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्ीपूण्रदम सचिदानन्दधन श्रीमहाराज रामचन्दरजीके चरित्र श्रवण करनेको कोन पेसा पुरुष दै कि जिसका चित्त न चाहता ! 
हो १ यह एक देखा मनोहर वर्णन है कि जिसके श्रवण करनेकी कोन इच्छा न रखता दोगा { इसक श्रवण _कटनेको विश्वभरकं { 
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। मनुष्य क्या खी, क्या पुरूष सभी उरकंटित रहते द; यह राम वह नाम द कि जिसको भरत्येक मनुष्य बड़े प्रेमसे उच्चारण करता ह, 


‡ इस रामचरित्रको रामायण नामसे महात्मागण कथन करते द. ““रामायणः” वाल्मीकिसे आरम्म कर व्यासजी पर्य्यन्त ऋषि मुनियों : 
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¶ ने संस्कृतम वर्णन की हे, जिखके स्वादको तबतक संस्कृतके ही विद्वान्‌ ठेते रदे परन्तु संस्कृत विद्या अतिपरिश्रमसा्य्‌ ह, इस {4 
:{ कारण भाषा जाननेवाछे इस स्वादसे अनभिज्ञ रहते थे, केवल श्रवणमात्रसे दी तृनि करते थे, सो भी प्रथम छापा न होनेसे पुस्तके |: 
{ दुष्पाप्य थी, केवल कही करीं रामायणकी कथा होती थी. पश्चात्‌ इस कचियुगमे भीगोस्वामी तुरसीदाखजी ( जो श्रीरधुनायजीके ‹ 
५ भक्तोमं अग्रगण्य ह ) जन्म लेकर रघुनाथजीके प्रभे पेसे मग्र हए कि वह प्रेम माषारूप हो करके संवत्‌ १६३१ मे निगेत हो ¦ { 
 ““तुलसीक्रृत रामायणः इस नामसे जगत्‌ केकर विख्यात हआ । यह घ्रन्थ बहुधा तो शिवजीकूत ““अध्यात्मरामायणसेः”उदु घृत है +; 
(† परन्तु तो भी कहीं कहीं ओर ओर रामायणोसे संग्रह किया गया है. ओर की कहीं चार वेद, छः शाख, अटारह पुराण, उपानिषद्‌ { 
नाटक आदिक सार ग्रहण कर रचा गया है ओर भाषा इसकी एेसी मनोदारिणी दै कि अ्यप््यैत तो भाषार्मे देखा कोई ग्रन्थ नहीं {4 
[ हुआ है ओर निश्वयसे कहते है कि न दोगा ओर इसका प्रचार भी पेसा ही हआ है कि चारों वणेमिं कोई भी मनुष्य एेसान ६: 
{ होगा फि, जिसने देवनागरी पटकर इस “तुलसीडृत रामायणः, को ग्रहण न किया हो । यहांतक कि विद्धान्‌ यूरोपियनोनि भी 
| इसका भषान्तर अंग्रेजी ( ८1; ) म करके इसका स्वाद्‌ पाया है ओर इसके आशय रेसे गम्भीर ओर सरल {- 
† ह कि विद्टानसे केकर बारहलडी तके पटे इए अपनी २ रुचिके अनुसार इसका आनद लटते है ओर विद्धान्‌ इसका जितना { 
1 खोज ओर विचार करते है उतना ही इसके आशय गम्मीर ओर शाज्जस पूरित दृष्ट आति टै. सच तो यह दै किं “जहिके रही {च 
भावना जेसी । प्रसुमूरति देखी तिन तैसी" पेसे तो भीरामचन्द्रजीकी सूति जनकपुरमे नरेशोको भावनानुकूढ दिखायी दी, परन्तु ¦. 
गुणी ओर गुणमें कोई विरोष भिन्नता नहीं होती, यह रामचरित्र रामका ुण होनेसे उन भिन्न दृष्ट नदी आता ओर सबको {५ 


आनन्द्दायक रहे । इस प्रन्थपर व्डे बड़े प्रेमी महात्माओंने तिलक भी रवे है, ओर उन ययाशा्े अपनी प्रीति भी इलकायी ‡‡ 


4 
है, परन्तु अब कालकरमसे इख पुस्तकमे क्षेपक भी बडुत ही मिश्रित होगये द ओर उनका भी ेसा प्रचार इसके सग होनेसे हो ‡ 
गया है कि जिस रामायणम क्षेपक कथा नहीं दोती उसको बहु ही कम मनुष्य डेना अंगीकार करते है ओर बहुधा रामायण जो {4 
तेलक सहित ह उनमें क्षेपक छोडकर सख्य कथाकी ही महात्माओनि टीका रची हे जिससे किं क्षेपक न होनेसे लोग॒ उसके त्रहण ५ 
रेमे दिष्वकिचाते ह, इस कारण मेरा बहुत दिरनोसे यह विचार था कि, तुलसीकत रामायणके तिरूक्धी रचना इस प्रकारसे $$ 
जाय, जिसमें सम्पूण क्षेपक्ी कथाओंकी भी तिलकं रचना दो ओर फिर उस टीकाभें किसी बातकी अपेष्छा न रहै । परन्तु (9 
ह काय बड़ा दुःसाध्य प्रतीत होता था ओर चित्त भयभीत रहत! था, कि जबतक् कोई गुणग्राही सञ्जन इसके छापनेका {| 
भार न उडा ठे तब तक इस कार्यम परिश्रम करना विशेष उपकारक नही, परन्तु रघुनाथजीको ्ररणासे मेरा परिश्रम ¦ 

‹“परमगुणम्राहक विद्ाभ्रचारक बैश्यकुलकमलदिवाकर श्रङकष्णदासात्मज खमराजजी'"से सफल हआ. इन्होंने भयम अपने {५ 
यहांकी रामायण सुञ्चे शुद्ध करनेको भेजी. भरने उसको यथासाध्य प्राचीन पुस्तककोसि शोधन कर आर सम्पूणं इतिहास ओर करी 

कहीं तिलक कर उनके पास भेजी ओर बह छपते ही दार्थोहाथ विकी ओर किसी किसी छापनेवालेने लोभके वशीभूत होके र उसकी ' 
नकल अपने यहां छापी । पुनः उक्त महाडायने राभायणका सम्पूण तिरक छापनेके भारको ग्रहण कर मुञ्चे इसका तिलक रचनेकी प्ररणा 
/ । की. भने उस आल्ञाको शिरोधायं कर इसका तिलक “स जीवनी'* नामक्‌ किया दहै. इस रामायणके तिलकम वद्शाखका जहां जो 
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$ आय आय द वह्‌ सप्रमाण सस्रत वाक्य छिखकर ङ्ख दे ओर प्रत्येक चोपारका तिरक उसके नीचे ही छिखा हे जिसमें पट- 
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{ । तेवालोो श्रम न रहे । भव्येक चौपाईका अक्षरां ओर जहां भावाथैकी आवच्यकता देखी वहां भावाय भी छिख दिया हे ओर इस 
| † तिलकको इतना नहीं बढ़ाया है कि मूल अर्थं खो जाय ओर सम्म न आवे, जितने राजाओंका नाम वा चरित्रोके संकेत रामा 
यण आये है उनके इतिहास इस परन्थमे वणेन किये है जोर सम्पूणं क्षेपक क्था जो किं वाल्मीकीय आदि रामायणमें विद्यमान हँ इसमे ^; 
जहां उचित जाना है वहां मिभित कर दी गयी है ओर उनका भी विलक कर दिया हैभयच॒षि इसके भिलानेसे विद्वान्‌ पंडित करगे कि भिला- 

कर इस पन्यम यह छसे विदित रहेगा कि कौनसी कविता तुरसीदासजीकी हे ओर कोनसी भिलायी इ दै ¶ इसके निय करने बडी 
ट गड़बड़ होगी सो यह्‌ दोष भी इससे निकाल दिया है कि जो चौपाई क्षेपक ई परस्येकके पाठ तिके छिख दिया दै कि यह चोपाई ; 
.{ क्षेपक है जिससे क्षेपक कथा जाननेमें किसीको श्रम नदीं दोगा, परन्तु क्षपक कथा भी वही लिखी दहै जो कि शाखानुसार बुद्धि तथा ¦ 
| | क्तिसे मी चिद्ध हो सकती है ओर उसमे यह नियम रख दिया हे कि यह क्षेपक कथाके शेका समाधान करनेको कोई आवश्यकता 
11 नदं ३, बल गोस्वामीजीने उत्तरकाण्ड मूऽरामायणमं जो छिखा है उसके विस्तारे जितने भश्नोत्तर आये ह उन्हीकी के देत केप- † 
| कथा” है-ङुछ क्षेपक कथाके शंका समाधानकी उत्तरदाता गोस्वामीजीकी रामायण नहीं दैः पर क्षेपक उसी पूतिके करनेवाला, 
† ओर उस राभायणकी शंकाके कीं २ उत्तरदाता €, यह [नियम इस तिरक सवैत्र ही जानना, इस नियमके अनुसार कोई शंका समा- 

धान इस ्न्थमें शेष नही रहेगा ओर क्चेपक कथा मिकनेसे कुछ दोष न अवेगा, भेने इस तिलकरचनामे कोड कथा कपोलकरिपत्त 
| नही लिली दै, किन्तु ओर २ संसृत ्रन्थोको देखकर ओर उस माशयको दोहा चोपाइयोमिं बनाकर किख दिया है ओर जो भाषा- 
५ द्धे मिला उसको भाषामें ही छख दिया है, ओर टीका करने्मे इस्‌ बातका भी अधिक ध्यान रखा है कि जहांतक हो सके इस तिलक 
+ मनं सरल वाक्य आदे; जिससे थोड़े पढ़े भी यथावत्‌ समग्र सकं, म आशा करता हृ कि सञ्जन महात्मा इस म्रन्थको पटकर हसके 
॥ समान गुणग्राही हो मेरा परिश्रम सफल करगे । -चिरपरिचित - 


। -पण्डित ज्वालाभरसाद मिश्र 
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सम्पू सज्जन महाशरयोको विदित दै कि, रामचरित्राभृतके ला श त 
¦ रामचरितका अनेक भ्रकारसे महात्माओंन बणन धा रत जेता गाः ध उर 1 का उका अन 
{ किससे नही लो जाती, सारा संसार आज दिन उनका वनाय रामायणसे भ्रम रखता । स्थान स्थान पर यह धुस्तक द्रत | 
६; होती दहै परन्तु कहीं अक्षर, कही कागज, कहीं खद्धता, कला उपयोगी कथा, कहीं र्का, शातन कुछ न कतर ता 
्;ही है, इन सब अभावोको दूर कर सम्य््रकार सशोधन कर जव यह अन्थ वम्बई "शरीविह्दश्वर'' यन्त्रालयमे श्रीयुत-सेठ 
५ लमराज शरीङकष्णदासजो महाशयके यहा सुद्धि हा तबसे यह्‌ अमूल्य रत्न एसा प्रचछित दभा कि सदसो पुस्तके दाथों हाथ 
ॐ विकी ओर तीन चार वर्मं ही कई आदृत्ति छप चुकी दै ओर उसपर यह भौ हुआ कि कई यन्त्रालर्योके कतांओनि इसकी 
५ नकल नमूनामे कुछ फेरफार कर छापी ओर लाभ उठाया, परन्तु परिश्रम करने पर भी इसकी समता न परापर ह. उसी समय 
< बहुत सज्जनोंकी यह इच्छा दईं कि सटीक 1 जवे. तव हमने गुणग्राहक परम उदार उक्त सठजीकी आज्ञसे प्रमाण 
त सहित इसकी टीका की,क्योकि उस समयतक वम्ब कोई टीका नहीं छपी थी, इस टीका उत्तमता देखनेवाले ता जानते ही रहै, 
६ पर यह भी कह देना अत्युक्ति नर्हा दै कि वषर पूरा न होति र सव पुस्तके विक गा ओर दूरी वार इसके छापनेकी शीप्रतासे 
‰‡ आवर्यकता हुई. अवी वार फिर अच्छे प्रकारसे संशोधन कर ओर कई रोचक कथा मिलाकर “अथात्‌ रावण-वाणायुर संबाद्‌, 
‰ रामकङेवा, मदहासङ्कस्प, वशिष्ठजीका तेरह राजाओंका इति्ाख कहना, जानकीका महाबीरसे पश्चात्ताप, रावणका सभाम विचार, 
५ भूम्राक्षादिका मरण, मेषनादको शक्ति ओरं सुलोचना भिल्नेकी कथा तथा छवकुराकाण्ड ओर माहातम्यकी भी टीका व कोड तथा {` 
६ ; रामाकाप्रभ्र,संसारदृक्च, मदावीरकी समन्त मूत्त ओर रामायणके उपदेरा'"मिलाकर इसकी शोभा दुगुनी बदा दी है. टीका छिख- 
नेमं इस यातका भी विचार रक्खा हे कि चो गाईके पदोके करमसे भी टीका रहे जिससे यद्‌ विदित होजाय कि यह्‌ इस पद्‌ बाक्यकी 
६१ रीका दै, इससे कहीं २ वाक्यरचनामें शिथिलता होती द पर पढनेवारोके अधिक ठाभके निमित्त रेखा किया है. आधिक कहनेसे 
‰ क्या प्रयोजन है, हमारी टीकाको देखकर ओर भी सटीक रामायण बम्ब्मे छपी द पर उनमें गूढाथेका ठे भी नरी, आधी हिन्दी 
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५ आधी उदू टीकामे मिलाकर दाह चावलकी खिचड़ी पकायो है.जव नयी बात नही सून्ली तो अन्तम हमारे अर्थको उरदके शब्दो वद 
कर इसकी पूति करायी दै,महाटमा सञ्जन देखकर ही देसे आशार्योको समन्न जाते, नकी माकी बात देखते दी खुख जाती है,पर हम उनके 
सादसको देखकर घन्यवाददेते दै. उन्दने वही कहावत की है कि ““मेरेहीसे आग लाये नाम धराैसन्द्र'› हमारी ही रीका उतारी, कुछ अर्थ 
चौपाईॐे नीचे छिखा, जो ेष रहा वह टिप्पणीमे टांक दिया ओर ञ्जट कह दिया हमारा अथं अलगही है,क्या विज्ञ पाठक इस बातको नहीं 
‡¶ जानते.विद्वानोसे क्या छिपा है १ पर जिनको इस बातका विवेक नहीं, व इस प्रसंगमें कव लजानेवाछ ह । हम कवार देख चुके दै कि 
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{भ जहां हमारा कोई ग्रथ निकला कि नक्षालोने उसकी नकल उड़ानेका मसू बांधा ओर दो चार शब्दोचछा उलट फेर कर टीकाकारो नाम 


‰& धराने लगे पर “उघरहि अन्त न होय निबाहू› अन्तम भद्‌ 
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३ ह जाय, इस कारण एथक्‌ र सवका नाम न छिखकर अन्तःकरणसे धन्यवादपूैक उनके प्रेषित पर््रोको स्वीकार कर उनसे सदा । 
&£ इसी प्रकार अनु्रहकी आशा करते हे । { 
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त॒तीयावृत्तिसे अयोदशावृत्ति तककी भूमिका 
पाठक महाशय ! शरीमद्रोसवामी तुलसीदासङ्ृत रामायणका महत्व आपसे छिपा. नदी दै. प्रतिवर्ष सदसो प्रतियां यन्त्राख्योसे ( 
„६ बाहर हो जाती ह. आजदिन भारतवषमे ही आर्यजातिके घर घरमे नही किन्तु अन्यदेशेमिं भी रामायणकी ञ्योति जगमगा रही है । + 
:{ इस समय चारो पदार्थोढी देनेवाली यह रामायण ही कलिकालमे सुरधेनु, कल्पवृक्ष वा चिन्तामणि दै, आवालबरद्ध सबके ही मुखसे ¢" 


&, ७ 9. =, ^, =] [4 4 १ 
राभायणकी चचां नगर गांव गांवमे नायी देती दै. इस मन्ये यह बड़ी विचित्रता हे कि विद्वानूसे लेकर अस्पज्ञतक रुिअनुसार ॥ 


० (4 ४५ ु 
इसका पाठ कर अथ विचारकर परमम मग्र होति परन्तु सवथा अथे विषय साधारण पुरुर्षोकी समञ्जे नहीं आता इस कारण संवत्‌ ¢ 
१९४८ मे मने इमकी रीका रचकर जगविख 


यात श्रीयुत परमोदार सेठजी सेभराज भरीङृष्णदासजी^भीवेकटश्चरः (सीम्‌ ) यन्त्राया- †: 

ध्यक्षको समपैण किया जिन्होंने अपने तर द \ 
समाजोनि इसे रवि = १ अन यन्ताख्यम्‌ बहुत उत्तमतापूक इस प्यका प्रकाङन किया, ओर हमारे सज्जन रामभक्तिपरायण 

बद मल थ १ स्वीकार किया कि पांचवे वर्मे पाची वार छापी गयी परंतु न्यौ्ठावर अधिक होनिसे घनहीन पुरुष ओर 

1 बही जिस्‌ हनसे देशाटन करनेवाले इसके स्वादसे वश्चित रहते धे इस कारण तृतीयावृत्तमे इसको दो प्रकारसे एक यह ओर एक सुन्दर 

; नानि. बाक अक्षरम्‌ उत्तमोत्तम छापा है,साधारण तथा यात्री मलुप्योकं निमित्त बारीक अक्षरोमे ओर सामध्यवानोको बडे अक्षरोमि 


< स स्‌ 

न (0 अधिक विस्तार कर दिया गया, दो चार कथा वार्मीीय आदि प्रन्थोसि निकालकर मिला दी ८ 
ह 5 ) विनयपात्रका, रामरसायनः? आदिके पद्‌ कवित्त उचित < 8 . 

का नियम रला दै, पोछे गोण अथे किले ह स्त्र यद्‌ नियम रक द्‌ २ श्थानोंपर रगा दिये. पहले मुख्य अर्थ 


>) = _ ^ (ह| 
स स्वा गया ह. षष्ठादृत्तिमे कक राजक्छा ~ ने 
ओर खर मखकेतुका उनके हायसे यथ करानेकीं कथा अधिक वदा ड का भरत-शभ्नको घर ले जाने 


# द ^ इ गयी, सो भी हाथों हाथ बिक गयी, तत्पश्चात्‌ सप्तमावृत्ति छापी 
त य स्वाकार किया, तव पाठकोंकी अधिक सचि देखकर अत्यन्त शुद्ध ओर सुन्दरतापूवैक 

मादा, नवमाटृत्ति, वशामादृत्ति. एकादशाङ़त्ति एवे दादशाकरीत्त छापी गयी है । दिनोंदिन इसपर अधिक रुचि देख अबकी बार 
अति शुद्धता ओर उत्तमतासे त्रयोदशाबृत्ति छापी 


गयी, इसकी उत्तमताका निगय आप निभेर ह क 
ग रि पर दी निर्भर ससे अधिक कदनेका | 
श्रयोजन नदीं दै, आहा है कि आप इख परमोत्तम त्रयोदशावृत्तिको स्वीकार कर मेरे परिश्रमको सफल को ४ 


नि जनका कपाक्षी-पण्डित ज्वालामसाद्‌ मिश्च, ञरादाबाद्‌. 


शिनम्‌ र कः न ननन न मनम 
यिस या व भु 


ठ | ५ 

4 छ 

८ न्ध । = 11 =. १. 

4 न अ खलता हा हं । शष पाठक महाङयोसे प्राथेना है किं आप इस प्रन्थका {+ 
अवलाकन कर मुञ्च कृतङ्ृत्य करुजवय आप इसे पट़कर प्रसन्न होगे, यह मुञ्च पूणं जआश्चा दे । ८ 
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इस रामायणके पाठक भहाशर्योने हमारे पास बहुत प्रहोसापत्र भेजे हैभयदि हम उन सवको लि तो ओर एक पुस्तक तैयार 
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( (1 ए > ९ 
॥ नवीन संस्करणकी भूमिका | 
( प्रिय पाठकदृन्द ] यपि इसके पु १३ संस्करण तो टीकाकार मेरे पूज्य पिताजीके ज॑विन कामे दी सं १९७३ तक हो 
† जके थे, जेसा कि उनकी स्विखित भूमिकाओंसे सूचित दै । तदनतर ओर बहसंस्यक आदृियां इतनी हो चुकीं दै कि जिनकी यथाथे 
{ संख्याका नि्ारण करना भी इस समय कठिन हो रहा दै तथाप परमेश्वरकी पासे आज मुञ्चे यह सूचित करते बड़ा हषे होता हैकि १ 
{{ १६ जौलाई १९२८ चन्द्रवारफो जव भँ वम्बई आया तव श्रीवेहेश्रमेसाध्यक्षन सुज्ञ अदद्च किया कि, आप जपने पूज्य पिताजीकृत {4 
1 { सटीक रामायणका पुनः संशोधन तथा परिमाजेन कर उसे जनसाधारणके ल्थि ओर भी उपादेय वना दे । ४ 
ने मी श्रीमान्‌ परमहिैषी सेठजीकी इस आज्ञाको जनताके ल्यि बहुत दितकर समज्ञा ओर इसीखिये, समग्र अन्थकों आयोपान्त 
1 अवलोकन कर इसमे जहां जो कुछ अपेक्षित पदार्थं शेष रा था उसे वहां समुचित योजना पूवक खुवार देनेके छि ता. १३ 
अगस्त १९२८ चन्द्रवारसे रामायणके सं्ोधनका भार अपने हाथमे ख्या । 

शरीगोस्वामी वुखुसीदासजीछृत रामायणकी भिन्न भिन्न टीकाकारो द्वारा बहुत सी टीकाएं इं द,उनकषा भचार जन साधारणमे कितना 
हमा ओर हमारी इस टीकाको जनताने किस प्रकार अपनाया,यह इसीसे सिद्ध दो जाता दै क जहां अन्यान्य दीका्जोके ४।५ अथवा , 
८।१० संस्करण हुए होगे वहां हमारी इस संजीवनी टीकाकी पचास आदरततियां हो गयी है, जिनके पश्चात्‌ पुनः इसका यह नूतन {` 
{ संस्करण किया गया है । इस संस्करण जहां कीं प्राचीन भाषा अथवा प्राचीन शटी दोनेके कारण याधुनिक पाठकगर्णोको जो 
अरोचकता विदित होवी थी, उसे पूणैतया दू कर दी गह दै । सृन्ञ तो पूणे आशा दै कि इस प्रस्तुत संस्करणका अवलोकन कर मेरे 
सुन्ञ पाठक गण विना प्रसन्न हुए न रह स्केगे । 
{ पूज्य पिता (विद्यावारिषि पं०ज्वााग्रसादजी मिश्र) छत हमारी यह संजीवनी टीका केवल भारतवधेमे द नही,बरन्‌ देश देशान्धरोमे , 
मी जैसे फिजी (प्म) निरि गायना (8 ००) दक्षिण आश्रिका (5०४ ^,{१०३) आदि आदि स्थानम मी आद्र पारदी (` 
३, इससे मेरा उत्साह ओर भी बदा ओर भने यह संकल्प करिया कि इस संजीवनी टीकाको हर प्रकारे सवाङ्गूणे करके पूसा सामयिक { 
(ए-४०-००।९) बनानेकी चेष्ट क कि जिसके अवलोकनमात्रसे पाठक्रकी रामायणके विषयमे ओर कोई आवश्यकता शेष न रह जाय । १ 
+ देसा ही मैने उचयोग क्रिया ओर परम दया भगवान्‌ श्रीरामचनदरजीकी अनुकम्पसे अपने इस उ्ोगमे बहुत कुछ सफलता भी इई । (4 

उपसंहारमे श्ीवकटेइवर परसाच्यक्ष श्रीमान्‌ रावसाहव सेठ श्रीरज्गनाथजी तथा से श्रीनिवासजीको मै कोरः हादिक धम्यवाद्‌ देता हं 1 
¡ कि जो जन सायारणके उपकारार्थं रन्थेकि प्रकाशन तथा उन्हे परमोपयोगी बनाने आदिर कोर बात उठा नहीं रसते ह । इस बार इस {4 
रामायणको ओर भी सरवीज्गयुन्दर बनाकर सोने खुगन्ववारी कटावत पूणैतया चरिताथे की है । 

अतः हम आदा है कि रामायण प्रमी पाठक जन हमारी इस संजीवनीं टीका रामायणको ग्रहण कर हमारे इस उद्योग ओर प्रकाशकके 
| अद्वितीय उत्साहक सफल करगे । 

यह्‌ जो नया संस्करण आपके सम्मुख उपस्थित है इसके विषयमे अधिक कहना मानां सूयेको दीपक दिलाना दै, क्योकि इसके अब 
लोकनसे स्वयम्‌ पता रुग जायगा कि इसमे क्या क्या नवीनताए समाविष्ट की गयी ह, जगते गुण वणेन करनेकी ` आवस्यकता नही 
- पडती, उसका पान करनेसे दी उसका अलौकिकं गुण प्रगट होता है, बस, इसी पकार इस नवीन संस्करणको भी समक्षे । 
। ` तथापि अन्तमे भरँ भप महानुमावोसे प्राना करता हं कि जहां कदी, मेरे संशोषनम दृष्टिदोष आदिमे कोई नुटि रह गयी हो 
† अथवा कोई मात्रा जनुस्वारादि चिं इधरके उधर र्ग गये हों तथा छपेकी मूखसे नि रह गयी हो तो उसको सुधार कर अनुगृहीत करं। 
। बम्ब. / कृपापात्र-- 

शिवरात्रि ९ माचै. १९२९ जगदीच्भसाद मिश्र, खरादाबाद्‌- 

| नवीन संस्करण पर दो चान्द 
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प्रिय पाठको ¡ यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि महात्मा व॒रसीदासजीकी “मानस रामायण दिन्दुओंका एक अमूल्य धार्मिक घन {. 
£ । रामायणम उन धर्मक पूणैतया विकास है जो एक गृहस्थके स्थि उपयोगी है ओर एकं योगीके स्यि वाञ्छनीय है । तुरुसीकृत 
/ रामायणम आदं गुर, आदद पिता, आदद माता, आदरो राता, आदद मित्र, आद ली, आदशे भ्रत्य ओर आदे स्वामीका जीता +` 
{ जागता सजीव चित्र तथा उदाहरण दै, जो मनक बिकारोको दूर कर दयम आत्मविकास उतपन्न करता है । हतोत्सादीका बल, 
दुःखीको साहस ओर भक्तको ज्ञान देता दै । जो मनुष्य नित्य रामायणका पाठ करते है उनके हदयको पवित्र बनानेके लिये यह 

हम इस समय अधिक कुछ न कहकर सिफं दो शब्द कह देना चाहते दै, कि इस नवीन संस्करणको सर्वोत्तम जर समयानुसार 


१ अग्रत संजीवनी है । 
। बनानेका परणता भयल किया गया है । आशा दै पूववत्‌ रामायण-ग्ेमी इस संस्करणको भी अपनाकर ह ओर प्रकाराकको उत्सहदित 


{ 


तः 


~~ ण 


“~-0--->^~ >, 


>^: 


~न ०-००-० 


^ 


2 


= + == 


छ 
< १0 स= 


न 0 0 


~ -> 


। कगे जिससे हम भविष्यमे इससे भी सन्दर संस्करण प्रकाशित कर सके । 
| बम्बर. | विनीत-- 
।1 शिवरात्रि १५ फरवरी १९३१ जगदीहाभसाद्‌ भिश्र सुरादाबाद. 
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४ बहते सजन महाराय इस बातको पूछा करते ह कि रामायण-पारायण जो नौ दिनमे होता है उसके विश्रामकी 


{१ अवधि कहां तक हे ! सवके जाननेके निमित हम दो प्रकारके विश्राम किते हँ एक क्षेपकसहित) अर एक क्षेपकरारित; पि- 
१ चानको काण्ड ओर दोरैका अक मी छिखते है जो हमारी शोधी सब रामायणोमे लिखा रहता है ओर इस सटीकमें भी है । 
\} दिन, पकसहित रामायणका पारायण ( 
। १.यह इतिहास पुनीत अति, माहि कंेड बषकेतु । मुद्ान सु अपर पुनि, रामजन्मकर देहु ॥ ( बा° द° १५८) 
¢ २ देल रमाहि नयन भरितनि म्‌ मोह । कषण रोष शवक मल, जानि रलम जनि होड ॥ ( बा० दो° ३१०} ५ 
५ ३ मंगल समय सनेह वड, शोच परिहरिय तात। आयु दीजिय हरषि हिय, कहि एलके प्रभुगात ॥ (अ० दो० ७७ ) 

४ तेहि वासर बति भ्रात ही, चले सुमिरि रघुनाथ । रामदरसकी लालसा, भरत सरिसि सब साय ॥ (अ० दो ° २९५ ) | 
{१ ९ हारि परा खल बहुत बिधि, भय अर प्रीति दिखाय । तब अशोक-पादप तरे, राखेसि जतन कराय ॥ ( आ० दो० ५० ) 
‰ ६ सुन्द्रकाण्डकी पूति. । 
९ ७ देत अनल ज्वाला बरी, लपट गगन लगि जाय । लखी न काहू जात सो, सुरपुर पर्हैवी धाय ॥ ( ठं० दो= १३७ ) । 
4 ८ ठंकाकाण्डकी पूर्ति. ¢ 
९ उत्तरकाण्डकी पूर्ति. 

्ेपकरदित रामायणका पारायण | 
५ १ हिय हरषे कामारि तच, शकर सहज सुजान । बहु विपि उमहि प्रशि तव,बोले कृषानिधान ॥ (बा ०) प्रारंभसे यहांतक 
१ २ डातानन्दपद वंदि प्रभु, वैठे गुरुप जाय । चलहू तात नि क्यो तव, पठवा जनक ब्लाय ॥ (बा० ) ”? 
५ ३ कीन शौच सब सहज शचि, सरित पुनीत नहाय। परातक्रिया करि ततप, आये चारिउ भाय ॥ ( बा० ) "” 

८ ४ श्यामल गोर किडोर वर, सुन्दर सुखमा ेन । शरद-शवरी-नाय मुख, शरद-सरोरुह नैन ॥ (अ० ) ” 

(1 ५ रामल शोमा निरि, भरत हदय अति प्रेम । तापस तप फल पाय जिमि, सुखी सिराने नेम ॥( अ०) ” 

& ६ हारिपरा खल बहुत विधि, भय अरु प्रीति दिखाय । तब अरोक पादपतरे, राखेति जतन कराय ॥ ( आ०) ” 


(००८१० ०८.००५; 


७ कह मारतदुत सुन परसु,शशि तुम्हार भियदास । तव मूरतितेहि उर बसति, सोई श्यामता मास ॥ ( लं ०) ” 
८ जर तर धावन पटे पुनि, मेगल द्रव्य गाय । हषंसमेत वसिष्ठपद पुनि शिर नायउ आय ॥ (उ० ) ” 
९ कामि नारिपियारिजिमिःलोभिहि प्रियजिमिदाय । तिमि रघ्नाथनिरंतर पियलागहु मोहिशम ॥ (उ०) "” 


्षेपकरहित दोहे चौपाई आदिकी गिनती 
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-----------------~-~ ~ ~ 
जोड २७ ४९०६ २०७ ११६७ ८६ (प्न्यसंख्या श्लोकरूपसे १०००१ है) | 

४ टीकाकारस्य वंशपरिचियः ५ 

आसीत्पुरा घमश्तां वरिष्ठः कात्यायनो नाम मुनिर्महातपा; ॥ गोत्र तदीये गुरुभक्तियक्तश्चिम्मन्मणिर्मश्र इति प्रसिद्धया ॥ १ ॥ तस्य 6 
सवगुणोपेतः सैक्षणलक्षितः । त्िचाविनयसमपननरशीलाचारपरायणः ॥ २ ॥ तेजस्वी नीतिमान्वाममी विज्ञानी भ्रातृवत्सलः । भ्राता 
लेषु निपुणो मोतीमणिरुदारीः ॥ ३ ॥ घुषियांयवासी विद्वान्सोदरेण च संगतः । ्राम त्यक्त्वा दयदारात्मा पाटलीषुनमागतः ॥ ४ ॥ 


५ ॥५॥ शिरीषपीलमन्दारिः प्रियारुसरखासनैः । ॥ 
योषिदाछिङ्गनविजुम्भितेः ॥ ६ ॥ भमदूनमरश्च्रैः कूजत्कोकिल्सेवितैः । नानापक्षिकुरार्ीर्णनत्यर्दिणमण्डलैः ॥ ७ ॥ इ | 


वेरमविभूषिते ॥ ९ ॥ प्रमति गोपुरन्धरीणां षटोप्रीनां सहसशः । खन्यपानेच्ुवतसानां हम्भारावसमाकुले ॥ १० ॥ छात्राणां व 1 
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“9” गोख्काखीजीक्ता लोच्छोवच्छार ॐ ` (ण) 


व "4 उ < ०० 
ध नानाशा्ेष्वधीविनाम्‌ । युक्तः परस्पराकपिमुखरीकृतदिङ्स॒ले ॥ ११ ॥ न्यवसलयाटलीपुत्रे नगरे स्वर्गसनिमे । गुणवान्बनवान्वामभी | 
५ विरव॑शससुद्रवः ॥ १२ ॥ कान्यकुव्जो महातेजा मिश्रचिम्मन्मणिमैदान्‌ । देवदेवं महादेवं पूजगन्पार्वतीपतिम्‌ ॥ १३ ॥ तस्य पत्रो महा- 
राज्ञो गु्मक्तो जितेन्द्रियः । वैयदिशवदयाछवै विक्रमानितसथशः ॥ १४ ॥ सुास्कै्महापरजञि राजपुभिश्च संगतः । त्यक्त्वा स्वनगरं 
दिन्यं सभार्यो मित्रवान्गुणी ॥ १५ ॥ प्रत्त रम्यतमं स्थानं मुरादाबादपत्तनम्‌ । जनयामास पुत्राखीन्सद्गुणालकृतान्वशी ॥ १६ ॥ ¢ 
जयेष्ठो हरदयाटुश्च सुखानन्दश्च मध्यमः । कनिष्ठो क्षन्विखालश्च शासखरविन्निपुणः कविः ॥ १७ ॥ यं सर्वैविया विशदाः कलाश्च विपु- 
छाशयम्‌ । विविञ्चः सरसोदारा महोदधिमिवापगाः ॥ १८ ॥ मिश्रः सुखानन्दबुधो वरिष्ठो जातः स येनात्र घरायुरषु ॥ खन्चः प्रमावेण 
निजेन मानः कादमीरपुज्ञाषिपतिपरदत्तः ॥ १९ ॥ ल्ढ्ष्वा पुना रामपुरेशदत्तं मानं स्वयं चादतवान्धिजान्यः ॥ रामायणं भागवत च 
गायन्हरिप्रियोऽभूत्स विदयद्धबुद्धिः ॥ २० ॥ उ्येष्ठः सुतस्तव तस्य पुण्यपन्ञस्य धीमतः । नाम्ना उवालप्रसादो वै रामायणपरायणः ॥ । 
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॥ २१ ॥ कर्नीयानात्मजस््वस्य बल्देवमसादकः । सवैवियासु निपुणः कम्दैयालाढ इत्यपि ॥ २२ ॥ 

श्रीमज्ज्वाखाप्रसादस्य वियावार्धरथात्मजः । उयेषठोऽदं जगदीशाख्यो महावीरो ममानुजः ॥ २३ ॥ जगदीरमसादोऽद पितृमक्ति- 
परायणः । नित्यं रामायणाभ्यासी सदाराधनतत्परः ॥ २४ ॥ बल्देवप्रसादस्य कम्यैका श्मलक्षण। । “वीरबाठेति" सज्ञाता विदुषी गुण- 
सुन्दरी ॥ २५ ॥ कन्दैयाटाल्दौहित्रो नाम्ना श्रीनन्दलाखकः । बुद्धिमान्‌ गुणवान्‌ वागमी सर्वेषां दितकारकः ॥ २६ ॥ 
£ प्रहावीर प्रसादस्य) कुख्देव प्रसादतः । पुत्रः शिवङ्कुमाराख्यः, संजातो वेश्च वद्धंनः ॥ २७ ॥ 


गोस्वामीजीका लोकोपकार ओर आजकल्के महात्माओंकी कृतज्ञता 

जेसी धार्मैक रिक्षा ओर सद्गृदस्यका बताव, माता पिता कुटुम्बीजनोकि साथ सहृदयता, मयदाकी स्थापना, आदं मनुष्य 
बननेका विज्ञान इस समय इस रामायणे भात दो रहा दै वैसा प्रन्थ आज भारतम दूसरा नदी है. संपूरणं सदुगुर्णोकी शिक्षा इसके | 
द्वारा प्राप्त हो कती ३, बहुत कहनेसे क्या है जितना देशका सुधार, मयादाढ़ी स्थिति ओर धरमस्थापनका कायं इस रामायणके दवारा $ 

हो रहा है वह काय इस समय एक करोड शिक्षित सभ्य भी सम्पादन नहीं कर सकते, सत्य तो यह है कि गोस्वामी त॒ङसीदासका। 
ं मारतवषे ऋणी है ओर होना भी चाये, जो भारतम।तकि सच्चे सपूत हैँ बह दे ही मानते ईह ओर इस बातको ज्ञाता खोग 
मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते ईह कि भारतवर्षे गोस्वामी वुरसीदासजी ओर सूरदासजी दिन्दी-भाषा-परचारके खयि सूयं ओर चन्द्रमा 
| ह गोस्वामीजीन पूर्वी भाषाम रामचरितामृतकी सारिता बहा दै ओर महात्मा सूरदासजीने अतिमधुर ्रजभाषामे इष्णचारतामूत { 
पिलाकर जिज्ञासुओंका लोक परलोक बन। दिया टै, सहर्षो कवि इनका अनुकरण करके अपनी वाणीको चरितायै कर चुके दै । इतना 
सब कुछ होनेपर भी कुछ ोगोके मस्तिष्क इन महात्माओंकी शिरमौरता खटकती है. ययपि गुसाईैजीको इस बातका पूरा अनुभव | 
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था ओर उन्न बन्दनाके यथे दोदेके उपरान्त दी इस बातका परिचय दे दिया है कि मेरी कविता भी बहुतसे रोग दोष देंगे | 
मेरे उदश्यपर विचार नहीं करेगे, यह बात इस समय ठीक दी दिला दे रही दै, इस समय कुछ लोग दिन्दी भाषाकी टेकेदारी कर 
रहे है, उनका दंढोरा १ कि हमारे सिवाय कोईं॑दिन्दीकी बात करेगा तो बेतरह षरा जायेगा हम, हमारे कुुमबी मित्रके सिवाय 
कोई इस मामके दखल न देना. हम भाषाके तो क्या वरन्‌ सं्छृतके जगन्मान्य कवियोंकी मदी खराब कर सकते रँ, बजमाषा तोह 
फोड़ कर निकाल दी जायगी, पूवी भाषाक ध्वंस किया जायगा ली बोली खडी की जायी. जो इसे सम्मत न होगे उनसे खे 
। खडे बात होगी । “ तुरुसीदासकी कषिता ” बड़ी भंडी है, बह सरछृतके बड़ पण्डित नही थे. वह्‌ र कावि नदी हो सकते 
५ वही दा सूरदासमीकी दै, उनके भी बहते पद्‌ बडे भदे है पडे द्रजेके कवि नदीं हो सक्ते. कोद २ तो रामायणपर एसे 

बिगडे है कि ८ काकुण्डिजीकी वाणीसे मनुप्यंको क्या लाम ” यहांतकं कं उदे बद कविता ठीक नही दै. हमारे अक्षर पद्‌ दी 
संसार भरम सवसे सरस निर्दोष ओर जरकारसम्पज दै. शेष सबकी वाणी सदोष ६. यह कलिकाखका रंग नहीं तोओौरक्याहे 
यही रीति पुरातन कियो ओर महाप्माओंके ऋण चुकानेकी है १ इसी भकारे इन ोगोकी कर्टगी वेगी यही इनकी तरता है 
जिन्होने कमी पचास पर्दोकी निदोष रचना नही की, जिन्देनि सौ दोसौ चौपाई भी नदीं ठिखी, जिनकी 0 जौर 
महात्म सूरदासजीके एक पदी भी समता नहीं कर सकती वह्‌ आज बद २ हरिभक्त त जर्यगे ओर द 
ह जर सोच रदे है @ देखा करनेसे ओर जगह नहीं तो अपने मित्रमण्डकमे तो इन शि च ध 
+ चना मीस कि दोष ही दोष दिखाये ज्य, गुण तो मानो है ही नही, धन्य न्यग्‌ । ठम भी चरितायै इए, यह 5 ध ल्गुरु 

कालिदासनीकी कविताके विषयमे देखी जाती है, भिनी कावित विश्वमोहनी दै यदि उने वीक क गी ह ९ सती 
देवीके सन्‌ १९११ के वेषफो देखिये कि उनके श्त वक्षोपर काष्दासके दोषोक कालिमा ॥ बकमग॥ ध सफेद बहुत 
ही कम है ओर प्रतिमासं बदृती ही जाती है ओर वाष्देीका अब स्वभाव १। संगतिके कारण पे मदक गया है क, पुरातन 


महात्मा स्वदेशानुरागी कविजनोके दोोद्ाटनके सिवाय मानों अनृ उनके मस्तिष्कमे ओर कुछ है दी नही, सत्य बात कहनेसे 


बहुतोके मन॒ बिगड़ उठते ह इसच्मि गुसाईजीनि जपने अनुभवको डिखकर न ध है कि, 
। जानु पाणि युग जोरकरः विनती करहु सप्रीति । 
कृपाभाजन-पडित ज्वालाभसाद्‌ न ~ 
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पारायण-विधि 
बहुतसे सजन महाराय इस बात्तको पूछा करते है कि रामायण-पारायण जो नौ दिनमें होता रै उसके विश्रामफी । 
६ अपि कहां तक ह ! सवके जाननेके निमित्त हम दो प्रकारके विश्राम लिस्ते है एक क्षेपकसहित, भीर एक क्षेपकरारत पदि- 8 
चानङो काण्ड ओर दोरेका अंक मी छिखते है जो हमारी शोधी सब रामायणोमें छिखा रहता दै ओर इस सदीकमे भी है । 


दिनि ्षेयकसहित रामायणका पारायण 
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५ ९. यह इतिहास पुनीत अति, उमाहि कदैउ वृषकेतु । भरद्वाज सुनु अपर पनि, रमजन्मकर हेतु ॥ (बा° रो° १५८) १ 
{$ २ देखहु रामाहि नयन भरितिनि इर्षा मद्‌ मोह । कषण रोष पावकं प्रबल, जानि रालभ जनि होड ॥ ( बा० दो° ३१०) | 
{२ मंगल समय सनेह व, शोच परिहरि तात। आयज दीजिय हर्ष हिय, कहि $रके प्रञुगातत ॥ (अ० दो ७७) 
४ ४ तेहि वासर बसि भरात ही, चले सुमिरि रघ्ुनाय । रामदरसक्षी लालसा, भरत सरसि सब साय ॥ ( अ० दो° २९५ ) 
॥ ५ हारि परा खल बहुत बिधि, भय अरु प्रीति दिखाय । तब अश्ोक-पादप तरे, रालेति जतन कराय ॥ ( आ० दौ ° ५० ) 
१ £ सुन्द्रकाण्डकी पूति. 
५ ७ देत अनर ज्वाला बरी, लपट गगन लगि जाय । रखी न काहू जात सो, खरपुर पर्हैवी धाय ॥ ( ठं० दो १३७ ) | 
(4 ८ लंकाकाण्डकी पूर्ति. | 
( ९ उत्तरकाण्डङी पूर्ति. 
ेपकरदित रामायणका पारायण । 
($ ९ हिय हरषे कामारि तव, रोकर सहज सुजान । बहु विधि उमहि प्रशसि तव.बोले कृपानिधान ॥ (ना ०) मारंभते यहा्क 1 
२ शातानन्दुपद वंदि मु, वैदे गुरुप जाय । चलहू तात नि कल्यो तव, ए जनक्‌ बलाय ॥ (बा० ) "” न्‌ 
१ रे कीन शौव सव सहज शुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रातक्रिया करि ततप, आये चारिउ भाय ॥ (बा० ) "” ६ 
( ४ श्यामल गोर किङोर र, सुन्द्र सुखमा एेन । शरद-शर्वरी-नाय मुख, शरद-सरोरुह नैन ॥ (अ० ) " (1 
# «^ रामदेल शोमा निरि, भरत हृदय अति प्रेम । तापस तप फल पाय जिमि, सुखी सिराने नेम ॥८ अ०) " ( 
4 £ हारि परा खल बहुत विधि, भय अरु प्रीति दिखाय । तव अरोक पादपतरे, राखेसि जतन कराय ॥ (आ०) ”” (1 
१ ७ कह मारुतघुत सुन ्रभुशशि तुम्हार प्रियदास । तव मूरति तेहि उर वसति, सोद श्यामता भास ॥ (लं ०) ” (5 
| ८ जद तह धावन पठे पुनि, मेगल द्रव्य गाय । हषंसमेत वसिष्ठपद पुनि दिर नायड आय ॥ (उ० ) ( 
| ९ कामिहि नारिपियारिजिमिलोभिह प्रियजिमिदाम । तिमि रघनाधनिरंतर प्रियलागहु मोहिसयम ॥ (उ०) " ९ 
(1 ्ेपकरहित दोहे चौपाई आदिकी गिनती 14 
१ काण्ड. श्लोक. चपा छन्द. दोहा सोर, | 
| 1/0 ७ १४८६ ५२ ३५८ ३६ ॥ 
1 अयोध्या ३ १३०४ १३ ३१४ १३ १ 
५ आरण्य २ २५८ ३२ ९ ८ | । 
1 किष्किन्धा २ १४६ ३ ३१ ३ 

(# ३ २६३ ९ ६२ ९ 

(| र्का ३ ५५२ ६६ १४७ ९. 

१ उत्तर ७ ५९७ ३५ २०६ १६ 


न 
जोड २९७ ४६०६ २०७ ११६७ ८६ (्न्संख्य। श्ोकरूपसे १०००१ ह) 
टीकाकारस्य बशापरिचियः ध 
आसीत धमतां बषः का्यायनो नाम धुनिमेहातपा ॥ गोत्र तदथ गुरुमषिुकतिममणि्भभ इति परिधा ॥ १ ॥ तत्य | 
सवगुणोपेतः सवैलक्षणलक्षितः । ण ॥ २ ॥ तेजस्वी नीतिमान्वाममी विज्ञानी आतुवत्सलः । भ्राता | 
शाल सिकषवसीननोणिदाभ्ि ्वान्सोद्रेण च संगतः । ग्रामे ¢ 
ततराप्रपनपैः कोलिदाडिमेः। जम्बूदम्बजम्बरेः पिलुमन्दहर्ियैः ॥५॥ (1 + च 
योषिदाछिङ्गनविजृम्मितेः ॥ ६ ॥ भमदूरमरश्च्रैः कूजत्कोकिलसेवितैः । नानापधिकुलदत्यदहियमण्डि ॥ ७ ॥ 
कषमोर्हितातिधिसक्तियैः | चम्पकथिश्च तमिः समन्तातरिवारिति ॥ ८ ॥ बिद्वलनसमाकी्े घनधान्यसमन्वते । भासुरे व \ 
न ॥ ९ ॥ शरभे गोपरन्ीणां षटोभ्रनां सदशः । लन्यपानेच्ुवतसानां हम्भारावसमाकुले ॥ १० ॥ छत्राणां पर्णशालायां (4 
प ८ भन 
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ध म 
भू नानाशास्नेष्वधीतिनाम्‌ । युक्तैः परस्यरालपै्ुलरीकृतदिङ्सुखे ॥ ११ ॥ न्यवसत्पाटलीपुत्रे नगरे स्वगेसन्निमे । गुणवान्बनवान्वाग्भी | 
४ विप्रव॑दससुद्धवः ॥ १२ ॥ कान्यकुव्जो महातेजा मिश्रचिम्मन्मणिभहान्‌ । देवदेवं महादेवं पूजयन्पावतीपतिम्‌ ॥ १३ ॥ तस्य पुत्रो महा- 
राज्ञो गुरुभक्तो जितेन्द्रियः । वैयरिरवदयावै विक्रमा्जितसयशाः ॥ १४ ॥ सुशस्कैमैहप्र्ञे राजपुभिश्च संगतः । त्यक्त्वा स्वनगरं 
दिव्यं समर्यो मित्रवान्गुणी ॥ १५ ॥ प्राप्तो रम्यतमं स्थानं मुरादाबादपत्तनम्‌ । जनयामास पुत्रांशीन्सदूगुणाकंृतान्वशी ॥ १६ ॥ ¢ 
जयेष्ठो हरदयाटुश्च सुखानन्दश्च मध्यमः । कनिष्ठो स्व्विालश्च शाखविन्निपुणः कविः ॥ १७ ॥ यं सवैविया विशदाः कलाश्च विपु- 
छायम्‌ । विविदुः सरसोदारा महोदधिमिवापगाः ॥ १८॥ मिश्रः सुखानन्दबुधो वरिष्ठो जातः स येनात्र धरासुरेषु ॥ छ्घः प्रमावेण 
निजेन मानः काइमीरपुज्ञाधिपतिप्रद तः ॥ १९ ॥ रब्ष्वा पुना रामपुरेशदत्तं मानं स्वयं चादतवान्दिजान्यः ॥ रामायणं भागवते च 
गायन्हरिप्रियोऽभूत्स विद्यद्बु दधः ॥ २० ॥ जयेष्ठः सुतस्त्वह॑तस्य पुण्यपुज्ञस्य षीमतः । नाम्ना ज्वाखाप्रसादौ वै रामायणपरायणः ॥ । 
(>, 














॥ २१ ॥ कनीयानात्मजस्त्वस्य बल्देवपरसादकः । सथैविदयासु निपुणः कम्दैयालक इत्यपि ॥ २२ ॥ 

श्रीमज्ज्वाखाप्रसादस्य वियावार्धरथात्मजः । उयेष्ठोऽदं जगदीशाख्यो महावीरो ममानुजः ॥ २३ ॥ जगदीशग्रसादोऽद पितृमक्ति- 
परायणः । नित्यं रामायणाभ्यासी सदाराधनतत्परः ॥ २४ ॥ ब्देवप्रसादस्य कम्थैका छमलक्षण। । “वीरवाढेति" सज्ञाता विदुषी गुण- 
सुन्दरी ॥ २५ ॥ कन्दैयाार्दौदित्रो नाम्ना श्रीनन्दलाखकः । बुद्धिमान्‌ गुणवान्‌ वाग्मी सर्वेषां हितकारकः ॥ २६ ॥ । 
भरहावीर प्रसादस्य, कुरुदेव प्रसाद्व: । पुत्रः शिवङ्कमाराख्यः, सजातो वेश बद्धंनः ॥ २७ ॥ 


गोस्वामीजीका लोकोपकार ओर आजकल्के महात्माओंकी कृतज्ञता 
जञेसी धार्मिक शिक्षा ओर सद्गृहस्यका ताव, माता पिता कुटुम्बीजरनोके साथ सहृदयता, मयादाकी स्थापना, आदश मनुष्य 
बननेका विज्ञान इस समय इस रामायणते पराप्त हो रहा है वैस। म्रन्थ आज भारतम दूसरा नदीं है. संपूण सद्गु्णोकी शिक्ञा इसके | 
द्वारा भर्त हो सकती है, बहुत कहनेसे क्या है भितना देशका सुधार, मोदाकी स्थिति ओर धमंस्यापनका कायं इस रामायणके द्वारा ( 
हो रदा ह वह कार्य इस स्मय एक करोड शिक्षित सभ्य भी सम्पादन नदीं कर सकते, सत्य तो यह दै कि गोस्वामी तुल्सीदासकाः 
भारतवर्षं ऋणी है जौर होना भी चाहिये, जो भारतमातकि सच्चे सपूत ह वह एेसा ही मानते ह ओर इस बातको ज्ञाता टोग 
# मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते है कि भारतवषमं गोस्वामी तुरसीदासजी ओर सूरदासजी हिन्दीभाषा -प्रचारके ण्ि सुवं जर चन्द्रमा | 
| ह गोस्वामीजीने पूर्वा भाषामे रामचरितागृतकी सरिता बहा दै ओर महात्मा सूरदासजीने अतिमधुर व्रजमाषामे छष्णचारतामृत 
{ पिलाकर मिज्ञासुओंका रोक परलोक बना दिया है, सहसो कपि इनका अनुकरण करके अपनी वाणीको चरिताथे कर चुके है । इतना 
५ सब कु होनेपर भी कुछ ठोगोके मस्तिष्के इन महात्मार्जाकी शिरमौरता खटकती है. यद्यपि गुसाईैजीको इस बातका पूरा अनुम ‰ 
| था जौर उन्होने बन्दनाके चौथे दोहेके उपरान्त ही इस बातका परिचय दे दिया है कि मेरी कवितामे भी बहुतसे खोग दोष देखंगे 
६ मेरे उदेश्यपर विचार नहीं करगे, यह बात इस समय ठीक दी दिखाई दे रही दहै, इस समय ङु लोग हिन्दी भाषाकी ठेकेदारी कर 
४ रह है. उनका टंढोरा है कि हमरे सिवाय कोई॑दिन्दीकी बात करेगा तो बेतरह षरा जायेगा हम, हमारे कु्म्बी मित्रके सिवाय ¶्‌ 
भ कोई इस मामलेमे दखल न देना. हम भाषाक तो क्या वरन्‌ संस्छृतके जगन्मान्य कविरयोकी मदी खराब कर सकते है बरजभाषा तोड | 
फोड़ कर निकाल दी जायगी, पूर्वी माषाका ष्वंस किया जायगा खडी बोली खड़ी कौ जायगी, जो इसमे सम्मत न होगे उनसे खद | 
† खंडे बात होगी । “ तुरसीदासकी कविता ” बड़ी भड़ी है, वह संरकृतके बड़े पण्डित नदी थे. वह पहले दर्जके कवि नहीं हो सकते 
वही दा सूरदासजीदी दै. उनके भी बहुतसे पद बडे भदे ह, पह>े द्रजेके कति नही हो सकते. कों २ तो रामायणप्र एसे । 
‰ निगडे ह कि ८ काकमुशण्डिजीकी वाणीसे मनुष्योंको क॑था काम " यहांतक कह उ2े रै, वह कविता शक नदीं है. हमारे अक्षर पद्‌ ही र 
ससार भरम सवसे सरस निर्दोष ओर अटंकारसम्न्न ह. शेष सबकी वाणी सदोष है. यह कलिकाल्का रग नही तो ओौर स्याद 
¶ यही रीति पुरातन कवि्यो ओर महास्माओंके ऋण चुकानेकी है ! इसी भकारसे इन लोरगोकी कर्टंगी बदेगी यही इनकी इृतज्ञत। दै (1 
| जिन्हनि कमी पचास पर्दोकी निर्दोष रचना नहीं की. जिन्हौने सौ दोसौ चौपाई भी नहीं ठिसी, जिनकी कविता गुसारैनी ओर | 
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महात्म सूरदासजीके एकं पद्की भी समता नही कर्‌ सकती वह्‌ आज बडे २ हरिभक्त महात्माओंकी कविताकी समालोचना कर र 
{ह ओर सोच रदे दै ॐ देखा करनेसे ओर जगह नहीं ॑तो अपने मित्रमण्डङमे तो इन कबियोसे हम बडे गिने ये ओर समारो- 
॥ | चना भी कैसी कि दोष दी दोष दिखाये र्ये, गुण तो मानो हे ही नही, धन्य न्याय ¡ ठम १ इए, यही दशा कविकुलगुरु 
शु कालिदासनीकी कविताके विषयमे देखी जाती दै, निनकी कित विश्वमोहनी है यदि उनके ० देखना होतो सरस्वती 
देवीके सन्‌ १९११ क वेषो देखिये कि उनके श्वत व्ञेपर काञिदासके दोषोकी कालिमा ) षद्‌ गयी है कि सफेदी बहुत 
ही कमै ओर प्रतिमासं बदती दी जाती है ओर बाग्देवीका अब स्वभाव भी संगतिके कारण एेसा बदर गया है कि, पुरातन 
मदात्मा स्वदेशानुरागी कविजनोके दोषोद्धाटनके सिवाय मानो अब उनके मस्िष्कमें ओर कुछ है ही नटी, सत्य बात कहनेसे 
बहुतोके मन बिगड़ उठते दै इसल्यि गुसाईजीने अपने अनुभवकरो िलकर माना कररीदै कि 
जानु पाणि युग जोरकर, विनती करु सपीति ॥ 
कृपाभाजन-पडित ज्वालाप्रसाद मिश्र. 
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(| स्व सजन मारयो विदिः हो कि, द '्रामायणकी" टीका जनक न्धके ्माोसे की गवी है कोई ममे अपनी [| 
४६ युक्ति मिलाकर रेखा नदीं करिया गया है करि जिसका आदाय मूख न्यम विद्यमान न हो, जो जो आशय वेदादि शास्रोके ? 
1 इसमे जये है, उन सबका विवरण विरेषतासे लिख दिया है, भाषा एसी रक्ली है जो प्रत्येक १ समञ्लमे आ जाय, !{ 
{१ आज दिन जितनी रीकाय ठर्सीदासकृत रामायणकी विद्यमान दै इससे अधिक भायः उनमे जथ नही मिकेगा, कारण गि इसमे एेसी । 
६; सीरिति टिल है क जितने अ है े सपे सब दी दिला दिये है, बहुत केसे कया दै, ५ रामायणसम्बन्धी कथा हवे सब |: । 
\ इसी भँ मिल सकती है जर टीकाओमिं नहीं मिर्गी, अब तक जो टीका महात्माओंने छापकर प्रसिद्ध की हँ मै उन सब € 
.. महाला्को अन्दकरणसे षन्यवाद देता द, म उन्दने राममव्तिको जगतमर्म विस्तारित करके यड छाम क्रिया है, जोर यह 
५६ दीका गोसाई ठर्सीदासनीक्र इस्तरिलित राजापुरकी सतकानुसार छी है पुस्त, जर कदे पकारके मूल तथा सटीक्‌ पराचीन 

64 सिखित पुसतक पुकन्रित कर क्षेपक समेत रची ह, निससे ठरसीकृत रामायणकी यथाथेता सम्यक्‌ भकारे विदित होती है; परन्तु 
4 विरोेष आश्चर्य श्ीडकदेवमसादजीकी सटीक रामायण देखनेसे होता दै कि उर््दोने गणितको कामम लाकर तुखसीदासङृत रामा- 
+! यणकी रैक्डं चौपाई जो यथा्॑तङसीदासङृत है सो निकाल डाली ओर छिखा है कि यह क्षेपक दै, यह वातो गोसाईजीकी 


४ लिखित रामायण रहते कैसे इनकी बुद्धिम समायी जिससे अनेक मनुष्य ममे पड रहे दै, इसके सिद्ध करनेको तुलसीदासजीकी ! 
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{{ रामायणके क्षेपक दूर कर देखो, एेसी टीका करेसे ग्रन्थकारने क्या काभ समज्ञा है सो विदित नहीं होता । 11 
¦¦ शेषम सव स्न महात्माजसि र्ना दै कि यदि इस टीका कोहं वातो रह गयी हो तो सूचित कर दं, बह पुनः युषार दी ( 
८ { जायगी । जप सजन महाय भतपक्ष अवलम्बन कर इसे पदेगे तो इसका गुण विदित हो जायगा जोर जो कान्यरीतिते पगे | 
६ ¦ उन्द छन्दभबन्ध जर रचनाका गुण मरकट होगा, बहुत क्या भावानुसार यह सब कुछ फल दे सकती है । 1 
8 महात्माओंका चरणरेणु-प० ज्वाकाध्रलाद्‌ मिश्च ({ 
( धन्द्रवादाः 1 


{१ सन्तु बहवो धन्यवादाः समस्तमक्तजनसादाय्यकराय आदिकवये वाल्मीकये श्रीमते गोस्वामितुरुसीदासाय च, श्रीमद्रोस्वामितुलसी- {1 
ई दासवदनारविन्दसंचरच्छुदरश्रीसीतारामचन्द्रविमल्गुणगणवणनपरायणसरस्वतीसारसर्वस्वनर्मविदे मुरादाबादनगरनिवासिने उ्वालाप्रसाद- 14 
(१ मिश्रमेणे पण्डिताय सकढसद्गुणमण्डिताय च यत्‌ शरीतुलसीदास्ृते छन्दोदोषकसपादीचुष्पादीसोरठाममृतिचित्रृ्निवद्ं रामायण- {१ 
१ मितः पूर्वै समस्तवाचकसदधक्तासाधारणजनानामयेज्ञाने दु्बोधमासीत्‌ तदेतत्‌ श्रीरामायणमनेन सर्वेषां सुखबोधाय सरख्या सुबोषय, { 
( समलंृ्यास्माकं समीपे मुद्रणार्थं प्रेषितम्‌ । सर्वोऽप्यधिकारशवास्नभ्यं दत्तः । तदस्मामिबहुमानपुरस्सरं स्वीकृत्य आस्माकीने“श्रीवकटे्व?? {{ 
{* भुद्रणयन्त्राख्ये सुद्रयित्वा प्रकाशितम्‌ । अनेन सविस्तरभाषाटीकासमन्वितेन श्रीतुलसीदासगोस्वामिविरचितेन श्रीरामायणेन सर्वेऽपि 1 
। सदुगृस्थाः सद्धक्ताश्च ससेन श्रीरामचरितं जानीयुः सर्वि च पोषयेयु, जनन्दरसे च भरन्‌ । इत्येषा दि स्ैजनोपकारपरंपराऽनेन ! 
‹ पण्डितेन मनोवा्ञायकमेभिराचरिता अतो भगवात्रामचन्द्र एनं पूर्णमनोरथं दीधौयुषं शश्वदनेकलोकोपकारकं च विदध्यादित्या्चासे। !1 
११ कोटिशः षन्यवाद आहादसे उस परत्रहम परमेश्वर सच्चिदानन्द आनन्दकन्द जगद्भंयको है क जिसकी र्वरदामात्र छपाकराक्षसे इस 1 


( 
८ 
‰{ असार संसारम यह सवै सुजनदितकार भवसागरपारकरनदहार रामभक्ति्वरूपसुक्तिपरायण श्रीमद्रामायणग्रय वाल्मीकिमहामुनिके | । 
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{दवारा इस जगत मकट हमा. इसके पश्चात्‌ इस॒कलिकाठके लोगोंकञा उद्धार करनेके हेतु वात्मीक्िसुनिके अवतारमूत शरीगो्वामी । 
९{ दलसीदासीने सन्दर लति वृततोम॑ भाषारामायण प्रसिद्ध करिया, तो भी इस भाषाको अच्छी रीतिसे नही समञ्ञनेवाले सवै 1 
1 


†{ मगब्क्त माविक़ सवै सदगृदस्य जोगे वासे गोस्वामी ठसीदासक्ृत रामायणके सुन्दर सखद पद-पदका माषातिक्क सुरदा. ‹ 
( बादनिवासी शरीमद्व्र वियावारिषि पंडित ज्वाखाभसादमिश्रजीने अत्यन्त सुमधुर सरल भाषामे हमारी सफल ्रा्थना जंमीकार कर ! 
%। करिया दै जौर्‌ श्रीमानने रजिर्टरीका हकं भी हमको स्दाके छ्य प्रदान कर॒ दिया है । ययपि यद ग्रथ स्वतः ही सुहावन मनभावन (1 
॥ सुलडपजावन अयतापनयावन रामयराबिमकपावन दै, . तो भी श्रीयुक्त पंडितवरने अपनी सुचुद्धद्वारा हारेभजन भक्तोकी सुक्तिकी [ । 
1 निसेनी गाहे दै पाठक्वगे । “हाथ आदैनाको आरसीं क्या दै, कणिमिक धो जावे बात सची तो यह्‌ है विद्वद्वर पंडितजीने मूल- 
¢ 2 भीवासमीकीय रामायण समग्र श्रथकी. मी शद, सरल, खुबोध ओरं पौराणिकोपयोगी भाषाटीका निमीण की है, जो कि { 
{4 सात हमारे “श्रीवद्के'वर यनराख्यभ पके तयार हई दै, एते देसे इनके अतिमदसनीय कायं स जगत्‌के महोपकारक है, । 


+ ठेकर सफलता प्राप्त कर, इसमे ओर मी बहुत से | 
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{ अन व्रिष॒ प्रदोसा_ करना छाषामात्र है । प्राहकगण शम इस अमूल्य अन्धको 
८{ मनोहर मनोविलासिनी ध पक कथा प्रकाशित की गयी ह । छतरबन्धादि चित्र प्रदनावली व त 

¡ वुारकोडका छन्द मथ कया गवा दै, इसके सिवाय शबदाभेकोष, रामपञचायतन व तुकतीदास व रागजन्म वाकलीलके चित्र ! 
८। फोटो मलन चन्दर लगाये गय जव मन्थी उतमता हम कया के ! अन्ध ही आपके सम्मुख दै, देल लीनिये ओर 
{| इर इस धमो र्न जहतत पकर दीका तक निरय करे जिससे इसी तरह सदा ही लोकोपकार होता र 
८† दरकोक दरोनाथे श्रीमान्‌ मिश्रजीका दद्नीय चित्र भी दरसाया गया है । ~ ‰ 
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ूर्णव्रहम सचिदानन्द्‌ राम घनस्यामने अवतार धारण कर जगत्‌के समस्त जरनोके उद्धारके निमित्त अनेक सारगामित उपदेश किये ¡ 
. उन्मेस थोडेसे उपदेश दिग्द्ौनमात्रके व्यि दिखाये जति है । न | 
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राजा दशरथकी रानियोका व्यवहार कैसा था ओर राजा दशरथका व्यवहार कैसा था क, दिव्यपायसका यथायोग्य विभाग अपनी 
“ तीनो रानिर्योको कर दिया तथा समयपर अपने वालककि संस्कार किये, फिर विश्वामितरके आगमने उनका पूरा शिष्टाचार किया 

५ यथा-ुनि-आगमन सुना जब राजा । मिलन गयड ले विभ्रसमाजा” विश्वामित्रकी डश्रषा, विवाहके नियम समधि- {4 
: ्योका मिलन ओर वन्तांव जसा होना चाहिये यह सब बाकाण्डमे दिखाया दै । ¢ 


। दरारथजीकी कैसी सत्य प्रतिज्ञा थी कि “रु्कलरीति सदा चलि आई । भाण जां पर वचन न जाई । पुत्रोपर 
{जो केह था सो किस प्रकार भकट करते है“ खव इख इसह सदावहु मोहं । लोचन ओट राम जनि दोदीं ” रधुनाय 
}{ जीका वियोग होति ही प्राण त्याग दिये, श्रीरामचनद्रजीके समान भावसे पिता तथा माता्ओंमं ओर भादर्योमे कैसी भक्ति थी सो आप कहते ¶ 
॥ हे “घु जननी सोइ खत बडभागी । जो पितु-मातु-वचन अलरागी ॥ भरत भराणभ्रिय पावहि राजू । विधि! 
+{ खबविधि मोहिं सम्बुख आज्ञ्‌ ॥ आयस पाडि जन्म-फल पाईं । अदहों वेगहि होब रजा ॥ मातु सकल ^ 
भोरे विरह, जेहि न होई दुख दीन । सोइ उपाय तुम करहु सब, पुरजन परमभ्रवीन ।" पतिके चरणोमिं सखीको जसा { 
4 प्रेम करना चाये बहू जानकीके वचन से देखिये-“जदंखगि नाथ नेह ओं नाते । पिय बिनु तियहि तरणिते त्ताते ॥ (- 
। ¶ तज धन धाम धरणि पुरराज्‌ । पतिविहीन सब कछोक- समाज ॥ दोहा-भाणनाथ करूणायतन, सुन्दर खखद्‌ ¢ 
सुजान । तुम बिनु रघुढकुल-कुखुद-षिषु, सुरपुर नरक खमान'' इधर कौशल्याजीका धेये ओर सौतांसे वत्तोवका { 
१ उदाहरण देखिये, रामके वन जानेपर कहती ई-*“ जो केव पितु आयु ताता । तौ जनि जाह जानि बड़ माता ॥ / 
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{ जो पितु मातु कहे चन जाना । तो कानन दात अवध समाना ॥ राखो खतदि करो अदरोधू । धमं जाय 1 
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{ अरू बधुविरोधू ॥" बहर्भोपर सासकी परीति कैसी होनी चादिये इसका उदाहरण -“ जिवनमूर जिमि ज्ञुगवत रहे; । ¢ 
{ दीषबाति नादिं टारन कदे ॥ कलपबोछि जिमि बहु विधि लाली । सचि सनेह सुधा भतिपाली' एसी बहको 
वनभेजा, इस धेयका क्या ठिकाना ३ । उधर सुमित्राका लक्ष्मणपर्‌ जो असाधारण प्रम था जोर जो रामसीतामं रीति थी सो देखिये 1 
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+ (पुत्रवती युवती जग सोद । रघुवरभक्त जासु सुत होड ॥ ठम्हरे हि भाग राम वन जा्हीं। दूसर देत | 
त तात कटु नाहीं ॥ तात तम्हारि मातु वेदेही । पिता राम सब भांति सनेही ॥ जो पै सीय राम बन जादी । ¢ 
अवध तुम्हार काज कड नाहीं ॥ जेहि न राम वन लहरि कलेश । सुत सोइ करहु यदै उपदेश ।" रोष- {६ 
५ सुखी खी कोधे वरीमूत किस प्रकार अपना ओर ङुटुम्बका ना करती है तथा सिखानेसे कैसी दशको पराप हो जाती है इसका {¢ 
| उदाहरण दकेवी स रै जो कदी दै, दोहा-“ होत प्रात सुनिवेष धरि, जो न राम वन जाह । मोर्‌ मरण राउर 
{ अयद, अस णनिये मनमारहिं ।'" लक्षमणजीकी सेवकाईं ओ, प्रम कैसा विचित्र है । वन जानेके समय कहते है @ ^“ शुर ५ 
| पित मातु न जानौं काह । कहौ स्वभाव नाथ पतियाहू ॥ मोरे सै एक तुम स्वामी । दीनं उर अन्त- ! 
रयाभी ॥” यह जैसे रामके उपर प्राण निछठावर करनेवारे थे सो शक्तिके गनेमे स्पष्ट दै । शतरु्जीका स्वभाव सरल जौर भरत 
जीका अनुगमन करना ही इनको इष्ट था, जन भरतकी महामहिमा कौन कह सके न भूतो न भविष्याति' गोस्वा्मीजी कहते है 
“जो न होत जग जन्म भरतको । सकल धभेधुर धरणि धरत को ॥” रामको वनसे फेरनेमे कहते दँ “कानन | 
कर जन्मभरि वास्‌। इदिते अधिक न मोर्‌ खषा ॥. ” उपस्थित राज्यको त्याग श्रीरामचनदजीकी खडाऊंको राज्यका | 
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| प्रतिनिधि करके आप तपस्यामं निरत रहे ओर चौदहवषैतक जैसा आचरण किया वह॒ अलकिक कायै उनके सिवाय ् 
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इतिहासमे भी सुननेमे न आया । 
१ आरण्यकाण्डम ऋषिर्योका मिलन तथा पतिज्ञापानका वणेन हैसुभरीवजीसे मित्रताके निवोहमं आप कहते दै “जे न भित्र दुख | | 
होर दखारी।तिस्दै बिलोकत पातक भारी॥"ओर इसीके अनुसार वालिको मार सुग्ीवको राज्य दियांमोर सप्ीवजीने अठारह {६ 
¶ पद्म वानरोकी सेना केकर ठंकामे घनघोर चदृाईं फी, ओर रघुनाथजी दिखाते है कि आपत्‌काल्मे क्या क्या नही किया जाता 4 
। । अंगदकी स्वामिभक्ति ओर लंकामे रावणसे कथोपफथन ओर दोत्यकम कैसा अदूमुत है, सो देखनेसे दी विदित होता रै । - 


| 
महावीरजीके विषयमे वणेन करना बाहुल्यमात्र है, सेवाधम ओर भितेन्दियताकी पराकाष्ठा है, सागरा षन्‌, रावणके अन्तःपुरमे 
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| विरक्ततासे रावणी श्यो सीताफी खोज, जानकीको धेय देना, लकमणके शक्ति रगनेप्र रात्रिम ही संजीविमी लाना इत्यादि इनके 
५ कायं अलोक साहस ॐ दँ ओर स्वामी सेवक भावी पूणेताके लिये हुए ह । इनके कायेसे सातिशय सनतषट हो भीरामचन्द्रजी करते 
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द ० व इते क लोर | 
| उपकारी । नाहि कोऽ खुर नर खनि तधारी ॥ भति उपकार ॥ 
० क शा से ॥ भ्रञुष्ड॒चैकज कपिकर हीरा । खमिरि सो ददा मगन गौरीरा ॥' | / 
५ तो महावीरजीन मांगा है सो देलिये-“नाथ भक्ति तव _अति अनपाथिनि। देहु दया कारे शिवमनभायिनि ॥› ( 
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} उषर जानकीका आदीर्वाद है कि “ अजर अमर गुणनिधि खत हह । करहि सदा रछनायक छो ॥ इति|| १ 
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६ राममंदिरमे महावीरजी अवदय स्थापित रहते ई । 

रधुनाथजीने प्रेम जानकर शबरीके यहां फलाहार किया, जटायुको सुगति दी तथा दीकरकी भक्ति निर्विद्‌ आप कह दें ॥ 
(करिहौ इहां होखथापना। मोरे हदय परम कल्पना दोहा-ककरभिय मम द्रोही, शिबद्रोदी मम दास। ते नर 
¶ कराह कलपभर, घोरनरकमहं वास ॥ जो रामेश्वरद शान करिरहं । सो तु तजि मम धाम सिधि ॥ जो गगा | 
५ जल आनि चटाई । सो सायुज्यजुक्ति नर पाई ॥” सागरम घल पाच दिने धा लेना, विभीषणको शरण देना, जान-4' 


५ दीको शद जानकर भी सबके सम्युल अभिरम रलकर द्ध करना, अन्तम अयोध्यावासिर्योको अपने साथ साकेत _ोकृको लेजान। ( 
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५ समणके निमित विकाप करते दृष कहना “ अस विचारि जिय जागडु ताता । मिलहि न जगत सहोदर भ्राता ॥' 


(२, ८4 = 


= जीर लकषमणके जागनेपर अदसुत परसन्नता,विभीषणके ठदरनेको कटनेपर भ भरतकी याद उदरनेकी इच्छा न करना, इत्यादि जो 
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। 
कुठ रामचनद्रजीके वचन ओर कवय है सो सब दी दूसरोको रिक्षाके निमित दै । लकष्मणने माताकी शिक्षाक कैसा निबाहा ० 


! ड । 
† जव रामचन्दरजी युभ्रीवके दिये जानकीके भूषण वल दिखाकर लक्ष्मणसे परह चवान खगे तव लकष्मणजी बोरे, शोक -““केयूरे नैव {4 


‰ जानामि नैव जानामि कण्डले । रपरो त॒ विजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥'' महाराज | म जानकीजीके | 
‰† बाजूबन्दःकुण्डल नहीं जानता, भने कभी महारानीकी ओर देखा दी नही, केवर उनके चरण भूषणको पह चानता हजो कि चरणो । 
§¶ प्रणाम करते समय भने देखे दै । रावणका कारय सर्वसाधारणको निन्दनीय प्रतीत होता दै, पर यह कायै उसने तरनेके दी ण्य किया{ 
4) 


५१ था-^तामस तलु कटु साधन नाहीं । भ्रीतिन पदसरोज मन माहीं ॥ खररख्नन भन महिभारा । जौ जगदी 
#१ लीन्द अवतारा ॥ तो मेँ जाय वेर हटि करिह । भशुङारमाण तजे भव तरिं” ओर जानकीदरणमे-““छुनत 
+ वचन दद्रारीदा लजाना । मनमरदँ चरण वंदि सुख माना ॥” कारण किं इसका कुल उत्तम था, जसा कहा दै-“उत्तम 
९१ कुल पुलस्त्यकरे नाती । शिव विर चि पूजे बहुभाती ॥” इसने अपने शिर काटकर शंकरको चदाकर प्रसन्न किया । 
‡ जानकीको अपने घरे अलग अशोकवाटिकारम स्थापित किया था, बुद्धिमानी ओर शूरता इतनी थी कर, घर वैठे रामचन्द्रजीको बुलाकर्‌[ 
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्रीवका रधुनाथजीसे मिना... ७८१ क्‌ ~ ८३२९ प | 
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{ वानरोका ल समुद्रके ४ रसं = (स १ ९१६४ 
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¡ के पास समाम जाना ~ ८२७| ( कथा क्षेपक ) ~. ८८८। जाना = ... ९८५ 
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सुच सिय सत्य असीरा हमारी । पूजहि मन कामना ठम्हारी ॥१॥ 
परश्च उत्तम है का सिद्ध होगा । 

प्रविशि नगर कीन सब काना । हृदय राखि कोशपुरं राजा ॥९॥ 
भगवान्‌ का स्मरण कर कायं आरम्भ करो, सिद्ध होगा । 

घे अंत न होय निबाह्‌। कालनेमि जिमि रावण रद्र ॥३) 
मध्यम फल; इस कायं के अन्तये भलाई नहीं दै । 

विधिव धनन कुसंगति पर्दीं । फणिमणि्तम निनषणअद्षरदी॥०" 
खोटे मलष्यों का संग छोड़ो, तो विलम्बसे कायं होगा । 

ह्वै सोइ जो रम रचि रखा । को करि तकं बदबहिं शाखा ॥५॥ 
भगवानके उपर कार्य छोडो, होने मे सन्देद दै । 

मद मद्लमय संत समास्‌ । जो जग जंगम तीरथ रजु ॥६॥ 
म्रश्न अच्छा है कायं बनेगा । ति त 

गर सुधा खि केरे मिताई । गोपदं सिधु अनह सिताई ॥७॥ 
प्रश्न उत्तम रै श्खसे जय दोगी । 

वर्ण॒ कुमेर य॒दा समीर । रणसन्ुख धरि काहु न्‌ धीरा ॥८॥ 
फर मध्यम है, कायसिद्धिमे संदेह दै । 

सफर मनोरथ होई तम्हारे । रम र्षण सुनि मये धुषारे ॥९॥ 
पर्न अच्छा है मनोरथ सिद्ध होगेःधनकी प्राति होगी । । 





खेमरन श्रीङृष्णदास ^ श्र्विकटेश्वर" स्टीमुश्ेस, सेतवाड़ी, बम्ब. 
र 0 7०० 830 चणो सत्‌ 3 | 
10011610 “शा प्रभासाः" 8162110 1688, 16५81 20178॥ ए 
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दोहा-जिदिके स॒मिरण्‌ ध्यानते, बनत सकल छम काज । 
सो गणेश वाणी. सहित, ज्ञान दीजिये आज ॥१॥ 
षः सिदिसदन अर्नदकन्‌ मंगङ मोद निधान । 
[) ठकष्मण अर सीता सहित. रामचन्द्र भगवान ॥२॥ 
४ मरत राष्रस्ूदन सहित, द्रूवह सो > ङपा-अगार । 
(£ चरण कमर अति ग्रमो" न्दौ बारवार ॥॥ 
(& वन्दं पद धरि धरणि शिर, महावीर हमान । 
५.“ वह बुधि विया दीजिये, निन्‌ जन मन अदमान॥०॥ "< 
त ` रमायणङे .तिरुकम्‌, हह सहायक आय । ) (१ 
\ चक्‌ प्रे जो अ्थ॑म, दीने आप्‌ बताय ॥॥ " 
+ कविता तुठसीदासकी,. गढ विचि महान । २4 
निनमतिसो दीका करः आद्र करहि पुनान ॥६॥ 
< रामायणके तिक दहै _ययुपि बहत अनप ऋआ 
(/ तद्यपि में निन प्रीतिवरा, टिखोँ इद्धि अवुरूप ॥७॥ ~| 
जो पदां भावाथ अर गुदर यथामति पाय । 1 
ॐ सो वरणत सब्‌ तिके, रखह सूजन चितलाय ॥८॥ ५ 
@5, मिश्र पुखार्नदको यवन, मं ज्वालापरसाद । 
४९ दीनदयटुएर वसत, नगर य॒रादाबाद ॥९॥ “4 ) 
९ श्रीकृष्णदासात्मन, क्षेमरान युखदान । (+ 
तिनको कीनी भट यह, अपम ग्रन्थ महान ॥१०॥ 4 
यह टीका _ संजीवनी, . सुख उपजावनहारि । 
ह पदे सुन जो प्रेमे, पूवहिं सो एल्‌ चारि ॥११॥ 
ोक-श्रीमद्रामचस्िमानसमिदं छोके -प्रसिदं परं 
# सक्तानामभय॒प्रदं शिवमते तापत्रयोन्मूषनम्‌ ॥ 
नानाच्छन्दविचिवभावसदितं यततिप्रदं शावतं, 
तस्यातीवमनोहरा सरिता प्याष्या मया तन्यते॥ 
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(अवस्था ४-जाग्रत, स्वप्न, सुप्त, तुरीय, इनके वि ये है -जाग्रतका विश्व, स्वप्नका 

& तेजस, सुषुप्तिका प्रज्ञ, तुरीयका ब्रह्म । ्‌ 

॥ अंग-वेदके अंग छः है शिक्षा, करप, व्याकरण,निश््तः छंद ओर ज्योतिष । वेदके पठ्नेकी 

।! विधिको शिक्षा कते रै। कर्प उसे कहते ई जिससे सब कर्मो के करनेकी रीति शिखी ६ । 

व्याकरण उते कहते है जिससे शब्दोकी शदधताका ज्ञान हो । जिसमे वेदके कठिन शब्दोका | 

+ अर्थं निरुक्तसहित लिखा हआ है उते निरुक्त कहते ई । जिसमे अक्षर-मा्रा-वृत्तका ज्ञान हो _ 

\! उसे छंद कहते ह । जिससे भरत-भविष्य वतमान कार का ज्ञान हो उसे ज्योतिष्‌ कहते ह । 
आश्रम चार रै ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ ओर संन्यास. 

आकर चार ह पिडज अर्थात्‌ जो देहके साथ-साथ उततर होते हँ जैसे मनुष्य प्श आकि, 

५ अंडज, अंडसे होते हं जेसे पक्षी, सांप आदि, स्वेदज, जो पसीनेसे उत्पन्न होते हँ जैसे चीलर 


५7 


(4 दील आदि, उद्विन प्रथ्वीको फोड़कर अति ह जैसे वृक्ष आदि. 
५ _ आभरण-वारह ह युपुर, किंकिणी, हार, चरी, भँदरी, ककण, बाजुबद, कंटश्री) बेसर, 
¢ बिरिया, दीका, शिरएूल. 

उपवेद -सामवेदका गांधर्ैवेद अर्थात्‌ संगीत, ॐग्बेदका आयुवैद अर्थात्‌ वैद्यक, यजु- 
वेदका धयुेद, अथर्ववेदका शित्प विद्या वास्तु. 
५ ऋषु-छः है -वसंत-चे वैशाख । ग्रष्म-जष्ठ आषाद्‌ । पावस (वर्षी) -श्रावण भाद्रपद्‌ । 
| शरद कार कातिक । हेमन्त-अगहन पूष । शिशिर-माघ फाल्य॒न । 
| करप-चारां युगको चौकड़ी कहते ह ओर हजार चौकड़ी का एक कप होता ३। 
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भणण नय नणि धिननो 


(। शण-तीन ई; सत, रज, तम, राजाके चार गण-साम, दाम, भेद, दंड. 

४४1 + ७. = च 

| चतुरगिणी सेना-जिस सेनाके चार अग ई-हाथी-घोड़ा-रथःपेदल, 

५ त्व पाच दे-पृथ्वी, जर, अभि, वायु, आकाश. 

1 तरिताप-तीन प्रकार का दुःख, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आयपिदेषिक, । 
|| विदेवना, पिष, मदेश. | 
| (1 क्रियमाण. ` 
| पारु -ूरषेदिशाके इद्‌, आप्रेयके अभि, दक्षिणके यम, नैत्यके निन्त, ष श्चिमके ¢ 
(। वरण, वायन्यके वायु, उत्ते कवेर, ईैशानके ईशान. $ 
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पुराण-जिसमे पांच वस्तुओं ( सग, प्रतिसर्गं, मन्वन्तर, वैश, ३ 
| ५ न वेश, वेशाबुचरिि) का 
^ हो अगर, जिसमे दश लक्षण हों महापुराण जेसे-भागवत, | श 

भक्त चार प्रकारे होते दै-आरतं, जिज्ञासु, अथार्थ, विज्ञाननिवास. 


भक्ति नप प्रकार की होती है-श्रवण, कीत्तन, स्मरण रण & त 
निवेदन, दासत्व, सख्य, ‰ ' ` "^ १ रण सेवा, अर्चनः वन्दन, आत्म- 


युग-चार दै सत्ययुग, चेता, द्वापर, कलग. 
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गृहार्थ 
| ति न ~~न 
¶ योनि-चौरासी खख योनि है नव लाख जलचर, सतताईस राख स्थावर, ग्यारह लाख | 
कृमि, दश छख पक्षी, तेईस लख ध ओर चार खख मनुष्य 
१ राम-तीन दै प्रञयुराम, बलराम, श्रीरामचन्द्र 
| विद्या-दईश्वरकी सरवज्ञताको विद्या कहते ह 



























शा्ल-छः है वेदान्त, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक 
. शृङ्गार-सोलह प्रकारका शद्गार है, अङ्गशुचि-मनन, अमर वसन्‌ पृहरना, यावकं केश 
सवारन, मागमे सेदुर लगाना, भालमें तिलक, चिङ्खकषर तिल बनाना, मेहदी लगाना, अरगजा ८ 
अगम रगानाः भूषणः पुष्प सुग लगाना मुखराग, दत रगना, अधरराग, काजल लगाना | 
सप्तछषि-कश्यप, अभि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदभि, 











{ समीर-तीन प्रकारका है-शीतल, मन्द्‌, सुगन्ध । 
सिद्धि आढ है; अणिमा, महिमा, र्धिमा, गरिमा, प्राप्ति, भाकाम्य, ईशित्व, वशित्व 
1 , अक्तोदिणीकी संख्याका प्रमाण वर्णन ॥ 
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प्रभाती | 

जागिये कृषानिधान जनराय रामचन्द्र; जननी कै बार बार भोर भयो प्यारे ॥ 
राजीवं छोचन विशाल पीत वापिका मराल, रुछित कमर बदन उप्र मदन कोटि बारे ॥ 

अङूण उदित विगत शर्वरी शर्शांक किरण दीन, दीन दीप ज्योति मलिन अति समूह तारे ॥ 





मानो ज्ञान घन प्रकाश बीते सब भव विलास, आस जास तिमिर तोषं तरनि तेज जारे ॥ 

खग निकर खर मधुकर भ्रतीत सनो. भ्रवण प्राणजीव धन मेरे त॒म वारे ॥ 
भनँ वेद बन्दीजन एद मागधादि, विरद्‌ वरद्‌ जय जय जय जय कैटभारे ॥ 
विकसत कमलावली चरे सुपुचशरीक, य॒त कठ कोकिरु ध्वनि त्यागि कज न्यारे ॥ 
मनोविराग पाय सलिल शोकं कूप गृह विहाय, भृत्य प्रेममत्त पिरत णत ग॒ण तिहार ॥ | 








सुनत वचन प्रिय रसा जागे अतिशय दया भागे जज्ञाछ विम इख कदम्ब टारे ॥ 
तुलसिदास अति अति अनन्द देखके शखारर्विद, टे भम परम फन्द्‌ मन्द दन्द भारे ॥ 
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दोहा-वेकटेश॒पदपद्य नमि, उर धर तुलसीदास ॥ 
॥॥ % जन्मचरित वणन करू, घनत होत इखनाक् ॥१॥ ! | 
श्रीवेङ्कटेशजीके चरण कमरछोको नमस्कार कर दयम तुलसीदास्जीको धारण कर 
गोस्वामीजीका जीवनचरि् वणन करता ह, जिसके सुनते द दुखोका नाश होता ह ॥ १॥ ४ 
सोरठा-वन्दों सीताराम, विम चार्‌ पद कमल्युग । | 
&# जेहि प्रभाव बय धाम, पसि तरीके चसिि ॥ १॥ ॥ 
५ 





सीतारामके उञ्ज्वरु चरणकमलोकी वन्दना करता ह, जिसके प्रभावसे तीन छो 
त॒रसीदासजीके चरि पूर्णं हो रहे है ॥ ३ ॥ 
जगत भयो नहिं कोय, गोसखामी वली पख्ि । 
५ व खोय, न रचि सुरसरी ॥ २॥ 
स्वामी तुसीदासजीके समान जगते कोई ) जिन 
हि 0 मा तमे कोई नदीं हभा, जिन्होने गंगाहपी रामायण 
८ शता 1 (1 तस चरसि को । 
कृ दाक्ति कष नहीं॥३॥ 
हलसीदासजीका चरि आदिसेअंततक रि भौर भकाश कँ इतनी शक्ति शुद्यम नदीं है ॥३॥ 


नननन्नन्तिन०नेतन्नम नोोज्नो्लोतन्नेनन्लणनेमन न <न, 
तनन न त विवः 
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सतसुख कक प्रकारा, तौन रीति वणेन. करौं ॥ ४ ॥ 


य परियादास ओर नाभाजीके कहे बीस इतिहास दहं जो उ 


स मह 


रानापएर_ यमुनाकं _ तीरा. #% तुलसी तहां क्से मतिधीरा ॥१॥ 


पंडित सकल शाब क््नाता # विदा मे विह्वास॒ 
अघाता ॥२॥ 
राजापुर यमुनाके किनारे तुलसीदासजीकी जन्मभूमि थी, यह मतिधीर वहां के र ॥१॥ | 


च ¢ सद ग 


ए 





| 
विशति इतिहास, प्रियादास नामा कथित। । | 


1 
| 
| 4 
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मा विवाह आह जब नारी % तासों अतिशयं नेह पारी ॥२॥ 

[| आयो तियहि टिवावन भाई.#% क्री न तुरी तियं बिदाई ॥9॥ 

¦ जब विवाह हे गया घरमे श्ी आयी तो उससे बड़ा स्नेह करिया ॥३॥ जव उसका भाई 
उसे बुलाने आया तब तुरषीदासजीने उसकी बिदाई नहीं की ॥ ® ॥ 

नैहर दहित तिर्य विकचानी # तदपि न्‌ कदी ताघु कष मानी ॥५॥ | 

| आपं गये क्ट काज बजाश % तब माई छे सगिनि सिधारा ॥९॥ | 

| 











ह्लीने माता के यहां जानेका हठ किया तो भी उन्होने ङछ न माना ॥ ५॥ जब वह 
कि्षी कामको बाजार गये तब पीछे भाई अपनी बहनको ठे गया ॥ & ॥ 
पुनि तलक्षी जब गह्‌ % विक्‌ भयो तिय बिन नेह ॥9॥ 
वृषैतं ठगो मेह अधराता % बादयो युन प्रवाहं अधातां ॥८॥ 
जब तुलसीदास घर आये तब श्चीको न देख प्रेमके वश हो बहुत दुःख पाया ॥ ७ ॥ । 
इस समय शोच करते आधीरात हो गयी मेव वषं रहा था, यञ्ना बट्‌ रदी थी ॥ ८ ॥ ¢ 
महै विमावरि भूरि अंधेरी #% करह पारे परत न हैरी ॥९॥ । 
। 
4 


अधरात तेहि काम सतायो % चल्यो इवश्रण्द तियमनलायो११०॥ 
ब्‌ 
वै ताहि पकरि ऊपर गयो, रयो कामके रंग ॥ २॥ 
एेसो मन जो छागत्‌ रामे % तो सधरत तिहरे सब्‌ कामि ॥॥ 





| 





१.९ 











निनिणनधिधन 





( 
† 
( रात एेसी अँपेरी थी कि हाथ पसारा नही सृञ्चता ॥ ९॥ उस समय कामने इन्दं बहुत 
| याक किया सो उसी समय च्ीको मनमे स्मरण करते इए शवशुरके घर को चङे ॥ १० ॥ 
। बट्यौ यञचनक्र वड़ो प्रवाहा % पेरि प्रयो नहिं मय उुरमंहा ॥११॥ 
 अधनिद्ा गो शश्र हवारा % रगे रहे चहँ ओर किर्वारा ॥१२॥ 
| यघ्ुना जलसे भरी जाती थी उसमे कूद पड़े ओर तैरने खगे, मनम भय न किया ॥११॥ 
॥\ अदर दी शश्र े द्वारे पहने, उस प्रक सब ओर किवाड़ वदं थे ॥ १२॥ 
पीरेकी दीवारपर एकं सर्पं कटकं रदा था उसे रस्सी समञ्चकर पछ पकड़ काममदमे रगे 4 
( अर्थात्‌ कामातुर हो ) उप्र गये ॥ २॥ 
| जाय नारि दिग दियो जगाई % प्रथमे नारि रदी चोआह ॥ १ ॥ 
चीन्हि बहुरि शका अति कन्दी % गिरा बाणसम सो हनि दीन्दी॥२॥ 
श्ीके पास जाकर जगाया प्रथम वह चौकनी हो गयी ॥ १ ॥ फिर पहिचान कर 
शंका की ओर बाणके समान वाणी बोली ॥ २॥ 


दोहा-गयो परछठीती चदन दित, छत रहे भुजंग ॥ 
ग धिग धिग तोहि प्राण पियारे # चाम हाड अति निरस हमारे २॥ ॑ | 





हे प्रीतम ! तुमको धि्ञार है जो हमारा चाम्‌-दाडका बना नीरस शरीर दै उसमें एेसा 

मन गाया ॥ ३॥ यदि रामजीमें एेसी प्रीति करते तो ठम्हारा सब काम बन जाता ॥ ७॥ 
बैन शर सम उर छागे #% पूरब सुकर एण्य फट जागे ॥५९॥ 
तुसिदासर कह मानि गछानी # ह सति है सति तिय तव बानी ॥९॥ 


(त भूमन ग ग पव भिननिज्िनिि भि जगिम्णिनिजगिनििि0मिमगि जनित ्ि 
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ह्लीके ये वचन बाणके समान लगे मानो पर्वं जन्मके सब पुण्य जागे ॥ ५ ॥ तब ग्लानि 
मानकर तुरुसीदासजीने कदा-है परिये ! तम्हारी वाणी सत्य दै ॥ & ॥ | 

बहुरे तुरत ॒मूककी नाई % गे कारी तनि मवन 0 शसाई ॥७॥ 

विनती किय विह्वेश्वर पादीं % रमभक्ति दीने मोहि काहीं ॥८॥ 

यह कृहकर मूकसे हो गोसाईजी वहांसे चरे ओर घर छोड़ काशीं आये ॥ ७ ॥ विश्वे- ^ 
श्वरनाथ से विनय की कि हे भगवन्‌ | ञ्चे रामकी भक्त दीजिये ॥ ८ ॥ { 
सकर क्षत गयो पनि सोहं # शरू कियो तरं धति धरुद मोई ॥९॥ 
श्की अति सेवा तह शयो # रामायण अध्याहि पायो ॥१०॥ 
पिर वाराहक्े्रको गये, वहां एक शुर किया ॥ ९ ॥ ओर शुक्की अत्यन्त सेवा करके 
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८.८ (क क क न ८ ०0 ८८1 
तो (व रि) विः त्वा ति त वि त 1 
0.90) ५ ५. 


भणण 


~) 


ट 


| अध्यात्म रामायण पायी ॥ १० ॥ ॥ 
 ठठसीदास॒ आये पनि काशी # भे अनन्य रघुनाथ उपाती ॥११॥ | 
मनन कषत बीत्यो बहुकाला #% मे प्रसन्न तापरं शशिमाहा ॥१२॥ ॥ 
ओर किर काशीम आये रघुनाथजीके अनन्य भक्त हृए ॥ ११॥ मनन करते बहुत ।1 
(/ समय वीत गया तब शिषजी प्रसन्न इए ॥ १२॥ ` (4 

दोहा-रामायण जह होय तह चनन दत नित जाय ॥ / 
। .‰ कथा समापत दवै गये, तहां न एनि रहरर्थ॥३॥ (| 
। _ जहा रामायण हो वहां नित्य सुननेको नार्यै, कथा समाप्त होते ही किर वहां नहं 
। ठरते थे ॥ ३॥ 1 


| भहिभूमि हित रिहि नाही % ण्ि कम॑बठु इक करमां ॥ १॥ 

। त ॥ | # बदरी त ड मगिषीर ॥२॥ 

५ {ख्य च करनेको नगरे बाहर जाते थे ॥ १॥ शौच 

{ बच १ ए एकं वेदक व्रकषके नीचे डार देते थे (श ॥ 24. 
५९ तट प्रत पुराने अञ्चि नीर हि सो सुख माने॥२॥ 

। ६ वीति गये कट शषा # एक्‌ दिन बोल्यो प्रेत कराटा ॥५॥ 

1 ॐ प्राना भत रहता था, सो उस अपवित्र जरसे सदा सुख म ॥ 

(! जव पसे छ समय बीत गया तव एकं दिन वह कराल रत व ॥ 8 षि रः ॥ 


{; हों £ ॐ 
| तोपर अहौ प्रपन्न गोसाई % मागे सव अपनी मन माई ॥५॥ 
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तव्‌ नि वटसिदास कह वानी # अहो कौन तम प्रे न जानी ॥९॥ 


५ 
† 

| ह गोसारईजी । मै अव तुम्हारे उपर प्रसत्न ह 
हर जो मन मवेमांग लो ॥ 8 
| तुरुपीदास गोे-तुम कौन हो जान नदीं पडता ॥ ६ ॥ ४ ॥५॥ भह युन ॥ 


न 
। सो माष्यो नानह मोहि प्रत्‌ # यहि बदरीतरु मोर निकेता ॥७॥ 


यहि पान सट म हरयो मं निन सेवा ताहि विचार्यो ॥<८॥ 
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तब उसने कहा प्रत इस वद्रीतसके नीचे मेरा स्थान है ॥ ७॥ इस पर जो ठमने 
जल डाला है मैने उसे अपनी सेवा विचारी ह ॥ ८॥ 
 ठठसीदास कहा तुम प्रेता # प्रेत कहा मनन कर देता ॥९॥ 
जानन चहो नो मम मन केरी % तौ सुनिये मेँ कटं निरी ॥१०॥ 
तुलपीदासजीने कहा तुम भरेत हो, भरेत मनुष्यो को क्या दे सकता है !॥ ९ ॥ जो मेर 
मनकी जानना चाहते हो, तो भँ जो क सुनिये ॥ १०॥ 
जौ रघुवीर दरश भे पादं % नियत प्रयन्त तोर यद गाद॥9१॥ 
ओर कष्ट मेरे नहि आग्रा % हयो प्रेत तब भरो हटासा ॥१२॥ 
ग यैं श्रीरामचन्दरजीके दशन पाड तो जीतेजी त्हारे शण गाओ ॥ ११ ॥ शञ्चे ओर 
कुछ इच्छा नहीं है। यह सुनकर परेत प्रसन्न हो बोला ॥ १२ ॥ 
दोहा-रामदरश कछाय दो, मोर जोर कछ नाहि ॥ 
॥&ः पे सहाय हित्‌ क कहो, यहं उपाय त॒म काहिं ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्दरजीके दर्शन करानेकी तो ञ्चे सामथ्यं नदीं रैषरन्त॒ सहायतादूप एक उपाय 
तुमसे कहता हं ॥  ॥ 
जह शमायण दनन सिधाशे % सबके पठे जाय निहाशे ॥9॥ 
अति विशनी दुखी अतिदीना % पूरिति रोग नयनते रीना ॥२॥ 
जहां तुम रामायण सुननेको जाते हो वहां सबके पीछे जाकर देखो ॥ १ ॥ बड़ निर्धनी 
दुःखी, दीन वेष बनाये, रोगी, नेच दुखतेसे किये ॥२॥ 
उठे सकठ़ श्रोतनके पे % म॑द्‌ चत चिरकुट कटि काठे ।॥३॥ 
सो है संचो पवनक्मारा # तेहि रामायण सनन अधारा ॥9॥ 
जो सबसे पहरेआते ओर सब भोताओंके पीछे उठते है, सहजम चरते, कमरमे फटा दुष्टा 
पेरे ह ॥ ३॥ उनको तुम सत्य महावीर जानो । उन्हं रामायण सुननेका बड़ा प्रेम है ॥ ४ ॥ 
नेम पवन्त अस नित धरदीं % श्रवण सदा रामायण करहीं ॥५॥ 
मि ठम्दे कोन उपाई % राम दर्शकी कर सहाई ॥६॥ 
महावीरजीका यह नियम रै किं सदा रामायण सुनते ई ॥ ९ ॥ बे तुम्दँ किसी उपायसे 
+ मिरे जार्यैगे तो रामदर्शन करा दगे ॥ &॥ 
प्रत वचन नि वटषीदासा % उश्मं उर्भण्यो अमित हासा ॥७॥ 
ताहि शरू शनि भवन सिधारे % कथा सनन हित तुरत पधारे ॥८॥ 
परेतका वचन सुनकर तुकसीदासजीके मनम बड़ा आनन्द हुआ ॥ ७॥ उसे र्‌ जानकर 
धूर गये ओर कथा सुननेको तुरत सिधारे ॥ ८ ॥ 
|| कथा नत त रुख्यो प्रवीना # अतिङकरूप ततुछाम मीना ॥९॥ 
| र्हं वैडो ओंधर रसो # नयनं क्यो प्रेत कह जेसो ॥१०॥ 
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कथा सुनतेमे उन्होने महावीरजीको 4 व, टुर-फटे वषमे 1 कुरूप देखा ॥ ९॥ 
# ओर ने्विदीनके समान दूर दी बै थे, जेसे प्रतने कहा था ॥ १० ॥ , 
। हणे कथा समापत जबहीं # श्रोत्‌ चले मबन कर तव्ही, ॥२१॥ 
। रहै बार कड बैठ गोसाई % चट्यो पवन युत जड्की ना२।१२॥ 
जब कथा समाप्त हो गई तब श्रोता अपने-अपने घरोको गये ॥ ११ ॥ गोसाईजी कुछ समय- 
५ तक ठे रहे ओर महावीरजी जड़ मूखंकासा आकार किये चरे ॥ १२॥ 
। दोहा-वपिदास एकान्त हिः दौरि गह्यो पद जाय ॥ 
४ छोड छोड मोहिं मति छषै, सो अस क्यो घनाय ॥ ९॥ 
तब एकान्त देख तलसीदासजीने दौडकर उनके चरण पकड़ लिये, तब उन्होने एसा 
कहा कि अरे छोड़ ! छोड़ । युञ्चे मत्‌ छ्‌ ॥ ९ ॥ र 
तुरी क्यो छटन ना पेहौ %च्हो प्राण्‌ दर्श की दहो ॥१॥ 
फरियो छोडावन विविध उपाईं % चपरि श्यो त॒ढसी बर्याई ॥२॥ 
तुरुषीदास बोके-अव तुम नदीं छट सकते, या तो दशन दो या प्राण रो ॥ 9 ॥ महावीर | 
जीने छुड़ानेके बहुत उपाय कि परन्तु तुलसीदासजीने दता से महण कर छया ॥ २ ॥ | 
मे प्रपतन तव॒ पवनुकुमारा % माणि मो अस॒ वचन उचाश ॥३॥ । 
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तुठसिदास कह शूप देखावहु % मेरे शीश पाणि निन छब्हु ॥*॥ ॥ 
तब महावीरजी प्रसत हो बोले-जो इच्छा हो सो वर मांगो ॥ ३॥ त॒रसीदासजी बोरे- ५ 
अपना रूप दिसाओ ओर मेरे शिरपर अपना हाथ धरो ॥ ४॥ | 
मेरे ओर र नहिं आसा % होन चहं रघुपतिकर दासा ॥५॥ ।! 
रमदरशा मोहिं देह कराह % तुम समरथ सव विधि कपिराई ॥६॥ ॥ 


फो सस्थः चटकः ड) रक 
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लि वनः लताः 


चे ओर कुछ इच्छा नदीं केव रघनाथजीका दास दोना चाहता दं ॥ ५ ॥ शुचे रामचन्द्र 

जीका दशन करा दो! कारण फि तुम सुब प्रकारे समर्थं हो ॥ ६ ॥ | 
तव माति निन रूप दिलायो % तुठसिदास कर वचन शुनायो ॥७॥ 
व श चह प्रवीना % पदो रमदरश शख भीना ॥८॥ 

तब महारज ने अपना हप दिखाया ओर तुरसीदासजीसे कहा ॥७॥ कि हे प्रवीण ! ¢ 

| चतुर ( तुकसीदास ) चिरकूटको चरो, वहां तुमको सुखमय रामका दशन होगा ॥ ८॥ | | 

अम्‌ ८. निन रूप हरये % तृटसिदास निन आश्रम आये॥९॥ ! 

कि सिन गवर ॥१०॥ 

| ना हप छपा ख्या त॒लसीदासजी अपने आश्रमम आये ॥९॥ | 

ओर कुछ दिनमें विचार किया कि अभी शिवजीका दशन नहीं हआ ॥ १ 9॥ ५? ॥ 


विदरनाय मन्दिर % रलुन रुप चह शूडय॑दिरे ॥११॥ | 
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1. नहिं दशन दियो परारी #ुरसिदास्‌ तनि आस सिधारी॥१२॥ 
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तब विश्वेश्वरनाथके मंदिर गये ओर वहां उनके दर्शन की इच्छा की ॥ 9१ ॥ परन्तु । 
त॒लसीदासजीको शिवने दर्शन नदीं दिया, तब त॒लसीदासजी आशा छोडकर चङे ॥ १२॥ | 
दोहा-चिव्रहूट कर चट चट्यो, पुरके बहिर आह ॥ । 
॥ 

। 





उ तुलसीदाखजीका जीकनरित्र ~स ०42 (१ १) 


(त 


मिल्यो एक मदिघुर तहा, बोल्यो वचन्‌ बाह ॥ ६ ॥ 
जब्‌ चिघक्रूटको चके, पुरके बाहर आये तो एक राह्मण आया ओर इनको बुलाकर रसे 
वचन बोला ॥ ६॥ 


काडी छोडि अनत मति जाह % इतते गये न तोर निषाह ॥१॥ 


(1 


| 
तटसिदासर कह किय सेवकाहईं # मे प्रसन्न नहि शंय गोसंहि ॥रा | 
काशीको छोड़कर दूसरे स्थानम मत जाओ, यदांसे ओर स्थानम जाने पर तुम्हारा निं 
न होगा ॥ १॥ यह सुन तुरुसीदासजी बोे-दमने शिवजीकी सेवा की तथापि वे हमप 
प्रसन्न न हए इससे जाते दँ ॥ २॥ । 
सो कह सत्य्‌ शु मे अदर # काशौ छोड़ अनत न॒हि रद ॥२॥ ' | 
अ्च कहि हर निन रूप दिखायो तटसिदास चरणन शिरनायो ॥४॥ | 
तव वह बाह्मण बोला दी शिव ई, काशीको छोड़कर दूसरे स्थानम नदीं रइता ह ॥३॥ ¢ 
एेसा कद्‌ शिवजीने अपना हप दिखाया तब त॒लपसीदाजीने चरणोमे शिर नवाया ॥ 9 । ॥ 
बहुरि वचन बोल्यो कतवा्ा # चित्रकूट चल त॒रसीदासा ॥॥ 
कल्यो पवन त हे सत सोह # रामदसस पदै युद ॥६॥ 
१ 
्‌ 
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कृहा है सो सब सत्य होगा, ्रीरामचन्द्रजीके दशन प्रसन्नता पूरवैक मिरहेगे ॥ & ॥ 

रचि है रामायण यूष श्रेणी % अधम उधारण यथा च्िणी॥७॥ # 
तलसिदाप्त तब भयो निहा % चल्यो चिक्र्टहि तेह काटा ॥८॥ 
ओर अधरमोका उद्धार करनेवाली चिवेणीके समान तम रामायण रचं सकोगे ॥७॥ यह ¢ 
फरिक रिढापर ठे जाई % राम र्षण ठ[टप्षा बद़मइं ॥१०॥ 

 शिवजीने अपना रूप छिपा छया) तलसीदासजी चिवरहटम आये ॥ ९॥ रामचन्द्र ओर 

लक्ष्मणजीके दर्शनकी इच्छा कर स्फटिकं शिलाप्र जाकर १३ ॥ १०॥ 
| ताहि समय तुरग सवारे % कटे शिकारी दे धु धारे ॥ ११॥ | 


सुन तुलसीदासजी निहाल दो गये ओर तत्कार दी चिरकूटको चरे ॥ ८ ॥ 
. 4 
रपटत म्रगन शल कँ मार % हसित वसन न्दर त धारे ॥१२॥ 
| 
॥ 








किर शिवजी बोले-ह तरपीदासजी ! तुम चिघ्रकूटको चो ॥ ५ ॥ जो महावीरजीने ¢ 
दौकर अपनो रूप शिपायो # तसी चित्र कह आयो ॥९॥ 
उसी समय घोड़ेके उपर धष बाण लिये दो शिकारी प्राुभ्त इए अथात्‌ परगट हुए 





॥ ११॥ बाण धरे मृगके पे धावमान हौ रहे थे) इरे वच्च सुन्दर शरीरपर धारे थे ॥ १२॥ 


दोहा-जानि शिकारी भूपपुत, राम_ राम कहिं वैन ॥ 
कैः त॒रठसिदास पठितायके, मंद छियो दोड नैन ॥ ७॥ 
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तुलुषीदाजीने उन दोनोको कोई शिकार खेरनेवाठे भूषसत जाना ओर राम राम कह 


पछताकर अपने नेर भूद्‌ लिये ॥ ७ ॥ 
कसि गये जब युग सवार % आय क्यो तब पवन कुमा ॥१॥ | 














नाहीं % दोऊ शम लषन ते आदीं ॥२॥ 
जब दोनों मार चे गये तब २ हलुमान्‌जीने आकर कहा ॥ १ ॥ प्रधुका दर्शन पाया 
कि नहीं ! वे दोनों राम रक्ष्मण ही थे ॥ २॥ ॥ 
त॒टसिदाक्च कह जानि शिकारी % हाय नयनं गदे अविचारी ॥३॥ 

मह॑ अभिलाषा % जे्ी पवनतनय तम माषा ॥४॥ 
दासजीने कहा-हाय | मेने उन्हें शिकारी जान विना विचारे ही ने यद लिये थे॥३॥ 
ह महावीर । अभी मेरी अभिलाषा पूणं नहीं हई जेसा तमने कहा था सो परणं करो ॥ ७ ॥ £ 
तब हवमान कष्मो अस बानी % रामघाट चल काटि विज्ञानी ॥९॥ ॥ ` 
मोर भये तब॒तलसीदाघ्ा # शमघाट गो भरो हहा ॥६ | 
तब म॒हावीरजी बोठे कि, हे विज्ञानी ! कंठ रामधारको चलो ॥५॥ तब प्रातःकाल होते ^ 
ही त॒लसीदासजी आनन्द्पर्वक रामघाटको गये ॥ & ॥ 
गान छग्यो न्हाय तुह चन्दन # आह्‌ गयेदोड दशरथ नन्दन्‌ ॥७॥ 
देउ चन्दन मोहिं बावा # तसिदास तद सहनहिं गाधा ॥८ 
वहां स्नान केर चंदन पिस रहै थे फि वे दोनों दशरथ कुमार आ गये ॥ ७ ॥ ओर बोरे 
बाबा | इमे चन्दन दीजिये, तब तुलसीदासजीने सहज स्वभावसे कहा ॥ ८ ॥ 
चन्दन देहं चरचि अंगमाहीं % राम हषण तुम हो की वाहं ॥९। 
बाछक कहे साधु जग जेते # राम लषणको मूरति तेते ॥१०॥ 
| चन्दन मे तुम्हारे अगम लगाये देता ह, तुम राम रक्ष्मण हो कि नहीं ! ॥ ९॥ तव ३ 
£ बालक बोले-जितने साध जगत ई वे सव राम रक्ष्मण की सूतिं ई ॥ १० ॥ 
> य चन्दन दोउ बा सिधारे # पाठे पवन कुमार पथारे ॥१॥ 
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बोले १ दर, म क 1 एठतिदास यहं दोहा गाये ॥१२॥ 
चन्दन्‌ कुमार चले ग महावीरजी आये ॥ ११॥ 
पाया 1 त॒ब तुलसीदासजीने यह दोहा गाया ॥ १२ इ “1. 
दोहा-चिक्कूट के घाट पै, भद्‌ साधुनकी भीर ॥ 
४३ 1 (१ तिलक करं रघुवीर ॥ ८ ॥ 
घाटपर साधु 
1 इ इ? त॒रसीदास चन्दन धिसते है ओर श्रीरघुनाथजी 
हा-बहरि क्यो कर जोरिके, सुनिये पवनङुमार्‌ ॥ 
रो बन्धुको, सहित राज संभार ॥ ९॥ 
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ओर फिर हाथ जोड़कर बोले-हे पवन कुमार ! खनो मेँ रानसमाज सहित चारो कमारो | 
क देखना चाहता हं ॥ ९॥ | | 
पवनतनय कह कष्पुग माहीं # अष दरौन होते कहँ नाहीं ॥१॥ 
वलसिदास कड कपा _तिदारी * मोदि न अचरज परत निहारी ॥२॥ 
महावीरजी बोरे-कलिुगमे एसे दशन किसीको नदीं होते ॥ 9 ॥ तलसीदासने कडा- 
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तुम्हारी कृपासे शुञ्चे $® अचरज नहीं है ॥ २॥ । 
। 
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कह कपीश कामद्‌. सिधारी # वेठह काल्हि राम उर धारी ॥२॥ 
अस्त कहि कपि अंतरहित भयऊ % मोर होत तछसी तद॑ गयडः ॥9॥ 


तनो 


९२९ “वत 


तब महावीरजी बोे-कृक कामनाथमे जाकर श्रीरामजीको दयम धारण कर बैड ॥२। ५ 
यदं कह महावीरजी अन्तत इए, प्रातःकाल होते ही तुलसीदास वहां गये ॥ ४ ॥ | 


बरणभगभक करप 


बैठयो _ युग _ पहर _पयैन्ता # आयो दरश देन सियकन्ता ॥५। 
धनद दिशा रहि धरि सपर % भो प्रकाश दश आश भूरी ॥६॥ 
ओर दो पहर तक्‌ बैठे रहै, तब सीता पति दर्शन देने आये ॥ ५॥ उस समय उत्तर । 


१4० 








{ दशाम धूल छा गईं थी र दशों दिशामि अकाश छा गया ॥ ६ ॥ 
अगणित मत्त मतंग ॒ठरंगा % सो त विविध माति रथ सुगा ॥७॥ 


>>, 


बोलत बहु नीब गण सोश # जय जय कोाठकंत किरोरा ॥८॥ 


। अनगिनत मतवाछे हाथी, घोडे ओर विविध भांतिके रथ उनके साथ थे ॥ ७॥ उस समय 
१ 





अनेकं बेदी बिहदावली पठते थे, बड़ा शब्द हो रहा था कि कौशर्पतिकी जय हो ॥ ८॥ 
र्थ सवार प्रयु चाटिहि भाई # करत्‌ पवन सत पद सेवकाई ॥९॥ | 
तृसिदासर तब आरति साजा %ृष्योनयनमरि रघुकुलराजा ॥१०॥ | 
रथम चारों भाई सवार थे, महावीरजी चरणोकी सेवा करते थे ॥ ९ ॥ तब तुलसीदास । 
जीने नेत्रभर रघुकुखराज ( रामचन्द्रजी ) को देखकर आरती सजाई ॥ १० ॥ | 
दै परिदिक्षिण विहृ भयङ % रघुपति करकज रिरदयऊ ॥११॥ | 
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| यहि विधि प्रगट दरा तब पायो % ओरनको नहिं मेद खायो ॥१२॥ 
| प्रदक्षिणा करे विहृल हो गये तब तुलसीदासके शिरपर भगवानने हाथ धरा ॥ ११॥ | 
+ इस प्रकार प्रगट दर्शन पाया परतु यह भेदं किंसीको विदित नदीं हआ ॥ १२ ॥ | 
| दोहा-यहि विधि तुटिदास प्रथ, श्री इखमान सहाय ॥ 

कः राम दशा पायो प्रगट, सद्यो ययश जग छय ॥ १०॥ 
+ इस प्रकार त॒लसीदासजीने महावीरजीकी सहायतासे प्रत्यक्ष ीरामजीका दर्शन पाया 
\ ओर जगतमे सुयश छा गया ॥ १० ॥ 
( दो्-राम उपासक अति अमल. नारक जग जनवास ॥ | 
चः दिय इसके बा किय, कारी तटसीदाप्त ॥११॥ 
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नं 


पिर रामचंद्रके उपासक बहत निर्मल, जगत्‌के जनोका आस मेटनेवाठे त॒लसीदासजी । 


$ मनमें प्रसत हो काशीमें वास करनेके निमित्त अये ॥ ११॥ ¦ 
॥क प्रयो रहे चरणन दपति, अवं इधमति धीर ॥ १२॥ 
| 











॥ दोहा-प्राटयो महा महत्व तरद सुरे योन जन भीर॥ 
वहां इनका महामहत्व प्रगट हुआ, प्रतिदिन मठुष्योकी भीर जड़ने ठगी, राजा भी | 
(| चरेम पड़ रहे ओर पंडित मी अविं ॥ १२॥ _ प 
॥ कष दिन्‌ किय काडीमहं बसा # गये _अवधपुर॒वरसीदासा ॥१॥ ॥ 
तहं _ अनेक कीनो सतसंगा % निशदिन रगे रमरतिरगा ॥२॥ 
कुछ दिन काशीमें रहकर पिर तलसीदास अयोध्याजीमें आये ॥ १ ॥ वहां अनेक ! 
। सत्संग क्रये ओर ( निशिदिन ) रामचंद्रे रंगमे रगे रद ॥ २॥ 
सुखद रामनोमी जव आई # चैतरमास _अति आनंद पाई ॥३॥ 
संवत्‌ सोरहये  इकतीसा % सादर समिर भावङुर्ईशा ॥५॥ । 
जब संद्र रामनौमी आयी, तब चतर मास अत्यंत आनंददायकं पाकर ॥ ३ ॥ संवत ¢ 
सोसौ इकतीम भावङुलके ईश जो शरीरामचद्रजी उनका स्मरण कृर्‌ ॥ € ॥ । 
। 
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वासर भोम घखित चितचायन % किय आरम्भ तुरुषीशमाय॒न्‌ ॥५॥ 
बकाण्ड तह परण करिके # आये पुनि काची घुष भर्किं ॥९६॥ 
मंगलके दिन त॒लसीदासजीने प्रसन्न द रामायणका प्रारम्म क्रिया ॥५॥ वहां बालकाण्ड ! 
पर करके १ मत्ताप्वैक काशीजीमे आये ॥ ६ ॥ | ५ 
विनय आदि गीतावछि ग्र॑था # रचे सुचिर सूचक थुति पंथा ॥७॥ 
भ्राणसी वस्यो घल छायो % एक प्रव पंडित तब आयो ॥८॥ ॥ 
| विनयपत्रिका, गीतावटी आदि वेदमागंसूचक बहुत सुंदर भथ बनाये ॥ ७॥ महासुख | 
। मान काशीजीम दी रहे तब वहां एक बड़ा पडित आया ॥ ८ ॥ ॥ 
कारी जीतनफो मन क कीने # बजवावत हंदुमी प्रवी ॥९॥ 1! 
कसिरन = त ५६ समाज करायो ॥१०॥ 
इच्छा मनम किये नगाड़े बजवाते आया ॥ | 

समाज किया ओर सब पंडितोको बुलाया ॥ १० ॥ जन | 
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तव जो काशी जीतन आयो # सो पंडित अस वचन सुनायो ॥११॥ 


एक. य्य समम करि दीने # हार जीत ताके ने 
्‌ तव जो पडत काशी जीतने आया था उसने सब पृडितोपे ५) ५ र कं | 
इन सवम्‌ सुख्य कर दो, उसके शिर हार जीत होगी ॥ १२॥ ` 





५ दोहा-पडित की अस वेन सुनि, का 
_ खान्‌, कारीवासी विप्र ॥ 
४ मानि महाभम चित्तम, के वचन अति शछिप्र ॥ १३॥ 
पडतके यह वचन सुनकर काशीवासी बाह्मण चित्त महाभम मानकर बहुत शीघ्र बोरे ॥१२॥ 
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3 
उत्तर॒देब काटि यहि केरो %अघ्च कहि दिज निन निन डरो॥१॥ 
कियो ध्यान विश्वेश्वर अयना % मर्यादा ठव हाथ चिनयना ॥२॥ | 
इसका उत्तर हम कल दंगे यह्‌ कह ब्राह्मण अपने-अपने स्थानोको गये ॥ १ ॥ ओर शिव ! 

जीका ध्यान कर कहा-हे त्रिलोचन ! तुम्हारे हाथ निर्वाह ३॥ २॥ 

स्वप्न हकर असर माषो % वरसी शीश अजय जय राषो ॥३॥ | 
पंडित अदित भूप गृह आये # सो पंडित सों वचन घुनाये ॥४॥ | 





तब रातको स्वप्नमं शिवजीने कहा-कि तुलसीदासजीके शिर हार जीत रखो ॥ ३॥ तब 
प्रसन्न हो पडित राजसभाम आये ओर राजासे तथा उस पंडितसे कहा ॥ £ ॥ 
त॒छसीदास्ष सबमाहि प्रधानो % नयह्‌ पशजय तेहि रिर आनो॥॥ 
भूप कृद्यो किमि सके लाई #% त॒सिदाश्च ग्रह चलो सिधाई ॥६॥ 
तुलसीदास सवम प्रधान है, उनके हाथ दमारी जय पराजय है ॥ ५ ॥ राजा बोरे हम । 
उन्हें केसे बुरखा सकते रै ! चलो तुकसीदासके घर चं ॥ & ॥ | 
यह कहि छे प॑ंडितन समाजा % आयो वटसिदाष-श्ह राजा ॥७॥ | 
्‌ 
। 
यह पांच ताम्बर ठे जाओ ओर प्रसन्नतासे सब पडितोको जाकर दो ॥ ९॥ शिष्यने ५ 
सब पडितोको ताम्बूल बांट दिये तो भी पांच बच रहे कम नहीं हुए ॥ १०॥ | 
यह प्रयुता खि पंडित सोई % बाद करनकी आश्रय खोई ॥११॥ | 








सत्कार किया ओर बुलाकर एकं शिष्यसे कडा ॥ ८ ॥ 
ये ताम्बूह पांच छे जाह % देहु भदित पंडित सब काहू ॥९॥ 
शिष्य तुरत ताम्बूलहि बेटा % षच पांच केह परयो न घाटा॥१०॥ 
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तब सब पंडितोका समाज रे राजा तुलसीदासके घर आये ॥ ७॥ गोसाईजीने सबका 
यह प्रभुताई देख पंडितने विवादं करनेकी इच्छा त्याग दी ॥ 9१ ॥ तब तुलसीद्‌[सने 
उस पडितको बुलाय रामायण देकर यह बात कदी ॥ १२॥ 
दोहा-खण्डन मण्डन पक्ष जो, सो देखह यहि मादि ॥ 
छरैः जो न्‌ होय तो आय इत, वाद करहु हमपादिं ॥१९॥ 
¢ जो खण्डन मण्डन पृक्ष है जो सब इसमे देख रो जो इसमे न मिरे तब आकर हमसे 
शाघ्चार्थं करना ॥ १४॥ 
पंडित रामायण ठे टीन्हो #% डरा चि अवटोकन कीन्हो ॥१॥ 
सम्मत शाल्व एराणन केरो % रामायण महँ पंडित हरो ॥२॥। 
पडितने रामायण ठे ली ओर अपने डरे पर आकर अवलोकन किया ॥१॥ उस पडितने 


बनि कियो सत्कार गोह % एक शिष्यको क्यो बुलाई ॥८॥ 
तटसिदास पडतहिं बाई % दे रामायण क्यो इञ्चारं ॥१२॥ । 




















रामायणम शाच्च पुराणोका निणय पाया ॥ २॥ 
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। जोन प पंडित मन मय #समाधान तेहि म मिछि गय्‌उ॥२॥ 
| जोन श्टोक वंदना माहीं % ताकी हानि महं कड नादीं ॥४॥ . 
ओर उस पडितको जिस पक्षम विवाद करने की इच्छा थी, उसका समाधान भी उसमे 


( हानि नहीं हई अर्थात्‌ सब कुछ इसमे मिरता है यह सिद्ध हो गया ॥ ४॥ 

५ इोक-नाना पएराणनिगमागमंमतंयद्रामायणे निगदितं कविदन्यतोऽपि ॥ 
+ सांतःघवायतदषीण्नाथगाथा भाषानि्वधमतिम॑जुकमातनोति॥१॥ 

। इसरामायणमे १८ पुराण, 9 वेद, 8 शाश्चका सम्मत कहा है ओर कीं कुछ अपने अनुभवसे 

$ भी तुलसीदास अपनी मति उज्ज्वल करनेको भाषामं रघुनाथजीकी कथा विस्तार करते है॥ १॥ 

पंडित ग्रह परिकम्मां कव्यङः #तुटसिदाप्षपदरज रिष धस्व्य॥॥ 

निन अपरधहि क्षमा करयो # समा मध्य सुहोक सुनायो ॥६॥ 


५ क 
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इलोक-आनन्दकानने कोऽपि तुरी ज॑गमस्तहः ॥ 
& कवितामञ्जरी यस्य ॒रामभ्रमरभूषरिता ॥ २॥ 
५ इस आनन्दकाननमे कोई त॒रसीदासङूपी जंगमवृक्ष है, जिसकी काव्यहूपी मंजरी राम- 
(+ पी भमरसे भूषित दै ॥ २॥ 
तसी रिष्य भयो एनि सोई # अरप्यो सकर वृस्त बहुत ॥७॥ 
रमभप्तिको करि उपदेशा % गयो गव तनि कोठ देशा ॥८॥ 
¢ फिर वह पडित्‌ त॒लसीदासजीका शिष्य हुआ ओर सब वस्तु उनको समर्षण कर दी 
(1 ॥७॥ तब गोस्वामीजीने उनको रामभक्तिका उपदेश किया, वह सब ग्वं त्यागकर कोशल 
| शम चखा गया ॥८॥ , 
त चेटकी एक तहं आयो % इक यक्षिणी सिद्धकरि स्यायो ॥९॥ 
भ ८ ह महत ननन सोँ पायो ॥१०॥ 
१ चटकः] आया जौ एकं यक्षिणी सिद्ध कर राया था ॥ ९॥ 
५1 1 $ मवुष्योमें महामद हआ ॥ ५ ४ 
ध गय्‌। सकामा #गख्यो सिद ताहि निन धामा॥११॥ 
५ क निवा गयो छे ताहि पराई ॥१२॥ 
? -पष्धनं उसं अपने स्थानम रख छया ॥ 
५ कील्री १ ११ हो गई ओर वह वैष्णव उसकी च्चीको छ ५५९ 
५ हाउ चेटकी भोर तव, छष्यो नारि नहिं धाम ॥ 
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उस पंडित गृही परिकेमाकी तलसीदास की च्रणरज अपने शिरपर रखी ॥ « ॥ , 
अपना अपराध उस पंडितने क्षमा कराया ओर समके बीच यह श्लोक सुनाया ॥ & ॥ ! 
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। मिल गया ॥ ३॥ वह जो श्लोक वंदनामे है कि इस रामायणम सबका सार दै उसकी कुछ (1. 
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किया ॥ १५॥ 





5 ग द ¢ 
“स कुलखीदाखजीक्तर जीकनचरिक्र-~-ख ०" 
2 ~~ 


` (९७) 


नहीं रै तब यक्षिणीको बुलाकर 


त 


भातःकाल चेदकीने उठकर देखा किं घरे 


4 
यहि क्षण नगर भूप गहि ल्यावै # सध नारि ठे जान्‌ न पावै ॥१॥ ^ 
॥ 


< ` 
॥ मुनिं यक्षिणी ठर॑तहि धाह % युत पर्यक भूप गहि व्याह ॥२॥ ` 
(¦ इसी समय नगरके राजाको पकड़ ला ओर ह साध मेर श्जीको छे जाने न पावे ॥ १॥ | 
| उनते दी यक्षिणी तुरन्त दौड़ी ओर परंगसहित राजाको उट खाई ॥ २॥ | 
| यक्षिणी भपहि वेना # कमह कोउ सारदे ना ॥३॥ । 
| तिक धोवाय माह सब तरी # धरि दीन मम कुण्ड बटोरी ॥॥ 
¦ ओर यक्षिणीने राजासे कहा, काशीमे कोई साधु न रहने पावे ॥ ३॥ सबके तिलक 
(| धलाय्‌ ओर सब माला बटोरकर मेर इण्डमे धर्‌ दीजिये ॥ ४॥ | 

¦ जो अक्त करिहौ नरपति नादीं # तौ जानो धूर यमपुर माहीं ॥५॥ ^ 

। नश्पति कल्यो मवन्‌ पहचावह # कारिदिहिते निज हकुम कराषह।६॥ 

(। हे राजन्‌ ! जो य॒हन करोगे तोजान छो कि तुम्हारा धर यमपुरं होगा ॥ ९ ॥ 


(। राजाने कंहा-घर पवा दो कल ही मँ एेसी आज्ञा केरा दंगा ॥ ६ ॥ 
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८ सब साधुओंकी माला बटोर रो, उनके तिलक जबरदस्ती धुख्वा डालो ॥ ८ ॥ 
सुनकर राजाकी सेना चरी ओर जल लेकर उनके तिरक धोने ख्गी ॥ १० ॥ 
| गया; सब्‌ सन्त ओर जीव इःखी इए ॥ १२॥ 

॥ तड्वा 


देखने दौड, इधर किसी वैष्णवने तुसीदासजीके पास आकर कहा ॥ २ ॥ 


# 
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(1 
तुरत भवन भूपहि पठ्वायो # भोर अप शसन्‌ प्रगटायो ॥७॥ 
सान गल कंठी सब तोरी % धोय्‌ तिक करक नोरी ॥८. । 6 
राजाको तुरन्त घर पहुंचाया, तम्‌ प्रातःकार दी राजाने अपनी आज्ञा दी ॥ ७॥ कि 
सिद्ध ऊंट दीजे पचा # ओर वात्‌ नहिं बने बनाई ॥९॥ 

यह सुनि पदर कियो तयारो % धोवन्‌ गे तिरक छे वारी ॥१०॥ 

वे सब माला सिद्धके कुण्डपर पचा दो ओर कोई बात बनाये नहीं बनेगी ॥ ९ ॥ यह । 
तोरि तोरि कण्ठी बहेरी # मस्थो सिदढटके ॐडहि देरी ॥११॥ 
हाहाकार मच्यो तब काशी % भये संत सब जीवं निरारी ॥१२॥ । 
बहृतेरोकी माला तोड़कर सिद्धका ण्ड भर दिया ॥ ११ ॥ तब काशीमं हाहाकार मच 


त 0 धूतने जाकर वेटकीसे कहा, ठम त॒लसीदासकी माखा ओर तिलक क्यों नदीं ¦ 

वाते हो ॥ १६॥ | 
सुनि चेटकी सेन सब साज #% चल्यो कोपि बजवावत बाजे ॥१॥ 
नगर छोग सब देखन धाये % कोड वेष्णव त॒सी दिग आये॥२॥ 
सुनकर चेटकी सब सेना ख्य कोधकर बाजे बजवाता चला ॥ १॥ सब नगरे रोग 


। 
#‰ तठसिदास मालया तिरक, ठम तोरौ कष नाहि ॥१६॥  । 
१ 
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॥ । 

दोहा-कट्यो धूतं कोउ जायकैः तरत्‌ चैकी पाहि ॥ 
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माला कण्ठी तोरन हेतु # आवत कि चेटकी नतु ॥२॥ । 
॥ हतिदाष तव गिर बसानी # नाद्र माढ तिकपो जानी ॥॥  ( 
कि तुम्हारी माला कण्ठी तोडनेको 0 > है ॥ ३॥ तुसीदासजीने कहा किः 
जिसकी यह माला तिलकं है वही इस बातको जाने ॥ 9 ॥ व । 
| नियरयो % तव्‌ एक धोर बड आयो ॥५। (| 


फोन उड़ि युरसरिमाहीं % श्दी चेटकी तव॒ दुधि नाहीं ॥९॥ | 
चेटकी कुदीके निकट आया तब एक बड़ी आधी आई ॥ 4 ॥ सब सेना उड़कर ८ 
#। गेगामे गिरी, चेटी को भी शरीरकी खि न रही ॥ ६ ॥ 
रुधिरं षमत इडत मधि धारा # जस तसे सो खयो किनारा॥७॥ | 
ताहि कहत तठसी पद गिरे # भे अनान्‌ सन्तनसों भिरेड ॥८॥ _ { 
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४ _ उसके सुखसे रुधिरकी धार निकलने रुगी ओर जरम इबने लगा, ज्यों त्यो कखे 

| किनारेपर आया ॥ ७॥ ओर ररक्षाकरो रक्षा करो' एसा कह तरसीदासके चरणो गिरा 

५ कि मै अजान दं अपराध किया जो संतोसे.भिड़ा॥८॥ ं 

क्षमा कर्हं अपराध हमारा # वरप करणा पाशवाश ॥९॥ 
वचन कल्यो सुसकाइ गोसाई % संत सेड ठघु जनकी नाई ॥१०॥ 
हमारा अपरा क्षमा करो, त॒लसीदासजी करुणाके स्थान हँ ॥ ९ ॥ तब शसारईजीने 

यसकाकर कहा सन्तोकी तम दासके समान सेवा करो ॥ १०॥ { 


20020 रो त 


त 





सह भ सान टो # तव दहो चि दे नहि कटो ॥११॥ । 
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चेटकी तेसेहि आयी % तरी यक्षिणी संगति पायी ॥१२॥ । 
ओर एक वर्ष तक साधुओंकी जूठन खाओ तब प्रिव होगे इसमे असत्य नहीं है ॥११॥ 
सन्तोके चरणोका जल पान करके नित्य साधुओंका जूठन खाय, ं 
शरीरामचन्द्रजीका दास हो गया ओर घर बार छोड़ दिया ॥ १७॥ ती 
पाया ओर सब राज-पेश्यको बुलाया ॥ २॥ 
म भीर भारी तेहि गमा # छाय रहो इक रामहि नामा ॥३॥ 
(41 सममन ~ ध ॥ | 


चेटकी मको, दासं सवास विहाय ॥ १७॥ ५ 
| एक समय रामनमीको ङम स्तोका समूह एकमित दुआ ॥१॥ उत्सव करक महासुख 
एक अयोध्याका डोम आया जो अनेक प्रकारसे गरसन्न होरहाथा॥ नि | 














| चेटकीने यदी क्या, संगति पाकर यक्षिणी भी पित इई ॥ १२॥ | 
दोहा संत्चरण-जरपान्‌ करि, साधु चरं नित खाय ॥ 
| मह राम्‌-नोमी इक काला # जरी कुटीमर सन | 
॥ ह सन्तन माला ॥१॥ 
के महा सुख छायो $ सिगरी राज्य विभूति इटायो ॥२॥ 
तहं एक डोम अवधपुर केरो # आयो 
उस स्थान प्र बहुत भीड़ हुईं ओर सबके भुखपर 8 (1 । 
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/ महाभीर वशय दरश न पायो # जन्म मनोरथ बि सनायो ॥५॥ 
| वरसिदास पदं कोड कह आईं # तुरत गे परयुकान विहा ॥९॥ 
४ बहुत भीड होनेके कारण उसको दर्शन न हो सका तब उसने जन्म मनोरथ बोलक 
१ । अथात एुकारके सुनाया कि शर्ञे तुरसीदासजीका दर्शन न हआ ॥५॥ तब किसीने तुकसी 
| { दाससं आकर कृदा वे उसी समय प्रथुका काज त्याग उस स्थान प्र गये ॥ ६ ॥ 

सी # सौ कह कोडचटनगर निवासी ॥७॥ 
अवधनिवासी _ सनत कपाला % मरि आये दोउ नयन विशाा॥८॥ 

{ ओर उससे पृष्ठा कि तुम काके निवासी हो ! उसने कहा-म कोशलघुरका रहनेवाखा ह 
/ ॥ ७ ॥ उसे अयोध्या का रइनेवाला खनकर तुरुसीदासजीके नेमिं जल भर आया ॥ ८॥ 
उर छगाय मिहि कुटि छे आई # बार बार तेहि कल्यो बचाई ॥९॥ 

विभूति की प्रु सुराई % जनि भाषियो अवधपुर्‌ नाई ॥१०॥ 

1! दयसे लगाकर उसे छटीमे रे आये ओर बारंबार उसको समञ्ञाकर कहा ॥ ९॥ 
(! अयोध्याभे जाकर रघुराजसे इस विभूति का वर्णन मत करना ॥ १० ॥ 

(1 रघुपतिपद-केरो # वाराणसी बसौ करि डरो ॥११॥ 

| तुढसी प्रभाङ % के मोहिं नहिं होत अघाऊ॥१२॥ 

| श्रीरामचन्द्रजीके चरणोका सेवक ह, वाराणसीमे रहता दँ ॥ ११ ॥ त॒लसीदासका 
% एसा व्रभाव है किं कहते मेरा मन नहीं अघाता ॥ १२॥ 
-एक स्मय श्री अषधको, छे संग सन्त समाज ॥ 
1 

| 
॥ 
| 
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वं नावहि नावहि चछत भे, नाव भरायो साज ॥१८॥ 
एक समय तुलसीदासजी नावम सब सामभ्री रखकर सन्तोके सहित नामे बैठ जल्के 
मागेसे अयोध्याको चङे ॥ १८॥ 
सर्य गंगा संगम जहर > प्हैवे जब गोप्तारं तहरे ॥१॥ 
भूपधार धाटी अतुग्रामा % पयो तुलसी चारिहि नामा ॥२॥ 
जहां सरयू ओर गेगाका संगम है जब गोसाईजी वहां जाकर प्व ॥ १॥ राजघाट ओर 
घाटी तथा उसके निकट जो भाम थे तुलसीदासजीने उन चारों का नाम पृछा ॥२॥ 
टोग चिक रिर नावत # रामसिंग इत पति कटात्‌ ॥३॥ 
शमदा धादी-कर र्नो # तथा रामपुर बाजतं शङ ॥9॥ 
{ तब लोगोने आय शिर नवाकर यह बात कदी कि, यहाँ के राजा रामसिह है ॥ ३॥ इस 
{! घाटीका नाम रामदास रै ओर यह गांव रामपुर कलाता है ॥ ४ ॥ 
| शमघाट यह यनो गोसाई % लगत॒जगात इते बर्रई ॥९॥ 
| | 
। 
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बिन कर दै कोड जान न पावे % तुमको देवं उचित चित सावे ॥६॥ 
गोसाई ! सुनो, यह रामधारी है यहां कर लगता है ॥ ५ ॥ बिना कर दिये यहसि 
कोर जाने नहीं पाता है ओर तुम भी इछ दो, जो तुम्हारी इच्छा हो ॥ & ॥ 
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\ शममय णि नाम सबने # सजल कोरम्‌ प्रघ नयननके ॥७॥ 


५ 


 तठसिदात बटे यघुकाहई #दै जगात है मोर जवाई ॥८॥ 
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। तलसीदासजीने जब स्थानके नाम राममय सने तब नेभे जर भर आया ॥ ७ ॥ तव | 
^| त॒रसीदासजीने हैसक्र कहा, कर देकर शीब्र ही चरते है॥ < ॥ + 
। सुन्यो गोसाई आगम राजा % आयो तुरतहिं सहित समाना ॥९॥ ¦ 
बयो तरपिदात पदकंनन #खिय उपदेशङ्मतिदृग अंजन्‌॥१०॥ | 
इधर राजा ठलसीदासजीका आगमन सुनकर सब समाजसहित उनके दशेनको आया | 
( ॥ ९॥ ओर त॒लसीदासजीके चरणोको प्रणाम कर, कुमति हप देको दूर करनेवाला || 
/ व नेनरदोष दर करनेवाला उपदेशरूप अजन लिया ॥ १०॥ ॥ 
विनय क्रियो मरि आरद भार # होय्‌ नाय इतदी भंडार ॥११ | 
। मेरे कंठ देह प्र कंटी # कीज मोहि विदं विङकटी ॥१२॥ 
। बड़े आनंदको प्राप्त हो विनय की ओर कहा-हे स्वामिन्‌ । यदीं भंडारा हो तो भला है ॥ 
(| ॥ ११ ॥ हे प्रभु | मुञ्च कण्ठी दीजिये जिससे भ वङ्कण्ठवासी, हो जाड ॥ १२ ॥ (| 
 दोहा-परसिदास किक कपा, भंडारा तह कीन ॥ ॥ 
` क षह्य ठगायक 5 य तहं कीन ॥ १९॥ ॥ 
( दासने कृषा करके वं मण्डारा व्य † ध. 
॥ असव (0 0 या ओर राजाने बहुत दम्य रगाकर वहा ॥ 
| -पटसिदास॒ उपदेशते, भूष सहित सब देषा ॥ 1 
| त अनन्य थ सन्त हमेश ॥ २० ॥ । 
{| पदेशसे राजाके सदित वह देश न्य ५ 
| ओर सदा सन्तोकी सेवा करने लगा ॥ २० ॥ मा ॥ 
॥ दोहा-चटसिदासकी पाठका, धरयो भूष॒ गहमाहि ॥ (/ 
| स परजिके, पायो मोद सदाहि ॥ २१ ॥ ॥ 
| पराया॥२१॥ ` पात पना क्‌ सवा जात ॥ 
| धो 4 तेहि ५८ # चरित्र मयो स॒खराङ्ञी ॥१॥ ` । 
श # सा मनम्‌ अस॒ कियो विचारा॥२॥ | 


। काशीमि 
¦ . काशीम निवास करते-करते एक समय एकं 
भे मिं 3 बड़ा दी 
| भेरवनाथका ण ह एेसा उन्होने पिचार किया ॥ सव चरि हआ ॥ १॥ 


१ सार पनत नाहीं # दरदा प्रमाव यहि काही ॥२॥ 
कि, सन्ने गोपाः पूजे नहीं ई भे 
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8 


इनको अपना प्रभाव दिखलारंगा ॥ ३ ॥ यह 
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| विचार कर त॒रपीदासजीकी धुजामे महापीडा उत्पन्न कर दी ॥ ४ ॥ £ | 
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होत मई अति पीर तर्ही % टत जान्यो निन ततु काही ॥५॥ 
जतन कोटि कीन्दे मति धीरा # तवहं न मिरी बाहुकी पीरा ॥६॥ 
ओर ेसी पीड़ा हई कि गोसाईजीने समज्ञा किं शरीर छट जायगा ॥ 4 ॥ करोड़ 
यत्न किये परन्तु बाहुकी पीड़ा न मिटी ॥ & ॥ | 
तब बाहुकको श्यो गोषाई % मिरि गह पीर खप्नकी नाई ॥७॥ 
मेख पर कोप्यो हलुमाना #% भेखसों शिव वचन बखाना ॥८॥ 
तब गोसाईनीने “हवमानबाहक" बनाया जिससे सब पीड़ा स्वप्नकी नाई मिट गयी 
॥ ७ ॥ दनुमान्‌जीने भरव पर क्रोध किया, तब शिवजीने भेरवनाथसे का ॥ ८ ॥ 
शमदाप्न इख नारीं % ते मोहि प्रिय प्राणते आदीं ॥९॥ 
ने ठस रिव माष्यो #% भँ भेखहि शल्य गण राष्यो ॥१०॥ 
जो रमभक्तोंको दुःख नदीं देते वे ञ्च प्राणोसे भी अधिकं परिय है ॥ ९॥ स्वप्नमे त॒र्सी 
दासजीसे शिवजीने कहा-मेने भेरवनाथको शुख्य गण रख छोड़ा है ॥ १० ॥ 
इन््टको वंदन तुम कीजे #मोरिप्रीति अतिरायशण टीजे॥११॥ 
तृसिदाघ्च तव आर्नेद पायी # मेखकी वदना बनायी ॥१२॥ 
तुम्‌ इनकी भी वेदना करो इससे मेरी बहत प्रीति होगी ॥ ११ ॥ तुलसीदासजीने आनन्द 
पाकर भेरवकी वदना बनायी ॥ १२ ॥ 
दोहा~रुच्यो कवित्त उदग्र अति, बाहुक चोआीस ॥ 
& तासु प्रमाव प्रत्यक्ष अति, अबलो ओंखिन दीस ॥ २२॥ 
श 1 त प्रतापयुक्त कवि है, जिनका महाप्रभाव रै जो अब तक प्रत्यक्ष 
ता 
दोहा-जो चौवािष दिवस छगि, वमत मंदिर जाय ॥ 
क पाठ करे बाहुकं सुचित, बेठि सनेम सहाय ॥ २३॥ 
जो हबुमानूके भदिरमें जाकर चौवालिस दिनतक हनुमान्‌ बाहुकका नियमसे बैठकर 
पाठ करे ॥ २३ ॥ 
दोहा-ताघ्च परेत बाधा सकट, तनकी मनकी पीर ॥ 
मेरि देत मारूतसुवन, यह मापें मतिधीर्‌॥२५॥ 
५ उसकी सब प्रेतबाधा,तन-मनकी सबपीड़ा महावीरजी मेट देतेहैयह मतिधीर कहते ह॥२७॥ 
॥ 
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एक समय तट्सी भण्डार % जुरी मेंट जनं दिये अपारे ॥१॥ 
चोर चुरावनके हित आये % अधं निशा निज घात छ्गाये ॥२॥ 

{ एक समय तुुषीदासजीके भण्डारिभे बहुत भट मिरी, अधिक मलुष्य एकत्र हये ॥ १ ॥ 
। उस समय चोर चोरी करनेको आये ओर आधी रातको उन्होने घात छगाया ॥ २॥ 
जबहीं चोरं सुरावन अविं % टै वाक धवार छे धावे ॥३॥ 

। यहि विधि सिगरो राति सिरानी # चोरन उतरे मति पानी ॥9॥ 
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(२९) "9 - तुलसीदासलीका जीकनचरित्- स= | 
` जबही चोर चुरान अविं तभी दो बालक धलुष बाण लिये सम्बुख उपस्थित हों ॥ ३॥ 
इस प्रकार सारी रात बीत गयी, मगवानके ष व रदी ॥ व व ५ 

दौरि चोर ठीके पँयन % परे आय चितम अतिचा 
पछयो को बालक प्रयु दौड % इतै न आवन पावतं कोड ॥६॥ | 





| 

॥ 

॥ ओर दौड़ कर तरपीदासनीके पौवर दे मसे पडे ॥५॥ पँ कि हे भु । वेदो 
/ बालकं कोन है जिनके भयते कोई नहीं आने पाता ॥ ६ ॥ 
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ठ॒ठसिदास रपछ्यो उत्ताता % चोर क्यो किणे है शाता ॥७॥ 
धन्य धन्य कहि पुकि गोसाई % गहै चोर पांयन बरिआई ॥८॥ 
त॒रुसीदासजीने दत्ता पका चोरोने शान्त होकर सब कहा ॥ ७॥ गोसारईजी पुरुकरित 
होकर धन्य धन्य कह चोरोके पाव पड़ गये ॥ ८॥ 
हेग रिष्य॒तुरतहि चोरा # त॒रसिदास् उर भो इख मोरा ॥९॥ 
संपति धव उचित इत नाहीं # राम छषण ताके धनकाहीं ॥१०॥ 
चोर तत्काल शिष्य हो गये ओर त॒लसीदासजीफे मनम दुःख हआ ॥ ९ ॥ यहां सम्पत्ति 
रखनी उचित नही, योकि धनसे श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण को दुःख होता है ॥ १० ॥ 
धिग तेहि जेहि परु परिधरम मयउकष्यवलो मोर कपट नहि गयडः॥9 
असरनि संपति दियो लटह # कर करवा कौपीन विहाहं ॥१२॥ 
उसे धिक्वार है जिसके कारणसे रथुको परिम इआ ओर मेरा कषट अब तकं नहीं गया 
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। ॥११।एा सोचकर सन्धं सम्पततिखुटा दी केवल हाथमे करवा ओर कौपीन रहने दिये ॥१२॥ 
। दोहा-कशीमें एनि इक समय, मरयो विप्र कोऽ एक ॥ 
। ‰ सती होन हित तायु तिय, बाध्यो जतन अनेक ॥ २५ ॥ 
एक समय काशीमे कोहं ब्राह्मण मर गया, उसकी चीन सती होनेके निमित्त अनेक 
यत्न किये ॥ २९। 
हाय पररि पट नरियल छेके # ची देवदञञन छेके ॥१॥ 
ठठसिदास आश्रमं गवनी # वयो चरण ॒विप्रकी रमनी ॥२॥ 


। 

{ 

(4 _ वह्‌ स्नान कर व्र पहन नारियल हाथमे रेकुर देवता का दशन करने चली ॥१॥ मार्गम 
| तलसीदासजीका आश्रम मिला, उस ब्राह्मणकी शी उनको प्रणाम किया ॥ २॥ 
॥ 
| ्‌ | 
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सयान करत तहं रहै गोसाई % बोले वचन सहन की नाई ॥२॥ 
हो त नारी # सुनि सहगामिनि गिरा उचारी ॥५॥ 
| उप समय गोसाईजी ध्यान करते ये, इससे सहन स्वभावसे बोर उठे ॥ ३ ॥ हे घी । 

८ सौभाग्यवती हो, यह घनकर ऽस सहगामिनी श्नीने बाणी उच्चारण की ॥ ९ ॥ 
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५ 
। ( साखी ) दोहा-व॒रुषी आवत्‌ देखकर सती नवायो शीश ॥ 
। तुसी रेसे कृद्यो, अमर चड़ आडीश ॥ २६॥ 
त॒रसीदासजीको अति देखा ओर सतीने शिर नवाया । उस समय तुलसीदासने कहा तेरा 
भाग्य अचल रहे ॥ २६॥ 
दोहा-पती हमारे चि शये, हमर चलत विहाल ॥ 
%‰ तसि तम्दारे वचनको, होसी कौन हवाढ ॥ २७॥ 
तव्‌ वह बोी-भगवन्‌ ! मेरा पति मर गया ओर मँ भी सती हेने जाती हूं!हे 
गोसाईं तुम्हारे वचनकी अब क्या दशा होगी ॥ २७॥ 
सत्य करो अपनी प्रथु बानी % सती होन्‌ हित अहं पयानी ॥१॥ ` 
ठृष्यो गोसाई नयन उघारी % दिये हती तिय सती तयारी ॥२॥ 
हे प्रभु ! अपनी वाणी सफर करो, मेँ तो सती होने जाती हं ॥ 9 ॥ तब गोसार्जीने नेच 
खोलकर देखा कि वह सती होनेकी तैयारी कर चुकी थी ॥ २॥ 
अपने वचन्‌ सत्यके हेतू # गये जहां भृत दाहन नेतु ॥३॥ 
नयन्‌ भँदि दोउ थुजा पसारहु % जय जय सीताराम -उचारह्‌ ॥५॥ 

ब गोसाईजी अपने वचनकी सत्यताके निमित्त उस मृतकके समीप गये ॥ ३॥ ओर 
कृहा हे शची ! नेत्र भँदकर दोनों जाकर पसार अपने स्वामीसे मिलो ओर जयजय सीताराम 
उच्चारण कृरो ॥ ॥ 9 ॥ 

भृतक ओर चितये जो कोई % आध्र सो विरोषके हो ॥९॥ 

जन्‌ समाज तैसहिं सब कीन्हे # सीताराम अदित कहि दीन्हे ॥९॥ 

इस समय को भृतककी ओर न देखे, जो देखेगा सो अन्धा हो जायेगा ॥ 4 ॥ सब 
समाजने वैसे दी किया ओर प्रसन्न हो सीतारामका उच्चारण किया ॥ & ॥ 

जब सब बोरे रम दोहा % म्रतकह बल्यो हाथ उठाई ॥७॥ 

जब सबने रामदहाईं बोली, तब मृतक भी हाथ उठाकर बोला ॥ ७ ॥ 
दोहा-तुहसी शम बोरा, मस्तक धार्यो हाथ ॥ 
ह हम तौ कड जानें नहीं, ठम जानो रघुनाथं ॥ २८ ॥ 
तब त॒रुसीदासजीने राम शब्दको मृतकसे उच्चारण कराकर उसके उपर हाथ रखा ओर 
बोले हम तो छ जानते नदी, हे रथुनाथजी ! सब तुम ही जानते हो ॥ २८ ॥ 
दोहा-दौरि द्यो वरसी चरण, जे जे माच्यो शोर ॥ . 
र कोरक रयो नयन नहि, मयो अंध तेहि टर ॥ २९॥ 
मृतकं जी उटा ओर दौडकर तुखुसीदासजीके चरण पकड़ ल्य ओर जयजयकारका शोर 
मच गया । किसी एकने नेञ नहीं भूदा था सो उसी समय वहां अन्धा हो गया ॥ २९ ॥ 
गह्यो आय पद ताकी नारी # हरह नाय यक ओंखि हमारी ॥१॥ 
एक ओंखि परतिकी प्रभ दीने # अपनो वचन सत्य करि ने ॥२॥ 
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५ उसकी सीने आकर चरण प्रकृढ़ द्यि ओर बोली, हे भगवन्‌ ! आप हमारी एक आंख रे 
रो ॥ १ ॥ ओर एक असि हमारे पतिक दे दो, अपना वचन सत्य करो ॥ २ ॥ 

१ एवमस्त॒ कहि दियो गोसाई % तैसहि मयो तरत्‌ तेहि टाई ॥३॥ 
पनि काशीमहँ कोनेह काटा # गोहत्या केह ठगी कराखा ॥९॥ 

4 गोसाईनीने "रा ही होः यह वचन कहा ओर एेसा ही होगया । उसको एक आंखसे 
‰ दीखने लगा ॥ ३ ॥ फिर काशीमें किसीको गोहत्या लगी ॥ ४ ॥ 
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॥ दियो ङुटम्ब ताघ्॒ तव त्यागी % आयो सो वषटसी पद छागी ॥५॥ ॥ 
१ *-1 जस हि (8| 
| कल्यो नरि कर नह उदारा # टल छोग नहिं बदन्‌ हमारा ॥६॥ | 
५ . उसके इटुम्बियोने उसका त्याग कर दिया सो ठसीदासके चरणोमिं आ पड़ा ॥ ९ ॥ | 
| ओर हाथ जकर बोला-ह भगवन्‌ । कोई भी हमारा शख नहीं देखता ॥ ६ ॥ ॥ 
4 तठठसिदास बोले तव वेना %रम कद तुवुषापरहैना॥ग 
। इम इव सम देव माहं # शम राम त कह रट खा ॥८॥ 
4 तव्‌ तुरपीदासजी एग नम्‌ का उच्चारण केसे हनहारे शरीरे पाप नही रगा | 
 ॥ ७॥ हम सब कटुम्बियोमं मिला देगे तरू राम नामका जप कर ॥ ८ ॥ ॥ 
। तेहि सुख राम राम रट छागी # तवते गोहत्या इत भागी ॥९॥ !; 
| तटसी तामु इट मिटायो # मंजु वचन सवनं गायो ॥१०॥ | ! 
¦ > उपर सले रामकी रट गी ओरं शरीरसे गोदत्या शीब दूर भाग गयी ॥ ९॥ तुरसी- || 
| श क ध व १ वृचन्‌ कहा ॥ १० ॥ ॥ 
॥ हत गध . अब माग्यो % याको उथा स तुम त्याण्यो॥११॥ 
दिशत शितिरी # सो क सषा मरी 9२ 
+ ब गवध ग गया, यों त्याग त 
| ॥ १ ॥ जिससे विश्वास प्रतीत हसो कनि पर कर छो ॥ २॥ (0. 
॥ सो ^ तायु सब, जो नंदी शिव मौन ॥ | | 
| 
श ५ शि 
{ तो हमे सन्देह नहीं ह) इससे पिन भान त ॥ 1 तकर ॥ 


तव _ बिेशवर मदिर-मादीं # गये गोसाई छे तेहि काही ॥५॥ 

तब नि स व 0 महो 4 गायो ॥९॥ 

(५ राम न न तो सब तुमने दी गा 1 गये ॥ 9 ॥ नवीशवते पार्था | 
म यथा प्रमा # त॒म समान कोड जानन कास ॥३॥ 
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| | 
५ राम्‌ नामका मभाव तुम्हारे समान्‌ कोटं जानने वाला नहीं ॥ ३ ॥ ¦ ¦ 
| राम कहनेसे | 
॥ -पापरह जाय तो ह भ्रु । आप इसके हाथका भोजन मत करो ॥ ४ ॥ ४ 
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>^ ~> त्रः <~ न> न्थ म =^ ननन 
24 म ज न्नं त (व 


अप कहिकर हिजकर कृत पेश % धरि दीन्हो नन्दीश्वर नेश ॥५ 
दे कि्वौर्‌ बाहर प्रु वेढे % कौतुक ठखन जुरे जन तैः ॥९॥ 
यह कह बाह्मणके हाथका पेड़ नन्दीश्वरके आगे धर दिया ॥ ५॥ किर्वाड बन्दकर आप्‌ 
बाहर आ बे ओर यह चरि देखनेको इकट्‌े हए ॥ & ॥ 
लघे किर्वौर्‌ खोलि जब जाई # टीन्हो नन्दी पेडा खाई ॥७॥ 
यक मुखम प्रतीति हित शष्यो # कारीवासी जय जय भाष्यो ॥८॥ 
ओर जब किवँड खोलकर देखा तो नन्दीश्रने पेडा खा ल्या ॥ ७॥ ओर प्रतीतिके 
निमित्त एक शुखमें रख लिया । काशीवासी जनने जय जयकार किया ॥ ८ ॥ ` ` 
छिय कुटुम्ब सब ताहि पिटाई % तुलसिदाक्च महिमा युखगाई ॥९॥ 
एक समय एति वरुसीदाघा %कड दिन कयि अवध एखाकषा॥१०॥ 
उसके सब ुटुम्बवारोने उसे मिका लिया । तुलसीदासजी की महिमा शखसे गाई ॥९॥ 
फिर एकं समय तुरुसीदासजी कुछ दिन तक अयोध्या रहे ॥ १० ॥ 
एक्‌ विप्र बालक तह मेर % तुटसी चरण आय सो गिरेड ॥११॥ 
लोक रीति तढसी सम्ायो #% ताके मनम कष्ट न आयो ॥१२॥ 
एक ब्राह्मणका बालक वहां मर गया सोउसका पिता आकर तुलसीदासजीके चरणोमें गिरा।११। 
लोकरीतिसे तुलसीदासजीने उसको बहुत समञ्चाया परंतु उसकेध्यानमे कुछ न आया ॥ १२॥ 
दोहा-छोथि तहां धरि सो गयो, तटसिदासके हार ॥ 
व छान पान संध्या न किये, तुकसी कियो खंभार ॥ २१ ॥ 
सो वह तुरसीदासके द्वार उसकी कोथ ( लाश ) को डाख्कर चला गया, उस समय ४ 
तुकसषीदसिजीने खान पान सन्ध्यादिकं न किये, एकाएक म्याङकता छा गयी ॥ ३१ ॥ 
मिरण कीन्हो पवन-कुमारा % अहो नाथ तुम मोहि अधारा ॥१॥ | 
हनूमान कह स्वप्ने आई % यहि पर यम कन्हे जबराह ॥२॥ 
| 
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तब महावीरजीका स्मरण किया ओर कहा-हे नाथ ! तुम दी ञुञ्चे आधार दो ॥१॥ तब 
उसी समय स्वप्नावस्थामें महावीरजी बोरे-यमरांजने इसपर जबराई की है ॥ २ ॥ 








प याको हमं अवशि निरे ह # राम भक्तको रोक मिटे ॥३॥ 

अष कहि यमपएर गयो कपीशा ॐ यम बोट्यो पद नावत शीशा ॥*॥ | 

प्रन्तु हम इसको अवश्य जिला देंगे, राम भक्तका शोक मिटा दँगे ॥ ३ ॥ यह कहकर 
महावीरजी यमलोकको गये, यमराजने माथा नवाकर कडा ॥ 9 ॥ 

यमपुरं विप्रा निय नाहीं # खोनि लेह सिगरे पएरमाहीं 41 

घो्यो कपि पायो नहिं जीवा % तब यमपुर करि कोप अतीवा ॥६॥ 

बालक यमपुरमें नदीं रै, त॒म सब स्थानम खोज करके देख लो ॥ ५ ॥ ददुनेषर | 
महावीरजीने बालकको नहीं पाया तब यमलोकं पर बड़ा कोध किया ॥ & ॥ ¢ 
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१ व स 
। मए रामपद महिमा सिगरी # छियो छ्पेट ठंगूरसों नगरी ॥७॥ ¦ 
। । ॥ यमते पवन कुमारा # देह जियाई विप्रको बारा ॥८॥  , 
रामचन्द्रे चर्णोकी महिमा स्मरण कर सब पुरीको छम लपेट क्या ॥ ७॥ ओर 
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| णके बारुकको जिला दो ॥ ८ ॥ ग 

` नहि का व यमएुर जहे # मम प्रु ठव सम ओर्‌ कनैहं ९। 

तब यम भमरि कल्यो कर नोरी # भाण्यमिटावन शक्ति न मोरी ॥१०॥ ध | 

नहीं तो बालके संग यमपुरी नष्ट हो जायेगी । हमारे थु दूसरा यम ओर बनावेगे ( 

॥ ९ ॥ तब यमराजने हाथ जोड़कर कहा-माग्य मिटनेकी मेरी शक्ति नदीं है ॥ १०। 

शटोक-टिखिता  चित्रणप्तेन च्टारेऽ्षरमाछिका ॥ 
च सान चायितं शक्या दययुरेश्चदशेरपि ॥ ३॥ 

जो चित्रुप्तने मस्तकमे अक्षरमाला ङ्ख दीउसेदेवता,अशुर कोई भी नहीं मिटा कता ॥३॥ 
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| वायघ॒वन तव कह सुका #यह सति रघ्पतिमर्त विहाई ॥११॥ | 

| तम॑ुन यमरान प्रमाना # कियो सनातन वेद इलाना ॥१२। ॥ 

।/ _महावीरजी ईैसकर बोे-यह नियम रामभक्तिीन मलु्योके निमित्त है ॥ 9१ ॥ इसे | 

| तुम प्रमाण सनो, यह सनातन वेदने बखान कर कहा है ॥ १२॥ । | 
रोक यद्धात्रा ठिसितं भाले तन्शषा नेव जायते ॥ 


#‰ त्ते श्रीरामदासानां प्रमनिर्भरचेतश्ाम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो विधाताने मस्तकं रिख दिया है वह श्चडा नदीं होता, षरन्त॒ परम प्रेमी राम 
/ दासोको छोड़कर दूसरोको यह नियम लगता है ॥ ४ ॥ 
दोहा-तब यमराज इरायके, ठे टिज बाठक प्रान ॥ 
| %‰ अरप्यो आई कपीडाको, राख्यो अपनो थान्‌ ॥ ३२॥ 
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तव्‌ यमराजने डरकर बराह्मणके बाकका प्राण रेकर महावीरजीको दिया, जिसे अपने 
स्थानम रख लिया था ॥ ३२ ॥ गः 


। दिय कपीरा दिनएत्, निया # सकल अवधषएर बजी बधाई ॥१॥ 
1 


६, 


¢ 3 © 


न~ ^-^ ~+ +~ 2, 
©. १ 


तृठसिदास॒ अति आनैद पायो % तहां षत कटका बितायो ॥२॥ ` 
{ | तब यमराजने ब्राह्मणक पुत्रको जीवित किया ओर स मपू 
| । १ ॥ तुलसीदासजीने महा आनन्द्‌ पाया ओर कुछ दिनों तक १ ४ 


>~, 
०5 


आयो एक 1 वणिक धनि कोड # गम दरदा छार्च अति सोढ ॥२॥ 











। तढसिदाससां विनय घनायो # श्री रघुवीर दरश चितं यो 

५ _ फिर वहां रामके दशनकी इच्छासे को$ ३ 1 । 8 
| सञ्च दशंनकी इच्छा ३ ॥ ५ जे । । २॥ दरुपीदासे विनय की कि, | 

$ तटस्दाप् तव मुसकाईं महाकलिन १ 
व द), महाकविना ॥५॥ | # 
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॥ न मी व 


सहनहि रामद्रश नहिं होई % कोटिन जनम जात हँ सोई ॥६॥ 
। तव तुल्ीदासने ईसकर कहा कि यइ बात तो महाकटिन है ॥ 4 ॥ सहजम शरीराम- | 
। चन्द्जीका वृशन नहीं होता, इसमे करोड़ों जन्म बीत्‌ जाते ई ॥ ६ ॥ 


| 
{ 
| पणिकं क्यो है कोन उपाह # तुरुसिदास तब कदयो बाहं ॥७॥ 
] 
| 
| 





व 





ब्शछी _ गाड़ भूमिम्हँ दद्र % तापर कूदह तनि तवुनेह्‌ ॥८॥ 
† वणिकृ बोला-कोईं तो उपाय को ! व॒लसीदासजीने समञ्चाकर कहा ॥ ७॥ पृथ्वीम 
| ¦ एक बरी गाड़कर उसके उपर कूद पृड़ो ओर शरीरका स्नेह छोड़ दो ॥ ८॥ 

यहि विधि दर्श दोहं तौ होई # ओर जतन कड परे न जोई ॥९॥ 
¦ बेणिक क्यो यह तो न असति ह %टसिदासकहसतिसतिसति हे।१०॥ 
| कदाचित्‌ इस प्रकार दर्शन हो तो हो सकता है, ओर कोई उपाय नहीं है ॥ ९ ॥ वैश्ये 
† 
प 


० 


कहा -यृह असत्य तो नदीं ह ! तकसीदासजी बोले-सत्य है, सत्य ह, सत्य है ॥ १०॥ 
। वणिक्‌ गाडि बण्छी महिमादीं # चट़यो जाई तरः कूदनकादीं ॥११॥ 
|| मरण भीत्‌ कूयो नहि जाई # बनिया गार बार पृछितादे ॥१२ 
| सनियाने पृथ्वीम बरी गाड्कर वृक्षक उपर चद्‌ कूदनेकी इच्छा की ॥ ११॥ परन्तु ! 
{ 


ननतथ ननन 
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। मरनेके रसे कदा न गया उस समय वह वैश्य बार बार पछताया ॥ १२॥ 
। दोहया-कोउ क्षत्रिय तेहि पैथ है, ख्यो तमाशो जाई ॥ 

। _ # कल्यो वणिक सों काह यह वैश्य क्यौ सब गाई ॥ २२॥ 
(। किसी क्तरियने मागमे यह कौहकं देला ओर प्रा यह कंया करते हो 1 त वैश्यने सव ! 


क्षत्रिय क्यो उतरि ठम आवह्‌ %# कौन देतु तबु ट्या षु ॥१॥ 
॥ मोस लेह कक धन माई % करहु जाय रोजगार ॥२॥ 
क्षत्रिय बोरे-तुम उतर आओ, क्यों वृथा अपना शरीर नष्ट करते हो ! ॥ १ ॥ शुञ्चसे ५ 
| कछ धन लो ओर जाकर रोजगार्‌ करो ॥ २॥ 

वृणिक मानि शरत्रियके वेना # ठे धन तुरत शयो निन एेना ॥३॥ 
क्षत्रिय छियो मनहिं अवमानी % मृषा न तठसिदासकी बानी ॥५॥ 
| वैश्य क्षप्रियके वचन मान धन ठे शीघ्र अपने स्थानको गया ॥ ३ ॥ क्षतरियने मनम जान 
| लिया कि तुरसीदाक्के वचन असत्य नहीं हते ॥ ४ ॥ 1 
| तपर वद्वि कयो बरशटीपर #% उपरहि रोकिं लियो तेहि रघुबर।५॥ 
। बजे नगर इन्दुभी अपारा # मयो सयद् सिगरे संसारा ॥६॥ ` 
॥ ृक्षपर चटक बरछीपर कूद पड़ा तुरन्त ही रामचन्द्रने उप्र रोक लिया ॥ ५ ॥ नगरमे 
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दुन्दुभी बजने र्गी सब ससारम यश छा गया ॥ ६॥ ह ¦ | 
तां प्रमाण . गोसा्ईनीको # म एिति देही सोह नीको ॥७॥ 
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| ~ तुलसीदाःखजीकाः जीवनच्रित्र-स० > ` 
न त अ 
कोनिह सिदिकिं विन विश्वासा %विनहरि मजन न भवं मय नाशा ॥८॥ | 
उसपर जो गोसाईजीने प्रमाण कडा सो भँ रिते देता ट ॥ (६ ॥ विना विश्ासके कोई || 
सिद्धि नहीं होती ओर हरिभजनके विना ससारका भय नष्ट नहीं होता ॥ ८ ॥ | 
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यक्‌ दिन्‌ गये नहाने # मजन हित जब नीर समानि ॥९॥ 
तर इक तिय कि वसन नहाती #% कद्यो छान भरिसो विरुखाती॥१०॥ ! 
एकं दिन जब तुरुसीदास स्नान करने गये ओर स्नान करनेको जलम भवि हए ॥ ९॥ | 
तब वहां एक खी नग स्नान कर रही थी, उसने रन्जासे व्याङ्कट होकर कहा ॥ १० ॥ ॥ 
करि मम ओर पीठि यहि ठह % ठादो रह तोहि रम हदा ॥११॥ 
तिय मज्जन करिकि धर आई % त॒ढसिदास नि शम रोदाई ॥१२॥ | 
तुम्हे रामी दुहाई ह ! मेरी ओरको पीठ करके खड़े रहो ॥११॥ ची तो अज्जन कर घर / 
| चली आयी ओर तुकसीदासजी रामदुहाईं सुन कर ॥ १२॥ ॑ 
रह उद सोह दिन सोई ठंड % शपथ बहोरबं तिय विह्राई ॥१३॥ 
मयो शोर सिरे एर मादी # आई सो तिय बहुरि तहाहीं ॥१५॥ ' 
खड रहे ओर दिन भर बीत गया, खी शपथ लौटानी भूर ग्‌ईं ॥ १३ ॥ सब नगरं 
शोर मच गया तब घ्ली वहां आयी ॥ १४ ॥ हि 1 
दोहा-ठठसिदाससों वचन कह, राम शपथ तुमकाहिं ॥ 
%‰ जाह आपने मवनको, हते कान कड नाहि ॥ ३९ ॥ 
१ तसीदासे बोली-तुमद रामकी सौगन्ध है, अब तुम अपने स्थानम जाओ, तण्हारा 
। यहां कुछ काम नहीं ३॥ ३४ ॥ ` ॥ 


दोहा-तठसिदास छते निकसि, तब आयो निन मौन ॥ 
&‰ जलचर पगपल नोच छिय, कियो न इक पद गोन ॥ ३५॥ 
तब तुघीदासजी जलसे निकलकर अपने स्थानम आये, खंड-खड़ जलजन्तुओनि मांस 
| ठटसिदासकए वदो प्रमाङः # भयो विदित एमी सव ठोड॥१॥ 
वादराह दिल्छीको वासी कनि कीरति अति अनद्‌ स ॥२॥ ^ 
नब तुलसीदासजी का प्रभाव बदकर पृ्वीमे फेला ॥ १॥ तव दिल्ली बादशाहने यह 
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टी दुहाई करते है ॥ ३६ ॥ 


एसएस ज पटो 





नोच लिया था, तो भी एक पग न चङे ॥ ३५ ॥ ॥ 
दोहा-रामशपथ यहि मातिकी, 1 म॑दमति छोग ॥ 
& रामद्रोद भाषत रहै करिकिं मृषा प्रयोग ॥ ३६ ॥ | 

सब चरित्र सुनकर अत्यन्त आनंदित हो ॥ २॥ 
7 वदन ् 


इस प्रकारफी रामकी शपथ हैःमन्दमति पुरुष दरोहसे अन्यथा अनेक शपथ कृरते हँ ओर 











स= तुलखीदासजीव्छा जीवनच्चरित्र-ख० 44 ` (२९) 
निज वायकको कल्यो बुञ्चाई % तुरसिदाक्षको ल्याहूये छिवाई ॥३॥ 
नायक चल्यो बनारस आयो % त॒ठसिदास्के पदं रिर नायो ॥०॥ 
अपने नायकसे कहा कि तुरसीदासको इलाकर लाओ ॥ ३॥ तब वह बनारस आये 
ओर तुलसीदासके चरणोमे शिर नवाया ॥ ४ ॥ 
हजरत तुष्टे बृढायो साई # चल्यो दत किक तेहि टाई ॥५॥ | 
तलसिदास् तब कियो विचाश % कौन शाहते हैत हमारा ॥६॥ | 














ओर बोखा-हे स्वामिन्‌ ! तुम्हे बादशाहने बुलाया है, यह कह कर दूत चला गया ॥५॥ 
तुलसीदासजीने विचार किया, हमारा बादशाहसे क्या काम्‌ है !॥ 
हम ॒दि्छो नहिं जे # शाह अवि द्दोनहित रेह ॥७॥ 
जीवनको अति इख हो # उचित परै चिब मोहि सोह ॥८॥ 
+ परन्तु जो हम दिहटी नहीं जार्थैगे तो वह दशनको अवेगा ॥ ७॥ तो यकि तथा मागेके | 
प्राणियोको कष्ट रोगा इससे चलना दी भरा ह ॥ ८ ॥ ॥ 
तुरयिदास्र छे साधु समाजा % दिष्टी गये भुमिरि रघुराजा ॥९॥ 
शाह कियो आदर सत्छाश % एनि बोल्यो अपने दखारा ॥१०॥ 


| 
| 
१ 
| 
| 
तव तुलसीदास साधुसमाजको साथ ले श्रीरामचन्द्रका स्मरण कर दिर्लीको चरे ॥ ९॥ 
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बादशाहने बहुत सत्कार किया ओर दरबारमे बुलाकर कहा ॥ १० ॥ 
तमं न्यो सदिवहि मिलापी % अजमत देह दिखाय प्रतापी ॥99१॥ 
तुलसी क्यो शम हम जानें #% दूर साहेब ओर न मानें ॥१२॥ 
हमने सुना है कि तुम भगवान्‌ से मिले हो, कुक परताप हमे भी दिखाओ ॥ ११॥ 
तुलसीदासजी बोरे-हम केवल रामनाम जानते ई, ओर किंसीको नहीं मानते ॥ १२ ॥ 
दोहा-अजमत रेखन हैत तह कीन्हों हठ शठ शाह ॥ 
कः तुठसिदाप अनमत करन, कियो न मनमं चाह ॥ ७॥ 
तब शढबादशाहने सिद्धि देखनेके निमित्तदठकी, परत तलसीदासजीकी इच्छा न इई।२७॥ 
शाह सकोपि क्यो तब बानी # तू खिलाफ अनमत अमिमानी॥१॥ 
कारागार कैद यहि कीजे # राम करत्‌ का सो ठखि टीञे॥२॥ 
तब बादशाहने कोधकर कहा कि तुम अभिमानी हो ओर तम्हारी शटी बड़ाई है ॥१॥ 
इसे कारागारं भेज दो, देखो इनका राम क्या करता है ! ॥२॥ 
। सनतं शाह रासन्‌ मजब्रता # कारागार गये ठे दता १९ 
| त॒सिदास तब कियो विचारा # मोर सहायक पवन्‌मारा ॥॥ 
बादशाहकी दद्‌ आज्ञा सुनकर दूत कारागारम ठे गये ॥ ३॥ तब त॒लसीदासजी ने 
। विचार किया कि, मेरे सहायकं पवन कुमार ह ॥ ४ ॥ 
पद रचिके हवमाना % सो पद श्रोता स॒न्‌ह॒ सुजाना ॥५॥ 
एक पद महावीरजी का स्मरण कर ३ स॒जान श्रोता । उसे सुनो ॥ ५ ॥ 
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॥ पट्-सी तोहि न इश्षिए हनूमान इटीटे ॥ | 
4 साव कटं न रमसे तोसे न वघीठे॥# , . || 
ह महावीर इठीरे । एेसा तुम्हे न चादिय › क्योकि श्रीरामचन्द्रजीके समान कोई स्वामी | 

नहीं है ओर न आपके समान दूसरा वसीरा ( सहायक ) कोई है इत्यादि ॥ 


> 


होत भोर दिल्छी पुर-मादीं % कोटिन मर्कट विकट दैादहीं ॥७॥ 
कोट कंगन ओर हेरी % कलशा दिये अनेकन देही ॥<॥ । 


&, 


` तुलसीदास ने जब यह पद गाया तब महावीरजीको कोध हआ ॥ ६ ॥ | 


© 


{ 

1 

प्रातःकाल होते ही दि्लीमे करोड़ों वानर दीखने रगे ॥ ७ ॥ कंगरे ओर हबेलीप्र वानर | 
५ 

१५ 

4 


शाखा मृग यक्‌ यक धरमादीं % प्रविरात्‌ ललन्‌ तप्त दिषादीं ॥९॥ 
लार किछामधि शाह माना #% तहं बदर प्रगटे सहसाना ॥१०॥ 
एक-एकं घरमे लाख-लाख वानर प्रवेश करते दीखने लगे ॥ ९॥ बादशाहके रार किले 


2 0 ५ 


| ही वानर दीखने लगे ओर कलशे जहां-तहां ठहा दिये ॥ ८॥ 


& 


त॒कसिदास यह पद रचि गायो # तव हवुमत उर अमरष आयो ॥६॥ 


^~ 





भी अनेक वानरोने प्रवेश किया ॥ १० ॥ ¦ 1 
तोपन ठुपकन यद्यपि मारा % तदपि कीच नहिं हटे हजारा॥११॥ 
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श ४: व पकरि केगमन्‌को अनलाने ॥१२॥ | 
यद्यपि अनक ताप बन्दे छोड़ी गयीं तथापि वानर हे नहीं ॥ ११ ॥ वाद्शाइके { 
जनानेमं खस गये ओर बेगमोंको पकड़ कर परेशान करने रगे ॥ १२ ॥ 4 | 
| 

। 

{ 
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दोहा-फारि बसन पटदीन्‌ किय, चीयि चीथि सब अंग ॥ | ¦ 
ॐ हाहाकार मचाय दिय, रगे कोपके रंग ॥ ३८ ॥ | 
उनके पञ्च फाडकर्‌ उन्हे व्दीन कर दिया ओर वानरोने देसा कोप क्रिया कि हाहा- | 


वा 


 दिल्ठी के वासी % मये सकठ ते 1 
र सि ददशा शाह धबराना # सकल वमल त 1 तौ 


नी ब्‌ महामा हो गये ॥ १ ॥ यह दुर्दशा देख बादशाहने 


रासन दीन्हा करह विचारा # केहि हित माच्यो 
‡ | जम अपारा॥३॥ 

| श्न र रदो तहं एका कसो कट्‌ कीन अतिअक्िका ॥४॥ 
आज्ञा दी इसका विचार करो -यह दुःख कहांसे उपस्थित हआ !॥ ३ ॥ वहां एक ८ 


| वृद्ध हाफिज न आते री अतिक ह॥9॥ ` ` था, उसने कहा आपने बड़ी अनीति की है ॥ ४ ॥ ॥ 


सन 











^ तेरेक मन गृणगण कीले ।। हां ध के भये 

0 ५ भये जब ॒गवंगहीले । सेवको परदा फा तुम समरथ सीते । 
य सनिमान महनि सांसति तुलसिदासकं सुयश तुम्ही ले । तिहूं काल तिनको भलो ज रंगौले ।॥ ( विनयपत्रिका 

(0 वद न= दतो ज (8 ८ 
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धवि लारा ननन न्निन्निन्लन्> वि त व - न्तर उ ननन {9 


यक फकीरको कैद करायो % सो अपनी अनमत दरशायो ॥4 

करत शाहके यही विचारा % टिच्टी ` माच्यो हाहाकार ॥९॥ 

जो उस फकीरको कैद कर लिया है उसने यह अपनी करामात दिखायी ॥ ५ ॥ यदी ¢ 
विचार बादशाहके सम्बुख हआ ओर सब दिल्ली भ हाहाकार मच गया ॥ ६॥ 

यक्‌ यक्‌ पुर्ष नारि परकीरा % छाषन हपट गये करि रीशा ॥७॥ 

भागीं बेगम बिता युथनि्यो # कहत खुदा विन पद पैजनि्यो ॥८॥ | 
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एक-एक पुर्ष श्लीप्र लाख-लाख वानर कद्ध हो लिपट गये ॥ ७ ॥ बिना सुथनी वह्ने 
बेगमे भागी ओर खुदा-खुदा पुकारने रगीं, पेरोकी पेजनी त्याग दीं ॥ ८ ॥ 
नोचहिं नारि केदान कीशा % मागत गिरीं एूरिगे शीदा ॥९॥ 
मातु युता पितु यत तजि भागे #कोउकोड संगन छिय मयपागे॥१०॥ 
वानर श्रियोके बाल खींचने रगे, वे भागती थीं गिरकर उनके शिर एूट जाते थे ॥ ९॥ | 
माता पिता पुत्री ओर पुतरोको छोडकर भागने रगे,डरसे किसीने किसको साथन लिया॥१०॥ ४ 
दिल्छी प्रह्य होतिषी दीपे # हहा कियो युहष्ा कीमे ॥११॥ ! 
काराणार जाय तब शाहा % गिश्यो तुरत ठसी पदमाहा ॥१२॥ 
उस समय दिल्टीमे व्रल्यसी दीखने लगी, वानरने गली गर्लीमिं इछा मचा दिया॥११॥ 
तब बादशाह कारागारे जाकर तुरसीदासके चर्णोमिं गिरे ॥ १२ ॥ 


॥ 
दोहा-षिनय कियो कृरजोर कर, अजमत्‌ टीन्दीं देखि ॥ ॑ 
। 
| 





वः अब बानरन समेरिये, प्रय होतसी ठेखि ॥ ३९ ॥ | 
ओर हाथ जोड़कर बोले कि मैने आपकी करामात देख ली, अब वानरोको समेटो, नहीं 
तो दिर्लीमे प्रख्य होती है ॥ ३९ 
तुलसीदास कह अजमत देखो % रुमचस्ति षक जिय लेखो ॥१॥ 
जो चाहो आपनी भलाई % तौ फेरह पुर राम दोहाई ॥२॥ 
~| बोङे-यह अजमत ८ करामात ) सबही रामका चयि र॥ १ ॥ अबजो 
अपनी भराई चादौ तो राम हाहं फेर दो ॥ २॥ 
५4 यह दिल्ली मो हठमत-थाना #बपतह जाय रचि दितिय मकाना॥३॥ 
शाह मानि शापन शिर नाई % दिल्छी. फे शम-दोदाई ॥9॥ | 


0 न~त १ तत नि 








यह दिष्टी वानरोका स्थान हो गया, तुम किसी दूसरे स्थानम अपने रहनेका षिचार करो 
॥ ३ ॥ तब बादशाहने आज्ञा मान दिद्धीमे राम दुहाहं फर दी ॥  ॥ | 
वैदर बन्द भये तेहि काटे # तुरषीको स्याये निन आरे ॥५॥ 





गोसाईैको सतकार % दिल्टी दसर रच्यो शुवारा १९॥ 
न व बन्द दो गया, तलसीदासको अपने स्थानमें खाये ॥ ५ ॥ 
गोषाजीका सत्कार कर बादशाहने दूसरी दिही रची ॥ ६ ॥ | 


~^ ~~ 
सुर 


रामघाट रचि य्चनामादीं # दिल्छी अपी तुस कादीं ॥७॥ 
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\। त मन बादज्ञाह तदं % व॒क्षीको राष्यो तेहि परमहं | 
॥ व चाट बनवाया, दिसली तलसीदासजीको दे दी ॥७॥ दूसरी दिल्ली बसायी | 
५। वहां बादशाह प्रस्नतासे रहने कगा, उस परमं तकसीदासजीको रखा ॥ ८<॥ ॥ 
॥ स॒न्यो सुर-कीरति तेहि मांती # दशन्‌ अभिलाषा अधिकाती ॥९॥ 
॥ बुटिमानन व्रनकारीं % अन्यो घुरदास प्रमादं ॥१०॥ | 
£ इसी प्रकार उस समय सूरदासजीकी कीतिं फेल रदी थी बादशादने उनके शनक इच्छा | 
५ की ॥ ९॥ इुद्धिमानोको बरजमे मेजकर सुरदासको बुलाया ॥ १० ॥ | 
। तुसी सुर समागम भयऊ #% शमकृष्णमय पर हवै गयङ ॥११॥ ॥ 
दोउ गये शाहदखाश # बादशाह किय अतिपत्कार्‌ ॥१२॥ _ 
। जिस समय सुरदासजी ओर तलसीदासजीका समागम हआ सब पुर रामक्ृष्णमय हे | 
| गया ॥ ११॥ दोनों बादशाइके द्रबारमें गये बड़ा आदरसत्कार हआ ॥ १२॥ ॥ 
 दोहा-शाह कदी तव परसो! दीने प देखाय ॥ ॥ 
। | 

॥. % सूर शयो तसी चस्ति. छखि नदिं गयो अघाय ॥ ४० ॥ | 
॥ तब बादशाहने सुरदाससे कदा-ङुछ करामात दिखाओ, तब सूरदासने कहा कि तुलषी- ।| 
( दासक करामतसे पेट नहीं भरा ! ॥ ४०॥ 8 | 
॥ बेटी ठव जो बते जनान % ताप चसिि घुनिए दौ कने ॥१॥ |! 
( इष्ण रासकी सखी सोहाई # कोनेह पाप भवन तव आई ॥२॥ 

तुम्हारे जनानेमे जो तुम्हारी पुरी दै उसका चरि दोनों कानोसे सुनो ॥१॥ यई कृष्णके |¦ 








। रासकी ससी ह, किसी पापक कारण तम्हारे यां जन्म छिया है ॥२॥ 
ताहि पटा त्रे तरता # रस कत ज राधाकन्ता ॥३॥ 
जो प्रतीति होय नहि ते # तौ मान्ये वचन अस भरे ॥०॥ _ ¦ 


| इसे रजको अभी भेज दो, जहां राधा रमण रास करते है ॥ ३॥ विश्वास न होतो मेरे, 
ये वचन मानो ॥ ४ ॥ 
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ताछ वाम जंघा ति होई # मूरति श्याम कपोहि जोई ॥९॥ | 
शाह घनत उठि गयो जनाने % बेटी सों सो षचन वखाने ॥६॥ । 
उके कपोलोमे इष्णकी सूतिं दीखती है ओर वाम जंघा पर तिल ३॥ ५ ॥ बादशाह | 
4 उ कर जनानेमे गया ओर बेीसे सब सूरदासकी बाति कह दीं॥ ६ ॥ | 
सुनतहि घता सुरट्ग आई % द तर सुख तु दियो विहाई ॥७॥ | 
ता जघ तिट टख्यो अमोखा # इ्याम खरूपह ठख्यो कपोटा॥८॥ ` 
“ _ एनी सनते ही सृरदासके समीप आयी सुखपर तल पहार कर शरीर छोड़ दिया ॥७॥ {4 
| अचरन णि पष्य तब घुं # देत्‌ बलानि हहं भम परे ॥९॥ ` | 
॥ „ए कलयो यद ली रासकी #मान कियो पिय मिलन आसकी॥१०॥ 


| 











वादशाहने अचरज मानकर सुरदाससे इसका कारण पृछा कि यह बात बताकर हमारा अम हरो , । 

॥९॥ सूरदास बोरे कि.यह ासकी सखी है पियाके न मिरनेसे एकं दिन ङटकर बेटी थी॥१०॥ । 
यो मनावन याको # मान्यो नहिं मनायके थाको ॥११॥ । 

कृद्यो वियोगिन दहै % सोउ कह तुह वियोगहि पेदे ॥१२॥ । 

ही इसे मनाने गया था, परन्तु मनाते-मनते हार गया, यह न मानी ॥ ११॥ तब भने 

केहा तू वियोगिनी होगी, उसने का, यदी दशा वुम्हारी भी होगी ॥ १२ ॥ | | 
दोदहा-आय गये इ मिलनहित, तुरतहि, मदनगोपाढ ॥ | 

44 कर गहि जंघा धरि छरी, म कपोर विशार ॥ ४१ ॥ ॥ 
तब स्वयं श्ीकृष्णजी उसे मनाने आ गये ओर जङ्घापर अपनी छड़ी रख, हाथ पकड़ ¦ 

उसके कपोल चमे ॥ ४१॥ | 
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छियो छेवाय मनाय प्रियाको # जानो सब उत्तंत तहको ॥१॥ 
मोदिं कल्यो तैं प्रकट जगत #% तारे जनन विशजि भमगतमें ॥२॥ 
ओर उसे मनाकर छिवा ठे गये यह वहांका वृत्तात है ॥ १॥ ञ्चे का तुम जगते 
जाय भक्ति दृढाय; प्राणियोको तारो ॥ २॥ 
षी हीयगी शाह कुमारी #तो हि मिहे तब तल तनि डारी॥३॥ 
सो अमरषवकश मोहि तल मारयो % तवुतजियहुपतिधामपिधार्यो ॥५॥ 
यह सखी शाहकी कुमारी होगी, तुम्दारे भिलनेसे इसका शरीर इट जायगा ॥ ३ ॥ उसने 
जो करोधसे मेरे तर प्रहार किया सो शरीर त्याग यडुपतिके धामको गई ॥ 8 ॥ 
छरी चिह जंघा तिह सोहं # उग्बन कीन्ह कपोहि जोई ॥५॥ 
शाह सत्य्णि अचरज त्यागा % बारहिं बार धुर षग छागां ॥६॥ 
जङ्घापर छड़ी रखी थी इसीसे जङ्खापर तिर हो गया ओर उम्बन किया इस्‌ 1 
कृपोोमे बसी ॥ ५ ॥ बादशाहने यह सुनकर अचरजको त्याग वारंवार सूरदासके चरणोमिं 
शिर नवाया ॥ & ॥ 
रहे बहत दिन भुर गोसार # करि सतसंग न मोद अघाहै ॥७॥ 
यक्‌ दिन दोउ बजार बैठे % करि सतंग मोद रस पेठ ॥८॥ 
| मुरवास ओर तखसीदास वहां बहत दिन रहे ओर महाप्रसन्न हो सत्संगका सुख छिया 
॥ ७॥ एक दिन दोनों बाजारमे बैठ सत्संगका महासुख ठे रहे थे ॥ ८ ॥ | 
शाह मत्त मातेग महाना #% आवत चरो इहन दरशाना ॥९॥ 
लोगन कृद्यो पराव ठता % ना तो करन चत गजञअंता॥१०॥ _ । 
उस समय पा मतवाला हाथी बाजारमे आते देखा ॥ ९॥ रोग बोरेभागो 
नहीं तो यह मार डखेगा ॥ ३० ॥ । 
(न क्यो मे नाह गोसाई % में रहि सको न अटयहि टर ॥११॥ 
मैरे नन्दकाल अति बालक # किमिह दधैर गज धारक ॥१२॥ 
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सुरदासजी बोखे-हे गोस्वामी ! भे यदसि भागता द अब नहीं ठहर सकता ॥ ११ ॥ भेर 
नेद्ार बहुत बालक है व दुर्धषं हाथीको केसे मार सरवेगे { ॥ १२॥ 
तु बैठे तौ बेठ मलाई # धठुधर तेरो नाथ गोरषाई ॥१३॥ 
तुम्हारी बैठनेकी इच्छा हो तो बैठ जावो क्योकि तुम्हारे स्वामी धडठषधारी ह ॥ १३॥ 
दोहा-भागे भूर अख कहि तहां. छन्द अक गोपा ॥ 
@ तरतिदास यसकाह कै, बैठ सुमिरि रघुलाल ॥ ५२॥ 
सुरदास गोपालको गोदी लेकर भाग चके भौर तुलसीदास रघुनंदनका स्मरण करबठे रहै 
धायो ठठसी सम्मुख नागा % अकस्मात शीश्च शर छागा ॥१॥ 
म्यो नाग करि घोर चिकार % भौ इत्तांतं विदितं धारा ॥२॥ 
तब वह हाथी तुकघीदासके सम्ुख दौड़ा, अकस्मात्‌ उसके शिर बाण खगा ॥ १॥ 
तब वह हाथी घोर चिक्कार कर मर गया, सब जगते शोर मच गया ॥ २॥ 
त॒र्सी भूर समागम करकं # काशी आवत मे युद भर्किं ॥३॥ 
एक समय नामा ज्ञानी # जिन यह भक्तमाह निशमानी ॥ण 
इस प्रकार सूरदासका तुरसीदासजी समागम कर ओर प्रसन्न हो काशी आये ॥ ३ ॥ 
एक समय महाज्ञानी ष शि मलाल बनाया है ॥ ९ > 
ते सब संतन वगेवता दीन्हीं % सिगरे स॑त ॒पयानो डीन्हों ॥ 
त॒लसिदासको न्योता आयो % तब मनम विचार अघ च्यायौ ॥&। 
उन्होने सब सन्तोको न्योता दिया ओर सब संत चके ॥ ५ ॥ तुसीदासजीको भी न्योता 
( आयाः त्ब उन्होने मनमें एसा विचार किया ॥६॥ ` 
॥ गतिम कचा प्कवाना % दिनको खाबो उचित न नाना ॥७॥ 
। र रिता न क पनस तासों कहि दयङ ॥८॥ 
। कवान जीमना 
कर ५ +^ ध ा । 1 ५. 
नामा जाना # 
४ 1 44 गोर (. ५ ४ | र 
मिक्कके समान शी 1 1 क जहो पते दी 


| नगर आ!एछा दिग जब गयरः # कौतुक तहां माचि यह रहेङः ॥११॥ 


ह 











००००० 





८ 





0022020 





० ००८५ १ ण्व्य छव म ल ०,“ ल. य्‌ ल >, 








८ ता य एज, छ. 9 ~>, 
टी सट जट एर 





का दन्रनीत जो राना # सो जोस्यो बहकविनसमाजा ॥१२॥ 
1. रके निकट पचे तब वहां यह कौतुकं देखा ॥ ११॥ वहकि इदजीत 
1 (6 न 1 ॥ १२॥ ध 
-- ताज कय, श्रीकवि केरावदास् ॥ 
रमचन्दरिका जो विमल कीन्दी जगत प्रकारा ॥ ४३ ॥ 
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ए स्वणि न्नव चज 


वहां केशवदास कविको सब कवि्योका शिरताज किया था, जिन्होँने जगतूमे उज्ज्वल 

रामचन्द्िकी ” निमाण की है॥ ४३॥ 
-मण्डली विछोकि नशा % दीन्दे विप्रन नवह _निदेदा ॥१॥ 

५ यह सब कविं मण्डली सदाहीं % रदे कौन विधि ममदिग पाहीं॥२॥ 
\ राजाने कविकी मंडलीको देखकर यह आज्ञा दी किं ॥ १ ॥ किसी प्रकारसे यह कंवि- 
| मण्डली सदा मेरे निकट रह सकती है ॥ २॥ 
| 
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मन््र-शाख विधि कह अ्षवानी % प्रेत-यज्ञ कीजे विधि ठानी ॥३॥ 
धिते यह कविन समाजा # रहे सहस्र वषेह छगि राजा ॥४॥ 
तब किसने कहा- मन्बशाश्चके अनुसार प्रेतयज्ञ करो ॥ ३॥ तो सहस वर्षतक कविर्योका 
समाज तुम्हारे निकट रह सकता है ॥ ॥ 
इन्द्रजीत तब अति शख पायो % प्रत-यज्ञ विधि सहित करायो ॥५॥ 
सो कविमण्डलयुत॒ नरनाथा #% भये वेत तद तनि एक साथा ॥६॥ 
राजाने यह सुनकर महास्चख पाया ओर विपिगूरवक प्रेतयज्ञ करवाया ॥ ९ ॥ तब वह 
राजा सब कविमण्डलीके सहित शरीर त्याग परेत इआ ॥ & ॥ 
शमचन्द्रिका केशव कीन्हो % पूरण महं न तलु तजि दीन्हौ ॥७॥ 
यह वृत्तांतं सक कोउ पाई % तुकसिदास्षको' दियो सुनाई ॥८॥ 
केशवदासने रामचन्दिकाकी रचना की थी वह पूरी न होने पायी की, शरीर इट गया 
॥ ७ ॥ किसीने तुलसीदासको यह वृत्तान्त सुनाया ॥ ८ ॥ 
सोई कवि केशव बट तर्‌ माहीं # अबलो करत ५ सदाहीं ॥९॥ 
| रमचन्दरिका" कोड्‌ ले जाह % ल्यावै वलृसीसां शोधवाई ॥१०॥ 
{५ कि वह केशव कवि वटके उपर अबतक्‌ सदा पुकार करते है ॥ ९॥ किं कोहं “ राम- 
| चन्द्रिका ” तुरसीदासजीसे शुद्ध करा खपे ॥ १० ॥ 
+ सुनि तृसिदाघ तहं गय % केदाव कहत पुकारत भयऊ ॥११॥ 
केदावं तकते उतरि तरन्ता % व॒लसीपद पकर्यो हरष॑ता ॥१२॥ 
# यह सुनकर वहां त॒लसीदासजी गये ओर “ केशव केशव ' कहकर पुकारने लगे ॥ ११॥ 
५ तब केशव तत्काल वृक्षे उपरसे उतर कर प्रसन्न हो तुलसीदासजीके चरणोमं गिरे ॥ १२॥ 
| दोहा-नाथ उधारो मोहि अब्‌, ग्रन्थ. सुधारो _ सोय ॥ 
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छ नहिं बांच्यो मम कोउ कुमति, हास्यो बह विधि रोय ॥५५॥ 
{ हे नाथ] मेरा उद्धार कर अंथका उद्धार करो, किसी भी मतिने मेरा भथ नही बाचा मै 
बहुत रोकर हार गया । ( यहां बात न सुननेके कारण मति ' कहा है ) ॥ ७९ ॥ 
हसि असि बानी #% रामचन्द्रिका पट स॒खमानी ॥१॥ 
कृरावं रामचन्दरिका पदे # तुुषी सनि शोधत मुद बदेडः ॥२॥ 
तव तुलसीदासने ईसकर कहा किं तुम सुखकी खान रामचन्द्िका पदो ॥ १॥ केशवदास 
पठने रगे ओर तुरसीदास सुनकर प्रसन्न हो शद्ध करने रगे ॥ २ ॥ 
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रामचन्द्िका पूरी जवरीं % केरवं तरयो जयतिकहि तबरही॥२॥ । 
नामा निकट गोसाई गमने % पैगति समय पर्चि सुखसमने॥४॥ 
जब रामचन्द्िका परी हो गयी तब ही जय शब्द्‌ करके कशवदास प्रेतत्वसे शुक्त हये ॥ ३॥ 
गोसाईजी नाभाके निकट प्रसत्र होकर गये पगतके समय पह चे ॥ ४॥ 
लखि नामा क्ट कृद्यो न बानी %खनरीति तेहि पुमति टुमानी॥९॥ 
तुलसी ठे प॑गति छोरा % परी पाती नीचे टोरा॥९॥ 
देखकर नाभाजीने छ न कहा ओर अपने प्रेमके कारण उनकी मति मोहित हो रही थी 
॥ ९ ॥ त॒लसीदास पैगतको छोडकर बैठे जहां नीचे पत्त पड़ी थी ॥ & ॥ 
साधु उपानह पातरी नीचे धरि कीन्हो सम अति शींचे॥७ 
नामा निरसि भाव अष ताको # मिल्यो नाय कएगदहिधुलछाको॥८॥ 
वहां साओ उपानह ( जते ) पड़ थे, उन्दँ पत्तरुके नीचे धर समान स्थान किया ओर 
महाप्रसत्र हो गोसारईजी जीमने बैठे ॥ ७॥ नाभाजीने उनका यह भाव देखकर महाप्रस 
हो हाथ पकड़ सुख पाया ॥ ८ ॥ 
ताहि मध्य प॑ंगति बेडायो # बारबार चरणन शिर नायो ॥९ 
कष्ठ दिन्‌ कीन्हो तहां निवासा # कस्सितवेगहि दयो हहा ॥१० 
उन्हं पगतिके मध्यमे वेया ओर बारंबार चरणोमिं शिर नवाया ॥ ९॥ कुछ दिनतक 
वहां गोस्वामीजी रहे ओर सत्संगति कर महासुख माना ॥ १० ॥ 
नाभा तामु विमल मति हेरा # भक्तमाठमं कियो शुमेरा ॥9१ 
रन मण्डल याता करने % तुरुषिदा्च गमने युष भरले ॥१२ 
नाभाजीने इनकी देसी उज्ज्वर मति देखकर भक्तोका समेड ( शिरोमणि ) अपने भक्त- 
माल नाम थमे रिखा ॥ ११ ॥ रर व्रज मडल की याजा करनेको तलसीदाजीके साथ 
प्रसन्न श ॥ १२। 
-नाभाज्‌ शछप्पय ट्िष्यो, मक्तमाक्मे जौन्‌ ॥ 
1 १ 1 हा व ५५ + ् 
छप्पय ङ्ख यहां लिखता ह भोतागणउसे समर ४५॥ 
छप्यय नेता काव्य निबन्ध कियो दातं कोटि रमायण ॥ 
यकं अक्षर उच्चे त्हमहत्यादि परायण ॥ 
अब भक्तन खख देन बहरि खीला विस्तारी ॥ 
रामचरण रस _ मत्त रहत॒ अहनिरि त्रत धारी ॥ 
सपार अपारके पारको घुगमरूप॒नोका लयो ॥ 
कटि इटिलजीवनिस्तार ितवारमीकि तुकसी भयो ॥ १ ॥ | 
जिन्होने ध सौ करोड श्लोकम रामायण काण्य किया हे, जिसके एक अक्षरके पदृनेसे 
अह्महत्या जाती ३, अब भक्ताके सस देनेको किर लीलाका विस्वार फिया, जो बत धारण 
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कये रामचन्द्रजीके चरणोकि रसम मत्त रहते है जिन्हेनि संसारके पार करनेको खगम नौका 
न रची, वे दी कल्कि कुटिर जीवक निस्तार हित बाल्मीकि दी त॒लसीदास | 
दोहा-त॒टसीदासर यावा करी, ब्रन चौरसी कोश ॥ | 
%‰ रामृष्ण वपु भेद विन्‌, मरि आनन्द उर कोश ॥ ४६॥ 
तलसीदासजीने चौरासी कोस ब्रजकी याजा की, राम-कृष्णमे अभेद भक्तिके कारण इद्‌- ! 
यकोशम आनंद्‌ भर गया ॥ ४६ ॥ ¢ 
बहुरि _जबे दृन्दाबन्‌ आये # घाट घाट मजन करि भाये ॥१॥ | 
सब म॑दिरन दश करि रन्दो % ज्ञान गूदरी इर कीन्हो ॥२॥ _ ` 
| फिर जव दृन्दावनंमे आये तव प्रत्येक वारम स्नान किया ॥ १॥ सब मंदिरे दरशन 
किय ओर ज्ञान दरी डरा किया ॥ २॥ 1 
परशुराम तद र्यो महता # कष्ण उपासक माव्‌ करता ॥३॥ ८ 
ठश्यो गोहकी सव रीती # बढ़ी करत सतसंगहि प्रीती ॥9॥ _ ¦ 
८ वहां एकं परशुराम मैत रहते थे, वे कृष्णके अनन्य उपासक थे ॥ ३॥ गोसाइईजीकी । 
| रीति उन्होने देखकर सत्संगति की ओर बहुत प्रीति बदी ॥ ९ ॥ 
तुपिदासशों करि सतसङ्ा % नव नव बहत प्रम रस॒ रद ॥%॥ 1! 
परशुरमके मन्दिर माहीं # कृष्णखूप श्रीनाथ सोहाहीं ॥९॥ ' 
! तुलसीदासके सत्संगसे नित्य नया प्रेम बहद्ने लगा ॥ ५॥ परञ्ुरामके मदिरे कष्ण- ¦ 
स लक्ष्मीपति शोभित थे ॥ ६ ॥ ( 
। रवङ्ञी छ्कुट काछनी के # मुकुट माथ माला उर आष्ठे॥७ ८ 
सोहति भ्रूरति छित तिभ॑गी % हरणहार हिय राधा भंगी ॥८॥ 
| वंशी लङ्कुट काछनी काछे माथेषर अुकुट दर्ये माला धारे ॥ ७ ॥ तरिभगी छबि कयि ! 
भक्तोके डदय मोहनेवारे राधाके समीप शोभित थे ॥ ८ ॥ | 
{ यक दिन तह सब दिनकी नाई #% दश हैत चि गये गोसाईं ॥९॥ | 
प्रञ्चराम तहँ र्यो मरता % तासु परीक्षा चयो करता ॥१०॥ । 
+ एकं दिनि वहां सब दिनके समान दशन करनेको तुलसीदासजी गये ॥ ९ ॥ उस समय । 
पर्ुराम महते इनकी परीक्षा छेनी चादी ॥ १० ॥ | 
। तुटसी करन दण्डवत छागे % तव मैत बोल्यो अघुरागे ॥११॥ ! 
मेरे वचन कृ नि टेर % फेरि हार दण्डवत करेहू ॥१२॥ 
जब तुरसीदासजी देडवत करने रगे तब महेतने कहा ॥ ११ ॥ पहले मेरे वचन ऊुछ 
मुन रो फिर पीछे देडवत करना ॥ १२॥ 
दोहा-अप्ने अपने इष्ट को, नमन क्रं सब कोय ॥ | 
रः परराम विन इष्टके, नवे सो भूरख होय ॥ ४७॥ ॥ 
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करता है वह मूख रै ॥ ४७॥ | | 
दोहा-परशुरामके वचन्‌ सुनि, मानत दिए हृष ॥ `. | 


वि 


रै सीतारमण मार्क, बोल्यो ठलप्षीदाक्च ॥ ४८ ॥ 
परश्युरामके वचन सुन मनमे प्रसन्न हो ्ीरामचन्द्रजीका ध्यान धर त॒लसीदासजी बोले ॥ ७८॥ 
दोहा-काह कहौ छवि आजुकी, भके बने हो नाय ॥ | 
& त॒लसी मस्तक जब नवे, धरो धठषडरं हाथ ॥ ४९॥ 
हेनाथ। आजकी छबिक्या कहं। भले बने हो, परन्तु जब धठुषबाण हाथ म धरोगे तभी तुल- | 
सीदासका मस्तकं नवेगा ( इस बातमे संदेह ३ किं, जो गोस्वामी “ सीय राममय सब जग | 
जानी । करो प्रणाम सप्रेम सुबानी ॥" एेसा कते ह तो उनका कृष्णके निमित्त इठ करना † 
सम्भव नही, हां रामरूपके ध्यानते णाम किया, भगवानूने उनके प्ेमाठुसार दशन दिया, ‡ 
यह दोहा गोसाईजी कृत विदित नहीं होता ) ॥ ४९ ॥ 
` दोहा-धश्टी छ्कुट हरायकै, धश्यो धष शर हाथ ॥ 
॥ क व दासकी, नाथं भयो रघुनाथ ॥ ९० ॥ 
बे कृष्णनं भुरली ओर रक कर धनुषबाण हाथये ह 
| 01 त वुषबाण हाथमे टिया । तुसीदास कहते है 
यह प्रत्यक्ष रृष्यो सस्ता % वरदाबनं माच्यो जयकार ॥१॥ 
परराम वसी पद गहेडः # धन्य धन्य कहिआनन्द छदे ॥२॥ 
- रोगोने यह बात भ्य देसी तो बृन्दावनमे जयजयकार मच गया ॥ १ ॥ दरनुरा- 1 
म तुरसीदासके चरण पकड़ छिए ओर धन्य-घन्य कहकर महा आनन्द पाया ॥ २ ॥ 
न ( जान गूदरी माहीं # होती हरिकी कथा सदाहीं ॥३॥ 
| ह ता उमाहा निश्ते संत महन्तन काहा ॥४॥ 
कथा इजी 
सनने गये, वहां बडे सन्त मतक ध किं॥ ६ , 0 । ९१ ससा गोर 


| ९६ मता % कोड उचासन मह विरुतेता ॥५॥ 
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म षन. छागे % भू म बैठ गये अतुरागे 
. को संत गदी पर ओर कोई महत ॐच क अनुरागे ॥६॥ 
| म 





[म 


कया छ 1 एनाई % कथा श्रकणके दोष गना ॥७॥ 

तब गोसाइजीने त नेते खाही % ते मह भक्षत नरकन माहीं ॥८॥ 

लति ई कथा सुनने दोष सबको सनाकर करे ॥ ७॥ जो कथा कते | 
एष्‌ -दण्ध्दध रकम मल भक्षण कना पड़ता है॥ ८ ॥ सनतं पानं 
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कृथा सनत्‌ बैठे उच्चात्‌ % ते अर्जुन तर्‌ होय पापसन ॥९॥ 
कृथा सुनहि जे विना प्रणामा % ते विषश्च होत अषधामा ॥१०॥ 
जो कथा सुननेमे सबसे डच सिहासन पर वैठते है वे पापी अञ्जनके पेड़ होते र ॥ ९॥ 
जो विना प्रणाम किये कथा सुनते ई वे पापी विष वृक्ष हो जाते ई ॥ १०। 
कृथा युनत जे सोवत प्रानी % ते अजगर दवै अभिमानी ॥११॥ 
जे वाचक सम आन बैठ # ते शहतल्प पापफल पेठ ॥१२॥ । 
जो कथा सुननेमें सोते दै वे अभिमानी अजगर होते ह ॥ ११ ॥ जो बांचनेवारेके आसः 
नके समान आसनपर बेठते है उन्हें शुर दारभोगका पातक ठगता है ॥ १२ ॥ 
दोहा-जे निदं रघुपति कथा, अघहरनी मनहारि ॥ 
#‰# ते शातजन्म्‌ प्रय॑तं शठ, इवान होत दुखकारि ॥ ९१ ॥ 
जो पाषहारिणी मनमोहिनी नारायणकी कथाकी निदा करते दँ वे शठ सौ जन्मतक दुःख- ¢ 
दाई श्वान होते हँ । ५१ । 
कृथा होत जे करं विवादा % ते खर षरट. दोत मस्यादा ॥१॥ 
जे हरिकिथा शुनत शठ नादं % होत नरकलदहि कोट बनारीं ॥२॥ 
जो कथा होतेमे विवाद करते ह वे गदहे ओर सरट (गिरगिट) होते ३।१॥ जो भूखं नारा 
यणकी कथा नहीं सुनते है उन्दं वनमे सुकरका शरीर मिर्ता रै ओर नरक भी जाते है ॥२॥ 
कृथा वित्र कते ने द्रोदीं # नरक मोग पुनि शकर होरीं ॥३॥ 
ये दश दोष तुरंत विहाई % श्रीहरिकथा नह सब मारे ॥५॥ 
जो दोदी कथाम विचर करते है, वे भी नरक भोग कर सूकर होते ह ॥ ३ ॥ हे भाई ! 
| यह दश दोष छोड़कर नारायणकी कथा सुनना उचित है ॥ ४॥ 
घुनिके तुढसिदासके वेना # भरि आये ज प्रेमिन नेना ॥५॥ 
तंगासन सब दिथि बिहह % वेढे ूमि कथा शिर नाई ॥६॥ 
यह तुरुसीदासजीके वचन सन प्रेमियोके नेमे जरु भर आया ॥ ५ ॥ सबने ऊचे 
आस्न त्याग दिये ओौर शिर नवाकर भरूमिषर बेठ कर कथा सुनने रगे ॥ & ॥ 
५ कृथा समाप्त जबहीं % बो संत एक अप्त तबहीं ॥७॥ 
शं कला ष्णं शुखषारय # हादश कटा शम अवतारा ॥८॥ 
जब कथा समाप्त हुईं तब एकं संतने इस प्रकार वचन कहे ! ॥ ७ ॥ ङृष्णका अवतार 
षोडश कलाका है, रामावतार बारह काका है ॥ ८ ॥ 
पोडदा तनि दादश कस मनह्‌ # समाधान कह नदिं घर तरनह ॥९॥ 
यहि सुनि ठसिदाप सख छक % भये मिढनहारे बसधाके ॥१०॥ 
सोलह कलाको छोड़ बारह कलाका भजन क्यों करते हो ! समाधान करो नहीं तो घर 
जाञ ॥ ९ ॥ यह सुनकर तुरुसीदासजीने महाप्रसन्न हो । भगवत्‌-ष्यानमे छक गये ॥ १०॥ 
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खबरि तब॒ उ गोसाँद % पठे संत मेद बरियार ॥१२॥ 
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॥ दो षड़ी तक सुधि नदीं रही, तब सन्तोने उनके उपर जल छ्डिका ॥ ११ ॥ जब सुधि | 
+ आयी तब गोसाहैनी ॐ ओर सवे सन्तोने इसका भेद पूरा ॥ 9२ ॥ | 
 दोहा-तसिदास बोल्यो वचन, यदपि कब नहिं योग ॥ ॥ 
& तदपि कह परसग वड, युनह मेद सब लोग ॥ ५२॥ | 
+ त॒सीदासजी बोरे फ ययपि यह बात कहने योग्य नहीं है तो भी प्रसंगवश कहता = ॥ 


+ तम सब रोग भेदको सनो ॥ ९२ ॥ 
। रामहि जान्यो मे छगि आन # अति कपाट कोशा महरा ॥१॥ / 
। ठम तौ बारह कटा बताये # हखषरो अतिभाव टृडाये ॥२॥ ॥ 


आजतक भँ रामचन्दरको अति कृपालु कोशलपुरका राजा जानता था ॥ १ ॥ तुमने { 
(+ उनको बारह कलाका ईशरका अवतार वणेन किया है ओर ईश्वरता प्रतिपादन करके मेरा 
¢ भाव ओर हृद्‌ कर दिया ॥ २॥ |! 
। महारान धनि षर रामा # अब किमितजोौ ताघु मेँ नामा ॥३॥ | 
यह युनि जान अनन्य उपासी # गहे चरण एव सन्त खासी ॥९॥ | 
| रामचन्द्र ईश्वर ओर महाराज है तो मे उनका नाम त्याग कैसे सकता हँ ॥ ३ ॥ यं | 
| पचन नकर तुरसीदासजीको अनन्य उपासी जानकर सब सन्तोने उनके चरण पकडे ॥४॥ ॥ 
यरि विधि करत विव्रिध्‌ सतसंग # तटी विपिन वसे रति रंगा ॥५॥ ८ 
ध. एनि कछ काठ माइ चछि काशी % तठसिदास आये शख री ॥६॥ ॥ 
(इ रकार अनेक 0 करते हए त॒लसीदासजी पमपरण हो वृन्दावने रहे ॥ ५॥ फिर | 
| कड दिन उपरात वसि चल्कर सताम तरुसीदासजी काशीमे आये ॥ ६ ॥ 1 
| ५ जोन बनायो # ताको मदिर मध्य धरायो ॥७॥ | 
| ज हष मरी | 
| 1 ् ८१ हो ॥८॥ 6 1/0 | 
/ ५९ माठ. सही परिनावे # मोर दह्‌ दख दरूतमिट जावै ॥९॥ 
| अत कहि कीन्दो भद किर्मीरा # गयो बहर जभ मिनसारा ॥१०॥ | 
। र जापर इत्ता्र हो जाव तो इससे मेरे सव दुग्व शीर मिट जार्ैगे ॥ ९॥ यह ¢ 


~ < < 


{ कद कर क्षिवाड़ बन्द्‌ कर दिये, प्रातःकाल किवोड़ खोलकर देखने लगे ॥ १० ॥ ९ | 
वृटसी क 4 क दी रघुपति कर केरी ॥११॥ 
जव पुस्तकें देखने रगे तो उसमे भगवानूकी सही न | 


पत्रिका मे यह पद करिया, उत रँ यहा मिचित्‌ शिखा थी ॥ ११॥ तव्‌ अपनी विनय | 
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सही हे॥ 
अनाथ तुलसीके अंथपर रघुनाथजीके हाथी सी ३॥ 
दोहा-पएनि अतिदुस्तर काह खि, शम धामको नान ॥ 
#‰ तटसीदास्र विचार किय, बोल्यो स्तवन भुजान ॥ ५३ ॥ 
किर कालको अति दुस्तर जानकर राम धाम को जानेका वुङसीदासने विचार किया तब | 
सब स्न्तोसे बोले ॥ ५३ ॥ 1 
दोहा-सहि न्‌ जात रघुपति विशद, जान चहँ हरिधाम ॥ 
$ यह्‌ युनिके अतिन्यथित भे-षकल सन्तमतिधाम ॥ ५४ ॥ 
अब रघुनाथजीका विरह नदीं सहा जाता, मै उनके धामको जाना चाहता ह! यह सुनकर | 
सब सन्त उनके वियोगमे ्याकुढ हो गये ॥ ५४ ॥ 
दोहा-तिनहिं दियो उपदेश मम, ग्रन्थ वेदमश्यादि ॥ 
च रामायण गीतावही, विनयपत्रिका आदि ॥ ९५ ॥ | 
तुलसीदासने उन्हे उपदेश दिया कि मेरे रामायणः, गीतावी ओर विनयपत्रिका आदि ८ 
अ्न्थ वेदमर्यादासे पणं हँ ॥ 4५ ॥ 
दोहा-तिनहिं य॒नह सुलह युचि, चह ग्रनथ-अवप्तार ॥ `. 
&# अन्त समय हदि मििगे, दशरथ राजकुमार ॥ ५६ ॥ । 
उन्हे सुनो, समञ्च ओर उन्हीके अनुसार चलो अन्त समय मगवान्‌ दशरथङ्मार ८ 
( श्री रामचन्द्रजी महाराज ) अवश्य मिलेगे ॥ ५६ ॥ | 


दोहा-अस कहि सहनहि आके, असीवसणके तीर ॥ | 
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कष नयन्‌ भूद तन अचल किय, मह सन्तनकी भीर ॥ ५७॥ 

यह कह श्रीवरूणगगाके किनारे आकर नेतर मूँद शरीर अचल कर दिया तब साभुओकी । 

बड़ी भीड्‌ हई ॥ ५७ ॥ ॥ 

दोहा-बजे नगरे गगने, देखो परो विभास्‌ ॥ | 
क दामिनिसों चहं ओरम, चमक्यो चपट प्रकाश ॥ ९८ ॥ 

आकाशमे दुन्दुभी बजी ओर पकाश दीखा ओर चारों ओर बिजलीसी चमकी ॥ ५८ ॥ | 
दोहा-सवत सोहे असी, असीगगके तीर ॥ 
चकः श्रावण शुक्छा सप्तमी, वसी तज्यो शरीर ॥ ५९॥ । 
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सवत्‌ सोलह सौ अस्सी ( १६८० ) म अस्सी घाटपर श्रावण शुक्ला सप्तमीको तकषी- । 
दास जीने शरीर त्याग दिया ॥ ५९ ॥ 


| 


( दोहा-मषसागरमे नावसम, विरवि भ्रन्थ मतिधीर ॥ 





कैः चदि विमान गमनत योन निवसत रघुवीर ॥ ६० ॥ 
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नतन ० हुरुसीदासः 22 ॥ "र "० न~~ त्विणः श्वत प्र्‌ 
बुद्धिमान्‌ भवसागर पार करनेको नावके समान न्थ रचः विमानमे चद्‌ श्रीरामचन्द्र | 
धाम ( साकेत लोक्‌ ) को चे गये ॥ ६० ॥ 


दोहा-तुरसी जीवन चसितिको, है अति ही विस्तार ॥ 























४ करि समास भाषा कल्य, अपनी मति अदस्ार ॥ ६१ ॥ 
तुलसीदासजीके जीवनचरितरका बड़ा विस्तार है अतः भाषामं सक्षेपसे अपनी मतिके अलु 
सार कहा है ॥ ६१ ॥ 
| दोहा-मक्तनननके मोद-दित, दिन ज्वााप्रसाद ॥ 
# माषाटीका करि क्यो, पावहि सुनि अदाद्‌ ॥ ६२ ॥ 


भक्तजनोके आनन्दके निमित्त जालाप्रसादभिश्रने इसकी भाषाटीका की रै, सुनकर ¢ 
भक्तजन प्रसन्न होगे ॥ ६२ ॥ 
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अथ रामायण वाहास्म्य सरीक 


दोहा-श्री रघुपति पदपद्म गहि, अति दहित बारम्बार । 
तिख्कं कर माहात्म्यका, कष निज मति अनुसार ॥ 
दोहा-णह हरि हर गणश धी, सुमिरो तरसीदास ॥ 
# करत गोपा माहास्य श्री, शमायण सखरास ॥ १ ॥ 
मै गोषाखदास; ग॒ विष्णु, शिव, गणेश, सरस्वती तथा त॒लसीदासजीको स्मरण कर 
सुखकी राशि श्रीरामायणका “ माहात्म्य ” निमांण करता हू ॥ १ ॥ 
शमायण सुरत की छाया शुष भये दर निकट जो आया ॥१॥ 
सप्त॒ काण्ड स्तम्भ युहाई # दोहा घु शाखा छबि छ ॥२॥ 
। यह रामायण करपवृक्षकी छाया है, जो इसके निकट आया उसके दुःख दूर हो गये ॥१॥ 
५ सात काण्ड दही इस करपवृक्षके सात स्तम्‌ है दोहे संदर छोरी-खोटी शाखां है ॥ २ ॥ 
शचि सोर सीठका_ कोई % पती बह चौपाई _ जोई ॥२॥ 
छन्दनकी रोमा अतिरूरी # जठ नवीन्‌ अंकुर छबि परी ॥०॥ 
अच्छे सोरठ डाली है ओर चौपाई कलपशृक्षके अनेक पत्ते ईै ॥ २॥ छन्दोकी शोभा 
अधिक दै, मानो छबिसे भरे गये अंकुर ह ॥ ४ ॥ 
५ अश्र सुमन रदे गहगाई # अति अद्भत सुगन्ध कविताई ॥५॥ 
4 विविध प्रकार अथे सोई एड % श्रोता सुमति स्वादु जाने भल ॥६॥ 
५ ओर इसके अक्षर दी मानो गहे घने इस कल्पवृक्षके एक ईँ, कविताई अति अद्भत 
५ सुगंध ह ॥५॥ अनक प्रकारके अथे दी इसके फर है शष्ठ बुद्धि वे धोता इसके स्वादको 
¦ जान सकते है ॥ १ 
भक्ति ज्ञान वेरग्य सरस रष # बीज दोय निशण सहणण अस॥०॥ 
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एति शु भुशचँड ्थमहि : गाई % सोइ गाई जगदेत॒ गोसाई ॥८॥ 
॥ श ज्ञानः व सन्दर रस है, निंण ओर सण यह दो इसके व ज हैँ 
| ॥ ७॥ जो कथा जगत्‌के निमित्त शिवजी, शनि ओर काकभुङ्युण्डजीने प्रथम गायी थी 
| 
| 








वही जगतके निमित्त गोसाईजीने गायी ॥ ८॥ 
दोहा-तरसिदास रामायण, नहि करते प्रचार ॥ 
॥@; कुलिक करि जीव येको करतो निस्तार ॥ २ ॥ 
जो गोसाई त॒लसीदासजी रामायण प्रचार नहीं करते तो करिधगके इरिक जीवोका कौन 
निस्तार करता 1 ॥ २॥ 
रामायण रपेबु-समाना # दायक अभिमत्‌ फट कट्याना ॥१ 
शण समूह कवि सके कौन गनि # जासु प्रमाव सरि चितामनि ॥२ | 
यह रामायण कामधेलुके समान रै, जो सेवा करने वाठेको इच्छित फर देती दै ॥ १ ॥ ¢ 


गि 
शधि, 





इस रामायणके यणकी गणना कौन कर सके ! जिसका प्रभाव चिन्तामणिके समान है ॥ २॥ 
शम अयनं रामायण आही % बरणि पार पै को तादी ॥३। | 
शमायण अदत ` फटवारी # राम धमर्‌ भूषित सुचि भारी ॥४॥ `! 
रामायणम रामका स्थानदी दै, फिर इसका वर्णन कर कौन पार पा सकता है ॥ ३॥ यह्‌ | 

{ 

{ 

| 
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रामायणम अद्भत फुलवारी है, जिसके उपर रामहूपी अति सुन्दर भरा आकर बैठता र॥४॥ 
# श्रीरामायण निहि घ्र माहीं # भूतप्रेत तद भूकि न. जारी ॥५ 
| 


ध गति तहां द केरी % तरह 1 की क्री ६ + 
घरमे रामायण रहती वहां भूत-प्रेत भूलकर भी नहीं जाते ॥ ५ ॥ 
नहीं रता है ओर महावीरजीकी फेरी वहां रहती है ॥ ६ ॥ + > 
यन्त॒ मन्त्‌ सणनोती जती # रामायणमहं जानिय तेती ॥७॥ 
क९ रामायण-माहीं % तेहि सम भाग्यव॑त कोउ नाही॥८॥ 
जितने यन्त्र मन्त्र सगुनौती है वे सब रामायणम विद्यमान है ॥७॥ जो रामायण 
| प्रीति करता है उसके समान कों बड़भागी नरी है १ ॥ ८ ॥ 
दोहा-शमायण सम कोड नहि सब उपमा उपमेय ॥ 
५ 1 की, कैसे, कोड कविं देय ॥ ३॥ 
उपम हान ह नदीं है, यह सब उपमा्ओंकी उपमेय है, ओर भाषाकी 
नताम _मये बा्मीकिं सुनि #ते कटिगुगमयेतुलसिदास पुनि ॥१॥ 


| शत करोर _ रामायण मासी % इन मथि सार सुसक्षमं राखी ॥२॥ 
नेताम बार्मीकि खनि हए वही पिर कलिुगमं त॒रसीदास हए ॥ 9 ॥ 
करोड़ रामायण की इन्देनि उसे मथ सार माग छे सुक्ष्म तगो ॥ 4 ५। 


प्रथम काण्ड दहै बाट रसीखा % जन्म विवाह रामकी डीह 
[ ॥३॥ 
टहितिय अयोध्याकाण्ड प्रकारा # पिति आज्ञा रघुवर वनवासा ॥४॥ 
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स राकारगकाहात्व्य ~ खटी व्रि (५५) 


॥ इमे प्रथम बालकाण्डे श्रीरामचन्द्रजीका जन्म ओर व्याहकी टीलाका वणैन है ॥ ३॥ | 
- दूसरे अयोध्याकाण्डे पिताकी आज्ञासे श्रीरामचन्द्रनीका वनवास कहा ह ॥ 8 ॥ 
पुनि अरण्य किंष्किधा मासे # तहँ॑सुप्रीव शरणमहं रखे ॥% “ 
सुन्दर पुन्दरश्काण्ड ुहावन # युद्काण्डमे मास्यो रावन ॥६॥ 
फिर अरण्य ओर किष्किधाकांड रै, जिसमे खरदृषणका वध ओर सुभ्रीवका शरण रखना 
१ कहा है ॥ ५॥ पां चषा मनोहर सुन्दरकांड रै जिसमे महावीरजी जानकीकी सुधि लये । । 
लङ्काकांडममे रावणके मारनेकी कथा रै ॥ & ॥ 
श्रम उत्तर प्रम ` अनूपा % उत्सव प्रथु कोटपुर भूषा ॥७॥ 
दोहा-जग बारिधिको पार नहि, देतो है फेराव ॥ 
कह तुघीदास् कृपा करि रचि रामायण नाव्‌ ॥॥ 
संसारसागरका पार नहीं एेसा कैखाव रै, अतःतुरसीदासजीने कृषा करके पार उतारनेको | 
रामायणह्पी नावे रची है ॥ ९ ॥ न 
श्रीशमायण सगे-निषेनी # मक्तजनन कहं आर्नेद्‌ देनी ॥१॥ 
श्रीशमायण सद्ण माता % अज्ञ जाहि पद्व होहि स॒ज्ञाता ॥२॥ 
यह रामायण स्वगेोककी सीदी रै, जो भक्तोको आनन्द देनेवाटी दहै ॥ १॥ श्रीरा 
{ मायण श्रेष्ठ गुरणोकी माता दै, जिसको मूख भी पढ़कर ज्ञानी हो जाता दै ॥ २॥ 
| पाप-मरूह वृकी सी # रामायण ध्ैज्य्‌-कनकासी ॥३॥ 
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तङुसीकृत शमायण येती # विविध प्रकार कथा है केती ॥८॥ 
अति अबरुपम सातवां उत्तरकांड है जिसमे रघुनाथजीको राज्य मिला उसकी कथा है 
| ॥ ७ ॥ बस, इतनी दी तुरसीकृत रामायणम अनेक प्रकारसे कथा वर्णित रै ॥ ८ ॥ 








मोहएुञ्ज तम किरण तमारी # काम अग्निक शीतल वारी ॥५॥ 
पापपमूह शके टेरको जलानेके निमित्त रामायण आगकी चिनगारी दै ॥ २॥ यह 























धन्य धन्य श्रीतुढसिदास धनि # जगदहित रामायण रची भनि ॥६॥ ` 
निधन ओर सन्तान रदित्‌ हो धन तथा पुत्र पाता.दै ॥ ८॥ | 


यह रामायण सुन्दर चन्द्रमाकी किरण रै ओर संतरूषी चकोरोको सुख देती है ॥ ५॥ 
दोहा-रामायण सां नेह किय, सिद्ध होत सबकाम ॥ | 





। अज्ञाने अन्धकार दूर करनेको सूय रै, काम अग्नि शात करनेको शीतल जल है ॥ 9॥ | 
रामायण शरिकिरन सहार % सन्त चकोरन कहं सुखदाई ॥५॥ 
| तुलसीदास को अनेकं धन्यवाद है जिन्हनि जगत्‌ उपकारको रामायण बनायी ॥ & ॥ 
। नीव ईच जेते नर नारी % श्रीरामायण सब कह प्यारी ॥७॥ 
श्रीरामायण सों नेह ठगावै # अधन अपत्य सो बितयत पावे ॥८॥ 
नीचे चे जितने नरनारी र सबको रामायण प्यारी है ॥ ७ ॥ रामायणसे प्रेमकरनेवाला 
। 
प 
#&\ हे पवको कस्याणदा, पद सुनि लो विश्राम ॥ ५ ॥ 
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रामायणमे प्रम करनेषे काम सिद्ध होति है, यह सबकी कह्याण देनेवाली रै, इसे 
॥. ९ ॥ 
प नामादिक रोद ८ कम॑टल % शमायण सुस्थित गंगाजह्‌ ॥१॥ 
| मागीरथ सम ॒तटसिदाप्त एनि # भाषा प्रचुर कीन जव सुरधुनि ॥२॥ | 





ल्माका कमण्डलु है उसमे रामायण गद्गाजलकं समान स्थित है ॥ १॥ 
त १ सन जिन्हेने गङ्गाजीके समान इसका भाषा प्रचार किया ३।२॥ | 
इक्‌ ठव रमायण # तेहि मग आवतं पापपरायण ॥३॥ 
कुछ रामायणकी बात पड़ गयी, सो सुनते ही चला ओर मागमे गिर गया ॥ ७ ॥ 
गिरतहिं तुरत ® रि तव॒ गयङ # तहं अद्भुतं इक अचरज भय 


कटक कान प्र गहं बाता % चन्‌ पैथ कं मयो निपाता ॥४॥ 
| लेन आये यमदूता # निजपादान बध्यो मजबूता ॥६ 
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एकं स्थानपर रामायणकी कथा होती थी, एक पापी वहां आया ॥ ३ ॥ उसके कनि | 
गिते ही उसका शरीर दूटं गया तब वहां एक अद्भत आश्वं इआ ॥ ५॥ उसे लेनेके ¢ 
निमित्त यमराजके दूत आये ओर अपने पाशोमें मजबूत बांधा ॥ ६ ॥ 
अति आतुर हरिजन तहँ आये % छीन लीन बह ब्राह्च दिखाये ॥७ 
रामायण जो सनि यह काना छे जह वैडरि विमानां ॥८ 
उसी समय नारायण के पार्षद्‌ वहां आये ओर यमराजके दतोको धमकाकर छीन टिये॥७॥ 
ओर बोले जो इसने रामायण कानोसे सुनी है अतःहम इसे षिमानमं बैगर ठे जार्यैगे ॥<८॥ 
दोहा-रामायण प्रतापो, गयो पाषदनं साथ ॥ 

& दत चले यमके सदन, खीजत मींजत हाथ ॥ ६॥ 

रामायण भ्रतापते बह पापी पाषदोके साथ वेकुण्ठको गया ओर यमराजके इत खिसिया 
। कृर्‌ ^ पम ५ ॥ & ॥ | 
टखाता # प्री मादतनय कुखछाता ॥१॥ 
करिन तमको दीनो हःख माई # चार चतुर तुम देह बताह ॥२॥ | 
अपने इतोको व्याकुल देख यमराजने कुशल पृषठी ॥ १ ॥ हे चतुर दूतो ! बताओ तो 


तुम किसने दुःख दिया र 
कहा करे तमसं महराजा % प्रछत तुमहि न आवति छाजा॥३॥ 
| कोठ यक मृल्युरोक बडसागी # तरुसीदास मयो वैरागी ॥५॥ 
| मक्था_ रामायण _ भाखी % सो छोगन घर घर धरि रखी ॥०॥ 
जे विविध मांतिके पापी # मांसाहारी ओर ८ ।६॥ 


दूत बोरेमहाराज ! हम तुमसे क्या कं ! तुम्हे! एने से लाज नरी 
| उन्होनि राम कथा रामायण रची है, सो लोगोने घर-घर रख 
ष 





र हो ॥३॥ कोई मत्यलोके वदभागी वैरागी तलपीदास इए ई ९ आती) जानकर | 
रमक 
ज 

मकरके मास खानेवाठे, सुरा षीनेवाे पापी है ॥ ६ ॥ छोड़ी दै ॥ ९4 ॥ जो अनेक 
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| ते सव . मि. रामायण सुनि # कदि लिखिह पदिद निर ॥७॥ 
ते नहि रे सदन तुम्हारे # त्य सत्य ष वचन हमारे ॥८॥ 
} 














तुम्हारे स्थानम नहीं अर्वेगे, हे राजन्‌ । हमारे ये वचन सत्य है, सत्य है ॥ ८ ॥ 
1: पाश ये आपनो, राखह अपने पाष ॥ 
अमल तुम्हारो अब्र उठो, सुनि यम भये उदाक्त ॥ ७॥ 
† लो, यहं पाश लेकर अपने पास रखो, तुम्हारा अमल उ गया । यह सुन कर यमराज 
॥ उदास इए ॥ ७॥ ४. . न 
अपनी व्यथा कहे न ¢ पाय % तब छगि दत अर तहं आय्‌ ॥१ 
| कहन गे रवियुतसोँ रेड % तवं चाकरी न ॒हमते दोहं ॥२॥ 
अपनी वे सब्‌ व्यथा कृह भी नदीं पाये कि तब्‌ तक वहां ओर दूत आये ॥ १ ॥ रोकर | 
{¦ यमराजसे बोले कि तुम्हारी नौकरी हमसे नही होगी ॥ २॥ 
जगम कहं न हुकुम तिहार % य॒ह युनि य॒म चकि रे विचारो॥३॥ 
। अहौ दूतं मोहिं कदो बुञ्चाई % जिन दीन्दो मम इङुम उठ 
( संसारम करीं ठम्ारा इकंम नदीं रहा, यह सनकर विचार कर यमराज चकित इष 
| ॥ ३॥ ओर बोले-दूतो । शुचे समञ्चाकर कहो मेरा हषं किसने उटाया !॥ ९ ॥ 
। कहा कै क्छ कटी न जाई # तुटसिदास इक भयो गोरा ॥५॥ 
{ तिनेकी शमायण जग व्यापी % तेह कीने पवित्र सब पापी ।॥६॥ 
! दृत बोर-क्या के, ङछ कहा नदीं जाताः एक कोहं त॒लसीदास गोसाई इए ह ॥ ९ ॥ 
॥ 
¶ 
{ 


{ वे सब मिलकर रामायण सुनगे, करेगे, खगे, पेगे ओर नगे ॥ ७॥ वे कोहं भी 
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५ उनकी रामायण जगतमे व्याप गयी, जिसने सब पापियोको पवित्र कर दिया है ॥ ६ ॥ 
। शये हम एक अधम शह माहीं अति इखमयो जात कहि नाईी॥७॥ 
त देखहं इक कपि बख्वाना % उग्र सरूप सदर हदमाना ॥८॥ 
| आज हम एक महापापीके घर गये सो वहां जो दुःख इआ, वह कहा नहीं जाता ॥ ७ ॥ 
५ वहां एक बलवान वानर तीक््णूप हलुमानके समान देखा ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्राणनको गाहक भयो, तब हम भे अति दीन ॥ 

4 शरण शुरण तव्‌ शरण ई, अस्वुति बहुविधि कौन ॥ < ॥ 
हम तो पीके प्राण छने गये थे, पर वह वानर मारे भोका आदकं इआ तब हमने 
५ शरण हे ३ देसा कहकर महादीन हो उनकी अनेक भ्रकारसे स्तुति कौ ॥ ८ ॥ 
। तब तौ द प्रसन्न कपिं # हमसुन्‌ एनि परतीति कश ॥१॥ 
धरी होय रामायण जहवा # कब भू हि न जायहु तहर्वो ॥२॥ 
तब उन कपिराजने प्रषत्र होकर हमसे पेषी शपथ कराई कि ॥ १ ॥ जहां रामायण धरी 
„ हो वहां भूलकर मत जाओ ॥ २॥ $ | 
जे श्रोत्‌ ता) वक्ता रामायण # कहं मति जायूह तेहि आयन्‌ ॥३॥ 
अष हमसों कपिं शपथ कराह % तब छृटन पराये सद॒ राह ॥॥ 
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न्वन्ननतन्त० नन न०0न जिन्नन्निन्नननतनननतनन्तोतिनततम ध्रु 
तलि 











ननन न्न् 4 नगानिव ०. गै लि स सत्‌ तिं 
म 


जो रामायणके कहने सुनने वाठे ह उनके स्थानमें कमी भूलकर भी मत जाओ ॥ ३॥ 
हमसे एेसी सौगन्ध कराई १ 1 | हम ष्टे दै (त न 1 | 
सुनि यमराज बहत॒धकराये % निकट इलाय । 
नाम खूप शण कथा रामकी % कियउ न फेरी तौन धामकी ॥६॥ 
यह्‌ सुनकर यमराज बहुत घबड़ाये ओर निकट बाकर दूतोको समञ्चाया ॥ ५ ॥ जहा 
जहां भगवानफे नाम-रूप गणकी कृथा होती रै उस धामकी तुम फेरी न करना ॥ ६ ॥ ्‌ 
अजामीलकी सुरति करो जू # ओर न क़ चित माश्च धरो जू॥७॥ { 
थकि सो रहे इत सुनि बानी % धन्य श्रीरामायण महरानी ॥<॥ 
तुम अजामिलकी कथा स्मरण करो ओर कुछ मनमे मत लाओ कि वद्‌ नामसे ही तर 
गया (अजामि महापापी था मरते समय यमदूतको देख मय्‌ षा अपने पुञ नारायण ्‌ 
नामवालेको उसने एकारा उसी नामकं पुण्यसे भगवान्‌के पार्षद्‌ वेङुण्ठको रे गये ) ॥ ७॥ 
दूत यह वाणी सुनकर थक रहे ओर बोर-श्रीरामायण महारानी धन्य है ॥ < ॥ ( 
दोहा-रामायण तेजस्विनी, सत भाषा शिर मौर ॥ | 
| 











%@# यमपुरं जाको शोर है, समताको नहिं ओर ॥ ९ 
रामायण बड़ी तेजस्विनी ओर शरेष्ठ भाषाओंकी शिरमौर दै जिसका यमपुरमे मी शोर रै, ४ 


| 


4 





उपषकी समताको कौन प्राप्त हो सकता है 1 ॥ ९ 
पातक महा छम्यो किन कोई % शमायण युनि रहै न कोई ॥१॥ 
चाहे चारं फर्को साधन # कष रमायणको अबशधन्‌ ॥२॥ ्‌ 
चाहे केसा ही पातक र्गा ह्ये रामायणके सुननेसे नहीं रह जाता ॥ १ ॥ जो चारों फल ु 
¶ 


स ४: 


न 


~^ ०० 


पानेकी इच्छा हो तो रामायणकी आराधना करना उचित है ॥ २॥ 
रामायण सनि पाप परैं %जिमिहिमऋतमह मक नसां ॥३॥ 
कचियुग तरन्‌ उपाय न कोई # राम-मनन रामायण दोह ॥४॥ 
रामायणके सुननेसे पाप एेसे न्ट हो जाते है जैसे हिमऋतुमे मसक (मच्छर) नष हो जाते 


ह ॥ ३॥ कणिुगमे तरनेका दसरा उपाय नदीं है; केवर दौ ही उपाय है एक-रामका भजन 
ओर दूसरी रामायण ॥ ४ ॥ 


कृथा रमायणकी जह होई # सो घर घर मति जाने को ॥५॥ 

सो धर तीथैरूप्‌ सम माप # तहँ गये सब पातक नाद ॥६॥ † 

जहा रामायणकी कंथा होती है उस धस्फो कोई केवर घर ही मत जाने ॥ ५॥ वह धर 
तीर्थके समान है, वहां जानेस सब पाप नष्ट हो जाते है ॥ ६ ॥ 

पाप-पास देहीमर तुब ॒छठ्ग # श्रीरामायण सुमे न जब ठग ॥॥] | 

शय पुरानो होय जव # रामायण महँ मन लागे तब ॥८॥ 

तमी तक्‌ देहम पाप वास करता है, जबतक रामायण न सुनी हो ॥ ७ ॥ जब पूर्वं पुण्य 


्‌ 


व्‌ 0000 0४. 
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8 म लगता ह ॥ ८ ॥ | 
-श । 
गा ध) छट जाय परेत ॥ | 


वाति 
व्‌ 








नाके पट्‌ सनते, सूञ्जत है परतल॥ १० ॥ 
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,  , "3 रामायणवाहातल्य- सटीक "€> ` (४९ ) 
{ रामायणे अवण करनेसे भेतत्व भी छट जाता है, पदृने ओर सुननेसे परत्व ८ परमा- 
त्माका ज्ञान ) हो जाता है॥ १०॥ 
को जाने रामायणको रस % यह तो हे सन्तनको सरबस ॥१॥ 
वनज सनदी अल्िगण जैसे # भक्तन प्रिय रामायण तेते ॥२॥ 
रामायणका रस कौन जाने ! यह तो सन्तोका सर्वस्व रै ॥ १ ॥ जैसे कमखोके सनेदी 
है वैसे भक्तोको रामायण प्यारी है ॥ २॥ | 
१ त्यागि म॒क्तनन ग्रन्थ अनेक # धारण किय रुमायण एक्‌ ॥२॥ ८ 
| 
५ 
। संसार, काम-कोध कूपी रोगके वश है उसकी ओषधि रामायण दही है॥ & ॥ 
५ शमायणमह नेह न जाको ॐ जीवत शवसम जानिय ताको॥७॥ ¶# 
रामायण जा कह प्रिय नाहीं % दथा जन्म ताको नगमाहीं ॥५॥ . ¢ 
१ 
१ 
ग अब इस व ध त कही है ॥ १॥ 
जो मलुष्य इसे विधानसे सुन श्वय सुक्तिको भ्राप्त हो जाते है ॥ २॥ 
कातिकं माघ चैत चित छाई % नव दिन कहे कथा सुखदारं ॥३॥ 
सन्ध्या कर रामायणकी पुस्तकका पूजन करके प्रमसे चन्दनादि चदव ॥ & ॥ 
एषु ननम 
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मक्तन करट है सक्ति अनूपां # रसिक जनन क है रस शूपा ॥५॥ 
भक्तजनोने अनेकं अ्रन्थोको छोड़कर रामायणको दी धारण किया ॥ ३॥ भक्तोको अबु 
पम भक्तिरूप रसिकजनोंको रसष्ष ₹॥ 9 ॥ 

ज्ञानमयी तिनकदं॑जे ज्ञानी % वसी तारण तरण बखानी ॥५॥ 
काम कोध सन व्य संसार # ओषध रामायण अदसारा ॥६॥ 
तुरषीदासजीने ज्ञानियोको रामायण ज्ञानह्प्‌ ओर तारण तरण इष कदा है ॥ ५॥ 

¢ | 

॥ 

। | जिसका रामायणम परेम नहीं वृह जीवित ही मृतक है ॥ ७ ॥ जिसको रामायण प्यारी 

{\ नहीं उसका जगतुमे जन्म ब्रेथ है ॥ <॥ 

दोहा-गमायण-अम्रत कथा, केत न ताको खाद ॥ 

( चः तिनको निश्चय जानिये, दं परे मदना ॥ ११ ॥ 

। इस रामायणकी अमृत कथा का जो स्वाद नहीं रेते है उनको पूरा निशाचर जानना 

! उचित है ॥ ११॥ 

॥ शमायण विधि कहौं विशारद % खनलुमारसों भाषी नार ॥१॥ 
हितं विधान शने जो कोई % सहज युक्ति पव नर सोहं ॥२॥ 
ब्राह्म अुद्रतं समय हो जबहीं % चादिक तबहीं ॥०॥ | 

कातिक,माघ ओर चेजके महीनेमे चित्त रगाकर सुखदाई कथाको नवदिन पर्यन्त कहे (वा 
सुने)॥२॥ बराह्मुहूत॑का समय हो तब उठकर शौचादिक कमम करे (दोषी रात शेष रदे उठे )॥४॥ 
करे दंत धावन ठटजीरा # मज्जन्‌ करे मनधीरा 1९ 
पुति रामायण पुस्तक अर्चे # प्रमसहित गन्धादिकं चसच ॥६॥ । 
लटजीरा द्वारा दन्तधावन करमको कर मनम धीर धारण करके स्नान करे ॥ ५ ॥ फिर 
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(षग) "स रावणनाहात्व्य- सटीक > `, न 
ॐ नमो नारायण मन्व मनने # तीन आहती _दोम करीन ॥७॥ 
मन वच कमं पाप तद के # टि जात नहिं आवत ने ॥८॥ 
५ नमो नारायणाय" यह मन्त पदृकर तीन आहति दे होम करे ॥७॥ तो निश्चय मन 
#¶ वचन कमे कृत सब पाप छट जाते ह निकट नहीं अति ॥ ८ ॥ 
दोहा-या विधि रामायण विधि, ञे करिह चित्त रय ॥ 
कः रामधाम ते जाद संछति-इखहि मिराय ॥ १२॥ 
इस प्रकार जो रामायणकी विधिको मन कगाकर करते दै वे संसारके आवागमन दुःख 
मिटाकर रामधामको प्राप्त होते र ॥ १२ ॥ 
जो कट कारनकहँ कोई जाई # समिर चै सो यह चौपाई ॥१ 
प्रविशि नगर कीने सब काना % हृदय राखि कोशट्पुर्‌ रजा ॥२ 
जो को$ किसी कार्यं को जाय तो (भविश°)चौपाईका स्मरण कर चरे तो उसका कार्यं हो 
॥ १ ॥ नगर प्रवेशकर इदयमं कोशलपुरके ५ ह कार्थं ज $ ॥ 
म चुहू कुराह # त्‌। यह्‌ घुम च्‌ पाद ॥३ 
रथ चदि भियाषहित दोड माई # चे वनहि अवधिं शिरनाई ॥५ 
जो विदेशमे कुशल चाहे तो (रथ° ) इस चौषाईका स्मरण कर चके ॥३॥ सियासदहित 
दोनों भाहं रथके उपर चकर अयोध्याको शिर नवाके वनको चरे ॥  ॥ 
भूत पिद्ाच नाहि नब रगे % यह सोण्ड पदै छो भगं ॥५ 
जिसे भूत पिशाच लगे वह इस सोरठाको पदे तो बे भाग जाते ह ॥ ५॥ 
सोरठा-बन्दौ पवनकुमार, खट्वनपावक ज्ञातघन्‌ ॥ 
@ जाप हदय आगार, बसहिं राम शर चाप धरि ॥ १॥ 
उन महावीरजीको दंडवत्‌ करता दँ जो दुष्प वनके जलानेको अभिके समान हँ जिनके 
| हृदयदूपी घरमे रघुनाथजी शर ओर चाप धारण कर रहते ह ॥ १ 
शच निबारण चहो जो माई % माव सहित जपु यह चौपाई ॥१॥ 
जाके घुमिरण ते रिपु नारा % नाम राव्हनं वेद प्रकाशा ॥२॥ 
जो शतररओका निवारण करना चाहे वह प्रमे ( जाकेसु° ) यह चौपाई जपे ॥ १ ॥ 
स्मरण करते ही शङ्रओंका नाश्‌ हो उनको शत्रुष्न कहते है यह नाम वेदम प्रकाशित है ॥ २॥ 
यह चौपाई जपे जो कोई # अन्न आदि दख ताहि न होई।२॥ 
| मर पोषण कर जोह # ताकर नाम मरत अप होई ॥४॥ 
( विश्व भ ) यह्‌ चोपाई पदे उसे अन्न आधिका दुःख नरी होता ॥ ३ ॥ जो 
4. | वाण हँ उनका नाम भरत होगा ॥ ४ ॥ 
| विविध प्रकशि # कह य 
| जवते राम व्याह घर आये # नित नत 1 मोद ११५ (6 
| जो अनेक भकारे उत्सव चादे वह (जवते ) यह चौपाई पदे ॥५॥ जवसे शरीरामचदरजी 
व्याह कर घर्‌ आये त तवसे नित्य नये मगर ओर बधाये हने कगे ॥ ६ ॥ 4 
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ध व | 


जो चाहौ जगम जय माई # सुस्थिरं द्वै जु यह चौपाई ॥७ 
सखा धर्ममय अस रथ जाके # जीतन कर न कतहु रि ताके ॥८॥ 
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हे भाई ! जो जगते जीत चाहते हो तो सुस्थिर होकर ( सखा ) इस चौपाईको जपो 
॥ ७॥ हे सखा ! जिस पुर्षका एेसा धमैमय रथ है उसे कोई श्च जीतनेको शेष नदीं 
अथात्‌ वह सबको जीत चुका ॥ ८ ॥ 

४ 

( 

वर बरणे शारद रेष श्रुति, सो रस जान महेश ॥ १४ ॥ 

{† काकथुशयुण्डिजी बोरे-३े गश्डजी ! शीरामजीके राज्यकी शोभा, समाज ओर सुखका 

| वर्णन नही हो सकता ! शेष सरस्वती ओर वेद वर्णन करते है शिवजी उस रसको विशेष 

£ 

अतिशय प्रीति बदी रोड माहीं % मनम कपर्टेदा कड नाहीं ॥२॥ 
गर्भवती दोऊ दप-नारी % चटी बात दुरर्हन करि डरी ॥५॥ | 
| दोनोमे अधिक प्रीति बदी, मनम कषटका ठेश नदीं था ॥ ३ ॥ दोनों राजाओंकी रानी | 
| 











च 
| 
| 
बहु मति काय जगमाहीं % रामायणसों सव है जादी ॥९॥ 
संपूणं प्रकारकी मनोकामनाओंका यह दोहा देनेवाला है, रामायणम खोज कर इसके | 
दोहा-यह शोभा मान यख, कहत न बने खगेश ॥ 
जानते ह ॥ १४॥ | 
„ काशीके राजा कुछ समयतक एक स्थानम रहे ॥ २॥ 
गर्भवती थी, दोनों प्रसगवश कहने लगे ॥ ९ ॥ 
मेरे कन्या हो अथवा मेरे पुर तुम्हारे कन्या हो ॥ &॥ 
| बात सोगेध दे परस्पर हृद्‌ की ओर कदी अब निरन्तर प्रीति रही ॥ ८ ॥ 


संसारम अनेक प्रकारके कार्यं है परन्तु रामायणसे सब हो जाते है ॥ ९॥ 

बरणौ एक रुचिर इतिहासा # तुरसिदासर जो कीन्ह तमासा॥५१॥ 
द्राविड कदी बात सुखरारी % सुनह्‌ पति कारीके वासी ॥९९॥ 
अप्र संयोग दोय जो नाह % हम तुम करहि विवाह उखछाह्‌ ॥७॥ 

(+ विभि भिणिणगिभनिभिनिज जनिभ निनि 














हा-सकल मति मनकामना, यह दोहा दातार्‌ ॥ 
४ रामायणमहं खोजिकर, कर याको अवुश्चार ॥ १३ ॥ | 
अनुसार कायं करो ॥ १३ ॥ 
५ 
५ 
१ 
द्रविड अरु कारी महिपाढा % दोउ एकत रहे कड काला ॥२॥ 
एक सुन्दर इतिहास वर्णन करता ह, जो ठलसीदासने आश्वर्यं किया है ॥१॥ द्रविड ओर 
मे तव सुत छता हमरे % अथवा ममयुत घता तुम्हारे ॥६॥ 
द्राविड देशके पतिने सुखदायक वात्ता कदी, हे काशीके राजा ! सनो ॥ «॥ तुम्हारे पुर | 
है करि यह बात दद्रा % सन्तत प्रीति रही अब माई ॥८॥ 
हे राजन्‌ । जो एेसा संयोग हो तो हम तुम परस्पर विवादइका उत्सव करं ॥ ७॥ यह | 
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। खखद समय आयो जब कोड % निन निज मन गये दप दोऽ ॥९॥ | 

फिर किसी अच्छे समयमे दोनों राजा अपने-अपने घर गये ॥ ९॥ । 

\ सोरटा-कन्या मँ दहं ओर, जानी जाति न देव गति ॥ 

छ कहि पठायो घुत मोर्‌ द्रविड दूत काशी शयो ॥ २॥ 
परमात्माकी गति जानी नदीं जाती, दोनों ओर कन्या हई किन्तु वराविड़ देशके राजाने ( 

दूतको काशी भेजा कि मेरे एत्र प्राप्त हआ है ॥ २॥ | 
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यह छल होत भयो निहि खै सो वह हैत कहीं मँ गाई ॥१॥ 
द्राविड्पति निन शह आयो जब % रानीसों अघ कहत भयो तब ॥२॥ 
वृह छल जिस कारणसे हआ में वह भी कारण कहता दहरं ॥ १ ॥ द्राविड देशका राजा | 
जब अपने घर आया तब रानीसे यह बात की ॥ २॥ 4 
नौ होई कन्या ह॑ ओग # तो भँ प्राण तजब दरनोर्‌ ॥३॥ 
सनि रानी राजा मुख बानी #% मने बहुत मति भय मानी ॥७॥ (| _ 
जो दोनों ओर कन्या इई तो मँ निश्चय ही अपना प्राण त्याग करहैगा ॥ ३ ॥ रानीने | | 
। 
५ 
५ 
1 
॥ 





0 0०० 








राजाके युखसे यह बात सुनी तो बड़ा भय माना ॥ ¢ ॥ ु 


उपरोहित को छिरहिति बाई % दप हराय यह बात बाई ॥५॥ 
मम॒ अदात ॒तम्हारे हाथा % नहिं तौ प्रभ मै होब अनाथा ॥६॥ 
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१ 
॥ 
५ अपने वा राजासे छिपाकर यह बात्‌ कदी ॥ ५॥ कि मेरा सुहाग १. 
(‹ तुम्हारे हाथमे है नहीं तो मै अनाथ होती ह यह कन्याकी बात छिपाओ ॥ ६ ॥ | 


{ 
रानी द्रव्य दीन नहिं थोरी % मह्‌ मायावश हिजमति भोरी ॥७॥ | 
सेवक तेवकायनि व्च कीन्देसि # आदर मान दान बहु दीन्देसि ॥८॥ 
६ 


कन (0 


न 


५ 

(=) | $ 

य ानीने ते बहुत द्षव दिया, अतः लोभवशं फुरोहितकी मति बौरा गयी ॥ ७॥ तब | 
वकं दासियोको दव्य देकर वशमें किया ओर आदर मानसे बहुत दान दिया ॥ ८ ॥ ८ 
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{ 

दाहा सेवकं एक दिविस तव, वाराणसी पठाय ॥ । 

0 श सव, तब यह किति उपाय ॥ १९५॥ | 

केका द्या कन्य 

५ देया उससे समाचार पाकर कि वहां कन्या हुई है तब | | 

एन नाम धरि यप रखायो # दादरा य्‌ ॥ 
6 वष न दारं दिखायो ॥१॥ 

वहृषन कड न कोड परते # व्याह समय सव कोड देते ॥२॥ ¦ 

4.6 यका नाम्‌ य॒त रसाया ओर बारह वर्तक दवार न दिखाया ॥ १ ॥ पंडित बोले-इते | 

| 0 1 रान रुप न देखे सब कोई व्याह समयमे देस ॥ २ ॥ । 
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"स सयायणकाहात्व्य ~ कटी ˆ (५३) 


ल्यच णिए वणि षणि जिवि ण्यि यटि ठचि (छिथ 


| मित्र मिनहित चित अव॒शुण्यो % नेगी पठे व्याह एनि मगो ॥॥ 
|| अति आनन्द चरे मग वेगी # कारी-दप प आये नेमी ॥७॥ 
। इधर राजाका मित्रसे मिलने के निमित्त चित्त उत्कंठित हआ ओर बारह वषम नेगीको 
| भेजकर व्याह मोगा ॥३॥ बडे आनन्दसे चरुते-चरूते नेगी काशीके राजाके यहां आये॥४॥ 
{ 


प मन सुदित पत्रिका बची % छे अवो बरत रंगरशची ॥५॥ 


प 
¢ 


| 


3 
। 








राजाने उससे पत्री छे वांचकर कहा कि, सुन्दर बरात लाओ ॥ ५ ॥ जब द्राविडका राजा 
¦ व्याहने आया तब बात खुरी कि; “यह वर पुष नदीं है" बड़ी लाज ल्मी ॥६॥ 1 
। कोधातुर काशी अवनीशा # कह कटिद् द्राविड करसीक्चा ॥७॥ 
| यह शुनि द्राविडं अधिक रने #निनछ सङ्घ सञ्च पछिताने॥८॥ | 
। काशीके राजाने कोधकर कहा कि भँ दराविडके राजाका शिर कटवा टूगा ॥ ७ ॥ यह 
सुनकर द्राविड़के राजा बहुत डरे ओर अपने यहांका छल जान पछताने लगे ॥ ८॥ 8 
 दोहा-अति सभीत अति दीन्‌ है, गे जह तर्सीदास ॥ 
| | %‰ पाहि पादि कहि पाय परि, कदेड करौ दखनारा ॥ १६॥ । 
॥ फिर बड़ दीन ह द्राविड़के राजा तुरसीदासके पास गये ओर रक्षा करो, रक्षा करो, इख ध 
` { का करो यई कहकर पावो गिर॒ पड़े ॥ १६॥ | 
। 
4 





1 
आयो व्याहन द्राविड राजा % खी बात उपजी अति छाजा ॥६॥ | 
। 
| 
1 
॥ 


तब कारी इष्‌ कहं इट्वाया # तुरुसिदाघ् हितकर स॒भुञ्चायो ॥१॥ 6 ; 
यतं कहि घता जो ब्याहन आयो % हीय पुत्र तौ होय बधायो ॥२॥ 
कृषके पु्रीका व्याह करने आये है, यदि यह पुत्र हो जाय तब व्याह होगा १॥ २ ॥ 












तुटसीदा् वेदि विद्वायी # तदं गणेश गौरी पधरायी ॥०॥ 

| काशीनृप बोरे-महाराज । जो यह प्र हो तो हम साज सजाय व्याह करेगे ॥ २ ॥ तब 
$ त॒रसीदासजीने वेदी सवाय गणेश गौरी पधराय ॥ ४ ॥ | 
। सिहासनपे धरि रामायण % नवदिनमर कीन्दी पारायण ॥५॥ 
जो कन्या वरं भेष बनायो % ताहीको सन्ध बेठायो ॥&॥ ॑ 


तब तुरुषीदासने काशीके राजाको बुलाकर प्रमसे समञ्चाया ॥ १ ॥ कि, यह पुत्र 
जौ यह पुत्र होय महराना # करहि विवाह सानि सब साजा ॥२॥ | 


सिंहासनपर रामायण धर नौ दिनतक पारायण की अर्थात्‌ बांची ॥ ५ ॥ जिस कन्याने 
व्रका वेष बनाया था उसीको सम्बुख बेगया ॥ & ॥ 

वक्ता आप सो श्रोता भयी % दुनियां तहँ देखन सब गयी ॥७। | 

कथा सकल जव वाचि युना # तासु शीश्च कर धरेउ गोह ॥८॥ । 
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आप वक्ता हए वह भरता हुई, सब दुनियाँ वहां देखनेको आयी ॥ ७ ॥ जब सब कथा | 
॥ बंचकर सुनायी तब गोसाई तुरुसीदासजीने उसके शिरपर हाथ धरा ॥ < ॥ 











। दोहा-अस्‌ यह चोपाई प्री, रामह ुमिरि प्रसन्न ॥ 
॥& तिहि अवसरं दर है गयो, श्रीरामायण धन्य ॥ १७ ॥ 
| श्रीरामचनद्रजीक़ा स्मरण कर ओर प्रसन्न होकर यह अगली चौपाई ( मन्ध ) पदी ओर 
४ 








उसी अवसरतें वह कन्या वर हो गई, रामायणकी बड़ी महिमा हई ओर बड़े आनन्दसे 
द्रविड नरष व्याहकर अपने घर गये ॥ १७॥ 
मन्व महामणि विषय व्याछके % मेटतं कठिनं अंक भाल ॥१॥ 
रामायण जब कही गोसाई # प्रगटन हितं काशी फिर आई ॥२ | 
५ वह चौपाई यह है ( मन््र ) “रामका नाम विषयी सका विष दूर करनैको सहा- ¢ 
मणि है ओर यह रामनाम प्रारण्धके कठिन कुक मेर देता है ॥ १ ॥ ” जब गोसाहजीने ¢ 
रामायण कही तो प्रकट होनेके निमित्त काशीमिं फिर आयी ॥ २॥ | 
आदर कीन्ह न पंडित काङ % कह जो हम सो करौ उणा ॥३ 
| जह स्थान कहौं तह जाह % पोथी अब न देखावह काट ॥५॥ 
किसी पडितने आदर नहीं किया ओर बोठे कि जो हम कहँ सो उपाय करो ॥३॥ जिस 
स्थानपर के वहां जाओ ओर किसीको पोथी मत दिखाओ ॥ 9 ॥ 
श्रीभानन्द्‌कान्द वऋचारी % हम शिरमौर धुमहिमा भारी ॥ 
जौ याको वे आदर करिह # तौ हम सब छे सीराहि धरै ॥६। | 
एकं ओर आनन्दकान्ड ब्रह्मचारी हमारे सबके शिर मौर ह उनकी बड़ी महिमा है ॥ ९ ॥ 
जो वे इसका आद्र करेगे तो हम सब शिरपर धरेगे ॥ ६ ॥ 
गये आनन्दकान्ह पँ तत्पर # करत प्रदं प्रसन्न परस्पर ॥७॥ 
त पुनि कीन्दी स देखन हेतु ( ले धरि रीन्दी ॥८॥ 
आनन्द्कान्हके पास गये परस्पर एकं दूसरेकी प्रशसा की ॥ ७॥ 
गोसाईजीनि पोथीकी चचां की सो उन्होने देखनेके निमित्त रख ली ॥ < | ॥ 
| ड दिन पदी सहित अतुरागन # गये मोसाई पोथी मोंगन्‌ ॥९॥ 
/ ऋ दिन भ्रम ओर अजुरागसे पदी पीठे गोसाईनी पोथी मांगने गये ॥ ९॥ 
८ -पोथी दइ अरु अस्‌ करेउ, दोदर आद्र रोक ॥ 


निन प्रमाण करि छिखि दियो, यह 
अद्सतघुश्ोक॥ १८ ॥ 
पोथी दी ओर कहा कि इसका ोकमे 
एक अद्धुत शोकं ङ्ख दिया ॥ १८॥ आदर होगा ओर किर अपने भ्माणके निमित्त 

















खटीक्छ <श्द्रि (५५) 
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। इोक-आनन्दकानने हयस्मिङ्गमस्तृरसीतहः ॥ 
रामष्पी भमरसे भूषित ह ॥ १ ॥ 
छन्द्‌-धनि धन्य तुकषीदाप्र, जिन जनहेत॒ रामायण भनी । 
माहात्म्य अमित न कहि सको, रसविषयमहं मो मतिस्तनी ॥ 
बुद्धिके अवसारं कहि, गोपा सदट्यककी दया । 
| रघुवीर यदाकी अधिकता, श्रीसन्तजन करिहहिं मया ॥ १ ॥ 
त॒रसीदासजीको धन्य है, जिन्होने जगत्‌के हेतु रामायण रची है । यँ रामायणका माहा- ध 
ल्प्य कहनेको समर्थं नदीं हं क्योकि मेरी मति तो विषय रसम सनी रहती है, गोपाल्दासने । 
| सद्गु की दयासे अपनी बुद्धिके अवुसार माहात्म्य वणन किया है, रघुनाथजीके यशकी ४ 
४ 
| 
प 





च कविता-मञ्जरी यस्य रमभ्रमरभूषिता ॥ १ ॥ | 
इस आनन्द-काननमे तुलसीदास जङ्गम तुलसी वृक्ष ह, जिसकी कंविताह्पी मञ्चरी | 








अधिकाई इसमे कदी है, सो सन्तजन कृपा कर स्वीकार करेगे ॥ १॥ 
दोहा-श्रीमत्‌ तुसीदास्रजी, है प्रसन्न बरदह ॥ 
र रामायण-माहाप््यसो, हरिजन करहि सनेह॥ १९ ॥ | 
हे श्री तुलसीदासजी महाराज ! अब प्रसन्न होकर वरदान दो कि रामायणमाहात्म्यसे 
हरिभक्त प्रेम करे ॥ १९ ॥ 
संवत बह नम नन्द विधु, मागं शक्ट गस्वार ॥ 
एकादशिक कीन्ह है, अपनी मति-अवुसार ॥ २० ॥ 
५ संवत्‌ १९०८ मागं शुक्र एकादशी बरहस्पतिके दिनि अपनी मतिके अनसार माहात्म्य 
{4 पूणं किया ॥ २०॥ 
| शमकोट श्रीअवधपुर, स्वामी शमप्रसाद ॥ 
तिनकी महिमाको कटै, विशवविदित मस्याट्‌ ॥ २१ ॥ 
+ अवधके निकट रामकोटमं स्वामी रामप्रसादजी रहते थे, उनकी महिमा कौन कहे 1 उनकी 
मर्यादा विश्वमे षिदित है ॥ २१॥ 
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तिनते गादी पँचहै सो स्वामी मे दास॥ 
ल्षणपुरी मम जन्म शिति, शमनगरके पास ॥ २२॥ 
उनके पांचवीं गहीपर वे स्वामी है मँ दास हं रामनगर निकट रक्ष्मण परीमं मेरा 
॥ जन्म है ॥ २२॥ 
भोजनगरं परसिद्ध टिज, उत्तम पूरण दास ॥ 

तस्यात्मज गोपाड कत, यह माहात्म्य इतिहास ॥ २९॥ 

अब भोजनगरं जो सिद्ध ब्रह्मण श्रेष्ठ पूरणदासजी रहते है उनके पुज गोपार्दासजीने 

इस माहात्म्यका निर्माण किया है ॥ २३ ॥ 

व य 
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यह ॒ज्वालाप्र्ादने, माष्यौ तिक बनाई ॥ 
पद्ये सुनिये प्रेमसे, जन्मघफ़ हो जाई ॥ २४॥ 
ज्वाराप्रसादमिश्रने माहात्म्यकी टीकाका निर्माण किया है, प्रेमसे पढने सुननेवालोके 
जन्म सफ़र हो जाते है ॥ २४ ॥ 


इति रामायण माहात्म्य सम्पुणं 


०९०२०००७ ०८०२ ॐ 








क्न 


ॐ तकडलोकीरामाकणः ॐ 

आदौ शमतपोवनादिगमनं हतामरगं काञ्चन, 

वैदेहीहरणं जटायुमरणं ुग्रीव्॑माषणब्‌ । 

वारीनिदनं सुद्रतरणं छंकाएरीदाहरन, 
पश्चद्रावणङकम्भकणेहननं चेति. रामायणम्‌ ॥ १ ॥ 
रघुनाथजीका जन्म ओर व्याह होना तपोवनमे जाकर सुव्णैके भृगको मारना, फिर 
सीताका हरण, जटायुका मरणः सु्रीवसे भट, वालिका मरण, महावीरजीका सागरको छांघ 
लंकाको जला कर सुध राना, पीछे रामचन्द्रसे रावण-कुम्भकरण का मारा जाना, किर 

अयोध्याका राज्य पाना, बस इतनी दी रामायण है ॥ १॥ 

दोहा-एक श्छोक जो नित्यप्रति, पटे परेम मन छाय ॥ 

# मिश्र सदा सख पादी, जन्म युफह हो जाय ॥ १ ॥ 
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स्टीम्‌-प्रस, खेमराज श्नीकृष्णदासमागं बस्बई. 
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भाव सहित सो यह कथा, करे अवणपुटपान ॥ 





दोहा-रामचरण रति जो चरै, अथवा षद्‌ ` 
कदि सुनहि अवुमोदन करहीं । ते गोषद इव भवनिधि तरदं ॥ 


चौपार-मनकामना सिद्धि नर पावे। जो यह कथाकषट तजि 
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बाखकाण्डम्‌ ९. 
+ सजजीवनीीकासमेतम्‌ # । 


| 

¶ 

| 

१ 

। ; 

| ( मन्त्रः ) 

। ओर्‌ शतनं मित्रः शं वरणः शतनं भवलस्यमा । 
शत्ननद्रो इहस्पतिः शन्नो विष्णैरहकरमः ॥ 
| नमो ब्रह्मणि । नम॑स्ते वायो । समेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 
तरमेव प्रत्यकं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं व॑दिष्यामि ॥ 
| सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तदहक्तारंमवतु । अवतु 


माम्‌।अवत्‌ वक्तारम्‌ । “शान्त्दशान्त्रशान्तः ॥१॥ 
अथे प्रथमस्तोपान भ्रारष्यते 
म॑गटचरणम्‌ 
छोक-वणानामथंसंघानां रसानां छन्दसामपि । 

मंगलानां च कतोरौ बन्दे बाणीविनायको ॥ १ ॥ 
श्ीगोस्वामी तुरुसीद।सजी भेथकी निविश्न समाप्ते दैत मगलाच्रणरूप गणेश ओर सर 
सखतीकी परार्थना करते है वणानामिति । अक्षरोके अनेक प्रकार, अथोकि समूह अथात्‌ मिलाप 
ओर शृङ्गारादि नव रस तथा अनेक प्रकारके छन्दं ओर सव प्रकारके मङ्गल करने वारेगणेश 
तथा सरस्वतीजीकी मेँ वन्दना करता दं । इनमे अक्षरोकी अनेक भकार मेजी,परस्पर मिलाप 
ओर शृङ्गार मेगलकी की वाणी अर्थात्‌ सरस्वती है ओर अक्षरोके अनेक प्रकारके अथं ओर 
र र 


१ गायनी, उष्णिक्‌, अनुषटु्‌, बृहती पंक्ति, निष्ट जगती, आर्ष, दैवी, आसुरी, प्राजापत्य, याजुषो, यामी, पाची, बाहयी आदि वेदिकं 


। छन्द है । अनुष्टप्‌ चम्पकमाला, वसन्ततिलका आदि लौकिक छन्द है । इसी प्रकार दोहा, सोरठ, चौपाई आदि भाषा छंद हं । 
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य मके कतां श्री गणेशजी है । इस शोकम मगण पदा है | 
| अनेक कारके छंद विविध म॑ केकां श्री तीप हतत नग | 
१ मनौ तु ुरुलाधवम्‌ । जिसके तीनों अक्षर युर हो वह 6 (| 
। कहलाता ३, यहां भी “संयुक्ताय दीैम्‌ । संयोगके आदिको शङ होता दै” । मगणका पृ | | 
+ देवता रै । श्रीका देनेवाला है “मो भूमिः श्रियमातनोति°” ॥ १ ॥ 
। मवानी-दकसो वन्दे श्रद्ाविश्वषुरूपिणौ। । 
याभ्यां विना न परयन्ति सिद्धाः स्वान्तस्यमीइवरस्‌ ॥ २ ॥ । 

मवानीति । अहम्‌ ) मै ८ मवानीशंकर ) पावती ओर शिवजीको ( वैदे ) रणाम्‌ करके 1 
स्ति करा हं । ब कैते मानी शंकर दै ! ( अद्वाविश्वासङूपिणौ ) अद्धा ओर्‌ विश्वास 
| ढे रूप है। ( सिद्धाः याभ्यां विना ) सिद्ध पुरूष भी जिन्‌ शिवपूरवतीकी कृषाके विना (स्वा {1 
॥ न्तस्थमीश्वरम्‌ ) अपने इदयमे स्थित ईश्वरको (न प्श्यन्ति) नही देखते है । यहां पावेतीको | 
४ श्रद्धा ओर शिवको विश्वासका रूप कहा है । संसारम पड़ इए जीवोके उद्धार करनेको ईश्वरम ॥ 
4 उनकी अद्धा हद्‌ कनेक प्रशन कर पा्वतीने जीवोकी शरद्धा ईश्वरम कराई ओर शिवजीने (| 
॥ ईश्वर मे जीवोका हद्‌ विश्वास हो जानेके अर्थं स्वयं विश्वास रूष रोकर .अपने उप्‌ द | 
| 

। 
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(थ 


॥ प्रवेश करिया। आशय यह टै कि जो इस शिवपारवेतीके संवादहप कथनको अवण करेगा 
५ उते शरद्धा ओर विशवास दोनों प होगे-जिनसे परमपदका अधिकारी होगा ॥ २ ॥ 
बन्दे बोधमयं॑नित्य॑॑ यं शंकररूपिणप्‌ । 

यमारितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वैव वन्धते ॥ ३॥ (1: 
अव्‌ श्री गोस्वामीजी अपने य॒रुकी वेदना कपे दै कि ( अहम्‌ ) मेँ (धर्म्‌) अपने ु्की । . 

। (पदे र वंदना करता 9 । गुर महाराज ह ( बोधमयम्‌ ) त विज्ञान स्वह । फिर । 
कैसे द छि ( नित्यम्‌ ) नित्य है-जरा मरण रहित वेदान्तनिष्ठ है ओर ( शंकरङ्पिणम्‌ ) । 
शंकरोतीति शंकरः" कल्याणप्‌ साक्षात्‌ शिवरूप ह । (दि यमाधितः) निश्चय जिनके 
| आश्रित होकर (वकः चन्द्रोऽपि ) टेढ़ा चन्द्रमा भी (सर्वच वन्ते ) सब स्थानम वन्दनीय | ! 
4 हो जाता ६। आशय यह दै कि दवितीयाका चन्द्रमा यद्यपि वक्र है, परन्तु शिवजीने जो मस्तकं | 
| प्र धारण कर ण्या है इस कारण उसे सब नमस्कारकरते है । एसे ही गोस्वामीजी कहते है “ 
रि यह मेरी कषिता रदी भ है, परन्तु गुरुके आधित नेसे वेदनीय होगी । गुङ्जीको | 

{ रकरहप इस कारण कदा किं रामकथाके प्रकाशक शंकरजी दी ह ॥ ३ ॥ 

। सीतारम॒ _ शणग्रामएण्यारण्यविहारिणो । 


| बन्दे विशुधविज्ञानो . कवीरवरकपीश्वरो ॥ ¢ ॥ । 
1 महाप वार्मीकि ओर महावीरजीकी वेदना करते ई । सीतारामेति-( अहं 
| त वदे ) मँ महषि वार्मीकिं ओर महावीरजीकी वेदना करता हँ । कते ये ! 
गै महात्मा है । सीतारामणणन्ामपु्यारण्यविहारिणौ ) महाराज रामचन्द्र ओर जानकीके !{ 
४ 1 चरिजश्ि पवि षन है उसमे विहारकरनेवाले है ओर (विशयुदति ( अत्यन्त | 
| च विज्ञात दै अथात्‌ रामचनद्रके चरि कथन करनसेबुद्धिपवर्तक है ॥४॥ 
| उ्तस्थितिसंहाश्कारिणीं क्टेरहारिणीम्‌ ॥ - 


८... सतशरय्करीं सीता नतोद रामबर्लमाम्‌ ॥ ५॥ 
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अब श्रीजानकीजीकी वन्दना करते ई-उद्रषेति ८ उद्धव ) अपनी शरुकृरीसे संसारको 
6 उत्पन्न करनेवाली, ( स्थिति ) पालन कर स्थिति करनेवाली ( संहारकारिणीम्‌ ) भ्रल्यमे 1 
+ भगवान्‌ की इच्छासे संहार करनेवाली (सरवभ्रयस्करीम्‌) सम्पूणं कल्याण तथा मोक्षसुख देने- 
\ वाटी, ( रामवहमाम्‌ ) रामचन्दकी प्यारी (सीताम्‌) जानकी महारानीको (अहम्‌) मे (नतः) | # 
| नमस्कार कृरता 
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हू । यदि विचार किया जाता हतो रामायणकी परवृत्ति रावणादिवध सब 
४ जानकीजीके दही कारणसे हए तथा श्रथ ओर दैत्य राक्षस सहसोकी शुक्ति जानकीजीके कार्‌ 
 णसे इई विशेषतः लंकावासियोकी कथाके भचारसे भक्तोकी गति हुईं इसी कारणसे “स्वै 
¶ श्रेयस्करम्‌" षद्‌ दिया है । एेषा ही ऋगरूषेदमे वर्णन किया ६-“अहमेव वात इव प्रवाम्यारभ- 
| माणा भुवनानि विश्वा ॥ परो दिवो षर एना पृथिव्ये तावती महिमा संबभषेति'"अ्थ-सब भुव- 


(4 


५ नको उत्पन्न करती मै ही वागुके समान चलती ई स्वगसे परे ओर इस प्रथ्वीसे परे जो महा- 
{ पुष है अर्थात्‌ रामचन्द्र उतनी ही ओर उनसे संयुक्त मै महिमासे नानारूपवाली इं दरं ॥५॥ । 
यन्मायावशवतिं विश्वमखिलं बरहयादिदेवाऽर, 
यत्सत््वादष्षेव भाति सकं रज्जौ यथाडभमः क 
यत्पादः प्व एक एष हि मवाम्भोधेस्तितीषावतां 
वन्दैऽहै तमरेषकारणपरं रामाल्यमीरौ हरिम्‌ ॥ ६॥ 
श्री गोस्वामीजी अब श्री महाराज रामचन्दरजीको नमस्कार करते दै-यन्मायेति ॥ 
अहम्‌ ) ओँ ( रामाख्यमीशम्‌ ( रामनामयुक्त ईश्वरको ( वेदे ) नमस्कार करता ह, कैसे ४ 


| 


( 
+ वेहै!( ब्रह्नादिदेवाञ्ुराः अविं विश्व॑ यन्मायावशवतिं ) ब्रह्मा आदि सब देवताः | 
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५ दैत्य ओर सम्पूण ब्रह्माण्ड जिनकी मायाके वशवतीं ई ( यत्सत््वात्‌ ). जिनकी सत्तासे 
{ ( सकलम्‌ अघृषेव भाति ) सब संसार सत्य जान पड़ता है! ( यथा रज्जौ अद्मः ) जसे 
५ रज्जमें स्का भरम सत्य दी प्रतीत होने लगता है, (भवाम्भोधेस्तितीरषावताम्‌) संसारसागरसे 
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\ तरनेवारोको (यत्पाद एकं एव हि प्लवः) जिसके चरण ही एक नौका है दूसरा कोई उपाय 
¶ नही, यथा-“तमेव विदित्वाऽति भृत्युमेति नान्यः पंथा विदयतेऽयनायेति" उसीको जाने तो | 
१ शक्ति होती है, उसके विना दुःख दटनेका ओर उपाय नहीं है, ( तम्‌ अशेषृकारणम्‌ ) उस्‌ 
+ सम्पूर्णं कारणोसे परे ( हरि ) दुःख इरने वारे ईश्वरको नमस्कार करता ह । वह सम्पूणं 


। कारणसि परे है उससे कोई परे नहीं । उसे किसी काथं कारणकी अक्षा नदीं “ न तस्य | 


००० 












०००, 








०००००००० 


% कार्यं करणं च विद्यते " इति उपनिषद्रचनात्‌ ॥ & ॥ 

नानादशणनिगमागमसम्मतं यद्‌ 

रमायणे निगदितं छचिदन्यतोऽपि ॥ 
| खान्तःघुखाय तलसी रघुनाथगाथा- 


भाषा निबन्धमतिमण्जुकमातनेोति ॥ ७॥ 
नानापुराणेति । गोस्वामी ठलसीदासजी कहते दै कि ( यद्रामायणे निगदितम्‌) जो 
अध्यात्मरामायणे शिवजीने कहा है वह, ( नानाएराण › अष्टादशणुराण पद्य, स्कन्द्‌ 
न 55 = 
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ड, मस्य, वायु, बह्माण्ड, लिङ्ग, अधि, कम, वामन, नारदः विष्णु,भविष्यो ततर माकंण्डय, 
र व भीमदधगवतःरिव, ये ओर (निगम) चार वेद्‌-ऋक, यजष, साम,अथते, 
( आगम ) छः शाघ्च-मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग सांख्य, वेदान्त इनका जो (सम्मतम्‌) 
सम्पत्‌ हे उसका सार लेकर ओर (कचित्‌) करीं कहीं ( अन्यतःअपि) उपपुराणादिं अनथ 
ते छेकर वा अपने अलुभवसे लेकर(तलसी सवान्तःखलाय)पै तुलसीदास अपने अन्तःकरणके 
सुखके निमित्त ( रधुनाथ गाथा-माषानिबन्धमतिमंललमातनोति ) भ्रीरामचन्द्रकी कथाको (१ 
अति उज्ज्वरु भाषानिबन्धमे करता ह, अथवा १८ पुराण, ४ वेद & शाघ्चका-सम्मत्‌ जो | 
वाल्मीकीय रामायणमे कहा है उसको तथा ओर भरन्थोमे जो कछ रामचरित वृणितहैउसे देख 
कर मै (तुलसीदास) अपने हदयके सुखके निमित्त उज्ज्वल भाषाप्रबन्ध निमाण करता इ । || 
लक्ष्यवरेद-“ सोहमस्मि इति इति अखंडा"ओौर 'पद्पाताकशीश अजधामा।न्यायवेशेषिके | 

| 
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पेचतत्व यह अधम शरीरा । वेदान्त; दोहा-"रजत सीपमहँ भास जिमि यथा माबुकर वारि। 
यदुषि मृषा तिह काल सोह, भ्रम न सक कोड ारि॥ मीमांसा; चौपाई ताकर्‌ मेदुनह तुम | 
सो । विद्या अपर अविद्या दो ॥ केरे जो केम धमे मन बानी । वासुदेवअपितवृपं ज्ञानी" ! 
“अथातो धमजिज्ञासा” योग “जपतप ब्रत यम नियम अपारा । नेति कंहे सधम अचारा॥" (1 
दोहा- योग अग्नि कर प्रगट तब; कमं ज्ुभाश्चुभ लाय। बुद्धिसिरावे ज्ञान धृत, भता मल जरि { 
| 


व 





जाय ॥' इत्यादि विषय योगशाघ्के है ''योगथित्तवृत्तिनिरोधः"' चित्तकी वृत्तियोकेरोकने का 
नाम योग है । इस आशयका आगे विस्तारसे वर्णन करेगे ॥ ७ ॥ अत्रे भाषापदपरारेभ 


सोश्डा-जेहि सुमिरत सिधि होय, गणनायक कखिखंदन ॥ 
# करौ अतुग्रह सोय बुदिरशि शछमद्ण-छदन ॥ १ ॥ 


जिन्‌ गणेशजी महाराजके स्मरण करते दी सिद्धि हो जाती है, शिवजीके सम्पूर्णं गणोके 
नायकं है जिनका गजकासा श्रष्ठसुखहै,सो मेरे उपर कृपा करो,जो बुद्धिके राशि अर्थात्‌ भंडार 
ओर अच्छे गणक धरै । यदि कोई शंका करे कि, निज.देवको छोड़ गणेशजीका कयो स्मरण 
किया ! वहो यह उत्तर है कि गोस्वामी तुरसीदासजी शाघ्च ओर नामकी मयादा रखते है कि 
नामके प्रतापसे गणेशजी प्रथम पूज्य इए,उनका नाम हण करनेसे मेरी पुस्तक भी प्रथम पूज्य 
॥ यथा चौ०-नाम प्रभाव जान गणराड । प्रथम पूजियत नाम प्रभाड ॥ दूसरा अ 

यह है कि, ( जेहि सुमिरत ) जिन रामचन्द्रजी महाराजे नाम स्मरण करते दी गजानन सिद्ध 
ध शिवने प्रथम पूज्यता दी ओर गणोका नायकं बनाया े महाराज रामचन्द्रजी बुद्धिके 
रा | अथात्‌ बुद्धिके ठेर, जिनमे अधिक बुद्धि ओर शुभ गुण वास कते ई मेरे उपर कृषा 
कर । अथवा जो सुमिरत अर्थात्‌ जिन श्रीरामचन्द्के स्मरण करने से(सी)सीताको(धी) धीरज 


| | 
4 

इआ जेसे“तौ भगवान्‌ सकल उरवासी । करहि मोहि रघुपतिकी दासी॥ सो 
व पति (करिवर ) भलाई करफे (वदन) मुखपर न लानेवारे अनुग्रह णा 
रि ओर शुभयणोका घर दो, कोई यह अर्थं क्रते है, परन्तु यह विरुष्ट कल्पना है ॥ १ ॥ ५ 


साष्ठा-भूक होदि वाचा, प॑ चँ गिखिरं गहन ॥ | ऊ 
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‰ जाम कृपा घु दयार, दवौ सकल कटिमृदहन ॥ २॥ 


्ं ननि नम भरमरमरिभग रि गिन मनभरमम थ भमनम 
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मूकं ( गे ) चार प्रकारके होते है-वदनमूक, अज्ञानभुक, धर्ममूक, ज्ञानमूक । यह चारों 
प्रकारके भक ( होहि वाचाल ) बहुत बोलनेवाठे हो जाते है, पयु अर्थात्‌ लंगड़-ये भी तीन 
प्रकारके होते है-पदर्पगु, कमपु, सुमतिपगु ( चद गिरिवर गहन ›) जहां बड़े गहनपवैत है 
उन प्र चद्‌ जाते है, वे कौनसे है कि ( जाप कृषा युदया ) जिनके उप्र महाराजकी 
सम्पूण कृष ओर दया होती रै । सो ( कलिम्दहन ) कल्यगके पाप नाश करनेवाले 
मेरे उप्र द्रवौ ( कृषा करो ) । भ्रीतुरषीदासजी रामचरिि-व्णनमे अपनेको मूक समश्चते 
है सो अपनेको वाणीकी प्रृत्तिकी इच्छा प्रगट करते है, अज्ञानमूकं जेसे बालक धुव प्रहाद्‌ 
बा अवस्थामे दी तत्वके वक्ता हए धममूक जो कभी भी किसीसे अपनी वातां नहीं करते, 
प्र भगवतकी कृषा हो तो परमार्थं कथन करने लगते है, ज्ञानमूक प्रमेश्चरके तत्वको जान- 
कर मौन धारण किये अन्यथा नदीं बोलते, जेसे-जनक, दत्तात्रेय, परन्तु रामकृपासे परमार्थ 
कथन करने रगते है, रामचंद्रकी कृषा हो तो पदपु पर्वतपर चद्‌ जाययथा-गृदधःशबरी,कोल ॑ 


भि । यहां तुलसीदासजी रामचरितरको गहन पर्वत ओर अपनी कविताको पयु जान प्रार्थना | 
गये । सुमतिषंु व है जो रामस्वहूपको पराप्त होकर बुद्धिको प॒ कये बैठे हे । किसी विषयमे 
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करते है । कर्मप॑यु वे है जिन्होने स्वप्नमे भी सुक नहीं किये वे भी रामङ़षासे भवसागर पार हो 
भी जिनकी इद्धि नहीं चायमान होती रैक्योकि वह रामस्वरूप पर्वत प्र चढगयी है, शोक १ 
| “शूकं करोति वाचार पयं लंघयते गिरिम्‌, यत्कृपा तमहं वेदे परमानदमाधवम्‌" ॥ २। । 
सोर-नीर्षषगोरह श्याम, तकण अण्‌ वारिज नयन्‌ ॥ १ 
चर करो सो मम उर धाम, सदा क्षीरसागर शयन ॥ २॥ ५ 
नीर कमलके समान श्याम शरीरवाले, तुरंत खिले छाल कमलसे जिनके ने है ओर 
जो सदा क्षीरसागरमे शयन करते है वे विष्णु भगवान्‌ मेरे डदयमे अपना धाम ‹ स्थान ) 
करे विष्णु भगवान्‌ ओर रामम ङछ भेद नदीं है जो सबम व्यापकं वे विष्णु ओर जो सब 
रमण करते दँ वे राम रै ओर अर्थं यह भी है कि जिस प्रकार भगवान्‌ सदा क्षीरसागरमं 
शयन करते है इसी प्रकार सदा मेरे दयम घर बनव, अथवा जेसे क्षीर सागरम शयन करने । 


न -ण्नोण्नण्नः नणनभनध 
१ 
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वाले मेरे हृदय भ वास करे अथवा जेसे क्षीरसागरमे शेष लक्ष्मी सहित विराजते हें 
इसी प्रकार लक्ष्मण ओर सीता सहित राम मेरे हृदयम विराजं ॥ ३॥ 
सोरड-कुन्द इन्दु सम देह, उमा-रसमणकरणा-अयन ॥ 
॥# जाहि दीन पर नेह करौ कपा मदेन मयन ॥ ॥ | 
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| कुन्द ( ऊन्दके पूर ) ओर इन्दु ( चन्द्रमा ) के समान उञ्ज्वर जिनका देह (शरीर) 
उमारमण (पार्वतीके संग विहार करने वारे ) करुणा-अयन (द्याकै स्थान ) जिनका दीनोके 
उप्र अधिकं स्नेह टै, वे मर्दन मयन ( कामदेवके मारनेवारे › शिवजी महाराज मेरे उप्र 
करुपा कर । भक्तोके उपर दया कर शिवजीने रामायणका प्रचार किया है, जिससे कामादि 
न्द्र मिट जाति ह उनकी भरथना भक्ति प्राप्त होनेको करते है परमाण-विनयपतरिका “विव 
शिव कृपा रामपदपकज सपनेह भक्ति न होई" ॥ ४ ॥ 
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न 
सोशा-वन्दों एरपदपंकज, कषासिच॒ नररूपं _हरि॥ । 

#कः महामोह तमपन, जाप वचन रविकर्‌ निक्‌र्‌ ॥ ९4 ॥ ५ | 
(शरूपदपंकन) गुरुके चरण कमलोको ( वंदौ ) नमस्कार करता दं केसे गुह है ( कषा- । 
\ सिन्धु ) दाक समुद्र है ( नरप इरि › मनुष्यक्प धारण किये ह विष्णु भगवान्वा । 
| ( नरहरि ) सिह अथात्‌ विमं मलष्योमिं सिह दैवा कोई कहते है कसिह तलसीदासजी के 
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! शुका नाम है । (महामोह तमपज) अधिक अज्ञानके अन्धकारके टेरको (जासुवचन) जिन १ 


गुरुजी महाराज का वचन (रविकर) सूयकी किरणोका (निकर) समूह है जिस प्रकार सूर्यकी | 
(† किरणोपे अन्धकार मिट जाता ह इसी प्रकार शुके वचनसे हृदयम जो अज्ञानहष अन्ध्‌- | 
| कार है वह दूर हो जाता है। अथवा शुरुदेवको नमस्कार करत्‌ ह जो कषाके सागर है | 
५ ओर नरङ्प मे हँ पापोके हर्ता ह तथा मोह अन्धकार दूर करने कै लिए जिनके वचन ( 
¢ सूर्यकी किरण है ॥ ५ ॥ ५ 
बन्दो शुष पद॒ पद्मपरागा % युचि यवाष सर अवुरागा ॥१॥ 
अमिय मूरिमय चरण चारू # शमनसकृर वहन्‌ प्खिरू ॥२॥ 
गुरुके चरण कमल प्राग ( धरर ) की वन्दना करता हँ । इस रजमें जो तत्वशुणी सुन्दर 
रुषि है वह सुगष ओर (अलराग).प्रीति जो दै वही भुन्दर रस दै'शिष्यकी र्षि जो चरणोमें | 
(| ६ व्ही कमलकरा मकरन्द्‌ है, शिष्यकरौ गुरुचरणमे जेसी भावना होगी उसके अलसार फल (| ¦ 
(\ मिलेगा ॥ १॥ वदी गुरुके चरणकमल्का स॒न्द्र चूण है ( अमिय मूरिमय ) अमृत की जड़ { ` 
उसका नाम है, (भ्‌ ) संसारके जन्म मरणादि सम्पणं रोगोको शात कर देता है यह उसका ( 
$ यण है वेद्यम रोगोके भ्रकारोको परिवार कहते दँ । यह अनेकं प्रकारके सम्पूणं रोगोका 
¢ नाश कर देता है । प्रशन- ठलसीदासजी अनेक प्रसङ्ग छोड वेयकशाश्चमे वयों भ्रवृत्त इए 1 
उत्तर-गोसांईजी रामचरित बनाने अप्नेको निब॑रु जानकर बुद्धिके अथं वे्कशाच्चके | 
¢ भङ्गं परृत्त इए जिसमे संसारङूपी रोग मिट जाय ॥ २॥ { 
५ सक्त रषु तन विम विभूती # मंजु मंगल मोद प्रहुती ॥३॥ 
नन्‌ मन मंजु सुक्‌ मलहरणी % किये तिक शणगणव्ा करणी॥४॥ 
वी रज पुण्यरप्‌ शिवजीके शरीरकी उञ्ञ्वर विभूतिके समान है अर्थात्‌ सुकृत जो है 
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¢ वही शिवहप है उसके तनुकी निम विभूति है ओर (मंजर) निल ओ र 
( असती ) उत्पत्र करनेवाली है ॥ ३ ॥ पिर वदी रज श्रषठ पुरूषोकफे च ध १ | 
र आये मेलको हरनेवारी रै, दर्षनका मल रजसे जाता है ओर जो इस रजका तिरक 
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९००० 


युणोके समूहको वश करनेवाली है प्रमाण “ दीं 
सकल विभव वश करी" ॥ ४ ॥ 2 म ज 


तो 
्रीएहपद्नख मणिगण ज्योती % सुमिरत दिव्यदृष्टि हिय होती ॥॥ 
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गुरुके चरणोके नखोकी मणियोके समान ज्योति है जिस भ्योतिके स्मरण करते दी इद- 


| 
| दलन मोह तमसो सुप्रकासू # बडे माग्य उर आवहि नापु ॥९॥ 
यम (दिव्य दष्ट) यु यत वस्तका ग जाननेका प्रकाश हो जाता है॥ ५4 ॥ उसका प्रकाश 
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ॐ” बालकाष्डम्‌ ९, कः = (६५) 


॥ मोडर्पी अन्धकारको दूर्‌ करता है जिसे डद्यमे अवि उसके मंडे भाग्य ह अथवा (| 
जिसके बड (द है उसके इदयं वह दिव्य दृष्टि होती दै ॥ & ॥ र ८ 
उघरहिं विमल विलोचन हीके # मिटरिं दोष दख भव स्ननीके ॥७॥ 


सुञ्चहिं शमचस्ि मणि माणिक % श॒तर व्रगट जह जो जेहि खानिक।॥८॥ 





किव व व द व 
लस १६१ 
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( 
ु 
ओर हद्यम आते दी दये ने खुल जाते र ओर्‌ संसाररूपी रात्रिके (जन्म-मरणादि) / 
५ दुःख मिट जाते है ॥ ७ ॥ जब प्रकाश होता ३ै तो ठकी धरी स॒ब वस्तु दृष्टिआ जाती हयह / 
। भरकाश हदये दोते ही रामचन्द्रके जो मणि ओर माणिकड्प शप्त ओर प्रगट चरित ह वे सब्‌ ।¦ 
। वीलने गते ह।भ्रगट तो सब्‌ जानते ही ई पर यत्‌ यह रैदोहा~“मासदिवसका दिवस भामं ( 
। न जाने कोय ॥" अथवा-चौ “लक्ष्मणहू यह ममे न जाना । जो कष्ठ चरित रचेड भग- ! 
1 
| 
{ 
। 


९ ~ 
सा ८२, 


रन +~ +~ +~ 4 
पो ज रस 


1 


+ वाना ॥" ओरक्षणम सबहि मिरे भगवाना । उमा मर्म यह काहु न जाना” इत्यादि ॥८॥ ! 
दोहा-यथा ५ ओनि दृग, साधक सिदध सुनान्‌ ॥ ( 

च कौतुक देखि शै वन, भूतल भूरि निधान ॥ 3 ॥ | 
चतुर साधक जिस प्रकार सन्दर सिद्धताका अजन नेमं क्गाकर सिद्ध हो जाते है ओर । 


॥ ५ 1 ४ नो ॥ भूत 
ग ० 


„=> 


1) 





उससे शल ( पहाड़ ) जंगर, भूतल ( पृथ्वी ) मँ जो वडुतसे कौतुक प ईै उनमें कौतुक 
( देखते ह, इसी प्रकार इस गुरूपद्रन अंजनको नेमि लगाकर सुजान साधकं सिद हो जाते है 
। ओर शैल पत वन पृथ्वी इन सबं वे कौतुकं देखते है यह सब उन्दं कोतक ( खेर ) सा / 
इष्टि आता है । अथवा सुम्पूणं वेद-पुराणादि वन संसार ओर भूतल संत समाज ओर 
! सम्पूर्ण बरहमाण्डमे भगवान्‌के कौत॒कसे दीखते है ॥ १ ॥ ५ 
गर्पद्रन महु सजल अञ्जन # नयन्‌ अमिय दृग दोष विम॒जन॥१॥ 
तेहि करि विमल विवेक विहोचन # बरणौ रामचरित सवमोचन्‌ ॥२॥ 
| गुर्के चरणकमलकी रज सुन्दर कोमर अनन्‌ है, नयनामृत' उसका नाम है, नेको | 
† अमृतद्प है ओर उसका युण यह दै कि, नेक रोगोको नष्ट करता है ॥ १ ॥ उस अन 
\ को रगा अपने नेको उज्ज्वल अथात्‌ अच्छी प्रखवाले करके रामचरिका वर्णन करता 
\ हूं जो संसारका जन्म-मरण दूर करता है ॥२॥ | 

बन्दौं प्रथम मरी चरणा % मोहननित संशय सब हरणा ॥२॥ 
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यनन समाज सकल शणखानी % करो प्रणाम सप्रेम सुबानी ॥७॥ 
अब स्वगवासियोकी वन्दनाके अनेतर भूलोकवासिर्योकी वन्दनामे प्रथम ब्राह्मणोके चरण 

| कमलकी वंदना करते दै ! शको देवस्वरूपसे देवताओनि प्रणाम किया दै, तरा्मण_पृथ्वीके 

| देवता ई, इसी कारण भम शब्दका पयोग किया दै किपले ब्राह्मणक चरणकृमलको नम- | 
१ स्कार करता ह । फैते वे चरणकमक ई कि अज्ञाने उत्पत्र इए संशयोको दर ठेते ह ॥ २॥ 
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सत्ुरषोका समाज सम्पण गणकी खानि है ( जो उसमे जाकर बेठता दै उसके पास सद्गुणः 

| जा जति है ) उन महात्माओके समाजको प्रीतिप्वंकं अच्छी वाणीसे रणाम करता ई ॥४॥ 
साधुचरिति शम सस्मि कपास % निरस्‌ विशद गुणमय फठ्जासू ॥९९॥ 

जो सहि दख परद्र हुरावा # वन्दनीय जेहि जग यश पावा १६॥ 


या 
(+ नमि ननि ४ थ (गा वत्‌ ५ य ना हरिनि व य न यच न 
+ कि श्लो ल न) ० य 
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खटी 
२” सटीक तुलसीकृतरतसायणाय्‌ स्रि 
ननन 2 = रग्न 
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९ साधुपुर्षोकं ल है तो रसरहित परं | 
५ सा चरि कषासके समान कल्याणकारी टै,वह चि रसरहित परंतु { 
उसका एल बड़ा शुणयुक्तं रैःजिस प्रकार कषासमं रसतो कुछ नही,परंतुउसका फल शण(डोरा) 
९. ॥ 


¦ युक्त ३ ५ वल रहता है इसी भकार साधं समाजमे वैराग्य पदार्थ (५ ९ ५ 
। रॐे रस नदीं है परंतु विज्ञाने निर्मल ओर ज्ञान वैराग्य नियमयुकत दै वही विषय आगे च।पा- ( 
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। रमभक्ति जर शर-सरि धारा # सरस्वति बहम विचार ववार ॥८॥ 
सन्तोका समाज आनेद्‌ मङ्गलषप है, जो संसारम जंगम ( चलता-फिरता ) व्रयानराज है 


4 


४ । 


॥ पे क्तेर।५॥कपास आपदुःखसहकर पराये छिद्र छिपाता है हसीसे नमस्कारके योग्य इसने 
। करते है । कपासके दुः ये है-गमीं! शीत, षी सहकर वनम उत्पन्न हेती है, सुखकर ! 
। शरीर चरखी ओटा जाता, धुना जाता, चरखोमिं सूत काता जाता, कपड़ा बन धोषीकै | 
। २ 4 
। मलुष्यो शरीरकी रक्षा करता है, एसे दी गण साधरमे होते ई ॥ ६ ॥ 
। शद संगठ्मय संत समाद्‌ ® जो जग जंगम तीर्थ रच 09 | 
| 
| ॥ ७॥ प्रयागराजम, गगा, यमुना) सरस्वती, भिवेणी, अक्षय वट है वही इन महात्माओंके (| 
।। समाजमे भी वर्णन कते ह । इन सन्तो समाज तीन धारा ई, उनम श्रीरामचन्द्रकी || 
| 
् ॥। 
/ हरि-कथा विराजति बेनी # पुनत सकलुद-मद्वह्देनी ॥१०॥ । 
| तिभिवाक्य जसे अदरहः संभ्या्ुपासीत' प्रतिदिन संध्या करो ! निषेध जेसेरां न पिवेत्‌ । 


# संसारम यश पाया है । इसी प्रकार महात्मा होते है, जो आप दुःख उठाकर पराया भला ्‌ 
¦ यहां करता, द्रजी ट्कडे करता, सुदयोसे शरीर छ्दिता, ेसे दुःख उठकर भी व्ह | 
्‌ 
¢ भक्ति गङ्गा की धारा है ओर रह्म विचारका प्रचार सरस्वती ह ॥ ८॥ ( 

विधिनिषधमय कलिमिलृहरणी # कमकथा रविन॑दनि करणी ॥९॥ 
{ 
| 


भ 
मदिरा मत पियो इस प्रकारके कर्मोकी कथाका वर्णन कर्कि पापको ह्रने 1 

| नदी है ॥ ९॥ विष्णु ओर शिवकी कथाहूपी धरातल पर यह 6 + ५ 
(| त्रिवेणी ( संगम ) इद है; जो सुनते दी आनंदमगरकी देनेवारी ३ ॥ १० ॥ १ 
५ 


@& 


सबहिं सम सव दिन सब देशा # सेवत सादर समन कलेशा ॥१२॥ 





वट विश्वास अचल निन धमा # तीरथरन समाज घुकमी ॥११॥ 
अपना जो विश्वास्‌ वही अक्षयवट वृक्ष है, अपना धर्म इस प्रयागक्षे्रकी अ | 

द © है ©. 0 चरता ९ 
अनेक क कमवाठे ह वे तीर्थराजके समाजी है ॥ ११ ॥ वह प्रयागराजतो व । 


स्थित ; विशेषकर मकरसंकांति प्र ही सुम होता ३, परन्तु यह साधुसमाजङूप जं | 





५ ¦ 
्‌ | 
^ १ (4 शम आत हौ सकता है योम साज महात्मा | 
| ^ 4 व य ५. ५) ध | 
| 


। यह प्रभाव जगते प्रगट है कि प्रयागराज 


सव वरेशं ट जाते ई ॥ १५ 1 भयागराजको आद्रसे सेवते ह उनके जन्ममरणादि | 


(४ 


दूसरा नहीं है क्योकि तत्काक फल 
जन्मातरम फर देता है ॥ १३ ॥ र 


ननन ५ 3 
य {रा व व भुनिभुि मम म० 
ग गय] तति गसन भवमन ~ 
भ (^ गव सव नवनन म नमन 
टः 

















॥ 


^" कालक्ताण्डय्‌ १, "44 ˆ 
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दोदा-घुनि सुश्च जन युदितमन, मल्जहिं अति अराग ॥ 
चः छहदि चारिफल अछत तव, साधुषमाज प्रयाग ॥ २॥ 
इस साधुसमाज प्रयागके स्नानकी तीन सीदी लिखते है-सुनना दी तटपर पहुंचना है, 


दाका ष्ट 








पमञ्चना धाराम प्राप्त होना है जो अत्यन्त अनुराग है वही स्नान करना है । इस प्रकार 
साधुओके सत्सद्गदूपी प्रयागे जो प्रसन्नमन तथा अत्यन्त प्रेमसे गोता लगाते हँ वे धमे, 
अर्थं, काम ओर मोक्ष चागो पदार्थको इसी शरीरसे पाते ह ॥ २ ॥ 

मञ्जनं एल देखिय ततकाला % काक होदि पिक बकह मराला ॥१॥ 

पुनि आश्चयं करे जनि कोई % सत॑गति महिमा नहिं गोई ॥२॥ | 

मननफल ( स्नान करनेका फल ) तुरंत मिल जाता ३, कौवा गोता ख्गावे तो कोकिल ! 
ओर बकं (बहला) गोता छगावे तो ईस दोके निकलता है अर्थात्‌ मूख धूतं भी महात्माओं 
| 
१ 


> (५ >--.>4~- >>> च 


( 
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की संगतिसे पडित महात्मा हो जाते ह ॥ १॥ काक पिककी बातको सुनकर कोई आश्चयं 
नहीं करे क्योकि सत्सगतिकी महिमा छिपी नहीं है ॥ २॥ 
बांद्मीकि नारद षटयोनी निज निज शुखन कही निज होनी॥३॥ । 
जटंचर थहंचर्‌ नम॑चर्‌ नाना % जे जडं चेत्न्‌ जीव जहाना ॥४॥ ८ 
वाहमीकि, नारद, अगस्त्यजीने अपने शँहसे अपनी-अपनी होनी कही है ॥ ३ ॥ जलचर ॥ 
( जलम फिरनेवारे ) थलचर ( पृथ्वीम फिरनेवारे ) ओर नभचर ( आकाशम उड़नेवाङे ) 
पक्षी आदि जोजड़ चेतन जहानमे जीव है ॥ ४ ॥ | 
मति कीरति गति भूति मलाई # जो जेहि जतन जहां जब पाई ॥५॥ 
घो जानब पतग प्रभा % लोकह्‌ वट्‌ त्‌ आन उपा ॥९॥ ५ 


| 


























न~ 
विरि 


कुटंबका पालन करता ! एक दिन सप्तषियोते अकस्मात्‌ मागंमं भेट हई तो उनका जीवधात्‌ करनको मं तत्पर हआ; तब वे बोले-जिन्होनि तुमको | ४ 
इस घोर कर्मभे प्रवृत्त क्या है, वे तेरे पापम भी सक्षी हं कि नहीं ? तब मं यह. वाणी सुन कुदुबके लोगोमे पूछने गया 1 उन्होने कहा हम 
पापम सा्ली नही, तब मे बडा दखी हो ऋषियोके पास गया 1 उर्होने मुज्ञ अत्यंत आतुर समञ्चकर शिक्षा दी, उनके उपदेश से तुम्हारा 
नाम “मरा मरा" जपते-नपते मं इस स्वगंधरममगतिको प्राप्त हुमा कि आप साक्षात्‌ ईश्वर मेरे स्थान पर पधारे । इति आनन्द 
रामायणे । 

२. जब वेद व्यास पुराणोका संकलन कर चुके ओर उन्हे संतोष न आया तब यह नात नारदसे पी 1 तब नारदजीने कहा सुनो-पुवमे भं 
दासीपुत्र था परंतु मेरी माता जिनके यहां काम करतौ थो वे साधुसेवी थ। उनके स्थानम साधु निस्यप्रति आवे, जो उनका उच्छिष्ट बचे सो 
म भोजन करू, इससे मेरी वुद्धि एसी निर्मल हुई ओर माताके परलोक जानेके अनन्तर वनम तप करने चला गया, अतम शरीर त्यागकर इस गति 
को पटच कि ब्ह्माकःा पुत्र हुमा, यह सत्संगतिका ही प्रभाव है 1 इससे अब तुम कुछ भगवथश कहो तो संतोष होगा, तब व्यासजीने ्रीमःडइः 
गवत बनायी 1 
| ३. अगस्त्यजीने महादेवजीसे कहा कि मेरे - पिता मित्रावरुण तप करतेये, कि आकाश मागमे रम्भाश्यृङ्खार किये जातो थी। 

जन उनकी दृष्ट उसपर पड़ तब काम उत्पन्न हुमा, तब मित्रावदण ने वीयंको घटमं रख दिया उससे मेरी उत्पत्ति हई ओौर “धटज' नाम 
| पड़ा, तो एसी निष्ट बु ओर नीच स्थानम जन्म हा, परतु सत्संगतिसे इस दशाको प्राप्त हमा कि आपका समागम्‌ प्राप्त है । 
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= ककि 0 


~~ 
कदि रिव 


{ 
१. वात्मीकिजीने रामजौसे कहा कि मे पहले व्याधका काम करता था, अनेक जीवो का धात किया करता ओर उनका दरव्यं हरण करके अपने ' 


~ क 





४. राघव मत्स्यकी मतिमे आया किं जन राक्षसेन्द्र रावण कौशल्याको समुद्रम सोपि गया उसने उसके पिताको सोप दिया भौर उससे 


रावणका नाश हो गया 1 
५. जलचरम गजेन्यकी कीति भागवतम परसिद्ध है । ( 
६. नभवरमे जटायुकी गति रामी सहायता करनेसे हई 1 | 
©) 


~~न 
[क 
व र 


७. जंडमे अहिल्या है जो रामचरणकी धूलि लगनेसे पवित्र हो पति के एेश्वयंको प्राप्त हुई । 
८. चैतन्यम सुग्रीव माहावीरादिको इतनी बड़ाई पराप्त हई कि रामचन्द्रने मपनेको उनका ऋणो भाना। यथा चौ० “भुन्‌ सुत तोहि 
उन्छण भे नाहीं, करि यिचार देखें मनमाहीं । 


(451 नो्वनिरिमरिथरय जानि णनिण्न््नििभ नवनन न रत ग न क 
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कन 


(8 
1 
\। ), गति, भूति (पशरय) ओर भलाई जब जिसने यत्नसे 

६ मि 8 ८ ॥ ५ ॥ वही पुरुष सत्संगतिका. प्रभाव जानता है जिसने | 
किया है मनुष्य सुधारके र्ए लोक, शाल वेदम ओर उपाय नहीं है ॥ & ५ 

विलि संग विक न हों # रामङ्पा क्लि शम न सोई ॥७॥ 
सत्सगति मगल भ्रूटा # सो फल सिधिसब साधन एूका॥८५ 
बिना सत्संग शय ज्ञान नीं होता ओर पह सत्संग रामकी कृषके बिना प्राप्त नहीं होता 


] 
+ 





४ म ०० 


ड 

+ ॥ ७॥ साधसंगति जो आनद ओर मङ्गलकी मूक है वही सब साधना, दान तप,आदिका 

4 सिद फल ६ । अथवा सत्संगति आनंदबृ्षकी रूल हैः महात्माओंका सिद्धति इसका एल, 
शम-दमादि साधना इसके एल दँ वा संयम, नियम वेरग्य साधन एक है । सिद्धि मोक्ष | 

प्रापिका ज्ञान ओर भक्ति प्राप्िके निमित्त पेम फर दै । अथवा शद्‌ मङ्गलं भूर सत्सग | 





रामङृषा ३। यम, नियम, साधन मूल का सचना है ब्रह्मज्ञान शक्तिकी प्रापिका एूल है । 
सिद्धि भक्ति उसका फल है ॥ ८ ॥ 

शा सुधरहिं सतसेगति पाई % पारस परसि ङधातु शुदा ॥९, 
¦ विधिवद पुजन कुसंगति परदीं %फणिमणिक्तमनिनणअतुषवरदी॥१९ | 
 शढ (समञ्चानेसे जो समञ्च सके वे ) सत्संगति पाके सुधर जाते है, जैसे कि पारसको 
| इकर ोहा सोना हो जाता ह रोमं दरवताका यण है, अभिपर रखनेसे पिघल जाता ई, | 
५५ परन्तु पत्थर नहीं पिवरूता इसी कारण उसे पारसकी संगतिका फर नदीं प्राप्त होता है, एसे 
| शी जड मूर जानो, जो समजञनेसे न समे बह गूर जेसा कहा जाता हैर हदय न 
| 
| | 
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चेत जो गर मिलहि विरंचि-सम' । अथवा पारसके स्पशंसे लोहा सोना हो जाता है पारस 
नहीं होता, परंतु सन्त तो अपने समान कर देते ह ॥ ९॥ प्रारब्धवश अच्छे भी पुष 
। कुसंगतिको प्राप्त होते ई जैसे सापकी मणि सके पास रहं कर भी अपने विषं हरनेके 
गणको नहीं छोडती, वैसे ही पुरुष अपने गुणोको नदीं छोडते, जेसे रंकमिं विभीषण 
रावणके संगं रहा पर पि र १० ॥ महि नी 
६ बान #कहत साघु माहमा सङचानी ॥११॥ 
सो मोन कहि जात न केते #गाक्वणिक मणिगणेण जते॥१२॥ 
विधि ( ब्रह्मा ), हरि भगवान्‌ ( विष्णु ), हर ( शिवजी ), कवि ( कवीश्चर ), कोविद्‌ 
(व ) इनकी वाणी अर्थात्‌ सरस्वती ( गीर्वाग्वाणी सरस्वतीत्यमरः ) साधुओंकी 
का 





( १ 

1 
| 
1 
५ 
५ 
। 
( 


| 
| 
| 


{ 
{ 
। 
। 





० 


के कहते सकुचाती दै । वा इन देवताओंसहित सरस्वती भी महाः 
कहते सकुचाती है ॥ ११॥ सो महिमा सुञ्लसे कैसे नहीं की जाती जेर ( ध 
का वेचनेवाला मणियोके युणोको नहीं जानता, रेसे मँ वर्णन नहीं कर सकता ॥ १२ ॥ 
वासन्त समान हित अनहित नहिं कोय ॥ | 


छुमनजिमि, सम सगन्ध करं दोय ॥ ३॥ 
संत महात्माओंका समान चि 
¢ कता 4 र अदित जिनके कों नदीं है एेसे साधुओंकी | 








हामि पुष्प बराबर 
| दक्षिणका विवेकं क नही, करते । अथवा जिस हाथसे तोड़ा ध द 


साच रषण्ः 





निनि ननम 














सालका १ (६९) 


= धक वः कीन त 
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स्तोका ह 








| ॥ चौ-“उमा सन्तकी यै बड़ाई । मन्द ॥ 
॥ करत जो करे भलाई” ॥ ३॥ 
दोहा-घन्त शरचित्‌ जगतहित, जानि स्वमाव्‌ सनेह ॥ 

#@ बार विनय सुनि करि कपा, शम चरण रति देह ॥ ४॥ | 
जगत्‌का भला करनेमें महात्माओंका सदा सरल चित्त रहता है, उनके स्वभाव ओर ! 
५ स्नेहको जानकर कहता द कि स्च वालककी विनती नकर रामके चरणो शीति दो, 
! अथवा मेरे स्वभाव ओर स्नेहको जानकर इरिचरणमिं दी प्रीति दो, सन्तोकी बड़ाई कर । 


† खरछोका ककतैव्यं ग्याजस्तुतिसे दिखाते ह ॥ ९ ॥ 
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|| बहि वदि खरगण पुति माये # जो विह काज दाहिने बयि ॥१ (! 
|| परहित हानि छाम जिन केरे # उनरे ह॑ विषाद , बरे ॥२॥ | 
। अब भँ दु गणकी वंदना सर मावसे करता ई जो विना प्रयोजन ही दादिनेसे बयिं 
¢ हो जाते है ॥ 3 ॥ जो खल पुष है वे पराये दितकी हानिमे अपना राभ समञ्जते है उज- ॥ 
| डनेसे प्रसन्न ओर बसनेसे दुःखी होते है ॥ २॥ | । 
॥ हि हर्‌ यश राक्श गहसे # पर अकाज मट ध बहते ॥॥ 
| जे परदोष हि सहसा # परित इत निने मनमाखी ॥9॥  ॥ 
| ॥ विष्णु भगवान ओर शिवका जो यश अर्थात्‌ कथा है, वही चन्द्रमा है,उसे हण करनेको ॥ 
\। खल राहु के समान ई । यदि कहीं कथा मे दुष्जन भवेश करं तो तकं वाकयोसे कथां 


म 
वित्र डाते है, जितनी देर कथा बन्द रहे वदी मानो महण है ओर पर-अकाज ८ दूरके । 
काम ) बिगाड्नेको सहखरबाहं राजाके समान वा सस्र थुजके समान बलयुक्तं भट (योद्धा) 
! ह ॥ ३॥ जो पराये दोषको हजार ने्ोके समान बा साक्षी सहित देखते ई पराया हित जो ¢ 


| चीके समान ३ उसे बिगाड़ने को उनका मन मक्लीके समान पड़ जाता दै ॥ ९ ॥ 
¦ तनं हात रोष महिषिशा # अध अवण धनधनिक धनेशा॥॥ 


उदयत समहित॒सबदीके # ऊुम्भकणं सम सोवतं नीके ॥९॥ 
खलोका तेज अग्नि, कोष महिषासुरफे समान होता है, पाप ओर अवगुणङूपी धनके 
्‌ वंद खर जस शेष सरोषा % सहस वदन वरणे परदोषा॥८ 
४ पराया कार्यं बिगाड़ने को अपना शरीर तक त्यागकर देते है जेसेओकेआप तो गर्ते दी 


धनी कुबेरे समान हैअथात्‌ जसे ङबेरके पास धन है वैसे ही इनके पास पाप ओर अव- 
गुण रहते ह ॥ ५ ॥ जिस प्रकार केतके समान तारा उदय होकर सबका अहित करता है उसी 
| ह पर खेतीका भी नाश कर दी देते है यही दशा खलोकी ई ॥ ७ ॥ खरोको सरोष 
(45१ न 
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इन दु्टोके आगमन से रोग भयभीत हो जाते है, इससे तो कंते ह कि, ये इम्भकणे 
समान सोते रहं तो अच्छे ह ॥ ६ ॥ ¦ 
प्रअकाज गि तल परिहरहीं #जिमिहिम उप कषीदल गरदीं॥9 
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प्रकार य भी उदय होकर अटित करते हँ । केतु के उद्य होने से प्रजामे भय अनिष्ट हता ् 
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१ समान बन्दना करता ह जो शचरतासे सहल वहसे प्राया दोष वणेन करते है । जेसे रेषजी 
॥ ५ कते द बेस ही लल सहस धुखके र ॥ | 
‰ पुनि प्रणवं प्रथुराज समाना % प्र अघ छन सहं | 
 बहरि शकरषम विनवौं तेही # संतत परानीक हितं जेदी ॥१०॥ 
¦ इन स्ोकी राजा रुके समान वंदना केरता हं, क्योकि ये इष्ट पराया पाप दश हजार ¦ 
^ कानोसे सनते हँ राजा परथुने यह वर मांगा था फ जहां कही भगवत्कथा हो वह हमको इजारो | 
॥ कानके बरावर सननेमे अवि। दष्टजन इराईमे अपने दोनो कान पृथतरपके समान रगा देते है । ¦ 
 ॥ ९ ॥ पुनः इन्दरके समान दष्टांकी विनय करता हं जिस प्रकार इन्द्रको सुरानीक (देवसेन्य्‌) 
५, सदैव प्यारी है इसी प्रकार इनको सुरा ( मदिरा ) नीक ( नकी ) रुगती है, वा जैसे इन्दरको 
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| | राज मद है वैसे इनको मदिराका मद प्यारा है वा विकारका महं प्यारा है ॥ १० ॥ 
। वचन वज्र जेहि सदा पिया % सहसनयन परदोष निहाश ॥११॥ । 
जिस ग्रकारइन्द्रको वचर परिय है एसे दी कठोर वचन प्यारे है, जेसे इन्द्र सहल नेसे / 


2 


ह, 


पराया मङ्गल निहारते ह वैसे ही ये दोनों नेतरो पराया दोष्‌ देखते र ॥ ११ ॥ 
दाहा-उदाषीन अरि मीत्‌ हित, सनत जरहिं खलरीतिं ॥ 
# जाव पाणियुग जोरि जन, विनती कर सप्रीति ॥ ५॥ 
ये खक उदासीन रहते अथात्‌ किसीके नदीं होते ओर अरि (शद्ता) रखते हँ ओरकी तो 
कौन कहे, अपने मिका भी हित सुनके जरतेहैयहखलोकी रीति ई। अथवा मध्यस्थ, श्च 
| मिञ इन सबका हित सुनकर जकते है वा उदासीन जो शिव उनका शत्रु उसके हितकारी भग- 
¢ वानूका यश सनते ही जलने गते ई । अथवा यह दुष्ट उदासीनोके भी शद होते दै भैइनको 
जातु (चरण पाणि ) दोनों हाथ जोड़कर जन-पं त॒रसीदास सप्रेम विनती करता ह। अथवा 
भ उनको जानता हू हाथ जोडता ह यह व्येग है जाननेके अर्थम ( जा ) पाड ह ॥ ५॥ 
म आपनि दिि कीन्ह निहोरा % तिन्‌ निज ओर न लाउव भोरा॥१॥ 
वायस पाठ्य अति अवरा # होहि निरामिष कब कि कागा॥२॥ 
अपनी ओरसे भरथना करता ह पर वे स्वभावसे न चकेगे वा अपनी ओरते भोलापन न 
| श ५] कज करिने ही अुरागसे क्यो न पारो प्र वे क्या कभी मांस खाना 
। वदो संत असज्जन _ चरणा # इसपर उ 
मय बीच क ब्रणा ॥२॥ 
क्छ त प्राण हरि रहीं % मिरुत एक दारण दुख देहीं ॥५॥ 
, इ र अतोक एक कोट्मि कर विभाग कर ह फिसंत (महात्मा) ओर असलन 
व चरणोकी वेदना करता दुःखदाता दोनों है, छ थोड़ासा अंतर है ॥२३॥ साध | 
(111. 
५९ णा। तमह तात कइत हौ जाना ॥ 
| 46 इल सीत मह छाती । पि मोक सोह दिन सोह राती" ओर द मिरते ही पा 
काण रते ह यथा दुष्ट संग जनि देह विधाता॥४॥ ___ क प्राण ठेते दँ यथा ुष्ट संग जनि देह विधाता" ॥ ४॥ | 
स १- किसी पुस्तकें "पायस! यह्‌ भो पाठ है-बहां खीर छिलाकर कितना हौ पाला जाय इत्यादि जं जि 
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उपजदहि एक संग जग माहीं # जलजजोकजिमिद्णविहगाहीं॥ ॥ 
पुधाघ्श सखम साधु अपाप % जनक एक जग जुषि अगाध ॥&॥ 
यद्यपि जगत्‌मे कमर ओर जोक एकं ही संग उत्पत्र होते है, प्र उनके शुणअर्ग-अङ्ग 
होते रँ इसी प्रकार साधु असाधुओंके शण प्रथक्-परथक होते है ॥५॥ अम्रतके ओर मदिराके 
समान साधु ओर असाश है पिता दोनोका एक दी है-अमृत ओर मदिराका अथाह सयुदर, 
साधु असाश्चुका अथाह जगत्‌ है ॥ & ॥ 
मल्‌ अनमह निज निज करतूती % छहत युयक्च अपटोक विभूती ॥७॥ 
घुधा घुधाकर युररि साधर # गर अनलकलिमटसख्ियाधु ॥८॥ 
शण अण जानत सब कोई % जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥९॥ 
भले ओर बुरे अपनी-अपनी करनीसे यश ओर अषयश दोनों लेते ह॑ धन कोसि दो 
मान हैँ ॥ ७॥ साधुजन, अमृत, चन्द्रमा ओर गंगा समान रँ जिनके गण अमरता, शी 
ता ओर पाषरहित कर देना है ओर व्याध जो खल है वे विष, आग ओर कर्मनाशा नदीके 
समान है जिनके शुण मरण, जलाना ओर कर्माका नाश करना दै ॥ ८ ॥ अच्छे बुरोकेशण 
अवशुणोको सब कोई जानता है“ षर जो जिसे भावे वदी उसे अच्छा रै क्योकि देखा भी 
जाता है, असत्य बोलना बुरा है षर बोरुते है; चोरी करनी इरी जानते हँ प्र करते हे ॥९॥ 
दोहा-महो माह पे छृहहि, ख्ददिं निचाहईं नीच ॥ 
चः युधा सरदिय अमरता, गर सरादहिय मीच ॥ ६ ॥ 
परन्तु जो भरे पुष हँ े भलाई करनेसे बड़ाई पाते ह नीच निचाई करनेसे सराहे जातेहै, 
सुधा सेवनसे.अमरता,विष सेवने मृत्यु होती हैःभपने-अपने गणोमिं दोनों सराह जाते है॥६॥ 
छ अष अशण साधुष्टण गाहा # उभय अपार उदधि अवगाहां ॥१॥ 
तेहिते क शण दोष बखाने % संग्रह त्याग न वि पहिचान ॥२॥ 
फिर भी साधु महात्मांका विभाग दिखलातेहैफि खलजो दुष्ट बे पापओौरअवयणको 
रहण करते ३, साधु शर्णोको ग्रहण करते है दोनों अपार गहरे सखुद्र ईै॥ १ ॥इसी कारण ङछ 
गुण ओर दोषोका वणन किया रै, पदिचाने बिना संग्रह ओर त्याग नहीं बनता ॥ २॥ 
भे पोच सब विधि उपाये % गनि शण दोष वेद विछगाये ॥३॥ 
| कहहिं वेद इतिहास एराना # विधि प्रप॑च यण अवण साना ॥४॥ 
५ अच्छे बुरे सब विधाताने उपजाय है, शण दोष कथन कर वेदने विभाग कर दिया हे 
| ॥ ३ ॥ यह बात वेद्‌, इतिहास ( महाभारत ), पुराण ( भागवतादिक ) कते ई कि विधि 
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( रह्मा ) का बनाया हआ जो यह भर ( संसार ) है वह एण अवग॒णसे सना ( मिला ) 
हआ रै । विधाताका प्रपञ्च क्या है, उसे कहते ई ॥ ४॥ 


मुख पाप पण्य दिन रती # साघु असाधु घुनाति कनाती ॥५॥ 
देव ऊँंच अह नीच # अमिय सजीवन माहर मीच ॥९६॥ 


जदनज्णथननि भि विभजन्त ज णिजि ज जनमि जि 
न् भमि नणिगश्णणिि भभ भर न्न गध ण्ट 
ली न) 
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1 दुःख, सुख, पाप, पुण्य, दिन, रात, अच्छा, इरा, खजाति, जाति, ॥ < ॥ दानवः 
५ छच, नीच, जिलानेवाखा अमृत, मारनेवाा विष है ॥ & ॥ 
\ माया तरह जीव नगदीरा # रक्ष अक्ष रंक अवनीशा ॥७॥ 
कारी मग सुरसरि कमनाशा % मर माख्व महिदेव गवाशा ॥८॥ 
| स्वगे नरक अतरग विरागा # निगमागभयण दोष विभागा ॥९॥ , 
\ माया, बरह्म, जीव ओर जगदीश अर्थात रोकपार, कक्ष्मीवानु विना लक्ष्मीका अर्थात्‌ ( 
(4 गरीब, दरि, राजा ॥ ७॥ काशी, मगधदेश, गङ्ख, कमेनाशा, मह्देश, मार्वादेश, 
८ बराह्मण, कसाई ॥ ८ ॥ स्वगे, नरक, अनुरागः प्रम, वैराग्य इन सबको इकट्ग कर रखा है । 
+ अर्थात्‌ भला बुरा एकज सब मिल रहे ई परन्तु वेदशा्लने यण दोष दिखाकर इनका विभाग | 
¢ कर दिया है, भायाके कार्यं अवशुण, ईशके चेतन्य ॥ ९ ॥ ' 


( 
| 

( 

( 

{ 

| 

( 

दोहा-जड़ चेतन यण दोषु मय, विषं कीन्ह करतार ॥ । ॥ 
। 

( 

{ 

! 

(4 

( 

॥ 

॥ 

। 


स > द ठन 


(कथन {न 


0१ 0 


@# सन्त हस शण गहहि पय, परिहरि वारि विकार ॥ ७ ॥ 
५ जड़ ( जो चे नदीं ), चेतन ( जो चरे ) एण दोषयुक्त ब्रह्मान जगत्की रचना की है| 
५ उन्हे अलग करनेको इस ईसहप जो रेष्ठ महात्मा है वे एुण्पी द्धको बहण कर दोष- |! 
(| ङपी जलका विकार त्याग कर देते है । मदष्योको योग्य दै कि जिससे भिं उसके ग॒ण ८ 
| हण करं अवशुणको छोड़ द ॥ ७ ॥ 
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(4 
अप्त किविकं जब देइ विधाता % तब तजि दोष शणहिं मनराता ॥१॥ । 
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| 
भलाई चरकं जाते ई ॥ २॥ / 
सो सुथारि हरिनिन इमि ठेदीं % टछि इख दोषु विम यद देहीं ॥२॥ | 
खच कहिं मल पाय दुसंगू ® मिटहि न मलिन स्वमाव अभैय्‌॥४॥ । 

न सो हरिजन (भक्त) से सुधार तेते ई कि दुःख ओर दोषोको मिगाकर उज्ज्वल यश देते 
हैया उन भलाईसे इके हओंफो इरि (भगवान्‌) जन इमि ८ भक्तोके समान ) सुधार सेतेरै, ¦ 


दुःख ओर दोप दूर करे ओर उञ्ञ्वर यश देते है । जैसे-नारदजी मोहित हो न्याह करने | 


। की इच्छा करने रगे तब नारायणनेउनकी सहायता कर संकटसे बचाया; दोष दूर किये॥ ३॥ दुष 
भी अच्छी संगति पाकरभला करने लगते परंतुउनका अभग मलिनस्वभाव नहीं मिटता॥४॥ (| 
0 नग वेचक, जड # वेष प्रताप पएूियत तड ॥५॥ 
उधृराह अन्त न होय निबा # कांरनेमि जिमि रवण रार ॥६॥ 


जो नगते ठग वेभी अच्छा वेष दिखाकर वेषके प्रतापसे ---- 7 ०९१ अच्छा पेष दिसाकर षके प्रतापे पूजे जाते दै ॥५॥ परंतु सदा । 


त प १ 0) ॥ 
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येन््ये 


५ त राक्षस कपटे वेव बना जंगलमे जा बेडा ओर नब महावीरजी संजीवनी बूटी सेने चते तो इसने कथाके ( 
महा ; पीछे मकरी उता वृत्तान्त सुन महावौरजीने उषे मार जना कायं किया । २. कथा राबणकी-रावणने यतीका वेष बना- ५; | 
कट जानकीके पास माकर भीख मांगी परंतु पीछे बात खुल गयी 1 ३. कथा राहुकी-जब समृदर्मेसे अमत निकला तब मोहनीरुप भगवान्‌ देवतानं व~ | 
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१ कपट नदीं ठता अन्तमं निर्वाह नही होता ओर खुल जाता है जेते-कालनेमि, रावण, $ 
| राह । दसरा ५ जो अन्तम न्‌ उरे तो निवांह हो जाता ई, जैसे कालनेमि, रावणः, राह ( 
¦ जबतक प्रगट नही हए तबतक निवांह इआ ॥ & ॥ | 
क्यि वेश साधु सनमान्‌ # जिमि जग जामवन्त हवमा ॥७॥ 
| हानि इसंग घसंगति छर # टोकह वेद विदित सव काह ॥८॥ 
. ओर जो साध महात्मा ई वे चाहे इवेषमे पड़ रहँ परत साथुओंका सम्मान होता है | 
| जैसे जगतमे जामवन्त ओर हलुमान्‌॥ ७ ॥ कुसंगतिसे हानि ओर ससंगतिसे लाम है यह | 
( वातौ संसार ओर वेदम प्रगट दै, सब कोई जानते हं ॥ ८॥ 
गणनं चदे रज पवन प्र्॑गा # कीचहि मिद्‌ नीच जढसंगा ॥९॥ 
साच असाधु सदन शक सारी %खुमिरहिं रम देहि गनि गारी॥१०॥ 
पवनके प्रसेगसे रन आकाशम जाती हैप्रन्तु वदी नीचगामी जलका सङ्ग करनेसे कीचड्‌ 
| हो जाती है॥ ९॥ साधुओके घरमे १ मेना राम- राम कहते ओर असाधुभकि घरक | 
। तोता मेना गिन-गिनके गाी बकते ह ॥ १० ॥ = 
धूम कुगति कारिखि होई # ठिखिय पराण मंज मसि सोई११॥ 
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1 ¦ 

\। सोह जह अनल अनिर संघाता # होय जलद जग जीवनदाता॥१२॥ 
॥ जो धूम ङसेगतिसे काटा कंहाता दै वदी विद्याधियोके संगसे उञ्ज्वरु स्याही बन ५ 
| पुराण लिखनेके कार्म आता है ॥ ११ ॥ वदी भुजं जल अभि पवनके सङ्गसे संसारको 
| जिलाने वाला बादल हे जाता ३ै॥ १२॥ | 
| दोहा-ग्रह मेषज ज पन्‌ पट, पाय पाष योग घयोग ॥ ॥ 


॥@४ होय ङुवस्तु वस्तु जग, रसि खखक्षण छोग ॥ < ॥ 

| मह सूर्य, चन्द, भौम, बुध, यरु, शुक, शनि, राड केतु भेषज ( ओषधी ), जल वायु 
+ पट ( वश्च ) ये अच्छे ओर रेके योग पाकर संसारम अच्छे बुरे फट्दाता हो जाते है जिसे, 
4 सुलक्षण ( चतुर कोग ) देखते दै । सयदि तीसरे स्थानके योगसे शुभ, अष्टम चतुथादि 
{ स्थानम अनिष्ट हो जाते ह दाते रोगी अच्छा हो गया तो अभृत कहलाती हैःमरण होगया 
| तो विष कहलायी । जल यदि गङ्गमे डरो तो सब गङ्गाजल है जो नामि डालो तो त्याज्य 
। हो जाता दै। प्न सुगधसनी हो तो सब भसत होते ओर इुगेन्ध पवनके निकट नदी 
! ठरते । वञ्च यदि भगवानूकी सूतिका प्रसाद दो तौ सब धारण करेगेऽमृतकके उपर इशाला 
| डालनेसे वह किसी अर्का नरीं रहता, इत्यादि योगसे वस्तु रो जाती है ॥ ८॥ | 
। 1, तब भगवानूने नवग्रहमे मिला दिया 1 (मागवते) 
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दोहा-सम प्रकारा तम पाख दु" नाम्‌ मेद्‌ विधि कीन्ह ॥ 
4 रारि पोषक शोषक सय॒ञ्चि, जग यश अपयरा दीन्हं ॥ ९॥ 


| 
हत्य दतेश मिटाने को स्वयं अमृत॒ वाटने लगे । जब देवताभों को भमत जे रहा था, तव सूयं चन्रमाके बौमं राहु छ्लकर सुन्दर --------- 0 5 स इं णम मे सह लस हलर येद यना म बना आ | 





बडा, पीछे चन्रमा व सुने लक्षणोंसे उसको राक्षस जान विष्णु गवानसे कहा, उन्होने सुदर्शन चक मार उसका शिर अलग कर दिया, परंतु जह्‌ अमूत पीने 
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॥ कृष्णपक्ष, शुक्लपक्ष इन दोनों पखवारोमं उजाला बरार है, पर विधाताने नाम भेद कर 











त 
, एकं शशिपोषक ( चन्द्रमाका बद़ानेवाखा ) दै इससे शुक्लपक्ष दै ओर दूसरा शशि- | 
त चन्द्रमाका सोखनेवाला ) ३ इससे कृष्णपक्ष है इस प्रकार जगत्‌न यरा ओर अष- | 
यश दिया है॥९॥ | 
। दोहा-नड चेतन जग जीव ञे, सकठ राममय जानि ॥ ¦ 
र वदो समके पद कमर, सदा जोरि युग पानि ॥ १०॥ 
जगते जितने ज़ वेतन जीव है वे सष राममय ह अथात्‌ .रामसे उत्पन्न है इसी | 
कारण भँ सदा सबके चरणकमलोको हाथ जोडकर प्रणाम्‌ करता ई ॥ १० ॥ 8 
दोहा-देव दछन नर नाग खग, प्रेत पितर शंधव्‌ ॥ 

क वदो किन्नर रजनिचर, कृपा करटं अब क्षवे ॥ 9१ 

देवता, दूवुज, ( दैत्य ), मुष्य, नाग (सपे ), प्रेत, पितर, ग्ध्वं ( गनेवारे देवता ), ( 
किर रजनीचर इत्यादिकी भै वंदना करता द! अब आप सब कोहं मेरे उपर कषा करो॥११॥ 
आकर . चारि छख चौरी # जातिजीव नम जल थह बसी ॥१॥ 
सीयशममय सब जग जानी # करौं प्रणाम पपरेम सबानी १ 
आकर अर्थात्‌ खानि चार हँ ओर चौरासी खाख उनके भेद र । यह जीव कममानुसार 
आकाश, जल, थर्मे, वास करने जाता दै चार खानि-स्वेदज जो देहके साथ पसीनेसे १ 
उतपत्र हेते ह जसे ज्‌ आदि, अण्डज जो अण्डेसे होते है जसे पक्षी सांप आदि; पिण्डज जो ५ 
देहके साथ उत्पन्न होते ई जेसे मतष्य, पश्च आदिः उद्भिज जो पृथ्वीको कफोड़्क्र उप्र | 
निकले ३ जे वृक्ष आदि । उनमे त्येक न्यूनाधिकं भेदवाठे ह एवं चार धकारके भिरुकर 
५ 
। 
। 
क ॥ न ६ ने गुहक्लोक भोर बिद्ाधर लोकके मध्यमे रहते हं । इनके ग्थारहगण हे-अश्नाज, अंगारि 
न 15 (विणो । 
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जानि कपा कर्‌ किंकर मोह % सब मिहि करह छंडि छलक ॥३॥ 
निज बुदधिब मरोस मोहिं नाहीं # ताते विनय करहं सब पाहीं ॥२॥ 
धञ्चको अपना दास जानकर सब मिलकर छल छोढ़कर कृपा करो अथवा सञ्यको अपनी 
छृपाका र्िकृर जान दया करो ॥ ३ ॥ अपनी बल बुद्धिका अुञ्को भरोसा नहीं है इसलिए 
बिनती करता ह ॥ ४॥ ¦ 
रन चहो रघुपति शणगाहा # ठघुमति मोरि चसिि अवगाहा ॥५॥ 
सक्च न एकौ अंग उपाङ % मन मति †क मनोरथ राड ॥६॥ 
_ चरमचन््क रोक कथा बनाना चाहता है, परन्तु मति मेरी थोड़ी ओर चरि बड़ा 





नभनधनणणन 





८४०००००से चोरासीराख ई॥१॥सब जगत्को सीताराममय जानकर ( अर्थात्‌ सब जगत्‌ 

म राम रमे रै, रामका रप जगत्‌ है ) प्रमप्रवेक अच्छी वाणीसे प्रणाम करतां ॥ २॥ 
३. चौ०-नीस लाख स्थावर सब जानो ! नोई ३ 

लक्ष पशु जानह राई । चार लक्ष न क स र 1 ए ध क 


|: 
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गहरा है ॥ 4 ॥ क्विताका एक मी अग ओं ॥ | 

( कंगार ) है, मनोरथ ( मनकी इच्छा ) रज्ञा ३॥ १॥ ष 

चनकी नाई मन रगाकर मेरे वचनको सुनेगे ॥ ८ | 
ज्यों वारक कह तोतरि बाता #सुनहिंयुदितमन पित अर माता॥९॥ | 

हपिहिं कर कुटि कुविचारी % जे प्रदूषण भूषणधारी ॥१०॥ ्‌ 

। 

॥ 
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भषामें भ्रीरामचन्द्रका चरि बनाता द्रं स मेरी टिठईको सनन क्षमा करगे ओर बाख्व 


ननन 








मति अतिनीच ऊच रुचि आदी #चहिय अमिय जगज्ुरे न छी॥७॥ 
क्षमिहदिं सनन मोरि दिटई % घुनिहहिं बाह बचन मना ॥८॥ 
जसे बालक तोतरी बात करते ह ओर माता-पिता वे बतिं मनमें प्रसन्न होकर सुनते है, 

एसे दी मेरी कषिताको बाखकके वचनके समान प्रीतिसे सुनेगे ॥ ९ ॥ परंतु करर ( खोटे ), 


बुद्धि तो बहुत नीच है रुचि ( प्रीति ऊँची ओर अच्छी रै इस रामचन्द्रे चरि 
रचनेको अमृत चाहिये ओर जगत्‌ छाछ (मड ) भी नदीं मिलता ॥ ७॥ यह जो 
कुटिल ( टदे ), कुषिचारी ( बुरे विचार वाले ) पुरूष तो रसगे ही; क्योकि वे तो पराये 
दोषके दी भूषण ( गहने ) धारण करते र अर्थात्‌ उुराई करते है ॥ १० 


रार 
तावाः) 








निज कवित्‌ केहि छाग न नीक % सुरस होड अथवा अतिफीकू ॥११॥ 

जे पर सणित शनत हरषीं % ते वर पुष बहत जग नादीं ॥१२॥ 
अपनी बनाई कविता किसको अच्छी नहीं कगती अथात्‌ सबहीको अच्छी कगती दै, 
चाहे वह रसीरी हो या फीकी हो ॥ ११॥ जो इसरोकी बनाई इहं कविताको सुनकर 
प्रसन्न होते ह, वे अच्छे पुष जगत्‌मे बहुत नहीं है थोड़े ई ॥ १२। | 
५ 


वि 


णनो) 


जग बहु नरं शरि सर सम मा # जे निन बाढ़ बटृहिं रपा ॥१३॥ 
पञ्जन सुहृत सिंधु सम कोह % देखि प्ररविधु बादृरहि जोह ॥१४॥ 
जगत्‌म बहुतसे मलष्य नदी ओरताराबके समान ह जो मेधकाजल पाकर अपनीम्यादा | 





न 


| से बदते॥१३॥पुण्यात्मा ओौर अच्छे पुरूष समुद्रे समान कोईकोई हते है जो दूसरेको बढ़ा 
| स ध 1 बदृते हैँ । जेसे सथर परणं चन्द्रमाको देखकर बदृता है ॥ १४॥ 
दोहा-माण्य छोट अभिलाष बड़, करटं एक विश्वास ॥ 
कू पेद सुख सुनि सनन जन, खर करिहदिं उपहास ॥ १२ ॥ 
मेरा भाग्य तो छोटा दै परन्तु अभिलाषा रामचन्द्रके चरि बनानेकी बड़ी दै प्रन्तुएकं 
ज्ञे विश्वास अथात्‌ भरोसा रै फ, इसको सुनकर श्रेष्ठ महात्मा खख प्विगे ओर खल 
( दुष्टजन ) हंसी करेगे ॥ १२॥ 


ख परिहा होय हित मोरा # काक्‌ कहहिं कलक॑ठ कटोरा ॥१॥ । 





>^ ^-^ । 


| 





हैसहिं बक दादुर चातकटी %र्ईसहिं मटिनिखछबिमटबतकही॥२॥ 

दु पुरुषो ईैसनेसे मी मेर दित दोगाः कारण किं उनके सुलसे राम॒का नाम्‌ नही निक- 
लता परत इसे देखकर रामका न।म रगे यही हित हैजसे फ काकं कहते है किं कोिराका 
कंड कृटोर हता र ॥ १ ॥ हंसक उपर जेस बगला, पीडे पर मेढक्‌ जेसे हसता है वैसे दी 
मलिन खल ( उद्धिरित दुष्ट ) परुष अच्छी उन्न बात कहनेवाे पर हसते ई ॥ २॥ 
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४ कवितं रिक न शमपद नेह # तिन्हको इद्‌ हासरस यदू ॥२॥ 

। भाषा भणित मोरि मति थोरी % षवे योगं हषे नहिं खोरी ॥9॥ 

४ जो कविताके रसिक ई ओर उनका रामक चरणोमि प्म नदीं है वे &् कविताको देखकर 

\ हैसंगे तो भी उनको यह मेरा काग्य हास्यरस सयुक्त होकर सुख देगा ॥ ३ ॥ एक तो यह 

| भाषाकी कविता पिर मति धो ( ङ बहुत नहीं ) द इससे दसनेदी योभ्य है, सने मे 

कुछ बुराई नहीं हे ॥ ४ ॥ 

| रयपद प्रीति न साय्चि नीकी #तिनहि कथाघुनि लगहि फीकी ॥५॥ 

| हरिहरपदरति मति न ऊुतरकी # तनक मधर क्था श्वरे ॥६ 
जिनका शरे चरणोम प्रमनदींहै ओर जिनकी समञ्च ठीक नहीं है उनको यह कथा फीकी 

गेमी॥५॥ विष्णु भगवानु ओर शिवजीके चरणोमें जिनकी भीति हे ओर बुभ किसी प्रका- { 

। रवी कुतकंना(दोहोनरीं है ओर उनको रामचन्द्रजीकी कथा बहुत मधुर अथात्‌ मरी द ॥ ६ ॥ 

| 

४ 

| 
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शममक्ति भूषित नियजानी #सुनिहहि जन सशि सुबानी"७ 
कृषि न होय नहिं चतुर प्रवीना % सकल कला सब विद्या हीना | 
का व ( व मि अ हः 1 कर महात्मा | 
इसकी सराहना करते हृए खुनगे ॥ ७ ॥ 
४ सम्पूरणं कां ओर विचर रत ह ॥ ८॥ द 


| आखर अथं अलंकृत नाना # छन्द प्रबन्ध अनेक विधाना ॥२। 


| 
१ 
| गण उवता न ९६५] षिधान, अलंकारोमिं पएर्णोपमालंकार, दुघ्तोपमालंकारादि अनेकं 





एक मातराप्रस्तार, एकं वर्णप्रस्तार, इत्यादिक, केवर मााप्रस्तार 
म छरन्दोकी जाति व्यानवे लाख सत्तादस हजार चारसौ बासठ है। 
वरणपरस्तारमे इनसे अधिक है, यथा दोहा-““बुड करुते बत्तीस 
कग, छन्द्‌ ग्यानवे लाख । सहस सत्ताईस चारसौ, बास 
हिला (स ॥" ओर बहुत अर्थको थोडे अक्षरोमें करे उसे परध 
व । अथवा बहुत छन्दको एकं जगह करना ॥ ९ ॥ 
अपारा कवित दोषण विविध प्रकारा ॥१०॥ 














एक नहिं मोरे # सत्य कहं छख कागद कोरे॥११॥ | 


१ गीतादि ६४ कला + 
६ धनुषविद्या ७ जलतरण ८ वंचक त ५ ८ 44 बरह्यतान १ रसायन २ सप्तस्वर जानना ३ नेद पद्ना ४ ज्योतिष ५ व्याकरण | 
११ बुदृलवारौ बाहन १२ नटनृत्य १३ चातुरौ संबोधन १४। यथा श्लोक >~ 


रह्म्ानरसायने स्वरगति्ेदास्तथा उोतिषं हवं व्याक 
प्‌ । तोतो भ्वलिनुत समयन जरी भिधा 


| 
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^" काठक्छाण्डय्‌ १, "दि ` (७७) 

भव ( स्थायी, संचारी आदि ), रस शृणाशदिकोका मेद अपार है ओर कविताके दोष 

शुण अनेक प्रकारके होते ह ॥ १० ॥ शुञ्चमे कविताका ज्ञान एक भी नहीं है । केवर शशाम 
कथा षर श्चि मनमादी' यह वात्ता सत्य दी कोरे कागजपर छिखकर कहता हू ॥ ११ ॥ 


दोहा-भणित मोरि सब शण रहित, विशव विदित शण एक ॥ 

च सो विचारि घुने सुमति, जिनके विमु विवेक ॥ १२॥ 
मेरी कविता कोई ण नहीं है केवल एकं गुण है जिसको संसार जानता दै, वही विचार 
कर बुद्धिमान्‌ इस कथाको सुनँगे जिनके उज्ज्वल ज्ञान है । वही युण अगली चौपाडमे 
कृहते है ॥ १३ ॥ 
इहि महँ रघुपति नाम उदारा % अतिपावन परान अति सारा ॥१॥ 
मंगल भवन अर्मगल हारी % उमा सहित जदि जपु त्रिपुरारी ॥२॥ 
इस अ्न्थम श्रीरामचन्द्रजीका उदार नाम वर्णन करिया दहै, जो अति पवित्र एुराण ओर 
वेदोका सार है ॥ १॥ केसा वह नाम है फि मंगल्का स्थान अमंगल जो इःख उसको 
हरनेवाखा है जिसको पावती सहित शिवजी जपते है ॥ २॥ 
मणित विचित्र घुकषिङृत जोङ % राम नाम विनु सोह न सो ॥३॥ 
विधुवदनी सब माति सवारी # सोह न वसन बिना बर नारी ॥४॥ 
कविता अति सुन्दर अच्छे कविकी बनाई हरं हो यदि उसमे रामका नाम नदो तो वह 
शोभा नहीं पाती, जसे कि ॥ ३ ॥ चन्द्रमाकेसे अुखवाटी सब प्रकारके गहने पहने इ 
सुन्द्र श्री व्क षिना शोभा नहीं पाती ॥ 9 ॥ 

षब शण रहित कवित बानी #% राम नाम यर अंकित जानी ॥५॥ 

सादर किं य॒नहि बुध तादी % मधुकर सरसि संत यणग्रादी ॥६॥ 

कोई गुण न हो, बुरे कषिकी बनायी हो यदि उसमे राम नामका यश वर्णन किया गया 
हो तो यह जानकर ॥ ५ ॥ पंडित रोग उसको आद्रसे कते ओर सनते ह क्योकि संत तो 
भौँसकी तरह शणयाही अर्थात्‌ राम नामसे प्रयोजन रखते है ॥ & ॥ 

यदपि कृवित रख एकह नाहीं % राम प्रताप प्रगट यहि माहीं ॥७॥ 

सोई भरोस मोरं मनं आवा % को न ससंग बड्प्पन पाबा १८॥ 

यद्यपि इस अथमे कविताका रस एक भी नहीं है परन्तु रामका प्रताप तो प्रकट हे ॥७॥ 
वही भरोसा मेरे मनम आया है किं सत्संग करनेसे किसने ब्ड़प्पन नहीं पाया हे अथांत्‌ 
सबने पाया है॥ ८ ॥ 

धरूमौ तजे सह॒ करुआह % अगरःप्रसंग सुगंध भसा ॥९॥ 

भणित भदेश वस्त॒ भलि बरणी % रामकथा जग मंगर करणी ॥१०॥ | 
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१. स्तम्भ, पसीना, आना, रोधे, खडे हो जाना, स्वरभङ्ध होना, कपना, विवणं आंस निकलना, प्रलाप करना ये जठ 
भ्रावह। २ भ्टेगार' हास्य करुण वीर, रौद्र, भयानक बौभत्स, अद्भत, ओर शांत ये नव रस हं । 
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घुैको यदि अगरके वा किसी ओर सुगंधके साथमे कृरो वह सहजम दी कडवापन छोड़ | 
देता है ॥ ९ ॥ कविता तो भही है पर रामचन्द्रजीकी कथा जगत्की मङ्गल करनेवाली | 


4 उत्तम वस्तु वणन की हे ॥ १० ॥ 





न 4 
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(लसि णि चकि 


हसि ° छन्द-मंगकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथकी । 
| गति कविता सर्सिकी ज्यो परम पावन पाथकी ॥ 

प्म ्यरासंगति भणित भि होहि यजनमनं भाबनी। | 

मव अंग भूत मशातकौ सुमिरत युहावनि पावनी ॥ १॥ । 
तुलषीदासजी कहते है कि मङ्गलकी करनेवाली, कलियिगके पापको हरनेवारी ( पाप ८ 
विशेष कलिगमे दी होते ई ) रामकी कथा हे । कृविताह्पी नदीकी गति टेढ़ी है किंतु परम | 
पावन गंगाकी तरह है अथात्‌ यंह कथा ेद़ी चटी ह अयोध्यासे जनकषुर फिर अयोध्या ( 
¢ फिर चि्हट फिर काश्मीर फिर अयोध्यासे चिधक भरतका जाकर अयोध्याको लौटना ॥ 
फिर रामचन्द्रजीका लंकासे कोटना इसी प्रकार गंगाजी टेदी बही है प्र जल उज्ज्वरु है | 
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# रामके सुयशके संग यह कथा सत्पुरूषोको मनभावनी होगी जिस प्रकार शिवजीके अनमं ! 


लगी इई मशानकी धूर स्मरण करने योग्य प्रवि होती है ॥ १ ॥ धि 
दोहा-प्रिय छागहि अति सबहि मम, भणित गमया कग ॥ ` 
# दारु विचारं कि करहि कोड, व॑दिय मलय प्र्॑ग ॥ १४ ॥ 
 रामके यशके साथ मेरी कविता सबको प्यारी लगेगी, चन्द्नके संगमं वेदना करनेसे खक- 
डका विचार नहीं होता । जव चन्दनकी वायु ओर वृकषमिं लगती है तब वे सुगध पाकर 
चन्दन ह जाते, उन्हे, लकड़ी कोई नदीं कहता, चन्दन कहकर आद्र करते है % ॥१४॥ 
दोहा-श्याम सुरमि पय विशद अति, यणट्‌ करहि सब पान्‌ ॥ 

# गिरग्राम सिय राम यश॒, गावहिं स॒निं शुनान ॥ १५॥ 
काली गौका जो दूष होता है वद अत्येत उन्म्बरु ओर गुणदायक होता ३,उते सब कोई 
| पान करते है भामीण बोीमे श्रीरामका यश गाया जाता ह इसे सुजान लोग गाये सुग, 
| क्योकि दधसे मतलब है चाहे काटी गौ हो वा गोरी ॥ १५ ॥ | 
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मणि माणिक सक्ता छवि जेसी #अहि गिरिजशि 
र सोहन तैसी ॥१॥ 
त हग तहणी तु षाः # हदि सकल शोभा अधिका ॥२॥ । 
मणि माणिकं ओर मोतिर्योकी जसी छषि है वह सप, पर्वत ओर हाथी के सिस वैसी 
श नदीं होती । मणि स्के शिरमे माणिक पवतम, 
राजाओके अ॒ङ्कट ओर श्लीके शरीरम वे सव माणिक ओर 


सक्ता हाथीके शिर होता हे ॥१॥ | 
= र भरता अधिक मोती अधिक शोभा पाते है॥२॥ 
स्यु; ।।" अथं-उस सोने मौर चादीके त एव 1 मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण ककोलनिम्बकुटजाः अपि चन्दनाः | 














हन तवुक्ष सदा नेसेतंसे वन रते > त 
| » नौम भौर कुटजादि सब चन्दन हो जाते ह । ^^ सतस बन हह हम लो नलयाचलको हौ ष्ठ मानते हं जिसके आश्रयते 
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भरहर (की ननन ० >>. ~ न्ननन्ननन < 24 न्नः ननन <न त > न्न 
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तैसेहि युकवि कवित बुध हीं %उपजनहिंअनत अनत छबि छदरदी॥२॥ 
क्ति देत विधि-मवन विहार # सुमिरत शारद आवत धाह॥9 
इसी प्रकार पडितजन सुकषिकी कविताको कहते हँ कि ओर जगह उपजती ओर अन्य 
गहे शोभित होती है ॥ ३॥ भक्तिके कारण बरह्याके धरको छोड़कर स्मरण करते ही 
सरस्वती आती है॥ ४॥ 
शमचर्ति पर बिनु अन्हवाये % सो श्रमजाय न कोटि उपाये ॥९॥ 
कवि कोविद अस हृदय विचारी % गावहिं हरिया कलिमिलहारी ॥६॥ 
५ रामचन्द्रके चरिरहूपी सरोवरभं स्नान कराये विना सरस्वतीके आनेका वह श्रम नही 
जाता चाहे करोड़ उपाय करो ॥ ५ ॥ कवि ओर पंडित एसा इदयमें विचारकर पाप दूर । 
रनेवाङे नारायणे यशको गाते है ॥ &॥ 
कीन्ह प्राकृतं जन शण गाना % रिश्धुनिगिश्गति परिताना॥७॥ 
हृदय पिच मति सीप समाना % स्वाती शारद कहहिं युजाना ॥८॥ 
जो वश्वे षर वारि विचार % होहि कवित युक्तामणि चार ॥९॥ | 
प्राकृत ( साधारण ) जनोके शण गानेसे सरस्वती शिर धुनकर पछताने लगती है ॥ ७॥ | 
। 








9 ५ 


॥ हदय तो सुद्र; मति ( बुद्धि ) सीपीके समान है ओर सरस्वती स्वाति जर है एेसा सुजान 
कृहृते है ॥ ८ ॥ जो अच्छे विचारहूपी जरु बरसे तो अक्ता मणिषूपी मनोहर कवित्त 


उपज ॥ ९ ॥ 
१ दोहा-युक्ति बेधि एनि पोदिये, राम चरत्‌ षर ताग ॥ | 
। चह पिरह सज्जन विम उर, शोभा अति अठ॒राग ॥ १६ ॥ ५ 
उन कवित्तरूपी मोतियोमं युक्तिसे छेदकर रामफे चरिूपी तागेमें गँथिये ओर उस राम | 
जे जनमे कलिका कराला % करतब वायस वैष मराठा ॥१॥ | 














चरित्र मालको निभ॑र हदयं सनन पहनते ह जो अत्यन्त अनुराग है वदी शोभा द॥१६॥ 

चकत दुपैथ वैद मग छडे % कपट कलेवर कटिमिर मेड ॥२॥ 

| ॥ १ ॥ वेदका माग छोड़कर कषेमे चरते है कपटका शरीर कटिुगके पापके वर्तन | 
होते ह ॥ २॥ 

| तिनमें प्रथम रेख जग मोरी # धिक धमेष्वन धंक धोरी॥॥ \ ` 

| ठग रामके मक्त कहलाते है जो कि कञ्चन ( सोना ) कोध ओर कामके कंकर ( दास ) 
अधिक द, धर्मकी ध्वजा दिखाकर ठगनेवारेको धर्मध्वजी कहते ह अथवा धर्मकी ध्वजा 

| उढाये ओर उसके .धंधेमं पैसा रहे उसे धिक्कार दे ॥ 9 ॥ 

ह्‌ 55598 


जो इस कलिथगमे जन्म छेते द उनका काम तो कौओंकासा ओर वेष हंसोकासा होता दै 
व॑चक भक्त ॒कहाय रामके % ककर कंचन कोह कामके ॥३॥ 
ह ॥ ३ ॥ उनम जगत्‌के बीच भँ भी ह, धिकं ओर धर्मध्वजी पुरुषोमिं मे वीर, अर्थात्‌ उनसे 
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जो अपने अवण सब कहँ # बाढ़ कथा पार नहिं लँ ॥५ । 
ताते मै अति अल्प वाने # थोर महं जानिहरिं याने ॥&॥ | 
। 


= 
1 
~! 
1 | 
ध 





नो 


` श्र ञो अपने सब अवण क तो कथा बढ़ जायगी ओर पार नहीं मिरेगा ॥ ९ ॥ इस 
कारण भने अति थोडेमे बखान किये द चतुर परुष थोडभे ही जान ठेगे ॥ ६ ॥ 
शषचिविविधविषि विनती मोरी # कोय न क्था सुनि देइदि लोरी ॥५॥ 
एह प्र किदं जे शका # मोहिते अधिकते नमति संका ॥८॥ 
अनेकं भकारे मेरी विनयको विचार कोई कथा सुनकर ञ्चे दोष मत दे ॥७॥ इतने प्र 
भी जो संदेह कर वे सञ्जते भी मतिहीनरैंइस कारण मेरे अथे शंका करना योग्य नहीं ॥८॥ 
कवि न होड नरि चतुर कहा # मतिअव॒रूप शम श्ण गार 
कृ रघुपति के चरति अपा # कहँ मति मोरि निरत संसार ॥१० 
पं कवि नहीं ह ओर चतुर भी नदीं ई! यथामति रामका शुण गाता इ ॥ ९ ॥ कह तो 
रामचन्दरके अपार चखि ओर कहां संसारम फैसी इहं मेरी मति ॥ १० ॥ 
जेहि मास्त गिसिमिह उडादीं # कहौ तूर केहि टले माहीं ॥११॥ 
सुश्रत अमितं शमश्रय॒ताई # करत कथामन अति कद्राई ॥१२॥ 
जिस पवनसे सुमेरु पर्वत उड़ जाते द वहां फिर ₹ूई किस गिनतीयें है अर्थात्‌ जिस विषः 
यमं सुनिगणोकी बुद्धि थकरित हो जाती है छोटकी क्या गिनती है ! ॥ ११ ॥ रामचन्द्रकी 
अपार प्रधुता समञ्च कर कथा करते मन डरता है ॥ १२ ॥ 
दोहा-शारद शेष महेदा विधि, आगम निगम पुरान ॥ 
@ तेति नेति कहि जाप शण, करहि निरन्तर भानं ॥ १७ ॥ 
सरस्वती, शेष, देश, ब्रह्मा, शच्च, वेद ओर पुराण “नेति नेति-इसं प्रकारका नही, 
इस्‌ प्रकारका नदीं, ेसा ककह जिसका यण गाते है ॥ १७ ॥ 
| सब जानत प्रथु प्रथुता सोई % तदपि के बिन रहा न कोहं ॥१॥ 
इहां वेद अस कारण राखा % मजन्‌ प्रमाव माति बहु भाखा ॥२॥ 
५ 44 2 है र हम उनको यथार्थं नहीं जानते तो भी कहे विना 
› यथाशक्ति सबने कहा है ॥ १ ॥ यहां वेदने 
| 1 ६॥ २॥ वेदने एेसा कारण रखा है कि 
एक अनीह अरूप अनामा #% अज स॒ 
[ि (1 
१ अरूप ( रूपरहित ),अनामा (नामरहित) ईश्वर एक है, माया 
रदित सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप है, निसका सबसे परे धाम हे अर्थात्‌ इन्द्रि्योसे परे है ॥२॥ 


नरन नन, (क व वक्रि 
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! जो सवम भ्यापकं विश्वरूप रेश्र्ययुक्त है वदी निज इच्छा से देह धारण करके अनेक ॥ 


| चरि करता दै। एकं हूं श धा यः करोति । छान्दोग्योपनिषद्‌ ॥ ॥ 

¦ सो केव मक्तन हितं छागी # परमकृपाटु प्रणत अवरागी ॥५॥ । 

† जेहि जनपर ममता अरु छोट % तेहि क्णाकर कीन्ह न कोटर ॥६॥ 

वृह दैशवर केवल भक्तके लिय परमद्याह दीनोके उपर प्रम करनेवाला दै ॥ 4 ॥ जिसकी 

। भक्तोफे उपर ममता ओर मोह रहता दै उस करूणानिधिने कोध नहीं किया ॥ & ॥ 

। गहै बहोरि गरीब-निवाज्न्‌ % सरल सबहु साहिब रुरा ॥७॥ 

। बुध वणैहिं हस्यिश अष जानी % करहि पुनीत सुफ़ङ निजबानी ॥८॥ 

४ गयीको बहोरनेवारे अर्थात्‌ फेर छाने वारे वीनोके दयाढु हैसु्रीवका गया राज्य फिखा ( 

| दिया, सरल ( सीषे ) बलवान्‌ साहब रघुराज ह ॥ ७ ॥ पृदितकोग एेसा जानकर नाराय 

(| णका युश व करके अपनी वाणी पवित्र तथा सुफल क ह ॥ ८॥ 

तेहि बल मेँ रघुपति एण भाथा # कहिं नाय रमपट्‌ माथा ॥९॥ 

युनिन्ह प्रथम हरि-कीरति गाई #% तेहिमर॒चरतयुगम मोहिभा३।१०॥ , 

५ उसी बलसे मँ भी रामचन्द्रनीके चरणोमें माथा नवाके रामजीके गुणोकी कथा कटूगा | ५ 
॥ ९ ॥ वाल्मीकि आदि शनियोने पहले रामचन्द्रजीकी कीति गाई उसी मार्गम चकनेसे 

! शरञ्च सुगमता होगी, कृयोकि मागे तो बनाही गये ह ॥ १० ॥ ( 

दोहा-अति अपार जे सरििवर, जौ शप सेतु कराह ॥ 

र चटि पिषीषिका परमलु, बिव श्रम पारदं जाहि ॥ १८॥ 
अति अपार जो ब़ी-बड़ी नदियों है उनम राजा पुर धवा देते ह तो छोरी छोरी 
‡ चीटियौ मी विना परिश्रम पार उतर जाती है इसी प्रकार पूवं कवियोके कथन प्र मै विना 
परिश्रम चर सकरूगा ॥ १८॥ शं 
। यहि प्रार ब मनहि दग्रा # कदिहौं रघुपति कथा सुना३ ॥१॥ 
व्या आदि कविपगव नाना % जिन साद्र हरि चसि बसाना ॥२ ॥ 
इस प्रकार बरसे मनको दद्‌ करके रामचन्द्रजीकी शोभायमान. कथा करूगा ॥ 9 ॥ | 
¶ ब्यास वाल्मीकिं आदि जो बडे-कडे कवीश्वर है, जिन्होंने आद्र एवैक भगवान्‌का चरित | 
\ वणेन किया हे ॥ २॥ शं तिन ३ 
चरण-कमल बन्दौं तिन केरे # पखह सकर मनोरथ मेरे ॥२॥ 
कलिकि कविन करो परणामा #% जिन वरणे रघपतियणग्रामा ॥४॥ 
| | उनके चरण कमलोको नमस्कार करता ह मेरे सब मनोरथोको पूरा करं ॥ ३॥ कणियुगके { 

भी उन कवि्योको प्रणाम करता ह जिन्हने रामचन्द्रजीके अनेकं गुण वर्णन किये दै ॥४॥ | 
जे प्राकृत कवि प्रमस्यने # भाषा शभू सिग हर्चिसिति बखाने ॥५९॥ 
भये जे अहि जे हैर आगे #% प्रणवे सबहिं कपट छर त्यागे ॥६॥ 
जो पराकृत साधारण कवीश्वर प्रम चतर हँ जिन्होने भाषा भगवानूके चरि वणन्‌ किये 
| ॐ।५॥जो हुए है मौर जो आगे शग,उन सबको भर कपट छर छोड़कर नमस्कार करता ई ।।६॥ 


सन्न निज्म्िमिज्मि गिनि जनिजरिनवििणनि भि ििन भि 
[4 गन ०525555 न ० प च 
सटा टा -ए६ १६१० २१) 





र ला 


[` 





~^ न 








भण 


=> 
त) 


स~-~~ 


(म 


| । 


ते 
८-०-49 =-=“ ~ 24 =-~र ~ 
० 


व 


भक्षाः ् ई 


४ 


(=+ 


2 ^~^2^~-+२^~ 2 । 
छ 
"© ~स) >, 


"1 





([ पाक अ व वन कव क ॥ 











८ 

















क तन्त > 
= सनन ननन ण 
> > सनन्त ९20० 2. 0 व 


{ ८३ ) ~स खटी तुलसीकृतरामाणाम्‌ ८ ` 


&© 
लः - ठः ० 
ल स 


ॐ र ध 
॥ । सन्मानू ॥७॥ | 
॥ होउ प्रपन्न रेड वरदान % साधु समान्‌ मणित सन्मानरू 
जो प्रबन्ध नहि बुध आदरदीं # सो श्रम वादि बाठकवि करीं ॥८॥ १ 
रसन होकर यह वरदान दो कि, सञ्जनोके समाजभे मेरी कविताका _ सम्मान अथात्‌ ( 
५ आद? हो क्योकि ॥ ७॥ जिस कविताका पडत जन आदर नहीं करते वह श्रम बृथा 
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† बारकवि ( मखं कवि ) करते है ॥ ८॥ | 
५ कीरति भणिति भृति मर सोहं % घुरषरि कषम सबक क हीई ॥९॥ 
राम घुकीरति भणिति देशा # असमनस अष मोहि अदेशा॥१०॥ 
कीतिं अर्थात्‌ बड़ाई, कविता ओर रें वही अच्छा है जो गङ्गाजीके समान सबका । 
हित कले वाला हो ॥९॥ रामचन्दरजीकी तो भरठ कीति है ओर मेरी कथन मदी है इससे शुने / 
† अदेशा होता है ओर असमेजस अर्थात्‌ दुविधा दै कि क या न करू ॥ १० ॥ 
। ठम्ही कृपा शम सोउ मोरे # सिअनिसुहावनि टाट पटोरे ॥११॥ 
करहु अचुग्रह अष जिय जानी % विमल यज्हि अवहरे बानी ॥१२॥ 
वह तुम्हारी कपास युद्धे सुलम हो जायेगी, वा टरम रारकी सीवनं शोभित होती है ८ 
ओर पटोरमं परोरकी, पटो (रेशम ); सो मेरी गर भाषा रामचद्र के चख्िकी जो सीवन ^ 
¢ पड़ी ह वही शोभित कर देगी । अथवा रामायणह्ी रेशमसे मिरकर मेरी गटद्पी कविता | 
¢ भी शोभित हो जायगी ॥ ११ ॥ एेसा जीमे जानके अनुभ्रह करो जिससे मेरी वाणी रघुनाथ- ।¦ 
५ जीर विमल यश कहनेके योग्य हो ॥ १२ ॥ ह । 
दोहा-सरड वितत कीरति विम, सोइ आदर घुनान ॥ 

& सह्‌ वैर बि्राय खि, जो यनि करहि वखान ॥ १९॥ 
सीधी तो कविता हो; उज्ज्वर कीति हो, तो चतुर उसका आद्र करते है जिसको सुनकर 
$ स्वाभाविक वैर कने वाले शद मी वैरको छोडकर सराहना करते है ॥ १९॥ 

दोहा-सो न होय चिल विमट्मति, मोहिं मतिष अति थोर 
प 
उज्ज्व्‌ तक न | 
छृपा करो नारायणका यश्‌ कृहता दं वारंवार 1 4 <. ॥ रा 
दोहा-कवि कोषिद रघुषर-चरित, मानस मंज मरा ॥ 


बालबिनय्‌ सुनि सुरुचि छखि, मोपर होह कपा ॥ २१ ॥ 


„, रामचन्दूजीका चरि निक मानसरोव्र दै, कवि ओर पंडित उपमे? है मेदसका बच्चा 
1. वनित आ प्री तक २ 
ल-बन्दौं युनि ५ कृञ, गुमायण्‌ जिन निरमय्‌उ ॥ 
अव र उन यनक मय दोप रहित एषण सहित ॥ ६॥ 
11.111... 
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वेदना कृरता दं जो चरण कोमल ओर उज्ज्वल हँ दोष रहित्‌ है, ओर कमल कोँटके दूषण 
५ सहित है । अथवा सखर अर्थात्‌ मक्लनके समान वे चरण ५. ओर कमल्से उज्ज्वल ह | 
‡ परन्तु उस कमलके कटिरूपी दूषण सहित है । अथवा वे चरण मक्खनसे कोमल उज्ज्व ॥ 


ओर दोषरहित है ओर दूषण अर्थात्‌ खड़ा; सहित ह ॥ ६ ॥ ( 
| 
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सोरटा-बन्दों चाश वेद, मव वारिधि बोदित सिति ॥ 
&- जिन्हे न स्वपनं खेद, बणेत रघुपति विशद यज्ञ॥ ७॥ | 
प ऋक्छयज,साम, अथर्व इन चारों वेदोकी वेदना करता हनो संसारसागरके पार करनेको ८ 
{ जहाज हँ ओर जिनको ईश्रके विमल यश वणन करते स्वप्नमं भी सेद्‌ नहीं होता ॥ ७॥ ( 
सोर्टा-बन्दों बिधिपद्‌-रेलु, मवसागर जिन कीन्ह यह ॥ 
@ सन्त सुधा शि धे, प्रटे खल विष बाहणी ॥ ८ ॥ 
, अह्नाके चरणकमलकी धूरीको नमस्कार करता दँ जिसने यह ससारसागर बनाया हैजिसमं | 
सत-अघतः, चन्द्रमा, कामधेनु होकर ओर दुष्ठ-विष, वार्णी होकर प्रकट हए है ॥ ८ ॥ , 
दोहा-विषष विप्र इध शरु चरण, बन्दि कहीं कर जोरि ॥ | 
है प्रसत्न पुरवह सकल, मंजु मनोरथ मोरि ॥ २२॥ 
म देवता, ब्राह्मण, पंडित ओर शङ्के चरणकमल्को हाथ जोड़कर नमस्कार करता ह किं । 
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# भसन होकर मेरा उज्ज्वरु मनोरथ पणे करो ॥ २२॥ 

पुनि बन्दौं शारद सुरससिता % युग पएनीत मनोहर चरि ॥१॥ 

मज्जन पानं पाप हरं एका % कहत सनत यक हर अवििका॥र₹॥ “ 

फिर स ओर गगाजीको नमस्कार करता दँ दोनों पवित्र ओर मनोहरचखिवाली है 
॥ १॥ उन दोनो एक गगा तो मलन अर्थात्‌ स्नान ओर जलपानसे पाप हर छेती ह 

| ओर सरस्वती कहने, सुनने, विचारनेसे अज्ञान हर रती है ॥ २॥ 

\ शह पिति माठ महेश भवानी # प्रणव दीनवन्धु दिनदानी ॥॥ ! 





सेवक सामी सखा धिय पीके # हित निरूप सब विधि तटसीे।॥०॥ 
गुर, पिता, माता त॒ल्य जो शिव-पार्वती उनको प्रणाम करता हँ जो यर शोके दीनबन्धु १ 
| ओर माता हो दिनदानी अर्थात्‌ नित्य (६ करनेवाङे है ॥ ३॥ जो कि शिवजी महाराज । 
रामचन्द्रजीके सेवक, स्वामी ओर सखा हँ ओर त॒लसीदासके सब प्रकार दित करने वाके है । 
सेवकका लक्ष्य ॥ चौ° ॥ “सो प्रु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सब उर अन्तर्यामी" ॥ 
| स्वामी-प्ूनि पाथिव नायउ माथा । सख[-शंकर प्रिय मम दरी, इति । जिस समय महाराज | 











रामचन्द्रजीने रामेश्वरकी स्थापना की ओर प्रतिष्ठार्थं सुनिगणोको बुलायाउसं समयशुनियोने £ 
कहा-महाराज । इस स्थानका नाम रामेश्वर होगा, रामचन्द्रजीने कंा किं अथं इसका क्या ! 
भुनियोने कहा किं, राम ओर ईश्वर तब रामचन्द्रजीने कहा कि एेसा अर्थं करो कि, रामके | 








ईश्वर तव मतिम से शब्द हभ क्ति राम दै ईश्वर निनके यइ अर्थं रामेश्वरका 
है, इनमे सेवक-स्वामी-सखा तीनों वाती निभाई दै ॥ ४ ॥ 
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< ज त त अ न नीं 1 
॥ विलोकिजगदितहरगिरिजा % साबर मननाट 
। अनमिल आखर अथं न जापर # प्रगट प्रम महरप्रतापू ॥६॥ 
। कंरििगकी रत्ति देल शिव पर्ैतीने ससारके कस्याणी ल्यि शाबरमन््रजाल भन्थ्‌ | 
|| बनाया जिसमे मनका वणन है ॥ ५॥ जिसपर मन्त्रि अक्षर अनमौरु है ओर अर्थं भी | 
| कुछ नदीं है केवल जप करनेसे शिवजीका मभाव प्रगट होता रै, अर्थात्‌ सिद्ध होता है | 

ु 

( 


की ङृपासे मे भदी कविता प्रभावशाली होगी ॥.६ ॥ र 

। सो मह्य मोप अवकृा % करौ कथा सद सग शटा ॥७॥ 
॥ समिरि शिवा शिव पाय पूसाड # वरण रामचरित चित चाऊ ॥<॥ 
४ अतः शिवजी मेरे उपर प्रसन्न हों, आनन्द मङ्गर की 1 कथाका वर्णन करता ॥७॥ | 
। शिव पार्षतीको स्मरण कर उनकी प्रसन्नता पाकर रामचनदरजीके चरि को वणन कहंगा मेरे | 
। चित्तम बड़ी अभिलषा ३॥ ८॥ | 
| ` भणित मोरि रिवृषा विमाती %ररिषमान्‌ मिष सोह घुराती॥९॥ | 
। जो यह कथा सेह समेता #कदिहरिषठनिहरिषथ्चि्चेता॥१० |! 


| 
+ अथवा अनमिल अक्ष है अर्थं जप कुछ नदीं ह । महेशका प्रभाव प्रगट है रेसेदी शिवजी | 











। मेरी कविता शिवी दयसे देसी सुशोभित होगी जसे चनद्रमाके समाजते रात शोभित ॥ 
॥। होती ३॥९॥ जो इस कथाको ध्यान धर प्रमसमेत करगे सुनैगे, सम्गे ॥ १० ॥ | 
होहि _ रामचएण-अदगगी # कटिमरहित सुर्मगढ मागी॥११॥  '! 
५! . वे रामचन््रजीके चरणोमे परम करनेवारे होगे कटिुगके पारे रहित हो आनेद ङ्ग | 
| ल्के माग हेगि ॥ ११॥ । 
 दोहा-पपनेह सिर मोर नो हए गौरि पसाउ ॥ ॥ 
 _ # तो फुर होड जो कष सब, माषामणित प्रमाउ ॥ २३॥ | 
{ जो स्वप्ने भी मेरे उप्र शिव पावेतीकी प्रसन्नता हो तो जो ङ कँ वह यह भाषा ¢ 
५ १ प्रभाव सत्य हो ॥२३॥ | 
¢ षन प अवधपएरी अति पावनि % सर सरि कठिकटुष नश्चाबनि॥१॥ ` 
|| प्णर्वी ए नर नारि बहरी % ममता जिनपर प्रयुहि न थोरी॥२॥ ! 
॥ । 1 10 करता हं कि जहां करिमिलृहरणी सरयु बहती है ! 
५ नमस्कार करता ह हीं | 
॥ ३ अथात्‌ अत्यन्त है ॥२॥ ९ करता निनके उपर प्रधुकी भीति थोरी न 


सज 


सिय निदक अध ओघ नाये # लोक विलोक 
( | बनाय बसाये ॥३॥ 
न्द्‌ कोशास्या दिशि प्राची # कीरति ना कठ जग माची ॥९॥ 


सीताजी की निन्दा करनेवालोके पाप दूर करके साकेतरोक ^ ध 
| ५1 ' ओर “स्तुवन्ति पौराश्वरितम्‌ त्वदीयम्‌" यादि ह 4 | 
किबहृत छोगोनेजानकीजीकीरमदा कौ थी परंतु कोई-फोईं कहते है कि धोबीके वाक्योसे | 
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महाराजने जानकीजीका त्याग किया, सो वह भी कथा ङ्खिते ई-एक रजककी चली ¦ 


१ प्रतिकी आज्ञा विना पिताक मवनको चली गईःजब वह पिताके घर से आई तव धोषीने कहा 
५ ५तू यसे जा, में तुश्चको घरमे नदीं रयगा, मेँ रामचन्द्र नदीं ह कि सीता 9३ मदीना राव- 
१ णके घरमे रही फिर उसे अपने घरमे रख छिया”एसा व्यंग वचन कंडकर खरीक निकाठ दिया, ८ 
{| इस बातको सुन रामचन्द्रजीने जानकीजीको तपोवने भेज दिया ओरअयोध्यापुरीमे बसनेसे / 
¦ रजकको सीताकी निदाके ष्पते क्षमा करके परम धाम दिया॥३॥ जो कौशल्या पूवं दिशाके 
तुर्य है ओर जिनकी कीर्ति सब जगत्‌मे फेर ररी है उनको नमस्कार करता हू ॥ ४॥ 

प्रगटेउ ज रघुपति शशिचारू % विश्वमुखद खलकमल तषार ॥५॥ 
दशरथ शउ सहित सब रानी % सुकृत धरमगल मूरति जानी ॥९॥ 


| 
जिससे चन्द्रमाकूप रामचन्द्रजी संसारको सुख देने वाङे ओर दुष्ट कमोको षालेकी 
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नाई दुःख देनेवाले प्रगट इए ॥५॥ महाराज दशरथ समेत सब रानी जो पुण्य ओर मगर्की ( 
सूति है हसा जानकर ॥ &॥ ८ 
क्रं णास कमे मन्‌ बानी # कर्‌हं कृपा घत सेवक्‌ जानी ॥७ 
जिनहिबिरविबड़ भयउ विधाता % महिमा अवधि राम पिठ माता ॥<॥ ¦ 
कर्मे, मन, वचने प्रणाम करता हं ञ्चे अपने पुत्रका दास जानकर कृषा करो ॥ ७॥ ^ 
५ जिनके शरीरोकी रचना कर विधाताको भी बड़ाई प्राप्त इई । रामके पिता माता मदहिमाकी 
† मर्यादा है । रामके पिता माता होना क्या थोड़ी महिमाकी बात है! ॥८॥ ८ 
। सोरडा-वन्दौ अवध युवा, सत्य प्रम जेहि राम पद्‌ ॥ 


॥ 
@# विह्धरत दीन दयाल, प्रिय तव॒ वृण इव परिहर ॥९॥ ¦ 
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अवधके राजा दशरथजीको नमस्कार करता द जिनका रामचन्द्रनीके चरमे सत्य प्रेम ¢ 
¢ था । जिन्हने दीनदयलु-रामजीके िद्कडते दी प्यारा शरीर तिनकेके समान त्याग कर | 
+ दिया । दीनदयाल कहनेका आशय यह है किं मलके तपम बड़ी दयाता दिखाई जो आप 
आकर पुर हए ॥ ९ ॥ | 

व्रणवौं परिजन सदित विदेट् % जाहि रामपद गट सने ॥१॥ 
योग॒ मोग मह॑ राखेर गोह % राम विोकत प्रगटेड सोई ॥२॥ 
जनकजीको कुटुम्बसदित प्रणाम करता हँ जिनका रामचन्द्रजीके चरणोमं गतत स्नेद था 
| ॥१॥ जिन्होने रामचन्दरके स्नेहको योग भोगमे छिपा रखा था । अथवा जिन्हने योगको 
भोगम छिपा कखा था; परन्तु वह रामचन्द्रजीके दशनसे प्रकट हो गया था ॥ चौ०“सह- (| 
जविरागकूप मन मोरा । थकित होत जिमि चन्दर चकोरा ॥ इनहिं देसि मन अति अनु- | 
| रागा । बरबस ब्रह्मसुखं मन त्यागा” ॥ २॥ ध 
बन्दौं प्रथम मरतके चरणा # जाघु नेम त्रत जायु न व्रणा ॥३॥ 
रामचरण पकज मन जासु # टुन्व म॒घुप इ तज न पाचु ॥५॥। 
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तीनों भआताओमिं प्रथम मतके चरणोको नमस्कार कता द, कि? जिन भरतजीके नेम 

। ॥ ओर जतका वणन नदं हो सकता ॥ ३ ॥ जिनका मन लोभी भौरिके समान कभी रामचन्द्र | 

५ जके चरणकमलकी ( पाघ ) निकटता नहीं छोड़ता ॥ ४ ॥ | ५ 
बन्दौं रचछिमन पद-नछ्जाता % रीत मग सक्तं भुखदाता ॥९॥ 
रघुपति कीरति विमछ पताका % दण्ड समान भयो यञ जाका ॥६॥ 

लक्ष्षमणजीके चरण-कम्लोको नमस्कार करता दँ कि, जो चरण शीतर मनोहर भक्तोको 

सुख देनेवाले है ॥ ९ ॥ जिन लक्ष्मणने श्रीरामचन्द्रजीकी कीतिहूपी परताकाको अपने यश- 
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रेष सहस्री जग कारण % जो अवते भूमि भयतारण "७1 
सदा सो साव रह ॒मोपर # कपासिघु सौमित्र णाकरं ॥८॥ 
जो कि सहस्र ( हजार ) शिर साक्षात्‌ शेषजी महाराज जगत्फे कारण अर्थात्‌ आधार- # 
भरत पृथ्वीका भय निवारण करनेको अवतार छिए ॥ ७॥ सो सुमिताके -षुच कषाके सुद 
गुणोकी खान लक्ष्मणजी सदा मेरे उपर प्रसत्न रहे ॥ ८ ॥ 
( नमामी # शर सुशील भश्त अहुगामी ॥९॥ 
महातीर विनवौं इठमाना % शम नासु यश्च आपवखाना ॥१०॥ 
शड्रफे चरणकमलोको नमस्कार करता ई जो शर सुशील भरतके संग रहते ह।९॥इसके 
{ उपरा महाबरवान्‌ हलुमानजीको नमस्कार करता हं जिनका यशरामचन्ढने श्रीशचुखपे वर्णन 1 
किया है, यथा चौ०- सुबु कपि तोहिसमान उपकारी। नहिं कोऽ सुर नर खनि तलुधारी॥१०॥ 
सोरढा-वन्दौ पवनङुमार, ख बन पावकं जान घन ॥ 
¢ जाघु हृदय आगार वसह राम शर चापध॒र ॥ १०॥ | 
उन महावीरजीकी वेदना करता हं जो कि, दषटरूपी वनको अभि है ओर बड़े ज्ञानी दै 
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0 कृ निशाचर राना # अंगदादि जे कीश समाजा ॥१॥ 
षन्द। सृकं चरण युहाये # अधम शरीर शम निन पाये ॥२॥ 


| सुप्ीव, जाम्बवन्त, विभीषण ओर अगद आदि जो वेदरोके समाज हँ ॥ ३ ॥ 
रणो भ सबके. 
। शोभायमान चरर्णोको नमस्कार करता हू-जिनका कि ( अधम ) निकृष्ट शरीर था, परन्तु 
तन रामचन्द्रजीके चरण कमलके उपासकं है॥२॥ 
। उन सबके च्रणकमोको नमस्कार करता ह जो विना कामना रामचन्दरजीके चेरे है ॥ ४ ॥ 


रामचन्द्रजीका दर्शन पाया इस॒ कारण नमस्कार करने योग्य है ॥ २॥ । 
| क सनकादि व्यास युनि नारद # जे मुनिवर विज्ञान विशारद ॥५॥ | 


ज 





रुपति चरण्‌ उपासक जेते # खग 
„शा ५ मृग सुर नर अयुर्‌ समेते ॥३॥ | 
वन्दं पद सरोज सष केरे #जे बिनु काम रामके चेरे ॥॥ ५ 
ठ नो ग 








हषी दण्डसे ऊँचा कर दिया है, जसे कि रावणके युद्धे इन्द्रजीतको मार जय पायी ॥६॥ {` 





जनके इदयूपी घरमे रामचन्द्रजी धनुष बाण लिए वास करते है ॥ १० ॥ ं | 


५” कालक्तरण्डक्‌ १, "रि (<८७) 


त~ नन तन्नम न्न न्नन्नन्नन ननन नन 
| वभव ततनन्न लनम नेन्लनन्तत०- नन ० नन 3 -न्न्न नमन्त म = 


। 


प्रणवो सबहिं धरणि धरि शीशा # कृषा करह जन जानिञनीशा ॥९॥ 
शुकदेव, सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार, ्यास, नारद जो बड़-बड़े युनि विज्ञानी 
ह ॥ ५ ॥ सबको पृथ्वीम शिर रख कर प्रणाम करता ह, है उनीश्वरो । सञ्च अपना दास 
जानकर कृषा करो ॥ & ॥ 
जनकघुता जगजननि जानकी % अतिरायप्रिय कषणा निधानकी ॥७ 
ताके युग पद कमल मना % जाघ् कृपा निम मति पा ॥८॥ 
† महाराज जनकजीकी प्री जगतको उत्पत्न कनेवाी कक्णानिषान रामचंदरजीकी 
। अधिक प्यारी जानकीजी महारानी हैँ ॥ ५ चरणकमलोको मनाता हूं जिनकी 
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‡ पासे उञ्ज्वर मति मिरे । जानकी र की शक्ति होनेसे रामचन्द्रजीके भेद जानती 


है इस कारण उन्हींसे निम मतिकी याचना की ॥ ८ ॥ 


० 
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। 
| पनि सन वचन कम रघुनायुक्र % चरण कम बन्दौं सव लायक्‌॥९॥ 
( | शजिव नयन धरे धल क्रायक % मक्तविपद्‌ भंनन सुखदायक ॥१०॥ 
। फिर मन वाणी क्मसे यमचन्द्रजीके चरणकमलकी वदना करता ह जो सबकेयोग्य है॥।९॥ 
। कमलके सुमान नेर, धनुष्र बाण धारण किये, भक्तका दुःख दूर करसुखके देनेवाले ह॥१०॥ 
्‌ | दोहा-गिसु अथं जल्षीचि सम्‌, कियत भित्र न भिन्न ॥ 
{ बन्दौं सीताराम-पद, जिनहिं परम प्रिय खिन्न ॥ २४॥ 
( जिस प्रकार वाणी ओर उसका अर्थ, जर ओर जलकी लहर कहने मा्को दो है किन्तु 
| वास्तव दो नहीं श्सी प्रकार सीता ओरं राम एक दी ह दो शब्द अर्थकी तरह दो भ्रतीत 
{¦ होते ह; उनके चरणोको नमस्कार है जिनको दीन इःखी बहत प्यारे ई ॥ २४॥ 
\ बन्दौं शम नाम रघुवरके % देतु ङृशाव भाव हिमकरके ॥१॥ 
| श्रीरामचन्द्रजीके रामनामकी वेदना करता हं जो शाव (अग्नि), भाच ( सूयं ); हिमकर 
(चन्द्रमा) इनके इषु है कृशादुमे रकार, भावम अकार, हिमकरम मकार यदि न हो तो यह (¦ 
‰ सब निरर्थक हो जाथ । कृशाजका यण जलाना रकार ञ्जभा्युभ कर्माको भस्मकर मोक्षका 
! अधिकारी करता है-क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दषटे परावरे । भानु अन्धकारका नाश 
कृरता है, अकार मोहांधकारका नाश करता है । चन्द्रमा ताप दूर करता दै, दिमकरमें 
मकार तापनाशकं है । बिना इन बीज अक्षरोके कृशानु भावु-दिमकर शक्ति रहित हो जार्थेगे। 
` ¢ तात्पर्यं यह है कि सबमे रामकी सत्ता है । अथवा कृशा अभि वेशम परञयुरामः सूर्यवेशमे 
॥ राम, चन्द्रवशमे बलरामने इसी नामसे बाहं पायी अथवा शात ३ भातु १२ चन्द्रमा | 
अकारो भानबीजं स्ादरेदशासत्प्रफाशकः ॥ न।शयटयव सा दीप्त्या याविद्याहूदय तमः ॥ २ ॥ 
भकारश्चनदरबोजं स्यादयदपां परिपूरणम्‌ ॥ त्रिषापं हरते नित्यं शीतलत्वं करोति च इति।। ।\ ३ ॥) 








विधि हरि हर मय वैद प्रानसो # अवण अनूपम यणनिधान सो॥र२ 
_ विधिदार श य | 
१. “रकारोऽनलबीजं स्थादये सवं वाडवादयः ॥ इत्वा मनोमलंसवं भस्म॒ कमं शुभाशुभम्‌ 11 १ ॥ | 





सब सोढह हुए, इस सोर कलायुक्त रामकी वेदना करता ह ॥ १ ॥ 
त 











तुखीकृत तसकायणसू र ` 

{८८ ) 39 सलार ता 

| न 

\ ध = ठु हरिमय है पोषणकतां, रकार ओ ४: 
4. चन ५ 1 गुणनिधान ३॥ २॥ जिस राम नाम महा- 
(1 मन्को शिवजी जपते है जो काशीके जीवोकी ख॒ | 
¡ मन्तक षा १ नियतं वाम प्रमाङ ॥°॥ ध 


जानि आदि कवि नाम प्रताप # भयउ सिद करि उछूटा जाप ॥५॥ 4 
जिस रामनामकी महिमाको गणेशजी जानते है नामके प्रभावसे प्रथमं जिनका पूजन 


५ होता ३॥ ४ ॥ वारमीकिजी भी नामके प्रभावको अच्छी तरह जानते है जो उलटा जप 
५ करनेसे सिद्ध हो गये ॥ ५ ॥ 
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( 
। सहस नाम सम सुनि शिव बानी % जपि जई पिय संग भनी ॥६॥ 
| दषे ठ हैर हर दीक # कयम तिय भषण तीको ॥७॥ | 
। सहस नामके समान शिवजीकी षाणी सुनकर पावैतीजीने रामका नाम ठे शिवजीके ॥ 
| संग भोजन किया ॥ ६॥ यह नाम विषयक हदयकी मीति देख शिवजीने मरसत्तहोियोकी । 
¢ भूषण जो सरस्वती आदि तिनका भूषण बना पा्षैतीको अर्धोगमे धारण किया । अथवा | 
( जो शिव विरक्त ह उन्होने पा्ैतीको अपना भूषण किया । अथवा ह्खी के शूषण आष ये । 
५ उन्हेने स्रीको अपना भूषण क्रिया ॥ ७॥ र | 
| नाममा जान रिवनीके # काठकूट प्ल दीन अमीके॥८॥ |! 
1 नामका भ्रभावं शिवजी अच्छी तरह जानते है जिनके प्रभावसे विषने अमृतका फर दिया | 
| १ कया गणेरजोको-्ह्माने सब देवताति कहा, प्रथम परूनाके योग्य कौन है ? यह्‌ सुन सब देवता आपसमे कलह करन लगे, बरह्माणो नोते | 
शं वुमसवमतेपृथिवीको तब सब देवता अपने-अपने वाहनपर चढ़ दौड़े पर गणेशजी 1 





(1 


॥ विवीको परिक्रमा करके जो मेरे पास पहले मावेगा उसको भ्रयमपुञ्य पद हम देवेगे त 


मूषक वाहन होनेते पीछे रह गये र व्याकुल हृए, तब नारदजौ उनको मिले ओर इनके परितापका कारण सुनकर कहा कि तुम पृथ्वीम रामका नाम 
‰ लिकर प्रदक्षिणा करो ओर ब्र्यके पास चते जामो। तव गणेशजौ वेसा हौ कर ब्रहमाके पास गये, तब 


ब ब्रह्मा भादि सब देवताओंने मिलकर श्नीरामनामको महिमा | 
। समन्ञ गणेशनोको प्यम पूज्य पद दिया एसी रामनामको महिम है दूसरौ कथा महादेवजीने स्वामीकािकेय ओर गणेन दोनों पुत्रोसे कहा कि पृथिवीकी (५ 
| परिक्रमा करके तुम दोनों मे से प्रयम जो हमारे पास अवेगा हम प्रयम पूज्य पद उसीको देगे,सो सुन कातिक्ेय मोरपर बंठ आगे गये गौर गणेशजी मूषक वाहन 
होने रह गये । तब अपने को हारा मान नारदके उपदेशे रामनामको परिक्रमा कर महादेवजीके पास गये । तब शिवजीने ध्यानपूवंक श्रीराम नामकौ 
$ महिमा का विचारकर गणेशजोको प्रथम पूज्य पद दिया । ` 
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1 शिवपुराणमे लिखा है कि, गणेशजोने शिवको पावंतीके मंदिरं न जाने दिया तब गोसे पावंतीनंदनका महायुद्ध हभ तब शिवजीने | 

गणेशजीका शिर छेदन कर दिया इसपर पावती महाक्रोधकर प्रलय करने लगीं तब देवताओंकी प्राना सुनकर पाव॑तीने कहा कि मेरा पुत्र जगद्‌ पूज्य हो ओर 
जीवे तव मं क्रोध शात कर । तब देवताओं ने स्वीकार किया मौर शिवजीने गणेशजीको जीवित कर प्रथम पूज्य किया । 
२. एक समय शिवने पाक बना थालमें 


परोस पावेतीको पुकारा प्रिये मामो भोजन करो, तब पार्वती बोलीं कि मं विष्णु सहस्रनामका पाठकर 1 
तब भ्रस्ाद पातो हूं सो मभो नहीं किया तब महादेवजी बोते कि पार्वती ! श्रीराम एक यः 


हौ नाम सहन नामके तुल्य है, सो एकवार रामनाम उच्चारण कर 
किया। महादेव इनके मनकी प्रीति निश्चय ओर अपने | 
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क ने वचनका विश्वास देखकर अति प्रसन्न हो इन्हें पतिब्रता- 
ओको शिरोमणि किया गौर एसा भी हैकि,गोौ अर्धागस्वरूप तभोसे इना ॥ तथा-“राम रामेति रामेति रमे रामेमनोरभे । सहस्र नाम तत्‌ वुस्य 
| रामनाम बरानने ।” 
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| यथा-जव्‌ विष्णुने कच्छपावतार छेकर सघुद्रको मथा तब उसमसे चौदह रत निकले सो सब 





। देवतानि भ्रसत्र हो अपनी-अपनी इच्छा$ अनुसार तेरहरत्न बांट ण्म ओर चौदह रल 
+ कारक्ट अथात्‌ दलाइल विषके निमित्त सब देवता महादेवजीका स्मरण कर उनसे कहने खगे 
! कि महाराज। इससे बचाइयेःनहीं तो यह पिष अपनी ज्वालासे्िकोकीको भस्म कूर देगा।तव | 
| महादेषजीने विचार्‌ कर “श्रीराम” यह शब्द्‌ उच्चारण कर विष पानकर कण्ठमे धारण किया 
+ उसी नामके प्रतापसे विषने अमृतका फल दिया ओर तभीसे उनका.नीलकंठनाम इअा॥८॥ 
दोहा-वषौ ऋत रघुपति भगति, वरसी शालि घ॒दासत ॥ 
व रामनाम वृर्‌ वणं युग, श्रावण भादौ माप ॥ २५॥ 
५ . तलसीदासजी कहते हँ कि रामचन्द्रजीकी भक्ति वषं ऋतु दै, शरेष्ठ दास धान है 
+ ओर शामनामके दोनों शरेष्ठ अक्षर आनन्ददाता श्रावण ओर मादो महीने ३ ॥ २५ ॥ 
आवरं मधुर मनोहर दोऊ % ब्रन विोचन जन्‌ जिय जोऊ॥१॥ 
छुमिरत भुम खद सब काद # लोक लह परटोक निबाद्र ॥२॥ । 
॥ दोनों राम नामसे अक्षर मधुर ओर मनोहर ह, बाणोके नेत्र ओर मक्तोके डदयके जीवन । 
है ॥ १॥ सुमिरन सबको सुखभ ओर खख देनेवारे है, लोकम छाभम ओौर परलोकं 
। निवह करते है ॥ २॥ 0 
कृतं सनत सणू्ञत युटि नीके % शम ठषण सम प्रिय तुटसीके ॥२॥ 
वृणैतं वरण प्रीति बिलगाती % ब्रह जीव सम सहज संघाती ॥५॥ 
कृने-सुनने-समञ्जनेमें अधिकं अच्छे है वही दोनो अक्षर तुीदासजीको राम लक्ष्मणके 
समान प्यारे है ॥ ३॥ दोनों अक्षरोके वर्णन करनेमें प्रीति अलग-अलग प्रतीत होती रै, पर 
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नर्‌ नारायण सस्मि युभाता % जग पाठक विरोष नननाता ॥९॥ 
भक्ति तिय कट कणं विभूषण % जगहित हेतु विभ विधु पूषण ॥६॥ 
यह दोनों अक्षर नर-नारायणके समान श्रेष्ठ भाई है, जगत्‌ पालक विशेषकर भक्तोकी 
रक्षा करनेवारे है ॥ ५ ॥ भक्तिहषी स्रीके श्रेष्ठ कानके ( भूषण ) कर्णपूर है, जगतुके 
पारनेके किये उज्ज्वरु चन्द्रमा स है॥६॥ _ 
स्वाद तोष सम घुगति % कमठ रोष सम धर्‌ वुधाके ॥७॥ 
जनमन्‌ कंन_ मज मधुकरे # नीह य॒शोमति (षर हल्धरसे ॥८॥ 
क्ति रूपी अमृते स्वाद ओर संतोषफे तस्य॒ दोना अक्षर दै जसे अमृतम स्वाद होता 
है एसे रकारके कहनेसे खख खुूता दै वदी स्वाद दै ओर अमृत पीनेसे जेसे मलष्य अघा £ 
जाता है वैसे ही मेकाएके उचारणमे खख बन्द हो जाना संन्तोष है, कमठ शेषके समान दोनों 
वसुधाको धारण करनेवाले ह रकार बरहमहष कमठ दै ओरमकार जीवरूप शेष ३।७।भक्तोके | 
मनकमलको दोनों अक्षर मधुकर भौरि अथवा मध अथवा मथु जल स कर सूर्यकी 
किरण है जिहा-हपी यशोदाको दोनों अक्षर श्रीकृष्ण बकरमके समान प्यार द ॥८॥ _ 
१. दोहा-“वुलसी राके ट जहा पुतस सक कहत ही, भिक प निकसतत पाप पहार । फिरि आवन पावत नही, देत सकार किवांर 1“ 
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वै ब्रह्म जीवके समान स्वमावसे सघाती ह ( साथ रहनेवारे है एक ही हे ) ॥ ४ ॥ ६ 


तण 
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ह मुकुटमणि, सब वर्णन पर जोउ ॥ 
द = नामके, वणं विनत दोउ ॥ २६॥ 
सव वके उपर रकार छत ( * ) ओर मकार बुडयमणि 
यह राम नामके दो अक्षर ह ॥ २६ ॥ 


सम्म नाम ओर नामी बराबर है, परस्पर परीति रखने वले दै, प्रथुके षीके 
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देतेवारे है नाम ओर ङूपका ध्यान करनेसे मी उसकी प्राप्ति होती रै । यह कथ 
नहीं आती इसको ज्ञानी जानते ह ॥ २॥ 


ज 


छोटका भेद समञ्च लगे ॥ ३ ॥ विचार कर देखिये तो प नामके आधीन है 
नामफे विना रूपका ज्ञान नहीं होता ॥ 9 ॥ 





तत, 


नामरूप अति अकथ कहानी # सथु्षत सुखद न परत बखानी । 
अणएण सुण बिच नाम सुषासी #% उभय प्रबोधक चतुर हुभाखी 








नहीं जाती ॥ ७॥ निैण सगुणके बीचमे नामही साक्षी है, नामसे ही दोनों जाने 


| दोहा राम नाम्‌ मणि दीप्‌ धर्‌, जीह देहरी हार्‌ ॥ 
| ‰ तुसी भीतर गि जो चाहत उजियार ॥ २७॥ 
(4 


ह तरसी!जो भीतर बाहर उजारेकी इच्छा हो तो रामनामके मणिहप दियेको निहवारूषी 
रणकहा किं उसमे वायु बाधानहीं कर सकती ॥२७॥ 


देहरीके दवारपर रखना चाहिये, मणिडसका 
वधश 











णि बिहु (~) होकर विराजते दै 


सरि नाम अर नामी # प्रीति परस्पर प्रथ अबगामी ॥१॥ 
मस दोड डा उपाधी # अकथ अनादि युघाशचक्षि साधी ॥\२॥ 


समान गमन करने वाठ हे । अथवा सेवक ओर भुके समान परस्पर श्रीतिवाले ई ॥ १॥ | 
नाम ओर हप यह दोनों कषथरकी माया है । नाम _अकृथ दै, ङ्प अनादि दै एसा शष | 
बुद्धिमान कहते है अथवा नाम ओर रूप यह दोनों ईशर उपाधि है, इश्वर तो अकथ | 
अनादि है अथवा नाम ओर हप यह दोनों $शवरके उप अर्थात्‌ समीप अधि अथात्‌ मिला | 


को बड़ छोट कहत अपराध # युनि णणमेद सष॒क्िहहिं साधू ॥३॥ | 
देिय रूप नाम आधीना % रूप ज्ञान नहि नाम विहीना ॥। _ । 
बड़ा नाम है या नामी है! इसमे बड़ा-छोटा कहनेसे दोषं होगा, साधु शुण सुनकर बड़े ४ 


रूपविरोष नाम विलि जाने # करतटणत न्‌ प्रहि पहचान ॥॥ 
पुमिस्यि नाम रूप विव देखे # आवत हृदय नैह दिहेषे ९ 
# । । „ _ ङ्प विशेष नामके विनाजाने यदि हाथमे भीवस्तुहोतो पहिचानी नदीं जाती॥५॥ षके विना 

देखेदी नामका स्मरण करं तो वह भीहदयमे भासने लगता है ओर प्रीति अधिकदहोती ३।६॥ | 


नाम रूपकी कथा अकथनीय है कहनेमे नदीं आती, समञ्नेमे सुखदायक है पर की 


दोनोका सम्ञाने वाला यह चतुर दुभाषिया है, अथां 3 
म ) अथात्‌ राम शब्द्‌ रमनेवाखा ओर रमाने- 
वालेका अर्थं देता है । रमनेवाला निशैण ओर रमानेवाला अर्थं सशुणका प्रबोधक है ॥ ८॥ 
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नाम जीहु जपि जगह योगी % विरति किचि प्रच वियोभी ॥१॥ 

¦ ब्रहघुखदहिं अब॒गवहिं अनरूपा % अकथ अनामय नाम न रूपा ॥२॥ 

१ योगी लोग जिह्वसे नाम जपकर सिदध हो जाते है । जो बह्याके प्रपचको छोडकर वैराग्य 
ू धारण करते है ॥ १ ॥ वे सब अनुपम ब्ह्मसुखका अनुभव करते ह जो कथनमे नहीं आता 
| जो रोगरहित ( कंयाण कूप ) नाम रूप रदित ३॥ २॥ 

| जाना. चहहि गढ ति जेड #% नाम जीह जपि जानहिं तेडः ॥३॥ । 








वि 





१ साधक नाम जपहि ल्य छाये % होहि सिद्ध अणिमादिक पाये ॥५॥ 

५ जो गूढ गति ह चाहते है षे नामका दी जप करते है ॥ ३॥ जो साधक सन्‌ लगा- 
॥ कर नाम जपते हँ उनको अणिमादि सिद्धि्ौ प्राप्त होती है ओर वे सिद्ध हो जाति है ॥४॥ 
| जपहिं नाम जन आरत भारी # मिरहि ङुसृकर होहि खखारी॥५॥ 

। शम भक्त ज॒ग चारि प्रकाश % सुती चारिउ अनघ उदारा ॥६॥ 
| जो मनुष्य किसी भारी दुःखम नामको जपते हँ उनके दुःख मिट जाते है ओर वे सुखी 
हो जाते ह ॥ ५ ॥ रामके भक्त जगतमे चार प्रकार ( अर्थात्‌ जिज्ञासु, साधक! आत ज्ञानी ) 
{ के होते है, चारों पुण्यात्मा पाप रदित ओर उदार होते ई ॥ & ॥ 
॥ चहं चतुरनको नाम अधार % ज्ञानी प्रसुहि विरोष प्यारा ॥७॥ 
|| चह युग चह ति नाम प्रमाड % कलि विशेष्‌ नहिं आन उपा॥८५॥ 
४ चारों चतुरको नामका आधार दै इनमे ज्ञानी प्रभुको विशेष प्यारा है ॥ ७ ॥ चारों युग ¢ 
सतथुग, ता, द्वापरः कलि ओर चारो वेदोमे नामका प्रभाव प्रकट हे कलिथगमें विशेष करके 
¶ ओर उपाय नहीं है । ( यस्य नाम मह्यशः । यज्खः ) ॥ ८ ॥ 
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दोहा-सकर _कामनादीन जे, रामभक्त रस रीन ॥ 

च्छः ताम शयप्रेम पियुषहद, तिनहं किये मन मीन ॥ २८॥ 
। जो सम्पूर्णं कामानाओंसे दीन राम भक्तिके रसम लीन हो गये हे उन्न भी यमके मेम 
हषी अभतकुण्डमें अपना मन मीन बना रक्खा है ॥ २८ ॥ | 


अगण सण दोउ ब्रहम स्वरूपा # अक्‌थ्‌ अनादि अगाध अनरषा॥१॥ 
मरे मत॒ बड नाम दते # करिये जे युग निजवश निजबूते॥२॥ 


न 
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निुण ओर सश्ण दोन ब्रहमके स्वरूप ह, जो कि अकथ-कडनेमे नहीं आते, अनादि 
गम्भीर ओर अलुषम है ॥ १ ॥ मेरे मतमे दोनों से नाम बड़ा है जिसने नियुण सगण दोनों 
| अपने बरसे वश के है ॥ र ॥ र 
{ प्रो नन जन जानि ननकी #कह प्रतीति परीति रुचि मनकी॥२॥ 
५ एक दार गत देखिय शक्‌ # पावक युग सम ब्रह्म विवेक ॥४॥ 
चतुर जन जनके मनको जानते हम अपने मनके विश्वासकीःपरीतिकी रुषि कहता 
१-“चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुङृतिनोऽजुन ।! आर्तो जिजञासुरर्थार्थो ज्ञानी च भरतषभ ॥ १॥ 

तेषां ज्ञानो नित्यथुक्त एकफभ्तिविशिष्यते 1 भियो हि ज्ञानिनोऽत्यथंमहं स च सम श्रियः ।। २ ॥। ” (गीता) 
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१ ए अथात्‌ समस्त चतुरोकी रूचि कहता हू ॥ ३ ॥ एकं अग्नितो काठके भीतर ओरएकं प्रगट 
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इन दोनों अभियोके समान मिथैण सगण ब्रह्मा ज्ञान है एक प्रग ओर एक युप द॥ ४ ॥ | 
४१ ध अगम युग सुगम नामते % कह. नाम बड ऋय समते ॥९॥ । 
| 

( 


>~ 


व्यापक एक तह्य अविनाशी # सत चेतन धन आनन्दराङी ॥६॥ 
दोनों अगम है पर नामसे सुगम है परमे तो ब्रह्मे नामको बड़ा कढता इ ॥ ^ ॥ वहं 
सत्‌-चित धन-आनन्दकी राशि, व्यापक) अविनाशी ईश्वर एकं है ॥ & ॥ 
अप प्रथ हृदय अछत अविकारी # सकर जीव जग्‌ दीन इखारी ॥७॥ 
नाम॒ निरूपण नाम जतनते % सोर प्रगटत जिमि मोह सतनते॥<॥ 
देसे विकाररहित इश्वर हदयमे विमान ह तो भी जगतके सव जीव दुःखी रहते ई ॥७॥ 
नामका जो अर्थ है सो नामके यत्नते प्रगट होता दै जसे मोर रत्नसे प्रगट होता दै भाव | 
ह ह जैसे प्रयत्न करने से रत्नसे मोल प्रगट होता रै, इसी प्रकार नामके जपनेसे वह ब्रह्मा । 
हृदयम प्रगट हो जाता रै तब जीव माया ररित हो अपने स्वहपको पाता रै ॥ ८ ॥ 
दोहा-नि्ैणते इहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार ॥ 
@& कहं नाम बड़ रामते, निज विचारं अबस्रार ॥ २९ ॥ 
नियैणसे इस प्रकार नामका प्रभाव बड़ा है, अब अपने विचारके अवुस्षार रामसे नामको 
बड़ा कहता ह; याँ, नामकी महिमाका वर्णन किया है ॥ २९ । 
राम भक्त हिति नर तुधारी # सहि संकट किय साघु सुखारी॥१॥ 
नाम प्रम जपत अनयासा # स्त होहि द मंगर वासा ॥२॥ 
श्ीरामचनद्रजीने भक्तोके ण्य मवष्य शरीर धारण कर अनेक दख सहकर साधुओंको 
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सुखी फिया॥ १ ॥ परन्तु जो 
आनि) 6४: 8 नामको प्रमपूरवक जपते ई वे विना परिश्रम आनन्द्‌ 
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| गम्‌ एक तापस तिय तारी नाम कोटि खट कुमति चुधाी॥३॥ 
| 
अहिल्या तारी'नामने करोड़ इ्ोकी मति सुधारदी॥३।विश्वा- 
॥ मित्र ऋषिके दिय श्रीरामचदरनीनेतो ताडका ओरउसके पुत्रको सनासदिति 1 
ष इख दास इराशा # दट्इनामजिमि रविनिशिनाहा॥५५॥ 
जे राम आप मवचापू # मवभय भंजन नाम प्रतापू ॥६॥ 
= धारो ध नष्ट कर देता है जसे सूयं राके 
नामका श १५४ मयका नाश = २ १ शिवजीका धुष तोड़ा ओर 
कन्हं सुहावन #जनमन अमित्‌ नाम किय पावन्‌॥७॥ 
ध ध ९ रुदन #नाम्‌ सकर कलिकटुष निरकंदन ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने (डकवनको प्त किया, नामने बहुत जनोके मन पवि कर दिये ॥७॥ 
ल हत राक्षस मारे ओर नाम कलिुगके सरे पारपोका नाश करनेवाला ३।८॥ 
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` दोहा-शबरी गीध भुकेवकन, सुगति दीन रघुनाथ ॥ 
@# नाम उधारे अमित खल, वेद विदित शणगाथ ॥ २० ॥ 
शबरी ( भीलनी ); गृधराज ओर अच्छे सेवकोको श्रीरामचन्द्रजीने अक्ति दी, नामने ¢ 
अनेक पापिर्योका उद्धार क्र दिया, यह य॒णोकी कृथा वेदम विदित है ॥ ३० ॥ 
राम ॒ुकंठ विभीषण _दोड % रखे शरण जान्‌ सब कोड्‌ ॥१॥ 
नाम अनेक गरीब निवाजे % छोक वेद वृर विरद ॒विराजे ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सु्रीवः विभीषण दोनोको शरण रखा यह बात सब कोहं जानते है॥१॥ | 
नामने अनेक गरीबोको तार दिया, जिसकी बड़ाई लोक ओर वेदोमें सुशोभित है ॥ २॥ 
शम भाल कपि कटक बटो # सेत्‌ हेतु श्रम कीन न थोर ॥२॥ 
नाम छेत भव-ति ` युखाहीं % करह विचार यनन मनमाहीं ॥५॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने रीछ ओर बानरोकी सेना इकंट्‌ टी कर पुल बांधनेमे बहुत भ्रम किया॥३॥ | 
परन्तु नाम ठेते ससार सागर सख जाता है, हे महात्माभ । मनम विचार करो ॥ ४ ॥ 
यम शङ रण रवण माय # सीय सहित निजपर प धारा ॥॥ 
शजा शम अवध ॒रजधानी % गावत शण शुर निष बानी ॥९॥ 
रामने रावणको सं्राममे लसित मारा, फिर सीता सहित अपने नगरको आये ॥ 4 ॥ । ॥ 
| राजा राम ओर उनकी राजधानी अयोध्या जिसके शण देवता ओर छनि अच्छी वाणीसे ( 
गाते ह ॥ & ॥ 
सेवक सुमिरत नाम प्रीती % विदु भ्रम परब मोहद जीती ॥७॥ 
षित सनेह मगन शख अपने # नाम प्रषाद शोच नहिं सपने ॥८॥ 
जो सेवकं प्रीतिसे नामका स्मरण करते है वे विना भ्रम प्रबर मोहक सेनाको जीतते है 
॥७॥ आर प्रेमे लीन होअपने आनेदसे विचरते नामक प्रसादसे स्वप्नमे भी शोच नहीं होता ॥८॥ 
दोहा-त्रह् रामते नाम्‌ बड, वर्दायक वरदान ॥ 
रै रामचरित शत कोरि मर्ह छिय महेशा जिय जानि ॥ ३१ ॥ 
रह ओर रामसे नाम बड़ा है, वर देनेवारोको भी व्र देनेवाखा रै यह जीमे जान कर 
! सौ करोड़ रामायणम शिवजीने दो अक्षरोको निका टिया ३। सौ करोडमे तीनका भाग | 
| दिया तो एक करोड़ बचे, उसे भी तीनका भाग दिया तो एक लाख बचे, पिर उसे तीनसे 
॥ | भाग देनेसे एक हजार वचे.फिर तीनसे भाग देनेसे१० °वचेःफिर तीनसे भाग देनेसे एक श्लोक 
| बचा, जिसके देर अक्षर होते द इसको भी तीनसे भाग दिया, तो केवर दो अक्षर रकार 
५ मकार रह वही शिवजीने सार जान्‌ अण किया । यह भाग देवरोक' पाताखलोक ओर 
{ सुनिजनों के पास गये । शिवजीने दो अक्षर रखे तीनों लोक वासिर्योने शिवजीसे 
५ रामायण मांगी थी॥ २१॥ क 
। नाम प्रमाव रघु अविनारी # साज अरमगल मगर राशी ॥१॥ 
डुक सनकादि सिद्ध सनि योगी # नाम प्रसाद ब्रह्मसुखं भोगी ॥२॥ 
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नाशी है जो अमगल्का साज सजाये ह ओर मेगलकेेरदह | 

। ॥१ ॥ 1) योगी नामके प्रसादसे बह्म सुखका भोग करते है ॥२॥ ! 
नारद जाने नामप्रताप # जगप्रियहरि हरिहर प्रिय आपू ॥२॥ 
नाम जपत प्रथुकीन प्रसा % भक्त-रिरोमणि भये प्रहहाद्‌ ॥9 ¦ 
नारजीने नामका परताप जाना; जगतूको शिव विष्ण प्यारे ई ओर आप शिव विष्णु ! 
भगवानको प्यारे है ॥ ३ ॥ नाम जपते ही प्रभुने सी दया की कि परहाद्जी भक्तोमे शङ्ट- / 
मणि हो गये । इस राम नामके प्रतापसे संकटोसे बचे, पिताने नानाविधिके दुःख दिये परन्तु ( 
| छ बर न चल सुका । सो ्हमादकी कथा जगत्प्रसिद्धं रै ॥ 9 ॥ 
भरव सगानि जपेउ हरिनाम # पायउ अचल अनूपम उधर ॥९॥ 
भिरि पवनसुत पावन नाम्न # अपने वा करि राखेउ रा ॥६॥ | 
धुवजीने दुःख पाके भी रामका नाम जपा; अतः जो चायमान न हौ देसा उपभारहित ^ 
स्थान पाया ॥ 4 ॥ महावीरजीने इसी पिर नामका स्मरण कर रामको अघने वशम कर 
रखा है। यथा चौ०“प्रति उपकार करौ का तोरा । सन्धुख है न सकत मन भरा” ॥ ६ ॥ 
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॥ अप्र अनामिल गन गनिकाङ्‌ % भये सक्त हरि नाम प्रभाङ्‌ ॥७। 
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कहौं कहां गि नाम बडाई % राम न सक नाम शण गाई ॥८॥ 
ओर भी अजामिल, गनेन पिंगलो वेश्या भगवानके नामके भ्रभावसे शुक्त ह गये ॥७॥ ( 
नाम की बहुत बड़ाई क्या कह ! रामजी भी तो अपने नामके गुण नहीं गा सकते ॥ ८ ॥ † 
दोहा-शम नामको कल्पतह, कलि कल्याण निबा ॥ 
& जो सुमिरत भये मांग ते, त॒टसी तल्सीराघ्च ॥ ३२ ॥ 
४ रामनामका कलपवृक्ष कलिुगमे कल्याणका घर है जिसके सुमिरतेही भांगका विरवा तुलसी 
प्र | तुसीदास हो गये । अथव।जेहि सुमिरत भये मांगसे,जिपके सुमिरतेदी भांगका विर्वा तुखसी- ८ 
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¢ दास त॒लसीका विखा हो गया। अथवा जो तुरसी इरिको प्यारी है उसका दास हो गये॥३२॥ 
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३. गजेगको जन प्राहने पकड़ा = 

लगा भौर यी लौ सूंड जलक ऊपर नी अ भोर उसके सब साथी छोडकर चले गये। प्राह गजेन्धको जलम निमग्न करने 
१ १ ५ ड म "अ न 

| क ४ † दी ५ शूल तोड़ ईश्वर क निमित्त कर गजेन्दने भगवानको पुकारा कि क्षर आकर भगवानूने 
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४. पिगला गणिका राततक शुंगा कि बंदी 
यदि इतना भगवानृका स्मरण करती जितना फि विषयौ पर कोई पुष उसके पास न 


पार हो गई । 
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= भाया तब खाटपर जा लेट रहौ ओर विचारे लगी कि 
गाया तौ संसार सं पार हो नाती । इस प्रकार दततात्रेयके दंनते ज्ञान प्राप्त होनेसे 
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चह ग तीन कार तिहै रोका # मये नाम नपि जीव विशोका ॥१॥ 
वेद पराण स॑त मत एर # सकल सुकृत फ शम्‌ सनेह ॥२॥ 


१ 
चारों युगःध्तःभविष्य, वतमान तीन काठ तीनो कोकोमि नामकाजपकरके जीव शोक रहित! 
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होते ह १।बेदपुराण सन्तोका मत यदी है कि सब पुण्योका फ रामे स्नेह करना है ॥२॥ | 
| ध्यान प्रथम युग मख युग जे % हापर॒परितोषत प्रु पूजे ॥२॥ 
५ कठि केव मल बू मीना # पाप प्रयोनिपि जनमन मीना ॥9॥ 
। सतयुगमं प तमि यज्ञ द्वापरं प्ूजासे भगवान्‌ प्रसन्न होते हं ॥ २ ॥ किथग केवल | 
| पापका गूर है पापोके समुद्रम मुष्यके मन मीन अथात्‌ मच्छी हो रहे हँ ॥ ४ ॥ 

॥ नाम कामत का कराला # मित शमनसकलजगजाठा॥५ £ 
। शम नाम कठि अभिमत दाता # हितं परलोक छोक पितु माता ॥६॥ 
(¦ भीषण कषु नाम कटपवृ् जो स्मरण मासे दी सब जगजाल्को शांत कर देताहै 
। ॥ ५ ॥ रामका दी नाम कलिथुगमे इच्छित मन फलका देनेवारा हैः पररोकमें हितकारकः ¢ 
॥ इस लोकम पिता माताके समान हित करनेवाला ई ॥ ६ ॥ | 
| नहिं कटि कमे न भक्ति विवेक # राम नाम अवरम्बन एक्‌ ॥७। 
| कालनेमि कलि कपट निधान % नाम्‌ सुमति समरथ हदमानू ॥८॥ 
|| कलिुमं शुभ कमे, भक्ति, ज्ञान इछ नहीं है, केव्‌ राम नामका सहारा है ॥७॥ 
| कषु तो काठनेमि रूप कपटनिधान-राक्षस है उसे मारनेको नाम सुन्द्र मतिमान 
| हनुमान्‌जीके समान समथ है ॥ ८ ॥ 
| दोहा-रामनाम नर केशरी, कनङकशिएु कटि काठ ॥ ॥ 


वष जापक जन प्रहलाद जिमि, पादि दलि सुर साक ॥२२॥ ¢ 

रामनाम वृर्सिह रै, कलियुग दिरण्यकशिषु है, नामके जपनेवाठे प्रह्माद्‌ दै जो नाम राक्ष ¢ 
सोको मार भक्तोका पालन करता दै ॥ ष ॥ > # 
माव कुभाव अनष आस्रं % नाम्‌ जपत मंगर दिशि दश।॥१॥ | 
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पुमिरि सो नाम रमणणगाथा # करौं नाय रघुनाथहि माथा ॥२॥ \ 















्रीतिसे, रसे, अनख अर्थात्‌ ईषासे, आलस्यसे सब कोई नाम जपते जो दशों दिशा- 
| ओमिं मंगलका करनेवाला है ॥ १ ॥ उसी नामका स्मरण कर श्रीरामचन्द्जीके गणकी कथा | 
 ओ्रीरामचन्द्रजीको माथा नवाकर १ हं ॥२॥ | 

मोर शधारहिं सो सब ती % जासु पा न॒हि पाअधघाती ॥२॥ 
राम इखामि ऊसेवक मसे # निनदिरिदेखिदयानिधिपोसे ॥५॥ | 
|| सो भगवान्‌ मेरी सव भरकर सुधारो जिनकी क्या दीनोपर दया करनेसे नही अवाती है 
{६॥ २ ॥ श्रीराम्चनद्जीसे अच्छे स्वामी ओर शुञ्चसेसे बुरे सेवकं कषां निभे ! परन्तु अपनी 
¢ 








ओर देखकर दयानिधानने कृषा की ॥ ९ ॥ 
छोकट वेद ॒ससाहब रीती # विनय सनत पहिचानत प्रीती ॥५॥ 


भनि नरगविगनग गवन ख) म > 
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्‌ गनी गरीब ग्रामनर नागर # पंडित्‌ भूद मटीन उजागर ॥६॥ 








वेद शाञ्चमे लिला है कि अच्छे स्वामियोकी यह रीति दै विनय सनकः प्रीति पदिचानते 
हें 11 मच नगरनिवासी, चतुर, पंडित, मूखं, मलीन, उजागर 
( प्रख्यात ) जो जगत्‌मे प्रसिद्ध हो रहे र ॥ & ॥ 
युकविङुकषिनिनमतिअनुसारी # पहि सराहत सब नशनारी ॥७॥ 
साघु नान स॒रील पाटा % ईरा अहा भव प्रम कपाला ॥८ 
अच्छे कवि, बुरे कवि, अपनी-अपनी मतिके अनुसार क्या श्वी य पुष सभी राजाकी 
| सराहना करे है॥ ७ ॥ राजा, महात्मा, चतुर ओर सुशीक हेते ईै क्योकि ईश्वरके 
अशमे उत्पत्र होते है, अत्यन्त कृषाडता उनमें वास करती दै । मतस्वृतिमि छल ३ किं ्‌ 
राजाके शरीरम आः लोकपाल वास करते दै ॥ ८ ॥ 
युनि सन्मानहिं सबहिं पुवानी #मणितिमक्तिनतिगतिपहिचानी ॥९॥ 
यह प्राकृत महिषा माङ % ज्ञान हिरोमणि कोौशुखुराड ॥१०॥ 
वै राजा ( प्रशंसा ) सनकर ओर कथन, प्रीति, नग्नता तथा ( पुव ) को पहिचान 
| सन्दर बाणीसे सबका सम्मान करते है ॥ ९॥ त तो साधारण राजा्ओका स्वभाव होता ¢ 
है, महाराज कौशलपति तो ज्ञानियोमं शिरोमणि ई ॥ १० ॥ 
रक्षत राम सनेह॒ निसोते # को जगम॑द महिन मन मोते ॥११॥ 
बे राम तो केवल प्रेमसे रीहते ई पर मेरे समान मद मलिनमन वाला जगतूमे कौन ६ै।।११॥ 
दोहा-शठ सेवककी प्रीति रुचि, रसिहरिं _ मक्षा ॥ 
& उपल क्यि ज्यान जेहि, सचिव सुमति कपिभाटु ॥ ३५ ॥ 
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0) त शाव सीता, व, ( व्सीवाप ॥ ३९५ ॥ ॥ 
त्त / केलाता ह सब कहं कहते दै ह र | 
कते है क सीतापतिसे स्वामी (५ तुलसीदासंसे सेवक । । ९ 4 पी 
| 0 याद्कर सु बड़ा डर होता है परन्तु वह सुपि श्ीरामचन्द्रजीने 

। घृति अवोद सुचित्‌ चखचाही # मक्तिमोरि मति सामिसराही ॥२॥ 

| कहत नाई होई हिय नीकी # रीक्षत राम जानि जन जीकी ॥५॥ | 
ट 











मुञ्च मूखं दासकी प्रीति ओर रचि रामचन्द्र रखंगे, कारण यह है कि वे कपाट हैँ जिन्दी- 
। ने पत्थर तो जलम तेरनेवाले किये ओर रीछ बन्द्रोको विमान धी वरा ॥ ३९ ॥ 
दोहा कहावत सव कहत, राम सहतं उपहास ॥ 
( ` अतिन 
| अति बड़ मोर दिठई खोरी # स॒निअघ नरकह नाक शिक्ोरी॥१॥ 
। समधि सदम मोहिंअपडर अपने # सो सुधि रामकौन्ह नहि सपने॥२॥ । 
४ मेरी दिलाई ओर दोषु इतना बड़ा है फं जिसे सुन्‌ पाप ओर नरक भी नाक सिकोड़ता है ४ 
सनकर अच्छे प्रकार विचार देखकर स्वामीने भोी भक्ति ओर मतिको सराहा॥।३ 
& हनेमें 
१ 8 नी होतो तो शरीरम सेवक मतक वातको विचारक ते ६।१॥ # 
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गहत न प्रथु चित शक क्ियेकी % करत सुरति सौ बार दियेकी ॥॥ 
जेहि अधबधेउ व्याधनिमि बी कफर सुकंड सोई कीन कुचाटी ॥६॥ 
लो जो चक अनजाने बनजाती दै भूषु उसको अपने जीमे नहीं लाते कितु उनके हदय | 
को (अनन्य भृ्तिकी ) सौ वार सुरत करते ६।५॥जिस पापसे ्याधकी नाई बालक मारा पिर ^ 
वही ङ्चालसुप्ीवने की कि बाकी शीको ्रहणकरल्या) यह कोई विधि नदीं है, न यह माठषी ॥ 
विधान्‌ हैन इन दोनोने अपनी इच्छासे स्वीकार किया, पितु यह स्वयं रीउपस्थित हई थी॥६॥ 
सोई कश्तूति विभीषण की # स्पनेह सो न रम्‌ दिय द्री ॥७॥। । 
भश्तदहिं भरत सन्माने # राज-समा रघवीर खनि ॥<८॥ 
वही करनी विभीषणने की, कि राणक ल्ीको अपनी रानी बना लिया, किन्तु श्रीराम 
चन्द्रजीने खप्नमे मी उसका ध्यान्‌ अपने मनम नीं किया ॥ ७॥ बल्कि भरतजीसे भरम- 
पूवकं मिलते समय श्रीरामचन्द्रजीने उनकी राजसभामे सम्मान कर बड़ाई की है ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्रषु तस्र्‌ कपि डारप्र, ते किय आपु समान ॥ 
# तल्सी क न्‌ रामसे, साहब शीट निधान ॥२९&॥ _ 
प्रथु श्रीरामचद्रजी तो वृक्ष के नीचे ओर बन्दर डालियोके ऊपर उन्द अपने समान बनाये। 
¦ | तलसीदास कहते द कि श्रीरामचब्रजीसे शीरु निधान स्वामी ओर कदी नहीं है ॥ २६३ ॥ (¦ 
दोहा-राम निकाई. शबरी, है सवदीको नीक ॥ ॥ 
र जौ यह साची है सदा, तौ नीको वरुघीक्‌ ॥ २७ ॥ 
हे रामचन्द्रनी ! यदि आपकी अच्छाई सबहीके ए मरी है बरह्मा शिव शकं सनकादिक 
जो श्रेष्ठ ओर शबरी गीष आदिक जो नीच है उन सबको राम निकाईं एकरस्‌ नीकी है ओर 
यदि सदा यह सच्ची है तो ( विश्वास दै कि) त॒ठसीदासका भी अच्छा दी होगा ॥ २७॥ / 
श निनशण रोष कहि सुबहि बहुरि शिर नाय ॥ 
वैः व्रणौ रघुवर विशद यश, सुनि कटि कट्ष नशाय्‌ ॥२८॥ _  । 
इस प्रकार अपने ग॒ण दोष कहकर ओर पिर सबको शिर नबाकर श्रीरघुनाथका निम + ` 
।! यश वर्णन करता ह, जिसे सनकर कलिुगके पाप नष्ट हो जाते है ॥ २८॥ ; 
¦ याज्ञवल्व्य जो कथा हाई # मरान सनिवरहि सुनाई ॥१॥ 
कदिहीं सोह संवाद बखानी # सुनहु सकर सजन सुखमानी॥२॥ 1 
¢ याज्ञवल्क्यजीने जो शोभायमान कथा अनियमे शरेष्ठ भरद्राजजीको सुनाई है ॥१॥ उन्दीं । 
४ | ठोनों ऋषियोकी वातौ बखानकर कहता ह सब सञ्जन पुरषो ! सुखमानकर सुनो ॥ २॥ 
। । ` शम्ब कीन्ह यह चरित स॒हावा # बहरि कपाकरिउमहि धुनावा ॥२॥ 
सो शिव काक यु्ण्डिहि दीन्हा राम भक्ति अधिकारी चीन्हा ॥॥ 
यह शोभायमान कथा महादेवजीने रची ओर फिर द्या पूवक पार्वतीजीको सुनाई ॥३॥ 
५ वही शिवजीने काकुश्ुण्डिजीको श्रीरामचन्दरनीकी भक्तिके योग्य जानकर सुनाई ॥ % ॥ 
तेहि्न याज्ञवल्क्य एुनि पावा % तिन पुनि भरा प्रति गावा ॥५॥ 
ते श्रोता वक्ता सम-शीला % समदं जानहि हरि रीा ॥६॥ 
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१ तिनसे यह चस याज्ञवल्कय ऋषिने पायाःउनहेनि किर मरदाज ऋषिसे वणन किया॥५॥यही | 
| ऋषि कह्ने सुननेवाले समान शील्शणयुक्तसमदशीं भगवानूकी टीर जाननेवाे दै, क्योकि ॥&॥ ¢ 
। जानि तीन का निन ज्ञाना # करतुरुगत्‌ आमलक समाना ॥७॥ ¦ 

ओरौ जे हरि भक्त स॒नाना %कददिं षनहिषयुशदि विधिनाना॥८॥ | 

जो शत, भविष्य, वतमान तीनो काटोको अपने ज्ञानसे इस भकार जानते ह किं जेसे | 
¦ आमला किसी हाथमे हो ॥ ७ ॥ ओर (8 जो नारायण के चतुर भक्त है जो भगवान्‌ कौ 
अनेक प्रकारसे सनते तथा समद्चते ई वे भी यणथु्त है ॥ ८॥ | 

दोहा-भें एनि निन रसन खनी, कथा सो सुक्र सेत्‌ 1 

छ छ समुद्री नहिं तस्र बाढपन, तब अति रेख अचेतं ॥ ३९॥ | 

न किर यह कथा वाराहे अपने गुरुजी से खनी थीः परंतु तव भँ बार्कं था चेत 

नहीं था इससे यथाथ मेने समज्ञा नदीं ॥ ३९॥ 

दोहाश्रोता म ञान निधि, कृथा रमकी _ गढ ॥ | 
र ५ मे जीव ९ ५ विम त | | 
रा र कथा बड़ी गढ़ अथीत्‌ गम्भीर दै, इसुके कहने सननेवाले ज्ञानक सुद होने 

चाहिए, मे महामूखं जड़जीव जो करिथिगके पापमिं पैसा हुआ ह कैसे समद्नु ! ॥ स । । 1 
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तदपि करी हं बरहिषारा #सयुश्चि परी कष्ठ मतिअदसारा॥१॥ ( 
भाषा क्ख मँ सोई % मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥२॥  ! 
५ भी शुरुजीने बारम्बार वणेनकी, कछ मतिके अनुसार समञ्षमे आयी अर्थात्‌ जसी 
ध दि थी वेसी दी समञ्चमं आयी ॥ १ ॥ उसको भँ, भाषाछन्दोमिं वणन कृरता हँ जिससे ८ 
ड ह मनं ज्ञान हो, गुरुके के तच्छको भरु न जा व कारण भाषामि ङ्खिता हू ॥२॥ | 
नि बल मेरे % त व हिय हरिके परे ॥३॥ | 
| 8 मोह भम हरणी # क्रों कथा भवससिता तरणी ॥४॥ 
ह क ध ह बर ओर ज्ञान दे वैसा ही ययं भगवानकी भेरणासे कर्टगा।।॥ 
८1 भम इनेवाटी संसार रूप नदीको नौकाङ्प श्रीरामकथा रचता द।।४॥ 
व ५५ जन्‌ ननि # रमकथा कलिकटुष विननि॥५॥ 
1 पतग भरणी # एनि विवेक पावकं क अरणी॥६॥ 
चन्द्रजीकी कं शाम वाी, सब जनको आनददायक, कलिबुगके पाप दरनेवारी शरीराम- 
| चा ॥५ ॥ यह राम कथा कलग रपी सपेको महामेज है, भरणी सैके | 
| रका एकं मज है । अथवा भरणी एक पृ्ीका नाम है वह जब सरको देखता ह ्‌ 
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तव © यमे 
सि जाता है जव स्प उसे दमे ध्र छेता है, त उसके पेख फेलाने प्र सर्पं का 


शिर फट जाता है ओर वह्‌ निकल । 
६4 आता हे, तथा ज्ञानहूपी अधिके बढानेको अरणी | 
ग्द. भभ ( न न्‌ म | 
ल्कद़ी दी 2 अरणी र णी वृह काष्ठ हं जो यज्ञम अभि निकालनेकफे कामे आता है ॥ & ॥ । | 





गुम कथा कि कामद गाई % सुनन 
स वषधातठ ुधातरगिनि # न न ॥ ॥॥ 
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2 “स कालकाण्डक्‌ १, "4 { ९९ ) 
म कलियुगे कामधेनु ओर महात्माओको संदर सजीवनी जद़गी है 
| ॥७॥ सोई प्रथ्वीत्‌रमे अमृतकी नदी है जो संसारका भय दूर करनेवाली भ्रमह्प मेढक के ८ 
! खनेको सर्पिणी ३ ॥ ८ ॥ म {| 
अघर सेन प्म नृशक्‌ निकंदिनि % साधुषि्धङुठहितगिसिनिंदिनि॥९॥ 
सन्त-समाज पयोधि रमा सी % विदवमार धर अचटक्षमा शी॥१०॥ 
7 अधुर (राक्षसोकी) सेनाके समान नरककी नाश करनेवाली गंगा है ओर साधु तथा देवता- ¢ 
{ आ लको पाठनेको पार्वती है । जिस प्रकार पार्वती दुर्गास्वरूप होकर राकषसोका संहार ओर । 
| देवताओंका हित करती है वैसे यहरामकथा है जो नरकके दुःख नाश कर साधुओंका हित करती † 
। है। वा अमुर सेन राक्षसके समान (जिसकी पीठपर गामे पिंड दिये जते है) नरकको दूर 
\ करनेवाली है । कोई यह अर्थ करते है ॥ ९ ॥ महात्मा्ओंका समाज जो सखुद्र्प है उसमे ८ 


= 


यहे लक्ष्मीक समान है ओर संसारका बोञ्च धारण करनेको अचल पृथ्वी सी हे ॥ १० ॥ 
यमगण यह मसि नगयघ्रुनासी % जीवन युक्ति हेत ज कारी॥११॥ 
शमह प्रिय पावन तुरसी सी %त॒रसिदास दितहिय इसी सी॥१२॥ 
। __ संसार भ यह कथा यमदूर्तोके शुखमे स्यादी लगानेको यञुना सी है ओर जीते ही सु 
५ देनेको काशीके समान है ॥ ११ ॥ श्रीरामजीको यह कथा पवित्र तुलसीकी नाई प्यारी है ओर 
। तरसीदासके हृदयम दित्‌ करनेको माता इलसीकी नाई रै ॥ १२ ॥ 
दिवग्रिय भेकल्शेघुता सी % सृ सिदिपरद संपतिरासी ॥१३॥ 
सदूशुण्‌ सुरगण अम्बअदिति सी % रघुवर भक्ति प्रेम परमितिसी ॥१४॥ 
 शिवजीको यह कथा नभेदाके समान प्रिय हे ओर सब सिद्धि देनेवाी संपत्तिकी खान दै 
¦ ॥ १३॥ शरेष्ठ णकूपी देवताओंकी माता अदितिके समान (हितकारिणी) है ओर श्रीरामः । 
{ जीके परम्‌ भक्तिकी सीमाके समान है ॥ १९ ॥ | 
दोहा-शमक्था मन्दाकिनी, चित्रकूट चितं चा ॥ 
 तलसी सुभग सनेह वन, सिय रघुवीर विहा ॥ ४१ ॥ 
रामकी कृथा तो मंदाकिनी ३ ओर चित्त सन्दर चिबर्ट $ स्नेदरूपी सुन्दर वन ह, उसमे | 
सीता राम विहार करते ह ॥ ४१ ॥ ति 
रम चस्ति चिन्तामणि चारू #सन्त॒समति तिय घमग सिंगा॥१॥ 
जग मंगल शणग्राम रामके % दानि युक्ति धन धमे धामके ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र न्दर चितामणि है! सन्तोकी स॒मतिदप श्चीके सन्दर शृङ्गार ई॥१॥ 
रामके ण-समूह जगत मगलके हेतु ई, ओर सक्ति, धन, धभ, धामके दाता ई ॥२॥ 
सदृश ज्ञान विराग योगके % वि वैय सव भीम्‌ रोगके ॥२॥ 
जननि जनक सियरम प्रेमके # बीन सकठ ब्रत ध्म नेमके ॥४॥ 
ज्ञान वैराग्य योगकरे सदर है ओर संसाररूपौ भयकररोगके दूर कएनेको देवताओकिवैय 
अश्विनीकुमार ३।२॥सीतारामके परमके माता पिता हँ ओर सब तरत, धम नियमके बीज॥9॥ | 


रामन पाप सन्ताप शोकके % प्रिय पारक परटोक छोकके ॥4॥ ` 
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भट भूपति विचारके % छंमन लोम उदधि अपारक ॥९॥ 

6 त ष कनेवाठे इस लोक ओर परलोके प्रिय पालने वारे ३।५॥ 

। ९ विचणौ राजाके बलवान्‌ मंब ई ओर ोभरूपी अपार सुद्र सोखनेको अगस्त्य ह ॥६॥ 

॥ काम कोथ कलिमल करिगन्‌के # केहरि शावक जनमन वन्‌क्‌ ॥७। 
अतिथि पल्य प्रीतम पुराणकं # कामद धन्‌ दादि दवारिकिं ॥८॥ _ | 
कलि पापरूप काम क्रोशी हाधियोके समूर्दोको भक्तोके मनूपी बनैरे सिके बच्चे 

है॥ ७॥ शिवजीके अतिथिके समान अत्यन्त प्यारे ओर पूज्य है तथा दखिदहूषं अग्रि , 

५ शात करनेको (कामद धन) इच्छित जल दाता बादर है ॥ ८॥ र 

। मन्त्र महामणि व्षिय व्याक % भेटत कटिन कुंक भाटक ॥९॥ | 

हरण मोह तम दिनकर करसं % सेवक शष्पार जटधरते ॥१०॥ . । 

५ विषयी सू्पका विष दूर करनेको महामणि मं है! जो किं मस्तके कठिन (खोटे) 

{ अङ्क भी मेरते ई ॥ ९ ॥ मोही अन्धकारको दूर करनेके लिए घु्ैकी किरण है ओर ¦ 

| धानरूपी दासों के पालनेको बादलकी नाई ई ॥ १० ॥ । 

अभिमत दानि देव॒तस्छरसे % सेवत युम धद हरिहर ॥११॥ , 

सुकवि शरद नम मन उडगणसे % राम्‌ मक्त जनं जीवनं धनते ॥१२॥ 
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¢ _ इच्छित दान्‌ देने करपवृक्षके समान ह ओर सेवा करनेवाखेको सुभ सुखदाता शिव £ 


4 ओर भगवानकी नाई ॥ ११ ॥ अच्छे कवियोको श्रद्‌ ऋतुके आकाशद्ूपी मनम रामचरित 


५. 


४ तारागणके समान ई ओर रामजीकी भक्ति रखनेवाले दासोको जीवन धनके समान है ॥१२॥ 
कठ युकृत फट भूरि मोगसे ® जगहित निरुपधि साधुलोगसे।१३॥ 
मन मानस मराटसं # पावन्‌ गंग तरंग माल्से ॥१५॥ 
¶ . सम्पूरणं पुण्य यज्ञादिके फ़रोके \ बड़ भोगके समान हैँ ओर जगतूके हित करनेको छलरहित ^ | 
| (हितकारी) साश्लोगां के समान ई ॥ १३॥भक्तोके मन जो मानससरोवर है उनम यह राम- | प 
{{ चरि हसक समान ह ओर पवित्र कनेक गंगाजीकी रदरोकी मालाके समान ह ॥ १४॥ ॥ 
दोहा-ङुपथ कृतकं कुचाटि कुटि, कपट देम पाखण्ड ॥ ` 
व (1 1 
| | ऽ ड वेतो कच 
ओर रामजीके गुणोका समूह उसे जखानेको त अभि । | 1 { 
दोहा-राम चरति ५ [ कर सरिसि सुखद सब काह ॥ 
सजन्‌ डुखुद्‌ चकोर चित, हित विशेष बड़ राहु ॥ ५३ ॥ 


.श्रीरामजीका चरित रकेशकर अथं द्रि । 
परंतु कुद (बू) ओर चकोर सिना सधािणसमान है जो सबको समान सुख देता ह 


नि 
(4 
2 
(६ 
६ 


ननन 


ए तण 0000 


नि सि त सि ति म 





०८ -- 


2 


स ० 





> 


| 
(४ 


० 


९ 
4 


न> ~ ~~ ~~~ +र 
१ 


क] विशेष हित ओर बड़ा छाभकारी ३।४२॥ 
४ भवानी % जेहि विधि क्र कहा बखानी॥१॥ 


मे गाई % कथा प्रबन्ध विचि 
निम प्रकार पा्ैतीजीने पशन किय ओर जिस रकार न्ध विचित्रे बनाह ॥२॥ 
$ र 
2।१॥बेसवकारण गाकर का ओर कथा प जीने उनका 3 
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। जिन यह कृथा घुनी नहिं होई # जनि आश्वयंकरहिं खनिसोई ॥२॥ 
कृथू_अरोकिक सुनहि ज ज्ञानी # नहिंआश्चय करदिंअस जानी ॥9॥ ^ 
जिन्न यह कथा नदीं सुनी ३ बे इसे सुनकर अचम्भा न कर क्योकि ॥ ३॥ अलोकिक , 

( वैदिक ) कथाको जो ज्ञानी सुनते है वे एेसा जानकर अचम्भा नहीं करते, कि ॥७॥ 
शम कथा की मिति जग नाहीं % अप प्रतीति तिनके मनमाहीं ॥९॥ 
नाना भति राम अवतार # रामायण शत कोटि अपारा ॥९॥ 
रामकथाकी मिति वा सीमा जगतमे नदीं है कि, यह इस युगकी है अगे कभी नदीं हहं । 

1 इतनी दी ३। वे अपने मनम ठेसा विश्वास रखें कि ॥५॥ विवि प्रकारसे रामके अवतार 
युग युगमें इए है ओर रामायण भी सौ करोड अपार ह ॥ & ॥ 

कृल्पभेद हरिविसि प॒हाये % माति अनेक घुनीहन्‌ गाये ॥७॥ 

कर्य न संशय अश्च उ? आनी # सुनिय कथा सादर रतिमानी ॥८॥ 

कृटपभेदोसे रामजीके विषिध प्रकारके सुन्दर चरि ई जिनका शुनिर्योने अपने अन 

नेक प्रकारसे वर्णन किया ३ । ब्रह्माके एक दिनका नाम कट्प रै ओर एकं कट्पमें १४ मन्वः 

र ओर १४ इदं बीत जाते है । इकहत्तर चौकड़ी युगो (सतयुग, अता, द्वापर, कलिथग) का 

कं मरन्व॑तर होता रै । सतयुग संख्या १७२८०००, ञतायुग १२९६००० द्वापर ८६३४००० 

छिुग ३२००० इस प्रकार चौकड़ी चारों युगोकी होती रै । सब मिरुकर ४३२०००० वषं 

ए इस प्रकार एक मन्वेतरके ३०६७२०००० वर्षं होते ह तथा ब्रह्माका एकं दिन जिसको कल्प 

इते है । उसको वषै ४२९७०८०००० चार अरब उन्तीस करोड़ चालीस खख अस्सी हजार 

होते है, इतने वषकि उपरांत बरह्माका दिन समाप्त होकर प्रय हो, जाती है, इतनी दी राति होती 
हँ, अबकी सृ्ठिको उत्पन्न हए सवत्‌ १९४६ तकं इसमें १९६०८५२९९१ एक अरब छानव 
करोड़ आठ छाख बावन हजार नौसौ इक्यानवे वषै इए इसमे प्रभातकी संध्याके छः चौकड़ी 
युगके वष २५९२०००० मिरनेसे १९८६७७२९९१ एकं _ अरब _अदट्‌ठानवे करोड़ स्रसठ 
लाख बहत्तर हजार नौसौ इक्यानवे वर्ष होते है, बाकी प्रख्ये छः =ोकड़ी युगोके वष मिलाकर 

२३५९१४७००९ दो अरब पतीस करोड़ इक्यानवे लाख सेतालीस हजार नौसौ वषे शेष रहे 

दिनि रातके वषै ८६४००००००० संध्या सर््यांशके सहित आठ अरब चसिठ + छः ॥ 

मन्वंतर बीत फे सातवां वतमानरै,अडाइस चौकंड़ी यग वीत चुकेदै। यह अट्ठाइसवां कटिथिग 
है जिस करिुगके सं° १९४६ तक _ ४९९१ वष वीत्‌ चुके हँ ॥७॥ एेसा विचार कर सन्देह ¢ 
नहीं करना चाहिये ओर आदर तथा प्रेमसे कथा सुननी योग्य है ओर भी हेतु कहते है ॥८॥ ¦ 

दोहा-शाम अनन्त अनन्तूण, अमित. कथा विस्तार ॥ | 
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चकः सुनि आश्चयं न भानिहहि, जिनके विम विचार ॥ ५॥ 
रामजी अनेत ह अर्थात्‌ उनका अन्त्‌ नहीं है ओर उनके यण अपार ई, इसी कारण 
कृथाओंका भी अमित (बडा) विस्तार दै, इसको सुनकर वे (बड़भागी) अचम्भा नहीं करेगे 


का विचार निमंलं है ॥ ४४ 
(५ सब संहाय करि दूरी % शिर धरि ग्पद पंकज पूरी ॥१॥ 








| 
| प्रकार सब सन्देह दूर करके ओर शरूके चरण्‌ कमलकी भूरि शिर प्र धारण्‌ कर॥१॥ 
। ६ सबको हाथ जोड़कर विनती करता हं जिससे कथा करते ङ दोष न लगे ॥ २ ॥ 


| $ 
{ पुति सबही विनवौं करि जोशी % करत कथा जहि छाग न्‌ खोरी॥२॥ । 
ह न 
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सादर शिवहि नाय अब माणा ® वरणो विशद्‌ राम शुणगाथा ॥३॥ 
५ सेवत सोरहसो इकतीसा # करौ कृथा हरिपद धरि सीसा ॥४॥ 
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। आदरे अब शिवजीको माथा नषाकर श्रीरामचजीके उञ्ज्वक गुणो की गाथुा वणन करता | 
हं ॥३॥ सवत्‌ १६२१ मे यद कथा मगवानूके चरणोमें शिर धरकर वणन करता द । रामायणके 
जन्मकी कुंडली एन्षसुका चतुथे चरण दितकारी नाम रोकप्रिय, सर्वमान्य फल सक्तिदाता॥४॥ 


भ ¦ ६ मी मोमवार मधुमासा 4 अवधएरीयह चरित्‌प्रकारा॥९५॥ । 







=> 


| 
१ 
नेहिदितरामजन्मशतिगावहिं#% तीर्थस॒करुत्हचटिआवहि)६॥ 
<| नवमी मेगल्वार चैव महीनेमं अयोध्याजीम इस चरके बनानेका ८ 
| आरम्भ किया है ॥ 4 ॥ जिस दिनि रामचन्दरनीका जन्म वेद गाते है { 
वहां सब तीथे आकर उपस्थित होते है ॥ ह ॥ | 
॥ अघर नाग खग नर सनि देवा # आयु 1 सेवा ॥9॥ 
८ 

¢ 

ई 
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जन्म महोत्सव रचहि सनाना # करहि शम कट कीरतिगान्‌ ॥<॥ ! 
८ असुरः नाग, खग, (पक्षी) मतुष्यः देवादि आकर श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करते दै ॥७॥ ( 
व चतुर जन्मका महा (० विधान करते हँ ओर रामजीकी स॒न्द्र बड़ाई गति है ॥ ८॥ ! 
दोहा-मजहि सजन्‌ इन्द अह, पावन सरयू नीरं ॥ 
%& जपहिं राम धरि ध्यान उर न्दर श्यामदरीर ॥ ५९ ॥ 
बहृतसे महात्मा सजन सुरथुकं पवित्र जलम स्नान कृरते है ओर हदयये ध्यान धर 
शरीरामचन्द्रजीका जप कते ईँ जिनका सन्दर श्याम शरीर है ॥ ४९ ॥ ॥ 
( द्श्य परश मज्न्‌ अर पाना ॐ ह्र्‌ पाप न कहू वेट्‌ पुराना ॥१॥ 
| नदी पुनीतअमितमहिमा अति #कहिनसकदिशारदा षिमर्मति ॥२॥ 
। _द्शनसे, नेसे, स्नान ओर जरपान करनेसे पाप इर रती है रेसा वेद ओर पुराण 
| १ ० ध दै ॥ त ॥ 1 बड़ ५1 ओर बद्धी मदिमा वारी है, 
# उञ्ञवल मतवा स्रस्वती भी नहीं कह सकती ॥ “मन्वेतरसहे 
{ 4 तत्फलं ५६ त ह ( पद्मपुराणे ) ॥ २।८ चा 
| मदा_ पए हावनि % लोक समत विदित जगपावनि॥३॥ 
चार खान जग जीव्‌ अपारा % अवध तनं तच॒नहिं संसारा ॥५॥ 
को यह्‌ शोभायमानपरी रामजीके धामकी देनेषाली ३ जो कि सब लोकम प्रगट ओर जगत्‌ 
। ट पति करनेवाली ६॥२॥जगतके अपारजीव चार श्रकारके ह(अडज-पिडज-जरायुजस्वेदज) 
{ जिसका भमा शरीर टता है वह किर संसारम नहीं आता अथात्‌ युक्त हो जाता ३।४॥ | 
५ सव ध एरी भन नानी # सकर सिद्धिप्रद मंगर खानी ॥५॥ 
& र "2 अस्म्भा # सनत नराय काम मद्‌ दभ्भा ॥६॥ 
+ उज्ज्वल पुरो को मनोहर ओर सवसिदधि देनेवाी मगलकी खान जानकर ॥ ५ ॥ 
ध भारभ किया जिसके सुननेसे काम, मद, ओर देम मिट जाति ई ॥ ६ ॥ 
| मन बान यदि नामा % नत शरण पष्य विशरामा ॥७॥ 
व न्ट तन जरे # होय सुखी जो ली जो इहि सर परं ॥८॥ 
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= 2 १ (र) 
इसका नाम रामचरितमानस रैजिसेकानो सेन उनतहीभाणीषि पाणी विश्राम पाते है॥७॥मनरूपी इस्त 
¢ विषयह्पी अभ्निके वनम जलता ई पर जो इस सरोवर मे आ पड़ तो वह सुखी हो जाय॥८॥ ¢ 

रामचरित मानघ्ष भनि भावन % विस्चेउ शम्भु सुहावन पावन्‌ ॥९॥ ४ 


तिविध दोष दख दारि दावन शकलिङचारकलिकलटुषनशावन॥ 9० 
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| सनि्योको भावनेवाला शोभायमान्‌ पिर रामचरितमानस शिवजीने रचा ३ ॥ ९ ॥ जो 
तीन प्रकारके दोष-मनः वचन, केके अथवा दैहिक, दैविक, भौतिकं ओर दरिद्रताका 
नाश करनेवाला है कडियगकी कुचारु तथा सब पापका नाशकं रै ॥ १० ॥ । 
रचि मदय निज्‌ मानस शखा % पाय युष्षमय्‌ रिबासन साखा ॥११॥ 
ताते रमचश्तिमानस् बर % धरेड नाम हिय दरि रषि ह२॥१२॥ ¦ 
शिव॒जीने इसको बनाकर अपने मनम रखा, समय पाकर पा्ैतीसे वर्णन किया ॥११॥ इस । 
| कारण शिवजीने हृदयम विचार प्रसन्न होकर इसका स॒न्द्रनाम रामचरितमानस रखा॥१२॥ 
कहौं कथा सोई सुखद ुहाईं .% सादर सुनहु घनन मन छाई ॥१२॥ 
+ सोईसखदेनेवाटी शोभायमान कथा कहता हदे शरेष्ठ महात्माओ।मन छगाकर आदरसेखनो।१२। ( 
दाहा-जस मान दि विधि मयो, जग्‌ प्रचार जदि हेतु ॥ 
चः अव सोह कों प्रसंग सब, सुमिरि उमा उृषकेतु ॥ ४६ ॥ 
यह मानस जिप॒ भकार हआ ओर जिस करण इसका जगते ्रचार हआ अब सो 
सब कथा शिव-पावैतीको स्मरण करके कता ह ॥ ७६ ॥ 
शम्यु प्रसाद धुमति हिय इसी # शमचरित्‌ मानघ्॒ कवि तुलसी ॥9॥ 
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कँ मनोदरं मति अलुहारी % सनन चित सुनिेहु खधारी ॥२॥ 
महादेवजीकी प्रसन्नता इदयं शरेष्ठ मतिका काश्‌ हआ जिसे किं रामच॒रितमानसके 
४ तुकसीदास कवि इए ॥.१ ॥ उसे मतिके अबुसार तो सन्दर वर्णन करता हू तथापि जो | 


| कदं भूल क हो तो हे सननो ! सावधानीसे सुनकर खार रीजिये ॥ २॥ 
सुमति भूमि थरु हृदय अगाघ्र % वैद पराण उदधि घन साप ॥२॥ 
वहि राम सयशच वर वारी % मधुरं मनोहर मंगलकारी ॥४॥ 
अच्छी बुद्धि पृथ्वी है, डदय गहरा स्थर ई, रण सुद्र ओर साधुजन बादल ह। 
† जेते बादल सागरसे जरं लाकर पृथ्वी पर बरसाते द ओर वह जर थलमे एकन होता हैः 
( इसी प्रकार महात्मा वेदपुराणोसे भगवद्यश लाकर समति पर ब्रषाते है वह॒ यश्‌ इदयमें 
एकत होता है । अथवा सुमति भूमि है डदय गहराई हे ॥३॥ रामका जो सुयशरूपी जक हे 
५ उसको वे साधु्टप बादर बर्साते है वह जल मीरा,मनहरण ओर मगका करनेवाला ३।॥४॥ 
{ लीला सण जो कहहिं बखानी % सोह खछता करे मल्दानी ॥५॥ 
प्रेम सक्ति जो वरणि न जाई % सोई मधुरता सरीतठताई ।॥६॥ 
| जो सगण लीरा बखानकर कहते हँ सोई भेल दूर करनेवाली इस जलक स्वच्छता ३।५॥ 
¶ प्रेमभक्ति जो कदने नहीं आती वदी इस जलकी मधुरता ओर सन्द्र शीतरता ३ ॥ ६ ॥ 
सो जछ सृति शालि हित होई % राम्‌ मक्त जन जीवन सोई ॥७॥ 
धा मरहिगतं सो जक पावन #सिमिटिश्रवणमचरेउ युहावन॥८॥ 


(व गाति (क्वः ननन ननद रमि निन िन0ि भि नगिजणिमिभििणिभिणि भ 


फक मऽ 3 (3 
न म ह अ ष्‌ 





त ननन 
भ -† 


। 





2 ए] 


| 





००००0 











व 











(+अक 





ए भिभरणशिर्नः भरिनििमरिभिि न भ त ¬ भं = य 
ए [3] ग क (सि 1 9 ध 





{ ९०४) ˆ सः खटी तु्खीकृतराकखणच्‌ ह 3 कि 


= कन्न ^ वनन तर 

(कनद नको “ति” 7 0 0 0ि त) 

१ ननन ल त ग सनस ध 
(प ठ 


नूप जो भक्त है उनका हितकारक दै ओर वही राम भक्तजनोका जीवन 
| व पृथ्वीम प्राप्त हो सिभिर कर्‌ कानके मागको चल॥८॥ 
¦ मेड सो मानस सथल थिराना # शखद रीत चि चा चिराना९॥ 

सो रामयशकपी जलम स॒न्द्र मानस स्थर ( हदये ) परण हआ ओर स्थिर हे रषि 
॥ रूपी न्द्र शरदऋतुको पाकर पुराना हो सुखदायी इंआ ॥ ९ ॥ 

। दोहा-षुठि सुन्दर संबाद षर विर्चेउ इद्धि विचारि ॥ 

५ छ तेह यहि पावन सम घुर घाट मनोहरं चारि ॥ ४७ ॥ 
अत्यन्त ख॒न्द्र जो चार शरेष्ठ संवाद ह ( शिव पर्वतीका काकुशजुण्डी गक्ड़का, याज्ञ- 
¢ वल्क्य भूरदराजका ओर गोसाईजी भक्तोका › बुद्धिपूवैक विचार कर रचे है षे ही इस पवि 
| सन्दर सरोवरके चार मनोहर धाट है ॥ ४७॥ ट 

॥ सप्त प्रमन्थ ॒सुमग सोपाना % ज्ञान नयन निरखत मन भाना॥१॥ 
रघुपति महिमा अण अवाधा # वरणव सोह ब्र वारि अगाधा॥२॥ 

| _ सात कोड इनको सत सन्दर सीद्वियं है जो कि ज्ञान नेक देलनेसे मनम आती र॥१॥ 
४ रामचंद्रजीकौ जो तीनां गणोसे परे रदित महिमा वणन करंगा सोईइसउत्तम जककी गहरा ई३।२। 
 रामसीय यशा सछ्लि ुधासम्‌ # उपमा वीचि विलाक्च मनोरम ॥३॥ 

। शष्टन स॒षन चार . चोपाई % युक्ति म॑ज॒ मणि सीप ` खहा ॥५॥ 

( क तानी ४ लका (1 अगरृतकी नाहं है ओर 
। कष क उठता है जो मनको रमनेवाली आनन्द हप ह ॥ ३ ॥ सुन 
चोपाई बनी षन ह मनोर कविता दि उर्त्वल मोतियोक षी ॥५।।७.बः 
। 


छन र्ठ॒अ॒न्दर दोहा % सोह बहरंग कमलङ्ुर सोहा ॥०॥ 


रे 
ससय स्न 
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वनति नोन 
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| अवप समाव समासा % सोह पराग मकरन्द सवा ॥६॥ 

। छन्द सोरठा'शोभायमान दोहा ये दी अनेक ्कारफे बहरगे सन्दर कमलस मह है 

1 ड हतर अनकः ट ह है (पुरहन 

॥ बहत ओर कमल थोड़े होते हँ इस कारण चोपाई पुरहनः सोर दोहा थोड़े होनेसे कमल)॥५॥ ^ 
| 





। 


छन्दर उपमा रदित अर्थं सन्द्र भाव सुन्दर भाषा सोह पराग, मकरंद (रस) ओर सगं 
पह 1 सुगंध है॥&॥ 
यङृति पन म॑जुह अछि माढा % ज्ञान विरग विचार मराला ॥७॥ 


२ 


^> 
0.11 ० छ 


धनि अग्रव कवित गण जाती % मीन्‌ मनोह | 

१ त र ते बहु भती ॥८॥ 
| त पण्यात्माओके समूद भोरे ३, ज्ञान. वैराग्य, विचार हस ईं॥७॥ धुनि अवरेब शण ओर 
र न ह के कृवित्त मनोहर अनेक प्रकार की म्ली है धुनि पाठीन मच्छ सबसे 
| तर्‌ अर्ध्य रहता है अवरे नाम मीन उररे चलती है शिर प्रमे लगे ओर 


घ 





2 वथ 


कठ त~ 
| नी जाती स बडी ओर्‌ पृथक्‌ रहती है ओर्‌ जाति सरदरी मछली है जो | 
पसे ध्वनि जहां कह "५१. यकार कवित गणोमे लगा लेना । दो तीन चार अक्षरे { 
अ र अर्थं हो ८. दो रामनाम रघुवरके" वा “ससर सकोमल मज" 
| वाली मछली ममक मारि 4 शिप का" स समान चने 
४ / ८ गे भव्‌ परा 1) व्य | 
है यथा मन जादि राच मिलहि सो बर सहन व ( जाति काव्य | 
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धम अथ कामादिकं चारी # कह ज्ञान विज्ञान विचारी ॥९॥ 
नवं रस्त जप तप योग विशगा % ते सब जलचर चार तडागा ॥१०॥ 


धर्मे, अर्थ, काम, मोक्ष जो चार फक हँ ओर ज्ञान, विज्ञानका विचार ॥ ९ ॥ नौ रस, | 
4 
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नान्न न्लन्वम 
2 19 -@ _ @ ध तै 


४ 
| 


जप, तप, योग, वैराग्य सब इस रम्य सरोवरके जलचर जीव है ॥ १० ॥ 
सुकृती नाम साघु शण गाना % ते विचित्र जठ विहग समान्‌॥११॥ 


त न 
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त॒ खमा चरहदेशि अंबरं % श्रदरा ऋतु वसंत सम गा।१२॥ 
ओर जो पुण्यात्मा कर्मकांडी साधु उनके नामयुणका जो गान है वही अनेक रगके जल पक्षी 








+ हे।११॥ संतोकी सभा चारों तरफ आमके बाग ह ओर दधा वसंततुके समान की ३।१२॥ 
| मन्ति निषूपण विविध विधाना # क्षमा दया द्रुम छता बिताना॥१३॥ 
( 





संयम नियम ए फर ज्ञाना # हरिषद रति रस वेद बखाना॥१०॥ 
{ अनेक प्रकार भक्तिका विचार निश्वय, क्षमा ओर्‌ द्या यह सब उन ृकषोपर बे फैली । 
| हुई ह ॥ १३ ॥ संयम ८ विषयका त्याग ) ओर नियम ( सुकमंका रहण सोहं एूक है । 
ज्ञान ( अपने स्व््पको यथावत्‌ जानना ) यदी फर है ओर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोकी 
प्रीति रस्‌ है, रेषा वेद कहते ह ॥ १४॥ 

रौ कथा अनेक प्रसंग # ते शक पिक बह ब्रन विंगा॥१५॥ | 

ओर भी प्रसंग पाकर जो अनेक कथाएं वर्णन की है वेही तोते कोकिंर आदि बहुत | 
¦ रगके पक्षी ई ॥ १५॥ > 
दोहा-पुक वाटिका बाग बन, सुख सविहग विहार ॥ 
। र मारी शमन सेह जठ, सचत छोचन चाह ॥ ४८ ॥ 
( प्रसन्नतासे शरीरका पुलकायमान दोना एूलवारिका दै, अवण बाग है ओर श्रवण करने 
| म अपनेको भूल जाना दी वन है उसमे सुखहूपी सुन्दर पक्षी विहार करता रै, स॒न्द्र मन 
{ माी स्नेह जके नेन सीचनेको नेन अच्छे षड है ॥ ७८ ॥ 
| जे गावहिं यहि चरित मारे % ते यहि ताक चतुर रखवारे ॥१॥ 


| 





व म 


॥ 





न नभन्वो 
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सदा सुनहि सादर नरनारी % तेह सुरबर मानष अधिकारी ॥२॥ 
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जो इस चरको सम्भालकर गाते हवे इस ताटाबके चतुर रखवारे दै रक्षा यदी-कि कदी 
कोई उपमा अङंकार अशुद्ध न होने पावे; चतुर्‌ कहनेसे चारका बोध होता दै ज्ञान, उपासना 
कुप ओर दैन्य यह मसे चार रखवारे दै । शिव, कागथुद्ण्ड, याज्ञवल्क्य, गोसाईजी ॥१॥ 
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जो नर नारी इषको आद्रसे सदा सुनते है वेदी देवताओं शष्ठ मानसरोवरके अधिकारी ६॥२॥ 
५ अति खल जे विषयी बक कागा %इहि सरनिकट न जाय अमागा॥३॥ 
! रोडुक मेक सिवार समाना % इद न विषय कथा रस नाना॥४॥ 
{ अतिदुष्ट जो विषयी बणे कवे रै वे अभागे इस तालाबके निकट नहीं जाने पाते, वे 





३ ~ वकते है ओर विषयी बुरे रै जिनका मन तो मरली ओर 
। स व बने बैठे है ॥ ३ ॥ शब्बुकं ( घोघा ), भेक ( मेदक ) ओर 
सिवार छोटे-छोटे कीड़के समान इसमे नाना रसोकी विषय कथा नहीं है ॥ ४ ॥ 


नमम ग वनम मिणिणि भणि 
ननन न 9 निभि 
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तेहि कारण आवत्‌ हिय हारे # कामी काक बलाक विचारे ॥५॥ 

आवत इहि सर अति कठिनाई % रामङृपा विलि आइ न जाई ॥६॥ 
इसी कारण विचारे कामी कौवे,बरे जिनका चारा इस सरोवरम नहीं है हृदयम हारकर यहां 
नहीं आते॥५॥ इस सरोवर मँ अते हए बड़ी कठिनता है रामृषा विना आया नहीं जाता॥ &॥ | 
विनि कग कुपथ कराला # तिनके वचन्‌ व्याघ्हखि्याला॥७ 
गहकारन नाना ज॑जाछा # तेह अतिहुेम शे विहाला॥<॥ 
बड़ कठिन जो बुरे संग है वे ही तीक्ष्ण सोरे मागं है ओर उन्हीं लोगोके वचन बाघ, सिंह | 


| 

४] 

४ 

९ 

६ 

। 

| 

ओर स्प ह ॥ ७॥ घरके जंजारके काम दी बड़-बड़ं दुगेम विशाल पवत ह ॥ ८ ॥ 

१ 
| 
| 

| ® तिनकहं मानसअगम अति. जिनर्हिन प्रिय सनाथ ॥ ४९ 


वन्‌ बह विषम मोहमद माना % नदी कृतकं भयंकर नाना ॥९॥ 
पाग मो, मद ओर अभिमानका वड़ा भीषण जङ्ग रै, नाना रकार कुत 
जो श्रदवाषूपी खच॑से रहित है ओर सन्तोका संग भी नहीं ह तथा जिनको श्रीराम | 
चन्द्रजी परिय नहीं है, उनको यह मानस अत्यन्त दुर्गम है ॥ ४९ ॥ 
१ 


ना भयंकर नदी रै ॥ ९ 
जौ करि कष्ट जाय एनि कोह # जातहि नीद जडा होई ॥१॥ 
ब 


























दोहा-जे श्रा सबल रहित, नहिं संतन कर ताथ । 
जडता जाड विषम उर छागा # गय न मलन पाव अभागा ॥२ 
किर कष्ट करके कोई जाय भी तो जाते दी निद्राहषी जुड़ी ( शरदी ) आ जाती है 


॥ १ ॥ य्‌] .मूखताका कठिन जाड़ा दयम रुगता है जिससे कि जाने प्र भी अभागा 
स्नान करने नहीं पाता ॥ २ 


करि न्‌ जाय सर मजन पाना # रिरि अवि मेत अभिमाना ॥३॥ 
रि कोउ (4 आवा 6 षरं निदा करि ताहि सुनावा ॥४॥ 
न पान नहा किया जाता, अभिमान समेत फिर आता ३॥३॥ जो छने ५ 
¢ आया तो उघृको सरोवरकी निदा करके सना दी कि अजी ! क्या रै, ८. कृथा ५) (५ ॥ | 


4 विघ्न नहि व्यापदि हीं # राम कृपा क्रि चितवहं जेहीं ॥९। 
यह सर तनह ह न्‌ कङ्‌ ॐ रमचरण्‌ भट माङ ॥०॥ 
शा नहाय पद इहि सर भाई # सो ससग करौ मन छार ॥८॥ ॥ 
मनुष्य हस सरोवरको कभी नही छोडैगे जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे भला भाव है 











¢ 








सादर सर्‌ मजन कहीं # महाघोर चेताप न जरहीं ॥६॥ 
यह सब विप्र उसको नीं भ्यापते भिसको शरीरामचनद्रजी कृषा दृष्टिसे देखते ह ॥५॥ सोई 
आदर भूक इस सरोवरमे मजन कते है ओर महाघोर जो तीनतापहे दैहिक अर्थात्‌ ज्वरादिक 
| देविक र अथात्‌ अचानक वज्रपात आदि,भोतिकं श्‌ र आदि बाधा हैउनमे नहीं जरते॥६॥ 








॥७॥ ह भाई! जो इस सरोवरं स्नान किया चाहो तो मन ल्ग्‌ 
[कर सत्संग करो ॥ ८॥ 
नत मानस चल चाही # मह कवि बुदधिविमरुअमगारी ॥९॥ 
व थ 


त ग ग 
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भयो हृद्य आनंद उछान % उमगेड प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥१०॥ 
| एसा मानसकेदेखनेको हद्यके नेन चािये,उन्हीनेबोसे देखके कृवि उदधि स्नान कर विमल 
{ अथात्‌ शुद्ध इ६।९॥ हृदयम आनद ओर प्रसन्नता ई प्रमके प्रमोदकी धारा उमड़ी ॥१०॥ ^ 
। चलौ घुमग कषिता ससितिसों #रामविमख्यराजङ भरितासं ॥११॥ 
सएत्र॒ नाम स॒मगल मूला # छोक वेद मत मंजु कूखा ॥१२॥ 
उस मानसम सन्दर कविता रपी नदी चली; जिसमे रामयशका उज्ज्वल जर भरा है 
{ ॥ 9१ ॥ इस कविताह्पी नदीका नाम सुमंगल मूल सरयू ३, लोक ओर वेदका मत दोनों 
! मनोहर किनारे है ॥ १२ ॥ | 
| नदी एनीत घुमान नन्दिनि # कटिमछतरतशमूढनिकंदिनि॥१३॥ 
† यह सुन्द्र्‌ मानस नदी पवित्र ( स्यू ) नदी रै कलक पाप मानो तट के वृक्ष है उनको 
जड़से उखाड़नेवाली है ॥ १३ ॥ | | 
\ दोहा-श्रोता तिविध समाज पुर ग्राम नगर दह ङक ॥ 
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| & संत सरमा अलुषम अवध, सकर सुमग मू ॥ ५० ॥ 
{ क्त, सथ, विषयी तीन प्रकार के ओरोताओके सञजदाय पुर, माम्‌ नगर दोनों किनारे दै 
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| उसमे विषयी जिनकी बढता है नगर है! उनसे कम युश पुर ह ओर बहुत थोडे जो अक्त 
५ है वह आम ह ओर यह कवितारूपी नदीके दोनों किनारे बसे ह, उनसे अवप्म जो संतोकी 
स्‌ 
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(| समा है वरी सकल शुभ मगलकी मू श्रीरुनाथजीकी जन्मभूमि अयोध्या हे ( पचसे सौ 
| धर तक एर ई इजारतकृ भाम किर इजारसे आगे नगर संज्ञा है ) ॥ ५० ॥ 
रमभक्ति परसरि तह जाई % मिली युकीरति सरयु सहाई ॥१॥ 
सादज राम समर यशश पावन % मिरेउ महानद शोण ड॒हावन ॥२॥ 
 रामभृक्तिरूपी गंगाजीमे जाकर यह शोभायमान बड़ाई योग्य सरयू मिरी है ॥१॥लक्ष्मण 
¦ | सहित श्रीरामचन्दरजीका पवित्र शद यश ई सोई शोणमभद्र महानद्‌ मिला है ॥ २॥ 
युग॒ बिच भक्ति देबधुनि धारा % सोहति सहित सुविरति विचारा३॥ 
त्रिविध ताप बराप्तक तरियुहानी % रामस्वखूप सिधु ॒समहानी ॥५॥ 
। इन दोनोके बीचमे भक्तिरूपी गंगा की धारा शोमित होती दै, (विरति ) विशेष प्रतिरूप 
! सुरगू ओर विचारहूप शोणभद्र सहित शोमित है ॥.२ ॥ तीन श्रकारके ताप दूर करनेको 
| तीन यैहवाली हीकर रामचन्द्रके स्वरूप रूपी सञुद्रको चली ॥ ४ ॥ | 
मानस मूर मि शररिदी % नत सूजन मन्‌ पावन करिदी॥९॥ 
बिच विच कथा विचित्र विभागा जब सरि तीर तीर वन बागा ॥९॥ 
एक तो इसकी जड़ मानस, दूसरे इसमे गगाजी मिली जो सुनते दी सुजनके मनको पवित्र 
कर देत दै।५॥इसके बीच. बीचम जो ओर पवि कंथा ई वे मानो नदीके किनारे व॒नबाग हे।६। 
| उमा मदैशा विवाह बराती # ते जरचर अगणित बहुमत ॥७॥ 
| रघुबर जन्म अनन्द बधाई # मर तरंग मनोहरता ॥५॥ 
शिव प्रतीके विवाह के जो बराती है व इस नदीके अनगिनत भातिके जलचर है । ७॥ 
रामचद्रजीके जन्मकी जो आनंद बधाई दै सोई इस नदीके भवर ओर मनोहर तरंग ईै॥८॥ 
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चायो भाश्योके जो बालचरिि हई | 1 ई राजा, रानी ओर इट्मबी | 
जनों है, वह र जल्कं पु । 
ज १५ ५ ५ सरतिुदावनि सनो छवि ॥#॥ 
नदी. नाव पुट प्रश्न अना ‰ केवट कुशल उतर सविवेका ॥२॥ 
जानकीजीके स्व्यबरकी शोभायमान षा इस्‌ नदीकी ४ छवि ई ॥ १॥ इस कृविता | 
हयी नदीम जो छल रदित अनेक प्रशन हँ वे दी नाव रै विवेक सहित जो उत्तर ह वेी 
| केवर है ॥ २॥ 
। "सुनि अलकथन परस्पर होई # पथिक समान सोह सरि सोई॥२॥ 
धोर धार भनाथ (0 ५ 6 ॥ | बून्‌। नव 
रजो पीछे वार्ता हयेती रै वदी नदीके किनारेके पथिक ( मागं चरनेवारे ) / 
ल ह ॥ ३॥ परशुरामका कोध घोर धार है ओर जौ श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर ¦ 
वाणी है सोई ददं मनोहर घाट है ॥ ४॥ $ 
-सातज राम विवाह उछाहू % सो छम उम सुखद सब का॥९॥ 
कहत सनत . हषहिं ठकारं % ते युती मन धदितं नहाही ॥६॥ 
माहा सदित जो श्रीरामचंदजीके विवाहका उत्सव है वही सबकी सुखदायी नदीकी 
| मद्धलकारी त्रग है ॥ ५॥ कह सुनकर जो प्रसन्न हो पुलकायमान होते है वे दी पुण्यात्मा ।¦ 
| मने प्रपत्र ो स्नान करते ई ॥ ६ ॥ . 
रम्‌ तिक हित्‌ मंगल साजा % पव योग जल्‌ जरे छषमाज्‌ ॥9॥ 
क कुमति केकयी केरी % परी जासु फ विपति चनैरी ॥८॥ 
्ीरामर्चद्रनीके हत॒ जो मङ्गल सजाना है सोई, मानो प्वैयोग्‌ पर समाज जडा ह | 
| ॥७॥ केकृयीकी कुमति इस कवितारूपी सरयु नदीफी काई है'जिसके फलस बड़ी विपत्ति पड़ी॥८॥ 
दोहा-शमन त उता सव, म्‌ चरित जप याग ॥ 1 
# कथन्‌, त जटमट बककाम ॥ <९। ॥ 
$ _ भूरतजीके चरित जप्‌ यजञरूपी है जो बेपरिमाण सुब .उत्पातोको शात करने वाले ह ओर | 
| कलक प्प तथा खलोके अवशु्णोका कथन ही जले मेक बगरे ओर कौवे है ॥ ५२ ॥ 
कीरति सरिति छौं क्रहत॒ रूरी % समय युहावन पावन भूरी ॥१॥ 
| दिम हिमरर खता रिव व्याह # शिशिर सुखद प्रथु जन्म उछाह।२॥ | 
४ _ यह कीतिरूपी नदी छह ऋतुअमिं भरी रहती है ओर समयप्र शोभा पविता अधिकं हो | 
| जाती ६ ॥ १॥ शिवपावैतीजीका व्याह दिम ऋत रै भीरामचन्द्रजोके जन्मका उछाव शिशिर । 
| व क र कोप कम्पेड ्यलोका॥२॥ | 
४ च # सा भद मगल्मय ऋतुरा्‌ ॥३॥ 
गरीषम मह राम 
भ ५.२५ 
चद ०८०८ | 
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इ वृन्‌ गवन # पय कथा ॥७॥ 
_ ओ्रीरामचन्द्रजीके पिवादका समाज आनेद मृगरयुक्त 1 ॥ + 
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वष घोर निशाचर शरी # युर ङ शारि धुम॑गठकारी ॥५॥ 
रामश सख विनय बड़ाई # विदद धखद सोह शरद घुहाई॥६॥ ८ 
राक्षसोकी बड़ी रुड़ाईं वषा ऋतुहै जो किदेवङुलरूपी धानोको सुन्दर मङ्गल करनेवाटी है।५॥ | 


्‌ ॥ 
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^ | श्रीरामचन्द्रजीके राज्यका सुख, नीति बडाई दी, अत्यन्त सुखदाता सुन्दर शरद ऋतु ६।६॥ 
षतीशिशेमणि पियछण गाथा % सोई एण अमल अनूपम पाथा ॥७॥ 


>>> >> >>, 
छ" |. ॥ 


| मर्त ॒स्वमाव . ुशीतठताई # सदा एकरस वरणि न नाई ॥८॥ | 
¶ सती श्ियोकी शिरमौर जानकीजी की कथा इस जल्की निम॑लता ओर उपमारहित ¢ 
{! य॒ण है ॥ ७ ॥ भूरतजीका स्वभाव ही जलकी सुन्दर शीतर्ता है जो वणी नदीं जाती; 
| सदा एकरस रहती ३॥ ८ ॥ € ॥ 
। दोहा-अषोकनि बोरुनि मिनि, पीति परस्र हाम्‌ ॥ 
| वै मायप मि चहं बन्धुकी, जल माधुरी सवास ॥ ५३॥ _ | 
१५ 





देखना, बोलना, मिलना, परस्पर हसना, चारों माई्योका सुन्दर भाईपन इस जल्की | 


॥ मुरता ओर सुगन्ध है ॥५३॥ 
अरति विनय दीनता मोरी % टधुता खलित सुषारि न खोरी ॥१॥ 
अद्यत सिट सनत शणकारी # आप पियास मनोमट्‌ हारी ॥२॥ 

ये ष्याङुलता, षिनय ओर दीनता इस जलख्की दर्काई दै सो रुखिति अथात्‌ ग॒ण 

५, ओर शोभ है दोष नहीं है ॥१॥ यह जल ठेसा अद्भुत है फ सुनने से यण करता है ओर 

 आशाह्पी प्यासका क्ण जो मनोमरु है उसे हर रेता है ॥ २॥ 
शम ॒दपरेमहिं पोषत प्रानी % हरत सकर कटिकटष गलानी ॥२॥ 

सव श्रम शोषक तोषक तोषा % शामन हसि दुख दारिद दोषा ॥४ 
यह पानी श्रीरामजीके प्रेम को पुष्ट करता है ओर सब कलक पापकी ग्लानि हरता ३ | 

॥ ३ ॥ जो संसारक वाक्षनाका रोगी जन्म मरणषूपी मव भ्रमसे थका इआ दै वैसे उसके | 

\ श्रमको यह जल शोष रेता है, ओर जसे रोगीको भोजनसे सतुषटता होती ह वेसे दी भव्‌- | 

५ रोगीको सांसारिक व्यवहारम सतोष देता दै पुष्ट कर देता हे ओर दुरित अथांत्‌ अपथ्यकी 

| चाह उपसे जो होती है तथा दोष, दरिद्र, दुःख) इन सवृके दोष हर केता रै॥ 9॥ 

काम कोप मद मोह नशाबत्‌ % विमल विवेक विराग दावन्‌ ॥९॥ 
सादर मलन पान कथिते # मिदि पाप प्राप दयिते ॥९॥ _ 
काम, करोध्‌, मद, मोका नाश करनेवाखा उज्ज्वरु ज्ञान तैराग्यका . वाखा है 

॥ ५ ॥ आदर प्रमसे स्नान पान कले प्र पाप ओर दुःख इदय्‌ से मिट जाते ई ॥ &॥ । 

निन्ह यहि वारि न मानस धोये # ते कायर कटिकाल बिगोये ॥७॥ 
तुषित निरखि रबिकरं भववारी फिर खगा जिमि जीव इखारी॥॥ । 
निन्होने इस जरसे अपने मानसको नहीं धोया, उन कायरों को कलिका रोगने नष्ट कर 

{दिया है, कायर वे हँ जो जानकर अन्याय कसते ६॥७।जैसेप्यासे मृग सूर्यकी किरण प्ड्नेसे ५ 

१ रेतमे जल जानकर भटकते फते है रेसे दी भरकतैभटकते वे कायर दसी होगे ॥ ८ ॥ ¢ 
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-मति अव॒हारि सवारि शण, शणगण मनं अन्हवाय ॥ 
|: ५. भवानी शंकरहि, कह कवि कथा युहाय ॥ ५४ ॥ । 
तिके अतरसार सुन्दर शणयुक्त जरम्‌ गुणसमूहयक्तं मनको स्नान कराके, शिव पावतीको ( 
स्मरण कर कवि सुन्दर कथा प्रारम्भ करे ह ॥ ५४ ॥ 

दोहा-अव्‌ रघुपति पृदपकृषह, दिय धरि पाय प्रसाद्‌ ॥ | 
४» कहौं युगल य॒निवयं कर, मिन घुमग संवाद ॥ 44 ॥ 
अब रामन्द्रजीके चरण कमल इदयम धारण्‌ कर ओर उनकी प्रसन्नता पाकर दोनों 
सुनिशरष्ठोके मिलने का सुन्दर संवाद वण॑न करता हूं ॥ ५५ ॥ 
दोहा-मण्ाज जिमि प्रन किय, याज्ञवल्क्य पुनि पाय ॥ 
%@ः प्रथम सुल्य संवाद सो, किदं देव बक्ञाय ॥ ५६ ॥ | 
जिस प्रकार भरद्वाज ॐषिने याज्ञवरक्य अनिको पाकर प्रशन किया प्रथम वदी शुख्य ^ 
संवाद्‌ कारण सहित कहता हं ( यह दोहा क्षेपक है ) ॥ ५६ ॥ | 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वं सने बालका डान्तगंत विद्यावारिषि 
पंडित ज्वालाप्रसादजो मिश्ङृत-व्याख्या यां प्रथमो विभामः ।। १ ॥ 
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#% अथ कथा प्रारम्भ # | 
दोहा यद, दूने विश्रामे पार्वती शिव व्याह ॥ (' 
~ व्ण भ्रम समेत जन'दाय॒क अमित उछाह ॥ २ ॥ ॥ 
॥ मणा युनि वहि प्रयागा # निनहिं रामपद अति अदरागा॥१॥ 
तापस सम दम दया निधाना % परमारथ प्रथ परम सुनाना ॥२॥ ॥ 
१ _ मद्राज्‌ सुनि प्रयाग म बस॒ते है जिनका श्रीरुमचन्द्रजीके चरणोमिं अधिकं प्रम ३ ॥१॥ 
। तपस्वी, शतिस्वभाव, इन्दरियिजितः दाक घर ओर पारोकिक मागमे परम चतुर है ॥२॥ ! 






माध मकरगत्‌ रवि जब होई # तीरथ पतिहि आव स॒ब्‌ कोई ॥३॥ 
ठव दलन कतिर नर श्रेणी # सादर मजहिं सकल व्िवेणी ॥४॥ 
| ~ 1 | होती दतो उ समय सब ई तीर्थराज ( प्रयाग्‌ ) ( 
| म क राक्षसः किन्नर आर मनुष्योके द्युण्ड सभी आदरपर्वक 
जाह माधव पद जलजाता % परसि -अछयवट दर्पितं गाता ॥९॥ 
सषयन आश्रम अति पावन्‌ # परम रम्य मुनिवर मनमाबन ॥९६॥ 
| १ 1 ^ 4 करते है ओर प्रसन्नधित होकर अक्षयवरका स्पशं कसते | 
श ॥ ५ परति जाम हैजो कि प्रम मनोर ओर खनी जनक मनको 
तद हाय मुनि ऋषय समाजा % वा मज्जन 
न्‌ तीरथराजा ॥७॥ 
ई ई प्रयाग | 
हं ॥ ७ ॥ तकाल, ्रसमनतासे स्नान करे है ओर परस्पर भगवान्‌के त ५ 9 
गिव गविभिभ 
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| दोहा-क्ह्म निरूपण धर्मविधि, वणहिं तक्वविभाग ॥ ॥ 
||  & कहहिं मक्ति मगवन्तकी, संयुत ज्ञान विराग ॥५०॥ _ 
१ ( ब्ह्ननिषशूपण ) वेदान्त, ( धर्मविधि ) कर्मकांडमीमांसा, ( तत्वविभाग ) सांख्यशाब्ल 1 
| ( भगवानकी भक्ति ) उपासना ज्ञान-वेराग्ययुक्त वर्णन करते ई ॥ 4७ ॥ | 
¢ 





। इहि प्रकार मरि माघ नहादीं ्पुनिक्षवनिन निज आश्रमजा्ी॥१॥ । 
प्रति संवत अस दोय अनन्दा मकर मजि गवनहिं य॒निदन्दा॥२॥ 
इस प्रकार माघभर स्नान करते है फिर सब अपने-अपने आश्रमको जाते ह ॥ १ ॥ प्रति 

वषं एेसा दी आनंद होता है, मकर स्नान कर शुनि समूह चृ जाते हँ ॥ २॥ 
एक बार भरि मकर हाये % सब घुनी आश्रमन सिधाये ॥२॥ 
याज्ञवल्क्य युनि परम विकी % मष्टान राखे पद टेकी ॥५॥ 

¦ एक्‌ समय मकरभर स्नानकरं शरुनीश्वर अपने-अपने आश्रमको गये ॥ ३॥ उने एक 

याज्ञवस्कय भनि ब्ड ज्ञानी थे, उनको भरद्राजने चरणोमिं गिरकर रिकाया ॥ ४ ॥ | 











चादर चशण सरोज पखारे % अति पनीत आ्षन वैठारे ॥ 
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| 
। करि पूजा शुनि सुयज्ञ शखानी # बोले अति एनीत शु बानी ॥६॥ 
{ आद्र सहित षरणकमर्‌ धोकर अत्यन्त पवित्र आसन प्र बेठाया ॥ ५ ॥ फिर पूजाकर 
(। शनिकी बड़ी प्रशंसा करके अत्यन्त पित्र कोमल वाणी बोरे ॥ & ॥ 
\ नाथ एक संशय बड़ मोरे # करतठ वेद्‌ तत्त सब तोरे ॥७॥ 
( कृहतं मोदिं डागत पय छाजा % जौ न कहौं बड़ होय अकाजा॥८॥ 
| स्वामिन्‌ ! शरञ्च एकं बड़ा सन्देह है ओर वेदका तत्व सब तम्हारे हाथमे है ॥ ७ ॥ सुज्ञ 
सके कृहनेमे ड ओर लज्जा गती है!जो न कहूं तो बड़ा अकाज होगा भय इस हेतुसे कि 
# यह न जाने छि इमारी परीक्षा छेते ह ओर छाज यह कि बरे होकर इतनाभी नहीं जानते॥८॥ 
दोहा-धंत कहिं अघ नीति प्रथ, थुति एशण अनि गाव ॥ 
ह होह्‌ न विमल विवेक उर, सन किये राव ॥ 4८ ॥ 
हे प्रभो ! सन्त रेसी नीति कहते ह ओर वेद पुराण तथा सुनि भी गाते ह किं रसे 
छिपाव करने प्र हदयमे उज्ज्वल ज्ञान नहीं होता ॥ ५८ ॥ 
अत विचारि प्रणटौ निज मोहर % इरह नाथ करि जन प्र छोट ॥१॥ 
शम नामकर अमित प्रमावा % सन्त पुराण उपनिषद्‌ गावा ॥२॥ 
| देसे विचारकर मँ अपने अज्ञानको आपसे प्रकट करता ई, आप दासके उप्र कृप्‌ 
†! उसे दूर कीजिये ॥१॥ रामक नामका बड़ा प्रभाव संतःपुराण ओर उपनिषदोने गाया ३।२॥ 
संतत जपत रंश अविनाशी # शिव भगवान ज्ञानणण रा ॥३॥ 
आकरं चार जीव जग अहहीं # कारी मरत परमपद टहदीं ॥४॥ 
( जिसको अविनाशी कल्याणस्वकूप शिवजी मगवान्‌ जो ज्ञान ओर गणक देर दै सदा 
जपते है ॥ ३॥ चार खानिके जीव जो संसारम ई सो काशीमे मरकर परमपदके अधिकारी 
उसी नामके प्रभावसे होते है ॥ ४॥ 
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॥ पि सोपि राम-महिमा मनिराया % शिवं उपदेश करत्‌ करि दाया ॥९॥ | 
| क्वन प्रषु षौ तोदीं # कह बुञचाय कषानिधि मोरी ॥६॥ 

^ सो श्रीरामचन्द्रजीकी महिमा है, ३ शनिराज ! जिसको दया करके शिवजी उपदेश करते है 
॥ ॥९॥ वे राम कोन है ! स्वामी ! तमसे प्रछत द ३ दया निधान । समक्ञाकर कदिये ॥६॥ 
॥ एकं राम अवधेश इमारा # पिनकर्‌ चरति विदित संसारा ॥७॥ | 
नारि दिरह इख सहेर अपार % भय रोष शण रावण मारा ॥८॥ 
४ एफ राम तो अवधेश ( दशरथके ) पुर थे जिनका चरि सब संसार जानता है ॥ ७॥ । 
सके वियोगम अपार दुःख सहा ओर जब कोध हुआ तौ युद्धम रावणको मारा ॥ ८ ॥ 
्‌ 




















दोहाग सोई राम कि अपर कोड, जाहि जपत व्ुरारि॥ . ¦ 
&‰# सत्यधाम स्जञ तुम, कहह्‌ विवेक विचारि ॥ ५९ 
४ हे प्रभो! सोईराम ( परमात्मा ) ह या ओर कोई ह जिनको शिवजी जपते है तुम 
सत्यके धाम सर्वज्ञ हो, ज्ञानसे विचार कर कहो ॥ ५९ ॥ | 
ते मिटे मोर भम भारी % कहौ सो कथा नाथ विस्तारी ॥१॥ 
या्ञवस्य बोले मुखकाई % तमि विदित रघुपति परथुताई ॥२॥ 
जसे मेरा भारी संदेह ओर अज्ञान मिटे सो कथा हे नाथ । विस्तार सहित किये ॥१॥ 


राम मक्त तुम मन क्रम बानी # चतुराई तम्दारि भै जानी ॥३॥ 
चाह घनं राम-णन यूर # कौन्देउ प्रन मनहु अतिशूढ ॥९॥ 
तुम्‌ मन, वचनकमसे श्रीरामचन्द्रके भक्त हो,यैने तुम्हारी चतुराई जानी॥ ३॥ तुम श्रीराम 


। 

यह वचन याज्ञवस्क्य सुनकर हसते इए बोठे कि तुमको श्रीरामचन्द्रजीकी बड़ाई प्रगट ह॥२॥ 
4 

१ 

। 

। चनदजीके गभीर शण सुनना चाहते हो ओर प्रश्न एसे किया दै जैसे कोई महास हो ॥४॥ | 
५ 





तति . सुन सादर मन्‌ छाई # कहौ रामकी कथा सुहाई ॥५॥ 

महामोह मह्षिश विशाखा # राम क्था काटिका करा ॥६॥ 

है मित्र | मन लगाकर आदरे सुनो, श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्द्र कथा वर्णन करता ई ॥८॥ 
¢ त्यन्त अज्ञान एक भर्यकर महिषासुर है, उनके मारनेको रामजीकी कृथा करार काकिका 


अथात्‌ दुगां देवी ह॥ ६ ॥ 





रम कथा शशि-किरण समाना % संत चकोर करदं जेहि पाना ॥७॥ 
त दान महदे तव का भलानी ॥८॥ 
समान ह) जिसक ॥ ७ ॥ 
से च किया था! तब महादेवजीने बखान 4 ॥' 1 
अवहार अव, उमा शयु संवाद ॥ 
& भयउ समय जेहि देतु जेहि, सु यनि मिटहि विषाद्‌ ॥६०॥ 


सौ अब मतिके अनुसार शिव पाषतीका संबाद्‌ वर्णन करता ह, जिस समय जिस | 





६; 








कारणसे हुआ सो हे शुनि! श्रवण दुःख मिर जार्थैगे ॥ ६० ॥ 
(५ १६८55 ग 6०6 वथ गमवग 
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५ एक बार तरेता युग माहीं % शयु गये कुम्भज ऋषिपाहीं ॥१॥ 


| संग सती जगनननि भवानी # पूजे ऋषि अलिलेदवरं जानी ॥२॥ 
¢ एक समय चेता युगम शिवजी अगस्त्यजीके पास गये ॥ १ ॥ संगमे दक्षप्रनापतिकी 
। | कन्या सती जगकी माता भवानी थीं ऋषिने संसारके ईश्वर जानकर शिवजीकी परूजाकी ॥२॥ 
॥ रम कथा युनिवय्‌ बखानी % धुनी महेश पर्मघुख मानी ॥३॥ 
| ऋषि पूष्ठी हरि-मक्ति सुहाई % कही शष अधिकारी पारं ॥४॥ 
| श्रीरामचन्दरजीकी कथा भुनिने वणनकी जिसको शिवजीने परमसुख मानकर सुना ॥ ३॥ 
ब ऋषिने शिवजीसे श्रीहरिकी सुन्दर भक्तिको पृछा ओर शिवजीने अधिकारी पाकर 
णेन किया ॥ ९ ॥ 
कृहतं सनतं रघुपतिरण-गाथा #% कड दिन तँ रहे गिसिाथा ॥॥ 
मुनिस्तं बिदा मोँगि तिपुरारी # चले सवन यग दक्षकुमारी ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके युणादुवाद कहते-सुनते छ दिन शिवजी वहां रहे ॥ ५ ॥ युनिसे बिदा 
मांगकर्‌ ब्रिपुराञ्चरके वेरी महादेवजी घरको चके; संगमे दक्षकी कन्या सती थीं ॥ & ॥ 
तेहि अवसर भजन महिमारा % हरि रघुवंश टीन्ह अवतारा ॥७॥ 
प्ता वचन तनि राज उदाशी #% ठंडक वन विचरत अविनाङी ॥८॥ 
उसी समय पृथ्वीका भार दूर करनेको भगवान्‌ हरिन रघुवेशमे अवतार छलिया था 
॥ ७ ॥ पिताके वचन मान राज्य त्यागकर उदासी हौ अविनाशी श्रीरामचन्द्रजी दडकं 
वने विचरते थे ॥ ८ ॥ 
दोहा-हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दशन होय ॥ 
छ शप्र रूप अवतरेड प्रु, गये जान सब कोय ॥ ६१ ॥ 
शिवजी मन म विचारते जाते दै कि किंस प्रकारसे द््शन हो ! क्योकि प्रधने यप्तरूप से 
अवतार छिया है ओर मेरे जानेसे सब कोई जान जार्यैगे कि, ये ब्रह ह ॥ &१ ॥ 
सोश्डा-रकर मन अति क्षोभ, सती न जानहिं ममं सोई ॥ 
चह तटसी ददन लोभ, ष डर रोचन छाटची ॥ ११ ॥ 
मनम बड़ा क्षोभ हे, दर्शन करनेको अन्तःकरण चलायमान इआ हे परतुमन इस्‌ 
ध । है किं कोई जानन रे नेच दर्शनके लालच, सती इस भेदको नहीं जानती॥११॥ 
शवण मरण मवुनकर जँचा %्रथु विधिवचन कीन्ह चह सोचा॥१॥ 
जौ नहिं जाँ रदे पछतावा # करत विचार न बनत॒बनाबा॥२॥ 
रावणने अपना मरना मवुष्यके हाथ मांगा था) इस कारण प्रथु अह्माके वचन सत्य करना 
चाहते ३।१॥जो नदी जा तो परछतावा बना रहेगाःविचार करते ह पर बनाव नदीं बनता ॥२॥ 
यहि विधि भये शोचवश हा % तादी समय _जाय दशशीरा ॥२॥ 
टीन्ह नीच मारीचहि संगा % मयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा ॥9॥ | 
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लेया जो कपटका हरिण बन गया ॥ ४ ॥ 

च “ भूद हरी वैदेही # परु परमाव तस विदित न तेही ॥५॥ 
सृग वपि बन्धुसहित प्रथु आये % आश्रम देति नयन्‌ जह छायं ॥६॥ | 
मूते छल करके जानकी हरी, श्ीरामचन्द्रजीकी महिमा वह सूखं नहीं जानता ६ ॥ ५॥ ( 

मारीचको मारकर भाई सहित रामचन्द्रजी फिर आये ओर आश्रमको देखकर नेमे जल ! 

छा गया ॥ &॥ 
ह-विकल नर इव रघुराई # खोजत विपिन पिरत दोउ माई॥॥ 
क्ब योग वियोग न जाके #% देखा प्रगट इषह इख ताक ॥<॥ 
जानकीजीके वियोगमे ओरामचंदजी मलष्योकी नाई व्याकर हुए फिर दोनों भाई वने 
्ैटते इए फिरने गे ॥ ७॥ जिन ्रीरामचन्द्रजीको कभी ( जानकीजीके ) योगका वियोग 
नहीं उनमें यह प्रकट असह्य दुःख देखा ( यह रीका मात है ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-अति विचिव रघुपति चरि, जानहिं परम सुजान ॥ 
& ते मतिमन्द जे मोहवश, हृदय धरदिं कड आन्‌ ॥.६२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरि अति विचि है उनको प्रम चतुर ही जानते है, (विचित्र) अनेक 
रगोके तपस्वीवेष शात्रस उञ्ज्वर है, धनुष बाण धरे वीररस लाल है, प्रिया संगम खयि 
शृगाररस श्याम ह ओर मारीच बध रोद्ररस काला है, जानकीका विरह करणारसं पीला है, 
विरहसे विकल होना बीभत्स खाकी रंग है से श्रीरामचदजीके चसिंको परम चतुर शिवजी 
जानते ई बे बड़े मतिहीन ह जो अज्ञानफे वश होकर हृदयम ङक ओर धरते हँ ॥ ६२ ॥ 
शम्थु समय तेहि रामह देखा # दिय उपना अतिहरख विके ॥१॥ 
भरि छोचन छविसि॒ निहारी %कुसमय नानि न कीन्ह चिन्हारी॥२॥ 
शिवजीने उप॒ समय श्रीरामचन्दजीको देखा तो द्यम बड़ा हं उतपन्न ह ॥ १ ॥ 
छनिक समुदको ला पत॒ इरा समय विचारकर कछ चिन्हारी नहीं की ( छषिसमुदर इस 
कारण ५५ देखकर 1 मति डोर गयी ! ुसमयका भाव यह है कि, राम 
सम ल 

ङि इमारे जानेसे कहीं भाग न ज )॥९ 10 च विवा 

जय॒ सच्चिदानन्द जगपावन # अस॒ कहि चछेउ मनोजन्ावन॥३॥ 


| जात्‌. शिव सती समेता # एनि एनि एुकित पानिकेता ॥०॥ 

| प्रथु ! आपकी जय हो ! आप सत्‌ ( समीचीन एक रस रदने वारे ), वि प्रकाश 
| डपासागर वारंवार पुलकायमान होते है ॥ ४ 

| रशा राम्भुकी देसी % उर उपजा सन्देह वितेली ॥५॥ 


चेतन्य, आनेदहप हो जगपावन अथात्‌ यह चस जगते पवि करने 
५सा कहकर कामदेवे मारवा शिवजी चरे ॥ ३॥ शिवजी सती ध व 
५८२९ _ जगत्य जगदीरा # सुएनर सुनि सव नावत शया ॥६॥ 


। इस प्रकार शिवजी विचार करते ही ये कि उसी समय रावण गया ॥ ३॥ उस नीचने 
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व ८ 


४ सतीने जब यह दशा शिषजीकी देखी तो ददयमें बड़ा सन्देह उपजा ॥ 4 ॥ पदे रणाम 

| करनेसे दी सतीको सन्देह हुआ रितु अब पुलकित देख विशेष सन्देह कह कहने लगीं किं 
शिवजी जगत्‌के नमस्कार करने योग्य है क्योकि इनको सुर नर शुनि सब शिर नवाते हे ॥&॥ 

५ तिन दप्ति कीन्ह परणामा # कहि सच्चिदानन्द परधामा ॥७॥ 

भये मगन छबि तापर विलोकी % अजह प्रीति उर रहति न रोकी॥८॥ 

‰ उन शिवजीने राज पोको सचिदानन्द्‌ परमधाम कहकर प्रणाम किया ॥ ७ ॥ उनकी 

| छबि देखकर मथ हो रहे ह अब भी प्रीति हदयमें रोकनेसे नहीं सकती ॥ ८ ॥ 

{ दोहा-बरह्य जो व्यापक्‌ विरन अज, अकल अनीह अभेद ॥ 

( % सो कि देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद ॥६३॥ 

॥ जो ब्रह्न ब्रह्माण्ड व्यापक, विरज, ८ संसार रोग रहित-मायारहित ) अजय अर्थात्‌ जन्म- 
१ ओर कासे रहित (जो घटता बदृता नहीं), अनीह (इच्छासे रदित) अभेद (जिसका भेद कोई 
। नदीं जानता) बह देह धरके क्यों मनुष्य होगा ! कि जिसको वेद भी नदीं जानते ॥ ६३ ॥ 
विष्णु जो सुरहित नर तदु धारी % सोउ सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी ॥१॥ 
खोनत सो कि अज्ञ इव नारी % ज्ञानधाम श्रीपति अघ्ररारी ॥२॥ 

# ओर जो विष्णुं भगवान्‌ देवताओंके हतु शरीर धारण कंरते तो एसे सर्वज्ञ होते जेसे मेर 

वामी त्रिपुरारी ई ॥ १ ॥ बे क्या अज्ञानिर्योकी नाई अपने श्चीको ददते फिरते ! लक्ष्मीपति 
तो ज्ञानके स्थान ओर राक्षसोके मारनेवाे ( सर्वर ) ह ॥ २॥ 

दाभ्थु गिरा एनि सषा न होई % शिव सवेज्ञ जान्‌ सव कोई ॥३॥ ध 

अष संशय मन मयडउ अपारा % होय न्‌ हृदय प्रबोध प्रचारा ॥४॥ / 

फिर शिवजीकी वाणी भी ब्ूटी नदीं रो सकती, क्योकि शिवजी सर्वज्ञ है एेसा सब को 
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| जानते ह ॥ ३ ॥ एेसा संदेह मनम बहुत इआ इदयमें ज्ञानका प्रचार नहीं होता ३ ॥ ४। 
यद्यपि प्रगट न कदैड वानी % हर अन्तयांमी सब जानी ॥९५॥ 
सुनह सती तव नारि स्वमाङ % संशय अस न धरौ मन काड ॥६॥ 

+ यद्यपि यह बात सतीने प्रगट नहीं कदी पर अन्तयांमी शिवजीने सब जानली (भौर बो) 
+ ॥५॥ सुनो सती । तुम्हारा श्ियोका स्वभाव है, एसा सन्देह कभी मनमे नदीं करना ॥ & ॥ 
जायु कथा कंभ ऋषि गाई # भक्ति जासु मँ निहि य॒नाई ॥७॥ 
सोह मम ईष्टदेव रघुवीर # सेवत जाहि सदा यनि धीरा ॥<॥ 

जिसकी कथा अगस्त्यजीने कदी ओर जिसकी मक्ति खनिको भने सुनायी॥आे हीयेमेरे 
परमपूज्य इषटदेव महाराज भ्रीरामचदरजी है जिनकी बडेधीर धारीश्चनिसदा सेवा करते ह ॥८॥ 
छन्द-युनिधीर योगी सिद सन्तत, विमल मन जहि ध्यावहीं ॥ 
ध कृहि नेति निगम एराण आगम, जाघ कीरति गावहीं ॥ । 
सोह राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकायपति मायाधनी ॥ 
अवतरेड अपने मक्तहित,निजत्तन्त नित रघुकुढमनी॥२॥ 
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| | तो मनमे आश्चर्य 
| पटे अकतार जानकीी राड मार अयं ओर भरम अधिक हआ 
५ ती बरे प ५.८ मा पीछे मि थी, अबकी पटले ही र 
प) भिम स दथ मनम 
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अनि, धीर, योगी ओर सिद्ध निरंतर उञ्जवरु मनसे जिनका ध्यान करते है ओर ५ शाश्च ¦ 
५ ( 9, ) “ इस प्रकार नही, एेसा कहकर जिनकी कीति गति है वे ये राम॒सब ॥ व्यापके ¢ 
। ईश्वर सब संसारके पति, मायाके धनी इच्छसे भक्तोके हेतु अवतार धारण करे है, रघु 
\ रके चूडामणि है ॥ २॥ 

। सोरढ-छाग न उर उपदेश, यदपि कदैड शिव बार बह ॥ ` 

। बोले विसि महेह, हरि मायाबह जानि जिय ॥ १२॥ 

५ दयम कोई उपदेश नहीं रगा, यद्यपि शिवृजीने बहुत बार कहा, तब॒ शिवजी भगवा- 
¢ सकी मायाका बर जीम जानकर दैसते इए बोले ॥ १२॥ 
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| जौ दुहे मन अति सन्देहं % तौ किन नाय परीक्ष छ्‌ ॥१॥ | 
। तव ठि बैठ श्टौ पटीं $नव गि तम देह मोहि पाी॥२॥ 
{ जो तुम्हारे मनमे अधिक सन्देह है तो फिर जाकर परीक्षा क्यों नहीं कती ! ॥ १ ॥ तब (1 
८ तक मे वर्की छायाम्‌ बेडा रहेगा जब तक तुम मेरे पास न आओगी ॥ २ ॥ 1 
५ नाय माद भ्रम मारी # कह सो यतन विवेकं विचारी ॥३॥ | 
चटी सती रिष. आयु पाई # करि विचार करर का भाई ॥२॥ || 
। जेते मारा अज्ञान ओर भारी भम जाय, वह यत्न करो; परन्तु ज्ञान ओर विचारसे ॥ 


(८ 


(। करना ॥ ३॥ सती शिवजीकी आज्ञा पाकर चरीं ओर विचार करने लगीं कि भाई ! क्या ! 
८ यत्न कैः ! ॥ ४ ॥ 
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५ यल कं ` "व 
। ॐ रम्य अस॒ मन्‌ अतुमाना # ट्ष्ुता कर नहिं कल्याना ॥९ ॥ 
1 + ( 
। माष कटे न संशय नाहीं # विधि विपरीतं भलाई नाहीं ॥६॥ । 
/। _ या शिवजीने मनम यह विचार किया कि, सतीकी भलाई नहीं होगी ॥ ५॥ क्योकि ( 
¢ जव मेरे कनेसे भी सन्देह नहीं गया तो विधि विपरीत है कल्याण नहीं होगा ॥ & ॥ 
| सो जो रम रचि रखा # को करि तक वटवे शाखा ॥७॥ 
। अस्‌ कहि छे जपन हरि नामा % गई सती नहं प्रयु सखधामा ॥८॥ 
| होगा वदी जो रामजी चरखा है तदना करके कौन विस्तार करे वा शासा बह़ाषे॥७॥ देसा 
। शकर भगवानूका नाम जपने कगे ओर सती वहां गयी, जहां सुखधाम श्रीरामचन्द्रजी ये॥८॥ (1 

। षु-षन्‌ नि हृद्य विचार करि धरि सीताक रूप ॥ 
गि हो चकि पय तेहि जेहि आवत नर भूप ॥ ६४ ॥ 
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बार्‌ बार इदयमें विचार जानकीजीका इप्‌ धारण 


निरते मनुषयेश्वर श्ीरामचन्द्रजी अति थे ॥ दे ॥ किया ओर माके आगे होकर चलीं | 
लष्मण दीष 


उमाङ्त वेषा %चकरित हृदय भरम भय विरोष 
कहि न सक्त कट अति गंभीरा # दय नम मयस विरोषा॥9॥ 
णीन जम सत मीरा # घ भ्रमाव जानत मतिपीरा॥२॥ 
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आयीं ! ॥ १ ॥ अति गम्भीर ओर मतिधीर दै प्रु प्रताप जानकर इछ कह नहीं सकते 
ओर यह कि प्रु आप दी देखते दै मँ क्या कहूं ॥ २॥ 
षती ` कपट जाने युश्स्वामी ॐ समदर्शी षब अन्तस्यामी ॥३॥ 
सुमिरत जाहि मिरे अज्ञाना # सोई सर्वज्ञ रम मगवाना ॥०॥ 
सतीका कपट देवताओके स्वामी रामचन्द्रजीने जाना, क्योकि वे समानदेखनेवाङे सबके 
अन्तरका भाव जानते हँ ॥ ३ ॥ जिनके स्मरण करते दी अज्ञान मिट जाता है ये वे दी सब 
कु जानने वाले श्रीरामजी भगवान्‌ ह ॥ 9 ॥ 
सती कीन्ह चह तहँ इशऊ % रेखह नारि समाव प्रभाङ ॥५९॥ 
निज माया बर हृदय बखानी #% बोरे विरहि राम महुबानी ॥६॥ 
वहां भी सती छिषपाव करना चाहती ह यहं श्ीके स्वभावका प्रभाव तो देखो ॥ 4 ॥ 
अपनी मायाक्षा बरु इद्यमे विचारकर श्रीरामचन्द्रजी ईसकर बोरे ॥ & ॥ 
जोरि पाणि प्रथु कीन्ह प्रणाप्रू # पिता समेत न्ह निजनाम ॥७॥ 
कहै बहोरि कहां दषकेतु #% विपिन अके पिरह केहि दैत्‌॥८॥ 
हाथ जोडकर प्रभुने प्रणाम किया ओर पिता समेत अपना नाम लिया ॥ ७॥ फिर 
कृहा कि शिवजी कहां दँ ! ओर वनमरे अकेली क्यों फिरती हो ! ( यह वचन गूढ़ है ) 
शंकरको वृषकेतु कहा “'वृषकेतु" धमकी पताका पतिको छोडकर अकेटी वनम फिरती 
इका हेतु क्या है ¡ अथवा जो आप पति देवता धमकी ध्वजा छिए रहीं सो कहा ३ ! क्योकि 
पतिव्रता स्लीको पतिका सद्ग छोडकर कहीं अकेली न रहना चाहिये ओर तुम वनम ररत 
हो आगे भुज्ञजन जानें ॥ ८ ॥ 
दोहा-राम वचन्‌ श्रहुगढ सुनि, उपजा अति संकोच ॥ ` 
र सती स्षभीत मदेशपहं चटी हृदय बड़ रोच ॥ ६५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन कोमरु ओर ग्‌ सुनकर दयम अत्यन्त लना इई ओर सती 
डरती इई शिवजीके पास चीं, इदयते बड़ा शोच हे ॥ ६५ ॥ 
मै शंकर कर कहा न माना % निज अज्ञान मपह आना ॥१॥ 
जाय उतर अब दैहौं काहा % उर उपना अति दारण दाह ॥२॥ 
मैने शिवजीका कहना नहीं माना ओर अपनी मूखतासे रामजीके पास चटी आयी।॥१। 
जाकर उनको अब क्या उत्तर गी ! यह समञ्चकर मनमें बड़ा दाशूण दाह उत्पन्न इआ॥२। 
¦ जाना शम सती इखपावा % निज प्रमा क प्रगट जनावा ॥३॥ 
४ सती दीष कौतुक मग जाता % आगे राम सहित सिय भाता॥५॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने जाना किं, सतीको दुःख इआ;तब अपना प्रभाव इछ प्रत्यक्ष दिखाया॥॥ 
सतीने मागमे जाते हए कोठक देखा कि आगे सीता रक्ष्मण सहित रामजी जा रहे ह ॥४॥ 
फिर चितवा पाछे प्रथु देखा % सहित बन्धु सिय सन्दर बेखा ॥९॥ 
ज चितवहिं तर प्रषु आसीना # सेवहिं सिद अनीश प्रवीना ॥६॥ 
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फिरकर पीेको देखा तो उधर भी श्रीरामचन्द्र ही बन्धु सीता सहित न्द्र वषमे दिखाई 
दयि ॥ ९ ॥ जहां देखती ह वहा धु बे है ओर प्रवीण खुनीश तथा सिद्ध सेवा करते 


५ है ॥ ६॥ ५ 

\ देखे शिव विधि विष्ण अनेका % अमित प्रमाव्‌ _एकते एका ॥७॥ 

॥ वृन्दत चरण करत गु सवा # विविध वेष्‌ देखे सब्‌ देवा ॥<॥ 

५ . शिव, श्रा, विष्ण अनेकं देखे, एफसेएक अमित प्रभाव बले ह।७॥ ओर्‌ देखा कि सब देवता 


विविध अत्‌ भांति-भांतिके रूप धारण किये इएगरथुकी चरण वदना ओर सेवा करतेै।।८॥ 
दोहा-सती _ विधावरी इदिर, देखी _ अमित अनरूष ॥ 
# जेहि जेहि वेष अजादि सुर, तेहि तेहि तत॒ अलुषूप्‌ ॥ ६९ ॥ 


सतीने अनेक ओर अयुपम्‌ विधात्री (सरस्वती) ओर इद्विरा (रक्ष्मी) को देखा, जो जो ¢ 
वेष रादि देवताअक है उन्दीके शरीरोके रूपोके अवरूप शक्तियां दिखाई पड़ीं ॥ ६६ ॥ 


देखे जह त॑ रघुपति जेते # रक्तिन सहित सकर र तेते ॥9॥ 
जीव चराचर जं संसारा % देखे सकल अनेक प्राश ॥२॥ 
जानकीजी सहित श्रीरामचन्द्रजी जहां-तहां जितने देखे शक्तिके सहित उतने दी देवता 
खे ॥ १॥ चर ओर अचर जो संसारके जीव है ३ सब अनेकं प्रकारसे देखे ॥ २॥ 
पूनहिं (8 प्रहि देव बह बेखा # रामरूप सर नहिं देखा ॥२॥ 
अवोके. रघुपति बहतेरे # सीता सित न वैष धेर ॥७॥ 
देवता अथक बहत वेष धारण किये प्रजते ह पर श्रीरामचन्द्रजीका प दूसरा नदीं देखा 
वहं एक डा हप देखा ॥२॥ जानकीजी सहित श्रीरामचन्द्रजीको बहत प्रकारसे देखा परन्तु 
वेष एक ही देखा ॥ ४ ॥ 
सो रघुबर सोई लक्ष्मण सीता % देखि सती अति मई समीता ॥५॥ 
हृदय कंप तव॒ सधि क्छ नाहीं % नयन भूदि वैदी मगमादीं ॥६॥ 
वही श्रीरामचन्द्रजी ओर वदी रक्ष्मण तथा जानकीको देखकर सती बहुत डरी (तरसी- 
दासजीने प्रथम श्रीरामचन्द्रको एक ङ्प कहािरःसीता सहित कडा फिर रक्ष्मण सदितकहा 
1 १ 4 ( १ तीनोको इस रामायणके अनुकूल 
॥ म नत्यफए़िर माया-सीता सहितनित्य क्ष्मण नित्य )॥५॥ 
श कपि (^ सुधिन व मीचकर म ९ ॥% ॥ ८, 
नयन्‌ उघारा # क्ष न्‌ दीख तह दक्ष मारी ॥७॥ ` 
धनि एनि नाय राम पद शीरा „# ची तहं जह रहे गिरीशा ॥८॥ 
ए जव असिं सोलकर देखा तो सती को वहां छ नहीं दिखाई दिया ( केव राम- 


लक्ष्मण ही देखे )॥ ७॥ बार बार श्रीरामचन्द्रनीके चणम व 
श्रीमहदेवजी थे ॥ ८॥ भरीरामचन्द्रजीके चरणोमें शिर नवाकर वराको चटी जहां 


दोहा-गृहै समीप मदा तव्‌ ईसि 
! हसि पटी ऊुराटात ॥ 
# टीन्द परीक्षा क्वनि विधि कृहहु स॒त्य सुब बात ॥ ६७ ॥ 
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व 
जब शिवजीके पास गयीं तो उन्होने सकर शङ पृष्ठी ( ओर बोले कि ) ठमने किंस | 
सतीने श्रीरामचन्दरजीका प्रभाव समञ्चकर डरके मारे शिवजीसे छिपाव किया ॥ १ ॥ 
( ओर बोलीं ) स्वामी ! कुछ परीक्षा नीं ी, केवल आपकी ही नाई प्रणाम किया ॥२॥ 
जो तुम कहा सो शषा न होई # मोरे मन प्रतीति अस सोई ॥२॥ । 
तव शकर देखेउ धरि ध्याना %खती जो कीन्ह चरित सब जाना॥४॥ | 
क्योकि आपने जो का वह ब्रूठ नरीं होता; ठेसा मेरे मनमे विश्वास ३ ॥ ३॥ तब शिव 
फिर श्रीरामचन्द्रजीकी मायाको शिर नवाया किं जिसने प्ररणाकर सतीसे शूठ कहलाया 
॥५॥नारायणकी इच्छा, होनहार वलवान्‌ है हृदयम अन्तयां मी शिवजी विचार करने लगे ॥&। 
परती कीन्ह सीताकर वेषा % शिव उर मय विषाद विरोषा॥७॥ 
जौ अव करय सतीन प्रीती # मिटे मक्तिपथ होय अनीती ॥८॥ ५ 
सतीने सीताका वेष किया यह विचार कर शिवजीके मनम अधिक दुःख इआ ( प्रथम + 
्‌ 


प्रकार परीक्षा ली) वह सब बात सत्य कहो ॥ &७ ॥ 
कट न्‌ परीक्षा रीन्ह राई % कीन्ह प्रणाम ठम्हारिहिं नाई ॥२॥ 
जीने ध्यान धरकर देखा तो जो कुछ सतीने चरि किया वद सब जान ख्या ॥ ७ ॥ ( 
१ 
हरि इच्छा भावी बटवाना % हृदय विचारत शम्थु युजाना ॥६॥ 
प 
१ 
अपने उषदेशमें सामान्य विषाद हआ था ) ॥ ७ ॥ सोचा कि, जो म अब सतीसे प्रीति 
दोदा-पसम प्रेम नहिं जाय तजि, पिये प्रेम बड़ पाप ॥ | 
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ती मत्न रघुबीस्प्रमाड % भयव शिवसन कीन्ह इरा ॥१॥ 
बहुरि शम मायहि हिर नावा % परि सती जेहि ट कावा ॥९॥ 

कृषः तो भक्तिका मागे मिट जाय ओर अनीति ( प्रगट ) होगी ॥ ८॥ 
छै व्राट न कहत मेदा क, हदय अधिक संताप ॥ ६८ ॥ 


अभिकं प्रेम होनेके कारण सती त्यागी नदी जाती ओर प्रम कंरनेसे बड़ा पाप है, 
शिवजी प्रगट कुछ नदीं कहते परन्तु हृदयम बड़ा दुःख हो रहा है ॥ ६८ ॥ 

तव शकर प्रथुपद्‌ शिर. नावा % सुमिरत राम हृदय अस आवा ॥१॥ | 

इदि तद सतिहि भंट मोहि नाहीं शिव संकरप कीन्ह मन माहीं ॥९॥ । 

तब शिवजीने ग्रथ रामचन्द्रजीके चरणेमें शिर नवाया ओर उनको स्म्रण करते ही 
इदयमे यह बात आयी कि ॥ १ ॥ इस शरीरसे सतीकी स॒ञ्जसे भट नहीं होगी शिवजीने 
मनमें संकल्प किया ॥ २॥ 

अस विचारि शंकर मतिधीरा % चले भवन सुमिरत रघुवीर ॥३॥ 

चलत गगन मह गिरा स॒दाई % जय महेश मि भक्ति टृदाई ॥9॥ 

यह विचार शिवजी; जिनकी मति बड़ी धीर्‌ यक्त है श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करते इष 
चरको चले ॥ ३ ॥ चरते हृए आकाशसे वाणी इई फ शिवजी आपकी जय हो, आपने | 
अच्छी हद्‌ भक्ति की ॥७॥ 
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। अस्‌ प्रण तुम विन करे को आना # राम मक्त समरथ मगना ॥॥ | 
सनि नमगिर सती उर शोच % परा शिवदि समेत संकोच । ९ 
रेषा परण तम्हारे विना दूसरा कौन करे ! तम रामके भक्त समं भगवान्‌ ह ॥ ५॥ एेसी | 
५ आकाशवाणी सुनकर सतीके मने शोच हअ ओर कजाती हई शिवजीसे प्न खगी ॥६॥ | 
। कीन्ह क्वन्‌ प्रन कदह इपाटा % सत्याम प्रषु _ दीनदयाहा ॥७॥ | 
यद्यपि सती परा कह मती # तदपि न कदेउ तरिपुस्आर।ती ॥<॥ | 
† हेदयासागर। कषये कौनसा प्रण किया रै! ३ प्रयु! आप सत्यके घाम दीनदयाड्‌ दे॥७॥ (| 
यद्यपि सतीने बहुत प्रकारसे पा पर तो भी भिपुरके मारने वारे शिवजीने नहीं कहा ॥८<॥ | 
 दोहा-सती हृदय अठमान किय, स॒ जान्‌ सर्जञ ॥ | 
। %‰ कीन्ह कपट मेँ शम्बु सन, नारि सहन जड अज्ञ॥६९॥ | 
॥ तब सतीने मनमे विचार किया करि शिवजीने सब जान ख्या भने शिवजीसे कपट | 
¢ क्रियाः मे शली होनेसे स्वाभाविक मूखं अज्ञानी इ ॥ ६९ ॥ ॥ 
 सेोरढा-जङं पय सरित वकाय, देख प्रीतिकि रीति मरी ॥ || 
| %‰ विग होय रस जाय, कपट सटां परत ही ॥ १३॥ || 
। जल दुक समान दी विकता ह देखिये-श्रीतिकी रीति एेसी भली होती है ओर कपट- 
। रपी सटाके पड़ने पर अलग होते ही रस जाता रहता दे ॥ १३॥ (| 


हदय शोच समुक्षत निजकरणी % चिता अभित जाय नहिं बरणी॥१॥ 
कृपा सिधु शिव परम अगाधा % प्रगट न कृहेड मोर अपशधा ॥२॥ 
अपनी कएनीको सम्ञकर हदयमें सोच हआ, एेसी अपार चिता हई कि जिसका वर्णन ! 


नहीं हो सकता ॥ १ ॥ सोचा फं पाके समुद्र शिवजी अत्यन्त गम्भीर है मेरा अपरा 
प्रगट नहीं कहा ॥ २॥ 


रक रुख अवरोकिं भवानी प्रयु मोहि तजेउ हृदय अङ्लानी॥२॥ 
निन अघ समु न कड कटि नाई# तपे अवँ इव उर अधिका ॥४॥ 
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जिस समय जलमें ने । 1 
न 5 दध ध तो उप दूधन भपना सव गुण ओर रूप जललूपौ मित्रको दे दिया । फिर धमं ताप देखकर जलनेसे पहले ॥ 
, (इ भचपर रलो तो नियम है कि पठते पानौ जलता है) फिर दुधने भित्रको इस आपत्तमे देवकर अग्निम गिरना 
\ परंतु पाकर अयनं मित्रको जाय। जान ठंडा हो बैठ गया; सत्ुरषोको त्री एसी ही होती है । 4 
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पिर जब शिवजीका रुख सतीजीने देखा तो जान छया कि प्रथने से त्याग दिया ओर | 
इसी कारण दयम बहुत घड़ाई ॥ २॥ अपना पाप समञ्चकर कछ कहा नहीं जाता | 
अर्की नाई इदय अधिकं तपता है॥ ४ ॥ 
सती संशोच_ जानि हषकेतु # कटे कथा धुन्द्र सख हेत्‌ ॥५॥ 
पणत्‌ पथ्‌ विविध इतिहासा % विदवनाथ पर्वे कटारा ॥६॥ 
सतीके चित्तं शोच जानकर शिवजीने सन्दर सुखदायक कथा कंहनी प्रारंभ की ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार मागमे अनेकं कृथा वर्णन करे इए विशरनाथ शिवजी केलास पृहुच गये ॥६॥ 
तह एनि शम्भु सूश्च प्रण आपन % बेटे वटतर करि कमलासन ॥७॥ 
दौकर सदन स्वरूप समारा # लागि समाधि अखंड अपारा ॥८॥ 
वहू फिर शिवजी अपना प्रण स्मरण कर वट्‌ वृक्षके नीचे कमलासन रगाकर बेठे ॥७॥ | 
शिवजीने अपना स्वाभाविकं स्वह्ष संभाला ओर अखण्ड अपार समाधि लगायी ॥ ८ ॥ 


दोहा-सती बसहिं कठा तब, अधिक शोच मनमाहि ॥ 
वह ममं न कोड जान कड्क युग सम दिवस सिराहिं ॥ ७० ॥ 
तब सती केलांसमे वास करने लगीं, मनये बड़ा शोच दै, इस भेदको कोई कुछ नहीं | 
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` {| जानता ुगके समान दिन जाते हँ ॥ ७० ॥ त | 

| नित नव शोच पती उर भारा % कव्‌ जेहीं इखसागर पारा ॥१॥ 
1 भं जो कौन्द रघुपति अपमाना_ % एनि पतिवचन्‌ मृषाकरि नाना॥२॥ 
| नित्य नया शोच सतीके मनम भारी होता है ओर कहती ह किं इस दुःख सागरसे पार | 
(¦ कब्‌ जागी { ॥ १ ॥ मनि श्रीरामचनद्रजीका अपमान किया ओर फिर पतिका वचन इूठा 
| करके जाना ॥ २॥ 
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सो एड मोहिं विधाता दीन्हा ५ जो कट उचित रदा सो दीन्हा ॥३॥ 
अब विधि अप बृश्चिय नहिं तोरीं% शौकर विमुख निवह मोही ॥9॥ 
वही फल ञ्चे विधाताने दिया ओर जो कुछ उचित था वह किया ॥ ३ ॥ ह विधाता । 
{ अब तञ्च रेषा योग्य नहीं जो शंकरसे विख सज्ञको जिखात ई ॥ ४ ॥ 
कटि न नाय कछ हृदय गानी % मनम रामह सुमिरि सयानी ॥५॥ 
जौ प्रमु दीन दयाल कावा #% आरति हरण वेद यश॒ गावा ॥६॥ 
५ इदयका दुःख छ कहा नदीं जाता मनमे श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करके चतुर्‌ सतीने 
॥ यह 6 किया कि ॥ ५ ॥ प्रयु दीन दयाल कदाते ह ओर इःख दरनेवारे ह एसा वेद्‌ 
\ यश गाते ३॥ & ॥ 


तो में विनय करै कर जोरी # ष्टे बेगि देह अब मोरी 191 


ध १. मसस्यपुराणमः लिखा है, नानारत्नमय ङ्युवत हिमशेलके पृष्ठपर देवाधिदेव सहादेवका निवासस्थान है, उसके दक्षिणम एुला्मः उत्तरम 
| सौगन्धिकः पव॑त, दक्षिणे शिवगिरी, पर्विममे ककुद्मान तया पूवम अरण नाम पंत है १ केलास पवतके पदस्यानते मर्दोदक सरोवर मूत हुमा है गंगा उसी 
 सरोबरते निकल कर बहती है, उसौके तटपर मनोहर न्दन बन है कुबेर यक्षो सहित वहां रहते ह म्‌° पुर अं० २१४ कंलास, तिन्बत व 
| स्थित भानसरोवरके निकट काश्मीरके उत्तरपूवं भागम स्थित है, इससे सिन्धु, शतलज ओर ब्रह्मुत्न, निकले हे, भोदिये इसे तिसि कहते हे ! गंगारिगण 

\} रजतादि कंलासके पर्याय ह (वि० को) 
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जौ मोरे शिवचरण सनेदर # मन कम्‌ वचन्‌ सत्य बरत एह ॥८॥ 
तो रै हाथ जोड़कर विनती करती ह फ शीव ही मेरी यह देह टे ॥७॥ जो मेरा 
शिवीके चरमं पेम ३ ओर मन, कमे, वचनसे यह स॒त्य परतिज्ञा दै ॥ ८ ॥ 
दोहा-तो समदशीं सुनिय प्रु करड सो बेगि उपाय ॥ 
होय मरण जेहि विनहि श्रम, दुस्सह विपत्ति विहाय ॥ ७१.॥ 
तो हे समदशीं भ्रु ! मेरी विनती सुनकर शीघ्र ही वह उपाय कीजिये जिससे विनाही 
श्रम मरण हो ओर कठिन दुःख मिरे ॥ ७१॥ 
इहि विधि खित प्रनेशकुमारी # अकथनीय दारुण दख सारी ॥१॥ 
बीते संवत ॒सदस्ष पतासी # तजी समाधि शम्थु अविनाशी ॥२॥ 
इस्‌ प्रकार से दक्षप्रजापतिकी कन्या दुःखी ओर उसका दख एसा कठिन था किं वणन 
नहीं हो सकता ॥ १ ॥ ( इसी प्रकार ) सतासी ८७००० हजार वषं बीत गये; तब अविं 
नाशी सदाशिवजीने समाधि त्याग दी ॥२॥ 
राम नाम शिव सुमिरन छागे # जानेड सती जगत पति जागे ॥३ 
जाय शम्पु पद वंदन कीन्हा % सन्धुख शंकर आन दीन्हा ॥9 
रामका नाम शिवजी स्मरण करने रगे, तब सतीने जाना करि जगत्पति जागे ॥ ३॥ 
जाकर शिवजीके चरणोमें नमस्कार किया; सन्युख शंकरने आसन दिया ॥ ९ ॥ 
लगे कहन हरि कथा श्सारा % दश्च प्रजे भये तहि काला ॥९। 
देखा विधि विचारि सब लायक # दक्षहि कीन्ह व्रनापति नायक ॥६॥ 
भगवान्‌ शिवजी ङ नारायणकी भष्ठ कथा वर्णन करने लगे । उसी समयमे दक्षजीको 
प्रनापतिकी पदवी मिली ॥ 4 ॥ विधाता अर्थात्‌ बरह्नाजीने जब विचार कर देख न 
सब लायक है तब दक्षजीको प्रजापतिकी पदवी दी ॥ & ॥ 9. 
धिकार दक्ष जब पावा #अ 
नहि कोड अस जन्मा नगमारीं # 1 |) 
दकषने जब बड़ी पदवी पायी तब हृदयम बड़ा अभिमान आया ॥ ७ ॥ कोई 
जगतुमे नहीं जन्मा, जिसको अधिकार पाकर घमण्ड न हआ हो॥ ८॥ ५ 
दोहा-दक्ष च्यि मुनि बो सब्‌, करन ठगे बड याग ॥ 
दुकषने सुनि्योको 2 घर, ज पावत मख भाग ॥ ७२॥ 
स देवतांो आदर न्य न करने लगे ओर जो यज्ञम भाग पाते है उन 
र नाग गधवा % वधुन समे 
नि घुन॒ समेत चले सुर सवां ॥१॥ 
ण रति मेरा विदा # चले सक सुर यान बनाई ॥२॥ 


िन्नरः नाग) सिद्ध ओर ओर गन्तु 
बर्मा, शिवजीको छोडकर सब देवता (4) शता ५ 
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पती विोकेड गगन विमाना % नात चछे सुन्दर विधि नाना ॥३॥ 
पुर घन्दरी करहि कठ गाना % सनत श्रवण छट यनि ध्याना ॥9॥ 
सतीने आकाशम देखा किं अनेकं सन्दर सुन्दर विमान चले जा रहे ई।२॥ देवताओंकी ! 
श्वियां सुन्दर गान कर रदी रै जिसको कानोंसे सुनकर अुनियोके ध्यान छरूटते है ॥ ४ ॥ 
पृष्ठे तब रिव कदेउ बखानी % पिता यन्न सुनि कड हषानी ॥९॥ 
जौ महेश मोहिं आयु देदीं # क दिन नाय रहँ मिस एदीं ॥९&॥ 
॥ ७ ॥ फिर सती ठेसी मनोहर वाणी बोली जो उर, रुना ओर प्रीतिसे युक्त थी ॥ ८॥ | 
दोदा-पिताभवनं उत्सव परम, जौ प्रु आयु होय ॥ ¢ 
व्र तौ में जाँ कइपायतन, सादर देखन सोय ॥ ७६॥ 
¶ 
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बोरी सती मनोहर बानी % भय संकोच प्रम रस-सानी ॥८॥ 
पतिके त्याग करनेका दुःख हदयमे मारी है, अपना अपराध विचार कर कहती नहीं 








पूछनेपर शिषजीने बखान कर कहा, तब उनके कहनेसे पिताके यहा, यज्ञ सुन सती कुछ 
सत्न हुई ( ओौर विचार करने कगीं ) ॥ ५ ॥ जो शिवजी यञ्च आज्ञा देँ तो छ दिन इसी 
हे दयासागर स्वामी ! पिताके घरमे बड़ा उत्सव है, जो प्रयुकी आज्ञा हो तो भी 
उसको आदर पूर्वकं देखने जाऊ ॥ ७३ ॥ 


हाने सेजा रूं ॥ &॥ 
पति परत्याग हृदय इख भारी # कदे न निज अपराध विचारी ॥७॥ 
कदेड नीकं मोरे मन॒ भावा % यह अलुचित नहि नेवत पटावा ॥१॥ 
दक्च सकल निज युता इलाई % हमरे भैर तमदिं विसराई ॥२॥ 


~~~ 





( शिवजी बे) तुमने अच्छी बात कदी ओर मेरे मनको भी भली खगी, प्र यह एक | 
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ति 
+ अयोग्य वाता है किं उन्होने बुलावा नदीं भेजा ॥ 9 ॥ दक्षने अपनी सब कन्याए बुलाई पर 
। हमारे वैरसे तुम्हे भी ला दिया, यह विपरीत रै, चादिये था कि सतीकी भ्रीतिसे शकरका 
¶ वैर बिसर जाता ॥ २॥ 
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ब्ह्मप्मा हमघन इख माना # तेहिते अजह करहि अपमाना ॥२॥ 
जौ बिनु बोरे जाह भवानी % रहे न शीर सनेह न कानी ॥*॥ 
ब्रह्ाकी सभाम दमसे इख माना रै, इससे अब भी निरादर कते है । इम्‌ एकं समय 
ब्रह्नाकी सभाम विष्णु आदि सव देवताओंके साथ बैठे थे! उस्‌ समय दक्ष तुम्हारे पिता आये 

सो उनको देखकर सब देवता उ परन्तु हम ओर ब्रलनाजी नदीं ॐ, विष्णजी भी बेठे रदे तब ॥ ॑ 











दृ्षजीने कोधकर हमको शाप दिया ओर कहा यज्ञम तमको आजसे भाग नदीं मिक्ेगा 
दसीसे द्वेष कर आप यज्ञ करते है । ओर हमको निमंत्रण नहीं दिया ॥ २॥ ह सती जो ठम 
विना बुलाये जाओगी तो सीर सनेह ओर कानि ( मयादा ) नदी रहेगी ॥ ७ ॥ 


प्ति गरु गेहा % जाय षिन बोके न संदेहा “4 | 
५ (५ जँ कोह % तहा गये कल्याण न होई ॥&॥ | 
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र, परध, पिता ओर शरूके घर विना बुलाये भी निःसन्देह जाय ॥ ९4 ॥ तो भी 
नर प रखता हो वहां जानेसे कल्याण नदीं होता ॥ 8 

| माति अनेक शम्ध॒॒सय्चावा # मावीवश न ज्ञान उर्‌ आवा ॥७॥ 
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कह प्रयु जाह जो बिनि इटाये % नहिं भलि बात हमारे भाय ॥< 
अनेकं मातिसे शिवजीने समश्चाया, पर होनी बलवान थीं कुछ ज्ञान मनम न आया॥७॥ 
| शिवजीने कहा जो विना बलये जाओगी तो इम इस बातको अच्छा नहीं मानते॥ ८ ॥ 
¢ कहि देखा हर यल कहू, रहै न्‌ दक्षकुमारि ॥ 
# 
१ 





` #% दिये ल्य गण संग तब, कयि बिदा तिपुरारि ॥ ७०॥ 
। शिवजीने बहुत यत्नसे कह देखा पर दक्षककमारीने रहना नदीं विचारा, तब शिवजीने 
अपने स॒ख्य गण संग देकर बिदा किया ॥ ७४ ॥ 
पिता-मवनं जब गईं भवानी % दक्षत्रा काह नं सन्मानी ॥१॥ 
सादर मेहि मिरी इक माता #% भगिनी मिष्टं बहत युघ्ुकाता 
जब पिताके धरम सती गयीं तब दक्षके डरसे किसीने आद्र नहीं किया ॥ १ ॥ एक 
माता तो अवश्य आद्रसे मिली ओर बहनं बहुत दी रसती मिरीं ॥ २॥ 
दक्ष॒ न कट पष्ठी कुशाता % सतिहि बिरोकि जरे सब गाता॥३॥ 
सती जाय देखे तब यागा % कतहं न दीष शम्धु करमागा ॥५॥ 
दक्षजीने कछ कुशलता नदीं परी बरन्‌ सतीको देखकर सब शरीर जलने क्गा ॥ ३ ॥ 
तब सतीने जाकर यज्ञ देखा तो उनको शिवजीका भाग कीं दिखायी न दिया ॥ ९ ॥ 
तब चित चदे जो हकर कदेड % प्रयु अपमान ससुक्षि उर ददेड ॥९॥ 
पाष्ठेट इख न हृदय अप्त व्यापा # जघ यह भयउ महापरिताषा ॥६॥ 
त्ब जो छ शिवजीने कहा था वह चित्तम चदा ओर स्वामीका अपमान समञ्चकर हदय 
जने लगा ॥५॥ पिछला दुःख एेषा हदयमे नदीं व्यापा जसे कि यह महादुःख हुआ ॥६॥ 
यद्यपि जग. दास्ण इख नाना % सवते कठिन जाति अपमाना ॥७॥ 
समुञ्चिसोसतिहिभयउ अतिक्रोधा$ बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा॥८॥ 
यद्यपि जगत बड़-बड़े अनेकं किन दुःख हे पर जातिका निरादर सबसे कृटिन है ॥७॥ 
यह। समह्चकर सतीको बड़ा कोष हआ कितु माताने बहुत प्रकारसे सम्चाया तो भी ॥८॥ 
दोहा-रिव अपमान न जाय्‌ सहि, हृदय न होत प्रबोध ॥ 
सकल सुमह हठि टक कर, गों वचन सकोध ॥७५॥ 


शिवजीका निराद्र सहा नहीं जाता, इयय | 
‡ म ज्ञान 
क हटकर कोप सहित चन ५५.३१ ततो हेता इ वे सव समको | 


तेत्‌ न ग नाव रं 


तात 
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ह सभासद्‌ सकल युनिदा # कटी सुनी जिन्‌ शंकर निदा ॥१॥ 
> 1 ता वा 
व पि वजीकी निन्दा कही, सनी रै ( निदा यह | 
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फर तुरन्त 
भी अच्छी तरह पठतायगां ॥ २ ॥ तुरन्त सब कोई पाओगे ओर मेरा पिता 


व नवविनिनननिम भमनम ग 
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(4 थ 5 भि 


सन्त्‌ शम्य श्रीपति अपवादा % निय जहां तह असि मयादा ॥३॥ | 
कारिय ताध जीम ज॒ बाई % श्रवण भँदि नहिं चछिय पशं ॥५॥ 
जं कदी महात्मा शिव ओर भगवानकी निंदा सुने तो एेसी मर्यादा है किं ॥३॥ जो 
वश चके तो उसकी जीभ कार ठे ओर नदीं तो कान यदकर वहसे चला जाय ॥ ४ ॥ 
जगदात्मा महेश ॒ तिपुरारी # नगत जनक सबके हितकारी ॥५॥ 
पिता मन्दमति निदत तेदी % दक्ष्कर-संमव यहं ददी ॥९६॥ 
शंकर जगत्‌के आत्मा अर्थात्‌ जगत्‌के चैतन्य करने वारे ओर महान्‌ ईश हँ भिषुरासुर 
के शत्रु ओर जगतके माता-पिता सबके हितकारी ह ॥ 4 ॥ हमारे पिता मन्द्मति ईह, जो 
उनकी निदा कृरते ई । यह मेरी देह दक्षके वीर्ये उत्पन्न है ॥ & ॥ 
तनि हीं तुरत देह तेहि हेत्‌ % उर धरि चन्द्रमोछि दषकेतू ॥७॥ 
असर कहि योग अग्नितद जाश % भयउ सकर मख हाहाकार ॥८॥ 
इसी कारण यह देह त्याग दगी; दयम उन स्वामीको धारण करती द, जिनके माथेषर 
चन्द्रमा है स्वयं ध्मेकी ध्वजा है ( चन्द्रमौलि कहनेका रतु यह है किं वे ह्मे फिर जिला 
रगे ओर वृषकेतु कहनेका यह आशय है कि हमारे अपराध क्षमा करेगे ) ॥ ७॥ एेसा कद 
योगकी अग्रिमे शरीर जला दिया ओर सारे यज्ञम हाहाकार मच गया ॥ ८ ॥ | 
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दोहा-सतीमरन सुनि शम्भुगण, लगे करन्‌ मख खीश ॥ 
वद यज्ञ विध्वैसर विष्टोकि भर, रक्षा कीन्ह मुनीश ॥ ७६ ॥ 























। 
यि क वरर करि कोप पये ॥॥ | 
चाये ये) ॥१॥ वीरभद्रने जाकर यज्ञ विध्वंस्‌ किया ओर सबदेवताओंको विधिवत्‌ फ़ल दिया॥२॥ 
दक्षकी वदी संसार विदित गति इई जेसी इछ शिवजीके परतिकूलोशी होनी चाटिष ॥३॥ 
तेहि कारण हिमगिरि शह जाई % जनमी पाखती तु पां ॥६॥ 
स॒तीने मरते समय भगवानुसे यदी वर मांगा कि जन्मजन्मान्तर शिवजीके चरणोमिं परम रहे 
न ~ 





सतीका मरना सनकर शिवजीके गण यज्ञ विध्वस करने रगे, यज्ञ विध्वंस देखकर भृग॒ने 
प यज्ञकी रक्षाकी, ( भण ऋषिने मन् दवारा एक राक्षसी उत्पन्न की, उसने शिवजीके 
यन्न विध्य॑ जाय तिन कीन्हा #सकट सुरन विधिवत फल दीन्हा॥२॥ 
जब शिवजी समाचार पये तो वीरभद्रको बड़ा कोप करके भेजा (समाचार नारदजी पह 
मह जग विदित दश्च गति सोई % नस्‌ कष शम्यु-विषुखकी होई।२॥ 
यह इतिहास सक जगनाना % ताते मँ संक्षेप _बखा>॥ ॥४॥ | 
यह्‌ इतिहास सब जगत्‌ जानता है इसी कारण मेने संक्षेपसे बखान करिया ॥ ९ ॥ 
सती मरत हर्सिन वर मागा % जन्म-जन्म शिवपद अवुरागा ॥५५॥ 
॥५॥ इसी कारण दिमाखुयके घर जाकर पावेतीका शरीर पाय जन्म ख्या । तेहि कारण 
त यह आशय है क जो योगाभरिसे जर्ता है वई जन्म नदीं पाता, सतीने वर मागा था 
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होनेके निमित्त हिमगिरिकी पुरी इई ॥ & ॥ 
| लकते उमा रगृह आई % सकट भिदि संपति तरह छर ॥७॥ 


जर तहं य॒निन सुआश्रम कन्दे % उचित वासि हिम भधर दीन्दे ॥८॥ | 
जवसे पार्वती हिमालयके घर आयीं तवसे वहां समस्त सिद्धि सम्पति छ गय्‌ी॥७॥जहा तहां 
नियोन अच्छे आश्रम किये, दहिमालयने अच्छे-अच्छे स्थान उन महात्माओंको दिये ॥८॥ ं 
दोहा-सदा यमन एल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति ॥ 
४ प्रगटे सुन्दर शैटपर, मणि आकर बहु मति ॥७७॥ 
नाना प्रकारके वृक्ष ए फल सहित सब दो गये भर बहुत प्रकारसे पव॑तपर मणियोँकी 
खानि प्रगट हो गई ॥ ७७ ॥ 


ससा सब एनीत्‌ जर बहर % खग्‌ सृण मधुप सखी सब रद ॥१ | 
॥ 
( 
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सहन वैर सब जीवन त्यागा % गिरि पर सकल कश्टिं अलुरशगा॥२॥ 

सव नदिय पवित्र जल बहानेवाली इई ओर खग, मृग, भरे सब सुखी रहने लगे ॥१ 
सब जीवोने स्वाभाविक वैर छोड़ दिये, पवेतप्र आनन्द करने लगे ॥ २॥ 

सोह शेक गिरिजा ख आये क निमि नर राम स्के पाये ॥३॥ 

नित्‌ चतन मंगर गह तापर % ब्रह्मादिक गावहिं यश॒ जाघु ॥॥ 
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यहं सब समाचार नारदजी पाये तो कौतुकसे हिमाटयके घर गये ॥ ५ ॥ शैकराजने षडा 


( आद्र किया ओर च्रण धोकर सुन्दर आसन दिया ॥ & ॥ 
| नारिसहित शनि पद शिर नावा %चरण सिह सब भवन सिचावा॥७॥ 

हे सुनि शरेष्ठ नारदजी महाराज । आप तीनों कालकं जाननेवाे सर्वज्ञ है आपकी गति भी 
सव स्थानम है अतएव इस मेरी कन्यके यण-दोष तो मनम विचार कर = म कयात यणदोप्‌ तो मनम विचार कर कहे ॥७८॥ _ ॥ ७८ ॥ | 








पावेतीके घरमे आनेसे हिमालय एेसा शोभित हआ जेसे मसुष्य रामकी भक्तिको पाकर 
शोभित होते ३।३॥उसके घरमे नित नयामगर होने रगा जिसका यश ब्रह्मादिक गाते द ॥४॥ 
नारद समाचार सब पाये #% कोतुकं हिमगिरि गेह सिधाये ॥९॥ 
अथात्‌ जलको छिड़्क्वाया ॥ ७ ॥ हिमाल्यने अपना भा 
कन्याको इकाकर्‌ सुनके चरणोमिं डाला ( ओर कदा ) ॥ धा 1. 
दोहया-वरिकालक्न सजञ॒ तम, गति सर्व त॒म्हारि ॥ । 








रोकरज बड़ आदर कीन्हा #% चरणं पखारि बसन दीन्हा ॥६॥ 
%‰ कह। सुताके दोष शण, मुनिवर हृदय व्रिचारि ॥ ७८ ॥ 


९ 





निन सौमाग्य बहुत गिरि वरणा # सुता बो मेछि युनि चरणा ॥८॥ 
सी समेत सुनि चरमे शिर नवायां ओर चरणोके जसे सब घर पवित्र किया 
स १ दिमालयका भर हिमालयी तार्य ग्रसता है । तयेह पवत नदो अरे उनके 


नके अधिदेवता कामरूपधारी निवास करते हं 1 
स ननन गमनम मनि 
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निन नननन तन्न ननम ननन नन्नन न ननन ननन नतन प 
८५ त 


कह मुनि विसि गट शृ बानी % यता ठम्हारि सकठ यणलानी ॥१॥ | 


सुन्द सहन शशी सयानी % नाम उमा अम्बिका भवानी ॥२॥ 





५ समय उमा, अम्बिका ओर भवानी नाम होगे ॥ २॥ 


नारदजी हैसकर गम्भीर कोमल वाणीसे बोे-तुम्हारी पुत्री सब शणोकी खानदै (जो रजो- 
| । क्षवे लक्षण सम्पन्न कुमारी % होहि सन्तत्‌ पियं पियारी ॥३॥ 


| शण, तमोगुण, सत्तव्ुण जिने ब्रह्मा, विष्णु, शिवकी उत्पत्ति है वही तुम्हारी प्री रै यदी 
| | षदा अचल यदिकर अदहिवाता % इहते यच पैहहिं पिति माता ॥9 | 
{ 








गूढ वाणी दै, अथवा तुम्हारी खता उन सब गोसे जो शचियोको चाहिये, भरी ई) ॥ १॥ यह 
विना शृङ्गार के स्वभावसे स॒न्द्र शी्वती ओर चतुर होगी ओर नाम अनेक हे प्र इस 
। यह जगते उत्पत्ति आदि सब लक्षणोसि सम्पन्न अथौत्‌ भरी दै ओर सदा अपने पियाको । 


प्यारी दहोगी॥३॥इसका सौभाग्यसदा अचल ररेगाओर इससे पिता-माताको यश मिङेगा ॥४॥ 





| । दोहदे पूज्य सकल म % यहि सेवत कड दटेम नारीं ॥९५। 
। इहिकर नाम शमिरि संसारा % तियचदिहहि पतित्रतअसिधारा१९॥ ! 
4 यह सब जगत पूज्य होगी ओर इसकी सेवा करनेसे कुछ दुर्लभ नहीं रहेगा ॥ « ॥ 





५ इसका नाम संसारम सुमिरन करके लियो पातिव्रतरूपी त्वारकी धार पर चटगी ॥ & ॥ 
। शै अुटक्षणि सुता ठम्ारी # घन्‌ जे अव अवण दुहवारी॥७ ५ 
अगण अमान मातु पितु हीना % उदासीन सब संशाय छीना ॥4॥ _ ¢ 
हे शै ! तुम्हारी, पुरी एेसी सुलक्षणी है; पर इसमे दो चार अवगुण भी ह वह भी सनो | 
॥ ७ ॥ गुरणोसे रहित्‌, अमान, माता-पितासे रदित) उदासीन, सब सदेहेपि क्षीण ॥ ८॥ 
दोहा-योगी जटिल अकाम्‌ मन्‌, नगन अमंगल मेख ॥ | 
‰ असर स्वामी इहिको मिलहि परी हस्त अस रेख ॥ ५९॥ म 
{ योगी, जटा वाला, कामना रदित नगा, अमेगल वेष्‌ देसा स्वामी इसको मिलेगा, क्यं | 
हाथ देसी रेवा पड़ी है । ( अपने रूपक निरंतर योगम जो मिलावे १३ योगी! अनादि 
कारे जिसकी जटा बद है ओर्‌ जिसका कामनारदित मन दै ओर नगन॒ अथात्‌ नहीं ३ | 
समूहता जिनके निकट अर्थात्‌ अकेले रहनेवाके,अमेगक अथौत्‌(अ)अतिशय है मंगल्वेष जिसका। 
अकारकाअतिशय अर्थं किष्किधाकांडमे लिखा है, यथा चौ०-“श्रुद्‌ अघात सहरि गिरि केसे । ¦ 
निकी वाणी सुन ओर मनम सच्ची जानकर दोनों ( श्री पुरुषों ) को दुःख हभ किन्तु 
| पाती ष 0 परसत्र हुई ॥१॥ इष भदको नारदजीने भी नदीं जाना, क्योकि सषकी 
ए ०669555 व 6६ 


| खलके वचन सन्त सह जेते" । अधातका अथं अतिशय घात्‌ है । शेष पूववत्‌ ॥७९॥ 
{ एकं ही दशा हुईं परन्तु सम्नेमं पथक्‌ थी । माता पिताके नेबोभं दुःखे ओर पावैतीके 
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नर्द यह भेद न जाना # दशा एक सथुङ्षत विरुगाना ॥२॥ 
| किसीके नेमे आनन्दका ओर किंसीके नेमं दुःख का जक था ॥ २॥ 


धुनि घनिगिरा सृत्य जिय जानी % दुख दंपतिहि उभा हरषानी ॥१॥ 
॥ नेमं आनन्दसे ज भरा था, परन्तु समश्नेमे बात अर्ग-अल्ग थी सो आगे टिखते है | 





~ 
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। सकट खली गिरिजा गिरि मयना # पुटक शरीर भरे ज नयना ॥३॥ 
ठि न होय देव ऋषि बानी % सोचहिं दंपति खी यानी ॥9॥ 


होय न मृषा देव ऋषि माषा % उमा सो कचन हृदय धरि राखा॥४॥ 

उर धरि धीर कटै गिरिरङ #% कहौ नाथ का कस्यि उपा 1८ | 
ध 
॥ 
॥ 
1 
॥ 
त 


तो 





सब सखी, पाती, हिमालय, मयना इनके शरीर पुलकायमान हो गये; नेमं जल भर 
अये ब एकं दशा का रूप है, परन्त पार्वतीकी यह दृशा दषकी तथा ओरोकी दुःखकी इई 
। ३ ॥ नारदजीका कहा श्जूडा नदीं होगा, पावैतीजीने यह वचन मनमे धर रखा ॥ ४ ॥ 
उपनेड रिवपद-कमल सने % मिलन कठिन्‌ मन भा सन्द ॥९॥ 
जानि कृअवक्षर प्रीति इरा % घखी उरण वेठि एनि जाई ॥६॥ 
शिवजीके चरणकमले प्रीति उपजी परन्तु मिलना कठिन है यह मनमें सन्देह इ भा॥५॥ 
नारदजीकी वाणी च्ूटी नरी होगी, यह बात पार्वतीके माता-पिता ओर चतुर सखी सोचने 
लगीं ॥७॥ मनम धीरज धरकर हिमार्यने कहा-ह नाथ ! किये तौ क्या उपाय कर ॥८॥ ¢ 
दोहा-ह सुनीरा हिमवन्त सुव, जो विधि टिखा चिर ॥ 
& ठेव दूबुज नर नाग सुनि, कोड न मेटन हार्‌ ॥ ८० ॥ 
 नारदजीने कदा-सुनो हिमवान्‌ । जो कुछ षिधाताने लाये छ्खि दिया है, उसको 
द्व्‌) राक्षस, नर, नागः ( सप ), शुनि कोई मेटनेवाला नहीं है॥ ८ ॥ 
तदपि एक मे कहौं उपाह % होय करै जौ दैव सहाई ॥१॥ | 
¢ 
१ 





ए अ | 
५ 
असमय जानकर प्रीति छिपायी ओर फिर सखीकी गोदमें जा बेटी ॥ & ॥ 
जस वर म वरणे तम पाहीं # मिहि उमहि कष संशय नाही॥२॥ 


०० 


तो मी एक मे उपाय बताता हं जो ईश्वर सहाय करे तो 8 
॥ हो जायगा ॥ १ ॥ जषा वर 
नि तुमको वर्णन किया है वैसा पार्षती को मिलेगा इसमे कुछ सन्देह नरी, परन्तु ॥ २॥ | 


ह न॒ बरके दोष वाने # ते सुब शिवपर भ अलमाने ॥२॥ 














विवाह शिवजीमेहो तो दोष भी यण के समान सव कोई कटेगे ॥ ४ ॥ 
सुरसरि कोड न अपावन कहीं ॥७॥ । 


जौ अहि सेन शयन हरि काही % बुध कछ तिन कह दोष्‌ न धरहीं ॥॥ 
समर्थको न 
५५ प यसा % रवि पावक सुरसर्की नाई ॥५॥ | 





गद शाय सतं रस ॒खादीं % तिन कँ मन्द्‌ कहत 
न उ नाहीं ॥९॥ 
जो भगवान्‌ विष्णु सके सेजपर शयेन करते ह, तो ति क ् क नहीं 
के जर बहते ह परन्तु ग 
॥ ७ ॥ सूरय, ्गाजीको कोई अपवित्र नदीं कहता 
व 1 गीर्णे समान सामथ्यपान्‌ को दोष नहीं होता ३ ॥ ८ ॥ 











विवाह रोकरसन होई % दोषौ शणसम कह सब कोट ॥५॥ 
| देते ॥ ५॥ सूयं ओर अगि स रस खाते है 
न दध द 686 स्न 


जो जो प्रे दोष बखान करये दै वे सब मेने शिवजीमे अनुमान किये ३ ॥३॥ जो 
यभ अ अञ्चुम्‌ सलिल सव वहीं # परन्तु उनको कोई इरा नहीं दता ॥ ६ ॥ 


_ 
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दोहा-जो अस॒ हिसिका करं नर, जड़ विक अभिमान ॥ | 
्‌ #‰ परहि कटपमरि नरक मह जीव्‌ किईश्‌-समान ॥ ८१॥ । 
॥ ४ र मवुष्य ईशवरके कमं देख केसी ही हर्षा ( मनोरथ ) करते है पे कटपभर नरके पड़ते 
५ ६ क्योकि जीव ईशवरफे समान नही, जबतक किं कमं बन्धन पंचतक् यक्त है ॥ ८१ ॥ | 
सुरसरि जट्कृत बाहणि नाना # कबं न संत क्रदि तेहि पाना ॥१॥ 
घुरखरि मिले सो पावन नेसे # ईशा अनीशहि अन्तर तेसे ॥२॥ | ं 
गङ्गा जलकी बनी वारूणी जानकर भी सन्त उसको कभी पान नहीं करते, इसी भ्रकार / 
।! ईश्वरा अंश दी जीव देहम होनेपर भी ईश्वर नहीं कहला सकता, परन्तु ॥ १ ॥ गङ्गाजीम ८ 
- ही वही वाङ्णी मिलने प्र गगा जर जैसा होता है इसी £ यह _जीव ईश्वरको भ्रात ( 
५ होकर्‌ ईश्वर दी हो जाता है बस ईश्वर ओर जीवम इतना ही अन्तर्‌ है ॥ २ ॥ ॥ 
शम्थु सदन समरथ _ गवाना # इहि विवाह सब विधि कल्याना ॥२॥ 
हृरराध्य पे अहिं मेश # आड्युतोष एनि किये कलेश ॥४॥ | 
शिवजी स्वाभाविकं समथं भगवान्‌ है, अतः इस विवादं सब भकारसे भलाई दै ॥ ३॥ 
परन्तु शिवजी दरारा्य द अर्थात्‌ उनका दुःखसे आराधन होता है, अथवा दूर है आराधन ५ 
जिनका, तो भी फिर वरेश करनेसे शीघ्र री, प्रसन्न हो जाते दै ॥ ४॥ ॥ 
जो तप रे मारि ठम्दारी # भावि मेदि सकि विषारी॥५॥ ८ 
यद्यपि षर अनेक _ नगमादीं # इहिकर्ह शिव तजि दस्र नारीं ॥६॥ 
जो तुम्हारी कन्या तप करे तो शिवजी होनहारको भी मेर सकते दै क्योकिं तपसे कर क्षय 
4 हो जाते ह ॥५॥ यद्यपि जगत अनेक वर ई पर इसको शिवजीके विना दूसरा नदी रै ॥६॥ ॥ 
बरदायक _प्रणतारति भजन्‌ # कृपाच सेवक मनरनन ॥०॥ 
इच्छित ए बितु शिव आरे % छइ न्‌ कोटि योग जप सधे ॥८॥ ॥ 
वर्क देनेवारे, दुखियोके इःख दूर करनेवाे, कृपाके ससुर, सेवकका मन प्रसन्न करने ॥ 
| वाले है ॥ ७ ॥ यथेच्छ मनोरथ विना शिवजीकी आराधना के करोड़ भाति जप साधनसे | 


४ भी नदींमिर्ता॥ ८ ॥ 
\ दोहा-असु कटि नारद श॒मिर हरि गिरिजहिं दीन्ह अशीर ॥ 

4 दोदहि यहि कल्याण अब, संशाय तजह गिरीश ॥ <२॥ | 
| रेखा नारदजी मगवानको स्मरण कर पार्वतीको आशीष दी ओर कशह गिरीश । 
४ तुम संदेह त्याग करो, अब इसका कल्याण होगा ॥ «२ ॥ | 
!! ` कहि अस ब्रहममवन सुनि गयऊू %आगिठ चरित नूह जस्‌ भयड॥१॥ 
पतिहि इकान्त पाय कह मेना % नाय न मेँ समुश्ेरं सनि वेना ॥२॥ 
{ रसा कहकर खनि नारदजी ब्क्मलोकको चले गये अब अगली कथा जसे इई वह सुनो ! 
॥ १ ॥ पृरतिको एकांते पाकर मेनाने कदा; स्वामी । मेने सुनिके वचन नहीं समञ्चे ॥ २॥ 6 

जौ घर वर कु होय अनणा # करि विवाह सुता-अवुरूपा ॥३॥ 
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॥ नतु कन्या वह रह कुमारी # कन्त उमा मम प्राण पियारी॥०। _ | 
॥ क बर ओर र श्रेष्ठ हो तो कन्याके अवुहप विवाह कीमिये ॥ ३॥ नदी तो | 
| चाहे बेटी कमारी रहे पर हीन टर विवा नहीं कंगीः हे कन्त । उमा सुज्ञ भ्राणोकि | 
समान प्यारी है ॥ ४ ॥ 
\ जोन मिहि षर गिरजहि योगूकगिरिजड सहजन कहहिं सब छोग्‌॥९५॥ | 
सो विचारि पति करट विबाद्र % जेहि न बहोरि होड उर दाह ॥६॥ । 
जो पार्वतीके योग्य वर नदीं मिखेगा तो लोग कगे किदहिमाख्य स्वमावसे ही भूख र।॥५॥ 
सो हे स्वामी । यही विचार कर विवाह कीजिये जिससे फिर सनमें पश्चाताप न हो ॥ ६॥ | 
अस॒ कहि परी चरण धरि शीशा बोरे सहित सनेह गिरीशा ॥७॥। | 
बह पावक प्रणटे शशि माहीं % नारद वचनं अन्यथा नाहीं ॥<॥ 
ठेसा कह कर मयनाने चरणोमें शिर रख दिया, तब हिमालय प्रीतिपूर्वकं बोले ॥ ७॥ 
चाहे चंदमासे आग निकटे पर नारदजीका वचन ज्रूडा नदीं होगा ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्रिया शोच परिहरह सब, स॒मिरह श्री भगवान्‌ ॥ 
# पाखती निन नि्मयउ, सोह करिहिहिं कल्यान ॥ ८३ ॥ | 
हे प्यारी । सब सोच त्याग दो ओर श्री भगवानका भजन करो, जिन्हने पार्षतीको ८ 
| बनाया है <॥ भा कृरेगे ॥ ८३ \ तौ सि । 
अब ज। तुमहिं सृता पर नेह % तो अस जाय शिल्ठावन्‌ देह ॥१॥ 
क 1 ६ आन पाय न मिटहिं कलै ॥२॥ ( 
उप्र्‌ स्नेह है तो जाकर देसी शिक्षा ॥ १॥ \ 
# मिं ओर किसी उपायसे कलेश नहीं भिरेगा ॥ ९५ म 
वचन सगभ सहेत्‌ # सुन्दर सब शणनिधि दषकेत्‌ ॥२॥ 
अम विचारि तुम तनि सव शका # सबहिं मति शंकर अकटंका ॥९॥ 
जो कोहं तु अथात्‌ जगतकी उत्पत्िके साथ बीज सदित है 8 नारदजीके वचनके गर्भं ह { 
अथवा नारदजीके वचन हेतु ओर गरदा यक्त ह, शिवजी सब सुन्दर शणो सुद ई ॥३॥ । 
एसा विचार कर तुम सव सन्देह त्याग दो, शिषजी सब प्रकारसे कलंक रहित है ॥ ४ ॥ | 
सुनि पति चन हपिं मनमाहीं # गई तुरत उठि गिरिना पाहीं ॥९॥ 
उमहि विोकि नयन मरि बारी# सहित सनेह गोद वैटारी ॥६॥ 
| परीणा पतिक वचन सुनक मन मन्न हई, उष्कर तरन्त पावती ॐ गयी ॥ ५ ॥ £ 
भ लय भर आया ओर ्ीतिसे गोदमे बेगया ॥ इ ५.4 | 
९ सत उर्‌ छा # गद कण्ठ न कट कहि जार ॥७॥ 


जगत 
बारंबार = ह भवानी # मातु घुखद बोीं मरदुबानी ॥८॥ 
॥७॥ जगतूकी मात | आसुओसे गला भर रहा है, छ कहा नही जाता 
हि तारी पानतीजी माताको सस देनेवाटी वाणी बोलीं ॥ ८॥ 
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४. ं (१३९) 
| दोहा-नह मातु मै दील अस, स्वप्न नावं तोहि ॥ | 
|| . % न्दर गौर घुविपर ष, अत उपदरोड मोहि॥८४॥ _ | 


वो सनो माता ! मैने एक स्वप्न देखा है उसे तुमे खनाती ह; एक सन्दर गोरा ब्राह्मण शच 
१ यों समञ्ञाता है ॥ ८४ ॥ (1 


करहु जाय तप शेक कुमारी % नारद कहा सो सत्य विचारी ॥१॥ ॥ 
1 


यणि म्पि 


मातु पिति पनि यह मत मावा # तप शुखप्रद दख दोष नशावा ॥२॥ 
है पावती । जाकर्‌ तप करो, नारदजीने जो कहा है उसको सत्य विचारो ॥ १ ॥ फिर । 
{ तम्हारे माता-पिताको भी अच्छाल्गाहै कि तप सुख देनेवाला ओर दुःख-दोषका | | 


०००० ~त 





<> 





।| नाश करने वाल है ( सो मेया ! इसमं तुम्हारा ओर पिताजीका भी मत है 1) ॥२॥ (| 
। तपवक रच प्रपन्न विधाता ॐ तपबह विष्ण सकृठ जगत्राता॥३॥ । 
| तपल शम्ध क्रदं संहारा # पब शेष॒ धरि महि मारा ॥४॥ ¦ 
( | ( फिर कहा कि ) तपके बलमे दी ब्रह्माजी संसार सचते ह ओर तपके बलसे दी विष्णु सब 
|! जगत्की रकष ६ है ॥ ( ॥ तपफे बसे ही शिवजी संहार करते ओर तपके बसे री ॥ 
| ष परथ्वीका बोद्चा उठाते है ॥ ॥ ॥ 
| तप अधार सब छृष्टि मवानी #करह जाय तप अस॒ जिय जानी॥५॥ | 
| सनत्‌ वचन विस्मितं महतारी % स्वप्न सुनायउ गिरिहि कारी ॥९॥ | 
हे पावती ! ( बहुत क्या क ) तपके आधार ही सारी सृष्टि दै रेखा जीमे समन्नरो ओर \! 
#! जाकर तपस्या करो । ( मेने इतना स्वप्न देखा सो कंड दिया ) ॥ ५ ॥ यह वचन सुनते ध 
| ही मयना बड़े अचम्भेमं इई ओर दिमाङ्यको ञुलाकर स्वप्न सुनाया ॥ & ॥ ॥ 
| मातु पितदि बहुविधि सुई # चरी उमा तपहित हाई ॥०॥ ( 
प्रिय पिर पिता अर माता % भये विकठ्‌ सुख आत्‌ न्‌ बता ॥८॥ . ! 
^ माता पिताको बहुत भ्रकारसे समञ्चाकर पारषैती सत्न हो तप करनेके स्थि चली ओर ! 
माताने जो कहा (उ ) हे पुत्री ! ( मा ) तप करने मतजाय तभीसे उमा" नाम सिद्धइआ 





इसी कारण -यहां उमा पद दिया रै ॥ ७ ॥ प्यारे ऊुटुम्बी, पिता ओर माता सब व्याङ्कल ( 
{ इए खखसे बात नदीं आयी ॥ < ॥ ¦ 
दोदा-वेदरिरा युनि आय तब, सबहि कहा सयुञ्ञाय ॥ | 


चुः पाती महिमा सनत, रहे प्रबोधदहि पाय ॥ <५॥ 
+ पार्वतीकी महिमा सुनकर सबको ज्ञान हआ ॥ ८५ ॥ | 
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तब वेदशिरा सुनिने आकर सबको समञ्ञाया कि ( पावती जगत्की माता है ) यह 
उर धरि उमा प्राणपति चरणा % जाय विपिन लागी तप करना ॥१॥ 
अतिघुङकमारि न त॒ तपयोगू % पतिपद सुमिरि तजेड सब्‌ मोग्‌॥२॥ 

पार्वती प्राणपति शिवके चरण दयम धारण कर वनम जाकर तप करने लगीं ॥ ३ ॥ 


>>> 


{ यद्यपि बहुत सुकुमारी थी ओर शरीर तपके योग्य नहीं था तो भी पति ( शिवजी ) के । 
| | च्रणोका स्मरण कर सब भोग त्याग दिये ॥ २॥ 
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` ¶ा देह तप गा ॥३॥ । 
॥ नव चरण उपजन अहुरागा # विसर देह तपहि मन खा 
| ( सहस भृ एल खाये % शाक खाय दात्‌ व गमाये ॥०॥ । 


1, ० ससर 


(५ पि भ री मन लग गया॥२॥ 
९ नया चरणोम प्रम उपजता थाः देहकी सुधि भूल गयी, तपम ह 

ध 4 भूर फल साये ओर शाकपात खाकर सौ वं बिताये ॥ ४ ॥ 
। कट दिन भोजन वारि बतासा किये कठिन क दिन्‌ उपवासा॥॥ । 


बेह पात महि पर खाई # तीनि सहस संवत सोई खाई ॥९॥ 
~ ङ दिन ज व बतास (पवन ) का ही भोजन किया ओर कुछ दिनं कठिन उपवास 
| किया अयात्‌ पवनको भी त्याग दिया ॥ ५॥ जो बेलक पत पृधवीपर सूलकर गिर पड़त 
. है सो तीन हजार वर्षतक खाये ॥ ६ ॥ 


{ 

॑ 1 
¦ पुनि परिहरेउ ुखानेउ पणो % उमा नम तब भयउ अपणौ ॥७॥ | 
देखि उमहि तप क्षीण शरीर % ब्रह्म -गिरा यइ गणन गभीरा ॥८॥ | 
। 

। 

{ 

( 

॥ 

| 


। शरीर तपसे क्षीण हो गया, यह देख आकाशसे गम्भीर ब्रह्मवाणी इहं ॥ ८ ॥ 
 दोह्या-भयउ मनोरथ सफर तव, सुद गिरिराज कुमारि ॥ 

#‰ परिहरु दुसह कलेश एव, अब मिहि विपुरारि ॥ ८६ ॥ 
हे गिरिराजकुमारी ! तेरा मनोरथ सफल इआ, इस कारण सुन, सब कठिन कलेश छोड 


दे, अब्‌ शिवजी मिरु जार्येगे ॥ ८६॥ ॥ 
। अष तप काहु न कीन्ह भवानी ॐ भये अनेक धीश अति ज्ञानी ॥१॥ 
। अब उर धरउ ब्रह्म षरं बानी # सत्य सदा सन्तत श्चि जानी ॥२॥ ॥ 
| हे पार्वती । एसा (कठिन) तप किसने नही किया, यद्यपि अनेकं धीरषुनि ज्ञानी इए ई।१॥ | 
{ अब यह नागी श्रेष्ठ वाणी मनम धारण करो, इसे सदा स्वी ओर षवि जानना ॥ २ ॥ ! 

आवहिं पिता इुटावन जबहीं # हठ परिहरि घर जायह तवहीं ॥३॥ `! 


| र से पते भी खाने छोड़ दिये त पा्वतीका नाम “अपर्णा! हआ ॥ ७ ॥ पावैतीका । 
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हि तुमहिं जब सध्क्रषीशा % जानेउ तव प्रमाण वागीशा ॥५॥ | 
ब 
घनत गिरा विधि गगन बखानी # पुकगात गिरिजा हरषानी ॥५॥ | 
मासे उचारण की हुई इस आकाशवाणीको सुनकर परवैतीका शरीर पुकायमान हो | 
जपहि 
य 


उमा-चरति मं य॒न्द्र गावा # सुनह शमग्धकर चसिति युहावा ॥६॥ 
जवते सती जाय तवु॒त्यागा % तवते शिवमन्‌ मयउ विरागा ॥७॥ | 





“/ _ जवहौ तमहारे पिता इलाने आदिं तवहं इठ छोडकर घरको चली जाना॥ ३ ॥ फिर जब ! 
4 तुमको सात ऋषि मिरे तव उस वाणीका प्रमाण जानना ॥  ॥ । | 
{ गया ओर बह प्रसन्न इई ॥ ५ ॥ मने पार्॑तीका सुन्दर भा . 
| स न्द्र चरित गाया व 
# | यमान चरित सुनिये ( यह याज्ञवल्कयका वचन है ) ॥ & ॥ (1 
| „६ सदा रघुनायक नामा # जह तह सुनहि राम रएणग्रामा ॥८॥ 
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जवसे सतीने अपना शरीर त्यागा तबसे शिवजीके मने वैराग्य इआ ॥७॥ ¦ 
† उस दिनसे सदा रामका नाम जपते ओर जहौँ-तहँ श्रीरामचंद्रके गणावुवाद्‌ खनते हँ ॥ ८॥ 
दोहा-चिदानन्द सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम ॥ | 
कः विचरहिं महि धरि हृदय हरि, सकठ छोक अभिरम ॥ ८७॥ 

त्र शिव, जिनका आनन्द सदा चैतन्य दै तथा सुखके धाम हँ ओर विशेषकर दर है मोह 
+ मद ओर काम जिनका, हरिको हृदयम धारण कयि इए सतीके वियोगसे पृथ्वीम रमते ई जो ¦ 
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। सम्पूणं लोकोकि अभिरम्‌ अथात्‌ आनन्दम्‌ ह (धरतीपर शिवजीके विचरनेका करण यह है ध 
॥ कि सतीं वियोगमे सतीका स्थर केलास देखकर्‌ उनका स्मरण आपुक्‌ होता है ) ॥८७॥ (| 
| कतं निन उपदेशाहिं ज्ञाना % कत राम ण करहि बखाना ५१ | 
| यदपि अकाम तदपि मगवाना %मकत विषह दुख सित नाना ॥२॥ | 
{/ कहीं सुनिरयोको ज्ञान उपदेश करते है कीं आप्‌ रामजीके गुण बखान कसे ई ॥ 3 ॥ (। 
|¦ ययपि कामना रदित है तो भी भगवान्‌ अर्थात्‌ शिवजी भक्तके विरददुःखसे इःसित ई 
कर्कि सजान्‌ है र सतीके दुःखसे दखी ई ॥ २ ॥ | 
॥ इहि विधि गयं का बह बीती %& नितं नव हीय राम पद प्रीती "९ ^! 
| तेम प्रेम शडर-कर देखा # अविचल हृदय भक्तिकी रेखा ॥॥ _ । 
| इसी प्रकार बहत समय बीत गया, नित नयी ओीरामचन्द्रजीके चरणोमं भ्रति होती ह ८ 
‡! ॥ ३ ॥ नेम ओर भरेम शिवजीका देखा कि, मक्तिकी रेखा इदयमे अचर है ॥ ७ ॥ ८ 
॥ प्राटे रम त्न पाला # रूपश्ीक निधि तेन्‌ विशाला ॥५। 
| बह प्रकार शकरहि सशहा % तम विन असु बरतको निखाहा॥९॥ 
{ कृतके ज्ञाता ओर कृपाल श्रीरामचन्द्रजी परगट इए ङूपशीलके निधान जिनका बड़ातेन है ^ 
। ॥५। बहत भकारे शिव्‌जीकी सराहना की, कि आपके विना एसे तको कौन निबाहे 1॥६॥ 
॥ बह बिधि राम शिवहि सावा % पाखती कर जन्म्‌ खनावा ॥9 
॥ अति पुनीति गिरिजा की करणी % विस्तरसहित कृपानिधि वरणी॥८॥ ८ 


० 


द 


अनेकं प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीको समज्ञाया ओर्‌ पावतीका जन्म सनाया ॥७॥ 
अति पवित्र पार्वती के कम विस्तारसदित कृषासागर भगवानूने वणेन किये (ओर बोरे) ॥८॥ ( 
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दोहा-अब विनती मम्‌ घुनह रिव, जो मोप्र निन नेह ॥ 

कुः जाय विवादृह्‌ शकजहि, यह मोहिं मगे देह ॥ << । 
अब हे शिवजी । मेरी विनती सनिये मेरे उपर आपका स्नेह है तो जायकर पाट॑ती को ( 
| विवाहो, यह बात मु मागने पर दौ ॥ ८८ ॥ | 
| 








कह रिव यदपिउचित्‌ अस नाहीं % नाथ वचन एनि मेटि न जाहीं ॥१॥ 
शिरि आयस करय वम्दारा # परम्‌ धमे यह नाथ हमार ॥२॥ 
। शिवजीने कहा यथपि यह बात उचित नदीं है, जो आपने कहा किं- “अब विनती मम्‌ ! 
सुनहु शिव” तो भी हे सवामी ! आपकी आज्ञा मेटी नही जाती ह ॥ १॥ हे नाथ ! आपकी ! 
{ आज्ञा शिरपर धारण करके काथं करं यदी परम धमे ६॥२॥ 
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मात पिता शर प्रधकै बानी % विनहिं विचार कर्य ्मजानी ॥३॥ 
॥ त॒म सब मति प्रम हितकारी % आज्ञा हिरपर नाथ ठ्दारी ॥०॥ 
माता, पिता, गरु ओर भ्रयुकी वाणी विना दी विचारे अच्छी जानकर करनी चाहिये 
(॥ ३॥ फिर ३ नाथ । आप तौ समी प्रकार हमारे परम हित करने वारे है अतएव आश्ञा | 
१ शिरपर धारण करता हं ॥  ॥ ~ + . 
| रयु तोषे युनि शंकर वचना % भक्ति विवेक धभयुत स्वना ॥९॥ 

कह प्रथु हर पम्हार प्रण रदे % अब्‌ उर शखहं जो हम्‌ कहे६॥ । 
भगवान्‌ शिवजीकी बातें खनकर भूसन्न इए, क्योकि वद क्तिः ज्ञान ओर धमं युक्त बति 
थीं “शिर धरि आयसु" यह भक्ति ओर “परम धर्म" यह धर्मका लक्ष्य है ॥५॥ भगवादूने ¢ 
कहा कि शिवजी । तम्हारा प्रण रह गया अब जो हमने कडा ह वह्‌ मनमें धारण कीजिये॥६॥ 
अन्तर्धान भये अस. मासी # दीक्‌र सोई शूरति उर शी ॥७॥ 
तबहिं सप्रक्षि रिवपं आये % बोरे प्रथु अति वचनं सहाये ॥८॥ 
एसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्धान हे गये, शिवजीने उसी सूतिको मनम धारण कर 
(\ रखा ॥७॥ उसी समय सप्तऋषि शिवजीके समीप आये,उनसे शिवजीने अत्यन्त सुन्द्र वचन ! 
| कहे । (सुप्प कश्यप, अरि, वसिष्ठ, विश्वाभि, भरद्वाज, जमदधि ओर गौतम )॥८॥ 
दोहा गाखती पू जाय तुम, प्रम-परीक्षा लेह ॥ 

„ & गिरिहि प्ररि पठब्हु भवन, दरि करहु सन्देह ॥ ८९॥ 
पा्वतीके पास जाकर तुम उनके भमी परीक्षा को ओर फिर हिमार्यको मरणा करो कि 
¢ वह सन्देह दूर करके पावैतीको घर रे जाय ॥ ८९॥ 


| सुनि रिष वचन परम सुख मानी # चले हि जरै रहीं मानी ॥१॥ 
१ 
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तहषिन गौरि देखी त तह केसी # मूरतिमन्त तपस्या नेक्षी ॥२॥ 
बाले सुनि सुद शेटकुमारी # कह कवन कारण तप भारी ॥२॥ 
1 चन नकर उन्दने परम सख माना ओर किर हषित होकर वहाको चले जहां 
| पावतीजी थीं ॥ १ ॥ ऊषियोने वहां जाकर पार्वतीजीको इस प्रकार देखा जैसे मूतिंवारी 
| तपस्या हो ॥२॥ खनि बोके-ह पार्षती ! सुनो, क्या कारण है जो भारी तपस्या कृरती हो !॥३॥ 
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ग्ट, 


केहि आराधहू का ठम चह # ह्मसन सत्यम सब कृद ॥9॥ 
सनत ऋषिनके वचन भवानी # बोटीं गूढ मनोहर बानी ॥५९॥ 
५८५ करती हो ओर क्या चाइती हो ! हमसे यह भेद सत्य कहो ॥ ९ ॥ | 
यह छ वचन सुनतेदी भवानी ( पार्वती ) गम्भीर ओर मनोहर वाणी बोरी ॥ 4 ॥ 
"4 मन_अति सुङुचाई % हैसिहह नि हमारि जड़ताई ॥६॥ 
५ ग 0 सा» स कारि मीति उटावा ॥७॥ 
} त॒म हमारी मुः सुनकर दैसोगे ॥ मि 1 
पड़ गया ह सिग सिखाने नदीं मानता ओर जरके उप्र भीति(विरो कपना 5 | 
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तित ~~ ~ 
१ व तानन 


।। नारद कहा सत्य्‌ सोह जाना % विवु पंलन्‌ हम चदि उड़ाना ॥<॥ 
। देखहु सुनि अविविक हमारा % चाहत पति दौकर अविकारा ॥९॥ 
{। नारदजीने जो कहा उसीको सत्य जानकर इम विना पखोके दी उड़ना चाहते र ॥ ८ ८॥ 
+ देखिये शुनियो । हमारे भानि हम विकार्‌ रहित शिवजीको पति बनाना चाहती है॥९॥ 
| दोहा-युनत वचन विसे ऋषय, गि देह ॥ 

@ नारद्‌ कर उपदेश सनि, कह बसेह केहि गेह ॥ ९० ॥ | 
यह वचन सुनते ही ऋषि हसे ( ओर कहा फ ) तुम्हारी देह पर्वतसे उत्पप्न है, नारदजीका । 


दक्ष _ छुतन्दं उपदेशिन जाई % तिन एर भवन न्‌ देखा आई ॥9॥ 

चित्रकेतु कर घर उन घाटा #कनककशिपएकर एनि अस दारा॥२॥ 

उन्होने जाकर दक्षे पु्को उपदेश दिया; जिससे कि उन्होने आकर फिर धर न देखा । 
्षपरजापतिने प्रथम | पुत्र उत्पन्न करके आज्ञा दी कि सृष्टि उत्पन्न करो, तब वे सृष्टि { 
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ठहर सकोगे । बस; जब रेसोको भी नारदजीने भिखारी कर दिया तो तुम क्या हो !॥ (द ॥ 
।! चित्रकेतुका घ्र नारदजीने ही चौपट कर्‌ दिया ओर यही दशा दिरण्यक्षकी भी की । चिकेतु 
{| के करोड़ रानी थी, (यह्‌ बहवाची शब्द दै) परन्तु पुत्र एकके भी नहीं था पीछे किसी ख॒निके { 
+ आशीवांदसे छोदी रानीके एक पुत्र उत्पन्न इआःजब वह बालक वषं दिनका हुआ तब अन्यान्य 
| रानि्योने उसको विष देकर मार डाला, कारण कि राजा छोटी रानीकोअधिक प्यारकरतेथे। 

{। तब उस भृत पुत्रको गोदे रेकर राजा विकाप करने खगा तो इसी अवसरमं नारदजी आकर | 
(! राजाको ज्ञानोपदेश दिया परन्तु राजाको ज्ञान नहआ। तब नारदजीने उसबाक्ककी आत्माको 


| बुलाकर उससे कहा, देखो राजा तुम्हारे शरीर त्यागनेसे बहुत व्याढुल रै, इसकिए तुम शरी- ¢ 
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(! रम आओ, तब वइ आत्मा नारदजीके योगबकसे बोखा किं केसा पुत्र ओर कौन पिता!यह | 
रू जला है, संसार कमावुसार ३ खनोर जन्ममे म भी राजा थाराज्यसे विरक्त होकर { 
† वनम वास करने लगा । एकदिन भँ नगरमे गया तो एक श्मीने श॒सचे गोखा गोंडा दिया!उसके 
¢ भीतर चीरी थीं मने उसे अगि पर रखा तब अगरिके संयोगसे सब चीटियां म्र ग्यी, वही 
| चीटियां यह तुम्हारी श्री दै ! जिसने गोखा गोईडा दिया वही यह मेरी मातारै भने उस्‌ पापसे 
! इसके उद्रमे जन्म लिया है ओर इन चीटीरूप श्ियोने आकर अपना बदला छिया ३। यह ॥ 
+ कंडकर वह बाककं मर गया ओर चिकेतु राज्य छोडकर वनम तप करके सिये चला गया। 
५ कनककशिएकी स्री कयाधू जब गर्भवती थी तब नारदजीने उसको ज्ञानोपदेश दिया, सो । 
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| गभे ह भ्र्ादको ज्ञान उत्पतन आ । उसी परहादके ज्ञानसे विष्ण भगवानने नूस | 
+! धारण करक परह्ादका उद्धार कर हिरण्यकशिएको मार डाला । नारद्जीके उपदेशसे ही | 





०० 





५ दैत्यकुलका नाश हआ ॥२॥ 


नारदसिष जे सुनहि नर नारी % अवति मवन तजि होहि भिखारी१२॥ 
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मनि > ->भ भू वाग रसयति नि 
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(१३६) “स~ सटीकं तुलसीकृतसाकाच ए ` च | 
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१ मन कपी तल सजन चीन्हा # आप स्मि सबही चह कीन्हा॥०॥ _ । | 

॥ जो श्वी पुरुष नारदकी शिक्षा सुनते है निश्चय घर त्यागकरभिखारी हो जाते ६।२॥व मन | 

+! कपरी उपरसे सजन वेष बनाये रहते है ओर अपने समान ही सबको करना चाहते ह ॥ 8 ॥ 
तेहि के वचन मानि विलासा #तम चाहति पति सहज उदासा॥५॥ | 


निैण निन कुवेष कपाटी % अङ अगेह दिगम्बर व्याटी ॥&॥ 
ब 


०. 


उस कपटी नारदकी बातोमे विश्वास करके तम स्वाभाविक उदासीन प्ति चाहती हो॥५॥ 

जिनमे कोः भ्रष्ठ यण नही, लनादीन, बुरा वेष, कृषा हाथमे धारण करनेवाले! कुरु ओर 
ध॒रसे रहित, दिगम्बर अथात्‌ दिशा दी है वञ्च जिनके ओर सर्पौके गहने पहने हँ ॥६॥ 
कृहहु कवन सुख अस बर पाये # मह भूटिड ठगकं बौराये ॥७॥ 

पच करे रिष सती विवार # पनि अवडरि मराहन तादी ॥८॥ । 

बताओ तो एेसा वर पानेसे क्या सुख है ! ठगके बहकानेसे अच्छा बहक गयीं हो ॥७ 
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पच कहते ह कि शिवजीनि सतीसे विवाह किया परंतु फिर उसको त्यागकर मरवा डाला॥<८। 
दोहा-अब सुख सोवत सोच नहि भीष मागि मवं खाहि ॥ 
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(५ 
{ 
1 
&‰# सहन एकाकिनके भवन, कृव्हं कि नारि खटहिं ॥ ९१ । 

अब सुखे सोते है, कुछ सोच नरी, संसारम भीख मांगकर खाते है, करीं स्वाभाविकं ध 
अकेे रहनेवारेके घरमं श्चियां ठदहरती र ! अर्थात्‌ नहीं ठहर सकतीं ! ॥ ९१ ॥ 
अजहर मानहं कहा हमारा %हम तुम्‌ क वर नीक विचाश॥१॥ ५ 
अति सुन्दर शचि युखदयशीढा %गावहि वेद नाघ्॒ यश ला ॥२॥ ॥ 
अब भ हमारा कहना मानो दमने तुमको अच्छा वर विचारा ह ॥ १॥ अति सुन्दर ५ 
पिर, सुलदाय॒क सशील ओर वेद जिसके यशकी लीला गाते हे ॥ २॥ ॥ 
षण रदित सकर यणरासी # श्रीपति पर वैकुण्ठ निबा ॥३॥ ! 
अस॒ वर तमहि मिला आनी #%सुनत वर्हि कह वचन सवानीभा ॥ 
दोषोपि रहित, सम्पण एणोकी राशि, रक्ष्मीजीके पति, विष्णु भगवान्‌ जो वेकुण्ठके रह- (4 
नेवाठेह।२॥ा वर हम काकर तम मिला देगे, यह वचन सुनते दी पावतीने हैसकर कहा॥४॥ 
सत्य कह गिरि मवततु एदा % हट न छट छटड बह देहा ॥५॥ | 
कनकड पनि पषाणते होई # जारे सहन न परिहर सोई ॥६॥ | 

( 

। 





वोन नजन 


ह सनियो । यह तमने सत्यकदाः किंत यह शरीर पर्वते उतप् है स लिये तो हठ नही 
$ चाहे देह रट जाय ॥५॥ सोना पहाइसे होता हैउसको कोई न व ताभी यह 
(4 नदीं छोडता;अथवा पत्थरका किनका मी अपने स्वभावको नहीं त्यागता॥६॥ 
त पचत न्‌ मे परिदर # बसौ भवन्‌ उजरौ नहिं रठँ ॥७॥ 
५५ प्रतीति न जही # सपनेह सुगमनघ्ख सिधि तेरी ॥<॥ 
(६६। 4 वचनको मँ नहीं त्यागी; चारे षर बसे या उजरे इससे नीं डरती॥७॥ क्योकि 
त रमः वचनम मतीति नही है उसको स्वपने सुल ओर सिद्धि नदीं होती ॥ ८॥ ॥ 
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दोहा-महादेवं अवण भवन, विष्णु सकल शणधाम ॥ 
#‰ जहि कर्‌ मन रम जाहिषन्‌, ताहि तादिसन काम ॥ ९२॥ 
। महादेव चाहे अवगुणके घर ओर विष्णु य॒णोके धाम हे; प्र सुञ्चे शिवजी दही प्यारे दै 
५ क्योकि जिनका मन जिसे रमता है उसको उसीसे काम है ओर वदी उसको सुन्दर लगता 
। है अथवा अवशुणके अर्थं तीनों श॒णोँसे रहित है ॥ ९२ ॥ 
जौ ठम मिठतेउ प्रथम्‌ अनीशा %्ुन॒तिरँ शिख तम्हारि धरिरीरा॥१॥ 
अव भें जन्म शम्भुहितं हारा # को यण दूषण ६ विचारा ॥९॥ 
नियो ! जो तुम्‌ पदे मिरते तो तुम्हारी शिक्षा सनती ओर उसको शिरपर चदाती 
॥ प्र्‌ अब्‌ तो मने अपना जन्म शिवजीके लिये हार दिया ईै, ( एेसी दशाम ) गणः 
का कौन विचार करे ॥ २ "षी ४ 
जौ तुम्हरे हठ हृदय विपी # रहि न जाय विल क्यि केषी ॥३॥ 
तौ कोठकियन्‌ आट नाहीं % व्र कन्या अनेक जगमाहीं ॥॥ 
ओर जो तुम्हारे मनम विवाह कृरनेका बृहत दी हठ है ओर विना सगाई (व्याह) कराये | 
। रहा दी नदीं जाता ॥ ॥ ३॥ तो तुमसे एेसे कोतकी पर्षोको आर्स्य नहीं होता, जगतुम 
¦ वर कन्या अनेकृ है व्याह कराओ ॥ ४ ॥ | 
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रही ॥८५॥ नारदजीका उपदेश नदीं त्याग कर्हगी, चादे शिवजी आप भी सौ वार क।६॥ 
मे पौँ प्रय कह जगदम्बा % तुम शह गवन्‌ह मयउ विटंब्‌॥७॥ 
देखि प्रेम बे युनि ज्ञानी % जय नय जय जगदम्ब भवानी॥८॥ 
जगन्माता पार्तीने कहा-तम्हारे पार्य पड़ती ह त॒म अब घूरको जाओ तम्हं देर बहुत हई 

। ॥७॥यह प्रेम देखकर ज्ञानी शुनि बोरे-जगतकी माता ! तम्हारी जय हो, जय हो, जय ही ॥८॥ 

दोहा-तम माया मगवान शिव, सकल जगत पित-मात ॥ 
वः नाय चरण रिर शुनि चले, एनि एनि एरकित गात ॥ ९३॥ 
शिवजी भगवान्‌ रै ओर तुम उनकी माया ह दोनों सब जगते पिता-माता हो एसे कह 

चरणमिं शिर नवाकर सुनि चले; उनका शरीर बार बार पुरकित दोता ६ ॥ ९३॥ 
जाय युनिन हिमवन्त पठाये % करि विनती गिरिजहि घर छये॥१॥ 
बहुरि सप्तऋषि शिव पर जाई % कथा उमाकी सकल सुनाई ॥२॥ 
नियोन जाकर हिमार्यको वहां भेजा वह विनती कर पावतीको घर काये ॥ 9 ॥ किर 

{ उन्द सात ऋषियोने शिवजीके पास जाकर पावैतीकी सब कथा सुनायी किं पावतीकी आप 


जन्म्‌ कोटि गि रर हमारी # वरं शम्थू नतु रहर मारी ॥९॥ 
तजरँ न॒ नारदकर उपदे % आप कहिं शत वार महे ॥६॥ 
| 
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पूर हमारी तो करोड़ जन्मतक यदी रगड़ है कि या तो शिवजीको ,वह्गी या कारी 
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† से अर प्रीति है॥२॥ | 
भये मगन शिव युनत॒सनेहा % दरषि सपति गवने गहा ॥२॥ | 
मन थिर करितव मध नाना # छग करन्‌ रनायकः याना 1४) 
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नन्नन्नेन्नन्ते तन न्नन्तन नतन न्तोत तण रत 
न्न -न्ननन न्म भ स-स्क0ि0/ १ 
¢ भ त 
छि खन्णि ण्वि क 


सुनकर बहुत मग्र इए, एनः सातों ऋषि प्रसन्न हो गये ॥ ३॥ 
1 स्थिर करके श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करने कगे ॥ ४॥ 
॥ तारक अघर भयउ तेहि काला #% शरुनप्रताप बढ तेज विशाला ॥५॥ 
तेइ सब छोक ठोकपतिं जीते % भये व ष सति क ५ 
नामक राक्षस उत्पन्न हआ, जिसकी थुजा › बल ओर 
५ सब लोकं ओर रोकोंके देवताओंको जीता, जिससे देवता 
सुख सम्पत्तिसे रहित हो गये ॥ & ॥ 
अनर अमर सो जीति न जाई # हारे घुर करि विविध रई ॥७॥ 
सन जाय एकारे % देखे विधि सब दैव दुखा ॥८॥ ` 
वह बुदापेसे रहित, मरणसे रदित, फिसीसे जीता नहीं जाय, देवता अनेक रड़ाहईं करके 
हार गये ॥७॥जब ब्रह्माजीको जाकर पुकारे तब ब्रह्माजीने सब देवताओंको दुःखी देखकर॥८॥ 
दोहा-सब सन कहा बुञ्चाय विधि, दवन निधन्‌ तब हों 
%* रोयुश्॒कर-संभूत युत, इहि जीते रण सोह ॥ ९४ 
बरह्माजीने सबसे यह समश्चाकर कहा-कि, इस राक्षसका मरण तब होगा जब शिवजीके ! 
वीयसे पुत्र उत्पत्न होकर इससे युद्ध करे ॥ ९४ ॥ 
/ मोर कहा घनि करं उपाह # होहि ईडवरं करहि सुहाई । 
। सती जो तजी दक्षमख देहा % जन्मी नाय हिमाचह गेहा ॥२ 
ने 
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मेरी बात सुनकर्‌ उपाय करो; जो ईशर सदाय करेगा तो काम हो जायगा ॥ 9 ॥ सती । 
जो दक्षके यज्ञम देह त्याग किया है, अब वह हिमालयके घर जाकर जन्भी है ॥ २॥ 
तेह तप कीन्ह शम्थुपति छागी # रिव समाधि ठे सव त्यागी ॥३॥ 
यदपि अदे असमञ्जस मारी % तदपि बात इक स॒नह हमारी ॥॥ 
उस्‌, (पावती) ने शिवजीको पति बनाने देतु तप किया है ओर शिवजी सब त्याग कर 
ए लगाये बेठे ह ॥ ३॥ यद्यपि बड़ी इविधाकी बात देतो भी हमारी बात सुनो (एक 
समाधिका छटना कठिन है दूसरे टे तो कामका वचना कृरिन है यरी दुविधा है)॥७॥ 
पठं काम नाय शिव पादीं # करइ कषोम शंकर-मन माहीं ॥९५॥ 
तब हम जाय शिवहि शिरनाई # कएवाउब विवाह बरियांई ॥६॥ 
कामदेषको भेजो, वह शिवजीके पास जाय ओर उनके मनम क्षोभ उत्पन्न करे ॥ ५ ॥ 
 . ¢ ता हम जाकर ओर शिवजीको शिर नवां कुर बलपू्वक विवाह करवा्येगे ॥ .& ॥ 
| मलेहि देवहित होई # मति अतिनीक कदा सब कोड॥७॥ 
| तित्‌ % प्ररे विषमबाण शक्षषंेत्‌॥<८॥ 
कहा ॥ ७ ॥ अति परमसे देवता स्तुति की तव्‌ ६८ 
त इषकेतु ( कामदेव ) “प्रद्युम्नो मीनके 
0 इत्यमरः । 1 दा जिसके बाण-िषम अथात्‌ पांच ह ॥ ८॥ 
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इस रकार भली भांति देवताओंका दित होगा, यह मति अच्छी है पेसा सब फिसीने 
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उद व 


दोहर कदी निन विपति तब, सुनि मन कीन्ह विचार ॥ 


&‰ शम्भु विरोध न कृश मोहि, विरति कहेड अस मार ॥९५॥ | । 
जव देवताओंने अपनी विपत्ति कही तब कामदेवने घुनकर विचार किया ओर हसते इषः | 








कहा कि शिवजीसे विरोध करम हमारी कशल नदीं अर्थात्‌ निश्चय मरण होगा (हसनेका 
प्रयोजन यह फ देवता अपनी रक्षा ओर हमारी त्यु चाहते ह ) ॥ ९५ ॥ 


| तदपि कख मं कान ठम्हारा % थुति कह परम धम्‌ उपकारा ॥१॥ ह 





परहित छागि तजे जो देदीं % सन्तत शन्त प्रहि तेहीं ॥२॥ 
तो भी में तुम्हारा कार्य कहगा, क्योंकि वेद्‌ कहता है पराया भला करना प्रम धभ ह 
॥ १ ॥ पराये हित जो शरीर त्याग करता है उसकी सन्त सदा बड़ाई करते है ॥ २ ॥ 


अस्त कहि चलेउ सबहिं शिरनाई % सुमत धष करसहित सहाई ॥२॥ ¦ 


चलत मार अस हदय विचारा % शिव विरोध धुव मरण दमारा ॥४॥ 

एसा कर सबको शिर नवाकर ओर हाथमे एू्ोका धनुषं धारण किये हुए अपने सदा- 
यकं सहित चला । पाठंतरमें 'कर' के स्थानम “शर' भी है सो बाणके अर्थं है एूलोके 
धनुष, बाणमे कोई शंका करे फिं एक दही वस्तुका धनुष बाण नहीं होता “लवं निमेष प्र- 
बाणुयुग इस दोहं कारका ही धलुष बाण कथन किया है ॥ ३ ॥ चरते हए कामदेवने 
मन विचारा कि शिवजीके विरोधसे हमारा निय मरण होगा ॥ 9 ॥ 

तब्‌ आपनं परमाव विस्तार % निन वशा कीन्ह सकठसंसारा ॥५॥ £. 

पेड जबर वारिविर-केत्‌ % क्षणमहं मिटे सकल अति सेत्‌ ॥९॥ 

च 
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तब अपने प्रभाव का विस्तार किया ओर सब संसारको अपने वशम किया ॥ ५॥ जब 
ही कामदेवने करोथ किया तब क्षणमाजमे सब वेद शाघ्की मर्यादा मिट गयी ॥ & ॥ 
ब्रह्मचयै त्रत स॑यम नाना # धीरन धमे ज्ञान विज्ञाना ॥७॥ 
घदाचार जप योग विरागा #% सषपय विवेक कटक सब भागा ॥८॥ 
| रहम चरथ, अनेक प्रकारके बत, संयम ओर धीरज, धम ज्ञान विज्ञान ॥७॥ अच्छे आचरण 
५ जप, योग ओर विरागसदित डरता हआ ज्ञानका कटकं सब भाग गया ॥ ८ ॥ 
( द-भागेड विवेक सहाय सहित सो सरुभट संयुग महि भरे । 
| दन्य पव॑त न्दरन मद॑ जाय तेहि अवसर दरे ॥ | 
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४ 











होनहदारका क्रतारको रखवारं जग शखरमर परा । 
माथ केहि रतिनाथ जेहि कहँ कोपि कर्‌ धूवुदार धरा॥ ३॥ ` 
ज्ञान अपने साधन सहित भाग गया ओर जो उसके योद्धा थे वे समर भूमिसे भाग गये" 
संयमादि भागकर सद्भरंथरूपी परवेतोकी कंद्राओमें जा छिपे, अथवा अच्छे मन्थ उस समय 
पहाङ्फे सोमं जा छ्पि। अर्थात्‌ कही पततकी कंदरा कोई शाल्लका विचार भले ही पतैतकी कंद्राओमे कोई शाख्रका विचार भले दी 


----------------------- 


द कारके मुने रहित होनेपर ब्रह्मचारी होता है 1 यया ` स्मरणं कोतनं केलिः परक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । संकल्पोऽध्यवसायरच | 


। 











क्रियानिवत्तिरेव च । एतन्म युनमष्टागं प्रवदन्ति भनोषिणः” 11 १। स्मरण, कर्तन, विहार, देखना, एकान्तवार्ता, संकस्य, ध्यान, क्रियासिद्धि यह्‌ आढ 
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- द 
ज्ञाने क्या होनहार है! ईश्वर ही रखवार हः गतम खलबली पड़ रही 
स 
4 
ने सजीव जग चरं अचर नारं एष अक्ष नाम ॥ 
& ते निज निन मयाद तुजि, भये सकछ वश काम ॥ ९९ ॥ ¦ 
जो भ्राणी जगत्‌मे चर ओर अचर, नारी पुरूष नामवारे है; वे सव अपनी-अपनी 
मर्यादा को छोड़ कामदेवके वशम हो गये ॥ ९६ ॥ 
नरी उर्मगि अम्बुधि करं धाई % संगम करहि तटावं तलाई ॥२॥ 
सबके मनम रेसी काम चेष्ठा हुई किं बेलोको देखकर वक्षोकी शाखाए ह्वकं गयीं ॥ १॥ 
नदियां उमडकर वेगे सथुद्रमं चरीं ओर ताराब तदेयां संगम करने रगे ॥ २ ॥ 
जँ असि दशा जडनकी बरणी # को कटि सक सचेतन करणी ॥३ 
जहां जड़ोकी यह दशा वर्णन की है वहां चेतन्योकी करणी कौन कह सकता है 1 ॥ ३ ॥ 
पञ्च, पक्षी,आकाश,जल प्रथ्वीके रहनेवारे सब समय त्यागकर कामदेवके वशे हो गये ॥४॥ 
मदन-अन्ध व्याकु सब छोका #निरिदिननहिं अवलोकहिंकोका॥५॥ । 
देव दवन नर किक्र व्याला % प्रत पिशाच भुतं वैताहा ॥९॥ | 
देवता, रक्षस शरन ( देवजाति ) “यकषोगंधवैकिन्नराः” इत्यमरः । सरै, परेत, पिशाच, | | 
भूत, ५५) ॥ ६ ॥ ॥ 
इने दरा न कह बखानी % सदा कामके चेरे जानी ॥७॥ \ 
सिद विशत महापनि योगी % तेपि कामव भये वियोगी ॥८॥ 
1 ॥ 
| 
| 
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कारण क्रोध कर कामदेवने हाथमे धलुष बाण उया ह ॥ २॥ 
| 
| 
¡ 
सवके हदय मदन अभिलाखा % छता निहार नवहिं तर शाखा ॥१॥ | 
| 
॥ 
प्य पक्षी नम जल थह चारी #% भये कामवकश समय वद्ारी ॥भा | 
कामदेवके मदसे सब लोकं अन्धे हो रहै है, चकवा चकःई रात दिनको नहीं देखते ह ॥५॥ 
इनकी दशा तो छ कहता ही नहीं हू क्योकि ये तो सदा कामदेवके शिष्य ८ चके ) 


† 
्‌ ॥७॥ पिद पुरूष वेराग्यवान्‌ ओर बडे योगी 
वियोग शे गये १ उनका योग र | 14 0 न 
| छन्द भय कामवश॒योगीर॒ तापस पामरनकी को कहे । 
| देखि चराचर . नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ ॥ 
अबला बिछोकटि एस्षमय जग पुरुष सब अबला मयय्‌। 

री सि ब्रह्माण्ड भीतर कामकृत्‌ कौतुक अयम्‌॥ ४ ॥ | 
7 ५ हौ गये ओर नीचो कौन कदे! वेदान्त जाननेवाले इस |! 
0 क ५ समसि ब्रहि थतेः" यह सब अह्न ही ह ३ स्थावर जङ्गमा 
९ च्चामय देखने रगे; श्यां संसारो पुरषरूप देखने लगीं ओर पुरुष विश्व- 


भरको घ्लीरप 
भ २ भकार पृथ्वीप्र यह कामदेषका कौतुक दो घड़ी रहा ॥ ४ ॥ | 
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सोरढा-धश न काह धीर, यवके मन मनसिज हरे ॥ 








शिबिं विलोकिं सदीकेड मार ५ मय यथाथिति सब संसारू ॥२॥ 





यह्‌ सब कौतुक दो घड़ी तक हआ, जब तकं कि कामदेव शिवजीके पास गया, विदित 


















# जेहि रते रघुवीर ते उक तेहि कालम ॥ १४॥ 
किसषीने धीरज नहीं धारण किया, सबके मन कामदेवने हर ल्यि वा मार डाले, जिनको | 
\ को देके कामदेव भयभीत हुआ ओर फिर सब संसार ज्यका त्यों हो गया ॥ २ ॥ 
| भये तुरत जग जीव घलारे # जिमि मद उतरि गये मतवार।२॥ 
। ( भगवान्‌ ) षडेश्व्य सपत्न दै, पापियोंको उनके कमंफर देखकर रुलानेसे शिवजीका नाम 
¶ हर ह, स्थाणू शर उमापतिः इत्यमरः ।““देश्वर्यस्य समग्रस्य धमेस्य यशसः श्रियः । ज्ञान ॥ 
| 
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उभय घुरी अप कौतक भयऊ %जब छगि काम शाम्यु पहं गयङः॥१॥ 
( हि 
दिन नादि अवलोकि कोका" अर्थात्‌ चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते ॥ 9 ॥ शिवजी 
४ 
५ कामदेवे डर माना । ( दुराधष ) पकड़नेके अयोग्य; ( दुगेम ) दुःख करके पराप्त होते है, 
वैराग्य इन छः पदार्थोका नाम भग दै । उत्यत्ति, नाशः प्राणियोका आना जानाः 





\ विद्या, अविद्याको जो जानता हो उनका नाम भगवान्‌ दै ॥ ४ ॥ चर | 
| रित छान कड कहि नहिं जाई # मरण्‌ ठानि मन स्चेसि उपाह ॥५॥ 
प्रारेति तुरत सुचिर ऋतुराना # कुसमित नवत्‌ ज विराजा ॥९॥ 
५ किरते हए लना वणी नहीं जाती, मरना विचार कर मनम उपाय रचा ॥५॥ परंतु सन्दर 
( बसन्त ऋतु भ्रगट हुई नवीन-नवीन व्र एर आगये ओर विशेष शोभाको पराप्त इए ॥६॥ 
\ ` बनं उपवन वापिका तड़ागा # परम ख॒मग सब दिशा विभागा ॥५॥ 
जह तँ ज॒ उमगत अदरागा देखि युयह मन मनसिज जागा॥८॥ 
वन, बाग, बावड़ी, सरोवर, सव दिशांके विभाग स्वच्छ निर्मल शोभा दे रहे थे॥७] 
| जहतत मानो परेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर भृरतम्राय ( बड़े ) क मनमे भी कामकी 
लहर उठती है ॥ ८॥ । 
५ छन्द-जागेड मनोभव युए मन्‌ बन्‌ सुभगता न परे कटी । 
ष शीतल सगन्ध घमन्द्‌ मास्त मदन्‌ अनठ सखा सी ॥ 


नधन 






५ श्रीरामचन्द्रजीने रखा पे दी उम्‌ कालम उदरे है । ( ज्ञानः कम तो प्रथम ही पलायन कर 

। गये थे केव्‌ उपासना बची थी ) ॥ १४ ॥ 

¦ होता है कि, यह कार्यं घड़ीभर दिनसे घडीभर रात गये तक रहा; जेते ट्खा कि “निरि | 
हरहि देखि मदन भय माना # शष इगेम मगवाना ॥४॥ 

६ _ तुरत जगत्‌के जीव सुखी हए, जसे मतवाोका मद उतर जाता रै ३॥ शिषजीको देखकर | 

वैराग्ययोशवैव षण्णां भग॒ इतीरितः ॥ उत्पत्तिः मय्येव भूतानां गतिमागतिम्‌ । वेतत 

¶ विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ ” अर्थ-सम्पणं देश्यं, धरम, . यश, श्री, ज्ञान, 














विकते सनि बहकंन णत पजमजट ८ मधुकरा । | 








| करदं पिक शकसरस खकरि गान नाचदिं अप्सरा ॥ ५॥ 
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त सा 
` इस बनदी शोभा कंदी नही जाती, जिससे मृतभाय ( इड्ढे ) के मने काम जागा 
# ओर ठी त मन्द-मन्द्‌ षवन-जो कामदेवी अग्नि बदानेमं उसकी मिता करती ¦ 
ह चरने लगी, तालाबोमे अनेक भ्कारके कमर खिल गये ओर मंजल ( उज्ज्वल ) मधुकर 
( मेति) प ( समू ) यजारने कगे, क ( सन्दर ) हंस, पिक ( कोय › शेम तोते 
रसीछे शब्द करते थे ओर अप्सरा गीत गाकर तत्य करती थी ॥ ९ ॥ 
दोहा-सकल कला करि कोटि बिधि, हरेउ सेन समेत ॥ 
#‰ ची न अचह समाधि शिव, कोपे हृदय निकेत ॥ ९७॥ 
सब कला अनेकं प्रकारसे करके सेना समेत हार गया, परन्तु शिवजीकी अचर समाधि 
नदीं चलायमान हई तब हदय निकेत ( कामदेव ) ने बत्‌ कोध किया ॥ ९७॥ 
देखि रसाठ विटप बर शाखा #% तेहि पर चदढेड मदनमन्‌ माल ॥१॥ 
युमन चाप निज शर सन्धाने अति स्सिताकि श्रवण छगिताने ॥२॥ 
आमक वृक्षकी शाखा देख उस पर ( कामदेव ) बड़ा कोप कर॒ चदा ॥ 9 ॥ एूरोके 
| धलुषपर्‌ अप्ना बाण चहाया क्रोधे कानतकं धनुष सींचा ॥ २॥ 
छोड़ विशिख विषम उर छागे # छटि समाधि शम्य त्ब जागे ॥३॥ 
भयउ ईश मन्‌ क्षोम विसेखी नयन उधार त देशि देखी ॥9॥ 
कठिन्‌ पांच बाड़ छोड शिवजीके हृदयम लगे, तब सुभाधि छट गयी ओर शिवजी जागे 
| ॥ ३॥ शिवजीका मन बहुत चलायमान इ, आंख खोकर सब ओर देखा ॥ ७ ॥ 
सोस्म्‌ पह मदन विोका % भयउ. कोप कैयेड वैोका ॥९॥ 
तब शिव तीर नयन्‌ उधाश्‌ % चितवत काम भयउ जरि छारा ॥६॥ 
जव आमक पततम कामदेवको देखा तो एेसा कोष किया कि त्रिरोकी काव उठी ॥ ५ ॥ 
तब शिवजीने अपना तीसरा नज उधघारा ओर देखते दी काम जल्कर राख हो गया । 
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( यदी इमारसम्भवमे छिखा दै कि-“कोधं प्रमो संहर संहरेति न्ति। { 
र वह्विभवने्जन्मा क ५ ॥" हे 1 4 0 
) जब्‌ तकं देवता आकाशसे कहते दी र 
उत्यन्न इई थी कामदेवको मर्म कर व ॥ & ॥ लि रर न 
हाहकार भयउ _जग. मारी # डरे घुर भये असुर सुखारी ॥७॥ 
श काम सुख सोचदि भोगी # भये अटक साधक योगी ॥८५॥ 
| जगत्‌ 1 हादाकार हभ, देवता डरे ओर राक्षस सुखी हए ॥ ७॥ कामका सुख ¢ 
| स्मरण कर योक मोगी सोचने रुगे ओर साधकं योगी निभ॑य इए किं अब तपस्या | 
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कंरके हम शीघ्र सिद्ध हो जारयैगे ॥ ८॥ | 


रोदति बहमोति  मूचित्‌ मह । 
त अ ति कि पहं गह ॥ | 


न्नव ततः 
नान्र्तम न्रर 
ग्ट 
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ध. सन्थुख रदी । 
„^ परध आदयतोष हप शिब अबला निरसि बोले सदी ॥ ९ ॥ 
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योगी निभेर हुए पतिक गती सुनकर रति मूर्छित इई, रोती ओर दुखी होकर पतिक 





प्रतापको कहती इई शिवजीके पास गई ओर अधिक श्रीतिसे अनेकं प्रकारकी विनती कर 
दाथ जोड़के सम्बुख्‌ खड़ी हुईं तब ( आञ्युतोष ) अर्थात्‌ शीघ्र ्रसतन्न होनेवाके शिवजी उस 
अबलाको देखकर बोले ॥ 
दोदा-अबते रति तव नाथकर्‌ नाम अनंग ॥ 
#‰ विदुवपु व्यापहि सबहिं पनि १. मिलन प्रसंग ॥ ९८ ॥ । 
हे रति (कामदेवकी द्री !) अवसे तेरे स्वाभीका नाम अनङ्ग (शरीर रहित) होगा ओरविना 
शरीरके ही सबको व्यापेगा अब जिस प्रकार तुञ्चे मिरेगाउस अपने मिलनेकी बात सुन॥९८॥ | 
जब॒ यहुवेश॒ ङष्ण अवताश # होहि हरण महा महि भारा ॥१॥ 
कृष्णतनय रोदि पति तोरा # वचन अन्यथा होइ न मोरा ॥२॥ । 
जब यदुवशि्योमे कृष्णावतार पृथ्वीका महाभार हरनेको होगा ॥ १ ॥ तब कृष्णा पुत्र 
( प्रद्युम्न ) तेरा पति होगा मेरा कचन अन्यथा नदीं होगा ॥ २॥ 
शतिं शवनी शुनि शंकर बानी #% कथा अपर अब कहं बखानी ॥३॥ 
देवन समाचार सव॒ पये % ब्हयादिक वैकुण्ठ ॒सिधाये ॥9। 
रति शिषजीकी वाणी सुनकर चली गयी, अब आगे दूसरी कथा कहते ह ॥ ३॥ देवता- 
ओने जब समाचार पाये तब ब्रह्मादिक सब देवता वेकुण्ठको गये ॥ ¢ ॥ 
छव सुर विष्णु विचि समेता % गये जहां शिव कपा निकेता ॥९॥ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ तिन्ह कीन्ह प्रशा % मये प्रसन्न ॒चन्द्र-अषतैसा ॥६॥ 
फिर सब देवता-विष्णु, ब्रह्मा समेत जहां शिवजी थे वहां गये ॥५॥ अलग-अलग सबने 
शिवजीकी प्रशंसा की ओर माथेपर चन्द्रमाधारी शिवजी प्रसन्न इए ॥ & ॥ 
बोले कपा-सिन्धु दषकेतु ॐ व आयहु केहि हेतु ॥७॥ 
कह विधि प्रयु तुम अन्तयामी ॐ तवहा विनवर स्वामी॥८॥ 
तव कृषा समुद्र शिवजी बोेकहो देवताओं । केसे आये ! ॥ ७ ॥ ब्रह्मान कडा स्वामी 
आप तो अन्तयामी हो तो भी भक्तिके वश विनती करता हं ॥ < ॥ 
दोहा-सकल युरनके हृदय अपु, रोक परम उछाह ॥ 
चक निन नयन्‌ देखा चहहि नाय ठम्हार्‌ विवाह ॥ ९९॥ 
| हे स्वामी ! शिव । देवताओंके मनम बड़ा हषे है वे अपने नेसे आपका विवाह देखना 
+ चाहते दे ॥ ९९ 
यह उत्सव दैषिय मरि लोचन 4 क्रिय मोचन्‌॥१॥ 
काम जारि व्र दीन्हा # व ्ा कीन्हा ॥२॥ 
यह्‌ उत्सव नेच भरकर देसे सो कछ रसा ही कीजिये, हे कामदेवके मद्‌ चण करनेवाले 
१ 
| गरन न श 





य वभत र्नं 
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॥ १ ॥ कामदेवको जलाकर रतिको वर दिया, ३ दयासागर । यह बहुत अच्छा किया ॥२॥ 
शासति करि पनि करहि पसा # नाय प्रथुनकर सहज सुमाडः ॥३॥ 
पाखती तप कीन्ह अपारा # करट ता अव अगीकारा ॥०॥ 
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न ही है ॥ ३॥ पातीने अपार | 
तष किया ३ उसको अंगीकार ( स्वीकार ) कीजिए ॥ ४ ॥ 
। सुनि विधि वचन सघनन प्रुबानी # रेसेह होउ कहा धुखमानी ॥५॥ 

तब देवन , दन्दुभी बनाई # वरपि मन जयनय सहि ॥९॥ । 
| शिवजीन बरहनाजीका वचन सुनकर सुख माना ओर भगवानूकी वाणी स्मरण करके कडा 
(कि एसा दी हो ॥ ९॥ तव देवतान इभी बजाई ओर फूल व्षांकर कहा-है देवताओक | 


© थतं 
वः (कव किव वः 


४ स्वामी ! आपकी जय हो जय हो । | ॥ ६ ॥ 





† 1 
| अवसर जानि सुप्तऋषि आये # तुरत्‌हि विधि गिरि भवन पठये॥७॥। | 
प्रथम गये जह रहीं मवानी % बे मधुर वचनं छ धानी ॥८॥ ॥ 
| समय जानकर सप्तऋषि आये ओर तुरंत दी बरह्माने उनको दिमारुयके घर भेज दिया ॥ 
| ॥७॥ परे जहा पाती थी, वहां गये ओर मी छ युत वचन बोरे ॥ ८॥ | 
॥ दोहा-कहा हमार न सुनेह तब, नारद ₹र उपदेशा ॥ ॥ 
॥ #‰ अव मा ञ्ञठ ठार प्रण, जारे काम महेशा ॥ १००॥ | 
‰ अषियोने काहे पार्वती ! तब तुमने हमारा कहना नहीं सुना ओर नारदका ही उषदेश ! 
| माना; रो अब तुम्हारा प्रण ज्ूढा इआं, शिवजीने कामदेवको मस्य कर दिया ॥ १०० ॥ । 
। सनि बीं युघकाई भवानी % उचित कदेउ षुनिवर क्ज्ञानी ॥१॥ | 
तुम्हरे जान काम हर जारा # अब ठगि शृभ्थु रदे घविकाश२॥ ¦ 

यह सुनकर पाती हसती हई बोरीं-ह सनिवर ! आपने सत्य कहा ॥ १ ॥ तुम्हारे जान | 
| कामको शिवजीने जलाया, अबतक शिवजी क्या विकारी रे ! ॥ २॥ ८ 





हमरे जान सदा शिव योगी % अन्‌ अनवय अकम अमोगी ॥३॥ 
रिष सेयर अस जानी % प्रीति समेत कमं मन बानी ॥५॥ 

। हमारे जान तो शिवजी सदा योगी है जो जन्म ओर माया रहित,दूषण रदित; भोग रदित 
६ ॥२॥ जो भेन पेसा जानक भीति समेत मन-कम-वाणीसे शिवजीकी सेवा की है ॥४॥ 
तौ हमार प्रण सुनहु मुनीशा % करिह सत्य कृपानिधि ईडा ॥५॥ 
म हा न ( य पाग ‰ ् अति बड़ अक्तिक तुम्हारा ॥६॥ 

। › हमार प्रतिज्ञा कृपाके समुद्र शिवजी पूर्णं करेगे ॥ ५॥ तुमने जो 
| „0 कामदेवको जाया सो स अज्ञान रै ॥ ६ ॥ ॥ 
अनरुकर्‌ सहन सुभाङ # दिम तेहि निकट जाय नहिं काड॥७॥ 
गये समीप सो अवसि नसा # असि मनमथ महेाकी नाई ॥८॥ 
| ह महात्माओ ! अभरिका सहन स्वभाव हे कि उसके निकट कमी दण्ड नहीं जा सकती | 
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दोहाय शा नि वचन्‌ सुनि, रैखि प्रीति विवा ॥ 











व ग नाह शिर गए ॒हिमाचछ पाप ॥ १०१॥ | 
| खुनीशवर षावतीकी वातां सुनकर ओर इदयमे प्रीति तथा विश्वास देखकर प्रसन्न हए फिर | 
| पावतीको शिर नवा कर चठे ओर दिमाख्यके पास गए ॥ १०१ ॥ 
सब प्रसंग गिस्पितिहि नावा #मद्‌ व यनि अतिदुख पावा॥१॥ £ 
बहुरि कदेड रतिकर बरदाना % युनि हिमवंतं बहुत यख माना॥२॥ | 





| सब कथा हिभाख्यको सुनायी, उन्होने कामदेवका भस्म होना सुनकर अधिक दुःख षाया 
{ ॥ १ ॥ फिर रतिके वरदानकी बात कदी जिसको खनकर हिमारयने बहुत सुख माना ॥ २॥ ( 
|| हृद्य क्रि शम्धु-परुताई # सादर सुनित्र छ्य बाई ॥२॥ | 
॥ यदिन सुनखत घुघरी सुहाई % वेगि वेद विधि गन धराहं ॥* 
८; शिवजीकी महिमा मनम स्मरण करके आदरमे श्रेष्ठ शुनियोको बुलाया ॥ २ ॥ अच्छा 
दिनः अच्छा नक्षत्र, अच्छी घड़ी शीघ्र वेदविधिते ल्म धरायी ॥ ४ ॥ 
। पत्री श्प्रक्रषिन सोह दीन्दीं #गदिद विनय हिमाचल कीन्ही 

। जाय विधिहितिन दीन्हसो पाती % बांचतं प्रीति न हदय्‌ स॒माती ॥६॥ 

| वृह लद्मपमरिका सप्त ऋषियोको दी ओर चरण पकड़ कर दिमालयने विनती की ॥ ५ ॥ 
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उन्होने वह पत्री जाकर ब्ह्मको दी, उसके वांचनेसे हदय श्ीति नदीं खमाती ॥ ६ ॥ 
रगन बँचि अज सबहिं सुनाई % दरे युनि सब सुर समुदा३।५॥ 
युमनदष्टि नम॒ बानन बाजे % मंगर कङशा दशहदिरि साजे॥८॥ 
लर वांचके अ्रह्लाजीने सबको सुनाई सुनकर सब ॐपि खनि तथा देवसमूह प्रसन्न इए ॥७॥ 
! पूली वषा इई, आकाशमे बाजे बजे ओर मङ्ग कलश दशो दिशाअओमं सजाये ॥ ८ ॥ 
दु क सवारन कठ शुर, बाहन षिविध विमान ॥ 
कः होहि शकुन म॑गठ मग, करहि अप्सरा गान ॥ १०२ ॥ 
सुब देवता अनेकं परकारसे अपने बाहन ओर विमान सुधारने लगे, सन्द्र मांगलिक 
। शङ्कन हए ओर अप्सरा गान करने कगीं ॥ १०२॥ 
¦ ` शिवहि शम्डुगण करहि सिंगाग # नटा सुकुट अहि मर रवारा ॥१॥ 
कुण्डल ककण परर व्याला # तन विभूति पट रि छला ॥२॥ 
उधर शिवजीके गण शिवजीका शृङ्गार करनेरगे, जटाओंकास॒ङकटः,सर्पीका मोर सैवारा॥१॥ 
{ कानेमिं कुंडल ओर कंकण सपक पहरशरीरमं भस्म ओर शेरकी खालके वञ्च धारण कियेः॥२॥ 
। राशि कटार न्दर रिर्‌ गगा % नयन तीनि उपवीत शु्॑गा ॥३॥ 
| गरल कण्ठ उर नर शिरमाछा # अरिव वेष शिवधाम पाठा ॥७॥ 
मायेष्र चन्द्रमा, शिरके उपर सन्द्र गगा, तीन नेत्र, सर्पोका यज्ञोपवीत पहने इए ॥३॥ | 
{ विष कण्ठे, हदयमे मलष्योकि शिरकी मालाः (वीर पुरुषका शिर शिवजी अपनी मालाम 
| धारण कर छेते हँ ) वेष तो ेसा भयानक, परत यई इ 1 कंट्याणके घर ह ॥ 8 ॥ 
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डमह विरजा % चर दषम चदि बाजहिं बजा ॥५॥ 
॥ द हि सुरत्रय सुषुकादीं # वरलायक दरुहिन जग नारी ॥६॥ 
॥ श ४० सर डमर विराजमान है, वेल पर चङ्कर चे; बाजे बजने रुगे ॥ < ॥ 
॥ 6 देवताओंकी किया रेती कि वरके योग्य जगत दुलदिन नहीं है ॥ & ॥ 
¢ ` कष्ण विरंचि आदि शुखाता # चदव चव बान चरे बराता ॥५ 
युरसमान सब भांति अनूपा # नहि बात इहं _अदुरूपा ॥५॥  ! 
विष्ण रहनादिका देवसमूह अपने-अपने बाहनों पर चदृ-चद्‌ बरातको चे ॥ ७॥ देवता- 
ओषा समाज सब प्रकारं शरेष्ठ था, प्रतु दूखहके अतुढप यह बरात्‌ नहीं थी ॥ ८ ॥ 
।  दोदा-विष्णु कहा अघ विरहसि तब, बोि सकल दिहिराज ॥ 
$ विग विटग ह चरुं सब,निज निन सहित समाज ॥ १०३॥ | 
तव विष्ण भगवानूने दिशाओंके देवताओंको इुराकर हँसते इए का किं! सब अपने 
अपने समाज सदित अलग होकर चको ॥ १०३ ॥ ( 
वर अवहार वरात न माई # रपी केरेदह प्रपुट्‌ जाई ॥9॥ 
विष्णु वचन युनि सुर भुसकाने # निज निज सेन सहित विगान ॥२। !: 
भाई । वरे अनुसार बरात नहीं ई, क्या पराये पुरम जाकर दैसी कराओगे ॥ 3 ॥ विष्णु | 
। भगवानूके वचन्‌ सुनकर देवता हंसे, अपनी-अपनी सेना सहित अरग हौ गये ॥ २॥ ४ 
मनही_ मन मदा (+ % हरक तग बचन नहि जारी ॥२॥ | 
| अति प्रिय वचन्‌ सुन॒त प्रिय केरे # भगी प्ररि कह गण ट ॥४॥ | 
मनहीमन शिवजी शुसकाये कि नारायणके हास्यरसके वचन नदीं जाते ॥३॥ प्रिय भगवान्‌ 
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के अधिकं प्यारे वचन सुनकर शिवजीने अपने भृङ्गीगणके द्वारा सब गरणोको बुलाया ॥४॥ | 
रिव अवशासन यनि सव आये % प्रयुपद जलज शीश तिन नाये ॥९॥ । 
नाना बाहन नाना वैखा % विते शिव समाज निज देखा ॥६॥ 
शिवजी कौ आज्ञा सुनकर सत्र आये ओर शिवके चरण कमलम सिर नवाया ॥५॥ जब | 
| अनेकं प्रकारके वाहन ओर विविध प्रकारकेवेषका अपना समाजदेखा तो शिवजी य॒सकाये॥६॥ 
| कोठ विपुर्षुल काद # विच पद कृर कोड बहुपद बाह ॥७॥ 
षक नयन को नयन्‌ विहीना # हृष्ट पुष्ट कोउ अति तलु छीना ॥<॥ 
किसीके घुल दी नही, किसीके बहुत खख, किसीके हाय पेर न ये ओर किंसीके बहुत १ 
दष च ५ तीरे बहुत नेत्र, किंसीके एक भी नदीं, कोई बडा मोदा ताजा ओर | 


| । 

न्द्‌ तव॒ छीन कोड अति पीन पावन कोउ अपावन तर धरे । 
। * 1 व 1 रु 6 । 
५ ग्‌ 

बहुजिनिम प्रत | पिशाच योगि जमाति वणेत नहिं अने | ॥ 
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। को दुरम, कोई बल्वाच्‌, कोई पक्ति, कोई अपि शरीर धारण क्य गहने बडे ू 
¶ तीक्ष्ण, हाथमे सोपड़ी, जिसमे तुरतका धिर भरा ओर शरीरम छपिया हुआ, गदहे, इत्ते, ¢ 
सूकर गीदड़के सखवार गणोके अनगिन्ती वेष कौन गिने ! बहुत प्रकारके भेत पिशाच । 
ओर योगिनियोकी जमातका वणन्‌ नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ ` 

सोरढा-नाचहिं गावहिं गीत्‌ प्रम तरंग यूत सब ॥ ` 

4 देखत अति विपरीत्‌, गोत वचन्‌ विचित्र विधि ॥ १५ ॥ 

नाचते ईँ, गीत गति दै, सव भूत बडे तरंगी ई देखनेमं तो विपरीत अर्थात्‌ बरी चरत 
 पूरंतु वचन बडे विचित्र अर्थात्‌ अदधत ओर विधिपूर्वकं बोलते दै ॥ १५ ॥ 
जघ दूह तस॒ बनी _बराता % कौतक विविध होहि मगजाता ॥१॥ 
इहां हिमाचर स्चेड बताना % अति विचित्र नदिं जाय बखाना॥२॥ 
अब जैसा दूलहा था वैसी ही बारात बन गयी ओर मागम जाते इए अनेकं प्रकारके 
! कौतुकं होने गे ॥ १ ॥ यहां हिमाचलने अत्यन्त विचित्र वितान ( शामियाना ) बनाया | 
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{! जो कि वणन नहीं हो सकता ॥ २॥ . र ॥ 
शेर सकल ज गि जगमाीं कटघु विशाक नहिं वरणि सिराही॥२९॥ - 1 . 


वन सागर सम नदी ` तलावा ॐ हिमगिरिसब कर न्यौ ति पठावा॥७॥ 
जहां तकं परवत है जगतमे छोटे बंडे जो बरणे नहो जाते ॥ ३ ॥ वन, पवेतःनदी, ताखाब्‌ 
\ सबको दिमाल्यने न्यौत बुलाया ॥ ९ ॥ 
कामरूप श॒न्द्र्‌ तठ धारी % प सदहित्‌ निजनारी ॥५॥ 
शये सकल तहिनाच गहा % गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥६॥ 
इच्छावुसार रूष, सुन्दर शरीर धारण किये, अपने समाज श्यो सहित ॥ ५ ॥ 
| हिमालयके चर गये ओर प्रमपवकं मङ्गरगान गाने लगे ॥ & ॥ _. 
। प्रथमहि गिरि बह ह वये # यथायोग्य जह त छाये ॥७॥ 
ए शोमा अवलोकि सहाई % छागे रघु विरैचि निएणाई ॥८॥ 
न्यौतहरियोके आनेसे पदे दी दिमाचलने बहुत घर सँभल्वा रखे थे । यथायोग्य जही 
तह्य सब ठरे ॥ ७॥ नगरकी सन्दर शोभा देखकर ब्रहमाजीकौ रचना छोटी रगती है ॥८॥ | 
छन्द-छ्घु छगि विधिकी निपुणता अवलोकि एर शोभा सरी 
ध वन्‌ बाग कूप तडाग सरि घुमग सब सक को करी ॥ 
मग विपुर तोरण पताकां केव शद श्‌ सोहहीं । 
वनिता पुरुष न्दर चतुर छबि देखि युनिमन मोहहीं ॥८॥ 
सत्य ही नगर की सुन्द्र शोभा देखकर ब्रहमाजीकौ रचना छोटी जान पड़ी; वन, बाग, 
ङ, ताव, नदी इनकी शोभा कौन कह सके ! अनेक भकारके मद्लचिह, तोरण, शी | | 
आदि घर-घर शोभित हो 4) ह । श्री पुरुष से सन्दर है जिनकी खमि देखकर सुनियोके 
भी मन मोदित हो जते ई॥ ८॥ 
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५ दोहा-जगदम्बा जद अवतरी सोए वरणि न्‌ जाय॥ 
| ष ऋ सिदध संपति सकल, नित बूतन अधिकाय ॥ १०४॥ | 


\ जहां जगन्माताने अवतार शिया दै उस भुरका वणेन नही हौ सकता कारण कि जहौ 
 ऋदधि-पिदि द्वारा अनेक प्रकारकी सम्पत्ति नित्य नयी बदृती रै ॥ १०४ ॥ 

। नगर निकट बरात जब आई # एर रमर शोभा अधिका ॥१॥ 
करि बनाव सनि वाहन नाना % चके छेत चादर अगवाना ॥२॥ 
नगरके समीप जब बरात आयी तो नगरमरं सब खरूबटी पड़ गयी ओर शोभा अधिकबदी 
।।॥१॥ बनाव करके अपने अपनेवाहन सजाकर आदरसे अगवानी करके बरात रेते चरे ॥ २॥ 
हिय हरषे घतेन निहारी # हरिहि देखि अति ययै सुखारी ॥३॥ 
शिबसमाज जवं रेखन छागे % बिडरि चले बाहनं हब भागे ॥४॥ 

देवताओंकी सेना देखकर मनमें सब भरसत् व नारायणको देखकर तो अत्यन्त ही | 
सुखी हए ॥द॥ परंतु जब शिवजीके समाजको देखने गे विडरिके सारे वाहन ८ सवारी ) | 
भागने लगे ॥४॥ 
धरि धीरन तह रहे सयाने % बालक सब छ जीवं प्रत ॥९॥ 
गये भवन पहि पित माता # कटिं वचन भय कंपित गाता ॥६॥ 
| धीरज धारण कर वहां चतुर पुरुष तो रहे षरन्तु बालक सब अपने-अपने प्राण रठेकर 
भाग गये ॥ ५ ॥ घर गये तो पिता-माता पूछने लगे; वे उरसे कांपते इए बोरे ॥ & ॥ 
किय कहा कहि जाय न बाता % यम कर धार किधौं बरि आता ॥७॥ 
वर॒ बराह वरद .असवारा # भ्या कपा विभूषण छारा ॥८॥ 
11 नीती प यमकी धार है या बरात है! ( यबकरधार- 
( ह ह, बेर प्र चदृकर प 
0 (९.१९ दृकर आया है ओर सपं कपा धारण 
शन्द-त्वुछार व्याल कपार भषण नगन जटिल भय॑कश्‌। 
॥ ५ शत पिह्ञाच योगिन विकट अख रचनीचरा ॥ 
त रहि बरात देखत एण्य बड़ तिनकर सरी। 
. _ देखहिं सो उमा विवाहषर घर बात असररिकन कदी ॥९५॥ 
शरीरम तिति सपै"कपाल यदी भूषण धारण किये शरीर नङ्क जटाधारी,भयावनी सरत; 
५ 1 पोती १ ढे यकर रक्षस है'जो इस बरातको देवकर जीता रह 
1 का विवाह भी देसेगे यह रड़कोने चरम कदी ॥ ९॥ 
निमत्व,दूरको बात सुना, हुरका देखना मनके क ध 


कोडा, संकल्य-सिदि; स्वच्छन्दगति 
न हाना ह सव ऋदि सषि ह । ५ पञ्चका मभाव, दूसरेके चित्तरी बात जानना, 
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यह आठ सिद्धि परमात्मा सन्धी है ओर अनु- 
्रवेश करजाना, स्वाधीन मृत्यु, देवताओकि साय 
अग्नि, सुर्य, जल, विषादिको रोक देना, कहीं 
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| दोहा-सभ्चि मदेदा_ समाज सब, जननि जनक काहि ॥ ॥ 
\  % वाल इनाय विविध विधि, निडर होहु डर नाहि ॥ १०५॥ | 
। यह सव शिवजीका समाज समञ्ञकर बालकोके माता-पिता ईैसे ओर बालकोको अनेक (¦ 
| भकार से समञ्ञाया कि डर छोड दो, उरनेकी कुछ बात नहीं ह ॥ १०९ ॥ | 
|| ले अगवान वरति आये # दिये सबहिं जनास स॒हाये ॥१॥ 
| वा शम आरती रेवारी % सग घमगल गावहिं नारी ॥२₹॥ 
॥ अगवानी बरातको ठेकर आये ओर सबको न्द्र जनवासा दिया ॥ १ ॥ मेनाने सुन्दर 
{¦ आरती सवारी संगम चर्यौ सुन्दर मंग गाने लगीं ॥ २ ॥ रह नी ॥ 
|| क्न थार सोह वृर्‌ पानी # प्रि चली हरहि हषानी ॥२॥ | 
/ विकट वैष जव सदरहि देखा # अवन उर भय भयह वितेखा ॥४॥ 
\ सोनेका थार हाथमे शोभित रै, रानिया प्रसन्न होकर आरती करने चरीं ॥ ३ ॥ भर्यकर 
। वेष जब शिवजीका देखा तब ्ियोके मनम बड़ा भय हुआ ॥ ४ ॥ 
|| मागि भवन पीं अतिवास # गये महदा जहां ननवासा ॥५॥ | 
। मयना-हृदय मयउ दुख भारी #% छन्द बोहि गिरीदाकुमारी ॥६॥ 
।। भागकर धर्मे बड़े दुःससे बेठ गयी ओर शिवजी जहां जनवासा था वहा गये ॥ ९ ॥ | 
| मयनाके चित्तम बड़ा दुःख इआ ओर उसने पार्वतीको इलाया ! ॥ & ॥ 0 
अधिक सेह गोद वेडारी % श्याम सरोज नयन मरि बारी । 
| जेदि विधि ठमदिरूप अस दीन्हा # तेदि जङ़वर बाउर कष कीन्हा ॥८॥ 

{ बडे प्रेमे गोद बेटाकर नीरलकमलमे नेमं जर भरकर कहा ॥७॥ जिस विधाताने 

| तुमको एेसा रूप दिया उस मूखने वरको कैसा बावला कर दिया !॥ ८॥ 


छन्द-कस कीन्ह बर बराह विधि जेहि तमहं घन्द्रता दई । 

१ च लि सो बरबस ब्रहि स ॥ 

( व 16 ॑ पावक जरो जलनिधि महं ग 
घरं जाउ अपयद्ा होउ जग जीवत षिवाह न्‌ हों करौं ॥१०॥ 


विधाताने बावल्म वर क्यों कर दिया ! जिसने तम्दं देसी सन्दरता दी, जो फर कल्प- 
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+ वृक्षम सो बरबस बरूर लगेगा क्या ! बेटी! तुम्हारे संग पहाडसे गिर 
| व पईगी, अग्निम जर जारुगी चाहे घर जाता रहे जगे अपयश दहो; 
। पर नँ जीतेजी विवाह नहीं कहगी ॥ १० ॥ 
। दोहा-मई विक अबला सकट, हसित देसि गिरिनारि ॥ | 
॥ छ करि विलाप रोदति वदति, छता सनेह समार ॥ १०६॥ | 

मयनाको दुली देवकर सब रिया णित हुईं ओर एतके स्नद से विलाप करके मयना 
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कहने लगी ॥ १०६॥ प ॥ 
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 नारदकर भे काह विगारा % भवन मोर्‌ जिन्‌ बत उजारा ॥१॥ 

| अप॒ उपदेशा उमहि निन दीन्हा बोरे रहि लागि तप कीन्हा ॥२॥ 

| नि नारदका क्या बिगाड़ है ! जिन्न मेरा वसा घर उजाड्‌ दिया ॥ १ ॥ एसां उपदेश 
| जिन्होने पावतीको दिया, जो बावरे वरके छिषए तप किया ॥ २ ॥ 

। सबिह उनके मोह न माया % उदासीन धन धाम न जाया ॥२॥ 

। प्रर घाठक छान न भीरा # वेश्च कि जान प्रवंकी पीरा ॥४॥ 

। सच ही उनके मोह ओर माया नदीं है, कारण कि उदासीन रहते है धन, स्थान, श्री 
। तो र दी नहीं ॥ २॥ पराये घरके बिगाड्नेवाले उन्हे छ काज भय तोर दी नही; बाच 

ली बालकके उत्पन्न होनेकी पीड़ा क्या जाने ! ॥ 9 ॥ 


४ 
। 
/ जननिहि कट्‌ विछोकि भवानी बोरी त विवेक शृहबानी 
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। अमर विचारि शोचह मति माता % सो न ठरे जो रचह विधाता ॥६। 
+ ` पर्वती माताको व्याकुल देखकर ज्ञानयुक्त कोमर वाणी बोलीं ॥ ५॥ देखा विचार कर 
१ हे माता । सोच मत करो, जो विधाता रचता है वह नहीं मिता ॥ ६ ॥ 
क्म ट्वा जो बाउर नाह % तौ कत दोष छगाहय काह 
तुमस्तन मिरहिं कि विधिके अंका # मातु व्यथं जनि ठे कटका ॥८ 
जो हमारे कमम बावला स्वामी छिखा है तो किसको क्यों दोष लगाया जायं ! ॥ ७। 
मेया ! क्या तुमसे विधाताके अकं मिट जारयेगे ! परेथा कलंक भत छो ॥ ८ ॥ { | 
छन्द-जनि लेह मातु कलंक करणा परिहरह अबकर नहीं । | 
‰ इष्‌ घुख जो टिल टिखार हमरे जाब ज पाठ्‌ | 
॥ सुनि उमावचन विनीत कोम सकर अबला त 
| 0 ए लगाय हूषन्‌ नयन वारि विमोचहीं ॥ ११॥ (| 
५ _ मया । कटकं मत रो, दुःख छोड़ो; यह समय नहीं है'दुःख-सुख जो हभारे 
है बह जहां जागी वहां ही पागी। पार्षतीके एेसे कोमल ए (1 षा 
रगं ओर बहुत भकारे विधाता को दोष खगाकर नेनोसे जर छोड़ने रगो ॥ ११॥ 
दोहा -तेहिं अवसर नारद ऋषय, ओं ऋषि सप्त समेत ॥ 
| _. ‰ समाचार सनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥ १०७॥ 
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मयना सत्य सुनह मम बानी # जगदम्बा तवं सुता भवानी 
नी ॥२॥ 
तब नारदजीने सबको ही समञ्ञाया ओर पहली कथाका प्रसङ्ग सुनाया ॥ १ ॥ मयना | 


& .हमारी सची वात सुनो, तुम्हारी कन्या जगत की माता हे ॥ २ ॥ 


| तब नारद्‌ सबही समुतचावा # परव कथा प्रसंग सुनावा ॥१॥ 
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अनानत रम्डअेण न्विसिनि' २ ~ | 


(1 अ 


जग सम्भव पालन छ्य कारिणि % निज इच्छा रीलावपुधारिणि ॥9॥ 
जन्मरहित, अनादिशक्ति, अविनाशिनी है ओर सदाशिवजीके आधे अद्म निवास | 





तं 


(| 


५ करनेवाली है ॥ ३ ॥ जगतकी उत्पत्ति, पाटन तथा नाश करनेवाली, अपनी इच्छा ओर 
५ लीलासे शरीर धारण करने वाली है ॥ ४॥ 
जन्मी प्रथम . दक्ष _ जाई % नाम सती सन्दर तलु पाई ॥५॥ 
तर्त शती शंकरं विवाहीं % कथा प्रसिद्ध सकछ जग माहीं ॥६॥ 
पदले दक्षे घर जन्म ख्या था सुन्द्र शरीर ओर सती नाम था॥ ५॥ वहांभी 
\ ती शिवजीको दी म्यादी गयी थीं यह कथा स॒ब्‌ जगतमे प्रसिद्ध है ॥ 8 ॥ 

एकवार अवति शिव-संगा % देखेड खघुकुक कमल-पतंगा ॥७॥ ; 
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भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा % भमव वेष सीयकर ीन्हा ॥८॥ 
एक बार शिवजीके सङ्क आती हई महाराज श्रीरामचन्द्रजीको देखकर।॥७॥एसी मोहवश 
¶ इर कि शिवजीका कंहना न किया ओर मसे जानकीजीका वेष (परीक्षा रेनेको) बनाया॥८॥ 
छन्द्‌-सिय्‌ वेष सती जो कन्हं रष अपराध शंकर परिहरी । 
¶ हर्विरह जाय बहोरि पितुके य्न योगान जरी ॥ 
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* अब जनमि तुश्हरे भवन निजपति लागि दास्ण तप क्या । 
अघ जानि सपय तनह गिरिजा सवेदा शंकरप्रिया ११२१ 
सीताजीका वेष जो सतीने किया इसी अपराथ पर शिवजीने त्याग किया, शिवजीके 
५ वरियोगसे पिताके यज्ञम जाकर योगाभि द्वारा शरीर त्याग किया, अब तुम्हारे धरम जन्म 
( लेकर अपने पृतिके शि कठिन तप किया दसा जानकर संदेह त्याग दो, क्योकि पावैती 
| तो सदा शिवजीकी प्यारी है ॥ १२ ॥ 
१ दोहा-घछनि नारदके वचन तब, सबकर मिटा विषाद ॥ 
कुः क्षण महं व्यापे सकटं पुर, धर घर्‌ यहं संबाद्‌ ॥ १०८ ॥ 
तब नारदजीके वचन सुनकर सब दुःख मिट गया ओर थोड़ी ही देर यह समाचार 
नगरम घर-घर व्याप गया ॥ १०८ ॥ _ छ 
तब मयना हिमवत अनन्दे % नि एनि पाती पद वन्दे ॥१॥ | 
नारि एष शिष् युवा सयाने # नगर ोग सब अति हराने ॥२॥ 
तब मैना ओर हिमवान्‌ प्रसत्र इए ओर उन्हेनि बारंबार पार्वतीके चरणोको नमस्कार 
किया ॥ १ ॥ शली, पुरुष, बारुक, तरुण ओर नगरके सब चतुर रोग बडे प्रसन्न हुए ॥ २॥ 
ह्मे होन एर मंगल शाना % सजे सबहिं हाटक घट नाना ॥२॥ 
मति अनेक मदं जवनारा # सृपशाखच नस कड व्यवहारा ५॥ 
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० 


म भङ्कल गान होने लगेःसबने सोनेके अनेकं करुशे सजाये॥३॥अनेक भातिसे ज्योनार 
हुं सा इछ सूप शाश्चका व्यवहार दै, ( रसोई नानक शाको घ सूषशाघ्र पशाच कहते ह) ॥ 9 ॥ 
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१ सो जेवनार कि जाय बखानी % बहि मवन्‌ जेहि माठ मवानी॥॥ | 
५ 


सादर बे सकट बशती % विष्णु विरैचि देवं सब जाती ॥६॥ 








(ननन 


वह जेवनार क्या बखानी जा सकती है किं जिस घरमे माता भवानीवास करतीह॥९॥ दिमा- 
चलने आद्रसे सबबरातियोफोलाया। विष्णु, विरचि ओर देवताओकी गंधवादि सब जाति॥६॥ 
विविध पति बैदी जेवनारा % ठे परोषन निपएण शघुञआरा ॥७॥ 
नाख्विन्द घुर जेवत जानी % हगीं देन गारी प्रहु बानी ॥८॥ 
पांतिकी पाति रोग जीमने बेटे ओर चतुर रसोश्ये परोसने रगे ॥ ७ ॥ श्चि्यौ देवता- | 
५ ओको जीमता जानकर कोमल वाणीस गारी देने लगीं ॥ ८ ॥ र 
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छन्द-गारी मधुर ५१ स्वर देहि घ॒न्दरि व्यङ्ग वचन घुनावहीं । 
¶ भोजन करहि घुर अतिबिढम्ब विनोद्‌ भनि शख पावदीं ॥ 
जेषत जो बटृयो अनन्द सो शख कोटिद न एर कयो । 

| अचवाय दीन्हे पान गने वास जह जाको र्यो ॥१३॥  । 
१ गारी मीटेस्वरसे सुन्दरी देती है ओर रसीके वचन सुनाती है, इसी कारण देवता विलम्बसे । 
¢ भोजन करते है ओर आनन्द प्राप्त के हँ। जो आनन्द जीमतेम बढ़ा वह करोड खलसे भी नदीं! 
| कहाजाताः(अन्तरम)हाय सहृ धुलाकर पान दिये ओर फिर जहां जिनका निवास था वहां गये॥१३॥ 
। दोहा-बहरि सुनिन्‌ हिमवत करः गन्‌ सुनाई आय । 

%‰ समय विोकिं विवाह कर, पट्ये देव बलाय ॥ १०९॥ 
पर्‌ शुनियोनि दिमाख्य को आकर रग्रका समय बताया ओर विवाहका समय देलक 
५ देवताओं बुला भेजा ॥ १०९ ॥ 
| सकट घुर सादर न्दे # सबहिं यथोचित आसन्‌ दीन्हे ॥१॥ 

मेदी वेद विधान रसँवारी % सुभग सुमंगर गावहिं नारी ॥२॥ 
सब देवताओं आद्रे बुलाया सबको यथायोग्य आसन दिये ॥ १ ॥ वेदकी विधिसे 
। वेदी बनायी, नारी सन्दर सुमद्गर गाने कगीं ॥ २॥ 
| साल 1.4 दिव्य स॒हावा # नाय न्‌ बरणि विरचि बना ॥२॥ 
| व विप्रन शिर नाई % हृदय भुमिरि निज प्रयु रघुराई ॥५॥ 
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एुनीरन उमा बाह % करि श्ंगार घी छे आह्‌ ॥५९॥ 


बहुरि 
देखत रूप सकल युर मोर # 
क बरणे छबि अस्‌ जग ॥६॥ 
५ पानतीको इलाया, उने शगार करके ससी छे 1 ४ ङ्प 
सव देवता मोदित हो गये, छबि वर्णन कनेवाा जगते कोन कवि है ! ॥ ६॥ 


कमक जानि त्‌ गमा पल मनहिमन कीन प्रामा॥५। । 
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य 9. 
त ० € निना भभिभ नि 
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ॐ (491, धरति [१] 


+ अते ह वा “गण संख्याने” धातुसे गणशब्द्‌ हआ, उसके पति ( गणपति ) जो संसारके 


_ "9" कालवतराण्डय्‌ १, "८८ ` (१५३ ) 


व 


| ुन्दरता मर्याद भवानी # नाय न कोटि वदन खानी ॥८॥ 
† .जगतकी माता ओर शिवृजीकी श्री जानकर देवताओनि म॒न ही मन प्रणाम किया ॥७॥ | 
| पाती सन्दरताकी मर्यादा ह करोड़ ससि भी बखानी नहीं जातीं \ ८ ॥ 


व 
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छन्द-कोटिह बदन नहि बने वण॑त जगनननि शोभा महा । 

ध स शति शेष शरद्‌ मन्दमति तुढ्सी कहा ॥ 
छबि खानि मातु मवानि गवनी मध्य मंडप रिव जरह । 
अवो सकं न सकुचि पतिपद कमरुमनमधुकर तह ॥१४॥ 

{ अनेक घुसोसे भी वरणी नहीं जाती, सी जगन्माताकी अपार शोभा है; जिस शोभाको | 
{| कहते हुए शेषजीषेद्‌,सरस्वती आदि सङः तेहै तो भीमन्दमति तुलसीदासजी क्या है, जो उसको 
५ वणेन करे ! छिकी भंडार माता श्वानी बीच _ मण्डपम जहां शिवजी थे वहां, सुकुचके मारे 
| उप्रको नहीं देख सकतीं, पतिके चरणकमल्मं मन मधुकर ( भरा ) हो रहा द ॥ १४ ॥ 
दोहा-युनि अवुशासन गणपतिहि' पज शम्भु भवानि ॥ 

# कोउ सुनि संशाय करे जनि, घुर अनादि जिय जानि॥ ११०॥ 

। _ निकी अज्ञाते गणेशजीका शिव पा्वतीजीने एजन शिया, यह सुनकर कोई शंका नदी 
{| केरे कि गणेशजी तो शिवजी के पु ह देवता अनादिकालसे चरे आते ह । यथा “गणाना 
॥ त्वागणपतिमित्यादि" जैसे राम अनादिकालसे है देसे दी गणेशजी अनादिकालसे चले 
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¢! सब पदार्थो की सख्या को जानता है वह ईश्वर दी गणपति ई । अस्तु-उस निजङूपका 
५ पूजन किया । अथवा गणप्ति एक्‌ पदवी है जो शिवके अवुचरोको पराप्त दे ॥ ११० ॥ 
। जस किाहकी विधि थुति गाई # महामूनिन सो स्‌ कखाई ॥१॥ 
गहि गिरीद्च कशा कन्यापानी # शिवहि सम्पा जानि भवानी ॥२॥ 
† जैसे विषाहकी विधि वेदोमं छिखी ३ वह महाश्चनियोने सब करायी ॥ १ ॥ रिरि हिमाः 
¦ चलने कुशके ओर कन्याका हाथ पकड़ कर शिवजीको सौप दिया, सदेव कालसे शिव- 
९ जीकी सनातन शक्ति जानकर दान दिय ॥२॥ _ 
| पाणि ग्रहण जब कीन्ह महेशा #% दिय हरषे तब सकल सुरेशा ॥३॥ 
वैद मन्त भनिर (व ॥ जयजय धक एर रही ५ 
| ग्रहण किया तब सब देवता मनम असन्न इए गणं 
वेद्‌ ध पि ओर देवता शिवजीकी जय जय करते ह ॥ ७ ॥ 
बाजहि बाजन विविध विधाना कुन इष्टि नम मृह्‌ विधि नाना॥५॥ 
गिरिनिकर ` भयउ विवाह # सकल सुवन्‌ मरि रहा उचा ॥६॥ 
अनेकं प्रकारके बाजे बजते है आकाशसे पष्पोकी वष अनेक प्रकारसे हुई ॥ 4 ॥ 
(। शिव पार्वतीका विवाह हआ यह्‌ उत्साई समस्त ससारमं भर गया ॥ & ॥ 
दासी दास ठंग सथ. नागा + धेल वसन्‌ मणि वस्तु विभागा ॥७॥ 
अत वस म स 


ट व र  । 
~ | 


भ ५ 








०००००००० 








०००० 








म्‌ 











0 कुसो कुतानतयणम 


(9 तन~न त~ त 00000022 ५५ 
व यड, रथ, हा परकारकी वस्तुओंका विभाग ! 
| दासी, दास, घोडे, रथ, हाथी ओर येतु, 4 अनेक प्रका 
। ॥ ७ ॥ अद्र सेके वनेम बरैगियों ओर कड़े भर कर अनेक प्रकारसे दहेज दिया ८ 
+ जो बखाना नहीं जाता ॥ ८ ॥ ॥ 











| दानि ऋति नि जोरि दिमश्धर कटो । | 
शंकरं चर्ण पंकज शहि र्यो ॥ 
। क र त परितोष ब भतिन्हक्ियो। । 


| , पनि गहे पद पाथोज म॒यना परमपरिपएूरण दियो ॥ १९ ॥ 
। दहेज बहुत प्रकारे दिया फिर हाथ जोड़कर दिमाचलने कहा-ह पूर्णकाम शिवजी ! 
आपको क्या दँ ठेसा कहकर चरणकमलर पकड़ कृर रह गये, कृषाके सधुदर शिवजीने श्सु- ८ 
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रका सब मातिसे सन्तोष किया, फिर मयनाने चरणकमल पकड़ छिये, मनर पूणं प्रेम भर 
रहा है ओर कहा-॥ १५ ॥ 


वि नि 


५ दृह-जाय उमा मम प्रासम, गङंकगी के ॥ 
0 4 क्षमह सकल अपराध अब्‌, है प्रसन्न वर देह ॥ १११॥ 
४ हे नाथ । पावती ज्ञे प्राणोके समान प्यारी ई, इसे घरकी दासी कीजिये ओर अब सब 


॥ अपराध क्षमा कर प्रसन्नता पूवकं यही वर दीजिये ॥ १११॥ 
बहु विधि शम्भु साघु सयुजा % शवनी मवन चरण्‌ शिर नाह ॥१॥ 


॑ जननी उमा बोि तब टीन्दी % छे उर्ध॑ग घुन्दर शिष्ठ दीनी ॥र 





०-2-२२“? 
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बहत प्रकारे शिवजीने सायको समञ्ञाया फिर वह चरणोमे शिर नवाकंर धरको चली | 
॥ गयी ॥ १॥ तब माताने पा्षैतीको इलाया ओर गोदीमे बेटकर सुन्दर सीख दी ॥ २॥ £ 
केह पदा रौकर्‌ पद-पूजा # नारिधमे पतिंदव न दूजा ॥३॥ 
वचन्‌ कहत भरि छोचन वारी # बहुरि छाय उर न्ह कमारी॥४॥ 
सदा शिवजी चरणकमलकी धना करना; कचियोका ध है कि पति दी देवता है दूसरा 
| नही" धमं शाम शिखा है “पतिरेको यरः नणाम्‌” ॥ ३ ॥ यह वचन नेमिं जल भर 
कर्‌ शा पिस स इदयसे स {८.4 ॥ & ॥ 
[र जगमाहीं % पराधीन सपनेह्‌ यख नारीं ॥९९॥ 
मई अति प्रेम विकल महतारी # धीरन कीन्ह कुसमय विचारी॥६॥ 
विधाताने जगद नारी क्यों बनायी ! जो सदा पराधीन रहने से स्वप्ने भी सुख नहीं 


वि 
पाती ( यह प्रेम है ) ॥५॥ र) 
या हा भेमसे अत्यन्त म्याङ़क हो गयी; किन्तु प्रिर कुसमय 


पनि मिलत्‌ परत्‌ गहिचरणा % परम प्रेम क 
तु || ठ नाय य न व्रणा ॥.॥ 
| एम नालि मिष भट भवानी # जाय जननि उर पनि सिष्य 
द 
॥ ७ ॥ सब नारियोसे पार्वती मिल भेटकर हः 0 | 


[4 ज्‌ माताम दयते जाकर पिरि गयीं ॥८॥ 4 त । 
ना भि स 
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व 2 


छन्द्-जननिहिं बहि मिलि चरीं उचित अश्षीश सव काहू दहं । 
पि विछोकति मातु तन तब सखी ठे रिप गह ॥ 
याचक कठ सन्तोषि शंकर उमा स॒ह भवनहिं | 











श श 


॑ पब अमर्‌ हरषे सुमन बरषि निसान नम बाजहिं भे ॥१६॥ 
प मातासे फिर मिलकर चीं ओर सब किसीने उचित आशीष दी, बारंबार माताके शरीर 
की ओर दैखती है, तब सखियौँ केकर शिवजीके पास गयी, सब मँगताओंको सन्तोष कर 
शिवजी पार्वती समेत घरको चरे, तब देवता प्रसन्न हो गये -ओौर पू वषांकर आकाश 
भं निसान बजाने रगे ॥ १६ ॥ 
दोहा-चले संग हिमवत तब, पर्हैवावन अतिहेतु ॥ 
%‰ विविध मति परितोष करिः विदा कीन्ह उषकेतु ॥ ११२॥ ५ 
तब हिमवान्‌ संगमे बड़ प्रमसे पहंानेको चले फिर अनेक प्रकारसे समञ्चाकर शिवजीको ¢ 
बिठा कर दिया ॥ ११२ ॥ (1 
तुरत॒ भवन आये गिरिर % कल रो सर यि इलाह ॥१॥ 
आदर दान विनय बह माना % सब कट बिदा कीन्ह हिमवाना ॥२॥ 
हिभाचर तुरन्त घर आये, सब पवेत, नदी तालाबोके अधिष्ठा देवता्ओंको बुलाये 
। १ ॥ हिमाचल आदर, दान, विनती ओर बहुत मान करके सबको बिदा किया ॥ २॥ 
जबहि शम्य कैलछाषहि आये # शर्‌ सब निज निज छोक सिधाये ॥३॥ 
जगत मातु पितु शम्धु भवानी #% तेहि श्द्धार न कहँ बखानी ॥५॥ | 
जव ही शिवजी कैलासंमे आये तब देवता अपने-अपने लोकको चके गये ॥ २॥ शिव 
पार्षती जनते माता पिता है इस कारण उनका शृंगार नहीं कहता टँ ॥ ४ ॥ | 
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करि विविधविधि भोग विलासा %्गणन्‌ _ समेत बसहिं केटासा॥॥ 
हूर गिरजा विहार नित नयऊ #इहि विधि विपुर काट चलि गयङ।६॥ 
विविध प्रकारके भोग विलास करते हए गणो समेत कैासमे बरते र ॥ 4 ॥ शिव 
| पार्वतीका नित्य नया विहार होते इए इसी प्रकार बहत समय बीत गया ॥ ६ ॥ 
तब जन्ेख षटवदन कुमारा # तारक अधुर समर्‌ जेहि मारा ॥७॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना # षटघुख जन्म कमं जग जाना ॥८॥ 
। हि ष्छुस ( स्वाभिकातिक ) का जन्म हआ जिन्ोने तारक नामराक्षसको यद्धे 
| बारा ॥७॥ वेद, शाघ्ल, पुराणम भगट रैःसवामि कातिकका जन्म कमं जगत्‌ जानता३।८॥ 
5 








-जग जान षटुख जन्म कमं प्रताप पु्षारथ महा । 


तेहि हेत मै शक चरति संक्षिप्हि कहा ॥ | 





उमा नर नारि नहि 
त छ विवाह म॑गर सवदा यख पावहीं ॥ १७ ॥ 
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जन्म-कमेको जगत्‌ जानता रै किं जेते उनमें प्रताप ओर महापुरूषार्थहै, 
ताभि पुत्रका चरि संक्षेपसे का है यह शिवं पा्वैतीका विवाह जो नर. 
नारी सुनेगे वे मनुष्य श्रेष्ठ काय, विवाह मद्गरम सदा उख पार्येगे ॥ १७ ॥ | 
दोहा-चसिति सिन्धु गिरिजारमण वेदं नं पावहि पार ॥ 

#; वरणे तटसीदास किमि, अति मतमन्द्‌ गवार ॥ ११२ ॥ 
| 








गिरिजारमण (शिवजी महाराज ) के चरित सुद्‌ है, उनका वार वैद नदीं पति तब 
फिर उनको पे वुरसीदास कते वणन कर सद ! क्योकि मै अतिमतिमन्द्‌ गवार ई ॥११३॥ 


इति श्रोरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसनं बालकाण्डाने तगत-विद्यावारिधिः 
पंडित ज्वालाप्रसाद भिश्रकृतन्याष्यायां द्वितीयो विश्रामः ।।२॥। 








कीन 






वर्णन करत सुभक्तिसे, भवसागर कहै सेतु ॥ ३ ॥ 
शम्य चसि सुनि सरस युदहावा # मरटाज नि अति सुख पावा । 
बह ठाटक्षा कथापर बाट # नयननीरं रोमाबलि बही 
शिवजीका चरि रसयुक्त शोभायमान सुनकर भरद्वाज शुनिने अति सुख वाथा ॥१ ॥ 
कथा-प्र बहुत इच्छा बद नेमे जर भर आया ओर रोमांच हौ गये ॥ २॥ 
म-पिवश् मुख आव न बानी # दहा देखि दशवे यनि ज्ञानी ॥३। 
् अहो धन्य तव जन्म मनीशा % तुमह प्राण सम प्रिय गौरीक्ञा ॥४ 
प्रेमके मारे मुखे वाणी नदीं आयी; यह दशा देखकर ज्ञानी शुनि ( याज्ञवल्क्य ) प्रसन्न 
| ॥ ३॥ ओर सोले-हे अनीश ! आपका जन्म धन्य रै ! क्योकि आपको शिवजी 
प्राणोके समान प्यारे दै ॥ ४। 
िवपदकमठ निनहिं रतिनाहीं % रामहिं ते सपतेह न स॒हाहीं ॥९॥ 
बेल छल विछ्॒नाथ पद नेह # राम~मक्तकर लक्षण ॒ एट्‌ ॥६॥ 
शिवजीके चरणकमलोमें जिनकी प्रीति नहीं वे मनुष्य रामको स्वप्ने भी नहीं सुहाते॥५॥ 
क्योकि विना छल शिवजीके चरणोमे प्रीति करना, यदी भक्तोंका लक्षण है ॥ ६ ॥ 
रिवम को रघुपतित्रत धारी # विच अघ तजी रती अघनारी ॥७॥ 
परण करि रघुपति भक्ति ददार # को रिवम रामहि प्रिय मा३।८॥ 


। दोहा-यह्‌ तृतीय विश्रामे, रामजन्मकर्‌ हेतु ॥ 
| 


भन्न नतन तथन न्न णनोनण्न ण 
22 ० 
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समान श्रीरामचनद्रजीकी भक्ति धारण करनेवाला कौन है ! जिन्होने बिना दी 
अष ननसतीसी को तयाग दिया (सतीन मोहवश होकर परीक्षके निमित्त जानकीजीक 
ता था इसी छिए बह अपराय नही है ) अथवा “बिवुअघ' शिवजीका विरोषण ह 
ली याभि 
अतः रामूजीको शिवजी समान कौन शाक कर शरीरुनाथजीकी भक्तिको दद्‌ किया, 
दोहा-प्रथमहि मे कहि दिव्‌ चरति, बहला ममं शा ॥ . | 


गभ सेवक तम ठुम रामक, रिति स समस्त, ति भ ॥ ११४ ॥ ५ 
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ध स^ कलक्ाण्डल्‌ १, "ध्र ` (१५७). 
पहले मने शिवजी के चरित्र कथन कर आपका ममं ( भेद ) छया जिससेजान पड़ा कि | 
आप्‌ श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र सेवकं है ओर भेद भाव तरिकारसे रहित ई ॥ ११४॥ 
भजाना ठएम्हार एण शीला % कद युन अब रघुपति टीला॥१॥ “ 
सुनि अनि आज खमागम तोर # कटि नजाय नस सुख मन मोरे॥२॥ 
मेने आपका शुण, शीर जान लिया, अब सुनिये श्रीरामचन्द्रनीकी टीला कहता हूं ॥ १॥ 
सुनो शनि ! आज आपके समागमसे जैसा भुञ्चको सुख इआ है यह कृहा नहीं जाता ॥२॥ ¢ 
शमचरितं अति अमित सनीडा #कहिनकटि सतकोटि अरीशा॥३॥ { 
तदपि यथा शति कदं बखानी %&सुमिरि गिरापति प्रयु धवपानी ॥५॥ 
। _शरीरामचनद्रजीके चरि बहुत विस्तार दः हे ुनीश । सौ करोड़ शेष, भी उन अपार ^ 
† चरिओंको नहीं कह सुकते ॥ ३ ॥ तो मी जसा कुछ सुना है वह वाणीके पति समर्थं धर्ष 
\ धारी श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करके कदता ह ॥ 9 ॥ | 
शारद दाक््नारि म॒ खामी % शम सूत्रधर अन्तयोमी ॥५॥ 
नेदिपर कृषा करदं जन जानी # कविउर अनिरनचावहिंबानी ॥६॥ 
सरस्वती काटी एतलीके समान है ओर अन्तर्यामी ्रीरामचन्द्रजी उसके सूत्र धारण करने- 
५। वारे है ( जैसा कि नट डोरसे कटपुतलीको नचाता है ) ॥ ५॥ जिसके उपर दास जान- 
। कर वे कृपा करते है उस कविके ददयङूपी आगन पुतलीरूप सरस्वतीको नचाति है ॥ ६ ॥ 
प्रणस सोह कृपालं रघुनाथा # वरणं विशद जाघु रणगाथा ॥७॥ 
परम रभ्य गिखिर केलास # सदा जहौ रिव उमा नि घुम 
देडवत्‌ करता ह उन्हीं दया श्रीरामचन्द्रजीको कि! जिनके उज्ज्वल गणालुवादोको वर्णन 
। करता द ॥७॥ वह कैलाशपवैत परमशोभायमान है, जहौ शिव पार्षैतीका सदा निवास है ॥८॥ 
दोहा-सिद्‌ तपोधन योगिन, सुर किन्नर अुनिरन्द ॥ | 
8 वसह तहा युङृती सकल, सेवि शिव सुखकन्द ॥ ११५॥ 
सिद्ध, तपस्वी, ५ 1 शुनियोके समह यह सब पुण्यात्मा वहां वसते ओर | 
! सुखदाता शिवजीकी सेवा करते ह ॥ ११५ ॥ 6 
ह हरिहर धूमेति नाहीं % ते नर तहां न सपनेह जादीं ॥१॥ 
तेहि गिरिपर बट विटप विशाखा # नित शतन यन्द सब्‌ काला ॥२॥ 
श्रीभगवान्‌, या शिवजीसे जो विल दै तथा जिनकी ममे प्रीति नदीं है वे मनुष्य वहां | 
1 सवप्नम भी नहीं जा सकते ॥ 9 ॥ उस पतत पर एकं षड़ा वटका वृक्ष दै, जो नित्य नया 
५4 एष समीर धुशीतल छया रिव विश्राम विटप्‌ अति गाया॥३॥ 
एक बार तेहि तर प्रथु गयऊ #तरं विरोकिउर तिय मयउ॥७॥ 
शीतल, भद्‌, सुगं तीन परकारकी पवन चती ठंडी छायावाला बड इ शितजीके 
। विश्रामका'ह देखा वदनि गाया ई ॥ २॥ एकं समय शिवजी उसके नीचे गये ओर वकषको 
| देखकर मनमें बड़ा दप इभा ॥ ५ ॥ ग 
षं गग ^ ^ 
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~ निन क डसि नाग हि शम्य कपाला ॥५॥ 

( कर डासि नागखिषुछाला # १2 सहज।ह शाम्य ¶ 

# कन्द इ दर गौर शरीरा # धुन प्रलंब परिधनं घुनिचीरा ॥६॥ 
| अपने हायते सिदकी काल ( चम ) को विछठाकर स्वभावसे दी कृषा शिवजी बे ॥९॥ |¦ | 
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४ ५ , चन्द्रमा ओर शंखके समान जिनका गोरा शरीर ई, जा लम्बी, ञुनिवन्ञ अथात्‌ 
। दे धारण किये है ॥ & ॥ 

॥ तस्ण अण अग्ड॒नक्षम चरणा % नुति भक्त हृदयतमहरणा ॥०॥ 
।. नग भूति भूषण त्री # आननं शरदवन्द्र छविहारी ॥८॥ ॥ 
| तुरतके सिके हए लालकमलके समान जिनके च्रण ह ओर नखोकी कान्ति भकतोकि 
| हदयका अन्धकार दूर कर देती है ॥ ७॥ सपं ओर ॒विश्रूति यदी शिवजी गहने है शल ¦ 


| 
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# शरदके चन्द्रमाकी छबि हरता है ॥ ८ ॥ 

| | दोहा-नटा मुकुट सुरसरि शिर, होचन नित्‌ विशाल ॥ 

=: छः नीर कण्ठ छावण्यनिधि, सोह. बल विधु माह ॥ ११६॥ । 


जराओंका स॒कुट, शिरपर गगा, कमलके समान बड़े नेऽ, नीरकण्ड, शोभाकै सुद 
४ जिनके माथेपर बार ( द्वितीयाका ) चद्रमा शोभित होता है ॥ ११६ ॥ 
| वेढे सोह काम-शिु केसे % धरे शारीर शान्त शख जेते ॥9॥ 
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| कामदेवके शद शिवजी केठे इए कैसे शोभित हो रह दै जेते शांत रस शरीर धरे हो ॥ १॥ 
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तब जगदम्बा पावती अच्छा समय जानकर शिवजीके पास गयीं ॥ २॥ 
जानि प्रिया आदर अति कीन्हा # वाम भाग आन इर दीन्हा ॥३॥ 
बेटी रिव समीप दहरषाईं % पूव जन्म कृथा चित्‌ आई ॥४॥ | 
शिवजीने प्रिया ( प्यारी ) जानकर बहुत आद्र किया ओर बाई ओर आसन दिया 
| अथवा जो आसन हर छया था सो दिया, यथा-“संयुख शंकर आसन दीन्हाः ॥ ३ ॥ ( 
{ शिवजीके समीप सत्न होकर बेदी ओर पदे जन्मकी कथा मनमें स्मरण हो आयी ॥ ७ ॥ 
पतिहिय्‌ हेतु अधिक अवमानी % विरदैसि उमा बी प्रियबानी ॥९५॥ 
कथा जो श सत ‰ सा न चह रोढ कुमारी ॥६॥ 
प्रेम अषनेमे अधिक जानकर पार्वती हसती इई बोलीं ॥ ५ ॥ 
| 
1 म ५ ७ 
| च्र्‌ अर अचर नाग नर देवा % पक कृ ^ ॥८॥ 
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स्थत 


सवथ 


हे जगत्‌ स्वामी । भर स्वामी शिवजी ! तीनों थुवनोमें आपकी महिमा विदित है ॥ ७॥ 1 


¢ जगम, स्थावर, नाग मनुष्य, देवता सुब आपके चरण कमलकी सेवा करते है ( नाग 
पातालवासी मत्य ठकवासी, चर चैतन्य, अचर जड़ ) ॥ ८ ॥ "0 | 


५ 





१ 


दोहा-प्रषु समथ सवेज्ञ शिव, सकल कटाशण धाम ॥ 
यग श्‌ मय निभ पत्‌ कलपतर नाम ॥ ११७॥ 


व्याला ण न 9, ग 
~ न ग 7 65354 
00 ८ 
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। हेश! आप समथ अथात्‌ सब अर्थं साधने योग्य । स्वज ( सकी गति जाननेवाले ) | 
शिव (कल्याणरूप) समयं कलां ओर यणोके षर ह, वरयोकि सम्पूणं विधा आपसे ही त्यत 














प टं 





<~ 24 ->4-->> -0 
[ए 


हई है योगः ज्ञान वैराग्यके समुद हो, यहां तकं रूपका वर्णन आ । अव नामकी मदिमा कहते 
है “प्रणति कल्पत नाम” जो कोई नाम जपकर शरण आवे उसको कल्पवृक्ष हो ॥ ११७ ॥ | 
जौ मोप्र प्रसन्न धुल शी # जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥१॥ 
तौ प्रषु हरह मोर अज्ञाना # कहि श्घुनाथ कथा विधिनाना ॥२॥ 


हे सुखके राशि ! जो आप मेरे उपर प्रत्र ओर शुञ्ञको सत्य दी अपनी दासी जानते हो | 
॥ १ ॥ तो हे स्वाभी । श्रीरामचन्द्रजीकी अनेक प्रकारसे कथा कहकर मेरा अज्ञानं हरण ्‌ 


(च 
| 
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कीजिये ॥ २॥ | | 
जासु मवन सुरत तर होई % सह किं दद्रिननित इख सोई ॥३॥ | 


८ 


ठ र (त 


रिभूषण अघ हृदय विचारी % हर नाथ मम मतिभ्रममारी ॥४॥ 


जिस्षका घर कल्पृक्षके नीचे हो वह भला दरिद्रतासे उत्पन्न दुःख केसे सह सकता रै! 0 
॥ ३ ॥ हे चन्द्रमाका भूषण धारण करनेवाले स्वामी ! एसे हृदयम विचारकर मेरे मतिका 
भ्रम दूर्‌ कीजिए ॥ ७ ॥ ध 


रथ॒ ञे सुनि परमास्थवादी #% कहिं म कर ब्रह अनादी ॥॥ 
ष्‌ 
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देष शारदा वेद पुराना % सकल करहि रघुपतिशण गाना ॥६॥ 
ह्रु ! जो शुनि मोक्षमागेके कथन करने वाले है व श्रीरामचन्द्रजीको अनादि जरत्न कहते | 
हं ॥ ५ ॥ शेषजी, सरस्वती, वेद-पुराण, सब श्रीरामचन्द्रजीके शणादुवाद्‌ गाते है ॥ & ॥ 


०००००९९० 
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१. कलाभंके नाम-गाना, बजाना, नाचना, नाटक करना, चिबादि लिखना, हीरेको बेधना, चावल पृष्पादिका रंग॒निकालना, एूल 
बिद्ाना, दात वस्त्र ओर अंगोंका रंगना, मणियोकौ पृथ्वी रचना, जलतरंग बजाना, जल ताडन कर बजाना, चित्र उतारना, माला गुधना मुकुट आदि 
बनाना, नेषण्य रचना, कानमे भूषण धारण, ष्की गंधका तेल बनाना, भूषण योजना, इन्द्रजाल, बहरूपिया यन, सूप धरना, पटा गदाका खेलना, 
रसोई बनाना, पौनेके पदाथं श्वत आदि बनाना, सोना, लक्ष्य भेद करना, सूत्र कीड़ा, वीणा डमरू बजाना, कहानी वा परीवत 
बनाकर बोलना, छल करना, स्तक वांना, नाटकं आख्यायिका देखना, काव्यचातुरी, समस्याप्ूति, निवार डोरी आदि बुनना, तक्षककर्म-बदरईका कायं 
| धरव्का कारय, रत्नपरीक्षा, स्वणंकारका कायं जानना, निति सवितृ धि त 
9 किः रोका तिरस्कार, केश धोना, म्म कौ वस्तु बा देन, भ्तच्छको भाषा ओर यन््रका जानना, देशभाषाका ज्ञान, एूलोके बाहनादि बनाना, कट्पुतली नचाना, 
4 व 7 ध म सरके चिल्तकी वात जान तेन, अनमे काव्य निर्माण रुरना, अभिधानरोष जानना छंटका जान, अनेक उपायसि कार्वकी 
छले योग, व छिपाना, यूत विधान, आकर्ण क्रीड़ा, बालकों के खेल जानना, विनयसे राजादिरकोको भ्रसन्न करना, विजयका विचार वा 
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ध देवताओं को वशम करना, पराण, इतिहासका ज्ञान होना; बस यहौ दष कला हँ । 
सत्य बोलना शद रहना, पराय दुःख सहन, कोथ जीतना, याचको दान देन, खु न, दिता तयग, नने 
४ (प त करना, सधम सं आरद रहना शनु मित्रप समान दृष्ट रखना, अपराध सहना, लाभम उदासीनता, स्छासत्का | 
¢ प त्याग, आस्तिकता, संग्राममे उत्साह्‌ प्रभाय रखना, चतुरता करतन्यका स्मरण, स्वाधीनता, क्रया 
(0 ल प्रकाश, विजयता, सुन्दर स्वभाव होना, ग्रहण शर्ति, पराक्रम, देहम बल होना, सब भोगना, गंभीर 
| तिपणता, सुन्दरता" धीरता, त = स कर = स श = ¢ 
(41 


रहना, चंचलता का त्याग, भ्र» 85 व 
6 ग 
सटा) 
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व वारी नं न्तं नन्वेतन्मम र्िरा ०. ] र लय 7 वण म ध 
ल म न न्न न्न०नन्ननन्नन्न नतन [विः "य = ण 
रो ९ =-= ए 
व अ अ न्ड 
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१ दिन द्रं जपह अनंग-अगती ॥७॥ 
१ त॒म राम नाम दिन शती % शादर जप 
| तत क अवधदपति-त सोई %&की अज अन अटल गति कोहै॥८॥ 


© 


¦ रामनाम दिन रात आदरसे जपते रहते है! हे अनेगअराति अथात्‌ | 
॥ लर । ७ धी राम देसे है कि-ष्‌, शारदा, वेद राण ओर आप उनके 
। गुण गाते रहते है तो वे यही अवधपतिके पनँ वा कोई ओर जन्मरहित, यणरदित, अर्ल | 
। गतियुक्त रै ॥ ८ ॥ 
॥  दोच-नौ प तनय तौ न्ह किमि, नारििषद मति मोरि | 
॥ # खि चिति महिमा शनत, भमति इद्धि अति मोरि ॥११८॥ । 
| जोवे राजपुत्र ईैतो फिर ब्रह्म कैसे नारीके विरह उनकी कयो मति भरी हो गयी ! | 

मेने फ़ [१ २ ओं मौ च्, 4९ { 
| नि उनका चि रेषा देखा ओर उनकी महिमा आप ओर शेषादिकसे वैसी नती ट, बस , 
५ इस करण मेरी उदधि अत्यन्त भम रही रै ॥ ११८ ॥ | 


जौ अनीह ग्यापक विषु कोड # कद बुशञाय नाथ मोहि सो ॥१॥ 


अन्न जानि स्मि जनि उर धर जोह षिधि मोह मिटई सोई रह ॥२॥ 


। 
जो अनीह (उद्यम रदित ), ग्यापक ( विश्वभ्यापक जेषे-तिल्मे तेर ग्याप्त है ), विधु | 

॥ 
| 
९ 
( 


| 
| 
| 





( समथ ), कोई ओर हं तो शञ्चको यह भी समञ्चाकर किये !॥ १ ॥ शुञ्चको अज्ञ समञ्च- । 
¢ कर मनम कोथ मत करिये, वरन्‌ जिम प्रकार मोह मिरे वही कीजिये ॥ २ ॥ [ऋः 
| म बन दीष राम प्रथुताई #अतिमय विकि न्‌ महिना ॥३॥ 
। तदपि मदन मन्‌ बोध न आवा # सो फल मठी ति भै पाव ॥९॥ 
$ ने वनमे रामकी प्रयुताई देखी है कित अत्यन्त उरसे व्याकुल होकर तब आषको नहीं 
({ सुनायी ॥ २ ॥ तो भी मेश मिनि मन थाज्ञान नदीं हुआ, सो वह फर ने अच्छी | 
१ तरह पाया ॥ ४॥ | 
५ अनं कछ संशाय मन्‌ मोरे % करहु कृषा विवह कर जोरे ॥९५॥ 

५ प्रयु तव मोहिं बहमांति प्रबोधा #नाथ सो ससुञ्चिकरह जनि कोधा॥६॥ | 
। अब, भी छ मेरे मनम सदेह रै सो मेरे उप्र कृपा कीजिये, भै हाथ जोड़कर विनती | 
| करती हूं ॥ ५॥ ह स्वामी ! उप्त कार आपने सुश्चको बहुत भाँतिसे समक्षाया था, वह बात 






| 
4 8 


@ 














समञ्चकर आप कोथ न करना ॥ & ॥ 


तबकर्‌ अस्‌ विमोह मोहिं नाहीं # राम कथापर सचि मनमाहीं ॥॥ 
कह एनीत रामएण गाथा # युजगरान-भूषण सुरनाथा ॥८॥ 
। अव्‌ तनके सा युञ्चको अज्ञान नहीं हे ओर श्रीरामचद्नीकी कथा पर प्रेम रै॥ ७॥ श्रीराम- 
चन्द्रजीे पवित्रग्ोकी कथा कदिये। सपक राजाके भूषणथारी ! ह देवताओं स्वामी ॥८॥ ^ 


दोहा-बन्दरं पदधरि धरणि रिर, विनय करड कर जोरि । 
रघुबर विशद यश, अति सिद्धान्त निचोरि ॥ ११९ ॥ | 


निन नना गि ननमिभ रिभ भतम) त 
4 व 68०६ ०555 


| 
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॥ पृथी शिर रखकर आपके चरणोंकी वेदना करती ह हाथ जोड़कर विनती करती दर 
। कि श्रीरामचन्दरुजीका उज्वल यश वेदोका सिद्धा निचड़ कर वर्णन कीजिये ॥ ११९ ॥ | 

















यदपि योषिता अन अधिकारी # दासी मन्‌ कम वचन्‌ तप्हारी॥१॥ 
| शष ततव, न्‌ सा दुराबहिं # आरत अधिकारी जह पावहि ॥२॥ 
युपि भे द्री ई ओर मेरा इसमें अधिकार नदीं ह तो भी मन-वचन-करमसे आपकी 
| दासी हूं ॥ ३ ॥ महात्मा लोग गुप तत्वको भी वशं नदीं चिपाते जहां दुःखी ओर अधिकारी 
पति है। ( संसारके जन्म-मरण इुःखसे व्या मनुष्य आतं कहाते है )॥ २॥ 

अति आरत परं पा ॐ रूपुपति कथा कह करि दाया॥३॥ 
प्रथम सो कारण कह विचारी # निशुण ब्रहम सण बरधारी ॥४॥ 
| इदेवताओके स्वामी । बड़ी ग्याढुरुतासे प्रश्न करती द शरीरामचद्रजीकी कथा दया करके कषये 
 ॥द॥ पहले तो वह कारण विचार कर किये किं नियण ब्रह्मने सगण शरीर धारण क्यों किया॥७॥ 
पुनि प्रयु कह राम्‌ अवतारा % बा चरित एति कह उदारा ॥५॥ 
कृद कथा जानकी विवाहा # राज तजा सो दषणं काहा ॥६॥ , 
+ फिर हे नाथ ! श्रीरामचन्द्रजीका अवतार किये ओर इसके पीछे उदार बालचरि वणन 
{{ कीजिये ॥ ५ ॥ जैसे जानकीजीका विवाह इआ किये, फिर श्रीरामचन्द्रजीने राज्य त्यागा 
† सो क्या कारण ! किंस दोषसे ! ॥ ६ ॥ जपि 

वृन्‌ बधि कीन्देड चसि अपाश # कह नाथ जिमि रावण मारा ॥७॥ 
राज वैठि कीन्हीं बहु टीला % सकर कह रौकर युखरीखा ॥<॥ 
वनम रहकर अनेक चख किये, फिर जेसे हे नाथ ! रावण को मारा वह कदिये॥७॥ राज्यपर 
† बैठकर जिस प्रकारबहूत लीलां कीं सो ह शिवजी! सुख शील्युक्त आप कृपा कर सब कदिये॥८॥ ¢ 

दोहा-बहुरि कहह करणायतन्‌, कीन्ह जो _अचरन राम्‌ ॥ 

ह प्रना-सहित रुैशमणि, किमि गवते निन धाम्‌ ॥ १२० ॥ 
(। रर ह कृपा सागर । श्रीरामचन््रजीने जो अचरज करिया ओर प्रजासहित अपने कोक 
| को गये, वह वणन कीजिये कि यह चि कैते हआ 1 ॥ १२० ॥ 
। ` पुनि प्रघ कदह सो तल बखानी # जहि वि्ान्‌ मगन्‌ सुनि ज्ञानी ॥१॥ 
क्ति ज्ञान विननान विरागा # पुनि सम षणे सहितं विभागा ॥२॥ 
ं दे भ्रु! फिर वृह तत्व विचार कर किये भिस बिज्ञानमे खनि ओर ज्ञानी मग्न रहते ह ॥१॥ | 
( फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान ओर वैराग्य ओर मोष सम्बन्धी ज्ञान पथक-पथक वर्णन कीजिये ॥२॥ 
। अक्रड रामरहस्य अनेका # कद नाय अतिविमर विवेका ॥२॥ 
जो प्रषु मै धा नहिं होई # सोऽ दया राख जनि गोद ॥५॥ 
५ स्वामी! ओर भी जो श्रीरामचन्द्रजीके अनेकं चि है व अत्यन्त उज्ज्वल ओर | 
| जञाने भर चस्ति कषये ॥ २॥ ¡जो वा ने पी नदी हो, सो दया करके वह ( 
॥ मत ॥ ४॥ ४ 
। ५ व दैव बलाना # आन जीव पामर का जान्‌ ॥५॥ 


॥ = ॥९]॥ 
| हन उमा पहन हाय # छट विहीन नि श्वन्‌ भा ११). 
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केशु्‌ रै सर निकमे निकम्म जीव इस बातको क्या जाने ॥५॥ । 











। पावैती च्छेठगे॥६॥ | 

कै रशन जो स्वभावसे खन्दर छरहित थे! नकर शिवजीके मनको अ | 

हरहिय शमचस्ति सव॒ आये # प्रम पक लोचन जठ छाये ॥७॥ ५ 
घुनाथरूप उर अवा # परमाननद अमित यख पावा ॥८॥ 

॥ शिवजौके डदयमे शरीरामचनद्रजीके चरि सब आ गये ओर्‌ भ्रमसे पुलति दोकर 

नमं जल भर आया ॥ ७॥ तव ही श्रीरामचन्द्रजीका प मनम आया, जिससे अधिक 

आनंद ओर बड़ा सुख पाया ॥ ८ ॥ य 

दोहा-मगन्‌ ध्यान्‌ रस दंड युग, एनि मन बाहर्‌ कीन्ह ॥ 
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छ रघुपति-चरिति महेश तव, हरषितं रणे रीन्द ॥ १९१ ॥ 
दो घड़ी तकं ध्यानके रसमे मग्र होगये फिर मनको बाहर किया, तब प्रसन्न होकर 
| रिव्रजी शरीरामचन्द्रजीके चरितो वर्णन कएने कगे ॥ १२१ ॥ ४ 
\ श्ट सत्य जाहि विव जाने # जिमि युजग बिवु रजु पहिचते॥१॥ 
॥ जेहि जाने नग जाई देराई % जागे यथा खप्नभमनाई ॥२॥ 
४ जिनके विना जाने श्जडा ससार सत्य जान पड़ता है, जसे रस्सीके विना जाने सपं जान 
| पड़ता है ॥ १ ॥ जिनके जाननेसे जगत्‌ एसे मिथ्या प्रतीत होने रुगता है जेसे जागने प्र 


क मे 
च| 


च्नथिनेण्नतस्नेनण्न9 ^ 
ए 


< नि ह „न „ॐ ,? 
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स्वप्रका भुम जाता रहता रै ॥ २॥ 
बन्दौं बाटरूप सोई राम #सब विधिम जपत्‌ जिस ना््‌॥॥ 
| मंग भवन्‌ _अर्मगछ हारी # द्रौ सो दशाश्थ अनिर विहारी ॥५॥ 


= > > ~ 2 2 2 ०24०2 = 24 
गन ण्ण ^ 


बालक रूप उन्हीं श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार करता ह जिनका नाम जपना सब प्रकारके ! 
१ कार्योको सुलभ कर देता है। अथवा जिनके नाम॒ जपने से सब विधि सुलभ हो जाती ह 
| वा जो जपनेसे सम्‌ परार सुलभ ३ ॥ ३॥ मद्गलके घर, अमङ्गलके हरन वारे, दशरथके 
॥ | आंगनमं खेलनेवाछे ! मेरे उपर पा करो ॥ ४ ॥ 

करि प्रणाम रामहिं त्रिपुरारी % हरपि धधाघम गिरा उचारी ॥५॥ 
धन्य धन्य गिरिगिज-कुमारी % तुम समान नहि कोड उपकारी॥६॥ 
इस प्रकार श्रीरामुचन्द्रजीको रणाम करके शिवजीने प्रस्त हो अमृतके समान वाणी 
५ उवारण की ॥ ५ ॥ हे पार्वती | धन्य हो! तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है ॥ ६ ॥ 
| षह रघुपति-कथा प्रसंग # सक रोक जग पावनि गङ्धा॥७॥ 


त्म रघुवीर चरण अवुरागी % कीन्देउ प्रन जगत हित छामी॥८॥ 
| केवला है ॥9॥ तुम आरामचन्रजीके चरम धीति करनेवाली हो, प्रश्न तो तुमने | 
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ओरामचन्द्रजीकी कथाका पेसा प्रग परछा है जो सय रोको गङ्गाके समान पवित्र / 
¢ जगत्‌के हितके अर्थं करिये ह ॥ ८ ॥ | 


| दोहयरामङृपाते पाखति, सपनेह. तव॒ मनमाहि 


| रोकं मोह प्र (^, 
हे पार्वती! श्रीरामचन्द्रजीकी दद भम्‌, म॒म विचारं कड नाहि ॥ १२२ ॥ 


जीकी कृषासे तम्हारे मनम स्वप्ने 
४ इछ मी मेरे विचारसे नहीं है ॥ १२२ ॥ स्वप्ने भी शोक, मोह सन्देह, भम 
ध ननम गदण्ड्ड्< 
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| न ० & 
तदपि अका कन्दे सोई # कहत सुनत सुकर हित हो ॥१॥ 
। जिन हरिकथा घुनी नहिं काना % श्रवणरन्ध अहि भवन समाना ॥२॥ { 
| । भी च देसी विना शंका की शंका है कि जिसके कृदनेसे सबका हित होगा ॥ १ ॥ | 
\ जिन्होने कानत भगवान्की कथा नहीं खनी उनके छेद सपो भटके समान ई ॥ २॥ 
न॒युनन सन्त'द्श्ा_ नहिं देखा % लोचन मोर प॑खकर ठेखा ॥२॥ 
ते शिर र्‌ कटु तुमरि षम तृा % जे न नमत हर्शिरूपद्‌-मूहा ॥४॥ { 
| जिन नेजने सन्तोका क नदीं किया वे अखं मोर पड्ूखके समान ई ॥ ३॥ वे शिर 
कट्वी तुमद़ीके.समान हँ जो भगवान्‌ ओर के चरणोमे नहीं घुकते ॥ ४ ॥ | 
जिनं हरिभक्ति हृदय नहि आनी # जीवत दत समान्‌ ते प्रानी ॥॥ 
जे नहिं कर्शं शम-एण गाना % जीह सो दाहूरं जीह समाना ॥९॥ 
जिन्होने मनये ईरकी भक्ति नहीं धारण की वे प्राणी जीते इए दी सदंके समान है 
४ ॥ ९ ॥ जो भ्रीरामचन्द्रजीके यण नदीं गाते उनकी जीम मटकोके समान दै ॥ & ॥ 








कुलिश कठोर निडर सोई शती % सुनि हस्विरिति न जो हरषाती ॥७॥ 

गिरिजा शनह शमकर रीखा % रहितं दुन विमोहन शीला ॥८॥ 
वह छाती वघ्रके समान कठोर निर है जो भगवानूके चरित सुनकर प्रसन्न नदीं होती 

!॥ ७ ॥ हे पार्षती । श्रीरामचन्द्रजीकी लीला सुनो, जो देवताओंको हितकर ओर दैस्योको | 


| मोहनेवाली है॥ ८ ॥ | 

॥ कुठलोक है जहां कामथेल रहती ह एेसा जानकर कौनइसको नसने!अथीत्‌ सब सुनेगे॥१२२॥ 

| प्रकार ताली बजानेसे पक्षी उड़ जाते ह इसी पकार य॒हभी संशयद्पी पक्षीकोउड़ानेवाी हे॥ १॥ | 
्रीरामचन्द्रजीके यण चरित्र, जन्म ओर कमे अनगिनत वेदने गाये है ॥३॥ जिस 
उमा प्रह्न तव सहन हाये # सखद सन्त संमत मोहि माये ॥६॥ 
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दोहा-रामकथा भुर धे सम, सेवत सुब घुख दान ॥ १ 
ह सन्तसमा सुरलोकं सम, को न घुने अस जान ॥ १२३ ॥ | 
६ 
शमकथा घुन्दर करतारी % संशय विहग उडावन हारी ॥१॥ 
रामकथा कठि विटपकुठारी % सादर सुद गिरिर मारी ॥२॥ ५ 
¢ श्ररामचन्द्रनीकी कथा कलिदगख्य वृक्षफे काटनेक करदा दहे पापैती इसे आदरसेसुनो॥२॥ । 
रामनाम शण चरित हाये % जन्म कमं अगणित श्रुति गाये॥२॥ 
भकार राम भगवान्‌ अनैत है जिनका कईं पार नदीं पा सकता देसे दी उनके चरि दै 
कीतिं ओर श्ण भी अनत ह ॥ ९ 
तो भी जसा वेद, शाश्चमि दै ओर मेरी मति है तम्दारी अधिक प्रीति देख कर कहग 


श्रीरामचन्दरजीकी कथा कामधेलुके समान हैजो सेवा करनेसे सब सुख देती है'सन्तोकी सभा ¢ ` 
। 

श्रीरामचन्द्रजीकी कथा हाथोकी सन्द्र ताली दै(हथेलीका बजाना ताटी कदलाती दै)जिस | 

यथा अनैत॒राम भगवाना # तथा क्था कीरति शण नाना ॥9॥ 

तदपि यथा श्रुति जस्‌ मति मोरी$ कदं देखि प्रीति अति तोरी ॥५॥ | 


^ 








[न 
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सि + 
॥ ॥ ९॥ हे पावती ! हम्हारा यह १ समाव ही भ्रष्ठ सुखदायक ओर शरष्टोका सम्मत 

कारण सुञ्चको अच्छा गता है ॥ & । | 

| एक बूत नहिं मोहिं य॒हानी मोहक कृहेड भवानी ॥७॥ 

तेम जो कहा राम कोड आना नेहि थतिगाव धरहि खनिध्याना॥८॥ 

प्र एकं बात सद्चको अच्छी नहीं लगी, यद्यपि भिये । तुमने मोहसे कदी है॥७॥ यह बात ¢ 

यह ३, जो तमने कहा कि राम कोई ओर है जिनको वेह गते ओर नि ध्यान करते दै॥८॥ 


दोहा-कहहि सुनहि अस्‌ अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच ॥ | 
हरिष 








| 


~ 
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पाखण्डी हरिपद विधु, जानहिं छठ न सोच ॥१२९॥ ¦ 
क तो नीच पुरुष॒ कहते ह॑ जिनको अज्ञानखूप भूत चिषटा दोता टै वे (| 
¶ पाखण्डी म त चरणोसे विमल श्ूड सत्य छ नहीं जानते ॥ १२४ ॥ | 
| 


नमन वनाण्नीपक्ण्रः (६ 
त आ 


५ >> 


चि रकि 


ठपट कपटी कुटिङ रिस # सप सन्तमा शरि 1 + 
, शा्चसे अन्धे, अभागेः जिनके मनद्पी दप॑णमे विषयद्पी काई र्ग र 
है ॥ 11 1 कृप्री ओर बड़े खोटे होते है करयोकिं उन मूर्वोने महात्माओंकी 
/ सभा स्वप्न भी कभी नदीं देखी ॥ २ ॥ ह ह 
कहहिं ते ध # निनदं न सञ्च छाम न॒हि हानी१॥ । 
युकुर मिन अर नयन विहीना % राम रूप देखि किमि दीना 0४५ _ ¦ 
वे पाखण्डी वेदविरु यह बात कहते ई ( सूति मत प्रजो । अवतार नदीं दौता 1 कि, £ 
जिनको अपना लाभ ओर हानि नदीं सूञ्ञती ॥ ३ ॥ उनके 1 मङिनि.ओर फिर ! 
वै शाही नेसे रहित ह एसी दशाम वे दीन शरीरामचन्द्रनीको कैसे देख सकते दै ॥४॥ 
जिनके अएण न सण विका # जल्पहि कल्पितं वचन्‌ अनैका॥५॥ 
हर्माया वश जगत भरमाहीं #तिनेहिं कहत क अधित नाहीं ॥९॥ | 
जिनके सणण-नियणका ङछ ज्ञान्‌ नदीं ह वे दी अनेकं कपोर कर्षित वचन कहते है(जलपना ¢ 
वृकवाद्‌ ) ॥ 4 ॥ भगवानूकी मायासे जो जगत्‌में ही भरम रहे है उनके कहनेका कुछ आश्वर्यं 
| | है । अथवा जो परमात्माकी मायासे जगत्‌ द भम रद हैतोऽनके वचनोका कृया एिकाना॥६॥ 
१ वातल भूत-वििरा मतवारे % ते नहिं बोरिं वचन = ॥७॥ 
| जिन इत महामोह मद पाना % तिनकर कहा कस्य नहि काना॥८॥ 





अन्न अकोविद अन्ध अभागी % राई विषय यकर मन्‌ छागी ॥१॥ 
1 


नन्त 
पाता 9 


32222 





त ति 0 ०० व्‌ 
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सोरडा-अस्‌ निज हृदय विचारि, तनि संशाय भज रामपद ॥ . | 








 _ जो वातुल(सत्निपात)भूतके विशेष वृशमे पड़ इए मतवाछे बुद्धि रदित हो र पे संभाल 
कर वचन्‌ नही बोरते॥७॥ निन्दने महामोह सद्‌ पान किया उनका कहना सुनने योग्य नही॥८॥ 





- त्याग भोरामचन्दरजीके चरणोमे प्रीति करती चादि । । 
¢ पर्त! सनो, तहा भमहमी अन्धकारको दूर कएनेको मेरा वचन सूर्यकी किरण हे ॥१६॥ | 





/ 
। सशणह अधणहि नहिं कड नोर % गावहिं युनि एराण बुध वेदा ॥१॥ 
। दग गभ .# ° शता गम-व्रा सु सथण सो होट ॥२॥ (~ ४ 


(ननन भरिभ हं नलिमनमिरिमरि 
ष्टा ठी 2) 09 गहनिगिर भ भरि 
र क न न क] नयन 


^“ कालव्नण्डल्‌ १, < ` (१६५ ) 


ननन न्म्ल ननन न्न ननन न न प 
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निणमे सणमे मेद नदीं ८ यह बात शुनि, पुराणः पंडित, वेद गाते ३॥१॥जो संसारी ( 
गुणोंसे रदित, रूप्रहित ओर जन्म रहित ईश्वर है वही भक्तोके भरेमवश स सा हे ॥२॥ | 
जो शण रहित सुण सो कैसे % जल हिम्‌उपट विग नहिजसे॥३॥ ¦ 
जायु नाम भम-तिमिर-पर्तेगा % तेहि किमि किय विमोह प्रसंगा॥०॥ 


< ~~ 4 
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जो गणोसे रहित है वह सगण केसे होता दै ! जसे बरफ ओर ओले यह जठ्से पथक्‌ । 
{ नदीं वित भित्र कृहे जाते ह ॥ ३ ॥ जिसका नाम भ्रमङ्पी अन्धकारक सूर्य है वहां मोदकी || 
¦ कथा केसे ! अथीत्‌ वहां मोह रम कुछ नहीं दे ॥९॥ , { 
राम सच्चिदानन्द दिना # नहिं तहं मोह निदा चवटेशा॥५॥ । 


पहन प्रकाश शप भगवाना %# नहिं तह एनि विज्ञान विहाना॥९&९॥ | 


राम सचिदानंद सूर्यं है; वहां मोदशूपी रात्रिका ख्वरेश नहीं है ॥ ५ ॥ भगवान्‌ सहजं ¦ 
।। हीं परकाशद्पी ह फिर वहा विज्ञानका बिहान नदी, क्योकि जो मोदृहूपी राभि दोती तो । 
;! इस बिहानका होना सम्भावित होता । बिहान-प्रातःकाल तो तब होता जब रात होती राम ¦ 
तो सदा ही भरकाशङप ई ॥ ६ ॥ का | 
हषे विषाद ज्ञान अज्ञाना # जीवधमं अहमिति अभिमाना 
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राम ब्रहम व्यापक जग जाना # परमानन्द परेश पएराना ॥<॥ 
प्रसन्नता, इःख, ज्ञान, अज्ञानः अहैकार अभिमान ये जीवके धमे है ॥७॥ ओर ईश्वर स्वै- 
यापक है यह जगत्‌ जानता है । परमानन्द स्वहूपसबसे पुराण पुरषरै(एुराण-सनातन)॥८॥ (| 
#% सुकुल मणि मम खामि सो कहि शिव नाय माथ ॥ १२९॥ | 
जो प्रसिद्ध पुरूष ओर प्रकाशके सशदर, पर (माया) अवतार (जीव) के नाथ रबुङ्कस्मे मणि 


† होकर प्रगट हए वेदी हमारे नाथ दँ देखा कहकर शिवजीने माथा नवाया (ओर कहा)॥१२९॥ 
यथा गगन घनपटल निहारी # पेड माव कहहिं कुविचारी ॥२॥ | 
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निनभम नहि सषुङ्षहिं अक्नानी % प्रयुपर दोष धरहि जड प्रानी ॥१॥ 

अज्ञानी मलुष्य॒ अपना तो भम समञ्जते न्दी, भगवान्‌ पर दोष धरते है ॥ १ ॥ जसे 
{ आकाशम बादलोके समू देखकर अज्ञानी कहते है कि सूयं छि गया, किन्तु यथार्थे | 
| छिपता नदीं ॥२॥ | 


चितव जो लोचन अष्टि छाये % प्रगट युगर शशि तेहिके माये॥३॥ | 
उमा रम विषयक अक्ष मोहा % नभ तम धूमधूरि जिमि सोहा ^ 
| जो ने्ोपर अंगी लगाकर देसता द उसको दो चन्द्रमा विदित होति ई ॥ २॥ ३ उमा! 
रामविषयकं यह मोह एसा है जैसे आकाशमे अन्धकार इअ ओर धूल, जो आकाशम 
नहं हेत ह किन्तु देखनेवारेक निकट है' वास्तविक आकाश तो निक है ॥ ४ ॥ | 
विषय करणघुर जीव समेता % सकट एकते एक सचेता ॥॥ 
स्वकर प्रम प्रकाशक जोई # राम अनादि अवधपति सोहै ॥९॥ ' 
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` तिषय ओर इन्दि, उनके देवता, जीव यद सब एकृसे एकं सचेत्‌ दै 3 
५३ वि ज वह दिया ओंँखसे सचेत है, अख यसे सचेत है ओर सूर्य जीव ॥ 
५! से सचेत है ॥ 4 ॥ 0 पृरमप्रकाश करने वाछे है वे दी ब्रह्न राम अयोध्या- 
ह जिनका आदि नहा । 
पर प्रकाश्य प्रकारक रप्र # मायाधीश ज्ञान णण धामू ॥०॥ 
नासु सत्यता ते जड़ माया # भास सत्य इव मोह सहाया ॥<॥ 
जगत्‌ परकारितहोने वाला ओर रामउसकेभकाशकरनेवाले, मायापति ज्ञान ओर शुणकेधाम ( 
है ॥७॥ जिनकी सत्यतासे जडङूप माया सत्य विदित होती दै जो मोहकी सहायक है ॥८॥ 
दोहा-रनत सीम मापजिमि, यथा भावुकृर वारि ॥ 
कः यदपि पषा ति्ैकाड सोह, धम न सक्‌ई कोड टारि ॥१२६॥ | 
सन्देह यह है फ ओर सत्यतासे कोई शटी वस्तु सत्य केसे दीसती है । उसमे निमित्त 1 
। 
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४ पड़ा है, यद्यपि सीपीमे चांदी ओर सुयंकी किरणोमे जलका होना तीनों कार्म श्रू 
तथापि उसका भम कोई नहीं टा सकता ॥ १२६ ॥ 
एहि विधि जग हरिआाश्रित सह % यदपि अत्य देत इख अह ॥१॥ 
जो सपने शिर काटे कोई # बिन जागे दुख इरि न हई ॥२॥ ¦ 
 . इस प्रकार जगत्‌ परमेश्वरफे आधित रहता दै, यद्यपि यह असत्य है, किन्तु दुःखं देता ! 
५ ३।१॥ जो यह जगत्‌ असत्य है, किन्तु तो किर उसका दिया इआ दुःख कैसे प्राप्त होता । 
१३ ॥ उसप्र कते हँ कि. जेसे कोई स्वप्नमे .शिर्‌ काट रे तो उसका दुःख विना जागे दूर । 
५ नही होता, इसी प्रकार ससारसे जागे विना संसारके व्यवहार सत्य प्रतीत होते हैँ ॥ २॥ । 
जापर कृपा अस॒ भम मिट नाई % गिरिजा सोई कपाट घु ॥३॥ 
आदि अन्त कोड जघ न पावा # मति अदुमान निगम अस॒ गावा ॥॥ 
। ह पाती ! जिनकी कृपासे थम मिर॒ जाता है वे दयाल श्रीरामचन्द्र है ॥३॥ जिनका | 
आदि अन्त किषीने नहीं पाया, मति-अवुार अलमानसे वेदने एेसा गाया है। कार्यको देखकर !! ` 
। कारणा ज्ञान दोन्‌ अठमान ह) जेते धुआं देखकर विदित होता है आग्‌ यहां होगी ॥ ४ ॥ 
पट्‌ चछ सुने बिच काना % क्र विलु कमं करे विधि नान्‌] ॥९॥ 
| ध ५ वा न दि वाणी वा, ड । ९ 
| चलता है,विनाकानकेसुनता ह ओर विना दाथके अनेक प्रकारके कम करता है ¢ 
५ ॥५॥ विना सुखके सवका भोग करता है ओर विना वाणीके बहुत कहनेवाखा तथा योगी ३।६॥ 


| तद्‌ वित्‌ पररा नयन पि देखा % गहे धाण वित वास अरोखा ॥७॥ 
| 


यह दात ३ कि, जैसे सीपीम चँदीका आभास पड़ा है, सूय॑की किरणोमें जलका प 
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अष सव मति अलोकिक करणी % मदिमा जायु जाय नहिं बरणी॥८॥ 
। विना शरीरके सबको छता है, नके विना देखता ओर नासिकाके विना सम्पूणं सगंधको 
व 0 \ इस प्र्‌ ति भी दै-“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता १ सु श्रृणोत्य- 
५ (ध 1 न च तस्य वेत्ता तमाहर परुषं महान्तम्‌ ॥” अथं ऊपरकी चौपाह्योका 
| 1 सीति की ह जिसकी महिमा वरणी नदीं जाती ॥ ८ ॥ 
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दोहा-जेहि इमि गावहिं वेद बध, जाहि धरहि घुनि ध्यान ॥ 
@ सोह दशरथध्रुत हित, कोशल पति भगवान ॥ १२७॥ 
जिसको वेद ओर पंडित इस प्रकारसे गाते है तथा जिनका युनि ध्यान धरते ह वेदी 
दशरथके पुत्र भक्तोके हितकारी कोशक देशके राजा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ह ॥ १२७ ॥ 
कारी मरतं जन्तु अवलोकी % जार नाम ब करदं विशोकी॥१॥ 
सोह प्रषु मोर चराचर स्वामी रघुवर षब उर अन्तयांमी ॥२॥ 
काशीमें मरते इए जन्तुओंको देखकर जिस रामनामके बलसे सबको युक्ति देता हृ ॥१॥ 
वै दी ब्रु मेरे चर ओर अचरके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी सबके इदयको जाननेवाठे है ॥२॥ 
विवाह जाव नाम नर कहीं % जन्म अनेक रचित अघ दहहीं ॥॥ 
सादरं भुमिरशण ज नर करदीं # मव वारिधि गोषद इव तरदीं ॥४॥ 
विवश अर्थात्‌ व्यथा विपत्ति आदिके वश होकर भी जो मयुष्य उन ( श्रीरामचन्द्रजी ) 
का नाम रेते हे, उनके अनेक जन्भके संचित पाप जल जाते ह ॥ ३॥ फिर जो मनुष्य 
! आदरसे शमिरण करते है बे ससार सागरको गौके पदकी नाई तर जाते ह ॥ ४ ॥ 
शम सो परमातमा मवानी %तहँ भरमअतिअविहिततव बानी॥\९॥ 
अक्ष शशय आनत उरमाहीं # ज्ञान विराग सकट शणजाहीं॥६॥ 
हे वार्षती | वे ही राम परमात्मा है वहां भरम करना अति अयोग्य ह ॥ ५ ॥ एेसा 
+ सन्देह मनम करते ही ज्ञान ओर वैराग्य आदि सब शण जाते रहते ह ॥ & ॥ 
युनि शिषके भरमभ॑नन वचना % मिटि गह सब कुतकेकी रचना ॥७॥ 
मह्‌ शघुपति-पद प्रीति प्रतीती # दाह्ण असमाना बीती ॥८॥ 
शिवजीके भमभजन करनेवाङे वचन सुनकर सब कुतकैना मिट गयी ॥७॥ श्रीरामचंद्र 
जीके चरणोमे प्रीति ओर षिश्वास इआ तथा कंटिन टेढ़ी दुभावना दूर हो गई ॥ ८ ॥ । 
दोहा-एनि एनि प्रय॒ पद कमङ गहि जोरि प॑करहं पानि ॥ | 
कः बोरी गिरिजा वचन वर, मनं प्रेमरस॒ सानि ॥१२८॥ 
बार बार भ्रु ( शिवजीके ) चरणकमलको पकड़ कर हाथ जोड़ पारवती प्रमरससे सने 
| इए स॒न्द्र वचन बोलीं ॥ १२८ ॥ ` 
! शारिकर्सम छनि गिरा ठम्डाी # मिटा मोह शुरदातप. भारी ॥१॥ 
तुम कपाट सब संशाय हेडः # रामखरूप जानि मोहि परेड ॥२॥ | 


चंद्रकिरणसम आपकी वाणी सुनकर शरदातप ( क्वारकी धूप ) के समान मेरा भारी 
गयउ विषादा # सखी मद प्रथु चरण प्रसाद्‌॥३॥ 
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मोह मिट गया ॥ १ ॥ ह कषठ । आपने सब सन्देह हर छिया अब रामका स्वरूप 
सुञ्जको जान पड़ा ॥ २॥ 
नाथं कृपा अब्‌ 














अब मोहि आपनि किंकरि जानी # यदपिसदनजड नारि अयानी॥॥ 
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नाथ ! आपकी कृषाने मेरा दुःख मिा दिया ओर आपके चरणपरसादसे ससी इई 
९ ॥ ॥ अब आप ॒ञ्चको अपनी दासी जानिये, यद्यपि में स्वभावसे सूरं स्री ई ॥ ४ ॥ 

॥ प्रथम जो यैँप्छा सोइ कदर % जौ सपरं प्रघत्न प्रयु अहटू ॥९॥ 
॥ राम ब्रहम चिन्मय अविनाशी % स्॒रहित सब उरयुखवासी ॥६॥ 

| ह स्वामी ! जो मेरे उपर प्रसत्र हो तो पके जो मैने प्रछा था वह किये ॥८॥ य॒दि राम 

र्म, आनन्दस्वङूप अविनाशी, सबसे रहित ओर सबके दयम वास कंरने वाले ह तो ॥६॥ 
नाथ धरे नरतन केहि दतु % मोहिं षथुज्ञाय कदु इषङेतु ॥७ 
उमा-वचन सनि परम विनीतां % शम कथा परं प्रीति एनीता ॥८॥ 

। हे स्वामी ! उन्होने मवष्य शरीर क्यों धारण किया ! यह आप शुञ्चको समज्ञाकर 

दिये ॥ ७॥ पार्वतीके परम पवित्र वचन सुने जो कि परम विनीत अर्थात्‌ राजनीतिके थे 
ओर श्रीरामचन्द्रजीकी कथा पर पवि प्रीति थी । विनीत अर्थात्‌ नघ्रता युक्तं थे ॥ < ॥ 


१ 
॥ 
| दोहाय इषे कामारि तव, दकए सहन धुनान 
| 





६ 
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@& बहु विधि उमहि प्रशंसि एति, बोरे ईपानिधानं ॥ १२९ । 
तब कामदेवके शत्रु शिवजी जो स्वभावसे दी चतुर है, वे कृषासागर प्रसत्न हो बहुत प्रका 
र 


प्वेतीकी बड़ाई करते इए बोठे ॥ १२९ ॥ 
सोरडा-ष॒नि शम कथा मवानि, रामचरिति-मानस विह 

ॐ कहा युश्ण्डि बखानि, सुना विहगनायक्‌ गदड ॥ १७॥ 
ह पावैती ! श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र मान सरोवरे समान उज्ज्वल हजिनको काकञुङ्खौडिने 
बखान कर्‌ कहा ओर पक्षियोके स्वामी गश्डने सुना वा उज्ज्वल रामचरित मानस सुनो॥१७॥ 

ए्टा-सोई संवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहब ॥ 

पुनह राम-अवतार, चरित परम खुन्दर अनघ ॥ १८ ॥ 

वह करकथुञयण्डि ओर गरुडका सवाद्‌ जिस प्रकार इभ सो आगे ( उत्तरकांडमे ) 


| त ^. धि युज्‌ नि विकि किव किव >£ 1... „न, 
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करेगे परंतु अब रामावतार सुन्द्र पाप्रहित चरित सुनो ॥ १८ ॥ 
सोरडा-हर्गिण नाम अपार, कथारूप अगणित अमित ॥ | 
क त ध उमा सादर भुनह्‌ ॥ १९॥ | 
नाम अपार ईह, कथा ङ्प भी अगणित 
अनुसार कहता हं तुम + ॥ १९ ॥ 70 4 
ह्‌ सुदाय % विपुल विशद निगमागम गाये॥9॥ 
। अ | 
चरित्र उज्ज्वल है ओर बहुतसे वेद्‌ शाल 
पराणोमे गाये है ॥ १ ॥ परमेश्वरका अवतार ह 
४8 1 1. 1 8 शता हे उसके विषयमे कहना किं 











१, (द्रि { १६९) 


त 
राम्‌ अतक्यं बुद्धि मन बानी # मत हमार अस सुन्‌ह भवानी॥३॥ 
तदपि सन्त्‌ भनि वेद राना & 
श्रीरामचन्द्रजी इद्ध, मन ओर वाणीसे अतक्यं (तकंनारहित वा पर) हँ ह पार्वती हमारा तो । 


वि न 





| { यमत दै॥३॥ तो भसत शुनि, वेद, पुराण, जेसा कुछ अपनी मति अनुसार वणन क्रतेदे ॥७॥ 
तप्त भै घुुसि शनषहं तोही # सशृ्खि परे जस कारण मोरी॥५॥ ! 
जब जब होय धमकी हानी # बाह अघुर्‌ अधम अमिमानी॥६॥ | 


न न्नोन्न्लेन्नतन न्तन ० 





वैसा दी हे शष्ठ युखवाली ! मै खनाता दः जैसा कारण सज्ञे समश्च पड़ता है ॥ ५॥ जब 
जब्‌ धर्मंकी हानि होती है ओर राक्षस नीच अभिमानी बद्‌ जाते ई ॥ & ॥ ॥ 
करहि अनीति जाह नहिं वरणी % सीदहिं पिपर धे शर धरणी ॥७॥ 
तब तव प्रषु धरि विकिथ हरीर % हरहि छइपानिधि सजन पीरा ॥८॥ 
| (4) अनीति कसते ह जो वरणी नदीं जाती ओर बराह्मण, गौ, _ देवता, पृरथ्वीक दुःख 
देते है ॥ ७॥ तव तब भगवान्‌ अनेक प्रकारके शरीर धारण कर भक्तोके इख इरते ई, यही ¢ 
गीता कहा है-“यदायदा हि धर्मस्य ग्ानिभेवति भारत ॥ अभ्युल्थानमधरमस्य तदात्मानं । 
! सृजाम्यहम्‌ ॥१॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ॥ धमसस्थापनाथाय संभवामि ५ 
युगे युगे ॥२॥” श्रीकृष्णजी कते है-ह अजन । जब-जब धमकी हानि होती है ओर अधरम 
बद्‌ जाता है तब-तब मे (धर्मोदवारके णि). शरीर धारण करता ह । साधुओकी रक्षा तथा { 
दुष्टोका विनाश ओर धर्मी सा केको मै युग-युगमं अवतार खता ह ॥८॥ 
दोहा-अ्ुर मारि थापि घरन्द' शखर्हिं निन-थुतिसेत्‌ ॥ 
कः जग विस्तारं विशदं यद, राम जन्म-कर देतु ॥१२० 1 
राकषसोको मार देवतांकी स्थिति ओर वेदोकी मयादारसनेकेटिये श्रीराम्दजीका अव- ¢ 
तारोता 8, जो किंजगतमे बड़ा यश विस्तार कएता है यही ओरामजीके जन्मका हेतु है॥१२०॥ | 


हि ०० 
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सोह यदा गाय भक्तं भव त्रहीं % इपासिन्धु जनहित त्चधरहीं ॥१॥ 
शामजन्मके देव॒ अनेका # परमः विचित्र एकते एका ॥२॥ 
यही भगवागका यश गाकर भक्तजन संसार साग्रसे तर जाते ई षासागर श्रीभगवान्‌ 


अपने भक्तो देतु शरीर धारण कृरते ह ॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीके जन्मके अनेकं कारण हे 


जो कि एकसे एकं परम विचित्र ६ ॥ २॥ 
जन्म एक हृद कहं बखानी # सावधान य॒द्‌ सुमति मवानी॥॥ | 








दोड # जय अर्‌ विजय्‌ जानसब कोड॥४॥ 
५ = | सोहे ष दधिमती पावती । सावधान दोकरसनो॥२॥ वटे नारा- 
| यणकद रपाल जय ओर विलय य, मिनो सव कोईजानतदै किनारायणके प्यारे ॥७॥ 
। विप्र-शापते द्रत माई % तामस्‌ अघर देह तिन पाई॥९५॥ 
कनककरिपु अ हाटकठोचन्‌ # नगत विदितसुरपति मद मोचन।९॥ । 
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खटी तुलसीकृतरासायणाच्‌ = ` 
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होनेपर भीतरजासकोगे, इसपर ऋषियोनेशाप दिया किम राक्षस हेजाओ ओर तीसरे जन्मे ( 
वी होगी ब्ाह्मणोकेहस शापे दोनोने राक्षसी देह पायी॥८॥एक उनसे यकि | 
| ओर दूसरा दिरण्यकष हआ इनको जगत्‌ जानता है षं ये इन््रका मद तोड्नेवाठे थे ॥६॥ ( 
विजयी समर वीर वियाता # धरि वराह्वपु एक निपाता ॥७॥ 
हो नरहरि एनि षर माश % जन ग्रहनाद सुयश विस्तारा ॥८॥ 
यह बड़े विजयी युद्धे वीर प्रसिद्ध इए) उनम एक हिरण्याक्षको तो वराइ अवतार 
धारण कर भगवानने मारा । “पृथ्वीं वरतीति वराहः” जो पृथ्वीका उद्धार करे उसका नाम { 
वराह जलम पृथ्वीका उद्धार करने पर भगवान्‌का नाम वराह है ॥७॥ फिर तृरसिह अवतार ( 
लेकर दूसरे दिरण्यकशिषएुको भी मारा ओर अपने प्रहमाद भक्तका जगते सुन्दर यश 


० 





नन 
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केलाया यह कथा जगत्परसिद्ध है ॥ ८ ॥ 


ता 


दोहा-मये निशाचर जाय ते, महावीर बलवान ॥ 


~ 





302 


। 
वेदी दोनों दूसरे जन्ममें भी जाकर महाबली राक्षस ङम्भकणं ओर रावण इर, जिन्हने । 
देवताओंको जीता यह बात जगत्‌ जानता हे ॥ १३१॥ | 
| मक्त न मये हेड भगवान्‌ # तीन जन्मटिज वचन परमानू ॥१॥ ¦ 
एक बार तिनके हित छागी # धरेउ शारीर भक्त अलुरागी ॥२॥ _ , 


४ 


<न 


| 
| 
कः कुम्मकरण रावण सुमट, सुर विजयी गजान्‌ ॥ १३१ ॥ | 
1 





=^ तो 


यद्यपि भगवान्‌ने मारा पर अक्ति न हई क्योकि बराह्मणोका शाप थाकि तीसरे जन्मभे शक्ति 

| होगी॥१॥ एकवार तो इनकेहेतु भगवान्‌ने शरीर धारण किया भक्तके उपर प्रेमसेअलुबरह किया॥२॥ 

| कर्यप अदिति तहां पितु माता # दशरथ कौरिल्य्‌ विष्याता ॥३॥ । 
एक कलप इहं विधि अवतारा # चस्ति प्षिव्रं कथि संघार ॥४॥ 


नतन 







एक समय कृश्यप ओर अदिति पिता-माता थे जो दशरथ कौशल्या नामसे ध्रसिद्ध ये ( 
॥२ एक्‌ कलपते तो इसी प्रकारसे अवतार ण्या ओर संसारम पवि चखि किये ( ओर ! 
| उन दौननि इष्णजीके हासे सक्ति पायी, जो शिष्ुपार ओर देतवक्च दोनों हए है) ॥७॥ | 
एक कल्प सुर देखि इला # समर जरुधरसन्‌ सब हारे ॥९५। 
शम कीन्ह माम अपारा % दवन महावर मरे न मारा ॥९॥ | ! 
९१ करमम जरर दैत्ये युद्धम देवता हार गये ओर दुःली इए यह देखकर ॥ ५॥ ! 
| 














प 

शिवजीने अपार समाम किया परंतु वह महाबली राक्षस नरी 

प्र क्षस नदीं मरा ॥ &॥ 

म॒ सती. अघुराधिप-नारी # तेहि ब ताहि न जीत पएरारी॥७। | 

{५ रष 1 ज्ञी परम सती थी, इसी वरते शिवजी उपे नही जीत सके ॥७॥ ॥ 

| 4 य क टारेउ ताघ् बत, प्रथु घुरकारज्‌ कीन्ह ॥ 

क ब १६ जानेउ ममं तब, शाप कोप करि दीन्ह ॥१३२॥ १ 

{यह मेद ज ति सतीत्व छसे छुदाया ओर देवताओंका कायं किया, परंतु जब उसने \। 

व ८ शाप विया। यह कथा इस प्रकार है-कि विष्ण भगवान्‌ । 
इनसे युद्का साभार 4. रावे । उप जीने ( 

11 स सवाम चर चरणः हस्त, शिर आदि सम्बल आकर | 
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^ कलक्छाण्डव्‌ १, 4 ` (९७९). 
| गिरे तब वह्‌ महाविलाप करने लगी। उस समय साधुनेकहा-तू तो सती है हाथ.पैरःशिरःजोड़ 
दे तेरे सतसे तेर स्वामीजी जायगा उसके वेसा दी करने पर उसके स्वामीके तनमे प्राण आग 
+ बन्दा परमसं च्रणदबाने लगी,परपतिका अंगस्पर हते ही सतीत्वटा ओर शिवजीने उस राक्षस 
(! को मारा। उसके मरते दी साधुओर कृतिम पुरुष जलंधरके रूपका अन्तर्धान हो गया ।बृन्दाने तव 
| यह भेदं जानकर शाप दिया फि, तुम श्चीके वियोगते दुःखी होगे, मेर स्वामी तम्हारी स्रीको 
हरेगा, प्रतु यह छल इप कारण हआ कि युद्धे समय शिवजीका खूप धर जलंधर पार्वतीके 
पास गया, भगवतीने यह मेद्‌ जानकर विष्णुको उसकी श्लीके छलनेकी प्रणा की ॥ १३२ ॥ 
तायु शप हरि कीन्ह प्रमाना # कौतक निधि कपाटं भगवाना॥१॥ 
तहां जलंधरं रवण भयऊ #% रण हति शम परम पद दयड॥२॥ 
भगवान्‌ने उसका शाप प्रमाण किया जो हरि कोतकंके सुद्र दयाल हे ॥१॥ वहां जरं 
धर रावण इभः जिसको श्रीसमचन्द्रजीने रणमे मारकर सक्ति दी ॥ २॥ 
एक्‌ जन्म॒ कर्‌ कारण येहा # जेहि गि राम धरी नर देहा ॥२॥ 
वरति-अवतार कथा प्रषु केरी % सुनि शुनि वरणी कृषिन घनेरी ॥४॥ 
एक ज॒न्ममे यदी अवतार धारणका कारण है कं जिम हेतु भगवानने मनुष्यदेहधारण किया 
॥३॥ प्रत्येक अवतारकी कथा श्ुनियोे सुनकर कवियोने विस्तार पृवेकं वणन की हे ॥  ॥ 
नारद शाप दीन्ह एक बारा % कल्य एक्‌ तेहि ठगि अवतारा ॥५॥ 
गिरिजा चकित मह सुनि बानी #% नारदं विष्णमक्त एनि ज्ञानी ॥६॥ 
एकं समय नारदने शाप दिया था, सो एकं कल्पे उसी कारण अवतार हआ ॥५॥ यह 
बात सुनकर पर्वती चकित हई ओर-नारद तो विष्णु भगवान्‌के भक्त ओर ज्ञानी ई ॥ & ॥ 
कारण कवन शापं युनि दीन्हा % क अपराध रमापति कीन्हा ॥७॥ 
यह प्रा मोहि कह एरारी % य॒निमन मोह सो अचरज भारी॥८॥ 
नारदजीने क्यो शाप दिया ! लक्ष्मी पति मगवानने क्या अपराध किया था १॥ ७॥ हे 
शिवजी ! यह कथा शुञ्चसे किये, निके मनम मोह दोना बड़े अचरजकी बात ह ॥ ८ ॥ 
विहरसि मेश तब, ज्ञानी बुद्‌ न कोय॥ 
जेहि जस रघुपति करि नब, सो तष तेहि क्षण होय ॥ १३३॥ 
त शिवजी ईस बोले छि कोई ज्ञानी, सूखे नहीं होता, जिसको जब रामचन्द्रजी जेसा 
कुरते है वह उस समय वैसा दी हो जाता ३ ॥ १३२ ॥ 
सोरा-कह शाम एणगाथ, मष्टा सादरं सुन ॥ 
कः मवमंनन रघुनाथ, मन तुठसी तजि मान मद्‌ ॥ २०॥ | 
याज्ञवल्कयजी कहने लगे कि श्रीरामचन्द्रजीके गणकी कथा कहता ईह, हे भरद्राजजी । 
आप आदरसे सुनिये, जो श्रीरामचन्द्रनी संसारका इख दूर करने वाख है, हे त॒रसी ! मान 
उनका भजन कर ॥ 
श एक अति पावनि % बह समीप सुरसरी सुहावन ॥१॥ 
आश्रम परम एनीत पटाषा # देखि देवऋषि मन अति मावा ॥२॥ 
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त ०० <~ ~ ० न्न ~न 
सरन्न ससज 


! पवित्र शफा; जिसके निकटं शोभायमान गंगाजी बहती दै ॥ ३॥ 

| ~ त 6 जिसको देखकर देवपि नारदजी बहत प्रसन्न इए ॥ २ ॥ 

| निरि शह सरि विपिन विमागा % भयउ रमापतिपदं अलदरागा ॥॥ 
४ सुमिरत हरहि शापगति बंधी # सहज विमल मनागि समाधी ॥५॥ 

परैत नदी ओर वनविभाग देख कर भगवानूके चरणोमे(अधिक)भेम उत्पन्न इजा ॥ ३ ॥ 

भगवानको सुमिरण कर शापकी गति बाधी, जो दक्षप्रनापतिका शाप था कि तुम दो घड़ीसे 

अधिक करीं नदीं ठहर सकोगे वह उष समय जाता रहा ओर सदज ही निर मनसे समाधि 

लगाई कदी वासगति बांधीणयह पाठहैतोउसका अथ इस्‌ प्रकार जानना कि थाक्षरोक छिया॥९॥ 
युनि गति देखि पुरेह इराना # कामहिं बोट कीन्ह सनमाना॥९९। 

सहित सहाय जाह मम हेत्‌ % चलेड हषि दिय जच केतू१६॥ _ 
निकी दशा देखकर इन्द्र डरा ओर कामदेवको बाकर आदरे बोखा ॥ & ॥ मेर 

कारण सेना सहित नारदजीके पास जाओ यह सुन कामदेव मनम प्रसन्न होकर चखा ॥ ६॥ । 
युनासीर मनमहं अति बास % चहत देवन्षि मम पुर बा 

जे कामी छोटप नगमारीं % इ काक इव सबहिं डशदीं॥८ | 

इ्द्रके मनम बड़ा दुःख कि नारदजी मेरी अमरावतीका अधिकार चाहते दै ॥७॥ जगत्‌ ( 

मं जो कामी ओर कोभी ह वे क्रिल कोएकी नाई सबसे दी उरते र ॥ ८ ॥ । 

दोहया-सूख हाड रै भांग शट, श्वान ॒निश्खि सृणराज 

4 छीन लेह जनि जान्‌ ज़ तिमि सुरपतिहि न छाज ॥१३॥ । 

ह ४ क मा हैकिकदीछीन नरे, इसी | 

तु नार ॥ 

) हे यह काज नदीं आती कि मँ क्या करता हूं ॥ १३४ ॥ 0 ` ® दिका ५ 
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तेहि आश्रमहि मदन्‌ जब गयऊ #% निन माया वन्त निर्भयः ॥१॥ 

मित. विविध विटप बहुरंगा # कूनरिं कोकिछ नहिं भ्द्धा ॥२॥ 
उषु आयम जब कामदेव गया तो अपनी मायासे वसन्त ऋतु बनाई ॥ १ ॥ अनेक 
भकारे बहुत रङ्के पृक्ष फूल गये कोकिला शब्द्‌ करने लगीं ओर भौर गजारने रगे ॥२॥ 

| ची युहावनि त्रिविध यारी % काम हश बद्रावन हारी ॥३॥ 


| 


| गान्‌ बहु तान तरंगा % बहुविधि कीडहि पानि पतंगा ॥०९॥ 
1 





सुरनारि. नवीना # सकर अषमहर कटा प्रवीना ॥४॥ 
कामदेव -ह्यी ज्वाला बदानेवारी शीतर, मद्‌, सुगध वायु चलने लगी ॥ ३॥ 
आदि जो देवताओके रोककी सब नवीन घी कामदेवकी कामे वात 4 ९ ॥ 4 





मदन्‌ हरषाना #% कीन्देसि पुनि प्रपच विधि 
अने धनाना॥९॥ 
लत ६ 1 र 1 कृरने र्गी ओर बहत पकारसे हाथ उचा कर ओद 
८. 


भत्र हभ ओर पिर अनेक रथच कि अपनी सहायता देखकर कामदेवं ( अति ) 


नगरम न रिरि ननि निमि 
न नण = ह = ॥ (र 7 ग्थनन्धान त ॐ ५ 'भगिभिररि भिरि रभम 


उदार-उछाल कर कीड़ा करती है व अथवा पतग नृत्य करती है, दा्थोमं गद्‌ | 
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कामकला कड युनिहि न व्यापी % निनमय डरो मनोभव पापी ॥७॥ 
सीम कि चपि सरह कोउ ताघरू % वड रखवार रमापति जापर ॥८॥ 
| कामदेवकी माया कुछ शनिको नदीं व्यापी; तब अपने डरसे ही कामदेव डरा ॥ ७॥ 
उसकी मेड कौन दबा सकता है ! जिसके बड़ रखवारे रमापति भगवान्‌ ह ॥ ८ ॥ 
दोहा-सहित सहाय स॒भीत अति, मानि हारि मन मेन्‌॥ 

 गदेसि जाय अुनिवर्‌ चरण, कहि घुठि आरत वेन ॥ १३९५ ॥ 
| अपनी सहायता समेत अत्यन्त उरकर ओौर मनम हार मानकर कामदेवने अुनिके निकट 
† जाय बहुत ही आरतपूणं वचन कदते इए उनके चरण पकड़ लिये ॥ १३५ ॥ 
॥ मयडउ न नारद मन कष शेषा % कि प्रियवचन काम परितोषा ॥१॥ 
| ( 
| 
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नाइ चरण दिर आयु पं # गय्‌उ भवनं तब सहित सहाई ॥२॥ 
{ नारदजीके मनमें छ क्रोध नहीं इभ ओर उन्होने मीठे वचन कहकर कामदेवको सन्तु 
+ किया ॥१॥ वह चरणोमें शिर नवाया, आज्ञा पाय सदाय सहित देवलोकको चटा गया ॥२॥ | 
| शनि घीठ्ता आपनि कणी # घुरपति समा जाय सव बरणी ॥३॥ 
।। युनि सबके मन अचरन आवा #युनिदि प्रसि हरिदिरिर नावा॥५॥ ५ 
॥ ओर भुनिकी सुशीरता तथा अपनी करणी सब इन्द्रकी सभामें जाकर वणेन की ॥ ३ ॥ यह | 
|| सुनकर सबके मनम आश्चयं हुआ, सनिकी प्रशंसा करके नारायणको शिर नवाया ॥ ४ ॥ ! 

तब नारद गवन दिष-पादीं # जीतकाम अहमिति मनमादीं ॥९॥ 

मार-चसि शंकरहि नावा % अतिप्रियजानिमहेरा सिखावा ॥&॥ ¢ 
† तब नारदजी शिवजीके पास गये, कामदेवके जीतनेका मनम अभिमान हो रहा है॥५॥काम- ¢ 
५ देवके चरित्र शिवजीके सुनायेः तब अपना परम प्रिय जानकर उनको शिवजीने सिखाया ॥६॥ 


} 

| | 
। 
बार बार विनव्ं शनि तोदं % जिमि यहकथा खनावह मोदीं ॥७॥ | 
हे खनि ! भे बाखार आपसे विनती करता हू कि जैसे यह चरि आपने सञ्चे सनाया है 

| 


- वधा भि 001 











तिमि जनि हरिहि युनायह कब्र % चलेउ प्रग हरायहं तवहं ॥८॥ । 
| ॥ ७॥ एते भगवान्‌ को कमी मत सुनाना, वर्‌ भरसंग चलने प्र भी छिपा लेना ॥८॥ 
। दोहा-रम्ध दीन्ह्‌ उपदेश हित, नहि नारदहि घुहान ॥ 
चरः मान कोठक सुनहु, दरि-इच्छा वहवान ॥ १२६ ॥ 
॥ | 





री उपदेश दिया परंतु नारदजीको अच्छा नहीं र्गा, ३ भ्राज ! अब 
क इच्छा बलवती है ॥ १३६ ॥ 
न्ह चाहहिं अन्यथा अस॒ नहिं कोई ॥१॥ 
|| राम कीन्ह चाह सोई दोह % करह अन्यथा अष नहि क 
| हव्य वचन य॒निमन नहि माये # तब विरचिके रोक सिधाये ॥२॥ 
५ श्रीरामचन्द्रनी जो करना चाहते है वही होता है, उसके विरुद करे एेसा कोई नदीं है ॥१॥ 
| | शमनी कात नारदजीके मनको अच्छी नदी ती तबे रहमके लोककौ चे गये ॥ २ ॥ 
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#रसमुद्रको गये, ज वेदे ते थे॥ 8॥ 
॥ ३ ॥ कषीरसुदरको गये, जँ वेदोके स्वामी रक््मीपति निवास कृर 

हरषि मि उटि रमा-निकेता % बैठे आसन ऋषिहिं समेता ॥५॥ | 

॥ बो विसि चराचर राया # बहत दिनन कीन्दी छनिदाया ॥६॥ 

| लक्ष्मीपति प्रसतन हो मिरे ओर एनः ऋषिसमेत आसन पृर बैठे ॥ ५ ॥ चराचर जगत्‌फे 

। 
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| एक बार करतल कर वीणा # ग्रत हरि ण परम्‌ व्रवीणा ॥३॥ 











सिन्धु वने श्नि नाथा # जर वस श्रीनिवास अतिमाथा ॥५॥ 
ह प्रीण नारदजी वीणा हाथमे लिय इए भगवान्‌ युणाचवादं गाते हए 
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| 





हर हैसकर बोले-सनिराज ! बहत दिनोमिं दया की है ( कद थे 1) ॥ & ॥ 
कामचस्ति नारद स्व॒ भासे # युपि प्रथम व्रजि शिषरषे ॥७॥ 
अति प्रचण्ड रघुपतिकी माया # जेहिनमोह अक्को जग जाया ॥<॥ 
नारदजी ने कामदेवका संपूणं चख वर्णन किया, परे यद्यपि शिवजीने निषेध ( सना ) 
कर दिया था ॥ ७॥ श्रीरामचन्दरजीकी माया बड़ी प्रबल है, जिसको नदीं मोहे देला जगत्‌ ( 
। कोन उत्पत्र हआ है !॥ ८ ॥ | 
दोहा-रूख वदन्‌ करि वचन्‌ = महु, बोरे श्रीमगवान ॥ | 


॥ 
६ 
(8 
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#‰ तद्रे स॒मिरण ते मिट मोह मार्‌ मद मान ॥ १३७ ॥ 
रखा सुख करके कोम वचन श्रीरामभगवान्‌ बोले-हे नारदजी । अज्ञान, काम बाधा, | 
अभिमान यह्‌ तो आपके स्मरण मात्र से दी मिट जाते है ॥ १३७॥ हि जये १ 
सुय युनि मोह होय मन्‌ ताके #% ज्ञान विराग हृदय नहिं जाके ॥१॥ 
्रहमचयं॑त्रत रत मतिधीश्‌ # तुमहि कि करे मनोभब्‌ पीरा ॥२॥ ्‌ 
सुनिये सुनिरज्‌ मोह तो उसके मन होता है जिसके हृदयम ज्ञान ओर वैराग्य नहीं होता | 
| ॥१॥ आप ब्रह्रचयका वरत्‌ धारण करनेवारे धीरमति है तो कामदेव क्या पीड़ा करेगा ! ॥२॥ ! 
नारद कहंड सहित अभिमाना % कपा ठम्दारि सकल मगवाना ॥३॥ ` 
कर्णानिषि मन दीख विचारी % उर अङुरेड गरव तर भारी ॥॥ , 
४ नारद्जीने अभिमान से यह कहा-भगवन्‌ आपकी ही सब कपा है ॥३॥ कणा निधान | 
भगवानुने मनमे विचारा छि नारदजीके मनम गवैरूप वृक्षका दद्‌ अद्र जम गया ॥ ४ ॥ | 
' म डसि उपरी # प्रण हमार सेक हितङरी ॥५॥ 
नब हिति मम कौतुक हो % अवशि उपाय कृएव मै सोई ॥६॥ 
1 उसको म शीघ्र दी उखाड डाटा । क्योकि हमारा परण सेवक प्र रित कनेका ह 
«॥ छनि का कस्याण ओर मेर सेर्‌ हो वह उपाय पँ निय दही कंगा ॥ ६ ॥ 
५.8 हरिपदं रिर नाई ¢ चेदय अहमिति अधिका ।७॥ 
५ निज माया ध पी # सुनह किन करणी तेहि केरी ॥८॥ 
तब नारदजी भगवानके चर्म शिर नवाकर चके, मनम बड़ा अभिमान हो रहा दै 


॥ ७॥ तब भगवानने अपनी 
1 मो यव त अव उसकी कठिन करनी भी सुनिये ॥ ८ ॥८॥ ् 
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ऋ ~ “स” कालव्त्ाण्डय्‌ १, 4 ` (१७५. ७५) 
४ प्रकारकी रचना वैकुण्ठे भी अधिकं थी ॥ १३८॥ 
५ बसहिं नगर पुन्दरं नर नारी # जवुब्ह मनसिज रति तलुधारी ॥१॥ 
दात धरेश सम विभषर विसा # रूपतेन्‌ बह नीति निवासा ॥३॥ 
विह्वमोहिनी तष कमारी % श्रीविमोह जेहि रूप निहारी ॥५॥ 
करे स्वयेवरं सो हप बाढा # आये तह अगणित महिपाखा ॥६॥ 
वह शुणोकी खान नारायणकी माया थी शोभा कैसे बखानी जा सकती रै 1 ॥ ५ ॥ वह 
चकः कहहु नाथ शण दोष सब, इहिकर हृदय ह ॥ १३९ ॥ 
राजान अपनी कन्याको बाकर नारदजीको दिखायी ओर यह कहा-स्वामिन्‌ ! इसके | 
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युनि कौतुकी नगर तेहि गयङ % पुरवासिन सन ब्रु्चत्‌ भयङ ॥७॥ 
देखि खूप यनि विरति वि्षारी % बड़ी बुर गि रहे निहारी ॥१॥ 
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दोहा-विर्चेड मगमह नगर तेहि, शत योनन विस्तार ॥ | 
„च श्रीनिषासर पुरते अधिक, सचना विविध प्रकार ॥ १३८ ॥ 
| तेहि एर असह शीढनिधि रजा % अगणित हय गय सेन समाजा ॥२॥ 
उस नगरम सुन्दर नर-नारी वास करते है मानो बहत कामदेव ओर उनकी शची रतिने 
4 शरीर धारण क्या ३ ॥ 3 ॥ उस पुरका शीखनिधि नामकं राजा था; जिसके यहां अनः 
+ सौ इन्द्रके समान उसका रशर्यं था तथा शूप तेज बरु ओौर नीति का निवास था ॥३॥ | 
उसकी कन्याका नाम विश्वमोहिनी ( संसारको मोहनेवाली ) थी; जिसका रूप देखकर ¢ 
लक्ष्मी भी मोहित हो जाय ॥ ७ ॥ | 
ध राजा अपनी कन्याका स्वयंवर करता था; इस कारण वहां अनगिन्त राजा आये ॥ & ॥ | 
सुनि सब चरित भूपगरह आये % करि पूजा छप युनि वैठये ॥८॥ 
कौतुकी शनि ( नारदजी ) उस नगरमे गये ओर परवासि्योमे उत्तांत पूछने रगे ॥ ७ ॥ 
} उनसे सब वृत्तांतं सुनकर राजाके घर आये, तब पूजा करके राजाने अनिको बैठाया ॥ < ॥ 
सब शुण दोष दयम विचार कर किये ॥ १३९ ॥ 
रक्षण ताघ्ु विकि धाने % हृदय हषं नदिं प्रगट बलानि ॥२॥ 
पृ देखते ही सुनि नारदजी वैराग्य भरल गये, ओर बड़ी देर तकं ( इककं ) देखते रह 
॥ १ ५ उसके लक्षण देख कर भूर गये, मनम प्रसन्न इए रितु प्रगट नदीं कदा ॥ २॥ । 
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मागमे उसने एकं नगर बनाया, जिसका विस्तार सौ योजनका था ओर उसमे अनेक 
गिनत हाथी घोडे ओर सेना का समाज था ॥ २॥ | 
॥ सौ हरिमाया सब श्ण खानी # शोमा ताघकि जाय बखानी ॥॥ 
दोहा-आनि दिखाई नारददहिः भूपति राजङ्कमारि ॥ | 
जो यहि वशे अमर सो होई % समर भूमि तेहि जीत न कोह ॥३॥ 


| ^ 








सेवं सकर चरचर तादी % षरह शीरनिधि कन्या जादी री॥9॥ 
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गये अर्थात्‌ मति विपरीत दोनेसे उल्टा समञ्च गय, समञ्चन तो यह था 

॥ व जिसको चराचरम कोई नदीं जीत सकता उसकी यह पत्नी होगी, | 
५ वही वरेगा ओर समञ्च यह किं जो इते वरेगा उसमे ये युण हो जा्यैगे ॥२॥ उसकी सब संसार 

जा करेगा यद शीलनिषि की कन्या भिसको करेगी यह भी उल्टा दी समञ्ञा॥8 ॥ | 

रासे # कटक वनाय भपसन माघे ॥५॥ । 

। लक्षण सब उर्‌ 

॥ छता घठक्षणि कटि पपरी # नारद चरे शोच मन मादा ॥९॥ । । 

सव लक्षण विचार कर मनमे रख ल्य ओर राजासे कुछ बनाकर कह दिये ॥ ५ ॥ । 

| राजा कन्याको सरक्षणी बताकर नारदजी चले, मनम बड़ा शोच दै ॥ 8 ॥ । 

॥ करयं नाई सोइ यतन विचारी # जेहि प्रकार मोहि व्रई कमारी॥७॥ । 

जप तप कट न होय इदिकाल #हे विधि मिहह कवन्‌ विधि बा< | 

| जाकर वही यतन विचार कर करं, जिस प्रकार स॒ञचे कन्या वर के ॥ ७ ॥ इस सम | 

शी्तामे) कुछ जप तप तो हो नहीं सकता, हे विधाता ! यह कन्या शुद्यको केसे मिले | 

{ 

॥ 
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॥ जब नारी का ध्यान होता दै जप तप भरु जाते है ) ॥ ८ ॥ 

| दोहा-इहि अवसर चाहिय परम, शोभा ख्प श्ि्ञाल 

| जो विरोकि रक्ष कुंबरि तौ मेदई जयमाल ॥ १४० 
। 


इस अवससम प्रम शोभा ओर बड़ा सुन्द्र पं चादिये, जिसको कमारी देखकर रीश्च 


( 
१ 
। 
जाय ओर ८ गले ) जयमार डाक दे ॥ १४० ॥ / 
हरन्‌ मगर पन्दताईं # होइहि जात गहरु अति माई ॥१॥ । 
मोरे हित दर्सिम नहि कोड % इहि अवक्र सदाय सोह हौड ॥२॥ | 
। भगवानूसे सुन्दरता मांग, परन्तु भाई ! जानम अधिक विम्ब होगा ॥ १ ॥ मेरा हित 
¢ करनेवाला भगवानके समान कोई नहीं है इस समयमे वे दी मेरे सहायक हों ॥ २॥ | 
{ बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काटा % प्रगट प्रथु कौतुकी कषाया ॥३॥ 
प्रु विलोक मुनि नयन जुडनि % होइहि काज दिये हरषाने ॥*॥ 

४ उस समय नारदजीने वहां ही बहुत प्रकारसे विनती की, तब भगवान्‌ कोतुकी अर्था 
। राजा हप हो प्रकट हए, क्योंकि वां राजाओंकी सभा रै कृषा अर्थात्‌ देवताओं पर कृषा | 
कृरते ए, वयो कर उनके देतु-अवतार लेनेवारे है ॥ ३ ॥ भगवान्‌को देखकर सुनिके 

्‌ ठडे हए ओर मनम पसत्न इए कि अब कार्य सिद्ध होगा ॥ ४ ॥ 

अति आरति कहि कथा सुनाई % करह कपा प्रु दोह साई ॥५॥ 

ध 8 देह प्रयु मोरी त भति नहिं पावरं बोरी श 

। सि सब कथा कह सुनाई ओर कदा-प्रथ्‌ । की 

| । ५॥ ह भगवन्‌ ! अपना रूप शुञचे दीजिये क्योकि जोर भि त ॥६॥ 
जहि विधि नाथ हो दित मोरा # करह सो बेगि दास मे तोरा ॥9। 

.. निन माया अ देसि विशाखा # दिय ईपि बोले दीन दयाला ॥८॥ 
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बहुत क्या ! दे नाथ । जिस भकार मेरा हित हो वही शीघ्र कीजिये, मे ठम्हारा दास ह 
{ ॥ ७ ॥ अपनी मायाका बडा बर देखकर दीनदयाढु सगवान्‌ मनम ईसते इए बोले ॥ ८॥ | 
दोहा-जेहिं विधि होदहि परम हित, नारद घनह तम्हार ॥ | 

&‰ सोद हम कर न आन कष्ठ वचन न मृषा हमार ॥ १४१ ॥ £ 

३ नारदूजी ! सुनिये-जिस प्रकार आपका परमहित ८ अभिमानरहित होना, मायाते 
छरटना ) होगा वही इम करेगे ओर कुछ नही हमारा वचन असत्य नदीं है ॥ १४१॥ 
कुपथ मथि हज व्याड रोगी % वैद्य न देह सुनहु युनि योगी ॥१॥ | 
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इहि विधि हित तुष्ार भँ ठ्य # कहि अष अन्तर्हित प्रथु भयङः ॥२॥ 
_ हे खनियोगी । सनिये जसे रोगसे व्याल रोगी पथ्य मागता है ओर उसको वैद्य नही 
देता है रोगसे ्याङ्कल सुनिको योगीका कहना व्यंग है ) ॥ १॥ उसी रकारसे मैने तुम्हारा 
हित निश्चय किया है एसा कहकर भगवान्‌ अन्तरान्‌ हो गये ॥२॥ 
माया-विवश भये शुनि टरा # सघुद्ी नहिं हरि गिरा निगूढा ॥३॥ | 
गवन तुरत तहँ ऋषिराई #% जहौ स्य॑वर भूमि बनाई ॥। | 
नारदजी मायाके वश एसे अज्ञानी हो रह थे किं भगवानूकी अति गम्भीर वाणी नहीं समञ्जी 
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निज निन आसन बैड गजा # बह बनाव करि सहित समाना ॥५॥ 
धुनि मन्‌ हषे रूप अति मोरे #मोहि तनि आनहि बरिहिन मोरे।९॥ 
अपने-अपने आसनोंपर राजा समाजसहित बहुत बनाव करकं बेठे इए थे॥ 4 ॥ 


 नारद्जीके मनमे बड़ी सन्नता हई षषम बड़ा रूप है अतः अ्चको छोडकर कन्या ओरको | 

खाना नहीं जाता ॥७॥ वह चरित किसीने नदीं जाना ओर सब कोगोने नारद जानकर शिर 
वहां शिवजीके दो गण थे ( जिनको महादेवजीने उस ॒दिनिसे अथात्‌ जबसे नारदजीने 
तहँ ठे मेश गण दो % विप्र ष 
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4 भरूरसे मी नहीं वरेगी ॥ ६ ॥ | 
ुनिहित-कारण कपानिधाना % दीन्ह कुरूप न जाई बखाना ॥७॥ ` 
। नारदजीके तीन हप हो गये, नारदजीको अपना विष्णरूप्ही दीखता था राजाओं 
1 ९ दृष्टि आये ओर्‌ राजकन्याको बद बेदरके समान शूप दिखायी दिया ) ॥ ८ ॥ | 
महादेवजीके उपदेशको नहीं माना य॒त रूपसे उनके साथ कर दिया था ) वे सब भेदं जानते 
वेष गति छख न कोड ॥२॥ 
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सो चरित्र खि काह न पावा # नारद जानि सबहिं हिर नावा ॥<॥ 
इधर शुनिके हित करनेको इपानिधानने ८ उन्हे ) एेसा रूप (वेद्रका रूप) दिया किंजो | 
दोहा-रदे ततत इइ शदरगण, ते जानहिं सब मेड ॥ 
कः विप्र रूप देखत परिह परमकोतुकी ते ॥ १४२॥ 
| > परम कौत बाद्मणका रूप धारण किये सब देखते फिरते ये ॥ १४२॥ 6 
बहि समान बैड सनि नाई % हृदय रूप अहमिति अधिकाई ॥१॥ 
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५ मिस सः कठ य, ओर हदयमें रूपका अहकार अधिकं था ॥१॥ वहां 
| दी 1 वेषं मै थे, जिनको वहां किंसीने नदीं पहचाना ॥ २ ॥ 
कहि कूट नारदाहि सुनाई % नीक. दीद हरि घुन्द्रताई ॥३॥ 
हरहि राजङैवरि इवि देखी % इनहि परदिहरि जानि विरीखी ॥७॥ 
नारदजीको सुनाकर गदार्थ ठट्ग करते है कि भगवानने अच्छी सुन्दरता दी ह। दसरा 
अथं यह ३ कि हरि अर्थात्‌ बद्र उसकी नीकौ सन्दरताई अथात्‌ वृद्ध बदरका रप्‌ दिया 
। तीसरे यह है कि हरि भत्थेकृकी नीकी सन्द्रताई-विष्ण॒की नारदजीकी ओर बन्द्रकी 
३ ॥ राजक्ठमारी इस छविको देखकर रीक्चगी ओर विशेषतः इन्दको हरि भगवान्‌ जान- 
वेगी, दूसरा अथं यह किं एेसी छमि देखकर रीक्ेगी नहीं ( इरि ) अथात्‌ बदर जान | 
ब्रिहि ) अन्तःकरणसे जर जायगी ॥ ४ ॥ । 


म॒निहि मोह मन हाथ पराये % सहि शम्॒गण अति षडपाये ॥९ 
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यदपि सुनहि य॒नि अरपट बानी # सथक्ि न पर बुदि अमक्ानी 
सुनिका मन तो पराये हाथमे होनेसेमोहित हो गया ओर शिवजीके गण समय पाकर हसने रुगे 
॥५॥ यद्यपि सनि अपटी बानी सुन रहे है परतबुद्धि एेसीभममे इई किसमश्ची नहीं जाती ॥& 
काहू न खा सो चसि विरा % सो श्वखूप दप कन्या देषा ॥७ 
मकेट-वदन यर्यकर देही % देखत हृदय कोप भा तदी 
वह विशेष चरि किसीने नदी जाना, परन्तु कन्याने स॒निका वह शूप देखा ॥ ७ ॥ || 
बन्द्रकासा छख, भथकर शरीर देखते दी उस राजकन्याको क्रोध इआ ॥ ८ ॥ 
दोदा-सखी संग ठे कुंबरि तब, चलि जन॒ रजमरा ॥ | 
& देखत एह महीप सव, कर सरोज जयमाल ॥ १५३ 
। तब कमारी सखियोको साथ लेकर राजरसकी गतिसे चली, सब राजाओंको देती 
$ परती ह ओर कमठ जेसे हाथोमिं जयमाला शोमित्‌ द ॥ १४३ 
जेहि दिशि बैठे नारद एूटी % सो दिशि तेहिन विरोकी टी ॥१॥ 
पनि पुनिस॒नि उकसहिं अक्खादीं # देखि दशा हरणण शयकाहीं ॥२॥ 
क हुए बे उस १ ५ य भी नहीं देखी-या उसका 
नङ ठ 
दशा देखकर शिवजीके गण हहत ह ॥२ ॥ 1 
५ 








धरि प त तद गय पाछा #% कवर हषिं मेटी जयमाढा ॥३॥ 


1 द माध % दप समाज सब्‌ मय निराशा ॥४॥ 
1 धारण 
जयमाला डाक दी ॥ ३ ॥ टाक गये ओर राजकन्याने भसत होकर, इनके. गेम 


राजपमाज निराश होगा ॥ # ॥ स ( वङकण्डनाथ ) दुलहिनको रे गये यह देखकर 
नि अतिविक्छ मोहमति नाटी # मणि गिरिग टि जल गोटी ॥५॥ | 








र =. ५ मिम षका # निनपुर निनसुख सुङुर्‌ विोकह्‌ जा ॥ ।९। ॥ 
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„४ बालकाण्डम्‌ ९. ८ ` (९७९) 
| नारदजी बहुत व्याकुल हए, क्योकि बुद्धि तो मोदमे नष्ट हो रदी है एेसी दशा इई जसे | 
किंसीकी मणि गांस्से टकर गिर जाय ॥ ५ ॥ तब शिवजी के गण शुसकराकर बोले | 
अजी नारदजी महाराज ! जरा अपना अख तो दर्षणमें देखिये ॥ & ॥ च्‌ 

अस कहि दोउ भागे भय भारी ॐ वदन दीख सुनि वारि निहारी ॥७॥ | 

विोकि कोध अति बादर % तिनहि शाप दीन्दा अतिगाद्र ॥<॥ 1! 

हसा कहकर दोनों अत्यन्त डरते इए भागे ओर इधर नारदजीने जलम अपना रूप देखा ¢ 

॥ ७ ॥ वेष देखकर बड़ा कोध बदा ओर उनको महाकठिन शाप दिया ॥ ८ ॥ | 
दोदा-होह निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दोड ॥ 

| हैसेउ हमहिं सो ठेउ एल, बहुरि सेड युनि कोड ॥१५४॥ 











| 
| 
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¢ 

















तुम दोनों कपटी पापी हो अतः जाकर निशाचर हो, हमारे उपर ईसे उसका यह फक 
लो फिर ओर किसी युनिको ईसना ! ॥ १४४९ ॥ 


02222 
(तत 


४ 
। 
नि जह दीखं शूप निन पावा % तदपि हृदय संतोष न आवा ॥१॥ | 
फूरकत अधर कोप मनमाहीं % सपदि चरे कमलापति-पाहीं ॥२॥ ॥ 
फिर जलम देखा तो अपना शूप पाया, तो भी डदयमें सन्तोष नदीं आया ॥ १ ॥ होढ ॥ 
[ 
र 
च 


व 





>“ 


फडकने लगे; मनम (बडा ) कोध इआ ओर शीघ्र भगवानूके पास चे ॥ २॥ 
देहृहरं शाप कि मरिद जाई % जगत मोर उपहास कराई ॥३॥ 
वीचहिं पथ मिले दबुनारी % संग रमा सोह राजकुमारी ॥४॥ 
या तो शाप गा या माँगा मेरी जगतमें हसी करायी ॥ ३ ॥ बीच मागमे दी राक्ष 

मारनेवारे भगवान्‌ मिले, संगमं लक्ष्मी ओर वही राजकन्या है । ( मिले इस कारण 

उनको शाप लेकर अवतार धारण करना अङ्गीकार्‌ ६ › ॥ ७ ॥ । 
बोरे मधुर वचन सुरसाई % यनि कर चठ विकटकी नाई ॥९॥ 
युनत कचन उपजा अति कोधा % मायाव्शा न रहा मन बोधा ॥६्ा | 
देवताओंके ईर कोमल वचन बोरे-हे खनि ! आपव्याङ्ख इएके समान कडा जारहे हो! 

॥९॥ वचन सुनते दी बड़ा कोध उत्पन्न इआ । मायाके वशम होनेसे मनम ज्ञान नहीं रहा ॥६॥ 
प्रसंपदा सकट नहिं देखी # तुम्हरे इषां कपट विसेखी ॥७॥ 

कः स्वारथ साधक कुटि ठम, सदा कपट व्यवहार ॥१५५॥ | 

( ससुद्रसे निकली इई ) वारुणी अघुरोको तथा विष शिवजीको दिया ओर अपने आष 

लक्ष्मी, कौस्तम मणि छी । ठम सदा अपना स्वाथं सिद्ध करते होः क्योकि टदे हो ओर | 














॥ सघुद्र मथनेके समय शिवजीको बौरा दिया, _देवताओंको| भेजकर -विष पिरया 
( 8 निकला था, जो किं पदर महादेवजीको दी दिया )॥ < ॥ 
दोहा-अघुर खरा विष करहि आप रमा मणि चार ॥ 








ध 





ननन ~ 7०००००० ० 


प्रथत सिन्धु श्रहि बौरायह % सुरन प्ररि विषपान कराय ॥८॥ 

( ओर बे ) पराया धन-ेश्वयं आप नदीं देख सकते, आपको ईषां, केपट अधिकं ह 
कृपटका व्यवहार रखते दौ ॥ १४५ ॥ 
नध सल सनन 








द. 


(९८०) “स खटी हुलसीकृतलकायण्‌ (2 


=. व 84 


८२ 
लस -- ज रट 


च सोई ॥१॥ । 
६ तर न हिर पर कोटं # मावह मनहिं कृरह तम 

| पहि द मन्दहि भल करट % विस्मय हषं न हिय क धृट ॥९॥ | 

| प्र स्वाधीन हो, आपके शिरमर कोहं नदी जो ुमको अच्छा लगता ई वदी करते हो॥9॥ || 

। अच्छे को बुरा रेको अच्छा कर देते हो विस्मय ओर प्रसन्नता मनम्‌ ङ नहीं रखते ॥२ | 

= कि परिचेह सब काट % अति अर्हाक सन सदा उछह ॥२॥ 

क न श॒भाह्चुम तमहं न बाधा # अब गि तम्दे न काद साधा ॥७॥ ॥ 

छार छंटकर सबको आपने ठगा है, बड़े निडर हो, सीसे मनम सदा उत्साह बन | 

(| 

| 

| 

| 


| रहता हे ॥ २॥ अच्छे बुरे कर्मकी भी आपको बाधा नदीं ओर न अबतक आपको किसी 

¦ सीधा ही किया ॥ ४ ॥ 

। भके वन्‌ अब बायन. दीन्हा # पूषहुगे फल आपन कीन्हा ॥९ 
वंचे मोहिं जवन धरि देहा % सोह तव॒ धरह शप मम एदा 


+ प्रन्त॒ अब अच्छे घर बायन दिया है, वह अपना किया फर पाओगे ॥ ५॥ आपृने ज 


~ ५ ने: 


देह धारण कर सदचको ठगा है वदी देह आप धारण कीजिये, बसं॒यही भेरा शाप ६।६॥ | 
। कपि आङृति तम कीन्ह हमारी # करिहहि कीश सदाय तम्दाी ॥91 
। मम अपकार कीन्ह तम भारी % नारि विरह वम दोव इखार 


(1 
६, 
¢ बन । 
/  बन्द्रकी सूरत आपने हमारी की इससे आपकी बन्दर ही सहायता करेगे ॥ ७ ॥ आपने 
| | मेरा बड़ा अनभर ( निराद्र ) किया इषसे श्चीके वियोगमे आप भी दुखी शेगे ॥ ८॥ ¦ | 
| हा-शाप शीश धरि हि हिय, ष घुर कारज कीन्ह ॥ { 
| 
शाप शिरपर धारण कर मनम प्रसत्र ह प्रथने देवताओं सिधुने 
| अपना मायाका सब वेग खींच लिया ॥ १ ५ (4 ८ 
। जब हरि माया दरि निबारी % नहिं तहँ रमा न राजकुमारी ॥१॥ 
| तब सुनि अति समीत्‌ हरिचरणा # गहे पाहि प्रणतारति हरणा ॥२॥ 
1 

। १ ॥ तब नारदजीने बड़े भयसे भगव । 

(त गवानूके चरण पकड़ कर कहा कि हे दीनोके दु 
| 


निन मायाकी प्रवरा" कपि कृपानिधि छन्दं ॥ १४६॥ | 

। 
| | 
| सर भगवाचे बद माया निवारण कदी तव बहा न रकम रही भौर न , रानङमारी । 
( 

(| शषा होड भम शाप छाल # मम इच्छा ह रीनदयाा ॥२॥ 
॥ रवचन ` 
। | 
| । 


५ ॥ 4 ॥ शिवजीके समान बुहो कोई प्यारा नहीं है, 


५६ 


बूहतेरे # कह न पापमिटहि किमिमेरे॥४॥ 
हे दयालु ! मेरा शाप बू हो, भगवान्‌ने कषा मेरी इ 
महाराज । भने बहत छुरे वचन के है, मेरे ये पाप कैसे 1 ६ 4. 


पह जाय॒ रोकं शत नामा % हेरा य 8 | 
कोउ नहि रिष समान रि य तुरत विश्रामा ॥९॥ ' 


त्यागेहजनिमोरे ॥६&॥ । 
( भगवानूने कहा ) शिवजी के सौ नाम जाकर जपो; मनं 
म तुरन्त वि । | 
शिवशत नाम्‌ जपनेको इस कारण कहा किं नारदजीने शिवजीका 1 ) 
यह विश्वास भूलकर भी न छोडना॥६॥ ॥ 
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उछि णि मि 0 णि थि 
[। 
(= 





जेहिपर कपा न क्रदि पुरारी % सो न पाव सुनि भक्ति हमारी ॥७॥ 
अप्च उर धरि महि विचरह जाई % अब न तमहं माया नियरई ॥८॥ 
हे यनि ! जिसपर शिवजी कृपा नहीं करते वह हमारी भक्ति नदीं पाता ॥ ७॥ पेसा 
दयम विचार पृथ्वी जाकर विचरण कीजिये, अब आपके निकट माया नदीं जायगी॥८॥ 
दोहा-बहु विधि निहि प्रबोधि प्रथु, तब भये अन्तधीन ॥ 
ह सत्यटोक नारद चले, करत रामण-गान्‌ ॥ १४७ ॥ 
बहुत प्रकारे ुनिको समञ्चाकर तब भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ओर नारदजी श्रीरामः 
चन्द्र जीफे गुण गाते इए सत्यलोकं को चले ॥ १४७ ॥ 
हरगण शुनिहि जात पथ रेखा % विगत मोह मनं बिसेषा ॥१॥ 
अति समीं नारदपह आये ॐ गहि पट्‌ आरत वचन्‌ अनाय ॥२₹॥ 
शिवजीके गणोने मागमे नारदजीको देखा कि अब मनम अकार नदीं ह ओर प्रसत्र- । 
तासे चले जाते द ॥ १ ॥ तब वे बहुत उरते इए नारदजीके पास आये ओर चरण पकड़कर 
कातर वचन बोरे ॥ २॥ 


ह्रगण हम त विप्र युनिराया % बड़ अपराध कीन फट पाया ॥३॥ ध 
शाप अवग्रह करह छपाछा # बके नारद दीन-दयाखा ॥॥ 
हे शुनिराज ! हम शिवजीके गण है ब्राह्मण नहीं,बड़ा अपराध किया जिसका फट पाया॥२॥ (4 
हे कूपासागर ! अब शापका अनुग्रह कीजिये, दीनोके उपर दया करनेवाङे नारदजी बोे॥४॥ £ 
नििचर्‌ जाय होह तेम दोड % वैम्‌ब्‌ वि तेन बछ होऊ ॥५॥ 
भुनब विंहव जितव तुम जवरीं % धरिहे विष्ण मचुन तु तबहीं ॥९॥ 


<< ><“ 
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राक्ष तुम दोनों शेगे दी, प्रन्तु रेश्वर्य, तेज, बर अधिकं होगा ॥ ५ ॥ जब त॒म अपनी 
थुजाओंके बलसे संसार जीतोगे तब विष्णु भगवान्‌ म॒ठष्य शरीर धारण करगे ॥ & ॥ 
समर मरण हर्य तुम्हारा % होइहि युक्ति न एनि संसार ॥७॥ 
चले युगठ भुनिपद शिर नाई % मये निशाचरं काठहि पाह ॥८॥ 
युद्धम भगवानके हाथसे तुम्हारा मरण होगा ओर तम सुक्त होकर किर संसारम नदीं 
| आगे ॥७॥ दोनों नारदके चरणोंमँ शिर नवाकर चरे ओर समय पाकर राक्षस इए ॥८। 
| | दोदा-एक कल्प इहि हैव प्रथु, टीन्ह मतन अषतार ॥ 
कुः सुरन सजनयघखद हरि मज्जन सुवि-मार ॥ १४८ 
एव उ 


^ 











सननोको सुख देने ओर पृथ्वीका भार्‌ दूर करनेको प्रगट इष ॥ १४८ ॥ 
इहि विधि जन्म कमं हरि केर % घु्दर सखद विचित्र घनेरे ॥१॥ 
कृल्प कटप प्रति प्रु अवतरहीं # चाशचरितं नानाविधि करदीं ॥२॥ 
इस प्रकारे भगवाय्‌के अनेक जन्म्‌ कम है जो सन्दर चर्व देनेवाले ओर आशरययकत द 
॥ 9 ॥ कृट्प-कटपमं प्रभु अवतार ठेते ई ओर अनेकं प्रकारसे सन्दर चरितं करते ई ॥२॥ 


भभ) ~ भभ + 
स्ट चणा स भ न रोण या न दा भाटी न ला शो पदन रो क नगा १४१५. ग क 





एकं कल्पमे भगवान्‌ ने इसी कारणसे मनुष्य अवतार छया । देवताओंको प्रसन्न करने? | 
| 


~> 
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लनम न्न ५ ९१०१००० तअ 0 ० की 
लि छ ॥ 


न्न ० ल न्लन्तितन्ल म 
दः छ ¬ छा ¬ सानन 
रव = 


कथा सुनीशान गाई % परम्‌ विचित्र प्रन्ध बनाई ॥२॥ 

विनि प्रग अनूप खाने # करहि न नि आश्चयं सयाने ॥५॥ 
तव तकी कथा नीश्वरोने अति विचि परध बनाकर गायी ६॥.३ ॥ १ भ्रकारसे 
\ सुन्द्र उपमा हीन भरसंग वर्णन किय ई, उनको सुनकर व जन आश्चयं नहीं करते ॥ ४ ॥ 

हरि अनन्त हरि-कथा अनन्ता #कहदि सुनहि बहुविधि ति संता॥९॥ 

रामचन्द्रके चरति सहाये %कल्पकोटि गि जाहि न भाये ॥६॥ 
जैसे भगवान्‌ अनन्त है, इसी प्रकार उनकी कथा भी अनन्तं है, वेद ओर संत अनेकं 
प्रकार से कहते सुनते है ॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रनीके दर चरि सौ कल्पय भी नहीं गये जा ¢ 
सकते ॥ ६ ॥ च = त £ 
यह प्रसंग मै कहा _मवानी # हर्माया मोहिं सुनि ज्नानी ॥9 | 
प्रयु कौठकी प्रणतं हितकारी #% सेवत घुम सकट इखहारी ॥<८॥ । 
ह पार्षती ! यह प्रसङ्क मेने कदा ओर भगवानकी मायासे बडे ज्ञानी शुनि भी मोहे जाते | 
है॥ ७ ॥ रमु कौतुकी ओर दीरनोपर दया कनेवाे है, जो सेवा कणेवारे को सुरु ओर ! 

सब दुःख हरनेवारे है ॥ ८ ॥ हि > 

सोरढा-घुर नर्‌ युनि कोड नादि, जेदि न मोह माया प्रव ॥ 
#@ अस विचारि मनमाहि, मनिय महामायापतिहि॥ २१॥ ४ 
| देवता, मनुष्य, स॒नियोमे पेसा कोई नदीं जिसको प्रवर मायाने न मोहा ह, एेषा मनम । 
विचार कर महामायापति भग्वान्‌का भजन करना चादिये ॥ २१॥ 
| 


अपर दतु सवु॒॒शोदकुमारी % कहर विचित्र कथा विस्तार ॥१॥ 
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| „ ह पर्वती । दुसरा भी कारण अवतार होनेका सुनो, विचि 
9 ६ ॥ ३॥ जिस कारणसे जन्मरहित, ुणरहित प रहित बरह्म 6 
जो प्रु विपिन कित्‌ ठम देखा # बन्धु समेत कयि यनि वैखा ॥२॥ 
५, 
¢ न्द्र सुनिवेष व | तुमने वनम दे 
| जिनके = ग । भार वण गयी ी॥ ध 1, ! 
व (भा ठम्हारी # तापर चरित सुच भमसनहारी ॥4॥ 
1 जो तेद अवतार # सो सव कदि मति अदसारा॥६॥ 
| करते ई, सनो ॥ ५4१. (अरमहूपी) छाया नदीं मिटती, उनके चरि जो मद्पी रोगको दूर्‌ 
नि 


जेहि कारण अज अशरण अरूपा #% ब्रह्म भये कोडार्पुर भूषा ॥२॥ 








। 

ॐछ इस अततारमें रीखा की सो सब मतिके अनुसार करईगा॥६॥ | 

र त राक्‌ बानी # सुकुचि सप्रेम उमा सुयुकानी ॥७। ! 
(व २ _ वरण टृषकेत्‌ # सो अवतार भयउ जेहि देत्‌ ॥८॥ । 





ल्वयजी बोलेकि ) हे भरद्वाज ! यह शिवजीकी ः प 
शुकायीं ॥ ७॥ ^ वाणी सुन प्रमसे सङकचाकर पार्वती 
त कले, कएने लगे, सो अवतार जिस कारण हुआ ॥ ८॥ 
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दोदा-सो भँ ठम सन कहँ सब, सुच युनीश्च मन छाय ॥ 
च रम कथा कठिमर हरनि, मंगर करनि सहाय ॥ १५९ ॥ 
| याज्ञवल्क्यजी बोरे हे सुनीश ! वरी मे आपसे सब कहता दँ मन लगाकर सुनिये, भीराम- | 
| ह्लीपुरूषोका आचरण ओर धमं अच्छा था, अब भी वेद जिनकी मर्यादा कथन करते है ॥२॥ | 
रेप उत्तानपाद यत॒ तापू % ध्रुव हरिभक्त भयो यत॒ जघ ॥३॥ ॥ 
ट्घुघरुत नाम प्रियत्रत तादी % वेद पराण प्ररत जादी ॥*॥ ¦ 
| उनके पुत्रका नाम उत्तानपाद, जिनके पुव हरिभक्त महात्मा धुव इए ॥ ३ ॥ ( स्वायम्युव 
| 
तेहि मवु शल्य कीन्ह बहकाटा *# प्रथु आयघु बहुविधि प्रतिपाढा ॥८॥ 
जन्होने सांख्य शाश्च बनाया, जिसमे तत्वों का विचार भगवान्‌ने बड़ी चतुरतासे लिखा है 
१ ।॥७॥उन मनुजीने बहुत कातकं राज्य किया ओर भगवान्की आज्ञा बहुत भ्रकारसे पाली ॥८॥ | 











आदिदेव दीन दयादु भगवान्‌ने जिनके उद्र द्वारा कपिर्देव नामसे जन्म लिया ॥ & ॥ 
साष्यशाक्च जिन प्रगट बखाना % तत्र विचार निएण मगवाना ॥9॥ 











| व 4 
चन्द्रजीकी कथा कलिथुगके पापोंको दूर करनेवाली ओर सुन्दर मंगर्दाता है ॥ १४९ ॥ 
खायम्धुव मवु अर शतरूपा % जिनते भह नर ष्टि अनूपा ॥१॥ 
दंपति ध्म आचरण नीका अजह गाव श्रति निनकी टीका॥२॥ 
स्वायम्भुव मनु ओर शत्पा जिनसे उत्तम मवष्यकी सृष्टि प्रचलित हई है ॥१॥ दोनों 
तुके ) छोटे पुत्रका नाम प्रियव्रत था, जिनकी वेद बड़ाई करते र ॥ ४ ॥ 
देषहरति एनि ताघ्च॒ कमारी #% जो युनि कदंमकी प्रिय नारी ॥५॥ 
आदिदेव प्रु दीनदयाल #% जठर धरेउ जेहि कपि कपाला ॥९॥ 
स्वायम्भुव मलुकी कन्याका नाम देवहूति था, जो कर्दम ऋषिकी प्यारी नारी थी ॥५॥ ! 
सोरखा-होय न विषय विशग, भवन बसत भा चौथपन ॥ 
कः हृद्य बहुत दख छाग, जन्म गय हरिभक्ति विन ॥ २२॥ 
| (मलुजी विचारने कगे ) विषयवासनासे वैराभ्य्‌ नहीं होता, घरमे रहते चौथापन आ गयाः 
मनम बड़ा दुःख हुआ फं भगवान्‌ की भक्तिके विना दी जन्म बीत गया ॥ २२ ॥ 


तब पुत्रको बलात्‌ ( जबरदस्ती ) राज्य देकर रानी समेत नको गये ॥ १ ॥ तीथमिं 
रेष्ठ ओर प्रसिद्ध नैमिषारण्य जो किं अति पवित्र ओर साधक्‌ को सिद्धि देनेवाला ३ ॥२॥ 

बसहिं जहां सनि सिदर्‌ समाजा # तरह हिय हिं चले मब राजा ॥२॥ 

पय जात्‌ मति धीरा % ज्ञान भक्ति जल धरे शरीरा ॥४॥ 

जहां सनियो ओर सिद्धोके समाज बस्ते ई, राजा मल मनम भसत् रकर वहा चठे॥॥३॥ । 











बरबस राज्य सतहि तब दीन्दा % रानि समेत गवन वन्‌ कीन्हा ॥१॥ 
तीरथ षर नैमिष विख्याता % अति एुनीत साधक सिधि दाता॥२॥ 
ठ्‌ 


यह धीर मतिवारे दोनों ह्ली पुरूष मागम जाते इए रेते शोभायमान होते ई जसे ज्ञान 
भक्ति शरीर धारण कि हों ॥९॥ 
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वाटप 
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५ पम जाय येदम पि नहाने निर्मल नीरा॥५॥ 
५ जाय येमति-तीग्‌ % हदषि नहान न्स न॒ 
॥ ् मिलन सिद्ध यनि ज्ञानी # धमधुरधर क नृप ऋषि जानी ॥६॥ । 
(| गोमती नदे तयप्र जा प्च ओर भसत होकर निर्मल जक स्नान किया ॥ 4 ॥ 

+ सिद्ध सुमि ज्ञानी, राजपिं मको धर्मात्मा जानकर मिलने आये ॥ ६ ॥ 

। जरह तह तीरथ रे .य॒हाये % मुनिन सक्‌ सादर व ॥अ॥ 


। 
। . दा शरीर अनि पट परिधाना % सन्त शमा नित ुनहिं एरना ॥८॥ - 


| 
(8 
६ 





| जहां तहां सन्दर तीर्थं थ, स॒नियोने राजाको आद्र ओर परमधूर्वक सब दशंनादि कराये 


६ 
९ 
१६ 


॥ कृथा सुनते ह ॥ ८ ॥ हि सहि 
। दोहा-दाद् अक्षर मन्व. जपहिं सहित _अदुराग ॥ 
( 

| 





॥ ७॥ राजाका शरीर दु हो रहा है, स॒नियोके वल्ल धारण किये सन्तोकी सभमिं नित्य ! 


%& वायुदेव-पदपकहह, .दम्पति मन्‌ अति छाग ॥ १९० ॥ 
५ बारह अक्षरका श्रेष्ठ मन्ध (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय › प्रमसे जपने रगे, वासुदेव 


5 


। 
५ सगवानके चरण कमलम दोनों शी पुर्षोका मन्‌ पणतया रग गया ॥ १५० ॥ | 
| | 





क्रि अहार शाक एर कंदा .% घुमिरहिं ब्रह्य सच्चिदानंदा ॥१॥ 
` पुनि हर्दितु करन तप रगे % वारि अहार भूल एल त्यागे ॥२॥ 


| । शाक ओर कंदका भोजन कसते हुए सदानन्द ब्रह्मको स्मरण करने रगे ॥ १ ॥ फिर | 
। भगवान्‌के निमित्त तप करने कगे । जल दी भोजन्‌ है, मूल फर त्याग दिये ॥ २ ॥ | 
५ उर अभिलाष निरंतर होई % देखिय नयन्‌ परम प्रषु सोहै ॥३॥ ॥ 
। अण अखण्डं अन॑त अनादी # जेहि विति परमार पादी ॥९॥ | 
| 4 सदा यही । रहती ३ 0 सरम भगवानूका दशन नेसे केर ॥ ३ ॥ ( 
† गुणरादेत? खण्ड रहत्‌, जिस अन्त नहीं ओर आदि नदीं प 
| चाहनेवारे जिसका पितन कते ई॥ ४॥ 1" मोर ॥ 
। नेति तिः जदिवद,निलूा # चिदानन्द निभि अतपा ॥५॥ | 
र विचि ग्ण मगताना # उपजहिं जासु अदाते नाना ॥६॥ / 
निप नेतिनेति ककर निङ्पण कते दै जो आनन्दरूप, उपाधिरदित ओर / 
| अनूप ई ॥ 4 ॥ शिव, रह्मा, विष्णु भगवान्‌ जिस अ्नके अंशसे अनेक उपजते है ॥ ६ ॥ 
{ = 
। 
| 


त 





~| 





एमे प्रषु सेवक षरा अहरीं % भक्तहेत॒ लीला 

तु गही ।॥७॥ 

६ यह पचन स॒त्य अति भाषा # तौ हमार प्रजहि अभिलाषा ॥८॥ 
अ भगवान्‌ सेवफके वशम ई ओर भक्तोक हेतु लीलासे शरीर धारण करते ई ॥७॥ जो यह 

ह न वचन्‌ वेदम सत्य है तो प्रथु हमारी इच्छा पूणं करेगे ॥ ८॥ 

। धि वषे षट, सहस वारि आहार ॥ 


सप सहस पनि, रहे समीर अधा ॥ १९५१ ॥ 
इस प्रकार छः हजार वषं जरके आ ` ‰ = 0 
व के आधारे रहे ॥ १५१ ॥ हारसे ही बीत गये ओर किर सात हजार वषं पवन 8 
0 


(भ जरतन्नर्०> 
0 नश नवनन 
व ग गा ८ नवनन 
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वृषं सदस दशा त्यागे सोऊ % ठरे रहे एक पद दोडः ॥१॥ 
विधि हरि हर तप दलि अपा # मवु समीप आये बह भारा ॥२॥ 
दृश इजार वषेतक पवन भी त्याग कर एक चरणसे दोनों खंडे रहे ॥ १ ॥ बरह्मा, विष्णु, ¢ 
ओर महेश बड़ा तप देखकर मनुजीके समीप बहत बार आये ॥ २ ॥ | 
मोगह॒ व्र वह मति टुमाये % परम्‌ धीर नहिं चलृहिं चाये ॥३॥ 
¶ “वर मागो! वर मागो' एेसी बड़ी गम्भीर ओर द अमृतम सनी-आकाशवाणी इई ॥६॥ | 


नण 
००००१०० ० रः © तत वर ९ ^~ 
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अस्थिमात्र होई दे शरीरा % तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा॥५॥ 
वर्‌ मांगोः इत्यादि बहुत भांतिसे भाया, परंतु वे परम धीर चरायेसे नहीं चे ॥ ३॥ 





( 

। † शरीर केवर अस्थिमात्र रह गया है तो भी मनमे किचित्‌ पीड़ा नहीं गिनते ॥ 8 ॥ 

/ रषु स्न दास निज जानी # गति अनन्य तापस प रानी ॥५॥ 
| माथ मथि बर महू-नम बानी # परम गंभीर कपाग्रत-सानी ॥९॥ 
| 









सर्वज्ञ ईश्वरने राजा रानीको अपना अनन्य भक्त जाना ( अनन्य-दूसरा नहीं ) ॥५॥ तो 


घतक निआवति गिर सहाई % श्वणरन्ध होइ जब उर आहं ॥७॥ 


०२००००२८ 


| 


१ 

| दष्ट पष्ट तयु मये सहाये % मानहु अबदहिं भवन ते आये ॥८॥ 

। श्ुदेको जीवनदान देनेवाटी वाणी कानोके मागमे प्रवेश करके जब डदयमे आयी ॥ ७॥ 
| 


०००९९००९ 


तब उसी समय शरीर सुन्दर मोटा ताजा हो गया; मानो अभी दी घरसे आये है ॥ ८ ॥ 
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{ 
।  दोहा-शरवृण सुषा सम वचन्‌ छनि, एक प्रुषटित गात ॥ 
| व बोठे मलुक्रि दैडवत, प्रम न्‌ हृदय समात ॥ १९५२ ॥ 
॥ कानोसे अथृत वचन सनते ही शरीर पुलकित ओर भरफष्ित हो गया तब मञुजी दण्डवत्‌ | 
करके बोले जिसका प्रेम मनम नहीं समाता ३ ॥ १५२ ॥ 4 
घुठ॒सेवक घुरतरु रधन # विधि इरि इर वैदित पदरनर ॥१॥ 
सेवत शछभ सकट चुखदायक ॐ प्रणतपाठ सचरचर नायक ॥२॥ 
| ह दासोको इच्छित फक देनेके णये कल्पवृक्ष! हे कामधेवु ! सुनिये, आपके चरणकमर 
की भूरिको बर्मा, विष्ण ओर महादेव नमस्कार करते द ॥१॥ ३ सेवा कृरनेसे मिर्नेवारे | 
| ह सबके सुखदाता, हे दीनोकि पालनेवारे, चर ओर अचरके स्वामी | ॥ २॥ 
जौ अनाथदित हमपर नेह % तौ प्रसन्न र यह व्र देहू ॥३॥ 
जो स्वरूप बस हिव मन माहीं % जेहि कारण मुनि यतन कराी॥४॥ 
हे अनाथो हित करनेवाले ! यदि हमारे उपर स्नेह रै तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिये ॥३॥ 
५ जो स्वप शिवजीके मनम बसता दै ओर जिनके कारण सुनिरोग अनेकं यतन करते है ॥ ४॥ 
| जो ण्ड मन मानस्दैसा # सण अ्गजेदि निगम पररौसा॥५॥। 
| देखि हम सो रूप मरि खोचन्‌ # इषा करटं प्रणतारति-मोचन ॥६॥ 
ए 
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द नसंरोवर्का देस रै, जिनके वेद नियेण सय॒ण नामसे बड़ाई करते 
व भरकर देस, हे दुसियोके दुःख छुड़ानेवारे कृपा कीजिये॥९६॥ 
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^ लागे % भूदुक विनीत्‌ प्रमश्स-पागे ॥७॥ 
| 4 0 % विश्वाक्ष प्रणटे भगवाना ॥८॥ 

। दोनों शची परषोके बचन भगवान्को बहुत प्यारे लगे, क्योकि कोमल नीतिसे भरे इष 
ओर प्रेमरसमे पे ये ॥७॥ भक्तोके उपर एेसी कृपा करने वाटे जैसे बच्चे प्र गो, कृषाके 
निधान जिनमे विश्च बसता रै अथवा जो विश्वम बसते दै वे भगवान्‌ भरगर इंए ॥ < ॥ 

दोहा-नीछ सरोशह नी मणि, नीट नीरधर श्याम ॥ 
#@; ठाजहिं तह शोमा निरसि,कोरि कोटि शत काम॥ १९३ ॥ 
( कैसा स्वप है कि ) नील कमल, नील मणि ओर नीरे बादलके समान जिनके शरीर 
ढी श्याम शोभा देखकर करोड़-करोड कामदेव जित होते दै ॥ १५३ ॥ 
रारद मयंक वदन छबि सींवा % चाह कपो चिद्वक दरीवा । 
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हसना चन्द्रमाकी किरणोको भी लजाता है ॥ २॥ 
नव अम्बुन अम्बक छवि नीकी % चितवनि छलितं भावती जीकी ॥३। | 
के तिलकने बादरुकी बिजली युक्तं छषिको हर जिया है। अथवा तिक जो ३ सो षक 
दामिनीकी दो रेखाओंकी शोभाको हरता है वा कांतिका समूह करनेवाला है ॥ ४ ॥ 
¢ समाज है ॥ 4 ॥ उदये श्रीवत्स चिह्न ओर र्चिर ( 
¢ दीरोका हार चौकोन जटित ओर मणिकं गहनोका समह श (ष कक 
नामि मनोहर छेत जनु, यमुन | 
वर्‌ छबि छीन ॥ १९५९ ॥ 
वि पीला इहा विजरीकी कोतिको ठलित करता ह, मिवलीुक्त मनहरनी नामि | 





अधर अह्ण रद य॒न्दर नारा # विधुकनिकर वििंदक हसा ॥२ | 
शएदकालके चन्द्रमाके समान शख शोभाकी सीव ( मर्यादा ) है ओर सुन्दर कपोल, / 
ठोदी ओर शंखके समान कण्ड है ॥ १ ॥ होढ खाक, सुन्दर दांत ओर नासिका है जिनका ^ 
भृकुटि मनोज चाप छविदारी %तिकक लाट पटर युतिकारी ॥०॥ 
नवीन कमलके समान शोभित जिनके नेच रै, उन्हीं नेोकी सुन्दर चितवन जीको अच्छी 
गती दै ( वरणी नहीं जाती ) ॥ ३ ॥ भह-कामदेवके धनुष की छवि हरती ई ओर कलार 
कुण्डट मकर मुकुट हिर भाजा % कुटि केदा जवुमधुप समाजा ॥०९॥ 
उर श्रीवत्स रंचिर वन्‌ माला % प्दिकहार भूषण मणिजाछा ॥६॥ 
मकराकार कुण्डल कानोमे, शिरमं मुकुट शोभित रै ओर वैधरारे बार मानो भौरोका 
कंहारं कंधर चार जनेडः ॐ विभूषण सुन्दर तैङः ॥७॥ । 
करिकर सरसि भुमग यनदैडा # कटि निर्ग कर शारकोदंडा ॥८॥ 
८ समान कन्षे चि, सन्दर यज्ञोपवीत, बाहोमे सुन्दर गहने परे हए ॥ ७ ॥ हाथी 
| षण्ड (~ जिनकी सनद्र धना ह, कमरमं तरकस ओर हाथमे धलुपबाण टये है ॥ ८॥ 
-तडित विनिदक पीत पट, उद्र रेखषर तीन ॥ 
| यञनाके भवृरकी भी छबि छीनती है 
1 राजीव वणि नहि जाहीं %सुनिमन मधुप बसहिं नेहि मारीं॥।१॥ 
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111 1 
णी नहीं जाती, जिनमें ुनि्योके मन भैरेकी नाई र ॥१॥ 
बाई ओर आदि शक्ति, छषिकी खान, जगत्‌की कारण स्वरूपा शोभित ह ॥ र ॥ 
जाप अरा उपजनहि यणखानी % अगणित उमा रमा ब्रह्मान ॥३॥ 
शुकुटि विखामर जाघरु नग होई # राम बाम दिशि सीता सोई ॥०॥ 
निनकेअशसेगणोकी खान अनगिन्त पार्वती, लक्ष्मी, द उत्पत्र होती ३।२॥ जिनके भह 
फेरनेसे जगत्‌ उत्पत हो जाता है वही सीताजी रामजीके बाई ओर शोभित होती है ॥ ४॥ 
छवि समुद्र॒ हरि-रूप विरोकी % इक टक रहे नयनपट रोकी ॥॥ 
चितवहिं सादर ॒रूप अनूपा % तृ्चि न मानहि मवु शतरूपा ॥६॥ 
शोभाके समुद्र भृगवान्‌का शूप देखकर नेमे पलक लगाना बन्द्‌ करके इकरकं देखने 
लगे ॥ &॥ आद्रसे सुन्दरह्प देखते इए मनु ओर शतरूपा तति नदीं मानते हैँ ॥ & ॥ 
हर्ष-षिवश तव-दशा थुखानी % परे दंड इव गहि पद्‌ पानी ॥७॥ 
शिर पसे प्र निज कर कंना % तुरत उटये कहणाप॑ना ॥८॥ 
म्रसत्रतासे शरीरकी दशा भूर गये ओर हार्थोसे चरण पकड़कर दंडके समान गिर पड 
अर्थात्‌ सा्टांग दंडवत्‌ की ॥ ७ ॥ तब कृपाके पु प्रभुने हस्तकमलसे उनका शिर छुआ 
ओर उनको तुरत उठाया ॥ ८ ॥ 
दोहा-बोरे इपानिधान एनि, अति प्रसन्न मोहिं जानि ॥ 
गिह बरं जोह भाव मन्‌, महा-दानि अदमानि ॥ १९५ ॥ 
फिर कृपानिधि भगवान्‌ बोले-मै बहुत प्रसत ह जो इच्छा हो वह वरदान. स॒ञ्चको महादानी 
समञ्चकर मांगो। ओर तीन पदार्थदेतेहै कितु मे चार पदार्थं देतां यह महादानी से जताया॥१५॥ 
नि प्रु वचन जोरि युग पानी % धरि धीरन बोके मृदु बानी ॥१॥ 
तीथ देखि पदकमल ठम्दारे % अब पूजे सब काम हमारे ॥२॥ 
मगवान्‌के वचन सुन, दोनों हाथ जोड़कर धीरज धर सनिराज कोमक वाणी बोले ॥१॥ 


ल्वामी । आपके चरणकमलोंको देखकर अब हमारे सब काम परे हो गये ॥ २॥ 


लापा बड़ मनमादीं श्ुगम अगम कहिजात सो नाही॥३॥ 
मह त अति शरगम शसा अगम लाय मोहि निन इपणा३॥।०॥ 
तो भी एक मनमे बड़ी इच्छा है परंतु वह ( संगम ) सरल ओर ( अगम ) कठिन है इस 
कारण कदी नहीं जाती ॥ ३ ॥ इ गुसाई । आपको देनेमे तो बहुत सदज दै, पर सुचको 
अपनी कृपणतासे कठिन जान पड़ती ३ ॥  ॥ + 
यथा दरिद्र विुध-तर जाई % बह संपति मगत्‌ सङ्ुचाई ५॥ 
ताघ्व॒ परमाव न जानई सोई # तथा हदय, म्‌ सश हो ४ 1 
धन मांगते सङ्कचाता है ॥५॥ ओर उस वृक्षका भ्रमा 
( न 1 गनी जानता है एेषे दी मेरे मनम सन्देह होता है॥ &॥ 
सो तम॒ जानह अन्तयामी # पसह मोर मनोरथ सामी ॥७॥ 
सुच विहाय माण चप मोटी # मोरे नहिं अदेय कछ तोदीं ॥< 
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सटीक क्लखी खणखः <. ` 
स रा 
~य जनते ही ह अतएव मेरा मनोरथ पूरा कीनिये॥ ७॥ भगवान्‌ ( 
॥ । वह आप जानते दी है अतएव भरा मनर, ० 
॥ 5 0 4 चसे मागि, वा शश्चको दी मांगो, मेर कोई वस्तु एी नहीं | 
(| जोदेने योग्य न हो ॥ <॥ = | 
। दोदयादानि रिरोमनि कृपानिधि, नाथ कहं सतव ॥ । 
५ चाहर ठमहि समान सुत परधु-खन कवन हराव ॥ १९९६ ॥ | 
\ म वोरे-ह दानिम शिरोमणि ! कषुनिधान ! सत्य भावसे यही वर चाहता ह कि 
(| आपके समान पुन हो, मै ्ुसे क्या छिपा 1 ॥ १५६ ॥ | 
| देसि प्रीति खनि कचन अमोल # एवमस्त कगानिषि, बोले ॥9॥ | 
५ 


आप सरि खोनदं कर नाई % दप तव तनय होब म आई ॥२। । 
प्रीति देख अमोल वचन सन मगवानने "एवमस्तु, (देसा ही हो ) यह्‌ वचन कहा ॥ १॥ | 
राजन्‌ । अपने समान कंहां जाकर दता फिरंगा अतः आपका पुत्र पै दी आक्र गा ॥२॥ 
शतरूपहि विकि कर जरे देवि म वर जो शचि तीरे ॥३॥ । 
जो वर नाथ चतुर ष मोगा %सोकृषाठ्‌ मोहि अतिग्रिय लगा । 
फिर शतहूपाको हाथ जोड़ हए देखफर बोले-हे देवी ! जो तुम्हारे मनमें इच्छा हो बह | 
तुम भी मगो ॥ ३॥ ( शतरूपा बोली ) हे कृषा ! हे नाथ ! जो वर चुर राजाजीने । 
मांगा है वही श्च भी अच्छा रगता दै ॥ ४ ॥ ह 
रयु पतु सि होति दिग # यदपि भक्तिहित तमहं घुहाह ॥५ 
त॒म त्रारि सक्छ जगख्वामी % तरह सकढ उर्‌ अन्तयामी ॥६॥ | 

ह प्रषु! यद्यपि भकतिपक्षसे आपको सुहाती है तो भी यह बड़ी टीठता होती है ॥ ५॥ || 
क्योकि आप ब्र्मादि सब जगतके स्वामी है साक्षात्‌ ब्रह सष जगतके अन्तर्यामी ह ॥ ६ ॥ (| 
असु सुश्रत मन सराय होई % कृहा जो प्रथु प्रमाण पुनि सोई ॥७॥ 
। 
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| जे निज्‌ मक्त नाथ तव अहदीं #जो यख पावहि नो गति रहीं ॥८॥ 

¶ एसा मनम समश्च कर सन्देह होता $ इछ आपने कहा वह सप्रमाण दै॥७॥हनाथ। ्‌ 
आपके निरन्तर श्रीति कनेवारेजो भक्त है वे जो सुख पाते ओर जिष गतिको प्राप्त होते ३।८॥ ॥ 
16 एलः गति सोह मगति, सोई निजचरण सेह ॥ | 
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सोह रहनि प्रथु, मोहि कपा ऊरिदेह ॥ १५७॥ 


| ड्‌ 
बही सुल व्री गति, 1 
| १ दको (0 तम चरणोका प्रम, वही ज्ञान, वही रहना, ह 


¦ पुनि ग्रु गढ सचिर षर वचना # कृपासिन्धु बोरे मरह वचना ॥१॥ ^ 
| जो क रवि ठह मनमाहीं मँ सो दीन्ह सब ध नादी ॥२॥ | 


।8, 





र शतस्माक इस प्रकार कोमठ सन्दर गद वचन सुनकर पासि मधुर वचन बोठे ॥१॥ 


1 








| ध मन में इच्छा है षड भने सब दिया) ^ नहीं ॥ २॥ ¦ 

£ विवेक # कबहं न मिटहि अवुग्रह मोरे ॥३॥ 

6. मव कपी % अप एकः विनती प्रय॒ भोर ॥५॥ 
न 


त 





"^ कालक्ाण्डय्‌ १, (र (१८९) 


| ग अ त 


(एवि छि जि एजि षि 


ह माता ! ते लोकोत्तर ज्ञान मेरे अदुहत ॥ ३॥ फिर मवने 
को नमस्कार करके कहा-नाथ | एक पितौ क 1 ॥ र 


| श तुवं पद रति होड #मो हि ब मट्‌ कृदे किन कोडः॥५॥ 














मणिबिदफणिजिमिजल बिलमीना्मम जीवन तिमि वुमर्हिंअधीना९॥ 

लोकिकं पुत्र सम्बन्धी आपके चरणोमिं प्रीति ह, चाहे अ्चको कोई मूखं | क्यो न कंदे 
॥ € ॥ जसे मणिके विना सप ओर जलके विना मछली व्याङ्कल होती है एसा दी मेरा 
जीवन आपके आधीन रहे ॥ ६॥ 


अक्ष बर मागि चरण गहि शदे % एवमस्त॒ करणानिधि केडः ॥७॥ 


द द 




















अब त॒म मम अवुदाषन मानी % बह जाय घुरपति रजधानी ॥८ ` 
एसा वर मांगकर चरमे पड़ गये, भगवानूने एवमस्तु ( एेसा ही हो › कहा ॥ ७॥ अब | | 
| सीरढा-तदं करि भोग विहा, तात गये क काट पुनि ॥ | 
होइदह अवध-धवार, तव भै होब तम्हार य॒त ॥ २६॥ 4 
इन्द्रोकमे अधिक सुख भोगकर जब कुछ काल बीत जायगा तब आप अयोध्याके राजा 
( होगे उस समय भँ आपका पु हग ॥ २३ ॥ ` ५ 
इच्छामय _ नद्वेष सँवारे % दोहद प्रगट निकेत तुम्हारे ॥१॥ | 
‡ अपनी इच्छासे मसुष्यका वेष बनाये इए आपके घरमे परगर दगा ॥ १॥ अंशो सहित 
(। देह धारण कर भक्तोफे सुखदायक चरित्र करगा । (अंश ) जिस अश पथ्वीको थामते ह | 
जिस अंशसे अश्रोको मासते है जिस अंशसे संसारका पाटन करते ई वे दी अंश है ॥२॥ ¢ 
आदिशक्ति जेहि जग उपनाया % सोउ अवतरहि मोरि यह माया॥५॥ 
+ जिन चरको स॒नकर भाग्यवान्‌ मवष्य अहैकार मोह त्यागकर संसार सागरको तर 
4 जारयगे ॥३॥ आदिशक्ति जिसने जगत्‌ उपजाया है वह मेरी माया भी अवतार लेगी ॥७॥ 
पुनि एनि असक कृषा निधाना अन्तधौन भये _ भगाना ॥६॥ 
म तुम्हारी इच्छा परणं कृहंगा; य्‌ह हमारी प्रतिज्ञा सत्य है सत्य है॥ 4 ॥ बारंबार पसा 
कहकर कृपानिधान अन्तरान्‌ दो गये ॥ & ॥ 
॥ समय पाय ततु तनि अनया # जाय कीन्ह अमरावति वासा ॥८॥ 
॥ ७॥ किर समय पाकर विना दी दुःख शरीर त्याग स्वगेलोकमे जाकर वास किया ॥८॥ 
| दोहा-यह इतिहास एनीत अति, उमहि कहे दृषकेतु ॥ | 
च्च मरा घ॒ अपर पुति, राम जन्म कर दहेतु ॥ १५८ ॥ 
नव 


| तुम मेरी आज्ञा मानकर इन्दरलोकम जाकर बाप करो ॥ ८ ॥ 
अशन सहित देह धरि ताता # करिदरं चरित भक्त सुखदाता ॥२॥ 
जेहि ति सादरं नर क्डमागी # भव तरि ममता मद त्यागी ॥२॥ ॥ 
५ पुर्व मै अमिाष वुम्दारा # सत्य स॒त्य प्रण. सत्य हमारा ॥५५॥ 
| देपति उर धरि स्ति कृपाला % तेहि आश्रम निवसे कृ काटा ॥७॥ | 
दोनों शची पुरुष भगवानकी भक्ति मनम धारण करके उ आश्रमे छ कार्तक 
(क अण 
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उन्दः छ खन्छ-सन्न्छणाखनठ ण 
एकएव 


॥ यह परम प्वि् इतिहास (कथा ) पर्वतीसे शिवजीने कहा 8" ३ भरद्वाज । अब 





के जन्मका ओर भी कारण सुनिये ॥ १५८ ॥ 
ह > कथा पुनीत पुरानी % जो गिरिजा परति शंयु खानी ॥१॥ 
५ विदित इक केकय दे # सत्यक्ेत॒ तद॑ बसई नरेश ॥२॥ 
॥ याजञवत्कयजी बोटे- ३ खनि। पितर माचीन कथा सुनिये, जो शिवजीने पावेतीसे कदी है 
६ ॥१॥ एक केकय अर्थात्‌ काश्मीर देश संसारम प्रसिद हे, वहांका राजा सत्यकेतु था ॥२॥ 
| रधर नीति निधाना % तेज प्रताप शी ॒बह्वाना ॥२॥ 
| तेहि भये दढ घृत बीर % सव णाम महा रणधीरा ॥७॥ 








ण न, तेजस्वी, प्रतापी, बली, शीलवान्‌ था 

॥ 8 1 काण (1 घ्र युद्धम धीरता रखनेवारे थे 7 ९ ॥ ८ 
राजधनी जो जेठ यत आदी % नाम प्रतापभावबु अप तादी ॥4॥ । 
अपर सतहि अगिमदंन नामा % युनबछ अत॒ अचह संग्रामा ॥९६॥ । 
राजधनी राजाका जो बड़ा पुज था उसका नाम प्रतापभावु था ॥५॥ दूसरे पुत्रका अरि- 
मर्दन नाम था,जिसकी थुजाओमिं अतुलित बर्‌ था ओर सृग्राममे चखायमान नदीं होता था॥६॥ 


| माईइहि भाहि परम॒ समीती % सकट दोष छटवजित प्रीती ॥॥। 





जेठे घतहि. रजनप दीन्हा % ह्रिहित आप गवन बन कीन्हा ॥८ | 
५ दोनों भाहयोम मेल था ओर सब दोष छर रहित श्रीति थी ॥ ७॥ राजाने अपने बडे | 
पुत्रको राज्य दिया ओर आप भगवानका तप करनेके लिये वनको चरे गये ॥ ८ | 
दोहा-जव प्रतापरवि भयर प, फी दहा देश | 
& प्रजापार अति वेदविधि, कतं नहीं अघल ॥ १९९ ॥ 
। जब प्रतापभावु राजा इआ तब देशम दुहाई फिरी, प्रजाको वेदकी विधिसे पर्ने कगे 
५ की 0 लेश मभी रा ॥ १५९ | 
५ पहितकारक सचिव सुनाना % नाम ॒ध्मरचि शुक समाना ॥१॥ 
सचिवं सयान बन्धु बरुवीरा % आप प्रतापन रणधीरा ॥२॥ 
राजाका हितकारी मत्री चतुर जिसका नाम धर्मरुचि ओर शुक्रके समान इुद्धिमान्‌ था 
| ॥ १॥ एक तो मन्ञ्ी चतुर दूसरा माई बलवान्‌ तीसरे आप प्रतापी ओरं रणधीर ॥ २॥ 











ग. _ चतुग अपारा # अमित सुभट सब समर जञ्चार्‌ा ॥३॥ 
रड दरषाना % अर्‌ बाजे गहगहे निङ्ाना ॥५॥ 





रथी, अश्वसवार, गजारोही, पद 
संगम सब योद्धा थे)॥ ३॥ रेन देर वयह चार कारकौ सेना थी ओर क्डाई जाते इष 


ना देखकर राजा प्रसन्न इए ओर गहगहे बाजे बाजे ॥.४ ॥ 
| 1 बना % सुदिन सापि ष चलेड बजाई।९॥। 
| क लडाई # जीते सकर भूप वारे ॥६॥ 





पना. कटकं बनाकर अच्छी घड़ी सुहुतं विचार ॥९4॥ 
जहां जहां तहां अनेक रदाय हई, परन्तु सब राजा्ंको बलकं 4 धा चे ॥५ 
7 
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सकस "व ~~न ~~न ति कव ण व त त त अ ए] न> प \ 
न ® 


¢ स॒प्त दीप भुनव वश कीन्हा # छै छे दंड छांड़ि ष दीन्हा ॥७॥ 

सकट अवनि मंड तेहि काटा # एक प्रतापमाय॒ मदिपाटा ॥८॥ 
सात द्वीप अपनी भुजाओकि बलसे वशमें कर दंड रे ठे सबको छोड़ दिया ॥ ७ ॥ उस 

समय सब पृथ्वीमडलमे एक ८ ही राजा था॥ ८ ॥ 




















हा-स्ववश विद्व करि बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेरा ॥ 


( & धम अथं कामादि सव, तेवहि समय्‌ नरेश ॥ १६० ॥ 


संसारको अपने बाहुबलसे विजय कर अपने नगरमे भ्रवेश किया, धर्मे, अर्थ, काम ओर 





¦ 
१ 

मोक्ष सब राजाको प्राप्त हए अर्थात्‌ समय-समय पर राजा इनको सेवता ै ॥ १६० ॥ 
भूप प्रतापमादु बल पाह % कामधु मह भूमि य॒हाई ॥१॥ 
| षब हुख वनित प्रना घुखारी #% धमे अन्दर नरनारी ॥२॥ 
¢ 
| 


नतप्नोतभनणिननिधनणे 
०९००००० व तीष वि = ववि 


प्रतापभानु राजाका बल पाकर पृथ्वी सुन्दर कामधेनु इई जिस वस्तुकी इच्छा करी वही 
ठे । अथवा अत्नादि अधिक उत्पन्न होने रगे ॥ १ ॥ सम्पूणं दखोसे रदित प्रजा सुखी | 
थी, नर-नारी धर्मात्मा सुन्द्र सुशील थे ॥ २ ॥ 
सचिव धर्मचि हरिपद प्रीती #% रपहित हेतु यिशावत नीती ॥२॥ 
शु्ठ भ्रुर सन्तं पितर महदेवा % करे सदा दप सबकी सेवा ॥५¶ 
राजाका मन्त्री धर्मरुचि भगवानूकी भक्ति धारण करने वाखा हितकारक नीति सिखाता 
{था ॥ ३ ॥ गुङ्‌, देवता, साधु, पितरः ब्राह्मण इनकी सेवा राजा करता था ॥ ४॥ 
भूप-धम्‌ वेद॒ बखाने % सकल करे सादर सख माने ॥०९॥ 
दिन प्रति देह विविध विधिदाना % सुने शाख वेद पुराना ॥६॥ 
! जो वेदम राजाओके धूम रिखे ह व सब राजा सख मानकर करता था ॥ ९ ॥ दिनि- 
| दिन अनेक प्रकारके दान देता ओर शाच्च तथा वैद पुराण सुनता था ॥ & ॥ 
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नाना वापी कूष तडागा % सुमन वाटिका सुन्दर बागा ॥७॥ 

विप्र मबन सुरभवन सहाये % सव तीरथन विचित्र बनाये ॥८॥ | 

अनेक बावड़ी, कर, एलवाड़ी, सन्दर बाग ॥ ७ ॥ ब्राह्मणोके घर, देवताओके मन्दिर 
ओर सब तीर्थं सुन्दर बना दिये अर्थात्‌ खन्द्र स्थान तीर्थो पर मलुष्योके हेतु बनवाये ॥८॥ 

दोहा-जद गि कहे एराण अति, एक एक्‌ सब याग ॥ 
बार सदक्च सहश्च दप, किये सहित अव॒राग ॥ १६१ ॥ 

जहां जहां वेद एशाणोमे एक-एक यज्ञ करना कदा है वहां राजने भ्रीतिपू्वक सदस्र-सदस 
॥ ॥ १६१ ॥ 
+ ( हजार-दजार ) क्य 
| हृदय न कड फठ अदधाना % भूप विवेकी प्रम सुनाना ॥१॥ 
कर जो ध्म कममन बानी % वासुदेव अर्पित खप ज्ञानी ॥२॥ 
मनम छ भी फल नदीं चाहा, क्योकि राजा ज्ञानी ओर परम चतुर था ॥१॥ वह ज्ञानी 
| राजा जो कुछ धम केम मन वचनसे करता था उसे भगवानको अपण कर देता था॥२॥ 
ष 
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¦ | चदि वर वाजि वारं इक | रजा # मृगयां कृर्‌ सव साजि समाजा ॥३ 





वि नँ त गय % म्रग एनीत बह मारतं भयऊ, ॥४॥ 
4. र व प्र चद्‌ ओर आखेटका सब साज सजाकर ॥ ३ ॥ विध्या- ॑ 
चलके गम्भीर वनम गया ओर बहुत से पवित्र सृग मारे ॥ ४ ॥ 
पित विपिन रप दीख बहू #नदवन हुरेउ शरिहि गरि शह।५॥ 
बड विधु नहिं समात स॒खमादीं % मनं कोधवश उगिरतं नाहीं ॥९॥ | 
वनसे फस राजाने एक वराई ( शूकर ) को देखा, उसके दा्तोकी छवि एसी थी की 
मानो चन््रमाको पकड़ कर रा वनम छिपा दै ॥ ५॥ मानो बड़ा चन्द्रमा शलभे नही 
समाता किन्तु कोधके मारे उगिता नहीं ॥ & ॥ 8 
कोड करा दसन छवि गाई % तन्‌ विशा पीवर अधिकाई ॥७ 
ुरघुरात हय आख पाये % चकित विलोकत कान उडाये ॥<॥ 
. देसे उष शयुकरके तीक्ष्ण दातोकी छवि थी, शरीर बडा अधिक मोटा था ॥ ७ ॥ घोड़की 
| आहट पाकर धुरघुराने लगा ओर कान उठाये चोकन्ना होकर देखने लगा ॥ < ॥ | 
दोहा-नीर महीधर दिख सम, देखि विशा बराह ॥ 4 
¢ चपरि चरे हय सुटुकि प, हाकि न हय निबाह्‌ ॥ १६२ ॥ । 
काले पहाडकी चोटीके समान बड़ा बराह देख, घोडेको दबा कोड़ा मार राजाने सुअरको | 
ल्ल्कारा प अब्‌ नहीं बच सकता ॥ १६२ ॥ ५ 
| आवत देति अधिक ख बाजी % चा बगह महत्‌ गति भाजी ॥१॥ । 
# तत्‌ कीन्ह देप शर संधान क महि मिलिगयेउ विहोकत बाना॥२॥ . । 
॥ धोडेको शब्दं कते हए आता देखकर वराह पवन वेगसे भाग चला ॥ १॥ राजाने तुरत 
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धूतुषके उपर बाण चदाया; किन्तु बाण देखते दी वह वराह पृथ्वीम रोष हो गया ॥ २॥ 
तकिं तकि तीर महीश चछावा # करि छल युअर शरीर बचावा ॥३॥ 
प्राटत हरत जाय॒ मृग मागा #% रिसिवश भूप चले संग ङागा ॥५॥ 
राजाने तकं तक कर तीर चलाये, परन्तु छल करके सुअरने अपना शरीर बचाया ॥३॥ 


श सा ता इआ मृग भाग जाता है ओर राजा भी कोधवश संग लगा दी चला ॥ 


1 
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~; 


। 44 


| गयञ दरि बन गहन ब्रां # नहं नाहं गज वानि निवाह्‌ ॥९॥ 
४ अति अक्क वन्‌ बहुत केश # तदपि न मृग मग तज नेश ॥६॥ 
| तो ध र पिह गया जहां हाथी घोडेकी गति नहीं ॥ 4 ॥ एकं 
५ मी राजाने नास दिष्ुड गया था, दूसरे वनमे त हे 
| भी राजाने मृग. ( पञ्च ) का मागे नदं छोड़ा ॥ ६ ॥ सरे वनम बहुत करेश होते द तो 











कोठ विघोकिं भूष बड़ धीरा # मागि पेठ गिरि शहा. मँभी 
ध 0 गृहा - गभीरा ॥७॥ 
अगम देखि प अति परिता % पिरे महावनं परेड भुलाई ॥८॥ | 
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4. (7) ॥१ 


8 निनि 9 नवविनिननिनिभिर 0 ननिनभिगिलिभविभि व 
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गता 
| सुअरने राजाको बड़ा धीरजवान्‌ देखा तो भागकर एक पर्वतकी गम्भीर शफामं धस गया । 
1 हा-खेद खिन्न श्चुित तृषित, रजा बाजि समेत ॥ 
खोजत व्याकु सरिति सर, जल बिव मयडउ अचेत ॥ १६३ ॥ 
रांजा घोडे सहित दुःखी, दुषेछ, प्यासा हो घवबड़ाकर नदी-तालाब द्ंदुने खगा 
र जूके विना अचेत दो गया ॥ १६३ ॥ 
षिरत विपिन आश्रम इक देखा # तह बस पति कपट यनि बेखा॥१॥ 
जाघु दे क्प न्द छड़ई # समर सेन तजि गयड परां ॥२॥ 
५ था ॥१॥ जिसका देश राजाने छीन लिया था ओर युद्धम सेना छोडकर भाग गया था ॥२॥ 
| मय प्रतापमाह कर जानी #आपन्‌ अति असमय अवमानी ॥२॥ 
॥ गयउ न गृह मन बहत गठानी # मिला न राजहं प अभिमानी॥ा 
| _भरताप्भावका ुभ समय जान ओर अपना अत्यन्त असमय जानकर ॥ ३ ॥ घरमे 
+, कनके मारे नदीं गया ओर राजासे वह नृप अभिमानके मारे नहीं मिला ॥ ४ ॥ 
रिस उर मारि रंक जिमि रजा # विपिन बसे तापसके साजा ॥५॥ 
¢ क्रोधको मने मार निर्धनोकी तरह तपस्वी हो राजा वनमें रहने लगा ॥५॥ इसके निकट ‰ 
| राजाने गमन किया, उसने देखते दी जान लिया कि यह भतापभावु दै ॥ ६॥ 
राड तृषित नदिं सो परिचाना # देखि सवेष महाघुनि जाना ॥७ 
उतरि तरगते कीन्ह प्रणामा % परमचतुर न कदेड निज नामा ॥<॥ 
राजा प्यासा था उसको नहीं पदिचाना, बलिक अच्छा वेष देखकर महासुनि जाना ॥५॥ 
सोडेसे उतरकर प्रणाम किया, ओर अत्यन्त चतुर था इसर्यि अपना नाम नदीं बताया ॥८॥ | 


॥ ७ ॥ दुस्तर मागे देखकर राजा बहुत परछताया ओर रौटते ही महावनम भूर गया ॥८॥ 
। 
+ रिरे इए वनमें एकं आश्रम देखा, वहाँ एक राजा कपटसे शुनिका वेष बनाये वास करता 
ता षमीप गवन प कीन्हा % यह प्रताप रवि तेहि त चीन्हा ॥९॥ 
सोहा-मपति तृषित विछोकि तेहि सस्र दीन्ह दलाय ॥ | 











। 

वः मज्ञत्‌ पान्‌ समेत हय, कीन्ह वपति हरषाय ॥ १६४ ॥ 
राजाको प्यासा देखकर निने सरोवर दिखाया ओर राजा भसत होकर स्नान कर घोड़ा 
सहित जलपान किया ॥ १६४ ॥ | 
| ग श्रम सकल सुखी चप भयऊ # निन आश्रम. तापस ठे गय ॥१॥ 
आसन दीन्द अस्त रवि नानी % एति तापस बोला मदु बानी ॥२॥ । 
जब श्रम गया तो राजा सुखी हआ, तब वह्‌ कपटी मुनि राजाको अपने आश्रमम ठे | 
गया ॥ १॥ सूर्यका अस्त जानकर आसन दिया ओर क्षर तपस्वी कोमल वाणी बोला ॥२॥ 

त॒म कस वन पिरह अकेटे % सन्दर युवा जीव पर्‌ देखे ॥३२॥ 

लक्षण तोरे % देखत दया छागि अति मोरे ॥४॥ 
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॥ कयि कैसे फिरते हो ॥ २ ॥ तुम्हारे लक्षण चक्रवतीकेते दष्ि आते है, सो देखकर सु्ञे बहुत 
 % ॥8॥ ` र ¦ 
1 तामु अवनीशा # ताघ्ठ सचिव म सुनह शुनीशा ॥५॥ ! 
पित अहरह पेड याहं % यड माग्य देखें पग आई ॥६॥ | 
8 म दर हों ॥ 
हसक हरम दरश .वम्हारा # नानत हौं क मठ रोनिहाा ५ 
कह मु कत मयड अंधियारा # योजन सत्तर नगर ठम्हार ॥<॥ | 
इमको त्हारा दशन दर्ठम है, भँ जानता दँ कि ङ मेरा भला होनेवाला है ॥ ७॥ सुनने ! 
कृष्-ह तात । अब अघे हो गया तुम्हारा घर यासे सत्तर योजन (२८० कोस) दूर है ॥८॥ | 
। हे चतुर | रात्रि घोर है, वन गम्भीर रै, मागे सूङ्जता नदीं एेसा जानकर तुम आज यहा ¢ 
रहो, सबेरा होते री चरे जाना ॥ १६५ ॥ ह | 
दोहा-तठसी जसि _ मवितव्यता, तेप मिलहि सहाय ॥ | 
छै आपु न अवे ताहि पे, ताहि तहँ छे जाय ॥ १६९ ॥ | 
उसपर आती नदी तु उसे वह छे जाती है ॥ १६६॥ § ` 
। मेहि नाथ्‌ आयघु ध्रि शीशा # बाधि तुरंग तह वैठ महीश ॥१॥ 
नृप बह भांति प्ररतेड तादी % चरण बन्दि निज साश्यस्ररादी ॥२॥ 
(बृहत अच्छा महाराज एेसा कह आज्ञा शिरप्र धर घोड़ा बृक्षसे बांधकर राजा बैठ गया॥१॥ 
पनि, बोलेड मु गिरा बुहार % जानि पिता प्र करौं दिडाई ॥३॥ 
मोहि मुनीशा सुत सेवक जानी # नाथ नाम्‌ निन कह बखानी ॥१॥ , 
| रि राजा सन्दर कोमल वाणीसे बोला प्रथु! आपको पिता जानकर दीठता कृरता द 
॥३॥ हे सुनीश । स॒ञ्चको अपना पुज आर सेवक जानकर अपना नाम बखान कर किये ॥४॥ | 
वैरी यनि क्षत्रिय पुनि राजा % छव कीन्ह चरै निन काजा॥६॥ 
उसको राजाने नदीं जाना ओर हं राजाको पहिचान गया, राजा सररचित ओर वह | 
| कपरी राजा मिम सयाना ओर वह कपर चतुर ॥ ५ ॥ बेरी सनिः कषत्रियं ओर राजा 
छबल अपना कायं साधन करते रै, यां तीनों मिरुकर एकदी हो गये ॥ ६ ॥ 


॥ 

४ 

८ राजाने काहे नीश्‌ । खनिये, एक्‌ परतापमातु राजा है भँ उका मन्त्र टरं ॥ ९॥ 

॥ 

| दोहा-निशा घोर गम्भीर बन, पथ न सूञ्च घूजान्‌ ॥ 

तुरुषीदासजी कहते ई जेसी होनहार होती दै वैसी दी सहायता मिरु जाती है, आप 

| । राजाने बहत मातिसे उसकी प्रशसा क ओर चरणोंको नमस्कार कर अपना माम्य सराहा॥२॥ ५ 
तेहि न जान चप पहि सो जाना % भूष सुहृदय सो कपट सयाना ॥५॥ 

| स॒युञ्चि राजसुख टुखित अराती # आवां अन ट्व सुलगे साती॥७॥ | 

५. 








१ हो ध अकेले कैसे फिरते हो; सन्द्र जवानी अवस्थां जीवनका अनाद्र 
आसेट सेल्ते-खेकते मागं भरर गया, बड़ भाग्य जो आपके चरण देखे ॥ ६ ॥ 
छक बस॒ह्‌ आज अघ जानि वम, जायह होत विदान्‌ ॥ १६५ ॥ 
सएठ वचन पके युनि काना # बैर रमार हदय दरषाना ॥८॥ 
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यह शत्रु राज्यका सुख समञ्च कर दुःखी है अर्वेके आगकी नाई छाती सुख्गती ३॥ ७॥ 
राजाके सीषे वचन कानमे सुन वेर संभालकर मनम पसत्र इआ ॥ ८॥ 
। दोहा-कपट बोरि वाणी महु, बेड युक्तिं समेत ॥ ५ 
# नाम हमारि भिखारि निर्धन रदित निकेत ॥ १६७ ॥ 
५. कृपट सनी हुईं कोमर्‌ वाणी युक्तिपूवैकं बोखा कि अब तो हमारा नाम भिखारी रै, निर्धन 
। है ओर धरवार नदीं है अब" कनेसे यह सूचित होता है कि पहरे सब कछ था ॥ १६७॥ | 
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५ कह दप जे किक्ञाननिधान्‌ा # ठम सारि गलित अभिमान्‌॥१॥ 

। सदा अपनपौ रहहिं दशये % सब विधि कुश ऊुवेशा बनाये॥२॥ 

{ राजान कहा-जो ज्ञानवान्‌ दै वे आपके समान दी अभिमान रहित हेते है ॥ 3 ॥ सदा 
अपने आपको छिपाये रहते है ओर सब विधि चतुर दोनेपर भी अरा वेष बनाये रहते है ॥२॥ 


हिते कटिं सन्त अति रे % परम अकिंचन प्रिय हरिके ॥३॥ 











¢ तमम अधन गिखारि आहा % हीत विचि शिवहि सन्देहा ॥५॥ 
इसी कारण वेद ओर सन्त यह कहते है किं जो लोभी नदीं व भगवान्‌क प्यारे ३।३॥ आपके 

समान्‌ धन रहित भिखारी विना घर वारको देखकर बन्न, शिवको भी सन्देह होता है ॥४॥ ॥ 
जोति सोसि तव चरण नमामी # मोपर कृपा कश्य अब खामी ॥॥ 
हज प्रीति भूपतिकी देखी % आपविषे विश्वास ॒विसेखी ॥९&॥ 
जो कुछ भी हो आपके चरणोमे नमस्कार करता हू । स्वामी । अब सुञ्जपर कृपा कीजिये 

॥ ५ ॥ कृपषृी सुनि राजाकी स्वामाविक प्रीति ओर अपनेमें अधिक विश्वास देख ॥ & ॥ | 
पव प्रकार रानहिं अपनाई % बोकेउ अधिक सनेह जनाई ॥७॥ 
सुदु सतिमाव कहौं महिपाल % इहं बसत बीते बह काला ॥८॥ 
सब प्रकारसे राजाको अपनाकर बड़ा स्नेह दिखाकर बोला ॥ ७॥ सुन राजा ! यह बात 

सत्य भावसे कहता दँ किं सुञ्चे यहां रहते बहुत दिन्‌ बीत गये ॥ ८ ॥ 

दोहा-अब गि मोहिं न मिरेड कोड, भ न जनाय काह ॥ 

( लोकमान्यता अन सम, कर तप॒ कानन दाह ॥ १६८ ॥ 

( अबतक ुक्चको कोई नदी मिला ओर्‌ मैने भी किसीसे यह बात्‌ नहीं जनाई, ोककी 

| बड़ाई तपस्याूपी वनको जला देती ह, इसी कारण वनम तप करता ह ॥ १३८ ॥ 


सोरडा-त॒सी देखि छेष, भूलह मटन चतुर्‌ नूर ॥ 
ष्‌ 62 
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ध सुंदर केकिहि पेख, पचन सुधाम॒म अरान्‌ अहि ॥ २४॥ 
सीदासजी कहते है अच्छा वेष देखकर मूढ दी नही; किन्तु चतुर मभ्य भी उगामे 
आ जाते है, परन्तु मे वेष बनाये इए मोरे समान होते है । कि देखनेमे सन्दर ओर बो 
अगृतके समान दै परन्तु भोजन देखो तो सरपोका कसते है। अथवा सवेष देखकर पढ भ्रूलते 
है चतुर नदीं भरूरते कृयोकिं वे सुन्द्र भयूरके वेषको देखकर जान ठते दै किं यह सवेष- 
धा मीडे वचन बोलता है'पर सप खाता है । चतुर, बोलने वारेकी छ दिनों प्रतीक्षा करके 
तब दिर प्रतीति कसते ई ( राजा भावीवश मूढ हो गये दै ) ॥ २९ ॥ 
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५ गत॒ रवं जगमादीं # हरितनि किमपि प्रयोनन्‌ नाहीं ॥१॥ 
१ ध जानत ष विनहिं जनाये % कहं कवन सिधि छोक रिञ्चाये ॥२॥ 
इस कारण जगत्‌मे यत रहता द भगवान्को छोडकर ओर इछ भी प्रयोजन नदीं ॥१॥ 
¦ भगवान्‌ विना जनाये ही सब जानते है\ कदो संसार रिञ्चनेसे क्या नि हे।॥ २॥ 

 " हुम छि घमति परमप्रिय मोरे # प्रीति प्रतीति मौह पर तोरे ॥२॥ 
. उब जो तात दरव तोदीं # दारण दोष रभे अति मोही ॥९॥ ! 
१ 

॥ 

1 
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4 तुम पक्र, इद्धान्‌, मरे अधिक प्यारे होः तुम्हारे उपर शुचे बडा विश्वास ओर प्रीति ¢ 
ह ॥ ३॥ हे तात ! अब जो मेँ तमसे छिपा तो शच बड़ा कठिन दोष लगेगा ॥९॥ | 
। निमि निमि ताप कथे उदासा तिमितिमिच्छपदिरपज व्वासा॥ ९। | 
। देवा खवा कूम मन बानी % त बोखा तापस्‌ बक ध्यानी ॥६। | 
। जैपेजेते तपस्वी उदासीन बाते क वैसे वैसे राजाको विश्वास बे ॥९॥ जव राजाको क्म, ( 
|| मन, वाणीसे अपने वशम देला तब वह तपस्वी बगल समान ध्यान करनेवाला बोरा, (बग / 








| । लाभक्त सरोवर किनारे एक रंग उटाक्‌ बैठत है जहां म्ली आयी की गड़प छिया ॥६॥ | 

। नाम हमार एकत्ल॒ भाई # सुनि दप बोलेउ एनि शिर नाई॥७ ॥ 
| कहं नामक अथं बखानी %मोदि सेव्‌ अति आपन जानी॥८॥ | 
अपना सेवकं जानकर नामका अर्थं कहो ( तब कपटी सुनि बोला ) ॥ ८ ॥ 








भाई । इमारा नाम एकतवु ३, राजा शिर नवाकर फिर बोका ॥७॥ महाराज । शञ्चको ! 
दोहा-आदि सृष्टि उपनी जवर तव उत्ति भई मोर ॥ | 
नाम एक तहेतु तेहि'देह न धरी बहोरि ॥ १६९॥ 


। _ जव आदि धृष्टि उपजी त्‌ मेरी उत्पतति हई थी, ओर एकतल नाम इस कारण 
पिर दूसरी देह ने धारण नहीं की ॥ १६९.॥ त हुआ कि 


। जनि आश्चयं कर्‌ मन्‌ माहीं % सत तपते टम कूड नाहीं ॥१॥ | 
तपबल्ते जग ने विधाता % तप ब विष्णु भये परित्राता ॥२॥ | 


हे पुव! मनम आश्वं मत करो, तपसे कुछ दुभ नदीं है ॥ १ ॥ तपके बरसे ब्रह्माजी 
॥ कमे धमे इतिहास अनेका # करह निरूपण विरति कविका ॥५॥ 
द 66626 ष 











(1 








| जगती उत्पत्ति करते ओर तपके बरसे दी विष्णु उसके पालक हए ह ॥ २ ॥ 
( उद्धव पाटन प्रय क 


तप शम्ध॒ काहि संहारा # तप ते अगम न कड संसारा ॥२॥ 
कृम, धे, अनेक प्रकारे हानी % करेसि अमित आश्चयं बखानी ॥६॥ 





मह चदि अति अवमा # का, एतन कहे सो छागा ॥१॥ 
५ त शवजी सहार करे है तपसे सारम छ भी अगम नदीं है ॥ ३॥ 
सनकर बडा भ्रम इभ, पर्‌ सुनि कुछ पुरानी कथा कहने लगा ॥ ९ ॥ 
इतिहास ओर ज्ञान वैराग्यको निरूपण 
1 करने र्गा ॥ ५ ॥ 
४ उत्पति, पाठन्‌ ओर मरयकी कानी तथा अनेकं आश्चयकी वाता बखान ९. ॥ ६ ॥ 
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। यनि महीश तापस वश भयऊ # आपनं नाम कहन तव द्य॒ङ्‌ ॥७॥ | 
|| कंह तापस छप जानं तोदी % कीन्देड कपट छाग्‌ मठ मोही ॥८॥ _ 
(1 _ कर णि तपस्वीके वशम हआ ओर तब अपना नाम्‌ कहने गा ॥ ७ ॥ तपस्वी ॥ 
\ बोखा-राजा ! मै तञ्चको जानता हूं तने कपट किया सो स॒ञ्चको अच्छा क्गा॥ ८॥ 
। सोरढा-सबु ह ८ असि नीति, जह तह नाम न कदि चप ॥ | 
| ‰ मोदि तोदि पर परीति प्रम चतुरता निरखि तुव ॥२९॥ 
| सुन राजा ! यह नीति है, किं राजा जदौ-तदौ अपना नाम नदीं कते, मेरी ठञ्चषर (| 
{ अधिक प्रीति है, तेरी परम चतुरता देखकर ॥ २६ ॥ ॥ 
| नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा $ सत्यकेत्‌ तव पिता नेशा॥१॥ 
|| श्रसाद्‌ सव जानिय्‌ राजा # किय न आपन जानिअकाजा २ _ 
| तुम्हारा नाम प्रतापमानु है ओर ठु्हारे पिताका नाम राजा सत्यकेतु है ॥ १ ॥ श॒रुके ( 

( 
१ 1 
। 


देवि तात्‌ तवं सहन स॒धाई % प्रीति प्रतीति नीति निएणाह ॥२॥ 


| 

| 

| 

| उपि परी ममता मन मोरे # करं कथा निन शे तोरि ॥9॥ _ 
| हे तात ! तुम्हारा सदजसेदी सूधापन, प्रीति, प्रतीति ओर चतुरता देखकर ॥ ३ ॥ मेर 1 
। 
| 


य~~ +++ ~+ ^~ - 
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मनमे प्रीति उपज पड़ी ह, इससे तम्हारे परछने पर अप्नी कथा कदी है ॥ ९ ॥ 
अब्‌ प्रसन्न भें संदाय नाहीं # मग जो भूष माव मनमाहीं ॥५॥ 
युनि दवचन भूपति हर्षान गदि पद विनय कीन्ह विधिनाना॥९॥ 
अब यँ प्रसत द कछ संशय नदी, जो तेरे मनमें इच्छा दो वह माग ॥ « ॥ यह स॒न्द्र ८ 
वचन सुनकर राजा प्रसन्न हआ चरण पकड़ कर अनेकं विनती की ॥ ६ ॥ 8 
कपारिषु सनिं दशन्‌ तोरे # चारि पदाश्थ करतल मोरे ॥७॥ 
प्रयुहि तथापि प्रषत्रे विरोकी % मांगि अगम षर होड विरोकी ॥<॥ 
| ह कृषासिन्धु खनि ! आपके दुशैनसे मेरे हाथ ॑चारों पदार्थं हँ ॥ ७॥ तो भी भ्ुको 1 
५ प्रसन्न देख अगम वर माग कर शोक रहित हो जा ॥ ८॥ , | 
दोहा-नरा मरण दख रहित तठ, समर न जीते कोड ॥ 
छ एक छत्र रिपहीन महि, राज्य कलप शत होड ॥ १७०॥ 
बुदापा ओर मरण आदिक. दुःखे रदित शरीर दो ओर कोई सञ्को यद्धं न जीत | 
सुके-एक छ, श्हीन पृथ्वीम सो कृटप तक मेरा राज्य हो ॥ १७० ॥ 
। क्रं तपम नृप रेते होड # कारण किन एक सुव सऊ ॥१॥ 
काट तव पद नाहि शीशा % एक विप्र डर छाडि मदीशा ॥२॥ 
` तपस्वी बोखा-रेसा दी होगा परंतु एक कारण क्न ै सो वह भी खन ॥ १ ॥ ह 
राजन्‌ ! तेरे चरणमें काल भी शिर्‌ नवायेगा, परंतु एक ब्राह्मणकुर छोडकर ॥ २ ॥ 
तप बल सदाविप्र बरिआरा # तिनके कोप न्‌ कोड रवार ॥३॥ 
जो विप्रन वशा कर नेशा % तौ तव वशा विधि विष्णु मदेशा ९ 
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५ प्रसादसे सब जानता ह, अपना अकाज जानकर किसीसे हम नदीं कहते ॥ २ ॥ 
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त नन न ०22 
¢ (व रने पर कोरईरखनेवाला नहीं ॥३॥ 
ष (कयोकि)तप बलमे ब्राह्मण सदा बलवान्‌ है,उनके कोप क र 
| हि त ब्ाह्मणोको वशम करो तो तम्हारे वशमे ब्रह्मा विष्णु, महेश हो जायगे॥४॥ 
चल न ब्हमकुरुषन बरिआई % स॒त्य कद दोड थना उढाहई ॥'९॥ 


! कि शाप बिल घु महिपाला # तोर नाश नहि कवनेड काला ॥६॥ 
। 





धु कवि 


"नश्श्णथिे 
> ० © € ¢ 


्राह्णङ्लते जबरदस्ती नहीं चल सकती, दोनों जा उटाकर सत्य _ कहता & ॥ ५ ॥ 
रजन्‌ । सुन ब्राहमणो शाप तिना तेरा किसी समय नाश्‌ नहीं दोगा ॥ ६ ॥ 
हरे राड वचन घनि ताघर # नाथ न्‌ होय मोर अब नासर ॥9॥ 
तव प्रताद प्रु कपा निधाना % मो कर सवका कल्याना ॥<॥ 
राजा उसके वचन सुनकर प्रसत्र हए ओर बोरे-हे नाथ । अब मेरा नाश नहीं होगा ॥७॥ 
ह प्रथु कृपानिधान ! आपके प्रसादसे सुञ्चको सब समय कल्याण है॥ ८ ॥ 
दोहा-एवमस्तु॒ कहि कपट यनि, बोछा ऊुटिल बहोरि 
॥ # मिल्व हमार थुढाब निन, कहु तो हमहिं न खोरि ॥ १७१ | 
| तेसा दी हो, यह कहकर कपटी सुनि कटिलाईसे फिर बोला कि) इमारा मिलना ओर | 
१ अपना बनमे शूल जाना जो किसीसे करोगे तो हमारा दोष नदीं ॥ १७१ ॥ ॥ 
। तति म तोहि वरजे राना # कदे कथा तव परम अकाना ॥ 9 
छठे श्रवण यह परत कहानी % नाद तुम्हार सत्य मम बानी 
इससे राजा ! तुक्चको ब्रजता हूं कि यह कथा जो तरू किसीसे कहेगा तो तेरा परम 
अकाज होगा ॥१॥ छठे कानमे पड़ते दी तेरा नाश हो जायेगा यह हमारी सत्य बात दै ॥२॥ | 
यह प्रगटे अथवा दहिन शापा % नाश तोर शद भाद प्रतापा ॥३ | 
# 
जो इम आपके कदने प्र चग ओर नाश हो जायगा तो हमको फिर शोच नदीं ॥७॥ 
स्वामी इरे मेरा मन डरता है। ब्राह्मणोका शाप भथकर होता है ॥ ८॥ ४ 


आन उपाय निधन तव नाहीं % जौ हरि दर कोपं मनमाीं ॥५॥ 
१ पिप्र वह क्वनि विधि, कह कृषा करि सो ॥ 
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स॒त्य दै स्वामी । चरण पकड़ कर राजाने कहा कि ब्राह्मण ओर युके कोपसे कौन रक्षा 


कर सकता दै! ॥ ९ ॥ जो विधाता कोप करे, तो रू रक्षा कर रेता रै, परंतु गुरके कोध 
केरने प्र जगतमे कोई रक्षक नहीं ॥ ६ ॥ ` = 


जौ न चछ्व्‌ हम कै तुम्हारे % देय न्‌ 
श नहि शोच हमारे ॥७॥ 
एकि इर्‌ डरपत मन मोरा % प्रयु महिरेव शाप अति धो ॥८॥ 











प्रतापा । सुन, यह कहना प्रगट हो या ब्राह्मणके शापसे तेरा नाश होगा ॥ ३॥ ओर 
| किंसी भी उपायसे तेरा मरना नहीं होगा चाहे विष्णु शिव भी मनम कोष करं ॥ ९ ॥ 
स॒त्य नाथ पद गहि दप माखा % टहिज युकोप कद को राखा ॥५॥ 
1 ठम तनि दीन दयाल निन, च्वि न देखय कोड ॥ १७२॥ 
गद 


राखि शह जो कोप विधाता % गु विरोध नहिं कोड जगत्राता ॥६॥ 
वकद 


वतत 





ह 
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व 24 
बराह्मण वशम किष प्रकारे हों सो कृषा करके कदिये। हे दीनदयाटुं ! आपके अतिरिक्त 

मे किीको अपना हित नदीं देखता ॥ १७२ ॥ 

तु रप षिषिध जतन नगमाीं % कष्टसाध्य पुति होहि कि नाही ॥१॥ | 

















न 





एक अति युगम उपाई # तहं परन्तु एक कठिनाह ॥२॥ 
सुनि बोला-सुन राजा ! 4 अनेकं यत्न ह परन्तु वे कष्ट साध्य हँ अर्थात्‌ उनके 
सिदि करनेमें बड़ा कष्ट होता है इसपर भी सिद्ध हों वा न हों ॥ १ ॥ एक अत्यन्त सहज 
उपाय है उसमे भी एक कठिनता है ॥ २॥ 
मम आधीन युक्ति चप सो$ % मोर जाब तव नगर न हह ॥२॥ 
आज्जु॒छ्गे अष जवते भयं # काके ग्रह ग्राम न गयर ॥५॥ 
राजन्‌ ! वृह युक्ति ( उपाय ) मेरे अधीन है, पर मेरा जाना तेरे नगरम नदीं दोगा ॥२॥ 
आजतक जवसे हआ ईँ किसीके घर ओर गांवमं नदीं गया ॥ ४ ॥ 
जौ न जाब तव होय अकाञ्‌ # विना आद्‌ असमनस आन ॥4॥ 
सुनि महीप बले भ्रू वानी नाथ निगम असि नीति बखानी ॥९॥ 
जो नहीं जाड तो तम्हारा काम बिगड़ जायगा, यह आज बड़ी दुविधा आ बनी है 
॥ ५ ॥ सुनकर राजा कोमल वाणी बोरे-हे नाथ ! शाघ्रमें एेसी नीति कदी है ॥ & ॥ 
बडे स्नेह रधुन पर करीं %गिरि निज शिरन सदा तृण धरदी॥७॥ 
जठधि अगाध मौलि बह फेन % संतत धरणि धरत शिर रेन ॥८॥ 
बड़े मलुष्य छोर्टोपर सदा प्रीति रखते हैं पवेत अपने शिर सदा तरणको धरते ३ ॥७॥ 
स॒घुदर इतना गहरा दै परंतु मस्तक पर फेन बहता है पृथ्वी शिरपर भूरि धारण करती है ॥ ८॥ 
दोहा-अम्‌ कहि गहे नरेश्‌ पद, स्वामी होहु कपाल ॥ 
क मोहि खमि इख सहिय प्रयु, सजन दीनदयाछ ॥ १७२॥ _ ¢ 
ठेसा कहकर राजान चरण पकड़ ण्य ( ओर का › स्वामी । अब अञ्चपर द्याकर मेर | 
कारण दुःख सहि, क्योकि आप महात्मा ओर्‌ दीनो पर दया करने वाटे दै ॥ १७२ ॥ 
जानि दपहि आपन आधीना % बोला _ तापसं कपट प्रवीन्‌ ॥१॥ | 
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स्त्य कह भूपति घन तोहीं # जगम नहिं टेम कछ मोही ॥२॥ 
राजाको अपने आधीन्‌ जानकर वृह कपरी तपस्वी बोखा ॥ १ ॥ सुन राजा । मेँ तमसे 

स॒त्य कहता ई जगत सञ्च कछ दरम नदीं है॥२॥ 

मँ रिदं तोर % मन्‌ क्रमवचन भक्त ते मोरा ॥२॥ 
योग युक्ति तप मन्व प्रभाङ्‌ # फट तबहि जब करिय इराऊ ॥५॥ 
तुम्हारा काम निश्चय कृह्गा ( क्योकि ) तरू मन, वचन, कर्मसे मेरा भक्त ( दास ) है 

॥ ३ ॥ योग्‌) युक्ति, तप्‌ ओर मन्वका प्रभाव तब दी फलता है जब छिपाया जाय 1 अथवा 

जब इन चारोको छिपा तब्‌ ही यह फरते है ॥ ४ ॥ 

५ जो नरेश म करद रसोई % तुम प्रसो मोहिजानन कोर ॥५५॥ 

| दुहन कतं ® ससद आन अदं 
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> = म्ल, ०११० ननन नोत 
=> >> मन्थ त (१९३ ९२९. १ 

कन्थ ० वी 
<न न्तन न 


ए साई कर आर तुम परसो, पितु शे कोई न जाने ॥ ५4 ॥ तो उस अग्नको 
॥ त क वशम होगा अर्थात्‌ तम्दारी आज्ञा पालन करेगा ॥ 8 ॥ | 
५ = चनि तिन्ते शद षह जोई # तव बश होय भूप उन साह ५७ | 
५ जाय उपाय स्वह तम ए # संवत _ मरि संकट्पम कष्ट ॥<॥ 

॥ ह सजा ! सुन, पिर उनके भी धर जो भोजन. करेगा ह भी तेरे वशम होगा ॥ ७॥ 
६ जाकर त॒म यही उपाय करो ओर एकं वषतक यहं सकर करो ॥ ८ ॥ 

होहा-नित वरूतन हिन सहसत, वरञ सहितं पा ॥ 

4 म ठम्दरे संकल्प गि, दिनि कर्व जवनार ॥ १७४ ॥ 
नित्य नवीन एक रक्ष ब्राह्मण इटम्बसहित 1 1 व 
ज्योनार करगा अर्थात्‌ जव॒तक संकरप रहेगा, दिनम्‌ ज्यानार ह ५ 
॥ 4 (वक ) ज्योनार करगा। अथवा तुम्हार संकंल्पको प्रशा करनेके लियि भँ 
४ दिनदीमे ज्यनार तैयार कर दगा ॥ १७४ ॥ 
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॥ इहि विधि भूप कष्ट अति थोरे ® हृदि सकल विप्र श तरे १ | 
॥ करिह विप्र हेम मल्‌ सेवा # तेहि प्रसंग सदनहिं वश देवा ॥२॥ ॥ 


"=> 


ह राजन्‌ ! इस्‌ प्रकार बहुत थोड़े कष्टम ही सब्‌ ब्रह्मण तुम्हारे वश भे हो जार्येगे ॥ १ ॥ 
| बराह्मण होम, यज्ञ, सेवा करते है इससे देवता उनके वशम रहते ६ ॥ २॥ 
| अउर्‌ एकं म कहर राऊ #% मे यहि वेष न आउवं कड ॥६॥ 
तष्डरे उपरोहित कर राया # हरि आनब भँ करिनिज माया ॥४॥ 
ओर एकं बात मेँ तञ्चसे कहता हँ कि मँ इस वेषसे तुम्हारे पास नदीं आञगा ॥ ३ ॥ ४ 
बस्कि राजन्‌ ! मै तुम्हारे एरोदितको अपनी माया करके हर छाडंगा ॥ ४ ॥ 
त्प तेहिकर _आए समाना % रखिदह इ वृषं परमाना ॥॥ 
म धरि तषु वेष सुदु राजा % सब विधि तोर सँवाखं काजा १९॥ 
| तपके बसे उसको अपने समान करके यहां एक वषतकं रंगा ॥ ५ ॥ सुन राजा ! भें ( 
उसका पेष्‌ भरकर सव प्रकार तुम्हारा काम सम्भा्हूगा ॥ ६ ॥ 
/ ग निरि बहुत शाय अब कीजे # मोहि तोहि भष भेट दिन्‌ तीजे॥७1 
म तपर तोहि तुरग समेता % पहैचैहों सोवतहि निकेता ॥८॥ 


शव बहत गात गयी शयन्‌ कृशे । राजन्‌! भ तमसे तीसरे दिन मिरदैगा ॥ ७॥ भै तपके 
| बरसे तु्चको घोडे समेत सोते दी घर पटैचा दगा ॥ ८॥ ' | 


ध आउब सोई वेष धरि, पहिचानेड तब मोहि ॥ 
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& ५ जव एकान्त बुराई सब, केथा पुना तोदि ॥ १७५॥ 

¢ भै वही पुरोदितकावेष धारण ग < च € 
बखकर सव कृथा तुमको सुनाई 1 । तव सचे पहचान लेना; जब मै एकान्त म्‌ 
| 


रयन्‌ कीन्ह चप 14 मानी # आसन्‌ जाय द | 
भ्रमित य बट छल ज्ञानी ॥१॥ 
द निदा आ ते आई #ैसो किम % सो किमि सोव शोच अधिका ॥२॥ 
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॥ सुनिकी आज्ञा मानकर राजा सो गया ओर छली आसन पर जा बैड ॥ १ ॥ राजा | 
(! तो थका हभ था, नीद आ गयी परंतु वह कैसे सोवे ! उसको तो बड़ा शोच हो रहा था ॥ 
{| कि राक्षस न आया तो क्या क्गा 1 ॥ २॥ 1 
| कारकेत निशिचर तर आवा # जेहि सूकर होई चति थुटावा॥३॥ । 
|| पम मित्र तापस चप्‌ केश # जने सो 1 कपट घेरा ॥४॥ 
| वहा कालकेतु राक्षस आया जिसने श्चूकर हेकर राजाको अका दिया था ॥ ३ ॥ यह 
| तपस्वी राजाका प्रम मित्र था ओर कपट छक बहुत जानता था ॥ ४ ॥ | 
|| तेदकं शत सुत अर दश भाई # ख अति अनय देव इसदाई॥९५॥ ^ 
। प्रथमहि भूप समर सव मारे % विगर संत घुर देखि दसारे ॥६॥ । 
(| _ उसके सौ पु दश बड़ भाई थे; जो जीते न जार्यै, देवताओंको दुःख दं ॥ ५ ॥ पहले | 
(! ही राजान ब्राह्मणः सन्त, देवूताओंको दुःखी देखकर युद्धम उन सबको मार दिया था ॥६॥ ¢ 
तेहि खर पठि वैर समाया % तापस छप मिलि मंत्र विचारा ॥७ 
| जदि रिप सोह रचेउ उपाड # भावी-वदा न जान कट गाऊ ॥८॥ | 
(| . उस इषटने पिछला वेर संभाला ओर तपस्वी राजासे मिक्कर विचार किया ॥ ७॥ जेसे 
(| वैरीका नाश ह वही उपाय रचा ओर होनहारके वश होकर राजाने कछ भी नहीं जाना ॥८॥ ्‌ 
दीदार तेनसी अके अपिः टषु करि गनिय न ताह ॥ | 
र अनहं देत दुख रवि राशि शिर-अवरोषित्‌ राह ॥ १५६ ॥ | 
तेजस्वी शश्च जो अकेखा भी हो त उते छोटा न जाने दत यह हैकिराह य्यपि शिर ` 
!| मर रह गया ह तथापि अवतकं सुं ओर चन्द्रमाको दुःख देता है ॥ १७६ ॥ 
। तापस चप निन सखहि निहारी % हरपि मिठेउ उठि भयउ युखारी॥१॥ 


> न 


मितरहि कहि सव कथा सुनाई # यातुधान बोटा. खख. पाई ॥२॥ | 
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परिहरि सोच शह ठम सोई #विद ओषधदिव्याधि विधि खोई॥५॥ 
५ कुलसमेत शका जङ़से नाश करके मै चौये दिनि आक्र मिरदगा ॥५॥ तपस्वी राजाको 


हे राजन्‌ ! अब मेँ शदनाशको सिदध कर चका? जो आपने मेरा कहना माना ॥३॥ आप सब 
\ बहुत प्रकारसे समञ्ञा-ुञ्चाकर्‌ १३ महाकपटी ओर अति कोधी राक्षस चा ॥ & ॥ 
5 | 
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। तपस्वी राजाने अपने मिरको देखा तो प्रसन्न दो उठकर मिला ओर ससी इ॥॥१॥ कपरी 
५ राजाने अपने मनक राजाकी सब कृथा सुनायीःयह सुन कालकेतुराक्षस सुख पकर बोखा ॥२॥ ¢ 
अब साधर रि नह नशा % जौ तम कीन्ह मोर उपदेशा ॥२॥ 
शोच त्याग कर सो रहिये, अव विधाताने मा ही रोग शांत कर दिया ॥ ४॥ | 
डुर समेत षु मूर बाई % चौथे दिवस मिल मे आई ॥५॥ ^ 
तापस पहि वहत परितोषी # चटा महा कपटी अतिरोषी ॥६॥ _ ( 

पहि वानि समेता # परदैवायसि सोवतहि निकेता ॥॥ 

ल्‌ अआ बधेसि बाजि बनाई ॥८ 
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म पचा दिया ॥ ७ ॥ राजाको | 
॥ तजा प्रतापा सोते इए ही घोडे सहित उसके घरं पचा दि ो ्‌ 


आप विरिचि उपरोहितं शूपा % परा जाय तेहि सेज अब्रपा ॥9॥ 
१ 
कानन गय वानि चदि तेदी % पुर नर नारि न जानेड कंदी ॥॥ 
दो पहर गये राजा आया ओर घर-घर उत्सव हआ तथा आनन्दुके बाजे बजे ॥ ५ ॥ 
जानकर पुरोहित आया ओर राजाको एकांते सब सम्मति समश्चा दी ॥ ८ ॥ 
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॥ रानीके दिग ( निकट ) शयन करा दिया ओर घोड़ा घुड्शाल्मे संभार कर्बाध दिया॥८॥ ॥ 
† 
सि गिरिं खोदे, माया करि मति मोर ॥ १७७॥ 
फिर (सासो गामपिमति मोर कर रखा। १७७ ¢ 
जागे दप अनमयउ विहाना %दैखि भवन अति अचरज माना॥९॥ 
कार ही जागे ओर अपनेको घरमे देल कर बड़ा आश्चयं माना ॥ २ ॥ £ 
नि महिमा मनम अतुमानी # उ2 गर्वेहिं जेहि जान्‌ न शुनी ४२ 
सुनिकी महिमा मनम विचार कर जानेको उठे, जिसे रानीने नहीं जाना ॥ ३ ॥ उसी घोडे ! 
गये याम युग भूपति आषा % घर्‌ घर्‌ उसत्छव बाजु बधावा ॥<ी 
उपरोहितहि दीखं जब राजा चकित विरोकिषुमिरि सोई काजा॥९९॥ 
जब पुरोदितको राजाने देखा तो चकित हो उस कार्यको स्मरण करने लगा ॥ & ॥ 
समय जानि उपरोहितं आवा % चपहिमते सब कहि सथुश्चावा ॥८ 
राजाके तीन दिन युगके समान बीते, कपरी युनिके चर्णीमें मति लीन थी ॥७॥ समय 
दोहा-दप हरे पहिचानि ह, भ्रमवश रहा न चेत ॥ 
राजा शुको पहदचानकर प्रसन्न हुए, किन्तु भ्रमफे वश हो गये, कुछ चेत नीं रहा ओर 
| कं रक्ष उत्तम ब्राह्मण कुटुम्बसदहित तुरत न्योत दिया ॥ १७८ ॥ | 
मायामय तेहि कीन्ह रसोई % व्यजन बहुगनि सके न कोर ॥२॥ 
| व ज्योनार बनायी,छः रस-कंटु १ तिक्त २, अम्ल ३, मधुर ४, कषाय^रवण ६। 
मवा की ओर इतने अधिक्‌ व्येन बनाये कि कौन गिन सके ॥ २॥ 
0 म आमिष रधा # तेहिमर विप्र मांस खर सौधा ॥२॥ 
आमिष (मास्‌) रधा ओर उसमे दुषटन ब्राह्मणोका मांस मिला दिया॥३॥ 
सत जण राया भौर चण धकर आदे गया ॥ ४ ॥ 


दोहा-गानाकै _ उपरोहितहि, दरि छे गयो _ यर ॥ 
ओर आप पुरोहितका हप धारण कर उसकी सेन पर जा सोया ॥१॥ राजा विना प्रातः 
प्र चढ़कर वनको गये, यह बात किसी नारी पुरूषने नीं जानी जो उस नगरम इते थे ।॥४॥ 
| युग सम ॒नपहि गये दिन तीनी # कपटी शुनिपद रह मतिीनी ॥। 
ॐ वरे तुरत शत सदत वर, विप्र कुटुम्ब समेत ॥ १७८ ॥ 
ए 
| उपरोहित जेवनारं बनाई # छरस चारि विधि जस शुतिगाई।१॥ 
चारि तिधि-भक्ष्य 9 भोभ्य॒ २, लेदर ३ चोष्य ४, जेसा श्म विधान ह ॥ १ ॥ उसने 
| भजन कट सब विम बाय % पद्‌ पलार सादर वेड ॥७॥ 
पद व्द 
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प्रसन जवहिं छाग महिपाल # मह अकारवाणी तेहि काटा ॥॥ 
किद्‌ उठि 4 द नट है ॥ हानि अन्न जनि खाह्‌ ॥९&॥ 

॥ परसने लगा तब दी आकाशवार्ण ॥९॥ 

| घर जाओ बड़ी दानि रै अन्न मत खाओ ॥ & ॥ व 
भयव रसोहै भूषु रमु % क्षब दिन उठे मानि विरू ॥9॥ 

| भूप विकर मति मोह युलानी # मबीवश न आव युखबानी ॥८॥ 

# 

| 

| 

| 

| 

| चप सुनि शाप विकठ अतिनरासा # म बहोरि बर गिरा अकाशा ॥४॥ 
संवत्‌फे बीच तेरा नाश हो जायगा ओर लम कोई जक देने वाला न्‌ रहेगा ॥ ३॥ 

| राजा शाप सुनकर दुःखसे अति व्याड हआ, तुब्‌ फिर सुन्दर आकाशवाणी इई ॥ ९ ॥ 
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दोहा-बोे विप्र सकोप तब, नहिं क कीन्ह विचार ॥ 
चह जाई निशाचर होड प, मूढ सहित पखिर्‌ ॥ १७९ ॥ 
तब बाह्मण कोधकर बोरे, छ विचार नदीं किया, है मूखं राजा । तू ङुटुम्ब सहित 
राक्षस हो जा ॥ १७९ ॥ 
पत्रचन्धु तै विप्र बुराई % घाठे स्यि सहित सणुदाई ॥१ 
हृश्वर राखा धमं हमाश % जहि तें समेत परिवारा ॥२॥ 
हे क्ष्रियाघम | तने ब्राह्मणोकि सञ्दाय ( समूह ) को बिगाडनेके लिय इलाया है ॥१॥ 
ईश्वरने हमारा धमे रखा, तु परिवार सहित जायगा अथात्‌ नष होगा ॥ २॥ 
सवत मध्य नाश तव होड % नलदाता न रहि ङुरुकोऊ ॥३॥ 
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मि इ ज ( श ब्राह्मण उढ खड़े इए ॥ ७ ॥ राजाको 
ग्याङ्कलता हुं कि मोहसे म ग्‌ 
नदं आय ॥ ८ 1 हसे मति भरल गयी ओर होनहारके वश कुछ भी शखसे वाणी 
विग्रु्ाप विचारि न दीन्हा % नहिं अपराध्‌ भूप क़ कीन्हा ॥6 
चकित विप्र सब सनि नम बानी % भूप गये जह मोजन खानी ॥६॥ 
ब्राह्मणो ! आपने भी शाप विचार करनदी दिया,राजाने कछ अपराध नहीं किया हे ॥५॥ 
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आकाशवाणी सुनकर बाह्मण सब चकित इए ओर राजा जहां भोजन बनवाया था वहां गया॥६॥ 
| तह न अपन नह विप्र छग # एउ राड मन्‌ सोच अपारा॥७॥। 


| 


१ 
५ 


सव प्रम मदिपएन सनई # वसित परेऽ अवनी अङ्रा३ ॥4॥ 

वहं न तो भोजन्‌ दै ओर न ब्राह्मण रसोइया रै, राजा मनम बड़ा शोच करते इये 
रसोई घरसे रौर आये ॥ ७ ॥ ओर सब प्रसंग ब्राह्मणको सुनाकर व्याङ्कर हो परथ्वीप 
गिर पंड ( तव ब्राह्मण बोले )॥ < ॥ 

दोहा-भूपति भावी मिटई नहि, यदपि न द्षण तोर ॥ 
कः किये अन्यथा होय नहि पिपर शाप अति घोर्‌ ॥ १८० १ 

राजन्‌ । हानी नहीं मिती, परार बलान्‌ हे, यद्यपि तेरा कुछ दोष नहीं है, परंतु जो 

किया है सो नहीं मिटेगा' ्रह्मणोका शाप महा कठिन होता है ॥ १८० ॥ 
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जो करि कपट छठे जग काट # देहि ईशा अधम गति बाह ॥१॥ 
विप्र वचन सुनि दप अकुाना #उटि एनिविनय कीन्ह विधिनाना॥२ 
जो कोई कपरसे किंसीको जगते छता है तो ईश्वर उसको नीच गति देता है ॥१॥ 
ब्राह्मणोके वचन सुनकर राजा व्याक इभा ओर उठकर फिर अनेक प्रकारसे विनती की ॥२॥ 


| एनि एनि पद गहि कदेड शुवाख्‌ % शाप अवग्रहं कद्हं इषपाट ५ ॥ 
| 
| 
| 


क 
क ~ ल 
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जव तुम हो निराचर ` जाई % ब्हवैश॒ ताम तलु पाई ॥७॥ 

वारंवार चरण प्रकड़ कर राजाने कहा-कृषां ! आप कृपा कर य्‌ तो किये कि श 
कब दूर होगा ! तब ब्राह्मण बोरे ॥ ३ ॥ जब आप जाकर राक्षस होगे ओर ब्राह्मण वेश 
तामस शरीर पाकर उत्पन्न होगे ॥  ॥ 

अनर अमर अतलित प्रता % जग विष्यातं वीर दौड माई ॥¶ 

इहि जहि परराम चारी % तव तुम सेउव देवे एरर ॥६ 

बुटापे ओर मरण रदित बडी प्रथुता युक्त जगतूमे दोनों भाई वीरतासे विख्यात रगे ॥५॥ 

जब चार स्थानम पराभव होगा तब जगते आपं शिवजीका पूजन करना ॥ & ॥ 


णन 
य न~ ति 
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| हिवप्रसाद बर ॒पाय बहोशी % दोहद सब जग प्रथुता तरी ॥७1 
4 भिहि तोहि जब सनतकुमारा % तब तुम समुञ्चव शाप हमारा ॥८ 
| शिवजीसे फिर वरदान पाकर सब जगते आपकी बड़ाई होगी ॥ ७ ॥ जब आपको 
सनत्कुमार मिेगे तब हमारा ध ॥ ८॥ 
दोहा-तुम प्व र निन, सादरं य॒नहु नरेश 
%‰ सव पिर उधार तब, हो भनि उपदेश ॥ १८१ 
| आप शुनिसे अपना निस्तार पूगे तब उनके उपदेशसे आपका सब परिवार सहित उद्धार 
होगा ॥ १८१ ॥ ति क्षेपक ) 
धप कह षब महदेव सिधाये # समाचार पुरलोगन पाये ॥१॥ 
८ 9 ५ ददी # विरचत्‌ हस काक किय जेदीं ॥२॥ 
ण॒ चरे गये तवे नगरवासियोने समाचार पाये ॥ १ ॥ वे सोचने 
रगे ओर विधाताको दोष देने कगे, जिसने ईस बनाते-बनाते काकं कर दिये ॥ २॥ 
भवन पर्हैचाई # असुर तापसहि खबरि जनाई ॥२॥ 
य जह . तह पत्र पठाये # सनि सनि सेन भूप सब आये ॥४॥ 


प्ह्चाकेर उस राक्षसने तपस्वीको खबर सुन 
यी ॥ ३ ॥ उस दुष्ठने जहां 
तहां प्र ओर सेना सजाकर सब राजा आ गये ॥ ४ ॥ ४ 


धारन नगर निशान बजाई % विविध मे 
ति नित होत टराई।९ 
९ ठ मट करि करणी # वु समेत परेड प धरणी ॥९॥ 


नमि 
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नाजे बजा बजाकर नगर घेर छिया, अनेक भौतिसे नित्य युद्ध होता रहा ॥५॥ सब योद्धा 
न (प जूञ्च गये ओर राजा भी भाई सहित पृथ्वीम गिरे अर्थात्‌ वीरगतिको 
सत्यकेतु कल कोऽ न वचा # विप्र ्ाप किमि हेय अ्सौचा॥७ | 
रिह जीति दप , नगर बसाईं %निज निन पुर गये जय यञ्च पाई॥८॥ _ | 
सत्यकेतुके कुमे कोई न बचा; ब्राह्मणका शाप कैसे चूडा दो सकता है ॥ ७ ॥ शत्रुको 
जीत ओर्‌ अपनी ओरसे नगर बसाकर राजा जय यश पाकर अपने घर गये ॥ ८ ॥ | 
दोहा-मर्ाज सूद जाहि जब, होय विधाता बाम ॥ 
व्र धूरि मेरप्रम जनकं यम, ताहि £ समदाम्‌ ॥ १८२ ॥ 
याज्ञवस्क्यजी बोले-हे भगद्राज ! सुनिये-जब जिससे विधाता वाभ (र्दा) हो जाता 
५ उसको धूरि परवेतके समान,माता-पिता यमके समान ओर रस्सी सपके समान यण करती 
१ 
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रना 
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©> ०202 9 


य - 
यि णि 





। ये सब बतं राजा; कपरी सुनि ओर निशाचरम घटती हैँ ॥ १८२॥ 
क पाइ एनि सब सोई राजा % भयउ निशाचर सहित समाजा 191 
दशरिरं ताहि बीर भुजदंडा % रावण नाम बीर बखंडा ॥२॥ 
हे अनि ! सुनिये; वही राजा प्रतापभावु समय पाकर समाज सदित राक्षस हो गया ॥१॥ 
दश शिर ओर बीस भुजा वाला "रावण नाम बड़ा बका वीर हआ ॥ २॥ 
भूप अवन अरिमर्दन नामा #भमयडउ सो कुंमकरण बलधामा ॥२॥ 
सचिव जो रहा धर्मरुचि नाघ्र % भयउ विमान बैध धु तार ॥९॥ | 
राजाका छोटा भाई जिसका नाम अरिमरदेन था वदी महाबली कुभकणं इआ ॥३॥ ओर 
जो धर्मरुचि मन्ी था, वह दसरी मातासे उत्पत्न हो रावणका भाई इआ ॥ ४ ॥ ॥। 
नाम विभीषण जेहि जग जाना % विष्ण मक्त विज्ञान निधाना ॥९९॥ 
हि ञे शुत सेवकं दप केरे भये निशाचर घोर धनैर्‌ ॥९॥ 
जिसका नाम विभीषण था, यह जगत्‌ जानता. रै कि वह विष्ण॒का भक्त ओर ज्ञानका । 
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घर था ॥ ५॥ ओर जो याजके पुत्र तथा सेवकं थे वे सब जाकर घोर राक्षस इए ॥ & ॥ 
कामरूप खल्‌ निनि अनेक्षा % ऊुरिर म्यक विगत विवेका ॥७॥ 
करपारदहित दसकं सब पापी % वरणि न जाय विद्व-परितापी ॥८॥ | 





^~ 


| उन राक्षसोका इच्छासार रूप किं चाद जसे शरीर धारण कर र, सोे ओर जिनके 
/ दशनसे भय रुगे, ज्ञानशन्य्‌ ॥ ७ ॥ जिनके द्या तनिक भी नरी इत्या करनेवारे सब 
पापी संसारके दुःख दाता, जिनकी दु्ताका वणन नीं हो सकता ॥ < ॥ । 


१ 
दोहा-उपजे यदपि परुस्त्यकुर, पवनं अम अनूप ॥ 
तबं यहु रावण जन्मा ॥ वि पभ 


१ 
१ 
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तदपि महीर शापरा मय पकर अस्प १५९॥ तदपि महीर शपवश, भये सकर अधघरूप ॥ १८२ ॥ 


१, एक समय विश्रवा जप तप करके अपनी स्त्रीसे कछ बात करन लग तो उसने प्रसंगवश कहा कि महाराज ! नितने, दिनों तक आपने तव 





किया, उतने दिने मेरे दश पत्र हो जति ॥ यह सुनकर विभवा योते ~ “एक पतर ुभको एसा दुगा जो बश प्के समान बलवान्‌ हो, उसने अंगोकार किया, 


त 
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तुलसीकृतराका्य्णाय्‌ _ न्न <न न्न्नन्निन्न न्तन नोन्नन्लि 
णिनि षण्णव 


रते वे यपि पुरतसयङकरमे उत्पत हए, जो कि ववित्र पाप रदित सन्दर हैः तो भी । 


न्न 
29 


यनन 


॥ १८३ ॥ 

के शापसे (ब्राह्मण शरीर पाकर भी ) सुब पापहषी इए ्‌ 

वि तप तीनिउ मं % परम उग्र नहि बरनि सो जाह ॥१॥ । 
गयड निकट तव देवि विधाता # मग वर (हने भै ताता ॥२॥ 

ओर तीनों माह्योने भाँति -भोतिसे रेसी उ (कठिन) तपस्याकी जो वणन नहीं हो सकती 

॥१॥ ब्रह्माजी उनका तप देखकर उनके निकट गये ओर बोरे-वर भगो, भे प्रसन्न इ ॥ २॥ । 
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करि विनती पद गहि दशशीा % बोटेड चन नहु जगदीशा ॥२॥ 

हम काट के मरह न मारे # वानरं मवुन जाति इई बारे ॥॥ 

रावणं चरण पकंड विनय करकेबोखा हे जगदीश! सनिये॥३॥ हम किसीके मारनेसेन मरे एक 
बन्दर ओरमलुष्य छोड दीजिये, कारण किं इनके मारनेको तो विना दी वर मिलें समथ ६ ॥४॥ 

एवमत ठम बड़ तप कीन्हा #े ब्रह्मा मिलि तोहि बर दीन्हा 

पुनि प्रु कुंमकरण पर गयडः #तेहि षिरोकिं मन विस्मय भयङ॥९ 

ब्रह्माजी बोके-'एवमस्तु अर्थात्‌ पसा दी हो, तुमने बडा तप किया, इसी कारण भै 


तुम दशन देकर व्र दिया ॥4॥ फिर ब्रह्माजी कुम्भकणंके पासं गये ओर उनको देखकं | 
मनम आशर्यं इआ ॥६॥ 
। 
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जो यह्‌ खरु नित कर अहारा # होहि षब उनार संघार ॥७॥ | 
शारद प्ररि तामु मति फेरी % मंगिसि नींद माघ ष्ट कैरी ॥<॥ 1 
जो यइ दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो संसार उजाड दो जायेगा ॥ ७॥ कुम्भकर्णकी यह 
इच्छा थी कर छः महीने जागरू ओर एक दिन सो$ किन्तु ब्रह्माजी उसकी यह इच्छा पर 
होनेसे संसारका दःखी होना जान सरस्वतीको प्रेरणा कर ( मेजकर ) उसकी मति केर दी, 
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१" ब्रह्य पुत्र पलसत्यजी हए । जब वह्‌ मेरपर तप॒ करने गये तो वहां तृणाविद ऋषिके आश्रमे तप करने लगे ! उस समय अनेक देवता ऋषियों 
की कन्या भाकर कलकल करती थी, तब ऋषि धलस्त्यने कहा जो कन्या हमारे संमुख आवेगी बह गर्भवती हो जायगौ 1 इसको सुन फिर कोई कन्या वहां न 
आती परत भूलते तृणविन्ुको कन्या उनके सम्मुख मतेही गवती हो गई ! तव तृणविनदुने वह्‌ कन्या पुलस्स्यजीको दे दी 1 उससे महाज्ञानी विश्रवा नामक 
त्र जनमा, भद्रान मुनिने उसको अपनौ कन्या दे दौ । उस कन्यसे वंभरवण अर्थात्‌ कुवेरजी हए! कुबेरके तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने उसको पुष्पक विमान देकर 
निधिपति किया ।कृबेरजीन पिताते तात कहा गोर विभवाने प्रसन्न होकर लंकापुरो इनके रहनेको दी जो कि राक्षसो पातालमे चलेनानेसे लाली पड़ी थी 
छबेरजी उसमे निवास करने लगे । उसी समय सुमालो राक्षस पनी परम सुन्दरो कन्या कंकसोको लिये विचरता था कि किसी. योग्य बरसे इसका विवाह 
कं { उस समय प्यक विमानपर वेठ हए कुवेरको देखकर विचारा कि एसा ही पुत्र भेरी कन्याको हो तो अच्छा है । यह विचार कर कन्याते कहा कि विधवा 


व ह ध स वह मुके य स्थिर हई । ऋषिने उसके मनका जभिभ्ाय जानकर कहा तू घोर सं्या समय पत्रक इच्छते 
1 कन्यानं कहा मापके वीयसे भी राक्षस 2 
णखा ओर इसरोसे विभोषणकी उत्पत्ति हुई 1 त्र होगे १ तब ऋषि बोले एक्‌ महात्मा होगा इसलिये रावणः दरंभकणं, शं 
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२ एक समय रावण अपने पिताके समीप वेठा था, उस समय कृवेरजो वना 
दिरकोको दृष्टतासे उनका वेला आदर नहँ कुबेर मये, पिताने उनका सम्मान किया ओर निकट बेठाया, कितु रावण ५ 


ही करते थे, यह्‌ देखकर रावण सुमाली द्क कंकसौ गपनी मातासे कहन लगा कि यह्‌ कौन है जिसका पितानं बड़ा | 





संमान किया ओर विमान 
व पां त । यह नकर माता बोली पुत्र यह तेरा भ्राता है, ओौर तस्या करके देवता हो गया है तेरा जन्म तो वृथा ही है 
स ह यह्‌ बात लग गयौ ओर करंभक्णं, विभीषणको संग लेकर तप करने के लिये चला गया । 
र » भविमिभविन > न्वमममिम ध 
स पथ हा न िभविगवनगट भवम मसिभम्भ 65 
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१ तव इम्भकर्णने छः महीनेकी नींद ओर एक्‌ दिनका जागना मौँगा । बन्नाजी बोर -देसादी | 
{ दोगाः प्रतु जब कोई तुमको असमय जगायेगा तब जान ठेना किं अव मृत्यु निकट है ॥८॥ ¢ | 
दोहा-गयेड विभीषण पास तब, कहा एत्र वर माँग ॥ ( 
तेहि मगिड भगवन्त पद, कमर अमर अदुराग ॥ १८४ ॥ | । 
| तबे हयान विभीषणके पास गये ओर का कि पुत्र वर मांग, उसने भगवानके चरण- † 
+ कमलम निमंर प्रीति मांगी ॥ १८४ ॥ "4 
हिदैह षर ब्रह्म सिधाये त हर्षित ते अपने ग्रह आये ॥१॥ 
मयतनया मन्दोदरि नामा % परम सुन्दरी नारि छ्लामा ॥२॥ 
उनको वर देकर ब्रह्माजी चरे गये ओौर वे प्रसन्न हो घर आये ॥ १ ॥ मयदानवकी कन्या | 
जिसका नाम मन्दोदरी ( सुक्ष्म करिवाली ) जो कि परम सुन्द्री ओर प्रष्ठ शली थी ॥ २॥ 
सोह मय दीन्दं रावणहि आनी # होहि. यातुधानृपति _जानी ॥६॥ 
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1 हित मय॒ड नारि भि पाह # धुनि दोउ बन्धु विवाहेसि नाई॥०॥ 
(1 वही मयदानवने आकर रावणको दी, जो कि राक्षसराज रावणकी रानी होगी ॥ ३ ॥ 
॥ रावण सुन्दर घ्नी पाकर प्रसन्न हआ ओर जाकर दोनों भाह्योका विवाह क्रिया ॥  ॥ ॥ 
| £ „ _ अथ क्षेपक 
॥ दोहा-वैरोचनकी धेवती, वजञ्वाछ जेहि नाम ॥ 

( करः कुस्भकरणको ताघ संग, कयि न्याह यखधाम्‌ ॥ 3 ॥ ध 
| वैरोचनकी धेवती वज्नञ्वाखाके सङ्ग रावणने प्रसन्न होकर इम्भकर्णका व्याह किया ॥ १ ॥ ( 
। दोहा-शेलषहिं ` गन्धतैकी, सरमा घता सयानि ॥ 
| #‰ व्याह विभीषणको कियो, ताके रग युखमानि॥ २॥ | 
{ शैलूष नामक गंधर्वकीसरंमा नामक कन्याके साथ महासुख मानकर विभीषणका व्याह 
( कर दिया ॥ २॥ 4 








इति क्षेपक 
गिरि विकरूट इक सिंधु मञ्चारी % विधि ति अतिमारी ॥५॥ 
सोह मय दानव बहरि समारा % कनकं रचितमणि मबन अपारा॥९॥ 
एक धिकूट पर्वत सुद्र ब्रह्माक बनाया हआ बड़ा इगम गद्‌ था; जहा कोई जा न सके | | 
| ॥ 4 ॥ उसीको मय दानवने किर संवारा, जाके सब घर सुवणं मणियोके जडे थे ॥ ६॥ 
५ भोगवती स॒ अदिकुठ वासा % अमरावति जस र्‌ निवासा ॥७॥ 
तिन्हते अधिक रम्य अतिव॑का # ग तेहि ठंका ॥<॥ 
जेसी सोके रहनेकी भोगवती नगरी ओर इन्दरके रहनेकी जेसी अमरावती ॥ ७ ॥ उससे | 
४ भी अधिक मनोहर अति बका गद्‌ जगत विख्यात जिसका कंका नाम था ॥ ८ ॥ 





~~न, 
1 
०2०८-० यं 


मः वः 


© 








~ ० 
1 श © © < ५ ध 








~+ 4, 
ए 22 





। ~~~ ~~ 
नसरोबरके तटपर सरमाका जन्म हभ, ज वर्षाक्राल मे सरोवर जब बढ़ने लगा त चह कन्या रुदन करने लगी 1 उसे रोती देखकर 
१, म 
ने “रो मा वंस्व" सरोवर मत बढ़ इसौ कारण उसका नान्‌ सरमा" हुमा 1 
| उसकी माताने कहा - नन थश्च 
भी 


अरिः ह _ "2 श 
व न 6० स, 


चटा 








(२०८) ˆ” खटी तुलसीकृलरानाव 1 व 

खाई सिधु मीर अति, चारि दिशि फिर आव 
८५. उनः कौट मणिलचित द, बरणि न जाय बनाव्‌ ॥ १८५॥ | 
| जिनके चारो ओर समुद्र बडा गम्भीर, सोनेका कोट उससे मणिया जड़ी इई ह जिनके । 
। बनावका वणन नदीं हो सकता ॥ १८५ ॥ | 
। दोहा-हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई यातुधानपति दोय ॥ | 
छः सुर प्रतापी अतु बर, दछ स्॒ेत वश सोय ॥ १८६ ॥_ 
भगाय रणासे जिष कलमे जो राकषसोक़ा स्वामी दो वही शूरम, परतापी दलसमेत । 
इसमे बसे ( यह बात्‌ उसके दवारपर लिखी इई थी ) ॥ १८६ ॥ | | 
हे तं निशिचर भट मारे # ते सव सुरन समर संहारे ॥१ | 
अव तहं रहि शक्रे परे % रधक कोटि यक्षपति केरे २ 
हरे वहां जो बडबडे रक्षस थे उनदं देवताओनि युद्धम मार डाला ॥ 3 ॥ अन वहा ( 
नद्रके कहनेते कवेरके एकं करोड़ यक्ष रहते दै ॥२॥ _ __ _ 
दशापख कहै खबरि अपि पाई % सेन सानि गद्‌ पेेसि जाई ॥२॥ । 
देसि विकट भट बड़ कटका # यक्ष जीव॒ छे शये पराई ॥४ _ || 
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रावणने कभी यह खबर पायी तो सेना स॒जाकर गढ़ जा षेरा ( यह सेना सब जहाज | 
गवी थी ) ॥ २॥ बे योद्धा ओर बड़ सेना देखकर यक्ष जीव लेकर भाग गये ॥ & ॥ | 
किरि सब नगरं दशानन देखा % गयउ शोच यख मयउ विरोखा॥५॥ । 
युन्दर सहन अगम अदमानी # कीन्ह तहा रवण रजधानी ॥९&॥ _ ॥ 
रावणने पिर कर सब नगर देखा तो शोच मिट गया ओर सुख अधिक हुआ ॥५॥ उपे ८ 
स्वाभाविक सन्दर ओर शसि अगम जानकर वहां रावणे अपनी राजधानी बनायी ॥६॥ (| 
जेहि जस योग बोर गृह दीन्दे % ससी सकर रननीच्र्‌ कीन्हे ॥७॥ | 
एक्‌ वार इवि परं धावा # एक यान नीति आवा ॥८॥ । 
, जो जिपके योम्य था वह घर्‌ उसे बांट दिया ओर सव राक्षस खखी किये॥७॥एकबार (अल 
को ुरीमे) कुबेर प्र चट्‌ गया ओर्‌ (पूवेवेरके कारण) पुष्पक विमान युद्ध करके छीन लाया॥८॥ 
दोहा-कोतुक दी केटास एनि, रीन्देसि जाय उडाय ॥ | 

8 & मन तौलि निज गहबर, चछा बहुत सुखपाय ॥ १८७॥ ` 
क यप सेते दी कैलाश पर्वत जाकर्‌ उठा छिया (तब पार्वती घवड्ा कर शिवजीके 
। त क ध ग्यङ्कल देखकर शिवजीने पैतको दबायाःरावणके हाथ पिच गये ओर व्ह 
| य शण मा 
कर रावणने मा का 
६. तोक बहुत सुल पाया ओर चला गया । ( प्ते उसका नाम दशर था ) १1५८७ ॥ । 


| ल संपति सुत सेन सहाई # जय प्रताप ब बुद्धि बडाई ॥१॥ | 
ध | 
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१ चूतन्‌ सब बात जाई % निमि प्रतिहाम ोम - त तन सब वाढत जाई # जिमि प्रतिछाम छोभ अधिकाई।२॥ _ 


१. रावणके आनेकी खबर नः 
र सुनकर कुबेरे लंका खालोकर दी ओर कं - 
ग्व दौ भौर कंलासप्र जाकर रहे, वहां अलकापुरी बसाया । 
म 
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उ न 
सुख, सम्पत्ति, सेना, सहाय, जीत, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई ॥ १ ॥ नित नथी सब । 
प्रतिदिन बढती जाती है जैसे नित्य लाभसे लोभ वा ॥ २ ॥ ध । 
अतिबल कुम्भकरण अष भाता जेहिकर नरि प्रतिभट जगनाता॥२॥ 
कृर्ह्‌ पान सोह षट माप्षा % जागत होई तिह एर तासा ॥४॥ 
जिसका इम्भकर्णं॒जेसे अत्यन्त बलवान्‌ ह जिसके समान कोई योद्धा जग 
उत्पन्न हआ ही नदीं ॥ ३॥ वह मदिरा पान करके छः महीने सोता था ओर जागते दी 
त्रिलोकी मय उत्पन्न होता था ॥ ४ ॥ 
जौ प्रतिदिन अहाश कर सोई % विव वेगि सब चौपट होई ॥५॥ 
मर धीर नहिं जाय बाना #तेदिसमअधिक न कोउवर्वाना॥६॥ 
जो यह परति दिन भोजन करता तो शीघ्र दी सारा ससार चौपट हो जाता॥५॥समसम एसा 
धीरतायुक्त था किं वणन नदीं हो सकता, सारांश यह दै करिउसके समान कोई बल्वानु नहीं था ॥६॥ 
बारिदनाद जेठ शत॒ ताघ्र्‌ % भटमहं प्रथम टीक जगजापु ॥७॥ 
जेहि न होय रण सम्य कोई ॐ सुरपुर नितहि परावन होई ॥८॥ 
उसा बड] पुत्र मेधनाथ था, जिसकी संसारम वीरताकी पहली रेखा है ॥ ७ ॥ जिसके 
मने कोई कडा होता दी नही था ओर देवलोकमे तो नित्य परावना ( भागना › होता 
 ( दक राजाके राज्यसे दूसरे राञ्मगे जा बैठना इसका दी नाम "परावना' दै ॥ ८ ॥ 
दोहा-कुयुख अकम्पन कुलिरार्द, धृभ्रकेतु अतिकाय ॥ 
कैः एक एक जग जीति सक, एते घुभट निकाय ॥ १८८ ॥ 
ङुशुख, अकंषन, कुणिशरद, धूम्रकेतु, अतिकाय इत्यादि एक-एकं जगतफे जीतनेमे 
समथं एसे बहुत योद्धा थे ॥ १८८ ॥ 
कामरूप जानहिं बह माया # सपने जिनके धरम न दाया ॥१॥ 
दशु बेठ समा एक बारा # देखि अमित आपन परिवारा ॥९॥ 
सब राक्षस इच्छलुहप शरीरधारी क्डे मायावी (छली) थे, स्वप्ने भी जिनके धमे ओर 
द्या नहीं थी ॥ १ ॥ रावणने एक समयं सभाम बेढकर अपना अगणित कब देखा ॥ २॥ | 


सुत सरधूह जन परिजन्‌ नाती # गनेको पार निशाचर जाती ॥२॥ । 
तं सन्ध नदिं करहि ठराई # देखि सकृछ एए जाहि पराई ॥६॥ 


ण्न नतन 
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ज अभिमानी % बोा वचन कोध मह सानी ॥०॥ 
0 नाती(पोते)आदि निशाचर जातिको गिनकर कौन पार पा सकता द 
॥२॥वहस्वाभाविक अभिमानी अपनी सेना देखकर क्रोध ओर अर्हकार्‌ युक्त वचन बोला किं ॥४॥ 
सुनहु सद्र _ रजनीचर-रथा % हमरे वैरी विुध्‌-षरूथा ॥५॥ | 
¢ | सुनो-इमार वैरी देवताओं. समूह ई ॥ « ॥ पे सामने तो 
| | ५ बलवान्‌ देखकर भाग जाते र ॥ & ॥ । 
तिनकरं मरण एक विधि होई % कष दाह इनहं अब सोर ॥७॥ 
दिनि मोजन मख होम सराधा.% सब कर नाय कष्टं ठम्‌ बाधा ॥॥ | 
- एव व 
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अब उनका मरण एक प्रकारसे होगा; वह मै समञ्चाकर एत ६ तौ ॥ ७ ॥ अर्थात्‌ 
॥ ब्राह्मणक भोजन, यज्ञ, होम, श्राद्ध सवम जाकर तुम बा डालो ॥ ८ ं 
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= बहहीन सुर, सहनहि मिठिहहि आय ॥ 
४ व काण की छंडिही, भी माति अपनाय ॥ १८९ ॥ 
| भृखते क्षीण ( व्यार ) बलदीन देवता सहजम ही आ भिेगे तब उनको अच्छे प्रकार 
अषनाकर मार्गा या छोड़ दगा ॥ १८९ ॥ 
| 
। युद्धम धीर बलवान्‌ ह ओर जिनके ( चत्त ) लड्नेका अभिमान है ॥ २॥ 
तिनि नीतिरण आनेति बधी #उि य॒त पिति अवद्वन घाधी 
| इहि विधि सवहीं आत्ता दीन्दीं # आएन चठेउ गदर दीन्हीं 
। 
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तेघनादको बलाया ओर वल पू्ैक वैर बद़नेकी शिक्षा दी ॥ १ ॥ जो देवता 





कर एनि  ईकरावा % दन्द सी बृ वैर बह़ावा ॥१॥ 
1 भम धीर बलवाना # जिनके छशिको अभिमाना ॥२्‌॥ 
हे पुत्र ! उनको जीतकर बध ाओयह सन पुने उठकर पिताकी आज्ञाका पालन किया 
॥२॥ ह वतो ही आज्ञा दी ओर आष भी हाथमे गदा खेकर चला ॥ 9 ॥ 
चठत्‌ दशानन डोरुतिं अवनी % गज॑त गभं श्वत वुर-रनी ॥९॥ 
रवण आवत सुने सकोहा % देवन्‌ तके मेश गिरि शोहा ॥९। 
| रावणकेचलनेमें पृथ्वी डोलती ओर गजना सुनकरदेवताओंकी श्चियोके गभं गिर जाते ह॥५॥ 





रावणको कोध किये आता हआ सुनकर देवताओंने सुमेर्‌ पर्वतकी खोह (कंदरा) ताकी ॥६॥ 
कूपालनके लोक पिधाय % सुते सकल दशानन पाये 
|. एुनि पिहनाद करि भारी # देह दवतन शारि प्रचारी ॥८। 
| जब रावण देपारकि लोकको गया ओर व्ह सब शूना षाया ॥ ७॥ तो वारंवार 
¢ बड़ा सिंहनाद करते देवताओको ललकार कर गारी देने खगा ॥ ८ ॥ 
५ रण-मदमत्त रिरे नग धावा # प्रतिभ खोजत कतै न पावा ॥९५॥ 


¶ _ रणके मद्‌ ( धमण्ड ) से मतवाला हो जगतम अपने समान यै ) 
{ सोजता फिरता है परन्तु कीं मिरुता नहीं ॥ ९ ॥ 














संपद्रीप 5 सितिपतिनमनजास व ( वीच ) ॥ १९० ॥ 
कने 1 ¶ १ पाताल तथा 
पन को ओर सुर मम बब १५/११ › पसकने छी सव 


- ए य करेति युका # देव कहां सुनि देह दिलाई ॥१॥ _ 


५ १ दिक्पाल ये ह -इन््र, अग्नि, यम, नत्छेति, वरुण, मरत, कुतर, ई 
| २ मम्बू, प्नक्ष, शाल्मली, कुशा, करौच, शाक पृष्करः 6 ४ 


केष ्‌ 
ए दीप नवखण्ड गि, सप्त पता अकाष ॥ | 





र्‌, यह्‌ सात द्वीप है । 
३. इलावृत, 
५ 0 मय, करर, हरि, भारत, केतुमाल, भद्राश्व किर ये नौ वषे वा खण्ड कटुलाति हं। 
७ तल, तलातल, रसातल, पाताल ये सात पाताल है। 
गद (0 वट ५ न 
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नारदजी करीं मागमे रावणको मिरे तो प्ूने ल्गा ह शुनि ! देवता कहां दै 
# दिखा दो ॥ १॥ 

मुनत अनल नारदहि न भावा # वेतदीप तेहि वरत पठाव ॥२॥ । 
# _ यह वात्‌ सुनकर ५ अच्छी नदी लगी ओर उन्होने अनखाय कर तरन्त राणक 
| श्वेतद्वीपे मेज दिया ॥२॥ वह सुद्र उतर कर पार गया ओर वहां बहुतसी श्यौ देखी॥३॥ 
। तिनस॒न कहा. पतिनप जाद्र # कहौ डि आव _निराचरनाद्र ॥०॥ ^ 


सागर उति पार स्रो भयऊ % नारिढन्द तर ` देखत भयः ॥३॥ 
तब मै तिनि जीत संग्रामा % ठे जहौ तुमको निजधामा ॥५॥ | 





उसने कहा त॒म अपने परतियोके पास जाओ ओर कहो राक्षसोका राजा आया है ॥४॥ 

तब भँ उनको संग्राममे जीतकर तुम्हे अपने स्थानको र जाञगा ॥ 4 ॥ 

। सनत वचन एक जठर रिकानी # धाय चरण गदि गगन्‌ उडानी ॥६॥ 

शई दरि धरि धरि शकश्चोर # डाश्‌ सिंधु मध्य अति जोरा ॥७॥ 
यहं वचन सुनकर एकं बूद़ीने बड़ा कोध किया ओर रावणका चरण पकड़ कर 

॥| आकाशको उद्‌ गयी ॥ ६॥ दूरतक ठे गय ओर पकड्पकंड़ कर अपिक टके दिये 

५4 पिर बड़ जोरसे सशुदरमं डाल दिया ॥ ७ ॥ 

| दोहा-गयो पताल _ अचैत्‌ दी मरा न विप्र प्रताद ॥ 

‰ साधान उटि गजं धरनि, द्य न इषे विषाद्‌ ॥ १९१॥ 

॥ 

¢ 














| 


† तव रावण अचेत होकर पातालको चला गया, परन्तु बराह्मणके वरसे मरा नरी ओर फिर 
| सावधान हयो उठकर गर्जा, उसके मनमे इःख ओर भसन्नता कुछ भी नदीं इई ॥ १९१ ॥ 





जीतेसि नाग नगरं सब शरारी % गयो बहुरि बलिलोक सुरारी ॥१॥ 
| वैरोचन-घ॒त , आद्र दय॒ङ # ङुदाल बरूञ्ञि तब गोत मयङः ॥२॥ 
{ . किर रावण सम्पूणं नागोके नगर जीतकर राजा बके नगरको गया ॥ १ ॥ वैरोचनके 
पुत्र राजा बरिने बड़ा आद्र किया ओर शल पूषी तब रावणने कहा ॥ २ ॥ 
| ठम निन शि गदि रीने ® दिक राज्यअव कीजे। २ 
। कह बलि कनककरिएके म॑डन %पहिरि रेड तम सुख इखसंडन्‌ ॥७॥ 
अब तुम भी चलकर अपने शतरुको पकड़ रो ओर इस पृथ्वी पर राज्य्‌ क्रो ॥ ३॥ 
राजा बछि बोले-( जीतना पीछे) पदठे हमारे पितामहके पहरनेके यह आभरूषण तो उट 
लो ओर इनको त॒म सुखपूर्वक पहन रो तो सब हुःख दूर हो जार्यैगे ॥ ४॥ 

हाग उढाबन उठा न कोई % याही पौष ते जय_ रोई ॥५॥ 
जित भूषण यह अंगन धारे # ते भट गये इक क्षणमें मारे ॥६॥ 
। यह सुनकर रावण बल करके उठाने रगा परम्तु उडानेको समथं नरी, डआः_ तब. बणि | 
| दोढा-बस, इसी, परुषार्थसे जयकी इच्छा करते हो 1॥ ५॥ ( अरे शसं । ) भिन्हेनि यह 
|| आश्रषण अपने शरीरम धारण किथेये वे भी णमे मारे गये तो च क्या रै ॥ ६ ॥ 


रमरि ननन ममननम जन्मनि नन भग्न गिम्-िणि मत न्निनिन नि 
य्य छल हव 10 त अ 
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तहि ते मवत जाह छै प्राना % चा तुरत मनमाहिं लजाना ॥७॥ 
५. 6 जाना # कयि देवरुषिहन अभिमाना ॥८ 
इससे तम प्राणोको लेकर घर चले जाओ, तब रावण लजाकर ठत चर सङा आ 

॥ ७ ॥ वामन भगवानूने जब ९ रा ह देखा तो मनम विचारा कि नारदजीसे 

भमानके वचन कहकर आ रहा ६॥ ८ ९ 

प हे नगरं रिच नाना # निनबल तिनं दीनं भगवाना ॥९॥ 
धाह धत तिन पर ठे आये % नगर नारि नर देखन धाय ॥१०॥ _ ! 
उसी स्थानम कछ थोडेसे नगरके बालक सेल रह थे, भगवानूने उनको अपना बर दे ¢ 

दिया ॥ ९॥ उन्न रावणको दौडकर पकड़ा ओर नगरम ठे आये, जिसका कौतुक 

नगरफे सब नर नारी देखनेको आये ॥ १० ॥ ग 
बीस॒ बाह दश कथः ^ भाई %विधि यह गृढनि काकी आ३।११॥ 
रखिन्दि बाधि खिजावहिं मारी % नाम न कहे सहे व मारी ॥१२॥ 
हे विधाता ! जिसके बीस अजा ओर दश शीश दँ यह ग्न काकी आयी ! ॥ ११.॥ 

बधं रखा ओर अनेक प्रकारसे खिजाने लगे किन्तु नाम नहीं कहता ओरमार सहता ३।१२॥ ¢ 
वामन दीख बहत सङुचाना % तव छडाय दिय कपानिधाना ॥१३॥ 
चछा तत निशाचर नाहा # छाज हक नहिं कड मनमाहा ॥१४॥ 

वामनजीको देखकर बहुत रजा इर । तव॒ कृपानिधान भगवानने छुड़ा दिया ॥ १३॥ 
तुरंत रावण वहांसे चा मनमे इछ लाज़् ओर्‌ शंका न आयी ॥ १९ ॥ 

दोहा-अति निर्न दयारित-दिषापर अति प्रीति । 

&‰ रामविधुख दशकंठ शठ, तापर चाहत जीति ॥ १९२ ॥ 
द्या ओर लना रहित जिसकी जीवोके मारनेमें अति प्रीति रै, रामसे विभ्ुख होकर शख 
| रावण जीत चाहता है तो कैसे मिल सकती रै ॥ १९२ ॥ 

दोहा-मश्टान घ॒ जाहि जब, होत विधाता वाम ॥ 
ह ४ काय 10 त्व्‌, त न्‌ कौडी दाम ॥ १९३ ॥ ` 

। सुनो, जब जिसके विधाता टदा हो जाता उसे काचक | 

| स्श दो जाती है जिसका दाम एकं कौड़ी भी नदीं मिरती । १४ भीरते कां 
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नहे क विप्र देव दिनि पापे # दण्ड ले बह वै॥१॥ 
९ तराप्त दिखावे ॥१॥ | 

| 4 ५ प कर दिनराती # महामलिन मन ख उताती ॥२॥ 
| आचरेत न 1 दंड ठे ओर बहत दुःख दिखावे॥ १ ॥ इसी | | 





[विज्य कव व) 


दिन रात प्रूमता फिरता था॥ २॥ 4 
बहुरि तरत्‌ पेपाएर आवा % बालि ¦ 
अवहोगे वा # बालिनाम कपिपति जेहि ॥ 
अवे ह टवा ॥९ 
हत भोम अनेदिठति मदान्‌ मन छोमा॥५॥ , 
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फिरते-फिरते तुरत पम्पासरोवरके किनारे आया, जहां वालि नामकं बन्द्रोका राजा था 
ओर इसी सरोवरके नामसे इस नगरीका नाम पंपापुर था ॥ ३॥ उस सरोवरकी न्द्र 
शोभा निहारने रगा जिपे देखकर बड़ यनियोका भी मन लभा जाता था ॥ 9 ॥ 

तौ कपीश ५ निज ध्याना % दशकंधरहि देखि अुसुकाना ॥९॥ 

जाय गद तर भा रजनीक्चा % टोकि बाह गजत अजबीक्षा ॥६॥ 

वहां वाङ अपना ध्यान करता था, रावणको देखकर शुसकाया ॥ ५ ॥ रावण वहां 
जाकर खड़ा हुआ ओर बह टेक कृर ग्जने लगा ॥ & ॥ 

तब रावण बोहा करि कोधा # वकध्यानी कपिश्‌ शु बोधा ॥७॥ 

नाम तोर सनि आयर धाई % २ कपि युद्ध छाँडि कद्राई ॥<८ 

तब रावण कोधकर बोला अरे बगलाका सा ध्यान करने वाला मूखं कंपि ! सुन ॥ ७॥ 
रे तेरा नाम सुनकर दौडके आया ह, रे बन्द्र ! भय छोड शञ्चसे युद्ध कर ॥ ८ ॥ 

दोहा-मोहिं जीते विल समर मर्ह उथा ध्यान तव्‌ कीश ॥ 
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छः कटकटाय कह रजनिचर, रदन्‌ तीन सौ वीस ॥ १९४ ॥ ्‌ 
हे वाणि ! शञ्से युद्धम विना जीते तुम्हारा ध्यान करना बथा रै, यह बात रावणने ¢ 
तब वालि ईैसकर बोला-माई वुम्ारा बरु सा दी रै ॥ १ ॥ अच्छा, प्रीतिपूवक 
यको अघ्यं दे दं तो त॒म सुश्चको जीतकर जाना ( इतने समय तक्‌ खंडे रदी ) ॥ २ ॥ 
बाली तब मनमाहिं विचारा % शिव वर दीन्ह मरे नहिं मारा ॥३॥ 
द्कंथरहि बहत स्षञ्ावा % कौनि्ह मति बोध नहिं आवा ॥९॥ 
कोप उठ श्षपटि कषीशा % दृ गहि कांख दाब दशशीशा ॥६॥ 
वाने रावणको बहुत समक्ञाया परंतु किसी प्रकारसे उसकी सम्म नहीं आया ॥ ५॥ 
जपे नाम शंकर मन बनी % तेहि क्षण संध्यावेदि सिरानी ॥८॥ 
आदरे अर्यं दिया ओर सातो सञुदरोके तटपर सन्ध्या की ( वारी पांच षडे 
१ सन्ध्या कर आता था ओर इतनेरी देररावण कांखमे रहा, छः महीने से कांखसे 
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तीबसौ वीष दातोको कटकटा कर कदी ॥ १९४ ॥ 
| 
च 
द्कंधर घर जाह विचारी %अजय ठम्हारि खनी विधि चारी॥१॥ 
तो वालि कोधित हो श्षपट उड ओर रावणको बलपूर्वकं कांखमं दबा लिया ॥ ६ ॥ 
छोडनेकी कथा फिसी थमे नहीं देसी जाती, वाहमीकिजीने पांच घड़ी छ्खिी ह) ॥ ७॥ 


तब बाढी बोला शुयुकाई % बह तुम्हार रसे ही माई ॥१॥ 
श्वि अंजलि भ देँ सप्रीती % ठट रहौ मोहिं जायह जीती ॥२॥ ¦ 
फिर वालिनि अपने मनम विचारा कि इसे शिवृजीने वर दिया ३, मारनेसे तो मरेगा नहीं 
॥ ३ ॥ ( वालिनि का ) रावण ! घर जाओ; हमने तुम्दारी चार भरकारसे हार सुनी ३ ॥४॥ 
अंनलि दीन्ह रविहि सन्मानी % अंँचयेउ सप्त॒ उदधिकर्‌ पानी ॥७॥ 
शिवजीके मन, वचन तथा कमस नाम जपे ओर सन्ध्यावदन समाप्त किया ॥ ८॥ 
|. ०८०6855 "छन नगम जम 
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-आवा धरहि कपीश्च तब, कांख रहा कृश ॥ 
| ॥ दि विधि वीते माषं षट, पावा बतं करे ॥ १९९ ॥ 
५ तव स्ीवका भ्राता वारि घर आयाःरावण कालम दवा रहा हस भकार छः महीने बीत गये † 
। ओर बहुत क्लेश पाया (दिनमे वालि कम दबा रेता था रातको बांध रखता था )॥१९९॥ | 
। ` नित कलेश-अस करे उपाह # तहँ न चरे कड आतुरताई ॥१॥ 
॥ क प्रलेद करी महं नामा अधिक इवास रीन तहं धामा॥२॥ | 
॥ नित्य वरेशवश होकर निकलनेके उपाय करता है परंतु वहां छ वंश नहीं चरता था | 
| ॥ १ ॥ कांसमे बहुत पसीना जम गया ओर अत्यन्त इगध हौ गयी ॥ २ ॥ 
| करमाईं रिम दरानन काटा # कचक्‌र जीव मनं भ्रम चाटा ॥३॥ 
। एक दिवित रवि अंजलि साना # कसते निकरि दशानन भाजा ॥७॥ | 
। कोष करके दाति काटा, तब वालिने जाना किं बामं कीड़े (ज) हो गये ॥३॥ ^ 
पङ दिन वालि सूर्यो अचय दे रहा था कि कखे निकल कर रावण भागा ॥ ४ ॥ 

तब पुनि धरि कपीश सो बधा # छे आयो अंगदके सधा ॥९॥ 
॥ वीप यना दरारीशा यधार चरण दोउ पुनि एनि तेहि मारा ॥९॥ 
| तब फिर वाणिनि उसे बांध लिया ओर अङ्गदको खेरनेको रे आया ॥ ५ ॥ बीस 
† युजा ओर दश शिर देखकर अङ्गदने बारंबार लति मारीं ॥ & ॥ 
। धरि समेटि मारे सम कीन्हा # वोँधि सेनपर शोभा दीन्हा ॥७॥ 
{. १ व ६ दिर मरा #क्रकिछाय किलक किटकाश ॥८॥ 
५ वालिनिरा कार बांध सेजपर डार दिया ॥ ७ ॥ अङ्गदने खेरते त 
| छतं मारी ओर किर्कारी मारने रगे ॥ ८ ॥ त श स 
। दोहा-तारा चीन्देड रवणह ते क्षण दीन्ह डाय ॥ 
0 ह, बरहर धरहि कपिशाय ॥ १९६ ॥ 

चा 

गभ त ८ (प कंहा कि रावण ! तुम घरको शीघ्र 
। पुन्‌ रवण आवा तेहि ठई % स॒हसबाह जरह रास बनाई ॥१॥ 
| जठ कीडा करतीं सब नारी # विविध माति शोमा अति मारी॥२॥ 


फिर रावण वहां आया जहां सहस्रबाहुने रास बन ॥ 
| कर रही थी; जिनकी अनेकों भकारकी बड़ी शोभा ची" ५ ॥ 0) 1 


ध ५ 2 नह रेवा % सुर्‌ नर नाग करहि तर सेवा ॥२॥ 
रेवा नदीके कम रास ५ 1 1 9 दात 11। 

८ न माति १ चष देवता 
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तहा. शयु करम॑दिर सोहा #जहि छलि महाघुनिन मन मोहा ॥। 


न 


तषी कम्प्र तह आना % वि्वपत्र अर पुष्प ॒प्रमाना ॥९॥ 

वहां शिवजीका शोभायमान मन्दिर था;जिनको देखकर महाुनिका मन मोहित होताथा 
॥ ९ ॥ तुरसीपषत्र, कमलपत्र, षित्वप पुष्पादिकं सब सामश्री विद्यमान थीं ॥ & ॥ 

जाकर जठ क्षोभेउ दराीश्चा #% पटेड मन्त्र भिरे जगदीशा ॥७॥ 

निज निहौक गयो पुनि तहवां # कर जलकेलि सहनथुन जहरबो ॥८॥ | 


विरि उवः न 








रावणने जाकर जल क्षोभित किया अर्थात्‌ रोकं छिया शिवजीका मन्त्र पढ़कर स्मरण 
किया॥७॥ यह निलन निश्शंक उस स्थान पर गया जहां सहस्रवाह जलक्रीडा करता था॥८॥ 
दोहा-श्नोभेउ जल शुजवीसर बट, बूड़न छ्गी माज ॥ 
&‰ सहषबाह अतिक्रोध मन,मोहि घम आन को आज॥ १९७ ॥ 
बीसों थुजाओंके बरसे रावणने जलका प्रवाह रोक स्या, तो समाज बने र्गी, सहस्र 
बाहुने बड़ा क्रोध किया किं मेरे समान आज दूसरा कौन ई ! ॥ १९७ ॥ 
जाय दीष तहँ रवण गदर % जायु विपुल युनबल जल बाढ़ ॥१॥ 
धावा प्रबल महाबल. भारी # छंकेहवरको _ धरेसि प्रचारी ॥२॥ 0 
उठकर देखा तो रावण खड़ा है, जिसकी थुजाओके बरसे जल बढ़ गया हे ॥ १ ॥ | 








वह महाबली सदस्रबाह दौड़ा ओर लकार कर पकड़ लिया ॥ २॥ 
किखि तियन आचरन विदाला % बाधि शख कुछ दिन हयश्ाला ॥३॥ 
ठजित इष्ठ मष्ट करि शहद # रिष उर मारि कष्ट बह सदहई ॥४॥ 
यह देखकर श्चियोको बड़ा अचम्भा हआ, छ दिन घुडसालमें बांध रखा ॥२॥ यह १ 
दुष्ट कुलित हो प रहा करोधको मनम मारकर अत्यन्त कष्ट सहन करता रहा ॥७॥ 


कल आय देहि नर नारी % मारदिं छात शसं दै तारी ॥५॥ 
नाम न कहे शदे सकुचाना # बहुविधि पे नृपति जाना ॥६॥ 
नि परस्त्य तब जाय छड़वा # पुनि नङ शाप आई तेहि पावा ॥८॥ | 
रंमादिक नारी उसके दशो मार्थोपर दशदीपकं वार कर तत्य करती ह ॥ ७॥ तव 
| ति किं चंदन, पल, पुत्र; 
(व इष ५ ण सन्द्री श्ञी देखी पल | 
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नृत्य॒ करं रम्मादिक नारी # दशो माथ दश दीपकं बारी ॥७॥ 
चन्दन पष्प ₹ पत्रक पनन ची परारि ॥ १९८ ॥ 


अनेक प्रकारे प्रा प्र नाम नदीं बताया ओर सङचा कर रता है ॥ ६ ॥ 
दौहा-मारग जातहि दीख अति, अपम सुन्दर नारि ॥ | 





सब नर-नारी आकर देखते ओर कात मार ताी बजाकर हसते ह ॥ 4 ॥ चतुर राजान 
जाकर कुड़ाया, फिर आकर नसे शाप षाया ॥ ८ ॥ 
उर्वशी मन॒ सकुचानी # तब रावण. बोढा मद॒ बानी ॥१॥ 


तुम तारि गमन कर कीन्हा % रजावशा तेहि उतर न दीन्ा ॥२॥ 


धिन नणि निन भिण िनि णिनि गिनि गिनि 
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+ उशी दशाननको देख कर मनम सकुचाई, तब रावण कोमल वाणी बोला ॥ १ ॥ तुम | 
। किसकी खी हो ! कां जाती हो ! उपने लना बश कर उततर नही दिया ॥ २ ॥ ॥ 
| मन मदमत्त विचार न कठ % धनपति पुत्र ब्रू कर धरङः ॥२॥ । | 
| चीन्ह ताहि अति रका आई # धारि कम॑कौन्दे पछिताई ॥४॥ | 
रावण एेसा मतवाला हो गया था कि विचार नहीं किया ओर इबेरके पु्की बहुका हाथ ॥ 
५ पकड़ा (यद्यपि अप्सरा है तथापिउस दिन नक्ूबर फे निकट जाती थीइससे उसकी श्ची कह- 
 लायी)॥२॥फिर उसे पहचान बड़ी शङ्का इई कि इरा कम किया यह कह बहुत पकछताया॥४॥ । | 
॥ मन पचठिताय शोच उरं भयऊ # ठंकेरं॒ठंकामह॑ शयड्‌ ॥५॥ 
। विकृ उररी अकि आई # नर्कूवर सन वात जना ॥६॥ 


मनमे पछताया ओर बड़ा शोचकर लंकेश्वर रावणलंकाको गया॥५॥उरवेशी ग्याङ्घल होकर 





1 

केकी नगरी अलकापुरीमे आयी ओर नलकूबरको जो कुबेरके पुत्र द सब बात सुनाई।॥६॥ 
। दीन्ह्‌ शाप तिन्ह कोध अपारा # रावणश होय क्षय कार्‌ 

। आयो शाप रुक्मे धाई # दशकन्धर वै जेहि गई ॥८ 

4 नल्कूबरने अपार क्रोध कर शाप दिया, कि रावणका वश क्षय हो जाय ॥ ७॥ शाप 
¢ भराति धारण कर लकाम जहां रावण बेडा था वहां आया ॥ ८ ॥ 

| अगि आय ठट मा शापा #निरलि दशानन अति मय कपा॥९ 

| जब शाप आकर सामने खड़ा इआ तो रावण देखकर अत्यन्त भयसे कांप गया ॥९॥ 


दोहा-शापहि अंगीकार करि, मन महँ कीन्ह विचार । 
। त किर शापको अंगीकार कर रावणने मनम विचारा किं ऋषियोंसे दैड नहीं लिया है, यहं 


नच 


च 
८-०-२८ त तव 
०0 ०00. 





‰ दण्ड ऋषिन्दते ठीन्ह नहि, रोषे रंकुवार ॥ १९९ ॥ 
चार कोधित हो ॥ १९९॥ 


चार पटये ऋषि आश्रम %निरखि विश्रि गे सुनि अध्यातम॥१॥ 


एन तव पृष्ठि यनि हाला % कह कुरार ठंकेश युवाछा ॥२॥ 
चार दूत ऋषियोके आश्रमम भेजे, जिनको देखते हौ ध्या 
गये ॥ १॥ तव्‌ उनसे युनि प्रछने लगे कि कहो रावण 0 ॥ १ 


| ङश तामु यह स॒नह यनीशा % कर त॒मसन्‌ चाहत दङरीक्चा ॥३॥ | 
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पचन्‌ महाभय पाई % करहि विचार पिरति विरा ॥४॥ 
| क ॥ 0 । अब यह ऊुशल है कि तम सुनो.रावण तुमसे भी कर रेनेकी इच्छा 


कक © (नीवि व २ वि) 


ग खन महाभय पाय वैराग्य विसार ऋषि विचार करने लगे ॥४॥ 
जेहि दखार नीति गदि माई % खल मंडली जुरी तरै आई ॥९॥ 

भाई । जिस दरबारमे नीति ४८५ ५ क = दिये तदु पाटी ६ 
नही, इस कारण शरीरसे रुधिर निकाल केर एकं घड़ा ५ ९ ह 7) ८.८६. 
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इत्‌ सोपि कहा सनि ज्ञानी # भूपदिं कदेड जाय यह बानी ॥७॥ | 

















दू्तोको सौपकरज्ञानी सुनि्योनि कोमलवाणीसेकदा कि रावणको यह घड़ा देकर कंहना॥७॥ 


हा-घट उघर्त श्वय होट सहित सकट परार ॥ 


| 
| 


| 
| 


दूत तुरत घट छे गये, ंकापति दरार ॥ २०० ॥ 
घट उघड़ते दी परिवार सरित तुम्हारा नाश हो जायगा, दूत तुरन्त रावणके द्रबारको 
घट ठे गये ॥ २०० 
रवण घट खि प्रम हटा ॐ तृब दूतन युनि वचन प्रकारा ॥१॥ 
सुनि शुनि-श्चाप उपजा उग्दाह % बोढा घट छे उत्त जाह ॥२॥ 
रावण धंडको देखकर बड़ा प्रसन्न इआ, तब दृतोने कहा महाराज ! यह घट उघडते ही 








आपका वेश न रहेगा ॥ १ ॥ शुनियोका शाप सुनके मनम दःखी हो बोला कि यह घट 
लेकर उत्तर दिशामे जाओ ॥ २॥ 
यल समेत धरनि धरि एह % जान न पाव बात यह्‌ केटू ॥३॥ 
शम्थु-समा अुतिषाद-मश्चाश % प्रथमे रहा जनकसन हारा ॥9॥ 
यत्न पूर्वक पृथ्वीके नीचे दाब देना, जिससे यह बात कोई न जाने ( त॒म जनकराजके 
नगरफे निकट गाडना, रावणने यह विचारा कि जिस राग्यमें यह उघरेगा उसीका नाश होगा ) 
॥ ३ ॥ शिवजीको सभामें वेदान्त विचारम रावण जनकजी से परे हार गया था ॥ ४ ॥ 
शिति तहँ कम्म पावा % दूतनसों सब ममं बुज्ञावा ॥५4॥ 
ले घट जनकं नगरं ते गये % गाडत क्षे्र-मध्य तह भये ॥६॥ 














उसी कोध से वहां घड़ा भिजवाया ओर दूर्तोसे सब मेद्‌ कहकर समञ्ञा दिया ॥ «॥ 
+! वे दूत घड़ा लेकर जनकके नगरमे गये ओर उसको एकं खेतमे गाड़ दिया ॥ & ॥ 
† हारि इच्छा तद॑ परयो हकाला % विनज मे सव जीव विहारा ॥७॥ 

जनक यत्न रचना तहं ठयङ % चामीकर द कषत भयऊ ॥८॥ 

गवत्‌की इच्छसे वहां एक समय दुभिक्ष पड़ा ओर विना जलके सब जीव बेहाख 
॥७॥जनकजीने वहां वृष्टि दोनेके छिये यज्ञ किया ओर खवणंका इल अपने हाथसे चलाया ॥५। 
दोहा-भूमि विदारण होत ही, जग मंगढ-दातार ॥ 
कै प्रगटयो सिहाप्तन घमग, अद्यत तेज अपार ॥ २०१ ॥ 

पृथ्वी विदीणै होते ही जगत्को आनन्ददायक स॒न्द्र सिंहासन प्रगट हआ? 

अपार अदधत तेज था ॥ २०१ ॥ 


दोहा-चारि सखी चारो तरफ, टीन्दे युशछढ हाथ ॥ । 
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शै मध्य विराजति भूमिजा, पावन जेहि यणगाथ ॥ २०२ ॥ 
चार सखी चारों तरफ़ शुरख्ल हाथमे ख्ये विराजमान हो रदी थीं, मध्यमे भूमिजा 
( भूमिप्री ) शोभायमान थ, जिसके गणोकी कथा पवित्र है ॥ २०२। 
देखि विदेह विनय तव ठनी % महं ठस कन्या सुखदानी ॥१॥ 
सखिनक्षहित सिंहान सोई % अन्त्रं मयो चकित सब कोह ॥२॥ 
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१ तव यह देखकर जनकलीन विनती कौ भौर मूमिना तुरत स॒खदायक कन्या हो गयी॥१॥ 
॥ क हो गया ओर सब कोई चकित हो. गये ॥ २ ॥ ॥ 
रोदन घनत सुनैना रानी % रीन्ह उठाय गोद्‌ षुखमानी ॥६॥ ! 
नाम जानकी धो पुनीता # नारद्‌ आई कहो तव सीता ॥४॥ | 
उसका रोना सनकर सुनैना रानीने खख मान गोदमे उड ख्या ॥ ३ ॥ अतिपवित् 
जानकी नाम रखा ओर नारदजीने आकर सीतां कडा ॥ ९॥ \ 
सक्ढ ठोकपति प्रघ सृखररी #सो मिलि देवर नित अविनङी॥५॥ 
जनकसुता नित बाढ़ति कते % शल्छ॒पक्षकर चन्दा जसे ॥६॥ । | 
ओर नारदजी बोके-जो सब संसारके पति सुखकी राशि अविनाशी नित्यस्वह्प है वे | 
इसको वर मिरे । ( यह कहकर नारदजी चे गये ) ॥ ५॥ ओर जानकी शुदधपक्षके 
† चन्दरमाके के समान नित्य प्रति बने र्गी ॥ 8 ॥ _ 
बाट बद्ध यौवन नरं नाशी # छागहि सवै प्राणते प्यारी ॥७॥ | 
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पुति तृप निएण पदन बेटाई % अचिर का श्षब विंदा पह ॥<॥ 
जो श्री, पुरुष, बालक, बुड्ढे ओर जवान ह उन सबको प्राणसे अधिक प्यारी लगती है 
॥७॥ पिर चतुर राजाने पद्नेको वेगयी ओर थोडे दिरनोमिं दी सब विद्या पायी ॥ < ॥ 
दोहा-एक समय मिथिठेश_ अति, शकर कर तप उन ॥ 
| % आय कल्यो व्र मांग शिव, तब तृप विनय खान ॥ २०३॥ ( 
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( ५) एकं समय जनकजीने शिवजीका बड़ा तप किया था, तब शिवजीने आकर | 


कहा वर मोगो, तब राजाने हाथ जोड़ विनती कर कहा ॥ २०३॥ 
1 जप्‌हु दिन रेनि जेहि, ति जेहि नेति बान ॥ 


१ 

1 
हि देखो निज नयन भे, यह वरदान न आन्‌ ॥ २०४॥ ॥ 
| ह स्वामी ! त॒म जिनका रात दिन जप्‌ कसते दो ओर8ि नको वेद नेति नेतिः 8 
॥ करते € उन ईश्वको इम भर्यक्ष दस यही वर दीजिये श ५ ध >. 


दोहा-घुनि रिव दीन्दो धटुष एनि, कही बात सस्ञाय ॥ | | 
| । 
देखि जनक अति अचरज माना केहि 


पूजन याको नेम करि, मिलि भगवत आय ॥ २०९५ ॥ 
म स जतनपनन्तररनननतत (हम ० ९न्‌ परण उना ॥२॥ _ हल--नोतनेसे जो पृ्वीमे लकीर होती है उसका नान सीता ( त र कठिन अ शा र | 
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ति कहा किं इसका विनयपूरवक पूजन 
व द # नित्त नेम करि परनन गे ॥१॥ ` 
य सुन राजा जनक परसत्न हो उस 0 रन्दो धुष्‌ उठाई ॥२॥ 
दिन सीताजीने सेवाके नित्य नियमसे पूजने रगे ॥ 9 ॥ एक 
| ति 
गा 
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जो यह्‌ रिव फो चाप चदे # सोई जनक सुता कर पावे ॥४॥ 
श देकर बड़ा आश्य माना ओर उसी क्षण्‌ यह कठिन प्ण किया ॥ ३॥ जो 
{ कोई यह शिवजीका धष चद़वेगा वही मेरी कन्या पावेगा ॥ ४॥ | 





उन कृथा अब रवेण केरी % गये दत्‌ धट राखि सुबेरी ॥९॥ 
च्‌ ठव हारा ठंकेशा # देवन को बह देत कलेशा ॥६॥ 
अब रावृणकी कृथा सुनो -दूत घट गाड़कर चले आये ओर रावणस निवेदन कर दिया 
\/ ॥ ९ ॥ याज्ञवल्क्यजी गोे-हे मरद्राज ! रावण चार स्थानम हारा ओर देवताओंको दुःख | 
\ दिवे ॥६॥ ( इति केप ) 
रवि शशि पवन वरण धवधारी # अग्नि का यम सब अधिकारी ॥७॥ ८ 
किन्नर सिद्ध मुन सुरनागा # हटि सबहीके पैथहि लगा ॥८॥ 
¦ स्थ, चन्द्रमा, वायु, वर्ण, धुषधारी, अग्नि, काल, यमः सब अधिकारी ( रावणकी 
+ आज्ञा मं रहे )॥७॥ कित्र सिद्ध, मुष्यः सुर, नाग इढपूरवकं सबके पीछे ही पड़ गया॥ ८॥ । 
ब्रहम-ष्टि जह ठगि तवुधारी # दशमुख वरावतीं नरनारी ॥९॥ 
आयु करहि सकल भयमीता %नवहिं आय नित चरण विनीता॥१०॥ 
अह्नाकी सृष्ठिम जहां तक शरीरधारी है सब नर, नारी रावणके वशम वतैने लगे ॥ ९॥ 
# सब कोई भयभीत हए रावणकी आज्ञा मानते ह ओर नित्य आकर नघ्रतापूर्वक चरणोको 
| नमस्कार करते हँ ॥ १० ॥ 
दोहा-जबठ विशव व्यकरि, शखेसि कोड न सखवतत्र ॥ 
कर मण्डरीक मणि रावण, राज्य करै निज मन्व ॥ २०६॥ 
अपनी भुजाओकि बरु संसारको वशम कर किसीको स्वतन्ब नहीं रखा, सब राजाओं 
| का शङ्कट मणि रावण अपने विचारसे राज्य करने र्गा २०६ ॥ 
\। दोहा-देव यक्ष गन्धर्व नर, किन्नर नाग मारि ॥ 
र जीति वरीं निज बाहुबल, बह युन्दरि षर नार ॥ २०७ ॥ 
देवता, यक्ष, गन्धरष, नर, किन्नर, ओर नागोकी अनेक कन्यायं अपने बाइबरसे जीतकर 
व्याह लीं जो कि बड़ी सन्दर थीं ॥ २०७ ॥ 
| ृद्रनीत-सन जो कट कदेऊ % सो सब जतु पहठेहि करि रदेडः॥१॥ 
। प्रथमहि निनको आयस दीन्हा #तिन्हकर चरित सनहं नो कीन्हा॥२॥ 
जो $ इन्द्रजीतसे कहा वह सब उसने मानो पडले दी कर रखा है ॥ 9 ॥ पदले 
| जिसको आज्ञादी उनका चत खनो जो किया ॥ २ ॥ | 
७ लस सव मनि तवे मप इत जास गनश हाया गनत जद करो ह नकर सत दूत उसके पास भेजकर कहलाया कि अनीति मतकरो १ सुनकर रावण कुवेर 
४ गया ओर उसको जीतकर यमराजसे यद्ध करन गय। । यमराज उसकी जायु विचार कर देवतामोके कहने पर उसके सामनेसे अन्तर्धान हो गये,तब 
वहां से यह इन्र लोकको गयी न 
शा इको पतद्‌ लाया तव ब्रह्मनीन त्म न 
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पर चछ ओर बहा घोर संग्राम हभ । तब इन्रमे रावणको बाधा । यह सुन मेघनाद स्वगं म गय। ओर महाघोर युद्ध कर अपने पिताको 


[कर इन््रजोतको अनेक वर तथा अमोघ शक्ति देकर इन्रको छड़ाया । 


त 0 











खटी तुलसीकूतरछयणाच्‌ स्रि 2. 
४ ॥ 
दद स स तु 
६ ~ स सन्नन्ननन्नेन्तेन्नन् नन न्नेतन्लनिन्तोतन्नेन्लोनन्वनन 
= कन्न नोनं पा व ०१० तव्‌ २, ९,१.९० न> 
नेन्न नन्न्ननन्लनल व न नण प 
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भीमखूप सव॒ पापी # निशिचर निकर देव परितापी ॥२॥ 

स उपद्रव अद्र निकाया # नानारूप धरहि करि माया ॥9॥ | 

सब राक्षस समूह देखने भयंकर शूप, पापी ओर देवताओंको "स देने वले हँ ॥ ३॥ | 

: वे राक्षसगण उपद्रव करे हैँ ओर माया करके अनेक रूप धरते है॥ 8 ॥ । ध 
। जहि विधि होय ध्म निमा # सो षब करहि वेद प्रतिक ॥५॥ 
जेहि नेहि देश धेवु हिज पावहि % नगर ग्राम एर आगि छगावहिं ॥९॥ 

जिस प्रकारसे धरम निमूलं हो वही सब वे राक्षस वेद प्रतिकूलं उपाय कएने रुगे ॥ ५ ॥ 

| जिस देशम गो बराह्मण पाते है उस नगर-गव-पुरमं आग लगा देते ह ॥ ६ ॥ 

शम आचरण कत नहिं होई %$ वेद्‌ पिपर शुर मान्‌ न कोई ॥७॥ 
नहि हरिभक्ति यज्ञ तप दाना % सपनेह निय न्‌ वेद एुशना ॥८॥ 

अच्छे आचरण कहीं नहीं होते । वेद्‌, बराह्मण ओर गुहको कोई नदीं मानता ॥ ७ ॥ (! 

भगवानूकी भक्तिः यज् जप दान नहीं होते। ओर स्वप्ने भी एराण्‌ सनायी नदीं देते ईै॥८॥ । 

छन्द्-जपयोग विरागा त मल मागा श्रषण छने दशशीशा। । 

‡ आधएन उटि धावै रहे न पव धूरि सुब धारे सगा 5 4 

अमु भरष्ट ( संसारा धूम सुनिय्‌ तहि कना! 

तेहि एप भस देश निके नौ कर दं एवान ॥१५८॥ 

रावण . जहां कहीं जप्‌, वेराग्य तप, यज्ञका भाग सुनता तो आप उठ दौडता था, रहने ६ 
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नानाति र 
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। नदीं देता था, सब यक्ञ विध्व॑स कर देता था पेसा भृष्ट आचार संसासम इआ किं ध्म कानोसे 
| छनाई नदी दे ओर उसे बहुत मकारे डराता था जो पुराण कंे ॥१८ ॥ 

सोरढाबरणि न जाय्‌ अनीति, घोर निशाचर जो कृरहिं॥ = 

% हिसापर अति प्रीति, तिनके पापि कवन मिति ॥ २६ ॥ 

4 


दष्ट राक्षस जो अनीति करते थे ह पौ ति प 
तिद ज पो का १६ जती थि जिनकी सप अत्न ( 


वादे खठ बहु चोर जुवारा % जे टम्पट परधन पर दारा ॥१॥ | 
मान्‌हिं मातु पिता नहि देवा % साधुनसन कावि तैवा ॥२॥ 
बहृतस्‌ खर, चोर ओर ज॒आरी वदृ गये; जो पराया धन ओर परायी श्ियोके ठगनेवाले | 







2-0८-०० ९2, 


1 


१॥३॥ माता, पिता, देवताओंको नहीं मानते ओर साधुभति से क 
1 धुओंसे सेवा कराते है ॥ २॥ 
निनके यह आचरण भवानी # ते जानह निरिचर सम आनी॥२॥ 





सि  धर्मकी हानी # परम समीत धरा अङुलानी ॥। | 
 जानो॥ ९॥ अ; ¶ त । जिनके बह आचरण द उन भणियोफो भ रासो समान || 
गिरि सरि पिन ध हानि देखकर अत्यन्त भयभीत हो पृथवी ्याङ्ल हो गयी ॥ ४॥ | 
क धमै नमी % नस्‌ मि गय एक परददौ ॥५॥ ` | 
दि ता # कहि न सके रावण भयमीता ता ॥९॥ 





“5 कालव्छराण्डयु १, "¬> ~ (२९१) 
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ओर कहने लगी कि पहाड़ नदी, सखुद्रका अञ्च पर रेसा भार ( बश्च ) नदीं है जैसे 
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4 

0 

{ उन्‌. प्र पराया द्रोह करनेष 

| को नहं कह सकता 4 है ॥ 4 ॥ सभी धर्म विपरीत देखते दँ प्र रावणके डरसे 
1 त्ठु रूप धारं हृदय विचारी % गर त नि 

हा जहं छर युनि शरारी ॥७॥ 
| निन संताप श्ुनायति रोह #% काद्रते कट कान न रोई ॥८॥ 
| गोका रूप धारण कर मनमे विचार जहो सम्पूरणं देवता युनि थे वहौँं गयी ॥ ७॥ 
अपना दुःख रोकर सनाया इस पर किसीसे कोई काम नदीं हो सका ॥ ८॥ 

। छन्द सुर युनि गंधं मिलकर स्वां गये विरैचिके छोका । 
1 

॥ 

14 

1 

। 





॥ संग गोतदधारी भूमि विचारी परम विकढ भय शोका॥ 
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रह्मा सब जाना मन अदमाना मेरी कड न वषाः । | 
जाक तै दा सो अविनाशी हमरउ तोर सहाई॥१९॥ ( 
देवता सुनि, गन्धवं सब मिलकर ब्रह्माके लोकको गये, संगमे गोका हप धारण क्रिये 
सब ब्रह्नाजीने जाना ओर मनमें विचार कर रदा कि, मेरा कछ वश नहीं, जिनकी त दासी । 
है वदी अविनाशी हमारी तम्दारी सहायता कृरेगे । हमारी सहायता यह किं, हमारे वर 
अनुसार मतुष्य होकर रावणका वध करं ओर उसी वधसे तेरी भी सहायता रै । अविः 
। नाशी इस लियि कहा किं जितने नाशवान दहै बे रावणके निकर खंडे न होगे ॥ १९॥ 
¦ सोरडा-धरणि धरह॒ मन धीर, कँ विचि हरिपद समिर ॥ | 
| 4 जानत जनकी पीर प्रषु भंनहिं दारण विपति ॥ २७॥ 
† ब्र्नाजीने भगवा्छो स्मरण करके कहा किं ह पृथ्वी ! मनम धीर धारण करो, वे भगवान्‌ 
भक्तोंका दुःख जानते ओर बड़ी विपत्ति दूर कसते है ॥ २७ ॥ 
यै घुर सब करहि विचारा #% कृद पाहय प्रयु कारिय एकार ॥१॥ 
|| पुर वैकुण्ठ जान कह कोई #कोउ कह पयनिधि बस परख सोह।२॥ 
ने कहा वैकरण्ठमे ह वधं जाओ, किंसीने कहा भ्सुक्षीरससुदरमे बसते दै ॥ २॥ 
क दय सक्ति ज॒ प्रीती # प्रु तहं प्राट सदा यह रीती ॥२॥ 
| तेहि समान गिरिना म रदे %# अवसर पाय वचन इक कदे ॥9॥ 
जिसके इदयम जेसी भक्ति ओर प्रीति है वहौँ प्रसुजी उसी अनसार प्रगट होते है, यह 
सदाकी रीति रै॥ २ ॥ शिवजी किं ३ पावती ! उस समाजमें मै था ओर समय 
वचन कंहा ॥ ४ 
ग क सर्वर समाना % प्रेमे प्रगट होहि म जाना ॥५। 
| दश काट दिशि विदिशि मादी #ऊह्ह सो कह जरह प्रषु नारी ॥६॥ 
( परमेश्वर सर्व व्यापक सरवन समान हँ ओर प्रमसे प्रकट होते है यह जानता ह॥ 4॥ 
देश, काल, दिशाः विदिशाम कहो वद कौनसा स्थान है जह प्रषु नहीं है 1॥ ६ ॥ 
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विचारी भूमि शोकभयसे ग्याङ्कल थी, ( भय रावणका ओर शोक पापके भारका था) वह 
सब देवता बैठकर विचार्‌ करे लगे रि प्रुको कटं पवि जो पकार करं ! ॥ १ ॥ | 
| 


~ध्नण्नि 




















नान्न तनति वन्न न्नननन् न्ने "02 न म्‌ 
| स" त व अ त ००१० ए 
व य अ वुव्न््‌ 


| | अगजगसय सब र हित विशगी ॐ प्रपते प्रु प्रगे जिमि आगी ॥ 








¢ मोर वचन सके मन माना # साघु साघु कटि बरह्म बताना ॥८। 
 % अग अर्थात्‌ अचल दृक्ष पर्वतादिक ओर्‌ जग अथात्‌ जगम मन्य 4 पर आदिक्‌ सभे (| 
व्यापक है ओर सवे विरागी ओर रहित है, परत प्ेमसे भकट होते ह जसे काठसे आग ( 
प्रकट होती है ॥ ७॥ मेरा वचन सबके मनको भाया ओर ब्रह्मने साधु ! सा । अथात्‌ { 
स॒त्य सत्य कके बलाना। ( रामायणमें चार कह्पोके रामावतारका प्रप्ग कहा है,सो उन्होने ! 


| यह कहा कि गरथु वैकुण्ठे है उन्होने उन दो कल्पोके अवतार कहे जिनमें जकंषर रावण ओर ^ 









^ जय विजय रावणके वधके हेतु वैकुण्ठ से इए थे ओर जिन देवताओंने यह कहा कि प्रयु 
॥ क्षीरसागरमं द उन्होने उस अवतारको कहा जो नारदके शापसे रुद्रगण रावण हए ओर 
& उनके हितकारण क्षीर सघुद्रमे अवतार हआ, चौथे कल्पका अवतार जिसमे भगवान्न स्वायं- | 
थुव मल ओर शतहूपाको वर दिया किं वे सर्वज्ञ तुम्हारे पुव होगे ओर प्रतापमाल॒ रावण 

$ हुआ है, उसको शिवजी महाराज कते ह कि, वह सर्वज्ञ समान व्यापक है ) ॥ ८॥ 





। 











॥& अस्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर ॥२०८॥ 
शिवजीने यह जो कहा किं “दरि व्यापक सर्व समाना” यह वचन सुनकर बरह्माजीके मन | 
। 


म अतिडषे हआ, शरीर पुलकित ह गया ओर नयनोसे नीर वहने ठगा (सो भम कुछ कार ^ 
१ मग्न रहे) फिर सावधान हो मतिम धेयं धारण कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे ॥ २०८ ॥ ५ 


ब्‌ 
छन्द्‌-जय जय सुरनायक त प्रणतपाल मगवता। ५ 

‡ गो हिन हितकारी जय अघरारी पिष छता-प्रियकन्ता ॥ ॥ 

पाटन सुर धरनी अद्यत करनी म्म न नाने कोई । ॥ 

जो सहन पाहा दीनदयाछा करहु अलुग्रह सोई ॥२०॥ { 

इस छन्दं ब्रह्माजी अपना सम्पूणं हतु कते है -दे सुरनायक ! आपकी जयहोसुरनायक | 
कहने ५५ है किप देवताभकि रकषकःमलष्योक सुखदायक, दीनोके पालन करनेवाले 
ओ गो बाह्मण रक हितकारी हं इयर यह सव विपत्िमं असरोफे हाथमे पड़ दँ जिनके | 
आप शद ईं ओर आप सिन्धुसता अर्थात्‌ लकष्मीके पति है सो वे असुरोके हाथमे पड़ गयी ( 








लित अत 


दोहा-घनि रिचि मन हष तु, एलक नयन्‌ बह नीर ॥ 


ग. 








है # 
हो । जो यह शंका कि आप तो समदशीं है, विषम कैसे हो ! देवता ओौर पृथ्वीके 


१ भस भाति विपरीत हो रदी द । आप भगवान्‌ है, हमारी सहायता कीजिये, आपकी 
पाखनाथ आपकी करणी अदधत दै, जिसका कोई मम॑ नहीं जानता ओर यह समश्ा 





६। 

| जाय कि आपकी आकांक्षा पूना ओर स्तुति मान आदिकी दै तो आप सहन कपाटं ॥ 
ओर दीनदयाछ दै सो वही दीनदयालुता समालकः हम पर कृषा कीजिये ॥ २ ॥ ५ | 
2 म शा 1 । | 

| स्ति पुनता मायारहित यर्कुदा ॥ 

| 8 लागि विरागी अति अतुरागी विगतमोह (1 | 
४ बार ध्यावहि हरिण गावहिं नयति सचिदानेदा ॥२१॥ | 

द व ददन ग थद | र 


"स कालक्ण्डस्‌ १, र ` (२९३) 


५ २ 
सनन्त ९७०१० न र र नन्वि 
५ अ 


(> 1 एय णि चणय 0 यि चय च्म 


 अगिनाशी आपकी जय हो। अविनाशी कनका आशय यह है कि आपको असुरोक | 
५ हायते नाश हेनेका भय नदीं जिनसे हम सव्‌ उरते हँ ओर सब्‌, घटवासी कहनेका अर्थं यहं | 
५ द किञआप्‌ सबके घरमे विराजमान है, असुरो की मतिको फेर दीजिये,जिससे वह शघभावको 
न द ओर प्रमानन्द्‌ कहनेका प्रयोजन यह दै कि प्रथ्वीको आनन्दमय करते ह । आपकी 








॥ अद्वितीय गति है, दूसरेसे नहीं बन पडती जिसको पुकारे मौर आप इद्रियोसे भित्र है किसी 
निप्यका भी लवेश नदीं तथा आप्‌ जो चरित्र करगे उसमे पृथ्वी जो राकषसोसे मरन हो | 


् 
गयी है वृह पवि्र हो जायगी ! आपके निकट मायाकी भी गति नदीं ३ आप य॒ङ्न्द्‌ 
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| | अथात्‌ मोक्षदायक है इमको विपत्तिसे छदराओ, जिनकी प्रा्िके निमित्त बड़ वैराग्ययुक्त 

महाञनि्योके समूह मोहको त्याग कर प्रमसे रात-दिन ध्यान करते है ओर आपके यण गाति 

५ दँ देसे सच्विदानन्द्‌ स्वप आपकी जय हो !॥ २१ ॥ 

|| उन्द-जेहि सृष्टि उपाह विपथ बना संग सहाय न दना । 

| सो कर अधारी चित हमारी जानिय सक्ति न पना ॥ 

जो मवमय म॑नन युनि मनर॑जन भंजन विपति बख्था । 

1 मनक्रम वच बानी छंडि षयानी शरण स्कल पुरयथा ॥२२॥ 
यह आपने तीन प्रकारकी सृष्टि बनाई जो कि सत्व, रज, तम तिगुणात्मक है ओर उसके | 

१ अपिष्ठात्र देवता ब्रह्मा, विष्णु, मदेशसे उत्पत्तिपालन-नाश होता दै ओर आपके सगमे दूसरा 

| सक्षयक नहीं अतएव हे पापनाशक । अघुरोके नष्ट करनेवाङे । हमारी चिता (स्मरण) कीजिये 
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सरस्वती, वेद) शेष ओर सब ऋषि जिनको को$ नदीं जानते, जिनको दीन इसी प्यारे 
ह पसा वेद कता दै, वे भगवान्‌ हमारे उपर कृपा कर! संसारर्पी सुद्रको आप मन्दरा- 
| चल पत ह सव पका युपर रणम घर ओर सखे ठेर § यह सिद्ध सनि देवता सन्‌ 
प्रम ग्याङ्ल होकर आपके चरण कमलको नमस्कार करते है ॥ २३॥ 
लोहा-नानि समय सुरभरमि सनि, वचन समेत सनेह्‌ ॥ 
#% गगन गिर गम्भीर म हरनि शोक सन्देह ॥९०९॥ 
देता, वीक डरी जान भौर उनके ्ीतियुक्त वचन सुन आकाशसे गम्भीर वाणी सन्दे 
ष व शती हई, शोक रावणके दल देनका सन्देह यह ह कि प्राना अंगीकार हो 


यान दो ॥ २०९॥ 
क 


जन श् 68 


| हम न तो भक्ति जानते ह न पूजा जानते रै, केवर आपदी सताये हुए संसारके भयको सदा | 
५ तोड़ते ओर मवुष्योके मनको सुख देतेःविपत्ति समूदको नाश करते आये रै आपकी शरणमे | | 
१ वे सब देवता मन वचन कमेसे चतुराईकी आदत छोड़कर प्राप्त है । अथवा ससारफे भयदूर 
| करनेवाठे विपत्ति मिटनेवाे यह विशेषण भगवान्मे मी लगाना ॥ २२ ॥ 
५ छन्द-शारद शति हेषा ऋषय अरोषा जा कर्ह्‌ कोड न जाना। | 
५ जेहि दीन्‌ प्यारे वेद पकारे द्रषड सो. श्रीमगबाना॥ | 
% भमववारिधि मंदरं सब विधि सन्दर शण मंदिर युखपएना । 
युनि सिद्ध सकल घुर परम भयाठुर नमत नाथ्‌ पदरकना ॥२३॥ 
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॥ जनि डरपह सनि सिद सरेशा # ठमहि लागि धरिष नखेशा॥१॥ , 
। अशान सहित मठन अवतारा # रेइदउं दिनकर वंशा उदार ॥२॥ । 
। इेदेवता यनि सिद्ध ोगो ! ठम मत डरो, त मरे देव मचष्य अकतार धारण विरह | 
॥ १॥ अशोके सहित मतष्यका अवतार सूर्यं वेशम गा क २॥ । 
कश्यप अदिति महा तप कीन्हा % तिनकर मेँ प्र वर दीन्हा ॥३॥ 
ते दक्षस्य कौराल्या रूपा # कोश्एुरी प्रकट नर भूषा ॥१॥ 








१. 


| 
र 
। कश्यप अदितिने वड़ा तप किया ओर उनको म पहले बर दे उका द ॥३॥ वेदी 
| 





| दशरथ कौशल्याके ूषसे मनुष्योके राजा अयोध्यामे प्रगट इए है ॥४॥ । 
तिनके ग्रह अवतरिदर जाई # रघुकुल तिलक सो चारिउ माई।५॥ | 
नाद वचन सत्य स करिहौ % परमशक्ति समेत अवतरिदँ ॥६॥ 
उनके ही घर जाकर अवतार दगा, रघुम तिलक हम चार भाई होगे ॥ ९ ॥ नारद्‌ | 


। हरिं सकल भूमि गरआई # निभेय रोह देव ॒सघुदाई ॥७॥ । 
. गगन त्रह्वाणी सुनिकाना % तुरत पिरे शुर हदय जड़ाना ॥<॥ ॥ 
४ सब पृथ्वीका भार दहगा, हे देवताओं । निय हो जाओ ॥ ७ ॥ आकाशसे ईश्वरी | 

4 





वाणी कानोसे सुन देवता मनमे प्रसन्न होकर तुरन्त ररे ॥ ८ ॥ 
तव ब्रह्मा धरणिहि समुञ्चावा % अमय यहं मरोर निय आबा ॥९॥ 








॥ दानि 0 
दोहा-निने छोकहि विचि _गये, देवन्‌ इहहि खाय ॥ ॥ 
। %‰ वानर तत॒ धरि धरणि महं हरिषद सेवहु नाय ॥ २१० ॥ | 
हाजी देवताओको शिक्षा दे अपने ोकको चरे गये कि तुम सव वानरका शरीर ! 
{ धारण कर पृथ्वीम भगवानूकी सेवा करो ॥ २१० ॥ 
| गये देव सब निन निन धामा # भूमि सहित मनम विश्राम ॥१॥ | 
जो कड आयघ ब्रह्मा दीन्हा % हषे देव विम्ब न कीन्हा ॥२॥. 
। दूसरा सुमेरु परवत पर सभास्यान, सं त सिनो च गद उताना लोकं हं, एक निज लोक 
गम शते हआ । 











सब देवता अपने अपने स्थानको चे गये पृथ्वी सरित मनमे विश्राम पाया ॥ १॥ जो | 

ऋ8 ब्ह्ाजीन आज्ञा दी देवता प्रसन्न हो करनेको उदयत हए देर नदीं की ॥ २ ॥ 
; देह धरी क्षितिमाहीं % अतुछितबल प्रताप १ तिनपाहीं ॥३॥ 
तह नख आयुध सब बीरा # हरि मारण चितवहिं रणधीरा ॥४॥ 


न्नर = = ______ 
१ पूं देवता, तो ब्रहमलोकको गये भौर अव लिला कि“ 
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न -कष० ९०० = 0 8 
पृथ्वीमे वनचरका देह धारण किया, जिनमे बड़ा बल ओर मरताप्‌ है ॥ ३॥ सब वीरोकि 
जो भाय है परमात्माका मागे जोहने लगे कि कब अवतार छै 
गर कानन्‌ नहं तहं मरिपूरी % रहे निन निन अनीक रचिरूरी॥९। 
यहं सब चरित यना विुधारी % जनमत ही हत करन विचारी ॥६॥ 

पहा? पनजहा-तहां अपनी-अपनी सुन्दर सेना बनाकर रने कगे ओर यह स्थान बन्द्‌- 
रोसे पूणं हो गये॥५॥यह समाचार रावणने सना ओर विचारा कि जन्म ते ही मार दूंगा॥६॥ 
वसत्‌ सकर मम्‌ वश रघुवी % ते किमि सकि मोहिं विध्वरी॥। ¢ 
तदपि सनग्‌ रदे का हानी #% दिये अघुर करि कष्ठ तहं थानी॥८॥ 
सुब सूर्यवेशी तो मेरे वशम रहते ई वे युञ्चको क्या मार संगे ! ॥ ७॥ तो भी सजग 
(| रहनेमे क्या दानि रै { राक्षस वहां नियत कर दिये, थाना बना दिया ॥ ८॥ 
| दोहा-उतसति ओर मरण जब, जाकर निहि विधि होय ॥ 
&‰ कर्‌ समेत एर्तंत सो, पचाव सब मोय ॥ २१३ ॥ 
१ जव जिसुका जिस प्रकारउत्पत्तिव मरण हो वहवृत्तातदमको पच वेओर कर पह चाे॥२११॥ 
भये दिटीप भूप जब आई #% जानि अघर पिरि दिये उठाई ॥१॥ | 
पुनि रावण बह देखन अवा % हिज सि सव ॒रानिन बेटावा ॥२॥ 
जब राजा दिलीप इये तब उन्होने सब राक्षसोको निकाल दिया ॥ १ ॥ यह बात सुन 
कृर रावण बल देखने आया ओर ब्राह्मण जानकर सब रानि्योने बैगया ८ राजा स्थानपर 
| नहीं थे, आ्रह्मणोकी रोक टोक नही थी) इस कारण निवासम्‌ चखा गया ) ॥ २ ॥ 
पट्‌ प्रूजत॒निनरूप दिखावा % मागीं रानि परम भय पावा ॥३॥ 
एुनि रावण स्रज तट आयो % अर्चत तंह पति चलायो ॥॥ 
जब रानी चरण पूजने गीं तब रावणने अपना रूप दिखाया, जिसके देखते दी भयभीत | 
सचि प्रताप गयो निन्‌ धामा % पते चरित कल्यो दपवाम्‌ ॥८॥ _ 
रावण वह सुनकर बड़े आशर्यम हआ ओर जाकर देखा तो वनम सृतक सिंह पड़ा ह 
॥७॥ रावण वह अ्रताप सुमञ्चकर अपने घरको गया । जब राजा दिलीप महल आये तब 
रानियोने सव ब्ज कदा ८ 








| 

| करते-करते छ चावलके दाने फेंके ॥ ९ ॥ 

॥ पठसि छोगन कदे बखानी % सिह गाय प्रकरी वन आनी ॥५॥ 

| तस्ति शि शध मँ परे # शतरर सम॒ छागे हरिकेरे ॥६॥ 
लोगोने जब चावृल कँकनेका कारण प्छ तो कहा किं एक सहने वनम गाय पकड़ी है 
॥ ८ ॥ इस कारण मने यह चावल पके सो सौ तीरफे समान रगे है ॥ ६॥ 

युनि दश भुल मन्‌ अचएन आवा% देखा जाय शृत षन्‌ पावा ॥७॥ 

| 
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४ होकर सब रानी घरमे भाग गयीं ॥ ३ ॥ फिर रावण सरथुके किनारे आया, राजाने प्रूना 
नन ग 











अ म प 
दोहा-रावण कृत धुनि अवधिपति, च॑चुलमरि ज टीन्द ॥ 
| ४ पवनम पदि कोधयुत, दक्षिण दिशि तनि दीन्हं ॥ २१२ ॥ 


रावणका म्यवहार सुनकर महाराज दिरीप्ने अंजख्मिं जर अहण किया ओर पवनमन्ब । 
पदक कोधित हो दक्षिण दिशम छोड़ दिया ॥२१२॥ = | 
दोहा-भयो पिरिख दशक्ष तव्‌, कह शप रंक हि जाह ॥ | 

8 सहित्‌ किङेट सद्र, बोरि ररह तेहि नाह ॥ २१३॥ ! 

उस मन्वयुक्त जते दशलक्ष बाण इए, तब राजाने कहा कि ठंकामें तुम जाओ शिर | 
परवतको उसके स्वामी सहित समुद्रम डषा दो ॥ २१३ ॥ ॥ 
चले सो विशिख पवनगति मोरी % उ्टन्‌ गे नग चहं ओरी ॥१॥ ! 
मयतनया दोउ कर तब जोरी %कीन्दी विविध विनय बहि थोरी ॥२॥ ( 
पवनकी गतिको तिरस्कार कर वे शरेष्ठ बाण चरे ओर चारों ओरसे नगरको उलण्ने रगे | 

॥ १ ॥ तब मन्दोदरी दोनों हाथ जोड़कर बहत प्रकारसे विनती की ॥ २॥ 
दह दाह दप बोटी रसे # यं नहि तृपति एत्‌ तम कैरते ॥॥ 1 
बाण चे दिीप प आये % शमुक्चि सोचि ते रह उपाये ॥४॥ 
राजा दिलीपकी दुहाई देकर बोरी -यहां कोई राजा नदीं तुम कैसे ओर किससे रडते हो | 

॥ ३ ॥ बाण राजा दीपके पास फिर आये, तब राजा समञ्च सोचकर चष शो रहे ॥ ४ ॥ | 
| इदि विधि बहत गयो जब काठा # कोशठषटर रघु मयो पाला ॥५। ( 
मास्त बाण _ंक शद टाये # निता विनय वचन्‌ सुनि आये॥९६॥ 
इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब राजा रघु अयोध्या के राजा इये ॥ 4 ॥ ( 
ब रावणने कर मांगा तो पवनबाणसे ठंकाके बहुत घर ठहाये ओर मन्दोद्रीके विनय ^. 
पूवकं वचनसे बाण रौर आवे ॥ & ॥ ॥ 
ना अन भ ब मारी # मच्यो दुद्र रावणस मारी ॥9 

इनस आर रावण ७॥ ्‌ 

पवन्‌ अघ्लसे सेना सहित रावणको ८. पूवा दिया ॥ ८ | ५ | 


तेजवान सि रहा॒ उपा # तेदि पठे मे 

तेजस्वी द्श॒श्थ आई ॥९॥ | 
न देखकर रावण चुप रहा, फिर आकर दशरथजीने जन्म लिया ॥ ९॥ | 
 # टश 


। सेन 

| -दश सदस रषिकर छले, दशो दिद रय जाहि ॥ 
। ह दररिर णषु सवन, कद्धये दशरथ ताहि ॥ २१४॥ 

(2 44 ना गाग ८१ रथ्‌ जाय ओर जिसका | 
| समान बल ह उसको भी दशरथ कहा जाता ३५ तर्च यका जता इ ॥ २१०५ "व वा पथ सदा रथिक 
् १. यह मख्य राजार्भोका वर्णन तरि 
व 


गिनिमवमभिम्ः किया है परंपरा नहीं है कुल ब्णन आगे तिक्तं 
8६६ लिखेगे ॥ ध 
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न 
दोहा-ुनि रवण निज इत घुल, मागि पठायो दण्ड ॥ चः 
ॐ हरिशर २ भूष कहि, जड्यो कपाट प्रचण्ड ॥ २१९६ ॥ ` 
. रावणने यह सुनते दी दूर्तोको अपना कर मांगने भेजा; राजाने अपने बाणोंसे रंकाके द्वार | 
सूद दिये ओर कहा ॥ २१९५ ॥ 
रवण पट लेह उघारी # तौ हम कर्‌ देवहि विनररी ॥१॥ ¢ 
मन्दिर हार दि सब गये # रावणसे नहिं उघरत भये ॥२॥ 











| 


व 





त 





न्न 


जो रावण यह क्िवाड खोर छे तो विना यदध किये दी कर दैगे ॥१॥ . मनि 
९ सब वन्द्‌ हो गये ओर रावणसे नहीं खुखे ॥ २॥ न ०. 
उपर नहीं पराजय , मानी % शये बाण फिरि दष स्नधानी ॥३॥ 
तब रावण नम बात विचारी # विपिन जाय कौन्देसि तप भारी॥४॥ | 
जब वे नदीं उधरे रा रावण ने हार मानी बाण किर दशरथकी राजधानीको गये॥३॥तब { 
रावणने आकाशवाणी ओर ब्रहमाके वर्दानकी बात विचार वनम जाय बड़ा तप किया ॥९॥ ¢ 
बरं ब्रहि ब्रह्मा जव भाषा # बो] तब दशमुख अभिलाषा ॥९॥ 
दशरथ दति वीयते कोह % जगम एत्र प्रकट नहिं होई ॥६॥ 
जब ब्रह्मने कहा वर मांगो तब रावण अपनी अभिलाषा बोरा कि ॥ ५ ॥ राजा दशरथ 
\ के वीयसे कोई पुज उत्पतन नहीं द ॥ & ॥ | 
धुनि शष्ठ मनम इख माना % एवमस्तु कहि कीन्ह पयाना ॥७॥ 
तब दरषख कोशरपुरं गयऊ # कौशल्यहि हरि छावत भयः ॥८॥ 
ब्रह्माजी सन ओर इःख मान वरदान दे चरे गये ॥ ७ ॥ तब रावण कोशल्पुरीमे जाकर 
कौशल्याको इरा छिया ॥ < ॥ 
षहित रमसूसा गर जाई % राघौ मच्छ दिहिसि सौँपाई ॥९॥ 
मनूषा ( पिटारी ) सहित खे जाकर सखुदरमे राघव मच्छको सोप दी ॥ ९॥ 
१ धरि रूप तव, रवणको तह जाय ॥ 
@# युता मागि छाये तरत, रखी बनमें छाय ॥ २१६ ॥ 
ब्रह्मा रावणका रूप्‌ ध्र वृह पुत्री मांग छाये ओर वनमे धर दी ॥ २१६ ॥ 
वन्ये धरि विधि गे निन छोका % तह मन्त पट खोलि विोका ॥१॥ 
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। 

| कन्य॒ते बोरे श्रह्वानी # महो किनकी शता सयानी ॥२॥ 

¶ ब्रह्माजी वनम धरके अपने छोकको चे गये, वहां समन्तने आके पट खोलकर देखा 
॥ १ ॥ ओर कन्यासे कोमर वाणी बोेततुम किसकी कन्या हो १॥ २॥ 

% 

८ 


न 


तब कौशल्या गिग _ उचारी % हम्‌ ह कोदढ राज कमारी ॥९॥ 
| नहि जाना को वनम छवा #घुनिय॒मन्त हिय अतिघुख पावा॥०॥ 
¶ तव कौशस्याने वाणी उचारण की कि इम कोशल राजा की कन्या है ॥ ३॥ यह नहीं 


८००५२००१०००८० 





जानती कौन वनम लाया ! यह सन समन्त मनम बड़ा प्रसन्न इआ ॥ ४॥ 
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\ ठे आये कोशख्पुर उमा % रोदन 6 रहा चपधामा ॥५॥ | 
जाय रमँयूषा भूपहि दीन्हा #नेहिषिधि मिटी सो वणेन कीन्दा॥६॥ 
किर उसको कोशल्पुर ठे आये, जहां राजाके यहां रोदन हो रहा था ॥ ५॥ राजाको | 
जाकर पिटारी युक्त कन्या दी ओर जिस प्रकार मिटी सौ कडा ॥ & ॥ । 
॥ बोले नप तमको हौ ताता % कह धम॑त घनियो प्रषु बाता ॥७। || 
“ अवधएरी दप दशस्य नामा % ध्मधुरंधर सब श्ण धामा॥८॥ 
 राजाने सुमन्तसे काहे तात ! ठम कौन हो ! तब समन्त्‌ बोले-ह प्रथु ! सनिये ॥ ७ ॥ | 
। एक अयोध्यापुरीरे दशरथ नाम्‌ बड़े धर्मात्मा ओर सव गुणोके धाम राजा है ॥ ८॥ | 
॥ दोहा-ताघु सचिव मे घुनह चप, छनि अति भयउ उछाह्‌ ॥ ॥ 
५ कल्यो कि अब यहि सुताकर, करिहौ तिन ग व्याह ॥२१७॥ ॥ 
८ हे राजन्‌ ! मै उनका मन्त्री हं । यह बात सुन कौशल्याके पिताने कहा कि हम अपनी | 
५ कन्याका तुम्हारे राजाके साथ व्याह कर गे ॥ २१७ ॥ (| 
| ठे नेगी विप्र पठवा % त्रपो टीका जाय चहाब्‌ ॥१॥ | 
५ ची वरात्‌ विपु नरनाहा % बड़ी धूमसे मयडउ विवाहा ॥२॥ 
| तुरत ही नेगी ओर ब्रह्मणोको भेज दिया, उन्होने जाकर राजाके यहां दीका चदाया॥१॥ ॥ 
(+ राजाकी बड़ी बरात चली ओर बडी धूम धामसे व्याह हुआ ॥ २ ॥ 
 विरधासनकी _ घता सयानी # सो धमन्त व्याह ुखदानी ॥२॥ ॥ 
| वया कीन एनि घर फिरि आये % नगर नारि नर अति सुल पाये॥०॥ | 
। _ वररथासनकी सुयानी तथा सुख देनेवाटी कन्या सुमन्तको व्याही भयौ ॥ ३ ॥ व्याह | 
(/ करके ध्र आये ओर नगरे नारीनर सब प्रसत हए ॥ ४॥ (१ 
/ शनि केकेयी घुमिवा रानी # न्यारी दशर्य सुधर सयानी ॥॥ 


<~ 
ट त 


फिर काश्मीरसे चतुर ओर ्ेषठ केकेयीको न्याह करके लायेकिर सुमि्रासेव्याह किया।(५॥ 


इति क्षेपक 
यहं सव चिर चरित मे भाषा % अब सो सुनह ॥६॥ 
यह सब सुन्द्र चरि मैने कहा, अब वह सुनो जो बीचमे <. 
शा करमणि रा # वेद विदित तेहि दशरथ नड ॥७॥ 
अ वा ध ह (11 
क का यश शाघ्रमे ७।बड्‌ धर्मात्मायणों 
{ सुद्र ज्ञानी, मनमे जिनके भगवानूकी भक्ति थी । ( ध क 
+ दतस्थान सात लाख, ब्राह्मण ३९ १५७००) क्षुभरिय ८१५१२०० ) वैश्य १७८६५००० शुद्र 
४ १९४०१५९२८,बावड़ी कूप तावि आदि १३००००० सुनिआश्रम २२५००००० )॥ ८॥ | 


(| 
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दोहा-कौशर्यादिक नारि प्रिय, सुब आचरण पुनीत ॥ | 
व पति, अवल परम ६ द्‌रपद इरिपदकमठ विनीत ॥ २१८॥ 
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(। _कौशर्यादि प्यारी यौ जिनके आचरण बड़े पि सदा पतिके अलुक है, जिनका 
| परमश्वरके चरणकमरमे बड़ा प्रेम था वही राजा दशरथ वरदान पाकर अयोध्याके राजा 
१ इए, जिनको भगवानूने कृडा कि हम तुम्हारे पुत्र होगे इस प्रकार रामके जन्मके अनेक 
कारण हए, यहां तक पावेतीका पहला प्रश्न पर्णं हआ जो प्रछा था-“प्रथम सो कारण ' 
(| कद विचारी । नि्ैण ब्रहम सगुण वगुधारी? ॥ २१८॥ | | 
॥ इति श्रीरामचरितमानसे मुरादाबाद-निवासी पं० सुलानंद-मिश्रात्मज वि० वा० पं० ज्वालाप्रसाद 1 
(| मिक्त भाषाटीकायां वालकाण्डान्तगंतस्तृतीयो विश्रामः 11 ३ ॥ | 
(| दोहा-यहि चतुर्थं विश्रामे, रामजन्म सुख मूल ॥ 1 
(| सुख छायो बेलोकरमे, मिटा, मोहकर शूल ॥ १ ॥ 
|| एकं बार भूपति मनमादीं # मई गानि मोरे घत नादी ॥१॥ (| 
| शर गृह गये ठत भमदिपाटा # चरण ागिकरविनयव्दाा ॥२॥ ( 
(| जब राजा दशरथको राज्य कृरते कई सहस वर्ष बीत गये मनम बड़ी चिन्ता हुईं कि | 
| हमारे एज नहीं दै ॥ १॥ तुरत राजा रुके घर गये ओर चरण प्कंड़ बहुत विनती की ॥२॥ ॥ 
/। निनहुख नप शुदि नायड #कदिवसि्ठ बहुविधि समुश्चायउ॥२॥ 
। धह धीर हो छत चारी % तिघुवन विदित मक्तमयहारी ॥४॥ | 
अपना इुःख-सख राजाने ग॒र्को सनाया, तब सुनि समज्ञाते इए बोरे ८ दुःख पुत्रका ५ 
न होना सुख राज्यका ) ॥ ३ ॥ वसिष्ठने कहा-धीरज धरो, चार पुत्र होगे, तीनों लो । 
जिनको जानेगे भक्तोका भय दूर करने वाके होंगे ॥ ४॥ ॥ 
शरुगी कऋषिहि. वसिष्ठ इटावा #% एत्र ठागि म यज्ञ करावा ॥८९॥ 


मक्ति सहित सुनि आहति दीन्दे % प्रगरे अगिनि चरू कर ङीन्हे ॥६॥ 

शुग ऋषिको वसिष्ठजी बुलाया ओर पुरक हेतु पपरेष्टि यज्ञ कराया ॥ ५ ॥ सुनिने 
भक्ति प्षैक आहति दी तब अभ्रिदेव खीर हाथमे छिये प्रगट हए ॥ & ॥ 

जो वसिष्ठ कट हृदय विचारा # सकल कान भा सिद्ध तुम्हारा ॥७॥ 

यह हवि बांटि देह नृप जाह #% यथायोग्य जहिं भाग बनाई ॥८॥ 

ओर कहा कि राजा । वसिष्ठने जो कुछ मनम विचारा था वह तुम्हारा सब काम सिद्ध 
हुआ ॥ ७॥ यह सीर ठे जाकर यथायोग्य भाग बनाकर बांट दो ॥ ८ ॥ 


^ _ ~ __ [नन 

१. राजा दशरथको एक्‌ शान्ता कन्या थ । भंगदेशके राजा रोमपादने शाताको राजा दशरथसे मांग लिया था, दोनों कौ भित्रता थी राजाने 
दे दी। रोमपादने कन्याके समान पालन को । एक समय अंगदेशमे काल पड़ा तब महात्मार्ओंने कहा कि विभाण्डक ऋषिके पुत्र ऋष्यभ्डंग आवें तो 
वर्षा हो, उनके पिताके रसे कोई उन्हं न ला सका, तब वेश्याओनि वहां, जाने को इच्छा की ओर निस सभय उनके पिता आश्नमषर 
नहं भे तब उनके पा गयीं ओर . ऋष्यः उन्हं तपस्वी जानकर उनके डरेपर गये । तब वे नावपर चढ़ा छले अगदेशमे लायीं 
वर्षा हई । तब राजानं उनका व्याह शांता कन्यासे कर विया, पिता भो ज्ञानसे जान चुप रहे तवसे यह वहीं है जब दशरथने अंगदेशसे 
उन्हं बुलाया, ऋषिने पहले अश्वमेध यज कराकर किर पनेषट यल कराया । 
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त त < व 
दोहा-तब अर्य पावक मये, सकर समहं सशुञ्चाय ॥ । 
| वः परमानन्द मगन वृष, हषं न हृदय समाय ॥ २१९ ॥ | 
४ तब सब सभाको समञ्ञाकर अभ्रिदेव अन्तद्ौन्‌ हए ओर राजा रसे आनन्दित हए फि 
| मनमे प्रसत्रता नदीं समाती ॥ २१९ ॥ 
। 











तबहि राउ प्रिय नारि इखाई % कौशवल्यादि तहां चलि आई ॥१॥ 
अद्धेमाग कोशल्यहिं दीन्हा % उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥२॥ 
तब राजाने प्यारी नारियाँ इलायी, कोशल्या,केकेयी.सुमित्रा आयीं ॥ १॥उस सम्पूर्णं खीर 
मसे आधा भाग कर कौशल्याकोःदिया ओर जो आधा बचा उसके फिर दो माग किये ॥ २॥ 

कहू सो दप दय % शदे सो उभय भाग पुनि मयङ ॥३॥ 
कोशल्या केकेयी हाथ धरि श््दीन्ह सुमिवरहि मन प्रसन्न करि ॥४॥ 
सो राजान कैकेईको दिया ओर जो चौथाई बचा उसके दो भाग किये ॥ ३ ॥ कौशल्या 
ईक हाथमे दोनों भाग रख मनम भ्रसतर हो सुमित्रो दिये अर्थात्‌ दो 
रानियोसि सुमिभाको दिलाया उसका गौरव रखनेको देसा किया ॥ 8 ॥ 
इहिविधि गभे सहित सब नारी % भयउ हृदय हरषित यख भारी ॥९ 
जा दिनते हरि गभर आये # सकल लोक घुल संपति छाये 
इस पकारसे सब रानी गर्भवती हई ओर मनम बड़ा सुख इआ ॥५॥ जिस दिनसे भगवान्‌ 
गभं आये तभीसे सब ोकोमे सुख सम्पत्ति जो राक्षसो डरसे उजड़ गईं थी छा गयी॥६॥ 
मदिर महँ सब राहि रानी # शोमा शी तेन यणलानी ॥७॥ 
तयत कषक काठ चलि गयड #जेहि प्रु प्राट घो अवस्षर मयड॥८॥ ५ 
सवे रानी मन्दरम विराजमान रहती जो शोमा शील तेज गुणोकी खान है ॥ ७ ॥ ¢ 
खल पूरक इछ समय बीत गया, जव प्रषु भरकर होनेको इये वह समय आया ॥ ८ ॥ | 
दोहा-योग तग्र ग्रह बार तिथि, सकछ भये अबु १ 
चर अर अचर हषयुत, राम जनम युखब्र ॥ २२० ॥ | 
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योग लप्र, नवह, वार ओर 
र तिथि ओर यह सव दी श्रेष्ठ ये उस समय चर ओौर 
जच स्‌ भसत हृए कारण फ रामका जन्म सुखमूल था ॥ २२० ॥ ॥ 


क तिथि मघमास पुनीता # शङ्टपक्च अमिनित हरि प्रीता ॥१॥ 


नवमी ति ह ।॥ २/९ क करु ठोक विश्रामा ॥२॥ 
२ नाः छख पक्ष) 
पुनव नक्ष ओर प्रीतियोग था ॥ १॥ दुष जमिनित्‌ ( उपनकन अयात्‌ अभिजित युत 


रातदिन बराबर हरका समय बहुत शीत ओर घाम नदीं अथवा 
विशाम पाते है॥ रा जर लोके मिशरामका पायनकारु है षयो दुपहरके समय सब 


मन्द सुरमि ब्‌ 
षन्‌ ऊुपुमित्‌ गिरि 7 # हपित्‌ सुर्‌ सन्तन मन चाड ॥२॥ | 





^ ०० 








अनः 





ज मु णम गेया # सहि सक सरितागृतधारा ॥४॥ 


ल ति] 
॥ 





स" आलकाण्डय्‌ ९, "> (२३१) 
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| ठण्डी-टण्डी सुगोधियुक्त मन्द्‌ पवन चरने ठगी, देवता प्रसन्न हए, संतोके मनम वड़ा चाव 
था ॥ ३ ॥ वन एर गये, पवरतोप्र मणिँ निकल आयी सम्पूणं नदिया अमृतके समान 
¦ स्वच्छ जल्वाटी हो गयीं ॥ ४ ॥ 
सो अवसर विरैचि जब जाना % चे कठ सुर सानि विमाना ॥॥ 
गगन विम्‌ संजर सुस्था % गावहिं शण गंधर्वं॑वख्था ॥६॥ 
† _ सो समय ज्‌ बरह्माजीने जाना तब सब देवता विमान सजाकर चरे ॥ ५॥ आकाश 
निर्मल देवताओंसे भरपूर हो गया, गंधर्व बहुतसे यण गाने रगे ॥ & ॥ 
वहि युमन्‌ युंनलि सानी % गहं गह गगन हन्दुभी बाजी ॥७॥ 
अस्तुति करि नाग शुनि देवा बहुविधि छावहिं निज निज सेवा॥८॥ 
{. अनर्म एल ये बरसने गे, आकाशसे गहगे बाजे बजने रगे ॥ ७ ॥ नाग शनिः 
देवता स्तुति करने गे, बहुत प्रकारसे अषनी अपनी सेवा जताने रगे॥ ८ ॥ 
दोहा-षुशषमूह विनती क्री, पर्ैवे निज निन धाम ॥ | 
रः जगनिवास्र प्रथु प्रणटे, अखि रोक विश्रम ॥ २२१ ॥ 
देवताओंके समूह विनती करके अपने-अपने स्थानको गये, उस अवसम जगन्निवास जो 
म्यूणं जगतूमे वास करते ह! वा जिसमे सब जगत्‌ वास करता है वे भगवान्‌ प्रगट इए जो 
अपूर्णं लोकोकि आनन्दह्ूप है ॥ २२१ ॥ 
श्रीरामचन्द्रनीको कुंडली भ्रीखक्ष्मणजीकीङुडली 
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अथ क्षेपक 
कुंडलीवणेन-घनाक्षरी ( कवित्त ) 


चैत सित नौमी सोम नखत एनवेषु है शल योग कौरव करण शभकारी हे। 
क्क हे गन तहां सहे शर्चन्द्र दो शानि ह वटके धन कत खिपहारी हे ॥ 
मोम है मकर मीन ककं मेष माव देख मिथुन परो है बुध साथ सुखमारी हे । 
रसिक विहारी रामङंडटी अनूप एेसी,विराद विचित्र या विधाता निरधारी दै।१॥ 
जन्मनाम हिरण्यगभ एुनवेसुका चतुथं चरण चतुःसागर योग्य रै, इससे त्रिरोकीका अपि 
पति विोकीम पूजित होता हैर्ांच रह उ्चके है, सबसे उञ हो शनिसुख न प्राप्त होने दे ॥१॥ 
दोहा-भरत जन्म अह रामते धव न्यारे धुव _ एक ॥ | 
विभेद सो जानि है जिनके विमर विविक ॥ २॥ 


जगन ् र जनिन नि जणिभििि 9 ५ भ 
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व्‌ अ ® ० श 
॥ चैत शुक्छ दशमी नलत, पुष्य मौम दिन नान ॥ ॥ 
गंड योग तैति करण, मरत शजन्म प्रमान ॥ ३॥ ॥ 
रम धम सो भरत॒ तन्‌, खेचर एक समस्त ॥ 1 
५ मरत कुंडी कुट्‌ कलित,विधि इमि टिखी प्रुस्त॥ ४॥ | 
॥ एनि छक्ष्मण सिषुदमनको, जन्म एकदी ग ॥ | 
॥ य॒ते एकी खर ग्रह एक र्पाचद्र अंग ॥4॥ | 
। चेत्‌ क्छ एकादशी, आ्टेशा बुधवार ॥ | 
| दद्धियोग गज करण मं दुद्र न्म निरधा१ ॥ ६॥ | 
/ ठषण रान्‌ लग्र प्रह राम सरस सब सन ॥ ( 
| चहं कंडी यहि विधि, िधि-विरचितं शमदान ॥ ७॥ | 
॥ विधि विरचित वर पत्रिका, विद विचितं टाम ॥ ॥ 
0 रुसिवपिषट सुर शः सहित, दित घुमिरि उर राम्‌॥ < ॥ इति केक | 
। छृ्दु-मये प्रगट कृपाला दीनदयाल कौरास्या हितकारी! ॥ 
५ दूषित महतारी युनिमन हारी अद्यत शूप निहारी॥ #1 
॥ छोचनअभिरामातवुषन्‌द्यामा निज आधयुनचारी। | 
५ भूषण बनमाटा नयन विशाला शोभा सि खशरी ॥ २४ ॥ । 
जब्‌ य हपाल दीनौ उपर दया करने बाठे कौशल्याके हितकारक प्रगट इए तो 
| महतारी सुनियोका मनहरनेवाला सन्दर रूप देखकर बड़ी प्रसत हई, जिनके ने सन्दर 


~ += 
17 


४ । ५ ॥ चक्र गदा पद्म धारण क वा निज आयुध धनुषं बाणको 
की युजा सींचे दए 8 जो पावत ¦ तौर अ न 
। † जिनके नेव बड़ शोमाके समुद्र ह त मा २ ॥ ९९. 
छन्द्‌-कह दुह करनोरी अस्व॒ति तोरी केहि विधि कसे अनंता । 
माया शण ज्ञानातीत अमाना वेद एरशण भनैता ॥ 
कर्णायलसागर सुब शण आगर जेहि गावहिं थुति सन्ता । 
त सो मम्‌ हित्‌ रागी जन अतुरागी प्रगट भये श्रीकन्ता ॥२५॥ 


ध हाथ जोड़कर बोली हे अनन्त ] आप आदि अन्त रहित अनत 

षु | हो तम्हारी स्तुति 

1 म ९. ! माय, सत्व रज, तम तीन यण ओर ज्ञानसे भिन्न ओर मान रहित 
ण कहते दँ । ३ करुणा ओर सके सुद्र ! हे लक्ष्मीपति ! सव गणोमे श्रेष्ठ ¢ 


वेद्‌ कहता है सो मेर हेतु भक्तोके उपर कृषा करनेको तुम प्रगट । 
५ ड ै ए हो ॥ २५॥ ८ 
ए मरहाण्ड निकाया निमित माया रोम रोम रतिः कृहे । 
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मम्‌ उर सो वासी यह उपहासी य॒नत धी 
सम रमति थिर न रहे ॥ 
म शाना प्रथु सुघकाना चरित बहत विधि कीन्ह चहै । 
„कदि कथा सुनाई ९ मात्‌ इश्चार जेहि प्रकार य॒तप्रेम ठे ॥ २६॥ 


[विव वीति 3 
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ग १ तै { ढ्‌ ३३ ) 
थ 8 
र ५ ५ ही कौ वात है इस्‌ वातको नकर धोक भी मति स्थिर नहीं रहेगी अर्थात्‌ 
व ठहरेगी; जब एसा ज्ञान वदने लगा तव उस ज्ञानको न्द्‌ करको भगवान्‌ हसे ओर 
यही इनकी माय है कारण कि) इनको अनेक चरि कले ये पर्वजन्मकी कथा माता-पिताकी | 








प्रथुने सनायी जिससे पुत्रका प्रेम पवि ॥ २६ ॥ 
| छन्द्‌-माता एनि बोरी सो मति डोटी तनह तात यह रूपा । 
| जं राशीला अति प्रियशीछा यह यख परम अनूपा ॥ 
पनि वचन्‌ धजाना रोदन उना है बरक सुरभषा । 
यह चरति जे गावहिं हिपद्‌ पाषहिं ते न प्रि मवक्ूपा ॥ २७॥ 
। माता किर बोली ओर पदे ज्ञानकी मति डोटी कि हे तात ! इस रूपका त्याग करो ओर ¢ 
बार टीला करो, यदी अति प्यारी है ओर यदी सुख परम शरेष्ठ है फ इमको माता होनेका 0 
| सुख मिले । यह वृचन सुनकर सुजान भगवानने बालदूपम होकर रोना प्रारंभ किया । इस ¢ 
| चरितो जो गा्विगे वे भगवान्‌के कोकको जारयेगे ओर संसारकूपमे नीं पडगे ॥ २७॥ £ 
। . दोहा-विप्र घेत सुर सन्त हितः टीन्ह मवन अवतार ॥ 
| 
॥ 











निज इच्छा निर्मित तव, माया ण गोपार ॥ रर२॥ ॥ 
प्रयुने ब्रह्मण, गौ देवता ओर संतोके हेतु अवतार ज्या है; जो मायासे, गणोसि ओर ¢ 
ईद्वियोसे परे हँ उन्होने अपनी इच्छासे शरीर धारण किया है, ८ यह पा्वैतीका दूसरा 
। बाल्कका रोना सुनकर जिसकी प्यारी. बाणी ह रषी सब रानियां जल्दीसे चरी आयीं 
4 ॥ १ ॥ प्रसन्न हके जह तहां दासी दौड़ ओर सब पुखासी आनन्दम मग्र हो गये ॥२॥ 
{† दशर्य एत्र जन्म नि काना # मानं ब्रह्मानन्द समाना ॥३॥ | 


श्नोत्तर पूर्णं हो गया ) ॥ २२२ ॥ 
सुनि शिष्चरदन परमप्रिय बानी % सम्भम चि आई सब रानी ॥१॥ 
हितं जह त॑ धार दासी % आर्नद मगन सकट एवासी ॥२॥ 








प्रम प्रेम मन एकक शरीरा # चाहत उठत करत मतिधीरा ॥५॥ 
ही जेते ब्रह्मानन्दे समा गये ॥ ३ ॥ मनम बड़ा प्रेम 


रथजी पुत्रका जन्म श्रवण कसते 
द्र पु उढना चाहते है पर उढ नदीं जाता, फिर बुद्धिको 


| हआ; शरीर एलकायमान हो गयाः 
¢ 


के बोले ॥ ४ ॥ 

¦ ग नाम घनत म होई # मोरे शह आवा प्रथु सोई ॥५॥ 
परमानन्द प्ररि मन राजा # कदा खलाय बजाव्ह .बाजा ॥९॥ 
जिसका नाम सननेते शम होता है वे दी भष मेरे घर आये द ॥ 4 ॥ राजाका मन 

ओर (सेवको ) लाकर बोला कि बाजे बनाओ ॥ ६ ॥ 

| न 


पर्णं हो गया 
आनन्दसे ॥ क गयउ रैकारा # आये दिजन सहित न्प दारा ॥॥ | 











अलुपम बालक देखि न जाई # रूपराशि यण कहि न सिरां ॥<॥ 


गु (न (न= च पद च्र 
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लाया गया, बे अनेक ्रह्मणोके संग राजद्वार पर आये ॥ ७॥ जो 
म 0 हपकी राशि है उस बालकको देखा; जिसका गण कदनेसे नहीं 
होता अथवा कांतिक्षी अधिकतासे बालक देखा नरीं जाता ॥ ८ ॥ 
दोहा-तब नांदीमुख श्राढ करि, जात कम सुवं कीन्ह ॥ 
र हाटक धेत बसन मणि, नप विप्रन कर्द दीन्ह ॥ २९३॥ | 
तब नांदीशचुख श्रा ( जो पुव होनेके समय करते है ) करके सब जातकमं किये ओर 
राजाने सुवण, गौ, व्ल, मण्य ब्राह्मणोको दीं ॥ २२३ ॥ ॥ 
वज पताक तोरण पुर छवा % कहि न जाय जेहि माति बनाबा ॥१ 
पमन दष्ट आकाहाते होई #ब्रह्ानद मगन षब कोह ॥२॥ 
ध्वजा, पताका, तोरण सारे पुरम छा गयीं, उन्द किंस प्रकार बनाया वह कहा नहीं जाता | 
॥ १ ॥ आकाशसे एूलोकी वषां होने लगी ओर सब ब्रह्मानन्दे मथ हो गये ॥ २ ॥ ६ 
बन्द बन्द मिलि चटी ठगाई # सहन गशुंगार्‌ कयि उठि धाई ॥३॥ 
कनक कटश मंगर भरि थाश % गावत पेठहि भूष इआश ॥ । 
ण्डक शण्ड मिलक लुगाहयो चीं; वे स्वाभाविक शृङ्गार किये उठ दौड़ ॥ ३॥ सोने 
के कलशा, मद्गलकी सामग्री-दरदी,दब दही थारमरं धरकर गाती हई राजमंदिरस आयी॥४॥ 
करि आरती निछावरि करहीं % बार बार शिद्य चरणन परीं ॥९ | 
मागध यूत वेदि गण गायकं #% पावन यक्ष गावहिं सुताय ॥६॥ 
। 
५ 
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त भ 


आरती करके निष्ठावर करती है बार वार बारकके चरणोमे पड़ती ३॥।५॥ मगधं (जागा) 





० तनोत नेत” 


| 

¢ 

सूत (पौराणिक); बन्दी जन (भाट), गायक (गानेवारे) रघुनाथजीका पवि यश गनि लगे॥&॥ 

स्॑घ॒ दान दीन्ह सव काट % जेहि पावा गणा नहिं वाह्‌ ॥७ 
| भरगमद्‌ चन्दन कुम सीचा % मची सकट वीथिन विच दीचा ॥८॥ 

$ सबकिसीने सर्वदान अथात्‌ जो जिसके पासथा सो दे दिया ओर जिसने पायाउसने भी षास 

¶ नहीं रखा ओरोको दे दिया॥ामृगमद (कस्तूरी), चंदन, कुकुमकी गलियोमिं कीच हो गयी ॥८॥ 

। 





१ बाज बधावे शुम, प्रगट सय सुखन्द्‌ ॥ 

स्व्‌ ज्‌ तह नगर नारि नर्‌ दन्द ॥ २२४॥ 

बर धर आनन्दे बाजे बजने गे कि सुलमूरु भगवान्‌ 

परप सम ति त न्‌ प्रगट इए है, जहां तहां नगरके 
घु ऊ # सुन्द्र युत जन्मत महं सोञ् ॥१॥ 

षं घल संपति समय समाजा # कहि न स शारद अहिशजा ॥२॥ 


केकयी ओर | 
समान सरस्वती भी पुन उततर हए ॥ 9 ॥ उपी समयक सुल सम्पति साज | 


अषएती सोहे रि पा सकते ॥ २॥ | 











| देखि प्रहि मिलन आई जु राती ॥२॥ 
2 ८ जल मन सङचानी % तदपि संध्या अलमानी ॥५॥ \ 


त चाना 





क ` बालकाण्डम्‌ ९, ८६८ ` (२३५ )} 
न व ८ 
अयोध्याजी इस प्रकार शोभायमान हो रह थी माने | 
1 ग्रमुसे रात मिलने आयी ॥ ३ 1 
¶ परन्तु सू्यके सम्छुस रात कहां रह सकती ३, सो रारि सूरयको देखकर सङकचायी तथापि ¢ 
। अव॒मानसे सन्ध्या हो गयी (रसा दी पड़ा ) ॥४॥ नै 
अगर भूष॒ जलु बह अधियारी # उड़े अवीर मनँ असणारी ॥५॥ 
मंदिर, मणिसमरह॒ जल॒तारा % नृप ह कठशच सो इन्द उदारा ॥६॥ 
अग्र ओर्‌ धूषके धसे अंधियारी दो गयी, अबीर जो उडता था वही मानो सन्ध्या ्‌ 
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† समयकी राटी जान पड़ी ॥ 4 ॥ मन्दिरमे जो बहुत मणि जड़ रदी थीं वे तारेसी चमकती 
{ थीं ओर राजाके मन्दिरका ऊँचा कश्‌ चनद्रसम शोभित होता है ॥ &॥ 

भवन वेदध्वनिं अति मृदुवानी % जचुषगणुखर समय घुष सानी ॥७॥ 
कौतुक देखि पतग शाना % एकमास तेहि जात न जाना ॥८॥ | 
राजमन्दिर जो कोमल वेदध्वनि हेती ई वही मानो पक्षी बसेरेमे अके सुखसानी वाणी | 
। को बोरे है ॥ ७ ॥ यइ कौतुक देखकर्‌ सूयं शूर गये ओर एकं मदीना जाते नहीं जाना, “ 
॥ एक मास्‌ पयत सूयं भूलकर खड़े रह गये सबं सगोरुकी गति शकं गयी ॥ ८॥ 
दोहा-मास दिवा दिवस भा, मम॑ न्‌ जाने कोड ॥ 
# रथ॒ समेत रवि थाकेउ, निशा क्वनि विधि होई ॥ २२५॥ | 
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| . - एक मदीनेका दिन आ यह भेद किसीने नहीं जाना, रथ समेत सयं ठहर गया तो रानि 
{ केते हौ ! ( भशन ) जो क्सीने नही जाना तो गोसाईजीने कैसे जाना ! ( उत्तर ) यह गस्की 
† कृपासे जाना; जेसा पूर्वेम छिखा दै कि-“ सुज्ज राम चरित मणि मानिकं । शप्त प्रगट जह 


| 


# जो जेहि खानिक" शरूकी कृषासे सब कुछ प्त चरि भी प्रगट होते है अथवा एक मास 
बीत गया सबने एक दिनि ब ॥ २२५ ॥ 1 

यह्‌ रहस्य काद्र नहि जाना % । चे करत्‌ शणगाना ॥१॥ 

देखि महोत्सव युर धुनि नागा # चरे मवन वणैतं निज भागा ॥२॥ 

यह गुप्त चरित किसीने नदीं जाना, सूयं भगवान्‌ शण गाते इए चरे ( कारण्‌ कि उनके ) 
वशम श्रीरामचन्द्रजीने जन्म ख्या )॥ १ ॥ यह महा उत्सव आनद देखकर देवता, खनि 
ओर नाग अपना-अपना भाग्य वणेन कते हए घरको चरे ॥ २॥ 

ओरौ एकं कहौं निज चोरी % सुह गिरिजा अतिददरमति तोरी ॥२॥ 

काकयुद्धण्डि संग हम दोउ # मचजरूप जाने नहि कोड ॥9॥ 

ओर एकं छिपी बात कहता ह ह गिरिजे ! तम्हारी बड़ी दृद मति ह, खनो | ( गिरिजा 

 कहनेका भाव यह है क तुम परवतकी पुत्री हो; पवैत सम तुम्हारी बड़ी टद्‌ मति दै तुमने 
कहा था जो हमने नहीं पूछा वह भी कहना, इस कारण तमसे कहते दै ) ॥ २॥ कागयुडिके 
! संग हम अयोध्या परमरस रेनेको मदष्यहूप धारण कर गये थे इते कोई नहीं जानता ॥ 8 ॥ | 
¦ परमानन्द ग्रे इल हे # बीथिन किरि मगन मन भूल ॥५॥ 
यह सब चरित जान पे सोई % पा रामकी मकी जापि दो ॥६ 
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¢ ओर भ्मरसमे जो परमानंद प्रात हआ उससे एकर गलीमे मगनमन शूले फिरते ये | | 
कारण कि घर-घर बधाई बाज रदी थी ॥ ९ ॥ इस इमारे आनेके चरिथको वदी जानेगा 
५ जिसपर रामचन्द्रजीकी द्या रोगी ॥ ६ ॥ तहि | 
| तेहि अवसर जो नेहि विधि आवा # दीन् भूष जो जेहि मन मावा ॥७॥ 











९ 


गज र्थ दुग दम गो हीरा # दीने सृप नाना विधि चीरा॥<॥ 
उप॒ अवसरमं जो निस प्रकार आया था ओर जिसने जो मांगा उसे वदी राजाने दिया । 


का = (तु 


† ॥ ७ ॥ राजाने हाथी, घोडे रथ, सना, गौ, दीरा, ओर अनेकं प्रकारके वञ्च दिये ॥ ८। | 
। दोहामनसन्तोषे सबनके, जहे तहं देत अरीश ॥ | 
& सकल तनय चिरजीवह त॒टसीदा सके ईस ॥ २२६ ॥ 

( 


(3 


| सवके मनम सन्तोष इ जह ता सब आशीष देने लगे कि ये चों बाक बृहत 
। कालतक जिय जो तरसीदासजीके स्वामी है ॥ २२६ ॥ = { 
| कटक दिविस बीते इहि भती % जात न जानहि दिन अश शती ॥१॥ 
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बोद्छि 


| नाम्‌ करण कए अवसर मानी % भूष बलि पटये शनि ज्ञानी ॥२॥ 
| कछ दिन इस प्रकारसे बीते, रात-दिन जाते नहीं जाने जाते ॥ १ ॥ जन ग्यारह दिन 


र~ 


न+ ~> >< 


न नणि 
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ं नामकरणका समय आया तब राजाने ज्ञानी वसिष्ठजीको बुला भेजा ( वे आये ) ॥ २॥ 
। करि पूजा भूपति अष भाखा # धरिय नाम जो सुनि णनि रला ॥३॥ 
इनके _ नाम अनेक अनूपा % में नृप कहव स्वमति अदर्प ॥५॥ । 
| + कक राजाने कहा महारज ! ५/१ ५ रखा है वह नाम धरिये ॥ ३ ॥ वसिष्ठजी ॥ 
जो ह उपमा रहित अनेक नाम है उन्दं अपनी मतिके अवुसार मँ कहता ह ॥ ४॥ 
आनन्द -सिघु॒घखरासी # सीकसते वरेरोकष्य सपासी ॥५॥ 
अरम राम अस नामा # असिठ लोकदायक विश्रामा ॥६॥ 
| १ सुद्र, सलकी राशि ई उन्दीकी सीकरते ञेलोक्यका सुषास अर्थात्‌ सुख | | 
ए उन कर्णोको कहते है जो सीकको जलम इवोकर धरतीमि पयकनेसे उड) । 


॥॥ 4 ॥ सोफे सलक जो धाम वा ठेसा सुख जिसका धाम है उनका नाम राम" है ओर 
ही शओका नाश हो जाता है उनका नाम वेदोमे ' शद्हन ' प्रगट हँ ॥८॥ 
ग ` नाम रखा । परिपूर्णं कदनेका आशय है 
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॥ ( देने वले है ॥ ६ ॥ 
ण्ण _पषूण कर जोई # ताकर नाम भरत अप 

होह ॥७॥ 
| नाके पुमिरणते रिएनाशा % नाम ॒शहन वैद प्रकारा ॥८॥ 
। गम १५५ सकट जगत आधार ॥ 
जो सम्पूण लक्षणोके धाम ओर श्रीरामचन ए९्मण नाम्‌ उदार ॥ २२७॥ 
ष्‌ 


जो संसारका पाकन पोषण कर सकते है उनका नाम ' भरत ' होगा ॥७॥ जिनके सुमिसते 
परिष्ठजीने उनका उदार अथात्‌ पष न्वजीक प्रिय सम्पूणं जगते आधारपरत है यरु 
सिनग उद 
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न ~ 
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। 








| नट ज अ 4 
{ कि श्रीरामजीमे विश्वको विश्राम देना; भरतमे विशवका पोषण, शदनजीमं शमे रक्षा करना 
शुनि धन जन स्व शिव प्राना # बाट कि रस तेहि सुखमाना ॥२॥ 
गुरुजाने नाम धर मनम विचार कर कहा फ हे राजन्‌ । तुम्हारे चारों पुत्र वेदोके तत्व 
अथात्‌ प्राण ह ॥१॥ सुनियोके ओर भक्तोके सर्वस्व धन, शिवजीके प्राण है, ओर बालकेलिके 
सुख माननेवाले थुहयण्डिजी वा शिवजीके प्राण है, यह सुन दशरथजीने सुख माना ॥ २॥ 
बाररिते निज हितं परति जानी # लष्मण रामचरण रति मानी ॥९॥ 
णोमिं प्रीति की ॥ ३॥ भप्त शवु् दोनों भादयोमे प्रधुने सेवककी नाई प्रीतिको बढाया 
( इभ्यका जो अंश जिसमे युक्त होने योग्य था वह उससे मिक गया, कौशल्याने अपने 
दाथसे दिया उससे लक्ष्मण दो रीरामजीसे मिरे जो कैकेयीने अपने हाथसे दिया उससे 
श्खुघरजी हो भरतजीसे मिरे ॥ ४ ॥ 
इयाम गौर सुन्दरं दोउ जरी % निरखरिं छवि जननी तृणतोरी ॥५॥ | 
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रक्ष्मणजीमं इन तीनो विशेष जग॒त्का आधार होना चौथा यण परिपूर्णं इआ हे ) ॥२२७॥ 
ध्र नाम यरु हृदय विचारी % बद तत्न नप तव धुत चारी ॥१॥ 
भरत॒ शदहन दोनों माई % प्रथु सेवक जघ प्रीति बद्र ॥°॥ । 
बाल अवस्थासे दी रक्ष्मणजीने अपना हित ओर स्वामी जानकर श्रीरामचन्द्रजीके चर 
चाश्डि सीह खूप शण धामा ॐ तदपि अधिक पखसागर रामा ॥९॥ 


००००० ^> 
< त ४ 


सँवरी ओर गोरी दोनोकी सुन्दर जोड़ी जिनकी छबि देखकर माता तिनका तोडती 
हैकि(दृष्टिनल्गे)॥५॥ यद्यपि चारों. भाई शीलः सूम ओर शणोके घरथेतोभी 
श्रीरामचन्द्रजी अधिक सुखके ससुद्र थे ॥ ६ ॥ 

हृदय अबुग्रह ईह प्रकाशा % सचत किरण मनोहर हासा ॥७॥ 

कबहु उरग कबहु वर पटना # मात इुलारदि कृहि प्रिय ट्ट्न्‌ ॥८॥ | 








नन्लन्तन्न नलम 


श्रीरामचन्दरीके मनम अनुग्रह अथात्‌ करुणा चन्द्र होकर प्रकाश किया है सो उसकी 
किरणे मनोह दसनेसे देख पड़ती है ॥ ७॥ कभी गोदी ओर पारनेमे माता जलाकर प्यारे 
लटन रेषा कह प्यार कले ल्गी ॥ < ॥ | 


दोहा-्यापक ब्रह्म निरंजन, निरयण विगत विनोद ॥ 
श्ीरामजीके श्यामशरीरमं कोटि कामक छबि ओर कोटि नीखकमल ओर गंभीर नीख्बाद्‌ः 
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परम मक्तिवशा, कौशट्याके गोद ॥ २२८ ॥ 
जो सवत ण ( मायारहित ), यणरदित ओर कीडारदित जन्मरहित ) है 
वे ही परभु भक्तिके वशम होकर कौशल्याजीकी गोदे आये हे ॥ २२८ ॥ 
काम कोरि छवि श्याम शरीरा % नीट कंज बारिद गम्भीरा ॥१॥ 
अरण चरण पंकज नख ज्योती % कमर्दछन्‌ बैठे ज॒ मोती ॥२॥ 
ेसी शोभित है मानों कमरोके पत्तोमिं 
सि 0 ( आश्रय जो अंगलियोके नखोकी ज्योति है 9 
दती जैसे सर कमले दोप वकर मोती लाक दतर लार दीसते दै (ह तद्वणारंकार १।२॥ 
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ननन नन ९ 
ठव एन 


रख रिश ध्वन अंशा सोदे $ वएर ध्वनि एनि नि 
कटि कि्षिणी उदर त्रय रेखा % नामि गभीरं जान जेहि ४ 1४. 
उसी उरणतल्म लिश, वन्न ध्वज ओर अं्शकी रेखा शोभित होती £ वृषूर अथात्‌ ( 
॥ पावरोकीष्वनिसुनकेसुनियोके मनमोह जाति ३।३॥कमरम तगडी पहने हृएउदरमे भिवरी रेखा | 
(! शोभित नाभिकी गंभीरता वही जाने निसने देखी रै अथात्‌ बरह्ञाजो नाभिकंमलसे 4 होकर | 
¢ अनेकवर्ष परयत उपरसे नीचेको गये थे क अत (4 प ति ॥ ¢ 
धून विञाठ भषण-यृत भूरी # (हय हरन शाभा आतर । 
उर मणिहारं पदिककी शोभा # विप्रचरण देखत मन रोमा ॥६॥ | 
बड़ी-बही युजा बहुत गहनस शोभायमानै। अथवा वीरोकीथुजाका भूषण जो विश्वूविजय 
॥ उपसे परिष्रणं रै ओर इदय पर सिहकेनसजो केप रगे है उनकी शोभा अति १ 
छातीमं मणियोका हार ओर पदिक हीरोका हारःवा चौकोने चर्हैफेर मोती मणि्ां जसितदहै ओर 
भृशुुता शोभित ष ।. चरणके 4: मनरोभित शता किं जपत ५ है ॥६॥ ( 
कंषुकण्ठ अति चिद्ुक युद्ाई # आननं अमितं सदन छबि छ्‌ ॥७\ 
दुर दइ दशन अधर अस्णारे % नाछा विक को बृरणे पारे ।<) 
शंख जैसा भिरेखा युक्त कंठ ओर अत्यन्त शोभायमान गोदी ओौर अपार काकी छबि 
व श है ॥७॥ रप रौ भीर लार हौड ओौर नासिका ओर तिख्ककी शोमाके । 
४ पार पा सकता है ! ॥ ८ 
न्दर श्रवण सचा कपोटा # अतिप्रिय मधुर शुतोतरि बोला॥९॥ 
नीह कमल दोउ नेन विद्याछा # विकट कुटि टक्न व्रमाल[॥१०॥ 
संद्र कान संद्र जिनके गाल है ओर अतिप्यारे मीरे सुन्दर तोतरे बोर हे ॥९॥ नील्कम- 
| लक समान (काजल्यक्त) दोनों बडे नेव ई ओररेदी भौ, माथेपरसन्द्र बाल लटक रहे ।१०॥ 
चिक्कन कच कुंचित गयुआरे % बहु प्रकार रचि मात संषारे ॥११॥ 
पत्‌ इया तन॒पदिग्ईै $ जालुपाणिषिचश्नि मोहि माई ॥१२॥ 
५8 0 1) 0 ओर गरभके जमे हए है जिन्टँ मतान बहुत प्रकारसे सर्वौरा | 
| लियो माताओनि पहना दी है घुटनों ओर हासे चरना युञ्चको 
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बहुत अच्छा लगता है ॥ १२ ॥ 


रूप सकट नहि कहि थुति 4 
| वेद ओर शेष जिस कहि यति रेषा % सो जाने स्वपनेहु निन देखा ॥१३॥ 


६| 
(४ 


त वि सि 





<==, 


| 1 रूपको नहीं कह सकते उसे हम क्या क, जिसने स्वप्ने भी देखा । 
दोहा पुल सन्दोह मोर प्र, ज्ञान शिश गोतीत ॥ 


ॐ दपति परमप्रम काक 
, कर्‌ रिं चरित पुनीत ॥ २२९ ॥ 
¢ + परज्ञान, वचन इन्दियसे पृथक्‌ है घे श्रीरामचन्द्रजी दशरथ 
अ कर पवित्र बारलीलाको करते है ॥ २२९ ॥ । 


स 
गुनि 
व भ्िुिभजिमत न्न 
व दद म 
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" सस कालकाण्डन्‌ १, ८ ` 
0 श न १ , 
इदि विधि म जगत पितुमाता # कोशल्ए-्ासिन सुखदाता ॥१॥ 
इस्‌ प्रकार श्र] रामचन्द्रजी जगतूके माता पिता अयोध्यापुर वासि्योको सुख देनेवाले है 
| ॥१॥जिन्हने श्रीरामचदरके चरणोमिं परेम रिया है ३ पाती । उनकी यइ गति भ्रगट ३॥ २॥ 
{ रघुपति विथु जतनकर कोरी % कृवन सके भवर्दधन ॥३॥ 
रामचन्द्रजीसे विख हो करोड़ों यत करो पर ससार बंधनको कौन द्ुड़ा सकता है!॥३॥ 
मायाने चर ओर अचर जीवोको अपने वशम किया है'वह माया प्रथुसेभयसहित बोलती ह॥४॥ 
विहा नचाव जादी अस प्रयुछांडि परनि कटु कारी॥९९॥ 
| जो भगवान्‌ भौंहको फेरनेसे मायाकोनचा देतेहै रसे प्रयुको छोडकर किंसका भजन करे॥५॥ 
जो मन, कम,वचनसे चतुरता छोड भजन करता ३ उसपर भगवान्‌ कृषा करते ई ॥ & ॥ 
| यदि विधि रि्धविनोद प्रषु कीन्हा सकट नगखासिन भूख दीन्हा ॥७॥ 
इष प्रकार भगवानने बारलीला कर नगरबासियोको सुख दिया ॥७॥ उन्हे कभी गोदीमें 
ठे खिरविं कभी पालने पौदाकर च्ुखावें ॥ ८ ॥ 
दोहा-गरेम मगन कौशल्या, निश्चि दिन्‌ जात न जान ॥ 








रघुनाथं चरण रति मानी % तिनकी यह गति प्रगट भवानी ५२॥ 
व चराचर वषशा कै रषे % सो माया प्रधुसों भय माखे ॥५॥ | 
मन कम वचनं छंडि चतुराई % भजत कृपा करि रघुराई ॥६॥ 
लै उद करं दशवे #% कबं पालने घाटि इटा ॥८॥ 
व सुत सनेहवश मातु सब, बलचरित कर गान्‌ ॥ २३० ॥ 
कौशल्या ेसी प्रेममे मग्र है किं रातदिन जाते नदीं जानतीं ओर मातां पुरोके स्नेहवश 
हो बा चसक गीत बनाकर गाती है ॥ २३० ॥ 
एक बार जननी अन्हवाये # करि श्ंगार पना पौदरये ॥१॥ 
निजकुरु इष्ट॒ देव॒ मगवाना % पूना हैत कीन्ह पक्वाना ॥२॥ 
| एक बार माताने स्नान कराया, शङ्कार कर परनामं रामचन्द्रजीको छिटाय दिया ॥१॥ 
१ अपने कुलके इष्टदेव भगवानकी एनाके हेतु पकवान बनाया ॥ २ ॥ 
करि प्रना नैवेय _ चद्रवा % आप शद जह पाक घनावा ॥३॥ 
बहुरि मात तहँ चि आह % भोजन करत दीख सुत जाई ॥४॥ 
जा करके जैवे चदथा ओर जहां पाक बनाया था वहां आप गयीं ॥ ३ ॥ किर जब 
{१} माता वहां गयीं तो अपने पुत्र रामको भोजन करते देखा ॥  ॥ 
ग्‌ जनति रिष्चपर मयभीता % देखा बा तहां पनि सूता ॥९९॥ 
। हरि आय दैखा_ एत सोई # हृदय कंप मन्‌ धीर्‌ न होई ॥६॥ 
(<) 











माता डरती इहं पानम देखन गयी तो वहां भीरामचन्द्रीको सोते देखा॥५॥ फिर पाक- 
शालामे आकर भी अपने पुत्रको देखा; तब हदय कोप गया मनमे धीर नदीं होता है ॥&॥ 
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(७०) सटीकं तुलसीकृतरााय 1 
2 लन. ~ ननम ^~ 
ह = ० नन द 
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॥ इहं उदं ह बाठ्क देखा क्मतिभ्रम मोरि कि आन्‌ विरोखा॥७॥ 
। दव रम जनी अङ्कछानी % परध सि दीन्द मधुर कानी ॥८॥ _ । 
५ यहां भी राम, वहां भी राम पसे दो बाल्कोको देख कौश्याजी कदने गीं मेरी-मतिमि | 
१ भ्रम है किं यह कोई ओर है ॥७॥ जव रामचन्द्रजीने देखा कि माता व्याकुक है तो मधुर ^ 
५ सुसकानसे हंस दिये॥ ८॥ 

। दोहा-दिखरवा मातहिं निन, अदुभ्ुत खूप अखण्ड ॥ 

। रोम रोम प्रति ले, कोटि कोरि ब्रहण्ड॥ २२९१॥ | 
} माताको अपना आशवरयुक्त अखण्डूप दिखाया जिसके रोम ॒रोममें कोटि कोटि 
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छ = वः ध त 
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>, 


सनन भन 
1 1 


¢ बरह्मंड ( जगत्‌ ) लगे है ॥ २३१ ॥ ति । 
अगणित रविं शरि शिव चतरानन# बह गिर्सिरित धिधुमदिकानन॥१॥ 

॥ काट कमं ण दोष स्वमाउ % सोउ देखा जो घना न काड ॥२॥ , | 
अनगिन्त सुय, चन्द्रमाः शिषः ब्रह्मा, पवतः नदी, समुद्र, पृथ्वी, वन ॥ १ ॥ काठ.कमै- | 
४ 

† 

| 


ह्‌ 
(८। 
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६ 
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देखी माया सव विधि गारी # अति सभीत जोरे कर उदी ॥२॥ 
द्ला_ जी नचाव जादी # देसी भक्ति जो छोर तादी ॥९॥ 
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ओर सव प्रकार प्रर माया देखी? जो इरसे हाथ जोड़े खड़ी थी ॥ ३॥ जीवको, || 
नचानि वारी माया ( अविद्या ) को ओर उसे छुड़ाने वाटी भक्तिको देखा । सोते इए जो ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको देखा तो शातरूप माया ण ज्ञानसे भित्र है, भोजन करते जो देखा 


॥! तो करुणा ओर स॒सोका सखद, णोकी खान ३ ओर यह तीसरा विराट प है जिन तीनों { 


गुण, दोष ओर स्वभाव देखे; जो कभी भी सुने नहीं थे ॥ २॥ 
| 
४ 


७ 


(क 
1 


> 


| 

‡ स्पोकी 1 जन्म समयकी थी वही ये तीनों रूप दिखाये ॥ ४ ॥ 

तठ पटाकत शस वचन न आवा % नयन भूदि चरणन शिर नावा ॥५॥ 

| वरि्मयवन्त देसि महतारी # भये बहुरि रिश्च रूप खरारी ॥९॥ 

। कौशल्याका शरीर पुलकायमान हो गया, सुखसे वचन नहीं निकलानेघभूद चरणोमें शिर 
नवाया ॥ 4 ॥ माताकौ इद्धि आश्य यक्त देखकर ओरामचन्द्रजी फिर बालदूप हो गये ॥६॥ ¢ 

| अस्ठति करि न जाय्‌ मय माना % । 
। 


| 


१ 
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जगत पिता मे त करि जाना ॥७॥ 
९ भनि बहुविधि समुश्ाईं % यह जनि कत कटेसि सुलु माई॥८॥ 
जाना | स्तुति नहीं की जाती, भयभीत हो गयी कि मन जगत्‌ पिताको पुत्र करके 
नहीं कहना ॥ 1 माताके बहुत प्रकारसे समञ्चाया ओर कंहा-माता ! यह बात कदी 


६ वार्‌ कौशल्या, विनय के कर नोरि॥ 
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अव जनि कद व्याप, प्रयु मोहि माया तोरि | 

| वारवार कौश ' घु महे माया तोरि ॥ २३२ ॥ ्‌ 

 व्यापे ॥ २३२ श जोड़ निनती करने रमी प्रयु । अब तुम्हारी माया ञ्चे कभी न | ॥ 
(4 गद पदन गिग नममिम ० नमम ¢ 





[दि भिं ०५ 
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अहिल्योद्धार 





गौतम नारी शाप वश, उपक देह धरि धीर । 


चरण- कमल - रज चाहती , कृषा करहु रघुवीर ॥ 


वाङखकाण्ड प्र० २९० 
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त ४ कीन्हा #% अति अनंद दासन कर दीन्हा ॥9॥ 
भगवानने क स म पत ५) 
रक दासोके न्द्‌ ` 

दिन बीतने पर सब भाई बड़ इए ओर अपने सुब 1 ष | 

चडाकरण कीन्ह णर जाह % विप्रन बहत दक्षिणा पाई॥२॥ । 
परम मनोहर चरि अपार # करत फिरत चार्डि घकमार ॥॥ 
॑ (को कहते है दा शृब्दसे जो ुण्डनका अर्थं ठे चक्रवतीं राजाओके सिरपर शरा ४ 

† चलनेकी रीति नदीं पायी जाती, इसिए चड़ पहनानेका सम्बन्ध है ) र जाकर चड़ा- ४ 

1 व ९ मुण्डन किया, कारण किं यह ¢ 
र है जो गभ॑से पहरे वा तीसरे वषमे होता है, उससे वीयदोष ( 
१ ॥३॥ अत्यन्त मनोहर अपार चरि चारों भाई करते फिरते ह॥४ 4 न (1 
म॒न क्म वचन अगोचर जोह # व अनिर विचर प्रषु सोई ।९५॥ 
| भोजन करत बो जब राा नाह आतत तमि बारुसमाना ॥६॥ _ 4 
जो मन वचन कमेसे प्रे है वे ही प्रषु दशरथफ ओंगनमे विचरते ह ॥ ५ ॥ भोजन करते ¢ 
ग राजा बुल ५. ५८.५६ ध ४ ॥ & = पर # 
इश्व बोदन _ ना # ठक कि अस चिप ॥७॥ 
निगम नैति रिव अन्त न पावा % ताहि धरं जननी हि धाव ॥८॥ 


























नन । 


(| _ ज्‌ कौशल्या लाने जाती ह तब प्रथु दुक सुकं कर भाग जाते है ॥७॥ दद जिसको 
। नेति नेतिः ककर षणेन करं शीर जिसका शिवजी भी अन्त नदीं पाते उसको माता इसे 
। धूसर ध्ूरि मरे तव॒ आये # भूपति विसि गोद बेढये ॥९॥ 
५ उने धूरिसे भरे हए शरीरम आया वख राजाने ईंषकर गोदे बैठाया ॥ ९ ॥ 
दोहा-मोजन करत चपर चित्‌, इत उत अवसर पाय ॥ 

चंचल विततसे भोजन करते हँ, इधर उधरसे देखते हए समय पाकर किलकारी मासे हए 
| भाग चलते हैँ खसे दही भात रिपट रहा है ॥ २२२ ॥ 


¢ पकड़नेके किए दौड़ती है ॥ ८ 
4४ मानि चलत्‌ किठुकात सख, दधि ओदन छपटाय ॥ २३३ ॥ | 





बा चरित अति सर सहाये % शारद रोष शम्भु थति गाये ॥१॥ | 
बाल चखि अतिशोभायमान सरक है जो शारदा? शेष, शिव ओर वेदोने गाये है ॥ १ ॥ 





अथ क्षेपक 
इक दिनि एक सलूका आवा % नृपके दारे कीश नचाभा ॥१॥ 
| एकं दिन एक मदारीने राजे दरे बन्दर गावा १ = 
+ ठ त त जलो नजर मत वर हत भरि नो चवि भूरि अनी इर सम 





४ ह ॥ अबधे चारि सदा वुलसी-मनमंदिरमे विहरं ॥१।। कबंशशि मागत आरि करं कबं परतिबिब 
+ दाभिनिली किलक कल बाल विनोद करे। अबधेशके बालक चा व ॥ क 
1 9 कबहू' करताल बनायके नाचत मातु सै मन मोद भरं । कबहू रिसिमाय रँ हठिकं पुनि लेत सों जेहि लागि अरं ॥ अवधेशके बालक चारि 
१ सदा बुलसीमनमंदिरमे निहरं ॥ २। ॥ 
ननद 65 555 प जज 
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(२५३ ) “स सटीक तुलसीकृतराकायणास्‌ क्ष 
राम ठानी मचाई % क मोहि कपि देह गाई ॥२॥ 
५ मैगाय देन बह छागे % तदपि न लेत रुदन एनि आगे ॥३॥ 
श्रीरामचन्द्रजी देखकर मचल गये कि बन्द्र गा, गा दौ ॥२॥ राजा मगाकर अनेक | 
सृप षकन्धा्मं रहतं सदाह ॥॥ 
तव वसिष्ठजी ईैसकर बोढे फ ह राजन्‌ ! अब आप मन कगाकर सुनिये ॥ 9 ॥ राजा । 
सु्रीवके निकट एकं कपि सर्वदा किष्किन्धा रहता दै ॥ ५ ॥ 
उसके निकट आपि दूत भेज दीजिये ओर आद्रसे उसको यहां इुूवाहये ॥ & ॥ वसिष्ठ 
जीका वचन सुनकर राजाने बहुत योद्धा दूत भेजे ओर वे सब शुभ्रीवके पास गये ॥ 
जो नृप कल्यो सो वणन कीन्हा % युनि युकंड तुरत कपि दीन्हा ॥८॥ 
भेज दिया ॥ ८ ॥ प महावीरजीको प्रसत्रमन हो मंदिरमं राये ओर श्रीरामजीने उन्हे देखकर 
इदयमे र्गा छिया ॥ ९॥ 
जह जर्हे खेटं राम पतंगा # तह तह कपि रलह निजस॑गा॥१० 
(ल सन ा था )॥ १०॥ एक्‌ दिनि श्रीरामचन्दरने पर्तेग उड़ाई जो कि 
तहं हरि त जयन्तकी नारी # अतिविचित्र ो चग निहारी ॥१२॥ 
पष्म कम होय धौ ईसि गहि टीन्देसि ताहि ॥ २३४ ॥ 
८ ह त | षा पतग एसा है वह पुरषं केसा होगा ! यह विचार 
ठत जाकर देखा ओर उससे क त) (न पकड़ी है ! ॥ 9 ॥ महावीरजीने 
ताहीते ~ग यदं नी # दीन काट आस यह्‌ जीकी ॥३॥ 


प 
बन्दर देने लम परन्त॒ रामजीने नदीं लिया ओर रुदन करने ल 
ता निकट तम दत्‌ पटाबह % आदरसे नृप ताहि इलाबहू 
छे अये मन्दिर इषा # देखि राम उर दीन्ह छग 
एक्‌ दिन्‌ राम पतग उडाई # देवलोक शो प्हैवी जाई ॥९१ 
कहा इन्दके ए जयन्तक शने यद अत्यन्त अद्धत चंग ( पतग ) देखकर ॥ १२ ॥ 
| 
| ११ अध॒ हनूमानते माली # देख किन पतंग गहि रखी ॥१॥ 
याको गें # आई अनिर सुत प्रयुते कद ॥०॥ 





तब॒वषिष्ठ बोले पुुकाई # न नृपति अब यह मन छाई ॥४॥ 
युनत भूप भट भूरि पठाये # सकट धुकण्ठ पस चहि आये ॥७॥ 
जो ङ राजाने कहा था वृह _दूतने वर्णन किया, सुग्रीवने सुनते ही तरत्‌ महावीरजीको 
„. नह जहो श्रीरामचन्धरजौ खेलते थे वहां कपिको अपने संगम रखते थे, ( हलुमान्‌ 
दोहा-मनमे कीन्ह विचार इमि, नाय शडी अस॒ आहि 
एत पन्‌ घत जाय निहारी # देहि छदि एनि गिरा उचारी ॥२॥ 
८66 
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क्षे ° १, दुद्र (२५३) 


न त 
जयन्तकी श्चीने कहा जिसकी यह सुन्दर चंग रै उसका दर्शन करहगी यह मनमरे इच्छा ३ 

॥ ३॥ इसी कारणसे ने इसे पकड़ा है, महावीरजीने आकर प्रथुसे सब हार कडा ॥  ॥ 
पनि हरि क्यो कहो तम जाई # चित्रकूट मरह देव दिखायी ॥॥ 
हनूमान चङि तासों माषा %दिदिसि छौडिकरिमनअभिङाषा॥६॥ 
श्रीरामचन्द्रजी बोले कि तुम जाकर कहो कि चिघक्य्म हमारे दर्शन होगे ॥८॥ इनरूमानने ¢ 

उससे जाकर कहा ओर उस नारीने मनम दरशनकी इच्छा धर पतग छोड़ दी ॥ & ॥ । 








~ 
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तव रघुनाथ खचि सो न्दी %निशि गह आय वियारू कीन्ही ॥७॥ 
तब रघुनाथजीने वह चंग सच ली ओौर राधिमें घर आकर भोजन किया ॥ ७॥ 
दोहा-विविध चरित शनाथके, को कवि पा पार ॥ 
रः वर्णन कीन्हे सिद्ध युनि, निज निज मति अदुस्चार ॥ २३५ ॥ 
भ्रीरामचन्द्रनीके चरि अपार है उनका पार कोन कवि पा सकता है, सिद्ध अनियोने | 
अपनी-अपनी मतिके अबुसार वर्णन किये है ॥ २३५ ॥ 6 
एक्‌ दिवस ₹क बानिक आवा # बेचन हित नग नृपहि दिखावा ॥१॥ 
ठै रघुनाथ कूपमं डा % देव बह सि भूप उचारा ॥२॥ 
एक दिनि एक व्यापारी आया, उसने बेचनेके लिए नग राजाको दिखाये ॥ १ ॥ उसको 
लेकर श्रीरामचन्द्रजीने कुम डाक दिया, तब राजाने ईैसकर कहा वही नग लाकर दो ॥२॥ 


तुरते वरश्च कूप ते जामा % लगे छार अमोढक तामा ॥३॥ | 
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क्रत श्षश्त एनि छागतं मारी % छे ठे जात सकट नरनारी ॥४॥ 

तत्कार कूपसे वृक्ष उत्पन्न हभ ओर उसमे अमो लार्‌ लगे ॥ ३॥ फलकर गिरने लगे 
ओर फिर छगने लगे, नर नारी केकर जाने लगे ॥ ४॥ 

सात दिवस भई लूट विसेखी % पुनि सो विटप प्रा नहिं देखी॥५॥ 

इक दिन एक वधिक चि आवा अद्यत पक्षी नृपहि दिखावा ॥९६॥ 

यह लूट सात दिन तक अधिक रही; फिर वृक्ष नहीं दीख पड़ा ॥५॥ एक दिन एक व्याध 
आया आओौर एक अद्भत पक्षी राजा को दिखाया ॥ & ॥ 
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देखि शम सो दीन्द उड़ाई # बोखा खग सो देह रमगाई ॥७॥ 
धुनि प्रषु ताश्च पश्च महि गारा # मा त त्त, जमे जल डरा ॥८॥ 
† श्रीरामचन्द्रजीने देखकर उ्षको उड़ा दिया तब उसने कहा मेरा वही पक्षी मगाकर दो ॥७॥ ७ 
¢! यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने पृथ्वीम उसका पख गाड़ दिया ओर उसका तुरंत पृक्ष जमा ॥८॥ 
५ दोहा-च्गत ए एटत तुरत, निकसत उडत विहग ॥ 
॥ कू वैत महन घरनपरः धावत बारुक संग ॥ २३६॥ | 


ओर एूटकंर उसमे पक्षी निकल-निकल कर उडने रगे ! वे महलों प्र 
बैठने श संग हन लगे ॥ २३६ ॥ 


¶ 
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५ रोहा-एवासिन्‌ पाले सकर, देचि विहग अनूप ॥ ¦ 
॥ छः सुनि सनि तहं छे टे गये, देश दशक भूप ॥ ९२७ ॥ | 
4 पुखासियोनि यह सन्दर पक्षी पाठे ओर भी देश देकं राजा नकर पक्षी ठे गये ॥२३७॥ ! 


एकः दिविष इक घुकर आवा # धुएशय प्रयु सम्बल धावा ॥१॥ 
। गहि पद पटकषयो भूमि धनध % छटत भयो दिभ्य षु तापर ॥२॥ 
|| एक दिन एक रकः रठराता हआ ओर रामजीके सम्मुख दौड़ा ॥ १ ॥ श्रीरामजीने 
उसका चरण पकड़कर पृथ्वी पर दे पटका । तत्काल उसका दव्य शरीर हौ गया ॥ २ ॥ 
| अस्तुति करि निन कथा सुनाई % हरिमिक्तन नहिं शीश नाई ॥३॥ 
नृपते भूकरको तल पायो खि तव्‌ दरश भयो मन मायो॥४॥ _ ( 
उसने स्तति करके अपनी कथा सनाई कि मेने हरि भक्तोको शिर नहीं नवाया था॥३॥इससे | 
॥ राजाके शरीरसे शकरका शरीर पाया था,अब आपकेदशेनसेमेरा मनोभिरुषित कायं बना॥४॥ | 
। इक दिनि एकं सिहने धा # गही सत्राह्मणकी शम गाई ॥५॥ | 
पंच बाण मारे प्रयु पावन % लागत मयो गंधव युहावन्‌ ॥९६॥ =! 
एकं दिन एकं शेरने ज्ञपटकर ब्रह्मणकी उत्तम गङ़ पकंड़ी ॥ & ॥ श्रीरामचन्द्रजीने 
उसके पांच बाण मारे जिनके रगते दी वह सुन्द्र गन्धव हो गया ॥ ६ ॥ 
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तेतत्‌ 


पाय खूप निन कथा सुनाई % नारद हास्य देह अद षटं ॥७॥ | 
(1 


प्रषुके दरश मिरे इल भारे %कहि अस गयो छोक निज सारे॥<॥ 
अषना रूप पाकर उसने कथा सुनाई कि मै गन्धव था, मैने नारदकी हसी की थी उनकै 
4 शापसे (4 | ॥ ७॥ आपके दशनसे सब इःख मिट गये, एेसा कहकर वह अपने 
एक दिविस प्रयु॒सरयूमाहीं # अदन सखनूयुत दित नाहीं ॥९॥ 
अष एक रुण कर्‌ परेश # मगरखूप धरि सुख म रेशा ॥१०॥ ! 
एकं दिन भरु सरगम अनुज सखा सहित प्रसन्रतासे स्नान करते ये ॥ ९॥ उसी समय 
वणका भजा एकं राक्षस मगर रूप धारण कर उनको निगरु गया ॥ १० ॥ | 


नकते सपदि ताहि प्रथु मारी % युनि परनन सुब मये युखारी ॥११॥ 
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। एक दिन सखन सहित रघुषीरा # सेत मे सरयु 

(1 त॒ भे सरयुके तीशा ॥१२॥ 

| उसको मारकर प्रथु शीर निकल आये, यह सुनकर पुरवासी ॥ 

| निन ६ सरयूके किनारे सतत थे ॥ १२ 6 8" 

| ए रावण आवा # घात पाय शट चहत्‌ उटावा ॥१२॥ 

| प्स विदे पर शर मारा # गिरा जाय निज रंक मारा ॥१) 

| 1 वारण कर रावण आया ओर घात पाकर वह दुष्ट इनको उठाना चाहता थार्कि | 
| ते द ता फरका बाण माराजिससे रावण अपनी लंकामे जा गिरा॥ १४॥ 
| सात दिनम मूसे धः जागी #सणु्ि प्रताप लाज उर लागी॥१९॥ ! 
सि जागा वद (तताप सम्चकर बड़ी खाज कगी ॥ १५॥ ( इति कषेपक ) | 
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निनकर मन इनमन नहिं राता # ते जन वैचित किये विधाता ॥२॥ ८ 
। भय मार्‌ जबहिं सब भ्राता % दीन्ह जनेड शट पित माता॥२॥ ! 
4 जिनका मन इन चरमं नदीं ठ्गा वे जन विधातासे वचित्‌ कये ( ठगे ) गये ह ॥२॥ (¦ 
॥ जव सष भाई कमार अर्थात्‌ १२ वर्षे इए तब गुरू पिता माताने जनेऊ कर दिया ॥ ३ ॥ ^ 
| प्छ गये पदन _ रुणं $ अस्य कार विदा सब आई ॥॥ 

1 
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वामन 
(र 


न रि व ०० 


(4 

| जाको सहन उवास अति चारी # सो हरि पद्‌ यह कौठक भारी ॥५॥ । 
| पशमचन्दरजी गुरुके घर पदुने गये ओर थोडे समयम दी सब विद्या आ गयीं ॥४॥ 
|| जिनके चारो वे स्वाभाविकं श्वास हं वे हरि पँ यह बड़े कौतुककी बात है॥९॥ | 
| विचा विनय निपएण शण शीला # सेर खे सकल नप लीढा ॥६॥ ॥ 
।। करतठ बण धतुष अति सोहा # देखत रूप चराचरं मोहा ॥७॥ 
(| _ सब विद्या विनयमे निपुण-चतुर, गृणशील युक्त राजाओंकी टीखाका खेल सेते है ॥६॥ 
(1 हाथमे धनुष बाण अत्यन्त शोभित है, जिनकार्प्‌ देखकर चराचर मोदित हेते ह॥ ७॥ 1 
। जिन वीथिन विहरहि सब माई % थकित हरिं सब रोग लगाई ॥८॥ 
| जिन गलियों सब भाई सेते है, वहांके सब लोग छुगाई थकित हो जाते है ॥ ८ ॥ | 
 दोदा-कोरपखासी नर, नारि बद अर बा ॥ . ` ( 
|| _. प्राणते परिय लागत, सन्‌ कह राम कपाल ॥ २३८॥ | 
,,  अयोध्याके रहने वाले स्री पुरुष इ्ढे ओर बालक सबको कृपाल श्रीरामचन्द्र । 
। प्राणोसे भी अधिक प्यारे छगत्‌ हे ॥ २३८ ॥ ५ 
। बन्धु सखा सब ( लेहि बुलाई % वन म्रगया नित खेलहिं जाह ॥१॥ ॥ 
| पावन्‌ शग मारहिं जिय जानी दिन प्रति नृपहि दिखावहिं आनी॥२॥ । 


1 भाई, सखा सबको बुलाकर नित्य प्रति वनमें आसखेटको जाते है, ( सन्दर, शेखर, वीर- { 
॥ मणि भद्र तेजह्पः रसिकेश, बाणहूप, रसराज आदि रामके । रसिकरसाल, सुमद कमला- | 
† केर, कुशल, जटाधरादि भरतजीके । वजशाल, रसमत्तवातप, मण्डल, विहारी आदि लक्ष्मण ५ 
(४ के । सनातक, दमन, राजरखनः चामीकरादि शुके सखा हँ ) ॥ 3 ॥ नियमं जानकर ! 
| पवित्र मृग मारते है ओर नित्य्रति राजाको _लाकर दिखायें । जयम जाननेका अथं यह 
॥ कि जिनके बहुत पुण्य थे उनको मारकर्‌ स्वगे दिया ॥ २॥ 


त्‌ 
ष्यसि 


8, 








(निनो वाग) संग भोजन करे माता-पिताकौ आज्ञा मानं ॥ ४ ॥ 


जेहि विधि भ॒खी होहि पएरखोगा % करहि कृपानिधि सोई संयोगा ॥९॥ 
ह्व सवया - पदकंजनि मनु बनो पनहौ धनुही, रर प॑कन पाणि लिये। लिका संग डोलत ह, सरयूतट चोहट हार हिय ॥ तुलसी अस बालकसों 
हि, नेह, कहा जय योग समाधि किये । नर ते वर शूकर श्वान समान, कटो जगम फल कौन निये ॥ १1 सरम्‌ बर तीरहि नीर फिर, रघुवीर सखा अर 
५) धत्‌ ही कर तीर निषद्धः कते, कटि पीत इकूल नवीन एवे ॥ तुलसी तेहि ओसर लावनता, वश चारि तौ तीन इकीस सवै । भति भारति षग 1 
॥-॥ ॥ 





| | 
| जे शग गुम बाणके मारे # ते तलु तजि घुरछोक सिधारे ॥२॥ । 
। अठन सला ठग मोजन्‌ करटी % मतु पिता आज्ञा अठसरदीं ॥9॥ _ , 
जो मृग रामबाणके मारे हए थे वे शरीर छोडकर वेकुंटको गये ॥ ३॥ छोटे भाई ओर ! 
। 
५ 


। 
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सुनहि मञ राह # आए कहहिं अजन पुक्षा ॥९६॥ 
षद त सब पुरवासी प्रसन्न हों कृषासिु वही विधान कर ॥ < ॥ वद्‌ पुराण मन 
¦ लगाकर सुने ओर आप्‌ छोटे भाहयोको समञ्ञाकर कद ॥ & ॥ त 
। प्रातकारु  उव्कि व रघुनाथा % मातु पिता फन नावहिं माथा ॥७॥ 
आयघ मांगि करदं परकाजा # देखि चरित हषहि मन राजा ॥८॥. 
सैर उठकर श्रीरामचन्द्रजी माता-पिता ओर गुरुको माथा नवां ॥ ७ ॥ आज्ञा मोग- 
१ कर नगरका काम करं । यह चरित्र देखकर राजा मनम बहत प्रसन्न हों ॥ ८ ॥ 

दोहा-ष्यापक्‌ अश अनीह अज, निरेण नाम न खूप ॥ 

4 मक्त हेतु नाना विधि, क्रतं चरित्रं अवरूप ॥ २३९ ॥ 
जो सबमं व्यापक, काकरहित्‌ इच्छारदित, अजन्मा, नि्ेण) जिनके नाम हप भी नहीं ( 
भक्तोके हेतु अनेक प्रकारे सुन्दर चरित्र करते है ( यहाँ तक पा्वैतीजीका यह तीसरा ८ 
“बालचरित त नि कहहु उदारा" पूरा हुआ ) ॥ २३९ ॥ 

इति शी से बालकाण्डान्तगंत भाषाटीकायां रामजन्भव्णंनं नाम चतुर्थो विश्रामः ॥। ४ ॥ 
दोहा-गाधिसुवनको आगमन, यहि पचम ॒विभाम ॥ 
= वि 9 सब॒मनकाम ॥ ९ ॥ ^) 
यह्‌ ब्‌ चात क गइ # आ ग्ट कथा छनहं मनह्‌ ॥१॥ 
विामित्र्‌ महा यनि ज्ञानी शवस विपिन शुम आश्रम जानी॥२॥ 
| 1 बोले मद्रान! यह सब चरि भरने कडा; अब अगी कथा मन लगाकर ! 
| ॥ १॥ महि विश्वामित्र महाज्ञानी वनम सिद्ध पीठ आश्रमम वास करते थे ॥ २॥ 
जहे जप यज्ञ योग युनि करीं % अति मारीच युबाहहि र्हीं ॥३॥ 
यज्ञ निशाचर धावहिं #% करहि उपद्रव शुनि इख पावहि ॥४॥ 
गहन यज्ञ योग सुनि करः परन्तु मारीच ओर बाड राक्षससे बहुत डरे ॥ ३॥ 
व्यापी हरिबिन मरहिं न निशिच॒र पाषी॥०५॥ 
(नस ज (3 विचारा # गरष अवते हरन महिमाग ॥९॥ 
 विभागि्नीन विनयो ड कि न नाायणके यह पाप राक्षस नहीं मरेगे॥५॥तब ( 
यहि मित ददे १ पृथ्ताका भार्‌ दुर्‌ करनेको अवतार छिया है॥ ६ ॥ 
ज्ञान विराग 


जाई # करि विनती आनय ह माई ॥७॥ 
इती बह भग एण अयना # सो परध मं देखब मारेनय॒ना ॥८॥ 
( यदपि विश्वम पाक वरीन क ओर विनती करे दोनों भाहयोको ठे जई 
4 9 पने तपके प्रभावसे उन राक्षसोको मारनेम समर्थ थे परन्तु द्वादश 
| क्या )॥७॥नो ह धो भिता कस ५ स कोच नरह 
१ उ प से देखंगा ॥ ८ 
कर ४ मनोरथ जात छागि निं बार ॥ 

स एः साट, गये भूप द्रवार्‌ ॥२४० ॥ 
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१ _ ईस प्रकारे अनेकं मनोरथ करते चरे ओर जाते हए उन्दे अधिक देर नदीं र्गी, सरयु 
¢ स्नान करके राजा दशरथजीके द्रारम गये ॥ २९०॥ | 

शुनि आगमन सुना 4 रजा # मिलन गयउ ठ विप्र॒ समाजा ॥१॥ 
करि दंडवत सुनिहिं सन्मानी # निन आसन बैढरेन्दि. आनी ॥२॥ 

{ _ सुनिका आगमन, जव राजाने सुना तब ब्रञ्मणोके समाज सहित मिकने गये। (दि सनि 
१ पे ही द्रवारमं प्च जाते तो स॒निका आना, खुनना, देखना, नहीं बनता, या जब सनि 
¢ दरबारमं गये तव राजा रमिवास्े थे, ञुनिका आगमन सुनकर मिलने गये ) ॥१॥ दंडवत्‌ 
\ कर्‌ शुनिका सम्मान किया ओर अपने आसनपर लाकर बैगया ॥ २ ॥ 

चरण पखारि कीन्ह अति पूना % मो सम आज धन्य नहिं दूना ॥॥ 
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( घु | 
| विविध भोति मोजन कखावा # यनिवर हृदय हषं अति पावा ॥9॥ | 
(! _ चरण धोकृर्‌ राजाने बहुत प्जाकी ओर कदा मेरे समान दूसरा कोहं आज धन्य नृदीं ह 
१ 


| ॥३॥उसके पे अनेकं प्रकारसे भोजन करायेःजिससे सुनिके इद्यमे बड़ी परसम्नता इई॥४॥ 
एनि चरणन्‌ मेके भुत चारी % शम देखि सुनि देह विसारी ॥५॥ ^ 

भये मगन देखत मुख शोभा # जलु चकोर प्रन शशि रोमा ॥६॥ । 

† किर चों पुरोको चरणों डाल दिया ओर श्रीरामचन्द्रजीको देखकर अनिको देदकी 

सुध बि्षर गयी ॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके शखकी शोभा देखकर एसे मग्र इए जसे पणं 

‡ चन्द्रमाको देखकर चकोर ठुंभा जाता है ॥ & ॥ 

| तब मनं हरषि कचन कह राड % युनि असिकृषा न कीन्देड का ॥७॥ 


= 











> ->4 2-०८-०८ ~ ->4 > > 
छ ह" त ` 








>>> >, 


कदि कारन आगमन दमहारा # कल सो कत न छाउ वारा ॥५ 

तब मने प्रसन्न होकर राजा कोठे कि ह शनि! कभी पडलेतो आपनेरेसीकृपा नदीं की थी ¢ 

॥ ७ ॥ महाराज आपका आना कैसे हभ, किये ! जिसको करते मै देर न कै ॥ < ॥ 

अघर समूद सूतां मोदी % मे याचन आयं नप तोही ॥९॥ + 

अतज समेत दह॒ रघुनाथा % निरिचर बध में हीब सनाथा ॥१०॥ 
विश्वामित्रजी बोले श्च राक्षस बहुत सताते हैअतःह राजन्‌ ! मे आपसे छ मागने आया ¢ 
ह॥९॥लक्ष्मणजी सहित श्रीरामचन्द्रजीकृोशज्े दोराक्षसोकि मारनेसे-इम संनाथहो जार्यगे॥१०॥ 
दोहा-देह भूप मन हषित्‌, तजह्‌. मोह अज्ञान ॥ | 


>~ >>> 
1 न „त त 





€ 








५9 


च धमं सुयश नृप तुम करद इन्‌ कहं अति कल्याण॥ २४१ ॥ 
† हे राजन्‌ । मनम प्रसत्र हो अपने पु्ोको दो ओर यह कैसे राक्षसोको मारेगे यद मोद 
| अज्ञान छोड़ दो, आपको इसमे धमे ओर यश मिरेगा तथा इनको भी कल्याण अथात्‌ 
% विजय ओर पत्नी मिेगी ॥ २७१ ॥ 
¦ छनि राजा अति अग्रिय बानी % हूदयकम्पयुखद्ति कग्हिलानी ॥१॥ 
चौयेपन पायुयं॑धत_ चारी % विप्र वचन नहि करे विचारी ॥२॥ 
१ 


। {` म्ल्नन्‌। राम लषण जो दीजे । यश रावरो लाम दौड़नहूःम्‌नि सनाय सब कोजं । डरपत हो सचहु सनेह वश, सुत प्रभाव बिनु जाने | 
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बद्विय वामदेव, अर, कुलगुर, तुम पुनि परम सयान ॥। रिपुं रन वलि मख राखि कुशल अति अल्प दिननि चर अइहे । तुलसीदास रधुवंश-तिलककी, कविकुल 
ब वामद्व) २ = 
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न २.3 खटीच्छ सखायणसू ई म 0 नि 
(२४८) ॐ" सटीकं तुलसीकूतरानायणम्‌ ^ £ 


स 
५ त ही ४ + ९ {! 
। स्योरी वाणीं सुनीत्योदी हदय काप गया ओरसुखकी कांति कुम्दला गई ( 
\। ॥१ र बोले) य तरपा विप । आपने विचार कर वचन नदीं कृहे॥२॥ (1 
| भंगह भूमि पेल धन कोषा # सवस देर आनु सह रोष ॥२॥ । 
। देह प्रान ते प्रिय कट नादी # सोऽ खनिदेड नि स्व एकमा _ ॥ 
५ पृथ्वी, गौ, धन, खजाना, मांग को, शूरतासहित वा सत्य संकरप से कता ह आज सब दे | 
+ सकता ई ॥२॥ देह ओर श्राणसे प्यारा कुछ नदीं हैवह भी ह ण । एकं पकम दं सकृता ॥४॥ || 


<~ < 


| सब सत प्रिय मोहि प्रणकि नाई % शम देत नहिं बने _शसराई ॥५॥ 
कर निरिचर अति घोर्‌ कठो # कर न्दर सुतं प्रम किशोरा ॥६ 
4 हे सनि ! सब सत श्े प्ाणोके समान प्यारे है! पर रामको तो देते री नहीं बनता ॥ & ॥ 
(। कहां तौ राक्षस अत्यन्त घोर कठोर ओर्‌ कहां मरे परम सन्द्र छोटी अवस्थाके पु !॥६॥ 
| सनि दृष गिरा प्रमरस सानी # हृदय हषं माना सुनि ज्ञानी ॥७॥ 
तब वसिष्ठ बहविधि समुञ्चावा # नुप-संदेह नाश कहै पवा ॥८॥ 
८ प्रमरसमे सनी दईं राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी निने मनम बहुत सुख पाया ॥७॥ तब ^! 


न नय यर ध 
म ण मषा सन 9 ->- 


न 
ष ष्> रग 


ध 

।| वरिष्ठनीने बहुत भातिसे समश्चाया (कि शरीरामचन््रनी तो पृथ्वीकां भार उतारने को प्रगट । 
। इए ह विश्वामिन्जीके तपका प्रभाव ओर राजाकी यह प्रतिज्ञा थी कि-“कषह सो करत न 
लवं वारा एनः ` रुद्लरीति सदा चि आई प्राण जाय बङ्‌ वचन न जाई ॥ ” कुख्की | 
(1 रीति समञ्ञायी ) जिससे कि राजाका संदेह दूर हआ ॥ ८॥ प 1 
। .अति आदरं दोउ तनय इलाये % हदय लाय बह शि सिखाये॥९॥ | 
| मेरे प्राण नाथ सुत ह दोउ $्ुमभुनिपिताआन नहिं कोड ॥१०॥ || 
( . तब राजाने अति आद्रे दो ४ बुलाये ओर ङदयमे बहत भाति सिखाया ॥ ९॥ ।। 
(। हे नाथ। यह दोनों पतर मेरे भाण है । अथवा हे सुनि ! ये मेरे प्ाणोके स्वामी ह पर अब | 
(| इनके पिता आप्‌ हो ओर कोई नही ॥ १० ॥ (| 
| दोहसे भप ऋषिहि घत, बहविधि देह अक्षी ॥ ॥ 
| 1 त ५ ष 1 0 
४ म चरणमि स ष १ हत १ 
| माताके घूर गये मे शिर नवाकर्‌ चले ॥ र 4 | 





~ ^ छपासिधु मतिधीर, अ सि विश्व कारण करण ॥ २८॥ 


म सिके समान दोन वीर सुनियोक । 
भय । 
सुद्र मतिके धीर तथा समस्त संसारके सा ् 09 प्रसत्नतासे चरे, जो कृषाके । 


वि 
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| 
१ 
| सोढा पुरुषमिह दोउ वीर, हि चले युनिपय-हरण ॥ 
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ण नयन्‌ उर्‌ बाह विशाला # कृह्यो मगवाना"। 
अममा महावीरजीको | तच श्याम तमाला ॥२॥ 











( यह ॥ क्वि ओर कहा कि भरँ वनम आ मिद ५ | 
3 १॥ ल्ल = = | ¶ 
`  तमाुतम श्याम याम शरीर दै॥ २॥ र नेन, हदय ओर बदर बाहे नीरकमलके समान ओ | 
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कटि पट पीत कसे वर भाथा # रुचिर चाप सायक 

हाथा ॥३॥ 
श्याम गौर घन्दर दोउ भाई #% विदामितर महानि पाट ॥४॥ 
॥ कमरे पीला दुपडा केसे, स॒न्द्र तरकस कते तथा शोभायमान धनुष बाण दोनों हाथोमिं 
॥३॥ श्याम ओर सन्दर तुके दोनों भाई है, एसी विश्वामिवने महा संपत्ति पायी ॥४॥ 
प्रयु ब्रह्मण्यदेव भे जाना # मो-हित पिता तजेड मगवाना ॥५॥ 
चले नात यनि _ दीन्ह दिखाई % सुनि ताडका कोध करि धाई ॥९॥ 


"९०९, 


मेरे कारण भगवाूने पिताको छोड़ दिया ॥ 4 ॥ मार्गमे जाते हए निने ताडका राक्षसी 
दिखायी जो देखते ही कोष कर दौडी (निके नाम छेते दी त्ता रिया था )॥६॥ 
एकहि बाण प्राण हरि ठीन्हा %दीन जानि तेहि निजपद दीन्हा॥७॥ 
तबकऋषि निज नाथहि निय चीन्दी# वियानिधि कर विया दीन्दी ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने एकं ही बाणसे उसका प्राण हर छया ओर दीन जानकर उसको अपना 
द्‌ दिया । ( कवार कृष्ण पड़वाको ताडका मरी ) ॥ ७ ॥ तब ऋषिने अपने नाथ रामको 
जाना, इससे ज्ञात होता है किं परे श्री रघुनाथको ईश्वर जाननेमे छ सन्देह था सो सब 
निश्चय जानकर विद्यानिधिको विद्या सिखाने लगे ॥ ८ ॥ 
जाते छाग न श्चुधा पिपासा % अतुङित षट तत्तेज प्रकाशा ॥९॥ 
( बला अतिबला विद्या सिखायी ) जिससे भूख प्यास न रगे ओर शरीरम बड़ बर 
तथा तेजका प्रकाश हो ॥ ९॥ 

दोहा-आगुध सवं समपिके, प्रथु निन आश्रम आनि ॥ 

रः कन्दमूल फर मोजन, दीन्ह भक्तहित जानि ॥ २४३ ॥ 

सम्पूणं आयुष श्रीरामचन्दरजीको सम्पण कर ऋषि उनको अपने आश्रमे ठे आये 
ओर भक्ति हितकारी जान कंद; मूल फ़ल भोजन करनेको दिये ॥ २४२ ॥ 

प्रातं कहा भनि सन_ खुरई # निमय यज्ञ कर ठम जाई ॥१॥ 

होम करन गे यनि शरारी # आप रदे मखकी रखवारी ॥२॥ 

प्रातःकाल श्रीरामचन्द्रजीने सुनिसे कहा कि अब आप जाइये ओर निर्भय होकर यज्ञ 
कीजिये ॥ १ ॥ सुनिगण होम करने लगे ओर आप यज्ञकी रखवालीमे नियुक्त रहे ॥ २ ॥ 

युनि मारीच निशाचर कोरी # ठ सहाय धावा सुनि द्रोही ॥३॥ 

वि एर बाण राम तेहि मारा # रात योजन गा सागर पारा ॥४॥ 
जो स त वनेजा तपते सकर य हनार हाय बल पायः संम नते चसा भना 


न उद्यति हृ, महषि अगस्त्यनने जब अनिष्ट करनेके कारण सुन्दको मारा तब ये दोनों मां-बेटे ऋषिके खानेको दौड, तब ऋषिने 

शाप दिया कि तुम दोनो राक्षस हो जावोगे । बस उस दिने ही ये राक्षस हो सबको शृन्य करने लगे 1 (बाल्मीरि) 

२ जो भायुष ओर मस विये उनके नाम वाल्मीकीयरामायणके बालकाण्डके सताइसवं सगंमे देखो । दंडकचक्र, धमंचन, काल चक्ष, बिष्णु 

क, बखास््र, बरह्मशिरः एेषिक बरह्यतत्र धम शासन, वर्गा शुष्क, आद्र, वच, पेनाकाल्त्र, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, बायच्यास््र, मोहन 
न सन्तापन, विलापन, गधन, मानवासतः तवा्, सिहर इत्यादि दँ 
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शुनि विचारने लगे कि प्रभु ब्राह्मणोके रितकारी साक्षात्‌ ईश्वर यह मेने जाना, क्योकि | 
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यह सुन मारीच कोधी निशाचर सेना सहाय लेकर दौड़ा, वह निर्योका वैरी था ॥ ३॥ | 
( श्रीरामचन्द्रजीने विना फरका बाण उसके माराः वह सखद पार र्कम चारसौ कोशपर जा 
गिरा ( यह चारसौ कोश ससुद्रका पार जानना पृथ्वी व रही ॥ ४ ॥ 
पावक शर  । पुनि माश % अवन निशाचर कटक सहारा ॥५॥ | 
ह निर्भयकारी % अस्तुति करहि देव धनि श्चारी ॥६॥ 
फिर अग्निबाणके द्वारा सुबाहृको मारा ओर रक्ष्मणजीने राक्षसोके कटकका संहार किया॥५॥ ( 
राक्षसोको मारकर बराह्मणोको निर्भय किया, तब सब देवता ओर शुनि स्तुति करने रुगे ॥६॥ । 
तहं एनि कटक दिवस शघुराया % रहे कीन्ह विप्रन एरं॒दाया ॥७ 
भक्ति हैव॒ वह कथा पुराना % कहहिं विप्र यपि प्रयुजनाना । 
फिर वहां कुक दिन श्री रामचन्द्रजी रहे ओर ब्राह्मणोपर दया की ॥ ७ ॥ यद्यपि श्रीराम- | 
चन्द्र सब जानते है तो भी भक्तिके कारण अनेकं कृथा पुराण ब्राह्मण कहते ह ॥ ८ ॥ | 
तब सुनि सादर कहा बु्चाईं % चरित एकं प्रु देखिय नाहं 1 
धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल-नाथा #% हषिं चले युनिवरके वाथा ॥१०॥ । 
तब विश्वामिघरजीने श्रीरामचन्द्रजीसे आदरपर्वक समञ्ञाकर कहा- हे नाथ ! एक चखि 
कर देखिये ॥ ९॥ राजा जनकजीके यह धनुष यज्ञ सुनकर श्रीरामचन्दरजी प्रसन्न हो 
विश्वामित्रे सङ्क चरे ॥ १० ॥ | 
आश्रम एक्‌ दीख मग माहीं % खग शग जीव जतु जह नाही।॥११ 
ढा शनिहि शिला प्रथु देखी ककड कथा युनि कटी वितेखी॥१२॥ 
भागम एक आश्रम देखा; जहां कोई खग मृग जीव जन्तु नहीं थे॥ ११ वहां एक शिला पड़ी 
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इं देखकर परुे विश्वामिवसे पूछा, तव ऋषिने सम्पूणं कथा विशेषरूपसे वणेनकी ॥ १२॥ 
दोहा-गौतम नारी शापवश, उपलदेह धरि धीर ॥ 
चरण कम रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर ॥ २४४ ॥ 


| यह गोतमी ली शापवश हो पत्थरका शरीर धारण किये धैर्यं धरकर आपके चरण 


कमलकी रज चाहती दै, ३ रघुवीर ! आप कषा कर = पहर ९ ३ रीर । आप कृपा कर इसप्र चरण छाये ॥ २४९ ॥ 
ह 9 सप्र स्‌ 
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१ एक समय ब्रह्माजोन महत्याको परम 
हमको देगे । ठ दिन ब्रहमाजीने गोतम की परीका कौ छन्दसी उल कर मोतमनोको धरोहुकतो नाई सोप दिया, इन्दि इस इच्छाम रहे कि रहमानी 





्‌ 
यह्‌ दृष्टता विचार ऋषिने इंदको शाप दिया पि 
त्र पत्यरको शिला हो जा। ह सहत धुता चिन हो नाये; (पीठे इनके यज्ञ करनेषर बे नेत्रहो गये) अहल्याको शाप दिया कि ‹ 
महत्या मो कह; विषगषराणमे = यह्‌ अनुग्रह किया, महस्याने भी इंदरके संग जानकर विहार किया था, इससे अपराधिनी हुई । 
भौर महल्या कन्या हई शरदान्‌के भौरसते मह है म्‌द्गलते मौद्गल गोत्रीय ब्राहमणोकी उत्पत्ति ह, मुद्गलके पुत्र वद्धश्रवा हुए, उनके दिवोदास 








गभसे शतानद हुये जो जनकरायके 
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छन्द्‌-प्रसतं पद पावन शोक-नशावन प्रगट मह तप पु सही । 
य देखत रघुनायक जनघुलदायक सनु होइ कर जोरि रही ॥ 
अति प्रम अधीरा पक शारीर मुख नहि आवे वचन कही 
अतिङाय बड़ भागी चरणन छागी युगल नयन जटधार बही ॥२८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र चरण जो शोक दूर करने वाठे है उनको छते ही तपकी पु प्रकट 
हो गयी ओर श्रीरामचन्द्रजीको देखकर जो भक्तोको सुखदेने वाठेह सामने हाथ जोड़ खड़ी इई, 
परमस अधीर हो गयी; शरीर एलकायमान हो गया, सुखसे वचन नहीं कहा जाता बड़ी भाग्य 
वाटी है, श्रीरामचन्द्रनीके चरणोमे गिरी ओर दोनों नेसे जलकी धारा बहने र्गी ॥२८॥ 
छन्द-धीशन मन कीन्हा प्रथुकर्है चीन्हा रघुपति कपा सक्ति पा । 
१ अति निर्मल बानी अस्त॒ति उनी ज्ञान गम्य जय जय रघुराई ॥ 
भ तारि अपावन प्रयु जग पावनं रवण 
शजीव विलोचन मव भयमोचन पाहि पाहि शरणहि आई ॥ २९॥ 
मनम धीरज कर भगवानूको पहचाना ओर उन्दीकी पासे क्ति पायी, ओर उज्ज्वर्‌ वाणी 
से स्तुति करने लगी है राम (आप ज्ञानसे जाने जाते ईैआपकी त हो| मै अपि ५ | 
गत्‌ रनं वाढ, राव्‌ णके शड, जगत्‌कं सुखदाता ह, दे केम नतर ! संसार 
4 ष रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये मे आपकी शरणमे आयी ह ॥ २९ ॥ 
छन्द-घनि शाप जो दीन्हा अतिमल कीन्हा प्रम अवुग्रह मेँ माना । 
देखे भरि शोचन हरि मव-मोचन यदै छाम रौकर जाना ॥ 
प्रु मोरी में मति भोरी नाथन मांग षर आना। | 
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परागा रस्‌ अल॒रागा मम मन मधुप करद्‌ पाना ॥२०॥ 
हे भगवन्‌ । शनिने जो शाप दिया वह बुत्‌ अच्छा कियाः मैने अनुमह माना क्योकि 
नेनभरकर संसारके. मय ॒खुदधाने बा दरिको देखा, जिनके दशेनको शिव भी प्रम्‌ खा 
मानते ह । ३ प्रयु! मेरी विनती है गि मे मतिकी मोरी ह ओर कुछ वर नहीं मांगती, हे नाथ 
केवल आपके चरण कमलके परागको भेरा भौराूपी मन भ्रमसे पान करता रहे ॥ ३० ॥ 
व व 
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छन्द्-जेहि पद यरसरिता परम एनीता प्राट्‌ मई शिवि शीद धरी । | 
सोह पदपंकन जेहि परन्‌त अन मम रिर धरर हृपाठ हरी॥ | 

इहि मति सिधारी गौतम नारी बरार हरि चरणपरी। | 

जो अति मनमावा सो बर्‌ पावा गह पतिलोक अनन्द भरी ॥३६१॥ 

ध 





जिन चरणकमलोसे परम पवित गंगाजी प्रकट हृहं ओर शिवजीने अपने शिरपर धारण कीं | 
वै ही चरण कमल जिनका ब्रह्माजी प्रजन कृरते है, द्या सागर इरिने मेरे शिर पर रखे इष 
प्रकार गौतमकी श्वी बारम्बार भ्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे गिरी, जो मनक बहुत अच्छा लगा । 
वही वर मांगा ओर आनन्दम मग्र होकर पतिक लोकको चली गयी, ( जब इरिने बरिको 
१ छला ओर दूसरा चरण ब्रह्मलोके प्॑वा तव ॒विरजानदीसे जठ भर ब्रह्माजीने हरि चरण | 
धोया, वही गंगा जल विख्यात है ओर उन्हीं चरणोका स्पशं करके जड इई )॥ ३१ ॥ 
दोहा-अस प्रषु दीनवन्धु हरि कारण रहितं कपाट ॥ 
व ५, व॒टसिदास्‌ शठ ताहि मज, छडि कपट ज॑ना ॥ २९ ॥ 
व एसे दीनोके बन्धु इरि विना ही कारण भक्तोपर दया कृरते ईँ, तुलसीदासजी कते हे कि । 
मन शूरं । सव कपट जजाल छोड़ उस भगवानूका दही मजन कर ॥ २७५ ॥ (1 
चले राम्‌ ( (4 संगा # गये जहो जगपावनि गंगा ॥१॥ 
अदनः सहित प्रथु कीन् प्रणामा % बह प्रकार एुख पायउ रामा ॥२॥ 
१ श्मणजी निके सङ्ग चे ओर जहां जगत्‌ प्रवि करनेवाली गंगा हँ वहां आये । 
 सकष्मण सहित श्रीरामचनने भणाम किया ओर बहुत थकारसे सुख पाया ॥ २ ॥ 
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अथ क्षेपक | 

एनि भरसरि उत्पति रघुराई % कौशिकः स 
सन्‌ प्या दिर नाहै॥१॥ । 

शुनि प्रषृत कुर एक राजा # नाम सगर तिह छोक विराजां ॥२॥ । 
| ध उत्पतति ओरामचन्द्रजीने विधामिवसे शिर नवाकर ठी ॥ १ ॥ शनि बोे । 
तेष ४1 भास राजा थे; जिनका नाम्‌ सगर तीनों लोकम विख्यात है ॥२॥ ¢ 
स प्रकार छल श संडमारी % नाम केरिनी सुमति पियारी ॥३॥ | 
उनके दो रानी बही र वा % युत विहीन मन विस्मय रजा ॥४॥ | 
सम्पति विरा ' कोशिनी ओर खमति नामवाली थी ॥२॥ सब भ्रकारसे सुख । 


न्नन०त० नल नतोननन )^^^ 
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जमान थी परंतु फु नदीं रोनेके कारण राजा मनमे दुःखी ये 
५ मनम दुःखा थे॥४॥ 

समयामिनि वो साथा # गेन तनय दैत रषुनाथा ॥५॥ 
ह रामजी एक समय दोन योक # जः शस॒नि तपतेज निधाना ॥६॥ | 
५ प्रकारके सघन सुन्दर ५ वष व पके हतु राजा वनमें गये ॥ ५॥ जहा | 
षि ती मी व निधान हई ॥ ९ ॥` वानं स॒निवर भगुजीका आश्रम था || 

नार नृप घृदित मन | 
की वधन एदे वुर्षरात एकः ॥ ्‌ 

तप षड रसि अस्तुति कीन्ह कनद अनेक ॥ २४६ ॥ 


न ् 
गि नाविनिगि्भिि च क~, भमि नभर 

= ग्‌ भि 9 दी ` "> 
(प 


| 
| 
| 


ननिभनिनथिमिभ्मः "न < [ < 
ध व ग 











8 
(५ 





न 








=, ` स” ्ालक्तरण्डल्‌ -क्षे० ९, र (२५३) 


९९२९ 
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स्तु 


सजा उस वनम परसन्न मनसे (१००) सौ वर्षं तक तप करते रहे ओर भृगजीकी अनेक | 








हि तब वं प्रसन्न होकर बोरे-वर मौँगो ॥ २४६ ॥ 
कहि निन ख प्रणाम नृप कीन्हा दे अशीच तव्‌ अनि बर दीन्हा ॥१॥ 
नृपरानिनषन सनि अस्त माषा हि सो वर जो जहिअमिलाषा॥२॥ 


| अपना दःस कहकर राजाने प्रणाम किया, तब सुनिने आशीष देकर वर दिया ॥ १ ॥ 
सुनिने रानियोसे कहा तुममेसे जो जिषकी इच्छाहोवरलेरो॥२॥ 


छनि युनि वचन शीश तिन नावा # देह नाथ जो अति मन भावा ॥३॥ | 
| 





एकदहि कल्यो एक पत होना % दूसरि शाठ सहस यण छोना ॥%॥ 
सुनिके वचन सुनकर रानि्योने शिर नवाया ओर कहा, महाराज ! जो मनभावना वर है 
वृह दीजिए ॥ ३॥ एक ( केशिनी ) ने एक पुत्र होनेका वर मांगा ओर सुमतिने कहा मेरे ¢ 
साठ हजार ए । ( निने तथास्तु | ) ॥ ५0 नारि शिर ना ४ 
हएत भया सुभग व्रं पाई #% पाणि चरणन शुर न्‌ाइ॥९4॥ 
सहित भामिनी अषधहिं आये % हषं सहित क दिवस वाये ॥६॥ ¢ 
† _ राजा सन्दर वर पाकर प्रसन्न इए ओर हाथ जोड़कर चरणोमें शिर नवाया ॥ ५ ॥ फिर £ 
‡ शली सहित अयोध्यामं आये ओर प्रसन्नता सहित ङ दिन विताये ॥ & ॥ ॥ 
जानि भुषरि घुन्दर प्रुखदाई # नाम केशि अस्मनस्‌ जाह ॥७॥ 
षुमति प्रव एक तुमरि सोई % भये य॒त प्रगट के सुनि जोई ॥८॥ ४ 
अच्छी सुन्द्र घड़ीमं केशिनीने असमंजस नाम पुत्र उत्पत्र किया ॥ ७ ॥ सुमतिने एक 


तुम्बी प्रसवकी, उसमें सुनिके कथनानुसार अत्यन्त छोटे-छोटे साठ हजार पुर थे ॥ ८ ॥ 
† निशे यत हषित सब होर % म॑गख्चार किये सब कोई ॥९॥ 
परहित दिये दान नरेश % पूनि विप्र शर्‌ गोरि गणेशय ॥१०॥ 
पु्जोको देखकर सब प्रसन्न इए ओर सबने दी मङ्गलाचार किया ॥ ९ ॥ प्रसन्नता सहित 
\ राजाने दान दिया ओर विप्र, यर! पावती, गणेशजीको पूजा ॥ १० ॥ 
घत घट घुन्दर विविषि गाये % ते सब सुत नृप तिन महं नाये॥११॥ | 





राजाने बहुतसे सन्दर धृतके.घड़ं गाये ओर उन सब पोको उनम रखा ॥ 9१ ॥ 
दोहा-यहि विधि भये सक घत, प्रजे सब मन काम ॥ 
॥‰# जाय दिवस निशि हष॑वरा, सुनह राम घनदयाम ॥ २०७ ॥ 





/ 

| हे राम ! सुनिये; इस प्रकार सब पुत्र इए ओर मनकी समस्त कामना परी 
इमान बीतने रगे ॥ २४७ ॥ 

। ` 'ुरजन घर सब॒धरनि नरेद # अति आरनद्‌ ततु मिटा कले ॥१॥ 

। वबाकेठि करि भये इमारा # लीला करहि अगम संसारा ॥२॥ 

४ ओर राजा आनंदित हए ओर सब शरीरके क्श मिट गये ॥ १ ॥ | 


# पुरवासी सब घर-घर शत 
के जब वे कुमार इए तो संसारम अनेक खेर खेलने रगे ॥ २ ॥ 
+ सकल मन चीते % यहि युख बसत बहत दिन बीते ॥२॥ 





थ 
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६४ 
नरी अध जो अहईं % विमल सिकं उत्त तट बहदं ॥५॥ 
इस शुभ कायते सबके मनकी अभिलाषा परणं हई ओर आनंदमे बहत दिन बीत गए ॥३॥ 
सरथ नदी जो अयोध्यामे ह, निर्मल जल्वाटी उत्तरकी ओर बहती है ॥ ४ ॥ 
| प्रना लोगके बाकक नाना %नित उडि तहां करहि अस्नाना ॥५॥ 
| 








॥ 


। 


सकल गये ज॑वेठ नृपाा % बोके वचनं नाय पद्‌ माहा ॥८॥ | 
ह श्रीरामचन्द्रजी ! बाखुकोका वहां वध सुनकर सब पुरवासी महाढःखी इए ॥ ७॥ ओर ! 

जहां महाराज बे थे वहां सब गये ओर चरणमिं शिर नवाकर बोरे ॥ ८। 
त॒म नृप चह प्रनापति पाठा # य॒त दम्हार भा घब कर काला ॥९॥ 





अषम॑नस तहँ तश्नी आनी % तिनि चट्रय बोर निजपानी ॥६॥ 

प्रजाओकेअनेकबालक वहां उस सरथुमे नित्य स्नान करते है॥५॥ असमंजस वहां नाव लाया 
ओर उन बालकोको चदाकर फिर अपने हाथसे षानीमें बोर दिया अर्थात्‌ इबा दिया ॥६॥ 

मये प्रना सब प्रम हुषारी #% बाछकवध शुनि सुनहु खशरी ॥७॥ 









तजब देश हम घुनह नरेश विन तजे नहिं भिटदि कलेश ॥१० 
राजन्‌ | आप्‌ तो प्रजापालक है, पर आपका एत्र सबका कार होगा ३ ॥ ९॥ 
| राजन ! सुनिये हम देश त्याग देगे क्योकि विना त्यागे क्टेश नहीं मिरेगे ॥ १०। 


दोहा-तव घत कीन्हे पाप तृप, मारे बालक इन्द 


(०० 


न ण न िश् ता 


क प क्‌ # यह, ५ कह द्‌ ॥ २४८ 
बड़ पाप किये बहृतसे बालक पुर 
समान प्यारा दै किन्तु सब परनाका शत्र रै॥ २४८॥ 0.71 


| । रना गिरा सनि धीरन दीन्हा # युतहिं देते बाहर कीन्हा ॥9। 
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नसनन) 
९० 


ताघ् तनय जग प्रमाऊ % शणनिधि अश्मान तेहि नाड ॥२॥ 
मजाक वाणी सुनकर राजाने धीरज दिया ओर पुत्रको देशसे बाहर किया ( यह योगी था 
ध यह कायं किया कि चते समय योग वसे सबके बालक दे दिया) ॥१॥ 
व सका जगृतुम प्रभाव विदितथाजो गुणका समुद्र अश्मान नाम बाला था॥२॥ 
1 1 सो कैसे % युनिमन मीन सषि रह जैसे ॥३॥ 
(, त | 4 ध विोकि शन मन विश्रामा ॥०॥ ध 
ध राजाके इदमे एसा वास करता था जैसे मछली 
` ॥२॥ सब प्रजा अपने २ घर गयी ओर राजाके यण देखकर मन (त हआ॥४॥ 
रि नृप क्वा # आय गय पन चौथ हमारा ॥५॥ 
५ बटाये # हिमगिरि विध्य मध्य तब आये॥६॥ 
४ र किया किं हमारा सौथापन ( बुदा) आ गया ॥ ५॥ अपने 
सिर » 1९५ इला, तब हिमाख्य विध्याचलके मध्य स्थानम आये ॥६॥ 
~ 





त ० > 





एक्‌ बनाई # देखत बने ब्रणि नहिं जाट ॥७॥ 
५ ठा # वेगवत जिमि दैखिय उरगा ॥८॥ 


दप न्द ० 


~ ३३. 31 
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उ 
| ० 


एक सन्द्र वेदी बनायी जो देखते बने ओर बरणी नहीं जाती ॥ ७॥ यज्ञ आरम्भ कर | 














घोड़ा छोड़ा, जो फ स्पैके समान वेगवान्‌ दिखायी देता था ॥ ८ ॥ 
दोहा-घरपति सुन भय दारुणहि, मनम करि अदुमान्‌ ॥ 
‰ आनि ठग तव डीन्हे, ममे न काद्र नान ॥ २५९॥ 
तब इन्द्रन सुनते ही महाभय मान मनम विचार घोड़ा आकर छे छिया ओर इस भेदको 
नहीं जाना ॥ २४९ ॥ 





| शखेड आनि कपि शुनिपादीं % कोड न्‌ जान काहहि गमनाहीं ॥१॥ 


| 
| 


| 


जुगवृतं एदे जे शुमट याने % छे तुरङ्ग रहे तिनं न जाने ॥२॥ | 

कृपिरुदेवजी के षास आकर घोड़ा बांध दिया, इस बातको किसने नहीं जाना ओर न 
किसीने रे जाते देखा ॥ १ ॥ जो चतुर योद्धा रखवाली करते थे उन्होने भी न जाना कि 
कौन घोड़ा छे गया ॥ २ ॥ 

तिन सब आनि कदी नपपादीं % महाशज हम कहत डरी ॥३॥ 

लीन्ह॒ तुरंग जान न कोई # कहा कस्य जो आयघ् दों ॥५॥ 

उन सबोने आकर कहा-महाराज ! हम कहते हए उरते है ॥ ३ ॥ कोन घोड़ा के गया ८ 
यह कोई नही जानता, क्या केर अब जो आज्ञा हो ! ॥ ४ ॥ 

पुनत वचन नृप विस्मय पाये % सकर सुतन कर तुरत छाये ॥५॥ | 

जाह तुरग त॒म दिर जाई % शकर चले चरणन सिर नाई ॥६॥ 

वचन सुनकर राजा कड़े विस्मित इए ओर सब पुरक तुरंत बुराया ॥ ५ ॥ जाओ तुम 
घोड़ा देखो, ( यह भुन ) सब चरणों म शिर नवाकर चरे ॥ & ॥ 

सुरपति क्षम देखिय सब वीरा % सकृ धवुधर अति रण धीरा ॥७॥ 

तिनहिं चत धरणी अङुलाई % बि पञ्च जीव भये सब आई ॥८॥ 
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१ सब वीर इन्द्रे समान बलवान्‌ बडे धलुध॑र ओर रणम अत्यन्त धीरता रखने वाले ह 
॥ ७॥ इनके चलनेसे प्रथ्वी म्या हो गयी ओर बहुत जीव आकर बरिपिञयु इए ॥ ८ ॥ 
पमन वाटिका उपवन बागा # सुरिति वापिका कूप तडाग ॥९॥ 
| नगर गोव अनीशा-थर नाना # गिरिकिन्दर कानन अस्थाना ॥१०॥ 
फूल्वायिका, उपवन, बाग, नदी, बाड़ी, कुर, तालाब ॥ ९ ॥ नगरः गाव, सुनियोके 
स्थान, पहाड़ी कंदरा, वन ओर अनेक स्थान ॥ १० ॥ | 
| दोहा-यदि विधि खोजेड ठंग तिन. आये भूषति पाहि ॥ 
| क; चरणन माहि नाय कद, खोज अकर्‌ नाहिं ॥ २९० ॥ 
इस प्रकार बे घोड़ा दढकर राजाके पासं चर आये ओर चरणोमे शिर नवाकर कहा- 
महाराज घोड़ा कीं नहीं मिरता ॥ २५० ॥ 
॥ ` खोद महि सुत सबदि पठाये % चरे सकल पूत दिशि आयि ॥१॥ 
तिनके कर नख कुर्द समाना # योजन भरि खोदहिं बवाना ॥२॥ 
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तब राजाने पु्ोसे कडा पृथ्वी खोदो, यह सुन कर वे एर परवकी दिशम आये ॥ १ ॥ 
उनके हाथ व्क समान थे, वे बलवान्‌ एक योजन भर प्थ्वी सोदते थे ॥ २॥ 
देखि अतल वल देव डरने # मरिद कृटिं विरंचि सन्माने ॥३॥ 
` शलोधत महि परता सब आये # दिष्ज देखि एक शिर नाये ॥४॥ 
अतुल बल देखकर देवता डरे, तव ्रह्माजीने सबको समञ्चाया किं यह सगरके पु न्ट 


होगे ॥३॥ पृथ्वी शोधते हए सब पातालम आये र एक दिग्गजको देखकर शिर नवाया॥४॥ ¢ 


तिन पषा सव कथा धनाय # बहुरि सकल दक्षिण दिशि आये॥९॥ 
इहि विधि एनि दसर गन देखा # अति उत॑ग सो विमल विसेखा ॥६॥ 


उपक पूनेसे सव कथा सनायी ओर्‌ फिर सब दक्षिण दशाम आये ॥५॥ इस भ्रकारसे 


कर दूष दिग्गज देखा जो कि बहुत ऊचा ओर अधिक उज्ज्वल था ॥ ६ ॥ 
ताद बहु प्रणाम पनि कीन्दे % चले तुरत पश्चिम्‌ चित दीन्हे ॥७॥ 
तीर देखि प्रदक्षिण कीन्हा पुनि उत्तर दिशि सोधहि छीन्हा ॥८॥ 
उम॒को देखकर बहुत प्रणाम कर चरे ओर शीघरदी पथिममे आये ॥७॥ तीसरा दिग्गज 


देख कर प्रकरमा की ओर फिर उत्तर दिशामे दने गे ( जहासि भूमि खोदना आरंभ | 


क्या? वहासि ही दिशा लगायी है ॥ ८॥ 
दिग्गज सत्‌ निरसि घुल पाये #सकछकपियनि प एनिआये॥९॥ 
खोजत मही पार नहिं पावा #शोमा चहं दिशि जङधि सुहाषा॥१०॥ 
बहा श्त दिग्गज देक सुल पाया ओर फिर सब कपिल शनिके षास आये ॥ ९॥ 
पृथ्वी ददतमे १ भुर नह पाया चारों ओर संदर साग्र शोभित ह ॥ १० ॥ 
हा-दसिनि आय . तुरत तव, बोधा युनितर पास ॥ 
श बोरे वचन सकोप करि, भा चह सब कर नाकच ॥ २५१ ॥ 
ता घोड़ा देखा कि सुनिके पास बैध रहा दै तब वे कोधकर बोले 


| क सबका नाश होना चाहता रै ॥ २५१ ॥ 


रोधा महि हम चारिडि कोधा #२ 
चो 1 % रं र दृष्ट बहत तोहि शोधा ॥१॥ 
+ क रील बह होई #यदि समी अवर नहिं कोई ॥२॥ 
कि त ^ &ी, अरे दष्ट तद्चको बहुत सोजे रहे ॥ १ ॥ फिसीने कहा 
पष ए 4 ४ ५५ छली नही होगा ॥ २॥ 
आय) # तस्कर मूनिवर वेष बनायो ॥३॥ 
५. निर नाही # समश्च देसि लक्षण मन मारीं ॥०॥ 
1 कहा, यह्‌ श नीम तवे रेष्ठ ध वेष बनाया है ॥ ३॥ 
उ कीन्ह ण देखकर ही मनम समञ्च लो ॥ ४॥ 
क तप कन्दं अपारा # अहो दष ठे तुरा हमं ॥५॥ 
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| ग नवह %& मये भ्म सव क्षमे तवी ॥६॥ । । 
॥ दमारा घोड़ा रेकर बगलेके समान बहुत तप किया रै ॥ ५ ॥ 

दा उसी क्षण भस्म हो गये ॥ &॥ ५ | 





= 





उमा वचन जेहि समुञ्चि न बोखा # सुधा 
ग होह्‌ विष तिक्तसु ओखा ॥७1॥ 
पवक जान धरहि कर प्रानी #नरदिकाहनहिंअतिअभिमानी॥८॥ 


न 





शिवजी बोले-ह पावती ! जिसने समश्च वचन नहीं बो उसको अमृत विष ओर 

ओला कडवा हो जाता है ॥ ७॥ ं जानू रं म कलते ७ 

` भमगी को नजो जो जीव ञ् कर अभिमें हाथ रखते हँ वे अतिशय 
जान गरल जे सुग्रह करदीं # सुनह रामते काह न मरहीं ॥९॥ 
कोध कीन्ह विन किये विचारा # भये सकछ तेहि नरि शारा ॥१०॥ 








7] ००० 


विना विचारे उन सबने कोष किया, इसी कारण सव जल्कर क्षार हो गये ॥ १० ॥ 
इहा नृपति अश्मान इये % नहि आये तब तिनि पाये ॥११॥ 
यहां राजाने अञ्चुमानूको बुलाया ओर कहा वे पु तो नदीं आये, तुम जाकर दढो ॥११॥ 
दोहा-दीन्दी सपति अञ्ञीष तब, अतिहितं बारहि बार ॥ 
¢ बेगि परौ टे तरंग सत, रेरे प्रण अधार ॥ २५२॥ 
| तब राजाने बड़ प्रमसे वारंवार आशीश दी ओर कहा, घोडेको ओर मेरे प्राणके आधार | 
पोको शीघ्र ठेकर पिरो,अथवा हे मेरे प्राणाधार पुत्र ! घोड़ा लेकर शीर आओ ॥२५२॥ 
५ चले नाद्‌ पद शीश कुमारा # विष्णु भक्तहित कुक उजियारा ॥१॥ 
जँ तहँ देख युनिनके धामा % पृष्ठि खबर करि दंड प्रणामा ॥२॥ 
४ ऊुमार चरणोमिं शिर नवाकर चरे, यह विष्णुके भक्त ओर इक दीपकं थे ॥ १ ॥ 
४ जहां जां सनियाफि स्थान देसे वहां वहां दण्डवत्‌ मणाम कर सुमाचार धे ॥ २ ॥ 
| पत्नग_अहिस॒न पाय अशीशा # चर्हैदिगज ऊर नायउ शीशा॥२॥ 
¢ ` यहि विधि शोधत मगमहँ नाता % मिले गरूड सुमती कर भाता ॥०॥ 
पत्रगनागसे आशीष पायी ओर चारों दिग्गजोको शीश नवाया ॥३॥ इस प्रकार मागमे 
 दढते चरे । उस समय सुमतिके माई गरुडजी मिटे जोकि अंडुमानके मामा थे ॥ 8 ॥ 
{ चरण प्रत तब आशिष दय #जरे सकर जेहि विधि सो कहउ॥९९॥ 
पुनता वचन शोच मयो मारी % दिये खगेश दिखाय सवारी ॥९॥ 
गरूड्ने चरण पकडे दी अंछ्यमानको आशीष दी ओर सबके भस्म होनेका पृ्तात सुनाया 
५ ॥९॥ यह सुनकर अं्चुमानको बड़ा शोच हआ, तब गरुड़जीने जलाशय दिखा दिया ॥ 8 ॥ 
( अद्यमान तहं मजन कीन्हा %कृमक्रम सबदि जानि दीन्हा ॥७॥ | 
बहुरि गरुड़ बोले सुय ताता % मे तोहि कहीं करिय इक बाता ॥८॥ | 
गग थ 


ह नरनरमव् सण 
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| खनो रामजी । जो जानब्ञचकर विषसंमद अर्थात्‌ विषभक्षण करं वे क्यों न मरं ॥ ९॥ | 
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| | अं्मानूसे वहां मनन कर कम मसे सबको जलाभकि दी ॥७॥ किर गढ़ी बोरे 
५ सत । मे तञ्चसे एक बात कहता हं वही करो ॥ ८ ॥ १ ८ | 

सोरा-कह सुत सोई उपाय, गगा आहि अवनिम्ह ॥ | 
॥ र ददौनते अघ जाय, मजन कन्दे परम स ॥ २९॥ | 








| हे पुत्र ! वही उपाय क जिसमें 1१ श आ जार्यै; जिनके दशनसे षाप्‌ छट 
| | जाते है ओर स्नान करनेसे परम सुख होता है ॥ २९ 
वष्टि सह तरि एी विधि %ग॑गा पाय परम पावनि निधि ॥१॥ 
| सुनि अत्त वचन्‌ हृदय मन भाये% सहित गरुड पुनिवर पह आये ॥२॥ 

इस प्रकार परम पवि गंगाजी प्रथ्वीमे प्राप्त हो ये साठ सहस्र तर जार्थेगे ॥ १ ॥ यह वचन 
4 सुनकर मनमे प्रसन्न हो गरूड सहित अंशुमान्‌ कपिरूदेवजीके निकट आए ॥ २ ॥ 
तब कोरा यनि चरणन नायउ #% पूरब कथा सुकल यनि गायउ ॥३॥ 
| आय दई सुग सुनि दीन्हा # दप हदय निन असति चनह ॥४। | 
| तब गरुडजी अुनिके चरणोमें पडे ओर पदली कथा सब शुनिने कदी ॥ ३॥ आज्ञा देकर | 
| निने घोड़ा दिया तब अंशुमान्‌ अपना घोड़ा पदचानकर मने प्रसन्न हए ॥  ॥ 
& 












। नगर समीप गरड. पर्चाई # गये मवन तव्‌ निन रघुराई ॥९५॥ 

| इहा तुरग र नृप शिर नाह # षष्टि सहस सुनि कथा सनां ॥६॥ 

४ ह रामजी ! नगरके निकट तकं गर्डजी पहैचाकर तब अपने धरको गये ॥ ५ ॥ इधर 

अश्मान घोड़ा ठे राजाके सम्डुल आकर शिर नवाया ओर साठ हजनारके भस्म होने का 

५ चरित्र सनाया तथा भिस भकार सुनिने घोड़ा दिया था वह भी कडा ॥ द ॥ | 

| ` दिस्मय इं विवशा नृप भयः # कीन्हो यज्ञ दान्‌ बहु दयङ ॥७॥ 

१ वहुविधि नृपतिराज्य पनि कीन्हा # प्रनालोग कर अतिदष दीन्हा॥८॥ 

५ व सद ( य मिलना सुख पुर्ोका मरण दुःख है) ओर 
७ ज्य लोगोकं 

व ॥ 1 / जाने बहत प्रकार रा किया ओर प्रजा कोगोको 

दोहा अंशुमान हित राज्य दे, मन हरिषद्‌ निन छग ॥ 

त ५ म श कान्‌ वन, हृदय अधिक अनुराग ॥ २९५३ ॥ ` 

| कृले मानक राज्य दे आप भगवानूके चरणोमें तप्‌ 

कनके छिएु वनको चे गये जिनके मनम बड़ा प्रेम है ॥ २५३ ॥ हि 


निण्न्नथ्न०-2 # 
वि त ०८ च ०२ छ 


ब्‌ 


स 









~य 





तव अग 1 क ह बन्‌ तप हतु उतर दिरि गयङः॥१॥ 
9 स (| गये क 

माका टा दिलीप इभ, दिरीपको राज्य य काव गये क काटा ॥२॥ 
करनं गया ॥ १ ॥ वहां राजा अं्ुमानने 

{ शरीर त्याग दिया ॥२॥ ` ` 


व वद नि 


| 


ज्य दे अंशुमान्‌ भी उत्तरकी ओर वनम तप 
बड़ा कठिन तपं किया ओर ङुछ समय बीतनेषर | 
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व ण्डम्‌ ०१० (२५९, ५८ 
| कह कवन्‌ दिप प्रथुताई % सेवहिं सकल भूप जेहि आ३।२॥ | 
जुगवत जेहि नित सुरपति रहईं %कवि महिमा तेहि केहि विधि कह३॥४॥ 
राजा दिरीप की क्या प्रभुता वर्णन क ! जिनकी सब राजा आकर सेवा करते ये ॥३॥ 
जिस राजाको(सदा)8न्द्र देखता रहता था, उनकी महिमा कोई कवि कैसे कह सकता रै!॥४॥ 
नाम भगीरथ सुत भयो जाघ्रू #% पितुसम प्रीतिं अधिक हियताघू ॥९॥ 
तिनहिं बोट नृप दीन्देउ राज्‌ # आप चले उदि तपके कासू ॥६॥ 
जिसके भगीरथ नामका लडका पुर इआ,जिसके हृदयम पिताके समान ही अधिकं श्रीति 
है ॥५॥ राजा उसको बुलाकर राज्य दिया ओर आप उठकर तप॒ करनेको चल दिए ॥ & ॥ 
| मनमह कर्तं पथ अबुमाना घुरखरि अव तनह नतु प्राणा ॥५॥ 
तुमन तन दीन्हेड तिमि देऊं % ए निज नगरक नाम न ले ॥८॥ | 
| मागमे मनमें विचार करते चलेकि या तो गंगाजी अवेगी नहीं तो प्राण स्याग करंगा॥७॥ 
जसे पिताने अपना मन ओर तन सब इन्दीको अर्पण किया था वैसे मँ भी करगा ( ओर 
जो गगाजीको न छा तो ) फिर अपने नगरका नाम भी नदीं दंगा ॥ ८ ॥ 
सोरढा-यहि विधि करत विचार, नेष कीन्हे तब प्रबल तप ॥ 
& बीतेड समय अपार, देह तजी कोड प्रगट नहिं ॥ ३० ॥ 
राजा इस प्रकारसे विचार कर तप करनेको चले गये ओर वहौँ बहुत समय तक उग्र तप 
किया, अधिक कार बीतने पर देह त्याग दिया, परन्तु कोई (देवता ) प्रकट नदीं इआ॥३०॥ 
जेहि शुरषरि गि तलु तज भूषा % सो तजि मट्‌ पियदहिं जटक्कपा ॥१॥ 
इहां भगीरथ असर मन भयङः %पितु नआव बहु दिन चलि गयउ॥२॥ 
| जिन गेगाजीके हित राजाओनि शरीर त्याग दिया ओर उनके जलको छोडकर मुखं कंका जल 
पीते है॥१॥ इस ओर भगीरथने यों मनम विचारा कि बहुत दिन बीत गए पिताजी न आये॥२॥ | 


घुत॒काकुत्थनाम इक शदेड % दीन्हो राज्य नीति बह कहे ॥२॥ 
कहि सबं कथा एवं घतपौहा % दन्द अरीश चरे नर नाहा ॥५॥ 
# भगीरथके काङ्कत्स्थनाम एकं पुत्र था,उसको राज्य दिया ओर उसे भगीरथने बहुत राज्यनीति 
संमञ्चायी॥३॥ पहली कथा गङ्गाजीके लानेकी) पुत्रसे वणन कर आशीष दे राजा चक ॥४॥ 
निकसत नगर शङकन मछ पाये %अतिहि निबिड वनम नृप आये॥4 
देखि भगीरथ वन यख पावा %सुरसरि हित तपकरँ मन्‌ लावा ॥६॥ 
नगरसे निकठते दी अच्छे शङ्कन मिरे ओर राजा बड़े गम्भीर वनम आये ॥५॥ भगीरथ 
वन देखकर सुखी इए ओर गङ्गाजीके लानेको तपम मन रगा दिया ॥ 8 ॥ 
एक चरण दो भजा उटाये # रविसम्युख चितवहिं मन छाये ॥७॥ 
वै सहसत बीते इदहि भती % जात न जाने दिनि अष्राती ॥८॥ 
एक चरणसे खड़े दो दोनों भुजा उगाए हए स्के समान मन रगाकर देखने रगे ॥७॥ 
इस प्रकार हजार वर्षं बीत गए षे दिन ओर रात जाते नहीं जाने ॥ ८ ॥ 
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॥ देखि उग्र तप अजन चलि आये % बोले वचन नपि मन भाये१९॥ 
तब बड़ा भारी तप देखकर ब्रह्माजी आये ओर राजासे मनोहर वचन्‌ बोरे ॥ ९॥ हे | 
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चहहि पति जो छे बरदाना % करिप्रणाम्‌ कहनृपति घनाना॥१०॥ 

जन्‌ । जो चाहो सो वरदान छो, तब चतुर राजा प्रणाम कर ब्रहमाजीसे बोरे ॥ १० ॥ 
जो मगौ सो जानत अहह % मोसन मगन प्रथु किमि कहू ॥११॥ 
जो मगना चाहता ह आप जानते दी हहे प्रषु । किर असे मौगनेको क्यों कदतेहो!॥११॥ 

दोहा-तदपि कौ प्रथु देह वरः सव संतन कहं ददि ॥ 

4 द्रसर मागो जोरि कर, गङ्गा आवहिं निदि ॥ २५४ ॥ | 
तो भी कहता हँ प्रथु ! वह वर दीजिए कं सब सन्तोकी वृद्धि हो ओर दूसरा वह हाथ ४ 
जोड़कर यह मांगत्‌ हूं किं सिद्धिकी दाता गगाजी भतल मं आव ॥ २५४ ॥ | | 
एवमस्तु कहि पुनि विधि कही % सुरसरि देह शखि को सकटी ॥१॥ । 
छट जाय पुनि तरत रसातठ %षिरिदिननृपति बहर्त भूत ॥२॥ 
 अह्माजी"देसादी होगा ककर फिर बोले कि गगाजीको तो का दगा, पर उसेधारण कौनकर ( 
सकेगा१॥१॥दैराजन्‌। ते दी तुरंत पातारं चरी जारयैगी तो फिर पृथ्वीम नदीं लोरेगी ॥ २॥ (4 
तिते एक कहं तोहि पाहीं % अति दथाटठ शंकर नगमाहीं ॥३॥ 
सोई शिव रख देवसरि आजू % उनहिं जये तव दोह कञ्‌ ॥०॥ 


५॥ ३॥ आज वे दी शिवजी गेगाजीको धारण कर सकते है, अतः | 
कृते दै, अतः उनके नाम जपनेसे 
¢ आपका काम होगा ॥ ४ ॥ । ५ 


| अत कहि विधि अंतरहित भये # वहरि भगीरथ शिवपदं गये ॥५॥ 
| डय वप उथष्ठ अधारा % बार बार शिव नाम उचारा ॥९॥ ! 
पसा क क हानी अन्तरथान इए ओर रर भगीरथ शिवजीके पास गए ॥५॥ देवता- ्‌ 
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| ओके वप॑तक अँगके आधार खड़े रहे ओर वारंवार शिवजीका नाम उच्चारण किया ॥ & ॥ | 
| [रव दया प्रगट तव आई # हाथ जोरि नप विनय सुनाई ॥७॥ ( 
५ 1 रि कह ईशा # बहुरि रमापति ध्यान करीरा ॥८॥ 1 
(ता ठ ॥ वज आक्र प्रगट दो गे, तब राजाने हाथ जोड़ विनती की ॥ ७ ॥ ^ 
({ `` नका वारण कृष्गा'' यह शिवजी बोरे ओर फिर भगवान्‌का ध्यान करने लगे ॥ ८॥ 
| दोहा उर देवसरि शिव वचन, सुनि मन कीन्ह विचार ॥ 





~ जारं रसातल रिव सहित, जात न छाव वार्‌ ॥ २५५ ॥ 


बृह्लोकमे गगाजीने शिवजीके वचन प 
५ नकर 
पातालको ची जागी ॥ २५५॥ सनकंर यहं विचार किया कि मँ शिवजी सहित 


अन्तयामी शिवदि उपाई % निन शिर जरा सो अग 
ममी ग्‌ बनार ॥१॥ . 
९ भगार्थ अप्त॒ति कौन्दी % सुनिमृहुगिरा छां डि विपि दीन्दी ॥२॥ | 
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् ग 1 
{अन्तर्यामी शिवजीने यह उपाय फिया अपने शिरपर अगम जटा बन | 
या ॥ १॥ यहा 
॥ भगीरथने स्तुति की कोमल बाणी सुनकर बरहनाजीने गङ्गाजीको छोड़ दिया ॥ २॥ 

छ _ शोर भयउ नगभारी # चकितदेव अहि दग्गन चारी ॥२॥ 
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# 

{ | पा 

धरि धनि, हरनटा समानी # वषं एक तरह रदीं थुलानी ॥४॥ 
गेगजीके छूटने पर जगते बड़ा शोर इआः शेषजी देवता ओर चारों दिग्गज चकित हो 

| गये ॥ २ ॥ गह्भाजी करर शिवजीकी नयाम समाथीं ओर एक वध तकं जराम ही भली 

॥ री (यह भी एक भकारे शष्ठ शिव पतनी दी है) ॥ ४॥ 

| क।तुक देखि सकर घर हषं # कटि जय नयति सुमन वहवर्पे ॥५॥ 

सृहुरि भगीरथ पमिरण कीन्हा € डारि जटा शिव युन्दक दीन्हा ॥६॥ 

। _ यह कोक देखकर सब देवता परस्न इष्‌ ओर'जय जयकहकर बहुतसे एर व्रसाये॥५॥ | 

| किर भृगीरथने शिवजीका स्मरणक्रियातब शिवजीने जटामेसे गङ्गाजीकी एकरद छोड दी॥६॥ 

{ तेहिते महं तीन धनि धारा एक गहं नम॒ एक पृतारा ॥७॥ 

| गद नम सोहकिअघकी नारिनि # देवन धरा नाम मंदाकिनि ॥८॥ 

। उस्‌ बरदसे फिर तीन धारां प्रकट इई.एक आकाश ओर एक पातालको गई ॥७॥ पापकी 

| नाश करनेवाली एक धारा जो आकाशको गडईदेवताओंने उसका नाममन्दाकिनीरखा॥८॥ 

सोरढा-दूसरि गई पताल, नाम प्रभाति हरण इख ॥ 

१ #‰ तीसरि गंग विशा, सब सन्तनको करन सुख ॥ २१ ॥ | 
दूपरी पातालमें गई, जिसका नाम दुःख हरने वाटी श्रमावती" हृ ओर तीसरी गगा ¢ 

| इई जो कि सब सन्तोको खख देनेवाटी है ॥ ३१ ॥ 

॥ दोहा-सछिल प्रमाव विोकिं नुप, उर अति भयउ अनद्‌ ॥ 


%‰ जेते उमदत्‌ सिधु तव, पणं कठा ठखि चन्द ॥२५६॥ 
जलका प्रवाह देखकर राजाके मनमे बड़ा आनन्दं हआ, जेसे पण चन्द्रमाको देखकर 








| समुद्र उमड़ता है ॥ २५६ ॥ इ । 

आय भगीरथ पुनि शिर नाये % बी सुरसरि वचन सहाये ॥१॥ 
वेगवन्त चप रथ छे आनू शुभग तुरंग भगतिजिमिभानर्‌ ॥२॥ 
भगीरथने आकर फिर शिर नवाया,तब गेगाजी राजासे सन्दरवचन बोलीं॥ १॥हराजन्‌ ! 

| वेगवन्त रथ सुन्दर घोडे यक्त रे आओजिसकी गति सर्के घोड़ों सरीखी शरेष्ठ हो ॥ २५ 
तेहि रथ चट चप चटु मम आगे % चहो मे तव पठे छे ॥२॥ 

सनि प दिष्य तुरं रथ आना # चले हृद्य घमिरत गवाना ॥४॥ | 

हे राजन्‌ । उस रथ चढ़कर आप मेरे भगे चकिए ओर मँ आपके पीछे चूगी॥३॥ सुनते 

` ¢ ही राजा तुरन्त सन्दर घोडे वारा रथ लाये ओर मनम भगवानूका स्मरण करते चले॥8॥ 

चटी अग्रकरि पहि सरसी % ५ मुदित मन श्षरि करी ॥५॥ | | 

चठत तेज कट व्रणि न जाई % ट्टहि गिरि तश रो सोहा ॥६॥ 
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(२६२) “स= सटीक तुलसीकृतराकाकणस्‌ ~क द ` 
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एसि रकता 


न ७००० ० ९. 
॥ राजाको आगेकर गङ्गाजी चलीं ओर देवताओनि भ्रसत्न दो एल बरसाये ॥ | ॥ चरतेम 
। उनके तेजका कछ वणंन नदीं हो सकता, प्त वकष ओर छोटी शिला द्टती दै ॥ ६ ॥ 
करे कुहर विधि बह मती # कमठ नक्र इष व्याठसो माती ॥७॥ 
मज करहि देव तहं आई % सनि गति सिद्ध रहे सव छाई ॥८॥ 
कये, मगर, मछली, सप मतवाछे होकर अनेक भ्रकारके कोलाहक्‌ ( शब्द्‌ ) कर रहे है 
॥ ७ ॥ वहां देवता आकर मनन करे है ओर एेसी गंगाजीकी गति ( महिमा ) सुनकर 
सव सिद्धानि तटपर आश्रम बनाए ॥ ८ ॥ , 
सोरढा-तपेण कर मन छाय, हषं हृदय नहिं जात कटि ॥ 
%@ दोन ते अघ्‌ जाय, तरे तुरतं थुनि जन्‌ कं ॥ ३२॥ | 
जो मन लगाकर तपण करे उसके मनमें बड़ आनदकी गति पराप्त होती है-जो कडा नहीं जाता 
ओर पाप तो दशनमाघरसे दी छट जाते है, शीघ्र ही तर जाते है देषा शुनिजन कहते ह ॥३२॥ | 
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( | सोरटा-मजन कर हरषाय, सुर अनादि सनकादि ऋषि ॥ 

%‰ पान करत अघ जाय, अप्त मतं सव कोऊ कह ॥ ३३ ॥ 

| भसत्र होकर देवता ब्रह्मा, सनकादिक, ऋषि, खनि कहते ह ओर जल पीते ही सवके ॥ 
॥ पाषषटू होते ह एषा मत सब कोहं कहते द ॥ ३२॥ | 
| करे जो मजन जप मन लाट # तिनकी महिमा कहि न सिराई॥१॥ | 


= क सोह दष ५ र तेजवन्त रवि देखि जैसे ॥२॥ 
| लगाकर स्नान, जप करते ह उनकी मदिमा करीं नहीं | 
| 1 ^) शोभायमान होते ह जसे तेजवन्त स्थ स ९५ 0 
पत॒ रा पहावन देशा # पाठे सुरसरि अग्र॒ नश्चा ॥३॥ 
१ समीप जब आये # तीथे देसि सुरसरि मन माये ॥५॥ 
क र स॒न्द्र देश लोँघते दए आगे राजा पीछे गंगाजी चली आती ह ॥ ३ ॥ जब 
तब तीरथ भमि देखकर गंगाजीका मन सत्र हो गया ॥  ॥ 
ह ५ +| पखारी # आदि प्रयाग प्हैचि अघहारी ॥९५॥ 
ध न इल जाई % बहुरि देवसरि कारी आई ॥६॥ 
। ॥ ५॥ वहां जमन ब मन्ना इहं ओर किर पाप इरनेवाली आदि परयोंगमे पच 
4 न करनेसे दुःख छूट जाते हँ । किर गंगाजी काशीमे आयीं ॥.& ॥ 
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सहन _ घुखदाई # वरणि न जाय 
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अर्थात्‌ -- जहां गंगा यमना सं घे 
कते हग हो री सगम है ये स्वगाय दोनों नदो जिस स्थानम मिलती 
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न 
= ह । शोभायमान खंखदायी पुरी है जिसकी मनोहरता वणी नदी जाती॥७॥ 
ग कारके तीथं जानकर गंगाजी वरहो वहां गयीं, जिनका वर्णन नदीं हो सकता॥८॥ 
मग दोगनको. कत सनाथा # जाई चरी इहि विधि रघुनाथा ॥९॥ | 
रघनाथजी।श्रीरामचद्रजी। इस प्रकार माके लोगोको सनाथ करती हरईगंगाजी चली जाती ईै९॥ 
दोदा- मिं नाय पुनि उदधि मँ सि हृदय सुखमान ॥ 
| कहन मागीरथहि, ठम सम धन्य न आन ॥ २५७॥ | 
| आपके समान ओर राजा नदीं इ, आपने जगते विख्यात अचल यश प्राप्त किया ॥ ९॥ 
| सकट तह संग विधाता .#% नृपसन आय कही सब बाता ॥९॥ 


इस परकारसे फिर सथुदरमे जाकर मिरी, त सुयुदर मनमें प्रसन्न होकर भागीरथीकी बड़ाई 
| धन्य म गी जग यरा ल्यऊ % तुम समान नुप ओर न भयङः ॥६॥ 
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कीन्ही अप्त जस करहि न कोई % तप महिमा बल कस नहिं होई॥१॥ 
सगर्‌ सी तनय तरे तत्करा # हषवैत तव भयो तपाठ ॥र। 


आपने एसा किया किजेसा कोई नहीं करेगा तपकी महिमा ब ेसा क्यों न हो !॥ १॥ 
सगरके पुत्र तो उसी समय तर गये, तब राजा बहत प्रसन्न इए ॥ २॥ 


रहे जो कुमे कोऊ #% तिनके संग तरे अव सोडः ॥३॥ 
तम समान नृप ओर न भयऊ नग विख्यात अचल यश्च छ्यऊः॥५॥ 
ओर जो अबतक कोर रमे तारनेसे शेष रदे उनके संगमं अब वे भी तर गये ॥ ३ ॥ 











करने लगा कि आपके समान दूसरा धन्य नहीं हे ॥.२५७ 
वहां सब देवताओंको सद्ग रेकर ब्रह्माजी आये ओर राजासे यइ सब बात कदी ॥ ५ ॥ 
धन्य हो भगीरथ ! जगते बड़ा यश पाया आपके समान ओर कोई राजा नदीं इआ ॥ ६ ॥ 
आपति सत्य प्रतिक्ना किय % सम्मत वेद जनन सुख दयङ ॥७॥ ¦ 
गंगाप्ागर सब कोद कहदीं % अघ उल्क देखत रषि डरहीं ॥८॥ | 
अपनी प्रतिज्ञा सत्य की ओर वेद माननेवारे जनोको संख दिया ॥ ७ ॥ इनको सब कोई 
गंगासागर कगे, पापरूपी उलूक सूर्यसमान गंगासागरको देखकर डरेगे ॥ < ॥ 
भागीरथी नाम्‌ अष कृदहीं % युनिसुर सिद नाग यश छहहीं ॥९॥। | 
कृहि विधि अस निनलोक सिधाये% यहां भगीरथ अतिघुख पाये ॥१०॥ 
ओर गंगाजीका “भागीरथी' भी नाम्‌ करेगे जिनको सुनकर देवता, सिद्ध ओर नाग यश प्राप्त 
कर| ९॥इस्‌ प्रकार कहकर ब्रह्माजी अपने छोकको गये ओर वहां भगीरथने बड़ासुख पाया॥१०॥ 
छन्द-पायो अमित सुख बहरि प्रजो स॒रसरि मन छाये 
तव दीन्ह आशिष मुदित गंगा नृप गये सुख पायक ॥ 
हि माति धनि गंगा-कथा तव्‌ राम सुनि चरणन नये । 





कृ दास॒ ठी राम टषणदहि महामुनि आरिष दये ॥ २२॥ 
जम जति समय ग॑गानीने नह `, ऋषिकी सामप्रो बहाव, इससे वे कद हो उम पानकर गवे, तब च स्ति करने से उनहत संना 
निकाला, तवति इनका “नाह्ववी' भी नाम हृभा ॥ 


गध नन वजि 
टाम भः. 
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तब भगीरथने बहुत खख पाया ओर मन लगाकर गगाको फिर प्रजा तब गंगाजीने 
प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया ओर राजा आशीवांद पाकर सख एवेक घ्रको गये । इस प्रकार 
 गगाजीकौ कथा सुनकर श्रीरामचन्द्रजी सुनिके चरणोमिं शिर नवाने लगे, लक्ष्मणजीने दण्ड- ¢ 
वत्‌ किया, तब विश्वामिरजीने आशीरवादं दिया ॥ २३ ॥ 





त 


दोहा-कौरिक आशिष अमिय सम, पाय हषं रघुरान ॥ 
& प्रुसंशय्‌ सब इमि गये, छवा निरखि जिमि बाज ॥ २९५८ ॥ | 
विशवामिधजीका असृतके समान आशीर्वाद पाकर श्रीरामचन्दरजी प्रसन्न इए ओर उनके † 
सन संशय एसे जाते रहे जेसे बाजको देखकर्‌ बेर उड़ जाते है ॥ २९८ ॥ 
दोहा-आशिष घधा-समान सनि, हरषे श्रीरघुनाथ ॥ 
%‰ प्रयु सुख पाय क्यो पुनि, वेगि चछिय युनिनाथ॥ २९९ ॥ | 
श्ीरामचन्द्रजी अमृतकं समान आशीष सुनकर प्रसन्न हए ओर फिर सुख पाकर बोरे- ४ 
हे सुनिनाथ । शीर चङ्यि ॥ २९९ ॥ क ५ 
रामनामते संशय जाई % दह्‌ धरे कर्‌ यह्‌ फल ध ई ॥१॥ 
गिन स्व कथा 1 जेहि सुरसरि महि आह ॥२॥ ॥ 
रामकं नामस सशय जाता रहता दै, भाई! देह धारण क ॥ ॥ 
कथा ह )॥१॥ विश्वामिवजीने सब कथा सुनायी कि निस 1 1४ 1 
तव॒ प्रु षिन समेत अन्हाये % विषिध_ दान मदिदेवन पाये ॥३॥ 
60९ 8 ५ अ विदेह नगर नियराया ॥५॥ 
छ न्द्रजान ऋषय्‌] समेत स्नान किया गने 3 
मुनिषरन्दों सदित प्रसन्न हो चरे ओर शीव दी „ (1 भ र 
| व श्यता गम जब देखी # हषं अवुन समेत॒विेखी ॥९॥ 
रप स्‌।सत सर. नाना %सखि्युधासम मणि सोपाना ॥६॥ 
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| जबश्रीरामसंदरजीने जनकषुरीकी शोम्‌ देखी तो लक्ष्मणसहित विशेषप्रसतर इए।५॥ जह बावडी ¢ 


| ॐ नती अनेकं तालाब है उनम अमृतके समान जल ओर मणियो वा 
ञ्जत म॑ र मणिर्योकौ सीद्धियों बनी इई ६।॥६॥ 

0 ९२७ विक रसथङ्गा # कूजत्‌ कठ बहु बण विहगा ॥७॥ 

पते मतवाण भरेच रनाता # निनिध समीर सदा सुखदाता ॥८॥ 

+त मतवाठ भरि सन्दर गुर रह हँ ओर एवह व्णके पक्षी कल अर्थात्‌ मनोहर शब्द कर 

~ गघ्‌ सदा सुखदायकं पवन बह रहीं है॥८॥ 

शन 6 वगवत, वष वि पि 


ङ जारो वित. सोहत एर चहँ पास ॥ २६० ॥ 
| 
निवास करते है ॥ २६० ॥ अथात्‌ सुन्दर पत्तोसे शोभित हो रे है, जिन 


नगर निकार % जहां ५ 
चा बजार गह्‌। जाय॒ मन तै भाई ॥१॥ 
क (4 मणिमय विधि न 
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0 ज्छ-ज्णिखठिन चज्णि ज्यः च्छक म 


नगरकी शोभा वर्णन करते नहीं बनती क्योकि वर्णन करनेवाला मन जहां जाता है वहीं | 


>> 
एल 


¶ ठुभा जाता है इससे ् पणन नदीं हो सकता ॥ 9 ॥ सुन्दर बाजार ओर विचि मणिमय 

५ अवारं (रंग-रंगकी पक्षि ) मानो ब्रह्नाने अपने हाथोसे सवारी हँ ( कहीं अंवारीके स्थानम 

{अटारी मी पाठटहै)॥२॥ 

धूनिक वनिक्‌ षर धनद्‌ समाना # बैठे सकल. वस्तु ठे आना ॥३॥ 

चौहट यन्द टगी . उहाई # संतत्‌ रहि सुगन्ध सिंचाई ॥५॥ 
धनिक ( मेचनेवारे ) ओर वणिक ( ठेनेवाले ) दोनों शष्ठ कुबेरके समान है अर्थाच न 


> 2, 
स्ट 


>, 





न्थ, 


। उनकी वस्तु जके, न उनका धन सके, अनेक परकारकी वश्तु लिए कैर ई ॥२॥ स॒न्द्र चौहटे | 
५ ओर गलि्यौ बहत शोभित है कारण कि सदा सुगन्धसे छिडकी रहती ह ॥ ४ ॥ $ 
मगल मय्‌ मन्दिर सब केरे # चित्रित जतु रतिनाथ चितेरे ॥५॥ | 


००२००९1१ ० 
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ठलू०। 


ह) 


एर्‌ नर नारि सुभग डचि संता % धर्मशीर ज्ञानी शणवता ॥६॥ 

† सबके मन्द्र मङ्गल रूप है मानो उनमें कामदेवने चिरकारी की ह ॥५॥ पुरके नर नारी 
सन्दर, पवि ओर शातरससे यक्त, धर्मशील, ज्ञानी ओर गरणवाले है ॥ ६॥ 

। अति अत्रूप जरह जनक निवाप %विथकरिं विुध्‌विछोकि विलासू॥७॥ 


। 
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होत चकित चित कोट विोकी % सकल भुवन शोभा ज रकी ॥८॥ | 
चकित हो जाता है मानो सब थुवनोकी शोभा उस कोरमें दी रोककर रखी गयी है ॥ ८ ॥ । 

उज्ज्वल राजमन्दिर उनपर सोनेकी पटली नानाभांतिके मणि्योसे सन्दर जड़ी हई दै, वा 

सुभग हार सव कुटिस् कपाटा # भूप मीर नर मागध भाा ॥१॥ 


जनकजीका निवास संपूण नगरसे भी अधिक उपमा रहित था, जिसके विलास अर्थात्‌ 
हेश्वयोकि भोग देखकर देवता भी विशेषदूपसे थक जाते है ॥ ७॥ किलेको देखकर चित्त 
दोदा-धवल धाम मणि पुरट पट्‌, सुघूित नाना भति ॥ 

#‰ सिय निवास सुन्दर सदन्‌, शोभा किमि कहि जाति ॥ २६१॥ | 
मणिजरित किवाड ल्गे रै जो सीताजीके निवासका सुन्दर घर रै उसकी शोभा कैसे 
कही जाय ! ॥ २६१ ॥ 

वनी विक्ाल बवाजि-गनशाला % हय गय रथ संकर सब काटा ॥२॥ 


न~तत ०० 


5>--9, 


०१०९११०९०१्‌--०१य्‌० 


हैँ के दरवाजे पर नट ( नाचनेवाङे ) मागध (वशकी प्रशंसा 
थ १1 ड लगी १ है ॥ र ॥ घड्शाला ओर हाधियोके । | 
रहनेके बड़-बडे स्थान बने है जिनमे बोडे, हाथी आर रथो समूहं सवदा रहते है ॥२॥ 
श्र सचिव सेनप॒ बहते # रूप द सरिससदन सव केरे ॥२॥ 
पुर बाहिर सर ससि . समीपा % उतरे जई तहं विप महीपा ॥७॥ 
श्र, मन्ध्री, सेनापति बहते ओर राजाके घरके समान दी उन ५ भीधरदै॥२॥ 
पुरके बाहर तारं ओर नदीके निकट जहां तहां राजा टिके इंए है॥ 


न नग्न वि था ष वा क व भ िभि्रि 
५ चि प य य पभिभ्छभ्निर् 

न श्िमर्रि नवम नन6 सनि, र © 9५ 

प ०9 (च व य ०००, च 


सुन्दर दरवाजे सबमं वन्न अथात्‌ दीरे जड़ किवाङ़ रगे हए दै । अथवा वृन्नके समान 


32 


व 





> 


ह 














चनन तननि 
९ 

















सटीक तुलसीकृतरायाचणस्‌ 4 

४ 2६६ ) (स लर ट 
| देखि अनूप एक अंबराई # सब सुपास सव भोति सुहाई ॥५॥ 
$ मोर मनमाना % इहां रहिय रघुवीर शनाना ॥६॥ 
४. एकं सन्दर बगीचा देखकर, जो कि सब प्रकारे विश्रामदायक ओर शोभायमान था॥९॥ 
॥ | 
महानि आये % समाचार मिथिह्ापति पाये ॥८॥ 

| क महाराज । एसा कृकर शनियोके वृन्दसमेत श्रीरामचन्द्रजी वहां रि 

॥ ७ ॥ महामुनि विश्वामिजी आये है, यह समाचार जनकजी षाये ॥ ८ ॥ 
॥ दोहाग सचिव शुचि भूरि मट, भूरर श्‌ ज्ञाति ॥ 

% चले मिटन्‌ सुनि नायक, मुदित रउ इहि मतिं ॥ २६२ 
॥ तब उत्तम्‌ मन्ध, बडे-बड़ योद्धा, श्रषठ बृह्मण ग ओर जातिके कोगोको संग रेक इस 
(! भकार सुनियोके नायकं विश्ामि्रजीसे मिरनेको राजा जनकजी प्रसन्न होकर चे ॥२६२॥ | 
कीन प्रणाम चरण धरि माथा # दीन्ह अशीश सुदित घनिनाथा ॥१ 
४ 
| सवबरह्मणोको आद्र पूवक प्रणाम किया ओर राजाने अपना बड़ा भाग्य जान आनेदित हए।२। 
¢ शर प्रन कहि बारहि बारा # विद्वामित्र नृषहि टार ॥३॥ ^ 
अवसर आय दोउ भाई # गये रहे देखन फुलवार ॥४॥ 

१ _ वार भार इशार पृछकर विश्वामिवजीने राजाको वैया ॥ ३ ॥ उसी समय श्रीराम ओर 
र्मणजौ दोनो भाई आये, जो कि एूल्वारिका देखने चले गये थे 
| सवाम गार शर वयत्‌ किशोरा # ठोचन सुखद विह्वचित चोरा ॥५॥ 


| 


च 


वामिरजीने कहा-मेरा मन इस स्थानम रमता है, हे स॒जान रामजी ! यहां दी रहिये॥६॥ 

"र नाथ कहि कपा निकेता # उतरे तं निन्य समेता ॥७॥ 
विप्रृन्द सव॒साद्र॒वेदे # जानि भाग्य बडगा अनन्द 
चरणों शिर रखकर राजाने प्रणाम क्रिया ओर प्रसत हो स॒ुनिनाथने आशीष दी ॥ १॥ 











उ2 सकर जवं रघुपति आये # वि्वामिव्र ट॒वैढाये ॥६॥ 
{ श्याम ओर गौर शरीर कोमल ओर किशोर अवस्था, नेत्रो देनेवाले संसारके चित्तचोर 
५ ॥९॥ आये तब सव उठे ओर विश्वा मि्जीने उनको निकट बढाया (यहां 














| भ श खी देलि दोउ भराता # वारि विलोचन पृटकित शाता ॥७॥ 

्‌ त मनोहर देखी # मयउ विदेद देह  वितेली ॥८॥ 

१ देखकर सव ससी हयेभेभमजल भर आया, शरीर पुखकरित हो गया ॥७॥ 
दद नाम पिरक 0 ( सी विदेह पि व 
गए भम्‌ मग्न हो गए वेराम्य जाता रहा (कार र गए । अथवा. रामकी मूतिं ५ 
। मन्‌ मन जानि नृप, करि श 1 (4 इआ ॥ ८ ॥ 
९. र गद गिरा मैभीर॥ २६२॥ 1 


च 


न ग 


^ सम कलक्ाण्डख्‌ १, 4 ` (२६७) 


नत 0 
म ० न 2 


भ्रमसे राजाका मन दरव गया, अतः विवेकं ^. 

| शिर नवाकर गम्भीर य ॥ २९३॥ "` ~ 
कह नाथ घुन्द्र दोउ बालक #ुनिङुल तिरक छि नृपकु पालक॥१॥ † 
बरहम जो निगम नेति कहि गावा # उमय वेष धरि की सोई आवा ॥२॥ 

। किये नाथ ! सन्दर दोनों बालक निकरे तिलक ई, कि राजल पालन करनेवाले | 

ई।॥ 9 ॥ अथवा वेदने जित बरह्को नेति नेति, एसा कहकर गाया ह क्या वे ही यहदो | 


अ 


वेष धारण करके आये है ! ॥ २॥ 
सहन विराग रूप मन्‌ मो # थकित होत निमि चंदचकोरा ॥२॥ 
ताते ग्रु एषठ स॒तिमाड # कह नाथ जनि करह हुराड ॥४॥ 
| स्वाभाविकं वैराग्य रूप मेरा मन इनको देखकर रेषा थकित होता है जैसे चंरमाको 
देखकर चकोर थित होता है ॥ ३॥ इस कारण हे रधु । हे नाथ । मँ सद्भावे पकता 
| हू आप करिये, छिपाव मत कीनिये॥ ४ ॥ 
इनहिं विोकत अति अ्रागा # बरवत ब्रहम सुखहि मन त्यागा ॥९॥ 
कह युनि विसि कदेउ नृप नीका % वचन तुम्हार न होय अलीका ॥६॥ 
इनके दशनमातरसे एेसा अधिकं अनुराग होता रै फि बरजोरी मेरा मन ब्रह्मसुखका त्याग 
| करता ह ॥ ५ ॥ विश्वा मित्रजी दसकर बोे-राजन्‌ ! अच्छी बात कही । आपका वचन 
म्यादारहित ( मिथ्या ) नदीं होता ॥ & ॥ 

ये प्रिय सबहि जशं गि प्रानी % मनयुमुकाहि राम सनि बानी ॥७॥ 

रघुकुछ-मणि दशरथके जाये % मम हित छागि नरेदा पठाये ॥८॥ 

ये जहां तक प्राणी है सबको प्यारे है, श्रीरामचन्द्रजी यह वाणी सुनकर मनम सुसंकराने | 
। लगे ( तब सुनिने कहा ) ॥ ७॥ ये रघुककलमणि दशरथजीके पुर है मेरे हितके लिये राजाने 
४ मेज दिये ह ॥ ८॥ | 
 दोहा-राम लषन दोउ बैधुवर रूप शीर बरु धाम ॥ 

% मख राखेउ सव साखि जग, जीति असुर संग्राम्‌ ॥ २६४ ॥ $ 

इन दोनोका नाम राम ओर क्ष्मण है । ये दोना श्रेष्ठ भाई रूप, शीर, बलके धाम ह | 
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। 





नते है वा इन्दने जगत्की साख रखी दै ॥ २६४॥ 

| 4 मुनि तव चरण देखि कह रा # कहि न सुकरं निजपुण्य प्रमाऊ॥१॥ 
सन्दर श्याम गौरं दोउ भ्राता # अर्नदद्कै अर्निद-दाता ॥२॥ 
राजा बोरे-हे सुनि ! आपके सा मे अपने पुण्यका प्रभाव नहीं कर 
{ सकता ॥ १ ॥ सुन्दर सौ वरे गोरे ये दोना भाई आनन्दके भी आनन्द देनेवाठे ह ॥ २ ॥ 
| व त 


४ ओर क्डे-बंडे राक्षसोको युद्धम मारकर इन्होने मेरे यज्ञकी रक्षाकी इस ॒बातको सब कोई 


~~~ ~ । 








सकानेका कारण यह 
~ मुसकानकाक। = क 
(4 ` ओर ये प्रिय सबहि' अगे ब्रह्म कहने को थ कि श्रीरामचन्द्रनो मुसकाये, क्योकि जह चरि हूते है 

न ० अ गन (० गग 
स = अ छ नाष 
प्तः 6, <-> 9 श र [ना] रि र र । 

प) ण । 








०-८५-० ५-५-40 ८९५ ८.~--40>, = चः 
ननन कः 6 7 7 वः) ननो न्तिन्9 ५ 
र छ व ना ॥ 


व ५ 
| इनकी प्रीति परस्पर परतन # कटि न जाय मनमाव सुहावनि ॥२॥ | 
॥ ` युनह नाथ कह यदित विदेह % बह्म जीव इवं सहन सने ॥५॥ 1 
६ इनकी परीति परस्पर पवि है कदी नदीं जाती मनभावनी ओर सुन्दर है ॥ ३॥ जनकजी । 
 प्रसत्न होकर कने रगे कि सुनिये महाराज! इनका बरह्मजीवके समान स्वाभाविकं स्नेह है ॥४॥ | 
पुनि एनि प्रहि चितव नरनाह्‌ % पटकि गत उर अधिक उह ॥९॥ 
युनिहि प्ररंसि नाई पद सगा % चलेउ छिवाय नगर अवनीशा ॥६॥ | 
राजा वारंवार श्रीरामचन्द्रजीको १ लगे, शरीर एुलकायमान्‌, मनम बड़ा उत्साह 
/ इआ ॥ 4 ॥ सनिकी बड़ाई कर चरणोमिं शिर नवाकर श्रीरामचन्दरजी ओर सुनिजीको संग छे 
नगरको आये ॥ ६ ॥ < { 
घुन्दरं सदन शख॒द सव काटा #% तहा बास ठे दीन सुषाहा 1७1 
करि पूजा सब विधि सेवकाईं % गयउ राउ ग्रह विदा कराई ॥८॥ 
सन्दर स्थान जो समको सब कालम सखदायक होः वहां राजाने ( ठदरानेको शुनिसे कहा 
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ओर वहीं ) दिकाया ॥७॥ पूजा ओर सेवा सब प्रकारसे कर राजा बिदा हो घरको गये ॥८॥ | 


/ 
॥ 

॥ दोहा-कूषय संग रघुव॑रमणि, करि मोजन विश्राम ॥ ^ 
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। ऋषि) ५ मुख्य है रघुनाथ गोण है अर्थात्‌ पिके साथ भोजन विश्राम कर लक्ष्मण 
\ सित ष दूसरा अथं यड रै कि रघुवशमणि होकर ऋषियोके संग भोजन ओर विश्राम | 
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{ अ 0. € 

% ठे प्रथु भराता सहित, दिषिस रहा भरि याम ॥ २६९५ ॥ 
1 

| 


% 
ल 9 


(म कति पक्ष लिया तबसे कषियोके सङ्ग भोजन विश्राम करनेका अवसर अब । 
बहुवचन ह न स्मण सदत बेठे। इस दोहेमे चार उप्शाघ्नोका उपयोग है, अहषयः शब्द्‌ । 


। भोजन कर विश्रम केसे आरोग्य होता ३ तीरे परम १ | | 
| मर दिन खना व्योष शास १/१ र तीसरे पदमे नीति रै ओर चौथे पदमे याम 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसनं बालकाण्डान्तगंत-विद्यावारिधि- 
पंडित ज्वालाप्रसाद 6 पञ्चमो विश्रामः ॥ ५॥ ४ 
दोहा-स॒भग छठे विधाममे नगर विलोकन र 
; म। 
= क मिलन सफल मनकाम ॥ & ॥ 
१] ॐ जाय जनकृपुर्‌ आइय देखी ॥१॥ 
सारि निहि स्याही प्रगट न कहिं मनि भतो ॥२॥ 
यद बड़ी इच्छाथी कि जनकपुर जाकर देख अर्व । विशेष शब्दके 
सामान्य देखा अव विशेष देखनेकी १ 0 यि द 


य राका ३। अथवा विशे कि | | 
| रिथ परगट नरी कहे भौत ामजीका भय ओर किर खनिसे ध. ९५ इस 


९ 


| किया । तीसरा अर्थं यह है कि, जव रघुनाथजीने यज्ञ रक्षा करने ओौर राक्षसोके मारनेके 
॥ मिला, 


० -->८ 





० 








स 





। द] सुसकाते है ॥ २॥ 
राम अचुन- ू 
म अवुन-मनकी गति जानी % भत्तनछलता हिय हृरसानी ॥२॥ 
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पम विनीत सङुचि युका % बोढे शर अवुद्ासन पाह ॥५॥ 
शीरामचन्द्रजीने लकष्मणजीके मनकी बात जान ली ओर भक्तोके ऊपर कृषा करनेकी 
१ बात हदयम अधिकं प्रगट हई । भक्तवत्सलता अर्थात्‌ भक्तके पीछे चलनेकी इच्छा इदयमं ! 
|| इरति आयी दूसरा अर्थं यह है कि मिथिलापुरवासी भक्त जो बच्डेके समान रस्सीम वषे / 
इए रघुनाथजीके द्शनरूपी दृधके अभिलाषी ह उनकी तति करनेकीं इच्छा दयम हलसि 
{ ॥ ३॥ परम कहने.का भाव यह फि ओर दिनिसे अधिकं नप्रता, सक्च ओर युसकाना 
` ॥{ विशेष कर दिया ओर शुकी आज्ञा पकर बोले १  ॥ 
नाथ षण एर देखन्‌ त चहहीं % प्र सकोच डर प्रगट न कहहीं ॥९॥ 
जो रर आयम मेँ पाऊं # नगर दिखाय तुरत छे आः ॥६॥ 
ह स्वाभी ! लक्ष्मणजी नगर देखना चाहते ह, पर आपके संकोच ओर रसे प्रकट नहीं 
। कहते ॥ ५ ॥ जो आपकी आज्ञा षा तो नगर दिखाकर तुरन्त रे आ ॥ ६ ॥ 

धुनि भुनीश कह वचन सप्रीती % कस न्‌ राम तुम राख नीती ॥७॥ 

धमं सेतु पारक ठम ताता % प्रेम विवह सेवक सख दाता ॥८॥ 

यह बात सुन शुनि प्रीति पूर्वक बोले-ह श्रीरामचन्द्रजी । आप क्यों न हेसी नीति पालन 
। करगे ! प्रीतिसदहित कहनेका आशय यह कि रघुनाथजीने जानेकी जो आज्ञा मांगी उसमे 
¦ वियोग जान प्रीतिसे भर गये ओर आज्ञाका मांगना यही नीति है ॥ ७॥ हे तात ! आप 
† धर्मं की मर्याद पाटन करनेवाले प्रेमके वश हो सेवकोंको सुख देते ई धमम॑सेतु इस कारण 
{ कहा किं सनिसे आज्ञा मांगी ओर सेवक सुखदाता इस कारण कहा कि लक्ष्मणजीकी अभि- 
† लाषा पूणं कटनेकी इच्छा है ॥ ८ ॥ 
।! दोहा-जाय देखि आवह नगर, सुख निधान दोउ भाई ॥ 

&* करहु सफ़ल सवके नयन, सन्दर वदन दिखाई ॥२६९॥ 
सुखके निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ ओर सन्दर सुख दिखाकर सके नेष 
सफ़र करो । जाय' शब्द्से वियोगको प्राप्त हो नगरका कहना भूर गये, जब “आवड 
| शब्दसे संयोग कर लिया नगर कने की सुध इहं ओर सुखनिधान कने का आशय यह कि ^ 
५ आपके जानेसे हमको दुःख होगा इससे शीघ्र आना दूसरा अर्थ य्ह कि नगर आप दोनों 
† भाइयोके सुखका निधान रै, क्योकि उस जानकीजी उमिका आदि ह तीसरी वातौ यह 
| है कि आप दोनों भाता नगरके सुख निधान हो अथात्‌ धनुष दूटनेसे सबको खख होगा ओर 

जो आपने कडा कि हम नगर देख अवे सो यदं उलटी बात ₹ै, आष अपने सुन्द्र बदन 
{ दिखाकर सबके नयनोको सफल कीजिये (वा) सुख दीजिये, एकं यह कि अनेक राजाओंका- 
वदन देखना निष्फढ होगा, सो आप धलुषको तोड़ अपने वदन सफर कीजिये ॥२६६॥ | 
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भुनिपद कमल वदि दोउ भराता % चले छोक _ लोचन शृखदाता ॥१॥ 
बाहकटरन्द देखि अति शोमा % ठे संग छोचन मन छोभा ॥२॥ 
निके चरणकमलछको दोनों भाई प्रणाम कर नगरवासि्यक नेको खख देने चरे ॥१॥ 
बालकोके समूह श्रीरामचनद्रजीकी अधिकं शोमा देखकर संग ॐ चले, नत्र तो उनका शगार 
रस देखकर लोमी शौर मन उन न नक नी ष ॥ ९. 
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व परिकर कटि माथा % चार्‌ चाप सर सोहत हाथा ॥३॥ 
| त ध सुचन्दन सोरी # श्यामलं गौर मनोहर जोरी ॥४॥ ! 
¢ पीला दुपट्ा ओर तरकस कमर है, सन्दर धलुष बाण हाथमे शोभित है । शृंगार रसका | 
| | शरीरम शोभित रै साली ओर गोरी मनोहर जोरी रै । यहां किसी तिख्कका नियम नहीं 
| कहा क्योकि मतकी विरुता पायी जाती, परन्तु जब यह कि श्यामल ओौर गौर मनोहर 
जोरी तु अयुदरत दै,तो इससे लाल चन्दन पाया गया, क्योकि वह श्याम ओर गौर दोनों 
| छुमग श्रवण सरसीरह रोचन # षदन मयंक तापवरय मोचन ॥६॥ ८ 
सिहके समान उवे कंधे, बड़ी बड़ी बरहि, दयम अतिशोभायमान नागमणि अर्थात्‌ जो । 
मणि हाधीके शिरमे मोतीके समान होती है उसकी माला ॥ ५ ॥ सुन्दर कान, कमरसे ने 
४ 
भोतिक यह सब राजा धनुष टूटने प्र युदधके सियि करिषद्ध थे ॥ & ॥ 
पल छवि देदीं # चितवत चितिं चीरि जल ठेहीं ॥७ 
चितवनि चारिभुडुरिवर बकी # तिलक रेख शोभा जवु चौकी ॥८ 


वर्णन शिरसे ओर शान्त करणाका पगसे होता है किन्तु यहां वीररस प्रधान है, अतएव उन 
अङ्गम शोभित होता है, लालचन्दनका तिरक वाट्मीकिनि भी लिखा है ॥ € ॥ | 
चन्द्रमाके समान सुख तीनों तापोको दूर करनेवाला, तापत्रय ( दैहिक दैविक-भौतिक ) 
| 
र | कानपि सवण ए शोभा ते ह मानों देलते ही भितत खरा ठेते ह दूसरा अथं द 
| 





0 





न द 
दोनो छोड़कर कटिसे वणनका आरंभ कर शृगारतक जायेगे ॥ ३ ॥ अच्छे च॑द्नकी खोर 

केहरि कन्धर बह विशाला # उर अति चिर नागमणिमाला ॥९॥ 
जा जनकजीका प्रण देकं ताप है, जो उन्दीसे उत्पन्न हआ दै देविक प्र्रामका आना 
| ह कानन नाम वनका है सो रषुनाथजीका शरीर है ओर कनककूल धतुरके फूल ई, वह 


रुनाथजीकी छषि देखनेवालोको मतवाला कर उनके चित्तकी पंजीको चुरा छेती है 
क चितवन मनोहर ओर भुङ्कटी बकी है ओर लककी रेखाने तो मानो शोभाको राशिको 
ठ्या दै, जिससे ( रोना ) न ङे । दूसरा अर्थं चाकीका चकबकं हो जाता है भाव 


4 यह कि तिल्ककी रेला एसी है मानो आप आकर चकबकं हो खड़ी हई है ॥ ८ ॥ 
दोहा-चिर चौतनी घुमग शिर, मेचक कुंचित केडा ॥ 
नख शिर संदर बधु दोऽ, शोमा सकट देद्य ॥ २६७॥ 


न 





| अकाशमान चौतनी अथात्‌ चार कोनकी रोष सुन्द्र शिरपर र्गी थात्‌ 
४ हा टदे केश है, दोनों माई नसशिखसे सुन्द्र ह ५, 6. जो 
आकर मोटे हो गये है ॥ २६७ ॥ कराम पी हहं धी, वन्तु इनके अंगसुदेशमे 


| 


न य 











नगर भूपसुत आये # समाचार पुरवासिन पाये ॥१॥ 
म म. स. त्यागे # मन रग निधि लूटन खगे ॥२॥ 
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ए 
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८ देखने है = --~--^- 
राजङ्कमार नगर देखने आये है' यह समाचार नगर निवासिनि पाये ॥ १ ॥ मवुष्य | 








व 





| अपना घर ओर सव काम छोडकर दौड़ पडे मानो निर्धन धन टूटनेको दौड़ हो । यदि 
4 कोहं कृहे कि नगरे वासी निध॑न कते ! तो उत्तर है कि वह योगी राजा जनककी श्रना 
रडुवंशके एेश्व्यकी दरिद्‌ थी ॥ २॥ ति 

निशि सहज य॒न्दर दोउ माई # होहि य॒खी छोचन फल पाई ।२॥ 
युवती. भवन श्षरोखन लगीं % निर्वाहं शमरूप अवरामीं ॥५॥ 
स्वभावसे ही सुन्दर दोनों भाइयोको देखकर नेबोका फक पाकर सुखी होते ह ॥३॥ प्रथम 


थ | 


विन अवि व 





वनथः 





स जीकी शोभा सुनकर जो युवा कियोको अवुराग इआ इधर आना सुनकर 
भी अधिक हआ इसल्यि घरके शरोखोसे 1 मन का अ 

धर है उसमे प्रकाश मय जो मणिमय ञ्जरोखे है उनसे ख्गकर देखती है ॥ ४ ॥ 

कहहिं परस्पर वचन सपरीती %सखिइन कोटिकाम छवि जीती ॥९ 

घुर नर अघर नाग अनि माहीं % शोभा अस कट युनियत नाहीं ॥६॥ £ 

परस्पर ओर प्रीतिसदित्‌ यह वचन कहती रै ससि । इन्होने तो करोड़ कामदेवकी छबि 


<न. 
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नव 














कोर सपेम बोटी महु बानी % जो भें सुना सो सुनह सयानी ॥२॥ 
कहो तो सखी ! एेसा कौन शरीरधारी ह जो इस ` ूषको देखकर न मोद जाय 1 इसके 


0०० 


टी है, परस्पर ओर प्रीतिसहित कहनेका भाव यह है कि सब देसे प्रेमसे भर गयी द ५ 
के कृहेके सिवाय यह ज्ञान ५ कि किससे कहती ह ओर कौन सुनता है ओर यह ¢ 
हती ह कि इन्दने करोड़ों कामदेवको जीत्‌ छषिको ठे छया है, वा यह्‌ है कि ससि । | । 
इनकी छविने करोड़ों कामको ५ खया, कित वे यह नदीं कह सकतीं किं ५ कामना £ 
क जीत लिया है, उन करोड कामके बहानेसे अपनी कामनाको जताती ह ॥ ५ ॥ देवता 
मवुष्य्‌! राक्षस, नागः सुनियोमे एसी शोभा कहं नीं सनी । सनना यह है की युवा धियां । 
# थीं ४0 कैसी क 1॥६॥ 6 
ष्णु चारिथुज युखचारी % विकट वेष मुख पच्‌ परारी ॥७॥ 
अपर देव असर कोड न आदी ॐ इहि छवि सखि पटतग्यि जार ॥८॥ 
हे सखि । विष्णुके › अरह्माके चार ख ओर शिवके विकट पांच हेये तो इनम 
दोष उदरे ॥७॥ है सखि । ओर देवता पेसा कोई नहीं दै जिसको इनकी छषिसे उपमा देँ ॥८॥ 
| दोहा-वय किंडर शुषमा सदन, श्याम गौरं घखधाम ॥ | 
# अंग अग पर पवि त श शा ध ॥ 
अवस्था, सुषमा अथात्‌ शोभाके घर सवर, गोरे, सुख निधान इनके अद्ग-अ 
| प्र ना काम बङिहारी कीजिये ॥ २६८ ॥ १ 
मोह जतलाती है ॥ १ ॥ कोई प्रमपूर्वकं कोमर वाणी बोली-हे सयानी । 
कामि वह ( कहती ह ) सनो ॥२॥ ` र 
ये दोड दप दशरथं दा # बार मरालनके कल जोटा ॥२॥ | 
सुनि कौशिकं _ मके रखमारे # जिन रण अभिर निराचर मारे॥०॥ 


वि त 


कह सखी अम को तयधारी % जौ न मोह यह रूप निहारी ॥१॥ 





थन 
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ये दोनों राजा दशस्थजीके पुत्र है! मानो ( कर ) शोभायमान हसोका जोड़ा हे ॥३॥ ये 
सुनि विश्वामिजजीके यज्ञके रखवारे है इन्होने रणाङ्गणमें राक्षसोको मारा दै ॥ ४॥ 

इयाम गात कठ्कञ्च क्ठिचन % जो मारीच सुन मदमोचन्‌ ॥५॥ 

कौराल्या-घृत सो घखखानी #% नाम रम धल खायक पानी ॥६॥ 

जिनका श्याम शरीरासन्द्र कमशसे नेव जो मारीच ओर सबाह दैत्यका मद्‌ ब्र्णं करने 
वाले है।५॥ये सुखकी खान,कौशत्याजीके पुज रै इनका नाम राम है धठुष बाण हाथमे है ॥६॥ 








गौर किशोरं वेष व्र क्ते % कर शर चाप रामके पाठे ॥७॥ 


लक्ष्मण नाम राम रघु भाता % घु सखि वाघ अमिता माता ॥८॥ 
जिनका गोरा शरीर, किशोर अवस्था, सुन्दर वेष है ओर हाथमे धनुष बाण लिए राम 
पीछे है ७ ॥ इनका लक्ष्मण, नाम ओर ये रामके छोटे भाई है हे सखि ! सुनो, इनकी 
सुमिता माता है॥ ८ ॥ | 
दोहा-विप्रकाज करि बन्धु रोउ, मग प॒निवध उधारि ॥ ॥ 
ॐ आये देखन चापमख, युनि हरषीं सब नारि ॥ २६९ ॥ ॥ 
ब्राह्मण कौ यज्ञरक्षाका काज करके दोनों माई मागम स॒निकी ची अदिल्याका उद्धार कर ॥ 
अब धुषयज्ञ देखने आए है, यड्‌ सुनकर सब नारियाँ परसत्र हुई क्वियोके दर्षित होनेका यह ॥ 
आशय दे कि उन्होने रघुनाथजीको श्ियोका उपकार जाना, क्योकि विप्र की जो व्ष्टि थी 
9) म ५ तथा अब धलुषयज्ञकी प्रतिज्ञामे उरन्ञी हुई जो 
उनकं उद्धारक दिए अ ट ठ 
कपुरमें रहती थी उसने कहा ध, ॥ 8 नोक र 


| 
| 
| 
। 
फ | गुम छबि कोड एक कदं % योग्य जानकी यह ब्र अहई ॥१॥ 
| 
। 


| 
| 


॥ 


| 
| 
| 
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रामकीं छषि देखकृर कोई बोली किं, जान ॐ 
इनको राजा देख छं तो प्रण छोड़ कर (1 त (1 1 
रजा अपने अर्के देतु मको नहीं मानते इस कारण प्रण छोड़ दंगे ॥ २ ॥ 
कोड कह ए भूपति पहिचाने % युनि समेत सादर सनमाने ॥३॥ 
सखि ! प्रतु र राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड 101 ङ ॥ ॥ ॥ 
ती अ सेभातात करं सुनिय उचित्‌ फलदाता ॥५॥ 
धाता भला रै ग (0 41 
तो जानकीजी को यरी वर मिलेगा 4 अ ह व 
नदीं है ॥ 8 ॥ 
विधि स अस | % तौ कृतङ््य होय सब गू ॥७॥ 
7 आरति तते % कवरहुक ये आ इहि नाते ॥८॥ 





= 


ध = 


| इनहि देख नर नाह # प्रण परिहरि हटि कर विवाह ॥२॥ 
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(८ र र यवः न 
॥ विधिवश पैसा संयोग बन जाय तो सव लोग कृतकार्यं हो जा ॥७॥ हे ससि । हम ॥ 
| इस कारण अति व्याल ह कि कभी यह नाता समञ्चकर यहां आया कर, ओर तो सब 
|| इनको अवध म जा कर देख सकते है कु हम घरकी रहनेवाली तभी देख सकती जब कि । 
(, यह इस नातेसे फिर यहां आदिं ॥ ८॥ | 
|| दोहा-नाहिति हम कह सुनह ससि, इनकर ददन दरि ॥ 
| ना यह संप तव दीय, ज्‌ पष्य पङ भूरि॥ २५७०॥ _ । 
|| _ न तो इनो, ससि । हमको इनका दन द दै ओर यद संबट-अरथावु मिलना तो | 
! तभी ह जब कोई पूरके बडे पुण्य हो ॥ २७० ॥ 1 
| बोी अपर कदेड सखि नीका # यह विवाह सम्मत सबदहीका॥१॥ (| 
| कोउ कह रौकर चाप कटोरा यह्‌ इयामठ मदुगात किशोरा ॥२॥ । 
। _ ओर कोई बोल उठी, सखि । अच्छी (ओर सजौ) कदी,इसविवाहमे सभीकी सम्मति ३।१॥ (| 
(| कोई बोली शिवजीका धलुष कूठिन ओर यह कोमलशरीर क्रिशोर अवस्थायुक्तद केसेहोगा॥२॥ 
| शन अस्स अदे सानी # यद यनि अपर के वानी ॥९। | | 
| सखिइनकरैकोउकोउअसकहरी# बड़ परमाव देखत रघु अही ॥०॥ 

॥ ३ सखि ! सब दुविधाकी बात है क्योकि जानकीजीके जयमाला पहिनानेमे पिताका प्रण । 

(| रोकता है ओर पिताके देनेमे उनकी भ्तिजञा रोकती है तथा धलषके तोडनेमं इनकी कोमलता । 

८! असमंजस है, ट्टे या न दूरे ! यह सन कोई दूसरी सखि कोम बाणी बोरी॥२॥ह सखि । ( 
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| ` इनको कोई कोई कहते हँ किं इनका प्रभाव बड़ा दै परन्तु देखनेमे छोटे र ॥ ४ ॥ । 
। परशि जाषु पदं प॑कज धरूरी % तरी अहिल्या कत्‌ अघ भूरी ॥५॥ 
सो किं रहँ बतु शिव धनु तरे # यह प्रतीति परिहस्यि न मोरे ॥९॥ ' 
जिनके चरणोकी धूरि छरकर जो बड़ पापयक्त अदिल्या थी वह तर गयी ॥ ५ ॥ वे क्या | 
विना शिवजीका घुष तोड़ रग ५ रतीति भोलेषनसे भी न छोड़नी ॥ & ॥ 
जेहि विचि रचि सीय वारी % तेह श्यामल षर श्चेउ विचारी॥७॥ ' 


9 


५८ 


"९ -~ 4~ 
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ता बचन धनि सब इरषानी # पेड होड कहि मृद बानी ॥८॥ | 


जिस त्र्नाने जानकीको सवार कर बनाया है उसीने विचार करयह्‌ इ वर भी बनायाहै 
॥७॥ उसके वचन सुनकर सव भरसत्न इई ओर कोमल वाणीसे बोलो कि रसा दी हो ॥ ८॥ । 
& 





॥ 


~> नरम 
छ लि ल छ 


| 


| 





दोहा-दिय हष वर्हि सुमन, सुषि धोचनि दन्द ॥ । 
क जाहि जहाँ जह बन्धु दोर, तं त परमानन्द ॥ २७१ ॥ ९ ॥ 
हदयमे प्रसन्न सुन्दर घल ओर नेवं बाी शिया एोकी वा इस कारण करती दै प 
५ श्रीरषुनाथके चरण अति कोमल ईँ कटोर पृथ्वीको न सहेगे ! दूसरा अर्थं यह है कि ८ 
षीः श 1 ५ (ष 9 प सीर / 
हसो लोके उऊपरकं ५ 

{| च न जो रघुनाथजीकी ओर छ्गाये दै वषा रदी है कि एर ! 
{ भी उनके कोमल वदनको कठोर लगे । इमारा मन हमारे आधीन ६, हम उसको बहत ¢ 
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= ~ रम र 
नप स नानानं रज = एण एष्य 
एकन सद सए (0 सट ०5 ठर 


कोम करके विच्ाती है इस कारणं कि उसपर इनका पद पड़े ओर सुखि इस कारण 
॥ काकि अपने खसे रघुनाथजीकी म्रशसा करती ई सुलोचनि इस कारण कहा किं रामचन्द्र 
१! को नखसे शिखतक देख रही ई, अतएव जहां-जहां दोनों भाईजातेदै वहा-वहां एसा दी परमा 
नन्द होता है । दूसरा अर्थं यह है फि-दोनों माई अपनेको परमानन्दं जानतेदैःपरंत्‌ यहांजान- 
कीजीके परभावसे जहां -जहां जाते है वहां गली गलीमे परमानंदकूप भरा है तीसराअर्थ-षरम- 
परमानंद जो योगी जनककीं पुरीम बसता था वह रघुनाथजीके शद्धारानंदसे पराजित 
हो जहा-जहां बे जाते ह पीरे-पीछे फिरता है ओर क्ियोकी विचित्र दशा थी ॥ २७१ ॥ 
पुनि पर दिशि गये दो भाई % जँ धुम हित भूमि बनाई ॥१॥ 
अति विस्तार चारु गच दारी % विमठ वेदिका चिरं सवारी ॥२॥ 
नगरके पूवकी ओर दोनों भाई गये, जहां धनुष यज्ञे किए भरमि बनायी गयी थी ॥१। 
बड़ी विस्तारवाटी हरित मणियोसे जड़ी इई ओर विमल अर्थात्‌ चांदीकी गचढार वेदिकं 
प्रकाशमान संवारी गयी है ॥ २॥ 
चहं दिशि कंचन म॑च विशाखा ॐ रचे जहां वैठहिं महिषाहा ॥३ 
तेहि पीछे समीप चहँ पासा % अपरं मंच भडली विहाक्षा ॥५॥ 
राजाओके बेठनेके लिए चारो ओर सोनेके बडे-क्डे मञ्च षने हए है ॥ ३ ॥ उनके पीछे 
निकट ही चारों ओर अन्य छोटे-ॐोटे मानोकी मेडली शोभित ३ ॥ ९ ॥ 
सब माति सहाहं % बेठदिं नगर लोग जह जाई ॥९॥ 
तिनके निकट विशा ॒पुदहाये # धवछ धाम बह अरण बनाये ॥६॥ 
क्के उचा सव प्रकार शोभायमान जहां जाकर नगर निवासी वैटे ॥ ५ ॥ उन्दीके 
समीप बड़ ओर शोभायमान अनेकं रंगके $चे घर है ॥ ६ ॥ 
जहं येः देहं _ नर॒ नारी # यथायोग्य निर्नकुह अलुहारी ॥७॥ 
एर बाठक कहि कहि महु वचना % सादर प्रथु दिखावहिं स्वना ॥८॥ 
यथायोग्य पुरकी नर नारिं अपने ङला॒सारमैटकर देखें ॥ ७॥ नगरके बालक । । 
कोमरु वचन कह-कर आदरसे श्रीरामचन्द्रजीको रचना दिखाते ह ॥ ८ ॥ 
हा-सब ण हि मिस प्रमवशा, परसि मनोहर गात ॥ 
। क ति अति हह देखि देखि दोऽ भ्रात ॥ २७२ ॥ 
हाने मनोहर शरीरको स्प 
\ परम प्रसतरतासे दोनों भाताओंको देखकर सुख पाते ६॥ 4. 0 
सब शिष्य राम वसश ५ @ 0 ० नित खाने ॥१॥ ४ 
अला % स्‌ ह जाहि दोउ भारं ॥२॥ | 
सब बालकोने रामचन्द्रजीको परेमवश जानकर 
अपनी रुचिसे सब बुला ठेते है ओर वा वइ मोह मी आ णम | &। (0 र ज | 
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न्वऽन्वेनभ्नन्नेत> 


दोहा ~ अनव्याही संशय करं व्याही जेहि 


हि उसांस। गौनेको मौने 
प { विरकिन प्रति नव नारि।॥। सिरिकिन तजि रघुनाथ छवि, निरे पलक विसारि ॥ 3. क 

ट भमन 6 

णा वनम गन्द मग्नमिति 
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तिक्त नम 
स (2 


शम दिखावहिं अवुनहि रचना # कहि मृहु मधुर मनोहर वयना ॥३॥ 
षु महं भुवन निकाया % रच्‌ जायु अब॒ञ्चाघषन माया ॥५॥ 
श्रीरामचन्दरजी क्ष्मणजीको रचना दिखाते ओर . कोमल मधुर मनोहर वचन कहते हैँ 
( यहां तक्‌ मनुष्य भाष वर्णन कके ईश्वरता दिखाते हँ )॥ ३॥ ह पार्वती ! एक ख्व या 
निमेषके परे होने तक धुवनोका समूह जिसकी आश्ञासे माया रच देती है ॥ ४ ॥ 
भक्त देत्‌ सोह दीनदयाला % चितवत चकित धलुषमखदाला ॥९॥ । 
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कौतुकं देखि ये शस्पाहीं # जानि विम्ब वास्त मनमाहीं ॥९॥ 

ही दीनोके उप्र दयालुं भक्तोके हेतु धलुषयज्ञकी रंगभूभिको चकित होकर देखते है 
॥ ५ ॥. यह कौतुक देख, देर हुईं जानकर मनम उरते हए शरूकं निकट चे ॥ ६ ॥ | 
जायु ब्रात इर-करँ डर होई % भजन प्रमावं दिखावत सोई ॥७॥ 
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कहिं वतिं सृ मधुर हाई % क्ये बिदा बालक बरिओंहि ॥८॥ 
कहो | जिसके रसे डरको भी डर रगे वह भक्तोसे डरे, यह भजनका भरभाव दिखाया | 
है ॥ ७ ॥ तव रघुनाथजीने कोमल मरी सुन्दर बाति कहकर बारकोंको इठसे विदा किया ^ 
( उनकी इच्छा तो संग दी जानेकी थी ) ॥ ८ ॥ ५ 
दोहा-समय प्रम विनीतं अति, सुङुच सहित दोउ भाई ॥ 
$ शुरुपद-पकज नाय शिर, बैठे आयघ्रु पाइ ॥ २७३ ॥ 
भय-नगरमे देर रग जनेका, प्रम-नालकोंका ओर विनीत अर्थात्‌ नम्रता अपने अगोकी 
सङुच यह फि निका संग छोड़कर नगर देखने गये, दोनों भाई गरूके चरण कमलम शिर | 
नवाया आज्ञा पाकर बैठ गये ॥ २७३ ॥ 
निशि प्रवेहा युनि आयघर दीन्हा % सबही सन्ध्या वन्दन कीन्हा ॥१॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी % रुचिर रजनि युग याम सिरानी ॥२॥ 
+ जब रात्रि होनेको आई तब शुनिने आज्ञा दी ओर सबने सन्ध्या बेदन किया ॥१॥ पुराण 
\ ओर इतिहासकी कथा कहते इए सुन्दर दो प्रहर रात्रि बीत गई । दूसरा अर्थं यहदहै किं जो 
इतिहास अनिन कहा वह शांतरस युक्त था ओर अब रखुनाथजीके चित्तम मिथिलापुरका शृङ्गार 
# रस भर गया है, इससे वह कथा पुरानी लगी, सुन्दर रात्रि इसक्ए कदा कि मिथिलापुरीमें 
गौरी पूजनको जाती है, सो उसको देखनेकी अमिलाषामे शेष दो प्रहर रात्रि | 
जायगी उसकी अपिक्षामं कहते दै कि यह दो हर रात्री कथाके स॒नेम सन्द्र बीती ॥ २ ॥ 
निरं शयन कीन्ह तब जाई % रगे चरन चापन दोउ भाई ॥२॥ 
जिनके चरण सरोसह छागी # करत विविध जप योग विरागी ॥५॥ | 
तब विश्वामित्रजीने जाकर शयन किया ओर दोनों भाई चरण दबाने गे । ( चरण सेवा 
१ करनेका कारण यह है कि शुनिका साथ छोड़ नगरमे जाकर विलम्ब करने | 
(1 


| पचने की पहली रात्रि थी। अथवा नगरके बारकोसि खन_ आये थे कि राजपुत्र भ्रातःकार 
चित्त न देनेका अपराध क्षमा करनेके हेतु चरण सेवा करने लगे ) ॥ ३ ॥ जिनके चरणं 
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कमली सेवा करनेको योगी वैरागी अनेक प्रकारके योग करते ह ॥ ४ ॥ 


भद्रन नगत अरिभिर, "9 भणिभश्नििभिि, शििभ्रणिभयि थि थति भि ज्धिजगिजहनि निहि (भ< =. 
त्‌ 6० ग ४ 











क 
॥ ते दोउ बन्धु प्रम जनु जीते # यरुपद कमर परोटत प्रीते ॥५॥ | 
` बार बार खनि _ आज्ञा दीन्दी % रघुबर जाय शयन्‌ तव कन्दी ॥६॥ || 
५ ते दोनों भाई मानो ्ेमको जीत णि है युक चरण कमल प्रमसे दाते है ॥ ५ ॥ जव, 
| बार बार सुनिने आज्ञा दी तब भ्रीरामचन्दरजी जाकर शयन्‌ किया ( तीन स्थानोमें एक बार 
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| कहनेसे गरुफी आज्ञा मानना उचित नहीं द, एक सेवाः दरे दान ओर तीसरे भोजन समय | 
| पुनि पुनि प्रथु कह सोवहू ताता % पे धरि उर पद जठ जाता ॥८॥ ¦ 
7 
| सेवनेका, रक्ष्मणजीका जान परम सुख पाया ॥ ७॥ बारंबार श्रीरामचन्द्रजीने कहा-भाई ¢ 
गुते पहले जगतपति, जागे शम युजान ॥ २७४ ॥ 
4 श्रीरामचन्द्रजी रुमे परे जगे ॥ २७४ ॥ 


¢ इससे सुनि वारंवार आज्ञा देते हँ ) ॥ ६ ॥ 

फिर लक्ष्मणजी भीरामचन्द्रजीके चरण दबाने लगे तो श्रीरामचन्द्रजीने इदयसे ख्गा भय । 
| अब्र सो रहो, तब चरणकमर द्यम धारण कर पौड़ ( ठट रहे ) सोये नहीं ॥ ८ ॥ | 
| जेते स्वामी सेवके सोनेकी रीति शिली है वैसे दी उठनेमं भी कहते है कि रक्ष्मणजी । 
| सकल शौच करि जाय नहाये %नित्य निबाहि यनिरि शिर नाये।9॥ | 





चापत चरण ठ्षणं उरं छाये % छषमय श॒प्रेम परमयुख॒पाये ॥७॥ 
नीदके उचट जानेका ओर कोम पदको कंडे हाथसे कसक पह॑चानेका तथा भेम चरण अब्‌ ¢ 
दोहा-उदे षण निरि विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान ॥ 
| | जो सबसे पीठे पौदे थे वे अरुण शिखा अर्थात्‌ सुगैका शब्द्‌ सुनते दी उठे ओर जगत्पति 
समय जानि शरु आयसु पाई % छेन प्रसून चे दोउ भार ॥२॥ 


सब शोचसे निवत्त होकर स्नान किया ओर नित्य क्रियासे निभिन्त हो खनिको शिर \! 


| | 
नवाया ॥ 9 ॥ प्रजा हेतु एर लानेका समय जान दोनों 
॥ । {छेके रर चरे॥२॥' ४ ओर गुरूकी आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल | 


भूपनभाग्‌ ष्र॒देखेउ जाई # जह वसंत ऋतु रही ठाई ॥२॥ 
रागे प मनोहरं नाना # बरण ब्रण बर वेटि विताना ॥५॥ | 
| _ राजाके सव वामं जो वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ बाग था उसको देखा । अथवा शरेष्ठ बागों अथात्‌ { 
| देवता वागा श्प जो बाग हेवा भरष् भूप जो राजा जनक, उनका बाग देखा ( जनक ! 
वर धप इस कारण कहा कि उनको पृरथ्वीने अपना स॒त्य पति जानकर कन्या दी 


ओर वसंतनतु उस बागमे लभायी अर्थात्‌ मान रदित पी है ॥ 
। (९ २॥ एक एक वृक्ष जिष 
| बागका मनोदर ओर नाना प्रकारके हों तो वसंत क्यो न लुभाय ! ओर जिस बत जिस 
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{ रगकी हरी बेल शोभित होती द उसपर वह छा रही है, श्यामपर लाल, शेत पीरेषर हरी । | 
यहां शृङ्गार रसकी अधिकृता शात रसके भी त तय र 
| प्रर रहती है वैसे दी बेलीरूपी 4 ग ४॥ ॥ 
नत पन पफाल सुमन पुहाये # निज संपति सुररुख छजाये ॥९॥ | 


 _ चातक कोक कीर चकोरा # कूनत विदेग नचत कल मोरा १६॥ | 
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चिन्तन " स ४: कटक्छाण्डख्‌ छिद्छ्रण = शू ९ ट द्रि । { द्‌ ७, | 
न> न> न न्लन्लनन 
| 


नये प फल-फूमे ककष शोमित हँ वा पतते ओर फूल एलके भारसे ककर सुहावने हो 
{ 





9. 


तन 


| गे ह निज्‌ सम्पति अथात्‌ पूर एकत सुरड्ख ( कटसप्र ह 
॥ प क्षादि ) को छनित करते है । वे | 
{ राम्‌ जानकी, जो जीवनकी निज अर्थात्‌ शुख्य संपत्ति है सो उनके विहारसे रेते शोभायमान 
कि सुरपुर वृक्ष नाकृ र्खे पड़ गये द।५॥यद्ि उस बागमे अनेक भांतिके पक्षी हँ 
१ परन्तु यहा पांच पक्षी शृ्कारके उदीपक है, इस कारण पीहा, कोकिला, तोता, चकोर, मोर ¢ 
¢ इनका नाम लिखा । दूसरे यह क पच तीन अत्के भोगी है-वसेत' वर्षा शरद्‌ सो अपनी ्‌ 
। अपनी ऋतुके भ्रमसे सदा उस बसे रहते हँ । आशय यह है करि, इस बागमे तीन ॐत रहती 
। है। बसत ऋतु जो उसमे सदेव रही है इससे उसके भोगी कीर, कोकिल, उसमे सदा रहते । 
। ई! वर्पाङतुका 8 सदेव रहना इस प्रकारसे है किं जो पृकषके कछ प्राने कारेकाठे पत्ते 
काली घटाके समान है वेत फलोकी पक्ति बक समान है, पीले फूलोकी पक्तियों का लह- | 
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न> न्तन 


न 


| 


नन 


¦ राना बिजली ह लार पीले हरे एकोकी पक्तिकामेल इन्दधतषके समान है, पवनका इमि 
विश करना बादलकी गज॑न . ओर एकी रसना सदेव टपकृते रहना वरषा है, निसके 

५ कारण मोर सदैव वृत्य करते ई शरद भोगी बागे चातकं चकोर शरद ऋत॒को सदैव इस 
। रीतिसे भोगते है कि श्यामलं कि सघनता को अमल आकाश ओर अनेक रंगके लोको 
नखत तथा जानकीजीके गौर वदनको शरद पणं चन्द्रमा मानते है ॥ & ॥ 

मध्यवाग_ स सोह घुहावा # मणि सोपान विचित्र बनावा ॥७॥ 

विमल सदि सरसिज बहरंगा # ज खग कूजत्‌ शरत भद्ध ॥८॥ 

(सोह' ओर 'सुदावा' एक अर्के दो शब्द्‌ छिलना पुनिरुकति दोष दै, परंतु यहां दोनों | | 
| शब्द्‌ दो स्थानमें होकर अन्योन्यालंकार अर्थं करते है, सोह सरसे सहावा बागसे र्गता है 
अर्थात्‌ बागको शोभित करनेवाला सर मध्य बागमे सोहता है ओर उसमे रग-रगकेमणियोकी 
\ विचित्र बनी इई सीदियां दै वा मध्य बागमे सुहावना तालाब शोभित हो रहा ३॥७॥विमक | 
! जके बहुरंगके कमल सिे है, ओर जल्के पष करून रहे है, ओर भंग ज रहे ई, बहुरंगका ¢ 
+ शब्द सबसे लगता है, कमर ओर पक्षियोके बोखका बहुरङ्ग होना प्रत्यक्ष है रंग ओर ! 
\ बहुरंग इससे हृए की जिस रंगके कमकपर बेठे उसकी रजसे उसी रंगके हो गये ॥ ८ ॥ । 
| दोहा-बाग तडाग विोक प्रभु, हषं बन्धु समेत ॥ 
। # परमरम्य आम्‌ यह, जो रामहिं शख देत ॥ २७९६ ॥ | 
| वाग ओर तालाबको देख, दूरे यह कि बागमे तालबको देखा तो भाईके सहित गरसत् 
९ हए । यह आराम अत्‌ बाग जो रामजीको खख देता है सो परम रभ्य है क्योकि रामजी 
| जगत्‌के रमनेवाङे है ओर जब बाग्‌ रामजीको सुख देनेवाटा ठहरा तो परम रम्य इआ। 
दूसरा अर्थं यह है कि परम रमय जो वस्तु दै उसको यह बाग आराम . देनेवाला अर्थात्‌ वह । 
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% (9 “देत शब्द तीनों 
वस्तु इसमे विश्राम करती है ओर 'देत' शब्द तीनों कालका बोधक्‌ है, उसका लक्ष्य यह | 

| है किं “ बाग तड़ाग बिलोकि आदि युह भूतकाल हआ ओर “रगे छेन दल फूल यह वत 

†। मान हआ ओर 'तेहि अवसर सीता तद आई' यई भविष्यकार होता है ॥ २७९५ ॥ | 


| 


+~ नप 
(45) नश 


सल्ल 





ह दिहि चिते पृष्ठि माटीगन्‌ # लगे छेन दर एल सुदित मन्‌ ॥१॥ 
तहि ८. सीता तद॑ आई # गिरिजा प्रजन जननि पठार ॥२॥ 


द 29 ननन न नथः ~ त्जिनिनिभनििन्ि भनि जनिजणि मनिनि न निनि) 9 
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<> न्निन्तन्लत० 4 नत न्तत ल ननन्तत ० 
सस्त एजि ज जण ज्य | 


चारों ओर देख मालियोसे पूछकर प्रसत्र मनो एरु तोडने रुगे । शुदितमन' कहनेसे यह 
जाना जाता रै कि उससे पहठे विमन हो गये थे सो इससे प्रगट है किं रघुनाथजीने चारों 
देखा कि राजपुत्री आती इई दृष्टि पडे, जब न देखा तो माली पूछा) उन्होने कदा | 
( 
॥ 
र्‌ 
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यह समय सीताके आनेका है, यह सुन सुदित मन हए ओर एरु रेने कगे ॥ १॥ उसी 
समय जानकीजी वहां आयीं, पावैतीजीके पजन करनेको माताने भेजा था, अतः माताकी 
आज्ञासे देव प्ूजननको जानकीजीका आना रोकं विशद नहीं है ॥ २॥ 
सखी सब घुमग सयानी # गावहिं शीत नोहर बानी ॥३॥ 
सर ्षमीप गिरजा-गरह सोहा %बरणि न जाय देखि मन मोहा ॥५॥ 
संगमे सखी सब सुन्द्र ओर चतुर ह मनोहर वाणीसे गीत-गाती है, सभगता यह है कि 
ख्य भूषण समानतासे मनोहर, जिसकी सहजवाणी है गीत गाती है इससे अधिक मनोहरता १ 
सूचित हई । अथवा देसे गीत गाती दै कि वाणी जो सरस्वती ह उनके मनको इरे, \! 
साक्षात्‌ वाणी मनोहर गीत गा रदी है ॥ ३॥ ( सर ) तालाबके समीप पार्वतीका मन्दिर 
4 वणेन ५ ह (ना हो जाता ॥ म वृह सर है | 
ट श्रीरामचन्दरजी है! क्योकि वहां मदिरका होना वणन नहीं फिया । यह यदि वह 
होता तो जानकीजी सखियां सदित उसमे मलन केसे करतीं) ओर आगे लिखा है-“गहं ५ 
1 
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देखन फुखवाई” एक सखीने जाकर देखा ओर “चली अग्रकरि प्रियसखि सोई" (गिरजा ^ 

इस कारण कहा फं यहां आप छमारी रै ओर नाम भी कुमारी कन्यका है, जब आगे 
श्रीरामचन्द्रजीको दयम रख पूरूवारिकामे जायगी तब भवानी करेगी पतिथुक्त ॥ ४॥ 
मज्जन करि सर सखिन समेता % गहं यदित मन गौरि निकेता ॥॥ 

पजा कीन्ह अधिक अतुरागा # निज अवरूप सुभग वर मांगा ॥९। | 

। _ सरोवरमे सखियों सहित स्नान कर भरसन्न हो पार्तीके परदिरमे गयीं ॥ ५॥ वड़े ग्रमे १ 

४ पूजाकर अपने. अनूप स॒न्द्र वरदान मांगा ( वरसे पतिका अथं करना म्यांदारहित है | 

{ 

{ 


ननन 0 


विशेष प्रजा ओर प्रमका कारण यह है कि, धनुष टरनेका जो एक वर्षका 
॥ प्रण कियाथा 
उसमे एकी दिन रह गया; इस कारण जानकीजीकौ व्याकुलता प्राप्त हुईं ) ॥ & ॥ 


| विहाई % गर॑ रही देखन फुट्वाई ॥७॥ 

| तेह दोउ बन्धु विोकेड जाह % प्रेम विदा शीता पहं आई ॥८॥ 

; एक ससी अथात्‌ सबसे प्रधान, उसका जाना भूलसे वा अपने मनसे नदीं पाया जाता 

| क्योकि परे कहा है कि सब ससी सभग सयानी ह सो भूलना ओर मनसे चरी जाना | 

दान्ता नाम नदो इससे विदित होता है कि राजय्ीने सदासे उसे आज्ञा दी थी कि जाकर 
कोई पुरुष वाटिकामे न रहे । वा यह कि राजङ्कमारोका एूलवारिकामे आना सुन रखा ¢ 

था सो उनको देखनेको भेजा ॥ ७॥ उसने जाकर दोनों भा्योको देखा ओर प्रेमवश हो 

सीताजीके निकट आयी (बधु कहनेका भाव यह किं दोनों भाई परस्पर प्रीतिसे वैधे हुए ह ( 

1 व ससीका बोल बन्व्‌ कर दिया ओर सीताके निकर आयी । आयीका 
यह ₹ क जब राजपु्नोको देखा ओर सीताका मनोरथ पाके यह समाचार सुननेको 


श क ८ राजपु्रोके रो देखकर. पेसी प्रमवश हो गयी कि बोर बन्द हो | 











८०९०६ 











आयी 
(4; च ननन ननन न ननन तनि नरमव गमन 


दथ 





४ कालक्ाण्डस्‌ १, 44८ (२७९) 


~न वनन त 
सक न ©> ग नततननन्न ० नान्न न्लननन् ~~ त नतर प 


दोहा ता दशा देखी सखिन्‌, एरक गात जछ नेन ॥ 
कहु कारण निज हर्षकर, प्रहि सव महु वैन ॥ २७६ ॥ 

न उसकी यह दशा देखी किं शरीर पुलकित ओर नेमिं ज ह तब सब कोमल 
वचनसे पूछने लगी-सखि अपने प्रसत्र होनेका कारण कहो ! मृदु बेनसे पूछनेका कारण यह 
कि सीता जी इते देखकर व्याल न हं । अथवा सीताजी मदिरे ध्यान कि वेदीं सो 
उनके ध्यानम विक्षेप न हो । तीसरे यह फि-सखी की दशा देल आप भी पुलकगात ओर 
\ नयन जलभरे हो गयी, इससे बोल मृदु हो गया ॥ २७६॥ 

देखन बाग कुंबर दोउ आये % वय किशोर सव मति सुहाये॥१॥ 

श्याम गौर किमि कहर बखानी % गिरा अनयन नयन विदु बानी ॥२॥ 

वह बोली-षाग देखनेको राजकुमार आये है जिनकी किशोर अवस्था है, सब प्रकार | 
अच्छी शोभा है । राजपुत्र एर तोडनेमे रगे थे उस समय देखा प्रतु सीताजीसे चतराई 
सहित. यह नदीं कहती कि एर तोड़ने आये; क्योकि उससे राजङुमारतामे अन्तर पडता, ४ 
इसं कारण बाग देखने आना कहती द जिससे राजपुत्र होना प्रकट हो ओर फिर अवस्था | 
शोभा वर्णनं कर सम्पूरणं सायुद्रिक राज रक्षणोसे भरे इए कथन करती है ॥१॥ उनके श्याम 
ओर गोरे रंगका बखान कैसे हो, क्योकि वाणी विना नयन ओर नयन विना वाणीके है जिसे | 


^ 
ष व 


० णनथनण्नण्नि ननि 
८] २ ००० (० ण्याः] 





कहनेकी साम्य है उते देखनेकी नहीं ओर जिन्दं देलनेकी हे उन्हे कदनेकी नहीं । भाव यह 
है कि नेसे देखने ही योग्य है ॥ २॥ 

हनि हरषीं श्व प्ली सयानी #तिय हिय अति उत्कण्डा जानी॥३॥ 

एक कह नृपयुत तेई आदी % सने जे युनिंग आये काटी 

ध सत्न हई ओर जानकीजीके मनम बहुत उत्कण्ठा जानी, सब सखियों 

| को ष न की थी जानकीजीको उससे अधिकं थी, कारण अति उत्कण्डा 

{ कहा ॥२॥ एक कहने लगी -सलि ! वे री राजपुत्र ह जो सना ३ फ कर सुनिके संग आये ¢ 

# है । अये सुनिरदैग' कहनेका भाव यह है किं खनि सरीखे उनके शृंगार वेष कयि संग २ 

॥ पिते है। अथवा यह किं छनि संग आये शांतरस भरे मयांदा सहित ई ॥ ४ ॥ | 

! जिन्ह निज शूप मोहनी डारी # कीन्ह स्ववशा नगर नर नारी ॥५॥ 

| वृणत छबि जट तहं सव टोगर % अवशि देखिये देखन योग ॥६॥ 

जिन्होने अपने पकी देसी मोहनी डारी है फि मूख नदीं बरन नगरके चतुर नरनारि 

लोग अथात्‌ 1 

भी अपनी मर्यादा छोड़ उनकी छषिका वणन कर रदी हैँ सो एेसे राजपु देखने ही योग्य ३।६॥ 
ताप वचन अति सियहि सदाने # दरश लागि छोचन अङछाने ॥७॥ 


छिया है। दूसरा अर्थं मोदनीरूषको उन्होने डार दिया उसको 

१1 ओर उनको प्रसन्न कर अंगम रखा हो उसको क्या कहना !॥ ५ ॥ सब 
चली अगर करि प्रिय सखि सोई % प्रीति पुरातन रसे न्‌ कोई ॥८1 

धथ 














स्ववश कर छवा उचित है ओर जिनको उचित नहीं है अथात्‌ पतिव्रता श्ि्योको फं वह 
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| सखी है जब उन्होने मागं कर दिया तो दर्शनको ने अङककाने लगे ॥ ७॥ जो सखी प्दले । 
५ उसे किसीने नहीं जाना ओर जानकीजीके मनम यह संकोच हआ कि, जिस प्रीतिसे तनु ( 


(4-24-4 
गस 


५ मर गया है, उसे कोई न रखे तीसरा अथं यह है कि जो सखी आगे चली सोई पुरातन 
९ भ्रीति है, परंतु उसे कोई कख नदीं सकता ॥ ८ ॥ 
। दोहा-घमिर सीय नारद-षचन्‌, उपजी प्रीति एनीत ॥ 

& चकित विोकत सकल दिदि.जलु दिष्च मृगी सभीत ॥ २७७॥ 


नारदजीका वचन स्मरण कर जानकीजीके मनम पवि प्रीति उपजी नारदजी यह कहं गये ॥ 
ज ६ 


८ 
॥ 
~= 


न 
म 


तनन) 
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५ राजप्चोको देखकर आयी थी उसी प्रिय सखीको आगे करके चली, जो अनादि प्रीति है | 
1 
| 
| 


थे कि तुम्हारा रघुनाथसे एूरवारिकामे प्रथम दष्ट मिलाप होगा, फिर व्याह होगा सो बी 
तो भ्रीतिका नारदजी दी बो गये थे अब जानकीजीको निथय हआ कि यही हमारे पति हगि | 
इससे प्रीति करना पुनीत हआ, इस प्रीतिको ससि्योसे छिपानेके हेतु चकित हो चारों दिशा- ! 
ओमि उनकी दृष्टिकी ओर एसी देखती है जसे बचपनमें हरिनी चारो ओर भयसे देखती है । 
अथवा स॒खि्योके लपे राजपुत्ोका आना सुन चकित हो चारो ओर देखती है । “ शिष्ु । 
मृगी सभीत” का भाव यह है कनि जेसे शिञखं भृगीको फांसनेवाोका भय है एेसा उनको |¦ 
सखियोके रखनेका भय है ॥ २७७ ॥ ॥ 
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ककन्‌ किकिनि नूपुर धनि सुनि %कहत छलनघन शम हृदयएनि॥१॥ 
मानहं मदन दन्डुभी दीन्दीं मनसा विद्व विनय क कीन्दी॥२॥ 
कंकन, किंकिणी आदि तरपुरोकी ध्वनि सुनकर हदथमे विचार श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणे 


व ००० 





बोठे ॥ १ ॥ मानों कामदेवका नगाड़ा बजा ओर उसने संसार जीतनेकी इच्छा की ॥२॥ 
असकहि पिरि चितये तेहि ओरा %सियुख शरि भयेनयन बकोरा॥३॥ 


| 
| 
| मये विछठोचन चारु अचन्चल ्मनहैसछुचिनिमितजेउ दग ॥9॥ । 


(9) 


छा , ~त 


कहते इए निधरसे शब्द इआ उस ओर देखने रगे ओर सीताजीके शुखचंद्रपर , 


०००८ 


एसे 
चकोरकी नाई नयन कग गये ॥ ३ ॥ सुन्दर नेत्र जो के दद्नेमे 
ये न जानकीजीके ददनेमं चञ्च थे अपने ¢ 
| स्थान को पाच हो गवे मानो निभिं महाराज जनक परा जिनका वास पलक 
प्र है ( वर मांगनेते ) उन्होने अपने सन्तानका शृगार स्थर देख सकुचकर परुकको छोड़ 
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१ दिया जिसमे पलक गिरनेसे रह गये ॥ ४ ॥ | 


४ 
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देखि सीय शोमा एख पावा # हृदय सराहत वचन 
गा ] न आवा ॥९4॥ 
जु विचि सब निन निपुणाईं % किरचि विश्वकर प्रगर दिखाई ॥६॥ 


ति राया निभिने यज्ञ करने इच्छासे वसिष्ठजोको 
कारण निमिने, मौर पुरोहित द्वारा यज्ञ करिया जब वसिष्ठ लोटे 





किया; निभिराजके पुरोहितने भो पुनः जीवित करनेका यत्न किया तब निमिने योग मागमे सि 
कौ ओरक्हाकि मं मनुरध्योको पलकोंपर रहं यह वर मिले, ऋषियोने तयाःस्तु' का 
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तब ॒वे पलकों पर रहने लग । 


ग्न नन न विगत नन्व न जर 
ह] का नर्व निथिकक पा 
# [1 
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रथुनाथजीने सीताजीकी शोभा देखकर सख पा 
1111111 
दयम्‌ सराहता ३ रितु सदसे कछ नहीं निकरता ॥ ५ ॥ बरहमाजीने अपनी सब निपुणता 
विश्वको जो पहले नहीं दिसलायी थी वह विशेष रचकर प्रगट दिखायी शंका-आगे क चुके 
है कि पिधिहि भयो आश्वं बिसेसी। जिन करनी कल कहं न देसी" जब ब्ह्माजीने 
सब मिथिलापुरीक प्रनाके षरोमें भी अपनी कतेष्यता न देखी तो जानकीजीका बनाना कैसे 
सम्भव होता है! तो उसका यह अर्थ है कि मानो वह जानकीजी जो अपनी निषुणतासे 
सब विरंचोको रचती हँ वह विश्वको प्रगट दिखायी दीं ॥.६ ॥ 

घुन्दर्ता-कह सुन्दर. करट % छबिश्ह दीपशिखा जल बर ॥७॥ 

शब उपमा कहिं हे जुडारी # केहि पटतरद विदेहकुमारी ॥८॥ 

विरंचिकी की हहं जो सुन्दरता है उसकी भी सुन्दरता करनेवाली है, जेसे अनेक छबियुक्त । 

सुन्दर घरको दीपशिखा शोभित कर देती है, अर्थात्‌ विरंचि-रचित सुन्दरतामे अंधेरी पड़ी थी 
उसको उन्होने अपने ूपसे प्रकाश कर शोमित कर दिया ॥७॥ जो उपमा कवियों करके देही 
( प्रात ) कमारियोसे र्गाकर जटी हो गई रै उसको विदेह कुमारीमे कैसे र्गा !॥ ८॥ 
दोदा-सयि शोमा हिय बरनि प्रथु, आपनि दशा विचारि ॥ 
& बोले श्ुचिमन अलुनसन, वचन समय अचुहारि ॥ २७८॥ 

सीताकी शोभा श्रीयामचन्द्रजी मनम वर्णन कर ओर फिर अपनी दशा विचार कर पवित्र 
मन द्वारा लक्ष्मणजीसे समय अनुसार वचन बोे । ८ शुचिमन कटनेका भाव दै किजो 
वातां लक्ष्मणजीसे कहने योग्य न थी वह्‌ भी कदी ) ॥ २७८ ॥ 

तात जनकतनया यह सोई % धलुष यन्न जेहि कारण होई ॥१॥ 

पूनन गौरि सखी ठे आदं % करत प्रकारा पफिरति फठ्वाई ॥२॥ 

हे क्ष्मणजी ! यह वही जानकी है ( जो तात अर्थात्‌ पिताके प्रणोको उत्पन्न करनेवाटी 
ह ) जिसके कारण धलुष यज्ञ हो रहा है ॥ १ ॥ सखियें इसको गौरीका पूजन करनेके खयि 
रे आयी है ओर यह अपना प्रकाश करती इहं फख्बगियामे फिर रदी दै ॥ २॥ 

जायु विछोकि अलौकिक शोभा % सहज एनीत मोर मन क्षोभा ॥२॥ 

सो सव कारण जान विधाता # फरकदहि मग अंग युन भराता ॥४॥ 

जिसकी अलौकिक अर्थात्‌ जिन शोभाओंको ह्नाजीने बनाया उनसे बाइर देसी शोभा 
देखकर स्वाभाविक पवि जो मेरा मन दै वह क्षोभको प्राप्त ( चलायमान ) हो गया ॥ ३ ॥ 
सब कारण तो विधाता ही जाने, पर नो माई ! देशवयं देनेवाखे अंग फड़कते ३ ॥ 9 ॥ 

रघुषैशिन कर सहन माङ # मन्‌ पथ्‌ पग धरे न काऊ ॥९॥ 

मोहि अतिदाय प्रतीति मनकी % जेहि स॒पनेह _परनारि न देरी ॥९॥ 
रघुवसियोका यह सदज स्वभाव होता दै कि मनसे भी कदापि कुपंथमे पग नदीं रखते॥५॥ | 
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विश्वासं जिसने स्वप्नमे भी परायी नारी नहीं देखी,(फिरक्या 
0 य ओर अंग फडकनेसे मनोरथ सिद्धि सूचित होती ह) ॥ ६॥ 
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० लः { 
जिनके कहहिं न रिपु रन पीठी # नहिं खवहिं प्रतिय मन दीठी ॥७॥ ¦ 
म॑गन्‌ छहहिं न जिनके नाहीं % ते नश्वरं थोरे जगमाहीं ॥८॥ | 
जिसके श यद्धमे जिनकी पीठ नहीं पाते ओर जो परायी श्जीकी ओर मन तथा दृष्ठ 
| कमी नहीं देते ॥9॥ मैगता (भाच) जिनके यहा नही" शब्‌ नही पाते वेश मनुष्य जगत्‌ { 
४ । म थोड़े ईं इथर चोपाहयोसि रष्मणजीकी भशंसा की हये तीनों यण उनम है कोक काम 
¢} शने रक्ष्मणजीका चित्त चायमान न किया । प्रनारी-सीताजीकी सखी आदिको भी न / 


त ओर जो विशामित्रादि तथा श्रीरामचन्द्रजीकी सेवाके मांगने वाठे है उनको पूर्णं कृर- | 
| नेमे नाहीं नदीं की॥८॥ ` ६ 


दोहा-करत तकी अवुजसन्‌, मन सिय शूप टुभान ॥ 
| & यख सरोज मकरंदषवि, कर मधुप इव पान ॥ २७९ ॥ । 
| 





 _ शररामचन््री रक्ष्मणजीसे बात करते है किन्त॒ मन सीताके पमे खमा रहा दै इसको | 
तसे पृष्ट करते है किं सीताके खखवणनमे खखकी उपमा कमलसे देते हैओर छबिको मकरंद ¢ 
कहते ई जेसे कमलम मकरंद रहता है देसे ही एम छवि है, जसे भौरामकरंद षान करता ह 
एते रखुनाथजीका मन उस छम खभा रहा है ओर भौरा जब कमलपर बैठा है तो मकरंद ( 
। पान करते समय शब्द्‌ नदीं करता पिर कछ समय उपरांत उसीके षास अजता फिरता है, 
| देसेदी शरीरामचन्द्रजी एकवार रक्ष्मणजीसे बात करते है ओर एकबार सीताके .वखकी छबि 
| 0 ( ९ ) 8 (1 कयो त ( स क पूर | 
प्र षढा तो फलका उसमे खेद होता है, इसी कारण श्रीर अपनी दृष्टि प्ड़नेसे ख- ( 
सरोज छषिको सेदित होना जान रक्ष्मणजीसे बति करने लगते है ॥ २७९ ॥ / 
चितवति चकित चर दिशि सीता # करं गये नृप किशोर मनचीता ॥१॥ 
जहे विटोकि परगशावक नैनी # जठ त वरष कमरसित श्रनी ॥२॥ 
जहा सीताजीका भग छोड़ा था वहासि फिर कदते-ह सीता चकित हो चारों ओर देख | 
। कने ठगी छि राजत कहां गये ! ओर उनम चिता हई। नृप किशोर कहनेसे उनकी स्वाषी- ^ 
¢ नता जनाती ह दो भांतिसे एक नृप दूसरे किशोर अवस्था, जिसमे मन चंचल इआ करता है 








चीता शब्द चिताका अपश है वह चिता तीन भरकारकी हे-अथम यह्‌ ३ कि ` चे गये † 
¢ दूसरी यह कि मनकी प्रीति न जाय, तीसरी पिताक प्रणकी ॥१॥ क विलोकनसे ¦; 
| छग शावक नयनी कहा है, मृगशावकके अर्थं हरिनके बने ह इसका हेतु यह है कि नयी-नयी 
! जलभरी आसे ह उन हरिनके बजी आंसकि समान आसोंवाटी सीताजी जिस ओर देखती ¦ 
। ह वहां मानो वेतकमरके समृहकी वषा होतीदे अर्थात्‌ जिधर जानकीजी देती है उधर सब 
(1111 
॥ ठ समेत शृङ्गार नहीं जातीहै, तें ( 
। श्वेत द दूरा अथं यह हे कि वत लोचन अथात्‌ भि्ताका ` भए 4 ५ 


| षात्‌ शाडताका भाव ३। लाल रोचन मदं अर्थात्‌ मध्यस्थताका भाव द ओर ने दवारा | 
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सब वस्तु उन्दी तीनों भावोसे देखी जाती है, यथा दोहा-“अभमी हलाहल 
इल मद भरे 
श्याम रतनार । जियत मरत श्चुकि हक परतः, जेहि चितवत इकबारः ॥२॥ 
व स ददद भशन 
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छता ओट तब स॒सिन खाये % श्यामल गौर युहाये ॥॥ 
ई दखाया, 

शोभायमान है । विटप ओट बीर रस [क तेः विर ना र 1 | 

{ 


0 1 


~ 2-०-०० 


{ अगार हे इस स्यि रता ॥ कहा है सब ससि राजयुतरोको देखने ओर उन्दे जानकीको { 
(¦ देखनेकी अभिलापिणी दै 6 इस कारण सबको एक ही समय दिलायी दिये, सो सब्‌ रखती ¢ 
॥ ओर सेने बताती है, क्योकि श्यामल ओर किशोर पवसे सनकर राजघ्रको सहाये हण इ 
| | ॥ ३॥ प्‌ देसकृर नेच लचा गये। कारण कि इतना सुना नदीं जितना देखा ओर जैसे 

। 


[~थ छ ~ 


--९- 
4 





(| कोई अपनी सो वस्तुको पहचान कर इषित होता है एसे दी नेच हित इए ॥ ९ ॥ 

। यथक नयन्‌. रघुपति छवि देखी # पकनर परिह्मी निमेस ॥९॥ 

| अधिक सनेहं देह मई मोरी #शर्दरारिदं जख चित्व चकोरी॥&॥ | 
ओ रामचन्द्रजीकी छबि देखकर नयन थक गये कारण किं बड़ी देरसे देर रहे थे । दूसरा | 
| 





अथं यह्‌ कि छबि पर उदर्‌ गये, तीसरा हि महाराजकी छबिका इतना विस्तार है कि { 

† उसमें फस गये उससे पार हो अंगों तक्‌ न पू्हचे । जे सथं की आभासे पार होकर सयं तक 

। किकी दि नदीं पटंबती ओर्‌ पलकने भी निमेषी अर्थात्‌ पलक रगाना छोड दिया॥५॥ | 

{! जबतकं समान स्नेह था तबतकं देहको सभे रही; वितु जब सने हएसे भी विशेष रूप देखा | 

त्ब अधिकं स्नेडृसे देहकी सधि जाती रदी । जेसे शरद्ऋतके चन्द्रमाको देखकर चकोरी 
जब सिय सखिन प्रेमवशा जानी % कहिन सकह कट मन सकुचानी॥८॥ । 

नेक मागीसे श्रीरामचन्द्रजीका रूप इद्यमे ग्रहण , कर _ चतुर जानकीजीने पलकरूष 

५ किवाड़्‌ बन्द्‌ कर छि ॥ ७॥ जब ससियोने जानकीजीको प्रमके वश जाना तो मनम बहुत 

॥ ले हं । विलगाई कहनेका तात्पयं यह है जानकीजीको देखनेकी अभिलाषा मँ | 

व निकल आये ओर आतुरताके कारण मागेत्‌क न गये 1 यदि कोई कदे ॥! 

| कि श्याम शरीरकौ चन्द्रमसे उपमा कैसेदी जा सकती दै ! तो इसका _उत्तर यह है कि | 
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(। होनेसेदेहकी सुध नही रहती एसे ही पिताके भालरूपी श्रणसे तपी राजपग्रीको राजपुत्ररूपी 
दोहा-छृता मवनते प्रगट मये, तेहि अवसर दोउ माइ ॥ 


+ शरद्‌ -चन्द्रफे रूपकिरणक देख शीतर होनेसे शरीरकी खधि जाती रदी ॥ & ॥ 
। छोचन्‌ मण रामहिं उर आनी # दीन्दे परक कपाट सयानी॥७॥ 

कः निकसे जल युग विमट्‌ विधु, जटद्पटल विगाहं ॥ २८० ॥ 
उसी समय दोनों भाई लता भवनसे एसे प्रगट हए मानो दो निर्मल चन्द्रमा बादख्को 











ए 


! भोरी हो जाती है। अथवा शरदधामकी तपी चकोरीको शरद चन्द्रकी शीत किरणोका स्पशं 
! सकुचायी छ कह न सकीं ॥ ८ ॥ | 
लक्ष्मणजी चन्दरव्णसे ओर रामजी मेषके समान. कताभृवन चीरकर निकले ॥ २८० ॥ 





| । मा-सीव युमग दोउ बीरा # नीर पीत _जर्जात शरीरा ॥१॥ 
| त कीसी १५. नीले-पीले कमरके व रीर ४१ 9॥ | 
लः मा ह ओर नीरे-पीठे कमलके समान शरीर वा 

| धि 4 श तरद ) शोभायमान दै बीच कषमकलीके एच गच्छे गुथ रहे है। 
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खटी कर ` क 
छ त त अव अ त न = 4 ए 
¢ करीं काकपक्ष पाठ है तो उसका अथं यह दोगा कि काकु यण ओर उनका पृक्ष अर्थात्‌ ( 
॥ उपासना राजयपुोके शिर पर्‌ शोभित है अथात्‌ शिरपर छ्य है ॥ २॥ __ | 
५ माङ तिरक श्रमबिहु  घुहाये # श्रवण सभग भूषण छबि छये ॥३॥ 
विकट भुरि कच घुरवारे % नवसरोज लोचन रतनारे ॥४॥ 
माथेप्र तिरक कछ पसीनेकी इदस शोभायमान है ओर कानोमे सन्दर गदने पहने इए 
५ ह । सुहायेका भाव यह है कि माथे पर सुहाते तिलक लगाये है श्रम विन्दुसे कोमर्ता ( 
दिखायी है कि थोदधेही भमसे पसीना आ गया, तीसरे यह कि पसीने का आना सहाया 
क्योकि जानकीजीको देख वह श्रम सफर इआ ॥ ३॥ टेदी भौहै ईवरारे बार ओर नये | 
। कमल के समान जिनके नेन अरुण ह ॥ ॥ । 
चाह चिक्‌ नासिका कपोला % हास विहार लेत मन मोल ॥९॥ 
यखछबि कहि न जाय मोहि पादीं # जो विलोकि बह काम लजादीं ॥६॥ 
4 _ सुन्द्र गेदी, नासिका ओर कपो है ओर हैसनेका विलास तो (मानो) मनको मोरी लिए 
लेता है ॥५॥ सुक छबि तो सज्जसे कही नहीं जाती, जिसको देख बहुत काम रजाते हँ ॥६॥ 
उर मणिमार कम्बु कठ ग्रीवा % काम कर्मकर भ्रुनबछ सीबा ॥७॥ 
पुमन्‌ समेत गाम क दोना # सावर कुंबर सखीं सुटि होना ॥<॥ 
हृदयम भ माला _ओर शंखके समान शोभित गला है ओर काम जो कलम (| 
| अर्थात्‌ हाथीका बच्चा ई उसकी डके समान आकारवाली बलकी मर्यादा थुनार हँ ८ 
(उरमाला ) उपे कहते ह जो नाभीत्‌क छम्ब हो )॥ ७॥ एं समेत बाय हाथ दोना लिए † 
जो सषरे कवर ह सो हे सखि ! विशेष सन्दर सलोने है । सुमनका अर्थं अच्छे मन ओर 
वामका अथ॑श्ली भी १ हे, भाव यह ६ कि जो श्ची अच्छा मन्‌ दिये है उनके मनका 
आद्र क्रिये पातके दोनोमे हाथपर लिए ह जो कहो ! कि वे वाम कैसी हे फि जिनके मनका 
आदर कृते है ओर वे मनको देती हँ इसका कारण है फि रघुनाथजीकी विशेष सुन्दरताका 
| एसा जाठ्‌ है कि उनका मन अवश्य ही पस जाता ३॥ ८॥ 
दोहा केहरि कटि पट पीतध्र, सुषमा शी निधान ॥ 
4 प भूषण विसरा सिन सपान ॥ २८१ ॥ 
तच धारण किय हए शोभा ओर शील्के घर एसे सूर्य 
| इर भूषण रघुनाथजीको देखकर सखिर्योको अपने त) सुध भ्ल गयी ॥ ५ 





^) 





ख 
$ आरम्भ ङ्गारसे है जहां कडा दै क ‹ मोरपक्ष' शिर सोहत नीके ! 
किया ल ४ य॒स्य है ओर इसी दोदेसे उसका आरम्भ ८ (6 1 
बि एक सखी सयानी # सीतापून बोली गहि पानी ॥१॥ ॥ 

कर ध्यान्‌ कटर % भूप किशोर देखि किन लेह ॥२॥ 


वि वि 
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एकं चतुर सखी धीरज ध्र जानकीजीका हाथ पकं । 

र ड कर बोली । सयानी' इस कारण 
(| 
 दे। ओर बात भी नहं कर सकतीं, क्योकि रा ध है ध | 

( ८ जपत सम्मुखं खड़ रै ॥१॥ वह 4 
हमको गौरीका ध्यानका क्या अभ्यास दी हो गया है जो फिर वही ध्यान क प ॥ 
पव ५ 


गद दि् रा फ दव चन 9, न र्व जिनन्ति "भजि 
टीला 9 व । ऋः] (> 1 | नि 
प] 





8 
॥ ६ 


शन्न 








[ज 


ब्‌ 





म 


व. ऋलक्ाण्डत्‌ः १, 4 ` (२८५ ) 
ध न 

कि राजयुोके भेमकी विकलता न जान पडे, अथवा तम जो ध्यान करती हो तो यति चल- | 

कर पिर कर ठेना; अथवा यह्‌ फि तुम जो गोरीका ध्यान कती थीं उसका य फल हे कि 

राजपुत्र त सम्भल ध ह उको क्यों नदी देख ठेती हो ! रप किशोरका भाव देषा है कि ॥ 
ये भष है किशोर है अतः फिसीके बन्धनम नदीं ह यासे चे जार्यै दूसरा आशय यह 
है कि भूपसे जाति सम्बन्ध ओर किंशोरसे अवस्थाका सम्बन्ध जताया है॥ २॥ 


सुचि सीय तब नयन्‌ उधार % सन्स दो रघुसिंह निहारे।२॥ | 














। 
्‌ 

{ 

| नलसिख देसि रामकी शोमा कषुमिरिपिताप्रण मन अतिक्ोमा॥५॥ 

| तब (सखीके व्येगय युक्त वचन सुन) सीताने सङ्वाकर नेज सोल दिये ओर जाना कि मेरा 
¢ 


सामने दोना रघुम सिदल्यों को देखा ( रथुसिह कहनेका भाव यह ३ किं सीताको धठष । 
टूटनेकी आकां्षाम कारण बीरता है) ॥ ३॥ नखसे शिख ( एड़ीसे चोरी ) तक श्रीरामजीकी । 
शोभाको देख पिताक प्रण (धुर्भग) का स्मरण कर सीताजीका मन बड़ा दःखी इआ ॥४॥ 





| 


प्रम स॒खीने जान छिया । दूषरा अर्थं यह फ सीताने सङ्ुचे हए नयन उघारे, पूरे नहीं खोटे ! 


1 
| पश सखिन रुसी जब सीता # भई गहरं सब कहिं समीता ॥५॥ 
५ एनि आउव इहि विरियां काटी #असकहि मनविरसी एक आढी॥६॥ 1 
| जब सखिथोने जाना कि अब सीता परवश है घर जानेका समय पिता दिया ओर खघ न 
५ रही तो सब आपसंमं स॒भीत्‌ दो कृदती है कि विंब इभा ओर सीता इस कारण कंा कि 
्‌ वह इस सम्रय शीतल हो रदी ह जो चेताती ई तो शीतलता विघ् पड़ेगा ॥५॥ “पुनि आउब' 
५ आदि ककर गोसाईजी कहते है कि गढ गिरा सुनि सिय सङकुचानी' प्रतयक्षमे तो उपरकी 
१ चौषारं सगम है फिर किस गृताको वे उस वचनमे कंते हँ यह देखना चािए वही एकं सुखी 
+ कृहती है ( पुनि आउब ) अर्थात्‌ अर चरो कठ फिर इसी समय आवेगे राजयुत्रीका प्रम 
+ राजपु्रोंकी ओर देख चलना" जो वियोग-सूचक शब्द है उसे नहीं कंह सकती, इससे | 
| वियोगको संयोगसे ठककर कती हँ कि इसी समय कर फिर अरवगी इससे जानकीजीको 
 सुचित करती ह कि तुम्हारा. मन राजपत्र पर मोहित है किंतु उसको प्रगट नदीं कहती, 
५ मनम हैसती ह जिसे सीताको प्रगर्मे संकोच न हो । गूढता यह कं बिंब होना जताती है 
! ओर किभीसे यह नदीं कदती अब जाओ परंतु जानेकी ध्वनि निकठती है अथवा जानकी 
{ जीसे कहती ह कि अब चलो, कल फिर इसी समय अर्विगी । अथुवा राजपुतरोसे कती है 
५ कि कल इसी समय फिर आना ओर तीसरा अर्थं यह फ ससियां जानकीजीसे कहती ई 
\ कि तुमने जो. आज इतना बिम्ब क्रिया इससे क नदीं आने पवेगी । एसे श्रीरामचन्द्र 
/ जीकी ओर भी कहती द कि आज इतना विलम्ब करनेसे कर आपके गुर्‌ आने न देंगे । 
चौथा अर्थं यद है करं अन्‌ तो चलो, कल्‌ इसी समय किर शिपि अरविगी ॥ ६ ॥ 

गूं गिरा सुनि सिय सकुचानी # भयउ बिव मात भयमानीं ॥७॥ 

धरि बड़ धीर राम उर आनी # किरी अपनपौ पितृक जानी ॥<॥ , 

यह ( सखीका व्यंग भरी ) गढ बानी सुनकर जानकीजी सङचायीं ओर देर होनके कारण 
माताका भव माना, वा माता मय करती होगी किं अभीतक प्री नही आयी ॥७॥ बड़ा धीरज 
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(२८६) “सटीक तुलसीकृतराबायणस्‌ > 

॥ + द धारण किये इए फिरी ओर सोचने लगीं मेरा शरीर तो 

+ पिताके अधीन है वे चाहे जिस र! बहोरि बहो 
। दोहा-ेखन्‌ मसु मृग विग तरु, किरति बहोरि बहोरि ॥ ५ 
@ः निरसि निरखि रघुवीर छि, बद प्रीति न थोरि ॥ २८२॥ 

मृग, प्क्ष, वृकषोको देखनेके बहाने (पीठेको) बार बार फिरती है ओर श्रीरामच॑कनीकी छवि ॥ 
देखदेखकर अधिक प्रीति बदती है जानकीजीने जो श्रीरामचन्द्रजीकी वीरता यज्ञ न । 
सनी थी ओर कोमलता देखी इससे निरसि २ कर्‌ पीरताकी छनि देती है, क्योकि इस ! 
समय उसी प्रयोजन है ( इसी कारण यहं रवर एषा पद दिया दै ओर प्रीतिके बदढ्नेका ( 
भाव यह है कि वीरता कि छबि ददती है पायीं इससे प्रीति बदी _ ओर शात पातीं तो प्रीति ¢ 
बदृनेका कारण न था अथवा श्रीरामचन्द्रजीके हाथमे मन पडुनेसे देखती ह ॥ २८२ ॥ | 
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जानि कठिन रिवचाप विघ्ुरति % चटी खि उर श्याम भ्रूरति ॥१॥ 
प्रषु जब जात्‌ जानकी जानी # यख सनेह शोभा शणखानी ॥२॥ | 
शिवजीके धलुषको कठिन जानकर विभ्रती ई फिर मनम सांवटी भूतिं धरकर चरीं । 
रका-जब धनुषको कठिन जाना तो हद्यमे मरति धारण करनेसे धर्मकी सामान्यता पाई 
जाती है! उत्तर-इसका अर्थं यह है कि जो शिवजीका कठिन धनुष था, जिसको रावण वाणा- 
सुरादि दैखकर्‌ हार गये थे, उसको विगत सुरतका वा टया हआ जाना । अथवा श्रीरधुनाथ- 
जीकी वीरतासे सामने चापकेो विभूरत पाया; इसी कारण रामजीकी श्याम सूति धारण कर ४ 
च ॥१॥ जब जानकीजी चीं तब प्रयुने उनको जाना, प्हके उनी ओर निहार कर एेसे 
चक्ति हो गये थे, फ जेस मृग दीपकंको देखकर हो जाता है। जानकीजीको अव जसे | | 
जाना _ वह आगे किखते ह अथात्‌ सुख, स्नेह, शोभा ओर गणकी खान यह चारों बतिं 
दृष्टि मिलाप समय उनम पायी थीं, परन्तु अब जानि पड़ी जेस उपर कह आये ह लकी । 
खान इस चोपाईमे कहा- देसि सीय शोभा खस पाया स्नेहकी खान-“अधिक स्नेह देह 
। मह मोरी” शोभाकी खान "सुन्दरता कं सन्दर, करई” गणकी सान-“ देखन मिस भग 
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विहग त्‌ फिरति बहोरि बरोरि" यद अथं चतुराई ओर गुणका है ॥ २ ॥ १ 
परम ग्रेममय्‌ म्‌ मसि कीन्ही # चाह चित्रभीती टिखि टीन्हीं॥२॥ 
ग 6. भवानी मन _ बहोरी % वंदि चरण बोरी कर जोरी ॥४॥ | 
परम्‌ भमकी मसि अर्थात्‌ स्याही बनाई ओर वह भी कोमल; यह विशेषता प्रेमकी है। ५ 
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जय नय जय गिरिरान-किशोरी % जय महेश यखचन्दर चकोरी॥५॥ 
जय गजवदन्‌ षडानन्‌ माता %नगतजननि दामिनि दुतिगाता॥६॥ 
है गिरिराज किशोरी ! आपकी जय हो, जय हो, शिवजीके य॒खचन्द्रको आप चकोरी हो | 


! आपकी जय हो ! गिरिराज किशोरीसे उदारता ओर परोपकारिता कथन करती है कि गिरि 

राज परोपकारी ह उनकी आप पुत्री हो । जसे कहा-सन्त विटप सरिता गिरि धरनी । षर | 
४ हित हेतु सबनकी करनी' तो किर आप क्यो न उपकार करोगी ! ओर जो महाईश हँ उनकी 
| आप पत्नी हो, इस कारण सब ङुछ कर सकती हो ॥ ९ ॥ गजवदन गणेशजी जो सिद्धि क ^ 
(| देनेवाले ह उनकी आप माता हो, आपकी जय हो, आपको सिद्धि देना क्या बड़ी बात है! 


१, ओर षडानन जिन्दोने तारकासुरको मारकर देवताओंको उनके स्थानम बेटाया, उनकी आप 
| माता हो सो आप धलनुषको जो तारकासुर स्थानम है, तोड़कर हमको मनोरथ स्थान भं | 
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९ | स्थापित कर सकती ह ओर जो को फ तुम्हारा इमसे क्या नाता है! तो आप जगत्‌ की 
| माता होनेसे हमारी भी माता उदरीं ओर बिजलीके समान आपके शरीरकी कांति है ॥ ६ ॥ 


| भव भव विभव परशमव सरिणि %विह्विमोहनि सवश विहारिणि॥८॥ 


। नहिं तव आदि मध्य-अवसाना % अमित प्रमाव वेद नहिं जान्‌॥७॥ 
{ 
| आपका आदि, मध्य ओर अन्त नहीं है किन्तु अमित प्रभाव है जिसको वेदं नहीं जानते 
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बड़ी बात दै! आप विश्वकी विरेष मोहनेवाली हो हमारे पिताकी मति फेर देना क्या बड़ी 
बात है ! ओर स्वेच्छा विहारिणी हो, अतएष मारी कमरेखा भी मेट सकती हो ॥ < ॥ 
| दोहा-पतिदेवता  छतीय-महै माठ प्रथम तव रेख ॥ 

रः महिमा अमित न कहि सकि सहस शारदा रोष ॥ २८३ ॥ 
¦ हे माता! पतिता क्वि्योमिं आपकी प्रथम रेला है । यई मागं आपका दी किया हआ है 
4 इसकी प्राति मँ भी चादती दर आपकी महिमा अमित ह, हजारों सरस्वती ओर शेष भी 
।। नदो कह सकते ॥ २८२ ॥ निरि 
सेवत तोहि सखम एर चारी # वश्दायिनि तरिएरारि प्यारी ॥१॥ 
देवि पूनि पद॒ कमट द्दारे % सुर नर घुनि सब होहि ख॒खारे ॥२॥ | 
आपकी सेवासे चार फल अर्थाव्‌ धमं, अर्थ, काम मोक्षका लाम होता है; सख्रवकं उसकी ॥ 
 प्रा्तमे खेद नहीं होता ओर वरकी दाता हो, है शिवजीकी प्यारी । आप तीन पुरवालेके शब 
(! महादेवजीकी प्यारी हो, मेरे भी तीन दी दुःखर्पी शत्र दै अथात्‌ रामका वियोग, धलुषभगगण | | 
| ओर धलुषकी कठोरता, सो ये मेर दुःख दूर हे पेखा बर दीजिये ॥ 9 ॥ हे देवि आपके चरण- 
! कमलो की पूजा करनेसेदेषता अर्थ मनुष्य काम ओर सब घुनिमोक्षभाप्त कर सुखी होतेह ।२॥ | 


1 वाली हो अतः हमारे यदि दुष्त हों तो उनको नष्ट कर दीजिये ओर धलुष तोड़ देना क्या 

















मनोरथ जानह॒ नीके # वसह सदा उर एर सूबहीके ॥३॥ 
ग परार न कारण तेदी # अस कटि चरण गहे वैदेही ॥५॥ 
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| . आप भरे मनोरयको भी अच्छी प्रकार जानती ह अथात्‌ धम जो चार फर रेष रह गया | 
¢ दै उसके देतु पे सेवामे उपस्थित द जो कि आपके पास है, उसको भली भांति जानती हौ | 
+ ओर आप सबके इदयमें बास कलौ हो ॥ ३॥ इसी कारण मैने अपना मनोरथ प्रकट नदी 

£ किया रसे कहकर जानकीजीने चरण पकड़ एिये उपु पतित्रत धर्मको शश्च दो । अथवा जसे 
॥ आपने शिषको पति पाया उसी प्रकार सुज्षको भी श्ीरामचन्द्रजी परति मि ॥ ७ ॥ 

। विनय प्रेमा म॑ भवानी # खसी माठ प्रति य्ठकानी ॥९९॥ 

॥ सादर सिय प्रसाद शिर धरे # बोटी गौरि हषं उर॑भरेड ॥६॥ 

| याज्ञवस्वयजी बोले-ह भरद्वाज! भवानी सीताकी विनयसेरेसी प्रम वश हई फि तनकीसंभार 

१ न ररी इससे प्रसादमाला जिसके देनेका मनोरथ किया था, हाथमे खस्क पड़ी; सो इस कारण ८: 
॥ भवानी ुसकायीं ओर देवतासे एरका गिरना मनोरथकी सिद्धको श्चुभ ह। एक यह कारण भी 

| मालाके गिरनेका हआ अुसकानेका कारण यह कि अच्छा प्रसादं देनेके हतु प्रसन्न वचन 
¦ करनेवाली है) अथवा सुसकानेसे यह जाना कि जेसा तुमको हम जानती हँ “उपजरि जा 

| अश गणखानी । अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, खक्षीमाल जो पत्थर है उसकी सूति श्ुसकायी। 
| # अथवा जानकीजी जो माला विनय करके पहनाती थीं परमके मारे वह हाथसे छट पड़ी तव्‌ 
¢ माति खुसकायी अथवा 'खपी' नाम आकाशवत्‌-श्याम पुष्पोकी माला देखकर सीताका | 
| मनोरथ श्याम वर पानेका जान पारवती युसकायीं अथवा पार्वती अर्थागी थी इससे जानकीजी 
| उन्दीके गले माला पहराती थी इससे गिर पड़ी इस गू परमको देखकर सूति घुसकायी या 
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| शभ वचन कहा चाहती है इससे ख॒सकाथी किन्तु सूतिका शसकाना राजाको अच्छा नदीं हेता | 
। यह बात यहा नही जानना क्योकि अकस्मात्‌ सूतिके सुसकानेसे रेस होता दै अथवा यहां भी 
† राजा जनक तिका सुसकाना अभ इआ। कारण उनके पुण्यकी सूति जनकषुरसे अयोध्या ! 
/ को चली गयी, जसा छिखा है-जनकसुृत मूरति वैवेदी'॥५॥ तब सीताजैीने प्रसाद मालाको | 
| आद्रपूवकं शिरपर धारण किया उस समय पारवती इदयमे इषित होकर बोली ॥ ६ ॥ 

छनि सिय सत्य अशीर हमारी % परनि मनकामना ठम्हारी ॥9॥ 
9) वा | शष 4 रः सो करमर नदि मन्‌ रचा८॥ 
4 आश।ष सत्य है उसको सनो । तुम्हारे मनकी कामना प्री होगी ! 
५ ॥७॥ नारदजीका वचन सदा पवि ओर सञ्ञा ई, सदा इस कारण का कि पा्वतीजी भी । 
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 नारद्जीके वचन की परीक्षा कर चुकी है, तमको व ठे ¢ 
। ह इससे जानकीजीका वह वाक्य सत्य इभ किमो 0 009 ष | 
४ ध स ॥ 
| न्द्‌ मन्‌ जाहि राचेउ मिदि सो षर सहन य॒न्दरं सोबरो । ( 
। ५ कष्णानिधान्‌ सुनान शीट सने ॥ 
| इहि मति भोरि शी ह जानत रावरो॥ ॥ 
| , कती नि न वि री । | 
/ जिल 3५९. भवाम धरनि धनि पुनि सुदित मन मंदिर चरी ॥२३॥ 
॥ ओ (1 ५ सभावे १ बर तुह अवश्य मिरेगा ५ 
अ आशीष सुन सीता सियो सुरित मनम भप्त ध व | है शि ( 
बापवार पातका पूजन कर पसत् हो मंदिरको चीं ॥ ३२ ॥ दाप्त क ; फिर ५ 
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| सोरढा-जानि गौरि अव, सिय दिय हं न जात कहि ॥ ॥ 
| “^ म॑न॒ मंगल मल, वाम अंग फूरकन्‌ गे ॥ ३३॥ 
{|  पावतीको अनुकल जानकर जो डुक जानकीजीक मनमे परसत्रता इदं सो वरणी नही 
| जाती, आनन्दके दाता वाये अंग फड़कने लगे ॥ ३३ ॥ | 
| हृदय सराहत सीय टनाई # शह समीप गवने दोउ माई ॥१॥ 
। राम कहा सवं कौशिक. पाहीं # सरछ घुभाव छआ छर नाहीं ॥२॥ _ 
| श्रीरामचन्द्रजी जानकीजीकी शोभाको हदयमे सराहते हए ॒लक्ष्मणजी सदित य॒रुजीके 
| ५ 


/. षास गए जसे जानकीजीने अपना मनोरथ पार्वतीसे सुनाया देसे यह गरजीके पास गए ॥१॥ । 
(| श्रीरामचन्द्रजीने रुजीसे सीप स्वृभावसे सब वृत्तान्त कंह दिया; जिसमे छल छर भी नदीं 


† गया था । ( यद्यपि यह बात कहने योग्य न थी ) ॥ २॥ 
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| यमन पाय्‌ छनि पूना कीन्ं नि असश दो मान दीन्दी॥२॥ 

। सफ़र मनोरथ होहि ठ्ारे % राम षण युनि भये सुखरे ॥५॥ 

(! पूर पाकर सुनिने प्रूजाकी ओर फिर दोनों भाहयोको आशीष दी ॥ ३ ॥ तुम्हारे मनोरथ | 
८ । सफ़ल हीं यह्‌ सुनकर राम लक्ष्मण सुखी इए ॥ 9 ॥ ॥ 
। करि मोजन युनि वर विज्ञानी % ट्गे कहन कटकं कथा पुरानी ॥॥ | | 
|| विगत दिस सुनि आयज पाई % संध्या करन चे दोउ माहं ॥६॥ | 
{ भोजन करके छनि ज्ञानी एरानी कथा कहने लगे ॥ 4॥ जब दिन व्यतीत इआ तब | 
॥ निकी आज्ञा पाकर दोनों भाई सन्ध्या करने चले ॥ & ॥ ॥ 
| प्राची दिशि शरि उगेउ स॒हावा # सियञुख सरिस देख सुखपावा ॥७॥ | 
। बरे विचार कीन्ह मनमाहीं # सीय षट्न्‌ सम्‌ हिमकर नाहीं ॥८॥ 
( पूर्वं दिशामे चन्द्रमा परणं उदय हुआ, उसको जानकीजीके शखके समान देखकर सुख । | 
|! पाया । जो जानकीजीके ख देखनेसे सख हआ था अब चन्दरको देखकर उसके समान ही | 


५ सुख पाया ॥ ७॥ फिर मनम बिचार किया किं सीताके अुखके समान चन्द्रमा नदीं है ॥ 
¦ क्योकि जानकीजी मृहलमे रहती ई ओर यह्‌ प्रकट दिखायी देता है, सीता सखियों समेत ! 
है यह अकेला है, ओर शीतलता देनेवारी वे दै एसा चन्द्रमा नहीं है ॥ ८ ॥ {4 
| । दोहा-जन्म सि एनि बन्ध विष्‌, दिन मीन स॒कटंक ॥ 

क सिय यख समता पाव किमि, चन्द्र वाएुरो रंक ॥ २<४॥ | 
उत्तमता तीन स्थानमे देली जाती हे । जन्मस्थान-संग ओर अंगसे । चन्द्रमाका जन्म- 
¦ स्थान तो समुद्र, संग विषका-जो उसके साथ सञुद्रसे उत्पन्न हमा है ओर अग उसका 


दिनम मकिन होता ई ललारमे कलंकं है सो यह शोभाका दरिव्री उनके शुखकी समता | 


केसे पावे 1॥ २८० ॥ 
| ट बदरे विरहिन्‌ इखदाई % ग्रसे शह निज सन्धिहि पाई ॥१॥ | 
कोक शोकपर पक रोही % अवण बहत चन्द्रमा तोरी ॥२॥ ॥ 

टता दृता ओर विरही जन ( नियोगी १ को दुःख देता ह अपनी संधि पाकर राहु ॥ 
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(९०) ˆ स कटीकं तुरसीकूतरखत्यण्‌ "> ` स 
सको भ्रास्‌ करता जानकीका खख सदा एक रस है घटता बदता नदीं किंसीको 
+ ख नहीं देता । क कोई श॒ नहीं ॥१॥ चकवा चको दुःख देने वाले कमरे 
! द्रोद करने वारे हे चन्द्रमा ! तञ्चमे तो बहुत अवगुण दै ॥ २ ॥ 
। वैदेदी यख पटतरं दीन्दे # होय दोष वड्‌ अदुचित कीन्हे ॥२॥ 
। सिय छवि विधु प्याज बखानी ण पहं चठे निदा बडि जानी ॥५॥ 
+ जानक्नीके खखकी उपमा देनेमे दोष ओर अवुचित रै अथवा कहते हँ किं हे चन्द्रमा । 
+ इम प्रतिदिन त्को देखते रहे, कभी दूषण नदीं दिया, परंतु जानकीजीकी समता तेरे साथ 
की इससे वड़ा दोष हआ ॥३॥ विधुका अर्थं चंदमा व्याज सूलधनसे उपरन्धि जानकीजीके 
५ यखकीं छषिका चन्द्रमा व्याज बखानकर रात अधिकं गयी जानकर शुके पास चरे । 
¢ दूसरा अथं यह है किं सखीने कहा था कल फिर इसी समय्‌ आना' सो रात बीचमें षड़- 
(| कर एसी बड़ी हो गयी किं उसपर बिहान का आना दुम दोगया तब निंशाको बड़ी जान- 
गुर्के निकर चले किं वह समर्थं हँ रातका दिनि कर दैगे । तीसरा अर्थं यह किं रघुनाथजीके 
। गुरू सूयं र सो रातको बड़ी जानकर सूर्यके निकट इस कारण चरे ( मनसे ) कि; वह शीष 
कट्‌ हों ओर रात जाती रहे । चौथा भाव यह कि बड़ी अर्थात्‌ श्रेष्ठ रात है ओर शुर्की 
पासे प्राप्त च है ेसा ह गुङ्की सेवाको चरे ॥ ९ ॥ 1 

क्रि य॒नि-चरणसरोज प्रणामा # आयघ पाय कीन्ह विश्रामा ॥ 
। विगत निशा रघुनायक जागे # बन्धु विलो कि कहन अस छागे ॥६ 

सनकं चरण कमलम प्रणामकर आज्ञा पाय विश्राम किया ॥ ५ ॥ जब रात बीत चुर्क 
| तब श्रीरामचन्द्रजी जगे ! जानकीजीके विचारमे अधिक जगे थे,उससे पिछली रातसे अधि 
। नीद्‌ आ गयी कि रात बीतने पर जगे । अथवा उस रातको अच्छी जान ॒घुखसे अधिक 
सोये अथवा रामके जगते दी रात बीत गयी । प्रातःकाल होने पर भाई ( लक्ष्मणं ) को 
उठा इआ देखकर बोरे ॥ & । 
। उयेड अण अवछोकह ताता % पैकज कोक रोक सुख दाता ॥७॥ 
५ बोलेड षण जोरि युग पानी % प्रयु प्रमावं सूचक मृटु बनी ॥८॥ 
| 
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३ तात । देखो सूर्य उद्य हो गया, जो कमलचकवा-चकई अर सब जगत्‌को सुखदाताहै 
।७॥ लक्ष्मणजी हाथ जोडके श्रीरामचन्द्रजीके प्रभावकी कहने वाली कोमल्वाणी बोरे। षण 
ब्द शेष ६ अर्थात्‌ रक्ष्मण यह बात लख उके थे कि श्रीरघुनाथजी आज धनुष तोड़ंगे॥८॥ 
दोहा-अश्णोदय सङकुचे कुमुद्‌, उड्गण ज्योति मलीन ॥ ` 
1. 1६ 7 सुनि ५ केपति बछहीन्‌ ॥ २८५ ॥ 
का सुङ्कुन्च्‌ ग ऊ 
आपका आगमन सुनकर राजा बरदीन हो 14४ 0 
प सब नत करहि उजियारी # टार न सकहिं चाप तम मारी ॥१॥ 


कमठ कोक मधुकर खग नाना % हरषे सकट निशा अवसाना ॥२॥ 


धनुषरूपी घोर अंधेरा नदीं टा 
0 ॥ अनेक कमल चकवा -चकरई, मोरे, अनेक पक्षी रात बीतनेसे प्रसत ध ॥ त ॥ स 
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| एहि प्रयु सव मक्त तम्हारे % होहि ए धृचुष युखरि ॥३॥ 

! उगेउ माव विषु श्रम तम नाशा % दुरे नखत जग तेन प्रकारा ॥%॥ 

णि ह प्रु । एेसे ही आपके सब भक्त धनुष टरनेसे सुखी होगे । भक्त चार प्रकारके है, आ 
6 जानकीजी; यथा-+सखि हमरे अति आरति ताते जिज्ञासम विशवामिजके साथी 
4 १ ध ओर उनके सम्बन्धी; ज्ञानी कोणिमे 1 जादि 

सूर्यके उदय होनेसे अन्धकार 

| तेजके प्रकाशसे तारे, छि जाते है, एेसे ही (0. ५ 

। रविं निज उदय स्यान रघुराया % प्रधुप्रताप सव पन दिखाय। ॥९९॥ 
। तव्‌ युजबल महिमा उदधाटी % प्रगदी धलु विघटन परिपाटी ॥६॥ 
३ श्रीरामचन्द्रजी ! सूर्यने अपने उद्य होनेके बहानेसे सब राजाओंको आपका प्रताप प्रकर 
| 

| 

† 

| 


थ ना 


न ०००००२०2 न £ 


दिखाया है कि, जेसे अकेठे मैने अन्धकारका नाश कर दिया, तारासमूहने नहीं, इसी प्रकार 
एक श्रीरामचन्दरजी दी धनुष तोड़ देगे ॥ ५॥ आपके थुजबर्की महिमाका उद्घाटन करने 
वाली अर्थात्‌ उसको खोकर प्रकासित करनेवाली यह धनुषके विघटन ( टूटने ) की परि 
पाटी ( रीति ) प्रगट हृं है । भाव यह कि इस धलुर्भगने प्रगट होकर आपके गुप्तभुजबरुके 
#{ अप्रतिम महत््वको खोलकर प्रकाशित कर दिया ॥ & ॥ 
+! बृन्धु-वचन सुनि प्रु युखकाने % होड श्चि सहज पुनीत नहाने ॥७॥ 
करि शस्पह आये % चरण सरोज सुभग शिर नाये ॥८॥ 
वचन सुनकर शुसकाये ओर स्वभावसे ही पषि्श्रीरामचन्द्रजीने पवि होकर स्नान 
| किया ॥७॥ नित्य क्रिया कर शुरूके पास आये ओर उनकेसुन्दर चरणकमले शिर नवाया॥८॥ 
|¦ शतानंद. तब_ जनक इलाये % कौशिक सनिपहं तुरत पटाये ॥९॥ 
{ जनक विनय तिन आय सुनाई # हरषे बो छ्य दोड माई ॥१०॥ 
तब जनकजीने अपने पुरोहित शतानेदजीको बुखाया ओर विश्वामिघ्रजीके बुरानेको तुरत 
‡ ही मेजा । तुरंतका आशय यह किं प्रणका यदी दिन शेष रह गया था ॥ ९ ॥ जनककीं 
विनती उन्होने आकर सुनायी ओर प्रसन्न होकर सुनिने दोनों मा्योको बुलाया ॥ १० ॥ 
दोदा-रतानंद पद वदि प्रु येठे रूपं जाय ॥ 
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वयह चटह तात युनि कदेड तब, पठवा जनक बुलाय ॥ २८६ ॥ 
शतानन्दजीके चरणोमें प्रणाम करके प्रु य॒रूके पास जा बैठे; तब सुनि बोरे-हे तात । 
चर्ये राजा जनकजीने इलाया है ॥ २८६ ॥ 
इति श्नीरामचरितमानषे बालकाण्डान्तगंत पंडित ज्वालाप्रसाव मिधकृतव्याढ्यायां षष्ठो विश्नामः ॥। ६ ॥ 
दोहा-धलुषमंग कृत राम जिमि, सो सप्तम विश्राम ॥ 
कृहत सनत सयुञ्चत सुमति, पावत सब मन काम ॥ ७॥ 
सीय ख्यवर देखिय ना #% ईश काहि धौं देइ बडाई ॥१॥ 
लृषण कहा यश॒ माजन सोई % नाथ कृपा तव॒ जापर होई ॥२॥ 
चलकर जानकीका स्वयेवर देखिये न जाने ईश्वर किसको बडाहं दे ॥ १ ॥ लक्ष्मणजी 
बोरे-नाथ ! यशका पाच तो वदी हगाजिस पर आपकी कृषा दोगी। यद रक्ष्मणजीका कहना 
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(२९२) “स वहीं तुलसीकृतरकाणस्‌ "¢ ` ॥ 
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११ ध्वनियुक्त ६ मा्‌ रनवे कहो हं कि रामजी प्र आपकी कषा ह है, जैसे छि 
९ है-“सफरु मनोरथ हों तुम्हारे” ॥ २ ॥ तनि ¦ 
। हष सनि सब सुनि वर बानी % दीन अदी सबहिं छखमानी॥२॥ | 
। पुनि सुनिदन्द समेत कपाला # देखन चले धलुष मखशाला॥९॥ 
सब सुनि यह सुन्दर वाणी सुनकर प्रसन्न इए ओर सबने दी सुख मानकर आशीष दी 
५ ॥ ३ ॥ फिर खनियोके ्रन्दसदित श्रीरामचन्द्रनी धलुषयज्ञशाला देखने चरे ॥ 8 ॥ 


© 


{ 
रंग भूमि आये दोउ माई % अष सुधि सब पुखासिन णह ॥९॥ | 
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चे सकल शृहकान विघ्ारी # बक युवा जरठ नर नारी ॥९६॥ | 
जब दोनों भाई रंग भूमिमें आये तो यह सुध सब परवासिर्योने पायी ॥९॥ तब बालक 
५ ज्वान शे नर-नारी सब अपने घरका कामं छोड़कर चरे ॥ ६ ॥ 1 

। देखी जनकं भीर मईइ भारी % शुचि सेवक्‌ कषवं छिये हंकारी ॥७। 


नत नवनन ००८ 
त [व्‌ ) 8, ॥ #ि -@ _ ॥# 


॥ नि र 
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त तं 
त १० 


मन न्ोनं 


उन विश्वासी सेवकोने बडे कोमल नीतिके वचन कहकर नर-नारियोको वेगया ओर 

उत्तमः मध्यम्‌, नीच छोटे पुरूष अपने-अपने योग्य स्थल्र वेढे ॥ २८७ ॥ 
राज कबर तेदि अवसर आये % मनँ मनोहरता तन छये ॥१॥ 
शनसागर नागर वषर॒वीरा # युन्द्र श्यामल गौर शरीरा ॥२॥ । 

उसी समय राजकुमार भी आये; मानो मनोहरता शरीरम छा रदी है ॥ १ ॥ शुणोके ( 

। समुद्र चतुर अच्छे वीर, स॒न्द्र सांवले ओर गोरे शरीर वारे है ॥ २ ॥ | 

। 

{ 


(६ 
| 


। 
| 
क उत्तम मध्यम नीच ठु, निन निज थढ अबुहारि ॥ २८७ ॥ 
¢ 
1 
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रज-स॒मान विराजत सूरे # उडगणमर जलु थुग विधु पुरे ॥३॥ 
जिनकी रही भावना नेती # ष मूरति देखी तिन तेसी ॥४॥ 
(1 भाई देसे शोभित होते है जसे तारागणोमे दो पएरे चन्द्रमा हों ॥ २ ॥ 
जिनके मनमे जेसी भावना थी उन्होने उसी प्रकार भरूषुकी सूति देखी ॥ 9 ॥ ॥ 
ह भूप महा-रण धीरा # मनं वीरस धरे शारीरा ॥५॥ | 
डं रि चप प्रयुहि निहारी % मन भयानक मूरति मारी ॥९॥ 
४ रणधीर योद्धा राजा जव श्रीरषुनाथ॒जीको देखने रगे तो उनको एेला ज्ञात आ कि 
शा, री शरीर धारण करके आया ६ । यह “वीररस” ३ ॥ ५ ॥ सोदे राजा परधुको ८ 
र ड उनको यह भूति बड़ी -उरावनी दृष्टि आयी । यह “भयानक रस ३ ॥ द ॥ ¦ 
रह शष छ छोनिप वैखा # तिन पर प्रकर काटसम देखा ॥७॥ 


एखासिन देखे दोउ भाई # नर भूषण रोचन सुखदाई ॥८॥ | 
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{| जो राक्ष छलसे राजाका शरीर धारण कर आये उन्होने 
| सि | ह॥ व ॥ प्रवासियोनि दोनों भक्ष्योको न को त 1 
| इस चापाट्मे शङ्गाररसकी कटी" है, आगेके दोहेमे श्सका विकास है ॥८॥ 
| दोहा-नार विरोक हिं हिय, निन निन रचि अदुरूप ॥ ( 
‰ जु सोहत श्चंगार धरि, मूरति परम अनूप ॥ २८८॥ 1 
( चचिं सन्न हो अपनी-अपनी शचिके अनुसार देखने र्गी, मानो शृङ्गाररस दी प्रम 
{ मनोर सूति धारण करके शोभित है ॥ २८८ ॥ 

|| दहृषन भ्रम विराटमय दीशा # बह सुखकर पद रोचन शीशा ॥१॥ 
| जनक्‌ जाति अवोकरहिं कैसे # सनन सगे प्रिय छागं जसे ॥२॥ 
प 1 

| 

| 

। 

| 

| 
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तवन वा 


। 
| 
पडितोनि प्रधुको विरारस्वूप देखा, क्योकि उनकी उपासनाका यही रूप है कि, बहुत 
› हाथ पावि, लोचन ओर शिर, जैसा यजै मे छिखा रै-सदसशीर्षाः पुरुषः (। 
सहलक्षः सदस्षपात्‌" अथात्‌ विराट्‌ पुरूषके सदसो शिर, ने ओर चरण ह, यह बीभत्स 
है ॥१॥ जनककी जातिके लोग रसे देखते है जैसे अपने सम्बन्धी प्यारे होते ह ॥ २॥ 
पुहितं विदेह विोकहिं रानी % शिष्य समप्रीति न जाय बखानी ॥३॥ 
न प्रम तत्तमय भाषा # शान्त द्‌ सम सहन प्रकाञ्चा ॥५॥ 
राजा जनकजीके सहित रानी इस प्रकारसे देखती हैँ जेसे गोदके पुजसे माता-पिता प्रेम 
करते हँ वहं प्रेमसे कहा नहीं जाता यह “करूणारसकी कटी " है ॥३॥ योगियोको परमत 
मय दिखाई दिये, शांतरस कैसा कि शुद्ध जिसमे किसी ओर रसका मिलाप नहीं तथा सम 
अथौत्‌ बराबर ओर स्वयं प्रकाशङूप है ॥ ४ ॥ 
। इरिम्तन देखे दोउ भराता #% इष्टदेव्‌ इव सव॒ सुखदाता ॥९॥ 
। शमि चितव माष जेहि सीया # सो सनेह मुख नहिं कथनीया ॥६॥ 
हरिभक्तोने दोनों भाद्योको इष्टदेवके समान सबको सुख देनेवाखा देखा ॥4॥ जानकीजी 
| ने जिस भावसे श्रीरामचन्द्रजीको देखा वह स्नेह मुखसे नदीं कहा जाता ॥ & ॥ 
उर अठमवति न कहि सक सोडः % कवन प्रकार कटे कवि कोऊ ॥७॥ 
(¦ इहि विधि रहा जाहि म॒ माङ % तेहि तस देखेउ कोरा रा ॥८॥ 
† जो भाव ओर स्नेह जानकीजीके इदयं है उसके कहनेका उन्टं भी सामथ्यं नहीं है, 
/ मनम ही अनुभव करती हँ । तब फिर कोई कवि उसकी केसे कहे ! ॥७॥ इस रकार निसकै 
हदयमे जैसी भावना रदी उसने वैसा दी श्रीरामचन्दरजीको देखा ॥ ८ ॥ 
दोदा-राजत रज समाजमे, कोराढ राज किशोर ॥ 
क सुन्दर -श्यामल गौर तच, विंड विलोचन चोर ॥ २८९ ॥ 
राजसमाजमें अयोध्याके राजाके पुत्र विराजते ह जिनकी अवस्था थोड़ी दै, सन्दर श्याम 
ओर गोरे शरीराठे है जो संसारके नेको उरानेवाठे दै । चोर विदयाका तो इस दोहिभ / 
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तलीजञार वर्णन है चोरी सबसे अधिकं बड़ाई यह कि आंखोका काजल चुरा के, सो यहं ( 
\! उससे बढ़कर है, क्योकि विश्वकी आंखोको चरा लेते है । सो जब यह चोर्‌ विद्याकी निपुणता 
¦ इनको किशोर अवस्थामे प्राप्त है तो न जाने आगे क्या करेगे ! ओर चोर छिपकर _रातके 
(‡ समय राजसेवकोंसे डरा हआ मूखोकि यहां चोरी करता है, यह एसे निपुण चोर है कि बड़ी | 
५ सभाम दिनहीमे राजाओकि समाजमे निडर हो उनमें बड़ी वस्तु अर्थात्‌ सम्पण विश्वकी (| 
„ चोरी की । चोरी करते है कि आंखोसे देखकर चोर पकड़ा जाता है, सो यह उनको भी चुरा | 
| 
| 
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| लेते द अव कौन देसे ओर कौन पकड़े ! ॥ २८९ ॥ | 

सहन मनोहर मरूरति दोऊ %कोटि काम उपमा छघु सोडः॥१॥ 
दारदचन्द . निन्दक सुख नीके % नीरन नयन मावते जीक ॥२॥ | 
¡ _ यह दोनों मूति सहजसे ही मनको हरनेवाली है कि करोड़ कामदेव की भी उपमा दी जाय 
| तो वह भी थोड़ी है॥ १॥ शरद्‌ ( कवार कातिकके ) चन्दरमाके समान सुन्द्र शख हे, । 
¢ कमले ने मनभावने है ॥ २॥ ( 


तीः 


वन 


। 


{० १ १ ^८ > (न. : 


ह 


तव ्‌ नहि १ 
यितवनि चार मार मद हरनी % भावत हदय जाय नहि ब्रनी॥॥ | 
| 


> 


^ 


कल कपोल अतिङ्ण्डल छोला #चिघुक अधर घ॒न्दर हु बोला॥४॥ | 
जिनका संदर देखना कामका मद्‌ हरता है, जो मनको अच्छा क हं ॥ इ ॥ 
सन्दर गाछ कानमे रटकृते दए कुंडल, दादी ओर हर सदर कोमल्वाणी मन हरनेवारेह॥९॥ 
कुयुदवन्धु कर निन्दक हासा # भृकुटी विकट मनोहरं नाक्षा ॥९॥ | 
माठ विरा तिरक श्षखकाहीं #कृचविलो किअियवटिल्जा्ही॥६॥ 
इनकी ईसी कुदवुकर अर्थात्‌ चन्द्रमाकी किरणोको मिदा करनेवाली भौरटेदी नासिका | 

ु ताली ाेषतिरकद्लङ रहा वालो ामलतादेलक भौरेलजातेह६। ॥ 
५ ती रिएन पाई # कुसुम कटी विच वीच बनाई ॥७॥ 
पठ चौकनी कम्बुकलठ ग्रीवा # जनु तरिभुवन शोभाकी सीवा ॥८५॥ 
टोपी शिरपर शोभित है,मीच -बीचमें कुञुमकी कलियां लगाईहै ॥७॥ शंखके ५ 
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समान शोभित गल सन्द्र तीन रेखायें पड़ीहै'मानो तीन रोककी प्रमशो हं 
ष करमणि गडा कित, उर तीक ११ सार ।॥५। 
९ १भकन्ध केहरि ठनि, बरनिधि बाहु विशा ॥ २९० ॥ 


६। 





| ह सन्दर मणिजो छुभरमणि गजसुक्ता ( हाथीके शिरमं होता द ) उसका कंडा गरे पहने 


त्र्सीकी माला द्यम धारण किये | 

^ क व सनिका चेला होना प्रकट ईं |च ॥ ण ह शना. 

० 1 ८ बा बडी ह ॥ २९० ॥ 1 सहश | 
पी १८ चि # कर दार धतुष वाम बर कि ॥१॥ 


पीत य 
| ` ति बहाये # नसशिस : अत उपतीत हाये # नसरिख मंजु महाछवि गाय ॥२॥ 
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| कमम तरकस ओर पीला पट बधि है हाथमे बाण शेष धष बयं काषेपर शोभित ह 
॥ ; ' (1 
८ शगार रस ओर वीर रसे प्रयोजन है, इस कारण नने का वर्णन नहीं किया॥१॥पीला 
५ जनेऊ शोभायमान है, नसे शिखा तक अधिक छवि छा रही ३ । वञ्च महीन ये, इससे ५ 
५ यज्ञोपवीत चमकृ रहा था ॥ २॥ | ॥ 
देखि लोग सष भये घुखारे # इकटक लोचन टरत न टर ॥३॥ / 

{ 





००२५१, ८ 


हर्षे जनक देखि दो माई # सुनिपद-कमल गहे त जाई ॥०॥ 1 
देखकर सब रोग सुखी हए,परक विसार नेमि देसे देखने रगे किनेब टरेनदीं टरते॥२॥ / 
जनकजी दोनों माह्योको देखकर परसत्न हए ओर तब जाकर विश्वामित्के चरण पकड़े ॥४॥ 
करि विनती निज कथा सुनाई % रंग अवनि सब मुनिहि दिखाई ॥९५॥ 
जह जह जार्यै कवर षश दोऊ तर तह चकित चितव सब कोउ॥।६॥ 
विनती करके सब अपनी कथा सुनायी ओर सब रंग भूमि भुनिको दिखायी । (कथा एक 

/ समय राजा जनकृ इस धलुषकी पूज कर रहे थे तो जानकी भी उनके सद्ग चली गयी थीं । | 
| मनम विचार किः पिता इसी कारण यहा पूजन करने आते ठै, बड़ श्रम होता है अतः 
‡ धनुष उगकर धर के आयीं । दूसरे कट्पकी कथा-जहौँ धनुष रखा था वहां प्रूजाके स्थानम ¢ 
+ जानकीजीकी माता रीपा करती थी एक कोनेमे धनुष रहता था इस कारण तीन कोने लीपे | 
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! जाते थे। एक दिन वे दढ काय॑ वश न जा सकी; जानकीजी ीपने को गयीं उन्दने धुष्‌ 
उक चारों कोनेमे लीप दिया । तीसरे कल्पकी कथा-सीता डकरियोके सद्ग चाई मां ! 
खेल रही थी, हाथका क्ञटका कगनेप्र धनुष अपने स्थानसे हट गया, तब राजाने अचमित ्‌ 
। हो यह प्रण किया कि जो धष तोडेगा उसको कन्या व्याह दंगा । जनकजीने विश्वामिव- 
(¦ जीसे यह कडा कि महाराज । एकं वर्षका प्रण किया था.कि वषमे जो धुष्‌ तोड़गा उसको ^ 
| सीता व्याह ईगा उसमें केव यंही आजका दिनि शेष है ॥ 4 ॥ जदा-जह दोनों स॒न्द्र 
| कमार जाते ह वँ -वँ सब कोई चकित हो देखने खगे है ॥ ६ ॥ 

{ निज निन शचि रामहिं सब देखा %कोउ न जान क ममं विसेखा॥७॥ 

।! सछि चना यनि पसन कड # राना यदित महासुख रेड ॥८॥ 
अपनी-अपनी रुचिते रामजीको सबने देखा; परंतु इसका विशेष मम किसीने नदीं जाना 

(1 ॥ ७॥ जव विश्वामित्रजीने राजासे कदा कि आपने अच्छी रचनाकी है तब राजा एसे शुभ ४ 
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सब्र पिहासनोमिं एकं सिंहासन जो कि सन्द्र, उज्वल ओर सबसे बड़ा था, सुनि सहित | ¦ | 
दोनों भाहयोको राजाने वहा बेगया ॥ २९१ ॥ _ 

रयि देलि सब रप हिय हारे # जु राकेश उदय भये तारे ॥१॥ 
असि प्रतीति सवके मनमादीं # राम चाप तोर राक नाहीं ॥२॥ 


3, ५ ० ० 9 3 ननी 
नन न ज त भ्न हि यय 


शब्द सुनकर महाुखको प्राप्त हए । ( यह जाना कि धतुषको शरीरामचन्दजी तोड़ दगे)॥८॥ | 
"७ नते मच इक, सुन्दर विशद विशार ॥ 

| 

॥ 

॥ 


४ 
४ 
ननम ० न 00 व 0 प) 
ज सस षष स तरर ध्व 


4 मुनि समेत दोऽ वैषु तह ठरे महिपाल ॥ २९१॥ 
(१ 











(२९६) स क्टीकं तुखीकृतराफाणम्‌ 


ह 3 ८ ८०-५८-०८ स => 4 
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श्रीरामचन्दरजीको देखकर सब अपने मनम हार गये जसे शरदं परणं चन्दरमाके उदय 
होने प्र तारे हारे जाते ह ॥ १ ॥ सबके मनम एसा विश्वास हआ कि श्रीरामचन्द्रजी / 
निस्सन्देह धनुष तोड़ देगे अथवा न भी तोड़ तो भी ॥२॥ । 
वितु मंजेड भव धटष विशाख % मेलि सीय राम उर माल्‌ ॥३॥ 
अप्त विचारि गवन्हं धर भाई # जय प्रताप बर्‌ तेन रबा ॥९॥ 
बिना शिवजीका विशार धटुष तोड़े इए भी जानकीजी ओीरामचन्द्रजी के गछेम जयमाख 
डाल देगी ॥३॥ एेसा विचार भाह्यो । जयःप्रताप,बल! तेज वाक घरको चरे जाञ॥४॥ 
बेह॑से अपर भूषधुनि बानी % जे अक्विक अन्ध अभिमानी॥५॥ 
तोरेड धठष व्याह अवगाहा % बिव तोरे को वरि विवाहा ॥६॥ 
॥ यह वाणी सुनकर दूसरे राजा रसेःजो अज्ञानसे अन्धे ओर अभिमानी है वे फर बोरे॥५॥ | 
(। धलष्‌ तोड़ कर भी व्याह दोना कठिन है तो विना तोड़े कुमारी को कौन म्याह सकेगा 1॥६॥ 
एक बूर कालह किनं होड %#सिय॒हित समर जितव हम सोऊ॥७॥ 
यह सनि अपर भूष य॒सकाने # धम शी हरिपक्त सयान ॥८॥ 
4 एकवार तो काल भी भ्यो न हो जानकीजीके देतु हम उसको युद्धम जीतगे ॥ ७ ॥ यह 
५ सुनकर ओर राजा य॒सकाये, जो ध्मेशीर नारायणके भक्त ओर चतुर थे ॥ ८ ॥ 
सोरढा-सीय॒ विबाहव शम, गवे दूर करि चपनको ॥ 
जीति को सक्‌ संग्राम, दशरथके सन रारे ॥ ३७॥ 
र बोले सीताजी को तो राजाओंका चमण्ड दूर कर श्रीरामचन्द्जौ ही विवाग, इनको 1 
{ कान समरमे जीत सकेता है ! यह महाराज दशरथजीके पुर रणम बड़ बाके रै ॥ ३४ ॥ 
श्या मरह जनि गार बनाई # मन मोदक नहि भूख बताई ॥१॥ 
` ^ 1311. 
न क ीं 
| पवष शिता सो । जानसीतीको जगना न ज ॥4 ईती ॥ १ ॥ दारी परम 
जगत पिता रघुपतिहि विचारी # भरिलोचन छबि लेह निहारी ॥३॥ 
धन्द्र सुखद सकल शणरासी % यह दोउ वन्धु रभु उखासी ॥९॥ 
५ . ओर जगतके पिता श्रीरामचन्द्रजीको विचार नेव भरकर छषि देख लो ॥ ३॥ 
¢ ओर सुख देनेवाटे सब गणकी राशि ये दोनों शिवजीके हृदयम बसनेवारे ह ॥ ह ॥ ४ 
९ ग-समुद्र समीप. बिहाई %ृग जून निरखि मरह कत धाई।५॥ 
= | ( १ भावा #% हम तौ आज जन्म फट धा । 
| वृष्णाका जल देखकर क्यों मरते हो !॥ 4 ॥ जिसकं 
। जो अच्छा रगे बही जाकर कर, हमने तो आज जन्मका फल पा ध ॥ ध स 


अस्‌ कहि भले भूप अलुरा अन ॥ 
देखहिं पुर्‌ नर चह 4 ध वध प॒ विल्योकन लागे ॥७॥ 


र # वेषं सुमन करहि 

एसा कहकर मठे राजा बड़ रमसे श्रीराम ९।ह कल्‌ गाना॥<॥ 
विमानेमिं चदे > ₹ ~ नरामचन्द्रनीका उपमारदित रूप देखने | ¢ 
सोद भौर वाण नात ५५ ( 
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दोहा-जानि घुअवसर सीय तब, पटं जनक बाय ॥ | 


2. 
८ 


र 


र ४.३... 1 साद चीं ठिवाय ॥ २९२॥ 
५ नकर्‌ जन ] 
सन्दर भी ई वे जानकीजीको आदरसे ल्वा छे चरी ॥ रष गरन | 
¶ 


या 


शोमा नदिं जाय बखानी % जगदंबिका रूप शणखानी ॥१॥ 
उपमा सङ्ल मोदिं छ्षु खामी %्ाङृत नारि अंग अवुरागी ॥२॥ । 
जानकीजीकी शोभा बखानी नहीं जाती जगतकी माता शूप णकी खान हे ॥ १ ॥ । 

गोसाईजी कहते है सुञ्चको सब्‌ उपमा छोटी लगती है क्योकि वे पराकृत ध्ियोके अगोमे 
अनुराग किये है अथात्‌ कवियोने वह साधारण धियोंको दी है ॥ २॥ 
सीय. वरणि जेहि उपमा देर % कुकवि कहाय्‌ अयरा को लेई ॥२॥ 1 
{ 
| 
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जौ पटतर्यि तीय सम सीया # जग अस्त युवति कहँ कमनीया ॥४॥ 
सीताक वणम उस उपमाको देखकर अधम कवि नाम कहाकर कौन अपयश ठे ॥ ३॥ | 
जो जानकीजी की उपमाको किसी च्रीसे दँ तो जगतमे एेसी सुन्दर श्री कौन रै1॥ ४॥ ¢ 
गिरा शखर तन अध भवानी #तिअति दुसितअतदपतिजानी॥५॥ 
विष बाणी बन्धु प्रिय जेही #% किय रमा सम किमि वेैदेदी॥९&॥ ५ 
सरस्वती शखर अर्थात्‌ बहुत बोलनेसे दोषयुक्त है भवानीको अर्घागका दोष है ओर रति 
कामकी श्वी) अति दुःखित ₹ै, क्योकि उसका पति अगरदित है अतः वियोगिनी ३।५॥जिन 
मीके विष ओर मदिरा दोनों प्यारे भ्राता है, उनके समान जानकीजीको केसे कं 1 समुद्रसे 
विषवाक्णी ओर लक्ष्मी निकली है ओर जहां लक्ष्मी होती ह वहां मादक द्भ्य स्वय आ जाते 
यदि कोई तकं करे कि श्वीरछिग हनेसे वारुणी बन्धु नदीं हो सकती तो यह अथं 
लक्ष्मीका विष बन्धु है, जिससे वारुणी प्रिय है उसको _सीताजीके समान्‌ केसे करं ! अथवा | 
। 
च दता ह ॥ २९२३ ॥ 
व क सखी सयानी % गावत गीत मनोहर बानी ॥१॥ । 
सोह नवल तह सन्दर सारी #जगतजननिअठठितिछविभारी ॥२॥ | 


ति 
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हो ओर उसमे प्रम रूप कच्छप दो ॥७॥ शोभाकी रज्य अर्थात्‌ 
= ( पर्वत-मथानी हो ओर काम अपने करकमर्से मथे ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-इहि विधि. उपने लक्ष्मि ज्‌, घुन्द्र्ता यखमूल ॥ 
वरह तदपि सकोच समेत कवि, कहहि सीय सम तूल ॥ २९३ ॥ 
मी सुन्दरता ओर सुखकी मूल उपने तो भी सीताजी को रक्ष्मीके 


स प्रकारसे जब र 
ति कहने परं अर्थात्‌ सीताजीको उपमेयके स्थानम ओर उस क्ष्मीको उपमाके स्थानम 





० नदथ धिधिन 








वारूणीका प्रिय बन्धु विष जिसको प्यारा रै उस रक्ष्मीके समान जानकीजीको केसे कं 1॥६॥ 
जो छवि सधा पयोनिधि होई # परमरूपमय कच्छप सोर ॥७॥ 

॥ ननेवाटी चतुर सखी जानकीजीको संग केकर चीं ओर मनोहर बाणीसे 

पा अर्थात्‌ नवीन शरीरपर सन्दर सारी शोभित ह ओर जगती माता 





शोमा रज॒ मंदरं ॒श्रंगारू % मथे पाणि पैकन निन मार ॥८॥ 
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1 अतुरित छमिसे मरी है । यहां चौपाई एकपर्लेमं शृङ्गार रस ओर दरसरेमं शांतरस है इसको 

५ “विरोधाभास” कहते ह क्योकि शृ्कारसे ओर शातमे विरोध है परंतु यां दोनोके इकट्ग कर । 

१ देनेका प्रयोजन यह कि; शृ्गारसे जो कहने वा स॒ननेवालेका चित्तहूपी पत्ता उड़ तो शाति 

रसके अत॒छित मारी पहाडसे दब जाय । दूसरा अर्थ ॥ यह कि तुसे जो भारी नूतन ओर तन | 
अर्थात्‌ बड़ी रै जगलननी अतुलित छमिसे भर गयी है, वह शोभा समान है, तीसरा अर्थं यह ॥ 
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अ 
रि, इसी मूर तसे सारी न्दर रतिरंभादि शोभा पाती है ओर अतुछित .भारी जो 
जगनन 
यहं 
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नी पार्वती लक्ष्मी, सरस्वती आदिकं है वे इसी नवलतत॒से शोभित इई ई, चथा अर्थं ॥ 
ह जो सब सखियां एेसी है किं, उनका तनु जगनननी की अतुलित ओर भारी छषिसे भर 
। 
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नशनन्कक्र॥ नल 


गवा है वे शोभित ई । अथवा भारी अथात्‌ सब नवीन तवा युवा अवस्था में पराप्त है 
{ ओर सुन्दर ह परंतु जगन्माताकी छवि अत॒लिति है अथवा जगते अत॒लिति छबि जो भारी 
है उसको जननी सारी है वही नवीन तवुपर शोभित है इपते शृङ्गार रस ही पूणं है ॥ २॥ । 
भूषण सक सुदेश य॒हाये # अंग अंग रचि सखिन बनाये ॥३॥ । 
रगभूमि जब सिय प॒ धारी % देखि रूप्‌ मोहे नर्‌ नारी ॥४॥ | 
| | सव गहने जो रंभादिकके अग कार्देशमें पड़कर दुबल हो गये ये वे श्री जानकीजीके | 
| | अङ्ग सदेशमे आकर मोटे हो गए ओर अङ्गसे शोभाको प्राप्त हए, उनको एक-एकके अलु- 
सार रचकर सखियों ने बनाया ॥३॥ जव रंग भूमिम जानकीजीने पग धारण किया तो हष | 

देखकर नरनारी मोदित हो गए। अथवा जब जानकीजीने पग धारण किया तो रप देखकर 


9 न { 


| नरनारी मोह हो गये, नारियों मोहने सन्देह नहीं करना, क्योकि जानकीजी पराकृत नारी ¦ 


^> ८ > 


(1 


(८ ५८ >> ~> 


लिन णि 000 900 09१0) 
34 


नन 





(क 


पहर मोहित हो । गदेन धष लीं ॥ ७ ॥ 

सुरन इन्दुम बजाई # वषि प्रसून अपरा गाई ॥५॥ 
पाणि सरोन सोह जयमाला % ओचक चितये सकट युवाह्ा ॥९९॥ 
| 5८41 देवताओनि भत्र हो बाजे बजाये ओर एल वषीकर अप्सराओनि गाया ॥५॥ । | 
1 ला कराय ममालाधीमित हन्न मोचको राजाओंको देखा॥६॥ 
(4 त्‌ चित्‌ रामहिं चाहा % भये मोह वश सब नर नाहा ॥७॥ 
य १ दख दोउ भाई # रगे लकि छोचन निषि पाह ॥८॥ 
| ^ रसं र न चकत चित्त दोर श्रीरामचन्द्रजीकी इच्छा की, यह देखकर सव राजा 
^ हो गये ॥ ७॥ स॒नि्योके समीप दोनों भाङ्योको देखा बा जिन दोनों भाश््योके 
| सव त 0 मी चो सुनि बेट है उनको जानकीजीके कोचन (अपनी ! 
न | तो । जसे खोई इई वस्तु पाता है ओर कलक कर 
| यनन छान समान बद, देखि सीय सकुचानि ॥ 


% ठगी विरोक 
गरुजनोंका बड़ा 1 नारा उर आनि ॥ २९४ ॥ 


/ नाम्‌ अथालुकूल है। सीताजीको शीतलता ओ सकता सीय ओर रषु 
५ कनका समय है, अतः रामजीको दये इ अ रथुतीर इसरिएि कहा कि वीरता श्रगट 
एषु 5 0, ५ ससियोकी ओर देखने गीं ॥२९४॥ ४ 
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गुम-रूप अर्‌ सिय छवि देखी # नर ह परिहरी निमेखी ॥१॥ 
शा सकंठ कहत सञ्चारी % पिधिसन विनय करहि मनमाहीं ॥२॥ 
ारामचद्जीका रूप ओर जानकी जौकी छबि देखकर नरनारी एकटकं रइ गये पलक गिराना 








¢ 
छोड़ व सोचने रगे ओरकढनेमे सक़चाये, विधातासे विनती मनमे ही करने लमे॥२॥ 
वेगि जनक जताई % मति हमारि असिं देह सहाई ॥२॥ 
विन विचार प्रण तनि नर नाह % सीय रामर करहि विवाह ॥०॥ 

ह विधाता । जनकृकी जडता शीघ्र इर लो ओर हमारी एसी सुन्द्र मति दो । विधि इससे 
कहा कि? जनक अविधि करते हँ ॥ ओर वेगि कहनेका प्रयोजन कि आजका ही समय है, 
कट न रहेगा॥द॥विना विचारे परण त्यागकर राजा जानकीजीके सङ्क श्रीरामच॑दरजीका व्याह 
कर द्‌ । नरनाहू ( नरोकै स्वामी ) जनकजीको इस कारण कहा कि, उनको अर्थपर दष्ट 
पि ६ व स यह ध वा नरका पालना हैसोजो 

न 
1 १६ ( १ पालन होता है ओर सीयरामका विवाह होता शै 
| जगमल कदाहं भाव सब काट # हट कीन्हे अन्तहुं उर दाह ॥॥ 
यहि ढाटक्षा मगन सब छग % वर साबरो जानकी-योग्‌ ॥६॥ 
जगत्‌ भख कदेगा ओर सब कफिसीको अच्छा लगेगा, हठ करनेसेअन्तमे डदयको दाही 
होगा ॥५॥ इसी खालसामे सब रोग मग्र हैँ कि यह सवरा वर जानकीके योग्य ३ ॥ & ॥ 
| "दै अथ क्षेपक 


&। 
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रावण बाणाघुर तब _आये % देखि लोग अतिशय मयपाये ॥१॥ 
सकल परस्पर करहि विचारा % अब धौं कहा करहि करतारा ॥२॥ 
¢ उसी समय वहां रावण ओर बाणासुर आये; उनको देखकर सब्‌ रोग बहुत डरे ॥ १ ॥ 
ओर परस्पर सब विचार करने लगे कि न जाने अब ईश्वर क्या करेगा ॥ २॥ 
| कृ--याके दराशीशा बीश्षबाह डो शेक मानो याके एकशीराबाट्र दीरघ इनारहै। 
¢! दोनों छाल चंदनको दीन्दे हं रिंह मार पहर शृवाक्च मार छाये त छर ह ॥ 
। दोनों अतिबी भायो दोनों जग जीत पायो दोनों मय देत देखे त॒ विकार 
दोनों धह तोर ताको कौन है उपाय हाय शोकते उधारको उधार करतार है॥१॥ 
सभाके लोग परस्पर कहने लगे किं इनमें एकके दश्‌ शिर ओर बीस हाथ पहाड़के समान 
डोरते है, एकके शिर तो एक, परंतु बाहं हजार द दोना माथे पर खार चन्द्नका श्िषुण्ड्‌ 
लगाये श्दरक्ष की माखा पहनेशरीरमे भस्म रमाये, दोनों बलवान्‌ जगत्‌के जीतने वारे ओर 
दोनों डरावने भयकृर शरीर धारे है, यह घूुष दोनों ही तोड़ डागे, हाय ! अब इसका 
क्या उपाय हो ! ईश्वर इस शोकको दूर करगं ॥ १. ॥ 
तब रावण बल्यो हरषाई % कहौ सिया सो देह बताह ॥३॥ 
धूरुष तोरि ठे जाव अवहीं % बोलो बाणाघुर असं तबहीं ॥५॥ 
तब रावण प्रसन्न होकर बोला-बताओ जानकी कहां दै ! ॥ २॥ मे धतषको तोड़कर 
अभी के जाई, तब बाणासुर इस प्रकार बोला ॥ ४ ॥ 


ना ॥ नद 
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शरध धव्यो विचारत नाहीं % मारतं खहे गाल टथादीं ॥५॥ 
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तुम राखत अति गवं स॒ररी % तब रावण सुनि बातं उचारी ॥६॥ 
। तुम तो बड़ा अहंकार करते हो, यह 4८४ बोला ॥ & ॥ ^ 
कये शन॑डनते देसिलण्डलणडदडभा ब्रह्माण्डे काल कीन्हों गौन्‌है। 
देत दण्ड धननाथ भये द्रव्यहीन शुनत्‌ कोदण्ड चण्ड इट ह जौन्‌ है ॥ 
५५ छतरदेड सो सुमेर तोो जाय कीन्हो धुण्डमाछिको कोदैड गवं कौनहैर। 
काल भी तो ब्ह्ाण्डसे माग गया ओर मेरा तीक्ष्ण प्रताप नवखण्ड फैला रहा है जिस ! 
भरताप्को देख सूयं भी मौन धर चता है, मैने वेरो दण्ड देते-देते दरव्यदीन कर डाला ४ 
उढा लिया, फिर शिवजीके पुराने धटुष उठनेसे क्या अकार है न न 
बाणासुर तव॒ क्यो रिषाई % हौ त॒म बडे अघर अन्याई ॥७] | 
क०-जोहैमगवानवरदानदाता तीनो छोकतीन्‌ पाय पृथ्वी हेतु वेषबड़ लीनो है । 
आयितातपासचीन्दोतपेनानिराशकीन्दोदीन्होदानटीन्होउनोमानिरोषमीनो 
ग पवं शारीरा जते सं यश सर्वभापै २२ ते रेसे णवं हौ नाहीं कीन्हो है ॥३॥ 
^ जो भगदःन्‌ तीनोकोकको वर देनेवाले है, जिन्होनि तीन चरण पृथ्वी ठेनके निमित्त बड़ा ¢ 
निराश न्‌ किया ओर जब उन्होने थोड़ासा दान मांगा तब पिताने रोषकर कदा क्यों मेरी 
हंसी कएे हो, सञ्ञको देखकर दान मांगिये तब उनके बहुत इ करनेसे मने ही जर लाकर | 
चन्द्र सयं साक्षी ई परंतु तेरासा तो घमेड येने भी नहीं किया ॥ ३॥ 
+ तब रवण बोढा & 
1.५ रिध स न्दे अभषण जो = 
ह रा 
"सारा जगत्‌ सरसोके समान जिसे 
मा 
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्‌ 
यह गुरुका धलुष रखा हआ है षिचारते नदी, वृथा बकबादं क्यों करते दो ! ॥ ५ ॥ | 
परम प्रचण्ड नवखण्ड मे अखण्ड फेटो देखिकै प्रताप मारत॑ड डके मौन हे ॥ ¦ 
रावण बोला-मेरे थुजदण्डोसे जगत्‌ को खण्ड-खण्ड देखकर वा दण्डको खण्ड २ देखकर ¦ 
ह मरे धषका शब्द सुन इन्दर कांपता है भने अपनी बाडहूपी दण्डपर छक समान बेहक 
तब बाणाघुर बोा-तुम बड़े अन्याय राक्षस हो (देखो ) ॥ ७॥ 
माष्यो पितु मोहिदानीदान्रव्यदुल्यहोहिपाणिदोईपाररकैतोछि दीन्हो है । 
| वेष वामनजीका बनाया ओर जव पिताके पास आये ओर बिनि पहिचान भी ख्या तथापि ¢ 
उनके हाथमे दिया, निदान जो दान उनको दिया उसका यश निकी गारी है ओर 
सवेया-एकरि शीरि कौन धरी सिरे जग यो सरसों सम सो है। 
रावण बोला-एक शिरकी कौन चलायी (इतो द) 
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पतप रहते है वह मने एकं हाथसे उ लिया, तो भँ ग न कह तो कौन ! करे जिसकी | 








शिवजी भी प्रशंसा करते है ॥ ४ ॥ 


 स्षया-पीन पिनाक पुश्रिक्ेयों किरिच्यो विधि लेकर वजको सार है । 
याकी न जानत्‌ दँ शस्ता नहिं सीख गने एन्योँ प्रो गर्वोर है ॥ 
आपनो गव गर्वोषनको धनु तोरनको शठ कीन्हो विचार है । 
जो बके वसते बरक अवोकत है सो तो नाउको बार है ॥५॥ 
शिवजीका एराना धनुष नदीं -यह बड़ा दद्‌ है ओर विधाताने वज्का सार छेक सचा ३। 
तू इसकी गङ्आई नदी जानता ओर न सुनता है इससे पूरा रौवार विदित होता है। 
य्‌ह अपना गवे गर्वोनिको दी तूने धनुष तोड़नेका विचार किया है, जो बसे बढ़कर बिं । 
बोरुता है वह तो नाईक बार है ॥९॥ (1 
धदुष तोरि तोर मद तों % एरी उठाय वारिनिधि बरें ॥१॥ 
अघ कहि धलुष उटावन छागा टयो न तब कह बण अभागा ॥२॥ ! 
तब रावण बोला-धलुष तोड़कर तेरा भी मद तोर्ईगा ओर तेरी पुरी उकर, सथुद्रम इवा ¢ 
दगा ॥१॥ देसा कहकर धटुषको उठने लगा प्र न उग्‌,तब बाणासुर बोला अरे अभागे॥२॥ ¢ 
वेया-कर जो कर्मं केलास लियो अब कमे कं नाक 
।, द्‌ तान बीप्च शुना श्रहराय अके .धलुको शकश्लोरत | 
विछ एक हे न्‌ है वुधा र्षि षीसकै दौतन तोरत हे 
मनम यह दीक भयो हमरे मद काको महेदया न मोरत है ॥६॥ 
+ देखो सभाके छोग ! जिसने हाथमे कास जिया टै, अब वह कैसे नाक सिकोड़ता है 
बीसों थुजा तालुके समान श्लहराती द ओर धलुषको अनेकं भ्रकारसे इकञ्चोरता हे पर वह | 





/ एकं तिल नहीं दिलता ओर पृथ्वी दिती है कोधके मारे दात षीस रहा है निदान यह 
# हमने मनम निश्चय कर लिया कि शिवजी किसका मद नदीं तोडते ! ॥ 8 ॥ 
यह कहि धलु प्रदक्षिण करिकै % बाणाघुर निकस्यो द मरिके ॥१॥ 
तब रावण बढा रिसिआई % जाद यामे परत दिखाई ॥२॥ 
५ यह कहकर बाणाघुर धलषकी प्रदक्षिणा कर्‌ भसन्न दो वहसे चला गया ॥ १ ॥ तव्‌ 
| रावण क्रोध करके बोला कि शुञ्चको तो इस धुषमं जादू सा दीखता है ॥ २॥ 
वैतह ठे जाँ सिय अब्दं # मई अक्राशवाणी यह तबहीं ॥२॥ 

| ढ्न्या जोह % लिये जात मधु दानव कोह ॥४॥ 

| तो अब वैसे दी इस कन्थाको े जाड उस्‌। अवसरम्‌ आकाशवाणी इहं ॥ ३ ॥ अरे 
(१ 














या कुम्भीनसीको मधु दैत्य लिए जाता है । ( मेघनाद यज्ञम दै, विभीषण 
ग कुम्भकर्णं सोता है ) ॥ ४ ॥ 
धुनि ` रावण बोला इख पाई # ताको शां अनि छडाई ॥५॥ 





अस कहि तुरत गयो अघुरारी % भये समाक पति सुखारी ॥९॥ 
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¡ 
नकर रावण दुःखित हो बोला भे अभी जाकर उसको छडा खाता हू ॥ ९ ॥ यह कह 
॥ ध वर्होसे चला शा ओर सभाके हो गये ॥ & ॥ | । 
इति क्षेपक 
१ अये ॥७॥। ! 
तब बन्टीनन जनक बुखाये % विस्दावी कृहतं चि 
॥ कह छप नाय कह प्रण मोरा # चले भाट हिय ह न धोरा ॥८॥ । 
४ तब जनकजीने भारोको इलायाः वे पुरुषोकी कीति कहते इए आये। बुनेसे अनेका । 
| कारण यह था वे भी रामजीका रूप देखकर अपनेको भूल गए थे ) ॥ ७ ॥ राजाने कहा | 
हमारा प्रण जाकर कहो । यह सुनकर भाट चले, जिनके मनम बड़ा हष है अथवा राजा | 
आज्ञासे भाट चके, परंतु उनके मनमें ङछ भी हषं नीं है, क्योकि राजाने प्रण नहीं त्यागा ॥८। 
वैदी वचनव्र्‌ सुनहु सकल महिषा ॥ । 
& प्रण विदेहं कर करहि हम, भुजा उढाह विशाल ॥ २९९५ ॥ ू 
तव बन्दीजन यह श्रेष्ठ वचन बोरे-है सब राजाओ ! सुनो ! हम अपनी बड़ी थुजा उठाकर 
राजा विदेहका भरण कहते है विदेहका आशय यह कि भारटोको यह प्रण अच्छा नहीं रुगता अतः ¦ 
कहते एसा नदीं करते, यद्‌ राजा जो विदेही र उनका प्रण सुनो जो विशाख 
ह वा इम उस प्रणो कहते ह जो बड़े-बड़े राजाओंको देह रहित करनेवाला है ॥ २९५ ॥ 
प भुनल विधु रिव धनुरा % गर्‌अ कठोर विदित्‌ स्‌ काट ॥१॥ 
रवण बाण महामर मारे % देखि शरासन गवहिं सिधारे ॥२ 
राजाओकी अजाओंका बर चन्द्रमा है उसके मास॒ करनेको यह शिवका ध वु राह 
इसका भरा ओर कटोरपन सब कोहं जानते है ॥१॥ कि रावण ओर बाणासुर जो बडे- 
योद्धा थे वे इस धूवुषको देखकर दी चङे गये, उन्होने छुवा भी नहीं ॥ २॥ 
सोई परारि कोदंड कटोरा # राज-समान आज ५९ तोर ॥३॥ । 
त्रिथुवन जय-संमेत #% विनहि विचारि बरे हि तेही ॥५॥ 
वही शिवके धनुषोमे सबसे अधिक कठोर यहं धनुष आज राजाओंके समाजमे जो 
गा-कंटोर कहनेका भाव यह कि, धलुष ओर भी है षर यह कठोर है। आज इस लिये 
क्ि.कलक्‌। नियम्‌ नहीं क्या आज प्रणकी अवधि पूरी इई ॥ ३ ॥ वह रिथुवनकी 
वदेह सदित वा वैदेही जो निभुवनकी जय समेत है, उको विना विचारे वर सकेगा 
इसम्‌ राव रकका विचार न होगा ॥  ॥ 


सुनि प्रण सकट भूप अमिषे % भर मानी अतिशय मनमाषे ॥०९॥ 
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परिकर बधि उठ अङुराईं # चले इषटदेवन रिरनाई ॥६॥ 

भण सन सब राजाओनि अभिलाषा की पर मटमानी जो किं बलका घमंड ता थे उन्होने 
मनम अधिक करोध किया ॥५॥ अपनी अपनी कमर बांधकर घबड़ा उठ ओर इष्टदेवताओको 
शिर नकर चठे ( शंका ) इष्टदेवताओंको शिर नव्‌नेषर्‌ भी मनोरथ न हआ! 
 ( उत्तर ) राजाओकी उपासना सत्य नहीं थी वे कुरिरु थे अच्छे राजा तो धनुषके निकट १ 

भी नहीं गये तथा “जिनके कुछ विचार मनमाही । चाप समीप मदीप न जारी" अथवा वे 
7 (६ 0 ॥ नाई" इष्टदेवको भी शिर न नवाया, 
8 ६ मनो ग्युस दवता क्या कर सकते है ! ॥ & ॥ 
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त्मकि ताकि तकि रिवधवु धर्दीं # उठ्द्‌ नकोटि भति बह करीं ॥७॥ 
-तम्‌कि धरहि धु मटर गप, उठई न चदि जाय ॥ 

| भूष्‌ सदस दश एकि बूरा % लगे उलवन टरे न टार ॥१॥ 

युद्ध कर ठेगे जो बली होगा उसको जानकी मिरु जायगी । अथवा एकं दिनमें दश इजार | 

कीरति विनय पताका मारी % चे चापकर बखस हारी ॥५॥ 

दृपनं विलोकि जनक अङुछाने % बोले वचन रोष जु साने ॥६॥ 

देव दवन धरि मदन शरीरा % विष वीर आय रणधीरा ॥<॥ 
4 पावन हार वरचि जल, रचेड न धनु दमनीय ॥ २९७॥ 

ही नरी ! इस दों यह ध्वनि है कि धष तोड़नेवाला 
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क ॐ चाप्‌ ५५ मि न जादी ॥८॥ 
4 वका धनुष पकड़ते दै परंतु अनेक भांति बल 
भी नहीं उढता ॥७॥ जिन राजाओके मनम कुछ ज्ञान ह वे धतुषके पास भी नहीं १ 
(  मनहु पाय भट बाहुबल, अधिकं अधिक गर्भाय ॥२९६॥ 
मृद्‌ राजा तमक कर धनुषको पकड़ते हँ, पर जब नहीं उठता है तो जाकर चल देते हँ 
ओर धनुष मानो राजाओंका बल पाकर अधिकं भारी होता जाता है ॥ २९६ ॥ 
डगं त्‌ राम्यु शरन केषे % कामी वचन सतीमन जसे ॥२॥ 
दश दजार राजा एकी बार धनुष उठाने कगे, प्र वह टससे मस न हुआ ( शंका ) 
| यदि धनुष टट जाता तो जानकी किससे ब्यादी जाती ! ( उत्तर ) उन्होने सोचा होगा किं 
राजाओने उठाया प्रतु वह टाठे न टला ॥ १ ॥ शिवजीका धनुष कैसे नदीं डिगता है कि 
| जसे कामी पुरुषके वचनसे सती रीका मन चलाय॒मान नहीं होता ॥ २ ॥ 
५ छब दप भये योग उपहासी # जेसे विनि विराग संन्यासी ॥३॥ 
सब राजा रैसीके योग्य हो गये जैसे विना वैराग्यके संन्यासी हास्य योग्य दोता द॥३॥ 
कीति, विजय, बड़ी वीरता इत्यादि धट॒षके हाथ्‌ बरबश हार्‌ चे ॥ ४ ॥ 
श्री हत मये हारि दिय राजा % बेटे निन निज्‌ जाय समाजा ॥९॥ 
सब राजा इदयमें हारकर शोभा दीन होगये ओर अपने समाजमं जा बडे ॥ ५॥ राजा- 
ओको देखकर जनकजी व्याकुल हो गये ओर एेसे वचन बोरे जसे किं क्रोध सने हों ॥ & ॥ 
दीप दीपके भूपति नाना # आये सुनि हम ज प्रण टाना ॥9॥ 
हमारे प्रणको सुनकर धी अनेक 1 ५ ॥ ७॥ बड़ वीर रणधीर आये ओर 
देवता, दैत्य भी मवुष्य शरीर धारण कर आय ॥ ८ ॥ 
दोहा-ऊवरि मनोहरि विजय बड, कीरति अति कमनीय ॥ 
जानकीजीको मनोहर कर तो बन नहीं सकंता, क्योकि अपनी कन्यका 
न नहीं करता, इस कारण यह अर्थं दै कि, यहां ईवारी मनोहर अर्थात्‌ 
विजय विन उत्तम सुन्दर कीतिूप $वारी दै उसका पानेवाला ओर धनुष 
या बरह्नाजीने रचा 
१४ ओर सीता जो कि विजय ओर कीतिरूप ह उनको ब्ह्माजीने नहीं रचा, 
यथा-अप परगट भये विधि न बनाये" ॥ २ ॥ 
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कह काह यह लाम न माबा # काह न रोक चाप्‌ चद्रवा ॥१॥ 


रहा चदा तोख माह % तिमर भूमि न सकेड छंडाईै॥२॥ 
कहो भाई क्या ठाम किसीको नदीं भाता ! जो किंसीने भी शिवजीका धलुष नदीं 
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४ नहीं । 
 चट़ाया ! ॥ १॥ चदाना तोड़ना तो अरूग रहा, तिलभर प्रथ्वीसे नहीं छड़ा सके ॥ २॥ (| 
| अब जनि कोड मासे भट मानी % वीर विहीन, मही भे जानी ॥२॥ ॥ 
॥ तज आश निज निन ह जाह्न % छिस न विधि वैदेहिं विषाद ॥९॥ || 
¢ अव कोई वीरपनका घमंड मत करना मैने जाना कि पृथ्वीम कोई वीर नहीं रहा ॥ ३ ॥ ॥ 

| अब आशा त्यागकर अपने-अपने घ्रको जाओ, विधाताने जानकीका विवाई नीं छिखा॥४॥ ॥ 
। यङृत जाय जो प्रण परिहर # ईबरि ईवारि १ कर्‌ः ॥९॥ | 

जो जनते विव मट यई माई # तो प्रण ररि होते न्‌ ईसाई ॥९६॥ | 
^ _ जो प्रण छोड तो पण्या नाश होता दै, अब सीता वारी रहे तो में क्या कैः! ॥५॥ 
जो जानता कि प्रथ्वी वीर रदित है तो भण करक हषीके योग्य नही होता ॥ ६ ॥ | | 


जन्‌क वचन सुनि सब नर ५.८ % देषि जानकिहि भये दुलारी ॥७॥ 
मासे षण ऊरिछ भई मोह # रद पट फरकत नयन रसि ॥<॥ ८. 
जनकजीके वचन सुनकर सब्‌ नरनारी जानकीजीको देखकर दुःखी हए ॥७॥ प्रतु रक्ष्म- 
णजीको क्रोध आ गया, भृङकरी टेदी हई होठ फड़कने रगे ओर नेम रोध छा गया ॥ ८ ॥ ॥ 
दोहा-कहि न सकत रघुवीर डर्‌, वचन रगे जु बाण ॥ 
ॐ नाय राम पद कमर शिर, बोरे गिरा प्रमाण ॥ २९५८ ॥ 
शरीरामचनद्रजीके उरसे कह नदीं सकते परंतु जनकजीके वचन बाणके समान लगे अन्तको ¢ 
। शीरामचनदरजीके चरण कमलो शिर नवाकर भामाणिक वाणी बोरे ॥ २९८ ॥ | 
रघुरिन म जह कोठ होई % तेहि समान अस॒ कई न कोई।१॥ 
त बानी % विमान शषुकुरु मणि जानी ॥२॥ 
बेट होगा उस समाजमे ह भी नहीं ज्ञसी 
अवुचित वाणी जनकजीने रबुङुलके मणि ता | ५ 
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छनह भावुकुर-पकन मान्‌ #कषठ स्वमाव न कड अभिमाव्‌॥३॥ 

1 तुम्हार अवृशरान माड # कन्डक इव नरहांड उठा ॥७॥ , | 
| र ूर्यलकृमल रामचन्द्रन । आप अवण कीजिये । भे स्वभावसे कहता हँ ( 
| = नही ॥२॥ जो आपकी आज्ञा पाड तो गेदके समान बरहमांडको उट ॥ 9 ॥ ॥ 
। घट निमि डां फोरी % सकउ मेर मूठक इव तोरी ॥५॥ | 
इ 1 महिमा भगवाना # का बापुरो पिना पुराना ॥६॥ ५ 
| 
; धलुष्‌ क्या वस्तु है !॥ &॥ | 
॥ 1 होऊ % कौतुक कठं विोकिय सोङः॥७॥ ` ॥ 


~ 





व ग 
कमलनाल इमि चाप यटा % योजन सत प्रमाण छे धावौँ ॥८॥ 
स्वामी ! एसा जानके जो आज्ञा हो तो कौतुक क उसे देखिये ॥ ७ ॥ कमलनाल 
अथात्‌ कृमलकी .देडीकी नाई इस धनुषको चढ़ा कर सौ योजन तकं ठे जाड ॥ ८॥ 
र छत्रकदण्ड जिमि, तव प्रताप बह नाथ ॥ 

न करर प्रयु पद्‌ शपथ, एनि न धद धू हाथ ॥ २९९ ॥ 
ओर हे नाथ ! आपके प्रतापके बसे इसे छत्रकदंड (पृरथ्वीके एके ) समान तोड़ डट्‌ 
एसा न कह तो आपके चरणोकी सौगन्ध, किर धनुष हाथमे न ह ॥ २९९ ॥ | 
लषन कोप वचन्‌ जब बोठे #% डगमगानि महि दिग्गज डे ॥१॥ | 
सक ॒छोक सुब भूप इडराने # सियहिय हषं जनक सकुचाने ॥२॥ | 

| जब रक्ष्मणजी कोधसे यह वचन बोरे तव पृथ्वी कांप गई ओर दिशाओंके हाथी डोक 
गये ॥१॥ सब्‌ रोग ओर सब राजा डर गये ! जानकीजीके मनम परसत्नता इई ओर जनकं | 
संक्रुचा गये ॥ २॥ ॥ 
| शह रपति सब शुनि मन माहीं % मुदित मये पनि एनि पएटकाहीं ॥२॥ 
शुष निवारि % प्रम समेत निकट वैटारे ॥*॥ 
विश्वामित्र श्रीरामचद्रजी ओर सब खनि मनमें परसत्न होकर बार-बार पुलकित इए ॥३॥ | 
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† सैनसे ही श्रीरामचन्द्रजीने रकष्मणको निवारण किया ओर भेमसे निकट बैटाया ॥ ४॥ 
इवामित्र समय शम जानी % बोठे अति सनेहमय बानी ॥५॥ 


(1 


उदह शम भञजहु मवचापा #% मेटहु तात॒ जनक परितापा ॥६५॥ 
विश्वाभिजजी अच्छा समय जानकर अत्यन्त प्रेम भरी वाणी बोरे ॥ & ॥ हे तात राम- 
चन्द्रजी ! उष्य ओर यह शिवका धनुष तोड़कर जनकजीका दुःख दूर कीजिये ॥ & ॥ 
सुति ग वचनं चरन शिर नावा % हषं विषाद न क उर आवा ॥७॥ 
लह भये उठि सहन अहाये % उनि युवा मृग राज रजाये ॥८॥ 
गुूजीके वचन सुनकर चरणोमें शिर नवाया ओर इषं विषाद्‌ ऊुछ भी मनमे न आया॥७॥ 
सहज स्वभावसे दी श्रीरामचन्द्रजी उठ खड़े हए, जिनके निःशंक्‌ स्वभावसे युवा मृगराज 
| लज्जित हृए वा जिसकी चालसे मृगराज जाते है (वनिका अथं स्वाभाविकं चाक ) ॥८॥ 
४ 
४ 
वृचनरूषी तारे उसी समय छिप गये ॥ १ ॥ कुषुदरूपी जो मानी राजा वे 
न ओर कपटी राजा उलूके समान छिप गण ॥ २॥ 
ल 
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दोहा-उदित उदय गिरि म॑चपर, रघुवर बाट पतंग ॥ 
सन्त सरोज वन्‌, हरे ् भग ॥ ३०० ॥ न 
चलपर जब श्रीरामचन्द्ह्पी प्रातःकारके सूयं उदय इए तब सन्त 
न सिल ओर ८ देखनेवाोके ) नेबरूपी भरे प्रसन्न हए ॥ ३०० ॥ 
बृपनकेरि आशा निशि नाशी % वचन्‌ नत अवीन्‌ प्रकारी ॥१॥ 
मानी कुमुदं सकुचाने #% कपटी भूप उल्क दुकान ॥२॥ 
राजाओंकी जो जानकीजीके प्राप्त होनेकी आशाूपी रात थी वह नष्ट हौ गई ओर उनके 
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हे प हिं सेवा॥३॥ ¦ 
भये विंशो कोक युनि देवा % वरषहि मन जनावाहं संवा ॥९ 
॥ गद वैदि सहित अवरागा # राम युनिनघन आयघु, भगा ॥०॥ 
सुनि, जिनको सुधमैरूणी कोकी ओर देवता, जिनको सम्पत्तिरूपी कोकीका श था, | 
॥ बे कोक (चकवा) ॐ समान विशोक इए ओर एर वषौकर अपनी-अपनी सेवा जनाते ६।३॥ | 
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५ गुरुके चरण कमलको प्रमसे नमस्कार कर श्ीरामचन्द्रजीने ुनियोसे आज्ञा मांगी ॥ ९ ॥ 
। सहनहि चरे सकट जगस्वामी % मत्त मंजु व्र कुअरगामी ॥५॥ 
चत राम सव पुर नर नारी % एक परर तद भये एुखारी ॥६॥ 
सब जगते स्वामी सदजदी, चरे, जिनकी चारु सतवारे उज्ञ्वरु हाथीके समान है 
॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके चरते दी सब जनकपुरके नर नारी पुरुकित हौ सुखी हुए ॥ & ॥ 
वेदि पितर युर युङ्ृत समरे % जो क एण्य प्रमावं हमारे ।॥७॥ | 
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तो रिव धतु मृणाल कि नाई # तोरहि. राम गणेश शघ्ाई ॥<॥ _ ¦ 
अपने पितर तथा देवताओंको नमस्कार करके पुण्योको स्मरण कर कहने लगे कि जो ! 
छ मारे पुणण्योका प्रभाव हो ॥ ७ ॥ गणेशजी हे गोसाई ! यह शिवजीका धठुष कमल्की । 
डण्डीके समान श्रीरामचन्द्रजी तोड़ दँ ॥ ८ ॥ 


॥ 
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दोहा-रामहि प्रेम समेत खि, सखिन्‌ समीप बुलाई ॥ 
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‰ सीतामातु सेद्‌ वश, वचन कहै विटखाई ॥ ३०१ ॥ 
| र त ५ निहार सखियोको पास बुलाया,सीताजीकी माता स्नेहवश व्याड 
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` कोउ न इुन्नाय के नपपादीं % यह बारुक अस ह भलनाहीं ॥२॥ 
ह सखि । जो हमारे दित कहते है वे सब तमाशा देवनेवारे ई ॥१॥ कोई राजासे सम- 
५ श्ाकृर यह वात नहीं कहता क यह बालक है इनसे रेसा इठ करना अच्छा नहीं ॥२॥ ! 
गुण बाण छा नहि चापा % हारे सकर भूष॒ करि हापा ॥२॥ | 


स्यो किन + 


सखि सब कौतुक देखन हारे # जेड कहावत हित हमारे ॥१॥ । 
॥ 
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भव राज्ुबर्‌ कर देदीं # बार मरा कि मंदरं छेदं ॥॥ 
निष धनुषो रावण ओर बाणामुरने नदीं छवा ओर सब राजा बल करके हार गये ॥३॥ ४ 
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। भूप सयानप सकृ सिरानी #स॒खि विधिगतिं # 
॥ तव कष्नात न जानी॥९॥ 
॥ आधी चर सस ग बानी # तेजं कध गनिय न रानी ॥६॥ | 
|| _ ° सास । राजाकी चदुरता जाती रदी; िधाताकी गति डक जानी नदी जाती॥ ५ ॥ तव { 
८ एक चतुर सी कोम वाणी बोरी हे रानी ! तेजस्वर्योको छोरा | 
कटं ठंमन कर सिषठ॒ अपारा % शप [ मत जानो ॥ & ॥ {1 
| रवि-म॑ड ठ पारा # शोषेउ सुयशा सकल संसारा ॥७॥ | 

ध 


. रवि-मडछ रसत घु छागा % उदय तु तरिश्ुवन तम भागा ॥८॥ 
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का तो अगस्त्येजी ओर कहाँ अपार समुद्र? परंतु वे उको शोष गये ओर सब संसार । | 

म यश छ गया ॥ ७ ॥ सूर्या मण्डल देखनेमे छोटा लगता दै प्र उसके उद्य हेते ही! 
तीनों लोकोंका अन्धकार भाग जाता ३ ॥ ८॥ ह 
? 


स 00० 22 


दोहा-मंव परम घु नाघ्ु वश, विधि हरिहर यर सर्व ॥ । 

‡ महामत्त गनराज-करँ वश कर अंकुश खवं ॥ ३०२॥ । 

मन्त्र भी छोय ही होता है, पर उसके वशमे ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि, सब देवता हो जाते 

ई क्योकि ( ईकारमे ये तीनों देवता रहते ह ) महामतवारे हाथीको छोरा सा अंङ्श 

वशम कर रेता है ॥ ३०२ ॥ ( 
काम ङुमुम-धव॒ सायक न्दे % सकल युवन अपने वरा कौन्दे ॥१॥ 

देवि तनिय संशय अस जानी % जब धलुष शम सुव शनी ॥२॥ । 

र देखो कामदेवके पास एूलोका ही धलुष बाण ह वितु उने सब संसारको अपने | 

रमे कर जिया है ( तुम इनको दंसके बच्चे सत्य कहती हो परन्तु ये शङ्कार ओर वीर रससे । 

है जेसे यह कामदेव ) ॥ १ ॥ हे देवि ! ठेसा जानकर सन्देह त्याग दो ओर हे रानी ! 

नो । श्रीरामचन्द्रजी धटुषको तोड़ दंगे ॥ २॥ 

| 
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बलम भ् 
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| 

। सरली-वचन शुनि मह परतीती % मिटा विषाद्‌ बही अति प्रीती ॥३॥ 
। तव रमहि विकि वैदेही % समय हृदय विनवति जरि तेदी ॥४॥ 
| 

| 

| 
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सखीके वचन सुनकर रानीको विश्वास इ आ विषाद्‌ मिटा ओर अत्यन्त भ्रीति बदी॥३॥ 
तब जानकीजी उस समय श्रीरामचन्द्रजीको देखकर मने भयभीत हौ जिस तिसकी विनती 
रने लगी । (वैदेही कडनेका यह कारण दै कि जानकीको इस समय देहकी सुधि नहीं द)॥४॥ 
मनही मनं मनाव अङुलानी % होउ प्रसन्न महेशा भवानी ॥५॥ 
करहु धफल आपन सेवकाई # करि हित हरह चाप गआ ॥९॥ 
{ मनदी मनम मनाकर ग्याकुल हो गयी, हे शिव-पार्वती ! प्रसन्न हो ॥५॥ अपनी सेवका 
¦ सफ़र कीजिये ओर हित करके धनुषका. भारीपन इरिये ॥ & ॥ 
| गणनायक वरदायक देवा # आध छ्गे कीन्हें तव सेवा ॥७॥ 
बार बार युनि विनती मोरी % करट चाप शस्ता अति थोरी ॥८॥ 
हे गणोके नायकं वरदाता गणेशजी । इसी दिनके ख्य आपकी सेवा करती थी ॥ ७॥ 
| बार-बार मेरी विनती खनकर धनुषका भारी पन बहुत कम कर दीजिये ॥ ८॥ 
| 
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खि देखि रघुवीर त, सुर मनाव धरि धीर ॥ 
६ विलोचन प्रेम जल, पुकावटी शरीर ॥ २०३ ॥ 


१. एक समय किसी चिदड्याके तीन बच्चे सम्‌ द्र बहा ले गया, तब वह्‌ प्रतिदिन अपनी चोचते पानो भरकर बाहर फकने लगी इस इच्छासे 
कि उलीच डालुंगी 1 अगस्त्यजोने यह चरित्र देव उसे पुच्छा तब पक्षीने कारण कहा, यह सुन दयासंयुक्त हो षिन का, कि यह समुद्र बड़ा निर्दयी है, इसको 
दंड हम देग, यह कहु चले गये । तब एक दिन सम्‌द्रके किनारे जपपुजा करते थे, किं समुद्र लहरसे उनकी पूजा को सामग्र बहा ते गय, तब वह्‌ पक्षीकी बातं 
स्मरण करके तीन अञ्जलिम अर्थात्‌, 'राववाय नमः केशवाय नमः वासुदेवाय नमः' एसा उच्चारण कर सब समुद्र शोष गये, फिर बहुत कालतक सुखां 
कुम्भज ऋषिते बहुत निवेदन किया, उन्होने योगबलसे फिर भर दिया, जिससे कि खारा हो गया 1 
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 जानकीजी श्रीरामचन्दरजीका कोमल ध देखकर त ५ धारण 
(\ करती है नेमे प्ेमका जल भर आया शरीर पुरुकायमान ° | 

` ॥ नीके निरखि नेन भरि शोभा कपितुप्रण सुमिरि बहरि मनक्षोमा ॥१॥ 

। अहह तात दारुण हठ ठानी $ स्तं नहि कड खभ न हानी॥२॥ 

। जब नेव भरकर शोभा देखती है तो नीकी हो जाती दैकिन्तु जब पिता का प्रण सुमिरती 

{| हे तो फिर मनमे क्षोभ हो जाता है ॥ 9 ॥ अहह यह पदं खेदका है, अहो ! पिताने रषी 

।। कठिन हठ गनी ह कि अपने लाम ओर हानिको कछ नरी समह्षते॥ २॥ ` 

सचिव समय सिख देह न कोई # बुध समाज बड़ अवचित होई ॥३॥ 

कर ध॒ कुछिदाह चाहि कठोरा # कर श्यामङ सदुगातं किशोरा ॥९॥ 

५ मन्त्री डरके मारे कोई नदीं सिखाता, यह पण्डितोके समाजे बड़ी अदुचित बात होती दै 

। ॥ ३ ॥ कां तो यह धनुष कि जिसकी कटोरतासे कुङिश (वज्र ) भी काषता है ओर कहां 
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। यह श्यामर कोमर गात किशोर अवस्थायुक्त बारक 1 ॥ 8 ॥ 
॥ विधि केहि भति धरं उर धीरा % सिश्॒ सुमन किमि बेधहि हीश॥९५॥ ¦ 
सकर समाकी मति मह भोरी क्यवमोहि द्यचाप गति तोरी॥९॥  । 
4 हे विधाता । मनम केसे धीरज धरै, सिरस फूलसे कदीं हीरा बेधा जा सकता रै 1 ॥ ५॥ (¦ 
॥ सुब सुभाकी मति भोरी हो गई है, हे शिवजीके घुष ! अब भँ तेरी ही शरण ह ॥ ६ ॥ |! 
निज्‌ जडता छोगन पर डरी # हो ष्य रघुपति निहारी ॥७ !| 
( अति परिताप सीय-मनमादीं # ठव निमेष युगम चङि जाही॥८॥ ¦ 
॥ (ह धलुष) तू अपनी जडता लोगोषर डालकर ओर श्रीरामचन्दरजीको देखकर हका ह 
(| जा ॥७॥ जानकीजीके म दुःख हैक पल ओर एक लब्‌ युगे समान बीतते ह ॥८॥ । 
 दोदा-परसुहि चिते एनि चिते महि, रजत छोचन लोर ॥ 
॥ त मनसिज मीन युग, जव विधुमंडल डोठ ॥ ३०४॥ |! 
{कभी परधुकी ओर, कभी, पृथ्वीकी ओर, सञ्कचाकर देखती है, जिससे नेव चच हो गये ८ 


८ 


| सो वे पसं शोभित है मानो कामदेवकी दो मछखियां चन्द्रमण्डल बैऽकर हिंडोर खेर 
| ५ रदी है । आशय यह कि जानकीजीका मुख चन्द्रमण्डल दै; नेज मीन हे जानकीजी पृरथ्वीसे । 
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(| उत्पन्न दोनेके कारण सककचाती रै जब श्चीको दुःख होता है तब माता की है ॥ 
॥ मात समत पति दीनम लाज ई इसे साती ९ ॥ २०४ ॥ ध” २ । 
। गिरा अटि सुख पकन रोक # प्रगट न खाज निशा अवटोकी ॥१॥ | 
। रोचन जल रद ठोचन कोना % जेसे परम कृपन कर-सोना ॥२॥ ॥ 
( न 4 करती द तो कहा नदीं जाता क्योकि वाणीरूप जो (¦ 
- गया ॥ 1 
| ¢ न हआ अर्थात्‌ जेसे रातमे कमल भौरा जीर राज समी गाति देलवन्‌ गट ( 
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लर वाणी नहीं निकली ॥ १ ॥ नेर्नका  बन्द्‌ कर रेता है वैसे ही जानकीजीके 
ना सीना रहा हे ओर उको (0 पा रहा जसे प्रम कंनूसके पास 
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सङ्ची व्याकृता बड़ जानी % धरि धीरन प्रतीति उर आनी ॥२॥ 
तन्‌ मन्‌ वचन मर प्रण सोचा % रघुपति पदसरोन मन रचा ॥9॥। ^ 
अपने मने व्याकुलता जानकर सङुचायी ओर धीर धरकर इदयमं विश्वास किया कि 
| 
¶ 
| 





त 


क १ तन म वचनसे मेरा प्रण सत्य है ओर श्रीरामचन्दरजीके चरणकमलं मन 
तौ मगवान सकर उर वासी % करिह मोदिं रवरकी दासी ॥५॥ 
जेहिके जेहिपर सत्य सने % सो तहि मिठदिं न क संदेह ॥९॥ 
तो सबके हदयमें वसनेवाे जो भगवान्‌ रै वे धञ्चको श्रीरामचन्द्रीकी दासी करेगे ॥५॥ 
क्योकि जिसका जिसके उपर सत्य स्नेह होता ह वह उसको मिलता है, इसमे सन्देह नदी॥६॥ 
प्र तन चिते प्रेम प्रण टाना # पानिधान म॒ सव नान्‌ ॥७॥ 
तियदि विकि तकेउ धलु केसे # चितव गरड रघुव्याछहि जेते ॥८॥ 
शरीरामचन्दूजीकी ओर देखकर भ्रम का पण टाना! बड कृषानिधान शीरामचन्द्रजीने सब्‌ 
(! जाना ॥७॥ ( भेमका पण्‌ यह है कि जो प्रथु न मिगे तो शरीर त्याग दगी ) जानकीजीकी 
{ ओर देखकर धनुषक कते ताका जैसे गर्डजी छोटे सपं को ताकते है ॥ ८ ॥ 
दोहा-छ्षण छषेड शघुवशमणि, ताकेड हर्‌-कोदण्ड ॥ | 
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@ पुकि गात बोले वचन्‌, चरण चापि ब्रह्मण्ड ॥३०५॥ 

५ लक्ष्मणजीने देखा कि, श्रीरामचन्दरजीने शिवके धलुषको ताकां तो पुलकित शरीर ह 
 पृथ्वीको चरणोंसे दबाक? बोरे ( चरणोंसे इस कारण दबाया किं पहले वचन बोरे थे तो | 
{ 

¢ 


<> 7-64-2, 
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| पृथ्वी डो गई थी इस कारण अबकी बार दाब छिया ) ॥ ३०५ ॥ 
दिशि कुञ्जरह कमठ अहि कोटा # धर धरणिधरि धीर न डोला ॥१॥ 
शम चहहि शंकर धु तोर # होहु सनग सुनि आयघरु मोर ॥२॥ 
हे दिग्गज, कच्छप, शोष, बारह ! पृथ्वीकी धारण किये रहो, ॥ धीरज रखना डोखना मत ¢ 
। ॥ १ ॥ क्योकि श्रीरामचन्द्रजी शिवजीका धष तोड़ना चाहते ह, अतः मेरी आज्ञा सुनकर । 
सावधान हो जाइए ॥ २ ॥ भ 
चाप-समीप राम जब आये % नर नारिनि सुर सुकृत मनाये ॥२॥ ॥ 
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सम॒ कर. संशय अह अज्ञाच # म॑द्‌ महीपनकर अभिमान ॥७॥ _ ॥ 
श्रीरामचन्दरजी घषक निकट आये नर) नारियोने अपने ष्य ओर देवता मनाये 
॥ ३ ॥ सबका संशय ओर्‌ अज्ञान तथा मंद मति ( मसं ) राजाओंका अभिमान ॥ ४ ॥ ( 
। भृ्यपतिकेरि ग्वं गर्हं % घुर्‌ य॒निवरन केरि कदराई ॥९५॥ । 
सियकर सोच जनक पञ्ठितावा % रानिनकर दाहण इख दावा ॥६॥ ५ 
परञयुशमका गै ओर गुरुता ओर खुनिर्योका भय ॥ < ॥ सीताका शोच, जनकंजीका 
॥ पताव ओर रानिवोका वारुण बनाभितुस्य दुल ॥९॥ = | 
द प्त - “आयो चापरभग सम तह जनायो ढंग, मानी नृप हियं तने धरकि वरकि उठे । रसिकबिहारौ नेहबारो पुरनारिनके, कंचुकी | 
सुबन्द भाष तरक तरिं उठे ।। उर उमेगेहं न्‌ प कौशिक लषण जादि, राम भजदण्ड दोड यरकरं थर कि उठो जनककिशोरीजूके सखिन समेत दोड लोजन्‌ सरत ४ 
चार्‌ फरक्ति फ़रकि उठे" ( रामरसायने ) 
लि नट 
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न्न न्न्नन्न्न न्तन न्न न्न्त तनन ० नान्न त अ न न्न्थोतन्लतण 
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शम्ब चाप बड़ बोदित पाईं % चदे जाय सव -संग बनाई 
म बाहुबल सिंघ अपारां % चहत पार नहिं कोउ इ 
; शिवजीके धलषकों एक बड़ा जहाज पाय अपना सङ्ग बनाकर स॒ब्‌ चदं ॥७ ४ दर 
५ < बर अपार समुद है, पार जाना चाहते हं प्रतु कोई सेनेवाला नदीं है ॥ ८ ॥ | 


दोहा-राम विके छोग सव, चित्र देखि ॥ 
&‰# चित्‌ सीय कृपायतन, जानी विक विसेखि ॥ २०६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि सब लोग चित्र टिखिके समान हो रहे ह ओर षानिधानने 
जानकीजीकी ओर देखा तो उनको विशेष व्याङ्कक जाना ॥ ३०६ ॥ ` 
देखी विपुल विकल वैदेही % निमिष्‌ बिहात कल्पसम तेह ॥३॥ 
तृषित वारि बिव जौ तब त्यागा % बुए करे का रधा तडागा ॥२॥ 
जानकीजीको अत्यन्त व्याङ्कल जाना कि एकं पर कृटपके समान बीतता रै ॥ 9 
¶ प्यासेने जो जलफे विना शरीर त्याग किया तो मरकर उसे अगरतके तावम भी डाक दो 
| तो वह जल क्या करेगा !॥ २॥ | 


| का वृषं जव्‌ कृषी सुखने % समय चरक एनि का परिताने ॥२॥ 
| अष्‌ जिय जानि जानकी देखी % प्रथु पके छलि प्रीति विपी ॥०॥ 


५ . जब खेती सुख गयी त्ब वषां क्या ! समय चककर पछतानेसे क्या होता है ! ॥ ३ ॥ रसे 
। जम जान्‌ जानकीजीको देखा ओर अधिक प्रीति देख प्रथु एरिति इए ॥ 8 ॥ 
| गहि प्रणाम मन्‌हि मन कीन्हा % अतिाघव उठाय धु टीन्हा ॥९॥ 
। द्मकेउ दामिनि जिमि घन छयङ# पुनि धु नभम॑डह समे भयऊ ॥९॥ | 
गुरुको मनही म॒न प्रणाम किया ओर बड़ी फरतीसे धवुष उठा लिया ! ( मनम प्रणाम ॥ 
{ करका भाव यह है कि यदं वरिष्ठजीको प्रणाम किया )॥ ९॥ ेसी फएरतीसे उठाये मानो { 
चमक्‌ गई ओर मेघमे ल्य हई । फिर धनष एसा सचा कि दोनों गोसे मिलकर 
आकाशवत्‌ हो गए अथवा धनुष उठते ही वह भगवान्‌ के मेवर्णसरीखे हाथमे बिजलीके 
समान्‌ चमका ओर जब उसे संवा तो उनके घुखका नीला प्रतिर्षिव प्डनेसे आकाश तरय- 
प ३ गया । अथवा जब घनङूपी श्रीरामचन्द्रजीने धठुष चदा लिया तब दामिनी रष ! 
ध सीता दमकी अर्थात्‌ व्याल हो गई कि आज धनुष्‌ प्रिर नभमेडरॐे समान इ, क्योकि 
क धुप महादेवजीने तिपरासरके मारको हाथमे छे छिया था ओर एकी बाणसे उसे मार ॥ 
इाखा था तब शिवजी बोठे यह धलुष्‌ विरोषकार्थका न हआ, अतः विष्णने चश कर उसका एकं 
५ कोना तोड़ दिया, तब शिवजीने उसको वीं रखकर कृहा-आप मनुष्य शरीर धरकर इसे तोडना 
( सो इसख्यि जानकी अञ्खरायी कि तब तो विष्णु शिवमे केश हआ था । अब चदृकृर क्या 
होगा 1 (० जो घनरूप हँ उनके धनुष चद़नेस दामिनीरूप जानकी प्रसन्न हई ॥ ६ ॥ । 
| पत सचत गाढ़ # काह न ठखा रेख सब टदे ॥७॥ 


{ ॥ ७॥ उसी क्षणम श्रीरामचन्द्रजीने स स ए देखते रह 
॥ अथवा धता मध्व रामे ग 1 4. यद घोर कठोर ४ वह भर गयी । ¢ 
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छन्द-मरि शुबन्‌ धोर कठोर ख रवि बनि तनि मारग चले । 
¶ चिककरटि दिन डो महि अहि को रम कठमले ॥ 
“ सुर अघर धनि कर कान दीने सकट विकट विचारहीं । 
कोदण्ड खण्डेड रम ठी जयति वचन उचारहीं ॥ २४॥ 
ब्ह्मण्डभरमे घोर महाद्‌ ऊँचा कठोर शब्द्‌ भर गया, किं जिससे सू्ैके घोड़े मागे छोड़- 
। कृर चके, दिग्गज विघाड्ने कगे, ध्रती काप उठी, शेष वाराइ कच्छप परस्पर भार ओर 
\ मयते कृषमसाये तथा सुर, अमुर ओर शुनि अपने-अपने कानोमिं दाथ दे ग्याङ्क हो विचार 
कृरते हे कि श्री रामचन्द्रजीने घुष तोडा ओर जय-जय उच्चारण करने रुगे ॥ ३४ ॥ 
सोरा-दौकर चाप जहाज, सागर ५ र-बाहबल ॥ 
शुर बडे सकर समाज, चद जे प्रथमहि मोह वश ॥ ३५ ॥ | 
शिवजीका धनुष जहाज है, श्रीरामचनद्रीकी थुजाओंका बल समुद्र है, वे समाज इब । 
गए जो मोई वश पहले दे थे ॥ ३९ ॥ ह ह 
॥ दो खण्ड चाप महि डरे % देखि छोग सब भये सुखारे ॥१॥ 
क शिकरूप पयोनिधि पावन # प्ेमारि अवगाह सदावन ॥२॥ 
जव प्रभुने धनुषके दोनों खंड पृथ्वी ल दिये तब उन्हे देखकर सब्‌ रोग सुखी इए ॥१॥ 
विश्वामितरका ूष परतर सखद है वह श्रीरामजीके सन्द्र प्रेमरूपी जलसे गंभीर भरा है ॥२॥ 
शमरूप राकेश निहारी # दी बीचि पुल्कावकलि भारी ॥२॥ 
बाजे नम॒ गहगदे निशाना % दषवधू नाचहिं करि गाना ॥५॥ 


सघटत जलं ------------(((1 यय श कव्य ण्यतं पदं नव दूटिगो 1 शेषफल फटत तलवास हं रचत बाराह दल घटत युग डादसों । ५ 
कुरभएूल दटिगो ।“ दैत्य लुटिलुरत अ्भिमानते छुटत कोदण्डके दूरत ब्रह्मां डसो एूटिगो ॥ 
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(1 श्रीरामचन्द्रजीका पू्णचन्द्रके समान हष निहार कर पुलकावी प तरंग बढृने लगी, 
| अर्थात्‌ विश्वामिरो बड़ शरसत्रता इई ॥ ३॥ आकाशम धनधोर बाजे बजने रग, [ | 
। अप्सरा गान कर नाचने लगौ ॥ ९ ॥ सि देहि 

ब्रह्मादिक सर सिद्ध युनीशा #% प्रहि परदासहिं देहि अशीशा ॥५॥ 
। वषि सुमन रंग बहुं माला # गावहिं किन्नर गीत रसा ॥६॥ | 
५ ब्रह्मादिक देवता सिद्ध ओर सुनि परभुकी बड़ाई करके आशीष देने रुगे ॥ ५ ॥ देवता 
। अनेक रंगके एूलोकी माला बरसाते है ओर किन्नर रसीरे गीत गाते है ॥ & ॥ 
| 


~ 2 “~ /2 “>>> “2-2-24 
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रही सुवन मुरि जयजय बानी % धलुष-भग ध्वनि जात न जानी ॥७॥ 
दित कहहिं जह त नर नारी % भ॑जेउ राम शम्थु धतु भारी ॥<॥ 


यन थन 


१ नि नि सि कि 


1 संसारभरम जय-जयकी बाणी भर गईं उसके सामने धनुष्भगकी ध्वनि नदीं जानी जाती । 
+ अथवा धलुषभेगकी ध्वनि (जात न ) प्रञ्रामने जानी । प्र्ुरामने लोगोकी जय जय 

। 
: 1 


८ ध्वनिम यही सुना कि रामने धलष तोड़ दिया। अथवा सम्पण थुवनम जय जयकी वाणी , | 
। भर रदी है, परत इ पर भी धलषमेगकौ ध्वनि नहीं जानी । अथवा धलुष भंग ध्वनि सब || 


~~~ +> ८ 


| जातने जानी अर्थात्‌ इस ॒शरीरसे जानी जाती है ॥ ७ ॥ प्रसन्न होकर जहा-तहां नर नारी 
५ कृहने गे फिं शिवजीका धनुष रामजीने तोड़ा ॥ ८ ॥ 


| दोहा-बन्दी मागध सूत गण, विशद वदहिं मति धीर्‌ ॥ 
| 


59 
¢ 


+ जातियोने जानी । अथवा श्रीरामचन्द्रजीके निकट मनुष्य कहते है कि धदुष भंगकी ध्वनि ८: 


$ करहि नि्ठावरि छोग सब, हय गय धन मणि चीर ॥ ३०७ ॥ 
बन्दी, मागध ओर सूत यह भाटोकी जाति है, सो वे पूर्वषुर्षोकी कीतिं सुनाने रगे 
+ ओर सब लोग हाथी घोडे मणि तथा चीर निछावर करने रगे ॥ ३०७ ॥ ^ 
| शि मृग शंख सहना # मेरि दोर न्दुभी सहाहं ॥१॥ 
। बानहिं बहु याजने पुहाये # जह तर युबतिन मंग गाये ॥२॥ 


! _ ह्च दुग, नपीरी, शख, भेरी, ठोल नगाडे ॥ १ ॥ सुन्दर बहुतसे बाजे बजने लगे ओर 
| जह तँ शचियोनि मंगर गाये ॥ २॥ ४ 
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| ससिन सहित हरषीं सव रानी % सृखत धान्‌ परा जुपानी ॥३॥ 
क खदेउ ख शोच विहाई % पेरत॒थके थाह जलु पारं ॥४॥ । 
| जनक सहित सब रानी बड़ी भसत हई जसे धानक सूखते समय पानी पड़े ॥ ३ ॥ 
| ज 0 सख पाया, १ थक ए पेरेयेको थाइ मिक जाय ॥ ४ ॥ । 

य भप धतु हट % जेसे दिवस 1 
। ~ चु, वस॒ दीप छवि टे ॥९। 
| शीव लह एनय केहि भाती # नव चातक पाय जल स्वती ॥६॥ | लटि बरनिय केहि भीती # जु चातकी पाय नल स्वाती ॥६॥ | 1 
र 1 * क०-- “ताडका ज्‌ मारी करी व रढवादी फरि; तारौ मनिनारो येतो बालन कूटो । पुनि चुलर ५ 4 
। 14. 
स, (रामरसायने) 
न न 1 व ्दव्ट्ट 
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राजा धनुष दटनेसे देसे शोभादीन इए जैसे दिनम दीपककी शोभा न ॥९॥ 
जीके ढदयुका सुख कोई कैसे वणन कर सके जते प्पीहेको व श 
रमहिं रपण विरोकत केसे # शरिहि चकोर किशोरक नैते ॥७॥ 
दतानन्द त आयघ् दीन्हा % सीता गमन शमपहं कीन्हा ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको लक्ष्मणजी एसे देसते है जैसे चन्द्रमाको चकोरका वा ॥ ७॥ तव 
शतानन्दजीने आज्ञा दी ओर सीताजी श्रीरामचन्द्रनीके पास गयीं ॥ ८॥ . 
दाहा-संग ससी धन्दरि सकट, गावहिं म॑ंगलचार्‌ ॥ 
ॐ गवनीं बाल मर्गति, सुषमा अंग अपार ॥ ३०८ ॥ 
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{ 
सङ्गमं सब खुन्दर ओर चतुर स ग म्‌ 

बच्चोके समान वती शरीरकी अपार क | ८ 1. 
खिन मध्य सिय सोहति केसी % छविगण मध्य महाहवि जसी ॥१॥ | 
कर्‌ प्रोन जयमाछ युहाईं #% विशव विनय शोभा न॒ छह ॥२॥ । 
सखियोके बीचमें जानकीजी कैसी शोभित है जेसी छवियोके मध्यमे महाछषि शोभित 

हो ॥१॥ कमलसे हाथमे जयमाल शोभित है, मानो संसारके जीतनेकी शोभा छायी हो ॥२॥ | 
तव॒ यैकोच मन परम उखह्‌ % शट्‌ त्रम छ्खि प्रे न काट ॥३॥ ¦ 
जाय प्रमीप शम छबि देखी % रहि जलु कबरि चित्र अकेरेखी ॥५॥ | 
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चतुर सखी खि कहा बाई % पदिगवह जयमाल युहाई ॥५५॥ 
पुनत युगल कर मार उटाह % प्रेम विवशा ॒पदिराई न जाई ॥६॥ 
चतुर सखीने जानकीजीकी यह गति देव डुलाकर कहा कि सन्दर जयमाला परिराओ॥५॥ | 
गावहिं छबि अषटोकि सदी % सिय जयमाठ राम-उर मी ॥८॥ 
देसी शोभा इई कि मानो डंडी समेत कमलं चन्द्रमाको भयके साथजयमाठ देतेहै(भय्‌ इस 
बातका है कि जो चन्द्रमाको जयमाला दँ तो फिर सूर्यका प्रकाश उसके सामने होगा, क्योकि | 


। 
(1 
। 
। 
१ 
| 





निकट जाकर श्रीरामचन्द्रजीकीं छवि देखी, मानो कुव्रि चित्रके समान छिखी हुई सी रह गयी॥४॥ | 
सोहत जु युग जलन सनाटा # शरिहि सभीत देत जयमाल्ा ॥७॥ | 


शरीरमें संकोच ओर मनमे अत्यन्त प्रसत्रता है; वह गढ परम किंसीको रख नदीं पडता।।३॥ 
यह वचन सुनते दोनों हाथमे माला उठाथी, पर एसे प्रेमके वश हई कि पहनायी नदीं जाती॥&॥ 
सूर्यकी ग्रीति कमलसे होती रै, चन्द्रमासे विरुद ह, इसी कारण उसको नहीं पहना सकतीं, 











१. क० -- परि परि पायं जाय गिरजा निहोरे नित्य, शंकर मनाये पज गणपति भावसे । दीन दान विविध विधान जय कीने बहु नेम व्रत 


ली 


है कं जानो राम बलके प्रतापसे ॥ 
२. क० -- “सोहै सिय सहित उमंग सखि साजे अंग, भूषण सुर ङ्ख रंगवसन विशालो 1 करि कर ऊच दोउ ठाद है विदेह सुता, कसे कण्ठ 


डारं माल छोटो रधलालसों ।। रसिक विहारौ तेहि भौसर निहारी छवि, उपमा विचार सौ उचारी है उतालसों । कनकलतासी नव वल्लौ दवं अनूप कटि १ 


ने सिय सहित उ्ठावसे ॥ रसिकं विहारी मिथिलेशकी दुलारी दृढ, प्रीति उर धारौ अवधेश सुत चावसे । जनक किशोरोके भतापते पिनाक ट्टो ट्टो | 


~~~ ~> 
व ४ २. हि शि ॥ 





ल पहराई दह छाई सो अपार शोभा, ताछिन अनूप रूप चिर निहारो है । घारौ तिय वेष मंजु मृदित वसन्त मानों 


सब नर नारो निज प्रान धन बारोहै।म 
( रामरसायने ) 


आज ऋतुराजपे परसुन जाल शरो है ॥ 


नरत्नश्गिनरिभत ग्ट 1 
सण ष्दरण्त श यो ण र 


उरध उठी है मानों मिलन तमालसो ॥ 
३. क० -- “अति ही उताल हे निहाल रधुलाल कण्ठ, मेरी जयमाला भयो आनन्द अपारो है । रस्िक्‌ विहारी श्याम मोरी नवजोरो हिरी 
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जननि न्वनेन 
म्ण 5 व लान स र 


(1 





(३९४) “र खटीकं तुरसीकृतरावाणस्‌ 2 ` 


व क | 
चारसे सम्पुरित ( संकोच यक्त ) हो गयीं शखको चंदमाकी उपमा एकदेशीय है ओर कमल | 
| ध सामने हाथोका परम ज्यो का त्यों रह जाना आशय्‌ दै ॥७॥ इसे छबिको देखकर सखि । | 
गाने लगीं ओर जानकीजीने सचेत होकर श्रीरामचन्द्रजीके गेम जयमाटा डार दी ॥ ८ ॥ { 
सोरटा-रुबर उर जयमाट, देखि देव वृषहि शमन । | 
( 
५ 
( 


2० -> 


दिस 
नग्न न् 














॥ 

। सकुचे सकट थुवाट, जलु विंहोकिं रवि कुखुदगण ॥ ३९ ॥ 
| | क देखकर देवता ल रसान रगे ओर सब राजा एसे 
सककचाये कि जेसे सूर्यको देखकर कुखचदगण सङ्चा जार्य 

| पुर अह व्योम बाजने बाजे % खल भये मलिन साधु सव गाजे ॥१॥ 
। सुर किन्नर नर नाग भुनीशा % जय.जयजय कहि दैहिं अङीक्षा ॥२॥ 
पुर ओर आकाशम बाजे बजने रगे, दुष्ट मरिन ओर सब साधु ध्रसत्न इए ॥ १ ॥ देवता 
श्न मनुष्यः नाग खनि सब जय जय कहकर आशीष देने लगे ॥ २॥ 

\ नाचहिं गावहि विबुध वधूटी # बार बार कुघमाबछि छदी ॥३ 

। जह तहं विप्र वेद्‌ ध्वनि करहीं % न्दी विस्दावहि उचर्दीं 

| गपवनामक देवताओंकी छोटी अवस्थावाली वधू नाचती, गाती ई ओर बार बार फूल ब्र 
पाती है॥२॥जहां तहां ब्राह्मण वेदध्वनि करते ओर भार रोग विशूदावली उच्चारण करते ३।४॥ 
। महि पताछ नाक यदा भ्यापा # राम्‌ व्री सिय भंजेउ चापा ॥९॥ 
करहिं आरती एर नर नारी % देहि निछठावरि वित्त वि्षारी ॥६ 
† 
| 
¶ 
| 
| 








यह यश पृथ्वी, आकाश ओर पातास्मे व्याप्त हो गया कि श्रीरामचदजीने धलष तोड़कर 

जानकी विवाही ॥५॥ पुरके नर नारी आरती करते ओर चित्तसे अधिक नियः देते है ॥६॥ 
सोह रमकी जोरी % छबि श्रद्खार मनहँ एक ठोरी ॥9 
सखी कहि प्रमु पद गह सीता # करति न चरण परस अतिमीता ॥८॥ 

राम्‌ ओर सीताकी जोरी शोभित हो रही है मानो छि मौर शृद्खार एक स्थानषर दै॥७॥ 


सखिया कह रही हँ कि जानकी ! श्रीरामचन्द्र 
रसे चरण नदीं श्र मचन्द्रजीके चरण दओ, परन्तु जानकीजी अत्यन्त 


दोहा-गोतमतिय्‌ गति सुरति करि नहि परसति पद्‌ पाणि ॥ 


रषुषेर॒मणि,. प्रीति अलौकिक ॥२०९॥ | 

गोतमकी सकी गतिको स्मरण करफे जानकीजी चरण नदीं छती 1 लौकिक । 
॥ 

१ 

| 
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प्रीतिजानकर मनमे रसे, आशययहकि जानकी हाथमे मणियोको धार 
ण 
स्पश इष॒ भयसे नहीं करती कि यह मेरे हाथमे पाषाणकी मणियोँ हे त भाति 
शी खी वन श्रीरघनाथजीकी प्रीतिकी भागी न हो जाये, अतः श्रीरघुनाथ इस अरौ- । 
1 आदि) परीतिको जानकर से, जो जानकीजी ओर उनके वीचमे ३, या इसलिये मनमें । 
| पते दै कं जानकीजी आदि प्रीतिको भूलकर भरमम पड़ी हे । एक अर्थ 1 
| 





क 


समयस शी इस संयोगको सा प्रिय जानती है ओर उनके पदको सय! बह 1 जी 
दको 
ह स कत ह र्महर्म जाना पा ओर संयोग वभय नदी करती | 
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(५ क न 
अलोकिकं भ्ीति जानकर रामजी ईसे। चरणोमं जानकीजी इस कारण प्रीति अधिकं करती | 
है कि जवतक स्पशं न करेगी; ससी हमको यहा न ले जायेगी सो यह अलोक गीति | 
दै। अथवा साकेतरोकमे रामजीसे जानकीजी का यड नियम हआ था किं आप किसी ओर | 
सरीको अङ्गीकार न करं तो भँ अवतार क्र गी, अतः वदी स्मरण दिलाती ई कि आप | 
यह चरण अहल्याको लगा चके हँ फिर मेँ इनको किस प्रकार स्पशं कर ! यह अलौकिक 
प्रीति दख शरीरामचन्द्रजी ईैसे अथवा धनुष टरूटनेसे (गौतम) अन्धकार जाता रहा। जो कि 
अनेक देवताओंकी विनय कातीं थी, अब अपने कुलक वद्धे सम्मुख चली धमकी लना 
विचार चरण स्पशं नहीं करतीं, यह देख रामचन्द्रजी हसे ॥ ३०९ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे बालकाण्डान्तर्गत पंडितज्वालाप्रसादकृतव्याख्यायां सप्तमो विश्नामः ॥ ७॥ 
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दोहा-अब अष्टम ॒विश्राममे, परशराम संवाद ॥ 
भयउ सो टीका करि कतः द्विज ज्वालाप्रसाद ॥ ८ ॥ 

तव्‌ सिय देखि यूप अभिलासे # कूरं ङुप्रत मूढ़ मन मासे ॥१॥ 
उटि उठि पिरि सनाह अभागे # जद तहं गाङ अनावन्‌ छागे ॥२॥ 
तब सीताको देख राजा अभिलाषा करने ओर जो र एत थे उन्होने बड़ा रोष किया / 

॥ १॥ वे अभागे उठकर ओर अपने बख्तर पहन-पहनकर जहां तहं गार बजाने रगे ॥२॥ ¢ 
लेह डाय सीय करहु कोड % धरि माह नप बालक दो ॥३॥ 
तोरे धष चाह नहिं सहं # जीवत हमहि वरि को बर ॥॥ 

` कोईबोला जानकीजीको छीन छो, इन दोनों बालकोको पकड़ कर मार डालो ॥ ३॥ धलषतोडनेसे 
ही चाहकी सिद्धि नदीं होगी, हमारे जीते कवरिको कौन वर सकता रै ! कहीं "चाड पाठ ह॥४॥ | 


(आनक्ष 
"० तिद सनः 
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जौ विदेह कष करि सहाई % जीतह समर सहित दोउ माई ॥५॥ 
| साघु भूप बोङे छनि बानी % रज समाजहि छान रुजानी ॥६॥ | 
| | जो जनक इनकी कुछ सहायता करे तो दोनों भाशयों सहित्‌ इन्हे भी समर कर जीतो ॥५॥ 

( महात्मा राजा उनके यह वचन सुनकर बोढे कि, इस राजसमामे तो लाज भी लजातीं है ॥६॥ ¢ 
बल प्रताप पीरता बड़ाई # नाक पिनाकृहिं सग पिधा ॥७॥ | | 
| सोर सूता कि अब कटं पाई % अप्र पि ते विधि सहमसिटाई॥८॥ ! 
| बल प्रताप, वीरता बड़ाई ओर तम्हारी नाक यह धनुष द्रूटनेके संग ही गयी ॥ ७॥ ¢ 
। सो वही नकरी श्चूरता है किं अब कीं पाई दै, एेसी दी उदधि होनेसे तो ब्रह्मान तम्हारे खमे | 
+ स्याही खगा दी ॥ ८ ॥ । म 
॥ दोहा-देखह रामहि नयन भरि, तजि इषां मद्‌ कोह ॥ 


क ठषण रोष पावक प्ट, जानि ररम जनि होड ॥ ३१०॥ 
प व नयन भरकर देख को, ईषां ओर मद तथा कोष छोड़ दो, रक्ष्मण- 
५ जीका कोथ जो जलती इह प्रषु अग्नि है उसे तुम पतंग मत्‌ बनो ॥ २१० ॥ 
 ैनतेय बलि जिमि चह काग #जिमिराश चहहि नाग अरिभाय्‌॥१॥ 
निमि चह कुदार अकारण कदी सुख सम्पदा चह रिव द्रोही ॥२॥ 


क ९. ,५-<> >< व ग पव तवोप क कोम > पेत "~= भ 
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2 व 8 
। गरुडका भोग जेते कौवे चाहे ओर सिहका भोजन खरगोस चाहे ॥ 9 ॥ जैसे अकारण || 
\ क्रोधी चाहे कि कुशल रहे ओर शिवजीसे दोह करके सुख सम्पदा चाहे ॥ २ ॥ 
\ लोभी लोटुप कीरति चहं # अक्ंकता किं कामी छद ॥३॥ 
। हरिपदवियुख परम गति चाहा % तस तम्हार छाल्च नर नाहा ॥०॥ 


+ लोभी,लाख्ची चाहे किं मेरी कीतिं(बडाई)हो;कामी पुरूष चारे किुञ्चको कठंक न खगे॥३॥ 
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+; ओर भगवानसे विभ्ुख होकर युक्तिकी इच्छा करे तो जसे यह्‌ वस्तु उपयुक्तं जीवोंको प्राप्त नहीं 1 
| हो सकतीं । है राजाओ। एसा ही जानफीके विषयमे तुम्हारा जो कारुच ह वह बृथा है॥।४॥ 
। कोखाहर घनि सीय सकानी # सखी सिय गहं जह रानी ॥९॥ 
| राम घुभाय चरे युर पाहीं % सिय सनेह वणैत मनमाहीं ॥६॥ 
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इस व कोलाहलको सुनकर जानकीजी सहम गयीं तब ससिर्यां उनको रानीके पास च्वि । 
¢ छे गयीं ॥ ५ ॥ उस ओर श्रीरामचन्द्रजी जानकीका प्रेम मनम वर्णन करते हए स्वभावसे ^ 
| ही रके पास चले ॥ ६ ॥ / 


५ रानिन सहित सोचकर सीया % अवधो विधिहि काह करणीया ॥७॥ 
/ भूप वचन्‌ सुनि इत्उत्‌ तकहीं # रपण राम डर बोटि न स॒कदीं ॥८॥ 
रानिया सित जानकी सोचके वश हूईःफि नजाने अब्‌ विधाता क्या करे॥७॥रक्ष्मणजी ¢ 


¶ राजाओकि वचन सुनकर इधर-उधर ताकते है पर श्रीरामचन्द्रजीके रसे बोल नहीं सकते॥८॥ 
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। मतवाले हाधि्योको देखकर सिंहका बच्चा उत्सा करता है ॥ ३११ ॥ 

समर देखि विकल नर नारी # सब्‌ मि देहि महीपन भारी ॥१॥ 

/ तेहि अवसर घुनि रिवधठ भगा # आये भृशुङुर कमर पतंगा ॥२॥ 

| यह्‌ कोलाइल सुनकर नगरकी नारियों प्यार हो गयौ ओर सब मिलक राजाओंको 


{ गाटी देने लगीं ॥ १॥ उसी समय शिवजीका {लाः ॥ 
4 स्सवहूप प्रडुरामजी आये ॥ २॥ लष टटा सुनकर भृगुङुलूपी कमलके / 


व 
गाधिका जन्म हुमा, उनको कन्या सत्यवतीसे ऋचोपका विवाह हुमा । एकं समय सत्यवतो ओर ¢? 


| दोहा-असण नयन भृकुटी रिक, चितवत्‌ पन्‌ सको ॥ 
¢ मनं मत्त गगण निरखि, सिह किशोरहि चोप्‌ ॥ ३११ ॥ 
र्ष्मणजी लाल-लाल नेन ओर भौ टेदी करके राजाओंको कोधसे देखने रगे, जेसे 
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संहारमं उद्यत होने का कारण अनेक जाति प्रकट हो गयीं । 
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0 | न ना 

| ५ ह प सकल _सङ्कचाने # बाज क्षर जु ठ्वा लुकाने ॥३॥ 
1 गर्‌ शार भूति म धाना % मार विदशाढ विपुण्ड्‌ विराजा ॥9॥ 
1 उनको देखकर सब राजा हूसे सङुचाये जेसे बाजक ज्ञपटसे बेर छप जाते ई॥ ३॥ ( 
( गोरा शरीर उपमे सन्द्र विप्रति राये हए चौड़ा माथा, जिसमे विषुड्‌ शोभायमान ३।९॥ | 
रीश नटा राश वदन स॒दावा %रिस बसु कषक असर्ण होह्‌ आवा॥५॥ 
५ करि "नयन्‌ ख्व # सहन चितवत अन रिसाते ॥६॥ 

८ ५ टा चन्द्रमा सरीखा शोभायमान मुख जो कि रिसके मारेङ्छ लाल दो आया॥५॥ 
(1 टेढ़ी भह ओर नेमे रिस भर रहा ३ जो सहजम भी देखें तो मानो कोपित 1 हं ॥ ६ ॥ 
रृषमकन्ध्‌ उर बाह विशाला % चार्‌ जनेड मार सृगाला ॥७॥ 
कटि अनि, वसन्‌ तृण ई बधे % धल शर कर कुठार कं कधे॥८॥ 

बेलक प्रमाण उवे कंषे, विज्ञा छाती-धुजाए,मस्तक सुन्द्र जनेय ओर सृगाला धरे॥७॥ 
कमम सुनियोके वस्र तथा दो तरकस बाधधलुषबाण हाथमे कंषेषर उत्तम कुट्हाड़ा रखे ॥८॥ 
दोहा-सन्त वेष करणी किन, वरणि न जुय स्वरूप ॥ 
हर धरिमुनि तदु जब वीर रस, आये जह सब भूप ॥ २१२ ॥ 
सन्तोके समान तो वेष है किंतु करनी महा कठिन है ओर स्वरूप वणां नीं जाताः युनि 
| यके शरीर धारण किये मानो सब राजाओंके बीचमे वीर रस आ गया ै॥ ३१२ ॥ 
देखत श्शपति पेष कराला % उ3 सकल मय विकट सुबाला॥१॥ 
पितु समेत कहि निज निज नामा% रगे करल सब दंड प्रणामा ॥२॥ 
परश्रामजीका तीक्ष्ण वेष देखकर सब राजा भयसे व्याकु उठ खड़े इए ॥ १॥ ओर 
{ पिताके साथ अपना-अपना नाम्‌ बताकर सब दंड प्रणाम करने लगे । पिताक नाम्‌ बतानेका 
। भाव यह है कि, हम तो पदे ही आपसे पराजित ह । अथवा जब प्रञ्रामजीने च्ववंश | | 
! नष्ट किये थे तव ऋषि ॒नि्योने वंश प्रवृत क्ये,अतः राजाके रके मारेउन्दींषपि सुनियोके ४ 
५ नाम ठे ठेकर प्रणाम्‌ करने लगे ॥ २॥ 
। जेहि सभाय चितवहि हितनानी % सो जानई जठ आयु खटानी ॥२॥ 
जनक बहोरि आय रिरं नावा % सीय . बलाय प्रणाम करावा ॥४॥ 
जिसको स्वभावसे दी हित जानकर देखते ह वह जानता ह किं मेरी आयु समाप्त हो गयी | ¢ 
॥ ३ ॥ फिर जनकजीने आकर शिर नवाया ओर जानकीको बलाकर णाम कराया ॥ ४॥ 
आरिष रीन्द सखी हरषानी % निन समाज ठे गई. सयानी ॥५॥ 
किह्वामित्र मिले पुनि आई # पद सरोज मेले दोड माई ॥६॥ 
सौभाग्यवती हो ) यह आशीवाद दिया, तब चतुर सखियां प्रसन्न होकर 


मजीने ( त 
ज के गयीं ॥५॥ विश्वामिजी आकर मिके ओर दोनों भाइयोको उनके 


लोम डा कर प्रणाम छिया ॥ & ॥_ 
ह | टषण द्शरथके टोट %देषि अरीश दीन्ह भरि जोटा॥७॥ 


रामहि चितै रदे थकि छोचन % रूप अपार मार-मद-मोचन्‌ ॥८॥ 
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-पणकी अच्छी जोड़ी देखकर आशीष दी ॥७॥ प्रतु श्रीरामच्‌ 
4 जिनका शूष अपार कामदेवके मदको चरणं करनेवाला दै 
१ अथवा वह रूप अपार राजाओकि रूप नष्ट करनेवाठे परश्शमजीके भी मदको चर करने 
£ वाखा है यथा-“^तासु गवे जेहि देखत्‌ भागा” ॥ ८ ॥ 

। दोदा-अहरि विलोक विदेहं सन्‌' कहह काह अतिभीर ॥ 

॥ ४ पूछत जानि अजान जिमि, व्यपेड कोप शरीर ॥ २१३.॥ 
¢ फिर जनकजीको देखकर कहा कि कहो यह कैसी बड़ी भीड़ है ! जानकर भी (किं धडुष 
| टया है परन्तु ) अजानके समान प्रछने लगे, शरीरम कोध व्याप रहा दै ॥ ३१३ ॥ 
। समाचारं कहि जनक नाये % जेहि कारण महीप ब्‌ आये ॥१॥ 
१ 


ओ 
६ 
¢ 


००० त 


ति 


युनत वचन फिर अनत निहारे % देखि चाप खण्ड महि उरि ॥२॥ 
सब समाचार कह कर जनकजीने सुनाये कि, जिस कारण सब राजा आये है ॥१॥ वचनं 


2 


नयनो नननचननभनचनननेरिनणिनयलयि सलणिन 


वि व म न ल ~र न स-स -स०२9-9-स 


। सुनते दी पिर दूसरी ओर देखा किं धूनुषके दो टकंडे पृथ्वीपर पडे है ॥ २॥ 

। अति रिम बऽ वचन्‌ कटोरा #कहं जड़ जक धवुषे कहि तीरा॥३ 

| वैगि दिला भूद नतु आच्‌ #उखटोँ महिं जरै छुगि तब शर 

१ बडे कोधसे कठोर वचन बोरे-षता मूखं जनक ! धनुष किसने तोड़ा ! ॥३॥ जल्दी ही 
| उनको दिखा) रे मूखं ! नहीं तो आज जहां तकं तेरा राज्य है वदां तक पृथ्वी उलट दूंगा॥४॥ 
$ अति डर उतर देत दप नाहीं % कुटिल भूप हखे मनमारीं \५॥ 


ल 





० निधि णनो च +य 


घुर सुनि नाग नगर नर नारी # सोचहिं सकट वाक्च उर मारी ॥६॥ 
बहुत रसे राजा उत्तर नहीं देते ओर खोरे राजा मनम प्रसन्न हए कि अबइनका अनिष्ठ 
होगा ॥५॥ देवता सुनि, नाग नगरके नरनारी सब सोचने गे, मनम बड़ादी इःख इआ॥६॥ 





पणि धनय नसनन यय 
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विवः रर) 


ि 
# | भृशपतिकर समाव श॒द॒ सीता % अधे निमेष कल्यसषम वीता ॥८॥ 
| † की माता मनम 
ॐ हृद्य न हषं विषाद्‌ कष, बोले श्रीरघुवीर्‌ ॥ २१४ ॥ 
आयघु मोही % सुनि बोले युनि कोदी ॥२॥ 
ध्या इ दास बर्रणका हो दगा ओर विशेष गौरवता इसमे यहे कि धष तोडने 


म पछताने रग किं विधाताने सब बात सवार कर बिगाड़ दी ॥७॥ 
तव सन्‌ रोगो भयभीत देख ओर जानकीजीको मनम डरी हर॑ जान श्रीरामचन्द्रनी 
ह नाथ । शिवका धतुष तोड़नेवाका कोई एकं आपका दास ही होगा । इसी वचनको आगे 

वाला पड गाः ज कि आपका दास द, िनकी छतीमे आपके पूर्वन भूयुने लात 








अ व ति व 








मन पछिताति सीय-महतारी #% विधि सेवारि सब बात विगारी ॥७॥ 
जानकीजीको पररामका स्वभाव सुनकर आधा पर एकं कल्पके समान बीता ॥*८॥ 
दोहय-सभय विके छोक सब्‌, जानि जानकी मीर ॥ 
बोरे, जिनके मनमे हप विषाद 1 ता ह ॥ २१ 
गाम्ध-धवु-भजनहारा % होइहि कोइ एक दास तम्हाशा ॥१ 
= इ ९क दास्‌ तम्हारा ॥१॥ 
है- सुनि मूदुगूदं वचन रथुपतिके' सो मृदुताई दस वचनकी 
प्रत्यक्ष रै परंतु 
(सपाह । श्रीरामचन्द्रजी कहते है, कोई एक दास आपका वदप हत 
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त व कालक्ाण्डम्‌ ९ ९ ` { (| ९ ङ फ) 

†। मारी थी, दास्‌ कनेसे बोध उसी बातका है ॥ १ ॥ क्य । क्यो नहीं ¦ 

1 | पहं सुनकर कोधी सुनि कोष करके बोरे ॥ २॥ गता | 

। सेवक सोई नो करे सेषकाई # आरि करनी करि कर्य लराई॥२॥ 
धनद राम जहि रिव-धव तोरा # सदसबाहुसम शो सि मोरा ॥४॥ । 

अरे ! सेवकं तो वरीरैजो सेवकाईकरे ओर शतक करनी करेतो शकी करनी इई।२॥ सुनो ॥ 


ञ्‌ 


राम ! जिम्‌ङ्िसीने शिवका ध॒लुष तोड़ा है वह मेरा सदसबाहृके समान शद हे।( एक समय ५ 
(| प्ररामजीके पिता जमदभिने सदस्रबाह राजाको अपने ५ निमन्वित ङ्व ओर कामधेनु (1 

(! के प्रतापसे सबको इच्छित भोजन कराया । राजाने विस्मित हो कामधे मांगी । निने | 
(| कृहा कि यह्‌ मेरी नदीं ह मै-तो माँगकर खाया द ! इस बात षर कोधित हो जमद्भिकी | 
(| धूवु इरण की तब कामधेनु भागकर इन्द्रलोकको गयी; परश्रामजीने यह वृत्तान्त सुना तो । 
11 करोधित होकर कषतरवेश नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की ओर सदसरबाहुको मार डाला ) ॥ ॥ | 


८. 
4 


८ 


न >> ~~न ८0  ८ 


\ सो विह्गाय विहाय समाजा # नतु मारे जें सब राना ॥५॥ 
। धनि नि वचन टषण युकाने # बोरे परशधरहि  अपमाने ॥९६॥ 
!¦ . उसको समाजमे अलग खड़ा कर दो, नहीं तो सव राजा मारे जार्थगे ॥५॥ यह सुनिका | 
¡ वृचन सुन रक्ष्मणजी हसे ओर्‌ प्रञ्युधरका निगादर करते इए बोरे ( यह निराद्रका वचन । 
|| वीर रसयुक्त परशुरामे दै, क्योकि वे वीररसकी शकृति द ) ॥ ६ ॥ प { 
| बहु धीं तीरे ३ रिकाई # कब्हं न अस्‌ रिस कीन्ह शसाई॥७॥ 
। यहि धलुपर ममता केहि देत्‌ # सुनि रिसाय कह शणकुरक्त्‌ ॥८॥ | 
{! महाराज ! कंड़कपनगे मैने बहुतसे धनुष तोड़ श प्र आपने एेसा कोध कभी नहीं ! 
(1 किया । पूर्वकी कथा है कि पर्रामजीन्‌ सब राजाओंको जीत उनके धनुष्‌ अपने स्थान 
(| प्र ला इट्ठ किमि ओर अनेक देवताओके धनुष भी संम किये । उनके बोक्षसे पृथ्वी ओर 


म्‌ 


यी 


५ 


(! शेषजी ग्याङ्ल इएः तव प्थ्वी स्री ओर शेषजी बारकका शरीर धारणकर परञ्चरामजीके 


परीति क्यों रै! यह सुनकर परश्ुरामजी क्रोधसे बोरे ॥ ८ ॥ 


१ नि | 
| दोहा-२े प बाठक कारव, बोत तदि न भार ॥ | 
क 


थ 

क (1 क ~ ~न 

व ~ व ल षो) ह, नन ग { 
0009 0 
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स 
( अरे राजष ! तञ्चको सभाक्कर बोलना भी नदीं आता, क्या वह शिवजीका धनुष । 
¢ जिसको सारा संसार जानता है साधारण धलुषके दी सुमान है ! ।२१५॥ | 


| षण कहा स॒ हमरे जाना #% नहु देव सष धनुष्‌ समाना ॥१॥ 
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कते हो ॥ १ ॥ वारबार सुशचक़ो कर्दाड़ा दिखाकर कूकसे पदा उड़ाया चाहते हो ॥ २॥ 


यी म्ह बतिया कोड नादी # जो तर्जनी देषि वा ॥३॥ 








॥ 
् ड = जया अयना ष) नदी है जो तजी ( अगे पासी ) इग वा अथवा ( इई) नहीं हे जो तजनी ( अगषठके पासकी ) गली | 





५ काक्षतिछाम जीणं धब तरे % देखा राम नयेके भोरे १ 

| लकष्मणजी हसक बोरे -सुनिये महाराज ! हमारे विचारं सब धठष समान ई । अथवा 

¢ हमारी समञ्चमं सब देवताओंके धष बराबर 1 ( उनका तोड़ना सूचित करते ह ) ५ 
॥ १ ॥ इत पुराने धष तोड़नेसे क्या हानि ओर क्या लाम हआ ! रामचन्द्रजीने इसको 
। नया जानकर देखा था ॥ २ ॥ 

¢ दवत टं रधुपतिदि.न दुषु मुनि वितु काज करिय कत्‌ रो१।२॥ 

| बोला चित परकी ओर % र शंट सतेति सुमाउ न मोश ॥४॥ । 
| यह छेष दी टूट गयाः रणुककलपालक श्रीरामचन्द्रजीका कुछ भी दोष नदीं है, हे शनि! । 
क्यो व्थ रोध करते हो !॥ ३ ॥ तब परडुरामजी एरसेकी ओर देखकर बोरे-भरखं तूने | 
| मेरा स्वभाव नहीं सुना ग ॥ ४॥ र हि ` 
| बाटक बोटि वधो नहि तोदं % केवल मुनि जड़ जानहि मों ॥९५॥ 

| बाल ब्रह्मचारी अति कोटी % विशव विदित क्षत्रिय ऊह द्रोी॥६॥ 

म तुचे बालक जानकर नहीं मारता ईः मूसै सञ्च केवर सुनि ही मत जान ॥९॥ में बाल 

॥ बत्रचारीं ओर अति कोधी ह संसार जानता है कि क्षति ङुल्का दोही (वेरी ) ह ॥ & ॥ 

धनब भूमि भूप विन कन्दी % विपुल बार महि देवन दीन्दी ॥७॥ । 
सहस बाह थन छ्ट्न हारा % प्र वि महीप कुमारा ॥८॥ । 
४ पृथ्वी अपनी युजाओके बले विना राजाओंकी करके २१ बार ब्राह्मणोको दे दी ॥७॥ यह । 
सहसरवाह राजाकर धुना ओको छेदन करनेवाला फरसा है, ह मदीपडकुमार ! इसको देख ॥ ८॥ ॥ 
। दोहा-मातरु पितहि जनि शोच षश, करसि महीप किदोर ॥ 
५ _ % गमनके अभक-दन, पर मोर अति घोर ॥ २१६॥ 
ह राजष! माता-पिताको शोच वशु मत कर, यह मेरा कषिन परसा गर्मके बालकका | 
† भी नाशक ह, अर्थात्‌ इसके शब्दसे गर्भके बालक मर जाते है ॥ ३१६ ॥ 6 
सि -ण बोले सुहु बानी % अहो सुनीश महा मट मानी ॥१॥ ` 

| „ध्न पनि मोहि दिखावं डरा # चहत उडावन पक पारा ॥२॥ 
। क स्मगजीकोमलवाणीबोल-अहो महाराज! आप सनिहोकर महायोधापनका अभिमान 
| ठार रारारार बाना # मे कटुके सरित अभिमाना ॥५॥ 

| क मृणालको बनायी थो ॥” ` ` ण शतो ६ भ 
+~ ना) < 














" सथ कलक्छाण्डम्‌ १, "6 ` (३९१) 


न > व 
दिखति दी मर (ङुम्हला ) जाती है॥ ३॥ 

क 0 ५ आपके इपर कुठार ओर धष बाणको देखकर | 
श्रगकुल समश्च जनेउ विोकी % जो कछ कहह सहं सि रेकी॥५॥ ^ 
छर महिघुरं हरिजन अस्गाई % हमरे कुक इनपर न शराई ॥६॥ | 











। 


अब जाना कि आप भृगु वेशी बराह्मण हो तो जो कुछ कदोगे वह रिस रोककर सह गा । 


} 
¦ ( 
{ ( आपका यज्ञोपवीत्‌ भी ब्राहमणोका है अव पहिचाना, यज्ञोपवीतमे अन्थी मेद्‌ होता है ) 
| | ॥ « ॥ हमारे कुलम देवता, ब्रह्मण, हरिभक्त ओर गाय ~ प्र शूरता नदीं कृरते ॥ क ॥ (1 
|| वधं पाप अपकीरति हि # मारतद्रं॑पाँ परिय तम्हारे ॥५॥ 
| कोटि कुट्िसम्‌ वचन दम्हारा # दथा धह धल॒बाण कटारा ॥८॥ 
क्योकि इनको मारनेसे पाप, हारनेसे अपकीति होती रै, अतः मारोगे तो आपके पांव शी ¢ 
गे । अथवा हारनेसे इनकी अपकीतिं होती है, इससे पाव पड़ना ही अच्छ रै ॥७॥ करोड़ | 
(| वत्के समान तो आपका वचन ही ह यह धष, बाण ओर कुटारतो वृथा ही धारण करते हो॥८॥ 
्‌ । दोहा-जो विदोकि अवुचित्‌ कदे, क्षमहु महामति धीर्‌ ॥ 
| वः भनि सरोष भखवंशमणि, बोले गिश मीर ॥ २१७॥ 
ह श्ुनिराज ! जो कुछ मैने ( आपके व्र ) देखकर अवुचित कहा हो वह ह महामति | 
धीर ! क्षमा करना । यह सुन परञ्चुशमजी कोपित हो गंभीर वाणी बोरे ॥ ३१७। 
कौशिक युनह॒ मन्द यह बालक %कुटिलकाट्वर निजङुर घाठ क ॥१॥ 
/ मादव राकेश कक्‌ # निपट निरकुडा निटर निर्‌ ॥२॥ 
हे विश्वाभि्रजी ! सुनो यह बाखकं बड़ा मंद तथा कुरिल दै ओर कालके वशीभूत हो 
अपने कुरुका नाश करनेवाला है ॥१॥ यह सूर्यवशमे कलकरूप चन्द्रमा है तथा अत्यन्त 
॥ निरंङुश निष्टुर ओर निडर भी रै ॥ २॥ 





काल-कवल होइहि क्षणमाहीं %कहर एुकारि खोरि मोहिं नादीं ॥३॥ 
त॒म॒हटकह जौ चहह उबारा % कृहि प्रताप क्ट रोष हमारा ॥*॥ 
तनिक देरमें यह कालका भ्रास दो जायगा मेँ एकार कर कहता हू फिर मेरा दोष नही॥३॥ 
जो आप इसका उबार चाहते हो दटक दो ओर हमारा प्रताप बर कोध इसको सुना दो ॥४॥ 
किक कहा क्षमिय अपराध # बाट दोष्‌ शण गनदिं न साधू ॥९॥ 
| विश्वामित्रजीने कहा-महाराज्‌ । अपराध क्षमा कीजिये, क्योकि साधुपुरुष बारकोके 
। गुण ओर दोषपर ध्यान नहीं देते द ॥ ५ ॥ 
५ ठषण कहेउ सुनि सय तम्हारा % ठमहि अछतको बरणहिं पारा ॥९॥ 
| अपने मुख तुम आपनि करनी % बार अनेक मति अहं ब्रनी ॥७॥ 
¢ 





1 


निराज ! आपके होते हये आपका यश कौन वर्णन करके पार पासकता 
है स नी करनी आपने अनेक बार ओर अनेकं भांतिसे वणेन की ॥७॥ 





कवित्त - “पाड अनुशासन तौ आसन बिच्ठाॐे वेगि वासन भराङवेगि धीर उर राविये । द्विज गुणवान ज्ञानत्थों विचारवान्‌ 
कीजे, छोह्‌ कोह तेद तो न मन मांह माणिये ॥। देखि धनवान क्षत्रि जान पुनि वीर मान, कनो हम रोष सो कृपाते दोष नाये, र 





सिक विहारी सदा पूज्य 
( रामरसायने ) ५ 





हौ, हमारे याते मीठे दधिमोदक मंगाऊ बंखि चाषिये॥ 
य्‌ 58 म ममम - 
व्व सभभ नरि स्य शा-चष त {र ५ 0) [नज गमि म 

नो रीष स त्‌ भ 
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| नहि सन्तोष तौ पुनि कड कृहट्र % जनिं र्षि रोकि सह दखसहद्र ॥८॥ 
4 वीखती ठम धीर अषछटोभा # शारी देत न पव्ह शोभा ॥९॥ 
इतनेषर भी जो सन्तोष नहीं हो तो फिर कु किये, कोध रोककर अस्य दुःख मत 
| सुदिये ॥ ८॥ आप वीखती रै, आप धीरजवान्‌ ओर क्षोभरदित है अतः गाली देते हए 
| शोभा नहीं पाते ॥ ९॥ 

॥ दोहा षमर करनी करहि कहि न जनावहिं आए ॥ 

| 

| 

| 

। 
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रः वियमान रि पाय रण, कायर करहि प्रापु ॥ ३१८ ॥ 

जो ञ्चुर युद्धम करनी करते है वे अपने बलका वर्णन आप नहीं करते, लड़ाईमे शके 
{ सामने होकर प्रलाप अर्थात्‌ व्यथं बकवाद्‌ तो कायर करते है ॥ ३१८॥ ` 
त॒म तौ काट होकि जलु लावा # वार बार मोहि लागि बुटावा ॥१॥ 
युनत दषणके वचन कटोरा % परञ्च शुधारि धरेड कर घोश ॥२॥। 
महाराज ! आप तो मानो काल दी हांक खये दो जो बार-बार मेरे अर्थं बराह 
| ॥ १ ॥ यह लक्ष्मणजीके कठोर वचन सुनते दी परञ्यरामजीने कठिन फरसा सभाक कर 
(। हाथमे पकड़ा ( ओर बो) ॥ ॥ 
| अब जनि दई दोष मोहि टगर # कटुवादी बालक वध-योगू ॥३॥ 
४ वारु विोकि बहत म वोचा % अव यह मरणहार भा सचा ॥५॥ 
| अव कोह लोग सुञ्चको दोष न दे यह कटुवादी बालक मारनेके दी योग्य है।३॥बारक | 
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4 जानकर इसको बहुत बचाया, शन्तु अब यह सत्य्‌ ही मरणहार हुआ दै ॥ ४ ॥ 

॥ कर ङटार मे अकरण कदी % आगे अपराधी श्‌ द्रोही ॥५॥ 

उतर॒देत द बिव शा ¢ केवर कौशिक शीट तुम्हारे ॥६॥ 

। . हाथमे कृल्ाड़ा हैः विना कारण कोधी ई उसपर शश्दरोदी सामने खड़ा है ॥५॥ उत्तर ^ 

। देरह्मदैतो भीमे इसे विना मारे छोड रहाहै। विश्वाधि । यह ७ | 

५ नत यहि काटि कटार कठोरे # यरुहि उऋण होते श्रम थोरे ॥७॥ 

नही तो इस कोर कल्हाड़ेसे काटकर थोड़े ममे दी गरुमे उण हो जाता ॥ ७॥ 
दोहा-गाधिषूच कह हदय हसि, निहि दर्थ सज्ञ ॥ 

. इसकर भग ॥ 

| वैरी (क्षत्रिय) दिखाई देते है जिन्हने इस वसार श ५ (| ध 

(| चहं अजान अभी तक नही जानते। अथवा परछ्रामजीको हरा हराही दिखायी देता ३।२१९॥ 

॥ कड पण सुनि शी तम्हारा % को नहिं जान विदित संसारा ॥१॥ 

| माता पितहि उकऋरण भये नीके # शर ऋण रहा शोच बड़ जके 

{| लक्ष्मण बोखे-हे सुनि ! आपके शीलको कौन व न 

८ ९ न नहीं जानता ! संसार भरमे प्रकट ।१॥ 
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न 
मातां पितासे आप अच्छे उक्रण्‌इए अब गुर ऋण बाकी ह सो उसका जीमेबड़ा शोच द॥२॥ 

सो जतु हमरेहि माये काट # दिन चछि गये व्यान बह बाद ॥२॥ | 
अब आनिय व्यवहरिया बोटी # तुरत दद मे थी खोटी॥॥ £ 

मानो आपने वह इमारेरी माथे काद्‌ रखा है, उस ऋणको दिन भी बहत हो गयेग्याज भी 
बहुत बद़ाहोगा॥२।अब यह जिनका ऋण हैउस महाजन अर्थात्‌ अपने रको बलाय) परत 
| मै थेली सोकर दे दगा । अथवा किसी हिसाबवारेको बुलाये, ष्याज समेत जका ‰।४॥ | 
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राक्र 


ता 


धुनि कटु वचन कुठार धार # हाय हाय सब समा पुकारा ॥५॥ | 
भृशवरं॒परश दिखावह मोही % विप्र विचारि बच प द्रोही ॥६॥ † 
† यह कृटु वचन सुनकर परश्ुशमजीने कुल्दाड़ा सुधारा, तब सब सभाके रोग हाहाकार 
करने लगे ॥ (1 ॥ तब लक्ष्मण जी बोले-हे परराम ! अज्ञको आप क्या फरसा दिखाते 
† हो ! हे राजाओंते वैर करने वाले ! भे ब्रह्मण जानकर बचाता हं ॥ & ॥ | 


ननो 


ननम 











मिले न कई सुमट _ शण गाद % टज देवता धरहि के बाह ॥७॥ 
अनुचित कहि सब छोग पुकारे # रघुपति सेन्‌हि टृषण निवारे ॥८॥ ^ 
| कभी कोहं रणवीर योद्धा नदीं मिङे.नक्मण देवता घरफे दी वीरं हँ ॥७॥ सब रोगोने कडा ¢ 
[१ 


दोहा-रषण उतर आहति सस्सि, श्रगुवर कोप ङरावु ॥ 
वय बटृत देखि जसम वचन, बोरे, रघुकुर भातु ॥ २२० ॥ 
† लक्ष्मणका उत्तर आहुतिके समान ओर परश्यरामजीका कोप अभि है,उसको बढ़ता इआ 
देखकर श्रीरामचन्द्रजी जलके समान वचन बोले ॥ ३२० ॥ 
नाथ्‌ कह बाढकपर छोर # सध दधमुख करिय न कोह ॥९॥ 


किं, यह बड़ी अनुचित बात दै तब रामने सेन सेदी लक्ष्मणजीको निवारण किया ॥ < ॥ | 


त = तर< त 
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६। 
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जो पे प्रु प्रमाव कष्ठ जाना % तौ कि बराबरि करइ अयाना ॥२॥ | 
हे नाथ ! बाकर षा कीजिये-यह सूधा है ओर अभी दूधमुख रै कोष न कीजिये॥१॥ ! 
जो कछ. भी आपका प्रभाव जानता तो यह अजाना क्या आपकी बराबरी कर सकता!॥२॥ 


| आप इस बालकको अपना सेवकं जानकर कृषा कीजिये, क्योकि आप समशील अथौत्‌ समान 








| 
। 


जो रिका कू अचगरि करहीं % गह पितु माठ मोद मन्‌ मरही ॥२॥ ^ 
कृर्यि कृपा रि सेवक जानी # त॒म समश्ी धीर स॒नि ज्ञानी ॥०॥ | 
जो बालक छ अलुचित्‌ करते है तो गरू, पिता, माता मनमें प्रसन्न ही होते है ॥ ३ ॥ | 








(४ 
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 ( समदशीं ) अथवा शम अथात्‌ शाति स्वभाववाठे धीरतायुकत ज्ञानी सुनि है ॥ ०॥ ___ 
¢ १. एक समय परशुरामके पिता जमदग्निने रेणुकाको जल भरन भेजा था, वहां उसने एक गंधव गंधर्वीका विहार देखते देर लगादो । ऋषिने 
यह्‌ जानकर कि, इसन परपुरुषका विहार देखा क्रोधित हो अपन पुतरोको अपनी स्त्रीके वधकौ आज्ञा दौ, उन्होने स्वोकार नहीं किया, तब परशुरामसे कहा १, 
| तुम अपनी माता ओर इन आज्ञा उत्लंघन करनेवाले अपने भाइर्योको मार डालो परशुराम जीने तत्काल सबको मार डाला, तब जमदग्नि असस हो बोले १, 
पुत्र बर मांगो, परशरामजी बोलञे-यही बर दो कि माताओौर भाई जौवित हो जायं भोर यह भीन जानं कि हमने इनको माराया। ऋषिने (तथास्तु कहु- ¶ 
| कर उनको तपकते लते जीदित किया, तब परशुरामजी पृथ्वोकी परिन्मा करने गये । एक समय ऋषिके कामधेन्‌ गऊ न देनेपर जोधित हो राजा कातं- ५ 
ॐ वौर्यने इनसे बैर ठाना परशुरामने उसको मार डाला तब राजाके पुत्रोन जमदग्निको मारकर बदला ले लिया, उनकी स्न्रौन २१ बार छातो पीटी इतनेम {३ 
५ परशु रामने आकर प्रतिज्ञा की किम २१ वार क्षत्रवंशका नाश करूगा ओर ब॑साही क्यं बी बात लक्नणजीने की है ष न ४ 
@ १, क०-“वोद पद जानं जप यत्त बद जानं पाप पुण्य, मदि जाने बहु बातं द्रि जाने हं ॥ शापवेमे जानं वर यापे जानें दोषदापवे । 
| भंजानं तन तापवेमे जानं हं । खाय जानं खूब ओ भजूब जौ भवि लाय जानं, रसिकबिहारी बालको पढ़ाय जानं हं 1 एती पुनि ओर हं अनेक रीति जाने एक 
॥ युपर बीरता विप्र नाहीं जाने हें ।" ( रामरसायने ) ॥ 


५ नन ननिजि जम्न्निनि ननन ग नज धश्च ननन गनिमनिनन निनि गणििन्नि भम 
(5) स ग भभग ग स (ग ह] "अ स, 0 पि कक मि 
न्ग य षयवा ण स्यान नष) सो ल 
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स ए 
| राम वचन सुनि कक ज॒डाने # कहि क रुषण बहुरि सुकाने॥५॥ 
¦ दसत्‌ देखि ध सिख स्सिन्यापी % रम तोर भराता बड़ पापी ॥&॥ | 
।  रामजीके वचन सनकर इेकं ठे हए थे कि र्मणजी कछ कृहकर पिर सुसकाये॥4॥ | 
हसता देख नखसे शिखतक रिस व्याप गयी ओर बोरे कि राम ! तेरा भाई बड़ा पापी रै।।६॥ ॥ 
। गौर शरीर श्याम मनमाहीं % कालङट घुल पय युव नादं ॥७॥ | 
। सहन टे अवह न तोही #% नीच मीच सम्‌ देख न मोदीं ॥८॥ | 
( परशुराम ) बोरे इसका गोरा शरीर है, पर मनका काला है व अथात्‌ विषका | 
|¦ सुख दै दूधका नदीं ॥ ७॥ य स्वाभाविक दी टेढ़ा है ते अदुहार नहीं है बड़ा नीच है || 
{/ ओर सृतयुके समान सज्ञको नदीं देखता ६॥ ८॥ | 
॥ दोहा-टषण कदेउ हसि सनह युनि, कोध पाप कर परल ॥ | 
ॐ जहि बश मन अनुयित करहि, चह विव प्रतिङढ ॥६२१॥ _ | 
। _ लक्ष्मणजीने ईसकर कहा-सुनि । कोध पापका मूल है जिनके वश होकर मवुष्य अलु- (५ 
| त ह ओर विश्वके 6 स ॥ सि वि 1 | 
॥ तुम्हार & या # परिहरि कोप्‌ कृरिय अब दाया ॥ 
। द्ट चाप नहि चदि रिसाने % बेटिय होहि पाय पिरने ॥२॥ ॥ 
| _ हे सनिराज । मै आपका अनुचर ै'अब कोष छोड़कर अुञ्षप्र दया करो ॥ १ ॥ टूटा | 
(¦ इआ धयष क्रोध करे से नदीं जडता, बेट जाय, पांव दखने लगे होगे ॥ २ ॥ 4 
|| जौ अति वि तौ करिय उपाह # जोरि कोड बड़ शणी बुलर। ३॥ ॥ 
| बोठत्‌ ठषणहिं जनक राही % मष्ट रह अलचित भखनादीं ॥५॥ ॥ 

|| _ जो अति प्यारा है तो उपाय करिये ओर किसी य॒णीको बुलाकर जोडदये ॥३॥ लक्ष्मण 

। जीके बोलनेसे ज॒नक्‌.डरते है कि चुप. कीजिये, बहुत अनुचित अच्छा नहीं ॥ ४ ॥ ॥ 

। यर धर कपिं प्र नृर नारी # छोट मार्‌ खोट बड़ भारी ॥९॥ || 

भणति सुनि सनि निर्भय बानी # सिपि तलु जरे होय टहानी ॥९६॥ 


०५6 > 


। युर शी परुष थरथर कंपते दै कि छोटा मार बड़ा सोटा रै ॥ ५॥ परशुरामजीका | 
\। शरीर निर्भय वाणी सनक्र रिसके मारे जलने गा, बरकी हानि होने लगी ॥ ६॥ | 
| 


गमहिं देह निहोरा # चरं विचारि बन्धु रघु तोरा ॥७॥ । 

मन मीन तन सुन्दर केसे # विषरसं मर कनक धट जसे ॥५॥ ! 

| + परुरामजी रामचन्द्रनीको निहो देकर बोरे तम्हारा छोरा भाई जानकर इते बचाता ॥ 

(| < ॥ ५ ॥ यह भनका मणिन है शरीर एसा सन्दर ह, नेते सोने षडमे विष भरा हो ॥८५॥ | 

दोहा-घुनि छक्ष्मण विसे बहर, नयन त्रेरे राम ॥ ५ 

~ एं समीप गवन सचि, पिरि वाणो वाम ॥ ए समीप गवने सकुचि, परिहरि बाणी वाम ॥ ३२२॥ (| 

„ क०-- कमान बालकेलिकौ खच तौ बहु; हो्ंगो टि गे मंगाऊमं । । रसिक विहारं प्रीति । 

| 4 0 न मणि 1 | क 
९४ 5 र (रामरसायने) 
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सुनकर लक््मणजी पि हसे, तब रामजीने नेव खड़क दिया, तव स्के निकट वाम | 
अथात्‌ टेढ़ी वाणी छोड कर गये ॥ ३२२ ॥ | 


अति विनीत महु शीतल बानी % बोठे शम जोरि युग पानी ॥9॥ ( 


५ 
| 
ध 
{५ 
4 


, ष ~न ~~न न 
एव 


| 


र ०9, 


नि अ कि वि 


न ० 


उट 


धन नाय तम सहन सुनाना % बाटक वचन कस्यि नहिं काना ॥२॥ । 

अतिनीति युक्त शीतल कोमरूषाणी रामचन्दरजी हाथ जोड़कर बोरे ॥ १ ॥ सुनो नाथ । 
तम स्वाभाविकं चतुर हो, बालके वचन कान मत दो ॥ २॥ 

ब्‌ बालकं एक्‌ स्वमाऊ % इनहिं न सन्त विद्रषहिं काडः ॥३॥ 

तिन नाही कड कान विगारा # अपराधी भँ नाथ तुम्हारा ॥४॥ 

बूं अथवा ततेया बोरे ओर बालकोका एकसा स्वभाव होता है इनको सन्त दोष नहीं 
देते ॥ ३ ॥ ओर इसने तो कुछ काम भी. नदीं बिगाड़, आपका अपराधी तो भें. ॥ ४॥ 

पा कोप वध बन्ध शसाई # मोपर करिय दास की नाई ॥५॥ 

किय बेगि जेहि विधि सििजाई % मुनिनायक सोह कस्य उपाह ॥६॥ 

३ महाराज ! आप तो गोषाई इन्दरयोको वशम करनेवाले हो, यह व्यंग वचन है, आप । 
छपा कोध वध बन्धन जो चाह सो शञ्े अपना दासं जानकर करे ॥ ५ ॥ हे अनिनायक ! ^ 
| ( मननशील सब कुछ जाननेवाठे ) जिस प्रकार आपकी रिस जाय वह कहो ! उसीका 
(| उपाय किया जाय, आप जो कं सो मे कड ॥ ६॥ व 
कह शुनि राम जाय सि केसे # अनह बन्धु तव चितवं अनेते ॥9। 
हृहिकं कंठ कटार न दीन्हा % तौ भे काह कोप करि कीन्हा ॥८॥ 

सुनि बोले-रामजी कोष केसे जाय अव भी तुम्हारा माई शबर दषटिसे देखता ३।७॥ जो । 
। इषे कंडे कुलहाड़ा नहीं दिया अर्थात्‌ इसको नहीं मारातो भने कोष क्रके क्या किया ॥८॥ | 
दोहाग संवह अवनिप खनि, सनि कटार गति धोर ॥ 
र» परशु अछत देखो जियत, वैी भूष किशोर ॥३२२॥ | 
इस ङहाडेका घोर शृब्द सुनकर (अवनिप-रवनी) राजाओंकी रानियोके गभं गिर जाते 
। है उस फरशेके होते इए वैरी राज एको जीता देखता दं ॥ ३२२ ॥ 
बहे न हाथ दहै स्मि छाती % भा कुठार कठित दप घाती ॥१॥ 
भयर वाम विधि फिरेउ स्वभाऊ % मोरे हृदय कृषा कस काठः ॥२॥ 
५ हाथ नहीं उठता रिससे छाती जटी जाती दै ओर राजाओंको मासे-मासते इर कुवित्‌ 
५ अर्थात्‌ शुखला हो गया है ॥ १ ॥ विधाता ही वाम हो गया मेर स्वभाव फिर गया, नहीं , 
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मिंणेसी | । | ४ 
¢ तो मेरे मनम देसी दया कां थी !॥२। वहसि 1 
। आज दैव दख इसह सहावा % सुनि सौमित्र विसि रिरनावा॥३॥ 
१. सबेया -- “गंके अर्भक काटनको पटुभार कुठार कराल है जाको । सोई है वृक्षत॒ राजसभा धनुको बलिहौ दलिहै बल ताको 
लघु आनन उततर देते बी लरिहै, मरिहै करिदै रुच्‌ साको । गोरे गरूर गुमान भरपो कुहो कौशिक छोटो सो ढोटो है काको 


। | बाड कृषा मूरति अलुक # बोकत वचन श्रत जनु एरा॥५॥ 
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(३२६) “स सटीक तुलरीकृतराखणा्‌ 


| न~ न्न ननन लत ननन वव वः ति ततत न स त ध 
सस्वना एषिणि सथा ए सव स्त प वु ^> प 


॥ आजदैवने बड़ा इःख दिखाया है कहीं दैवके स्थानमे "दयाः पाठ दै ओर उसका अथं यृहहै 

(, आज दयासे दुःख सहना पड़ा, यह सुनकर रक्ष्मणजीने हैसकर शिर नवाया ॥ ३ ॥ जेसे 

¢ रिसिकी वायम आप भरे है सोई आपकी दया वायु है ओर आपका सूतिूषी वृक्ष उसके 

॥ अनुङ्ृर अथात्‌ क्रोधसे भश हआ रै, अथवा आपकी कृषाड्पी वायु है, आपकी सूति 
उसीके अनकरल अर्थात्‌ शांत है, यह जो आप वचन बोरे ईँ उसी मूतिंहूपी वृक्षे फूंक 
रते ह अथवा यह अथं कहना कि वाह ! आप भली कृषकी अवुङूल सूतिं दो आप जो 

{ वचन बोकते हो सो मानों एल ज्र है अथवा वाह ! आप तो कपाकी सूति हो ॥ ४ ॥ 

॥ जपे छपा जरे शनि गाता # कोथ भये तल शख विधाता ॥५॥ 

॥ देख जनक हठि बाटक एर # कीन्दं हत जड यमपुर गद ॥६॥ 

ह सुनि ! जो पा करनेमे आपका शरीर जकता है तो कोधपे विधाता ही शरीर रखे 

। ॥ & ॥ कुल्हाडकी कुठ्तिता तो रेसी विदितं होती है । परञ्चुशम बोरे-हे जनक ! इस 

| बालककी हठ तो देखो, यह मूख यमपुरमे घर बनाना चाहता है ॥ & ॥ 

| वेगि करट किन आखिन ओटा # देखत छोर खोर दष दोटा ॥७॥ 

रिति दण कहा युनि पादीं कयूदिय आंखि कतहु कोड नाही॥८॥ ` 

| जल्दीसे आंखकी ओट करो, देखनेमे छोटा है पर यह राजपुत्र बड़ा दी खो है ॥ ७॥ 

(| तब लक्ष्मणजी हैसकर बोरे महाराज ! आंख मीच लीजिये कहीं कोई भी नदीं दीखेगा ॥८॥ 

 दोहा-परशुराम तब. रामप्रति, बोधे वचन सक्रोध ॥ 
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& राम्भुराराशन तोरि शट, करसि हमार प्रबोध ॥ ३२४ ॥ 

तब परशुरामजी श्रीरामचदजीसे क्रोधित होकर बोले मूख शिवधनुषतोडकेहम समञ्चाता ३।३२४॥ 
घु कह कटु सम्मत तोर # तु छर विनय करत कर जोरे ॥१॥ 
तोष मोर संग्रामा % नाहित छंड काव रामा ॥२॥ 

तेरा भाई तेरी सम्मति कटु वचन बोता है ओर तू छलसे विनती करता है ॥ १ ॥ 
या तो युद्ध कर मुञ्चे सन्तोष दे नहीं तो अपना "राम यह नाम कहना छोड़ दे ॥ २ ॥ 
छ तनि करट समर रिव द्रोही % बन्धु सहित नतु मासे तोही ॥३॥ 
1 इ ( ४ मुएकाहिं राम शिर नाये ॥४॥ 

कर युद्ध करो, नहा तो भाई स गा 

हर्हाडेको उटाये ध २७ पा शिर राय 1 त ता 
₹९ २१ # कतहं पुधाटूहते बड़ टोषू ॥५॥ 
द शा शि शङ्गा सब काह % वक्त चन्द्रमा ग्रसे न राह ॥६॥ 

वा कोका दोष ठमगका ह भौर कोष हमपर करत ह कदी 


१ क०- कतोकरकपत गिरोह 
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ह पाहुन प, परश्‌ तिहारो तवहीते छी, 
{ जातेधा हीते छीन धारमी। कतो क 
॥ र मन्द ह्व हव्यार विनकारमभी)। कैतो लोह काचेको बनायो है अजान को, कै तो यह आजलौ नका ६ 0. 
४ यह्‌। दरशात यातं कन्धपं धरे हौ धरे कुण्ठित कुठार भो हु कौ श्रहार्‌ भी । रसिकं विहार सत्य 
व व न~ ( रामरसायने ) 


टन भमिग्न्त 
न धय णर 0 गवन. निभि 
० 0 
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९२०३ विन्‌ कः] बर्ज 2 न्तन ~ < 
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५ सूभेपनसे भी दोष होता ई ओर धठुष तोडनेको पहले केह, तथा “तिन नाहीं ॥ 
{ काज विगारा । अपराधी मै नाथ तम्हारा” ॥५॥ टेढ़ा जानकर सव किसीको शंका है, 22 ८ 
4 चन्द्रमाको राह भी नहीं रसता दै। अथवा रामचन्द्रनी कहते ह कि, यनाहको न रखकर ^ 
अ रोष क्रिया; आशय यद दै कि इसका मूलकारण जानकीजी है यदि वे धूद॒ष न 
| उटातीं तो यह रण केते होता ! इसी मनम स॒सङकराकर कहते है प्रगट कहनेमे अपराध ( 
करनेवारे की निसानी देनी पडती है ओर हम सधी बात कहते ह, इससे यह अधिकं कोष 
करते दै, सुधापन भी दोषका कारण है ॥ ६ ॥ ॑ 
गम्‌ कहेड रसि तजिय युनीशा % कर ङडारं आगे यह रीरा ॥७॥ 
जेहि रिसि जाय करिय सोह स्वामी मोहि जानि आपन अगामी ॥८॥ 
+ अब श्रीरामचन्द्रजी कहने गे-हे धुनीश ! आप रिसका त्याग कीजिये, आपके कुरहाड़ेके 
{ आगे यह हमारा शिर है ॥ ७॥ जिम प्रकार आपकी रिस दर हो, हे स्वामी ! सुञ्चे अपना 
{ अनुगामी जानकर वही करो ॥ ८ ॥ 
दोहा प्रमु सेवृङहि समरकस, तह व रोष ॥ 
वदः वेष विलोकि कहैसि कष, बाठकह्‌ नहि दोष ॥ २२५ ॥ 
। महाराज । सेवकं ओर स्वामीका कैसा युद्ध ! आप करोधका त्याग कीजिये, वेषको देख | 
| कर कुछ कहा, बालकका भी दोष नहीं है ॥ ३२५ ॥ | 
{ देखि कम बाण धच धारी # मे ररिकदि रिस वीर विचारी ॥१॥ ` 
नाभ जानि पे तुमहिं न चीन्हा % वड स्वमाव उतर तेद दीन्हा ॥२॥ 
आप ब्राह्मण है परतु आपके पास कुठार, बाणः घुष देख वीर जानकर रक्ष्मणने जो । ॥ 
! बालक है रिस किया ॥१॥ आपका नाम तो प्रथमसे सुना था, पर पहचाना नही, इस कारण ! 
वेशके स्वभावानुसार आपको उत्तरदिया।अथवा न आपका नामजाना न आपको पडचाना॥२॥ | । 
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जौ तुम अवतेउ बुनिकी नाई % क रन शिर शिच धरत शसाई१२॥ 
्षमह चरक अनजानत केरी # चहिय विप्र उर पा धनेरी ॥9॥ 
हे भने ! जो त॒म सुनिफी नाई आते तो बालकं तुम्हारे चरणकमले अपना शिर धरता 
॥ ३ ॥ सो अनजानेकी चक क्षमा करो, बराह्नणके हदये बद्धी कृषा होनी योग्य है ॥ ४ ॥ 
हमहि तुमहिं ससरि क नाथा # कहह तौ कदय चरण कटं माथा॥५॥ 
शम-मात्र षु नाम हमार वै परशुसहित बडु ताम ठुम्हारा ॥९॥ 
महाराज हममे तमम केसी समता ! कां तो आपके चरणो शिर्‌ रखनेवाटे ओर कहां | 
आप शिर स्थानमें नमस्कार योग्य त । भगवान्‌ जानते दै आप शिरके देवता ह ओर हम चरः 
णोके देवता है, विष्णु चरणके देवता है ॥५॥ राममत्र मेरा छोगासा नाम है १ सहित ^ 
तमहा बड़। नाम है (परशुसहित) यह शब्द्‌ ककर परड्ुरामजीकी सत्ता अपनेमे खेचली॥&॥ + 
देव॒ एक शण धलुष हमारे % नव शण परम एनीत द्दारे ॥७॥ 
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ब प्रकारं हम ठम सन हारे # क्षमह विप्र अपराध हमारे ॥८॥ 
< | हमारे तो एकदी धलुष रै वड भी अपवित्र अर्थात्‌ धलषसे रिसादिक होती ह आपमं 
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॥ प्रम पवित्र नौ शण (डोरे) है यथा कोमलता, तप, संतोष, क्षमा, अतृष्णा, जितेन्द्रियता, दान |: 
॥ सवेदाता, दयाल । अथवा हमारे धलुषमे एक गुण ( रोदा ) है अपवित्र, आपके यज्ञोपवीतमे 

¢ प्रम पवित्र नौ एण (डोर) दै अथवा आपकी परम प्वि्तामे नौकासा शणं है जो एकसा रहता । 
१३, नोके अकको गुणा करनेसे एकसा दी रहता है जे दो नां अटरह, आः ओर एक नौ ॥ 
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इत्यादि ॥७॥ सब प्रकारसे इम तुमसे हार गये । हे विप्र! हमरे अपराघ क्षमा करो ॥ ८ ॥ ॥ 
\ दोहा-बार बार सुनि विप्रवर, कहा शम षन शम ॥ | 
॥ छ पोठे भृरपतिः परुष है, तद बन्धु घम वाम ॥ ३२९६ ॥ ॥ 
| हे अनि ! विप्रवर ! एसा बारंबार रघुनाथजीने परश्ुरामसे का) तब फिर वे करोधकर ॥ 
४ बोले-त॒ भी भाईके समान कटि है ॥ २२६ ॥. ४ १ 
| निपट सजन मोही & मू जमु न तोही ॥१ | 
| चाप सुवा सर आहति जावर # कोप मोर अति धोर ङा ॥२॥ ८ 
4 निरा ब्राहमण ही क्या मुञ्चे जानते हो ! मँ जसा ब्राह्मण दं तञ्च सुनाता हं ॥ १ ॥ धठुषको |! 
खवा जानो जिसमे आहति देते हँ ओर मेरा कोप घोर अमन है ओर बाण उस आहति दै ¦ 
जो सेस अग्निम छोड़ी जाती दै ॥ २॥ ॥ 
| स॒मिष्‌॒ सेन चतुरंग बुहार % महा महीप मये पश्च आई ॥३॥ ॥ 
१ इदि परश काटि बलि दीन्दे % समर्यज्ञ ग कोटिन ङीन्हे ॥४॥ / 

11 


श्वारोदी, गजारोदी, रथी, पेदक यह चार्‌ परकारकी सेना उस यज्ञकी समिधा अर्थात्‌ । 
खकड़ी ई ओर पेसे बड़े-बड़े राजा उस यज्ञम पड हुए है ॥ ३ ॥ मेने इस एररेसे काट- (1 
टकर उनकी बलि दी ओर बहुत बार समर यज्ञ किया ॥  ॥ ५ 
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। र भ्रमत विदित नहि तोर # बलि निद करके भोर ।५॥ | 
| चाप दाप बड़ बाढ़ अहमिति मनहँ जीत जग टादा॥६॥ | 

† ॥ मेरा प्रताप तुम नदीं जानते, ब्राह्मण जानके भूलसे निराद्र करते हो ॥ ५ ॥ धनुष क्या ॥ 
तोड़ा तुम्हारा बड़ा दाव ल्ग गया ओर अकार एसा है मानो जगत्‌ जीत छिया ॥ ६ ॥ ॥ 
| राम कहा युनि कह विचारी करसि अति वदि ठघु चक हमारी॥०॥ | 

| 0 वि ता $ ठ न अभिमाना ॥८॥ 

प चार करके कहो; रिस.तो बड़ी है ओर चूक (| 

(| थोड़ी दै गूढ़ आशय यह कि; आप अपने ओर हमारे रूपको नदीं पहचानते १ 1 

ऽना भल इते दी गवा किस लिप्‌ अभिमान करहगा !॥ ८॥ | 

| दहाजो ० विप वदि, सत्य नह भएनाय ॥ । 

| हे भृगुनाथ। त रिज ४ तर २) 

| ध ‡ हम शिर नवतिं ॥ व कए ह तौ सा योदा गतम ॥ 
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स 
र हमहिं प्रचारे कोऊ % छरं सुसेन्‌ काठ किन होड ॥२॥ ` 
| । वेवं इत्य राजा ओर अनेक योद्धा चाहे समान बल्बाठे हे, या अधिक बलवान्‌ हे 

{\॥ 3॥ जो युद्धम कोहं हमं प्रचारे तो कार दी कयो न हो हम सुखसे लते दै ॥ २॥ ॥ 
| क्षत्रिय ततु धरि समर्‌ सकाना #% कुकरुंक तेहि पामर जाना ॥३॥ | 
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॥ 

( कहौं स्वभाव न कुरुहि प्रशंसी % कालु इरि न रण रघुवर ॥५॥ 

¢| कषतरियका शरीर धारण कर्‌ जो युद्धसे उसे है न्दे कुल्का कृलंकी ओर अथमजानो॥३॥ 
यह यै स्वभावसे कहता ह न कि कुलकी प्रशंसासे,रघुवंशी लड़ा काकसे भी नदी डरते।४॥ 
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| शनि गदु गुट _ वचन रघुपतिके # उरे पटल परशुधर-मतिके ॥६॥ 
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विप्र्वैशकी अक्त प्रथुताहं # अभय होय जो तुमहिं डराईं ॥५॥ 
बरह्मणोकि वंशको एेसी प्रयुता है की, जो आपसे डरे बह अभय हो जाता है । अथवा जाह्न 
णोकी एेसी महिमा है किं हम जो अभय हैँ काते मी नदीं उसे, वे भी आपसे डरते है । | 
अथवा श्रीरामचन्द्रजीने भृय॒रताका चिह्न दिखाकर कहा कि विप्रवंशकी यह महिमा है कि 
हम एेसे अभय हौ गये किससे नहीं उरते ॥ ५ ॥ यह श्रीरामचन्द्रजीके मृदु ओर गूढ़ वचन 
सुनकर परश्ुरामके हदयके पटल ( क्िवाड़ ) खु गये ( ओर बोरे )॥ ६ ॥ 
। शम स्मापति कर ध॒ ले # संचह मिट मोर संदेह ॥७॥ 
| देत चाप आहि चदि गयऊ परराम मन विस्मय भयऊ ॥८॥ 
; ह राम! आपके कचनसे तो आपका अवतार होना निश्चय हुआ, परन्तु अव कर्मसे भी 
! निश्चय किया चाहता ह, इस कारण लक्ष्मीपति विष्ण॒जीका जो यह धनुष हमारे पास दै ! 


इसे छो ओर खचकर चढ़ा दो तो हमारा संदेह दूर हो (भगवान्‌ ने परञ्चामजीको धनष ५ 
+ देनेके समय कह दिया था किं जो धटुषकेो चटा उसे परणं अवतार जानना ओर तप करने ^ 
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वनको चरे जाना ) ॥ ७ ॥ जब धठुष्‌ देते आप दी चद गया तब तो प्रशुरामके मनमें 4 
(¦ बड़ा आश्चयं हृभा कि, विष्ण मगवानूने कदा था जो इते चद़वे पूणं अवतार जानना । 4 
` | अब यह तो आपह चद गया फिर विष्णु ङूपसे भी परे रामको जान इुवैचन कहनेसे ^ 
1 सेदित हए । अथवा धटुष देतेमे पर्रम अपने तेजसे आप भी उस प्र॒ स्थित इए, षह ¦ 
¶ उनका ईश्वरीय अंश रामम ख्य हो गया ॥ ८ ॥ 
। दोहा-जाना राम प्रभाव तब, पुकि प्रफुल्ठित गात ॥ 
। चष जोरि पाणि बोढठे वचन्‌, हृदय न प्रेम समात्‌ ॥ ३९८ ॥ 
। तवर रामजीका प्रताप जाना ओर रोमाञ्च हो शरीर प्रफष्धित हो गया ओर हाथ जोड़के 
॥ वचन बोले, जिनके मनम अधिकं पेम होनेसे समाता नदीं ॥ ३२८॥ श 
वश वनन-षन भानू # गहन दज ऊट्‌ दहन इशान्‌ ॥१॥ 
नय र घे विप्र हितकारी % जय मदं मोह कोह भम हारी ॥२॥ 
। हे राम । आपकी जय द, रघुवशङूपी कमक वनके विकास करनेको आप सूयं ई ओर 
रक्षसङ्कलहूपी बनके जकलानेको आप अगन ई ॥ १ ॥ आप देवता! धेनु, ब्राह्मणोके हितकारी 
। हं आपकी जय हो ओर मद, मोह, करोध ओर भम द्र करवाल आपकी जय हो ॥२॥ 
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विनय शीर कणा शण सागर %नयति वचन रचना अति नागर ॥२॥ 
सेवक सखद सभग सव अंगा % जयशरीर छवि कोरि अनंग ॥४॥ . ( 

आप विनय, शील, करुणा ओर युणके सयुदर हो, आपकी जय दो ओर आपके वचनों { 
\ की रचना अति शरेष्ठ है ॥ ३ ॥ सेवकके सुख देनेवारे आपके सब अद्ध सन्दर रै आपकी | 
+ जय हो ओर शरीर कौ छवि करोड़ कामदेवकीसी है ॥ ४ १ ॥ 
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। कहा करो यख एक प्ररांसा % जय मरा र मन॒ मानस हंसा ॥९॥ |, 
। अठचित हत कदे अशत % मह मामि दोउ भाता ॥६॥ , | 
| एकं सुखसे मँ ४ प्रशंसा कर ! आप तो शङ्करके मनहूपी मानसके हंस हो आपकी ॥ 
/ ९ ५ त ५ अज्ञानसे जो अनुचित वचन कहा है उसे आप क्षमाके भदिर दोनों भाई 
क्षमा कृ / 
। कहि नय जय जय शुकुल केतू % भृणपति गये षनहिं हि हेतू ॥७॥। | 


अपभय कटि महीप डने % जह तहँ कायर शर्वेहिं पने ॥८॥ 
| ह रणुढलकेतु । आपकी जय हो । एषा कं परशुरामजी तप करने वनको चरे गये 
।॥ ७ ॥ सो राजा अपने भयसे डरे ओर जहां तहां कायर अवसर पाकर भाग गये ॥ ८ ॥ 
दोहा देवन दीन्दी इन्दुमी,परमुपर क फूल ॥ 
9 एर न्र्‌ नार सव, मरा माह भय शह ॥ ३२९ ॥ 
देवताओने नगाड़ बजाये, श्रीरामचन्दरजीके उप्र फूलोंी वषा रे 
भ्रसत्र इए, ओर मोह, भय शू मिट गया ॥ ३२९ ॥ | 


इति भोरामचरितमानसे बालकाण्डान्तर्गेत पं० ज्वालाप्रसाद मिभ्रकृत्याद्यायामष्टमो विश्रामः ।॥ ८ ॥ 
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| युथ गथ मिलि सुमुखि शनयनी करहि गान कट । 

1९. बाजे बजने रगे ओर सबने मनोहर मङ्गल सजाये 11 नेत 
ा 9 समान श ध्ियोके समूद परस्पर मिलकर गान्‌ करने लगे ॥ २ ॥ 
ल व रा न जाई # जन्मदरिद्र नहँ निधि पाई ॥२॥ 

\  जनकजीके सुखका ध नी शा ^ उदय चर कुमारी॥४॥ 

| ते .हा सकता, मानों जन्मके दरिद्रीने खजाना पा छिया ॥ ३॥ 


7 णन न ~ 
(एन व्‌) ति अ 19 18 _ >, 








(2 


२-2-२2 ~ > 2 ~र 
<द्ज्टण ज्‌ णन श = ववि 


दुःख दटनेसे जानकी भरसन्न दई जे चन्दमाके.उदयसे चकोरका बच्चा ॥ ४ ॥ 


जनक कीन्ह कोरिकहि प्रणामा # प्रथु प्रसाद धु भ॑ज्ेठ 
र धु भ॑जेउ 
मोहि कतङृत्य कीन्ह हँ भाई व जो उचित सो कर्य व 
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(1. जनकजीने विशवामिवको प्रणाम कर कहा आपकी ही कृपासे रामजीने धनुष तोड़ा ३।५॥ 
( हे शने ! भृञ दोनों भाईयोने कृतार्थं कर दिया, अब जो उचित हो सो कीजिये ॥ ६ ॥ 

(| धनि घव नलाह प्रवीना % रहा विवाह चाप आधीना ॥७॥ 
टरटत्‌ दी धु भयउ विवाह # धरं नर नाग विदित सब काट ॥८॥ 

| का राजत्‌ ! आप तो जानते ही है किं धनुषके अधीन व्याह था ॥ ७ ॥ धनुष 
४ टूटते व्याह हो गया, यह देवता नर, नाग, भनि सब जानते है ॥ ८॥ 

| हा-तट्पि जाय तुम करह अब्‌, यथा व्च व्यवहार ॥ 

। बू विप्र कु रद्ध शह, षेद विदित आचार ॥ ३३० ॥ 

/ तो भी आप अपने वैशका जेसे व्यवहार हो करो । बराह्मण,कुलवृद्ध,युङ्इनसे प्छकरजेसा 
। वेदम विधान है वह भी करो ! विवाहकी तीन विधि है पहली स्वयवर'जैसा कि एूलबारिकामें 
1 
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विधान किया है कि “चली राखि उर्‌ श्यामल मूरति" ! दूसरी पितादतत विधि टरटत दील 
यड विवाह" । तीसरा लोचित विवाह्‌ःइसी दोहमं कहा सो यहां तीनदी प्रधान ई॥३३०। 
दूत अवधपुर पह जाई % अने दप दशरथहि इलां ॥१॥ 
रुदित शड कह भेह कषाछा % पटये दूत बोलि तेहि काला ॥२॥ 
अयोध्याको एक दूत मेज दो जो राजा दृशरथजीको खा खावे ॥ १ ॥ राजाने प्रसन्न 
होकर कडा किं अच्छा कृषपानिषान ! ओर दरूतोको भेज दिया ॥ २॥ 
बहुरि महाजनं सकर इलाये % आय सबन सादर शिर नाय ॥३॥ 
हाट बाट मंदिर खासा % नगर रैवारह चारिह पासा ॥०॥ 
फिर सब महाजनोंको बुलाया, उन सबने आकर आद्रपूवैकं शिर नवाया॥३॥जनकजीने 
उन्हे आज्ञा दी कि हाट, वाटमेदिरदेवताओंके स्थान तथा नगरको चारों ओरसे संवारो॥४॥ 
हिं चले निज निज गह आये #% पुनि परिचारक बलि पठाये ॥९॥ 
| रह विचित्र वितान बनाई % शिर धरि वचन चले सुपाई ॥९॥ 
( वे प्रसन्न होकर चले ओर अपने-अपने घर आये ओर परिचारकोको ( सेवक, जो कि, 
(4 ग्रहादि सुधारनेमे निपुण थे } बुलवाये ॥ ५ ॥ उनसे का जाकर सुन्दर मण्डप्‌ बनाओ, वे 
हित हो वचन शिर धर चले ॥ 8 
| 
ष 
१ 








पूटये बलि शणी तिन नाना %जो वितान विधि ङ्श सुनाना ॥७॥ 

विधिहि वेदि तिन कीन्ह अरमा # विसये नक्‌ कटिके खम्भा ॥८॥ 

उन्होने अनेक यणी परू्षोको इला भेजा जो वितान विधिमें इशल ओर चतुर थे ॥७॥ 
उन्डोने विधि ( ब्रह्मा ) की बन्दना कर आरभ किया ओौर सोनेके केरेके खम्भे बनाये ॥८॥ 





म न क 


ना देखि विचित्रे अति, मन्‌ विरचिके भूक ॥ २३१ ॥ 
हरिति मि ग फक, पद्मराग मणियोके फूल बनाये, जिनकी बहत विचित्र 


कर ब्रह्माका मन भ्रूलता था ॥ २२१ ॥ 
त मणिमय सब कीन्दे # सर सपण परदिं नदिं चीन्दे ॥9॥ 


ननन भन्भि भ नानिननिनभ जिन नणिमनि भजनम निमि 

2 ~> --*७ > न स्म ० > ~> 
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५ 
। दोहा-हरित मणिनके पतर फूल, पडमरागक ए ॥ 
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कनकं कषित अहिवेषि बनाई % ठस नहिं पर सपणं घाई ॥२॥ 
सो बस इरित मणियोके बनाये, जो कि सीधे पत्ते सहित्‌ पहचाने नदीं जाते थे ॥ १ ॥ 
सोनेकी नवीन पानकी बेल सुन्द्र पत्ते सहित बनाई जो चीन्दी नहीं जाती ॥ २॥ 
तेहिते रचिपचि बन्ध बनाये % बिच विचि सकता दाम सहाये ॥३॥ 
माणिक मरकत कुलदा पिरोजा % चीरि कोरि पचि स्च सरोजा ॥५॥ 
ह १] व लगाये (८. 14 बन्धन सोहते थे 
लट्‌ सोना ), मरकत ( १ , नीलम ), 
हरीमणि ) इनके कोरोको चीरे ओर पञचीकारी करके कमर नय ॥ १ 
भद्ध बह रंग विहंगा # शनत कुंजहि पवन प्रता ॥९॥ 
तिमा खम्भन गदि काटी % मग द्रव्य ल्यि सब उदी ॥९॥ 
अ १ नी कि जो (३ पवनके ठ्गनेसे भौरि शुंजारते ओर पक्षी 
खः 1 
१ न क 114 ५१ जो मंग दरभ्य अर्थात्‌ ंगलसुचकं 
के मति अनेक एरये # तिधुरमणि म | 
अनेकप्रकारकेचौक पुरेहुए, दिगि (गज साये 5 ॥ 
दोहा -सौरम पत सुभग सुटि, कथि नीरुमणि कोर ॥ । 
“ हेमबौर मरकत वरि सत पारमय डोर ॥ ३३२॥ 
सोर (आम ) क पते विरष शोभासे भे नीरमणिको लोदकरर बनाये, सोने बो । 
| अथात्‌ मौर ओर श्याममणिकी घवर्‌ अर्थात्‌ छोटे-छोटे अवि रेशमी डोरी तथी ॥ ३३२ ॥ ! 
९ वर बन्दनवारे # मनह मनोभव फन्द सँवारे ॥१॥ 
सगल कटरा अनेक बनाये % घज्‌ पताक प्ट चमर्‌ घुहाये ॥२॥ । 
| ५ न ऋ ४ मानो कामदेवने फन्द्‌ सँवारे ह ॥ ३ ॥ अनेकं प्रकारके । 
भभा वजत म तना | ण्डा? पताका ( फरहर-छोरी) ( इंडी )\ प 
मनोहर म नाना 
4 न्‌ । 
0 1 ० मृण वि [प प) व्रणे नदीं जाते ॥३॥ ।1 
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पमे जानकीजी दै उसका वर्णन करे एेसी मति कौनसे § 

शणसागर र कृविकी है | ॥४॥ !| 

4 - षर % सो वितान तिक उजागर ४० | 

निस स्थानम्‌ रूप गणो भा जसी % गह ग्रह प्रतिप देखिय तैसी ॥६॥ ! 

५ हे ॥ ५. ॥ जनकके यण ससद दलह रामचन्द्र वेदे वह मण्डप िलोकीमिं { 

। जेहि तिति श शोमा वीती दी एलापिथकि षर बरी वी 
† निहारी ति वन दशचारी ॥७॥ 
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| क रमे शोमायमान है, इसे द 
केष उते <| 
व सस्‌ मोदित होता रै॥ ८॥ 
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दोहा कमे नगर जेहि ठच्छि करि, कपूर नारि दर वेष ॥ 
सि हि एकी शोमा हत, सङ शाट ष ॥ २२ ॥ | 
पटसे सुन्दर 
+ कहते सरस्वती तथा शेषजी भी सकुचाते है ॥ २ ॥ न 
पचे इत _ रामपुर पावन्‌ % हरषे नगर विोकि सुहावन ॥१॥ 
भूप हार तिन सवरि ननाई # दशरथ प सनि घ्य बलाई ॥२॥ 
। इधर दत श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र नगर (अयोध्या) मं पचे ओर उनकी मन भावती शोभा 
† देख प्रसन्न इए॥१॥ राजके द्वार पर उन्होने खबर की, राजा दशरथजी सुनकर बुला किए॥२॥ | 
करि प्रणाम्‌ तिन पुती दीन्दी %ुदित्‌ महीप आप उठि टीन्दी ॥॥ ? 
वारि वोचन्‌ बचत पाती # एलकि गात आह भरि छती ॥%॥ | 
{ _ प्रणाम करके उन्होने पत्री दी, राजाने प्रसन्न हो स्वयं उगकर ली ॥ ३॥ पत्री चते ही | 
नेमे जल भर आया, शरीर एलकायमान तथा छाती भर आयी ॥ ९ ॥ 
रम लषण उर. कर वर चीटी # रहिगि कहत न खाटी मीदी ॥५॥ 
पुनि धरि धीर पत्रिका बची % हषीं समा बात शनि सची ॥६॥ 
| ¦ . यह रामलक्ष्मणके हाथ की हदयद्गम सुन्द्र पत्रिका है रेते कहते रह गये कुछ कहते नही 
बना, अथवा राम लक्ष्मण तो मनम ओर चिद्रठी हाथमे रह गई, खारी मीठी अर्थात्‌ भला बुरा 
| कुछ नदीं कदा ॥ ९ ॥ किर धीरज धरके चिदूदी बची ओर सभा सन्ची बात सुन कर प्रसन्न \ 
! दईं जो सुना था कि रामचन्द्रूजी जनकृषुरमे द सो सब चिददीसे निणंय हो गया ॥ ६ ॥ 
खेरत रहे तहँ धि पाई #% अये भरत्‌ सहित दोउ माई ॥७॥ † 


१ ॥ 
{4 हीं ५ दोनों १ 

{५ करीं खे रहे थे वहां पत्री आनेका समाचार सन. भरत शत्रु्र दोनों भाई आये ॥ ७॥ 

| अति स्नेहसे सङुचाकर प्रछने गे -पिताजी चिट्टी कहांसे आयी ह।॥ ८ ॥ 
| दोहा-ङराल प्राणप्रिय बधु दोउ, अहिं कदह केि देश ॥ | 
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पूछत अति स्नेह सङुचाई % तात कति पाती आई ॥८५॥ 








£ सुनि सेह साने वचन, बची बहर नरेश ॥ २२९ ॥ | 
। प्राणे प्यारे हमारे दोनों भाई ङशक ह ओर फिस देशम हँ सो कहो ! राजाने यह 
1 सप्रेम वचन सुनकर चिट्टी शिरसे बांची ॥ (१ ॥ 
1 | अनत श्रीमहाराज अपराजिताधिराज सकल्महाराजानां शिरताज जगलाजको जहाज गरी- †‡ 
(¦ बनेवाज महिमण्डल महेन्द्र सेन्द्रे उपेन्द्रस॒म करन काज यंश जगत्‌ जहान केते भानसमान | | 
| प्रतापवान्‌ आन मान सम्मान खजान ज्ञान प्रेम निधान दशरथ भूषको शीरकेतु भरपकी जय 
|| जीव ! आप अनष ङश स्वरूप हँ यहां आपकी कृपा ही शर ह सवन दितकारी खनि । 
॥ संग अंग्थग आभा उमंग अनेग आमा भंग करनहार आपके युगल कमार आये । हमने | । 
| लोचन लाह पाये। रामचन्द्रने महीपन मद मोरि महेश धनु तोरि महि कीति छाई, मदिजा 








पाई, सनि बरात आहये, व्यादि छे जाइये । आपका-जनकंराज्‌. 


मणिमिति निगनि भरवभनि गणिन जनिन ग्मि 
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। सनि पाती पके दोऽ भराता # अधिक सनेह समात न गाता ॥१॥ 
| भ्रीति एनीत्‌ मकरी देखी %सकठ पमा सुल ठदेड वितेली॥२॥ | 
# पत्री सुनके दोनों भाई प्रसन्न इए ओर प्रेम बढ़ जानेके कारण शरीरम नदीं समाता है 
| ॥ १ ॥ भरतजीकी पचित प्रीति देख सब्‌ समाने बड़ा सुख पाया ॥ २॥ | | 
| तब प दत निकट _येठारे # मधुर मनोहर वचन उचारे ॥२॥ | 
मह्या कह काल दोउ बारे % तुम नीके निज नयन निहार ॥० । 

तब राजाने दृतोको पास वैकर इपर प्रकार मधुर मनोहर वचन के ॥ ३ ॥ भया ! | 


नन्व 
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ह| 


(क 
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(९२.९०० 


। हमारे दोनों बालकोका शल कहो । तुमने अपने नेसे उन्द अच्छी तरह देखा है ! 
(प्रमसे महया शबदं राजाने कंडा ) ॥ 9 ॥ 

श्यामल गौर धरे धठमाथा %वृय किरोर कौशिक युनिषाा॥५॥ | 

पिचानह ठम कह स्मभाङ ® प्रेम विवश एनि एनि कह राड ॥६॥ 

ई श्याम ओर गौर शरीर धनुष तरक धारण किये किशोर अवस्था, विश्वामित्र शनिके सग | 

है ॥ 4 ॥ तुम पक्वाने हो तो स्तमाव कृदो ! राजाने प्रेमवश हो बारार कंडा ॥ & ॥ । 

जा दिनुते मुनि गये चवा # तवते आजर साचि पुधि पाई ॥७॥ । 

कहं विदेह कवन विधि जाने % सुन प्रिय वचन दूत शुघुकाने ॥८॥ 

नि दिनसे सुनि लिाकर ठे गये तवसे आज ही सची सवर मिली र ॥ ७॥ कहो तो | 

! 

। 

। 
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उन्हे जनकजीने केसे जाना ! प्रिय वचन सुनकर दूत बुसकाये ॥ ८ ॥ 
दाहय धुन महीपति मुकुटमणि, तुमसम धन्य न कोउ ॥ ॥ 
गम षण जिनके तनय, विध विभूषण दोउ ॥ ३३५॥ | 


भ्‌ वि ए 








दत बोले राजाअमिं युहटमणि महाराज! आपके समान कोई धन्य नही 
राम क्ष्मण दोनों संसारके भषण प पुत्र है ॥ ३३५ ॥ ३ धन्य नं है किं जिनके 
ठन्‌ योग न तनय्‌ तम्हारे % पुरुषसिह तिह परं उजियरे ॥१॥ 


कष 


यर प्रतापके आगे % शरि मीन रवि सीतल छागे ॥२॥ 


१. आपके दोनों पव पने योग्य नही है, वे तो फिर पुरुपोमे नो लोकोमिं भ्रका- | 
शित ह॥१ ॥ जिनके यश ओर प्रतापके आगे चन्द्रमा भन भा 1 | 
र शर काह न॒ ग % हारे सकट 

तु | २ सकल वीर वरियाश ॥ | 

तीन छोकमें जे भट मानी # सबकी शक्ति ब ॥२॥ | 











न] ष -] 


योद्धा इकटटे हुए ये ॥ ४ 


एन्य छि छि स+ 


| ( क्य नाय किमि चीन्दं# दूषि रविकि दीप कर ठीन्दं॥२॥ 
| रिव्जीका धनष किसीने नदीं दारा ओर सुब योद्धा हार गये ॥ ९ ॥ परिलोकीमे जितने 


सवरयव्र भूप अनका # सिमिटे स॒मट एकते एका ॥५॥ 
| उनको आप धते दँ फि कैसे पहचाना। भला सूर्यो कोई दीपक हाथमे त देखता | 
न पन सो दौ ९॥ 


ह वह तो स्वयं दी प्रकाशमान ई ॥ ३॥ सीताजौके स्वयं 
वा है ॥ ३॥ सीताजीके स्वयंवर भर अनेकं राजा एकसे एक 
~ नन 
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| प _उढठाय्‌ परापरं मेरू ॐ सो हिय हारि गयड करि फेर ॥७॥ 
जेहि कौतुक रिव शेक उठाया % सोर तेहि समा पराभव पाया ॥८॥ 
जो बाणासुर सुमेरु पव॑त को उड सकता है वह भी हार फेरा कर चला गया ॥ ७ ॥ 
| 





जिसने कौतुके दी शिवजीका पर्वत (कैलास ) उ छया था वह भी उस समामे परा- 
जित इआ अर्थात्‌ रावणसे भी धनुष न उठ सका ॥ ८॥ 
दोहा-तहौँ रम रषुवेरामणि, सुनिय महा महिपाढ ॥ 
भजेउ चाप प्रयास विरु, जिमिगज प॑ंकन नाठ ॥ २२६॥ 

महाराज । सुनिये, उस सभाम रघुवंशमणि ओरामचन्द्रजीने धनुष इस प्रकार विना 
प्रयास तोड़ डाला जैसे हाथी कमलकी उण्डीको तोड़ डारता ३ ॥ ३३६ ॥ 

धुनि सरोष भृणनायक आये % बहत भति तिन ओंखि दिखाये॥१॥ 

देखि शमबछ निज धल दीन्हा % करि बहु विनय गवन बन कीन्हा ॥२॥ 

सुनके बड़ा कोधकर परश्ुरामजी आये ओर बहुत प्रकारसे आखें दिखायीं ॥ १ ॥ राम 
चन्द्रुजीका बर देख अपना धष दिया ओर विनती कर वनको चरे गये ॥ २॥ 

शजनं रम अतुल बर जसे % तेजनिधान षण पनि तेपे ॥३॥ 

कृम्पहि भूप विोकत॒ जाके # निमि गजहरि किरोरके ताके ॥०॥ 

हे राजन्‌ । जैसे अतुल श्रीरामचन्द्रजी है वैसे ही तेजके निधान रक्ष्मणजी भी ह ॥ २॥ 
जिनके देखनेपे दी राजा एेसे कंपते दँ जैसे शरके बचेके देखनेसे हाथी ॥ ४ ॥ 

देव देखि तब बाढक दोऊः % अवनि ओखितर आवन कोठ ॥५॥ 

दूतं वचनं श्चना प्रिय छागी कग्रेम प्रताप वीररष-पागी ॥६॥ 

हे देव त्हारे दोनों बाखकोको देखकर पृथ्वीम कोई ओर आंखतरे नहीं आता ॥ ५ ॥ 
दूतके वचनकी (रचना प्यारी गी, जो भरताप्‌ ओर वीररसे पगी थी । प्रमसे “अवनि 
कान दि ( मना किया ), धम विचार कर सबने सुख माना ॥ ८ ॥ | 

दोहा-तब उठि भूष वसिष्ट क॑ दीन्ह पत्रिका जाय ॥ 

छः कथा सुनाई शह सब, सादर इत _इलाय ॥ ३३७ ॥ | 
तब राजाने उ वसिष्ठजीको जाकर पत्रिका दी ओर शुके सामने आद्रसे इर्तोको 
बुलाकर सब्‌ कृथा सुनायी ॥ २२० ॥ | 
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प्रयास वितु, जिमिगज पकजनार" ॥ & ॥ 
समा समेत रउ अवरगे % दतन देन॒निष्ावर छागे ॥७॥ 
कहि अनीति तिन देउ काना % धम विचारि सबहि सुख माना ॥८॥ 
सभासमेत राजा प्रसन्न हो दूतोको निावरि देने रुगे ॥ ७ ॥ दर्तोने अनुचित समञ्च 


त 














न> 





तन 


आंखितर आव न कोड” प्रताप-“शशिमलीन रवि, शीतर रागे” वीररस“ भंजेउ चाप 
नि बोढे मुनि अतिसुख पाई % पुण्यहष कह महि यख छई ॥१॥ 
निमि सरिता सागर मं जाहीं # यद्यपि ताहि कामना नादी ॥२॥ 
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न्न्न्न्नन्त न नल०नेत न्नन्लतन्नन्तन्थन पन्िपवण्वपापर 2 नि" 4 
त पत त ल अ त्‌ 2 च विवि अ व ९०१००१० ००१०९११.०९०१०९१्‌०७ = 


यह सुनकर सुनि अत्यन्त सुख पाकर बोले कि पुण्यात्मा पुरषोको पृथ्वी खखसे मरी है | 








४ ॥ १ ॥ जिस्‌ प्रकार नदी समुद्रम्‌ जाती है ययपि सखुद्रको उनकी इछ स नहीं है ॥ २॥ | 
४ तिमि सख संपति विनहि बाय % धम्ील पह जाहि सुभाये ॥॥ | 
( 





तुम श्र विप्र धेल सुरसेवी % तक्र एनीत कोशल्या देवी ॥४॥ | 
वैसे ही सुख, संपत्ति विना बुलाये धमात्मा पृरुषोके पास स्वभावसे दी जाती दै ॥ ३ ॥ (! 
आप तो ग॒, ब्रह्मण, गौ, देवताकी सेवा करनेवाले हो देसे ही पक्त कोशस्या देवी है ॥ 8 ॥ (५ 
सृती तुम समान जगमाहीं # मयो न दै कोड होनेह नाहीं ॥५॥ | 
तुमते अधिक पण्य वड काके % राजनं रामश्चस्सि इतं जाके ॥६॥ 





> 





आपके समान पुण्यात्मा जगते न कोई हआ है, न विद्यमान दी है ओर न होगा ॥५॥ | 
राजन्‌ ! आपसे अधिक ओर कौन पुण्यवान्‌ होगा । जिसके राम देसा पुत्र है ॥ & ॥ ॥ 
। 


त 





वीर॒ विनीत धर्म्रत-धाी * शणसागर बाढक बर्‌ चारी ॥७॥ 

ठम कहं सवं कार कल्याना # सजह बरत बनाय निशाना ॥८॥ । 

चारों श्रेष्ठ बालक वीर, नप्र, धर्मात्मा व्रती ओर यणोके सञुद्र ह ॥ ७॥ आपको सब ॥ 
कालम कलयाण है अब निशान बजाकर बरात सजाओ ॥ ८ ॥ 

दोहा-चछहू बेगि सुन ग॒ वचन, मेहि नाथ हिर नाय ॥ 

& भूपति गवने भवन तव्‌, दूतन वास दिवाय ॥ २३८ ॥ 

राजन्‌ । शीतर चो, पा गसुका वचन सुनः बहत अच्छा य॒ह कह शिर नवाय ओर 

दूरतोको अच्छे स्थानपर ठहराकर तब आप घर ( रनिवास ) को गये ॥ ३३८ ॥ (५ 

रजा सुब रनिवासर॒ बलाई # जनक पत्रिका बौचि सुनाई ॥१॥ ॥ 

सुनि संदेश सकल हरषानी % अपर कथा सव भूप बखानी ॥२॥ ¦ 

.राजाने सब रानिर्योको बुलाकर जनकराजकी प्री वांचकर सुना दी ॥ 9 ॥ इस सन्देश 

को सुन सव मन्न इई, ओर सम्‌ कथा राजाने स॒नायी ॥२॥ ० 

दानि रानी #% मन शिखिन सव॒ वारिदबानी ॥२॥ 

ध अरप देहि शहनारी # अति आनेद मगन महतारी ॥॥ 

सुब रानी भ्रमसे एसी प्रित हई जसे मोर बादलकी वाणी सुनकर प्रसन्न हो जाता है ॥३॥ | 


~ 








तिव अ अ अत 






> 


। गरी खी प्रसर हो आशीष देने रुगी ओर रामी माता अतिशय आनदमे मग्नहोग प 
| यी॥४॥ £ 

| व त परिय पाती % हदय गाय जुड़ाव छाती ॥५॥ 
£ = कीति ओर करनी बारंबार राजाने भली माति जती स १ मः ५ 
6 ध कहि हारं सिधाये # रानिन तव मदिदेव बुाये ॥७॥ 
आनद समेता # चले विप्रदर आरिष देता ॥८॥ 


भवथ न 
< ण निननथिनमरि > 9 ८23 
० न नन निनि भि भभ नि 
प सन 
स 





(8 

















स कालकाण्डग्‌ १, 4 (३३७) 


(ज 
(-=>0+- १0 00 ~ ~~ >~ ~~ >~ -> <~ 
म स 


यह सब सुनिकी कृपा दै, एेसा कहकर राजा दशरथ द्वार पर चे गये, तब रानियोनि 
बराह्नणोको बुलाया ॥ ७॥ आनन्दुसे दान दिये ओर वे घाह्मण आशीर्वाद देते चरे ॥ ८ ॥ 
सोर्डा-याचक लिये ईकार, दीन्ह निछ्ठावर कोरि विधि ॥ ॑ 
& चिर जीवहु य॒त चारि, चक्रवति दरारत्थंके ॥ ३९॥ । 
फिर मंगताओंको बुलाकर अनेक प्रकार निखछावरि दी ओर वे कहने लगे कि भूपेन्द्र । 
महाराज दशरथजीके चारों पुत्र बहुत कार्तक जीते रहं ॥ ३९॥ ( 
कहत चले पिरे पट नाना % हरषि हने गहग्हे न्ना ॥१॥ । 
समाचार सब रोगन पाये % गे ध्र धर होन बधाये॥२॥ । 
इस तरह कदते हए अनेकं प्रकार व्च पहनकर चरे ओर प्रसन्न होकर बाजी बाजे बनाने ' 
रगे ॥ १ ॥ जव सब रोगोने समाचार पाये तो घर-घर आनन्द होन. ॥*२॥ 
शुवन चारि दश्च ॒भरेड उशा % जनकघुता-एुवीर-विवाह ॥२॥ 
सुनि शुम कथा हग अलुरागे # मग शह गली सवारन लगे ॥9॥ 
जानकीजीके साथ श्री रामचन्द्रजीका विवाह होगा, यह उत्साह चोदहों लोकमे भर गया, 
अथात्‌ यह आनन्द्‌ मिथिलापुरीसे चिट्ठी दवारा आया, प्रथम राजा दशरथके इदयमें पड़ा 
वह॑से उर्मेग कर राजसभा पहुचा ओर वहांसे जो चला तो यरुके महल प्रवेश किया; 
वहांसे उर्मग कर राजमहल आया ओर राजमहरसे उनँगकर नगरमे भर गया; उसकी 
सीमा तोड़कर चौदह ुवनमे उत्साह भर गया ॥ ३॥ यह सुन्द्र कथा सुन लोग प्रसन्न हो 
मागे-गृह-गली संवारने लगे ॥ ४ ॥ 
यद्यपि अवध सदैव युहावनि ॐ रामपुरी मंगलमय पावनि ॥५॥ 
तदपि प्रीतिकी रीति हाई % मंग श्चा श्ची बनाई ॥६॥ 
यद्यपि अयोध्या सदा शोभायमान है कारण किं वह रामपुरी मंगलमय ओर पवि रै 
॥ ५ ॥ तो भी प्रीतिकी रीतिसे मंगलकी सचना ओर भी श्रेष्ठ बनाई ॥ & ॥ 
ध्वज पताक पट चामर चारू % छवा परम विचित्र बजारू ॥9] 
कनक कट तोरण मणि जाला % हरदि दूब दधि अक्षत माला ॥८॥ 
ध्वजा पताका, वश्च ओर चमर इनकी विचिव्रतासे बाजार छा दिया, वा इनसे बाजार 
विचित्र हो गया ॥ ७॥ सोनेके क्श, जिनमे मणियोके वन्दनवार रगे है हरदी द्ध दधि 
( दही ) अक्षत ओर माला ॥ ८ ॥ 
दोहा-म॑गल मय निज निज भवन्‌, छोगन स्च बनाय ॥ 
वर वीथी सींची चतुर सम, चोके चाह पराय ॥२२९॥ 
यह मगर्की व व दरार पु रखीं ओर सब गली समानतासे सुगंधसे 
छिडकीं ओर सन्दर चाक परवा दियं ॥ २२० 
जह तरै यृथयुथ मिलि भामिनि % सनि नवसपत सकल युतिदामिनि॥१॥ 
विषुवदनी मृगावक छोचनि # निज खरूप रतिमान विमोचनि२॥ 
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` जहा तहं छया यूथःयूय मिरकर सोहं शृगार समे चरी, जिनकी काति विनी । 
| | समान दै ॥१ ^ चन्द्रमासा सख, मृगके छौनेकेसे नेत्र तथा अपने स्वरूपसे कामकी ¢ 

९4 श्जीका मान दूर करनेवाी ॥ २ ॥ | 
५ गावहिं मंगल म॑स बानी # सुनि कूर कठकंट टजानी ॥२॥ | 


न 
भूप भवन्‌ किमि जाय बखाना % विश्व विमोहन रचेउ विताना ॥४॥ | 
| 
| 





मधुर वाणीसे मंगल गाती है, जिनके सुन्द्र शब्द्‌ सुनकर कोकिला जित दोती है ॥३॥ । 
राजाके घरकी शोभा कैसे बखानी जाय, जहां संसारको मोहनेवाखा मंडप बनाया हं ॥७॥ 
कत विरद बन्दी उचचरहीं # कतहु वेदध्वनि भूदयुर कीं ॥६॥ । 
मंगलकी अनेक प्रकारकी. मनोहर वस्तुएं सजायीं ओर अनेक्‌ नगाड़ बजने रगे ॥ ५ ॥ 
| कही माट वकी भशंसा सना रह की ब्राह्मण वेदन क्‌ रह ह ॥ ९ ॥ 
गावहिं सन्दर मंग गीता # छे ले नाम राम अह्‌, सीता ॥७॥ | 
बहतु उछाह्‌ मवन अति थोरा % मानँ उमडि चला चहं ओ ॥८॥ 
दयां राम ओर सीताका नाम ठे लेकर मंगरके गीत गाती है ॥ ७॥ वह उत्साह बहुत ¢ 
| था ओर मदिर उससे अत्यन्त छोटा था, मानो चारों ओरको उमड़ चला ॥ ८ ॥ प 
्‌ दोहय-शोमा दरारथ-मवनकी, को कवि वरणे षार ॥ 
| भूष अ ल्य इलाह # हय गज स्यैदन्‌ साजह जाई ॥१॥ 
| चल रघुवीर बराता # युनत पुरुक परे दोउ भाता ॥२॥ 
¢ . पिर 0 बाकर कहा कि हाथी, घोडे ओर रथ जाकर सजाओ ॥ १ ॥ 
4 जाक ब्रातं शीघ्र चलनेकी तेयारी करो, यह सुनकर दोनों भाई सन्न इए ॥२॥ । 
| सकलं साहनी बखाये %# आयस दीन युदित्‌ उदि धाये ॥३॥ 
| सके घोडे पर जि रगका साज चाहिये वैसा दी सजाया इससे वे अधिक शोमित इए ॥४॥ 
यमग सकट सुटि च्च करणी #अयनजिमि जरत धरत पर धरणी॥९॥ 
। _ सव सुन्दर जिनकी शरेष्ठ चञ्चल करणी है; वे पृथ्वीफो लद समान ह 
4 जसे कोई जरती दई पृथ्वी प्र पेर नदीं धरना चाहता वैसे दही ९ 
तिन्द सव छ्य भये असवारा % भरत ॑ 
सरिस सब राजकुमारा ॥9॥ 
= छन्द , सव भूषणधारी कर शार चाप तण कटि मारी ॥८॥ 
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सुङ्टमणि श्रीरामचन्द्रजीने अवतार छिया हे ॥ ३४० ॥ 
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क जहां सकट सररीरामणि, राम ठीन अवतार ॥३४०॥ 

द्शरथजीके महरी शोभाका वणेन कर्‌ कौन कवि पार षा सके ! जहां देवताओंके 

मरत पु 

एचि रुचि जीन तग तिन्‌ साजे % बणे वणं षर वाजि विराजे ॥७॥ 
| , भन सब दरोगा लवाय उन्हे आज्ञा दी, ३ प्रसन्न हो उढकृर चले ॥३॥ उन्होने जिस 
| नाना जाति न जादि बखाने #निदरि पवन जनु चहत उडाने॥६॥ 

-: प्र वा चल है कि मानो 

पृथ्वीप्र पैर धरते 
| 1, ध अनेक प्रकारके वसाने नहीं जाते, मानो पवनकी गति 
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उनपर सब छल सवार इए जो भरतके समान राजकुमार है ॥ ७॥ सब सुन्दर ओर 
{ सब गहने पहने हए हाथमे घुष बाण ओर कमरम तरकस है ॥ ८॥ | 
दोहा-छ छषीटे छयल स्व्‌, सूर घनान नवीन ॥ | 

१ 











१ 

|| =. युग पचर असवार परति, जे असिकटा परवीन ॥ २४१॥ 

| अर-पतले, छवीले-सचिमर टले, एसे छे जो शर पंडित ओर नवीन अवस्थायक्त ई एक- 

ष असवारके सङ्ग दो-दो पेदल जो असि अथात्‌ तलवार वा अश्वककाम भवीन ह ॥२४१॥ | 

। बोधि. विरद वीरं रण गाढे # निकृसि भये पुर बाहर ठादे॥१॥ ( 

| करहि चतुर ठरगगति नाना # हेहि ध्वनिषुनिपणव निाना॥२॥ 

(| बड रणगाढे वीर विरद्‌ बधि हए निकलके पुरके बाइर संडे इए । ( विरद › बीरक़ा { 
बाना ॥ १.॥ चतुर लोग अनेकं गतिसे घोडेको फेरत ई ओर ढोर ओर निसान आदि बड़े | 
बड़े बाजोकी ध्वनि सुनकर प्रसत्र होते ३॥२॥ । | 

र्थ सारथिन्‌ विचित्र बनाये % ध्वज पताक मणि भूषण छाये ॥२॥ 

। चमर्‌ चार किंकिण ध्वनि करीं % भादुयान शोमा अपहरहीं ॥०॥ 

1  सारथियोके रथोको विचि सजाया ओर्‌ ध्वजा, मणि ओर गहने लगाये ॥ ३ ॥ सुन्दर 

चवर सजाये, षंटलि्योका शब्द्‌ होने ल्गाेसे रथ बने जो सूर्यके विमानोकी शोभाको हरे॥४॥ 

| 
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| इयामकरण अगणित हय होते # ते सारथिन जोत्‌ ॥५॥ 
घुन्दर सकर अकृत सोहे # निनहि विोकतमुनिमन मोह ॥६॥ 

$ श्मामकर्णं अनगिनत घोडे थे उनको सारथियोने सब रथम जोते ( इनका एकं कान काला 

! होता है; श्यामकणं घोड़ा अनगिन्तोमं कोई एक होता है; यहां अनगिन्त थे जो सारथियोने 


1! रथोमिं जोते। अथवा रथोमे अनेक श्यामकणं घोडे जते देखकर जाना गया किं बहत होते है ) 
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॥4॥ हेते सब सुन्दर सजाये हुए रथ शोभित इए जिन्दं देखकर सुनियोके मन मोदित इए॥९॥ 
जो ज चरि थरहिकी नाह # टाप न ब्रूड्‌ वेगि अधिकाई ॥७॥ 
अबल श्च सव साज बनाई % रथी सारथिन स्यि बुखार ॥८॥ 
जलम थलके समान चरते है ओर एेसा वेग है कि टाप नदीं डबती ॥७॥ अघल, शब्खः 

आदि सब सजाकर सारथिययोने बुलाया ॥ ८ ॥ ए 

दोहा-चद्ि चदि स्थ बाहर नगर, छागी जुरन बरात ॥ 
शकु होत शङुन सुन्दर सबहिः जो जेहि कारज जात ॥ ३४२॥ 
रथ प्र॒चदृके नगरके बाहर वरात, ज॒ड़ने रगी, सब को अच्छे शङ्खन होने रगे जो ^ 

जिस कार्यको जाते दहै, उन्दे अच्छे शङ्खन होते दै ॥ ३४२ ॥ 8 
कलित कखिरन परीं अंबारी % कहि न जात जेहि माति सवारी ॥१॥ 
चले मत्त गजघण्ट विराजे % मनह्‌ युभट सावनं घनं गाजे ॥२॥ 
नवीन हाथियों पर सुन्दर अम्बारी धरी है ओर वे जेसे सुन्दर थी सो कदी नदीं जाती ॥१॥ 

मतवाछे हाथी जब चरे ओर उनके निकट षण्डे बजे तो ेसी शोभा इई जेसे कि सावनके बाद 


© सजनम त ज जमन गननिरिमनि ननन 
हि र भत, न व 
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त बु क नमततत ०.२्‌,९.१.७ब्‌ 0 वि ] 0 त्‌५०१्‌ (५ | र 
| त णन क ज <+ ॐ 


। गरज । यहं पर्णोपमारंकार जिसमे उपमान १,उपमेय २, वाचक ३, ओर साधारण धम, चारों || 


(4 प्रकट है, सावन घर उपमान, मत्तगज उपमेय, मन वाचक, गजना साधारण धर्म पूर्णत्व यह्‌ | 
1 कि रगरगसे जो विचिवर किये थे सो नदरधठष है ओर जहां खाली रई गयी वह काटी घा है (| 
 मोतिवोकी श लकी पि भौर मणि आदि चमक विजलीकी मक द, चल. / 
{! नेमे जो हाथी षोड़का शब्द्‌ होता दै यह गजना है मत्त गोका श सरता द पी वा ई | 
, ओर देखने वाटे कृषि स्थानम वे इस समयक देख के हरित होते दै ओर महाराज दशरथादि ( 
( ओर गुर वसिष्ठ फिसान है, जो आषाद़के घनसे किसानोको रूचि होती है वह यह सावनका । 
।। सुभग धन है जिससे किसानों अथात्‌ देखनेवालोका मनोरथ पर्णं होता है ओर इसे बिजली 
, का शब्द्‌ नहीं रोता, परन्तु जब गर्जना होती है तब बिजली अवश्य चमकती है ॥ २॥ 

। वाहन अपर अनेक विधाना # शिविका सुभग सुखासन याना ॥३॥ 

। तिन चदि चले विप्वरहन्दा % जनु तु धरे सकट थुति छन्दा ॥७॥ 

/| _ ओर भी अनेक भकारे वाहन भरेष्ठ पालकी सुखपाल आदि ( वाहन उनको कहते ई 
(। जिनमे घोडे आदि जतं, जो कहार आदि लेकर चलते दै वह यान; जेसे-पारकी आदि) ॥३॥ 
| उनप्र्‌ चढ़कर सव श्र्ठबराह्मण चे मानो सब दके छन्द शरीर धारण किये जाते ई ॥ ४ ॥ 
। वेसर ऊट एषम्‌ वहं जाती # चड़ वस्तु मरि अगणित भाती ॥५॥ 

। मागध सूत वंदि शणगायकं # चले यान चदव जो जेहि लायक ॥६॥ 

। _ सञ्चर, ॐ, वृषभ अनेक जातिके अनगिन्त परकारकी वस्तु भरकर चले ॥ ५॥ माग 
| चतः भाय गणोके गानेवारे यथायोग्य सवारियों पर बेटकर चले ॥ ६ ॥ 

। कोटिन कम्र चले कहारा # विविध वस्तु को वरणे पारा ॥७॥ 

। चट सकल सेवक सथूदाईं % निन निज सान समाज बनाई ॥८॥ 

| अनेके कवि लिय कार चे, जिनमे अनेक वस्तु भर रही हँ उन्हे कौन वर्णन कर । 
{ 
| 
| 
१ 
| 


>~ 


~ 


>, 
0 


( 
॥ 
1 
( 
¢ 
४ 
| 
1 
4 


छे. 


( 
{ 
( 

{ 
{ 
{ 

च 
| 
| 

५ 

| 

1 


¢ 
ट 
९ 
८ 1 
@ 


<~ +~ 2 = 


=+ चे 


| 


दे 


{| पार पावे !॥ त ७॥ संप सेवकं अपना साज समाज. बनाकर चङे ॥ ८ ॥ । 
हा समक उर्‌ निमय हरष, परति एरक शरीर ॥ 
‰ कहि देखिये नयन भरि. राम र्षण दोउ वीर ॥ २४३ ॥ 


सबके मनम बड़ा प्रेम भरा है शरीर पुलकायमान हो गये कहने लगे कि, राम लक्ष्मण 
„९ योको ५ नयनं की मण 
॥ दोनों भाश्योको कब चरके नयनोंसे देखेंगे ॥ ३९३ ॥ | 


गजहिं गन. ध॑टाघ्नि घोरा # रथ बर वानि ही चहँ ओरा॥१॥ 


नहि ध्रमरहिं निशाना # निन पराव क सनिय 
हाधिर्योकी गजना, धर्टोक व नय न्‌ क ।२॥ 
| चारो ओरसे होने लगी 1 र्थोका घरषराहट ओर घोड़ंकी हिनहिनाहट 


{¦ पराया छ कानि सुनायी नहीं देता ॥ २ ॥ कते र निशान दमत ह ओर अपना ; 
। महा भीर भूपतिके हारे % रज है नात पषाण वारे ॥३॥ 


( 

(| लि 

५. चद अरारि . देखहि नारी # स्यि आरती मंग थारी ॥9॥ 
४ न 1 ददव्यः वच न्यन 
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ग कालक्छरण्डम्‌ः १, 44 (३४१). 

8 रजा द्वार एसी भीड़ इई कि पर्वेरे रथ रके पतर परसि धिसकर धरि हए नाते 

# |  { अथवा मारगके पत्थर रजके समान हो गये ॥ ३॥ अटारियों प्र चढकर श्रिया देखती | 

\ हजो कि हा्थोमे आरती य मंगल दव्यकी थारी रि है ॥ 8 ॥ 
गावहिं गीत मनोहरं गाना # अति अद नहिं नात बलान्‌ ॥५॥ 
तुब मन्त दृह्‌ स्यन्दन साजी % जोते रविहय-निन्दक बाजी ॥६॥ 
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वै चर्यो अनेकं प्रकारके मनोहर गीत गाती ह एसा अधिक आनन्द आ जो 
कहा श ॥ 4 ॥ तब सुमन्तने दौ रथ सजाये, जिनमें एसे घोडे जोते जो सूर्ये 
का तिरस्कार करते थे ॥ ६॥ नहि 
दोउ रथ चिर भूप पं आने % नहिं शारद पहं नाहि बान ॥७॥ 


४ + 
| राज-समाज एक रथ साजा #% दूस॒र तेजपुञ्ज अति भराजा ॥८॥ 
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| दोनों सुन्दर रथ राजाके पास छाये, जिनका वणन शारदासे भी नदीं हो सकता ॥ ७॥ तव 
{ रजसी रथ राजाके योग्य ओर दूसरा तेजोराशि देदीप्यमान वरिष्ठजीके योग्य सजाया ॥८॥ | 
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दोहा -तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कह हि चाय नरेश ॥ 
र आए चरर स्यन्दन सुमिरि, हर थरु गौरि गणेरा ॥ २७॥ 
* _उस सुन्दर रथके उपर राजा हर॑से वशिष्ठजीको चद़ाय आप भी शिव, गुरू पारवैती ओर 
| गणेशजीका स्मरण कर रथ प्र चदे ॥ ३४४ ॥ । 
सहित वसिष्ठ सोह दप केसे % सुरणर संग परद्र जैसे ॥१॥ 
करि कुरीति वेदबिधि शङ % देसि सबहिं षब भोति बना ॥२॥ 
† वशिष्ठजीके संग राजा शोभित होते थे जेसे ब्रहस्पूतिके संग इन्द्र ॥ १ ॥ राजाने कुर्की 
{ रीति ओर वेद विधि करके सबका सब प्रकार बनाव्‌ देख क्र ॥ २ ॥ 
घमिरि. शम श आय पाईं # चले. महीपति रख बजाई ॥३॥ 
विद्धं विरोकि बराता % वषहिं सुमन शमंगल-दाता ॥°॥ .. 
श्रीरामजीका स्मरण कर गरूकी आज्ञा पाकर राजा शंख बजाकृर चरे ॥ २ ॥ देवता | 
ब्रातको देखकर प्रसन्न. हए ओर अच्छे मंगल्दायकं पूर ब्रसाने रगे । ( कातकं ब्दी | 
अष्ठमीको बरात चली थी ) ॥ ९ ॥ 
भयउ कोलाहल हय गय गाजे % व्योम वरात बाजने बाजे ॥५॥ 
घुर नर नारि शमंगल गाई % सरस राग बहि सहना ॥९॥ 
तब हाथी घोदधोके गजेनेका कोलाइल हज आकाश ओर बारातमे बाजे बजने लग॥५॥दैवता 
ओर मवष्योकी कियो सन्दर मंगल गाने र्गी रसीकेरागसे सदनाई अथात्‌ नफीरी बजने कगी॥६॥ 
घण्ट धृण्टि ध्वनि वरणि न जादी % सरो करि पायक फहराहीं ॥७॥ 
करहि विद्रषक कौठक नाना # हासकुरार कट्गान सुनाना ॥८॥ 
घण्टा ओर घण्टालियोका शब्द वणां नहीं जाता 1 शब्दं करती इई ( इण्डियां ) पायक ¢ 
| ( सेवकों ) के हाथमे फहरा रदी ई ॥ ७ ॥ विदूषक अनेक प्रकारसे कौतुकं करने रमो जो 
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! हासविधि तथा मधुर गानम शख थे॥ ८ ॥ 
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। दोहा-त्रग ८ वर वर, अकनि दंग निशान ॥ 

^ नागर चि चक डिगहि व १ ॥ ३४५॥ र 

कुवर मृदंग्‌ ओर नगाडेको अकनि अर्थात्‌ सुनकर घोडे नवाते है! नागर नट नचा 

वाले चकित होकर देखते है किं तारके वेधने बाहर नदीं जाते ॥ ३४५ ॥ 9 
बने न वणत बनी. बराता # होहि शकुन सन्दर श्चभदाता ॥१॥ 

। चारा चाष षाम दिशि लद % मनँ सकल मंगछ कहि देह ॥२॥ 

जेसे ब्रात बनी वह शोभा वणी नहीं जाती, सुन्दर कल्याणदायक शङ्कन होने लगे ॥१। 

¢ चाष अर्थात्‌ नीर कंठ बायीं ओर अपने चारेको ठे रहे है मानो सब मद्गरु कहेदेते ३।२। 

। दाहिन काग .युखेत स॒हावा # नकुल दरदा षब काट पावा ॥३॥ 

। सालु वह त्िविध बयारी # सघट सबा आव वरं नारी ॥०॥ 

| दाहिनी ओर कौआ अच्छे खेतमे बे हआ दीख पड़ा ओर नौरेका दशन सब छिसीने 
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पाया ॥ २॥ अगे स्पशं करने वाली तीन प्रकारकी ( शीतल, मन्द, सुगंध, 

| र घा भरे गोदमे बालक रिश स॒न्द्र शची सम्धख आ री ११ ४ । । ४ 
वा दरा दिखावा % सुरभी सन्धुख रिष्चाहि पियवा ॥५॥ 
मरगमाला पिरि दाहिन आहं # गढ गन जतु दीनह दिख [ह ॥६॥ 

8 रोख्रीने बार बार दर्शन दिया ओर गाय सम्मुखं बच्चेको दूध पिखाती भिली ॥ ५ ॥ 
मृगोका समूह दाहिनी ओर रान मङ्गल समूह शङ्कन दिखाई दिये ॥ & ॥ 
# श्यामा वाम ॒सुतहपर देखी ॥७॥ 

व आयउ दधि अर्‌ मीना # कर पष्तक दई विवर प्रवीना ॥८॥ 

| 9 ए 2 कने लगी ओर श्यामा नामक पक्षी सुन्दर 

| धि २ मने दपि ओर मश्ली आयी, हाथमे पुस्तक 

| -मगर्मय कृस्याणमय, अभिमत फर दातार ॥ 

॥ 3 (चच सव सचि हीन हित, भये शकन्‌ इकार ॥ २४६ ॥ 
9 न पुनादि देनेवाके ), कल्याणमय ( उनके निर्विष्न स्थिरता करने वारे) 
ध फरक दनेवारे) सव शकुन सत्य दोनेके लिए एक सा ही हप ॥ २४६ ॥ 

रङ्न सुमग सव ताके #% सण ब्रह्म सुन्दर शतं जाके ॥१॥ 


गमसरिसि वर दुलदिन सीता # 
समधी ददारथ जनक ॥२॥ 
मङ्गल शकुन सब उसको सुगम अथात्‌ प्राप्त है जिसके सण बरह्म सुद्र 1 कि 
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षा सनक सव शङ्खन पसत्र य गानहिहनहिनिराना ॥४॥ 
वरात चली ओर हाथी. 1 1 हम सच्चा किया ॥ ३ ॥ इस प्रकार 
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क. " सस कलक्तरण्डय्‌ १, (८ ` (३५३) 
न 
आवत जानि मादकूढ-केतु # सरितन जनक बधाय सेतु ॥९५॥ 
ष्र॒बास बनाये % सुर एर सर्सि संपदा छाय ॥६॥ 
स्कर केतुहप महाराज दशरथको अते इए जान जनकजीने माग॑की नदियों षक 
तरूतन सख खि अयुकूटे % सक बरातिन मन्दिर भटे ॥८॥ 
भोजन शयन सुन्दर भ्रष्ठ व्नोका पहिराना आदि सब अपने मनके अनकक पाते ( यह 
हीं कि पृथ्वी मे सोना ओर आधीत भोजन ॥ ७ ॥ नित्य अनक्क या नया सुख 
लनेसे सब बराती अपना-अपना धर भूक गये ॥ ८॥ 
दोहा-आवत जानि बरत षर, युनि गहगहे नि्ञान ॥ 
व सनि गन रथ पदचर तुरंग, ठेन चरे अगवान ॥ ३४७ ॥ 

+ मिथिलानासी नगाड़े_बजानेफे शब्दसे सन्दर बारातका आना जान हाथी, घोडे रथ ¦ 
मरे सधाम सब पकवाने % माति भोति नहिं जाहि बखानि ॥२९॥ । 
सोने के करश, अच्छे कटोरे, थाल ओर अनेक प्रकारके भरेष्ठ बासन ॥ 9 ॥ जिनमें 

अश्रतके समान्‌ अनेक प्रकारके सब पकवान धरे बखाने नहीं जति ॥ २॥ । 

फल अनेक वर वस्तु हाद % हरपि मेंट हित भूप पठा ॥२॥ ्‌ 
भूषण वतन महामणि नाना % खगमरग हयगय बहुविधि याना ॥9॥ | 
अनेक प्रकारके फल ओर सुन्दर शोभायमान वस्तुं प्रसन्न हो राजाने भटके वास्ते भेजी॥३॥ 
ओर अनेक प्रकारके गहने, व्च, महामणि, खग-मेनादि मृगं घोडे'हाथी अनेकं प्रकारके रथ॥७॥ 
| ओर अनेक प्रकार की सौग।त (कलवा आदिक लिए) कांवर भर मर कर कार ठे चले ॥६॥ 

अगवानन जब दीख बराता # उर आनंद पक मर गाता ॥७॥ 

देखि अनाव सहित अगवाना # सुदित बरशतिन्‌ हने निदाना ॥८॥ 

अगवानि्योने जब बरात्‌ देवी तो मनम आनदित्‌ हो -शरीर एखकित हआ ॥ ७ ॥ 

४! अगवानोंको सजाव सहित देखकर बराति्योने भसन्न हो नगांड़ बजाए ॥ ८ ॥ | | 
# 

| ! 
४ 

¢ उस समय एसा विदित होता था कि, आनंदके दो समुद्र॒ अपनी मयादा छोड 
| श । दोनों ओरका चतुरंगदल समुद्र समान ओर उसर्मेसे जो निकर निकल कर मिलते | 
न 5 


धवा दिये॥५॥बीच-बीच मे अच्छे स्थान बनवाये, उनमे इन्द्रकोककीसी संपदा छा रदी र।॥६॥ 
पदर सजाकर अगवानी छेने चले ॥ ३७ ॥ 
मंगल शकुन सगन्ध सहाये % बहत भति महिषा पठये ॥९॥ 
हा-हरपि परस्पर मिलन हित, क्क चले बगमेर ॥ 
























उद्धान शयन षर वसन घुहाये % पावहि सब निज निज मनभाये ॥७॥ 

कनकं कलठदा कल कोपर थारा % भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥१॥ 

दधि चिउर उपहार अपारा # भारे मरि कौविरि चरे कहारा ॥६॥ 
जवु आर्नद सुद्र दइ, मित विहाय सुबेर ॥ ३४८ ॥ 


भंगलके शङ्कन ओर सुन्दर सुगंष बहुत प्रकारकी सामग्री राजाने भेजी ॥ 4 ॥ दही चिउड़ा 
श्रसन्न हो परस्पर मिलनेके किए दोनों ओरके कुछ सवार बगमेर अथात्‌ घोड़ेकी वाग दीटी | 
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९९ द [० १ 
। है बही रहर वे दोनों ओर स अपनी लोको मिलती ह। अथवा दो समुद सुवेलनाम | 
|¦ मयोदाके पतत तोड़कर मिरे हँ दोनो ओरी सङ्कच सुवे है ॥ २४८ ॥ | 

 वरपि सुमन शखुन्दरि गावहिं # यदित देव इन्दुमी बनावदिं ॥१॥ ' 


( 
{ 





| वस्तु सकल राखीं दृष । अगि विनय कीन्ह तिनअतिअतुरगे ॥२॥ | 
। फल वाक्‌ दकता किय गाती हं ओर मन्न दो देवता इन्दुभी बजाति ई ॥ १ ॥। 
। उन्होने सब टकी वस्तुओंको राजाके आगे 1 प्रेमसे विनती की ॥ २ ॥ ॥\ 
| प्रम समेत राउ सब लीन्हा यें बकी याचकृनं दीन्हा ॥३॥ | 
| १ ता पडा % त चले स्वाह ॥४॥ | 
।। _ मरमसमत राजानं सब. ण्या, बकशीश इई मगताओंको दान दिये ॥ ३ ॥ प्रजा, मान (1 
{ ओर बड़ाई कर्‌ जनवासेको छिव ले चले ॥ ४ ॥ न | 
। भलन विचित्र, पृडे परीं # देसि धनद्‌ धनमद परिहरदीं ॥५॥ 
| अति घुन्दर दीन्देउ जनतासा % जहं सब कहं सव मेति धुपाक्चा ॥&॥ ॥। 
/ मागमे पसे सन्दर वञ्च विये इए है जिसे देखकर कुबेर धनका मद्‌ छोड़ देते है ॥ ९ ॥ | 
| बड़ा ही सुन्दर जनवासा दिया, जहां सबको सब प्रकार आनन्दविश्राम मिरे ॥ ६॥ ! 
जानी सिय बरात प्र आई # कछ नितं महिमा प्रगट जनाई॥७॥ 
| उव सि सव सि ह भूष महन करन पां ५ | 
॥ क न र कि बरात परमे आगई तब यह अपनी छ महिमा (रघुनाथ 
| कको भं ९१ ॥ ७ ॥ मनम स्मरण कर सिद्धय इलां ओर राजाकी पहुनाई ॥ 
+ दोहा [4 
| क्षि तिथि सिय आयसु अकनि, गई जहो जनवास ॥ | 
| ऋद्धि सिद्धि भा त विश॒ ॥ २४९ ॥ ॥ 
| 1 रिष गयी ( यह 1 ऽष इन्रोकक सुखः भोगविलास ॥ 
न पसि विकि बराती # सुरएर सकर सुफल बह भो | 
| दव ता सा 4 ह र श) ५ ॥ 
¢! सम्पूणं यह जानते द फि सब पकारसे देवताओंका सा , 
¶ सम्पण सुख स॒ स्या चे ने तह देवताओंका सा 
| बलान कते ॥ त शा ३ ॥१॥ यड दयक भेद किसीने नहीं जानाः सब जनकजीका | 
/। सिय महिमा रघुनायक जानी # हषे | 
| आगमन पनत दोउ भारं ध 1 पदिचानी ॥३॥ | 
।| + सीताजीकी हिमा रामचनद्रीने जानी ओर दय नंद समाई ॥४॥ | 
(/ कि, रामचन्द्रे धलुष जनकषलापिनी व ५ जानकर प्रसन्न हए ( हेतु यह || 
(अ. 11 
च भा तात कारण नहीं समाया ॥ ४ ॥ नः + 
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स॒कुचत्‌ कहि न सकदिं शपाहीं % पितु दीन खाठ्च मनमाहीं ॥५॥ 
विश्वामित्र विनय बड देखी # उपना उर सन्तोष विते ॥६॥ 
सङ्कचके मारे गुरुसे नीं कह सकते ओर पिताक दर्शनका मनम अधिक लालच है | 
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॥ «4 ॥ विश्वामितरने बड़ी विनय देख तो मनमें अधिकं सन्तोष उत्पतन हआ ॥ ६ ॥ 
हरषि बन्धु दोउ हदय ठगाये % एकि अंग अंबक जल छाये ॥७॥ 
चले जहां दशरथं जनवासे % मनह सरोवर तके पियाते ॥८॥ 
दोनों भायोको प्रसन्न हो हृदयसे लगाया, शरीर पुल्कायमान होनेते नेघमे जल छ गया 
॥ ७ ॥ जहां दशरथजीकृा जनवासा था वहां चङे, जसे प्यासे तलावपर जाते है। अथवा # 
विपरीत उपमा-यह अर्थ दोता है फि प्यासोको देखकर मानों सरोवर ठप करने चरे ॥ ८॥ !। 
दोहा-भष विरोके .जबहि यनि, आवत यतन समेत ५ 
‰ उठे हविं सुख सिन्धु महं' चले थाहसी सेत्‌ ॥३५०॥ ` 1 
राजाने जब देखा किं मुनि पत्रं सहित आते है तब प्रसन्न दौ उठ खड इए ओर ख॒ख- 
हपी सुद्रकी थाहसी ठेते चे, शरीरकौ सुधि न रदी ॥ ३५० ॥ 
निहि दण्डवत कीन्ह महीरा % बार बार पद रन धार शीरा॥१॥ ४ 
कोरक रार ल्यि उर छाई # कदि अरीश प्री ङशला३ ॥२॥ 
्ुनिको राजाने दंडवत्‌ की बार-बार चरणोकी रज शिरपर धरी ॥ १ ॥ विश्वामिज्जीने 
राजाको इदयसे गाया ओर आशीष दे ङशल्ता प्री ॥ २ ॥ 
पुनि दण्डवत करत दोउ माई % देखि पति उर सख न समाई ॥२॥ 
युत दिय छाय दुह इख मेटे % मृतक शरीर प्राण जतु टे ॥७॥ 
फिर दोनों भाक्ष्योको दंडवत्‌ करते इए देखकर राजाके मनमे देसा सख हआ कि ङद्यमें | 
-मणजी दीनं माह्योको देख प्रमसे परणं शरीर हो मिले ॥ < ॥ 
दोहा-पुरनन परिजन जाति जन, याचक मन्त मीत ॥ 


समाता नहीं ॥ ३ ॥ पुर्रोको दयसे रुगाकर असह्य दुःख ( वियोगका ) मिरा दिया जसे 
4 मिरे यथाविधि सबहि प्रु, परम पाठ विनीत्‌ ॥ २५१॥ | 
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सहाव कीन्ह. प्रणामा % मिरे उाय लाय उर रामा ॥७॥ 
ए हषण देखि दो भ्राता % मि प्रेम परिपूरित गाता ॥८॥ 
भरत स॒त्रुहनने प्रणाम किया रामचन्द्रने उनको उठा कर दयसे र्गा छया ॥ ७ ॥ 
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मृतक शरीरम प्राण आ गये ॥ ९ ॥ 
पुनि वसिष्ठ पद रिर तिन नाये % प्रम सुदित घनिव्र उर छाये ॥५॥ 
रके लोग, कुटुम्बी, जातिके रोगः गता, मन्व, मिथ, सबसे परम कपा नम्र 
श्रीरामचंद्रजी यथायोग्य मिरे ॥ २५१ ॥ 


विप्र इन्द बन्दे दोउ माह % मनमावति अशीष तिन पाह ॥९॥ 
फिर उन्होने वसिष्ठजीके चरणम्‌ शिर नवाया ओर प्रमसे खदित हो वसिष्ठजीने रामको इद्‌ 

यसे कगाया ॥५॥ फिर दोनों माशष्योने ब्रह्म्णोको प्रणाम कर मनभावती आशीष पायी ॥६॥ 
(क. ह 
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उल ध 
रमहिं देखि ब्रात जडानी % प्रीति कि रीत न जात बखानी ॥१॥ | 
(4 





1 


वृषं सुर्‌ हनदिं निशाना %नाकनटी नाचहिं कर गाना ॥५॥ 


प समीप सोहि सुत चारी % जलु धलु धमोदिक तुधारी ॥२॥ 
पुज सहित दशरथजीको देखकर नगरफे नर नारी अधिक प्रसन्न इए ॥३॥ फूल वर्षाौकर 
देवता बाजे बजाते रै, नाकनरी ( अप्सरा ) गान कर नाचती ह ॥ ४ ॥ 


रामको देखकर बरात्‌ भसत हई वह प्रीतिकौ रीति बखानी नदीं जाती ॥१॥ राजाके निकर 
५ 
| शतानन्द अह विप्र पचिवगण % मागध सूत विदुष बन्दीजन ॥॥ 





चारों पुत्र एेसे शोभित होते र जसे शरीर धारण किये धमे, अर्थ, काम ओर मोक्ष ॥ २॥ 
एतन सत दशरथ कहं देखी % मुदितं नगर नर नार विसेखी ॥३॥ 
सहित ॒बरातं राड सनमाना ॐ आयध मागि पिरि अगवाना ॥& । 
शतानन्द ओर ब्राह्मण, मन्परी समूह, मागध, सूत, पंडित, भाट रोग ॥५॥ बरात सहित ४ 
राजाका सम्मान कर अगवान आज्ञा मांग एिरे ॥ & ॥ ५ 
प्रथम बरात आई % ताते एर प्रमोद अधिक्छाई ॥७ 
ब्रह्मानन्द छोग॒ सब ॒ठहदीं %षद़दिवस निरिविधिश्ठन कहीं ॥८॥ 
ब्रात र्मे परे आगयी थी, इससे नगरमे अधिक आनन्द हइआ॥७॥सबरोग ब्रह्मानेदका 
अनुमव कृते है इसी कारण ब्रहमासे मनाते द कि दिन रात बंदे अथवा ल्के दिनि ब्डे॥ ८ ॥ 
दोहा-श शोमा अवधि, सुङ्ृत अवधि दोउ राज ॥ 
2 जं तं पुरजन करदिं अस, मिलि नर नारि समाज ॥ ३५२ ॥ 


| राम ओर सीता शोभाकी मर्यादा ह ओर दोनों राजा पुण्यक मर्यादा है, जहां-तहां 
¢ पुरके लोग नरनारी समूह मिलकर इस प्रकार कहते है ॥ ३५२ ॥ दा हैः जहां तह 








(1 








ए देही # दररथ युक्त राम धरि देही ॥१॥ 
इन्‌ सम काहू न्‌ आराध ॐ काहू न इन समान फ साधे ॥२॥ 
जनकके पुरण्योकी मूर्ति जानकी दै, दशरथे पण्योकी भूतिं श्रीरामचन्द्रजी देह धारण कृर 


आये ह ॥ १ ॥ इनके समान किसीने 
किसीने फ़ दी पाया ॥ २॥ शिक आराधना नदीं कौ ओर न इनके समान 


ग 








इन्‌ सम कड न भयोनगमादीं # हे न कत अव होने नाहीं ॥३॥ 
| दम्‌ सन सकट सुङृतकी राशी % भये जग जन्मि जनकं पुरवासी॥9॥ 
| इनके समान जगते को नहं हआ न ह न अव होगा ॥ ३॥ ओर इम भी सकंक 
| राशि ह जो ससारमे उत्पन्न शो जनकपुरमे पुरवासी इए ॥ ४॥ 
रम १ ~ ध स व विसेखी ॥५॥ 
| | 0 जानकी ओर रामकी छबि देखी तो हमारे समान त 
५॥ फिर अव श्रीरामचन्द्रजीका विवाह देखे तो भली विधि नेका भला होगा ॥६॥ 
0 445 स (ग वद च् वचर न 
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2 नन्त न्न 
भ 


कहहिं परस्पर कोकिल वयनी % यहि विवाई बदलाम घुनयनी ॥७॥ 
वड़े भाग्य विधि बात बनाई % नयन अतिथि हो $ न 
परस्पर कोकिंलाके समान शब्दवाली श्यौ कहने रगी३ सुनयनि। यह विवाह बडे छाभका 
है ॥७॥ बड़ भाग्यसे ब्रह्मने बात बनाई है'दोनों भाई नेनोके पाने अथात्‌ ठपिकारक होगे॥८॥ 
दोहा-बारिषार सनेह वश, जनक अदाव सीय ॥ 
ॐ टेन आद बन्धु दोउ, कोटि काम कमनीय ॥ २५३ ॥ 
ह सखि । बार.बार रमसे जनकजी सीताजीको बाया करेगे ओर करोड़ कामकी शोभा 
वले दोनों भाई लिवाने आगे ॥ ३५३ ॥ 
विविध रमति दोहै प्हुनाह # प्रिय न काहि अस सासुर माहै।१॥ 
तब तब शम ॒छषणहिं निहारी % हो सब पुर रोग सुखारी ॥२॥ 








अनेकं प्रकारसे पहुनाई होगी, ह सखि ेसी ससुरार फंसे न प्यारी र्गेगी ॥ १ ॥ तब 


राम ओर लक्ष्मणको देखकर सब पुरवासी प्रसत्र होगे ॥ २॥ 
खि जस रमट्षण कर जोटा % तैतेह भूपसंग दइ टोटा ॥३॥ 
इमाम गौरं सब अंग सहाये % ते सब कहहिं देखि जे आये ॥४॥ 
सखि ! जेसी राम ओर लक्ष्मणकी जोड़ी है, वसे दी राजा के सङ्ग दो बालक ओर ई॥३॥ 
श्माम ओर गोरे सम्पूणं अगसे शोभायमान ई वे सब कहते है जो देख आये है ॥४॥ 
कहा एक भै आज निहार % जच विरंचि निज हाथ सँवारे ॥॥ 
मश्त॒रामहीकी अहारी % सदसा कखि न सकहिं नरनारी ॥६॥ 
एकने कहा मँ आज दी देख आयी ह मानो विधाताने निज हाथसे बनाये है ॥ 4 ॥ 
भरतं तो रामकी स्ूरतके ह एका एकी नरनारी पर्ैचान नहीं सकते ॥ ६॥ 
ठखन शघघूदन इक रूपा % नख शिखते सब अग अचषा ॥७॥ 
मनमावहिं युख ष्रणि न जादी ॥ सा क त्रिभुवन कोठ 6 
लक्ष्मण ओौर शहनका एकसा दी रूप नखसे शिखा तक सब अगःश्रेष्ठ, हँ ॥ ७ ॥ वह 
हसथ दी भाता ई तदे कहा नहीं जाताः उपमा देनेको भिलोकीम कोई नहीं है ॥ ८॥ 
` छन्द-उपमा न कोड कदास वशी कतं कवि कोविद कहं । 
बह विनय विया शीट शोमा सिन्धु इन सम ए अहे ॥ 
पुर नारि सकर पकार अंचल विधिहि वचन मुनावीं। 
व्याहियह चारिउ भाई इहि एर हम सर्मगल गावहीं ॥ ३५ ॥ 
तुकसीदासजी कहते है कि इनकी उपमामे कोई कटी नहीं है, पिर कपिकोविद्‌ किस प्रकार 
से वणन करं ! बलमे, विनयं विदाम, शीर, शोभामं ये समुद्र है फिर उपमा कहां 1 


इस कारण इनके समान ये ही है नगरकी सब नारी अथर पसारके विधातासे वचन सुनाती. 


ह कि चारो भा्योका यदीं व्याह हो तो हम मङ्र गवं ॥ २५॥ 
या 
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व 
। सोरखा-कहरहिं परस्पर नारि, वारि विोचन्‌ एक तव ॥ 
¢; सखि सब करत एशरिः पुण्य पयोनिधि मूष दो ॥ ६७॥ | 
आपसे ञ्जी नेमे जल भरके पुलकित शरीर कहती है हे सखि ! सब मनोरथ शिवजी 
। पूणं करेगे, क्योकि यई दोनों राजा पुण्यक सयुदर रै ॥ ३७ ॥ । 

















| इति श्रोरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने मिश्रसुखानन्दसुतपं डित- ज्वालाप्रसाद 

{९ मिश्वङृतग्याख्यायां बालकाण्डान्तगंत नवमो विश्रामः । ९ ॥ | 

| दोहा-सुभग दशम विश्राममे भ्रीरषुवीर विवाह ॥ ( 
अङ्‌ सब भाइनको भयो, सो सब कहब उछाह ॥ १० ॥ 


( 
इहि विधि सकर मनोरथ करदीं ¢ आनद उर्मगि उर्मगि उर भरही॥१॥ । 
जे प सीय स्वय॑वर आये % देखि बन्धु तिनं सव शख पाये ॥२॥ । 
इस प्रकारसे सब पुरवासी मनोरथ कहते है ओर आनन्दी उर्मगसे हदय भर जाता है । 

( ॥ १ ॥ जो राजा जानकीके स्वयेवरमें आए थे वे सब भाद्योको देखकर प्रस्न हए ॥ २॥ । 
कहत रामयरा विशद विशाला % नज नज भवन गये महिपाछा ॥३॥ 
क दिन्‌ इहि भती %£ प्रुदित परनन सकट बाती ॥९॥ 

रामचन्द्रका षड्धा उज्ज्वल यश वर्णन करते हए राजा अपने-अपने घर गए ॥ ३ ॥ इस 

प्रकार छ दिन बीत गए, सब बराती एुरवासी प्रसन्न रहे ॥ ० ॥ 


| मंगल मूढ छग्र दिन आवा हिम ऋतु अर्हन्‌ मास सुहदाबा ॥९॥ 





। 








[ 
| 
॥ 
ग्रह तिथि नखत योग बर वार # रप्र सोधविधि कीनह | 
विचार ॥९९॥। 
मगठका मूल लग्रका दिनि आया, दिमऋतु ओर अगहन | | 
| तिथि, योग, अच्छा वारः सुहृत विचार ब्रहमाजीने लब शोषी॥ 1 ४ स! । 
| पठे दीन्ह ना रन सोई # गनी ननकके गणकन्‌ जो ॥७॥ | 
। जापर „गनं यह्‌ घाता % के उयोतिषी अपर विधाता ॥८॥ ` । 
¢ ५।॥७॥ज्‌३ यह बात सब लोगोने सुनी तो कहने रगे कि ज्योतिषी दूसरे ही विधाता ई।८॥ | | 
| 
॥ 
| 
१ 





| हा-धेव॒ ह र ए सुमंगक मूल ॥ 

वदह्स्न्‌, जानि समय अ ॥ ३९ 
वा गोभी बेखा विम अर्थात्‌ सब विद्र रहि है ओर सम्पूर्ण क ६ सो 
| ५ जनकको बताया कि महाराज ! यह समय विवादे अच्छा है ॥ ३५४ ॥ ` 
(1 
॥ 





कहर नरनाहा #% अब विम्ब कर कारण काहा॥१ | 
रातानन्द्‌ तब सचिव बुलाये % म॑गल कटश सानि सब ल ॥२॥ । 


| तब राजाने पुरोहितसे 
बुलाया, मङ्गल कलश ल । शा ह 1॥ 9 ॥ तब शतानन्द्ने मन्वियोको / 


. रोल निशान पब बहु वाने मंगर कला सएन श्म साने ॥२॥ । 
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व 
१ 3 सव ् 
। धृभग घआसिन गावहिं गीता # करदिं वेदष्वनि विप्र पुनीता ॥५॥ 
(| बहुतसे शंख, निशान, दोर बजने रगे ओ, मङ्गलके कलश . तथा श्ुमदायकं 3 | | 
(¦ सजाये गये ॥ ३ ॥ सुन्दर सुहागनि (राम ओर सीताका नाम लेकर) गीत गाती ई ओर ५ 
¦ ब्राह्मण पवि वेदध्वनि करते है ॥ ४॥ ॥ 
|| ल्ल चले सादर इहि मोती % गये जहां जनवास॒ बरती ॥५ | 
। कोश्पतिकर देसि समा # अति घु लगे तिनहि घर रा्‌॥६॥ 
| _ आदरसे इस प्रकार छेने चरे ओर जनवासेमे बरातियफे पास गये॥ ५ ॥ राजा शरश 
॥ जीका समाज देखकर उन्ह इन्द्र बहुत छोटे जचने लगे ॥ & ॥ ॥ 
भयु स॒मय अब धारिय्‌ पाड % यह्‌ सुनि परा निशानन घाङ॥७॥ (१ 
1 यहि पछि करि कुर विधि राजा % चले संग मुनि साध समाजा ॥८॥ | 

¦ जनवासमे जाकर जनकराय॒जीकी ओरसे उन्होने कंहा क्षि, महाराज ! समय हेगया, 

। अब्‌ चलिये, यह बात सुनते दी निशानों पर चोट पड़ने लगीं ॥ ७ ॥ शरुसे पढ कल्की | 

(1 विधि कर्‌ राजा दशरथ सुनि ओर साश् समाजके संग चले ॥ ८ ॥ | 
 दोह-मारय विभव अवधेश कर, देखि देव्‌ ब्रह्मादि ॥ ( 

|  #‰ टगे सराहन सहसमुख जानि जन्म्‌ निजवादि ॥ २५५॥ | 

। राजा दृशरथजीका भाग्य ओर श्यं देखकर ब्रह्मादिक देवता अपना जीवन वृथा जान 1 
॥ कर सदसरमुख-रोषजीकी सराइना करने गे कि ( सहसमुख होनेसे वे इस रेश्वयंका कुछ ॥ 
४ वणेन कर सकते है ) ॥ २५५ ॥ 

न धुमगङ अवसरं जाना % वरषहि समन बनाय निशाना ॥१॥ | 

| रिव बरह्ादिकं विविध वर्था # चद विमानन नाना `यथा ॥२॥ ¦ 

^ देवताओंने सुमगख्का समय वा ओर निशान बजाये ॥ 9 ॥ रिव । 

ब्नादिकं देवसमा अनेकं गूथ विमानमि चदे ॥ २ ॥ म 
| प्रम्‌ एकं ततु हृदय उछछाहू # चे _विोकन राम-विबाह ॥२॥ 
{ देखि जनकपुर सरं अबरागे %निननिन्‌ लोक सबहिं षु छागे॥॥ ¦ 

( प्रेमे पुकायमान शरीर ह श्रीरामजीका विवाह देखने चरे ॥ २॥ जनकका नगर 

| देख देवता प्रसन्न इए ओर अपने-अपने लोकं सबको छोटे कगे ॥ ४॥ 

। चितवहि चकित विचित्र विताना # रचना सकल अलौकिकं नाना ॥५॥ | 
| नगर नारि नर खूप निधाना # सुषर सधम (सरीए सुजाना ॥६॥ ॥ 
विचििवितान अर्थात्‌ मण्डपरचनाको चकित होकर देखते टैजिसकी सब रचना अोकरिक । 





छा 
छः 


५ नेक ३॥८॥ नगरके नारी ओर नर ङपनिषान अच्छे सुन्दर धमात्मा ओर चतुरह ॥६॥ ! 
भप्त देखि सब सुर परर नारी #भयीं नखत्‌ दु विधु उजियारी ॥७॥ 
विधिदि भयड़ आश्चयं ॐ निज करनी कड कत न देखी॥८॥ 
उन्दे देखके सब देवताओं शिरया देसी हो गयीं जसे चन्द्रमाके सम्मुख तारे ॥ ७ ॥ । 








7 बड़ा आश्रयं इआ, उन्दने अपनी करनी कंदी ङछ न देखी ( क्योकि वद ! 
हानी मायासे थी ) ॥ ८ ॥ । 
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ध ल त ॥ 
॥ दोहा-शिव समुङ्चाये देव पब, जनि आश्चयं मुखह्‌ ॥ | 
॥ हृदय विचारं व पिय 9, १ धरके 
् ने सष देवताओंको समञ्चाया किं आश्चयं कृर मत भरूलो अ 
५ वि यह सीता ओर रामजीका विवा है (इसमे जो इछ हो सब थोड़ा ह ॥२९५६॥ ( 
 जिनकर नाम रेत जगमादीं % सकल अर्मगछ बूल नाह ॥१॥ 
५ करतल होहि पदारथ चारी % तेहि सियरम कहेड कमारी ॥२॥ . । 
जिनका नाम ठेते ही जगते सब अमंगल मूके नष्ट हो जाता है ॥१॥ "चारों पदारथ । 





५ हाथमे आजाते ई ये वेदी सीताराम है । यह शिव॒जीने कहा ॥ २ ॥ 
। इहि विधि शम्पु यल समुज्ञावा % एनि आगे बर अह्‌ चवा ॥३॥ ¦ 
। 


क 
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५ 
१ 
| 
॥ 
| | 
| ॥२॥ देवताओनि दशरथको जाते देखा जिनके मनम बड़ा परेम ओर पुलकायमान शरीर ३।४॥ 
साधु समाज संग महि देवा % जलु तलु धरे करहि पुर सेवा ॥५॥ ! 
सोहत साथ सुमग सतं चारी % जवु अपवगं धकर तदधारी ॥६॥ । 
॥ संगम साध्ुओंका समाज ओर ब्राह्मण्‌ एेसी शोमा ह मानों शरीर धारे देवता सेवा 
करते है ॥ ९ ॥ साथमे सन्दर चारों एन देसे शोभित है जसे सब अपवग अर्थात्‌ साहप्य, । 
{ सामीप्य, सालोक्य ओर सायुज्य नामक चारो मोक्षही शरीर धरे हों ॥ & ॥ ( 


मकेत कन॒क वरन वर जोरी # देखि सुरन मह्‌ प्रीति न थोरी॥७॥ 





रि ठ] 


एनि एम्‌ रीषि सि ह # पहि सहि पमन तिन १ 
रामचन्द्र आर भरतक मकैतमणिके समान श्याम; लक्ष्मण भौर शत्र न सुवणैके 
|| समान गोरी जोर देख देवताओंक बड़ परीति इई ॥ ७॥ फिर रामचनद्ुजीको देखे देवता 
॥ मनम भसुत्र हए ओर उन्होने राजा दशरथकी सराहना कर एूक बरसाये ॥ ८ ॥ 
 दोहा-रमरूप नख रिख सुभग, शारदं गर ॒निहारि ॥ 
| % पुकि गात रोचन सनछ, उमा समेत पुरारि ॥ २५७ ॥ 
| एलकायमान शरीर हो नेमं जर भर आनन्दम मगर इए ॥ ३५७॥ 
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पाती सहित शिवजी रामचन्द्रजीका सुन्दर शूप नख-शिख पर्यन्त बारंबार देख कर 
युति श्यामल अंगा % तडित विनिन्दक वसन सुरंगा॥१॥ 

{ व्या, विभूषण विविध बनाये # मंगलमय सब भति सहाये ॥२॥ 

| कंठके समान कान्तिमान्‌ श्याम अंग ओर पिजलीको रुनाकारकं रंगीन वञ्च अर्थात्‌ 
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अ. णा 
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केसरिया बाना धारण किये ए ॥ १॥ 
| मान वयद गहन धारण व इ९ ६५ व भकारे मंगरमथ, सब भांतिसे शोभाय- 





च्‌ 


८४ ८ 





शारद विषु वदन 
सकल ` अटोकिल दावन्‌ # नयन्‌ नवह राजीव छजावन ॥३॥ 


¢ 
५ शरदचन्द्रमाके समान स न्‌ जाय मनी मन भाई।४॥ । 





अ नये कमलो ह 
सब सन्द्रता अलौकिक है, मनदी मन भाती हे ॥ ४॥ को भी नानेवारे हं ॥ २ ॥ 
वनन नम यवय | 
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६ व मनोहर सोहहिं संगा # जात नचावत चपल तुरगा ॥५॥ 
राजईबर षर वाजि नचावहिं # वैश प्ररसक विरद भुनावहिं ॥६॥ 
! मनोहर भाई संगमे शोभित है जो चञ्चल घोड़को नचाते जाते है ॥ ५ ॥ राजङवर 
† उत्तम घोडोको नचाते है भाट वंशकी प्रशंसा सनाते है ॥ & ॥ 
जेहि ठग पर॒शुम्‌ विराजे # गति विरोकिं खगनायक लाज ॥७॥ 
कहि न्‌ जाय सब ति सहावा # वानियिष जठ काम बनावा ॥८॥ 
{ जिस घोड़ेपर रामजी विराजे उसकी गति देखकर गरुडजी लजातेहै॥७॥सवशरकारसे शोभा- | प 
। | यमान घोडेका वणेन नहँ हो सकता, एेसा सजा है मानो कामदेवने ही षोडेका रूप्‌ धरा ३।८॥ ( 
छन्द-जलु बजि वेष बनाय मनसिज म हित अति सोहं । 
अपनेहि वय बरु रूप शण गति सक विमोह ॥ 
जगमगति जीन जडवं जोति शुमोति मणि छे । 
किकिणिरलामल्गामलछित विंछोकि घुर नर सनि ठो ॥२६॥ 
जैसे कामदेवदी घोडेका वेष बनाए रामके कारण प्रगट हौ शोभित हैः जो अपने ब॒यु, 
८ बल, रप्‌) गण्‌, गतिसे सब जगत्को मोहित करता है; जिसकी जड़ाऊ जीन जगमगाती दे | 
\ ओर ज्योतिवाले मोती माणिक जिसमे रगे ईँ सन्दर तगड़ी ओर सुन्दर र्गामको देख 
† देवता ओर नि चकित होते है ॥ ३६ ॥ 
दोहाग मनसहि ख्यलीन मन, चुत वाजि छबि पाव ॥ 
%‰ भूषित उड्गण तडित्‌ घन्‌, जल वर बरहि नचाव ॥३५८॥ 
घोड़ा प्रथुके मनकी छ्यमें अपने मनकृो लीन करके नाचता चलता है, सो एसा शोभित | 
| है जैसा उड़गण ( तारा ) तदित ( बिजली ) से घन ( बादल ) भूषित हो ओर उसे देखकर ( 
५ मोर नृत्य करता है, उडुगण अर्थात्‌ तारेके समान गहने, बिजली केसरिया बाना है रघु- 
{ नाथजीका अंग घन है, अश्व मोर है ॥ ३५८ ॥ 
। जेहि वर॒ वाजि शम असवार % तेहि शारदह न्‌ षरणे पारा ॥१॥ 
¢ हाडूर राम-रूप  अल्रागे % नयनपैचदश अति प्रिय छागे ॥२॥ 
| जिस सुन्द्र धोड़े षर रामजी असवार थे उसका शारदा भी नहीं वणेन कर सकती 
! ॥१॥ शिवजी उस समय रामके शूपको प्रमसे देखने रुगे ओर पन्द्रह नेज अधिक प्यारे लगे! 
{ अनुरागी होनेसे तीसरा नेत्र भी सौम्य हो गया । अथवा करने जब अचरागसे दश नेसे 
! रामको देखा तो उन पांच नेको वे प्रिय्‌ गे ॥ २॥ 
। हरि हित सहित राम _ जव जोह % रमा समेत रमापति मोहे ॥३॥ 
निरखि रम छवि विधि हरषाने %# आदे नयन जानि पछिताने ॥४॥ 
भगवाय्‌ विष्णने जव प्मसे रामको देखा तब्‌ रकष्मी सहित मोदित हो गए ॥ ३ ॥ रामकी 


| छयि देखकर ्रहमाजी पस्न ष्‌ ओर आट दी नेन जानक पञछताए ॥ ४ ॥ 
# कवि--्धो मणिमौर कधौ चिर रसाल मौर, करथो फूल नाल कंधों सेहरो दराज है । कधौ मुख मंजु कधा विकसो विशाल कञ्ज; कुम्तल किध | 
छ मधप समाज ह ॥ कंधा है वुरङ्ध कंधों मारत चलं है मन्द, कार्धो कलगान कंधों कोकिला वाज है । कंधों रधुराज साज दूलह सुहावं 
स (रामरसायने) 
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सुरसेनप _ उर॒वहत॒ उछान % विधित योद टोचन छ ॥५। । 
रामहिं चिते सेस धुनाना # गौतम शाप परम हित माना ॥९॥ १ 
स्वामिकातिंकके मनम बहुत उत्साह इआ कि) ब्रह्माजी ५ उचोद अथात्‌ बारह ने है । 
॥ 4 ॥ रामको इन्रन देखकर गौतमके शापको परम भ्रष्ठ जाना गौतमने अहत्याके साथ 
\ संगम करनषे हजार भग होनेका शाप दिया था फिर वे यज्ञ करनेसे हजार ने हो गण थे, | 
५ सो हजार नषे रामजीको देख प्रसन्न इए ॥ & ॥ । | 
देव्‌ सकल ॒घुरपतिदि सिहादीं % आज एुर्दर स॒म कोउ नाही ॥७॥ | 
मुदित देवगण रामह देखी # उप समान दुह हषं विसेखी ॥८॥ | 
सब देवता इन्द्रकी सराहना करने कगे किं आज इन्द्रके समान कोई नहीं ३ ॥७॥ रामको ॥ 
| देखकर देवता प्रसन्न हए ओर राजाको भी देखकर विशेष प्रसन्न हृएः दोनों राजसभामें ॥ 
। आनन्द छा गया ॥ ८ ॥ ¶ | 
छन्द-अति हषं रन समाज दहं दिि दन्दुभी बाजहि धनी ॥ 
¶ कहिन छर हरपि कटि जनयनयति जय रघुङुलमनी ॥ 
इहि जानि बरात आवत बाजने बह बजहीं ॥ 
रानी घुआसिनि बो परिछिन हैव मंगल साजहीं ॥ ३७॥ 
दोनों राजसमाजमे बड़ा आनंद छा गया, ण नगाड़े बजने लगे, देवता फूल वषा क | 
| रामचन्द्रजीकी जयजयकार करने लगे । इस भति बरात चली ओौर बाजे बजनेके शब्दसे † 
 ब्रातका आना जान रानी सुदागनोको बुलाकर आरतीका सामान सजाने कगी ॥ ३७ ॥ 
दोहा-सनि आरती अनेक विधि, मंग कर्ष रवारि॥ 
 ‰ चीं मुदित परिछन करन, गज गामिनि वर नारि ॥ ३५९॥ । 
अनेकं प्रकारे आरती सजा ओर संपूरणं मांगलिक वस्तु सैवारके प्रसन्न हो मत्त गजकी । 
चाल्वाी सन्दर श्यां परिछन करने चीं ( दूरहकी आरतीको परिछन कहते है )॥३५९॥ 
विधु वदनी पगरावक-छोचनि # सब निनतलुछकिरतिमदमोचनि॥१॥ | 
पह. बरन ब्रन व्र ची % सकल विभूषण सजे शरीरा॥२॥ | 
चनद्रमासे यसवाली,. मृगे नेववारी सब अपने शरीरकी छते रतिका मद दूर करने- । 
| बारी दै ॥ १ ॥ रंग रंगके वञ्च पहने ह ओर सब शरीरमे भूषण शोभित ह ॥ २॥ 
ध युग अग बनाये #% करहि गान कलकंठ छजाये ॥३॥ 
ण्‌ नूपुर बानरहि ्वार विरोकिकामगजलाजहि॥४॥ 


सब सु्मगल्के चित्र शरीरमे बनाये हए एसे स्वरसे गाती है जो 
| कणित होता है ॥३॥ ककण, किंकिणी उक्‌ रीकिलाना कंठ 
¢ देखकर कामदेव ओर हाथी लजाते ईँ ॥ रद) ओर षर बजते ह जिनकी चास 


बाज्हिं बाजन्‌ विविध प्रकारा # नम अर नगर सगं 
ध र सु्मगर्चारा ॥५॥ 
शची शरदा रमा भवानी #ने सुरतिय शुचि 1 ॥६॥ 
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४ ( 
| ह अनेक प्रकारसे बाजे बजते है, आकाश ओर नगरं मङ्गलचार हो रहा है ॥ 4 ॥ शची- † 
(| इन्द्राणी, शारदा -्रहमाणी, रमा-लक्ष्मी, पार्वती आदि जौ देवता्ओकी पित्र ओर स्वाभा- ^ 
(¦ विक चतुर ्ियं है वे ॥ ६ ॥ { 
। कद नारि दर वेष बनाई # मिं सकट रनिवासिन जाई।७॥ | 
। करहि गान कठ भग वानी # ह विशा सव फा न जानी ॥4॥, = ( 
। -कपटसे सुन्दर नारि्योका वेष बनाकः रमिवासमे जा मिली ॥७॥ सन्दर मंगल वाणीसे 
। गाने गौं ओर दर्षे वशीमूत्‌ होने उनको किसने नहीं पडिचाना ॥ ८ ॥ | 
| छन्दको जान कदि आन सव व्रह्म दर प्र्छिन चीं । ( 
¢ कटगान मधुर निशान वषि सुमन शरोमा भर्टी॥ 
आनन्द कंदविछोकि दृह सुकर दिय हषित्‌ मई। ॥ 
अंभोज अंबक अम्बु उर्भगि युअंग पलकावलि छई ॥३८॥ ॥ 
! कौन जाने किस आनदके कारण प्रत्न हो सब बह्व अथात्‌ रघुनाथजीकौ आसती कसे ५ 


। चलीं। सुन्दर गान हो रहा दै मधुर बाजे बज रहे द देवता एल बरसा रहै ह जिससे अच्छी 


/ शोभा हो रदी है, आनंदसागर दूरदको देखकर च्य मनम असन्न हो गयी अभोज्‌ अर्थात्‌ 
/। कमलसे अम्बक ( नेमं ) अम्बु ( जल ) उमड़ आया; अगम पुखुकावली छा गयी ॥३८॥ / 


1 << 


( दोहा-जो शख भा सियमातु मन, देखि राम वर वेष ॥ 


ट 
द 


१: धु ॥ 
| ¢ सो न सकं कटि कर्प शत, सदस शाद्‌ रोष ॥ २६०॥ _ / 
।। जो सुख सीताकी माताके मने श्रीशमचन्द्रजीका सुन्दर वेष देखकर हआ वह सौ कल्प / 
(। तक सहस सरस्वती शेषरजी नहीं कह सकते ॥ २६० ॥ 
|| लयन्‌ नीर हठि मंगल जानी % परिछन करहि मुदित मन्‌ रानी॥१॥ ॥ 
|| वेद विहित अर कुरु-आचारू ॐ कन्हं मटौविपि सब व्यदार॥२॥  ( 
| मगलका समय जान नेघोमे नीर भर आया,उसे रानी रोक प्रसन्न हो आरती करने लगी ॥१॥ ¢ 
(| जो वेदसे कथन किया हआ ओर जो कुलका आचार है वह सबव्यवृहार भली मकार किया॥२॥ | 
| पच शब्द ध्वनि, मंगल गाना # पटरपोबडे प्रहि विधि नाना ॥३॥ | 
| करि आरती अघ्यं तिन दीन्हा # राम्‌ गमन मंडप तव्‌ कीन्हा ॥४॥ |! 
1 पचशब्द-षंटा, शंख, बांसुरी, नगाड़ दुन्दुभी आदि ओर मनोहर गीतोका शब्द्‌ होने खगा | 
| अथवा वेदध्वनि, ब॒न्दीध्वनि, जयध्वनि, शंखध्वनि ओर बाजोकी ध्वनि पचरब्द्‌ ह अथवा || 


गि 0 


† मगल ध्वनि इन पांच शब्दोमे हो रदी है, मागमे अनेकं प्रकारके वञ्च विवा दिये ॥ २ ॥ । 
4 जब रानीने आरती कर अष्यं दिया तन्‌ श्रीरामचन्द्रजीने मण्डपे गमन किया ॥ ७॥ ¦ 
। दार्थ सहित समाज. विरजे % विभव विोकि लोकपति खजे॥५॥ । 
समय समय सुर वषं एटा # राति पटं मपर अवक्रा ॥६॥ । 
राजा दशरथजी भी समाज सदित पिराजमान इए, जिनके रेशवयंको देख ोकपति इन्द्र, 

+ वरण, कुवेरादिक ललित इए ॥ « ॥ समय-समय पर देवता एए बरसाते रै ओर ब्राह्मण ¦ 
{ अनुकूक शांति पढते ई ॥ & ॥ २ ॥ 
नम॒ अहं नगर काहल होई % आपन पर कछ घुने न कोई ॥७। ८ 
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॥ इहि विधि रम मंडपहि आये # अध्य देह आसन, बठाय ॥<॥ 

¢ आकाश ओर नगरम कोलाहल हो रहा है; अपना ओर पराया कोई नदीं सुनता ॥ ७ ॥ 

| इस परकारसे श्रीरामचन्द्रनी मण्डपे आये अघ्यं देकर्‌ आसनपर बेटये ॥ ८ ॥ । 

| छन्द-षेडरि आसन आरती करि निरखि षर शख पावहीं । | 
{8 





{ 
1 
१ 
४ 


| 
॥ | 
| ¶ मणि वसन्‌ भूषण भरि वरह नारि मंगल २ ॥ | 
^ ब्रह्मादि सुखरि विप्र वेष्‌ बनाय कौठकं देखहीं । | 
| अवलोकि रविकुखकमल रवि छवि सफल जीवन लेघदी॥२९॥ = || 
| आसनम बैडाकर आरती करके वरको देख सुख पा रही ह ओर मणि, व्च गहने बहुतस |! 
¢ न्यो्ठावर कर यां मंगल गाती है ब्रह्मादिक दवता ब्राह्मणोके वेष बनाए यह कौतुक देख ॥ 
| 
1 
५ 
५ 


ध 








¢ अपना जीवन सफर मानते ह ॥ ३९ ॥ 


। 


। रहे है ओर सर्यकुलकमलफो विलानेवाले सूयं समान श्रीरामचन्द्रजीकी छषिको देखकर | 


 # सुदित अशपं नाय दिर, हष न हृदय समाई ॥ ३६१॥  ! 
नाई, वारी, भाट ओर नट रामकी प्रीति पाकर प्रसन्न हो शिर नवाकर आशीष देते है । 


| जिनके मनम आनन्द अधिक होनेकै कारण नदीं समाता ॥ ३६१ ॥ ॥ 
मिले जनक ददार्य अति प्रीती % करि लौकिक वैदिक ब्‌ रीती ॥१॥ 

महा दोउ राज विराजे % उपमा खोजि खोजि कवि छजे॥२॥ । 

॥ _ जनकं ओर दशरथजौ बड़ प्रीतिपे लोक वेदुकी सब रीति करके मिले ॥१॥ दोनों राजा | 

{ मिलते इए अधिक शोभित इए, जिनकी उपमा दृनेसे न मिलने पर कवि ललित हुए ॥२॥ ! 

टृही न कृत हारि दिय मानी % इन सम यहि उपमा उर आनी ॥३॥ !, 

समधी देसि देव _ अल्रागे # समन बरषि यश॒ गान छागे ॥४। | 

। जव कंडी उपमा नदीं मिली तो मनम हारकर यह कडा किं इनके समान ये ही ह ॥ ३॥ | 

। समधिको देखकर देवता प्रसत्र हो फूल ब्रसाकर यश गाने गे ॥ ४॥ ॥ 

| । 

1 

१ 

1 


दाहा-नाऊ बारी माट नट, राम निछावरि पाई ॥ 
4 


दु 


नन्त“ 
0. 








ग रिरुयि उपजनावा जवते # देखे सुने व्याह बह तवते ॥९॥ 
सकल भोति सब सान समाचर # समं समधी देखे हम आसु ॥६॥ 


| नाने जगत्‌ जवसे उपजाया है तवसे हमने बहुत व्याह देते ओर सुने रै ॥ 4 ॥ । 
॥ भुर साज समाज सहित समान समधी हमने आज देखे दे ॥ ६ ॥ 0 & 


| स्वगि खनि सन्द्रं॒सोची प्रति अरोकिक दह दरि मोँची॥७। 








तत॒ पेड अध्य  युदहाये # सादर जनक मंडपहि 
(1 ॥ ह ल्याये ॥८॥ 
[ता सन्दर सत्य वाणी सुनकर दोनों ओर अधिक प्रीति छा गई ॥ ७॥ पाटम्बर 
{ ए आर अघ्यको देते जनकजी दशरथजीको मंडपमे द जनक) वशरथनीको मंडपे आदरसे लाये ॥८॥ £ 
हं अनेक व्याह सने हं पुराण वेद, बृज ह सुनान अ: 


1 जहो 
जनि जि जोहो जोन लागे मूख कारी । देखे 
रामते न वर दलह न सीय सारौ.) न साधु नर नारि पारखी। एसे सम समधी समाज जो विराजमान 
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छु मण्डप विकि विचिन्र रचना एचिएता नि मन हरे। = 
¢ निन पाणि जनक पुनान सव कद आनि सिंहासन धरे ॥ 1 
इष्ट सरसि वसिष्ठ पने विनय्‌ करि आशिष रही । 
_कोशिकहि पूजत परम प्रीतिकि रीति सो न परे कटी ॥ ४०॥ 
मंडपकी विचित्‌ रचना ओर शोमा देखकर सुनियोके मन मोदित हो जाते थ; पवीण जन | 
(! कजीने अपने हाथते सबके रिए सिंहासन विष्ये ओर सबको वैया, अपने ल्देवताके 
| समान वसिष्ठजीकी पूजा ओर विनती कर आशीष टी, परंतु विश्वामिवजीके पूजन करनेमे जो 
५ अपिक रीति थी सो नहीं कदी जाती, क्योकि इस कारयकी सिद्धिके ये ही कारण ये ॥४०॥ | 
दोहा-वामदेव्‌ आदिक ऋषि. पूजे पुदित्‌ मदीश्च ॥ 
 ‰ दिये दिष्य आसन सबरह, सवसन ठी अरींश ॥ ३६२ ॥ 
१. वाम जाबाटि आदि ऋषियोका पूजन कर राजाने इषित हो सबको सुन्द्र आसन 
+ दिये ओर सबसे आशीष ली ॥ ३६२ ॥ 
। बहरि कीन्ह कोशपति पना % जानि शसम भाव न द्रा ॥१॥ 
५ कीन्ह जोरि कर विनय बड़ % कटि निज भाग्य विभव बहताईै।२॥ | 
| फिरसे दृशरथजीकी जा साक्षाद्‌ ईश्वर जानके की ओर भावसे नदीं ॥ १ ॥ ओर फिर ` 
¶ हाथ जोड़कर विनय बड़ाई की ओर अपने भाग्य रेश्वर्यकी बड़ाई कह कर ॥ २ ॥ 
पूजे भूपति सकट बगती #% समृधी सम सादर सव मती ॥२॥ 
आ्षन उचित दिये षव काट % करौं कहा मुख एक उद्ाट ॥४॥ 


राजाने सब बराति्योको समधीके समान जानकर सब भरकारकी पूजाकी ॥३॥ सन्‌ किसी | 
# को उचित आसन दिये, याज्ञवल्क्यजी कते है एक सुखसे उत्साह कैसे वणन हो सके ॥४॥ 
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सकर बरात जनक सनमानी # दान मान . विनती वर बानी ॥५॥ 
विधि हरिहर दिशिपति दिनशञ #% जो जानं रघुवीर प्रमा ॥६॥ 
सब बरातका जनकजीने सम्मान किया ओर अच्छी वाणीसे दान मान विनतीकी ॥५॥ 
अह्ना, विष्णु, शिव दिशाओके देवता ओर सूर्यं जो रामजीका प्रभाव जानते है ॥ & ॥ 


० व 


| 

















कपट विप्रवर पेष बनाये % कौतुक देखदिं अति सखपाय ॥७॥ । 
( | पूजे जनक देव सम जाने # दिये सुआसन विषु परिचाने ॥८॥ 1! 
(| ये अपनेको छिपाकर कपटसे सन्दर ब्राह्ण वेष बनाये बड़ परमसे कौतुक देखते ई॥७॥ जन. !। 
(! कजीने देवताओंके समान प पूजन किया ओर विना पहचाने सन्द्रभासन पिये॥८॥ । । 
छन्द्-पहिचान को केहि जान सबहिं अपान्‌ युधि मोरी महै। 1 
। % आनन्दकन्द विोकि दर उम दिशि आर्नेदमह ॥ , 
॥ % सुर्‌ लखे रम सनान पने मानसिक आपन द्ये । । 





| 
| अवलोकि सश्ठ स्वव प्रथुको विधमन प्रयुदित भये ॥५१॥ 
थ्‌ 
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(। कौन किसको पचाने ओर जाने, सबको अपनी-अपनी सुध भल गयी ~. क 
।। रामचन्दरनीको देखकर दोनों ओर आनंद्‌ छा गया, जब सुजान श्रीरामचन्द्रजीने केवताओकि | 


` ¢ देखा तो मानसिक पूजन कर आसन दिये । यह रामजीका सरल स्वभाव देख सब देवता ( 
५ मनये प्रसन्न इए ॥ ४१ ॥ 


ला -सज्-खणटा-ख् 


~>, 


लखन उ > > १ 


दोहा-रामचन्द्र युखचन्दर छवि, छोचन चार चकोर ॥ 

व करत पान्‌ सादर सकट, प्रेम प्रमद्‌ न्‌ थोर ॥ ३६९॥ _ | 
शरीरामचन्द्रजीके सुखहूपी चन्द्माको सब कोई सुन्द्र चकोरके समान नेसे देखने लगे (¦ 
५ ओर नेमे दी रूपका पान आद्रसे करने रगे, जिनके मनमे प्रेमका आनेद्‌ थोड़ा नदीं है | 
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। अर्थात्‌ बहुत है ॥ २६२ ॥ ह | ॥ 
। समय विटोकि वसिष्ठं बुलाये % सादर शतानैद्‌ सुनि आये ॥१॥ 
॥ 
1 
( 
॥ 
¢ 


गणन ण्न ण्न ण्न धन 
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। 

ध 

ध 

। 

| गि कवा ठे मुदित युनि टं ॥२॥ 

। वेगि ऊबरि अव्‌ आनहु नाई # चले यदित सनि आयघ्ु पाई ॥२॥  ( 
५ _ समय जान वसिष्टजीने शतानंदजीको बुलाया, वे सुनकर आद्र पूर्वक आये ॥१॥ वृसिष्ठजी | 
। 

| 

| 

। 





५ बोले अव शीघ्र जानकौजीको राओ, तब सुनिकी आज्ञा पाय प्रसन्न हो छिवाने चे ॥२॥ 
गनी खनि उपरोदित बानी % प्रमुदित सखिन समेत सयानी ॥३॥ 
। किधर ङ शद बुलाई # करि ऊुररीति सुरमगर गाई ॥9॥ 
इद्धिमती रानी पुरोहितफी वाणी सनकर सखी सहित प्रसत हई ॥ २ ॥ ब्रह्मणोकी बड़ । 
ओर रकी वृद्धा बुलारथी, कलरीति कर मंगल गाये ॥ ४ ॥ | 
नारि ल तषु जं सुखर्-वामा # सकट समाय सुन्दरी शयामा ॥५॥ 
तिनहि देखि सुख पूर्वहि नारी # वितु पहिचान प्राणते प्यारी ॥६॥ 
।। - ध्यक वेप जो देवताओंकी ची सब स्वभवसे सन्दर थोडी अवस्थाकी थीं ॥ ५ ॥ न्द | 
{| देखकर नारियोने सुल पाया ओर विना पहचान प्राणो प्यारी मान ॥ & ॥ 
बर्‌ शुर  सन्मानहि रानी # उमा-रमा शारद सम जानी ॥७॥ 
॥ सीय रवार समान वना # सुदित मण्डपहि चीं लिबाई ॥८॥ 
/ - वार वार रानी पावती, कक््मी, सरस्वती के समान्‌ जानकर उनका आद्र करती है ॥ ७॥ 
|| सीताजीको अङ्गार करके ओर समाज्‌ बनाकर सखि सन्न दो मंडपम छिवा रे चलं ॥ ८॥ 
ह छाय सीति सखी सादर सनि घुमंगर मामिनी । 
{ नवसप्त॒ साज _ स॒न्दरी सव. मत्त कुञ्ररगामिनी ॥ 
कृरगान्‌ सुनि मुनि ध्यान त्यागहिं काम कोकिठ छाजहीं। 
वा मजीर्‌ नूपुर कटति कंकण ताठ्गति वर बानहीं ॥ ४२ ॥ 
: स।तय आदरषूलंकं जानकीजीफे ठेकर चटीं जो सब्‌ शिया सुमग साजको सजायेहै ओर 
4 कि मतत हथिनी कु) सी चार्वाक, जिनके सन्दर गानेसे सनि ध्यानत्यागतेहै ) 
| \| आर्‌ कामृकोकिल लजाती है! । मजीर, पुर, सुन्दर कंकण यह तारगतिसे सुद्र बजते ह॥४२॥ 1 
॥ 8) -3 ता ॐ | 
्‌ | बह हति बनितान्दमं सहन सावनि सीय ॥ 
१ # प्‌ छटनागणमध्य जनु, सुषमा तिय कमनीय ॥ २६४ ॥ 
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ल्ियोके बीचमे सहज सुदहावनी जानकीजी रेसी शोभित होती ह जसे सुषमा अर्थात्‌ | 


18. 


शदथ 


१ अत्यन्त शोभारपी भ्ेष्ठ स्री बनकर छिपी लि्योके बीच विराजमान इ हो ॥३६९॥ 
घुन्द्रता वरणि न जाह % छषुमति बहत मनोहरताई ॥१॥ 
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¢ (ते (~ हि | | 
\ आवत्‌ देखि बरातिन्‌ सीता % रूपराशि सव मति एनीता ॥२॥ ` ! 
| सीताजीकी सुन्दरता व्रणी नीं जाती; क्योकि मेरी मति थोड़ी ओर्‌ मनोहरता अधिकं ३ ॥ 





न), 


५ 
सबहिं मनहिं मन कौन्द प्रणामा # देखि राम भय पररण-कामा ॥२॥ 
हष दशरथ सतन समेता % कहि न जाय उर आनंद जेता॥०॥ 

५ सबने मन ही मन प्रणाम किया ओर रघुनाथजी भी देखकर संतुष्ट इए ॥ ३॥ दशरथजी 
रों समेत प्रसत हए ओर हदुयुमे इतना आनेद हआ कि कडा नहीं जाता ॥ ९ ॥ 

घुर प्रणाम करि वर्षहिं एटा % मुनि अहीष ध्वनि म॑गलमरूा ॥९॥ 

| गान निशान ङुखाहट भारी % प्रेम प्रमोद नगर नर नारी ॥६॥ 


| ॥ 9 ॥ बुरातियोने रूपकी राशि ओर सब प्रकारसे पवित्र जानकीजीको आति देखा ॥ २॥ 
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† देवत प्रणामकृर एल बरघात है ओर सुनि लोग मंगल्युक्त आशीषकी ध्वनि कर रहैह।५॥ 
१ गान ओर बाजोंसे भारी कोलाहल हो रहा है ओर परमके आनंदमें नगरके भूना भर रहे रै ॥६॥ ¢ 
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इहि विधि सीय मंडप आई %प्रुदित शांति पटह सुनि है॥ ^ 
! तेहि अवसर करि विपि व्यवदहारूथ ३ कुलर्‌ सबकीन अचार ॥<८ 
| इस प्रकार जानकीजी मण्डपे आयौ ओर आनेदसे सुनि शांतिपाठ पढने रगे ॥७॥ उस | 
॥ समय व्यवहारकी विधि करके दोनों ङ्के यरूओने सब कायं क्वि ॥ ८॥ _ 1 
|| छन्द-आचार करि छं गौरि. गणपति सुदित किर एनावहीं। | 
॥ शं छु परग पना ठे्हि देदि.अरीरा अति ४ | 
॥ मधुपकं मग दव्य जो जेहि समय्‌ सुनि मनमहं चह ।  । 


मारि कनक कोपर कदा सव कर ट्य परिचारक रंह ॥४२॥ 

आचार करके दोनों कुलयरु पारवती ओर गणेशजी तथा ब्राह्मणोका पूजन इपसे करति ह 

† देवता प्रकट होकर पूजा रेते,आशीष देते ओर अत्यन्त खख पाते हःमशुपकं अर्थात्‌ द्दी ओर 

१ मधु आदि जो व्याह समय कृटोरमं घ्रा जाता £ ओर मङ्गल पदाथ जोजिम॒ समय युनि मनम 

। चाहते ह उन सुवणं पाच ओर कलशोमि भर सुब नौकर हाथमे लिए उपस्थित रहते ।४२॥ ॥ 
¦ छन्द-ङलरीति प्रीति समेत रवि कहिं देत सव सादर किय । 

% दे भति देव एनाय सीति भग सिंहासन दि ॥ 

सिय गुम अवछोकन परस्पर प्रेम काहु न ठखि पर 1 

| मन इद्धि बर्‌ बाणी अगोचर प्रर कवि केसे करे ॥ ४४॥ 

\ सूर्यं अपने करकी रीति प्रीति सहित सब आद्रे वर्णन क्र देते है इस॒भातिसे देवता- ¦ 

{ ओका पूजन कराकर जानकीजीको सन्द्र सिंहासन दिया; सीता ओर्‌ रामजीका प्रस्प्र !! 

॥ जो अवलोकन है यद पेम किसीको विदित नहीं होता ओर जो मन इद्धिवाणीसे परं दै उसे ¦! 
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। कवि कैसे प्रकट करे ॥ ७४ ॥ 
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दोहाम्‌ समय त॒ धर अन, अति ति आहूति छेहि ॥ | 
| _ छ विप्येष धरि वेद्‌ सव, कहि विवाह विधि दे्ि॥२६५॥ |! 
+ होम समयमे शरीर धारण करके अगि अतिगरमसे आति रहण कते हँ ओर वेद ब्राह्म (| 
। णका वेष धारण किये विवाहकी सब विधि बताते है ॥ ३६९ ॥ 1 
जनक पाटमदिषी जग नानी # सीयमातु किमि जाय बखानी ॥१॥ ॥ 
५ सुयश सकृत खख अ॒न्दरताईं # सब समेटि विधि रची बनाई ॥२॥ ॥ 
(| सनयनाजी जव जनकजीको व्याही गयीं ओर पटरानी हई तो सब जगतने जाना ओर ॥1 
+ अब जानकीजी की माता बनीं तो किंस तरह बखान किया जाय ॥ १ ॥ सुयश, पुण्य, सुख | 

ओर संदरता सब एकन कर विधाताने सनयनाजीको रचकर्‌ बनाया है ॥ २॥ { | | 
। समय जानि सनिषरन टाई # सनत्‌ घआसिनि सादर ल्याई॥२॥ ¦ 
जनक वामदिशि सोह नयना # दिमगिरि संग बनी जलु मयना॥५॥ | 


समय जानकर स॒निव्रोने बुलाया ओर खनते दी सौभाग्यवती चर्यो आद्र एरवक छिवा 
लायी ॥. ३ ॥ जनकजोके बायीं ओर सुनयना एसी शोभित इई जसे दिमालयके संग मयना 
(पावैतीकी माता). शोभित हो ! अथवा सखनयनाके वामदिशि जनकं ओर दक्षिण ओर सुन- 
/ यना शोभित ई जपे हिमाख्यके संग विवाहम मेना थी.यथा-“सीमेते च विवाहे च चतुर्थ्या । 
सहभोजने । नते दने मखे रदे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे” ॥ ४ ॥ 


| 
। 
कनकः कलमा मणि कोपर रू # शचि घुगन्ध मंगर नठ परे ॥५ || 
१ 
1 । 
| 
| 
{ 
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निनकर्‌ मुदित्‌ राड अर शनी # धरे रामके अगि आनी ॥६॥ 


सोनेके कलश मणिजटित सुन्दर पवि सुगषयुक्त मद्गलजलसे भरे ओर बड़ी-बड़ी प्रात 
।। ॥५॥ अपने हाथे प्रसन्न हे राजा ओ रानीने रामजीके आगे धरी॥६॥ ` 
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॥ पदृहिं वेद युनि मंग बानी % गगनयुमन षरि अव्र जानी ॥७॥ | 
| ् 1 मति अवग #& पय पनीत पखारन छागे ॥८॥ | 
१ ह तद्‌ पठन रगं ओर स॒मय जान देवता आकाशसे गे 
। ॥ ५ ॥ १ दखकर्‌ दोनों सी पुष भसन हो चरण कमक धोने लगे ॥ < ॥ ५५९१ | 
| चदु छगे पलाएन्‌ पय पकुन प्रम तत प्रख्कावी॥ ¦ 
नगरान्‌ निसाननयष्यनि उम नव चहदिशि चटी॥ = । 





4 
| ज्ञ सतन मनोज अरि उर सरसदेव विरानहीं / 
!{ . प्रमे पुलकायमान होकर श्रीरामचन्द्र = गह। ॥४९॥ || 
| मगरगीतकी ध्वनि (1 गेआकाश ओर नगरके मध्यबाजे बजे ्‌ 
क स्मरणकर मनके सब प्प दूर हो जाते है ओर निर्मरता ¢ 
€ अथवा निपको एकार मनुमे स्मरण करसे सब 1 निर्मा 
! 


। > _ जस्त सुमिरत विमर्ता मन सकल कलिमल भाजहीं ॥४९॥. | 
¦ सदव विराजते ह जिनपुण्यङूपी चरणों कोर 1 नी इयरपी सरोवर | 
निता लदी गति रही जो पातक मः । | 


 छन्द्-जे परसि स॒निषनि 
। ५... * मकरन्द जिनको दोध॒रिर चिता अवधि सुर व्रणः ॥ ४ 
त व कन 





प ४“ कालक्ताण्डस्‌ ९, "64 (३५९). 
न 
(8 स {1 
| क? मप मन गुनि योग जेहि सेई अमिमत फ़लख्दै। 
(| १६ पखारत माम्य भाजन जनक जयं जय सब कै ॥ ४६ ॥ + 


5 


॥ _ जिन चरणो स्पशं कके गौतम नारी जो पातकमयी थी वड पविशो गयी ओर जिनका 
{ मकृरदं शंथुशिरप्र धारण करते है, देवतादि पिताक मर्यादा करते है ओर सनि योगीजन 
| जिन चरणकृमलोमे अपने-अपने मनक भरा बनाकर जिनकी सेवा कर वांछित गतिको भ्रात ८ 
{ हते हं उन्दी चरणेक भाग्यशाली जनक धोते ह ओर सव को्जयजयकार करते ई॥४६॥ (| 
क वरि कतल जोरि शाखोचार दोउ इच कं । 

( मयो पाणिग्रहण विरोक विधि घुरमदन खनि आर्नद मरं ॥ 
पुखमरट दह देखि देपति पलक तव॒ हसं दये । 

„ _ करि छोक वेद विधान कृन्या दान प भूषण दिये ॥ ४७॥ 

+ वर कुवारिका हाथ परस्पर पकड़ कर दोनो ल्गुर शाखोच्चार करने रगे,जब इस प्रकार ! 
(¦ पाणिग्रहण हो चुका तव बरहा देवता मलष्य ओरसुनिदेखकर पसत्रएसुखमू दूरहको देख- |, 
{ का राजा जनकं ओर सुनयना रानी दोनों मनम बार-बार प्रसन्न होते ह ! इस परकारलोकओर ( 
।, वेदकी विधि कर नृपभूषणअर्थात्‌ राजा धिरजजनकजीने कन्यादान किया। शाखोच्चारवाल्मी- / 
५ किम इस प्रकारशिसा है-वसिष्ठजी बोले-उस परमेश्वरसे ब्रह्माजी उत्पन्न हए, उनके पुत्र मरीचि- ^ 
| मरीचिके कश्यप, उनके सूर्य सूर्यके वैवस्वत मनु हुए, इनके पुर इक्ष्वाकु इएःइ्ष्वाकुने अयो- | 
 ध्यापरी बसायी । इनके कुक्षिनाम पुतरइए इनकेविुक्षिःइनकेबाणनामक पुत्र इषएबाणके अनर- (। 
१ ण्य,अनरण्यके पृथुःपृथुके त्रिशंकु जिशंकुके धुन्धुमार, इनके युवनाश्व, इनके चक्रवर्तीं मांधाता । 
¶ इनके सुसेषि इनके धुवसधि ओर प्रसेनजित दो पु हएःधुवसंधिके भरतःओर भरतकेअसितनाम ¢ 
!/ पुत्र हए, येअसित दैहयताखजंघसे हार रानी सहित तप करने चरे गये ओर वहीं पररोकको गये, ( 


(| इनकी कारिदी नाम रानी ग्मवती थी, दूसरी रानीने उसे हसे विष दे दिया तव वह च्यवनके | 
| (शरणागत हह, उन्होने कहा मत धवड़ाओ, विषसहित पुत्र उत्पतन दोगा, यो दी इआगर (विष्‌) { 
{। सहित पुत्र उत्पन्न हआ इससे उसका नाम्‌ सगर हआ । ये एनः राजा इए इनके पुत्र असरमंजस ॥ 
| | असमजसके अश्मान, इनके दिलीप, इनके भगीरथ भगीरथके ककुत्स्थ, इनके रघ, प { 
| इन्द वसिष्ठजीने साप दिया ओर ये भी शाप देनेको इए फिर शरुजान नदी दिया; वह जपे | 
५ डाल दिया, पैर काठे हो गये इससे कल्माषपाद नाम हआ बारह वपं राक्षस रहै, इनके शंखण 
। पुज इये इनके सदशन सुदशनके अगनिवणै इनके शीव, इनके मर'मरुके म्य अक्‌, इनके अम्ब 
( | रीष अम्बरीषे नहुष, नहुषके ययाति ययातिके नाभाग, नाभागके अज, अनके ये महाराजाः $ 
/ धिराज दशरथ इए दृशरथजीसे रामचन्द्र लक्ष्मण भरत शदष्न चार पन्‌ इंए ॥ ७७ ॥ 
दोहा-ब्रह्मसे ठ . रामलगि, सव॒ इक्वाकु नरेश । 
4 शद वंशा धार्मिक यशी, सत्यु वचन्‌ अभम वैष ॥ 
" रामचन्द्रहित तव॒ सता, _ मागत देह महीप। 
तेहिके समवर दै यही खोनि छ्खो सब दीप ॥ 
वाटमीकीयसप्ततितमस्सगेः ॥ ७० ॥ 
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¦ राजा जनकजीके पुरोदित शतानेदजी बोे-त्रिकोकीमे भरष्ठ राजा निमि हए उन ५८ ॥ 
पव उन्हीके ८ । = उदाव, इन | 
+ मिथि, मिथिक्े जनकं उन्दीके समयसे सब वशके जनक कंहाए । जनकके उदावसु, इ 1 


५ नन्द्वद्धेन, इनके सकेतु, इनके देवरात, देवरातके ब्रहद्रथ, इनके महावीर, इनके सुधृतिमान्‌, '! 


6 ८ 
। 


~= 


(र 


| सुधृतिमानके भृषिकेतु इनके हय्यश्व, इनके मर्‌, मरके भरतीधक, इनके कीर्तिर, इनके देव- 
` १ मीढ, इनके विबुध, विदुधके मदीधक) इनके कीरतिरात इनके महारोमा, इनके स्वर्णरोमा, इनके 


टो, 


<~ 4 
~स 


ह्रस्वरोमा, इनके दो त हृए एक तो सीरध्वज दूसरे कुशध्वज ये मिथिलापतिके भाई सांकाशय । | 
। नगरीके राजा ह सीरप्वन अपनी कन्या आपको देत ह ( वारमीकीय, सग कं क 
| छन्द्-हिमव॑त जिमि गिरिना महेशि दरि शरी सागर द्ह। | 
| ह तिमि जनक महि सिय सुमपीं विश्वकलि कीरति नई ॥ | 
| कं करे विनय विदेह कियो विदेहं एति संबरी। 
करि होम विधिवत गांड जोशी होन छागी भेविरी ॥४८॥ | 
| जिस प्रकार हिमाल्यने पार्वती शिवजीको दी ओर समुदरने र्ष्मी भगवानूको दी इसी (, 
रकार जनकजीने रामचन्द्रजीको सीता सोप दी, जिनकी कीति संसारम फे गयी, जनकजी | 
| से विनती नहीं की जाती, सांवरी मूतिने विदे अर्थात्‌ देहकी सष शला दी, पुनः विधान ॥ 
पूवकं होम कर गाठ जोड़ी ओर भोवरी ८ फेरे ) फिरने र्गी ॥ ४८ ॥ ) 

४ महासंकलपः 


ध 
|| ॐ विष्णुः ३ ॐ नमः परमात्मने वीषराणपुरुपोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ श्रीहैसस्य सचिदानंद 1 
५ हपिणोवरहमणोऽनिवीच्यमायाशतिविनम्मिताविदयायोगात्‌कालकम्मस्वभावावि्भृतमहत्त्वोदि ! 
( ता्ईकारततीयोदभ्रतवियदादिषंचकेद्रिदेवताविनििता डकराडचतुैश लोकात्मकेलोकेलीटया १ 
{ तन्मध्यवतिभगवतः श्रीनारायणस्य नाभिकमलोद्शतेन सकललोक पितामहेनब्राह्मणासृिङुषैता ॥ 
| तददधरणाय भरनापतिभाधितेन महापुरुषरूपिणा सितवाराहावतारेणभ्रियमाणायमस्याभूरलोक- ॥ 
| सहतायां पर्यासतदीपमडितायांशीरायन्धिद्यणदवीपवरयीकृतलकषयोजनिस्ती जम्ब ॥ 
॥ दीपेभरतखण्डस्वगस्थित्याचेशावतार गङ्गादिसरिदधः पाविते निखिरजन पावने शौनकादिषुनि (| 
| कृतनिवसतिनेमिपारण्य आर्या पुण्यत मिथिलादेशे श्रीभगवन्मार्तण्डकृपापा्रकालव्रितय- ॥ 
 जञगेवराहाचार्यादिगणितायां पराद्य दिसंख्यायां शरनरह्णद्ितीयपरारदस्यद्वितीययामेतृतीय | 
(| बूत ीसित्तायाहनाण्मयमकल्येसवायमधुवस्वरोचिषोततमतामसरेवतचाुेति षण्मनूनति- ॥ 
{¦ कम्य सम्पति सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे चतुणायगानांमध्येतरेतायगेष्टचब्दानां मध्येसौम्यसंव 1 
 त्सरे मागशी्षमासे शकलपकषपचरम्यातिथोरेवतीनकष्ेभिगो्ोतपन्नवृथिकराशिः जनकं वर्मा ¦ 
( समरिषीकोऽईैकाश्यपगोपस्य कार्यपावत्सरनेधुवेति अिप्रवरस्य माध्यन्दिनीयशाखिनोयजवै- 1 
 दाध्ययिनः श्रीमद्राजराजेश्वरस्य नाभागवम्भणः प्रपौाय राज्ञोऽजवर्मणः पौायराज्ञोदशरथ (| 
{ कम्मण पनाय आयुष्मतेविष्णुस्वूपिणेकन्याथिने ओरामचन्दरनाम्नेवरायअरेयगोजस्यअवि- । | 
/ यशातातपसास्येतिबिप्वरस्यामाध्यन्द्नीयशासिनो 

{ 


य्‌ ( ीयजुवेदाध्यायिनःश्ीमन्महारोमवर्म्मणः पौत्रीं (| 
 सीरध्वजजनकवम्भेणःपुवीमायुष्मतीं शरीरूपिणीवराथिनींसीतानाम्नीं कन्यां यथाशक्त्यलंक्तां | 
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हयौ तकान्वितांसमस्तफटमापिकामःपितृन्पपिीकतैमातमनश्श्रीरकषमीनारायण भरतव देवा. ^ 
॥ ग्नगुरनराह्पत्निपौ अग्निसाक्षिकतया सहधर्माचरणाय तुभ्यमहं - गरतिगरह्णातु भवान्‌॥ 
शौक सीतां कन्यामिमां राजन्यथाशक्यपसं्कृताम्‌ । ॥ 
{ ¢ तुभ्यं कश्यपगोत्राय दत्तां राम समाश्रय" ॥ १॥ | 
 दोहा-नयध्मनि बन्दी वेदध्वनि, मंगल गान निन । । 
॥ ॐ सनि ५ वहि विबुध सुरतष्ठ धमन सुनान ॥ २६६॥ | 
॥ बन्दीजन जयध्वनि कर्‌ रहै ब्रह्मण वेदध्वनि कर रहे है नारियाँ गा रदी ह नाने बन रेह । 
{/ यह शब्दं सुनकर सव कोः प्रसन्न होते है ओर चतुर देवता कल्पृक्षके फूल बरसात ई॥३६६॥ ^ 





2 


डुवरि कवर कल वरि देदीं % नयन ठाम सव वा टेदीं ॥१॥ 
जाय न्‌ वरणि मनोहरं जोरी # जो उपमा कट कहिय सो थोरी ॥२॥ 
.. रामजी ओर जानकीजीकी सन्द्र भाबर होती है ओर सव नेका लाम सादर प्रात करते 
॥ १ ॥ मनोहर जोड़ी वर्णी नहीं जाती जो कछ कही जाय वह थोड़ी है ॥ २ ॥ ` 
रम सीय सुन्दर परिखां # जगमगाहिं मणिखंमन माहीं ॥३॥ 
मनं मदन रति धरि बहरूपा % देखदिं राम विवाह अनूपा ॥४॥ 
। _राम-सीताकी स॒न्द्र परछादीं मणियोके खम्भोमं जगमगाती ह ॥३॥ मानो कामदेव ओर 
^। रति अनेक शूप धारण कर श्रीरामजीका अनुपम विवाह देखते है ॥ ४ ॥ 
दर्श छाटसा सङ्कच न थोरी % प्रगटत दुरत बहोरि बहरी ॥५॥ 
मये मगन सवं देखन हारे # जनक समान अपान विसारे ॥६॥ 
मणियोके खम्भोमें जो ओराम ओर सीताजीकी परछादीं पड़ती है ओर फिर वह ओर ह । 
जाती है वह मानों काम ओर रति देखनेकी इच्छसे बार बार प्रगट हेते ओर संकोचकी 
अधिकतासे लनित होकर छिप जाते ह ॥ ५ ॥ सब देखने वाके मग्र इए ओर जनकजीके 
समान अपने देहकी सुधि भल गये ॥ ९॥ 
परषदित्‌ निन रमर फेरी % नेम सहित सब रीति निवेरी ॥७॥ 
राम सीय शिर सिहर देदीं % शोभा कहिन जात विधि केही ॥८॥ 
प्रसन्न हो मुनियोनि भांवरी फेरी ओर नेग सहित सब रीति पूर्णकी ॥ ७ ॥ रामजी सीताके । 
शिरमे दूर गाते है वह शोभा किसी भी प्रकार नदीं कदी जाती ॥ ८ ॥ | 
अघ्षण प्राग जछन भरि नीके # शधि अमीके॥९॥ 
बहुरि वसिष्ठ दीन्ह अवुशासन # षर दकिन बेटे इक आसन ॥१०॥ 
जैसे काररज कमलम अच्छी प्रकार भरा हआ रैवह अमृतके लोभसे सप चंदरमाको भूषित 
/ करता है, थुजदण्ड सर्प, करकोश्‌ कमलः, सिदूर खा रज, जानकीजीका सुख-चन्द्र, छवि ¢ 
{ ्‌ अमृत,कमल जिस प्रकार चन्द्रमाको देखकर सङुचाता हैउसी प्रकार श्रीरामचन्दरजी सिर लगाने | 
१ पने सङकचाते है ॥९॥ फिर वसिष्ठने आज्ञा दी तब वर ओर दुरहिन एक आसन पर बेे॥१०॥ 
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भरि युवन रहा उश्ह रम-विवाह भा सबही कदा । 

केहि भांति वरणि सिरत सना एक यह मंगल महा ॥५९॥ 
जब श्रीरामचन्द्रजी ओर जानकीजी एक आसन पर बैठे तब दशरथजी अपने पुण्य ङ ५ 

कृलपवृक्षमे सुन्द्र फर देखकर प्रसन्न इए शरीर बार-बार पुरुकायमान हो रहा है; ससार 
प्रकारसे यह आनन्द वर्णन किया जाय ! क्योकि जीम एक ओर मगल बहत हैँ ॥ ४९॥ | 
छन्द्‌-तब जनक पाय वसिष्ठ आयम व्याह सान रतैवारकि । १ 
(\ माण्डवी थुतिकीरति उर्मिला वरि द्द हंकारिके ॥ | 
कुराकेतु कन्या प्रथम जो शणील ख शोभामयी | 
तब जनकजीने वसिष्ठजीकी आज्ञा पाकर ओर सबन्याहका साज सजाकर माण्डवी,थुतिकीति, 
उामलानामकीकन्याओको बुलाया। पहली जो माडवी कुशध्वजकी कन्या थी वहयुण, शील+सुख ८ 
ओर शोभाकी खानि थीःसको संपरणं रीति ओर प्रीति सहित राजाने भरतजीको न्याह दिया 
(यह ुशाध्वज दूसरे देश सांकाश्य नगरीके राजा ओर जनकजीके भ्राता थे ) ॥ ९० ॥ । 
4 








^) 





% तलु पटक पनि एनि देखि अपन धुक्षत एनय ॥ । 
भ्रमे यह आनन्द भर गया ओर सबने ““श्रीरामचन्द्रनीका विवाह इ आ एेसा कहा, किस 
सब रीति प्रीति समेत कर सो ब्याहि चप भरतहि दयी ॥ ९० 
छन्द्‌-जानकी घु भगिनि जो घ॒न्दरि शिगेमणि जानि 


१ जनक दीन्दी व्याहि. ठषणहि सकर विधि सन्मानिके ॥ 

जेहि नाम १ तिरति ५६ सि पव ५ आगदी । 

रूपात खूप शछ उजागरी ॥ <१॥ 
जानकीजीकी छोटी वहिनको सुन्दरियोमिं शिरोमणि जानकर (यह सुनयनाके गर्भ॑से उत्पन्न 
इइ थी उर्मिला नाम था) इसका रक्ष्मणके सङ्ग सब प्रकारसे सम्मान कर विवाह कर दिया । 
ओर जिसका नाम अतिकीतिं जो फ अच्छे नेधोवाली सुन्दरी, सब गुणोंसे चतुर शूप ओौर 

शीस प्रसिद्ध थी वह शदुघ्रके संग विवाह दी ( यह कुशध्वजकी कन्या थी ) ॥ 4१॥ 

छन्दु-अयुरूप्‌ वर इछहिन परस्पर टखि सकुचि हिय हरषीं । | 
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सब यदित य॒न्दरता सरहद ` सुमन सुरगण वृषहीं ॥ 
| घुन्दर वरण सह सुन्दरी सब एक मण्डप राजहं । 

जतु जीव अरु चारि अवस्था वियुन सहित विराजहीं ॥ ५२॥ 
पसत्न होती है ओर सबको प्रसत्र 





८ समान (५ देखकर दुलहन य सकुचाकर 
सराह ह दवता एर ब्रसाते हसब सुन्दरी अपने सुन्दर वरो समेत एकं मंड 
पमं 
१ मानो जीवक अंतरात्मामे चारों अवस्था-जामत, स्वप्नः सुषुप्ति, तुरीय, ज 
पति-विश्व, तेजस, विराट, अन्तर्यामी समेत विराजते है। जीव दशरथ इस कारण कि 
उनका सम्बन्ध प्र ओर बन्धुओंसे पड़ा है, अंतरात्मा 
लक्ष्मण इसके देवता हे सतह तत्त्वे रिग शरीरके भोगको स हला तिव 
स वप्नावस्था कहते 
य स्वप्न शतिकीति दै,तेजस जदुष्न हँ जायत्‌केर४ 'स्वप्नावस्थाके १७ 1: ॥ 
० गदननिन £ 


| 1 मडपहे यह जा 
| जगत्‌ दै चौवीस तत््ुका स्थूल शरीर भोगहैःदेवता इसका विश्व ३ च (६ अवस्था सम्पूर्ण 
ठ 
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हो जाते है इस कारण शरीर आनद भोगको सुषुपि कहते है । माण्डवी सुषुप्ति ह भरत | 


उनके राज्ञ देवता ई । तीनों अवस्था रहित आनद विग्रह अन्तर्यामी रामजी ह ओर जानकीं 
¶ जानकी मांडवी, उमिला, अतिकीर्ति, अवस्थाओकि विथु कमसे तुरीयः सुषुप्ति, जाग्रतःस्वप्न | 
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भहानन्दरूपिणी तुरीयावस्था है आशय यह्‌ किरा, भ्रत, लक्ष्मण, शदुष्न इनकी खी 4 
उनके विधु अन्तर्यामी, ज्ञ मिशव, तैजस उनके गुण युणातीतःतमोयण, रजोगण, सत्वण 
१ क्रियाः व भक्ति, तपस्या सेवा श्रद्वा; फल इनके, मोक्ष काम धमं अर्थं हँ ॥ ५२ ॥ 
-युदित अधिपति सकर सुत, वधुन्‌ समेत निहार ॥ | 





2० 


¢ जनु पाये महिपाखमणि, रियन्‌ सहित फल चारि ॥ २९७॥ 
-राजा दशरथजी सब पोको बहुओं सहित देख देसे प्रसन्न इए मानो चारो ओर फल-अर्थ, 
धमः काम, मोक्ष क्रियाओं ( सेवा, शद्धा, तपस्या, भक्ति ) सहित पाये ॥ २६७ ॥ 
जम्‌ रघुवीर व्याह बिधि वरणी % सकल ववर व्याह तेहि करणी ॥१॥ 
कहिं न जाय॒ कष दायज भूरी % रहा कनक मणि मंडप परी ॥२॥ | 
जेसी रामचन्द्रजीके विवाह । विधि वर्णन की दै सव पु्वोका विवाह उसी प्रकार हुआ ४ 
।। ॥ 9 ॥ द्हेजकी बहुतायत नहीं कही जाती, सवण ओर मणियोसे मण्डप भर्‌ गया ॥२॥ ¢ 
कुव वसन विचित्र पटोरे # मति मति बहमोर न थोरे ॥३॥ 
गज रथ तुरग दास अह दासी % धु अकृत कामहदृहासी ॥५॥ 
| कंबल ( उनी कपड़े ), अच्छे रेशमी वच, भति-भतिके मोखके वे भी थोड़े नहीं बहुतसे 
| ॥२३॥ हाथी, घोड़े रथ दास दासी, गाय शृङ्गार की इई कामधेन॒सी दूध देनेवाी दीं ॥ ४ ॥ 
वस्तु अनेक करय किमि लेखा % कहिन नाय जानि जिन देखा॥५५॥ 
लोकपा अवलोकि सिहाने # टीन्ह अवधपति सब यख माने॥६॥ 
अनेक वस्तु जिसका केखा नहीं किया जाता (कहा नदीं जाता) जिन्होने देखा वे ही जानतेहै 
॥५॥ जिनको देखकर छोकपाल सिहाने रुगे राजा दशरथने सखमानकर सब लिया ॥ ६॥ 
दीन्ह याचकन जो जहि मावा % उबरा सो जनवासे आवा ॥७॥ 
तव कर जोरि जनक मरुबानी % बोरे सव रात सन्मानी ॥८५॥ 
उनमेंसे जो याचकने मांगा वह उसे दे दिया ओर जो बचा वह जनवासेमें आया ॥७॥ 
॥ | तब जनकजी हाथ जोड़कर कोमल्वाणीसे सब बरातका सम्मान कर बोरे ॥ < ॥ 
छन्द्‌-सनमानि सकर बरात आद्र दान्‌ विनिय बड़ाइके । 
¶ प्रषदित महा सुनि इन्द बन्दे परनि प्रेम ठंडक ॥ 
हिर नाय देव मनाय स॒बस्न्‌ कहत कर संपुट किये 
सुर साघु चाहत भाष सिधु कि तोष नङ अंजलि दिये ॥ ५३ ॥ 
जनकजीने सब बत का दान्‌, विनती व बड़ाईसे आद्र करके प्रसन्न हो महासुनियोके 
( समृहोको दंडवत्‌ प्रणाम कर प्रमे पूजन किया शिर नवाके देवताओंको मनाके स 
सबसे बोरे कि देवता ओर साधु केवर भाव ( भीति ) चाहते दै समुद्र जलकी एकं अंजलि 
देनेसे सन्तुष्ट नदीं हो सकता, इस कारण मे आपको कुछ देकर सन्तुष्ट नहीं कर सकता मे 
किस योग्य हँ ! केवर आप प्रेम जान कृषा करगे ॥ ५३ ॥ 
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छन्द्‌-क्‌र्‌ जोरि जनक बहोरि वैष समेत कोशलरायसं । 
 ‰ बटे मनोहर बयन्‌ सानि सेह शीर धुभायसं ॥ 
सम्बन्ध राजन रावे हम वड़े अव सव्‌ विधि मये । 
यह राज साज समाज सेवक जानवी बिनु गथ टये ॥ ५४ ॥ 
फिर जनकजी अपने भाई समेत हाथ्‌ जोड़कर दशरथजीसे शील स्वभावसे स्नेह भरे 
मनोहर वचन बोले-महाराज ! अब आपके सुम्बन्धसे हम्‌ सब प्रकारसे बडे हए, वह स्नेह 
| भरे राज, साज, समाज विना मोल अपना सेवकं जानिये ॥ 4४ ॥ 
छन्द्-यह दारिका परिचारिका क्रि पाठ्वी कणामःं । 
% अपरा क्षमियो बि पठयो हत्‌ हम दीठी क ॥ 
एनि मानकुटभषण्‌ सकट सन्मान्‌ विधि समधी हिय । 
कटि जातिं ट विनती परस्पर प्रम परिपूरण हये ॥५६॥ |! 
हे दयामय । इन कन्याओंको अपनी परिचारिका जानकर पालन करना ओर आपको जो । 
र भेजा यह बड़ी टीठताकी" यह अपराध क्षमा करना। फिर दश॒रथ॒जीने जनकका मनोहर ¦ 
से सम्मान किया) परस्परकी विनती कदी नहीं जाती, द्य प हो रहा है ॥५९॥ ¦ 
छन्दु-अन्दारका गण यमन वपं रउ जनवास्षहिं चह । ॥ 
इन्दुमि जयध्वनि वेद ध्वनि नम नगर कौतृहल भले ॥ | 
तब सखिन्‌ मंगर गान करति अुनीरा आयय पायै । | 
ध दृृदुरहिनन सत्‌ ब्द १ सहर ल्यायकै ॥ ५६॥ 
¢ | रका दवतागण एल बरसान्‌ ठग, राजा जनवासे चले, नगाङ़के शब्द्‌, जयके शब्द ! 
| ¦ ओर वेद्ध्वनिसे आकाश ओर नगरमे कोतरूहल द्टि.आता था, बाजोका ह का ¶ 
१ दना कौतुकं था। तव्‌ सखियां मंगर गीत गाती ई सनीश (वरिष्ठजौ ) की आज्ञा पाकर 
। सीता ओर रामचन्द्रजौ ओर दलह-दुलहिनको कोडबरमे छे चीं ॥ ९६ ॥ 1 
दोहा धनि एनि रामह चितव सियु, सकुचत मन सङ्चेन॥ | 
५५ हरत नाह १ ५ प्रम पियाप्ने नेन ॥२६८॥ ¦ ` 
= बार बर्‌ रामचन्द्रजका जानकीजी देखती है ओर सङ्कचाती ईँ, पर ं 1 
भमके प्यासे नेज बारंबार देखनेके कारण मनोहर ५ १५ ५ 1 
श्याम शरीर स्वमाव सुहावन # शोमा कोटि मनोन ठजावन॥१॥ | 
नावक्ुत पद्‌ कमठ सहाये % स॒निमन मधुप रहत जह छ्रये ॥२॥ | 
। परधुका श्याम शरीर स्वभावसे शोभायमान ह,शोभा करोड़ कामुदेवके] जित करती ३॥१॥ 
ˆ अ= अकत चरणकमठ शोभायमान हो रहे ई जिसमे रेकी नाईसुियोका मन रहतादै॥२॥ । 
पीत पनीत मनोहर धोती % हरत बाछरवि टामिति / 
कट दिकिणि कटि श मपी बठरवि दामिनि ज्योती ॥३॥ ॥ 
+न मनाहर # शाह विशाठ विभूषण घुन्द्र ॥९॥ | 
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॥ 
| पीत जनेउ महा छबि देहं % कर युद्रिका चोरि चित ठे ॥५॥ 
सोहत म्याह सान सब साजे % उर आयत सव भूषण राजे ॥६॥ 
पीला जनेड बड़ छबि दे रहा है, हाथकी अंगूठी चित्त चुराती है ॥ ५ ॥ न्याहका सब 
| 
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साज सजाये शोभित होते है हदय चौड़ा ओर सब गहने विराज रहे है ॥ ६ ॥ 
पीत उपना कौला सोती # दह आचरन ठगे मणि मोती ॥७॥ 
नयन कमठ कठ कुंडल काना % वदन सकल सोदयं निधाना ॥८॥ 
जिसके दोनों ओरके छोरोमें मणि मोती ठक रहे है एेसा पीला दुपट्टा कांखासोती 
अथात्‌ जनेउके आकार का पड़ा हआ है ॥७॥ कमलसे ने, कानमे स॒न्द्र कुण्डल ओर 
ख सब सुन्द्रताका निधान है ॥ ८ ॥ 
सुन्दर भ्रकुटि मनोहर नासा % माठ तिक रुचिरता निवासा ॥९॥ 
सोहत मौर मनोहर माथे % मंगलमय सक्ता मणि गाथे ॥१०॥ 
सुन्दर भिं मनोहर नासिका ओर माथेपररेसा तिलक हैजिसे शोभाने अपना निवास स्थान 
बना छियाहै॥९॥मनोहर मौर माथेपर शोमित है जिसमें मंगलदायक मुक्तामणि जड रै॥१०॥ 
छन्द्-माथे महामणि मौर मंज अंग सब चित चोरहीं । 
एुरनारि य॒न्दरि वर विछोकहिं निरखि छबि तृण तोरदीं ॥ | 
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न> न्न्नन््प ननन न्न ननन 
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ननर्त ० 


मणि वतन भूषण वारि आरति करहि मंगर गावी । 
घुर यमन वषि सूत मागध बंदि सुयश घनावहीं ॥ 4७ ॥ 
मौरम महामणि जड दँ रामचन्द्रजीके अंग सब एसे मनोदर है जो चित्तको चुरातेहैनगरकी 
सब सुन्दरी श्रियां वरोको देख (चकित) वरण तोडती हँ (यदि शयां कोई आ्र्यकी बात 
देखती है तो तण तोड़ने लगती हैँ ) मणि-वस्र-भरषण न्योावर करके आरती करती है ओर 
मेगल गाती है, देवता एल बरसाते है, तथा सूत; मागध ओर बेदीजन यश सुनाते रै॥५७॥ 
छन्द-कोहवरहिं आने ईबर-कब्रि यवासिनिन्ह सुख पायक । 
१ अति प्रीति लोकिकं रीति छागी करन मंगर गायके ॥ 
लहकोरि गौरि सिखाव शमि सीयसन शारद कहे । 
रन हविस स न फुल क 19 प 
ने रामजी ओरजानकाोजोकीसुख पाके कोहवरमे लाकर बिटाया ओर बड़ परेम 
ज गाकर करने लर्गीरामचन्द्रको पावती ल्हकोर सिखाने र्गी ओर जानकी 
जीको सरस्वती सिखाने लगीं। सिखाना यह किं रामचन्द्रजीसे कहती है यह मिश्री आदि तम 
 जानकीजीके सुखमे दो ओर जानकीसे कदती है कि त॒म य॒हवस्तु रामजीकेमुखमं दो इस प्रकार 
हास विखास सम्बन्धी रसके वश हो रनिवासकी रानियोने जन्मका स॒ब फल पाया ॥ ५८ ॥ 
छन्द-निजपाणिमणिमह देखि प्रतिमूरति खर्प निधानकी । 
ध चाति न भुजव्ली विोकनि विरहव् मई जानकी ॥ 
प्रमोद प्रेम न जाय कहि नानहिं अटी । 
वृर कुंबर सन्दर सकठ्सखिन छिवाय जनवासरहि चरीं ॥ ९ ॥ 
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॥ हाथके भूषणोकी मणियोमे जो प निधान शतन मूतिकी आभा पड़ती हैउसको 








॥ देखकर जान॑की अपनी य॒जलताके अवलोकनको नहीं हटाती कि) उस स्वरूपकी छाया 
४, रश्िसे प्रथक्‌ हो जायगी इस प्रकार विरिहके वशमें पड़ी है कौतुक ओर विनोदके (जो कायं | 
। 





आली दूह दुलहिननसे कराती ई उसके ) आनंद ओर प्रेमको वही जानती है कहा नहीं 
जाता ! पुनः सुन्दर वर ओर दुखहिनोको ठेकर सख्या जनवासेको चीं ॥ ५९ ॥ 


| छन्द-तेहि समय युनिय अशी जह तहँ नगर नम अर्निद महा । | 
। 





६| 
| 


‰ चिर जियहू जोरी चार चारि, शुदित मन सबही कहा ॥ 
योगीन्द्र सिद य॒नीश देवविलोकिं प्रथु इन्दुभि ` हनी । 
। चले हषि वपि प्रघ्रून निज निज छोक जय जय जय भनी॥६०॥ 


४ 


| उम समय जहती आशीष सुनाई देने गी; नगर ओर आकाशम महा आनद छ | 
{ गया ओर " चारो जोड़ी बहुत काल तक जिये" रेषा प्रसन्न मन हो सवने कहा, बड़े योगी ॥ 
¢ सिद्धः सुनीश ओर देवताओन प्रुको देख नगाड़े बजाये ओर प्रसन्न हो एूक बरसाए, जय- | 
॥ जयकार करते अपने-अपने लोकको गए ॥ ६० ॥ ५ 

दोहा-सहित बृधूटिन डबर सव, ष आये पितु पास ॥ | 
% शोमा मंगर मोद मरि, उर्मेगे जतु जनबास ॥ ३६९॥ । 











नि जेना भयउ बह मोती # पठये जनक बुखाय बरती ॥१॥ । 
परत पषिडे वसन अनूपा # सतन समेत गमन किय भूपा ॥२॥ 
एर अनेक प्रकारसे जेवनार हई ओर जनकजीने बरातियोको बुला भेजा ॥ १ ॥ अनोखे 


तोः 
ह 


४ 

4 

= 

9 9 ् ड ४ 
शोभा मगर ओर आनेदसे भरपुर हो मानो ॐमग उढा ॥ ३६९ ॥ | 





| वघ्मोके पाव बिछाए गए ओर पतों सहित राजा दशरथ उन पर चरण धरते चे ॥ २ ॥ 
सादर सव्रकं पाय परखारे # यथायोग्य ॒पीटन वैठारे ॥३॥ ! 


| 


जव वभूवियां सहित सब कुमार अपने पिता दशरथजीके पास जनवासेभे आए तव वह । 
| । 
जनक अवधपति-चरणा # रीर सनेह जाय नहिं वरणा ॥४॥ | 





५ ० 


‡ _ आद्रसे सवके पांव धोये ओर यथायोग्य आसनो पर बेठाया ॥ ३ ॥ जनकजीने 
। दशरथजीके चरण धोये वह शीर स्नेह वणां नहीं जाता ॥ ९ ॥ 
/ बहार रामपद्‌-पैकन धोये % ९ हृदय कमल महं गोये ॥५॥ 
| तीनि माई राम सम॒ जानी % धोये चरण ननक निन पानी ॥६॥ 

पिर रामजीके चरणकमर घोये, जिनको शिवजीने द्यम छिपाया है ॥ ५ ॥ तीनों । 
५ भाह्योको रामजीके समान जान कर जनकजीने अपने हाथसे उनके चरण धोये ॥ ६ ॥ 


आसन उचित सहि चप दीन्दे # बोछि एपकारी सब टीन्दे ॥9॥ | 
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( १ सवया-दूलह्‌ श्रीरघुनाय बने दुलही सिय सुन्दरि मंदिरमाहं । गावति 
स्प निहारति जानकी ककणके नगकी परिशहीं 





त गौत सवं भिलि सुन्दरि वेद यवा नुरि विप्र पढ़ी 
| ॥ याते सबं युधि भूल गयीं कर टे कि रही षल टारति नाहीं । प क 
(५1 न र उ न प गमप ननन 


व वा ण्य भि नमिन न न नमम 2, व ध गनश गम ० ८ 
0 न 9) ना ॥ 


| 
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९-च्थयछणिणणिम। ए 
21 


साद्र ठगे परन्‌ पनवारे % कनककील मणि पात सँवारे ॥८॥ 
वे पत्तं बरातियोके सम्मुख धरी, जिनमें मणि्योके पत्ते सोनेकी कीलोसे जड़ थे ॥ ८॥ | 














| 
~ सबको उचित आसनपर बेगयाः राजाने उत्तम रसोई बनानेवा लोको इलाया ॥७॥ आद्रे 
दोहा-सूषोदन शरमी-सरपि, सन्दर साहु पुनीत ॥ 

ॐ क्षणमर्ह सबको प्रसि गये, चतुर्‌ सुआर विनीत ॥ २७० ॥ 

सूपोदन-दाल् भातः सुरभीसरपि- गायका स॒न्द्र धी जिसमें पड़ा इआ ठेसा अत्र चतुर 

परोसने वाले नप्रतासे तनक देर सवके आगे परोस गये ॥ २३७० ॥ 

पचकषछि करि जेवन रागे # गारिगान सुन अति अलरागे ॥१॥ 
माति अनेक परे पकवाने % सधासरिस नहिं नाहि बखाने ॥२॥ 
१ पचकवलि-नित्य नियम करके ( जो पांच आस प्राणाय स्वहा इत्यादि मेज कहकर 
4४ प्राशन करते है ) जीमने लगे, उस समय गालियोका गान सुन सब कोई॑बड़े प्रसन्न इए | 
क्योकि समयकी सब अच्छी बात होती दै । “दोहा-फीकी पे नकी लगे, कदिये समय 
विचारि । सबके मन हित करे, ज्यों विवादं गारि"” ॥ परन्तु इस समयक जेसी गाली 
(। होती है वे एेसी नहीं थी, आजकरकी गाली बहुत अनुचित है ॥१॥ जिनके स्वाद अमृतके 
(| समान थे एेसे अनेक प्रकारके पकवान इतने थे जो कणं नदीं जाते ॥ २॥ 
|| प्रन गे आर सुनाना % व्यंजन विमि नामको जाना ॥२॥ 

चार मति भोजन विधि गाई % एक एक विधि व्रणि न जाई ॥५॥ 
। चतुर भोजन बनाने वारे अनेक प्रकारके व्यंजन प्रोसने रगे, उनके नाम कौन जाने | 
५॥ ३ ॥ चार प्रकारके भोजन रोते हमक मोज्य्‌, रद्य, चोष्य । चवानेमं जो आवे 
| (वदी आदि ) वह म्ष्य, जो खाया जाय ( परी मिगई दारूभात › वह भोज्य, जो चाट 
! जाय ८ रबड़ी आदि मोहन भोग ) वह छेद्य, जो चूसा जाय वह चोष्य पदाथ कदलाता है 
| ओर इन एक-एक व्यंजनोके भी अनेकानेक प्रकार थे; जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ 
१ छरस रुचिर्‌ ्य॑नन बृह जाती # एक एक रस॒ अगणित मती ॥९॥ 
जंवत देहि मधुर ध्वनि गारी # ठे ठे नाम पर्ष अस्नारी ॥९॥ 
„५ छः रस-अम्ल, मधुर, तिक्त, कषाय) कटु, लवण) इन छः रसोके अनेकं प्रकारके व्यंजन 
| बने थे ओर एकं एकं रस अनेक प्रकारके वने थे ॥५॥ भोजन करते समय पुरूष नारियोके 
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! नाम ठेकर श्यौ गाली गने लगीं ॥ ६8 ॥ र 
समय सुदहावनि गारि विराजा # दसत राउ सनि सहित समाजा ॥७॥ 
इहि विधि सबही मोनन कीन्हा % आदर सहितं आचमन रीन्हा ॥८॥ 
समयावुसार गाली अच्छी लगती ह राजा समाजसहित सनकर रसते ई ॥ ७ ॥ इस 

प्रकारसे सबने भोजन किया ओर आदरपूवैक आचमन छिया ॥ ८ ॥ 


। रोहा-देह पान पूजे जनक, दशरथ सहित समान ॥ | 
श्य जनवासे गवने सुदित, सकट भूप सिरताज ॥ २७१ ॥ 
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५ पान देकर जनकजीने समाज सहित दशरथजीका पूजन किया? तदनन्तर महाराज दश- | 
| रथजी प्रसन्न हो गये ॥ ३७१ ॥ | 
५ 
| सुनिकै पितु सदेह लकष्मीनिधि सखन सहित तहं आये ॥१॥ 
८ 


अथ राम कटेवा क्षेपक 


त्र र 








। 

५ मोर्‌ भये अपने कुमारको जनक वेगि बुरवाये ॥ । 
प्रातःकाल होते ही जनकजीने अपने कुमारको इलाया ओर कुमार रक्ष्मीनिपि पिताका | 

सन्देशा सुन सखाओं सदित शीघ्र वहां आये ॥ १ ॥ ् { | 

| सादर किये प्रणाम चरण छदं खि बोटेडः मिथि ॥ । 

| गवन्‌हु तात तरत जनवासे जह श्री अवध नरद ॥ २॥ | 

आकर आद्रसे चरणोमे प्रणाम किया, देखकर जनकजी बोठे-हे पु जनवासेम दश- | 





+ रथजीके निकट शीव जाओ ॥ २॥ 


| 


¢ 
| 
& 


विनय घनाय राय दशरथस पाय रजाय॒ सचत ॥ 
आनह चार्ि रानकुमारन करन कलेड हेतू ॥ ३॥ 
| राजा दशरथजीको विनती सनाय उनकी आज्ञा पाय चारों राजकुमारोको कठेड करनेको : 
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बुला खाओ ॥ ३॥ ( 
। यह सुनि शीश नाय लक््मीनिधि भरि उर मोद उर्मगा ॥ 
सखन समेत मन्द सि गवने चदि चदि चपट तुरगा ॥५॥ 
नु 


॥ 


& 
> 
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यह सुनते ही रक्मीनिषि हृदयम आनदकी उमंग भर॒ राजाको शिर नवाय सखाओं 
सहित मंद्‌-मद्‌ सुसकाते इए चचक घोड़पर चद्‌-चद्‌ चे ॥ ९ ॥ 
कटन्‌ दखावत हय यिरकावत्‌ करत्‌ अनेक तमसे ॥ 
मु स॒घुकात्‌ बतात परस्पर पर्हचि गये जनवासे ॥ < ॥ 
. अनेक प्रकारकी कला दिखाते, घोडे नचाते; तमासे दिखाते, मद-मद सुसकाते परस्पर 
बतं करते जनवासे प्च गण ॥ 4 ॥ । 
सखन सहित त उतरि तुरंगते मिथिरापतिके बरे ॥ 
चारि यतयुत अवधरानको सादर जाय जुहारे ॥ ६ ॥ 


मिथिलाप्ति कमारने सखाओं सहित वहां घोडेसे उतर चारों पुर ॥ 
| जीको आद्रके साथ प्रणाम किया ॥६॥ ` ना 


अतिघुखनिधि ष्ष्मीनिधिको छखि सखन सहित सतकारे ॥ 


रधुकुल-दीप महीप हाय गहि निन समीप बैटारे॥ ७॥ 


अत्यन्त सुखकी खान लक्ष्मीनिधिका राजा दशरथने सखाओं सहित सः 
॥ सत्कार 
| रषुङ्कख्दीप महाराज दशरथजीने हाथ पकड़कर अपने पास वेठाया ॥ ७ ॥ (4 


सालन निरखि रामवि सखन सदित सुख माने ॥ | 


५९ 
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चकष्मीनिधि सुख दरश ॒पायके रामह नयन ॒जुडाने ॥ ८॥ 


ना 
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23 म 
१ _ उस समय र्ष्मीनिधि छोटे भाषो सदित रामजीकी छवि देख सखाओं सदित प्रसन्न 
¶ हए ओर रक््मीनिधिके दशन करके रामजीके भी नयन शीतल इए ॥ ८॥ 


तब श्रीनिधि करं जोरि भूपसोँ कोमल वैन उचारे ॥ | 





न्व 1 


थ 








करन्‌ कठेठः हेतु पठावो चारिह राजहर ॥ ९॥ 
| तब रक्ष्मीनिधिने हाथ जोड़कर राजासे कोमरु वचन कहे कि, चारों राजकुमारोको 
१ करे करनेके णि मेजिए ॥ ९ ॥ . ^ 
धुनि मृटु वचन प्रेम रस साने ददूरथ मृदु अ॒सकाने ॥ 
। चार ड्व बलाय वेग ही विदा किये सुख माने ॥१०॥ 
| दशरथजीने प्ेमके रसम सने हए कोमल वचन सुनकर मन्द-मन्द्‌ सुसकाय चारों राज- | 


न्न नलो ०८०० 
च स ¬ 


००० 





। 
कुमारोको शीघ्र बुखाकर सुखमान भेज दिया ॥ १० ॥ 


जनकनगरकी जानि तैयारी सेवक सब सुख ॒पागे ॥ 

निज निज प्रधुहिरसैवारन छागे छे भूषण अर बागे ॥ ११ ॥ 

 _ जनकनगरीकी तैयारी जानकर सब सेवकं प्रसन्न इए ओर सुन्द्र गहने बागे ( वच्च ) | 
| लेकर अपने-अपने स्वामियोको सैवारने रगे ॥ ११ ॥ 

। य । शिर पाग जशकसी ठ्सी त्रिभगी बंधी ॥ 

्‌ तिमि नोरगी की कटंगी चि पेजनि साधी ॥ १२॥ 

॥ रामचन्दरजीके शिरपर जरकसी पाग तीन रुटवाली बांधी ओर उसमे नौरंगी करटगी 
( मोतियोकी लड़ी युक्तं काक्र सन्द्र वांधी ॥ १२॥ 

॥ 

† 











०००० 


| दोहा-रणि सके को शमको, अदपम दृह वेष ॥ 
{ %‰ जेहि खि शिव सनकादिको, रहत न तदहि सरेख ॥ १ ॥ 
|  रामचनद्रजीका उपमारदित जो दूरुहवेष है उसे कौन वर्णन कर सके ! जिसे देखकर 
{ शिवसनकादिकोको भी देदकी संभार नहीं रह सकती है ॥ १ ॥ ७ 

इमि सनि अवन सहित रघुनन्दन चारों रानदुखारे ॥ 

बटे उ्मगन चद तुरंगन अंगन वसन सँवारे ॥ १२ ॥ 
इस प्रकारसे छोटे मादयों सहित श्रीरामचन्द्रजी सजकर चारों राजकुमार उमंगमे बहे 
घोटोपर चदे, अङ्गम प्च सजाए चरे ॥ 9२ ॥ ४ 
| जो रघुर्वशी कबर ॒लाडे प्रथु क॑ प्राणपियारे ॥ 
॥ चदे तुरंग संग ते गमने राम रग मतवारे ॥ १४ ॥ 
जो रघुवेशके कड़े वर रामजीको भाणोके प्यारे थे बे प्रेमसे मतवाले धोडोपर चद्‌ ^ 
{ रामजीके सैग चरे ॥ १४ ॥ तोह | 
रामवामदिरि श्रीटक्ष्मीनिधि सखन सहित तेड सोह ॥ 
चञ्चल बाग किये तुरंगकी बाते करत रसो हँ ॥ १५॥ 


# ननन न नभ नििनननन भनभण द 
नर्शर्मि। 0 9 >+ ~न शशि समभवन अवग भनि ग नि 0 न ्न्भिनिन- 
(२७) गु गा ठ य प के य 
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~ 0 "~, 
6 त 








र. 
(2७०) ˆ र” खटीकं तुलसीकूतराखणम्‌ क्षे 4 
॥ 
( स 


| ५६ व ५ सखाओं सहित लकष्मीनिधि सोहते है; च॑च षोड बागे पकडे 
वातां करते चरे ॥ १९ ॥ 
जगवन्दन जेहि नाम जाहिरो शघुनन्दनको बाजी ॥ 


(र 








[ठ्‌ 





नि 


ताको यण छवि कहल वरणो जोहि हीत मन राजी ॥१६॥ 
जगतुमं विख्यात जगवदन' नामक रामजीके धोडेकी छषि ओर गुण कां तके कं 1 
उसके देसते ही मन राजी हो जाता है ॥ 9६॥  . 
शख पावे तित्‌ पू्हैवावे क्षण_ अवै क्षण जाव ॥ 
जमि जमि थमि थमि थिरकि भूमिर गतिन ततिन दरशाव ॥१७॥ 
वह घोड़ा जहां रामजीकी इच्छा पावे वहां ही पचावे क्षणम अवे, क्षणम जाय थम- 
थम कृर नाचकर प्रथ्वी प्र अनेक प्रकारकी गति दिखाता ६॥ १७ ॥ | 
फ़ादत इभ चार्‌ . चकड़ी चपलृहके च पि ॥ 
| मरत कुंबरको तुरंग रगीरो वरणि जाय कह काप ॥१८॥ 
¢ न कदने -फांदने चच चौकड़ी भरेम चतुर चपलाकी भी असिं हैषानेवाला भरतजीका | 
! रगीखा घोड़ा है उसकी शोभा कौन वर्णन कर सकता है ! ॥ १८ ॥ 


। च॑पा नाम. चाट चटकीटी जेहिपर ्पुहन भाये ॥ 


न्नश 
नि 
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~^ 


>, 


थ 


„ _ व आगे सि मोर इ छना ॥ (. ॥ 
चम्पा नामक्‌ चरकीली चाख्वाले घोडेपर शदु्रजी चदे ओर वह धोद 
आगे नृत्य कमता चल्‌! जिसे देख मोर ५८ लजाते है ॥ ए ॥ पाने 
जो क नकट हाथ उटावत कट हाथ उदि जातो ॥ 
5 5 इटा ताहे न | ॥ २० ॥ 
। 1 भी हाथ उगते हैँ तो कई 
बार पचकारने ओर प्यार करने से भी नीं त 7 उ जाता है कि बार 
घोड़ा लषणटाख्को बांको निपट चरंशनो ॥ 
क सदि नात ५ ना महि ताको ॥२१॥ 
८ नरी क १ ॐ + २ 
| नदीं धरता है बार-बार २ उड़ ५५. | ५१। दैकि पृथ्वी प्रपेरदही 
तरफराय्‌ उ जाय परत दै रक्ष्मीनिधि हयपादीं ॥ 
| तिचा दसी मह गद यसी ॥ २९॥ 
रशी ईते ई इछ रामो भी मनये ससकाते ई ॥ २२ ॥ इता & त विषार क 
की भता उषण कि षि, चदा ॥ 


त्क् तुरं 
निमिरव॑री घुवंशी सिगरे ठगिते रहे ॥ २३ ॥ 


| न चरता ओर लक्ष्मणजीकी चदाई देखकर सब निमिवेशी रघुवेशी ठगेसे बिक 
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शम्‌ आदि जे कुंबर छाडिषे तेड खि भरे उदारे ॥ | 
रीश्चि रीकि तर ख्षणलाटको बारहिं बार सरा ॥ २४॥ { 
रामजी आदि राडिले कवर भी देखकर उत्साह भरते ह रीञ्कर क्ष्मणजीकी बार-बार | 











बड़ाई करते ह ॥ २४ ॥ 


इमि मग होत विदा विविध विधि विपुबाजने बनें ॥ 
सनत नकीब एकारि नगर तिय कदि वलौ दलनं ॥२५॥ 





! 
| 


न> 


इस्‌ प्रकारसे मार्गम अनेकं प्रकारसे आनन्द होते जाते है ओौर तरह तरहक बाजे 
› नकीबोकी वाणी सुनकर नगरकीं क्वि निकल कर सि बेदीं > ॥ च 
कोउ तिय निरखि वदनकी सुषमा अतिघुख महँ सो पामी ॥ ` 
कोई शची अुखकी शोभा ध धि क गो त षि श रदी 
शोभा देख अत्यन्त आनंद भर गयीं, 
रामजीके रूपकी भवि गयीं ॥ २६ ॥ अति थते त | 
अत्रा इद्द अ ह तबु भ्रला॥ 
मन मूला छगि प्रीतिकी हा ॥ २७॥ 
कोई शची उपमारदित दूलहको देख अति प्रेम होनेके कारण शरीरकी सुध भूर गयी, नेञ | 


ग्णक्वरभ्वरक्रण) 


तनन 









गये; मनम काम जागा, प्रीतिकी सादी दयम आ र्गी ॥ २७॥ 

कोर प्र॑षट पट खोलि स॒न्दरी मणि दरी ढे पानी ॥ 

देखत दह रूप रामको आनंद सिघु-समानी ॥ २८ ॥ 
कोई श्ची षरंषटषट खोलकर मणिजटित सुंदरी हाथमे के उसमे रामजीका दूलदरूप देख- । 
कर आनन्दके समुद्रं समा गयी ( पतिव्रता होनेक कारण भ्रकट नदीं देखती ) ॥ २८॥ ‰ 
दोहा-कोर मरति सखि बरी त ण सख पामि ॥ 1 
च मधुरि मूरतिमे पगी, निन मूरति सख त्यागि ॥२॥ _ ८ 
कोई सौवरी मूति देखकर आनंद मग्न हो तृण तोडती है ओर उनकी मनोदर मूतिमें 
लवलीन हो अपनी मूतिके सुखको भूक गयीं ॥ २ ॥ | 












~न्ननन> नतन. 
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कोड रघुन्दनं छि विलोकिके बोी सुन ससि वेना ॥ 
राज-कुंबर ये करन कटेडः जात जनकके एेना ॥ २९॥ 
| + कोई रामचंद्रजी की छबि देखकर बोली-हे सखी ! हमारी बात सुनो ये चारों राजङ्कमार 
+ जनकजीके ध करनेको जाते ह ॥ २९ 


29 








पि. गये लिवावन आये चाषं बेटा ॥ 


। रंगभीने रघुवशी छा दशस्थराज-दुर्देटा ॥ ० ॥ ¦ ु 





लक्ष्मीनिधि उन्दं खिवाने गये थे, रंगभरे दुहे रघुवेशके छैला दशरथ राजाके चारों पु 
आये है ॥ ३० ॥ 


धनि हे भाग्य हमारो प्यारी निन मरि नैन रिहारे ॥ 





नतु दशन इटम द्हके रविकुट-प्राण-पियारे ॥ ३१ ॥ 


मरिमान्निन्गिन भरन धि्िः भ नगिभ नवनन 1 ~ िमिनिमि 
ट ष च य य क व क क ग्ट गगा ह] व १ न 











(३७६) ˆ ॐ सटीक तुकसीकृतराकाचणन्‌~क्ष० > 
| ड प्यारी इमाय शमय धन्य है । शो इका नेन भर दर्शन किया, नहीं तो इन सूयंल | 
प्राण प्यारे दूरहके दशन दुभ थे ॥ ३१ 
माग सोहाग आज मल पायो श्रीमिथिलेश कि बेटी ॥ 
सुन्दर श्याम माधुरी मूरति जिन निन थुनमर भटी ॥ २२ ॥ 

मिथिलेश किशोरी-जानकीजीने आज भखा भाग ओर सुहाग पाया है जिसने यह सुन्दर 

सौँवरी मनोहर माति अपनी थुजाओंसे भरकर मेंटी ॥ ३२ ॥ 
बोली अपर सखी सुव सजनी भटी _बात्‌ बनि आहं ॥ 

| सब जनक महकको सिये इन्द दंषाई ॥३३॥ 
४ दूसरी बोली-सुनो सजनी ! यह भला समय है हम रोग भी ( जस्दी चदर ओदृकर ) 
जनकजीके महल चले हम भी रसे ओर इन्दं भी ईसावें ॥ ३३ ॥ 
4 


इमि सव बात कर्तं परस्पर भई प्मवद्य वामा ॥ 
| बे सब्‌ ्चियां इस प्रकार परस्पर बातें करते प्रेमके वश हई ओर कृषासागर भ्रीरामचद्रजी 
लक्ष्मणजी 
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युनत जात प॒युकात अत॒जयुत कृपासिधु श्रीरामा ॥ ३० ॥ 
सदित सुनते मुसकाते जाते ह ॥ ३४ ॥ 


हार समीप देखि अति सुन्दर मणि मय चौक्‌ वारे ॥ 
राजङुब्र रघुवंरिनके तद॑ ठटं मये मतबारे ॥ ३९ ॥ ` 
द्वारक प सणिवोमि अत्यन्त सुन्दर चोकं पूरे देखकर रंगीरे रघुवेशी राजवर बहौँ 
। उधर जाय छिहि सिया मातुकी नगर युवासिन नारी ॥ 

4 1 क ५५ सवारी ॥ ३६॥ 

र्‌ भाग्यव 
| कंचनके कलश भी ध १ धरे ॥ २५ 2 
गावत मंग ह्र्‌ कूर थूरी ॥ 
प्रिछन चँ हेतु रघुवरके बह आरती बारी ॥ ७ ॥ । 
(6 (व थार रे आरती सवार, मनोहर गीत गाती रघुनन्दनको प्रिछन । 
जाय समीप निहारि राम छबि रग आनद ज बारी ॥ | 
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रहीं व्र वदन्‌ विरोकति चकित रहीं तहँ सदी ॥ २८ ॥ 
निकट जाते दी रामजीकी मुजीकी 
देख छक रही ओर दी ध र ॥ २८१) 10 स पतर एव 


रमरूप रगि गई रंगीटी र्खि दह सुखसारा ॥ 
तन मन र्यो सरेख न काह को कर मंगल चारा ॥ ३९ ॥ 


रही मगलाचार कौन वात ॥ ३९५ कर उनके रूपम्‌ रग गयी, किसीको तन मनकी सुध न 
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प्रम पयोधि मगन सब प्यारी धरि एनि धीरन भारी ॥ 


परिनि अली भटी विधि कीन्ही रोकं विलोचन बारी ॥ ४० ॥ 
५ सन बालाष प्रेम सागरम मग्न हो फिर बहुतसे धीरज धर नेका जर रोककर अच्छे 


= र न 
2 


~ "" ">~ 





† अकऋरसं रधुनंदनकी आरती करने गीं ॥ ९० ॥ 
लक्ष्मीनिधि तब उतरि तुर॑गते चारि ऊुंवर उतारे ॥ 
पाणि पकरि रघुनन्दनजीको भीतर महठ सिधारे ॥ ४१॥ | 
तब लक्ष्मीनिधिने घोड़से.उतर कर चारों ुमारोको उतार ओर श्रीरामचंदजीका हाथ 
पकड़ भीतर महलमे ले चले ॥ ४१ ॥ 
पिक्वेनी छव ॒सुखषेनी बेटी सनेना रानी ॥ ¢ 
इन्द्राणीकी कोन चवे छखि इति रूप टुभानीं ॥ ५२॥ 
सब सुख निधान मधुर भाषिणी सुनैना रानी बेटी थी, उनके पको इद्ाणी तो | 
रति भी देखकर हुभा जाती थीं ॥ ४२ ॥ ॥ 
चन्द्रयुखी चहँ ओर विराजं कोड कर चमर चावे ॥ 
कोड सखि देखि रमकी शोभा आरति मंगल गावैं ॥ ५३ ॥ 
जिनके चारो ओर चन्द्रयुखी नारियाँ खड़ी रँ कोहं चवर इला रदीं थीं ओर कोई राम- 
! जीकी शोभा देख आरती मंगर गाती थीं ॥ ४३ 
| तेहि क्षण तहां गये रघुनन्दन मन फन्दन्‌ वरेखा ॥ 
देखत क ध ना क तुहि परसा ९ ॥ ८ 
काम करनेवाे रामचन्द्रजी वहां सुन्दर वेष इष गये; 
ससी सम सब रनिवासकी श्चियं उठ खड़ी इई किसीको तनकी सुधि न रदी ॥ ४९ ॥ 
कृरि आरती बारि मणि भषण सादर पाय पखारे ॥ 
चारि रंगके चारि सिंहासन चारि षर बैठारे ॥ ४९५ ॥ 
आरती कर मणि भूषण न्यौछाव्र करके आदर पूर्वकं जरसे चरण धोकर चार रेगके 
चार सिंहासनोमे चारों राजकुमारोको बेडया ॥ ४५ ॥ 
ठ्खि छबि एेना साय यनेना एकह पर्क तजे ना ॥ 
भूली चेना बोलि सके ना कहते बने ना बेना॥ ५६॥ 
सुनैना रानी इस प्रकार छबिग्ह रामजीको पलक बिसार देखने रगो ओर सब चेत भूल 
गयी, बोर नदीं सकती; सखसे बात कहते नहीं बन॒ती ॥ ४६ ॥ 
तकि जकि रदी तनक नहिं डोठे मगन महा मुदमाहीं ॥ 
रम खूप रगि गहं आसू दहे टग जां ॥ ४७ ॥ 
देखनेसे कर्तम्यदीन स्थिर हो अति आनेद मग्न हो गयीं ओर बह रंगीरी रामके रूपमे ( 
देसी रंगी कि आखमिं आंसू बहे जाते ६ ॥ ४७॥ ( 
इमि त दशा विरोकिं साकी राम शनत मनमादीं ॥ 


मुमु ि्-न न= >= 
ध गग ~ 9-भाः य ट तषी णा जि भो षा 
याया 


०० व ००० ^^“ 
न ५ 


त 


9 










०००२०२९७ 771 1 प 





व नमो > ४२०९२. न वी ८९९५२०८ 


@ 9 9 > 8 9 _ नत ॥ नो ~^ त~न. 





(व 








६6) खटी 04 ` र 
(३७४) ˆ र“ खटीकं तुलसीकूतराणस्‌ क्षे 
स 








कहा थयो यह आजं रानिको पतये सकुचाीं ॥ ५८ ॥ 
साखुकी यह दृशा देखकर रामजी मनमे सोचने रगे, आज महारानीजीको क्या हो 
# गया ! प्रतु पूचनेमं सङुचाते ह ॥ ४८ ॥ 


चतुर ससी चित्‌ चरित शमसों बोखी मधुरी बानी ॥ 
यह तुम्हार यण हे सब लान ओर न कड उर आनी ॥ ५९ ॥ 
तब एक चतुर 8 रामजीके चित्तकी बात जान कोमल वाणीसे बोरी- कारन ! ये | 
सब तुम्हारे शण हँ ओर कुछ मनमें नदीं आता है ॥ ४९ ॥ | ॥ 
यतत वचन यह ठरत्‌ धीर धरि जगी यनेना शनी ॥ | 
बार बार हु टन बटेया चूमि कपोठन पानी ॥ ५० ॥ 
वचन्‌ सुनते दी तरत धीरज धरके सुनैना रानी जगी ओर शख श्रम हाथसे बार-बार ! 
| बहुत बलेया लेने लगी ॥ «° ॥ श 
माधुरि मूरति, सबि सूरतिंकी तृण तोरति रानी ॥ 
रानी < 6 पलो ॥ र अ शाह चिती ।। ५१ ॥ 
त तण के 
विना मो विक्‌ गयी ॥ ५१ ॥ दख तृण तोड़ने लगी ओर रामजीके इष प्र रीञ्चकर 
एनि कर जोरि बहोरि शमस बोली अति मरह सोई ॥ 
फिर व व न भि हिय होई ॥ ५२॥ 
1 ५ (5 ी कोमल वाणीसे बोली -ह लार ! अब उठो ओर 
यह्‌ न सखन समेत उठे तहँ चारिह रन दलारे ॥ 
र य अतुराग सुनेना निज कर पांय पारे ॥ ९३॥ 
| सभम + 1 सहित उठे ओर बड़भागिनी सुनैना रानीने अपने 
स्वना अधिक पदकके पीठन्‌ _बैटारे सब भाई ॥ 
सा वी पिव १५०॥ 
थारीम विविथ ्रकारकी धरी भि $ (1 वार मह्य षेटाया, अच्छी सोनेकी | 
-तषूप भूपसुत जंवत पौन इलव ॥ 
। रुचके लन पर प्रणि न जाय इण ॥ ९५८ ॥ 
सजन परती ई उस सुमयका आनन्द कृहा न जाती ५ भौर रपि बरहञ-इहकर 
| वव म सिन सव 
ए विषिधि घगन्ध लगाये ॥ 8 ॥ 
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श्रीरामचन्द्रनीकी अलबेटी सरदज शङ्कार कयि स्नेहं सनी प्रीतमसे प्रीति निवाहने 
वाटी श्रीरामचन्द्रजीके रूप पर रीञ्ञने वारी ॥ &° ॥ 
चन्न चषन चरँ दिशि चितवति देखनको अत्राई॥ 
भरी उमंग संग सखियन छे तरत राम-दिग आई ॥ ६१॥ 





त 











न शा 0 #, 
स्वादकी सराहना करते कुमार जीमते है फिर आचमन किया, सखियोने पान खाये, 
फिर प सखाओं सदित बै अनेक 6 ध वमे लगाये ॥५६॥ 
-शज एन सब चन युत, र राजकमार्‌ ॥ 4 
&‰ जिनको हास विलास छखि, ठाजहिं टाखन मार ॥२॥ 
| इस प्रकार से आनेद्ूर्वक कुमार राजमवनमे विराजते ह जिनका हास-विखास देल 
( लाखों काम लज्जित होते रै ॥ ३ ॥ 
हि ओस्र शधि पाय सखीयुख क्ष्मीनिधिकी नारी ॥ 
नाम सिद्धि परिसिद्र जायु ण शूप शीर उजियारी ॥ ९७ ॥ 
उस समय सिद्धिनाम रूप, ण, शीकसे मरी रक्ष्मीनिधिकी नारीने जो कि गणोमें उरी | 
| है ओर एक सखीसे श्रीरामचन्द्रजीके आगमनका समाचार पाया ॥ ५७ ॥ 
| माग सुहाग मरी पठि युन्दरि नव यौवन मतवारी ॥ 
परीति परीनी तिहि ठजावनहारी ॥ ८ ॥ 
भाग ओर सुहागसे भरी इई अत्यन्त सुन्दरी नवयौवनसे मतवाली रसिकोकी रीति ओर 
भ्ीतिमे चतुर, पमं रतिको भी जानेवारी ॥ ५८ ॥ 
अति शणवान निधान रूपकी सब विपि सुमग सयानी ॥ 
लृक्ष्मीनिधिकी प्रणपियारी निमि कुकी महरानी ॥ ५९ ॥ 
अत्यन्त युणवाटी ङषकी निधान सब प्रकारसे सुन्दर ओर चतुर लक्ष्मीनिधिकी प्राण 
| प्यारी निमिवंशकी महारानी ॥ ५९ ॥ 
सरहज रघुवर्की बडी सनेह श्ंगारी ॥ 
| प्रीतम प्रीति निबाहनहारी शमरूप सवारी ॥ ६० ॥ | 
| चासो ओर देखती श्रीरामचन्द्रजीके देखनेकी इच्छा क्ये उमंगमे सखिः | 
| य सग ग तुरन्त श्रीरामचन्द्रजीके निकट आयी ॥ &१ ॥ 
( वदन्‌ चन्द्र अरविन्द टिये कर्‌ बिहेसत द 
राजकरवरं कर पकड़ छाडिटी बी तकि तिरं हँ ॥ ६२॥ 
चनद्रमासा खख, हाथमे कमर ख्ये रसीटी मन्द-मन्द हसती इई राजङुमारका हाथ 
तिरे नयन कथि लाडली यद बोरी ॥ &२ ॥ ५ 
चित चोर किशोर भुपके बडे चोर तम प्यरे॥ . | 
युरति हमारि शलाय सवे साय-समीप सिधारे ॥ ६२ ॥ 
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॥ प्यारे राजकुमार ! तुम चित्त उरानेमे बड़े चतुर हो, सांवरे हमारी याद थुलाकर सासके | 
| री समीप चरे गये ॥ &२ ॥ 
६ उल्टी बात कहो जनि प्यारी आपनं दोष दराई ॥ 

तुमहीं रहि रिपाय छबीटी घनति हमारि अबाई ॥ ६४ ॥ 

तब रघुनन्दनजी बो प्यारी ! उकटी बात अपना दोष छिषाकर मत कहो, छबीली ! 

तुम दी हमारा आना सुनकर छिप रही ॥ 8९ ॥ ५ महि 

हम्‌ आये ठम महट्न भीतर तमहं पस्यो न जना ॥ 

भरो सदन ठण्हरो है प्यारी जह षब जाहि समां ॥९५॥ 
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\ इम तुम्हारे महक भीतर आये ओर तुम्दं माम न पड़ा, प्यारीजी ! घर अच्छा है ! | 
‡{ जहां समी समा जाते ई ॥ ६५ ॥ लादिली ( 
| एनत्‌ मके वचन लाटी बोली भर॒ शका ॥ ॥ 
५ तम्दरे घरकी रीति खलच यां न चटी चलाई ॥ ६९ ॥ ५ 
सिद्धि आरामचन्द्रजीके यइ वचन्‌ सुन शुसकाकर मृदु वचन बोटी-रारजी ¦ तुम्हारे (¦ 
रकी रीति यहां चलायेसे नहीं चरती ॥ ६६ ॥ 1 
| साु॒सुनेनके समीप मर्ह देत्‌ जवाव्‌ बनेना ॥ 
| पाणि ९ रघुनन्दननीको गह्‌ छिवाय निज एना ॥ ६७ ॥ | 
४ सुनयना रानीके सामने उत्तर देते नदीं बनता, इस कारण रघुनंदनजीका हाथ पकड़कर 
{। अपन घरको लवा रे गयी ओर कमारोको भी बुला ले गयी ॥ ९७॥ त 
! चारि सिहासून ठे तर आसन मरी हासन प्यारी ॥ | 
=. गरि र निहारि वदन ॥ व्ह आरती उतारी ॥ ६८ ॥ । 
हा सिहास्नोका आसन दे प्रमसे भरी चारों राजकुमारोको वै # 
अत्यन्त छबि देखकर आरती १ [व र त | 
युक्ण्ठ मा त माला बसननि अतर रगायो ॥ 1 

अच्चरसों मुख पछि रामको निनकर पान खवायो ॥६९॥ | 

सन्दर गेम मार्तीके कएू्लोकी माला डालकर वघ्नं अतर ठगाया ओर रघुनाथजीका । 


५ ठर्वग कपूर सग धरि कोड सखि पान गवे ॥ 


उ कर पीकदान ण्ये गदी कोड सखि चमर इलावे॥ ७० ॥ 


क सीन लग, कपूर, कस्तूरी सदित भान लगाती दै ओर कोई ससी हाथमे 





| 
। 
| सख अचलसे पोछकर अपने हाथसे पान सिलाया ॥ ६९ ॥ 
| 


डी दे कोहं चमर इलाती रै ॥ ७०। | 

ञे निमिराज, नित सनि आई कोरिन्‌ | 

र [ राजकुमारी ॥ ॥ 

| जो १ अनी व! छासा कहि न सक सकुचारी ॥७१॥ !| 
8 अनेक राजकुमारी न्यते आयी थो उन सबको श्रीरामचन्दरीके 
ध बड़ी खालसा थी पर्‌ सकुचसे कट्‌ नरीं सकती शीं ॥ ७१ ॥ । 
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स ध काः % 
तिन्‌ यह्‌ सुन्यो कि सिद्धि सदनमे आये चारिहि भारं ॥ 
तरते पर्दी सबद प्यारी जाति सवे सुखदाई ॥ ७२ ॥ 
उन्दने जल्‌ यह सना कि चारो भाई सिद्धिके स्थानम आये है तब वे सब सिद्धिके मदि 
रमं गयी क्था{क सवके सुखदायक वहां री थे ॥ ७२ ॥ 
देसी रजङकुवरि स्व आर गमदरडकी प्यासी ॥ 





ननन 
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जव सिद्धिने देखा किं मजीके दर्शनकी प्यासी सब राजकुमारी आयी ह तब सबका 
अत्यन्त स्रमान किया; वहं सिद्धि का घर सुखकी राशि हो गया था ॥ ७३ ॥ 
मणिनं मौरपर मोतिन कठगी अल्ेटी अति सोह ॥ 
श॒जतियन्‌की कौन चछवे घरुनियनको मन मोहे ॥ ७४ ॥ 


रघुमाथजीके मणियोके बने मौर मोतिर्ोकी करटगी देसी अनोखी शोभित है कि उसे ¢ 


अतिसम्मान्‌ कियो सबहीको सिद्धि सदन यखरा्ची ॥७९॥ | 


0 


देखकर राजा रानियोके भी मन मोहित हो जाते थे ॥ ७९ ॥ 
दोहा-मन्‌ छोमा शोमा निरि, मई विश स॒क्मारि ॥ 
&‰ चकित छकित्‌ सवं शह गर, तनमन दशा विसारि ॥ ४॥ 
रामजीकी शोभा देखकर व्रियोका मन मोहित दो गया ओर वे सब विवश हो गयीं 
चकित होकर सब छकिं ररी, तन मनकी दशा भ्र गयीं ॥ ४ ॥ | 
जेतिय मान अनूप खूप निन रदीं स्वरूप शमानी ॥ 
ते छलि शमवदनकः सुषम्‌ विनही मोल विकानी ॥ ७९५॥ 
जो श्चि अपने सुन्दर रूपैः रुमाने भरी रहती थीं वे भी तो रामजीके अुखकी शोभा 
देखकर विना मोक दी बिके गयीं ॥ ७५ ॥ 
अति सुकुमारी रानकमारी सिद्धि सहित अदरागीं ॥ 
तह प्यारी गारी रघुवर्को देन दिवावन गीं ॥ ७६॥ 
सुकुमारी सिद्धि सहित बहत प्रसन्न इई ओर सिद्धि उस समय रामजीको प्यारी गारी 
ओर दिखाने र्गी ॥ ७६ ॥ 
एक सखी कह सनह छार्जी यह खषूप कर्हं पायो ॥ ` 
कानन सुन्यो काम अति न्द्र की ठमको सोई जायो ॥ ७७॥ 
एकं सखी बोली -ग्रिय रघुनन्दन ! तमने यह स्वरूप कहां पाया ! दमने कामको बड़ा 
सुन्दर सुना है क्या त॒म उसीसे उत्पन्न इये हो ॥ ७७ ॥ 
बोी सिद्धि. नह रघुनन्दन तम हमार ननदो 
एक बात तमसं हम पटे ाढ न॒ राखह गो ॥ ७८ ॥ 
सिद्धि बोटी सनो -रघनन्दन ! त॒म हमारे ननदोई दो, इससे भँ एक बात पकती हँ उसे 
त॒म बता दो छिपाओ मत ॥ ७८ ॥ 
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( होत व्याह सम्बन्ध सबनको अपनी _जातिहि , मादी ॥ 
निन बहिनी शंगीऋषिको 








ष षिको तम कैसे दियो विवादी ॥ ७९॥ 
सबका व्याह तो अपनी-अपनी जातिमें होता है तम्दारी बहिन गी ऋषिक केसे भ्यादी 





गयी ! “राजा दशरथकी कन्या रोमपाद अगदेशके राजाने गोद री थी ओर उसे शृगी 
साथ व्याह दिया" ॥ ७९॥ 
की 


उनको अनीड ठे भाग्यो की वोह संग छागी ॥ 





न्‌ 


एती बात बतावह छान ठम रघुवंश अदागी ॥ ८० ॥ 
कया उन्दं वह्‌ सुनि ठे ८५ या स्वय चीं गयीं ! खलन ! बस इतनी बात बताओ | 
| तुम्हारा रधुवंश तो निष्कलंक ई ! ॥ ८० ॥ | 


४०५८ पं ग] 








षण कल्यो यह खनह लाडली जेहि विधि जरह ठिल दीना ॥ | 

छ संयोग होत है ताको व्याह तो क्म अधीना ॥८१॥ £ 

लक्ष्मणजी बोे- सनो लाडली जिस विधिसे जहां जो विधाताने शिख दिया वहां ही ^ 
उसका संयोग होता है ओर व्याड तो कर्मके आधीन है ॥ ८१ ॥ पौ 

कर हम राजढुषर रघुवंश कर विदेह वैरागी ॥ 

` मयो हमारो व्याह तुम्हारे विधिगत गने को मागी ॥ <२॥ ! 

देखो कां तो इम रधुवेशी राजकुमार ओर. कां वैरागी विदेह ! सो त॒म ॒वैरागि्योके | 

| यहां हमारा व्याह इआ, विधाताकी गति कौन्‌ जाने ॥ ८२ ॥ ५ 

ओरौ. एक्‌ हास उर आवि अच्रन है सुब काद्‌ ॥ ४ 

रवम पिभ समी निभि नारिनारि भो वय ॥ ८२ ॥ ॥ 

। [कि बात ह सब यहं सुनकर बड़ा अचरजं र्गत ५ 

॥ 11५१ पति रक्ष्मीनिषि दोनों घ्री वाचक है, सो न 

एक सखी कह घ॒नह ठाठजी ठमहिं सकहिं को जीती ॥ 

नादिर अदे सकल जगमादीं तम्र धरकी रीती ॥ <४॥ | 











| जाए बीर ठन न्दं कौन जीत सके ! सव जगते तमहरे चरकी रीति 





१ खीर खाय पेदा सुत करतीं पति कर कट नह 

कामा ॥ <^ ॥ 

| अयोध्या की नारी बड़ी उदार ओर कणूतदार है; जो खीर सुत उत्पन्न करती है 
॥: बतं करती हो ! ॥ ८६ ॥ 
द £ 


पतिका तो कछ काम री नहीं ॥ ८५ 
चद न 


अति उदार कतृतिदार सब अवधपुरी की षामा ॥ | 
ए वचन सुनकर रघुनन्दनजी स॒सकाते इए बोरे-हे प्यारी ! अपनी बात छिषा- 








सखी-क्चन ध तब बोले | 
आपनि चाठ द प्र अत | 


क्षे ° १० (द्रि (2२७९) 


ततत 
ग 


कोउ नहिं जन्भ मात पिता विवि वैधी वेदकी नीती ॥ 
क त उपने रि हमे नहि रीती ॥ ८७ ॥ त 
इं मी माता-पिताके विन प नीति ॥ 
यहां तौ सब प्रथ्वीसे उत्पतन 6११. चरौ रीति नहींहे 0 ४ | 


बोली चन्द्रकला तेहि ओर परम चतुर सढमागी 
सिद्धि कवरकी खरी भगिनी लक्ष्मीनिधिकी सारी ॥ ८८॥ 
व सुकुमारी च॑द्रकला जो सिद्धिकी छोटी बहिन ओर लक्ष्मीनिधिकी 


हते जी तपयिनः 
ये इ ५ क पये 1 | 
( 
| 


। 





वरजी ! कड़कपनसे तो तुम तपस्वियोके सङ्गमे रहे परंतु हमसे यह तो सत्य कहो किं 
यह छलछंद्‌ कासे सीखे ई ! ॥ ८९ ॥ 
की धुनि नासिके संग सीते की निन. भगिनी पासे ॥ 
मीठो सीठो स्वाद छाकजी बिन चाले नहिं मासे ॥ ९०॥ ं 
॥ की नारियोके संग या अपनी भगिनीसे सीखे दो लाक्जी ! मीठे सीटेका 
स्वाद तो विना चाखे कोई नीं जानता ॥ ९० ॥ 
बोले मरत मी कह सजनी तुमह तो अबे कमारी ॥ 
बह पुरषसंगकी बते सो कहं सीखेड प्यारी ॥ ९१ ॥ 
भरतजी बोले-सुनो सखि ! तम भी तो अभी क्वोरीदी हो ओर पुरुषोके सद्गकी बतं 
कृहती हो सो कदां सीखी द बताओ तो सदी ! ॥ ९१.॥ 
रहे मुनिन ग ज्ञान सुनाये ॥ 
कामिनं काम कटा अब सीखन हम तुम्हरे टिग आये ॥ ९२॥ 
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तुम्हरी तौ गिनती साघुनमें छोकं बात का जानौ ॥ ९३॥ 
बोरी-मरतजी ! तुम एेसा मत को, क्योकि तम्हारी तो गिनती साधम है | 
| | 
। बोरे-सत्य कदती हो हम साधू पराया कायं करनेवारे है, इससे हे भामिनी । 
| हग शा जिसमे इम राजी हों ॥ ९९ 


हे लाडली ! हम ज्ञान सीखनेको सुनियोके संग रहे, वह सने ओर सुनाया, प्र अब काम 
तुम संसारकी बरतें क्या जानो !॥ ९३ ॥ 
अपू यो निज्‌ मन नि रीजे 
अधर ॒धारसको दे मोजन अतिथिहि पूजन कीजे ॥ ९५॥ | 








| कृला सीखनेको तम्हारे पास आये ह ॥ ९२ ॥ 
पिदि कल्यो तब सुनहु भरतजी पसे ठम न बखानौ ॥ 
। | भरत कृद्यो तम्‌ सचि कहत हौ द साध्र पर काजी ॥ 
हम रजी ॥ ९४ ॥ 











८०) ˆ स सटीक ुलसीकूतससाखणस्‌ ~ऽ ५ 
तुम्दारे घरमे अपूव योगी आये ह यह अपने मनम जान लीजिये ओर अर अधररूपी 
अमृतका भोजन देकर अतिथियोंका पूजन कीजिये ॥ ९५ ॥ 
एक सखी कह सुनहु इनकी एक बड़ाई ४ 
ऋषि मख खन गये कबर ये तहँ हम अघर सुधि पाह # ९६४ 
एक ससी एसी बोली-सब मिरके इनकी एकं बड़ाई खनो, ये शुनिका यज्ञ॒ भखानेको 
गये थे, वहां हमने एेसी सुध पायी दै 
सुन्दर देखि कामवशा त्रिया ताडका आई ॥ 
क न महं छाठसों मारेह तेहि खिसिआईं ॥ ९७ ॥ 
इनका ङूप देखकर मोहित हो ताडका नाम श्री वहां आयी सो जब लासे कुक 
करतूत नहीं हो पाई तब खिसियाकर अथात्‌ ललित होकर उसे मार डाला ॥ ९७ ॥ 
रिुहन भरनह भामिनी नाहक रोष न दीजे ॥ 
जो करतूति बनी नहिं उनसे सो हमे भश्टिने \॥ ९८ ॥ 
शबली बोे-हे भामिनी ! वृथा दोष मत दो, जो करत्रति उनसे न हई सो हमसे 
[1 दम 
बन्‌ जान॑ करतूत सूबनक्‌। दुश्हर्‌ धुर्‌ व्याह ॥ 
सो पष्ठिताव न रहै पियारी अब करि छह समाहू ॥ ९९॥ 
विना करतूत जाने तुम्दारे घर सबका व्याह इभ, इससे अव करतूत की परीक्षा 
लो अथोतु अब्‌ म ॥ म ग ॥ ९९ उपा 
जाक हत तम रष बद्वह खौ मातं शर्ट : ॥ 
सिन सेवा्मे ठम्दरे हमं हाजिर साश्डि भार ॥ १०० ॥ 
जिसके कारण तुम रोष बाती हो उसका प्य मत करो ! वैसे दी त्डारी सेवामें 
हम चारों क) (8 ००॥ (1 
घान वाणा दवन छक्की बरी कोड पुकुमारी ॥ 
कृ पाईं एती चतुरहं किये छाल विचारी ॥ १०१ ॥ 
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| तो 4114 सनकर कों सुङमारी बोरी-रार ! इतनी चतुराई कहां सीखी, सो 
की कं मी नारि छण आगरि की गणिकन सग॒ कीनो ॥ 

(| तीन त लौ मिल 1 चिह नवीनो ॥ १०२॥ 

{ ठम तीनों भादयोसे नये चिह्र पाये जाते 8 वाजाका संग कवा ह 1 क्योकि 
। सिह कट भट क्यो भामिनी मदिया मेदिहि जानै ॥ 





गणिका नासिते तम्ह अधिक हम मानें ॥ १०३॥ 
शद्घ्रजी बोरे-भामिनी 
काओसे भी सोयनी बात ह 1 हो धी बात जानते है तुममें गणि 
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प 
हमरो वम्रो चह टादिटी एकै मति रखा ॥ 
ताते सखी हमारि त्हारी चाही अवसि सगां ॥ १०४॥ 
प्यारी ! हमारे तुम्हारे चिह एकं दी भोतिके ह इससे हमारी तम्हारी सगाई अवश्य 
होनी चाद्ये ॥ १०४ ॥ 
यह शदरुष्नकी नयी युक्तिकी बातें सुनकर सिद्धि बोली -हे रसिकराय ! आनंदकंद 
विहरणशील रघुनन्दन ! सुनो ॥ १०५ ॥ 
अति अभिगम कामह मोहत भरति देखि ठम्हारी ॥ 
केसे बची हो्यैगी तमसे अवधपुरीकी नारी ॥ १०६॥ 
बड़ी शोभायमान तुम्हारी सूतिं कामदेवको मोहनेवाली है इससे इस मूतिको देखकर 
ताको हाथ पकरि रघुनन्दन बोले अति मृदुवैना ॥ १०७॥ 
यह कदकर सुन्दरी ओर खुखका स्थान सिद्धि मारी चुप हो रही तब उसका हाथ 
पकड़ श्रीरामचन्द्रजी अति कोमरु वाणी बोले ॥ १०७॥ 
दोह्या-जसि मर्यादा नगतकी, बधि टीन्ह करतार ॥ 
6 राजा रंक यती सती, करत सोह व्यवहार ॥ ५ ॥ | 
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सुनिये रसिक शय रघुनन्दन आर्नैदकन्द्‌ विहारी ॥१०९॥ 
कहि रही इषाय सुन्दरी सिद्धि कंबस्िख एेना ॥ 


व्व क्व सः ननन छ रा वः 
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पुनि नव युक्ति उक्तिकी बाते बी सिधि कुमारी ॥ 
तुमसे अवध पुरकी नारी कैसे बची होगी ! ॥ १०६ 
षिधातने जगतकी मर्यादाजेसी बाध त) राजा,रंक'यती;सती,उसी ग्यवहारको करते ह।।५॥ 
अलुचित उचित विचारि सब तहं तस राखत मावा ॥ 
तुम तौ अपने क जानति हौ सबही के रस॒ चावा ॥ १०८ ॥ 
अनुचित उचित विचार कर रोग वहां वेसा भाव रखते है, तम तो अपने जेसा दी सबका 
स्वभाव जानती हो कि, जैसा हमरे जीमं रसुका चाव है वैसा ही सबका होगा ॥ १०८ ॥ 
यह चुनि मरत षन खघदन हसे तारी ॥ | 


सिद्धि आदि सब शजकुमारी ते अति मई सुखारी ॥ १०९॥ 
यह ८५८६ भरतजी शद्रष्नजी ओर रक्ष्मणजी ताली देकर हसे ओर सिद्धि आदि सब | 
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राजङ्कमारी भी बहत सुखी हई फिर रामचन्द्रजी बोरे ॥ १०९॥ 
सवै परमक मूरति. सुरति की बिदारी ॥ 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी मोदिं प्राणहं ते प्यारी ॥ ११५ ॥ 
वे तुम सब प्रेमकी सृति दोः व छशा शप बलिहारी जाइये, सिद्धि आदि 
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लोकं कि छान बचाय छाडिी तमते विल्ग न होड्हों ॥ १११॥ ` 
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॥ ॥ प्यारी तम्हारे डदयकी अभिलाषा आज सब प्रकार एरी होगी लोककी लाज बचाकर 
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तुमसे प्रथक्‌ नही दगा अथात्‌ रोकलाज ब्चानी दी पडेगी ॥ 999 ॥ 
हम सव मति ठम्दारे सवरि तम॒ सब भाति हमारी ॥ | 
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स॒त्य सत्य ये सत्य क्न मम सब मनिहं शनकुमारी ॥ ११२॥ 
प्यारी ! हम सब प्रकारसे तम्ारे ओर तुम सब प्रकारसे हमारी हो राजकुमारी । यह 
हमारा वचन सब प्रकार सत्य जिवार सत्य, मानो ॥ ११२॥ ् 
दोहा-रनन्दनके वचन्‌ खनि, खर गये हृदय किर्वीर ॥ 
ह वट्यो प्रेम सब तियनके, तनिकह नाहं तमार ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर सबके हदयके किवाड़ खुरु गये ओर सब शिरये डदयसें 
प्रेम बढ़ा, तनिक भी सैभार नहीं रहा ॥ & ॥ | 
परनि धरि धीरन अटी मी विधि जोरि पैकषहं पानी ॥ 
सिद्व आदि सब राजकुमारी बोटीं अति शदुबानी ॥ ११२ ॥ । 
फिर वे सिद्धि आदिं सब राजमारी ओर सखि अच्छे ्रकारसे धीरज धरकर हाथ ८ 
जोड़कर अतिकोमरु वाणी बोलीं ॥ ११३ ॥ ४ 
धन्य माग्य हमरे रघुनन्दन हमते बड़ कोउ नाहीं ॥ 
बरूत रहीं जगत सागरम राखि न्द गहि बाहीं ॥ ११४ ॥ 
ह श्ीरामचन्दरजी ! हमारे भाग्य धन्य ईँ, हमसे बडा कोई नहीं इस संसार सागरम ङषी 
जाती थी, आपने व पकड़कर रख लिया ॥ ११४॥ 
प्रति उपकार श हमते जस ठुम्‌ कीन्ह प्यारे ॥ 
चन्द्र-समान हों नहिं कब जुरहि हजारन तारे ॥ ११५ ॥ 
द प्यारे शरीरामचन्द्रनी ! जेसा आपने किया, इसका हमसे भरत्युपकार नहीं हो सकता 
॥ | क्योकि चाह हजारों तारे जडे पर चन्द्रमाके समान नदीं हो सकते ॥ ११५ ॥ 
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॥ जहि जेहि योनि कमवरा हमको जनम विधाता देही ॥ | 
| # न तुमही मिख्ु सुनहरी ॥ ११६ ॥ | 
| 0 धाता हमको कमानुसार जन्म दै, वहाँ तुम दी हमको स्नेही 
४1 8 


ण न त्व ० नथनुनणनथिनो 


बर्‌ विधि कोटिन करे यातना या तत क्षण क्षण टे ॥ 
हम त॒मरी ठ्गन लाडि कोने जनम न टर ॥ ११७॥ 
चदि विधाता कोटि भकारके दुख द या क्षण-क्षणमे शरीर टे, पर प्यारे ! हमारा- 
॥ 


क 


तुम्हारा प्रम किसी जन्म न टे ॥ ११७। 


सुनि वानी करुणा रस सानी रघुवुर अन्तर-जानी ॥ 
"ज सनमान्यो सब राजकुमारिन कहि कहि कोमरु बानी ॥ ११८ ॥ 
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यह करणार सनी उनकी वाणी सुनकर अन्तर्यामी शरीरामचन््रनीने कोमल वाणी | 














५ 
कहं कहकर सब राजङ्कमारियोका सम्मान किया ॥ ११८ ॥ 
| सवसं बिदा मोग रघुनन्दन अनुज सहित प धारे ॥ 
| _ निक्त मान सिद्धि-महल्ते चारि चन्र छविवारे ॥ ११९ ॥ 
| . पिर सबसे विदा मांग श्रीरामचन्द्र भायां सहित रसे चे जसे सिद्धिके महल्से | 
छबि भरे चार्‌ चन्द्रमा निकले हो ॥ ११९ ॥ , | 


19 
(८>०५२०, 


दोहा-बिदा सामे होय पनि, आये. सब जनवास ॥ 

#‰ बदृत छिनहि छिन जनकएर, आरनैद परम हटास ॥७॥ । 
| पिर सासुसे बिदा दो सब राजङमार जनवासे आये, जनकषुरमे नित नया, प्रम ¢ 
आनन्द उर्लास बदृता है ॥ ७ ॥ इति रामकठेवा ( क्षेपक ) समाप्त । | 


इति शीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविष्वंसने मिभसुखानन्दसून्‌ 
पंडित ज्वालाप्रसादमिभङृतन्याख्यायां बालकाण्डान्तर्गत दशमो विश्रामः ॥ १० ॥ 


| 
| 
दोहा-एकादश विश्राममे, रघुकुक कैरवचन्द्‌ । 
| 
॥ 
| 





विदा दोय आये अवध, पूरण परमानंद ॥ ११॥ 
नित ब्रूतनं मंगल पुर माहीं #निम्िषिसर्सिदिनयामिनि जा्ही॥१॥ 
बडे मोर भूपति मणि जागे % याचक ग॒ण गण गावन छागे ॥२॥ 
नित नया आनन्द जनकं परीमे रहे, पके समान रातदिन बीते ॥ १ ॥ बड़े सबेर | 


णोको 


{ राजाधिराज जगे, याचक जन शणोको गाने कगे ॥ २ ॥ | 








कुँवर वखधुनं समेता %किमिकहि नाय मोद मन जेता॥२॥ 
प्रात क्रिया करि गे य़ पाहीं # महाप्रमोद प्रेम मनमादीं ॥॥ 
ब्हुओकेसहित श्र चारों त्को देख राजाके मनम बड़ा आनंद इआ सो कहा नदीं जाता॥३॥ 





$ प्रातःकाल-करिया(शोचादि)से निन्त हो राजा गरक पास गये,जिसके मनम बड़ा आनंदरै॥४॥ 
करि प्रणाम प्रजा कर जोरी # बोरे गिरा अमिय जच बोरी ॥५। । 
तम्दरी कपा शनिय युनिराजा % भयउ आज मम पूरण का[५६॥ ॥ 





| र हाथ जोड़ पूजन कर एसी वाणी बोरे मानो असरत से सनी ३ ॥५॥ ३ स॒निः ! 
1 कृपासे मेरे काम परे हो गये ॥ & ॥ ध ह 1 
% देह धेनु सब मति बनाई ॥७॥ ! 
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अब्‌ सब विद्र बलाय त 
युनि शह करि महिपाल डा % पनि पट्ये षुनि-दन्द्‌ इरा ॥८॥ | 
अब ह सुनिराज । सब बराह्म्णोको बलाकर गाये दर्वा दो ॥ ७ ॥ यह सुनकर रुने 

| राजाकी बड़ाई कर सनियोके समरहको इलाया ॥ ८ ॥ ्‌ 
४ दोहा-वाम देव-अह. देव ऋषि,. बाल्मीकि जावा ॥ 
र आये युनिवर निकर सब, कोरिकादि तपशाकि॥ ३७२॥  । 
| उस समय वामदेव, नारद, वाल्मीकि, जाबाकि, विशवामिजादि बड़े-षडे महत्मा तपस्वी 
त 





` & ऋषि भनि आये ॥ ३७२ ॥ 
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दण्ड प्रणाम सबहिं कृप कीन्हा % परनि सप्रेम बरासन्‌ दीन्हा ॥१॥ |, 
॥ चारि रक्ष वर ॒धेतु मंगाहे # काम सुरमि सम शीट यहाई ॥२॥. 
५ _राजाने सबको दंड प्रणाम किया, प्रेमसे पूजन कर्‌ सन्दर आसन दिया ॥ १ ॥ कामधे" { 
(। लके समान शीर स्वभाव बाली चार छाख सन्दर गाथ मगवायीं ॥ २ ॥ | 
। सब विधि सकट अछ्कृत कीन्हीं वित महिप महिदेवन दीन्दी॥२॥ 
क्रत विनय बहुविधि ननाह # र्दे आजु जग जीवन्‌ खादर ॥४। _ 
इस प्रकार सुन्दर अलंकार द्वारा सजाकर प्रसन्न हो राजाने ऋषियोको दीं ॥ ३ ॥ राजाने ^! 
अनेकं प्रकारसे बहुत विनती की-आज मने जगतुम जीनेका खम्‌ पाया ॥ ४ ॥ {1 
पाइ अरशीष स॒नीरा अनन्दा # द्यि बि पुनि याचकदनन्दा ॥॥ , 
कनक वसन मणि हयगय स्यंदन दिये बनि रचि रविङुलर्नदन ॥&॥ | 
{! _ अनियोका आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए ओर फिर याचकोको बकाया ॥ ५ ॥ ¦ 
` भ सूरयलके महाराजने सोना, वच्च, मणि, घोड़े, दाथी' रथ रुचके अुसार दिये अर्थात्‌ जो । 
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{! जिसने मांगा सो उसे दिया ॥ ६ ॥ | 
यठे पठत गावत्‌ शण-गाथा %जय्‌ जय जय्‌ दिनकर कुर्नाथा॥७॥ | 
हि बिधि राम विवाह उखा % सके न वरणि सहसघुख जाद्‌ ॥८॥ 
याचक लोग गृणायुवाद्‌ कहते चे किं सूरयकलके नाथ महाराज दशरथको जयजय- । 

। ॥ ७ ॥ इस प्रकारसे श्रीरामचन्दरजीके विवाद उत्सवका वणेन शेषजी भी नहीं कर । 
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1 
सकते जिनके सदस सख है म क्या कं ॥ ८ ॥ | 
दोहा-बार बार कौिक्‌ चरण, शीरा नाय कह राउ ॥ | 

॥ अय स सस निरास तव इषा, कटा प्रमा ॥ २७४ ॥ = | 
[मितरजाक [र नवाकर दशरथने कदा- ह ॥ 

सल आपकर कपा परमावसे पात इ ३॥ २८४ प्न कहा ९ खुनिराज ! यहं सब || 
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ननक .सनेह शीर करतूती # प सुब मति सराह विभूती ॥१॥ 
दिन्‌ उदि विदा अबधपति मगा # राखि सहित जनक अतुरागा ॥२॥ । 
1 व शु दशरथ बात सदित सराहने लगे ओर 
नयक त रा ज गते है परं 
जनकजी प्रम प्रवेक ठहरा छेते है जाने नहीं देते ॥ २१ ^ ॥.. 
चतन आद्र .अधिकाई % प्रतिदिन सहस मति प्हनाई ॥२॥ 


नित नव॒ नगर अन॑द उछ % 
दरारथ गमन्‌ सुहात न काह ॥५॥ ! 
रोज नया आदर हो प्रतिदिन अनेक द ह क, 
आनन्दं होता ई, दशरथजीका तान ना ॥३९।॥ नित क 
॥ 


| सनित दिविस बीते इहि मोती % जव सनेह | { 
| रजु वधे बराती॥५॥ । 
| इस्‌ प्रकार ह 1. 0 द ६ $ समुञ्ञाई ॥६॥ । 
मजी ओर शतानन्दने राजा जनके समञ्ाकर ट ९५ ५१ ६ ॥ ५ ॥ तव विवा- | 
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य 
अब्‌ दशशय कर्द आयु देह % यद्यपि छंडि न सकट सेह ॥७॥ 





नाथ कहि सचिव बुटाये % कटि जय जीव शीरा तिन नाये॥८॥ 
अब राजा दशरथजीको जानेकी आज्ञा दो, यद्यपि स्नेह नदीं छोड़ सकते ॥ ७ ॥ 


८ 


"बहुत अच्छ महाराज" यह कहकर राजा जनकजीने मंतरियोको बुलाया ओर उन्दने 


नान 


क 


५ 
1 
| 
{† जय जीव कह शिर नवाया ॥ ८ ॥ 

| दोहा-अवधनाथ चाहत चलन्‌, मीतर कर जनाव ॥ 
{ 


"००००००० भ 


त] ८ म न्‌ 9" न 


0 परेमवस्च सचिव व शुनि किम पाद श राव ॥ ३७५ ॥ ् 

जन अवधनाथ जाना चा भीतर रनिवासमे खबर कर दो, यह सु 

ही सभाके बैठनेवारे मन्व ब्राह्मणादि प्रमवश हो गये ओर राजा प्रमवश चुप हो २३।२७८५। 
पासी युन चटी बाता % पूछत विकल परस्परं बाता ॥१॥ 
पत्य गमन सुनि सब विरुखाने % मनँ सश्च सरसिन कँमिलाने ॥२॥ 
जब पुरवासि्योने सुना किं बरात जाती है तो व्याड हो परस्पर प्रूछने रगे ॥ १ ॥ 


शनन 
~> ~ लं म 


्‌ 
| 
| 


। सत्य जाना सुनकर सब व्याङल इए, मानों सोक्चको कमल कुम्दला गये ॥ २ ॥ 

जह जह आवत ॒षसे बाती % तहँ तहँ सिद्धि चटी बहु मोँती॥॥ 
विविध मेति मेवा पक्वाना # मोजन सान न नाय बखाना ॥०॥ 
{ जदा-जदों बराती आनेके समय ठदरे थे, वहाँ वहां अनेक प्रकारकी सामग्री चावरु आदि 


नन रन 
पणं छ 


¶ 
¢ 
{ 
। 
४ 





चटी ॥ ३ ॥ अनेकं प्रकारके मेवा, पकवान-भोजनका साज, जो बखाना नदीं जाता ॥ 9 ॥ 
भरि भरि बह अपार कटारा % प्ये जनक अनेक सुआरा ॥९॥ 
तुरेण छख रथ सहस प्चीप्षा % सकट सँवारे नख अस्रीरा ॥६॥ 
बहुतसे सामग्रीसे ्दे हए बैक ओर कार अपार सामग्री सदित ओर अनेकं रसोइये 

जनकजीने भेजे ॥५॥ खाख घोडे, पचीस हजार रथ सब नखसे सिख तक सँवारे इए ॥ & ॥ 
मत्त ॒सहक्षदश॒सिधुर साजे % निनहि षि दिशिङ्कुञजर छाञे॥७॥ 
कृनकवसनं मणि भरि भरि याना महिषी धतु वस्त॒ विधि नाना ॥८॥ 
मतवारे दश दजार हाथी सजाये, जिनको देखकर दिशाओके कुजर रुजाते थे ॥७॥ सुवर्णं 

वश्च, मणि अनेक विधिसेयान अथात्‌ सवारियोमं भर भरके ओर अनेक प्रकारकी भस गाय॥८॥ 


दोदा-दाहन अमित व बहोरि ॥ 
9 स लोकपति, छोक संपदा ॥ ३७६ ॥ 
असंख्य देन जनकजीने फिर दिया, जिनका रेखा नदीं हो सकता; जिनको देखकर 
लोकपति अर्थात्‌ इन्द्र कुबेरके लोककी संपदा थोड़ी रुगती है ॥ ३७६ । 
सब समाज इदि भति बनाई % जनक अवधएर दीन्द पठाई ॥१॥ 
चछिहि वरात खनत सव रानी # विकट मीनगणजय रुषठपानी ॥२॥ 


१. कवित्त-वत्सयुत धेनु कामधेनु सम पंचलक्ष दंत श्याम श्वेतदशलकष भदभोने हं \ हरित सुरंग रंग रंगके तुरंग कोटि स्यंदन सपाद कोटि 
हेमके नवीने हँ । शिविका अमोल रत्न जटित सुसम्त कोटि दासी दास अमित अनूप जे प्रवीने हे । वासन वसन भरि भूषण अपार साज, रसिक बिहारी ये 


विवह भूष दीने हं । ( रामरसायने) 
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बनाकर जनकजीने अयोध्या भेज दिया ॥ १॥ जब ! 

+ र मा व्याकुल हो गयीं जैसे थोड़े पानीसे मछली ॥२॥ 
। पुनि पनि सीय गोद _करि र्हीं % द्द अशीष सिखावन देही ॥३॥ 
होइह संतत पियहि प्यारी # चिर्‌-अहिवात . हमारी ॥४॥ 
बारंबार जानकीजीको गोदमे ठेती दै ओर अशीष देकर शिक्षा देती ई ॥ ३ ॥ सदापिय { 
| को प्यारी रहो; बहुत दिनों तक सुहाग रहे, यह हमारी आशीष ई ॥ ४ ॥ । 
सघ शवघुर थर सेवा करट % पतिरुख खि आयय अलसरह्‌॥५॥ 
अति सनेहवश ससी सयानी % % नारि धर्मं सिखवहिं शु बानी ॥६॥ 
| सासु .श्वसर, गरक सेवा करना ओर पतिका शख देखके आज्ञा मानना ॥ ५ ॥ अति ! 
` स्नेहवश हो चतुर सखी मनोर वाणीस नारी ध्म सिखाती है ॥ ६ ॥ 

साद्र॒ सकल रि सुका # रानिन बार बार उर छा ॥७॥ 

बहुरि बहर भटहिं महतारी # करट किचि । कत नारी ॥८॥ | 

आद्र से स॒ब ५१९६ समञ्ञाकर रा बारंबार ॥ ७ ॥ बारंबार ^ 
माता मिर्ती है जीर कृहती है की ब्रह्मने क्यो श्री बनायी ह, सच ह बेटी “किस दिन 
प्राये ५. प ॥ ८॥ सहित 

ह्य-प।ह अवसर कष सहित, राम माबुकुल्केतु ॥ 
६ 4 त यदित, विंदा करावन देतु ॥ ३७७ ॥ | 

इ स रीरामचन्द्रजीने मन्दिरे द £ 

{हो 1 (4 11 पजन जनक मन्दि असत ¢ - 
चारिउ माई यभाय य युहाये # नगर नारि नर्‌ देखन धाये ॥१॥ 
कोड कह चरन्‌ चहतदहिं आस्‌ # कीन्ह विदेह विदाकर ससू ॥२॥ 
| चारो भाई ह ही शोभायमान थे, नगरके नारी नर देखने दौड़ ॥१॥ कोई बोरे आजी | । 
| जाना चाहते ₹, जनकजीने विदाकी तेयारी कृर दी । लोगोको राजा दशरथका जाना अच्छ † 
। त र इसत तवहा जनकृजी कहते हँ कि) यद 1 है इससे विदाका साज किया | 
बल विमनर बिदाकी इच्छा की दै, वा सवके विदेह देका साज किया है आशय 
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( ह छोडकर वियोगसे भ्र जाय; जेसे आगे कहा-“मिरीमहामर्यादज्ञानकी" ॥२॥ 

| केहि सुकृत सयानी 

1 नयन्‌ अतिथि कीन्देविधिआनी॥४॥ 
मरणसीर्‌ जिमि पाव क भू 

|| पाव नागी इरि पद शा 6 रद, जनमकर भूखा ॥५॥ 

। प पाठे स ¦ 

पापीको जसे हरिपदं अथात्‌ वैकुण्ठ मि ५६ ना त 

५. 


ख म मरि रूप निहारी # प्रिय पाहृने भूप सुत चारी ॥२॥ 
| । कौन जाने किस पुण्यसे मिधाताने इन्दे लाकर ण नाहे म ५ ॥ ८, 
¢ जैस म्रणशीक अमृत पा ठे ओर जन्मे भू ल दन = हमक रे ॥२॥ 
मनद वममर 9 | 
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लां 
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५ तिरसि राम शोभा उर धट निनमनफणि यूरति मणि कषट॥७॥ 

| नयनपल देता # गये कुंबर सव राज निकेता ॥८॥ 

श्रीरामचद्रजीकी शोभा देखकर हृदयम धारण करो, अपना मन स्प ओर श्रीरामचंद्रजीकी 
सूति मणिके समान कर लो ॥ ७॥ इस प्रकार सबको नेका फल देते इए सब राजकुमार 

| राज निकेतन नाम राजभवने गये ॥ ८॥ 


| हा-रूपसिध सब वैध रुषि, हरपि उदीं रनिवासु ॥ 





"प 
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। 
€ करहि निछावर आरती, महायुदित मन साघु ॥ २७८ ॥ 
# शूप सागर चारों भाद्योको देख रनिवासकी शिया प्रसन्न हो उदी, सासु मनम अत्यन्त 
¢ प्रसन्न होकर न्योचाव्र आरती करने रगीं ॥ २७८॥ 
शम छविं अति अवुरागीं % प्रम किव एनि पुनि पदलागीं ॥१॥ 
रदी न छाज प्रीति उर शरं % सहन सनेह वरणि किमि जा३।२॥ 
श्ीरामचन्रुजीकी छबि देखकर बड़ी पसत्न हई ओर प्रमवश दोक बारंबार चरणोमिं कमी | 
॥१॥ लाज नहीं रही, दयम प्रीति छा गयी; वह स्वाभाविकं स्नेह कैसे वरणा जाय 1 ॥२॥ 
भाहून रहितं उबटि अन्वाये % छरस अशान अति हैव निमाये॥३॥ 





























। बोके रम युयवसरं जानी % शीट सनेह सकुचमय बानी ॥५॥ 
| भाईयों सहितका उबटन कर स्नान कराया; छः रसयुक्त भोजन अति प्रेमसे जिमाये ॥ ३॥ 
४५ श्रीरामचन्द्रजी सुअवसर जानकर शीर, स्नेद, सढुच युक्त ब्राणी बोरे ॥ % ॥ च 
| मातु अदित मन आयघ्ु देद्र % बाखुक जानि कर नित नह्‌ ॥६॥ 
| राजाजी अयोध्या जाना चाहते रै, ह्मे यहां विदा दोनेको भेजा दै ॥ ५॥ माता ! मनमें 
# प्रस॒त्र होकर आज्ञा दो ओर बारक जानकर नित्य प्रति प्रेम करती रहना ॥ & ॥ 
१ सनतं वचन बिटखे रनिवासू # बोि न्‌ सकहि प्रम वश साघु ॥७॥ 
हृदय छ्गाय इर स सव शा सौपिषिनतीअति 1 
स व्यार हो गया, सासु प्रमवश कु कह नहीं सकतीं ॥७॥ 
॥ सवमह वत इदयसे ख्गाया, पतियोको सोप अत्यन्त विनती की ॥ ८ ॥ 
विजा शम य॒जान्‌ ठम कह विदित गति सबकी 
| ९ पखिर परनन मोहिं राजहिं प्राण प्रिय सिय जानबी । 
लसी यरी सनेह रषि निज किकरी करि मानवी ॥ ६१॥ 
विनय करके जानकीजी श्रीरामचन्द्रजीको सौंपी ` ओर हाथ जोड़कर बारंबार कहा -दे 
श्रीरामचन्द्रजी ! भँ बलि जाती दह आप चतुर हो ओर सबकी गति जानते हो, कटम्बियोको, | 


00 त 


2 


_ शड॒ अवधपुर्‌ चहत सिधाये % बिदा होन हम इहां पटाये ॥५॥ 
-करि रामहिं समीं जोरि कर पनि पुनि करै । । 
ब्‌ 
नगरवासियोको, राजाको ओर भ॒ज्ञे जानकी ` प्राणोके समान प्यारी रै इसका सुन्द्र शीर 


व 


स्नेह विचार कर इसे अपनी दासी करके मानिये ॥ ६१ ॥ 
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॥ सोरढडा-तम परिप्रण काम त धा । 
हः जन शण ग्राहक शम, दोषदटन करणायतन ॥ ५० 

५ इ शीरामचन्द्रनी ! आप कामनाओं परिपू ज्ञनियोमे शिरोमणि, भावम्रिय, भक्तोके | 

। 





] 
† 
॥ गुणोको हण करनेवाले, दोषको दूर करनेवारे ओर करूणाके घर दो ॥ ४० ॥_ ` 
॥ अप॒ कटि रही चरण गहि रानी # प्रमपक जद गिरा समानी ॥१॥ 
| नेह सानी वर बानी % बहविधि रम सारं सन्मानी ॥२॥ । 
| ठेसा कह रानीने चरण प्रकड़ लिय मानों प्ेमकी पक ( कीच ) मे वाणी समा गई ॥१॥ 
। स्नेहे सनी सुन्द्र वाणी सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने बहुत प्रकार सासुका सम्मान किया ॥२॥ ¢ 
॥ राम विदा मागत करं जोरी % कीन्ह प्रणाम बहीरि बोरी ॥३॥ 
।! पाय अशीषृ हरि शिर नाई % माइनं सहित चे रघुराई ॥४१ 
। श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर विदा मांगी ओर बारंबार प्रणाम किया ॥ ३ ॥ आशीष 
पाय शिर नवाय भाइयोसदहित श्रीरामचन्द्रजी चले ॥ 9 
मनु मधुर मूरति उर आनी % मह सनेह शिथिल खब शनी ॥५॥ 
पुनि धीरन धरि कुबरि कारी ॐ बार बार भंटदहिं महतारी ॥६॥ 
कमर माधुरी मूति दयम धारण कर सब रानी स्नेहसे सिथिल दो गयीं ॥ ५ ॥ फिर 
धीरज धर मारिर्योको बाकर बारंबार मिकती ह ॥ ६ । 


| 
| पचाव पिरि मिठुहिं .बहोरी.% बद -परस्पर प्रीति न थोरी ॥७ | 
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पनि पनि मिति सिन विरुगाई% बाख्वत्स जतु धतु लबा ॥८॥ ! 
माता प्टचाती ह फिर उनके छोट आनेसे फिर मिती रै परस्पर प्रीति भी थोडी न बदी 
¢ अथात्‌ अत्यन्त बद्‌ गयी ॥ ७ ॥ बारबार सखियोसे अरूग-अल्ग मिलती हँ जैसे जल्दीकी 
4 न्याह प त 0 ॥ ८ व 
| - 1 नर नारि सब, सखिन्‌ सहितं रनिधास्च ॥ 
& मानं कीन्द विदेह पुर, कणा बिरह निवास ॥३.७९॥ 














मान्‌हं 
मेमके वशम नरनारी ओर सखियों सहित रनिवास रसे | 
{ करूणा ओर विरदने ( बिङ्डनेके दुःखसे ) निवास ध ॥ 1 सत 4 
शक सार्क _जानकी ज्याय # कनक पीनरन राखि पाये ॥१॥ 
सा कहि कहा वैदेही % सुनि धीरन परिहर न केही ॥२॥ | | 
व जो जानकीजीने ५ ८ के पौजरेम रखकर पदाए ये ॥ १॥ 
| धीरज धारण नदीं करता ॥ २ ५ षद जाती ९ 1 बह सुनकर सबके धीरज दूते है को 
खग मग इहं भाती # मवज दशा केसे कहि जाती ॥३॥ 
ह. त ननक्‌ त्‌ आय % प्रम उ्मगि लोचन जठ छाये ॥७॥ 
क मृग इस्‌ पकारसे म्यां इए तो मलुष्योकी दशा कैसे कंदी जाय ! ॥३॥ तव 
1 शक ) सदित आये, पेमसे उमडकर नेमे जल छा गया ॥ ४ ॥ | 
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ता हावत परम विरागी १ 
। सीय विरोकि धीएता भागी # ४ म्याद्‌ ज्ञानक ॥६॥ _ ।' 
| छन्त रा उर छाय जानकी # यद्यपि परम वैरागी काते थे॥५॥ राजाने जानकी | 
/  जानफीजीको देखकर धीरता ग मिट गई । उस समय धीरज श्‌ लो पी ॥ | 
|| जीको हदयसे लगा छया, वह हस्थोकी बेदी विदा होनेके समयमे क्या द क 
। | जव दी दशा ५५ मनन रामभक्तिस्वरूप हँ सिद्धि होनेपर ॥ [र 
॥ न वै धनहज न हो गण 
{ होगी! ज्ञान वैशग्य भक्तिके सा तको ज्ञान वेराग्यसे पृथक्‌ | 
| ह इस कारण राजा स क न विचार अननस नान | ॥ 
| वर `ता उए छाई # प अर्थात्‌ धीरन धरा ¦ 
1 मन्ती समञ्चाने लगे, तब असमय ज र मंगाई ॥ ८ ॥ | 
।। ॥ ७ ॥ बर बार सुताको दयसे र्गाया, नरेश ॥ 
॥ ॥ ७ दोहा-प्म विवर पखिर्‌ सम्‌, त 4 गणेरा ॥ ३८० ॥ 
| डतर चराई 1. अच्छा रप्र देख सिद्धि गणेशका स्मरण | 
/| सकट परिवार मके प ॥ ३८०॥ पथम्‌ सिखाईं ॥१॥ | । | 
(| किया ओर्‌ जानकीको पालक मज्ञा # ना कृकरीति केरे ॥२। | 
|| वह विधि भूप रि हतः # शनि पक त र (५ लत ॥ 
| दासी य जानकीजी ती दिये॥२॥ | 
| (सला 4 शुममंगलराशी ॥२॥ ^ 
† ॥ बहुतसंद न्‌ दुभ 
| 0 चत त ६ । = चले ग प्ैचावन राजा ५ व 
। भद्ुर सचिव = ८ ओर मङ्गलदायक सुन्दर शङ्खन | १ 
| 1 व मन स साजे ॥५॥ || 
~. ाजने बाजे # र्‌ ॥६॥ । 
। ॥ कमय विलोक बान टीन्दे # दान मान, परिपूरण ग ॥ द्शरथ- 
| दशरथ विप्र शा ओर बरातियोने रथ, हाथी, ब सजा | 
|| _ समय देलकर बान बुलाया ओर दानमानसे परिपूर्णं किया ॥ ति पाय अश्ीा॥७॥ | 4 
| जीने सब रहण रि धरि शीशा % यदित महीपति त नाना ॥८॥ | 
| चरण सरोज ध कीन्ह पयाना #% मगलमृल शाकुन प्रसन्न हृष्‌ ॥ ७ ॥ ( 
(1. सुमिरि गजानन कमलकी भूरि शिरपर धरके राजा आशापि पसि | 
| ब्राह्मणोके च्रण कर चरे, मगलमू अनेक शकुन दए । अप्सरा गान ॥ . 
(| गणेशजीका द प्रन वर्षहिं इरि, ८ निदान ॥ ८१ ॥ 
| ब चले अवधपति अवधपुर, घ 
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५. 

॥ देवता भसत्न होकर एक वषनि लगे, अप्सरा गाने कग, राजा दशरथजी प्रसन्न हौ नगाडे 
५ बजवाकर अयोध्याको चरे ॥ ३८१ ॥ 

प करि विनय महानन फेरे % सादर सकृ मांगने टेरे ॥१॥ | 
भूषण बसन बानि १ इ ॥ (६ ६) | 
राजाने विनय्‌ कर ब्राह्मणादि महान्‌ पु टाया अर्‌ पर मागन्‌ वालक। आद्रस्‌ 

बुलाया । “मांगनेटेरे कहनेसे यह विदित होता है कि जनकषुरमे मेगता भी एेसे थे कि बुखानेसे 

आते थे ॥ १॥ गहने, वख, ह।थी, घोडे देकर प्रेमसे संतुष्ट करके सुबको खड़ा किया ॥२॥ 

बार बार _ वि्दावलि. भाखी % पिरे शुक रामहिं उर शखी ॥२॥ 

बहुरि बहरि कोरारपति कहीं # जनकं प्रेम फिंरन न चहहीं॥०। ५ 
वे बार बार वशकी प्रभुता वर्णन करके श्रीरामचन्द्रजीको द्यम धारण कर पिरे अर्थात्‌ ( 
वापस चके ॥३॥ बार बार दशरथजी कहते है किंतु जनकजी प्रमके वश फिरा नहीं चाहते।।९॥ । 
पुनि कह्‌ भूपति वचन -य॒हाये % एिर्यि महीप दरि बडि आये॥॥ 

राड बहोरि उतरि भये ठट # प्रेम प्रवाह विलोचनं बाहे ॥६॥ 
फिर राजाने शोभायमान वचन कहे-राजन्‌ ! फिर जाओ, बहुत दूर आ गए ॥ ९५॥ 
फिर राजा उतरके खड़े हो गये, प्रेमका ज नेमिं भर आया ॥ & ॥ ॥ 
तव्‌ विदेह _ बोले कर जोरी % वचन सनेह युधा जल बरी ॥७॥ | 
कर कवन विधि विनय बनाई # महाराज मोहिं दीन्ह बड़ाई ॥८॥ ! 
फिर जनकजी हाथ जोड़कर बोरे-मानो वचन स्नेद्पी अमृतम बोर दिये ह ॥ ७॥ {¦ 
आपकर विनती किस प्रकार बनाकर कर महाराजने सचे बड़ाई दी ॥ ८॥ ध 
दोह्य-कोशर्पति समधी स॒नन, सन्माने सब भति ॥ ५ 
परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति ॥ ३८२ ॥ 

दशरथ अदाराजने सुब मकार से सज्जन समधी जनकजीका सम्मान किया, वह वरस्पर 


मिलना ओर अत्यन्त विनय प्रीति समाती नहीं ॥ ३८२ ॥ 
6 0 रस भसा कहं 1! आप तो सुनि ओर शिवजीके मनरूषी मान- 
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पकर्ह पाणि सहाये % बोले जु जाये ॥३॥ 
रम करो केहि माति प्ररो % यनि महेरा मन मानस हंसा | 


सनि मण्डछिहिं जनक रिर नावा आरिवीद सविसन पावा ॥9॥ 
जनकजी सुन्द्र कमर्‌ समान हाथ जोड़कर मानों प्रेमके भरे हए वचन बोरे ॥ ३ ॥ ` 
सरोवरके इस्‌ 


सादरं पनि भटे जामाता % रूपरीर शणनिधि सब भराता ॥२॥ 
योग योगी जेदि छागी % कोद मोद ममता मदं त्यागी ॥५॥ 


त 





रव 
णनि 





५ सनिमण्डलीको जनकजीने शिर नवाया, सबसे 
जामाताअसि मिरे; वे सब भाई रूप शीर ओर यावि १ ) | 1 48 
व्यापक व अर्स अविनाशी # चिदानन्द्‌ नि॑ण शण रार ॥६॥ 
व र ग व वगवत नवगिर 
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भिनके निमित्त योगी योग करते है कोध, ममता, मद छोड़ते है ॥ ९ ॥ जो व्यापक 
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जेहि जान न्‌ बानी #तरकि न सकदि सकर अदुमानी॥७॥ 
महिमा निगम नेति करि कहीं # जो तिका एकरस रहीं ॥८॥ 
मनसुमेत्‌ जिसको वाणी नदीं जानती ओर सब अनुमानसे ताक जिसकी त्कना 
जो सब न्यायके अनुमानसे परे ई ॥ ७ ॥ जिनकी महिमा वेद नेति-नेति' 
दोहा-नयन्‌ विषय मो कँ भयडः, सो समस्त 
ॐ सबहिं सुलम जग जीव कृ मये ईश अतुल ॥ २८२ ॥ १ 
जो समस्त सुखके मूर थे, वे मेरे नेभों के सामने आये ओर जगत्‌के जीवोको तुम्हारी | 
प्राप्ति खलम्‌ करनेको शकर अनुकू हए । अथवा हे ईश्वर ! आपने अनुकूल होकर यह 
सबहिं माति मोहिं दीन्ह बड़ाहं % निज जन जानि लीन्हअपनाई॥१॥ 
हो भद्ष दश, शा सेखा % करहि कल्प शोव्‌ भरि ेवा॥२॥ | 
बड़ाई अपना भक्त जानकर अपनाय छया 
सरी शी करोड़ों कटपभर तक छेखा करे ॥ २ ॥ श | 
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बरहम निराकार अविनाशी ई सदा आनन्दस्वङप, नियण ओर शणकी राशि ई ॥ & ॥ 
¶ 
कामे एकरस रहते ई ॥ ८ ॥ 
सुख जगतके सब जीवोके अुकूर कर जिया ॥ ३८३ । 
मौर भाग्य शर शण गाथा %कहि न सिराहि युनिय श्घुनाथा॥३॥ 





मँ कट कहौं एक बर मोरे % तुम रीञ्षत ॥४॥ 
तो मेरा भाग्य ओर तुम्हारे शणं की कथा वे नहीं कह सकेगे ॥२॥ में छ कं ति क 
एकही बर है, आप थोडेसे पवित स्नेहसे दी भरसत्र हो जाते है, यथा-^ीञ्जत्‌ राम सनेह 
अथवा मेँ क्या कं कि आपकी बलि जाड, मेरे तो तम एकटी हो थोडे स्नेहे रीश्च जाते हो॥४॥ 
| 
५ 


बार बार मागौ करं जोरे % मन परिदरे चरण जनि मारे ॥९९॥ 
जाना कि जैसे उन 
जानकीजी 
भवम तिधा | १ ८ विनतीकी, फिर प्रेमसे मिर्के आशीष दी ॥ ८ ॥ 
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वसुरका सम्मान किया, पिता कौशिक ओर वसिष्ठके समान उन्दँ जाना राम 
ज हः जनकजीको पिता समान जानाः विश्वामित्रके समान इस 


मिली रेसे जानकीजी जो विजयरूपा 
(५1 जो बह्मविद्यारूप है उनकी प्ाप्तिसे वसिष्ठ 
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सुनि वर वचन प्रेम जलु पोषे # प्रण काम राम परितोषे ॥९॥ 
समान जाना ॥ ७ ॥ 


बारबार हाथ जोड़कर मागता ह कि आपको मन्‌ भूलकर _ भी न छोड ॥ ५ ॥ अच्छे 
-मिरे उषण खिष्सिदनदि, दीन्द्‌ महीश ॥ 
श ५ रम षदा, फिर फिर नावहिं शीश ॥ २८४ ॥ | 
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वचन सुन कर मानां परमसे-पष इए कामनाओके परणं कएनेवारे ीरामचन्दरजीने जनकजीको 
अपने कोमल वचनसे संतुष्ट किया ॥ 
करि बर विनय ससुर सन्माने # पितु कौरिक वसिष्ठ समजाने ॥७॥ 
विनती बहुरि मरतसन कीन्दी # मिटि सप्रमएनिआरिष दीन्दी॥८॥ 
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० - - = नन न ननन्ननतन्नन्ननन्तन्लिन्नो ० ततनन्न 
[| | स ननन न्नन्न न्न्य ००००९ छव 
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\ फिर राजा लक्ष्मण ओर रिपुसूदनसे मिरे, आशीष दी, परस्पर प्रमके वश ह बारंबार 
५ शिर नवाते है ॥ ३८४ ॥ | 
बारंबार करि विनय बड़ाई % रघुपति चले संग सब भा ॥१॥ 
जनक गदे कौशिकपद जाह % चरण रेण शिर नयननं छाई ॥२॥ 
बारबार विनय ओर बड़ाई कर श्रीरामचन्द्रजी सब भाह्यों सुदित चरे ॥ १ ॥ जनकजीने 
५ विश्वामि्रके चरण छुए ओर चरणोकी धूरि शिर आखोमं क्गायी ॥ २॥ 


( ुग मुनीश वर दरौन तरे % अगम न कष प्रतीति मन मोरे।॥ 
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।॥ जो सुखसुयश छोकपति चहदीं % करत मनोरथ सकुचत अही ॥॥ 

| _ सुनो शा ( श जञ डच अगम नदीं है यह सज्ञे विश्वास दै ॥ ३॥ 
॥ न मनोरथ करनेमे सा (५ ५ ल्घु ज 0) | | 
“ सुासुख्‌ यस स्वामी सूब्‌ विध तुवं दशन्‌ अदगामी॥%॥ | 
|| कीन्ह विनय धनिन रिश्नाई #% पिरि महीपति आशिष पाई ॥६॥ | 
३ स्वामी ! बह सुख सुज्ञ सब भरकारसे सल ह क्योकि. तम्हारे दशनका अलगामी ३ 
१, ॥ ९ ॥ बारवार चरणो शिर नवाय विनयकी, राजा आशीवाद्‌ पाकर पिरे॥ &॥ 
| चटी, .वरात निशान बनाई % सुदित छोट बड सृब्‌ शुदा ॥७॥ || 
| महि निरसि ग्राम नर 1 पाय नयनफल होहि सुखारी ॥८ ! 
¦ ._ ब्रात निशान बजाय . चली टे-बंडे सब प्रसन्न इए ॥ ७ ॥ गोँवके नरनारी ! 
 ओपमचनी देलक नज प पाय छवी ह ॥ ५ ॥ ग काय | 
। दोहाय बीच बर वास॒ करि, मग्‌ टोगन सख देत ॥ ॥ 
। % अवध समीप पुनीत दिन, पर्व आय जनत्‌ ॥ २८९ ॥ 
। _ बीच वास्‌ करती, मागेके लोगोको सख देती अयोध्ये निकट षवित्र दिनमे 
1 4 ॥ ३८९ ॥ | 
१ शान पणत्‌ बह बाजे % मेरि रखध्व > (1 
| | 
| गा स च डमी + गो सजाये ॥ १ ॥ इ ॥ 
| | अकनि व्राता # सुदित सकठ परुकावछि गाता॥॥ ` | 
( गये ॥२॥ सबने अपने-अपने घर स्‌ य शसम असात रोमांच हो ॥ 
॥ गली सकल अरगना सिचाई # ज वह चं रकं द्रवाजे सुधारे ॥४॥ । 


तहं चोहट चार्‌ पराई ॥९॥ 
1 जात्‌ वसाना % तोरन केतु पताक विताना ॥६॥ 
व अर त सिचाई ओर जहा-तहां सन्द्र चौक एुरवाये ॥ ५ ॥ ठेसा 
¢ उन्दर नार बना जो कखाना नहीं जाता, तोरन, ध्वजा, पताका, चदवा रगा दिये ॥ & ॥ 
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सफर पगिफढ कदि रसाला % रोपे बकुल कदंब तमाला ॥७॥ 
व य धरणी # मणिना 
फल्वाल सुपार केरे आम, वकुल, कदंब, तमाले बरक्ष जहौ तहौँ लगाये ॥ ७ ॥ 
खगे श य सन्दर वर्ष फलके बोक्षसे जके इए ) पृर्वीको छते थ, वा स वष जो ध्रणीको 
छते दी उग गये ओर उनके आलवाल (क्यारी वा था) मणिमय कारीगरी यक्त बने है ॥८॥ 
दोहा-विविध मति मंग कलश, शह ग्रह रचे रसैवार ॥ 
कः युखह्मादि सिहाहिं सव, रघुवर एरी निहारि॥ ३८६ ॥ 
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अनेक प्रकारके मंगरकलश घर घर संवार रखे है श्रीरामचन्द्रजीकी पुरीको देखकर ब्रह्मादि 
देव कृचाते हँ ॥ ३८६ ॥ 


भूपभवनं तेहि अवसर सोहा % रचना टेखि मदन-मन मोहा ॥१॥ । 


3 
/ ( 


मग शकुन  मनोहरताह # ऋद्धि सिदि सुख संपदा यहां ॥२॥ 

। . राजाका घर उस समय एेसा शोभायमान था कि जिसकी रचना देख कामदेवकृ मन मोदित ( 
होता था ॥१॥ मंगलके शन, मनोहरता ॐदधि सिद्धि ओर खल सम्पदा शोमित होती थीं ॥२॥ 
जलु उछ्ाह सब सहन सहाये % तलु धरि धरि दरार 9 
देखन देतु शम वेदेही # कहह छाटसा होय न केही ॥४॥ | 


न्न "न 
स 0 





मानों सब स्वाभाविक सन्दर उत्साह शरीर धारण करके दशरथके घर आये ह ॥ ३ ॥ 
† राम सीताके देखनेकी किसकी इच्छा न हो !॥ ४ ॥ निदहिमरमत 
। भथ गथ मिहि चरीं खवासिनि % निजट्धविनिदरदिमदनविरासिनि | 
। कटश सुमगट सानि आरती 1 गावहिं जनु बहु वेष भारती ॥६॥ । 
। यूथके युथ मिरकर सौभाग्यवती श्चियां चीं जो अपनी छविसे रतिको ख्जाती $ ॥९॥ । 
। कलश ओर्‌ आरती सजाकर मानो बहुत वैष्‌ धारण कये सरस्वती सन्दर मंगर गीत्‌ गाती ई॥६॥ । 
\ भूपति कुलाल होई #%नाय न्‌ व्रणि समय युख सोई ॥०॥ ! 
कौराल्यादि राम-महतारी % प्रम विव तु दशा विसारी ॥८॥ | 
राजाके घरमं कोखादक शेता है! उसु समयक सुख वणा नदी जाता ॥ ७॥ कौशल्या- ! 
| सुमितरादिक जो श्रीरामचन्दरकी मातां ईप पमे मारे शरीरकी ` दशा भूर गयीं ॥ ८ ॥ 
¦  दोहा-दिये दान विप्रन विपुर, पूनि गणेशा पररि ॥ | 
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चः प्रषुदित परम दद्धि जघ, पाय पदारथ चारि ॥ ३८७॥ 
ब्राह्मणोको अनेक माति दान दिये, गणेश, पार्वतीको पजा; जिस भकार परम्‌ दरिद्रं चार 
(। पदाथ पाकर प्रसत हो वैसे माता बहुं सहित पोका आगमन सुन पसनन इई ॥ ३८७ ॥ 
। तरेम प्रमोद विवदासब माता चलि न चरण शिथिरभयगाता॥१॥ 
रम दर्ाहित सब अठरागीं % पर्छिन साज सनन सब लागी ॥२॥ 


सब माता अधिक प्रम ओर आनन्दसे पेसी विह्वल इई कि चला नही सा, पवा | 
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! शरीर शिथिल हो गया ॥ 9 ॥ रामजीके दशंनके हेत सब प्रसन्न हो इच्छा करने 


{ आरती की सामग्री सजाने लगीं ॥ २ ॥ 


मजि न नना वा न 
न वन पि गि "भगे र ग 0 
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0 ष्ठि कठिण छ 0 सवित कोसि 1 


| 
विविध विधान बाजने बाजे % मंगल सति, युमित्रा साजे ॥२॥ 


द्धि पव फूटा ॐ पान मंगल मूला ॥४॥ 
अ त बाजे बजे, प्रसन्न हो सुमितराने मंगर सजाये ॥ ३ ॥ मंगरुके भरू जैसे | 
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दूब, दही, सुन्द्र पृते, एल पान, सुपारी ॥ ४ ॥ 

५ अंङ्कर रोचन छाना % मंजु मंजरि वसि विराजा ॥॥ 
छदे पुरटघंट सहज य॒हाये % मदन सकुचि जलु नीड बनाये ॥६॥ 
चावल, अङरे हए धान्य, गोरोचनः वा लसीकी मनोहर मजरी शोभायमान थी।॥५॥ 

छे (रगे) हए स्वभावसे दी सुहावने पुरघरः चड़ एेसे बनाये थ कि, मानं कामदेवने ¢ 

संकोचसे अपने रहनेको नीड (धोसला) अर्थात्‌ निवास स्थान बनाये हँ ॥ & ॥ 
सकुन सुगन्ध न जाहि बखानी % मंगल सकल सनिं सब शनी ॥७ | 
सची व 1 % दित 1 गाना॥८॥ 
धकी वस्तुं जो संग्रहकी गयीं वे बखानी नहीं जाती, सब रानी सब अंगल 

सानी ॥ ७ ॥ अनेकं प्रकारसे आरती रचीं ओर प्रसन्न हो मंगर गान करने रगीं ॥८॥ 

दोदा-कनकथार भरि म॑गलन, कम करन ल्य मात ॥ 1 
& चं सुदित परिछिन करन, पुकि पल्छषित गात ॥ ३८८ ॥ | 

सब माताएं सोनेके थाम अनेक मगलोके पदार्थं भरे ओर हाथो छियि हृष | 
रसत्रतसि रकित शरीर होनेसे शिथिल इई ीरामचन्द्रफी आरती करने चीं ॥ ३८८॥ {| 
भूष॒ धूम नम मेचक मय्‌ % सावन घन घमंड जतु उयङः ॥१ 
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धतः ुमगमाह छर्‌ वषेहि - मन्हु बलाक अवछिमनं क्षहि॥२॥ 
धूपके धुएसे आकाश काला हो गया जैसे सावनके बादल 
देवता कल्पतरक्षके फूलोकी मारा बरसाते ई मानां बुलोकी पक्ति १. धि | २ 


मन्जुल मणिमय बन्दनवारे # मन पाकरिु चाप्‌ सवार ॥३॥ 
प्राटहि हरहि अटनपर भामिनि % चारुचपरुजलु दमकटि दामिनि॥५॥ 
स॒न्द्र मणियोके बन्दनवार धे ए मानों इन्द्रे धलुष सँवारे है ॥३॥ जो ख॒न्दरी नारियां 
अटारियो पर प्रकट होती ई ओर छ्म्ती है वे दी मानों चपर बिजली चमकती ह ॥ ४॥ 
हन्दुमि धनि धन गनंहिं धोरा % याचक चातक दादर मोरा॥५॥ 
धुर सुगन्ध शचि वषि वारी # सुखी सकल ससि पुर नर नारी॥९॥ | 
भाव यह है कि, जसे ददुर्‌ कगातार जाता " दाड्रका 
दी चरे जाते हे, मोर . मेघका व त वो 


नगा जो बोर शब्द्‌ ह वही बादरोकी घोर गजना द ओर याचकोका पपी, 
आना सुन मगर हो रदे ह ॥ 4 ॥ देवतागण सुगंधयुक्त जल बरसात ष याचक परसत्र हो | 
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मेदक ओर मोरोकासा होता दै । 
इछा करता ह ए दी भावक त हदि जैसे चातक्‌ मेषी सदा 
मानो ससि ( सस्य ) अर्थात्‌ खेती है जो वषा म सुखी हो रहे ह सष रके नरनारी 
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घमय जानि आय दीन्हा # पुर गि वक सीन्हः दन्ता 
सुमिरि इष॒ गणराजा % यदित सहित समाजा॥८॥ 
समय्‌ जनके रने आज्ञा दी, तब रघुकुलमणि ( रामजी ) ने नगरमे प्रवेश किया ॥ ७॥ | 








शिव-पार्वती; गणेशजीका स्मरण कर राजा समाजसदहित प्रसन्न हो चरे ॥ ८॥ 
शन वषि सुमन, सुर इन्दुभी वनाय ॥ । 
विदुधवध्ू नाचि यदित, मन्जुु मंगर गाय ॥ २८९ ॥ । 
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शकुन होते है, फू बरसते है, देवता न्दुभी बनाते है अप्सराएं प्रसत्रतासे नाचतीं ओर 
मनोहर मंगर गाती रै ॥ ३८९ ॥ 
मागध _ सत्‌ वंदि नट नागर % गावहिं यदा तिैटोक उजागर॥१॥ 
जय्य वेद्‌ वर बानी % दादिशि निय सु्मगर सानी॥र२॥ 
मागधः सूत, बन्दी, चतुर नट, भिकोकीमे परसिद्ध रषनाथजीके यशको गाने गे ॥ १ ॥ 
मंगकदायक जयध्वनि ओर निर्मरु वेदध्वनि दशो दिशाओमें सुनायी देती थी ॥ २॥ 
बालन छागे % नम सुर्‌ नगर छोग अलुरागे ॥३॥ 
बराती नं जाहीं % महायुदित मन सुख न समाहीं ॥९॥ 
अनेकं प्रकारके बाजे बजने रगे आकाशम देवता, नगरम रोग प्रसन्न इए॥३॥ सब बराती 











| 
| सजे हए शिका वर्णन नदीं हो व रहे व ४ ५ ४॥ 
पुखा तब शउ जह्‌ सुखा ॥५॥ 
करहि निछावरि मणिगण चीरा % वारि विलोचन पक शरीरा ॥६॥ 

¢ 





रवासियोनि आकर दशरथजीको जहार किया ओर रामचंद्नीको देख 
॥ ९॥ अगिसपूह वश्च इत्यादिकी निछावरं करते ईैनेतरोमें परमका जर ओर ५ 





४ ति ५ = दित एर नारी % हरषहिं निरखि व्र वर चारी॥७॥ 
आरत करट अ री 

शिबिका य॒मग ओहार उधारी % देखि इटदिनिन्दं होहि युखारी॥<॥ 
पुरकी नारी आरती करतीं ओर चारों (इदे) मारको देख भसत्न होती ह ॥७॥ शोभा 

यमान पालकीका प्रदा उगकर इढदिनोको सुखी होती हँ 

¢ 





देत सुख, आये _ राजहुआर ॥ | 
ष त माठ ध करहि, वधन समेतं कुमार ॥ ३९० ॥ | 





इस प्रकारसे सबको खख देते राजद्वार पर आये, रानियों समेत माता भरसन्न होकर बहुओं 
सहित कमारोकी आरती करती ह ॥ २९० 
आरती बारहिं बारा % प्रम्‌ प्रमोद कहे को पारा ॥१॥ 
भूषण मणि पट नाना जाती करहि निछठाव्रि अगणित भाती ॥२॥ 
बार-बार आरती करती है, उस प्रम आनंदकी कहकर कोन्‌ पार पा सकता ह ! ॥ १ ॥ 
( अनेक प्रकारे गहने मणि-वन्च अनेकं विधिसे निचावर करती ई ॥ २ ॥ | 
सुत चारी % परमानन्द मगन महतारी ॥द॥ 
द 
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-राम छबि देखी दित सफ़र जग जीवन रखी॥५॥ 
ए ६ व देख 1 बड आनंदसे मग्र इर ॥ ३॥ बार-बार प्रसन्न 


1 
| 1 
| 





2 
"८0 


बु 
जगते जीनेका फल मानती ह ॥ ४ ॥ 

र 1 1 एति चाहीं % गान क्रदि निनयङ्त्‌ सरा ॥९॥ 

वहि समन श्रणहि क्षण देवा % नाचहि गावहिं छावहिं सेवा ॥६॥ 


ता रल बारबार देखती हँ ओर अपने भाग्यकी बड़ाई कर गाती है 
५ ्षण-क्षण एरक बरसाते ई ओर अपनी सेवा नृत्य गानसे जताते ह ॥ & ॥ 
जोरी % शारदं उपमा शकल दटंदोरी ॥७॥ 
न बनहि निपट टघु छागी % इकटक्‌ रही शप्‌ अलुशगी ॥८॥ 
जोड़ी मनोहर देखकर सरस्वतीने सब उपमा ददी ॥७॥ कोई उपमा देते नहीं बनती 
छोरी गती है, अतः उस पके अनुरागमे शारदा कटक लगाये खड़ी रह गयी॥८। 
दोहा-निगम नीति कुर्रीति करि अध्य पावड दैत 
@‰ वधुनसहित युत परिषि सथ, चटीं छिवाय निकेत ॥ ३९१ ॥ 
बेदकी (५ ह 1 क अर्घ्यं पांवड़ देकर बहुओं सहित पुतरोकी आरती कर 
| ९ 
चारि सिदासन सल ५: % जनु मनोज निज हाथ बनाये ॥१ 
ॐ सादर र्पौय्‌ पुनीत पखारे ॥२॥ 
चार सिंहासन सहजसे शोभायमान मानो कामदेवने अपने हाथसे बनाये ह ॥ १ ॥ उन 
पर सब कुमारो ओर बहुओंको बेठाया, आद्रसे पक्र चरण धोये ॥ २ ॥ 
धूप दीप नेवेय वेद विधि % पूजे वर दुकदिन मंगल निधि ॥३॥ 
बारहि बार आरती करीं # भ्यजन चार चामर शिर दरदी॥९॥ 
धूपः दीपः नेवे्य वेदकी विधिसे मंगल निधान वर दुकहिनका पूजन किया ॥ ३ ॥ वारं 
बार आरती कर सुन्दर पंखे ओर चमर मस्तकं षर दुरने लगे ॥  । 
वस्त॒ अनेकं निरछछावरि दोहं % भरी प्रमोद मातु सब धोहीं ॥९॥ 
पावा परम तत्व जन॒ योगी # अगत रृदेड जच सन्तत शोगी ॥६॥ 
५ अनेकं वस्तु न्योछछावर होती है ओर आनंद भरी सब माता सोदती ह ॥५॥ जैसे योगीने 
¢ परम तत्व पाया जैसे सदा रोगीने अमृत पाया हो ॥ & ॥ 
| जनम रंक जव ०/4 1 9 अन्धुहिं लोचन छाम सुहाता ॥७॥ 
मानह समर्‌ ॥ <॥ 
जते जन्मक दरिदरने मानो पारस पा जिया, वा जैसे अन्धेको र ना पृ ॥ अथवा 
{ जैसे शरूगको वाणी भप्त दो जाय अथवा जैसे युद्धम चरने जय पाईं हो ॥ ८ ॥ 
। द घुषते शतकोटि शण, पाबहि मातु अनन्द ॥ 
¢ भाईन सहित विवाहं घर, आये रघुकुलचन्द्‌ ॥ २९२ ॥ 
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दोहा-ोकीति जननी करहि षर ध भना ॥ 
#&¦ मोद विनोद विकि बड़, गाम मनहिं ॥२९३॥ 


लोकरीति मातां करती है, वर इलदिन सङुचाते ह, बड़ा आनंद मंगर देखकर श्रीरामः | 


ॐ; 


। 


0220 


~न ०~-> 


चन्द्रजी मनम भुसकाते है ॥ ३९३ ॥ | 
देव पितर पूजे बिधि नीकी % पूजी सकृ वासना जीकी ॥१॥ 
सबहिं वेदि मँगहिं _ बरदाना # मान सहित राम कल्यान्‌ ॥२॥ 1 

{ देवता पितर भटी भ्रकार पूजे, मनकी सब वासना पूरी हृं ॥ 9 ॥ रानी सब देवता 

।¦ मनाय यही व्र मांगती है कि, भाइयों सहित श्रीरामचन्द्रजीका मगर हो ॥ २॥ ¦ | 

अन्तरित मुर आशिष देही # मुदित मातु अच्क भरि टेही॥२॥ | 
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नरन 
0 >, 


भूपति बोखि बरातिन लीन्दे % यान बन्‌ मणि भूषण दीन्दे॥४॥ 
अन्तरद्धान होकर देवता आशीवाद देते है, माता भ्सन्न हो अचर पसार ठेती ई ॥ ३॥ | 
1 राजाने बरातियोको बुलाया, सवारी, वल मणि, गहने भट दिये ॥ ४ ॥ | 
आयघु पाय _ रणि उर रमाहि दित गयेसव निज निनधाम्‌हि॥ 
पुर्‌ नर नारि सकल प्हिराये % धर घर बाजहिं अरनैद बधाय ॥६॥ 
आज्ञा पाय रामजीको हृदयम रख प्रसन्न हो सब अपने-अपने धामको गए ॥५॥ फिर | 
राजाने अयोध्याके नर-नारियोंको पहरावनी दी धर-घ्र आनेद्के बधाणए बजने. रगे ॥ & ॥ | 
याचक जनं याचहिं जोई जोह # प्रथ॒दित राउ देहि सोई सोई ॥७॥ 
सेवकं सकल बजनिया नाना % पूरण कथि दान सम्माना ॥८॥ 
गनेवारे जो-जो वस्तु मांगे राजा प्रसन्न हो वदी वस्तु देते है ॥ ७ ॥ सब सेवक ओर 
! अनेक बाज बजाने वालोको दान सम्मानसे भर दिया ॥ ८ ॥ 
दोहा-देहिं अीष जुहारि सब, गावहिं गुणगण गाथ ॥ 
तव्‌ शर भूर्‌ सहित शह, गमन कीन्द रघुनाथ ८ ३९४ ॥ 
सब जहार करके आशीष देते ओर गु्णोकी कथा बखानते अपने धरोको गए तब शुरु 
ओर ब्राह्मणों सहित महाराज दशरथ रनिवासम आये ॥ २९७ ॥ | 
जो वसिष्ठ अवुरासन दीन्हा % छोक वेद-विधि सादर कीन्हा॥१॥ 
भूमुर भीर देखि सब रानी # साद्रं उटीं भाग्य बड़ जानी ॥२॥ 
जो ङ पसिष्ठजीने आज्ञा दी वह रोकवेदविधिसे आद्र सहित राजान की ॥१॥ ब्राह्म 
। णोकी भीड़ देखकर सव रानी अपना बड़ा भाग्य जान आदरके साथ खड़ी हुई ॥ २ ॥ 
पौय पखारि सकर अन्ह्लाये # पूनि भी विधि भूप जिति ॥३॥ 
आदर दान गरम परिपोष # देत अशीष्‌ चरे मन तोषे ॥४॥ 
पाय धुलाके स्नान करा भले. भरकारसे एना कर राजाने ८ ह्मण ) जिवाये ॥ ३॥ 
| आदर दान, भमसे सबको सन्तुष्ट रया वे प्रसन्न हो सब आशीष देते चरे ॥ ४ ॥ 
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। बह विधि कीन्ह गाधित पूना % नाथ मोहि सम धन्य न दना ॥५॥ 
कीन्ह प्रशा भूपति भूरी % रानिन सहित ीन्हं पग॒धूरी ॥६॥ | 
बहुत भरकारसे विश्वामितरकी पूजा कर कदा-महाराज ! मेरे समान ओर कोहं धन्य नही॥५॥ 

राजाने बड़ी बडाई कर रानियां सहित विश्वामित्र स॒निके चरणोकी रज माथे प्र चढ़ाई ॥६॥ ! 
भीतर भवन दीन्द वर वासर % मल जुगवत रह दप रनिवासू ॥७॥ !! 
पूजे श्प्द-कमठ  बहोरी % कीन्ह विनय उर प्रीति न्‌ क ६ ।८॥ _ । 
मतर घरमे रहनेको स्थान्‌ दिय, मानो बे रनिवासकी रक्षा कर रहे ह ॥ ७ ॥ ग॒र्के 

¶ चरणकमल पुनः पूजन कर बडे हादिक प्रमसे विनती की ॥ ८ ॥ 

दोहा-उधन समेत कमार सब, शनिन सहित महीश ॥ ॥ 
& धनि पनि वन्दत य॒वरण, देत अशीष नीर ॥ २९५ ॥ । 
बहुओं सदित सब कुमार ओर रानियों सहित राजा बारंबार ग्॒के चरणोको नमस्कार । 

( दंडवत्‌ ) करते ह ओर वसिष्ठजी आशीष देते हे ॥ ३९५ ॥ । 
विनय कीन्ह उर अति अदुरागे # य॒त सम्पदा शखि ष आगे ॥१॥ ॑ 
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नेग मागि मुनिनायक टीन्हा # आरिवोद्‌ बहत विधि दीन्हा॥२॥ !! 
राजा दशरथने हदयमें बड़ प्मसे विनय की ओर पुज धन सब आगे धर दिये ॥ १ ॥ 
{ खनिनायकने अपना नेग मांग छिया ओर अनेक विधिसे आशीवाद दिया ॥ २ ॥ ॥ 
उर धरि रामहि सीय समेता # हषि कीन्ह य गमन निकेता ॥३॥ ! 
विप्रबध सब भूप बुराई # चीर चार भूषण पहिराहे ॥9॥ | | 
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त सीता समेत्‌ ्रीरामचन्द्रजीको दयम धारणकर ग॒सुजी सन्न होकर धर गये ॥३॥ ब्रह्न 
बहुओको राजा दशरथजीने बलाया ओर उन्हे सन्दर वच्च ओर भूषण परिनाए ॥७॥ 


रि 


4१ 


नेग _ योग॒ सव छेदी # संचि अवरूप भूपमणि देहीं ॥६॥ 
फिर ओर सुहागिनोको उुखा उनको श्चि ४ 
नेगयोग सब ठेते ह राजाधिराज उनकी ह 8 दी ॥ 4 ॥ नेगी कोग 


प्रिय पाने पूज्य सब जाने % भूपति भटी मति सन्माने ॥७॥ 


देव॒ देखि रघुवीर-विवाह्‌ % वपि प्रसून प्रदसि उह | 
छह ॥८॥ 

इ धो पूजने योग्ये! राजाने उनका अच्छे प्रकार सम्मान क्रिया ॥७॥ श्रीराम- 

| दज का विवाहं मगल देखकर देवता फूल ब्रसा कर उत्साहकी बड़ाई करते है ॥८॥ ४ 

दोहा-चछे निशान बजाय सुर्‌ पुर सुख पाय ॥ 

ध 0 कन हष न्‌ हृदय समाय ॥ ३९६ ॥ 

चे गये, जिनके मनम प्रसन्नता नदीं समाती ॥ ३९६ ४ [यो 


(9 सव विधि सबहिं समधि नरना # रहा हृदय भरि परि उछाह ॥१॥ 
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बलाय घुआतिन रीन्दी % सचि विचारि पदिराबनि दीन्दी॥५। । 
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जहे रनिवासर तहँ पणधारे % सहित वधूरिन कुंवर निहार ॥२॥ 
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राजाने सब प्रकारसे सम्मान किया; हदय परेम पूणं हो रहा है ॥ १ ॥ जँ रनिवास था 
वहां गए ओर बहुओं सहित पुोको देखा ॥ २॥ 
ष्य गोद करि मोद समेता % को कहि सके भयउ सुख जेता॥२॥ | 
वधू सुप्रम _ गोद वेठरी # बार बार हिय इषि दुखारी ॥॥ ¢ 
आनन्द्‌ सहित पुर्ोको गोदे छया जितना सख इआ उसे कौन कह सके ॥ ३॥ बहु- | 
भेमके साथ गोदे बैकर इदयये प्रसन्न हो प्यार किया ॥ ९ ॥ 
खि समाज अदित रनिवाह्‌ # सबके उर अरनैद्‌ किय वास ॥५॥ 
केह भूप जिमि भयउ विवाह % युनि यनि हर्षं होत सब काट ॥६॥ ¦ 
† समाज देख रनिवास प्रसन्न हआ ओर सबके मनम आनंद छा गया ॥ 4 ॥ जिस प्रकार ¢ 
¦ व्याह हआ उसका राजाने वर्णन किया सुन-सनकर्‌ सबको प्रसत्रता हेती दै ॥ ६ ॥ | 
जनृकराज शण शील बड़ाई % प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥७॥ 
@ भूष भाट निमि व्रणी % रानी सब प्रषुदित यनि करणी ॥८॥ ८ 
जनकराजके शण, शीरकी बड़ाई भ्रीति रीति ओर धन सम्पदाकी शोभा॥७॥ बहत प्रकार 
से राजाने भारकी नाई वर्णनकी सब रानी राजाकी करतूत सुनकर प्रसन्न हई ॥ ८ ॥ 
दोहा-युतन समेत नाह इष, बो ल्यि शर ज्ञाति 











| 

| 

+ कह मोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पच गह्‌ गति ॥ २९७1 

| पतरोंसहित राजाने क्षान करके जातिर्म-श्रष्ठ पुरुषोको बुलाया अनेक प्रकारके भोजन 
› तब पांच घंड़ी रात बीत गृहं ॥ ३९७ ॥ 











| 

अचे पान सष काट पाये # खग घुगन्ध भूषित छवि छाये ॥२॥ 
शमह देखि रजायघु पाह # निज निज भवन चे रिरनाई।२॥ 
्रेमका आनेद्‌ मङ्गल, विनोद, बड़ाई, समयका समाज ओर मनोद्रता ॥  ॥ । 
किं जिसका अनेक सरस्वती, शेष, वेदः ब्रह्मा, महादेव, गणेशजी वणेन नहीं कर॒ सकते | 


उत्तम नारियों मगलगान करने गीं, वह राति बड़ी मनोहर ओर सुखमूरु थी ॥१॥ आच 
प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई % समय समान मनोहरताई ॥४॥ | 
| कृहि न सुकृ शा रोषा % वेद्‌ विरैचि_ महेश _ गणेरा ॥५॥ 
॥५॥ उसका यँ कैसे वर्णेन कैः ! कदीं पृथ्वीके नाग ( कुवे वा छोटे सप ) अपने शिर प्र | 
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| 
मंगल गानं करहि बर भामिनि # म सुखम मनोहर यामिनि ॥१॥ । 
। मन कर सब किंसीने पान पाये ओर गमे सुगंधित माला पहिनकर शोभायमान इए ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको देख ओर आज्ञा पाय सव शिर ननाके अपने-अपने धर गये ॥ ३॥ 
धि व्रणी % भूमि नाग दिर धरे किं धरणी॥६॥ 
पृथ्वी धारण कर सकते है ! अथौत्‌ नदीं कर सकते ॥ & ॥ 
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प सब भूति सबहिं सन्मानी # कहि शृहु वचन बुलाई रानी ॥७॥ 
वधू छरकिनी पर ॑घर आई % राखेउ नेन पठककी नाई ॥८॥ | 
१ 


स © 


राजाने सब प्रकारसे सबका कोमल वचनसे सम्मान किया; रानीको बुला भेजा ओर का 
। ७॥ ये बहु लडकिनी प्रघर आयी हँ सो इन्दं एसे प्यारसे रखना जेसे परक नेजोकी 
क्षा करते ह ॥ ८ ॥ 
दोहा-रिकि श्रमित उनींदवश्च, शयन करावह जाई ॥ 
@‰ अस॒ कहि गे विश्राम शदे, रामचरण चितं खाई ॥ ३९८ ॥ 
लड़के थक रहे है ओर नीदके वशीभूत ह रहे ई जाकर शयन कराओ, एेसा कह कर 
रामजीके चरणोमें चित्त लगाय राजा भी विश्राम स्थानको चरे गए ॥ ३९८ ॥ 
भूप वचन शुनि सहन पुहाये %नडित कनक मणि पग डसाये॥9॥ 
युमग घुरमि पय फेन समाना % कोम कछित्‌ सुपेती ताना ॥२॥ 
राजाके वचन सुनकर जो सहजसे शोभायमान थे रानियोने सोनेमे मणि जड़ इए परटैग 
बिदछछाये ॥१॥ सुन्दर गायके दूधके फेनके समान श्वेत, कलित-नई सुपेती युक्त अनेकं तोसके 
बड़ी कोमल विखायीं ॥ २॥ 
उपबरहन षर वरणि न नारीं % सग युग मणि सदिर-मादीं ॥३॥ 
रत्न दीप सुठि चार चैटोवा % कहत न षने जाय जेहि जोबा॥५॥ 
सुन्द्र तक्िये लगाये जिनकी शोभा नहीं वरणी जाती, मणिमंदिरोमे जहतां माला 
ओर सुगंष धरी हे ॥ २ ॥ दीपक रत्नोके धरे हृए सुन्दर पलंग उप्र चैदोवे जिनका वर्णन । 
नहीं हो सकता जिसने देखा वदी जानता है ॥ ९ ॥ 
शचिर रचि राम उठये %प्रेम समेत पटंग पौटाये ॥॥ 
आज्ञा एनि एनि माहइन दीनी %निननिन सेन शयन तिन कीन्दी॥६॥ 
ना सेजरच करके श्रीरामचदजीको उढाया ओर प्रमसे पैगपर छिटाया ॥५॥ श्रीरामचंद 
बारंबार भायां को आज्ञा दी, तब उन्होने अपनी-अपनी सेजपर जाकर शयन किया ॥६॥ 
देषि श्याम मु मजु गाता % कहहिं सप्रेम वचन स माता॥9 
मारग जात भयावनि मारी # केहि विधि तात ताडका मारी॥८, 
श्याम ओर कोमल शरीर देख सब मातां भेम सदित वचन कने लगीं ॥७॥ हे लाल ! 
तुमने मागम जाते इए बड़ी डरावनी ताडका कैसे मारी !॥ ८ ॥ 
दोहा-धोर निशाचर विकर भट, समर गने नहिं काह ॥ 
“¢ मारे सहित सहाय किमि, खर मारीच सुबाहु ॥ ३९९॥ 
जो बड़े कठिन राक्षस युद्धम किंसीको कुछ नहीं गिनते थे, ह पुर । 
उन ८ ओर सा सेना ० + ६ ^ य सहि 
शाद्‌ बाट तात तम्हारे # इदा अनेक करषरे टर ॥१॥ 
मख रखवारी करि दुं माई # गह प्रसाद स विद्या पाह ॥२॥ 


त [ननन क क (मन्न स 
यिन गरन मू.तमर 
(मि सगि ममम 
ला न र यं 


व 
न्ने -नन्नन्नोन्लन्न न्तेन नत अ 
ए 00090 00 


0 


विकि ल~ 1 ग 6 


वकवत 


(न पान्वण्न्नषती 


० न 
न्त 0०0 00 0 


= = न्लन्तोण्नोन्न० ~ न्तन्लोनिन्णन तन 
न~त | 


ल-त <-> ° ० 


लन 








ववा ङकण्क 


"न, 











९७ 


१ न 





= 


^“ कालक्छरण्डख्‌ १, 0, ` (%०१) 


नेन्न ००० न्न न्न्न्न्न ननन 
सत भाय एामिि स्लिण्0ि 0 = (ग - 0 


इ एन! म वेया लेती निके भसादसे आपके कवर अथात्‌ विघ्न महदेवजीने दर (| 
किये ॥१॥ यज्ञकी रलवारी करके दोनों भाहयोने यस्क कृषासे सब विद्या पायी ॥२॥ 1 
तिय ती छ्गत पगधूरी % कीरति रही -थुवन्‌ मरि परी ॥२॥ । 
कृमटपीठ पवि कूट कटोरा % दपसमाज महं रिवधलु तोरा ॥५॥ | 


य 


व 


युनिकी नारी चरणकी धूर्‌ गते दी तर गई, कीतिं संसारम पणं रीतिसे भ्याप्त हो गईं 
कि अहल्याको तारा ॥३॥ जो कि कषुएकी पीठ वचसे भी कठिन ओर अत्यन्त 
वह शिवजीका धनुषं राज सभाम तोडा ॥ ४ ॥ 


विशव विजय या जानकि पाई % आये भबन व्याह सब माहं ॥५॥ | 
छकृर अमादुष कमं ठभ्ारे % केव कौशिक कृपा सुधारे ॥९&॥ ' 
धनुष तोडनेसे संसारकी विजय, यश ओर जानकीजी पायी, सब भाई विवाह कर घर आये॥4॥ | 
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आपके सबही कमं एसे ह जिन्हे मवुष्य नीं कर सकते, आपने विश्वामि्रकी कृपासे किये ई॥६॥ 
| | सफल जग जन्म हमारे % देखि तात विधुवदन तुम्ारे ॥७॥ 
जे दिन गये ठमहिं कि देखे # ते वरचि जनि पारहिं रेखे ॥८॥ ८ 
ह पु ! आपके चन्द्रमा समान स॒स्‌ देखनेसे आज हमारा जगतुम जन्म सफल इआ ॥७॥ | 
हे पुत्र | जितने दिन तुम्दं विनादेखे बीते वे दिन विधाता आयुके खेम न र्गावे ॥ ८ ॥ | 
1 


॥ 





दोहा-राम प्रतोषी मातु सब, कहि विनीत वर 
चः युमिरि शम्य ह विप्रपद, फिये नींदवश्च नैन ॥ ४०० ॥ 
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। 
श्रीरामचन्द्रने सब माताओंको अच्छे वचनोसे सन्तुष्ट किया, तब शिवजी, शरु ओर । 
ब्राह्मणोके चरणोका स्मरण कर नेको नींदवश किया अर्थात्‌ सो रहे ॥ ४०० ॥ | 

नींदह वदन सोह युटि छोना # मनँ साञ्च सरसीरह सोना ॥१॥ 

धूर घर करहि जागरन नारी % देहि परस्पर मंग गारी ॥२॥ ¦ 

वह अत्यंत सुन्दर नींद सटितश्चखशेसा शोमित हता है जसे संध्या समय रार कमर हो॥१॥ | 
व्याहके आनंद नारियां घर-घर जागरण करती ओर परस्पर त न कर गारी गातीं ई॥२॥ #। 

पुरी विशजति रजित्‌ रजनी % रानी कहहिं सननी ॥२॥ 

घुन्दर वधन साघु छे सोई # फणिकन्दनवुशिरमणि उरगोर।५॥ 

रानी कहती है सखियो! देखोनग्र शोभित हने के कारण राध्चिकी शोभा कैसी हो रदी३॥२॥ , 
सुन्दर बहुओंको ठेकर सास एसे सोयीं जैसे सपं शिरकी मणिको इद्यमें छिपाकर सोे॥9। । 

प्रातं पनीत काठ प्रु जागे % अस्णच्रूड वर्‌ लगि ॥९॥ 

बन्दी मागध शण गण गाये % पुरजन हार जहार आये ॥६॥ _ ^ 

सषेरे दी श्रीरामचन्द्रजी उस पवित्र कारम जगे जब कि अर्ड्चरडवर्‌ अथात्‌ शष्ठ सगे 
बोलने लगे ॥ 4 ॥ बन्दी मागध बहुत प्रकार ण गाने रगे पुरवासी द्वारे जहारने ( जय- 
जयकार ) करने आये ॥ & ॥ 

विप्र सुर गक पिति माता % पाय अहीष अदित सब भाता ॥७॥ 
जननिन्ह सादर षदन निहार % भूपति संग दार पट धारे ८ 
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1 ब्राह्मण, देवता, शरू, पिता-माताको नमस्कार करके आशीष पा सब भाई प्रसन्न दए 
॥ ॥७ माताओने प्रेमसे ख देखा, राजाके संग चारों भाई द्वार प्र आये ॥ ८ ॥ | 
४ प्रात करिया करि तात पैः आये चारि भाई ॥ ४०१ ॥ । 
, स्वाभावसे ही पवित्र चारो भाई शौचादि कर पवित्र सरयूमे स्नानकर सन्ध्या वन्द्नादि | 
मृष विलोकि ल्यि उर लाह वे हषिं रनायघु पाई ॥१॥ ( 
देखि राम सब समा जडानी % लोचनलाम अवधि अतुमानी ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सब सभा प्रसन्न इहं ओर नेभोके राभकी मयादाका अनुमान 
+ करने कगी किं इससे अधिकं ओर क्या राभ होगा ॥ २॥ 
{ 
लागे % निरखि शम दोउ शर अबुराे॥९॥ | 
¢ राजाने पुनो सहित पूजनकर चरण छुए, श्रीरामचन्द्रजीको देख दोनों गुरू प्रसन्न हए ॥ ४॥ 


च 
94 
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॥ ४०६) . सथ खटीकं तुलसीकृतरकायण्‌स्‌ 44. ` 
र | 
। दोहा-कीन्ह शौच सुब सदन शचि, सहित एनीत नहाई ॥ ` 
$ प्रातःकृत्यसे निश्चिन्त हो पिताके पास आये ॥ ७०१ ॥ 

राजाने देखकर ङदयसे खगा छया ओर आज्ञा पाकर श्रीरामचन्दरजी प्रसन्न हौ बे2॥१॥ 

एुनि वसिष्ठ पुनि कौशिक आये % सुभग आसनन्ह नि बेठाये ॥३॥ 

समेत्‌ 
कहिं वसिष्ठ धर्म इतिहासा %# सुनहि महीप सहित रनिषा्षा ॥॥ 
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मुनिमन-अगम गाधित करणी कदि वसिष्ट विरु विधि बरणी६॥ 
वसिष्ठनी धरमके इतिहास (चरि) कहते रै, राजा सन्न हो रनिवास सित सुनते है ॥५॥ ॥ 
सनियके मनको अगम देसे विशामित्रके तंपकी कथा वसिषठजीने पसन्नहो भी भाति वर्णनकी। द 
छे वामदेव _ स॒ साची % कीरति छुछित छोक्‌ तिहैमाची॥9 

युनि आनद भयो सब काद्र % शम ठषण उर अधिक उछ ॥<॥ 
4111 
| । न › रामच लक्ष्मणके मने | 
¢ पवित्र चरि सुननेसे अधिकं प्रसन्नता इई ॥५८॥ क "न 


| दोहा-मंगल मोद उदछछाह नित, जाहि दिवस इहि माति ॥ 





} [7 पवर 








ल अ आनद शर शस अधिक अधिकाति ॥ ४०२॥ 
। त्यमंगर्‌ उत्साहे दिन उ ते ईँ, अयोध्या आनन्दसे 
| उत्तरोत्तर अधिक अधिकं होती जा रदी रै ॥ ४०२ ॥ + क 


| दिन सोधि करकंकन्‌ छोरे % मंग मो थोरे 
। नित नव सुख सुर देखि सिहाहीं % अवध ८०.५९६ - नितं न ख छर दि सिहं % असय ननम याहि नषि पाही॥२॥ । | 


| व 
१. समय वसिष्ठजीने कामधेनः विर्वामित्रजीकी 
“¢ बृढ आरंभ हमा । वसिष्ठनीने बरह्मदंडते र श ५ न कामधेनु मांगो, वसिष्ठनीके न देनेपर 
= ह 1 यह्‌ क्ष धिक्कार दे ~ विशामि 
१००० बं तक्‌ तप कर ब्रह्मजीके वरदाने ब्रह्मि हए भौ. ब्रह्माजीने वतिष्ठजीसे मेल करा न 6 गयं भौर चारों दिशा्गोमिं 
(न व कभ | 
व 
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~ वि न व <^. र नव नतत ~~~ > उव खं क 1 न (5 

अच्छा दिन विचारकर कंकणं खोले उस समय मंगर हरष(आनंद)भी थोड़ा न था॥१॥ नित ¢ 
नवीन सुख देखकर देवता सिहाते ओर विधातासे अयोध्यामं जन्म होनेकी प्रार्थना करतेहं॥२॥ 

= 


विंहवामित्र नित चहं % शम सप्रेम विनय वडा रहीं ॥॥ | 
दिन दिन्‌ श॒त्ण भूपति मा # देखि सराह महामुनि रा ॥०॥ _ ८ 
॥३॥ दिनि-दिन राजाका सौगुना भाव देखकर महाञनिराज विश्वामिजजी सराहना करते है ॥४॥ | 
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विश्वामि्रजी नित्य जाना चाहते है षर शरीरामचन्द्रजीके भरेम ओर विनयके वश हो रहते हं 
मोगत॒बिदा रार अहरागे # यतन्‌ समेत ठाद भये आगे ॥९॥ 
नाथ सकर संपदा वम्हारी % मँ सेवक समेतं सतं नारी ॥६॥ 
बिदा मांगते समय राजा प्रेमसे पुं सित आगे खंडे हो गये ॥ ५ ॥ स्वामी 1 यहं 
सब सम्पत्ति आपकी है ओर मँ तो पुत्र सहित आपका सेवकं ह ॥ & ॥ 
= वदा छरिकिनं परं छोट % दहन देत रहब युनि मोह ॥७॥ 
अख कहि शउ सहित युत शनी % परे चरण यख आव न बानी ॥८॥ 
सदा बाककोंके उपर कृषा करते रहना ओर हे खनि ! सञ्च भी दशन देते रहना ॥ ७ ॥ 
ेसा कह राजा पुत्र रानियों सहित शुनिके चरणमिं पडे, युखसे वाणी नदीं आई ॥ ८ ॥ 
दीन्ह अश्ीष विप्र बह भाती # चलेन प्रीति रीति कहि जाती५९॥ 
शम सपेम संग सब भाई % आयय पाय पिरि पचा ॥१०॥ 
विश्वामि्रजीने बहुत भांति आशीष दी ओर चरे, वह भ्रीतिकी रीति कदी नहीं जाती॥।९। 
श्रीरामचन्द्रजी परेम सदित सब भादयोकेसंग पचाने चलेःओर आज्ञा पाय पचाके पिरे॥१०। 
दोहा-रमरूप. भूपति मगति, व्याह उछाह अनन्द ॥ 
कः जात सराहत मनहिमन्‌, मुदित गाधिङकछचन्द ॥ ४०२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका शूप, राजा दशरथजीकी भक्ति, व्याहके उत्सादका आनंद मन दी मन | 
प्रसन्न हो विश्वाभित्रजी सराहते जाते र ॥ ४०३ ॥ १ 
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वामदेष॒रघुकुक यट ज्ञानी # बहुरि गाधित कथा बखानी ॥१॥ 

सुनि युनि सयदा मनदिमन्‌ रा % णत आपन्‌ पण्य प्रमा ॥२॥ | 

५ वामदेव ओर वसिष्ठजीने पुनः विश्वामिवरजीकी कथा कदी ॥ १ ॥ खनिका सुयश सुनकर 

| महाराज दशरथजी मनदी मनम अपने पुण्यका वर्णन करते है कि, एसे महात्मा मेरे द्वारपर 
आये, धन्य है मेरा भाग्य ! ॥ २॥ 

॥ ोग॒शनायघ्च॒ भयऊ % सुतन समेत पति ग्रह गयञ॥३॥ ॥ 

जर तहं राम व्याह यश॒ गावा % मुय पुनीत छोक तिंह छावा ॥9॥ 

| फिर रोगोको षर जाने की आज्ञा इई वे दशरथजी भी पुत्रों सदित घरको पधारे ॥ २॥ 
जहां तहां श्रीरामचन्द्रजीके व्याहका यश गाया, पवित्र सन्दर यश तिकोकीमं छा गया ॥४॥ 

शंमुधन्‌ है, न जाहिवेगि गहि 1 हारी तब, जानोगी 
मौलौ नाहि जनकललीको कर जोरोगे ॥।“ ( रामरसायने ) 


,&>-< रभू अ~ >~ "० --* भ ०९9 4979-१, जद्िगनिनन र्म ९ "सिर 























ष्‌ +< 1 न व + न व स ध 








(५०९) ~स” सटीक तुकसीकृतरात्कणन्‌ 44 ` 


^-^ 
ननन्नन्तोनन्र > 


इति भोरामचरित मानसे मुरादानाद-निवासौ षं० सुखानंद--मिश्नात्मन वि० वा० पं° ज्वालाप्रसाद 
भिश्चकृत टीकायामेकादशोविश्चामः ।। १९१11 





दोहा-कियो तिलकं मन लायकर, निज मतिके अनुसार ॥ 
ध्यान धरिहिं पिह सुजन, लहरि पदारथ चार ॥ १ ॥ 


बु न ५ 
प 2 ¦ = (५ 
म व्याह घर नवते % बसै अनन्द अतृध सब तवत ॥५॥ ¦ 
। श ८ जस॒ भयउ उछ # सकटिं न दरणि गिरा अहिनाह।६॥ || 
¦ सब आनंद पदे कभी मिथिलाम रहते थे ओर कभी अयोध्यामे परंतु, जवसे श्रीराम- ॥ 
(¦ चन्द्रजी व्याह करके घर आये तवसे सब आनंदं अवधे वश गये ॥९॥ जसा श्रीरामचन्दरनी | 
। के विवाहे आनंद इआ उसे सरस्वतीजी ओर शेषजी भी नहीं कंद सकते ॥ & ॥ (1 
 ऊविकुल जीवन परावन जानी % शम सीय यषा मद्रु खानी ॥७। |¦ 
॥ तेहिते मे क़ कहा वलानी # करन एनीत हैव निज बानी ॥८॥ , | 
 श्रीरामचन्द्रजी ओर सीताका यश कविक्करके जीवनक पवि करने वाला तथा मंगख्की ॥ 
।। खान जानकर “यह पार्तीका चौथा भशन पररा इआ” ( कदु कथा जानकी विवाहा ) ॥ 
¢ ॥ ७ ॥ मने भी अपनी वाणी पवित्र करनेके हेतु कुछ थोड़ा वर्णन किया है ॥ ८ ॥ 
। छन्द्-निन गिरा पावनि करण कारण शम यश॒ ठट्घी श््ो। | 
। र खषीरचरिति अपार वारिधि पार कृषि कवने छ््यो॥ | 
॥ उपवीत व्याह उछ मङ्गल छनि सादर गवहीं। 
५ वेदेहि-राम प्रसादे जन सवदा युख पावहीं ॥ ९२॥ 
/ ,. अपनी वाणी पवि _करनेको शीरमचन्द्रीका यश तुकसीदासजीने वर्णन किया ह, | 
(| श्ीरामचन्द्रजीके चरित्र तो अपार सञुद ईै उसका पार कोन कवि. पा सकता है ! श्रीराम || 
¢ चन्द्रनीके जनेडः, व्याहका आनंद मगर जो पुरूष आदर पूर्वक सुनेगे तथा गरवे वे लोग !4 
॥ जानकीनी ओर श्रीरामचन्द्रकी कृषासे सदा सुख पारगे ॥ ५२॥ हि ॥ 
 सोरडा-सिय रषषर विवाह जे सप्रेम सादर नहिं ॥ | 
#‰# तिनकहं दा उछाह, मङ्लायतन शमयह्ा ॥ ३९॥ (। 
¦ सीताजी ओर्‌ श्रीरमचन्द्रजीके विवाहको जो नर प्रेमे आद्र पूर्वक शनेगे उने सदा 
। उत्साह होगा; क्योकि श्रीरामचन्द्रनीका यश दी मंगर्का स्थान है ॥ ३९ ॥ 1 
इति श्रीरामचरितं मानसे सकलकखिकटुषविध्वंसने तुरुसीकृतरामायणे विमलमंगल | 
। सम्पादनो नाम बालका प्रथमस्सोपानः ॥ १ ॥ ¢ 
। 
। 
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| ग्यादचरित _ रघनाथको, सुख उपजावनहार ॥ ` 

॥ तिनकी म दीका करी, कडु निजमति अनुसार ॥ २ ॥ 

॥ सीयसहित मूरति सुधर मृदु मनोहर श्याम ॥ 
ज्वाणाभरसाद के, बसो आन श्रीराम ॥ ३॥ 
1 इति बारुकाण्ड सम्पूर्णम्‌ ॥ १ ॥ | 
य्‌ य 5 च्द & 
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अथ श्रीमद्रोस्वामितुलसीदासकृतरामायणस्य 
अयोध्या काण्डम्‌ २. 


ॐ सञ्जीवनीटीकायमेतस्‌ £ 


# 
| काः 
वामक च विभाति भूधरा देवापगा मस्तके 
माके बा विधुरे च गरं यस्योरसि व्याटराट्‌ ॥ 
सोप भूतिं विभूषणः सुखरः सवांधिपः सर्वदा, 
| शवः सैगतःरिवः शरिनिमः श्रीशंकरः पाठ माम्‌ ॥ १ ॥ 
! अर्थ-जिन शिवजी महाराजके ( वामाके ) बायीं गोदीमे (भधरखता) पारवती (विभाति) 
‡ शोभित होती ई (मस्तकके देवापगा) मस्तक गंगाजी है, (भाठे बाकविधुः) माथे पर द्विती 
| याका चन्द्रमा है, (गले च गरलम्‌) गरे जिनके विष ई, (यस्योरसि व्या्रादर) जिन शिवजी 
। महाराजकेडदय सर्पोका राजा पड़ दै! (भतिविभूषणः) जिनका विधति दी षण है, (सुरवर) 
{ जो देवताओमेग्रष्ठ है, (सर्वाधिषः) सबके स्वामी, (शवैःणातीति शवः) संहारकतां (सर्वगतः) 
सर्वव्यापक, (शशिनिभः) चन्द्रमातुस्य शोभायमान, (श्रीशंकरः) श्रीमङ्गरस्वरूप कल्याण 
! दाता (सः) वह (अयम्‌) यह (शिवः) भगवान्‌ शिव (सवदा) सदा (माम्‌) मेरी (पातु) रका 
। करं । शिवजी महाराजसे रक्षाकी परार्थना कर श्रीरीकरजीको मानसरामायणके आचायं जान 
गन्थनिविष्नपरिसमापि हेतु स्वविषयकं आशिवोदात्मक मंगल किया ॥ 3 ॥ | 
्रसत्रतां या न गताऽभिषेकतस्तथा न मम्लौ बनवासहुःखतः ॥ 
गखाम्बुन श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा म॑जटमगलप्रर्‌ ॥ २॥ 
आ) जो (र॒नंदनस्य) श्रीरामचंद महाराजकी (सुखाम्ब॒जशरीः) व (अभिः 
पेकतः)राज्याभिषेक होनेसे (भसत्रता)परसत्रताको(न) नही गता) पराप्त इड(तथा)वैसे दी(वनवास 
दुःखतः) वनवासके दुःखते (न) नह (मम्लौ) मरिन इहै ५ व्ही ्ीरामचन्द्रजीके सुखकम- 
रुकी शोभा (म) सदा (म॑खमगरपदासत) सदा सन्दर्मगलकी देनेवाल हो । भाव यह 


स्वोक इस प्रकार भी लिखा है कि-श्रसन्नतां यो न गतोऽभिषेकस्तथा न मभ्नौ वनवासदुःखतः। मुखांनुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदाऽस्तु 
अभिषेके प्रसन्न ओर वमवासके दुःखसे मलिन न हआ वह श्रीरामचनद्रनीका मुखकमल मुख सदा उज्ज्वल मंगलवायक्र हो । 
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छोका 
वामके च विभाति भृधश्य॒ता देवापगा मस्तके 
माके बाठविधुरगले च गरं यस्योरसि व्याल्राट्‌ ॥ 
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तन्नम न्न निन्लन न्थ 





अर्थ-जिन शिवजी महाराजके ( वामके ) बायीं गोदीमं (भ्रषरसुता, पारवती (विभाति) 
महाराजके डदयमे सर्पोका राजा पड़ा दै, (भतिविभरषणः) जिनका विभूति ही भूषण है, (सूरवरः) 
दाता (सः) वह (अयम्‌) यह (शिवः) भगवान्‌ शिव (सर्वदा) सदा (माम्‌) मेरी (पातु) रक्ष 
रसत्नतां या न गताऽमिषेकतस्तथा न मम्लौ वनवासहुःखतः ॥ 
पेकतः)राज्यामिषेक होनेसे भसतरता)पसतरताको(न) नही(गतापराप्त इह(तथाणवैस ही(वनवास 





> 





खसे (न) नदीं (मम्ो)मलिन इई (सा) वदी श्रीरामचन्द्रजीके 
व देनेवारी हो । भाव यहं | 


यह्‌ श्लोक इस प्रकार भी लिखा है कि~“्रसन्नता यो न गतोऽभिषेकस्तथा न मम्लौ बनवासदुःखतः। मुखानुज श्रीरघुनन्दनस्य भे सदाऽस्तु 
त्मना अर्थ--जो अभिषेकसे प्रसस्न ओर वनवासके दुःखसे मलिन न हुआ वह श्रीरामचन््रनीका मुखकमल मुखे सदा उज्ज्वल मंगलदायक हो 1 
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काम्‌ 

। ३ कि राज्याभिषेकं ओर वनवास दोनोकी पिमे एक सदृश शरीरी तो इमारे राज्याभिषेक ओर 

॥ वनवास वर्णनकी निविष्न समाति एकरस क्यं न करावेगी अयोध्याकांडमं राज्याभिषेक ओर |! 

८ वनवास दोनोका वर्णन दै इस कारण दोनोके अव्रल यह ध्यान गोसाईजी ठिखते दँ ॥२॥ | 
५ नीबनश्यामरकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागस्‌ ॥ 

पाणौ महासायकचास्चापं नमामि मं शष्वशनाथम्‌ ॥३॥ =. . । 

( नीलाम्ब॒श्यामरुकोमलागम्‌ ) जिनका नीलकमल सम श्यामक ओर कोमल अंग ह | 

| (सीतासमारोपितवामभागम्‌ ) सीताजी जिसके बाम ओर स्थित है ( पाणौमहासायकचाश्‌ 

+ चापम्‌ ) जिनके हाथमे धलुषबाण शोभित ह एसे (रखवशनाथम्‌) रघुवशके स्वामी (शाम्‌) 

महाराज श्रीरामचंदरजीको (नमामि) नमस्कार करता दं ॥ ३॥ ( 

दोहा-रघुनंदन अभिषेकं दित, बदृयो उछाई अपार ॥ 
सोई प्रथम विभ्राममे, वणं मति अनुसार ॥ १ ॥ 

दोहा-श्रीुरं चरण सरोज रज, निज मनं शरकुर सुधार ॥ 

& वण रघुवर िमर यश, जो दायक फर चारि ॥ 3 ॥ | 

-ओगुरुके चरणकमलकी धूरिसे अपने मनरूपी दरपेणको खुधारके रघुवरफे विम यशको | 

 वृणन करता हू; जो चारों फखोका देनेवाला है । ( शंका ) बालका गरुपदरजसे मनक 

नि्मलकर अके ई अब उसमं कौन-सा मल गया जिसे फिर गुर्के चरण कमली रजसे † 

¢ सुधारा ! (उत्तर) स भकारकी शरणागति कषण्य शरणागति का एक दी स्वय छिला है । 

कि जीव्‌ सदा अपनेको सदोष मानके डरता है । प्रमाण-पद्यपुराणमे नारद वचन-““वापोऽह £ 

४ पापकमाऽदपाणात्मा पापसम्भवः” इत्यादि साक्षात्‌ अह्मुतर देवप वाल्मीकिजीके शङ्‌ नारद्‌- । 
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{ जीको निकार पापका ठेश 1 जो “पापोऽईै"” इत्यादि अषनेको जानते है वह केव 
४ कर्पण्य शरणागति ई, वही का सिद्धांत है, वा स्वच्छ वञ्चपर भी किचित्‌ मर्का । 
|! ओम दोता है, मनोमल बहुविपि अनाद्कार्कि, अतिदूषिजञेय) प्रम सूष्ष्महय है, एक दी 
बार कसी साषनसे ज्दी दूर नही होते, गीताम छिला है कि, अनेक जन्मके साधने 
परमगतिकी भराति होती है, इस कारण फिर मनको सधारा। वा-“भरतमहामदिमा सुन रानी ॥ 
{ जानर्ि राम सकि न वसानौ" जव श्रीरामचन्द्रूजी भरतकी मिम नरं वणन कर सकते ! 
॥ तो उन्ही भरतजीके वणेन गोसादैजी ुरुचरणसे मनरूपी निर्म कुरो परर सुधारं तो 
क्या शंका ह ! अयोध्याकांडम भरतचरिका दी वर्णन हे परमाण“ भरत चरित कर नेम? ! 
इति वा श्रीरघनाथजीको राज्य देनेमे आ अवधंमे अनेक विषघ्न इए द वह स्मरण कर श्रीगो- { 
साईजीका ध मन्‌ शोकमस्त हआ है इससे पिरसे गरुपद्रज लगायी। वा बारां मे गरुपद्रजसे | | | 
विवेक रूपी नेच निर्मल कविः ए डरे कि जो मन सदोष रहेगा तो विवेकरूपी नर्भोको 
विगाड़ेगा इसी कारण मनरूपी दपैणको भी शरुपद्रजसे पवि किया, इससे घनसक्ति दोष 
च 1 ५ 1 रहे ! जो अब छिसा-“वणंहं रघुवर विमल- | । 
श ं रघवरपदसे भरतजीको जानना; जो भमाण 
चौपाईसे बारकांडका अयोध्याकांडसे प्रसंग मिता है सो ल क 


( जवते रम्‌ व्यादि ध्र आये # नित नवम॑गल 
{ भुवन (६) 
| चारि दश भूधर मारी # सुकृत मेष पि ॥२। 
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सश > 1 | 


। जवसे श्रीरामचन्द्रजी व्यादकर घर आये है तवसे नित्य नये मङ्गल ओर आनदकी बधाई 

| बजने रगी ॥ १ ॥ चौदहों ुवन दी पर्वत ह ओर चौदहों थुवनवासियोके पुण्य ही मेघ है 

| 
। स्व विधि सब एर लोक शुखारी # रमचन्द्र-पुखचनद्र निहारी ॥६॥ 

1 


जो सुखरूप जरको बरसाति ह ॥ २॥ 
¦ 
1 
? | 
\ नगरका देश्यं थोड़ा नदीं कहा जा सकता है; मानौ अ्रह्माकी इतनी दी करतूत है ॥ 4 ॥ 
{ 
| 
| 


दि सिपि संपति नदी य॒हाई %उमेँगि अवध अम्बुधि कहं आः।२॥ 
५ 
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। मणिगण पुर्‌ नर नारि नाती % श्चुचि अमोट सन्दर सब मोँती॥॥ 
१ जहां श्रीरामचन्द्र ह वहां क्षीर सागर होता है यदी भाव दै क्षीरसागर निवासी शूपसे 
अभेद हैःवरी कहते है-पर्वत पर जल होनेसे नदी उमँगती है, ऋद्धि-सिद्धि ओर सप्ति ये ही 
सुन्दर नदी है उर्मेगके अयोध्यारूपी समुद्रम आयी॥३॥सयुदरमे मणियाँ होती है, यहां पुरके 
नर-नारी मणिसमूह है सञुदरके मणि कुजातिके भी होते र अर्थात्‌ दोषयुक्त ओर 
अङ््ुचि असंदर होते ह यह सब सजाति, पवित्र, अमोल ओर सब भांतिसे सुन्द्र ह ॥४॥ 
। कहि नं जाय कु नगर विभूती % जब इतनिहि विरंचि करएतृती ॥९॥ 
ध 


<> >>>. 9 
॥ 


| 





- ~ नप 
व 


८ 


सब प्रकारसे सम्पूणं पुरके लोग श्रीरामचन्द्रनीका सुखहूपी चन्द्र देखकर प्रसत्न होते दै ॥६॥ 
शुदि मातु सब सखी सदेटी % एटि विटोकि मनोरथ वटी ॥७॥ 
शम शूप शण शी स्वभाऊ # प्रधुदित होहि देखि शुनिराडः ॥८॥ 
भाता ओर सखी सेरी सब अपने मनोरथरूपी कताको फलती देखकर प्रसन्न होती है 

॥७॥ श्रीरामचन्द्रजीका शूष, गुण,शीक, स्वभाव देखकर मुनि ओर राजा प्रसन्न होते ह।॥८॥ 

दोहा-सबके उर अभमिराष अस, कहहिं मनाय महेरा ॥ | 
हः आप व नप महि हि ददि नेरा ॥ श र 
अभिलाषा है कि, अपने सामने महराज दशरथजी श्रीरामच 

व शिवजीको मनाके कहते रँ ( अगली कथा क्षेपक दै ) ॥ २॥ | 
केकय ष युत ॒कंकय नामा % भुनव प्रबल सकट शण धामा॥१॥ 
कैकयिभात सकल जग जाना # समर छर छवि शीर निधाना ॥२॥ 
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| 
४ 
| 
। 
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| 
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केकयराजके पुत्र कड्य नामक थुजाओके बलम बड़ प्रबकः संपूण गृणोके धाम॥९॥ केक 
 यीके भाता जिनको सब जगत्‌ जानता है, समरमे श्र, पवि ओर शीरके निधान थे ॥२॥ 
शम प्रेम सत अति पाये % रहेउ अब्द भरि अवध सहाये ॥३॥ 
शह एक दिस सो गयऊ #% सुनि वसि टसि आदर द्यड॥४॥ 
श्रीरामचन्दरजीके. पेम रत बडे सख पाये, एकं वषं॑तक सुद्र अयोध्यामें रहे ॥३॥ सो 
एक दिन वे गुरुके घर आये, वसिष्ठजीने देखकर बड़ा आद्र किया ॥ ७ ॥ 
-पद वदि केकशपनन्दन % बोकेड वचन अमीमद-ग॑जन्‌ ॥५॥ 
नाथ कमठपद शीश नषाये % मनवांछित फल रदिय सुदहाये ॥९॥ 
केकय राजाके पुत्र खनिके चरणकी वंदना कर अमृतके स्वादको भी फीका करनेवाले वचन | 





नरा कराकर 





| 
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भवनन नि ग्भ टा टा) 
ए र 


बोे ॥५॥ हे नाथ ! आपके चरण कमरोको भरणाम करनेसे मनवांछित फर मिरे ई ॥६॥ 


9० -*~>भ-जिन जनननन नजन जिवि जनिभ 
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(8 
अस कहि कंकय परम सयाना %गहि शहपद्‌ निज भाग बखान्‌ ॥७॥ 
वाणी मृदुर प्रम रस सानी % सनत वसिष्ठ हृदय सुख मानी१८॥ 
रेसा कह प्रम चतुर थुधाजितने गुरुके चरण पकड़ अपना भाग्य सराहा ॥७॥ मनोहर 

ग्रेमरसम सनी वाणी सुनकर वसिष्ठजीने हदयमें सख माना ॥ ८ ॥ 
दोहा-णर वसिष्ठ कह विसि तब, कह डबर सत माड ॥ 
 # प्रगटह मनवांछित हरषि, छाडि संकोच हुशु ॥ ३॥ | 
तब शरू वसिष्ठजी दैसकर बोरे-हे मार ! सद्वावसे कटो, संकोच ओर दुराव छोड़कर ८ 
प्रसत्रतासे मनवांछित बात प्रगट करो ॥ ३ ॥ 
सुनि युनि वचन स॒त्य धव जाने # केकय नन्दनं तबु पल्काने ॥१॥ 
प्रयु जग विदित विगत मदमाया # जानह सब घटगति युनिरया ॥९॥ 
सुनिके वचन सुन सत्य निश्चय जान केकयपुत्रका शरीर पुकित इआ ॥ १ ॥ हे प्रभो! 
जगत्‌ जानता हैकिं आप मद्‌ मायासेरहित होःषुनिराज ! आपं सबके मनकी बात जानते हो॥२॥ 
मम॒ मनवांहित घुनिय्‌ कृपाछा % निन जनजानिकर्यिप्रतिषाला॥३॥ 
मत॒ रहन दोनों माई % चदि संग सोह रिह उपा ॥४॥ 
हे सुनिराय ! सुनिये ! मेरी मनकी इच्छाको अपना सेवक जानकर प्रतिषार करिये ॥३॥ 
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जिससे भरत ओर शद्ष्न दोनों भाई संग चकं वही उषाय कीजिये ॥ % ॥ 
पावनं करि मम देश अभीता # पापिधु दोउ बन्धु अजीता ॥ 
गये कक दिनि एनि दोउ भ्राता % पह अवधपुरी जगवाता ॥६॥ 
मेर द निमय पवि कृरके ये अजीत कृषासागर दोनों बन्धु ॥५॥ कुछ दिन जाने ष्र 
रक्षकं दोनों भाई अयोध्यामे आवेगे । 
मे न सकं कहि भूपति आगे % प्रु तव पद्‌ विनवहै छल त्यागे ॥७॥ 
अम कहि ऊुब्र परेड शः चरणा %युनिमननिकह सुनो अपरगा॥८॥ 
म तो राजाके आगेनहीं कृद सकताः३ प्रथु ! आपके चर्णोका छठ त्यागकर विनय करता हं 
॥७॥ हे पूरवती | देसा कह वर सुनिके चरणोमिं गिरे, पिर सुनि मनम विचार कर बोरे ॥८॥ 
हा-विधि प्रपंच आगम ससृञ्चि श वसिष्ट सज्ञान ॥ 
युनि ऊुबरसन, करि बह विधि सन्मान्‌ ॥ ॥ 
भरपच ओर आगमन समञ्चकर ज्ञानी गर वसिष्ठजी छबरसे देसकर अनेक 
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भकार सन्मान करते इए बोरे ॥ | 
आना % राले मोर बडापन माना ॥१॥ | 
३ ५ द्र व एििधि धर्‌ धीर कुमारा ॥२॥ 
न मर्यादा तथा 
ह कुमार ! श्रीरामचन्द्रजीकी कृषपासे आपके मनके काम दा 8 | 
य॒ हि निष सहाये % सहित ईवर शप मदिर आये ॥२॥ 
। शह आयं रखि सहित समाना # उदि प्रणाम कीन्देद रषरशजा ॥५॥ 
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इस्‌ प्रकार सुनि शोभायमान वचन क्वरके सहित राजमं ॥३॥ 
आते देखकर राजाने समाज सहित इ किया ॥ 9 त 
दहि अङहीषि आसन वैरे # एनि क जहार ॥॥ । 
भूपति प्रिया अवन सन्मानी % बेटहु कहेड मृदुबानी ॥६॥ 
\ आशीर्वाद रेकर आसन पर बैठाये, फिर केकयपु्ने राजाकेो प्रणाम किया ॥५॥ राजाने 
| अपनी प्रियाके छोटे भाताका सम्मान किया ई सकर मृदुबानीसे बैटनेको कडा ॥ & ॥ 
कवर न्‌ बैठ जोरि कर हेड % तु प्रहून शुनिवर तब केङ ॥७॥ 
केकय गमन कीन्ह गह चहहीं % मोगत बिदा सङकचमन गहं ॥८॥ 
वर बेटे नदीं हाथ जोड़ खंडे रहे, तब उनके प्रश्न शुनिराजने सुनाये ॥ ७ ॥ केकयपुत् | 




















{ घर जाना चाइते ह विदा मांगनेको मनम सङचाकर्‌ रह जाते है ॥ ८ ॥ 
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अब महीपमणि आयघ् दे #% ओरौ एक विनय सुनि ट ॥९॥ 
इन मन एक मनोरथ ख्ग % उचित याट करिय सो परा ॥१०॥ | 
† सो हे राजन्‌ ! अब्‌ इनको आज्ञा दो, ओर भी एकं विनय सुन रो ॥ ९॥ इनके मने 
एकं उत्तम मनोरथ रै, हे दयालुं ! यह उचित है इस कारण प्रा करो ॥ १० ॥ ॥ 
। दोद्या-मरत _शङहन बन्धु दोउ, पटडय साथ ॥ १ 
| वै शीठसिष इहं बन्धु वसि, करि सब छोक सनाथ्‌ ॥ ९॥ 1 
५ भरतजी ओर शष्नजी दोनों भाई इनके साथ भेज दो, शीकसागर दोनों भाता वहाँ रह ¢ 
कृर ओर कोगोको सनाथ करके ॥ « ॥ 
† कृटु दिन्‌ रहि सु जननीमायक्‌ % निषदि सुन नर नायक्‌ ॥१॥ | 
राजन्‌ सुनिये, कछ दिन्‌ नानीके यहाँ रद्‌ सुख आपके चरणों ॥१॥ मेरा 
सन्दा चतत ही लः देने वाठ दोनों भाई फिर अवधपुरीमे शीषर दी आ जार्येगे ॥ २ ॥ 
नि वसिष्ठके वचन युहाये #% सुत्‌ सनेह वृ दपहिं न माये ॥२॥ 
पुनि जिय सयक अचल धस्बानी # दिये सुख मानी ॥४॥ 
| यह्‌ वसिष्ठजीके सुन्दर वचन सनकर पुकि प्रमके कारण राजाको अच्छे न रुगे ॥२॥ 
फिर गुुकी वाणी अचर समञ्चकर राजा मनम सुख मान बोरे ॥ ४ ॥ 
अवदि नाथ जो तमहं स॒हाना % सोई धरि धीर मोर क्ल्याना ॥५॥ ! 
कृहि श॒रूपद नायउ शीशा % भरतहि टीन्द्‌ बलाय मीशा ॥९६॥ 
| ३ नाथ ! अवश्य दी जो आपको भला लगता है उसको शिर पर धरनेसे मे कल्याण 
हे ॥ « ॥ रेसा कह ग॒रूके चरणोमिं शिर नवाया राजाने भरतजीको इलाया ॥ & ॥ 
पितु अवशासन सनि दोउ भाता # आये चपपहं पककिति गाता ॥७॥ 
गहे पिता पद एनि शर चरना # बेटे युनिदिग खनो अपरना ॥<॥ 
पिताजीकी आज्ञा सुन दोनों माई एकत शरीर राजाके निकट आये ॥७॥ ह पावती । 
खनो, पे पिताजीके षी गरक चरण पकड़ शुनिके समीप बडे ॥ ८ ॥ 
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दोहा-देखि मरत रिषूदनहि, स॒क्क स॒मा मदिपाड ॥ 
च ्रहमानेदहि मगन मन, बोलेड विसि युवार ॥ ६ ॥ 
भरत ओर रिषुसूदनको देखकर सभा व राजा बह्मानेदमे मग्र हए तब राजा ईसकः्‌ बोर॥६॥ 
तात्‌ भरत ठम दह॒ माई # शद कमठ अमछ शिर नाई ॥१॥ 
गवनेह फेकय-नन्दन-साथा ॐ कर जाई वह्‌ दश सनाया ॥२॥ 
ह तात भरत ! तुम दोनों भाई शुके निमैर चरण कम्म शिर नवाकर ॥ १ ॥ केक 
यनदनके साथ जाकर वह देश सनन 1 
जाह जननिस्न आयय मोगी % थ श लेह हित्ल्यागी ॥३॥ 
भूप चरणगहि आयघ् दन्द % मद्‌ समेत गवन तब कन्हे ॥५॥ 
जाओ, मातासे आज्ञा ख्कर आओ ओर अपने दितके वास्ते सेना भी संग रे जाओ | ( 
५ ॥ ३ ॥ तव्‌ य॒ह सुन दशरथजीके चरणोको प्रणामकर आज्ञा ठे प्रसन्न दो गमन किया ॥४॥ | 
५ यहि विधि भूप रजायघु दयऊ % भरत शचहन आर्द्‌ भयङ ॥९॥ 
सहित विष्टं तात पदं माथा % हषिं बंदि गवने दिजनाथा ॥९॥ 
इस पकार १ दी ओर भरत शतहनको आनंदं हआ ॥ ५ ॥ द्विजनाथ वसिष्ठ ` 
सहित पिताके चरणोमें शिर नवाया प्रसत्र हो प्रणाम कर गमन किया ॥ & ॥ 
गहे जननि कौदाल्या पारः % कहेठ हेत्‌ अलु्ञासनं शङ ॥७॥ 
राम मात्‌ दोउ शत्‌ उर छाये # सुधासरिस फल मधुरं खबाये ॥८॥ 
माता कोशल्याके च्रणोको रणाम किया ओर राजाकी आज्ञाका कारण सुनाया॥७॥ श्रीराम 
4 दोनों ध दयसे लगाया ओर अमरतके समान मधुर फर खवाये॥८॥ ! 
-अरान्‌ अम सम पाई भरत शदहन बन्धुयुग ॥ 
& जननि चरण रिर नाई, लहिं अहीष ` गवनेहरषि ॥ १ ॥ 
अमृत समान _ भोज्‌न पाकर भरत शदष्न दोनों भाई माताके चरणों शिर नवां 
| 1 4 १ > १ ; 
साइन भरत मोद भर देहा % ग नन्दनं गहा ॥१॥ 
जगत्राता रखि आवत्‌ भराता % मिरे गुदितमन सुख भुसुकाता॥२॥ 
भाई सहित्‌ अत्यन्त भरसन्न होकर श्रीरुनाथजीके. धर गये ॥ १॥ जगते रक्षक अपने 
| माहयोको आते देखकर मनम प्रसन्न हो सुखसे सुसकाते इए मिले ॥ २॥ 
परे चरण-पकज दोउ भाता # कपा उदर रघुब्र सुर्ाता ॥३॥ 
मर्म ओरामच देवताओं ह 
॥२॥ भसन्न हो दोनों भाहययोको हदय लगाया श शा 1 0 ॥ 
निरि जानकी चरण 1 ‰ प्रे मर्त सबन्धु विनीता ॥५॥ 
नाई. सीर छम आरिष पाई # बैठे युदित रामपँ आः ॥६॥ 
। जानकीजीके पवि चरणकमकोको देखकर भ्रतने भ्राता सदित नम्र हो प्रणाम किया 
॥५॥ शिर नवा सन्दर अशीष पाय किर मत्न हो रामचद्रजीके पास आ बट ॥ ६॥ 
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मरत जोरि कर प्रु शव पाई % कड भष जस दीन्ह रना ॥॥ ! 
1 १ गम स बोले शील सनेह निधाना ॥८॥ | 
भरतने हाथ जोड़कर प्रथुका श्ख पा जैसी राजान ४ 
! वचन सुनकर शीर लेहित ् व ॥ र । 1 " | 

सोरटा-ूपशशिरोमणि शउ, ठम कँ आयस दीन्द जो ॥ 
मनक्रम वचनं सुभाउ, करहु तात सोह तुरत तुम ॥ २॥ | 
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ध राजाने जो स दी प ता कृरो॥२॥ | 
र्जायद् शखुब्र ॐ उठ मरत रिगुधुदुन ॥१॥ 
सहित सीय प्रथु पट्‌ धरि माला % विदा भये हिय हषिं किशाछा ॥२॥ 
। जवही श्रीरामचन्द्रजीने आज्ञा दी तवी भरत ओर रिघुसदन 32 ॥ १ ॥ सीता ओर 
! भरथुके चरणोमें शिर नवाकर हद्यमे अत्यन्त इषित हो बिदा इष ॥२॥ =. | 
| शुदित्‌ अवज युत गवने तहर % ध केकहू रहं जह्वा ॥३॥ 
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वाह 1 पि धीरा # ध ५/५ वीरा ॥५॥ 
प्रसत्न हो भाई सहित वहां गये,. जहां अष्ट मंदिरं रहती थी ॥ ३ ॥ चतुर, वीर ( 
{| दोनों भाइयोने माताको प्रणामकर्‌ पिताकी आज्ञा वर्णन किया ॥ ४॥ अ । 
आशिष हा आयु ठरतहिं पाये % पितु सुमीप दोउ बन्धु सिधाये ॥७॥ ` | 
पति दकारे सुमट अपारा % ज्ञान निधान स॒रीठ ज्चारा ॥६॥ 
! _ आशीवदि ओर आज्ञा पाय तुरन्त दोनो भाई पिताके समीप आये ॥ ५ ॥ राजाने अनेक 
{ योद्धाओंको इलाया ज ज्ञाने निधान, सुशीर ओर रुडूनेवारे थे ॥ &॥ | 
पकर नवटतल युमग विचारा % जिन॒कर भरत प्राणते प्यारा ॥७॥ 
सुटि सुकुमार कुमार कषनके # दीन्दे संग मरतं हित मनके ॥८॥ 
। सबके सब नये ओर्‌ अच्छे विचारवाटे जिनको भरतं भराणोके समान प्यारे थे ॥ ७॥ 

{ अच्छे सुकुमार राजाओके डर भरतजीके रिए उनकी रुचिसे साथ कृर दिये ॥ ८ ॥ 

| दोहा-सहित अदन एनि भरत गे, ठककि सुमित्रा गेह ॥ 

छः नाई शीश उदि आरिष, राखि खषण. सब नेह ॥ ७॥ 
मागि बिदा आये बृहृरि भपतिप दोउ भाई ॥ | 
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केकय गवने शाम परह रदेड चरण नाह ॥ < ॥ 
श क दोउ हाथ ॥ 
क्रि प्रबोध दे सक्ति षर बिदा कीन्ह रघुनाथ ॥ ९ ॥ 
पुनि मुनि पितपद नाई शिर, प्र॒दितं मरत सुजान ॥ 
साज खह जननी अवज, कीन्देउ सदर पयान्‌ ॥ १० ॥ 
फिर प्रसन्नता सहित अलजके संग भरत सुमित्राके घर गये,शिर नवाय आशीष पाय रक्षम्‌ । 





णते स्नेह रख फिर बिदा मांग दोनों भाई राजाके पास आये फिर युधाजित आओराभचन्द्जीके 
| पास गये ओर चरणोमे शिर नवाया फिर 7 किर उठ चरणकमरः देखते दोना हाथ जोड रह गये, तब 
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श्रीरामचन्द्रजीने ज्ञान भक्ति बर दे बिदा किया । चतुर भरतजीने शुनि ओर पिताके चरणों | 





शिर नवाय प्रसन्न हो शदरघ्रजी ओर युधाजितके सहित दरके साथ प्यान किया ॥७-१०॥ 
धरि मन नयन राम पद पासा % मरतं शवहन हृदय हटासरा ॥१॥ 
विच करि विश्राम सुहावन % गये मात मायक जगपावनं ॥२॥ 
मन ओर नयन श्रीरामचन्द्रजीके च्रणोमे क्गायः भरतः शत्र इदयमे प्रसन्न इए ॥१॥ 
बीच-बीचमे सुखद विश्राम करते नानाके जगपावन्‌ स्थान पर पहुंच गये. (संसारम ननिदार 
माताकी जन्मभूमि हेनेके कारण तीर्थके समान पवित्र स्थान माना जाता दै ) ॥ २॥ 
भरत आगमनं युनि दप केका # मगल ` श्चना रची अनेका ॥३॥ 
एर बुष सुमट न्ह दष संगा मन कच कम करि प्रेम अ्भ॑गा ॥४॥ 
केकयराजाने भरतका आना सुनकर अनेक मंगर स्वना रची ॥ ३ ॥ गङ्‌, पंडित ओर 
साथ लेकर मन वचन कमसे हद्‌ प्रेम करके ॥ 9 ॥ 
इयाम गोर दोउ बर विलोकी % भयउ भप सहित विद्ोकी॥९९॥ 
मणिमय भूषण वस्त॒ अनूपा # दीन ट हितं भरतहि भूषा॥६। 
द्लसहित श्याम गौर दोनों कमारोको देखकर राजा शोक रदित इए ॥ « ॥मणिमयं 
भूषण, वञ्च, अनुपम वस्तु, प्रसन्न हो राजाने भरतजीको भट दी ॥ & ॥ ॥ 
जन्म छाम ठहि सहितं सामाना % भरत छ्िवाय चले शह राजा ॥७॥ 
समाज सदित जन्मका खाम्‌ छेकर राजा भरतको लवाय घर छे चरे ॥ ७॥ .. 
भवन्‌ छे भरत भूपति निरखि रानिन दुख ह्ये । 
¶‰ करि आरती बहमोति. मंग दान॒दिजडन्दनं दय ॥ 
प्रविरो मुवन्‌ व्र करि केकनूदन _जनक्‌ जननी पद्‌ नये । 
दिये विविध आरिष आरती करि अदित दप शनी भये ॥१॥ 
| मरतको ले राजा. घरको गये, रानी च प्रसन्न इई, अनेक्‌ आरती कर ब्राह्मणोको 
६ मङ्गलदान दिये । केकयनंदन्‌ भी सन्द्र घरमे प्रवेश कर माता पिताके चरणोमे प्रणाम करते 
{ इए ओर राजा रानी भी अनेक आशीष दे आरती कर प्रसत हए ॥ १ ॥ 
दोह्य-जवते ननिओरे से, भरत सुनह खगभूष ॥ 
| + देश तबते सुमग्‌, परम इतारथ रूप ॥ ११॥ 
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गरुडजी! जवसे भरतजी नानीकेय॒ां बसे,तवसे वह देश सुन्दर कृतार्थ शूष हो गमया॥११॥ 
सादन भरत्‌ केकपुर आये % सो सुन्‌ चस्ति विचित्र सहाये ॥१॥ 
रामक्पा सुनह भवानी #% अपर चरित अव कह बखानी ॥२॥ 


केकयपुरमे _ आये, वह विचि 
| ॥१॥ हे भवानी ! पिर श्रीरामचन्द्रजी की कृपा च र ॥ 


पि 1 तास सुत कोटी ॥२॥ 


चः थं ८. तनति 





य सतावहि ॥४॥ 
एक मद्नामकं निशाचर बड़ा द्रोदी था, सरषुसकेतु उसका पुज महाक्रोधी 
वह द जब केकय नगरम आता था, तव्‌ ब्रह्मणोको अधिकं सताता था ॥ ४ ॥ १ 
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तेहि सुनिकानिशिदिन इरी ® शम्‌ आचरणक्वनुविषि करदीं॥५॥ (| 
शनि सृमीत खनि मरत कपाला % सहित शुहन शोच विशाखा ॥९॥ 
शुनि उसके डरसे रात दिनि उरते थे, किंस प्रकार अच्छे आचरण करं कृषाटं भरतजी | 


४ सुनिरयोको उरे सुनकर शब्रुष्नसदित बहत विचारने कगे ॥ & ॥ 
कह कर्‌ जोरि सुनहु भुनिदन्दा % तजि खलडर तप करह अन॑दा ॥८॥ । 
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। सबकी पणकुटीर सिधाये # करि प्रणाम ज्म आशिष पाये॥७॥ 
सबकी पणकुटिययोमे गये ओर प्रणाम कर आशीष पायी ॥७॥ ओर हाथ जोड़ बोले हे 
+ युनिवरन्द ! सुनिये; आप रोग दुष्टोका उर छोड़ आनंदसे तप कीजिये ॥ ८ ॥ नात 


हम सेवक तवं कृपा भरोस # यदपि नाथ ना बह मोसे ॥९॥ 
श्युवशिनिकी रीति शई % अबछुहं युनहिन टिजटुखदाईं ॥१०॥ | 
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ओर इम सेवक आपकी कषाका भरोसा करते है यद्यपि आपके निकट हमारे समान 
† बहुतसे सेवक है ॥९॥ हे शसाई। रधु्वशि्योकी यह रीति दै किं ब्राह्मणक दुःख देनेवाखेको ्‌ 


न 


| अबतक भी नदीं सुन सकते ॥ १० ॥ अहि 
। श्घुकुर शुम अदन एनि सेवक %केहि विधिसदिय विप्र इखदेवक॥११॥ 
सो चब हिजपद्‌ सक्ति प्रभा # निज बल प्रता गवं न काठ॥१२॥ 
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करहु सधम भरत अस कंदेडः % युनि सनिन्द आर्नैद रुहेडः ५१२॥ 
अब अपना धमे करो एसा भरतने का, तब सुनि्रद सुनकर प्रसन्न इए ॥ १२ ॥ 
छन्द्‌-आर्नेद उदे सुनिमर विप अति सवर भरतहि जानिके । 
7 लगे कन ५ तह अमय जप्‌ यन्न त्रतमन मानिक ॥ 
मख करत सुनि ख अधमखरमुखकतु अधिक स्सायके । 
धावा गरनि निदिचर य॒मट दश खव संग छिवायकै ॥ २ ॥ 
रु. जानि. आवत मरत .रिपुहन धष बाण युधारकि । 
दि दित चले दोउ वैष सिय~-घुषीर-पद उर धारक ॥ 
रह नगरते व्यु कोश आगे श्री मरत पग टारिक। 
उद्रो कियो मवजाद गृथप निकट निकर प्रचारिक ॥ ३॥ 
भरतजीको अत्यन्त बली जान्‌ खनिवर परम भरसन्न इए"जहा तहां अभय हो जप्‌) यज्ञ, बत्‌ 
मनमाना करने लगे। नि यज्ञ करते यद वातां सुनकर अधम दुष्ट खरमुखकेतु बड़ी रिसकर गजे ! 
कर दशखवैवीर राक्षस संग छेकर दौड़ा॥२॥ भरतजी ओौर शृहष्नजी शडको आता देख धनुष 
बाणसुधार कर सिय रघुवीरचरण हृदयम धारणकर दोना भाईयुद्धको चले उस नगरसे आठ 
आगे श्री भरतजीने अपना पग अड़ाय कलकार्‌ कर राक्षसोकेयूथप समू्दोको खड़ा किया॥२॥ | 
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तीर रिपुघ्रूदनहि, राखि मरत रणधीर ॥ 
व टाट़ तहं जह खल द बह्वीर्‌ ॥ १२॥ 
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रणम धीर बल्वानेमिं वीर भरतजी ऋषियोके निकट रिषुश्ूदनको रखकर अकेरे आकर | 
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खड़े इए जहां दुष्ट राक्षसकी सेना थी ॥ १२ ॥ ५३ | 
राम अधन प्रषुदित मन कते % निरखि निकर करि केहरि जेसे॥२॥ 
भरतजी दयम श्रीरामचंदरजीका स्मरणकर दाहिना हाथ श्रष्ठवाण्‌ पर फेरने रगे॥१॥भरत 
जी उस समय मनमे कैसे प्रसन्न थेजिस प्रकार सिंह शाथियोके समू देख प्रसन्न होता है॥२॥ 
मार अमित सुषमा शख सोहा % देखत भा खलदल मनोहा ॥३॥ 
चारन इक तव दुष्ट पठावा # आह भरत दिग वचन्‌ युनावा ५॥ 
मुखकी शोभा अनेकं कामदेवको टज्जित करती थी, जिसे देख राक्षसी सेना ¢ 
मोहित हो गयी ॥ ३ ॥ तब उन दुषटोने एक दूत भेजा; उसने भरतजीसे कहा ॥ % ॥ 
ठम दप॒भूषण निरखन लायक % कतरोकतमगगहि धूवुस्ायक ॥॥ 
समर योग नहिं तम धकुमारा # दव॒नूष यह कठिन जुक्चारा ॥६॥ 
तुम राजाओमि भूषणस्वरूप देनेके योग्य दोःहमारा मागै घुष बाण ठेकर क्यों रोकते हो 
॥ ९ ॥ दे स्मार ।तुम य॒द्धके योग्य नहीं हो यह राक्षस किन थु करने वाला ३ ॥ & ॥ । 
जिन्द सहन मायाकृत खेदा % सुध्‌ न रे यह देखि अकेला ॥७॥ 
जेहि संग प्रवर वीर दश खव # तेदिरण त॒म किमिधीरन धवा ॥८॥ 
उन्ह मायाका सं करना सहज हैजिस॒को समरमे अकेला भी देखकर सुध नदीं रइती॥७॥ 
| जिनके संग दशख प्रबलवीर रहते हैःउनके साथ समसमं तुम किस प्रकार धीरज धरोगे॥८॥ 
1 (1 धीरज (न मट जब गरज । 
वेध [गर्‌ शिखा सह ब्र गहै कर अति तनि ॥ ` 
सनि ताम बाणी श्री भरत॒ रिषि सेकि दत विषा | 
रवर अवन अतिसेत॒ पालक कही गिरा पारकि ॥ ४॥ 
कहं छपा गहि उचित अस म कहं ताहि बचा । 
अब छर तम छल छोंडि निज्‌ निन बहव दिखरार्कै ॥ 
तुरसी भरतकर वचन सुनि पुनि चार फिर खरप गयो । 
करि विनय ५ सतत जब तब सनत्‌ खर कोधित भयो ॥५॥ 
जब्‌ वे विकट भट गर्जना करगे ओर अनेक पकार शिला पर्वत,रच्च अच्छी तरह हाथमे रहण 
करके तजेना करगे तब इनके संग संमामे किस विपिसे धीरज धरोगे {उनकी वाणी सुन दूत 
विचार कर भरतजीने रिस रोकी ओर वेद मर्यादा पारक रघुवर अवुजने विचार कर वाणी 
0 
अपिन्‌।- भुजाका बल (खाकर कपट छोड़ लडो। भरतके 
परि कर सरसुसके पास गया ओर विनय करके वृत्ता कात सुनते दी लर लषित 


ए ० [0 
ग यकन वन नभ भवनरनि व नमि त, ननन गतान व निभिय व > भिण" व क 
"भगिनि ननन िर्व भभव निर्व नरि गिनि न रिरि गान स न] 


त्त 


[> 


<~ >~ >~ “~ 
८८ वण 


० 





विवः कवः धः 
(009 





वनन 


ष स्म -जटी-ट -स्ठम, 


नण भ्न्न 


© ^ ] 


छ“ 


=-= + 


1 


व 


ठ) ए" 


<> 
९०७८ > ८0 


न 





त्‌ 


न = 2“ 2, 
८] र पाः णन णिनथिनन 
००००८००० ८०८ >>, 


वि न तं 


[> ~~ 


न 


ठिक स्क चपि 





(~ 


४ 
| 
६ 


न 








(६ 
| 
६ 8 

(8 


ध उद्व 











ए 











१३ ^“ अयोच्काक्राण्डय्‌ -क्षे ० ९०. (५१७) 


भ ~त न प 
% न भ न र 0 वः कनः च 


दादा-भ्रयनन्दुलके शिष्य दहु, यहि विधि उठे रिसाइ ॥ 
& प्राचीदिशि विं घन्धुखहि, जिमि निहार-समरदाह ॥ १२ ॥ 
तब यह शुक्राचार्यके शिष्य अनेकं प्रकार रिसाकर एेसे चङे जसे पूर्वं दिशामे रविके 
सम्थुख निशर ( कुदरा ) होता है ॥ १३ ॥ 
नाना गिरि तृह धरि ख धाये % मरत हृदय रघुवीर मनाये ॥१॥ 
राम अबुन निज ॒धतुष ठकोश %रिपु दछ बाहिर भयउ युनि घोरा॥२॥ 
वे दुष्ट अनेक प्रकारके पर्वत, वृक्ष धारण करके दौड, तब॒भरतने द्यम श्रीरामचन्द्र 
जीका स्मरण किया ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके अनुजने अपने धलुष पर टकोर दी, वह शब्द 
सुनकर शद्ओंका दक बहरा हो गया ॥ २॥ 
यहां शाहन्‌ हदय विचाग % आइ भिश्यो खुद अस्यारा ॥३॥ 
जय रघुबर कहि चाप चद़ावा % रवि समान शर जोरि चटावा ॥५॥ 
यहां शघघजीने दयम विचार किया कि, प्रबल शघ्ुका दल आ मिखा ॥३॥ जय 
रघुवर एेसा कहकर चाप चढ़ाया ओर सूर्यके समान बाण जोड़कर छोडे ॥ ४ ॥ 
खरशख दरिं पश ॒सो जाई % अनी अयुत दुई अवनि गिरा ॥५॥ 
दूस शर श्र पवा % गिरे निदाचर सुभट अपारा ॥६॥ 
वृह बाण खरुखके दर्मं जाकर पड़ा ओर बीस सदस सेना पृथ्वीम गिरा दी ॥ ५॥ 
दूसरा बाण श्ष्नने छोड़ा जिससे अपार राक्षस योद्धा गिर गये ॥ & ॥ 
भरतं अयुज एति लि दार छाडे #% चे प्रचण्ड भरतते _ चडि ॥9। 
चंड विंशिखगण अरिदक गवना %कीन्ह जो कौतक सुनअदिदवना॥८ 
फिर शद्ष्नजीने दश बाण भरतसे अधिक कोध करके छोड़ ओर वे प्रचण्डतासे चरे॥७। 
प्रचंड बाण समूह शटुओंके दलम चरे; हे गरूडजी ! सुनोउन बाणोने जो कौतुकं किया॥८। 
न्द-शार गये अर्दिर पेड त क्रन्‌ लागे खेल 
छे छे निशाचरं वीर, डरहिं विदारि शरीर ॥ 
तितं भने खट्‌ इन्दः शुर धाई डरे 
श , लावाहि  समरर्मह फेरि ॥ 
हि विशिख करलःचिक्छरहिं दवन विशाट। 
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॥ लखि छरत्‌ केवह तीर, रणमर्ह न कोड वीर्‌ ॥ 
॥ दे _ शपथ सेनहिं फेर, भट बहुरि छावा धेरि 
\ करि खे घटिका पाच, म नराच ॥६॥ 
| 
| 


नोयो थण 1 निणनणणधननण 


जब बाण शष्ठसेनामं गये, तब वहां जाय खेर करने लगे, निशाचर वीरको ठे केकर 

उनका शरीर विदीणं करे रगे, जा तहां दृष्ट रोग भागने लगे! ओर बाण दौडकर उनको 

छेदन करने रगे, फिर दशो दिशाओंसे धेरकर समरमे फेर खते थैः फिर तीक्ष्ण बाण आकर 

वेधन करते थे बडे राक्षस चिक्कार करते थे जब खरने देखा किं युद्धम कोई वीर नहीं है 

केवृ बाण डते है शपथ देकर सेनाको खड़ी करिया फिर धेरकर लाया इस प्रकार पांच 
खेल करके फिर नाराच निषेगमे प्रविष्ट इए ॥ & ॥ 
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जय जय भरत व ॐ जयति रशम-धाता रणधीरा ॥२॥ 


सोरटा-भरत अहन बल देखि, पुकि सरदेड रिप 
१ 
श्रीरामचन्दरजीको अवुकूक जानकर बारंबार कंपवृक्षकं एक वषाने रगे ॥ १ ॥ 
सत 1 वीरकी जय हो ! रणधीर राम भराताकी जय हो ! ॥ २॥ 


प 
रष विष, भरत॒ अलुज ब जानि जिय्‌ ॥२॥ 
त ह हो उनकी सराहना की, भरतके अलुजका 
| बरु मनम जान देवता बड़ प्रसत्र इए ॥ २ ॥ 
् 
† 
| 
1 
विधि वचन कहत्‌ सब रेवा # अभय होन हितं रावं सेवा ॥३॥ 
| निभेय अस्तुति करहि खाना %खुनिखरुखखल्अधिकरिसाना ॥४॥ 
( इस्‌ भकार सब देवता वचन कहते ई ओर अभय होनेके निमित्त अपनी सेवा खाते ६।३॥ 
प ् 
| 
| 
१ 
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सुज्ञ विथ रामह अलका % पुनि पनि वि घुरतर्‌ एला ॥१॥ 
ओर निर्भय होकर स्तुति करते है यह सुनकर खरु खरमुख बड़ा कुपित इआ ॥ ४ ॥ 
फेशा निन दर घ॒मटन्‌ डरी % धाये खर गहि गहि गिरि माटी॥९९॥ 
डरे गाम अतन परह केसे % बारिदि करि बारि श्षरि जेते ॥६॥ 
योद्धाओंको डाटकर अपना दर फेर ओर वे दुष्ट पत्थर शिला ठेकर दौड़े ॥ ९ ॥ 
ओर इस्‌ प्रकार राम अनुजप्र डा दिये जसे मेवं वषां करते ह ॥ & ॥ 
इक बाण चाव #% छतर समान्‌ अदमण अ॒हाबा ॥७१॥ 
पुनि शर द्रूखर छंडी जबहीं % गे उडि रन हइ भिरिति तबहीं ॥८॥ 
तब भरतजीने हसकर बाण चाया, जो छके समान सुन्दर शोभायमान था ॥ ७ ॥ 
फिर जब दी दूसरा बाण छोड़ा तब दी रज होकर गिरि त पेड़ उड़ गये ॥ ८ ॥ 
दोहा-गये पक्ष इइ किमि निश्चर्‌ श्दाह्‌ ॥ 
मास्त स , कल्‌ अचल उड्‌ ॥ १४ ॥ 
पक्ष दुड ( तीन योजन ) पर वे राक्षस रेसे जा पड़ जैसे कभी पवन वेगसे कलर का 
पवेत उड जाय ॥ १४ ॥ 
आवा बहुरि मरतके पासा % देखि भरत कर वचन्‌ प्रकाशा ॥१॥ 
मायामय रण कवन श्राह % छिपा बन्धु तव विंरिख ट्राई ॥२॥ 
फिर बह राक्षस भरतके पास आया भरतजीको देखकर कहने गा ॥ १ ॥ मायाका युद्ध 
करनेसे क्या शूरता दिखाई ई ! बाणकी लड़ाई मं तुम्हारे बन्धु छिप गये हे ॥ २॥ 
पतन्‌ वाण तम॒ एक चलावा % योजन तीसक कटक उडावा ॥३॥ 
१ सरमाया # अवशा ऋ कत दोष हमारा ॥४॥ 
( [कर कटकं उड़ा दिया ॥ ३॥ 
मार हसकर बोे- यह आवश्यक कायं रै इसमे हमारा क्या दोष ह ॥ ४ ॥ व 


र कवन हम रघुकुर बालक #% विप्र-देव द्रोरी ख घाटक ॥५॥ 
अप्या भूषण बली इखद टिज #% मानी मट पुनि अनयीमूयुज ॥६॥ 
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| क ईं शुर नरी ई ब्राहमण देवताति दोही ष्टके मारनेवारे ई ॥५॥ 
अपयशके भूषण बली देवताओं ओर्‌ बरा्मणोके दुःखदाता मानी भट नीतिं रदित राजा॥६॥ ! 
| इनते कयि न रण हम सोहा % यथा मृतक पर बरञ्च न कोहा ॥७॥ 


2 





( 

| 
ताते बाण प्रमाव्‌ .जनावा # तुमहिं जीतिकससयश सहावा ॥८॥ | । 
| इनसे दमको युद्ध करनेसे शोभा नौ है,जेसे मृतकः पर क्रोध क्रा अन॒धित्‌ ३।७।इससे 
* केवर बाणका प्रभाव दी जता दिया है तुमको जीतनेसे सुयश केसे शोभित शोगा ॥ ८ ॥ | 
दोहा-त्यागि द्रोह दिननाह <। मजह सदा रघुबीर ॥ 
‰& करहु निरंतर रजयुख, जो ठम भट रणधीर्‌ ॥ १९ ॥ ्‌ 
† ब्राह्मणोका दरोद छोड़कर घर जाओ, सदा श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो ओर यदि तम | 
। रणधीर योद्धा हौ तो निरंतर सुखपर्वक राज्य करो ॥ १५॥ 








~~ 9-२२-२ <~ 
छ. „नि "^ ०“ 


षय षि 





- -- ७-५- व. - 
कव करव वःव राव 





| ! भ्रनत गिग खल हृदय लजाना # सेन समेदि बहुरि रण उना ॥१॥ | 
^ गंज घोर कीर अपारा # भुना शब्द तिन सुनब विसारा ॥२॥ . 
| यह वाणी. सुनकर दुष्ट मनम लजाया ओर सेना समेट कर युद्ध ठाना ॥ १ ॥ ओर ॥ 
{ अपार घोर कठोर गर्जना की इससे किसीको ङछ सुनायी नहीं पड़ता था ॥ २ ॥ ( 
।| पनि तमबाण _ मानते, छंड़ा # अन्धकार अति मँडा॥२॥ ८ 
/ हाहाकार मच्यो च ओर % छिपे तेनरवि भो तम धोरा ॥४॥ | 
(र घटुषसे अन्धकार बाण छोड़ा जिसमे भूमिम अति अन्धकार छ गया ॥२॥ 1! 
£ चारो ओर हाहाकार मच्‌ गया, सर्यका तेज छपा, घोर अन्धकार छा गया ॥ ९ ॥ | 
^ मरत विलोकि छोक्‌ विकला % छोड मादुबाण अत्राह ॥५॥ ८. 
! कटा विषिक तम मिटा अन्धेरा #% भयर प्रकारा जगत चहं फेरा॥९६॥ 
| भरतजीने ोकोंकी व्याङ्कलता देख .शीघतासे सूयं बाण छोड़ा ॥ « ॥ बाण कट गया ॥ 
({ ओर अन्धेरा मिट गया । संसारम चारो ओर प्रकाश हो गया ॥ & ॥ ॥ 
। आवा पनि खट द ठे भारी # छडिसि अल ग ,भयकारी ॥ । 
एक भरत बह सुमट प्रहारा % जरत पतंग जिमि दीपक क्षारा॥८॥ 
| फिर वह दुष्ट बड़ा दर ठेकरआयाओौरउसनेभयंकरअघ्च-शख् छोडे।७एक तो भरतओरअनेक | 
{ योदधाओंका प्रहार प्रतुषेसबषसे भस्म होतेथेजेसेदीपक पर पतंगजलकर पखदीन हो जाते है।८॥ | 
। इृन्द-जिमि परत दीप पतंग जार शबगण निष्फठ गये। = 

‰ पनि सोच पोच पहार पहन, विटप बह डारतम्ये॥ 
| सुर देखि घोर प्रहार व्याङुल, नास युत्‌ अम्बरखरे। 
। केहि मति होई उबार अब रार, देखि अगणित दवि मरे ॥ ७॥ | 
५ जिस प्रकार दीपकके निफट पतंग आकर पंखदीन हेते है उसी प्रकार शङओकि आयुध ¦ 





समूह निष्फल हो गये, फिर उस दुषटने विचार पूर्वकं बहृतसे पवत्‌, धष, शिखओंका भरहार + 
४! करिया, देवता घोर प्रहार देखकर व्याङ्कल हो भयसे आकाशम खड़े थे, अब किंस प्रकार 
| उबार होगा ! क्योकि बहुतसे दबकर मर गये ॥ ७ ॥ 
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क = । 
४ छन्द-रणमध्य रघुवर बन्धु राजत, जिमि टिरददल केशरी ( 
॥ १ मय विन शशसन तान कान, समीप करि त्यागन्‌ करी ॥ 

टैकोर ख दश आर घोर, कटीर शति रिषि भोँचके । 

| मह्‌ बधिर खख सेन सगरी, युनत केन्‌ न्‌ रहं सक ॥ < ॥ 
। युद्धम भरतजी इस प्रकार विराजमान नेसे हाथियोके च (सिह भयरदित हो, शरासन । 
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- बाण छोडे+उनकी घोर कठोर ठंकोरथ्वनि दशो दिशामि भर गई, ( 
४ की सेना बधिर हो गई, शब्द्‌ होनेके कारण ठहर न सके ॥ ८ ॥ 
सोरढा-घुनत न्‌ टेरे देरि विकट शेना संकल्‌ ॥ 
#! मरत जोरि सरफेरि, छंडेउ रिपु दलन हितं ॥ ४॥ 
कोई उलानेसे भी नहीं सनता, शत्रकी सेना स्याल हो गयी, भरतजीने किर बाण चदा 
+ ५ दरुके मारनेको छोड़े.॥ % ॥ < 
म बहतं॒खल ध्रूरि समाना % सोहत मर्‌ वैष धरि नाना ॥१॥ 
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। भरत्‌ चरन रज इक शिरं नावा # व्रिदशाएर तेहि हषि पठवा ॥२॥  । 
बतसे द ूरीके समान हो गये ओर अनेक्‌ वैष धर समरं शोभित इए ॥१॥ एकने | 
| भरतकं चरणकौ रज शिर नवाया! भसत्न हो उसे देवोकृको भेज्‌ दिया ॥ २ ॥ / 
 बहतक भट पनि उेउ संमारी % धाय गरनि तरनि निशि चारी॥३॥ ‹ 
॥ मायाधीश अलुन सन माया # करं निद्ाचरअधम अदाया॥॥ । 
¢ रि बत राक्षस योद्धा संभार कर उ ओर्‌ गरज तरजं कर दौड़ ॥३॥ ओर मायापतिके 
¢ अनजसे अधम दया रहित निशाचर माया करने रगे ॥ 8 ॥ नि | 
/ छोड असित नराच अपारा नि भा यामिनिनिमिर्जधियारा॥। 
। तव्‌ 9 स सार # ष एदि १ उजियारा॥६॥ 1! 
¢  कष्णवणके अनेक बाण छोड़ पिर रातनिके समान अधियारा दो गया ॥ ५ ॥ तब भरत- । 
| जीने रपिबाण छोड़ा ओर शके बाणोको काट उजियाखा कर दिया ॥ & ॥ । | 


सि भरत पनि चाप चदव % अग्निबण एनि सपदि चलावा ॥७॥ 
अमित्‌ खर तणसम तला #% देखि विप बरसे बर एटा ॥८॥ 
भ्रतजीने ईसकर चाप चद़ाया ओर पिर शी ही अभ्रिबाण चलाया ॥७॥ अनेक 
समान जर गये, देवताओने देख उत्तम पू ब्रसाये ॥ ८ ॥ 
सोरा-जिमिं नम पर नममाहि, धन सुमह कं कत श्षरी ॥ 
५ शवहन पाहि, करि भा तिदशा सुमन ॥ 4॥ 
र आकाशम्‌ घन्‌ समूह ( कं ) शब्द्‌ करते- है उसी ¢ 
म न , स श ह्‌ ^ १ जलकी री करते हँ उसी 
माना #खड्ा तमीचर खरखख ज्ञाना ॥१॥ 
गदिन शर रधु निकट त॒ङाना # छोड सायक उरग समाना ॥२॥ 
बीर उस्‌ यद्धको देखकर भय मान भाग गये ओर राक्षस खरषुख धीरज धारे रहा ॥१॥ | 
आ धनुष बाण लेकर भुके निकट पात हआ ओर सर्के समान बाण छोडे ॥ २॥ 
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चले पकरत_ शर ॒सघुदाई % देखि हसे श्षुवर र्षु माई ॥३॥ 

| जयति राम्‌ कहि तजेउ नराचा # रउ गर्म सौ शर पांचा ॥॥ 

{\ वे बाणसमूह फकार मारते चरे, निन्द देखकर रघुवीरके छोटे भाई हसे ॥ ३॥ ओर 
( | रामकी जय' कहकर उन्होने पांच बाण छोड वे बाण गर्डके समान रगे ॥  ॥ 

। अर्िर काटि निकट भट मारी # गरजहिं रिपकर शिरर मारी ॥५॥ 

| शम अवज करि अघ रण कीड़ा % रैहिं निद्याचर कर गहि पीड़ा ॥६॥ 
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नाना । 
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ज शतुके गण्‌ काटकर योदधागर्णोको मार्‌ शुके शिरष्र अत्यंत ग्रजते ३।५॥ रामजीके ! | 
ने रणम फेसी कीड़ाकी किनिशाचरोको बड़ी पीड़ा दी ओर उनके प्राण जाने कगे॥&॥ | 
हत शर प्र भरत धधाना %्ीन्ह सकर पु कटक निदाना१७॥ ॥ 
शकल शर॒ण सेन शवाय # भरत विरि तूणीर समाये ॥८॥ 
!। भूरतजीने महा अवल सौ बाण्‌ चलाये ओर शवक कटकका अन्त कर दिया॥७॥सब | 
| शत्र ओंको थुद्धकी सेजमें सुखाकर वे भरतजीके बाण फिर तरकसमे आ गये ॥ ८ ॥ | 
। दोहा-तिदाचर रहा अक्ल तब, खर सरस सुन जोर ॥ 
तै ठे दुहकर इ शिखरं शट, धावा करि ख घोर ॥ १६॥  _ ५! 
॥ तब वह प्रवर थुजावाखा इष्ठ राक्षस खरशख* अकेला रह गया ओर दोनों हाथमे दो | 
॥ । 
1 । 
॥ | 
+ 


(क = 





शिखर छेकर भयानक शब्द कर शठ दौड़ा ॥ १६ ॥ ६ 
। सहित शिखरं निरिचर थुनदंडा % तनि इक सायक इत्‌ युग खंडा॥१॥. + 
बहुरि एक शर भरत चठावा # काटि ताघु शिर धरणि खसावापर॥. । 

तब भरतजीने एकं ही बाण छोड, गक्षसके शिखर सदित भुजदण्डके दो टकड़ कर 

॥१॥ ओर फिर एकं बाण भरतजीने चलाया,उसका शिर काटकर भूमिम डा दिया ॥२॥ । 
बीराहीन खल शन्धुख धायउ % तेहि्षण धरा क्क भयु पाय॥३॥ | 
समय विश्व॒ जाना सगवाना % कीन्ह तादु तलु रज परिमाना ॥७॥ 
वृह दष्ट शिर दीन भी सम्धुख धावमान इआ, उस समय पृथ्वी ङछ भयभीत इई ॥३॥ 





१ 
१ 
ध 
तब भरतजीने विश्वको सभीत जान उसके शरीरको भूख्कि समान चरणं कर डाखा ॥ ९। 
। तनत प्राण रना सो भारी % मुरं धरा अति हृदय्‌ यारी ॥५॥ 
। कहि जयजयति जयति जनत्राता % जयति मरत जय रिषहिन ताता॥७॥ 
श राम अवुन यद भूरी % गये अमर निज हं युखप्री ॥८॥ 
ओर जनके रक्षक भरत श्ुष्नकी जय हो जय ह एेसा कडा ॥ ७॥ भरतजीका महा- । 
यश गान करते हए देवता प्रसन्न हो अपने स्थानके गये ॥ ८॥ 
दोहा-खग्‌ ज॑हुक_ वेताल गण, असे रुधिर अघाई ॥ । 
& 





| 
१ 
१ 
चदि विमान नम खश्युख गयड # देवन हरषि इन्दुभी दय ॥&॥ | 
प्राण त्यागने पर उसने बड़ गर्जना की पृथ्वी खदयमे अत्यन्त सुखी इई ॥८॥ खरण॒स 
विमान चदकर स्वगको गया, देवताओने सत्न हो इन्दुभी बजाई ॥ & ॥ । 
| | 
| ४, गने सब निज निज थन, शमबन्धु यद गाई ॥ १७ ॥ 
तषु 
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पक्षी, गीदडं ओर वेताखगण उनकी सेनाका धिर पानकर अधाकर अपने-अपने स्थानां 
को भरत ओर शतरुष्नके गुण गाते चरे गये ॥ १७॥ 
बिच श्रम्‌ मरत कठिन णि मारा % य॒मिरि हृदय पिय शम उदारा॥१॥ 
उपमा शी सकल शण वन्‌ % गवते भरत जहाँ रिण्दवनू ॥९॥ 
विना श्रमक दी भरतजीने कठि श्रको मारा ओर इदयं उदार सीता रामजीका स्मरण ( 
। किया ॥१॥ सब्‌ उपमा योग्य्‌ शीर सम्पन्न गुर्णोक घर भरत चि सभीष आये॥२॥ 
। खिन परे मरतके चरणा % प्रेम प्रमोद जाय नहिं वरणा ॥३॥ 
मरत सखबन्धु पुकि. उर लाये % मितं परस्पर अति सुखपाये ॥५॥ 
शतष्न्‌ भरतके चरणोमे पड़ प्रेम-आनंद व्रणा नहीं जाता ॥३॥ भरतजीने अपने बैधुको | ॥ 
पुरकित हो हृद्यसे ख्गाया ओर परस्पर मिलनेसे बडा आनेद पाया ॥ ४ ॥ ¢ 
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महिदेवन्‌ कीन्ह प्रणामा % सहित बन्धु परिप्रण कमा ॥९॥ | 
॥ प अली दि अति सीत $ निमय मये वास सल बीतठ ह ।६। | 
भाई सहित ब्राह्मणको प्रणाम छया? पूणकाम हुए ॥ ५ ॥ ब्राह्मणोनि बडे 1 
॥ उत्तम आशीवाद दिये, दु्टोके आस बीतनेसे निय हये ॥ ६ ॥ ` पनि "+ 
॥ संग अवन दिनरन्द , समेता # भरत चरे जह भपनिकेता ॥७॥ | 
` तत ० बड़ रिप्मारा % यहं सुनि पायह केक्‌ शवारा ॥८॥ !! 
अनुज ओर ब्राह्मणो समूह संग खयि भरतजी राजाके स्थानको चरे गये ॥ ७॥ ॥ 
॥ भरतजीने समर कर बडे शतको मारा यह समाचार केकय राजाने पाया ॥ ८ ॥ (1 
| छन्दुुधि पाय केक शुवार प्रमुदित चले निनदर साभि । | 
( हनत शण मनत गायकं भरत यश भय त्यागिकै ॥ ॥ 
| + 


इन्दुभि ५ 
इहि मति भूपति मरत ४; रतुन धन्‌ बारहीं । 
यह्‌ + 8 केसाथ चले क चसद 0 
भस॒त्र हौ दर साजके साथ चरे, इधर दुठं 
भय त्याग भरतके गुण यशगाते थेइस प्रकार राजा भरतके 1 । 
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करते 'तूकसीदासजी कहते द किसबराजाका दर प्रसन्न हो प्रथुकौ सराहना-जहार करता र।९॥ ॥ 
दोहमा-मए्त शउहन दरसहित चप शह कीन्ह प्रदा ॥ 
8 ५३ शा शनी आरती, मंगर गाव खश ॥ १८ ॥ 
व ५. +. ( ^. प्रवेश किया । हे गरूडजी ! रानिया 
2 आरत मङ्ग _ गाई # विविध वस्तु गज वानि ठटाई ॥१॥ 
भय  & एरखोक सुखारी # ग्रह॒ गृह मंगर गावहिं व ॥२॥ 
¢ _ मङ्गल गाकर्‌ आरती की, अनेक वस्तु हाथी, घोड़े दान दिये ॥ १ ॥ पुरवासी अभय 
| हो त 1 गाने रूगीं ॥ २॥ 
बहि मण्डारा # तुरत भरे धन विविध प्रकरा ॥२॥ 
केकय जसा # कहि न एके निगमागम तेसा ॥७॥ 
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| दान देते-देते भण्डार खाली करदं ओर भरतके प्रभावसे वे सब भाँति फिर भर जाय 
॥ ३॥ केकयराजाके घर जैसा मङ्गल है वेद ओर शाञ्च भ नदीं कह सकते ॥ ४ ॥ 
ठेव श्च यमन अपारा % गाय भरत यञ्च बहत प्रकारा ॥५॥ 
। समूह दोउ कबर निहारी % अस्वति करि स॒नह उरगारी ॥९॥ 
देवता एूरोकी वषां करते दै, भरतका यश॒ अनेकं पकार गत ह ॥ ५ ॥ हे गर्ड़जी । 
ऋषिसम्रूह दोनों कुमारोका दर्शन कर स्तुति करते ह ॥ & ॥ 
रशम-भाता दोउ बीश % मदन्‌ कोटि छबि निदरीरा ॥७॥ 
तुधारी # जयति जयति उर्वीमयहारी ॥८॥ 
| रामजीके भ्राता दोनों वीरोकी जय हो,जिनका शरीर कोटि का करतेरै॥७॥ 
६ । गोब्राह्मण भक्तोके निमित्तशरीरधारणकरनेवारेकी जयहोभूमिके भयको दूर जयहो८ 
|| इन्द-जय नयति उ्ी-मयहन दोड वन्धु शी उनागे। 
१ छविमनन संसयदवन शुत-शस्चाप भरु करणा क्‌ ॥ 
| जयराम जिय 
¢ 
| 
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-अदन पाठ दीन्‌-दयाटं यह व्र॒दी 
तवचरणप॑ंकन अमरु हमनिशि दिवस सग अछि कीजिये ॥१०॥ 

भूमिके भयदरनेवारे दोनों बधु शीरताके उजागर आपकी जय दोछषिके भवन,संदेहकेो दूरकरः 
नेवाले,कूणाकर शरचापके धारण करनेवारे आपकी जय्‌ दोहेराम नज! पाड दीनदया। 
यह्‌ वर दीजिये कि आपके चरण कमलम हमारे नेच भरमरके समान दिन राति रुगे रहं ॥१०॥ 

सोर्-यह वरदान पाठ वदयनिि दया करि 
दामन सकल जंजाल भक्ति श््रेमदृट्‌ ॥ & ॥ 

हे कृपालु ! ह दयानिषे ! दया करके यई वरदान दो कि सब जंजार्को शांत करके 
{! आपके चरणकमले सप्रेम दद्‌ भक्ति द ॥ ६ ॥ 
सुनि शुनि विनय भरत % बोले बेन सुधारस साने ॥१॥ 
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वचन्‌ 4 य अभय मय दाना ९ र | 

भरतजी पुलकायमान हए ओर मृतके समान खन्द्र वचन 
॥१ विवा 6८.1.16 वचन सुनो, जिनकी कृषासे संमाममं अभय होता ६।२॥ 
हम जीते बड़ खल सुद्रोरी # नेक परिम भयउ न्‌ मोही ॥२॥ | 
मुख पैक नीके % पिव अणिति 
जीता, पर हमको कुछ भी परिध्रम न हआ ॥ ३॥ 
न १ ने भौरोके समान ओर जीके बुत्‌ प्यार रदं ॥ ४॥ 
करौ मवभयनारी .# जपे जिन्दे नितहरगिरिजनासी ॥५॥ | 
रघुपति-दासनके दासता # दिजिवर मानह यह विश्वासा ॥६॥ | 
\ 
॥ 
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। करनेवाले प्रथुका स्मरण कर सख प्रप्त करो, जिसका शिव-पावेती सदा 
ल ५ खनाथनीके वासक दास दं है ब्राह्मणो ! यह मनम विश्वास मानो॥&॥ 
रामनाम मणि मनअहि क # अमय होह भव भय परिह ॥७॥ 
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मम अल॒चित सिख तुम शरुतिबेता % सुनि बोले दिन सक्‌ सचेता ॥८॥ 
राम ख्पी मणि हण करने को मन स्के समान करो; अभय होकर - संसारका भय 
| 4 ॥ ७ ॥ र आपको अनुचित रै क्योंकि आप तिके कत्ता हो, यह सुनकर ८ 
दवान्‌ ब्राह्मण ॥ ८ ॥ 
छन्द-दिज सकल प्रम सचेत बे मरत वचननि चित धुरे । 
१ निरखहिं मनोहर उभय मूरति, कठ अभ्वकजल मरे ॥ 
विना अस सिख देहको, शकु हभ भृक्नगंजनं 
हम त॒महिं रामह एक जानत, सुनहु खल शखर मञ्जनं ॥११॥ 
भरतके वचनोको चित्तम धर वे अत्यन्त ज्ञानी ब्राह्मण बोले ओर उन मनोहर 
मति देख उनके नेमं जर भर आया । हे भ्रूमिके दुःख मेटनेवारे ! आपके विना ेसी 
शिक्षा हमे कौन दे सकता है । दुष्ट खरुखके नाशक ! सुनिये, हम आप ओर रामको एक 
४ जानते ई, यह हमारा निय सिद्धान्त हआ दै ॥ ११। 
दोहा-मन्वाछिति ए पाय सब, हिज शवने निन धाम ॥ 
तुटसी गावत भरत यद्वा, पावा सब मनं काम ॥ १९ 
सब ब्राह्मण मनवांछित फल पाकर अपने घरको गये ओर भरतका यश गाते इए मनकी 
सब कामना प्राप्त ( १९॥ ५4 त 
भरत॒ सग शजङमाय॒ > आग ददशण ग उदारा ॥१॥ 
सुब देखि भरतके करणी # पायउ हषं जाई नहिं बरणी ॥२॥ 
भरतजीके संग जो दश गण शीकके उदार राजकुमार आये थे ॥ १ ॥ वे सब भरत 
जीकी करनी देखकर एेसी प्रसत्नताको प्राप्त इए जो वणी नदीं जाती ॥ २॥ 
नित वरतन यख रृदहिं युपासा # मास चार तहँ कीन्ह निवासा ॥३॥ 
सावन भरत सुखद रख पाई # केक पतिके पद शिर नाई ॥४॥ 
| वै सब नित्य नये सख पाने रगे, चार. महीने वहां निवास किया ॥ ३ ॥ ओर फिर 
५ अजन्‌ सूहित भ्रतकौ सूखमयी संमति पाकर केकय्‌ राजा के , चरणोमिं शिर नवाया ॥ ४ ॥ 
ते भूपकुमारा # चले अवध हिय हषं अपारा ॥५५॥ 
५ विपिधित्थचुभा ॐ जान अधृत त न सगभषा ॥६॥ 
म बहुत प्रसन्न ॥५॥ हे ग 
| राजान्‌ अनेकं अनुपम रत्न व ००० बीस सद ष 0 
अनेक ॒घुहाये # खगण्रग हयगय हाटकं छाये ॥७॥ 
| अपार बहु भार भराई # ऊुवरन्‌ सग दप दीन पठार ॥८॥ 


॥ 


1 









र, 


० “वि ~ ` 01 


व 





न> 9 


00 
सि रिः 9 


(2 
म त 





| 





भार भरा कर मारोके संगमे भेज दिया ॥ 
दोहा-भरत न 0 वेदि बैदि शिर नाइ ॥ 


वे भरत ओर शदुष्नके र तव्‌, चले सुमिरि रघुराई ॥ २० ॥ 





शोभायमान विचिघर वञ्च, सग, हाथी, धोड़े, सुवणं ॥ ७॥ अपार धनके बहुत | 
| 


चरण 
नायजीका स्मरण कर सर कमलको बारबार शिर नवाकर सेना सहित सब कुमार रघु 
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| मरत शचहन दोउनन साथा # गवने साधको यनि नाथा ॥१॥ 
। _कमरनयन उर्मेगे जस नीके % सुरति करत प्रयु प्रेम अमीके ॥२॥ 
। हे भष्दराज ! भरत शदृष्न ये दोनों मार्‌ ढ्‌ कोशतक उनके साथ गये ॥ १ ॥ 
({ कमल्‌ से नेमे जर भर आया, रामके अमृतरूप प्रेमा स्मरण करने रगे ॥ २॥ 
| सिया रम पदक नेह करि % बोले मरत वचन अन॑द मरि ॥३॥ 
/ सुनह समत यवन्‌ शणगेहा % तात विनय मम सहित सनेहा ॥४॥ 
। सीतारामके चरणकमलं प्रेम करफे आनन्दम भरकर भरतजी वचन बोरे ॥ ३ ॥ 
{1 शणोके पा सुमन्त पुत्र ! तुम प्रेम सदित पितासे हमारा विनय सुनाना ॥ 9 ॥ ॥ 
| श पित मातुन्‌ सबन इदां # कहन प्रणाम चरण रिरनाई ॥५॥ 
। पुनि दिन प्रतिपिय शवर पाठ % कव प्रणाम सहित सतमाङ ॥६॥ 
। शङ, पिता, माता सबसे बुञ्चाकर चरणोमें शिर नवाय पणाम कहना ॥५॥ ओर पिर भ्रति 
। दिनि सीता रधुनाथजीके चरणोमे हमारी ओरसे सत्यस्वभाव दवारा प्रणाम किया करना ॥ & ॥ 
। अस कहि बहर पुरकि दोउ भाई# केक भवन गये महि सुखदाई ॥७॥ | 
। मगमहँ करत कटक दिन वासा % चछहिं शमपद दररान आसा ॥८॥ 
† फिर एसा कह दोनों भाई पुरुकित होकर भूमिके सुख देनेवाठे केैकयराजके भवनको छोर | 
\ गये ॥७॥ ओर कुमार मागमे कुछ दिन निवास करते रामके दशनोकी आशासे चरते ३।८॥ 
¦ दोहा-सखानन्द आदिक सकट, पचे श्री दप पास ॥ 
| &‰# भूष शुकुट मणिके चरण्‌, हिर धरि हदय हटास्‌ ॥ २१॥ 
{१ सुखानंदादि सब राजा दशरथके निकट पहुचे ओर परसत्न हो राजाके चरणोमें शिर नवाये॥२१॥ 
। यथायोग्य स॒ब कह युनिराड % पष्ठी शठ सहित सतमाः ॥१॥ ¦ 
युखान॑द कर मिछि महिपाला # शष्ठ इराल प्रमोद विराख्‌॥२॥ | 
। राजाने सबसे यथायोग्य ककर सत्यभावसे कुशल पृची ॥ १ ॥ सुखानदसे मिरकर ¦ 
राजाने बडे प्रमसे कुशल पूछा ॥ २ ॥ | 
| देखि बेड शभ अवसर जानी % सचिव सुवन बोठेड मृुबानी ॥२॥ | 
नृपमणि सुनिय भश्तके करणी %विदित रोक तिह मबमय हरणी ॥॥ 
देखकर ओर सुन्दर अवसर जानकर मन्तरीके एज कोमल वाणीसे बोरे ॥ ३ ॥ हे नृप- 
मणि भरतजीकी करनी सनो -तीनों खोकोमें संसारका भय दरनेवाली दै ॥ 9 ॥ 
मश्त॒शाहन अतिं रणधीरा % अश्रम इतेउ निरिचर बट्वीरा ॥५॥ | 
भ भूसुर अमय ब्र दयऊ % संदाय पुरासिन कर गयङ ॥६॥ 
भरत शद्घुष्न महारणधीरोने विना श्रमके बड बी निशाचरोको मार डाला ॥ ९ ॥ | 
भूमि ओर ्राहमणोको अभय वर दिया, अब पुरवासियोका सन्देह मिट गया ॥ & ॥ | 
लेखागण निम यश॒ गावहिं # निरिदिनघुमनृष्िक्षरिरावहिं॥७॥ 
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इतनी कहत सचिव सुत ज्ञानी % पाती भट दीन्द सख मानी ॥८॥ 
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{ ४९६) “<” खटी तुलसी कूतसासाः ८ 
॥ देवतागण जिनका निर्मल यश दिन-रात गाते है, एको की वर्षा करते हँ ॥ ७॥ एेसा 
॥ कहकर ज्ञानी मन्ीपु्रने सुख पतिका ओर भट सम्मुख रख दी ॥ ८ ॥ 
4 धरनी तातकी, श्रघ्दित्‌ छे प हाय । 
छ ताही श्षण छक्ष्मण सहित, आये श्रीरघुनाथ ॥ २२॥ 
अपने पुत्ोकी ओर कैकेयी पिताकी प्री मसत हो राजा अपने हाथमे खेकर बांचनेको 
कि उसी समय लक्ष्मणसदहित श्रीरामचन्द्रजी आये ॥ २२ 
तात चरण शिर धरि दो भाता % बैठे बन्धुसहित जनवाता ॥१॥ 
प्रमोद बे तब केसे # युग अग्बुनिधि संगम जसे ॥२॥ 
¢ जनरकषक दोनों भाई पिताके चरणोमें शिरधरके भाई सहित बेठे ॥ १ ॥ तब राजाकी 
इस प्रकार प्रसन्नता बद जसे दो सागरोका सगम होता है ॥ २॥ 
/ तेहि अवसर वसिष्ठ परार % गम ठषण युत समा वारा ॥३ 
॥ उदि प्रणाम करि छदि श्म बेना # बैट पनि आसन शख एना ॥9 
| | उसी समय वसिष्ठजी पधार, जहां रामरक्ष्मणके सहित सभाम राजा बैठे थे ॥३॥ राजाने 
| उठकर प्रणाम किया; आशीष री ओर वे सुखसे अपने स्थानम आसन षर बैठे ॥ % ॥ 
रपति केककी _ पत्री आई # सो निज यख वाची युनि ॥९९॥ 
| सुनि प्रस॑ग॒सबहिन सुख पावा % भूप कहेड अब करट बधावां ॥६॥ 
राजा केकयकी पत्री आयी, सुनिराजने निजघुखसे बांची ॥ ५ ॥ यह प्रसंग सुनकर सबने 
¢ सुख पाया ओर कहा अब बधावा करो ॥ 8 ॥ 
मरत प्रव रि रणम जीता # एनि हरे एर छोग पुनीता ॥७॥ 
प्रथमहि तिन निज मवन्‌ बधाई % रगे बजावन मंगर गाई ॥८॥ 
। भरतने सममे बड़े शूहको जीता है, यह वचन सुन घरे सब रोग परम प्रसन्न हए 
(॥ ७ ॥ वै भथम ही अपने घरमे जाकर बधाई बजाय मुद्गर गान करने रगे ॥ ८ ॥ 
। दोहादिनि दने योजन नगर, बाजहिं हरषि निरान ॥ 
%‰ गो गज रथमणि वसन हय, गहपति सव कर दान ॥ २३ ॥ 
श रघुनायक र्षणयुत, ग्रहपति सचिव समेत नरेश ॥ 
प्रजन _ याचकटन्द सुब, मंदिर कीन्ह प्रवरा ॥ २४ ॥ 
क 4 1124 त लगे; गौ, हाथी, रथ, मणि, व घोड़े सबके 
| ) टष््मण 0 
५ ओर पुरवासियोकि सरित मंदिरमं प्रवेश किया ॥ ध, ५ सा पनद 
बहुं धनू # दे महिसुरन वंदि ॥ 
विदा कयि प पाई अशीशा # गान्‌ निशान क ॥२ 
| अल्कारसदहित बहुतसी हतसी ६६ बराह्मणेको देकर उनके चरणरेणुको प्रणाम किया॥ १॥ पिष 
पाक्‌ राजाने उनको विदा किया ओर दशो दिशामि गान निशानकी ध्वनि छा क 
„मठ ऋनि दित निमि शनी # सो न वरण सकं म॒ मवानी॥। 
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| वाहन मणिगण वसनं अनूपा % देहि याचकहि वनवहिं भूषा ॥9॥ 
| जिस भकार प्रसन्न हो रानी मंगल करती है! उसे शिव पार्वती नहीं कह सकते ॥ ३॥ 
सवारी मणिसमरह; अनुपम वञ्च याचकोको देते हे वे राजाकी विनय करते ह ॥ ४ ॥ 


विदा कीन्ह. मंगर समुदाईं % गे निज भवन नयन एठ पाई।५॥ 





॥ 


नन 


शह पनाय अति प्रीति समेता % दे वर आरिष गये निकेता ॥९॥ 
मांगलिक जनसखदायको बिदा कियावे नेका फल पाय अपने-अपने मंदिरको गये॥५॥ 
ग॒रूको अतिप्रीतिसे अ १ व्र ओर (५ 1 घ्र गये॥६॥ 
नज धामा (जे श॒ रमा ॥५॥ 
पितु राई यनि प्रथ दोड माई # निन निज मंदिर प्रविरो आई।८॥ 
देवता भी सीता सदित भ्रीरामचन्द्रजीको दयम धारण कर अपने-अपने स्थानको गये 
॥ ७ ॥ पिताकी आज्ञा रेकर राम्‌ ओर रक्ष्मण भी अपने-अपने मंदिरमं प्रविष्ट इए ॥ ८॥ 
छन्द्-निज भवन प्रविरो नाथ अवध सनाथ सन्तत पुरजनं । 
& मगल धद नूतन्‌ नारि नर सनि सुत धनं ॥ 
स लीद मणि जह श्री गजहीं । 
द (त रा व 4 व 1 ह १ 
रामचन्द्रजी अपने घरमे गये, पुरवासी सदा सनाथ इये,श्ी-पु नया 
सुख पाया उनके पु धनकी अधिकाई थी, हे पावती! सुनो जहां देवताओके शिरोमणि लक्ष्मी 
सहित हरि विराजते है उस नगर की उपमा कहते तुख्सी दासको अति सकोच होता है॥१२॥ 
दोहा-निगमागम अति यथामति, चरिति केह मे गाई ॥ 
वट शम्थु कृपा अब प्रयु ययश, अपर अनह खगराई ॥२९९॥ 
शण्डिजी- बोरे निगमागम शतिके अनसार यथामति सुने चरिको गाकर सुना दिया 
हे गर्ूडजी ! अब शिवजीकी कृषासे दूसरे प्रथुके सुयशको सुनो ॥ २५॥ 
अवध-अनैद देखि सब लेखा #% नेन तृपित उर शोच वितेखा ॥१॥ 
चतुरानन पह सुर स॒ जाह % निन मन संशाय कह समुङ्ञाईे ॥२॥ 
अवधका आनंद देखं सब देवता नेसे तप्त होते है, डदयमे विशेष शोच है ॥ १ 
सब देवताओने ब्रह्माजीके पास जाकर अपने- अपने मनका संशय समञ्ञाकर कहा ॥ २ 
तव विधि आदिति नन्दन परीं # कहा रोच त्यागृह मनमाहीं ॥॥ 
प्रतिदिन करहु रामपद सेवा # करिह अमय सुनो सब देवा ॥४॥ 
तव ब्रह्माजी देवताओसे बोरे-मनमें. शोच त्याग करो ॥ ३॥ हे देवताओं ! सनो, भरति 
दिन रामचन्द्रजीके चरणाकी सेवा करो वे अभय करगे ॥ ४ ॥ 
नर तव॒ धरि हरि ठम्हरे काना # जगम परगट भये, सुरराज ॥५॥ 
थोरेड दिवस्ष गये अव भाई % तव हरि रघुराई ॥६॥ 
सुरराज भगवान्‌ तुम्हारे निमित्त दी मनुष्यका शरीर धारण कर जगत्‌मे प्रकट इष 
॥ ९4॥ हे भाई अब थोडे दिनोमे श्रीरामचन्द्रनी संकट हरेगे ॥ & ॥ 
युनत विहुध सब श्र सिखावन्‌ # सुमित हृदय रमनग पावन्‌ ॥9॥ 
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(४९८) “४ सटीक तुरखीकृतराखयणन्‌ ~ ` २४ ध 
विधिदि वदि निज निन शह आये # रहे रम चरणन छव्‌ खाये ॥<॥ . 
6 सब देवता श्रेष्ठ उपदेश सुनकर हदयमे जगपावन व करने लगे ॥७॥ ओर (| 
\ विधाताको पणामकर अपने-अपने घरआये ओर रामजीके परीति रगाकररहने रगे॥८॥ ¦ 
^ सोरढा-रुमर षहन धमार, देसि देसि शर ८ निरि॥ | 
| # धारि अवधपुर पाड, वरषि मन आवहि सदन ॥ ७ ॥ १ 

श्रीरामर्चदनीका सहज स्वभाव दिनरात देखकर सुर अयोध्यामें आकर पूर बरसाकर 
| घर आते है ॥ ७॥ 


विश्वावसु गेकेका गान तथा नारदामजनकी कथाः ¢ | 
दोहा-इक दिन विावघु तहा, कियो शान्‌ ध्व ॥ 
र सुनि लह स्वपर तेहिः कट्यो रहन हितं सवं ॥ २६ ॥ | 
एक दिन्‌ विश्वावसु गन्धने वहां आकर गान किया, तव सबने भसत्न होकर उसे अपने | 
५ दी पुरमे रहनेके छियि कडा ॥ २६ ॥ र ॥ 
दोहा-सो ॥ निदेश विन्‌, मँ न्‌ सकत रहि अंत ॥ (1 

श्वावसु गन्धवं इन्द्रकी आज्ञा विना मेँ कदी रह नहीं सकता ्‌ £ 

केकेयी बोरी कि इनदर मारे बसे अपने लोकमे वसता रै ॥ २७ ॥ 1 | 
दोहा हमरे आवत रिपि करत, अस ठम गये युटाय ॥ ॥ 

| 

! 


9 


> 


॥ 


“>~ “2 


५ इमारे यहां नेमे इनदर रिस करेगा एेसे तम मोटे अर्थात्‌ अभिमान हो गया ह ! एक । 
4 प्री छिलकर इन्द्रको भेज दी, उसे बां चकर्‌ इन्दर चुप रहे ॥ २८ ॥ न: 
दोहा-मन में समने कैकयी, टिखि पट्ये वच बक ॥ 
स ह ६ जब्‌, हमर देव कृटंक ॥ २९॥ 
रः 1 कं) इस्‌ केकार्य ने से = ¶ 
तो हम भी कक्‌ दैगे ॥२९॥ ` द छत मेला ६ अन समा हष कना । 
दोहा-िख पठयो विश्वावसु, क्रयो क चष जोय ॥ 


बिदा करे तब्‌ आहयो, सस्नि बूच त॒म सोय ॥२०॥ 
इन्द्रने विश्वावसुको किलि मे = म 
समञ्च बह्कर आ जाना ॥ ध कि राजा जो कं द करो, जव व विवा करं तब तुम 


गगाजलादिपुजनकीं लिये 


„= द रननरी स्यजबननरकह नन------ - ॥ करवीपुरमे एक ध्म 
६ सह्यप्वतके निकट करबीपुरमे एक धर्मदत्त ब्राह्मण रहता था, एक 


&‰ पठह्‌ पत्रिका गचिकर्‌, युनि इष रहे उपाय ॥ २८॥ 


(> 


(+ 
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उपाय कहो । तब ग्राह्मणने जन्मपर्यत कातिक स्नानसे संचित 
स ५ पुण्यका उसे गाधा फल दिया ओर ~ 
¶ हा मौर विमान पर चद स्वगो गयी षयीण होन पर ददर! अम कमो, ादगाक्षर मन्तरसे अभिषेक किया, तब उसका प्रेतत्वं मुक्त 
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तेहि चरणोदक मवन सिचावा % जगपावुन्‌. हरि शीश चद्रावा ॥९॥ 
सुत सुनि विंषय विरत जे प्रणी % हम सारिखे देहं अभिमानी ॥१०॥ 
उी च्रणके जसे घरको सिचाया,ज॒गत परविन्‌ कृरनेवारे रामजीने शिरप्र चदाया॥९॥ 
। ओर बोठे ह सुनि ! जो पराणी विषरयम लगे रहते ह वे देहाभिमानी हमसे दी होते ३ ॥ १० ॥ 
। . तिन्‌ कहू सतसुंगति जव होई % क दा जापर प्रयु सोई ॥११॥ 
। ` ताको सुनि नादिनं भव आगे % नेहि वितुहेठ संग प्रिय खगे ॥१२॥ 
( 
/ 
¢ 


(न 
| दोहा-षै अढरहकी सिया, पत्तादस॒के राम ॥ | 
|| _ %‰ कीनो मन अभिलाष तव, करिब ह घुराम ॥ २ ॥ 
{¦ . विवा इए जव बारह वषै व्यतीत हो गये, उसी समय महारानी जानकी अगरह्‌ वकी ¢ 
( ओर रधुनाथजीकुी अवस्था सत्ताईस वर्की थी, तब यह मनम अभिलाषा की कि अब | 
| केवताक कर्थ करना हं ॥ ३१॥ 
। अति आनन्द अवधपुखासी # भ्रातन सहित देषि सुखरासी ॥१॥ 
। एक वार जानकी समेता # वे प्रय निज चिर निकेता ॥२॥ | 
/। , अयोध्यावासी भाईके सहित सुलकी राशि श्रीरामचन्द्रनीको देखकर बड़े पसत्न इए | | 
(| ॥ 9 ॥ एकं बार जानकी सहित -्ीरामचनद्रजी अपने सन्दर स्थान प्र बैठे थे॥ २॥ 1 
भुज प्रटैब्‌ उर ह नयन विशाला % पीत षन तवु श्याम तमाछा ॥३॥ | 
| मनोज देखि छविं मोहा % सीता कर चामर वर सोहा ॥४॥ 
। जिनकी थना बड़ीशती वासा शरीर श्याम तमालसा ३॥३॥जिनकी 
( छबि देखकर कोटि कामदेव मोहित हेते दैसीताके हाथ सन्दर चमर शोमित हो रहा ३।४॥ | 
/। तेहि अवसर युनि नारद आये % सुर्‌ हित छग विचि पटाये ॥५॥ ॥ 
। तेजपुञ्ञ करतल शम बीना % हरिशण गण्‌ गावत खवटीना ॥९॥ 11 
| _ उसी अवृसरमे शुनि नारदजी आयेउन्दं देवताओकि हितके ययि ब्माजीने भेजा था॥५॥ ॥ 
£ बडे तेन्‌ धारी हाथमे सन्द्र वीणा खयि, नारायणके यण समू गाते इए परमम म्र थे ॥ ६ ॥ ॥ 
देखि रम सहसा उठि धाये % करत ण्डत सुनि उर ये ॥9। 4 
/ साद्र निन _ आसन वैठारे % जनकता तब चरण्‌ पलारे॥८॥ ।| 
 श्रीरामचन्दरजी देखते ही शीघ्र खंडे इये ओर दंडवत्‌ करते दी खुनिने दयसे लगाया ४ 
। ॥ ७॥ आद्र पूषेक अपने आसन प्र बेटया, तब जानकीजीने चरण धोये ॥ ८ ॥ । 
{ 
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३, 


| उनको तब सत्सङ्घति होती है जब भगवान्‌ उनप्र्‌ छा करते ई ॥ ११ ॥ ह सुनिराज्‌ 
संसारम नहीं पडंगे जिनं विना कारण सन्त ध लगते दै ॥ १२॥ 


1 ५ 





> ब 


ताते नारद मे -बड़्-भागी #% यथपि शह इुटुम्ब अराग ॥१२॥ 
इसं कारण ३ नारदजी ! मेँ बड़ा भाग्यवान्‌ ह, ययपि गद ङड्म्बमे अवुराग करता हं | 


कि कवि कच कं 





। प्रतु आपके द्शनसे कृतां दरं ॥ १२ ॥ 
| । दोदा-घुनि प्रभ वचन मधुर प्रिय, करि विचार युनि धीर ॥ 
य प्रम कपाट छोकं हित, कस न कहौ रघुवीर ॥ ३२। 
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नाप 
1 न | 
॥ आप परम दयां कोकहितकारकं हो, कर्यो न पुः  ॥ 
। कह सुनि तुव महिमा रघुराया % मे लान कह तुम्हरी दाया ॥१॥ 
। वचन क्यो प्रकृती नाई # यमे नहिं कछ धेड गोसाई ॥२॥ | 
| नारदजी बोरे-रघुनाथूजी ! आपकी महिमा भँ प्रकी ही दयासे कछ जानता ई ॥१॥ | 
। जो आपने पराति मलुष्योकी नाई वचन्‌ कं 8 साई । इसमे छ घटा नही ॥२॥ =! 
| रषु यह तमह सदा बनिआईं # निज रघुता जनकेरि बडाई ॥३॥ | 
। सहन स्वमाव प्रणत अवगागी % नरतवु धरड दास हित गी ॥॥ _ । 
। भ्षुयह आपको दी सदेव शोभा देती दै कि अपनी लघुता ओर दासोकी ही बड़ाई कसे ह । 
॥२॥सदज स्वभावसे दीनोके उपर प्रम करनेवाठे हो, दासोके हेतु मवष्य शरीर धरते हो ॥४॥ || 
। मायाएण गो-ज्ञान अतीता # अनितनाम सो दासन जीता ॥५॥ ¦ 
५ जदधप्रयु्मअतिराय कोड नाहीं % व्यापक अन समानं षब माहीं ॥६॥ । 
|| मायके ग॒ण इन्दो जञाने तुम पर हो आपका अजित नाम दासोने जीत छिया ह । 
| ॥५॥ जिन स्वामीके समान बड़ा कोई नदी ३ जो भ्यापकं अजन्मा, सव समान द ॥९॥ 
। उद्र चरचर मे, जो सोवा % अस्तन पान छागि सोह रोवा ॥७॥ 
। नाम रूप वु वणे न भदा # अवगत अकल नेति कृह वेदा ॥८॥ 
जो चराचरको उद्रमं रखकर सो जाता है, वदी दूध पाने के हेतु रोता है यह आषकी 4 
( | लीला है ॥ ७ आपके नामः रूप, शरीर, वरणं भेद कोई नहीं जानता जो कि गतिरहित, “ 
| कलादित है जिसको वेद नेति नेति' कहुकूर वणन कते ह ॥ ८॥ (( 
| क्त निरामय जोई # द्दारथ शृत कहि गाय सोई ॥९॥ 
| जपतपयोग यज्ञ वरत दाना # विमठ विराग ज्ञान कतिना ॥१०॥ !। 
| जो ममता रहित शक्त स्वरूप कल्याणक ई वे दी दशरथ पुव नामसे गाये जाते ३॥९॥ ॥ 
| जप, तप॒ योग, यज्ञः ब्रूत दान, उज्ज्वल वैराग्य ओर विज्ञान द्वारा ॥ १० ॥ (1 
। करहि यतन युनि पावहि कोह # रेखा प्रगट मूक्तवशा सोई ॥११॥ ! 
। सदश गठह साधन करहीं # मक्तिहीन भवसि न तरहीं ॥१२॥ ॥ 
। _ यल करके जिससे कोई सुनि पातेहैऽन्दं भक्तोकिभेम वशा प्रकट होते देखा ३।११॥बहुतेरे शट !‹ 
इठ टन अनेकं साधन के हं परन्तु मक्ि दीनताते बे संसार सागरके पार नदी होते ३।१२॥ (८ 
दोह्य जानि सक ते जानह्‌, निशैण सन स्वरूप ॥ | 

वि 1 द्‌ रम्‌ नरप ॥ ३९ ॥ | 
जान समर्थं | वं 9 | रामचन्द्र । । 
न 
खा # गात्‌ तव शण दीन दयाडा ॥१॥ ( 
असि इच्छा उपजी मन माहीं # बह दिनि गयै छले ` पद नारीं ॥२॥ | 

¢ 








हे दयाल । म ब्रह्मलोके था उस॒ समयं आपके गुण गा | 
इतने र के दि रहा था ॥ १॥ हे दया ! 
इच्छा मनम इई कष बहुत दिनोसे आपके चरणकमल नहीं देते ॥ २ ॥ ११ 
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यद्यपि प्रयु सर्वव॒ समाना % सण रूप मरे मन माना ॥३॥ 
अवध चृत विर॑चि मोहि जाना % कीन्ही विनय लागि ममकाना ॥५॥ 
यद्यपि प्रथु सब स्थानमे ्यापक हैँ तो भी सगुणङूप मेरे मनको भाता ३॥३॥ अयोध्याको 
आते हुए ब्र्माजीने युञ्चे जानकर मेरे कानमे रुगे अर्थात्‌ धीरेमं यह विनती आपसे कदी ३।४॥ 
प्रभु जानत सब अन्तयामी % भक्तवछ विनती यह स्वामी ॥५॥ 
जेहि हित टीन्ह मलुन अवतारा % नाथ ताहि अब कर्य समारा ॥६॥ 


आप अन्तर्यामी हनेसे सब छ जानते ह परंतु भक्तवत्सरतासे यह्‌ विनती की हे ॥५॥ 
हे नाथ ! जिस कारणसे आपने व अवतार लिया दै अब उसकी संभार कीजिये ॥६॥ 


पुनत वचन रघुपति सुयुकाने % सुनि अजह किंचि भय माने ॥७॥ | 
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कृहेड तात॒ब्ह्महि समुक्ञाईं % कड दिन शये देखिहं आई ॥८॥ 
यह वचन सुन रामचन्द्र ुसकाये ओर बोरे-हे नारद्‌ ! क्या अब भी ब्रह्माजी भयभीत 
ह!॥७॥हे तात्‌।ब्रह्माजीसे यद बात समाञ्चाकर कहना, दिन गये उपरांत आपको देदैगा॥८॥ 
बार बार चरणन शिर नाई # ब्रह्मान॑द हृदय न्‌ समाहं ॥९॥ 
शम शूप उरधरि शुनि नारद्‌ % चरे क्रतं शणगान विशारद ॥१०॥ 
नारदजी बारंबार चरणोमं शिर नवाने रगे, जिनके मने ब्रह्मानंद नहीं समाता ॥ ९ ॥ | 


द 
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चतुर नारद शुनि श्रीरामचन्द्रजीका ङप दये धारणकर शण गाते चरे ॥ १० ॥ 
तब _ रघुपति ीतहि सथुश्षाई % पव॑ कथा सुनाई ॥११॥ 
सुरहित छागि शो कर्य उपाई % च्य वन परिहरि ठकुराहई ॥१२॥ 
तब रामचन्द्रजीने जानकीजीको समञ्ञाया ओर परवं कथा अर्थात्‌ रावणके मारनेके हेतु 
जन्म लिया है वह सब सुनायी ॥ ११ ॥ जानकीजीने कडा देवताओंका हित जेसे हो वहं 
उपाय करिये ओर राज्य छोड़ वनको चलिये ॥ १२॥ 
दोहा-जग समव सुस्थिति प्रख्य, जाके भ्रुकुटि विछास ॥ 
छः सो प्रम यल विचारत, केहि विधि निरिचर नाश ॥ २४ ॥ 
जिनकी मौके फेरनेसे जगत्‌की उत्पत्ति पालन ओर प्रख्य हो जाती है वे श्रीरामचन्द्रजी 
उपाय विचारने रगे, कि) राक्षस किंस प्रकार मरेगे ॥ ३९ ॥ ( इति क्षेपकं 
¢ एक समय स्‌ सहित समाजा # राड समा रघुराज विराजा ॥१॥ 
सकल य॒कृतिमूरति नरनाह % राम सयदा सुनि अधिक उदछाह्‌॥२॥ 
एक समय सम्पूणं समाजसदित राज सभाम महाराज दशरथ विराजमान्‌ थे॥ १ ॥ 
॥ ५ राजा १ है ओर सब सुकृतके फ श्रीरामचन्द्रजी पराप्त इए, 
उनका यश सुनके अधिक प्रसत्र 
रप सब रहि कपा अमिलासे # छोकप रद ध्रीति रख रासे ॥३॥ 
तरिुवन तीनि काठ जगमाही % भूरि भाग्य दशरथ सम्‌ नाहीं ॥०॥ 
सब राजा महाराजकी कृषके अभिलाषी रहते है ओर लोकपार इदादिकं सब रुख राखे 
परीति करते (केवर प्रीति मित्रवगेमे होती दै स्वामीमे प्रीति रुख रखनेसे होती रै) ॥३॥ तीनों 
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५ भुवन स्वग, पृथ्वी, पाताल्‌, तीनकाल त, भविष्य वतमान, जगते राजा दशरथके 
| समान न कोहं हआ है न होगा, न है ॥ ४ ॥ | 
मंगलमूर राम सुत नाघ्र % जो कृष कहिय थोर सब तासु ॥५॥ 
रय सुभाय युक कर न्दा #वदन विंछोकि युङुटसम कीन्दा॥६॥ _ ^ 
मङ्गले मू जिनके रामजी पृ है उन्दे जो डछ कडा जाय सब थोड़ा है ॥९॥ राजाने 
स्वभावे ही दपेण हाथमं ख्या ओर्‌ खख देके सुट समान किया अथात्‌ सीधा किया॥द॥ (¦ 
श्रवण समीप भयउ सित केशा # मन जरटपन अस॒ उपदेशा ॥७॥ 
नेप युवराज रामकर्है देह # जीवन जन्म छह किनं टू ॥८॥ | 
कानोके पास श्वेत बा हये, मानो इदापा राजाको यह उपदेश करता है अथवा कैके- 
यके डरसे कानमे कहता है ॥७॥ हे राजन्‌ । अब युवराज श्रीरामचन्द्रजीको देकर जीवन 
| ओर जन्मका खम क्वा नदीं रेते !॥ ८ ॥ । 
दाहा-यह विचार उर आनि इष, सुटिन सुवस्षर पाय ॥ 

& तरेम पुकि तच सुदित मन्‌, शहहिं सनाय जाय ॥६५९॥ 
यह्‌ विचार मनमे धारण कर सन्दर दिन ओर योग्य समय पाकर ग्रेमसे पुरुकरित तल ! 
आदित मन हो शरको राजाने जाकर सुनाया ॥ २९ ॥ ्‌ 

हई भुवाल सुनिय मुनिनायक % भये रम सव विधि सब छायक॥१॥ 

सेवक सचिव सकर पएुए्वासी % जे हमरे अरि मित्र उदासी ॥२॥ 
राजाने कहा ह सुनिनायुक ! सनिये, अव श्रीरामचन्द्रजी सब पिधिसे लायक हए ॥१॥ ' 
सेवक, मन्री, सन्‌ पुरके रदनेवारे, जो हमारे शद, मित्र, उदासी ह ॥ २ ॥ / | 
सहि रमप्रिय जेटिविि मोदी $थ जराप जलधर तत सोही ॥२॥ 
प्र सहित पणि शसाई # करहि छोह सब रौरह नाई ॥५॥ 
जसे रनाय इमे प्यारे है वेसे ही सबको ईै; मानो आपकी आशीष ही सि 
| शोभित्‌ इ दै, माव यह दै कि जैसे आपकी आशीष सबको प्यारी ह त व वो 
4 प्यारे हं ॥ २॥ ह साई ! द्रण सब कटम्ब सदित आपके समान ही प्रेम करते है ॥ ४ ॥ 4 
जे एचरणरेण शिर धरी % तेजनु सकठबिमव वरा रहीं ॥९॥ 

हि सम यह अनुभयेउ न दूने # सब पयर रज ` पावन पूजे ॥६॥ 
| पूजने प्रत हुआ दै । अथवा मरे समान दूरय भ 60 न पितर रन | 


अब्‌ अभिलाष 
। मुनि प्रसन्न ६ सु ^ नाथ अचुग्रह तरे ॥७॥ | 
| 


क 


भ-न2 “(पस 


५०0१5९५ 
{ए ¢ ६) 1 
"2-9-59 ८-१0-2 


0 छण सि सि 


(~ 


| = 


ग, 


=+ +> =~ ~ 


नतत 





~~ 4 


"लः सजो, 


2 तिन 





~^ 


©= 


9 


नगधरं 
गद 290 ९ 


टर 


नध नणि 


0 


थिभ 


टो ससस 


एए, 


र >>> 2 


नोरध्निधिन् ध 
"^ ०“ 
1 














नरेश रजायस॒ देर ॥८॥ 
नाथ! अव यह्‌ मेरे मनम एक अभिलाषा है वह आपके अनुरहस ह , 
| 
म्स अथवा महाराज 
स्नेह देख मुनि प्रसन्न इए ओर बोरे-जो कना हो को । पुनः 1 
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| दोदा-शजन शर नाम यद, सब अभिमत-दातार ॥ | 
॥ # कृल्‌ अदगामी महिप मणि, मन अमिाष पम्हार ॥ ३६॥ (1 
‡, _ वसिष्ठजी बोरे-हे राजन्‌ ! तम्दारा नाम ओर यश सब मनोरथका देनेवाला है! ठम्दारे । 

मनका अभिलाषं श्रष्ठ राजा है ओर फल सबके अनुगामी-षीे चलनेवाठे (दास) ह॥२६॥ । 
| सब विधि य प्रसन्न निय जानी% बोलेड श विसि मृदु बानी॥9॥ 

। नाथ राम कृश्यि युवराज # किय इपाकरि कस्य समास्‌॥२॥ 
सब्‌ प्रकारसे अथात्‌ ने, सुख,वचनमे गरूको प्रसन्न जान राजा दसके कोमर वाणी बोे 
| ॥१॥ है नाथ ! रामचन्द्रको युवराज करिये जो आप्‌ ऊृषाकर कर तो हम समाज करं ॥२॥ 
| अच्छतं यह होय उछ # छहदि छोग सब छोचन टाह ॥३॥ 

। प्रु प्रष्ाद हिव सबहिं निबादीं % यह छाृष्ा एक मनमाहीं ॥०॥ 

। मेरे रहते जो यह उत्साह हो ओर सब रोग नेका राम छे तो अच्छा ह॥ ३। 
| आपके प्रसादसे शिवजीने सब मनोरथ निबाहे, अब मनम एकदी खालसा शेष है ॥ ४। 
1 
| 
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तुनि न्‌ शोच तलु रहड छि जाङ #% जेहि न होय पाके परिताङः ॥५५॥ 
सुनि शुनि दशरथ वचन्‌ सहाये # मंगल मोद रूर मन॒ भाये ॥६॥ 
मनोरथ पर्णं होनेषर शोच नदीं किःफिर शरीर रहे वा जायःकारण्‌ फं जिससे पीछे पछताव 
न होगा॥५॥ युनि दशरथके सुन्द्र वचन सुनके, जो आनद मंगलके मूल है प्रसन्न इए॥६॥ 
सुलु चप जाय विशरुख परितादीं नासु भजन्‌ ८९ न जाी॥9॥ 
| भये तुषारं तनय सोई स्वामी % शम पनीत प्रम अदगामी ॥८१ 
† सुनो, राजन्‌ ! जिससे विश्चख होकर जीव पछताते ह ओर जिसके भजन बिना इदयकी 
+ जरनि नहीं जाती है ॥ ७॥ वेदी स्वामी पुनीत प्रेमके अनुगामी तुम्हारे प्र इए ह । 
भाव यह है किं एेसी अवस्थामे पछतावा कैसा ! आनन्दं करो ॥ ८ ॥ 
दोहा-बेगि विम्ब न करियि दप, साजिय सुब समाज ॥ 
कष सुदिन समगठ तबहिं जब, राम दोह युवराज ॥ २७॥ 
† हे तृप] विरम्ब न करिये शीघ्र दी तिलकका समाज साजिये, सन्दर दिन अं 
। समङ्क तब दी रै जब श्रीरामचन्द्रजी यवराज हो । भ्यंगसे यद सूचित किया कि, युवराज 
होना रामके अधीन है, तुम्हारे नदीं ॥ ३७ ॥ 
मुदित महीपति मंदिरं आये % सेवक सचिव समन्त ढाये ॥१॥ 
क्‌ शरीरा तिन नाये # भूष स॒रमगर वचन सुनाये ॥२॥ 
राजा प्रसन्न हके मंदिरम आये ओर सेवक मन्थी सुमंतको बुलाया ॥ १ ॥ उन्होने 
व वचन ९.६ शिर नवाया, तब ए मङ्गल व सुनाये ॥ २॥ त 
| आर # रामाहं _ शय देह _ युवराज्‌ ॥३। 
जो पैचहिं छ हषिं हिय रामहि टीका ॥४॥ 
५ आज हषित हो हमसे यरुने कदा है किं राजन्‌ ! श्रीरामचन्द्रजी को युवराज-पदवी दो॥३॥ 
जो तुम पर्चोको यह मत सहाय तो मनम पसन्न हो श्रीरामचन्द्रजी को दीका करो ॥ ४ ॥ 
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मन्व सुदित सनत प्रिय बानी # अमिमत विख परेड जदपानी ॥५॥ ! 
विनती सचिव करहि कर जोरी #नियह जगत पति बरिसि करोरी॥६॥ | 
मन्ी यह प्यारी वाणी सुनकर प्रसत इएःमानो वांछित रूषी विखे(@ोरे पेड़मं पानी षडा 
मन्ञी जनका यह मनोरथ पहकेसे था,अब मनकी इच्छाम राजाकी इच्छा मिलनेसे वह मृनोगत 
बात पुष्ट ६।५॥ मन्त्री हाथ जोड़ विनती करने कगे-संसारके पति! आप करोड़ वषे जियो॥&॥ 
जगर्मगल भल - काज विचारा % वेगिय नाथ न लागिय बारा ॥७॥ । 
नृपति मोद सुनि सचिव भाषा % बटृत बर्वैरि जब रही यश्ाखा १८॥ 

( 








जगते मङ्गल करनेवारे यह आपने भला काज विचारा है; सो महाराज ! इसमे 

शीघ्रता करिये देर न गाहे ॥७॥ मन्तरीका सुन्दर वचन्‌ सुनकर राजाको एेसा आनन्द हुआ 

मानो बढ़ती बेरने ग पायी ५ यह है जैसे डार होने त ८ है ध । 
आनन्द्‌ बढ़ा । यँ मन न्दको विरा कहा राजाके आनन्दको वर्वूरि, इ 

जनाया कि विरवा ओर कता चौमासे भर रहते ई वैसे यद आनन्द थोड़े दिन रहेगा ॥८॥ ! 1 

दोहा-कदेउ भूष युनिराज कर, जोई जोड आयस होर्‌॥ ` ॥ 

& राम राज्य अभिषेक हित, वेगि करहु सोई सोइ ॥ २८ ॥ । 

त्‌ राजाने कहा -घुनिराजकी जो जो आज्ञा हो; रामजीके राज्य अभिषेकके अर्थं वदी- 

वही शीघरतासे करो ॥ ३८ ॥ | 

मुनीश कदेड मृटु बानी % आन्ह सकट सुतीर्थ पानी ॥१॥ | 

ओषधि मूढ पू फर पाना # कदे नाम गनि मंगल नाना ॥२॥ 

॥ 
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सुनिने प्रसन्न हौ कोमल वाणीसे कहा 
पू, फ़ल ओर पान इत्यादि क शी णि न 
चामर चमर बसन बह भती % रोम पाट पट अगणित जाती ॥२॥ 
अनेक जातिकी मणि ओर मंगलकी अ वतो जं जगतमे 1 ६ 
षद विहित कदि सुकर विधाना % कदेउ रचह पर विविध विताना ॥९॥ 
सफ़ल रसा पगिफ़ल केरा % रोपह बीथिन पुर चहँ फेरा ॥६॥ 
वेदकिशतपथादि ह्मणो जो विधान कदा है सो सब बताया ओर यका फिअनेक वितान | 
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पुरम बनाओ॥५॥ फठलसरित आमसुपारी ओर केला गखियोमे,पुरके चारों ओर रगाओ॥&॥ 
| रचहु 11  चौकहि चारु # कटे बनावन बेगि बजार ॥७॥ 
पूजह पा ङ देवा % सब विधि कर्ह भूमि युर सेवा ॥८॥ 
सुन्द्र र रम्य चौक पुराओ ओर जहाँ तह शीघ्र दी बजार सजाओ ॥ ७॥ गणे 
9 गुर्‌ अ।र कुर देवताओंका पूजन करो, सव प्रकारसे ब्राह्मणोकी पूजा करो ॥ ८ ॥ 
तन्‌ पताकं तोरण कठ्श, सज्ह तुरग स्थ नाग ॥ 

% रिर धरि सुनिवर वचन सव, निज निन कानदि छाग ॥ ३९ ॥ 
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ध्वजा, पताका, तोरण, कश, घोड़; साओ, | 

सजना पता, तोरण कः ड र जीर हाथी जाओ यनक यह वचन लक | 
जो यनी जेहि आयघु दीन्हा #सोतेदि दान्‌ प्रथम्‌ जच कीन्हा ॥१॥ 

विप्र साधु शुर पूजत शजा % करत रामहित भ॑गरु. काना ॥२॥ | 





जो निने जिसको आज्ञा दी वह उसने भानं पहरे ही कर लिया, इस कथनसे साव- 
धानता ओर च ५ विदित होती है ॥ १॥ बराह्मणः साश्रु, देवताओंको राजा । 
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पूजते ्द्रजीके हेतु मंगरका कार्य करते ह ॥ २ ॥ 

शम अभिषक सहावा # बज शहगहा अवध बधावा ॥३॥ 
सीय तदु शकुन जनाय # फरकहिं मंगल अग युहाये ॥५॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक होना सुन सारे नगरमे क्ड़-क्डे बधाये बजने लगे 
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चन्द्रजी नि जानकीजीके शरीरय शङ्कन होने कगे ओर मंगर 
अथात्‌ जानकीजीके वाम अग, (५ विण अङग नेष, 
कल मङ्ग क्यों न हआ ! ( ज वाङि रावणादिके वध विना समस्त 
1 इससे व मङ्गल है ॥ 9 ॥ दं 
परस्पर क मरतं आगमन अहहा ॥५॥ 

चन्द्रजी प्रेम पूर्वकं आपसे कदते शकुन भ्रतजीके आगमन 
सुचक्‌ ६ ॥ ५ ॥ बहत दिनि इए अति अवसेरी (शोच) है, ह विदित होता दै 
किं प्रियकी १, वि 

स समाधी # इहे शाकुन फल दरस्‌र नारीं ॥७॥ 

1 


श्व 
-4 
भ 


4 
९ 
> 
>> 9. 





शध 

च) 

238 ~“ 
ए 








(< 


# #अङन्ह कमट हृदय जेहि मती॥८॥ 

४  भरतजीके समान्‌ जगते प्यारा कौन दै।वदी गे इसभकार शङ़नका फल दूसरा नदीं ॥७॥ 

# श्रीरामचनद्रजीको दिनरात भाई का शोच रहता है जिस्‌ प्रकार कड्येके मनम अका ॥८॥ 

॥ दु व अवसर गरु परम, सुनि हरषे रनिवास ॥ ¦ 

| #‰ शोभित छखिविधि बढ़त जन, वारिधि वीचि विखस ॥५०॥ 

१ उस समयम परम्‌ 1 सुनकर रनिवास इषित इआ जैसे कि पूरणं चन्द्रमाको देख कर (1 
सयुदरमं खरं उठती है ॥ ४० ॥ । 1 

प्रथम जाय जिन वचन सनाय # भूषण वसन भूरि तिन पाये ॥१॥ 

` ग्रेम पुलकिं तलु मन अदरागीं # मंगठ साज सजन सब छागं ॥२॥ 

परे जाकर जिन्होने यद समाचार खनाये वहन बहत गहने व्च पाये ॥ ३ ॥ प्रमसे ¢ 
श्रीर पुरकित, मनये प्रसन्न हो, मंगलका साज सब सजाने रगं ॥ २ ॥ 

कह चाह सुमित्रा पूरी मणिमय विषिध भति अतिरूरी॥२॥ 

( वा राममहतारी % दिये दान्‌ बहं विप्र हंकारी ॥४॥ 





~< 


सुमित्राजीने पूर, जो मणि्योसे अनेकं विधि सुन्दर रचे ॥२॥ श्रीरामचन्द्र 
जी क दतर आनंद भग्र हो गयी, बराह्मणोको बुराया बहुतसे दान दिये ॥  ॥ 
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` पूली ्रामदेषि घ नागा # केऽ बहोरि देन बलि मागा ॥५॥ | 
जेहि विधि होय राम कल्यान % देह दया सो करि व्रदानरू ॥९५॥ 
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( 
| नगर देवता नागरा न करिया ओर पुनः मा कहा ॥ ५॥ जिस प्रकार || 
५ श्रीरामचन्द्रजीका कल्याण हो वह वरदान दया कर ( 
॥ गावहिं मंगर कोकिर बयनी # विधुवदनी मृग शावक नयनी ५ 
॥ कोकिलाकेसमानस्वरवाीहरिणकेबच्चेकेसमाननेभवारी चन्द्रवदना मंग गाने ररग॥७। | 
दोहा-राम राज्य अभिषेक घ॒नि, ह्य हं नर. नारि ॥ | 
(५ ‰ लगे समगर सजन सब, विधि अवकूढ विचारि ॥५१ _ | 
॥ वीरागवननी अभिषेकं देक समाचार न नर-नारी मनम प्रसन्न इए ओर विधाताको | 
{ अनुकूल विचार सब मंगल सजाने गे ॥ 8 | 
| तव॒ नरनाह वसिष्ठ इाये # रामधाम शिख देन सिधाये ॥१॥ । 
५ ग॒ आगमनं यना रघुनाथा % हारं आय नायडउ पद माथा ॥९॥ | 
† तब राजाने वसिष्ठजीको बाया ओर बे रामचन्द्रजीके स्थानम शिक्षा देनेको चे । 
| ॥ १ ॥ गुरका आगमन्‌ सुनकर रामचन्द्रजीने द्वारषर आकर चरणों शिर नवाया ॥ २ ॥ { 
॥ सादरं अध्य दे _ धर आने % सुरह भति पन सन्मान्‌ ॥२॥ ॥ 
/ गहे चरण सिय सहित बहरी # बीरे रम कमर ऊर जोरी ॥७॥ 
(। _ आद्रसे अयं देकर घ्र छाय! सोलह भ्कारसे पूजक सम्मान किया ॥३॥ फिर जानकी (| 
जी सदत श्रीरामचन्द्रजीने रके चरण पकड़े ओर रस्तकमरु जोड़ बोरे ॥ ९ ॥ 
॥ सेवक सद्न स्वामि _आगमनू # मंगल भूक अर्मगख दमन्‌ ॥५॥ | 


तदपि उवितजन्‌ बोि सृप्रीती # पटडय कान नाथ असि नीती॥&॥ 
-सेवकके धरम स्वामी का आगमन दोना मद्रका मूर अमंगरका दूर करनेवाला ₹ै॥५॥ 
तो भी यह उचित था कि, भ्रीतिपूवैक दासको कामके छिये बुला मेजते रै यदी नीति है ॥६॥ , 
परुता तनि प्रषु कीन्ह सेह # भयउ पुनीत आब म ॥७॥ ॥ 
आयम होय सो करं गोसाई # सेवक रह सामि ॥८॥ (| 
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॥ ३ गुसाई जो आज्ञा हो वह कर, सेवकृको स्वामी की सेवकाई प्राप्त हो ॥ ८ ॥ 
दोहा-नि सनेहसाने वचन, युनि रघुवरहिं प्रद ॥ / 
` म्‌ कस न्‌ ठम कड अप॒, हस्‌ वंस अवतंस ॥ ४२ ॥ | 

{ _स्नेदसे सने हए वचन सुनकर घुनिने रामच प्रशसा की कि, हे रामचन्द्र ! तुम ! 


| 
ह 
| 


( पभो ! आपने । अपनी मयादा छोड रनेह किया इससे आज मेरा घर पवित्र हआ 
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| सरयवंशम भूषणूप क्यो न एसे कहो ॥ ४२ 


ब्रणि - मण शीर सखभाञ % बोले प्रेम पुकि, य॒निराड ॥१॥ | 
भूप अभिषेक-समान्‌ # चाहत देन तुमहिं युवराज्‌ ॥२॥ । 


शरीरामचन्द्रजीका ग॒ण, शीठस्वभाव वणन कर वसिष्ठजी प्रमसे पककित हो बोरे ॥ १ ॥ | 


रस 
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राजाने अभिषेकका समाज सजाया है, तुम्हे युवराज पद देना चाहते हे ॥२॥ 
शम कहं सब संयम आयू # जो विपि शल निबादे काञ्‌॥२॥ 
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| शर शिख देह राउपहँ शय % शम हृदय अस विस्मय मय ॥०॥ 
( | हरामचन्दरजी! सब संयम्‌ ब्रह्मचर्यादि जो तमको कत्य है वह आज करो, पर विधाता इसु | 
{ कार्यको आज कुशल पूर्वक निवा तो । शीरामचंदरजीकी रुचि जान वसिष्ठजीं इस भ्रकार कहते 
ह॥३॥ग्‌ तो शिक्षा दे राजाके पास गये ओर श्रीरामचंद्रजीका मन इस विस्मयम हुआ कि॥४॥ | 
। जन्मे एक सङ्ग॒सव्‌ भाई # भोजन शयन केटि करिका ॥५॥ । 
/ कणवेष॒ उपवीत विवाहा # सङ्ग सङ्ग सब भयउ उदछाहा ॥६॥ । 
| सब भाई एक सङ्ग जन्मे ओर _भोजन, शयन, बालकं सम्बधी खेर साथ दी शेता था ˆ 
( 
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॥ 
| 
1 
| ॥ ५ कर्णवेध, जनेडः उत्साह एक दी श इये ॥ ५ । 
{ मह चा | 6 समि ॥७। (|. 
। प्रषु सप्र प युदाई % हर भगत मनकी कुटिं ॥८॥ | 
¢ निर्मल वैशमे यह अनुचित एक बात दै कि ओर भाइ्योको छोड़ केवरु बड़े भाईको ८ 
। शृवराज द, उन मी डक पद दिया जाता व भ्रतके मिना येद्‌ यवरा देना अनित 
हे सो (इससे रामचन्द्रनी राज्य छोड वनको गये) ॥ ७ ॥ भरयुकी प्रमसहित जो पचछितानी ¦ 
। है सो भक्तोके मनकी कटिायी हरे, कवि सी प्रार्थना करते है ॥ ८ ॥ 1 
। दोहया-तेहि अवसर आये छ्षण, मगन रम्‌ आनंद ॥ ५ 
। ४ सनमाने प्रिय वचन्‌ कदि, रघुङु-कव्चन्द ॥ ४२ ॥ ॥ 
{ उसी अवसे पीरा लकष्मणजीप्रमके आनेदमे मग्र होकर आये १ 
ओर 1 क (ता । बड़े ५ व सम्मान ५ ॥ 
४ उपमा है कि (रषुङकरकैरवचंद्‌) रषुककरह्पी कुमदों नेवाठे चन्द्रमा है 
{ इसी पकार लक््मणजीसे मनोहर वचन्‌ कहते ईं किहमतो निमित्तमाहगे"क्ता, भोक्ता तुम 


॥ होगे के दोनों ओर है, चंद्रमा, कषद, चकोर दोनोको खख देता रै हनुमदादि 
| शा ल शा 0) सुख देना नार ।४२। {1 
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बाट जोह रे दै 'इरिमारग चित ॑ 
| बाजहिं बाजनं विविध विधाना % पुर प्रमोद्‌ नहिं जाय बखाना ॥१॥ 
। मरत आगमनं सकल मनावहिं % आवहि वेगि नयन फर पावहि॥२॥ 
अनेक ्रकारके बाजे बजते दै, नगर का आद बलाना नदीं जाता ॥ १ ॥ भरतजीका 
† आना सब मानते है किं शी्र आवें ओर नेका फल पावें ॥ २॥ 
हाट बाट घर गदी. अथाई # कहहिं परस्पर खोग टगाई ॥२॥ 
काटि ठगन मकि केतिक बाग # पूजहिं विधि अमिखाष हमारा॥५॥ 
बाजार सडक, घर, गी, अथाई अर्थात्‌ बेठकोमं लोग छगाई परस्पर स ॥ ३॥ | 
{ कलक मशी लग्र कितनी देरमं आवेगी ! जब विधाता हमारा अभिलाष परा करेगा ॥ ४ ॥ 
कनक सिंहासन सीय॒-समेता # बैरहिं नम होइ चित चेता ॥५॥ 
सकल कदं कथ होहि कारो # वित्र मनावहिं देव चाट ॥६॥ 
सोनेके सिहासन पर॒ जानकी समेत जब ॒श्रीरामचन्द्रजी बेटे, तब हमारे चित्तमे चेत हो । 
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कार कूब होगा ओर चारी देवता विचारं किं आज ही विध्न हो 
ह 6) अही केका भाव यह किं मंगलम अमंगर किया चाहते ह ॥ & ॥ 


ह मनम) ममननम नमिनामि मानिनि जणिमणििम मिम 
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४. < ० हि हः व १ 
॥ तिन्ह सुदहाय न अवध धावा # चोरहिं चदनि राति न भावा ॥७॥ 
हि 1111111 
| उन्देअयोध्याका मंगर अच्छा नहीं रुगता जैसे चांदनी रात्‌ सबको ५ प्र चोरोको अच्छी | 
॥ नहीं लगती॥७॥ सरस्वती को इत ति करते क ए है ॥८॥ | | 
| द त तजि, हं सकल घुरका ॥ ४४॥ ।। 
| :1 हमारी बड़ी विपत्ति देखकर वदी आज कृत्य करिये कि श्रीरामजी राज्य छोड़ वनको | 
† मातः! हमारी बड 
| जार्यजिससेसब देवताओंका काम हो; आज ही यह करो कलक काम बिगड़ जायेगा॥४४॥ 
सुनि सुर विनय वादि पषठिताती # मय सोन विपिन्‌ हिमराती॥१॥ . 
देखि देव एनि कद निहारी % मात तोहि नहिं थोर खोरी ॥२॥ ॥ 
॥ देवताओंको विनती सुनकर खड़ी होकर पतात है, बेटी नहीं पठ्तानेका भूव्‌ यह कि 
| इनके बुलानसे मँ कया आयी ! म अवधवासी जो कमलके वन है उनके दुःख देनेको हिम 
ऋतुकी रात समान इई ॥ १ ॥ पछताती देखकर देवता डरे कि ५ फिर न जार्यै अतः फिर 1 
| निहोरा करते है -हे मातः तुम्हारा छ भी दोष नहीं होगा, कंयोफि ॥ २॥ (1 
हषे रहित शुङ #% तम जानह सव शुम प्रमाड ॥३॥ ८. 
। जीव करा इस घल भागी ® जाय अव देव हित छागी ॥४॥ | 
 _ विस्मय ओर इषरदित श्रीरामचन्द्रजी हैः उनको दुःख नरींहोगा त भी रामचन्द्‌- (| 
|| जीका सत्‌ प्रभाव जानती हो ओर कहो कि अवृधवासी तो दुःखी होगे, उसपर कहते ई 1 
(1 ॥ २॥ जीव अपने करमवश सख दःखका भागी होता है, देवताओके देत अयोध्या जाओ, 
1 


हमारा उपकार करना तुदं उचित दै क्योकि त॒म भी देवता हो । कमं भोगनेके प्रमाण- ८ 
अ वमति पाची ॥५॥ | 
वार्‌ भार्‌ गाह चरण $ चार्‌ तिर्वेधम ॥९९॥ 
| ६, नीच कश्तूती # देखि न सकं परा विभूती ॥६॥ 
बारवार देतताओनि चरण पकड़ कर _शारदाको संकोच डाला, तब वह अनेक खोरी | 
मति विचार कर चली रानापुरकी पुस्तके “विविधः” पाठ छिस ह, उसके अलकरूल यह ^ 
1 ॥ न ष पोच" =) पाठदहैतो ष न करना कि शारदा | 
मति ह, एेसा विचा ॥ ५॥ - 

द ये देवता दूसरेका रेशवयं नदीं देख सकते # ह 1 


आगि कान विचारि बहोरी #करिहि चादि करार कवि मोरी॥७॥ 

हा हदय , दररथपए्र आई % जलग्रहदशा हुसह इखदाई ॥८॥ 

पिर अगा कायं विचारा कि रामजीके वन्‌ जानेसे गौ, ्रहमण, देवताओंका कायं होगा 

रावणादि मरगे तब ऊुशलं कि हमारी चाह करेगे ॥७॥ यह विचार मनम सत्र दो महाराज 

दशरथके नगरमे आयी, जेसे दुसह दख देनेवाी ८ शनि आदिक दशा आई हो ) ॥ ८॥ 
दोह-नाम मंथरा मन्दमति, चरि ॥ 

%‰ अयद । पिटारी ताहि करि, गई गिरामतिं फेरि ॥ ४९५॥ 
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| संदमति मंधरा नाम्नी एकं केकेयीकी चेरी थी,शारदा उसे अषयशकी पिटारी कर भरमाकर 











चली गयी ! शारदा अवधवासि्योकी विपत्ति न देख सकी इससे चली गयी ओर उन पर चाक 
भी न कर सकी, अतः केकेयीके संग मंथरा जो काश्मीरसे आयी थी उसी प्र कुचारु कर गयी 
| (कभी केकेयीके पिता बने अहेर करते समय एकं मृगका वध किया तब उसकी मृगी रोती 
अपनी माताके पास गयी; उसने दारु सुन राजाके पास आकर कहा कि यह मेरा जामाता 
{ तुम इसे छोड़ दो मे इसे जिला दग, क्योकि मे यक्षिणी हं मेरे दी बरसे यह निभय फिरता 
राजाने यह सुन उसके तलवार मारी तष उसने मरते समय कदा-राजन्‌ जैसे तुमने मेरेजामाताक 
प्राण लिया वैसे दी तुम्हारे जामाताका प्राण गी सो वदी मृगी यह मंथरा इई ! किसी रामा 
यणमे छिखा है यह दुदुभी नामवाली गंधर्वी रै जो कि द्वापरे ङन्जा इहं थी ) ॥ ९५ । 


इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तगंत विद्यावारिधि पंडित ज्वालाप्रसादजी 
मिश्रकृत-राज्याभिषेकवणेनं नाम प्रथमो विश्वामः। १॥ 


दोहा-यदहि दूजे विश्राम, कैकयिकी मति फेरि 
रसि कोप भवन परयो तुरत; ष मति चेरि॥ २॥ 
थश नगर बनावा # मजु मग बाज वबधावा ॥१॥ 
पटेसि लोगन काह उह # राम-तिक सुनि मा उर दाह॥२॥ 
मंथराने नगरका बनाव देखा कि सुन्दर आनन्दका बधावा बज रहा है ॥ १ ॥ कोगोसे 
पू क्या उत्साह रै ! रामका तिलकं सुनकर इदयमं बड़ा दाह इआ ॥ २ ॥ 
रे विचारं कुबुद्धि कुनाती % होई अक्ाज कवन विधि रती ॥२॥ 
देषि छागि मधु कुटि किराती % निमि गेव तके लेड केहि भाती॥*॥ 
वह कुबुद्धिनी कुजातिनी विचार करने गी कि आज राते ही अकाज किस प्रकार 
हो ! ॥ ३॥ जैसे टिक भीलनी १ देखकर वा किंस श से स 
| यह भाव है कि अयोध्या ती कहा है. मंथरा 
इता की नि न" ककय सीप किरातिनी 8 
† ओर यह कुबरी रै इससे टिक किरातिनी कदा । शिकार वारे टदे अङ्गसे शिकार अच्छे 
प्रकारसे देखते है श्रीरामराज्य मधु दै ओर अवधवासी मधुमक्खी है सकृत ए्लोका रस है, 
! मक्ली दिनमे विध्न करती है, इससे गातम निकार्नेका यत्न करिया ॥ ४ ॥ 
{ मरत-मात॒ पर गृह _ विंहृखानी हसि हसि कृद रानी॥॥ 
गयी, रानीने ईसके कहा क्यो दु र ९॥ 
१ वह म ८) लेती है त्रिया चतिसे बनावटी आंसू गिराती है ॥ & ॥ 


| हसि कह. रानि गा बड़ तोरे %दीन्द र्षण सिख अस॒ मन्‌ मोरे॥७॥ 
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तब न योरि चेरि बडि पापिन्‌ #छींड उवास कारि जद संपिनि॥८॥ 
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बोटी- मै जानती ९. रक्ष्मणने शिक्षा दी है 
४ ॥ ॥ पीन चेरी नह 1 सपिनी की नाई श्वास छोड़ने लगी ॥ ८ ॥ 
दोहा-समय रानि कह कहसि किन्‌, ङुशठ रुम महिषा ॥ | 
रुषण मरत रिपुदमन, खनि, भा डबरी उर शाक ॥ ५६ ॥ _ 
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\\ सनकर कुबरीके द्यम श आ।इुःखका कारण यहैकि परे रामका कुशर १७ा।४९। | 
\ “कां सोवि सुहाग अभिमानी निकट महाभय तम्‌ न डरानी॥१॥ | 
तब मरी बोरी- सौभाग्यके अभिमानसे क्या सोती हो ! समीपम बड़ा भय उपरिथित 
कत रिख देइ हमहिं कोउ माई % गाछ कर केदिकर्‌ बर पाट ॥२॥ | 
रमहिं शंडि ङुशल केहि आच्‌ % जाहि नेश ददै युव ॥३॥ | 
ह भाई! हमे कोई क्या शिक्षा देगा ओर अव किसका बल पाकर शद जोरी करेगी ! | 
। भयउ कौरिरि विथितिदादिनक देखत व रहत्‌ उर नाटिन ॥९॥ | 
देखह. कस न्‌ जाय सव शोमा #नो अवलोकि मोर मन्‌ क्षोभा ॥५। !। 
आज कोौशल्याको विधाता अतिदाहिना है ओर यह देख कौशल्याका गवै हदये नदीं रहता |! 
एत॒ विदेश न॒ शोच त्हारे # जानति दौ वरा नाह हमारे ॥९॥ | 
नाद्‌ वि बुत्‌ प्रय सेन तुरई # रुखहू न भूप कपट चतुरा ॥७॥ 
रत्‌ पिदेशमे दै तुमं छ सोच नदीगयह जानती हो कि राजा हमारे वशमें ई ॥६॥तोसक- | 
| 


नलो ननो त्नोम 


न 1 स < मन“, ० ^^; 


। है जिसका तुम्हे डर नहीं ३! ॥ १ ॥ क्षेपक ॥ | 
५॥ २ ॥ आन रामको छोडकर किसे कुशल है, जिसको राजा थुवराज देते ह ॥ ३ ॥ ॥1 
॥७॥यह सब शोभा जाकर्‌ क्यों नीं देखती ! जिसे देखकर्‌ मेरामन चलायमान दोगया॥५॥ ¦ 
£ यक्त सेज प्र तुं नीद ही बहत प्यारी है, राजाकी कपट चतुराई नहीं जानती हो !॥ ७ ॥ ( 
| सुनि प्रिय वचन मल्निमन जानी # ञ्चकी रानि अब रह अस्गानी ॥८॥ 
धरि जीम कट्ावौं तरी ॥९॥ | 


केकेयीने यद्यपि अपने विषयके रिय कचन सुने तो भी मलिन मन जानके ज्की, कोध- ॥ 
कृहा कि अरगानी पुनाता < ॥ ८ ॥ जो कभी घर बिगाडकी बात कदेगी | 


१ लि 


५ क ५ स द. 
9 १ कुटिल कुचाटी जानि ॥ ॥ 
1 तिय विरोष म चेर कटि, मरत मात कानि ॥ ४७॥ . _ ( 

प ( 1 इ ये ९ होते ई, जानके कहती ह जो श्री । } 

) उस से कृ ५ 

सुसकायी, कारण की मनम उसपर रति थी श्त > | त | 
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वादिन सिख दीन्दं तोही # सप्ेह तोपर कोप न मोीं ॥१॥ 
सोई % तोर्‌ कहा फर जा दिन होई ॥२॥ | 


4 


| 


सुमठ्दायक्‌ 

परियवादिनि। मने तज्ञ शिक्षा दी, मेरा कोष तेर म भी नही 
\ मीठी भी मायाने अच्छी तरदसे रश नीं फिया हैइससे रुनायजीके सनेदकी बते 
४ | अगली चौपाई कहती ६।१॥ त्ने जो शरीरामचन्द्रजीका तिकक कहा सो सत्य हह वात ॥ 
। वदी खद्र मगर्दायक है, वा वही दिनमंगल्दायकं होगा जिस दिनि यः व तीता नशा ॥ 
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जेठ स्वामि सेवक रघु माई # यह दिनकर इररीति सुहाई।२॥ ! 
रम तिलक जौ सिह कारी #% देर मश मन मावत आढी ॥४॥  ! 
बड़ेक स्वामीपन, छोटे भाईको सेवकाई यह सूर्यं लकी सुहावनी रीति ६े॥३॥ हे अली। | 
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| श्रीरामचन्दरजीको कठ तिलकं सत्य हो तो मन भावती वस्तु मांग मेँ दग सचिड कहनेका 
क न त होता ५ इ १ 1 शा 
श्रीराम खबर सुनायी, अब चेरी न कहनी चादिए, सुर माया 
0 ओर श्रीरामचन्द्र राजा न तो प मानेंगे इस 0 ॥ ४॥ 
¡ शुम सब महतारी % रुमदहि सहन स्वभाव प्यारी ॥५॥ 
भोपर करहि स्नेह विरोखी # मँ करि प्रीति परीक्षा देखी ॥६॥ 
कौशल्याके समान सब महतारी रामचन्द्रजीको सहन्‌ स्वाभावसे प्यारी ह ॥ 4 ॥ ओर 
मेरे उपर तो बहत प्रेम करते ह मैने प्रीतिकी परीक्षा कर देखी ह ॥ & ॥ 
धि जन्म देइ करि शह # होड राम सिय एत पतोहू ॥७॥ 
प्राणते अधिक शम परिय मोरे # तिन्हके तिरक क्षोभ कस तोरे॥८॥ 

। जो ब्रह्ना कृषा करके जन्म दँ तो सदेव रामचन्द्र पु ओर जानकीजी पतोहू हआ करे 
। ॥७॥ रामजी तो शरञ्च प्राणसे अधिक प्यारे हँ उनके तिल्कसे तञ्ञे केसे क्षोम इआ ! ॥८॥ । 
दोहा-मरतं सपथ तोहि सत्य कह, परिहरि कृष्ट इराड ॥ 

श हषे समय विस्मय करसि, कारण मोहि घना ॥ ४८ ॥ 
तुञ्चे मरतकी सौगंथ है, सत्य कूड, कपट दुराव ॐोड़कर बता, पसन्नताके समय क्यो ¢ 
दुःख मानती है ! इसका कारण सुञ्ञसे कह ॥ ४८॥ | 
युनत॒वचनं मन्थरा ससिनी % बोटी वचन कपट छर -सानी ॥१॥ 
एकहि बार आस सब पूजी % अब कड कव जीम करि दूी॥२॥ 
यह वचन सुनते दी मंथराको क्रोध हो आया ओर त छलसे मिली इई वाणी बोली 
॥ १ ॥ एकं दी बारके कहनेसे सब आशा परी हो गयी क्योकि तुमने कहा किं जीम उख- | | 
इवा दगी तो अव दूसरी जीभ बनाकर फिर ङु कर्रगी ॥ २ ॥ 
योग॒ कृषा अभागा % म्य ररह खगा ॥२॥ 
कहिं छदि फुरि बात बनाई # ते प्रिय ठमहिं कर्द मेँ माई ॥४॥ 
| भली बात करते म्ह दुःख रगा तो यह हमारा भाग्यदीन का फोडनेके . योग्य है 
५॥ ३॥ जो इ्टी बातको सत्य बनाकर कहते रै तुम्हे ३ दी प्यारे ह मे कड़वी हं, अथात्‌ 
५ सत्य कहे सो मारा जाय । डा कहे सो ख्डआ खाय' ॥ ९ ॥ 
। हम्ह कहब अब ठकुर सुहाती # नाहित मोन रहब दिन राती ॥५॥ 
॥ करि कर्प विपि पररा न्दा वा सो छनि ठय जो दीनदा॥९॥ 
| हम भी अवते व्डुरसुहाती करैगी,नहीं तो दिन्‌ रात मोन रग । अथवा यह क्रि आजके 








<>. > 


<-> 
प्रः 





ता ता भव छ) 














ननन ननन्नननननन न्न नन्ननन्नन्नन्नन्ननन न्न न न न्ननल० 
त स्‌ १०११०१० ०१९।१००१्‌ ००००० ९,००.१०१ ० ०२००१००१ ०,०.९० ९0 





ॐ 











~ 





दिन मौन रे रात बीतने प्र कल्को रामजी राजा होगे तो तुम्हारी कराई दी न रदेगी,तो क्यों 





ठकुर सुहाती कनी पंडेगी {अब काने सोरेके उपर कहती ६।५५॥एक तो विधाताने करूप करके 
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+ प # 2 न १८ ८. 
परवश कर दिया है जो बोया है वह काटा है जो दिया है वदी पाया रै, जेसे कम॑ क्रि हँ , 
वे भोगनेमें मा ( रानीने जेठे भाईका राजा दोनेको कहा, उस पर कृती है ) ॥ & ॥ 
कोठ दप होय हमहिं का हानी % चेरि शछडि अब होब कि रानी॥७॥ ¦¦ 
जरह योग स्वमा हमारा # अनभठ देषि न जाय तुम्हारा ॥८॥ 
कोई राजा हो, सचे क्या हानि ! चेरी छोड़ अब क्या रानी हग ! चरी से नीच पदवी | 
ओर दूसरी क्या होगी, जिससे मेरी हानि होगी ! इसरा भाव रानीसे जो चेरी होनेका है | 
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वह तो हानि मानती दी नहीं मेरी क्या हानि है !॥७॥ हमारा स्वभाव जराइवे योग्य है 
तम्डारा अनभक देखा नदीं जाता; अथात्‌ जिसका अनृभरु हो ओर वह भला माने तो | 
दूसरा काडेको जरे ! इसका कारण हमारा स्वभाव्‌ जराइब योग्य्‌ हे ॥ ८ ॥ 
ताते कक भात अयुसारी # क्षमिय देवि बड चक हमारी ॥९॥ 
तुम्हारा अनम्‌ल देखकर छ कंदी थी, वह हमारी बड़ी अकृ है, हे देवि ! उसे क्षमा 
करिये ! कृ कहनेका भाव यहं कि अनभरकी ङुछ बात चला, है तो बहत ॥ ९ ॥ 
दोहा-गट कपट प्रिय वचन घुनि, तीय अधरबुधि शनि ॥ 
%‰ सुरमायावश वेरनिदि, सृहद्‌ जानि पतिओआनि ॥ ५९॥ | 
गू, कपट, भरे मीठे वचन सून क्िवोके बीचमे ओटपर बद्धिवाखी अर्थात्‌ क्षणमती वा {। 
अधर कदे नीच बुद्धिवाली रानी देवताओकी मायाके वश हो बेरिनी जो मन्थरा अर्थात्‌ सब | 
सुखोका नाश करनेवाटी उसे सुद्‌ सुख देनेवाली जानकर परतियाई ॥ ४९ ॥ # 
सादर पुनि पनि पति आही % शबरी गान मृगी जल मोही ॥१॥ 
तस मति री अदद जसि मावी % रहसी चेर बात जव फाषी ॥२। 
आद्रसे बारंबार उससे पकती है, जैसे कि भीरनीके गानेसे भगी मोहित हो जाती 
यह नहीं विचारती फ मारनेको व र सरसे गाती ३। केकेयी नही विचारती किये 
मन्थराकी मीठी बातें दुःखदाय है कोई शका करे कि पदे जिस॒बातपर कोधित इई अब 
उर वय पमी सस तर „अगरी वोता है ॥ १॥ वैसी मति किरी जैसा 
१ भ भा वा म नहीं ) मन्थरा 
वा घात लगा । ध घर फारी कृदी थी उसपर कहती है ॥ 1 ^ 
ठम्‌ पृ भ कहत _ इरां % धरयो मोर ॒धरफोरी नाद ॥२॥ 
सनि प्रतीत विधि गदि छोटी # अवध सादसाती जलु बोरी ॥॥ 
रानी ! तुम्‌ जो पती दो वह मे कहते डरती हू क्योकि मेरा नाम धरफोरी धरा दे ॥३॥ 
[य कराके बहुविधि गदिछोछि बात बनाकर जैसे गदीली छड़ी छोके उपर सीधी दीखती | 
ही मन्थरा टिरुतासे भरी उपरसे सीधी सी इई अवधकी शनैश्चरी साडेसाती दशा 
चेरी तब बोली । ( त दशा सादे सात वर्की होती है ) यां दो वरदान दो | 
शनेश्चरोकी दशा ध १ ५ वसे दी रखी है ॥ ४ ॥ 
ठम शन # रामहि तुम्‌ प्रिय सो फुरि बानी ॥९॥ 
प्रथम अव सो दिन बीते # समय पिरे सष होहि पिरीते ॥६॥ 
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रानी तुमने कंहा-सीता राम अञ्च प्यारे है रामको भँ प्यारी ह यह सत्य ३॥ 4५॥ 
सो यह बात पदर थी, अब वे दिनि बीत गये, समयक फेरसे शह भी प्रीति कले लगते 
समय बीतने पर मि भी श्च बन जाते ह ॥ & ॥ | 

माव कमटङुरपोषनहारा %बिवुनर नारि कर्थ सोह छा ॥७॥ 

जरि तुम्ारि चह स्वति उखारी % सधह करि उपाय षर वारी ॥५॥ 

देखो सूयं कमलका पालन करने वाला है परंतु जब कमर जडम नदीं हो तो उसे जला- 
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कृर छार कृर देता ह ॥ ७॥ सो तुम्हारी जड सौत उखाड़ना चाहती है, उसे उपायङ्पी 
अच्छे जलसे ङंधो ( घेरा बनाके हद्‌ करो ) नहीं तो कमलकीसी दशा होगी ॥ ८ ॥ 
दोहा-ठमहिं न सोच अुहाग बल, निन वश जानहु राड ॥ 
&‰ मन्‌ मलीन मुहँ मीठ इष, शर सरह स्वभाव ॥५० ॥ 
तुम्हं तो सुहागके बलसे कुछ शोच नहीं है, राजाको अपने वशम जानती हो,सो राजा मनके 
अरीन ह, सहर मीी बातें कह देते हँ ओर तुम सीषे स्वभावसे सत्य जानती हो ॥ ५० ॥ ¢ 
चतुर गंभीर शम महतारी % बीच पाय निज बात वारी ॥१॥ 
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रचि प्रपच भूपहि अपनाई % शम तिरुक-हित ठगन धरार ॥९६॥ 
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प्ये मरत भूप ननिओरे % राम-मात.मत॒ जानब ॒रोरे ॥२॥ 
रामजीकी महतारी चतुर ओर गम्भीर है अवसर पाकर अपनी बात संभाखी है ॥ १॥ 
भरतजीको राजाने नानाके यहां रामजीकी माताके मतसे ही भेज दिया ह यह समञ्चो॥२॥ 
सेवहि सकल सवति मोहि नीके % गित भरत मातु ब्‌ पीके ॥३॥ | 
शाह वम्हार कौशकहि माई % कपट चतुर नहिं होई जनाईे ॥५॥ | 
सब सौत मेरी अच्छी सेवा करती है, भरतकी माता राजाके प्रमसे गर्वीली ह हमारी सेवा । 
नदीं करतीं ॥३॥ हे माई ! यह दुःख तुम्हारा कौशल्याजीको हैःपर कषरम चतुर हैइससे जाना 
नदीं जाता; यदि केकेयी कहे कि)हम देष नहीं रखती । उस प्र कदती हे ॥४॥ 
शजहि तमप प्रीति विसेखी %सवति स्वमाव सकहि नहि देखी ॥९९॥ 
राजाकी तुम पर अधिकं प्रीति है, वह सोत स्वभावसे देख नदीं सकती ॥ ५ ॥ प्रपंच 
रच राजाको अपनाकर रामचन्द्रके तिखककी रर धरायी ॥ & ॥ 
यहि कु उचित रामकं दीका % सबहिं सुहाय मोहिं सुठि नीका॥७॥ 
आगिरु बात शथ॒क्चि डर मोही % देव देय फिर सो ए बोही ॥८॥ 
ूर्य्कल्मं उचित जो यह टीका श्रीरामचन्द्रजीको होता है वह सबको दी सुहाता है ओर सु 
भी अच्छा खगा है ॥७॥ परंतु अगली बात अर्थात्‌ तुम्हारा अधिकार भंग समञ्चकर हमें डर 
हे अधिकार भंग रूष फ; जो त॒म एसे सीधेके साथ कपट रचा है उसको दैव दे ॥ ८ ॥ 
दोहा-रचि पचि कोटि कटिल्पन, कीन्देसि कपट प्रबोध ॥ 
कह कदेति कथा शत सवतिकी, जेहि विधि बाट्‌ विरोध ॥ ५१ ॥ 
कोरि ऊुटिर भ्रमसे रचकर केकेयीको कपटका ज्ञान कराया ओर जिस प्रकारसे विरोध 
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र सौतोकी कथा की जैसे चिन्रकेतकी रानियोने सौतके बालकको मारा ओर धुवको ! 
अ दुःख दिया, वे पांच वंके ही वनको गये, एसी अनेक कथा कंदी ॥ 4१ ॥ | 
ावीवा प्रतीति उर आई % पि शनि पुनि शपथ दिखाई ॥१॥ 
क प ठम अवह न जाना कनिनहित अनहित पड पहिचाना॥२॥ | 
केकेयीको भवितव्यताके वश मंथराकी प्रतीति हदयमे आयी तो अपनी सौगंघ दिलाके | 
षने लगी, तब वह अपने को दितकारिणी जानती हुईं कठोर वचन बोली ॥ १॥ कया { 
पूछती हो तुमने अव्‌ भी नहीं जाना ! अपना हित अहित पञ भी प्हचानते ह ॥२॥ ¦ 
भयउ पाख दिन सजत समाचर % तुम पाई युधि मोहिषन आज्ञु ॥३॥ 
खाहय पहिस्यि रान ठम्हारे % सत्य कदे नहिं दोष हमारे ॥४॥ 
पन्द्रह दिन राज समाज सजाते बीत गये, तुमने आज अुज्से सुधि पायी है, जो राजाको 
तमसे कपट न होता तो छिपाते क्यों ! ॥३॥ जिस सत्यके कनेसे किसीका बिगाड़ हो वह । 
| सत्य कहनेमें दोष क्या हे एसा शाघ्चमें छिखा है परन्तु तम्हारे राज्यम हमने खाया पहना 1 
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¶ इससे सत्य कहनेम दोष नदीं ! अब वचनम अत्यन्त भरतीत हेतु शपथ करती ै॥ ४॥ ^! 
जौ असत्य कष कव्‌ बनाई % तौ विधि देहुदि हमहिं सनाई ॥९॥ 
रम्हि तिक करिह जो भयदः क्तम करविपतिबीजविधि बय॒ड॥६॥  । 

५ . जो भ इस विषयमे बनाकर छ असत्य कह तो विधाता षु दण्ड देंगे ॥ ^ ॥ जो । 
रामको करु तिख्कं हो गया तो तम्हारे हेतु विधाताने विपत्तिका बीन बो दिया ॥ ६ ॥ !। 
रेख खंचाय कहो व मासी # मामिन भह दरधकी माली ॥७॥ 

जो सृत सहित क्ट सेवकाई % तौ धर रह न आन उपाह ॥८॥ ' 
रेखा सीचकर ओर बरः व भलिज्ञा करती द, हे भामिनी ! तुम दूधकी माली 
| | इई । जेते इषसे मक्ली निकाल फेकते ह वैसे तुमको राज्यसे निकार देंगे ॥ ७ ॥ जो पुव 

५ सदित सेवा करोगी तो घर रहने पाओगी, नदीं तो रहनेका दूसरा उपाय नहीं ॥ ८ ॥ 

। दोहा विततिं दीन सन, इख, तमह कोराखादेव ॥ 

व 1 0५१ 

क दुःख दिया वैसे ही तुमको कौशल्या देगी ओर कै 
सरवेगे ओर 0 ( य १ न है ॥ 1 ४ 
बानी #कहिं न सके कट सहमि यखानी॥१॥ 
तव पसव कदी जिमि कापी % डबरी द्रान जीम तव चापी ॥२॥ 
1 कट वाणी सुनते दी संदेहमे हो गयी कुछ कं न सकी, सहमके सूख गई ॥१॥ | 
सब शरीरम पसीना आ गया जैसे केका इवा रगनेस १ पना आ गया जे केका हवा लगने पता ह इस प्रकारे कपे रमी तव ( 
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 कबरीने दाततरेऽजीभ दाबी। दाततरे जीम दबानेका भाव यह कि कैकेयीके दुःखसे अपनेको दुखी 
† जनाया वा अब्‌ रानीको दुःख माडधम पड़ा, भाव यह किं रानी हमारे वंश हो चुकी ॥ २॥ ¢ 
। कटि कहिं कोटिक कपट कहानी % धीरन धरह प्रबोधे रानी ॥३॥ 
॥ कीन्हेसि कठिन पट़रय इषा #फिर न नवहनिमि उकटि कुकाट्‌।॥०॥ 
करोड कपटकी कहानी कहकर मंथराने रानीको समञ्ञाया कि धीर धरो, भँ तम्हारे सब 
(¦ काम्‌ सुरभूगी ॥ ३॥ जसे उकठ काठ किर नदीं नवता अथीत्‌ कणिन्‌ हो जाताहै वैसे ही | 
१ रानी को कुत्सित पाठ षद़ाया किनि किया। (राजापएरकी पोथीमे यह चौपाई नहीं है) ॥४॥ ८ 
| फिर कमं प्रिय लागि कुचाटी % बकिहि सा मानि मराट्ी ॥५॥ 
। वु म॑थश॒ बत फर तोरी कदाहिनि ओंखिनितफरकई मोरी॥६॥ 
कम फिरा; कुचाल प्रिय लगी,इससे उस चेरीहूपी बकीको ईंसनी मान सराहने ठगी ॥५॥ 
केयी बोली-सुन मंथरा ! तेरी बात सत्य ई, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती है ॥६॥ 
दिनप्रति ति देखह शति कुसपने # कहूह न तोहि मोहवृरा अपने ॥७॥ 
कहा करौ सखि सध खमाऊ # दाहिन्‌ बाम न जानौ काड॥<॥ र 
_ भ्रति दिनि रातको स्वप्न देखती दपरन्तु अपनी भूख॑ता मेँ तङ्ञसे नहीं कहती। यहं 
नेजका फड़कना, कुस्वप्न देखना, विधवाप्न आदि दुःख सुचक्‌ ईं ध क्या कड सखी {सीधा 
स्वभाव है इस कारण दाहिना बाया अथात्‌ यह शत है,वहं मित्र दै मे कुछ नदीं जानती ॥८॥ 
दोहा-अपने चरत न आज डगि, अूनमल काह न दीन्ह ॥ 
ह केहि अघ एकि बार मोदि, देव दसह इख दीन्दं ॥ ३ ॥ ५ 
अपने बसाते तो आजतक किसीका अनमर नहीं किया फिर किंस पापसे विधाताने 
| एक ही बार ञे यई कठिन दुःख दिया ॥ ५२ ॥ 


न म्रब बर्‌ जाई % नियत न करब सवति सेवकाई ॥१॥ 
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| 8 शा नीक ध न ध त 
१ मंथराने जो का क रह न -चादे म यह 
\ जाकृर जन्म बिता दँ षर जीतेजी सौत की सेवा नदीं करंगी ॥ १ ॥ जिसको विधाता | 
१ शत्रुके वश जिलावे उसके जीनेसे मरना अच्छा दै॥ २॥ 
। दीन वचन कृं ला रानी # सुनि बरी तिय माया ठानी ॥२॥ 
अस॒ कस कदेउ मानि मनउना % सुख सुहाग त॒म करदिन दला ॥४॥ 
| ¦ रानीने बहुत प्रकारसे जब दीन वचन कृे तब सुनकर कुबरीने ्िथोकी माया रची ॥२॥ 
† हे रानी मनम | दीनता मान रसा क्यों कहती हो! सुदागसेसुख तुमको दिन-दिन्‌ दूना, इससे 
\ यह अर्थं भी निकलता कि सुहागसे उत्यत्न सुल तमको अब्र दो दिन भी नहीं रै ओर अपने 
{ मनको उना अथीत्‌ छोटा मानो । अथवा दिनि दूना चोद्ह दिनका सुहाग जानो ॥ ४ ॥ 
जेहि राउर अति अनमर ताका # सो पाहि यह . फठ परिपाका॥५॥ 
५ जवते कुमति युना मे खामिनि % भूख न वासर नीद न यामिनि॥९॥ 
जिसने तुम्दरा अधिक अनमर ताका है, वदी अन्तमं इसका फल प्रवेगा ॥ 4 ॥ हे 
स्वामिनि! जसे मेने यह कुमन्व सना है तबसे दिनम न भूख है न रातमे नीद आती है ॥९॥ 
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(१४६) ^" सटीक तुरूसीकृतराकयण्‌म्‌ "> ` %दे 


ननन न> 
कारवार ति त | 


८५) स स रसि सानी [४ | 
# पहं रणिन्द रेख तिन्ह खोची # भरत भुओठ हहं यहं | 
॥ ध कृरह तो कदं उपाङ # ह तुम्हरे सवाव गुऊ ८ | 
५ भने ज्योतिषी आदिकोमे प्रा रै उन्होने गणित करके कहा भरत्‌ राजा होगे, यई सच्ची 
| है॥ ७ ॥ हे भामिनि ! जो ठम करो तो मे उपाय कृ; यह दै कणि, प्र राजा तुम्हारी ॥ 
। सेवाके वश है इससे काय हो जायगा; तब ( केकेयी भवी ) ॥ <॥ 

१ दोहा-परर कूप तव वचनपर, सको एत परति त्यागि ॥ ॥ 





कहसि मोर इख देखि ग्ड, कस न कत हित छागि ॥ ९४ ॥ 
तेर (त) गिर पडी; एत ओर पतिका ५ त्युग्‌ कर सकती टू; कारण कि | 
; | मेरा बड़ा दुःख देखकर कंडती हो फर हितकी बात क्यों न करूगी ! ॥ 4 ॥ = । 
कुबरी करि ,ङ्बटी केकयी % कपट इरी उर पाहन टे ॥१॥ 
छलई न्‌ रानि निकट दख कसं # चर्‌ हिति तृण बि पश जेसे।२॥ | 
४ षिलाईइईजोकेकेयी े'कुबरीने उसके मारने को कपटलूपी छरी हदयरूपी पाषाण (1 
† पर टह अथात्‌ तेजकी । अथवा कुबरीने जो किसी देवताकी मानता की रै उसमे केकेयीके 1 
| | वृकि देनेको मंथरा कपटद्पी छरी उररूपी पाषाण प्र तेज्‌ करती है ॥१॥ रानी अपने इःखको ¢ 
निकट नही देखती व्रन्‌ खख मानती है, जसे बलिञ्च इरे (नवीन तण सुख मान चरता है । 
† यह नहीं जानता किमृत्यु निकट हैइसमे यज्ञ करता कुबरी है बलिश्च केकेई है।षडुमारनेको 
कपटक छरी है, मंथराके वचन हरी घास दै भरतका राजा होना कुबरीका मनोरथ है सो 
बली देनसे न सिद्ध आ किन्त॒ बारपञय केकेयीका ही अनिष्ट हआ ॥ २ ॥ 
सुनत बात मृहु अन्त कटोरी % देत्‌ महँ मधु घोरी ॥३॥ 
पूरः च पर अदद कि नादी ६ हि पारी त 
बात स॒ननेमं कोमल प्रन्तु अन्तमं उसका फर कठोर है, जेसे कोई सधमे 
देता है ॥ २॥ चेरी बोरी याद है, छि नहीं जो तुमने सुञ्चसे कथा कदी 11 1 
इइ _ वरदान भ्ृषसन थाती % मागहु आज ज॒डवह छाती ॥९९॥ 
तदि राज्य रामहि वनवा # देह सेह सव सवति हसू ॥६॥ 
चेरीन २ 
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वरदान राजाके पास तुम्हारी थाती ( धरोहर ) हँ उन्दे मांगकर छाती ददी करो 
सुध दिलायी कि, दक्षिण दिशामें दण्डकारण्यम वैजयन्त नगरके राजा पतिध्वज रहते 
|| = ऋ! शवर नाम अरस ओर इन््से जद होने रगा तव महाराज दशरथ त 
ह, सकर इन्द्र सायत गये ओर यदध क्रे रगेखडतेरते रात हो गई।उसरातमे रक्ष | 
| बहुत से बीरोको मारा ओर राजा दशरथके भी सर्वागमे शखतरणहोनेसे सुखा हई ओरःसारथी ८ 
भी मारा गया । इ देति ! तब तुम्‌ रथ हाक सुम्ामसे दूर रे गयं ओर पतिकी रया की, / 
जब राजाकी सु गयी तब उन्दने कृहा कि भं तुमसे बहुत प्रसत हूं दो वरदान मांगो तब 
| तुमने कृहा छि जब कभी हम मागे तो देना, यह थाती आपके पास रखती हं महाराजने ४ 
५ तस्त का । मन्थरा कहती ह दम्‌ नही जानती है आपने ही हमसे कहा ३ "सो । 


इ 4 भू गयी हो ! कोई यों कहते ई फि उस्‌ रुडाईम रथकी धुरी टूर गयी 
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सोतेम स्यादी लगा दीप शा ठा रो समान की केशयीने पक ऋषिक -युलपर । 
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ू | कोई तेरा ल न देसेगा ओर फिर ऋषिने दंड मांगा तब बड़ प्ार्थनासे इसने वामहाथमे | 


| दण्ड दिया; उसपर प्रसन्न हो वर दिया कि जव इच्छा करेगी, तेरा हाथ शोददंडके सहश हे 
{ जायगा । उसी समय राजाने दो व्र दिये, केकेयीने कृहा फ, दोनों वरदान क्या मागे ! उस 
प्र कृदती दै ॥५॥ पुत्रको राज्य ओर रामको वनवास देकर सब सौतोकी प्रसन्नता छीन को, 
! रामके रहनेसे प्रजाके दो भाग हो जारयेगे । ईस कारण वनवास रामको देनेको कडा; अथवा 
दो वरदान खेकर अपना ओर सौतोका आनद दे दो, विधवापनका दुःख छो ॥ & ॥ 
भूपति शमङपथ जब करटं # तब मगिहु जेहि वचन न टरह॥७॥ 
दोह अकान आज निशि बीते % वचन मोर प्रिय मानहु जीते ॥८॥ 
जब राजा रामकी सौगन्ध कर तब मांगना, जिससे वचनसे न टर ॥७॥ आजकी रात- 
बीत जाने प्र यह कार्यं नदीं होगा; इससे हमारे वचनको जीसे भी प्यारा जानो ॥ ८ ॥ | 
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दोहा-बड़ कुघात करि पातकिंनि, क्यो कोपण्ह जाह ॥ 
& काज स॑मारेउ छन सव, घहसा जनि पतियाह ॥ <4॥ 
बड़ा कुत्सित घातक पापिन मेथराने कहा किं _अब कोप भवनम जाओ ओर . वहां 
सावधान होकर सुब काज संभालना, एकाएकी पतिका विश्वास नहीं करना ॥ 4५ ॥ 
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 कुब्रिहि रानि प्राणप्रिय जानी % बरवार बड़ बुद्धि बखानी ॥१॥ 
| तोहि सम हित न मोर संसारा # बहे जातकरं भयसि अधारा ॥२॥ 
4 _ रानीने कुबरीको भ्राणके समान प्यारी जान ओर बारवार इद्धि बखानी ॥ १ ॥ तेरे समान (| 





संसारम मेरा हित नही, क्योकि तू बही जातीकी शा ॥ २॥ 

धि पुख्‌ मनोरथं काटी % करो तोदं चसुपतरि . आदी ॥३॥ 
बहुविधि देरिहि आद्र देह # कोप भवन्‌ वनी कैकेयी ॥४॥ 
आटी ! जो कु विधाताने मेरा मनोरथ पररा किया तो तञ्च नेजकी पुतली करगी॥२॥ 
¶ बहुत प्रकारे चेरीको आद्र दे केकेयी कोप भवनको गहं । नीचोँका आदर करनेसे उलटा 
। फल मिता है वह पावेगी, ( वृक्षका रूपकं कहते ह ) ॥ ४.॥ 
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विपति वीज वषो ऋतु चेरी % शुरँ भई कुमति केकयी केरी ॥९९॥ 
पाह कपट जल अंङुर जामा % ब्र दोउ द्टुष फर्परिणामा ॥६॥ 
इस वृक्षका विपत्ति बीज है, वषां्रतुके जलसे बीज जमता है सो चेरी वषौऋतु है कैकेयी 
। की कुमति पृथ्वी इई ॥ 4 ॥ कपरजक मिठनेषर उस बीजका अंकुर जामा, पदे दो पत्त 
 निकठते है वे दोनों वर है इस वृक्षका परिणाम इख एर रूप होगा ॥.& ॥ 

। कोप समान सानि सब सोई % राज्यकरत्‌ निनकुमति बिगोई।७॥ 
डर नगर कोठा होई # यह्‌ ऊचाटि कड जान्‌ न कोई॥८॥ 
वृह कोपका सब समाज सजाकर गाज्य करती कैकेयी अपनी ऊमतिसे नष्ट हुईं ॥ ७ ॥ 

राजाके नगरम कोलाहल होता है प्र यइ कुचाल डछ भी कोई नदी जानता ॥ ८ ॥ 

दोहा-ग्रुदित पर्‌ नर नारि सब, सजहिं स॒मगलचार ॥ 
कः यक्‌ प्रविदाहिं यक निगैमहिः भीर भूप-दसार ॥ ९९ ॥ 


निनि मगमनिन यमज नरिणििमगिग तरव 
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3" सटीकं वुकसीकृतसरकायण्‌ "64. ` ५५ 
1 त 
नगस्मे नर नारी सब भसन हो मंगरुदरव्य सजाते है ओर एक जाते ईँ एकः त पा ( 
५ बी भीड़ है। अथवा राजाके द्रबारमं भूष भीर अर्थात्‌ राजाओंकी भीड़ रै'एेसी 
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-एकं आते जाते ह ॥ ९६ ॥ ई नाहीं ॥५॥ 
६ ब शनि हिय इषाहीं # मिटि दरापाच्‌ रमपहं जाहीं ॥१॥ 
परु आदरहिं प्रेम परिचानी % प्रछहिं कुर क्षम ॒श्रहुबानी ॥२॥ 

रामचनदरके बाठंसखासनक्र हदये रसत होते ह ओर दश-पांच मिख्कृर रामजीके पास ! 
जाते है ॥१॥ रामचन्द्र उनका पेम पहिचान आद्र कर भरदुवाणीसे कशल क्षेम पृते है ॥२॥ ! 


फिरिहिं भवन प्रिय आयघठ, पा % करत परस्पर, शम॑ बड़ाई ॥३॥ 


ष्व तथ 








घुमीर-सरिसि संसारा # शील ॒सनेह निबाहन हारा | | 

रामजीकी प्रिय आज्ञा पाकर घरको लौट आते है, परस्पर रामकी बड़ाई करते ह ॥ ३ ॥ | 
रामचन्द्रके समान संसारम शीर स्नेहका निबाहनेवारा कौन है ! भाव यह करि राज्यसे | 
| अकार्‌ नदीं किया परवत्‌ आद्र करिया ॥ ४॥ . 1 
जेहि जेहि योनि कृ्मवृहा भ्रमरीं % तुह तहं शशा देहि यह हमहीं ॥५॥ 

¦ हम्‌ सामी सिय नाद्र # हीय नातं यह ओर निबा ॥९॥ ¦ 
| जिस जिस योनिम क्मवश इम्‌ जा हा हमं ईश (शिवजी) यदी द ॥ ९ ॥ सेवक ।| 


$ तो हम, स्वामी रघनाथजी इस नाते निवह ओर्‌ (अन्त) तक रहे ॥ ६ ॥ 

अम अभिलाष नगर सब काहू # ककययुता हृदय अति दाहू ॥9॥ 
को न कुगति पाय #% रहे न नीच मते चतुराई ॥८॥ 
देसी अभिलाषा धारो रहती है केकेयीके मनम बड़ा दाहहै यह नगरमे मित्र दैअतः 
ण 4 (4 नहीं रहती ६ै।८। 
। हा-सक्च समय सानन्द दष, शयउ वै ह ॥ 

य गमन निढता निकट दय जयु भरि द्द सुनेह ॥ ९७ ॥ 

न्ध्या समय आनंद वै गये, दे 

१ निष्ठुरताके निकट जाता श ॥ 1 वद आरण 


इतिः ्नीरानचरितमानसे मुरादावाद-निवासी पंडित सुलानंद-मिश्नात्मज वि० वा० पण्डित ज्वालाप्रसाद 
मिशरकृतटीकायामयोध्याकाण्डान्तरेतो द्वितीयो विश्नामः ।। २ ।1 


दोहा-यहि तीजे विश्राममे, केकेयी वरदान । 
जिमि राजा दशरथ दियो, पायो दुःख महान ॥ ३ ॥ 

| , कोप्‌. मवन्‌ ननि सडचे राः % भय वरा आगे परे न पाङ ॥१॥ 
| रपति बाहर्‌ जाके #% नरपति रहि सकल सखताके ॥२॥ | 
। ककेयीको कोप्मनन सुनकर राजा सकृचाये, उरसे आगे पव्‌ नदीं पड़ता ३॥ १ ॥ ! 

श 4 4 है 1 सब राजा जिसका रुख देखते ह ॥ 
| [यउ सुखा % सकाम प्रताप बडाई ॥३॥ 
५ _ श कुछिस असि अगवत हारे % ते रतिनाथ - य इष असि अगन हारे # ते रतिनाथ सुमन शर मारे ॥४॥ 


१ . सला तो बहुत हं परंतु मुख्य अगरह हे - 


रि वि | 


8 


©>, 


(8, 








ननन ण्न > धस ० --@--- - -५--। 
त. ,9 „0 ठा „त, त,” द "त" छ, „व 
© दा ठ उनी टी 2 -- गो --। 


छे, 


| 





सन्दर, शेखर, बीरसेन, मणिभद्र, तेजस्य, रसिकेश, रसराज, 
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| वह राजा नारीकी रिस सुनक सुख गये, देखो एेसा कामदेवका प्रताप ओर बड़ाई ३॥३॥ 
! जो किं, महाराज शरिञचुरु वज्र, ओर तलवारके सहनेवाठे ह कामदेवने एूलोके बाणसे ! 
। मार दिया, कोई कहते दै जो कामदेवके विदूर, ईद्के वज, . मगवती -दुगौकी तलवार सह ! 
लेते है उनदे काम॒देवने एसे मार दिया ॥ ४ ( 
| सभय नेश ग्रियापं गयऊ % देषि दशा दख दाहण भयऊ ॥५ 
। भूमि शयन पट्‌ मोट एराना % दिये डर तव भूषण नाना ॥६॥ ८. 
। डरते हए राजा भ्रियाके पास गये ओर दशा देखकर दारण दुःख इआ ॥ ९ ॥ पृथ्वीप्र ¦ 
। शयन मोरा-पुराना वञ्च ओर अनेकं शरीरके आभरषण प्रथ्वीपर डाे हुए पड़ थे ॥ & ॥ 
तिहि कस कुवेषता फावी % अन अदात नशावी ॥७॥ 
जाय चप कृह शह बानी #% प्राण ॥८॥ 4 
खोटी बुद्धिवाखी _केकेयीको यह ङवेषता कैसी अच्छी लगी, वही मानो होनहारने 
धवापनको जना दिया ॥ ७॥ समीपम जा राजाने कोमल वाणीसे कहा-प्राणप्यारी 
स कारणसे रिसाहं हो १॥ ८ ॥ 
छन्द-केहि हेतु रानि स्सिानि प्रसत पानि पतिहि निवार ॥ 
५ नहं सरोष युग भामिनि विषम ति निष ॥ 
उ वाष्ना श्खना ददन व्र मरम बहर दख । 
तशी शपति भवितव्यता वद कामकोत॒क लेखं ॥ १२.॥ 
हे रानी ! क्यों रिसाय रदी हो ! यह कह राजाने हाथ पकड़ा तब,कैकेयी हाथ टक तीक्ष्ण 
हष्टिसे इस प्रकार देखने र्गी मानो कोध युक्त सपिणी ूरतासे देखती हो । दा वरदानकी 
चा गा है क है ध दोनों दो इ ५ श व चिषरे 1 ©, 
जनी जडम थे जब साप काटता ह उन्दी के द्वारा विष धावे पहचता है,सो 
म्॑स्थान ( जहां प्राण रहते रै ) कैकेयी देखती है, ( रजाका मर्मस्थान रामकी सौगन्ध है ) 
तुलसी दासजी कहते है, महाराज भवितग्यतावश कामका कौतुक देखते है या भावीवश 
महाराज है, इस कारण उनका कौतुकं देखता रै ॥ १३ ॥ 
सोरढा-बार षार ह शठ, युधुखि युलखोचनि पिकवचनि ॥ 
कह कारण मोहि सुनार, गजगामिनि निज कोपक्‌र्‌ ॥ ८ ॥ 
बार बार राजाने कहा-हे सुन्दर शुखवाली, न्द्र नेरवाली, कोयरुकेसे वचन 
बोरनेवाली, गजगामिनि ! अपने कोषका कारण सञ्च सनाओ ! ॥ < ॥ 
अनहित तोर प्रिया केहि कीन्दाकेहि दई रिर केहि य॒म चह टीन्हा॥१॥ 
कह केहि रंकहि करो नद्य % कहु केहि चपहिं द्य ॥२॥ 
प्यारी । तेरा अहित किसने फिया दै किसके दो शिर इए, यमराज किसे बुलाना चाहते दै 
भाव यह है तुम्हारा अहित जिसने किया है वह स्ववश नहीं किन्तु भृत्युवश होकर 
॥१॥ कहो किंस कंगारुको राजा कर्‌ & किस राजाको उसके देशसे निकाल दँ यह मानां 
सरस्वती दी भरत जो रक रै वे राजा हं राम जो राजा दैवे देशसे बाहर हों, 
ओर तेरा शबर पँ मृत्युके वशे ह यह सब रामकी आज्ञा ह ॥ २॥ 
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॥ सको तोरि अरि अमरड मारी #% कहा कीट बुरे नर नारी ॥२॥ 
जानसि मोर स्वमाव॒बरोरू.% तव यख मम दग चन्द्र चकोर ॥४॥ 
म तेरे शत्च अमरको भी मार सकता ह! छोटे कीर नर-नारी तो है दी क्या !॥ ३। सन्द्र (१ 
जेषोगाली ! मेरा स्वभाव तुम जानती हो कि तम्हारे खसचन्द् के मरे नेन चकर ३॥ ४ ॥ 
| # परिजन प्रना सकर वशा तरे ॥५॥ | 
कट कहो कपट करि तोरी% भामिनि रामसपथ शत्‌ मोदी ॥ ॥६॥ _ { 
| जो सवस हमारे भाण, पुत्र ओर देशवासी वे सब तेरे वश ह ॥५॥ ह / 
ति जो कुछ मँ कपट करके कदं तो मुञ्च रामकी सौर्गप रै ॥ ६ ॥ 
हसि मथ मनृमावति बता # भषण _ साज मनोहर गाता ॥७॥ 
शी घरी सथुक्षि जिय देख # बेगि प्रिया परिहरहं कुबे ॥८॥ 
# स्के मनभावती बात मांगो ओर शरीर पर शषण सजाओ ॥७॥ घरी धरी तो मनम 
// समञ्च देखो; परिये ! शीघ्र दी यह छुवेश त्याग करो अथवा हे प्यारी ! मे यह घरी ङषरी 
५ ई अथात्‌ क्षण-क्षण केश होता दै ॥ ८ ॥ | 
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 दोदा-यह सनि मन यनि सपथ बडि,. विर्दमि उटी . मतिमंद्‌ ॥ 
% भूषण सजत विोकि म्रग, मन्‌ किंरातिनि फंद ॥ ५८ ॥ _ ! 
मतिमन्द केकेयी यह सुन ओर बड़ी सपथ मनम विचार कर दैसकर उदी, गहने पहरने 
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र्गी मानो मृगको देख किरातिनी एन्द्‌ संवारती है॥ 4<॥ = , | 
पनि कूह रउ सुहृद जिय जानी #% प्रेम पुकि मृदु जरु बानी ॥१॥ ¦ 

। भामिनि मयड तोर मन मावा # घर घरं नगर अनद्‌ बधावा ॥२॥ । 
| पिर राजा उसे मनमे सुहद जान प्रमसे पुरुकायमान हो कोमल स॒न्द्र बाणी बोखे ॥१॥ । 
। { 
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की 
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¢, हे भामिनि! अब्‌ तेरा मनभाया हआ नगरम घर-घर आनन्द्‌ धावा बजने रगा हे ॥२॥ 
गमहि द॑ काणि युर % सजह घुरोचनि मंगर भा ॥३॥ 
पः › हे सुन्द्र ने्वाली प्यारी ! सब मङ्गल सुजा 
धा ५ (त सनते ही कन कठोर हदय कांप उठा, मानो किसी क 
| स पीर रवि्हसि ० # चोर्‌ नारि जिमि प्राट न रोई ॥९॥ | 
| छह न भूष कमर ४ कोटि कुटिमणि शुरू पटाद ॥६॥ 
| नार पीर भी उसने ईसकर धिपाई जसे चोरी नारौ परगट नहीं रोती है। अथवा चोर 
॥ नाय भ्यभिचारिणी जसे जारका दुःख देख प्रगट रो नहीं सुकती हंसकर्‌ छिपाती दै । अथवा 
| 1 नरी रोती इस पर दृत कोह सी त्तीका वेषधर सुसापिर कैव खराने गयी 
॥| आसी नाग गह, छता जानकर ठंडा मारा, षह मृनमे विरुलाती उसी वेमे भागी चली 
(1 भृगट नहा रोई ॥ « ॥ राजा दशरथ उसकी कपट युक्त चतुराई नही देखते ह 
व शिरोमणि जो मंथरा गरु हे उसकी पदाई इई ३ ॥ ६ ॥ 
= ८, निपुण नर नाह # नारि चस्ति जलनिधि अवगाह॥७॥ 
६. बय हारी # चोट) विसि नैन मुख मोरी ॥८॥ 
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यद्यपि राजा नीतिमे चतुर है नारी चरि तो सुद्रसम अथाह ई उसे केसे जाने ॥ ७॥ | 
फिर कपटका स्नेह बढ़ाया, नयन अख मोर, कराक्ष कर कैकेयी बोली ॥ ८ ॥ ५ 
दोहामांण माथ प कह पिय, कबहु न देह न छह ॥ | 

कृदेह॒ वरदान हुड, तेड पावत सन्देह ॥ ९ ॥ | 

(५ 








हे भ्रिय! मँ्॒माय.तो कहते हो पर कभी देते ठेते कुछ नहीं, दो वर पदे देने कहे थे 
उनके पाने भी सन्देह है ॥ ५९ ॥ 
जानेउ ममं राड हसि कहं % तुमहिं दब परमपरिय अहरं ॥१॥ 
थाती शाखि न ॒मेगिड कारः %वि्षरि गयउ मोहि मोर स्वभाउ॥२॥ 
राजाने हैसकर कामे तुम्हारा भेद समञ्चा,तम्दं कूटना ओर मनाना बहुत अच्छा रुगता दे॥॥१। 
वरदान तो थाती धर दिये थे मांगे नहीं मेरा स्वभाव भरलनेका है इससे ञ्च स्मरण नहींर॥२। 
सेड हमहिं दोष जनि देह # इडे चारि मांगि किन लेह्‌ ॥३॥ 
शघुकुर रीति सदा चि आई % प्राण जादि बक वचन्‌ न जाई ॥५॥ 
हम ञुढा दोष मत दो, दोके चार क्यो न मांग ठो ! ॥२॥ रघुद्कुरकी यह सदाकी रीति 
चटी आयी है कि चाहे प्राण जाते रहं पर वचन नदीं जां ॥ ४ 
नहिं अस्त्य सम पातक पुञ्जा %गिर्सिम होहि किकोरिकणज्जा।॥५॥ 
सत्यमूढ सब सकृत युहाये % वेद पुराण विदित मच गाये ॥६॥ 
असत्यके समान पातकोंके समूह भी नदीं दो सकते, करोड़ों चोंटली पर्वैतके समान नरी 
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सकती; ओर आप चोँटलीके समान्‌ ह असत्य्‌ पहाडके समान दै ॥ ५॥ जिनमें स॒न्द्र , 
स दै उन सबका मरु सत्य हैयह वेद्‌ पुराणोमे विदित द ओर मलुजीने भी कृहा दै॥९॥ ! | 
तेहि पर शम शपथ करवाई % सुकृत सने अवधि रघुराई ॥७॥ | 
बात दृद्रय कुमति रसि बोढी %कुमति विहंग कुखह जच खोटी॥८॥ | 
५ उस प्र सुकृत ओर स्नेदकी सीमा श्रीरामचन्द्रजी ई उनकी सोगन्ध करवायी॥ ७॥ बात ॥ 
| दृढ़ करके कुत्सित मतिवाटी ईसकर बोरी । वह बोरी नदी-मानो मति ङप कुत्सित पक्षी ५ 
| की टोपी खोली । शिकारी पक्षीकी टोपी किसी शिकार पर उड़ाते समय खोर देते हँ ॥८॥ 
दोहा-भुष मनोरथ शुभग वन, सुख सविहग समाज ॥ 
४ भिद्धिनि निमि छँडन चहति, वचनं भर्यकर बाज ॥६०॥ 
| राजाका मनोरथ सुन्दर बन रै ओर उस मनोरथका सुख सन्दर पक्षियोका समूह है उन 
प्र केकेयी ्याधिनी मानो वचनरूप भयंकर बाज छोडना चाहती ह ॥ &° ॥ 
सुन प्राण प्रिय . मावत जीका # देह एक वर॒ भरत्हिं दीका ॥१॥ !! 
दूसरं बर मगौ कर जोरे % पुष नाथ मनोरथ मोरे ॥२॥ 
हे प्राणप्रिय । जो दोनों वर हमारे जीको भाते है वह सुनो। एक वर यह दै कि भरतको राज 
तिलक दीजिए। पाणप्रिय कहनेका भाव यह किःइस कारम महाराजके पार्णोकी भूखी ३।१॥ 
दूसरा वर हाथ जोड़कर मांगती हैःस्वामी मेरे मनोरथको प्रा करो।पदरे वरमे हाथ नदीं जोड़ 
दूसरे जोडे इसका यह कारण है किं, इससे दूसरे वरको अति अगम जाना, पदके वरम धन 
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। ओर दूसरेमं पराण ेना इस कारण इस वरम अधिक नम्र इई । या युद म रथकी धुरी टूटने | 
५१ पर धुरीके स्थानमे दाय लगाया ओर सारथी मरने प्र रथ हका ओर इन्दौके जोरसे वरदान 
.। पाया वरी हाथ जोड़ती है कि, इनकी ओर देखकर वर दीजिये, अब पर बताती दै ॥ २ ॥ ! 
| तापस वैष विरोष उदासी # चौदह वषं राम नवासी ॥२॥ 
| सनि ट्वचन्‌ भूपहिय शोक्‌ %शाशिकरछवतविकरमिमिकोक्‌॥९॥ _ । 
| तस्व वेष धर ओर विशेष उदासी हो चौदह व रनाय वनवासी दो । (भशन) पहले | 
(। वरम तो अपने सुखके लिये भरतको राज्य मांगा ओर दूसरे व्रके मागनेसे क्या प्रयोजन निकला! ( 
| (उत्तरोककेयीने विचारा कि रुनाथयहां रगे तो उपाधि करेगे ओर ुनिवेष धरनेका यहं प्रयोजन , 
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“ कि वनम अभ्यासे रजोयणदृत्ति सात्विकी हो जायगी, तब फिर राज्य॒की वासना न उठेगी । 4 . 
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/। विशेष उदासी इस कारण कहा ३ कि उदासी तो विश्वामिच आदि भी है इनके सङ्ग गाड़ी बेल | 
({ रहते हैःएकवर भी निवास होता हैःरुनाथ एसे न रह विशेष उदासी अथात्‌ न कुछ संग रखें न 
५ एकव रहयह भी अति वैराम्यका हतु होगा जिससे राज्यका राग कंचित्‌ भ न रहेगा ओर ॥ 
| चौदह वषम चौदह राजनीति सीखने से मरतका मूटढ हो जायगातब्‌ पीठेते नाथ आकर 
(| क्या करे! इस निमित्त दूसरा षर मांग्‌। चौदह वेके वनवास देनेम यदी हेतु बाल्मीकीयरामा- ¦. 
।। यणे छिला ह, अव ओर महात्माओंकी भी क्ति छिसते ईै-बर मांगते समय जिहापर | 
{ सरस्वती है, रावणकी चौदहवषे आयु शेष जान चौदहवषे मांगा, वा केकेयीने राजसमाज होना | 
 मंथराके ससे चौदह दिन पी पन््दं दिन सुना सो एक्‌ २ दिनके दण्डभे एकर वनवास ( 


£ दिया। वाजिस समय वर मांगा, श्रीरामचन्द्रजीके राज्य होनेमे चौदह घड़ी शेषं थी;सो एक २ ^ 
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¡ घड़ीपर एक २वषे लगाया चौदह वर्षका वनवास दिया अथवा चौदह वर्षेमिं वन लीला ओर ! 
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| निशाचर वध करनेसे चौदह थुवन सुखी होगे इस कारण चौदहवषं सरस्वती ने कहाये ॥३॥ 

यो 

 इःसदायी ही इ एते भर प तन 114. 
गय सहमि कछ कहि नहिं आवा जलु सचान बनं लावा ॥९९॥ 

राजा (8 ५ ५ 9 ह ग (5 

हम गयु) न॒ही बना; म 

| क्षपा ॥ ५ ॥ अत्यंत युिदीन हे शन 0 त हो ॥६ ॥ ४ 
माथे हाथ दि दोउ छोचन # तलु धरि हा ला जलु शोचन्‌॥७॥ 

मोर मनोरथ खरतर शला #फलत करिनि जिमिहतेउ सूला॥८॥ 

| माथेपर हाथ दोनों नेर भद राजा एेसे शोच करने रगे मानो शरीर धारण किये शोचही शोच । 

! करता दै शोचका स्वङूप मनःवचन तनुसे जताया! हिय शोक तो यह कि मनसे कुछ कह नही 
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{ सक, वचन से विवरण इष्‌, तसे माथेमे हाथ धर सोचने 
५ ( कलक ) जब शूला तो फरते समय व मनोः ॥ 


ध्‌ उनार कीन्ह केकेयी # दीन्देसि अचछ | 
केकेयीने अवध उजार दिया ओर अचल विपत्तिकी नीव दी। त ५.५) 4 ॥ | 


न न थ क जव (गन ननन नम 
1 कः न ~ 
न णा अ कव विवि वय निनि £ निभि नननििभि 99 0 6 > 
0 ननम र त 
वयन 
र प 4 ट 


प प शी रका द 


ति 
1 


==> 


| 


(०-००-५ 
न 


५ 
ए 


ठ 


लगि 


“ष 


५९ ¦ “स” अयोध्काच््राण्डस्‌ ३, >` (४५३) 


ननन तोन्नन्० ननन ० ननन 
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। दोहा-क्वने अवसर का भयउ, गये नारि विश्वास ॥ 

। #‰ योग सिद्धि फल समय जिमि, यतिहि अविद्या नास ॥ ६१ ॥ 

| कवने अवसर अर्थात्‌ सुखके अवसरमे क्या हआ ! अर्थात्‌ इःख हआ, नारीकेविश्वासमे | 
{ आकर गयॐ(हम न्ट इए)। योगकी फलसिद्िके समय जसे यतीको अविद्या नाश करती है वैसे “ 
| योग सिद्धि फरस्वरूप रषुनाथजीके राज्यका कैकेयीरूपी अविदयाने नाश कर दिया ॥६१॥ ( 
| यहिं विधि शड मनहि मन क्ोखा$्देखि कुमति 1 माखा॥१॥ ॥ 















मरत कि शउर पूत न हों # आनेह मोक कि मोही॥२॥ 
इस प्रकार महाराजको मनही मन दुखी इए देख कुदृष्टि किये केकेयीने मनम बड़ी ( 
! करोधित दो मन्थराके वचन सत्य कि राजाकी मेरे उपर ब्दी श्रीति है ॥१॥ ओर बोली क्या ५ 
५ भरत तुम्हारे एत्र नदीं है, रामचन्द्र ही ह क्या शुञचे पैसा देकर मोल न हो ! ॥२॥ | 

जो खनि शर सम छाग त्दारे # काहे न बोलेह षचन रसँमारे ॥३॥ 
देहं उतर अब रह कि नारीं # सत्यसंध ठम खघुकुर माहीं ॥०॥ ॥ 
{ ` जो सुनकर तुमह बाणोके समान रगे तो परेद वचन सम्हालके क्यों नहीं बोरे १॥३॥ ` 
+ | या तो जवाब्‌ दौ या अब नदीं कर दो, तुम रष्क सत्यवादी हो । राजाषुरवाली पोथीमे 
५ (अनुकरहु) छिखा है तो यहं अथं होता है कि सत्य प्रतिज्ञावाला जो रघुकुल है उसमें तुम | ं 
।। हो (अतु) तुच्छ करो वर मत दौ ॥ ९ ॥ | ` 

देन कदे अब जनि षरि देह % तनह सत्य जग अप्यश ख ॥९ 

सत्य सराह कटे वर देना # जानेउ हहं मागि चवेना ॥६॥ ।| 
† देनेको कडा, अव्‌ वर मत दो; अब सत्य त्याग क्र दोःअब जगते अपयश जो कोटिक 
\/ मरणके समान है उसे अगीकार करो ॥ « ॥ सत्यकी सराहना करके वर देनेको कहे थे सो 
0 जानते थे किं चवेना दी मग रेगी ॥ & ॥ 
( िषिदधीचिवछि जो क माखा% तन धन तजेड वचन प्रण राखा॥७॥ | 
अति कटु वचनं कहति केके # मानै छोन जरे पर दे ॥८॥ 
# राजा शिबि, दधीषि, बलिने जो कुछ कहा उसे तन धन त्यागक्र अपना प्रण रखा राजा | ॥ 
{ शिबि जिस समय यज्ञ कसते थेउस समय इन्द्र ओर अग्नि राजाकी परीक्षा लेनेको बाज ओर | 
| कृबरूतरका शूप बनाकर राजाके पास आये, कद्त्रक उपर बाज क्षपंटा, तब कब्रूतर्‌ राजा 








† शिबिकी गोदमें जा बैठा; बाजने का-राजन्‌ । मेरा आदार छोड़ दो, मै भूखके मारे मरा 
| जाता हमरे मरनेसे मेरा इट्म्ब मृतक हो जायगा" तो तुमह बड़ इत्या रगेगी। राजा शिषिने + 
| का-जँ शरणागतको नदीं त्यागैगा, इसके बदले चाहे जो इच ठे छे । बाजने स इस | 
। कवृतरके बराबर अपना मांस तोर दो।राजाने एकं तरानुक परमे कतर ओर दूसरेमं अपने ्‌ 
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(+ शरीरका मांस काटकर रखना प्रारभ किया,जब शरीरका मांस उसके बराब्रन आ तो राजाने ^ 
अपना शिर काटनेको खद्ग उगया, त्योदी ईने अपना रूप धारण कर राजाका शथ पकड़ 








या ओर वरदान देकर शरीर अच्छा कर दिया, दोनों अपने-अपने लोफको चे गये । ^ 
५ वानी -यह ऋषि बड़ ज्ञानी महात्मा येःतप करते थे,उस समय ईद ओर बरृजासुरसे ^ 
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४९ 
, तव इ ब्रहाजीक कहनेसे दथीषि अके पास 
| श त | क अपनी जंघाका हाड हमको दे दो । अुनिने "तथा 


ऽस्तु कहकर गौसे चाय हाड निकलवा दिया ओर अपना शरीर त्याग दिया इने 





¢ उस हाडका वत्र बनाकर वरृ्ासुरको मारा । 

४ कृथा राजा बलख्की-यह कथा जगद्विख्यात है, वामनजीने राजा बिके पास जा तीन पग 
१ पृथ्वी मांगी, राजाने वचन मान छिया । भगवानने दो षगमें भिकोकी नाप ली तीसरे पगके 
| | बदले राजाने अपनी पीठ नपादी तब भगवानने उसे पातार्मे भेज दिया। इस प्रकार महात्माओनि 
1 
| 
/ 





तनधन छोड़ वचन रखा॥७॥ केकेयी अति कड़वे वचन कहती हुई मानो जरे षर रोन देती ॥८॥ 
दोहा-धमं धुरंधर धीर धरि उधरे शय ॥ 
रिर धुनि छीन उसां असि, मरति मोहिं डय ॥ ६२॥ 
धर्मकी भरी धारण करनेवारे महाराजने धीर ध्रफे नज उधारे ओर शिर धुनके उसांस लिया 
, ओर विचारा कं इमको जगह तल्वारसे मार दिया। अब तर्वारका रूपकं कहते ई ॥६२॥ 





छ © © „त. 


। अगे देसि जरत रिसि_ मारी % मन्‌ रोष तलवार उघारी ॥१ 
| ग्ूठि बुद्धि धार निढराह % धरी कूबरी सान बनाई ॥२॥ 
| महाराजने देखा कि सम्॒ल केकेयी रिससे जर रदी है, वह कैकेयी नहीं मानों कोधह्षी 
| उषारी तरवार।।१। बद उसकी मूठ है निरता धारहैकबरीने बना उसमे शान धरी ३।२॥ 
महीप करा कटर % सत्य्‌ फि जीवन हेहि मोरा ॥३॥ 
| 


ननन णनि 








तण सतु निर 


गड कठिन करि छती % वाणी सविनय तासु सोहाती ॥०॥ 
वही केकेयीरूपी भयानक कठोर तलवार देखकर राजाने जाना कि यह सत्यदी मेरा 
(। जीवन कगी, अथवा सत्यको रेगी ॥ ३ ॥ राजासे बोला नदीं जाता था रतु छाती कठिन 
| र पूर्वक कैकेयीको सुदाती वाणी बोरे । “वाणी विनय न ताहि सुहाती" कटी 


तण गतापि >+ 


1 पाठ है तो अथं करना फि इसे विनयकी वाणी नहीं सुहाती ॥ ४ 
प्रिया वचन कप कहसि कुमोती % रीति प्रतीति प्रीति क्रि हाती ॥९९॥ 
| 
वचन्‌ बोलती हो ! 
हो ! सबका संकोच, पुजविषयक प्रीति ओर पति-पत्नी (4 व 
हो ! अथवा धीतिकी प्रतीति जो रामचन्द्रमे दै उसे तू नष्ट करती हे कैकेयीने कहा कि तुम्हे 
भरत प्यारे नहीं दँ उसप्र कते हे ॥५॥ मेरे तो भरत ओर राम दोनों आसं है, शिवजीकी 
| अय प्रातःकाल मँ दूत ; 
शोध सब 1 य ४ । ॥ 0 
राज्य कर्‌, बहुत मरत पर प्रीति ॥ 
| (4 ॥ ४ मद छोट विचार करि, करत रव चपनीति ॥ ६२ ॥ 
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देकर सत्य कता द्रं । यहां प्यार दिखानको पहले भरतका नाम लिया ॥ &॥ 
अतृशि इत्‌ मे पठउव प्राता #% रेहहि हिं वेगि सनत दोउ भाता ॥७॥ 





० "ल 


सुदिनं शोधि सब सान सजाहे # देहं _ भरतको ज बजाई ॥८॥ 





तु 


0 न ष्ट ८ कव मनिभनिगत्ि्णभजयि 


१, 9 अवोध्याकाण्डल्‌ १, ६८ (४५५) 
१ ओरामचन्द्रजीको राज्य का कुछ भी लोभ नहीं है, कितु भरतके उपर अधिक प्रीति है, 
वे तो भरतकी ही बदृती चाहते दै मे क्डे-छोटेका विचार करके राजनीतिके अनुसार कायं 
करता था ओर जो कौशल्या पर छ भी भ्रम हो उस प्र कदते हँ ॥ ६३ ॥ 

शम शपथ शत कहौं स्वभा % शम मातु कषक कदे न काः ॥१॥ 
सब कीन्ह तोहि बिन पृषे % ताते प्रयो मनोरथ इडे ॥२॥ 
ओरामचन्द्रजीकी सैकड़ों सौगंष खाकर कदता हँ किं रामकी माताने श॒ञ्चसे कुक भी नहीं 
कहा ॥ १ ॥ परन्तु मने सब तुञ्जसे विना पे किया इससे मेरे मनोरथ खाटी पड़े ॥ २। 
श्षि_ परिहरि . अब मंगर साज % कड दिनि गये भरत युवराज्‌ ॥२॥ 
बात मोहि दुःख छागा % बर दरूसर असमञ्जस मागा ॥५॥ 
रिस छोड़ कर्‌ अब मंगल सजाओ, कछ दिन गये भरत युवराज होगा॥३॥ एकृही बातसे 
शु दुःख लगा कि दूसरा वर तुमने असमन्नस मांगा, हमें सुनकर छोग क्या करटेगे 1॥४॥ 


| 
। अन हृदय जरत तेहि आचा % रिि परिहास किं सांचहु सांचा॥५५॥ 
1 
। 





| 
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0 0०9 सय 


रोष रम-अपराघू % षब कोड करदह राम युटि साध॥९॥ 
अब भी उसी आंचसे दय जता दै,सब रिस अथवा सी से वा सत्य दी कंडा हे॥५॥ 
क्रोध रोड़कर रामका अपराध तो कद,सब कोई कहते किं रामचंद्रजी अत्यन्त महात्मा ईै!॥६॥ 
त॑ श्राहसि करसि सने % अब सुनि मोहिं भयउ सन्देद्‌॥७॥ 
जाघु समाव अरिं अलुकूला %सोकिम करहि मातु प्रतिकूला ॥८॥ 
तू भी तो श्रीरामचन्द्रकी प्रेमसे सराहना करती थी; अब सञ्च सुनकर सन्देह ह 
किया तो रामजीने कुछ अपराध किया हैवा तेरी मति नष्ट ह गयी !॥ ७॥ जिनके 
स्वभावसे शद्च भी अवक्र है, बे माताके प्रतिकूल कैसे करेगे ! इससे महाराजने निश्चय 
किया श्रीरामचन्द्रजी का ऊुछ अपराध नहीं है । अब फिर कहते है ॥ ८ 
; दोहा-प्रिया हयासर्सि परिहरहु, मों विचारि विवेक ॥ 
कः जेहि देखो अब नयन मरि भरतराज्य-अभिषेक ॥ ६० ॥ 
३ प्यारी ! छ ईैसीकी हो तो उसे छोड़कर विचार-युक्त वर मांग ठे, जिससे अव 
| नेत्र भरकर भरतका राज्याभिषेक देख ॥ 89 
जिह मीन वह वारि विदहीनाक््मणि विन फणिकं जिय्‌इ इखदीन्‌॥१॥ 
कृहदँ सभाव न छ मन माहीं% जीवन्‌ मोर राम बि नाहीं ॥२॥ 
जले विना चाहे मी जीती रहे, मणि षिना चाहे दुःखसे दीन हो सपं जीवित रदे॥१॥ 
+ यह बात भँ स्वभावसे कहता ह छल नहीं मेरा जीना रामके विना नदीं होगा ॥ २॥ 
प्रिया प्रवीना % जीवनं राम दररा आधीना ॥३॥ 


¶ 
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(न 


स 
नि भरु वचन ऊुमति अतिन # मनहं अनल आहति एतपरई ॥॥ 
+ इ प्रिये! तुम तो चतुर हो,मनम समञ्च देखो मेर जीना रामजीके दशेनाधीन ह।॥२॥ राजाके 
(¦ कोमल वचन सुनकर करूर मतिवाखी केकेयी अत्यन्त जलती है, मानो आगमे धीकी आती 
| पडती ह केकेयी आग रैराजाका कोमल षचन शृत है सो धृतसे अमि अधिकं जती ई।४॥ || 
व 
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त | 
॥ ५ किन कोटि उपाया % न लागिहि शडर माया ॥९॥ | 
कैकेयी राजासे कहने लगी, करोड़ों उपाय क्यों न करो, यहा तम्दारी माया नहीं लगेगी | 


॥ 
{ 
। ॥८॥ या तो वर दो अथवा नाहीं करके अयश को । जो प्रपची हों उन्हें प्रपञ्च सुहाते है श | 
। बहत प्रपञ्च अच्छे नदीं लगते । प्रप्च-षनावटी बातें ॥ & ॥ 
। शम साघु ठम साधु याने % रम मातु भलि सव पहिचाने ॥७। ¦ 
। जस कौसिला मोर भर ताका # तस फ़ उनहिं दै करिसाका॥८॥ 
मँ सब प्रहचानती हँ रामजी सनन रँ ओर आप भी चतुर सनन हो,रघुनाथकी माता भी 
अच्छी है ॥ ७ ॥ जेसे कौशल्याने मेरा भला ताका है वैसा दी फल उन्हें ( साका ) बजाके 
दगी। (राजाने जो का रामचन्द्र विना म नहीं जिगा उसप्र कहती है ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-होत प्रात युनिवेष धरि, जौ न म वन जाहि 
1 &# मोर मरन राउर अयङ्‌, ष सघुञ्ञिय मनमाहि ॥ ६९ ॥ 


1 
/ 
९ 
॥ 
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| 
। 
| 
। 
| 


¢ देह कि लेह अयश्च करि नाहीं न बहत प्रपच सुहादीं ॥६॥ 
|. । 


् 


। राजन्‌ ! सकेरा होते ही सुनिका वेश धारण कर जो रामचंद्र वनको नहीं जार्यैगे तो मेर 
। मरण ओर आपको अपयश दोगा, यह मनम जानो ॥ &< ॥ 
। अस कहि कुटिल मई उदि गरी % मान्‌ रोष तरंगिणि बढ़ी ॥१॥ 
\ पाप पहार व महसो = 1 ष जाट्‌ हन्‌ जोट ॥२॥ 
। एेसा कृकर वह उठ खड़ी इं सो केकेयी नरीं खड़ी हरं मानो कोधरूपी नदी 
{ बदी 1 टिल कहनेका भाव्‌ यह्‌ है कि नदी कुटिल रोती दै ॥ १॥ वह पापह्पी पहाड्से 
| भरकट ई करोध्ूप 1 इदं रै, एेसी भयावनी है ५ नहीं जाती ॥ २ ॥ 
{ वृर्‌ कुष्‌ क्‌ हठ धारा # भवर्‌ वचन्‌ प्रचार ॥३॥ 
। दहत भूष मूला # च विपति वारिधि अलुकूला॥४॥ 
४ दुःखरूषी ससुदरके सुत पि । 0 शप्‌ व 
बात सब साची % तियुमिमु मीच सी पर नाची॥९॥ 
गहि पद्‌ कीन्ह वेठारी # जनि दिनकरकुरहोति ङडरी॥६॥ 
राजाने जाना कि यह बात सत्य डैखीके बहानेसे हमारी मृत्यु शीश पर नाच रदी ह॥५॥ चरण 
पकड्कर्‌ राजाने केकेयीको बेगायाओर विनतीकी कि सूरयकुलके काटनेको कुल्हाड़ी मत हो॥६॥ 
| माँ मा अबहीं ठ तदी % राम्‌ विरह ज॒नि मारम्‌ मोहीं ॥७॥ 
रख राम कहं जेहि तेहि भातौ # नाहित रहि न्म भरि छाती॥८॥ 
| 
{ 
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जो तू शिर मांगे तो अभी दे द,परंतु रामके वियोगमे मुञ्चे मतमार,शिरदेनेसे 
इना होगा ओर रामके वन जानसे सब कुटुम्ब मृत्युसे भी अधिकं दुःखी 1 शरि 
दनं को कृदा॥७॥ जिस किस परकारसे हो रामचन्द्रको रख; नहीं तो जन्म भर छाती जलेगी॥५। 

दोहा-देली ग्याधि असापि दप, पेड धरनि धुनि माथ ॥ 

च कहत प्रम आरत वचन्‌, गम राम रघुनाथ ॥ ६६ ॥ 
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|| _ जन्‌ दशरयजीन दैला क रोग असाध्य ह ये अच्छा नहं होगा तव भिर घुने ण्व 
† गिर पड़े ओर दुख से हा राम । हा रघनाथ ! ये वचन कहने कगे ॥ ६६ ॥ ; 
व्याक राउ शिथिरु सब गाता % करिणि कल्पतरु मन निपाता॥१॥ 

८ कठ सख अख आव न बानी % जु पाठीन दीन कि पानी ॥२॥ | 
राजा एसे व्याङुल हए कि शरीर सुब शिथिल हो गया मानो हाथीने कल्पवृक्ष उखाड़ 
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\ डाला । महाराज अभिमतदाता हैः इससे कल्पवृकषकी उपमा दी ॥१॥ कण्ठ सूख गया खसे ! 
| वाणी नहं निकली जैसे पाठीन मछली विना पानीके इःसी दौ जाती है ॥ २॥ ४ 0 
| | पनि कह कटु कठोर कैकेयी % मन घाय = माहर देहं ॥२॥ | 
॥ जौ अतह अस रतव रदे % मांश माय केहिके ब केदः ॥०॥ | 
(| _ किर कठोर कड़े वचन केकेयी बोरी मानो धावमे पिष कूगाती ३ ॥ ३॥ जो अन्तमे 
 देसा कतव था तो. मागो मोगो' यह किसके बकसे कहते थे ! ॥ ४॥ | 
| इ कि होहि इक संग युबाल्‌ % सब ठटाइ एलाउव गाल्‌॥५॥ 
| दानि कदाउव. अर कृपणाई % होड रि शेम श रोताई ॥६॥ | 
। ह राजन्‌ ! दो र एक साथ केसे हो सकते ई कि जैसे जोरसं सना ओर गारोका ¢ 
(। फुलाना एकं समय नहीं हो सकता॥५॥ दानी भी कहलाना चाहे ओर कृपणता भी करे राज्य 
॥ मोग अथवा सरदारी भी चाहे ओर क्षेम ङ्शर्की भी इच्छा करे यद केसे दो सकता द।६॥ 
| र वचन कि धीरन धट # नि अवल इव करणा क॥७। 
। तलु तिय तनय धाम धन धरनी % सत्यसंध कहँ तृण सम बरनी ॥८५॥ ॥ 
{ यातो अपना वचन छोड़ दो, या सत्य रखो धीरन धरो श्चियोके समान मत रोओ॥७॥ +! 
( शरीरः ची, पुज, धामः धनः पृथ्वी ये सत्यवापिर्योको तृणके समान्‌ के गये ई ॥ ८॥ 


ू 
दोहा-ममं वचन्‌ सनि रउ क, कक दोष नहिं तोर ॥ ॥ 
कः छागे तोहि पिशाच जिमि, का कहावत मोर ॥ ६७ ॥ 

यह दुःसह वचन सुनकर महाराजने कहा-जो चाहे सो कह तेरा कछ दोष नहीं है तञ्च | 
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| 







५ पिशाचके समान मेरा कारु चिपटा है वही कहलाता है ॥ &७ ॥ 

चहत न मरत भपपद मोरे % विधिव मति बसी उर तोरे॥१॥ 1 
सो सब मोर पाप परिणाम # भयउ कुठाहर जेहि विधि वाम्‌॥२॥ ^ 
५ भरत तो भूक भी राज्यषद नहीं चाहते जानक तो कोन के ! यह होनहार वश तेर | 
{. मनम कुमति बक्षी है ॥१॥ यह सब हमारे पापका फर है जिससे कुटोरमे विधाता वाम हो ४ 
गये भरत 4 ॥ भाई | 

युवस्व अव्‌ सहाई # सब रण धाम राम प ॥२॥ 
करिहहिं माई सकर भेवकाईं % होदि तिद एर राम-बड़ाह ॥५॥ 
सुन्द्र अयोध्या तो फिर सुहावनी अच्छे भरकारसे बसेगी ओर सब शणोके धाम रामकी 
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| प्रयुताई होगी ॥२॥ सब भाई रामकी सेवा करेगे ओर प्रिरोकीमे रामकी बड़ाई होगी ॥ 9 ॥ ! 
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तोर कठं मोर पछतादः %ययह न मिरिहिन जाइहि काठ 
व ५ वः नहीं व अन 
7 नह्‌ क 
त सी भीर र क हमारे नकी ओम जा बैठ । ( जो तेरा 


देखे वह दोषी होगा ) ॥ & ॥ 
नियौ कहं कर जोरी % तौलो जनि कष्ठ कहसि बहोरी॥७॥ 
फिरि पक्ितेहसि व ॐ मारेसि गाय ए ॥<॥ ५५ | 
मे मत कह, यह मं हाथ कहता हू । यह 
जलौ निषी (0 कनि जीवन सूचित किया ॥७॥ रे अभागिनी । 
फिर त अन्तमं पछतायगी, जेसे कोई सिहके तप्त करनेको गाय मारे वैसे सवतिके हेतु यह्‌ 
अनर्थं करती है, कोहं कहते है नाहः तांतका बनता है उसके अर्थं जेसे कोर गाय मारे एसे 
पृछतायगी, विना ओंख खरे बाघके बच्चोंको भी नाद कहते है बाजको भी कहते दँ इनके 
अर्थं गोवध करना अनर्थं है एेसे भरतजी राज्य नहीं कगे, फिर तू षछतायगी ॥ ८ ॥ 
दोहा-परेउ रउ कटि कोटि विधि, काहे करसि निदान ॥ 
@ कपट स्याति न कहति क, जागति मनह्‌ मञानं ॥ ६८ 
राजाने कोटि विधिसे का कि क्यों करका अन्त करती है † फिर सित हो पृथ्वीष्र 
गिरे, परन्तु वह कपटसयानी ङछ नीं कहती, मानो मशान जगाती है मशान जानेवाला 
बोर दे तो उसकी सिद्धिकी हानि दो जाय यहां सिद्धि वरदान है ॥ ६८ ॥ 
राम राम रटि विकट भुवाल % जिमि वितुपैख विहग विहाल ॥१॥ 
हृदय मनु मोर अधि ष त शमह नाई कहि जनि कोटै।।२॥ 
राम राम करके राजा व्याकर हो गये, जैसे विना पंख । 
ध ५ ति स नहो कीं कोई बा 01 त 
रहं जानर्‌वि खकु यर # अवध ट € (इह उ२।३॥ 
भूप-प्रीति केकयि-निहराईं % उमय अवधि विधि स्वी बनारै।४॥ 
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| ह रघकल गरु सूय! तम अपना उदयमत्‌ करो, तुम्हारे उदय होनेसे रघुनाथ वनको 

सम्पूणं अवृध विहा हो जायगा,उसके देखनेसे हमारे ददयमें शूर हो ना 

पदृहि भाट शण गावहिं गायक नत रपति नु लागहिं सायक॥६। 

राजाको विलाप कृरते करते प्रभात हो गया बीना सुरी,शंख इनका ता 

॥५॥ भाट कवित्त पटने र्गेगायकं गुण गाने लगे परंतु राजाको सुननेसे बाणसे लगते थे॥&॥ 
मंग _ सकल युहादिं # सहगामिनिहि विभूषण जैसे ॥७॥ | 
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तुम्हारे हृदयम शूक होगा,जो आनंद देखकर एकमास भूक रहे थे,उसकी कृसर 
जायगी॥2॥राजाकी भ्रीतिकी सीव ओर केकेयी निडुरताकी सीव ब्रह्मान बनाकर रची 0 
केकेयीकी निडरता भी बरह्माकी बनायी रै दोनो बराबर तौर लीं॥४॥ 

तेहि निशि नीद परी नहि क # रामदरं खासा उख ॥८॥ 


मित॒सारा % वीणा वेणु शंख ध्वनि दारा ॥९५॥ 
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{{ वे सब मंगल राजाको कैसे नरीं सदत, जैसे सती हनेवाली `श्ीको भूषण नहीं साते 
॥७॥ उस रातिम किसी अयोध्यावासीको नींद नहीं आयी, कारण कि श्ीरगननन | 
{ दशंनकी लालसामें सब मग्र हो रहे थे ॥ ८ ॥ | 


| | दोहा-दार्‌ भीर सेवक सचिष, कहिं उदय रवि देखि ॥ 











&‰ जागे अनहं न अवधपति, कारन कवन विसेखि ॥ ६९ ॥ | 
| द्रारषर मन्त्री ओर सेवकोकी भीड़ हो गयी, सब को सूर्यं का उदय देख कर कहने | 
¶ लगे, क्या विशेष कारण है जो राजा अब तक नदीं जागे ॥ ६९ ॥ | 


% इति भौरामचरितमानसे विद्यावारिषि पंडित ज्वालाप्रसादजी मिशरङृत भाषाटीकायामयोध्याकाण्डान्तगंतस्तृतीयो विशामः ॥३। { 
(९ 








दोहा-यदि चतुरथं॒॑विश्राममे, भरु आये नृष पास ॥ 
॥ समाचार खन अवधजन, पायो अति ही आस ॥ ४ ॥ 
पहर भूप नित जागा % आजु हमें बड़ अचरज छागा ॥१॥ | 
जाह य॒मन्त॒जगावह जाई % कीजिय काञ्च रजायघर पाह ॥२॥ 
१ राजा तो सदा पिले पहर उठते थेआज अभी नदीं जगे, यह इमे बड़ा आर्यं लगता ३ 
| | ॥ १ ॥ हे सुमन्त ! जाओ राजाको जगाओ तो आज्ञा पाकर कायं किया जाय ॥ २॥ 
गये शमन्त तव मन्दिर माहीं # देसि मयावन जात गाही ॥२॥ । 
| धाय खाय ज॒ जाय नं हेश % मानहं विपति विषाद बसेरा ॥०॥ | 
। 








(4 तब समंत म॑दिरमे गये वह समय भयानक्‌ थाजातेमं उर र्गता था ॥३॥ जेसे चत 
{ खा रेगा ओर कुछ देखनेमे नहीं आता, मानो इस मंदिरे विषाद विषति हे॥४॥ 
परे कोउ न_ उत्तर देह % गये जेहि मवन भूप केकेयी ॥०९॥ 
कहि जय जीव बैठ शिर नारं # देखि-भूप गति गय सुखां ॥६॥ 
\. प्रूछनेसे को उततर नदी देता, जिस स्थानमें केकेयी ओर राजा थे! वहां गया ॥९॥सुमन्त 
(जय हो बूत जीओएसा कंद शिर नवाय बेठगया ओर राजाकी गतिदेखकर सूख गया॥६॥ 
| शोच विकल विवरण महि परेड % मान्‌ कमर मूल परिहरेड ॥७॥ 
५ सचिव सभीत सके नहिं प्री % गोटी अम मरी शुभ छी ॥८॥ 
राजा शोचके मारे ग्याङ्कल हो पृथ्वीपर गिर पडे है जेस किसीने मूकरहित कमर डाल 


(ब्‌ 








1 





1 या हो ॥७॥ मन्त्री तो उशके मारे पूछ नदीं सका, तब कैकेयी जिसमे अञ्चुभ तो भरा है 
्‌ स 1 ५७ शनि व जावु जगदी ॥ | 
| -पर न राज ४ 

¢ कृद्यो न मर्म॑ | 








शम राम रटि मोर किय, मीरा ॥ ७० ॥ 
| त आज रतम नीद नहीं आयी इसका कारण जगदीश जाने, राम राम रटते 
। राजाको प्रभात हो गया ओर अपना भेद नहीं बताया। कदी ममे न कह्यो'यह पाठ ह ॥७०॥ 
| आनह रामहि बेगि इला % समाचार तब प्रे आई ॥१॥ 
चरेठ युमन्त राड शख जानी #रखी कुचा कीन्ह कछ रानी॥२॥ 
रामचन्द्रजी को बुलाकर के आओ, तब समाचार आकर प्रछना ॥१॥ यह सुनने पर ४. 
† महाराज छ न बोरे, इससे खमन्तने जाना किं इसमे महाराजकी भी रुचि है, राजाने रुषि 


थ 
य षण गन स ण) 




















७९) “सरी तुठलीकूृतरामाचास्‌ = > ५ 


><. न> 
टश सणि स्छठिस्छः 


र जस न ण्यएण 


इस कारण प्रकाश की कि रामजीकी कोमलता ओर मेरी ग्याकुरुता देख कदाचित्‌ रानी हठ 
छोड़दे अथवा राम मेरा दुःख देख बनको न जा! समन्तने मनम जाना फ रानीने छ कुचा 
। की ३ महाराजको केकेयी अधिक्‌ प्यारी ह, यह कहती है शुञ्से मम्‌ नही कहा, तीसरा 
भी यहां कोई नहीं है जिसके संकोचसे न कहते इससे रानी को बातमें भेद है ॥ २॥ 
शोच विकट मग प्रह न पाड #% शमि बोट ऊहं का रा ॥३॥ 
उरधरि धीरन यड दुषारे # टह 1 धल शम ॥9॥ 
पांव नहीं डता है, न राजा ६ 
शा ग पव . द्वारषर गये तो मनम इःखी देख सब पने गे॥९॥ 


| 
॥ 
| 
| । समाधान क सबहीका # गयउ जहां दिनकर खदीका॥५॥ 
| 
| 


नस्नेवननणिनो चनन तनन 


राम सुम॑तहि आवत देखी % आदर कीन्ह पिता सम छेषवी॥९॥ 
वे सबका सुमाधान करके जहां श्रीरामचन्द्रजी थे वहां गये ॥ ५ ॥ जब शरीरामचन्दरजीने 
सुमन्त पिताके मा जान आद्र ५५ (३ 1 
भ्रुप रजाईइ # रवुङ्ट-लोप ठबाई॥७ 
राम कर्मति ग जाहीं % देखि कोग जह तर बिरुखाहीं॥८ 
श्रीरामचन्द्रजीके सुखकी शोभा देख ओर राजा की आज्ञा सुनाकर रघुङ्कखके दीपक जो 
श्रीरामचन्द्रजी है उन्दे छवा ठे चरे । रघुद्कल-दीपकका भाव यह कि, राजाके शोकष्षी 
तमका नाश करेगे ( शका ) तो सूर्यकी उपमा क्यों न दी ( उत्तर ) किंचित शोक हरेगे 
#‡ समस्त नहीं इससे दीपक कहा ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी कुभोंति अर्थात्‌ पयादे उतावलीसे 
मन्त्री सुमन्तके संग चे यह देखकर रोग जहा -जहां दुःखी इए आज तो तेयारीसे जाना 
| चादिये क्या कारण 1 चङे ! ॥ र (= 
 दोहा-जाय्‌ दील र म 1 ट कुसा ॥ 
॥ @& सहमि परेड ट सि पिहनिहि, मन बद्‌ गजराज ॥ ७१ ॥ 
| श्रीरामचन्दरजीने जाकर देखा तो महाराज अधिक कुसाजपूर्वक द, मानों शेरनीको देख 


वरव 


2 यण कला दग ज 1 नथ 


बुडढा हाथी सहमके गिर गा हो ॥ ७१॥ ममिहीन | 
पूख।हं अधर जरह सब्‌ अंग # मनु दीन म थुज॑ग्‌ ॥१॥. 
सप्‌ समीप देसि केकेयी # मानद मीच घरी गिनि ल ॥२॥ । 
राजाके होड सूखते ह ओर सब अग जरते है, मानो महाराजा नदीं है मणि करके दीन | 

। 

| 


दीन्‌ सपं दे ॥ १ ॥ कोधसदहित महाराजके निकर बेटी देखा, सो कैकेयी नहीं 
मानों मृत्यु हे, वह कार घड़ी 








न 


| कृष्णामय मृदु राम  स्वभाऊ #% प्रथम दीख दुख सुना न काङ ॥३॥ 
विचार धेयं धारण किया । विचार यह किं, दुःखके समय चवड़ाना नहीं चाहिये फिर 


विचारी % प्र्ठी मधुर महतारी ॥५॥ 
रुनाथजीका स्वभाव कोम ओर करणा युक्त रै,सो दुःख पके दही देखा हैकभी सुना 
। म्र वचनसे महतारीसे प्रका, पिताको व्याङुरु देख उनसे न पूछा ॥ ४ 
एव्‌ म 


| 
| 





भी नदीं था । भाव यह कि कोमरु पुरषसे दुःख सहा नहीं जाता ॥ ३ ॥ तथापि समय 











+ 2 गि नानि नननिन नाम गिग नभि 
न सण षन ११७ सोया 





1 नि अयोष्याकाण्डष्‌ न (५६१ ), 
के निवारण हो ॥ ^ ॥ केकेयी बोली-सुनो रामचन्द्र ! सब कारण तो यदी है कि राजाका 
तुम्दारे उपर बहुत प्रेम रै ॥ & ॥ । 
देन कहेड मोहिं दुह वरदाना # मागें मोहिं खहाना ॥७॥ 

| 


(ण छिन न सन 0 य 
0 चिस 


मोहिं कह मात तात दुख कारण %करियि जतन जेहि होइ निवारण ॥५॥ 
युनहु रम स॒ कारण एर % राजिं ठमपर बहुत सने ॥६॥ 
हे माता! पिताके दुःखका कारण कया है; वह अ॒ञ्चसे कहो ! जिससे वद यत्न कं 











† 

। सो सुनि भयो भरप-उर रच्च % छंडि न सकि तम्हार संकोचच्‌॥८॥ 
राजाने शरञ्च दो वरदान देनेको कहे थे, जो ङ यञ्च अच्छा र्गा वह मैने मांगा ॥ ७ ॥ 
राजाके इदयमें वह सुन सोच हआ, तुम्हारा संकोच नहीं छोड सकते ॥ ८ ॥ ` 

। दोहा-घरुतं सेह इत वचन्‌ उत, संकट परेड नरेश ॥ 

श सकह तो आयद्रु धरहु शिर मेटहु कठिन कटेश॒ ॥ ७२ ॥ 

{ इधर पुत्रका तो स्ने नहीं त्यागा जाता; उधर वचन कहे वे नदीं त्यागे जाते, इस कारण ! 
राजा संकटमें पडे है'जो तुमसे हो सके तो पिताकी आज्ञा शिर प्र धरके कठिन क्रेश मेटोऽयहौँ 
| यह ग्यगसे कहती है कि तुम्हारे नहीं माननेके भयसे महाराज कहनेमें सकोच करते है ॥७२॥ 
| निधरक वेदि कदे कट बानी नत कत्निता अति अङ्लानी॥१॥ 

| 








{ 
| 
| 
1 
¢ 
£ 
| 
जीभ कमान वचन शर नाना % मनँ महिष भृदु लक्ष्य समाना॥२॥ | 
(| केकेयी बेधडक बेव्कर तीक्ष्ण वाणी कहती है, जिसे सुनकर कठिनता भी बडत अङ्खा 
|| गयी ॥ 9 ॥ केकेवीकी जीम कमान ह जैसे कमानसे तीर निकलते ह रसे केकेयीके सुखसे | 
{| वचन निकठते है, वाण छोडनेमे जैसे कमान र्चकती दै रेसेदी जीम॒बोरनेमे रुचकती 
५ ह, राजाका द्य मानों कोमरु निसानेके समान्‌ है ॥ २॥ 1 
जलु कटोरपन धरे शरीर # सिख धूतष विद्या व्र वीर ॥३॥ 
। सब प्र्तग रघुपतिहि नाई # बेठि मनँ तदधरि निढर्‌ई ॥४॥ 
† मानो कडोरपन शरीर धारण कर धलुष विद्या सीखता ह मृदुके ऊपर कठोर मनवाठे 
† वीर शच्चपात नहीं कसते है कितु कठोर प्र दी करते है ओर नये सीखनेवारे निसानेषर 
‡ बार बार बाण चाति है ॥ ३ ॥ सब प्रसंग ओरी रामचन्द्रजीको सुनाकर ( वर मांगनेको ) 
| कटी जैसे शरीर धारण किये निडरता बेटी हो ॥ ४ ॥ 
मन सयुकाहिं भायकुल-भाच्‌ # राम सहन आनंद-निदान्‌ ॥५॥ | 
बोले वचन विगत सब षण % भु मजु जलु वाग-विभूषण ॥६॥ 
श्री रामचन्द्रजी जो सूर्यक्कलके सुरं है वे मनम सुसुकाते दै क्योकि श्री रामचन्द्रजी स्वभावसे 
ही आनेदके निधान ई॥५॥ सब दूषण रदित वचन बोरे कोमल नहीं मानो 
सरस्वतीको विभूषित करने वाले है, सरस्वती जो कपट कर बोली है उसे संवारते है ॥ & ॥ 


यु जननी सोई सत्‌ बड़मागी # जो पित मातु बचन अयुरागी॥७॥ | 

















तनय मात पिति पोषन हारा # टेम जननि सकल संसारा ॥८॥ 


मस्मिथिभिरिभरि जिनिरि्णिनिरिननि भे ननन नाशिनि भणि भििणिि निनि िभ जनिििभगििगि 
ए = ह ग 5559 भ 
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9 सुनो माता ! वरी । बही पुत्र बड़मामी होता है जो माता-पिताके वचनोमे प्रम करनेवाला हो, 1 
अथात्‌ माता-पिताके वचनोको माने ॥७॥ ह जननि ! जो पुत्र माता-पिताका पोषण करने 1 
[ 
| 








= 


॥ 
वाला हो एेसा पुत्र संसारम दुलंम रै ॥ ८ ॥ १ 
दोहया-पुनिगण मिरन विरोष बन, सबहिं मेति हित मोर ॥ 
क तेहि महं पितु. आयु बहुरि संमत जननी तोर ॥ ७३ ॥ । 
विशेष करके वने अ॒नि्योका मिलना इससे सब प्रकारसे हमारा दित होगा, { 
पिताजीकी आज्ञा ओर उसमे माता तुम्हारा सम्मत है ॥ ७३॥ । 
मरत प्राणप्रिय पावहि गरू #%विधि सब विधि मोहिं स॑घुख आज्‌॥१॥ । 
जो न जाह षन पसे काना % प्रथम गनिय मोहि भ्रट समाजा॥२॥ । 
प्राणो प्यारे भरतजीको राज्य मिल रहा है, इससे विधाता सब प्रकारे हमारे सम्छख दै । 
॥पेसे काज भी वनको न जाऊ तो मूके समाजमं प्रथम मेरी गिनती हो ॥ २॥ | 
वहि अरंड कटपतह त्यागी # परिहरि अमिय लेहं विष मागी॥२॥ | 
तेड न पाय अस समय उकादीं % देख विचारि मात्‌ मन माहीं ॥॥। । 
-वृक्षको त्यागकर अरण्डको सेवते ह अमृत छोडके विष मांग सते है ॥ ३ ॥ 
मूखं भी एसा 4 ॥ गत । एेसा मनम देखो ॥ ४ । लौ 
अम्ब एक इख [नृपट वकृट नरनायक ॥९्‌॥ 
थोरहिं बात पिति इल भारी कोति प्रतीति न मोहि महतारी॥६॥ । 
हे माता 1 अब्‌ सञ्च एकही बड़ा दुःख रै, किं पिताजीको बहत व्याकर देखता हं ॥५॥ ! 
बात थोड़ीसी ओर पिता का दुःख अधिकं दहे महतारी शुचे विश्वास नदीं होता, 
थोड़ी बात कहने का भाव य है कि, धर्मक हेतु छोग बड़े-बड़े संकट सहते ह ॥&॥ । 
रउ धीर ण उदधि अगाध # मा मोहिते क्ट बड़ अपराध ॥७। । 
जते मोहि कट कहत न ऊ % मोर शपथ तो कहि सतभाङ ॥८॥ ्‌ 
| 
| 
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५ सुञ्ञसे छ नटीं कहते, तुम्हं मेरी 1 आ भावसे कहो 1 ॥ ८ ॥ 
-सहून स॒श्ट्‌ रघुवर वचन्‌, कम ट कर्‌ जन ॥ 
र चे जोक जिमि वक्रगति, ययपि संछिर समान ॥७४॥ 
स्वभावसे सीधे श्रीरामचन्दरजीके वचनां को वह कुमति कैकेयी करि दी जानती 
दै, यद्यपि ज सब जगह बराबर दी है पर जोक उस॒जख्म टेदी चालसेही चलती हे। 
भाव यह कि केकेयीने जाना कि मेरे भरमानेको रामचन्द्रजी वनको सुखरूप कहते हँ किं 
अपने पुरोका वनवास मांग छं वा मीठे वचनसे हमे वनको भेज ॥ ७४ ॥ 
रानि _ राम रुख पाईं # बोखी कपट -सनेह जनाई ॥१॥ 
110 
देखकर राना प्रसन्न इई ओर कपट स्नेह जानकर बोली ॥१॥ 
तुम्हारी स॒षथ मरतकी सौगंष है ओर दूसरा हेतु गने कुछ नरीं जाना है ॥ २ ॥ | 
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राजा धे्यवाचु गणके अथाह सुद्र ई सुञचसे कोई बड़ा अपराध हआ रै ॥ ७॥ जिस ॥! 
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उ ०० उ ९४६३. ग, 
तुम अपराध योग्‌ नहिं ताता % जननी जनक बन्धु युखदाता ॥३॥ | 
रम सत्य ठम जो क्छ कहट्र % तुम पितु मातु वचनरत्‌ अहर ॥४॥ 
हे पुज ! तुम अपराध योग्य नहीं हो, माता-पिता बन्धुओं को सुख देनेवारे हो, “यथा 
तेहि महं पितु आयस बहुरि संमत जननी तोर" ओर “भरत प्राणप्िय पावहि रान्‌”॥३॥ हे 
| रामचन्द्रं (अब उसका उत्तर देती है जो श्रीरामचंद्रनीने कदाकि,जोपितु मातु वचन अनरागी)) 
कहे हो वह. स॒त्य है तुम _पिता-माताके वचनां म मेम कवा ॥ ९ ॥ 
बुञाय बि सोई # चौथे पन जेहि अयद न होई।९९॥ 
। तुमसनं युषन यकृत जेहि दीन्दे % उचित न्‌ तायु निशदर कीन्दे।६॥ 
| 
% 
| 
† अच्छे लगे जैसे अपावन ज भी गंगामे आकर सुन्द्र पवित्र हो जाते है ॥ ८ ॥ 
दोहा-गट्‌ मू रामहि सुमिरि चष पिरि करवट टीन्ह ॥ 
मन्धीने सम्हाखके राजा को बेटाया, राजाने रामजी को चरण पर गि देखा ॥ २॥ | 
सनेह विकट उर खाई गद्‌ मणि मन एणिक्‌ पिरि पाई।३॥ ॥ 
(| 
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देश अपावन, तीर्थं पावन यह भाव ह॥ ७॥ रघुनाथजीको माताजीके सब वचन केसे 
जब प्रथ्वीपतिने रामजीका आगमन (अकनि) सना तब धीरज धरके नेत्र उघारे ॥ १ ॥ 





1 
हे रघुनाथ ! मे बछि जाती हं तुम पितासे कहो; जिससे किं बुदढापेमे अयश न दो ॥५। # 
जिस पुण्यसे तुम्हारे समान व हुए है, क निराद्र करना उचित नहीं एद ६॥ £ 
लागहि वन श्चुम कैसे # मग्ह गयादिक तीरथ जेसे ॥७॥ 
शमहि मातु कचन सब भाये #जिमि सुरसरिगत सलि सहाये॥८॥ 
उस कुत्सितसुखवाटी केकेयीके शुभ वचन कैसे र्गते ई जसे मगधदेश गयादिक तीर्थ 
१ 
वयुः सचिवं राम आगमन कहि, विनय समय सम कीन्हं ॥ ७९५ ॥ 
( जब राजाकी मूच गयी तबरामको समिरके करवट छिया,उस॒ समय मन्ीने रामका आगमन 
सुनाकर समयाबुकूल विनयकी कि विपत्तिमे धीरज धरो, वदी समयाच॒कू विनय है॥७५॥ 
अकनि रम पर धारे % धरि धीरन तब नेन उघारे ॥१॥ 
सचिव यैमारि राड बैठे % चरण परत दप राम निहारे ॥२॥ 
शमहि चिते रहे नरनाद्र % चटा विरोचन वारि प्रवा \*॥ 
स्नेहसे म्याङ्क हो राजाने रामजीको इदयसे खगा छिया जैसे स्ने अपनी खों मणि 
पुनः पायी हो ॥३॥ रघुनाथजीको दी देखते रह गये, नेसे जलका प्रवाह बहने कगा ॥४॥ , 
शोक विवश कड कटै न पारा # हृद्य छ्गावत बारहिं बारा ॥९॥ । 
विधिहि मनाव राड मनमादीं % जदि रघुनाथ न कानन्‌ जां ॥६॥ 
शोकके वशीभूत हो कछ कह नदीं सकते है, बारंबार दयसे रगाते है ॥५॥ विधाताको 
राजा मन दी मनम मनाते है कि जिससे रामजी वनको न जाये ॥ & ॥ 


कृहहिं निहोरी % विनती सुनह सदाशिव मोरी ॥७॥ 
भ ८ अवटर-दानी % आरति इरह दीन जन जानी ॥<॥ | 
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राजा शिवजीका स्मरण करके निहोरा कर कहते है हे सदाशिव ! मेरी विनती सुनो ॥७॥ 
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एसि भिण किस्य ए सयण्टिणस्य्टिण स्वणि (स्यि स्वि स्क स्वणि (स्यन्त 
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आप शीर प्रत्र होनेवाले हो; जिससे को नहीं ठरे उसपर रके दान देने वारे हो सो | 


५ 


हमको दीन जन जानक हमारा दुःख हरो ॥ ८ ॥ हि 
दोहा-तम प्रक सबके हृदय, सो मतिं रामह देह ॥ 
4 वचन मोर तनि रहहिं घर परिहरि शीट सेहं ॥ ७९ ॥ 
आप्‌ सबके दयक प्रेरक हो, एसी मति रामजीको दे दो कि मेरा वचन तजकर तथा 
शील स्नेहको भी छोड घर प्र रहं ॥ ७६ ॥ श 
अयश्च होड वह सुयश नशाङ % तरक परं वरु थरु जाऊ ॥१॥ 
सव दुख इह सहाव मोही # रोचन ओट शम जनि होहीं ॥२॥ 
जगतमे चाहे हमारा सुयश नष्ट होकर अपयश दो, सुरपुर हमारा जाय्‌ चाहे नृरकमें पँ | 
॥१॥ सब असह्य दुःख ८७ से सहावे, परंतु रामचन्द्रजी नकी ओट न हौं ॥ २॥ 
अस मन शन्‌ह. रउ नहिं बोला % पीपर पात सरसि मन डोला ॥३॥ 
रघुपति पितरह प्रमवरा जानी % पुनि कड कहि मातु अदमानी॥९॥ 
सा मनम विचारते इए राजा नदीं बोरे ओर पीपलके परतेके समान्‌ मन डोर गया 
॥२॥ श्रीरामचन्द्रजीने पिताको परेमवश जाना ओर माता फिर भी इछ केगी तो पिताको 
। अधिक दुःख होगा यह विचार ॥ ४ ॥ 
देश काल्‌ अवसर  अतुस्ारी % बटे वचन विनीत्‌ विचारी ॥५॥ 
तात कं क्छ करव॑ दिटई # अवचित श्षमब जानि ठरिकाई।६॥ । 
„ देश, काल, अवसरके अतुकूर विचारके नप्र वचन बोरे ॥५॥ हे पिताजी ! डुक टिग- ¦ 
ईसे कहता ह मेरा अवचित बालपन मानकर क्षमा करना ॥ & ॥ ¢ 
अति रघु बत्‌ छागि दख पावा काहे नमोहि कटि प्रथम जनाबा॥७॥ 
गसाईहि पे माता # सुनि प्रसंग भये शीतर गाता ॥८॥ 
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¢ आयस देह्य हिं हिय, कहि पुरक प्रु गात ॥७७॥ 
है पिताजी । मंगले समय्‌ स्नेह वश होकर आप शोचको छोड़ दीजिये, शे डदयसे 
| चारों पदाथं उसके हाथमे है जिसे माता पिता भाण समान्‌ प्यारे ह ॥ २॥ 
| आयु पाठि जन्म फल पाई % त बेगिहि ५ रना ॥२॥ 
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| श॒ 
| बत्‌ थोड़ीसी बातके कारण आपने दुःख पाया, प्रथम दी शुञ्चसे क्यो न कडा ! ॥७॥ 
आपको देखके मातासे कारण प्रा ओर प्रसंग सुनके शरीर ठंडा हो गया ॥ ८ ॥ 
दोहा-मंगल समय सनेह वश, शोच परिहस्यि तात ॥ 
| इषित हो जानेकी आज्ञा दीजिये, पेसा कंडकर रघनाथजीका शरीर पुलकित हो गया ॥७७॥ 
` & धन्य जन्म जगतीतल . तास %पितहि प्रमोद चरति सुनि जाप॥9॥ 
| चारि पदारथ कतर ताके कैग्रिय पितु मातु प्राणसम जाके।२॥ 
। यह पृथ्वीतरमे जन्म्‌ धन्य है जिसके चरि सुनके पिताको आनंद हो ॥ १ ॥ 
वि पमादन्‌ आवो मोगी ५.७ | बहुरि बनहि पगलागी ॥५॥ 
॥ पन्‌ कर्‌ जन्मकां फर पाकर शीष दी आँगा आज्ञा दे दीजिये ॥ ३ ॥ 
बिदा मांग आं ओर कि जाते समय आपके चरणोको दण्डवत्‌ करके तो शा, 
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अस कहि राम गमन तब कीन्हा % भूष शोकवश उतर न दीन्हा ॥५॥ । 
< 
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14 


अवम क 


$ 
नगर व्यापि गइ बात युती % छवत चटी जल सब तबु बीठी ॥६&॥ ' 
एेसा कहकर भ्रीरघुनाथजी चठे किंतु राजाने शोकेके वश दो उत्तर नहीं दिया ॥ 4 ॥ , 
यह तीक्ष्ण बात महरोके नौकरों द्वारा सारे नगरमे फैक गयी ओर जैसे विच्छके डंक मारने । 
से सब शरीरम विष फैर जाय एसे दी सब रोग म्याङ्कल हो गये ॥ & ॥ 
विकृ स॒कठ नरनारी % बेङि विटप जिमि देखि दवारी॥७॥ 
जो जह छने घने रिर सोई # बड़ विषाद्‌ नहिं धीरन होई ॥८॥ 
। सुनकर सब नर नारी व्याङक हौ गये जैसे अभ्रिको देखकर बेछि पृक्ष कुभिखा जाते है 
| ॥७॥ जो जहां सने वह वदी शिर धने, बड़ा इःख हुआ, किंसीको धीरज नदीं होता ॥८॥ 
दोहा-ुख सुखादि छोचन क्वि शोक न हृदय समाई ॥ 
च मानं कसूणारसर कटक, उतरा अवध बजा ॥ ७८ ॥ 
सुख सूखते है, नेसे ज टपकता है, दयसे शोक उमड़ आता है, मानों करूणा रस 
की सेना अयोध्या डंका बजाकर उतरी दै ॥ ७८॥ , 
महि बनाह्‌ विधि बात बिगारी ॐ जर्हैतं देहि कैकेयिहिं गारी ॥५॥ 
यहि पापिनिहि वृक्षि का पेड % छाय भवन पर पावक धरेड ॥२॥ 
विधाताने भली बात बनाकर बिगाड़ दी, सब कों जहां-तहां केकेयीको गाखियां देने 
{ रगे ॥ ३ ॥ इस पापिनको क्या सृञ्ञा, जो छाये इए घरपर आग रख दी ॥ २॥ 
निनकर नयनं काटि चह दीखा # डारियिधा विष चाहत चीखा ॥३॥ 
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी % भई रघुवंश-पेण-वन आगी ॥५॥ 
अपने हा्थोसे नेत्र निकाल कर देखा चाहती है, अमृतको छोड़ विष ॒चाखा चाहती ३ 
५ ५ ३ ॥ रघुवंशूपी जो बांसिका बन है उसके जलानेको यह कटिरु कुमति अभागिनी 
अथिषूप हो गयी ॥ ९ ॥ 
पाटवं बेठि पेड यहि काटा % सुखमें शोक गट धरि लटा ॥९॥ 
षदा राम यहि प्राण समाना % कारन कवन कुटि पन ठाना ॥६॥ 
डालीष्र बैठकर इसने पेड काटा ओर सुखम बलात्‌ दुःख खड़ा कर दिया । यहां डाली 
भरत हैँ ॥५॥ सदा श्रीरामचन्द्र इसको प्राणाके समान थे, फिर क्या कारण दहै जो एसा 
कुरिर पन ठाना दै !॥ & ॥ 
त्य कहहिं कवि नारि स्वमा % सब विधि अगम अगाध दुराॐ॥9॥ 
निन प्रतिकिम्ब य॒कुरगहि जाई % जानि न जाय नारिगति भाई।८॥ 
कवि जो नारीकेस्वभाव कहते है वह सत्य है इनम सब प्रकारसे गहन अगाध कषर होता है॥७॥ 
चाहे कोई अपनी प्रछादीको दपणमे पकड़ ठे, परंतु री की गति नहीं जानी जाती है ॥ ८ ॥ 
दोहा-काह न पावक जरि सकै, का न समुद्र॒ समाय ॥ | 
64 का न करे अबला प्ररु, केहि जग काठ न खाय ॥७९॥ 
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|! अभिमे क्या नदीं जल सकता ? समुद्रम क्या नहीं समा सकता ? प्रवर नारी क्या नदीं | 

५ कर सकती ! काठ जगते किसको नहीं खाता ॥ ७९ ॥ | | 
। का सनाय विधि काह सुनावा % का दिखाय चह काह दिखावा ॥१॥ 
एक कहहिं मछ भप न कीन्हा्वरविचारिनहिं कृमतिहि दीन्दा॥२॥ 
क्या सुनाकर विधाताने क्या सुनाया! ओर क्या दिखाना चाहता था क्या दिखाया 
\ अर्थात्‌ श्रीरामजीका राज्य सुनाकर वनवास सुनाया; आनेद दिखाना चाहता था सो दुःख 
। दिखाया॥१॥एक बोठे राजाने अच्छा नहीं किया; वर विचार कर इस पापिनको नहीं दिया॥२॥ 

जे हठि भयउ सकठ इख भाजन % अबला विवशा ज्ञान्‌ शण गाज्‌न्‌॥३॥ 
एक ध्म परमिति पहिवाने % चपट दोष नहिं देहि याने ॥५॥ 
जो हठ करके समस्त दुःखके भागी इए+अबलाके वश होकर ज्ञान ओर शण जाता रहा॥३॥ 
एक धमकी सीमा (गति) प्हचानते है, इस कारण वे चतुर राजाको दोष नहीं देते ॥  ॥ 
रिषि दधीचि हरिचन्द कानी # एक एकस्षनं कहहिं बखानी ॥५९॥ 
एक मरत कर सम्मत कहीं % एक उदास भाव युनि रहीं ॥६॥ 
राजा शिषि, दधीच ओर हरिचन्रकी कहानी परस्पर एक दूसरेसे कहने रुगे ॥ & ॥ एक (¦ 
रगे कि इसमे भरतका सम्मत है ओर एकं सनकर उवास भाव धारण कृरते है ॥ ६॥ ८ 
। कान मदिकर रद गहि जीहा # एक कहहिं यह बात अहा ॥७॥ 
। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे # राम मरत-कर प्राण पियारे ॥८॥ 
। _ हाथो कान भूंदकर ओर दांतोसे जीम दबाकर कोई कहते है कि यह बात अलीक 
॥ (मिथ्या) है ॥ ७ ॥ देसा कहते दी ठम्दरि पुण्य जाते रगे, कयो श्रीरमचन्द्रजी तो भर- / 
{ तको प्राणोके समान प्यारे है ॥ ८ ॥ (1 
दोहा-चन्द्र इअ बर अथ्िकण, सुधा होय विष्‌ तूर ॥ 

% सपने कबं न करहि कट, भरत गम प्रतिकूल ॥ ८० ॥ | 
चाहे चन्द्रमासे अग्िकी चिनगारियां टपकने लगे ओर अमृत विषके त॒स्य हो जाय परंतु | ॥ 
| भरतजी कमी स्वमरमे भ श्रीरामचन्द्रजीके परतिकर नहीं करगे ॥ ८० ॥ ( 
एक विधातदि षण देहं % सुधा दिखाय दीन्‌ विष जेीं ॥१॥ 
। _ खरमर नगर सोच सव काद्र # इह दाह उर मिटा उद्मह्‌ ॥२॥ 
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स १ दो कया पूवं लिख चुके हँ ! हरिश्चनद्रकौ कथा इस्‌ प्रकार है-“जब राजा हरिश्चन्द्रे विश्वामित्रनीको सब राज दे दिया तव दक्षिणान | 
६ कारण कारीजीमे जाकर अपनी स्त्रीको बचा ओर आप भी एक चाण्डालके हाय विक दक्षिणा दे ऋषिते उद्धरित हो चाण्डालके वचनान॒सार म्धटमें ^ 
1 सडकूर कफन लेनेका काम करने लगे । विश्वामित्र इन्दके कहनेते राजाको सत्य शवष्ट करना चाहते थे । इस कारण उसके कुमार सोदितास्वको सपं बनकर ५ 
| उसा, उसकी माता पुत्रके निमित्त रोती पीटती उसे ले मरधटमे दाह क्रिया करने लगी कि राजाने जाकर आधा कफन मागा, तब रानीने कहा महाराज ? भेरे 
{ पास सिवाय इस धोतोके जो पहन रही हु मौर कु नहीं है । यह्‌ मापका तर है, विचारिये तो ! राजाने कठिन छाती करके कहा, सत्य हैषरतु मं पराधीन | । 
{ धमं त्याग नहीं सकता, जो स्वामीकी आज्ञा ह, वह करूगा, निदान बहत विवाद होने पर ज्यों ही रानी अपना वत्त्र फाडनेको तैयार हई कि तुरंत च्रिलोको छ 


(8 गयौ ओर सद देवताओों सहित भगवानूने प्रकट हो पुत्र जिलाकर चाण्डाल सहित राजाको मुषि दी । 
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एकं विधाताको दोष देते ह जिसने अमृत दिखाकर विष दिया॥१॥ नगर मेँ खल्बली पड़ 
१ 
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गयी सब फिंसीको वड़ा सोच इआ, मुनमं अस्य दाह बढ़कर प्रसुत्रता मिट्‌ गयी ॥ २॥ 
विप्रबधू मान्य जली % जे प्रिय परम केकयी केरी ॥३॥ 
स रीर सराही % वचन बाणसम छागं तारी ॥४॥ 
| बाह्मणोकी सी ओर ङर्कन्या जेदी जो कैकेयीको परम प्यारी थीं ॥३॥ वे कैकेयीका 
शीर सराह कर सीख देने गीं, कितु उनके वचन उसको बाणके समान लगे ॥ ॥ ४ ॥ 
मश्त न मोदिं प्रिय शम समाना षदा कदु यह सब जगजाना ॥५॥ 
भरत॒ शमपरं सहजन स्नेह % केहि अपराध आज षन देह ॥९॥ 
श्चियौ बोी- भरत तुमको रामचन्द्रके समान प्यारे नहीं रै, यह तुम सदा कहती थीं 
ओर यह सब जगत्‌ जानता है ॥५॥ तुम रामचन्द्रजी पर स्वाभाविक प्रेम करती थी 
आज किस अपराधसे उनको वन देती हो 
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कबं न कियह स्वति रेषु % प्रीति प्रतीति जान सब देष ॥७॥ 
 कोशल्या अब काह . विगारा % तुम जेहिलागि वज्र पुर पारा ॥८॥ 
१ तुमने कभी सौतियाडाह न करिया, तुम्हारी प्रीति ओर विश्वास्‌ सारा देश जानता द॥७॥ 
1 अब कोशस्याने क्या बिगाड़ है, जिसके कारण तुमने अयोध्यामें वत्र डाट दिया † ॥८॥ 





दोहा-श्ीय कि पियं परिहरि र्षण कि रदिहदि धाम ॥ 
च राज कि भूँजब सरत पुर, खेप कि जियहिं बिन राम ॥ <८१॥ 
भला रानी ! यह तो विचारो ! क्या जानकीजी रामचन्द्रजीका सङ्ग छोड़ देगी ! अथात्‌ नहीं 
छोडगी क्या लक्ष्मण घर रदैगे अर्थात्‌ नरी रंगे ओर क्या भरतजी पुरका राज्य करेगे 
अर्थात्‌ नीं करेगे ओर क्या राजा विना रामचन्द्रजीके जिर्येगे अर्थात्‌ नदीं जिर्येगे ॥८१। 
असर विचारि उ₹ छाडह कोटर % रोक कटक कोट जनि हो ॥१॥ 
मश्तहि अवशि देहं युवराज्‌ % कानन कवन रामकर काजु ॥२॥ 
एसा जीमे विचार कर कोष त्याग दो, शोक ओर कटंकका कोट (किला) मत बनो ॥१॥ 
भरतजीको निश्चय दी युवराज दो, परन्तु रामचन्द्रनीको वनम जानेका क्या काम है ! कदा 
चित्‌ केकेयी करे कि रामचन्दरजी यहां रदेगे तो उपद्रव करेगे । इस पर कती है ॥ २॥ 
नाहि न राम राल्यके भूखे # धर्मधुरीण विषयरस॒रूखे ॥२॥ 
गह बसहिं शम तजिगेह % पसन अस॒ षर दस्र टू ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी राज्यके भूखे नदीं वर्क वे तो ध्मेकी धुरी धारण करनेवारे, विषय- 
वासना ( संसारी सुख › से उदासीन है ॥२॥ जो एकत्र वाससे डरती हो तो ओरामचन्द्रजी 
अपने घरको छोड़कर गरक घर रदं एसा राजासे वरलऱेो॥९॥ 
लृगिदह कहे हमारे लागिहि क़ हाथ का 
रिदिस कीन्ह क होर % तो कहि प्रगट जनाव सोई ॥६॥ 
जो हमारी बातपर न चेगी तो तम्दारे हाथ कछ नहीं रगेगा ॥ ५ ॥ जो कुछ दसी की 
तो उसको अब प्रग होकर कड दौ (यह बात रानीके भरमानेको श्चियोने चतुरतासे कंदी) ॥६॥ 
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(५६८) -~-खदीकं तुलखीकृतराखकणय्‌ 442 ` ९४ 
रम-सस्सि य॒त कानन योगर काह कहहिं सुनि ठमकर्दोग्‌॥७॥ 
उख्ह वेगि सोई कट उपाह % जेहि विधि शोक कंक नसा३।८॥ _ ¦ 
अरी ! रामचन््रसे एत्र मला वनके योम्य है, छोग सुनकर तमको क्या कदेगे ! ॥७॥उ2 ( 
शीघ्रतासे बही उपाय करो जिससे ( प्रजा-कटम्बका ) शोक ओर तुम्हारा कलंक दूर हो ॥८॥ 
छन्द-जेहि माति शोक कटंक जाय उपाय करि कुर पार्ट । 
द हटि फेरि रामह जात्‌ षन जनि बात दूसरिं चाख््र ॥ 
मिमातबिनदिन प्राण बिन तत॒ चन्द्रबिनं जिमि यामिनी। ¦ 
तिमि अवध वलसीदास प्रथु बिन सथुह्लिधों जिय माभिनी ॥१०॥ 
जिस परकारसे शोकं कलंक जाय वी उपाय करके कुरका पालन करो । जो रघुनाथजी 
माने तो इठसे वन जानेसे फेर रो ओर दूसरी बात मत चराओ । जेसे सूर्यके. विना 
, प्राणके विना शरीरं ओर चन्द्रक विना रात दै वैसे दी रघुनाथजीके विना अयोध्या 
होगी । ह भामिनि ! यह जी विचार कर देखो ॥ १४ ॥ 
सोरठा-सखिन सिखावन दीन, युनत मधुर परिणाम हित ॥ 
%‰ तेहि कट कान न कीन्ह, कुटि प्रबोध कूबरी ॥ ९ 
॥ _ सखियोने वह सीख दी, जो कि सुननेमे भी मधुर ओर परिणामे हितकारी थी, परन्तु 
केयी ने ङक ध्यान नहीं दिया, क्योकि उसको तो टिक कूबरीने सिखा रखा था ॥ ९ ॥ 
उत्‌ न दख रखी %ृगन्ह चितव नलु बधिनि भूखी१॥ 
व्याधि असाधि जानितिन त्यागी % चरी कहत मतिमन्द अभागी॥२॥ ! 
वृह उत्तर नहीं देती, बडे करोधसे रूखी हो रही रै ओर सी देखती रै जसे भरखी 
बाघनी देखती है ॥ १ ॥ यह व्याधि असाध्य है रसे जानकर उन श्चियोनि 
त्याग दी ओर सि वाणि ४ ॥ २॥ व { 
ग॒ज्य कृरत यहि देव 6 अस जघ करहि न कोड 
हि बिधि विलपहि पुरनरनारी %देहि कुचाटिहि कोटिक गारी॥०॥ 
राज्य करते इए इसको दैवने नष्ट किया, इसने एेसा किया कि जसा कोर न करेगा ॥३॥ 
इस प्रकार पुर नरनारी विलाप कर इस कुचाछिनीको बहुतेरी गारी देने रगे ॥ ७ ॥ ५ 
विषम्‌ ज्वर ठेहि उसांसा # कवन राम विु जीवन आक्षा ॥९॥ 
। षि वियोग प्रना अङुछानी % जु जरचर गण सरूखत पानी ॥९॥ 
विषमज्ब्रसे जलते ह ओर उसांस कते दै ओर सब नर व्याकुल होकर कहते ह कि राम 
व ५ 0 क्या आशा हे 1 ॥ < ॥ श्रीरामचन्द्रजीके इःसह बियो 
। एस व्याङ्कऊ इहं जसं ज सूखनेसे मछली आदि जर्चर व्याकु होते हँ ॥ & 
। 
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अति विषादवशा रोग टगाई # गये मातुपर राम 
गसं ॥७॥ 
सल प्रसन्न चित चोन चाः # मिटा सोच जनि राख राड ॥८॥ 
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इस प्रकार लोग छगाई कड़े विषाद्में हये ओर शीरामचन्द्रनी- जो इदियोको वश कयि ‹ 
इए द माताके पास गये ॥ ७ ॥ शुख प्रसन्न ओर चित्तम चौय॒ना प्रेम है अ्योकिं भरत 
विना अपनेको अभिषेक होनेसे जो सोचा था वह मिट गया, इस कारण शुखसे प्रसत्र है ओर ५ 
जिस हेतु अवतार छिया है वह काम होगा, इस कारण चौगुना चाव हआ, प्र इतना 
विधारते है कि मिटा हआ जो सोच है इसको कीं राजा न रख टँ अथात्‌ फिर न कंदे 
कि रह जाओ अथवा राजाके रखनेका सोच मिटा, जब कहा कि मातासे बिदा मांग आ 
तब राजाने उत्तर नदीं दिया इस लिय रखनेका भय मिट गया ॥ ८ ॥ | 
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दोहा-नव॒गय॑द्‌ रघुव॑रामणि, राज्य अटान समान ॥ 
ॐ छट जानि वनगमन सनि, उर अर्द अधिकान ॥ <२॥ `. 
रघुवशमणि ( श्रीरामचन्द्र ) मानो नवीन्‌ हाथी ई ओर राज्य हाथीके बेधनके समान दै 
वनका जाना सुन बेधनको छटा जान दयम बड़ा आनंद हआ ॥ ८२ ॥ | 


इति भ्रौ रामचरित मानसे विद्यावारिधिपंडित ज्वालाप्रसादजीमिश्वकृतटीकायामयोध्याकाण्डान्तगंतश्चतुर्थाविश्नाभः ॥।४॥ 


= "ननन न्न न्न लन 
(व 0११ ९१,०,००३.०।१ ०० ५९९3 


९->-०५१.०्‌ वि वावि व वः) ©> तु" ०5० 2 24 व< ति 


दोहा-यहि पचम विशाम, राम मातु संवाद्‌ ॥ 
जेहि विधि भयउ सो सब करं, पुरजन सहित विषाद्‌ ॥ ५ ॥ 
श्युकङ तिलक जोरि दोउ हाथा % यदित मातुपद नायउ माथा ॥१॥ + 
दीन्ह अदीष छाद्‌ उर टीन्दे % भूषण वसन निछावर कीन्हे ॥२॥ । 
रघुनाथजीने दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर माताके च्रणोमें शिर नवाया ॥ १ ॥ 
आशीष देकर माताने हृदयसे रगा ख्या, भूषण ओर वर निछावर किया ॥ २॥ ¢ 
बार बार यख _ चमति माता % नयन्‌ नेह जल पुरकिंत गाता ॥६॥ 
गोद राखि एनि हृदय रगाये # क्षत प्रेमस॒ पयद युहाये ॥०॥  ॥ 
बार बार माता सुख चूमती है नयने प्रमका जल बहता है ओर शरीर पुरुकायमान 
है ॥३॥ गोदीमे बेगया फिर दयसे ल्गाया, स्तनोमिं दूष चने खगा ॥ ४ ॥ | 
्रेम प्रमोद न क्क कहि जाई % रंक धनद पदवी जठ पाह ॥९॥ 
सादरं सुन्दरं वदन निहारी # बोी मधुर वचन महतारी ॥६॥ | 
जिस लग्नको नगरके पुरूष-श्षी सब आतं होकर इस प्रकार चाहते ई जसे प्यासे चातक 
ओर चातकी शरद तमे स्वाती नक्षत्री वषा चाहते ह ॥ ८३ ॥ ॥ 
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वश होकर माता ङछ कह न सकी जेसे 1 घनीकी पदवी पायी हो 
॥ ५ पुत्रका सुख देखकर महतारी मीठे वचन्‌ ॥ &॥ 

कह तात जननी बटिहारी % कबहिं ठगन सद मंगलकारी ॥७॥ 

युकृत शीर युखसीव सुदाईं # जन्मलाम्‌ कहिं अवध अधाहं ॥८॥ 

हे पु ! कहो मेया बलिहारी जाय; कब तुम्हारे अमिषेककी आनंद मङ्गलकारी रग्न 
गी !॥ ७॥ जो रग्न पुण्यशीरके सुखकी सन्द्र मयादा है वा सुकृत, शीङ 
खकी सीमा ह जिसमे जन्मका छाम लेकर अवधवासी अधा जायगे ॥ < ॥ 

दोहा-जेहि चाहत नर नारि असू, अति आरत यहिं भोति ॥ 
जिमि चातक चातकि तृषित, इष्ठि शरदऋतु स्वाति ॥ ८२ ॥ 
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तात जारं बि ८ ए 
पित समीप तब जायह भया % मह्‌ बड वार्‌ जाय बि मेया ॥२॥ 
हे तात ! बणि जाॐँ, शीघ्र नहाओ ओर जो मन भावे; मीम खाओ (यड परमका वचन 
हे ) ॥१॥ ह पतर ! तव पिताके समीप जाना; बड़ देर हो गहं मेया बिहारी जाय ॥२॥ | 
मातु वचन सुनि अति अकरा # जठ सनेह शरतसके एषा ॥२॥ 
यल मकरंद भरे श्रीभूखा # निरखि राममन भमर न्‌ भला ॥४॥ | 
माताके अति असूर (प्रेम भरे) वचन सने, मानों स्नेदशूपी कल्पवरक्षके एूर हँ ॥ ३ ॥ ¦ 
| सुखकारी मकरन्दका उने रस भरा है जो कि सम्पतिका मूल दै, कितु उसको देखकर ॥ 
† रामजीका मन्‌ रूपी भरा नहीं भका ॥ ९ ॥ 
धर्मधुरीण धूम. गति जानी % कहेड मातुस॒न अतिशरदु बानी ॥५॥ | 
पिता दीन्दं मोहि कानन राय # जरं स॒ मति मोर बड़ काच ॥६॥ !! 
पर्ज्ञा मार षारण करनेवाले ध्म गति जानकर शरीरामचन्द्रनी मातासे अत्यन्त कोमल ॥ 
॥ वाणी बोरे ॥९॥ मेया । पिताने सुञ्को वनका राज्य दिया ह जहां सब भँतिसे मेरा बड़ा ! 
४ काम होगा । (वनमे महात्माओंका मिन ओर राक्षसोका निधन-यदी बड़ा काम है ) ॥६॥ | 
आय दह सदितमन माता # जेहि सुदमंगल कानन जाता ॥। 
जनि सेहरा इरपसि भोरे # आर्वैद अम्ब अलुगरह तोरे॥८॥ 
ह माता ! भसन होकर आज्ञा दे दो जिससे वनम जाते हए आनंद मंगल हो ॥ ७ ॥ | 
। 
४ 
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माता ! स्नेहके वश होकर्‌ डरना मत, आपकी कृषासे सब आनद होगा ॥ ८॥ । 
दोहा-वषं चारि दश विपिन बसि, करि पितु वचन प्रमान ॥ ( 
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। _ माता !इस कारण पहले चार फिर दृश के। हे मेया ! चौदह वर॑ 

५ पिताकीओज्ञाका पालन करने पर पिर आकर चरणदेसगा 01 | 

¦; वचन्‌ विनीत मधुर रघुवरके # शरसम रगे मातु उर करके ॥१॥ 
सहमि धूलि सुनि रीतठ बानी # जिमि जवासपर पवस॒ पानी ॥२॥ ¦ 

¢ शीरामचदरजीके विनीत ओर मधुर वचन माताके दयम वा्ोके समान लगकर 

। कृरकन लगे ॥ 3 ॥ श्रीरामचद्नीकी शीतल वाणी सुनकर माता सदम कर देसे सूख गयी 
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| जस्‌ न व्रसातका पानी र सख जाता दै ॥ २ ॥ 
| कडि न जाय क हृदय विषाद्‌ # मन मृगी सुनि ३ 1 
| ५ & खगा सुनि केहरि नाद ॥२॥ | 
॥ नयन्‌ सज्‌ 1 थर थर कपी र मोनहिं खाय मीन जु मापी ॥५॥ ४ 
८ क म आ" चर थर करने रुगी, मना खाकर जसे मखली व्याकुल होती ह! 


के नवीन जल्से एक रोग उत्पत्र होता ३ सन्दर आपिके जरम डाठनेस 
श ९ इता ह सन्दर आदिकि जले डालनेसे जलम | 
हेता द उपो मना कतत ह । अथवा मठी पक्के क फो भी मना कहते 1 
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धरि धीरन्‌ सुत दन निहारी # गदगद वचन कहति महतारी ॥९॥ 
तात पिति त॒म प्राण पियारे %देषि एुदित नित चरि वम्डारे॥९&॥ 
धीरज धर ओर पु्चका सुख देखकर माता गदगदकण्ड होकर वचन बोली ॥५॥ ह तात ! 
तुम तो पिताको प्राणोके समान प्यारे थे ओर वे तुम्हारे चरि देखकर नित्य प्रसन्न होते थे।।६॥ 
रज्य देन कहँ शुम दिन साधा % कदे जान वन केहि अपराधा ॥७॥ 

| तात भरनावह मोहि निदान्‌ #को दिनकर कुल भयउ करान्‌ ॥८॥ 

| 
| 
१ 
| 
` ¢ चन्द्रमाका राह हो जाता है क्योकि राहू श्याम है ॥ २॥ 
धम नेह उभय मति घेरी % मह्‌ गति सँप-च्छैदरि केरी ॥२॥ 
| रखौ सतिं करौ अरो % धम जाय अं बन्धु--विरोधू ॥५॥ 
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सुनकर कौशल्या चुप रह गयी, जसे गगा बोल नदीं सकताःवह दशा वर्णी नहीं जाती । रघुना- 
अपने सुद्र युखसे माताका दोष कहना उचित न जान मन्तरीतसं कहल्वाया ॥८५॥ 

शखि न कहिं न कटि सक जाह % द्र मति उर दारुण दादर ॥१॥ 

ठ्िखित धाकर्‌ छिखिगा रार # विधिगति वाम सदा सब काट ॥२॥ 

न रख सकती ह ओर न कह सकती हैँ कि जाओ, दोनों प्रकारसे मनमें बड़ा कठिन दुःख 
आ । पिता की आज्ञा पाटन धर्म है, इससे रख नहीं सकतीं भर श्रीरामचन्द्रनी भ्राणोसे 
अधिक प्यारे है इससे जाने को न कह सकीं ॥ १ ॥ छ्खिते तो थे चन्द्रमा कितु छ्खा गया 
राह अर्थात्‌ देते थे तो राज्य ओर दिया गया वन ! विधाता की गति सदा सबको 
है, धुषकं समान चन्द्र, मकरके समान राहु, िखते समय चन्द्रपर अधिक स्याही पड़े 




















राज्य देनेको अच्छा दिनि साधा थातो फिर कौनसे अपराध से वन जानेको कहा ! ॥७॥ 
३ पुत्र ! ञुञ्चको इसका कारण सुनाओ । कि सूर्यङुरुके जलानेको कौन अभिरूप हआ ॥ ८ ॥ 
दोहा- शम स्ख सचिव, कारण कंदे बुञ्ञाय । 
@‰ः सुनि प्रग रहि मूक जिमि, ज्ञा वरणि नहिं जाय ॥ ८५॥ 

१ 
| 

% 
ध्म ओर स्नेह दोनोने बुद्धिको घेर छिया, अतः माता की गति साप चठुदरके समान हो ॥ 

गयी । साप छुदर को छोडे तो अन्धा दो ओर खाय तो मरे व ष्टी दो, तब वह जसे जल 
मं उसको छोडकर दोषोसे बचता है वैसे दी कौशल्याजी जकहप्‌  पातितत्य धमकी शरण 
इई॥ ३॥ जो हरसे पुत्रको रख ट तो धमं जायेगा ओर्‌ बन्धुओसे विरोध दोगा ॥ ४ ॥ ्‌ | 
| 
॥ 


रामका रख देखकर सुमन्तके पुज अभिनन्दनने सब कारण समञ्चाकर का, इस प्रसद्गको 
कहौ जान्‌ वन तौ बडि हानी % संकट सोच्‌ विकट भई रानी ॥५॥ 








बहुरि सय्॒चि तिय~धमं सयानी % राम मरत दोउ सुत सम नानी ॥९॥ 
जो वनम जानेको कर तो बड़ी हानि होगी, रानी इस संकट ओर शोच मे व्याल हो 
गई ॥ < ॥ बुद्धिमती कोशल्याजीने खी धमं अथौत्‌ पातितरत्यको समञ्च रामचन्द्रजी ओर 
भरतजी दोनों पुतरोको समान जान ॥ & ॥ 
सर स्वामाव शम-महतारी % बोटी वचन धीर धरि भारी ॥9 
तात जाद बलि कीन्देउ नीका % पित आयु सब धर्मक टीका ॥८॥ 
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सीघे स्वभावयुक्त श्रीरामचन्दजीकी महततारी बड़ा धीरज धरकर वचन बोी ॥७॥ पु ! 
बरिहारी जाऊ तमने अच्छा किया है, पिताकी आज्ञा मानना सब धर्माका तिरक है ॥ ८ ॥ 
दोदा-रान देन कहि दीन्ह बन, मोहिं न्‌ शोच दख छश ॥ 
व तुम बिन मरतहिं भूपतिः प्रनहिं प्रच॑ड कटेश ॥ ८६ ॥ 
राज्य देनेको कहकर वन दिया इसका ञ्चे शोच दुःख कुछ नही, परन्तु तुम्हारे विना 
भरत, राजा ओर प्रनाको घोर कष्ट होगा । शरीरामचन्द्रजीने कदा पिता ने वन दिया किंतु 
मन्धीसुतने रानीका नाम छिया है इस पर कहती हँ ॥ ८६ ॥ 

जो केवर पिति आयु ताता %तौ जनि जाह जानि बडि माता॥१॥ 

जो पितु मातु कदेड वन जाना % तौ कनन शत अवध माना ॥२॥ 

हे पुत्र जो केवल पिताकी आज्ञा हे तो माताको बड़ी जानकर मत॒ जाओ, क्योकि धर्म॑ 

शाघ्चमे माता पितासे अधिक है यथा-“पितुदंशग्णा माता गौखेणातिरिच्यते ।' अर्थात्‌ 
पितासे माताका गौरव दशय॒णा अधिक दै ॥१॥ प्रतु जो पिता माता दोनोने दी वन जाने 
को कडा हो तो वन सौ अयोध्याके समान है । यहां अपनी आज्ञा से केकेश्की आज्ञा अधिक 
जनायी,अपनी मातासे विमाताकी आज्ञा प्रबल हे “मातुरद॑शयणामान्या विमाता धमं भीङ्णा' 
धर्मं भीर्‌ पुरुषको अपनी माताकी अपेक्षा विमाताको दशगना अधिकं मानना चादिये ॥२॥ 
वनेव मातु वनदेवी % खगमरग॒ चरणसरोस्ह-सेवी ॥२। 
अन्तह्‌ उचित पति वनवास % वय विोकि हिय होत हरा ॥५॥ 
वनके देवता पिता ओर वनकी देवीको माता जानो तथा खग-मृग तुम्हारे चरणकमल्की 
सेवा करेगे ॥ ३ ॥ अन्तम राजाको वनवास ही उचित रै, प्र तुम्हारी सुकुमार अवस्था 
देख कर जी घबड़ाता रै ॥ ४॥ 
ब्ड़मागी वन्‌ अवध अभागी % जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी॥९॥ 

जो सुत कों संग मोहि लेदर # तुष्दरे हृदय दोय सन्दे ॥६॥ 

ह रामचन्द्री ! वन बड़ा भाग्यवारा रै, अवध अभागी दै, जिसका तुमने त्याग किया 
| ॥ ५ ॥ ३ पुर ! जो में तमसे यह कँ कि ञुञ्चको संग रे चलो तो तुम्हारे मनमें संदेह होगा 
क श्चीको तो पतिकी सेवा करनी चादिये, वह पुत्रके संग क्यों जाय ॥ ६ ॥ 

पूत परम प्रिय त॒म सबहीके #% प्राण प्राणके जीवन जीके ॥७॥ 
तुम कहु मातु वन॒ जाऊँ % में सुनि वचन्‌ बैठि परिताद॥८॥ 
हे पुत्र ! तुम सबहीके परमप्रिय हो, प्राणके प्राण हो जितने जीव ह सवके जीवन शो 
| ॥७॥ वे तुम कहते हो कि “माता ! वनको जाता हः ओर भँ यह वचन सुनकर ठी पछताती 
कोन अभागी ॥ युग सम निमिष जाहि रघुनन्दन, बदन कमल विन्‌ देखे । जो तन 

देखि विकल महतारी । गद्गद्‌ कंठ नेन जल भरि, फिरि आवन कटो खरारी । 

त दवद चनन 
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ह शरीर त्याग नदीं करती ॥ ८ ॥ 





त ---- राम हौ कौन जतन घर रहिरहौ ॥ बारवार भरि जंक गोद लै, ललन 


कोनसों कहि । इहि आंगन मेरे 
शिशु लीन्हें । कंते प्राण रहृत सुमिरत सुत, बड़ विनोद तुम कीन्ह ॥॥ जिन श्रवणन कल वचन दो 


तिहर, सुनति रहौ अनुरागो । तिन श्ववणन वन गमन ५ 
बदन रहे बीते बलि, कहा प्रीति यहि लेखे ।। वुलसीदास प्रेमवश भीहरि 
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दोदा-यह विचारि नहिं करट हठ, श्ैठ_ सनेह बदमाय ॥ 
चह मानि मात॒कर नात अङि, सुरति विद्र जनि जाय ॥ ८७ ॥ 
यह विचार मिथ्या स्नेह बढ़ाकर इठ नहीं करती द्र छि जाऊ माताके नातेको मानकर 
मेरी सुरत मत भुला देना ८ विदेशमे बहुत दिन रहने से घरकी सुरत विसर जाती है ओर 
रूढा स्नेह इस कारण कहा किं; वनगमनं सुनकर भी इद्य न फटा ) ॥ ८७ ॥ 
"द अथ क्षेपक + 
शक सोम रवि धनद यमादिक % रक्षा करहि तम्दारि अनादिक ॥१॥ 
।. राम दण्डकारण्य-निवासी # तमह दे ये सव शुखरासी ॥२॥ 
† कौशल्या कहने कगी-हे रामचन्द्र ! श्ुक,चन्दरमा, सूर्य, ङुवेर, यम आदि सब अनादिदेव 
| तुम्हारी रक्षा करं ॥१॥ दे रामचन्द्र | सपण दंडकवनके रहनेवाङे तुमको अति आनेद दे ॥२॥ 
अग्नि वायु अश धूम पुनीता #ऋषियुखच्युतसब मन्त्र षिनीता॥२॥ 
तमहि आचमन करत सदाहीं # शका करि रम बि जादीं ॥०॥ 
| अथि, वायु, ( यज्ञका ) धुं, ऋषियोके सुखसे निकटे सब मंअ ॥ ३ ॥ सदा आचमन 
¢ करते तुम्हारी रक्षा करं पच! मे तुम्हारी बलिहारी ह ॥ ॥ 1 
सवं छोक प्रथु सव॒ जगकारी #विधि ऋषिगण सब जे असुरारी॥५॥ | 
| वनवासी खघुनन्दन॒ तोदी # पालि कृषा करहि यह मोही ॥६॥ | 
५. सब जगते स्वामीःजगतके कर्ता, हया ॐपियोके समूहः असुरनिकन्दन मगवान्‌ ॥५॥ 


ह श्रीरामचन्द्रं ! वनमे वास करने के समय ये सब तुम्हारी रक्षा करं सञ्च पर यदी कृषा कर॥९॥ 
ऋतु सागर श्रुति दीप ₹ रोका #दिश्या आदि वम काहि विदोका॥७॥ 
करहि शम अक नाना मंगर % देहि बहत तव मिटहि अमंगङ॥८॥ 

& ऊत्‌, ७ समुद्र, ९ वेद, ७ द्वीप, २ लोक, दशो दिशा्ये तमको सखदायक हों ॥७॥ हे 
रामचन्द्र ! सब तुमको अनेक मगर दँ ओर तुम्दारे अमङ्गल दूर कूर ॥ ८ ॥ 

अघर कहिं स॒त-रिर अक्षत शेषा % जननी कर कीन्हो श्म वेशा ॥९॥ 

न्दनादि सब गन्ध लगाये #राम-माथ मह अति मन माये॥१०॥ 

यह्‌ कह कौशल्या माताने पुत्रके शिर पर॒ अक्षत छोडकर सुन्द्र तिलक किया ओर 
अपने हाथसे सुन्दर वेषृकर ॥ ९ ॥ श्रीरामचन्दरजीके माथे पर चन्दनादि सुगेध द्व्य लगाये; 
जिनसे वे अत्यन्त खुशोभित इए ॥ १० ॥ 

दोदा-बँधि ओषधी भजन्मे देवी देव मनाय ॥ 
बिदा कयि रघु्वैरामणि, दश्चा कदी नहिं जाय ॥ << ॥ 

चाव ओर मूच्छाको दूर करनेवारी ओषधि देवी मनाकर श्रीरामचन्द्रजीकी जामे बोध 
माताने उनको विदा किया, उस स॒मयकी दशा कंदी नहीं जाती ॥ ८८ ॥ इति क्षेपक ॥ | 

दैव ` पितर सब॒तुमहिं यसाई % राखहिं पठक नयनकी नाई ॥१॥ 
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| अवधि अण्ड प्रिय परिजन मीना % ठम करणाकरं धमघुरीना ॥२॥ 
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113॥ चौदह वषैकी अवधि है वही जरु है, पिय परिवार मखली है तुम करूणाकी खान तथा 
घभधुरीके धारण करनेवाठे हो, आशय यह कि जनपालन धर्मको मत थला देना ॥ २ ॥ 
असख विचारि सोई करह उपाई # सबहिं जियत जेहि टह आई ॥३॥ 
जाह सुखेन बनहि बछि जाऊ # करि अनाथनन परिजन गार ॥४॥ 
हेसा विचार कर वही उपायकरो जिससे सबके जीते ही आकर मिरो; क्योकि जसे जरके 
विना मछली नहीं जीती एसे ही अवधिङूषी जरके घटते दी सब प्रियजन भृतकं हो जार्येगे ॥३॥ 
सुख पूर्वकं वनको जाओ ओर जनोको, कुटबियोको, गांवको अनाथ कर व॒नमे वास करो॥४॥ 
सबकर आजु यकृत एरु बीता % भयउ करा कार विपरीता ॥९॥ 
बहुविधि विपि चरण छपटानी #% परम अभागिनि आगहि जानी ॥६॥ 
सबका आज पण्यफर बीत गया, कार करार ओर विषरीत हो गया ॥५॥ माता बहुत 
प्रकारसे विलाप करके चरणों मे छिपिट गयी ओर अपनेको प्रम अभागिनी जाना ॥ & ॥ 
दासण इसह दाह उर व्यापा #% व्रणि ज जाय विछाप कटि ॥५॥ 
रम उठाय मातु उर खाई % कहि मृटु षचन बहुरि सधुङ्ाद ॥८॥ 
इदयमे असह्य दारुणदाह व्याप्त हो गया,तात्कालिक उन विापोका वर्णन नदीं हो सकता था७॥ 
श्रीरामचंद्रनीने उठकर माताको इदयसे रुगाया ओर कोमर वचन कहकर फिर समज्ञाया ॥८॥ 
दोहा-समाचार तेहि समय युनि, धीय उदी अकुलाय ॥ 
$ जाय सासु पद कम युग, वैदि बैठि हिर नाय ॥ ८९ 
समय यह समाचार सुनकर जानकीजी व्याकु हो उदी ओर जाकर सासुके दोनों 
क्मलोको मणाम्‌ कर शिर नवाय्‌ बैदी (आपत्तिकारे मयादा नास्ति-विपत्तिम मर्यादा 


| नहीं रहती, इसीसे पतिक सम्युख सासुके पास गयीं ) ॥ ८९ ॥ 


अरशीष साघु मृटु बानी %अति सुकुमारि देखि अङुलानी॥१॥ 
वेदि नमित यख शोचति सीता % रूपरारि पति-प्रेम पुनीता ॥२॥ 
साने कोमल्वाणीसे आशीष दी ओर अधिकं सुकुमार देख (संग जाने की इच्छां समञ्च 
ग्याकुल हो _गयीं ) ॥ १ ॥ सुख छ्यकाये बेटी हई जानकी शोचने लगीं जो रूपकी राशि 
ओर पिन प्रेम धारण करनेवाली हे ॥ २॥ 
चरन्‌ चहत वन्‌ जीवन नाथा #% केहि सुक्तिसन होइहि साथा ॥३॥ 
० प्राण ५ प्राना ७ तातन बाना ॥५॥ 
थ रषुनाथजी वनको जाया चाहते ईँ, सो न जाने किस सुकृतिसे 
होगा१।२॥ क्या तनु ओरभाणया केवल प्राणसेदी साथ दोगा! विधाताका करतव छ 
जाता। भाव यहक्ि जो संग ठे जार्थगे तो शरीर सदित जागी ओर न रेजा्गे तो केवल 
भाण ही जा्यगे अथात्‌ शरीर त्याग दमी । इस कारण कहती है दोनों सृत है वा एक 1॥४॥ 
चार चरण नख ठेखति धरणी % नूपुर युखर मधुर कविं वरणी ॥५॥ 


ननम नमन गरन 
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॥ मनं प्रमवहा विनती करहीं # हमहिं सीयपद जनि परिहरही॥९॥ | 

| सुन्दर चरणोके नखोसे पृथ्वी छिखिती है उस समय न्रूएरका जो मधुर शब्द हेता है 

( रिखनेका भाव यह है कि, जब बड़ा संकट पड़ता रै तब वह जन माताके सम्मुख होता है, 

जानकीजी सासु ओर परतिकी खाजसे बोल नदीं सकतीं छिखकर माता पृथ्वीको जनाती ह वा 
राघवको जनाती हँ फिं या तो संग छे चखियि, अन्यथा पृथ्वीम ॥ & ॥ वह 

विनती करते है किं हमको आपके चरण न त्यागे ॥ & ॥ 

मोचत वारी % बोरी देखि शम-महतारी ॥७॥ 

| तात युनह सिय अति सुकुमारी % साय ससुर परिजनं पियारी ॥८॥ 

। 

¢ 


र) 
2 






(चस 


सनो-जानकीजी बहत दी सुकुमारी है ओर सास ससुर तथा अपने कुटुम्बियोको प्यारी ३॥८॥ 
दोहा-पित जनक भपाटमणि, सुर भावकुल-माच ॥ । 
छर पति रविकुल फेख विपिन, विधु शण खूप निधान ॥ ९० ॥ 


उसको कविने इस भांति वर्णन किया दै-( नखसे भूमिका खोदना सोच अद्रा दै या पृथ्वीपर 
जो जानकीजीके चरणो नूपुरोका शब्द होता ह सो मानो वे नूपुर प्ेमवश हो जानकीजीसे | 
सुंदर नेसे जर जाने र्गा, यह्‌ देखकर रामजीकी माता बोटी ॥ ७ ॥ हे रघुनाथजी । 
| राजाओमिं भ्रष्ठ जनकजी जिनके पिता,सूर्य लके सूर्यं ससुरओर सूर्यङुककी कुसुदिनीके वनको 
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4 
खिलाने क लिये चन्द्रमाह्पी राम जो गण ओर रूपके घर द वे जिनके पति ह ॥ ९०॥ | 
1 
/ ॥ ३॥ उस रृताके फूरते फलते मं विधाता वाम हो गया, नहीं जाना जाता कि इसका क्या 

| परिणाम दोगा ! ॥ ४ ॥ 


एति एत्व प्रिय पाट्‌ % रूप रशि शण शील सुहाई ॥१॥ 
नयन पतरि करि प्रीति बद्ाईं % राखेर प्राण जानकिहि ठाई ॥२॥ 
मने सुन्दर पु्वधू पायी, जो हप की राशि, शण ओर शीलमें शिरोमणि है ॥ १ ॥ नय- 
। 
| परटेग पीठ तनि गोद दिंडोगा % सियन दीन्हपगअवनि कृटोरा॥९॥ 
नियनघूरि जिमि युगवत्‌ रदेठँ # दीपवाति नहिं टारन कदेडं ॥९॥ 
| पैग सिंहासन, गोद ईिडोरा छोड़कर जानकीजीने कठिन परथ्वी पर पग नहीं रखा ॥५॥ 
| 








नको पुतली करके भने प्रीति बायी ओर प्राणके समान जानकीजीको रखा ॥ २॥ 
कृट्पवैलि जिमि बहु विधि छाटी # सींचि सनेह सिर प्रतिपाटी॥३॥ 
फूरत फत्‌ मयर विधि वामा % जानि न जाय काह परिणामा॥9॥ 

सजीवनि मूरिकी नाई देखती रदी हँ ओर तो क्या कभी दीपककी वत्ती टारनेक नहीं कहा॥।६॥ 

सोह सिय चलन चहति वनसाथा # आय कहा होइ रघुनाथा ॥७॥ 
चन्द्र किरणि रस॒ रसिक चकोरी % रविशख किमि जोरी॥८॥ 


| 
कृटपरताके सुमान बहुत प्रकारसे प्यार ओर स्नेदूपी जलसे पालन किया दै 
वृह जानकी वनको साथ चलना चाहती है है रघुनाथजी ! उसके ठि तुम्हारी क्या आज्ञा 











१. कोई कहते हँ दोपककी बत्ती महारानी क्यों उसका सकती हँ" सहस्रो दासी विद्यमान हं ? तो यह अरय है कि एक राक्षस गुप्तभावसे 
दशरथजीके राज्यम प्रजाको कष्ट देने लगा तव वसिष्ठजीनं कहा यदि जानकीजो अपने हाथ से दीपककौ बत्तौ उरुका दे तो उपद्रव शांत हो जाय यह्‌ 
जानकर भी कौरात्याने परिश्रम होने के कारण सीताजीते बत्ती उसकाने को नहीं कहा । 
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॥ होती हे ! यह जानकीजीका निवेदन भ्रगट कर अब अपनी सम्मति परगट करती ई ॥७॥ जो | 
। \ चकोरी चन्द्रकिरणके रसकी इच्छुक रै वह ग सम्मुख नयन कैसे जोड़ सकती ३।८॥ 
दोहा-करि केहरि निशिचर चरि, दष्ट जन्तु वन भूरि ॥ 
4 विषवारिका कि सोह सत, संग सजीवन मूरि ॥ ९१ ॥ | 


। ~ 


94 


ले त 
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गि ] 


वनमे अनेकं हाथी, सिह निशाचरादि दुष्ट जन्तु फिरते दै हे पुत्र विषकी फर्वाड़ीमे , 
सजीवन जड़ी क्या, कभी शोभित हो सकती है ! म नरीं हो सकती ॥ ९१ ॥ 
वनहित कोक किरात किशोरी % रची विर॑चि विषय भख भोरी ॥१॥ 
पाहनकृमि निमि कठिन माड % तिनहि कलेश न काननं काड॥२॥ 
बनके हेतु तो कोठ ओर किरातोकी कन्याओंको विधाताने रचा है, जो कि विषयके खख || 
१ । से भोरी है ॥ १ ॥ पाषाण के कीट-( सांपः विच्छ, आदि ) क समान जिनका कठिन स्वभाव ! 
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| है उनको वने कभी क्छेश नहीं होता ॥ २॥ । 
/ ॐ तापल तिय कानन योग % जिन तप देतु तना सब भोग ॥३॥ ।! 
| सिव वन्‌ वहि तात केहि मती # चिविखितकपि देख रती॥४॥  । 
| अथवा तपस्वियोकी नारी वनके योग्य होती है जिन्होनि तपके िए सब भोग त्याग दिये है । 
¶ ।॥२॥ ह तात! जो जानकीजी तसबीरमे रिखे बेद्रको देखकर रती ई वे वनम कैसे बसेगी॥४॥ ॥ 
॥ सुरसर सुभग वनज वनचारी # डाब्र्‌ योग किं हैख-ऊमारी ॥५९॥ | 
| अष विचारि जस्‌ आयु होई % में सिख दै नानकिहि सोहं ॥६॥ 
देवता सन्द्र कमल वनम विहार करनेवाटी दसङमारी क्या गढेके दे | 
नल योगय हे अथात्‌ नही ॥६॥ दता बिचार क्र जो कहो सो भे जानकीजीको सीखद॥६॥ || 
८ जौ सिय मघन रह कह अम्बा # मो कर होः प्राण- अवलंब ॥७॥ '! 
| धनि रखुीर मात प्रय बानी # शीठ सेहं सुषा जलु घनी ॥८॥ | 
| माताने कहा जो जानकीजी घर रहंगी तो सुञ्चको भ्राण रखने का सहारा हो जायगा॥७॥ 
( 

 श्रीरामचनद्जीने यह माताकी प्रियवाणी सुनकर जो मानों शी स्नेहरूषी अमृतम सनी थी॥८॥ । ¦ 
। दोहा-कटि प्रिय वचन विविकमय, कीन्ह _ मातु परितोष ॥ ॥ 
+ ठ्गे प्रबोधन जानकिहि, प्रगट विपिन शण दोष ॥ ९२ ॥ ॥ 


ज्ञानमय्‌ प्रियवचन कहकर माताको समञ्चाया ओर वनमें रहने का युण दोष प्रगट कर | 
जानकीजीको समञ्ञाने गे । प्रगट होनेका भाव यह कि मनम नहीं क्योकि! 
साथ छे हा है॥ ९२॥ ति 
मात्‌ कृहत सकुचाहीं # बोले स॒मय सयुञ्चि मनमाहीं ॥१॥ 
न मारि . सिखाबन सनद # आन मति नियजनिकटठशनह।२॥ | 
माताके निकट कहते इए सङुचते है परंतु मनमे समय अथात्‌ विपत्तिकारको समञ्चकर 
बोरे ॥१॥ हे राजकुमारी ! हमारा सिखावन सुनो, जीमिं छ दूसरी भांति मत जानना ॥२॥ ॥ 


_ आपन मोर नीक शह त जो चद # वचन हमारि मानि घर रह ॥२॥ 
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आघ मोरि सा सेवकाई सव विधि मामिनि मवन भलाई।%। _ (| 
| जो ओर मेरा भला चाहो तो हमारा वचन्‌ मानकर धैरमं ही रहो ॥३॥ मेरी आज्ञा है किं ॥ 
{, साकी सेवा करो! ह प्यारी ! सब्‌ प्रकार धरम रहनेसे भाई होगी ॥ ४ ॥ । 
। यदहिते अधिक धम नहिं दूजा % सादरं साघु घुर पद-प्ूजा ॥५॥ | 

|| जब जव मातु करहि सुधि मोरी # होदि प्म विकठ मति मोरी ॥९। 
| इससे अधिकं दूसरा धम नहीं हे कि श्ची आदरपूवैक सासु-स्वसुरके चरणोकी पूजा करे ॥ 
|¦ ॥ ५ ॥ जब्‌-जव माता मेरी सपि करे ओर भमस उनकी मति व्याकुल ह जाय ॥ द ॥ 

।। तव्‌ तब त॒म कटि कथा एनी # घ॒न्द्रि समशचायह मृदु बानी ॥७ | | 
। कहौं ुमाय शपथ दात मोही % युस मातु हित राखो तदी ॥८॥ ! | 
| तब-तब तुम पुरानी कथा कहकर दै सन्दरि कोमल वाणीस समञ्ञाना ॥७॥ इ सुषुखि ! | 

 स्वभावसे अनेकं सौगन्ध करता द केवर माताके हित तमको यहां रसता द ॥८॥ , 

। दोहा-श्छति सम्मत धर्म फल, पाईदि विनहि कलेश ॥ | 
|. _ छठ रास, संकट सहादत नह नरा ॥ ५९१ „> | 
५ युर ओर वेद सम्मत जो धमं है वह विना दी कृरेशके सासु -श्वासरकी सेवासे मि ॥ 

(| जाता है ओर हठ करने से सब संकट गांख्व सुनि ओर नहुष राजाने सहे ॥ ९३ ॥ 1 

| त एनि करि परमाण पित बानी वेगि पिरव सव सषि सयानी॥9॥ । 

| दवष जात्‌ नहि छाग बारा # य॒न्दरि सिखन सुनहु हमारा ॥२॥, । 
( ओर मै फिर पिताकी आज्ञा भमाण करके हे ससि! सयानी। शीब ही रोटकर आगा /| 
| ॥ 9 ॥ दिनोके नानेमें देर नहीं कुगतीः हे स॒न्दरि ! हमारा सिखावन सुनो ॥ २ ॥ ॥ 
॥ जौ हट कशह प्रेमवशा वामा # तौ ठम इख पाउव परिणामा ॥२॥ | 
|| कानन कठिन स्य॑कर मारी % घोर्‌ धाम हिम वारि बयारी ॥४॥ 

[| जो तुम प्रेमे वश होकर इस समय इठ करोगी तो परिणाम मर दुख पाओगी ॥३॥ वह ¦ 


! वन कृणि ओर महा भयंकर है, कणिन धूप जाड़ा पानी तथा वायसे कष्ट होता है ॥ ४ ॥ 
। कुश कंटक मग कंकर नाना #% चर्व पयादे जिन्‌ पदाना ॥५५॥ 
चरणकमलं अहु मजु तभ्दारे # मारण अगम भूमिधर भारे ॥९६॥ 
मागमे अनेकं कुशकाटे कङ्कड़ होते दै सवारी पर चरते तो भी एक बात थी, पर सो भी । 


_- _--------_-_____________`_`_`_`_`[-_-_[_[-_`_`_`________________ 
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१. रागबिलावल-रहहु मवन हमरे कहे भामिनि । सादर सासु चरण सेबहु नित, जो तुम्हरे अति हितगृहस्वामिनि । राजकुमारि कठिन कटक 6. 
(| मग मयो चलिहौ मृदुपद गजग.-मिनि ! दुसह बात वर्षा हिम अ।तप, किमि सहिहौ अगणित दिन यामिनि 1 हौ पुनि पितु आल्ला प्रमाण करि, रहो वेगि सुनहर 

। इससे ही संकट सहा । र व 
^ ३. राजा नहुष एक बडे सकृतसे इन्र हए, देवराज उस समय बरह्महत्याके डरमे छिपे हए ये, नहुषने इदराणीसे भोग करना चाहा तव शचीने हठ | ¶ 


। देख कहा यदि ब्राह्मणोके वाहन पर आगे तो तुम्हारी सहचारिणौ होंगी राजानं ऋषियोको बाहन मे जोतकर शीध्तासे चलने को कहा तब दुर्वासाने शाप & 
५ दिया कि जा तु अजगर होकर पु थ्वीमें गिर पड़ 1 वह्‌ राजा अजगर होकर पुथ्वीमें गिरा ओर फिर युधिष्ठिरके दशन से शापोद्धार हा 1 


द्युतिदामिनि । तुलसीदास प्रभू विरह वचन सुनि, सहि न सकी मूत भई भामिनि । | | 
२. गालवमुनि विश्वामितरके शिष्य ये, जब विधा पड़ चूके तो उन्होने गुरदक्षिणा देने का हठ किया, ठठसे विश्वामित्र रिसाकर बोले छि ८०० 
घोड़े श्यामवणं हमे दो 1 तव गालब शोच करते हए ग्ड के साय ययाति राजाके पास गये ययातिने घोडे न होनसे एक कन्या दी ओर कहा जो दोसौ २०० घोड़े (* 
देगा वह इस कन्याम एक पुत्र उत्पन्न करेगा ओर फिर यह कन्याभावको ही प्राप्त हो जायगी तब मुनि उस कन्याको ले गये ओर तीन राजाओं से तीन पुत्र 44 
उत्यन्न करवाकर ६०० घोड़े लाये कितु २०० न मिले ॥ दक्षिणाम म्‌निको वह्‌ कम्य! ही दे दौ । यपि गुड दक्षिणा देना परम धमं है पर ग्‌ रसम्मत न रहा, 4 
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१ नदीं पेदरु चलना होगा, इस पर भी विना पद्राण ( खड़ा )॥ 4 ॥ तुम्हारे चरणकम्‌र | 
॥ मनोहर तथा कोमरु ह ओर मागं भी समान नहीं, किन्तु अगम है ओर पिर बड़े बड़े परवैत 
५ ई ( एक तो राह कठिन दूसरे चटाव-उतार ) ॥ 8 ॥ नाह 
कंदर खोह नदी नद नारे # अगम अगाध न जाहि निहारे ॥७॥ 
माल बाघ इक केहरि नागा # करदं नाद सुनि धीरन भागा॥८॥ 
कन्दरा, पर्वतकी शफा, नदी-नद, नाठे बडे अगाध ह जो निहारे नदीं जाते ॥ ७ ॥ रीछ 
चीते भेद्ये तथा हाधियोके नाद्‌ सुनकर धीरज नदी रहता ॥ ८ ॥ 
दोहा-भूमि शयन वल्क तष अान कंद एल भूल ॥ 
¢ ते किं सदा सव दिन मिहि, समय समय अबुकूल ॥ ९४ ॥ 
भूमिम सोना, वरक्षकी त्वचा ( भोजपतरादि ) पहनना, भूर फर कंद भोजन (कन्दवतंला- 
कारमूरु लंबा) सो भी क्या सदा मरते है ! नदीं जव जिसका समय होगा तब मिेगे॥९४॥ (| 
नर॒ अहार्‌ रजनीचर करदीं %कपट वेष विधि कोटिक धरहीं॥१॥ 
ठलागह अति पहाड़ कर्‌ पानी %विपिन विपति नहिं जायबखानी॥२॥ 
राक्षस मनुष्योको भक्षण करते ह ओर करोड़ प्रकार से कपटका वेष धारण करते ह ॥१॥ 
{ ह प्यारी ! पहाडका पानी बहुत गता है वनकी विपत्ति बखानी नहीं जाती ॥ २ ॥ 
व्या करार विहग वन घोरा #निरिचर निकर नारि नर चोरा॥२॥ 
रपि धीर गहन सुधि आये # मृग छोचनि ठम भीरं समाये ॥॥ 
५ . वनम विकरारु सर्पं घोर (भयावने) पक्षी ओर बहुत से राक्षस नारी नरोके चुराने वाखे 
॥ हेते ई । वा अनेक्‌ निशाचर नर ओर नारी चोर द ॥ ३॥ धीर पुरषं भी वनकी याद आने 
/ से इर जाता ह, पिर हे मृगन॒यनी ! तम्‌ तो स्वभावे दी डरने वाली ह ॥ ४ ॥ 
ईसगमनि ठम नहिं बन योग # सुनिअपयश मोहिदेहिलोगर ॥९॥ 
मानत सछ् सुधा प्रति पाटी #नियहकिंल्वणपयोधि मरार ॥९॥ 
0 । (4 व नही ध लोग शा युञ्चको अपयश देँगे ॥ ५॥ !: 
/ मानस सर्र अमृत खूपी जल्को पान की हहं हंसिनी क्या लवण पयोधि अथा 
| सखुद्रमं जी सकती है अर्थात्‌ नदीं जी सकती ॥ ६ ॥ ताः 
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नव॒ रसाल वन विहन रीखा %सोहकि कोकिल विपिन करीला॥७॥ 
रहं मन्‌ अम हदय विचारी % चन्दरवदनि दख कानन मारी॥८॥ 
५ >. नवीन आमक वनम बिहार करनेवाली कोकिला क्या करीरके वनम शोभित हो सकती 
{ दे1॥ ७॥ हे त । एसा विचार कर घरभे रहो,वनमें बड़ा दी दुःख होता है ॥ ८ ॥ ! 
४६ षद यह स्वामि सिख, जो न करं हित मानि ॥ 
ध परठिताय अघाई उर, अशि दोह हित हानि ॥ ९५ ॥ 
। 4 ही मित्र, यरु ओर स्वामी इनकी शिक्षामे हित मानकर जो उसके अनसार कायं 
नही कते वे हदये अपाकर पतात ह ओर निश्चय, निश्चय उनके दितकी हानि होती है ॥९५॥ 
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सुनि महु वचन मनोहर पिके % छोचन्‌ नछिन मरे जठ सिय्‌के॥१॥ 
शीतर रिख दाहक मई कैसे # चकईहि शरद चाँदनी जसे ॥२॥ 
चन्द्रवद्नि आदि विशेषण युक्त मनदहरने वाठे पतिके वचन सुनकर जानकीजीके कमल सनेमि | 
जल्‌ भर आया ॥१॥ शीतल सीख-हंसगमनि तम नहं वन योग इत्यादि जानकीजीकौ कैसे 
अभिके समान दाहक इई जैसे चकवा-चकःईको शरदऋतुकी चांदनी दखदायी गती है ॥२॥ 
उतक न्‌ आव विकट वैदेही % तनन चदत शचिस्वामि सनेरी॥३॥ 
बरबस रोकि विोचनि वारी % धरि धीरन उर अवनि कुमारी॥४॥ . ! 
पृविच स्नेरी स्वाभी त्याग किया चाहते है इससे जानकीजीको उत्तर नहीं आया ओर 
५ व्याङकल हो गयीं ॥ ३ ॥ बरबस नेका जर रोक अवनिङकमारीने मनम धीरज्‌ भरकर ॥9॥ ४ 
लागि घाहुपद कह कर्‌ जोरी # क्षमब दवि बड़ अविनय मोरी 
दन्द प्रानपति मोहि सिख सों % जेहि विधि मोर परमहित होई।६॥ 
सासुके चरम प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर काद देवि। मेरी भारी अविनय है उसको आप्‌ । 
4 क्षमा कीजिये अवनिढुमारी कहनेका भाव यई है कि पृथ्वीम मदान्‌ धीरता दै उसकी कमारी 
† कयो न धीर धारण करं, अब रामचद्रजीने कहा किं घर रहो इसमे मखाईं है तो उसका उत्तर भी 
\। जानकीजी देती ह ॥८।भाणपतिने सुजञको वही सीस दी है जिस भकार मेरा परम हित ह॥९॥ 
मे एनि सश्च दीस मनमादीं # प्यिवियोग सम दखनग नारही॥७॥ 
भ देखा किं (५ बिदुडनेके + ५ ॥७॥ 
इहि विधि सीय षा सया 9 कहत प वृर्‌ सुनाई ॥< 
अष्च कहि सिय रघुपतिं पदखागी # बोटी वचन प्रेमरस पागी ॥९॥ 
\  जानकीजीने इस्‌ प्रकारसे सासुको समञ्ञाया ओर पतिको भटी प्रकारसे विनय सुनाकर 
! बोरी ( यह चौपाई क्षेपक है ) ॥ ८॥ देसा कहकर सीताने रामचन्दरके चरणोमं प्रणाम | 
¶ किया ओर प्रेमरसमं पगे वचन बोरी ॥ ९ ॥ | 
दोहा-प्राण नाथ करुणायतन, य॒न्दर सखद खजान ॥ 
कः त॒म वि रघुकुर कुुदविधु, सुरणुर नरक समान्‌ ॥ ९६ ॥ 
हे प्राणनाथ ! करूणानिधान ! भुखसागर ! ह रघु्ेशरूपी बद्ररेको सिखाने को चन्द्र । 
१ आपे विना यह स्थान तो क्या-रितु सुर भी नरकके समानं दै ॥ ९६ ॥ 
मातु पिता मगिनी प्रिय माई # प्रिय पखिर सुहृद समुदा ॥१॥ 
साय सुर रु सजन सदाहं # सत सन्दर सुरी घ॒खदाई ॥२॥ 
नति व भाई ४५ ध हितकारी ॥ १॥ सासु, श्वसुर, गुरू, सज्जन, 
सदायकारी, सुन्द्र शीर्वान्‌ ओर खखदायी एत्र ॥ २ 
जह ठगि नाथ नेह अह नाते # पिय वितु तियहि तरणिते ताते॥३॥ 
तन धन धाम धरणि एर राजू # पति विहीन सब शोक क 
ह स्वामी! जहां तक स्नेह ओर नाते दै वे सब पतिके विना नारीको सूय॑से भी अधिकं ताते 
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हे ॥ २॥ तन, घन, धाम प्रथ्वी ओर पुरका राज्य पतिके विना सब शोकका समाज है ॥४॥ 
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मोग॒रोग सम भूषण मार % यमथातना सरसि संसार ॥५॥ 

प्राणनाथ तुम विच जगमादीं %मोकरं सुखद कतरह कोड नाई॥९॥ 

पति विना भोग रोगके समान, गहने बोञ्चके समान ओर संसार यम यातनाके समान 
हे यमलोक दुःख भोगनेको अंगु्ठके समान शरीर मिक्ता दै, उसको भ का शरीर 
कहते दै, यह साधारण नारियों प्र कहा, किंतु अव्‌ अपने त कृदती ई ॥५॥ हे प्राणनाथ ! 
आपके षिना जगतुमे सु्षको कोई कदी भी सुख देनेवाला नदीं है ॥ ६ ॥ 

जिय बितु रेह नदी बिल वारी % तेसिय नाथ पुशष बिल नारी ॥७॥ 

नाथ सकल यख साथ तग्हारे % शरद्‌ विमल विधुवदन्‌ निहारे ॥८॥ 

जैसे जीवके विना देह ओर जलके विना नदी शोभा नहीं पाती, हे नाथ ! एसे दी 
युरुषके विना नारी ह ॥ ७ ॥ ह नाथ आपका शरदचन्द्र _ सम उञ्ज्वङ ख दैखनेसे सब 
| कुछ सुख आपके साथ है । (अब भूमि शयनादिका उत्तर देती ह ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-खग मृग परिजन नगर वन, बकल विमल हुक ॥ 
&‰ नाथ साथ सुरसदन षम, पणदाछ सुखम ॥ ९७ ॥ 

खग मृग दी कुटुम्बी होगे" नगरके समान वन होगा, बलकृ रेशमी वश्चोके समान शगे 
। ओर आपके सङ्गमं देवताओके धरके समान सुखदायक पर्णशाला होगी ॥ ९७॥ 

वन देवी बन-देव _ उदारा # करिह साघु सुर सम सारा ॥१॥ 

कुदा किसलय साथी सहाई % प्रथु सग म॑न॒ मनोज तराई ॥२॥ 

वनके उदार ५ श्वसुरके समान रक्षा करेगे ॥ 9 ॥ कुश पल्लवो की संद्र 
साथरी आपके संगमे कामदेवकी सेजके समान उज्ज्वरु तोसकसी होगी ॥ २ ॥ 8 

कन्द मूल फर अमिय _अहारु % अवध सधात सरिस पार ॥३॥ 

क्षण क्षण प्रधुपद कमल विरोकी दिह ुदित दिविस निमि कोकी॥४॥ 
| (= फल्‌ अमृतके समान आहार होगे, ओर अवधके सौध ( राजमहक ) को अया 
। रीके समान अनेकं पहाड़ होगे, ( सौधोऽ्ली राजसदनमित्यमरः ) ॥ ३॥ क्षण क्षण आपके ! 
पदकमल देखकर पसे भसत्र रहगी जैसे दिनमे चकवा चकईं रहते दै ॥  ॥ ॥ 
वन॒ दख नाथ कै बहतेरे # मय॒ विषाद परिताप घेरे ॥५॥ 
| प्रथु वियोग ख्वलेदा समाना #दोदि न सब मिटि कपा निधाना॥९॥ 
॥ दप्रितम्‌ । आपने बनके भयदायक विषाद परितापसे भरे बहुतेरदुःख कदे-“करहिं नाद्‌ सुनि | 
| धीरज भागा यद भय दै, भूमि शय॒नादि विषाद दै "लागे अति पाके पानी! परिताप ३।८५॥ । 
| ॥७॥ ३ स्वामी । आपसे बहुत क्या विनती कर ! आप दयामय ओर अन्तयामी हो अतः | 
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दे कृपासाग्र। वे सब्‌ मिरखुकर आपके वियोग दुःखके लेशमा्रके भी बराबर नहीं हो सकते॥६॥ + 
असजियजानिसुनान रिरोमनि % ठय संग मोहि छंडिय जनि॥७॥ 
विनती बहत करौ का स्वामी # करणामय उर अन्तर्यामी ॥८॥ 
एसा जीमे जानकर ३ जाननेवाकोमं शिरोमणि ! सुञ्चको संग ले चलिये छोडियि नहीं 

मेरे मनको भी जानते दी हो ॥ ८ ॥ 
नद 





०० 











(व 











७७ " स अयोध्याच्तरण्डण्‌ 2० द्रि (४८१) 


2 230 व ० 


| ए्जथि ष्ठन षणि-ि कणि स्वणि (वसप स्वि स्यति स्यि एन णिव स्यि 


दोहा-राखिय अवध जो अवधि मि, रहत जानिये प्रान ॥ 





‰ दीनबन्धु सुन्दर . सुखद, शीर-सनेह-निधान ॥ ५८ ॥ 
हे दीनवन्धु ! मे दीन ह, मेरे छोड़नेसे आपके नाममे ब्रा रूगेगा । आप सुन्दर सुखके | 





१० न्ति 


(४ 


५ देने वाले हो तो किर मेरे सखम भ्यो विरोष्‌ करते हो ! आप शीलसनेहके पात्र हो, पिर 
॥ शञ्चसे शीर स्नेह क्यों छोड़ते हो ! यदि चौदह वर्तक मेरा प्राण अवधे रहता जानिये 
| तो ञुञ्चको छोड जाइये, नदीं तो सद्ग ठे चलिये ॥ ९८ ॥ 











मोहिं मग चरत न होहि हारी % क्षण क्षण चरण सरोज निहारी॥9॥ 
सबहिं मतिं पिय सेवा करिहौ % मासा जनित सकट श्रम हरदो ॥२॥ 
ततं ५५ व ८ नहीं होगी 1 0 ना 1 
होता रहेगा ॥ १ य । सब प्रकारसे दी आपकी सेवा कं मागं च 
† जो खेद्‌ होगा उस सवक इंगी ॥ २॥ ल 
पार्यं पखारि बैटि तस छारीं # करिहों वायु स॒दित मनमाहीं ॥३॥ 
श्रमकन्‌ सहितं श्याम तन देखे % का इख समय प्राणपति पेषे ॥9॥ 
जब वैठोगें सुन्दर वृक्षके नीचे आपके चरण धोकर मनम प्रसन्न दो पवन कगी ॥ ३ ॥ 
! पृसीनेके विन्दुसहित आपका श्याम शरीर ओर कृषा युक्त सुख देखकर दुःख का 
{ होगा ! कंदी न होगा ॥ ४ ॥ 1 
छम महि तृण त पल्खव डासी पाय प्‌ सब निरि दासी॥५९॥ 
बार बार ग्रु मूरति जोही #% छागिहि तात बयारि न मोदी ॥६॥ 
बराबर भूमिमे घास ओर वृक्षोके कोमर पत्ते बिछाकर दासी सारी रात आपके पाव 
देगी ॥ ५ ॥ बरार आपकी कोमरमूति वख मेरे ताती बयार न लगेगी ॥ ६ ॥ 
को प्रयु सग मोहिं चितवन हारा # सिंह बधदिजिमि शाक सियारा॥७॥ 
मै सकुमारि नाथ वन-योग्‌ %तमहिं उचित तप मो कँ मोग्‌॥८॥ 
रघुनांथजीने कंशा कि वनम राक्षस श्ि्योको खरा ठे जाते दै उस पर कहती है-आपके 
संगमे मेरी ओर कौन देख सकता है! जेसे सिदिनी को खरगोश ओर शियार नहीं देख सकते । 
| प्रुने कहा-“ईसगमनि त॒म नटं बन योग" उसका उत्तर देती ३।७॥ह नाथ ! म सकृमारी ई, 
| कृया आप ख॒ गार नदी-आपकूा शरीर बनके योग्य है ! आपको तप उचित है ओर मै 
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। 


प्रघ विषम्‌ वियोग इख, स्‌ य पामर प्राण ॥ ९९॥ | 











१ मोग करैः ! जसी मेरी अवस्था वैसी आपकी, जो आप करोगे वदी मे करेगी ॥ ८ ॥ 
दृ य वचन्‌ कटर युनि, जो न्‌ हृदय विर्गान ॥ 
५ 





४ 


| रघुनाथजीने जो कडा घर रहो, उस प्र कती है किं एेसे वचन सुनकर भी जो हमारा 
हदय विदीणं न हुआ तो प्रथुका तीक्ष्ण वियोग इःख भी पामर प्राण अवश्य सहगे, 
| अथवा नदीं सरहेगे वियोगम शरीर छोड़ दंगे ॥ ९९ ॥ 





१. भ०-“करपानिधान सुजान प्राणपति संग `` चकला सजत पनत सन विपिन ह नानी । गतं कोटि साति सुख मारग चलत साय सचुपांगी । यार चरणकमल चापी सुख मारग चलत साथ सचुपाऊंगी । थाके चरणकमल चापूगी 
९५ श्रम भये पवन डलाऊंगी । नयन चकोरन म्‌ मयंक छवि, सादर पान कराऊगी ॥ जौ हठि साथ नाथ नहि लेहो तौ संग प्राण पठाऊंगी । तुलसीदास प्रभुविन 





४१ दिागी 2 (&, 
जीवन रहे, फयों फिर वदन दिलाऊगी ॥॥ 
३, 
ए च ~ न 
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० ~~ 
ठत सव एए ण ९ 

| । 
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| अस॒ कहि सीय विकल मई मारी # वचन 4 सके संमारी ॥१॥ 

¢ देखि दशा रघुपति निय जाना % हठ खे रखे नहि प्राना ॥२॥ . (¦ 
£ दसा कह जानकी अत्यन्त भ्याल इई ओर प्रत्यक्ष कौन कंडे, वियोग के वचर्नोक़ो 
५ भी न संभार सकं ॥ १॥ यह दशा देखकर श्रीरामजीने जीं जाना कि इठ करने से 
| जानकी प्राण नहीं रखंगी ॥ २ ॥ ५ 


क्हेठ कृपाल भादुकुल-नाथा % परिहरि शोच चहु वन सांथा ॥३॥ 
नहि विषाद कर अवसर आजू % वेगि करहु वनगमन-समासर ॥०॥ 
कृपासागर रखनाथजी बोके प्रिये ! जो एसा है तो शोचको त्यागकर व चलो 
| ॥ ३ ॥ आज विषाद्‌ का समय नदीं है । भाव यह है कि; लोग कहैगे राज्य छोडुनेमे इन्दे 

















| 
कृष्ट होता है ओर यात्रामे विषाद्‌ करना उचित नहीं हे जल्दी वनगमनका साज करो ॥ 9 ॥ 
{ कहि प्रिय वचन प्रिया सघुन्ञाई % रगे भातु पद्‌ आरिष पाई ॥५ (! 
वेगि प्रना इख भेटेह आहं %नननी निह विस्रि जनि जाह।६॥ | 

| 


शरीरामचन्द्रजीने प्यारे वचन कहकर जानकीजीको समज्ञाया ओर माताके चरणमिं / 
भरणाम कर आशीष पायी ॥ 4॥ माता बोटीं-शीब्र ही आकर प्रजाका दुःख मेटना ओर 4 
॥। निष्ठुर माताको मत भूक जाना । निष्डर कनेका भाव यह है कि तम शरी पूत-पतोहूको ¦ 
। वन जानकी आज्ञा देती हं ओर प्राण नदीं त्याग करती ॥ & ॥ 





~~~ + 


<> 





पिरहि दशाविपि हरि कि मोरी # देखिहौ नयन मनोहर जोरी ॥७॥ 
सुदिनं सुघरी तात कव हो % जननी जियत बदन विधु जोई॥८॥  ! 
हे विधाता ! क्या मेरी दशा फिर कभी पिरेगी जो नेसे मनोहर जोड़ी देंगी १ ॥७॥ हे । 
| । । तात ! बड़ी सन्दर अच्छी घड़ी कृब होगी जो माता जीती इई तम्हारे चन्दरसुखको देखेगी॥८॥ । 
| दोहा-पहूरि वत्स कहि ठार कटि, रघुपति रघुवर तात ॥ । 
9 ९ बकाय छ्गाय उर पि निरसखिहं गात ॥ ९ ५५९ ॥ 
गी ` पुन्‌ वत्स लालः रघुपति रघुवर तात ए हं - £ 
उगी ॥ बारंबार कनेसे माता की अधिक ष्य अतीत ती ३ ॥ १०० ॥ ५२. | 
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षि सनेह _ कातर महतारी # वचन न आव विकल मड भारी ॥१॥ `: 

। रम प्रबोध कीन्ह विधि नाना # समय सनेह न जाय बाना ॥२॥ ¦, 

¢ माता स्नेदसे कात्र हो गयी ओर वचन नदीं आया, अत्यन्त व्याकुल होगयी यह देख 

| ॥१॥ रखनाथजीने अनेकं भकार समञ्ञाया, उस समयका स्नेह बखाना नदीं जाता ॥ २॥ 

त्ब जानकी साघ्र-पग लागी % ध माय मँ परम अभागी ॥३॥ 
(५ 6 इष दीन्हा # मार मनोरथ न कीन्हा ॥९॥ 

॥ च्रणाका परणाम्‌ कर बोली-माता । भें परम अभागिनी ई ॥ ३॥ 

{ स्वा कलक समय विषाताने डल दिया मेरा मनोरथ सिद नहीं हआ ॥ ४॥ ` ` ` विषाताने दल दिया मेर मनोरथ सिद्ध नहीं हा ॥४॥ ° 

नि 4 1 त भाति भामिनि कत कानन कठिन कलेश सही है । नौ चलिहौ तौ चलौ बेगि वन सुनि सिय 
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कनिना 1 "गजि ननिनननििि भ ५ 
गा गाव ग स स न गगरा 
2 00 0 ल्य 
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ट कचन भि बाह गही है । प्राणनायक साय चलौ ठि, अवथ शोक सागर उम ह । तुलसी सुनि (८ 





तथ 











€ 





७९ "स अयोष्याच्छाण्डक्‌ द , 4 ` (%८३ ) 


त व व = 


तजर क्षोभ जनि छंडिय शट # कम कठिन्‌ कट दोष्‌ न मोह ॥५॥ । 
सुनि सिय वचन साघु अकुलानी # दगा कनविधि कहौ बलान॥९॥ 
दुःख त्याग कर दो सचसे परेम मत छोड़ो,कर्मकी कठिन गति ह मेरा ङछ दोष नदीं ह ^ 
।५॥ जानुकीजीके वचन सुनकर सासु व्याङुर इई, वर दशा कैसे बलान कर कं ! ॥ ६ ॥ 
बारदहिबार्‌ छाय उर न्दं धरि आदिष दीन्दी॥७॥ 
अचल होउ अहिवात ठ्हारा % जब छगि गंग यमुन जङधारा ॥८॥ | 
बारंबार जानकीजीको खदयसे र्गाया ओर धीरज धर कौशल्याने सीख तथा आशीष दी 
॥ ७ ॥ तुम्हारा सुहाग अचल हो जबतक गंगा-यञुनाकी जल-धारा दै ॥ ८॥ 
दोहा-सीतहि साघ्च अशीष्‌ शिख, दन्द अनेक प्रकार ॥ 
चटी नाई पदपदयम शिर, अति हितं बरहि बार ॥१०१॥ | 
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† सीताजीको सासुने अनेकं प्रकार से सीख ओर आशीष दी बड़ प्रेमसे बारंबार सासुके 
च्रण कमलम अपना शिर नवाय जानकीजी चली ॥ १०१ ॥ 


| 
¢ इति भीरामचरित मानते मुरादावाद-निवासौ ८० सुखानंद-मिधात्मज वि० वा? पं० ज्वालाप्रसाद | 
मिभ्रङ्त दीकायामयोध्याकांडन्तगंतः पंचमो विशामः ॥ ५।। 

दोहा-सुभग षष्ठ विश्नाममे, र्षण जानकी सद्ग ॥ ५ 
। चके राम वन श्ुदित मन, भयो अवध रस भङ्ग ॥ & ॥ | 
4 


समाचार जब रक्ष्मण पाये %याङ्कर विलि बटन उदि धाये॥१॥ 
पुलक तबु नयन्‌ स्नीरा % गहे चरण अति प्रेम अधीरा ॥२॥ | 
। ५ 














९९-९२०९२०००।२७। 


जब्‌ ठक्ष्मणजीने रामचन्द्रजीके वनगमनके समाचार पाये तो व्याकर भमुख दो श्रीराम- 
व पास दौड ॥ १ ॥ ५.१.८५५ शरीर नेमं जल ग्रेमसे अत्यन्त 
अधीर हो रघुनाथजीके चरण पकड़ 
न्‌ सकत क्क चितवत्‌ गदे % मीन दीन जल जल्ते काटे ॥२॥ 
सोच हृदय विधि कह होनिहाग % सब यख यकृत सिरान हमारा ॥॥ 
कृह नदीं सकते, खंडे देखते है, जैसे दीन मछलीको कोर निकार दे तो वह 














| 

॥३॥ इदयं सोच करने लगे, विधाता ¦ क्या होनेवाला है 1 इमारा सब 

श जाता रहा, अथात्‌ पुण्यरूप रघुनाथजीकी सेवा हाथसे गयी ॥ ९ ॥ | 

मोक काह क्व रघुनाथा %रखिहहिं मन कि छेदि साथा ॥५५॥ 

गिनी है अधिकार है, मै दास आज्ञा माननी दोगी ॥ ५॥ रघुनाथजीने 
५५ ५ 1 ४ देह गे ९ तृण क त्याग विरक्तं इए दै ॥ & ॥ 

| वचन गाम नयनागर % रील सनेह सकल धुखसागर ॥७॥ | 
तात पेम वश जनि कदगाह % समुन्न हृदय परिणाम उखाह्‌ ॥८॥ 

| नीतिम्‌ चतुर शीर ओर स्नेदयक्त सीे सुखके समुद्र रघनाथजी बोरे। नयनागर कटनेका 





अञ्च रघुनाथजी क्या आज्ञा दंगे, घरमं रखेगे वा साथ ठे चेगे । जानकीजी तो अद्भौ- 
ह चऽ“ जब रघुपति संग सीय चलो । विकल वियोग लोग सुरतिय, कह, अति अन्याउ अलो । कोऊ कहं मणिगण तजत कांच लगि करत न 


भूप भली ॥ एक कहँ बनयोग जानकी विधि बड़ विषम बलौ ॥ कोड कह कुल कुबेलि केकेयी, दुःख विष फलनि फली ! तुलसी कूलिशहकी कठोरता, तेहि दिन 


शम ॒विलोकिं बन्धु करं जोरे % देह गेह. सब सन तृण तोरे ॥६॥ 
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|| भाव यह दै कि घर रहनेकी आज्ञा दी, शी स्नेह सलसागरका भाव यहं है कि संग रे चे | 
¢! ॥७॥ ह तात | भेम वश्‌ हो मत डरो, हृद्यम्‌ वनगमन का फल समह ध करो ॥ ८ ॥ | 
| | 


दोहा-मात॒ पिता शरू स्वामि सिख, शिर धरि करहि युमाय ॥ 


ह 


|, 
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। _ ‰ छदेड छाम तिन नन्म कर, न तर्‌ जन्म जग नाय ॥१०२॥ । | 
॥ जो माता, पिता, गरु ओर स्वामीकी शिक्षा । अच्छे प्रकार शिर धारण करते दहैवेदी | 
# जन्सका लाभ पाते है नदीं तो जन्म जगतूम योही जाता है ॥ १०२॥ 1 
| अस्‌ निय जानि यनह सि भाई # करट मातं पितु पदं सेवकाई ॥१॥ ।। 
/ भवन भरत रिपुूदन नाहीं % राउदद्र . मम इख मनमाहीं ॥२॥ | 
( रसा जीमे जानकर हे भाई । माता पिताके चरणोकी सेवा करो, यदी हमारी शिक्षा है ¦ 
| ॥ 3 ॥ घरमे भरत॒ ओर शद्घ्न नदीं है, राजा बू है ओर मनमे मेरा दुःख ३ ॥ २॥ ॥ 
 भेवन जां ठम ठे साथा % दवद सब विधि अवध अनाथा ॥२॥ 
शह पिति मात प्रना पखिरू % सब कट परह इषद इव मार ॥४॥ ` 
( _ भे वनम तम्हे साथ लेकर जाऊ तो अयोध्या सब विधि अनाथ हो जायगी ॥ ३ ॥ गुर्‌, ! 
।| प्ति, माता प्रजा परिवार सबको वृडा कठिन दुःख पडेगा ॥ ९ ॥ | 
रहं कर सुब कर परितोष # नतर तात्‌ इहे बड़ दोष ॥५॥ 
| जु राज्य प्रिय प्रना दसारी कसो कृप अवसि नरक अधिकारी॥९॥ | 
 _ दे तात ! रहो ओर सबको समञ्ञाे रहो, नहीं तो बड़ा दोष दोगा ॥ ५ ॥ जिस राजाके 
॥ राज्यम प्यारी भा दुःखित रहती है वह्‌ राजा निश्चय नरके जाता है, तम्दारे रहनेसे ये 
#। दोष दर हो जर्थगे/ शनियस्य परो धः प्रजानामेव पालनम्‌” मनुः ॥ ६ ॥ | 
॥ ए तात अस नीति विचारी नत लषण भये व्याङुक मारी॥७॥ ¦ 
4 (ल गये क % प्रसत पिन, तामरस जेते ॥८॥ । 
( प चार कर रदो१यह सुनकर लक्ष्मणजी बहुत व्याङ्ल इए ॥ ७ ॥ ! 
। शीतल वचनोको खनकर एत सूल गये जैसे पार नेसे कमल ॥ ८ ॥ ध 4 
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स्क सा 


दोहा-उतठं न आवत प्रमा, गदे चरण अङुराय ॥ 

नाथ दा मे 1 म तजह तौ कहा बसाय ॥ १०३ ॥ 
छ्मणजी यह वचन्‌ सुनकर रेते प्रमके वश हये कि ङछ उत्तर नदी आया । व्याल हे | 
चरण पकड़ ठिए ओर बोरे-हे नाथ ! मँ दास दँ ओर आप स्वामी हो ञ्चे त्याग करोगे 
1. हि 1 [न गस 

# लागि अगम अपनी कटराईं ॥१॥ 

नरं वर॒ धीर _ धमेधुर-धारी # निगम नीतिके ते अधिकारी ॥२॥ 
महाराज ! आपने सञ्च अच्छी शिक्षा दी है, परन्तु अपनी कायरता अर्थात्‌ डरते सञ्चे ५ 


अगम रगता हे ॥ १ ॥ जो मनुष्य भ्रष्ठ, धीर धर्म र 
{ वेदनीतिके अधिकारी है सेवकका तो सेवा कला ¶ अमे 1 7 
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| म शिषच प्रयु सनेह प्रतिपाला % मद्र मेरु कि टद मराटा ॥३॥ 
{१ श पितु मातु न जानह काट % कहौं स्वमाव नाथ पतियाहू ॥४॥ ८ 
भै बालक तो आपके प्रेमसे पाटा गया हू कीं ससे मे पर्वत उठता रै 1 अथात्‌ नदी॥३॥ 
{ | भँ गङ्‌, पिता, माता किंसीको नहीं जानता स्वभाव्रसे कहता ह, ह पथु विश्वास मानिये ॥ ४ ॥ 
|| जह गि नाथ सेह सगाई % प्रीति प्रतीत निगम निज गूढ 
(| सबद एकं तम स्वामी % दीन बन्धु उर्‌-अन्तरयामी ॥६॥ 
| हे नाथ जहांतक स्नेह, सगाई प्रीति-प्रतीति शाघ्नने स्वयं गाई ह ॥ « ॥ हे स्वामी ! मेर 
† तो सर्वस्व एक आप दी हो-हे दीन बन्धु ! आप इदय॒की बात जाननेवाठे हो ॥ ६ ॥ 
। धर्म॑नीति उपदेदिय तादी % कीरति भूति स॒गतिप्रिय जाही ॥७॥ 
मन कम वचन चरणरति होई % कासु परिहर्यि कि सोहं ॥८॥ | 
धर्मं तथा नीतिका तो उपदेश उसे दीजिये जिसे कीतिं, एरय ओर अच्छी गतिमें परीति ४ 
हो ॥७॥ हे कृषासिधु ! मन, वाणी, कर्म॑से जिनकी चरणोमि प्रीति हो क्या उसे त्यागना उचित ¢ 
है ! अर्थात्‌ नहीं कृषासिधु कहने का भाव यहः एेसे समय कृपा अवश्य करोगे ॥ ८ ॥ | 
, दोहा-कष्णासिन्धु दुवके, युनि गट वचन विनीत ॥ 
| कर समुञ्चाये उर छाय प्रभु, जानि स्नेह सभीत्‌ ॥ १०५ ॥ 
। कहणाके सुद्र थने सुन्दर भाईके कोमल नम्र वचन सुनकर स्नेहसे सभीत जानकर 
। हदय से लगाय ओर समञ्चाया ॥ १०४ ॥ 
गह विदा मातु सन जाई % आवह वेगि चह वन्‌ भाई ॥१॥ 
दितं भये सुनि रघुबर बानी % भयउ ठाम बड़ गह बडि हानी॥२॥ 
हे भाई ! जाओ मातासे षिदा होकर शीघ्र आओ. वनको चलो ॥ 9 ॥ रामजीकी 
¢ बाणी सुनकर प्रसन्न इए मानो बड़ा काभ्‌ इआ ओर बड़ी हानि गृहं ॥ २ ॥ 
| हषित हृदय मातु प॑ आये % मनं अन्ध फिरि लोचन पाये॥२॥ 
जाय जननि पद नाय माथा % मन रघुनन्दन्‌ जानकि साथा ॥४॥ | 
प्रसत्र हदय होकर माताके समीप आये, मानो अन्धेने फिर नेत्‌ पाये, अथात्‌ रामजानकी 
नेजहूप वनको जाते थे वे अब साथ रहैगे ॥ ३॥ जाकर माताके चरणोमं शिर नवाया, 
परन्तु मन रघुनन्दन ओर जानकीजीके सङ्ग था ॥ ४ ॥ 
एङेउ मातु मन देखी % ठषण कही सब कथा विसेखी ॥५॥ 
गहे सहमि प 1 शी दलि दवजबु चहं ओर 2 
मन देख कारण पूछा, तो रक सब्‌ वृत्तांत सुनाया ॥ ५ ॥ सुमित्रा ^ 
क सहम गयी, जसे मृगी चारों ओर अग्नि देखकर व्याक हो जाती ३।६॥ 
हषण लृखेउ भा अनरथ आजु #% यह स कृरब्‌ अकाल ॥७॥ 
|| मागतं विदा समय सकुचाहीं #जान्‌ संग विधि कहिहि कि ना्ी॥८॥ 


लक्ष्मणने देखकरजाना किं आज अनर्थ हुआ+यद स्नेहवश अकाज करेगी अर्थात्‌ बन जाने न 
देगी ॥७॥ मयसे विदा मांगते सकुचाते है द विधाता ! संग जानेको आज्ञा दगी या नहीं ॥८॥ 
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दोहा-सय॒ञ्चि युमित्रा राम पिय, खूप युशीर समाव ॥ 
त चपसनेह ठखि धुनेड शिर, पापिन कीन्ह कुदाव ॥ १०५ ॥ 
राम ओर जानकीजीका शूष सुशील स्वभाव समञ्च कर ओर राजाका प्रेम देखकर | 








| 





सुमिजाने शिर धुना ओर कहा-पापिनीने दाव किया जिसमे हार दी रदी है ॥ १०५ ॥ 
उ कुअवसरं जानी #% सहन हृद बोटी मृदु बानी ॥१॥ 
तात . वुम्हारि मातु वैदेही % पिता राम सब मतिं सनदी ॥२॥ 
फिर सुमिाने समय जानकर धीरज धरा ओर सरल हदयसे कोमल बाणी बोटी ॥१॥ 
हे पुत्र ! तुम्हारी माता जानकी ओर पिता रामजी हँ, सब भांतिसे प्रम करनेवाखे है ॥ २ ॥ 
अवध्‌ तहां जह राम निवास % तर्हेह दिवि जँ भाव प्रकासू ॥३॥ 


























| यदि सीता ओर राम वनको जाते ई तो तुम्हारा अयोध्यामें कु काम नहीं है ॥ ७ ॥ | 
५ राम प्राणप्रिय जीवन जीके # स्वारथ रहित सला सबही ॥६॥ । 
जानि संग वन्‌ जाह % लेह तात जगजीवन-छाह्‌ ॥५॥ 
५ 
तम्र मन ॒शछंडि छे, कीन्ह शमपद टार ॥१०६॥ 


णह [पतु मातु बन्धु सुर साई % सेहय सकृ प्राणकी नाई ॥९ 
प (घ 
( गुरू पिता! माता, भाई देवता, स्वामी इन सबकी प्राणोके समान सेवा करनी चादिशए ॥५॥ | 
जहां तक परमप्रिय पूजनीय ईँ, वे सब रामके नाते माने जाते ई । अथवा उन्दीके नाते | 
। 
यज्ञ सहित बडे भाग्यके पा हए । भँ बरिदहारी हू-जो तुमने छर छोड़ रामजीके चर 


रामजी पराणो केप्यारे ओर जी जीवने सवार्थ रदित सबके मि ह द्रासुषणासय॒नासखाया 
| 
| सव प्रजनीय माने जाते ई, जो रामके सम्बन्धसे दीन ह न्दं पूजनीय मानना नहीं ॥७॥ 
ं णकमल म मन र्गाया ॥ १०६ ॥ । 
| 





| 
। | 
यह त भी य 0 धा ६ १ ॥ 
| 
नतर बज र ' 4 सोई # रघुबर-भक्त जाप घत होई ॥१॥ 








वियानी % राम विमुख सतते हित हानी ॥२॥ 
जगतुम पदी स्र पतरवती हे जिसका पुत्र रघुवीर का भक्त हो॥१॥नहीं तो बां्ञही भी घ्रथा | 








ग्यायी, क्योकि रामवियुख पुत्रे दितकी हानि होती है। शका-ग्यायी 
न 4 द, मरष्योमे केसे हआ ! उत्तर -प्रमेश्वरसे विमुख 1 (१1 
व भाग राम षन जादी % दसर हेतु तात नाहीं ॥२॥ 
सुकृत कर बड़ फल येह # राम सिया पद सहन सेह ॥५॥ 
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{ हे पुत्र! तुम्हारे दी भाग्य से म्‌ वनको जाते दूसरा ङक कारण नदीं क्योकि भार । 
ृथ्वीपर ओर्‌ भूमिका भार शेषजी पर ह, वही भार उतारनेको रामचन्द्र बनको चठे हँ तहरे ¢ 
† मले माम्य खुकेई,अथवा तुम वनम अच्छी माति सेवा करसकोगे इससे तुम्हारा बड़ा भाग्य ६।३॥ 

( सव पुर्योका यदी बदा फर है, जो राम सीताके चरणोमं स्वाभाविक प्रम ह ॥ ४ ॥ 
। रग रोष ईष मद मोद्र # जनि स्वपनेह इनके षडा हो ॥॥ 
{ सकर प्रकार विकार विहाह % मन्‌ कम वचन कृरेह सेवकाई ॥६॥ | 
ह यु ! स्वप्ने भी राग, रोषः ईषाः मद, मोदके वश _मत हना ॥ ५ ॥ ओर सव | 
# ( 
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प्कारसे विकार छोड़कर मन, वचन, कर्म॑से रामजीकी सेवा करना ॥ ६ ॥ 
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तुम्‌ कं बन सब मति पास्‌ % सग पित मातु राम्‌ सिय जा्‌॥७। 

जहि न राम बन्‌ ठह कले # सृत सोई करट यहे उपदे ॥<८॥ ॥ 
| तुमको वनम सब भतिसे खख है, कारण कि राम ओर जानकी तम्दारे पिता-माता साथ है 
।। ॥७॥ हे प्र । जिस भकार श्रीरामचन्द्रजी बनमे केश न पे वही करना, यही उपदेश हे ॥८॥ 
॥ छन्द्‌-उपदेश यह्‌ जेहि तात तम्हरे शम सिय घख॒पावहीं । 
| पितु मात्‌ प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बनं बिसुरावहीं ॥ 
| ॥ तुरसी प्रहि सिख देइ आयु दीन्द पुनि आशिष द । 
रतिं दोह अविश्ल अमछ़ सिय रषुवीर्‌ पद नित्‌ नित न ॥ १९ ॥ 
|¦ पुवरघुनाथजीको ओर जानकीजीको जिस भूकारसे कोई दुःख न हो वदी कायं करना, यही † 
४ मेरा उपदेश है ओौर मातःपिता, भिय परिवार अयोध्याके सुखक सुध वनमे विसरा देना । तु- | | 
सीदासजी कहते ह इसु प्रकार पुनको शिक्षा देकर फिर ५ कि श्रीजानकीजी ओर ।। 
॥ रघुनाथके चरणकमलमे तम्हारी उज्ञ्वनित्य नयी भीति शि कभी अन्तर न आवे ॥१८५॥ 
! सोरम-मातचरण शिर नाय, चछ तुरत रकित हृदय ॥ 
! * बार विषम तुराय, मनहं भाग मग भागव ॥ १० ॥ त 
५ भाताजीके चरणोमिं शिर नवाय शंकित दय हो लक्ष्मणजी शीघ्र चरे । शंकितका ¢ 
। भाव यह कि पिर माता नाहीं न कर द, अथवा कीं रामजी चरे न गये हों, मानों वीक्ष्य 

जाल तुरा कर भाग्यके वश मृग्‌ भागा हो ॥ १० ॥ | 
गये छषण जद जानकि नाथा % भ मन सुदित पाय प्रिय साथा ॥१॥ 


| 











| सिय चरण सहाये # चरे संग कप-मंदिर आय ॥२॥ | | 
| ५. थे वहाँ लक्ष्मणजी शीतर गये ओर प्रियका साथ पाया मनम पसनन इष ! 
१।१॥ राम सीताके संदर चरणोको नमस्कार करके साथ चरे ओर राजमंदिरमं आये ॥ २॥ ' 
करि परस्पर ए नर नारी # भि बनाय्‌ विधि वात बिगारी॥२॥ | 
तयु ङश मन दुख दन मीने # विकट मनै माखी मधु छीने॥9॥  । 
४ पुरके नरनारी परस्पर कृहने लगीं -विधाताने भी बात बनाकर बिगाडदी ५ ३ ॥ शरीर ८ 
; सूख गये, मनम दुःखी, ल मरिन इये; जैसे म॒धु छिन्‌ जानेसे मक्सी विकर हो ॥ 9॥ | 
£ ` कर मीजहि रिर धनि पिताहं #जिमि बिदुपंख विंग अङ्लारी॥ । 
| मह बि भीर भूप द्वारा % जाय न प्रणि विषाद्‌ अपारा ॥९॥ 


च नानव ना ० -निभभभि न € न~ ननन ननन न्भ नोगोकानादसमे म 
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हाथ मते है शिर नकर पतते ड जेते विना पंसके पती अलाते ईं ॥ 4 ॥ (| 
राजाके द्रबार ‡ बड़ी ीड हुई, बड़ा विषाद्‌ हआ, जो वणन नदीं किया जा सकता ॥६॥ । 
चिव उलाय राउ . बैटारे # कटि प्रिय वचन राम प धारे॥७॥ ¦ 
सिय समेत दोड तनय निहारी # व्याकुल मयउ भूमिपति मारी॥०॥ ` 
मन्त ने उठाकर राजाको बैाया ओर प्रिय वचन कहे किं महाराज ! श्रीरामचन्द्रजी । 
५ आये ह ॥ ७॥ जानकी सहित दोना प्रों को देख क्र राजा अधिकं व्याङुरु हये ॥ ८ ॥ (| 
१ दोहा-सीयसहित सुत य॒मग दोउ, दैषि देखि अकुखाय ॥ | 
| ॐ बारदिं बार सनेह-वश, उ ट्य उर छाय ॥ १०७॥ 1 
1 
५ 

1 
॥ 
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इदयसे लगाया ॥ १०७ ॥ 
सकर न बलि विकर नरनाह्‌ % शोकजनित उर दारुण दाह ॥१॥ 
नाह शीश पद अतिअवरगा % उरि रघुनाथ विंदा तब मगा ॥२॥ 
राजा बोर नहीं सके, शोकसे व्याकर हो गये, हृदयम बड़ा दुःख इआ ॥ १ ॥ चरणों 
मे अत्यन्त प्रेमसहित शिर नवाकर रामजीने उठकर विदा मोगी ॥ २ ॥ 
पितु अहीष आयघ्ु मोहिं दीजे % हषे समय विस्मय कतं कीजे ॥३॥ 
प्रिय प्रम प्रमाद % यश जग जाय होय अपवाद ॥७॥ 


| जानकी सहित सन्दर दोनों पुत्रोको देख व्याकु होकर स्नेदके वश हो राजाने बार बार 
१ 





1 
{ तात 

हे पिताजी । सञ्च आशीष ओर आज्ञा दीजिये, दषका समय है विस्मय क्यों करते हो॥३॥ ॥ 
। पिताजी मोहसेपरियजनमे परम करनेसे प्रमाद गिना जायगा,जगतमे यश जाता रहेगा निदा होगी 
। सुनि सनेह वडा उठि नरनाहा % बैठारे रघुपति गहि बहा ॥५॥ ¦ 
। युनह तात ठम्‌ करं यनि कहीं % राम चरचर नायक अही ॥६॥ 


ज 


| 
| 
| 
| 
| 


¢ 


सुनकर राजाने स्नेह वश हो उठकर रघुनाथजीको बौह पकड पैठाया ॥ ९ ॥ सुनो 
रुनाथजी ! तम्दे सनि जन कहते ह कि रामजी चराचरे स्वामी ह ॥ & ॥ 

य॒म अरु अज्म कमे अवहार % ईड देह फल हृदय विचारी ॥७॥ 
पाव . फल सोहं %निगम नीति अस कह सब को॥८॥ 
ईश्वर कर्मोका फल कर्माजुसार हदयमें विचार कर देता है ॥ ७॥ जो 


कोटं 
कता 1 प है यद वेद ओर नीति सव कोई कहता है 


दोहा-आओर केरे अपराध कोउ, ओर पाव फ़ भोग ॥ 


चित्र .मगवन्तगति, को जग जाने योग ॥ १०८ ॥ 
ओर कोई अपराध करे ओर कोई उसका फल पावे, यह भगवान्‌की गति परम बिचि है, 


2४ 
~. 











| ऽसे कौन जाने ! अथात्‌ हम अप्राध कृरु; तुम उसका फल भोगो ॥ १०८ ॥ 


राव राम खन हित छागी # बहुत उपाय कयि छल 
त्यागी॥१॥ 
टला रामटख रहत न जाने # धमे-धघुरंधर धीर॒ सयान ॥२॥ 


'मनिममम  ~ 
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राजाने रामचन्द्रजीके रसनेको छक त्यागक्र बहत उपाय किये, पे कैकेयीको 
उपाय किया- विधिहि मनाव राड मनमाहीं । जेहि रघुनाथ न कानन जादी ॥ सुमिर महेशि ५ 
कहं निदोरी” इत्यादि जानना ॥ १ ॥ शरीरामचन्दरनीका रुख देलकर जाना कि रगे नही 
क्योकि धमकी धुरी धारण करने वारे ओर चतुर है । अथवा धराकी धुरी धारण करने वाठ { 
राजाने जब जाना कि रामचन्द्री न रगे. तब सावधानीसे धेयं धारण किया ॥ २ ॥ 
तव्‌ दप सीय छाय उर टीन्दी #अतिहित बहत मति सिख दीन्दी॥३॥ 
कहि वनके दुःख सह घनाय # सा वसुर पितु यख समश्चाये॥०॥ | 
तब राजाने जानकीजीको खदयसे रगा लिया, अतिदितसे बहुत भांति शिक्षा दी ॥२॥ 
¢ अनेकं कठिन इःख कह सुनाये ओर सास वसुर पिताके यहां रहनेके भी सुख समञ्चाये ॥४॥ 
सिय मन शम्‌ चण अरग # धर्‌ न सुगम वन्‌ विषम न छागा॥९॥ 
ओर सबहिं सीय शसुन्ादं #कहिकहि विपिनविपति अधिकार।६॥ 
५ जानकीजी का मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे षेसा र्ग रहा था कि घर तो सुगम नदीं ८ 
{ छगा ओर सङ्ग जानेमे वन कठिन नहीं माटूम इआ ॥ ५ ॥ ओर भी सब ॒लोगोनि वनके 
१ अधिकं दुःख कहकर जानकीजीको समञ्ञाया ॥ & ॥ 
सचिव नरि शरं नारि सयानी # सहित सनेह्‌ कहहिं मृदु बानी ॥७॥ 
तुम क तौ न दीन बनवार # कह जो करिह वसुर यर सासू॥८॥ 
मन्वीकी श्री, युूकी श्री, सयानी परमपूर्वक कोमर वाणीसे समञ्चाने ख्गीं ॥ ७ ॥ तुग्दं 
| तो वनवास नरीं दिया रै, इस कारण जो शरसुर, शरू ओर सास कहं वह करो ॥ ८ ॥ 
। दोह्य-शिख शीतठ्‌ हित मधुर मृदु, घनि सीति न खानि ॥ 
वः शरदचन्द्र चदनि गत, जल चकं अकुछानि ॥ १०९॥ 
शीतल हितयुक्त मीटी कोम सीख सुनकर जानकीजीको अच्छी न र्गी, जेसे शरदऋतु | 
क चन्द्रमाकी चांदनीके स्पशंसे चकर व्यार हो जाती है, यद्यपि चांदनी सबको सखः | 
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| दायी है पर चकरईको दुःखदायी होती है ॥ १०९॥ 8: 

। सीय सकुच-षदा उतर न दईं # सो खनि तमकि उदी ककेयी॥१॥ 

| निपट भुषण मानन आनी # आगे धरि बोरी सूहु बानी ॥२॥ 

{ जानकीजीने संकोच वश्‌ उत्तर नदीं दिया, वई सुनकर केकेयी तमक उदी । तमकिं उठ- 

। नेका यह भाव है कि कैकेयीने जाना जो इन्होन उत्तर न पिया तो रहनेका विचार है ॥ ३ ॥ 

। प्राणप्रिय ठम सुवीरा % शीट सनेह न छंडिहिं भीरा ॥३॥ 

| त घुयशा प्रोकं नरा %महिं जान बन्‌ कहहिं न काड॥९॥ 
हराम! तमराजाको भाणो समान प्यार होभेशीक स्ेहकी भीर अथात्‌ भयको नही छोडग | 

॥३॥ सङ्ृत,यश, परलोक चादे नष हो जाय पर राजा तुम्दं वन जानेको कृभी नहीं कटेगे ॥४॥ 

(न न नम 











बुनि-वच् मृगादि शूषण, ठरसी, कमडं आगे धरके कोमर वाणी बोटी ॥ २॥ | 
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अप विचारि सोई करह जो मावा %शमजननि सिखन सुख पावा॥५॥ 

भूपहि वचन बाण सम छागे % करहि न प्राण पयान अमागे ॥६॥ 

एसा विचार जो तम्दे मावे वह करो, राज्य सिंहासन भी प्रस्तुत है ओर वन जानेको शुनि 
पर आदि भी आगे धरे ई रामचन्द्रजीने माताकी शिक्षा सुनकर सुख पाया ॥५॥ राजाको 
केकेयीके वचन बाणोके समान कगे ओर कहने रगे अभागे प्राण जाते नहीं ॥ & ॥ 

"ङ्म अथ क्षेपक ‰& 

जब मुनि वसन शम तलु धारे # नर नारी लखि भये इखारे ॥७॥ 

पिरे रषण वसन तलु माहीं % सीय गई छलि सहमि तहादी॥८॥ _ ' 

श्रीरामचन्द्रजीने शरीरम युनि वस्र धारण किये तब श्री पुरूष सब देखकर बहुत दुःखी 
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इए ॥७॥ लक्ष्मणजीने शरीरम वच्च पदिरे, जानकीजी देख वदां सहम गयीं ॥ ८ ॥ 
हाथ ल्यि वल्कल घुकुमारी % ढढ़ी भरं छाज उर भारी ॥९॥ 
पिरि न जानत मन अकुलानी % शमं ओर खि कह शरटुबानी॥१०॥ 
वृह सुकुमारी हाथमे वल्कल सिये बड़ी लनासे खड़ी रह गयी ॥९॥ वहरना नहीं जानती 
थीं इससे मनम ्याङक हो गयीं ओर श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख कोम बाणीसे बोली॥॥ १०॥ 


युनिजन्‌ केहि विधि बेंधत्‌ चीरा % सो नहिं में जानत रघुवीर ॥११॥ | 

जानकीजीके नसि जर बह चला । प्रमु श्रीरामचन्द्रजी महाधीरज धर उठे ॥ १२ ॥ 

। 

तब श्रीरामचन्दरजी अपने हासे वल्र पहनाने रुगे यह देखकर सब नरनारी महा दुःखी इए | 
सुनि वसिष्ठ के वचन तव्‌, तजे वसन्‌ रघुनाथ ॥ ११० ॥ 


पु 
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अस कहि चल्यो नेन बहि बारी % सुनि प्रयु उठ धीर धरि मारी॥१२॥ 
भगवन्‌ । सुनि जन किंस प्रकारसे चीर बाधते है वह मे नहीं जानती ॥ ११ ॥ एेसे कहते 4 
करस पदहिरावन्‌ रागे # लखि नर नारि महाहुख पागे॥१३॥ 

तब वसिष्ठ उठि कियो निवारण #सिय नहिकरिरै यह पट धारण॥१४॥ | 
॥१२॥ त्ब पसिष्ठजीने उठकर मना किया कि जानकीजी यह वच्च धारण नदीं करेगी ॥ १४। | 
ष भूषण वसन युत, सिया चह प्रु साथ ॥ | 


जानकीजी सुन्दर भूषणः वस्र पहनकर प्रभुके पास जायेगी ये वसिष्ठ 
श्रीरामचन्द्रजीने वल्कल व्लोका पहनाना छोड दिया ॥ १ जीके कचन सुनकर 


| 
खोक विकर मू्ठित नर नाह % काह करय कट सूञ्च न | 
काहू॥१॥ 
राम-तुरत॒ यनि-वेष बा जनक जननिहिं शिरनाई।२॥ 
लोग व्याङ्क हो गये,राजा मूत हुए, क्या करना चादिए ! ता नहीं 
॥ 9 ॥ रामचन्द्रजी त्रन्त सुनिका वेष बनाकर माता-पिताको शिर नवाकर चले ॥ २ ॥ 
दोहा-समि बन सान समान सब, वनिता बन्धु 
4 वेदि विप्र शस्चरण प्रथु, चले करि सबहिं अचेत ॥ १११ ॥ 


न वदनन र्‌ 
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व 2 
करके प्रभु सबको अचेत कर चले ॥ १११ ॥ 
सि वसिष्ठ हार भये ठे % देखे छोग ॒विरह~टव दादे ॥१॥ | 
ओररामचन्द्रजी निकल कर वसिष्ठजीके दरवाजे पर खंडे इए, वहो देखा किं लोग विरह 
ङ्पी अभिसे व्याकर हो रहे हँ ॥ १ ॥ परिय वचन कहकर रघुनाथजीने सबको समञ्ञाया | 





सब वनका समाज भार ओर घ्ची सहित सजाय बराह्मण ओर गुरुके चरणोको नमस्कार 
कहिं प्रिय क्चन सकर सथुशचाये % विप्र-घन्द रघुवीर बुलाये ॥२॥ | 
ओर ब्राह्मणोके समूहको बुलाया ॥ २ ॥ 
व्रषादान दीन्हे # आद्र दान विनय वश कीन्हे ॥३॥ 
याचक दान मान  स॒न्तोषे % मीत एनीत्‌ प्रेम परितोषे ॥७॥ | 
गुरसे कहकर वषौशन अथात्‌ चौदह वषं तकं भोजन करनेके खयि उनको द्रव्य दिया 
ओर (क्षत्रियादिकोंको ) विनयसे वशम किया ॥ ३ ॥ याचकोंको दान मानसे संतोष 
दिया ओर पिको पवि प्रेमसे संतष्ट किया ॥  ॥ 
दासी दास बलाय बहोरी % ग॒रूहिं सोप बोरे कर जोरी ॥५॥ 
सार समार यसा # कख जनक जननी की नाई ॥९॥ ! 
फिर दासी दासोको उुलाकर गुरुको सोप हाथ जोड कर बोरे ॥ ५ ॥ स्वामी ! आप इन । 
सबफी सार संभार माता पिताके समान करना ॥ & ॥ 
बरहर युग_ पानी # कहत राम्‌ सबसन मृदु बानी ॥७॥ ८4 
सोइ सब मति मोर हितकारी # जाते रहदिं वाड सखारी ॥८॥ ॥ 
बार बार दोना हाथ जोड़कर श्री रामचन्दरजी सबसे कोमल वाणी द्वारा कंते ई ॥ ७॥ 
कि वही ग्यक्ति सब प्रकार मेरा दितकारी ६ जिससे राजा सुखी रहं ॥ ८ ॥ 
दोहा-मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होहि | 
| 
श्रीरामचन्द्रजीने सबको समञ्ञाया ओर रुके चरणकमलमें प्रसन्न होकर शिर 
नवाया ॥ १ ॥ ओर गणेश, पावती, शिवजीको मनाय आशीष पाय रघुनाथजी चङे ॥२॥ 
गाम चढत अति मय विषाद्‌ % कहि न नाय पुर आरत नाद ॥२॥ | 











गणपति गौरि गिरीरा मनाई % चले अशीष पाय रघुराई ॥२॥ 





व सोह उपाय ठम कख सब, पुरजन परम प्रबीन ॥ ११२ ॥ 
सब माता मेरे वियोगमे जिससे दुःखी ओर दीन न हो, हे पुरवासियो ! आप सव 
लोग प्रम चतुर हो, वही उपाय करना ॥ ११२ ॥ 
यहि विधि राम सबहि समुज्ञावा # यस्पदपद्म हिं रिर नावा ॥१॥ 
ठंक अवध अतिशोकू % हषं विषाद विवर ध॒रखोक्‌ ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरनेके समय पुरवासि्योको बड़ा दुख हआ ओर नगरमे जो आतंनाद्‌ 
(हाहाकार) का शब्द्‌ हआ वह का नदीं जाता ॥२॥ रुका (ृत्यसूचक) अशन हने रगे 
सैया-कागर कौर ज्यो भूषण चीर शरीर लस्यो तजि नीर ज्यों काई। मातु पिता प्रिय लागे से सनमानि सुभाइ सनेह सगाई ॥ संग 
सुभाभिनि भाई भलो दिन है जनु ओहते पहुनाई । राजिवलोचन रा म चले तजि, बापको राज बटाड कि नाई ॥ 


जननणिनगिमिम जनमन 
य व 
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ओर अयोभ्याम महान्‌ शोकं इभा, देवता हषं विषादके वश हए, अर्थात्‌ लंकाके ! 
ध 1 क अयोध्याकी घोर विपत्ति देखकर दुःखी इए, यद्यपि अपनी 
\ दी करतूत है, अधिक दुःख हआ ॥ ४ ॥ 

। ह्‌ तब भूपति जागे ॐ बढि घुमन्तं कहन अस्र छागे ॥९॥ 
शम -चरे बन प्राण न नाहीं % ॐेहि सुख छागि रहे तबु माहीं ॥६॥ 


इससे अधिकं ओर बलवान्‌ कौनसा दख होगा जिसको पाकर प्राण शरीरको कोड़गे !॥७॥ 
{१ फिर धीरज धरकरराजाने(खमन्तसे)कदा-हे सखा ! आपरथ रेकर रघुनाथजीके साथ जाइये॥८॥ 


। 
। 
| दोहा-युदि ॒ङकमार मार दोउ, जनकता सुकुमार ॥ 
| 
र 





जब सुख गयी राजा दशरथजीको चेत हआ तो सुमन्तको इलाकर कने रुगे ॥५९॥ मं्िवर । 
राम तो वनको चल दिये,किन्तु प्राण नहीं जाते; न जाने किस सुखके हेतु शरीरम रहे ३॥६॥ 
क्वनि व्यथा बट्वाना % जो दुख पाय तनह वु प्राना ॥७॥ 
धरि धीर कै ननाह % ठै श्य संग चखा तम जाह ॥८॥ 


नण 


- ~ ® णि 
न विगान: 





| & रथ चाय दिखराय वन, पिरह गये दिन चारि ॥ ११३॥ 

\  सन्द्र सुङ्कमार दोनों कुमार तथा जानकी सुकुमारीको रथम चदाय वन दिखलाय चार 
॥ दिन बीते लोट आइये ॥ ११३ ॥ 

| 

१ 

1 


करेह कर्‌ जोरी # फेस्य प्रथु मिथिलेश किंशोरी॥२॥ 

र्वान्‌ दोनों भाई नहीं ररे क्योकि रघुनाथजी सत्यसन्ध अर्थात्‌ सत्यप्रति्ञावाे 

हृद्‌ ई॥१॥ तो आप हाथ जोड़कर विनय करना कि हे प्रथु ! जानकीजीको दही रौरा 
दीजिये । मिथिलेश किशोरी कडनेका यह भाव कि जनकजीको इम क्या उत्तर दंगे !।२॥ 
कानन रेलि डराईं % कदेड मोरि सिख अवसर पाई ॥३॥ 

साघु शघुर अस॒ कदेड सदेश % एतनि फिर्यि बन बहुत कलेश ॥४॥ 
जव जानकी वनफो देख डरे तो मेरी शिक्षा अवसर ( मौका ) पाकर कहना ॥ ३॥ 
सासु ९वमुरने पेसा सुदेशा कहा दै, ह पत्री ! घर लौट चलो, वनमे बहुत करेश है ॥ ९ ॥ 


ननन नणि 






हि फिरिहि धीर दोउ माई # सत्यसंध दृद्-्तं रघुराई ॥१॥ 


ष, नण न्त णन 


नण 
८ 


| ह कब्हं सुरारी % रहेउ जलँ रुचि होय तुष्डारी ॥९९॥ 
| कशह उपाय कदम्बा # फिरड तौ होय प्राण अवम्बा ॥६॥ 
कृभी पिताके घरकभी ससुरार्मे जहां तम्हारी रचि हो वहां रहा करना ॥५॥ इस्‌ प्रकारसे 
अनेक उपाय करना, क्योकि जो जानकीजी लोट अविंगी तो भ्राणोका सहारा हो जायगा॥&॥ 
। नाहितं मोर मरण परिणामा # कछ न बसाय भयो विधि वामा॥७॥ 

१ अम कहि मू परयो मदिगड % रामखषण सिय आनि दिखाठ॥८॥ 

| (५ | ध श ५५ १ क ५ विधाता वाम अथात्‌ उख्या 
८ रामच, र र्ष्मण, जानकीजीको लाकर दिखाओ 1 9 
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दोहा-पाय रजायघ्यु नाय शिर, स्थ अति बेगि बनाई ॥ 
रः गयउ जह बाहर नगर, सीय सहित दो माई ॥ ११४ ॥ 
मन्त्री राजाकी आज्ञा पाय शिर नवाय रथ अति वेगसे बनाय जहां नगरके बाहर सीता 
जीके सहित श्रीरामचंदरजी ओर क्ष्मणजी थे वहां गया ॥ ११४ ॥ 
तब समन्त प वचन युनाये % करि विनती र्थ शम चाये ॥१॥ 
रथ चट सीय सहित दोउ भाई # चले हृदय अवधि शिर नाई ॥२॥ | 
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तब सुमंतने राजा वचन सुनाये ओर विनती करके रामजीको रथम चद़ाया ॥१॥ रथमें 
चदृकर सीता सहित दोनों भाई मनम अयोध्याको शिर नवाय चङे ॥ २ ॥ 

चलत्‌ राम खि अवध अनाथा % विकल छोग छागे सब साथा ॥३॥ 

करृपासिधु बह विधि सथु्ञावहि %पिरिदिपरमवदा एनि फिरिआवहि॥०॥ 

रामजीके चरुतेसमय अयोध्याको अनाथ इआ देखकर सब रोग व्याङलहो साथ खगे॥२॥ । 
कृषाके सयुदर श्रीरामचन्द्रजी बहुत प्रकारसे समञ्चरविःखोग फिर कितप्रमवश फिर छोट आवे॥४॥ ८ 

लागत अवध भयावन मारी % मानहं काटराति अंधियारी ॥५॥ 
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नि कन्दी % जेदिदवदुसह दस दिशि दीन्दी॥२॥ 
| सहि न सके रषुव-विरागी % चरे ोग सव व्याल भागी ॥७॥ 





घोर जन्तु सम पुर नर॒ नारी % डरपरिं एकटिं एक निहारी ॥९॥ 
बागन विटप बेलि कुर्हिकाीं # सरिति सरोवर देखि न नाहीं ॥८॥ 
घ्र श्मशानके समानकुट्ब भूतके समानःओर पुत्र हित तथा मित्र यमदूतके समान ह।॥७॥ 
५ करोड़ घोडे, हाथी, केलिमरग (रखनेके मृग), पुरपञ् (गाय आदि) चातक, मोर पपीहाः | 
 ॥ चक्रवाक तोते, मेना, सारस, हंस ओर चकोर ॥ ११५ ॥ | 
! छिखिकर कादा हो॥१।संमपूणं नगर बड़ा वनसा दो गया,उसमे नरनारी बहुतसे खगमृग ३।२॥ | 
विधि केकेयी किराति 
। † उस वनको जलानेके ठिए केकेयीको षिधाताने किरातिनी क्रिया, जिसने दशो दिशाओं 
मे दुःसह अग्नि र्गा दी ॥२॥ श्रीरामचन््रीके विरहकी अग्नि न सह सके, इस कारण सब 


` अयोध्या बड़ी भयावनी रगती रै; मानो अंधियारी काररात्रि ह ॥ ५ ॥ पुरके नरनारी ॥ 
घोर जन्तुके समान रै जो एक एकको देखकर डरते ह ॥ & ॥ 
धर मसान परिजन जब भृता % सुत्‌ हित मीत मन्‌ह यमदा ॥७॥ | 
वाम वृक्ष बेर कुम्दलाते ई नदी तालाब देखे नदीं जाते, अथौत्‌ भयावने ख्गते ३॥ ८॥ ॥ 
दोहा-हय शय कोरटिन्ह कि शग, पुरषड्य चातक मोर ॥ 
चर पिक र्थांग क सारिका, सारस हस चकोर ॥ ११५ ॥ 
राम वियोग विकठ सब ठट % जह तहं मनहं चिवरङिखि काे॥१॥ 
नगर सकल वूचु गहबर भारी % खग्ग वि स॒कठ नरनारी ॥२॥ 
सब कोई श्रीरामचन्द्रजीके वियोगमे व्यार दो खड़े दो गयेःमानो जहां तहां किसीने चिच 
लोग व्याङ्रं हो संग भाग चरे ॥ 9 ॥ | 
ल 865 
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सबि विचार कीन्ह मनमारीं %गम कषण सिय चिव सुख नादी ॥५॥ 
जहां राम तहँ सबह समास्‌ % बिल रघुवीर अवध केहि कासू ॥६॥ | 
सबने मनम विचार किया फ राम, रक्ष्मणः, जानकीके विना सुख नदीं ॥५॥ जहां श्रीरा- 

मचन्द्रजी है वहां दी सब समाज दैःविना रघुनाथजीके हमारा अयोध्यामे क्या काम दै !॥६॥ | 
| 
{्‌ 


व 


१: हि 





तव 


चरे साथ अस॒ मनर चटाई % युर दठंम सुख दन विंहाई ॥७॥ 
राम चरण पंकज ग्रिय जिनं %विषय भोगवश करहि कि तिनही॥८॥ 
रेसा विचार दृढ करके देवताओंको भी दलम सुखवाे घरेको छोड़ श्रीरामचदरजीके साथ चले 
॥७॥ जिनको श्रीरामचन्द्रजीकेचरण कमल प्यारे उनको क्या विषय भोग वशमें कर सकतेहै।८॥ 
दोदा-बाढक शद विहाय गश, खगे लोग चब छाथ ॥ 
ककः तमसा तीर निवास किय, प्रथम दविस रघुनाथ ॥ ११६ ॥ | 


ननन 











बालकं ओर बको धरम छोड़कर सब रोग रघुनाथजीके साथ चले । पहले दिन 
ओरघुनाथजीने तमसा नदीके किनारे विश्राम किया ॥ ११६ ॥ | 


इति श्रीरामचरित मानसे विद्यावारिधि पंडित ज्वालाप्रसादजी मिश्कृतरीकायामयोध्याकाण्डान्तर्गतषष्ठो विश्रामः ।। ६ 11 





दोहा-यहि सप्तम विश्रामे, शृङ्खवेरषुर गौन । 

गंगा पार भये प्रभु, सो वणहं सुख भौन ॥ ७ ॥ 1 

रघुपति प्रना प्रम वश देखी #% सद्य हृदय दुख भयउ विसेखी॥१॥ ८ 
करुणामय रघुनाथ शसा # बेगि पाहि पीर पराई ॥२॥ ध 
श्रीरामचन्द्रजीने प्रजाको प्रमवश देखा तो दयायुक्त हदय होनेसे विशेष दुःखी इ ९।१॥दखी । 
| 

॥ 


व 20 रि 





होनेका हेतु कते किजितद्विय श्रीरघुनाथजीकरूणामयहै इससे पराई पीरको वेगरी पागये॥२॥ 
कृहि सप्रेम मृदु वचन युहाये % बहुविधि रम रोग सथुञ्ञाये ॥३॥ 
कि धम-उपदेश धनर % छग प्रेमबा फिरिहिं न ररे ॥४॥ 
ओर्‌ सुन्दर वचन कहकर श्रीरघुनाथजीने अनेक प्रकारसे कोगोको सम 


पाः द) 














| परमपूवेक कोमल 

% आया ॥२॥ अनेकं ध्मेके उपदेश कितु लोग रसे प्रेमवश हए कि फेरे नहीं फिरते 

# इससे विदित्‌ होता है कि प्रम सर्वोपरि रै। ज्यो-ज्यों श्रीरामचन्द्रजी प्रमसे जानेको कहते 

१ है त्योत्यो वे अधिकं प्रमसे संग नदीं त्यागते ॥ ४ ॥ 

| शीट सनद शंडि नहिं जाई % असमंजस-वरा भये रघुराई ॥९॥ | 

शोक श्रमवरा गये सोह # क्क देव्‌ माया मति मोई ॥९६॥ 

| क 11 दुचिताईके वश हृएः न संगखे जा सके न 
॥ ग ५५५ \॥ सव छोग शोक ओर अमके वश हो सो गये, कुछ 
जाह याम्‌ युग यामिनि बीती % राम सचिवसन कदेड सपीती ॥७॥ 
ध ध 1 नि परिव अता । 

४ बिह मिटा मिटाकर रथ करण इ, भोर खः उपायसे बात नदीं क य 4 | 











न्म, गा नामभि 








९१ " स” अयोध्ाक्राण्डस्‌ द , 64८ ` (५९५ } 


(1 उ 


गि सकि नि एवि स्यि) 
॥ 


दोहा-रामट्षण सिय यान चदि, शम्य चरण शिर नाय ॥ 
रामलक्ष्मण जानकी रथमे बेड शिवजीके चरणोमे शिर नवाय चके ओर मन्त्री इधर- 














=> 


# सचिवं चल्ायउ तरत्‌ रथ, इत उत खोज हराय ॥ ११७॥ 
{| उरते सो थिपाकर ( अर्थात्‌ पीछे आखर बांधकर रथ चलाया । अथवा इछ चलाकर 
{ पिर लोटाया ओर फिर चलाया ।) शंकरको श्रणाम कृरनेका भाव यह है किं अपने इष्देव है 
दूसरे रातमे चलना मना है, मागमे महादेवजीके गणोसे विन्न हो इससे 1 किया । तीसरे | । 


नतन 





<-> >>>. 


अयोध्यावासी मदाव्याङकल है! शिवजीको प्रणाम कर उनकी रक्षा चाही । चौथे मदादेवजीका 
नाम्‌ संगलके निमित्त स्म्रण किया । पांचवें श्रीरामचन्द्रजी रावणके मारनेकी इच्छसे वनको 
जाते ई ओर रावण महादेवजीका भक्त है इस कारण उनको सहायता चादते ई ॥ ११७ ॥ । 
जागे सकट रोग भये त मोरू # गये रघुनाथ मयो अति शोर ॥१॥ | 
र्थ कर्‌ खोन कत नहिं पावहि #रामराम कटि चहं दिरि धावहि॥२॥ 

५ प्रातःकाल होते दी सब छोग जगे ओर्‌ ^रुनाथजी चले गये' यह अत्यन्त शोक इआ 
५ ॥ १ ॥ रथकी खोज कहीं नहीं पाते ओर रामराम कहकर चारों ओर दौड़ते है ॥ २॥ 
स वारिनिधि. बूड़ जहाज % मयूर विंकठ बड़ बनिक समास्‌॥२॥ 

हे एक देहि उपदेश % तजेड राम हम जानि कलेश ॥४॥ । । 
मानों समुद्रम जहाज इब गया ओर वैश्योका समाज बहुत व्याङ् हो गया दो॥३॥ एकं | 
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¶ एकको आपसमे उपदेश देने रगे कि श्रीरामचन्दरजीने वरेशं जानकर हमक त्याग दिया॥४॥ 
निदि आए. सराहहिं मीना # धिग जीवन रघुबीर्‌-विहीना ॥९॥ 
जो पे प्रिय वियोग विधि कीन्हा % तौ कस मरण न मगि दीन्हा ॥९॥ 
अपनी व ध व करते है कि १ त जी शव 

\ वि ना ना हम जीते है, अतः इमारा जीना धिक्षार है । अथवा मीन 

| भूलोी त जाति है वही बड़भागी रै क्योकि भीर रामचन्द्रनीका दर्शन करेगे डम 

अभागी है जिनको श्रीरामचन्द्रनीने त्याग दिया ॥ ५ ॥ जो विधाताने प्रियका वियोग 

! कियादहीथा तो मांगनेसे मरण क्यों न दिया !॥&॥ प 

१ यहि विधि कात विाप कलापा % आये अवध भरे परिताप ॥७॥ 
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विषम वियोग न जाय बखाना % अवधि आरा सब शखदि प्राना॥८॥ 
इस प्रकार महाविलाप-कलाप करते हए सब दुःख भरे अयोध्यामे आये ॥ ७ ॥ कठिन । 
वियोग बखाना नहीं जाता, केवल अवधिकी आशा प्र सबने प्राण रखे ॥ ८ ॥ 
दोहा-राम दरदा हित्‌ नेम रत, रगे करन्‌ नर नारि ॥ 

शकः नहँ कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारि ॥ ११८ ॥ 
/ सीता सचिव सहित दोउ माई % श्युगमेर एर पैव जाई ॥१॥ 
॥ उतरे राम देवसरि देखी #% कीन्ह दण्डवत हषं विसेखी ॥२॥ 
ए 





रघुनाथजीके दशनहित लोग नेम ओर ८ करने कगे, एेसी दशा हयो गयी जेसे चकवा- 
चक ओर कमल सूरये विना दीन हो जाते र ॥ ११८ ॥ 
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१ सीता मंीसहित दोनों भई शृगवेरणरमे जा पहैवे ॥ १ ॥ गंगाजीको देखकर श्रीराम 
चन्द्रजी उतरे ओर प्रसन्न हो दंडवत्‌की ॥ २॥ 
षण सचिव सिय कीन्द प्रणामा % सबहिं मति यख षायउ रामा॥३॥ 

\ गंग सकट सुद-मंगल मूला # सब शख करनि हरनि सब शा॥४॥ 

लक्ष्मण,जानकी ओर मन्तरीने गंगाजीको रणाम फिंया ओर रघनाथजीने सब प्रकार सुख 
पाया॥ द गंगा सब आनन्द मंगर्की मूलै सब सुख करनेवाली ओर सबदुःख हरनेवालींह।।४॥ 

कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा % गम विंछोकति शंग-तरंगा ॥॥ 

स॒चिवहि अठजहि प्रियहि सुनाई # विदध नदी महिमा अधिका ॥६॥ 

अनेकं कथाओं प्रसंग कहकर रघुनाथजी गंगाजीकी तरंग देखते हँ ॥ ५॥ रामचन्दरजीने 
मन्वी से,अनुज-क्ष्मणसे जानकीजीसे गंगाजीकी अधिक महिमा वर्णन करके सुनायी ॥&॥ 

मजन कीन्ह पंथ श्रम गयङऊ %ज्ुचिजल पियतधुदित मन भयङ॥७॥ 

युमिश्त जाहि मिटहि श्रममारू %तेहि श्रम यह छो किक व्यबहा₹।।८॥ 

मजन करनेसे, पथका श्रम गया ओर पवित्र जरपान करनेसे चित्त प्रसत्न इआ ॥ ७। 
जिसके स्मरण करनेसे, जन्मका भार मिट जाता रै उसे श्रम होना संसारका भ्यवहार ै॥८। 

दोदा-श्द सचिदानन्दमय, रम भालङक कतु ॥ 
4 चरि करत नर अवुहरत, संति छ्ागर सेतु ॥ ११९ ॥ 
शुद्ध सिदानदमय अथात्‌ शुद्ध सदानदस्वूप रामजी भावुङकलकी ध्वजा हँ, मलुष्यों के 

से चरित करते ई, संसारसागरे पार उतारनेको सेतु-पुर ह ॥ ११९ ॥ 

यहि सुधि गह निषाद जव पाई % यदित द्यि परिय बन्धु बुलाई ॥१॥ 

ठे फ एल भेट भरि मारा % मिलन चेद हिय हषं अपारा॥२॥ 

यह सुध जब निषादोके राजा गहने पायी तब प्रसन्न होकर प्रिय बांधवोको बुखाया । 
प्रिय भाह्योका बुलानेका भाव यह रै कि उत्तम पदार्थं अकेला न सेवन करना चाहिये ॥२॥ 
फल पफल ओर भेट ठेक्र प्रसन्न होकर मिलनेको चला ॥ २ ॥ 
| करि दण्डव्‌त भेट धरि आगे % परयुहि विरोकत्‌ अतिअनुरागे ॥२॥ 
सहन सनेह विवश॒ रघुराई # पटी कुरार निकट वैडाई ॥४॥ 
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देडवत्‌ करके आगे भेट धरकर प्रसन्न होकर रघुनाथजीको देखने र्गा ॥ ३ ॥ रघुनाथजी 
सनेहके वशम है, निकट बेगकर कुशल पने कगे ॥ ४॥ 


| नाथ इशक पद प॑कज देखे # मयर भाग-माजन जन लेषे ॥९॥ 








न छ्‌ त” 


रे 
॥ ~ = 


= भव्‌ धाम मदर # 0 शली सहित पखिरा ॥६॥ 

| गह बोला-हे नाथ ! अब आपके चरणकमलं शल हआ 
जो आपके भक्तजनोके ठेखेमं आया ॥ ५ ॥ हे देव ! ^ हाव द हीह ओर 
भे तो परिवार सहित नीच कार्यं करनेवाला दँ ॥ & ॥ 
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व 
कृपा कर्य ए धार्य षाठ % थापिय जन सब छोग सिंहा ॥७॥ 

कहे सत्य सब सखा भजाना % मोटि दीन्ह पिति आयस आना॥८॥ 
कृपा करके नगरमे पग धसि्थि; जनको थापिये जिससे सब ोग प्रसत्रहों ॥७॥श्रीरामच॑द्जी 

-हे सखासुजान ! तुमने सब सत्य कहा, परन्तु सुञ्चे पितने आज्ञा ओर आन देदी ३॥८॥ 

| चारिदि्च बास षन्‌, शुनि त्रत वेष अहार ॥ 

। 

† 

| 

प 

| 

{\ सखि ! वे माता-पिता कैसे है जिन्दोने वनम एसे बारुकों को भेज दिया १॥२॥ 

एक कहहिं म भूपति कीन्हा %ठोचन्‌ छाम हमद विधि दीन्ा॥२॥ 

| तब निषादपति उर अल॒माना % तृ शि्चपा मनोहर जाना ॥५॥ 

क रायन कीन्ह रघुवशा मणि, पायै पलोटत भाय ॥ १२१ ॥ 
जानकीजी, सुमन्त ओर भाई सहित कन्दमूरु फर खाकर रघुनाथजीने शयन किया 
लक्ष्मणजी चरण दाबने रगे ॥ १२१ ॥ 
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र ग्रामवाख नहिं उचित युनि, शहहि मयउ इखमार ॥ १२० ॥ 
चौदह वषं वनमे वास करके खुनित्रत अर्थात्‌ वानप्रस्थ बत ओर अनिवेषःसुनियोका आहार 
यह पिताकी आज्ञा रै, इस कारण भ्ाममे वसना उचित नदीं है, यह सन गुहको भारी दुःख 
हआ । दुःख यह है किं ेसे सुङ्कमार प्रर इतना भार दिया रै ! अथवा घर ङे जाना चाहते 
थे सो नदीं हभ, इससे दुःख । यहां निषादसे ामवास उचित नहीं कहा, सुग्रीवसे "पुर न 
जार दशचारि वरीषा' ओर बिभीषणसे "पिता वचन मैं नगर न जाड कहा, इससे ग्राम्‌, पुरः । 
¦ . एक बोठे-राजाने अच्छा किया दै; जो हमे सदन दी न्बोका खाम्‌ दिया है ॥ ३॥ त्‌ 
| निषादराजने मनम अ॒मान कर एक शीशमका मनोहर वृक्ष देखा ॥ 9 ॥ 
ठे रघुनाथहिं ठंब॒ दिखावा % कदेउ शम सब मति स॒हावा ॥१॥ 
एुरनन करि जहार घर आये % रघुवर सन्ध्या करन सिधाये ॥६॥ 
 रघुनाथजीको छेकर स्थान दिखाया, तब रघुनाथजीने कदा-सब प्रकार ठीक रै ॥ «4 ॥ 
पुरवासी जहार करके घर आये ओर रखनाथजी संध्या करनेको सिधाये ॥ & ॥ 


नगर तीनोंका निषेध जनाया । निषाद रामवासी है इससे भाम काः सुगीव पुरवासी दै इस 
¦ गह मारि साथी उसाई % कुडा किस्य मय मृदु सुहा३।७॥ 
! 
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कारण पुर कहा, विभीषण नगरवासी है इस कारण नगर कंहा ॥ १२० ॥ 
शम हषण सिय खूप निहारी # कहहिं सपेम ग्राम नर नारी ॥१॥ 
ते पिति मातु कह सखि कषे % जिन प्ये बुक बन रसे ॥२॥ 
राम, लक्ष्मण, जानकीके रूपको देखकर प्रेमपूवैक गांवके नर-नारी कहने गे ॥ १ ॥ है 
शुचि फल भूल मधुर मरह जानी # दना भरि भरि रखेसि आनी॥८॥ 
निषादने सवारफे कश ओर कोमर पर्तोकी कोमरु साथरी अर्थात्‌ सेज बनाई ॥ ७॥ 
पवि फल-मूु मीठे ओर कोमल जानकर दोना भर भरके आगे ला धरे ॥ ८॥ 
दोदहा-सिय समन्त धाता सहित्‌, कन्द मूं फर खाय ॥ 
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॥ उरे र्षण प्रु सोवत जानी # करि सचिवहि सोन गृदुवानी॥9। 
। कडक दर सनि बाण शरासन % जागन गे बेठि वीरासन ॥२॥ 
प्रभुको सोता जानकर लक्ष्मणजी उठे ओर मन्वीसे सोनेको कोमल वाणीसे कहा ॥ १ ॥ 
ओर आप थोड़ी दूरषर जाल आसनसे धलुष बाण सजाय जगन्‌ रुगे ॥ २॥ 
यह बलाय पादरू प्रतीती # ब॒ ठव शखे अति प्रीती ॥३॥ 
आषु लषणपहं वैटेड जाह % कटि माथी शर चापं चदे ॥५॥ 
निषादने विश्वासी पदरुओंको बुलाया ओर टोरछौर प्र अति रमसे रखा ॥ ३॥ आप 
ल्ष्मणजीके पास कमरमं तरकसः, हाथमे धलुष बाण चद़ाकर जा बेटा ॥ ९ ॥ 
सोबत प्रयुहि निहारि निषाद #% भयर प्रेमवहा हृदय विषाद्‌ ॥५॥ 
तलु पुरुकित जल छोचन हहं # वचन सप्रेम क्षण सन कं ॥६ | 
(¦ रघुनाथजीको सोता देखकर निषादको प्रमके मारे बडा दुःख हआ ॥ ५ ॥ शरीर पुरका { 
यमानः नमि जल बहता है, ्रमपवैक क्ष्मणजीसे वचन बोखा ॥ & ॥ 
भूपति भवन स्वभाव युहावा % सुरपति दन न पटतर पावा ॥ 
मणिमय रचित चाह चौबारे # जवु रतिपति निन हाथ सँवारे ॥<८॥ | 
राजादशरथजीका घर स्वभावसेही शोभायमान था किं,जिसकी समता इन्द्रभवनको भी नदीं 
म्ाप्तथी॥७॥ जहां सुन्द्र चौबारे मणियोसे जडे ह मानो कामदेवने अपने हाथसे सँवारे हौ॥८॥ 
 दोदा-श्चि युविचित्र युभोगमय, यमन सुगन्ध घुवाघ् ॥ १ 
+ पटंग मजु मणिदीप जह सब विधि षक शुपास ॥ १२२। | 
जहां पवित्र ओर अच्छे भोग, सुन्दर सुगंधिुक्त पुष्प, सुन्द्र परग सुन्दर मणियोके 
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| दीप धरे हँ ओर सब प्रकारसे आनेद प्राप्त रै ॥ १२२ ॥ 1 
{ विविध वन उपधान ठ्राईं # धीरफेन भहु विहाद सुहाई ॥१॥ 
तह सिय राम शयन निरि करदीं निज छकिरति मनोज मह्‌ हर्दी॥२॥ 
। . जहां दूभके पेन सम कोमल उज््वर सुन्दर वितिध भरकारसे वसन ओर तकियि युक्त / 
१ विषछठने ह ॥ 9 ॥ वहां श्रीजानकीजी ओर रघुनाथजी रात्रिम शयन करते थे ओर अपनी 
छषिसे रति व कामदेवका मद्‌ हरते थे ॥ २॥ ४ 
ते सिय म साथी सोये #श्रमित बसन बिन जादि न जोये॥३॥ 

। मातु पिता परिजन एखासी # सखा सुरी दास अरः दासी ॥॥ 











बे सीता ओर रामजी कशोकी साथरी पर सो रहे है, थक इए विना वसनके देखे नहीं । 


जाते, महा शोक हे ॥ ३॥ माता, पिता, कटम्बी, एरासी, सुशीर दास ओर दासी ॥॥ 
जुगवहिं निनदं प्राणकी नाई # महि सोबत सो राम ग॒साई ॥५९॥ 
पिता जनक जग विदित प्रमाड % उर सुरेशा सखा रघुराडः ॥६॥ ¦ 

जिनं प्राणोकी नाहं रखते थे, आज वे स्वामी रामजी पृथ्वी पर सोते ३।५॥ जिनके पिता 
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दप स अयोध्याच्छरच्डसख्‌ द, धरि (9९९) 
५ भ 4 
{¦ जनकजी, जिनका भभाव जगतुमे विदित है ओर इन्द्रके सखा दशरथी जिनके शरस ह | 
५ जनकका प्रभाव यह है कि, जिनके ज्ञानसे ऋषि खनि चकित होते थे ॥ & ॥ । 
गमचन्दर॒ पति सो वैद्दी &सोवति महि विधि वाम न केदी॥७॥ 
सिय रघुवीर कि कानन-योगू % कमं प्रधान सत्य कह छग ॥८॥ 
¦ _ रामचन्द्र जिनके पति वे जानकी प्रथ्वी पर सोती हँ विधाता किसे वाम नहीं होता ! ॥७॥ | 
। सीताजी ओर रामजी क्या वनजाने योग्य ह ! छोग्‌ सत्य कहत हँ किं कर्म मधान दे ॥८॥ { 
दोहा-केकयनन्दिनि मन्द्‌ मति, कठिन कुटिल प्रण कीन्ह ॥ 
$ जेहि रघुनेदन जानकिहि' यख अवसर दख दीन्ह्‌ ॥ १२३ ॥ ( 
केकयनृपकी पुत्री ( केकेयी ) ने बडा कठिन ओर कुरिर प्रण किया जिसने रघुनन्दन । 
{ ओर जानकीजीको सख ( राज्य भराति )फे समय दुःख दिया ॥ १२२ ॥ 
मइ दिनकर ऊट विटप्‌-कुटारी # कुमति कीन्दसब क्व ुखारी॥१॥ ! 
मयय विषाद निषादहिं भारी % राम सीय महि शयन निहारी॥२॥ . ! 
यह केकेयी दिनकर (सूर्य) कुरूपी वृक्षको कुठारी इई, अपनी ऊुत्सित मतिसे सब जगत्‌को ¢ 
दुःखी किया ॥ 9 ॥ निषादको राम-सीताका पृथ्वी शुय॒न देखकर बड़ा विषाद्‌ इआ ॥२॥ (4 
बोरे टषण मधुर महु बानी % ज्ञान विराग. भक्तिरस सानी ॥२॥ ५ 
कान कोड सुख-दुखकर दाता % निजकृत क भोग सब भराता॥॥ | 
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रक्ष्मणजी ज्ञान, वैराग्य, भ्तिरसयुकत मधुर ओर कोमर वाणी से बोरे । कोमल बोल 
नेका भाव यह है कि रघुनाथजी समीप सोये है, जाग न उठ मधुखाणी एसी जो निषाद्के ५ 
५ सुख दुःखका देनेवाला नहीं है, हे भाता ! सब अपने किये कर्मोकि भोग है कर्म॑का भोग ५ 





५ दयम वेढ जाय । निषादने केकेयीको दोष दिया उसुपर कहते है ॥ २॥ कोई किंसीके 
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| मायाङ्ृत है वास्तवमे नदी, सो अगरी चौपाई कहते ६॥ ७ ॥ 
4 योग वियोग मोग मल मन्दा % हित अनहित मध्यम भरम फंदा १५९ 


जन्म मरण ज मि जगनाट्‌ % सम्पति विपति कमं अर्‌ काल्‌ ॥९॥ 
मिलना, बिङ्धडना, मोग, मला'बुराः हित, अदितः मध्यमःये अमके फन्द ई ॥ 4 ॥ जन्म, | । 
मरण जहां तकं जगत्‌का जार है सम्पत्ति, विपत्ति, कमं ओर काल ॥ ६ ॥ १ 
\ धरणि धाम धन्‌ एर पखिरू % स्वगे नरक जँ गि व्यवहार॥७॥ 
देखिय सूनिय निय मनमादीं % मायाङृत परमार्थ नाहीं ॥८॥ 
पृथ्वी, धाम, घनः पर, परिवार, स्वग नरकं जहांतकं व्यवहार है ॥ ७ ॥ देखिये, सुनिये, ! 
मनम विचार्यि यह मायाकी रचना दै वास्तवमं नहीं ॥ ८ ॥ 
दोहा-सपने होय भिखारि चप्‌ रंक नाकपति होय ॥ 
कः जागे छाम न हानि कछ, तिमि प्रच जिय जोय ॥ १२४ ॥ | 
स्वप्ने राजा भिखारी हो जाता है ओर भिखारी इन्द्र हो जाता है, परन्तु जब जागते हे | 
\ तो हानि खाम ङक नदीं होता, एेसा दी यह प्रपञ्च संसारका मिथ्या ३ ॥ १२७ ॥ 


त नभिन्मिर म ननम जिनगजनिवननिजनि 
[क ना गगर गा "णि भ ठता गि गोगो य 
न ना 


<~ >>> 24 
वि 


<>. 
 0ख्ज्छः 











न” ~न 








(० ० 2, 
छ छ 

















(५०>) “ससी तुलसीकृतसरासषयण्‌ 44 ` क 


व 22 2220 ठ 
अस॒ विचारि नहि कीनिय रोष % काहि वादि न दीनिय दोष ॥१॥ 
| मोहनिदा सब ॒सोवन-हारा % देखहिं स्वप्न अनेक प्रकारा ॥२॥ | 
५ ५ करो ध र दोष मत दो ॥ १ ॥ जो सब मोदद्पी 
स्वप्नं 
| यहि जगयामिनि र नाप योगी % परमाश्थी प्रप॑च॒वियोगी ॥३॥ 
| तबहि जीव जग जागा % जब स॒ब्‌ विषय विलास विरागा ॥॥ 
† 





संसाररूषी रात्रिम योगी जागते है-जो प्रमाथी हे ओर इस प्रपञ्च के वियोगी ६।३॥ 
तभी जानिये कि जीव संसारम जगा है जब सब विषय विलाससे वैराग्य हौ ॥ ४ ॥ 





। होय विक मोह भम भागा % तब रघुनाथ चरण अद॒रगा ॥९९॥ 

। सता परम परमार्थ एट्र # मन कम वचनं शमपद्‌ नेह ॥६॥ 

। जव ज्ञान होकर मोह भाग जाता दै, तब रघुनाथजीके चरमे अनुराग होता ई ॥ ९ ॥ 

| हे सखा! यदी परमार्थं है किं मन, वचन, क्से रथुनाथजीके चरणोमे प्रम करना ॥ & ॥ 

। राम ब्रह्म प्रमारथ-रूपा %अविगति अर्ख अनादि अलूषा ॥७॥ 

। सकट विकार रहि गत-भदा # कहि नित नेति निरूप वेदा॥८॥ ` 

। श्रीरघुनाथजी ब्रह्म ओर परमार्थहूप ह जिनकी गति जानी नदीं जाती, स्तर परिपुणं किंतु 

{ जो देखनेमे न आवे ओर प्रमाण अवुभवसे अलक्ष्य है आदि रदित . उषमारदित है ॥ ७ ॥ 

५ स॒बर विकार अर्थात्‌ जन्म मरणादिसे रदित ई, भेद दृष्टिसे गत ह अर्थात्‌ समद्रा है जिनको 

| नेतिनेति कंकर वेद्‌ निषूषण करते हे, रघुनाथजीम दुःखसुख बन नहीं सकता॥८॥ 

हा-भक्त भूमि भूमुर सुरभि, युरहित छागि षाह ॥ 

& करत चसि धरि मव त, सुनतं मिटदिं नगजा ॥ १२५ ॥ 
सेवक प्रथ्वी, बाह्मण, गऊः, देवता इनके हेतु दया करके मनुष्यका अवतार ठे भगवान 

। चरि करते है जिनके सुननेसे जगत्‌के जा मिट जाते है ॥ १२५ ॥ 


ण नर्न गणधम नण सनथन नणननण्नण्नण्णनणनणन 
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सखा सथु्चि अप्त परिहर मोह # सिय रघुवीर चरण रति रोह ॥१॥ 
कहत राम-णण भा भिठसारा % जागे  जग-मंगल-दातारा ॥२॥ 
न सखा ! एेसा समञ्च कर मोह त्याग करो, सीतारामके चरणोमे प्रीति हो ॥१॥ रघुनाथ- 

|* गणान॒वाद्‌ कहते सबेरा हो गया, जगत्‌के मद्गरु करनेवाे रघुनाथजी जगे ॥ २ ॥ 

सुकर रोच करि गम अन्हाये ॐ शुचि युजान बरश्षीर मंगाये ॥३॥ 
अवज सहित शिर जटा बनाये % देखि सुमन्त नयन जर छये ॥०॥ 
शोच करके रखनाथजीने स्नान किया, शुचि ( पविव्र ) सुजान रघुनाथजीने पुनः वटका 

दूध मगाया ॥ ३॥ छोटे माह सहित शिरपर जटा बनाई अर्थात्‌ बामं दूध लपेट; 
यह देखकर सुमन्तके नेमं जर छा गया । नयनोमिं जल आनेका कारण यह कि- 
| एसा अभागी हः कि रघुनाथजीके राज्यतिरुकके बदरे शिर प्र जटा देखी ! अथवा अब 
#{ यइ अयोध्या नहीं जार्थगे ॥ ४ ॥ 
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हृदय दाह अति षद्न मीना % कह कर जोरि वचन अतिदीना॥॥ 
नाय कोशनाथा #% ठे र्थ जाहु रामकं साथा ॥६॥ ~ 
द्यम्‌ अत्यन्त दाह ओर षुख मलिन हो गया-हाथ जोड़कर प्रमदीन वचन बोढा 
॥५॥ कि ह नाथ ! महाराजने यह कहा था कि रथ ठेकर रघुनाथजीके साथ जाओ ॥ & ॥ 
तीनों जनोके लोटा लानेको कहा कि श्रीरामचन्द्रजी, रक्ष्मणजी ओर जानकीजीको सब । 
संशय सकोच दूर करके छोटा खाना, आवश्यकता दिखाकर दो बार लौटानेको का ॥८॥ 
| दोह्ा-्प्‌ अस कदेड शाद जस्‌, किय करयं बलि सोह ॥ 
रिः पयन्‌ एड, दीन बा जिमि रोइ ॥१२९ ॥ 
॥ अहाराज दशरथजीने तो एेसा कह दिया है किन्तु अब आप जेसा करं वैसा करं यह 
भावं यह दै कि आपके विना राजा न जिरयगे; (भरत राज्यं नहीं पाटन करेगे)॥ १॥ रघुनाथः 
जीने भन्त्रीको उठाकर समञ्चाया किं हे तात्‌ ! आपने धर्मका मागे सब जान छिया है ॥२॥ 
शिबि दधीचि हरिशचन्द्र नरेशा # संहे धमहित कोटि केशा ॥२॥ 
रतिदेव भप नाना % धमं धरेड सहि संकट नाना ॥४॥ 
| ( देखिये ) शिषि, दधीचि ओर हिन्द्र राजाने धमं हेतु अनेकं केश सहे ॥ ३ ॥ 


























षण राम सियं आनह फेरी % संशय सकल चैकोच निरी ॥८॥ 

वन दिखाकर ओर गंगाजीमि स्नान कराकर दोनों माइयोको शीघ्र लौरा लाना॥७॥ भरथम 

तात कपा करि कीनिय सोई % जाते अवध अनाथ न होर ॥१॥ 
शमं उढय प्रबोधा % तातं धमेमग तुम सब सोधा ॥२॥ 


दोनों भाहयोको रोगा छाना कदा, जानकीका नाम न आया, जब स्मरण इआ तो 
हे तात । अब कृषा करके आप वही कीजिये, जिससे अवध अनाथनदो। अनाथ कहनेका 
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वन॒ दिखाय सुरसरि अन्वा % आनह्‌ फेरि बेगि दोउ मां ॥७॥ 

। कृह्‌ विनतीकर पाओमिं पड़ गया ओर दीन बाखकके समान रोकर बोला ॥ १२६ ॥ 
रन्तिदेव ओर परम प्रवीन राजा बिनि भी अनेकं संकट सहकर धमंको रखा हे ॥ 9 ॥ 
ध्म न॒ द्रूसरं सत्य समाना % आगम निगम पुराण बखाना ॥९॥ 

म सोह धमं युकम करि पावा % तजे तिह एर अपयश॒ छवा ॥६॥ 
सत्यके समान दूसरा धर्मं नहीं रै, यह वेद शाघ्च पराणोने कडा दै ॥ & ॥ वही धमं 
मेने सरलता से पाया है, अब उसके त्यागनेसे त्रिरोकीमे अपयश होगा ॥ & ॥ 


सम्भावित कर अपय खादर # मरण कोटि सम दारुण दाद्‌ ॥७॥ 
तमसन तात बहत का कह % दिये उतर फिरि पातक रुह।८॥ 


१. रंतिदेवने बनमे तय करते हृ ४८ दिनका व्रत किया ओर जब भोजन करनेको बठे तब उसौ समय एक अभ्यागत आ गया, वह भोजन उसको 
दे दिया ओर आप भूखे रह गये । पीछे उस मूखनं ओर मांगा तब उसको स्त्री ओर पुत्र का सो भाग देदिया ओर मनसे विकार कुछ न हआ तव भगवान्‌ने 
भरसम्न हो उन्हे दर्शन मा । राजा बलिने भगवान्‌ को तीन पग पृथ्वी देकर राज्य खोया परंतु धमं नहं छोडा 1 
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०) 39" खटीकं तुलसीकृतसकायणन्‌ €> ` ९८ 
समर्थ, यशस्वी मानी एरुषको अपयशका होना कोटि म्रणसम कठिन दाह है ॥ ७ ॥ | 
“सुभाषितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते" ॥ हे तात ! आपसे बहुत क्या करं ! लौटकर । 
उत्तर देनेसे पातकं होगा, आप बड है, बड़के सम्बुख बोनेसे पातकं होता है ॥ ८ ॥ 
दोहा-पितुपद गहि कहि कोटि नति, _विनय्‌ कएव कर्‌ जोरि ॥ 
वकः चिन्ता कवनिहं बतकी, तात रिय जनि मोरि ॥ १२७ ॥ 
पिताके पद गहकर कोटि ( नति ) नमस्कार कहना, हाथ जोड़कर विनती करना किं 
पिता जी ! मेरी चिता किसी बातकी भी आप न्‌ करं ॥ १२७ ॥ 
तुम पनि पितिसम अतिहित मोरे # विनती करौ तात कर जोरे ॥१॥ 
सब विधि सोई करतव्य तम्ारे % दख न पाव पितु शोच हमारे ॥२॥ 
ओर फिर आप भी मेरे पिताके समान हितकारी है इस कारण हे तात । हाथ जोड विनती { 
6 | करता ई॥१॥सब विधिसे आपका वही कर्तव्य है जिससे मेरे शोच मे पिताजी दुःख न पारवे॥२॥ ( 
युनि रघनाथ-सचिव-संबाद्र्‌ # भयउ स॒परिजिन विकल निषाट॥३॥ 
पुनि कट कही ठ्षण कट्‌ बानी % प्रथु बरजेड बड़ अवचित जानी॥9 
रुनाथजी ओर मन्वीका संवादं नकर निषाद परिजन सहित व्याङ्कर होगया॥३॥ फिर † 
५ कुछ कटु वाणी रक्ष्मणजीने कदी कितु प्रभुने बड़ा अयुचित जानकर उनको वरजा ॥ ® ॥ 
सङुचि राम निजरापथ दिवा # कंहव न तात्‌ हषण ररिकाई ॥५९॥ 
कृह यु्म॑त॒पएनि भप संदेश %सहि नसकटि सियविपिन कठेद्य॥६॥ 
| ओर सङ्कचाकर रघुनाथजीने अपनी सौगंष दिलाई, ३ तात ! लक्ष्यणके छड़कषनकी 
¶ बात जानकर न कना ॥५॥ फिर सुमन्त राजाका सन्देश कहने रगे कि जानकीजी वनके ८ 
| क्श नहीं सह सकेगी ॥ & ॥ 8 
जेहिविधिअवध आव पिरि सीया% सोः रघुनाथ तुमं करलीया ॥७ 
नतर निपट अवरं विहीना %म ननियबनिमि जट बित॒मीना॥८॥ 
। ह रघुनाथजी ! जिस प्रकार जानकीजी अयोध्यामे फिर अविं वदी आपको करना उचित है! 
{ ॥७१नौं तो निपट अवलम्बके विना भँ नहीं जीँगा,जैसे जल बिना मछली नदीं जीती ॥८॥ 
दोहा-मयिके सुरे सकर सुख, जबहिं जहाँ मन मान ॥ 
ह दन सजत ठ्गि विपति-बिहान ॥ १२८॥ 
| ४ जब जहां मन म † सुखपूर्व 
॥ र नवतक (1 च मु ध. १ ५ तब तहां खखपूरवक जानकीजी 
त नह्‌ पती % आरि प्रीति नसो कहि नाती॥१॥ 
तु संदे सुनि कपानिधाना #सियदिदीन्द सिखकोरिकनाना॥२॥ 
1 भीतिसे जिस भकार महाराजने विनती की ह वह सचसे नहीं की जाती (ङ £ 
¢ सारांश भने कहा द१।१॥पिताका सोदेशा सुनकर्‌ रघुनाथजीने जानकीको अनेकं सीखदीं ॥२॥ | 
साघु सघर यर प्रिय परू कपिरउ तौ सवकरमिटरि समार।२॥ 
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सनि पति वचन. कहति वैदेही % घन प्राणपति परम सेरी ॥०॥ 
कहा कि) जो त॒म छोटो तो सास, शवसुर, शर प्रिय-प्रिवार इन सवका दुःख मिट ॥ 
जाय ॥ ३ ॥ पतिके वचन सुनकर जानकीजी बोलीं हे परमसनेदी राणपति ! सुनिये ॥४॥ | 


नत 
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विः 


प्रयु ककषणामय॒ परम विवेकी #ततु तनि रहत छह किमि छेकी॥९॥ ८ 
प्रमा जाह करदे भातु विदाई # क चन्द्रिका चन्द्र तजि नाई॥९॥ । 
ह भरथु । आप दयामय अत्यन्त ज्ञानी अर्थात्‌ सब जाननेवाङे ई, भला शरीरको छड्‌- 
| रोक हुईं छाया कैसे रह सकती !॥ ९ ॥ प्रभा ( घाम ) सूर्यकरो छोड़कर कदां जाय 
{ ओर चांदनी चन्द्रमाको छोड़कर कहां जाय ! भाव यह है जो ये सब त्याग कर सके तो | 
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मँ भी आपको छोड़कर अयोध्या चली जाड ॥ ६ ॥ ह | 
पतिहि प्रेममय विनय घना % कहत्‌ स॒चिवस॒न गिरा सुहाई ॥७॥ | 

। तुम पित-खघर सरिस हितकारी # उतर देर फिरिअदचितमारी ॥८॥ . 
पतिको परेम भरी विनय सुनाकर मन्त्रीसे स॒दाती वाणी बोलीं ॥ ७॥ आप पिता ओर !\ 

॥ | श्व्युरके समान हितकारी है, जो उत्तर दँ तो फर अनुचित दै ॥ ८ ॥ 1 
।. दोहा-आरत वा सनष्खं मयउ, विग न मान॒ब तात ॥ ५ 
#‰ आरनय॒त-पदकमछ विच, बादि जहौ गि नात्‌ ॥ १२९ ॥ ॥ 
। दुःखके वश होकर सम्बुख इई ह! े तात ष विग मत मानना, क्योकि आर्थपुवरके (। 
\ पदकमरुके विना जितने नाते है वे सब बृथा दी ह ॥ १२९ ॥ 4 
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पितु वैमव विरस म दीठा % दृपमणियुकुट मित पदपीटा॥१॥ 
परुख निधान अख पितु्हं मोरे % पिय विहीन मन्‌ माव न भोरेप२॥ 
पिताके रेया शोभा भी मैने देखी हे, क राजामि कट मणि जो राजा दै वे भी 
उनके चरण ओर सिंहासने अपना शिर नवाते है ॥ १ ॥ सुख निधान एेसा मेरे पिताका 
! घर है, परन्तु पतिके विना युञ्चको भ्रककर भी नदीं भाता ॥ २ ॥ 
। द्वयुर चक्रव कोशट-राॐ # भुवन चारिदिश प्रगट प्रमाड ॥३॥ 
आगे होय जेहि सुरपतिं लद % अदे सिंहासन आसन देहं ॥४॥ 
ओर वसुर जो चकवतीं श्री अवधके राजा, जिसका चौदह भुवनम प्रभाव प्रकट हे ॥२॥ 


नथ 
८०८८०८०८ 


(8| 








व्र वि 


। 


नर+ ~+ ^~-+२+ ~ ५९) 
0 नि वि कित 
ण 


| 


ओर जिसको राजा इन्द्र आगे होकर्‌ छेते ओर आधा सिंहासन बेठनेको देते है ॥ ४ ॥ 


| 


दवय 








इवघुर एताद्ा अवध निवास # प्रिय पिर माठ सम सास ॥९॥ 

1 शुपति-पदपद्म परागा %मोटि कोड सपनेह सुखदनलागा॥९॥ 
ठेसे तो श्वसुर ओर अयोष्याके समान निवास! प्यारे म्बी ओर माते समान सृब्‌ | । 
सास हित करने वाली है ॥ 4 ॥ पर रुनाथजीके चरणकमलके प्राग विना सुञ्चको कोई 
स्वप्नमे भी सुखदाता नहीं र्गता ॥ & ॥ ध 
अगम पथ वन भूमि पहार % करि केहरि सर ससि अपाश ॥७॥ 
कोठ किरात रंग विहंगा %मोहिं सब सुखदः प्राणपति संगा ॥८॥ 
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न 0 प 
~ उम प नि भदाड ाधी, सिह अनेक तार ओर नदी ॥ ७॥ कोलः किरात 
॥ न ह (पक्षी) स्चको प्राणपतिके साथ सब सख गे ॥८॥ 
दोहा-सास वयुरसन्‌ मोर्हति, विनय कए परि पय ॥ | 
॥ ‰ मोर शोच्‌ जनि करय कडु म बन सखी एुभाय्‌ ॥ १२० ॥ 
| सासु-धञ्चरसे मेरी ओरसे विनती करना ओर पौव पकड़कर चहं बाति करना किंमेरा | 
शोच कछ मत कीजिये, यै स्वभावसे ही वनम सुखी ६ ॥ १३० ॥ 
प्राणनाथ प्रिय देवर साथा % तीर ग धरे धलु साथा ॥१॥ 
नरि मग श्रम भरम दख मन मोरे #मोहिलगिशोच करियननि भोर२॥ 
भ्ाणनाथ रनाथली ओर्‌ परिय देवर र््मणके सहित जो वीरो अग्रगण्य ओर धनुष 
¢ तरकस धारण कयि रै ( इनके चते ) ॥ १ ॥ मागमे परिश्रमः दुःख चरम मेरे मनम कुछ 
॥ नहं होगा, मेरे निमित्त भूककर भी शोच मत कीजिये ॥ २ ॥ 

सनि समन्त सिय-शीतर बानी %मयउ विकल जल फणि मणिहानी॥२॥ 

नैन सृञ्च नहिं स॒निं न काना #कहि न सकहि कृ्ुअतिअकुलाना॥७॥ । 
( । सुमंत जानकीजीकी शीतल्वाणी 1 य हो गये जैसे सकी मणि छिन गयी ८ 
| हो ॥ ३॥ नि सञ्ता नदी, कानोसे सुनते नदी, कछ कह नरी सकृते बहुत व्याङुल इए॥४॥ । 
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शम प्रवी कीन््‌ वहती # तदपि होति नहि रीत एती॥५ | 
जतन अनेकं साथ हित कौन्दे # उचित उतर्‌ रघुनन्दन्‌ दीन्दे ॥६॥ 
(यद्यपि रघुनाथजीने बहुत सम्ञाया प्रतु इसप्र भी छाती शीतर नहीं होती ॥५॥अनेक ¢ 


यूत संग चलनेको किये, किंतु रघुनाथजीने उचित्‌ व दिया (कि तुम्दं महाराजको ८ 
| छोड़ना उचित नदीं है आ तुं हमारे साथ 9४ वष रहनेको भी नहीं कहा इत्यादि ) ॥&॥ ! 
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मेदि जाय _ नहिं राम्‌-रनाई # कठिन कृमगति कछ न बसाई॥७॥ । 
रमरुषण सिय-पद शिरनाई % परेड वणिक जलु मूर बाई ॥८॥ 
रघुनाथजीकी आज्ञा मेदी नहीं जाती,कर्मंकी गति कठिन हैक नदीं बसाता॥७॥ राम क्ष्म 
| जानकोजीके चरणोमं शिर नवाय सुमत पीछे लोटेजेसे व्यापारी अपना सब धन गवाय चरे॥८॥ 
ददार प हाकेड हय राम तन, हेरि हरि हिना ॥ 
निषाद विषाद्‌ वश, घुनहिं शीश परितादि ॥ १३१ ॥ 
| त विपती दाका कितु घोडे श्रीरामचन्द्रजीके शरीरको देखकर दीसते ई । भाव यह किं सुमत 
करते 


छो ८। 
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नती करते ई कि इस सौवली सुरतसे हमारा वियोग मत॒ कराओ, यह चस्ति देव ! 
निषादं महादुःख दो शिर धुनि पछिताने लगे ॥ १३१ ॥ हि १ 
| | जायु वियोग विकल पछ एसे % प्रनामातु पितु जीवं केसे ॥१॥ 

१ बरवा राम धमन्त पटाये % धरसरि तीरं आप्‌ तब आये ॥२॥ 

¢ जिसके वियोगमे पञ एसे व्याल ई तो प्रजा, माता-पिता उनके वियोगे कैसे जिरयेगे 
॥ १ ॥ रघुनाथजीने समन्तको बरजोरी भेजा ओर्‌ आप गङ्गाजीके तट पर आये ॥ २ ॥ 
नाव न केवट आना # कहे तुम्हार मम मे जाना ॥॥ 
सर्म नक स # मत कानि मक्‌ हई ॥9॥ . 
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आपके चरण कमली धूरको सब लोग कहते ह कि मनुष्य करनेकी कोई जड़ी है ॥ 9 ॥ 
वत्‌ शिछा भह नारि बुहाईं % पाहनते न कठिनां ॥५॥ 
तरणि युनि षरनी होड नाई % बाट परे मोरि नाव उडाट्‌ ॥६॥ 
शिखा जिस धूलको ते दी सुन्दर नारी हो गयी तब फिर काठ तो पत्थर से अधिक कठिन 

नहीं होता ६।५॥ मेरी नौका भी अुनिकी ची हो जाय तो नावके उडते ही मागं बद्‌ हो जाय॥&॥ 1 
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नाव मांगी कितु केवर नहीं लाया ओर यह सहा कि कि मँ आपका मेद॒ जानता ह ॥ २॥ | 





यहि प्रतिपाद्य खव ॒पखिरू % नहि जानठँ कट ओर कबा₹॥७॥ 
जौ प्रु अवि पार गा चह % मोहि पदपद्म पखारन कह ॥८॥ 
इस नौकासे दी परिवारकी पाना करता सण ओर कछ. उद्यम नहीं जानता ॥ ७॥ 
सो ह प्रथु! जो आप अवश्य दी पार जाना चाहते दो तो अुञ्चको अपने चरण कमल धो ¢ 
आज्ञा दीजिये ॥ ८ ॥ 
द्-पदपद्म धोय चदय नाव न नाथ उतराई चहो । 
१ मोहि रम शरि आन्‌ दशस्य शपथ सब साची कहौं ॥ 
बृह तीर मारदिं छषण पे जब ठमि न पाव पखारि हों । 
तब छगि न तृसीदाघ्र नाथ कपाट पार उतारि हौं ॥ १९६ ॥ 
क त नावपर 1 आपसे ५: नहीं व 0, भव- 
सागरके ओर हम नदी षार ष महाह ह अतएव एक पेशा करनेवाले हे कृषाट। हे नाथ । 
प्रस्प्र मनूरी नदीं केते है) ह राम जी ! ुञ्चको आपकी आन ओर दशरथजीकी शपथ दै 
सब सौँची कता हँ, चाहे लक्ष्मणजी तीर मारे परत जब तक पांव्‌ नदीं धो टंगा; तबतक पार 
नहीं उतार्गा । दशरथजीकी सोगन्ध करनेका यह भाव कि सत्यके कारण महाराजने आपसे 
पोको त्याग दिया, गँ भी स॒त्य कहता द्विना चरण धोये पार नहीं उतारंगा; चह कितना 
ही इष्ट क्यों न हो, अथवा जो आप्‌ बर प्रकाश करो तो आपको राजा की आन हे ॥ 98 ॥ 
सोरा-यनि केवटे वैन प्रेम लपेटे अटपटे 
वरह वहसे करणा रेन, चिते जानकी र्षण तन ॥ ११॥ 
| केवरके त्रेम रपरे अटषटे वचन सुनकर करूणा सागर रघुनाथ जी रक्ष्मणजी ओर जानकी | 
जीकी ओर देखकर हसे । देखनेका यह भाव है कि जानकीजीसे कहते र हमारे ओर 
लक्ष्मण के पग तुम्हारे पिताने कन्या देकर धोये, सो यह्‌ संतमेत दी धोना चाहता हे, वा यह 
तुम्हारी सेवामे भागीदार बनना चाहता रैः अथवा व हम निषादको ही चतुर जानते थे 
परंतु उसके नौकर चाकर अधिक चतुर दै । अथवा यह कि हमारे चरणके भेमी 
ठेसे २ ही ई वा इस कारण देखते ह कि त॒म्‌ दोनों तो एकं चरणके उपासक हो तो यह गति 
पायी 1 यह दोनों चरणोकी उपासनासे किंस गतिको प्राप्त होगा ! ॥ ११ ॥ 
बटे भुय॒काईं % सोइ करट जेहि नाव न जाई ॥१॥ 
_ वेगि आनि जल पाय पखारू # होत विम्ब उताहं पारू ॥२॥ 


सर्दया-“नाम अनामिलसे खल कोटि, अपार नदी भवबूडत काढे । जो सुभिरे गिरि भेदशिला कण होत अजाखुर बारिध बद ॥। तुलसी जेहिके पद 
पंकजते, परगरी तटिनो जो हरे मघगाढ़ । ते प्रभु या सरिता तरिवे कहं मागत नाव करार प ठाद़ ॥ 
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कृपासागर श्रीरामचन्द्रजी ईैसकर बोरे वदी करो, जिससे तुम्हारी नाव न जाय ॥ १ ॥ 





॥ जल्दी दी जर्‌ लाकर पांव धोओ, देर होती है, पार उतारो ॥ २ म 


जायु नाम सुमिरत इक बारा # उत्रहिं नर भवसि अपारा ॥३॥ 
सो कपाट म केवटहिं निहोरा %जेहिजग किय तिह पगनते थोरा॥४॥ 
जिनका नाम एक बार स्मरण करके मतुष्य अपार भवसागरके पार उतर जाते ३॥३॥ वे ही 
कपाट केवटका निहोरा करतेहैःजिन्होने वामन अवतार जगत्‌को तीन पगसे भी थोड़ा किया॥४॥ 
पद नख ॒निरखि देवसरि हषी # सनि प्रु क्वन्‌ मोहमति करषी॥९९॥ 
केवट रामं-रनायघ्ु पावा % पानि कठउता भरि छे आवा ॥६॥ 
परयुके पद नखको देख गंगाजी अपना जन्मस्थान जान प्रसन्न इई ओर प्रथुके वचन सुन 
कर म॒तिसे मोहको सीचती ई, अथात्‌ गंगाजीको सन्देह हओ कि यदि केवटके वचन सुन, 
भ्रयु रिस वश हमें उष जाये तो इम चरणस्पशं न पा सकेगी सो वृह मोद दूर हआ जब 
रधुनाथजीका चरण स्पश हआ । अथवा यह जो रघुनाथजीने कहा “होत विंब उतारहु 
पाङ” यह वचन सुनकर गगाजीने जाना कि इमारे निकटसे शीघ्र जाया चाहते है इस कारण 
मोहने मतिको खीचा । भाव यह किं, बहुत दिन पीछे पिता मिरे; सो तुरंत जाया चाहते है, 
अथवा रामजीने जो कदा किं शीष पार उतारो; यह सुन गगाजी को मोई हआ कि यह समर्थं 
होकर क्या कहते दै ! अथवा गगाजीने विचारा किं पैरों दी उतरते तो बड़ी प्रसन्नता होती ॥५॥ 
केवट श्रीरामचद्रजी की आज्ञा पाते दी ओर पाच तो नहीं काया कितु कटवतेम पानी भर 
लाया 1 यह किं इसीसे परीक्षा कर ठँ; जो यह नहीं उड़ेगा तो नाव भी नदीं उडेगी ॥ ६ ॥ 
वपि समन सुर सुकल सिदाीं % यहि सम पुण्य पुञ्ज कोड नाहीं॥७॥ 
अति आनंद उर्मगि अवुरागा # चरण-सरोज पखारन रागा ॥८॥ 
सब देवता एल बरसाकर्‌ प्रशंसा करते रँ किं इसके समान कोर अधिकं पुण्यात्मा नहीं 
हे क्योकि जो चरण सुनियोके भी ध्यानम अगम है, उनको यह प्रत्यक्ष धोता है ॥७॥ केवर 
अत्यन्त आनेद ओर प्रेम भरकर चरण कमर्को धोने रगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-पट्पखारि जट्पान करि आपसहित पिर ॥ 


पार करि प्रथि पनि, मुदित गयड ठे पार ॥ १३२॥ 


चरण धोकर जल्पान करके आप कटुम्बसहित पवित्र हो प्रथम अपने पितरोको षार 
किया पात्‌ प्रसत्रतासे भ्रथुको पार रे गया ॥ १३२ ॥ 
इति भरौरामचरित मानसे विद्यावारिधि पण्डित ज्वालाप्रसादजी भिभकृत भाषाटीका- 
यामयोध्याकाण्ठान्तर्गतः सप्तमो विशामः ।। ७ 11 








१ कवित्त -“ जिनकी पनीत वारि शिव शिर ह पुरारि, प्रिथगामिनि अस वेद कहं गायकं । जिनको योगीन्र मुनि वृन्द देव देह धरि, करत 
विविध योग जप मन लायकं । तुलसी जिन चरणकी धूर छ्‌ महत्या तरी, गौतम सिधाये गृह गोना सी लिवायकं । तेह पाय पायकं चदाय नाव धोये विन 
ख्वेहो ना पठावनौ कहं होना हंसायकं ।\” < 

२. कदित्त -“प्रभुरुख पायकेबलाय बाल घरनिहि, वदि कं चरण 
पाय पियत पुनीत वारि फ रि फरि॥ तुलसी सराहे ताको भाग सानुराग 
हृते राघव जानक्ौ लवण तन हेरि हिरि ॥ ” | 


चहृंदिशि बेठ घेरि धेरि । छोटो सो कलौता भरि आनि पानी गंगाजूको, धोय 
चुर, वरषं सुमन जय जय केटेरि ठेरि। विविध सनेह सानौ बानी असयानी सुनि, 
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दोहा-अब अष्टम विश्रामे, शङ्गषेरसे राम । 
पिय-दहियकी सिय जानन हारी % मणि यदी मनघुदित उतारी ॥२॥ 
बृहत काठ मेँ कीन्ह मसूरी # आजु दीन्ह विधि बनि मरिपूरी६॥ 
अब ह नाथ दीन याड ! आपके अवुगरहसे सुञ्चको कुछ नहीं चादिये ॥७॥लोरती बार 
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वन वनम विचरत रिरे, सफल किये मनकाम ॥ ८ ॥ 
उतरि उड़ भये सुररि-रेता % सिया शम शह र्षण समेता ॥१॥ 
केवट उतरि दण्डवत कन्दा #प्रयु सकुचे इहि कड नदि दीन्दा॥२॥ 
रघुनाथजी, क्ष्मण, जानकी ओर निषादके सहित गङ्गाजीके रेतमे उतरकर खड़े हुए॥१॥ 
मह्छाहने उतरकर दण्डवत की, तब रघुनाथजी सकुचाये कि इसको कुछ दिया नहीं ॥ २॥ 
कहे पाठ रेह उतरा % केवट चरण गहे अकुलं ॥४॥ | 
सीताजी रामजीके इदयकी जाननेवाली थी, अतः उसी समय प्रसन्न मनसे मणि अद्री 
उतारी ( भाव यह है किं केवट उस अँदरीकी छपसे चारों पदार्थं चाहे जिसे दिया करे ) 
॥ ३ ॥ रघुनाथजी बोले-उतराई लो, केवटने अङ्कलाकर चरण पकड़ खयि ॥ ४ ॥ 
नाथ आज में काह न पावा % मिटे दोष इख दारिदि दावा ॥५५॥ 
ओर बोखा-हे नाथ ! आज मने क्या नदीं पाया ! क्योकि पाप दुःख रोग ओर दरिद्रतासे 
जो जलनं थी वह मिट गयी ॥८९॥ मने बहुत काल (अनेकों जन्म ) मजरी की, उसकी ब 
(उतराई) विधाताने आज परी दे दी अथात्‌ सञ्ज समेत सब पितरोको पार कर दिया ॥&॥ 
अब क नाथ्‌ न्‌ चाहिय मोरे # दीन दयाल अच्रह्‌ तोरे ॥७॥ 
फिरिती बार मोहिं जो देवा % सो प्रद म रिर धरि टेवा 1८ 
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छ आप देंगे वह प्रसाद मै शिर प्र रख टगा,क्योकिं इस समय्‌ तो न लेनेको सौगन्ध 
च । | मथवा अब्‌ तो आप पनको जाते है जब राज्यको ोटोगे तब शेटंगा । अथवा 
आषने पितर पार किये,ैने गङ्गा पार कियाइससे मै ओर आप बराबर हँ फिरती बार आप जो 
देगे वह चै दूंगा, क्यो कि अुञ्चको एक बूर उतरना था सो उतर चका, अब आप फिर उतरेगे 
तब दंगा । अथवा रामचन्द्रनीसे यहं प्रार्थना दै किं फिरती बार आप इसी घाटपर उतरना॥८॥ | 





दोहा-बहत कीन्ह प्रथु छषण सिय, नहिं कटं केवट 
क विदा कीन्द करूणायतन, भक्ति विमटवर देह्‌ ॥ १२२ ॥ 
रघुनाथजी, लक्ष्मण ओर जानकीने बहत ( यतन ) किया परन्तु केवटने छ नदीं लिया 
कारण यह किं मेँ इनसे उतराई दंगा तो यह करेगे हमने तेरे पितरोको पार किया, उसकी 
उतराई हमे दे, अतः न रना दी अच्छा है तब रघुनाथजीने उसको उज्ज्वल भक्ति वर | 


देकर बिदा किया ॥ १३३ ॥ 
तब मजन करि रघुकुर नाथा % पूजि पाथिव नायउ माथा ॥१॥ 


विवव विनिवर्ते क्# 





न 


सरिहिं कदा कर जोरी % मातु मनोरथं एखह मोरी ॥२॥ 
सिव्‌ इस कृरके पाथिव शिवका पूजन किया ओर उनको शिर नवाया ॥१॥ | 





~ 


सीताजीने गङ्गाजीसे हाथ जोड़कर कहा-हे माता ! मेरे मनोरथ परे कीजिये ॥ २ ॥ 
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पति देवर सग बहोरी % आय कहं जेहि एना तोरी ॥३॥ 
सुनि सिय वचन्‌ प्रेमरस-सानी % ड तब विमल वारि बर बानी ॥५॥ 
जिससे पति तथा देवरके साथ शल पूर्वक आकर आपकी फिर प्रजा कड ॥ ३ ॥ प्रेम 
रसमे सनी जानकीजीकी विनती सुनकर तब स्वच्छ ज्ये उज्ज्वर्‌ वाणी इई ॥ ४ ॥ 
गवीरप्रिया वैदेही % तव प्रभावं जगविदित्‌ न केही ॥५॥ 
के होहि विलोकत तोर % तोहि सेवहिं सब सिधि करनोरे॥९॥ 
हे रघुनाथजीकी प्यारी ! जनक राजा तो ज्ञानियोमे शिरोमणि उनकी आप कन्या हैः 
सुनिये आपका प्रभाव जगतम कौन नदीं जानता !॥ ५ ॥ आपकी कृषादष्टिसे लोकषाल 
(इद्‌ कुमेरादिक) हो जाते ह ओर सब सिद्धि हाथ जोड़कर आपकी सेवा करती है ॥ & ॥ 
तम ज॒ हमहिं बडि विनय युना # कपा कीन्ह मोहि दीन्दि बड़ाई 
तदपि देवि म देव अशीषा % सफल होनहित निज बागी्ा॥८ 
आपने जो हमको विनय सुनायी सो कृषा करके शुको बड़ाई दी ॥ ७॥ तो भी ह 
देवि ! अपनी वाणी सफ़ङ होनेको आशीष देती हं ॥ ८ ॥ 
दोहा-ग्राणनाथ-देवर सहित, कुदार कोशला आथ ॥ 
& पूजहिं सब मनकामना, सुयश रहहिं जग छाय ॥ १३४ 
प्राणनाथ ! रघुनाथ ओर देवर सहित कुश पूर्वकं अयोध्ये आओगी; आपकी सव 
मनःकामनार पूरी होगी; संसारम यश छा जायेगा ॥ १३४ ॥ 
गंग वचन _ सनि म॑गटमूला # दित सीय युरखरि अवल ॥१ 
तव्‌ प्रथु शहहि कदेउ घर जाट % सनत सूल यख भा उर दाह ॥२ 
गङ्गाजीका मद्गलमूक वचन सुनकर जानकीजी सत्र हुई किगङ्गाजी अलकूलरै॥१॥ तवग्रुने 
निषादसे काकि घर जाओ खनते दी उसका खख सूख गया ओर मनमे बड़ा दुःख हभा॥२॥ 
दीन्‌ वचन कहू शह करजोरी # विनय सुनह्‌ रघुकुर मणि मोी॥३॥ 
नाथु साथ रहि. पंथ दिखाई % करि दिन चारि चरण सेवका ॥॥ 
गुदं दीन वचन हाथ जोड़कर बोला-ह रघुकुरमणि हे नाथ ! मेरी विनय सुनिये ॥ ३ ॥ 
नः रहकर मागं दिखाऊगा ॥ (560 डरी भ 
वन्‌ जाय रहव्‌ रघुराई % परण- कर्व युहाई ॥५॥ 
मोहि क जस देव रनाई # सोई करिहौ रघुवीर-हाई ॥६॥ 
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रघुनाथजी वनम, आप्‌ जाकर रगे वहां म सन्दर पर्णकुटी बनाङंगा 
| ॥ ९ ॥ तब व र वदी करहगा; प दुहाई है ॥ & ॥ 
# म_ छख ताघ्रु # संग टीन्ह शह हदय इलप्नू ॥७॥ 
पनि हं ज्ञाति बढि सब ठीन्दे # करि परितोष विदां सव कीन्दे॥८॥ 
रष॒नाथजीने उसका सद स्नेह देखकर निषादको संग ख्या ओर मनम प्रसन्न इए ॥७॥ 
८ पिर निषादने अपने जातिके लोगोको इलाया ओर समचा बुञ्ञाकर सबको बिदा किया ॥८॥ 
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५ स्वप्न भी नहीं पा सकते ॥ ५ ॥ यहां पाप नरकादि शद ईँ, भरद्वाज आश्रम ओर इसमे 


| बड़ी रणधीर ८ प्रबल › हँ (यह सब इषकारंकार रै ) ॥ ६ ॥ 


०८ अयोध्याकाण्डम्‌ २ ° "ध्र ` (५०९) 
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दोहा-तव गणपति शिव सुमिरि प्रथु, नाई सुरसरि माथ ॥ 
सहित बन, गवन कीन्ह रघुनाथ ॥ १३५ ॥ 
तब रामचन्द्रजीने गणेशजी ओर शिवजीका स्मरण कर गंगाजीको शिर नवाया । सखा 
(निषाद्‌) लक्ष्मण, सीता सदित रघुनाथजी वनको च॑र ॥ १३८ ॥ 
भयउ विटप तर वाघ # लषण सषा सव कीन्ह सुपासू॥१॥ 
प्रातं प्रातकत करि रघुराई % तीरथरान दीख प्रथु जारं ॥२॥ 
उस दिन वृक्षके नीचे वास इआः, लक्ष्मण ओर निषादने सब स्थानादिक सुधारकर शयन 
स्थान बनाया ओर कंद मूल फ़ राये ॥ १ ॥ प्रातःकाल होते ही प्रातःकृत्य ८ दैतधावन ) 
(सन्ध्यादि) करके प्रयु श्रीरामचन्द्रजी चरे ओर जाकर तीर्थोके राजा प्रयागराजके दर्शन 
किये अब राज अंगका वर्णन करते है ॥ २॥ 
सत्य श्रदरा प्रिय नारी # माधव सरिसि मीत हितकारी ॥३॥ 
चारि पदारथ भश. भडार ॐ पण्यप्रदेश दरा अति चारू ॥५॥ 
सत्य मन्त्री है ओर श्रद्धा प्यारी पत्नी ै तथा माधव सदश दितकारी जिसके मिञ है 
॥ ३ ॥ अर्थ, धर्म, कामः मोक्ष इन चारों पदार्थेसि भण्डार भरा है ओर जितने पुण्यस्थल 
देश हँ उनम यह अति सुन्दर रै ॥ ९ ॥ 
अगम गट गाढ्‌ युहावा % सपने नहि प्रतिपश्चिन पावा ॥९॥ 
तेन कट तीरथ बरं बीरा # कटुष अनीक दलन रणधीरा ॥६॥ 
क्षे जो चालिसि कसम है वही सुन्द्र दृट्‌ किला है, जागनेमे कोन कहे ! उसको शत्र 
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शभश्वर महादेव, छंसीमे प्ररयकाल्का कूप, दशाश्वमेध ओर उत्तम शिरकोटिभ महादेव 
यह -इतना क्षेज रै जो सब बड़े तीर्थूपी वीर वे दी सेना है, सो पापीकी सेनाके मारनेमे 


संगम सिंहासन यटि सोहा % छत अछ्यवट युनिमन मोहा ॥७॥ 
चमर ॒यघ्रुन अकू गंग-तरंगा % देखि होत इख-दार्दि-भ॑गा ॥८॥ 
गगा, यञुना, सरस्वतीका जो संगम रै, वदी सन्दर सिंहासन है ओर अक्षय वट छत्र है 
जो श्ुनियों के मनको मोहता है । अथवा जिसका ध्यान शुनि करते ई ॥ ७॥ गंगा ओर 
यघुनाकी तरंग दी चमर है, जिनको देखते दी दुःख दरि भङ्ग हो जाते ह ॥ ८ ॥ 
दोहा-सेविं य॒ङृती साध शचि, पावहिं सब मनकाम ॥ 
कुः बन्दी वेद ॒पराणगन, करहि विमल ग॒ण ग्राम ॥ १२६ ॥ 
पुण्यात्मा पवित्र साधुजन उसकी सेवा कते ह ओर अपनी सब मन.कामना पाते ह । षे 
पुराण ओर बन्दीजन उज्ज्वरु यण समूह गाते है ॥ १३६ ॥ 
१. सवैया-तदते जु चली रघुवीर वधू, धरि धीर दिये मग पग द्वं 1 क्षलकी भरि भालकनो जलको, पुट सख गये मधुराधर दवे ॥ फिर 
बलति हं चलनो जु कि तो पिय परणकरुदी करिह कित हं । तियकी लवि आतुरता पियको, मखियां अति चाड चलौ जल च्वं ॥ 
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को कहि सकि प्रयाग-प्रमाङ #% कटुष-पन कुंजरः-पृगराऊ ॥१॥ 
असर तीरथपति देखि स॒हावा % यखस्ताग्रं रघुब्र्‌ सुख पावा ॥९॥ 
पयागका प्रभाव कौन कह सकता है ! जो कि पापरूपी हाधि्योके समूहको मारनेके लिए 
। सिंह है ॥१॥ रेसे तीर्थपति प्रयागको देखकर सुखसागर श्रीरषुनाथजीने सुख पाया ॥ २ ॥ | 
कहि सिय रुषणहि यहि ख॒नाई % श्रील तीरथराज-बडादई ॥२॥ 
करि प्रणाम देखत बन वागा % कहत महातम अति अव्रागा ॥७॥  ' 
सीता, लक्ष्मण ओर निषादे रखनाथजीने अपने श्रीषुखसे तीर्थराजकी बड़ाई कर सुनायी ८ 
॥३॥ प्रणाम्‌ क्रके वनः वाग्‌ देखते ओर परम रमसे माहात्म्य कहते इए चछे ॥ ९ ॥ 
यहि विधि आय विोकी वेनी # सुमिरत छक पुरमगङ देनी ॥९९॥ 
दित नहाय कीन्ह रिवतेवा % धि यथाविधि तीरथ देवा ॥६॥ 
पिर श्रीरामचनद्रजीने इसी भ्रकारसे आकर विवेणीको देखा जो स्मरण करते दी समस्त 
सुन्द्र मगलोकी देनेवालीं है ॥ ^ ॥ प्रसन्नता पूर्वकं स्नान करके शिवजीकी सेवा की ओर 
॥ यथाविधि तीर्थ (माधवादि) का पूजन किया ॥ ६ ॥ स 
तव्‌ प्रयु. भाजप आये # करत दण्डवत्‌ घरुनि उर छाय ॥9॥ 
यनि मनमोद न क कहि जाई % ब्रह्मानंद शशि जु पाई ॥८॥ 
तब प्रथु भरद्वाज ऋषिके पास आये ओर दंडवत करते दी निने दयसे रगा छिया॥७॥ | 
| सुनके मनम जो आनंद इआ वह कुछ कहा नदीं जाता, मानो बरह्मानेदकी राशि षायी हो ॥८॥ 
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दोहा-दीन्द अशीर शनीश उर, अति अर्नद अधिकान ॥ 

& ठोचन गोचर्‌ सुकृत फल, मनंहु स्यि विधि आन ॥ १३७ ॥ 
युनिवरने प्रसन्न शकर आशीष दी ओर मनम अत्यन्त आनेदित हए, मानो विधाताने 
| पुण्योके फ़कको नेोके सामने खाकर उपस्थित किया ॥ १३७ ॥ | 
। राट प्रशन करि आसन दीन्दे # पूजि प्रेम प्रषु, ४ १॥ 

कन्द मू फल अंकुर नीके % दिये आनि मुनि मनहँ अमीके॥२॥ 

युनिने कुशल प्रकर आसन दिया ओर पूजकर प्रेमसे परिपूणं किया ॥१॥ फिर श्ुनिने 

| = 1 स सा ध जिससे 

कंन्द्‌ १ मूल प > ं 

५ बीजसे निकलते ह) ॥ २॥ २ ५ पत अंकुर प्रथम 
सीय र्षण जन॒ सहित युहाये % अति सचि राम भूप खाये ॥२॥ 
विगत-श्रम॒ राम सुखरे # मरद्यान मृटु वचन उचारे ॥४॥ 

| सीता, लक्ष्मण, निषाद्‌ सदित श्रीरघुनाथजीने अत्यन्त रुधिसे (कन्द मूर, फर खाये 
| ॥ ३॥ श्रम दूर होनेपर रखनाथजी सुखी इए तब भरद्राजजीने कोमल वचन कहे ॥ ४ ॥ 
आजु सफठ सब तीरथ याग # आज सफल जप योग विराग ॥९॥ 
सफ़ल सकल शुम साधन साज % राम तुमहिं अवरोकत्‌ आसु ॥६॥ 
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आज हमारा तपः तीर्थवास, याग, योग, तथा वैराग्य सफल इआ ॥ ‰ ॥ रघनाथजी । 
¢ आपके दृशनसे सब साधन फक प्राप्त हो गया ॥ & ॥ 
लाम अवधि ख अवधि न दनी # तुम्हरे दरा आदा सव पूजी ॥७॥ 

्‌ अब करि कृपा देव वर एट्र % निन पद-सरसिन सहज सनेह॥८॥ 

| लाम ओर सुसकी मयौदा दूसरी नहीं दै, आपके दशेनसे सब आशा पूरण हो गई॥ ७ ॥ 
{¦ अब कृषा करके यही वर दीजिये कि आपके चरणकमले स्वाभाविकं स्नेह हो ॥ ८ ॥ 
दोहा-कम वचन मन शछँडि छ जब गि जन न ठम्हार ॥ 

तब छग शख सपनेहै नही, कथि कोटि उपचार्‌ ॥ १३८॥ 
। _जव्‌ ५४५ कमे, वचन, मनसे छल छोड़ यह जन आपका ८ दास ) नदीं होता, तबतक | 
\ चाहे करोड़ उपचार करो स्वप्नमे भी सुख नदीं होता ॥ १३८॥ | 
शुनि खनि वचन शम सकुचाने # भाव भक्ति आनंद अघाने ॥१॥ 
तब रघुवर यनि घयश स॒हावा #कोटि भति कटि सबदि य॒नावा॥२॥ _ ! 
निके वचन सुनकर रखुनाथजी सकुचाये ओर भाव भक्तिके आनन्दसे परिपूणं हो गये 


षोड बड़ सोइ सबं शणगण गेह % जेहि युनीश ठम आदर दे ॥॥ 

धुनि रघुवीर परस्पर नवीं % वचन अगोचर सुख अलुभवहीं॥४॥ 

१ हे श्ुनीश्वर ! वही बडा ओर वही गुणका घर दै जिसको आप आदर देते दो ॥ २॥ 
नि शा रघुनाथजी परस्वर नवते हँ ओर वचनसे अगोचर ( परे ) सुखका अनुभव ¢ 

॥ करते दै ॥ ४॥ 


यह सुधि पाय प्रयाग नि्ासी % षटु तापस नि सिद्ध उदासी ॥५। 
भरटाज आश्रम सब आये # देखन दशरथ-सुवन य॒हाये ॥६॥ | 
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जव यह समाचार प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी,तपस्वी, युनिःसिद्धःओर उदासियोने पाये ॥५॥ ¦ 
+ तब वे सब भरद्राजजीके आश्रमम आये स॒न्द्र दशरथ ऊमारोको देखनेके णये आये ॥ & ॥ + 
शम प्रणाम कीन्ह सब काहू % भरुदित भये सब छोचन छट ॥७॥ 

देहि अरीश्च परम सख पाईं % पिरि राहत ॒स॒न्दरताहं ॥८॥ 

रघुनाथजीने सब किसीको प्रणाम किया, वे नेका राम्‌ रेकर पसन्न इए ॥ ७ ॥ प्रम 

| सुख पाकर आशीष दी ओर सुन्द्रताई सराहते हए कोट आये ॥ ८ ॥ | 
दोहा-राम कीन्ह विश्राम निरि, प्रात प्रयाग अन्हाय ॥ । 
| $ चे सहित सिय छुषण जन, अदित स॒निहिं शिर नाय ॥ १३९ ॥ 














रुनाथजीने रात्रिम विश्राम किया ओर प्रात"कार प्रयागमे स्नान कर सीता, लक्ष्मण 
ओर सखा सहित अनिको प्रीतिसे शिर नवाकर चरे ॥ १३९ ॥ 

शम सप्रेम कहेड युनिपादीं #नाथ किय हम केहि मग जाही॥१॥ 

मुनि मन विसि रामसन कदहीं सुगम सकठमग त॒म क अही ॥२॥ 
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युनि मनमे हैसकर रघुनाथजीसे बोे-किं आपको तो सव दी मागं खगम ह ॥ २॥ 


| रखुनाथजीने ेमपूरवक सुनिराजसे कहा-नाथ ! किये हम किंस मासे जारे !॥ १ ॥ | 
साथ छागि युनि शिष्य बुलाये # धि मनधदित फवासक आये।३॥ 


षं „घ तं 


सवन्ह राम-पद प्रेम अपारा % सबहिं कहां मग दीष हमारा॥९॥ 
साथ भेजनेके निमित्त खमिने शिष्य बुलाये, सनते दी मनम पसनन. होकर पचास आय्‌ 
॥ ३ ॥ सबका दी श्रीरुनाथजीके चरणोमे अपार प्रेम है ओर सबही कहते ई किं मागं 
हमारा देखा हआ है ॥ ४ ॥ 4 
सनि बटु चारि संग तव दीन्दे % जिन्‌ बहजन्म युत्‌ सब कीन्दे॥९॥ 
करि प्रणाम ऋषि आयय पारं % प्रथुदितं हदय चले रघुं ॥६॥ 
तब सुनिने चार विद्या संग दिये जिन्होंने बहुत जन्म तकं सब पुण्य किये थे ॥ ९ ॥ 
| फिर रघुनाथजी प्रणाम कर ओर ऋषिकी आज्ञा पाय दयम प्रसन्न हो चरे ॥ & ॥ 
ग्राम्‌ निकट जव निरहं नाह # देखहि दरा नारि नर धा ॥9। 
होहि सनाय जन्भ-फ़ढ पाईं # रिरि दखित मन्‌ संग पठई ॥८॥ | 
जब आमके निकट जाकर निकले तब नर नारी दौड़कर दर्शन करते है ॥ ७॥ ओर जन् 
का फठ (दशन)पाकर कृता्थहो अपने दुःखी मनक उनके साथ दी भेजकर खोट आते ६॥८॥ । 
१ दोहा-बिदा क्रि बटु विनय करि पिरि पाह मन काम ॥ 
& उत्रि नहाये यमुन जल, जो शरीर सम्‌ श्याम्‌ ॥ १४०॥ _ । 
फिर रघुनाथजीने बहुत विनय ( आग्रह ) करके विद्याधिर्योको विदा किया, ओर वे पनः (1 
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कामना पाकर रोट गये । तब यसुनाजीम स्नान किया जिनका जरु शरीरके समान 
| श्याम र ॥ १४० ॥ 

युनत॒तीरवासी नर नारी % धये निन वन खाज विसारी॥१॥ 
ठ्षण-शम-सिय-घ॒न्दरताह % देखि करहि निज भाग्य बडाई।२॥ 

यघुनातीरवासी नर नारी सुनते ही अपना कामकाज छोड़कर दौड ॥ १ ॥ लक्ष्मण राम ¢ 

जानकी जी कौ सन्द्रता देखकर सब अपने भाग्य की बड़ाई करने रुगे ॥ २ ॥ 

अति छारसा सबहिं मनमादीं % नब गोव बह्ञत सकुचाहीं ॥३॥ ! 

जे तिन मह॑ वय-खढ सयने # तिन्द करि युक्ति गम पहिचाने॥॥ 

| सबके मनम अधिक लालसा हई, नौ व-गोँव पूछते हए सङ्कचाते है ॥ ३॥ जो उनमे वयो- ! 

५ वृद्ध ओर चतुर थे उन्होने युक्ति करके रघुनाथजीको पटचाना, क्योकि सुना था कि भाई | 

ओर ल्ली सहित रघुनाथजी वनको आवेगे तो अब तीनों को देखकर पहचान छया ॥ ॥ ! 

सकल कथा सुनाई % बनहि चले पितु आयर पाह ॥ † 

नि सविषाद ष 40 ती गय कीन्ह भर्‌ नारीं ॥६॥ | 

न्हानं सब कथा सुनाई कीं आज्ञा नको चे है ॥ ५ ॥ ॥ 

५ विषाद से सब पछताने रगे किं रानी, राजाने अच्छा नदी किया &॥ "1५ 
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तेहि अवृम्र ताप॑स॒ एक आवा % तेजएञ उधुवयस सहावा ॥७॥ 
कवि असित गति वेष विरागी # म॒न कम वचन राम-अठुरागी ॥८॥ 









































| १. किषीके मतसे यह्‌ तपस्वी अग्नि है, इसके आनेपर रधुनायजीने निषादको विदा कर दिया 1 विना इसके रधुनाथजी तीन जने रह जायंगे ओर 
५ तीन जनका, साय जाना मना है । अवधे सुभंतके साथ चार हौ रहे, ्गवेरपुरसे निषादके साथ ॒होनेसे बहां तक चार जने रहे, यहां अग्नि आ मिला क्योकि 
अग्निदेवकी दी हृ हिते ये भकट हए हे, बह भरम ओर रक्षा करते हं मौर फिर साय ही रहा, इस कारण इसकी विदाई नहीं लिखी भौर सुप्रीवकी मित्रतामें 
| इसकी साक्षी पड़ी है, ब्योकि साक्षी निकट रहनेवालेको होती है ओर दंडकारण्यमे जानकीजीको अग्निदेवताके पास रखा, क्योकि थाती भी निकट वतीको 


उसी अवसरमे एकं तपस्वी आया जो बड़ा तेजस्वी ओर सन्द्र छोटी अवस्थावाला था | 
| क # परेउ देडजिमि धरणितछ, दद्या न जाय बखानि ॥ १४१ ॥ 
| नेबँ म जर भरे शरीरसे पुरुकरित अपने इष्ठ देवको पहचान कर पृथ्वीम देडके समान 
। रघुनाथजीने प्रेमसे पुलकायमान हौ उसे हदय से गाया; जैसे प्रम दरिदरिको पारस 
भिर जाय एसा तपस्वी प्रसन्न हआ ॥ १ ॥ मानो प्रेम ओर परमार्थं दोनों शरीर धारे 
पनि सिय चरण ध्रूरि धरि शीशा #नननिजानि रिष दीन्दअशीरा॥०॥ 
{! किर वह ्ष्मणके चरणोमिं पड़ा ओर उन्होने प्रमसे उगय दयसे ख्गाया ॥ ३ ॥ फिर 
॥ फिर निषादने उसे दंडवत्‌ की ओर इसको रघुनाथजीका स्नेही जान मिटा ॥ 4 ॥ नयः 
कि दोने द्वारा शूपाभ्रतका पान करने लगा जेसे भूखा सुन्दर भोजन पाकर प्रसन्न हो । अब 


॥ ७ ॥ उसकी गति कवि नदीं जानते, विरागीका वेष ओर मन-वचन-कर्मसे रघुनाथजीका 
पड़ गया जिसकी दश्चा बखानी नहीं जाती ॥ १४१ ॥ 

जानकीजीके चरणोकी धूर शिर पर धरी, तब माताने बालकं जानकर आशीष दी ॥ ९ ॥ | 
गोवकी ्ियोका संवाद कते ह ) ॥ & ॥ 
यमुन तीर भगवान्‌ ।। बाल विरागी वेष धरि, गयो लेन मगवान । श्नीकामदनाय ही रधुनाथजीको लिवानेको भये । कोई कहते हँ गोसाइंजीने यहां अपतेको | 








हौ सपो जाती है, फिर गोषा जीने इसको तेजुञ्ज भीलिखा है, भौर अंत मेम्‌ दित सुअशन पाय जिमि “ भूखा " तो तेजपुञ्ज ओर क्षुधित दोनों अग्निके धमं 





है; इसते अग्नि ही तपस्वीकष् सिद्ध है । कोई एसा कहते हं कि चित्रकूटमे अशस्त्यका शिष्य एक तपस्वी रहता था वह रघुनायजीका आगमन सुन कुटीसे उठ 
ए यमूनातटपर आ मिला, यह्‌ कथा महारामायणको बताते हं परंतु हमने उसका दशंन नहौं किया है ओर कोई एसा कहते हं दोहा -' चित्रकूट, असल श्चवण सुनि 


। 
| 
त 
व म धा 
1 न ष 1 


क 


ममी था॥ ८॥ | 
| दोहा-स॒नल नयन्‌ तव पुरक निज, इ्टदेव पहिचानि ॥ । 
शम्‌ सप्रेम पुकि उर लावा % प्रम रंक जलु पारस पावा ॥१॥ 
मनहं प्रेम परमारथ दो % मित धरे तलु कह सब कोड ॥२॥ 
£ मिते है एेसा सब कोई कहने खगे ॥ २॥ . 
बहुरि ठ्षण पायन सो छागा % डीन्ह उढाय उमगि अलुरागा ॥३॥ 
कीन्ह निषाद दण्डवत्‌ तेही % मिेउ सुदित खि मसनेही ॥॥ 
पियतं॒नेनएुट॒शूप पियूखा सुदित सुअरान पाय जिमि भूखा ॥९६॥ | 
ते पित मातु कह सखि केसे % जिन्‌ पठये वन बाठक एेसे ॥७॥ 
रम र्षण सिय रूप निहारी % होदि सनेह विक नर नारी ॥<॥ 
ही लिला है, कोक यम्‌ नाके दक्षिण कूलमे राजपुर स्थान उनके रहने का है सो ध्यानम अपनेको ही रघुनाथजीसे भिलना ओर वंडवत करना बताया है इससे 
यह्‌ कथा प्रसंग से चूट गयी ह ध्यान ले टह तो प्रसंग मिला चले ह" ते पतु मातु कहौ सलि कंसे' इत्यादि । 














९१० 


ल (० न्न न्०नन-०न्तन्ननन्नन ध 
चिती 000, ९०० णण ष्छणि स्न ह 


(५९५) ˆ= सटीक 


~~न न> र नेतः <न > ल 0 


सखि ! कहो वे माता पिता कैसे है जिन्हे रसे बारक वनको मेज दिये ३ 1 ॥ ७ ॥ ¦ 
राम लक्ष्मण सीताका शूप निहार कर नर नारी स्नेहे व्याङर हो जाते ई ॥ ८ ॥ 
दोहा-तब रघुवीर अनेक विधि, सखहि सिावन दीन्ह ॥ 
छ राम रनायघर शीश धरि भवन गवन तेहि कीन्ह ॥ १४२ ॥ 
तब रघुनाथजीने इ निषादको सब सिखाया; उसने रघुनाथजीकी आज्ञा 
शिरपर धर घरको गमन किया ॥ १४२ ॥ 
रम ठषण करजोरी % यघ्ुनहिं कीन्ह प्रणाम बहोरी ॥१॥ 
चले ससीय यदित दोउ भाई % रवि तनयाकर्‌ करत बडाई ॥२॥ 
फिर सीता, राम, रक्ष्मणने हाथ जोड़कर यञुनाजीको प्रणाम किया ॥१॥ फिर जानकी 
सहित दोन प्रसन्न दो यघनाजीकी बड़ाई करते चले । ( यञुनाजी शयं पुरी ह -बड़ाईं कर 
नेका भाव यह है कि सू्यवश होनेसे श्री राघवकी बड़ी बी पुङ्षिन दै ) ॥ २ ॥ 
पथिक अनेक मिठहिं मए जाता % कहं सप्रेम देखि दोउ भाता ॥२॥ 
रंन-घलक्षण अंग तुम्हारे % देखि सोच चितं होतं हमारे ॥५॥ 
अनेक याघ्री मागम मिरुते ह ओर प्रेमसे दोना माइयोको देखकर कते ह ॥ ३ ॥ तुम्हारे 
शरीरम सब राजाओके सन्दर सरक्षण ह ओर आप इस दशाम रते हो यह देख हमारे 
जीमे शोच होता है ॥ ॥ 
मारग॒ चहु पयादेहि पाये % ज्योतिष इट हमारे भाये ॥९॥ 
अगम पंथ कानन्‌ भारी % तेहि मर्ह साथ नारि सुकुमारी ॥६॥ 
नगे पाव मागमे चरते हो, इमारे जाने ज्योतिष श्रुटा रै ॥ ५॥ बडे पषैत ओर वनका 
दुग॑म मागं दै, उस पर भी आपके साथ कोमल स्री है ॥ & ॥ 
करि केहरि षन्‌ जोय न्‌ सोई # हम संग चलि नो आयघ होई।७॥ 
जाब जहा ठटगि तह पवार # पिर बहोरि तम्दं शिर नाई ॥८॥ 
| वह हाथी सि्होका वन जाने योम्य नहीं है जो आपकी आज्ञा हो तो इम साथ चले ॥७॥ | 
। जहो तक्‌ चलोगे वहां पाकर तुं शिर नवाकर लोट आर्वगे ॥ ८॥ 
दोहा -यदि विधि प्छ प्रमव, एक गात जर नेन ॥ । 
%‰ इपासिधु पेरहि तिन्दैः कटि विनीत मृटु वैन ॥ १४३ ॥ | 
| 
{ 
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इस भ्रकारसे लोग पुरुकित देद भेम वश हो नेम जल भरकर प्ते ह ओर रघुनाथजी 
उनको कोमल नम्र वचन लौटाते है ॥ १४३ ॥ ॥ 


जे पुर गोव मगमाहीं % तिनि नाग सुर्‌ नगर सिहाहीं ॥१॥ 
केहि युकृती केहि धरी बसाये # धन्य पुण्यमय परम सहाये ॥२॥ 


१ -परभाती-देखरौ किशोर दोय भूपति कुलतिलक कोय । मन्द इन्द लोग ये मृखाररावद हेरे । मनि पट श्यामल शरीर नाशत भवविषम पीर | 








कीन्हे मद मन्द हंसनि काम कोटि चेर ॥। कीन्हे तनु सुरति त्याग निरखत मख सानराग ए तो रह सुरन भाग जस खग मृग केरे । लोचन य्‌ ग॒पल विसारि चितः 


वत मग ग्राम नारि अतिहित जोह जाहि ताहि कटूत मंत्र ठरे ॥ भ्रफुल्लित सोड रहित जाय जीवन फल सहज पाय सोच सक्च भवन ढहेउ प्रेम सलिल मेरे । 
भाषति भरि दृगन नारि मोचे इन धर संभारि सूरज तमकमल शारि कमलनयन फे रे ।। 


छ (मथिन भििभ, मध भशन भशि? ><, ननन 
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मागमे जिस नगर गौँवमे वास करते ह उन आमोकी नागलोक, देवलोक सभी सराहना 
करते है ॥ १ ॥ किं किस पुण्यात्माने किस घरी बसाये हे पे धन्य है पुण्यमय प्रम शोमा 


१९१ " स~ अयोध्याच्छाण्डय्‌ 2, 644" (५१य्‌ ) 
ग ० 
यमान हँ ॥ २॥ | 
| जहं जहं शम-चरण चकि नाहीं % तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥२॥ 
एण्यपुञ्ज मगनिकट-निवासी % तिनि सराहरिं सुरएर वासी ॥५॥ 
( 


जहां जहां रघुनाथजीके चरण जाते है । उन-उन स्थानोके समान इन्द्रपुरी भी नदीं ।२॥ | 
जो रोग नयन भरकर सीता लक्ष्मण सदित श्याम शरीर रघुनाथजीको देखते ह ॥ 4 ॥ 
(५ राम-पद.पदम परागा % मानति भूमि भूरिनिज मागा ॥८॥ 
रि षन रैण मृग, राम चले मणु जाहि ॥ १४४ ॥ 
धुनि सब बार शद्ध नरनारी % चहं तुरत शह काज बिसारी॥२॥ 
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मागं के समीप रहने वाठे बड़ पुण्यात्मा है, रेसा उनको सरपुरवासी सराहते ई ॥ ४ ॥ 
भरि नयन विोकिं रमहि % सीताटषणसहितं धनदयामहिं ॥५॥ 
जे सर सरिति शम अवगाहं #% तिन्ह देवर सरित सराह ॥६॥ 
| ओर जिस ताराब ओर नदीम रघुनाथजी स्नान करते है, उसकी मानसरोवर ओर गङ्गाजी | 
+ बड़ाई करती रै ॥ &॥ 
| जेहि तरं तर प्र बैठ नाई # करहि कलपतर ताम बडा ॥७॥ 
जिस वृक्षे नीचे प्रथु जाकर बैठते हँ उसकी कल्पवृक्ष बड़ाई करता है ॥ ७ ॥ रघुनाथजीके 
चरणकमलकी रजको स्पशं करके पृथ्वी अपना बड़ा भाग्य मानती है ॥ ८ ॥ 8 
दोदा-छंह करहि घन विदुधगण, बहि सुमन सिहाहिं ॥ 
बादर छया करते रै, देवता एर बरसाते ह ओर सराहना करते दै । पवेत, वन, पक्षी | 
तथा मृगोको देखते इए रघुनाथजी मागमे चरे जाते है ॥ १४७ ॥ 
सीता-छषण-सहित खुरा ॐ गौव-निकट जब निसरहिं जाई।१॥ 


र 


सीता लक्ष्मण सहित रघुनाथजी जब गांवके निकट निकलते ई ॥ १ ॥ तो सुनकर सब 
वारक ओर बढ नर नारी घरका काम छोड़कर तुरन्त चर देते है ॥ २ ॥ 
राम-रषण-सिय-खूप निहारी % पाय नेनफर होदि भखारी ॥३॥ 
सजल विलोचन एकि शरीरा % सब मये मगन देखि दोउ वीरा॥०॥ 
राम, लक्ष्मण, जानकीजीके रूपक देख नयनका फर पाय सुखी होते द ॥ २ ॥ नेमिं 
| जल भर ओर शरीरसे पुलकायमान हो दोनों वीर भाइ्योको देख सब प्रेममें मग्र इए ॥४॥ 
| { वृणि न जाय दशा तिनक्री # छृहि जठ रंकन्ह सुरमणि देरी॥५॥ 
५ एकन एक बोछि सिख देहं % ोचन-खाह रेह छिन येदीं ॥९६॥ 
उनकी दशा नहीं वणी जाती, जेसे दरद मवष्योको देवताओंकी मणियो (चिन्तामणि) की देरी 
मि गयी ॥५॥ एकं एकको बुलाकर शिक्षा देते ह कि इस समय तो नेका लभ ले छो ॥ & ॥ 
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॥ शमि देखि एक अलुरागे # चितुवत्‌ चे जाहि संग रागे ॥9 
| श्‌ 








राम भेन मग छनि उर आनी % होहि शिथिल तलु मनवरबानी ॥८॥ ¢ 
रसे प्रम आये कि देखते हए संग दी चले जा रहे दँ ॥७॥एक 
हा महण कर तन,मन तथा सुन्दर वाणीसे शिथिर हो जाते ॥८॥ 








-एक देषि वटर्खोह भरि, डति गरदु् तृण पात ॥ 
द कहि ५ छिनक श्रम, गवनब अबरहिकि प्रात ॥ १५५॥ ८ 
एक वटकी भली छाया देखकर कोमल तण पतत्‌ आदि बिछाकर कहते है किं क्षणमाच्र 
तो चैकर थकावर मिटा लीजिये । आज ही या सबेरे चरे जाना ! ॥ १४५ ॥ 
एक कठ्दा मरि आनद पानी # अंचहय नाथ कहि बानी ॥१॥ 
| नि प्रिय वचन प्रीति अति देखी % परम इपाट शशी ॥२॥ 
एक पानीका कलश भर छाये ओर ह नाथ ! पीजिये यह कोमरु वाणी से बोरे ॥ 9 ॥ 
उनके यहं प्रिय वचन सुन ओर अत्यन्त प्रीति देखकर प्रम कृषाडु अधिकं शीटवान्‌ ॥२॥ 
जानी श्रमितं शीय मनमाीं % धरिक विम्ब कीन्ह वरछोदी॥ 
॥ यदित नारि नर देखहिं शोभा # रूप अनूप नैन मन्‌ रोमा ॥४॥ 
| श्रीरघुनाथजीने जानकीजीको थकी इई जानकर एक घड़ी बटकी छायामें विम्ब (विश्राम) 
॥ 
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किया ॥३॥ प्रत्र होकर नारी नर शोभा देखते है, अनूष रूप देखकर नयनःमन लभा गये॥४॥ 
एकटक सव सोहहिं चह ओरा % रामचन्द्र पुखचन्दर॒ चकोश ॥५॥ 
तण तमाल व्रण तन सोहा % देखत कोटि मदन मन मोदा ॥&॥ 
| एक टकं सब चारों ओर शोभित होते ह, रथुनाथजीके ्चखको एेसे देखते दै जसे चंद्रमा 
। को चकोर (यह रामजीकी महिमां है किं चारों ओर बैठने वारको अुखदी दीखता है पीठ नहीं 
¢ ॥८॥ नवीन तमालके सदश शोभायमान शरीर, जिसको देखकर कामका मन मोहित दो॥&॥ 
५ दामिनि वरण र्षण सुटि नीके % नखरिख सुभग भावते ॥७। 
नि पट कठिन कसे तृणीरा #% सोहि करकमर्न धल तीरा ॥८॥ 
† (बिजरीके समान ) गोरा वणं रक्ष्मणजीका अति सुन्दर है, नख शिखसे सन्दर, जीको 
भाता ह ॥ ७ ॥ वल्कल वच्च धारण किये कमरमें दृदृतासे तरकस कसे ओर कमरसे 
हा्थोमिं धनुष बाण शोभित र ॥ ८ ॥ 
दोहा-जया मुकुट शीरान सुमग, उर युन नयन विराट ॥ 
| & शरद पे विधु वदनवर, छसतत सेद-कण-जाङ ॥ १४६ ॥ 
पयादेहि चल सुख सकल तजे तृण तुरि । करो बयारि विलंबि बिटण्तर, करिहौ चरण सरोरुह धूरि, तुलसिदास प्रभु सिया वचन सुनि, नीरजं नयन नीर आये | 
परि ॥ कानन कहां अबहि सुनु सुन्वरि रघुपति फिरि चितये हित भूरि। | 
व = न 
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न्न ध्न 
थत्य ० 


शिरोपर जटाओके सन्दर सकट, छाती, भुजा, नयन बडे ओर शरद चन्द्रमाके 
समान सुन्दर युख है, पसीनेके कण ( वदं ) शरीर पर शोभित दो रहे है ॥ १४६॥ 


१ राग विलावल -“ कहो विपिन धौ के तिक्‌ द्रूरि ॥। जहां गवन कियो कूवर अवधपति, वृक्षति सिय प्रिय पतिहि विसुरि। प्राण नाय परदेश 
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रणि न जाय मनोहरं नोरी # शोभा बहृत्‌ मोरि मति थोरी ॥१॥ / 
। 





| शम-रुषण-सिय धन्दरताह # षब चितवहिं चितमन्‌ मतिछा३।२॥ 
।  मनहरणी जोड़ी की शोमा वर्णी नदीं जाती.क्यकि सन्दरता बहुत ओर मेरी मति थोड़ी है ^ 
| ॥१॥ रामःलक्ष्मण्‌,जानकीजीकी सन्दरताको सब मन, चित्त ओर इद्धि लगाकर देखते ई ॥२॥ ` | 
| थके नारि नरप्रेम प्यास # मनं मृगी म्रग देखि दियासे ॥३॥ । 
सीय-समीप-ग्राम-तिय नारीं # प्रछत अति सनेहं सङ्चाीं ॥०॥ _ | 
| | ४ ्ेमके प्यासे नारीनर प देकर देसे थक गये जसे मृगी ओर मृग दिया देखकर थक जाते / 
५ है॥ ३ ॥ जानकीजीके निकट प्रामकी धियां जाती है ओर अत्यन्त प्रेमे मारे पृते | । 
! हये सङकचाती दै ॥ ७ ॥ | 

बार  बार्‌ सव छागं पाये # कहहिं वचन मु सर य॒हाये ॥५॥ । 

रजङकुमारि विनय हम करीं # तिय स्वमाव क्छ परछत इदं ॥६॥ _ ॥ 
बारंबार सब चरण कगतीं ओर सररु तथा न्द्र कोमर वचन कहती ह ॥ 4 ॥ कि ह | 
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{ राजङ्गमारी ! हम विनय करती ई ओर श्री स्वभावसे ङ पठते हए डरती हँ ॥ & ॥ | 
स्वामिनि अविनय क्षमब हमारी # विग न्‌ मानव जानि गँवारी ॥७। + 
शजङंबर दोउ सहन सोने % इनते टि द्युति मरकत सोने ॥८॥ | 
हे स्वामिनि ! अविनय क्षमा करना ओर गवारी जानकर कुछ बुरा मत मानना ॥ ७ ॥ ॥ 
¦ ये दोनों राजङकुमार जो स्वभावसे दी सरोने है इन्दीसे मरकतमणि ओर सोने ने कांति प्रप्त ( 
कीहेक्या!॥८॥ ( 
दोहा-श्यामल गौरं किंडर वरः सुषमा एेन ॥ 

#8 शरद शर्वरी नाथ मुख, शरद सरोरुह गन ॥ १४७॥ 

श्याम ओर गौरवर्ण, अवस्था छोरी सुन्द्र शोभाके घर तथा शरजन्द्रके समान जिनके 
शख ओर शरदकमरके समान ने दै ॥ १४७ ॥ 
को # सुसुखि कह को अहहि तम्हारे॥१॥ | 
युनि सनेहमय भ॑जुर बानी #सङुचि सीय मन मह स॒घुकानी॥२॥ 
ओर करोड कामदेवोको जिनके दशनसे लाज ख्गती है, हे सन्द्रषुखी ! आपके ये 

¶ कौन ह ! ॥१॥ स्नेहसे भरी उज्ज्वल वाणी सुन जानकीजी सञ्खचाकर १ सुसकाई, शस | 
{ कानेका भाव यह है कि) दै गँवारी, पर तो भी बड़ी चतुरतासे प्छती दै ॥ २॥ 
। तिनि विोकि विोकति धरणी # दुह संकोच सकुचति वररणी ॥२॥ 
। सुचि सेम बार-मृगनयनी # घोलं मधुर वचन्‌ पिकबयनी ॥७॥ | 
। । वरवरणी अथात्‌ न्द्र गौरशरीरवारी जानकीजी उनको देख फिर पृथ्वीको देखने ४ 
\/ ओर दोनोके संकोचे सङ्चा ग्य । भाव यद है कि जो न कह तो ये ष्वियां उदास होगी । | 
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निकट पतिविषयकं वचन कहनेम लाज है इस किए इनको देख नः 
| द स्वभाव दै कि लाजकी बाति सुनकर पृथ्वीको देखने 
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लगती ह अथवा पतिके पास राजसे सकुचाती है ॥ ३॥ सङ्कचाकर प्रेम सहित बारमृग 
नय॒नी पिकबयनी जानकीजी मधुर ५५५ ॥ ® ॥ क 8 

सहज स्वमाव घम तह & नाम छषन्‌ = ९ 
बहुरि बदन विधु अंचल टौँकी %पियतन चिते मोह करि बकी ॥६॥ _ ¦ 

सहज स्वभाव (रिङ्‌ स्वभावरदित) जिनका सन्दर गोरा शरीर है, रक्ष्मण इनका नाम है 
ये मेरे छोर देवर ई ( छोटे कहनेसे भरत बडे देवर है यह बोध होता है ) ॥ ५ ॥ किर अपने ! 
चन्द्र सरीखे सुख पर अश्च टंक; बकी मोहकर रघनाथजीकी ओर देख ॥ ९ ॥ | ॥ 
खनन म॑ज॒॒तिरीछे नयननि %निनपतिकदेउ तिनहिंसियभेननि॥७॥ ^ 
मर यदित सब ग्राम वधूटी #% रंकनराय रशि जु ल्ट ॥८॥ 
खंजन सरीखे उज्ज्वल तिरे नैनके द्वारा जानकीजीने रामजीको अषना पति बताया 

॥ ७ ॥ गोविकी धिया भरसत्र इई जसे कंगालोने धनकी राशि टट टी ॥ ८ ॥ 

दोहा-अति सपेम सिय रपय परिः बह विधि देहं अही ॥ 
च सदा सुहागनि दोह तुम, जब गि महि अदि्ीक्ष ॥ १४८॥ ८ 
अत्यन्त प्रमसे जानकीजीके पाय पकड़ कर बहत प्रकारसे आशीष देती दै फ ठम सदा ,! 
सुदहागिनी रहो जब तक पृथ्वी शेषजी के शिर प्र है ॥ १४८ ॥ | 
॥ 
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पाखती-सम-पति-प्रि दो % रेवि न हमपर कछ्रँडब छोट ॥9 

पुनि एुनि विनय करहि कर जोरी #% जौ यहि मार फिरिय बहोरी ॥२॥ ¢ 

हे देवि! पावैतीके समान पतिको प्यारी हो ओर हमारे उपरसे कृषा मत छोड़ना । भाव यह । 
कि, जैसे शिवजी पावेतीको अद्धा गिनी रखते है, वैसे ही तुमको तुम्हारे षति संग रखें ॥१॥ | 
बारबार हाथ जोड़कर हम विनय करती ई, जो पुनः इस मार्गसे रोटकर आओ ॥ २ ॥ 


दरशन देव जानि निज्‌ दाघी % रखी सीय सब प्रेम पियाधी ॥३॥ 
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¢ 
मधुर वचन्‌ कहिं कहि परितोषी % जतु ऊुसुदिनी कौमुदी पोषी ॥५॥ | 
तो अपनी दासी जानकर दशन देना जानकीजीने उन सबको प्रेमकी प्यासी देखा ॥ ३॥ (¦ 
| मधुर वचन्‌ कहकर सबको समञ्ञाया, जसे चन्द्रमाकी किरणोने कुषुदिनीको पुष्ट किया ॥४॥ 
तबहिं ठषण रघुवर शख जानी % पृषे म॒ रोगन मदु बानी ॥५॥ | 
सुनत नारि नर मये दुखारी % पुरुकित गात विलोचन बारी ॥६॥ | 
उसी समय रक्ष्मणने रघुनाथजीका रुख जान कोम वाणी द्वारा लोगोसे माग पूा॥५॥ ¦ 
सनते दी नारी नर दुःखी हो गये, शरीर पुलकायमान हो नेमं जल भर आया ॥ ६ ॥ 
| मिटा मोद मन मये मीने विधि निधि दीन्ह लेत जल छीने॥७॥ 
धीरज कीन्हा योधि पुगममणट तिन्ह कटि टीन्हा॥८॥ 
1.111.111. 1 
८ उनडनि सरल ( सीधा ) माग निर्णय करके बता (ना 1 0 | 
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दोहा-रषण जानकी-सहित वन, गवन कीन्ह रघुनाथ ॥ 
ॐ फेरे सव प्रिय कचन कहि, लिये छाय बन साथ ॥ १४९ ॥ 
तब लक्ष्मण-जानकी सहित श्रीरघुनाथने वनम गमन किया ओर प्रिय वचन कहकर सब 
को रोटाया उनके मंन साथ ठे गये ॥ १४९ ॥ 


फति नारि नर अति पर्िताहीं % देवहि दोष दहि मनमारीं ॥१॥ 
सहितं विषाद परस्पर कहीं % विधि करतब उक्टे सब अहरहीं॥२॥ 
नारी नर फिरते इए बहुत पछताते ओर मने देवको दोष देते है । दोष देनेका भाव यह 
किं एसे प्यारोको मिलाकर फिर पियोग कर दिया ॥ 9 ॥ दुःखसे आपसमं कहते है किं 
विधाताके करतब सब उर्टे ह ॥ २॥ 
निपट ॒निरकुश निह निश जेहि शरि कीन्ह ससज सकरंू९॥३॥ 
ख्ख कल्पतरु सागर खारा % तेहि पटये वन राजकुमारा ॥५॥ 
निपट ही दवाव रहितः निष्ठुर ओर शकादीन दै जिसने चन्द्रमाको रोगी ओर कठकी 
बनाया है ॥ ३ ॥ जिसने सवेकामदाता कल्पतरूको वृक्ष किया; रत्नदाता ससुद्रको 
खारा किया उसीने राजकुमारोको वन भेज दिया ॥ 9 ॥ 
जौ पे इनहिं टीन्द वनवास # कीन्ह वादि विधि भोग विलाप्‌॥५॥ 
ये विचरहि मग विन पट्राना % श्चे बादि विधि वाहन नाना ॥६॥ 
जो इनको वनवासं दिया रै तो विधाताने मोग विलास बृथादी बनाये ह ॥५॥ जो ये विना 
पद्व्राण (खड़ा आदि) कँ मागमे चरुतेहै तो विधाताने अनेकं वाहन वृथा दी बनाये ॥ & ॥ 
ये महि प्रहि डसि + पाता % सुभग सेन कत सजत विधाता॥०॥ 
तश्वर वास इनि दीन्हा शधवल्धाम रचि श्चि श्रम कीन्हा॥८॥ 
| जो ये कुश प्ते विछाकर पृथ्वीम सोते है तो विधाताने सुन्द्र सेज क्यों बनाई 1॥७॥ जो 
विधाताने इनको वृक्षके नीचे वास दिया है तो ऊंचे धाम बना बनाकर क्यों भरम किया 1॥ <॥ 
दोहया-जौ ये सुनिपटधर जटिल, बन्दर सठि सुकुमार ॥ 
विविध मति भषण वसन, वादि कयि करतार ॥ १९५० ॥ 
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ओर व्च विधाताने वृथा दी बनाये ॥ १५० ॥ 
जौ यह कन्द मूल फल खादी # बादि सुघादि अशन्‌ जगमाही॥१॥ 
एक कहिं ये सहन समाये # आप प्रगट मये विधि न बनाय।२॥ 
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त “पथिक मोहनियां डरे जात ॥ बिहे्त मन्द विलोकत जेहि तनु, प्राणन सहित विकात । तजत निमेष विशेष नयन युग दर्शत 
भः १ ० बयो ये भवण अधात । । धरनी रहत सकूवि उर पग पग, परशि चरण चल जाल । इनहि र्यो वनवास योग 
भ 6 कि मिलहि बहुरि यह निमिष भटके नात 1 ये जड प्रानं अपान विगत संग, अजह न लागे जात ॥ करतल खोय 
सहन विन्तामणि, अन्त रहा पतात । बहुरि कहा करनी एल भोगतः सुरज निज जलजात ।॥ 
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जो ये कंद मूल फल खाते ह तो अमृत के समान भोजनादिजगत्‌मं वृथा हीहै॥१॥ एक बोला 
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कि, ये स्वभावसे शोभायमान आप प्रकट हो गये है, इनको विधाताने नहीं बनाया ॥ २ ॥ 
जर लगि वेद कही विधि करली % श्रवण नयन मन गोचर्‌ बरनी ॥२॥ 
देख सखोजि युवन दह्ाचारी #% करे अस पुरुष कहौं असि नारी॥०॥ 
जहौतकं वेदने विधाताकी करनी बरनी है सो श्रवण, नयन, मन आदि इदियोके आगे है 
। अर्थात्‌ ङछ सना रै, कछ देखा रै, ङ मनने अनुभव कर जाना है इन तीनों रीतियोसे विधि 
की करनी सब बुद्धिम आजाती है ॥ ३॥ भटा चौदह थुवनोमे खोजकर देखो तो कां 
एसे पुरुष ओर कहां एसी नारी र ! ॥ ४ ॥ 
इनहिं रेषि विधि मन अदुरागा % पटतर योग ॒बनावन छगा ॥९५॥ 
कीन्ह बहत श्रम एक न पाये #% तेहि इषां षन आनि इशय ॥६५ 
इनको देखकर विधाताके मनम अवुराग हआ तो इनके समान बनाने खगा ॥ ५ ॥ जब 
बहुत श्रम किया ओर किसी प्रकार नहीं बने तो इषावश उसने बनमे खा छिषाया ॥ & ॥ 
एक कहिं हम बहुत न जानहिं श्आापुहि परम धन्य करि मानदि॥७॥ 
ते एनि एण्य पंन हम छेखे % जे देखि देखहदिं जिन देखे ॥८॥ 
एकं बोरे-हम बहुत नहीं जानते, केवर अपनेको दी प्रम धन्य मानते ह ॥ ७॥ ओ 
फिर हमारे मतसे जो देखते है, जो देखेंगे ओर निन्दने देखा ह वे दी पुण्यात्मा ह ॥ ८ । 
दोहा-यहि विधि कहि कटि वचन प्रिय, छेदि नयन भरि नीर ॥ 
मे चछिहदि मारण अगम, युढि सुकुमार शरीर ॥१५१॥ 
इस प्रकार प्यारे वचन कह-कदकर नेमे जल भर ठेते ह कि, ये सुकुमार शरीर दुस्तर 
४ मागमे केसे चेगे ! ॥ १५१ ॥ 
नारि सनेह॒विकल-वश होदीं % चक शश्च समय जल सोहीं ॥१॥ 
मृदु पदकमर कठिन मणु जानी # गदवर हदय कद बर बानी ॥२॥ 
। नारियां स्नेहके वश व्याकर होती है जेसे सन्ध्या समय चकवी हो जाती है ॥१॥ इनके 
कोमल चरण ओर मागं कठिन जानकर गद्गद्‌ कंठ होकर सुन्द्र वाणी कते हँ ॥ २ ॥ 
| प्रसत मृदुल चरण अषणारे %खकुचति महि निमि हृदय हमारे१३॥ 
3 (त टुनदि बन शश च (सतस मारग कीन्हा॥९॥ 
छ अरूण चरण स्पशं करके पृथ्वी हमारे हदयके समान सङुचाती है ॥ 
जो जगदीशने इनको वन दिया तो एू्छोका माग क्यों न बना दिया ॥ = ५ 
।ˆ जौ मगि पाह्य विधि पारीं ये सियहिं सषि ओखिन मारीं॥९॥ 
| जे नर नारि न अवसर आये # तिन सिय राम न देखन पाये ॥९॥ 
हससि! जो विधाता इ्मेहच्छितवर दं तोइन्दे ओं लेमिं रखरं।५। अथवा शिया पथ्वीसेकहतीहै 
किजोहम ता मागे पातीं तो इन्द नमं धरतीपओर तर र्ना कर ब्रह्मते माग का 
इस कारण तर भी इन्ं वोम धर ओर इनके चरणोको ेकर हमारे हदये समान सङकुचा जा। 
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९१७ = असोष्याकाण्डय्‌ द, 44 (५२१) 


त च्छ एस्कि कडि विणि कि 0 स्यि विय ्छ 0 ि ्छि 


पृथ्वीके समांन रामचंद्र इनके हदये विराजमान ह॥५॥जो नर नारी उस अवसरम न आये 
(अथवा जिनका जन्म उस सुमय संसारम नदीं हआ था)उन्दं सीताराम देखनेको न मिटे॥६॥ # 
मुनि खरूप वक्ञहिं अङटाई % अब्‌ छगि गये कषँ रमि माई।७॥ 
मर्य धाय विोकहिं जाई % प्रधुदित फिर जन्मफल पाई।८॥ 
स्वद्टप सुन व्याल हो प्रते ह किं भाई ! अब कां तक गये होगे !॥७॥ समथ लोग + 
। दोहा-अबृला बालक शद्ध जन, कर॒भीजहि पृरिताहिं ॥ 
| होदि प्रमकछा रोग सव, राम्‌ जह जह , जाहि ॥ १५२ ॥ 
छी बकक ओर बरे जन हाथ मर मरकर पचछताते ह निदान जहा जह रघुनाथजी जाते 
है, सब रोग इसी प्रकार प्रमके वशीभूत हो जाते ई ॥ १५२ ॥ 
जे क माचार सनि पावहि # ते चप रानिहिं दोष गावहिं ॥२॥ . 
सय॑कुलदूपी बदूेके रिए चन्द्रस्वहूप रघुनाथजीको देखकर भत्येक गं व एसा दी आनंद 
{। होता था ॥ १ ॥ जो कोई छ समाचार सुन पाते ह वे महाराजकी रानी (कैकेयी ) को {| 
‡ अथवा राजा ओर रानी दोनोको दोष र्गाते है ॥ २॥ ¦ 
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दौड़कर जा देखते रँ ओर जन्मका फर पाय प्रसत्नतासे कौट आते ह ॥ ८॥ 

गौव गव अप्र होय अनन्द # देखि मावुकुल-केरव-चन्दर ॥१॥ 
कहिं एक अति भल नरनाहू %दीन्ह्‌ हमहि जिन लोचन छा ॥२॥ 
कहहिं परस्पर छोग लगाई % बाते सरक सनेह सुहाई ॥४॥ 
एक बोरे-राजा ब हत अच्छे हँ, जिन्होनि हमको, ने्बोका छाम दिया ३॥ ३ ॥ रोग 

५ छगाईं परस्पर सीधी स्नेह री सन्दर बातें कहते ह ॥ ९॥ नहि अ 
ते पितु मातु धन्य्‌ निन जाये # धन्य सो नग्र जहति आये ॥॥ £ 
धन्य स्रो दश श षन्‌ गार % जह हं जाहिं धन्य सो टाडं॥६॥ | 
ते माता-पिता धन्य ह ! जिन्होने उतपत्न किया ओर वह नगर भी धन्य ३, जहासि येआये | 
9 , एक कहते ह ओर एकं सुनते ई ॥ ८ ॥ ३ 
| व र दुतप्यहि बिध त मलन शष देत॥ | 
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| ` यख पायउ दिरंचि रवि तेदी # ये जेहिके सव भति सनेदी ॥७॥ 
शम-ख्षण-सिय कथा घुहाहई % रदी सकर मग कानन छाई ॥८॥ 
त्र जिसके सरवप्रकार स्नेदी दै विधाताने उसको रचकर सख पाया ॥ ७॥ राम, लक्ष्मण 
५ तथा जानकीजीकी सुन्दर कथा सब्‌ मागं ओर वनम छा रदी है अथवा सबके कानमे समा 
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१ हे ॥८॥ वे देश, परैत वन्‌ गाव धन्य हँ ओर स्थान भी धन्य ह जहा-नहां ये जाते ह ॥ & ॥ 
रधुकुट्कमटं 
छ जाहि चले रेखत विपिन, सिय सौमित्रि समेत ॥ १५३ ॥ 





इस रकार रषुङ्कलरूषी कमरे सूय रघनाथजी रोगोको खख देते ओर बन देखते इए 


५ जानकी, लक्ष्मण सदित च्छे जारहेदै॥१५२॥ 
भ ८ _ सी ने जानी मानी महापनि पाहनहूते कोर हियो है । राजहं काज अकाज न जान्यो, कहो तीयको जेहि कान कियो है 1! एसी 


¢ 





श साखिवं ते = १ 
मनोहर मूरति ये, विचरे कंसे प्रीतम लोग जियो है । आंखिनमें रखि राखिवे योग, इहं किनिकं बनवास दियो है । 
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आगे शम रषण पनि पाठे # तापस वेष विराजत आठ ॥१॥ | 
। 
रघुनाथजी ओर पीछे लक्ष्मण तपस्वियोका वेष धारण करते इए शोभित है 
॥ म जानकीजी कैसी शोभित ह जसे ब्रह जीवके बीच माया 
अर्थात्‌ ब्रह्मके पीछे माया रती रै ओर उसके पीछे जीव रहता है ॥ २॥ 
{ 
उपमा बहुरि कौं निय जोही जव बुध विधुविचरोदिण सोद ॥४॥ 
| पिर कहता हं जेसी छषि मनम बसी-मानो बसन्त ओर कामदेवके बीच रति शोभित 
| होती है ॥३॥ फिर जीमे विचार कर उपमा कहता ह, मानों बुध ओर चन्द्रमाके बीच । 
प्रयु पद रेख बीच विच सीता % धरति चरणमग चरति शभीता॥५ 
सीय राम-पद अङ्‌ बराये % षण चहं मण दाहि छाये॥६ 
रघुनाथजीके चरणोकी रेखाके बीच-बवीचमे जानकी भयभीत हो बचाके चरण रखती इई 
\ चिह्र ) रेते इए चलते है, जिससे स्वामीके चरणोकी परिकरमा होती जाय ॥ & ॥ 
राम छषण सिय प्रीति सुहाई % वचन अगोचर किमि कहि जाई॥७॥ 
। सग फृगमगन देखि छवि हों % ण्ये चोर चित शम बटोहीं ॥८ 
खग मृग छषि देखकर मग्र होते है कि रघुनाथ बटोदीने चित्त चुरा जिया ! अथवा चित्त 
9 | रामम लग जनेसे पञयुक्षी बदोदी हो गये,पीरे चले गये अथवा बरोही होनेपर भी श्रीरामं 
मोहित हो गये,शगार किये होनेकी तो बात क्या ! अथवा कोई गांव 
इससे इनके मन नहीं मिक सकते, जिनके मन रामके निकट रहे, सामीप्य शुक्ति मिली ॥८॥ 
दोहा-जिन निन देखे पथिकं प्रिय, सिय समेत दोउ भाय ॥ 
@& मवं मग अगम अनद तेह, विचुश्रम रहे सिराय ॥ १५४ ॥ 
| दुस्तर संसारमाग्‌ (सागर) से विना श्रम आनदपूवैक पार हो गये । अथवा जिनको संसारका 
मागे प्यारा था वे भी द्रीन कर संसारसे पार हो गये अथवा पथिक भरियका माव यह है 
| › किन्तु ये सबको प्यारे ई ॥ १५४ ॥ 
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(५२ब) “स खटीकं तुकखीकृतरासायणव्‌ ~> ` ५९८ 
उमय बीच सिय सोहति केसी % ब्रह्म जीव विच माया जेसी ॥२॥ 
1 
। बहुरि कहठं छवि जस मन वसं नच मघु मदन मध्य रति टसं ॥२॥ 
४ 
रोदिणी शोभित होती ह ॥ ४ ॥ 
चलती ह ॥५॥ ओर सीता रघुनाथजीके चरण चिह्न बचाते रक्ष्मणजी दाहिनी ओर ८ चरण 
| रमः क्ष्मण, जानकीजीकी सुन्दर प्रीति वचनसे अगोचर है सो वह कैसे कही जाय 1॥७॥ 
नग्रका व्यक्ति चुरानेवाटा हो तो उसका पता मिेरितु जो पथिक चोरी करे वह कहां भिरे! 
जिन जिन्हेनि प्रिय पथिक अथौत्‌ जानकी सहित दोनों भादयोको ८ मार्गमे ) देखा वे 
अनह जासु उर सपनेहं काऊ # बसहिं राम सिय र्षण बरा ॥१॥ 


अब भी जिनके द्य स्वप्ने भी कभी राम, लक्ष्मण, जानकी पथिकं बसे ॥ १ ॥ वृह 
उस रामके धाम मार्गको जायगा-जिस मारको कभी कोई सनि पाता है ॥ २॥ 


ग मम गन नन 


रमधाम पथ पाहहिं सोई #-जो पथ पाव कब सुनि कोई ॥२॥ 
ट्‌ 
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तव रघुवीर श्रमित सिय जानी % देखि निकट वट शीतल पानी॥॥ 
तह वसि कन्द मृ फट खाई #% प्रात नहाय चङे रघुराई ॥७॥ 
तब रघुनाथजीने जानकीजीको थकी हई जाना ओर वटके निकट ही शीतर पानी देखकर 
॥३॥ वहां वसकर ओर कन्दमूर फर खाकर ओर प्रातःकारी स्नान कर रघुनाथजी चे॥४॥ 
देखत वन स्र रेक युहाये % बाठमीकि-आश्रम प्र॒ आये ॥९॥ 
शम दीख निवास सुहावन % न्दर गिरि कानन जट पावन॥६॥ 
वन पवेत सरोवर देखते इए प्रथु वार्मीफिजीके आश्रमम आये ॥ ५॥ श्रीरामचन्द्रजीने 
शुनिका सन्दर आश्रम देखा, जहोपर सुन्द्र पर्वत, वन ओर पवित्र जर विद्यमान ई ॥ &॥ 
रलं ्षरोज विटप वनं एूले % कूजत्‌ मंजु मधुप रस भूल ॥७॥ 
खग मृग विपु कुलखाहक करहीं % रहित वैर प्रमुदित मन चरहीं ॥८॥ 
सरोवरे कमल, वनम बरक्ष ए रहे ओर श्रेष्ठ भोरे रसमे भूरे इए उनपर गार कर रदे हैँ । 
॥७॥ बहुतसे खग शग जहां कुलादर कर रहे दै ओर वैर छोड़कर प्रसन्न मनसे फिर रहे है ॥ ८॥ £ 
दोहा-ञ्चुचि य॒न्दरं शोभा निरि, हरषे राजिव नैन 
श्युवर-आगमन युनि, अगे आये छेन ॥ १९५५ ॥ 
पवि सुन्दर आश्रम देखकर रथधुनाथजी प्रसन्न इए ओर रघुनाथजीका आगमन सुन 
सुनि आगे रेनेको आये ॥ १५५ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे मुरादाबाद निवासी षं° सुखानन्द-मिश्नात्मज वि० वा० पं ज्वालाप्रसाद 
मिश्नकृत टीकायामयोध्याकाण्डान्तगंतोऽष्टमो विशामः ॥1 ८ 11 
दोहा-सुभग नवम विश्राममे, चिघकूटपर वास । 
कियो राम लक्ष्मण अदित, पायो अमित इलास ॥ ९ ॥ 


निकटं राम ॒दण्डवत कीन्हा # आसीवाद विप्रवर ` दीन्हा ॥१॥ | 
५ 





देखि रामदषि नयन ज॒डने % करि सन्मान आश्रमहि आने ॥२॥ 

रघुनाथजीने सुनिको दंडवत की ओर शरेष्ठ बराह्मणने आशीवांद्‌ दिया ॥ १ ॥ रघुनाथजी 
की छबि देख श्ुनिके नेर ठंडे इए ओर सम्मान करके उनको आश्रमम लाये ॥ २ ॥ 

मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाये % तब युति आसन दिये सुदाय ॥३॥ 

फ़ल मधुर म्गाये % सिय सौमित्रि रामफल खाये ॥५॥ 

सुनि शरष्ठने अपने प्राणपियारे षाहनोको आया देखकर सुन्दर आसन बेठनेको दिया॥॥ 
फिर शुनिने मधुर कन्द मूर फल गाये ओर रघुनाथजीने सीता-रक्ष्मण सहित उन फलोको 
खाया । अथवा जह आश्रम दिये, एेसा पाठ है, वहां अर्थ है किं, आसमन्तात्‌ इस काल 
पर्यन्त जो अम, जप, आदि किये थे सो रघुनाथजीको अपणङूष उद्यापन किया ॥ ७ ॥ 

वाढमीकिं-मन आर्नेद भारी % मंगर मूरति नयन निहारी ॥५॥ 

तब कर कमल जोरि रघुराई % बोले वचन श्रवण सुख दाई ॥९६॥ 

मंगलमूर्तिको नेसे देखते दी वाटमीकिजीके मनम बड़ा आनदं इआ ॥५॥ तब रघुनाथ | 








जी कमलसे हाथ जोड़कर कानोको सुखदायक वचन बोरे ॥ & ॥ 


न्वमनिमिनरनि गमनम (भ त ०5०६ 
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| ६ 
तम ॒निकाल्दरीं एनि-नाथा % विष्व बदर निमि ठम्दरे हाया ॥७॥ |¦ 
अस कटि प्रयु सब कथा बखानी %जेहि जेहि मति दीन्ह बन रानी॥<॥ |! 
इ सुनिनाथ !आप तीनों कार्की बात जाननेवाठे हो,संसार बेरकी नाई आपकी हाथमे ३॥७॥ ¦ । 

सा कह रघुनाथजीने (वह) सब कथा बखानी, कि जिस प्रकार से रानीने बन दिया था॥८॥ ! 
दोहा-तात क्चन एनि माठ हित, भाई भरत अस शउ ॥ 

& मो कहं दरो एन्हार प्रय॒, सव, मम पुण्य प्रमाउ ॥ १५६॥ || 

पिताके वचन ओर फिर माताका दित, भाई भरतसे राजा हए ओर शञ्चको आपका । 

(1 


सि 
1 
॥ 
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दशन मिला, हे सुनिराज ! यह सब मेरे पुण्योका दी प्रभाव है ॥ १५६ ॥ 
देखि पाय सुनि राय वुम्हारे % भये शकृत शब सफल हमारे ॥१॥ 


>> 


त तन अ 


अब नहं राउर आयघु होई % युनि उदैेग न पावहि कोई ॥२॥ । 
ह शुनिराज ! आपके चरणोको देख हमारे सब सुकृत पलयुक्त इये ॥ १ ॥अब्‌ जह | 
आपकी आज्ञा हो ओर कोई सुनि उद्वेग न पावे ( किसीकी हानि न हो, वौ भँ र) ॥ २ ॥ | | 
मुनि तापस निनते इख दीं % ते नरेश विव पावक दहदीं ॥३॥ 
मगल मूल विप्र परितोष % दहह कोरि कु भयुर-रोष्र ॥४॥ 
क्योकि सुनि ओर तपस्वी जिनसे दुःख पाते है वे राजा विना अभिके भस्म हो जाते ३॥३॥ । । 
जा्मणोके संतुष्ट करनाही मंगर्का मूर हे ब्राह्मणोका रोष कोरि लोको भस्म कर देता ३॥७। | 
{ब 

छ 

॥ 

4 

। 

| 

1 


(+) 


अष जियजानिकहिय सोह डँ %सिय सौमिति सहित तहँ जा ॥०९॥ 
तहं रचि शुचिर पन तृण शाला % वा करौ कट काल कपाला ॥६॥ 
सा जीमे जानकर वहं स्थान बतलाइये जहाँ सीता कक्ष्मणके सदित जा रह ॥ ५ ॥ ह 
| कृपां । वहां सुन्दर पत्ते ओर तणोकी परम सुन्दर शाला बनाकर कुछ काल बास कर॥६॥ 
सहन सरक सुनि रघुवर बानी % साधु साधु बे बनि ज्ञानी ॥७। ॥ 
कंस न्‌ कट अप रघुकुट केतु # तुम पाठक संतत थुति-सेतू ॥८॥ । 
† स्वाभाविकं दी सुधी रघुनाथजीकी वाणी सनकर ज्ञानी सुनि धन्य-धन्य बोरे-॥७॥ हे रघुकु 
४ लके मर्यादारूप रषुनाथजीःेसा क्यो न कंहो ! आप सदा वेदोकी मर्यादा पालन करते हो॥८॥ | 
इ पाठक राम ठम, जगदीश्च माया जानकी । 
जति जग पाठति इरति, रुख पाह कृपानिधानकी ॥ / 
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( ५ सहस शीश अहीदा महिधर, टषण सचगचर धनी 
, न धरि नन चले न सषटनिशिचः अनी ॥१७॥ 
श ! आप वेदोकी मयोदा पालन करने वारे हो, 
11 ती 1 8 नाश सानी | 
चरा 
| ष्यका शरीर धारण कर अब राक्षसोकी सेना मारने चरे 14 | वादा 
ग 
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 सोरढा-शम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर ॥ ्‌ 


वः अविगत अकथ अपारनेति नेति जेहि निगम कह ॥ १२॥ 
हे रघुनाथजी ! आपका स्वरूप ओर वचन बुद्धिसे षरे है आपकी गति अपार है, कनेमे | 
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५ नहीं आती, वेद भी नित्य जिसको नेति नेति' कता है ॥ १२॥ 


जग पेखन तुम देखन हारे % विधि हरि शम्भु नचावन हारे ॥१॥ 
तेउ न जानं मम ॒ठम्दारा # ओर तमहं को जानन हारा ॥२॥ | 
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| आप जगत्के कौतुक दिखानेवाले, अथवा जगत्‌ दृश्य ओर आप देखनेवाटे है ओर 
| विधि (बह्मा, विष्णु शिवजीको नचानेवाखे हो ॥ १ ॥ वे देवता भी आपका मेद्‌ नदीं जानते 

५ ओर फिर दूसरा आपको कौन जाने 1 ॥ २ ॥ ह तमि 

। सो जानै जेहि देह जनाई % जानत वहं वमिं होई जाई ॥२॥ ` | 


छि 


तुम्हरी कृषा तमहं रघुनन्दन % जानत भक्ति भक्त उर चन्दन ॥४॥ 

अथवा जिसको आप जना देते है वही जानता रै ओर आपको जानते दी आपका रूप हो 
जाता है ॥ ३॥ ३ रामजी । आपकी कृषासे आपको भक्त जन जानते है, जिनके दयम । | 
| आपकी शीतक चन्दनसी भक्ति रै भक्तिको चन्दन इस कारण कडा, कि जिसके द्वारा तीनों 
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{ ताप दूर होकर हदय शीतक हो जाता है ॥ ° ॥ 
| बिदानन्दमय देह ठम्दारी % विगत विकार जान अधिकारी॥५॥ 
^ नर ततु धरं सन्त्‌ घुरका # कहं कर नसं प्रङत्‌ राजा ॥९॥ | 
| आपका देह चिदनदमय विकार रहित है इसको अधिकारी दी जानते दै॥५॥ मयुष्य शरीर । | 
| संत ओर देवताओं के हेतु धारण करके साधारण राजाओं की नाई कहते ओर करते हो ॥६॥ ¢ 
| रम पेलि नि चरित वमार # ढ्‌ मोहिं इथ दोहं खखारे ॥७॥ 


तुम जो कह करह सब सचा # जस काछिय्‌ तस॒ चादिय्‌ नाचा॥८॥ 

1 इ रुनाथजी । आपके चरित देख खनकर मखं मोहित ओर पडित्‌ खखी होते ई ॥ ७ ॥ 

। जो आप कहते हो सब स॒त्य करोगे, जैसा का के वेसा नाच नाचे॥ ८ ॥ 
दोहया-पेड मोहि किं रहं कर भं ५.१ ॥ 

#‰# जर न्‌ होउ त देख कहि तमह ॐ ॥ १९७ ॥ 
ञ्चे आप पूते हो कि भ कहां रह पित मँ पते इए सङ्चाता ह कि आपको कोनसा 
स्थान रहनेके लिए बताऊँ ! क्योकि आप जहां न हों वहां रहनेके र्ण आपको स्थान 
{ दिखा । कीं म कहते सङुचाॐ" पा दै ॥ १५७॥ 4 
निनि नि वचन प्रमरस साने % सुचि रम मनम मुसकाने ॥१॥ | 
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हसि कहा बोरी % वाणी मधुर अमिय रस बोरी ॥२॥ 

{ निके वचन मेम रस साने सुन रघुनाथजी सङ्चाकर मनम खसकाये ॥ १ ॥ वाल्मीकिने 
५ हंसकर फिर मीी रस भरी बाणी कटी ॥ २॥ कः 

है शम अब कौं निकेता % वसह जहौँ सिय टषण समेता ॥२॥ 
निन श्रवण समुद्र समाना % कथा तम्दारि सुभगसरि नाना ॥५॥ 


+ > मनमरिजणिनु ननि < निममज्ज मजि जगिनिम्रिि निम्न िभ्ियनभि 
न्व 955 नमम १64 रिभ्मि न = 
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सुनिये रघुनाथजी ! अब स्थान कहता -जहौँ सीता रक्ष्मण सरित आप वास करं ॥२॥ ( 
/ जिनके कान सुदरके समान्‌ ओर आपकी कृथा उनमे प्रवेश करनेको अनेकं सन्दर नदी दै ॥४॥ ! 
मरह निरंतर होहि न्‌ पर $ तिनुके दिय ठम कर रे ॥५॥ 











| 








छोचन चातक निन करि रासे %रहदहिं दरदा नठध्र अमिखासे ॥६॥ 
जिनके कान्‌ निरन्तर आपकर गोसे भरे रहते है ओर एर नदीं होत कः हृदयम आपके ( 
छिए शरेष्ठ घर है ॥ ५॥ जिन्होने अपने ने पपीदैके समान कर रखे ह ओर दशनदूपी 
| मेघोकी अभिलाषा करते ह ॥ & ॥ | 
निदरहिं सिन्धु सरिति सर भारी # रूपविन्दु छह होदि यखारी ॥७॥ 
तिनके हृदय सदन शघ॒नायक ॐ वहु कषण सियसहटुखदायक॥८॥ 
` जो चातक भक्त अनेकं साधन रूपी बड़े सुद्‌, नदी, सरोवरोको तिरस्कार करके आपके 
¶ स्वरूपकी बद पाकर सुखी होते ह ॥७॥ हे सुखके देनेवाे रघुनायकं ! उनके हदयष्पी घरमे 
| जानकी खक्ष्मण सहित वास कीजिये ॥ ८ ॥ 


ठ्‌ 
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णन्तं 
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दोहा-यद ठम्हार मानस विमलः, हसिनि जीहा जाघ्ु ॥ 
& मुक्ताफल यणगण खग, राम चसह हिय तादु ॥ १९८ ॥ 
आपके उज्ज्व यश मानसके वणन करनेको जिसकी हंसिनी सी जिहा आपके युणगण 

ङपी मोती चगती है, ३ रघुनाथजी ! आप उस जिहावारे हदयं वास कीजिये ॥ १९८ ॥ 
पर प्रसाद्‌ शचि सुमग सवासा % सादर जायु छद नित नासा ॥१॥ ` 
त॒म मोनन करदीं # प्रषु प्रषाद पट भूषण धरं ॥२॥ 
आपके प्रसादी पवित्र ओर सन्द्र गन्ध जिसकी नासिका प्रति दिन आद्रसे भप्त 
| करती है ॥ १॥ ओर आपको निवेदन करके भोजन करते है, आपके प्रसाद स्वद्प्‌ प्र 
वश्च ओर गहने धारण करते है ॥ २॥ | | 
रीश नवह युर दिन देखी करीतिसहित करि विनय 1१ 
| कए नित करहि राम-पदपूना % राम भरोस हृदय नहिं ना ॥४॥ 
¢ जो देवता्रुमरादमणकोदेसंकर शिर नवाते ओर परीतिसदित विशेष विनती करते ।२॥ जिनके 
| हाथ सदा रामजीके चरणोंकी पूजा करते है भोर मनमे उन्दीका भरोसा करते हैदूसरे का नदी॥४॥ ! 
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चरण राम तीरथ चछि जादी # राम वसह तिनके मनमारीं ॥९९॥ 

॥ मन्त्रराज नित्‌ जपरिं तु्हारा # प्रजं ठमहिं सहित पखिरा ॥६॥ 
रामजीके तीर्थम जिनके चरण जाते, है हे राम ! उनके मनम वास कीमिये॥९॥ जो आपके 
मन््रराजको जपते ओर कुटुम्ब सरित आपका पूजन करते है कटम्ब दोनों ओर रगता ₹)॥६॥ 
तण होम॒ करहि विधि नाना #% विप्र जिर्वौय ५ बह दाना ॥७॥ 


| तुमते अधिक एहिं निय जानी #% सकछ भाव सेवि सनमानी ॥८॥ | 
~ -------------- 
£ ‰ म्रा ` राम्‌ नाम है यया -“सम्तकोटिमहामंत्राप्चत्तवि्नमकारकाः। एक एव परो भन््ो रान इत्यक्षरढयम्‌ 11 इति ॥। 


ननन नग्न भभिमििभगिन 32 
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जो अनेक प्रकारसे तर्पण, होम ओर ब्राह्मणको जिमाकर बहतसा दान देते ह ॥ ७॥ 
आप्‌ से अधिकं ुङ्को जीम जानकर सर्वं भावसे सम्मान करके सेवा करते है ॥ ८॥ 
दोदा-सबक्र मौंगहि एक फल, रामचरण-रति होउ ॥ | 


व < 





तिनके मन्‌ मंदिर वसह, सिय रघुनन्दन दो ॥ १९९ ॥ 

सब ( सेवाओं ) का यही फर मँगते द किं रघुनाथजी के चरणेमिं ्रीति हो उनके दी 
मनरूषी मदिरमे तुम सीताराम दोनों जने वास कीजिये ॥ १५९ ॥ 

काम कोध मद मारन न मोहा % छोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा॥१॥ 

जिनके कपट न दम्भ न माया % तिनके हृदय वसह रघुराया ॥२॥ | 

कामकरोधःमव्‌, मान, मोड जिनके नदी लोभक्षोभ रागः कोह किसीसे नदीं कुरते॥१॥जिनके 
कषट, पाखण्ड ओर छल नहीं है, हे रघुनाथजी ! उनके दी दयम वास कीजिये ॥ २॥ 

सके प्रिय सबके हितकारी % युख इ सस्सि प्रसा गारी ॥२॥ 

कहिं त्य प्रिय वचन विचारी #% जागत सोबत शरण कुमारी ॥५॥ व 

जो सबके प्रिय करनेवारे ओर सबके हितकारी ई जिसको सुख-दुःखःबड़ाई ओर गाली सब ४ 
समान है॥३॥जो सत्य प्रिय वचन विचारकर बोते ह ओर सोते जागतेमें आपकी शरणह॥४॥ 

तमि श्नंडि गति दरि नाहीं # राम बसह तिनके उर्मादीं ॥५॥ 

जननी सम॒ जानहिं प्रलारी % धन पराय विषते विष भारी ॥६॥ 

हे रघुनाथजी ! आपको छोडकर जिन्दे दूसरी गति नहीं है आप उनके हृदयम वास कीजिये 
॥५॥ जोभाताके समान पराईश्चीको जानते; जिनको पराया घन विषसे भी अधिकं विषरै॥॥॥ | 
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जे हषहिं परसम्पति देखी %्ुसित्‌ होहि 1७ 
निनि शम ठुम प्राण पियारे % तिनके उर श्म सदन ठम्दारे॥८॥ | 
जो पराई सम्पत्तिको देखकर प्रसन्न ओर पराई पिपत्तिको देखकर अधिकं दुखी होते है 
॥७॥ ओर हे रघुनाथजी ! जिनको आप प्राणोके समान प्यारे होः उनके द्यम ही आपके 
हे तात ! जिनके स्वामी, मिज, पिता, शरू, सब कुछ आप दी हो उनके मन-मदिरमं 
जो अवगुण त्यागकर सबके गुण अहण करते ई ओर बराह्मण, घेवुके निमित्त संकट सहते हँ 


लिए सुन्दर घर है ॥ ८ ॥ 
दोहा-्वामि सखा पित मातु शः जिनके सब ठम तात ॥ | 
सीता सहित दोनों वास कीजिये ॥ १९६० ॥ 
अवण तनि सक्के यण गहरीं % विप्र धेच हित संकट सुहदीं ॥१॥ 
॥१॥ जो नीतिभें चतुर है, जिनकी जगत मयादा है आपका घ्र उनके मनोम सुन्द्र द॥२॥ 
यण त्दार समुद्षहिं निन दोसू % जेहि सब मति ठम्हार भरो ॥३॥ | 





~~~ तो 








कः तिनके मन मंदिर असह, सीय सहित दोउ भ्रात ॥ १६०॥ 
नीति निपण जिनकी जग टीका # धर तुम्हार तिनके मन नीका ॥२॥ | 
रमभक्त॒ प्रिय छागदिं जही % तेहि उर वसह सहित वेदेदी ॥४॥ 


ना (ररिग्न्त शनन ग जह्िभतणिनगिभिसिभिमि ग ननन ननि निनि भगितिणि 

















॥३॥ जिनकोरामके भक्त प्यारे लगते है आप उनके दी हदयमें जानकी सहित वास कीजिये॥४॥ 
जाति पति धन धम बडाह % प्रिय पिर सदन शखदाई ॥९॥ 
सब तनि रहं ठमहिं ख्वलाई % ते्कि हृदय रह रघुराई ॥९॥ 
जो जाति, पाति, धन, धर्म, बड़ाई कुट्म्ब, सुखदायक घर ॥ ५ ॥ सब छोड़कर केवल 

आपसे ही व गाये रहते है, हे रघुनाथजी ! उनके इदयमे बास कीजिये ॥ & ॥ 
स्वगे नरक अपवग समाना % जँ तहँ देखि धरे धल बाना ॥७॥ 
मन करम वचन जो राउर चेश % शम करहु तेहिके उर डरा ॥८॥ 

५ जिसको स्वग, नरक, अपवग समान ह अथात्‌ उन सबका त्याग है । जह जं धनुष 

बाण धरे आप ही दीखते हों ॥ ७ ॥ मन, वचन -कर्मसे जो आपका चेरा दास) है, हे रघु- 
नाथजी ! उसके मनम अपना डरा ( स्थान ) बनाइये ॥ ८ ॥ 
दोहा-जाहि न चाहिय कबहु कट, तुमस्न सहन स्नेह ॥ 
च बसहु निरन्तरं तासु उर, सो राउर निजं गेह ॥ १६१ ॥ 
जिसको कभी कुछ नदीं चादिये, जिसका आपसे स्वाभाविकं स्नेह है उसके इद्‌ 
निरतर वास कीजिये; वही आपका निज घर है । उपरके तेरह स्थानों रहनेको कहा, कितु 
इसको निज गेह बताया; सो इसमे श्रीरामचन्द्रजीका यह एेश्रयं प्रकट किया है किं जो एक 
भी उनमें खगा देता है उसके दयम वे निरन्तर रहते रै ॥ १६१ ॥ 
यहि विधि मुनिवर भवन दिखाये # वचन सपेम शाम मनं माये ॥१॥ 
कह सुनि यनह भाव॒ कुलनायक आश्रम कहौं खमय यख दायक ॥२॥ 

| इस प्रकार सुनिने स्थान दिखाये ओर ये प्रमके वचन रघुनाथजीके मनको अच्छे लगे ॥१। 

युनिने कहा सुनिये रघुनाथजी ! अब्‌ समयके अनुसार सुख देनेवारे आश्रम कहता ह ॥ २। 

ट गिरि कर निवाघ्र # तदं पम्हार सब साति सुपाघू ॥३॥ 

दोक सुहावन कानन चारू % करि केहरि भग विहंग बिहार ॥०॥ 

चित्रकूट पवत प्र निवास कीजिये; वहां आपको सब भांति सुभीता (विश्राम)होगा॥३॥य 

+ सुन्दर पवेत रै, शोभायमान वन है, जहां, हाथी, सिह, मृग, पक्षी (निर्वैर) हो विहार करते है॥४। 

परण बखानी % अत्रि प्रिया निज तपबल आनी॥९९॥ 
सुर्षरि धार नाम मंदाकिनि % जो सब पातक पोतक डाकिनि॥६॥ 
पवित्र नदी ( मन्दाकिनी ) जो पशमे बखानी है ओर जिसको अतरिकी श्री अवुसूया । 

। अपने तप बरसे ( चिवकूटके निकट ) ठे आथी द ॥ 4 ॥ गंगाजीकी धार मन्दाकिनी नाम 

/ 
ध 1 धार ले मयीं ५1 रधुवंश भो प्रसि है, यथा -“ अत्राभिषेकाय तपो धनानां सप्तषिहस्तोद्धृत 1 
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जो आपका गण ओर अपना दोष समे है तथा जिनको सब भांति आपका दी भरोसा ई | 
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जो सब पापडूपी बच्चोके खानेको डाकिनी है ॥ & ॥ 


विध्याचलका पिछला भाग है, प्रयागसे साठ मीलके अन्‌ मान बांदा जिलमे है यह तीन मीलके घेरे में है । चित्रकटके नवे पयस्विनी 
ओर मन्दाकिनी, नद बहती हं रामनवमी भौर दिवालीके दिन यहां पूना होती है, यहां निज स्थान बनानका निषेधः है । 


२. यह्‌ कथा इस प्रकार है कि ऋषिलोग जो वद्ध थे सो गंगाजोमे स्नान करने जाते थे, उनमें उनको वड़ा परिश्रम पडता था अनुसूया उनका 
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अति आदि युनिर तहँ बसी % करहि योग जप तपत कसही॥७॥ 
चठह सफ श्रम स्वकर करट % रम॒देह गोरख ॒गिखिरह्‌ ॥८॥ 
अत्रि आदि अुनिश्रेष्ठ वँ रहते ह ओर जप, तप, योग करके शरीरको कसते र ॥ ७ ॥ हे | 








रघुनाथजी ! चलिये ओर सबका श्रम सफर कीजिये पर्वतको गौरव (बड़ाई) दीजिये ॥ ८ ॥ 
दोहा-चित्रकूट महिमा अमित, कही महायुनि गाई ॥ 

® आय नृहाये ससितिवर सीय सहित रोड भाई ॥ १६२ ॥ ध 

ुनिराजने रघुनाथजीसे चित्रकूटकी बड़ी महिमा कदी तब जानकी सहित दोनों भाई चरे 

र आकर नदी श्रेष्ठ मन्दाकिनी मे स्नान किया ॥ १६२ ॥ # 

रघुवर्‌ ठक्षण भह बाट्‌ ॐ करहु कतह अब गहर ठ्‌ ॥१॥ 

ठ्षण दीख पय उतर कशश %चहदिरिपियोधदषनिमिनारा॥२॥ 

रघुनाथजी बोरे-लक्ष्मण ! घाट तो अच्छा है, पर अब कीं उहरने का गर करो ॥१॥ ¢ 

लक्ष्मणजीने पयस्विनी नदीका उत्तर करार देखा जो एसा शोभित हो रदा था, किं मानो ४ 

चारों ओर धटुषका आकार फिरा है ॥ २॥ 

नदी पनच शर शम दम दाना #षकट कटुष कटिसाउजन नाना॥२॥ \ 

चित्रकूट जनु अच अहेरी % चूक न घात मार युटभेरी ॥४॥ 

| 








नवध ध्नण्णि 








नदी धटुषकी ज्या ( रोदा ) ई, शम, दम दान उसके बाण है अनेकं प्रकारके कल्युगी 
रची ॥ ७ ॥ दो उज्ज्वल शालां जो वणी नदीं जाती, उनमें एक न्द्र छोटी ओर एकं 
बड़ी बनाई ॥ ८ ॥ 


पाष शिकार ह ॥३॥ मानों चिघकूट ( कामदनाथ ) अचल अदिरी ( शिकार खेखनेवारे ) है 
दोहा-छुषण जानकी सहित प्र, राजत पणं निकेत ॥ , 


जो पापको एकं दी मूढ मार देते ह घात कती नदीं ॥ 9 ॥ 
र सोह मदन युनि वेष जठुरति ऋतुराज समेत ॥ १६२ ॥ । 





अघ कहि लक्ष्मण ठव दिखावा श्थट विलोकि रघुपति मन मावा॥९॥ 
ए्मेड शम मनं रेवन जाना # चरे सहित सुरपति परधाना ॥६॥ 
लक्ष्मणजीने यह कहकर वह स्थान्‌ दिखाया ओर रघुनाथजी उसको देखकर्‌ प्रसन्न हए।५॥ 
रघुनाथजीका मन लगा यह देवताओने जाना तब प्रधान देवराज इन्द्रके सदित देवता चर॥।&॥ 
कोल किरात वेष धरि आये % शचेड पण तृण सदन्‌ सहाये ॥७॥ 
वणि न जाय भ॑ज॒ इइ शाखा % एक रकित रधु एक विशाखा ॥८॥ 
ओर कोर, किरात (भीक) आदिकोका वेष धरकर आये ओर उन्दने ख॒न्द्र पणं शाला 
लक्ष्मण ओर जानकी सहित प्रयु ( श्रीरामचन्दरजी › पणशालाम एसे शोभित होने कगे 
जैसे वसन्त ओर रतिके सहित सुनिवेषसे कामदेव शोभा पाता है ॥ १९२ ॥ 
अमरं नाग दिगपाला # चित्रकूट आये तेहि काटा ॥१॥ 
रम प्रणाम कीन्ह सब काद्र %सुदित देव कहि छोचन- छाद्र ॥२॥ 





(५३०) ~स" क्टीकं तुलसीकृतराययणत्‌ > ` १३६ 


न~ ननन नन्नन्नन्ननन न> न्लिनतोनण 
ज ०००9. 
नसि एकस्य ्छणिण्य 








०-००-० ~> 
एस 
नवा एणा 


४ देवता, नाग, कित्र, दिक्पार ( ये सब देवजाति ) उस समय चिक्कटे आये ॥ १ ॥ 
रखुनाथजीने सबको प्रणाम किया ओर देवता नेबोंका लाभ रेकर्‌ प्रसन्न इए ॥२॥ 
वृषि सुमन कह देव समाज्ञ्‌ % नाथ सुनाथ सये हम आन ॥२॥ 
करि विनती हष हसह सनाय # हर्षित निन निन गेह सिधाये ॥४॥ 
फूल वर्पोकर देवताओकि समाज बोरे-ह नाथ! हम आज (आपके आगमनसे) सनाथ हए 
॥३॥ विनती करके (अपने) दुःख सुनाये ओर प्रसन्न हो अपने-अपने घर गये ॥  ॥ 
शघुनन्दन॒ छये %षमाचार सुनि शनि सुनि आये॥९॥ 
आवत देखि यदित युनिद्नन्दा % कीन्ह दण्डवत शघुकुर-चन्दा॥९१॥ 
रघुनाथजी चिबरङूमे आकर रहे ई, यह समाचार सुन सुनकर नि आये ॥ & ॥ शुनि 
यके समूदको प्रसन्नता से आता हआ देख रघुङकलचन्द्र (रघनाथजी) ने देडवत्‌ की ॥ & ॥ 
युनि रघुवरहिं छाय उर ठेदीं # सफल होन हितं आदिष देदी"७ 
सौमित्र राम छवि देखहिं %षाधन सकल सफल करि छेखहि॥८ 
मुनिजन रघुनाथजीको दयसे गाते ओर अपनी वाणी सफ़र होनेके किए आशीष देते है 
॥७॥ सीता, लक्ष्मण तथा रामजीकी छषि देखकर सब साधनोको सफ़र भानते है ॥ ८ ॥ 
दोहा-यथायोग्य सन्मानि प्रथु, बिदा कि अुनिहन्द । 
च करहि योग जप याग तप, निज आश्रमनि स्वच्छन्द ॥ १६४ ॥ 
रघुनाथजीने शनियोको यथायोग्य सम्मान देकर बिदा किया ओर वे शुनि फिर अपने 
अपने आश्रमम स्वच्छन्द होकर जप, यज्ञ, ओर तप करने रगे ॥ १६४ ॥ 
यह सुधि कोक किरातन्ह पाई ॐ हषं जलु नव निधि घर्‌ आई ॥१ 
कन्दमूल फल भरि भरि दोना % चके ईक्‌ जलु लूटन सोना ॥२ 
| यह सुष कोर किरातोने पायी; वे एसे प्रसन्न हए जैसे नव निधि घर आये हों ॥ १ ॥ 
कन्दमूल फल दोनोमिं भर भर कर चे, जैसे कंगार सोना लूटने चे हों ॥ २ ॥ 


॥ तिन मह जिन देखे दोउ भाता % ओर तिन पूषि मठ जाता ॥२॥ 
| उनमें जिन्हेनि दोनों माइयोको देखा उनसे मागीके दूसरे लोग पूछने रगे ॥३॥ रघुनाथ 
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कहत॒॒ सनत रघुवीर-बड़ाई % आय सबन रेखे दो भां ॥०॥ 
जीकी बड़ाई करते सनते सबने आकर दोनों भायां को देखा ॥ ४ ॥ 


करहि जहार भट धरि आगे %्रघुहि विोकत अति अव॒रागे॥॥ 
चित्रलिते से जहत ठाद #पुखक शरीर नयन जल बाढ़ ॥९॥ 

भट आगे धरकर जुहार करते भ्रयुको बडे प्रेमसे देखते है ॥ ५ ॥ जह -तदीँ तसवीर 

छिखिसे खड़े हो गये शरीर पुरुकित हो नेमं जल भर आया ॥ & ॥ 

राम्‌ सनेह _ मगन सब जाने #कहि प्रिय वचन सकट सन्माने॥७॥ 

्रधुहि जुहारि बहोरि बहोरी % वचन विनीत कहहिं कर जोरी॥८॥ 
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१३. स~ अयोच्ाक्रण्डस्‌ द , 44 ` (५३९) 


व (2 
+ _ रघुनाथजीने सबको स्नेहे मग्र देख प्रिय वचन ककर सम्मान किया ॥ ७॥ रघुनाथ- 
। जीको बार-बार जहार ओर हाथ जोड़कर प्रमसे विनीत वचन बोरे ॥ ८ ॥ 
दोहा-अव हम नाथ सनाथ सब, भये देखि प्रथु पय ॥ 
&ः भाग्य हमारे आगमन, राउर कोशठराय ॥ १६५ ॥ 
हे नाथ ! अब हम सब आपके पौव देखकर सनाथ हए, हे कोशरपति ! हमारे भाग्यसे 
ही आपका आना हआ रै ॥ १६५ ॥ 
धन्य भमि वन पथ प्हारा % जह जँ नाथ पौव तम धारा॥१॥ 
धन्य विग मृग कानन चारी फ़ल जन्म भये तुमहिं निहारी॥२॥ 
हे नाथ ! जहा -जहां आपने पग धारण किया उस भूमि, वन, मार्ग,पहाडको धन्य रै।।१॥ 
वे वनचारी पक्षी ओर शग धन्य ह आपको देखकर जिनका जन्म सफर इआ ॥ २॥ 
हम छव धन्य सहित पखिरा % देखि नयन मरि दरश तम्हारा॥३॥ 
कीन्ह बा मल ठव विचारी # यहाँ स्कल न्तु रहब युखारी॥*॥ 
हम सब कुटुम्ब सहित धन्य है, जो नेत्र भरकर आपका दर्शन देखा ॥ ३ ॥ अच्छा 
स्थान विचार कर यहां सब ऋतुओमें प्रसन्न रहोगे ॥ ४ ॥ 
हम सब सौति कल सेवका % करि केहरि अहि वाघ व्राईं ॥९॥ 
वन बीहड गिरि कन्दर खोदा % स्रव हमार प्रथु पण जोहा ॥६॥ 
हम सब प्रकारसे आपकी सेवा करेगे, हाथी सिंह सपं बाघसे बचर्वेगे ॥ « ॥ क्योकि हे 
प्रथु, ! वन वीहड (विकट स्थान) पहाड़की कंदरा खोद हमारा सब पग-पग देखा इआ ईै॥६॥ 
जरं तहँ तमहि अहर लिलाउब % सर निद्र सब ठाम दिखाउब॥७॥ 
हम सब सेवकं पखिर-समेता % नाथ न सकुचब आयस देता ॥८॥ 
जकँ-तहौ आपको शिकार दिखलार्वेगे ओर सरोवर श्चरनेके स्थान आदि सब दिखावेगे॥७। 
हे नाथ ! हम पररिवार-सदित आपके सेवक र अतः आप आज्ञा देनेमें नहीं सङ्चाना ॥ ८ । 
दोहा-वेद वचनं युनि मन अगम, ते प्रु कस्णा-एेन ॥ 
कह वचन्‌ किरातनके सुनत, निमि पितु बाटक-बेन ॥ १६६ ॥ 
जो वेद वचन ओर शुनि्योके मनमें भी अगम हे वे करुणाके घ्र प्रभु किंरातोके वचन 
सुनकर एेसा प्रसत्र होते ह जैसे पिता बालकके वचन सुनकर प्रसत्र होता दै ॥ १६६ ॥ 
रामहिं कवक परेम पियारा # जानि लेह जो जाननहार्‌ ॥१॥ 
शम सकल वनचरं परितोषे % कहिं महु वचन प्रेम परिपोषे ॥२॥ 
श्रीरघुनाथजीको भेम दी प्यारा ३, जो जाननेवात्य हो वह जान ङे ॥१॥ श्रीरुनाथजीने 
सब वनवासिययोको प्रसन्न किया ओर कोमरु वचन कहकर प्रेमसे संतुष्ट किया ॥ २॥ 
_ बिदा किये शिर नाय सिधाये %प्र॒ण कहत घनत घर्‌ आये ॥२॥ 


१, किरातिनी बोली -ये उपह कोड कंवर अहरौ । श्याम गौर धनुबाण त्ुणधर, चित्रकूट अब आय रहेरी ! उर्नाहि बहुतादरत महा-मनि, 
समाचार सब मेरे कहेरी । बनिता बन्धु समेत बसन बन, पितु हित कठिन क्लेश सहेरौ । वचन परस्पर कहति किंरातिनि, पुलक गात जल नन बहर । तुलसी 
भरभुहि विलोकत इकटक, लोचन जनु विनु पलक लहु री । 


ट्‌ नमि, धन्वि गात नरनरममिन ननन ि <+ ~+ ~ गवति =, > ~ १ स ,छ>-3 भरि नणिनमिविनििनि भमि ग< भूमि 
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ए वटिण्वठिणजि्छोटि एषि ्ठेण कणिक 


यहि विधि सीय सहित दो माह # बसहिं विपिन सुरय॒नि सुखदाई 
जब किरातोको बिदा किया तो वे शिर नवाकर चरे ओर प्रथुके गुण कहते सुनते घर आये 
४, ॥ ३॥ इस्‌ प्रकार सीता सहित दोनों भाई देवता, सुनियोके सुखदाता वनम बसते है ॥9॥ 
( न आय रहे रघुनायक #% तवते मा वन मंगलदायक ॥५॥ 
॥ पहि फकहि पिटप बिधि नाना # म॑न॒ टित्‌ वर बेट वितान ॥६॥ 
| जवसे रघुनाथजी आकर रहने लगे; तबसे वन॒ मङ्गक देनेवाला हो गया ॥ ५ ॥ नाना 





तिरे रि त त्‌] ् ष्‌ ् ०८ 


(अनेक) प्रकारके वृक्ष फलते फलते है उज्ज्वर सुन्दर बेकोके वितान हो रहे ६ ॥ & ॥ 
सुरत सस्मि शमाव सहाये % मनँ विुधवन्‌ परिहरि आये॥७॥ 
ग॒ञ्जत॒ म॑ मधुकर-श्रनी % बयारि बहे सुखदेनी ॥८॥ 
वृक्ष कल्पद्क्षके समान स्वभावसे दी शोभित र मानों देवताओंका वन छोडकर वहां दी 

कटपवृक्ष आगये ह ॥ ७ ॥ उनपर सुन्दर भोरोकी पक्ति गुजार करती हँ (शीतर, मंद 

सुगंध ›) तीन प्रकार की सुखदायक पवन चल रदी दै ॥ ८ ॥ 
दोहा नीट्कंठ करकण्ड शक, चातक चक्क _ चकोर ॥ 
&‰ मेति मति बोरदि विहग, श्रवण सुखद चितचोरं ॥ १६७ ॥ ! 
नीखकेठ, कोयल, तोते, चातक, चकवा, चकोर तथा ओर भी अनेकं प्रकारफे विग 

(पक्षी) कानोके सुखदाता चित्त चुरानेवारे वचन बोरते है ॥ १६७ ॥ 
करि कोल कुरंगा % विगत वैर विचरं सब संगा ॥१॥ 
पिरत अहर रम-छषि देखी % होहि मुदित गन्द बिसेखी ॥२॥ 
हाथीसिहःसुअर, ओर हरिणवैर त्यागकर सब एक संग विचरण करते है।।१॥ वनम फिरते समय 

रधुनाथजीकी छबि देखकर मृगवरन्द बडे प्रसत्र होते ह अर्थात्‌ रखुनाथजीके हाथमे बाण देखकर 

मी उनकी छविे परसत्र होते है अथवा अपनेको मोक्षकाअधिकारी जानकर प्रसन्न होते ३।२॥ 

। विध्‌ विपिन जह गि नगमाहीं # देखि राम वन सकल सिहादीं ॥३॥ 
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घुश्सरि सरखति कन्या #% मेकट्घुता गोदावरि धन्या ॥५॥ 

संसारम देवताओंके भी जितने वन रहै, वे सब दी रघुनाथजीके वनको देखकर सिहते हैँ 
॥ ३ ॥ गङ्गाजी, सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, धन्या ॥ ४ ॥ 

लिन्धु नदी नद नाना % म॑दाकिनि कर करदं बखाना ॥९॥ 

उदय अस्त॒ गिरि अर केटम्‌ % मदर मेर सकल युरबासु ॥६॥ 
सब सरोवर सि, नदी ओर नदं अनेक प्रकारसे मन्दाकिनीकी बड़ाई करते हे ॥ 4 ॥ 
उद्याचर) अस्ताचक, कैलाशःमन्द्राचल)सुमेरु ओर जिन परवरतोपर सब देवता रहते ३।९॥ 

हिमाचल आदिक जेते # चिवरकूट यदा गावहिं तेते ॥७॥ 

दित मन सुख न समा # वितु श्रम विपुर बडाई पाईं ॥८॥ 
,. हमार दिमाल्य आदिं जितने पवैत हँ वे सब चित्कूटका यश गाते ह ॥७॥ ओर विध्याचलके 
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९९९ ` "५ जयोच्याकाच्डव्‌ २, (५) 


व 2० 
| मनम तो सुख नहीं समाता, क्योकि विना परिश्रम इसने बहत बड़ी बड़ाई पायी (विन्ध्या- 
† चल्का ही भाग ( )॥८॥ 

दोहा विहैग मृग, बेङि विटप तृण जाति ॥ 

| &‰# पुण्य्ुन सुब धन्य अस, कहिं देव दिन शति ॥ १६८ ॥ 














चिच्रकूटके विरदेग, मृग, वेरिः वृक्ष, तरण ( तिनको की अनेक जाति ) ये सब पुण्यके ठेर | 
ओर सराहने योग्य है, पसे देवता दिन रात कहते ह ॥ १६८ ॥ 

नयनवन्त रघुपतिहि विछोकी # पाय नयनपल होहिं विशोकी॥9॥ 

परसि चरण रन अचर युखारी % भये परम पदक अधिकारी ॥२॥ | ॑ 
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{ नेजरवारे रघुनाथजीको देख नेका फट पाकर सुखी होते ह ॥ १॥ स्थावर चररणोकी 
५ रजं छरूकर प्रसन्न हो परमपदके अधिकारी हो गये ॥ २॥ | 
|| सो वन शैल धुमा उहावन # मङ्गरमय अति पावन-पावन ॥२॥ ! 


(९, 


महिमा किय कवन विधि तापर % युखसागर जर कीन्ह निवाप ॥४॥ 

वह वन-परषत स्वभावसे ही सुन्द्र ओर पवित्रसे मी अति पवित्र मंगररूम हो गया॥३॥उस 
#! स्थानकी महिमा किस परकारसे कदी जाय ! जहां सुखसागर भगवायूने निवास किया द।४॥ 
! पथ पयोधि तनि अवध विहारं % जहे सिय शम षण रे आई।९॥ 
कहि न सकट यख मा जस कानन जो शतसहस होहि सहसानन ॥६॥ 
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वह स्थान क्यों न बड़ाईके योग्य हो जहां सीता राम, ओर रकष्मण्‌ आकर क्षीर सागर 
वनम सुख इआ उसको नहीं कृड सकते ॥ & ॥ | । 
॥ सोभ दणि कहौं विधि केदी # डाब्र कमठ कि मन्दर छेदी ॥७। 
। सेवि षण कूम मन्‌ बानी # जाय न शीट सनेह बखानी ॥८॥ | 
उसको भँ किंस प्रकारसे वणन कर क्योकि क्येके बेस कीं मंदराचल पहाड़ उठा ह।७॥ (4 
दोहा-क्षण क्षण ₹ुखि सिय-रामपद, जानि आपपर नेह ॥ 
कः कृरतं ठषण सपने न॒ चित, बन्धु मातु पितु गेह ॥ १६९॥ + 

| णजी माता, पिता, बन्धुजन ओर घरकी स्वप्नमे भी यादं नहीं करते ह ॥ १६९ ॥ 
। राम संग सिय रहि सुखारी % पुर प्रिजन शह सरति बिसारी॥१॥ | 
रघुनाथजीके संग जानकीजी प्रसन्न रती हैर ट्म्ब, ओर धरका स्मरण भी नदीं कृरती हँ ( 


ओर अयोध्याको त्यागकर निवास कर रहे है ॥ ५ ॥ जो सौ हजार शेषजी हों तो भीजो ¢ 
लक्ष्मणजी कमं मन वाणीसे सेवा कते है ओर उनका शीट, स्नेह बसाना नदीं जाता ॥ ८ ॥ ! 
्षण-क्षणमे रुनाथजी तथा जानकीजीके चरण देख ओर अपने उप्र स्नेह जान रक्ष्म- | 
क्षण क्षण्‌ पिय विधुवद्न निहापी % प्र॒दित मनह चकोर कमारी॥२॥ . ^ 

/ 





 ॥१।्षण-क्षणमे अपने स्वामीका चनद्ूष॒ख देखकर चकोर कूमारीके समान भसत रहती है ॥२॥ | 
। नाह नेह नित बढ़त .विरोकी कहपित रहति दिवस जिमि कोकी॥२॥ । 
सिय मन रामचरण-अदरागा %अवध सहस सम वन प्रिय छागा॥॥ ` 
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स्वामीका स्नेह नित्य बद्तादेखकररेसे प्रसत रहती जैसे दिनम चकवी ॥ ३ ॥ सीताजीका | 
मन रामजीके चरणेमिं ेसा अनरागी हआ किं अयोध्यासे सहसरयुना वन प्थारा खगा ॥९॥ 
य॒ प्रीतम-सगा % प्रिय परििार कुरंग विदेगा ॥५॥ 

सासु घुर्म सुनि तिय य॒निवर कजरा न अमियसम कंद गूकफर॥६॥ = 

१ 

५ 
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भत्‌ 


परीतिके संगमे वह पणकुटी आनंदरूप है ओर हरिण तथा पक्षी प्यारे कुटुम्बके समान 
विदित होते ह ॥ 4 ॥ सास शवसुरके समान शुनि ओर उनकी श्चियँ है भोजन करनेको 
अमृतके समान कन्द ओर मूर फर है ॥ & ॥ 
नाथ-साथ साथरी य॒दा शमयन शयनं शतं षम शुखदाई॥७॥ 
लोकप होहि विलोकत जासू #तेहि किं मोह सक विषय विहाधू॥८॥ 
स्वामीके साथ वह ( कुल्का ) खुन्दर बिना सौ कामदेवकी सेजके समान सुखदाई | 
॥ ७ ॥ जिसकी हृष्टि मासे ही रोक्प ( इन्द्रादि ) हो जाते ई, उसको क्या यह विष 
& विलस मोह सकता है 1 अथात्‌ नहीं ॥ ८ ॥ 
| दोहा-घुमिरत रामह तजहिं जन, तृणम विषय विसु ॥ 
1 & रामप्रिया नि सिय, कष्ठ न. आच्न तामु ॥ १७० ॥_ | 
जीका स्मरण करते दी भक्तजन त॒णके समान विलासको त्याग 
लोकमाता रघुनाथजीकी भरिया सीताजीने एेसा किया तो इसमे ध आश्चयं क ॥ 
४१ यख खही% सो रघुनाय्‌ करे सोई कहीं ॥१॥ ! 
कहहिं पुरातन कथा बखानी षणसिय अतिघुखमानी॥२॥ 
सीता ओर रक्ष्मण निस्‌ बातसे सुख पाय, जो कं वही रघुनाथजी करते है ॥१॥ पुरानी | 
५ 
| 


| 
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कथा वसान कर कहते हे ओर लक्ष्मण सीता परम सुख मानकर सुनते है ॥ २ ॥ 

| जब्‌ जव राम अवध सुधि करहीं % तब तब वारि वोचन भरदी॥३॥ 
समिर मातु रजिन माई # भरत ॒सनेह शील सेवका ॥४॥ 
जब-जव रबुनाथजीको अवृधकी याद आती है, तब्‌-तवब नेतरोमिं जल भर आता है ॥३॥ 

माता; पिता, ङटम्ब ओर भाई भरतके स्नेह, शीर ओर सेवकाईं का स्मरण कर ॥  ॥ 
कपा चिन्धु प्रयु होहि इखारी % धीरन धरहि कुसमय विचारी॥॥ 

| खि सिय षण विकट है नाहीं %जिमि पुरुषहि अतुसर परिखादीं॥६॥ | 
~ भयु कृपासागर रामजी दुःखी दो जाते दै ६ समय विचार ध्यं धरते दै ॥५॥ यह 
देखकर सीता ओर लक्ष्मणजी एसेग्याङलहोजाते जसे परिछादीं परुषका अनुसरण करती ३।६। 

£ प्रिया बैु गति कुखि रघुनन्दन % धीर कृपां भक्त उर चन्दन ॥७॥ 

(ना ओर बधुकी 1 8 र 

| साग 

| ॥७॥ कुछ पवित्र कथा कहने लगते थे,जिनको सुनकर रक्ष्मणज्ी ओर न 


दोहा 
| मठ सीता सहित, सोहत पणनिकेत | 














मि वासव बस अमरपुर, शची जयंत समेत ॥ १७१ ॥ 
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|| श्रीरामचन्द्रजी ठक्ष्मण, जानकी सित पर्णशाला पेते शोभित हो रे है जेते इ 
{! अपनी श्ली ओर पुत्र जयन्तके सहित शोभा पाते द ॥ १७१ ॥ ¢ 
॥ इति श्रीरामचरितमानसे विद्यावारिधि-पं° ज्वालाप्रसादमिश्रकृतटीकायामयोध्याकाण्डान्तगंतोनवमोविश्नामः।। ९ ॥। 





दोहा-आये अवथ सुमन्त जिमि, कदी शर सियराम । ` 
त तथ तनि कृप स॒रकोकृगे, सो दशमे विश्राम ॥ १० ॥ 
हि प्रषु सिय अतनहि केसे % पलक विलोचन गोटक जेस ॥१॥ 
हि खन सीय रघुवीरहि % जिमि अव्विकी पष्‌ शरीरहि॥२॥ | 
रषुनाथजीक्ष्मणजी,ओर ानकीजी की एसी रक्षा कते हैजसेनेवकि गोखककी परक॥१॥ ( 
इधर लक्ष्मण ओर जानकी रघुनाथजीकी एसी सेवा करती जेसे अज्ञानी पुरुष अपने शरीरकी॥२॥ 
इहि विधि प्रु बन बसहिं सुखारी % खग भग सुर तापस्‌ हितकारी॥३॥ 
हेड राम वन्‌ गमन शृदावा #सुन्‌ह सुमन्तं अवध जिमि आवा॥४॥ 
५ इस प्रकार रघुनाथजी प्रसन्न चित्त वनमे बसते है ओर खग, मृग, देव, तपस्वियोका हित ध । 
कुरते है ॥ ३ ॥ रघुनाथजीका सुन्दर वन गमन वर्णन किया, अब सुमन्त जिस प्रकार अव- ¢ 
¦ धमे आये सो सुनो । सुन्दर वनगमनका आशय यह है कि, ऋषि महात्माओंका संकट दूर £ 
+ होनेसे उनको वनगमन आनेददायक र ॥ ४॥ 
। पिठ निषाद प्रथुदि प्ैवाई # सचिव-सूहित रथ देखेउ आई ॥५। 
मन्त्री विक विकि निषाद कहि न सके अति भयउ विषाद।९॥ 
निषाद्‌ रघुनाथजीको प्हचाकर कटा तो आकर मंज सहित रथ ८ गङ्गा किनारे ) देखा 
\ ॥ ५ ॥ निषादने मीक व्यार देखकर जेसा दुःख माना सो कडा नदीं जाता ॥ & ॥ 
रम शम सिय छषण _एकारी # परेड भूमितठ व्याकुल भारी ॥७॥ 
देखि दखिन दि हय िहिनादीनिमि विवु प॑ख विंग अक्लाही॥<॥ 
मन्व “राम सीता लक्ष्मण" एकारता हुआ पूवम व्याल हो गिर गया ॥७॥ दक्षिण 
दिशाकी ओर देखकर घोडे दिनदिनाते है! मित पक्षी व्याकुल हों ॥ ८ ॥ 
दोहा-नहि वृण चरहि न प्यहं जट, मोचत्‌ छोचन वारि ॥ 
हह व्याङुल मयउ निषाद सव, शुवरवानि निहारि ॥१५२॥ _ 
न तृण चरते है न जठ पीते हैनेबोसे जर छोड़ते दै, यह दशा खुनाथजीके घोड़ी देस- । 
{ कर सब निषादगण बडे व्याड इएकदी, निषाद सब के स्थानमे  निषादपति'पाठ ह॥१७२॥ 
| धुरि धीरज तव कई निषादर # अब सुमन्तं परिहर विषाद ॥१॥ 
तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता % धर धीर ङि वाम विधाता॥९॥ ¦ 
तव निषादने धेयं धरकर कदा-समंत ! अब आप दुःख त्याग दीजिये ॥१॥ आप पडित ८ 
परमा्थकी वातां जाननेवारे हो, विधाताको वाम जानकर धेयं धारण कीमिये ॥ २ ॥ 
विविध कथा कि कटि मरहबानी % रथ बेटारयो चखस आनी ॥२॥ 
शोक शिथिल रथ सकहि न हौकी# रघुवर-विरहं पीर उर बकी ॥७॥ 
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॥ निषाद कोमलं मल वाणीसे से विविध ( अनेक भरकारकी ) कथा कहकर सुमंतको बरबस रथः 
पर वैया ॥ ३ ॥ शोकसे शिथिल हो गया, रथ हांका नहीं जाता, इदयमे रघुवरके विर- ( 
इकी बांकी ( बेटब ) पीड़ा दै ॥ ४ ॥ | 


सस 1 
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तरफराहिं मग॒ चल्हि ह घोरे # षन भग मन आनि रथ जरे ॥९॥ 
अटकि परि फिर चितवहिं पीछे # राम वियोग विकल दुख ती8े॥९६॥ ।¦ 
घोडे तडफड़ति ३ मागं नहीं चते मानो बनके मृग खाकर रथ॒ जोड़ दिये है ॥५॥ अटक { 
पड़ते ह, फिर कर पे देखते ईै'रामजीके वियोगसे व्या हो बडे दुःखी हो रे है ॥ & ॥ ‹ 
जो कह राम ठषण वैदेही # दिकरि हिकरि हय देर तेही ॥७॥ 
बाजिविरहगति किमि कहि नातीशविवुमणिफणिक विकट जेहि ्ती॥८॥ _ 
जो राम रक्ष्मण वैदेदीका नाम छेत है उसको घोड़े दिकरहिकर अर्थात्‌ प्रेमसे शृब्द्‌ करते | 
देखते हे ॥७॥घोड़ोकी दशा क्या कदी जाय ! मणि विना सर्पके समान व्याल दो रहे है॥८॥ (1 


| 
दोहा-मये निषाद विषाद वषश. देखत सचिव तुरंग ॥ | 
| 





व 


^~ > कम 


%@ पोढि सुतेवक चारि तबदिये सारथी संग ॥ १७३ ॥ 
निषाद ( बड़े ) व्याक इए, त सुमन्त ओर घोड़को देखकर अपने चार सेवक बुखा । 
कृर सारथी संग कर दिये ॥ १७३ ॥ ` $ 


| | 


4 ॐ हि 

गह सारथिहिं पिरयो पूर्वा % विरह विषाद बरणि नहि जाई॥१॥ ` 
चले अवध छे सयहिं निषादा % होत क्षणदि क्षण मगन विषादा॥२॥ | 
¢ निषाद सारथीको पूर्हैवा कृर दौटा, वह विरह विषाद वणां नीं जाता ॥ १ ॥ संग मेने (¦ 
| इए निषाद रथ ठे अयोध्याको चरे ओर क्षण्षण विषादम मग्र होते दँ ॥ २ ॥ ॥ 


वदा 


(1 


रहि न अन्तह अधम शरीर # यरा न ठ्देउ किचत रघवीरू॥२। । 

. सुमत्‌ दु,खसे व्याङ्कल ह शोच करने लगा कि रघुनाथजीके विना जीवनको धिक्कार रै ॥३॥ 

अतम भीयह अधम शरीर नरहेगा,रखनाथजीके बि्ुडते समय(प्राणत्याग कर)यश न छिया॥।४॥ 
भये अयतत-अघ-माजन प्राना % कौन्‌ देतु नहिं करत पयाना ॥५॥ 
अहह मन्दमति अवसर इका % अजह न हृद्य होत दइ टका ॥९॥ 

ह ये प्राण पाप ओर अपयशके पा हए, न जाने क्यों शरीरसे नहीं निकंते १।५॥ अहह 

भे बड़ा मंदमति ह जो समय पर चक गया ओर अब्‌ भी मेरे हदयके दो कंडे नदी दोते॥६। 


शोच य॒मन्त विकर दुख दीना #% धिक जीवन शघुवीर-विहीना ॥३॥ । 
( 


नर 


| 


न 


(८) 


। 

















मीनि हाथ रिर घुनि [शा # पिरे निक जिमि मूर गर्वो ॥७॥ 

ए नकर पञछताता है, जेसे वैश्य अपनी सब प्रजी | 
| 
कहा कर युद्धसे भागने पी ह एसी ही दशा समन्तकी हो गयी ॥ ८ ॥ ॥ 

1, तितेकी वेद्‌-विद, सम्मत साधू स॒नाति॥ ` | 
षु 1.1 सदपान्‌ करि, सचि सचिव सोच तिहि मति च । ५ 
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अथवा जैसे कोर ज्ञानी वेद जानने वाला साधु सन्त ह्मण धोखेसे मबमपान कर शोच 
करे इसी प्रकार सुमन्त शोच करने रगा ॥ १७४ ॥ 
जसे साधु, चतुर, लीन श्ची कर्म मन ॒वाणीसे परतिकी सेवा करनेवाली ओर पतिको । 
देवता समश्चनेवाटी (पतिता) ॥१॥ केके वश अपने स्वामीको त्याग कर रहे ( ओर फिर 
पछतावे ) इसी प्रकार सुमन्तके मनम कठिन दाह इआ ॥ २॥ 
लोचन सनल रृष्टि भई थोरी ॐ सने न श्रवन विकलमति भोरी॥३॥ 
परख अधर छाग ह छादी %जिय न जाय उरअवधिकपादी॥०॥ 
नेमे जर आजानेसे दृष्टि थोड़ी हो गयी ओर व्याङ्करुतासे मति ेसी मोरी हो गहै, 
विबरण मयो न जाय निहारी # मसि मनहं पिता महतारी ॥९॥ ( 
हानि गलानि विपु मन व्यापी % यमपुर पथ शोच निमि पापी ॥६॥ 
वणं बुरा हो गया, देखा नहीं जाता जसे किसीने अपने माता-पिताको मार डाला दो॥५॥ 
मने हानि ओर ग्लानि बहुत व्याप्त हो गहं जैसेकोई पापी पाप करके फिर यमलोकके मागका 
दुःख स्मरण कर शोच करे वैसे दी शोच करने खगा किं राजाको क्या उत्तर दंगा ! हानि 
रामचन्द्रके वन जानेकी ओर ग्छानि यह कि मन्ी होकर ङ भी न कर सका ॥ & ॥ 
से ये, मनम प्छ्ताने अयो देखगा { 
वचन न आये, मनमे पछताने र्गा, मै अयोध्यामे जाकर क्या देखंगा ! ॥७॥ 
जो कोर रामचन्द्रजीसे रहित रथ देखेगे वे दी सुञ्चको देखकर सङकुच जार्वेगे ॥ ८ ॥ | 
दोहा-धाय पृठिहहिं मोहि जब, विकल नगर नर नारि ॥ 
कवः उतर देव में सबहिं तब, हृदय वजर वेटारि ॥ १७९५ ॥ | 
जव नगरके नर-नारी दौड़कर शुञ्से प्रगे किं श्रीरामचंदजी कँ है, तब मेँ छाती पर 
शिला रखकर सबको उत्तर दगा ॥ १७९ ॥ 


जिमि कुलीन तिय साधु सयानी % पति देवता कम मन बानी ॥१॥ 

कुछ सुनाई नदीं देता॥३॥ होट सुख गये,सुखमे स्यादी-सी रुग गई, रामजीके जो अनेकी अवधि 
वचनं न आव हृदय परिताह #% अवध काह मे देखब जाई ॥७॥ 
एष्टिहदि दीन खित सब माता # कह काह मे तिनं विधाता॥१॥ 


नधन 





कमवशा परिहरि नाह % सचिव हृदय तिमि दास्ण दाह।२॥ 
थी वृह इदयमे फिवाड़ बनकर प्राणोकी रक्षा कर रदी है, इस कारण वे प्राण नदीं जाते ॥ 9 ॥ 
शम-रहितं स्थ॒ रैखदहिं जोई # सकुचहिं मोहि विटोकत सोई ॥८॥ 
पु्ठिहहि जबहिं र्षण महतारी # कटिहौं कवन सन्देश सुखारी॥२॥ 
हे विधाता ! जब मातां दीन्‌ दुःखी होकर परैगी तब भें उनको क्या उत्तर दगा 1॥१॥ 
जब रक्ष्मणजीकी महतारी पूरछैगी तब क्या सुखदायकं सन्देश कर्हूगा ! ॥ २॥ 
रम-नननि जब आइहि धाई % समिरि वत्स जघ धेवु टवा ॥२॥ 
पूत उतर देब मे तेही % शये वन राम षण वेदेदी ॥9॥ 
जव रामजीकी माता दौडकर अवग; जेसे बच्डेको यादकर गाय दौड़ती ३।२॥पूछते दी 
उनको मैं वही उत्तर दगा कि, महारानीजी ! राम, रक्ष्मण, सीता तो वनको चे गये ॥४॥ 


मतनधननिन ग्मिरिनमि नरन सिम निजनिभिग गन द नरभिनर्नि नि रिभ, नथिनि निगम रि निनि 
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जो ॥ तेहि उत्तर रेवा नाय अवध अव यह यड लेवा॥५॥ 

हिं जबहिं राड दुख दीना # जीवन जायु राम आधीना ॥६॥ ¦ 

जो पूछेगा उसको वही उत्तर देना होगा, बस, अवधर्मे जाकर अव यह यश मिलेगा ! 
॥.जब दीन दुःखी महाराज जिनका जीवन रघुनाथजीके दी अधीन है, स॒ञ्चसे रघुनाथजीका 
५ वृत्तांत पूरठेगे ॥ & ॥ ॥ ष्व | 
देह उतर कवन रयँह ४ # आयर कुंबर कुरार पर्हैवाई ॥५॥ 
घनत षण सिय रम देष # तृण इव तव॒ परिव नेश ॥८॥. 
तो कया ह ठेकर उत्तर दगा, बस यही कहना पड़ेगा कि राजछमारको शल्से पचा 
| आया ॥ ७॥ लक्ष्मण, रघुनाथ, जानकीजीके वनसे न रोटनेके समाचार सनते दी राजा । 
१ अपना प्रिय शरीर तणके समान त्याग देंगे ॥ < ॥ # 
! दोह्य-हृदय न विद्रेउ क जिमि, विंङ्धत प्रीतम नीरं ॥ 

ॐ जानत हों मोहि दीन्ह विधि, यम॒ यातना शरीर ॥ १७६ ॥ (' 

अपने प्रीतम जलके बिद्डते दी जलके भीतरकी शती फट जाती हैःरेसे दी प्यारे रघुनाथजीके । 
| विषडनेसे मेरा खव्य कयो न फटा! सु्चको जान पडता ई किं विधाताने सुञ्षको यमयातनाका । 
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अवध. प्रवेश कीन्ह अधियारे % पेठ मवन. रथ राखि इअरे ॥॥ 
मिन्‌ जिन समाचार सुनि पाये % भूप दार रथ देखन आये ॥६॥ 
अधेरेमं अयोध्यामे प्रवेश किया, जव द्वारे पहैचा तो रथ द्वार पर रखकर आप भवनम / 

गया ॥५॥ जिन जिनने (कछ) समाचार सुने ३ राजद्रारपर रथ देखने आये ॥ ६ ॥ 6 
रथ पहिचान विकर रषि घोरे # गरदं गात्‌ जिमि आतप ओरे।॥७॥ 
नार नारि ह कंसे # निषटत नीर मीन गण जेस ॥८॥ 
रथको पहचान ओर घो़्ोको देखकर मनष्योके शरीर रसे गलने लगे जेते गरमीमे ( 

` 1 ३ ¢ ः ॥ नगरके नारी नर एसे व्याकर थे जैसे पानी घटनेसे मरली व्या- 

| दोहा-सचिव आगमन सनत सब, विकल मयो रनिवास॥ ! 

ॐ भवन्‌ भयंकर छाग तेहि, मान प्रत-निवास ॥ १७७ ॥ 


न न 5552 
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¢ (सहनेबाला)शरीर दिया है अथवा विधाताने इसी शरीरम यमयातनाका कष्ट दिया दै ॥१७६॥ | 
॥ एहि विधि पथ करत पच्ठितावा # तमसा तीर तरत रथं आवा ॥१॥ | 
\ चदा कयि करि विनय ब॒ निषु % न [ति परि विकठ विषाद ॥२॥ 
५ इस्‌ प्रकार मागेमे पछतावा करते इए तमसा नदीके तीरपर तुरंत र ॥१॥ विनय 
( करके निषादोको विदा किया वे 7 विषादस व्याल हौ लौट ॥ ९ ॥ ‰ {1 
म) ॥. नगर सचिव सङुचाईं % जच मारेसि गर ब्राह्मण गाई ॥३॥ ।' 
| ढि वटपत्र दिविस ॒गर्वोा # संच समय तब अवसरं पावा ॥४॥ | 
1 = प्रवेश करते इए मन्व सङ्कचाता है जेसे उसने शुरु्राहमण या गायको मारा हो॥३॥ । 
॑ सम॑तने वृकषके नीचे बेठकर दिन वाया ओर जब संध्या समयका अवसर पाया तब॥ ४ ॥ 
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भन््रीका आगमन सुनकर सब रनिवास व्याङ्कर हौ गया ओर उनको भवन एेसा भर्यकर 
लगता है मानों इसमें प्रेत निवास करते हँ ॥ १७७ ॥ 
अति आरत सब पहि रानी # उतर न आव विकल भह बानी॥१॥ 
घुने न श्रवण नयन नहिं सूञ्ञा #% करदह कहौं प जेहि तेहि बरज्ञा॥२॥ 
अति दुःख से सब रानी पृछती है उत्तर नदीं आता; वाणी व्याकुल हो गयी ॥१॥ कानपि 
सुनता नदीं नेसे सूयत नही, कटो राजा कदां हँ ! यदी बात जिस तिससे पी ॥ २॥ 
| 
|) 
। 
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दािन्ह दीष सचिव विकला % कोशल्या-णह गहं टिवाईं ॥२॥ 

जाय सुमन्तं कस रजा अमिय रहित जबु चन्द्र विराजा॥०॥ 

जब दासियोने मन्ीकी यह व्याङ्कलता देखी तो कौशल्याके धरको छिवां ठे गयीं ॥२॥ 
सुमन्तने जाकर राजाको देखा जसे अमृत रदित चन्द्रमा (मलिन) होता द ॥ 9॥ 

अखन शयनं त विभूषण हीना ॐ परेड भूमितर निपट मरीना॥५॥ 

उसौँस शोच इहि मोती % सुरपते ज॒ खसेड ययाती ॥६॥ 

राजा भोजन, शयन, भूषणोसे दीन प्रथ्वीतरूमे निपट मलिन पड़ हँ ॥ ५ ॥ ओर इस 
प्रकार शोच करके श्वास ठेते है जैसे ययाति वेकण्ठसे गिर पड़ा हो ॥ & ॥ 

शम शम कहि शम सनदी # एनि कह राम छृषण वेदेदी ॥७॥ 

लेत शोच भरि क्षण क्षण छाती % जु जरि प॑ख परेड संपाती ॥८॥ 

राम राम राम हे सनेदी प्रिय पुत्र ! फिर राम रक्ष्मण जानकी एेसा कहते ह ॥ ७ ॥ 
प्रतिक्षण दयम शोच भरते ह अथवा शोचके कारण छम्बी सौँस ेनेसे छाती भरती है, 
ज्ञसे पख जलनेसे सम्पाती पड़ा हो ॥ ८ ॥ 

दोदा-देसि सचिव जय जीव कहि कीन्देड दण्ड प्रगाम ॥ ` | 

कः सुनत उड व्याकु पति, कह समन्त कं राम ॥ १७८ ॥ 
मन्वीने देखते दी ( जय जीव ) एेसा कहकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया, सनते ही राजा 
व्याङ्कल होकर उ ओर प्रूने कगे-समन्त । बताओ राम करा है ! ॥१७८ ॥ 
भूप सुमन्तं रीन्ह॒ उर खाई % बत क अधार जल पाई ॥१॥ 
` सहित सेह निकट बारी # प्त राड नयन मरि बारी ॥९॥ 
राजानि सुम॑तको हदयसे खगा छियाः जैसे ङबते हृएको छ सहारा मिरु गया हो ॥ १ ॥ 
सहसे पास वैया, राजा नेतरमें जर भर भरके पूछने लगे ॥ २॥ 

१, उस समय कौशल्या कह रहौ थौ -“ माई री 1 मोहि न कोड समक्नावं । राम दव 
जरे ननन आने राम लघण अर सीता । तदपि न मिटत दाह यहि उरको, विधि जो भयो विपरीता ॥ दुःख न रहं रघ्‌ पतिहि विलोकत, तनु न रहे बिनु देखे । 
करत न प्रान पथान सुनहु सखि, अरक्षि परी यहि लेखे ।। कौशत्याके विरह वचन सुनि, रोड उरी सब रानी । तुलसीदास रघुवीर विरहको, पोर न जात बखानी । 

२. ययाति राजा अनं कं यज्ञ कर सदेह स्वगं को गये ओर इनद्रासनपर बंठ तब इन्धनं पुछा, अपिनं एसे स्या कमं किये हं जो सशरीर स्वग॑मे 

आये ? उन्होने अभिमानके वश अपन सन गणो का वणन कर दिथा, कहनेसे वे क्षोण हो गये, तब वहसि इनको इने ढकेल विया ओर पष्बोमं आकर गिरे । 
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३ ससे ! प्रियकी कुशरता कदो; रघुनाथ, लक्ष्मण, जानकी कहां ह ! ॥३॥ रौटा छाये 
शोकसे व्याल दो राजा पिर परूछने लगे कि सीता राम रकष्मणजीका संदेश कहो ॥५॥ { 
हाय ! मैने राज्य सुनाकर अपने पुत्रको वनवास दिया, यह्‌ सुनकर भी उनके मनमे 

& नाहितं चाहत चरन्‌ अव्‌, प्राण कहं सतिभाउ ॥ १७९ ॥ 


हो या वनको चले ! सुनते दी समन्तके नेमं जर छा गया ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रनीका रप, यण, शील स्वभाव स्मरण कर करके राजा मनम शोच करते ईै।\&॥ | 
प्रसन्नता ओर दुःख नदीं हआ, आज्ञा मांग वनको गये ॥ ७ ॥ रसे पुत्रके । | 
। 1 
{ 
सुखे ! राम, सीता, लक्ष्मण जहौँ ह वहो य॒ङ्चको पहुंचा दो, नहीं तो तै सत्य भावसे ही | 
५ 
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वृनहिं सिधाये % सनत मन्त नयन्‌ जह छाये ॥०॥ 
| 
शम रूप शण शी स्वमाड #घमिरि समिर उर सोचत्‌ ग॥६॥ ! 
सो सुत विह्धत गये न्‌ प्राना # को पापी जग मोहि समाना ॥८॥ 
दोहा-सखा राम सिय षण जै तहा मोहि प्हैचाउ ॥ 





राम रा कह सखा सतेही % कर रघुनाथ र्षण वैदेी॥३॥ 
रि कि | 
सोच- पूछ नरेद % कह सिय रम षण शन्देद्य ॥९॥ 
राज्य सुनाय दीन्ह वनवास % सुनि मन भय न्‌ हष हशसू॥७॥ | 
१ 
मरे प्राण क्यों न गये ! मेरं समान जगते कोन पापी है ॥ ८ ॥ 
हं कि मेरे पराण अब चलना चाहते हँ ॥ १७९ ॥ 





| नि पुनि पूछत मन्तिहि शङ % प्रियतम सुवन न्दे घुनाङ॥१॥ 
कह सखा सोह बेगि उपाड % शम हषण सिय तैन दिखाउ॥२॥ 
बारम्बार मन्वीसे राजा प्रने ल्गे-हे प्रियतम ! पु्ोंका सदेश सुनाओ अथवा प्यारे 
जीना-मरना, सुख, दुःखः, भोग प्रिय मिलन, वियोग, काभ, हानि,सब ॥ ५ ॥ ३ महा 
राज ! कार ओर कके बस बलात्कार रात-दिनके समान हुआ करते है ॥ & ॥ 


पर्वोका सन्देश को ! ॥१॥ हे सखा । वह शीघ्र उपाय करो, रामःलक्ष्मण, सीताको खाकर 
| सुख हष॑हि जड दुख विटखादीं # दोड सम धीर धरहि मनमाहीं॥॥ 








वान्‌ धुरंधर देव स्वरूप हो, क्योकि आपने साधु महात्माओंका सदा सङ्ग किया है ॥  ॥ 
जन्म मरण्‌ सब सुख दख मोगा %दानि छाम प्रिय मिन वियोगा॥०९॥। 


। 


होहि शसाई #% वरदा राति दिवस की नाई ॥६॥ 





दिखाओ भं नेसे उनका दर्शन क ॥ २ ॥ | 
सचिवं धीर धरि कह मृदु बानी # महाराज तुम पण्डित ज्ञानी ॥३॥ 
धुरंधर देवा # पाधु-खमान पदा तम सेवा ॥४॥ | 
मन्व धेयं धरकर कोमल्वाणीसे बोला-महाराज ! आप पडत ज्ञानी हो॥३॥ वीर धैर्य 
धीरज धरह विविक विचारी % छँडिय रोच सकर हितकारी॥८॥ 
„सखम मतर आर इल रोन रोना यह तो मूर्खोका काम है कितु जो दोनोमें समान ह वे मनम 





~> १ शग ४ 
१३०. (3५ अचोष्छाकाण्डव्‌ २, .९६- (५४१) 
१ गुन र = ऋ स र 


चैयं रखते ह॥ ७॥ अतः ञान पिचारकर येयं धरिम, हे सवके दितकारक राजन्‌ ! [| शोच | 
/ त्याग वीजिमे ॥ ८॥ | 
६ दोदा-प्रथम वास तमक भयर, द्रसर्‌ सुरसरि-तीर ॥ 


&‰ न्दाय शह जल्पान करिः सिय समेत दोड वीर ॥ १८० ॥ 

{ _ पदला वास (सुकाम)तमसाके किनारे इआदूसरा गंगाके तट पर सीता सहित दोना वीरों | 
! ने स्नान कर जलपान किया, क्योकि तमसाके किनारे तोजलषान भी नहीं किया था॥१८०॥ | 
| 
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केवट कीन्ह बहुत सेवकाई # सो यामिनि शुगर गवाई ॥१॥ 
होत प्रात व्रक्षीर मगावा % जटाघुकुट निजशीश बनावा ॥२॥ 
केवटे बहुत सेवकाई की, सो वह रात तो शङ्खवेरषरमं गँवाई.॥ १ । प्रातःकाल होते ही | | 
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(| रघुनाथजीने वटका दूध मैगाया ओर अपने हाथसे शिर पर जटाओंका सट बनाया ॥२॥ | 
रम-सखा तब नाव _ मँगाई % प्रियदि चदराय चदे ररा ॥२॥ { 
ल्षण बाण धूलु धरे बनाई # आपु चदे प्रथु आयस पाई ॥॥ ॥ 
तब निषादने नाव मैँगायी ओर प्यारी जानकीजी को चट़राकर रषुनाथजी आप चदे ॥२॥ । ॥ 
लक्ष्मणजीने धलुष बाण बना रखे थे अथवा उस समय धलुष बाण चदय हाथमे ल्य ओर ॥ 
रनाथजीकी आज्ञा पाकर आप्‌ चदे ॥ ४ ॥ | 
विकर विरोकि मोहि रघुवीरा % बोटे मधुर वचन्‌ धरि धीरा ॥॥ | 
तात प्रणाम तासन कठ % बार बार पदपंकज गहे ॥९॥ 
दको व्याल देख रघुनाथजी धेर्यधर मधुर वचन बोरे ॥ ^ ॥ हे तात | पिताजीसे ८ 
प्रणाम कहना बारबार मेरी ओरसे उनके चरणकमरोको प्कड़ना ॥ & ॥ 
कृरब परय परि विनय वहोरी % तात करिय जनि चिता मोरी॥७॥ 
बन मग मङ्गर कुदा हमारे % कृपा अनुग्रह पण्य ठ्हारे ॥८॥ 
फिर पय पकड़कर मेरी ओरसे विनती करना हे तात ! मेरी विता कुछ मत कीजिये 
५ ॥ ७ ॥ वन-मार्गमं हमको आपकी कृषा, अग्रह, पुण्यसे सदा कशल दै ॥ < ॥ 
श अचुग्रह तात कानन जात स ख ग | 
प्रतिपा आय ङ खन्‌ पय्‌ ए पनती अट्‌] ॥ 
४ जननी सकर परितोषि प्रि प्रि पाय करि विनती धनी । 
त॒रुसी करेह सोई यल जेहि विधि कुशल रद कोशल धनी ॥१८॥ 
३ पिताजी ! आपके अनुग्रहसे वनम जाते सब प्रकारसे सुख पारगा ओर आपकी | 
{ आज्ञा पालन कर सङकुशल चरण ( कमल ) का दशन करने पिर आङंगा ओर सब 
माताभोके चरणोमे प्ड़कर मेरी ओरसे धनी षिनती कर सन्तुष्ट कर देना ओर वह यत्न 


करना कि जिससे महाराज कुश रहं ॥ १८ करना कि जिससे महाराज कशल रहं ॥ १८॥ | 
१, -“अबतक लक्ष्मणजीको संदेह था कि, कदाचित्‌ रघुनाथजी लौट जायं, मब जब देखाकि रधुनायजी न लोटेगे तो धनुष संभाल कर धारण | 
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# किये अयवा यहां तक अपना देश था, अव पराये देशम जाना होगा इससे सावधान हुए, क्वा रघुनायजोको पृथ्वीका भार उतारनेमें कृतसंकत्प देखकर उनको 


,} शभम देना उचित न जान सपने आप धनुष बाण धारण किया ।" 
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१ ग॒रुके चरणकमर पकड़कर उनसे सन्देश कहना कि वदी उपदेश कर जिससे । 
महाराज न शोचे ॥ १३ ॥ 
पुरजन परिजन सकल निहोरी % तात भुनायहु विनती मोरी ॥१॥ 
सोई सब मति मोर दितकारी % जाते रद भ्रुवा युखारी ॥२॥ 
हे तात ! पुरवासी कुटुम्ब इनसे निहोरा करके मेरी विनती सुनाना ॥ १ ॥ वही सब 
प्रकारसे मेरा हितकारी है जिससे नरनाह ( पिताजी ) सुखी रहं ॥ २॥ 
आपने जो राज्यपद पाया है पिताकी आज्ञा विचार उसको त्याग न करना । क्योकि यह 
नीति है, जिसको पिता राज्य दे वही पावे । यह उस शंका प्र अथं है जो श्रीरामचन्दजीने 
कृहा था कि “होय न नरृपमद्‌ भरतहि भाई” तो फिर नीतिका त्याग न करना यह 
कृहा ! तो दूसरा अर्थं करना ॥ ३ ॥ प्रजाको कर्मं मन वाणीसे पालन ओर सब माताओंकी 
समानभावसे सेवा करना । समानका भाव यह किं केकेयीका निरादर मत करना ॥ 9 ॥ 
ओर निबाहब भाय भाई %करि पितु मातु चरण सेवका ॥५॥ 


हब सदा, बार बार पदपदम गहि ॥ 
कहब देश मृतके आये % नीति न तजब शज्यपद पाये ॥३॥ । 
पाले प्रजहि कम मन वानी % सेयह मातु सकल सम जानी ॥४॥ 
तात मति तेहि रख शङ शोच मोर जेहि करहि न खाठ॥६॥ 
ओर हे भाई ! भाहंपन निबाहना तथा पिता-माताके चरणों की सेवकाई करना ॥ « ॥ 


नो, 





सोरटा 
४ कर्व सोह उपदेश, जेहि न शोच मोहि अवधपति ॥ १२॥ 
भरतके आनेपर सन्देश कह देना किं राज्यपद पानेसे नीति न त्यागे ! अथवा हे भरत ! । 





न 


ओर हे तात ! पिताजीको उसी भांतिसे रखना जिससे वे मेरा कभी शोच न करे ॥ ६ ॥ 


षण कदेड कटक वचन कठोरा % बरनि राम एनि मोहि निदो ॥७। 

बार वार निन रापथ दिवाईं % कब न तात ठषण रिकाईं ॥८॥ 

क्ष्मणने इछ कठोर वचन के थ, परन्तु रघुनाथजीने उनको ब्रजा ओर फिर युस 
निहोरा देकर ॥ ७ ॥ वारवार अपनी सौगन्ध ॒दिख्वाई ओर कडा किं हे तात ! लक्ष्मण 


जीकी ररकाई मत कहना ॥ ८ ॥ 
दोहा-करि प्रणाम कष कहन छिय, सिय मह्‌ शिथि सनेह ॥ 
| 
। ॥ 
य 








च वचन्‌ रोचन्‌ श पल्लवित देह ॥ १८१ ॥ 
जा प्रणाम कह कर कुछ कहं चाहती थीं किं स्नेहसे शिथिक हो गयीं । 
वचन्‌ कित न्म जर ओर शरीर एुखकरित हो गया, इससे कुछ कह न सकीं १ १॥ 
अवसर ॒रघुव्र-रख पाई % केवट ॒पारहि नाव चला ॥१॥ 
इसी अवसुरमं 2 0 ६ ह 4 
रुख पाकर केवटने पारको नाव चखाई ॥ १ ॥ 
मै छती पर वज्र धरकर खड़ा हुआ देखता रहा ॥ २ ॥ ८. | 
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भ आपन किमि कहँ कटेद्य % नियत परिखं छे शम सन्देश्॥॥ 
अस कहि सचिवं वचन रहि गयङहानि गानि शोच षदा भयङ॥५॥ 
मे अपना क्लेश किंस परकारसे करं कि जीतेजी श्रीरघुनाथजीका संदेश रेकर कौट आया 
॥२॥ एेसा कहकर मन्वी मौन हो गया ओर हानि, ग्नानि, तथा शोचके वश हो गया ॥४॥ 
घनत ॒घुमन्त-वचन नर नाहू % परेड धरणि उर दासण दाह ॥। 
तलफत विषम मोह मन मापा % मजा मनहँ मीन करै व्यापा ॥६॥ 
राजा दशरथजी सुमन्तके वचन सुनकर पृथ्वीपर मूच्छित हो गिरे, हदयमे दारुण दाह हआ 
॥ ५ ॥ कठिन मोदके मतवारे होकर नृपति तड्फने रगे मानों प्रथम पावसका जर्‌ मछ 
लीको व्याप गया हो ॥ & ॥ 


करि विप रोवहिं सब शनी % महाविपति फिमि जाय बखानी ॥७॥ 
| 





सुनि विहाप दुःख इख लागा % धीरजटह-कर धीरन भागा ॥८॥ 
विखाष करके सब रानिर्योँ रोने लगीं यह महाविपत्ति कैसे बखानी जाय 1॥ ७॥ उनका 
विलाप सुनकर दुःखको भी दुःख र्गा ओर धेयका भी धेयं भाग गया ॥ ८ ॥ 
दाहा-मयउ कटाह अवध अति, युनि दप राउर शोर ॥ 
हर विपुल विग बन परे निशि, मानह कुलिश कठोर ॥ १८२ ॥ 
राजमहल्मे शनियोके रोनेका शब्द सुनकर नगरम अत्यन्त कोरादरु इआ मानो राभि 
समय अनेक पक्षियोंसे युक्त वनमें ( इन्द्रका ) कठोर वज्र गिरा हो ॥ १८२ ॥ 
प्राण कंठ-गत भयउ भुवाल क्मणिविहीन जिमिव्याकुर व्याट्‌॥१॥ 
इन्द्रिय सकल विकल मह मारी % जु सर सरसिज बन्‌ विच बारी॥२॥ 
राजा दशरथके प्राण कण्ठे प्च गये जैसे मणिके विना सपं व्याल हो जाता है ॥१॥ सब 
इन्द्रियं बड़ी व्याकुल हुई,जैसे विना जलके कमख्वन्‌ ओर उनका स्थान सरोवर हो जाता है॥२॥ 
कौशल्या प दीष मलान्‌ # ६ अथये जिय जाना॥३॥ 
धरि धीर राम महतारी # बोरी वचन समय अहारी ॥४॥ 
कौशल्याने राजाकी मछिन्‌ अवस्था देखकर किं अब सूर्॑ङ्रुका सूर्यं अस्त होना चाहता 
है ॥३॥ तब रामजीकी महतारी इदयमे धेयं धारण करके समयानसार्‌ वचन बोलीं ॥ ४॥ 
नाथ सुञि मन कर्य विचार # राम वियोग्‌ पयोधि अपार ॥५॥ 
कर्णधार ठम अवध जहास % चदे सकट प्रिय बणिक समास्‌॥६॥ 
हे नाथ ! मनम समञ्जकर विचार कीजिये फं रघुनाथजीके विरहका समुद्र अपार हे ॥५॥ 
आप उसके कर्णधार ( मल्खाह ) हो अवध जदाज है परिय( ङटम्ब ) वणिक समाज सब 
उसमे चदे दँ ॥ ६ ॥ 
धीरज धरियि तो पाह्य पार # नात इडिहि सब पिर ॥७॥ 
जौ जिय धरिय विनय पिय मोरी %शम उषण सिय मिहि बहोरी॥८॥ 
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जो आपं धैर्यं धरगे तो पार पा जार्यगे, नदीं तो सारा परिवार इब जायगा ॥७॥ स्वामी 
जो आप मेरी विनय इदयमे धारण करेगे तो राम, लक्ष्मण ओर सीता फिर मिरगे ॥ ८ ॥ 
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दोहा-ग्रिया वचन भूहु गूढ़ सुनि, चितयउ ओंखि उधार ॥ ॥ 

| _ % तरप़त मीन मलीन जल, सीत शीतठ वारि ॥ १८२॥ 
प्रियाका वचन कोमल ओर ढ़ सुनकर शजाने आंख उघाडकर देखा, ये वचन देसे थे 

| कि जेसे कोई दीन मरीन तड़फती हई मछली को पानीसे सींचे ॥ १८३ ॥ ्‌ 
| धरि धीरन उदि बैठ भवाट्‌ % कह मन्तं कहं शम पाट्‌ ॥१॥ 


कँ लषण कँ गम सनदी # क प्रिय पुत्र वधू वेदेही ॥२॥ | 
{ 
{ब 








राजा चैयं धरकर उठ पैठ ओर बोरे-कहो सुमन्त ! कृषा रघुनाथजी कदी ह ! ॥ १॥ 
लक्ष्मण कहा, प्यारे राम ओर प्यारी पुत्रवधू जानकी कहां हँ ॥ २ ॥ 


वरकुपत राउ विकल बहु मोती % मई युग सरिस सिरति न शती॥२' | 
$ 
1 





| तापस अन्ध शाप सुपि आई # कौशट्यहि खव कथा सुनाई ॥४॥ 
राजा बहुत प्रकारसे ग्या होकर विलाप करने रगे, रात्रि शुगके समान हो गयी 
अर्थात्‌ वीतनेमे अपार हो गयी ॥ ३ ॥ फिर अन्धे तपस्वी भवणके पिताके शापकी बात 
$ याद आयी तो कौशल्याको ( इस प्रकार ) सब कथा सुनाई ॥ ४ ॥ (५ 
(श्रवण कुमार की कथा ) क्षेपक ‰& | 
| एक समय सुनि प्रिये सयानी % भ्रगयाकी मेरे मन आनी ॥१॥ 








सब मरगया कर साज सनां % गय बनहि यग सेन यदाहं ॥२॥ । 
र ( राजाने कडा ) हे प्रिये ! सुनिये, एक समय मेरे मनम षृगया खेलनेकी आयी ॥ १॥ ¢ 
¢ सब मृगयाका साज सजाकर वनको सन्द्र सेना सङ्ग रेकर गया ॥ २ ॥ 
समय वेतसवन तीरा % बैठो सखर वट मतिं धीर ॥३॥ 
तादी समय चयि घट कश्यं % सखन आये जलहितं सरम ॥*॥ 
रात्रिके समय बेतोके वनके तीर, सरोवरके तटपर मँ बेडा था ॥ ३ ॥ उसी समय घडा 
हाथमे किए सरवन सरोवरमे जल्के ठिए आया ॥ 9 ॥ 
तुबा जम जबहिं इवायो % भयो शाब्द मेरे मन भायो ॥९॥ 
जसे दी उसके हदयमे बाण र्गा कि उसने हा शब्दं किया ओर तब मेने पहचाना 
इचाना कि यह 
५ द हे ॥७॥ जब मे निकट गया तो देखकर बड़ा दुःख पाया, सरवनने युञ्चसे कहा ॥ ८॥ ॥ 
णठ न ८ मन म ममम 





मृग तब ॒धचुष समारा % ट्ष्य वेधिकरं तेहि उर भारा ॥६॥ 
तुम्बा ज्म ज्योदी इवाया, त्योंही उसमें शब्द्‌ हआ तो मेरे मनम आया कि ॥ ५॥ 
मृग आया तब मेने धनुष सम्दार कर लक्ष्य वेष उसके इदयमें मारा ॥ & ॥ 
लाग्यो दिये शब्द हा कीन्हो #% यह मादुष तब मैने चीन्हो ॥७॥ 
र तब खि इख पायो # सखन मोसे वचन सनायो ॥८॥ 









































| पिता-माताकी सेवा करता ह वे दोनों मेरे सुख दाता नयन विहीन ह ॥ १० ॥ | 
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सोच रह मति पतिं हमारी % जौ मेँ कह करह यहि बारी ॥९॥ | 


म सश्न सेवं प्ति माता % नयन्‌ विहीन दोड घखदाता ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! हमारा शोच मत कीजिये, बलिक जो में कटं वह कीजिये ॥ ९ ॥ मे सरवन 











तिनि तृषाने अधिक सतायो # छेन हेत जल्को हौ आयो ॥१५॥ 
श उनको प्यासने बहुत सताया था, इस कारण मेँ जल लेने को आया था ॥ ११ ॥ 
दोहा-सो तमने अज्ञाने, चप मम॒ मारेड बान ॥ 
&&ः याहि सैचिये देह ते, निकसन चाहत प्रान ॥ १८४ ॥ 
राजन्‌ ! आषने धोखेसे मेरी अतीमे बाण मार दिया सो अब इसको सखीच लीजिये 








कुरयोकिं देहे प्राण निकलना चाहते ई ॥ १८४ ॥ 

। अह त॒म मन शका मत आनो # मेरी कही सत्य दही मानो ॥१॥ 

। प्र इक बात दिये मम छावह मम पितु मातु निकट तम जाब्‌ह।२॥ 

| ओर आप्‌ मनम सन्देह न कीजिये, मेरी बात सत्य मानिये ॥ १ ॥ इतनी बात मेरी 

¢ ओर है किं मेरे माता-पिताके निकट आप्‌ जाइये ॥ २॥ 

| तिनको हिस नीर पिवाई # पाठे कहियो मम सयुञ्ाई ॥२। 

। करदं न शोच करट उपदेशा % सत्य संष रषु्वश॒नरेशा ॥ 
उनको प्रमसे जल पिलाकर पीछे समञ्ञाकर सब मेरा हाक कड देना ॥ ३॥ ओर उन्दं | 

| ेसा उपदेश करना जिससे वे शोच न कर, हे रघुवशोत्पन्न नृपति ! आप सत्य संध हो ॥४॥ 

५ अब ठम दीजे बाण निकारी %युनि दशरथ दुःखित्‌ मये भारी॥५॥ | 
दियते जबहिं निकारो बाणा % अकार कटि छँडयो प्राणा ॥६॥ । 
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अब आप मेरे शरीरसे बाण निकाल दीजिये, यई सुनकर दशरथजी बड़ दुःखी हुए ॥५॥ 
\ ज्योंही दयसे बाण निकाला कि त्योदी उसने कारका नाम लेकर प्राण छोड़ दिये ॥ & ॥ 
५ दप दाप्य घट छियो उठाई % तेहिके मातु पिता दिग जाई ॥७॥ 
प्यावनं खगे नीरं वित बानी % तब बोरे दम्पति इखमानी ॥८॥ 
| ( शिवजी बोरे )-राजा दशरथजीने वह घड़ा उठा छया _ ओर उसके माता | 
4 पिताके पास जाकर ॥ ७ ॥ विना बात किये जल पिराने रगे, तब वे दोनों शची पुरुष दुःख ॑ 
| ५ ॥ < ॥ 9 द १ 

-पुव्रं न बालत आक्ु ठम ज सुन्द्रं भन ॥ | 
शकु कारण कवन सो कद ठम, जासों होय जिय चेन्‌ ॥ १८९ ॥ 
हे त्र ! आज हमसे सन्दर वचन क्यों नहीं बोरते, सो इसका कारण कहो ! जिससे | 
जीम चेन हो ॥ १८५ ॥ ॥ 
बिन बोरे हम पियं न नीरा शुनि मये दशरथ अधिक अधीरा॥१ | 
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समाचार स॒ दिया घुनाई % पर धरणि . दोड अकुल ॥२॥ ( 
विना बोले इम जल नही पगे यह बात्‌ सनकर (३ पर्वती ) राजा दशरथी अधिक | 
अधीर हए ॥ १॥ ( दशरथ बोठे) फिर मैने वृत्तंत खना दिया ओर वे दोनों षबड़ाकर || 
पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २॥ | 

4 











कहि रोवन छागे % मोसन कहने लगे अभागे ॥२॥ 
जलल पुत्र तहँ देह दिखाई % तब मे तिन्‌ कर शय लिवा३।४॥ 

बे दोनों “पु पुत्र कहकर रोने ुञ्चसे बोरे अरे अभागे ॥ ३॥ जहा पुत्र है 
वह हमं दिखाओ, तब मँ उनको वहां छवा ठे गया ॥ ४ ॥ 

एत्र उठय गोद महतारी # रोबन र्गी शब्द करि भारी ॥५॥ 

पुनि दोउन यह बात सुनार % दीजे पति चिता बनबह ॥९॥ 

महतारी पुत्रको गोदमे उगकर बड़ा शब्दं करके रोने रुगी ॥ ^ ॥ किर दोनोनि शुञ् 
यह कहा कि राजन्‌ चिता बनवा दीजिये ॥ & ॥ 

सुनि मेने चिता बनाई % वैठे एव सहित दोड जां ॥७ 

योग॒ अग्रिम निज तन जारा % मरण समय अघ वचनं उचार्‌॥८॥ 

सुनकर यने चिता बना दी ओर उस पर वे दोनों पुजरसदित जा बेठे ॥ ७ ॥ योग अधमे 
अपना शरीर जला दिया ओर मरते समय यह वचन बोरे ॥ ८ ॥ 

दोहा-जिमि हम पुत्र वियोगमे, ददाथ त्यागदिं प्राण ॥ 
4 से ही तलु तजह ठम, मानह वचन प्रमाण ॥ १८६. 

हे दशरथ । जसे इम पुत्रके वियोग प्राण त्याग करते है, एसे दी आष भी भाण त्याग 
कृरेगे, यह वचन हमारा सत्य मानना ॥ १८६ ॥ 

अप्र कहि तापस गे पुरटोकां % मेरे मन छायो अति शोका ॥१॥ 

पुनि में निजमन विचारा # वितु समुङ्ञे ऋषि वचन्‌ उचारा॥२॥ 

सा कह तपस्वी शरीर त्याग देवरोकको गये ओर मेरे मनम बड़ा शोक इअ ॥ १ ॥ 
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फिर मेने अपने मनम विचार किया किं षिने विना समञ्चे शाप दिया ॥ २ ॥ 
गेह हमारे % किटि त्यागि तलु वचन तम्दारे॥३॥ 
गेह भ आयो # अब तक तमको नहीं सुनायो॥॥ 
पुत्र तो कोहं मेरे घर दै दी नदी, ऋषिके वचनसे फिर शरीर केसे श्टेगा ! ॥ ३ ॥ 
अथवा शाप सत्य हदोनेको पु हो तो यह आशीवांद दी है एसा विचार शोच त्याग 
घरक आया, अब तक यह भेद तुमको नदीं सुनाया था ॥ ४ ॥ 
| भूर अब वह्‌ सब बाता % गये बन सीय म दोउ भाता॥५॥ 
| 0 व ९ ४ प्राण न गये हमारे ॥६॥ 
ह बात सत्य हई, सीता राम ओर लक्ष्मण वनको गये ॥ ५ ॥ 
(। रघुनन्दन तो वनको गये किंतु हमारे प्राण अव तकं नहीं गये ॥ ६ ॥ 
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| अब सख कन्‌ मिहि नग माहीं % जेतिते प्राण न तयुते जादी ॥७॥ 
रम छषण सिय कानन नाहीं % अब छगि प्राण रदे तवमाीं ॥८॥ 
अबे जगतुमे एसा क्या सुख मिलेगा, जिसके ज्यि शरीरसे प्राण नहीं जाते १ ।७॥ राम 
लक्ष्मणः जानकी वनको गये ओर अवत्क प्राण शरीरम बस रे ह ॥ ८ ॥ 

दोहा-परिय खनकी कथाते, अब मोहि श्यो न धीर ॥ 

पुत्र विना जे नहिं जिय, धनि धनि ते नर वीर ॥ १८७ ॥ 

प्यारी ! अव सरवनकी कथासे मुद्चको धेयं नदीं रहा, जो पुत्रके विना नदीं जियें उन 

वीर पुर्षोको धन्य है ! धन्यं है ! ! ॥ १८७ ॥ 


भयो विकल वणत इतिहासा % मरहित धिक जीवन आसा ॥९॥ 
तो ततु शखि कख मे काहा # जेहि न प्रेमप्रण मोर निबाहा ॥६॥ 
इतिहासको वर्णन करते राजा व्याकु हो गये रामजीके विना जीवनकी आशाको धिक्कार 

है ॥ ५ ॥ वह शरीरे रखकर क्या करंगा जिसने मेरे प्रेमका प्रण नहीं निवाहा ॥ & ॥ 
हा रघुनन्दन प्राण परीते त॒म बिन जियत बहत दित बीते॥७॥ 
हा जानकी षण हा रघुवर % हा पिवहितचितचातकजठध्‌२।॥८॥ 
हा प्राणप्यारे रघुनाथजी ! तुम्हारे विना जीते हए बहुत दिनि बीत गये ॥७॥ हा जानकी ! 

हा रक्ष्मण ! ! हा रघुनाथ ! ! । हा पिताक दितरूपी चित्तचातकके जलधर अथात्‌ मेव 
होकर तप्त करनेवाङे  ॥ ८ ॥ 
दोह्या-शम शम कहि शम कदि, राम राम कहि राम ॥ 
वरह तनु परिहरि रबर विरह, राड गयडउ सुरधाम ॥ १८८ ॥ 
छः बार रामका नाम केकर राजा दशरथजी श्रीरामचन्द्रजीके विरम शरीर त्याग सुर 
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००० 


¦ घाम (इन्द्रलोकं) को चले गये । मोक्ष इस कारण नहीं हआ कि, भेदभक्ति दद्‌ की । अथवा 
दोदा-एकादश विश्राममें, भरत आगमन कन्द । 
नृप दशरथकी क्रिया करि, चित्रकूट मन दीन्ह ॥ ११ ॥ 
उज्ज्वल यश छ गया ॥ १ ॥ जीतेजी तो रघुनाथजीका अुखचन्द्र देखा ओर वियोग होते 
ही प्राण भेट कर दिये ॥ २॥ 


| राजाके मने अभिषेकं देखनेकी इच्छा थी, इससे देवलोकको गये ओर फिर राज्य होनेपर 
साकेतको पधारे ॥ १८८ ॥ 
नियन मरन फर ददारथ पावा % अण्ड अनेक अम्य छावा॥१॥ 
नियत राम ॒विधुवदन निहारा % राम-विरह करि मरन वारा ॥२॥ 


(2 वथ 


इति भीरामचरितमानसे विद्यावारिधि पंडितज्वालाप्रसादजी . मिश्रकृत-भाषाटीकायामयोध्याकाण्डान्तगतो दामो विश्वासः ॥१०॥ 
| महाराज दशरथजीने जीने ओर मरनेका फर पाया ओर अनेकं ब्रह्ाण्डोमिं उनका 








ऋषि 
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जोक विकल सब रोहि शनी % रूप्‌ शील बर तेन बखानी ॥२॥ | 
| करहि विलाप अनेक प्रकारा # परहिं भूमितर बारह बार ॥॥ || 
| शोकंसे व्याड हो सब रानि रूप, शील, बल ओर तेजक़ा बलान कर रोती ह ॥ ३॥ | 
अनेकं 


एस व अ 








नेक प्रकारसे विलाप करती ओर बारंबार पृथ्वीतलं गिरती है ॥ क त 
१ विपरि विकट दाच अकू दासी % धर्‌ धर शद्न कराह पुखासी ॥५ 
। अथयड आह भन माच % षम अनपि शण स निधाय ॥६१ 
| व्याङ्ल होकर दास ओर दासी विलाप करते ई ओर परवासी षर-घरम रोते दै ॥ ९ ॥ ! 
 सूर्यह्लका सूर्य अस्त हो गया, जो धमकी मर्यादा, हप ओर एणका निधान था ॥ ६ ॥ ( 
गारी सक केकयिहि देदीं % नयन्‌ विहीन कीन्ह जग जही ॥७॥ | 
५ इहि विधि बिपत रेन विहानी # आये सकर महाधन ज्ञानी ॥८॥ _ ¦ 
सब कैकेयीको गालिया देते, जिसने जगत्को नेजविदीन कर दिया ॥ ७॥ इस प्रकारसे 
५ विलाप करते हुए रात बीत गयी प्रातःकाल दी सब महाघनि ज्ञानी आये ॥ ८ ॥ | 
¢ दोहा-तब बसिं्ठ सुनि समय सम, कहि अतेक इतिहास ॥ | 
4 

| 
त | 
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उनको आयुकौ वद्धि होती है ओर शुभग्रहोंका संचार होता है । 


ॐ शोक निवार्यो सबहिं कर, निज विज्ञान प्रकाशा ॥ १८९ ॥ 
तब वसिष्ठजीने समयाुङूप अनेकं इतिहास कहकर अपने ज्ञानके प्रकाशसे सबका शोक 
दूर किया ( कि यह संसारकी गति दै जो उत्पन्न होता दै वह मरता दै ) ॥ १८९ ॥ 
< प्व विनाही कर्षण ( जोतनेते ) धान्यो को उत्यन्न करती यी उनके यत्तमे विश्वदेव सभासद ये; साध्य ओर मरुद्गण चारों ओरसे रक्षा करनेवाले थे; _ देवता 
जस यज्ञम सोमरसको पानकर अत्यन्त तृप्त हुए ये ओर उस रालाने देवता मनुष्य ओर गन्धर्वो को इतनी दक्षिणा दी थौ कि जिसको वे उठा नहीं सकते ये, हे ५ 
| कौरत्ये ! वह्‌ राजा पते बहत धामिक ओर ज्ञानी तथा वेराग्ययुक्त ये, कितु जब वे भो मृत्युको प्राप्त हए तो आप महा राजका शोक क्यों करती हो ? 
उतयथिके पत्र सुहोत्र भ मृत्युको प्राप्त हए, जिनके राज्यम इनदरने एक वषंतक सुवर्णंको वर्षाकौ थी; वसुमति यथाथं नामते उनके 


६ हो राज्यम यौ, सारी नदियां सुवर्णवाहिनी यो-बल्कि नदियोमं इन्रने स्वर्णके ही नक्रः कच्छपादि उत्पल्न कर दि ये। राजा सुहोत्रने यह देख विस्मयको 
भ्राप्त उन सब नक्रादिकको ग्र हण कर कुरु, जंगल देशम रखकर यज्मे स ब्राहर्णोको दान कर दिया था, अन्तमं वं भौ तो मरे ! 


अंगदेशके राजाने जो यज्ञ करके दश लाख श्वेतवर्णवाले घोड़े दश लाख सुवर्णसे शोभित कन्या, दिग्गजोके समान दश लक्ष हाथी, सुवर्णेको 









| मालाभि भूषित एक कोटि ( करोड) वृषभ ओर हजार गौ दक्षिणाम दी यं । इस वृहद्रथ राजाके विष्णुपद नामवाले पवंमें यज्ञ करनसे इन्र ओर ब्राह्मण 
सोमपान करनेसे उन्मत्त हो गये,इसौ प्रकार उस भंगदेशाधिपति राजा बृह्रयने सौ यज्ञ फिये राजान जो यजञमे धन दिया था उतने धनका वान करनेवाला माज | 
५ तक कों राजा नही हमा; जब वे भी कालके वशा हुए तो आप राजा दशरथजोका वथा शोक क्यों करती हो ? प 


सनरन ज 


(8 


< राजा शिवि, जिन्न रथमें केले हौ बेठकर, सारे भूमंडलको जोता था भौर फिर यज्ञम अपना सर्वस्व दान कर दिया था जब एसे-फसे भी 
४ मृत्युके अधीन हए तो भाप राजा दशरयजीका वथा शोक क्यो करती हो ? 
४ बड़ ए श्वर्यवाले शकृन्तलाके पुत्र भरतने यम्‌ नाके किनारे तीन सौ ओौर सरस्वतीके तटपर वीस तथा गंगाके किनारे चौदह इस प्रकार हजार 
# अश्वमेध यज्ञ ओर सौ राजसुय यज किये ये; उस समय उनके समान भौर कोई दूलरा राजा न या । राजा भरतने यज्ञघेदीका विस्तार गौर असंख्य चो्ोको 
| बांधकर महषि कण्वको हनार पद्मदरव्यसहित धोद दान कर दिये थ, हे कोशल्ये वे भो तो कालके ग्रास हए, तो भाप दशरयजीका वथा शोक क्यों करर ? । 

| एक समय राजा भगीरथ एकान्त स्यानमे बेठे यं उन राजाके गोदमें गंगा विराजमान-यी इसी कारण गंगाका नाम ' उर्वशी ” हा ॥ गंगान | 
य 


५ 
६1 

















राजा भगोरयको पिताक सदृश माना या; इल कारण माजतक गंगाजीका नाम “भागोरथो" प्रसिद्ध है-उन्हीं राला भगोरथने यज्ञम सुवणसे शोभायमान दश ¶ 
व चथ थन ग्् न 944 
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१४५ स” अयोधष्याकाण्डय्‌ १, "रिः (५४९) 


>~ ततनन्न ० >< 
ग 
श अ 
(2 


ते नाव भरि दष त॒ रखा # दत 

ू ( बुलाय बहुरि अघ भाखा ॥१॥ 

व ९८ त, _ पह २ 14 कहेद जन काट॥२॥ 
सेष्ठजीने वमे राजाका शरीर रखाया ओर फिर दतोको ह 

| ॥१॥ जाओ, ज्दी भरतजीके पास जाओ ओर राजाकी सुध कभी सीस मत को ॥२॥ 


। इतनदिं कदेउ भरत सन जाई % यु बढाय पठ्ये । 
| सुनि मुनि आयु धावन्‌ धाये % चले मिष ५४ [॥ | 


इतना जाकर भरतजीसे कहना कि शुरूजीने दोनों भाहर्योको ५ 
आज्ञा पाय वे दूत ेसे वेगसे चे कि उनकी गति देख श्रेष्ठ धोड़े अ ॥ क 


अनर्थ अवध अरमेउ जवते # अङाकुन होहि भरत्‌ कर तबते॥५॥ 
देखि शति भयानक सपना #नागि करहि कटुकोटि कठ्पना॥६॥ 


लक्ष कन्याएं दक्षिणाम दी यीं । वह कन्यारओंका समूह चार चार घोडवाले रयोमिं स्थित या एक एक रके पीछे सुव ण 
(ल द = {^ ५ सुव गंको मालाओति मूषित सौ सौ हाथी 
एक हायोके पीठे सौ सौ गौ, प्रत्यक गौक्ते पीछे हजार हजार मेष (मेढे) ओौर वकरौ दान को यो" जव वे भो कालके मुखम गये तो प त 


शोक करना बृथा है । 

राजा दिलोपने भी यत्ञ करके धन तथा रतनोसि परिपूर्णं पृथ्वी दान कर वौ यी, उनके पुरोहितने प्रस्येक यजे 

9 ८ लत रुण २ हनार हजार हाथिर्योको 

लौ यी ओर उसमे सुवणंके युप ( खंभ) गाड़ ये, इन्रादिक संभुणं देवता यज्ञकी सुवणं भूमि मं सयित हो गन्धर्वं नृत्य करते ये ओर स राजा 1 
गान कर रहे थे, जिन्होंने राजा दिलोपको आंखसि देखा या । वे भी तो स्वगवासो हए ॥ जव एसे ुषयात्मा राजा मौ कालके कले 
रयजीका शोक वृथा क्यों करती हो ? प कामक न 

राजा युवनाश्वके पुत्र मान्धाताने एक दिनम सारी पृथ्वोको जोता या । अङ्घार, भर्त, असित, गव, अङ्गः, जोर वृहद्रयको भो जोता 
था अंगारके साय यद्धम इनके धनूषकी टं्ोरसे मानो आकाशमण्डल विदौणं होता था जर सुर्के उदयसे अस्त पर्यन्त पुथ्वौको जीता था, इस राजाने सौ अश्व 

रहरणोको दश योजन लम्बा ओर एक योजन चोड सुवरणका मतस्य दक्षिणाम दिया या, जब वे भौ मृतयुके अधीन हए तो आप 








मेध ओर सौ राजसुय यज्ञ किये, ब्राह्मण 
वृथा शोक मत कीजिये ।। 


नहुषके पुत्र राजा 

उतनी हौ रर यज्ञक वेदौ बनाते ये, 

। बराह्य्णोको तृप्त किया या ओर देस्योके समूहको य्‌ दनं मारकर यदु, 
जब वे भो मरे तो आप राजाका शोक यों करती हो ? 

राजा नाभागके पुत्र भम्बरौष अपनो प्रनामे बहुत परीति रखते थे, उन्होने यजञमे स्थित दशलक्ष राजाओंको ब्राह्यणोको सेवामें नियुक्त कर 


` दिवा था, ये सब राजा बराम्णोको दक्षिणा करके दिये थे, जब वे भी मृत्युके वश हुए तो आप अपने पति दशरयका शोक क्यों करती हो ? | 


ययाति एक ही स्थानमें बेठकर बलसे य्‌ गकोकीलकको फकते थे, बह कौलक जितनी दूर जाकर गिरता था अपने स्थानसे 
उस कौलकका नाम “ शम्थापात ' है । राजा ययातिने शतप्रधान यज्ञ ौर सौ वाजमेध यज्ञकर सुव्णके तीन पर्वत दान करके ५ 
रह्‌ जादि भूषने पूत्ोफो पुथ्व देकर पुरुको राज्यतिलक कर स्त सहित वनको गमन किया 


हि कौशल्य ! राजा शशबिन्दु दशलाख पुत्र थ, उन एक-एक पुत्रको सौ-सौ कन्या विवाहो थो, प्रत्येक क पीछे ने 
एक हस्तोके पीठे सात-तात रथ, एक-एक रथके पीछे सुवर्णके आभूषण युक्त सौ-सौ घोडे प्रत्येक घोड़ के पोछे सौ-सौ क एक १. स 
ओर वकरा दायजमे आया, राजा शशविन्वुने यह यज्ञम दान्‌ दिया थानव वे भो कालके कराल गालमें गये तो आपका शोक करना वथा है । ९ 
हे कौशल्य ! अमूत राये पत्र राजा गयने सौ वषं पयत होमसे बचौ हुई वस्तुक" भोजन किया, अग्निमाहृतियों देनेको 

भागा कि आपकी छपासे मेरो धरममे श्रद्धा, सत्यमे प्रेम मौर निरंतर दान करनेसे भो धनका नार नहीं = व | 
कहा-ठेसा ही होगा ' इस राजाने हजार वषं पन्त दशन, पोणंमास, चतुर्मास तथा अश्वमेध यज्ञ किये थे, उन्होने स्वाहासे देवगण (तसि (स स 
इ्छान्‌ सार साधनेति स्त्ीगर्णोको तृप्त किया या । अश्वमेध यज्ञम बोस व्यास लंबी मौर दश व्यास चौड़ सुवणंमय पृथ्वो ब्राह्मणोको दक्षिणाम दान दी थी र 

ह उतनी हौ गौ दान कर ब्राह्यर्णोको दीर्थो; एते भो राजा एक दिन मर गये तो आपका शोक करना वथाहै। । 


गंगामे वालुकाके जितने कण होते 
| ओर हे कौल्य! इसौ इक्वाकुवंशमे उत्यननहृएु राजा सगर मो जिनको कोति माकाशतक छा रहीहै, मरहौ गये तो वया शोक कयो 
ट्‌ 


तैयार हुए । तब राजाने यहौ वर 


करती हो । 
ओर भो सुनो राजा बेनके भृत राजा पथुको सव महषि्योने इकट्ठा होकर दण्टफवनमें राजतिलक फिया था, बह राजा क्षत ( नाश) से 


शराण करते थे कारण कषत्रिय शब्द इनमे ही 
ही कर्षणे धान्योंको उत्पन्न करनेवाली ओर बहृतसे फलफ्लोको उत्पन्न करनेवालौ थौ । प्रत्येक पत्रमे मधु उत्पन्न होता या संपूणं प्रजा रोगरहित निर्भय थी । 


जग रानाजलमे' चलते थ तब नदो समद्र स्थिर हौ जाते थं उन राजाने अश्वमेध यज्ञो इक्कोस सुवणं के पवंत दान किये ये, जब वे भौ मृत्यके अधीन 
तब फिर गापका राजा वशरथजोके प्रति शोक करना वृथा है॥ इति ॥ न हए 


निनिनव्न2ि ०0 जपर्न्ि निमिः ॥ अभिनि ५ सरनमम 
{1} पिनसणनि जमनम निभ निभनि भ नमि 

र 

य 


चरितार्थं हो रहा या । बे प्रनाको आनंद देते इस कारण राजा शब्द उर्मि घटता या । उनके राज्यम पथ्वौ बिना 


नरिमतमिनि 
स 09, थ 
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न तोन 1 रन न्क अन्न्न्िणन्क 
स ० ०००१०१०0 तुन 


ए्रा॥ 
कि न 


भ ५ 


0 


जबसे अयोध्यामे अनर्थोका आरंभ इआ तवसे मरतजीको कुशङ़न होते थे॥ ५ ॥ | 
५ र्मे भयानकं स्वप्न देखते ओर जाग्रत दोके अनेक प्रकारकी अनिष्ट कल्पना सोचते कि | 
¦ यह क्या शर । प्रिय बन्धुओं मे तो किसीको कष्ठ नहीं है ! इत्यादि ॥ & ॥ ॥ 
व्र निर्य दहि. दिन दाना %रिवअमिषेक करदिविधिनाना॥७। 
गदि. हृदय मदेश भन # कुशा मातु पित परिनन भाई।८॥ | 
ब्राह्मणोको भोजन कराकर प्रतिदिन दान देते ह ओर अनेक ॒विधिसे शिवजीका अभि- ! 
¶ षेकं करते है ॥ ७॥ हदयमें शकरको मनाकर यही मांगते है किं माता, पिता, परिजन, ८ 
भाई कुशरमसे हो ॥ ८॥ ४ | 
दोहा-इहि विधि शोचत मरत मन, धावन्‌ पर्वे जाय ॥ 
¢ शर अलुरासन अवन सुनि चले महेशा मनाय्‌ ॥ १९०॥ , (| 
इस भरकारसे भरतजी शोच कते थे कि दूत जाकर (चतुदशीके दिन) पष ओर शुरूकी 
आज्ञा कानोसे सुनकर ही महेशको मनाक्र ( मामासे विदा हो ) चल दिये ॥ १९०॥ { 
चले स॒मीर-पेग रथ॒ हके # लँघत सुरिति शेक अन बके ॥१॥ | 
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| हृदय सोच बड़ कछु नु सुहाई # अस नानि जिय नार उडाई।२॥ | 
/| तुरत दी मरतजी चरे, पवनके वेगसे घोडे सके, नदी, पव॑त, विकट वन लोषते चरे ॥१॥ ! 
८! इदमे बड़ा शोच ह, इछ नहीं खाता, एेसा जीमे आता है कि मानो उड्‌ जा ॥ २ ॥ | 
॥ एक निमेष पि सम _ जाई # इहि पि नगर नियराह।३॥ 
{ असस होहि नगर पेठ % रटहिं कुर्माति कखेत शश ॥५॥ | 
ध व समान 8 1 १0 निकट आये ॥ ३ ॥ | 
। हुए अश्न होः १ 
| ९... .९ काः १ त ) सेत अर्थात्‌ अञचभ 1 
। स्र गाठ बो प्रतिकूला कनि सुनि होहि मरत-उरु्ला॥॥ | 

सर सरिता बन घागा % नगर विशेष मयावन खगा ॥६॥ ¦ 


| 


खर ओर गाल प्रतिकूर बोरते दै, जिनका शब्दं सुनकर भरतजीके खदयये शल 
होता रै ॥ ९ ॥ नदी, वन, बाग सब शोभादीन ओर नगर बड़ा भयावना लगा ॥ & ॥ 
सग मृग _हय गय जाहि न जोये % राम वियोग कुरोग॒बिगोये ॥७॥ 
स 
› मृग, घोडे, हाथी निहारे नदीं जाते, रघुनाथजीका 
सबको विशेष दुःखी कुर रखा ३ ॥ ७ ॥ नगरके नर-नारी सब बडे भो ड | 





= तं 





| सब सम्पत्ति हार दी ह ॥ ८॥ 


दोह्ा-पुरनन मिहि न व , गर्व॑हिं जुहारहिं जाहि ॥ 
2 भरत्‌ कुशल प्रि न्‌ , भय विषाद मनमाहिं ॥ १९१॥ | 


न> 





तन 


परवासी मिते है लेकिन ङछ कते नहीं; केवल जहार कर॒ चले जाते हें 
{ ; ते है। 
¢ मनम बड़ा भय विषादं हो रहा है, उनकी कुशलता नहीं पूछ सकते ॥ १९१ ॥ ५ 


भतिन्णनििमन ममम 
न ध निनि जिम ननम 
(41 त ०४ ह व 
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हाट बाट नहिं जाय निहारी %जवु पुर दशादिशि छागि दवारी॥१॥ 
आवत युत युनि केकयनदिनि % हरषी रविङकढ जलकृह च॑दनि॥२॥ 
बाजार, मागं भयानकं होनेके कारण निहारे नदीं जाते,मानो पुरकी दशो दिशाओमें अग्नि 
है ॥ १ ॥ केकय नेदिनी अपने पुत्रका आगमन सुन प्रसन्न इई जो किं केकेयी सूर्य 
कमलको चन्द्रमाकी किरणोके समान दुःखदाता दहै ॥ २॥ 
सनि आरती यदित उदि धाई % दारहिं भट भवन ठे आहं ॥३॥ 
भरत ॒हखित परखिर निहारा # मानं तुहिन वनज बन मारा॥५॥ 
केकेयी आरती सजा प्रसत हो उट धाई ओर द्वारषर भटकर आदरसे भवनम छे आयी॥२॥ 
भरतजीने अपना सब परिवार दुःखी देखा, मानो पाठे द्वारा मारा हआ कमलोंका वन हो ॥४॥ 
हित इहि भती % मन यदित दव छाय किराती 
छोच देखि मन मारे % पूति नेहर ङदाठ हमारे ॥९॥ 
ओर कैकेयी एसी प्रसन्न हो रदी है जैसे भीटनी आग रुगाकर प्रसन्न हो ॥ ९ ॥ पुत्रको 
अन भारे शोच करते देखकर प्रती है हमारे मेकेमे तो शर दै ! ॥ 8 ॥ 
शकल कुङा कहि भरत सुनाई % पष्ठी निन ऊककी ऊदाटाई ॥9॥ 
ह कह तात कँ सब माता %क सियराम रषण प्रिय भाता ॥८॥ 
भरतजीने सब कुशक कड सुनाया ओर फिर अपने कुलका कशल पूछा ॥ ७ ॥ कड तो 
पिताजी कहां ई ! सब माता कां है ओर सीता, राम तथा रक्ष्मण प्यारे माई का ३।८॥ 
दोहा-सनि सुत वचन सनैह मय, कपटं नीर भरि नेन 
कह भरत श्रवण मन शल घम, पापिनि बोटी बेन ॥ १९२ ॥ 
य पुत्रके वचन स्नेह भरे सुन कपटे ने्ोमिं जर भर भरतके कान ओर मनको श्ूलके 
समान वह पापिन वचन बोली ॥ १९२ ॥ 
तात बात म सक सैमारी % भई मंथरा सहाय विचारी ॥ १ ॥ 
कृटुक काज विधि बीच बिगारेड # भूपति सुरपति एर पग धारे ॥ २॥ 
हे पुत्र ! पने सब बात तो सभाक री है, विचारी मंथराने बड़ी सहायता की ॥१॥ प्र 
कुछ काज विधाताने बीचमे बिगाड़ दिया दै कि राजा देवलोकको सिधार गये ॥ २ ॥ 
नत मरत भये विकठ विषादा % जव सहमेउ करिकर नादा॥ २॥ 
\ बहुरि धीर धरि उठे मारी # कट पितु मरणं हेत महतारी ॥६॥ 
हे पिता ! चते समय आपका सुञ्चको दशन नदीं मिला हे तात ! रघुनाथजीको खञ्च 
एषु ध 5 
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तात तात हा तात पुकारी % परे भूमित्ल व्याक मारी ॥ ४॥ 

सुनतेही भरत विषादसे रेसे व्याकुल हए जेसे सिंहनादसे हाथी व्यार दो जाता रै ॥३॥ 
तात ! तात ! ! हा तात ! ! ! से पुकार कर पृथ्वीम. महाव्याङ्कल हो गिर षडे ॥ ९ ॥ 

चटत न देखन पायर॑तोदीं % तात न्‌ महिं सोपिउ मोदीं ॥५॥ 

















॥॥ऋि च 
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योरे-हे माता ! यह तो कहो कि | | 


> न्०८ 
००“ वि व त 
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सौपकर जाते ॥५॥ फिर धेय धर देह सँ भाककर उठे ओर 
पिताका मरण किंस कारण इआ 1 ५९। त न 

सुनि सत॒ वचन कहति केकेयी % म्म पछि जलु माहर देई ॥७॥ 
आदिहिते सब्‌_ आपनि करणी # ऊुटिर कटर दितमन वरणी॥<॥ 

पुत्रके वचन सुन केकेयी कहने लगी, मानो धावक पोँछकर्‌ उसमे विष लगाती दे ॥७॥ 
| परारंभसे दी सब अपनी करनी उस कुटिक कटोरने प्रसन्न मन होकर वणेन की ॥ ८ ॥ 

दोहा-मरतहि विसरेउ पित मरन, सुनत राम वन्‌ गोन ॥ 

ॐ हेतु अपनउ जानि जिय, धक्ति रहे धरि मोन ॥ १९२ , | 
भरतजी श्रीरामचन्द्रीका वनगमन सुन पिताजीका मरण भूर गये ओर इस अनर्थका ( 
कारण भी अपनेको ही मनमे.समञ्ञ चुप हो बेठ गये ॥ १९३ ॥ १ 
† विकट विोकि यतरि सथुश्चावति # मन जरे पर छोन ठगावृति॥१॥ 

तात राउ नहिं सोचन योगर # बड यकृत यद्य कीन्देड भोय्‌॥२॥ 

पुजरको शोचे व्याकुल देख समञ्ञाने र्गी, मानो जरे इए प्र कोन लगाती है ॥ १ ॥ 
हे तात । राजा सोचने योग्य नहीं है बडे दी पुण्योसे राजाकेसे यश ओर भोग मिते ह ! 
अथवा 
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जीवत सकट जन्म फल्‌ पाये % अन्त अमरपति सदन सिधाये॥३॥ 

अस॒ अवमानि शोच परिह % सहित समाज राज्य एर कटर ॥४॥ 

जीतेजी सब जन्मका फ पाया ओर अन्त समय इन्द्ररोकको चे गये ॥ ३ ॥ सा 
अनुमान कर शोच त्यागो ओर समाज सहित एरका राज्य करो ॥ ४ ॥ 

सुनि सदि सहमेड राजकुमारा % पाकं क्षत जनु छाग अंगारा ॥५॥ 

धीरन धरि भरि टेहिं उसोसा % पापिन सबहिं मति कुल्नाशा॥६॥ ' 

राजकुमार सुनते दी सदम गये जेसे पके घाव प्र अङ्गार रुग गया हो ॥ ५ ॥ धैर्यं धर / 
| ओर भरकर उरस ठेते है, पापिन ! तूने सब प्रकार दी कुलका नाश किया ( राजाकी मृत्युः 
रनाथजीका वन गमन, कुरुकी परंपरा विशद छोरेको राज्य यह सब विशदध रै ) ॥ & ॥ 

जो पे कुरुचि रदी अस तोदीं % जन्मत्‌ का न्‌ मारेसि मोदीं ॥७॥ 

पड काटि तें पव सचा #% मीन जियन्‌ हित वारि उरीचा१८॥ 

जो तेरे मनम एेसी री कुरुषि थी तो मुञ्चको उत्पन्न होते दी क्यों न मार डाला १॥७॥ तूने | 
८ पेड़ काटकर पततको सचा ओर मछली जीनेके निमित्त पानी उलीच दिया ! (पेड्के स्थानमे 
/ राजा दशरथ, वारि स्थानम रघुनाथजी तथा पर्ख्व ओर मीन भरतजी अपनेको कहते ६।८॥ 

दोहा-दशा वंश दरारथ जनक, राम ॒र्षणसे माय ॥ 

ध (त) तू जननी त ए न बसाय ॥ १९४ ॥ 
वश ेअरथात्‌सूरयवेश ओर व्‌ के पिताैराम रक्ष्मणसे ई 
हे है जननी माता ! उसकी तरू जननी ( उत्पन्न करनेवाली ) इई मा { 
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¢ तू हमारी माता दने योग्य नहीं थी अथवा तू अपनी माताके समान कठोर, पतिका 
म ई ॥ १९४ ॥ ; 

कुमति मति मन ठयङः %खण्ड खण्ड होड हृदय न गय्‌ड॥१॥ 

व्र मोगित उर्‌ मह न. पीरा # जरि न जीह यैह परे न कीरा ॥२॥ 

ह मति \ जब तेरे मनम एेसी मति बसी, तेरा हदय खण्ड-खण्ड क्यों न हो गया! 

। ॥ १ ॥ वर गते स॒मय्‌ पीड़ा नदीं हई, तेरी जीम नहीं जली, पैहमे कीड़े न पड़े ॥ २॥ 








१ प्राण लेनेव 
५ जवते 
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भूप प्रतीत तोरि किमि कीन्ही %मरणकाठ विधिमतिहरिषीन्दी॥३॥ 
विधिहु न नारि हृद्यगति नानी #सकर कपट अप अवण खानी॥४॥ 
राजाने तेरा विश्वास कैसे कर छिया ! कदाचित्‌ मृत्युकारु आ गया था इससे विधाताने 
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सर भुशीढ धमे रत॒ शङ %सो किमि जानि तीय स्वमाठ॥९९॥ 
अघर को जीव जन्तु जगमाहीं % जेहि रघुनाथ प्राणप्रिय नाहीं ॥६॥ 
फिर वे सीधे, सुशीठ धर्ममे प्रीतिमान राजा श्चीके स्वभावको कैसे जान सकते थे ! ॥५॥ 
१ हेसा कोन जीव जन्तु जगत है जिसको रघुनाथजी प्राण प्यारे नदीं ! ओर मवुष्यकी तो 
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जो हयि भो हसि ओह मसिाई # ओषि ओट उठि वेह जाई।८॥ 

देते रघुनाथजी मी तेरे अति अहित (श) इए तो त्र कौन ह, सु्चको सत्य बता 1 ॥७॥ 

जो तू चाहे सोत्‌ हो, प्र काला हकर ओंखकी ओटमे मेर सामनेसे उठकर जा बेट ॥८॥ 

दोहा-राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ह विधि मोहि ॥ 

84 मो समान को पातकी, बादि कं ङ तोहि ॥ १९५ ॥ 

| विधाताने ॒ञ्ञको श्रीरामचन्द्रनीसे विरोध करनेवाे तेरे डदयसे उत्पन्न किया है, इस | 

$ कारण मेरे समान कौन पापी है ८ सुञ्े कुछ कहना वृथा है ॥ १९५ ॥ 

५ युनि शाठहन मातु ङ्ाटयई # जरहिं गात रिसि क़ न बसाई॥१॥ 

| ` तेहि अवसर कुबरी तदं आई # वसन विभूषण विविध बनाई ॥२॥ 

५ शबरुष्नके गात माताकी कुटिता सुनकर जलने गे, प्र मातापर कुछ बसाती नहीं 

{॥ १॥ उसी अवसर बरी वहाँ अनेक प्रकारके सुन्दर गहने वञ्च पहने इए आयी ॥२॥ 
खि रिसि रेड खषण ठ्घुमाहं % बरत अनर शत आहति पाई ॥२॥ 

| हमकि ात तकि कूबर मा #परि युहमरि महि करति पुकारा॥॥ _ 


| १. कंकेयीके पिताको एक ऋषिने यह वर दिपा कि, आप सब जीरवोकी बोली समक्न लंगे कितु यह भेद किससे कहग तो तुरंत मर जावोगे ॥ 
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एक दिन रानी सहित राजा बेठे थे उसौ समय चीटीफी बात सुनकर राजाको हंसौ आयी, तब रानोने राजासे हठ करके पुछा- हंसने का क्या कारण है ? राजाने 
कहा जो मे बतादधगा तो नेरा प्राण जाता रहेगा ? रानीने कहा चाहे आपका प्राण रहे पा जाय, मे वश्य पूगो राजाने यह्‌ सुनकर रानीको चसे 
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माई तात्य यह है कि उन्देनि लल छिया कि सब अनर्थं करनेवाली 

ये देस म हो १ आति पाकर अभि जलती है {॥२॥ कोषसे 
उसके कूबरमे एकं कात मारी, जिससे वह हके ब पुकार करती गिरी ॥ % ॥ 
। रटे फूट कपारू %दित दशन सुख रुधिर प्रचा॥५॥ 
| आह दई मे काह .नरावा # कए नीकं फल अपय पावा॥९॥ 
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। 
फट गयी ओर दांत टरटनेके कारण खसे भी धिर बहने 

रग ॥९॥ ह ड 1 बिगाड़ किया, जो भला करते बुरा फर पाया ! ॥ & ॥ 

ठखि नख रिखखोटी% छे घसीटन धृरि धरि चोटी ॥७॥ । 

भरत दयानिधि टदीन्द छडाई % कौशल्यापे शये दोउ भाई ॥८॥ । 

फिर शत्ुष्नजी उसको नखशिखसे खोटी देख पकड़ घसीटने लगे ॥ ७ ॥ तब | 

दयानिधि भरतजीने छुड़ा दिया ओर दोनों भाई कौशल्याके समीप गये ॥ ८ ॥ | 

{ 

{ 

{ 

| 

{ 





दोहा-मिनि वसन विवरन्‌ विकल, दा शरीर इख भार ॥ 
। %‰ कनक कर्प बर वेटि बन, मान हनी ठुषार ॥१९६ 
माता कोशल्या मिनि व्च (एक ही ) पहन रदी रै, चित्त व्याङुल; शरीर इब । 
उनके ऊपर बड़ा दी दुःख पड़ा है, मानों वनम कल्परताके सुवणं सदश ( अभ्र भाग ) को 
| तुषारने नष्ट किया हो ॥ १९६ ॥ 
मरतहिं देखि मातु उठि धाई % भर्त अवनि प्री शँह्‌ आई ॥१॥ 
॥ देलत्‌ मरत विक भये मारी # परे चरण तत॒ दज्ञा विसारी ॥२ 
॥ भरतको देखकर कौशल्या माता उठ धायी ओर भूत हो धुमनी अनिसे पृरथ्वीप्र गिर 


॥ १ ॥ देखकर भरतजी महाष्याककुर हो गये ओर शरीरकी दशा विसार कृर उन 
{| चरणोमे गिर पड़ | 
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मातु तात कर देह दिखाई % कर प्रिय म छषण दोड भाई ॥३॥ 

यि कत जनमी जगर्मोश्चा % जो जनमी भई काहे न बज्चा॥°॥ 
हे माता! पिताजी कहां ई! उनको दिखा दो ओर श्रीरामचन्द्रजी) रक्ष्मण प्यारे दोनों 
भाई कहां दँ ! ॥२॥ कैकेयी गतुम क्या उत्पन्न इई ओर हई तो भी बांञ् क्यों न इई !॥४॥ 

जनमे मोही % अपय भाजन परियजन द्रोरी॥९९॥ 

को त्रिघुवन्‌ मोहि सरिसि अमागी %गति असितोरिमातजेदिलागी॥९॥ 
कुलका कटकं जिसने युञ्ञको उत्पन्न किया ओर अपयशका पा तथा प्यारे जनोका 
| त ॥ ॥ मेरे समान तिरोकीमें कोन अभागी दै । हे माता ! जिसके कारण तेरी 

पषण वन्‌ रघुकुर केतू # मे केवल सब अनरथ हेतु ॥७॥ 

मयर वेणएवन आगी % दुसह दाह इख दरषण भागी ॥८॥ 
सुरपुर, १ वनम, ये सब अनर्थं मेरे दी कारण्‌ हए ॥ ७ ॥ शुञ्चको 
धिक्कार ₹, जो वेणवेशके जलानेको आग हआ, दुःसह दाह तथा दोषोका भागी हआ॥८॥ 
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दोहा-मातु भरते वचन भु, सुनि एनि उठी मारि ॥ 
च छियि उढाय ठगाय उर, छोचन मोचति वारि ॥ १९७ ॥ 
माता भरतजीके कोमल वचन सुन संभार कर उटी ओर भरतजीको उगकर इदयसे | 
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लगा लिया, नेसे जरु बहाने लगी ॥ १९७ ॥ 
षण्ढ सरुमाउड माय उर छाये %अतिदहित मानह राम फएिरि आये॥१॥ 
भट बहुरि ठषण टघु-माई # रोक सनेह न हृदय समाई ॥२॥ 
सीषेस्वभावसे माताने भरतको दयसे लगा लिया ओरउसे एेसा अधिक स्नेह हआ मानो 
रघुनाथजी रोर आये॥१॥फिर रक्ष्मणके छोटे भाईसे मिरे, शोक स्नेह हदयमं नहीं समाता॥२॥ 
देखि सुमाउ कदत सब कोर % शम-मातु असि कदे न होई ॥३॥ 
| < 
५ 


सिति धभ न्त 








माता भरत गोद बैठे % ओघ पोँछि मृदु वचनं उचारे ॥४॥ 
स्वभाव देखकर सब ोग कहने रगे किं रामचन्द्रजीकी माता एसी कयो न ह 1 ॥ २॥ 
माताने मरतजी को गोद बेगया ओर आंसू षोछकर सुन्द्र मधुर वचन उच्चारण किये ॥४॥ 
अजह वत्य बि धीरन धर %कुखमय सधि ॥९९] 
जनि मानह नियहानि गानी % काखकमे गति अघटित जानी॥९॥ 

ह पुत्र ! अव॒ भी धेयं धरो, समय समञ्चकर शोकं त्याग दो ॥ 4 ॥ जी हानिः 
ग्लानि सत मानो, क्योकि कार ओर कर्मकी गनि अघटित दै अथात्‌ मिटती नदीं ॥ & ॥ 
काहि दोष देह जनि ताता भा मोिसब विधिवाम्‌ विधाता॥०॥ 
जो एते हुख मोहिं नियावा % अजह को जाने का तेहि भावा॥८॥ 

हे पुत्र ! किंसीको दोष मत दो, सुञ्ञसे दी सब प्रकार विधाता शष है ॥ ७॥ जो इतने 
दुःखम भी शुद्चको जिलाता है तो अब भी कौन जाने उसको क्या भाथा ह ! ॥ ८ ॥ 
दोहा-पितु आयम भूषण वसन, तात तजे रघुवीर 
वकः विस्मय हषं न हृदय कड, पिरे वल्क चीर ॥ १९८ ॥ 
हे पुत्र ! पिताकी ए 1 भूषण वच्च त त्याग दिये, वल्कल वञ् पहर 
लिश परंतु हदयमं हर्ष विषाद ङक नहीं इआ ॥ १९८ 
यख प्रसन्न मन शग न रोपू #सब कर सब विधि करि परितोषू॥१॥ 
चले विपिन नि सिय संग छागी # रदी न रामचरण-अतुरागी ॥२॥ 
शसते प्रसन्न, मनम राग दोष छ नदीं सबको सब प्रकार आश्वासन देकर ॥ १ ॥ 
वनको चरे, सुनकर जानकी संग चरी, क्योकि रघुनाथजीके चरणोमिं अधिकं प्रेम होनेसे रह | 
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न सकीं समञ्ञाया भी बहुत परंतु न रहीं ॥ २॥ 
| सुनहि ठषण चले उठि साथा # रे न तन्‌ क्िि रघुनाथा ॥२॥ 
तब रघुपति सबही शिर नाई % चले संग सिय अरः रघुभाईं ॥५॥ 
सुनते ही रक्ष्मणजी भी साथ उट चे,ययपि रषुनाथजीने यत्नसे समञ्चाया, परंतु तो भी 
घर नहीं रदे॥३॥तब रघुनाथजी सबको शिर नवाकर संगमे जानकी रक्ष्मणको ेकर चे॥४॥ 
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शम ॒ल्छषण सिय वनहिं सिधाये % गयउ न संग नहि प्राण 
यह सब भा इन ओंखिन आगे # तउ न तनत तलु जीव अभागे॥६॥ 
मेरे राम क्ष्मण्‌ सीता तो वनको गये, पर भँ संग न गयी ओर न भाण दी भजे ॥ 4 । 
यह सब कुछ इन्दीके आंखोके सामने हआ, तो भी अभागा जीव शरीर नदीं छोड़ता ॥६। 
` मोहि न छाज निज नेह निहारी % रम शर्त शुत भे महतारी ॥७॥ | 
जियह मरह भर भूपति जाना क्मोर हदय शत कुटि समान्‌॥८॥ _ 
यु्चको अपना स्नेह विचार कर काज नहीं है परंतु यह संकोच है रामसे एुज ओर शञ्चसी | 
। 


| 
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(कटोर हदय) महतारी ॥७॥ जीना मरना तो राजाने अच्छा जाना (जबतक जिये रामजीके !{ 
दशन कते रहे ओर वियोग होते ही भाण त्याग दिये) मेरा दय तो सौ वके समान है ॥८॥ ( 
दोहा-कोशल्याके वचन शनि, भरत सहितं रनिवास्र ॥ ( 
ॐ व्याढुल विरुपत राजगह, मानह शोक निवास ॥ १९९ ॥ _ | 
कौशल्याके वचन सुनकर मरत ओर रनिवास तथा राजघरके सब दास दासी व्याङ्कक ¦ 
होकर्‌ विलापु करने खगे, मानो वह राजग्रह शोकका निवास हे ॥ १९९ ॥ 
विलपहिं विकर मरत दो माई % कौशल्या लि हदय छ्गाई ॥१॥ | 
मति. अनेक _ भरत समुचाये % कहि विवेक व्र वचन सुनाये ॥२॥ _ । 
भरत ओर श्रु दोनों भाई व्याङ्कल होकर विलाप करने रगे; तब कौशस्याने दयसे 
रगा छिया ॥ 9 ॥ अनेकं भांतिसे भरतको समञ्ञाया ओर ज्ञानक सुन्दर वचन कृहे ॥२॥ !¦ 
भरतह मात॒॒ सकल सयुश्चाई % कहि पराण अति कथा शुहाई॥३॥ ॥ 
छट विहीन शचिसरल सुबानी % बोे भरत जोरि युग पानी ॥॥ ¦ 
भरतजीने एराण ति आदिकी सुन्दर कथा ककर सब माताओंको समञ्ञाया ॥ ३ ॥ ¦ 
पिर छक रहित पवित्र सीधी सुवाणीसे भरतजी दोनों हाथ जोड़कर बोरे ॥ ४ ॥ । 
जे अध मात पिता शर मारे % गाय गोठ महिघुर पुर जारे ॥५५॥ | 
जे अघ तिय बालक बध कौन्दे % मीत मदीपति माहुर दीन्दे ॥९॥ । 
जो पाप माता, पिता, गरक मारने; गोशाला, ब्राह्मणोके पुर भाम ओर मंदिर जलानेसे 
< ॥ 4 ॥ जो पाप स्री तथा बारकके वधसे ओर मित्र अथवा-राजा को विष देनेसे 
॥ & ॥ 
जे पातक _ उपपातक अही कमं वचन्‌ मन मव कविकहहीं॥॥ 
ते पातकं मोहि होड विधाता % जौ यह होय मोर मत माता॥८॥ 
जो ब्रहमहत्यासुरापान-चोरी आदि पातक ओर शठ बोलना, कपर करना इत्यादि उपपा- | 
तक ईं, जो मन-वचन-कर्मसे उत्पतन होते ई, एसा कवि कढते है ॥ ७॥ हे माता ! वे सब 
पातकं विधाता भुञ्े र्गा, जो श्रीरामचन्द्रजीको वन मेजनेमे मेरा मत हो ॥ ८ ॥ 
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दोहा-जे परिहरि हरिहिर-चरण, मनहिं भूतगण घोर 
तिन गति मि देड मिध, लो नन मत मो ॥ २००॥ 
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१ जो विष्णु ओर शिवजीके चरणोको त्यागकर घोर भूतगणोकी उपासना करते हँ हे माता। 
जो इस कामम मेरा मत हो तो शुचे विधाता उन भूत-उपासकोंकी गति दँ ॥ २०० ॥ 
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वेद्‌ धमं लेदीं % पिन्‌ पराय पाप कहि देहं ॥१॥ 
कृपृटी कुटिल कलह प्रिय कोधी # वेद्‌-दिदरषक्‌ वि -विरोधी ॥२॥ 
जो वेद बेचते ह अथात्‌ दरव्य्‌ लेकर वेद पदात द वे धर्ैके दूदनेवाले कहे जत है! जो | 
चुगरखोर ओर पराया पाप कहने वा है अर्थात्‌ कोई पाप करे तो उसे सवत्र कहते फते 
| द ॥ १॥ कपरी, कुटिक, कृद करनेवाठे, कोधी, वेदके निंदक, संसारके विरोधी ॥ २॥ 
लोभी _छम्प्ट श चार % जे ताकहि प्रधन परदारा ॥३॥ 
| पाव भे तिनके गति धोरा # जौ जननी यहि सम्मत मोरा ॥१॥ 
माता ! छोभी व्यभिचारी, कोष ( चंचल ) आचारवाटे जो प्राये धन ओर परायी 
(! ल्ियोको ताकृते है ॥ ३ ॥ मँ उनकी दी घोर गति पाड जो इषम मेरा सम्मत हो ॥  ॥ | 
।! जे नहिं साधु-संग अव्रागे # परमार पथ विग अमागे ॥९॥ 
जे न मजहिं हरि नशत पाई % निनहि न हरिहर सुयश सुदा३।६॥ 
५ जो साधुओके संगमे परेम नहीं कसे,परमार्थके मागमे विसुख ओर अभागेहै॥५॥ जो मुष्य 
{। शरीर पाकर भगवानूको नदीं भजते जिनको भगवान्‌ ओर शिवजीका यश नदीं सुहाता ॥६॥ 
तनि थुति पथ वामपय्‌ चटी % वचकं विरचि वेष जग छठी ॥७॥ 
तिन्हकी गति रकर मोहिं देख % जननी जौ यह जान भङ ॥<॥ 
हे माता ! वेदोका मागं छोड़कर जो वाम ( उस्टे ) मांसे चरते ई, अथवा ता | 
 ( मरवीचक्रादि मत ) में भ्वृत्ति करते दै ओर ठगोके वेष सा) छलते हे ॥ ७ ॥ 
{ माता । उनकी गति शुञ्चको शिवजी दँ जो मे भेदको जानता होऊ ॥ ८ ॥ 
छन्द-मन वचन कम॑ इपायतन कर दास में सुनि मातरी । 
।, उर्‌ वतं शम युजान जानत प्रीति ओ छल चातुरी ॥ 
अस्र कहत छोचन बहत रतव एक्‌ नख ठेखत मही । 
हिय लाय रन्ह बहौरिजननी जानि प्रयु पदरत सदी ॥ १९॥ 
†\ ( भरतजी बोले )-सुन माता ! भँ तो मन, वचन, कर्मस श्रीरामचन्द्रनीका दास हँ ओर 
बे इजान श्रीरामचन (सवके) दयम बास करते ई इस कारण सबकी भीति ओर छल 
।| चतक जानते दै, दसा कहते कहते भरतजीके नेमि जर बहने रुग, शरीर धरकिति हो 
[| गया (पैरके) नखोसे पृथ्वी छिखिने खगे, मातन प्रथुके चरणोमें सच्ची ओर दद्‌ प्रीति देल 
( कर दयसे लगा लिया । ( यह छंद क्षपक है) ॥ १९ 
दोहा-मातु मरतंके वचन सुनि, संचि सर सभाय ॥ 
शर कृहत राम प्रियं तात तम, सदा वचन मन्‌ काय ॥ २०१ ॥ 
माता कौशल्याने ही भरतजीके सर सत्य वचन सुनकर कदा-हे तात ! त॒म सदा मन, 
\ वचन, कायसे श्रीरामचन्द्रनीके प्यारे हो ॥ २०१ ॥ 
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रम प्राणते प्राण तुम्हारे # त॒म्‌ रघुपतिहि प्राणते प्यारे ॥१॥ 
| विधु विष डवै सवै हिम आगी # होहि वारिचर वारि विरागी ॥२॥ 

५ ओआरीरामचन्द्रजीके प्राणोपे तुम्हारे प्राण ह ओर त॒म रघुपतिको प्रासे प्यारे हो ॥ १ ॥ 
चाहे चन्द्रमामेसे विष टपकने रगे, बर्फसे आग निकलने रुगे ओर जलचर चाहे जर छोड़ 
कर प्ृथ्वीपर रने लगे ॥ २ ॥ 

भये ज्ञान वर मिटइ न मोद % तुम गमहि प्रतिकूल न होहू ॥३॥ 

मत तुम्हार असर जो नग कहदींश्षो सपनेहं सुख सुगति न ददी ॥५॥ 
चाहे ज्ञान होनेसे भी मोह ८ अज्ञान ) न भिरे, परंतु तुम रामजीके प्रतिकूल न होगे॥३॥ | 
यह तुम्हारा मत है एेसा जो जगते कहते हैः वे स्वप्नमे भी सख ओर सुगतिको प्राप्त नदी !! 
कर सकते ॥ ४ ॥ 
असर कहि मात मरत हिय छाये %थनपय क्लवहिं नयन जल छये॥५ | 
| 
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करत विाप विल इदि मांती % वेदेह धीत गहई॑ सब रती ॥६॥ 
एेसा कहकर माताने भरतको इदयसे लगाया, स्तननोसि दष टपकने र्गा ओर नेमिं 
ज छा गया ॥ ९ ॥ इसी प्रकार बहुत विलाप करते ओर बेटे दी सब राति बीत गयी॥&॥ 
वामदेव वसिष्ट युनि आये #% सचिव महाजन सकर इलाये ॥७॥ 
मुनि बहृर्मोति भरत॒ उपदेशे % कहि परमार्थ वचन युदेदो ॥८ 
(प्रातः दी) वामदेव ओर वसिष्ठ सुनि आये; ( जिन्न ) मी ओर महाजन सब बुलाये 
॥७॥ सुनिने बहुत भोतिसे भरतको उपदेश दिया ओर प्रमार्थके शुन्द्र वचन श्ुनाये ॥ ८ ॥ 
दोह्ा-तात हृदय धीरन धर, कह जो अवसरं आज्ञु ॥ 
¢ उठे भरत युर वचन्‌ सुनि, करन कहेउ सब काज ॥ २०२॥ 
हे तात ! इदयमं धेयं रखिये ओर जो करनेका समय है वह कीजिये । तब भरतजीने 
| । ग॒रुके वचन सुनकर सब काम स्वीकार किया ओर उठे ॥ २०२ ॥ 
नप्‌ तु वेद्‌-विहितं अन्हवावा % परम विचित्र विमान बनावा ॥१॥ 
गहि पद्‌ भरत मात सब रखी % रहीं राम-ददोन अगिराखीं ॥२॥ 
राजाके शरीरको वेदालसार स्नान कराया ओर अत्यन्त अद्भत विमान बनाया ॥ १ ॥ 
मरतजीने चरण पकड़कर सब माताओंको रखा, वे श्रीरामचन्द्रक द्र्शनकी अभिकाषासे रह | 
गयीं ( सती न ह )॥ २॥ 
चन्दन अग्र भार बह आये # अमित अनेक सुध सुहाये ॥२॥ ८ 
सरयूतट रचि चिता _ बनाई % जु सुरपुर सोपान सुहाई ॥४॥ 
| 


चन्दन ओर अगरके भार आये, अनेकं भ्रकारकी स॒गंधिर्योसे शोभित ॥ ३ ॥ सरयुके 
व विधि दाह क्रिया सब कीन्दींकविधिवत न्दायतिर्छानछि दीन्दी॥॥ | 
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किनारे रखकर चिता बनवायी, मानो साक्षात्‌ स्वर्गलोककी सुन्द्र सीद ३॥ 9 ॥ 
स्ति सब वेद पुराना # कीन्ह मरत दशगाच विधाना ॥६॥ 
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(। _ इस भ्रकारसे सब दाह क्रिया करके विधि पूैक स्नान कर तिखांजरि दी ॥ ५ ॥ स्यति, । 
५ भरतने दश गारक विधान किया ॥ & ॥ 
जह जस युनिव्र आयस दीन्हा श्व तस सहस भोति सब कीन्हा॥७॥ 
भये विद्यु दिये खव दाना # धेवु पानि गज्‌ बाहन्‌ नाना ॥८ 
| जहां जैसे शनिराजने आज्ञा दी; वहां वैसी भरतने सदस्र भांतिसे सबको ॥७॥ सब प्रकार | 
| से दान देकर श हुए ओर धेलु, घोड़े, हाथी, वाइन आदि अनेक दिये ॥ ८ ॥ | 








| वेद, पुराण सबका शोधन कर अर्थात्‌ तात्पयं॑ विचार कर ( शुक्ख्पक्ष एकादशीके दिनि ) 
दोहा-सिहासन भूषण वसुन, अन्न धरनि धन धाम ॥ 


4 दिये मरत छदि भूमिर मे परिपूरन काम ॥२०३॥ 
सिंहासन, गदने वज्ञ, अन्न धरणी, धन, धाम्‌ भरतजीने बराहमणोको दिये ओर वे लेकर । 








पूर्णकाम हए, क्योकि ओर फिर उनको छ लेनेकी आवश्यकता न रही । अथवा सफ 

(| कंडलाय भरत ्रणकाम हृष्‌ ॥ २०३ ॥ 

| हित मरतं कीन्दि जस करणीकसो युख लाल जाय नहि बरणी॥१॥ ! 

दिनि शोधि भुनिवर तहँ आये % सकर महाजन सचिवं बुलाये ॥२॥ 

{ पिताक निमित्त जो भरतने करनी की है व राख खखसे नदीं वरणी जाती ॥ 9 ॥ पिर ! 

| अच्छा समय विचारकर शङ वसिष्ठजी वहां आये ओर सब महाजन (प्रतिष्ठित बड़े छोग ) 
$ 


€ 


(१ ओर मन्त्री गणको बुखाया ॥ २॥ 


वेढे शाजसमा शव॒ जाई # प्टये बि भरत दोउ भाई ॥२॥ 





मरत॒विष्ठ॒ निकट वैठरे % नीति धर्ममय वचन उचारे ॥४॥ 
ब सब राजसभामे जाकर बेड तब्‌ वहां दोनों भाई भरत ओर शब्ष्नको लाया ॥ २ ॥ 
। वसिष्ठजी भरतको निकट बैठाय नीति धर्मं भरे वचन कने लगे ॥ ४ ॥ 


१ 
{ । 
व्यम कथा सब मुनिर वरणी #केकेयी कुटिल कीन्दजसिकरणी॥९॥ | 
५ भूप धम॑त्रत सत्य सराहा % जेहि त्‌वु परिहरि प्रेम निबाहा ॥६॥ 
पके सब कथा शुनि वर्णन की, जिस भरकारसे केकेयीने कुटिरं काम किया अथात्‌ 
| रामजीको वनवास दिया था॥ ५ ॥ ओर फिर राजाके धमं ओर सत्यत्रतको सराहा कि, 
| जिन्हे रामजीके वियोगमे शरीर छोडकर प्रम निबाहा ॥ & ॥ 
१ कहत शाम यण शीछ खमभाऊ % सजल नेन पुटके ॥७॥ 
१ बहुरि छषण सिय प्रीति बखानी # शोक सनेह मगन ॥८॥ 
५ श्रीरामचन्द्रजीके यणशीलःस्वभाव,कहते इए नेमं जरभर आया ओर स॒निराज पुरुकित 
इए॥७॥पिर लक्ष्मण ओर जानकीकी प्रीति कहते हए ज्ञानी नि शोक ओर प्रमसे महो गये।८। ^ 
\। दोहा-घन्‌ह मरत भावी प्रबट, बिरुखि कै 1 ॥ 
चर हानि छाम जीवन मरन, यदा अपयरा विधि हाथ ॥ २०४॥ ! 
छनिनाथने यह बात व्याकुक होकर कदी कि सुनो भरत। होनहार भ्रव है दानिःखाभ जीवन 
| मरणः, यश ओर अपरयश विधाताके दी हाथमे अथवा व्यार दोनेसे बात सूचित करते हं ध 
वु 56266 
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| कि, होनहारफे सामने हमारा मी बर नदीं चता ओर इस प्संगसे छह बां छ्खिभी दी दै 








अथात्‌ हानि अवधवासियोकोलाम देवताओं तथा वनवासियोकोःविभीषण सुभ्रीवका जीवनः 
रावणादि राक्षसोका मरण, यश भरत-रक्ष्मण आदिको, अपयश केकेयी _ ओर मन्थराको 

“विरुखि' का अथं यह है कि सुनिने यह बात विशेष्‌ विचार कर्‌ करद ॥ २०४ ॥ 
अघ विचारि केहि दीनिय दोष % व्यर्थं काहि पर कीजिय रोपू ॥१॥ 
तात विचारि करह मनमादीं # शोच योगं ददारथ कप नाहीं ॥२॥ | 
देखा विचार कर किसे दोष दं ओर रथा किसु प्र कोध कर ! ३ तात । ॥ १ ॥ मनम ¢ 
विचार कीजिये कि महाराज दशरथजी शोच करने योग्य नदीं ह ॥ २ ॥ ॥ 
शोचिय विप्र जो वैद विहीना तनि निज धम विषय छ्वलीना॥३॥ 1 
शोचिय चपति जो नीति न जाना % जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समान्‌ा॥०॥ 
उस ब्राह्मणपर शोक करना जो वेदविहीन दै अथवा जो अपना ध्म छोडकर विषयों 
लवृलीन हआ है वह शोक्‌ करने योग्य्‌ है ॥ ३ ॥ वह राजा शोक करने योग्य है जो नीति 
नहीं जानता ओर प्रजा जिसको प्राणोके समान प्यारी नहीं है ॥ ४ ॥ ॥ 
शोचिय वैश्य कपण धनवान %जनो न अतिथि शिवभक्त युजान्‌॥९९॥ 
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तोन त 


चिय द्र विप्र अपमानी % युखर मान प्रिय ज्ञान शमानी ॥६॥ 
उस वेश्यका शोच अर्थात्‌ उस वेश्यके निमित्त शोचिये जो धनवान्‌ होकर भी कृपण हो 
ओर जो अतिथि तथा शिवजीका भक्त नदीं हो ॥ ९ ॥ उस शूद्रके निमित्त शोकं कीजिये, 
जो ब्राह्म्णोका अपमान करे, बहुत बोले, मानी ओर ज्ञानका गुमान करे ॥ & ॥ 
य पुनि पतिवचक नारी % कटिर्‌ कलह प्रिय इच्छाचारी॥७॥ 


2 


० 


| 
{ 
बटु निजव्रत परिहर # जो नहिं य़ आयस अल॒सरहं ॥८॥ (| 
फिर पृतिसे विपरीत चलनेवाली श्वयो पर शोक करना योभ्य्‌ है, जो कुटिल कर्‌ प्रिय ॥ 
अथात्‌ क्रेश करनेवाटी ओर इच्छाचारिणी हो ॥७॥ वह ब्रह्मचारी शोकं करने योग्य रै 

अपना ब्रह्मचर्यं छोडकर य॒रूकी आज्ञा न माने ॥ ८ ॥ 
दोहा-शोचिय श्दी जो मोहवश, करद्‌ धमपथ त्याग ॥ 
यती प्रपंचरत, विगतं विवेक विरागं ॥ २०५॥ 

उस गृहस्थ प्र शोकं कीजिये, जो मोह वश धर्मका त्याग करे ओर उस संन्यासीके हेतु 





शोकं करना उचित है जो पाखण्डी हो, (रोजगार करे, पायजामा पहर, कोरी गरे रहे; धन 
बटोरे अपना नया पन्थ चर्व) जिसे ज्ञान-विराग न हो ओौर मिथ्याचारी बने ॥ २०५ ॥ 


च 





शोचन-योगर # तप विहाय जेहि मावे भोग ॥१॥ 
सोचिय पिड्चन अकारन क्रोधी # जननि जनक रबन्धु विरोधी ॥२॥ 
वहं वानप्रस्थ आश्रमी सोचने योग्य है जो तप छोड़कर भोगम मन रगावे ! गृस्थाश्र 

मके उपरांत, ५० वसे ७५ वषै तकं वानपस्थ आश्रमका अधिकार होता है ) ॥ १ ॥ उस | 








करनेवारे, विना कारण क्रोध करनेवारे को शोषिये जो कि माता, पिता, शर ओर 
भादयोसे विरोध करनेवाला हो ॥ २ ॥ 


न 
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म ण 
सब विधि सोचिय पर अपकारी % निज तबु पोषकं निरदय मारी ॥६॥ 
शोचिय छोभनिरत अति कामी % युरथ्ति निन्दक प्शधनखामी ॥०॥ 

१ 

दी पुष्ट करता ओर बड़ा निर्दय होता है-““तेऽमी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निष्नन्ति ये" 


५ सब प्रकारसे पराये काम बिगाडनेवाकेके निमित्त शोक करना चादिये, जो अपना शरीर | 
५॥ ३॥ जो छोभम निरत ओर ( अत्यन्त ) कामी है, देवता ओर वेदोकी निंदा करते है | 
1 











ओर प्रय द्रम्यके स्वामी बन्‌ बैठे ई वे सब प्रकारसे शोकके योग्य ई ॥ ४ ॥ 
| शोचनीय सव ही विधि सोई % जो न छंडि छ हरिजन हो ॥५॥ 
१! शोचनीय नहिं ोशटशाड % भुवन चारिदश प्रगट प्रमाङः ॥६॥ 
ओर वह भी सब प्रकारसे शोकके योग्य ैजो छल छोड़कर भगवानूका भक्त नहीं होता ॥५॥ | 


\ कितुमहाराज दशरथजी शोकं करने योग्य नहीं हकंयो कि उनका १४ भुवनम प्रभाव प्रकट दे॥९॥ 


ष्ट 











अत 


नो ट 
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वि 


| 


भयउ न अहे न अब होनिहार % भष्‌ मरत जस पिता ठम्हारा ॥७॥ 
विधि हरिहर रपति दििनाथा # वहि सब दश्रथ-शणगाथा ॥<॥ 
।, बता, विष्णु, महेशः इन्द्र, दिग्पार सब दशरथजीके गुरणोका वणन करते हँ १ प्रना ¢ 
बढ़ने बह्मा, पारनेमे इरि, शडसंहारमे इरः. राज्य भोगसे इन्द्र॒ ओर चारों ओर प्रजा 
दोहा-कदह तात केहि माति कोड, करहि बडाई ता ॥ 
व राम रषण तम शहन्‌, सरसि सुजन छचि नाघं ॥ २०६ ॥ । 








नहृआदहै, न है ओर न आगे एेसा होगा, हे भ्रत ! जसे ये आपके पिता थे ॥ ७ ॥ | 
! पालनेमे दिग्पारु महाराजके गणोका वर्णन करते दँ ॥ ८ ॥ 
कृहो पु ! फिर उनकी क्या कोई बड़ाई करे जिनके राम, लक्ष्मण, तुम ओर शदघ्नसे | 


(| पवित्र एत्र हो ॥ २०६ ॥ 
शब प्रकार भूपति बड भागी # गदि विषाद कस्य तेहि छागी ॥१॥ 
यह सुनि सुश्च शोक परिदरटर # शिर धरि रान रजायसु कटर ॥२॥ | 





सब प्रकारसे राजा बड़भागी ह उनके निमित्त शोकं करना रथा ई ॥ 9 ॥ यह खन ओर 
समञ्चकर शोक त्याग दीजिये ओर राजाज्ञा शिरषर धारण करके ( कायं ) कीजिये ॥ २ ॥ 
शय राजपद तम क दीन्हा % पिता वचन्‌ एरचाहिय कीन्हा ॥२॥ 








०० 


तज्ञे शम जेहि वचनहिं छागी #% तच परिहरेउ गमि ्‌ 
राजाने आपको राजपद दिया है सौ पिताका वचन सत्य ( पूरा › करना चाहिये ॥२॥ 
५ जिन्दन ^ निमित्त रघुनाथजीको त्याग दिया ओर उनकी विरहाधिमे अपने ¢ 
शरीरको त्याग दिया ॥ 9 ॥ । 
नपदि वचन प्रिय नदि प्रिय प्राना # रह तात्‌ पित॒-कचन्‌ प्रमान्‌ ॥५॥ । 
हे तात । राजाको वचन प्यारे थे प्राण नदीं, इस कारण आप भी उनके वचन मानिये॥५॥ | 


क जित ॥ ध 











ये ^~ + -+2^ >~ +~ य 


वक 
२५७ 


८-ज, 


। क शीश धरि भूष रनाई # ह ठम कर सब ति भराई ॥९॥ 
राजाकी आज्ञा शिरपर धारण करके काय कीजिये, आपकी सब भकारसे इसमे भलाई है ॥९॥ 
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¢ परु राम पिति आज्ञा राखी # मारी मातु छोक सब साखी ॥७॥ ( 
तनय ययातिहि यौवन दयऊ %पित्‌ आन्ञा अघअयद्च न भयङॐ।८॥ | 

४ पर्रामने पिताकी आज्ञा रखी थी अथात्‌ पिताके कहनेसे माताको मार डाला; इस 
बातको सारा जगत्‌ जानता दै ॥ ७ ॥ ययातिके ( छोरे ) पुत्रं ( पुर › ने पिताक अपनी 
युवा अवस्था दे दी थी ओर पिताकी आज्ञासे उसको पाप तथा अप्यश्‌ नदीं इआ ॥ ८ ॥ (५ 





| दोदा-अलचित उचित विचार तजि, जे पाहि पितु वैन ॥ 
| य ते माजन सुख सुयदाकेबसहिं अमरपति एन ॥ २०७ ॥ 
जो कोई अयोग्यका विचार छोड़कर पिताके वचन ( आज्ञा ) पाटनं करते दै, बे सुख 
ओर स॒यशको प्राप्त करके अन्तमं इन्द्ररोकम वास करते द ॥ २०७ ॥ 
\ अवशि नरेश वचन फुरं करट % पाटृहु प्रना शोक प्रिहर्‌ह ॥१॥ 
। सरुर शप पाहि परतोषू %त॒म कर सुकृत्‌ सुयद्य नहिं दोप॥२॥ 
इस लियि अवश्य दी राजाके वचन परे कीजिये, प्रजाओंको पाल्य ओर शोकं दूर 
कीजिये ॥ १ ॥ स्वगलोकमे राजा भी सन्तुष्ट दोगे, क्योकि उनकी अवस्था कुछ राज्य 
भोगना शेष रह गया है, इससे वे प्रसन्न होगे, जो आप राज्य करोगे तो आपको पुण्य 
| ओर यश मिलेगा दोष नदीं होगा ॥ २ ॥ 
। दित सम्मत सबहीका %जेहि पितु देह सो पावहि टीक[॥३॥ 
| 
। 
| 
{ 
१ 





कर रज्य परिहर गढानी % मानह मोर वचन हित जानी ॥०॥ 
कारण यह कि; वेदम छा द ओर सब शाघ्चोकी भी सम्मति है कि जिसको पिता 
राज्य तिलक दे वरी पाता दै ॥ ३॥ राज्य कीजिये; ग्छानि छोड दीजिये ओर मेरा वचन 
हितकारी समञ्चकर मानिये ॥ ४ ॥ 
सुनि यख छहब शम वैदेही % अलुचित कहब न पंडित केदी॥॥ 
कीशल्यादि सकट महतारी % तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी ॥६॥ 
यृ सुनकर रघुनाथजी ओर जानकीजी सुख पावेंगे ओर कोई पडित भी इसको अवुचित 
५ न कृहेगा ॥ ५ ॥ कौशल्यादि सब मातां भी प्रजाके सुखसे सुखी होंगी ॥ & ॥ 
प्रेम तुम्हार मकर जानहि #सो सब विधितमसन मर मानहि॥७॥ 
पह राज्य रामके आये % सेवा केह सनेह सहाये ॥८॥ 


शृक्राचायको कन्या देवयानो ओर वृषपर्वाकी कन्या शर्भिष्ठा दोनों स्नान करने गयीं । भूलसे दोनोके कपड़े बदल गये, गडा 
¶ हा शिष्ठा उसको कुमे ढकेलकर घर चली आयी । राजा ययातिने देवयानी को हाय प्रकडकर निकाला । अतः देवयानीने उरन्हीसि व्याह 
‰ करनेकी प्रतिज्ञा कर पितासे सब वृत्तान्त कहा-तव शृक्राचायं ङ्ठकर चल दिये । वृषपर्वा मनाया ओर देवयानीके कहनेसे शर्मिष्ठाको उसकी 
4 दासी बना दिया, जव देवयानी राजासे विवाही गयी भौर शिष्ठा दासी बनकर परिचर्यामिं गयी, तव शृक्रने राजासे मना कर दिया था कि श्िष्ठासे 
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विवाह मत करना, परंतु राजाने प्रतिज्ञा करके भौ शभिष्ठासे रमण किया ओर उसके भी कई पुत्र हए । जव देवयानीको यह समाचार विदित 
{हए तब पितासने जाकर कहा, शुक्रजीने शाप दिया कि राजा तू बूढ़ा हो जा । राजा तुरंत वृद्ध हो गया भौर बड़ी प्रार्थना की तब शुक्र बोले- यदि तुमको ५ 
( । कोई तेरा पत्र अपनी युवावस्था देकर तेरो वद्धावस्था ले लेगा तो यहु बदला हो सकेगा 1! राजान देवयानीके पुत्रोसि युवावस्था मांगी, कितु 1 


उन्होने न दी, तब शर्भिष्ठाके बड़ बेटे मांगी, उसने भी न दो । तब पुर्से मांगनेपर उसने दे दौ भर इसी कारण राजाने उसको राज्य दिया 
{ फिर बहत दिनोके उपरान्त राजाने गपनो वृद्धता लेकर पुत्रकी युवावस्था लोटा दी 1 
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क्योकि वे माता आपका ओर रघुनाथजीका प्रम जानती है, वे सब प्रकार आपको भला 
मानिंगी ॥७॥ फिर रघुनाथजीके आने प्र उनको राज्य सौपकर सेवा करना बस यरी स्ेहकीं 
गभा है ( ओर जो सदैव राज्य करो तो धमकी शोभा ह क्योकि पितरदत्त राज्य है ) ॥८॥ 
दोहा-कीजिय यर आयघु अवसि, कदं सचिव 
४ रघुपति आये उचित जस, तब तसं कख बहोरि ॥२०८॥ 
मन्ी भी हाथजोडकर कते हँ किदे भरत जी ! अवश्यशुरूकी आज्ञा मानिये ओर फिर रघु 
नाथजीके आनेपर जैसे उचित जानना वेसा करना । मंत्रियोको अभी भरतके मनका भेद नहीं 
भिला इस किए अपनी ओरसे कुछ नीं कहते, केवल गुरूके वाकयोको दी पुष्ट करते है॥२०८॥ 
शिलस्या धरि धीरन कदं #% प्रत पथ्य श आयघ्र॒ अहईं ॥१॥ 
आदस्य कश्यि हित मानी %तजिय विषाद कार गतिजानी२॥ 
कौशल्या धेयं धरकर कहने लगी-३ पुर ! गुरूकी आज्ञा पथ्य अर्थात्‌ अवश्य करने योग्य 
॥ १ ॥ उसे हित मानकर आद्रसे कीजिये ओर कारुकी गति जानकर विषाद्‌ त्यागिये 


वन्‌ रघुपति पुरणएुर नरना # तुम इहि मति तात कदराह।२॥ 

परिजन प्रना सचिव सब अम्बा # तुमही सब कर युत अवटंबा ॥०॥ 

हे पुत्र श्रीरघुनाथजी वनम, राजा स्वर्गमे ओर आप इस प्रकारसे भय करते हो ॥ ३ ॥ 
कुटुम्बीजनः, प्रजा, मन्त्री, सब माता! इन सवके आपदी आधार हो ॥ ९ ॥ 

लखि विधि वाम काठ कठिनाई # धीरन धरह मात बलिजाह ॥०९॥ 

शिरं धरि शर आयस अतस % प्रनापाछि पुरजन इख हरर ॥९॥ 


गकं वचन सचिव अयिनन्दन शनत मरत्‌ हिय हित जुचन्द्न॥॥ 
सुनी बहोरि मातु वर बानी # शीठ सनेह सर रस सानी ॥८॥ 
† य॒के वचन ओर मंत्रियोको सुख देनेवारे अवमोदन ( वाक्य ) सुने, वे भरतके हदयमे 
५ चन्द्नके समान हितकारी हए ॥ ७ ॥ ओर फिर माताकी स॒न्द्र वाणी सनी, जो किं शीक, 
स्नेहके सरल रसम सनी इहं थी ॥ ८ ॥ 
छन्द-घानी सरक रस माठ बानी सनि मरत व्याङ्कल भये । 
॥ 4 लोचनघ्रोरुह वत सींचत्‌ बिरह नये 
सो दशा देखत समय तेहि विशषरी सबहिं सुपि देह की। 
तरस सदत सकल सादर सीम सहन सनेह की ॥ २० ॥ 














टिलतासे रामका वनवासादि होना याद करके व्या इए कमरसे नेसे जरं टपकने 
लगा ओर द्यम नये विरदके अंकुर उत्पन्न दो गये; सो अङ्करोको मानो नेजकमलोके जरसे 
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आपके घबड़ानेका यह समय नहीं दै, क्योकि आपदी तो सबके अवरम्बन हो ) ॥ २॥ ,. 


॥ विधाताकी वामगति ओर कालकी कठिनाई देखकर धेयं धरिये, माता बछिजाय ॥ ५ ॥ । 
| गुरूकी आज्ञाके अनसार कीजिये ओर प्रजाकी पालना कर _परजनोके इख हरिये ॥ & ॥ ¢ 


सरलरस सनी हुई माताकी वाणी सुनकर भरतजी व्याङुक हो गये अथोत्‌ अपनी माताकी | 
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त स त रन 
सचते हो बह दशा देखकर उस समय सबको अपने देहकी सुध विसर गयी; ठरसीदासजी | 
(। कहते ह कि सब कोर आदरसे शीरु व स्नेहकी सीमाको सराहने रगे ॥ २० ॥ | 
॥ सोरठा-भरत कमल कर जोरि .धरमे-घुटन्धर धीर धरि ॥ । 
॥ र# वचन अमिय न बोरि. देत उचित्‌उत्तर सबहि ॥ ॥ _ 
|| _अरमकी धरी धारण करनेवाले भरतजी कमते हाय जोर धेयं धरकर जेते अमृते ॥ 
४ बोरे वचन हो उनके दवारा इस भकार सबको उचित उत्तर देने कगे ॥ १४ ॥ ॥ 
मोहि उपदेश दीन्ह शरु नीका % प्रजा सचिव संमत सवहीका ॥१॥ ( 
मातु उचित एनि आयघ दीन्हा अवि शीदधरिचादिय ङीन्हा॥२॥ . ॥ 
। स्क यरुजीने अच्छा उपदेश दिया है'जो कि भजा, मन्त्री ओर सवका संमत ३॥१।ओर (! 
फिर माताने भी उचित आज्ञा दी रै, जिसको सज्ञे शिरषर धर अवश्य करना चाहिये ॥ २॥ ॥ 
य्‌ पितु मातु वचन्‌ हित जानी #षुनिमनं घु 1 मलजानी१द॥ | 
| उसि अवचित किये चार # धमं जाय दिर पातकः मारू ॥७॥ | | 
|| _ कोक यर, माता- पिता की हितकारिणी वाणी खनक मनम भसन्न हा भी जान कर | 
(| करे ॥ २॥ जो उस उचित अलुचितका विचार करते दँ तो घम जाता है ओर भारी पातक || 
4 शिरपर रगता ई ॥ ४ ॥ ॥ 
| हम तौ देह सर सिख सोई # जो आचरत मोरहित हह ॥५ 
॥ यद्यपि यह स॒गुकषत हयं नीकं # तदपि होत्‌ परितोष न जीके ॥६॥ 
॥ आप तो वह सीधी शिक्षा देते हो, जिसके पालन करनेसे मेरा दित हो ॥ ५ ॥ यद्यपि वह | 
म) , ¢ अच्छी प्रकार समता द! कित॒ तो भी जीमे सन्तोष नहीं होता ॥ ६ ॥ | 
/ अव ठम विनय मोरि घन लेदर % मोदि अनुहएत सिखावन दे ॥॥ | 
| उत्तर देद॑श्वमब अपराध # हुखित दोष णगनहिं न साध॥८॥ (१ 
५ अब्‌ आप्‌ मेरी विनती खनिये ओर मेरी ओर देखकर उनके अतुसार (योग्य) शिक्षा दीजिए ¦! 
| ॥७॥ उत्तर देता ह अपराध क्षमा करना,क्योकि दुःखीके दोष-गुण साधु पुरूष नहीं गिनते ॥८॥ । 
| दोहा-पित्‌ षष सिय॒ राम बन्‌, कएन कदं मोहिं राज ॥ | 
। ४ यहिते नानह मोर दित, कै आपन बड्कान ॥ २०९॥ | 


जिस राज्यके कारण पिता सुरपुर गये, सीता राम वनको गये, वरी राज्य करनेको कहते ॥ 


क 


| हो इसमे मेरा हित वा आप अपना बड़ा काज करना चाहते है! इस भावसे चार सूत्र दै | 
+ अथात्‌ वसिष्ठजीके वचन नीति, धमं ओर भरतके वचनम अपना तथा सर्बोका काज॥२०९॥ 


हित हमार सिय॒पति सेवका % सो हरि टीन्ह मातु कुरिराई ॥१॥ 
मं अलुमानि दीख जगमाीं % आन उपाय मोर हित नाहीं ॥२॥ 
हमारा हित तो इसमे था कि. रघुनाथजीकी सेवा करते; परन्तु वह माताकी कुटिरताने 
॥ त क मैने अपने मनम विचार करके देख ख्या कि, दूसरे उपायसे मेरा दित 
( | | 
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विना व्यथं है, सारांश-श्रीरामचन्द्रके विना मेरा जो कुछ है वह सब ही व्यथं है ॥ & ॥ 


शोक मान गज हि छेते % ठषण शम सिय पद वि देखे ॥२॥ 
नाहि शमपहं आयघ्च देह % एकि आंक मोर हित येह ॥७॥ 
दृपकरि आपनं हित चह % सो सनेह-जडता वश कट ॥८॥ 
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वादि बसन बिनु भूषण भार % बादि किरति विच ब्रह्न विचार॥४॥ 
अयोध्याका राज्य लक्ष्मण, राम, सीताके पद देखे विना शोकका समाज 
गिनतीमें है ! ॥ ३ ॥ जैसे कोई सब भूषणोसे सजा है प्र वचर नहीं एेसा दी यह दशरथके 
शसन शारीरं बादि बहु मोगा # वितु हग्मिक्त ादि जप योगा॥९९॥ 
जाय जीव बिव देह यदाहं % बादि मोरि सब बिनु रघुराई ॥९॥ 
जब शरीर रोगी है तो सब भोग ब्रा ईँ, विना हरिभक्तिके जप योग बृथा हे । अर्थात्‌ 
हँ उनके विना यह योगद्पी राज्य व्यर्थं है ॥५॥ सुन्दर शरीररूपी राज्य रघुनाथङूपी जीवके 

श्रीरघुनाथजीके पास 5 च य दो; बस यी एक अंकमें मेरा ॥ र।७॥सज्ञको 
राजा बनाकर आपं अपना हित चाहते हो, यह व क जडता शब्द्‌ 
महाकटठोर है, इसका समाधान यह्‌ रै कि भरतजी कि मेरे स्नेहसे जड़ हो गये हो)॥८॥ | 

र तुम चाहत युख मोह वद, मोहिते अधमके रज ॥२१०॥ 

कैकेयीका पुत्र, कुटिलमतिः शीरामचन्द्रजीसे विमुख, खाज रदित पेसा जो मेँ ह सो 
ुञ्चसे अधमे राज्यमे आप सुख चाहते हो ! घुश्चको तो लाज नहीं रदी, सभाम सबके 

कह सच सब शुनि पतियाहू % चाहिय धर्मशील _ नरनाहू ॥१॥ 

मोहि शल्य हटि दैदृह जबही % रसा रसातल जाहि तबही ॥२॥ 

सत्य ही कहता ह, आप सब इस बातको सुनकर विश्वास मानिये किं राजा धर्मशीलं | 
पातालको चटी जायगी ॥ २॥ 
| रय शम करं दीन्हा % विंङ्करत गमन अमरपुर कीन्दा ॥५॥ | 
| मेरे समान कौन पापनिवासी (पापात्मा) है जिसके कारण सीता रामजी वनवासी इए॥२॥ 
्‌ राजाने रघुनाथजीको वन भेजा ओर उनके वियोगर्भे आप स्वगंको गमन करिया ॥ ४ ॥ | 
॥ रघुबीर विलोकय बास # रहे प्राण सहि जग उपा ॥६॥ 

ओर भं मूखं सब अनथका कारण दू, बेा सावधानी से सुब डछ बात सन रदा ह ॥५॥ 

विना रघुनाथजीके य स्थान देखकर भी मेरे प्राण रई गये इससे जगतमे ईसी अवश्य ई ॥६॥ 


विना राज्य है ओर विना राम, रक्ष्मणके फेसा है जैसे विरागके विना ब्रह्मा विचार ॥४॥ 
भ जो बिरहका रोगी हं सो मेरे लिये यह भोगप राज्य व्यर्थं है ओर हरिभक्गिङूप जो जानकी 
दोहा-ऊैकेयीषुत कुरिठ्मति, शम्‌ विषुख गतलाज ॥ 
| सामने बैग शख दिखा रहा ई ॥ २१० ॥ 
होना चाहिये ॥ १ ॥ कितु शञ्चको आप्‌ हठ करके जभी राज्य दोगे तभी रसा ( प्रथ्वी ) 
मो समान को पाप निवासी % जेहि छगि शम सीय वनवासी ॥२॥ 
मे शठ सब अनर्थ कर हेतू % वेठि बात सब सुनह सचेत ॥५॥ 
ए पद 
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ए नठिणस्वगकिण-सि। 


राम पनीत विषय स ॒ख्खे # लोटप भूष॒ मोगके भूखे ॥७॥ 
कर गि कठँ हृदय कठिनाह % निदरि कुटिस जेहि छदी बडा३।८॥ 
ओरामचन्द्र(परम)पवित्र ओर विषयरससे विरक्त है भोगके भूखे ओर रोभी भूष राज्यस्ख 

चाहते ह अथवा रामविषयकं जो पवि रस है उससे यह मेश प्राण शूखा है बत्कि यह लोद्ुष 

मन्दतर मेरा प्राण राज्यभोगका भूखा ३।७॥ अपने इदयकी कठिनता कहां तक कहूं ! जिसने 

वज्रको भी तिरस्कार कर बड़ाहं पायी क्योकि रामचन्द्रजीके वियोगे फटा नहीं ॥ ८ ॥ 
दोहा-कारणते कारज कठिन, होइ दोष नहिं सोर ॥ 
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वः कुटिश अस्थिते उपरते, छोह करार कृटोर्‌ ॥ २११ ॥ | 
( कारण स्थाने केकेयी ओर कार्यके स्थानम भरतजी अपनेको कहते दँ ) कारणसे कार्थ 
कृठिन होता हैससेमेरा दोष नहीं क्योकि वत्र ओर पत्थरसे लोहा अत्यन्त करा कठोर होता है, | 
यहां दो प्रमाण देते ह कि कारणहूप अस्थिसे कार्यह्प वत्र हआ है, दधीचिकी अस्थि 
ने वृत्र बनाया जो कि महाकटोर है, एेसे पत्थरसे उत्पतन छोहा महाकरा होता रै, अस्तु 
केयीसे उत्पन्न होनेके कारण अधिक कुटि हँ क्योकि कार्यं स्थानम हं ॥ २११ ॥ 
भव॒ तचु _ अदरागे % पामर प्रण अघाय अभागे ॥१॥ 
जो प्रियविरह प्रण प्रय छागे % देखब सुनब बहुत अब आगे ॥२॥ { 
मेरा जो अभागा नीच्‌ प्राण दै, वह कैकेयीके उद्रसे उत्पतन हए शरीरम परेम करनेवाला ह | 
तो यह्‌ अभाग्यसे अघा छे ॥ १॥ जो प्राणप्रिय रघुनाथजीका विरह इन श्राणोको मिय | 
लगा तो यह अभी आगे बत्‌ ङक देसेगे ओर सुनँगे। अथवा परिय जनोके प्राण वियोगमे ५ 
रखनेवारे आगे बहुत देखे सुने जार्यैगे ॥ २॥ 
ठ्षण राम सिय कहं बन दीन्हा # पठ्‌ अमरपुर पतिहित कीन्हा॥३॥ 
टीन्ह विधवपन्‌ अपयश आपू % दीन्दे प्रनहिं शोक सन्ताप्‌॥४॥ ! 
जिस पापिनी केकेयीने राम, लक्ष्मण ओर सीताको वन दे अपने प्तिको अमरणपुरमं भेजके | 
यड हत्‌ किया॥॥आप विधवा बनी,अपयश छिया ओर प्रनाको शोकं सन्ताप दिया ॥४॥ | 
दीन्ह मुख सयदा धुरा #% कन्द केकयी सब कर का ॥५॥ 
इहि ते मोर काह अब नीका % तेहि प्र देन कहह तुम टीक॥६॥ | 
उसी पतिम सुञञे सयश सुराज्य अर्थात्‌ दुःख ओर अपयशका राज्य दिया) सो इस 
र {स सनि ॥ ८ । इससे अधिकं अब हमारा कौन दित बाकी है, तम ५ 
। कैकेयि जठर जन्मि जग माहीं यह मोदकै कट अलचित नाहीं॥७॥ 
मोरि बात सव विधिहिं बनाई % प्रना पांच कत ऊर सहाई ॥८॥ 
र १ 
लित १ (५ ॥ा पाच यह पचायत करके मेरी सहायता 
दोहया-ग्रदणदीत एनि षातवडा, तेहि पनि बी्ठी मार ॥ 
ताहि पियाई वारुणी, कह कवन उपचार ॥ २१२ ॥ 
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जिसे शूरबहादि रगे है, सत्निपात हो गया है, उसपर विच्छरने काट लिया, आरोग्य कर- 
नेको वारुणी ( मदिर ) पिल दे तो उसके बचनेका उपाय ही क्या है ! यह क्या ओषधि 
भरतजी अपनेको कते है -केकेयीके उद्रका वास अहकी पकड़, पिताकी सत्यु सम्निपात, 
रघुनाथजीका वनगमन बिच्छरका काटना; तीनों हो चुके अब तुम राज्यूषी वाणी पिखाते 
हो फिर बचनेका क्या उपाय है ! ॥ २१२ 


कैयि-घुवन योग जग जोई चतुर विचि दीन्ह मोहिं सोई॥१॥ 














दारथ-तनय राम ठु माई % दीन्द मोहि विधि बादि बड़३।२॥ 
| केकेयी पुत्रके योग्य जो जगते था, वह चतुर ब्रहमाने यथार्थं दी दिया, परन्तु ॥ १ ॥ 
| दशरथजीके पुत्र, रघुनाथजीके छोटे भ्राता भरत है, यह बड़ाई वृथा दी दी ॥ २॥ 





त॒म स॒न्‌, क कटावत टीका % रय रजायय॒ सब करे नीका ॥२॥ 
उतर देर केहि विधि केहि केदी % कदह सुखेन यथावि जेही ॥४॥ 
तुम सब राज्यामिषेक करनेको कहते हो, राजा होनेकौ आज्ञा सबको अच्छी रगती ह 
ओर यै इसे स्वीकार नदीं करता, इनका छ तो कारण दोगा ! ॥ ३॥ सो मै किंस विधिसे 
| किंत किसको उत्तर दँ ! जसे जिसकी रुषि दो वह सुख पूर्वकं कहो ॥४॥ , 
मोहि _कमातु समेत विहाई # कह कदिहि को कीन्द भला३।९॥ 
मोहि वितु को सचराचरमाहीं % जेहि सियराम प्राणप्रिय नादी१६॥ 
ञ्चे ओर मेरी ड माताको छोडकर कन्‌ करेगा कि यद भलाईकी है जिसको तम कहो { 
६ ॥ ९॥ चराचरं मरे विना पेसा कौन है जिसे सीताराम पाणोके समान प्यारे न ह ॥ & ॥ 
प्रम हानि स्व्‌ करद बड़ खाद्र # अदिन्‌ मोर नदि दषण काद्र ॥७॥ 
घंशय शी प्रेपवशा अद्र # सवे उचित अब जो क कद्‌ ॥८॥ 
जिस राज्यसे हमारी परम हानि होगी, वदी सबको लाभ दिखाता _ है, यह इमारे दिन 
का कारण है, इसमे किसीका दोष नदीं ॥ ७॥ संशाय! शीर ओरं परमके वश होकर जो 
| चाहे सो कहो, सब उचित दी रै, संशय अवधके अनथका, प्रम हमारा ॥ ८ ॥ 
दोहा-राममातु यटि सरढ चित, मोप प्रेम विरैखि ॥ 
वः कृहहि स्वभाव सनेह कु, मोरि दीनता देसि ॥ २१२॥ 


| अत्यन्त सरल स्वभाववाटी श्रीरामचन्द्रजीकी माताका सुञ्ञपर विशेष प्रेम है, वे स्वभाव 
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से स्ेहवश मेरी दीनता देख, भे राञ्य करनेको कती हैः क्योकि उनके गर्भम रहकर 

¢ श्रीरघुनाथजीने विशेष सरता पायी है ॥ २१२॥ 

। शह विवेकसागर जग जाना #जिनहि वि्‌ कखदरि समाना॥१॥ 
मो कं तिरक साज सज सोड #मय विधि विपुख विमुखसब कोड॥२॥ 
गुर ज्ञानके समुद्र ई, यह जगत्‌ जानता ३, जिसके हाथम्‌ संसार बेरके समान है,॥१॥ वे भी 

मेरे सिये तिल्कका साज सजायेैःसत्य हैजबविधि विख दोता हैतब्‌ सब विसुख हो जाति द॥२॥ 
परिहरि राम॒ सीय जगमाहीं कोड न कहि मोर मत नाही॥२॥ 
सो मेँ सनव सहव यृखमानी # अन्तह कीच तहां जहं पानी ॥४॥ 
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{| _ खुनाथजी ओर जानकीजीको छोडकर जगत कोई नदीं करेगा, कि ,रामचन्द्रजीके बन (| 
॥ मेजनेमे हमारा मत नहीं है ॥ ३॥ सो में सुगा, उख मानकर सब ॒सहूगा, अन्तम वहां । 
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\ भी कीच होता है जहां पानी होता है ॥  ॥ ह 
इरन मोहिं जग करै कि पोच # पलोह कर नाहि न सोच ॥५॥ 


2 न», 


| एके बड़ उर इसह दवारी मोदि छगि भे सियराम खारी ॥९॥ _ | 

। _ सज्ञे जगत्‌ पोच ( नीच भीरु ) कदे तो र नही, परलोकका भी शोच नदीं ॥ & ॥ मेरे 

| निमित्त सीता, राम दुःखी हए यही एकं बड़ी असञ्च ज्वाला हदये उदी है ॥ ६ ॥ 

¦ जीवनटाह र्षण मर पावा # सब तजि रामचरण मनछाव ॥७॥ 

| मोर जन्म रघुवर बन ठगी # छट काह परितारँ अभागी ॥८॥ 

जीवनका लाम लक्ष्मणने ही अच्छी प्रकार पाया; सो सब त्यागकर श्रीरघुनाथजीके चर- 

णोमें मन लगाया ॥ ७॥ ओर मेरा जन्म श्रीरघुनाथजीके वन-गमनके निमित्त हआ म 

| 

५ देखे वि रघुषीरपद, जियकी जरनि न जाय ॥ २१४॥ 

¢ भम अपनी दारुण बड़ी दीनता सबको समञ्ञाकर कता हँ किं रघुनाथजीके चरण विना ¡ 

॥ देखे जीकी जलन नरीं जायगी ॥ २१४॥ 

आन्‌ उपाय मोदि नहि भृञ्षा # को जियकी स वि ब्ह्ञा॥१॥ 

एकहिं आक यहे मन माहीं % प्रातकार चछिहौं प्रथुपाीं ॥२॥ 

+ ओर उपाय य॒ञ्ञे नदीं सृता, बिना रघुनाथजीके अब जीकी जाननेवारे कोन है ॥१॥बस्‌ 

। मनमे अव्‌ एकदी लालसा दै कि,भरातःकाठ होते दी रुनाथजीके पास दरशन करने चदगा॥२॥ 

। यद्यपि म अनमर अपराधी #म मोहिं कारण्‌ सकट उपाधी॥२॥ 

। तदपि शरण सन्मुख मोहिं देखी % क्षमिसब करिहदिकृपा विशेखी ॥५॥ । 

यद्यपि मे अनभर्‌ अपराधी ह क्योकि मेरे दी कारण ये सब उपाधि्यौ हुई ॥३॥ तो भी ! 

 ओरामचन्दरजी ञ्चको शरण,सम्मुख देखने पर सब अपराध क्षमाकर विशेष कृपा दी करेगे ॥४॥ ! 

शीट सङुच खि सरल स्वमाऊ % कपा सनेह सदन रघुराडः ॥॥ 

असिक अनमर कीन्ह न रामा % मे रि सेवक यद्यपि वामा ॥६॥ 

। कंयोकि शीर, संकोच, नितान्त अष स्वभाव, कृषा, प्रीति, इन सबके श्रीरखनाथजी / 

॥ स्थान ३ ॥५॥ श्रीरुनाथने शका भी अनभल नहीं किया, भे तो बालक सेवक ह ययपि । 

५ उनके च १८ ध दी करेगे ध ॥ प 

त॒म्‌ र भट मानी ॐ वष आशिष ॥७॥ 

जहि सनि विनय मोहिं जन जानी # आवह बहुरि र ॥८॥ 
ओर आपसबपचभीमेरा मखा मानकर अच्छी वाणीसे आज्ञा आशीवादि दीजिये॥७॥ जिससे 


ह नमम त 
ग नमम 
५ ता 


गोवा विवव व व व 


साता ण 0 ++ 


अभागा शठ दी क्या पकिताॐं ॥ ८ ॥ 
` दोदहा-आपनि दास्ण दीनता, कदं सवदि शिर नाय ॥ 
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मेरी विनय सुन ओर सुक्को अपना दास्‌ जानकर रघुनाथजी राजधानीको रट आव ॥८॥ 
कुमातासे ई ओर यै मूख सदा दोषी द परन्तु अपना जानकर श्रीरघुनाथजी नहीं त्यागे 
भरतजीके वचन सबको प्रिय लगे, मानों रघनाथजीके स्नेहरूपी अमृतम पागे ह ॥ १ ॥ 
मरतहिं कहहिं स॒रहि सराही % शम प्रेम मूरति त॒ आदी ॥॥ 

जो पामर अपनी जडताह % तुमहिं सगाई मातु ुरिखाई ॥६॥ 

। 
| सरपके दोष ओर अवण उसकी मणि अ्रहण नहीं करती ओर अपने ( यण ) से विष तथा 
५ ह सो आप निर्वोष हो जेते सरम मणि निदो रइती दै, विष ओर द,सक नाश कर देती 
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दोहा-यद्यपि जन्म कमात ते, मे शठ सदा सदोस ॥ 
ॐ आपन्‌ जानि न्‌ त्यागि है मोहि रघुतीर भरोस ॥ २१९ ॥ 
यह युद्चको भरोसा दै ॥ २१५ ॥ 
मर्तं वचन सब कट्‌ प्रिय छागे % राम सनेह यधा जलु पागे ॥३१॥ | 
लोग तो रघुनाथजीके वियोगूषी अमृतम दगे थै; कितु अब यह उसका सजीवन मंत्र | 
५ ( रघुनाथजीके प्रासका जाना ) खनकर मानो जग गये ॥ २ ॥ 
$ माता, मन्त्री, शु, पुरके नर-नारी सब स्नेहसे बहत व्याकुल हो गये ॥ ३ ॥ भरतजीं 
| को सराह सराह कर कहने कगे किं रामजीकी प्रेम सूतिके भरतजी शरीर ह ॥ ४ ॥ 
( 
हे तात भरत ! एसा क्यो न कदो ! आप तो रामजीको प्राणोके समान प्यारे हो ॥ 4 ॥ 
जो अधम अपनी सूर्ख॑तासे माताकी टिल्ताको आपके ऊपर खगावेगा ॥ & ॥ 
ह, एसे ही आपने उन सोके विरह विषको मिटाकर रामदशनरूपी धनको प्राप्त कराकर । 
दुःखहपी दरिद्रका नास करा दोगे ॥ ८॥ 
| । 


ध | 
( जो कि शरणागतम सख्य विश्वास हे वही भरतजी आगे कहते है ) यद्यपि मेरा जन्म 
लोग वियोग विषमं इख दागे % मन्त्र सजीव भुनत जलु जागे ॥२॥ 
मातु सचिव शरु एर नर नारी % सकल सनेह विकल भये भारी॥॥ 
तातं मरतं अस्र काहे न कहू % प्राण्‌ समान राम प्रिय अदद ॥५॥ 
सो सट कोटिक पुष समेता # बसहिं कस्परात नरक निकेता।॥७॥ | 
दुःख दरि्रका नाश कर देती है । आशय यह कि-आप्‌ कहते दो हम केकेयीके गभसे उत्पन्न 
दोदा-अवशि चछिय वन शम जह भरत मन्त्र मर कीन्ह ॥ 
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अहि अघ अवण मणि नहि गहदै# हरे गरल इख दारि दहहं ॥८॥ 

वह भूख अपने करोड़ पुरुषों सहित सौ कल्पतक नरके बसेगा ॥ ७ ॥ हे भरतजी ! 
४4 शोक सिंधु बृड़त सबहि' तुम्‌ अवरम्बन दीन्द ॥ २१६ ॥ | 

निश्चय दी जहां रघनाथजी द उस वनको चलियि, भरतजी ! आपने अच्छी सम्मति भ्रकट 





की, शोकड्पी समुद्रम दूबे इए सबको आपने दी सहारा दिया ॥ २१६॥ 
मा सबके मन मोद न थोरा नल घनघुनि सुनि चातक मोरा॥१॥ 
चृत प्रात सुनि निणय नीके % मरत प्राणप्रिय मे सबरीके ॥२॥ 
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सबके मनम बहुत आनंद हआ जैसे बादलके शब्द्‌ सुनकर चातक ओर मोर भरसत् होते ३।१॥ 
भरातःहौ चलनेका सन्द्र निणय सुनकर भरतजी सबको भाणके समान प्यारे गने लगे ॥ २॥ | 
सुनि पैदि भस्तहि शिर नाई % चठ सकट धर विदा करु ॥२॥ 
धन्य भरत॒ जीवन जगमाहीं % शीर सनेह सगहतं जाहीं ॥४॥ 
सुनिको नमस्कार ओर भ्रतजीको शिर नवाकर बिदा हौ घर चले गये ॥३॥ भरतजीका † 
१ जीवन जगतमं धन्य है, उनके शीर स्नेहको सब सराइते र ॥ ४ ॥ । 
कहहिं परस्पर मा बड़ काज % सुकर चर्द्‌ कर घाजहिं साज्‌॥॥ 
जेहि राखि घर रह रखवारी % सो जान जलु गरदन मारी ॥६॥ 
परस्पर कहने रुगे कि बड़ा काज हआ सब चलनेका सामान करने लगे ॥ ५ ॥ जिसको 
घरमे रखवालीको रखते ह मानो उसकीं गरदन मारदी ॥ & ॥ 
कोड कह रहन किय नहि काद्र # को न चहइ जग जीवन छार ॥७॥ 
केहि न भाव ठष््मण सिय रामर #सवको प्रिय हिय सदा सकाम ॥८॥ । 
| कोई बोला 4 मत कहो वि जगत्‌मे क कोन चाहता ! 
५ रामः लक्ष्मण, सीताजीके दशन न चाहे षेसा कौन मवुष्य्‌ है ! ॥७॥ लक्ष्मण,सीता ओर राम 
किसको प्रिय नही सबको राम्‌ हदयसे प्यारे ओर रामजीके दशनकी सदा अभिलाषा ।८॥ 
दोहा-नरउ सुपति सदनधख, सुहृद मातु पितु माय ॥ 
ॐ सन्धुख होत जो शमपृद, करई न सहन सहाय ॥ २१७ ॥ 

व सम्पतिः घ्र सुद, माता-पिता भाई सब ज जार्यै जो कि रघुनाथजीके सभ्युख 
होनेमं स्वभावसे ही सहायता नहीं करते । कदीं "सहस सहाय' पाठ है तो यह अर्थ हैकि 
सख भांतिसे सहाय नहीं करते ॥ २१७ ॥ । 

घर घर बाहन सानि नाना % हित हृदय प्रमात प्याना ॥१॥ 

मरत जाय घर कीन्ह विचार % नगर वाजि गज भवन पडा ।२॥ 

घर-घर अनेक्‌ बाइन सजाने रुगे ओर सवके मनम प्रातःकार चलनेकी बड़ी पसत्नता 
इहं ॥१॥ भरतजीने घर जाकर विचार किया किं नगर, घोडे, हाथी, भवन्‌, भण्डार ॥ २ ॥ 

सुपति सब रघुपति की आदी # नो विलि यत्न चठ तनि ताही॥२॥ 

तौ परिणाम न मोरि मलाई % आप रिरोमणि सह द्हाई ॥०॥ 

यह सब संपति रघनाथजीकी ह, जो इसको विना यत्न छोड़कर चट ॥३॥ तो परिणाममे 
भलाई नदीं दै, सञ्चको अपने शिरोमणि स्वामीकी दुहाई ह ओर जहा "“पापशिरोमणि" पाठ 
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है वदां अथं ह किसब पापियोमे शिरोमणि गिना जागा ॥ % 
करइ स्वामिदित सेवक सोई % दूषण कोरि देह किन कोई ॥५॥ 
अस॒ विचारि शचि सेवक बोरे # जो सपने निजधमं न डले ॥६॥ 
जो स्वाभीका हित्‌ करे वदी सेवक्‌ है, दोष कोई कितना वयां न दे ॥ ५ ॥ रेसा विचार 
कर उन पवित्र सेवकोंको बुलाया; जो स्वप्ने भी अपने धर्म॑से नरीं डोरे थे ॥ & ॥ 
कटि सब धमं ममे सब रखा % जो जेहि छयक सो तर राखा॥७॥ 
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करि सव यल रासि रखवारे # राम-मातु पँ भरत पिधारे ॥८॥ 
| सब धम ककर ममंकी सब बात की ओर जो जिस योग्य था उसको वहां रखा ॥७॥ 
। सब प्रकारक यत्न कर ओर रखवारे रख भरती माताके पास गये ॥ ८ ॥ 
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॥ दोहा-आरत जननी जानि सव, भरत सनेह युजान ॥ 

| ‰ कदे भनावन पाकी, युखद सुखासन यान ॥ २१८॥ 

४ सब माताओंको रमजीके विना इःख्‌ विचार कर स्नेहके ज्ञाता भरतजीने पालकी सुखा- 
सन सुखदायक यान (सवारी) तैयार करनेको कहा ॥ २१८ ॥ 


चक चकं स पुर नर्‌ नारी % चहत प्रात उर आरत भारी ॥१॥ 
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अपनी श्ची अशन्धती ओर अभमिहोत् इन दोनों सदित रथम बैठकर प्रथम सुनिराज 
+ वसिष्ठजी चले । अभ्रिसमाऊ' श्रौत्‌ अग्नि रखनेके पाका नाम है ॥ « ॥ बरह्मणोके समूह 
भी जो बडे तेज ओर तपोनिधान थे वे सब अनेकं बाहरनोपर चढ़कर चे ॥ ६ ॥ 
नगर छोग सब सनि सनि याना # चित्रकूट कँ कीन्ह पयाना ॥७॥ 
शिबिका मग न जाई बखानी # चद्व चट चरत मई सब रानी॥८॥ 
नग्रके रोग अपनी-अपनी सवारी सजाकर चिघ्कटको व लगे ॥ ७ ॥ सुन्दर 
दोहा-सौपि नगर शुचि सेवकन्ह, सादर सबहिं चाय ॥ 
4 सुमिरि राम सिय चरण तव, चके मरत दोड भाय ॥ २१९॥ 
| अच्छे पवि सेवकोको नगर सौपकर ओर सादर सबको आगे चलाकर राम-सीताके 
# चरणोका स्मरण कर भरत ओर शष्घ्न दोनों भाई चे ॥ २१९ ॥ 


।। जागत सब निरि भयउ बिहाना # भरत बुाये सचिव यनाना ॥२॥ | 
परे महादुःली नरनारी चकवा चकवीकी नाई दयसे प्रातःकार होनेकी रतीक्षा करने | 
/ कगे ॥ 9 ॥ सारी रात जागते ही सकेरा हो गया, तब्‌ भ्रतजीने चतुर मन्त्री इलाये ॥ २॥ ` ॥ 
{ रउ सन्‌ तिलक समाज # वनह देव शुनि राम राजू ॥२॥ | 
॥ | वेगि चरु धुनि सचिव जुहारे % तुरत ठंग र्य लोग सवारे ॥॥ 
‡ कडा कि सब तिरुककौ सामग्री रे चरो, क्योकि वनम दी सुनिराज श्रीरामचन्द्रजीको 41 
| राज्य तिरक दं ॥ ३ ॥ शीघ्र ले चलो यह वचन सुन मंधरियोने जहार किया ओर घोड़े, | 
|| हाथी १ सजाये ॥ 9 च चरि चले ॥ 
॥ अ अरु अग्रिषमाऊ % रथ चद्व चले प्रथम मुनिरा॥॥ 
विप्र्न्दं चदि वाहन नाना % चले सकल तप तेन निधाना ॥९॥ | 
॥ 
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इति भी रामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तगेत विद्यावारिधि-पंडित ज्वालाप्रसादजी भिश्क्ृत 
भाषाटीकायामेकादश्षो विश्नामः ॥ १९१ ॥ 
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र दोहा-यदि द्वादश विश्रामरमे, _ शृङ्गबेरषुर जाय । 
बसे भरत इक रेन पुनि, दीनों कटक चलाय ॥ १२ ॥ 
शम दरश कृश सब नर नारी #नघकरि करिणि चरे तकि वारी॥१॥ 
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बन सिय राम समुशचि मनमादीं # सातुन भरत्‌ पयादेहिवनादी ॥२॥ | 
रघुनाथजीके दशन निमित्त सब नर-नारी एेसे चले जैसे हथिनी ओर हाथी गरमीमे जल 
देखकर चलं ॥ १ ॥ वनमें सीता ओर रघुनाथजीको मनमे विचारकर शदष्नसहित भरतजी 


पेरोही चरे जा रहै हँ ॥ २॥ 
खि 
के 
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चले 
देखि सनेह रोग अबुरागे % उतरि चङे हथ गजरथ त्यागे ॥३॥ 
जाय समीप राखि निज डोटी % राम-मात्‌ म्रद वाणी बी ॥४॥ 
यह स्नेह देखकर रोग प्रममें मय हो गये; ओर हाथी, घोड़े रथ छोडकर सब पैरो दी 
चलने लगे ॥ ३ ॥ ( यह दशा देख ) ्रीरामचन्द्रजीकी माता कौशल्याजी अपनी पालवी 
( भरतके ) समीप रखवाकर मीरी वाणी द्वारा कहने लगीं ॥ ४ ॥ 
तात्‌ चटृह रथ बि महतारी % होइहि प्रिय पिर दुखारी ॥॥ 

तम्हरे चरत चे स रोग #सकल शोक वदा नहिं मग योग्‌॥६॥ 

हे तात ! माता बछि जाय, रथपर चद ( तुम्हारे पेरोसे चलनेसे › प्रिय परिवार दुःखी 
होता ह ॥५॥ तुम्हारे (सवारी) चलनेसे सब रोग (सवारीसे) चकग, क्योकि ये रघुनाथजी 
के विरह शोकसे दुबरे (अशक्त) हँ, पेरोसे मागं चरने योग्य नहीं है ॥ & ॥ 

शिर धरि वचन चरन शिर नाहं % रथ चद्व चतं भये दोउ माई।।७॥ 

तमसां प्रथम दिविस करि वाघ % दसर ॒गोमति-तीर निवाप ॥८॥ 
यह वचन शिर धर चरणोमें शिर नवाय दोनों भाई रथम बैड कर चले ॥ ७ ॥ पहले ५ 


| 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
1 
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॥ 

| 

दिन तमसा नदीके निकट वास कर दूसरा गोमतीके किनारे वास किया ॥ ८॥ 

। दोहा-पय अहार फठ अन इक, निरि मोजन सब छोग ॥ 

॥ & करत रामहित नेम त्रत, परिहरिभषण मोग ॥ २२० ॥ 

दूध, आहार व फल भोजन एक बार सब रोग रामं करे थे ओर सब शूषण भोगं 
| त्यागकर रघुनाथजीके निमित्त नियम ओौर ब्रत करते थे ॥ २२० ॥ 

| सई॑तीर असि चले विहाने % श्रद्खवेरपुर सब नियराने ॥१॥ 
 सुमाचारं सब सुने निषादा # हृदय विचार करट स॒विषादा ॥२॥ 

† सहतीरं वासकर प्रातःकाल दी सब चङे ओर शृद्गमेर पुरके निकट पहुचे ॥ १ ॥ निषादं 
| सब समाचार सुनकर दयम ५. लगा ॥ २॥ = 
+ कारण क्वन्‌ भसत्‌ वन जाह % ह कट कृपट भाव मनमा ॥२॥ 
॥ जोपेजियन होति ऊटिखाह # तौ कत टीन्ह सद्ग कटकाट ॥५॥ 


(व 





। 


क्या कारण्‌ ३ भरतजी वनको जाते हँ १ ( निश्चय ) इनके मनमे ऊुछ कपट भाव है 
॥ ३ ॥ जो जी कुटिलता नदीं होती तो यह सेना साथ क्यों रेते १॥ ४ ॥ 


१. तमसा घाधराकी एक शाखा है, अयोध्याजीसे दो योजनके करीब निकलकर आजमगदसे आगे बढ़कर सरयमें मिली है । गोमती पीली 
भोतके निकट एक स्षीलसे निकलकर लक्ष्मणपुर ( लखनऊ ) आदिदेशोमिं होती हई ४८२ मोल चलकर गंगामें मिली है॥ 

२. गङ्खाजी ओर गोमतीके मध्यमे सई नदी है, जो अवधे लगभग २३० मोल बहकर जौनपुरके निकट १० मीलको दरुरी पर गोमतीरमे 
मिल गयी है । श्द्गवेरणपुरको इस समय “ संगरूर” कहते हं जो प्रयागके प्रान्ते है । 
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भर्त न राजनीति उर आनी % तब कटक अब जीवन हानी ॥६॥ । 
इन्दोने यह समञ्चा है कि, रकष्मण सहित रामजीको मारकर सुखी हो अकंटक राज्य | 





न~ रि 
० 


कर ॥ ५ ॥ भरतने दयम राजनीतिका विचार नहीं किया ( चौदह वषं राज्य कंसे ) 

/ तब तो कलंक रगता ओर अव जीवनकी भी हानि होगी ( करयोकि ) ॥ ६ ॥ 

। सकट सुराघुर जुरहि जञ्चारा # रामहिं समर न जीतन हारा ॥७॥ 

। का आचरन भरत अस करीं %नहिं विषेटि अमिय फल फरदी॥८॥ 

। सब सुरअसुर वीर॒ भी एकत्र हो अविं तो ्ा रघुनाथजीको कोई युद्धमे जीतनेवाखा 
! नहीं है ॥ ७ ॥ ओर भरतजी एेसा करते है यह कोई अचे की बात नहीं है, क्योकि विषकी | 
| | 
1 

। 











¦ वेलिपर अमृतफर नहीं अति (आखिर केकेयीके ही तो पतर हं ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-अस विचारि ह ज्ञाति सन्‌, कदेड सजग सब हो ॥ 
4; हथरवोसहु बरह तरणि, कीनिय धाया रोह ॥ २२१ ॥ 
{ यह विचार निषादने अपनी जातिको यह आज्ञा दी कि भाई ! सब सावधान हो जाओ, ¢ 
{¦ ओर हथवासा अर्थात्‌ पतवारी बोरदो । फिर यह शोचकर कि, इससे रोक न होगी, सब नावोके 
डवान की आज्ञा दो ! अथवा हाथ भर पानम नाव इवा देने को कहा प्रन्तु फिर यह 
† विचारा कि सरयू तीरवासी र कदाचित्‌ तैर कर चरे जर्वे तब धाटको रोकंनेको का ॥२२१॥ | 
। होइ सनो रोकह घाटा % लटह सकल मरण कर ठाटा।9 
। सन्मुख लोह भरतसन रे % जियत न सुस्सरि उतरन दद्र ॥२॥ 
सावधान होकर धाट रोक छो ओर मरण॒के सब गट रचो ॥ 9 ॥ भरतके सम्मुख ¢ 
५ लोहा को अथात्‌ श्चेसि युद करो, परन्तु जीतेजी गङ्गाजी मत उतरने दौ ॥ २ ॥ 
समर मरण पुनि सुरसरि तीरा % रामकान क्षण भश शरीरा ॥३॥ 
भरत माह प मे जन नीच # बडे भाग्य अस पाइय मीच ॥५॥ 
| एक तो युद्धम मरण ओर फिर गङ्गाजीके किनारे विशेषकर रघुनाथजीके अर्थ, यह शरीर 
4 तो क्षण भयर दै, एकं दिनजायगा ही इससे रघनाथजीके कामम अवे तो अच्छा है ॥२॥ भरत 
| रामजीके भाई ओर राजा ई ओर भरँ नीच, देसी मीच ( मृत्य ) बड़ भाग्ये मिती है॥ ४॥ 
स्वामिकान करिह रण रारी % यञ्च धवकिं स्वन्‌ दरा चारी॥५॥ 
। तनह प्राण रघुनाथ निरहीरे % ह्र हाथ एद मोदक मोरे ॥६॥ 
८ स्वामीके निमित्त ( बड़ा ) संम कर्हगा ओर चौदह थुवनोमिं उज्ज्वङ यश प्राप्त 
\ कृरगा ॥ ५ ॥ रघुनाथजीके निमित्त प्राण त्यागा एसा होनेसे मेरे हाथोमें आनन्दके 
{ मोदक अर्थात्‌ जीतनेसे रामजीकी प्रसन्नता तथा यश ओर मरणसे परमपद्‌ ॥ ६ ॥ 
। साघु समाज न जाकर ठेखा # रामभक्त मह जायु न रेखा ॥७॥ | 
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जाय नियत जग सो महिमारू % जननी यौवनं विटप कुडा ॥८॥ 


जननि 1 गो नि थ निनि ि 
ए 

















॥ 

साभ समाजे जिसका रेखा नहीं ओर राम भक्तिमिं भिसकी रेखा नहीं ॥ ७॥ एसा { 
॥ मनुष्य जगतूसे जाय अर्थात्‌ व्यर्थं जीता है ओर वह केवल पृथ्वीका भार तथा माताके 
(६ योवनरूपी वृक्षक नाश करनेके छियि ङडर ही है ॥ < ॥ 

@# सुमिरि राम मंगिड वरत, तरकम्च धदुष सनाह ॥ २२२ ॥ 

| फिर निषादने विषादको दूर कर सबके मनमें उत्साह बढा दिया ओर श्रीरामचन्द्र 
| स्मरण कर तुरन्त तरकसः धनुष ओर बख्तर मोगा ॥ २२२ ॥ 

वेगिहि भाइह॒ सनहृ. संनो # सुनि रजाय कदराय न कोड ॥१॥ 1 
॥ मले नाय सब कराह सहषो # एकदं एक बदरवदिं क्षी ॥२॥ 
। माई ! शीर युद्मे सब काम ठीक करो ओर आज्ञा सुनकर कोई मत डरो ॥१॥ बहुत अच्छा 


दोहा-विगत्‌ विषाद निषाद एनि, सबहिं बद़रय उदछह ॥ | 





महाराज ! एेसा कह सब कोई प्रसन्न होकर कहने रगे ओौर एक दसरेका तेहा बढ़ने ॥ २ ॥ 
निषाद जुहारि जुहारी % सूर सक रण सये सुरारी ॥३॥ 
सुमिरि रमपद-पकज पनही # भाथा बधि चद्रवहिं धवुही ॥९॥ ' 
वे सब निषादराजको जहार-जहार कर॒ चरे, सब शूर ओर युद्ध करनेमे शचिवाङे है ! 
॥ ३ ॥ £ क चरणकमलकीं पादुकाओं का स्मरण कर धनुष चदाये ओर 
तरकस बौधे ॥ 9 
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| ओंगर पिरि कंडिशिर धरहीं # फएरसा बस से सम करीं ॥० 
| मानो प्रथ्वी छोड़ दी है ॥ & ॥ 
{ निज निज रान समाज बनाई % शह शउतहि जुहारहि जाई ॥७॥ 
दोदा-माइूह छाबह धोख जनि, आजु कान बड़ मोह ॥ | 
बोले सुमट, वीर अधीर न होह ॥ २२३ ॥ 
! 
। नियत पव नहि पीछे धरदीं % रण्ड य॒ण्डमय मेदिनि करहीं॥२॥ | 
हे नाथ ! श्रीरामचन्द्रनीके प्रताप ओर आपके बलसे यह सेना हम विना भट ओर घोड़ेके 


¶ 
{ 
एक कुश अति ओडन खडि # कृद हि गगन मन छिति छं डे॥६॥ ॥ 
अंगम बस्तर ओर चिलम टोप शिरफे उपर धरते है फारस बाँस सेल ८ 
समान करते ह ॥ 4 ॥ एक कोहं तख्वार ढाल चलानेमे बडे चतुर आकाशमे ङृदते | 
(0 
देखि शमट सब लायक जाने #% ठे ठे नाम सकल सनमाने ॥८॥ | 
अप्ना-अपना समाज बना निषाद्राजको जाकर जहार करते है ॥ ७॥ निषादने 1 
देख सब रायकं जान नाम केकर सबका सम्मान किया ॥ ८ ॥ 
( निषाद बो )३ भाह्यो ! धोखा मत देना; यह आज मेरा बड़ा काम आकर पड़ा है, 
सो सुन सुमट करोधकंर बोरे-हे वीर अधीर मत दो, अथवा वीर अधीर नहीं होते ॥ २२३ ॥ 
राम-प्रताप नाथ बल तोरे %करहिं कटक बिवुमट विल घोरे॥१॥ 
कर्‌ गे ॥ १ ॥ जीतिजी पव पीेको नदीं धरगे ओर प्थ्वीको रुण्डसुण्ड कर दंगे ॥ २ ॥ 
गम नच 
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| दीख निषादनाथ भल टोल # कहे बजाद जुञ्ाऊ टोट ॥३॥ 
इतना कहत छींक मह्‌ बय % केड शकुनियन्ह खेत य॒हाय॥४॥ 
ब्रू एक कह शकुन विचारी # भरतहि मििय न होइहि रारी॥९॥ | 
शमहि भरत॒ मनावन जाहीं # शकुन करै अस॒ विग्रह नाहीं ॥६॥ 
एक बरूढा शकुन विचार कर कहने लगा कि भरतसे मिलो, ड़ाईं न होगी ॥ ५ ॥ 
रामजीको भरत मनाने जाते है, शङ्कन एेसा दी कहता रै कि लड़ाई नहीं ३ ॥ & ॥ 
कृरते है इस कारण शोच विचार कर दी काम करना उचित है ॥ ७ ॥ भरतजीका स्वभाव 
रीर विना जाने युद्ध करनेसे बड़ी हानि है ॥ ८ ॥ 
दोहा-गहह घाट भट शमिरि सब, ठेर मम मिि जाई ॥ 
वह बधि मित्र अरि मध्य गति, तब तस्र कर उपाय ॥ २२४ ॥ 
अघ कहि टं संजोवन छे ॐ कन्द्‌ मूल फट खग मृग मग॥२॥ 
५ प्रथम स्वभावसे दी स्नेह विदित हो जायगा, क्योकि स्नेह ओर प्रीति छिपानेसे नदीं छिपती 
| ॥१॥ हेसा कहकर भट की सामग्री तैयार करने लगे ओर कंद, मूल, एर, खग-मृग मागि ॥२॥ 
मीन षीन पाठीन पुराने  मरिमरि मार कहारन आनि ॥३॥ | 
निषादने दूरसेही देखकर ओर अपना नाम ककर निवर वसिष्ठजीको दंडवत प्रणाम 
१. भेट की यह्‌ रीति है कि, जिस वस्तुका जिसको अधिकार है वह वही देता है, निषादराज बन भौर नदीका राजा है, अतः अपने ४ 
अधिकारानसार एसी भेट लेकर चला जो पहले कहा, “ वृस्भित्र अरिमध्यगति “ इसी परीक्षा निमित्त तीन प्रकारकी भेट लेकर चला, कंद मूल मित्री | 
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कृहा ॥३॥ इतना कहते दी बाई ओर छींक इई, शकुन विचारनेवालोने कहा शुम छींक 

है; जीत होगी ( सुखेतकी छींक है ) ॥ 9 ॥ ॥ ९ 
भरत॒ श्वमाव शील बिव बहे #वडि हित हानि जानि बिव सुक्चे॥८॥ 
सुनकर निषाद . बोला-बूढा ठीक कहता है, एकाएक कायं करनेसे मूख पीछे पछताया 

भेद टँ, फिर उनकी मि, श॒ ओर उदासीन गति जानकर तब वैसा उपाय करगा ॥२२७॥ 
ठषब स्नेह यमाव य॒हाये % वैर प्रीति नदिं इरद दुराये ॥१॥ 











निधन 








देखि द्ररते कहि निज नाम # कीन्ह युनीराहि दण्ड प्रणाम ॥५॥ 
जानि राम प्रिय दीन्द अशीश्षा # भरतहि कदेउ न्ना युनीशा ॥९॥ 
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जब निषादने अपने जाति्योका गोरु अच्छा सज्जित देखा तो युद्धके टोर बजानेको 
युनि यह कष नीक कह बदरा सहसा करि परिता विमदा ॥७॥ | 
तुम तो सब योद्धा समिटकर धाटोपर सावधान रहो ओर मे जाकर उनसे मि, उनका # 
मिलन सानि श्रनि मिलन सिधाये मद्र मूल शकन शुम पाये ॥५॥ 
मछली पीन अर्थात्‌ मोरी, एराने पाटीनकी जाति (रोह) कार बर्हगी भर-भर कर रे आये 
॥३॥इस प्रकार मिलनेका साज सजाकर मिख्नेको चला ओर मङ्ग मूर अच्छे शङ्कन इए॥४॥ 
परीक्षा, क्योकि उससे सत्वगुण प्रकट होता है खगमृगसे उदासीनकी परोक्षा है श्योकि उससे रजोगुण जाना जाता है, मीनसे शत्रुकी परीक्षा है वर्योकि 
| उससे तमोगुण प्रकट होता है, अस्तु जसा इनके मनका भाव होगा बंसी हौ भेट लेगे । 
वं अ 
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किया ॥ ५ ॥ रघुनाथजी का भिय जानकर वसिष्ठजीने आशीवीद दिया; ओर भरतजीको | 
समञ्ञाकर कदा किं यह रघुनाथजीका सखा है ॥ & ॥ 


रामसखा सुनि स्यन्दन त्यागा % चले उतरि उर्भगत अतुरागा ॥७॥ | ¦ 
4 रब जाति णद नाम॒ नाई % कीन् जदा माय महि छाई ॥८॥ | 
( भरतजीने यह रघनाथजीका सखा रै एेसा सुनते दी रथ त्याग दिया, अवुराग भर 
| आया ओर रथसे उतर पैरो दी मिलने चरे ॥ ७॥ निषादने अपना गांव जाति ओर नाम 
| 





{ 
| 
कहकर पृथ्वीम शिर धर जदार किया ॥ ८ ॥ 
दोहा-करत दण्डवत्‌ देखि तेहि भरत न्ह उर छाय ॥ 

र मन ठषनसन भट. मइ, हृष न हृद्य माय ॥ २९९ ॥ _ । 

उसको दंडवत्‌ करते देखकर भरतजीने (५ ल्गा लिया ओर देसे प्रसन्न इए मानो 
लक्ष्मणजीसे भट इह, मनम प्रसन्नता न समायी ॥ २२९ ॥ | 
मटत मसत ताहि अति प्रीती % लोग सिहादिप्रम की रीती॥9 
धन्य धन्य ध्वनि मंगर मूला % सुर सराह तेहि वषै एला ॥२॥ । 
भरतजी उसको बड़ भ्रीतिसे मिरे; लोग प्रमकौ रीति देखकर सराहने रुगे ॥ १ ॥ देवता 
लोग मंगलमय शब्द करते हए आकाशसे एरु बरसाते ह ॥ २ ॥ { 
लोक वेद सब मोँतिदि नीचा % जायु छह छइ ठेहय सीचा ॥३॥ 
तेहि मरि अंक शम ट्घु भराता % मित पु परिपूरित गाता॥। _ ! 
( देवता बोे ) जो लोकं ओर बेदमे सब भांतिसे नीच है बल्कि जिसकी परिकछादीं भी 
छूकर स्नान करना पड़ता है ॥ ३ ॥ उसको रामजीके रघु भाता गोदभर ओर पुरुकित 








| 
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५ 
¢ 
| 
| गात होकर मिकते है ॥ ४॥ (१ 
राम राम कहि जे जमुहाहीं # तिनि न पापयन सयुहादीं ।५५। 
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| 
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इहि तौ रम छाय उर दीन्हा # कुट समेत जग पावन कीन्हा ॥&॥ 
जो राम-राम' कहकर जमाई ठेते ह उसको पाप समूह नरी रगते ॥५॥ फिर इसको तो | 
रघुनाथजीने दयसे लगाया ओर ऊुरुसहित जगते पवित्र कर दिया है ॥ & ॥ 
करमनाश॒ ज युश्खरि परदे % तेहि को कह शीश नहिं धर्दै॥७॥ ^ . 
उल्टा नाम जपत जग जाना % बाटमीकि भये ब्रह्म समाना ॥<॥ | 
(ओर देखो) जो कर्मनाशाका जर गङ्गाजीमे पड़े तो बताओ उसको कौन शिरपर नदीं रखता 








है !॥७॥ उल्टा नाम (मरा-मरा) जपकर बाटमीकिजी सिद्ध हो गये यह जगत्‌ जानता है ॥८॥ 
दोहा-इवपच रार खस यवन जड, पामर कोठ किरात ॥ 
&& राम कटत पावन परम, दोत भुवन विख्यात ॥ २२६ ॥ 
जो श्वपच ( चांडार), शबर, (नट आदि), खश, यवन ( म्छेच्छ), जड़ जाति, नीच कोक 
किरात आदिकं ह वे राम कनेसे परम पवित्र होते ह यह थुवनम विख्यात रै ॥ २२९ ॥ 
नहिं अचरज युग युग चलि आई % केि न रीन्ह रघुवीर बडाई ॥१॥ 
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शम नाम महिमा सुर कहीं निधन अवधलोगयुख ठहरही॥र॥ 
यह कोह आशर्थकी बात नदी, युग-युगसे चली आयी ह कि रघुनाथजी ने किसको 
बड़ाई नदीं दी ! अर्थात्‌ सभी मृक्तोको बड़ाई दी ह ॥ १ ॥ रामनामकी महिमाको देवता | 








वर्णन करते ओर्‌ सुन-सुनकर अयोध्यावासी सुख पाते ई ॥ २॥ 
राम सखहिं मिलि भरत सप्रमा # पटहं कुरर धमंगर क्षेमा ॥२॥ 
देखि _ मरतकर शीर सने # भा निषाद तेहि समय विदेह ॥9 
भरतजी प्रेम पूर्वक रामसखासे मिलकर कुशल क्षेम पृरछने कगे ॥ २ ॥ भरतजीका शील 
र स्नेह देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, अथात्‌ देहकी सुध न रदी ॥ ४॥ 
सक्रुच सनेह मोद मन बृढ % भ्रति चितवत इकटक ठादा॥५५॥ 
धरि धीरज पद्‌ वंदि वहोरी #% विनय सप्रेम करत कर नोरी ॥६॥ 
(पूर्वके कर्तम्यसे) सकुच कर स्नेहसे मनम आनन्द बद्‌ गया, भरतजीको खडा हो एकटक 
देखने कगा॥५।॥फिर धेयं घर चरणोम प्रणाम कर प्रेमसे हाथ जोड़कर विनती करने लगा ॥६॥ । 
कुशलम पद ॒पैकन देखे % मेँ तिहकाट ऊर निज टेे॥७ ( 
अब प्रु प्रम अबुग्रह तोरे % सहितं कोटि कु मंग मोरे॥८॥ ! 
कुशलमूल आपके पद्कमर्‌ देखनेसे तीनो कारम मे अपनेको शल मानता ह ॥ ७॥ | 
भजे रघुवीरषद, जग विधि वंचित सोय ॥२२७ ॥ | 
मेरी करतूत,ङुर ओर प्रथुकी महिमाको समञ्चकर भी जो रथघुनाथजीके चरणोको नदीं भजता 
है वही जगतुम वचित हेअथांत्‌ जब उनके मजनेसे स॒क्ञसे नीच इका भी साधु समाजमे रेखा 
गया तो फिर रघुनाथजीका जो भजन न करे जगते विधाता द्वारा वदी वचित है ॥२२७॥ ( 
मे कपटी, कायर, कुमति; कुजाति, ओर लोक-वेदुसे सब प्रकार बादर दं ॥ १ ॥ प्रतु 
जघ रघुनाथजीने अपनाया तभीसे मेँ संसारका भ्रुषण हो गया ॥ २ ॥ 
देखि प्रीति शनि विनय सुहाई # मिले बहोरि ठषण टधुभाई ॥२॥ 
कृहि निषाद निन नाम युबानी % सादर सकर जहारीं रानी ॥४॥ 
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हा-सुध्ि मोरि करतूति कर, प्रथु महिमा जिय जोय ॥ 
शम कीन्ह आपन जबहीते ॐ भयर युवन भूषण तबहींते ॥२॥ 





अब्‌ हे प्रभो आपके परम अनु्रदसे करोड कुलसरित मेरे मगर हो गये ॥ ८ ॥ 

कृपटी कायर कुमति कुजाती % छोक वेद बाहर सब भाती ॥१॥ 

| सुन्द्र प्रीति ओर विनय देख सुनकर लक्ष्मणजीके छोटे भाईं फिर उससे मिङे ॥२॥फिर 
निषादने अपना नाम ठेकर कोमल वाणीसे सब रानियोको आद्र पूवकं जहारा ॥ ४॥ 

| जानि छृषणक्षम देहि अरीशा % नियह्‌ युखी शतलाख बरीरा॥५॥ 


खि निषाद नगर नर नारी % भये सखी जु षण निहारी॥६॥ 
रानियौँ निषादको रक्ष्मणजीके समान जानकर आशीष देती हँ कि; सौ खाखवषतक | 





ननणिनभ्ने 
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सुखसे जीवित रहो ॥ ५॥ निषादो नगरके नर नारी देखकर पसे प्रसन्न हो गये, मानो 
लक्ष्मणजी को देख ख्या ॥ 8 ॥ 


ह्‌ न्मनि गन ननन न नि भगनिनिणिभजिमिर्जिविभनिभििभतथिणणिभगिभणनि गि जद्णिणगिदग्णििनिि भरन गद्गिगणि भ [रगत ननन 
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५ कहिं रदे यहि जीवनाहू # भेटेउ राम-भाई मरि बाह ॥७॥ 
। | सुनि निषाद्‌ निन भाग्य बड़ाई % प्रघुदित मन्‌ छे चठेड लिवा३।८॥  । 
। ओर कहने रुगे कि जगते इसने जीवनका_ काम प्रात किया, जो रुनाथजीके भाईसे । 
बाहों भरकर इसने भेटकी ॥ ७ ॥ निषादं अपने भाग्यकी बड़ाई सुनकर प्रसन्न हो सबको ( 
¢ अपने स्थान पर ठे चखा ॥८॥ ` 
दोहा-सनकारे सेवक सकल, चरे स्वामि रुख पाय ॥ | 
| घर्‌ तस्त्र सर्‌ बग वन, बाक्ष बनायउ जाय ॥ २२८ ॥ 
। | 





| 


सयित सि वि) 





फिर निषादने सेवकोंको सेनसे चेतया, वे स्वामीका इशारा पाकर चरे ओर उन्होने वृक्षके ॥ 
तठ तथा ताखाब, बाग, वनके निकट बहुतसे घर रहने के किए बनाये, इशारा करनेका यह | 
भी आशय है कि अब लड़ाहंका बाना छोड़कर सेवामे र्गो ॥ २२८ ॥ | 
शुगबेरएर भरत॒ दीख जब भये स्नेह का अंग शिथि तब्‌॥१॥ 
सोहत दिये निषाद्हि छाग # जलु तृ धरे विनय अठुशाग्‌ ॥९॥ 
जब भरतने शृ्गषेरपुरको देखा; तब स्नेदसे शरीर शिथिर दो गया ॥१॥ निषादके कंधे ।¦ 
पर हाथ रक्खे इए एसे शोभित ई, मानो विनय ओर अनुरागने दी शरीर धारण किया हो॥२॥ 
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1 
| इहि विधि भरत सेन सब संगा # दीख जाय जग पावनि गंगा ॥३॥ | 
£ रामनषाट्‌ कहं कीन्ह प्रणामा % भा मन्‌ यदित मिले जल रामा _ 
¢ इस स भरतजी सब सेना साथ ख्य चे ओर उन्होने जाकर जगत्‌ प्रित करने 
| वाी दशन किया ॥ ३ ॥ किर भ्रतजीने रामवाटको प्रणाम किया ओर मन | 
(4 एसा भसन्न हआ कि, मानो रबनाथजी ही मिरे ॥ ४ ॥ 
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करहि प्रणाम नगर नर नारी # मुदित ब्रह्म मय वारि निहारी॥५॥ 

करि मजन्‌ गहि _करजोरी # रामचन्द्र पद प्रीति न थोरी ॥६॥ 

| , नगरके नरनारी श्रणाम करने कगे ओर ब्रह्ममय जल देखकर भसतन्न हए ॥ ५ ॥ स्नान 
क्‌ हाथ जोडकर यही मांगते ह कि श्ीरामचन्द्रजीके चरणकमले भीति दो ॥ & ॥ 

¢ भरत्‌ कदैड घुरसरि तव रेव # सकल सुखद सेवक घुर धृत्‌ ॥७॥ 

जोरि पाणि मोगहिं वर एट्र # सीय राम-पद्‌ सहन सनेह्र ॥८॥ 


(६ 


भरतजीने काद गङ्गाजी आपकी रेण सब सुसखकी दाता ओर सेवकोकि छिये कामेत है ( 
॥७॥ मे हाथ जोड़कर वर मागता हँ कि, मेरा सीतारामके चरणोमे स्वामाविकं स्नेह हो॥८॥ ॥ 
दोहा इटि विधि मजन्‌ मरत करि, ए अव॒शासन पाय ॥ 

भरतजीने स्नान किया आज्ञा पाकर ओर सब माताओंको ८ 

| स्नानसे निश्चिन्त हई जान देरोको छिवा ठे चले ॥ ९९ ॥ 
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जह तहं छोगन डरा कीन्हा # भरत शोध सबही कर य ॥१॥ 
गुरुसेवा करि आयघु पाह % राम-मातुपँ गये दौड माई ॥२॥ 
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किये ओर भरतजीने सबका शोध ( खबर ) कर छया है ॥ 9 ॥ | 

गरकी सेवा कर्‌ ओर आज्ञा पाकर दोनों भाई श्रीरामचन्द्रनीकी माताके षास गये ॥ २ ॥ 
¢ चरण चापि कृहि कटि ूुबानी % जननी सकट मरत सन्मानी ॥३॥ 1 
माइहि सोपि मातु सेवकाह % आए निषादं टीन्ह बुखाईं ॥४॥ | 

| चरण दाब ओर कोमरु वाणी कहकर भरतजीने सब माताओंका सम्मान किया ॥ ३ ॥ ({ 
| फ माता्ओकी सेवकाई भाईको सप आपने निषाद्को इराया ॥ ४ ॥ | 
। 





(&| 


चले सखा कसो कर्‌ जरे # रिथ शरीरं सनेह न थरे ॥५॥ | 
छत सखहिं सो ठव दिखा # नेकु नेन मन्‌ जरनि जाऊ ॥६॥ _ | 





[1 


सखाका हाथसे हाथ पकड़कर चरे,अधिकं स्नेहसे शरीर शिथिक हो रहा दै ॥५॥ निषादसे 
रने लगे किव स्थान दिखाओोःजिसको देखकर जरा नेव ओर मनकी जलन त मिटाॐ।॥६॥ | 
। जरह सिय राम लषण निशि सोये % कहत भरे जल रोचन्‌ कोये ॥७॥ ' 

भरतं वचनं सुनि भयउ विषाद्‌ % तुरत तदह छे गयड निषाद ॥८॥ ॥ 


९ 


| जहां सीता-राम-ख्ष्मण रातम सोते थे, यह कहते ही ने्रोके कोम जक भर आया 
४.१ भुरतके वचन सुनकर विषाद हआ ओर निषाद्‌ वह उनको तुरत ठे गया ॥ ८ ॥ +| 
। दोह्य-जह दिषापा एनीत त रघुव्र किय विश्राम ॥ | 
# अति सनेह साद्र भरत, कीन्देड दण्ड प्रणाम ॥ २३० ॥ 


















* जहां शिशपा ( सीसम ) के पवित्र वृक्षतठे श्रीरामचन्द्रजीने विश्राम किया था, अत्यन्त १ 
{! स्नेह ओर आद्रे उन स्थानोको भरतजीने दंडवत्‌ प्रणाम किया ॥ २३० ॥ | 
| ङा साथरी निहारि साई % कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण खाई ॥१॥ 
¢ चरण रेव रन ओंखिन छाई # बनह्‌ न कहत प्रीति अधिकाई।२॥ ५ 
। भ्रतजीने सन्दर कुशकी साथरी देख प्रदक्षिणा करके भ्रणाम किया ॥ १॥ ओर वह (| 
! चरणरेखाकी रेण (रज) आंखोमिं लगाई, वद अधिकं प्रीति कहते नदीं बनती ॥ २॥ ॥ 

कनक दिह हइ चारिकि देखे % रखे शीश सीय स्म लेखे ॥३॥ | 


सजल विठोचन्‌ हृदय गानी # कत्‌ सखासन वचन सुवानी ॥४॥ | 
दो-चार सोनेके टकंडे जो जानकीके वञ्चते ञ्‌ पड १ उनको देखकर भरतजीने जान- 
कीजीके समान जान शिर प्र रख छिया ॥ ३ ॥ फिर नेत्रम जल भर इहदयमें ग्लानि कर 
| सखासे कोमल वचन द्वारा बोले ॥ ४ ॥ 
्रीहत सीय दिर ॒शुतिहीना % यथा अवृध नर्‌ नारि मटीना॥५॥ 
५ पिता जनक देउ पटतर केदी # करतङ भोग योग जग जेदी ॥९॥ 
| यह जानकीजीके विरहमे देसी शोभा (कांति) दीन हो रहे ईँ; जेसे अयोध्याके नर नारी 
 रघुनाजीके विना मिन है ॥ ५ ॥ पिता जनकजीकी उपमा किससे दूँ फि जिसके हाथमे | 
\ जगत्‌के योग ओर भोग ह ॥ ६ ॥ नहि ्‌ 
| शष मात्मा सवार्‌ % जि सिहात अमरावति पार्‌ ॥७॥ | 
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॥ प्राणनाथ रनाय शसा # जो बड़ होत सो राम बद्ाई ॥८॥ _ । 
जिनके सूर्यवंशोत्पन्न सूर्यके समान तेजस्वी महाराज दशरथ श्वसुर, जिनकी इन्द्र भी ॥ 


(११ क ॥ ॥ ओर 1 म्ाणनाथं (0 ) ५७ धी ९ जोकि 
^ ईश्वर है । जो कोई बड़ा इआ है; वह रघुनाथजीके बड़ाई देने पर बड़ा इआ ॥ ८ 
| दहाति देता तीयमणि, सूय सारी देखि ॥ 

क विद्रत हृदय न हहरि मम, पविते कृठिन्‌ बिसेखि ॥ २६१ ॥ | 
| पतिव्रता च्ियोकी शिरोमणि सीताजीकी साथरी (कुशकी सेज ) देखकर भी जो मेरा | 
† षवडाया हदय विदीणं नहीं होता तो वह॒ वसे भी कठिन दै ॥ २२१ ॥ ( 
। ठाठन योग षण छ्घु छोने %मये न माह अख अहदहिं न होने॥१॥ 

पुरजन प्रिय पितु मातु दुखरे % सिय रघुवीरहि प्राण पियारे ॥२॥ 
प्यार करने योग्य; सब भांति सुख भोगनेवारे लक्ष्मणसे छोटे भाई न हए; न ह ओर 
होगे ॥ 9 ॥ पुरवापियोके प्यारे ओर माता-पिताके दुलारे तथा सीता रामको भ्राणोसे 
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| गणक आगार हँ ॥ 4 ॥ पुरवासी, टम्बी, शरु, पिता ओर माता सबको शरीरघुनाथजी ( 


= 


॥ अधिक प्रिय ह ॥२॥ ( 
शरु मूरति. समार माङ # तात बाउ तलु छाग न काड ॥३॥ 
ते बन बसहिं विपति सव भती % निदरे कोटि कुटि यह्‌ छती॥९॥ | 
(जो कोमल मूतं समार स्वभाव है तत्ती पवन भी जिनके शरीरम्‌ कमी नहीं र्गी ॥३॥ | 
1 वे वनम बस ओर सब भांतिसे विपत्ति सरं । अहो ! इस छातीने करोड वर्का भी तिर- | 
¢ | स्कार कर दिया ॥ 9 ॥ | 
। राम जनमि जग कीन्ह उजागर % रूपदीर यख सुब शण आग२॥५॥ 
( पुरजन परिजन शं पित माता # रामस्वमाव सबहिं सुखदाता ॥६॥ |¦ 
(| आरामचन्द्रजीने जन्म ठेकर जगत्‌को उजागर कर दिया, जो रूप शील सुख ओर सब | 


{ स्वभावसे ही सुख देने र ॥ & ॥ पठन मिलनि विनय 
स्ठि शम-बड करीं %बोनि मिल ¢ सनहरहीं ७ 
आरद कोटि कोटि शात दोखा %करि न सकट प्रषुखणगण रेखा॥८॥ 
वेरी भी रघनाथजीकी बडाई करते हँ कि बोलने मिलने ओर विनयसे म॒न इर रेते है ॥७॥ 
करोड़ सरस्वती ओर सौ करोड़ शेषजी भी भरभुके गुणोके गणका ठेखा नहीं कर सकते ॥८॥ 
दोदा-सुख सरूप रघुवंश मणि, मंगर मोद निधान ॥ 
% ते सोवत्‌ कुरा डासि महिविधि गत अति बलवान ॥ २३२ ॥ 
({ __संखह्प रघनाथजी-जो मंगर ओर आनंद्के घर हँ वे पृथ्वीमे श बिछाकर सोति है 
! अहो ! विधाताकी गति अत्यन्त बलवान्‌ हे ॥ र ॥ जिमि 
राम छना इख कान्‌ न्‌ कार # जीवन्‌ तर्‌ जुगवतं श॥॥१॥ 
पलकन॒यन्‌ फणिमणि जेहि मोती #लगवदिंजननि सकल दिन रती॥२॥ 
रघुनाथजीने कभी कानसे भी दुःखका नाम नदीं सुना था, राजा जीवनब्रक्षकी तरह उनको 
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| \ । ( नगरके नारी नर ) परदक्षिणा करते प्रणाम करके ओर कैकेयीको अनेक रकार बुरा । 
( 
+ 





१७७ " स” अयोष्याक्ाण्डस्‌ २, 44८ ` (५८१९) 


~~न 
०७२७९ र र अ 2 
ववि एनच 
| 
| 


रसते थे ॥ १ ॥ जसे पलक नें की, सप मणिकी रका करते ह वैसे ही दिनरात सब | ॥ 
रानी रुनाथजीकी रक्षा करती है ॥ २॥ 
. - वै अब बनं कंद, मूल, फ, एक भोजन करते इए पैरों कषरते ह ॥ ३॥ अमंग मूक 
केकेयीको पिक्कार है, जो एेसे प्राण प्यारेके प्रतिक्रल हो गईं ॥ ॥ _ ` 
ओर सञ्च पापे सागर अभागेको भी धिक्कार दै,जिसंके निमित्त ये सब उत्पात इए।५॥ 
| ञ्चफ़ो विधाताने करका कलंक उत्तर किया, कुमाताने स्वामिद्रोदी बना दिया ॥ & ॥ 
¢ सुनकर परेमपूवैक निषाद समृञ्चाने ल्गा-नाथ बथा क्यों विषाद्‌ करते हो ! ॥७॥ राम 
आपको ओर आप रामको प्यारे हो, निर्जोस सारांश-यह दोष वाम विधाताका है ॥ ८ ॥ 
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। ते अब पितत विपिन पदचारी % कन्दु भूक फ पए अहारी ॥२॥ | ५ 
केकेयी अमंगर-मूखा % मयसि प्राण- प्रीतम प्रतिङ्घला॥०॥ 
| पिक अघउदधि अभागी सब उत्पात भये जेहि खामी॥५॥ 
। छ कंक करि खजेउ विधाता % संर द्रोह मोहि कीन्ह ङमाता॥९॥ | 
युनि प्रेम सपु्चाव निषाद % नाथ्‌ करिय कत बादि विषूदर॥७॥ 
शम तुमह प्रिय तुम प्रिय रामहिं %यह निर्जोस दोष विधि वामि ॥८॥ 
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। "न 
| हं शतं पु कर्‌ स ग 
* त॒छसी न तमसां शम श्रीतम हत्‌ द सोहै कयि ॥ ॥ 


परिणाम मंगठ जानि अपने आनिये धीरज दिये ॥२१॥ 
| वाम षरिधाताकी करणी कणि है, जिसने माताको बौरा दिया, उस रामे तो रघुना- ॥ 
¶ थजी आद्रसे वार-वार आपकी सराहना करते थे, तरसीदासजी कते है आपके समान 
कोई रघुनाथजीको प्यारा नही, यह मेँ सोगन्ध करके कहता ह परिणाममें भलाई है यह 
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जानकर अपने मनमे धैर्यं घरिये ॥ २१॥ | 


॥  सोरया-अन्तरयामी राम, सकल सप्रेम हृपायतन ॥ 
4 चलिय्‌ करिय विश्राम, यह विचार टद्‌ आनि मन ॥ १५॥ 
रघुनाथजी अन्तर्यामी संकोच प्रमी ओर कृषासागर है यह मनम दद्‌ निश्चय छे 


। आइये ओरं चलकर विश्राम कीजिये ॥ १५ ॥ 
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स-वचन सुनि उर धरि धीरा # वासर चे. सुमिरत रघुवीरा ॥१॥ 
यह सुधि ॥ नगर नर नारी % चले विलोकन आरत भारी ॥२॥ 


| उस नगरके नर-नारी यह सुध पाकर बहुत दुःखित हो बड़ी शीघतासे देखनेके ख्य चले ॥२॥ | 





क्षिण करि करहि प्रणामा % देहि कैकयिहि खोरि निकामा॥३॥ 
। मर मरि वारि वोचन टेहीं % वाम विधातदहि दषण देदीं ॥५॥ 


सखाके वचन सुन हदयमें धीरज घर रघनाथजीका स्मरण कसे भ्रतजीस्थान्‌ पर चठे॥१॥ | 
1 
| 


दोष देते है ॥ ३ ॥ नेमे जर भर भरकर वाम विधाताको भी दोष देते ह ॥ ४ ॥ 
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एक सराहटिं भरत सेह % कोठ कह पति निबादेउ नेह॥५॥ | 
निन्दहि आप सराहि निषादहिं % को कहिं सकै विमोह विषाद्‌ ॥९॥ 

( नर नारियोमिं ) एक भरतका स्नेह सराहते ह, कोई कहते ह राजने प्रेम निवाहा ॥ ९ । 
अपनी निन्दा ओर निषादकी सराहना करते रै विशेष मोह ओर विषाद्‌ कौन वर्णन कर सके ॥६। 
ह लोग सब क ह । भिवु्षार शदाग शा ॥७॥ 
शु मनाव चटवि सुहाई % नह नाव छब मातु चद ॥८॥ 

इस प्रकार रात भर रोग जगे, प्रातःकार होते ही उतरने चरे ॥ ७ ॥ गुरूजीको 
अच्छी नावमे चढ़ाया ओर नई नावपर सब माताओं को चदाया ॥ ८ ॥ 
दण्ड चा सब पारा % उतरि भरत तव सबहि ँभारा॥९॥ 
चार घड़ी सब पार होगये, तब भरतजीने उतर कर सबकी शोध कर छी ॥ ९॥ 
दोहा-प्रात्करिया_ करि माठुपद, वंदि शकृहि शिर नाय ॥ 
& आगे क्ये निषादगण, दीन्हेड कटक चलाय ॥ २३३ ॥ 
भरतजीने प्रात-क्रिया करके ओर माताके चरणोको वेदना कर ओर शुङूजीको शिर नवाः 
कर निषादोको आगे कर कटक चला दिया ॥ २३३ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तर्गत विद्यावारिधि-पं० ज्वालाप्रसादजी 
भिश्चकृत भाषाटीकायां हादशो विश्रामः 1! १२ ॥ 
दोहा-योदशदि विश्रामे, भद्रान शुनि पास । 
भरत गये आतिथ्य तब, कीन्हों हिये हुखास ॥ १॥ 
निषाद-नाथ अथुआई % मातु पाठकी सकर चटाई ॥१॥ 
साथ बुखाय भाई रघु टीन्हा %विप्रन सहितं गमन शर कीन्हा॥२॥ 
आगे निषादको करके सब माताओंकी पालकी चलायी ॥ १ ॥ भरतजीने छोटे भाईको 
| साथ बुला छिया ओर ब्राह्मणोके सहित युरूजीने गमन किया ॥ २॥ 
। आप सुरसरि कीन्ह प्रणाम # सुमिरे षण सहित सिय शयू॥३॥ 
गवन . भरत॒ पयादेहि पाये # कोतरु संग जाहि डोरि आये ॥४॥ 
आपने (भरतने) गङ्गाजीको रणाम करिया ओर रक्ष्मण सीतासदित रघुनाथजीका स्मरण 
क्रिया ॥३॥ भरतजी पदर चके ओर कोतर घोड़ोकी बाग पकड़े पकड़ सेवकं चरे ॥ ४ ॥ 
कटिं सुसेवक भारिं बारा % दोह्य नाथ अश्व असवारा ॥॥ 
राम पयादेदिं पौव सिथाय म करे रथ गन वानि न मध 
सेवक्‌ वारवार कहने रूगे-महाराज। धोड़े प्र सवार हो, यह सुन भ ॥५॥ 
रधुनाथजी प्यादे पांव सिधये, इससे हमको रथ, हाथी ह नहीं र्गते ॥ & ॥ 
(एम जारं उचित्‌ अस मोरा # सबते सेवक-धमे कटोरा ॥७॥ 
१ नि, मृहुवानी 4 त सेवक गण गरहिं गानी ॥८॥ 
यह उ श्रके बल जाँ सेवकका ध्म सबसे ॥ ७। 
भश्तजीकी गति देख ओर कोमल बाणी खनकर सब सेवक ग्लानिके क ॥ ८। 
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दोहा-अथे न धमे न काम शचि, गति न चहो निवौन ॥ | 
8 जन्म जन्म रति शमपद्‌, यह वरदान न आन ॥ २३५ ॥ ` | 
| अर्थ, धर्म, कामे मेरी प्रीति नरी) मै मोक्ष पदको नहीं चाहता, केवर यदी वरदान ॥ 
( चाइता ई कि जन्म-जन्मम सीतारामजीके चरणोमिं भीति ह अन्य वरदान नहीं ॥ २२५॥ | 
॥ .-जानहि राम कुटि करि मोदी # खोग कर रं साहव द्रोही ॥१॥ 
५ सीताराम-चरण रति मोरे %# अठदिन्‌ बटे अवग्रह तोरे ॥२॥ 
ु चाहे रषुनाथजी ञ्चे टिक करके जाने, कोग गुर ओर स्वामी दोही कहं ॥ १ ॥ परन्तु 
सीतारामजीके चरणों आपके अहुयदसे प्रतिदिन प्रीति बदे ॥ २॥ 


(1 व शह । व १ व व = य 
| -भरत तीसरे पहर करः कीन्ह प्रवेश प्रयाग ॥ | 
॥ ॐ कहत राम सिय राम सिय, उरमगि उरमगि अदुराग ॥ २३४॥ | 
||  भरतजी तीसरे पको भयागमे पये ओर अबुराग उमड़ आयाः राम-सीता, राम सीता | 
1 कदने गे ॥ २३४॥ ध | 
|| शका शकत पार्यन केते % प॑कन कोरा ओस कण जेसे॥१॥ (| 
| मरत पयादेदि. आये आल # भयउ दुसितशनि सकलसमान्‌॥२ | | 
| कञल्का ( छले › पार्ोप्र इस प्कारसे श्जलकने लगे जसे कमक्की कलीपर ओसकी इद । 
#¦ ॥ १ ॥ आज भरतजी प्यादे पौव आये, यह सुनकर समाज दुखी हआ ॥ २॥ । 
| शबरि टीनह सव एग जनदाये # दीन प्रणम ितेणी आये॥९॥ 
। सविधि सितासित नीर अन्हाने % दिये दान महिसुर सनमाने ॥४॥ । 
| . सब कोगोकी शोध खबर टी विवेणीके निकट आ प्रणाम किया ॥ २ ॥ विधिपूर्वकं 
 गगा-यमुनारे जलम स्नान कर दान दे बरह्मणोका सम्मान किया ॥ ¢ ॥ ॥ 
। देखत श्यामल धवल दिर पुरक शरीर मरत कर जोरे ॥५॥ | 
। सकर _ कामप्रद तीरथ राड % वेद विदित नग प्रगट परमा ॥६॥ , | 
{ श्यामली-धौली लर देखकर भरतजी पुलकित शरीर हो हाथ जोड़कर बोे॥५॥ तीरथ 
{¦ रज सुब कामनाओंको देनेवाला दै,यह बात वेद विदित दै ओर जगत्‌मे रभाव भी परगर ३।६॥ |: 
| गौं मीख त्यागि निन धरम % आरत काह न करहि क्कम्‌ ॥७॥। |! 
| असनिय जानि सुजान सुदानी # सफर करहि जग याचक बानी॥८॥ 
{¦ क्षचियको भीख मांगना डरा है सो मै धरम त्याग भीख मागता दः दःती परुष क्या (| 
| ककम नहीं करे ! कत्रियोको तप कयि विना इछ ॒मागनेका निषेध दैः त्याग | 
{ कहा । अथवा यमुना सूर्यपु्री ओर गगाविष्णके अगष्टसे है भरतजी भी सूयवंशके होनेसे । 
| अपने पूज्यसे मांगनेमे दोष कहते हँ ! अथवा, भीखको त्याग. अपना धमं रामकी सेवा ॥ 
| | मांगता हँ । अथवा तुम्दारा आशीवीद्‌ मांगा दू आरत काद"दुखी दू तो कमं नहीं किया॥७॥ | 
{ एेसा जी जान चतुर तथा उत्तम दानी जगतमे याचककी वाणीको सफल करते ह ॥ ८.॥ | 
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| जद जन्ममरि सुरति विसारे # याचत जर पवि पाहन डारे ॥२॥ 
चातक रटनि घटे घटि जाई # बटे परेम सव मति मलाई ॥॥ | 
४ जसे मेच पपौदेकी सुधि जन्म भर विसारे रहता र, पीडा जर चाहता ईै,ओर वई उस पर 
(4 पत्थर ओर वज्र डालता है ॥ ३ ॥ परंतु इन सबके होते इए जो चातककी सव रटनि घट | 
| जाय तो उसके प्रमी मर्यादा घट जाय ओर जो मधम दृद प्रेम बदृता जाय तो चातककी ¦ 
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सब प्रकार भलाई (बड़ा) है अर्थात्‌ वह पदवी तो उते प्रेमके कारण मिली है छोडनेसे फिर न 
| रहेगी । अथवा इतने पर मी चातककी रटन नदीं घटती, चाहे आप मर जाय प्र प्रम बढ़ता | 
| जाता ह, कारण कि रमक बने स प्रकार भलाई दे ॥४॥ _ ( 
| कनकहि बान चे जिमि ८५ % तिमि प्रीतुम पद प्रेम निराह ॥९॥ 
भरत वचन युनि मञ्च तरिनी # मह्‌ श्रदुवाणि सुमङ्गल्‌-देनी ॥६॥ 
४ इसी भरकर सोना छन्द्न जितना अभिसे प्रेम निवाइता है अथात्‌ अधिको जितना दाह ( 
¢ देता है उतनी उसपर बान (शोभा) बढती दै, सो वह उससे प्रेमके नि्वादके साथ है एेसा मेरा 
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्ेम हो, क्योकि स्वामीके चरणो मन लगाने से सेवककी शोभा दै चाहे कितना दी क्लेश 
५ क्यों न हो ॥ ५ ॥ भरतजीके वचन सुन व्रिवेणीसे कोमरु मंगकूदायक वाणी इई ॥ ६8 ॥ || 
॥ तात्‌ मरत तुम सब विधि साधू # रामचरण _अदुराग _ अगाध क । 
| बादि गढानि कण मनमारीं शमम्‌ रमि प्रय कोउ नाह॥८॥ । 
हे तात भरतजी ! तुम सब भ्रकारसे साधु हो, रामजीके चरणमि तुम्हारा अगा प्रम है ॥७॥ । 
अतः मनम वृथा ग्लानि मत करोः तुम्हारे समान रामजीको अन्य कोई प्यारा नहीं दै ॥८॥ { 
| दोहा-तल पके हिय हषं सुनि, वेणि वचन अलल ॥ । 
+ मरत धन्य कटि धन्य सुर, हरपषित वहि एल ॥ २३६॥ (! 
| यह तरिवेणीके अनुकल वचन सुन भरतजी शरीरसे एुलकायमान हए ओर दयम दृष | 
† हआ भरतजीको धन्य-धन्य कहकर देवता हषिंत हो एर बरसाने गे ॥ २३६ ॥ 
प्रमुदित तीग्थराज-निवासी # वेखानस॒ वटु श्री उदासी ॥१॥ 
कहहिं परस्पर मिलि दशर्पोचा #% भरत सनेह शीर श्चि साचा ॥२॥ | 
। तीर्थराजके रहनेवाठे वैखानस, बट्‌ ( ब्रह्मचारी ) गृहस्थ ओर उदासी प्रसन्न हो ॥ १ ॥ | 
{ परस्पर दशपंच मिलकर कहते है कि भ्रतजीका स्नेह शीर पवित्र ओर सत्य दै ॥ २॥ । 
` मनत राम-शणग्राम युहाये % मरदान मुनिवर परह आये ॥२॥ 
दंड प्रणाम करत सुनि दैखे % मूरतिर्वत भाग्य निन लेखे ॥४॥ |! 


शरीरघुनाथजीके सन्दर गणग्ाम सनते ही भरतजी मरद्ाज सनिके निकट आये ॥ ३॥ 
य॒निने जसे दंड प्रणाम करते भरतजीको देखा वैसे जाना कि मानो अपने भाग्य सूति 
धारण कर आ गये ॥  ॥ 

धाय उठाय खाय उर॒रीन्दे # दीन्द अशीश इतारथ कौन्दे ॥५॥ 

आनं दीन्हं नाई शिर बैठे # चहत्‌ सकुचि गृहन भनि पे।६॥ 
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॥ स ए व; व्‌ | 
| . दौड़कर उढाकर हदये लगाया ओर आशीष दे कृतार्थं किया ॥4॥ आसन दिया | 


ओर भरत शिर नवाकर बैरे, जसे सङुचकर धरम भागकर वैना चाहते ह ॥ ६ ॥ 

युनि पृष्व क्छ यह बड़ शोच % बोले ऋषि रखि री संकोचर्‌॥०॥ 
सुनह भरत हम सष सुधि पाई % विधि करतव पर कट न बसाे।८॥ 
खनि ङुछ पूगे यह बड़ा शोच है; तब शील संकोच देखकर ऋषि बोले ॥ ७ ॥ सुनो 
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| भरतजी ! दमने सव सुध पायी है, विधाताके कर्तव्य प्र कुछ नहीं चता ॥ ८॥ | 
| दोहा-ठम गलानि जिय जनि कर, सुश्च मात करतूति ॥ / 
|| & तात केकेयिहि दोष नहि, गईं गिरा मति धरति ॥ २६७॥ ! 
| है तात! तुम अपने जीमे माताकी करतूत समञ्ञकर ग्लानि मत करो, केकेयीका भी 
(| छ दोष नहीं क्योकि सरस्वती इसकी मति बिगाड़ गई थी ॥ २२७ ॥ | 
। इदौ कहत मछ कदं न कोड % छोक्‌ वेद बुध सम्मत दोऊ्॥१॥ | 
/ तात ठम्हार विमलं यश॒ गाई % पाहि रोकह वेद बडाई ॥२॥ । 
! _ इतना कहनेम्‌ भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योकि छोक ओर वेद पंडितो दोनों सम्मत 
(| है ॥ 9 ॥ लोके मतम तो केकेयीका दोष, वेके मतम सरस्वतीका दोष है सो ये दोनों । 
(‹ प्रथुको सम्मत ह, उनकी इच्छासे इए ईँ इसमे किसीका दोष नदीं, परंतु हे तात ! तुम्हारा 
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॥. 


उञज्वृक यश्‌ गानेवाठे लोकं ओर वेद दोनोमे बड़ाई प्वेगे ॥ २॥ 
लोक वैद सम्मत सब कहं %जेदिं पितु राज्य देइ सोई छदह।२॥ 
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।। राउ - सत्यत्रत ठमहिं इराई # देत राज्य सुख धमं बड़ाई ॥९॥ 

| लोकं ओर वेदका एेसा सिद्धान्त कहते है, कि जिसको पिता राञ्य्‌ दे वही पावे ॥ २॥ | 
(| सत्यवादी महात्मा राजा खाकर राज्य तुमं देते तथा सब खख ओर धमे बड़ाई होती, ८ 
| परन्तु ॥ ९ ॥ 

| शम गवन्‌ बनं अनरथ-घूा # जो सुनि सकट वि मे शल॥९॥ | 
! सो मावीव्शा शनि सयानी #करि ऊुचाट अन्तहू परितानी॥६॥ ८ 


रामजीका वनगमन अनर्थका मूर हआ, जिसे सनकर समस्त विश्व भरको श्ूल्सा हो | 
| गया ॥ 4 ॥ सो दोनहारके वश कचालकर अन्तम चतुर रानी भी पछितायी ॥ & ॥ 
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। तहँ ठम्हार अल्प अपराध # कट सो अधम अयान असापर॥७॥ 
। करतेउ राज्य तमह नहि दोष % रामहिं होत छुनत सन्तोष ॥८॥ | 
{ उसमे जो तम्हारा थोड़ा भी अपराध कगे वे नीच, निबद्ध तथा असाश गिने जार्यैगे॥७॥ । 
(| राज्य कसते तो भी तम्ं दोष नहीं था, कित्‌ रघनाथजीको खनकर सन्तोष दी होता ॥८॥ 


^<-८००००००६= 


#‰‡ सकट युर्मगल-मूल जग, रघुवर चरण सनेह ॥ २३८ ॥ 
भरतजी ! अव तो तमने बहत अच्छ किया, यह मत उचित दी था, रामजीके चर- . 
णोमं स्नेह होना संसारम सब मंगकका मूलं रै ॥ २३८ ॥ 


ष ममननम न 
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1 
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| | 
दोहा-अब अति कीन्देउ भरत भर, वमहि उचित मत एह ॥ | 
| 
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सो त्ार धन जीवन प्राना % भूरि माम्य को तुमहि समाना॥१॥ 

यह तुम्हार आचरन न ताता % दशरथ शुवन शम-प्रिय भाता॥२॥ 

तुम्हारा यह प्रेम धन, जीवन प्राण है, तुम्हारे समान बड़भागी कौन है ! ॥१॥ ओर तुममें 

यह परेम होना आर्यं की बात नही, क्योकि तुम दशरथजीके पुत्र रामजीके प्रिय भाई हो ॥२॥ 
मनमादीं % प्रेमपात्र ठमसम कोड नाहीं ॥२॥ 


| लखन राम अति प्रीती %निरि सब तमदहि सराहत बीती॥४॥ 

















०००८ च „0, © 





सुनो भरतजी ! रषुपतिके मनम तम्हारे समान कोई परमक पार नहीं ै॥३॥ लक्ष्मण), राम, 
सीता को अत्यन्त्‌ प्रम पूर्वकं सारी रात तुम्द याद करते ओर बड़ाई करते बीती थी ॥ ॥ 
जाना ममं नहात प्रयागा % मगन होहि त्रे अवुरागा ॥५॥ 

तम॒ पर॒ अप्त सनेह रघुवरके % युखजीवन जग जघ जड न२ॐे।॥६॥ 

ओर प्रयागमें नहाते परेमका ममं जाना कि तुम्हारे अवुरागमे मगन हो जाते ये 
अथवा जब्‌ प्रयाग नहाने को गये ओर किसीने यह संकल्प षदा कि “जम्बद्ीपे भरतखण्डे 
| तब तुम्हारी याद होनेसे तुम्हारे अव॒रागमं मग्न हो गये ॥ ५॥ तुमपर रघुनाथजीका एेसा 
। स्नेह है जेसा संसारम मूर्खाका सुखमय जीवन प्र ॥ & ॥ 

॥ यह न अधिक. रघुवीर-बड़ईै % प्रणत कुटुस्बपाक रघुर्‌ई ॥७॥ 

| 
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म तौ भरत मोर मत येद % धरे देह जु शम सनैह ॥८॥ 
यह्‌ भी रखनाथजीकी अधिक बड़ाई नहीं ह, वे रामजी तो प्रणत अर्थात्‌ जो प्रणाम भी 
करते ह, उनके कुटम्बकीं पारना करते ह ॥ ७॥ हे भरतजी ! मेरा मत॒ तो यह्‌ है कि 
तुम साक्षात्‌ रघुनाथजीके स्नेहकी देह धारण कयि हो ॥ ८ 
कृटड यह हम सब कटं उपदेश्च ॥ 
ॐ . राम्‌ मक्ति रससिद्धि हित, मा यह समय गणे ॥ २३९ ॥ 
ह भरतजी ! तुमने यद बात अपने को कलङकहूष मानी ३, वह सबोका उपदेश इष है, 
रामभक्तिरसको सिद्ध करनेके छिये यह समय गणेशङूप हआ अर्थात्‌ सवके प्रथम इआ 
भाव यह किं सबसे पूवे भरतने दी रामभक्तिका रस सिद्ध किया ॥ २३९ ॥ 
नतूविुषिमल तात यरा तोरा % रघुवर फिकर मुद चकोरा ॥१॥ 
उदित सदा अथइहि कदं ना #्घरिदिन्‌ जगनम दिन दिन दला१२॥ 
हे तात । तुम्हारा अमरु यश॒ नवीन ( दोयजका ) चन्द्रमा है, रघुवरके दास कुञ्ुद 
ह ॥ 9 ॥ यह चन्द्रमा सदा उदित रहेगा ओर कृभी अस्त नहीं होगा ओर 
यह कभी घटेगा नदीं, जगत्रूपी आकाशम दिन-दिन दूना रहेगा ॥ २॥ 
कोक्‌ त्रिरोक प्रीति अति करहीं श्र ताप रवि छबिहि न हरदी॥२॥ 
निरिदिन छखद सदा सब काट % ग्र केकयि क्रतव राटर॥४॥ 
विकी तीन प्रकारके कोकरूपी जो जीव है अर्थात्‌ सुक्त, सुसुश्चु, विषयी वे तुम्हारे 
च चनदरमासे अत्यन्त भ्रीति करेगे ओर रघुनाथजीका प्रताप रवि तुम्हारे यश 


न नहीं इरेगा ॥ ३॥ यह रात दिन सदा सबकं 
केक कमब राह इसको नही अपा ५११ सदा सवो धसदायकं ६ आर 
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पूरण शम सपेम पिगषा % शर्‌ अपमान दोष नहि दषा ॥॥ 1 
| राममक्ति अव अमिय अघाह्र # कीन्देउ घुम सुधा वयधाह ५९॥ 
४ तुम्दारायशचंद्ररामचन्द्रके संदर प्रेम पियुषसे परिपूर्ण रहेगा ओर चन्द्रमा जो य॒र्(बहस्पति) 
के अपमानसे दूषितहेसो आपका यशचंदर शुरू अपमान अर्थात्‌ पिता ओर वसिष्ठादिकके वचन 
 अपमानके दोषसे दूषित न होगा ॥५॥ रामके भक्त रामभक्ति अमृतसे अधायेगे क्योकि आपने ४ 
¶ पृथ्वीम अमरृतको सुलभ कर दिया अर्थात्‌ सबको रामभक्तिसे पूणं कर दिया ॥ & ॥ | 
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भूप भगीरथ घरसरि आनी % घुमिरत सकट स॒मंगल-खानी॥७॥ 
दशरथ णगण बरणि न जादीं #मधिककहा जेहि समजगनादीं॥८॥ 
५ राजा भगीरथ गंगाजीको छाये, जिनके स्मरण मासे सब सुमगल होते ह ८ यह तुम्हारे | 
५ दुलकी परम्परा दी है ) ॥७॥ दशरथजीक गुणगण वणन नहीं किये जाते, वणन तब करं जब 


! कोई समान हो, सो उनके समान कोई जगत नदी, अधिकं दोनेकी कौन कदे !॥ ८ ॥ 
| दोदा-जाय शनेह सकोच वडा, शम प्रगट भये आय ॥ ४ 
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4 जे हर हिय नेनन कहु निरखे नाहि अघाय ॥ २४० ॥ 
{¦ _ जिनके स्नेह ओर्‌ संकोच वश रघनाथजी आप आकर प्रगट इए ओौर जिनको महादेव 
{ जी कभी इदयके नेसे देखकर नदीं अघाते ॥ २४० ॥ 
कीरति विधु तुम कीन्ह अनूपा # जरह बस राम्‌ प्रेम मृगरूपा ॥१॥ | 
तात गलानि करह जिय जाये % इह दद्रिहि पारस पाये ॥२॥ 


हे तात ! तुमने उपमा रहित कीतिरूप चन्द्रमाको बनाया जिसमे रामजीका भरेम मृगरूप 
सुनो भरतजी ! इम शूठ नदीं कहते, हमारे शङ-मिच नदीं ह ओर हम तपस्वी हँ क्योकि । 
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| होकर बस रहा है ॥ १ ॥ हे तात ! मने जो गानि प्रगट करते हो वह मत करो, पारस 
| वनम रहते है किसीका भय नदीं ॥ २ ॥ सब साधनोका तो यह सुन्द्र फल है किं राम, 


\/ पाकर भी दरिदरिताका डर करते हो ॥ २॥ 

+ लक्ष्मण, सीताका दशन प्राप्त इभा ॥ ४ ॥ 

| भाग्य है ॥ ५ ॥ से भरतजी ! तम धन्य हो, जगतमे बड़ा यश पराप्त किया, एसा ककर 
युनिके वचन सुनकर सब सभासद्‌ प्रसन्न हए ओर भली भांति सराहना करके देवताओने 





सुनह भरत हम ठ न कहीं % उदासीन तापस वन रहीं ॥३॥ 

सब साधन कर सफल सहावा % र्षण रामसिय दरशन पावा ॥५॥ 

तेहि फलकर फर दरदा तम्हारा # सहित प्रयाग समाग हमारा ॥५॥ | 

भरत धन्य तुम जग या जयऊ %कहि असप्रेममगन सुनि भय॥६॥ 
¢ प्रेमे सुनि म्होगये॥&॥ _ 

सुनि सनि वचन्‌ सभासद हरषे % साघु सराहिं सुमन सुर वरे ॥७॥ 


ओर रघुनाथजीके दशंनोके फलका फल तुम्हारा दशन है आज प्रयागवासियोका धन्य 
धन्य धन्य ध्वनि गगन प्रयागा युनि सुनि भरत मगन अडुरागा॥८॥ । 
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पूरु ब्रसाये ॥ ७ ॥ आकाश ओर प्रयागमें धन्यवादकी ध्वनि रोने ख्गी, जिसे सुन । 
केर भरतजी अनुरागमें मग्न हो गये ॥ ८॥ 
दोहा-पुककगात हिय रम सिय, सजल सशेरूह नैन ॥ 
कह करि प्रणाम युनि मंडलिदि, बोले गद्भद वेन ॥ २४१ ॥ 
भरतजीका शरीर एलकायमान होगया; इदयमे राम जानकीकी चिता होनेसे कमलसे 
नत्रोमे जरभर आया, सनि मंडलीको प्रणाम करके गद्गदकण्ठ हो बोे ॥ २४१ ॥ 
मुनि समान अरु तीरथ राजू # सेँचेउ रापथ अघाई अकज्‌ ॥१॥ 
यहि थल्जो कड कृहिय बनाटं # यहिसमअधिकनअघअधमाई।२॥ 
सुनिरयोका समाज ओर तीर्थराज टैयहां सच्ची सौगन्ध भी करे तो अघाकर अकाज होता 
है॥१॥ इस स्थानम जो कुछ बनाकर कडा जाय इससे अधिकं पाष व नीचता नहीं है ॥ २॥ 
ठम सर्वज्ञ कहं सत भाऊ % उर अन्तरयांमी रघुगड ॥३॥ 
मोहिं न मातु करतव कर सोच % नरिदुखनिय जग जाहि पोच्‌॥॥ 
तुम सवज्ञ दो भे यह बात सद्भाव से कहता हँ, रामजी हदयके जानने वाले हे ॥ ३॥ शुदे 
माताके कन्यका शोच नहीं ओर जगत्‌ कायर जाने इसका भी इदयमं दुःख नदीं ३ ॥४॥ 
नादिं न डर विरहि पररोकू % पितहे मरे करं नाहिन शोङ्‌ ॥९५॥ 
सुद्खत सुयश मरि भुवन य॒हाये % ध्मण राम सर्पि शुत पाये ॥६॥ 
परलोकं बिगड़नेका डर्‌ नहीं ओर पिताके मरनेका भी शोच नहीं क्योकि ॥८॥ लक्ष्मणं 
ओर रामके समान पुत्र पानेसे उनका पुण्य सुयश ससारमें फेर रहा ३ ॥ ६ ॥ 
राम विरह तनि तव॒ क्षण गु # भूप शोचकर कवन प्र्ंगू ॥७॥ 
राम्षन्‌ सिय विठुपग पनरीं % करि युनिवेष फिरिहिं वन वनरीं॥८॥ 
रामजीके विरहे क्षण भंण॒र शरीरका त्याग कर दिया इससे महाराजे शोकका प्रसंग ही 
है ! परंतु ॥७॥ राम, लक्ष्मण ओर जानकी नगे पौव सुनिवेष किये वन-वन फिरते ३ ॥८॥ 
दोहा-अनिन वसन्‌ एर अदान्‌ महि, रायन डासि कुशपात ॥ 
& वसि त्तर नित सहत हिम, आतप वषा बात ॥ २४२ ॥ 
मृगचर्मके उद्च,भोजनको फलःपथ्वीपर शयनःकुशपत्ते भनेको ओर वृक्षे नीचेवासजाडा 
गर्मी वषं ओर पवनका दुःख उन्दं नित्य सहना पड़ता है; इन सवका कारण मेँ ई ॥२४२॥ 
यहि इख दाह दहै नित छाती % भूष न बाक्षर नींद न शती ॥१॥ 
ओषध नाहीं % रोधे सकट विश्व मनमाहीं ॥२॥ 
इसी दुःख दाहसे नित्य छाती जरती रै, दिनमे भूख ओर रातमे निद्रा नहीं आती ॥ १ ॥ 
है, मेने मनम सब विश्वम खोज देखी ॥ २। 
| मातु-क्मति बद. अधमा % तेहि हमार हित कीन्ह बसूला ॥२॥ 
॥ कटि ककाठकर कीन्ह कुत्र # गाड़ अवध पदि कठिन कुमे।४॥ 
। । पापकी जड़ हमारी माताकी इष्टबुद्धिने बद्ई रूप होकर दमारा दित (राज्य देना) बसूला 
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बनाया ॥३॥ उससे कलि जो पाप है कि राम राजा होगे सु्ञे दुख दंगे उस करेशरूपको कुकाठ 
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अथोत्‌ बहे बवरूरका कुयंत् करके, जो कि मंथराके वचनोसे गदा गया है ओर रामके षनहूषी 
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¶ कठिन कुमंजको पदृकेअवधरम गाड़ दिया है अर्थात्‌ इठ करना यदी गाडना है दो वर कठिन कुंज 
| है; पापरूप काठ्का यंत्र ४५४ वनगमनके कुमन्से षद्‌ अयोध्यामें गाड दिया है ॥४॥ 
मोहि गि यह र तेहि रा # धासि सब जग्‌ बारह वाटा ॥५॥ 
मिरे करोग राम रि आये # सहि अवध नहिं आन उपाये ॥९॥ 
मेरे निमित्त यह सब कुटार उसने किया। सब जगत्के जो विपत्तिके वारेह बाट अर्थात्‌ 
बारह मागं है उनम कर दिया, बारह बाटभें ्रमाण श्कोक-“मोहो दैन्यं भयं हासो हानिः 
¢ ग्लानिः क्षुधा तषा । मृत्युः क्षोभो वृथाऽकीतिर्वाय चेते दि द्वादशः ॥५॥ जव रथघुनाथजी खौट- 
| कर आगे तव यद रोग मिरेगा ओर तब ही अयोध्या बसेगी, अन्य उपायसे नहीं ॥६॥ 
मरत वचन्‌ सुनि युनि २५ पाई # सबहिं कीन्ह बहू ति बड़ाई ॥७॥ 
तात कृरह जनि सोच विेखी % सव दुःख मिहि शमपद देखी॥८॥ 
भरतजीके वचन्‌ सुनकर खुनिने सुख पाया ओर सबने बहुत भांतिसे बड़ाई की ॥ ७॥ ! 
# हे तात ! विशेष सोच मत करो, रघनाथजीके चरण देसनेसे सब दुःख मिरगे ॥ ८॥ 
दोहा-करि प्रबोध मुनिवर कदे, अतिथि प्राणप्रिय हह ॥ 
ॐ कन्द मूढ फल पए हम, देहि रेह करि छह ॥ २४३ ॥ 
इस प्रकार निराजने समञ्ञाकर कहा किं तुम प्राणभ्रिय हमारे पाडने हो, इस कारण जो 
४ कन्द्‌, मूल, फर, हम दै वह प्ेमसे हण करो ॥ २४२ ॥ 8 
सनि सनि वचन भरत्‌ दिय सोच # भयउ ऊुअवसर्‌ कठिन कोच १॥ 
जानि गर्हं गरू गिर्‌ बहरी % चरण वदि बोले करजोरी ॥२॥ 
सुनिके वचन सुनकर्‌ भरतजीके मनम शोच हआ कि से कअवसरमे अर्थात्‌ प्रयाग 
। तीर्थमे ब्रह्मणका अग्न रेना ओर उधर कठिन संकोच सुनिके कहनेका हआ ॥ १ ॥ फिर भर- 
¶ द्वाजजीकी वाणीको श्रेष्ठ जान्‌ चरणोमे देडवत्‌ कर हाथ जोड बोठे ॥ २ ॥ 
शिर धरि आयघु कप्य ठम्हारा % परम धम यह नाथ हमारा ॥२॥ | 
मरत वचन अनिवर मन भाये % छुचि सेवक शिष निकट बुलाये॥० 
हे नाथ ! आपकी आज्ञा शिरपर धारण करनी चाहिए, यह हमारा परम धमं है ॥ ३॥ 
भरतजीके वचन सुनिराजको अच्छे रुगे; तब पवित्र सेवकं निकर बुलाये ॥ ९ ॥ 
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॥ 

चाहिय कीन्ह भरत पहुनाई % कन्द्‌ ५५ फर आनहु जाई ॥९॥ 

र नाथ किति एना $थ निन 

| -उनसे कहा-भरतकी पहुनाईं करनी चादिए, जाकर कंद, मूल, फल टे आओ ॥५॥ | 
अच्छा महाराज, एसा कह उन्होने शिर नवाये ओर प्रसन्न हो अपने-अपने काम को ये।९॥ 

॥ सुनिनऋधिसिधि क आई# आयु होय सो करं साई ॥९॥ | | 

फिर सुनिराजने विचारा कि, बड़े पाहुनेका न्योता दै ओर जेसा देवता दो उसकी वैसे ही 
| | प म कल मन ह स लल सण च न भ क्ल ह द क्हे- 
ए ग दथ 


| मुनिहिं शोच प नेवता % तसि पूना चाहिय जस देवता॥७॥ 
। ् 
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॥ पूजा चादिए, यहं विचार ऋद्धि सिद्धिको स्मरण किया ॥ ७ ॥ आज्ञा सुनते दी अणिमादिकं 


+ ऋद्धि सिद आ गयीं ओर बोटी-ह सांईं ! जो आज्ञा दो सो करं ॥ ८ ॥ 
दोहा-राम बिरह व्याकु भरत, सावन सक समाज ॥ 
तऋधिसिधिरिरधरि युनिवर वानी % बड़मागिनि आएं अलमानी)।9॥ 
कहहिं परस्पर सिधि सय॒दाई #अतङ्िति अतिथि गमल्घु भाई।२॥ 
अस्र कहि सुचिर सचे ग्रह नाना % जो विरोकि बिरखाहिं विमाना॥०॥ 
सुनिके पदकमलको नमस्कार करके आज वह करो जो राज समाज प्रसन्न दो जाय ॥३॥ 
दासी दास सान सब टीन्हे % जुगवत शददहि मनहिं मन दीन्हे॥६॥ 
भोग ओर श्वय अनेकं पदार्थं बहुत भर रखे, जिन्दं देखते देवता भी अभिलाषा करते दै | ॥ 
| प्रथमहि वाक्च॑दिये सबकेदी % सन्दर सुखद यथाशटचि उदी ॥८॥ 
| सिदधिने पलमामे सब समाज रच दिया जो सुखकि सुरपुरमे स्वप्नमे भी नहीं, वह करके 
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\ अनिराजने प्रसत्र हो सिद्धये का-भरतजी भाई व समाज सहित रघुनाथजीके विरह 
| 
सिद्धियौँ परस्पर कहने गीं कि रामजीके छोटे भाई अनुपम अतिथि हँ ॥ २॥ 
लजित होते है ॥ ४ ॥ 
४ जानते ह कि इन्दं इस वस्तु की कमी है ॥ ६ ॥ ( 


में व्याङुल है तुम पटुनाई करके उनका भ्रम हरो ॥ २९४ ॥ 
युनिपद वदि कर्य सोह काजू # दोह सुखी सव रान्‌ मानु ॥३॥ 
मोग विभूति भूरि मरि राखे # देखत निनि अमर अभिलाखे॥९९॥ 
सब समाज सनि सिधि पमा जो युख युरपएर सपने नाीं ॥७॥ 


त्‌ ८८८. 


टरो ०१ 


(४ 
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६ 
(६ 


| क पुना करि हर्ह श्रम, कदेउ दित सुनिशज ॥ २५४ ॥ 
ऋद्धि सिद्धि यनिराजकी वाणी शिर धरके ओर अपनेको बड़भागिनी जानके ॥१॥ बे सब 
एेसा कहकर अनेक सुन्द्र घर बनाये जिनको देख विमान व्याकर हो लित हो जार्यै वा 
॥ 4 ॥ ओर दासी-दास सब साज छ्य मनम मन लगाये देखते रहे । अथवा वे मनसे दी 
५ ॥ ७ ॥ पृहे पहर सब क्रिीको स्थान दिये, सन्दर सुसद जेसी जिसकी धि थी ॥ ८ ॥ 


छे“ टो+~- +~ 


दोदा-बहुरि सपरिजन मरत करै ऋषि अस आयय दीन्ह ॥ 
। = । ध १ ॥ २४५ ८ 
कुटुम्बियों समेत भरतको सुनिनायकं ने उन स्थानम की आज्ञा 
सुनिराजने ब्रह्माको विस्मयदायक एश्वर्य अपने तपोबलसे उत्पत्न किया ॥ २४५ 1 
युनि प्रभाव जब भरत विरोका % सब ठघु लगे टोकपति टोका॥१॥ ` 
सुखसमाज नहि जात बखानी % देखत विरति विसारह ज्ञानी ॥२॥ 
जब भरतजीने सुनिका भाव देखा तो कोकपति सब छोटे कगने रगे ॥ 9 ॥ सुखका 
५ समाज बखाना नदीं जाता, जिसे देखकर ज्ञानी ज्ञान भूल जाते थेवैराग्य भाग जाता था॥२॥ 
| । आसन रायन सुवसन विताना # वन वाटिका विग सृगनाना ॥२॥ 
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स 2 4 
युरमि एर फल अमिय समाना %विमरुजलाङय विविध विधान्‌ा॥४॥ 
युर-घुरमी अरत सबहीके खि अमिलाखं शरेश शचीके॥६॥ 

कलपवरक्ष ई जिन्दं देखकर इन्द्र-इदाणीको अभिखाषा होती दै अथवा उस्‌ प्रभावको देखकर 
वसन्त ऋतु हो गयी, शीतल-मद-सुगंथ पवन चलने रग, सबको चारों पदां सुलम हो 
हषे ओर विस्मयके वृशूम दो गुये, दषं यह द कि हम उसके भोगी है, विस्मय यह किं 
पथगति कुदाल साथ सब न्दे % चले चित्रकूटहि चित दीन्दे ॥३॥ 


आसन, शयन, सुवश्च, वितान ८( चंदोवे ), वन-वाटिका, विहग, अनेक प्रकारके मृग ॥३॥ 
सुगंधित एक, अमृतके समान फल, अनेकं प्रकारके निर्मल ताखाब ॥ ४॥ | 
सुरभि ( कामधेनु ) ओर कल्पवृक्ष कहते हँ कि हमारा भी एेसा प्रभाव नहीं है ॥ & ॥ 

तु वसंतं बह तिविध बयारी # सब कर सुलभ पदारथ चारी ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके विरह ये वस्तुं प्राप्त इई ॥ ८॥ 

दोहा-स॑पति चक भर्त चक, युनि आयस खेलवार ॥ | 

यह सारी सम्पत्ति चकं है ओर भरत चकवा ओर अुनिकी आज्ञा खेरवार अर्थात्‌ बहे ५ 
ख्या है जिसने इन दोनोको घेर ख्या आश्रमरूषी पिजरेमं एकज कर दिया परन्तु रानिका 
चकवा-चकवीको एकत्र भी रख दे तो भी वह नहीं मिरूते, इसी प्रकार भरतजीका मन इस 
हेयं वश रागी नदीं हआ । अथवा राम वनगमन शप्‌ रात्िके संग न इआ ॥ २४६ ॥ 

ऋषि आयघु अरीशच शिर राखी % करि दण्डवत्‌ विनय बहु भाखी॥२॥ 

तीर्थराजे स्नान कर ओर समाज सहित अनिको शिर नवाकर ॥ १ ॥ ऋषिकी आज्ञा 

शम सखा कर ॒दीन्दे छाग # चरत देह धरि ल॒ अदुशग्‌ ॥४॥ 

मार्गं जाननेमें चतुरोको साथ रे सब चिद्ङूटको मन लगाकर चङे ॥ ३ ॥ निषादके 

नदिं पदवाण शीर नहि छाया # प्रेम नेम नत ध्म अमाया ॥५॥ | 
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खाने पीनेकी वस्तु निर्मङ ओर अमृतके समान है जिन्हे देखके अयोध्यावासी त्यागीके 
गये । जो पदार्थं युनिने प्रगट किये थे वे अर्थं धर्मकामके देनेवाले थ, भरत ओर उनके 


समान सङुचाते है क्योकि रघुनाथजीमे प्रीतिके कारण विषयोके भोगके यमी अर्थात्‌ त्यागी 
साथी इस भोगसे विरक्त दोनेके कारण मोक्षके अधिकारी इए इस कारण सबको चारों षदा | 
1 
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है, इस कारण वे फर अहण करनेके अभिलाषी नहीं है ॥ ५ ॥ द्वार द्वारषर कामधे ओर 
्थोकी प्राप्ति कदी ॥ ७ ॥ एूर्खोकी माला-चन्दनादि सुगंध, श्ियादि 
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अशानपान शचि अमल अमीसे % देवि छोग सङुचात यमीसे ॥५॥ 
शवक चन्दन वनितादिक भोगा % देखि हषे विस्मय वशा लोगा ॥८॥ 
चः तेहि निशि आश्रम पीञर, शखे भा मितसार ॥ २५६ ॥ 
सम्रय रै इससे संग नदीं हआ ओर फिर प्रातःकाल हो गया । भाव यह है फं जसे राघ्िमें कोई 
कीन्ह निमजन तीरथ राजू % हि शिर सहित समाञ्‌॥१॥ 
ओर आशीवद्‌ शिर प्र रख कर दण्डवत्‌ कर ५ विनय कर ॥ २॥ | 
कन्धेप्र हाथ धरे है मानो शरीर धारण किये अराग चरता है ॥ ४ ॥ 
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५९द्‌) ˆ र"सटीकं तुलसीकृतराकचणस्‌ 0 
लषण शम सिय पंथ कहानी % पत सखहिं कहत सृहुबानी ॥६॥ 
पेरोमें जूता नदी, शिर षर छ नहीं प्रेमः नेम, वत, धर्मं मायारहित करते ह ( अथवा 

प्रम ख्यिहये जो नेम त्रत ह वही उनका माया रहित धर्मं है ) ॥ ५॥ राम, रक्ष्मण 

जानकीजीकीं कहानी मागमे सखासे कोमल वाणीसे प्रते रै ॥ & ॥ 
शम वास थल विटप विलोके % उर अवशग रहतं नहिं रोके ॥७॥ 
देखि. दशा सर वरषहिं एला # मई शह महि मग मंगल भूल ॥८॥ 
श्रीरघुनाथजीके स्थान वृक्ष देखकर हदयका प्रेम रोकनेसे भी नरी र्कता है ॥ ७॥ यह 

दशा देख देवता फूल बरसाते है, उस समय मामं पृथ्वी कोमरु भगरमू हो गयी ॥ ८॥ 

दोदा-क्यि जाहि छाया जलद, युखद बै व्र बात ॥ 

## तस्र मग भयउ न रामक जस भा मरतदहिं जात ॥ २४७ ॥ 
बादल छाया किये जाते हैस॒न्दर सुखद पवन चरता है,देषा मागं रघुनाथजीको भी सु 
कारी नहीं हआ जसे भरत के जानेमें हआ। शका-प्रवं छख आये हँ कि भरतजीके पावें छले 
पड़ गये, यथा-““ज्ञलका ्जलकत्‌ पौयन केसे" ! अब कते है भरतजीको मागे रघुनाथजी 
अधिक सुखदायक हआ यह केसे ! समाधान-जब भरतजीने वसिष्ठादिके निकट कहा था 
आप एेसा आशीवांद्‌ दँ कि राम वनसे लौट अवं, तब देवताओंने अपने कार्थकी हानि सम 
विघ्न करनेको अनेक प्रकारसे दुःख दिया ओर भरतजीने चार पदार्थं छोड धिवेणीसे केवल 
रुनाथजीकी भक्ति मोगी, तब शुद्धान्तः करण जान देवता सहायता करने कगे, जैसे इस 
दोहे में छ्खा दे ओर सनि आदि की पहुनाई भी इसका कारण ३ ॥ २४७ ॥ 

जड चेतन्‌ जग जीवं धनर % जे चितये प्रु निन प्रभु हरे ॥१॥ 

ते सव॒ भये परमपद. योगर # भरत दरश मेदे भवरोगू ॥२॥ 
जड़ चतन्य जितने जगतूमें घने जीव हँ चैतन्य-जिन्होने प्रथुको देखा ओर जड-जिन्दे 
| रघुनाथजीने देखा ॥१॥ ब सव परमपदके योग्य हो गये, परन्तु जिन्होने यह जाना कि यह 

५ राज्यके कारण वनम भजे गये है, राज्य ख्य पदाथ है, वे भव रोगसे ग्रस्त हए, उनका 

$ भव्रोग भरतजीके दशेनसे मिर गया, कारण किं जब उन्हनि देखा कि भरत राज्य छोड़कर 

दशनोको चछ है, तब उन्होने राज्यको तुच्छ जाना, इससे रामपदके अधिकारी हृए ॥ २ ॥ 
बात मरतकी नाहीं % सुमिरत जिनं शम मनमाीं॥२॥ 
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कं राम कहत जग जेठ % होत तरण तारण नर तेडः ॥५॥ 
भरतजीको यह $ बड़ी बात नदीं है कारण कि जिन्द रघुनाथजी मनम स्मरण करते ह 
॥ ३ ॥. जगत्‌मे एक बार भी जो राम कहता दै वह मनुष्य तरण तारण अर्थात्‌ आप तरता 
मि तारता हे ॥ ४ ॥ 
। भरत राम प्रिय एनि ठ्षघु भ्राता #% कस न होय मश मंग दाता ॥९९॥ 
साधु य॒निवर अष कहीं % भरतहि निरखि हषं हिय छदरी॥६॥ 
भरतजी एक तो रघुनाथजीके प्यारे, फिर छोटे भाई, उन्हे मागं मंगल्दाता क्यो न हो ! 
॥५॥ सिद्ध साच ओर सुनिश्रेष्ठ एेसा कहते है ओर भरतजीको देख मनम प्सत्रता पाते ह ॥६॥ 
ण्ठ 6 गथ 

















न गसन 


श नकि प 


१८९ ˆ स~ अयोध्ाक्छाण्डस्‌ २, 6 ` (५९३) 
| | देखि प्रभाव सुरेशहि शोच % नग मठ भलेहि पोचकरँ पोच्‌॥७॥ 
ग॒शुसषन्‌ कदे कह प्रथु सोहं % महिं मरतहिं भट न होई ॥८॥ 
भर्तजीके प्रभावको देख इको यह शोच इआ कि भरतजी रामजीको छिवा ठेजार्येगे तो हमारा 
कार्यं न दोगा, यह जगत्‌ भखेको भला इुरेको डरा दीखता है'“स्वार्थी अपना स्वार्थ देखते है" 
॥७॥ गुरसे कने रगे, हे प्रभु ! वह उपाय करो जिससे रामकी ओर भरतकी भेंट न हो ॥८॥ 
दोहा-राम कोची प्रेमा, मरत ॒सुग्रेम पयोधि 
&‰ बनी वात विगरन चहति, करिय यतन छ शोधि ॥ २४८॥ 


श्रीरामचन्द्रजी प्रेमका संकोच करते है ओर भरतजी प्रेमके सुद्र ह बनी बात बिगड़नी | 
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रघुनाथजी रहं ॥ २४८ ॥ 
वचन्‌ युनत भुर कू अुञुकाने ॐ सहस नैन बि लोचन जाने ॥१॥ 
कह शरु बादि क्रोम छल छइ ॐ यद कपटकर होदि ्भोड्‌ ॥२॥ 
यह वचन सुन बृहस्पतिजी रसे, इन्द्रके सदस नेच होते इए भी. अन्धेके समान जाने 
॥ १ ॥ शुङ्जी बोरे कि वृथा इषौ, छर छोड़ दो यहां कपटका भङ्ग हो जायगा ॥ २ ॥ 
माया पति सेवकसन माया % करियित उटि परे युरराया ॥३॥ 
तब क़ कीन्ह शम शख जानी % अब कुचा करि दोइहि हानी ॥४॥ 
हे इन्द्र ! यदि मायापतिके सेवकसे माया करे ओर उरृट पडे तो कैसा होगा १ ॥ २ ॥ { 
तब तो कुछ श्रीरामचन्द्रजीका शख जानकर किया था, अब चारु करनेसे हानि होगी ॥४॥ | 
सुन ॒रेश॒खुनाथ सुमाङ % निज अपराध स्साहि न काठ॥॥ 


चाहती है, माता-पिताके पाससे तो निकल आये, अब एेसा शोधकर यत्न करो किं वनम | 
| 
| 
{ 
॥ 
॥ 


जो अपराध भक्तकर करटं # शमरोष पावकं सो जरह ॥६॥ 

सुनो इन्द्र ! रघुनाथजीका यह स्वभाव है कि अपने अपराधसे किसी प्र नहीं रिसाते दै 
॥ ९ ॥ जो रघुनाथजीके भक्तोका अपराध करता है वह रघुनाथजीकी कोधाभ्निमे जलता दै, 
भक्तके अपराधसे श्रीरामचन्द्रजी अधिकं रिसाते ई ॥ & ॥ 

लोकटह वेद॒ विदित इतिहासा % यह महिमा जानहि दुंवांसा ॥७॥ 

मरत ्॒षस्सिको रम-सनेदही # जगजएु शम राम जए जेदी ॥८॥ | 

लोक ओर वेदे यह इतिहास विख्यात रै ओर इस महिमाको दुवसा षि जानते ३॥७॥ 


स्वेया -“वेद विरुद महामुनि, सिद्धि, सशोक, सुरासुर लोक उजाङ्चो । भर कहा कहं सोय हरी तवहं करुणानिधि कोष निवारधो ॥ | 
सेवक क्षोभते छांडि क्षमा तुलसी लब्यो राम सुभाव तुम्हारो ॥ तौ्लौ न दाविदलो दशकन्धर, जोलो विभोषण लात न मारघो । ह 
१. राजा अम्बरीषका यह नियम था कि एकावशीका व्रत करके द्वादशमे ब्राह्मण जिमाकर पारण करते थं । एक समय दुर्वासा ऋषि 
निमन्त्रण मान स्नान करने गये ओर द्वादशी थोडी रह गई । काल व्यतीत होते जान राजाने ब्राह्मणोसि कहकर चरणामृत पान किया । तदपरात दुर्वासा 
आये, राजाको चरणामृत लिया सुन क्रोध कर जटा पटकी, उससे कृत्या नाम राक्षसौ भकट हो राजाको मारने चलो । इधर राजा कम्पायमान हो पुथ्वीपर 
गिरा; उधर ऋषिदरुवसिके ऊपर भगवान्‌का सुदशन चक्र चला, उसन राक्षसोको मारडाला ओर फिर दूर्वासाके पछ हमा दूर्वासा त्रिलोकीमें धुम्‌ आये 
परंतु कहीं शरण न मिली तो मगवानके पास गयं । भगवान्‌न कहा -ुन राजाक हौ शरण मं जाओ वहो तुम्हारी रक्षा करेगा, तब दुर्वासा ऋषि अम्बरीषकी 
शरण मे गये, अतः ऋषिको शरणागत जानकर राजाने विनय पवक सुदशंनचक्र का निवारण किया तथा ऋषिको भोजन करवाकर आदरपुवंक विदा किया 1 
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। भ्रतजीके समान श्रीरामचनदरजीका स्नेही कौन ! कि जगत्‌ श्रीरामचन्द्रजीको जपे ओर || 
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। श्रीरामचन्द्रजी भरतजीको जपते दै ॥ ८ ॥ र म 
दोहा-मनह न आनिय _अमरपति, रघुबर भक्तअकाज ॥ 
& अयश खोक परोक दख, दिन दिन शोक समाज ॥ १ ॥ 

हे अमरपति ! शरीरघुनाथजीके भक्तोका अकाज तो मनसे मत कीजिये; क्योकि लोकम 
अयश, प्रछोकमें दुःख ओर दिन-दिन शोकका समाज होता रै ॥ २४९ ॥ 

छन सुरेश उपदेश हमारा % रामह सेवक परम पियारा ॥१॥ 

मानत॒यृख॒ सेवक. सेवका % सेवक वैर ॒वैर अधिकाई ॥२॥ 
सनो इन्द्र ! हमारा यह उपदेश है कि श्रीरषुनाथजीको सेवक परम प्यारा है ॥१॥ सेवककी 
¢ सेवा करनेसे सुख ओर वैर करनेसे वैरकी अधिकता मानते है ॥ २॥ 

यद्यपि सम नहिं राग न रोष % गहं न पाप पण्य एण दोष ॥३॥ 

कम्‌ प्रधान विशव करि राखा शनो जस करडसो तस्र फट चाखा॥५॥ 

यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी सम है, राग, रोष, कुछ नदीं किसीका पाप, पुण्य, गुण, दोष नहीं 
महण करते ॥ ३ ॥ परन्तु जगते कर्मं प्रम प्रधान कर रखा है, जो जैसा करे वैसा फल 
भोगनेको १ ॥ ९ ॥ 

तदपि करहि सम विषम विहारा # भक्त अभक्त हृदय अ॒सारा ॥९॥ 

अयण अछेख अमान एकरस % राम सण भये मक्त प्रेम वडा॥६॥ 
¶_ तो भी मक्तोके अभक्तोके टदयके अनुसार सम विषम लीला करते है, अर्थात्‌ जिसका 
| भेम एकरस है उनके हृदयम एकरस, जिनका भिन्न प्रकारका है उनसे विषम है ॥ ५ ॥ 
| गणरहित अरेख मानरदित एकरस रेसे रषुनाथजी भक्तोके प्रमवश सगुण इए ई ॥ ६ ॥ 

राम सखासेवक-रुचि राखी # वेद पुराण साधु, युर साखी ॥७॥ 

अप॒ जिय जानि तजह कुरिखाई # कशह मरत-पदप्रीति सहाई ॥८॥ 
- शरीरामचन्द्रजीने सखा ओर सेवककी रचि ( सदा ) राखी रै, इस विषयमे वेद, एराण, 
| शष्ठ लोग देवता साखी है ॥ ७॥ रसा जीमं जान कुटिरता छोड़ भरतजीके चरणोमिं 
¶ सन्दर प्रीति करो ॥ ८ ॥ | 
| दोहा राममक्त परहितं निरत, पर इख दुखी दयार ॥ 
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ॐ मत्तरिरीमणि मरते, जनिं रपह सुरषार ॥ २५० ॥ | 

द इन्द । शरीरनाधजीके भ्त पराये हितम ्ीति करनेवाले पराये दुःलसे दुखी दया | 

| ¢ होते ई, अतः भक्तोके शिरोमणि भरतजीसे मत डरो ॥ २५० ॥ 

¦ सत्यसिघु प्रथु पुर-दित क्री # भरत राम-आययु अहारी ॥१॥ | 
स्वारथ विवशं ॒विकट तम हो # मरत दोष नहिं शर मो ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी सत्यसागर देवताओके हितकारी भयु है ओर भरतजी रघनाथजीकी आज्ञा 4 

मानने वाठे है ॥ १ ॥ स्वा्थके कारण तुम व्याल होते हो इसमे मरतजीका दोष नहीं । 

¶ तम्हारा अज्ञान रै ॥ २॥ 
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| पुनि सुखर युर्शष्ठ वर बानी % मा प्रबोध मन मिटी गलानी ॥२॥ । 
# यह बृहस्पतिजीकी सन्दर वाणी सुनकर इन्द्रको ज्ञान हो गया ओर मनकी ग्लानि मिट 
| गयी ॥ ३॥ इन्द्र एूरु बरसा कर प्रसन्न हो भरतजीके स्वभावकी सराहना करने लगे ॥ % ॥ 
विधि मत्‌ चे मणएनादीं % दशा देखि सनि सिद सिदहारी॥॥ ¢ 
| इस प्रकार भरतजी मागमे चरते जाते है, वह दशा देखकर सनि सिद्ध . सिहाते रै ॥ 4 ॥ 
जब श्रीरामचन्द्रजी ककर उसांस छेते है तो मानो चारों ओर भरेम उमेगता ३ ॥ & ॥ 
वीच वा् करि युनहि आये ॐ निरखि नीर छोचन जठ छाये ॥८॥ 
{¦ उनके वचन सुनकर वत्र ओर पत्थर पिधे जाते ओर पुरजनोका प्रेम बखाना नहीं जाता 
॥ ७ बीच वास करके यरुनापे आये जर देखकर नेमे जल छा गया ॥ ८ ॥ | ` 
चचह होत विरह वारिधि मगन, चंदे किक जहाज ॥ २५१ ॥ ५ 
+ 
जलका रग सुन्दर श्रीरघुनाथजीके वर्णकेसा देखकर समाज सहित भरतजी विरद सागर 
यँ मगन होनेको थे! कि ज्ञानके जहाजमे चदे । अथात्‌ धेयं धारण किया ॥ ॥ २५१ ॥ 
( 








वषि प्रसून हषि अशशङ % ठ्गे सराहन भरत शभा ॥५॥ 
जवहिं गम कहि ठेहिं उसोँ्षा % उर्मेगत प्रम मनहं चहं पासा ॥६॥ । 
दरवद वचन सुनि कटि पखाना #% पुरजन-प्रम न जाय बखाना ॥७॥ 
दोहा-रधुबर वरण विोकि वर, वारि समेत समाज ॥ 
य्न तीर तेहि दिनि करि वार % भयउ समय सम सबहिं य॒पास्‌॥१॥ ५ 
रतिं घाट धाटकी तरणी % आई अगणित जाय न वरणी ॥२॥ 
उस दिनि यूसुनकि तीर वासर करके सब प्रकारसे सबको समयाजष्प खख इ; अथात्‌ 
निषादने यथावत शुश्रूषा की ॥ १॥ रातही रातमें घाट-घाटकी अनेक नावं आ गयीं 
जिनका वर्णन नदीं हौ सकता ॥ २॥ 
प्रात पारं भये एकहि खेवा % तोषे गम सखा करि सेवा ॥३॥ 
चठे नहाह नदिहिं शिर नाहं # साथ निषादनाथ धु भाई ॥५॥ 
भ्रातःकारु एकी खेवेमं सब पार इए ओर निषादने सबको सेवा करके सन्तुष्ट किया 
॥ ३ ॥ निषादनाथ ओर छोटे भाईके साथ स्नान कर नदीको शिर नवाकर चरे ॥ ९ ॥ 


। | 
| आगे अनिवरं वाहन आ % राज-समाज _ जाई सब पाठे ॥९॥ | 
। 

| | 











्ू 


तेहि पाठे दोउ वधु परयादे % भूषण वसन वेष ॒भुठि सादे ॥९॥ 

मुनिराज अच्छे वाहनपर आगे चे, राजसमाज सब पीछे जात्‌ ३ ॥ & ॥ उसके पीछे 
दोनों भाई पैदल चरे, जिनके वेष, गहना ओर वचर अत्यन्त सादे ह ॥ & ॥ 

सेवक सचिव यदद सब साथा % सुमिरत र्षण सीय रघुनाथा ॥७॥ 

जँ जँ राम कीन्ह विश्रामा % तहँ तरह करहि सप्रेम प्रणामा ॥८॥ 

सेवक-मन्वी, सब साथ खयि जाते हए कक्ष्मण, सीता रघनाथजीका स्म्रण करते दै ॥७॥ 
जहां श्रीरामचन्द्रजीके वास ओर विशाम थे, वहाँ, परेमपूवेक प्रणाम करते ३॥ ८ ॥ 
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ोहा-मद्वासी नर नारि युनि, धाम काज तनि धा ॥ 
&‰ देखि स्वरूप सनेहवश, यदित जन्म एक पाह ॥ २५२ ॥ 
मागमे वसनेवाले शी पुष सुनते ही घर का काम त्याग कर दौड़े ओर स्वदूप देखकर | 
4 स्नेहके वशा होकर जन्मका फल पाकर ठषित इए ॥ २५२ ॥ 
कहहिं सप्रेम एक _इकपादीं # रामरुषण सचि होहि कि नाही॥१॥ 
वयं ॒वएु वणे रूप सोह आटी % शी सनेह सरिस षम चाटी ॥२॥ | 
प्ेमपुषैक एकसे एक कहती है-ये राम, लक्ष्मण हैँ कि नहीं ! ॥ १॥ ३ आढटी ! आयु | 
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शरीरका वणं ओर रूप्‌ तो वैसा ही रै ओर वही शीर स्नेहके समान्‌ चार है ॥ २ ॥ 
वेष न सो सखि सीय न संगा % आगे अनी चटी चतुरंभा ॥३॥ 
नहि प्रसन्न यख मानस खेदा % सखि सन्देह होत यहि भेदा ॥॥ 
परन्तु हे सखी ! वेसा वेष नही, जानकीजी साथ नदीं ओर आगे चतुरंगिनी सेना चली । ॥ 
॥ २ ॥ इनका प्रसन्न सुख नदीं कुछ मनम खेद दै; दे सखि ! इस भेदसे कु संदेह होता 
, कि ये श्रीरामचन्द्रनी ओर रक्ष्मणजी नहीं हं ॥ ४ ॥ ( 
ताम तकं तियगण मनमानी #कहटि सकङरतोहिसमनस्यानी॥९ । 
तेहि सशदहिं वाणी एिरि प्रजी % बोरी मधुर वचन तिय दूजी ॥६॥ । 
५ _ उसकी तकना च्िर्योने मनम मानी ओर सब कहने लगीं तुम्हारे समान कोई चतुर नहीं । | 
| 2॥ ९4 ॥ उसकी सराहना करके उसकी वाणीकी प्रशंसाकी ओर किर दूसरी ससी मधुर ¦ 
+ वचन बोली ॥ & ॥ 
कहि सप्रेम सव कथा प्रसंग % जेहि विधि राम राज रख भ॑ग्‌॥७॥ 
मरतं बहरि सराहन रागी # शीर सनेह स्वभाव सुभामी ॥८॥ 
ममपू्कं सब कथा प्रसंग कहा, जिस प्रकारसे श्रीरघुनाथजीका राज्य रस भंग हुआ ॥७॥ 
फिर भरतजीकी सराहना करने छगी । शीर स्नेड, स्वभाव, सौभाग्यकी बड़ाई की ॥ ८॥ 
दोहा-चछ्त पयादे खात फल, पिता दीन तजि शज ॥ 
‰ जात मनावन रघुवरहि, भरत सरसि को आज ॥ २५३ ॥ 
/ _ भ्यादे चरते, फर खाते, पिताके दिये राज्यको त्यागकर श्रीरुनाथजीको भरतजी मनाने 
१ जाते ह इनके भ कोन बड़भागी है ! ॥ २५३ ॥ 
भाय भक्ते भत आचरण % कहत युनतं इखट्षण-हरण्‌ ॥१॥ 
युनि कड किय थोर सखि सोहै # रामबन्धु अस काहे न होई ॥२॥ 
। _ आर्ईचारेकी भक्ति ओर भरतजीका आचरण कहने सुननेसे दस दोषको हइरनेवारा ई ॥१॥ 
{| ह सखी ! इनको कुछ भी कडा जाय वद थोड़ा है, रघुनाथजीके बन्धु रेसे क्यों न हों ! ॥ २॥ 
हम्‌ सव सावन भरतहि देखे % मइन्ह धन्य युवतीनन टेखे ॥३॥ 
सनि शण देखि दशा पर्ितादीं # कैकेयि जननियोग सुत नारीं ॥४॥ 
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९९३ - 
9 
! ओर दम सवन भी जो भाईके सहित मरतजीको देवा ३ तो योक गोषठीमं धन्य | 


{ कि केकेयीके उद्रसे उत्पन्न होने योग्य यह पुर नहीं था ॥ ४ ॥ ¢ 
कोड कह दरूषन रानि नाहिन्‌ %विधि सब कीन्ह हम्हंजो दाहिम॥९। 
कृहं हम लोग-वेद-विधिहीनी # रघु तिय कुर करतृति मटीनी॥६॥ ‹ 
कोई बोट -इसम रानीका दोष नही है, य सब विधाताका कृत्य ई जो इम दिना हो । 

रहा है ॥4॥ कां तो हम छोटे कुलकी लोक वेद विधिसे हीन ओर करत्ूतसे मलिन ॥ ६॥ । 
बसहिं ङदेश ङ्गाव वामा % कर यह दरस एण्य परिणामा॥9॥ 
अस अनन्य अचरज प्रतिग्रामा # नलु मक्भूमि कल्पत जामा॥८॥ _ । 

। कां हम देश, इगावकी रदनेवाटी शद रयो ओर कहां इनके दरशन ! यह सब हमारे | 

| पुण्यो का फक ३ ॥ ७॥ दसा असाधारण आश्वरथं प्रत्येक गकम होता है जैसे कि मारवाड़ 


वती जनके टेलेम हो गयी ॥३॥ भरतजीके गुण नकर ओर दशा देखकर पछताती हँ 
ब 
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( देशम कल्पवृक्ष जम आया हो ॥ ८ ॥ १ 
| दोहा-मत दरा देखत टे, मगरोगन्ह कर भाग ॥ ॥ 
1 & जतु सिहट्वासिन्ह्‌ मय, विधिवश खलम प्रयाग ॥ २५४ ॥ / 
। _भर्तजीके दशन करनेसे मागमे कोगोके भाग्य खुल गये, मानो सिहरुधीपके रहने ( 
(| वार्लोको प्रारब्धसे प्रयाग मिक गया ॥ २५७ ॥ | 
|| निन शणघदित राम शणगाथा # सनत जात धमित रघनाथ ॥१॥ 
। तीरथ सुनि आश्रम्‌ सुरधामा %निरखि निमजहिं करहि प्रणामा॥२। _ 
† अपने यणो सहित रामजीके यणो की कथा सनते भरतजी रुनाथजीका स्मरण करते चले । 
॥ जते ई ॥१॥ तीथःसनियोके आश्रम ओर देवस्थान देखकर स्नान ओर परणाम्‌ करते है ॥२॥ ! 


मनी मन गहि वर येह # सीय राम पदपद्म॒सनेहू ॥३॥ | ॥ 
मिहि किरात कोठ वनवासी % वैषानस बटु यती उदासी ॥%॥ 
मनही मनये यह वरदान मांगते है कि सीतारामके चरण कमलोमिं स्नेह हो ॥३॥ किरातः ॥! 
कोल, वैखानसः, वनवासी, ब्ब्मचारी) यती, उदासी ये जहा मिलते है ॥ ४ ॥ | | 


न 2 ९ नन 








करि प्रणाम प्रछहिं जेहि तेही % केहि वन्‌ कखन राम वैदेदी ॥५॥ ^ 

ते प्रु समाचार सव . कहीं # भतिं देखि जन्मफठ हही॥६॥ _ 
रणाम करके जिस तिससे पृते ह किं लक्ष्मण राम वैदेही किंस वनम ह ! ॥ ५ ॥ वे | 

| प्रथुके समाचार स्‌ स है ओर भरतजीको देखकर जन्मका फक पाते ई ॥ ६ ॥ {८ 
जे जन कहि कुठ क देखे % ते प्रिय राम हषण सम लेषे ॥७॥ । 
५ इहि विधि बृ्षत सबहिं युबानी # सनत्‌ राम वनवास कहानी ॥८॥ | 
आओौर जो कहते है कि हमने ङशरुपूरवक देखे द उन भरतजीने राम रक्ष्मणके समान प्यारे 
५ जाना ॥७॥ इस प्रकार सबसे सन्द्र वाणीसे बते ओर रामक वनवासकी कथा सुनते चठे॥८॥ | 
१ वासर वसि प्रात दी, चठे सुमिरि सनाथ ॥ 

राम दरौकी छारा, भरत सरिस सब साथ ॥ २९९५ ॥ / 
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 _ उस दिन वास करके प्रातःकार दी रघुनाथजीका स्मरण कर चरे, रामचन्द्रजीके दर्शनों 
| की इच्छा है ओर भरतजीके साथ जो समाज है उन सबकी इच्छा श्रीरामचन्द्रजीके दुर्शन 
क्रनेमे भरतजीके दी समान रै ॥ २९ ॥ | 





मंग न होहि सब काद्र #% फूरकृहिं सुखद विलोचनं बादर ॥१॥ 
मरतहिं सहित समान उछ # मिलिदरहिशम मिट हिं इखदाटर।॥२॥ 

$ मंगल शकुन सब किसीको होते है सुखदायक दाहिने ने ओर बाहे पुरूषोकी फड़कने 
( लगीं ओर वाम अंग नारियोके फड़कने लगे ॥१॥ भरतजीको समाज सहित उत्सा हआ 
कि अव रघुनाथजी मिेगे ओर इ.खदाह भिट जायेगा ॥ २॥ 

¢ करत्‌ मनोरथ जस निय जाके # जाहि सेह यरा घब छे ॥३॥ 

। रिचि अङ्गपग इगमग डोर वह वचन प्रमा वोह ॥४॥ 
जसा जिनके मनम मनोरथ है वैसा कइते ई स्नेदसुरामे उन्मत्त हए चरे जाते हँ ॥ ३॥ 
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अग शिथि है मागमे पग डगमग पडते है, प्रमवश विहर वचन बोरते है ॥ ४ ॥ 
रमसखा तेहि समय दिखावा % शेक शिरोमणि सहन अुहावा ॥५॥ 
जाघ्ु समीप सरिति प्रय तीरा % सीय समेत बक्षहिं दोउ वीरा ॥६॥ 
उस निषादने स्वाभाविक स॒न्द्र पर्वतोमें शिरोमणि चिघरकूटको दिखाया ॥ ५ ॥ जिसे 
निकट मन्दाकिनीके किनारे जानकी सहित वीर दोनों भाई रहते ह ॥ & ॥ 
करहि सव दंड प्रणामा # कटि जय जानकि जीवन शमा ॥७॥ 
प्रम मगन अस राज समाज % जु फिर अवध चे शुशु ॥८॥ 
देख सब दण्ड भ्रणाम करते है जानकीजीके जीवन रघुनाथजीकी जय हो ! अथवा ३ 
¢ पर्वत! तू तो जानकी रामका जीवन दै तेरी जय हो ! रेसा कहते हे ॥ ७ ॥ सब राजसमाज 
भरमम एसा मग्र हो गया मानो पिर रघुनाथजी अयोध्या चे ॥ ८ ॥ 
। दोहा-भरत प्रम तेहि समय जस, तस॒ कहि सकत न रषु ॥ 
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& कविहि अगम निमि ब्रह मुख, अह मम मलिन जनेषु ॥२९६॥ 
उस समय भसा भरतजीक प्रम्‌ है वेसा शेषजी भी नहीं कह सकते तो कषिके य्य 
एसा अगम हआ जैसा अहम्‌ ओर मेरे कहनेवाे अथात्‌ अहंकारी मलिनजन ब्रह्मके सुखको 
नह कहं सकते । अथवा जो भरतजीको सुख हआ उसे कवि ठेशमात्र भी नहीं कह सकते 
अथवा भरतके भ्रमको जव शेषरूप रक्ष्मणने भी न जाना तो कवि क्या के ! ॥ २५६ ॥ 


इति श्रोरामचरितमानसे मुरादाबाद निवासी पंडित सुखानद-मिध्रात्सज विद्या वारिधि पण्डित ज्वालाप्रसादजी 
भिश्कृत टीकायामयोध्याकांडान्तगंत त्रयोदशो विश्वामः 11 १३।। 


रिः ् थ तण य तथ क दः व त] णिनि ठ नधनो थ ण ण्नण्नतण नणि छि गथ 





स्थत 


दोहा-भरत मिलन ॒रघुनाथसो, सो चोदह विश्राम ॥ 


व 


बण कान द, प्रहि सब मन काम॥४॥ 
सकल सनेह रिथ रघुवरके % गये कोरा दु दिनकर टरके ॥१॥ 
जठ थ्‌ देखि बते निरि बीते # कीन्ह गमन रघनाथ पिरीते ॥२॥ 


व्‌ गान धि गगण र 
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/ सत्‌ कोई रषुनायजीके सनेहम शिथिल सू्सत होनेषर भी दो कोस निकल गये ॥ 9 ॥ । | 
। जल ओर थल देखके वसे ओर राति म्यतीत होते दी रघुनाथजीके प्रियतमने गमन किया 
1 अथवा भरुक भरीतिसे गमन किया वा जिनको रघुनाथजी प्यारे ह उन्होने गमन किया, ! 
| ( वहांकी तो यह दशा है अव रघुनाथजीका वृत्तान्त सुनिये ) ॥ २॥ 
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। उद्य रम रजनी अवरोषा % जागे सीय सपन अस देखा ॥२॥ 
। सहित समान मरत. जठ आये # नाथ वियोग ताप तन्‌ ताये ॥१॥ 
| वहां रघुनाथजी रात्र थोड़ी शेष रहनेसे जागे, जानफीजीने देसा स्वप्न देला ॥३॥ समाज 
५ सहित मानो भरतजी आये द ओर आपके 0 तापसे उनका शरीर तापित है ॥ £ ॥ 
सक मिनि मन दीन दखारी # देखीं सा आन अहारी ॥९। 
सुनि सिय सपन मरे जर छोचन्‌ % भये सोच डा शोच विमोचन ॥६॥ 
सबही मरिन मन, दीन ओर दःखी है, सब सासु ओर ही. प्रकार अर्थात्‌ विधवाके 
इषम देखीं ॥ ५ ॥ जानकीजीका स्वप्न सुनकर रघुनाथजीके नेषोमे जल भर आया ओौर वे । 
शोक दूर करनेवारे शोकके वश हो गये ॥ & ॥ 
लषण स्वप्नं यह नीक न होई # कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥७॥ 
अश्च कहि बन्धु समेत नहाने % पूनि परारि साधु सनमाने ॥८॥ 
हे कष्मण ! यह खप्न अच्छा नहीं होगा, कोई कठिन _ङचाह ( अनिष्ट समाचार ) ¢ 
। सुनायेगा ॥ ७ ॥ यह कहकर भाई सहित स्नान किया ओर शिवजीका पूजनकर साघुओंका ^ 
\ सम्मान किया ॥ ८ ॥ _ य ६ 6 
छन्द्‌-सनमानि सर सुनि वंदि बे उतरदिशि देखत भये । 
।; नम धरि खग मृग भूरि मागे, विकट प्रयु आश्रम गये ॥ 
त॒रुसी उः अवठोकि कारण, काह पित चकित र । 
सब समाचार किरात कोटन्द्‌, आय तेहि अवसर कटे ॥२२॥ 
सम्मान करके सुर सुनि्ोको नमस्कार कर बैठे ओर उत्तरकी ओर देखने रगे तो आकाशमें 
धूलि छारदी है, बहुतसे खग मृग व्याङ्कल हो मागकर भुके आश्रमम आगये रखुनाथजी यह 
¶ देख कया कारण है ! यह जाननेको उठे ओर मनम चकित हो रदे, उसी समय भीर, वन- | | 
† वासी कोल, किरातोने भरतजीके आनेके सब समाचार आकर कहे ॥ २२ ॥ 
सोरढा-यनत स॒म॑गढ वेन्‌, मन प्रमोद तव॒ एक भर ॥ 
कुः शरद सरोरह नेन, ठठसी मरे सनेह जर्‌ ॥ १६ ॥ 
तुखसीदासजी कते ह -यह भरतजीके आनेके समंगर वचन सुन मनम सन्न, शरीरसे 
पुरकायमान हो शरद ऋतुके 0 नेतरोमिं स्नेदका जर्‌ भर आया ॥ १६ ॥ 
५ बहर शोच वश मये सियसमनू # कारण कवन भरत आगमन ॥१॥ 
॥ एक वा असर कहा बहोरी # सेन संग चतुरंग न थोरी ॥२॥ 
फिर मगवान्‌ शोकवश इष कि, क्या कारण है जो भरतजीका आगमन हआ ! शोच यह 
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(& ००) “स खटीकं तुलखीतुः 
| कि कदाचित्‌ हमारी माताने भरतके राज्यको भुग न कर॒ दिया हो, दूसरा शोच यह कि 
! भरत ओर शदष्नसे कुछ विरोध न हआ हो, तीसरे कोई राज्यको दवा न बे दो, चौथे || 
| भजा पिर न गयी हो जिससे भरतजी यहां आते हों ॥१॥ एकने आकर यह कहा किं संगमे 


8) 


| चतुरंगिनी सेना भी थोड़ी नहीं है अर्थात्‌ बहुत है ॥ २ ॥ 
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सो सनि रामहिं मा अति शोच # इत पितु व्च उत बन्धु सकोच ॥३॥ 
। मरत यमाव सय॒क्ञि मनमादीं % प्रथुचित हितथिति पावत नाही॥९॥ 
। यह सुनकर रघुनाथजीको बड़ा शोच हआ इधर पिताके वचन उधर बन्धुका संकोच 
किं हमे लटा ठे जावेगे ॥ ३ ॥ भरतजीका स्वभाव समञ्चकर प्रथुका चित्त ब 


(7 


५ जगह ठहरने नदीं पाता ई, कारण यह कि पर पेम वशीभूत होता ह, भरतका प्रेम पवर है 
। लोटनेको करगे ॥ ४ ॥ 


समाधान तव॒ मा यह जाने # भरत केम साघु स्याने ॥९॥ 
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तब यह जानकर समाधान इआ कि भरत आज्ञाकारी हैचतुर महात्मा ह ॥५॥लक्ष्मणजीने | 
४ रघुनाथजीका चित्त चायमान देखा तो समय अनुसार नीतिपूवैक विचार कर बोे । इससे 
| विदित होता है किं लक्ष्मणजीने निज अयुकूल नहीं कितु समयके अनुकर कदा हे ॥ ६ ॥ 


| षण ठखेड प्रथु हदय सखंभारू ॐ कहत समय सम नीति विंचा७।६॥ 


नो ननि र 


पे क कहं शसोईं % सेवक समय न दीठ दिह ॥७॥ 
तम॒सवज्ञ शिरोमणि खामी % आपएनि समुच्चि कहौं अुगामी॥८॥ 
ह गोसाई । विना पठे कुछ कहता हं मेरा अपराध न गिनना क्योकि समय पाकर जो ! 
§ सेवकं दि्‌ई करे वह टीठ नदीं है । अथवा स्वामी सोता हो ओर उसपर कोई उपदव आते 
| तो सेवक सोने देनेकी आज्ञाको न मान उसे जगा दे॥ ७॥ हे स्वामी ! तम सर्वज्ञ शिरो- ' 


५ मणि हो, मेँ सेवक अपनी सेवकाई समञ्चकर कहता दं ॥ ८ ॥ | 


दोहा-नाथ स॒हद सुटि सरल चित, शीर सनेह-निधान ॥ 
& सब पर प्रीति प्रतीत जिय, नानिय आपु समान ॥ २५७ ॥ 
ह नाथ ! आप अच्छे सुद्‌, सरलचित्तः शीर ओर स्नेहके घर हो, आप सब प्र प्रीति 


८५ 


| करके अपने चित्तके समान जानते हो ॥ २५७ ॥ 

विषयी जीव पाय प्रधुताई % मू मोहवश होहि जनां ॥१॥ 
भरत॒॒नीतिरत साधु धनाना #% प्रयु पद परेम सकल जग जाना॥२॥ 
विषयी मूख प्रभुताई ( अधिकार ) पाकर मोदवश हो अभिमान करते है, ( जनाई ) ¢ 


| अपने बराबर किसीको न समञ्चन ॥ १ ॥ भरत नीति तत्पर ह 
† आपके चरणोमं जेसी प्रीति हेउसेभी जगत्‌ जाता ३॥ २ ॥ साधु ओर सुजान है, उनकी 
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| ते आजु राज्य पद पाई % चले धमै मर्याद मिटाई ॥२॥ 
बधु ऊअवसर ताकी # जानि राम वनवास एकाकी ॥४॥ ॥ 
क एं व 6 द्ध ग्ग 4 
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वे भरतजी मी आज राज्यपद्‌ पाकर धर्मकी मर्यादा मिटाकर चे ह ॥ ३॥ कुटिल 
वने बुरा समय देख ओर आपका वनम अकेले रहना विचार, अथवा यह भाव धम 
यादा मिटानेका है कि, आप तो पिताके पिये राज्यको छोडते है ओर आपसे पिताके ¢ 
आज्ञारूप धमं छुडाने अथात्‌ आपके लौटनेकी इच्छा करते ईँ इस समय आपको वनवासी 
देख ये स्वत हो गये ओर कम॑ सोचकर पिताके वचन न माने ओर 
राज्य था उसे न करके यँ चे आये ॥ ४ ॥ 
क्रि ऊुमन्त्र मन सानि समान्‌ # आये करन अकंटक राच ॥९॥ 
कोरि प्रकारं कट्पि कुरिलाईं % आये दढ बहोरि दोउ मां ॥६॥ 
ये मनम कुमे कर ओर समाज सजाकर अकंटकं राज्य करने आये है ॥ ५ ॥ करोड़ 
प्रकारसे कुटिरुता करके दोनों भाई दर एकव करके आये ईँ, किं श्रीरामचन्द्रजीसे युद्ध कर 
उन्हे मारे ॥ ६ ॥ 
जो जिय होति न्‌ कपट कुचाटी % केहि सुहाति र्थ वानि गजारी॥७॥ 
भरतहि दोष देहं को जाये % जग बौराय राज्य पद पाये ॥८॥ 
जो जी म कपट कुचाल न होती तो हाथी. घोड़े, रथोकी पक्ति किसे सुहाती ! ॥ ७ ॥ 
भरतजीको कौन ब्रृथा दोषं दे ! राजपद्‌ पाकर तो जगत्‌ बौराय जाता है ॥ ८ ॥ 
दोहा-शशिेश तियगामी नहुष, चदे भूमिसुर्यान्‌ ॥ 
ध छोकवेदते विघरुख मा, अधम को वेन समान ॥ २५८ ॥ 
चन्द्रमाने ग्॒की श्चीसे गमन किया, नडुषने राज्यमदसे ब्राह्मणोसे पालकी उठवाई ओर 
बेनके समान कौन अधम है ! जो लोकं ओर वेदसे विषुख हआ ॥ २५८ ॥ 
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१. चन्द्रमाके गुर वृहस्पति उनको स्त्री तारा, उसने कामके वश मोहित हो चन्रमासे कहा किमेरे संग 
रमण करो, तब चन्द्रमाने गुरुपत्नोका विचार कुछ मनम न लाया ओर उसके साय भोग किया, जब वह्‌ गर्भवती हुई ओर पत्र हा जिसका 
नाम "वध! हुमा । तब बृहस्पति ब्‌ धका नामकरण करने लगे उस समय चन्दरमाने कहा - महाराज ! यह पुत्र मेरा है मृश्च दजिये । यह कहकर समाचार 
९, सुनाया, तव बृहस्पति जो बोले वीयं तुम्हारा ओर क्षेत्र हमारा है इस कारण पुत्र हमारा है, ्षगड़ा हुमा तब देवतार्ओंने पञ्चायत करके 
वह पुत्र चंद्रमाको दिलवाया । यह्‌ आलंकारिक कथा है मनरूप॒चन््रमानं दारारूप ब्रह्म विद्या हरण को जिससे बुध हुमा ॥ 

२. राजा नहुषं प्रतिष्ठान पुरम बड़े धर्मात्मा प्रतापी राजा हए । एक समय जब इनदर वुत्रासुरकौ हत्याके भयसे भागकर मानस 
सरोवरमे जा छिपे तव इन्द्रपद खाली देख वृहस्पति महाराजने राज्यप्रव॑धके निमित्त राजा नहुषको बुलाया इन्द्र पद पर स्थापित किया, तब राजा बड़े 
यश प्रतापके साथ इनद्रपदका राज्य भोगनो लगे 1 ` राज्य पद प्राप्त होनेसे मद आगया भर इनद्राणीको कहला भेजा कि अव हम इन्द्र हो गये तुम हमारी 
सेजपर आभो । इन्द्राणी बहुत व्याकुल हू ईं पश्चात्‌ बृहस्पतिसे सम्मति करके कहला भेजा कि यदि आप ब्राह्मणोसे पालको उठवाकर उसपर 
चढ़कर आवे तो मे आपके पास आऊंगो । राजानं यह बात सुन सप्तऋषियोसे विनयपूरवक पालको उठ्वायी, जब वं शनः शनः चलने लगे 
तब राजान कामाध होकर उनसे सपं-सपं अर्थात्‌ “जल्दी-जल्दौ चलो ” कहा ओर लात मारी, तब ऋषि्योने ऋोधकर शाप दिया कि, तु मृं 
सपं हो जा, राजा तुरंत सपं हो गिरा भौर पीछे युधिष्ठिरस निस्तार हु आ 1 

३. राजा बेन वालकपनसे ही क्रूर था प्रजाको अनेक प्रकारसे दुःख दिया करता था ओर अंगराजाके मरनेके पीछे तब परजाम 
डोंडो पिटवा दो कि आजसे सब कोई मक्षे परमेश्वर जाने ओर जप-तप॒ सब मेरे नामसे किया करें, जो आज्ञा न मानेगा उते दंड दिया 
जायगा, जब प्रना बहुत दुःखो हई तव ऋषि्ोने आकर इसे ज्ञानोपदेश करना प्रारंभ किया । तब उसने मुनियोसि कहा -तुम भूठ बोलते हो, यह्‌ 
सुनते हौ ऋषियोने शाप देकर उसे मार डाला ओर फिर उसके शरीरको मथा तब भ्रयम काला पुरुष निकला, वह निषा 
दका राजा हुमा, पीछे भुजासे पृथु निकले, तब उनहं श्रेष्ठ जानके राज्य दिया; काले पूरुषको जाति निषाद कहलायौ, यह नियोग भी राजा | 
बेनने हौ चलाया है जो अनर्थका मूल है । 
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८ सहसबाह भुरनाथ॒ विशं # ङेटि न रजमद दीन्ह कटंू ॥१॥ 
| भरत कीन्ह यह उचित उपा % रिपु ऋण रच न राख काड॥२॥ |! 
१ सहसरबाहै इन्द्र, त्रिशंकु, राज्यमदने किसे कलंक नहीं दिया !॥ १ ॥ भरतजीने यह ¢ 
¶ उचित ही उपाय क्रिया 6 क्योकि शु ओर ऋण सुर्वेथा शेष नदीं रखना चाहिये ॥ २॥ ¢ 
| एक कीन्ह नहिं भरत भलाई % निदे राम जानि असहाई ॥३॥ | 
सपश्चि परिहि सो आज बिरशेखी % समर सरोष शमघुख पी ॥५॥ | 
एक ही भरतजीने अच्छा नहीं किया कि रघुनाथजीको असहाय जानकर तिरस्कार किया ( 
{॥ ३॥ सो आज समरमे कोध भरा रघुनाथजीका खख देखकर विशेषता समञ्च षंड़ेगी ॥४॥ ( 
इतना कहत नीति रस भटा %रणरस विंटप पुलक मिस षएूला ॥९॥ 
प्रयुपद अदि शीश रन राखी % बोले सत्य सहन र भाखी ॥६॥ 
इतना कहते नीतिरसको भरल गये, वीर रसका वृक्ष पुरकके बहाने एर उठा ॥५॥ प्रथुके 
# चरणोमे नमस्कार कर ओर रज शिर प्र रख सत्य स्वाभाविक बरु कहते बोरे ॥ & ॥ 
अनुचित नाथ न मानब मोग # मरत हमहिं उपचार नं थोर ॥७॥ 
कह ठगि सिय रहिय मन मारे % नाथ साथ धु हाथ हमारे ॥८॥ 
हे नाथ ! मेरा कहना अनुचित न मानना, भ्रतने ङु हमारे ख्ये भी थोड़ा उपाय नहीं | 
१ किया अथात्‌ बहुत किया ॥ ७ ॥ कां तक संहं ओर मन मारे रहं ! नाथ ! एक तो आष ( ` 
हमारे साथ ह दूसरे धनुष बाण हाथमे है ॥ ८ ॥ ४ 
दोहा-श्त्रि जाति रघकुं जनम, राम अनुज जग जान ॥ 
ॐ लातह मारेह चृत शिर, नीच को धरूठि समान्‌ ॥ २५९॥ 
एकं तो हमारी क्षत्रिय जाति, दूसरे, रघ्॒कल्मे जन्म, तीसरे मँ रामजीका भाई ह, यह ८ 
| जगत्‌ जानता दै फिर क्यों न युद्ध करके बदला दूँ देखो भूरिके समान कौन नीच दै परन्तु 
{ वह भी लात मारनेसे बदला लेनेको शिरके उपर चटृती रै ॥ २५९ ॥ 














[ह 
(| 








(२ 


(६ 


ल न्‌ 





नण णन णनण्ण रन 
साट 


(६ 


रनम 
५१००0. 0१ 





वाः 
©> ०, 


छ“ 


2० 


©+ 





17 


¶ 
(1 


स -सट-८। 






"०, 





(४ 


©, 


१ सहल बाह कषत्रिय राजा महादेवके प्रसादसे बडा बलो राजा हुभा । एक समय सेना संग लेकर अहर खेलने गया, वहां प्यासा 
होकर दूतको भेजा कि कहीसि पानो लामो । दूत जमदग्निके आश्रमपर गया ओर ऋषिको समाचार सुनाकर बोला - जल दो जब ऋषिने कहा राजाको 
‰ यहां बुलाकर लाभो; हम उनका निमन्त्रण करेगे, राजाने सुनकर कहा कि यदि सेनासहित हमारी शुश्रूषा करो तो हम आवें । ऋषिनं 

स्वीकार करके राजाको सेना सहित निमन्त्रण कर संतुष्ट कर दिया । सहत्रवाहुने पृ्ठा-भापने इतनी शोघ्रतासे फंसे 
निमन्त्रण को समग्रो तयार को? ऋषिने कहा-मेरे पास कामधेनु गो.है। राजाने मांगी ओर ऋषिने नहीं दी, तब ऋषिसे 
राजा बदलपूरवक कामधेन्‌, ल चला, तब कामधेनु भागकर इन्द्रलोकको गयो, परणुरामजी यह्‌ समाचार सुनकर आये ओर पिताकी यह 
| दशा देख क्षत्रिय वंशका नाश कर दिया । 
= २. राजा त्रिशंरुको राज्य मदसे इच्छा हुई कि हम एसा यज्ञ करे कि सदेह स्वर्गको जाये, एसा 
विचार वसिष्ठजोके पास गये मौर अयना मनोरथ सुनाया, तब वसिष्ठजोने कहा कि यह शास्त्रविरुढध कमं हम नही करेगे, तब त्रिशंकु वसिष्ठे 
प्रोकं पास गये भौर यह सब वृत्तात सुनाया तो उन्होने उसे ग्‌ रवचनमें अविश्वासो देख शाप दिया, कि तु चाण्डाल हो जा तब यह 
चांडाल हो विश्वामित्रके पास गया ओर सब व्यौरा कह सुनाया, तब विश्वामित्रने उससे यज्ञ कराया । देवता लोगं यज्ञका भाग॒ लेने न 
‰ आये तब विश्वामित्रने नये देवतादिका बनाना प्रारंभ कर दिया ओर अपने कमण्डलुसे जल निकालकर, उसके अपर छिड़क कर कहा कितु 


(8 


“५ सिह बेकुठको चला जा, जब त्रिशंकु स्वगंमे जाकर इन्द्रके आसनपर बैठ गया, तब --इन्द्रने नोचे ढकेल विया, विश्वामित्रजीने अयने 
‰ तपोबलसे ऊपर स्थिर कर दिया सो भाजतक वह त्रिशंकु नीचेको मुह्‌ किये लटक्ता है ओौरं उसके मुखसे लार जो टपकती है बहौ कर्मनाशा 
नदी हदः जो बनारस, बिहार निलेके बीच बहती है मौर शास्तरसे उसका पानी वजत है । कोई एसा भी कहते हं कि गुर ओर गुखपर्ोंकी आज्ञा 
न मानौ मौर एक समय बसिष्ठजोकी गऊको ताना करनेते इन तीनों पापेति इस राजाके मामं तीन सींग हो गये ससे 
1 “विशु नाम पड़ा ॥ = 


द ननि न्विमनिन नम ननम न गिग ननविमार ननम [ज > ०99 
ननन नन 44 4 व न नव ् 
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१९९ स अयोष्याच्छाण्डय्‌ २, = ` ६०३) 
व 2 
उरि करं जोरि रायु माँगा # मनँ वीर्‌ रस॒सोवत जागा ॥१॥ 
बोधि नटा शिर कसि कटि भाथा सामि शरासन सायक हाथा ॥२॥ 
१ लक््मणजी यह कह खड़े हए ओर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी मानो वीर रस सोति इएसे 
जाग गया॥१॥ शिरकै अपर जटा बाध ओर कमरमे तरकस कस, धनुषं बाण 
हाथमे सुधार कर ( बोरे ) ॥ २॥ 
आज शम सेवक यश्च ले % भरतहि समर सिखावन देख ॥२॥ 
राम निराद्रं कर्‌ फट पाईं # सोवहिं समर सेन दोउ भाई ॥४॥ | 
| 
| 
फ 
। 
१ 

















आज श्रीरामचन्द्रजीकी सेवकाईका यश टँ ओर भरतको युद्में शिक्षा द॥२॥ रघुनाथजीके 
निरादरका फर पाकर दोनों भाई समरमें शयन करेगे ॥ ४ ॥ 


आय बना भल सकल समान्न॒ # प्रगट करौं शि पारि आन्‌ ॥५॥ 
1 





करि निकर दहे म्रगराजर॒ % छे छ्पेटि छवा जिमि बाजू ॥६॥ 
सब समाज अच्छा आ बना है, आज पिछटी रिस “जो शेषङूप होके संसारका प्रख्य 
कृरनेमे कहते है" प्रगट करै ॥ « ॥ जैसे एक सिंह दाथि्योको मारता है जैसे चिडयोको 
एकं बाज ख्पेट केता ह ॥ & ॥ 
तैसेहि भरतहि सेन समेता % साबुन निदरि निपातौ खेता ॥७॥ 
जो सहाय कर शंकर आईं % तौ मारौ रण राम ददाई ॥८॥ 
इसी प्रकार भरतको सेन सहित अयुज समेत मारकर समरभूमिमें सुखा ईगा॥७॥जो शिवजी 
1 











भी आकर सहायता करर तो भी युद्धम मार डर्दगा, रघुनाथजीकी सोगंध है अथवा जो शंकर 
उनकी सहायताको आवेगे उन्हें रामकी दुहाई दिला दंगा जिससे भरतका पृक्ष छोड देगे ॥८॥ 
दोह्ा-अति सरोष माखे र्षण, टि सुनि सपथ प्रमान ॥ 
व्यः समय छोक सब ठोकपति, चाहत मभमरि भगान ॥ २६० ॥ 
जब बड़ कोधसे रक्ष्मणजीने यह बात कदी तब प्रमाणपूर्वक सची प्रतिज्ञा सुन तथा जान- | 















| कर लोक ओर लोकषार सब धबड़ा गये ओर डरके मारे भागनेका विचार करने रगे ॥२९०॥ 
५ जग भय मगन गगन भे बानी % षण बाहुबल विपु बखानी ॥१॥ 
तात प्रताप प्रभावं तम्दारा % को कहि सफ को जानन हारा॥२॥ 
जगत्‌ भय सागरम मग्र हो गया, आकाशमसे लक्ष्मणके बाहुबर्की अत्यन्त प्रशंसामं | 
वाणी इहं ॥ १ ॥ ह तात ! त॒म्हारा प्रताप प्रभाव कोन कह सके, कोन जाननेवाखा ह ॥२ 
| अवचित उचित काज क होई %सयुश्चि कर्य मर कह सव को।३॥ | 
शीघ्रता करते है वे पीछे पछताते है वेद ओर पेडित कहते कि वे 
बुद्धिमान नहीं र ॥ % ॥ 
व ० 





सहसा करि पाठे परितादीं % कहि वेद बुध ते बुध नाहीं ॥५॥ 
अनुचित उचित जो काम हो समञ्के फिया जाय तो सब कोई भला कदेगा ॥ ३ ॥ 
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सुनि सुर कचन र्षण सङचाने # राम सीय सादर सनमाने ॥५॥ 
कही तातं त॒म नीति सहाई % सवते कठिन राजमद माहं ॥६॥ 
देवताओकि वचन सुनकर कक्ष्मणजी सङ्कचाये ओर सीता-रखनाथजीने आदरसे सम्मान ¢ 
करिया ॥ ५ ॥ ३ तात ! तमने अच्छी नीति कदी है राज्यमदं सबसे कठिन हे ॥ & ॥ 
जो अंचवत माति प तेई # नादिं न साुसुमा जिन सेई ॥७॥ 
सुनह र्षण मठ भरत्‌ सरीसा % विधि-प्रपच मह ना न्‌ दीस ॥८॥ । 
जिसे पीते दी वे कृषति मत्त हो जाते ह जिन्होने साधुसभाका सेवन नहीं किया हे ॥ ७॥ (4 
सुनो लक्ष्मण ! भरतजीके समान भला विधाताकी सृष्िमि न खना है न देखा है ॥ <॥ 
दोहा-मरत्हि होय न गजमद, विधि हरि-हरपद पाय ॥ । 
ॐ कबं कि काजी शीकरन्दि, क्षीर सिन्धु विन॑स्ताय ॥ २६१॥ ८ 
भरतजीको राज्यमद अह्ना, विष्णु ओर शिषका पद पनेसे भी नदीं होगा क्या कदं ४ 
काजीकी बदोपि क्षीर फट सकता है कमी नदीं ॥ २६१ ॥ _ मं 
तिमिरतस्षण तसणिहिं सकु गिह गगन मगन मङु मेघहि मिलई ॥१॥ 
गोपदं जरु बृहि घट योनी % सहन क्षमा वर छंडहि छोनी ॥२॥ 
जेटके दुपदरके सूर्यको चाहे अन्धकार निगल जाय; ( मदु ) बल्कि आकाशम मेको 
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मागं न मिङे ॥ १ ॥ ससुद्रके पीनेवारे अगस्त्ययुनि चाहे गायके खरम इब जाय ओर | 
पृथ्वी चाहे स्वाभाविक क्षमाक़ो छोड़ दे ॥ २॥ 
माक यक वर मेर उड़ाई # हों न दपमद्‌ ६ मरतहि भाई ॥३॥ 
ट्षण वम्हार शपथ पितु आना % छचि सवेषु नहिं मरत षमाना॥०॥ 
चाहे मच्छरकी फकसे समर उड़ जाय पर भरतजीको राज्य मद नहीं होगा ॥ ३ ॥ ४ 
लक्ष्मण ! तुम्हारी सोगंध, पिताकी आन है भरतजीके समान बधु नहीं होगा ॥ ४ ॥ | 
सुण क्षीर अवण नङ ताता % मिल्डु रचै परच्‌ विधाता ॥९॥ 
मत॒ ईस रघुवर तडागा % जनमि कीन्ह शणदोष विभागा॥६॥ 
हे तात । ब्रह्मने सगुण दूध निशंण जलको मिलाकर प्रच रूप जगत्‌को बनाया ॥ ५ ॥ 
| भरतजी इस सूरयरूपी सरोवरमे दंस इए जिन्होंने उत्पन्न होकर ण दोषका विभाग कर दिया ॥६॥ 


टो 





(४ 
8 


[3 





त „ल, 





` वक 
ञ् 


व त ` „त, > ^ न्‌ 





गहि शण पय तजि अवशेण वारी #निनयशजगत कन्दं उजियारी॥७॥ 
कहत्‌ मरत शण शीर स्वभा #% प्रेम प्योधि-मगन रघुराः ॥८॥ 
गुणरूपी दूष अदण करके अवगुणरूपी जल त्याग अपने भक्तिषूपी यशके सदहितउजियाला । 
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किया॥७॥ भरतजीके गण शील स्वभाव कहते-कहते रघुनाथजी प्रमके सयुद्रमं मग्न हो गये॥८॥ | 
दोहा-घनि रघुवर वाणी विदध, देखि भरत पृर हेतु ॥ | 
| “^ सकल सहत रामसो प्रयु को कपा निकेत्‌ ॥ २६२ ॥ 

! _ रुनाथजीकी वाणी देवता श्रवणकर ओर भरतजी प्र भेम देख सब सराहना करने रगे 

¢ कि प्रथुके समान कोन षाठ है ! ॥ २६२॥ ं 
व दम न च्दथश 
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| न होत नग जन्म मरतको # सुकठ्पूमेधुर धरणि धरतको ॥१॥ 

1 विकल अगम भरतदणगाथा % को जाने तम (| रघुनाथा ॥२॥ 

जो भरतजीका जन्म जगत्‌ न होता तो सब धमकी धरी ओर पृथ्वीको कौन _ धारण 
कृरता 1 ॥ १॥ भरतजीके गुणोकी कथा कविङ्ककको अगम दै; रघुनाथजी तुम्हारे विन 

उसे कौन जाने ॥ २॥ 

{ 
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[ 

1 





यहाँ मरत सब सहित सहाये % मंदाकिनी पुनीत नहाये ॥५॥ 
लक्ष्मण, रामः सीताजीने देवताओंकी वाणी सुनकर जैसा सुख पाया सो कहा नदीं जाता 
॥ ३ ॥ यहां भरतजी सबके सहित पवित्र मन्दाकिनी नदीम स्नानकर प्रसन्न इए ॥ ४ ॥ | 


| 
| 


षण राम सिय सुनि युखानी %अतिदख छृहेउ न जाय बखानी॥३॥ | 


पसि समीप शसि सब छोगा %्मोँगि मात 5 सचिव नियोगा॥५॥ 
चे भरत॒ जह सिय शघुराह % साथ निषाद नाथ छु माई ॥६॥ । 
नदीके तटपर सब रोगोको उहरकर ओर आप माता गुर, ओर मभियोसे आज्ञा 2े॥५॥ 





जहां सीता रामजी दँ वहां भरतजी छोटे भाई ओर निषादको साथ रेकर चरे ॥ & ॥ | 
सथुन्चि मातु क्रतव सकुचाहीं # क्रत कृतकं कोटि. मनमादीं ॥७॥ । 





५ 

१ 

माताके कर्तव्य समञ्जकर सङ्कचाते है ओर मनम अनेक कुतकं करते रै कि ॥ ७ ॥ राम, | 

१ लक्ष्मण सीता मेर नाम सुनकर इस जगहको छोड कदी ओर स्थानम न चके जाय १॥८॥ 1 
१ 

{ 


। 
1 
शम षण सिय सुनि मम ना्ँ उखि नन अनत जाहि तजि रॐ॥८॥ 
1 
४ 
| दोहा-मातुमतेमे मानि मोहि, जो कड कहिं सो थोर ॥ 
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|; 
रः अघ अवण क्षमि आदर सथन्नि आपनी ओर ॥ २६२ ॥ 
माताके मतेमं मुञ्चे जानकर जो छ कहँ सो थोड़ा है, परंतु मेरे पाप ओर अवण छोड़ | 
मोरे शरण शमकी पनरीं % राम सुस्वामि दोष सब जनीं ॥२॥ 
चाहे मलिन मन जानकर छोड दँ ओर जो सेवक मानकर सम्मान करेगे ॥१॥ तो भी मे रामजीकी 
जग यदा माजन चातक मीना % नेम प्रेम निज निएण नवीना ॥३॥ 
अस मन शनत चले मण जाता %सकुचि सनेह रिथिर सब गाता॥४॥ 
ओर सङकुचके मारे सब शरीर शिथिट्‌ हो गया था ॥ ४ ॥ ्‌ 
। फेरति मनँ मातुकृत खोरी # चलत भक्तिबर धीरन धोरी ॥९॥ | 


८ अपनी ओर विचारेगे तो आदर करेगे ॥ २६२ ॥ 
! जौ परिदर्शिहि महिन मन जानी % जौ सनमानहिं सेवक मानी ॥१॥ 
। पनदींके शरण दँ । अथवा रामजीकी पनं निश्चय दीनकी रक्षा करनेकी है उनकी शरण है 
| राम तो स॒न्द्र स्वामी ह ओर दोष सब दासके दी हैँ सो इनका विस्तार उन्दीसे है ॥ २॥ 
! 
\ जगतमे चातक ओर मीन यशे पाञ है, क्योकि अपने नेम ओर प्रेमे निपुण ह ओर 
॥ नवीन है नेम चातके साथ ओर प्रम मीनके साथ दै ॥ ३॥ एसे मनमें षिचारते इष चङे 
जब सथुक्षहिं रघनाथ समा % तब पथ परत उतावरु -पाड ॥६॥ 
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(६०६) ` र“ खटीकं तुलखीकृतरासाणस्‌ 4 ` 
माताकी करणीका जो अपराध है वह मानो भरतजीको पीठे फेरत है भक्तिका बर जो | 
धोरी अर्थात्‌ वीर वह धीरज देता है अथवा भक्तिके बरसे धीरज धरकर चरते है॥५॥ जब रघु 
नाथजीका स्वभाव विचारते है कि वे भक्तवत्सर है तब तो मागमे उतावर्‌ पांव पड़ता हे ॥६॥ 
भरतं दशा तेहि अवसर केसी # जटग्रवाह न अलिगति जेसी॥७॥ 
वि भरतकर शोच सनेह % भा निषाद तेहि समय विदेह्‌॥८॥ 
भरतजीकी दशा उस समय कैसी इई जैसे जके बहने पर जकके अलि अथात्‌ जलके 
भरिकी दशा होती ह । यह तीनों गतिका दृष्टात जल्के भँवरके साथ देते है अर्थात्‌ माताकी 
कृरनीको समञ्च उस भँवर गतिके अनुसार पीछेको खौटते ह ओर अपनी प्रीतिके बरसे आगे 
को चलते है ओर रामके स्वभावको देख जल्दी-जल्दी चरते है ( जल-अङ् पानीका वह 
काटा कीड़ा है जिसको भवरी कहते है ) ॥ ७ ॥ भश्तजीका शोक स्नेह देखकर निषादको 
उस समय शरीरकी सुधि न रदी ॥ ८॥ 
दोहा-छ्गे दोन मंगल शकुन, युनि शनि कहत निषाद ॥ 
& मिटिदहि शोच होहूदि हरष, एति परिणाम विषाद्‌ ॥ २६४ ॥ 
मङ्गरु शङ्कन होने लगे, पक्षियोकी बोरीको सुनकर निषादने समञ्च छया ओर बोल 
कि शोच मिरेगा प्रसन्नता होगी ओर परिणाममें विषाद्‌ होगा, अथात्‌ रघुनाथजीका बिकोह 
हो जायगा ॥ २६४ ॥ 
सेवक वचन सब जाने % आश्रम निकट जाय नियराने ॥१॥ 
भरत्‌ दीख वन शेक समान्‌ ॐ मुदित श्चुधित जु पाय युना्‌॥२॥ 
सेवकंके वचन सब सत्य जाने ओर आश्रमके निकट जा पचे ॥ १॥ भरतजीने वनं 
शैल समाज देखा तो एसे प्रसन्न हृए जसे भूखा अनाज पाकर प्रसन्न हो ॥ २ ॥ 
इति भीति जब प्रना इखारी % त्रिविध ताप पीडितं ग्रह भारी॥३॥ 
जाय शरान सदेश अुखारी % होड रत गति तेहि अवद्ारी॥५॥ 
ईति सात प्रकारकी हेती है-““अतिवृष्टिरनावृष्ठभंषकाःशलभाःश्ुकाः ॥ स्वचक्रं परचक्रं च 
सततैता ईतयः स्मृताः” अयोध्याकी राजूपी खेती जो रघुनाथजीके राजतिख्कं होनेकी तैयाः 
रीके समय पकं गईं थी सो उसको केकेयीके कुमतिरूप सुगाने खा डाला, यदी अयोध्यावा- 
लि इति इई ओर रघुनाथ कक्ष्मण जानकीकी विरह तीन ताप हए । ईति, भीति, 
(ल शा = १ (~ फठ्‌ राजा 1 इ 
सुद्र देश ॥ जैसे इन के ई प्रजा सुराज ओौर अच्छे देश 
पाकर सुखी होती है एेसे १ ०.९५ (1 समान हो गई ॥ ४ ॥ 
रम ग्रास वन्‌ भ्राजा प्रजा जज पाय सुराजा ॥“¶ 
(५ वगः पि नरे 9 तिन खान पावन क ॥६॥ | 
रघुना करनेमे वनम राज रदी थी, जैसे सुराज 
भ्रसत्र होती है ॥५॥ वेराग्यशूपी मन्त्री ओर ज्ञान रूप राजा है, सुन्दर वन पवित्र स्र होती ह।५ वेरग्यरूपी न्धी ओर ञान रूप राजा ह सन्दर बन पितर देश ३।९॥ ॥३॥ | 
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१. बहत वना, नहीं वषना, चूहा, टीडी, तोता, समीपवर्तो राजा, शत्र ये सात ईति ह देवतात भय 
चोर राजाके भयका नाम भोति है। ई 8 
टु त क वे व य क 


० निभि 


पि 








१०९ (= अयोध्याकाण्ड ब, "दधद्र (६०७) 


१ ननन ननन नन्नन्त० ननम "4 
त नि ~ न्न न्नन~ न्न न्० नतन न्न ननम न> न् ~ न्लन्न्ण 04 (> 
(4 सण > स प 0, न्‌ क ०९०० वव 2 नतन 4) 
ग 0 < 


५ व म न > 
॥ मट यम नियम दौर रजधानी %्ांति सुमतिं शचि 1 | 
| सकट उग सुम्पन्न क धृराड # रामचरण आश्रित चित्‌ चाऊ॥८॥ (| 
¢ संयम नियम राजाके योदया है परवैतराजस्थल (राजधानी) ह शांति,खमति पवित्र पदरानी 8, | 








2 
(४ 


५ ।७॥ बह्‌ राजा सब अङ्गोसे सम्पत्र है ओर रामजीके चरणोमिं आश्रित होनेसे बलवान्‌ ह ॥८॥ 


दोहा-जीति मोह महिषा दल, सहित विवेक भुआ ॥ 








! घोड़ोके स्थानम बाघ, रथके स्थानम गेंडा ओर मृग वृकादि प्यादे है ॥ ९ ॥ च | 
सरना श्रि मत्तमज गाजहिं %्मनहं निसान विविध विधिबाजहि॥॥ | 


~> 
शना षण्टिणाि 


॑ 
{ 
। ॐ करत अकंटक राजपुर, यख संपदा घकार ॥ २६५ ॥ 
। विवेकं राजाने सेन्यके साथ मोदृहूषी राजाको जीत छया है ओर पुरका अकंटक राज्य | | 
| करता है, सदा सुखं संपदा खकाक रहता है ॥ २६५॥ = + 
|| भन प्रवेश शनि षास धनेरे # जु पुर नगर गव गण सरे ॥१॥ । 
|| विड विचित्र विग शग नाना % प्रना समाज न नाय भखाना ॥२॥ । 
†, वने बीच जो ख॒नियोक स्थान ई वही कोई गांव, कोई नगर, कोई सेड ह ॥ 9 ॥अनेक । 
| प्रकारके विचित्र विहग मृग है वही प्रजाका समाज है जो बखाना नदीं जाता ॥ २ ॥ | 
| खगहा करि हरि बाघ बराहा % देषि महिष ठक साज सराहा ॥३॥ ८ 
वैर विहाय चरहिं इक संगा % नरं तह मन सेन चतुरंगा ॥०॥ 
(। गैंडा, हाथी, सिंह, सुर, बाघ्‌, मसा, भेडिया इनका समाज देखकर परशंसाकी क्योकि | 
{{ ॥३॥ वेर छोडकर एक संग फिरते ह वह मानां चतुरंगिनी सेना है हाथियोके स्थानम हाथी, | 
। 
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| अङिगन गावत नाचत मोश % जल यरा म॑गट चहँ ओरा ॥७॥ 

। बैछि विटप तृण सफल सएूढा % सब समाज मुद मंग मूला ॥८॥ 

| भौरि गाते, मोर नाचते है, जैसे सराजमें सब ओर मङ्ल हो रहा दै ॥ ७ ॥ वेछि वक्ष 

| ¦ तापस तप फल पाई निमि, सुखी सिरने नेम ॥ २६९६ ॥ 1 
रघुनाथजीके पर्वैतकी शोभा देखकर भरतजीके मनम बड़ा प्रम हआ, जेसे तपस्वी तप- 

^ स्याका बर पाकर नेम त्याग सुखी होता है ॥ २६६ ॥ 

# तब केवट ठच्‌ चदि धाह # कहत भरत सन मुना उरा ॥१॥ 

| नाथ देखियत विटप विशाला # पाकरि जंबु रसाल `तमाला ॥२॥ 

षं 9 स 





चक चकोर चातक शक पिक्गन % कूनत मंजु मराल सुदित मन ॥६॥ 

रना ्चसे है, मतवाठे हाथी गज॑ते है, वही मानो अनेक प्रकारके निशान बजते ३॥५॥ | 
| तिनके है, फल पूलादि समाज आनद मंगलका मूल ई बेलि घ्नी ३, गक्ष पुरुष हे तृण 
{ उनके लड़के है उनको पास रेकर नाच दोता है ॥ ८ ॥ 

6 3 


| चकृव, चकोर, चातक, तोता पीहा ओर सुन्द्र हैस प्रसन्न हो शब्द्‌ करते है ॥ & ॥ 
। दोहा-शम शेर शोभा निरखि, मरत हृदय अति प्रेम ॥ 
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तब केवटने ऊचे चदुके भरतजीसे थुजा उगकर कडा ॥ १ ॥ हे नाथ ! वह बडे वृक्ष । 
पाकर, जाघुन, रसा ( आम ) ओर तमारके दीखते हँ ॥ २॥ 
तवरन मध्य वट सोहा % मंज किदार देखि मन मोहा ॥३॥ 
नीक सखघन पल्लव फल काला #% अविच छांह युखद्‌ सेब काटा॥४॥ 
उन वृक्षोके बीचमे एक बड़ा वटका शोभायमान उज्ज्वरु ओर विशार पेड़ है-जिसे देख- 
मन मोहित होता ३ै॥ ३ ॥ नीरे सधन पत्ते खल-लार जिसके फक; अविचल 
जिसकी छया सब कार्म सुखदायक है ॥ ४ ॥ 
मानहँ तिमिरि अष्षणमय रासी % विरिची विधि केलि युषमाशी॥९॥ 
ते तर सरिति समीप संहि % रघुवर पणं कुटी जह छं ॥६॥ 
मानो अन्धकार ओर अरूण मिलाकर तीनों रोककी शोभा बटोर बरह्नाने एक राशिकर 
दी है ॥८॥ इसी वृक्षके नीचे नदीके तटपर जहाँ रघ॒नाथजीने अपनी पर्णकुटी बनाई ३ ॥६॥ 
तवर विविध सुदाय कं कं सिय कषणल्गाये ॥७॥ 
वट-छाया वेदिका बनाई % सिय निनपाणि रोज युदहाहै॥८॥ 
अनेक प्रकारसे सुन्दर तुरसीके विरवे, कदीं जानकीजीने कहीं रक्ष्मणजीने लगाये 
॥ ७ ॥ वटकी छायाम सुन्दर वेदी जानकीजीने अपने कर कमलोसे बनायी ॥ ८ ॥ 
दोहा-जहौँ बे युनि गण सहित, नित सिय राम शुजान ॥ 
ह सुनहि कृथा इतिहास सब, आगम निगम पुरानं ॥ २९६७ । 
जहौ सुनिगणों सहित्‌ नित्य सीता ओर चतुर रामचन्द्रजी बेठते ह, कथा सब इतिहास 
वेद्‌ शाद्च-पुराण सुनते ह ॥ २९६७ 
सखा वचन सुनि विटप निहारी % उरगेगिउ मरत वोचन बारी ॥१॥ 
क्रत प्रणाम चले दोउ भाई # कहत प्रीति शारद सङुचाई ॥२॥ 
सखाके वचन सुन ओर वह वृक्ष देख भरतजीके नेतरोमिं जल भर आया ॥ १ ॥ दोनों 
भाई प्रणाम कुरते चे; वह प्रीति कहते सरस्वती भी सकुचाती है ॥ २॥ 
रमपद्‌ अका # मान्हं पारस पायउ र्का ॥३॥ 
रज दिर धरि हिय नेनन लावहिं % रघुवर मिन सरिसि सुख पावि॥४॥ 
रघुनाथजीके चरणचिह्न देखकर दर्षित होते हँ मानो कंगालने पारस षाया दो ॥ ३ ॥ रज 
शिरषर धरकफे इदय ओर नेसे रुगाते हःरघुनाथजीके मिरनेके बराबर सुख पाते रै॥४॥ 
देखि भरत्‌ शति अकथ अतीवा %प्रेममगन खग मृग जड़ जीवा ॥९॥ 
सखहि सनेह विवश मय भूला % कहि पथ सुर वषि एटा ॥६॥ 
भरतकी यह अकथनीय अपार गति देख कर खग, जड़ जीव प्रेममें मग्र हो गये॥५॥ भरत 
शवुष्नके स्नेहकोदेख निषाद मागे भूर गयादेवता सुन्दर मागे बताकर फूलोंकी वर्षां करते रै॥६॥ 
निरखि सिद साधक अनुरागे % सहज सनेह सराहन छागे ॥७॥ 
होत न भूतल भाव भरत को ॐ अचर सचर चर अचर करतको॥८॥ 
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{{ _ देखकृर सिद्ध साधक परसत्र हुए ओर स्वाभाविक स्नेही प्रशंसा करने रगे कि ॥ ७॥ | 


॥ | जो धरती पर भरतका भाव नहीं होता तो देवता अपने स्वार्थमे अचर अर्थात्‌ जड़ हो रहे / 
| । ये, उन्हं सचर अर्थात्‌ चैतन्य कौन करता ! जो भरतको मागं बताते है ओर चर अर्थात्‌ ८ 
† चैतन्य जो निषादराज है उसे जड कोन करता ! क्योकि वह्‌ भरतके प्रमे जाने हए माग | 
{ को भी भूल गया। अथवा पर्वत) तण आदि किस प्रकार द्रवकर अचरसे चर होते ओर 

सचर ऋषि युनि स्नेह देखकर शिथिक हो गये शरीरकी सुध न रदी ॥ ८॥ ( 


दोहा-ग्रेम अमिय मन्दर विर, सरत पयोधि गभीर ॥ 
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क मथि प्राटे युर साघु हित, कपा रघुवीर ॥ २६८॥  । 
वनवासका विरह मन्दराचरु ओर भरत गंभीर क्षीर समुद्र ईै सो उसको कृपार्सिधु ^ 
+ रषुवीरने सुर ओर साधके हेतु मथ कर प्रेमरूपी अमृतको प्रगट किया ॥ २६८ ॥ | 
खा समेत मनोहर जोटा %ृेड न रुषण सधन वन ओटा॥१॥ 

मरत दीख प्रु आश्रम पावन्‌ # स॒कठ समगर सदन स॒हावन ॥२॥ _ (4 
। सखा समेत मनोहर जोड़ी सवन वनकी ओटमे ेमणजीने नहीं देखी ॥ 9 ॥ भरतजीने ({ 
(| म्रथुका पवित्र आश्रम जो समंगल्का घर ओर अष्ट था-दैखा ॥ २ ॥ | 
करत प्रवेश मिटा दुखदावा % जठ योगी परमार्थ पवा ॥२॥ ८ 
देखे भरत रषण प्रथु आगे % रत वचन कहत अवुरागे ॥४॥ । 
आश्रम प्रवेश कसते दी दुःख दाव मिट गया, मानों योगीने परमार्थ पा छया ॥ ३॥ | 
भरतजीने देखा कि रक्ष्मण प्रथुके आगे ङ प्रते है ओर वे अनुरागसे कहते हे वे ! 
 भरतजी अनुराग भरे निषादसे प्रते है निषाद कहता ३ ॥ ४॥ ३ 
शीश जटा कटि सुनि पट बधि # तृण कसे कर सर धु कधि ॥५॥ | 
वेदी प्र मुनि साघु समाज % सीय सहितं राजत रघुरा्‌ ॥६॥ ॥ 
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शिरपर जटा) कमर सुनि वञ्च बांधे, तरकंस कसे हाथमे बाण कंषेपर धनुष ॥ ९ ॥ ( 
| | वेदीपर सुनि ओर साधुओंका समाज है, वहां सीता सहित. रघुनाथजी विराजते ई ॥ & ॥ ! 
वकर वसन जटिलतलु श्यामा # जव मुनि वेष कीन्ह रतिकामा॥७॥ 


क्रकमलन्ह धु सायक फेश्त # जियको जरनि हरत हसि हैरत्‌॥८॥ 
इसी चौपारईहमे जानकीजीका प्त वर्णन है, रकार ओर रकारकी सवणे संज्ञा है सो बलसे 


य करकी 


त 





रघुनाथजी पेडोके छालके वञ्च धारण क्रिये है शिरपर जटा, सांवलछा शरीर है ओर 


† व्रका अथं होता है कल संद्रका अर्थं देता है अर्थात्‌ जानकीजी ष्ठ ओर्‌ सुन्दर्‌ व्च | 

धारण किये ओौर तयु पर बड़ बड़ केश दे हं श्यामा अवस्था है मानो रति ओर कामदेवने 
निका वेष धारण किया है ॥ ७ ॥ इसमे प्रगट अरथसे रघुनाथजीका वणन हे कि कमलके | 
समान हाथोमिं धनुष बाण फेरे है ओर यपत अर्थसे जानकीजीका वर्णन है कि जानकीजी अपने ! 
हाथोँसे कमलके फेरती दै परगट अर्थं यहं दै कि जीवनकी जरनिको रघुनाथजी दिपूैक्‌ | | 
हैसकर हर रेते ह ओर श्रीरनाथजीके जीकी जरनिको जानकीजी देखकर ईसके इर रती है । 
अथवा रघुनाथजी जिसकी ओरको देखते है हंसकर उसके जीकी जरन अर्थात्‌ ताप हररेते ३॥८॥ ! 
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ोहा-रुसत मन्जु खनि मण्डली, मध्य सीय्‌ रघुचन्द्‌ ॥ 
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चै ज्ञान समा जु तव॒ ध्रः भक्ति सच्चिदानन्द ॥ २६९ ॥ 
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जसे ज्ञानकी सभाम शरीर धारण किय भक्ति ओर सच्चिदानन्दं शोभित दों ॥ २६९ ॥ 
सान सखा समेत मगन मन्‌ # वितर ह्षशोक युखटुख गन्‌ ॥१॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि शधाई % भूतल पर ठ्कुटकी नाई ॥२॥ 
भरतजी भाई ओर सखा समेत मनमें मग्र हो गये; हर्षं शोक सुख दुःख भूक गये ॥१॥ 
नाथ ! रक्षा करो रक्षा करो ! ! एेसा कहकर ककड़ीकी नाई प्रथ्वीमे गिरे, प्रेमके कारण वहीं 
मूलित हो ओर सम्मुख न हो सके ॥ २॥ 
वचन सप्रेम लषण पहिचाने % करत प्रणाम भरत जिय जाने ॥३॥ 
बन्धु सनेह सरस इहि ओग % उत॒ साहिब सेवा बरजोरा ॥५॥ 
लक््णमजीने प्रेम ॒पूवैकं वचन पहचाने प्रणाम करते दी मनम भरतजीको जान लिया 
॥ ३॥ इस ओर तो भरतजीका सरस स्नेह उधर रघुनाथजीकी सेवा चित्तको इठात्‌ सची 
है उधर जो रबुनाथजीने पृछा था उसके उत्तर देने उनकी सेवा सचती है इससे न भरतजी ५ 
से मिल सके ओर न रघुनाथजीको उत्तर दे सके ॥ ४ ॥ | 
मिलि न्‌ जाय नूह शद्रत बन % युक्वि र्षण मनकी गृति मन) | 
रदे ` राखि सेवापर भरू % चटी च॑ग जनु खेच खिदा ॥६॥ 
नमिला जाता है न सेवामे स्थिर रहा जाता है, शरेष्ठ कवि लक्ष्मणकी मनकी गति | 
कृता है ॥ ५॥ स्वामीकी - सेवाको अधिकं मानकर भरतकी ओरसे स्नेहको खीचा, । 
उठे रम यनि प्रम-अधीरा # कहँ पट कटं निषैग धनु तीरा ॥८॥ 
फिर प्रेमसे पृथ्वीम माथा नवाकर बोरे-रघुनाथजी ! भरतजी । आपको प्रणाम करते है॥७॥ १ 
| रघुनाथजी सुनते दी प्रेमे अधीर हो उदे, तरकस धनुष तीर कहीं का कदं रह गया है ॥८॥ | 


सुनियोकी मनोहर मंडीके मध्यमे जानकीजी सरित रखनाथजी एेसे शोभित होते है | 
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उधरसे मन सचकर सेवामें लगा दिया ॥ & ॥ 
कहत सपेम नाद्‌ महि माथा % भरत प्रणाम कशत रघुनाथा ॥७॥ 








खिलाड़ी चद पतगको खींचते हँ “जैसे ऊची पतगको सैचकर फिर दी देते हँ फिर सचते 
है" इस प्रकार रक्ष्मणजी कुछ भरतकी ओर देखते फिर सेवा करने लगते है, इस प्रकार 
दोहा-बरबस छियि उटाय उर, छाये कपा निधान ॥ 
चह मरत राम की मिनि खि, बिसरे सबहिं अपान ॥ २७० ॥ 
रघुनाथजीने बर्प्रवैक भरतजीको इदयसे लगाया, उस समय भरत ओर रघुनाथजीका 


ए 





मिलना देखकर सब कोई अपने आपको भूर गये अर्थात्‌ शरीरकी सुधि न रही ॥ २७० ॥ 
मिलन प्रीति किमि जाय बखानीक्कवि कुर अगम कमेमन्‌ बानी॥१॥ 
परमप्रेम पूरण दोउ माई %मन बुधि चित अहमिति बिसरा३।२॥ 
मिलनेके समयकी प्रीति केसे बखानी जाय!क्म,मन'वाणीसे कविङ्करुको वह प्रीति अगम 
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हे ॥१॥ प्रम प्रेमसे दोनों भाई पर्णं होकर मन, बुद्धि चित्त अरंकारको भूलकर मिले ॥२॥ 
कहूह पप्रेम प्रर को कटं % कदि छया किमति अदु सर३।३॥ 
उस प्रेमको कौन प्रकर कर सके ! कविकी मति किस आधारसे चे ॥ ३ ॥ कविको तो 
अथं अक्षरका सत्य बर है, क्योकिं नर ताल गतिको अनुकूल देखकर ही नाचता है यहां 
परमके प्रकट करनेको अक्षर नहीं मिरूते ॥  ॥ । 
सो मे ऊुमति कहौं केहि माँती % बाज सुराग कि गांडर तांती ॥६॥ | 
भरत ओर रामचन्द्रका एेसा अगम स्नेह दै की जहां विष्णु ओर ब्रह्माका भी मन नहीं 
जाताःयद्यपि रघुनाथजी ओर ब्रह्मादिक देवताओं छ मेद नहीं है तथापि उपासना 
अन्थमे रघुनाथजीकी अतिशय प्रता कदी गयी है, प्रमाण-“उपजरिं जासु अशते नाना । 
जहां रामजीका मन भी नहीं जा सकता फिर विधि हरि हरी कौन ! यथा-“भरत महा- 
महिमा सुन रानी । जानि राम न सकं बखानी" ॥ « ॥ सो मेँ द्रुद्ध उस प्रेमको कैसे 
¢ वर्णन कर! मला कदं अच्छा राग गांडर (एक परकारकी धास्‌)की तांतसे बज सकता ३१६॥ (५ 
( भिलनि बिलोकि मरत शघुवरकी #% सुरगण समयधुकधुकी धरकी ॥७॥ 
१ 
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कविहि अथं आखर ब सचा % अवुहरि ता्गतिहि नट नाचा॥४॥ | 
अगम सनेह भरत ` रघुवर्को #%न्ह॑नजाइ मन विधि हरिहरको ॥५॥ 

विष्णु विरंचि शंथु भगवाना” किसीका यह अथं है-किं रधुवरको जह न जाय मन" अथात्‌ 
श्थुञ्ञाये शशय जड़ जागे % बरसि प्रन प्रशौसन ठागे ॥८॥ 


भरत ओर रघुनाथजीका मिलाप देख रके मारे . देवताओंकी छाती धड्कने लगी ॥७॥ 
फिर ब्रहस्पतिके समञ्चाने षर जड़ देवता समञ्च गये; ओर एल बरसाकर प्रशंसा करने गे॥८॥ 
दोहा-मिलि परेम िघ्ूदनहि केवट भेटेउ रम ॥ 








। 





वकल भूरि माग्य भटेउ भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम ॥ २७१ ॥ 
्रमरवक शदुष्नसे मिलकर, रघुनाथजी केवरसे मिरे, क्ड़मागी लक्ष्मणजी भरतजीसे 
| मिरे ओर प्रणाम किया ॥ २७१ ॥ 
सेटेड ठषण छलकि टघु भाई ॐ बहुरि निषाद न्ह उर छाई ॥१॥ 
पुनि स॒निगण दोउ भाइन बन्दे # अभिमत आरिष पाह अनन्दे।९॥ 








| लक्ष्मणजी प्रसत्र हो छोटे भाईसे मिरे फिर निषादको खदयसे ख्गाया ॥१॥ किर दोनों | 
सालुज मरत उर्भगि अवुरागा % धरि रिरं सियपदपद्ाप्रागा ॥३॥ 
पुनि पुनि करत प्रणाम उटाये # शिर करकमल परसि बेठये ॥५॥ 
भाई सहित भरत प्रसन्न हो जानकीके चरणकमरकी धूरी शिरपर धर ॥ ३॥ बारम्बार 
सीय अरीष दीन्ह मनमाहीं # मगन स॒नेह देह सधि नाहीं ॥५५॥ 
सब विधि साबुक्षूढ खि सीता % मये निशोच उर अपडर बीता ॥९६॥ 
तव 5553 


भाह्योने स॒नि्योकी वेदना की ओर इच्छित आशीवेचन्‌ पाकर भरसन्न इए ॥ २ ॥ 
भ्रणाम करने लगे तब जानकीजीने भरतकोउडा शिर पर कमरसा कोमरु दाथ धरकरबेटाया ॥४॥ । 
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 जानकीजीने मनम दी आशीष दी ओर स्नेहं मग्न हो देहकी सुध न रदी, इस कारण 
| कुछ कह न सकीं । अथवा जानकीजीकी आशीष सुनकर भरतजी एसे प्रेमे मग्न इए कि | 
ध शरीरकी सुध न रदी ॥ « ॥ मरतजी सब प्रकारसे जानकीजीको भसन्न देखकर शोच रदित ! 
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कोऽ कड करै न कोड कड प्रा #% प्रेम भश मन निनगति छछा ॥७॥ 
| तेहि अवसर केवट धीरज धरि #नोरि पाणि बिनवत प्रणाम्‌ करि॥<॥ _ 
कोई कुछ न कहता है न प्रछता हैमनमे प्रेम भर गया अपनी गतिसे शून्य हौ गये 
। ॥ ७ ॥ उस अवसस्मं केवट धैय धरकर हाथ जोड़ प्रणाम कर विनती करने रगा । केवटके 


। 9 


| हो गये ओर हदयस ज्ूटा_ डर जाता रहा ॥ ६॥ 
ध 
| 
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कहनेका भाव यह रै कि प्रेम मग्र हओंको निकारता है ॥ ८ ॥ 
दोदा-नाथ साथ अ॒निनाथके, मातु धक पुरोग ॥ 

सेवक सेनप सचिव सब, आये विक्र वियोग ॥ २७२ ॥ 
हे नाथ ! सुनिनायकके साथ सब माता व पुरके कोगसेवक, सेनापति, मन्त्री आपके 
॥ वियोगे विकल होकर आये हे । भरतका नाम छोडकर अुनिके साथ ५ { 
† इसका कारण यह किं युनिका नाम सुनकर उस पेमसागरसे निकर अर्वेगे ओर दूसरे यह ^; 
कि भरतजीका इस भाँति चखा आना आज्ञा भंग दै ओर स॒निके साथ यह बात नहीं दै ओर : 
॥ सनि तथा माता आदि सबका आगमन कहना भी इसी कारण है कि भरतके भेमसे निकर कर 
‰ इनके लेनेके भी सावधान हों।अथवा श्ुनिके साथसे राजाका परलोकं गमन सूचित किया।२७२। (। 
शीठसिधु सुनि णह आगमन # सीय समीप राखि _ खिपदिमन्‌ ॥१॥ 
चले संवेग रम तेहि काटा % धीर धरम पुर्‌ दीनदयाला ॥२॥ 
शीलर्सिषु रखुनाथजी युका आगमन सन शवृष्नको जानकीजीके समीप छोड़ ॥ 9 ॥ | 
$ धमेधुर धारी दीन दयार रघुनाथजीसे उस समय वेगसे चरे, ग्रेमसे निकलकर सावधान हो | 
{ 
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। गये इससे धीर धमेधुर कहा ओर सबकी विकता प्र दष्ट करनेसे "दीनदयाल" कदा कि ¢ 
| उनकी प्रीति देख उनके निकट जानेमें देर न की ॥ २॥ ४ 

दिं देखि सावन अराग # दंड प्रणाम करन प्रषु कगे ॥२॥ | 
मुनिवर धाय ण्ये उर खाई % प्रेम उमगि भटे दोउ भाई ॥५॥ 1 
गुरुको देखकर भाईं सहित रघुनाथजी बड़ प्रेमसे उमड़कर दंड प्रणाम करने गे ॥३॥ 
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{ स॒निने दौड़कर रामजीको हक्यसे रगा ख्या ओर प्रमसे उमड़कर दोनों भाहयोसे भिरे॥४॥ 
प्रेम पुकि केवट कहि नामरू # कीन्ह द्ूरते दण्ड प्रणाम ॥९॥ 
रमसखा ऋषि बखश भ॑रे # जु महि टुखत सनेह समेटे ॥६॥ 
भरूमसे पुलकायमान हो केवटने अपना नाम कह दरस दण्ड प्रणाम किये । तात्पर्य यह | 
। कि निषादको ेसा भ्रम इआ फं वसिष्ठजीके सद्ग आया है परंतु उसे इस बातकी सुध न 





म 





1 अ= 1 क 
ऋ २, | छ्‌ ० 


¢ रदी इससे प्रणाम किया । अथवा ऋषिसे मिलनेके हेतु प्रणाम करिया ॥ ९ ॥ निषादसे ऋषि 
बरबस मिले जेसे कोह पृथ्वीम लुरते इए स्नेहको समेटता हो ॥ & ॥ 
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रघुपति-भक्ति घुर्मगल-मूला % नम सराहि सर षषहिं एला ॥७॥ , 
यहि सम निपट नीच को नाहीं # बड़ वसिष्ठ सम को जगमादी॥८॥ ` ^ 
ड रामचन्द्रजीकी क्ति सुमंगलका सू दै यह देवता आकाशसे स्तुति करके एक बरसाते ¦ 
हे ॥ नी श इस निषादके समान अत्यन्त नीच ओर वसिष्ठके समान कोहं जगतमं । 
\ बड़ा नहीं है ॥ ८ ॥ 
 दोहया-जेहि ठखि खनते अधिक, मिके दित शनिशउ॥ ८ 
सीतापति भजनको, प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥ २७ ॥ ्‌ | 

जिसे देखकर्‌ रक्ष्मणजीसे भी अधिकं प्रीति कर प्रसन्न हो खनिराज मिरे, सो यह सीता- 
पति रामचन्द्रजीके भजनकी महिमा प्रकर है ॥ २७ ॥ | 
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आरत छोग॒राम सब जाना % कष्णाकर्‌ सनान्‌ सगवाना ॥१॥ 
जो जेहि माति शा अभिखाखी #तेहितेदिकी तसितसिरुचि गखी॥२॥ ^ । 
चतुर रधुनाथजीने सष लोगोको इःखी देखकर बड़ी करूणा कर ॥ १॥ जो जिस भांतिसे 
जसे अभिकाषी था उसकी वसी रुचि रखी ॥ २॥ ॥ 
सावन मिङि परम सब काट # कीन्ह इरि हल दारण दाह ॥२॥ ८ 
यह बडि बात रामके नाहीं जिमि घट कोटि एक रविछारी॥४॥ 
रामचन्द्रजीने भाई समेत परमे सब किसीसे मिल ओर कठिन दाइ दूर किया ॥ ३ ॥ 
| रघुनाथजीको यह बड़ी बात नदीं रै क्योकि जसे करोडोमे एक सूर्यकी छाया पड़ती हे 
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। 
५ अर्थात्‌ अनेक रूप धूरकर मिले ॥ ४॥ | 


<~, 


मिि केवटहिं उरभगि अव॒रशागा % पुरजन सकर सराहदिं भागा ॥५॥ 
| देखी शम इषित महतारी % जलु सबि अवी हिम मारी॥६॥ ! 
केवसे भिर कर ओर अतुरागसे भरकर सब एुरवासी _भाग्यकी सराहना करने रगे । 

। अथवा पुरवासियोसे मिलकर फिर रामचन्द्रजी निषादसे मिले । पिर मिलनेका कारण यहं 
ह फि इसने गरूसे मिलाया; यह देख परवासी सराइने रूगे ॥ ९ ॥ रघुनाथजीने महता- | 
रियोको रेस दुःखी देखा जेसे स समूद बफने मार दिया हो ॥ & ॥ | 
प्रथम रम भेरी _ केकेयी % सर स्वमात्‌ मक्ति मति मेह॥७॥ ॥ 
पग परि कीन्ह प्रगोधि बहोरी %काठकम विधि शिर धरि खोरी॥<॥ | 

पहले रघुनाथजी केकेयीसे मिरे, सर स्वभाव ओर भक्तिसि त मति भथुने गीली \ 

! कर दी । अथवा प्रधुने अपने सरल स्वभावसे उसकी मतिको भक्तिसे भीगी इई समञ्ञा॥७॥ 
फिर पाव पड़कर बहत समञ्ञाया ओर यह दोष कार, कम ओर विधाताके शिर पर्‌ धर 
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¢ दिया। अथवा प्रम बोध कराकर अर्थात्‌ अपना स्वरूप दिखाकर कारु पाकर जो केमका 
८ | विधान हो गया उसका दोष अपने शिर लिया ॥ ८ ॥ 
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दोहा-भटी श्छुवर मातु सब, करि प्रबोध परितोष ॥ 
प अम्ब इश आधीन जग, काह न देह्य दोष ॥ २७४ ॥ 
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(१ रघुनाथजी सब माताओंसे मिरे ओर समञ्ञाकर सन्तुष्ट किया माता यह जगत्‌ 
॥ ईश्व्रफे आधीन है, किसीको दोष नदीं देना चादिये ॥ २७४ ॥ 





¦ ग॒शूतिय षद वैदे दोउ माई % सहित विप्रतिय जे सग आई ॥१॥ 
£ मंग गोरि सम सव सन्मानी # देहि अशीर यदित रु बानी ५२॥ 
गुरूकी श्रीके चरणोमिं दोनों भाहयोने प्रणाम किया, ओर भी जो ब्राह्मणोकी लिये संग 
आयी थीं उनको भी देडवत किया ॥ १ ॥ गङ्गा ओर गौरीके समान सबका सम्मान किया 
होने प्रसन्न हो कोमख्वाणीसे आशीश दीं ॥ २॥ 
सुमित्रा अंका % जतु भटी संपति अतिरंकछा ॥३॥ 
नि जननी चरणन दोउ भाता % षरे प्रम व्याङ्क स्र शाता ॥५॥ 
दोनों भाईं चरण पकड़कर सुमित्राकी गोदीमिं बेठे उसने ठेसे हृदयसे लगाया जसे | 
किसी कंगाख्को अधिक सम्पत्ति मिरु गयी हो ॥ ३॥ पिर प्रमसे सब शरीर व्याङ्कर ¢ 





( 





| 





| 
| 
१ एसे दोनां भाई माताके चरणोमं गिरे ॥ ९ ॥ 
। अति अतुराग अंब उर छाये % नयन सनेह सलिल अन्हवाये ॥५५॥ 
{ तेहि अवसर-कर हष विषाद्‌ %किमि कृवि कहे मूक जिमि स्वाट।९९॥ ॥ 
बड प्रमसे कोशल्याने दयसे कगाया ओर स्नेदरूपी नयनोके जलसे स्नान कराया ॥५॥ 
उस समयका दषे विषाद कोई कवि केसे कह सकता है जैसे गगा स्वादको नहीं कह सकता॥६॥ 
॥ साज गधरा %€ णश्छन्‌ कड कं धारिय षाङ्‌॥७। । 
। पुरनन पाय मुनीश ॒नियोग्‌ % जल थल तकि तकि उतरे छोग्‌॥८॥ 
भाई सहित रघुनाथजी मातासे मिलकर शरसे बोरे कि महाराज ! पधारिये ॥ ७ ॥ | 
४ पुरवासी लोग सुनिकी आज्ञा पाकर जल थक देख देखकर उतरे ॥ ८ ॥ 
दोदा-मदिघरमन्त्री मात शर्‌, गने छोग लिये साथ ॥ 
व्यः पावनंआश्रम गमन किय, मरतं कषण रघुनाथ ॥ २७९५ ॥ 
ब्रह्मण, मन्त्री, माता गुरु गिने लोगोंको साथर भरत, रक्ष्मण ओर रघुनाथजी षवि 
* आश्रमम चे ॥ २७५ ॥ 
सीय आय मुनिवर पग छागी %उचित अशीष टी मन मांगी ॥१॥ | 
५ 
साय सकलं जब सीय निहारी % मरदेउ नयन मारी ॥४॥ 
जानकीजीने सबके पद वेदना करके जीके ९ ८ ३॥ जब सब 


| सुनितियन्ह समेता % मि प्रम करि जाय न जेता ॥२॥ 
| साखओंको सुङमारी जानकीजीने देखा तो नेत्र मद॒ स्यि ओर सदम गयीं यह चौपाई | 


| 
| 
| 

















सीताजी आकर सुनिके चरणोमें रगं ओर मनमांगी उचित आशीश प्राप्त की ॥१॥ गुरूकी 
जानकीजी ओर साधु दोनों ओर र्गती हे कि जब सासुओने जानकीजीको देखा तो सदम 


मिकुकर जो खख पाया, जैसे प्रेम बढ़ा वह कहा नही जाता ॥२॥ 
वैदि वैदि पग सब्हीकि % आरिश वचन ठह परिय जीके॥३॥ 
कर अखि मीच री कि ये सुकुमारी वनम दुःख केसे सह सकेगी ! ॥ 9 ॥ 
ह ननन नि निनि ग म व ग नि गमनम निहगिनदगिभ्तिभतणिि। चद कथि थ य गन निभदनिि रि 
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प्री वधिक्‌ वृश्च मनं मराडी # काह कीन्ह करतार कुचाटी ॥९॥ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुखपावा% सो सब सहिय जो देव सहावा ॥६॥ 
ओर वह दशा इई जैसे देसिनी वधिकके वशमे पड़ गयी हो मनम कहने लगीं हे कर्तार! 
तूने यह क्य कुचा की दूसरे पक्षम हंसिनी जानकी ओर वधिक कैकेयी है ॥ ५॥ उन्होने 
भी जानकीजीको देखकर बड़ा दुःख पाया, वह सब सहना पड़ता है जो विधाता सहावे यह 
दूसरी रनिवासकी रानियें थीं ॥ 8 
| जनकुता तब उरं धरि धीरा % नीलनलिन छोचन भरि नीरा ॥७॥ 
मिी सकर सान सिय जाई % तेहि अवर करणा मटिछ ॥८॥ 
५ तव्‌ जानकीजी हदयमे धेयं धरकर ओर नीरे कमलसे नेमिं जल भरकर ॥ ७ ॥ सब 
सासुओंसे जाकर मिली, उस समय पृथ्वीमें कर्णा छा गयी ॥ ८ ॥ 
दोहा-खागि छागि पग सरबनि सिय्‌, भटति अति अव॒शग ॥ 
यः हृदय अशीर प्रमवशा, रदिहौ भरी सुहाग ॥ २७६ ॥ 
। जानकी सबके चरणोमिं रगके प्रेमसे मिरूती है, वे सब दयसे प्रेमवश हो आशीष 
देती है कि तुम सुहागसे मरी रदो ॥ २७६ ॥ 
| विकल सनेह सीय सब्‌ शनी % वैदे सबहिं कल्यो क ज्ञानी ॥१॥ 
कहि जगगति मायिक युनिनाथा % कहे कडकक परमारथ गाथा ॥२॥ 
| जानकीजी ओर सब रानी स्नेहसे म्याकुल हो गयीं, उस समय ज्ञानी गुरुने सबको बेठनेको 
कृह्‌ा ॥ १॥ वसिष्ठजीने माया सम्बन्धी जगत्‌की गति वर्णन की ओर फिर ङक परमार्थकीं 
कृही कि) ज्ञान दृष्टिसे यह संसारका प्रपच त जान पड़ता है ॥ २ ॥ ध 
पकर सुरपुर गमनं शनावा वै घु जता दुसह इख पावा ॥२॥ 
मरण हेतु निज नेह विचारी # भये ठ धीर धुरधारी॥५॥ 
 बहुतसी कथा सुनाकर वसिष्ठजीने रषुनाथजीसे राजा दशरथ का स॒रपुर गमन सनाया 
जिनके सुननेसे रघुनाथजीको असह्य दुःख ._ हआ ॥ ३ ॥ पराण त्यागनेका कारण अपना ५ 
स्नेह विचार कर धीरोके धुर धारण करनेवारे रघुनाथजी बड़ व्याल इए ॥ ७॥ 
कुटिक्ष कठोर सनत कटुबानी % विर्पुति रषण सीय सब रानी॥५॥ 
शोक विकल अति सकट समाज # मानँ न अकाजेउ आयू ॥६॥ । 
निने फिर रनाथजीको समञ्चाया ओर समाज सहित मंदाकिनीमे स्नान किये॥७॥उस 
{दिन रघुनाथजीने निजं बत किया ओर घुनिके कहनेसे भी जल नदीं छिया ॥८॥ 


वृके समान कठोर ओर कट वाणी सुनकर रक्ष्मणः जानकी ओर सब रानी रोने रगी॥५॥ 
॥ दोहा-मोर भये खघुनन्दनहि' जो. यनि आयस दीन्ह ॥ | 
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त्रत निश तेहि दिन प्रथ कीन्हा # सुनि कदे जरं काह न टीन्दा॥<८॥ 





नतभ्नणनण 


| सब समाज शोचसे अत्यन्त व्याङ्कर दो गया मानो आजरी राजाका मरण हआ ॥ & ॥ 
मुनिवर बहुरि _ राम सथुश्षाये # सह्‌ . समाज सुरसरिति नहाये ॥9॥ 
चह श्रद्धा मक्ति समेत प्रय सो सब सादरं कीन्ह ॥ २७७ ॥ 


र 


नदन्जि मनिनि नरिम 
चयि णण 
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24 
मिश्चकृत भाषाटीकायां चतुदंो विश्वाभः ॥ १४ ॥ | 
( 


दोहा-जेहि विधि जरयो समाज सब, आये जनक नरेश । 





नि कर न रन्छर करभार 
शसन व 0 सए सष्ठ 


१ प्रातःकाल होने पर॒ रामचन्द्रजीको जो कुछ शुनिने आज्ञा दी सो शद्धा भक्तिसरित 
| आद्रसे किया ॥ २७७॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तगंत वि० वा० ०० ज्वालाप्रसाद 














केहेड पथ्चदशमे सकट, बहुरि फिरे जस देश ॥ १५ ॥ 
करि पित करिया वेद जसि वरणी #% भय पुनीत पातकतम तरणी ॥१॥ 
जायु नाम पावक अघ तूला # यमरत सकट सुम भूखा ॥२॥ 
पिताकी वेद विहित क्रिया करके पातकषपी अन्धकारके दूर करनेको सथ रघुनाथजी पवित्र हृए 





शुद्ध सो भयउ साधुसम्मतं अघ % तीरथ आवाहन सशर जस ॥२॥ 
शुद्ध भये दृह वाक्च बीते % बोले गश्छन शम परीते ॥९\ 
द हए एसा साधुओंका सम्मत है'जेसे नदीमें स्नान करनेसे गङ्गा अपनेको शुद्ध माने । 
वा जैसे तीर्थोके आवाहने गङ्गा अपनेको शद्ध माने ओर जैसे गंगाके स्पशं करनेसे नदी 
शद्ध होती ह वेस रघुनाथजीके करनेसे कमं शुद्ध हो गये । अथवा जैसे गंगाके _ आवाहन | 
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रनेसे तीर्थं शुद्ध हो जाते ह वेसे रघुनाथजीके करनेसे क्म तीर्थ शुद्ध हो गये । रोकरीतिसे 
कृइते है कि रामचन्द्र शुद्ध इये ॥ ३॥ जब शुद्ध होनेके उपरान्त दो दिन बीत गये तब 
रघुनाथजी प्रमपूर्वकं ग॒रूसे बोरे ॥ ४ ॥ (1 





नाथ लोग सब निपट दुखारी % कन्द्‌ भूरफल अम्बु अहारी ॥॥ 


¦ 
| 
| ॥१। जिसका नाम पापरूपी श्ईकोजलानेको अगि है ओर स्मरण करनेमे समद्धलका मूल दै।२॥ 
¶ 
। 


| 
॑ 
| 
| 
| 
( 


¶ 
सावन मर्त सचिवं सब माता %देखि मोहि पर जिमि युगजाता॥६॥ 
। हे नाथ । रोग सब कृद मूक, फलादि भोजन्‌ वा जलाहार रनेसे अत्यन्त दुःखी हो रहे ५ 
ह ॥ < ॥ शडष्न भरत ओर सब माताओको शुचे देखकः एकं पल युगके समान जाता है ॥६॥ 1 
¢ सब समेत पुर धारयि पाड % आपु यहौँ अमशवति राड ॥७॥ 
बहत करें सब किय दढा # उचित दोय तप करय रसोई॥८॥ 
सबको लेकर्‌ नगरमे पधारिये, क्योकि आप यहां है राजा देवरोकमे ह ॥७॥ हे स्वामी ! 
दिह करके श अब जसा उचित हो वेसा कीजिये ॥ ८ ॥ 
दा कस्णायतन्‌, कस न कह्ह अपस्‌ राम ॥ ( 
लोग टुखित दिन दइ दरश, देखि छदं विश्राम ॥ २७८ ॥ 
| वृसिष्ठजी बोरे-हे धमंसेत॒ करुणा सागर रघुनाथजी ! त॒म क्यो न एेसे कहो ! रोग 
इसी दो दिनसे आपृका दशन कर विश्राम पाते ह ॥ २७८ ॥ 
५ राम्‌ वचन. सनि समय समाज नल्‌ जठनिधि म विकछ जहा्‌॥१॥ 
| खनि शर गिरा समगर मूला % मय मन॑ मारत अलकूटा ॥२॥ 
| रामजीके जानेके वचन सुनकर समाज ष्याकुल हो गया, जैसे समुद्रम पवनके चलनेसे 
जदाज व्याङ्कल हो जाताटै ॥ १॥ गुरुकी सुन्दर मंगलमूख वाणी सुनकर जसे पवन 
अनुकूल हो जाय वैसे भ्रसत्न इए, पवन अनुकूल होनेसे जहाज नदीं डूबता ॥ २ ॥ 
ध ध धथदचद०्८अ5 
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पावनं परय तिह काठ अन्दादीं %जेहि विलोकि अघओष नदाी॥२॥ । | 


एए । -9 


० ० 


मंगल मूरति छोचन भरि भरि %निशखहिं हापि दण्डवत करि करि॥॥ 

मन्दाकिनीके पवि जलम भरिकार स्नान करते है जिसे देखकर पापके समूह नष्ट हो जाते 
ह ॥ ३॥ मंगलमूतिको नेसे भरकर देखते ह ओर दण्डवत करके प्रसन्न होते है ॥ ४॥ 

शमशे वन देखन जादी नह सुख सकट कतरह इख नाहीं ॥९॥ 

श्रना रहि यधा सम वारी %तिविध तापहर विविध षयारी ॥६॥ | 

श्रीरामजीके शैल वन देखने जाते ई जहां सब सुख रै ओर कदीं भी दख नहीं ३॥५॥ । 
इरनोमेसे अमृतके समान जल श्रता ३ ओर देहिक, दैविक, भौतिकं तीनों तापोंका रने ॥ 
वाला शीतल, मन्द्‌, सुगंधुक्त पवन चरता ह ॥ & ॥ 

विटप वैङि तृण अगणित जाती % फठ्‌ प्रधन पल्ल्व बह भती ॥७॥ । 

सुन्दर शिला सखद तस्छहीं % जाय वरणि छवि वनकेहि पारीं ॥८॥ 

सब जातिके वृक्ष बि, तृण जो कि अनेक भोंतिके फर एूल ओर पल्वे युक्त र ॥७॥ ^ 
¦ सुन्दर शिखा; सुखदायक वक्षोकी छाया है, वनकी छबि किंससे वर्णन की जाय ! ॥ ८ ॥ 

दोहा-सस्ति सरोसह जटविर्ेग, कूजत्‌ शंजत भृङ ॥ 
व वैर विगत्‌ विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग ॥ २७९ ॥ 

नदीम कमर खिल रहे ह उनपर जकके पक्षी शब्द्‌ कर रहे है भोरे ओज रहे ह वैर छोड़ | 
कृर वनम अनेक प्रकारके मृग ओर पक्षी विहार करते ह ॥ २७९ ॥ 1 

कोरु कशतं भिल्छ वनवासी % मधु श्चि सुन्दर स्वाद युधासी॥9॥ | 

4 
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भरि मरि. पणएटी शुचि श्री % कन्द मूल फ अंकुर जूरी ॥२॥ 

कोल, किरातः, भीर वनवासी सुन्दर स्वादिष्ट अमृतके समान पवि मधुको ठेकर बर्त- 
पमं भर भर कर लाते र । अथवा पवित्र ओर मधुर स्वादवाटी वस्तुं ओर ॥ १ ॥ पत्तो 
के सुन्द्र पटी ( दोने ) बनाक्र्‌ अथवा जोड़कर उनम कंद मूर, फल ओर जुरी जिसका 
अंखुआ खाने योग्य होता है जसे ( सूरण आदि ) भर भ्र कर ॥२॥ 

बहि देहि करि विनय प्रणामा % कहि कहि स्वादु मेदयण नामा॥३॥ 

देहि छोग बह मोक न हीं % फेरत 1 द | 

स्वाद्‌, मेद, गुण्‌, नाम बता बताकर सबको नम्रतासे प्रणाम क ॥३॥ ! 

नो देते ह कितु वे नहीं रेते ओर फेरतेमं रघुनाथजीकी दुहाई देते है ॥ ४। | 
1 


सस व सश 


न 








कहहिं सेह मगन शहुवानी % मानत साघु प्रेम पहिचानी ॥९॥ | 
हम य॒ती हम नीच निषादा # पावा दशन राम प्रसादा ॥६॥ 
स्नेहं मग्र होके कोमल्वाणी कते ह कि तुम क्यों नहीं ठेते ! सत्पुरुष ग्म पहचान 
| कर प्रसन्न होते र ॥ ५ ॥ आप परण्यात्मा ओर हम नीच निषाद है! भ्रीरामच 
प्रसादसे आपका दशन पाया ३ ॥ & ॥ 
हमदि अगम अतिदर्श ठम्दारा # जस मर धरणि देवधुनिधारा ॥७॥ 
। राम पालं निषाद निबाना %परिजन प्रनड चदहिय जस रजा॥८॥ 
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हमको आपके दर्शन एेसे कठिन है जैसे मारवाडमें गङ्गाजीकी धारा दुम दे ॥७॥ (चि 
कूटके कोर, किरात अवधवासियोसे कहते ह किं ) रघुनाथजीने निषादको तारा है सो आप 
लोग हमको तारे क्योकि जैसा राजा हो वैसी द प्रजा भी होनी चाहिये ॥ ८॥ 
दोहा-यह जिय जानि तजि, कर्य छह खि नेह ॥ 
ह हमहिं कृतारथ करन मि, फर तृण अंकुर ठेह ॥२८०॥ 
यह जीमें विचार कर संकोच छोड़ कृषा कीजिये; स्नेह देखकर हम कृतां करनेको 
तृण ओर अंकुर छीजिये ॥ २८० ॥ 
ठम प्रिय पाहुन वन्‌ पटधारे % सेवा योग न्‌ भाग्य हमारे ॥१॥ 
देव कहा हम तुमहिं शसि % ईैधन पात॒ कशत मिताई ॥२॥ 
त॒म प्यारे पाडून यहां आये हो, हमारे भाग्य सेवा योग्य नहीं हँ ॥१॥ हे शसाई ! हम तुग्दं 
क्या देंगे ईधन ओर पत्तोसं किरातोकी मिता ३ ॥ २॥ 
यह्‌ हमारि अति बडि सेवकाह % ठेहिं न बानं बदन चराई ॥३॥ 
हमं जड जीव जीवगण-घाती %कुटि कुचारी कुमति कुजाती॥४॥ 
यदी हमारी बड़ी सेवा है कि) तुम्ारे बासन, कपडे नीं चुरा ठेते रै ॥३॥ हम जड़, जीवोके 
मारनेवारे, खोरे, कुचाटी, कुमति कुजाति रै ॥ 9 ॥ 
पाप करत निशि बसर जादीं % नहिं कटिपट नहिं पेट अघाही९ 
सपनेह धमंबुदि कस कारः % यह रघुनन्दन द्रा प्रमाऊ ॥९ 
हम रातं दिन पाप करते बीतते ह नकमरमें कपड़े रहते ह न पेट ही भरता ह।५॥ हमारी तो धर्म 
बुद्धि स्वप्नमे भी नदीं होती। यह रघुनंदनके दशेनका प्रभाव है,जो आपकी शुश्रूषामे मन रुगा॥६॥ 
जवते प्रुपद पद्म निहारे % मिटे दुह दख दोष हमारे ॥७॥ 
वचन सनतं परनन अव॒रागे % तिनके भाग्य सगाहन गे ॥८॥ 
जव प्रथु ( श्रीरामचन्द्रजी ) के चरण कमल देखे है तबसे हमारे असह्य दुःख, दोष मिर गये 
हे ॥ ७ ॥ पुरवासी वचन सुनकर प्रसन्न इए ओर उनके भाग्य सराहने रगे ॥ ८ ॥ 
छन्द-रगे सगहन भाग्य सब अलुशग वचन युनावहीं ॥ 
द बनि मिनि सियरामचरण सनेह खि यु पावहीं ॥ 
नर नारि निदरदि नेह निज युन शेक भिल्छनिकी शिश ॥ 
तुटसी कृपा रघुर्वेशमणिकी छोह छे नौका तिश ॥ २३६ ॥ 
सब्‌ कोई उनके भाग्यकी सराहना करने गे ओर प्रेमके वचन सुनाने रगे । उनका बोलना 
मिखना ओर रघुनाथजीके चरणेमिं स्नेह देखकर सुख पाते है । नर नारी को किरातोकी वाणी 
सुनकर अपने स्नेहकी निदा करते है रघुवेशमणिकी कृषासे जो रोके मणिके स्थानम किरात 
है वे नोकारूपी अवधवासियोको ेक्र पार हो गये; कारण कि उनसे अपनी प्रशंसा सुनते है ! 
अथवा रघुवशमणिकी कृपा नाव है कोल भीर लोहा न्दे संसार सागरसे पार किया ॥२३॥ 
सोरा-विहरहि बन चहँ ओर, प्रति दिन प्रमुदित छोग सब ॥ 
4 जल्‌ ज्यों दादुर मोर, भये पीन पावस प्रथम ॥ १७ ॥ 
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6 = संयोग ५ 
दुब हो गये थे वे रघूनाथजीके संयोग होनेसे । 





रुनाथजीके दिरदमे जो अयोध्यावासी ॥ सं ( 
दिन मतिदिन आनंदित हो बनके चारो त्रफ महार कते ई जैसे थम पावस अर्थाव्‌ / 
{ वषाकारका जर पाकर मेंढक, मोर मोटे हो आनंद सदित धूमते है ॥ १७॥ | 
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पुर्‌ नर नारि मगन अति प्रीती % वासर जाहि प्रक्‌ सम बीती॥१॥ 
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सीय साघु प्रतिषेष बनाई # सादर करहिं सरिस सेवकाई ॥२॥ 
पुरनरनारी अत्यन्त प्रमे मग्र डँ, अतः परुकके समान दिन बीतते है ८ ॥ १ ॥ जान- | 
कीजी अपने कई रूप बनाकर जितनी सामु ह सबकी समान सेवा करती है ॥ २॥ 
ल्खा न ममे शम बिनु काट # माया षब सिय माया नाह ॥३॥ 
सीय साघु सेवा वा कन्दी #तिन्ददिखरिखआरिषदीन्दी॥9॥ 
{\ रघुनाथजीके पिना यह शप्त बात किसीने नहीं जानी क्योकि सब माया जानकीजीकी 
| मायाके भीतर है, श्रीरामचन्द्रजी मायाके पति दै ४ २॥ जानकीजीने सव॒ सासुओंको 
† सेवा करके वशम कर छिया, उन्होने सुखी हो शिक्षा ओर आशीवांद दिया ॥ ४॥ | 
लखि सिय सहित सर दोड माई# कुटि गानि पदितानि अघाई५ { 
अब निज मन याचति केकेयी # महि न वीच विधि मीच न देद६॥ 
जानकी सहित दोनों ा्योको स्र चित्त देख कुटिर (५ पछताई ॥ 4 ॥ 
{ अब अपने जीमे केकेयी याचना करती है कि परथ्वी बीच नीं देती है किं समा जाड | 
विधाता मृत्यु नदीं देता कि मर जाऊ ॥ & ॥ | 
लोकह वेद विदित कवि कहीं शम विगरुख॒ थूल नरक न्‌ रुहरी॥७॥ ्‌ 
य॒ह॒ संशाय सवके मनमादीं %शमगमन विधि अवधकि नाही॥८॥ ! 
यह बात कोक ओर वेदम विदित है- एेसा कविजन कते हँ किं रघुनाथजीसे विसुख 
| जीरको नरक भी स्थान नदीं मिता है ॥ ७॥ सबके मनम यह सन्देह है कं न जाने | 
५ रघुनाथजी अयोध्याको चरेगे या नहीं ॥ ८॥ | 
दोह्ा-निशि न नींद नहिं भूख दिन, मरत षिकठ्‌ सृठि शोच ॥ ८ 
वः नीच कीच बिच मगन्‌ जक, मीनहि सछिठ संकोच (५ ॥ 
भरतजीको रातमे नीद नदीं आती, दिनम भूख नदीं शोचे बड़े अ) जैसे नीच 
¢ । कीच डी मचलीको पानीका संकोच अर्थात्‌ इतना पानी दै कि इब नदीं सकती, चक्‌ 
{ नहीं सकती, नीच कीचका अर्थं मी थोडेका है जैसे उसमे थोड़ा ज है वैसे दी भरतको | 
यहां रहना थोड़ा है, जैसे मीनको बहुलादिका भय्‌ रै एस इन्दं रघुनाथजीकी आज्ञाका भय ! 
| है, जैसे मछली जल विना नदीं जी सकती पसे ही भरतजी रघुनाथजीके संयोगूपी जर 
ध विना नहीं जी सकते अर्थात्‌ मति काम नहीं देती ॥ २८१ ॥ 
कीन्ह मातु मिरु काठ कुचाटी % ईति भीति नस पातक शारी ॥१॥ | 
केहि विधि होय राम-अभमिषक्‌ % मोहि अवक्त उपाय न एकू॥२॥ 
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स 
॥ कालने माताके बहानेसे कचाल्की, जिस समय श्रीरघुनाथजीके  शिरपर खुकुट रखना । 
था उस समय जटा रखी गयी, जैसे जाके पके इए धानोको हति अर्थात्‌ अतिवृष्टि, 1 
¦ अनावृष्टि, मूसेका लगना, टीडीका आना, सुगोका रुगना, खेत जो राजा काटरे वा पाटा वा 
ओरे षड, सो रामराजगदी प पके खेतको कैकेयी जीभूप तोतेकी चोचने काट डाला ॥१॥ 
कैसे रघुनाथजीका अभिषेक हो 1 सुञ्चे अब कोई उपाय नहीं सृञ्चता । ` अवकलना-सूञ्चना'॥२॥ 
शर आयसं मानी %्युनि एनि कहब रामरचि जानी॥३॥ 
। मात्‌ बृहुरहि रघुशऊ रम जननि हठ कख कि कङ॥°॥ 
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| रामचन्द्र रुकी आज्ञा मान कर कौट सकते हँ, परन्तु विना रघुनाथजीकी रूचि देखे 

ट गुरुजी नदीं कगे ॥ ३ ॥ माताके कहनेसे भी रघुनाथजी लोर सकते है, परन्त॒ रामजीकी 
माता जिनके पुने धर्मके कारण राज्य छोड़ दिया, वे कभी हठ नहीं करेगी ॥ ४॥ 

| अतुचर्‌ कर केतिक बाता # तेहिमहँ कुखमय बम विधाता॥५॥ 

{ हठ करौं तौ निपट कुक % हर गिरति शुषं सेवक धभ ॥६ 

| ओर जो मँ कहूं तो सञ्च अन॒चरकी बात दी क्या है, उसमे भी कुसमय ओर विधाता 
वाम है॥ 4॥ जो हठ कं तो अधिक बुराई है, क्योकि सेवकका धर्मं तो केलस से भी 

१ अधिकं भारी है, जिन शिवजीने रघुनाथजीके कारण सतीको त्याग दिया उन्दीका यह 
परवेतं है । अथवा सेवकका धमं केलाससे भी अधिकं निर्मर है, श्वेतमें स्याही क्गनी भली 

` # नहीं िध्याचल गुरुके धमंको स्वीकार कर आज तक ख्यक रहा है ॥ & ॥ 1 

| एकउ युक्ति न मन्‌ ठहनी % सोचत भरतहि रेनि बिहानी ॥७॥ 

॥ प्रात नहाय प्रधुहि शिर नाई % बैठत पटये ऋषय बुला ॥८॥ ८ 
¶ एकं भी युक्ति मनम न ठहरी, भरतजीको सोचते सोचते रात बीत गयी ॥ ७॥ प्रातःकाल । 

स्नान कर श्रीरघुनाथको शिर नवाकर बैठे दी थे किं ऋषिने बुखाया ॥ ८ ॥ 
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विप्रमहाजनं सचिव सब, जुरे सभाक्षद आय ॥ २८२ ॥ । 


9 

¢ † 

| 

दोहा-ुरूपदकमट प्रणाम करि वेठे आयु पाय ॥ 
भरतजी गुरुक चरणकमलको प्रणाम कर आज्ञा पाकर बृठ, उस समय ब्राह्मण, महाजनः, | 





मन्तरं सब सभाम आकर बट ॥ २८२ ॥ 1 

समय समाना # घुनह सभासद भरत सुजाना ॥१॥ 
धमे- धुरीण मानकुल भानू % राजा राम स्ववदा भगवानू ॥२॥ | 
¶ 


। 


| 
| 


| 





सुनिराज समयावसार बोरे-हे सभासद । ओौर हे सुजान भरत ! सुनो ॥ १ ॥ श्रीरघु- 
नाथजी धमेधुरीण ( धमकी धुर धारण करनेवाले ) है ये माता पिताकी आज्ञा उदटघन कैसे 
सू्॑कुलके सूर्यं ईँ, सब स्थानम प्रकाश होना चाहिये ओर राम दै 
अथात्‌ सबमे रमे दै, स्ववश ( अपने वशम ) ह ओर छो एेधयेसि पूरित द ॥ २॥ 
स॒त्यक्ष॑ध पाक शुति-सेतू # रामजन्म॒ जग मंगर दहेत्‌ ॥३॥ 
शर्‌ पितु मातु वचन अव॒सारी #% खठदठ दलन देव हितकारी ॥४॥ 
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यह सत्य संकल्प रै, विश्वका भार उतारने ओर वेदकी मर्यादा रखनेके निमित्त ओर मङ्गल । 
कृरनेको जगतमे रघ॒नाथजीका जन्म रै ॥३॥ गुरू माता-पिताकी आज्ञा मानकर तदव॒सार 
वर्तनेवाठे ह इनके विपरीत मै आज्ञा दू तो केसे बने ! एकको भद्ध करना पड़ेगा ओर उनके | 
| 








धमेकी रक्षा करने ओर खलोको मारके देवताओंके हित करनेके निमित्त इनका अवतार ह।४॥ 
नीति प्रीति परमारथ खाश्थ % कोर न रशमसषम जान यथारथ॥'९॥ 
विधिहरिहर शरिरषि दिगपाटा % माया जीव कम सब काडा ॥६॥ 
नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ, श्रीरामजीके समान कोई यथार्थं नहीं जानता ॥५॥ ब्रह्मा; 

विष्णु, महेश, चन्द्रमा, सूर्य, दिक्षार, माया, जीव, कर्मं ओर सम्पूर्णं कार ॥ 8 ॥ 1 
अदिप महिप नहँ टगि प्रयुताई % योग सिद्ध निगमागम गाई ॥७॥ 
कृरि विचार जिय दैखह्‌ नीके # राम रनाय शीश सबहीके ॥८॥ 
शेष ओर महीप (प्रथ्वीके राजा) आदिकोंकी जहां तक प्रथुताई है ओर जोग सिद्धिः वेद्‌ 

गाघ्लोने गायी ॥ ७ ॥ जीमे अच्छी प्रकार विचार कर देखोश्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा सबको । 
शिरोधा्यं है उनकी आज्ञा सब मान रहे दै, न कि उन कोई आज्ञा दे रहा है ॥ ८ ॥ 
दोहया-राखे गम श्जाय शख, हम सब कर हित होय ॥ 
वयह सुञ्चि सयाने करह अब, सब मिरि सम्मत सोय ॥ २८३ ॥ 
श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा ओर शख रखनेसे हम सबका दित होगा, सब सयाने छोग सम 
ञ्यके अष सम्मत करो, जेसी सबकी इच्छा हो वदी किया जाय ॥ २८३ ॥ 
सब कँ सखद राम-अभिषकर # मंगर मोदट्‌ मूढ मण एक्‌ ॥१॥ 
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हि विधि अवध चलद रघुराई # कहब समुन्ि सोई करे उपाईं ॥२॥ 
॥ १॥ किस प्रकारसे रघुनाथजी अयोध्याको चलें ! समञ्चके कदो; वदी उपाय करं ॥ २॥ ¢ 
सब सादर सनि भुनिवर वानी % नय परमार्थ खारथ सानी ॥३॥ ! 
सब आदरसे खनिकी नीति, परमार्थं ओर स्वार्थयुक्त वाणी सनकर (मौन हो गये ) नीति 
यह कि राम धर्मधुरधारी ह पिता माताके आज्ञाकारी है परमार्थं यह किं रामजीकी आज्ञा 
नहीं आया लोग भोरे हो गये तब शिर नवाकर भरतजी हाथ जोड़कर बोरे ॥ ४ ॥ 
मालवा भ्ये भूष॒ धनेरे # अधिक एकंते एकं बेरे ॥९॥ 
अनेकं राजा हो गये जो एकसे एकं बड़ थे ॥५॥ जन्म तो सबको माता-पिता | 
देते द वदा स साम्यं नीं है ओर विधाता केवर कर्मके अनुसार फर देता दै॥६॥ 
सोह शसा जेहि विधि गति ठेकी$ सके को टारि टेक जो टेकी ॥८॥ | 


श्रीरघुनाथजीका अभिषेकं सबको सुखदायक ह, यदी एक मंगर मोदका मूक मागं है 
उतर न आव छोग॒ मये मोरे # त्‌ शिर नाय भरत कर जोर ॥४॥ 
सुषके शिरषर है, स्वार्थं यहं कि रामजीका राज्याभिषेकं किस प्रकार हो !॥ २ ॥ जब उत्तर | 
जन्मदेत॒ सव कँ पिति माता # कमे शमभाश्चम देइ विधाता ॥९॥ 
दरि इख सने सकर कल्याना # अस अशीश उर जगजाना ॥9॥ 
ब _ 


(>~ ~, <> “~ ~ क्कः 








म~ ननन ननिमानिनममििणिननिमिि जिणिमणिनििमनि मि 
श्‌ 5 शत (य 2 ना षो नुत) व 


























1 
५ 











22; १ 


सिवतः 








र 





नतन िननम न>“ 


0०० 





| 





“ ^< न िनि। निणिनण्नण्नण्नि२ 
०८०८0 ८४ 04 ^, ल 








९० -य- 








स 


(दद) ˆ स” सटीक ६३१८ 
॥ ७॥ इ गुसाई ! आपने विधाता की गति छेकं दी अर्थात्‌ सबको शभफक कर दिया, जो 
राख राम रजाय रुख हम सकर हित हेयः” इसे कौन मेर सकता है ॥ ८॥ 
सु 
सो आप एसे होकर भुञ्जसे अब पृक्ते हो सो मेरा अभाग्य दी है क्योकि अपि समर्थं हो 
तात बात फरि रम पादीं % रामवियुख सिधि पने नादीं॥१॥ 
जीसे विख होनेसे स्वप्नमे सिद्धि नदीं होती ॥१॥ तथा एक बात कते इए सकुचाता हं षर 
अथवा रघुनाथ जानकी सहित रँ भरत अके ह अथौत्‌ रघुनाथ पिडके आधे माग ह ओर 
\ ठम कानन गवन्हु दोउ माहं # फेरि छ्षण सीय रुशद ॥३॥ 
| सुन्द्र वचन सुनकर दोनों भाई प्रसन्न इए ओर प्रसत्रतासे शरीर परिपर्णं हो गया ॥ ४॥ 
मनम प्रसन्न होकर शरीरम तेज विराजने रगा, मानो रामचन्द्र ही राजा हो गये । अथवा 
मानो राजा जीवित इए ओर रामं राजा इए ॥ ५ ॥ लोगोको बहुत लाभ थोड़ी हानि है 
कानन करो जन्म परि वाघ % इहि अधिक न मोर घुषाघर ॥८॥ 
भरतजीने कडा किं मुनिजीका कहना करनेसे जगत जीवनके इच्छित फलकी प्राप्ति होगी 


ओर दुःख दूर करके सब कल्याण रच देती रचदेती ह 1 आशीष आपकी है जगत्‌ जानता है 
आपने टेकं टेकी है उसे कौन टार सकेगा ! अथवा सूर्यवशी राजाओके प्रारब्धमे जो खोरे 
अकं थे वे आपने शुम कर दिये, सो आपने जो टेक टेकी अथात्‌ यह सिद्धांत किया है कि | 
टोहा-ब्रक्चिय मोहि उपाय अब, सो षब मोर अभाग ॥ 
सनेहमय वचन श॒, उर उर्मेगा अबुरशाग ॥ २८० ॥ 
वसिष्ठजी यह भरतजीके स्नेह युक्त वचन सुनकर बड़ प्रसन्न इए, मनम बड़ा अबुराग उत्पत्र 
इआ ओर बोले ॥ २८९ ॥ | 
सकुचों तात कहत इक बाता % अध तनह बुध सखस जाता॥२॥ 
हे तात ! तुम्हारी बात सत्य है, अब तक रामजीकी कृषासे एेसा दही होता था परन्तु राम 
कहना ही पड़ा, क्योकि पडितोकी यह रीति है किं जो आेके जानेसे सरवैस्व बचता हौ तो 
उस आधेको त्याग देते है । आशय यह फं रघुनाथजी सर्वस्व है ओर भरत आधे है, 
भरत चौथाई, इससे भी आधे ठरे, वा रामके गमनसे देवताओंका पूरा काज ओर हमारा 
आधा है वा रामचन्द्र परणं राजा ह भरतजी नामसे दी राजा इए हँ इससे आधे ह ॥ २॥ 
सुनि युक्वन दशे दोउ भाता % भये प्रमोद परिपरण गाता ॥५॥ 
त॒म दोनों भाईं वनको जाओ ओर रक्ष्मण, सीता, रघुनाथजीको रौटा दो ॥ ३ ॥ यह 
मन प्रसन्न त॒ तेन विराजा # जलु जिय गड रम भये राजा॥९९॥ 
† बृहत लाम रोगन ल्घु हानी % सम दुख युख रोवहिं सब गनी॥६॥ 
| सब रानी समान सुखदुःख दोनेसे रोने र्गी ॥ & ॥ 
| कहहिं मरत्‌ मनि कहा सो कीन्हे # फलजगजीवन अभिमत दीन्दे॥७॥ 


सवथ ८ 





॥ ७॥ जन्मपर्यन्त वनम वास करंगा इससे मेरा अधिक सुषास नहीं है ॥ ८॥ 


१ ग्रह्माजीनं विश्वामित्रको ब्रह्मषि होनेका वरदान. दिया परंतु वसिष्ठजीने राजधि ही कहकर ब्रह्माजीकी गति छेक दी ओौर एक 
राजाकी कन्याको बालक भी बना दिया था। 
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च 
दोहा-अन्तयामी शम सिय, तुम सर्वज्ञ युजान ॥ | 





® जो पुर कहौ तौ नाथ निज, कीनिय वचन्‌ प्रमान ॥ २८५॥ 
हे नाथ ! राम ओर सीता अन्तर्यामी ईै,आप सर्वज्ञ तथा चतुर हो जो आप सत्य्‌ कदते हो 
अपने वचनानुकूक करे अथात्‌ मँ बनफो जाता हःआप श्रीरामचन्दरजीको लोटा खेजाइये॥२८५॥ 
भर्त वचन सनि देखि सने # समासहित युनि भयउ विदेह ॥१॥ 
मश्त॒ महामहिमा जगी % युनिमति तीर ठादि अबलासी॥२॥ | 





भरतजीके वचन सुन ओर स्नेह देखकर शनिराज सभा सदित विदेह हो गये अर्थाव्‌ 
{ शुरीरकी सुध न रदी ॥ १ ॥ भरतजीकी महामहिमा समुद्रके समान है, वहां सनिकी मति 
१ श्लीकी तरह तीर प्र खड़ी रह गयी, अर्थात्‌ सोचकर रह गये ॥ २॥ 
४ णा चह पूर जतन हिय देश # पावति नाव न बोहित वेश ॥२॥ 
। ओर करहि को मरत बड़ाई % सरसी सीपिं किं सिधु समाई ॥४॥ 
पार जाना चाहती है परन्तु कोई जहाज, बेड़ा या नाव नहीं मिरती ॥ ३॥ ओर । § 
† भरतजीकी कोन बड़ाई करे ! मेरी मति जो तेयाकी सीषी है, उसम सि्समान भरत्की 
५ महिमा क्यों कर समा सकती ३ ! अथवा क्या ताख्की सीप सखु, समा सकती है 1 
! जैसे बाहरी वस्तु सागरं डकनेसे ररोसे किनारे पर आ जाती ह इसी भकार भ्रतजीके 
५ वचनेमिं सुनिकी बुद्धि भरवेश नदीं करने पाती है, उनके मन रूपी समुद्रम पड़कर 
{ लहरसे बाहर आ जाती रै । अथवा सीमे क्या सुद्र समा सकता ह ! ॥ 9 ॥ 
मरत निहि मन भीतर माये % सहित समाज राम प आये ॥५॥ 
रयु प्रणाम करि दीन्ह श॒आसन # बैठे सब युनि मुनि-अवशासन॥९॥ 
सुनि वसिष्ठजीके हाक प्रिय भरतजी समाज सहित रघुनाथजीके पास आये । अथवा | 
५ भरतजी खनिके मनका आशय जान रामजीके . पास चर ॥ 4 ॥ प्रधुने सुनिको प्रणाम 
करके आसन दिया, सब शुनिकी आज्ञा पाकर च ॥ & ॥ 
| बोके शुनिवर वचन विचारी % देश काल अवसर अबहारी ॥७॥ 
युनह॒ राम सर्वज्ञ सुनाना % धम नीति शण ज्ञान्‌ निधाना ॥<॥ 
तब वसिष्ठजी विचार कर देश, काक ओर. समयन वचन बोरे ॥ ७॥ सुनो रघु- 
| नाथजी 6 सर्वज्ञ सुजान, धर्म, नीति, यण ओर ज्ञानके निधान हो ॥ ८ ॥ 
-सबके उर अन्तर बृह, जान्‌ह भावं कुमाव ॥ 

ध पुरजन जननी मूर्त हित, होई सो करिय उपाव ॥ २८६ ॥ 
आप सके हदयान्तरमे बसते ओर सब भाव कुभावको जानते हो, जिससे पुरवासी 
माता ओौर भरतजीका हित हो वदी उपाय कीजिये ॥ २८६॥ 

आसत कहहि विचारि न काड # सञ्च जुवारिहिं आपन दाङ ॥१॥ 
युनि सुनि वचन कहत रघ॒राड # नाथ वम्दारेहि दाथ उपाड ॥२॥ 
वसिष्ठजी कहते ईँ कि उपर जो हमने कदा है सो आज्ञासे नदीं कहा द, किंतु आतं होकर 
कहा ३, कोई आतं विचारके नदीं कहता, जवारीको अपना दी दवि सूञ्ञता है, हमे अपना ही 
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( आपका घर चलना ) अच्छा माटूम होता दै ॥ 9 ॥ निके वचन सुनकर रघु 
बोरे हे नाथ ! उपाय आपके दी हाथ है ॥ २॥ 
सब कर हित रुख उर शखे # आयघ्ु किये दित र भाषे ॥६॥ 
प्रथम जो आयस मोक होई % माथे मानि करौं सिख सोई ॥५॥ 
आपका शूख रखनेसे सबका कल्याण रोगा । अथवा सबका हित आपके शखकी ओर 
देखता है अर्थात्‌ आप केवर भरतके दी कट्याणको दी न देख, वरन्‌ सब देवता शुनि, ऋषि 
आदिकोके कल्याणको भी दें जिनको अस॒रोके हाथसे विपत्ति दै वे आपकी आज्ञा मानने 
ओर फुर कहनेसे सब प्रसन्न है ॥३॥ पठे जो आज्ञा ञ्चे हो वदी में शिरप्र धारण्‌ कर ॥४॥ 
पुनि जेहि कँ नस होह रजाई # सो सब माति करहि सेवकाई ॥९॥ 
कह य॒निराम सत्य तम भाखा % भरत-छ्नेह विचार न शखा ॥६॥ 
फिर जैसी जिसको आज्ञा दो वह सब भांतिसे आपकी सेवा करे ॥ ५ ॥ शुनि बे 
रघुनाथजी । आप सत्य कहते ह परन्तु भरतजीके स्नेहने हमारा विचार नदीं रखा, यानी 


| 
| ५ $ थूकित दै ॥ ६ ॥ 
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तेहिते बहोरि बोरी %मरत सक्ति भइ मम मति भोरी॥७\ 
मोरे जानं मश्त रुचि राखी %जो कीजिय सो शप शिवघाखी॥८॥ 
इससे बारंबार कहता दँ कि भरतकी भक्तिसे मेरी मति भोरी ह गयी ॥ ७ ॥ मेरे जानं 
तो भरतजीकी र्षि रखना दी अच्छा है, म शिवजीको साक्षी रखकर कहता ह ॥ ८ ॥ 
दोहा-भरत विनय सादर सुनिय, कर्य विचारि बहोरि ॥ 
ह करब साघुमत लोकमत, दपनय निगम निचोरि ॥ २८७ ॥ 
पठे भरतजीकी विनय आदरपूर्वकं सुन लीजिये ओर फिर विचार करके साधुसमतः 
लोकं सम्मत, राजनीतिके अनुसार ओर जो वेदके अनुक हो वह कीजिये ॥ २८७ ॥ 
ग॒क्अतुराग भरत परं देखी #% राम हृदय आनन्द विखेखी ॥१॥ 
मरतहि धरमघुर॑धर जानी % निज सेवक तन मानस वानी ॥२॥ 
गुरुकी प्रीति भरतजीके उपर देखकर रघुनाथजीके मनम बडा आनन्द इआ ओर यह 
भी विचारा कि इन्दोने हमारा न्याय भरतके हाथ सौपा रै सो यदि य॒रूके हाथमे होता 
तो जो वे कहते सो करना पड़ता ॥ १॥ भरतजीको धर्मषुरंधर ओर तन, मन, वचनसे 


अपना सेवकं जानकर विचारा किं ये हमारे अनकूल दी कहेगे ॥ २॥ 

| गकूआयघ्च अचुकूछा % वचन म॑जुमरदु मंगर मूला ॥२॥ 
नाथ शपथ चरण दुहाई % भयर न भुवन मरतक्तम भाई ॥०॥ 
रामचन्द्रजी रुकी आज्ञाके अनुसार उज्ज्वर कोमर मंगरमूर वचन बोरे ॥ ३ ॥ 
जे य॒कपद- अंबन अचुरागी % ते रोक वेदह बड़ भागी ॥९॥ 
शर जापर अस अवुराग्‌ # को कहि सक भरत कर भागू ॥६॥ 
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आपकी शपथ पिताजीके चरणकी सौगंथ रै संसारम भरतसे भाई नहीं हए ॥ ०॥ 
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जो गुरुके च्रण कमरे अनुरागी है बे खोक ओर वेदमें बड़भागी है ॥ 4 ॥ फिर आपसे 
यर ओका जिसके उपर अनुराग है देषा भरतजीका भाग्य कौन कह सके ॥ & ॥ 
ठघु बन्धु बुद्धि सकुचाई % करत वदन प्र भरत बड़ाई ॥७॥ 
रत॒ कृहदिं सो भ्ि मलाई % अस कहि राम रहे अरगाह ॥८॥ 
छोटा भाई देखकर शुखपर भरतजीकी बड़ाई करते बुद्धि सङुचाती ह ॥ ७॥ जो भरतजी 
कगे उसके करनेमे भलाई रै, एेसा कहकर रघुनाथजी चुप रहे ॥ ८॥ 
दोदा-तव मुनि बोले भरतसन, सब सकोच तनि तात ॥ 
वं कृपासिधु प्रियवन्धु सन, कहह हृदयकी बात ॥ २८८ ॥ 
तव शुनिराज भरतजीसे बोरे-हे तात ! सब संकोच छोडकर दयासागर परिय भाईसे जीकी 
बात को ॥ २८८ ॥ 
मुनि यनि वचन शमर पाईं # शर साहब अवक अधा ॥१॥ 
खि अपने शिर सव कर भारू #%कहिनसकरिकडकरहि विचार॥२॥ 
मर्तजी श्निके वचन सुन रामजीका रख पाकर गर ओरस्वामीकी अनुक्ूलताकेभूखेथे सो 
सन्तुष्ट हो गये॥ १।अपने शिरपर सब बड़ा भार देख कुछ कह नदीं सकते, विचार करते हँ ॥२॥ 
पुकि शरीर सभा भये ठट % नीरज नयन नेह जट बाद ॥३॥ 
कृहब मोर युनि नाथ निबाहा # इते अधिक कहँ मे काह ॥०॥ 
शरीर पुरुकायमान हो गया, सभाम खंड हो गए, कमलसे नेमे स्नेहका जल भर आया 
। ३॥ ओर बोले-मेरा प वि प म क्या य 
“जो मरतजीको श्‌ ' ओर रामने कदा “भरत कर्हि सं 
व बोरे-मेरा कना तो शुनि ओर स्वामी दोनोने दी निबादा ॥ % ॥ 
जानौं निज नाथ समार % अपराधिहु पर कोह न काङ ॥९॥ 
मोपर कृषा स्नेह षिसेखी % खेत खनदा कहं नहिं देखी॥९॥ 
म अपने स्वामीके स्वभावको जानता हू कि अपराधी पर भी कभी कोप नहीं करते ॥५॥ 
तथापि मेरे ऊपर तो कृषा ओर स्नेह ( स्व॑दा ) अधिकं रहता है, कभी खेलतेमं भी खुनस 
॥ & ॥ 
| शि्चपनते परिहर न संग # कबं न्‌ कीन्ह मोर मन ग्‌ ॥७॥ 
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म प्रु कृपारीति जिय जोदी % हारेड खे जिताय मोदी ॥८॥ 
बालकपनसे साथ नहीं छोड़ा ओर कृभी मेरा मन भंग नीं करिया ॥ ७ ॥ मेने प्रधुकी 
कृषा रीति जीम देख ली रै खर्म हारने प्र भी सञ्च जिता देते भे ॥ ८ ॥ 
दोहा-मट्रं सनेह कोच वरा, स॒न्धुख केऽ न वेन ॥ 
@* दरान्‌ त आच्‌ श (ति नैन ॥ ॥ 
¢ वश होकर सामने बात न र आजतक दर्शनसे तप्त 
| इए श मी । तात्पयं यद दै किं मँ दशन दी करने आया द छ कटने नदीं 
आया जो आज्ञा हो सो मेँ कर ॥ २८९ ॥ 
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| विधि न सकेड सहि मोर दारा # नीच बीच जननी मि पारा ॥१॥ 








इहो कहत मोहि आज न शोमा %आघनिसयुद्चिसाधुघुचि कोभा ॥२॥ | 
विधि आपका प्यार मेरे विषयमे भी न सह सका; नीचता माताके बहाने भेद कर दिया 
॥ ३ ॥ यह कहना भी आज ञ्चे शोभा नहीं देता क्योकि मेँ दोष माताप्र रखता ह ओर 
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अपनेको निर्दोष कहता ह! सो अपनी समञ्चसे कोन पवित्र साधुं हआ है ! ॥ २॥ 
कृदीं कोदोमं सन्दर धानकी बाली रुगती रै ! अथवा पोखरेकी सीपमे मोती र्गते हैँ ! एसे 
बिनु समञ्च निन अघ परिपाक % जारेडं जाय जननि कहि काङू॥६॥ 
कारण कि यह मेरे अभाग्यका दोष है, भै मामाके यहां चला गया भाग्यने ही भेजा ३ै।॥६॥ 
निवह न देखा, केवर एक भोतिसे अपना भला देखता हं ॥ ७॥ कि युङ्‌ आष 
च प्रेम प्रपच कि ठ पर्‌, जानहिं युनि रुराड ॥ ॥२९० ॥ 
भूपति मरण तरेम प्रण राखी जननी कुमति जगत सब साखी॥१॥ 
दे ॥ १॥ म्याङ्कल माता देखी नहीं जाती; पुर नर नारी दुःसह ज्वरसे जर रहे है ॥ २॥ 


मात॒मन्द में साघु य॒चाटी % उर अश्च आनत कोरि कुचाटी॥३॥ 
दी कुमातासे सुषु नदीं होते ॥ ४ ॥ 
स्वप्रमे भी किसीका दोष ओर क्लेश नदीं है मेरे अभाग्यका अपार सुद रै ॥५॥ अपने 
¢ 
हृदय हेरि हारे सब ओग # एकि माति भछेहि पल मोरा॥७॥ 
| स्वामी सीता रुनाथजी ह इससे सुज्चको परिणाम अच्छा माटूम होता है ॥ ८॥ 
साधओंकी सभाम प्रथु ग॒रुके निकट सुथलमे सदभावसे कहता ह परेमसे व प्रपश्चसे 
| देखि न जादि विकर महतारी # जरहिं सह दख पुर नश्नारी ॥२॥ 
महीं सब अन्रथ कर मूला % सो सुनि सथुश्चि सदे सब शला॥३॥ 


| 
| 


कि रघुनाथजी स॒निका वेष कर सीता ओर लक्ष्मण सहित वनको गये ॥  ॥ | 





फर कि कोदव बाढ सुराटी #% सकता प्रसव कि शम्बुक ताटी ॥४॥ 
माता मन्द्‌ मै साधु ख॒चाली दह" हृदयम एसा लानेसे कोटि कुचा उठती ह ॥ ३ ॥ 
स॒षनेहँ दोष कटे न काट # मोर अभाग्य उदधि अवगाह ॥५॥ 
पापके फर विना समञ्च जननीको काकु (खोटे) वचन कहकर जलायाः; सो जाय (व्यथै) है 
गस॒य॒संइ साहब सिय रामर # लागत मोहि नीक परिणापू ॥८॥ 
अपने भाग्य सुसुद्र पार होनेका हेतु मेँ चारों ओर हृदयम हेरके हार गया किसी रीतिसे | | 
दोहा-साधुसमा प्रयु निकट, कहौं सथर सति मार ॥ 
शूठ वा सृत्य इस बातको सुनि ओर रघुराज जानते रैँ क्योकि ये अन्तयांमी रँ ॥ २९० ॥ | 
राजाका मरण इभ परन्तु प्रेमका प्रण रखा ओर माताकी छमतिका सब दुःख जगत्‌ साक्षी 
। सुनि वन॒ गवन्‌ कीन्ह रघुनाथा #करि मुनि वेष रुषण सिय साथा॥४॥ 
¦ 





भे दी इन सब अनर्थोका मूर दँ सो सुनकर ओर समञ्चकर सब दुःख सहा ॥२॥ जब सुना 








विन पनहिन प्यादेदि पाये % रोकर साखि रदँ इह घाये ॥९५॥ 


य टिम नगनरवमथ ननम 
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हरि, निरारि निषाद से चि कठिन उरभयन ब । 

विना नूते पररेषेरो दी वृनको गये यह सुनकर जो अल हआ इस (घाये) घावके शिवजी (4 
4 साक्षी ष सो इस घावप्र भी भे जीता रहा इसका कारण यही कि सब अनर्थका सूक मै ^ 
ही नदीं तो शरीर त्याग देता॥५।इसपर निषाद्राजका य स्नेह देखा किं सञ्च रखनाथजीका 


श जान प्राण देनेपर संनद्ध इषाः तब भी वरसी मेरी छाती न देहर अथात्‌ न फूटी ॥ ६ ॥ | 

| अब सब ओंखिन देखें आई % नियत जीव जड़ सवे सहाई ॥७॥ 
५ जिनहि निखि मगसांपिनि बीट तनहि विषमविषं तामस तीी॥<॥ । 
{ _जो बात मेन सुनी थी वह सब अब आकर आंखोंसे देखी, इतना होनेपर भी मेरा जड़ ॥ 
4 

५ 








जीव सब दुःख सुञ्चे सहाके जीता है ॥ ७॥ जिनको मागमे सोप बीष्ठी देखकर अपना 
तीक्ष्ण विष तीक्ष्ण तामस ( कोष ) त्याग कर्‌ देते है ॥ ८॥ | 
दोदा-तेह्‌ रघुनन्दन्‌ हषण सिय, अनहित॒ लगे जाहि ॥ | 


थ 


| रः ता तनय तनि दुसह्‌ दुख, दैव सहाव काहि ॥ २९१॥ । 


{ | 


४ 
४ 
¢ 
। 





{ 

वे रधुनाथजी, ककष्मण ओर जानकी जिस मेरी माताको इरे कगे उसके पुत्रको छोडकर (| 

{ ओर देवं किसे एेसा अस्य ुःख सहावेगा ! ॥ २९१॥ ॥ 
| 


¢ 
॥ 
} 


म) ४६ 

कोक मगन सब समा खमारू % मनं कमलवन परयो ठषार॥२॥ । 

भरतकी अति व्याङकर्तायुकत सन्दर वाणी सुनकर जो करि दुःख, विनय, श्रीति, राजनीति ।! 

यक्त थी, आरति-““सो खनि सश्च सदी सब शूला" प्रीति “महु सनेह संकोच वश” ¦ 

विनय “ गुरू गसाई सादब सिय राम" नीति सम्पूणं दी दे ॥ १ ॥ शोकम मग्र सब सभाम । 
खलबली पड़ गयी, जैसे कमर वनमे पाला पड़ गया हो ॥ २॥ | 
कहि अनेकं विधि कथा एशनी # मरत प्रबोध कीन्ह सुनिज्ञानी ॥३॥ 
बोले उचित वचन रघुनन्द्र # दिनकर कु केख वन चन्द ॥४॥ 

तब अनेकं प्रकारकी पुरानी कथा कहकर ज्ञानी सुनिने भरतजीको समञ्चाया॥२॥ उस समय 

| रघुनाथजी जो सर्यङकरके कुखदिनी रूपी वनके चन्द्रमा है सो यह उचित वचन बोरे ॥४॥ 
तात जाय जनि करहु गछानी % इडा अधीन जीव गति जानी ॥९॥ 


तीन कार वतिश्ुवन मत मोरे % पुण्यश्छोक तात वश तोरे ॥६॥ 


सुनि अतिविकर भरत-बरबानी # आरति प्रीति विनय नयस्ानी॥१॥ 
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ह तात्‌ ! जीवक गति ईश्वराधीन जान जीमि बथा गानि मत करो ॥ 4॥ तीन काल । 
( भूत, भविष्य, वतंमान ›) तीन लोक मेरे मतसे पुण्यश्लोक हँ अथात्‌ पुण्यपुरष है वे सब { 


~ +~? 


=| 


~ 
2 





स~~“ 





०-4९-० 
१ केकयः 


नरवन 
५२५ 


| 





(8 


0 


म भी जो तुमपर कुटिरता लायेगा उसके रोकं प्रलोक दोनों बिगड़ जार्येगे ॥ ७॥ , 
6 ओस्दी भी माताको दोष देंगे जिन्दने यरु ओर साधुओंकी सभा नदीं सेवन की है ॥ ८॥ 


[| 


तीन कालमे पुण्यपदार्थं तम्हारा किय) दै । अथवा पुण्यश्लोक ( ईश्वर › तम्डारे हाथमे रै ॥६॥ | | 
उर आनत तम पर करिलाई % जाय छोक प्रक नृशाई ॥७॥ 
एण्‌ 8 ४ 


तुम्हारे आधीन द तुमसे तठे है । अथवा पण्यपदार्थं त॒म्हारे हाथमे रै अथवा तीन लोकम । 
दोष देहि जननी जड़ तेह # जिन्‌ ट साधु सभा नहिं सेई ॥८॥ 
गमम 
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खोक सुयश परखोक खख, युमिरत नाम तम्हार ॥ २९२॥ | 
भरतजीकी बुराई करनेवालोको प्रायधित्‌, कहते तुम्हारा नाम छेते दी सब पापोकि 
भप ओर सब बड़े अमंगल भार मिट जार्थगे, लोकें खय परलोकमें खख होगा ॥२९२॥ 
कहं सभाय सत्य रिव साखी # भरत्‌ भरमि रह राउर रखी ॥१॥ 
| तात कतकं कहु जनि जाये वैर व्रेम नहिं दुरे हरये ॥२॥ 
| ह भरतजी ! भै शिवजीको साक्षी देकर सत्य स्वभावसे कहता द-यह भूमि तम्हारे । 
! रखनेसे ही रहेगी, क्योकि हम अंगीकार कर चके ह कि तुम कदो सो हम करं, इम वनको | 
कतके मत करो; वैर ओर प्रम छिपाये नहीं छिपता ॥ २॥ 


र्द बू 
॥ मनिगण निकट विग मृगजादीं # बाधक बधिक विोकि पराहीं ॥२॥ ८ 
॥ हित 1 पञ पक्षिड जाना % माुष तु शण ज्ञान्‌ निधाना ॥४॥ ॥ 1 
॥ के निकृट्‌ पक्षी, मृग जाते ह ओर वे ही बाधक (सिंहादि) ओर ह |! 
¢ देखकर भाग जाते है ॥ २३॥ टित अदित षु पक्षी भी जानते है ओर भलुष्यका शरीर तो । 
| गुण- ज्ञानका घर है ॥ 8 ॥ जनो नरे # कं | र । 
तात तमहि मे जानौ नीके # करौ काह असमन जीके ॥९॥ 
शखे रउ स॒त्य मोहिं त्यागी % तलु परिहरेड प्रेम प्रण हामी ॥ध । 








/8| 





नहीं जा्थगे तो पृथ्वीका भार नदीं उतरेगा । अथवा तुम्हारे विना पृथ्वी ठहर नहीं सकती, 
क्योकि तुम उसके भरण _पोषण करनेवाठे हो ॥ 9 ॥ हे भाई ! तुम अपने मनये बथा 








६, 


३ तात्‌ । तमे मँ अच्छे भकारसे जानता ई, क्या करं ! जीम बड़ा असमजस हे ॥९॥ (| 


राजाने सज्ञे त्यागकर सत्य रखा ओर्‌ प्रमके निमित्त पाण त्याग दिया ॥ ६ ॥ | 





ताय वचन मेटत मन सोच # तेहिते अधिक त्दार कोचर ॥७॥ 
ताप्रं शर मोहि आयु दीन्हा #अवशि जो कौ चह सो रन्हा॥८॥ 
क उन पिताजीका वचन भटनेसे दयम शोच होता दै ओर उससे भी अधिकृ तुम्हारा 
| संकोच है ॥७॥ उस पर गुने सञ्च आज्ञा दी है तो अवश्य जो कृद वही भँ कहं ॥ ८ ॥ | 
। - दोहा-मन प्रसन्न करि सङुच तजि, कदु करौ सोइ आज ॥ 
ॐ सत्यसंध रघुवर-वचन, सुनि मा शुखी समाज ॥ २९३ ॥ 1 
मन प्रसन्न कर संकोच छोड़ जो को वही आज कर, सत्यसागर रघुनाथजीका वचन 
{ नकर समाज प्रसन्न इआ । ये रघुनाथजीके वचन ठेसी चतुरता के हँ किं भरतजीसे सबके ! 
¦ सम्बुख्‌ कट्‌ दिया कि इम पिताके वचन नदीं टार सकते ओर कंहे भी इस प्रकार कि, जो | 





| 











| भरतजीं करे सो करे, यह सुन सव प्रसन्न हुए ॥ २९३ ॥ 
। सुरगण सहित समय सुरराज # सोचहिं चाहत होन अकाचू ॥१॥ । 
करत उपाय ब्नत क्छ नाहीं % रामदारण सब गे मनमाहीं ॥२॥ 


(३, 


| यह सुनते दी देवताओं सदित इन्द्र डरकर सोचने रगे कि अब अकाज हभ चाइता ३।१॥ 
। अब छछ उपाय करते नहीं बनता है, तब सब मनम श्रीरामचन्द्रजीकी शरण गये ॥ २ ॥ । 
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बहुरि विचार परस्पर कहीं # रघुपति मक्त मक्तिषरा अहदी॥३॥ (| 
करि अम्बरीष दवस % भे शुर सुरपति निपट निरासा॥०॥ 
परस्पर विचार कर कहने लगे-रुनाथजी भक्तोंकी भक्तिके वशम है॥ २॥ अम्बरीष ओर 


ना 


| दवासाकी याद करके देवता ओर न्द्र अधिक निराश शोगये(अम्बरीषकी कथा छिख केदै)॥४॥ 
सहे सुरन्द बह काठ बिषादा % नरहरि किये प्रगट प्रहटादा ॥॥ 
लगि गि कान कहिं धुनि माथा अब सुरकान भरतके हाथा ॥९॥ 
देवताओने बहुत कार तकं विषाद सै, परन्तु भक्त प्रह्मादजीने ही नरसिंह (भगवान्‌) को 

| 

( 

| 


ननन 





अब देवताओंका कार्थं भर्तजीके हाथमे ह ॥ & ॥ 
आन उपाय न देखिय देवा # मानत रम य॒तेवक सेवा ॥७॥ 
हिय सपेम शुभिरह सब भरतहि % निजशणश्चीर रामवश करतहि॥८॥ 
ओर उपाय देवताओनि नदीं देखा; पर सोचा कि रघुनाथजी सुसेवक की सेवा मानते है 
अथवा भक्तकी सेवा करने वाखेको मानते है ॥ ७ ॥ हृदयम प्रमपूवैक सब भरतजीको स्मरण 
करो क्योकि ये अपने गुणशीलसे रघुनाथजीको वशमें किये रँ ॥ ८ 
दोहा-घनि भ्रमत युर य़ कदेड, भ दण्हार बड़ भाग ॥ 
च पकल सु्मगल मूल जग, भरत-चरण-अबुराग ॥ २९४ ॥ 
यह्‌ देवताओंकी सम्मति सुनकर बृहस्पतिजी बोरे-तुम्हारा अच्छा बड़ा भाग्य ₹, जगः 
तमं भरतजीके चरणों अनुराग करना सब सुमद्गलका मू है ॥ २९४ ॥ 
सीता-पतिसेवक सेवकाई % कामधु शात सस्सि द ॥१॥ 
| मत भक्ति वु्ह्रे. मन आई # तनह शोच विधि बत बनाई ॥२॥ 
१ 
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रन + += ०८ 
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प्रगट किय ॥ ५ ॥ सब परस्पर एक दूसरेके कानमे लग रुगक्र माथा धुनके कहते है 
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सीता पति (रुनाथजी) के सेवकोकी सेवा करनी ख॒न्दर सो कामधे ओके समान एक 

| दायके है ॥ १ ॥ जो तुम्हारे मनम भरतजीकी भक्ति आई है तो अब शोच छोड़ो, सब बात 

(\ विधाताने बना दी है ॥ २॥ 

| देवपति मर्त प्रमाङ्‌ % सहज सनेह _ विवद रघुराङ्‌ ॥२॥ 

मन भिर्‌ करहु देव डर नाहीं # मरतहि जानि गाम परिदाही ॥७॥ 

† ह इन्द्र ! भरतजीका प्रभाव देखा फि रघुनाथजी स्वभावसे दी स्नेहके वश द रहे है॥२॥ 
हे देवताओं ! मन स्थिर करो; उरनेकी कुछ बात नहीं है; क्योकि भरतजीको रामजीकी 
परिछाहीं जानो ॥ ४ ॥ 

! सुनि अरण भुर सम्मत सोच % अन्तरयामी प्रथुहि सकोच ॥९॥ 

| निज शिर भार भरत जिय जाना %करत कोटि विधि उर अ॒माना॥९॥ 

बृहस्पति ओर देवताओंकी सम्मति शोच सुनकर प्रथुको बड़ा संकोच इआः क्योकि 


{ अन्तर्यो द अथवा देवताओके विचारक सुनकर ददस्पतिजीक़ो अन्तयामी रधक संकोच 
| इभ कि रामचन्द्रजी यह .सो्चेगे कि इहस्पति इन्दं धरं नहीं देते ॥५4॥ भरतजी मनम 
अपने शिरपर सब भार जानकर अनेक भरकारसे हदयमे अनुमान कसते ह ॥ ६ ॥ 
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ह न न पन्न ० न्नन्लन्नन न न्नन्लोननन्नो तन, वता ध 
# ५ शच्या सदा 0  0््् छनन णि स्य 0ि-0िण यस्य सणि कणि 


। क्रि विचार मन दीन्दी टीका # रम रनायघ आपन्‌ नीका ॥७॥ || 

| निन प्रणतजि राखेउ प्रणमोरा # छोह सनेह कीन्ह नहिं थोर ॥८॥ ॥ 

१ भरतजी ने विचारसे मनम यदी निश्चय किया कि, रघुनाथजीकी आज्ञा माननेमे दी मेरी 

८ मलाई ३ ॥ ७॥ क्योकि रखनाथजीने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा ओर दया स्नेह 

\† बहुत किया ॥ ८ ॥ ‹ 

५ दोहा-कन्द अवग्रह अमितं अति, षब विधि सीतानाथ ॥ | 

४&ः करि प्रणाम बले मरत, जोरि जलज युग हाथ ॥ २९५॥ ८ 
श्रीरामचन्द्रजीने सब प्रकारसे अत्यन्त अनुग्रह किया है । भरतजी प्रणाम कर कमरसम 

¡ दोनों हाथ जोड़कर बोरे २९९ ॥ 

। कहँ कहावर अबका स्वामी % कृपा अम्बुनिधि अन्तयामी ॥१॥ 

। शरु प्रत्र साहिव अबुङूढा शमिटी मलिन मन कल्पितं शल॥२॥ 

हे कृपासागर ! अन्तयामी स्वामी ! अब मँ ओर क्या कूं कहाडं ! ॥ १ ॥ जब शङ्‌ 

प्रसन्न ओर स्वामी अनुकर टै तो मलिन मनके कल्पित विपत्तिहष दुःख मिट गये ॥ २॥ ! 

। अपडर्‌ इदं न॒ सोच समूल % विहि न्‌ दोष देव दिशि भले ॥३॥ 

। मोर अमाग्य मातु रिटाह # विधिगति विषमकाषट कठिनाई।४॥ 

मं अपर से डरा हं ओर उस शोचमं जड नहीं हे दिशाके त्रम हो जानेमे सूर्यका दोष नहीं 

१ 

† 








। 
( 
| 
दै । आयश यह है किं आप सथं स्थानम यथा तथ्य हँ, यहौँ दोष मेरा है जो उल्टा देख ( 
ख्या ॥३॥ मेरा अभाग्य माताकी टिरूता, बिधिकी टेदी गति, कार्की कठिनता ॥ ४ ॥ ॥ 
पौव रोपि सब मिलि मोहि घाछा % प्रणतपाल प्रण आपन पाठा ॥५॥ ॥ 
। यह न रीति न शउर दों # ठोकटह वेद विदितं तहिं गोहं ॥६॥ 
( इन चारोने मि सुञ्चे पांव रोपके घालनेकी इच्छा की, परन्तु आप प्रणतपार ह इससे । 
। अपने परणकी रक्षाकर भुञ्चे उवार छया ॥ ५.॥ यह आपकी नईं रीति नही वित पुरानी है, 
लोक वेदे प्रगट है छिपी नहीं है ॥ & ॥ 
| जग अनमर भल एक गसं % किय होय भढ कासु मलाई ॥७॥ 
। देव॒ देवत सरसि य॒माऊ # सम्प वियु न काइ काड॥८॥ ¢ 
। हे स्वामी ! एेसा कोन हे कि अपनी भटाईसे जगत्‌ अनभले की मलाई करे, अर्थात्‌ एेसे 
आपी ई, जिससे जगत्‌ की भराई हे । अथवा यह जगत्‌ अनमर (बुरा) एक आप ही भले 
/ हो, इस्‌ जगतकी भलाई आपकी दी भलाई दै ॥७॥ हे देव ! आपका स्वभाव कटपतक्ष के 
| समान है! सबके सम्भुख हो किसीको विषुख नहीं कस्ते ओर किसीसे विमुख नदीं हो ॥८॥ 
| 

















दोहा-जाय निकट पहिचानि तर, छह शमन सब रोच ॥ ` 
& मागत अभिमत पाव फल, राड रकं मठ पोच ॥ २९६ ॥ 
जो कर्पत्रक्षको प्हचानकर उसकी छायाके निकट जाता ह उनके सब शोच शांत हो 
जाते ह ओर राजा, क, साधु, अधम जो मांगते हँ सो पाते है ॥ २९६ ॥ 
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खि श्व विपि ग़ खामि सेद % मिरे श्चोम नहिं मन सन्देह॥१॥ | 
अव करुणाकर कीजिय सोह नहित धरु चित क्षोम न होर । 
सब प्रकारसे ङ ओर स्वामीका स्नेह देखकर क्षोभ मिट गया, मनका संदेह जाता रहा॥ 
॥ १ ॥ हे कृपासागर ! अब वरी कीजिये जिससे मेरे कारण प्रभुके चित्तम क्षोभ न हो ॥२॥ 
सेवक साहिबहिं संकोची % निजहितं चह तायमति पोची॥२॥ 
सेवक दहित साहि सेवकाई % करे सकट यख छो विहाहं ॥०॥ 
जो सेवकं स्वामीके मनको बिगाड़ कर अपना हित चाहता है उसकी मति खोरी है ॥३॥ 
सेवक सब सुख ओौर लोभ छोड़कर स्वामीकी सेवकाईं करे यदी उसका हित ३ ॥ ४ ॥ ` 
स्वार्थ नाथ पिरि सबहीका % किये रनाय कोटि विधि नीका॥८९॥ | 
{ 
। 
| 
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यह स्वार्थं परमास्य सार % सकठसुकृतफलयुगतिसिगारू सिंगा।६॥ 

हे नाथ ! आपके अयोध्याको फिरनेसे सबका स्वार्थं है ओर आपकी आज्ञा करनेसे 
अनेक प्रकारसे भलाई ह ॥ ५ ॥ आपकी आज्ञा दी स्वार्थं ओर परमार्थका सार है ओर 
सम्पूणं पुण्योका फर दै ओर सुगतिका शगार ह ॥ & ॥ 

देवं एक्‌ विनती सुनि मोरी % उचित होय तस कख बहरी ॥७॥ 





तिलक समान सानि सब आना कर्य सफ़ल प्रयु जो मनमान्‌॥८॥ । | 
हे देव ! मेरी एकं विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए ॥ ७ ॥ हे प्रमो । | 
तिख्कका सामान साजके सब लाया ह जो मनम अवे तो सफल कीजिये ॥ ८ ॥ ६ 
दोदा-सान पठहय मोदि बन्‌, कीजिय सबहि सनाथ ॥ । 
छै न तह फे्यि बन्धु दोउ, नाथ चहँ मे साथ ॥ २९७ ॥ _ _ (1 
शदघ्न सहित सञ्च वनम भेजिये ओर आप कौटकर सबको सनाथ कीजिये, नहीं तो ३ ।! 
नाथ ! दोनों माहयोको रौरा दीजिये मे आपके साथ चट्गा ॥ २९७ 
नत जाहि वन तीनि माई # बहस्यि सीय सहित रुर ॥१॥ 1 
जेहि विधि प्रु प्रसन्न मन होई # कर्णा सागर कीणिय सोई ॥२॥ | 
| 
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नहीं तो रघनाथजी ! वनम हम तीनों भाई जार्येगे आप सीता सहित लोट जाइये ॥१॥ 

हे व जिस प्रकार प्रथुका मन प्रसन्न हो वदी कीजिये ॥ २॥ 
| देव कीन्ह सव मोपर मार % मोरे नीति न धर्म विचारू ॥२॥ 

कौं वचन सब ॒स्वारथ-हैतू % रहत न_आरतके , चित चैत्‌ ॥४॥ 

हे देव ! आपने तो सब मेरे उप्र भार दिया है ओर मेरे नीति धर्मका विचार नही ३।२॥ 

मरे सब वचन अपने प्रयोजनके कहता द, क्योकि दुःखीके मनम ज्ञान नदीं रहता ॥ ४ ॥ 
र देह यनि खामि राई % सो सेवक रसि छाज छना ॥९॥ 
प मै अवण उदधि अगाध % स्वामि सनेह सराहत साधू ॥६॥ 

जो स्वामीकी आज्ञा पाकर उत्तर देता द उस सेवकको देखकर्‌ लाज भी कजाती है ॥५॥ 

मं तो अवय्॒णका अथाह सुद्र द स्वामी के स्नेहको साध सराहते ई ॥ & ॥ 
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अब पाठ मोहि सो मत भावा %सङुच स्वामिमन जाहि न पावा॥७॥ 
| 
हे कृपाल ! अव ञ्चे वह मत अच्छा कगता है, जिसमे आपके मनये सकुच न प्राप्त हो 
॥ ७ ॥ प्रभुके चरणोकी सौगन्ध करके सत्य स्वभाव कहता दर; जगत्‌के निमित्त एक उपाय 
) यह्‌ उसका उत्तर हे, जो रामचन्द्रने कहा कि-"“भरत भूमि रह राउर राखी" ॥ ८ ॥ 
{ 
ह सो रिर धरिधरि करहि सबमिरिहि अनट अवरेबं ॥ २९८ ॥ 
अब प्रसन्न मन हो सकुच त्यागकर जो जिसको आज्ञा दोगे वह सब शिर धर धरे 
करेगे ओर अनट अवरेव ( न टरनेवाटी उलञ्लन ) अर्थात्‌ आज्ञा, पुरवासियोका स्नेह 
मरत वचन छवि सुनि हिय हषं # साधु सहि सुमन सर वषं ॥१॥ 
असमञसर वश अवध निवासी % प्रुदितं मन तापस वनवासी ॥रा 
भरतजीके एेसे पवि वचन सुनकर हृदयम प्रसन्न इए ओर “अच्छा कहा रसा कहकर देव- 
करेगे ॥१॥ अवृध निवासी दुविधामें पड़ गये ओर तपस्वी वनवासी मनमे प्रसन्न हए ॥२॥ 
चुप॒रहिगे रघुनाथ कोची % प्रधुगति दैखि खा सब सघोची ॥३॥ । 
जनकदरूत तेहि अवसर आये # सुनि वसिष्ठ युनि बेगि बु्ाये ॥५॥ | 
अवसरमें जनकजीके दूत आये, सुनि वसिष्ठजीने सुनकर शीघ्र री निकर बुलाये ॥ ४ ॥ ( 
करि प्रणाम्‌ तिन राम निहारे % वेष देखि मये निपट दुखारे ॥५॥ । 
दतन्ह मुनिवर पछी बाता % कह विदेह भूप ऊुदाङाता ॥६॥ | 
( 
्‌ 


। 
| 
| 
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प्रयु पद-शषथ कहौं सत भाउ # जगमङ्ङ हित एक उपाडः ॥८॥ 
। 
ग्र प्रसन्न मन सकुच तजि, जो जेहि आयघरु देब ॥ 0 
आदि उलद्चन मिट जायगी ॥ २९८ ॥ 
ताओंन ए बरसाये। देवताओंने भरतजीका आशय समञ्च लिया कि ये रामजीकी आज्ञालसार 
रघुनाथजी सकुचाकर चुप दो गये प्रभुकी गति देखकर सब सभा सोचने लगी ॥३॥ उसी 
मृणाम करके उन्होने रघुनाथजीको देखा तो उनके वेषको देखकर बड दुःखी इए ॥ ५ ॥ 
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दूतौसे युनिने यह बात पृर्ी कि विदेह राजाका कुशल कहो ! जिस विपत्ति से जगत्‌ विकल हो 
गया है तो विदेहकी कुशरता क्यों कर हो ! आशय यह है फ देही हते तो विकङ होते॥६॥ 

युनि सकुचाय नायि महि माथा % बोले चरर जोरे हाथा ॥७॥ 

बृञ्च राउर सादर साई % कुशा दैत सो भयउ गसाई ॥८॥ 

सुनकर चतुर दूत सकुचाकर पृरथ्वीमे माथा नवाकर हाथ जोड़कर बोखे । सकुचनेका भाव 
यइ कि उन्होने वसिष्ठजीका आशय समञ्च छिया॥७॥हे स्वामी ! आपका आद्र सहित शल 
पूछना दी हमारे स्वामीके कशर्का हेतु हे । अथवा कुशलके कारण तो गोसाई बैठे हँ । अथवा | 
अपना प्रछना दी कुशल हे । अथवा आपने विदेह कहकर कुशल प्रा यही ङशलका हेतु । 
है, कारण्‌ किं यदि जनकजी देही होते तो दशरथजीके समान उनकी भी दशा होती ॥ ८ ॥ ! 
| दोहा-नाहित कोराखनाथ कै, साथ ऊुरा ग नाथ ॥ | 

॥ 
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& मिथिटा अवध विषते, जग सब भयउ अनाथ ॥ २९९ ॥ 
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३ नाथ । पुरानी इश्ता थी बह तो महाराज दुशरथजीके साथ गई, जिसके जानेसे 
जगत्‌ अनाथ हो गया ओर विशेषकर अयोध्या ओर मिथिला अनाथ हो गई (1 
राजाकी मरणङ्प विपत्तिके सिवाय राम, र्ष्मण, जानकी वनको चरे गये ॥२९९॥ ` 
कृश्यति गति खनि जनका # मे सव छो शोचवा बौरा ॥१॥ | 
जेहि देखा तेहि समय विदेद्र % नाम सत्य अस्र छाग न केह ॥२॥ 
राजा दृशरथकी गति सुनकर जनक राजाके सब छोग शोचके वश व्या दो गये ॥१॥ 
जिसने उस समय विदेहक देखा उसे उनका सत्यनाम नहीं मिदित इआ । अथवा जिसने । 
उस समय विदेहक देखा तो एेसा कोई न था जिसको यह नाम सच्चा नदीं खगा, सबने । 
जाना कि राजा सच्चे विदेह दै, शरीरकी सुध न रही ॥ २॥ ¢ 
रानि कुचा घनत महिपारुहि #ुष्चनकड जसमणिविदन्याहि॥॥ । ( 
मरत-शज  शषुवर-वनवासू % भा मिथिलेशाहि हृदय हरा ॥॥ । 
रानीकी कूचाल नक्‌ राजाको छ न सजा, जैसे मणि विना सको कछ नदी सृता । | 
| 
{८ 
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॥ ३॥ भरतजीको राज्य ओर श्रीरखनाथजीको वन सुनकर जनकजीके मनमें खेद हुआ ॥४॥ । 
दप वञ्ञे बुध सचिव समान्‌ # कह विचारि उचितका आत्‌ ॥९॥ 
सथुक्षि अवधि असमञ्जस दोर %चवछिय किं रहियन कहकङ् कोठ।।६॥ 
राजाने सभाम पडितोका समागम ओर मंभरियोका समागम भी एकर किया ओर कहा 

कृहो आज क्या उपाय कृरना चाहिए !॥ ५ ॥ यह सुनके अवधको जाना व न जाना इन 

बातों दविधा करके बेटे रहे; चलो या रहो यह किसीने कुछ नदीं कडा ॥ & ॥ 
पति धीर धरि हृदय विचारी % पटये अवध चतुर चर चारी ॥७॥ 

। बृहच भरत सतभाउ भाऊ #% आयह वेगि न होय छुखाऊ ॥८॥ 

राजाने धैय पूर्वक मनम विचार कर अयोध्याको चतुर चार दूत भेजे ॥ ७ ॥ ओर काः 
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। भ्रतका स॒त्य भाव्‌, दुष्ट भाव देखकर जल्दी आना ओर यह मेद कोहं न जाने ॥ ८ ॥ | 
। दोहय-णय्‌ अवध चूर भरत गति, इ्चि देसि करतृति ॥ 
पयः चे चित्रकरूटदहि भरत, चार चले तिरति ॥ ३०० ॥  . 

दूत अयोध्यामे जाकर भरतजीकी गति जान ओर कृत्य. देखकर जब भर्तजी चिघरकूट | 
¦ को चरे तब दूत तिरहुति ( जनकपुर ) को आये ॥ ३००॥ 
| दूतन आय भरतकी करणी % जनक समाज यथामति रणी ॥१॥ । 
सुनि य॒ पुरनन सचिव महीपति % भे सब सोच स॒नेह विकर अति॥२॥ । 

। दूतोने आकर मरतजीकी कूरणी जनककी सुभगे यथामति वर्णन की ॥१॥ गुर पुरवासी ५ 

मन्वी ओर राजा ख॒नकर शोचसे व्याङ्कर हो गये ॥ २॥ 

| धरि धीरज करि भए बड़ाई % यि खमट साहनी बुटाईै ॥३॥ 
धर पुर देश राखि रखवारे % हय गय स्थ॒ बह यान संबार ॥५॥ | 

फिर धेयं धरकर भरतजीकी बड़ाहं कर सेनाके योद्धा बुलाये ॥ २ ॥ घर पुर देशम रख 

वारे रखकर हाथी, घोडे, रथ आदि बहुतसे यान तैयार केराये ॥  ॥ | 
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साधि चे तत्का % किय विश्राम न म महिपाठा॥९॥ ^ 
इ आज्॒॒नहाय प्रयागा % चले यन्‌ उतरन सव छाग ॥९॥ 
ओर राजा दुषरिया हूतं साधकर त्कार चके; माग॑मे विशाम्‌ तकं नदीं किया ॥५॥ 
आज सङरे ही प्रयागे स्नान कर चरे ओर सब यसुनामं उतरने रुगे ॥ ६ ॥ 
खबरि छेन हम प्ये नाथा %तिन्ह कहि अस महिनायउ माथा॥७॥ 
साथ किरात छ सातक दीन्दे # युनिषर तरत विदा चरं कीन्हे ॥८॥ 
राजाने हमे सुध लेनेको भेज दिया, दरतोने एसा कह पृथ्वीम माथा नवाया ॥ ७ ॥ 
सङ्गमं छः सातेकं किरात करके सुनिने तुरत दूतो को विदा कर दिया ॥ ८ ॥ 
दोहा-घनत जनक (त सब, हेड अवध समान ॥ ^ 
#@* रघुनन्दनहि सकोच बड, शोच विव शरान ॥ ३०१ ॥ 
जनकजीका आगमन सुनकर सब अयोध्यावासी प्रसन्न इए किं अब्‌ रघुनाथजी निश्चय ।: 
चलेगे, इसमे श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा सकोच हआ, भरतके आनेका सकोच था जनकजीके ¢ 
आनेसे ओर भी हो गया ओर इसी कारण इन्द्रको बड़ा शोच हआ ॥ ३०१ ॥ ( 
ग्रह गलानि कुटि केकेयी % काहि कहह्‌ केहि दरषण देह ॥१॥ 
अस मन आनि मुदित नर नारी % भयउ बहोरि रहब दिन बारी ॥२॥ 
कुटिर कैकेयी ग्कानिके मारे गली जाती है क्या करे ! किसे दोष दे ॥ १ ॥ एेसा मनमे 
विचारकर नर नारी मसत इए कि अव्‌ दो चार दिन ओर रहना होगा ॥ २ ॥ ॥ 
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इहि प्रकार गतं वासर सोऊ % प्रात्‌ नहानं छृगे सब कोड ॥३॥ 

ह क) ४ गणपति गोरि पशरि तमारी ॥४॥ 

प्रकारसे वह भी दिन बीत गया, कों नर-नारी । 

स्नान करके गणेश, पार्वेती, शिव ओर भषको त १ 1१ 7 ( 
रमा-रमण पद ॒व॑दि बहोरी % विनुबहिं अंजछि अञ्च जोरी॥९॥ 

राजा रम जानकी रानी # आनद अवधि अवध रनधानी॥६॥ 

फिर रमारमण (विष्णु) भगवान्‌के चरणोमे दडवत्‌ करके अजली बांधकर आंचल जोड़ 


विनती करते है ॥ 4 ॥ कि मगवानूकी कृषासे राजा रामजी ओर रानी जानकी हों तथा | 
अयोध्या फिर अच्छी तरह बसे, मरतजीको रामचन्द्रजी युवराज करं ॥ ७ ॥ हे देव | 
७, वन्य भन £ 
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आनदकी सीमा अयोध्या राजधानी हो ॥ ६ ॥ 
सुबस बते फिरि सहित समाना # मरतदि राम करहि युवराजा ॥७॥ 
इस सुख- रूपी अमृतसे सबको सींचे जगते जीवनका खम दो ॥ ८॥ | 
दोहाय समाज मादन सहित, रामराज पुर होउ ॥ | 
( 


इहि स॒खपुधा सचि सव काद # देव देह जग जीमन जाह ॥८॥ 
| % अछत राम राजा अवध, मस्यि माँ सब कोड ॥ २०२ ॥ 
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गु समाज भाईयों सहित रघुनाथजी पुरके राजा हो ओर श्रीरामचन्द्रजीके रहते अवधर्मे 
हमारा मरण हो यह सब मांगते रै ॥ ३०२ ॥ 
छनि सनेह मय परनन बानी %&निन्दहिं योगविरति मुनि ज्ञानी॥9॥ 

इहि विधि नित्यकमं करि पुरनन% रामहि करहि प्रणाम युदित मन॥२॥ 

पुरवासियोकी स्नेह भरी वाणी सुनकर ज्ञानी सुनि वैराग्यकी निन्दा करते हँ ॥ १ ॥ इस 
भ्रकारसे पुरवासी नित्य कमं करके रघुनाथजीको प्रसन्न मन हो प्रणाम करते हँ ॥ २॥ 

ऊच नीच मध्यम नर नारी हिं दर्श निन निन अवहारी॥२॥ 

सावधान सबही सन्मानहि % सकर सरहत कपानिधानहिं ॥०॥ 

उच) नीचः मध्यम नर-नारी अपने योग्य दर्शन पाते ह ॥ ३॥ सावधान होकर रघुना- 
थजी सबका सम्मान करते ह ओर वे सब कृपानिधानकी सराहना करते ह ॥ ९ ॥ 

लरकादहिते रघुवर बानी % पाठत प्रीति रीति पदिचानी ॥९९॥ 

सील कोच सिन्धु रघुराऊ % युयुख सुलोचन सर युभाङ ॥९॥ 

बालकपनसे दी रघुनाथजीकी बान थी, किं रीति पहचान कर प्रीति पाल्ते थे ॥ ५ ॥ 
रघुनाथ शीर सकोचके समुद्‌ ईँ, जो सुन्द्र मुख नेतर सीधे स्वभावसे युक्त है । सुमुख कहने 
का भाव है कि सबके सम्मुख हँ किसीसे विख नदीं अथवा किंसीको कुवचन नीं कहते 
सुलोचन इस कारण कदा है कि सब प्र बराबर कृषा दृष्टि दै ॥ & ॥ 

कृहतं रामशणगण अतुशगे % सब निनमाग सराहन छागे ॥७॥ 

हम सरम पण्यपुञ्ज जग थोरे % जिनहि राम जानत करि मोरे ॥८॥ 

रघुनाथजीके गुणाजुवाद कहते कहते सब अपने भाग्यकी सराहना करने लगे ॥ ७ ॥ किं 
हमारे समान जगतमें थोड़े पुण्यात्मा ह जिन्हें रघुनाथजी मेरे समान मानते है ॥ ८ ॥ 

दोहा-प्रममगन तेहि समय सव, सनि आवत मिथिलेश ॥ 
वहं सहित समा सम्भमि उरे, रविकुल-कमर्‌ दिनेश ॥ २०२ ॥ 

( हे पार्षती ! ) उस समयमे सब जनकजीका आना सुनकर प्रेमे मग्र हो गये; सभा 
समेत सूर्यङ्लकमलके सूर्यःरघनाथजी सम्भ्रम उठे ॥ ३०३ ॥ 

माई सचिव शर पुरनन साथा % आगे गमन कीन्ह रघुनाथा ॥१॥ 

गिखिर दीख जनक चप जबहीं % करि प्रणाम त्यागा रथ तबहीं ॥२॥ 

भाई मन्वी गरू पुरवासियोको साथ ठे रघुनाथजीने आगे गमन किया ॥ १ ॥ जब्‌ जनक 
जीने पर्वतोमें श्रष्ठ चिवकूट देखा तब प्रणाम कहके रथ त्याग कर दिया ॥ २॥ 

रम दरश लाटा उछ % पथ श्रम लेड कलेदा न्‌ काट ॥२॥ 

मन॒ तहँ न॑ रघुवर वेदेदी %विवु मन तन इख यख युधि केदी॥४॥ 

श्रीरामचन्दरजीके दशनकी लालसा ओर उत्सादसे किसीको खेशमा्र भी मागंका अरम 
ओर करेश नहीं हआ ॥ ३ ॥ मन तो जहां रषुनाथ ओर जानकी थे वहां था तो विना मनके 
तनको दुःख ओर सुखकी सथ किसे हो !॥ ४॥ 
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५ निकट आगये तव प्रमसे देखकर आदरपूर्वकं परस्पर मिलने लगे ॥ ६ ॥ । 
५ गे जनक मुनिगण प्द-वन्दन्‌ क्षिन्‌ प्रणाम कीन्ह रघुनन्द्न ॥७॥ 
५ माहून्‌ सहित राम मिलि राजहं % चले लवाय समेत समानहिं ॥८॥ । 
जनकजी सुनियोके सहित चरणोकी बदना करने लगे ओर रघुनाथजी ऋषियोको प्रणाम 
| । किया ॥ ७ ॥ भाइयों सहित रामचन्द्रजी राजासे मिरु समाज सहित ल्वा ठे चके ॥८॥ ! 
दोहा-आश्रम सागर शंतरस, पूरण पावन पाथ ॥ 
| & सेन मानं करूणाससिति, ल्यि जात रघुनाथ ॥ ३०४॥ 
शंतरस॒के पवित्र जरसे भग इआ सागर्पी श्रीरामचन्द्रजीका आश्रम है ओर उसमे 
जनककी सेनारूपी करूणा नदीको मिलानेके किए रघुनाथजी किए जाते ह ॥ ॥ ३०९ ॥ 
बोरति ज्ञान॒विराग॒ कारे % वचन सशोक मित नद नारे ॥१॥ 
शोच उर्सोस समीर तरंगा # धीरन तट तस्वरकर्‌ भ॑गा ॥२॥ । 
| यह्‌ करुणाङूपी नदी, ज्ञान वैराग्ये जो दो किनारे है उसको बोरती ओर मिथिलावासी ! 
{ तथा अवधवासियोके शोकं भरे वचनके नद नारोके मिनेसे अधिक होती जाती ई ॥ 9 ॥ 
४ शोचसे जो उसका श्वास छेना है, पे ही वायुकी तरंगे ह उन नदीके क्रिनारे जो वैरय्पी । ¦ 
| र्ठ वृक्ष ह उनको तोड़ देती ३ ॥ २॥ ¢ 
। विषम विषाद्‌ तरावति धारा % भय भ्रम्‌ भँवरावत अपारा ॥२॥ 
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| केवट बुध विद्या बड नावा # सकटि न खेह्‌ एक नहिं आवा ॥॥ 
राजाके मरने शीरघनाथजीके वन जाने ओर भरतजीके राज्य न अङ्गीकार करनेके । 
५ कारण जो बड़ा विषाद्‌ है वही नदीकी तीव्र धारा है, जिनमे नाव टूट जाती है, रघुनाथजीको † 
{ रान ओर न्‌ रौटानेके समय जो भय ओर भ्रम है, वही अपार भमका आवतं अवर है, 
 ॥ ३॥ इष ओर वसिष्ठादि सनि इस नदीके केवट ह ओर उनकी बी विद्या नाव हे शसः 
| ठि नहं सेह सकते कि ( सेह एक नहिं आवा ) क्यों सेना तो एक को भी नहं आता । 
अथवा पार निश्चय नहीं होता ॥ 9 ॥ 


{५ बनचर कोठ किरात विचारे # थे विलोकि पथिकं दिय हारे॥९॥ | 
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/ आश्रम उद्धि मिरी जद नाई # मन उटेड अम्बुषि अङुखाै।६॥ 
1 वास थक गये, जीमं हार गये ॥ ५ ॥ जब यह नदी 

$ माना समुद्र । तात्प {3 
/ श 4 था कृरुणारससे भ्र गया ॥ ध भानो | 
; | क [वकल द्‌[उ राज समाजा # रहा न्‌ ज्ञान न धीरन लाजा ॥७॥ 
। भरप॒ रूप ण रीर सरारी # रोचहं शोकसिन्धु अवगाही ॥८॥ 
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। दोनों समाज शोके म्या हो गये, उस समय ज्ञान वेय, खाज,कुछ भी नदीं रहा॥७॥ ! 
राजाका जो रष गुण शीर सराहना कर शोचना है वदी शोकरसिुमे स्नान है ॥ ८॥ 
छन्द्-अवगाहि शोच सुद्र सोचहिं नारि नर व्याङुल महा। 
॥ दोष शकर सुरोष बोरहिं वाम विधि कीन्हो कहा ॥ | 

ध 
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1 सुर सिद्ध तापस योगि जन यनि दशा टेखि विदेहकी । 





{| 
| दसी न समरथ कोड नो तरि सकद सरिति सनेहकी ॥ २०॥ । 
नर-नारी महा्याुक द शोकूपी समुद्रम स्नान कर शोचते ह ओर सब कोधसे वाम ्‌ $ 
| वि दोष्‌. देकर कते दै कि यह कुया क्रिया ! देवता सिद्ध तपत्वी योगी सुनि, ठोक 
| विदेहक दशा देखकर कोई भी रेसे समथ न हुए जो स्नेहकी नदी तर सके ॥ २8 ॥ =! 
। सोरढा -क्ये अमित उपदेश, ह तं छोगन निबरन ॥ 
| ह धीरन धस्य नेहा, शहेउ वपिष्ठ॒विदेहस्न ॥१८॥ ` 
1 जहा तहां शुनिशरेष्नि रोगोको बहुत उपदेश दिये । इसी प्रकार वसिष्ठे भी राजसे | | 
॥ कहा कि महाराज ! धेयं कीजिये ॥ १८॥ ` 
॥ इति श्री रामचरित मानसे सकलकलिकलुषविष्वंसने अयोध्याकाण्डान्त्गत विद्यावारिधि-पं० 1 
| ज्वालाप्रसाद मिश्रङृत भाषादीकायां पंचदशो विश्रामः ।। १५ ॥ 
(1 दोहा-यहि षोडश विश्रामे, भरत जनकं युनि साथ ॥ 
1 भये सभाम प्रतिवचन, समुज्ञाये रखुनाथ ॥ १६ ॥ 
॥ नाध ज्ञान रवि मवनिरि नाशा #वचन किरण युनि कमल विकाडा॥१॥ | 
/ तेहि कि मोह ममता नियशद # यह सियराम सेह बड़ाई ॥२॥ ¦ 
। जिसके ज्ञानकूपी सूर्यसे संसारी आवागमनरूपी राति नष्ट दोती हे ओर जिनके वचन 


किरणेनि मरको खिला दिया हे ॥१॥ उन (जनक) के निकट कया मोह ममता 
4 (व्याकुलता दोनी) सीता ओर रध॒नाथजीके स्नेहकी बड़ाई ३।२॥ | 
विषयी साधक सिद शयाने % तिविध जीव जग वेद बखाने ॥३॥ 

गम सेह शरञ्च मन जाघ्रू # साघु समा बड़ आदर तापू ॥४॥ 

विषयी, साधना करनेवाले (धुक्ष) ओर सिद्ध तीन भकारे जीव जगतुमं वेदने बखाने है / 
॥३॥ जिसका मन रामके स्नेहं भीज रहा रै,उसका साधुओंके समाजम बड़ा आदर ३॥७॥ 

खगपृगन्ह न कीन्ह अहारा % प्रिय परिजन क्र कवन विचारा॥८॥ | 
पी ग्याकुल है वह दिन्‌ भी विना जल पिये सबको बीत गया ॥ ७॥ 

4 प्य, खग मृगोने भी भोजन नदीं किया प्यारे टुम्बियोकी तो कथा ही क्या है 1॥ < ॥ | 





सोह न रामप्रम विल ज्ञान्‌ # कणेधार वि जिमि जछ्यानू ॥९॥ 
मुनि बहविधि विदेह ससुज्ञाये % रामधाट सब लोग नहाये ॥६॥ 
रामचन्द्र प्रेमे विना ज्ञान नदीं शोभित होता, जसे मद्याहके विना जहाज ॥ 4 ॥ 
वसिष्ठजीने बहत प्रकारसे जनकजीको समञ्चाया ओर सब रोग रामधाट पर नहाये ॥ & ॥ 
सकल सोक संकुल नर नारी % सो बसर बीतेड विदु बारी ॥७॥ 
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 दोहा-रोड समान निमिरान, रघुरान नहाने प्रात ॥ र 
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(२ 





| वः येठे सब वट विटपतर, मन्‌ मीन इश गात ॥ ३०९ ॥ 

{ जनकका समाज ओर रन दशरथकी ओरके सब मलुष्य प्रातः स्नान कर ववृक्षके £ 

। नीचे मनमरीन कृशगात बेटे ॥ ३०५ ॥ त 

¦ । जे मदिसुर॒दरास्थ पखासी % जे मिथिापति नगर निबूसी ॥१॥ ` 
हैस-व॑रा ह जनक पएरोधा # जिन जगम परमार्थ शोधा ॥२॥ 

जो ब्राह्मण अयोध्याके रहनेवारे ओर जो जनकषुरके रहनेवारे थे ॥ १ ॥ दंसवेश ८ 

† अर्थात्‌ सूर्यवशके शरु वसिष्ठ ओर जनकजीके पुरोहित शतानद, भिन्होने इस जगत्‌ 

(1 प्रमार्थका मागे शोध छिया है ॥ २॥ त 

ठ्गे कहन उपदेश अनेका % सहित धमे नय विरिति विवेका २॥ 





ब्‌ ९ ट छ व॑ 2. 


कौरिक कदि कहि कथा प्रानी # समुञ्ञाई सब समा यवानी ॥४॥ |! 

ये दोनों अनेक प्रकारके धमं नीति वैराग्य ज्ञानयुक्त उपदेश कने रगे ॥ ३ ॥ विश्वा- | 
१ म्िजीने पुरानी कथा कहकर सुन्दर वाणीसे समञ्ञाया ॥ 9 ॥ | 
४ तब रघुनाथ कौशिकि कदेड %नाथ कादि विच ज सव रदेड॥॥ । | 
| । 

1 


६ 
{ 
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| 

। उचित कहत रघुराई # गयड वीति दिन पहर अद्रईं ॥९६॥ 

| तब रघुनाथजीने विश्वामि्रसे कहा-नाथ ! करु सब कोई जठ बिना रहे है अब भोजन करनेको 
| 


नणणनेणनेनभन धनध 
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 रुशे ॥५॥ खनि बोखेरघुनाथजी उचित कहते ई आज भी अदाई पहर दिन बीत गया॥६॥ 
ऋषिरख खि कह तिरहति रा यहाँ उचित नहि अ्रान अनास्‌॥७॥ 
कहा भूप भट सबहि सुहाने # पाय रनायघ्र॒ चे नहाने ॥<८॥ 
| ऋषिका रुख जानकर जनकजी बोरे-यहां अत्रका भोजन करना उधित नदीं ॥ ७॥ £ 
राजाका कहना सबको अच्छा रगा ओर आज्ञा पाकर सब स्नान करने चके ॥ ८ ॥ 
। दोहा-तेहि अवसर फर रूल दल, मूढ अनेकः प्रकार ॥ ! 
& ठे आये वनचर विपुर, भरि मरि कौबरि भार ॥ २०६ ॥ 
उसी सुमय वनके रहनेवाठे कोठ किरात अनेकं फकः, एलः, द्र, मूल बहुतसे करौवरमे । 


^-^ “>~ +2+ ~ 











कामद भो गिरि राम प्रसादा % अवलोकत अपहरत विषादा ॥१॥ 


। भरभरके के आये ॥ ३०६ ॥ 
॥ सर ससि षन भूमि विमागा # जत उर्मेगत आद अचुरागा॥२॥ 








रामके प्रसादसे पवैत्‌ कामनादायक हो गये, दशन मासे द दुः 

नदी, वनभूमिके विभागेसि मानों चारों ओर अबुराग य 9 

{ वे विटप सब सफल सणूला # बोठत खग मृग अति अनङ्ला॥३॥ 

| तेहि अवसर बन अधिक षाह % तिषिध समीर सुखद सह काट्‌॥५॥ 
सब्‌ वैरः वृक्ष एक फल, सदित होगये ओर सग अति अनुकूल होोरने कग ॥३॥उस अवसर 

(41 थि 
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पर वनम अधिके उत्साह हो गया; शीतल, मद्‌, सुगंघ सबको सुखदायी पवन चलने लगा ॥9॥ 
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प 
तसषर्‌ _अदुरागे % जह तहं पुरजन उतरन छागे ॥७॥ 

दल फल फूल कन्दविधि नाना # पावन प॒न्दर सुधा समाना ॥८॥ 

वृक्षको देख देखके बड़ प्रेमसे जहौ तहं पुरके रोग उतरने रगे ॥ ७ ॥ दल, फल एलः 
गु्का पूजन कर फलाहार करने रगे ॥ ३०७ ॥ 

इहि विधि बीते वासरं चारी % गम निरलि नर नार सुखारी ॥१॥ 

दुह समाज अपस रुचि मनमाहीं %विि सियशम फिर मल नाहीं ॥२॥ 

सीता राभके संगमे वनवास कोटि स्व्गके समान सुखदायक है ॥ ३ ॥ राम, रक््मणः 
जानकीजीको छोडकर जिसे घर भावे उसे विधाता वाम है ॥ ४॥ 

दादिन दैव दोह जब सबही % राम समीप बसिय वन तबदीं॥९॥ 























तब सब छोग नहाइ नहह # रम जनक यनि आयस पाह ॥६॥ 
| वृह मनोहरताई वणी नही जाती मानो पृथ्वी जनककी प्हुनाई करती है, क्योकि वे जान- 
हा-सादर सब करं शम पर्ये मरि भरि भार ॥ 
सुर अतिथि श, रगे करन फलार ॥ ३०७॥ 
दोनों समाजके मनम एेसी शुचि थी कि बिना सीता, रामक फिरना अच्छा नदीं ॥ २ ॥ 
शम संग वनवाघ्र % कोटि अमरपुर सर्सि सुपासर ॥३॥ 
जव रामके समीप वनम वास करं तब जानिये कि ईश्वर सबको दाहिना दो गया ॥ 4 ॥ 
मन्दाकिनीका तीनों कार्म स्नान रघुनाथजीका आनद-मङ्गल दायकं दशन ॥ & ॥ 
दोहा-इदहि सख योग न छोग. सव, कहहिं कहां अस माग ॥ 
व्क सहजं सभाव समाज इह रामचरण अराग ॥ २०८ ॥ | 








कीजीकी माता र ॥ ५ ॥ तब लोग स्नान करके राम, जनकं, सुनिकी आज्ञा पाकर ॥ & ॥ 
आद्रसे सबको रामचन्द्रे गुरने भार भर भरके भेजे, पितर, देवता, अतिथि ओर 
परिहरि षण राम वैदेही # जेदिषर माव वाम विधि तेदी ॥५॥ 
अटन शम गिरि बन तापस थर % अन अमिय पमकंदमूर फल ॥७॥ 
युख समेत संवत दह साता % पटसम होहि न जानिय जाता॥८॥ 
व 


जाई न व्रणि मनोहरताई % जु महि करति जनक पहनार।९॥ 
कंद्‌ अनेकं प्रकारके पवि सुन्द्र अमृतके समान ॥ ८ ॥ 

इस्‌ प्रकार चार दिन बीत गये, रघुनाथजीको देखकर सब नर-नारी सुखी हो जाते ३।१॥ 
मन्दाकिनि मजन तिह काटा % रामदरदा अद मंगल-माला ॥९॥ 

१ श्रीरघुनाथजीके पवत, बन तपस्वियोके आश्रमम रना अृतके समान फल, मूल, । 
खाना॥७॥ इस प्रकार सुख समेत चौदह वषै पके समान बीत जार्थगे,जाने नहीं जार्ैग॥८॥ 

वु 
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॥ उ 29 
8 एष्य सतिं एजित दस्य स्वणि 





इहि विधि सकर मनोरथ करीं % वचन्‌ सुपरेम नत मन हरदीं ॥१॥ 
सीय मातु तेहि समय पाई # दासी देखि घुअवसर आह ॥२॥ ह 
( इस प्रकारसे सब मनोरथ करते ह ओर प्रेमपु्वकं वचन सुनकर मन इरण होते जाते हैँ 


न्न 
< 


॥ १ ॥ सीताजीकी माताने उस समय एकं दासीको भेजा, उसने आकर कोशल्यादिको ( 





खाली देख सुनयना रानीसे जा कदा ॥ २ ॥ 
सावकासर सुनि सब सिय साप % आय जनकराज-रनिवाघ्र ॥३॥ 
| कोशट्या सादर सनमानी % आसन दीन्हसमय सम आनी॥९॥ 
जानकीजीकी सासोको खाली सुनकर सब जनक रनिवास कोशल्याजीके षास आया 
( जेष्ठ सुदी एकादशीके दिन सब रानी मिलने आयीं ) ॥ ३ ॥ कौशल्याजीने आदरपु्वक्‌ 
सम्मान किया ओर समय अतुसार आसन लाकर दिया ॥ 8 ॥ 
री सनेह सकल दुह ओ %दरवहिं देसि सुनि कुणि कटोश॥। 
पुकि रिथ ततु वारि विलोचनश्महिनख छिन गीं घब सोचम्‌॥९॥ 
शील स्नेह सब दोनों ओर एेसा है जिसे देख सुनकर कठोर व्र भी पसीज जाते ह ॥८॥ 
| शरीर पुरकिंत होनेसे शिथिकः नेमे जल, प्र्वीको नखोसे खुरेदती सब सोचने रूगीं ॥६॥ 
। स॒ब सिय राम प्रमी मूरति # जतु करणा बहु वेष विरति ॥9 
| सीय मातु कह विधि बुधि बकी % जेहि पयकेन एोरपवि की ॥<८॥ 
| फोड़ा । आशय यु किं सुनयना बरह्माके बहाने कैकेयीका कतेव्य वर्णन करती है, प्यके 
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सब्‌ सीतारामके भेमकी सूति ई एसे बेटी ह जसे करूणा बहुत इष धरे बिसूरती 1 ॥ 
सीताजीकी माता बोलीं विधाताकी इद्धि बड़ी टेदी है जिसने दूधके फेनको वके कीसे 
स्थानम दशरथ कौशल्या रषुनाथजीका संयोग ई, ौकीके स्थानम केकेयीका है ओर हथो- 
# डके स्थानम मन्थरा दै ठोकनेवाटी सरस्वती दै सो इन तीनोने उस सयोगको तोड़ अरग- 


! 
अलग कर दिया, राजा दशरथ स्वर्गवासी हए, रघुनाथ चिवकूटमे बसे, कौशल्या अवध । 
५ रही । अथवा विधाताकी गति पेसी विधि है जिसने हीरको दूषके श्ागोसे तोडा अथात्‌ 


हद्‌ रामराज्यका केकेयी अवलाके वचनोमे भंग करा दिया । सुना है हीरके तोडुनेमे दके | 

¢ जह तं काक उक बक, मानस सङृत मराल ॥ २०९ ॥ 

| जहा तहा दीखते हैश्रष्ठराजईसस कृत(एक)मानसरोवरमं ही सनेजातेद भाव यह कि सुनते थे किं 
देखने महाविरोधरूपी गरल प्रगट हआ ओर अवधरूषी मानरोवरमे ईव सुन पड़ते थे 
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आगोकी लाग रगाते है ॥ ८ ॥ 
| दोहा -घुनिय सुधा देणिय गर, सब करतूति करार ॥ 
सुनयना कहती है-विधाताका सब कर्तन्य कृटिन ह, अमृत जो शरेष्ठ पदार्थं हे सो सुननेमें 1 

दी आता है ओर विष जो महा मिष्ट प्त हे देने आता है ओर उल्कं बगले काग तो 
॥ अङ्गं अमृत दै । सो निकला तो देखनेम विष अथवा सुधाहूपी रामराज्य ॥ 
आता थादेखनेम वन गरक आया। अथवा सुधाूपी कैकेयी ओर रघुनाथजीमें प्रीति रहती थी 
ए द £ 
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१ देखो, जहौ तहं काक, उल्क ओर बगुरे बहुत ई, मरार अर्थात्‌ स बहुत थोडे देलनेमे 
आये । इन तीनों पक्षियोका यण कैकेयीमे आरोपण कर कहती है किंसीकी प्रतीति न मानना, 
ओर कठोर बोखना काकका गुण दै सो उसमे प्रत्यक्ष है, सूर्यूपी दशरथको नष्ट करके 
ॐधिरेमं अवध प्रसन्न होना उद्कका काम है ओर श्रीरघुनाथजीम प्रीति दिखाकर सबको 
विश्वास दे फिर अनथं करना यह बङुरेका काम है ओर जो थोड़े दंस के है वे लक्ष्मणः 
श हैँ ५ भरत देस ८ ५ । जनमि कीन्ह ए विभागा” तथा वसिष्ठ 
आदि षि मानस इस थे, परंतु किसीकी चतुराई काम न आयी ॥ ३०९ ॥ 
सुनि सशोच कृ दैवि युमित्रा विधि गति बड विपरीत विचिवा॥१॥ 
नि पाटे हरे बहोरी % बाल्केलिसम विधिमति भोरी॥२॥ 
देवी सुमित्रा सुनकर शोकयुक्तं हो कहने खगी-विधाताकी गति अति विप्रीत ओर विचित्र 
है, अथात्‌ सोचकर केकेयीका दोष विधाता पर रख दिया ॥ १ ॥ बालकके खेलके समान 
विधाताकी मति भी भोरी ३, क्योकि जो उत्पन्न, पालन कर किर हर केता है, इससे ये सब 
विधाताके अधीन हँ ॥ २॥ 
काल्या कह दोष न्‌ का % कमं विवा दुखयुख क्षतिलादर ॥२॥ 
कठिन कर्मगति जान विधाता #%नो श्चभ अश्चभ सकट फटृदाता॥०॥ 
कौशल्या बोली-किसीका दोष नदीं ३ ःख, खख, हानि ओर छाम सब कमाठसार दी 
होते है “अवश्यमेव भोक्तव्य तं कमं शुभाञ्चुभम्‌"॥३॥कटिन कमं विधाता जानता है, जो 
शुभाञ्चुभ सब फर देता रै, कारण है किं हम कर्मोकौ गति नीं जानती, विधाता जानता ३।४॥ (1 
इश रजाय शीश सबहीके %उतपतिथितिटय विषह अमीके॥॥ ॥ 
वि मोहवद सोचिय वादी विपि प्रप॑ंच अस अचल अनादी॥६॥ ॥ 
ईश्वरकी आज्ञा सबके शिर प्र दै । उत्पत्ति, पालन, नाश विष भी अमृतके त॒ल्य ये ॥ 
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सब उसकी आन्नासे होते ह अथात्‌ वह जो चाहे सो करे ॥५॥ ह देवि ! मोह वश वृथा क्यों 
शोच करती हो यह विधाताका प्रपच इसी प्रकार अनादि कासे चखा आता है । + 
न गुणः साधा विशेष; ६ अभाव ये सात पदार्थं अनादि है विधि प्रपचमे 
चन्द्रजीकी आज्ञा अटल अनादि है ॥ &॥ 
भूपति जियब मर उर आनी %्शोचियस्खि खि निजं हितहानी॥७॥ 
सीय मातु कह सत्य शुबानी % शकती अवधि अवधपति रानी ॥८॥ | । 
| हे सखी ! राजाने तो मरना-जीना मनम अच्छा जाना, परंतु अपने हितकी हानिका ५ 
शोच है ! अथवा हे रानी ! जो राजाका मरना-जीना मनम लाओ तो अपनी हानि देख । 
कर शोच होता ३, मरना-जीना इस संसारम ईर की आज्ञासे अवश्य ह ॥७॥ सीताजीकी । 
माता बोलीं किं यह तुम्हारी सुन्दर वाणी सत्य है, क्योकि जो पुण्यात्मा्ओकी अवधि (जिनसे 
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अधिक कोई पुण्यात्मा हुआ दी नदीं ) उन दशरथ अयोध्याके पतिकी तुम रानी हो ॥ ८ ॥ 
दोहा-खषण राम जाहि बन, भट परिणाम न पोच ॥ ` 
(4४ गहबर हिय कह कौरिखा, मोहि भरत कर शोच ॥ २१० ॥ 


नमम ग ना 
री नि स-व ७ सरद य) ए र ० १ क १. 
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कौश्याने गद्गदकंठते कहा कि रक्ष्णः, रघुनाथ ओर सीताके वन जानेसे प्रिणाम । 

\ अच्छा होगा रा नही, परंतु घ्॒ञको भरतजीका शोच दै ( रणुनाथजीके विरहको सहं वा न ¦ 
† सहे ) ॥ ३१० ॥ 
इ्ा-प्रसाद अशीच दम्हारी # युत धुतवधू देव्‌ सरि वारी ॥१॥ | 
¶ 
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५ 
र प | 
म कीन्ह न काऊ # सो करि सती कटौ सति भाड॥२॥ | 

शन शजो तुम्हारी आशीषसे पुत्रवधू गंगाजीके जखके समान निर्मङ है ॥ 9 ॥ 

हे सखी मने रामकी कभी सौगंष नदीं लायी सौगंध करके सद्रावसे कहती हँ ॥ २ ॥ | 
मरत-रील यण विनय बडाहं % भाय भक्ति भरो मलाट ॥३॥ | 
कहत शारदी मति हीच # सागर सीप कि जादि उीचे ॥॥ ! 
भरतजीका शीर, गुण, विनय, बड़ाई, माईचार, भक्ति, भरोसा ओर व ॥ ३ ॥ । 

५ कतम्‌ सरस्वतीजीकी भी मति सङ्कचाती है, क्योकि सुद सीपीसे उलीचे जाते ह अथात्‌ 
नही, एसे ही भरतजीके एण नहीं कंदे जाते ॥ ४ ॥ ॥ 
जानो सदा मरत ऊठदीपा % बार बार मोहि कदेउ मरीपा ॥५॥ ॥ 

कते कनक मणि पारिखि पाये # पुर्ष परखिये शमय शुभाये ॥९&॥ _ (¦ 
सदा भरतजीको कर्दीपक जानो, यह क्षसे राजाने बार-बार कहा ३॥५॥खुबण कसौरीसे { 


अवचित आजु कहब अस मोगा % शोक _सनेह सयानप थोर ॥॥ 
सुनि सुरसरि समपावन बानी # मः सेह. षिकर शब रानी ॥८॥ 
आज मेरा एेसा कहना अवुचित्‌ दै, क्योकि शोक स्नेहसे श्रष्ठता थोड़ी हो गयी दै । भाव 

| यह, कि इस समय्‌ ॥ कर्टूगी तो रोग इसे अनुचित करेगे किं, भरत राजा इए इससे य॒ह 
भरसत्न करनेकी बाति ई प्रतु मेरे वचन शोक ओर स्नेहके है इसमे चतुराई नदीं है ओर । 
अतुचित्‌ मानने वाले इसे चतुराई समञ्चगे॥ ७ ॥ गङ्गाजीके समान पवित्र वाणी सुनकर 
। सव रानी सनते शिथि हो गयीं! आशय यद है कि गेगाजी अनेकं पापि्योको तार देती | 
है इन कौशल्याके गङ्गारूपी वचनसे मन्थरादि निष्पाप हो गयीं ॥ ८ ॥ | 
दोहा-कौराल्या कह धीर धरि, सनह देवि मिथिलेरि ॥ 
%‰ को विवेकनिधिवल्छमहि, तमहि सके उपदेशि ॥ २११॥ ‹ 
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फिर कौशल्या धेयं धरके कृटने गीं -सनो मिधिरेशकी महारानी । तुम ज्ञान सुद्र | 


| महाराज जनकजीकी बभा हो, तम्दे कोन उपदेश दे सकता है ! ॥ ३११ ॥ 

राति शवसन अवसर पाईं # अपनी मति कहव समुञचाई ॥१॥ 
सिय ट्षण मरत गवनहि वन # जो यह मत माने महीप मन ॥२॥ | | 
कौशल्या बोटी-महारानी । राजासे समय पाकर अपनी ओरसे समञ्चा कर कहना ॥१॥ “ 





१ तनन निनो 





लक्ष्मण तो रहं ओर भरतजी रखनाथके संग वनको जायै जो यह मत राजा मनम माने ॥२॥ ४ 
तौ भल यल करव घुविचारी %# मोरे शोच भरत-कर भारी ॥२॥ | 








गूढ़ सनेह भरत॒ मनमादीं % रहे नीक मोहि रागत नाहीं ॥९॥ 
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ष 
॥ ३ ॥ भरतजीके मनम रघुनाथजीका गंभीर स्नेह है सो विना रघुनाथजीके भरतजीका 
४. अच्छा नहीं विदित होता, क्योकि कदी शरीर न त्याग देँ ॥ 9 ॥ 
ख 


| 
| 








सब रनिवास थित छलि रदेडः % तव धरि धीर्‌ मिता कदेड ॥७॥ 


दो 


| 








तो 
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| सदा धरते ३।३॥ राजा तो वचन मनवाणीसे सदा सेवक है शिव पावती हमेशा सहायकं दै।।४॥ 


| 











पहर उठनेका कारण यह है कि जनकजीकी रानी इस समय चहकारी ( स्यापा ) म आयी | 
( थीं ओर चहकारीमे पहले घरकी उट तब दृसरी शी उठती हे ॥ ८ ॥ 1 


| पकड़कर बोलीं ॥ १ ॥ हे देवि ! वुम्हारी रेसी विनती उचित दी है क्योकि तुम दशरथ 
जीकी रानी ओर रामचन्द्रजीकी माता हो ॥ २॥ 


सकता ३ ! ॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजी वनम जाकर देवताओंका कायं कर फिर अचर होकर 
अयोध्याका राज्य करेगे ॥ & ॥ 
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तो यह भी भोति विचार कर मखा यत्न कं क्योकि शुञ्चे भरतजीका बड़ा सोच दै 





पुभाव सुनि सश्छ सुबानी # सव मँ मगन करणरस शनी॥९॥ 
नम प्रषूल श्षरि धन्य धन्य धुनि #शिथि समेह सिद्ध योगी युनि॥६॥ 


रामजीकी माताका स्वभाव देख सीधी वाणी सुन सब रानी करूणासागरमें मग्र हो गयीं | 


वथनितण्नेनर नधन न 


॥ ९ ॥ आकाशम एलोंकी वर्षां ओर धन्य धन्यकी ध्वनि होने र्गी, सिद्धः योगी; 
सनेम मग्र हो गये ( देवता कौशल्याके मनका भाव जान प्रसन्न हए कि इन्दं रघनाथजीका 
| वनगमन स्वीकार है ) ॥ 8 ॥ 


देवि दण्ड युग यामिनि बीती % शममातु शनि उदी सप्रीती ॥८॥ 
सब्‌ रनिवास यह देखकर थकित शे रहा, तब सुमित्राने धेयं धरके कडा ॥७॥ ह देवि ! † 
घड़ी राभि बीत गयी, यह सुनकर रघुनाथजीकी माता प्रीति समेत उटीं । कोशल्याके ¢ 





दोहा-वेगि पव धार्य थर, हं सनेह सतिमाय ॥ 

च हमरे तौ अब इशागति, फे मिथलेश सहाय ॥ ३१२ ॥ 
कौशल्या स्नेह से सद्भाव पूर्वक कहने लगी-आप अपने स्थानको शीघ्र दी पधार हमारे 
शंकर व मिथिलापति सहायकं है ॥ ३१२ ॥ 
लखि स्नेह युनि चन विनीता # जनक-प्रिया गहि पौव पनीता॥१॥ 
देवि उचित अस विनय ठ्दारी # दशरथ घरनि शम-महतारी ॥२॥ 
स्नेह देख नप्र वचन सुन जनककी प्रिया ( सुनयना ) रानी कौशल्याके पवित्र चरण 


^^ ^-^ * > ^ 0५ --+0* ~, ५० । 
विकि व्‌ थ ति 
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प्रयु अपने नीचै आदरदीं % अग्निधूम गिरि हिर तृण धरदी॥२॥ 
सेवक शड कमे मन बानी % सदा सहाय महेश भवानी ॥४॥ 
परभु अपने नीचका भी आदर करते है! (जसे) अगि धुर्णको ओर पवेत तणको अपने शिरपर 





अग योग॒ जग को है % दीपसहाय कि दिनकर सोहे ॥५॥ 
राम जाय वन करि घुरका # अचल अवधपुर करिहहिं राञ्‌॥९॥ 
तुम्हारे अंगके उपमा योग्य जगते कोन है, दीपकी सहायतासे क्या सूयं शोभा षा 
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४ अमर नाग नरं राम बाहव %सुख बसिहहिं अपने अपने थट्‌॥७॥ | | 

॥ यह सब याज्ञवल्क्य कटि राला # देवि न होह एषा करषि माषा ॥८॥ | 
\_ देवता,शेष,मतष्य श्रीरामचन्द्रजीके बाहुबरसे सुखपूरवक अपने-अपने स्थान पर वरसंगे॥७॥ | । 

! ह देवि । यह याज्ञवस्क्य ॐषिने कह रखा ई षिका कहना मिथ्या नदीं होता ॥ ८ ॥ 
। 





दोहा-अख कहि प परि प्रेम अति, सियहित विनय यनाय ॥ 
सिय समेत सिय मातु तष, चटी युआयघ्रु पाय ॥ २१३ ॥ 
यह कहकर बड़ प्रेमसे पांव पकड़े, जानकीजीके हेतु विनती सुनाकर यदि आज्ञाहो तो मेँ 
१ जानकीजीको छिवा जाङंगी तब आज्ञा पाकर जानकी की माता जानकीको छिवा कर चलीं।३१३ 
प्रिय प्रिजनहिं मिटी वैदेही % जो जेहि योग ति तस॒ तेही ॥१॥ 
॥ तापस वेष जानकिहि देखी % मे सब विकर विषाद बितेखी॥।२॥ 
+ जनकीजी अपने प्रिय कुटम्बसे जो जिस योग्य था, उससे उस प्रकार मिरीं ॥ १ ॥ 
| तपस्विनीके वेषमे जानकीजीको देख सब कोई दुःखसे व्याकुल हो गये ॥ २ ॥ 


{ 


| 


1 
| 
| 
| 
| 


श्रलयका कौतुक देखं तब नारायण ने तयास्तु' कहा, एक दिन संध्या करनेको \ 
जल हो गया, ऋषि तैरने लगे तब भक्षयवटको देख उसपर चद, वहां 


भवश कर गये । वहां मो एक जगत देखा, आश्रम भौ दला, कुछ दिन वहां रहे | 








जनक राम शर आयम पाईं % चले रहि सिय देखी आई ॥३॥ 

टीन्ह राय उर जनक जानकी % पाहनि पावनि प्रेम प्राणकी ॥०॥ 

५ जनकजी राम ओर शर्की आज्ञा पाकर आये तो अपने स्थानपर आकर जानकीको देखा॥३॥ 

| राजाने जानकीको दयसे लगा लिया,क्योकिजानकी पवि स्नेद ओर प्राणोकी पानी ३।४॥ 

५ उर उमगे अम्बुधि अवुराग्‌ # भयउ भूप मन-मनह्‌ प्रयाग ॥९९॥ 

सिय सनेह षट बाढ़ृत जोहा % तापर राम ग्रम शिश्च सोहा ॥६॥ 

इदयम भमका समुद्र उमड़. आया, राजाका मन उस समय प्रयाग हो गया, प्रयाग 

| कहनेका भाव यह है किः प्रख्यमे मी प्रयाग रह जाता ह इसी प्रकार राजाका मन व्रेममे 

५ इबनेसे अचर है ॥ 4 ॥ जहौ जानकीजीका स्नेह अक्षयवर वदता जाता है, उस अक्षयवट 

4 के पतत प्र रघुनायजीका प्रेम शि्ुरूप शोभित होता रै । प्रख्य का जल बहनेसे अक्षयवर 

| व ति पत्ते पर भगवान्‌ विराजते ह ॥ & ॥ 

। चरनत) सुन ज्ञान्‌ बिकट नु # बरूडत हेड बार अवटम्बलु ॥७॥ 
मोह मगन मति नहि विदेहकी # महिमा सिय रघुवर सनेहकी ॥८॥ 
जेसे चिरजीी सुनि माकंण्डय चेतनादीन हो समुद्री उमगमं दूबते-डूबते वटे पमे 

इए बाखुकरूप विष्णु भगवानूका अवलम्बन करके बच गये! इसी प्रकार इनके ज्ञान- 
रूप मारकैण्डेय सुनिको रामका प्मङूप अवलम्बन मिला ॥ ७॥ मोहम मग्र हो गये, 
राजाकी मति टिकाने नदीं रही, यह रघुनाथ ओर जानकीके स्नेहकी महिमा है । अथवा 
विदेहकी मति मोदमे मग्न नहीं है यह सीतारामजीके स्नेहकी महिमा है ॥ ८ ॥ 


० गणिन ्नथननश्नणिननो8 न 


न 





णिनि [वर 





























१. माकण्डेयजीने तपकर भगवानसे यह वर मांगा किमंप्र 





१ नोन ि० 





फिर श्वासक्े साय बाहर अपने को नदोके तपर स्थित देखा तो दो घड़ीकी माया विदित हुई । 
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दोहा-सिय्‌ पिति मातु सनेह षश, विकठ न सकी संमारि॥ 
 ‰ धरणिघुता धीरन धेड, समय सध्म॑विचारि ॥ २१४ ॥ 
जानकीजी पिता, माताके स्नेहे एेसी व्याकुल इई किं अपनेको संभाल न सकीं। अथवा 
सीताजीके पिता माता अपनेको न संभाल सके, पुनः धरणीबुता जानकीने समय ओर सुधर्म 
विचार कर धरय धरा, धर्यं धारण कना पृथ्वीमें है ससे जानकीको धरणीुता कडा॥३१४॥ 
तापस वेष जनक्‌ सिय देखी % भयर प्रेम परितोष विसेखी ॥१॥ 
एत्रि पवित्र किये कुर दोडः %्ुय्च धवल नग कह सव कोठ॥२॥ 
तपसिविनीके वेषं जब जनकजीने जानकी जीको देखा तो प्रेम ओर बहत सन्तोष हुआ ओर 
कहने रगे १॥हे पुति। त ने हमारा कुर ओर दशरथका इल दोनों पवित्र कर दिये,तेरा उज्ज्वल 


सुयश जगते सब कोई करेगे ! दोनों कुटकीरतिङूपी नदीके किनारे हँ सो कते है ॥ २॥ | 


जित सुरसरि कीरति सरि तोरी % गवन कीन्ह विधि अण्डकरोरी॥॥ 
गङ्ग अवनि यङ तीनि डे # इहि कि साघु समाज घेरे ॥५॥ 


तेरी कीतिरूपी नदीने गङ्गाजीको जीतके विधाताके करोड़ों ब्रह्माण्डोमें गमन करिया है, 


गंगाजी तो तीनों लोकम गई ह ॥२॥ गंगाजीके पृथ्वी पर तीन बडे स्थान है हरिद्वार, प्रयाग, 

ओर सागर संगम ओर कीतिषूषी नदीने सब साधुसमाजोके स्थर बना लि हँ ॥ ९ ॥ 
पिति कह सत्य सनेह भुबानी % सीय सङच मन मनहं समानी॥॥ 
पुनि पितु मात टीन्ह उर छाई #शिष आशिष हित दीन सुहाई ॥९॥ 
पिताने तो स्नेहसे सुन्दर सत्यवाणी की, परन्तु जानकीजी सकुचाकर मानो मनमें समा 


| गयीं ॥५॥ फिर माता-पिताने दयसे लगाकर हितकारी शिक्षा ओर सुन्दर आशीष दी॥&॥ 


कृहति न सीय सुचि मन माहीं इहां बसव रजनी भट नाहीं ॥७॥ 
लखि शख रानि जतायउ राङ % हृदय सराहत शीट य॒भाङः ॥८॥ 
जानकीजी सकुचके मारे कहती नहीं परन्तु मनमें सोचती है कि यहां रातका रहना 
अच्छा नीं । जानकीजीने इस कारण रहनेकी इच्छा नहीं की कि रघुनाथजीकी सेवम विक्षेप 
पड़ेगा दूसरे यह बात कि माता-पिताके निकृट रदनेसे चौदह वृषे वनवासमे एकं दिनिका बल 
पड़ जायगा ॥ ७ ॥ यह रख देखकर रानीने राजासे कहा, वे हृदयम जानकीजीका शील 
स्वभाव सराहन गे ॥ ८ ॥ 
दोहा-बार बार मि भरि सिय, विदा कीन्ह सन्मानि ॥ 
वर कही समय सम मरतगति, शनि सबानि सयानि ॥ २१९५ ॥ 
बार-बार मिल भटकर जानकीजीको सम्मानसे विदा कर दिया, फिर चतुर रानीने समय 
पाकर जो बात कौशल्याजीने रामसे कहने को कही थी, सो सुन्द्र वाणीसे कंदी ॥ ३१५ ॥ 
नि भृषा भरत- व्यवहार % सोन सगन्ध खधा शरि सा॥१॥ 
भूदे सन नयन परुके तन # सुयश सराहन छगे दित मन॥२॥ 
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।। राजा मरतजीका व्यवहार सुनकर कि वे कैते ई, सोनेके ल्य है उपम उनका सद्राव ॥ 
( तत्व ) अमृत है ओर भरतजीमे सधारूप . सद्भाव, जिसने सब मलुष्यो को आनदित 
किया ॥ १ ॥ नेमिं जक भ्र आया अतः द छिए, शरीर पुखकायमान हो गया, मनमें | 

सावधान घन घुपुखि य॒लोचनि % भरत॒ कथा मव्‌ वैध्‌-विमोचनि॥३॥ | 

धम राजनय ब्रह्म-विचारू % यहा यथामति मोर प्रचारू ॥०॥ ु 
हे ॥३॥ धमं, राजनीतिः ब्रह्म विचार इन स्थानम तो यथामति यँ कह सकता हं ॥ ९ ॥ | 

सो मति मोरि भरत महिमादीं कहे काह छडि छयति न खरी ्‌ 





सुगंधके तुल्य; जो भिकोकीमं फेर गया, फिर वे चन्द्रमाफे तुल्य है जिस चन्द्रमा का सार 
( भरतजीका ) सुयश सराहन लगे ओर फिर प्रसन्न हो बोले ॥ २ ॥ 
हे सुखुखि सुखोचनि ! सावधान होकर सुनो, भरतजीकी कथा संसार बेधनसे छडानेवाली 
विधिगणपति अदहिपति रिवशारदश्व्कवि कोविद बुधबुद्धि विदारद ॥६॥ 
सो मेरी मति भरतजीकी महिमाको क्या के ! कि छलसे भी उस महिमाकी छाया 


सकृती ॥ & ॥ बरह्मा गणेशः शेष, शिव, सरस्वती, कवि, पंडित बुद्धिमान तथा चतुर्‌ 
समञ्चनेवाला ॥ & ॥ 


4 
। 
भरत चरित कीरति करतूती % धु शीर शण विमल विभूती॥७। (१ 
| 


~प अ 
| । 


सक्त घनत युखद सब काह #्चि सुरसरि रचि निदर युधाह॥८॥ 
५ करतूति, 19 गुण, उज्ज्वल विभूति ॥ ७॥ समञ्ने 
दनव गंगाके 
भातिः त देनेवा र उनकी पवित्रता गंगाको ओर श्चि अधृतके 


(१ 
निखधि शण निसपम पुस्म, मरत भरत सभजानि ॥ 9 


> 
>~ 
| 


३ देवि ! तुम भरतको भरतके ही समान जानो, जिनका गुण अवधि रहित है ओर बे 
आप .उपमारदित पुरुष है जसे कविकी मति सुमेुको (तोरन क) ते र = 
वैसे ही अन्य पुर््षको सेर ओर भरतको सुमेशुसम जान मेरी म सहा 1 ५ 
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अगम स॒वहि वरणत बर षरणी #जिमि जलहीन मीन ग | 
धृरणी॥१॥ 
भरत॒ अमित महिमा सु रानी # जानि रामन सकहिं ऽ ॥२॥ | 
पार नदीं ह, उसको श्रीरामचन्द्रनी जानते है पर कह नहीं सकते । ॥ ^. 
वरणि, सुप्रम भरत अवमाङ #तियनियकी सचि 
लखि कह शङ ॥३॥ 
बहुरि षण भरत बन जाहीं % सव कर भल सबके मनम ॥२॥ 
परत भरत शुवरकी क्रीत प्रतीति जाय नहि 
तरकी॥९॥ 
8 -.-भरत , अवधि सेह ममताके # & यद्यपि राम सी व.समताके ॥६॥. 








गर्णोका कथन करना 
जही भूमिप मढलीका चलन्‌ कलिल है ॥ क छना कल ५ देसा अगम है जैसा 
रक्ष्मणजी कोट जा भरत साथ जाथे यह बात सवके मनम है ओर इसमे सबकी मलाई ६॥४॥ | 


हे मनोहारिणी । भरतजीकी कीतिं 
इस प्रकार परमस्‌ भरतजीका अनुभव वणन कर रानीके जीकी रुचि देखकर राजा बोरे॥३॥ 
(1 ष व नि व कव का प 


‰ किय घुम कि सेरसम, कविकुलमति सङुचानि ॥ २१६॥ | 


| 


© 
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(टवषि क 00 कि यवक एसि यिच्छ 


| ॥ परन्तु हे देवि ! श्रीरामचन्द्रजी ओर भरतजीकी प्रीति ओर प्रतीतिमे तकंना नदीं हो 
(9 | सकती । प्रीति ओरामजीकी ओर प्रतीति भरतजीकी है ॥ 4 ॥ भरतजी तो स्नेह ओर ८ 
केवल श्रीरामचन्दरीकी आज्ञाके अयुङरलं रहे ह ॥ ७॥ सव साधनक सिद्धि श्रीरामचन्द्र | 

# के चरणणोमें रीतिका होना दै, ञ्च भरतजीका मत यदी विदित होता है ॥ ८ ॥ 
दोहा-मोरेड भरत न पे, मनसह रम रनाय ॥ 
( 


थ्‌ 


{ य 





| 





ममताकी सीमा ई यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी समताकी मर्यादा है ॥ & ॥ | 
प्रमारथ  सखारथ यख सारे % मरत न सपनेहं मनहं निहारे ॥७॥ 
साधन सिद्ध रामपद्‌ नेद मोहि छखि परत भरत मत एट्र ५८॥ 
प्रमाथं ओर स्वार्थके सुख जो साररूप है, उन्हे भरतजीने स्वप्नमे भी मनम नहीं देखा | 
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शर करिय न सोच सनेह वशा, कृदेड भूष विखाय ॥ ३१७ ॥ 
भरतजी भूलकर भी मनसे श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा नदीं रागे, तुम स्नेह वश होकर 
शोच मत करो । वातां राजाने प्रीतिसे व्यार हो कदी ॥ ३१७ ॥ । 
शम भरतं शन गनत सप्रीती निशि दैपतिहि पकम बीती॥१॥ 
शन समाज प्रातं युग जे % न्हाय न्दाय सुर पजन रगे ॥२॥ 
रघुनाथजी ओर भरतजीके प्ेमपूर्वकं युण कहते सनते रात्र दोनों शी पुरुषोको पके समान 
बीती ॥१॥ दोनों राजसमाज भ्ातका जागे तो स्नान कर देवताओंका पूजन करने रगे॥२॥ 

¢ श्ये न्हाय शस्प रघुराई % वदि चरण बे स्ख पाई ॥३॥ 

| नाथ भरतं पुरजनं महतारी # शोच विकर वनवास इखारी ॥५॥ 

+ स्नान करके रघुनाथजी गुरुके पास गये ओर चरणोको प्रणाम कर रुख पाकर बोरे॥३॥ 

| स्वामी ! भरत, पुखासी, सब मातां मेरे शोचमे व्याल ओर वनवाससे दुःखी ह ॥ ४ ॥ 

सहित समान रउ मिथिल # बहुत दिवस भये सहत्‌ केश ॥५९॥ 

उचित होय तस कीजिय नाथा % हित सबही कर रोरे हाथा ॥९॥ 

समाजसहित अब महाराज मिथिङेशको भी कष्ट सहते बहुत दिन दो गये ॥ ५ ॥ जो 

| उचित हो सो हे नाथ । करिये; क्योकि सबका दित आपके ही हाथमे ह॥ & ॥ 

† अस कहि अति सकुचेउ रघुराऊ %ुनि एरके खि रीट स्वमा२॥५॥ 
तम विदराम सकर सख साना % नरक सस्सि इह रान समाजा ॥८॥ 
यह्‌ ककर रघुनाथजी बहुत सक्चाये । सकुचानेका कारण यह किं गुरूजीसे जानेको 

कृहा ओर शर सम्मुख विना आज्ञा बोरे ओर खनि शीर स्वम। देखकर भ्रसन्न इए।७॥ 

ओर बोरे रामजी ! तम्दारे बिना सब सखोका साज दोनों राजसमाजोमें नरकके समान 
है ( इससे घरको कैसे जायं ! ५ क । | 
दोहा-प्रण प्राणके सुखके सुख शम ॥ 
#4# तुम तनि तात युहात गह, जिनहिं तिनि विधि वाम ॥ ३१८ ॥ 
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जिनसे विधाता वाम है, हमारी तो आपके साथ ही भजन करनेकी इच्छा रै ॥ ३१८ ॥ 


। हे प्राणोके प्राण, जीवके जीव, सुखके सुख रनाथजी ! तुम छोड़कर उन्हे वर सुहाता दै, 
। सो सुख क्म धमं जरि जाऊ #% जह न गम पद्‌ पंकज माङ ॥१॥ 





{ 
योग॒ ङयोग॒ज्ञान अन्नान्‌ # जहौ न रामप्रेम परधानू ॥२॥ 
जहां श्री रघुनाथजीके पदकमलका प्रेमन हो वह सुख, कर्म, धम जल जाय ॥ १ ॥ ओर 

जहां रघुनाथजीका प्रेम प्रथान नदीं है वह योग कुयोग ओर ज्ञान अज्ञान रै ॥२ ॥ | 
तुम ॒विवु हखी भखी ठमतेही # त॒म जानह निय जौ जेहि केरी॥३॥ 
गउर _ आयघु॒रिर॒सबहीके विदित कपाटुहि गति सब नीके॥४॥ 
जो तम्हारे विना दुःखी ओर त॒मसे सुखी है तम जानते दी हो, जो जिसके जीमि है ॥३ | 












आपकी आज्ञा सबको शिरोधायं है ओर तमको सबकी गति भली भति विदित ही है! 
क्योकि कपासाग्र अन्तयांमी अर्थात्‌ आपकी आज्ञासे हम लौट जार्यैगे; परंतु आप सब 
| सुख दुःखकी गति जानते ह सो आपको उसका विचार रखना उचित ह ॥ ४ ॥ 





¢ 

आपु आश्रमहिं धार्य पाङ % ये सनेह शिथिर य॒निशङ ॥॥ 

करि प्रणाम तव राम सिधाये ऋषि धरि धीर जनक पहं आये॥६॥ 

आपआश्रमको चलिये यह कहकर वसिष्ठजी स्नेहसे शिथिक होगये॥५॥ यह सुन रघुनाथजी ! 

तो प्रणाम कर आश्रमको गये, वसिष्ठजी धेय ध्र कर जनकजीके परास आये ॥ ६ ॥ | 
राम वचन शर पहि यनाय % शीर सेह शुभाय सहाये ॥७॥ 

महाराज अब कीनिय्‌ सोई # सब कर धर्म सहित हित होई ॥८॥ | 

| 





| 
| 
| 
। 
| 


॥ 
गुरुजीने रधुनाथजीके शीर स्नेह स्वभावयुक्तं वचन राजासे के ॥ ७॥ महाराज अब वह 
कीजिये जिससे धर्मं सहित सबका कल्याण हो ॥ ८ ॥ १ 
दोहा ज्ञान निधान सुजान डचि, ध्मेधीर नराल ॥ | 
£^ तम विन अस॒मञस शमन, को समथै इदिकाछ ॥ २१९ ॥ १ 
तुम ज्ञानके सागर चतुर पित्र धर्मात्मा धीर मवुष्योको पालनेवाठे हो, तम्हारे विना यह 
| असमजस शात्‌ करनेको इस समय कौन समर्थ दे(रामचन्द्र रया घर चले यी स है)।३१९। | 
सुनि युनि वचन जनक अरग # रसि गति ज्ञान विराग विरागे॥१॥ 
शिथिढ सनेह यनत मनमादीं # आय इहां कीन्ह मछ नाहीं ॥२॥ | 








| सुनिके वचन सुनकर जनकजीको बड़ा अनुराग हआ, जिनकी गति देखकर ज्ञान वैरा 
| ग्यको भी पिराग हआ ॥ १ ॥ जनकजी स्नेहसे 
यहा आये यह अच्छा नहीं किया ॥ २॥ सको ५५ 


शमहि रय कदेड वन जाना % कीन आघू प्रिय पेम प्रमाना ॥३॥ | 
हम अब वनते वनहि प्रयु एव किविक बदरे ॥४॥ ^ 
श्रीरामचनद्रजीको राजाने वन जानेको कहा ओर अपने प्रिय प्रेमका निर्वा किया, अर्थात्‌ उते 

पूरा कर श्रीरामजीके बिछडते दी शरीरत्याग दिया॥२॥ ओर दम अब्‌ यहकरेगे कि प्यारे रामको | 


म भनार 
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इस वनसे दूसरे वनको मेजकर ज्ञान दृद कर प्रसन्न हो घरको चले ॥३॥ भाव यह ३ किं 
हमारे लौटने प्र करेगे किं जनकजी क्यों न लौरते, कारण कि बड़ ज्ञानी है जो ज्ञानियोमिं 
बड़े कदावेगे न रामजीको लोटा सके, न शरीर त्याग कर सके, इससे यहां आये यह 
अच्छा नहीं किया ॥ ४ ॥ इ = 

तापस सुनि महषर गति देखी # भये प्ेमवशा विकर वितेखी ॥५॥ 

समय समुश्चि धरि धीरन राजा % चके भरत पहं सहित समाजा ॥६॥ 

तपस्वी, सुनि, बाह्मण, रामजीकी गति देख प्रेमके वश हो अधिक व्याड हो गये । 
| अथवा तपस्वी सुनि ब्राह्मण की गति देख राजा विकलक हो गये ॥ 4 ॥ समय विचार कर 
५ राजा धेयं धरकर समाज सहित भरतजीके पास चरे ॥ 8 ॥ । 
भरत आय अगे _ हो रीन्हा % अवसर सरिस स॒आसन दीन्दा॥७॥ 
तात भरत कह तिरति शङ #% तमहि विदित श्घुवीर युभाङः ॥८॥ 
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भिथिदापति जनकजी बोरेतात ! तमको रघुनाथजीका स्वभाव विदित है ॥ ८ ॥ 
दोहा-राम सत्यत्रतु धमेरत, सुव कर्‌ शीर सनेह ॥ 
चरः संकट सहत सकोच वश कहिय जो आयु देह ॥ २२० ॥ 
ओरामजी सत्य प्रतिज्ञ, धर्मपरिय सबके स्नेहके वश होकर संकोचसे संकट सहते है, अब 
५ जो आज्ञा हो सो कृदिये ॥ ३२० ॥ 
सनित परुकि नयन मरि वारी % गोटे मरत धीरधरि मारी ॥१॥ 
प्रथु प्रिय पूज्य पिता सम आपु % कु श्म हित माय न बापू॥२॥ 
यह बात सुन शरीर पलकायमान होनेसे नेमे जर भर आया ओर विशेष धेयं धारण 
कृर भरतजी बोरे ॥ १॥ हमारे भ्रु रघुनाथजी प्यारे ओर पूज्य हँ ॥ पिताके समान आप 
हो ओर कुल्गुर वसिष्ठ है जिनके समान हितकारी मां बाप भी नदीं है ॥ २॥ 
कोशिकादि भनि सहित समाचर % ज्ञान अम्बुनिधि आपन आञ्‌॥३॥ 
शिष्च सेवक आयघ्॒ अगामी % जानि मोहि सिख देह्य खामी॥४॥ 
समाजसदित कौशिकादि खनि ओर आज दिन साक्षात्‌ ज्ञानके सुद्र आप है ॥ २॥ 
। यह बालकं सेवक तो आज्ञाका अठुगामी है एेसे जानकर स शिक्षा दीजिये ॥४॥ 
इहि समान बञ्चब थल राउर # मौन महिन बोटब मन्‌ बाउ२॥॥ 
टे बदन कहौं बडि बाता % क्षम तात खि वाम विधाता॥६॥ 
इस समाज स्थम जो आप प्रते है वई गे ( द"खसे ) मणिन मोन हो बावला अर्थात्‌ 
घबड़ाकर कहता दँ अतएव ॥ «॥ छोटे ओहसे बड़ी बात कहता हँ, सो आप विधाताके 


(9, 


५ वाम होनेसे क्षमा करेगे ॥ & ॥ ह 
| आगम निगम प्रसिद्ध पुराना % सेवा धमं कठिन जग जाना ॥७॥ 
खामिधमंखारथहिं विरोध # वैर अन्ध प्रेमहिं न प्रबोध ॥८॥ 
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भर्तजीने पदकेते आकर स्वागत किया ओर समयाबुक्ृल सुन्द्र आसन दिया ॥ ७॥ 
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त प 


॥ यह वेद, शा, एराणोम प्रकट है ओर जगत्‌ भी जानता है कि सेवा धर्म॑बड़ा कठिन ( 





है ॥ ७॥ स्वामिधम ओर स्वार्थसे विरोध है, जैसे वैरसे अन्धेको प्रमका ज्ञान नदीं हो सक्ता 

, करीं "बधिरः पाठ है, उसका भाव यह है कि जैसे अन्धे ओर बहर कदी वृत्यमे गये तो 

पूछने पर हरे ने कहा गाना बजाना तो छ नहीं वृत्य अच्छा था) अन्धेने कदा-गाना 

बजाना अच्छा था तत्य कुछ न था, इसी प्रकार स्वार्थसे स्वामी धमं नहीं बनता; 
| स्वामिधर्मसे स्वार्थं नदीं बनता ॥ ८॥ 
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दोहा-राणि रमरुख धरमत्रत, परधीन्‌ मोदिं जानि ॥ 
सेवक सम्मत सवैहित, कर्य प्रेम पहिचानि ॥ ३२१ ॥ 
श्रीरामजीके धर्म्॑रतका शख रखके शुदे पराधीन जानकर श्रीरामचन्द्रका धमं सवेसम्मतं 
तथा कल्याण कारक रै । सो आप प्रेमसे पहचानके इसको करं वा श्री रघुनाथजीके प्रेमकी 
पहचान आप्‌ करे कि रघुनाथजीका प्रेम धमं पर है वा व्रतपर है ! ३२१ ॥ 
मरत वचन युनि देखि सुमाऊ % सहित समाज सराहतं राड ॥१॥ 
| पगम अगम महु मन्जु कटोरा % अथं अमित अति आखर थौश्‌॥९॥ 
भरतजीके वचन सुनकर ओर स्वभाव देखकर समाजसदित राजा प्रशंसा करने कगे 
(१ ॥ १ ॥ वह मरतकी वाणी सुनकर जो सुननेमे सुगम, कोमर तथा मनोहर रै किन्त सम- 
नेमे अगम तथा कठोर रै; अर्थं बहुत ओर अक्षर थोड़े है श्रीरामचन्द्रजीका शख रखना 
ओर अपनेको पराधीन कहना यह सुगम है ओर श्रीरामको धर्मत ॒रखनेको कहना ओर 
रघुनाथजीको अपनी धमप्रतिज्ञा ( पित आज्ञाका पाटन ) यह अगम है, ओर जो अवधवासी 
माता, मन्व, प्रजा, भरत आदि विकर होकर शरण आये हँ उनके मनोरथका करना 
बत ई, इस प्रकारसे जो महान्‌ विरोध रै सो कैसे बने, यदी अगम कठोर है ओर श्रीभरतकी 
पराधीनता जो रामरुखका रखना दै वदी मंज मृदु ओर सुगम है ॥ २ ॥ 
ज्यो मुख मुकुर मुकुर निज पाणी %गदहि न जाय अप्त अद्यत बाणी ॥३॥ 
भूप भरत मुनि साधु समाज # गये जर विबुध कुमुद दिजरास्‌॥9॥ 
जेसे दपण हाक भीत्र! सख दपेणके भीतर दो, यदी मंज मृदु ओर सुगम ह, इतने निकर 
युखको पकड़ा चाहे तो कोई उपाय नही है जैसे देणे यख पकड़ा नहीं जाता रेस ही भरतकी 
प ( ध सुन राजा, क ५१ सब कोई देवता 
क्का खान॑क। चन्द्रमा समान्‌ रघुनाथजीके पास गये श्रीरघुनाथजीको देवता 
| का हितकारी इस कारण कहा किं अब्‌ वे केवर देवताओंको रखेंगे ॥ ४ ॥ 9 प्राना 
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सोच विकर सुब रोगा % मनह्‌ मीनगण नव जल योगा॥५९॥ 
प्रथम कः त देखी # ५ विदेह सनेह किसी ॥६॥ 
यह सुन सनकृर सब रोग शोचसे व्याङ्ल हो गये (कि 
नये जके आनेसे मछली समूह ॥५॥ देवताओंने पहके क ध | 
देसी ओर जनकजीका अधिक स्नेह देखा । वसिष्ठजीकी यदी गति कि तुम्हारे विना दोनों 
समाज नरकतुर्य है, परंतु जनकजीका स्नेह उनसे भी अधिकं र ॥ ६ ॥ 
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१७४७ ^ अयोध्याकाण्डम्‌ ३० ८ ~ (६५९) 
न 
राम-भक्तिमय मरत निहारे % पुर स्वारथी हहरि हिय हारे ॥७॥ | 
सब कोउ शम प्रममय पेखा % भये अरेख शोचवदा ेखा ॥५॥ 
राम भक्तिमय भरतजीको देखकर स्वार्था देवता जीं हारकर धबड़ा गये ॥ ७ ॥ सब | 





कोई रामजीको प्ेममय्‌ देखकर रेखा (देवता) “लेखा अदितिनन्दनाः? इत्यमरः । श्रीरघुनाथ 
लोट न जायं एसे अरेखा ( जो छिखनेमे न आवे ) शोच वश हो गये अथवा जिसका 
| ठेखा नदीं हो सकता ॥ ८ ॥ | 


| 
| 





दोहा-शम नेह भँकोच वदा, कह सोच सुरराज ॥ 
ॐ रच प्रपचहि पच मिदि, नाहित मयो अकान ॥ ३२२ ॥ 
{! _ रघुनाथजी स्नेह तथा संकोचके वशीभूत हँ, यह शोकयुक्त इन्द्र कदने रगा अव पञ्च 
मिरकर प्रपथच रचो नहीं तो अकाज हआ चाहता है ॥ २२२ ॥ 
। य॒रन्ह मिरि शारदा सशी % देवि देव शरणागति पाही ॥१॥ 
| फेरि सरतमति करि निज माया % पार विबुधङककढ करि छट छाया॥२॥ 








| देवताओने स्मरण करके शारदा की बड़ाई की कि ३ देवि ! शरणागत देवताओंकी रक्षा 
†‡ करो ॥ १ ॥ अपनी माया करके भरतकी मति फेर, ओर छर छाया करके देवताओकि 
कुरुका पालन करो ॥ २॥ 
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विद्धं विनय सुनि दैविं सयानी % बो युर स्वारथ जडनानी ॥३॥ 
घनं कदहु मरत-मति पेरू % लोचन सहस न सूञ्च सुमेर ॥५॥ 
भ्रष्ठ देवी देवताओंकी विनय सुनकर देवताओंको स्वार्थं जड जानकर बोली ॥ ३ ॥ तुम 
्ुञ्चसे कहते हो किं भरतजीकी मति फेर दो, सो तम्हं हजार नेधोंसे भी सुमेरु पर्वत नहीं 
मुञ्चता ! तु्टं भरतकी महिमा नदीं दीखती ॥ ४॥ 
विधि हरि हर माया बडि भारी # सो न मरत मति सके निहारी ॥९९॥ 
सो मति मोहि कदत कष मोरी % चदनि कर कि चन्द्रकर चोरी॥६॥ 
बह्मा शिव विष्णकी बड़ी भारी माया भरतकी मतिको नदीं देख सकती ॥ 4 ॥ पेसी 
उनकी मति शुञ्चसे फेरनेको कहते हो भला कदी चांदनी चन्द्रकी चोरी कर सकती है ! ॥६॥ 
४ भरतं हृदय य राम्‌ निस #तर्हकि तिमिर जह तरणि प्रकाघ॥७॥ 
| अप कहि शारद गह विधि छोका %विबध विकट निशि मानहकोका॥८॥ 
† भरतजीके दयम सीतारामका निवास दै, क्या वहां अधेरा हो सकता दै जहां सूरय॑का 
प्रकाश होता है! से दी माया भरत पर नहीं चरु सकती ॥ ७॥ एसे कह सरस्वती 
अ्ह्मलोकको चटी गयी, देवता एसे व्याल इए जैसे रातमें चकवा चकवी ॥ ८ ॥ 
दोहा-सर सखवारथी मलीन मन, कीन्ह कुमन््र कुडाट ॥ 
| हय रचि प्रप॑चं माया प्रर, भय भम अरति उचाट ॥ ३२३॥ 
! तव स्वारथी देवतानि अपने मन मङिनि होनेके कारण कम॑ कुठार ओर मायासे प्रबल 
पाखण्ड रचके उच्चाटन मंज सिद्ध किया जिससे मय भ्रम,अप्रीति ओर उ्रार फेर गया॥३२३॥ 


(5७) गा ग ाणति गणा गरन नभि ्गििििभि ममि 
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( करि कुचार सोचत सुर श % मरत हाथ सब कान अका ॥१॥ | 
गये जनक रघुनाथ समीपा % सनमाने सव रुङ्लमदीपा ॥२॥ _ | 
\ कुचा करके इन्दर शोच करने रगा किअब सब कान अकाज भरतजीके हाथमे ह॥१॥ जनकजी ( 


रघुनाथजीके समीप गये, सूर्यं र दीपकं रघुनाथजीने सब प्रकार सम्मान फिया ॥ २॥ 
समय समाज धम अवरोधा % बोले तब रघुवंश पुरोधा ॥३॥ 
जनक मरत संवाद ॒य॒नाई % भरत कहावति कदी सुहाई ॥०॥ 
तब समयाुसार धर्म॑से अविरुद्ध रघुवंशके पुरोहित वसिष्ठजी बोरे ॥ ३॥ जनक आर 

| भरतका संवाद्‌ सुनकर भरतजीकीं सुन्द्र कहावत कंदी ॥ ४॥ 
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तात रम जस्‌ आयघु देह # सो सब करं मोर मत ए ॥५॥ ! 
१ सनि रघुनाय जोरि युग पानी # बोट सत्य सुर शु बनी ॥&॥ 
४ ह तात रामजी ! अव्‌ जेसी ठम आज्ञा दो वही स्‌ करः मेरा मत्‌ तो यही है ॥ ९॥ || 
| यह वचन सन रघुनाथजी हाथ जोड़कर सत्य स्र कोमल वाणी बोले ॥ ६॥ : 
विद्यमान आपन मिथिल % मोर कहव सव भति मदे ॥५॥ 
\ राउर रय क ५५ = गाड शपथ सदी दिर सोह ॥८॥ | 
५ जहा आप ओर जन न ह वहा मरा कृहना सब प्रकार भदा है ॥ ७॥ (८ 
| आपकी ओर राजाकी आज्ञा हो" आपकी सौगंध वदी निश्चय शिरधर भा ॥ < ] + | 

 दोहा-शम शपथ सुनि खनि जनक, सकुचे समा समेत ॥ ॥ 
| क 2 भरत ख, बने न उत्तर देत ॥ ३२९ ॥ | 
४ कृर्‌ के ५ 
| ओर देने कग, उतर द नथ बना ॥ [0 र ती (1 





सभा सङुचवंश मरत निहारी % रामबन्धु धरि धीरन मारी ॥१॥ 
समय दसि सनेद मारा दृत विन्ध्य जिमि घटज निषारा॥२॥ 
रामजीके भाई मरतजीने स॒भाको संकोच वश देख विशेष धैर्य किया ॥ १॥ ओर समय || 
स्नेह समार जैसे बते दए विन्ध्याचलको अगस्त्यजीने निवारण किया है ॥ २॥ 
रोक क्नकरोचन मति छोनी # हरी विमछ य॒णगण जग योनी॥३॥ 
मरत _ विवेक वराह ॒विराला % अनायास उधरी तेहि काला ॥४॥ 
| 1. (८ 1 उसी समय विमल शोके समूह- 
॥ के रूप विशाल वराह प्रकट रण 4 
| नीको विना श्रम उवार शिया । यह्‌ कथा भागवतमे सिद ९॥ ध व 
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करि प्रणाम सव कर कर ोरे % राम राउ गुरु साधु निहोरे ॥ 
1 ९९॥ 
| - मव आन. अति अलचित मोरा # कदह दन शु कचन कोरा ॥२॥ _ 
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भरतजी प्रणामकर सबको हाथ जोड़ राम, राजा साधुओंका निहोरा करके बोरे ॥ ५॥ 





आज्‌ मेरा अति अनुचित क्षमा करना क्योकि भ कोमल सुखसे कठोर वचन कढता ह ॥६॥ ! 
पुमिरि शारदा यदाहं % मानष ते अ॒खप॑कन आई ॥७॥ 
विरति विविक धमे नय शाटी % भरत भारती मंजु मराटी ॥८॥ 
हृदयम सुन्दर सरस्वती का स्मरण किया सो मानसङूपी दयसे अुखह्पी कमलम 
आयी । रथुनाथजीकी आज्ञा करनेको मनम ठीकं किये थे वह वाणी सुखम आग । यहाप्र | 
वाणीका ध्यान है ॥ ७ ॥ भरतजी भारती अर्थात्‌ वाणी जो मनोहर हंसिनीहपा है सो ८ 
ज्ञान, वेराग्यः धमं, नीतिरूष मोतिययोके खतम विचरती ह । भाव यह है करि भरतजी | 
विनयः वेराग्य-नीति-युक्त वाणी बोरे ॥ ८ ॥ ५. 
दोहा-निरखि विवेकं विोचनन्दिः शिथिल सनेह समाज ॥ । 
& करि प्रणाम बटे भरत, युमिरि सीय रघुशाज ॥ ३२५ ॥ 
ज्ञानशूषी नेसे समाजको स्नेहसे शिथिक देख प्रणाम कर सीता रामजीका स्मरण कर 
भरतजी बोरे ॥ ३२५ ॥ 1 
प्रथु पितु मातु यहद शक स्वामी % प्रूल्य परमहित अन्तर्यामी ॥१॥ | 
घर युसाहिव शीर निधान % प्रणतपाछ सर्वज्ञ॒घ॒जान्र ॥२॥ 
च्‌ 
¶ 
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हे प्रभो ! आप पिता माता, सुद, शङ्‌, स्वामी, पूज्य, परमदितू, अंतर्यामी हो ॥१॥आप 
सरलःसुन्दर स्वामी, शीलके निधानःदीनबन्धु,सरवज्ञ सुजान है जो करहगा सो आप जानते ह।।२॥ 
समर्थ रारणागत हितकारी # गणग्राहक अवण अघहारी ॥३॥ ॥ 
सामि सई सस्षि सोह % मोहिं समान म खामि दुहाई ॥४॥ ॥ 
आपं समर्थं शरणागत हितकारी, गुणकारी हो, आपं अवगुण ओर पापके हरनेवाले हो | 





। हे स्वामी ! आपके समान आपी स्वामी हो ओर आपकी सौगन्ध करके कहता हँ 
मेरे समान (स्वामि द्रोियोमें ) में ही ह ॥ ९ ॥ 

शु पिति वचन मोह वश पेटी #% आयर यदयं समान सकेटी ॥९॥ 

ग॒ भल पोच उच अर्‌ नीच % अमी अमरपद माहुर मीच ॥६॥ 
हे प्रभो ! म आपके ओर पिताके वचन मोहवश उष्टंवन करके यहां समाज सहित 
चला आया, इस प्रकार भँ दोदी ह राजाने राज्य दिया आपने सुम॑तके हाथ सन्देशा कदला 

भेजा, वह एकं न माना, यदी द्रोह दै ॥ ५॥ जगतमे भला, बुरा, ॐच, नीच, अमृत, 
अमरषद्‌, विष्‌, मृत्यु सब्‌ कुछ है ॥ ६ ॥ | 
रम रनाय मेट॒मनमादीं % देखा खना कतह कोड नाहीं ॥७॥ 
|| सो म सम विधि कन्दं दिक % प्रमु मानी सनेह सेवका ॥८॥ 
रामजीकी आन्ञा मनसे भी मेनेवाला कीं कोहं देखा सुना नहीं ॥ ७॥ सो येने सब 
| | प्रकारसे दिगई दी की; तो भी प्रधने स्नेहसे सेवकाई मानी अर्थात्‌ इतना करने पर भी | 
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अच्छा ही समञ्जा ॥ ८॥ 
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॥ दोहा कपा माई आप्नी, नाय कीन्ह भर मोर ॥ 
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व दूषण ये मूषणसरिसि, यङा चार चहं ओर २२६ ॥ 
अपनी कृषा भलाईसे आपने मेरा सब भोतिसे भला कर दिया; जिससे मेरे दोष दी भूषण 
समान हो गये, स॒न्द्र यश चारों ओर फैक गया ॥ अथवा आपकी दयाडुताका यश 
चारों ओर फेरु गया ॥ ३२६ ॥ 
५ राउर रीति य॒वाणि बड़े # जगत विदित निगमागम गाई।१॥ 
कटंकी % नीच निकी निरीह ॥२॥ 
आपकी रीति, न्दर वाणी बड़ाई जगतमें प्रसिद्ध, वेदशास्रोने गायी ॥ १ ॥ कूर कुटिक 
(4 इष्ट, कुमति, कलंक, नीच, शीकरहित, निरीह ( यर्हीन अथवा नास्तिक) ओर निर्भय ॥२॥ 
| 
| 
। है 
| ॥५॥ आप (संवकपर कृपाका ठिकाना नदीं है ) एेसी अपनी करनीको स्वप्नमे भी नहीं काते 
सकुचका अपने हदये बड़ा शोच करते है ॥ & ॥ 


शरण सायुहे आये % सक्तं प्रणाम किये अपनाये ॥३॥ 
| णार नहिं द्सरं कोपी # शुना उटाय कों प्रण रोषी ॥७॥ 
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आपके दोष न देखनेकी साधुजन मण्डली बड़ाई करती है ॥ ९ ॥ 
निवाजी # आए समान साज शब चाजी ॥॥ 
निज्‌ करतूति न सधु्ञिय सपने % सेवक स॒कुच शोच उर अपने ॥६॥ 


कोन देसा स्वामी सेवकको निबाहनेवाखा है अपने समान सबका साज सजा ठेते 








< नणनणनण्नित्ने-9 नगनण्नननण्नोर ननन 
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कबहु न उर आनि ॐ सुनि शण शाश्च समाज खाने ॥9 
एसे पुरुष भी जिनके गुण वण कर सामने आये तो एक दी बारे प्रणाम करनेसे आपने 
उन्दं अपना छया ॥ ३॥ ओर दोष देखकर भी मनम न लाये तथा शुण सुनकर उनका 
साधु समाजम बखान किया । अथवा उनके अवगुणोको ककर बखान किया । अथवा 
नाचत्‌ शकपाठ प्रपीना % गणगति नट पाठक आधीना ॥८॥ 
सो देसे आप्‌ ही ई ओर दूसरा कोई नरी, यह भे युजा उटाकर प्रतिज्ञा कर सकता ई॥७॥ 
जो प्श नाचता है उसको गति सिखानेवारे ओर जो तोता पदनेमे चतुर होता है उसकी गति 
जो नट कृला करते ई उनके गुणों की गति पदानिवारेके अधीन ह इसी प्रकार मेरी भलाई 
इराईका गण आपके अधीन है आप मेरे पाठक हो जो सिखाओगे वही मँ सीखंगा ॥ ८॥ 
दोहाय घुधारि सनमानि. जन, क्रि साघु रिरमोर ॥ 
। ५ 1 पाट ५ ब्रजोर ॥ २२७ ॥ 
4 प्रतु आपन य सुषार ओर सम्मान करके सस्रे अपने भक्तों 
का सुन्द्र शिरमौर बना दिया, अब आपके 
| कौन पाठेगा ! कारण (4 आप कृपालु हे ॥ 6 #॥ भौ मिगङ़ेको बनानिका यशा 
सनेह बाढ समाय # आय्‌ लाय रजायघ् बाय ॥१॥ 
तब हपाल दरि निन ओरा # सहि मति मल मानेड मोरा ॥२॥ 


निमि मनममनम= 
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| भ शोक स्नेहसे वा बारस्वभावसे आज्ञाको वर्य खाय अर्थात्‌ उषटंवन कर चला आया 





॥ १॥ तव भी कृषालुने अपनी ओर देखकर सब प्रकारसे मेरा भला माना ॥ २॥ 
पाय  पु्मगल-म्रूा % जानें खामि सहन अबुङा॥३॥ 





बडे समाज विके भाग्‌ % बडी चूक साहि अदुराग्‌ ॥०॥ 
सुन्दर मंगलके मूल आपके चरण देखे ओर आपको सहजदी अपने अनुकूल देखा ॥ ३॥ 
बड़ भाग्यसे इस समाजको देखा, शुञ्चसे बड़ी जो चक हृईं॑तो भी स्वामीका अबुराग रहा | 


न्न न्न्नोन्तन्नन्लन्=० 
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अथवा इस समाजम अपन बड़ भाग्य दीख पड जो चूके प्र्‌ भी आपका प्रम रहा ॥ % ॥ 
कृपा अबुग्रह अंग अघा कीन्ह कृपानिधि सब अधिकाई॥॥ 
शषा मोर इलार रसोई % अपने रीढ स्वभाव भराई ॥६॥ 
आपकी कृषा ओर अनुयरहसे अंग अधा गया, कृषाके निधि आपने सब अधिक ही 
किया ॥ ५ ॥ हे स्वामी ! अपने शीर स्वभावसे मेरा सब प्रकार प्यार रखा ॥ & ॥ 
नाथ निपट मैं कीन्ह दिग % स्वामि समाज संकोच विदाहं ॥७॥ 
अविनय विनय यथाकटचि बानी ॐ क्चमिय टेव अति आरत जानी ॥८॥ । 
^ 
१ 
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नाथ ! मैने स्वामी ओर समाजका संकोच छोड़कर बड़ी दीठता की ॥७॥ अविनय अथवा ^ 
विनयकी वाणी यथार्चि विचारकर हे देव ! य॒ज्ञे अत्यन्त दुःखी जानकर क्षमा कीजिये॥८॥ | 
हरः आयस देह्य देव अव, सब युधासियि मोरि ॥ २२८ ॥ 
हे देवं ! प्रिय, चतुर, श्रेष्ठ स्वामीसे बहुत कहना बड़ दोषकी बात है, सो अब आज्ञा 
देकर मेरा सब सुधारिये ॥ ३२८ ॥ 
प्रु॒पद पदा पराग ददार # सत्य यकृति शख सीम सुहाई ॥१॥ | 
सो करि कौं द्यि अपनेकी % सुचि जागत सोबत सपनेकी ॥२॥ | 
| सीमा है ॥ १ ॥ सो रसे चरणोके प्रागकी सौगन्ध करके मै अपने जीकी बात कहता ह 
! जो श्चि सोते-जागते स्वप्ने होती है ॥ २ ॥ 
। सहन नेह स्वामि सेवकाई % स्वार फर छट चारि विहारं ॥३॥ 
आज्ञा सम न साहि सेवा % सो प्रसाद जन पावे देवा ॥४॥ | 
। काम, मोक्ष, ) छोड़ दे ॥ २॥ ई रघुनाथजी ! आज्ञा एरवकं आपकी सेवा यह प्रसाद्‌ भक्त 
| असर कहि प्रम विवश मये भारी % पलक शारीर विरोचन वारी ॥५॥ 
प्रभुपद कमल गहे अका % समय सनेह न सो कहि जाई ॥९॥ 
भरतजी एेसा कह अधिक प्रेमके वश हो गये, शरीर पुलकित नेमे जरु भर आया ॥५॥ | 
एव्‌ ध 54555 गन ममन 





। पावे, कारण कि आज्ञा पालन करनेके समान श्रेष्ठ सेवा स्वामीकी सेवा नहीं है ॥ ॥ 
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दोहा-चहृद घनान . पुसादिवदि, बहत कव्‌ बड़ 
| 
भुके चरण कमलके परागकी दुहाई है कि सत्य पुण्यकी मयादा सुखकी सुन्द्र 
स्वामीकी सेवकाई स्वाभाविकं स्नेदसे कर स्वार्थं छर्‌ ओर चारों फल ( धर्म, अर्थ 
घबड़ा कर प्रथुके चरण कमर पकड़ छिये, उस समयका स्नेह कडा नदीं जाता ॥ & ॥ 
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कृपासिन्धु सनमानि शबानी % बैठाये समीप गहि पानी ॥७॥ 
॥ मरतं विनय सुनि देखि सुमा # शिथिल सनेह समा रघुराङ ॥८॥ | 
॥ रुनाथजीने भरतजीका सवाणीसे सन्मान कर हाथ पकड़ पास बेडाया ॥७॥ भरतजीकी { 
| विनय सुनकर स्वभाव देखकर सभा ओर रघुनाथजी स्नेहसे शिथिक दो गये ॥ ८ ॥ 

। छन्द्‌-रषुराड रिथिर सनेह साधु समाज युनि मिथिला धनी । 
| ¶ मनमहं सगहत भरत भायुप मक्ति कौ महिमा घनी ॥ 
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भरतहि प्रशस्त विबुध वषत घुमन मानस मछिनपते। 
त॒टपी विकल सब छोक सुनि सकुचे निश्चागम नङिनसे ॥ २९५॥ 
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{ खनाथजी, सा समाज, खनिजन, राजा जनक ये सब स्नहसे शिथिल हौ गये मने ¦ 
॥ भरतजीकी भायप प्र भक्तिकी बी गढ़ मदिमा साने रगे, देवता जो मनके मलीन ई वे { 
| भरतजीकी प्रशंसा करते इए एूलोकी वपां करने गे सब अवधवासी ओर जनकषुरवासी 
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¢ सोरव-देसि दुलारी दीन, दहु समान्‌ नरनारि सब ॥ 

| & मघवा महा मीन, य॒येहि मारि संग चहत्‌ ॥ १९॥ 
+ 

प 


| 


४ 


एुनकर व्याकुल हो गये ओर एसे सोचने लगे किं जैसे रात्रिके आनेसे कमर्‌ सकुचाते ह ॥ २५॥ 


भणण 
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दोनों समाजके स्ञी -परषोको दीन दुःखी देखकर महामखिन मन इन्द्र उन भारे हुओंको 
मारकर मंगर चाहता है । इनदरको महामङ्नि कहनेका आशय यह है कि अवध ओर ! 
मिथिलावासी ज श्रीरामचनदरजीके वियोग मृतके तर्य ई उनको मायासे मारकर अपना | 
मंगर चाहता है भरतजीके वचन नहीं विचारता ॥ १९॥ ( 
कपर कुचाठ-सीम सुरराज #% पर अकाज प्रिय आपन कास्‌॥१॥ 
काक समान-पाकरिएु रीती % छटी मीन न कतं प्रतीती॥२॥ 
इन्द्रं कपट ओर छचालीकी सीमा है, उसको दूसरे का अकाज ओर अपना कान प्यारा 
३ ॥१॥ कोवेके समान इन्द्रकी रीति है षयोकि छरी मलीन करीं भी किसीका इसे ¦ 
विश्वास नदीं है । पाकनामकं एकं देत्यके मारनेसे इन्द्रको, पाकरिषु कहते हँ ॥ २॥ 
प्रथम कुमति करि कपर सकला % सो उचाट सबके रिर मेला ॥३॥ 
ध्‌ माया प्रा छोग विमोहे # राम प्रेम अतिशय न विदे ॥४॥ 
| क 1 षः र उच्चाट ध पर डाल दिया ॥ ३॥ देव- { 
॥ + ध भी रघुनाथजीके ८४ प्रमी होनेसे वियोग 
उचाट वश मन थिर नादीं # क्षणवनरुचि क्षण सदन स॒हाहीं ॥५॥ 
दिविध मनोगति प्रना दुखारी # ससि सिंघुसंगम जिमि वारी॥६॥ 
सबका मन उच्चाटयुक्त हो गया, मन स्थिर नहीं रहा, क्षणमे वनकी रुचि ओर क्षणमें घर 


| जानेकी रुचि होने रगी । अथवा भय उचाट परार उच्चाट प 
ष 40 तोर रो गमा र ५५ 
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(| मनकी दो भरकारसे गति हो जानेके कारण प्रजा दुःखी हो गयी, जैसे नदियोके सङ्गमसे समु- “ . 
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+ 
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(! इका जल कोप जाता ह । देवताओंकी माया नदी कूप ओर सवका मन सुद्र रूप रै ॥६॥ ८ 
|| इचित कत परितोष न रुददीं # एक्‌ एकसन ममं न कहीं ॥७॥ (. 
। छखििय हसि कह कपानिधाव्‌ % सरसि श्वान मघवान युवान ॥८॥ | 
। मनकी गति दो ह जानेसे करी संतोष नहीं पाते ओर एक दूसरेसे अपना भेद नहीं कहते ॥ 
॥ ७ ॥ यड देख रघनाथजी मनम इंसकर कटने लगे कि, मघवन्‌, धन्‌ युवन, समान है, तभी 1 
तो म्याकरणकर्ताने एक पवितम बेदाया है, यथादि,-“वयुवमघोनामतदधिते” ॥ ८॥ 
| दोहा-भरत जनक सुनिगण सचिव, साधु. सचेत विहाय ॥ | 
|| . # लागि देवमाया सबहिं यथायोभ्य जन पाय ॥ ३२९॥ ॥ 
|| _ भत, जनक सिग, मन्त्री चेत्य साधुननोक लोड ओर सबको देवमाया या ^ 
।! योग्य व्यापी ॥ ३२९॥ | 
। पासि रसि घोग इखारे % निन स॒नेह सुरपति छ भारे ॥१॥ 
| हमा राड श मद मनी % भतम सकी मति यन््ी।९॥ ॥ 
।| छपासिधु कोगोको दुःखी देखकर कि भुज्म स्नेहके कारण इन्द्रे बड़ा छल क्रिया हे 
/। ॥ १॥ ओर समा, राजा, यङ, राह्मण, मन्त्र इन सबकी मतिक्रा भरतजीकी भतिने यन्तर / 
|| अर्थात्‌ अनवोक्‌ कर दिया ॥ २ ५ त | 
। शमह . चितत्‌ चित्र टिखेसे % सङुचत बरत वचन सिसे ॥२॥ 
| मरत प्रीति नति विनय बडाई % घनत खद वणंत कठिना ॥9। _ , 
{ ह ॥३॥ भरतजीकी श्ीति, नम्रता, विनय्‌बड़ाई सुननेमे ससदायक्‌ ओर वर्णने कठिन दे ॥४॥ 


{ 4 
५  रथुनाथजीको चिभरङिखकी नाई खड़े होकर देखने रगे, सङुचाकर सिखायेसे वचन बोक्ते 
॥ 
 जाघ्ु विोकि .मक्ति ख्वलेश प्रेम मगन युनिगण मिथिले्ू॥९॥ । 
` [| महिमा ताघ के किमि ठछसी # भक्तिघुमायश्ुमति हिय हटसी॥६॥ 
| जिसकी भक्तिका ख्वरेश देखकर सुनिगण ओर जनकं प्रेमे मग्र हो गये ॥ 4 ॥ कवि | 

॥ 


( 


सुमति दयम इसी अर्थात्‌ जो उमंग इआ है उसीके अनुसार कदता हू ॥ & ॥ 

आपु छोरि महिमा बडि जानी #कविङ़ल कानि मानि सङुचानी॥७॥ 
| । कहि न सकत यण रचि अधिकाई # मति गति बा वचनकी नाई ॥८॥ | 
५ अपने आपको छोटी ओर भरतजीकी महिमाको बड़ी जानकर मति कवियोके वंशकी कानि ! 
† मानकर सङ्कचायी॥७॥ भरतजीके गणोके कहनेको रुचि अधिक होती है कितु कह नहीं सकती । 
{ मतिकी गति बारुकके वचनके समान हो गयी जैसे बालक कहना चाहता रै ओर कहा । 
‡ नदीं जाता ॥ < ॥ | ॥ 
| दोहा-मर्त विमल यञ्च विमर विधु, सुमति चकोर मारि ॥ | 
‰‡ उदित विम जन हृदय नम, इकटक रही निहारि ॥२२०॥ | 
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¢ भरतजीका उज्ज्वल यश विमल चन्द्रमा ३, भक्तोका निर्मल इदय स्वच्छ आकाश है? 
| । जहां यह उदय हआ है उसमे कविर्योकी मति चकोरछ्मारी दोके इकटक निहार रही है 
५, कुछ कड नदीं सकती ॥ ३३० ॥ ; 
। मरत समाव न सुगम निगम # टघुमति चापलता कविं क्षम ॥१॥ 
कृहत्‌ सुनत सति माव मरतको % सशीयशम पद हीय न रतको ॥२॥ ¦ 
भरतजीका स्वभाव वेदको भी सुगम नहीं है, रषुमति हनेसे मँ किस प्रकार कद सकता † 
हु ् अतः कवि रोग मेरी चपलता क्षमा करं ॥ १॥ भरतजीका सत्यभाव कहते सुनते मनम 
| सीतारामजीके चरणों प्रीतिवाला न होगा { ॥ २॥ ॥ 
सुमिरत भरतहि परेम मको %जेहि न सुम तेहि शरिसिवामको॥३॥ 
देखि दयालु दशा सबहीकी %शम सुजान जानि जनं जीकी॥७॥ 
भरतजीका स्मरण करते ही जिसको रघुनाथजीका प्रम (भक्ति) सुलभ न हो उसके समान 
{ कों कुटिल नदीं ॥२॥ सुजान याड रामजीने सबकी दशा देखकर सबके जीकी जानकर॥९॥ 
` धम धुरीण धीर नयनागर # सत्य सनेह शी छषख्ाग ॥९९॥ 
देशाकार खि समय समाज % नीति-प्रीति-पाठक-~रघुरास ॥६॥ 
धर्मकी धुर धारण करनेवाके, धीर! राजनीतिं चतुर, सत्य, स्नेहः शी सुखके सखुद्र 
॥ ९4 ॥ देश, काल, समय्‌, समाज देख नीति ओर प्रीति पालनेवारे भगवान्‌ ॥ & ॥ 
बोखे वचन वाणि. सखवससे हित परिणाम सनत शरिरससे॥७॥ 
तात मरत ठम धमं धुरीणा # छोक वेदविंधि परम प्रवीणा ॥८॥ 
| सरस्वतीके सर्ैस्व समान वचन बोरे-जो परिणाममे हित ओर सुननेमे चन्द्रभाके समान 
¢ शीतल है । “हितं मनोहारि च दुछभं वचः” । अथवा अपनी बात जो सबके हित करनेमं ई 
॥ उसके समान वचन बोरे ॥७॥ हे तात मरत ! तुम॒धमात्माओमं धुरीण ओर रोक वेद 
 विधिमें अत्यन्त चतुर हो ॥ ८ ॥ 
दोहा-कमे वचन मान॒ विमल, तुम समान तम तात ॥ ` 
६ स बन्धु शण, कुसमय किमि कहिनात ॥ ३३१ ॥ 
| नसं उर्ज्वर तुम्‌ समान तुम ही हो, र्जनोंका समाज, ८ 
दूसरे समये, तीसरे छोटे भाईके यण एसे क जा ध ६१५ ५ 
| 
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हे तात । आप सूर्यकुखकी रीति जानते हो, प्राण जायै ब्‌ वचन ' सत्यं 

4 पिताजीकी कीतिं ओर भीति देख के हो । अथवा हे मरत ! तुम 4 
| नाम कठिन जानो । केसी भी विपत्ति पड़े वचन नदीं छोड़ते । अथवा तुम अपनेको करकी । 

¢ त्रणी अर्थात्‌ नौका जानो ॥ १॥ आप समय, समाज, गुरूजनकी लाज ओर उदासीन, | 
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हितकारी, हितकारी, सबके मनकी जानते हो ॥ २ ॥ 


नभ निनम) --< >५.- ~ 
न्नर न भ गारा न् निनि भमिननि भभ ० > 
लन) 4 
न ० शभ वणन द्व 
(1 





ब्‌ 





न न~ नन >~ न> >~ >> न= = < -्यु 


एवस ~" ०-०-०2 
2 


व 
{ 
५ 
| 
[ 
1 
(क 
(१५ 
| 
{ 
॥ 
| 
| 
॥ 


तुमहि विदित सबही कर करमर % आपन मोर परमहित धरम्‌ ॥३॥ 1 
मोहि सव भति भरोस ठम्हारा # तदपि कहो अवसर अवसारा ॥०॥ _ (| 
मको सबका कार्यं विदित है ओर अपना, मेरा परम हित धर्मं भी जानते हो ॥ ३॥ ह 
तात ! मुञ्चे सव भाति तुम्हारा भरोसा है तो भी समयालुक्रढ कदता टँ ॥ ४ ॥ | 
तात तात वतु बात हमारी # केवल कुट कपा ख॒धारी ॥॥ । 

न तर्‌ प्रना परनन पखिरू % हमं सहित सब होत खुआ॥६॥ _ 

हे तात ! पिताक विना हमारी बात केवल गुरुकी कृषाने दी स॒धारी है ॥ ५॥ नदीं तो | 
( 
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पुरजनः प्रजा, परिवार हम सब दुःखी हो जाते ॥ ६ ॥ 

जो वितु अवसर अथव दिनेश्च्‌ % जग केहि कदह न होय कठेच॥७। । 
तस उत्पात तात विधि कीन्हा %्ुनि मिथिलेश राखि सब टीन्दा॥८॥ । 

जो विना समय सूयं अस्त हो जाँ तो को जग्मे किसे क्टेश न हो !॥७॥ भाई 
वने इसी प्रकारका उः्पात किया, परंतु वह सब युरु ओर जनकजीने रख ख्या ॥ ८ ॥ । 
दोहा-राजकाज सब छाज पति, धर्म धरणि धन्‌ धाम ॥ 
$ गुह प्रभाव पाठदहि सवि, मल होहहि परिणाम ॥ २३२ ॥ | 
( 
। 
| 
{ 


पालना करेगा परिणाम भी अच्छा होगा ॥ ३३२ ॥ 
सहतं षमाज हमार दम्हारया # धर बनं शरू प्रसाद्‌ रखवारा ॥१॥ 
मात पिता शु स्वामि निदेश्च % सकल ध्म धरणी ध्र रोद्य ॥२॥ 
समाज सहित तम्हारा हमारा वन ओर धरका रखवाखा गुरुजीका प्रसाद दी ३।॥१॥माता; 
पिता ग्स्वामीकी आज्ञा माननी सब धर्मरूपी प्रथ्वीको धारण करनेवारे शेषनाग दी टै जैसे | 
4 


{ 
१ 
। 
गुरूका प्रभाव राजकाज, सब लाज पति ( प्रतिष्ठा ) धमं पृथ्वी, धन धाम इन सबका | 
1 
ट 


शेषजी पृरथ्वीको धारण करते है वैसे दी माता-पिताकी आज्ञा ध्मको धारण करती है। अथवा 
माता-पिताकी आज्ञा धर्म॑की प्रथ्वी है, उसके धारण करनेको तुम शेष हो ॥ २ ॥ 
सो तुम कर॒ कगराब्हु मोह % तात _ तरणिङ्ल-पा्क दोह ॥२॥ । 
साधन एक सकल सिधि देनी #% कीरति सगि भूतिमय बेनी ॥०॥ । 
हे तात भाई ! सो तुम वदी आज्ञा करो, ओर सुञ्जसे कराओ, सूर्यकुख्के पारन कत्ता हभ ! 
॥ ३॥ यही एक साधना है कि पिताकी आज्ञा माननी सब सिद्धिकी देनेवाटी है, कीति इसी | 
| 
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सुगतिसे प्राप्त होती है,यही रेश्वयकी बेनी है । अथवा कीति सुगति विभरूतिकी मिली इई 
हे (1 ध आज्ञा माननेसे तुमको सदसो 00 होगी ७ ॥ 
वेचारि सहि संकट भारी प्रजा परार सुखाय ॥<॥ 
बटी विपति सबहिं मि मा र अवधिभरिअति कठिनाई।६॥ 
सो विचार भारी संकर सहन कर प्रजा ओर परिवार सुखी करो ॥ 4 ॥ हे भाई ! सब 
लोग मिरुकर यह विपत्ति बोट छो; चौदह वषेतकं अति कठिनाईं ह ॥ & ॥ 
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जानि तुद सदु कहो कटोरा % समय तात न अवुचित मोर्‌ा॥७॥ | 
| होदि कुठा छुबन्धु सहाये # ओडियहि हाथ असनिके घाये॥८॥ | 
{ ह तात तम्ं मृदु जानकर मी कठोर कहता ह अथात्‌ कठिन भार्‌ सौपृता ह सो कुसमयकी | 
(। बात है, अनुचित नदीं है ॥ ७ ॥ स॒न्द्र भाई कुठममे दी सहाय होते ई जसे जिस समय | 
\। व पड़ता है तो पटले उसे घावको हाथदी रोकता हैः यपि हाथ ओर शरीर एक है पर || 

| । 
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दोहा-सेवक कर. पद नेनसे, यख सो सलि, होय ॥ 

‰ तुटसी प्रीतिकी रीति नि, सकवि सरहद सोय ॥ ३३३॥  ॥ 
सेवककी रीति पेते चाये जेसे किसी फलको आंखने देखा, पैर वहां छे गये, हाथ ने उसे | 
उठकर सुखको सोप दिया । घुखसा स्वामी हो कि उसे साकर सब अगोको पुष्ट किया इसी । 
। 

| 

| 
॥ 


| सहाय हाथ करता है एेसे दी तुम सहाय करो ॥ ८ ॥ ८ 
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५ | सब कुछ स्वामीको अर्पण करे, स्वामीको उचित है कि यथायोग्य सेवकको संतुष्ट करे॥३३३॥ ¦¦ 

समा सकट सुनि रघुवर बानी # प्रेम पयोधि अमिय ज॒ सानी॥१॥ 

शिथिल समाज सनेह्‌ समाधी % देखि दशा इप शारद साधी ॥२॥ 
$ सब सभा रघुनाथजीकी वाणी सुनकर प्रेमखूषी सद्रसे निकरे इए अघ्रतसे यानो सन 
| गयी ॥ १ ॥ दोनों समाज स्नेहके समाधिसे शिथिर हो गये, देसी दशा देखकर सरस्वतीने (¦ 
$ मी मौन व लिया ॥२॥ ष { 
भरताहं भयउ प्रम सन्तोष #&खन्धुख स्वामि विशुख इ दोषु ॥२॥ 
यख प्रसन्न मन मिटा विषाद % मा जठ यगहि गिरा प्रसाद्‌ ॥9॥ 
भरतजीको भी प्रम सन्तोष हुआ कि स्वामीके सम्मुख होने से दोष दुःख जाते रहे ¦ 
॥ २॥ सुख प्रसन्न हआ, ङदयका विषाद मिरा जैसे भगेको सरस्वती भराप्त दौ गयी ॥४॥ | 
कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहारी # बोले पाणि पकद जोरी॥५॥ | 
ग्रणाम हाथ ह | ॥ 
| जानेका सुख प्राप्त हो गया, जगत्‌मे सम स मिरु ॥ ५५५ 
अव कपाटं जस आयसु होई % करौ शीरा धरि सादर सोई ॥७॥ ! 

सो अवछ्म्ब देव॒ मोहि देद % अपधि पार पावो जेहि 1] 
हे कपाट ! अव जेसी आपकी आज्ञा हो वही आदरपूर्वक, शिरषर धर कं ॥ ७ ॥ हे 
स्वामी । अव यसा अवठम्बन दो जिसे सेवन कर चतुदश वकी अवधि पिता सू॥८॥ 
दोहा -देव देव अभिक हित, यहं अलुशासन पाय ॥ 
ह 1 1 करं काह रजाय ॥ ३९ ॥ 

हेतु क्या आज्ञा रै 1 ॥ ३३४ ॥ त रुकी आज्ञासे सव तीथोका जल लाया इसके 
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एक मनोरथ बड़ मनमाहीं % समय कोच जात्‌ कहि नाी॥१॥ 
कहह तात प्रथु आययु पाई % बोले वाणि सनेह सुहाई ॥२॥ 
मनम .एक बड़ा मनोरथ है सो भय संकोचके कारण नहीं कहा जाता ॥ १ ॥ रघुनाथजी 
बोरे-भाई ! को तव प्रयुकी आज्ञासे भरतजी स्नेह भरी सन्दर वाणी बोरे ॥ २॥ 
चिनङ्कट . श॒चिथल तीरथ वन खग्ग सस्सर निकर गिरिगन ॥२॥ 
्रथुपद्‌ अकिति अवनि विेखी % आयु होय तौ आवहं देखी ॥४॥ 
चित्रकूट पकित् स्थान, तीर्थवन, खग, मृग, नदी, सरोवर, श्चन, परवैतगण ॥३॥ पिरोष | 
{ करके जो पूथ्वी मूधुके चरणोसे अंकित है वह आज्ञा हो तो देख आड ॥ ४॥ 
अवि अत्रि आयघु शिर धर % तात विगत भय कानन चरर ॥९॥ 
श॒निप्रसाद _ वन , मंगलदाता % पावन परम सुहावन भ्राता ॥६॥ 
{ रामचन्द्रजी बोरे-हे भाई ! निश्चय अत्रि ऋषिकी आज्ञा शिर धर मय रदित वनम हो | 
\ आओ ॥५॥ ह भाई ! सुनिके प्रसादसे मंगलदायक पवित्र अति सन्दर वन देख सकोगे॥&॥ ¦ 
ऋूपिनायक जरह आयय दैहीं % राखे तीरथ ज थर तेहीं ॥७॥ 
सुनि प्रु वचन मरत सुखं पावा निषद्‌ कमट मुदित रिर नावा॥८॥ 
कहषिनायक्‌ जिस स्थानम आज्ञा दँ वहीं यह तीर्थोका जल धर देना ॥ ७ ॥ प्रुके वचन 
।} सुनकर भृरतजीने सुख पाया ओर प्रसन्न होकर सुनिके चरण कमलम शिर नवाया ॥ ८॥ | 
दोहा-भरत राम संवाद नि, सकल त मूर ॥ 
युर सारथी सरह ल, वरष॑हि सुरत ए ॥ ३३५ । | 
भरत ओर रघुनाथूजीका सम्पूणं मंगलमूख संवाद सुनकर स्वार्थी देवता ( सूर्यं )कल्की { 
सराहना कर कपवृक्षके एूल वषाने लगे ॥ २३३५ ॥ + 


इति श्रीरामचरितमानसे अथोध्याकाण्डान्तगंत विद्यावारिषि पंडितज्वालाप्रसादजी भिश्रङृत- 
भाषादीकायां षोडो विश्नामः 11 १६ ॥ 


दोहा-यदि सद ॒विश्राममे, तीरथ देखि ललाम । 

भरत पादुका ले चे, आये अवध निकाम ॥ १७॥ | 
धन्य भरत जय रम साई % कहत देव हर्पित षरिआई ॥१॥ 
नि मिथिलेश समा सुब काट % मरत कचन सुनि भयउ उलछाह।२॥ 
| धन्य भृत ! जय रखुनाथजीकी ! पेसे कह देवता बरबस प्रसन्न होते है ॥ 9 ॥ सुनि ओर 
(| मिथिरेशकी समामे सब किसीको भरतजीके वचन सुनकर प्रसन्नता हई ॥ २॥ 
मरत राम यण ग्राम सनेद्र # पुकि प्ररंसत रा विदेह ॥॥ 
सेवक स्वामि भुमाव य॒हावन % नेम प्रेम अतिपावन पावन ॥०॥ | 
राजा जनकृजी, भरत ओर रामजीके गुण समूह ओर स्नेहकी पुलकित हो सराहना करने { 
! लगे ॥ ३ ॥ सेवक ओर स्वामीका सुन्दर स्वभाव है, परस्पर प्रीतिका नियम प्वि्रसे ^ 
| भी प्वि्र है । ॥ ४॥ / 
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मति अतुसार सराहन लागे % सचिव समास॒द सब अनुरागे ॥५॥ 


सनि सनि रम-मरत सवाह # दहं समान हिय हष विषाद्र॥६॥ (| 
¦, . सब कोई मतिके अवुसार सराहने रगे, मन्त्री सभासद सब प्रसन्न इए ॥ 4 ॥ राम || 
| \ ओर भरतका संवाद्‌ सुनकर दोनों समाजके मनम इषं विषाद हुआ ॥ & ॥ 
| शममात ख युख सम जानी % कहि रण दोप प्रबोधं रानी ॥७॥ | 


एक करहि रघुवीर बडाई % एक सशदहिं भरत मलाई ॥८॥ 


रामजीकी माताने दुःख सुख समान जानकर गुणदोष कहकर रानियोको समञ्ञाया ॥७॥ 





000 न 





योग्य कर दिया ॥५॥ देषयोगसे संसार भरका उपकार हुआ, जो अगम धर्म अनैक तीरथोका । 
जक यहा एकन हो गया अथवा धरमका विचार गहन दै रहीं गमका अगम हो जाता ३ 


\ कदी अगमका खगम हो जाता ६ ! अगम अभिषकका जल यहां सुगम हो गया ॥ ६ ॥ ` { 


ष अब कहहिं रोगा # अति पावन तीरथ जङ योगा॥७॥ | 


सनेम निमजत प्राणी % होहि पिम कं 
अव इसे रोग “भरतकूष' कदेगे ओर जकके योगसे अति द 0 ॥ | 


णी इस परमे नियमसहित स्नान करो दौ कृं मन वाणीस गिर तण ॥ ७ ॥ | 
नेहा कूपमदिमा सकृढ, गये छण ष्पाप हो जायेगे ॥ ८ ॥ | 
क, सपि ह रघुराड ॥ । 


सुनायउ रघुवरहिः 0 प्रभाड ॥ ३३७ ॥ 
पास भिने थक | ॥ 
पुण्य प्रभाव कद कर सुनाया ॥ ३३७ ॥ ९ अनिन रजुनाथजीको उस तीरथका 


०-७-0५ 
0 


¦ एक रघुनाथजीकी बड़ाई करते ईँ, एक त भलाई सराहते है ॥ ८ ॥ | 
| द अति कड तब भरत एन दोक समीप सुकूप ॥ । 
1 % राखिय तीरथ तोय तहं पावन अमल अनूप ॥ २३६॥ । 
!। तव अनर ऋषिने रतजीसे कहा -पर्वतके किनारे एक सन्दर कष दै, यद तीरथोका पित | 
{| उज्ज्वर उपमा रहित जल वहां रखिये ॥ २२६ ॥ 8 1 
॥ भरत॒ अत्रि अव॒शासन पाई % जल भाजन सब. दिये चखाई ॥१॥ | 
।। सान आपु अत्रि यनि साधू # सहित गये नह कूष अगाध ॥२॥ ॥ 
 भरतजी अत्रि खनिकी आज्ञा पाकर जलके सब पात्र छवा े चरे ॥ १॥ अतुज सहित ॥ 
{| भरतजी ओर अत्न षुनि साधुजनके साय जहां अगाध रूष था वहं गये ॥ २ ॥ (| 
+ पावन पाय पुण्य थर रखा #%प्रधुदित प्रम अत्रि अमू 8,माला। | 
| तात अनादि सिद थल एर # छपे काठ विदित नाहि कह ॥॥ 
॥ वह्‌ पिच जल उस पुण्यस्थाने रखा गया ओर बडेप्रेमसे अथिने एेसा कहा॥३॥हेतात ! यह {1 
| अनादिकालका सिद्ध स्थल है तु समय पाकर रोप हो गया, किसीको विदित नहीं ३।४॥ |! 
| तव सकन्द सरस यख देखा # कन्द सुजछ हितकूप्‌ विसेखा॥५॥ 
। विधिवगु भयउ विद्व उपकार % सुगम अगम अतिधम विचारू॥६॥ 
| + सब सेवकनि सुन्द्र स्थान देखकर उस कैसे मिद्ध आदि निकाल कर सुन्दर जके ॥ 
| 
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कृतं धमं इतिहास सप्रीती %मयडउ मोर निशि सो शख बीती॥१॥ 

! चरण है उसप्र जूते त्याग करके चके हँ इससे परथ्वी मन ही मन सकुचकर कोमल हो 

+ ओर सुगन्ध पवन सुखके साथ चल रहा था ॥ ॥ ६ ॥ # 


नित्य निबाहि मरत दोउ माई # राम अत्रि शर आयस षार ॥२॥ 
गयी ॥ ४॥ 
पुमन वषि युर घन करि शरी % विटप फू फल तृण महु ताहीं॥७॥ | 
५ 
ब्‌ 
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कोमल चरण चठत वितु पनरीं # भह मृदुभूमि सचि मन्‌ मनरी॥४॥ 
सब समाजसदहित सादे साजसे पदर रधुनाथजीके वनमें विचरनेको चरे ॥ ३ ॥ कोमछ 
नेसे दुःख हो, सब छिपाकर ॥ ५«॥ पृथ्वीने उज्ज्वल कोमल मागं किया । शीतल, मन्द | 


तन. 
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्ीतिूर्वक धमं इतिहास कदत सवेरा हो गया ओर व रात्र खलसे बीत गयी ॥ १ ॥ 

। नित्यकमं निबाहके भरतजी दोनों भाई राम, अत्रि ओर गुरूकी आज्ञा पाकर ॥ २ ॥ | 
ङ्श कंटक कांकरी ठु # कटुक कठोर इवस्त हराई ॥५॥ † 
महिम मरु मारग कीन्हे # बहत समीर त्रिविध सुख टीन्दे।॥६॥ 
मृग विकि खग बि सुबानी % सेवहिं सकट शम प्रिय जानी॥८॥ 

| देवता एल बरसाते, मेघ छाया करते, वृक्ष फर देते ओर तरण कोमल्ताको धारण किये ¢ 








सहित समान साज सब सादे % चछे शम ॒वन अटनं पयादे ॥२॥ 
कुश, कण्टक, कांकरी, कुराई ( कोरदार ) बड़ी कठोर कड़वी कुवस्तु, जिससे परमे ख्ग- | ¦ 
हँ ॥ ७ ॥ खग सग देखकर सुन्दर वाणी बोलने रगे, मानो रघुनाथजीका पिय जानकर सब 
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# सेवा करते ह ॥ ८॥ 
दोहा-घम सिद्ध सब प्राङृतहु, राम कहत जमुहात ॥ | 
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$ शम्‌ प्राणप्रिय मरतको, यह न होय बड़ बात ॥ ३३८ ॥ 

जंभाई रेतेमे भी जो मनुष्य रघनाथजीका नाम्‌ रेते ई उनको सब सिद्धियां सगमतासे भ्राप्त 

| होती दै फिररामके प्राण प्यारे भरतकोजो एसा मागंहआ तो यह कोई बड़ी बात नदीं ३।३३८॥ | 
यहि विधि मरत पित बनमादीं # नेम प्रेम षि मुनि सङ्चादी॥9॥ 
पण्य जटाशय भूमि-विभागा #खग मृगत्‌र तृण गिरि बन बागा॥२॥ ! 
इस प्रकारसे भर्तजी वनमें फिरते दै जिनका नेम प्रेम देखकर सुनि सकचाते ह ॥१॥ पुण्य । 
चार विचित्र पवित्र विसेखी # ब्रू्लत भर्त दिव्य सब देखी ॥२॥ | 
युनिमन मुदित कहत ऋषिगाडः # देतु नाम शण पण्यश्रमाङ ॥७॥ 
सन्द्र विचि अधिकं सब दिव्य देखकर भरतजी परते ईँ, ( कि महाराज ! यह कोन ४ 

तीर्थं है!) ॥ ३॥ सुनकर मनम प्रसन्न हो अत्रि सुनि उनके होनेका कारण, नाम, गण, ओर । \ 

पुण्य प्रभाव कृहते दै ॥०॥ ज 
कतं निमजहिं कतै प्रणामा %कतह विरोकत मन अभिरामा५५॥ ॥ 
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| सरोवर, भूमिके स्थान, खगमृग वृक्ष, तण, पर्वतः वन बाग ॥ २॥ 
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। 
नि आयु पाई % स॒मिरत्‌ सीय्‌ सहित दोउ भा३।६॥ 
री र कीं प्रणाम करते है, कदी द्शनमात्रसे मनम प्रसन्न हँ ॥ 4 ॥ कीं 


८८ 





 सुनिकी आज्ञासे बैठकर जानकी, रघुनाथ ओर लक्ष्मणको स्मरण करते हँ ॥ ६ ॥ 

| देखि सुभाउ सनेह॒ यमेवा % देहि अशीश भदित वनदेवा ॥५७॥ 

। रिह गये दिन पहर अद्रा % प्रभुपद कमर विोकहिं आई ॥८॥ | 
५ भरतजीके स्वभाव स्नेदसे अपनी सेवा देखकर वनके देवता मनमे प्रसन्न हो आशीष देते ^ ` 
है ॥ ७॥ अटराई पहर दिन जाने प्र रौरते हँ ओर प्रधुके चरण-कमल आकर देखते हैँ ॥८॥ 

॥ रोहा-देवे थर तीरथ सकठ, भरत पाच दित मोच ॥ 

¢; कहत युनत हरिहर युय, गयउ दिवस भह सश्च ॥ ३३९ ॥ ॥ 

। भरतजीने सब स्थर ओर तीर्थं पांच दिनम देखे; विष्णु ओर शिवजीका सुन्दर यश | 

। कते सुनते दिन बीत गयाः सांञ् हो गयी ॥ ३३९ ॥ ४ 

| भोर न्हाय सब चुरा समान्‌ # मरत भूमिर तिश्हति शास्‌ ॥१॥ | 

। भठदिन आज जानि मनमादीं # रमकृपालं कहत सङुचाहीं ॥२॥ ॥ 
सबेरेस्नान करके सब समाजजडा भरतजीबाह्नण ओर राजा जनकजी ये सब आये॥१॥रघु- ¢ 
† नाथजी आज भला दिन है यह मनम जानते है कितु बिदा करनेमे कहते इए सकुचति ई ॥२॥ ( 
। दए चप मरत समा अवलोकी #%सकुचिरामफिरिअवनिविलोकी॥३॥ 
शीठ सरदि समा सब सोची % क न राम सम स्वामिर्सैकोची॥४॥ 

गुरू, राजा, भरतः ओर सभाको देखकर फिर रघुनाथजीने सकुचाकर प्रथ्वीकी ओर 


देखा ॥ २,॥ शीटकी सराहना करके सब सभा सोचने र्गी कि रघुनाथजीके समान संकोचीं | 
| स्वामी कदीं नदीं दै ॥ ४॥ 


भरत सजान मरुख देखी # उदि सप्रेम धरिधीर्‌ विरेखी॥५॥ 
करि दंडबत कत कए जोरी # राखी नाय सकर एचि मोरी ॥६॥ | 


चतुर भरतजी रघुनाथ का रख देखकर प्मपूर्वक उठ ओर विरोष धैर्यं धरके ॥८॥ दण्ड 
वत्‌ क्र हाथ जोड़ बोले-महाराज ! आपने सब प्रकारसे रुचि रखी ॥ ६ ॥ ॥ 
{ 


। मोहि ठगि सबहिं सेड सन्तापू # बहतु मति इख पावा आपू ॥७॥ 
। अव शसाः मोहिं देह रजाई % सेवौ अवध अवधि गि ना३।८॥ 
| मेरे कारण सबने दी दुःख सहे ओर आपने भी अनेक प्रकारक दुःख पाये ॥७॥ अब्‌ हे 
| 











स्वामी । मुञ्चे आज्ञा दीजिये; जो अयोध्यामे जाकर आपके आगमनकीं 
म हा की चौदह वर्षकी अव 


दोदा-जे वाय पनि पाय जन, देखे दीन दयाल ॥ 
| ॥ देह्य अवधि ठगिकोरलपार कपाट ॥ २४० ॥ 


जिस उपायसे ये आपके चरण फिर आपके दासको दशन करनेको मिं 
1 व्‌ 
दीन दयाल ! कोशुरीके पालक ! चौदह वर्ष धर्यं धारण करनेको दीजिये ५ 
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। परनन परिजन प्रना रसोई % सब शचिसरस सेह सगाई ॥१॥ | 
। राउर वदि भ भवहुख-दाह # प्रघ विन वादि परमपद्‌ लाह ॥२॥ 

हे स्वामी ! पुरवासी, कुटुम्ब, प्रजा, ये सब स्नेहके सम्बन्धसे परम पवित्र अत्यन्त सरस स | ¦ 
हतो भी॥ १॥ आपके निमित्त संसारका दुःख-दाह भी थुञ्चे अगीकार है ओर आपके 

| विना परमपदका लाम भी वृथा है ॥ २॥ 

स्वामि नान जानि सबहीकी #% शचि छाठसा रहनि जनजीकी॥३॥ 

| प्रणतपाल पाठहिं सब काट % देव द्र दिशि ओर निबा ॥४॥ 

† हे स्वामी ! आप सुजान हो, भक्तोकेजीकी रुचि, इच्छा रहन सब कुछ जानते हो ॥ ३॥ 
| आप दीनोके पारक सबका पालन करते हो, हे देव ! दोनों ओर निवांह करे हो ॥ ४ ॥ 
¦ अस मोदं सब विधि भूरि मरोसो$ स्यि विचार न शोच सरोसो ॥५॥ 
¦ आरति मोरि नाथ कर शोहर %दुहं मिि कीन्ह दीठ हटि मोह ॥६॥ 
| 
{ 
। 
| 
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एेसा सचे सब प्रकारसे आपका बड़ा भरोसा है, विचार करनेसे शोच तणके समान भी 
हीं व ॥ ९ ॥ मेरा दुःख ओर आपकी प्रेमपूर्वक कृषा दोनोने मिलकर ञ्चे इसे दीढ 
या ॥ ६॥ 
यह बड़ दोष दरि करि स्वामी %तजि सकोच सिखहय अव॒गामी ॥७॥ 
मरत विनय सुनि समा प्रदी % क्षीर नीर किरण गति दैसी ॥८॥ 
स्वामी ! यह मेरी टिगईका बड़ा दोष दूर कर संकोच त्याग सेवकको शिक्षा दीजिये॥७॥ 
भरतजीका विनय सुनकर सभा प्रशंसा करने लगी, जो विनय दूध ओर जलको पृथक्‌ 
कृरनेमे ईसके समान है ॥ ८॥ 
दोहा-दीनवन्धु सुनि बन्धुकेवचन दीन छ हीन ॥ 
वर टेश काक अव्र सस्सि, बोटे राम प्रवी ॥ २४१ ॥ 
दीन प्रतिपाक चतुर रघुनाथजी भाईके छलदीन दीनता युक्त वचन सुनकर देश काल 
अवसर अनुसार वचन बोटे ॥ ३४१ ॥ | 
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तात तम्हारि मोरि परिजनकी % चिन्ता शरूहि पहि घर वनकी॥१॥ 
माथे पर प नि मिथिल % हमहि तमि सपने न कले ॥२॥ 

| हे तात ! धरम तुम्हारी; वनम हमारी ओर सब कुटम्बकी गरु ओर महाराज जनकजीको 
+ चिता 2, ये सब टीकं करते रगे ॥ १ ॥ जब हमारे माथेपर यरुजी ओर राजा जनकजी 
। है तो हमको तुमको स्वप्ने भी क्लेश नहीं है ॥ २॥ 

| मोर त्हार परम पर्षारथ % स्वारथं सयदा धमं परमारथ ॥३॥ 

१ 

| 
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पिति आयय पाठय दो माहं % लोक वेद मठ भूप भलाई ॥५॥ 

हमारा ओर तुम्दारा तो यही परम पुरुषार्थ है, कि स्वाथ, यशः, धमं ओर परमार्थं प्राप्त 
हो ॥ ३॥ पिताकी आज्ञा दोनों भाई पा, रोक ओर वेदम भी अच्छे गिने जार्थैगे 
ओर राजाकी कीति होगी ॥ ४ ॥ 
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ण्त्‌ न 2: द ~~ ^ 
१ ५॥ ॥ 
॥ शपित मातु खामि सिख पाटे % चेह कमण प प्रत न्‌ खाट॥॥ । 
| अस्र क्िचारि सब शोच विहार % पाठह अवध अवधि भरि जाई।६॥ | 
१ जो शर) पिता, माताकी आज्ञा पाठे तो कुमागंमं चरने पर भी पग खाटी नदीं पड़ता (| 
{† सब सिद्ध हो जाता है ॥ ५॥ यह विचार सब शोच त्यागकर चौदह वषं पर्यन्त अयोध्याकी ॥ 
॥ रक्षा करो ॥&॥ .. | 
| देश कोश ॒एरनन _ पखिरू # श्पद रजहिं छागछछर मार ॥७॥ | 
तम सुनि माठ सचिव सिख मानी % पाले पमि प्रना रनधानी ॥८॥ ॥ 
†\ देश, खजाना, पुरजन, ङटम्बका छर ( बड़ा ) कार्यभार य्॒की पद्रजसे रगा रै ॥७॥देसे (1 
| तुमःवसिष्ठःमन्ी ओर माताकी शिक्षा मानकर प्र्वीप्रना ओर राजधानीकी पाखना करो ॥८॥ | 
॥। दोहा-एखिया षखसो चाद्य, खान पानको एक ॥ | 
( & पाटे पोषे सकट अग, तुसी सहित विवेक ॥ ३४२ ॥ || 
(। अुखिया सुखसा होना चादिए जो खाने-पीने को तो एक हो ओर विवेक सदित सब अंगों | 
| की पालना करता हो । ख॒खके द्वारा सब अंग पुष्ट हो जाते ई एेसे तुम प्रजा षान करो || 
|| ओर प्रजा हम्डारी सेवा करे ॥ ३४२ ॥ ४ 1 
| राज धम सर्वस _इतनोई $ जिमि मनम मनोरथ गोह ॥१॥ ॥ 
बन्धुः प्रबोध कीन्ह बह मोती विव अधार मन तोष न शंती॥२॥ । 
|| सब भजा पाटन ओर राजधमंका सर्वैर इतना दी है जैसे मनमे मनोरथ है। मनये | 
(| बहुत मनोरथ होते £, इस प्रकार उक्त दहिम सब प्रजा पारनकी नीति वर्णन की ह ॥ १ ॥ ॥ 
& रघुनाथजीने भरतजीको बहत प्रकार समञ्ञाया पर विना आधारके मनम सन्तोष ओर !! 
॥ शांति न इई ॥ २॥ | 
| भत शीट शु चिव समाद # सङुच सेह पिबा रुरा ॥॥ | 
| प्रयु करि इषा पौवर दीन्दीं # सादर मरत शीश धरि छीन्दीं ॥॥ | 
रतके शीर तथा गुर मन्तियोके समाज से रघुनाथजी स्नेहके वश हो बहुत सकुचाये ॥ 
‹ ॥२॥ रखनाथजीने कृषा करके अपनी खड़ा दी, सो भरतजीने आद्रसे शिरप्र धर ल॥४॥ । 


चरणपीठ _ करणा-निधानके % जठ युग यामिक प्रना प्रानके ॥॥ 
संएट _ मत॒ सेह रतनके # आखर युग जल जीव जतनके ॥९॥ 
5 शा क १ 1 1. शा मानो प्रजाओके भराणके / 
॥ भ स्नद्रत्नका रक्षा दोनों है, वौके 1} - 
¶ उद्धार करेको अक्षर “कार-मकारः है ॥&॥ ` 0 
ङ कपाट “कर्‌ कुराल कके % विमरु नयन सेवा सुधर्के ॥७॥ ¦ 
मरत सुदित अब र्देते # अस सुख जस सिय राम रदे ॥८॥ 
मानौ रषुकुख्की रक्षा करनेको दो किवाड़ ठै; मानो कुश कर्मके दो हाथ मानो सेवा 
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॥ पति (ईद) ने टिरतासे उसी असमयमें अवसर पाकर कोगोको उच्चाट कर दिया॥२४३॥ 

| सो कुचालि सब कर महु नीकी % अवधि आदय सब जीवन जीकी॥१॥ | 

/। नतं षण सिय राम वियोगा # इदरि मरत सव छोग रोगा ॥२॥ 

| सो ऊुचा सबको अच्छी हई, क्योकि सबके जीवनकी आशा अवधि है ॥ १॥ नहीं तो { 
[ 

| 

| 

| 

{ 

¢ 


ओर सुधर्मके साक्षात्‌ निर्मल नेच है ॥ ७॥ भरतजी खड़ाऊंका अवलम्बन मिलनेसे हंत 
इए ओर एसा सुख इआ जैसे सीतारामजीके रदनेसे होता था ॥ ८॥ 
दोहा- बिदा प्रणाम करि, शम ट्य उरलाय ॥ 
&‰ लोग उचाटे अमर-परति, कुटिर कुअवसर पाय ॥ ३४३ ॥ 
तब भ्रतजीने प्रणाम कर बिदा मांगी, सुनते ही रघनाथजीने द्यते लगा छया; अमर 








सीताराम रक्ष्मणके वियोगके कुरोगमं सब रोग व्याल हो हाय-हाय कर मर जाते ॥ २॥ 
शमङ्ृपा अबे धारी # विहुध्‌ धार भह शणद शारी ॥९॥ । 
भैटत भुन भरि भाई मर्त सो #% राम प्रेमरस कहि न परत सोः॥४॥ | 
श्रीरामजीकी कृषासे वह टेदी भी सधी हो गयी, देवताओंकी धार अर्थात्‌ माया यणदायक 

( गारी › सहायक अथवा ओट फाटनेवाटी फौज हो गयी, अर्थात्‌ इन्दरकी विचारी इई । | 

चार उलटी गुण करनेवाली ओर सहायक हो गयी॥३॥ भरतजीसे माईको दयसे ल्गाके 

थुन भरकर रामचन्द्रजी मिकते है वह रघुनाथजीका प्रेमरस वर्णन नदीं हो सकता ॥ ४॥ ॥ 
| तन्‌ मन वचन उर्मगि अतुरागा % धीर-धरन्धरं धीरज त्यागा ॥९॥ । 
| वारिजि छोचन मोचत वारी % देखि दशा भुर-समा इखारी ॥६॥ ॥ 

१ उस समय तन, मन, वचनम अनुराग भर गया, धीर धुरंधर रघुनाथजीने धेय त्याग दिया 

॥ &॥ कमल नेसे जल बहने रगा, यह दशा देख देवताओंकी सभा बड़ी दुःखी इई ॥ ६ ॥ | 
¦ शनि गण य॒ धुर धीर जनकमे % ज्ञान अन्‌ढ मन कसे कनकसे॥७॥ ¦ 
जे विशि निरुटेप उपाये % पद्मपत्र जिमि जग जर जाये॥८॥ । 

ओर सनि गण, शुरू ८ वसिष्ठ ) जनकजीसे धे्यवाले जिन्होने सोनेरूपी मनको ज्ञानागमे 
कसा है ॥७॥ ओर जो ब्रह्ाके जगत्‌के प्रपचसे भिन्न र जेसे कमलका पत्र जल्में रहता दै 
ओर उससे भिन्न है देसे दी वे भी जगतमे है ॥ ८ ॥ 
| दोहा-तेड विकि रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार ॥ 

| । 

५ जह्य जनक शह गतिमति भोरी % प्रात प्रीति कहत बि खोरी॥१॥ 

\ वर्ण॑त॒रघुवर-भरत वियोग # सुनि कठोर कवि जानहिं छोग्‌॥२॥ 

ट्ष्‌ अ 5 
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शकः मये मगन तन मन वचन, सहित विराग विचार ॥ ४४ ॥ 
वे भी भरतजीकी ओर रघुनाथजीकी उपमा रदित अपार प्रीति देखकर सब तन, मन 
वचनसे विराग ओर विचार सहित मग्न हो गये ॥ ३४४ ॥ 


नध 
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| जहां जनक ओर बसिषठदिकी मतिकी गति काम नदौ करती वहां आकृत भरति कहने । 
+! बड़ा दोष दै, उसकी तो कथा दी क्या दै ! ॥१॥ रघनाथजीका भरतजीसे वियोग्‌ वर्णन कर- | 
4 नेम रोग श्च कठोर कमि जानेगे । अथवा जो उनका वियोग वर्णन करेगा, लोग उसे भी || 
¦ कठोर कवि सम्ञगे ॥ २॥ र 

सो सकोच रस अकथ शुबानी # समय सनेह समिर सङुवानी॥३॥ 
भेटि भरत रघुवर ॒सथुञ्ाये % एनि रिण्दमन्‌ हषं हिय छये॥॥ _ 
सो बात संकोचक रसके कारण अकथनीय है ओर उस स्नेहको सुमिरके मेरी सन्दर वाणी ( 
वरणेन करनेमे सकुचायी ॥ ३॥ रघुनाथजीने भरतजीसे मिलकर समञ्चाया, क्षिर शदष्नको 
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‰ चले सप्रेम अरीरा सनि, सकर युमंगर भूरि ॥ २४५॥ । 

भरतजी रमणे मिल भणाम करके जानकीजीके पगकी भूरि शिरपर रगाकरगरमपूरवक 

| | मंगलमूर आशीष सुनकर चले ॥ ३४५ ॥ (1 
सादन राम दपति रिर नाई % कीन्ह बहुत विधि विनय बड़ा३।१॥ 
देव दथा वशा षड़ दख पायउ सहित समान काननहि आयउ ॥२॥ 
पिर रघुनाथजीने रक्ष्मण सहित जनकंको शिर नवाकर बहुत विनती स्तुतिकी ओर कहने 

गे॥१ ।हदेव) आपने दयाके वशीभूत होकर बड़ा दुःखउटाया,जो समाज सहित वनम आए॥२॥ 
ए प धारिय देह अरीशा % कीन्ह धीर धरि गमन मीरा ॥२॥ 
सनि मदिदेव साध॒सन्माने # विदा कियि हरिहरसम जाने ॥५॥ 

। अब्‌ आप आशीष देकर पुरको पग धारिये राजाने य सुन धैर्य धर गमन किया ॥ ३॥ । 

॥ (ति सुनि, ब्राह्मण, साधुओंको सम्मान करके उनको विष्णु ओर शिवजी 


| दयसे रगाया ॥ ४॥ ष ६ 8 {1 
| | सेवक सचिव भरत रुख पाईं % निज निज कान रगे सब जाई | 
| छनि दारुण इ द्र समाना % रगे चख्नके साजन साजा ॥६॥ | 
| सेवक, मन्व भरतका रुख पाकर सब अपने-अपने कामम जाने खगे ॥५॥ दोनों समा- । 
| जोमिं सुनकर कठिन दुःख हआ, चलनेके साज सजाने रगे ॥ ६॥ | 
| ्रयु-पदपदम वंदि. दोउ माहं # चले शीश धरि शम शजाई ॥७॥ । 
। मनि तापस वनदेव॒निहोरी % सब सन्मानि बहोरि बहोरी ॥८॥ ! 
॥ भुके चरण कमलम प्रणाम कर दोनों भाई रघुनाथजीकी आज्ञा शिर धर चले ॥ ७॥ (¦ 
५ तपस्वी, बनके देवताओंका निहोरा कर ओर सबका बार-बार सम्मान कर ॥ ८॥ 1 
| दोहा-ख्षणहि टि प्रणामकरि, शिर धरि सियपद धरि ॥ 


राः 








समान जान विदा करिया ॥ ४॥ 


1) 
श स समीप गये दोउ माई % पिरे वन्दि पद आरिष पाई ॥५॥ | 
षामदवं जाबाटी # परिजन पएरनन सचिव सुचाटी ॥६॥ ॥ 
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पिर दोनों भाई सासुके पास गये ओर चरणोमिं प्रणाम कर आशीष पाकर लौटे ॥ ५॥ ' 
विश्वामित्रः वामदेव, जाबाठि; पुरवासी कुटुम्ब ओर सदाचरणयक्त म॑त्रियोको ॥ &॥ 
यथायोग करि विनय प्रणामा % बिदा किये सब साज रामा ॥७॥ 
नारि पएस्ष रघु मध्य वरे # सव सन्मानि कपानिधि फेरे ॥८॥ 
यथायोग्य विनय प्रणाम करके भाई सहित रामजीने सबको विदा किया ॥ ७॥ नारी 
पुरूष, टु, मध्य बड़े सबको भगवानूने सम्मान करके फेर दिया ॥ ८ ॥ 
दोहा-मरत मातु पद वंदि प्रषु शचि सनेह मिि भरि ॥ 
बिदा कीन्ह सनि पाकी, सकुच रोच सब मेरि ॥ ३४६ ॥ 
भरतजीकी माताके चरणों नमस्कार करके प्रभुने पवि स्नेहसे मिल भट कर पालकी 
सजाकर सब शोच सङ्कुच मेटकर विदा कर दिया ॥ ३४६ ॥ 
परिजन मातु पितहिं मिलि सीता # एरी प्राण पति परेम एनीता ॥१॥ 
कृरि प्रणाम भीं सब साघ्र प्रीति कहत कवि हिय न हलासू॥२॥ 
कुटम्बी, माता, पितासे जानकी मिलकर लौट आयी, सबको प्राणकी प्यारी, जिसका 
परेम पवित्र वा रामचन्द्रजीके पवि प्रेमवाटी ॥ १॥ जानकी प्रणाम करके सब सासु 
मेलं वह प्रीति वणन करते कवियोके मने हलास नहीं होता ॥ २॥ 
सुनि सिख अभिमत आशिष पाह % रदी सीय दँ प्रीति समाई ॥३॥ 
रघुपति पट पाकी गारं % करि प्रबोध सब मातु चदा ॥५॥ 
शिक्षा सुन अभिमत ( इच्छित ) आशीष पाकर जानकी सास ओर माता दोनोकी 
प्ीतिमें समा रदी ॥ ३॥ तब रघुनाथने सुन्दर पार्की मंगायी ओर समञ्चाकर सब माता- 
ओको उस षर चढ़ाया ॥ ॥ 
बार बार दिल मिलि दोउ माई % सम ॒सनेह जननी पर्वा ॥५५॥ 
सानि बानि गज वाहन नाना % भूप मरत टट कीन्ह पयाना ॥९६९॥ 
` बार-बार हिर मिलकर दोनों भाहयोने समान स्नेहसे माताओंको पहुचाया ॥५॥ अनेक 
भ्रकारसे हाथी, घोडे वाहन ठीक कर राजा ओर भरतजीके दलने प्रान किया ॥ & ॥ 
हृदय शम सिय हषण समेता % चके जाहि सब छोग अचेता ॥७॥ 
वसह वानि गज पच॒ हिय हारे % चले जादि पश मन मारे ॥८॥ 
हृदयम सीता, राम, लक्ष्मण कहते सब कोग अचेत चके जाते द ॥ ७॥ बेर, घोड़े, 
हाथी पु सब हारे मनमारे परवश इए चरे जाते ई ॥ ८॥ 
दोदहा-श यरतिय पद वंदि प्रथ, सीता षण समेत ॥ 
वय पिरे हषं विस्मय सहित, आये पणे-निकेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 
गुरू ओर गुरुकी सखीके चरणमिं नमस्कार करके रघुनाथजी सीता, लक्ष्मण समेत इष 
विस्मय सहित प्णशालाको आये ॥ ३४७ ॥ 
विदा कीन्ह सन्मानि निषाद % चले हृदय बड़ विरह विषाद्‌ ॥१॥ 
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(६७०) ˆ सटीक हुरूसीकृतराावणम्‌ (> ` 8 ४६ 
॥ कोरु किरातं भिल्छ वनचारी # फेरे पिरे जहार जहारी ॥२॥ | 
॥ फिर रघुनाथजीने निषादको सम्मान करके विदा कर दिया, वह इदयमे बड़े विरह विषाद 1 
से चला॥१॥फिर भिद, को, किरात, वनचारियोको फेरा, वे सब जहार जहार करके फिरे ॥२॥ 














बैठ वरछादीं % प्रियपरिजन वियोग विरुखादीं॥३॥ 
सुभाव॒युबानी %प्रिया अबुन सन कहत बखानी॥५॥ 
| रघुनाथजी,जानकी ओर लक्ष्मण वटकी छाया्मेबेठकर परिय कुट॒म्बके वियोगमें दुःखी दते दै 
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॥३॥ रघुनाथजी भरतका स्नेह स्वभाव मधुराणीसे जानकी ओर रक्ष्मणसे कहते र ॥ ९ ॥ 
ति वचन मन करणी % श्रीथुख राम प्रेमवश रणी ॥५॥ 
¢ तेहि अवसर खग मृग जलमीना ॐ चित्रकूट चर अचर मीना ॥९॥ 
| भरतजीकी प्रीति प्रतीति मन वचनसे करनी रघुनाथजीने प्रेमवश अषने खसे वर्णेन की ॥५॥ 
उस अवसरमं खग, मृग, जमीन, चिघक्ूटके स्थावर जंगम सब जीव मलीन हो गये ॥६॥ 
॥ विबुध बिलोकि दशा रधुबरकी शवरषि सुमनकहि गति घरघरकी॥७॥ 
| श्रय प्रणाम करि दीन्ह मरोसो चले एदित मन र न खरौसो॥८॥ 
| देवताओंने रघुनाथजीकी एसी दशा देखकर परु बरसाकर अपने घर घरकी गति निवेदन 
। 
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किं राक्षसोसे बड़ा दुःख है ॥ ७ ॥ प्रयुने प्रणाम करके भरोसा दिया, वे मनम परसत्र 
चरे ओर मनमे र न रहा ॥ ८॥ 
। दोह्ा-सादन सीय समेत प्रथु, राजत पणैकुटीर्‌ ॥ 
&‰ भक्ति ज्ञान वैराग्य जवु, सोहत धरे शरीर ॥ ३४८ ॥ 
सीता, लक्ष्मण सहित प्रथु परणशालामे एेसे विराजते है मानो मक्ति, ज्ञान, वैराग्य 
शरीर धरे हों ॥ ३४८॥ 
युनि महियुर ह मरत युवाठ्‌ # शम विरह सब साज विहा ॥१॥ 
परु श्णग्राम एनत मनमाहीं % सब उप चाप चरे मग जाहीं ॥२॥ 
सुनि, बाह्मण, वसिष्ठ, भरत राजा जनक, समाज श्रीरघुनाथजीके विरमे व्याकुल हो 
रहा है ॥ १॥ मनमे भरभुके गणकी कथा करते सब मार्गमे चुपचाप चरे जाते है ॥ २॥ 
यमुना उतरि पार सब भयऊ % सो वासर नित भोजन गयडः ॥२॥ 
उतरि देवसरि इर ॒बाघरु % राम सखा सब कीन्ह सपाप ॥४॥ 
यमुनाजी उतर कर सब पार हए ओर वह दिन विना भोजनके बीता ॥ ३ ॥ गङ्गाजी 
उतर कर दूसरा वास करिया, वहां निषाद्राजने सब प्रकार पडुनाई की ॥ ४॥ 
सदै उत्रि गोमती नदाये # चये दिविस अवधपुर्‌ आये ॥५॥ 
जनक रदे ए वासर चारी % राज काज सब साज सवारी ॥६५॥ 
फिर सहं उतर कर गोमतीम तीसरे दिनि स्नान किया )६। दिनि अयोध्या आये 
॥ ९ ॥ जनकजी चार दिन पुरम रहे ओर राज-काज सैभाल कर ॥ ६ ॥ 
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सपि सचिव शह मरतहि राच # तिरहति चे सानि सव सान्‌॥७॥ 

नगर नारि नर शू सिल मानी # बसे युखेन राम रजधानी ॥८॥ 

जनकजी, मंत्री, गुरूभरतजीको राज्य सौपकर सब समाज सहित अपनी राजधानी तिरहतिको 
गये ॥ ७॥ नगरके नारी नर गुरुकी शिक्षा मान रघुनाथजीकी राजधानीम सुखसे बसे ॥८॥ 

दोहा-राम दश्ख हित छोग सब, करत नेम उपवास ॥ 
र तनि तनि भूषण मोग सुख, जियत अवधिकी आस ॥ ३४९ ॥ 

रघुनाथजीके दशनके निमित्त छोग नियम ओर उपवास करने खगे । भूषण ओर भोगके 

| सब सुख छोड़कर अवधिक आशामे प्राण धारण्‌ किये रहे ॥ ३४९ ॥ 
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| सचिव _घुपेवक मरत प्रबोध %निन निन कान पाय सिखओधे॥9॥ ! 
| पनि सखि दीन्द बो घ माई % सौपी संकृ मात्‌ सेवकाई ॥२॥ | | 
!! मन्त्री ओर अच्छे सवकोको भरतजीने समञ्ञाया वे सीख पाकर _ अपने-अपने कामम ( 
॥ रगे ॥ १॥ पिर लघुभाईको इुलाकर सीख दी ओर माताओंकी सब्‌ सेवका सपी ॥ २॥ | 
| भूर बोढि भरत कर जोरे % करि प्रणाम व्र व | 
(| अच्‌ नीच कारन भट पोच्र्‌ % आयघ्ु देव न कख संकोच ॥५॥ १ 
{ . एिर बराह्मणोको बुलाकर भरतजीने हाथ जोड ्रणामकर समय निहोरा किया ॥ ३॥ 
(। ओर कृदा किं उच-नीच केसा भी काम भला इरा हो, आज्ञा देनेमे संकोच मत करिये ॥४॥ (१ 
 परिनिनं पुरजन प्रजा बाय # समाधान करि सुबस बसाये ॥५॥ 
। साज गे श गेह बहोरी % करि दण्डवत्‌ कदत कर जोरी ॥६॥ | 
। पिर कटम्बी पुरवासी अजाओंको इलाया ओर चित्त सावधान कट्‌ अच्छे भकारे रहने १ 
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} को कहा ॥ ९ ॥ फिर भाई सहित गुरूके घर जाय दंडवत्‌ कर हाथ जोड़ बोे ॥ & ॥ 
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आयु -होय तो रहं सनेम # बोले स॒नि तल पलकि सप्रेमा ॥७॥ 
समुश्चव कब करव ठम सों # धमं सार जग होइहि जोई ॥८॥ 
आज्ञा हो तो नेमसे रहं तब शनिराज पुखकित हो प्रमसे बोरे ॥ ७ ॥ तुम उसे समञ्ञोगे ^ 
कृहोगे ओर करोगे जो जगत धर्मका सार होगा ॥ ८ ॥ | 
ग ने सिख पाय अशीश बड़, गणक बोि दिन साधि ॥ 
(५ परयु॑पादुका, निरपाधि ॥ ३५० ॥ 
५ भरतजीने सुनिकी शिक्षा पाकर ओर बही आशीष सुनकर ज्योतिषि्योको इुलाकर | 
१ अच्छे दिन सिंहासन पर प्रथुकी पादुका उपाधिरदित बेठायी ॥ २५० ॥ 
| राम माठ रपद शिर नादं #% प्रमुपद पीठ रनायघ्ु पाई ॥१॥ 
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नैदि ग्राम करि पणकुटीरा % कीन्ह निवास धर्मधुर धीरा ॥२॥ 
कौशैल्या ओर युके चरणोमिं शिर नवाकर खड़ाउओंकी आज्ञा पाकर ॥ १ ॥ 
नदिगराममे पणकुटौ बनाकर धर्मकी धुर धारण करनवाे भरतजी रहने गे ॥ २॥ 


॥ १. उस समय कौशल्या बोली -“ हाय मनवो मोहि रह्यो । लगी न संग चित्रकूटहृते, ह्या कँ जाव बह्यो पति सुरपुर सिय राम्‌ | 
| लषन वन, मुनिव्रत मरत गह्यो । हौ रहि घर शान पावक ज्यों, मरिबो मृतक दह्यो 1 मोरइ हिय कठोर, करिवेको विधि कहं कतिश लयो । तुलसी 
:) बन पटहुचाय फिरी सुत, क्यों कष्ट परत कल्यो 
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॥ जटाजूट शिर युनि पट धारी # महि खनि कुशा साथरी सँवारी॥३॥ 
| अङान वसन बासन त्रत नेमा # करत कठिन ऋषिधम सप्रमा ॥। ! 








जटाजूर शिरम धारण कर ॒अुनियोके वञ्च पहिने भरतजीने पृथ्वी खोदकर कुशोकी 
साथरी सवारी ॥ ३॥ भोजन, वद्र, कमंडटुषाअ, ब्रत, नियम ओर छषियोका धमं प्रेमपूवक 
करने लगे ॥ ४॥ 
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४ 
॥ 
| भूषण वसन भोग धुल भूरी # मन तन कचन तजे तृणतूरी॥९॥ 

। अवधरान सुरान सिहाई # दशरथ धन खि धनद लजाद।६॥ 

† भूषण, वच्च, भोग ओर बड़े-बड़े सुख मन, तन, वचनसे तण समान त्याग दिये ॥ ५। 

† जिस अवधराज्यकी इन्द्र सराहना करते हँ दशरथजीका धन देखकर ऊुषेर जाते हँ ॥ & । 
| पुर वसत मरत विवुरागा % चंचरीक जिमि चैपक वागा ॥७॥ 

। रमा-विलास रम अवरागी # तजत वमन इव जन बड़मागी॥<॥ 
उस पुरम भरतजी विना राग अर्थात्‌ वैराग्यणुक्त रो बसते ह, जैसे चपेके बागे भौरा 
#\ लास ) धनादिकं बरहमांडके देश्व्यको वमनके समान त्याग देते है ॥ ८ ॥ 

( दोहया-शम प्रेम भाजन्‌ मरत, बडी न्‌ यह करतूति ॥ 
|| चातक हस स॒रदहियत, रेकं विवेक विभूति ॥ ३५१ ॥ 
भरतजी तो श्रीरामचन्दरजीके प्रेमके पाज है, उनकी यह बड़ी करतूति नहीं ३, क्योकि 
॥ चातक हस्‌ श्लाघनीय ह जो अपनी टेकको नरी छोड़ते यह विवेकं ही उनकी सम्पदा है । 
{१ चातककी टेक स्वातिजरुकी ओर ई॑सका क्षीर नीरका विवेक या मोती चुगे, या नदीं तो 
| कंकर्‌ खाकर रह जायगे ॥ २५१ ॥ 
नव ॒रामप्रेम प्रण पीना #% बटृत धमे दढ मन न मलीना॥२॥ 

| देह दिन दिन दुषेक होती दै, तेज बक नदीं घटता, सुखकी छमि वैसी दी है ॥१॥ नित्य नया 

 रामका भम प्रण दद्‌ होता जाता ई धर्मरूप दल बदृता जाता है, मन मछिन नदीं होता ॥२॥ 

। निमि ज निषटत्‌ शरद प्रासे %विरसत वेतस वनन विकासे ॥२॥ 

शा द्म म ८ स भरत हिय विमल अकासा॥५॥ 

अस रारदनहतुकं अकाशस्‌ जर घटता रै, वेत शोभित दोता रै, कमर खिरता हे ॥३॥ 
| मेते दी शम दम ( बाया इन्दियोका निद) संयम्‌-नियम ( बत ) ये भरतजीके विमल 
| 
वं 








राग रहित बसता ह ॥ ७॥ हे पार्वती ! राम-अनुरागी जन जो बड़ बड़ भागी ह ( रमाविं 
देह दिनहि दिन दबरि होई % घट न तेन बरुयुखं छबि सोई॥१॥ 
हद्यरूपष आकाशम तारागणकी नाई प्रकाशित होते र ॥ ४॥ 


त 
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विवास अवधि राकासी %्वामि सुरति सुखीथि विकासी॥९॥ 
५ 1 1 सोह नित चोषा॥६॥ 
श्वास भुवतारा है, चौद अवधि पूर्णमासी है। 
विश्वास प्ूणिमाकी रात्रि रै, रुनाथजीकी सुरति देववीथी है,जो शरद्ऋतुके 1 
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दीखता हे ॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजीका परेम अचर अदोष (क्षीणतादि दोषरहित ) चन्द्रमा । 
है, जो नित्य समाज सहित प्रकाशित है॥ &॥ ` 


मरत रहनि समुञ्चनि करतूती क्ति विरिति शण विमर विभूती॥७॥ 
वणतं सकट सुकवि सकुचारीं % रोष गणेश गिरा गम नाहीं ॥८॥ 
भरतजीकी रहन, सखुञ्लन, कर्तव्यता, भक्ति, वैराग्य, गुण, उज्ज्वल देर्य ॥ ७ ॥ ये 
सब अच्छे कवि कटनेमे सङ्कचाते हे वहो शेष गणेश सरस्वतीकी भी पर्व नदीं है ॥ ८॥ 
दोहा-नित्‌ पूजत प्रथु पौरी, प्रीति न हृदय माति ॥ 
& मौगि मोँगि आयघु करत, शज काज बहरमोति ॥ २५२॥ 


(5 
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। नित्य प्रति मगवानकी खड़ा पूते भीति हृदयम नहीं समाती, आज्ञा माँग माँग कर 
|¦ अनेकं विधि राजकाज करते है ॥ ३५२ ॥ 
। 
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एकक गात हिय सिय शघुबीर % जीह नाम जए लोचन नी₹॥१॥ 
षण राम सिय कानन वशी #मरत मवन बसि तयु तप कस्षही॥२॥ 
शरीर पुरकित, दयम सियाराम, जिहासे रामनाम जपे, नेसे जर बहता है ॥ १ 
लक्ष्मण, राम, सीता वनमें बसते हँ ओर भरतजी तप कर घरमे रहते भी शरीर कसते है ॥२ 
दह दिशि समुक्ञि कहत सब लोग % सब विधि भरत सहन योगर ॥३॥ 
सुनि त्रत नेम्‌ साघु सकुचादीं % देखि दशा भुनिराज ख्जादीं ॥५॥ 
दोनों ओरकी बात समञ्चके सब लोग कहते है कि सब प्रकारसे भरतजी सराहने योग्य है 
॥ ३ ॥ व्रत नेमको सुनकर साधु सङकचाते ह दशा देखकर युनिराज जाते हँ ॥ ९ ॥ 
परम॒ पुनीत भरत-आचर्ण # मधुर मंजु युद मङ्ल करण ॥९५६॥ 
/ हरण कठिन कटिकटष कले % महामोह निरि दर्न दिने्य॥६॥ 

॥ भरतजीका आचरण प्रम पवि उज्ज्वरु मधुर आनन्द मंगर करने वाला ह ॥ 4 ॥ 
कल्के कठिन दोष कंरेशको दरने वाखा है ओर मोदूषी रात्रि दूर करनेको सूर्यं है ॥ & ॥ 
पाप एज कुनर गरा # शमनं सकट सताप समास्‌ ॥५॥ 
जन्‌ रंजन मंजनं भव~मार # शमसनेह सुधाकर सार ॥८॥ 

पापके समूदषूपी हाथियोका नास करनेको भरतजीका आचरण सिंह है ओर सन्तापके 
समाजको शान्त करनेवाला है ॥ ७॥ भक्तजनोको आनन्द देनेवाला है संसारका भय दूर १ 
करनेवाला, रघुनाथजीके स्नेदरूषी चन्द्रमाका सार है ॥ ८ ॥ | 
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१ 
छन्द-सिय राम प्रेम पियुष पूरण होत न सरतको । 
मुनिमन अगम्‌ यम नियमरामदम विषमत्रत आचरतको ॥ 
दुख दाह दारिदि देम दषण सुयश मिस्र अपहरतको 
कृटिकाट तुलसीसे शठहि हढि राम सन्युख करतको ॥२६॥ 


ष्‌ निभि भमरम भि 9ः = प्न ग म-~र भ 
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। सीता रामक भमागृतको परणं करनेके छ्यि यदि मरतजीका जन्म न होता तो श॒नियोके ( 
| | मनसे अगम ( कठिन ) यम, नियम, शम, दम विषमत्रतका कौन आचरण करता दै । दुःख, 





| 


<~ ><= 
[~ & 


च 


८ | ताप्‌, दरि, पाखण्ड दोषोको सयशके बहाने कौन हर रेता ! कणियगमे त॒लसीदासजी ( 
| कहते ई सुञ्ञसे शठको हखपूरवक रघुनाथजीके सम्मुख कौन करता ! 44 २६॥ ॥ 
| सेरढा-मरत चरति करि मसी जे सादर सुनहि ॥ | 
४ चै सीय राम पद प्रम, होय वरस विरति ॥ २० ॥ 


धि ४ 
© 


| 
| 


जो कोहं भरतजीकफे चरििको नियमपूर्वकं आद्रसे सुग उनको सीता रामके चरणेमिं | 
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परम ओर संसारम विरक्तता अवश्य प्राप्त होगी; यह तुलसीदासजी कहते ई ॥ २० ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकटुषविध्वसने तुलसीकृते अयोध्याकाण्डे विमलवि- 
ज्ञानवेराग्यसम्पादनो नाम द्वितीयः सोपानः सम्परणैः ॥ २॥ शुभमस्तु ॥ 

। चौपाई-नीर जद तन सुन्दर श्यामा । तूण कमरसम नयन रख्लामा ॥ 
| सदित कषण सिय अवध विहारी । राजत चिचरकूट भयहारी ॥ 
गुर वसिषठयुनि भरत सथिवगन । तृष मिथिरेश समाज शदितमन ॥ 

नि मण्डली सुहावन पावन । च्हदिशि ख्सत शोक दुःखदावन ॥ 
। सम्मुख रह निषादं कर जोर । रघुपति चितवत प्रेम न थोरे॥ 
| अवध-नगरवासी नर॒ नारी । निरखत प्रुहि निमेष विसारी ॥ 


तिभन भनध् धनवन्तं 
(नि 





यह विचार सबके मनमादीं । जल भ्रु घर चङि है की नाहीं ॥ 
| तेहि छिन मरत विनय अति कीन्दीं। कृपा कीन्ह प्रथु पौवरि दीन्हीं ॥ 
दोहा-सो छबि श्रीरघुराजकी, सहित समाज महान । 

॥ नित ज्वाला प्रसादके, दिये बसर सुखदान ॥ १ ॥ 

उघ्निस शत उपर अधिकः, रँतालिसको साल । 

द्वितिया शुद्धा फाल्शन, गुरूवासर गणमाल ॥ २ ॥ 

अवधकांड टीका सुगम्‌, निज मतिके अनुसार । 

किल कृपाकर देखिये, सनन साधु विचार ॥ ३ ॥ 


इति श्रीरामचरित मानसे मुरादाबाद पं० सुखानन्द-मिशरात्मज वि० वा० पं० ज्वालाप्रसादजी 


मिधकृत भाषादीकायामयोध्याकाण्डान्तर्गेत सप्तदशो विधामः ॥ १७ ॥ 
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श्रीबुत पण्डित-ज्वालप्रसादजी मिश्रकृत 
सञ्जीवनी दीका सहित 


ध 


(1/1 





40 
9}: त | 1 


८०2९4०९९ ०< ^ ०९। 








> 4 
2 2 


2 


9 .००८०२७० 


(©) < 


8 


॥ ‰०॥६ ।0 +> (नुटि ७०४ । 210 ।०३॥८ (०8 ‰ ५? 
। 16 ० ॥॥ ॥७6 &! ॥९॥ । ॥३ ॥।।४ ॥ ९।९०९% 2(2-३।५ 


2०2० 


00 


| 


ट 


{६.२ 
१९.५२ 


न 2 2 2 9292 9292422 


€< € 
€< 
ट 


श्रीरामपंचायतन 





ग €< €< €< €< €< & < € € 
<< €<" €< < €< €< 


; + 
क 


नर 


€ 


न 2 2 2 92 2 2 422 242 श 





॥ ।॥४ 28 ।७॥ २५ ८।२९ >।2 (> |© ^।४६ 
। ५।५६ ‰ ॥ब६ 'हो> (& छ» ॥५४५।४-२(2 


2 अ वय 





वत्व्ववयव्यसवस्वनव्यन्वनय्य्वत्न्य्यतवसवन्वन्य्यत्व्वल्कनय्य्ूयील 





१ त 2 > 
एषण व "विस्व 0000, एण्य नायि थि वणि एनच छि जिः 





4 | आरण्यकाण्डम्‌ ३. 
"द सञ्जीवनीटीकासमेतय्‌ & 
1, 


दोहा-ऋषिगणमिरन विराध वध, खरदूषण संहार ॥ 
सीय हरन शबरी तरन, सो वनकांड विचार ॥ १ ॥ 
ध धमेतरोविवेकजल्धेः पएणन्दुमानन्ददै, 
यानम शतातन ४ 
४ मोहाम्भोधरपु्पाटनविधौ सेसम्भवं _ शोकं | | 
वन्दे ब्रह्मकुलं कठड्दामनं श्रीरामभूष प्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
जो शिवजी महाराज धर्मरूपी वृक्षके मूक, ज्ञानरूपी समुद्रके आनंद करनेको पूर्णचन्द्र 





(| 
(ड, 
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| ओर वैराग्यूषी कमुके खिकानेको सूर्य है, पाप समृदरूपी अन्धकार दूर करने वाले, बिवि- 
५ घतापके मिटानेवाले ओर मोही बादकोके समूह तोड़नेमे ( खे संभवम्‌ ) आकाशे 
भकट होनेवारे पवन रप है कस्याणकता ईं, ( बरहङकलम्‌ ) परबह्मके वश, कलंकके नाशकं 
| श्रीराम भूषके प्यारे भ्रीशंकरकी मँ वन्दना करता हं । कदी स्वसंभवम्‌' एेसा पाठ ह अर्थात्‌ 
स्वयं प्रकट हए । कीं पुपाटन के स्थानम पूगपाटन पाठ है ॥ १॥ 
छोक-सान्द्रानन्दपयोदसोभगत पीताम्बरं सुन्दरं 
‡ पाणो बाणरासनं कटिसत्तणीर मारं वरम्‌ ॥ 
राजीवायतटोचनं धृतनटासरूटेन संशोमितं , । 
सीतारृध्मणसंयुतं पथि गतं शमाभिरामं मने ॥ २॥ 
जिनका सुन्दर शरीर जरसे भरे इए ॒बादलोके समान है, सुन्द्र पीताम्बर धारण किये 
हाथमे घुष बाण, कस्मिं बाणोसे भरा हआ तरकस शोभित है, कमलके समान बड़े बड़ । 


क 
नथ्ननोनि्स्नि2, 


त 


नेत्र, शिरपर सुन्द्र जटाजूट शोभित सीता कक्ष्मण सहित मागम जाते हए जानकीके 
आनददायी रामकी मँ शरण दं षा भजन करता ह ॥ २॥ 
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न १ क्रषुत्र सिख दीन्ह । 
ष इ सि वध वा २ र । 
सोरढा-उमा रमण्ण गट पंडितं युनि पावहि विरिति । 
पावहि मोह विर, जे हरि वियुख न ध्मरति ॥ १ ॥ 
| शिवजी कहते हहे पार्वती! रामजीके शण बडे गभीर रै जिनके ध्यानसेपडितशुनितो वैराग्य 
पाते ओर मूखं मोदको पराप्त होते हैःजो परमेश्वरसे विख है ओर जिनकी धमेमे प्रीति नहीं ३ 
¢! अथवा हे पावती! रामके गभीर श्णोसे पंडित अनि वैराग्य पाते हँ मोह भी पाके विशेष मूसे 
| देख पड़ते है परंतु वे हरिसे वियुख नदीं कितु धर्भमे प्रीतिवाटे होते हैजेसे सती, ग्ड आदि 
अथवा रामक गुण गट ह उनको वे पंडित ओर सुनि पाते ह जो संसारम विरक्त है ओर विभूद्‌ 
¢! अर्थात्‌ विगत ह मूढता जिनमेसेश्ञानी जो हरिपदसे विख नहीं जिनकी धर्ममे प्रीति ३।१॥ 
पुरनर मरत्‌ प्रीति भ गाह % मति अवुरूय अनूप युहाई ॥१॥ 
( 
| 
१ 
| 
{ 
| 
। 
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० तिलं 


पुरवासी वा कीं "पूरणः पाठ है तो अनूष शोभित भरतजीकी प्रीतिसे पुर्ण अयोध्याकाण्ड 
मेने अपनी मतिके अनुसार गाया इससे अयोध्याकाण्डसे संबन्ध मिर गया,यदि वह के कि 
भरतकी प्रीति परणं गायी तो बन नहीं सकता, कारण कि प्रवं लिख आये ह कि “अगम सनेह 
भरत रधुवरको। जदं न जाय मन विधि हरि हरकोतो फिर पूणं प्रीति केसे गायी जा सकती ३! 
अथवा यों अर्थ है किं भरतजीकी रामचन्द्र पूरण ्रीति, उसे मेने अपनी इुद्धिके अबुसार 
बनाकर पणं गाया ॥१॥ अब रघुनाथजीके पवि चरि सुनो, जो वनम देवता शुनियोके मन 
भावन है । पावन्‌ कहुनेका भाव यह्‌ है कि इस कांडम कितने दी अपावन पवि हो गये जैसे 
शबरी, गृभ आदि ओर यह वनचरित देवता घुनिरयोकी भावनासे हआ जो चरका वन है 
| जिसमे जयन्तादिको मोह हो गया दै ओर इसी वनचरिखसे इसका आरण्यकांड' नाम है 


नणय स अ 9 २“ 2 {श ० 
नि विव किक ०० '८-~८->' 


, 
| अब प्रु चरित घुनह अतिपावन% करत जो वन सुरनर युनिभावन॥२॥ 
| 
| 


षस <-> ०००८२०८, 


। 
अव कहनेका यह आशय ह किं अयोध्यामें भरत चरि कहा अब रामचरित कते हँ ॥२॥ 
एक वार अनि ऊुयुम सहाये % निजकर भूषण शम बनाये ॥३॥ 

प्रषु सादर % बैठे फटिक शिहछा प्रमाधर्‌ ॥४॥ 
एकं समय रखनाथजीने सुन्दर एर तोड़कर अपने हाथसे गहने बना ॥ ३॥ आद्रपूर्वक 
प्रुने जान पराये ओर परमा (शोभा) “सुषमा परमा शोभा इत्यमरः के धारण 
करनेवाठे स्फटिकं शिलापर बेदे। पुष्पोके भूषण बनाकर पहरानेका भाव यह है किं रावण दो 
व 1 4. जानता ( १ गुरू मानता है इससे 
शकरज।कौ जब गङ्गा उतरीं तभी पूजके मिला 
जानकीजीको मिखाते ह किं अपने भक्तका पक्ष न करे ( आगे चार चौपाई (१ 


ू | कि 4 मणिज्ञारी पूलो उजियारी ॥५॥ 


सथन धनध यनन ० न्नेन णि .2 न+“ 


िनिनतणिननि 
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तेहि निशि नारि जयन्ता केरी # आरर्तेग छे घुभ्रखि धनेरी ॥ 
६॥ 
पततम अनेकं मणियां पकाश करती ह ओर पएूणिमाद़ी 
¶ रात्रिम 1 ॥ सखियोको रिष वा (1 । 6 ग 
५ रघुपति-रूप रि शनी # अस्त॒ति कीन्ह मनोहर बानी ॥७॥ 
मन भावत ष बर्‌ मो # सो घपि कतहु जयन्ते पाह ॥८॥ 


य व = ७२ ग भवन भ्गमननरिमिम ॐ 
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मोग चटी गयी इन्द्रे पुज जयन्तने यह समाचार सुन (कोधकर)८ यहाँ तक क्षेपक रै ) ॥८॥ 
मुरपतियुत धरि वायक बेखा % शट चाहत रघुपतिबट देखा ॥९॥ | 
जिमि पिषीकिका सागर थाहा # महा मन्दमति पावन चाहा ॥१०॥ 
वह मूख जयन्त कागका ङूप धर श्रीरघुनाथजीका बरु देखने आया ॥ ९ ॥ जैसे चीटी 
५ यहमूढकागमन्दमतिके कारण सीताजीके चरणोमि चाच मारके मागा। अथवा जानकीके शरीर | 
म चरण ओर चंच दोनों मारके भागा॥११।रघुनाथजी सीताकी गोदमं सोते थे उसी अवसरमे 
जयन्तने चंच मारी, प्रंतु रघुनाथजीके जग उठनेके भयसे सीताजीने छ अंग नदीं हिखाया 
| जव रुधिर्‌ बहकर पीठ ठंडा रगा तवरखनाथजीने जाना ओर धलषप्र सीकका बाण चद़ाया।१२। 
( 
| णीन आकर छर किया (अगली चौपाई क्षेपक है ) ॥ १॥ 
१ कपराध प्रथु हतं न कह # अवसर परे ग्रसे शरि राह ॥१॥ 
जब प्रु छीन्ह धलुष सिक बाना % कोधं जानि मा अनङ्‌ समाना॥२॥ 
विना अपराध प्रथु किंसीको नहीं मारते कितु अवसर पड़े तो रा चन्दरमाको आस करता 
व्रेरति मन्व बऋहादारं धावा # चला भाजि वायत भय पावा ॥३॥ 
धरि लि 8 पितु पादीं % म विघरुख रखा तिन्ह नाी॥९॥ 
| बह्नाञ्लसे अभिमं जब वह बाण चला तो वह काग भय पाकर भाग चरा ॥ ३॥ 
५ धतं (ल धरके पिता ( न्द्रके ) पास गया परंतु उसने रामविसुख होनेसे नहीं रखा ॥४॥ 
# भागते फिरते थे, जव अम्बरीषसे गडा किया था _॥ < ॥ ब्रह्मधाम" शिवरोकादि सभी | 
लोकमि व्याकर हो उरसे भागता फिरा ओर बड़ा शोक्‌ इअ ॥ ९ ॥ 
| काह बैठन_ कहा न॒ ओदी # राखिको सके राम कर दरोदी ॥७॥ 
मातु मृत्यु पितु शमन समाना % सुधा होई हरियाना ॥८॥ | 
किसीने उसे बैठनेको भी न कहा, रघुनाथजीके दरोदीको कोन रख सकता है ! ॥ ७ ॥ हे 





प 9 आरण्यकाण्डव्‌ ३०.६८२ ` त ( ०५ ४ ) 
{ रघुनाथजीका हप देखकर प्रसत हई ओर मनोहर वाणीते स्तुतिकी ॥७॥ मन भावता वर 
| ५ 
अपनी मूख॑तासे सञुद्रकी थाह पाना चाहे वैसे इस महामूर्खने किया ॥ १०॥ 
सीता चरण चोंच हति भागा % भूटमंदमति कारण कागा ॥११॥ 
चछा शुथिर श्घुनायकं जाना # सींकं धलुष सायक संधाना ॥१२॥ 
दोहा-अति कपालं रघ॒नायक, सदा दीन पर नेह ॥ 
वः तासन आय कीन्ह छल, मूर्ख अवशण-गेह ॥ १ ॥ 
रघुनाथजीका अति कृषाट स्वभाव दै ओर सदा दीनोपर प्रेम रखते है इस मूखं अव- | 
१ 
च्‌ 
ही है ॥ १॥ जब रघुनाथजीने धूलुषपर सीकृका बाण चढ़ाया तो रघुनाथजीको कोधित जान- 
कृर वह बाण अभ्रिके समान हो गया ( यँ तकं क्षेपक ) ॥ २॥ | 
मा निरा उपजी हिय त्रासा #% यथा चकर मय ऋषि दुवीसा ॥५॥ 
ब्रह्मधाम शिवं एरं सब ठोका #फिराभमितव्याङ्ङ भय शोका॥६॥ 
जघ पिताने नहीं रखा तो निराश हो गया, मनम डर गया, जसे चक्रके भयसे इवौसा ऋषि 
इरियान (गर्ड़जी) सुनो, उसे माता मृत्यु, पिता यम, अमृत विषके समान हो जाता हे ॥८॥ 
ट्ष गद 5 ननन ननि 
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मिव करे शत रिपुकी करणी % ताक विबुध नदी वैतरणी ॥९॥ 
¦ सब जग तेहि अनृते ताता %जो रघुबीर विपुल छ भ्राता ॥१०॥ | 
। मिज सौ शुकी करनी करने रगते है गङ्गा वैतरणीके समान दो जाती दै ॥ ९ ॥ याज्ञ- 
¦ वल्क्यजी बोले-हे भां भरुद्राज्‌ ! उसे सब जगत्‌ अभ्निसे भी अधिक तत्ता हो जाता है जो 
¦¦ रनाथजीसे विश्ख होता दै, सो ये सब बाति जयन्त प्र हई ॥ १०॥ 
 दोहा-जिमि जिमि भानत शक्रघुत, ग्या अति दुःख दीन ॥ 

| & तिमि तिमि धावतं शमर, पाछे परम प्रवीन ॥ २॥ 

(¦ _ जसे जसे न्द्रका एन महाव्याङुल अति दुःखसे दीन हो भागता है वैसे दी वैसे परम 
| चतुर रषनाथजीका बाण पीठे दौडता है ( यद दीहा क्षपक दै ) ॥ २॥ 

। वचहि उरग वर्‌ ग्रसे खगेशा रघुपति शर छटि वचब अन्देशा॥१॥ 
। नारद , देखा विकट जयन्ता शछागि दया कोमल चित सन्ता॥२॥ 
,। चाह सपं गरुडके पकड़नेसे छट जायः परन्तु रखनाथजीके बाण दरटनेके उपरांत बचना 1 
¢ किन है ( यह चौपाई भी क्षेपक है )॥ १॥ नारदजीने देखा कि जयन्त व्याङ्ुल है तव । 
(। बड़ी दया आयी; कारण कि नारदजीका चित्त कोमल है ओर संत है ॥ २॥ ` 
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/ दरिहते कहि प्रथु ग्रयुताई # भजे जात वहविधि समुशचाई ॥२॥ 
। पट्वा तरत रामपहं तादी % कहेसि एकारि प्रणतहित पाही॥॥ 
| | 
न जः ८ भजा क - नों ~ ¢ १ 
| करी सुत्त डना ५ कहा कि एुकारकं कहना-हे दीनोके दित- |! 
। आतु समय गहे पद जाई % वाहि वाहि दयालु खुरई ॥५॥ ¦ 
॥ आतुर होकर चरण पकड़. सिये, ३ दयाटु रघुराई ! 
। करो 1 ॥ ५॥ तुम्हारा अतुलित बल बड़ी ग्रयुताईं है सो सुञ्च त नं (1 ९। 
निनङृत्‌ कम जनित फठ पाय्श्यव प्र पादिशरण तकि आय॥७॥ 


(8 


1 
न -कगाल अति आरत नी # एर गवन करि तना भवानी ॥८॥ | 
१ गया, अव हे प्रषु । मेरी रक्षा करो, मँ शरण आया ह ¢ 
{॥ ७॥ हे पारवती ! अति दुः { 
लो स 1 11 त सनकेर कृषपासागर रबुनाथजीने उसको एक ु 
1 रडा गन्द महवा द्रोह, यद्यपि तेदिकर बध उचित ॥ | 
५ धु ० 
मोहके 0 42 ध 1 | 

1 अर उसके ४ 

| किन्तु 4 छोड कर छोड़ दिया, श्रीरामचन्द्रजीके समान कोन णना ग ५ 
ति बति नाना चरित कीन्ह थुति सुधा समाना॥१॥ 
६९ म॒ अस मन अत॒माना % होहि भीर सबदि मोहि जाना॥२॥ 
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रुनाथजी चिनरकृट में बहुत समय तक रहे ओर कानोको अमृत समान सुखदायक चसि 
रते रहे ॥ १॥ फिर रघुनाथजीने मनम विचारा किं मीर अब यहां बहुत होती है, अयोध्या- 
वासी भी भ्रति दिन आते-जाते ह ओर सबने मेरा प्रभाव जान लिया ₹ तब ॥ २॥ 
सकृ युनिनस्न विदा कराई % सीता सहित चछ दोउ भाई ॥३॥ 
अत्रिके आश्रम जव प्रषु गयङ % युनत महामुनि हरषित भयड॥९॥ 
सब सुनि्योसे विदा होकर सीता सहित दोनों म । (कवार खुदी दशमीके दिनि रघुनाथजी 
दक्षिण दिंशाको चरे)॥द॥रघुनाथजी अधिके आश्रमम गये तब महानि सुनकर प्रसत्र इए॥४॥ 
पुकित शात अतर उि धाये % देखि राम आतुर चलि आये ॥५॥ 
कृश्त॒दंडवत मुनिं उर छये % व्रेमबारि दोउ जन अन्हवाये ॥९॥ 
पुकित शरीर होकर अत्रि ऋषि उट धाये ओर रघुनाथजी भी उन्द आते देखकर शी 
तासे चले ॥ 4॥ देडवत्‌ करते दी निने दोनोंको दयसे रगा लिया ओर प्रेमके जलसे 
दोनोंको स्नान कराया ॥ ६ ॥ 
देखि शम-~छवि नेन जुड़ने % सादर निन आश्रम तब आने ॥७॥ 
करि पूजा कहि वचन भुहाये % दिये भूल फट प्रयु मन भाये ॥८॥ 
रघुनाथजीकी छषि देख नेज 2ड इए, तब आदर पूर्वक अपने आश्रमम लाये ॥७॥ रघुनाथ 
जीकी पूजाकर ओर सुन्द्र वचन कहकर प्रथुको भोजनक लिए मन भये मर फर दिए ॥८॥ 
सोरढा-प्रभु आसन आसीन, मरि रोचन शोमा 
युनिषर परम प्रवीन, जोरि पाणि अस्तुति करत ॥ ३॥ 
प्रथु आसनके उप्र बैठे हँ, नेत्र भरके उनकी शोभा देखकर प्रम चतुर ऋषिराज हाथ 
जोड स्तुति करने रगे ॥ ३॥ 
छन्द्-नमामि सक्त वत्सलं । कपालं शीर कोमलम्‌ । 
द मजामि ते पदाम्बुजं । अकामिनां खधामदम्‌ 
निकाम--श्यामयन्द्रं । भवाम्बुनाथ मन्द्रम्‌ 
परफुल्ल-कंन-रोचनं । मदादि-दोष मोचनम्‌ ॥ १ ॥ 
भक्तोके उपर कषा करने वारे आपको मैं नमस्कार करता ह आप पके स्थान, शीख्वान्‌ 


। ओर कोमल दो; कामना रदित जनोको युक्ति देनेवारे आपके चरण कमलका भे भजन करता 


हूँ आपका निकाम अर्थात्‌ अतिशय श्यामसुन्दर शरीर हे, हे नाथ ! संसार समुद्रके मथन 
करनेका आपका ( गुण नाम ) मंदराचर रै, जेसे ससुद्रसे रतन निकार पृथक्‌ 
प्रकार भक्तोको अपनी शरणमे रखा है, अथात्‌ जो भक्तजन है, उन्हे अपने पास रखते हो, 
परफुर्लित कमरूके समान आपके नेत रँ आप्‌ मद आदि दोषोके छुड़ानेवाे हो ॥ १॥ 
ट्‌-ग्ररम्ब-बाहुविक्रमं । प्रमोऽप्रमेय 
१ निषग-चाप-सायकं । धरं त्रिछोकनायकम्‌ ॥ 
दिनैश-वश मण्डनं । महेदा-चाप खण्डनम्‌ । 
््नीद्र॒ सन्त-रंजनं । सरारि-8न्द-मंजनय्‌ ॥ २ ॥ 


नमन म मिनन ननिमनननम न जनिमन गिन ननजथ निम जिमि जभ गग 
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| 
| 
| 
| 
| 


| 


त ^ ननन 2 ननं १ 








० ण्नण्निनथ ० 











(६८३) “स सटीकं तुरुखीकूतराक्णस्‌ < ८ 


न्नन्निन्नन्लन न्न न्नन्> 
नक कवन न ~न 0, प 
ए © रस + सर न> न" भए न ० ए 


| हे प्रभो स्वामिन्‌ ! आपकी लम्बायमान थुजाओंकि पराक्रमका वैभव अप्रमेय है अर्थात्‌ 
ग 


| 
उसकी तुलना नहीं है जिनमे धलुष बाण धरे, तरकस कमरे बांधे हो, आप त्रिलोकीके 
स्वामी हो इन थुजाअनि सूर्यवंशको भूषित किया ओर शिवजीके धतुषको तोड़ा हैः खनी | 
सरन्तोको आनन्दं दिया ओर असुर समू्ोको नष्ट किया ॥ २॥ 
छन्द्-मनोज-वैरि.व॑दितं । अनादिदेवतेवितम्‌ । 
ध विहयटरू-बोध्‌-विग्रहं । समस्तदषणापहम्‌ ॥ | 
नमामि ईदिरापति, । घखाक्सर्तागतिम्‌। 
भजे सराक्ति साज । शचीपतिप्रियावुजम्‌ ॥ २॥ 
जो जा कामदेवके वैरी शिवजीसे वदित ब्रह्मादि देवताओंसे सवित दै आपका बोध 
विग्रह अर्थात्‌ शरीर विशेष शुद्ध ओर ज्ञानरूपी है समस्त दूषणोका नाशक है । आप्‌ 
लक्ष्मीक पति सुखके आकर सज्जनोकी गति रै, आपको नमस्कार है । सीता लक्ष्मण सहित 
आपका भजन करता ह, आप इन्द्रके प्यारे छोटे भाता हो ! इन्द्रका छोटा भाई कहनेका 
तात्पर्यं यह फं जब राजा बणिने यज्ञ किया तब अदितिके ब्रतसे सन्तुष्ट हो भगवानने उसके 
क (य र व है । वामनजी छोटे 0 राजा श ¢ 
१ पृथ्वी ठे इन्द्रका कायं किया इसुसे प्रिय अनुज कडा “सतां गिभ” कहनेका भाव य 
किं सत्पुर्षोको आप दी गति देते दो ॥ ३॥ < # 
छन्द-खदंधिमूल ये नराः । मनन्ति = दीन-मस्सराः । 
पतन्ति नो मवाणेवे । वितक-वीचि-संकुले ॥ 
विक्क्तिवासिनः सदा । मनन्ति शक्तये प॒दा 
निरस्य दद्रियादिकं । प्रयांति ते गतिं स्वकम्‌ ॥ ४॥ 
जो मनुष्य आपके चरणकमलका अभिमान त्यागर भजन करते है वे कुतकंकी करसे 
युक्त संसार सागरम नहीं पतित होते, अथात्‌ पिर उनका जन्म नदीं होता। विविक्तवासी अर्थात्‌ 
एकातसेवी सुकतिके निमित्त भसन्न होकर आपकी सदा सेवा करते है इद्ियादि रसोको त्याग 
आपकी निज गतिमे भरापत होत है । जहां “विविक्ति वासना" ओर भजन्ति शुमितदं पाठ है 
| वहां यह अथं करना किं विषय वासना छोड़ सुषित देनेवारे आपका भजन करते है ॥ ४ । 
| छन्द्-खमकमदुथुतं प्रथु । निरीहमीश्वरं विधुम्‌ । 
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् न शह च शातं । त्रीयमेक कवम्‌ ॥ 
1 माववल्छमं । कुयोगिनां सुदुरंभम्‌ । 
स्वभक्तकल्प-पाट्पं । समस्त्‌-सेन्यमन्वहम्‌ ॥ ५॥ 


आप एकं हो, अदत्‌ हो, प्रयु हो ओर ( निरीह ) | 
यापक, जगत्के गुरु, शाश्वत ( निरंतर ) (ईर ) सवके भरकः 





| 
। 








त्‌ जात स्वप्न सुषुप्ति 
 अवस्थाओते भित्र, केवर एकं दो, आपका भाव प्यारा है ओर आप 

| ह ओर अपने भक्तोके कल्पगृक्ष हो ओर सुन्द्र सेवा कर ध | 
करता हं । कदं समं ससेग्य' -पाठ है तो समान भावसे सबको सेव्य अर्थ हे ॥५ ॥ | 
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णः | 
नमामि ते । पदाग्न ॥ 
¢ पठन्ति ये स्तवं विदं । नरादरेण ते पदम्‌ । | 





व्रजंति नाव संशाय । वदीयभक्ति संयुतम्‌ ॥ ६॥ 
आपु जानकीजीके पति हो आपका अनुपम राजाका रूष है' रसत दूनिये में तुमहं नमस्कार ( 
। करता हं अपने चरणकमलकी भक्ति ज्ञे दो । जो मवष्य इस स्तो्रको आदरसे पृते ह वे | 


० 





१ आपकी भक्तिसदित आपको निःसन्देह प्राप्त होते र कदीं "संशयं" भक्तिसंयुक्त पाठ है ॥९॥ 
दोहा-विनती कृरि सनि नाय, शिर, कह क्र जोरि बहोरि । 
कैः चरण सरोरुह नाथ जनि, कबहँं तजे मति मोरि ॥ २॥ 
विनती कर हाथ जोड़ शिर नवाय फिर शुनिराज कने ्गे-हे नाथ ! आपके चरण | 
केमरुको मेरी मति कभी न त्यागे ॥ ३ ॥ हू ८. 
जन्म जन्म त्वं पद सुखकन्दा % बु परेम चकोर जिमि चन्दा ॥१॥ 
देखि शम अनि विनय प्रणामा % विविध भति पायउ विश्रामा॥२॥ 
जन्म जन्म आपके सुखदायक चरण ( कमल ) भं प्रम एेसे बे जसे चकोरका चन्द्र | 
\ मामे प्रेम बढ़ता है ॥ १॥ रघुनाथजीने सुनिका विनय प्रणाम देखकर अनेकं प्रकारसे सुख 
! पाया ( दोनों चौपाई क्षेपक द ) ॥ २॥ | 
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ग्र्या 


रावः) तोतन. 
 (खण्छण्णि णि 


अनघ्याके पद गहि सीता शमि बहोरि सशी विनीता ॥३॥ 

जो सिय सकल छोक सुखदाता #असखिर रोक ब्रहमाण्डकि माता॥५॥ | । 

फिर अत्रि ऋषिकी श्री अनसूयाके चरण्‌ स्पशं कर जानकीजी अधिक सुशीर्ता ओर 
विनय प्रवेक मिलीं श ३ ॥ जो सीता सब ोकोंकी खख दाता, सब रोक ओर ब्रह्माण्डकी 
| माता ह ( यह चौपाई क्षकं रै )॥  ॥ 


० 


तेउ पाइ सिय शुनिवर भामिनि श्धखीमई ङसुदिनि जिमियामिनि॥९॥ 

५ ऋषिपत्नी मन सुख अधिकाई % आरिपर दइं निकट बेड ॥९॥ 

उन जानकीको सुनिपत्नी पाकर एसी प्रसत्र इहं जेसे रातिम ङसुदिनी (कूकावेरी) (यह भी 
कः सन्मानी प्रिय वचन कहि प्रीति न जाय बानं ॥ ४॥ 


्ेपकं ३)।५॥ऋषिपत्नीके मनम बड़ा सुख इआ, आशीष दे जानकीजीको निकटबेटाया॥६॥ 
इस परकारसे पवि अदत वञ्च जानकीजीको खाकर दिये'जो कभी मेरे न हो ओर प्यारे | 














भाग जाते ह ॥ ( यह आठवी चौपाई क्षेपक द ) ॥ ८ ॥ 


दोहा-एेसे बसन _ विचित्र छवि, दिये सीय कं आनि ॥ 








५ 

| दिव्य वसन भूषण पदिराये # जे नित नूतन अमर सुदाये ॥७॥ | 
जाहि निरखि दख इरि परादीं # गरूड नानि जिमि पन्नग जाहीं ॥८॥ 

५ दिव्य अर्थात्‌ जो कमी मेरे न हो सदा भ्रकाशित रह एसे वच्च गहने पदराये, जो नित्य 

| नये शोभायमान रद ॥ ७ ॥ निनको देखते ही दुख दूर होते ई, जसे गरडको जान सपं दूर । 

वचन कहकर सम्मान किया, प्रीति बखानी नहीं जाती ( यह दोहा भी क्षपक है ) ॥ ४ ॥ 
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व रि 


॥ कद ऋषभ सरस शु बानी # नारिषमे कड व्यान बखानी ॥१॥ 





। मात॒पिता भराता हितकारी # मित सखप्रद सूल राजकुमारी॥२॥ 
| तब अनसुया कोमलवाणीसे ङक श्जी-धर्मके व्याजसे वणेन करने रगी॥१॥ हे राजकुमारी 


~>. - 
नि कि 


सुनो-माता, पिता, भाई हित ये सब परिमित अर्थात्‌ योग्यतानुसार सुख देनेवारे है ॥ २॥ 
अमित दानि मतौ वैदेही # अधम सो नारिजो सेव न तेदी॥३॥ 
धीरन धम मित्र॒ अ नारी % आपदकाल प्रखिये चारी ॥५॥ 


००, 


परंतु हे जानकी ! स्वाभी अनन्त सुखदाता ह, अतः जो शची अपने स्वामीकी सेवा नहीं 





| करती वह अधम है ॥ ३ ॥ धेयं, धर्म, मिज ओर स्रीको आपत्काले परखना चादिए ॥४॥ | 
द्ध रोगवशा जड़ धन हीना # अन्ध बहिर कोधी अतिदीना॥५॥ ! 
एेसेह पतिकर किय अपमाना % नारि पाव यमपुर्‌ इख नाना ॥६॥ । 
। बुड्ढा, रोगी, मूख, दरिद्र, बधिर, कोधी अत्यन्त दुःखी ॥ 4.॥ रसे भी पतिका अष- ८ 








मान करनेसे शरियो यमोकमे अनेकं दुख पाती है ॥ ६ ॥ | 
५ एके धमं एकं त्त्‌ नेमा # काय वचनं मन परिषद्‌ प्रेमा॥७॥ 
जग पतिव्रता चारि विधि अही # वेद पुराण न्त सब कहीं ॥८॥ 
श्ियोका एकं दी धमं एक वत नेम है किं शरीर वचन मनसे पतिके चरणोमिं परेम करना 
॥ ७॥ जुगतूमे पतिव्रता चार प्रकारकी होती ई एसे वेद पराण ओर सब सन्त कहते है ॥८॥ 
दोहदा-उत्तम मध्यम नीच स सकल कदं सघुञ्चाय ॥ 
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ॐ आगे युनहिं ते मव तरह, सुनह सीय चितलाय ॥ ५॥ | 
उत्तमः मध्यमः नीच रध सब प्रकार समञ्चाकर कहती ह जो आगे स॒नेगी वे संसार सागरसे 
पार हो जार्थगी । जानकीजी तुम भी मन रगाकर सुनो 1 ( यह दोहा क्षेपक है ) ॥ ५ ॥ ¢ 
| उत्तमके अस्‌ बस्‌ मन माहीं # सपनेहं आन पर्ष जग नाहीं ॥१॥ 

मध्यम परपति ति देखहिं कपे # भाता पिता एव निन जेसे ॥२॥ 
1८५ यह त बसी रहती है कि दूसरा पुरूष स्वप्ने भी 
। त सी त मेरा पति है ॥ १ ॥ मध्यम पतिब्रता 

धरम बिचार सणुनि ऊर रहीं #सो निकट तियश्ति अस कहीं ॥३॥ | 

विल . अवसर एह जोह # जानह अधम नारि जग सोई ॥०॥ । 

जो धमं ता कुल समञ्चके रहती दह वे निकृ घर दै, एेसा वेद्‌ कहते ई ॥२॥ 
{ जो अवसर न मिलनेसे तथा इल ओर रुजनके भय माननेके कारण अपने धरममे रहती 
। है उन्दं जान छेना कि ५ (र ह्ली है॥४॥ 

पतिर्वचक पुरपति रति करई % रोख नरक कृल्परात्‌ परह ॥९॥ 
्षणघुख ठागि जन्म रातकोरी %ुख न सुश्च तेहि समको खोर॥६॥ | | 
जो अपने नि पतिक ठगकर पर पुरुषे श्रीति करती ह वे सौ कल्पतक नरके पड़ती है ॥५॥ 
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| क्षणमाजके सुलके निमित्त सौ करोड़ जन्मतकका दुःख नहीं समञ्चती उसके समान 
| 


ध 











कोन 
बिु श्रम नारि परम्‌ गति ठईं % पतित्रत धरम छरंडि छल गहई ॥७॥ 
पति प्रतिकरूर जनमि जह जाई % विधवा होय पाय त्णाईं ॥८॥ 


॥ 

। क पतित धर्म पालन करती दै वह क्षी विना परि त) 

| हो जाती है ॥७॥ पतिसे प्रतिकूल श्वी जँ जन्म व तरणि नित ५ 
| 

। 


सोरया-सहन अपावनि नारि, पति सेवत श्म गति लह ॥ 

& यज गावत अति चारि अजह ठकसिका हरिहि प्रिय ॥ ५॥ 
स्वाभाविकं अपवित्र नारी पतिकी सेवा करनेसे शुभ गतिको प्राप्त हो जाती है, यह यश 
(¦ चारों वेद गाते हँ देखो तुरुसी अभी तक. हरिको प्यारी . ह यह वृन्दाके प्तिवतका ही 
{1 प्रभा पतिकी भक्ति करके तुलसी हो गयी (बरन्दाने परतिके मरने ओर पतित्रतका 
(| न होनेसे विष्णु भगवानूको शाप दिया कि तुम शिखा हो जा, विष्णजी बो 
| भन ध 

२८ त्व्‌ नाम, सु नार पातन्रत ॥ 

( प्राणप्रिय राम, कदैडं कथा संसारहित ॥ ९ ॥ 
(| सुनो जनकीजी ! तुम्हारे तो नाम स्मरण करनेसे दी ची पतिवत धर्मं करेगी तुम्हे तो 
४ रघुनाथजी प्राणोके समान प्यारे है किन्तु यह कथा भने संसारके कल्याणके लिय कदी रै ॥५। 
{ शुनि जानकी परम सुखं पावा # सादर तादु चरण रिर नावा ॥१॥ 
( कृहं कृपा निधाना # आयु होय जार वन आना॥२॥ 

सुनकर जानकीजीने सुख पाया, आद्रसे अनुूयाकं चरणोमें शिर नवाया ॥ १ ॥ तब 
| सुनिसे भगवानने कहा जो आज्ञा हो तो मँ ओर वनमें जाँ ॥ २॥ 
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£ 
सन्तत॒ भोपर कपा करे # सेवक जानि तजह जनि नेह ॥२॥ 
। धर्म-धुर-धर प्रुकी बानी # सुनि सपेम बोठे मुनि ज्ञानी ॥५॥ 
सदा शुञ्जपर कृपा करते रहना ओर सुश्च सेवक जानकर प्रीति न॒ छोड़ना ॥ ३॥ धर्म 
धुरंधर प्रथुकी गीं सुनकर ज्ञानी सनि ॥ प्वैकं बोठे ॥ ४॥ 
| जायु कृपा शिवं अजं सनकादा # च॒हत सकट पर ॥९॥ 
तम शम अकाम पियारे % दीनबन्धु मृटुवचन उचारे ॥६॥ 
| जिसकी कृपाको शिवः अह्ना, सनकादिक सब्‌ परमार्थवादी चाहते ह ॥५॥ हे रामजी ! वही 
आप्‌ हम निष्काम प्यारे रो आप दीनोके बन्धु हो; कोमर्‌ वचन आपने उच्चारण क्ये ३।६॥ 
अब जानी मे श्री-चतुरई # भनिय तमहं सब देव विहारं ॥७॥ 
जे समान अतिशय नहिं कोर # ताकर शीर कस अस न होई॥८॥ 
{‡ अब मने आपकी चतुराईको जाना आष कहते हँ किं ओर देवता 
। ७॥ जिसके समान अधिकतर कोई नहीं उनका शीर एसा क्यो न होगा ॥ ८॥ 
| केदि विधि कहौं नाह अव सवामी # कहं नाथ त॒म अंतर्यामी ॥९॥ 
न 

















अस कहि सुनिधीरा %्ोचन जल वह पुरक शरीरा॥9 ९ 
का क र १ कहं किं वनको जाओ ! हे नाथ ! आप अन्तयांमी है ॥९॥ 
धीर सुनिने यह कहकर प्रयुको देखा, नेमि जल भर आया ओर शरीर पुरकित हो गया॥१०॥ 


सदसः 
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|| छन्द-तलु एरक निमेर्‌ प्रेम पूरण नयन ख पंकन दि । 
| ह मना शएणगोतीत प्रथु मं दीष जप तप का ८ ॥ । 
\ जप योग धम समूहते _नरमक्षि अलुपम पावहीं । | 
रुवीर-चसिति एनीत निशिदिन दाष व॒र्सी गावहीं ॥७॥ _ ¦ 
। निका शरीर पुलकित, अत्यन्त प्मसे पूरणं शो गया रघनाथजीके अ॒खकमलकी ओर ( 


| नयन रगाये घुनि बोरे-जो मन, ज्ञान गण इरयो पर हँ उन्दं मैने देखा, एेसा क्या जप ¢ 
¢ तप किया जिसका यह फल मिला । जपः योग ओर धम॑समहसे म॒लुष्य अनुपम भक्ति ( 
¶ पाता ह ओर रधुनाथजीके पवि चरित्र रात दिन तुरसीदासजी गाते है ॥ ७ ॥ 
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॥ दोहाकलिमर्शुमन्‌ दमन्‌ मन, रम शया खभ ॥ १ 
( ‰ सादर सनि जे तिनि पर. राम रहि अवृक ॥६॥ | 
५ कलियगके मलोका शात करनेवाला, मनका निह करनेवाला? ख॒सभरूल रणुनाथजीका || 
(| यश है जो परमे सर्गे उनप्र रथनाथ॒जी अलल रहेगे ॥ & ॥ | 
| सोरठ-कठिन्‌ कार मको, धम न 0 न्‌ योग तप ॥ | 
॥ य परिहरि सकल भरोस, शमहि मनहिं ते चतुरं नर ॥ ६॥ 
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यह का कलिका मल्का भंडार है" इसमें घमं ज्ञान योग ङछ भी नीं है जो सब 
भरोसेको छोडकर रघुनाथजीका भजन करते द वे चतुर पुरूष रै ॥ & ॥ ¢ 
दोहा-य॒निहकि अस्तुति कीन्ह प्रथु, दीन्द १०९ वरदान ॥ 
% समन दृष्टि नमसंुक, जय जय छ ॥ ७॥ | 
| रामचन्द्रजीने भी सुनिकी स्तुति की ओर सुन्द्र व्रदान दिया, आकाश षएलोंकी वर्षासे ॥ 
| छा गया, देवता बोले पा कृपानिधान ! आपकी जय हो ! 1 ( यह दोहा क्षेपक है ) ॥ ७ ॥ | 
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ति नसे सकलफलिकलुषविध्वंसने आरण्यकाण्डान्तगत-विद्यावारिधि- 
प° ज्वालाप्रसाद मिश्नकृत-भाषाटीकाया प्रथमो विश्रामः 1 १ ॥ 


| प (६ विश्रामे, क्रिय विराध वध राम। 
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॥ [८] र राशा वन्‌ह्‌ सुर्‌ नर्‌ खन ॥१॥ 

५ -.आगे राम अवन एनि पारे # युनिब्र वश बने अति आ ॥२॥ | 

सुनिके च्रणकमलम शिर नवाकर सुर नर स॒नि्योके ईश्वर वनको चके ॥ १ ॥ अगि ! 

! रामचन्द्र पीछे लक्ष्मण अत्यन्त सुन्दर्‌ निके वेष बनाये हए चरे ॥ २॥ 

| उमय बीच तिय. सोहति केषी #% नर्म जीवं विच माया जैसी ॥२॥ | 

¢ दोनकिबीचमेजानकीजी इस भकार शोभित होती जैसे ब्रह्म ओर जीवके बीचमे माया ॥३॥ † 
सरिता वन गिरि अवघट घाटा # पति पहिचानि देहि षर बारा॥०॥ 
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। जँ नई जाहि देव रघुशया # करहि मेष नम तई तदं छया॥५॥ । 
‡ _ _ न॒दी, वृनः ओघर घाट्‌ ५ कोई स्वामी जानकृर्‌ जहो मागं नहीं वहाँ खन्द्र माग 
{ देते ई नदी ओचरभरं घाट्‌ कूर देती है ॥ ४॥ जहो जहौ देव रघुनाथजी जाते है वहं वहाँ 
मेष आकाशसे छाया करते हँ ( आगे क्षेपक है ) ॥ ५॥ | 
आश्रम विपुर दीष मगमादीं % देवसदन्‌ तेहि पटतर नाहीं ॥६॥ 
बह तडाग युन्द्र अमरादं %र्मोति भति सब युनिन रगाई॥७॥ 
बहुत आश्रम मागमे देखे, जिनके समान देवताओके भी स्थान नीं है ॥ & ॥ बहुतसे 
| तालाब, न्द्र, आमके वृक्ष जोः मिति सब खुनियों ने गाये े ॥ ७ ॥ 
दिव्य विट्‌ वनचर दिशि सोह % देखत सृकं सुरन मन मोह ॥८॥ 
तेहि दिन्‌ तरह प्रथु कन्द निवासा %कटश्चनिनमिठि कीन्दसपासा॥९॥ 
† वनके चारों ओर दिव्य वृक्ष शोभित हो रहे थे, जिन्हे देखकर देवताओं क मन मोदित हो 
| जाते थे ॥८॥उस दिन रघुनाथजीने वहां दी वास किया,सब सुनियोने मिलकर पटना की॥९॥ 
दोहा-निन निज आश्रम्‌ वेदिका, तेहिपर तसि विराज ॥ 
र अलुज जानकी सहित तह, राजत भये रघुरान ॥ ८ ॥ 
सषके आश्रमो पर वेदी वनी इई ह उन पर तुरुसी विराज रदी है, लक्ष्मण जानकी सदित 
रघुनाथजी वहां विराजे ॥ ८॥ । 
दोहा-आनि आश्रम सुदित मन, पूनि पहन्‌है कीन्ह ॥ 
¢ कन्दमूल फल अमियस्षम, आनि रामक दीन्ह ॥ ९॥ 
मनम हषित हो अुनियोने प्रथुको अपने सुन्दर आश्रमम लाकर पूजाकर पहुनाई की ओर 
+ अमृतके समान कंद मूर फल रछाकर रघुनाथजीको दिये ॥ ९ ॥ 
अवबुन शीय सह मोजन कन्दा % जोजेहि भाव सुभग वर दीन्हा ॥१॥ 
होत प्रमात सुनिन्ह शिर नावा # आरिखाद सबहिं सन पावा ॥२॥ 
रामचन्द्रने कक्ष्मण्‌ सीतासहित भोजन किया, जो जिसको भाया सन्दर व्र दिया 
॥ १ ॥ प्रातःकाल होते ही सुनियोको शिर नवाकर्‌ ओर सबसे आशीवाद, पाकर ॥ २॥ 
युमिरि . उमा घुर सिद्ध गणेशा % एनि प्रयु चले सुनुह विदगेशा॥३॥ 
वन अनेक सन्दर गिरि नाना % छँघत चरे जाहि भगवाना ॥४॥ 

ह पार्वती ! नः देवता, गणेशजीको स्मरण कर्‌ प्रभु चले, हे गरूढ़जी ! सुनिये यह 
काकं युण्डजी कहते है ॥२॥ अनेकं वन, सन्दर पर्वत ांघते इए भृगवान्‌ चखे जाते है ॥४॥ 
मिला अमुर विराध मग जाता # गजेत घोर कठोर रसिता ॥९॥ 
खूप भयंकर मानह काढा ॐ वेगवन्तं धावा जब व्याला ॥९&॥। 
विराध राक्षस मागमे जाते घोर कठोर गजेन करता हआ मिला । ( आधी पूर्वक चौपाई 
+ क्षेपक नहीं 2)॥५॥ बड़ा भयंकर रूप कारके समान एसा वेगसे दौड़ा मानो सपं आया॥६॥ | 
गगन देव अनि किन्नर नाना % तेहि क्षण हृदय हारि मयमाना॥9 
। तुरतहि सो सीति छे गयऊ % राम हृदय अति विस्मय भयऊ॥८॥ 
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आकाशम अनेकं देवता सुनि किन्नरों ने उस समय दयम हार ओर भय मानी ॥ ७॥ 
बह तुरन्त जानकीजीको ठे गया, तब रघुनाथजीका मन बड़ा विस्मित्‌ हआ ॥ < ॥ 
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समुद्री हदय कैकयी ' क्रणी कहा अलनसन्‌ बहषिषि बरणी॥९॥ ! 
बहुरि र्षण रघुवरहि प्रबोधा % पांच बाण छंडे करि कोधा ॥१०॥ | 
हृदयम केकेयीकी करणी समञ्चकर लक्ष्मणजीसे बहुत प्रकारसे कहा कि अब कैकेयीका मनोरथ ५ 
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-पूरा आ॥९॥पिर्‌ रक्ष्मणजीने रघनाथजीको समञ्चाकर ओर कोध कर पांच बाणछोडे॥१०॥ 
छन्द्-भये शद्‌ र्षण संधानि श्लु मारि तेहि व्याक क्यो । | 
पुनि उढि निशाचर शि सीतहिं ड छे धावतं मयो ॥ 
जनु काठ्दण्ड कराड धावा विक्र सब खग शग भये । 
धनु तानि श्रीरघवदामणि पनि मारि तन जजर किये ॥ ८ ॥ 
जब लक्ष्मणजीको कोध आ गया तो धलुष संधानकर बाण मारकर उसे व्याकु कर दिया 
तब वह राक्षस जानकीको रख ओर उठ शरिश्चुल लेकर दौड़ा उस समय ेसा विदित इंआ 
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मानो करार कार्दंड दौड़ा चला आता है । सब खग मृग व्याङ्कल हो गये तब रघुनाथजीने 
धवुष चदाकर बाणसे मार मारके जजर कर दिया ॥ ८ ॥ | 
दोहा-बहरि एक शर मारेड, पश धरणि धुनि माथ ॥ | 

%‰ उठा प्रबह पुनि गर्ज, चला जहां रघुनाथ ॥ १० ॥ ॥ 

पिरि एकं बाण मारा कि जिसके ख्गनेसे पृथ्वी म माथा धुनकर विराध गिर पड़ा फिर {| 
भ्ल होकर उठ गजौ ओर हँ रघुनाथजी थे वहां चला ॥ १० ॥ 
एसे कहत निशाचर धावा % अब नहिं बच तुमहिं मे खावा॥१॥ । 
आव प्रबल इहि विधि जवु भूधर % होहि कहा कहहिं व्याल घु२।२॥ _ ' 
यह कहता इआ राक्षस दौड़ा किं तुम्‌ अब नदी बचोगे, य ला जाङँगा ॥१॥३स प्रकार वेगसे | 

| दौड़ा मानां पाड चरा आता होभन जाने क्या होगा ! देवता व्याकुख हो ठेसा कहने रगे॥२॥ ॥ 
ता तेज शत मस्त समाना # टट तर बह उड़ि पषाना ॥३॥ | 
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जीवे जन्तु नह गि रहे जते # व्याकर भागि चे षब तेते ॥९॥ 
उसका तेज सौ प्वनके समान था, बहते वृक्ष टूट गये, पत्थर उड़ने रगे ॥ ३॥ जितने ! 
जीव जन्तु जहां तक र व्याङ्कर होकर भाग चङे ॥ ४ ॥ कः 
उरग समान जारि श्र साता # आवतदी रघुवीर निपाता ॥५॥ ¦ 
ठति रुचिर रूप तेहि पावा % देखि खी निन धाम पठावा ॥६॥ 
सप समान सात्‌ बाण छोड़कर रघुनाथजीने अति दी ॐसे मार डाला ( पहली आधी 


चौपाई तक क्षपक ह ) ॥ ५ ॥ तुरन्त ही उसने रघुनाथ ९ 
४ जीके सम्पकंसे सुन्द ॥ 
उ इसी देखकर रामच्दजीने अपने धामको भेज दिया ॥ ६॥ 9: 
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न १ १ यह्‌ विराध पर्वजन्मका गन्धर्वं था, कुबेरके पाल समय पर उपस्थित न होनेके कारण कुवेरने शाप दिया कि तु राक्षसदहो जा | ॥ 
‰ तब भ्रायना करनं प्र कहा -- रामचन्द्रके साथ युद्ध कर पने स्यानको प्राप्त होगा । | ॥ 
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सीता आय चरण छ्पिटानी % अदुन सहित तव चले भवानी॥८॥ 
उसकी इद्डी प्रभुने धरती मे गाड़ दी, देवता प्रथुकी यह करनी देख प्रसन्न इए ( यहि 
क्षेपक हे ) ॥ ७ ॥ हे पावती । सीता आकर चरणों लिपट गयी, तब रघुनाथजी भाई । 
+ सहित चले ॥ ८ ॥ तू 
वहू दाक जह युनि शरभ॑गा % आये सकृ देव सुनि संगा ॥९॥ 
गय कहन प्रु देन सिषठावन्‌ # दिरिब मेद्‌ बसत जरह रावन॥१०॥ | 
_ जहा शरभंग खनि थे वहां इनद्रजी सब देवता शुनि साथ ल्य आये ॥९॥ ्रथुको शिक्षा / 
देनेके लिए गये ये वह दिशा ओरउपका बर जहां रावण रहता थासो भेद कहने आये थे॥१०॥ 
दोहा-यरपति संदाय तमदमन, श्घुपति-तेन दिनेश ॥ 
&‰ रावण जीवन निशा सम, बीते छटहि केह ॥ ११॥ 
इन्द्रके संशयदूप अन्धकार नाशक रघुनाथजीका तेज सूर्यके समान रै, रावणका जीवन 
राके समान रै, र बीतने मासे इदादिकोके सब केश छट जूर्यगे ॥ ११ ॥ | 
सुनासीर प्रथु तेहि क्षण देखा % तेज-निधान शुभ अति वेषा ॥१॥ 
तुरग चाखिलं मरुत॒ समाना % रथरविसम नहिं जाय बखाना ॥२॥ 
इन्द्रको उस समय प्रथुने देखा किं तेज निधान ओर बड़ा सुन्द्र वेष ह ॥१॥ चार घोडे 4 
५ रथम जते, जिनका बरु पवनके समान था ओर रथ सूरयके समान प्रकाशमान जो बखाना ¢ 
नहीं जाता ॥ २॥ & ै 
क्षिति न प्रस अन्तरित रहं # श्वेत छव _ चामर शिर रई ॥३॥ 
अजह प्रियहि का समुशचाई % सुरपति महिमा यण प्रथुताई ॥४॥ 
रथ पृथ्वीको स्पशं नदीं करता, कितु अतदहित रहता है श्वेत क्षर चवर शिरपर ठ रहा है । 
{ ॥३॥ यह देखकर लक्ष्मण ओर जानकीकौ रधुनाथजीने ईदकी महिमा यण बड़ाई सनाई ॥४॥ ^ 
जेहि. कारण वासव तह आये # सो कछ वचन्‌ कटे नहिं पाये ॥९॥ 
वीचहि यनि आगम प्रभु केशा % कहि सारथिहिं तरत स्थ फेरा ॥९॥ 
। जिस कारण इन्द्र वहां आया था वह तो कुछ वचन कहने नहीं पाया ॥ ५ ॥ बीचमें ही । 
१ भ्रथुका आगमन सुनकर तुरन्त सारथीसे ककर इन्दरने रथ ॒फेरा, वह शरभेगसे रावणकी 
! कथा कहने गये थे ॥ & ॥ 
द्रदिते करि प्रहि प्रणामा % हरपि सुरेश गयउ निज धामा१७ 


परु आये जह सनि शरम॑गा % सुन्दर अबुन जानकी संगा ॥८॥ 
| ॥ ७ ॥ प्रथु जहाँ शरभेग खनि थे वहां सुन्दर लक्ष्मण ओर जानकीके संग आये ॥ ८ ॥ 
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दूरसे दी प्रभुको प्रणाम करके इन्द्र प्रसन्न हो अपने घरको गया ( यहीं तक क्षेपक है ) | ॥ 
दोहा-रैखि रामगुखपकज्‌, युनिवर छोचनभंग ॥ 


ह सादर पान करत अति, धन्य जन्म शरभंग ॥ १२॥ 
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॥ रघनाथजीके सुखकमलको देखकर शरभंग निके नेच भमर हो गये, अत्यंत आदरपूर्वक 





१ पान करने रगे ओर अपने जन्मको धन्य मानने गे ॥ १२ ॥ # 

कह सुनि सुल रघुवीर कपाला # रोकर-मानप॒ राज-मराछा ॥१॥ 
। जात्‌ र नि के धामा % स॒ते श्रवण वन आवृतं रामा ॥२॥ 
। सनि बोटे-ह रघनाथजी ! सनिये, आप शिवजीके हदुयपी सरोवरे राजस हो ॥१॥ |} 
| म ब्रह्मलोकको जाता था सो सुना किं आप वनको आते हं ॥ २ ॥ £ 
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चितवतं पथ र्दे ष्य रती % अब प्रथु देवि जडानी छती॥३॥ 
नाथ सक साधन में हीना % कीन्ही कपा जानि जन्‌ दीना॥१॥ ह 
म रात दिन्‌ मागं देखता रहता था, अब आपको देख छाती ठंडी इई ॥ ३॥ हे नाथ । ग 
| सब साधनसे हीन हः दीनजन जानके आपने कषा की ॥ ४॥ 
देव न्‌ मोर निहोरा % निजव्ण राखेउ जनमन चोरा॥५॥ 
| रह दीन हित छागी #नवब ठग मिषं तुमे तलु त्यागी ॥९॥ 
| ह जनके मन ञुरानेवारे नाथ ! उसमे कुछ मेरा निदोरा नहीं आपने अपना भ्रण रखा रै, 
॥ 4 ॥ म जवतकं तुमं शरीर त्यागकर न मिष तबतक तो दीन हँ अथवा शरीर त्यागकर 
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(। तमे मि तबतक तुम दीन पर हित करनेके निमित्त यहां स्थिर रह ॥ & ॥ ध 
योग यज्ञ जप तुप त्रत कीन्हा # परु करं देह स्तिवरं रीन्हा ॥७॥ 
। इहि विधि सर रचि घुनिरर॑गा # बैर हृदय डि स संगा ॥८॥ | 

योग+यज्ञ जप, तपः ब्रत जो कछ किया था सो भ्रयुको देकर भक्ति वर छिया ॥ ७॥ इस | 


भरकारसे चिता रचके शरभंग ऋषि हदयसे सब संग (विषयास क्ति) छोडकर बैठ गये ॥ ८॥ 
| दोहा-सीता अवन समेत प्रथु, नीर जछ्द तलु श्याम ॥ 
¢ मम्‌ दिय बसह निरंतर, सण रूप श्रीराम्‌ ॥ १३ ॥ 
ओर बोले-ह भथ नीरे बादलके समान आपका श्याम शरीर ह सीता रक्ष्मण सहित 
त क रहे ॥ १३॥ तथा 
६ ए जारा # राम्‌ कृषा वैङुण्ठ सिधा ॥१॥ 
अ न प 1 मेद्‌ त वर्‌ छृयऊ ॥२॥ 
शरीर जला दिया घुनाथजीकी कृषासे वैकुठको | 
खनि इस कारण भगवानमे लीन नदीं हआ किं प्रथम दी मेद्‌ भक्तिका वर मवा प॥२॥ 
! तषि निकाय अनिवर गति दखी्ुली मये निज्‌ हृदय विसेखी ॥३॥ 
| | अस्त॒ति करहिं सकट सुनि न्दा जयति प्रणतदित करणाकन्दा॥९॥ 
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ऋषिसमू मुनिराजकी गति देखकर हृदयम डे प्रसत हष ॥ ३ ॥ 
# करते है हे दीनोके हितकारक करुणामय । आपकी जय शात ६ ॥ सब सुनि समूहस्तुति 


एनि रघुनाथ चले षन आगे % मुनिवर इन्द विपु सग छागे॥९॥ 


अस्थि समूह देखि रघुराया #% पठा य॒निन छामि अति हाय 
फिर रघनाथजी आगे वनको चरे ओर सव शष्ठ सुनि साथ ही ८ ॥ 
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अस्थर्यका सप्र देखकर रघुनाथजीको बड़ी दया आयी ओर खनियोति पूरा ॥६॥ ^ 
जानतद्र _ कस पह स्वामी # समदर्ीं उर अन्तयांमी ॥७॥ ! 
निरिचर निकर सकल स॒निखाये % सनि रघुनाथ नयन जछ शये ॥८॥ । 
युनि बोले स्वामी ! जानते इए भी पृते ह ! आप समदरशीं सबके हयदके जाननेवाले 

हो ॥७॥ सब ुनियोको राक्षस समूह भक्षण कर गये यह वचन सुनकर रघुनाथजीके नेत्रोमिं 
जल भर आया ॥ ८॥ 
दोहा-निद्यचर हीन करौं महि, शुन उढठाय प्रण कीन्ह ॥ 
१ 
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रः सकल सुनिन्‌ के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन्द ॥ १४॥ 
पृथ्वी राक्षसोसे दीन कर दगा; सब अनियोके सामने भुजा उठकर रघुनाथजीने यह | 
¶ 





प्रण किया ओर सबके आश्रमोमं जा जाकर सुख दिया ॥ १४॥ 
धुनि अगस्त्य कर शिष्य घजाना % नाम्‌ सुतीक्षण सत मगवाना ॥१॥ ८ 
मनं कम वचनं रमपद-सेवक % सपनेह आन भरो न देवक ॥२॥ ॥ | 
एक अगस्त्तय ऋषिका चतुर शिष्य जिसका स॒तीक्षण नाम; रघुनाथजीका बड़ा म्ेमी॥१॥ ¢ 
मन; वचनः कर्मसे रघुनाथजीके चरण ( कमर्‌ ) का सेवकं ओर अन्य देवताका स्वप्नमे । 
भी भरोसा न करने वाखा था ॥ २॥ 
प्रषु आगमन ऋण सुनि पावा % क्रतं मनोरथ आर धावा ॥२॥ 
हे विधि दीनबन्धु श्षुराया # मोसे शठपर करिह दाया ॥५॥ 
प्रथुका आगमन श्रवण करके मनोरथ करता व्याकु हो दौड़ा( ओर मनम कदने खगा) 
॥ ३ ॥ हे विधाता ! दीनबन्धु रघुनाथजी मेरे समान मूर्खपर दया करेगे 1 ॥ ९ ॥ 
हित अवज मोहि शाम साई % मिलिहहिं निज सेवककी नाई॥०९॥ 
मोरे जिय भरोस शृ नारीं % मक्ति न विरति ज्ञान मनमाी॥६॥ 
लक्ष्मण सहित रघुनाथजी युश्चसे अपने सेवकोकफे समान मिलेगे !॥५॥मेरेमनमें दद विश्वास 
{१ नहीं है, अथवा भरोसा मिरनेका नहीं है, क्योकि भक्ति, ज्ञान वैराग्य तो मनम है नदी॥&॥ 
| नहि सत्संग योग जप यागा % नहिं टद्‌ चरण कम अबुरागा ॥७॥ 
{ एक वानि कष्णा-निधानकी % सो प्रिय जाके गति न्‌ आनकी ॥८॥ 
सत्संग, योग, जप, यज्ञ मेने किया नहीं; न दद्‌ चरणकमले प्रेम दी रै ॥७॥ प्र 
रघुनाथजीकी एकं बान है जो अनन्यगति है उसे प्यार करते ह ॥ ८ ॥ 
छन्द्-तेउ परमप्रिय अतिपातकी जिन कबि प्रथु सुमिरण करो ॥ 
ष आजु में निज्‌ नयन देखो प्ररि एककित्‌ हिय भगे 
जे पद्‌ सरौज अनेक धुनि उर ध्यानं कबहंक आवहीं ॥ 
ते राम 1 प्रमते ७ व ॥ त 
घुनाथजीको वह अत्यन्त पा बहुत प्यारा है जिसने कभी भी स्वार्म 
। सो आज में उन्दँ अपने नेसे देखुंगा, यह कहते हदयमें पुरकावटी 
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| छा गयी जो चरण कमल अनेक विधि ध्यान करनेसे भी मुनि्योके हदयं नहीं अति। | 
॥ वे रघुनाथजी केवल प्रमसे सुख पाते हँ ( यह छन्द क्षेपक है › ॥ ९ ॥ ( 
| दोदया-पनगारि सुद परमम, मजन न दर आन ॥ | 
। _ यह विचारि एन धनि सुनि, कत राम शण-गान ॥ १५॥ . | 
+  काक्थु्यण्डजी बोर-गरुढजी ! सनो प्रेमके समान कोई ओर दूसरा भजन नहीं है यद ।| 
4 विचार कर सुनि बारंबार रघुनाथजीके यणोका गान करते ह ( यह दोहा क्षेपक दे ,॥१५॥ ¦ 
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शि हि सफल आज मम्‌ रोचन # देखि वदन-पंकज भव मोचन्‌॥१॥ 

| निभेर प्रेम मगन यनि ज्ञानी % कहि न जाय सो दशा भवानी॥२॥ 
आज संसार भयनाशक कमर्‌ समान खुखका दर्शन करके मेरे ने सफर होगे ॥१॥ रै 

पावती ! ज्ञानी खनि अत्यन्त प्रमे मग्र हो गये, यह दशा कदी कीना ॥ २ ॥ 
दिशि अर्‌ विदिशि पय नहिसृ्ना को भे चरं कहौ नहिं इरञ्ा॥३॥ 
कर्क पिरि पे सुनि जाई # कबर्हैक त्य करत शण गाई ॥9॥ 

. सतीश्ण सुनिको दिशा ओर विदिशाओमे मागं नदीं दिखायी देता किं मै कोन,कृहां जाता 
1 यह कुछनहीं समञ्ते॥२॥ कभी पीेको चरे जते है कभी. गण गाकर्‌ सृत्य करते है ॥  ॥ 
अविरल प्रम क्ति सुनि पाई # प्रयु देखि तक ओट टका ॥९॥ 
अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा % प्रगटे हृदय हरण भवपीश ॥९६५॥ 

सुनिने रघुनाथजीकी अविचल प्रेम भक्ति पायीःरघनाथजी वृक्षकी ओटमे छिपे देखते है॥५॥ !! 
फिरअधिकभ्रीतिदेखकर संसारके दुःख दूर कएनेवाठे रघुनाथजी उसके ङदयमंभ्गट हो गये॥६॥ 
सनि मग मच अचर होई वसा # पएलकशरीर पन फल जेस ॥७॥ 
तव रघुनाथ निकट चलि आये %देखि दशा निज जनं मन माये॥८॥ 
सुनि मागमे रघनाथजीके हृदयम प्रगट होनेसे अचर होकर बैठ गये । बैठनेका कारण ॥ 
1 म 
१ डर्‌ ७ ॥ तब रघुना निके £ 
| चले आये ओर अपने भक्तकी दशा देखकर प्रसन्न हृए ॥ ८ ॥ 0 
सोरटा-राम घु सहन समाय, सेवक इख दारिद दमन ॥ 
तम्‌ ५०॥ 
क ख्‌ हैँ 
कहने रगे उट, तुम भेर प्राणो समान प्यारे हो ( ल श १ ) ॥ . ५ 
युनिहि राम बहर्मोति जगावा # जाग न ध्यान जनित सुखपावा॥१॥ 
भूपरूप त॒व राम ॒दुरावा # हृदय चतुुन रूप दिखावा ॥२॥ 
रघठनाथजीने सुनिको बहुत भकारसे जगाया परन्तु वे ध्यानसे उत्पतन सुखको पाकर न ! 
जागे ॥ १ ॥ रामचन्द्रनीने अपना भूप-हप छिपाकर हदयमे चतु्भुन रूप दिखाया ॥२॥ ! | 
नि अङ्काय उठा तव केते # विकट हीन मणि फणिवर जैसे।२॥ 
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( भोजप्त्ादि ) धारण किये हो ॥ ३॥ हाथमे धलुष वाण, कमरमें तरकस एसे रघुनाथजी 


^ आरण्यकाण्डय्‌ ३, ८ ~ (६९३ ) ` 
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आगे दीख राम तलु श्यामा % सीता अवन सहित सुखधामा॥०॥ । 
तब सुनि एेसे घबड़ाकर उठे जसे भ्रष्ठ सपं मणिके बिना घबड़ा उटा हो ॥३॥ आगे देखे 
तो श्याम शरीर सुखके धाम रघुनाथजी सीता रक्ष्मण सहित खंडे हँ ॥ ॥ । 
उ छृकुट इव चरणन छागी % प्रेममगन अुनिवर बडभागी ॥५॥ 

युन विशार गहि लिये उडाईं % परम प्रीति रखे उर छाई ॥९६॥ “ 
लकृड़ीके समान चरणों गिरकर बड़भागी खनिराज परमम मग्र हो गये ॥५॥ रामचन्द्र 
| 

| 

{ 








जीने विशार भुजाओंसे उगये ओर परम परीतिसे ददयमें लगा ल्य ॥&॥ . । 

मिलत अस॒ सोह कपाला # कनकं तर्हि जचु भट तमाटा॥७॥ 

शम्‌ वदन विकि मुनि ठाद # मान्‌हं चित्‌ मश्च छिखि काढ्ा॥<॥_ । 

सुनिसे मिलनेमे रघुनाथजीकी एेसी शोभा होती है मानों सुवणके बृक्षसे तमाक्की मेंट ¦ 

॥ ७ ॥ मुनि ( मौन होकर ) रथुनाथजीके ुखको देखने रगे, मानो किसीने चिमे । 

काद्‌ दिया दहो ॥८॥ { 

दोहा-तब युनि हृदय धीर धरि गहि पद्‌ बारह बार ॥ 

निन आश्रम प्रभु आनिकर पूना विविध प्रकार ॥ १६॥ | 

तब युनिने हदयमे धेयं॑धर बारंबार चरण पकड़ अपने आश्रमम प्रथुको लाकर अनेक । 

भ्रकारसे पूजा की ॥ १६ ॥ 1 

कहू युनि सुन प्रथु विनती मोरी स्तुति कण्ठं कवन विधि तोरी॥॥ ' 
महिमा अमित मोरि मति थोरी % विं सनयख खद्योत उजोरी ॥२॥ 

भनि बोरे-महाराज ! मेरी विनय सुनिये मै आपकी स्तुति किंस प्रकारसे कह 1 ॥ १ ॥ | 


धि 


| आपकी महिमा बहुत बड़ी रै, मेरी मति बहत थोड़ी है, सूयैके सम्मुख पटबीजनेका प्रकाश 
। नदीं हो सकता ॥ २॥ | 


ह्याम-तामरस-दाम-शरीरं % जटा-ुकुट-परिधन-घनिचीरं।२॥ ¦ 
पाणि-चाप-र-करटि-तृणीरं % नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं ॥५॥ | 


श्याम कमलके समूहके समान आपका शरीर है, आप जटाओंका सुकर ओर सुनिवञ् 


मोह-विपिन-घन दहन इशालः # सन्त-सरोरह-कानन-भाुः ॥९॥ 

निशिचर-कसिबख्य म्रगराजः % त्रातु सदा नो मवखगबाज्‌ः ॥६॥ | | 

मोहूपी गहन वनके जलानेको अग्नि हो ओर संतरूपी कमल्वनके खिखानेको सूयं हो , 
॥ ५ ॥ हाथीके समूदरूप राक्षसोके मारनेको आप सिंह हो ओर संसाररूपी पक्षीके मारने । 
को वाज हो, हमारी रक्षा करो ॥ &॥ | ¦ 
अह्ण नयन राजीव खेर #% सीता नयन चकोर निरोरां ॥७। ` | 
हर-हृद मानस रान मरां % नौमि रामउर बाह विंशाटं ॥८॥ ८ 
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को निरन्तर नमस्कार करता दू ॥ % ॥ | 











॥ 
॥ 
| 
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०००० त 
म भी अ-र्ाषय्नरन्णिएन स्यि स्पिन षण 0ितस् 


कमलके समान लार आपके नेत्र ह सन्द्र वेष है सीताके नयनचकोरोके आप पूर्ण ¦ 
चन्द्र है ॥ ७ ॥ शिवजीके इदयश्पी मानसके आप ईंसराज है, दयः. बाह आपका बड़ा 
विशाल है, म तु्दं नमस्कार करता हँ ॥ ८ ॥ 
संशय सप॒॑ग्रसन उर्गादः % शमन घककंस तकं विषादः ॥९॥ 
भय-भनन रजन युर यथः % वातु सदा नो कृषा वरूथः ॥१०॥ | 
संशयरूपी सर्के खानेको आप गरूड दै ओर कठिन जो तकैना तथां विषाद्‌ ह उनके | | 
नाशक हो, करीं "सतक सतक पाठ है । अर्थये जितने दुःख अन्तःकरणमें करते हँ ओर ¢ 
जो मनकी तकंनाँ हँ उनको शान्त करते हो ॥ ९॥ भयकं नाश ॒करनेवाे, देवता समू- 
हको आनन्द देनेवारे, कृषाके सागरं आप हमारी रक्षा करो ॥ १० ॥ 
निष्ण सण विषम सम खूपं % ज्ञान गिर॒ गोतीतमनूं ॥११॥ 
अमल अखिल-मनवदयमपारं # नौमि राम जन सदहिमारं ॥१२॥ 
आप निंण विषम समान ङ्प टै आप ज्ञान गिरा (वाणी ) इद्वियोसे परे अनष 
( उपमारहित ) नियण ब्रह्मश योगियोके ध्यान करने योग्य है, सयुणकूप जो धारण कि 
है सो विषमङ्प दु्टके निमित्त, समरूप सन्तोके छ्य अथवा आपका नि्ंण इष एकरस 
रहता दै ओर सगुणूय विषम है कभी केसा, कभी कैसा ये दोनों हप ज्ञान, वाणी ओर 
इद्ियोसे षरे हँ ॥ ११॥ आप मरुरदित अखण्ड दोष रहित अनन्त हो पृथ्वीके भार दूर्‌ 
कृरने वारे आपको नमस्कार करता हं ॥ १२ ॥ 
भक्त कर्प पादप आरामं % तजेन कोध लोभ मदकामं ॥१३॥ 
अति नागर भव सागर सेव # वातु सदा दिनकर कुल्केतुं ॥१४॥ 
आप्‌ भक्तोके मनोरथ सफर करनेको कलपवृक्षके बाग है आप क्रोधः लोभ, भद्‌, कामको 
| दुःख देनेवारे हो ॥ १३॥ आप भवसागरे सेतु बांधनेम अति चतुर दो अर्थात्‌ आपके 
 नामसे प्राणी संसारसे पार हो जाते ई, हे सूर्यङलके ध्वजा ! आप भेयी रक्षा करो ॥ १९ ॥ 
्‌ शनप्रतापं बर्‌ धामः #%करिमिरविपुरविमञ्नन नामः॥१९॥ 
धर्म. वम नर्मद_ ण-गामं % सन्तत शं तनोतु मम शमं ॥१६॥ 


† आपकी युजाओंका अतुक्ति प्रताप है आप बलके धाम हो 
आपका ना 
मलका नाश करने वाला है ॥ १९५॥ आपके गणका ८ नाम विषुल कि 


धमं कमका वम अर्थात्‌ 
प ) कल्याण दाता है, हे रामजी ! आप मेरे निमित्त सदा शं ( कल्याण ) 


यदपि विरज व्यापक अविनाशी % सवके हृदय निरंतर वासी ॥१७॥ 


तदपि अवज सिय सहित खरारी # बसह मनसिमम्‌ 
यद्यपि आप शणातीत ( अजन्मा ) व्यापकं अविनाशी (44 श 


मण 
आप्‌ मेरे मनम वास करो ॥ १६: ` जानकी सहित वनभ विचरनेवाले रघुनाथजी । 
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जो कोशपति शजिवनयना #करौ सो शम हृदय मम अयना॥२०॥ 
जो आपके सगुण निंण रूपको जानते हें वे जाने, आप सबके अन्तर्यामी हो ॥ १९॥ ५ 
(¦ परंतु आप्‌ कोशपति कमल नयन्‌ है अतः रे हृदयम इसी ङूपसे वास करं ॥ २०॥ 
 सोरटा-मायावहा जिमि जीव, रहं सदा सन्तत मगन ॥ 
(| _ तिमि लागह मोहि परीय, कर्णाक सुन्दर सुखद" ॥ < ॥ 
| हे करूणासागर सुन्दर सखद । जैसे मायाके वश जीव सदा म्र रहता है, वैसे दी 4 
| 


ध 


| 





ति 


आप सञ्च प्यारे खगो ( यहं क्षेपक है ) ॥ ८॥ 
अघ अभिमान जाय जनि भोरे % मे सेषक रघुपति पतिं मोरे ॥१॥ 
शममक्ति तनि चह कल्याना # सो नर अधम शगार समाना॥२॥ 
एसा अभिमान कभी भोरेषनसे भी न जाय कि मँ सेवकं ओर रघुनाथजी स्वामी है । 
॥ १ ॥ जो रघुनाथजीकी भक्ति त्यागकर कल्याण चाहता है वह मदुष्य मूखं ओर श्रगाल 
के समान है ( यह चौपाई क्षेपक दै ) ॥ २॥ । 
सुनि वचनं राम मन भाये % बहुरि हिं भुनिवर उर छाये ॥३॥ , ! 
/ प्रम प्रपत्र जानि सनि मोदीं % जो वर मोगह्‌ देहं सो तोदीं ॥॥ ( 
` & निके वचन सुन रघुनाथजीके मनको भाये ओर फिर प्रसन्न हो ुनिको दयसे लगाया 
॥ ३॥ ओर बोरे-ह खनि श्च परम प्रसन्न जान जो वर मांगो वही मँ तमं दगा ॥ ४॥ 
{. भनि कह में वर कबहं न याचा #% सथुञ्चि न परे ठ का सोचा ॥९॥ 
तुमहिं नीकं खगे रघुराई % सो मोहिं देह दास सुखदाई ॥९६॥ 
शुनि बोले मेने कभी वर नहीं मांगा, जाना नदीं जाता क्या ज्लठ क्या सत्य है ॥ « ॥ 
¢ हे दासोके सुखदाता रघुनाथजी आपको जो अच्छा रगे वदी शरञ्च दो ॥ & ॥ 
। अविश भक्ति विशत विन्ञाना % दोह सकल शणज्ञान निधाना ॥७॥ 
प्रयु जो दीन्ह भो वर मेँ पावा % अब्‌ सो देह मोहि जो भावा ॥८॥ 
रघुनाथजी बोले-तुम अखण्ड भक्ति, वैराग्य, विज्ञान युक्त हो, त॒म सब गुण ज्ञानके धर 
हो ॥७॥ तब अनि बोरे-ह प्रयु ! आपने जो दिया वह तो भने पाया, अब वह दो जो 
घुञ्चे अच्छा खगा दै ॥ ८॥ 
| दोहा-अलुन जानकी सहित परध, चाप-बाणधर राम ॥ 
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4४ .मम हिय गगन इन्दु खव, वसह सदा निष्काम ॥ ॥ १७ ॥ 
ह प्रथु । लक्ष्मण जानकी सहित धनुष बाण धारण .किये आप मेरे हृदयहूपी आकाशे 
निष्प्रयोजन चन्द्रमाके समान वास करो ॥ १७॥ 
एवमस्तु करि रमा निसा #% हषं चले कुम्भन ऋषि पासा॥१॥ 
< नि प्रणाम करि युग कर जोरी % सुनह नाथ क़ विनती मोरी॥२॥ 
“देषा ही होगा" यह कह लक्ष्मीपति रघुनाथजी प्रसन्न होकर अगस्त्य ऋषिके पास चकते | 
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॥ १ ॥ शुनि प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर बोरे नाथ । छ मेरी विनती सुनो (०) ॥२॥ 
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। बहत दिविस र दरशन पाये % मये मोदिं इदि आश्रम आये ॥२॥ । 
|| अब्‌ प्रसंग जास शर पाहीं # ठम कर नाथ निहोरा नाहीं ॥४॥ _ | 
4 गुरूके दर्शन पाये विना युञ्चे इस आश्रमम आये बहुत दिन बीत गये ॥ ३॥ अब आपके { 
| संग रके पास जागा, हे स्वामी ! इसमे आपका निहोरा भी नदीं है ॥ ४॥ । 





| चे जात मणु तव पद कंना % देखिहौ २ ॥९५॥ ! 
| देखि  पानिधि सनि"चतरई % िये संग बिसे दोउ भाई ॥६॥ । 
। . मागे चठे जाते आपके चरण कमलोको देखता चर्दगा जिन्होने विराधका मदचूण किया 
। हे (&०)।९॥ कपा निधानने खुनिकी चतुरता देख साथ रिया ओर दोनों माई ईसते चर।अथवा ¦ 
| अगस्त्यजीने शिष्यसे कहा था कि तुम्‌ रषुनाथजीको हमारे आश्रमम लाना; इसीक़ो इम युर (¦ 
| 

+ 
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॥ दक्षिणा मागे, सो षिके साथ चलनेमे वह बात प्री होती देख चतुराई जान रसे ॥ ६ ॥ । 

। पय कत्‌ निज भक्ति अनूपा # सुनि आश्म परव र भूषा ॥७॥ 
आश्रम देसि महाद्यचि घुन्दर # सरिति सरोवर हषितं भूधर ॥८॥ 
मागमे अपनी शरेष्ठ भक्तिको कहते हुए देवताओक राजा राम निके आश्रमम पचे ॥ ७॥ 

( यासे क्षेपक दै ) महापवित्र सन्द्र आश्रम नदी तालाब प्वैत भरसन्न हो सब देखा ॥ ८ ॥ 

। जलचर थट््र जीव जहति # वैर न करहिं प्रीति सुव राते ॥९॥ 

{† जलचर थलच्र जितने जीव जन्तु थ वे परस्पर वैर नदी करते सबकी प्रीति है ॥ ९ ॥ 
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दोहा तस्त्र विविध व बोरुत विविध प्रकार ॥ ॥ 
| %‰ बसहिं सिद्ध नित करहिमदिमा यण आगार ॥ १८॥ _ 
सन्दर व बहुत भकारते विहेगोसे कसित ई ओर अनेकं पकारसे बोरे हँ, सिद्धि षनि 
1 कहां रहते तप कते है मदिमा ओर णका घर है ( यहां तक क्षपक रै ) ॥ १८॥ (; 
| तरत तीक्षण शर पह गयठः % करि दंडवत कहत अस भयड॥१॥ | 
कोशकाधीरा-कमारा % आये मिरन जगत आधार ॥२॥ 
ग 


{ तुरन्त सतीरण गुरुके समीप गये दण्डवत्‌ करफे यह कहने रगे ॥ १ ॥ स्वामिन्‌ ! (| 
| अयोध्याके महाराजके मार 0 आपसे मिलनेको आये ह ॥ २॥ 

शम _अनुन समेत _ वैदेही # निशिदिन देव जपतहह जेही ॥२॥ 
खनत अगस्त्य तुरत उदि धाये # हरिहि बिलोकि नयन जल छाये॥४॥ 
| वै ही रघुनाथजी लक्ष्मण जानकी समेत आये ई जिन्हं आप रात दिनि जपते ह ॥ ३॥ 
| | छनकर अगसत्यजी तुरत उठकर दौड भरुक देखकर नेमि जल छा गया ॥ ४ ॥ 
। युनिपद कम प्रं दोउ माई # ऋषि अतिप्रीति यि उर लाई।९॥ 
। सादर उदाट पठि युनि ज्ञानी # आसन्‌ परं वैरे आनी ॥६॥ 
| 1 भा खुनिक पदकमले पड़े, ऋषिने वदी श्रीतिसे हदये लगा ख्या ॥५॥ ज्ञानी 
| शुनिने आद्र र कश पृछा ओर दोनों भताओंको लाकर आसन प्र वैया ॥ ६ ॥ 
॥ 9 हार पसु एला #& मोहि सम भागव॑त नह दना॥७॥ 
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जह छगि रह न्दा % हषं सब विोकि सुखकन्दा ॥८॥ । 

| . फिर नि बहत प्रकारे भधुकी पूजाकर कने लगे कि भेर सामने कोई भाग्यवान्‌ नहीं 

। है ॥ ७॥ जहां तक्‌ ओर शुनि थे सृब भगवान्‌ को देखकर प्रसन्न इए ॥ ८॥ | 
दोहा-ुनि समूह म वैठ प्रथु, सम्मुख सबकी ओर ॥ 

4 शरद इहु तन चितवत, मान निकर चकोर ॥ १९॥ 

सुनि समूदमे भभु बैठ थ, परन्तु सुख सबकी ओर था, शुनि लोग पेसे देख रहे थ जैसे 

। शरद्के चन्द्रमाको चकोरके समूह देखते हों । यह रघुनाथजीका रहस्य है किं चारो ओर अनि | 


"न 


श 
बेटे ह ओर आपका ख सबके सन्मुख दीख पड़ता है ॥ १९॥ | 
१ 


पाय शष जल ५ ॐ पारस पाय सुखी निमि दीना॥१॥ 


प्रयुहि निरखि यख मा इहि भाती चातक जिमि पाये जल स्वाती ॥२॥ | । 
जेसे सुन्दर जरू पाकर मी ओर पारस पत्थर पाकर दुःखी दरि प्रसन्न होता रै ॥१॥ | 


प्रभुको देखकर मनुष्योको इस प्रकार सुख इआः जेसे पपीहेको स्वातीके बद पानेसे होता है ¦ 
( ये दोनों चौपाई क्षेपक है ) ॥ २॥ 


तब रघुवीर कहा युनिपादीं % तुमस्न प्रु दुराव कट नारीं ॥३॥ ॥ 


जानते हो जिस कारण भँ आया ह-इस कारण हे पिय ! समञ्चाकर नहीं कहा ॥ ४॥ 


हिजद्रोही न बचहिं युनि राई #जिमि पड्नवन हिम ऋतु पार।६॥ 


। अव सो मन्त्र देह प्रथु मोदी # जेहि प्रकार मारौ युनि द्रोही ॥५॥ 1 
| । 
५ प्रभु ! अब वह सम्मति दीजिए जिस प्रकार राक्षसोको माङ ॥५॥ हे सुनिराज ! बाह्मणोके 
। द्रोही एसे नहीं वरचे जैसे जाड़ेका समय पाकर कमर वन नहीं बचता (क्षेपक ) ॥६॥ 
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{† तब रघुपतिजीने अगस्त्यजीसे कहा-महाराज ! तमसे ङ छिपा नदीं ३ ॥ ३॥ तुम | 





मुनि यसकाने घुनि परु बानी # १ नाय्‌ मोहि का जानी ॥७। । 
त॒मरेह भजन प्रमा अधारी % जानो महिमा कञ्क ुम्हारी॥८॥ | 
स॒निराज प्रभुकी वाणी सुनकर सुसकाये ओर बोरे नाथ ! आपने सुङ्जसे क्या जानकर प्रा । 


>) 


॥ ७ ॥ हे पापके शञ्च ! आपके ही भजन प्रभावसे आपकी कुछ महिमा जानता ह ॥ ८ ॥ | 


“~न 


सोरठा-“भरकुटी निरखत नाथ, रहति सदा पद कमटृतर ॥ 
शय रचि डरे निनहाथ, विविध विधाता सिद्‌ हर" ॥९॥ | 
हे नाथ ! आपकी माया सदा आपकी भृढटि निहारती हुं पदकमरके तरे रहती हैजिससे | 
| | अपने हाथसे अनेक प्रकार विधाता सिद्ध शिव बना दिये । ती सोरटा क्षेपक रै) ॥ ९॥ | 
। अति करार सपर नग जाना # आरो क सुनिय भगवाना ॥१॥ ८ 
| उमरि त विशार तव माया % फट ब्रहांड अनेक निकाया ॥२॥ | 
¢ 


। 

। 

। 

( 

। 

तती ग 
। तम जानहु जेहि कारण आयर % ताते तात न कहि समुञ्चायरं ॥४॥ 
{ 

{ 

॥ 

1. 

| 

| 








¶ 
{  मगवन्‌ ! आपकी माया सब प्र अति करार है, यह जगत्‌ जानता है, ओर भी । 
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कहता हँ सुनिये ! ( यह क्षेपक है ) ॥ १ ॥ आपकी सुन्दर माया गूररके वृक्षके समान है, | 
इसमे अनेकं अह्ांडङूपी फल रगे हे ॥ २॥ 
जीवं चराचर जन्तु समाना % भीतर बसहिं न जानहिं आना ॥॥ 
ते फलमक्षक कठिन कराटा % तव भय इरत दा सोड काला ॥४॥ 
चराचर जीव इसमे जन्तुओंके समान भीतर वास करते है, ओर किसीको नदीं जानते 
बाहर क्या है ! ॥ ३॥ इन बरह्मांडूपी फरोका भक्षण करनेवाला करार काल भी आपके 
भयसे सदा डरता है ॥ ४॥ 
ते तम॒ सकर छोकपति साई % पठे मोदि मवजकी नाई ॥९९॥ 
यह बर मोग कपानिकेता #% बू हृदय सिय अबुज समेता॥६॥ 
हे स्वामी ! वही आप सब लोगोके पति होकर मदुष्योके समान हमसे पर्छते हो ॥ ५ ॥ 
कृपासागर ! यह वरदान मांगता द्रं किं सीता अनुज समेत मेरे दयम बसो ॥ & ॥ 
अविर भक्ति विरति सतसंगा % चरण सरोरूह प्रीति अभ॑गा ॥७॥ 
यदपि व्रह्म अखण्ड अनन्ता % अबुभवगम्य भजहि जेहि स॑ता॥८॥ 
मुञ्चे अविरर भक्ति वेराग्य सत्संग प्राप्त हो ओर आपके चरण कमलम अखण्ड प्रीति हो॥७। 
यद्यपि ब्रह्म अखण्ड अनत आप हो, अनुभवसे जने जाते हो,जिसका संतजन भजन करते र॥८। 
अस॒ त॒व रूप वबखानों जानो %फिरि फिरि सण ब्रह्मरति मानों ॥९॥ 
पसे आपके रूपको बखानता ओर जानता ह परंतु मेरी बारंबार सथुण अह्मे प्रीति हो ॥९॥ 
दोहा-जाहि जीव्‌ पर तव कृषा, संतत रहत इलास 
%& तिनकी महिमा को के, जे अनन्य प्रियदास्च ॥ २० ॥ 
जिस जीवके उप्र्‌ आपकी कृपा होती है, वह सदा प्रसन्न रहता है अतः उनकी महिमा 
कौन कंदे ! जो आपके अनन्य प्रिय दास ह ( यह दोहा क्षेपक है ) ॥ २० ॥ 
सन्तत॒दासन्ह देह बड़ाई % ताते मोहि प्रह ॒रघुशई ॥१॥ 
व परम स १ पञ्चवटी तेहि नाद ॥२॥ 
आप सदा दारसोको बड़ा 
त 1 हो इस कारण सुश्च प्कते हो ॥ १॥ पर 
गोदावरी नदी तदै बह # चारि युग प्रसिद्ध सो अहह ॥२॥ 


त = ~ स्फ # उरा सनिषरकर हट ॥०॥ 
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कालतक ऋपिरयोका पालन किया, पश्चात्‌ ऋषिर्योने विचार किया कि अव जनस्यानको चलना चाहिये परंतु गौतमजीके भयसे न जा सके तव॒ स्वनि. 
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वहानि भाग कर जहां बसे वही स्यान जनस्यान कहुलाया, रुना 
फिर एूल पत्ते लगे। 
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यहां गोदावरी नदी बहती ै जो चारों थगमे भसिद्ध है वह दी देडकवन ३।३॥ ह रभो । । 
{ आप दंडकवनको पवित्र करिये ओर सुनिराजने जो कणन शाप दिया उसे हरिये ॥ ४॥ । | 
वास करहु तहं शघुङुक शया #% कीनिय सक युनिनपर दाया ॥९॥ | 
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चले म॒ तब आयय पाईं % तुरतदहिं पंचवदी नियराई ॥६॥ 
हे रुनाथजी ! वहां कुछ काट पर्यन्त वास करके सब सुनियों पर द्या करो ॥ 4 ॥ तब 


रघुनाथजी आज्ञा पाकर चरे ओर पंचवटीरमे शीघ्र दी प्च गये ॥ & ॥ । 


०नन्लन्तेत०> 





दिग्य छता दरम प्रभु मन्‌ माये % निरखि राम तैउ भये युहाये ॥७॥ 

षण राम सिय चरण निहारी # कानन अघ गा भा युखकारी ॥८॥ 

रघुनाथजीको दिभ्य कता ओर वृक्ष दयसे अच्छे कगे ओर बे भी प्रभुको देखकर सुहा- 
\ वने हो गये ॥ ७॥ लक्मणः राम व सीताजीके चरणोको देखते ही वनका शाप मिट गया 
! ओर सुखकारी हुआ ॥८॥ श 
। दोदह्य-गिद्धरशन ते. सट मई. बहविधि प्रीति ब्रह ॥ 

&ः गोदावरी समीप प्रथु, रदे पणे शद खट्‌ ॥ २१ ॥ 

गृद्धरजसे (जटायु ) भट इई ओर अनेक प्रकारसे प्रीति बदी, तब॒गोदावरीके किनारे | 
| ही प्रथु पणंशाला बनाकर रहने रगे ( जटायुसे दशरथकी प्रीति थी रामचन्द्रजीके मिलनेसे 
| वह ओर भी दृद हो गयी ) ॥ २१॥ 


इति श्रीरामचरितं मानसे आरण्यकाण्डान्तगंत विद्यावारिधि-पं० ज्वालाप्रसादजी 
सिश्ङ्त माषाटीकायां द्वितीयो विश्रामः 1 २॥ 
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दोहा-मक्ति ज्ञान वेराग्य युतः यदहिं ततीय विशाम । 
मह विरूपा राक्षसी, खरद्रषण बध वाम्‌ ॥ २॥ 
जब ते शम कीन्ह तहँ बाता % सुखी भये मुनि बीती वासरा ॥१॥ 
गिरि वन नदी ताल छवि छाये दिन दिन प्रति अति होत स॒हाये।२॥ 
| जवसे रघुनाथजीने वहां निवास करिया तबसे वहा सब खनि प्रसन्न हो गये'दुःख मिट गये ¢ 
| ॥१॥ परैत, पन नदौ ओर ताल छबिसे छा गये, प्रतिदिन अधिकं सन्द्र होते जाते ई ॥२॥ 
खग शग दन्द अन॑दित रहीं % मधुप मधुर शव्नत छवि रहदी॥२॥ 
सो षन वरणि न सक अहिराना % जहौ प्रगट रघुवीर विराजा ॥५॥ 
ओर खग्‌ मृगोके समूह आनदित रहते ह भरि मधुर गारे छषि पाते ई ॥ ३॥ उस 
| वनो शेषजी वणेन नदीं कर सकते, जहा प्रगट होकर रखुनाथजी िराजते ई ॥ ७ ॥ 
एक बार प्रथु यख आसीना # लक्ष्मण ॥ वचन कहेड छलदीना॥५९॥ 
युर नर यनि सचशचर्‌ साई #% भे पो निन प्रथुकी नाई ॥९६॥ 
एकवार कहनेका भाव यह दै किं कुछ वं उपरा (| रघुनाथजीसे ज्ञान विषयकं 
भ्न छल रदित हो पने लगे) प्रश्न चार प्रकारे होते है एकं तो विवादारथ; जिसमे जीत हारका 
विचार होसो तच्छ है'दवितीय वक्ता आदिकी परीक्षाके निमित्तसो कनिष्ठ है'ठतीय अपनी दि 
५ की चतुरता दिखानेके निमित्त सो मध्यम है'चतुर्थं संदेह निवृत्य सोउत्तम। रक्ष्मणजीने चतुथं 
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$न किया इषीते छलहीन एिखा ॥५॥हे देवस्य, खनि ओर चराचरके स्वामी ! अर्थात्‌ 
„ यावत संसारके ब्यवहार जानने वारे! आपसे मँ अपने स्वामीके समान जानकर पूछता हू॥&॥ 


मोहि समुश्चाय कहो सोइ देवा % सब तजि करं चरणरन-सेवा॥७॥ | | 
| 
। 





०: 


कह ज्ञान विराग असर्‌ माया %कदह सो भक्ति कर जेहि दाया॥८॥ । 
4 _ हे देव । सञ्च समञ्ञाकर वही किये कि सब त्यागकर आपके च्रणधूकिकी सेवा करहँ॥७॥ 
| हे महाराज ! य॒श्च ज्ञान वैराग्य तत्र ओर मायाक। स्वप क्या है सो किये उष भक्तिका । 
॥ । स्वरूप कहो जिस भक्ति प्र आपकी कृपा वा जिसके करनेसे आप भक्तोपर कृषा करते हो॥८॥ 
दोहा-ईइव्र जीवहि मेद प्रु, सकल कहौ समुश्चाय ॥ | 

% जते होय चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय्‌ ॥ २२॥ _ | 


ह 
प्रीति शे; शोकं मोह भूम. जाता रहे (रक्ष्मणजी संदेह दीन रै तो भी संसारके सवुष्योके !! 
शोक ओर मोह दूर केक शृषा, रघनाथजी बोरे ) ॥ २२ ॥ प 
थोरे मर्ह _ सव कहीं दृञचाईं # युन्‌ह तात मतिमन्‌ चित छाहै॥१॥ | 
भे अरु मोर तोर त माया # जेहि वश कीन्दे जीव निकाया॥२॥ 
हे भाई । थोडम समञ्ञाकर कहता ह त॒म मति मन चित्त कगाकर सनो, दधि ्गानेसे । 
गूढ आशय शीष ध्यानम आता है इसु कारण मन कगानेको कडा । रक्ष्मणका श्रश्न व्यति- । 
कमसे ६ रघनाथजी अलकमसे कहते हँ ॥॥ देहम अरंभाव, अपने पदारथोमिं ममता तू ओर | 
तेरा यही मायाका स्वरूप ह, इसी मे तर न द सब चराचरको आधीन क्र रखा है ॥२॥ (¦ 
गोगोचरं जह छगि मन जाई # सो सव॒ माया_ जाने भाई ॥३॥ 
तेहिकर कन भद्‌ एह तम सोड % विया अपर अवा दौड ॥9॥ 
जो ईदवियका विषय स्पष्ट है ओर ईग्रियोके देवता ओर जहोँ तक मन जाता है वइ सब | 
| माया ह पांच ज्ञानदविय पाच कमेद्रिय कमसे इनके देवता भी कहते हं श्रवणके दिशा, ( 
| त्वचाके वायु, नवके सुं, जिह वरण, नासिकाके अशिनीकमार, चरणके विष्णु, शाके ! 
यम्‌, छगिके दकष, हाथके इ, अभ्र ये सुब अपने विषयोके भोग भोगते ह ॥ ३॥ || 
{ ठम सुनो उस भ्रकृतिके दो भेद ई एक विदय दूसरी अविद्या है ॥ ४॥ | 
एकं इ अतिराय इखरूपा % जा वदा जीव परा भव्‌-ङूषा ॥५॥ 
एक रचै जग शण वश जाके % परय प्रेरित नहिं निजबल ताके।९॥ | 
| एक ‹ अविद्या ) दष्ट ओर अधिक दुःखहप. रै, जिसके वश होकर जीव संसारर्पी । 
वा गवव | 
रः 1 है ओर जगतके रचनेके गुण ब्रह्मके आधीन हं | 
{ ज्ञान मान नहं एको नादी % देखत ब्रह्म रूप सब-माहीं ॥७॥ (| 
किय तात सो परम विरागी # तृण सम सिद्धितीन शण त्यामी॥<॥ | 
| ज्ञान उसको कदे ह जहां व्णाश्रमादिका कुछ भी अभिमान नही है सबमे समान बह्महूप 


५ (क ५ 
0 (नमम > ०9 = 
नव वश ममम 
0 न था ष्ट 
~ व स 


1 
¢ 
1 
{ 
# 
ह 
¢ 


(> + कष्य तं >> # 
नज 000०७ 


3 छ न न 
स 





वि वा 


> | 
[| 


ननन्नन्ननननन नन 
एरकः) 
नि क २९०५ 


स्तु चकि क 


घ, 


थ 
[६। 


(०4०9 
नेत 0 


2 7 2 1 





न फि 
ध) 





२ नन 


























[न 


1 
॥ 
| 
१ 
| 
| तो ब्राह्मणोके चरणोमे अतिप्रीति करनी ओर वेदायुसार अपने अपने धर्मं प्रीति करनी ॥६॥ 
| 
| 
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कुछ नहीं ॥ ७.॥ हे भाई ! रजोगुणसे ब्रह्माकी सिद्धि, सत्वयणसे विष्णकी सिद्धि, तमोय॒णसे 
रुदरकी सिद्धिको जो तणके समान त्याग कर दे उसे परम वैरागी कहते हँ ॥ ८॥ 
दोहा-माया ईश न आपकर, नान किय सो जीव ॥ 
बन्धमोकषप्रद सवेष, माया प्रेरक सीव ॥ २३॥ 
इस दोहेमं द्रेत अदरेत पिशिष्टद्वित तीनों मत प्रकटदै, अद्वैत इस प्रकार किं जबतक अपने | 
गे मायाह्श अर्थात्‌ मायाका षति ८ ईश्वर ) नदीं जानता तबतक जीव कहटाता है ओर ८ 
जब अपने को जान छया तब बाधने छोडनेवाखा सबसे परे ओर मायाको आज्ञा देनेवाला 
ओर सीव अथात्‌ मर्यादारूप हआ । द्वैत यह है कि यह मायाको नदीं जानता; अपनेको 
ओर इश्वरको जाना। विशिष्ठद्वेत यह किं रघुनाथजी लक्ष्मणसे कहते है, अपनेको मायाईश 
अथात्‌ ईश्वरको न जाने, जीव जाने वा जो मायाईश ओर अपनेको नहीं जानता वह जीव है 
ओर जो बन्ध मोक्षका देनेवाला सबसे प्रे माया प्रेरकं मयादायुक्त ह वह ईश्वर हे॥२३॥ 
धमते विरति योगते ज्ञान % ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना ॥१॥ 
जाते वेगि द्रवं मे माई % सो मम मक्ति भक्त युखदाई ॥२॥ 
स्वधर्मसे त्याग होता है ओर योगसे ज्ञान होता दै, ज्ञानसे मोक्ष होता रै, यह वेद कहता 
। १ ॥ ओर हे रक्ष्मण ! जिससे मँ शीघ्र प्रसन्न होता हँ सो मेरी भक्ति भक्तोको सुखदायी 
( ईश्वरम अत्यन्त प्रेम करना भक्ति कहाती है ) ॥ २॥ 
पो स्वतंत्र अवलंब न आना % तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना ॥३॥ 


देखते है.सतं खस्विदं ब्रह्न नेहनानास्ति किंचन'"यह सब जगत्‌ ब्रह्ररूप है, यहां नाना वस्तु | 
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वंह भक्ति स्वतन्ब है उसमे किंसीका अवलम्ब नदीं है ओर उसके आधीन ज्ञान विज्ञान ह 
॥ ३ ॥हे भ्राता ! भक्ति अनुपम सुखका मूर है, परन्तु जो संत अन॒कूलहों तो प्राप्त होती ३॥४॥ 
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भक्तिके साधन कहौं बखानी % युगम पंथ मोहिं पारय प्रानी ॥५॥ 
प्रथमहिं विप्रचरण अति प्रीती निज निज ध्म निरति थुतिरीती ॥९६५॥ 


{ 
| 
{ 
| 
| 
भक्ति तात अदुपम युख भरूढा % मिहे जु संत होई अयुक्ूटा ॥*॥ ॥ 
१ 
उस भक्तिके साधन बनाकर कहता इ) जिस खगम मागस मुञ्च प्राणी पात ३।।५॥ प्रथम | 





इहि कर फट एनि विषय विरागा # तब मम चरण्‌ उपज अलुरागा॥७॥ 
श्रवणादिकं नव भक्ति रद्र # मम टीलारति मति अधिकाई ॥८॥ 
¦ इसका फल यह है किं विषयोमं विराग होना, तब्‌ मेरे चरणोमे प्रीति उपजती दै ॥७॥ 
अवणादिक नौ प्रकारकी भक्तिको ददृकर ओर मेरी टीलामें मति लगाकर प्रीति करे ॥ ८ ॥ 
सन्त चरण पैकज अति प्रमा % मन्‌ क्रम वचन भजन द्‌ नेमा॥९॥ 
गर पितर॒ मातु बधु पति देवा % सब मोहिं कँ जाने दृट्‌ सेवा ॥१०॥ 
संतोके चरणकमलोमं बड़ा प्रेम करे, मन्‌ कमं वचनसे हृद्‌ नियमसे भजन करे ॥ ९ ॥ । 
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नण 


गुरू, पिता, माता बन्धु पति देवता सब शुञ्चे दी जानकर दद्‌ सेवा करे ॥ १० ॥ 
मम शण गावत पटक शरीरा % गदगद गिरा नयन बह नीरा॥११॥ 
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॥ काम आदि मद दम्भ न जाके % तात निरंतर वशा मे ताके ॥१२॥ | 

शरीर एलकायमान हो मेरे दी णण गावे गद्गद वाणी नयनोंसे जल बहाता रदे ॥११॥ ^ 

{4 हे तात) जिसके काम आदि अकार पासंड नहीं ई म सदा उसके वशम द ॥ १२ ॥ | 
दोहा-व्चन्‌ कमं मन मोरि गति, ६ कृरूहिं निष्काम ॥ 

ॐ तिनके हृद्य-कमल मरह करौ सदा विश्राम ॥ २४॥ 

वचन, कम, मनसे जिनको मेरी गति है जो सदा निष्काम ( कामना त्यागकर ) मेरा | 

भजन करते ई मे उनके इदयकमलमें सदा विश्राम करता हँ ॥ २४ ॥ ¢ | 
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भक्तियोग चनि अति छख पावा # खष्ष्मण प्रथु वरणन शिरनावा ॥१॥ | 
॥ नाथ सनत मम गत सन्देहा # भयर ज्ञान उपे नव नेहा ॥२॥ 
| भक्तियोग सुनकर बहत सुख पाकर लक्ष्मणने प्रथुके च्रणोमें शिर नवाया ॥१॥ ओर बो | | 
| हेनाथ श्रवणमाचेही मरा सन्देह जाता रहाज्ञान होजानेसेनवीनस्नेह आप उत्पतन आ॥२॥ (| 
| अयुज्‌ वचन्‌ सुनि प्रथु मन माये # हषिं राम निज हदय लगाये ॥३॥ । 
५ इदि विधि गये कक दिन्‌ बीती % कत्‌ विराग ज्ञान युण नीती ॥॥ | 
#  लक्ष्मणजीके वचन प्रथुको अच्छे लगे रघनाथजीने प्रसन्न हो हदयसे लगाया (क्षपक दै) ॥ 
॥ ॥ ३ ॥ इस प्रकारसे ज्ञान वैराग्य गण्‌ नीति कहते कहते कुछ समय भी बीत गया ॥ ४ ॥ ॥ 
| श्पेणला राणक बहिनी % दषदय दारण निमि अदिनी॥५॥ | 
| पचरी सो गह इक वारा # देखि विकठ मह्‌ दुगल कुमारा॥९॥ । 


4 सा बहिन दुष ४ कठिन, दौड़के काटने वाली ॥ 
मान कुमारो { 
। ग ॥ 1 १ पक वार पच गयी ओर ५५ देखकर 1 
भ्राता_ पिता पुत्र उरारी # एष मनोहर निरखत नारी ॥७ 
होहि विकल सक्‌ मन्हि न रोकीकजिमिरविमणि्रबरविहि विरो की॥८॥ १ 
काकंषुण्डजी कहते ई-३ गरुड़ । भाता त॒स्य सम अवस्था वाखा वा पिताके तुल्य । ्‌ 
अधिक अतस्थावाला हो वा पुरतल्य छोरी उमरवाला हो पुरुषकी मनोदरता$ देकर ली ए 
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॥ ७ ॥ विकल हो परसीज † नहीं जेसे सर्थका ध # 
0 १ ५ है अथात्‌ मन नहीं रोकसकती, जसे सूर्यकांत मणि सुर्यको 
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रष्व मो रने ठगी हेदी चेणसा महा होकर ी 


दोहा-अभम निशाचरि कुणि अति, चरी क 
८ एन उपहास ॥ 
“^ सव॒ सगेरा भावी प्रबट, म] चह निरिचर-ना्ा ॥ २६ ॥ 


ण्डनी बोरे दे गरुड़ । खनो, प्रथम्‌ तो नीच मति 
‰ प्रथकी है एनः टिक उस पर भी ईश्वरसे हसी 4 14 | 
दिया भावी मबरका आशय यह्‌ है कि इतने समय तकं न आयी, अब वनवासकी अवधि ! 


अल्प काटकी रह्‌ गयी तो आयी, अब होनहारके योकि 
§ राकषसोका नाश निकट आ गया है ॥ २५ ौ हारक वसे कुटनाशक इद्धि उपजी, 
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॥ गगन भनथिम् म न्न विमन ननित न~ = 5 = निनि नविन मारि ननि 
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६ आरण्य्छाण्डय (७०३) 
(५ व 
॥ सुचिरं रूप धरि प्रथुपहं आहं % बोटी वचन्‌ मधुर भुसुकाई ॥१॥ 
तुमसन पूरष॒ न मोसम नारी % यह सयोग बिधि श्चा विचारी॥२॥ 
सुन्दर शूष धरकर रघुनाथजीके पास आयी ओर मधुर शुसुकान कर वचन बोटी ॥१॥ 
तुम्हारे समान पुरूष ओर मेरे समान श्री जगतुमे नदीं दैविधाताने यह संयोग विचारकेरचा | 
मम॒ अबुरूप पुष जगमाहीं % देखेरं खोज लोक तिह नाहीं ॥३॥ । 
ताते अब गि रहि कुमारी % मनमाना कड ठमहिं निहारी ॥५॥ 
मेरे योग्य पवान्‌ पुरूष जगतमें नदीं है, मैने भरलोकी दढ देखी ॥३॥इस कारण अबतक 
कुमारी रदी कुछ तुम्टेदेखकर मन माना है रघुनाथजीकै प्रति“ मनमाना'यह वचन कहा॥४॥ 
कही प्रु बता % अहे कुमार मोर ठघुभराता ॥९॥ 
तब रघुनाथजी जानकी की ओर देखते हए ॒बोठे, आशय किं जानकीजीकी ओर देखते | 
रहे इससे यह बात जनायी किं तेरा मन छ माना है, हमारा मन रश्चकमात्र भी नदीं माना 
अथवा उसने जो कहा था कि सुञ्चसी नारो विोकमे नहीं है तो उसको जानकी को दिखति ¢ ` 
हकीएेसी श॒न्दरीतो तू है भी नदीं ¦ अथवा कहते है किं हमारे निकट तो श्री है परन्तु / 
हमारे छोटे भाई कुमार रै, कुमारपद प्रत्यक्षद्लीके अभावमें है अथवा रघुनाथजी जानते है | 
इस न्यायसे हास्य पूरवैक रक्ष्मणको कुमार कहा । यदि वह कहे मे कुलीन श्री हू आपको & 
लीन जानके वरती हं उत्तरम रघुनाथजी कदते हँ कि यह मेरे छोटे भाई ह अथवा ङुनाम ५ 
पृथ्वीका है उस विषे यह मार अर्थात्‌ कामदेवके समान सुन्दर ईै“मद्नो मन्मथो मारः"यह 
। अमरकोशमे लिखा है, रूपमे तेरे अनूप ही र अथवा यह कुमार खोरे पुरूषोके मारनेवाछे 
५ हत्‌ भी राक्षसी है सो उनके निकट जा ओर जानफीजीकी ओर देखनेका यह भी आशय है 
आशय हास्य का भी है किं देखो श्लीकी कैसी प्रकृति होती दे॥५॥रक्ष्मणके निकट जेसे वह 
| गई त्योंही वह जान गये कि यह ॒शत्रकी भगिनी हे! क्योंकि राक्षसोकी गति एेसी हो किं 
चाहे जहौ जाते ह कामचारी होते है; यह राक्षसी दोनेसे ्िरोकमं धूम आयी, सो लक्ष्मणने 
रघुनाथजीका मन हास्य पर जानकर मृदु वचन कहा ॥ & ॥ 
| मँ उनकर दाक्ष % पराधीन नहि तोर सुपासरा ॥७॥ 
ह सुन्दरि ! सुन, मै उनका दास ह, पराधीन ह तेरे योग्य नहीं ह ॥ ७ ॥ प्रथु समर्थं ह 
कोशलपुरके राजा है जो करं उन्दे सब सोहता दै, अथात्‌ कोशकपुरके राजा दशरथके ६६० 
रानी है उन्दीके स्थानपर ये दै इन्दं दो व्याह करना क्या बड़ी बात है 1 अथवा राजा समर्थं 
होते है जिस श्चीको चाहे विना जाति कुल जाने स्वीकार कर ठं ओर दूसरा एेसा करे तो | 








है राम समान रामदी ह ओर इन दु्टोके समान भी कोई टिक नदीं यह भाव ३ ॥२॥ 
| 
ग्द लक्ष्मण रि मगिनी जानी % प्रु विरोकि बोले मृ बानी ॥६॥ 
कि यह राक्षसी है, छक करके मनोहर रूष धरे है इस कारण “शठं भ्रति शाण्चं कयात्‌" (¦ 
† कि जानकीजी रावणकी इष्ट ह उनका शख देखते है कि रावणसे विरोध करं वा न करे, एक 
| प्रयु समथ कौशर्णएर राजा #जो कछकरहिं उन्दहिं सबछाजा॥८॥ 
जातिभष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ 
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नान्तम नलिन्नोन्लम 
ननन न्न्तिनन्तनन्तन्तेन० ~न १००११००० ००९ 
॥ स ^ क 


दोहा-केहरि सम कखिर, वा कि बाज + ॥ । 

\ व प्रयु सेवक इमि जान मानँ कचन प्रमान ॥ २९६ ॥ 

४ जैसे सिदके 9 भ्रष्ठ हाथी नहीं होता । चिड़या बाज समान नदीं होती; एेसे श + 

। प्रु सेवकं जानकर वचन प्रमाण मान, अथात्‌ मुञ्च तेरे साथ व्याह करनेको सामथ्यं नहीं 

॥ है ( यह दोहा क्षेपक दै )॥ २६ ॥ 

५ सेवक युख चह मान भिखारी %व्यषनीधन मगति व्यमिचारी॥१॥ 
लोभी यदा चह चारं शमानी % नम इहि दध चहत ये प्रानी ॥२॥ 
सेवकको सुख ॒चाहना, भिखारीको मान चाहनाग्यसनीको धन चाइना, व्यभिचारीको 

श्म गतिकी इच्छा ॥१॥ कोभीको यश चाहना, शमानीको शोभाकी इच्छा करनी एेसी है किं | 

जसे कोई अकाश दुहकर दूध चाहता रै इस कारण अुञ्जसे विवाह कर सुख न मिरेगा ॥२॥ | 

पुनि फिरि रम निकट सो आई % प्रय छ्ष््मण पहं बहुरि पठा ॥३॥ 

लष्मण कहा तोहि सो बरं # जो तृण तोरि छाज परिदश ॥९॥ | 

यह सुनकर वह फिर रघुनाथजीके षास आयी, प्रथुने लक््मणजीके पास भेज दिया ॥३॥ 

्मणजीने कहा-तुञ्चे वदी वरेगा जो तिनकेकी नाह खाज त्याग देगा ॥ ४ ॥ ॥ 

तब खिसियानि गमप गई ॐ खूप भयंकर प्रगटतं महं ॥९९॥ 

विधुरे फेरा रदन षिकराखा % भ्रुकुटी कुटि कृणगि गाहा॥६॥ 

व रघुनाथजीके पास गयी ओर भयंकर रूप प्रकट करती मयी,सानो खाने 

सीतदहि 
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को । ९ ॥ केश बिखरे इएविकरार दांत रेदी भोर, गारुतक रुम्बायमान कान ॥६॥ 


। 

रुरा % कहा अद॒नसन येन्‌ इश्चाई ॥9 

अवज राममनकी गति जानी % उ स्य सो यनी भवानी ॥८॥ | 

उसे देखकर सीताजी डर गयीं, तब रथुनाथजी उसे देखकर सेनसे बुञ्चाकर रक्ष्मणजीसे ॥ 
कंहा । ब्रवा रामायणम लिखा दै “वेद नाम गनि अंग॒रिन खण्ड अकाश । शर्पणखा प्रथु 

पठयी लक्ष्मण पास ॥' रघुनाथजीने चार अगली आकाशको उगकर रक्ष्मणजीको सेनकी ( 

आशय यह किं वेदसे चारका बोध होता रै-वेद अतिको भी कहते ह ओर श्रतिका अथं कान | 

1 ५ ९ उसके नाक ओर कान काट डरे उसके दाये मानो | 

नाक कान विवु म विकरारा # जत क्षव सेर गेसके धारा ॥१॥ | 


हे चार अंगुली उटानेसे कान, आकाशकी ओर करनेसे नाकका बोध होता रै, क्योंकि उपर 
स्वगे है ओर स्वरव्ययं स्वगेनाक-” इत्यमरः । इस प्रकार नाकका बोध हआ ओर इ्जटका 
_ खर दूषण प पं शह विलाता # धिक्‌ धिक तव पौरष बरभ्राता॥२॥ 








देकर खण्ड आकाश करनेका भाव यह है किं काट डालो ॥ ७ ॥ हे पार्षती ! सुनो ! अनुज 
( छक्ष्मण्‌ ) जीने रघुनाथजीके मनकी गति जानी, तब तत्का कोधकर उटे | ८ ॥ ४ 


भ अति लाघव तेहि, नाक कान वि कीन्ह ॥ 
%@ ताके कर रावण कँ, मनँ उनोती दीन्ह ॥ २७॥ 
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9 उरण्यच््रण्डस्‌ ३ , 4 ` {७०५ ) 


(1 = ननन न~~ ~~ ल~ "= र पं र # न (+~ ---->~- 7“ ~. 4 
[च वस पण 


वह नाक कानके विना षिकराल हो गयी, एेसा रूधिर बहा कि मानो गेशुकी धारा बहती 
है ॥ १ ॥ सरदूषणके निकट -ब्याकुर हो गहं ओर बोटी ३ भाई ! तेरे बर ओर पुरू- 
षार्थको पिक्कार है ॥ २॥ 

ते प्रा सब कदेति बुश्ञाईं % यातुधान सुनि सेन्‌ बनाई ॥३॥ 

चौदह सहस्र युमट संग टीन्दे % जिन सपनेहु रण पीठि न दीन्दे॥४॥ 

उसने पृछा-क्या इभ ! शर्प॑णखाने सब समाचार समञ्ञाकर कहा, तब यातुधान 
( राक्षस , ने सुनकर सेना बनाई ॥ ३॥ खरदूषणने चौदह सहस्र एसे राक्षस संग स्यि जिन्हे 
स्वप्ने भी ठड़ाईमे पीठ नदीं दिखाई ८ यासे क्षेपक है ) ॥ ४॥ 

धाये निशिचर-निकर वर्था % जलु सपक्ष कज गिरि युथा ॥॥ 

नूनी कहन नानाकारं # नानायुधधर्‌ घोर अपारा ॥६॥ 

राक्षसोके समूह एेसे दौड़े मानों पखवाठे काटे २ पर्व॑त-समूह दौड़ते रै ॥ 4 ॥ अनेकं 
प्रकारके वाहन, अनेक प्रकारके आकार, अनेकं प्रकारके घोर आयुध धारण किये इए ॥६॥ 

श्याम घटा देखत नम के % वास्वधवु तह मनँ उगेरी ॥७॥ 

शय्पणखहि अगे करि टीन्दी # अञ्ुम रूप श्रुति नासा दीनी ॥८॥ 

राक्षसोके अनेसे आकाशम श्याम घटा सी उद्य हो गई, अनेक प्रकारके वच्च अघ्लादि 
मानों इन्द्र धुष उदय इआ । ( यहां तकं क्षेपक है ) ॥ ७॥ शुषणखाको आगे कर लिया 
जो अञ्चुभरूष नाक कानसे दीन है, वह अमङ्गल -सूचक आगे कौ ॥ ८ ॥ 

दोहा-निज निज बल सब मिि कदि, एकहिं एक युनाय ॥ 
+ बाजन बाज जुञ्चाठः, हषं न हृदय समाय ॥ २८ ॥ 

अपना अपना बल राक्षस मिलकर कहते ह, कि एकको एकं सनाते है जज्ञाऊ बाजे बजने 
लगे प्रसन्नता इदयमें नदी समाती ॥ २८ ॥ 

अशुङ्ुन अमित होहि मयकारी % गनिं न मृत्यु विरा सब श्चारी॥१॥ 

गजैहि तज॑हिं गगन उडादीं % देखि कटक भट अति हषौ्ी॥२॥ 

उस समय अनेक भयदायक अशङ्खन होने लगे, परन्तु राक्षस मृत्युके वशम हो रदे थै, 
इस कारण गिनते नहीं थे ॥ १ ॥ कोई गजंते, कोई आकाशम उड़ते कटकको देखकर योद्धा 
बड़े प्रसन्न होते ह ॥ २॥ 

कोउ कृह नियत धरह दोउ माई % धरि मारह तिय लेह छडाई ॥३॥ 

कोउ कह य॒नह सत्य हम कदी %कानन पिरि बीर कोड अहदी॥५॥ 

कोई कहने र्गे-दोनों भादयोको जीता दी पकड़ ो, कोई बोरे-इन्दे मारके ञी छीन लो 
॥ ३॥ कोई बोले-भाईं ! हम सत्य कहते है, ये वनम परमते हँ अतःनिश्चय कोई वीर रै ॥४॥ 

एके कहा मिष्ट है रहट्र % खरके आगे अप्त जनि कहर ॥९॥ 

बह विधि कहत वचन रण धीरा % आये सकट जहां स्घुवीरा ॥९॥ 
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जाओ, खरके आगे एेसा मत कंद 11९५ ॥ वे सव रणधीर इस | 
स उ 1 थे वहां आये ( यह दोनों क्षेपक द ) ॥ & ॥ | 
धरि पररि नम मण्डल रहे # शम बलाई अवज सन कहे ॥७॥ 
रे जानकिहि ना गिरि कन्दर % आवा निंशिचर कटक भर्यक२॥८॥ _ ^ 
आकाशमंडल पररि पणं देखकर रखनाथजीने ठक्ष्मणको लाकर कहा ॥७॥ जानकीजीको 
॥ लेकर प्व॑तकी कंदराम चरे जाओ क्योकि राक्षसोका भर्यकर कृटक आतां है ॥ < ॥ 
रहे सनग सुनि प्रकी बानी # चले सहित सिय शरधदुपानी॥९॥ 
| हेलि रम रिगुदल चलि आवा %्विर्ैसि कठिन कोदण्ड चद्भाषा॥१०॥ 
सावधान रहना भ्रथुकी वाणी खन लक्ष्मण दाथुम धष बाण ठे जानकी सहित चके | 
॥९॥ जव रामजीने देखा शङ्ओंका दक चरां आता है तब हंसकर कठिन धुष्‌ बाण चदाया॥१०॥ (| 
छन्द्-कोदण्ड कृठिनचद़ाय प्रषु शिर जटा बधत सोहक्यो॥ |, 
मरकतं शेरप्र छित दामिनि कोटिसां युगय॒नग ज्यों ॥ 
कृटि कसि निष विदान गहि चाप विशिषं बुधारिकै॥ 
चितवत मनह्‌ मृगराज प्रथु गजराज धटानिहारिक ॥१०॥ ! 
कठिन धनुष चढ़कर, भ्रभुने शिरकी जा कसकर बांधी उस समय एेषे शोभित इए; 
। मानो मरकत अथौत्‌ श्याममणिके शेल प्र करोड बिजली चमकती हँ ओर दोनो हाथों | 
५सेजो बारोको बाधते 8 वे मानो द सपं पिरे ह । कमरमे तरकस॒ कसे, बड़ी थुजा- , 
| ध शा १ पतप सुधारक सिंहके समान प्रयु राक्षसोकी घटाओंको हाथीके समान 
५ सोरढा-आय गये बगमे्‌, धरह धर्‌ धाये ुमट ॥ 
‰ यथा विठोकिं अकेट.बाट रविहि घेरत्‌ द्वज ॥ १० ॥ 
चारो ओरसे राक्षस सवार आ गये । बाग टीली कर दीं ओर “पकड़ रो पकड़ को! कह 
५ कर्‌ योद्धा दौड ओर इस _ भकार रामचन्दरजीको घेर छया; जैसे प्रातःकारके सूर्यको 
४ अकेला जानकर दैत्य पेर सेते द । यह सूर्यं घेरनेवारे मन्देहा नामक राक्षस सन्ध्या करके 
५ दिये ब्रह्मणोके जरसे ताडित सूर्यको त्याग देते है ॥ १०॥ 
। रहे निरिचरसमुदाई # ठंडक खग्‌ मृग चले परार ॥१॥ 
| ४ (९ सकि न (| ‰ 4 म एनी धारी ॥२॥ 5 
समूहनं आकर रामचन्द्रको षेर छ्य; तब देडकवनके खग भरग॒भाग च | 
५ (यह्‌ ॥ १॥ बाण नहीं रामयन 
५ ह पी देखकर बाण नदीं छोड़ सकते, तब राक्षस रामचन्द्रजीका ङूप 
सचिव बढि बे सर्‌ दषण्‌ यह कोट दप वारक नर भूषण।३॥ 
सुर नर नाग अघर युनि जेते % देखे जिते इते हम केते ॥४॥ 
मन्तीको बुराकर सरदृषण बोले ये कोई मलुष्योमे शरेष्ठ राजङ्मार ह ॥ ३ ॥ सुर, नर, 
नागः असुर खनि जितने ह वे कितने एक हमने देखे ओर मारे ह परंतु ॥ ४ ॥ 
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| इम मरि जन्म शुनह सब माई % देखी नदिं असि घुन्दरताई ॥९॥ | 
| | यपि भगिनी कीन्ह रूपा # बध खायक्‌ नहि एत्व अनूपा ॥६॥ ¦ 
। आई अपने जन्मे तो इमने एेसी खन्द्रता कीं नदीं देखी ॥ ५॥ यद्यपि इन्होने हमारी ( 
| बहिनको इरूप किया ई, परत तो भी यह अनुपम रुप वध करने योग्य नह ह ॥ ६॥ । 

देहं तरत निन नारि दशई % जीवत भवन जाहि दोउ माहं ॥७॥ 
मोर कहा ठम ताहि युनावहं # तासु बचन खनि आतर आवह।८॥ . । 
कितु अपनी घ्लीको हमे शीघ्र द दँ जो छिषाई है ओर जीते हए दोनों माई अपने धर जायं | 
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| ॥ ७॥ यूह मेरा कृहना तुम उसे सुनाओ ओर उसुका वचन्‌ नकर शीर आओ ॥ ८॥ , | 
दोहा-पये काठवश्‌ भूद्‌ कषब, नहिं जानहिं शघुबीर ॥ | 
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. _# मक्‌ परक किमि मेह उङ्‌, सुनह गरुड़ मतिधीर ॥ २९॥ 

४ वे सब सूखं कारके वश होकर रघुनाथजीके भ्रभावको नहीं जानते । काकथुद्ण्डजी कहते ¦ 
है हे मतिधीर गरुड़जी ! क्या कीं मच्छरकी परंकसे सुमेर पर्वत उड़ता है(यह क्षपक रै) ॥२९॥ | 
दतन कदा रमसन॒ जाई # युनत॒ राम बोले सुघुकाहं ॥१॥ 


90 


आज मयउ बड़ माग्य हमारा तण्हरे प्रयु अस कीन्ह विचारा ॥२॥ 
दू्तोने सब वृत्तांत रघुनाथजीसे कडा, तब रघुनाथजी सुनकर दसकर बोरे ॥ १ ॥ आज 
हमारा कड़ा भाग्य हआ जो तम्दार भरभुने एसी नीतिका विचार किया; परन्तु ॥२॥ 1 
हम क्त्री भ्रगया बन्‌ करहीं # तुमसे खग खोनत फरदीं ॥२॥ ' 
रि बलवन्त देखि नहि उर्दीं # एक बार कासन, ररहीं ॥४॥ ¦ 
हम कषत्रिय वनम मृगया ( शिकार ) करते ह तुमसे खरु भृगोको दढते फिरते है यह 0 
† अपने स्वामीसे कह देना ॥ ३॥ इम बलवान्‌ शत्रको देखकर नहीं उरते, यदि काठ सम्बुख ! 
{ आवे तो उससे भी एक बार र्डं ॥ ४॥ । 
यद्यपि मलन दवन ऊक धाटक % सुनि पाठक खट्दाल्कबाठक ॥५॥ | | 
जौ न होय ब्‌ ध्र फिरि र षट #% स॒मर विख में हतो न काह ॥६॥ ¦: 
यद्यपि हम मनुष्य ह प्रतु राक्षसोके मारनेवाठे सुनिर्योके पालक दु्टोका वध करनेवाे दै | 
¦ अथवा इम राक्षसोके मारनेवारे बालक ह ५ अरे बालको अथात्‌ मखो 1 ॥५॥परंतु जो ¢ 
+ तुमम बर न हो तो घ्रको चे जाओ, मैँ समरसे विमुख हुये एको नदीं मारता ॥ &॥ | 
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रण चदि कर्य कपट चतुरा # रिगुपर कपा परम कदराई ॥७॥ 

दूतन जाय॒ तरत अस कदैङः नि खर्रषण उर अति ददेऊ ॥८॥ ८ 
रे नीचो ! युद्धके निमित्त चदकर आना ओर कपटी चतुरताकर अपनेको दयाड दिखाना ! 
! नहीं बनता, शद्वषर कृषा करनी कायरता है ॥ ७॥ दृतोने जाकर तुरन्त यह सव कुछ कद | 
५ दिया सुनकर खरदूषणका हदय अति कोधसे जर उढा ॥ ८॥ ¢ 


| छन्द-उर ददे कदेड धर धावहु कवकिट भट रजनीचर । 
चः शार-चाप तोमर-शाक्तिशल-कपाण-परिषपरशधरा ॥ 
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रमु कीन्ह धष टंकोर प्रथम कठोर _ घोर भयावहा । 
भये बधिर व्याकर यातुधान न ज्ञान तेहि अवसरं रहा ॥ ११ ॥ 
जब हृद्य क्रोधसे जल उडा तब कहा ह राक्षसो । इन्दे पकड़ो, एेसा कह दौड़ जो शर | 
चाप तोमर शक्ति शूल ( वरिशल ), परिष ( छवा शच्च ) षाण ( तखवार › ओर परश 
धारण किये है देखकर प्रयु प्रथम धलुष टकोर किया, जिसका भयकारी कठिन महाशब्द { 
पूणं हो गया, जिसे स॒नकर राक्षस बहरे हो उस समय ज्ञानशून्य हो गये ॥ ११॥ 
दोहा-सावधान दै धाये, जानि सब आराति ॥ 
क लागे वर्षन राम पर, अल्ल श बह मति ॥ २० ॥ 
तव वे रघुनाथजीको परब शग जानकर सावधान होकर दौड़े ओर रघुनाथजी प्र अनेक 
( भकारके अघन, श्मोकी वषो करने कगे ॥ ३० ॥ 
। दोहा-तिनके आयुध तिरु सम, करि काटे रघुषीर ॥ 
4 तानि रासन्‌ श्रवण रुगि, पुनि छोड निज तीर ॥ 0 
रघुनाथजीने उनके आयुध तिलके समान करके काट दिये ओर फिर न्त धलुष ( 
तान कर अपने तीर छोडे ॥ ३१॥ ऊ (1 
तोमर छन्द-तब चरे बाण करा । एँंकरत॒जदु बहु व्याह ॥ ` 
‰ कोपे समर श्रीराम । चे विशिखनिरितनिकाम ॥ 
अवटोकि खरतरतीर । सरि चङे निशिचर्‌ वीर ॥ 
_ इक एकको न सम्हार । करे तात भात एकार ॥ १२॥ 
५ तब बड़ तीक्ष्ण बाण चले, मानो बहुत सपं फंकारते आते रै, जब समरभर श्रीरघुनाथजी ! 
पित इए तव्‌ अत्यन्त चोखे बाण चरे । अथवा राक्षसोको निकाम पदवी देने चरे अति ॥ 
वेगवान्‌ बाण देखकर वीर राकषसोका शख फिर गया, एक एकको संभार नहीं रदी तात ओर 
| ्राताको पुकारने रगे ॥ १२.॥ 
छन्द्‌-कोउ करे खर का कन्द । जो युद इन सन टीन्ह ॥ 
& जाको बाण अतिहि कर ।ग्रूसे आय्‌ माह काट ॥ 
खट तीनिह भाई । जो भागि रणते जाइ ॥ 
तेहिबधव्‌ हम निन-पानि फिर _मरण-मनम ठनि ॥ १३ ॥ | 
| कोई बोखा-खरने क्या करिया जो इनसे लड़ाई री ! जिनके कारके समान अतितीक्ष्ण बाण 
आकर रसते ह तब ( खरदूषण त्रिशिरा ) तीनां भाई करोधकर कहने रुगे, जो रड़ाईसे भाग 
| | जायगा इते इम अपने हाथोतिमार डाग पिव रक्षस मनम मरण गान्ध करने कमे॥१३॥ 
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दोहा-उमा एक निज प्रथुहि कशा, पुनि उनके बड़ भाग ॥ । 
४. 8 २ । योग जप याग ॥ ३२॥ 

शवज बार-ह पावती ! एकं तो वे अपने स्वामीके वश, फिर इनके कड़े भाग्य, | 
¢ श्रयुके शर ख्गनेसे विना योग, जप यज्ञके तरना चाहते ह । ( यहं त) 1: ५ 
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छन्द्‌-आयुध अनेक प्रकार । सन्धुखते करहि प्रहार ॥ 
सष परम कोपे जानि प्रयु धटुष शर संधानि॥ 
छा विड नाराच । ठगे कटन विकट पिाच ॥ 
उरशीशकर्‌ युन चरण । जँ त छगे महि परन्‌ ॥ १४॥ 
सम्बुख हो अनेक प्रकारके आयुध वे राक्षस मारने रगे तब रघ॒नाथजीने शङओको ¢ 
अधिक क्रोधित हए जानकर अपने धठुष प्र बाण चाथा, बहत बाण छोडे जिससे विकट 
| राक्षस कटने लगे; शिरः थुजा, चरण जहौ तहौँ प्रथ्वीमे गिरने कगे ॥ १४॥ 
छन्द्-चिक्रत लागत बान । धर्‌ परत ङधर समान ॥ 
¶ मट कटत तनु शतखण्ड । परनि उठत्‌ करि पाखण्ड॥ 
% नम उडत बहु भुन भंड व॒ मौरि धावत रण्ड ॥ 
खग कंक काक श्रगाट्‌ । कटकटहिं कठिन कराठ ॥ १९॥ ( 
बाणके रगते दी चिक्षार करते हँ पहाड़के समान पृथ्वीम धड़ गिरते है यद्यपि उनके शरीर ^ 
५ सौ खंड हो जाते हँ कितु करर उठकर पाखंड कटने गते ई, क्योकि _उनकी मृत्यु किसीके | 
¦ हाथसे नहीं थी परस्पर थीःआकाशमे अनेकं युजा शिर बाणोमें गे उडते है विना शिरके रुण्डः | 
# दौड़ते ईँ, पक्षी बड़े छोटे काकं ओर गिद्धादिकं महा कटकट शब्द्‌ कर(आमिष खाते है) ॥१५॥ / 
छन्द-कटकटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच्‌ खप्पर संचहीं ॥ 
१ वेताल वीर कपा ता बजाय योगिनि नंचीं ॥ 
$ रघुबीर . बाण्‌ प्रचण्ड खण्डहिं मटनके ॒नउर रिरा ॥ | 
जह तह परहिं उटि ररि धरु धर्‌ं करि भयकारणि गिरा (4 | 
गीदड़ कटकट शब्द करते है, भूत पिशाच खप्पर भरते, वैता वीर खोपड़ी बजाते हँ ओर 
योगिनी नाचती है, रघुनाथजीके प्रचंड बाण राक्षसोके जा, हदय शिर काटते ह 7 जहां 
तहां गिरकर फिर उठ डने गते है ओर ““धरो पकड़ो"' पेसी भयंकर वाणी बोरते हँ ॥१९॥ 
छन्द्‌- अंत्रावी छे उडत गीध पिशाच कर्‌ गहि धावहीं ॥ 
¢ संमाम पुखासी मनं ५ णडी उडवदीं ॥ 
मारे प्र्‌ उर॒विदारे भट करत परे ॥ 
अवलोकि निनद विकट भट व्रिरिरादि खरं दूषण पिरि ॥ १७॥ | 
गीष आंतोको ठेकर उड़ते, पिशाच नीचे हाथ पकड़ कर दौड़ते दै सो एेसा विदित्‌ देता 
ह मानो संामपुरफे अनेकं बारुक गडी अर्थात्‌ कनकेया-पतंग उडत है मारे पछाड़े हए { 
बहुतसे योद्धा पड़ करादते है । तब विकट योद्धाओंका अपना दल व्याल देखकर खर 
दूषण ओर त्रिशिरा छौटे॥ १७॥ त्र 
छन्द-शर शक्ति तोमर परश्च शल कपान्‌ एकहिं बारदीं ॥ 
षृ करि कोप श्रीरघुवीर पर अगणित निदाचर डारहीं ॥ 
प्रयु निमिष म्ह रि शर निवारि प्रचारि डरे सायका ॥ 
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। दशदश विशिख उर माहमार सकर निशिचर नायका ॥१८॥ 
५ बाण, शक्ति, तोमर पर बिश तलवार एक ही बार क्रोध करके अगणित राक्षस 
«^ प्रभुर डालने लगे, रघुनाथजीने परमाम शङ्चओके बाण निवारण कर अपने बाण छोड़ 
। ओर सव राक्षसोके यमे दश दश बाण मारे ॥ १८॥ 
 छन्द-महि परत एनि उठि सिरत मरत न करत माया अतिघनी ॥ 
ए सुर इत चौदह सहस्‌ निशिचर देखि इक .कोशङ्धनी ॥ 
युरुनि समय ्रथ॒देखि मायानाथ अति कोठ कर्यो ॥ 
देखहिं परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल ररि मस्य ॥१९॥ 
राक्षस पृथ्वीम गिरते है फिर उठकर ठते है मरते नहीं, बड़ी गम्भीर भाया करते है 
देवता इरते है कि चौदह सहस्र निशाचर, अकेरे रघुनाथजी ईह तब देवता श्ुनियोको 
भयभीत देख श्रीरामचन्द्रजीने जो मायाके पति र विचि कौतुक किया कि सब राक्षसे 
रामरूष हो गये, तब वे एकं दूसरेको राम जानकर परस्पर मारने रगे, रघुनाथजी तो देखते 
ही रहे ओर शत्रदर परस्पर संभ्राम कर लड़ मरा । कहीं -““सुर डरत चौदह सहस प्रेत 
+ विरोकि इक अवध धनी" पाठ हे ॥ १९॥ “जहि पाहि 
दोहा-शम्‌ राम कटि तव॒ तजि, पापहिं पद निन ॥ 
&& करि उपाय खु मारेड, षण महं कपानिधान ॥ ३३ ॥ 
राक्षसगण राम राम कहकर शरीर त्यागते ओर शुक्ति पाते है इस प्रकार कृषानिधानने 
उपाय ९ ्षणमा्मे सु मार डाला ॥ ३३ (ह 
-हषित युमन सुर बाजहिं गगनं निशान ॥ 
आकाशम नगाड़े बजते है भानेमिं शोभा- 
| यमान सब देवता स्तुति करके अपने-अपने स्थानको चङे ॥ प ध भा 
इति भोरामचरितमानले मुरादाबाद-निवासि पं० सुखानन्द मिश्रात्मज वि० वा० पं० उ 
भाषाटीकायां आरण्यकाण्डान्तगत खरदूषणवधो नाम तृतीयो सथा ॥ त 
दोहा-यहि चतुथं विश्रामे, जेदि विधि वध मारीच ॥ 
जनकुताकेो हरण जिमि, कियो दशानन नीच ॥ ९ ॥ 
बे रघुनाथ समर रिषए जीते % सुर नर सुनि सबके भय बीते ॥१॥ 
तब छष्ष्मण॒सीतहि ठे आये % प्रथु पद परत हिं उर खये ॥२॥ 
जव रघनाथजीने समरमे श्॒ओंको जीता तब सुर नर सुनि सबके भय दूर हो गये । सब 
जान गये कि अब विरोध हो गया, रनाथजी राणक निश्चय मार॥१ ॥त ॥ मण जानकी 
५ को ले आबे ओर पके चरणोमे पड़ कि उन्होने उठाकर हदयसे खगा (५ २॥ 
सीता _चितव श्याम मृदु गाता # प्रम प्रेम छोचन न 
पचरी ` षति श्रीरनायक # वर जत अधाता ॥३॥ 
र्त च रेतसुर सुनि सुखदायक॥५॥ 
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॥ सीता श्याम सुन्द्र कोम गात देखकर परम प्रम भर गयीं ने नहीं अवते, राक्षसोके । 
| युद्धके समय तप्त हो गयी थी, सो अब विजयसे शीतल हो गयीं इससे सीता कंडा ॥ ३ ॥ 
4 पचरी वास्‌ कृते श्रीरथनाथजी सुर्‌ खनियोके खलदायकं चरि करते रहे ॥ ४॥ 

धुर देखि छर दषण केश % जाई स्पनखा रावण प्रा ॥९॥ 
बोटी पचन ऊोध कर भारी % देशा कोशकी सुरति विसारी ॥६॥ 

! खरदूषणकी मृत्यु देखकर वा बाणोसे जल्नेका धुओं देखकर शरपणखाने रावणको प्रेरणा की 
। ॥ ५ ॥ ओर बड़ा क्रोध करके कहने ठगी -तुमने राजमर्यादा, कोश ओर अपने देश 
। ( पैचवटी ) की सुरति बिसरा दी ॥ &॥ 
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। करसि पान सोवसि दिनशती % सुधि नहिं तत्‌ शिरपर आराती॥७॥ 
। शजनीति विदु धन वु धमां # हरिहि समप बिव सतकमौ ॥८॥ । 
{† मदपान करके दिन रात सोता है,खबर नहीं तेरे शिर पर शह आ गया॥७॥विना नीतिके ¢ 
( राज्यका, विना ध्म॑के धनका, इरिको अर्पण किये विना सत्करमका ॥ ८॥ 

| विया विलि विवेक उपनाये # श्रम फर पड़ किये अर्‌ पाये ॥९॥ 

| संगते यती मन्ते राजा % मानते ज्ञान पानते लाजा ॥१न॥ । 

। _ विना विवेक विब्ाका एक भ्रममा् दै अर्थात्‌ जो विद्या पनम दुःख इआ वही फक हे ( 
(| ओर सत्कर्म करनेमे जो दःख इआ वही उसका फठ है ओर जो राजथन कमानेमे दुःख इ । 
{ वदी उसका फल है, इससे विवेक रखना चाहिये ॥९॥ संगते संन्यासीका नाश, खोरे मन्बसे 
॥ राजाका नाश, मानसे ज्ञानका नाश ओर मदपानसे लाजका नाश होता है ॥ १०॥ | 
| परीति प्रणय बिवु मदते शनी % नाडि वेगि नीति असिथनी॥११॥ 

(¦ . प्रणय अथात्‌ नम्रता विना प्रीतिकाः अहैकारसे गणका नाश तत्का हो जाता है, एेसा ^ 
१ नीतिमे भी सुना जाता है ॥ ११॥ | 
( सोश्डा-खि सन पावक पाप, प्रषु अहि गनिय न्‌ छोट करि॥ 


4 अस॒ कदि विविध विप, करि छागी रोदन करन ॥११॥ | 

हे रावण ! श रोग अभि पाप ओर सापको छोटा मत जानो ये प्ररु होकर दुःसाध्य | 

| हो जाते है; यह कं अनेक विकाप्‌ कर रोने ठगी ॥ ११॥ 6 
दोहा-समा मक्ष परि . व्याल, बह प्रकार कटि रोय ॥ | 
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क तोहि जियत दशरकधर, मोरि किं असि गति होय ॥३५॥ ! 
{ सभाक बीच व्याङ्कल हो गिर पड़ी ओर बहुत प्रकारसे रोकर कहने लगी-हे दशशीश 1 ४ 
! तेरे जीति ही मेरी क्या देसी दशा होनी चादिये ! ॥ २९॥ ¢ 
सनत सभासद _उठे अङुखाई # सुश्चाई गहि र्बोद उठाई ॥१॥ | 
कह ठंकेरा कहसि कनि बाता # किन्‌ तव नारा कान निपाताणर॥ 
सुनकर समासद्‌(समभाकेबैनेवाके)ष्याङकर हो उठे ओर बा पकड़ उठाकर उसे समञ्ञाया ॥१॥ 





न्न 








न~ 





रावण बोला वह बात क्यों नहीं कहती, तेरे नाकं कान किसने काटे ! तब श्नखा बोटी ॥२॥ 


न्न गा 
भिगिममनननि न ट 
णाद) दी वी येष 


् 











अवध पति दरारथके जाये #% पुतपसिह वन खेठन्‌ आये ॥२॥ 
। सयु परी मोहि उनकी करणी % रहित निशाचर करिह धरणी ॥०॥ । | 


“~~ पी [ नम 
५ [त नी स स 
ष्रि 


अयोध्याके राजा दशरथके पुत्र पुश्षोमे सिह उत्पन्न हए द ओर वनम खेलनेको आये हे | 


9 { । 
| ॥ ३ ॥ अब सञ्च उनकी करणी समञ्च पड़ी फं प्रथ्वीको राक्षस रहित कर दंगे ॥ ९ ॥ | 
। | 


| 


जिनकर भनबरु पाय दशाननं अभय भये शुनि विचरदि कानन॥९९॥ 
देखत बालक काट समाना % पशम धीरं धन्वी शण नाना ॥६॥ 
हे रावण । जिनकी थुजाओंका बरु पाकर शुनि अभय होकर वनम विचरते ह ॥ ५ ॥ वे 
¶ देखनेमें बालकं प्र कालके समान प्रम धेर्यवा्‌, धलुषधारी, अनेक गुणयुक्त हैँ ॥ & ॥ 


१ 


वः 
0००0 = 


अत॒टित ब प्रताप दोउ भाता % खल्वधरत युर युनि यु दाता॥७॥ 


तण, 


१ दोनों भाई अतुकित बर अर्थात्‌ जिनके बर्की तौर नदीं हो सकृती ओर भ्रतापशाली 
। है इष मारने तत्पर, खर नर सुनिये सुखदाता है ॥७॥ जो शोभाके धाम ई उनका 
4 नाम राम्‌ है उनके संगम एक श्यामा अथात्‌ तरुणी श्ची है ॥ ८॥ 


कन; 


०00०० ०9 


॥ सोरठा-अति कमार पियारि. पट तर योग न आहि कोड ॥ 

॥ % मे मन दीष विचारि, जर रह तेहि सम आन्‌ नहिं॥ १२॥ 

८ _ वह अति स॒ङ्मारी श्वी दै, जिसके समान दूसरा कोई नदी है मैने मनमें विचार देखा 

। । ङ जहा रहे उसके समान कोई नदीं ( यामे क्षेपक ) ॥ १२॥ ८ 


नवतन्नट 


रूपगुशि विधि नारि वारी % रति शतकोटि तास बिहारी ॥१॥ 


६ 
(६, 
|: 
६ 
(3| 
| 


| 
| 


अजह नाय तुम देखिहौ जब्दीं # हहौ विकर तासु वश तवदी॥२॥ । 
विधाताने यह ४ रास रंवारी है किं जिसके उपर सौ करोड़ रति बणिदारी | 
। | जा । अथवा बह शी एसी सन्दर हे कि विधाताकी बनाई सौ करोड़ रति उसके उप्र बकि- ¦ 
हारी की जाय ॥१॥ अब्‌ भी जो त॒म उसे जाकर देसोगेतो तुरत उसके वशे व्याकु होगे॥२॥ ¦ 

` जीवन यक्त रोक वृर ताके #दशयुख सुच स॒न्दरि असिनाे॥२॥ । 


{ 
६ 
शोभाधामभम रम असर नामा # तिनके सङ नारि इक श्यामा॥८॥ 
| 
4 
५ 
£ 


त 4 > 
0 


0 








नि न> 
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[विवा 





| 


ताघ॒ अवज काटी अति नाशा % सनि तव भगिनी कर परिहासा॥९॥ 
हे रावण ! जिसकी च्री एसी सन्दर दै वह जीवन सक्त दै ओर सब छ वशम हं / 
| बहिन्‌ दै हंसी करके नाकं ओर कान काट छियि ॥ ४॥ | 
निरपराध असि दशा हमारी # अपराधी किमि बचिहि युरारी ॥५॥ 
सरारी ! विना अपराध रयि हमारी यह दशा हई तो क्यों 
(यह क्षेपक ई) ॥ 4 ॥ ( यदि कहो किं जन स्थानके भान १ | 


ने >) 
~र ~-~-२--+र+~-य), 


(यहां तकृ क्षेपक है ) ॥ ३॥ उन रामके छोटे भाईने यह वातां सुनकर कि यह रावणकी | 
खर षण युनि लगे एकारा %्षणमं | 
हे सुरारी ! विन रा क्षणमहं सकल कटक तिन मारा॥६॥ 

तो उनकी तेरदी भी हो गयी ) वे सुनकर मेरे साथ सहायताके निमित्त चौदह सहस राक्ष ¦ 








लेकर गये, परन्तु रामने क्षणमा्मे कटकं सहित संहार कर दिया ॥ ६ ॥ 


नथिनिन्निनि ५ 

टु य नम नम भभम 

ह 02) वि एव क क वु वमग ग ग नन थमनम म ननन म 
न ग न गागा 








३९ " स आरण्यक्छाण्डय्‌ ३ , 04 ` {७१३} 
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। खर षण विशिराकर धाता # सुनि शशी न सब गाता॥७॥ 

|| भयो शोचक्दा नहिं विश्रामा % बीतहि पर मानों शतयामा ॥८॥ 

£  खरदूषण ओर भ्रिशिराका मरण सनकर रावणके शरीरम कोधाभि जल उदी ॥ ७ ॥ बड़े 
| शोचे हो गया शांति नदी, एकं षर सो पहरके समान बीतने कगा (यह क्षेपक है ) ॥ ८ ॥ 
| | दोदा-शषणखहि पाय करि बर बोरेसि बहु माति ॥ 

| रह गयउ भवनं अति शोच वह, नींद परं नहिं राति ॥ ३६॥ 
| 
1: 

| 
॥ 
| 
( 

† 

† 








४ { । 
जुषणखाको समञ्चाकर अपना बल बहुत भांतिसे बखान किया ओर अधिक शोचमें 
होकर घर गया परन्तु रात्निमें नीद्‌ व ॥ ॥ नउ नारी 
+ युर नर अधर्‌ नागं खगमाहा ॐ अचर सम कड नाहा ॥१॥ | 
। खर दूषण मोषम बख्वन्ता # तिनदिको मारे वितु मगवन्ता॥२॥ ! 
देवता, मतुष्य, नाग्‌ ओर पक्षियोमिं कोई मेर अन॒चरोका भी सामना नदीं कर सकता 
॥ १ ॥ खर दूषण तो मेरे समान बरी है,उनको विना भगवान्‌के कोई नदीं मार सकता ॥२। 
| पुरंनन मञ्चन महिमा # जौ जगदी टीन अवतार ॥२॥ 
। तो भँ जाय वैर हटि करटं # प्रयुार प्राण तजे मव तर ॥9। _ | 
ेवताओंको आनन्द देने ओर पृथ्वीका भार दूर करनेको जगदीश्वरने अवतार छिया 
| कहीं "भगवत" पाठ है ॥ ३॥ तो म जाकर इपूवैकं उनसे वैर कंहंगा ओर प्रथुके बाणसे ॥ 
1, भ्राण छोड़ भव तर जागा ॥ ४ ॥ 1 ( 
। जो नरखूप मषष्ुत कोऊ % हरिहों नारि जीत रण दोऊ ॥९॥ | 
। तामसी देहसे भजन तो होगा नहीं अब मन कर्मं वचनसे यदी दद्‌ मंज निधय है ॥५॥ओौर (१ 
जो कोई मलष्यहप किसी राजाके पुत्र है तो दोनोको युद्धम जीत उनकी खी हर दगा ॥ & ॥ 
ु चला अके यान चट तदव % बस मारीच सिंधु तट जहा ॥७॥ 
¦ रथ अनूप जरे खरं चारी # वेगवन्त हमि जिमि उरगारी ॥८॥ | 
| रेखा विचार कर अकेला सवारीमे चढ़कर वहां चला जहां (समुद्र किनारे)मारीच रहता था ¢ 
| गरडके समान अति वेगवान्‌ रथ जिसकी उपमा वणित नदीं हो सकती, शिरपर श्याम 


। ७॥ सुन्दर रथम चार खच्चर रते इए थे, जिनका गरुडकं समान बडा वेग॒था 
छर शोभित रै, मानां मेघ ह ओर श्वेत चमर विराजते र॑ इस भांतिसे नदी पवेत ॒रांघता । 
छ निन निन जनमि 


¢ 


{ 

। 

१ 

( 

| होहहि भजन न तामघ्ष देहा # मनम वचन मन्त्र दृट्‌ एहा १4) 
¢ 

१ 








छन्द-उरगारि षम अति वेग ॒व्रणत जाय नहिं उपमा कही । 





| ¶ शिरं छत्‌ शोभित श्यामघन्‌ जल ॒चमरखेत विराजहीं ॥ 
इहि भांति छंघत प्रित दोर अनेक 

। बन बाग उपवन बरिका श्चि नगर युनिमन मोहहीं ॥२०॥ 
| 

। 








ओर नगर ुनियोके मनको मोदित करते है ॥ २० ॥ 


--> + 0०9 "न - "+न ननन 
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( यदास क्षेषकं दे ) ॥ ८ ॥ 
हुआ चरा; जहौ अनेक बाड़ी शोभित हो रही ई ओर पवित्र वनः बाग, उपवन, बाड़ी 


== 
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१ दिर {| 

| दोहा-बहु तडाग शचि विंग ग, बोरुत विविध प्रकार ॥ 

॥ क यहि विधि आयउ सिधुतट्‌, शतयोजन विस्तार ॥ २७ ॥ | 
५१ बहुत सुन्दर सरोवर, जिनमे अनेकं प्रकारसे भृग, पक्षी बोर रहे है इस प्रकार रावण 
॥ क तटपर आया, जिसका सौ योजन का विस्तार दै ॥ ३७॥ / 
| सुन्दर जीव विविध विधि नाती % कहि कोटाहठ दिनि अहराती॥१॥ । 
५ कहिं ते गजे घन नाई # महाबी बङ बरणि नना ॥२॥ | 
। सुन्दर अनेकं अनेक जातिके जीव दिन ओर रात कोलाहर करते है ॥१॥ वे कूदते ओर ! 
1 मेर्घोकी तरह गरजते ह उन व पु नदीं किया जा सकता ॥ १ ॥ म्न 
५ कनक बाट सुन्दरं अखदाई # बटाह. सकट जन्तं तह आह ॥३॥ 
| तेहि पर दिव्य छता तरु छागे # जहि देखत्‌ श॒निमनं अल्रागे ॥७॥ =, 
। सोनेकी जह सन्दर खलदायी (का बिच रदी हैसब्‌ जीव जन्तु वहां आकर बेठतेर।३॥ । 
उनप्र दिव्य छता वृक्ष रे है! जिन्दं देखकर शुनियोके मनमे भी अल॒राग होता ईै॥४॥ | 
५ हा विविध विपि रहहिं बनाई # वणत , शारद मति ते ना ॥९॥ (| 
५ चादिय जलं ऋषिनकर वाक्षा # तहां निशाचर करहि निबासा॥९॥ 


अनेक पकारकी गुहा बनाकर रहते ह जिसे वर्णन करते शारदाकी मति सकुचाती रै 
॥ ५ ॥ जहौ ऋषियोका निवास होना योग्य है वहा राक्षस वास करते हैँ ॥ & ॥ 
द्शाय॒ुख देखि सकट सकुचाने % जे जडजीव्‌ सजीवं प्राने ॥७॥ 
हृदं शम जस युक्ति बनाई % सनह उमा सो कथा सुहाई ॥८॥ 
$ रावण को देखकर सुब सकुचाये, मूस ओर पूतं सब भाग गये, ( यहां तक क्षेपक है ) 
४ ॥ ७ ॥ हे पावती । यहां रुनाथजीने जो युक्ति बनायी वह सुहावनी कथा सुनो ॥ ८ ॥ 
। दो्य-कष्मण गये बन्‌हिं जव, लन्‌ मूर एर कन्द्‌ ॥ 

%& जनक य॒तासन बोठेउ, विसि कपा-सुख्न्द ॥ ३८ ॥ 
। जिस समय लक्ष्मणजी वनम्‌ कंद, मूर फललेनेको गयेउस समयरघनाथजीरैसकर जानकीजी ! 
¢ से बोरे । कपास वृन्द कंनेका आशय यह कं अब मनोरथ सिद्ध किया चाहते ह।३८॥ | 
युनह प्रिया त्रत रचिर सुशीला % मे क कस्‌ छलि नरटीखा॥१॥ ¦ 
ठम पावक महं कण निवासा % जव छगि करो निशाचर ना्ा॥२॥ 
न बरत) ५ 4. सुशीले! सनो, हम कुछ ललित मलष्य 
| 1 रह आदद्‌ कर्‌ | रोकं त 
| ध (५ करो ! अभ्रिं रिकानेका चि म मरत ककि 
अ डसे इनका जन्म्‌ ९ था, म 

रहती है दूसरा हेत यह है किं अग्नि सोगं निका 4 शा म 
1 पते आन पिता इ अथवा रनाणनीन विचारा 
| ब देवता रावण है 
१ इस कारण इसमे अपनी शक्ति रखी, जो निर्भय दाह रे ॥ २॥ रा 
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जबहिं रुम्‌ सब कदेउ बखानी % प्रुपदधरि हिय अनल समानी॥॥ 
निज प्रतिवि रालि तहँ सीता # तेरह शील स्वरूप विनीता ॥०॥ 
\ जब रघुनाथजीने यह सब बात कटी तब प्रधुके पद्‌ डदयमे धर जानकीजी अभि भरवेश 
| कर गर्य॥३॥ अपने प्रतिर्षिवकी वैसी ही विनीत समानशीर रूपवाली सीता रख दी ॥४॥ 
{ छिन यह मर्म न जाना % जो क चरित सचेड भगवाना॥९॥ 
दश्थुख॒ शयउ जहौ मारीचा % नाय माथ सखारथ रत नीचा ॥६॥ 
मणजीने भी भेदको नदीं जाना जो कछ रघुनाथजीने चरि । रचा गसाईजीने र 
कृपासे जाना, जेसे छ्खा है-““ुञ्चरिं रामचरित मणि माणिक । गुप्त प्रगट” इत्यादि यह 
गुप्त चरित है, लीला करनेके निमित्त लशक्ष्मणसे यह भेद छिपाया ॥ ९ ॥रावण जहां मारीच 
था वहं गया ओर स्वार्थमे तत्पर नीचने माथा नवाया ॥ ६ ॥ 
नवनि नीचकी अति दखदाई % निमि अंकुर धबु उरग बिखाई।७॥ 
भयदायक खलकी प्रियबानी % जिमि अकाल्के ङुयुम भवानी॥८॥ | 
नीचोंकी नभ्रता एेसी दुःखदायकं होती है जैसे अंङकशकी, धलुषकी, सांपकी, विलारकी 
नम्रता दुःखदायकं होती हैःअथात्‌ यह नवकर दी दुख देते है । परे कभी न आया अब 
प्रयोजन पड़ने पर आया इससे स्वार्थरत नीच कहा ॥ ७॥ ह पार्वती ! द्टोकी भियवाणी 
भी भयदायकं होती है, जेसे विना तके पुष्प भय उपजाते ह । अथवा कहीं आकाशके 
कुसुम पाठ रै तो अथं हआ किं केतु उदय होकर दुःख देते हँ ॥ ८ ॥ 
दोहा-करि परजा मारीच तब, सादर पछी बात ॥ 
च कवन हेतु मन व्यग्र अति, अक्षर आयड तात ॥ ३९ 
| पूजा सत्कार करके मारीचने आदर पूवकं यह बात परछी की हे तात्‌! क्या हैजो 
| तुम्हारा मन बहुत उदास है ओर अकेरे आये हो | ॥ ३९ ॥ 
{ दङम्ुख सकल कथा तेहि आगे % कदी सकर अभिमान अभागे॥१॥ 
हह कपट-्रग तुम छकारी # जेहि विधि हरि आनं दपनारी॥२॥ 
+ अभागे रावणने खर दूषणादिक की सब कथा अभिमान पूर्वकं उससे कदी ॥१॥ 
बोला-तुम छल करनेवारे कपटसे भग बनो, जिससे मेँ नृप (राम) की नारी हर खाॐ॥२॥ 
| तेहि एनि कहा यनह दरशीरा % ते नररूप चरचर ईशा ॥२॥ 
मुनि मख शखन गयउ कुमारा % वि एरसर रघुपति मोहि मारा॥५॥ 
शत योजन आय पलमादीं # तिनसन वैर कि मल नाहीं ॥६॥ | 
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मारनेसे मरना ओर जिरानेसे जीना चादिए ॥ 9 ॥ 
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पाती वार नदि कीनि # मारे मसि जियाये ` जीने ॥भ॥ 
यह वार्ता सुनकर रावणसे मारीच बोरे-सुनो जी रावण ! जिनको तम मनुष्य कहते हो 
वे मलुष्यरूप चराचरफे ईश ह ॥ ३॥ इस कारण हे तात ! उनसे वैर मत कीजिये उनके | 
¢ 
जब रघुनाथजीकी मार अवस्था थी तब सनि विश्वामिके यज्ञकी रखवाटी करने 
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॥ गये थे, रघुनाथजीने बिना । भ सौ योजन यहां एक | 
| परमाम आ पड़ा, उनसे वैर करनेसे भला नदी होगा ॥ .&॥ न 

मह गति कीट अद्धकी नार % ज तुद भँ देखो दोउ भाई ॥७। 
जो नर तात तदपि अति श # तिनहिं विरोध न आदृहिं एश ॥८॥ ! 
उस दिनसे मेरी गति भृङ्गीकी नाई हो गयी कि जहां तहां शङ्को दोनों भाई ही दीसतेहै। ( 
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पकड़ा हआ कीट जो छूट जाय तो उसके उरसे सब संसार भङ्गीमय दिखायी देता । 
3 तात! जी वे मनुष्य है, तो भी बहत शूर ह उनसे वैर करने प्री नहीं पड़ेगी॥८॥ । 
दोहा-जेहिं ताडका युबाह हति, खण्डेड हर-कोदण्ड ॥ 
र सरटुषण त्रिशिरा बधेड, मवुन किं असर बखििण्ड ॥ ४० ॥ 
जिसने ताडका ओर सुबाहुको मार शिवजीका धलुष तोडा, खर दूषण ओर तिशिराको 
मार दिया, क्या एसा बी मलष्य हो सकता दै ! ॥ ४० ॥ हि 
श॒ अक्ष नाम सनत दसर्कधर % रहत प्राण नहिं मम उर अंतर२॥१॥ 
जाह भवन कुर कुदाठ विचारी % सनत जग दीन्देसि बह गारी ॥२॥ 
रामके नाममासे युञ्चे इतना भय हो गया किं कोई "राः अक्षरका भी उच्चारण करता 
है तो मेरे हदयमे प्राण नहीं रहता ( क्षेपक ) ॥ १ ॥ तुम कुलका शल विचार कर धरको 
॥ चङे जाओ । मारीचके यह वचन सुनकर रावण जर उठा, बहुत गारी दी ॥ २ ॥ 
। शरु निमि भूद्‌ करत मम बोधा %कहु जग मोहि समानको योधा॥॥ 
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तब मारीच हृदय अदमाना % नवहिं विरोधे नहिं कल्यान ॥४॥ 

ह मूख । श॒रुके समान सञ्चे समञ्ञाता है, जगतमे मेरे समान कौन योद्धा है ! ॥ ३ ॥ 
तब मारीचने दयम अनुमान किया कि नौ वयक्तियोसे विरोध करनेसे भला नदीं होता॥४॥ 
राखी मरमी प्रभु शठ धनी % वैय वैदि कवि मानष शनी ॥९॥ 

उभय माति देखेसि निन मरणा % तब ताकेसि रघुनायक शरणा ॥६॥ 


हथियार वेद 9 मम जाननेवाला पड़ोसी २भ्रभु जिसके राज्यम बसेडशठमूरसछ,धनी, | 
| इकीम द, भांडकवि-छन्द्‌ बनानेवाला ८ ओर गुणवान्‌ पडित ९ इनसे वैर न करना चादिष ! 


| ॥५॥ जव मारीचने दोनों ्रकारसे अपना मरण देखा तो रखनाथजीकी शरण ताकी ॥ & ॥ 
{ उतर देत मोहि थव अभागे # कस न मरौ रघुपति शर लागे॥७॥ 

। अस॒ जिय जानि दशानन संगा # चटा रामपदपरेम अंगा ॥८॥ 

| मन अति हषं जनाव न्‌ तेही % आज देखिहौं परम सनेदी ॥९॥ 

¢ मनका बड़ा हषं उसने कट करके नहीं काःसोचा कि आज परम स्नेही रबुनाथजीको | 
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उत्तर देनेसे तो यह अभागा सु्ञे मार डाठेगा इससे रघुनाथजीके दी बाण लगनेसे मरना ( 
अच्छा दे ॥ ७॥ एसा जीमे जानकर रावणके संग चला रावणम प्रम भग ओर रघनाथ ! 
जीके पदमे अभङ्ग प्रेम किया ॥ ८॥ 4 
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0 । व भाव है करि जीव ब्रह्मका स्नेह सबसे परे रै ओर ब्ह्मके भाप | 
पर दूसरा स्नेह नदीं रोता ॥ ९ ॥ | 
निन परम प्रीतम देलि छोचन्‌ सफ़ल करि यख पाहूं । | 
अपने परम प्रियतमको देखकर नेत्र सफर कर सुख पाडंगा, सीता रक्ष्मण सहित कषा 
निधानके पदमे मन लाईगा, जिनका करोध शुक्तिका देनेवाला है ओर उनकी भक्ति दी 
अवशो को वशम करनेवारी है, सुखसागर रघुनाथजी अपने हाथसे धनुष बाण धारण 
मारे; धन्य मेरे भाग्य 1 ॥ २१ ॥ | 
समान धन्य कौन है ! ॥ ४१ ॥ ॥ 
सीता-छषण सहित रुरा % जेहि वन वसदि युनिन्दसुखदाई।१॥ । 
तेहि बनं निकट दशानन गयऊ % तब मारीच कपट मग भयः ॥२॥ 
सीता लक्ष्मण सहित शुनियोके सखदायी रघुनाथजी जिस वनम वसते है ॥ १ ॥ उस | 
। 
५ उसने अति विचि्र जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ेसी मणियोसे जटित सोनेकी देह 
| बनायी ॥ ३॥ जानकीजीने परम शोभायमान मृग देखा किं जिसके प्रत्येक अंग मनोहर 
५ ओर सन्दर वेष है तव कहने लगीं ॥ ४॥ 
| सागर स्वामी ! इसे वध करके इसका चमं राओ यह जानकीजीने कदा । सत्यसंध कहनेका 
भाव यह कि आपने राक्षसोके मारनेकी प्रतिज्ञा की है यह मृग उसका कारण है ॥ & ॥ 
तब शपति जानत सब कारन % उठे हषिं घुश्काज सवारन ॥७॥ 
प्रयु लक्ष्मणहि कहा सयुञाईं #फिरत विपिन निरिचर बह मा३।९॥ 
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ष श्रीषहित अलुन समेत ङपानिकेत पद मन खाइ ॥ 
निबण-दायक कोध जाकर भक्ति व्रा 
निनपाणिहरसन्धानि सो मोहिं वधि सखस्रागर हरी ॥२१॥ | 
दोहा-मम पठे ध्र धावत, धरे शरासनं बान ॥ | 
ध पिरि फिरि प्रयुहि विरोक, धन्य न मोसम आन ॥ ०३॥ \ 
मेरे पीछे धलुष बाण धरफे रखुनाथजी दौडगे म बार बार पीछे पिरकर देखुंगा मेर | 
वनके निकट रावण गया; तब मारीच कषटका मृग हआ ॥ २॥ 
अति विचि कट बरणि न जाई कनक देह मणि रचित बनाई ॥३॥ 
सीता परम शुचिर मग देखा % अंग अंग ॒समनोहर बेखा ॥४ 
युनह॒ देव रघुवीर कपाला % इहि ग्रगकर अतिघुन्दर छाला॥९॥ 
सत्य्न्ध प्र वध करि एदी % आनह चम कहति वैदेही ॥९॥ 
हे देव रघुवीर ! ३ कृषासागर ! सुनिये इस मृगका अति सन्द्र छाला ई ॥ ५॥ हे सत्य 
मृग विलोकि कटि परिकर बाधा % करतल चाप रुचिरदार साधा ॥८॥ 
तब (१ तो सब कारण जानते ही थे, प्रसन्न होकर देवताओंका काज सँवारनेको उदे 
॥ ७॥ मृगको देखते दी रघुनाथजीने कमर बांध हाथमे धनुष छे सुन्द्र बाण साधा ॥ ८॥ | 





विवव नवः 
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॥ सीता-करि केह रखवारी %्ि विवेक बर समय विचारी॥१०॥ | 
्रथुने रक्ष्मणसे समञ्चाकर कहा-माई ! वनमें बहुतते राक्षस शूमते रहते है ॥ ९॥ तुम ( 
9 सीताकी रखवारी बुद्धि, विवेकं बरु समय विचार क्र करना, रड्ना व वचा जाना ॥१०॥ | 
दोहा-“अघं कहि चले तहां प्रु, जहौ कपट प्रग नीच ॥ 
देव हषे विस्मय विवा, चातक वषौ वीच" ॥ ४२ ॥ 
देसा ककर प्रयु वहां चले जहां वह कपरी नीच शग था । देवता इषं ओर षिस्मयके वश 
हो गये, जैसे चातक वषे बीच होता है कि स्वाती बरसे वा नदीं बरसे (यह क्षेपक है) ॥४२॥ ¦ 
प्रथुहि विलोकि चटा मृग भाजी % धाये राम शशसन साजी ॥१॥ 
निगम नेति शिव ध्यान न पावा % मायामृग पा सौ धावा ॥२॥ 
रयुको देखकर मृग्‌ माग चलाः; रघुनाथजी धनुष चद़ाकर उसके पीछे दौड़े ॥१॥ जिसको ¦ 
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। वेद नेति' अथात्‌ एेसे नदीं यह कह गाते है; शिव जिसका पार नदीं पाते, वे प्रथु भाया ॥ 
५ के मृगके पीछे दोड़ ॥ २॥ ॥ 
| कब निकट पुनि इरि पराई % कवक प्रगट कबं छिषाईं ॥३॥ 
॥ प्रगटत रत करत छ भूरी % यहि विधि प्रथुहि गयउ छै दूरी॥॥ ॥ 
| मृग कभी समीप कृभी दूर चखा जाता है, कभी प्रकट कभी छिषप जाता है ॥ ३ ॥ (१ 
॥ इस प्रकार वहं प्रकट होते छिपते ओर अनेकं छल करते परयुको दुर्‌ ठे गया ॥ 9 ॥ ४ 
| तव ति राम कठिन शुर मारा # धरनि परेड करि घोर पकाया ॥५॥ (| 
। रषष्मण कर्‌ प्रथमहि ठे नामा # पाे घुमिरिसि मन महँ शमा ॥६॥ | 





तब रघुनाथजीने ताक कर कठिन बाण मारा जिससे वड घोर पुकार कर पृथ्वीम गिर गया॥५॥ 
| तब उसनेहा रक्ष्मण'एेसा बड़े शब्दसेउच्चारण कर पीछे मनम रघुनाथजीका स्मरण किया॥६॥ | 
ध ्रगटेसि निन देहा # सुमिरेसि राम भमेत सनेहा ॥७॥ 

( अन्तर प्रेम ता पहिचाना # यनि हंम गति दीन्दि सुनाना॥८॥ 
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उसने प्राण त्याग करते ही अपनी देह प्रकट की ओर रघुनाथजीका 
॥७॥उसका अन्तरग्रम पहचान कर रघुनाथजीने उसे वह गति 1 11 
दोहा विप सुमन घुर वेटि, गावहिं प्रधुण गाथ ॥ | 
न फूल क [1 ह 
'परधुके गुणालुवाद्‌ गा वधु रघुनाथजी एसे ह 
( भी अपना पत्‌ दिया । जहा दौडते इए कृगका नूर गिरा था वहा नूएर'माम इआ | 
जहां षह चपरतासे गिरा वहा चापर्या'भाम इआःये गोदावरीके तरपर स्थित ई ॥०३॥ 
ख (4) ठत पिरे रघुवीरा # सोह चाप कर कटि तृणीरा ॥१॥ 
आरत गिरा सुनी जव सीता # कह ठष्मणसन प्रम सभीता ॥२॥ 
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दष्टको मारकर तुरंत रघुनाथजी लौटे, हाथमे धलुष ओर कमरमं तरकस शोभित ३॥१॥ ॥ 
| जब सीताजीने दुःखकी वाणी मारीचकी की सुनी तब लक्ष्मणजीसे बहुत डरकर कहने खगी॥२॥ 0 
जाह पेगि संकट तव भराता ररक्षमण दपि कहा सद माता॥३॥ ! 
कुटि विस शष्ट ख्य होई % सपनेह संकट परै किं सोई ॥9॥ | 
शीघजाओ तुम्हारे भाई पर संकट पड़ा है!तब क्ष्मणजीनेईसकर कहा-कदीं ईश्वर पर संकट प्र | 
सकता है कदा सुनो; माता ! ॥३॥ जिनकी भृकुटी फेरने माजते सृष्टिका नाश हो जाता ह उन्दे | 
सवप्नम भी कभी संकट पड़ सकता ! ईसनेका कारण यह कि दे इस्‌ बातको नदीं जानती ॥४॥ | । 
सपि शये रघुपति मोहिं थाती %नो तनि जाँ तोष नहि छाती॥५। 
यह निय जानि सुन मम माता% पत कव क्वनि में बाता ॥९॥ 
¶ रघुनाथजी शुञ्ञे धरोहरकी तरह तुमको सौप गये है । तुमको त्यागकर जाँ तो छाती 
।\ सन्तोष नहीं होता ॥ ५ ॥ ह माता ! यह जीमे जानकर मेरी विनय सुनो, जो वे पगे तम । 
† केसे छोड़ आये, तो में क्या उत्तर ठूगा ! ( यह क्षेपक दै ) ॥ ६ ॥ | 
ममं वचन्‌ जब सीता बोरी # इरि गरेसित रषष्मण मति डोटी ॥७॥ 
चहँ दिशि रेख सचा अहीशा % बारहिबार नाय पद रीशा ॥८५॥ 
जब जानकीजीने लक्ष्मणजीके प्रति कठोर वचन कहे किं तुम रघुनाथजीका कल्याण नहीं 
{१ चाहते हो, तब हरिकी प्ररणासे लक्ष्मणकी मति डोटी जानकीजीके वचनसे नदीं ॥७॥ लक्ष्मण । 
“ चारों ओरसे अभिमत करके रेखा सचकर ओर बारंबार चरणोमे शिर नवाकर ॥ ८ ॥ 
वत दिङ्ि दैव सपि सब काद्‌ % चे जहां गण राशि राह ॥९॥ 
चितवहिं षण सियहिं फिरि कैसे तजत वत्स निज मातहिं जेसे॥१०॥ 
जानकीजीको वनके देवता ओर दिशाओंको सौपकर रक्ष्मणजी जहां रावणहूपी चंदमाको 
रास करनेवाले राहृूपी राम हैँ वहां चरे । उपमा एकं देशी है अर्थात्‌ चन्द्रमाको दबाने- 
वाला राहू एेसे दी रावणके दबानेवाठे केवर राम है ॥९॥ लक्ष्मणजी जानकीजीको इस प्रकार 
लौटकर देखते हँ जैसे अपनी माताको छोडकर बड़ा देखता है ( यह्‌ क्षेपक ) है ॥ १० ॥ 
दोहा-एक इरत डर रमक, दजे सीय अकि ॥ 
ह ठषण तेज तव हत भयो, जिमि दादी दव वि ॥ ९ ॥ 
एकं तो राभजीके रसे उशते है, दूसरी जानकीजी अकेली ई! उस समय लक्ष्मण इस्‌ 
| प्रकार तेजोहत हो गये जैसे द्व वेङिको जला देती है ॥ ४७ ॥ 
सून्‌ बीच दशकंधर इव देखा % आवा निकट यतीके बेखा ॥१॥ 
जाके इर सुर अयुर इरी %निरि न नींद दिनि अन्न न खादी॥२॥ 
रावणने जब देखा कि इस स्थानम कोई नदीं है तब मायासे संन्यासी रूप बनाकर आया 
॥१॥ जिसके डरसे असुर डरते है राजिमे नींद नीं आती दिनम अत्न नरी खाति ॥ २॥ 
सो दशशीश खानकी नाई % इत उत चिते चछा भडार ॥३॥ 
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पग देत खगेशा % रह न तेन बर बुधि ठवरेशा॥९॥ 
ध त नाई इधर उधर देखता चोरीको चखा, चोरी एेसी वस्तु ह ॥ २॥ (. 
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कहते है ३ गरडजी ! हस तरह जो कोई मार्गमे पग धरते ह तेज; इदि बर {¦ 

किंचिन्माञ नहीं रहते ॥ ४॥ | 
करि अनेक विधि छक चत॒राह # मगिड भीख ददानन जाई ॥५॥ | 
अतिथि जानि सिय कंदुमूढ फ देन रीं तेहि कीन्द बइरि खड।६॥ | 
अनेक प्रकारसे छल चतुराई करके रावणने जाकर भीख मांगी ( यासे क्षेपक है ) ॥५॥ 
अतिथि जानकर जानकीजी उसे कन्द्‌, मूल, फल देने गीं तेव उसने छल किया ॥ &॥ | 
कह रवण युन सुन्दरि बानी % धी भील न रेड शयानी ॥७॥ | 
विधि गति बाम काठ कठिनाई %रेख नाधि सिय बाहर आई ॥८॥ । | 
रावण बोला-हे चतुर सुन्दरी ! यह मँ वैधी भीख नदीं रेता ॥ ७ ॥ विधाताकी गति 1 
वाम है कार्की गति बड़ी कृथिन रै, जानकीजी रेखा खंघकर बाहर आयीं ॥ ८ ॥ 1 
दोहा-विह्वमरनि अघदरदलनि, करनि सकर शुरकान ॥ 1 

र जाना नहि तेहि समय तहं दार कपट कुघाज ॥ ४९५॥  ' 
संसारके पालनेवाली; पापसमूहको नाश करनेवारी; देवताओंकी सम्पूणं काज संमालने | 
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वारी जानकीजीने उस समय रावणका नीच कपट नरी जाना । (यहां तकं कषेषकं है) ॥४५॥ 
नाना विधि कहि कथा सहाई % ग॒जनीति मय प्रीति दिखायी ॥१॥ 
कह सीता युवु यती साह # बोठेह वचन दुष्टकी नौ ॥२॥ 
रावणने अनेकं प्रकारसे कहकर कथा सुनाई राजनीति भय प्रीति दिखाई । कथा यह कि 

अशुक पुरुषसे अकं `नारीकी एेसी प्रीति इई, अहल्यासे इन्द्रकी इई, राजसुखका रोभ 

दिया सब सृष्टि मेरे वशम हे । भय यह है जो मेरी आज्ञा भङ्ग करे उसके प्राण नदीं रहते । 
परीति यह किं जो सुह्मसे प्रीति करे सुञ्चे प्राणोके समान प्यारा है इत्यादि ॥ १ ॥ तब 
जानकीजी यह बात्‌ सुनकर बोरीं सुन यती यसा ! तूने दु्टोकेसे वचन कहे ॥ २॥ | 
तब रवण निज्‌ रूप दिखावा मह सभीत जब नाम सुनावा ॥३॥ 
कह सीता धरि धीरन गादा # आय गये प्रु खर रह ढा ॥५॥ 
तब रावणने अपना रप्‌ दिखाया ओर जब अपना नाम बताया तब जानकीजी डरी । 
॥ ३॥ पुनः सीताजी बड़ा धेयं धरके बोरीं-खड़ा रह दुष्ट ! रघुनाथजी आ गये ॥ ॥ 
हसिधदि इद्र शरा चाहा %मयसि काढ व्रा निशिचर नाहा॥५॥ ॥ 
वायस्‌ कृर चह खगपति समता #सिषु समान होय किमि सरिता ॥६॥ 
1 1 ष ध चाहे वैसे तूने कारके वश होकर ॥ 
ष ५॥ क्या कौवा गर्ढडकी 
ओर नदी सयुद्रके समान हो सकती ३ ॥ & ॥ क 
किं होई युरधेल समाना # जाह मवन निज सुलु अज्ञाना ॥७॥ 
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| भुनत क्न दशक्षीश छजाना % मन महँ चरणवदि युखमाना ॥८॥ 
{ गधी क्या कामधेनु के समान हो सकती है ! हे अज्ञानी ! खन, शठ समञ्च तो अपने घर | 
चला जा ॥७॥ रावण यह्‌ वचन सुनकर रञ्जित हो ओर धेयं देखकर जान गया किं य ईश्वर {1 
{दीह जो कि मेरा रूप देखकर भी मय न हआ तब मनमे पद्‌ दना कर खख माना ॥८॥ | 
| दोहा-क्रोधवन्त तब रावण, ीन्देसि रथ वैय ॥ 

य चला गगनपथं आतर, मय थ हौँकि न जाय ॥ ४६ ॥ 
तब रावणने कोधकर जानकीजीको रथमें बैग छया ओर आतुर हो आकाश मा्गसे चला 
| भयके मारे रथ हका नहीं जाता, ( तब जानकीजी विलाप करती ई ) ॥ ४६ ॥ 

हा ! जगदेक वीर रघुशया % केहि अपराध विप्षारेड दाया ॥१॥ 
आरति हरण सरण सुखदायक ॐ दा रषुङ्क सरोज दिनि नायक ॥२॥ 
हा । यह खेदमे है; जगतके अद्वितीय वीर रघुनाथजी ! आपने मेरे उपरसे किंस अपराध 
+ से दया विसार दी ॥ १॥ आप तो दुःखके दूर करनेवारे तथा शरणागतके खख देनेवाङे ^! 
॥ ३ 1 त 
हा लक्ष्मण तुम्हार नहिं दोषा # सो फल पाय कीन्देड रोषा ॥२॥ 
कैकेयी मन जो कष शहेड %सो विधि आन मोहि दुख दयेड॥॥ 
† इहा लक्ष्मण ! तुम्हारा दोष नदीं ३ भने जो निरपराध तुमपर कोष किया यह उसीका फक्‌ ४ 
१ मिला है ॥ ३॥ जो कुछ कैकेयीके मनम रहा सो आज विधाताने शे 11 ॥ ६ ॥ 

पच्चवटीके खग भग रा ॐ दुखी मये वनचर बह मती 14 
विविध विलाप करति वैदेही % भूरि कृपा प्रथु दरि सनेही ॥६॥ 
पथचवटीके खग, मृग, वनचर, उस समय अनेकं भरकारसे सब दुःखी इए ॥५॥ जानकीजी 
| अनेकं विलाप करके कहती दै, कि जिनके डदयमे बड़ी-कृपा है ओर मेरे स्नेदी है एनः इस 
इष्टके मारनेको समर्थं मी ई, क्या जाने कितनी दूर मृगके पीछे चरे गये ! ॥ ६॥ 

विपति मोरिको प्रयुहि स॒नावा % परोडादा चह शसम खावा ॥७॥ 
सीताकै विलाप यनि भारी # मये _चशचर जीव इखारी ॥८॥ 
मेरी विपत्ति भ्रभुको कौन सुनावे ! होम करनेकी सीर जो देवताओंका भाग दै उसे गधा { 
! खाना चाहता ३ ॥७॥ सीताजीका भारी विखाप सुनकर चराचर जीव सुब दुःखी इए । रावण । 
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| इस बातको न जाने कि यह मेरे वध निमित्त चटी ई इस कारण उसे अज्ञानी करने को ¦ 
#! विलाप किया ॥ ८॥ विलोप 1५ 
। दोहा-बहविधि करत विटप नम, ल्यि जात दशशीश ॥ ॥ 
इरत न खल बर पाय भ, जो दीन्देड अन श्रा ॥ ७ ॥ _ जो दीन्हेड अन इ ॥ ५७॥ ( 








ध ह भनन- “आरत वचन कहति वैदेही !॥ विलपति भूरि विरि इरि गये, मृग संग परम सनेहौ ॥। कहे कटूवचन रेख॒नाघी भँ ९. 
तात कषमासं कील ॥ दे खि वधिक वश राजमरालिनि लषणलाल, छिन लोन । बनदेविन सिय कटति यो, छल कर नीच हरी हों । डोमके ( ¶ । 


कर सुरघेनु, भाय ज्यों त्यों पर हाय परौ हो । दुलसीदास रघुनाथ नाम सुनि, अकनि गीध धुरि धायो । पुत्रि पत्रि जनि उरेन जदह, {4 
१ नीच मीच हँ आयो ॥\” 
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। बहत भकार विलाप जानकी करती है आकाशमारगसे रावण्‌ णियि जाता दै यह खर उन | 


कलसीकृतरस यण्‌ ५८ 


५ ओष्ठ वरोको पाकर निडर हो गया है, जो शिव ओर ब्रह्ाने दिये ह ॥ 9७॥ 1 
॥ मधन यनि आरति बानी घुर तिलक नारि पदिचानी॥१॥ 
अधम निराचर न्दे जां निमि म्टेच्छ अस कपिला गा३।२॥ 


7 


~~~ ~> 
स पण -णण-स- 


गधराजने यह इुःखकी बाणी खनकर जानकीजीको पहचाना कि रघुनाथजीकी शची है 
कोक रवं देख डका है शोचने खगा ॥ १॥ दुष राक्षस छियि जाता दै, जेसे म्लेच्छके | 


| 
४ 
वृश.पड़ी कपिला ग जाती हो; इस प्रकार जानकीजी विवश ह ॥ २ ॥ 





स 


अहह प्रथम तव॒ मम ब नाहीं % तदपि जाय देखो बड तादी ॥३॥ 


| सीते पत्रि करसि जनि. वासा # क॑  चाधान कम नारा ॥॥ | 
| अहह यह खेद है कि मेरे शरीरमे पदलासा बल नदीं है परंतु तो भी उसका बरु जाकर ८ 
] 


ठ] न ^ 
[न 


2 नन (चच 


[न 


| ह सीते पुत्रि । मनम मत डरो, मेँ इस्‌ राक्षसका नाश कर्‌ दगा ॥ ७ ॥ , ् 
धावा कोधवन्त खग केसे # छट पवि पवत कह जेस ॥५॥ 
ररे दृष्ट ठदृ किन होहीं % निय चलेति न जानेसि मोदी ॥९। 


| गृभ्रराज इस प्रकार कोधकर दौड़ा जसे व पर्वत प्र छरटता हो ओर बोला ॥५॥ रे 
वु 


वानाम 


, ¢ इष्ट ] तर खड़ा बयां नदीं होता निभंय चखा जाता है शुजञे नरी जानता !॥ ६ ॥ ( 
आवत्‌ देखि क्तात समाना # पिरि दशकं करत अहमाना॥७॥ 
॥ की मेनाक कि खगपति दई #%मम वै जान सहित पति सो३।८॥ 
_ काठके समान आता देख रावण रोटकर मनम अनमान करने खगा ॥७॥ या तो यह ।! 
मेनाक पतेत होगा या गरुड़ है जो पति अथौत्‌ विष्णुसहित मेरे बलको जानता है ॥ ८ ॥ 
जाना जर  नटाग्र एहा # मम कर तीरथ क्रँडिय देहा ॥९॥ 
। य॒ निकट आया तो जाना किं य्ह बद्ध जटायु है, हाथहूषी तीर्थम यह शरीर तनेगा, ! 
आशय द किंजसे बद तीर्थपर श जाते दै वेसे यह मेरे ५ आता ६॥९॥ । 
~ मम भुन ब्र नहिं जानत्‌, आवत तपिन्ह सहाय ॥ 
| समर चटे तौ यहि हतौ, जियत्‌ न निज थरु जाय” ॥ ४८॥ 
| यह मेरी अुनाओके पराकमको नहीं जानता, तपस्विरथोी सदायताके निमित्त आता ह 
जो यदध करेगा तो निश्चय मार्गा, जीतेजी यह अपने घर नदीं जायगा (क्षेपक )॥ ४८॥ 
| | युनत॒ श्र __कधाठर धावा # कह सुन रावण मोर सिखावा ॥१॥ 
| तनि नानकिहिं ऊर शह जाद % नाहित अस रोहि बहबाह्‌ ॥२॥ 
{ _ यह सुनकर गभ बत्‌ कोच कर दौड़ा ओर बोला-सुनो रावण ! मेरा कहना मानो॥१॥ 
। जानकीजीको त्याग करके छुशलपू्वैक घर जाओ नहीं तो हे रावण ! बड़ा जातकजक तयाग करकं इशलघरतक घर जाओ नरीं तो हे रावण ! बड़ा युद्ध होगा ॥ २॥ 


०. £ एक्‌ समय विष्णु भगवान्‌ गरुडूपर स्थित हो रावणते लड़ थे वा मेरे मुजवलका जानने वाला कौलास पवत शंकर समेत चला 
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जन्नत न्न नन & 
॥ नानि ननन न्नन्न न्म्ल न् न्नेन 


। राम रोष पावक अति धोरा %होहहि शकम सकठ इर तोरा ॥२। ( 
| उतर न्‌ देत दशाननं योधा # तबहिं शध धावा करि क्रोधा ॥५॥ 0 

| | रामचन्दरजीके रोष अथात्‌ क्रोध की भयंकर अग्नमे तेरा सब्र पतंगवत्‌ जल जायगा 
{ 





{ 
{ 
| ॥ ३ ॥ रावण योधापनके धमण्डसे छ उत्तर नदीं देता ओर चखा दी जाता रै तब गृध 
क्रोध करके दौड़ा ॥ ४ ॥ 

धरिकिच विरथ कीन्ह महिगिश % सीतहि खि शध एति फिरा 141 
द्रु उठि इत शर संधाना % श्रध आय काटेषि धतु बाना ॥६॥ 





जटायुने भुङकुट उतार करके केशोको एेसा खीचाकी रावण धरती पर गिर पड़ा तब गरधने 


० „व 


] 
| 
। सीताको रथसे उतार कर किसी वृक्षे नीचे बैगया ओर फिर आपउसे मारने के निमित्त रोटा॥५॥ 
¶ पुनःलोटनेका भाव यह किं उसके बर्की परीक्षा कर छी,अथवा यह विचारा फिं जो मँ जानकीं 
। जीको ठे जाड तो फिर यह शच्च चरावेगा अथवा कदाचित्‌ जानकीजीको मार न डाठे । 
रावणने उठकर शर संधान किया ओर छोड़नेको था किगृधने आकर धनुषबाण काट दिया ॥६॥ 
† चोँचन्‌ भारि विद्रसि ददी % दंड एक _ भह मो तेही ॥७॥ 
! ओर मारे चोचसे उसकी देद फाड़ डाली; जिससे एक घड़ी तक मूं इई ॥ ७ ॥ 
! दोहा-जेहि शवण निन व कयि, स॒निगण सिद सुरेश ॥ 
@&# तेहि रावणस्न समर अति, धीर वीर धश ॥ ५९॥ 
जिस रावणने अपने वशमे सिद्ध शुनि देवता कर खियि उससे एेसा युद्ध किया, बड़ा 
धीरवीर जटायु है ॥ ४९ ॥ 
ह्वस्थ भयउ सो एनि उडि धावा % मारे शरध न सन्मुख आवा ॥१॥ 
कन्हेसि बह जब युद्ध खगेशा % थकितं भयउ तव बद गिधेशा॥२॥ 
जब रावण सावधान इआ तो फिर उठ धाया परंतु गृधने फिर मारा जिससे सम्युख न हो 
सका ॥१॥ जब रावणसे बहुत युद्ध किया तब वृद्ध होनेके कारण थक गया ( क्षे° ) ॥ २॥ 
तव सकोध निरशिचर खिसियाना % कासि परम करार पाना ॥२॥ 
काटेसि प॑ख पश खग धरणी %ुमिरि शम करि अटूमुत करणी ॥४॥ 
तब रावणने खिसियाकर बडे कोधसे परमतीक्ष्ण तख्वार निकाी ॥३॥ उससे धके पंख 
काट डाङे तब गृध रामजीको स्मरण करता इआ अद्भुत करणी करं पृथ्वीप्र गिर पड़ा ॥ ४ ॥ 
मनम शध प्रम यख माना % रामकाज मम छागेड प्राना ॥९॥ 
सीतहि यान चद्रय बोरी % चला उताव त्रास न थोरी ॥६॥ 
गधने मने बड़ा खख माना कि रघुनाथजीके कर्मे मेरे पराण लगे ( कषे° ) ॥ ५ ॥ रिरि 
जानकीजीको यान (जो आकाशम चरते ह उनको भी यान कते ईँ) म चट्कर शीषतासे 
चला, मनम थोड़ा आस नदीं तु बहुत ह क्योकि कदाचित्‌ कोई पिर आ जाय ॥ & ॥ 
क्रति विलाप जाति नम सीता %न्याध विदा जब मृगी सभीता॥७॥ 
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भद लस 


|| गिरि पर ॐठे कपिन्‌ निहारी # कटि हरिनाम दीन्ह पट डारी॥<॥ . । 
जानकीजी विलाप करती हहआकाशमे जाती है जसे भ्याधके वश स॒भीत मृगी जाती हो 
| ¦ 1७9] पर्व॑त पर बैठे हए सुग्ीवादिको देल “हरिनाम कहकर जानकीजीने पट डारु दिया। 
५ हरिनाम बन्दरोका भौ है इरि कहकर सन्मानसे सहायता-निमित् खाती ई अथवा हरिनाम | 
। रामका दै, सो जानती है कि भै रामकी रानी ह जो ठम सचे खड़ा नदीं सकते यह मेरी निशानी | 
५) दे देना । अथवा हरि कहनेकाभाव यह है कि ्रथनेप्रथ्वीके भार हरनेके निमित्त अवतार ख्या ! 
| है सो रावणको तो मारे ही पर्त बाली जो पृथ्ीका भारङूप्हे उसका संहार कर तमको 
| भी सुख देगे, त॒म यह मेरा वघ्च उनको देना । अथवा वानरोने जानकीजीको जाती देख / 
£ हरिनाम्‌ उच्चारण किया, जानकीजीने भक्त जान पट डा दिया. ॥ ८ ॥ ॥ 
| । यहि विधि सो सीतहि सगयड # वन अशोक मर राखत भयञ॥९। | 
इस प्रकारसे वह जानकीजीको छे गया ओर अशोकं वाटिकामे रखा । घरको इस कारण ^ 
। न छे गया, उसने विचार आरामकी सुन्द्रता कामोत्पाद्क है! इस वाटिकामे जानकीजीको | | 
मदनोदीपन होगा तो ॒द्से प्रीति करेगी । अथवा कुबेरे पुरोने यह शाप दिया था कि तुम ! 
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। दोदा-हारि पश ख बह विधि, भय अह प्रीति दिखाय ॥ | 
| च तब अशोक पादप त्र, शखेसि यल कराय ॥ ५० ॥ | 


नन्नन्ननेन तफ प 


¦ | 

अनेक भ्रकारसे भय ओर प्रीति दिखाकर इष्ट रावण हार गया, प्रतु जानकीजीने उसकी || 

बात न मानी तब यत्न पूरकं नवीन्‌ ५ क्षे नीचे रखा । भावं यह है फं कदाचित्‌ यह | 
५ रामचन्द्रके वियोगम अत्र छोड़ प्राणोको पीडित करे तो अशोकके नीचे रहनेके प्रभावसे इसके || 
1 


{ प्राण बचे ररेगे ॥ ५० ॥ 


वहां विधाता मन अनुमान #घुरपति बि मन्त्र असटाना ॥१॥ ॥ 
वा तमा परजा # सधि नपाव जदि निशिचर नाह) 
| , वह त बात मिचारईदको जलाकर यह सम्म † ॥१॥ | 
¶ इ । तमसी युपतरीतिसेजानकीजीकेपास जाओ,जिससे रावणको यह समाचार नि (प | । 


अस कहि विधि सुन्दर हवि आनी सोपि बहुरि बोठे मृदु बानी ॥३॥ ` | 


निन्न्नन्नण 
र 1 


क्‌ 








इहि भक्षण कृत श्चधा न प्या # वष सदस दरा संदाय नाशा ॥५॥ 
। _ यह ब्रह्ाजीने दिव्य हवि (खीर) इको देकर पिर गीी वाणी से कहा ॥ ३॥ इसके 
५ भक्षण्‌ करनेसे १० हजार वर्ष तक भूख प्यास नदीं गती, इसमे सशय नहीं है ॥ ४ ॥ 
सो प्रसाद ठट आयघु 1 # चले द्य य सुमि रघुराई ॥५५॥ 
न सा 
ा दयम रघुनाथजीका स्मरण 
इन्द्र आये सो राक्षसो पर अपनी माया फेला दी, जितने १ ध (7 2 


तदपि इरत सीता पं आयउ शकर प्राम निन नाम भुनायउ॥७॥ ¦ 
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अ स आरण्यकाण्डः ३, <-&4८ ` त (७९०) 
| निश्चय जानि सुरेश सुनाना # पिता जनक दशरथ सम माना॥८॥ | 
तो भी उरते उरते जानकीजीके पास आया ओर प्रणाम कर अपना नाम सुनाया ॥७॥ । 
निश्चय इन्द्र ही रै यह जान जानकीजीने पिता जनक ओर दशरथके समान माना ॥ ८ ॥ | 





0 


करि परितोष दरि करि शोका % हविहि खवाय गये निज छोका॥९ ! 
जानकीजीको समञ्चाके शोकं दूर करहि खवाय इद्र अपने रोकको चके गये (े०)॥९॥ 
दोहा-जेहि विधि कपट कुरंग सग, धाय चले श्रीराम ॥ । 





& सो छवि सीता शखि उर, रटत रहति हरि नाम ॥ ५१ ॥ । 
जिस प्रकार कषट-भृगके पीछे रथुनाथजी गये वदी छबि इदयमें धारण कर जानकी 
हरिका नाम रट्ती थीं ॥ ५१ ॥ ( 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुष विध्वंसने आरण्यकांडान्तर्गत विद्यावारिधि- 
पंडित ज्वालाप्रसादजी मिभक्ृतभाषा-टीकायांचतुर्थो विशाम. ।। ४ ॥ 
दोहा-यदि पञ्चम विश्रामे, गृधराज उद्धार । 
जातिहीन नारी तरी, श्री भ्रीति विचार॥ नल 
शषुपति अबुनहि आवत देखा % बाहिज चिन्ता कीन्ह विरोखा ॥१॥ 
जनकघुता परिहरे अकी % आयर तात वचन मम पेटी ॥२॥ 
रघुनाथजीने रक्ष्मणको आते देख बादिज ( उपरसे ) बड़ी चिताकी ओर बोरे ॥१॥ हे 
तात ! जानकीजीको अकेली छोड़ हमारा वचन उरटघन कर यहां चरे आये ॥२॥ ¦ 
निरिचर निकर फिरदिं वन माहीं % मम मन सीता आश्रम नाहीं ॥२॥ ८ 
अहह ! तात भ कीन्दो नाहीं % सिय विहीन मम जीवन नाईी॥०॥ | 
वनम अनेक राक्षस धूमते फिरते ह मेरे मनम एेसा आताहै किं जानकी आश्रमम नहीं ३।३। 


| 
| 
। 
| 
| 
(अद यह दुः्लकृा शब्द हैरे भात्‌। अच्छा नहीं कियासीता विना मेरा जीवन क! ॥9। | 
| 
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हहिते कवनि विपति बडि भाई % छंडि सीय काननहि आः ॥९॥ 
गहि पदकमछ अदु कर जोरी #% कदे नाथ कड मोरि न खोरी॥९॥ 
| हे भाई! इससे अधिक ओर क्या बड़ी विपत्ति होगी किं वनम आकर जानकीको 
छोड़ दिया ( क्षे )॥ 4॥ हाथ जोड़ चरण कमर पकड़ रक्ष्मणजीने जानकीजीकी 
दुश्क्ति सुनाकर कदा-नाथ ! मेरा अपराध नदीं है ॥ & ॥ 
अघन समेत गय प्रथु तहं % गोदावरि तट आश्रम जहौ ॥७॥ 
आश्रम टैखि जानकी टीना % भये विकट जस प्राकृत दीना ॥८॥ 
भाई समेत प्रथु वदँ गये जहौ गोदावरीके किनारे आश्रम था॥७॥जानकी दीन आश्रमको 
देखकर रघुनाथजी एसे व्याङ्कल दए जैसे साधारण मनुष्य दीन दो जाते है ॥ ८ ॥ 
दोहा-काननं रहे तडाग ख, चक चक्हं सिय शम ॥ ` 
हषः रवण निशि विधरन किये, दुःख बीते चहँ याम ॥ ५२ ॥ 
वह वन सरोवर समानः उसमें राम सीता चकवा चकं समान रहते रै, सो रावणह्षी 
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(७२६) “अ सटीक सीं तुरसीकृतराकयणान्‌ 1 

दिया, चार याम रात्रि बीतनेसे सुख दोगा वा चार राति बीतेतकं दुःख | 
२॥ 


= न्तेन्तो > म्ल-०, नः ननन्ल € क ०2 
स= ९ 2 ० ९0002 


॥ नि 14 ॥५ 
† रहेगा सुख पाठ $ ; शं 6 
॥ प्र्‌ दुख-हरण सो ता #% भा विषाद तिन्ह मनमाहीं ॥१॥ 

{ 








हा छण सानि जानकी सीता % सप्‌ शीङ बत नेम एनीता॥२॥ | 
{१ प्रायेका दुःख इरनेवाले जिन्हे कभी डःख न हो उनके मनम विषाद्‌ इआ ( क्षे° )॥१॥ | 
५ हा शा । सीता । पा खानि, ष शीट ९ ओर पतित्रताके नेमको धारण ॥ 
! करनेवाली ! तुम कदां हो ! ॥ २॥ यथा हवुमत्राटके- 1 | 
| र दकाः पवेतस्था गिखिगहनखतां वायुना .बीज्यमाना, | 
\ रामों व्याङ्खातमा दशरथतनय शोकड्यकंण दग्धः ॥ ॥ 
॥ विधी _चासलेवा युविग्नघना दनागन्रकाम्वी | 
|| हा सीता केन्‌ नीता मम हद्यगता को मवाचूकेन चा ॥१॥ | 
¢ _ ह वृक्षो । तम ॒पतेतोप्र स्थिर हो इससे स॒ब वस्तु देखते होगेत॒म परवैतकी गहन रतास्वशं 
¢ कयि वायुसे चलायमान होअथात्‌ वायु सर्वगामी ई उसके द्वारा त्दे सब समाचार विदित 
| होगा।यदि मेरा प्रिचिय परछना चाहोतो भै व्याङ्कल हदय रुम दशरथ पुत्र शोकाधिसेद्ग्ध हो | 
८! रहा ६ वहं कंदूरीके समान ओष्ठवारी'सन्दर नेजुष्टजघावाटी नागिन्दकंची बोधे इए करिकभ ।¦ 
| मणिस्तोमनानारत्नोत्क्रेधिता । मध्ये कुम्भाङतिः सवणा सा नागेन्दाख्यया मता” ॥हा ! वह | 
॥ जानकी जो प्रतिक्षण मेरे हृदयम बसी उसे कौन रे गया त॒मर्भसे किसीने देखा रै !॥ १ ॥ ॥ 
प क वद नाथनाथ, किमिदं दासोऽस्मि ते ुकष्मणः ॥ 
कोऽहं वत्स स॒ आये _एव मगवानायेः स को शवः ॥ | 
किं. कमं विजने वने तत इतो देवीं शुक्त ॥ 
का देवी जनकाधिराजतनया हा! हा। प्रिये जानकि !॥२॥ , 


(६ 
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५ , पिर रामच व्याकुल हो रक्मणजीसे बोरे (के गयं वद्‌ ) तुम कौन हो कहो ! लक्ष्मण | 
| (नाथनाथ किमिदम्‌) ह नाथोके नाथ ! आप्‌ क्या कृते हे ! (दासोऽस्मि लक्ष्मणः) प आष { 
। ऋ दास रक्षम्‌ छए०(वत्स ! अहंकः)तात तो भँ कौन द!ल०(स आय॑एव भगवान्‌) आप वदी 
^ एशर्यवान आयं ई; रा०(स आर्यः कः) वह 1 1. ° (राघवः) रथुवेशमें उत्पन्न इए ! 
¶ रामः रा० ( फं ङमो विजने वने ) तो ५ निजन वनम क्या करते है ! ° ( तत इतो । 
| वे सुरते ) इपर उधर देवीको सोते द रा० (का देवको देवी ! ल° (जनकाधिराज | 
{ तनया ) जनकडमारीः रा० ( हा हा । प्रिये जानकि ) हा परिये जानकी कहां हो ॥ २॥ \ 
॥ छक्ष्मण समुश्ाये बहु मती % परत चले ठता तर पाँती ॥२॥ ¦ 
| ह | दे मधुकर श्रनी # तुम देसी सीता मृगनेनी ॥०॥  । 
| 
+ भमरो ५ तमने र 6 है ॥ ध = स धा ! 
सन्‌ _छककपात ग मीना # मधुप निकर कोकिला प्रवीना ॥०। 
| . उन्दकरी दाडिम दामिनी रदकमट शरि अहि मामिनी॥६॥ | 





क 








खन, मृग ओर मीन यह ने्की उपमा ३, चञ्चरता सपफेदी ओर स्यादीकी रेख खजन 

के साथ ओर जलसे भरी बड़ी ओर उभरी ओंखका आकार ओर चमकती उपमा मीन ओर 

| मृगके साथः सुआ नासिकाकी उपमा, कपोत ्ीवाकी उपमा, मधुप (भौरो)के समूह केशकी 
| 


{ 








उपमा, कोकिला स्वरकी उपमा ॥ ५॥ कुंदकी कटी, अनारके दाने ओर बिजलीकी चमक 
द्तोंकी उपमा, शरद कमर मुखी उपमा, शरद चन्द्रमा शुखमण्डल्की उपमा ओर नागिनी 





नन 


{{ चोटीकी उपमा । यह उपमेय छुप्तारंकार है ॥ & ॥ 

| वरुणपाश मनोज धतु हंसा # गज केदरिनिज घनत प्रसा ॥७॥ 

। श्रीफठढ कनक कदलि हषोदीं ॐ नकु न शाकु सकुच मनमाहीं ॥८॥ 

॥ वरण अर्थात्‌ जलके देवताकी फांसी कण्टरेखाकी उपमा, मनोज (कामदेवका) धल भह 
ु की उपमा ओर ईस गति सत्‌ असत्‌ विवेककी उपमा, गज गमनकी उपमा, केदरि कटिकी 
† उपमा, यह सव अपनी प्रशंसा सुनते है, कारण कि तुम्दारा दर्शन नदीं होता ॥ ७॥(श्रीफट) 
| 
। 
॥ 


न+“ ~~ ९ += 2) 
८०८०-५. 
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बेरु ओर ( कनक ) सोना ( कदली ) केठेका खभ, श्रीफर उरोजकी, कनकं व्णकी कदली 
जंघाकी उपमा ३, ये सब जानकीजीकी शोभासे फीके षडे थे सो आज उनके प्त होनेसे हषित 
इए, इनके मनम छ भी शंका ओर सङुच नहीं है । श्री गोसांहजीने अपनी कविताईसे 
श्रीमहारानीके -ृगारका वर्णन नहीं किया, यहां प्रसंग पाकर रघुनाथजीके दवारा वर्णन करते है 
प्रतु उस भी केवर उपमा कहा ओर उपमेयका कहना अपने ण्यि अल॒चित समज्ञा ॥८॥ 
सत॒ जानकी तोहि क्लि आजु % हषं सुकल पाय ज॒ रू ॥९॥ 
किमि सहिजात अनख तोहि पादींकप्रिया वेगि प्राटति कस नादीं॥१०॥ 
सुन जानकी ! ये सब तेरे विना रसे भ्रसत्न इए, मानों राज्य मिर गया ॥ ९ ॥हे प्िये। 
। यह शदकी भरसत्रता त्से कैसे सही जाती ई शी मकट कर्यो नही होती ॥ १० ॥ 
इहि विधि विरपतं खोजत्‌ स्वामी% मनं महाविरही अतिकामी॥११॥ 
| † . इस भरकारसे स्वामी रामचन्द्रजी विलाप करते ओर सोजते ईँ जेस कोई बड़ा विरदी 





ओर महाकामी हो ॥ ११॥ 
दोहा-“मणिविंहीन फणि दीन जिमि, मीन हीन जिमि वारि ॥ 

र तिमि व्याङ्कक मये र्षण तहँ रघुवर दशा निहार ॥ ५३ ॥ 
जेसे मणि विना सर्प दीन होता है, जरु विना मछली इस प्रकार रक्ष्मणजी रघुनाथजी 
की दशा देखकर दुःखी हए ( यह दोहा क्षेपक है ) ॥ ५३ ॥ 

उर धरि धीर बुञ्ावहिं रामहिं #तनदिं नशोक अधिक सुख धामहि॥१॥ 
पूरण काम राम ॒यखरादी ्मठज चरित कर अन अविनाशी१२॥ 
मणजी इदयमे चैयं धरकर रघुनाथजीको समञ्चाते है प्रन्तु उनके शोकं नदीं जाते 
(कषेपक है) ॥ १ ॥ यद्यपि आनंदके सागर रघुनाथजी पूणेकाम है, अज अविनाशी है, परन्तु 
(¦ मलष्योकेते चरित्र करते ई ॥ २॥ 
सरवर अमित नदी गिरि खोहा बहुविधि रम र्षण तह जोहा ॥३॥ 
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। शोच हदय क कटि नहिं आवा रट धलुष शर आगे आवा ॥४॥ | 
†\ अनेक सरोवर, नदी, पर्वतकी कन्दरा अनेक प्रकारे रखनाथजी लक्ष्मणजीने ददी पर 


० न~ ¬ ततम 
सण ४ 
> 
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\¦ जानकी न मिरीं ॥ ३॥ इदयमे बड़ा शोच है छ कंहा नहीं जाता । आगे चर्कर देखा 
। तो धलुष बाण टूटा है ॥ ४॥ | 
। कहत राम रष्मणहिं श्ाईं % कार कीन्ह युद्ध यहि ठह ॥५ 
अगे परा गध-पति देखा % सुमिरत रामचरण चिन्ह रेखा॥९६॥ | | 
तब रघनाथजीने लक्ष्मणजीसे समञ्चाकर कहा कि किसीने यहां युद्ध किया दै ( क्षे ) ॥ 
(, ॥५॥ आगे राजक पड़ा देखा, जो रामचरणकी रेखाका स्मरण कर रहा था ॥ ६ ॥ || 
॥ दोहा-कर_ सरोज टिर पसे, . पासिध रुवीर ॥ | 
| निरस राम छवि धाम युख, विगत महे सव पीर ॥ ५४॥ || 
(। दया सागर रुनाथजीने कमलसा हाथ उनके शिर प्र. रखा, भगवान्‌के बुखकी शोभा ' 
देखते ह उनकी सब पीड़ा मिट गयी ॥ 4४ ॥ रभराजकी देसी दशा थी- ५ 
| छन्द्-दीन वाग हे ५ (५ (1 सिन्न क । || 
¶ राषव _ दीन्दयाढ ङा सद खी ककणा मा ॥ (¦ 

* गीधको गोदमं राखि कपानिषि नैन सरोजनूमं मर वारी। | 

४ बारहिं बार सुधारत पंख जटाकी ध्ररि जटानां ज्ञारी ॥ १॥ 

| जटायु गृधराज दीन मलिन हो अङ्गे विकल महादुःखी प्रथ्वमे पड़ हृए थे, दीनदयाडु ॥ 

{{ रखुनाथजीको यह दशा गृभराजकी देख बड़ी दया आई शभक रघनाथजी गोद्भे रखकर ओर (1 
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(/ कमलसे नेमिं जल भरकर बारंबार पे सुधारे है ओरजटायुकी भूरिजाओंसेश्ञाते द॥१॥ !' 
छन्द-गीधको गोदमे रासि कपालं निहार ओं नेननते ज डोरं । 

५ दक हे जात हेसीता विथाके जो याकी सनेह कथाको विचारं । 

छोड़ चरे तम हाय इम हम भी अब आनदि सङ्ग सिध । 

यो कहि म भरे नल नेन जटायुकी धूर जटानसो श्चं ॥२॥ 

कृपा सागर गीधको गोद रखकर ओर देखकर नेबोसे जल डारते है जिस समय गृध ! 
राजकी स्नेह कथाको विचारे ई उस समय्‌ जानकीके वियोगका दुःख कुछ भी नदीं रहता, | 
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(। खुनाथजी बोले-एधराज इमं छोडकर कँ जाते हो १ हम भी साथ चरते है यो कह रघु- । 
(| नाथजौने नेत्रम जर भर जटाओंसे धरि ज्ञाते ई ॥ (कषे° ) ॥ २॥ 1 
| त हं न चसन भिधा % नह राम मजन मत्‌ भीर ॥१॥ | 
|| _ नाथ दशानन यह गति कीन्दी #तेहि खर जनकता हरि टीन्दी॥२॥ | 
{1 £ भनन नरे एको हाय न लागी । गयो दपु बीच वादि कानन ज्यो, कल्पलता दबदागी ॥ दररथतों न पेम प्रतिपाल्य, हृतो । 
॥ सकल जग साखी। पर वशं हर्त निसाचरपतिसों, हठ न जानकी राखी ।। मरत नमं रधुवीर विलोके तापस वेष बनायें । चाहत चलन प्राण पामर | 
1 बिनु, सिय भ्ुधि प्रमृहि सुनाये ॥। बार बार कर मीनि शोश धुनि, गीधराज पछिताई । तुलसी भ्रमु छृपालु तेहि अवसर, आय गये दोड भाई 11” | 
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| तव गप्र धेयं धारण कर वचन बोला-सुनो रामचन्द्र ! आप संसारका भय दछुड़ानेवाठे ¢ 
हो ॥ १ ॥ हे नाथ ¡ रावणने यह गति करदी ओर उसी इष्टे जानकी हर ली ॥२॥ | 
! भ्राण धारण किये थे सो अब चलना चाहते हँ ॥ ४ ॥ । 
शम कहा तबु रसह ताता % सुख भूसकाय कदी तेहि बता ॥५॥ ¦ 
जाकर नाम मरत अख आवा # अधमहं शुक्त होइ थुति गावा ॥६॥ 
जह भरि नैन कहा रघुराई % तात कमे निनते गति पाई ॥८॥ 
हे नाथ ! वे ही मेरे नेत्र ओर इन्द्रिये सम्मुख उपस्थित दै तो अब किस निमित्त ५ 
देह रख ॥ ७॥ रघुनाथजौ नेम जल भरकर बोले-हे तात ! तुमने अपने कर्म॑से ्॒भ- (6 
गति पायीं, मेरा निहोरा नदीं ॥ ८॥ न ४ 
प्रहित वष॒ निनके मनमाहीं % तिनकरँ नगदुरेम कड नाहीं ॥९॥ | 


१ 
ततु तनि तात जाह मम धामा % देँ काह तुम पूरणकामा ॥१०॥ 
जिनके मनम परोपकार बसता है उनको जग्मे कुक भी दुलभ नहीं है “परोपकाराय | 














~ - अ 1 छ 
९९, ०८० ९ 


ननन न्> 
= ~ 2 = 






° 


खे दक्षिण दिरि गय्‌उ शोहि # विपति अति ररीकी नाई ॥२॥ 
दरश छागि तन रखे प्राना % चलनं चहत अब कपानिधाना॥५॥ 
| ह महाराज ! वह दु्ट जानकीको लेकर दक्षिण दिशाकी ओर गया है जानकी कुररी 
५ पक्षीकी नाई विलाप करती थीं ॥ ३॥ हे कृषानिधान । मेने आपके दर्शन निमित्त शरीरे 
रुनाथजी बोरे-हे प्रिय । शरीर धारण करो, तब खसे शसकराकर शृभने बात कदी | ६ 
॥ & ॥ जिसका नाम मरते समय खसे निकट जाय तो अधम भी शुक्तिको प्राप्त होता 
है एेसा वेदने भी गाया है ॥ & ॥ 
सो मम लोचनं गोचरं आगे % राखौं नाथ देह केहि कगे ॥ ७॥ 
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† विभूतयः” ॥ ९॥ हे तात ! तम शरीर त्याग इमारे धामको जाओ ओर गै तम्हं क्या { 
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तुम पूर्णकाम हो ॥ १० ॥ 
दोदा-सीताहरण पिता सन, कदे तात जनि जाय ॥ 
र जो भें राम तौ कुरषहित, कदिहि दशानन आय ॥ ५९५॥ | 
हे तात ! तुम सीताका हरण पितासे जाकर मत कहना, क्योकि न्द सुनकर शोक होगा | 
| ओर जो मर कर रावण जाकर करेगा तो इषं होगा । नटायुने जो रावणसे कडा था कि राम 
{ रोषाभिमे तेरा इल भस्म होगा; उसके पणं करनेके निमित्त रषुनाथजी प्रतिज्ञा करते दै 
। कि जो मँ रामचन्द्र दँ तो रावण कुर सहित मरकर जाके करेगा ॥ 4५ ॥ ¢ 
( गृध देह तनि धरि हरिरूपा % भूषण बह पट पीत अनूपा ॥१॥ | 
इयाम गात विशार भ॒जचारी % अस्तुति करत नयन मरि वारी॥२॥ 


मनाय मगि लीजै ! हरि हर सुयश सुनाय वरश दं, लोग तारय कौजे ।। देयि वदन सुनि वचन मभिय, तन राम नयन जल भोज 
बोल्योवचन गृ घ्र रधुवर बलि,कहं सुभाव पतीजं । मेरे मरिबे सम न चारि एत, दोहि तौ को न कटीजे ! वुलसो प्रमु दिये उत्तर मौनहि, परि मानो परेम सही ॥ 








१. षपद-भेरे जान तातं कक दिन जोजे। देखियं भाप सुबन सेवासु, मोहि पितुको सुख वीजे । दिव्यदेह इच्छा जोवन जग विधि 
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दे त्याग हक रूप धारण कर बहृतसे अलम भषण सन्दर पीत वज्ञ धारण किथे 
॥१॥ श्याम शरीर ओर सुन्द्र चार थुजा वाला नेमं जर भरकर स्तुति करने र्गा ॥ २॥ | 





थ र्यकः नन व त 











॥ 
| ् ॥ | 
\ छन्द-जय रामरूप अनूप निष्ण शण शण प्रक सही । / 
¶ दशर बाह प्रचण्ड खंडन चण्डर मण्डन्‌ मरी ॥ / | 
| पाथोद्गात सरोज अल राजीव आयत छोचनघ । ( 
नित नौमि गम छृपाठ बाह विशाङ भवभयमोचनम्‌ ॥ २२॥ 
हे रामचन्द्र ! आपके अनूपरूपकी जय दो, वह रूष केसा है नि्थ॑ण जो व्यापक ब्रह्म है ओर 
† सगुणमत्स्यादि अवतार ओर गुण सत्व, रज, तम अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु महेश इन सवका | 
# | रेक है ओर आप पृरथ्वीके भषित करने ओर दूषणङूषी रावणके मारनेके त॒ तीक्ष्ण बाणको 
| पारण कवे हो आपका शरीर श्याम घनके समान ई कमलके तय शख ओर बड़े बड़े नेच है 1 
{† कृषाडं संसारके भय छडानेवारे विशाल बाह रामको मै नित्य प्रणाम करता ह ॥ २२ ॥ ॥ 
| छ वम्मय-मनदि मन -मवयतत भेकमगोच्‌ । 
॥ श गोषिदं गोपर इन्दर विज्ञानघन धरणीयम्‌ ॥ | 
॥ जे राममन्े जर्षत सन्त अन॑त जन मन रंननस्‌ । ॥1 
( नितनोमि राम अकामप्रिय कामादिखलृदर गंजनघ्‌ ॥ २३ ॥ | 
| आपका बल अप्रमेय है, आष अनादि, अजन्माः. अपरकट शक्ति अद्वैत ओर इद्रियोकी 
 गतिसे परे , गोर्विद ईद्वियोके भोक्ता ओर इद्वियोसे परे होः इन्दर मोहके इरनेवाटे विज्ञानके ! 
बरसानेवाल परथ्वीके धारण करनेवाले हो, जो अनन्त सन्त राम मन्त्को जपते है ओर 
। उनके मनक प्रसन्न कुरते हो, हे कामादि दुषटोके मारनेवारे अकामपरिय राम ! म आपको 
, नित्य प्रणाम करता हं ॥ २३॥ ह || 
| छनदु-जेहि ति निरनन्‌ ब्रहन्यापक विरन अन कहि गाही । । 
॥ 4 क्रि ध्यान ज्ञान विराग योग॒ अनेक नि जेहि पाहीं ॥ | 
सो प्रकट करणाकन्द शोमादन्द अग्‌ जग्‌ मोह । ( 
मम हदय-पकज भग अंग अर्न॑ग बहु छबि सोह ॥ २४ ॥ | 
{ 


| जिनको वेद्‌-निरंजन, रोगरदित, जन्मरदित, भ्यापक अन्न ककर गाते है ओर जिनको | 
! अनेक सुनि ध्यान ज्ञान विराग योग॒ कर पाते ह षे ही कृरुणाजलके बरसानेवारे पकर ! 
होकर अपनी शोभाके समोसे ज़ चैतन्यको मोहनेवारे मेरे हदय कमल्मे भंरिके समान | । 
{अग च 0 ९ २४॥ 

 सगमस्वमाव निम असम सम सीत सदा । 

¢ पूड्यन्ति यं योगी यतन करि कम मन गोवश युदा ॥ 

सो रम_रमान्तिसं॒सन्त्त॒॒दासवश तरिवन धनी ॥ 

मम उर बसहु सो शमन संसृति जाघु कीरति पावनी ॥ २९॥ 
जो अगम दुर्गम ओर सुगम भति योग्यःस्वभावसे निरमलःविषम ओर सम ओर सदा शीतल ह 
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लतन्लन~नन्ोन्तन० न्न ०० 
322 न ननन न्नन्नन्नन्नन्लोन्निन न न्तन्ननन० ० ननतन्तत 
1 एए टि > त एकिना णषयणि पिक ष्णि स्वस्य 
| | 


^ जिनको योगीजन .मन ओर इन्दो के वश करनेवारे अनेकं यतन कृरे ह तो देखते ई । वैसे 
| जाननेमे अगम ओर कषा कर भक्तोके जाननेमे सुगम हो जाते हो कर्मफल देनेमं िषम क्तो 

{ पर दया करने सम हो, हे रामचन्द्रजी ! वे रमा-अर्थात्‌ र्ष्मीके निवास तरियुवन धनी जो 

\ आप अपने दासुके निरंतर वश रहते हो ओर आपकी पवित्र कीतिं जरा मरणक्रो नष्ट | 
{ करनेवाली है, मेरे दयम बसो ॥ २५ ॥ 
दोहा-अविरङ भक्ति मागि चर, शध गयउ हरि-धाम ॥ 
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` | % तेहि की शिया यथोचित, निन कर्‌ कीन्दी राम ॥ ५९ ॥ | 
| अविचल भक्तिका वर मांगकर गृभ ( हरिधाम ) वैकुण्ठको चला गया; रघुनाथजीने उसकी | 
(। यथायोग्य दाहादि क्रिया अपने हाथसे की ॥ 4६ ॥ ्‌ 
| कोम चित अति दीन्‌ दयाला % कारण विच रघुनाथ कपाला ॥१॥ 
| गीध अथम्‌ खग आमिषभोगी गति तेहिदीन्दिनो याच्‌ योगी॥२॥ ¦ 
। कोमलचित्त अति दीनदयाढ रघुनाथजी है, विना ही कारणक कृषा करते है ॥ 9 ॥ गृध । ॥ 
नीच पक्षी मांसादिकोका खानेवाला उसे रघुनाथजीने वह गति दी जो योगी चाहते है ॥ २॥ ^ 
। स॒न्ह उमा ते छोग .अमागी # हरितनि होहि विषयअदुरागी ॥२॥ ८ 
^ एुनि स्ीतहि खोनत दोउ माद % चले विलोकत वन बहुताईे ॥४॥ । 
सुनो पारवती ! वे अभागे, लोग ई जो नारायणको _छोड़्‌ विषयोमिं प्रम करते है ॥ २॥ 
{ फिर दोनों भाई जानकीको ददते बनकी अधिकता देखते च॑छे ॥ ४ ॥ 1 

संकु छता विटपं घनं काननं %ब्हु खग सृग तरह गज प॑चानन॥ ५ 

आवतं पथं कबन्ध निपाता # तेहि सब कदी रापकी बाता ॥६॥ 


अनेक वृक्ष वेकोसे युक्तं घना जंगरु था जहां अनेक प्रकारके पक्षी, हिरण, हाथी ओर सिंह 
॥५॥ मागमे आते इए रबुनाथजीने कबन्धको मारा, इसने सब्‌ शापकी बात कंदी ॥६॥ 


हवसा मोहिं दीन्दी ॥ शापा # प्रथुपद देखि मिटा सो पाषा ॥७॥ 
सुयु॒गन्धव कहं भ तोही # मोहिं न सहाय ब्रहमकुल्रोदी॥८॥ 
जञ इवांसा ऋषिने शाप दिया सो पाप आपके दशन कर मिट गया, तब रडनाथजी 
| बोरे ॥ ७ ॥ सुन गन्धर्व । मेँ त॒मसे कहता दं कि श॒स्े ब्रह्मण इका ददी अच्छा नही 
| ठल्गता ॥ < ॥ 
। दोहा-म॒न्‌ कम वचन्‌ कपट तनि, जो कर भूसुर सेव ॥ 
# मोहि समेत विरंचि शिव, वदा ताके सब देव ॥ ७ ॥ 


------------- = - 

१. भागं मे एक बड़ भयंकर अजामुखो राक्षसी भिलो सो लकेमणते बोलो-चलो हम तुम विहार कर, यह कहकर हाय पकड़ा 
तब लक्ष्मण ने उसके नाक-कान काट लिये, तत्काल वह पलायन कर गयी ~“ बाल्मीकि रामायणे ०” 

२. यह्‌ कबन्ध पूवं जन्मका गन्धं था, रिसी समय उसके गानेसे दुर्वासा म्‌नि नहीं रीक्े तो बह उनपर हंसा तब मुनिने शाप दिया 
४ कि तु राक्षस हो जा, तब राक्षस हो उपद्रव करने लगा तव इन्द्रे एसा वच मारा छि उसका शिरहौ पेट घुस गया, मुनिर शापसे भरा नहीं 
तब से उसका नाम 'कबंध' पड़ा । जब इसने भोजने निमित्त प्रार्थना कौ तव इन्र के कहनेसे उसको योजन भरको भुना हो गयी थौ जो बाहकि 
बीचमे आता था उसे खचकर खा जाता या, ऋषि की प्राना करने पर उन्होने का रधुनाथजो तेरा उद्धार करेगे, सो रधुनाथ जीको 
भुना्कि बीच मे डालकर खंचने लगा तव इन्ठोने उसकी भुजाएं काट लो तव वह्‌ रधुनायजो से बोला ॥ 
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(७३२) “ॐ सटीक तुलसीकृतलवाणःय्‌ ^“ 


<> ~र~म ज नमन प न 00 ० ण्न प 
[त एण = 


॥ मन, कमै, वचनसे कपट त्याग कर जो ब्राह्मणोकी सेवा करता है, अञ्च सित ब्रह्मा । | 
| शिवादि सब देवता उसके वशम हो जाते दह ॥ ५७ ॥ 
शापत ॒ताडत॒ परुष करता % विप्र पूज्य अस॒ गावहिं संता ॥१॥ 
पुजिय ` विप्र शील शण हीना % शुद्र न णणगण-ज्ञान प्रवीना ॥२॥ 
शाप देता, मारता दु्ैचन कहता हआ भी ब्राह्मण पूज्य है, एेसा संत कहते हँ यद्‌ रघुनाथजीने 
निज धमं कदा ह कि, शाप देनेमे नारदजी, ताडना करनेमें भृणजी ओर कठोर कहनेमें परश्ुराम- 
जीकी पूजा की, शील शणदीन भी ब्रह्मण पूज्य ह किन्तु ण ज्ञाने प्रवीण शुद्र नहीं ॥१।२॥ 
कृहि ताहि सथुञ्ञावा # निजपदप्रीति देखिमन भावा ॥३॥ 
रघुपतिचरण कमल दिर नाई % गय गगन आपनि गति पाद ॥५॥ 
अपना धर्मं इस प्रकार कदकर उसको समञ्चाया ओर अपने चरणणोमिं प्रीति देख उस 
प्रसत्र हुए ॥ ३ ॥ रघुनाथजीके चरण कमम शिर नवाया गेधव-तवु पाकर आकाश मागें | 
| चला गया ॥ 9 ॥ 
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ताहि देइ गति राम उदाग % शाबरी आश्रम प धारा ॥९ 

॥ रम गृह आये %्ुनिके वचन्‌ सुश्च जिय भाये ॥६ 

४ उदारचित्त रघुनाथजी उसको गति दे शबरीके आश्रममे गये । उदार कहनेका तात्पर्यं यह 

कि अबतक जो दैवयोगसे मिता था उसको गति देते थे, कितु अब घर प्र गति देने चले ॥९५॥ 
१ 


द (नन (ल~ 


देखा कि रघुनाथजी घर आये है तब ञुनिके वचन स्मरण कर बड़ी प्रसन्न इई ॥६॥ 
लोचन बाह विशाखा % जटायुकुट सिर उर वनमाला॥७) 


नत पनन 


सन्नो न 
क्‌ 


( 
\ शयाम्‌ गौर घन्दर दोउ माई # बरी परी चरण रपटाई ॥८ 
| कमलसे नेच, विशार बाहु, जटाओंका ञुकुट शिरपर, दयम वनमाला ॥ ७ ॥ श्याम 


गौर सुन्द्र दोनों भाइ्योको देखकर शब्री चरणोमे पड़ गयी ॥ ८ ॥ 

प्रम मगन सुख कचन न आवा पुनि पनि पद शरोज शिर नावा॥९॥ 

ह चरण्‌ पारे # पनि सुन्दर आसन बैटारे ॥१०॥ 

| म्मे देसी मग्न हई कि सुखसे वचन नदीं निकला, बारंबार चरण कमरों शिर नवाकर 

॥ ९ ॥ आद्रपूवेकं जर रे चरण धोये ओर फिर सुन्दर आसन प्र बैाया ॥ १० ॥ 
दोदा-कन्द मूल फल सुरस अति, दिये रमकरँ आनि ॥ 
& प्रेम सहित प्रथु खायउ, बारहि बार ब॑खानि ॥ ८ ॥ 
ए 44444 गवय सद 
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बृहत्‌ मीठे मीठे कंद मूर फल प्रु ्रीरामचन्द्रजीको 
कर प्रेमसे खाये फि इनमे बड़ा सार३ ( शबरी जिस र 0 षन व गौ 


भति दिन ला रती ओर रछुनाथजीके आनेकी वाट देखा करती थी ) ॥ ५८ ॥ 

~ -----  -~ 1 
१ यहु मोलनौ मतंग ऋषिको सेवा क्या करती यौ, जब बे परमधामको जाने लगे 

बोले कितु यहीं रह (श रघुनाथनीका दरशन होगा सो वह्‌ वहं रहने लगो दश सहन वषं पौ सवना ६ भौ चलनेको तेयार हुई । ऋषि 
२*. क्वत्त ~ बर बर वर लं सराहं बर बेर वहु, रसिक विहारी देत बन्ध कह फेर फर । चापि चाखि मीढो 

लेह तो लषण यों बखानते है हेर हेर । बेर बेर देव बेर शबरो खि भाष यह ताते महान 

लामो बेर, बेर जनि लाभो बेर लामो कट बेर बेर॥ चुर वर, तऊ रधुबीर बेर बेर तेहि टरटेर । बेर जनि लाभो बेर बेर जनि 
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त 
| स्तुति किस प्रकारसे कहं ! मँ तो नीच जाति ओर महामूखं मतिवारी ह ॥ २॥ 








। अधमते अधम अधम अतिनारी # तिन महं मे मतिमन्द गँवारी॥२॥ । 


स उदी # प्रहि विोकिश्रीति उर बाद़ी॥१॥ 
केहि विधि अस्त॒ति कश्यं ठम्दारीक््अधम जाति मेँ जडमति भारी॥२॥ 

कह शघुपति सलु भामिनि बाता % मानँ एक सक्ति कर नाता ॥०॥ । 
अथम से अधम ओर उससे भी अत्यन्त अधम शची होती है कितु मे इनसे भी म॒तिमंद्‌ | 


हाथ जोड़कर आगे खड़ी हई प्रभुको देखकर दयम बहत भीति बढी ॥ १ ॥ आपकी 
॥ गँवारी ई॥ २॥रघुनाथजी बोले-ह काते। ह बात सुन, केव एकं भक्तिका नाता मानता ई॥४॥ 








छः त छ 


| जाति पति कुरु. धमे बड़ाहं # धन बरु परिजन शण चतुराई।॥ 
भक्तिहीन नर सोहत ` कैमे % बिव जर वारिद देखिय जेसे॥६॥ | 
जाति, षांति, करके धर्मं बड़ाई, धनः, बल, कुटुम्बः यण्‌, चतुरता यह सब दो, परंतु ` । 
५{ ॥ ८ ॥ विना भक्तिके मनुष्य एेसे सोहता दै जैसे विना जरे बादर दीखता हे ॥ & ॥ { 
नवधा भक्ति कद तोहि पाहीं # सावधान यव ध मनमाहीं ॥७॥ ॥ 
प्रथम भक्ति सन्तन कर संगा % दसरि रति मम कथा प्रसंगा 1८1 | 


नव~ > 


वि रि 





>< 





नौ प्रकारकी भक्ति तञ्चसे कहता ई; सावधान होकर सुन ओर मनम धर ॥७॥ सन्तोकी ¦ 


८ 





न्ना 


| 





१ 
सङ्गति करना प्रथम भक्ति रै ! मेरी कथाम प्रीति करना दूसरी भक्ति है ॥ ८ ॥ ५ 
दोहा-शहपद-पकज सेवा, तीस्षरि भक्ति अमान ॥ | ्‌ 

शङ्के चरण कमलकी सेवा अभिमान त्यागकर करना तीसरी भक्ति दै ओर कट त्याग ¢ 
मरे ुणाडुवाद्‌ गाना चौथी भक्ति दै ॥ ५९॥ 
पृट दम शी विरति बहकम्म # निरत निरन्तर सजन्‌ धमी ॥२॥ | 

रे मन््रका दद्‌ विश्वास करके भजन करना पांचवी मक्षि वेदम कदी ह ॥ १ ॥ छटी | 
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टु 2 


% 
वकः चौथि सक्ति मम शणगण, करे कपट तजि गान्‌ ॥ «९ ॥ । 
मंत्र जाप मम दृद विवासा % पचम भजन जो वेद प्रकाशा ॥१॥ | | 
भक्ति ई्वियोको जीतना शीरबान्‌ होना, वैराग्य ओर सत्कर्म प्रीति तथा सज्जनोके धर्मोका | 
! सप्तम सब मोहिमय जग देखे # मोते सन्त अधिक्‌ करि छेखे ॥३॥ । 

अष्टम यथा छाम सन्तोषा % सपनेह नहिं देखे परदोषा ॥०॥ 
है ॥ ३॥ जो मिरु जाय उसमे सन्तोष करना, स्वप्नम भी पराये दोषोको नीं देखना । 
५ आवीं भक्ति है॥ ४॥ 

नवम निनके एको रोह # नारि पुरुष सचराचर कोट ॥९॥ 


५ निरन्तर आचरण करना ॥ २॥ 
सब जगत्‌को राममय देखना ओर सन्तोको खञ्षसे भी अधिक जानना, यह सातवीं भक्ति 
| नवम सण्ट सब्‌ सन छह दीना # मम्‌ मरोस दिय हषं न दीना ॥॥ । 
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। 
छलदीन रहना, मेरा दी भरोसा करना; दषं शोकं रहित होना नोवीं भक्ति है 
| । भ 1 | होगी वह नारी पुरूष चर्‌ अचर कोई हो ॥ ६॥ 
सो अतिशय प्रिय भामिनि मोरे # सुकल प्रकार भक्ति टट तरे ॥७॥ 
( इन्द दकम गति जोई % तो कर आजु सुम भई सोहै ॥८॥ 
हे भामिनि ! वह सुञ्यको अधिक प्यारा है ओर पिर तुञ्चमं तो वह भक्ति दृट्‌ रै ॥ ७ ॥ 
जो गति योगियोको दंभ है वह आज तुञ्ञे घुम है ॥ ८॥ 
फल परम अनूपा ॐ जीव पाव निज हन स्वरूपा ॥९॥ 
मेरे दर्शनके परम अनूप फलसे जीव अपने स्वाभाविक दपको प्राप्त हो जाता है ( जो 
{ 
| 
| 


भक्तिमें तत्पर होता है) ॥ ९॥ 
दोदा-सब प्रकार तव भाग बड़ मम चरणन अढुशग ॥ 
#‰ तव महिमा जेहि उर वसिहि, ता परम जग भाग ॥ ६० ॥ 
| 
एक्‌ समय्‌ सनि पष्पक याना #% बैठि कियो केह प्याना ॥२॥ 
। श्री बोली-ह चराचरके स्वामी ! आप अवण्‌ कीजिये कि रावण महाबली ओर अति 
4 कामी है॥१॥ वह रंकेश एक समय पुष्पक विमानमे बैठकर जगत्‌ जीतनेको निकला ॥ २ ॥ 
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सब प्रकारसे तेरा बड़ा भाग्य है, जो मेरे चरणीपमिं प्रीति की, तेरी महिमा जिसके 
इदयमे बसे उसका भी जगते बड़ा भाग्य रै ॥ ६० ॥ 
सुनत॒ वचन _ शबरी हरषाहईं % पुनि बोके प्रु भिर सहाई ॥१॥ 
जनक युताकर सुधि कहभामिनि %नानिहिकङ जो कखिरगामिनि॥२॥ 
यह रघुनाथजीके वचन सुनकर वह प्रसत्र इई, तब रघुनाथजी बोरे ( क्षे ) ॥ 3 ॥ हे 
गजगामिनि ! जनकसुताका समाचार विदित हो तो बताओ ॥ २॥ 
अय क्षपक 
मध्य्‌ देखी _इक बाला % तायनं केड वचन दशमाला ॥३॥ 
ह मनन्‌ शा बोली सो तिय सनह दशानन्‌॥०॥ 
प 
हो 4 वहश्नी 11 ॥ (4.1 
राध्वज नाम ब्रह ऋषि ख्याता #% सो मम पिता वेदवर ज्ञाता ॥९॥ 
। वेद परगाटानी % वेदवती इमि नाम बानी ॥९॥ 
| र ता ( नामसे भ्रसद्ध ब्रह्म ऋषि वेदवादी थे ॥ ५॥ वेद्‌ पाठ करते समय 





चराचर स्वामी % रावण बी महा अति कामी ॥१॥ 
युखसे हआ इससे मेरा ए (14 ॥ त 
धारा ग मोहि व्याह विचार्‌॥७॥ 
यह्‌ घुनि श्म दैत्यपतिं कोप्यो % खट मलीन सव धर्महिं व्या 


1 
हमारे पिताने दद्‌ प्रण किथा कि भँ तेरा विवा 
| ह विष्णु भगवानूके ॥७॥ 
| सुनकर शम दैत्यराजने बड़ा कोध किया, उस दु मलिन बुद्धिने सब वर्मन पा ॥ ८५ 
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निन न्निनिन्नन् ० न ध 
"भ त ॥ ० 
2 धथ वन 


सोवत _ हनि सो गयो पराई % सती महं मम मातु सुहाई ॥९॥ 
| तवते हरि आराधौं #पितु प्रण सत्येव तप साधौ ॥१०॥ 
आधी रातको सोतेमं उन्हे मारकर भाग गया, तब मेरी माता उनके संग सती हो गयी 
॥९॥तवसे में नित्य हरिका आराधन कर पिता का परणसत्य होनेके निमित्त तप करती ई॥१०॥ | 
गुण दोह मम नारी #% कादे करहु कठिनं तप भारी ॥११॥ 
ठंकडा सकर जगनाथा %असकहिधस्यो तिया कर दाथा॥१२॥ 
तब रावण बोला-तुम बृथा बड़ा तप करके क्यों दुःख उती हो ! हमारी भायां हो जाओ 
॥ ११ ॥ यैं रावण त्रिखोकीका प्ति ह, यह कह कर उस श्रीका हाथ पकड़ा ॥ १२ ॥ 
असिसममयो नारिकिर तेहि छिनश्वोटी महाकोध करि तब मन ॥१३॥ 
करो शाप टै जौ तोहि छरा %तो नदाय मम तप ब सारा॥१४॥ 
वतीका हाथ उसी समय तल्वारफे समान हो गया । तब वह मनमें महाक्रोध कर बोटी 
॥ जो मँ शाप देकर तुञ्चे नष्ठ कर, तो मेरी सारी तपस्या नष्ट हो जायगी ॥ १४ ॥ 
दोहा-ताते हौं एनि जन्म ठे, करौं वेगि तव नादा | 
क अस कहि वेदवती तवै, कियो अग्निर्मे वास ॥ ६१ ॥ 
इससे भँ दसरा जन्म ठे शीघ्र तेरा नाश करगी यह कहकर वेदवती अभम जर गर।&१॥ 
दोहा-तारु अस सियमें मिलो, सो प्हैची बन आय ॥ 
ह शवण अपने निधन हित, सो छे गयो खराय ॥ ६२॥ 
उसीका अंश जानकीमें भिखा है, सो वनम आयी, रावण उन्दँं अपने नाशके निमित्त 
खुश छे गया है ॥ ६२ ॥ 
ताते मनम शोच न कीजे # जनक युतहि खोजत मन दी>े॥१॥ 
यह भें यनी शख बानी % सो तुमसे रघुरान बखानी ॥२॥ 
इससे मनम शोच मत करो, जानकीजीको ददो ॥ १ ॥ हे राम ! मेने इषि मतग से 
सुना था, सो आपसे कहा ॥ २ ॥ इति क्षेपक ॥ 
पम्पासरहि जाह रघुराई % भुनिवरं विक रहे जँ छई ॥३॥ 
ऋषि मर्तंग महिमा श्ण भारी # जीव चराचर रहत सुखारी ॥०॥ 
हे रघुनाथजी ! पम्पा सरोव्रको जाओ वहां बड़े २ शष श ह ॥२॥ मतग ऊषिकी 
यह महिमा ओर बड़ा आशीवाद है कि वृहां चर अचर जो रदेगा वह सुखी हो जायगा ॥9॥ 
न कर कासन कोई # जासन वैर प्रीति कर सोई ॥॥ 
शिखर कानन एूले % खग रग जीव जन्तु अलुङ्करे॥६॥ 
कोई किसीसे वैर नदीं करता, जिससे वैर है बे भी ( परस्पर ) प्रीति करते ह ॥ ५॥ पवत 
सुन्दर है, वन एर रहे ह खग मृग जीव जन्तु अवुकूल रहते रै, दिसादि भाव नदीं हँ ॥ & ॥ 
कृरु सफ़ल श्रम सबकर जाई # तहं दोइहि सुग्रीवं मिताईं ॥७॥ 
सो सब ऊदिहि देव घुवीश # जानत प्रषु मतिधीरा १८ 
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१ सबका सफर करो, वहां सुभ्रीवसे मित्रता होगी (यह मतंग ऋषि कह गये थे ) | 
॥ ७ ॥ हे देव री | बह सुग्रीवं सब कहग जिस प्रकार जानकीजी इरी गयी दै । 
आप जानकर भी एते हो इसी कारण बड़ धैरय॑धारी हो ॥ ८ ॥ 

॥ बार वार प्रथुपद शिरनाई % प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥९॥ 
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प्रणाम कर सुभरीवकी मिता. ओर रावण मरण या अवधराज 
५ 1 सुन रली थी वह ग्रेमसे सब सुनायी ॥ ९॥ 
छन्द-कहि कथा सकल विरोकि हरि हृदय पदक धरे 
तनि योग पावक्‌ ५ रिषद्‌ छीन मह जह नहिं पिरि ॥ 
बहुमतं शोकप्रद्‌ सब त्यागहू । 
विष्वास्र करि कह दार तुरी शमपद अवुशगहू ॥ २६ ॥ 
। शबरी सब कथा कह परयुका देखकर चरण कमर को हदयमे धारणकृर योगाश्चिमं शरीरत्याग 
{! हरिषदमे रीन हो गयी,जहसे फिर नदीं लौरतेहै मलष्योके अनेक प्रकारके कमं अनेक मत शोकके 
। देनेवाले इन्दं छोडो। त॒लसीदासजी कहते ई विश्वासकर रामजीके चरणों प्रीति करो ॥२६॥ 
१ 
| 
। 





दाहा-जातिदीन अध्‌ जन्म महि, क्त कीन्ह अघ्‌ नारि ॥ 
च महामेद मति युख चहसि, एसे प्रधुहि विसारि ॥ ६३। 
५ जिन्डेने जातिहीन जो प्रथ्वीमे पापषूप रहै एेसी नारीको भी शुक्त कर दिया वह महामद 
मति ह जो एसे प्रभुको छोड़कर सुख चाहते ह ॥ ६३ ॥ 


॥ 

¢ इति धरीरामचरितमानपे मुरादाबाद निवासि पं ० सुखानम्द मिधात्मज वि० वा० प° ञ्वालाप्रसादजो 
| ˆ भिश्चङ्त भाषाटीकायामारण्यकांडे पञ्चमो विश्रामः ।॥ ५॥ 
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| दोहा-याहि पष्ठ विश्रामे, क्क विरद रघुनाथ । 
पुनि नारदकर आगमने, गावत गुणगण गाथ ॥ ९ ॥ 
चले राम त्यागा वन सोऊ # अतुङितं बर नरकेदरि दौड ॥१॥ 
दिर्ही व प्रु करत विषादा % कहत कथा अनेक संवादा ॥२॥ 
रघुनाथजी वहामि भी आगे चे वन छोड़ दिया, दोनों बड़े बली, दोनों पुक्ष सिंह है ॥१॥ 
विरही पुर््षोकी नाई प्रयु विषाद करते अनेकं कथा सवाद करते जाते ॥ २ ॥ 
लक्ष्मण देखह काननं शोमा # देखत केहि कर मन नहिक्षोभा ॥३॥ 
नारि ९ स खग मृग दा, ८ भन मो करतहहिं निन्दा ॥५॥ 
भा दखकर्‌ का मन्‌ | खगमृगों 
समूह नारी सहित रहते है माना मेरी निदा करे है कित॒म १११८. 11 
हमहिं देख मृग निकर पराहीं % मरगी कहहिं तम कर भय नारीं॥९॥ 
त॒म्‌ आनन्द करह शृगजाये % कञ्चन्‌ मृग खोजन यह आये ॥६॥ 
र देखकर मृग भागते है तब मृगी कहती है कि ष इनसे भय मत करो ॥५॥ हे मृगं 
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तुम आनंद करो मृग टूटने आये | 
| संग छाय करिणी करि ठेदीं # मानँ मोहिं सिखावन दें ॥७॥ | 
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| शाबर सुचितित एनि पनि रैखिय % भूप सुसेवित वदा नहि रेखिय ॥८॥ 
| थिनियोको साथ लेकर चरते दै, मानो शदे शिक्षा देते हँ किं त॒म श्ी इस प्रकार 
! क्यों न लिये रहे ॥ ७॥ भली भाँति चिन्तित भी शा्चको बारम्बार देखते रो तब ध्यान । 
। मे रहता है नदीं तो नहीं । राजाकी अच्छी प्रकार सेवा करते रहो, परन्तु तो भी वह अपने 
वशम नहीं रोता ॥ ८ ॥ 
शखिय नारि यद्यपि उरमादीं % युवती शाब्च चपति वशा नारीं ॥९॥ 
देखह तात वसन्ते स॒हावा %प्रिया हीन मोहिं भय उपजावा॥१०॥ 
यद्यपि श्नीको हदयमें दी रसिये तथापि शची शाघ् ओर महीप वशम नदीं हते ॥९॥ हे 
| तात ! देखो वसन्तकी केसी शोभा हो रदी है परन्तु प्रियादीन सुञ्चे भय उपजाता ३ ॥१०॥ 
दोदहा-विरह विकल बलहीनं मोहि, जानेसि निपट अके ॥ 
| ® सहित विपिन मधुकर खगन, मदन कीन्ह बगमेल ॥ ६४ ॥ 
। कामदेवने भु्चे विरदसे म्याङुल बरुदीन ओौर अत्यन्त अकेला जानकर, वन, भोरि पक्षी 
। इनकी सवारीकी सहायता छेकर मेरे जीतनेकी तयारी की ह । बगमेर सवारी पक्षी आदि 
की अथवा हमारे जीतनेको बगमेरु अर्थात्‌ बाग छोड़ दी है ॥ &४ ॥ 
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दोहा-देखि गयउ भ्राता- सहित, ताय दत सुनि बात ॥ 
चरः डश कीन्देड मनुं तव, कटक हटकि मनजात ॥ ६५ ॥ 
उस कामदेवके दूत ( भिविध पवन ) ने तुम्हारे सहित हमको देख यह बात उससे जा 
ही कि महाबली भाता संग र सो सुनकर तुम्हारे भयसे कामदेवने सेनाको इटाकर वहीं 
डेरा कर दिया ॥ &« ॥ 
विटप विदा ठता अश्क्लानी # विविध वितान दिये जद॒तानी ॥१॥ 
कृदछि ता बर्‌ ध्वजा पताका % देखि न मोह धीर मन जाका॥२॥ 
डेरेका समाज वर्णन करते हविशा वृक्षों जो ता चढ़कर छा रही है वे मानों अनेक 
प्रकारके तम्ब तने है ॥ १ ॥ केठेके वृक्ष सन्दर ध्वज है, ताडके बृक्ष पताका रै, जिसके मनम 
चैयं हे वही इन्दं देखकर नदीं मोहता ॥ २॥ 
विविध भोति पएरे त नाना # ज॒ बानैत बने बह बाना ॥३॥ 
। कटं क घुनद्र विटप सहाये # न मटविछग विग है छाये॥४॥ 
जो वृक्ष अनेक रंगके एूठे है मानों अनेकं ॒रंगके बाण चलनेवाके र ॥ ३॥ जो 
( सुन्दर वृक्ष कीं कदीं अलग्‌ है वे दी मानां महायोद्धा सेनाके बाहर डरा किये है ॥ ४॥ 
| कूनत पिक मानँ गन माते % टेक महोखं ऊट विंसराते ॥५॥ 
वसंत चहुं ओरन वसंतं है। छैलन वसंत ओर फलन बसंत संग सलन वसंत बह गलन वसत है। रसिकविहारी नन सेननमे चननमे, नितं अवलोकौँ 
तितं बसत वसंत है /” २ : यह पक्षो कौवेसे बड़ा लालरंगका होता है मौर मह काला, नेत्र लाल होते हं । 
एषु 6० य य द 


1 


व ००० 


0 (>> न नन >^ न्म ->८ त < क “>>> ०2. नन नन न्न 
=> स= ११» ९,१,९.११.0/१ ००१ ९२०१० ९-२०९०९्‌ ०९२२२ द्‌ 











मोर चकोर ब्र बाजी % पारावत मरार सब ताजी ॥९६॥ 
कोयलका शब्दं मानों मतवाठे गज बोरते ई, टेक ( लङ्गपक्षी ) ओर महोख पक्षी मानो 


१. . कवितत-“बेलिन वसंत मौ नवेलिन वसंत वन, बागन वसंत रङ्खरागन वसंत है । कंजन वसन्त दिशि पुजन वसंत अलिगुञ्जनः 
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० © | 
रथ गिरि शिला इन्दुमी शषरना # चातक वैदी गुणगण उरन्‌ ॥<॥ 
तीतर ओर लावा (बटेर) भानि इस प्रकार कामकी सेना कटी नदीं जाती॥७॥ ए 
पहाड़ंकी टूटी शिला रथ हैचरना नगारे ह, पपीहे गुण गणकी प्रशंसा करनेवारे भाट दै ॥८॥ | 
मधुकर = मुखर भेरि सहनाई # त्रिविध बयारि सीटी आई ॥९॥ 
चतुरंगिनी सेन संग रीन्दे # विचरत सबहि उनोती दीने ॥१०॥ 
मूका वा भेरी ओर _शहनाई बजती हे शीतर, मन्द, ह सगथ पवन्‌ बसीदी 
५ अर्थात्‌ दूत आते है कि तम शस मिलो, मत्‌ डो ॥९॥ इस प्रकार चतुरगिनी-हाथी के सवार, 
५ अश्वारोदी, रथी, पेदलोकी सेना ल्य सबकी हंसी करता कामदेव पृथ्वीम विचरता ६।१०॥ 
| लष्मण देखत काम अनीका # हदि धीर तिन्हकी जगटीक।3१॥ 





[व 





५ ऊंट ओर खच्च्र बोरते ह ॥५॥ मोर चकोर ओर तोता मानो उत्तम घोडे है कबूतर हंस 
॥ मानों ताजी घोडे ह ॥ & ॥ . 
तीतर लावक पटचर युथा # बरणि न जाय मनोज वथा ।७॥ 
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इहि एक परम बह नारी % तेहिते उबर धुमट सोई सारी॥१२॥ 
लक्ष्मण ! कामकी सेना देखते जो धेयं धारण करं उन्दींकी जगत स्यादा है ॥११॥ ४ 


† ॥ 
| इसको एक्‌ घीका बड़ा बल है, जो उससे बचे वही बड़ा योद्धा ई ॥ ॥ १२॥ 
| दोहा-तात्‌ तीनि अति प्रब खर, काम्‌ क्रो अर लोम ॥ | 
| _ % सनि विज्ञाना मन्‌, कहिं निमिष अह्‌ क्षोभ ॥६९॥ _ | 
( _ हे तात ! तीन बडे दु शध ह काम कोध ओर रोभये बड़े बडे विज्ञानी शनियोके मनये \। 
| भी कषणमाम क्षम कर देते दै । (ये ही तीन सेनापति ई) ॥ ६६ ॥ | 
५ दोहा-रोमके इच्छा दंम ब, कामके कतृर नारि ॥ | 
।। _ कोके परुष वचन बरु, मुनिवर करहि विचारि॥ ६७॥ । 








टसम, 


| लोभका बल अर्थात्‌ सेना इच्छा ओर पाखण्ड है कामका बल कै | 
) ज 9 ५ कामकी 

कृटोर य ही करोधकी जय ह ५ 01 
णा तीत सुचराचर खामी % राम उमा सब अन्तर्यामी ॥१॥ 
^ वा दिला % भीर च मन, विरति ई ॥२। ्‌ 

| ह स्वामी राम अन्तरमे रिक है 

| कामिक दीनता दिते ई ओर धीरे मनये बेरागय हद वत ¶ २ (१ १ 


क्रोध मनोज लोभ मदमाया # छटदिं सकल श 

क र्‌ रामको दाया ॥२॥ 

| सो नर इन्द्रनार नहिं भूखा % जापर होड सो नट अबुङ्लछा ॥°॥ 

| (य माया सब षि जाते है ॥ ३॥ वही मलुष्य 
4 इन्द्रजार कर्‌ 

१ कि राम॒चन्द्रकी कृषासे मायाके गुण नहीं भ्यापते ॥ ॥ नट अनुकर रहता दै । 
कह अदत्‌ अपना त इरिमजन नगत सव सपना।५॥ 

| क न न नम 
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नन न्नन्ल० ०-००८-०० 
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| पनि प्र॒ गये सरोवरतीश % पपा नाम छमग गम्भीरा ॥६॥ | 
शिवजी बेह पारवती ! यँ अपना अवुभव कता ह इस स्वप्नरूपी जगम इरिका भजन ॥ 
/\ दी सत्य है ॥९॥ पिर भयु पेपा नामक सरोवरे किनारे गये जो सुन्द्र ओर गम्भीर ई ॥ ६ ॥ 4 
# सतु हृदय जस निम॑छ बारी % बधि घाट मनोहर चारी ॥७॥ 
। जह्‌ तहं पियहिं विण शृण नीरा % जल उदार शद याचक भीर ॥८॥ 
५ _ सन्तोके हदयके समान उनका निरमर जल है, सन्दर चार धाट दधे इए दै ॥७॥ जहो तहँ 
विग मृग जर पीते है जेस दाता पुरषोके यहा या भीड़ गी रहती है ॥ ८ ॥ 
दोहा-पहनि सघन ओट ज, बेगि न पाड्य मम ॥ | 
#* मायाछत्र न देखि निशेण ब्रह्म ॥ ६८ ॥ 
पुरइनकी सघन्‌तासे जल देसा ठका है कि एकाएकी उसका भेद नहीं मिक्ता, जैसे । 
नि्यंण ब्रह्म मायासे ठका हआ नहीं दिखाई देता ॥ ६८ ॥ 
दोहा-षुखी मीनं सब एक रस, अति अगाध जमाह ॥ | | 
% 
| 

















&‰ यथा ध्म-शीटन्हके, दिन्‌ यख संयुक्त जाहि ॥ ६९ ॥ 

अति गहरे जख्मे सब मछली एकरस सुखसे रहती है जसे धर्मात्माओंके दिनि एक रस 
सुखसे बीतते हँ ॥ ६९॥ 

विकसे सरसिन नाना रगा % धुर मुलर ग्नत बह शद्धा ॥३॥ 

बोलतं जट्कुक्कुट कलुहंसा % प्रभु विलोकि जब करत प्रशेसा२॥ ८ 

अनेकं रंगके कमर खि ह सुखदायक बहुतेरे भरि अनेक प्रकारसे ग॒श्नारते ह ॥ १ ॥ 
जरयुर्गावी ओर ईस बोर रहे है'मानो रघुनाथजीको देखकर प्रशंसा करते ह ॥ २॥ 

चक्रवाकं बक खग सषुदाह # देखत बन बरणि नदिं जाई ॥२॥ ¦ 

युन्द्रं खंगगण गिग य॒हाई ॐ जात पथिक जनु लेत बुलाई ॥९॥ | 
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चकवा, चकवी,बगरे ओर भी पक्षियोका समूह है वह देखते दी बनता है कहा नदीं जाता ॥३॥ 
व देसी सन्दर वाणी है जो जाते हुए पथिकोको मानो इला छेत ३।॥४॥ | 

ता समीप अुनिन्ह ग्रह छये % चरहैदिशि कानन विटप य॒हाये॥९९॥ 
| चःपक बकुल कटम्ब तमाला # पाटल पनस पटम्‌ रसाला ॥९६॥ ॥ 
# ताल्के समीप शुनियोके आश्रम बने रै! चारों ओर वनके वृक्ष सुन्दर ६॥५॥ चंपा, बकुल 
(मौरसिरी), कदम्ब, तमाल, पार (जिसमे केवल एर होता है), कटदर, टक, आम ॥६॥ 

जाते है ॥ ९॥ 

ट ग अ 








नवपल्लव कुयुमितं तर नाना % च॑चरीक पटी कर गाना ॥७॥ 
मन्द सुगंध घुमा #% सन्तत बहे मनोहरं बाड ॥८॥ 
अनेकं प्रकारके क्ष नवपछव एसे शोभित ई उनप्र भरोकी कतार गान कर रदी है 
॥७॥ शीतक, मन्द्‌, सुगंधयुक्तं पवन सदेव चरता रहता है ॥ ८॥ 


कटर इद्र कोकिठ धुनि करीं %षुनिखसरस्‌ ध्यान सुनि टरदी॥९॥ 








कोकिला दू-कुहू" शब्द करती रै उस ॒रसीरे शब्दको सुनकर सुनि्योके भी ध्यान 
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2 
दोहा-फल मारन ते विटप सव, रहे भूमि नियराय ॥ 

& प्र उपकारी पुरुष जिमि, नवर्हि षपति पाय ॥ ७०॥ | 

फलों के बोञ्जसे सब पृक्ष पृथ्वीपर श्यकं रहे है जसे परोपकारी पुरूष उत्तम संपत्ति पाकर {५ 
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देखि राम अति रुचिर तावा # मज्न कीन्ह ॒प्रमघुख पावा ॥१॥ | 
देखी स॒न्दरि तस्वर-छाया % वैडे अत॒न-सहित रघुराया ॥२॥ | 


(न भीः 


नन्तेन्निन्नन्न न्न त 
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 ज्ुकं जाते ह ॥ ७० ॥ 


रुनाथजी सुन्दर सरोवर देखकर प्रसन्न इए ओर मनन्‌ कर अत्यन्त सुख पाये ॥ १ ॥ 
एकं सुन्दर वृषको छाया देखकर ककष्मणसदहित रघुनाथजी बेठ गये ॥२॥_ 
। तहं एनं सकर देव युनि आये %#अस्तति करि निन धामसिधाये॥२॥ 
बैठे परम प्रसन्न _ पाछा # कहत अवसन कथा रसाला॥॥ || 
फिर वहां सब देवता तथा शनि आये ओर स्तुति करके अपने अपने स्थानोको चले गये॥३॥ 
दयाछ्‌ रघुनाथजी परम मसन्रतासे बेट ओर कुछ सुन्दर कथा लक्ष्मणजीसे कहने लगे ॥ ४ ॥ | 
विर्हवेत मगरवतहि . देखी # नारद मन भा शोच विसेखी ॥५॥ ! 
मोर॒शाप करि अङ्गीकारा % सहत राम नाना दुख मारा ॥९६॥ । 

, विरहयुक्त रघुनाथजीक देखकर नारदजीके मनम शोच इआ किं ॥ ५ ॥ मेरा शाप 
( 


->-.०^~-4 


 अगीकार कर रथुनाथजी एसे बडे बडे अनेक दुःख सहते ह ॥ & ॥ 


८ 


एसे प्रथि विरोक जाई शुनि न बनहि अस अव्र आई॥9 

यहं विचारं नारद कर बीना % गये जहां प्रयु ख आ्षीना ॥८॥ 
एसे समय प्रथुको जाकर देख, पिर आकर एेसे समय नहीं बनेगा ॥ ७॥ यह विचार 

नारदजी हाथुमं वीणा ण्यि जहां रथनाथजी सखे बेठे थे वहां गये । पिछली चौपाईमं 

ष 1 1 पाठर, (१ यह २१ दूसरोकी रष्टमें विरवत 

वल अथवा पम्पासरोवरके प्रभाव्‌ वैकं बेठे है । 
। जानकीके वियोग विरद ओर पृथ्वीके भार हरनेको सुखासीन ३१५ ५०१५ 
गावत रामचरित शूटु॑वानी #% प्रेम सहित बह माति बखानी ॥९॥ 


कत _ दण्डवत्‌ _ छवि उठाई % राले बड़ी बार उर छाई ॥9०॥ 
मरदुवाणीसे रामचरित परमपूर्वकं बहुत मांतिसे बखानकर र उर्‌ छा 
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गाते ह ॥ ९॥ दं ते 
| वी रनायजीने ढा ठया ओर बहौ देर तक हदयसे लगे रहे ॥ १०॥ °“ `` 








स्वागत पठि निकट बेढरे % र्ष्मण सादर चरण पखारे ॥११॥ 
शठ पृरछकर समीप बेठया, लक्ष्मणजीने आदरपूर्वकं चरण धोये ॥ ११ ॥ 


विनती करी, प्रयु प्रसन्न 
& नारद बोरे क्चन्‌ तव, लो ष 6 ॥ 


अनेक प्रकारसे विनय कर जीसे परयुको प्रसन्न जान नारदजी कमलते हाथ जोड़कर बोरे॥७१॥ 
छनह उदार प्रम र # सुन्दर अगम छगम वरदायक ॥१॥ 
एक वेर मागं स्वामी # यद्यपि जानहु अन्तयामी ॥२॥ 
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३ प्रमउदार रषुनाथजी ! सुनिये, आप सुन्द्र हो अगम ८ कटिनतासे प्राप्त होने योग्य) । | 
हो प्रेमसे सुगम हो, वरदाता हो ॥१॥ ह स्वामी ! हे अन्तर्यामी ! यद्यपि आप ( सब ) जानते 
हो तो भी आपसे एक वर माँगता हू कृपाकर दीजिये। ( तब रघुनाथजी बोरे ) ॥२॥ 
हे शुनिवर ! आप मेरा स्वभाव जानते हो कि मेरा नहीं है ॥३॥ | 
हे शुनिवर ! एेसी कौनसी वस्तु घञ प्यारी दि प धतत ॥ ५५ । 
जनकं क अदेय नहिं मोरे #अघ व्छास तजह जनि मोरे॥८५॥ 
तब नारद बे हरसा # अस बर मोग करर टिटाहं ॥६॥ 
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जानूहं यनि तम्‌ मोर्‌ स॒मा % जनसन कबं न करदं दरा ॥२॥ 
कषनिषस्तु असि प्रिय मोदिलागी % जो मुनिवर न सकट तुम मांग॥४॥ 
भक्तोको श्ये कभी कोई वस्तु अदेय नरी विश्वास भोरसे | 

॥५॥ तब नारद्जी प्रसन्न होकर बोरे-षेसा ५ रा (५ ॥ र 11 = 4 
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यद्यपि प्रयुके नाम॒ अनेका % शति कह अधिक एकते एका॥७॥ 
रम सकृ नामनते अधिका % होउ नाथ अप्‌ खग गणवधिका॥८॥ ' 
यद्यपि प्रभुके अनेक नाम है वेद एकसे एक अधिक कहता है, परन्तु ॥७॥ हे नाथ ! राम । 
के नाम सुब नामोत अधिक्‌ पाप्हूपी पक्ष्योके लिमि वधिक हो ॥ ८॥ ८ 
दोहा-राकारजनी भक्ति तव, रम नाम सोई सोम ॥ ॥ 
&‰ अपर नाम उडगण विमल, बसह मक्त उर व्योम ॥७२॥ 
आपकी भक्ति (कारक) प्रणिमाकी राति हो राम नाम प्रणिमाके चन्द्रमाके समान तारा- 
गणके समान ओर नामके सहित सञ्च भक्तफे डदयद्पी आकाशम निवास करं ॥ ७२॥ | 
दोहा-एवमस्त॒॒शनिषन्‌ कदे, कपासिधु रघुनाथ ॥ 
व तव नारद मन हषं अति, प्रथु पद नायउ माथ ॥ ७२ ॥ ५ 
जव कृपासागर रघुनाथजीने नारदकी बात सुनकर कहा एसा दी दोगा" तब नारदजीने | | 
मनमें + प्रसन्न हेकर ध 1 ५ ॥ ७३ (ला 
अति प्रनत श्घुनाथ्‌हि जाना # पून नारद्‌ मृटु बानी ॥१॥ 
शम जहि परेड निन माया % मोदेउ मोहि स॒नह रघुराया ॥२॥ 
घुनाथजीको अधिकं प्रसन्न जानकर फिर नारदजी कोमल वाणी गोरे ॥ १ ॥ हे रघुना ्‌ 
। 
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थजी ! सुनिये, जब आपने अपनी मायाको प्रेरणा करके सुज्ञ किया था॥२॥ 
तब विवाह में चाहं कीन्हा %ग्रथु कहि कारण करन न दीन्हा ॥३॥ 
स॒ य॒नि तोहि कहँ सदरोा #मजदिं जेमोदिं तनि सकलमरोसा॥०॥ 
तव मँ विवाह करना चाहता था सो हे प्रभु आपने किंस कारण नहीं करने दिया 1 ॥ ३ ॥ 

रामचन्द्र बोरे ह युनि सुनिये, आपसे कहता दं जो शूरता पूवकं ओर सब भ 

मेरा भजन करते है । अथवा सदरोसा-सत्यसंकर्प कर कहता हं ॥ ४ ॥ 
करद सदा तिन्हकी रखवारी # जिमि बाककहि राख महतारी॥९॥ 
गह शिच वत्स अनर अहि धाद % तहं राखे जननी अर गाई ॥९॥ 
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१ भ सदा उनकी रलवारी करता ई, जे महतारी ारककी रशा करती है ॥५॥ जबकि बालक 
(4 ओर बड़ा अग्नि ओर्‌ सपैको पकड़ने दौडते हँ तब्‌ माता नी गेया क्षा करती है ॥ ६ ॥ 
। प्रोह मये तेहि रत पर माता % प्रीति ऊरे नहिं पादि बाता ॥५॥ 

। मोरे प्रो तनय सम ज्ञानी # बालकघुत सम दास अमानी ॥<॥ 
। 











वही पुच जब बड़ा (ज्ञानवाय्‌ ) हो जाता है तब माता पिछलीसी श्रीति नदीं करती ॥७॥ \ 

ही जो ज्ञानी है वे हमारे बड़े बेट है क्योकि वे अव अपनेको संभार छेते हँ ओर अमानी 

अथात्‌ मान रहित दास छोटे बालक है ॥८॥  . 

जनह मोर्‌ ब निन्‌ ब ताही % रकं काम कोध रि आहीं ॥९॥ 

यह्‌ विचारि पडत मोहि मजदीं पाय ज्ञानमक्ति नहिं तनहीं ॥१०॥ 
हमारे जो छोटे बालक है उन्हं हमारा बल दै ओर ज्ञानी जो बड़ बेरे है उनको अपना 

| बल्‌ है, ओर काम कोध शद दोनोके निकट घात करनेकृ खड़े है ॥ ९ ॥ यह विचार कर 
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$ पडित मेरा भजन करते ह ओर ज्ञान पाकर भी भक्ति नदीं त्यागते ॥ १० ॥ 
| दोहा-कम कोध लोभादि मद्‌ प्रव मोहकी धारि ॥ | 
॥ ऋ तिन महं अति दारेण इद, माया रूपी नारि ॥ ७९ ॥ ॥ 
| मोह जो ध भधान ह उसकी धारि अथात्‌ सेनाम यद्यपि काम, कोष, लोभ आदि ( 
दुःखदाय ह परन्तु उनम अति दारुण दुःख देनेवारी मायाखूपी शी दै ॥ ७९ ॥ | 
। घु युनि कह पराण शति सन्ता # मोहं विपिन कदं नारि बलन्ता॥१॥ || 
| जप तप नियम्‌ जल्ाराय शरारी % होह्‌ ्रीषम शोषई षब नारी ॥२॥ 


नधि ध श 


1 21 


+ _ सुनो, खनि! पराण वेद ओर सन्त कहते है वनको त्‌ ! 
ख्ीसे मोह बढ़ता ६॥१॥ जप तप स ष्म 41.41 
| काम कोधमद मत्सर भेक # {नहिं हप्र वषं एका ॥३॥ 

इवाषना _उसुद_ सयदाई % तिन्ह कह शुरद सदा ुखदाै॥४॥। 
| काम, कोथ, अभिमान) मत्सररूपी मेदृकोको आनन्द देनेको एकमा श्री दी वषौ ऋतु है 
५ ॥ ३॥दृवासनारूपी ब्रूोको सदा सुख देनेके निमित्त श्री शरद्‌ ऋतु है ॥ ४ ॥ { 
सकर सरसीरह चन्दा होई हिम तिनि देत इखमन्दा॥९॥ 
एनि ममता जवास बहुता # पठे नारि शिशिर ऋतुपाई ॥६॥ 
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बुधि बर शीट सत्य सब मीना # वरी सम तिय कहर प्रवीना॥८॥ 
दोहा-अव्णमूड 
& ताते कीन्ह निवारण, सुनि मं यह निय जानि ॥ ५५॥ 


वणाश्रम्‌ धर्मरूप समस्त कमकोको खरी हिम ऋतु होकर दुख देती हे ॥ ५॥ फिर ममता- 
स॒खदायक्‌. यह नारी महा अंधेरी रात है ॥७॥ बुद्धि बल शील | 
(न 


| रूपी जवासेके वन घ्री शिशिर ऋतु बद़ाती है वा पाटती है ॥ & ॥ 
| पाप उक्‌-निकर युखकारी % नारि निबिड रजनी अँधियारी॥॥ 
पापरूपी 4 
सत्य रूपी सव मीनोको स्री वेशीके समान है एेसा चतुर पुरुष कहते है ॥ ८॥ ध 
रू _अलप्रद, प्रमदा सब दखखानि ॥ 
र १559 व] 
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हे खनि ! अवगुणकी भू अनेक इुःसलोको देनेवाल शची सब दःसोकी खानि है, बस । 
यही जी जानकर भने आपको निवासं कर दिया था ॥ ५ ॥ र ॥ ( 
सुनि रघुपतिके वचन्‌ युहाये #्ुनि तलु पुरक नयनमरिआये॥॥ । 
कहु कृवन प्रधुकी असि रीती % सेवक पर ममता अति प्रीती ॥२॥ 1! 
रघुनाथजीके सुन्द्र वचन सुनकर घुनिका शरीर पुरकायमान होकर नेमिं जल भर आया॥१॥ 
कहो एेसी किंस परभुकी रीति है जिसकी सेवकके उपर एेसी ममता ओर परम प्रीति हो १॥२॥ | 
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| न मनहिं अष प्रथु भ्रम त्यागी ज्ञानक नर मन्द अभागी ॥२॥ । 
एनि साद्र बोले युनि नाद % घुन्ह शम विज्ञान विशारद ॥०॥ 1 
। _ जो एसे प्रको भरम त्यागकर नहीं भजते वे ज्ञानके दिद, मन्द, भाग्यदीन ह ॥ ३ ॥ ! 
फिर आदरपूर्वकं सुनि नारदजी बोे-ह विज्ञानके पारगामी रषुनाथजी ! सुनिये ॥ ॥ 
। सन्तनके क्षण रघुबीर # कहं रम्‌ भंजन भव भीरा ॥५॥ 
। युनि नि शन्तनके श्ण कषठ % जिन्हते भँ उनके वदा रदँ ॥६॥ । 
† हे रघुनाथजी ! संतोके लक्षण किये आप संसारकी भीर अर्थात्‌ जन्म मरणके मेरनेवाले हो | 
। ॥५॥रामचन्दरजी बोरे-सनो सुनि! सन्तोके लक्षण क जिनसे भै उनके वशमें रहता हू॥8॥ 
। षटविकार्‌ जित अनघ अकामा #अचल श॒चिषुखधामा१७॥। । 
। अमितं बोध अनीह मित मोगी % सत्यसार कवि कोविदं योगी ॥८॥ । 
छः विक[र-कामः कोध, लोभं, मोड, मत्सर, अहंकारको जीतकर पाप्रहित कामनारदित ! 
अचल, धनके लोभसे रदित; पवित्रता ओर सुख जिनके दयम स्थित है ॥ ७ ॥ बड़ । 
ज्ञानी, चाहना रहित, मितभोगी, सत्यसारके कवि, अर्थात्‌ कहनेवारे ओर ( कोषिद्‌ ) सत्‌ 
असत्‌ के जाननेवाे पंडितः, ( योगी ) इंद्विय जीतनेवारे ॥ ८ ॥ 
सावधान मानद मद टीना % धीर भक्ति पथ परम प्रवीना ॥९॥ 
सदा धर्मम सावधान, मानदाता, मदसे रहित, बड़े धेयवान्‌, भक्ति मागमे परम भ्रवीण॥९॥ 
दोहा-शणागार स॑सार इख, रितं विगत सन्देह ॥ | 
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श तनि मम चरण छरोज प्रिय, तिन्‌ क देह न गेह ॥ ७६॥ 
गणके घर, संसारके दुःखसे भिन्न ओर सन्देह रदित ह ओर इमारे चरण कमर्की 
्रीतिको छोड़कर उनको न तो देह प्यारा है ओर न धर ही प्यारा है ॥ ७६ ॥ | 





निजय्ण श्रवण भुनत सकुचाहीं % पश्यण सनत अधिक हषाहीं ॥१॥ 
सम शीत नहि त्यागहिं नीती # सर सभाव सबहिं सन प्रीती१र॥ 




















जो अपने गुण श्रवण कर सङकचाते ओर प्राये यण श्रवण कृर अत्यन्त पसन्न होते है ॥१॥ ¦ 
५ जप तप व्रत दम षयम नेमा % य्‌ गोविद पिप्रप्द प्रमा ॥२॥ 1! 
| शरदा क्षमा महू्ी दाया % सदिता ममपद्‌ प्रीति अमाया ॥४॥ 
व्‌ 





! जो सम शीतल है वे नीति नदीं त्यागते तु सीषेस्वमावसेरहते ओर सबसे प्रीति रखते ६।२॥ 
जप्‌, तप्‌, बत, दम, संयम करते इए गरु गोविद ओर ब्राह्मणोके चरणों प्रेम रखते दह, 
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(दम) वयो जीना, (सयम ) विषय त्याग ॥३॥ श्रद्ाः क्षमाः मित्रता, दया, | 
¢ भसब्ता, मेरे च्रणोमिं माया रदित भीति ॥ ४ ॥ र 
विरिति विविकं विनय विज्ञाना # बोध्‌ यथार्थ षेद पुराना ॥५९॥ 

















| दम मान मद करि न काड # भलि न देहि कुमारग पाडः ॥६॥ | 
{ विरति ( त्याग ), विवेकं ( सत्‌ असत्का जानना ); विनय ( नश्रता ) विज्ञान { 
५ ( अंतर्विचार ) ओर वेद एराणोका यथाथं वोध ॥ ५ ॥ कभी पाखण्ड ओर अभिमान |. 
४ | नदीं करते, भूलकर भी मागमे पग नहीं रखते ॥ &॥ | 
। गावहिं स॒निं सदा मम टीला # देतु रहित प्रहित रत शीर ॥७ 
सुच सनि साधुनके शण जेते # कहि न सकि शारद शति ेते॥<॥ '! 
( सदा मेरी टीटाको गाते सनते है ह अपने प्रयोजन विना परायेका हित करते है ॥७॥ ॥ 
(| सुनो खनि ! जितने साधुओके गण है उसे शेष, सरस्वती भी नदीं कंड सकते ॥ ८ ॥ 1 
॥ छन्द्-कहि सक न रारद शेष नारद सनत पद्‌ पक्ज गहे । ॥ 
¢ ¶ अस दीनवन्ध पाल अपने मक्त शण निनगुख द ॥ | 
(| दिर नाई बारहवा चरणन्ह ्रहएुर नारद शये । ॥ 
॥ ते धन्य ठरसीदास आहा विहाय जे हरि रग शये ॥ २७॥ 
शेष, शारदा भी उन गुणका वर्णन नहीं कृर्‌ सकते, यह वचन सुनकर नारदजीने रघनाथ- ॥ 
४ जीके चरणकृमल पकड ओर बोठे कि आपदी पसे दीनयन्ध पाख हं जो अपने भकतके यण 


॥ अपने सुखसे वर्णन किये वार बार चरणोमें शिर नवाकर नारदजी ्रह्मरोकृको चे गये । तुक- {¦ 

५ सीदासजी कतेदै-वे मनुष्य धन्य ह जो आशा छोडकर सब भरकारसेहरिके रंगमे रंगे दै॥२७॥ 

। दोहा-राबणास्यिशा पावन्‌, गहं स॒निं जे रोग 

त अर क 

९ ह रघुनाथजीका यश गावेगे वा सुनेगे वे विना वैराग्य ग 
किये दी रघुनाथजीकी दद्‌ भक्ति पार्वेगे ॥ ७७ ॥ र 4. ( 

| दोहा-दीपशिखा सम्‌ युवति तन, मन जनि होति पतंग ॥ 

( _ .% मनहिं राम तनि काम मद्‌, करहि सदा सत्संग ॥ ७८॥ ¦ 
| ३ मन, दियेकी रपटके समान्‌ शे तनमे पतग होकर मत जल, काम, मदको छोड़कर सदा । 
रामकरो भज ओर सत्संग कर (े०)(कंडम जो बहुतसे क्षेपक ह उनको टीकाकारोने माना है 

प्रत सङ्ग विकास छपे मृ रामायणम इसके कप मूर नदी म्चे गये है ) ॥ ७८ ॥ | 
| दोहा नीकसरोरुहश्यामघनःरामचन्द्र भगवान्‌। नित ज्वाखा प्रसादके दिये विराजो आन ॥१॥ | 
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क्रियो तिल्कं भावाथ यहःनिज मतिके अतसार। र विश्वास विषा प्रथु, करं अगीकार॥२॥ | 

† महाकटिन कणिकारमं ओर न साधन कोय । केवर हरिको नाम इक, जपै पार सो होय ॥३॥ 8 

| पदे सने सुख पावहीं भक्ति करदिं नर नारि । श्रीति ओर विश्वाससे, छह पदारथ चारि ॥४॥ ! 

॥1 इति 0 उपासना सम्पादनो नाम तृतीयः सोपानः ॥॥३॥ | 
वा पण 

न षष्ठो विभामः। तृतीयः सोपानः समाप्तः ॥। श 
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छोक-कुन्देन्दीवरयुन्दराबतिबलो व विज्नानधामावुभौ 
शोभादयौ वरधन्विनौ थ॒तिठ॒तौ गो विग्रबन्दप्रियो ॥ 
माया मादुषरूपिणौ शवर सदमेवर्मो 
सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ मत्तिप्रदौ तौ हि नः॥ १॥ 


श्रीगोसारईजी महाराज मंगलाचरण ध्यान करते ईह जो कन्द्पुष्पके समान गौरवणं 
श्री रक्ष्मणजी ओर इन्दीवर अर्थात्‌ श्यामकमरुके समान श्रीरघनाथजी है दोनों 
सुन्द्र, अतिबलवान्‌, विज्ञानके घाम, शोभाके आगारः शरेष्ठ धनुष धारण किये, वेदसे स्तूय- 
मान, गो ब्रह्मणोके प्यारे अथवा उनको गो ब्रह्मण प्यारे है दोनोनि मायाको अगीकार कर 
मनुष्य रूप धारण किया दै, रघुङुल्मे शरेष्ठ सद्रमवारे अथात्‌ स॒न्द्र धर्मङूप कवचसे 
| संयुक्त, सीताजीके ददनेमे तत्पर होकर मार्गम पराप्त है, वे दोनों दमे निश्चय भक्ति देनेवाले 
५ हे । जहां 'सद्ध्भवन्तौ' पाठ है वहां सनातनधर्मसे युक्त एेसा अथं करना ॥ १॥ 


-ब्रह्माम्भोपि कटिमटप्रध्व॑सनं चाव्ययं, 
छोक-्रह्माम्भोधिषणुद्धं म व 
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संघारामयभेषजं युखकरं ॒श्रीजानकी जीवनं 

धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामाग्तम्‌ ॥ २॥ 

्‌ ते करुतिनः घन्याः"' वे सुकमं करनेवारे धन्य ह जो निरंतर रामनामरूपी अमृतका पान 
। 








(०९८००५८०८२- ०५००, 


कृरते है । वह॒ रामनामरूपी अमृत केसा है 1 ब्म जो वेदरूपी समुद्र ई, उससे उत्पतन दै 
ओर करिमल अर्थात्‌ कलक पातक आदिका नाशक दै, “अव्ययम्‌” जन्म मरणादिसे रहित 
है ओर परम शोभायक्त श्रीमहादेवजीके सुन्दर खखचन्द्रमं सदेव शोभित है संसाररूपी रोगका 
ओषध तथा सुख करनेवाला है ओर (वियोग ससुद्म) श्री जानकीजीको जिलानेवाखा है ॥२॥ 
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दोहा-प्रथम सुगम विश्राममे, भह कपीशसों प्रीति । ( 
जन्मकथा सुग्रीवकी, वर्णन कीन्ह सुरीति ॥ १ ॥ 

सोरढा-युक्तिजन्म महिं जानि, ज्ञान खानि अधहानिकर्‌ ॥ 
धः जह बस राम्थु मवानि, सो कारी सेहयं कछ न ॥ १॥ । 
1 








श्रीगोस्वामी तुरसीदासजी शिव पार्वैतीकी वेदना करते है ज्ञानकी खानि, ८ सम्पूर्णं ) 

पापोके नाश करनेवारी ओर श॒क्तिकी जन्मभूमि जानकर जिस काशीम शिवपार्वैती ( सदा ) 

वंसते ह उस काशीको महादेवसदहित क्यो न सेवन कष्टं ! दूसरा अर्थं यह कि श्रीमद्रामायण ! 
केसा है, युक्तिकी ति ज्ञानकी खानि है अघको नाश करता है जिस रामायणम, 

शिवपावेती अन्तः करणसे सदा बसते है फिर रामायण केसा हे कि, 'शोकाशी' अर्थात्‌ शोक । 
के नाश करनेको असि (खङ्ग ) है अतः इस रामायणको क्यों न सेवन करे ! अर्थात्‌ ! 

अवश्य करं । इस सोरटेका अर्थ अयोध्यामे भी गाते ओर राम नाम॒ प्र भी लगाते है । 
परंतु उसमे खच बहुत करनी पड़ती है, इससे उसमे रस नदीं रहता, जैसे ज्ञानकी खानि ओौर / 

अधहानिकरः पापका दूर करनेवाला "र है ओर सुक्तिकी जन्मभूमि श्य करके | 

मकार है, जिन दो अक्षरोमें शिव पावती निवास करते है, जो शोकके छ्य असि अर्था । | 
खन्न उसका क्यो न सेवन किया जाय ! ॥ १॥ 

सोरढा-जरत सकल य॒रदन्द, विषम गर जेहि पान किय ॥ 

%& तेहि न मनसि मन्‌ मन्द्‌, को कपाट शंकर सरसि ॥ २ | 
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श्ीमद्रामायणका आचार्यं जानके फिर महादेवजीको प्रणाम करते है जिस महाविषकी 
ज्वारासे सम्पूणं देवः दैत्य समूह व्याल इए जाते थे उस विषम विषको जो षान कर गये 
इससे शङ्करके समान करपाल कौन रै ! उन शिवजीको रे भूखं मन तू क्यों नहीं भजता 
अथवा जिस रामनामको मदिमासे शिवजी विषम विषको पान कर गये उस नामको 
| नहीं भजता ! अथवा जिसकी महिमा शंकरे समान कोई कृषाठ नहीं जो अन्तमे काश 
प्राण छोड़नेवारछोको रामनामका उपदेश करते है ॥ २॥ 


रघुगया # ऋष्यमुकं पवत॒ वियशया ॥१॥ 


। 
त दसि अदृढ शा | 
तह रह स सुग्रीवा % आवत दख अब सावा ॥₹२॥ 
फिर श्रीरामचन्द्रनी आगेको चरे ऊष्यमूक पर्व॑त के निकर पहुचे ! 'आगे' शब्द्‌ कृः | 

4 


| 
| 
| 
| 
। 





नेसे आरण्यकाण्ड ओर किष्किन्धाकाण्डका सम्बन्ध मिल गया, अर्थात्‌ आरण्यको छोड़ 


{ 
गे को चछे। किं जेसे पठे गे चरते ओर लशक्ष्मणजी | 
किष्किन्ध इर अथ य॒ह किं जसे परे आप आ लक्ष्म 
पीछे होते थे वैसे ह 6 । तीसरे यह राज्य शटा, माता पिता र श छटा, ¦ 
वनम्‌ आनेसे सब भोग दरे उस प्र भी सीता हरण हआ, इन विपतिरयोको सहकर पीछे ! 
पिरनेका विचार नहीं रिया, पतु फिर आगेको ही चे । ^रण॒राया कंड कर शूरताकी मधा- || 
धा है। वा इस्‌ काण्डम राजरमको प्रधान करेगे, क्यो जब सुमीवने अपनी विपति | | 
4 
{ 
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बालिके अन्यायोका वृणेन किया तब रषुनाथजीने जानकीकी सुधिमे अपना अर्थ । 
विचार स॒ग्रीवका पक्ष कर बालिका वध फिया, यही राजधरम॑ है। क इस ॒पवतका 
नाम ईस कारण था किं यहां ऋषिकोग मौन धारण करते थे ॥१॥ वहां मंत्रियो सदित सुग्रीव 
रहता था, बह इन अतुरबरुके मयादाङ्प दोनों भाहयोको आते देखकर ॥ २॥ 
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अति सभीत कह घ हदमाना # एष युगल बल्‌ रूप्‌ निधाना ॥३॥ 
धरि बटुरूप्‌ देखु तें _नाईं % कदु जानि जिय सेन बुलार ॥४॥ 
अतिसभीत अथात्‌ वालिके भयते डरा हुआ समीव इवमानसे बोला-ईे महावीर देसो 
ये दोनो परुष बड़े बलवान्‌ ओर रूपवान्‌ है जो अनेकं विभ्रमे भरे बनमे नि शंक चले जाते है 
॥ २॥ सो तू ब्रह्मचारीका रूप्‌ धर जाकर देख, क्योकि ब्रह्मचारी अवध्य है ओर मंगल्प दै। 
अथवा विद्यार्थी हष धर्‌ क्योकि उनका स्वभाव चच होता है, विना प्रयोजन प्रश्न करना उनको 
उचित दै! सो देकर जैसा वृत्तान्त हो सो श्न वानरी सेनसे जता देना जिससे बे न जाने ॥४॥ 
पटये बाि_ होइ मन्‌ मेढा # मागं तुरत तजो यह से ॥९॥ 
विप्ररूप धरि कपि तह गयऊ % माथ नाई अस्त पठत मयडः ॥६॥ 
8 १ ये नाणक पाये हो तो तुम उदास दो जाना । अथवा जो ये मृनमणिन माई वाणिके 
।! भेजे होगे तो मँ इस पवैतको छोड़कर भाग जाऊंगा । वालको 'मनमेखा' क्यों कहा किं 
{। उसने सवसव छीन इसकी श्लीसे भोग क्रिया ॥ 4 ॥ ब्राह्मणका शूप धर महावीरजी वहां गये | 
ओर हमारा स्वप पहचान न जाय इस कारण शिर नीचे किये दी यह वचन बोरे । 
अथवा महावीरजीने जाना किं १ बरहमऋषिके बालक हे हस कारण प्रणाम किया। अथवा महा- 
! वीरजी अपनेको वानर जानते ह इस कारण्‌ प्रणाम क्षिया । अथवा यह भी रेख है कि जो | 
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† कोई वनान्तर वा तीर्थम अपूर्वं रूप देख पड़ तो उसमे देव बुद्धि कर प्रणाम करे । तीसरे यह 
। करं महावीरजीको दूरसे देख यह इद्धि इई कि तीनों देवतामं कोई ह वा नर नारायण व॒ 
परब्रह्म हँ शस कारण बडे द । अथवा उत्तम पुरूष प्रष्ठोके साथ नीचा सुखकर बात करते 
॥ | हे रथुनाथजीके तेजसे धषित हो महावीरजी नीचा शिर कर बोले ॥ & ॥ 

को तुम श्यामल गौर शरीरा % कषत्रिय रूप फिरह बन वीरा ॥७॥ 
कठिन भूमि कोमल पदभामी % कवन हेतु वन विचर्ह खामी ॥८॥ 
आष श्याम ओर गौर शरीरा कोन हो क्षत्रियका शूप धरे वीरषृत्तिसे वनम फिरते 
| ¦ हो !॥ ७॥ हे स्वामी ! यह प्रथ्वी वनकी बड़ी कठिन है, आपके कोमल षद है, क्या 
+ कारण है जो आप्‌ वनमें फिरते हो 1 ( यह दूसरा प्रशन हआ ) ॥ ८ ॥ | 
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मृदुर मनोहर खुन्दर गाता # सहत दुसह वन्‌ आतप बाता ॥९॥ 
की तुम तीन देवमहं कोड % नरनारायण कौ तुम दोङ ॥१०॥ 
| आपके कोमल मनोहर अन्द्र शरीर ह आप किंस कारण वनकी दुस्‌ गरमी ओर पवन 
{ सहते हो१॥९॥क्या आप ब्रह्ाविष्णुःमदहेश तीनों देवताओमिसे कोई दो, एक्‌ तुमसे बिदड गया 
(¦ दै ! अथवा आप नरनारायण ये दो सूति धारण करके जगत्‌ रक्षा देतु विचरते हो ! ॥१०॥ 
दोदा-जग कारण तारण भवह, भञ्जन धरणी मार ॥ 
4 की तम अखिल भुवनपति, टीन्ह मदन अवतार ॥ १ ॥ 

क्या आप जगत्‌के परम कारण संसारसागरसे तारनेवाठे पृथ्वीके भारहतां हो ! अथवा | 

+ सम्पूरणं अह्ाण्डके पति अपनी इच्छासे मनुज अवतार धारण कर वनम आये हो !॥ १ ॥ ! 


। हसि बके रघुवंश . मारा %विधिकर छिखा को मेटनहारा" ॥१॥ 
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ध उट न व च 
¢ कोशरेश दशरथके जाये # हम पितु वचनं मानि बन आये॥२॥ _ ( 
| रघुनाथजी ईैसकर बोरे-्रह्माका रेल कौन मे सकता है ! अथवा विधाताके ेखको ! | 
¢ मेटनेवाले रघुशङ़मार ईैपक्र बो ( यह चौपाई क्षेपक ह) ॥॥ प्रथम परश्नका उतर देते दै । 
१ | कि अयोध्याके राजा दशरथके हम पुत्र है ओर पिताके वचन मानकर वनम आये है ॥२॥ । 
|| नाम राम्‌ कषमण दोऽ माह # सुग नारि ह युकुमारि ए ॥ पुहाई ॥३॥ 
। यहं हरी निरिचर वैदेही # विप्र पिरि हम खोजत तेदी ॥४॥ 
हमारे दोनों भाइयोका नाम राम' ओर 'रक्ष्मण ह संगमं हमारी कोमल शोभायमान शी ¦ 
थी ॥२॥ हे विप्र । यहीं हमारी श्ीको किसी राक्षसने हर छिया है हम उसे दी ददते फिरते दै । 
शेष प्रश्नोका उत्तर रघुनाथजीने नदीं दिया, इससे अपने ङपको गुप्त खना चाहते है ॥  ॥ ( 
¢ आपन चरित कदा हम गाई % कृदह विप्र निन कथा (वाः ॥९९॥ 
॥ प्रयु पहिचानि परेड गहि चरणा % सो सुख उमा जाय नहिं बरणा॥९॥ 
। ` हे विप्र ! दमने अपना चखि तमसे कदा, अब तुम अपनी कृथा समञ्ञाकर कृहो ॥५॥ हे 


ण 





कवित] 








17 





किकः) 
0 


टो, 


¢ पावेती ! भ्रु के वाक्योको महावीरजी विचार कर चरणोमें गिर, वहं सुख वणां नदीं जाता | 
५ पहावीरजीने शाम रषनाथजीका आना सुना था किं वनम आये दह इसु कारण उनके के 
॥ वाक्योको विचारने रगे किं “कुशलानां समूहः कोशरस्तस्य इशः कोशरेशः' अथात्‌ सवे! 
¶ कल्याणोका दाता ओर (दश) पक्षी विशेष ग्ड वही है जिसका (रथ ) वाहनं सौ विष्णु 
| परमात्मा उनके (जाये) अवतार, पितु अर्थात्‌ इम सकृल विश्वके कत है । जो वह कहे किं 
तुम अपनी श्छाघाके इेतु यह कहते हो तो अपनी सवेज्ञता भी दिखाते हँ किं तुम वन आये! 
१ वास्तविकरूप आपका ओर हैःयह विप्रवेष्‌ बनावरीहैभयह हमारा वचन मानो। अथवा रघुनाथजी । 
| जब विशवामि्के साथ चे तब महावीरसे कहा-हम तुमको वनम आके भिरेगे सो अब नाम ( 
। सनते दी पहचान ख्या । अथवा बरह्नाजीने जव देवताओंको वानर शरीर धारण करनेको कहा 
| था तब यह वृत्तात जना दिया था किं "रामचन्द्र वनम अवेगे' सो यादकर्‌ पहचान छिया॥६॥ 
परकित तव यल आव्‌ नवचना # देखत चिर वेदाकी स्वना ॥७॥ 
पुनि धीरज धरि अस्ति कोन्दा #% हष हृदय निन नाथहि चीन्हा॥८॥ 
¢ _ महावीरजीका शरीर पुरुकायमान हो गया,सुखसेवचन नहीं निकलेःसन्दर वेषकी रचना देखने 
लगे ॥७॥ किर येयं धर + स्तुति की, अपने स्वामीके पहचाननेसे मनम भतन हो बोरे ॥८॥ 
| मोर न्याव म रछा साई # ठम्‌ कृस पह नरकी नाई ॥९॥ 
१ तव माया व्य पिर भटाना # ताते में नहि प्रषु पहिचाना ॥१०॥ 
४. हे भरमो। हम यदि आपको नदीं पहचान कर पै तो हमको उचित ही ह, पर आप 
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कैते मष्योके समान पूछते हो !॥ ९ ॥ मँ आपकी माया ९ 
मेने आपको नहीं पहचाना ॥ १०॥ के वंश भला परता हू इस कारण 


दोहा-एक मंद भ मोहरा, कीश हदय अन्नान्‌ ॥ 
ॐ पनि प्रथु मोहि विसारेह, दीने मगवाच्‌॥ २॥ | 
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एक तो गे मतिम॑द मोहवश द दूसरे कीश होनेसे अज्ञानी ह; अतः नहीं 
उसपर आपने प्रथु ओर दीनवबन्धु रामेश्वर होकर न्ने विसार दिया (भरा क २९ 
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हे नाथ ! जीव आपकी गसो आपकी ही कृषा हो तो निस्तार पा सकता दै॥२॥ 
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प्रीति इदयमें छा रदी ॥ ५ ॥ जबतकं महादीरजीं ब्राह्मण शरीर धारे रहे तबतक रघुनाथजीं 


ने 


हए तब अंगं र्गा छिया ओर अपने नेोके जलसे सीच कर ठंढा किया ॥ & ॥ 


हमारे सेवकं ओर ये दोनों 
तणा इए रै, कक्ष्मणके साथ रहते भी जानकीका वियोग हओ, इनके साथसे 


ये 
दमा 


स्वामी ह उनका मे सेवकं दं । जिसको दूसरी गति नदीं है वदी अनन्य कलाता ह ॥ २। 


गया ॥१॥ ओर बोे-हे नाथ पवत पर कृपिपति 


कीजीकी खोज करनेको जहौ तहँ करोड़ वानशेको भेजेगा ॥ ४ ॥ 


"नन (थग , ~< 
थिन भ गिनि भ भि ग न 


पाय नहीं जानता ॥ ३ ॥ सेवक स्वामीके भरोसे, पुञ्र पिता माताके भरोसे अशोच रहता 
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यदपि नाथ अवण बह मोरे # सेवक प्रे जनि भोरे ॥१॥ 


नाथं जीव तव माया मोहा % सो धु त॒म्हारेहि छोहा ॥२॥ 
हे नाथ ! यदपि ञ्च अवण हे तथापि स्वामी समर्थं हँ सेवकको नहीं बिसारते॥१॥ | 


१ 
( 
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तापरं रघुवीर इहाहं % जानौं नहिं कटक भजन उपाह ॥३॥ 
क यत पितु मातु भरो # र्दे अदोच बने प्रथु पोसे ॥०॥ 
ओर तो ह परन्तु रथुवीरकी दुहाई करके कहता द्र किं कु भजन का 





ओर प्रथुके पोषनेसे बनता है । अथवा भरभुफो उनको पोषे दी बनता है ॥  ॥ 
अष कहि चरण परेड अङ्कलाई % निन तव॒ प्रगरि प्रीति उरछाई।॥ 
तब रघुपति उठाय उर छाषा निज रोचन जट सींचिज्जडावा॥९॥ 
सा कह व्याकर हो चरणोमें गिर पडा, ब्राह्मण शूप छोडकर अपना शरीर प्रत्यक्ष करके 








अगमं नदीं क्गाया, क्योकि वह कषटश्य्‌ था; त वह शरीर छोड़के वानरङ्प 


चरतु कपि जिय मानसि जनि उना तै मम प्रिय रक्ष्मण ते दूना ॥७॥ 
छमदश्ची मोहि कह सब कोड % सेवक परिय अनन्यगति सो ॥८॥ 
हे कपि जीमे संकोच मत्‌ करो, तम ञ्चे रक्ष्मणसे दूने प्रिय हो । दने कहनेका भाव यह 


वकं है अथवा महावीर ही केवर विपृत्तिमें रघु- 


( 
जानकीका मिलाप दोगा, इस कारण दूना प्यार अथवा शक्ति रुगने प्र संजीवनी | 
ही रावेगे इस कारण दूना प्यार कहा ॥ ७ ॥ हमे सब कोई समदशौं कहते है परत जो । 

। 


रे अनन्यगति सेवकं ह वे अधिक प्यारे ह ( अनन्यका लक्षण आगे कहते है ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-सो अनन्य जाकी असि, मति न ठ इठमन्त ॥ 
४ में सेवक सचराचरः रूप स्वामि भगवन्त ॥ २॥ 
ह अनन्य भक्त रै जिसकी एेसी मति नदीं टरती कि जो भगवान्‌ चराचरम व्याप्त ओर 
सि पृवनयत पति अदकूढा % हृदय हषं बीते सब खला ॥१॥ 
ह रौकपर कपिपति रहं % सो शुभ्रीव्‌ दास तव अदे ॥२॥ 
महावीरजी रघुनाथजीको प्रसप्न देख मनम ष सुग्रीवकेदुःख से दुःखीथे सो दुःखमिट 
रहता है सो भी आपका दास दै॥२॥ 
दिष्न नाथ कीजे % दीन जानि तेहि अभय करीञे॥३॥ 








सीताकर खोज कराइहि #% जह तहं मकंट कोटि पटादि ॥५॥ 
हे नाथ ! उससे मिता कीजिये ओर दीन जानकर उसे अभय करिये ॥ ३ ॥ वह जान- | 
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यहि विधि सकल कथा समुक्ाईं % ट्य दोउ जन पीट चदाह ॥९॥ | 
जब॒सुग्री शम कर देखा #अतिरशाय जन्म धन्य करिलेसा॥९॥ ¦ 
इस्‌ प्रकारसे उसके राज्य व्यवहारकी सब कथा समञ्चाकर दोनों भाह्योको पीठप्र चदा { 
कर ओर कूदकर पर्वैतपर आये ॥ ५ ॥ सुभ्रीवने रखनाथजीको देखा तब उनके दशन माज 
॥ से अपनेको कृतार्थं जाना ॥ 8 ॥ 

सादर ` मिले नाई पद माथा % भेटेड अनुज सहितं रघुनाथा ॥७॥ | 

कपि कर मन विचार यहि रीती # करिह बिधि मोषन यहि प्रीती॥८॥ ! 

सु्रीजी आदर एवैकं चरणोमे शिर नवाकर मिक रघुनाथजी रक्ष्मण्‌ सहित मिर॥७॥ 
सु्रीव अपने मनम इस तरह विचार करते है कि हे विधि क्या ये शञ्ञसे प्रीति करेगे ! ॥८॥ | 
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दोहा-तब हमत उमय दिशि, कहि ब कथा सुनाई ॥ 
#& पावक साखी देहकरि जोर प्रीति दृद्ह्‌ ॥ ४ ॥ 

तब हनुमानजीने दोनों ओरकी सब कथा कह सुनायी अर्थात्‌ सु्रीवकी ओरसे रघुनाथ. | 
{ 

१ 

॥ 
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जीसे कहा आप इन्दं अमय कीजिये, आपकी सहायता करेगे । एनः सुग्रीवसे कहा ये तुम्दँ 
अभय करेगे तो तुम्दं इनका प्रयोजन सिद्ध करना पडेगा, अभ्रिकी साक्षी देकर दद्‌ 
परीति जोड़ी । इसका यह कारण है किं अग्नि सबके हृदयम बसते ई ओर दाहक शक्तिमान्‌ 
है ओर जिस किसीके मने विकार उत्पन्न हो तो उसे जला देगे । अथवा रामायणम अधि | 
५ दी प्रधान रै, अभ्निसे दी उत्पत्ति, अग्रिमे जानकीको सौपा, अभ्चिसे दी लंका दहन ओर 
अभ्निसे जानकीको निकालना है, मितामे शुद्धिका कारण अचि दी ६॥ ४ ॥ ॥ 
कीन्ह प्रीति क वीच न रखा % लक्ष्मण शमचरित यब भाषा ॥१॥ 
कह सुग्रीव नयन मरि वारी कमिह नाय मिथि मारी॥२॥ _' 
तव एसी प्रीति की किं कुछ अन्तर नीं रखा, रक्ष्मणने रघुनाथजीका सबं चरि वर्णन | 
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बःभ्वण््वः्ा# 


४ 








(, क्रिया सो सुनकर्‌ ॥ १ ॥ सुग्रीव नेमं जर भरकर बोका-नाथ ! जानकी मिथिलाके राजा ! 
(¦ की कन्या आपको मिंगी । मिथिलेश कमारी नाम यहां अर्थावुकूल रै अथात्‌ जो मथने ॥ 
से त इए थे उनके वंशकी कमारी दै, इनके खयि बड़ा मथन करना पडेगा तो मिग 
४ आसम जर भरनेका भाव यह कि रुलायके मिर्गी ॥ २ ॥ 
म॑त्रिन सहित यहां ॥ इक वारा # भेट रहेरं कड करत विचारा ॥३॥ 
गगन पथ देखी मे जाता %# पररा परी बहत बिरपाता ॥४॥ | 
भ एकं समय मंत्रियों सहित यहां बे हआ कुछ विचार करता था ॥ ३ ॥ जानकीजी । 
को आकाशमें जाती मने देखा था परवश बहुत व्याकर थीं ॥ ९ ॥ । 


राम रम हा राम. एुकारी % हमं देखि दीन्देउ पट डारी॥९॥ 
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मगा राम ठत तेद॒॑दीन्हा कपर उरखाय शोच अति कीन्हा॥९॥ 
६ उन्होने राम राम हा राम ! सा एकार कर इमी ओर देख वञ्च डाक दिये सो धरे 
¢ है । अथवा भने उनका विलाप सुनकर ‹ हा राम' पुकारा, तब उन्होने हरिभक्त जान वश्च 
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| व 4 
{ डाल दिया ॥ 4 ॥ रघुनाथजीने कहा लाओ, तो तत्काल सुग्रीवे ला दिया; तब भरने ॥ 
१ पट इद्यसे रगाकर बड़ा शोच.करिया । ( अगली तीन चौपाई क्षेपक है ) ॥ & ॥ | 
¢ च ष रक्मणसोँ याँ बाता % परहैचानत पट भूषण ताता ॥७॥ 
| । हाथ जोरि रकष्मण तब बोले % रघुनायको वचन अमोटे ॥८॥ 
| यह वचन सुन हाथ जोड़कर रक्ष्मणजी रघुनाथजीसे अमो वचन बोरे ॥ ८ ॥ 
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तब रघुनाथजीने रक्ष्मणजीसे कहा-भाई । यह गहने ओर वञ्च पहचानते हो 1 ॥ ७॥ | 
पगभूषणं भे सकत ॒चिन्हारी # उपर कहँ न॒ सीय निहारी ॥९॥ 
कह सुग्रीव युनह _ रघुवीर %तजह शोच उर्‌ आनह धीरा ॥१०॥ 
| हे प्रभो ! मैने कभी सीताजीके चरण छोडकर ओर कदीं नहीं निहारा,इस कारण पगके भूषण 
\ पहचान सकता ह (ष) ॥९॥ सुग्रीव बोठे भ्रमो! सुनोत शोच त्याग मनम धयं धरो ॥१०॥ 
सय प्रकार करिहौ सेवकाई %जेहि विधि मिहि जानकी आई ॥११॥ 
| मँ सब प्रकारसे आपकी सेवा कषणा जिस प्रकार माता जानकीजी मिंगी ॥ १३ ॥ 
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दोदा-सखा वचन युनि हरषे, कृषासिधु बटसीव ॥ 
श कारण कवन वसह वन्‌, मोहि कह सुप्रीव ॥ ९ ॥ 
सखाके वचन सुनकर करूणासागर रघुनाथजी प्रसन्न हो सुप्रीवसे बोरे-हे सुभव । किस 
कारण वनम वसते हो ! शश्षसे कह ॥ ५ ॥ _ 
| "दै अथ क्षेपक & 
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हिं प्रय॒ दैति नानि तादी # महावीर मरकट ऊरमाहीं ॥१॥ 
तवे अस्थान प्रथम केहि मा % कहु निन मात पिताकर नामा॥२॥ 
प्रयु जान करके भी उस महावीर वानरकुर्वाछेसे पने खगे ॥ १॥ तम्हारा स्थान 
६ भ्रथम कहां था ओर अपने माता पिताका नाम कहो ॥ २ ॥ 
कह सग्रीवं सयुनह ररह % कदं आदिते उतपति गाई ॥२॥ 
ब्रह्मा नयनन कीच निकारी # ठे अंशरी युर उपर डारी ॥॥ 
. सुरी बोटे-3 रघनाथजी ! सनो, आदिसे उत्पत्ति गाकर कद्ता हूं ॥ २ ॥ एकं समय 
| ब्ह्माजीने नेत्रोसे कीचड़ निकाला अगणियसि पृथवे उप्र डाली ॥ ४॥ 
वानर एक प्रगट तहँ हो % चञ्च बहु विरचि ब सोई ॥५॥ 
तेहिकर नाम ध विधि नानी %ऋच्छराज तेहि सम नहिंज्ञानी॥६॥ 
उससे एक वानर प्रकट हआ, जो बड़ा चल बरह्मके समान बली था ॥ ^ ॥ विधाताने ( 
विचार पूर्वकं उसका नाम ऋच्छराज' रखा, उसके समान ओर दूसरा ज्ञानी नदीं था ॥९॥ | ६ 
विधिषद नाय कीश अस कई # आयर कहा मोहि प्रषु अहै 


१. कवित्त-भमल अमोल गोल कुष्डल प्रकाशमान एसो वरसात कोऊ गजगामिनीको है । तसे हौ अमन्द भुनबन्द चन्दते दुचन्द दोपति सुदिव्य | 8 
दृतिहारौ दाभिनो को है । परम पुनीत पदभूषण अनुप चा, पूजनीय सन्ततविलोकि नामिनोको है । रसिक विहारो भौर नाहि पहचाने एक जाने यह नूपुर हमारी 
स्वामिनीको है \" (रामरसायन) 1\२'नाहं जानामि केयूर नाहं जानामिककणे ॥ नूपरेऽहंविजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ “ 11 (वान्ला० ) 
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य 
{ विचरह बन गिखिन फल खाबह # मार निहिचर्‌ जे जह पावह॒ ॥<॥ | 
\ अह्नाके चरणोमिं शिर नवाकर वह वानर बोला-ह भरभो । सज्ञे क्या आज्ञा दै ! ॥ ७॥ | 
!, तब ब्रह्माजी बोके-त॒म नमे विचरो फर खाओ राक्षस जहां पाओ मारो ॥ ८ ॥ ५ 

्रह्मकी आज्ञा पाई # दक्षिण दिशा गयउ रघुराई ॥९॥ ^ 





र 
00 


(न 
भ 


(क ठन न 


| 
| 
३ रुनाथजी ! वह ब्रहमाकी आज्ञा पाकर दक्षिण दिशम गया ॥ ९ ॥ ॥ 
दोहा-ऋष्वरान तद॑विचरह, महावीर _ षट्वान ॥ / 
क निरिःर पावत्‌ ही हने, शिस्मं कठिन्‌ पषान्‌ ॥ ६॥ | 
वहां महाबली ऋ्षराज विचरते किसे थे; जो राक्षस उन्दं मिलता था उसके शिर प्र / 
† कठिन्‌ शिला मार देते थे ॥ ६॥ र ध 
फिरित देषि इक ङुण्ड अनूपा % जल पए्रछाद दीख धा ॥१॥ | 
तब कपि शोच करत मनमादीं % केहि विधि रिषुरहदी यां आदीं ॥२॥ |! 
फिसे फिरते एक सन्दर ण्ड देखा तो जरम पराई द्वारा अपना रूपं देखने खगा | 
॥ १॥ तब व्ह कपि विचारने लगा, कि यह श यहां किस भकार रहता दै 1॥ २॥ | 
ताहि देखि कोपा कपि वीरा # सुब दिशि पिश ङण्डके तीरा॥२॥ 
जो जो चसि कीन्ह कपि जेसा % सो सो चसिि दीष तह तैसा ॥४॥ 
. उसे देख कोपित ह कुण्डके चारों ओर प्रूमने ठग ॥ ३॥ कषिने जैसी चेष्टा कि उसे ( 
वैसी वेसी दी जलम दिखाहं दी ॥ ४॥ ¢ 
ग्रना कीश सोई सो बोढा # कदि पश जलमादीं डोडा ॥५॥। 
तलु पठटि मई सो नारी # अति अनूप शणरूप अपार ॥९॥ 
। जव कीशने गर्जना कौ कुण्डसे प्रतिष्वनिका शब्दं हआ, तब वह छण्डमे कृद्‌ पड़ा || 
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॥ ५ ॥ सो तुरन्त दी शरीर पल्टकर वह बड़ी सुन्दर शली हो गया ॥ & ॥ 
युनह_ उमा अति कतुक होई % आई ४ ठादी भे सोई ॥9॥ 
सुरपति दृष्टि परी तेहि काला % तेहि तव बिहु पश तेहि बढा ॥८॥ 
| सनो पार्वती ! यहां बड़ा कौतुकं इआ, पिर वह ॒निकलकर खद्धी इई ॥ ७ ॥ उस 
| समय्‌ उसके उपर इन्द्रकी दृष्ट पड़ी तो उसके बालोप्र वीयं गिरा ॥ ८॥ | 
मोहे माव देएि छवि. सीा # छटा विन्हु परा तेहि ग्रीवा ॥९॥ 
उसकी अपार छविको देख सुं मोहित हए, तव्‌ उसकी गदेन पर उनका वीर्य गिरा ॥९॥ 
ध अदते वाहि मा, महावीर्‌ बरुधाम ॥ 
, _ ^¢ दिनकर सुत दूसर मयो, तेदि सुग्रीव यनाम ॥ ७ ॥ | 
| _ इदे अंशसे बली बालि इआ, सर्यकरे अंशसे मे सुव उत्पन्न हआ ( बाते उत्पन्न हेने ¦ 
‡ 
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से वालि; ग्रीवासे सुग्रीव ) ॥ ७॥ 


/ पुनि तत्का युन रघुवीर % नारी पररि गह सोई वीरा ॥१॥ 
( तब ऋच्छरा प्रीतिमन भयऊ # हमि संग ठे विधि प गयड॥।२॥ 
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१ १ - ० “ किष्किच्धाकाण्डय्‌ ननन क्षे च्‌ ( नः ध ५ 
| किर ह रुनाथजी ! तत्का वही नारी ते ज्यो यो पष हो गया ॥ १॥ तव 
करि प्रणाम सब चरित बखाना #कह अन हरि इच्छा बवाना ॥२॥ ! 
तव विधि हमद कहा सधुङ्ञाहं % दक्षिण दिशा नाह दोड भाई ॥५॥ 
{  अन्नाजीमे प्रणाम करके सब॒ चरित्र बलाना; तब ब्रह्माजी बोरे-हरि इच्छा बलवान्‌ ३ 
किष्किन्धा तुम करि अस्थाना % शल्य भोग ब्हविधि यख नाना॥९॥ 
जो प्रयु रोक चरचर स्वामी # सो अवतरिहि नाथ बहनामी ॥६॥ 
तुम्‌ किष्किन्धा नरीमे स्थान बनाकर अनेकं प्रकार सुख भोग राज्य करो ॥५॥ जो प्रु । 
। रघुङ्कमणि दार सुत होई # पितु आज्ञा विचरहिं वन सोई ॥७॥ 
नरटीला करिह विधि नाना % पेहौ दरश हीइ कल्याना ॥८॥ 
वे रणु्कलमणि दञरथके एन्‌ होकर पिताकी आज्ञासे नमे विचरेगे ॥ ७॥ वे अनेकं 


† वहं ऋक्षराज बड़ प्रसन्न हो ह्यं साथ ले ब्रहमाके पास गये ॥ २॥ 

( ॥ ३॥ तव ब्रह्माजीने हमं समञ्ाकर का-तुम दोनों भाई दक्षिण दिशाको जाओ ॥ ४ ॥ | 

त | संसारके ओर चर अचरके स्वामी हवे नाथ्‌ किसी समय अवतार रगे जिनके अनेकं नाम ईै।६॥ 
प्रकारकी लीरा करेगे तब उनके दशेनसे तुम्हारा कल्याण हो जायगा ॥ ८॥ 
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\ दोहा-तब हष हम बन्धु दोउ, शुनके विंधिके बैन ॥ 
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॥ &# जप तप योग न पावहीं, सो हम देखब नेन ॥ ८ ॥ 
( तव हम दोनों भाई ब्रह्माके वचन सुनकर भ्रसन्न इए किं जो जप तप ओर योगसे भी | 
५ नीं मिठ्ते न्द हम नें से देखेंगे ॥ ८ ॥ | 
\ विधि-पद वंदि चरे दोउ माई % किष्किन्धा महै आये धाई ॥१॥ 
बी शज कन्द भुरताता % वन षसि दैत्य हे दोड भाता॥२॥ । 
१ इम दोनों भाई बरह्माके प्दवेदन करके शीघ्र किष्किन्धा आये ॥ १॥ हे सुररक्षक । 
वने रहकर दोनों भाइयोने दैत्य मारे ओर वालि किष्किन्धाका राज्य करने र्गा ॥ २॥ | 
मय ॒दानवके सृत दोउ वीर्‌ % मायावी हमि ` रणधीरा ॥३॥ 
कृह सुग्रीव स॒नह रघुराई %विधिगतिअरुखजानिनरिजाई३।०॥ 
मयदानवके दो बैरे वीर मायावी ओर दुन्दुभि बडे रणधीर थे ॥ ३ ॥ सुरी बोरे-सुनो ्‌ 
रुनाथजी ! विधाताकी अलक्षित गति जानी नदीं जाती ॥ 8 ॥ इति कषेषक ॥ | 
नाथ वालि अर्‌ में दोउ भाई % प्रीति रदी कड वणि न जां ॥५॥ 
मयुतं मायावी तेहि नार # आवा सो प्रथु हमरे गारे ॥६॥ 
| हे नाथ ! मेरी ओर वाछ्िकी एेसी प्रीति थी जिसका कुछ वणन नदीं हो सकता ॥८॥ हे 
५ भयु ! मयका बेटा मायावी" नामक दत्य युद्ध करनेको हमारे गामे आया ॥ ६॥ 
अराति पर . दार . एकारा % वाटि रिणबू संहे ह पारा ॥७॥ 
धावा वाठि देखि सो भागा # मे एनि गयं बन्धु संग छागा॥८॥ | 
| 1 
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। बहौ उसने आधीरातके समय पुरके द्वारे पुकारा, वाछि भी शद्ुका बर नहीं सह सकता था |. 
| ॥आबालिको आतादेख वहत्य मागा.वाछिभी उसके पीरेडुओ्‌ भे भीवेषुके संग हौ गया॥८॥ |, 
! गिखिर गहा पेठ सो नाई % वाठि मोदिं तव कहा इ्चाई ॥९॥ 
। परवेह मोहिं एक पखवाश # नहिं आवो तौ जानेड मारा ॥१०॥ | 
¦¦ वह एकं सन्दर पर्वतकी शफामे खस गया तब वाणिने श्रते समञ्चाकर कहा ॥ ९ ॥ || 
। प्रह दिनतक मेरी बाट देखना प नहीं आङ तो जान लेना कि मारा गया ॥ १० ॥ 
। मास दिविस तर .रं सरार # निसरी रुधिर धार तहं मारी॥११॥ | 


| तव भे निनमन कीन्ह विचारा # जाना अर बाट कह माा॥ १२ | 
। हे रघनाथजी ! वहौँ मदीनेके ३० दिन तक रहा, अथवा मास बारहके दिन अर्थात्‌ ३६० ¦ 
(| दिन (एक वषै ) पर्यन्त रहा, यदी वाल्मीकिमिं छिखा दै - “तस्य प्रविष्टस्य बिं समग्रः संव्‌- 
(| त्सरो गतः? (वाल्मीकी कि०सर्गरश्छोक° १९) कोई बारह दिनका अर्थं करते है! तव वहसे !¦ 
(| रुधिरकी ( फेनयुक्त ) धारा निकली, इसी प्रकारका वाछिका रुधिर होता था, अतएव शुचे ¦ 

(1 भरम हो गया । “इस पर भी वानि अन्याय किया तभी तो रघुनाथजीने मारा” ॥ ११॥ (¦ 
` | तव भने अपने मनम यद जाना कि असुरने वाछ्कि मारा ( यह क्षेपक है) ॥१२॥ || 
॥ वाछि हतेसि मोहिं मारिदि आई % शिला दार देइ चलें पराई ॥१३॥ | 


क्त 





|| यह दैत्य वासिक मारके ञ्चे भी मरेगा'तव य यहाके शखर शिला लगाकर भागा॥१२॥ || 
। दोह्य पाछि महाब अमित्‌ अति, समर न जीते कोय ॥ | 
ॐ तेहि मारेसि जो निरशिचर, सो अब मारिहि मोय ॥९॥ | 
(¡ वाटि बहुत बलवान्‌ दै उसके बका ठिकाना नदी उसे कोई युद्धम नदीं जीत सक्ता | 
।{ परन्तु जो इसने मार डाला तो सु्चे भी मार डाठेगा ( यासे क्षपक है) ॥ ९॥ ॥ 
। गयं भवन मन सोच अपारा # पूरे वाठि कदैरं जिमि मार ११ 
। पपाएुरके जन तेहि काला # ततुब्याङुल मन बहत विहाा॥२॥ | 
(| तब म मनम बड़ा शोच कएता घर आया ओर प्रछनेसे वाक्कि समाचार मरनेके सुनाये॥१॥ |! 
{! उस समय प॑पापुरवासी जन तनसे बहुत व्याकुल, मनसे बेहार ये ( यहां तक क्षपक है) ॥ २॥ ¦ 
| म॑त्रिनएर देखा विवि साई % दीन्देड ाज्य्‌ मोहिं बरि आईै॥२॥ | 
| बा ताहि मारि ह आवा % देखि मोदि जिय भेद बद़ावा ॥४॥ || 
| मन्वि्योने विना राजाके पुर देख मेरी इच्छा न होते भी बसे राज्य दे दिया ॥३॥ जव |! 
।{ वालि उसे मारकर घर आया ओर सञ्े पिहासन पर बेडा देखा तो दयसे बैर बदाया ॥ ४ ॥ | 
। खि समान मोहि मारेसि मारी % हरि रन्देति स्वस्‌ अर नारी॥५॥ । 
| सा 9 | 
¢ ॥ मारा मर ५ 
| है रनाथजी । उसके रसे भँ सव पृथ्वीम ्याङ्ल पिर ॥६ ॥ ॥ | 
श, शाप आत नाही # तदपि समी ठौ मन मही ॥५।_ 
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छनि सेवक-दुख दीनदयाठा %फरकि उदीं दोउ ना विशाला॥८॥ 
यहां स॒निके शापके डरके मारे नहीं आता, तो भी मेँ मने डरता द ॥ ७ ॥ सेवकका 
¦ इख सुनते दी दीनदयाछु रनाथजीकी दोन विशार भुजां फड़क उटीं ॥ ८ ॥ | 

क्षपक 
दोहा-घुनत वचन बले प्रभु कहं शापकी बात ॥ | 
& इन्दुमि दैत्य सो कवन विधि, वाटि हत्यो तेहि तात्‌ ॥ १०॥ ॥ 
वचन सुनकर रघनाथजी बोरे-शापकी बात कहो कि भी दैत्यको वाणिने करस । 
प्रकार मारा !॥ १० ॥ 
दोहा-स॒मदीं शीत सदा, नवर परम्‌ प्रतीन ॥ | 
‰ मोहि बुञ्ञाय कह सब, शाप कौन हित दीन ॥ ११ ॥ 

सुनि भ्रष्ठ मतंगजी, जो समदर्शी, सदा शीतल ओर अत्यन्त चतुर थे उन्होने किंस ५ 
कारण शाप दिया यह ञ्चे समञ्चाकर कहो ॥ ११ ॥ | 
इमि बष्चत भये कपा निकेता % वाहि शाप भयो केहि हेता ॥१॥ ॥ 
तव॒ बोे कपीश मन छाई % इन्दुभि दैत्य महाबल्दाह ॥२॥ 4 
इस प्रकार कृषा रघुनाथजीने, पछा फ वालको किंस कारण शाप हआ !॥ १ ॥ ॥ 
तब मन लगाकर कपीश बोला--दृदुमि दत्य बड़ा बली था ॥ २॥ 4 
¶ 0 
| 
{ 
॥ 
| 
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मल्छ्युदधकी गति सब जाने % ओर्‌ बी नहि कोड मनमाने।२॥ 
एक वार नछनिधि तट आयो % जाके जलनिधि मश्च अथायो॥४॥ 
वृह म्लयुद्धकी गति सब जानता था ओर मनम अपने समान किंसीको बली नदीं मानता 
था ॥३॥ एक बार सयुद्रके तटपर आकर उसमे क्षोभ बदराया, अर्थात्‌ अवगाहन किया ॥9। 
सबही करि प्रमाण नर भयऊ # करि अभिमान मथन्‌ सो छयङ॥९॥ 
मथत सिधु व्याकुल सब गाता #% जीव जन्तु सुब भये निपाता ॥६॥ 
सब सागर कमर तकं हआ, तब वह अभिमान करके मथने लगा ॥ ५ ॥ मंथनसे समुद्र 
सब शरीरसे व्याल हो गया; सब जीव जन्तु मरने लगे ॥ & ॥ 
तब अङ्कुराय सिधु चलि आषा % वचन विचारि सो ताहि स॒नाबा॥७॥ 
तुव ब सश्वर ओर न कोऊ % वचन विचारि कौं मे सोऊ॥८॥ 
तब अङकला कर समुद्र चला आया ओर विचार कर कहने ठ्गा ॥ ७ ॥ तुम्हारे बर्के 
बराबर ओर तो कोई नहीं र, परन्तु मे वृचन विचार कर कहता ई ॥ ८ ॥ 
हिमगिरिं बढ बरणों नहि जाई % तेहि जीतन कर कर उपाह ॥९॥ | 
वचन सतत तैवा चलि आयो % देषि हिमाचल अतिमनभायो॥१०॥ 
दिमगिरिका बल वर्णन नहीं किया जाता, तम उसके जीतनेका उपाय करो ॥ ९ ॥ बह | 
दैत्य वचन सुनते दी वहां आकर दिमाख्यकेो देख प्रसन्न हुआ ॥ १० ॥ | 
} 


ता ठोकि हिम रीन्द उठाई % तव हिमगिरि बह विनती खाई॥११ 
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| तुम्हरे बल सर भ नाहीं % ताते करौ न मान तुम्दादीं ॥१२॥ | 
१ 
१ 





१ तार ठक कर हिमाख्यको उ छिया;तब हिमाख्यने बहुत विनती की ओर कहा॥११॥ । 
न तुम्हारे बके बरावर नदीं ह इस कारण मै तमसे मान नहीं करताःविनती करता, ह॥१२॥ ! 
। पपार अवी छ जाट वालि महाब निधि अवगाटर॥१३॥ 

| सनतं वचन तर्हवा _ चि आवा % वाहि वाछि करके य॒हरावा॥१५॥ 








तुम पपापुरको अभी चरे जाओ वहां वालि महाबर्वान रहता है ॥ १३ ॥ वह दैत्य 
| यह वचन्‌ सुनकर वँ चला आया वारि वारि कहके पुकारा ॥ १४॥ 

॥ दोहा-ेष कयि सो मदिषकर, गवं बहत मनमादिं ॥ 

| 

| 





& आयो निकट सो गजं कृरि मनहि तनिक भय नाहिं ॥१२॥ 
वह भेसेका वेष किये बडे घमण्डसे गजना करके समीप आया, मनमे तनिक भी भय 
! नहीं था ॥ १२॥ 
५ महि मदे त करे निपाता % गर्जेड घोर गिग भय दाता ॥१॥ 
| तार षज जतु परीं # तेहिकर ममे जानि सब रहीं ॥२॥ 
| पृथ्वीका मदन करता हआ वृक्षका निषातन करने खगा ओर बड़ी भयंकर गर्जना की 





॥ १ ॥ ता ठोकना मानों व्र पड़ता दै । उसका भेद जानकर सब उरते ह ॥ २ ॥ 
पूपाए व्याकर सव काट % चन्द्र्न जलु आयो राहू ५३॥ 
युनत॒बाछि धावा तत्काला % देवि अघयुरं भुनदंड कशल ॥॥ 
पंपापुरमे सब कोई व्याड हो गये, मानों चन्द्रमाके पकड़नेको राड आ गया ॥ ३ ॥ 
| सुनकर वाछि तत्कार दौड़ा ओर असुरफे करार थुजदंड देखकर ॥ ४॥ 
॥ भिरे युग कखिरकी नाई # मल्छ्युट्‌ क बरणि न जाई ॥५॥ 
चारि याम सब कौतक मयर # मुष्टि प्रहार ता कपि दयङः ॥९६॥ 
दो बड़ दाधि्योके समान दोनों भिड़े जो मट्॒द्ध इ, वह कछ वणां नरी जाता ॥५॥ 
¢ चार पहर तकं यह सब कौतुक ( युद्ध ) इआ, पिर वालिने उसके एक धसा मारा ॥ ६ ॥ 
| गिरा अवनि तव शेर समाना % जीव जन्तु तर ट्टे नाना ॥७॥ 
। पनि तेहि वाठि युगल कर डारा # उत्तर दक्षिण कीन्ह प्रहारा ॥८॥ 
$ __ तब व्ह राक्षस परथ्वीपर प्वैतके सुमान गिरा, जीव जन्तु उसके नीचे द्ब गये, वृक्ष टट 
गये ॥७॥ परर वाणिने उसे दो इकडे कर उत्तर दक्षिणकी ओर केक दिया ॥ ८ ॥ 
। तेहि गिरि पर खनि टी सहाहं % रुधिर्‌ प्राह गयो तहँ धाई ॥९॥ 
2 ५ ५ 09 + सो ऋषिमजनसुख रसा॥१०॥ 
वहां 
था ओर वे आनंद्राशि ऋषि स्नान को गये ॥ १ ८ शा 
मज्न करि मतंग ऋषिं आये श्देखि कुटी अति कोध बद़ाये॥११॥ 
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तबहिं विचार कीन्ह मनमाहीं # यक्ष एक चलि आवा ताहीं ॥१२॥ । 


जब मतंग ऋषि मनन करके आये तब कटीको देखकर बड़ा कोध किया ॥११॥ ओर मनम ॥ 


1 


॥ विचार करने लगे किं यह रुधिर कदांसे गिरा ! उसी समय एकं यक्ष वहां आया ॥ १२ ॥ 
| तिन सब सकट कहा इतिहासा युनि मतंग भये कोध निवासा॥१३॥ 

+ उसने सब रुधिरकी कथा कदी, उसे सुनकर मतग ऋषिको बडा कोध हआ ॥ १३॥ 

। दोहा-दीन्हं शाप तव कोध्‌ करि, नहिं मन कीन्ह विचार ॥ 
8 वाटिनारा गिरि देखते, दोय जाय तच छार ॥ १६.॥ 
{ तब ऋषिने कोष कर शाप दिया ओर मनम विचार नहीं किया । यह बोठे किं इस पवेत 
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५ पर आते ओर देखते दी वाटी भस्म हो जायगा ॥ १३॥ | 
तेहि मय यं वाटि नहिं आयत्‌ # ऋषिके वचन मानि भय पावत्‌ ॥१॥ | 
| तेहि भरोस इदि गिरिपर शहर # वाटि बास नहि विचर कठँष२॥ _ ( 
॥ इसी भयते यहां वाली नदीं आता, ऋषिक वचनोसे डरता है ॥ १॥ इस भरोसे पर गँ ॥ 
।! भी इसी पूवत प्र रहता द! वारक आससे करीं नदीं जाता ॥ २ ॥ | 
| यहि दखते प्रषु दिन अहं राती % चिता बृहत जरति अति छाती॥२॥ ८ 
|| जान मै सकर रघुनाथा % इहा रहीं हमत छे साथा ॥४॥ ॥ 
।। हे प्रमो ! इती दुःखे दिन रात विन्ताके मारे छती अत्यन्त जलती दै ॥ ३॥ ३ रषु- \! 
( नाथजी ! आप तो सब्‌ कारण जानते है इस कारण हलमानजीको साथ ठे यां रहता इ ॥४॥ {| 
| सो उत्तान्त वालि षब जाना % यहं न आतत कपा निधाना ॥९। | ( 
| सनि वचन ` भगवाना # बो हरि हसि धरि धलाना ॥९॥ 
(! इ कृषानिथान ! यद सब वृत्तां वाली जानता दै!इससे यहां नहीं आता ॥५॥ यह सुीवके { 
{ वचन सुनकर भगवान ईस ओर धष धारण कर बोले ( यहां तक क्षपक है ) ॥ € ॥ 
| दोहा-घ सुग्रीव भ मारि! वाठिहि . एकहि बाण ॥ 1 








ह ब्रह्म सद्र शरणागतह, गये न उबरहिं प्राण ॥ १४॥ 
सुनो ! सुग्रीव ! जो रेसा ३ तो वाटी को भें एक दी बाणसे मार डा्दगा । यदि वह 
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१ मागकर ब्रह्मा ओर रकी शरणमे जायगा तो भी उसके भ्राण नही ब्चगे ॥ १४॥ ५ 
् इति श्रीरामचरित मानसे सकलकलिकलुष विध्वंसने किष्किन्धाकाण्डान्तगंतविद्यावारिषि पंडितज्वालाप्रसादजी मिशकृत- | 
| भाषाटीकायां प्रथमो विश्रामः । १ ॥ | 
/ दोहा-यहि द्वितीय विश्राम! वध्यो वालिके राम । १ 
राज्य दियो सुग्रीवकोः पूरे सब मनकाम ॥ २ ॥ | 
। जे न मित्र-दुष होदि दारी % तिनहि विोकत पातक मारी॥१॥ ! 
/ निज इख गिस्सिमरनकरि जाना % मित्रके दुख रज मेरु समाना ॥२॥ | 
जो अपने मित्रको दुःखी देखकर दुःखी नदीं दोते उनको देखकर बड़ा पाप छता है ॥ १॥ ( 
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| अपना दुःख पवैतके समान हो तो उसे रजके समान जाने ओर जो मिका इुःख रजके | 
१ समान हो तो पवैतके समान जाने ( उसके निबारणका यतन्‌ करे ) ॥ २ ॥ 


जिनके असि मति सहन न आई % ते शठ हठिकत करत मिताई ॥३॥ 


२९, न 
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४ जो छपथसे निवारण कर सपथे चलाते है, गण प्रकट कते हँ ओर अवण छिपाते दै ॥४॥ 
देत केत मन शङ न ध्रीं % बट अवमान सदा हितं करदी॥९॥ 
विपतिकार कर शतद्यण नेहा % शति कह सन्त मित्र शण एहा॥&॥ । 
जो देते रेते मनम शंका नदीं धरते, बरके अवुसार सदा दित करते है वे भिरं दै ॥ ५ ॥ ८ 
| | ओर जब विपत्तिकारु आवे तो सौ णा प्रम करे, वेदने संतो ओर मिक शण कहे है।॥६॥ 
आगे कृह महु वचन बनाई % पाठे अनहित मन करिलाई ॥७॥ | 
| 
॥ 
५ 
1 


| 


| पय नितारि सुय चखावा # शण प्रगटे अवण हरवा ॥०॥ ! 
॥ जिनके एेसी मति सहज स्वभावसे नहीं आयी बे शठ हखपूवकं मित्रता क्यो करते ह ! ॥२॥ |! 














">=, 


जाकर चित अहिगति सम माई # अस कुमित्रं परिहरेहि मलं ॥८॥ 

4 ओर जो आगे तो बनाकर मीठे वचन करे रितु पी अदिति ओर मनम टिकता कर 
| ॥७॥ भाई ! जिसका चित्त सूपिकी गतिके समान दै एते कुमि्को त्यागनेसे ही भलाई ३।८॥ 
दोहा-मितर मित्रसँ प्रीति कर हृदय आन यु आन ॥ | | 
&‰ जाके मन व्च प्रेम नहि, दुरे इराये जान ॥ १९॥ ॥ 


“नतः 
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< छ रार 


म्व 
मनम भरीति नहीं है वे अपना कपट हृदयम छिपाते ह अतः वे कमि ह (केषक) ॥ १५ ॥ 


मिसे परस्पर प्रीति करते है परन्तु हृदयम ओर युखमं ओर । जिनके वचन ओर 


एर न छः 


(८. 
= | 


( 
॥ सवक शठ दप कृपण कुनारी % कपटी मिव शतम चारी ॥१॥ 
| सखा शोच त्यागह बरु मोरे # सव विधि कख कान मं तोरे।२॥ ॥ 
। मूखं सेवक, कृपण राजा, खोदी री, कपटी मिञ ये चारों शुरुके समान ह ॥ १॥ हे ¢ 


| कह सुग्रीव घनह रघुवीर # वाछि महाब अति रणधीश ॥३॥ ॥ 
सप्ततार यह कपानिधाना % वेधे जो सब एकहि बाना ॥०। 


सत्री बोला-खुनो रषनाथजी ! वाछि महाबली ओर परम रणधीर है ( आगे कषक है ) 


ए स्क 


मित्र ! तुम मेरे भरोसे अपना शोच त्याग दो; म सब प्रकारे तम्हारे काज कलग ॥ २॥ 4 


ननन 











। ॥ 6 ! इन सात तारके 1 जो एक बाणसे बेषे ॥ ४ ॥ 
| `» मण्डलाकार सुहाई % परे एक बाणहि महि आई ॥५॥ ८ 
| - र क बी ध॒ मं # नतो म मिष्या कोड क ॥६॥ _ 











। बोले ५०० कम्‌ य लने गया था, स्त्रो बोल बहु तो चलते समय मेने निकाल लिये ये तव यह बोले पहतेसे 

र कह हमारे स्पथे घरमे हौ ये, यह बोले स्या डर है धर जामो । सच्चे भित्र एसे होते हं । 

र्‌ व ननम ध 
1 याण 9 गद 


1 ही कयो न कहा तब रुपये लेकर मित्रके घर गये 
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| ३ वमण्टाकाः ये वृक्ष जिसके एकं बाणे प्रथ्वीपर आ गिर ॥ ५॥ हे प्रथु ! उसीके 
| हाथसे वालि मरेगा, नहीं तो श्रम कितना दी करे बथा ३॥ ६ ॥ ६ 
। मुनि बोले प्रषु शीतर वानी # कपि चतुरहं तोरि में जानी ॥७॥ 
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इहि विधि बकर क परेवा #% कहहु तालकर चरित विसेखा॥८॥ 

सुनकर प्रथु शीतर वाणी बोरे-हे कपि ! भने ठम्हारी चतुराई जानी ॥ ७॥ तुम इस 
प्रकारसे हमारे बरकी परीक्षा करना चाहते हो, तो तालका विशेष्‌ चखि कहो ॥ ८॥ ¢ 

सुनि _ ग्रीव दहिये हीना % ताढ दक्षकर चस्ति बखाना ॥९॥ 

एक दिवि कपीश वनं गय % श्रक्ष एल फल देखत भयऊ ॥१०॥ 

सुनकर सुग्रीव हदथमं प्रसन्न हो ताखवृक्षका चरि कहने लगा ॥ ९॥ कि एक दिनि 
वाछि वनको गया, एर फलवा वृक्षक देखने खगा ॥ १०॥ (अभ्‌ क्षपूक ) . 
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1 मन हषीत सात फल टीन्दा जल मजनते शुचि जो कीन्हा॥११॥ 

|¦ मने भमत्र हो सात फल किमे ओर जसे धोकर उने पवित्र किया ॥ ११॥ । 

| दोदा-छे_ आतुर चि आयउ, प॑पाएर जगदीशा ॥ 

|| , ~+ इरि नान ध्यान धनि, नाई इट कर शीश ॥ १६॥ 1 ( 
॥ ९ । उन्हें लेकर वालि शीत्रतासे पपाएुर आया ओर स्नान कर इष्देवको शिर 

| शले पठ जे मग करि दप प्रथु तापर बे इक सपा ॥9॥ 

| शशिमण्डल समान एन कादरी # दूषि कपीश महा एसि बादी॥२॥ | | 
{ हे प्रभो ! जो फर अरदकारपूर्वकं वालिने मागमे धरे, उनपर एक सपं आकर बैठ गया॥१॥ (१ 

(| चंदरमंडलके समान फण काद्‌ कर बे देखकर वालको बड़ा कोध इआ ओर बोला ॥ २॥ ¢ 
अरे दृष्ट मल मोर नशावा % यमु आज सदन तं छवा ॥२॥ | 
{ ता हितं शीदा शाप ठे मोरा # दक्ष एटि निकसे तच तोरा ॥॥ 





अरे दुष्ट ! तूने मेरा भोजन नष्ट कर दिया, तू यमपुर जाना चाहता हे ! ॥३॥ इस कारण 
| | मेरा शाप शिरपर के, फि ॥ + फोड़कर ये वर निकठेगे ॥ ७ ॥ 
जहाँ जाय कर बैटो वेदी % निकसे ता दक्ष तठ छेदी ॥५॥ 
कोप निवारि वाछि श्ट आवा ॐ समाचार यह तक्षकं पावा ॥९&॥ ¦ 
जैसे कि तू वेदीके आकार शरीर किये बेडा है इसी प्रकार ये तत्काल वृक्ष शरीर छेदकर | 
निकटेगे ॥ ५ ॥ वाटि कोध त्यागकर घर आया । यह समाचार तक्षकने पाया ॥ & ॥ 
दोह्या-पएव्शाप सनि कोष करि, मन दुःख मयो अपार ॥ 
$ निश्चय मारे वालको, जो यह वेधे तार्‌ ॥ १७॥ | 
पुत्रका शाप सुनकर बड़ा करोधकृर मनम दुली दो यह शाप दिया, किं जो ये सातां ताड़ 
एक बाणसे तोड़ दे वह निश्चय वालको मारेगा ॥ १७॥ 
पुनि ऋषिराय कही अस्र बाता % इन्दुमि अस्थिकेर यह त्राता ॥१॥ 
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एक बाण जो दद्‌ उाहै% वाटी मृत्यु तासु कर पाई ॥२॥ | 
फिर मतंग ऋषिने यह भी कंडा किं दुन्दुभिकी. अस्थि्योका समूह ॥ १ ॥ जो एकं 
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बाणसे उड़ा देगा, वाल्िकी मृत्यु निश्चय उसके हाथसे होगी ॥ २ ॥ 
सबं समाचार भम जान # अब तव क्ब नाथ म मानउ।॥२॥ 
दैदुमि अस्थि ता दिखराये % बिवु प्रया रघनाथ ददाये ॥०॥ ! 
हे नाथ ! यह समाचार मँ जानता ह, अब जो कहो सो कू (यहां तकं क्षेपक है ) ॥ ३॥ | 
दुन्दुभिकी अस्थि ओर तालके बृक्षको ज्यों दही रघुनाथजीको दिखाया त्यों दी प्रभुने उन्हें ( 
विना प्रयास टा दिया, पेरके अंगरठसे दुन्दुभिकी अस्थि कई योजन तकैक दीं ॥ ४ ॥ | 
सत॒ खण्ड टक्षके जबहीं % निकस्यो शं ताकतर तबहीं ॥॥ 
करि अस्तुति जब सपं सिधावा % निरखि हरीशप्रयुहि यख पावा॥६॥ । | 
ज्यों ही वृक्षक सो टकंडे इए कि ताके तरेसे सपं निकरा ( ओर रामचन्द्रजीकी आज्ञासे 
सोते इए वालिके निकटसे इन्द्रकी दी हुईं मारको रे गया, इस मालको धारण कर शुद्ध 
करनेसे हार नहीं होती थी ) ॥ ९ ॥ स्तुति करके जब सपं चला गया, तब सुप्रीवने प्र्ुको 
देखकर बड़ा सुख पाया ( इति क्षेपक ) ॥ & ॥ 
षि. अमित बक बाट प्रीती #% वालि बधनं कहू मह्‌ प्रतीती ॥७॥ ! 
बारहिं बार नाह पद शीशा # प्रुहिं जानि मन हषं कपील्ञा॥८॥ ( 
रामचन्द्रका बड़ा बर्‌ देखकर सुग्रीवकी प्रीति बदी ओर वाकिं वधका विश्वास हअ 
॥ ७ ॥ बारबार चरणोमं शिर नवाया ओर प्रथुको पहचान कर मनप प्रसन्न हआ ॥ ८। 
उपजा ज्ञान वचनं तव बोखा # नाथं कृषा मनं भय अडोछा॥९॥ 
मुख संपति पिर बड़ाई % सब परिहरि करिहौ सेवकाई॥१०॥ । 
रषुनाथजीका बरु देख जान छिया कि ये परब्रह्म है, तव ज्ञान हो गया कहने र्गा किं 
आपकी कपासे मन अडोर दो गया ॥ ९॥ हे ईश्वर ! सुख सम्पत्ति ऊुटम्बकी बड़ाई यह 
| सब मिथ्या है, इससे सब त्याग मे आपकी सेवा करंगा ॥ १० ॥ 
यह सब राम-भक्तिके बाधक %कहटि संत तव पद अवराधक ॥११॥ 
मित्र श दुख यख जग मारीं % मायाङृत प्रमारथ नाहीं ॥१२॥ 


हे रघुनाथजी ! ये सब आपकी भक्तिमे बाधा करनेवाछे ह आपके चर्णोकी आराधना | 
कृरनेवाके सन्त महात्मा एेसा कहते है ॥ ११ ॥ श्र, मिज, 
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। वालि. परम हित नघ प्रसादा # मिङे रामतुमशमन बिदादा॥१३॥ 
कारण आप मिले जो ्‌ 
वाछिते मेरा द्रोह न होता तो आपका दर्शेन कैते होता !॥१३॥ यहं ८ | 


किये इए दीखते ह परमार्थं नीं ॥ १२॥ क | 
| सन होई राई % जागे स॒ञ्षत मन सकुचाई ॥१४॥ 
| हे रधुनाथजी \ वालि तो मेरा परम हितकारी रै, जिसके का 
इ वैर एेसा है किजैसे स्वप्नमें 
जिससे राई होती है वह जागता है तो जागकर मन बहुत सङुचाता 4. ५ इस 
क न प 
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ददि (७६३) 


ध क नि 


संसारकी अहममत्वादि रड़ाई यह कुल मिथ्या है जागनेसे अर्थात्‌ ज्ञान होनेते किर कुछ । 
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माया नहीं रहती ॥ १४। 

अब्‌ प्रु करट कपा इहि भती # सब तजिभननकरौं दिनराती ॥१९९॥ 

पुनि विराग संयुत कपि-ाणी % बोले विसि रामधतपाणी ॥१६॥ | 

३ भ्रु ! अब एसी कृषा करो जो सब कुछ त्याग कर आपका दिन रात भजन करं स्च 
धारण कर ईंसकर बोरे । सुग्रीवकी चपलता षर हसे कि अभी शत्र मानता था, अब मि 
जानने रगा, अपनी प्रतिज्ञा रखनेको धनुष उठाकर कहने रगे ॥ १६॥ 

जो कष्ठ केहेड सत्य सब सोह % सखा वचन मम मृषा न होई ॥१७॥ 

नट मकंट इवं सबहिं नचावत % रम खगेदा वेद अदा गावत ॥१८॥ 
होती ! ( तमको राज्यकी प्राप्ति होगी ओर राज्य भोगकर अन्त समय अञ्चो प्राप्त होगे, फिर 
जन्म नहीं होगा यह कहकर सुप्रीवका ज्ञान आङ्रष्च कर लिया ) ॥ १७॥ हे गरूड जिस 
भ्रकारसे नट बन्द्रोको नचाता है उसी प्रकार रघुनाथजी सबको भमाते है, एेसे वेद गाते 
है, गीताम छ्खा रै “ह्वरः सर्वभूतानां उदेशेऽ्च॑न तिष्ठति । भामयन्सर्वभ्रतानि यन्वा- | 
न 
च 


५ ० 





राज्यकी वासना नदीं है ) ॥ १५॥ सुभ्ीवकी वैराग्ययुक्त वाणी सुनकर रघुनाथजी धष 
हे सखा ! जो कुछ तुमने कडा, सिद्धांत तो यदी है परन्तु मेरी प्रतिज्ञा भी असत्य नहीं 
ह्ढानि मायया ।' अर्थं उप्र ङिखि अनुसार दै ॥ १८ ॥ 


९९०००९० 


ल्ह ग्रीव संग रघुनाथा % चले चाप सायक गहि हाथा ॥१९॥ 
तब रघुपति घुग्रीव पठवा श्गजंसि जाय निकट बर पावा॥२०॥ ! 
रघुनाथजी सु्रीवको संग ॒छेकर धनुष बाण हाथमे छेकर चरे ॥ १९ ॥ रघुनाथजीने ५ 
तब सुभरीवको भेजा, वह बल दपित हो वालिके पास जाकर गज॑ने र्गा ॥ २० ॥ 

घुनत॒बाछि कोधात॒र धावा % गहि कर चरण नारि समुञ्ञावा॥२१॥ | 
घु पति निनहिं मिला धु्रीवा % ते दोउ वै तेन बर सीवा ॥२२॥ 
सुनकर वाणि बड़ा कोधित इअ ओर चला, तब चरण पकड़कर उसकी स्री(तारा)सम्ञाने 
वे राजा दशरथके पुत्र रक्ष्मण ओर राम है जो संभ्राममे कारको भी जीत सकते है॥२२॥ 


लगी जो कुछ अंगदजी सुन आये थे वह सुनाने लगी ॥२१॥ हे पति! नो, जिनसे 

सुग्रीव पिठ जीर नकौ सहायता छेकर छडने आया है वे दोनों भाई तेज ओर बर्की 

उन रघुनाथजीको हदयमे धारण करो; मोह त्याग करो, मेर कना मानो (क्षेपक) ॥ २४॥ | 
दोहा मीह्‌ प्रिय, समदं रघुनाथ ॥ | 


जवनः वान ववार वा 
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पराकाष्ठा है । पहछे तो सुग्रीव गिरिसे नहीं उतरता था अब सहायतासे डने आया ह ॥२२॥ 
कौशलेश अतं टश्मण रामा # काठ जीति सके संग्रामा ॥२३॥ 
सोह रघुवीर हदयमें आनह %छंडह मोह कहा मम मानह।२९॥ 

र जो कदापि मोहि मारि तो एनि दौब सनाथ॥१८॥ 
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(७६५) तुलसीकृकरकाछणस्‌ ३ तखखणृर्‌ “4 ` 2 
|| तव वाणिनि काह भी ( डरवाठी } धरे! रुनाथजी तो स॒मवरशी अथात सबकी । 
५ समान दृष्टस देखनेवाे ह जषा सीव वैसा मै जो कदाचित्‌ शज्ञे मारेगे तो फिर मँ | 
\, सनाय अर्थात्‌ कृतार्थं हो जन्म म्रणसे ट जाञ्गा ॥ १८ ॥ 1 
। असि कटि चला महा अभिमानी # तण सुमान सुग्ीवहि ` जानी ॥१॥ | 
| धि देषि पुरी य दय कोय एन बविषिवाद"।२॥ | 
{ रसा ककर महा अभिमानी सुमीवको ठणके समान जानकर चला । महा अभिमानी | 
( कंदनेका तात्प यह है फि रघुनाथजीको ईश्वर ओर सु्रीवे सहायक जानकर तथा श्लीका ¦ 
| निषेष अशङुन जानकर भी मारनेको धाया, इससे महा अभिमानी कहा ॥१॥ जब वाने ॥ 
। सीवको खड़ा देखा तो खदयमं बड़ा कोष बढ़ा (क्षपक) ॥२॥ 5 1 
भिरे युगल वाटी अति तजां % मुष्टिकं मारि महाधन गनौ ॥३॥ | 
| तव धुप्ीत्‌ विकर द्वै मागा % गृष्टि प्रहार वुजसम छागा ॥४॥. 
। जव दोना मे त वाने बड़ा करोधकर शषटकं मार महा गजना की ॥ ३॥ तव सभीव ' 
वाहु होकर भागा, कोपि वह भूसा उसके वके समान्‌ लगा (तो रघनाथजीसे कहा) ॥७॥ | 
१ मं जो कहा रघुबीर कपाला % वयुन होय मोर न कला ॥९॥ 
॥ एकं रूप तम भराता दोड % तेहि धमसे मारेरं नहिं सोङ ॥६॥ 
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हे रघुनाथजी ! भने जो आपसे कहा किं यह मेरा बन्धु नही, काठ है, तब ॒रघुनाथजी ५ 


+ बोरे ॥ ५ ॥ तुम दोनों भाई एक रूप हो इस भरमके कारण भने उसको नहीं मारा (यहा शद 
तात्पयं यह दै कि सुग्रीव प्रथम रघुनाथजीसे वालको अपना हत्‌ बता चुका है कि बालि ॥ 
५ परम हित जायु प्रसादा, इस कारण रघुनाथजीने नहीं मारा, ओर उससे कहते ह कि वालि । 
| ओर अपनेको एक रूप बता का है उसमे कुछ भेद नदीं य द्वैत मायाका सब कठा ह! 
¢ मेने यही विचार कर नीं मारा, अब तने उसे कारु बताया है तो निय आगा । दसरी | 
¢ बात यह ह कि ˆ प्रणत कट्म्ब पार रघुराई” दसा भी खिला दै तो सुीवके शरण आने 
४ ओर सखा बननेसे उसके सब्‌ इट्म्बी रषनाथजीके सखा इए, इससे उसके पालनेकी इच्छा 
ं की, इस कारण १ अपने युलसे नहीं कहा तवतक नहीं मारा, अब वाछिको अपना | 
$ श्र कडा तब मारनेमं इतसंकरप इए। दूसरी वातां यह है कि वालके मरणका काल नदीं आया 
{8 दो बार युद्ध होना रै, इस कारण भी उपेक्षा फी, यहां कोई भमकी बात नही है ॥ ६ ॥ !\ 
कर्‌ परसा सुग्रीव शरीरा # तनुभा कु मिटी सबषीरा ॥७॥ 
/ मेढी कण्ठ समनकी माला # एनि पठा बर दे्‌ विशाला ॥८॥ 
५ हाथमे सुग्रीव का शरीर छवा तब वज्रे समान हो गया, सब पीड़ा मिट गयी ॥ ७ ॥ 
# सुभ्रीवके गेम फू्छोकी माला डाक ओर अधिक बरु देकर भेजा । माखा इसरिए डाल 
{दी किजो वाछिनि कहा था वे समदर्शी है उस पर रघुनाथजीन प्रथम दोनोंको एक रूप 
| अथात्‌ समान्‌ का, अव च्जीके समज्ञाने, रघुनाथजीकी सहायता करने प्र अवज्ञा की तो 
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अपना भक्त होनेके कारण सुग्रीवके दयम माखा डाली किं बाछि अव भी इनसे न ल्डे 
¶ ओर जान ठे किं इस प्र रामकी कृषा ३ ॥ ८ ॥ ध ॥ 


नमणिमनणिनर नन निन =-= 
द व) स 


सनि स+ 


एथ 52 





| 
| 
५ 


{त स व ननन मन्द 
षो षः 








धाक्राण्डस्‌ ५, ` (७६५ 


ननन न्नन्न "न्क 
ननन थ 00 ० 
© 
रघुराहं | 


पनि नाना विधि महै ठराई % विटप ओट देखहिं र 
| _ फर अनेक विधिसे लड़ाई हई रुनाथजी बृकषकी ओसे देखते ई । ओट इस कारण 
{¦ खडे है कि वारिने तो समदशी कंडा है ओर यहां सु्रीवका पक्ष छ्य है लाजके कारण 
| ओटभ खड़े ह फि सम्बुख जानेसे वालि भी शरणमे आ जायगा तो भरतिज्ञा भग होगी, | 
| कृं बिगड़गा तो टीक्‌ नदीं, इस कारण ओटम खड़े इए । आधे बर सिच जानकी बात ¢ 
{ ईश्वरम नही घट सकती ( यह युद्ध जेठ सुदी १४ को हआ ) ॥ ९ ॥ ॥ 
दोहा-षह छ ब सुग्रीव करि हिय हार भय मानि ॥ 
& मारा वाडिदि राम तव, हृदय मश्च शार तानि ॥ १९॥ 

जबतक सुभ्रीवको अपने छक बर्का भरोसा रहा तबतकं रघुनाथजीने नदीं मारा, जब 

।{ छलबलकाः भरोसा छोड़ दयम भय्‌ मान्‌, रुनाथजीकी शरण इभा तब्‌ रघुनाथजीने 


स 1 
~ ष्ट 





~ ए) 
१, 5 


| 


{ 
{ 


~, 


क 2 


ब 








(६, 





द ~ 


०८ -न >> ^ ~> ० 9 


नध २-2५-2, 
स 


(8, 
© 


>>> 4 


/। वालिके दयम तानके बाण मारा कि इसके हृदयम अर्हकार अधिक है सो दूर करना 
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| उचित्‌ है । जब, मनुष्य सब बल कादि त्याग. भगवानूकी शरण दोता है तब सहायता । 
।। करते है, यथा- सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बन ( गीता ) ॥ १९॥ ¢ 
प्रा विकर महि शर्के छगे % पनि उठि बैठ देख प्रु आगे ॥१॥ 
छ्याम गात शिरं जटा बनाये # अर्ण नयन शर चाप चटराये ॥२॥ 
। वालि बाणके लगते दी व्याङल हो पृथ्वीम गिरा कि रघनाथजी उसके निकट चरे गये ! 
(† इधर वालि भी गिर पड़ा परन्तु _वीर था इस कारण करर उठ बेठा । रघुनाथजीको आगे 
\ खड़ा देखा ॥१॥ सांवा शरीर, शिरपर जटा बनाये, लारनेज, धलुषपर बाण चदाये 
! वही बाण वालिका हदय विदीर्ण करके फिर धलुषमें स्थित इआः इस कारण बाण चदय 
† कहा । अथवा जबतकं शतरुके प्राण सम्यक्‌ प्रकारसे न्‌ निकटं तबतक सावधान्‌ रदनेके निमित्त 
११ बाण चाये, अथवा बाल्की ओरसे कदाचित्‌ कोई युद्ध करनेको आवे इससे चट्राया ॥२॥ 
पुनि पुनि चिते चरण चित दीन्हा % सफर जन्म माना प्रु चीन्दा॥९॥ 
हृदय प्रीति भख वचन कटोरा # बोला चितै रामकी ओरा ॥४॥ 

बार बार इस कारण देखता टै कि शूप अति स॒न्द्र द वा विचार करके देखता है; मनम | 
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| ये तो ईश्वर ई इन्होने विषमता क्यों की ! अथवा यद सुञ्ञसे पूते तभी ` 
| मा चि श क्या काम संवारा ३ ! अथवा उसके किस गुणपर रीशच है इत्या- † 
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दिकं विचार कर मनम कडा इरि इच्छा ये जो चाहं सो करं! श शा चरण ध्येय दै । 
/ | अथवा ताराने जो स्वप कहा था उसे पहचान कर कडने रुगा भे इनके कौनसे अङ्गका 
† ध्यान करः ! तब ॒बारबार सवङ्घको देखकर चरणोमिं मन कगाया ओर अपना जन्म सफल ¢ 
{ माना ॥३॥ हदये प्रीति थी, कित खखसे कठोर वचन रघवीरकी ओर देखकर बोला ॥४॥ । 
। धम दहेत अवते शई % मारेउ मोहि व्याधी नाई ॥५॥ | 
| चै केरी दुगरी पिया # कारण कवन नाथ मोदि मारा ॥६॥ _ | 
हे साई! आपने तो पृथ्वीम धर्म स्थापन्‌ करनेको अवतार छिया ह। सुञ्चे आपने व्याधृके | 4 
! समान क्यों छिपकर मारा !॥९॥ मै आपका केसा वेरी ह ओर सुग्रीव आपको क्यो प्यारा है! ॥ 
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हे नाथ ! क्या कारण जो आपने ञुञ्े मारा ! तब रघुनाथजी उसे दोष दिखाते हये कहते है ॥६॥ 
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अनुजवभ् सगिनी सत नारी % शव शट कन्या समये चारी ॥७॥ ॥ 

| इन्दे कुटृष्टि विलोके जोई % ताहि वधे कड पाप्‌ न होई ॥८॥ 

{५ रे सूरं! सन, छे माकी बहू बहिन, बकी बहू ओर पुत्री ये चारो समान है ॥ ७॥ (। 

| इन्दे जो कोई खोटी दृष्टस देखे उसके मारनेका कुछ पाप नहीं होता । तूने तो सु्रीवकी 
| 








श्लीको अपनी घ्री बना ली हे ॥ ८ ॥ 
मूढ तोहि अतिहाय अभिमाना # नारि सिखावन करेसि न काना॥९॥ 
मम भन ब आश्रित तेहि जानी %मारा चहसि अधम अभिमानी॥१०॥ 
रे मूढ ! तञ्च बड़ा अभिमान दै; जो अपनी नारीका सिखाना भी न माना । यइ सवज्ञता 
है ॥ ९॥ ओर सुन अरे अधम ! अभिमानी ! तरू मेरे थुजबर्के आश्रयभूत सुभ्रीवको 
जानकर भी मारा चाहता था !॥ १० ॥ 
दोहा-सनह राम स्वामी सन, चर्‌ न चातुरी मोरि ॥ 
@ प्रयु अजह में पातकी, अन्तकाछ गति तोरि ॥ २० ॥ 
वाछि बोला-हे रघुनाथजी ! आपसे कछ मेरी चतुराई नदीं चरेगी, परंतु ह प्रभो ! इतनी 
$ विनय दै कि,जब आप अंत समयमे मेरे सम्धुख विमान है तो क्या मँ अब भी पातकी ह॥२०॥ 
| सुनत॒राम अति कोम वानी # वालि शीश परेड निज पानी ॥१॥ 
१ अचल करो तलु राखह प्राना % वाछि कहा य॒ कपानिधाना ॥२॥ 
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रघुनाथजीने कोमरु वाणीके सुनते दी वाके शिरषर अपना हाथ रखा ॥१॥ ओर बोटे 
भ तुम्हारे शरीरको अचर कर प्राणोकी रक्षा कर देता दई, जरा भृत्य नदीं म्यापेगी शरीर 

रखो, तव वारिने कहा-कृपानिधान ! सुनो ॥ २॥ 
। जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं % अन्त शम कहि आवतं नाहीं ॥३॥ 
जायु नाम ब रांकर काशी % देत सबहिं समगति अविनाशी ॥०॥ 
 सुनिजन अनेकं जन्म यतन करते है परंतु अन्तम "रामः शब्द भी शुखसे नदीं कहा 
# जाता वा अन्तम राम शब्द उच्चारण कर फिर संसारम नदीं आते । अथवा रामका अन्त 
॥ नहीं कडा जाता; वा अन्तम राम करीं नहीं आते ॥ ३॥ जिसके नामके बरसे शिवजी | 
¢ काशीम सबको अविनाशी ( नाश न होनेवाली ) समान गति अर्थात्‌ क्ति देते है ॥ ४ ॥ { 

मम छोचन्‌-गोचर सोइ आवा शहर किग्रयु अस बनहि बनावा ॥॥ 

सो साक्षात्‌ मेरे नेबके सामने आये, हे भ्रु ! फिर रसा बनाव नहीं बनेगा फिर 

सम्मुख आप कहां आओगे ! ॥ ५॥ 


न्द्-घो नयन गोचरं जा नित नेति कहि अति गादीं। ॑ 
1 
| 
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पवन्‌ मन्‌ ध्यान कबहंक पावीं ॥ 
मोहि नानि अति अभिमान वा प्रयु कदेउ गख शरीरहीं । 
अस कवन्‌ शठ हटि काटि सुरत वारि करिहि बदररहीं ॥१॥ 

वै मेरे नयनगोचर अथात्‌ नेबोके सम्मुख ई जिनका गण वेद नित्य नेति ककर गाते है । 
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ओर प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर इदि मन वश करके सुनि रोग भी ध्यानम 
। उनको प्ते ह सो आपने सुञ्े अहकारके वश जानकर कहा कि शरीर रखो, एला कौन मूखं 
| दोगा जो कल्पवृक्ष काट कर बबरूरका बाग लगावेगा ! ॥ १॥ 








छन्द्-अब्‌ नाथ्‌ करि कषणा विोकह देह यह व्र मोग । 
नि जनम कर्मवशा तँ शमपद अलुराग ॥ 
यह्‌ तनय मम सम विनयं ब कल्याणप्रद प्रथ लीजिये 

गहि बाहू युर नाहं अंगद दास॒ अपनो कीजिये ॥ २॥ 
अब हे नाथ कृपा करके मेरी ओर देखो, जो वर माग सो यञ्च दो किं जिस योनिम कर्मा 
बुखार जन्म टं वहां ही आपके चरणोमें हृद्‌ प्रीति हो । वालिका चित्त चलायमान हो गया, 
भेदं दि करके सब कुछ कहकर यह वर मांगा कि कर्मानुसार जिस योनिम जन्म दूँ वहां 
{ आपकी श्रीति हो यद्यपि यह अनन्य भक्ति है ओर भक्तोंको कम॑ नहीं लगते परन्तु वालि 
कमानुसार योनि मिलनेका वरदान मांग कर्मको प्रधान मान जन्म पानेकी इच्छा करता है इसी | 

कारण बहुत कार्तक वेकुण्ठका सुख भोग रघुनाथजीको व्याध कहनेके कारण “मारे मोहि 
१ व्याधकी नाई" द्वापर युगमे व्याधकी योनिको प्राप्त हो श्रीकृष्णके बाण मार कर्म बधनसेुक्त | 

। हो गया। यह मेरा एर अङ्खद मेरे समान बर्‌ विनय सम्पन्न आप इसे अभय कीजिये । हेदेवता 
मनुष्योके नायक ! आप मेरे पुत्रकी बाह पकड़ इसे अपना दास कीजिये यदी मेरी प्रार्थना है।२॥ ॥ 
| 
| | 
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दोहा-शमचरण दृट्‌ प्रीति करि बाछि कीन्ह तव॒ त्याग ॥ 
शः यमन माक निमि क॑ंठते, गिरत न जाने नाग ॥ २१ ॥ 
रघुनाथजीके चरणोमें हट प्रीति करके वानि अपना शरीर विना दुःख त्याग दिया; 
से हाथीके गकेसे एूरोकी माला गिर जाय ओर उसे खबर नदीं होती ॥ २१ ॥ 





नाना विधि विछापकरि तारा ष्टे केश न रह समारा ॥२॥ 
रघुनाथजीने वालिको अपने लोक भेज दिया । अथवा उसके जाने योग्य लोकको भेज 
५ दिया ओर सब नगरवासी व्याल होकर दौड चरे ॥ १॥ तारा अनेक प्रकारसे विलाप 


शम वाहि निज धाम पटावा % नगर लोग सब व्याकुल धावा ॥१॥ | | 
| करने छगी केश खु गये, देहकी सुध न रही ॥ २॥ 
बार बार उसका शीश हृदयम धरती ह, सुख देख दयम ताडन करती दै ॥ ३॥ हे 
तारा विकल देखि रघुशया % दीन्द ज्ञान हरि टीन्दी माया ॥६॥ 
श्चिति जल पावक गगनं समीरा % पच रचित यह्‌ अधम शरीरा॥७॥ 
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पुनि एति तासु शीश उर धरं # वदन्‌ बिलोकि हदय मह इतर।३॥ । 
म पति बहुत सथुज्षावा काठ विषदा प्रिय मनहिं न आबा॥५॥ 
पति । मैने तुम्हं बहुत समञ्चायाः परन्तु काट्वश तुम्हारी समञ्जम न आया ॥ 8 ॥ 
अद्द्‌ कर कड कहन न पायउ % बीचहिं सुरपुर प्राण पठायउ ॥९९॥ 
ने अगदसे भी छ नदीं कृहा, बीचमे दी सुरषुरको प्राण पठा दिये (क्षे ) ॥ ५ ॥ 
त दखकर्‌ रघुनाथजीने ज्ञान दिया ओर माया ररी ॥ 8 ॥ | 
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| प्रगट सो ततु तब आगे सोवा नीव नित्य तमकेदि रगि रोबा॥८ 
{| हे तारा ! तुम क्यों रुदन करती दो ! यह शुरीर अनित्य है कारणक्र यहं अधम शरीर । 
५ पाच तत्व ( पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, ओर वाथ ) रचित है इसमे अशण्यमय विकार (4 
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\ रात दिन हेते रहते ई, जो उत्पतन हेता है वह्‌ निश्चय नष होता दै, शरीर पार्थिव € गष | 
५ विषयगराहक नासिका ईद्रिय दै जलका जिह्वा इद्विय दै अग्निका नेत्र इंद्विय हे, आकाशका 
॥ रो इदविय ३, पवनका त्वह ईय ह सबके संघातसे य्ह नाशवाद्‌ शरीर होता. द ॥ ७॥ ॥ 
#। सो शरीर प्रग तुम्हारे आगे सोता है, जो चाहे करो ओर यदि आत्माके निमित्त रूदन ॥ 
| करती हो तो आतमा नित्य उसके निमित्त रोना क्या ! ॥ ८ ॥ ह | 
| उपना ज्ञान चरण तब छगी # रीन्हेपि प भक्तिवर मगी॥९ । 

॥ उमा दास्योपितकी _ नाई % सहि नचाव गम यसाः ॥9०॥  । 
॥ जव ज्ञान उपजा तब चरणों तारा गिरी ओर परम भक्तिका वर मांग छया ॥ ९ ॥ | 
॥ शिवजी बोरे-ह पार्षती ! काठकी पुतलीकी तरह रघनाथूजी सबको नचाते ई ॥ १०॥ | 
तब॒सुप्रीवहि आयु दीन्दा %श्रतक कमं विधिवतंस्बकीन्हा॥११॥ |¦ 
| शम कहा अव॒जहि समुङ्ाईं % राज्य देह भुग्रीवहि जाई ॥१२॥ _ । 
| किर सुमीवको आज्ञा दी, उसने विधिपूवैक सब्‌ मृतक कर्मं किया ॥ 9१ ॥ रक्ष्मणजीको । 
॥| यह वात सुमञ्ाकर कहा सु्रीवको जाकर राज्य दौ ॥ १२ ॥ 1 
॥ रघुपति चरण नादकर माथा % चले सकल प्रेस रषनाथा ॥१३॥ |! 
| रघुनाथजीके चरणोमिं माथा नवाकर रुनाथजीके कदनेसे इलमदादिक चे ॥ १३॥ ५ 

दोहा-खुकष्मण. तुरत उाययु, पुरजन विप्र समाज ॥ 

| ॐ राज्य दीन सीव कर अंगद कर युवराज ॥ २२ ॥ ॥ 

¢ _ कक्ष्मणने तुत पुखासी वा ्ाह्मणोके समाजको बलाकः सु्ीवको राज्य अंगद्को | 

(| वराज पद दिया ॥ २२ ॥ | 

= | इति श्नोरामचरितमानते मुरादाबाद निवासि पण्डित सुखानंद-मिभात्मज विद्यावारिधि-पंडितज्वालाप्रसाद । | 

मिश्कृत भाषाटीकायां किष्किन्धाकांड हितीयो विश्रामः ।॥! २॥ ¢ 

दोहा-यहि तृतीय विशाम, राम वर्षण वास । | 

न 1 सेना ४ 0 ॥ ३ ॥ | 

राम सूम हित जग माहीं % श पिति मातु बन्धु कोड नाही॥१॥ ^“ 

र नर नि स॒वकी यह रीती # स्वाए्य रागि क सव प्रती ॥२॥ _ । 

| शिवजी बोले हे पाती ! रघुनाथजीके वा जगव्मे हितकारी शर, माता, पिता ओर | 

वंध कोई नहीं दै । अथवा गुरु पिता तो माता है पर बन्धु कोई नदीं ह ॥ 9 ॥ सुर नर अनि ! 
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| सबकी य॒ह रीतिहैफि अपने स्वार्थे निमित्त प्रीति करते है परंतरामजीमे यह बात नदीं ३।२॥ 
वारि त्रास व्याड दिन्‌ राती # ५ यिता जर छती॥२॥ । 
म 
व्याकुल थाःशरीरम घाव ओर चिताके मारे | 

थी थी ॥३।उती सुग्रीवको कपिरयोका राजा बना दिया, रामजीका स्वभाव अति गती ५ 
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जानत अस प्रु परि हरीं % काहे न विपति जार नर परदीं॥॥ 
पनि युग्रीवहि टीन्ह बाहं % बह प्रकार षनीति सिखा ॥६॥ 
जो नर जान बरूञ्च कर एेसे प्रथुको बिसारते हँ वे विपत्ति जालमे क्यों न पड !॥ ५ ॥ 
फिर सुग्रीवको बुलाकर बहुत प्रकार राजनीति सिखायी ॥ & ॥ 
कृह॒भुग्रीव ॒सनह रघुराया #% दीन जानि पुरं कीजिय दाया॥७॥ 
कह प्रु सुव॒ सुग्रीव हरीश्ा % पुर न जां ददाचारि बरीशा ॥८॥ 
तव सुग्रीवने कहा कि रामचन्द्रजी ! शुचे दीन जानकर मेरे पुरम पधारनेकी कृषा कर॥७॥ 
तव प्रभु बोरे हे कषीश सुग्रीव ! सुनो भँ चौदह वर्ष॑तकं किसी पुरम नदीं जागा ॥ ८ ॥ 
/ गत॒ ग्रीषम वरषातरतु आं # रदिहौं निकट सेरपर छाई ॥९॥ 
। अंगद सहित करह तम रा सन्तत हृदय धरे मम काञ्‌॥१०॥ 
{ . अब गमं बीत चुकी _ वषां ऋतु आ गयी, निकटके इस पवत षर रहुगा ॥ ९॥ तुम 
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अंगदके सहित राज करो ओौर ( जबतक प्रयत्न करनेका समय न आवे तबतक ) तुम 
मेरा काज इदयमें धारण किये रदो ॥ १० ॥ 
तब सुग्रीव भवन फिरि आये % राम प्रवषण गिरि पर छाये ॥११॥ 





नणि 
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तब सुग्रीव धर लौट आये. ओर रघुनाथजी प्रवर्षण पवेत प्र रहने रगे ( इसपर सब 
। दिन वौ होती रहती दै इससे प्रवण नाम है ) ॥ ११ ॥ 
| दोहा-प्रथमहि देवन्‌ गिखणिहा, राखी रुचिर्‌ बनाय ॥ 
। _ राम कृपानिधि कटक दिन्‌, बास करगे आय ॥ २२ ॥ 
\ देवताओंनि प्रथम दी यह वातां जानकर एक गदा स॒न्द्र प्रकारसे बनाकर रखी थी; कि 
रघुनाथजी कुछ दिनि यहौँ आकर रंगे ॥ २३ ॥ 
| सुन्दर वन कु्ुमित अतिशोभा % यंनत मधुप निकर मधु ोमा॥१॥ 
कट्‌ भूल फट पत्र सहाये % भये बहत जबते प्रभु आये ॥२॥ 
सुन्द्र वन एल रहा सो अत्यंत शोभा होती है, मधुके ोभसे भोरोके समूह यार रहे 
ह ॥ १ ॥जब्‌ तवसे कंद्-मूल, फर ओर पत्र शोभायमान बहुत उत्पन्न इए ॥२॥ 
। दोक अनूपा % रहे तर अवज सहिते सूरभूपा॥२॥ 
| मधुकर खग मृग तवधरि देवा % करि सिद्ध यनि प्रथकी सेवा॥५॥ 
। मनोहर अनुपम पवैतको देखकर वहां देवता राजा रघुनाथजी कमण सहित 
१ ॥ ३ ॥ देवता, भमर खग ओर म्रगोका शरीर धारण कर सुन्द्र 
मनको प्रसन्न करते ओर सिद्ध, खनि भी प्रथुकी सेवाः करते दै ॥ ९ ॥ 
1 
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चनन ०० नथ 1 य ० तार % शिर नृति 


व 


० ०, 


मंगलद्ूप तवते % कीन्ह निवास रमापति जबते ॥५॥ 

फटिकशिछा अति शुभ स॒द्य % सुख आसीन तहौ दोड भाई ॥९॥ 

५ जवसे रघुनाथजीने उसमे निवास किया तबसे वह मङ्गलखूप हो गया ॥ ५ ॥ एकं 
पर्वती उत्तम श्वेत शिकाके उप्र दोनों भाई सुखपूैक बैठे इए ई ॥ ६ ॥ 
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कहत अलज सन कथा अनेका % सक्ति विरति खपनीति विवेका॥७॥ | 
वृषा मेध॒ नम॒ छये # ग्ज॑त छागत प्रम युहाये ॥८॥ 
लक्ष्मणसे अनेकं परकारकी भक्ति वैराग्य, राजनीति ओर ज्ञानकी कथा कहते ई ॥ ७ ॥ 

अब वषौकाल्मे मेव आकाशम छा गये, जो गजनेमे परम शोभायमान रगते ह ॥ ८ ॥ | 
दोहा-खक्ष्मण देखह मोरगण, नाचत वारिद्‌ पेखि ॥ १ 
@ गृही विरतिरत हषं ॒युत, विष्णमक्त कर देखि ॥ २९॥ 
रुनाथजी बोके-भेया रक्ष्मण ! देखो, मोरोके समह बादर्छोको देखकर नाचते है जसे !¦ ` 
विरागसे युक्त गृहस्थी विष्णभक्तको देखकर प्रसन्न होते ई ( इसमें नीति, वैराग्य, ओर | 
(1 भक्ति तीनां है )॥ २४॥ । 
| घन॒धमण्ड नम ग्ज॑त घोरा # ग्रियाहीन्‌ उरपतं मन मोरा ॥१॥ 
/ दामिनि दमक रही घन माहीं # खङकी प्रीतिं यथा थिर नाहीं॥२॥ ¦ 
आकाशम बादर बहृतसे होकर घोर गर्जना करते प्रियादीन होनेके कारण मेरा मन डरता है 
॥१॥ बिजली चमकती है बादल रती नदीं जसे दु्टोकी श्रीति स्थिर नहीं रहती(यह नीति है)॥२॥ !{ 
॥ वर्हि जल्द भूमि नियराये % यथा नहिं इध विया पाये ॥३॥ | 
बरूर अधात पहि गिरि केसे # खलरके वचन्‌ स॑त ॒शह जेते ॥। 
बादर पृथ्वीके निकट आकर वर्षते है पंडित जसे विद्याको पाकर नम्र हो जाते ह ॥ ३ ॥ ॥ 
बद, वृक्ष पञ्च॒ आदि सब सहते ह परन्तु उनसे अधिक नहीं सहा जाता, पर्वत अनायासं 
स 


1 

1 

खलोके वचनोसे सबका अन्तःकरण बिगड़ जाता है सन्तोका नहीं ॥ ४ ॥ (। 

घुर नदी मरि चछि उतरा # ज थरं धन खल इतराई ॥५॥ 
भूमि परत भा डाबर पानी % जिमि जीवहि माया छूषटानी ॥९॥ 

छोटी नदी भरके एसे वेगसे चटी जैसे थोड़े दी धन से दुष्ट इतरा जाते ह ( यह नीति दै) 


। कहीं 'बौराई' पाठ है ॥ ५ ॥ जल पृथ्वी पर पड़नेसे मेला हो जाता है, जैसे जीवसे माया 
# छिषट्‌ गयी कि वह मलिन इआ ॥ ६ ॥ 


सिमिटिसिमिटिजलमरहिं तटावा% जिमि सदृशएण सूजन प आव्‌॥७॥ | 





१ 








रिता ज जछनिधि महँ नाई % होड अचर निमि जिव हरिषाई।८॥ 
जक सरोवरम सिमिर सिमिट कर इस प्रकार भरता है जसे सुन्द्र ण सज्जनके पास 
१ आकर इकट्‌>े हो जाते ह (यह नीति है)॥७॥ नदियोका जल सागरम जाकर इस प्रकार स्थिर 
जाता है जिस प्रकार ईभरको प्राप्त होकर मन वा जीव अचर हो जाता है(यह ज्ञान है)॥८॥ 

दोहा-इरिति भमि तृण संकुल, सयु्ञि परे नहिं पथ ॥ 
विवादते, लुप्त होहि सदूगर॑य ॥ २५ ॥ | 
पृथ्वी इरित तणोसे एेसी आच्छादित दो गयी कि माग नहीं विदित होता, जैसे पाखण्ड 
विवादसे सदू्न्थ लुप्त हो जाते ह । ( यह ज्ञान है ) ॥ २५ ॥ 
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दादुर धनि चहँ दिशा सुहाई # वेद ॒पटैँ ज॒ बटुसमुदाई ॥१॥ 
नव प्ल्छव्‌ भये विटप अनेका #% साधकमन जस मिङे विवेका ॥२॥ 
मेंढक चारों दिशाअओमिं इस प्रकार बोर रहे हँ जैसे ब्रह्मचारी वेद पदृते है ॥ १ ॥ अनेकं 
क्ष नवीन पर्तौसे सम्पन्न हो गये,जेसे साधकोंके मन ज्ञानसे सुन्द्र हो जातेदै(यहज्ञान है)॥२॥ 
जवास पातं वितु भयऊ # जिमि भुरान खल उद्यम्‌ गयङ।३॥ 
खोनत कतं मिद्‌ नहिं धरी # करे कोध निमि धरमहि दरी ॥५॥ 
आक! जवास, सूखकर विनापत्तोके दोगये,जेसे अच्छे राज्यम दाका कतव्य जाता रहता 
द ( यह वैराग्य है ) ॥ ३ ॥धूर करीं हटसे नहीं मिरूती,जेसे कोधसे धर्म नहीं रहता ॥ ४ ॥ 
शाह सम्पन्न हि केसी # उपकारीकी संपति जेसी ॥५॥ 
शि तम घन खय्ोत विराजा % जिमि दैभिन कर जुरा समाजा॥९॥ 
तीसे भरी हई प्रथ्वी कैसी शोभित होती रै जसे परोपकारीकी सम्पत्ति ॥ 4 ॥ रात्रिम 
अधिक्‌ १ होनेसे पटबीजने एेसे शोभित होते ह जेसे मूर्खोमिं पाखण्डी अपना जाख 
फैलाते ह ॥ ६ ॥ 
५ महादृष्टि चलि एूटि कियारी %जिमि स्वतंत्र मये बिगरदि नारी॥७॥ 
कि्ाना # निमिडध तनं मोहमदमाना॥८॥ 
अधिक वषा होनेसे क्यारियाँ एूटकर बह चरीं, जसे स्वतंजता ( जो इच्छा आये सो 
करने ) से श्जी बिगड़ जाती दै ॥ ७॥ चतुर किसान सेतियों को निराकर अर्थात्‌ नाजर्मेसे 
घासको निकाल कर शुद्ध करते है, जिस प्रकार महात्मा मोह, मद्‌, मान त्यागकर अपनेको 
{१ ञ्जुद्ध करते है ॥ ८॥ 
\ देखिय चक्रवाकं खग्‌ नाहीं # कटिहि पाय जिमि धरम परादी॥९॥ 
। उषरं स तृण नहि जामा %॑त हृदय जस उपज न्‌ शामा॥१०॥ 
वृषौछतुमं चक चकवा इस प्रकार दिखाई नदीं देते जैसे कलियुग को पाकर वणां्रम 
ध्म नहीं दिखाई देते ॥ ९॥ उषरमे वरसनेसे तृण मात्र तक नदीं जमा, जैसे सन्तके 
इदयमें कामना नहीं उपजती । ( यह नीति है ) ॥ १० ॥ 
विविध जन्तु संल महि भाजा बृह्‌ पना जिमि पाई सुराजा॥११॥ ' 
जँ तहँ पथिक रंहे थि नाना # जिमि दृद्वियगण उपजे ज्ञाना॥१२॥ 
अनेक जन्तुओंसे संयुक्त पृथ्वी एेसे शोभित हो गयी जेसे सराज्यसे भ्रजा बढती है ( यह 
नीति है ) ॥ ११॥ जहौ तदह अनेकं पथिकं वषाके कारण मागे बन्द्‌ हो जाने से थककर बेठ 
रहे जैसे ज्ञान उपजनेसे इद्रियँ स्थिर हो जाती ह ॥ १२॥ 
दोहा-कबह प्रल चर मारत, जह तद मेष  विलाहि ॥ 
र जिमि , कु द्धम नादिं ॥ २६॥ 
कृभी रेसी तीण पवन चरती ३ कि जह तहँ सब मेष बिला जाते ह जसे कुपुत्र के 
उत्पन्न होने प्र कुल क सब ध्म नष्ट हो जते ह ॥ २६ ॥ 
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॥ दोदा-कबहं दिविस मर निविडतम, कबरहक प्रगट पतंग ॥ 
॥ व्छैः उपनह्‌ बिनरट ज्ञान निमि, पाय सुसंग कुसंग ॥ २७ ॥ 1 
ध कुमी तो दिनम बड़ा अन्धकार हो जाता दैकभी सूय निकृक आता ह तोऽजेका ह जाता { 
| जञेसे संगति कएने ज्ञानका नाश हो जाता है ओर ससंगतिसे ज्ञानकी प्राति होती ई ॥ २७॥ | 
| वपं विगत शारद ऋतु आई % देखह लष्मण परम घुहाई ॥१॥ 
| पूले काम॒ सकठ महि छाह # जलु वर्पाकृति प्रगट इद्र ॥२॥ 





५ हे लक्ष्मण ! देखो, अब वष बीत गई, शरदऋतु आगई यद परम शोभायमान है ( इस | 
† कारण इसमे जानकीजीके खोजनेका उद्योग होगा ) ॥ १ ॥ सब पृथ्वीम घास परकर छा | ५ 
| रे ह मानों वषा तने बुदा प्रकट किया है ॥ २॥ 
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उदित अगस्त्य पन्थ जक शोषा # जिमि छोमहि सोखड संतोषा ॥३॥ 
५ ससि सर निम जठ सोहा #% सन्त हृदय जस शत मद्‌ मोहा॥9॥ । 
अगस्त्य तारेने उदय होकर मारगका जर शोषना प्रारम्भ कर दिया; जेसे सन्तोषसे 
कोभ सूख जाता दै ॥ ३ ॥ नदी सरोवरोका जर निर्मरु हो शोभित होता है जिस प्रकार ¦ 
५ मोह मद्‌-रित सन्तोका मन होता है ॥ ४ ॥ ॥ | 

॥ .रस्‌ रख सख सरिति सर पानी ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी 
¢ जानि रारद ऋतु खंजन आये शाय समय जिमि यङ्त सुहाये।९॥ 
शनैः शनेः सरोवरादिका जर्‌ घट जाता है जसे ज्ञानी शनैः शनैः ममता त्यागते है ॥५॥ | 

? शरद्ऋतुको जानकर खन आ गये, जैसे समय पाकर पुण्य फरते है, खञ्जनके वर्षाऋतुमे 
५ पंख शिरमं निकलता दै जिससे वे अदृष्ट हो जाते टै, शरद उनके गिर जानेसे दष्टि 
| आते ह जो उस पखको सुखमे धरे वह भी अदृष्ट हो सकता है ॥ ६ ॥ { 
पैक न रेण सोह अस॒ धरणी नीति निएण षकी जसि करणी॥७॥ | 

संकोच विकर भये मीना %अबुध कुटुम्बी जिमि धनदीना१८॥ 

, कीच कीं नदीं दै, पृथ्वी धूरिसे एेसी शोभित दै जैसे नीतिमान्‌ राजाकी करणी अथवा ! 
पकं ओर भूरि न होने से ५ शोभित है जैसे नीतिमान्‌ राजाकी करनी ॥ ७॥ जर 
५ षट जानेसे मछली याकल रै जसे निद टुम्बी धन विना व्याङल रहते ह ॥ ८॥ 
| ` बिनु घन्‌ निम॑र सोह अकाशा #जिमि हरिजन परिहरिसब आदा॥९॥ | 
( कहं कष्टं टष्टि शारदी थोरी #को इकपाव मक्तिजिमि मोरी॥१०॥ 

॥ विना बादलोका आकाश रसे शोभित है जेसे इरि भक्त सब आशा छोड़कर प्रसन्न होते 
है ॥ ९॥ शरद्ऋतुमे कीकर वपी थोद़ी सरदी होती है जेते सहल किसी एकको 
मेरी ~ ॥ १० | द 

हा-चछे हिं तजि नगर खप, तापस वणिक मिखारि ॥ | 
ॐ जिमि हरिभक्ति पाय श्रम, तजि आश्रमी चारि ॥ २८॥ 
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राजा, तपस्वी, व्यापारी ओर भिषक शरद्रतु पाक्र आनंदसे घर छोड़ अपने अपने | | 
कामको चले । जेसे ब्रहचारी, गस्य, वानप्रस्थ, सन्यासी इरि भक्तिको पाके अपने अपने । 
आश्रमको छोड़ देते ईँ; अर्थात्‌ राजा देश सँभारनेको, तपस्वी भाम छोड़ वनमे तप करनेको, | 

वणिक व्यापारको, भिखारी भिक्षा मांगनेको चरते है । हन चारों आश्रमवाखोको मेरी मकि ^ 
| जहां गहरा जल है वहांकी मछली इस प्रकार सुखी ह जेसे नारायणकी शरणमे जानेपर 
\ कोई बाधा नदीं होती ॥ १ ॥ कमल सिलनेपर सरोवर एेसे शोभित होते ह जैसे निर्येण अह्न 
सगुण होनेसे ( अधिक ) शोभित होते है ॥ २॥ | 
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† पाकर फिर आश्रमानुतार अयुष्ठान करनेकी आवश्यकता नदीं रहती ॥ २८॥ 
मीन जह नीर अगाधा % जिमि दङिरण न एकौ बाधा॥१॥ 
शञजत मधुकर निकर अनूपा % सन्द्र खग ख नाना रूपा ॥२॥ 
चक्रवाक मन दुख निरि पेखी % जिमि रजन पर संपति देखी॥०॥ | 


फले कमर सोह सर केसे # निेण ब्रह्म सण भये जेते ॥२॥ 
अनेक सुन्दर भौरोके समूह जते है, अनेक प्रकार पक्षी ख॒न्दर बोली बोरते ३ ॥ ३ ॥ 


¶ रा्रिको देखनेसे चकवा चकवीके -मनमे दुःख होता है जेसे दुष्ट पराई सम्पति देखकर 
{ दुसित हेते है ॥४७॥ | 
चातक रटत तृषा अति ओदी # जिमि सुख र्दे न रौकर द्रोरी॥०९॥ 
शरदातप निशि शदि अपहरं % सन्त दर्शा जिमि पातक टरई।६॥ 
चातक स्वाती वँदके निमित्त अत्यन्त प्यासे रहकर चिर्लाया करते है जेसे शिवजीके 
बरोही कभी सुख नहीं पाते ॥५॥ शरदऋतुकी तीण ध्ूपको रा्रिमे चन्द्रमा इर रेता है जसे 
¢ सन्त दुशनसे पाप दूर हो जाते ई ॥ ६ ॥ | 
देखि विधु चकोर सय॒दाई % चितवहिनिमि हरिजन हरिपा३।७॥ 
महक दंश बीते हिम वासरा जिमि टिज द्रोह किय टनारा॥८॥ 
अनेकं चकोर चन्द्रमाको देखते रै जसे नारायणको पाकर उनके भक्त देखते हे ॥ ७ ॥ | 
हिमके डरसे मशक दंश बीते ( नाशको ) प्राप्त हो गये, जेसे ब्राह्मणोसे दोह करनेसे कुरका 
नाश हो जातादे॥८॥ ., 
दोहा-भूमि जीव संकुल शद, गये शरद ऋतु पाय ॥ 
छ सदह मिरते जाहि जिमि, संशाय भ्रम-समुदाय ॥ २९ ॥ 
पृथ्वीप्र अनेक जीव जो (वर्षामि) उत्पन्न इए थे शरदऋतु पाकर नष्ठ हो गये, जेसे सद्‌- 
गु्के मिरनेसे संशयः भ्रम समूह व जाते य २९ ॥ 1 | 
वषौ विगत शरद ऋठ आ आत % सुधि न्‌ तात सीता श प ५८ १॥ 
एक बार कैसेह घुधि जानं काठह जीति निमिष मह आनो।२॥ 
३ लक्ष्मण ! वषौ वीत्‌ गयी, ओर शरद्‌ ऋतु आ गयी, परंतु अभीतक जानकीकी सुन 
¶ मिली ॥१॥ एक बार कैसे भी सष पाँ तो कालको भी जीतकर एकं परमं लाई ॥ २॥ 
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प । आ 
कतहु रह जो जीवित हो # तात यतन करि आनो सोई ॥३॥ । 
। सुग्रीव सुधि मोरि विसारी # पावा राज्य कोश एर नारी ॥४॥ ८ 
५ . तात। नो जानकी क भी हो पतत्‌ जीती होगी तो चल कर ठे आरगा॥२। स्ीवने | 
। भी राज्य, खजाना, पुर, शी पाकर मेरी सुध विसार दी यथपि मैने कोई कसर नदीं रखी ॥४॥ | 
जेहि सायक मारा भ बरी # तेहि शर हती भरू कटं कारी ॥५॥ 
जाप कषा छट मद मोहा # ताक उमा किं सनेहु कोहा ॥६॥ 
जो वह मूं शुञ्चसे आज आकर नदीं मिलेगा तो जिस बाणसे भने वाण्कि मारा द | 
† उसी बाणसे उस मूको मांगा अथवा जो उसी बाणसे महंगा तो लोग कल दी श्च मृद्‌ । 
५ कटेगे अथवा आज नहीं मिसा तो कल उसकी सृदृता हहंगा, यह मनुष्य लीला है सन्देह 
नहीं करना, यथा-धरे कछ करब कलित नर रीला॥५॥ शिवजी बोरे-हे पावेती ! जिसकी | 
कृषासे मद मोह ट जाते र उसे तो स्वप्ने भी कोष नहीं होता, यह भय दिखाया दै, कि 
जिससे दास सावधान रहं ॥ & ॥ 
जानहिं यह चरि युनि ज्ञानी % जिन रघुवीर-चरणरतिं भानी ॥७ 
रमण कोधवन्त प्रयु जाना % धचुष चदय गहे कर बाना ॥८॥ 
इस चरित्रको तो वे ज्ञानी ओर सुनि जानते ह जो रथुनाथके चरणोमे प्रीति रखते है ( यह 
लीला है) ॥७॥ रक्ष्मणने प्रथु ( रघुनाथजी ) को कोधमे जान धनुष चद़ाकर बाण अहण । 
( तब श्रीरामचन्द्रजीने यह समञ्चा किं कीं यह सुग्रीवको मार न दँ ) ॥ ८ ॥ 
दोहा तब अतुनहिं समञ्चायह, रघुपति कसणासींव ॥ 
% भय दिखाय ठे आवह्‌, तात सखा सुग्रीवं ॥ ३० ॥ 
तब कर्णा सागर रघुनाथजीने लक्ष्मणको समञ्ञाया कि हे भाई ! सुग्रीवको केवर भय 
| दिखाकर छे आओ ( कितु उसे मारना नहीं ) वह मेरा मित्र है ॥ ३०॥ 
इहो पवन-स॒त हृदय विचारा # शमकाज_ ग्री विसारा ॥१॥ 
निकट जाय चरणन्द शिर नावा चार विधि तेहि कटि समुञ्चावा॥२॥ | 
यहां हनुमानजीने मनम विचारा कि सुग्रीवे रघुनाथजीका कार्यं थुला दिया ॥१॥ निकट 
जाके चरणोमे शिर नवाकर्‌ चारों विधि अथात्‌ सामःदाम,दंड,भेद ककर सुयीवको समञ्चाया 
कि राजाओमिं चार्‌ यण होति ह सो रनाथजी तुम्हारे साथ दो तो कर खुके,एक सामके साथ 
मित्रता ओर दामके साथ राज्य आदिका देना ओर दंड ओर भेद रहे सो भी होने चाहते दै | 
क्योकि भेदके निमित्त अङ्गद िद्यमान है ओर दंडके निमित्त वदी वाण है जिससे वाछिको 
मारा था, इससे शीघ्र जानकीजीकी सुधको दूत भेज दो ओर सोजनेका उपाय करो ॥ २॥ 


नि सुग्रीव परम भय माना # विषय मोर हरि टीन्देउ ज्ञाना ॥२॥ 
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अब मासतघुत दत समूहा # पठवह जर॑तं वानर यूहा ॥०॥ 
१ 
(८ सुग्रीवे सुनकर बड़ा मय माना ओर बोला, पिषयने मेरा ज्ञान हर छया ॥ ३ ॥ पवना- | 
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| त्मज । अब जहां तहां अनेकं दू्तोके समूह भेजो; जो वानरोको बुलाकर लावे ॥ ४ ॥ 
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कदेउ पालम आव न जोई % मोरे कर ताकर वथ होट ॥५॥ 
तब॒हदमन्त॒ लाये दता # सवक्‌र करि सम्मान बहवतां ॥९॥ | 


न्यु म 
स ९४ 


| 
कड देना जो एक पखवारे में नदीं आवेगा तो मेरे हाथसे उसका वध होगा ॥ & ॥ तब 
महावीरजीने दूत बुलाये ओर सबका बहुत सम्मान किया ॥ & ॥ | 
पुनि पित वचन बोट युवराज्‌ % विवु हवुमन्त होई नहिं कास्‌ ॥८॥ । 
भय ओर प्रीति, नीति दिखलायी तब सब चरणों शिर नवाके चङे (आगे क्षेपक दै) ॥७॥ । 
केशरिपत्र पवन कर्‌ अपा # पटबहू नाथ करह पररासा ॥१०॥ 

ये पर्वतकी कंदरा ओर सागर आदि सब स्थान जानते हँ ओर चतुर, विवेकी, बुद्धिबल्की 
तव सुग्रीव मारूतिहिं ईकारा % रम काज जनि टावह बारा ॥११॥ | 
पति आज्ञा धरि शीर सिधाये % मारि फ प्रवं दिशि आये॥१२॥ 
तब सुग्रीवने महावीरजीको बुखाकर कहा तुम रघुनाथजीके काममें द्र मत लगाओ ॥११। । 

। 
सुनिहलमन्त मिकन सव आवहि माय नाय दित बचन नावि ॥9२॥ ( 
कारण कवन कीन्ह श्रम भारी #्तम किष्किन्धानाथ-अधिकारी॥१५॥ | 
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मय्‌ अरं प्रीति नीति दिखलाईं # चले सकर चरणन्ह शिरनाईं ॥७॥ 
सुग्रीवे वचन सुनकर अंगदजी बोठे किं विना हुमानूजीके काम नहीं हीगा ॥ ८॥ 

जने है गिरि कन्दरं सागर % चतुर विचक्षण बुधिवर आगर ॥९॥ | 
खानि है ॥९॥ हे नाथ ! केशरीके पुत्र पवनके अंश दै, आप उन्दं बड़ाई कर भेजिये ॥ १० ॥ | 
स्वामीकी आज्ञा मान महावीरजी चरे ओर एक ही फलांग मारकर प्व दिशम, आये ॥१२ 

महावीरजी का आना सुनकर सब कोई मिरनेको आते है ओर माथा नवाकर सब कोई हित ; 


वचन बोछे ॥ १३॥ क्या कारण है जो आपने इतना अम किया ! आप तो किष्किन्धानाथ 


व अधिकारी हो ॥ १४ ॥ 
हम छायक नो कारन होई # नाय शीश धरि मानब्‌ सोई ॥१५॥ ॥ 


पुनि कपि कहा न रावह बारा % ठमहि वालि घुबन्धु हंकारा॥१६॥ 
हे नाथ । जो कार्यं हमारे योग्य हौ वह शिर धरकर मानेगे ॥ १५ ॥ यह सुनकर मदहा- 
वीरजी बोठे-देर मत लगाओ तमद सु्रीवने इया ₹ै ॥ १६॥ 
\ आतुर जाह वि्‌ न करे # परो काज भारी मन दे ॥१७॥ | 
दोहा-असी लाख अर सात शत, कपिद व्र भरि वेड ॥ 
छू नम मारण कदत चले, गय गवाक्ष बलि दंड ॥ २१ ॥ 
अस्सी लाख ओर सात सौ प्रचण्ड वानर, गयः गवाक्ष नामक गरूथप सरित छृदते इए | 
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| युनत॒ वचन सब मिरे ठरन्ता % जय सुग्रीव कृहि गगन्‌ गहंता॥१८॥ 
{ जल्दी जाओ देर मत करो, बड़ा काम दै सो मन देकर करो ॥ 9७॥ यहं वचन सुनकर 
सब कोर तुरन्त दी सुप्ीवकी जय बोरते आकाश मासे चले ॥ १८॥ 

आकाश मागंसे चरे ॥ ३१ ॥ 


> 





(७७६) ˆ~ सटीक तुलसीकतराकयणण्‌ ~ ०4 ३२ 











0० 9 








नेत्‌ 


अ त त क्ट 
पे तिनहिं तरक्यो हवमाना % रोहित पवत जाय ठाना ॥१॥ 
दुधषणसन बात सनाद #% चछा वीरं कदी वन आई ॥२॥ 
इन्दे भेजकर महावीरजी कृदकर रोहित पवैत पर॒ गये ॥ 9 ॥ दुधंषणसे बात सुनाकर | 

| महावीरजी कदली वनमे आये ॥ २॥ 
गजसन कह यवु वानरराजा % परा कठिन पुग्रीवहि काजा ॥३॥ 
निजदक संग छाय सब ट्र #% धीरजता निज पतिक देह ॥५४॥ | 
हनुमान्‌जीने गजसे कडा, हे वानरोके राजा ! सुनो, सुग्रीवको कठिन काज आ षड़ा है ¢ 

वहीं शीघ्र जाओ ॥ ३ ॥ सब अपना दल संग रे जाकर अपने पतिको धेयं दो ॥ ॥ 
मेहि नाथ कदि सब उठि चके # म ही शेष क ॥९॥ | 
पदम सात दल असी करोरी #% चरे टिरज गज मह अंधेरी ॥९&॥ ! 
“बहुत अच्छा स्वामी! यह कह वे उठ कर चर दिये, तब पृथ्वी कापी ओर शेषजी | 

करमलाये ॥ ५॥ सात पद्म अस्सी करोड़ सेना ठेकर द्विरदं ओर गज वानर चरे तब ¢ 
अंधे हो गया ॥ ६॥ ॥ 
हतुमत व्याहर पव॑त आवा # जेठ प्र॒ वट्वीर बाबा ॥७। 

तीष लाख दल साठि इजारा # पवन पुत्र सव कीन जहार ॥८॥ ॥ 

तब हनुमानूजी व्याहर पवेत पर आये ओर बल्वीरके बडे ुजरको बुलाया ॥ ७ ॥ तीस | 

॥ लाख साठ इजार दरु सबने पवन पुजको जहार किया ॥ ८॥ | 

कारज दोय तो आयघयु दीजे % इतना श्रम केहि छरण कीजे ॥९॥ 


नेन्ननन्तोन्तोत तृत त 
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वराः 


ध 
कृपिपति रघुपति कथा यनां % चरेउ पवनघुत विदा करई ॥१०॥ ॥ 
| जो आपका कार्यं हो वह आज्ञा कीजिये, फस कारण इतना श्रम किया !॥ ९॥ भहा- 
५ वीरजीने सुग्रीव ओर रघुनाथजीकी कथा सुनायी ओर बिदा होकर चरे ॥ १०॥ $ 

बन्धुमार. _ पव॑त नियराना # कहतेहिश्ीखंड कीन पयाना॥११॥ ` ॥ 
छपन कोटि वानर ठे साथा # करि परणाम चरे कपि नाथा॥१२॥ 
| फिर महावीरजी धन्श्ुमार परैत पर गये, वहाके वानरो को बुल्वा दिया, श्रीखण्ड वानर ! 








सुनते दी चला ॥११॥ छप्पन करोड वानरोको साथ ठे प्रणाम कर सेनापति चला ॥ १२ ॥ 
तब हत॒मत अंजनि गिरि आवा # बुुद नाम कपिवीर लावा ॥१३॥ 
पद्म सात अर लाख सतासी # धाये वीर महाब शसी ॥१४॥ 


| 








| तब इतुमानूजी अन्जनी पर्वत प्र आये छसुद नामक वीर वानरको बाया ॥ १३ ॥ 

। सात प सतासी लाख वीर बलवान्‌ वानर चरे ॥ १४ ॥ 
५ गगन मागे जयम केता # आयो नीरगिरी हलम॑ता ॥१९॥ \ 
५ जहं रहं नीर नाम कपि मारी # अग्निपुत्र बख्डुधि अधिकारी ॥१६॥ | 
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आकाश मागमे जय रामकी' एेसा कहते महावीरजी नीरगिरि पर्वत पर आये ॥ १५ ॥ 
जहां नीर नामक अग्रिका उुद्धिमान्‌ पु रहता था ॥ १& ॥ 

माश्तयुत तेहि मर्म॒बु्चावा % मेषसमान गाज कपि आवा ॥१७॥ 
अद चारि चारि शत बरा % समरधीर सब य॒मर जुञ्चाश ॥१८॥ 
तब महावीरजीने उसे भेद समञ्ञाया, वह वानर मेधके समान गजता इआ आया॥१७॥ 
चार अरब चार सौ बारह सब समरमें धीरधारी उ्ारू अच्छे योद्धा थे ॥ १८ ॥ 
| गहे दक्ष॒ आयुध वनचारी % चङे शकट जय राम एकारी॥१९॥ 
! पृनृपुत्र उत्तर दिशि गय॒ङ ॐ बद्रिक आश्रम परसत भयङ॥२०॥ 
अनेकं वानरं वृक्ष आयुध हाथमे छ्य सब रघुनाथजीकी जय एुकारते चङे ॥ १९ ॥ तब 
महावीरजी उत्तर दिशा बद्रिकाश्रममे गये ॥ २० ॥ 
। शीघ्र गन्धमादन पर गयङः % जरतडाग देखत यख छ्यड॥२१॥ 
। फिर शीर गंधमादन पर्वत पर गये ओर वहां तड़ागेमिं जरु देख सुख पाया ॥ २१ ॥ 
| 
| 
| 
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दोहा-गज गवाक्ष कर मिल्यो पनि, बह प्रकार सयुञ्चाय ॥ 
ह्य नाय माथ अस्तुति करत, चले बीर हषीय ॥ २२॥ 
गज गवाक्षसे मिरुकर उन्द बहत प्रकारसे मेद समञ्चाया, वे माथा नवाके स्तुति 
कर प्रसन्न रोकर चङे ॥ ३२ ॥ 
हमत अजैन-गिरिपर आवा % तारा-तात्‌ वीर तह पावा ॥१॥ 
नाम सुषेण महाब भीरा % बुधि-बरतेन समर ध्र धीरा ॥२॥ 
किर महावीरजी अर्जन पर्वैतपर आये, जहाँ तारका पिता वीर रहता था ॥१॥ सुषेण 
नामकं महाबली बुद्धिमान्‌ तेजस्वी धीर धारी था ॥ २। 
समाचार पनि ताहि ` युनावा #% चलि हवमन्त्‌ समेरुहि आवा ॥२॥ 
कनक व्रण सम दीपित काया % नेत्र छाल अति विपुर सुदहाया॥४॥ 
फिर सब समाचार उसे सुनाकर इवमान्जी सुमेरु पर्वत प्र आये ॥ ३ ॥ सोनेके वर्णके 
समान दीप्तिमान्‌ शरीर बहुत बडे काल लार नेच सुते इए ॥ ४ ॥ 
प्वन-प्रघून गगनपर गरजे % राक्षस देखि काटसम तरजे ॥९॥ 
| हशर उठाय शीरपर छाये # मानै मघवा धठुष सहाये ॥६॥ 
{ पवन सुत आकाशम गजः राक्षसोको देखकर कालके समान खड़ी दी ॥ < ॥ जो लगरर 
। उठाकर शिरपर धरे उसकी शोभा इन्र धलपकी थी ॥ ६॥ 
| 
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एक एक सन वचून_घनावा % हठमत चरणन शिर तिन नावा१७॥ 
काया कष्ट कीन्ह केहि काना # ऊुराठ अहहि किष्किधा गजा ॥८॥ 
एकसे वचन सुनाया ओर उन्होने महावीरजीके चरणों शिर नवाया ॥ ७ ॥ ओर 
-आपने कायाकष्ट किस निमित्त किया ! किर्प्किधाके राजा तो इशर दै ! ॥ ८ ॥ 
कृपि तब स्षमाचार सव भाषा # चरे दरश कारण अमिराषा ॥९॥ 
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¢ महावीरजीने समाचार के तब दर्शनकी अभिलाषा कर सब चरे ॥ ९ ॥ | 
॥ दो-ददकरोरि नवरस अर बी सहसु शत एक्‌ ॥ | 

















केदारी संग ठे, करत चखिि अनेक्‌ ॥ ३३ ॥ 
दश त ५ हजार एक सौ वानरोको साथ ठे केशरी नामक वानर अनेक 

॥ चरि करता इआ चला ॥ ३३ ॥ सहि 
५ तादिह बिदा कीन्ह कपि पवना % शद्रगिरी केटासहि गवना ॥१॥ 

कपि बटपुरद ताहिकर नार % रखवारी अलकापएुर .गा ॥२॥ 

उसको भी महावीरजी विदाकर श्र गिरी ( कैकास ) प्र आये ॥ १ ॥ बलपुरद्‌ नामक 
वानर जो अलकापुरीमे रखवारीको रहता था ॥ २ ॥ 

महातेन बर द्गेम. काया # समर चतुरं जानत सबं माया ॥३॥ 

मुनि सो मारुतघत पं आवा # छे संग सेन शीश्च तेहि नावा ॥४॥ 


महातेजस्वी, बली, दुगेम जिसका शरीर, सब माया जानने; भेद लेने चतुर्‌ ॥ ३ ॥ वह 
महावीरजीका आना सुन सेना संग केकर आया ओर शिर नवाया ॥ ४ ॥ 6 
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पठा कवन कान्‌ है नाथा # दीन दरा हम्‌ भये सनाथा ॥५। | 
तुम॒सकंड पके परथाना #% आज्ञा देह बेगि हदुमाना ॥६॥ | 
ओर प्रा ह स्वामी ! क्या दै ! आपका दशेन पाकर इम सनाथ हए ॥ ५ ॥ आष राजा (1 
सु्रीके प्रधान मन्त्री दै, ३ पवनसुत शीघ्र आज्ञा कीजिये ॥ & ॥ 


पवनसुत विरम न छाव % ठे निजसेन पस्पपुरं धाबह ॥७॥ | 

रघुवीर अवज ठषु बी #% सनि दढ चले भेदनी दाही ॥८॥ ! 

रकष्मणजी ओर सुभ्रीवका जय बोरुकर वे सेना सजाकर चके कि, पृथ्वी दिली ॥ ८ ॥ | 

क्रि छ उठाये # दरश उखाह्‌ सकर उठि धाये॥९॥ ! 

सिहनाद्‌ करके पछ उठये इए दशेनके उत्साहसे सब कोई उठकर दौड ॥९॥ महावीरजीके | 
कहनेसे कोई नदीं रहा, फिर दूसरे मेनागिरि ओर दिमाचख्म महावीरजी आये ॥ १० ॥ 

| अण्डक नाम महाब कीरा % चङे कहत जय शम अरी्ञा॥१२॥ | 
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पवनसुतने कडा देर मत करो, अपनी सेना ठेकर पस्पापुरी जावो ॥ ७ ॥ रघुनाथजी; 

रहा न कोड पवनदयुत प्रशा # भना गिरिहि हिमाचल हेश ॥१०॥ 

प्रम सहित कपि सकल बुाये % आसवाघना करत पटाये ॥११॥ | 
हाबली 





वहांके वानरोको प्रेमे बुखाके आश्वासन देकर भेज दिया ॥११॥ अण्डकं नाम म 
वानर जय रघुनाथजीकी जय ल्मणजीकी कृहते चके ॥ १२॥ 
ताहि विदा करि पवन कुमारा # विन्ध्याच्‌ कर तुरत सिधारा॥१३॥ 
५१ 0 महाबख्वाना ॐ निनदठकपि निकट उटाना। १४॥ 
महा बिदाकर तुरंत विन्ध्याचरखको गये ॥ १३ ॥ वदां का राजा नाम 
| महाबली वानर अपना दरे कपिके निकट आया ॥ १४ ॥ ५ (4 
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द्रकेठि वनके कपि जेते % हवुमत चरण गहे कपि तेते ॥१९९॥ 
आठ पद्म अह सहस अटी # चरे तहँ नहं द अविनासी ॥१६॥ £ 
जितने इन्द्रकेटि वनके वानर थे, सबने महावीरजीके चरण प्कंडे ॥ १९५ ॥ आठ पद्म । 
ओर अट(सी सदस वानर वहांसे रघुनाथजीके निकट चरे ॥ १६ ॥ 
नाम्‌ मयन्द महाबल वीरा % तेजपु अति इग शरीरा ॥१८॥ । 
महावीरजी रघुनाथजीका कार्यं हद्यमे धारण किये कश्यप पवैत पर जा पुकारे ॥ १७ ॥ 
मयन्द्‌ नाम महाबली वीर तेजस्वी, अति कठिन शरीर वाला वानर (वहां रहता था) ॥१८॥ 
इकिस कोटि वनचर छे साथा # पएवनकुमारहि नाय माथा ॥१९॥ 
कृहा प्वनदयुतं जानहं तोही % धन्य भाग्य द्रीन भा मोहं ॥२०॥ 
वीरजी बोले-गें तुम्ट जानता हं धन्य भाग्य ! जो शुद्धे दर्शन हआ ॥ २०॥ ्‌ 
क्र्ह न बैश घुनह बटसीवा % तुमहिं बुटाव बेगि सुग्रीवा ॥२१॥ 
हे बवान ! सुनो, अब देर मत करो, तम्दें सुग्ीवने शीषतासे बुलाया रै ॥ २१ ॥ 
दोहा-सुनत मयन्द गयन्द्गति, उच्छन्त आकाश ॥ 
कः अटृहास गम्भीर करि सेन बुहायसि पास ॥ ३९ ॥ 
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शमकाज हलुमत हिय धारे % करयप पवत जाय पुकारे ॥१७॥ 
उसने इक्कीस कोटि वानरोको साथ ठेकर पवन कुमारको माथा नवाया ॥ १९ ॥ महा- 





सितया ति 
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हाथी कीसी चाख्वाखे मयन्दने आकाशम उछल.गंभीर अृहास कर सेना पास इुलायी॥२९॥ 
टीडी सम सेना उथलानी # चरते दिगपाठन्‌ भय मानी ॥१॥ 
आतुर चरे गगन करि छी # उ टगर पतंग चछिपादीं ॥२॥ † 
वृह सेना रीड़ीके समान उथला चली ओर उसके चलनेसे दिक्पाोने भय माना ॥१॥ 
ब बड़ी शीघ्रतासे आकाशम छाया करते चले, जिनकी प्रक उटानेसे सूर्य छिप गये ॥ २॥ 
एक नीक दल तीष करोरा % धावत एकं एक _करजोरा ॥३॥ 
जय सिंहनाद करत ब दापा # देवन हाथ पेट्मे चापा ॥५॥ 
एक नीर वानरका तीस करोड़ वानरोका दक चखा, जो बड़ बली थे ओर एकको एक 
रिसकर कूदते चे ॥ ३॥ बरसे दुपित जयजयकार ओर सिंहनाद करते चरे जिसे 
देखकर देवताओंने भी पेटमे हाथ दबाये ॥  ॥ | 
शामस्वरूप द्वये म आना % करि द्‌ विदा चला हठमाना॥५९॥ 
रखना केरे राम शण गाना # धवलागिरि कं कीन्ह पयाना॥६॥ 
रुनाथजीका स्वरूप दयम धारण किये सेनाको विदाकृर महावीरजी चे ॥ ५ ॥ 
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जिह्वासे रघुनाथजीका गुणगान कृरते धौलागिरि पर्वेतको पयान किया ॥ & ॥ 
टगन्धनामक कपि बड़ योधा # तादि बाय दीन वर बोधा ॥७॥ | 





आट लाख शत॒ बार गना % ठे संग सेन पैपपुर जाई ॥८॥ 


व 


~न 








= खटी (~ 

^ सः >. # 1 न ७ 

\9 @ 9" खटी राक्तयणम्‌ ` 

८ 
ननन ननन 
एक 0 0 सन ण फणिनि 


१ दुगेन्ध नामक एकं बड़ा बली बन्दर था, उसे डुलाकर बहुत ज्ञान दिया अर्थात्‌ स्वका | 
॥ बुलाना सुनाया ॥ ७॥ वह आठ करोड़ सेना लेकृर पेपापुरको चला ॥ ८ ॥ । 
। हुमत उदयागिरि पर आवा % बद्र धाय परे तेहि पावा ॥९॥ | 
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। इन्द कुमुद बन्दर जे गाये ॐ जे ज रदे वनचर सब छाये ॥१०॥ 
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१ 1 
। तब महावीरजी उदयाचल पतत प्र आये, वहाके बन्दर आकर उनके चरणोमे पड़े ॥९॥ 
कुन्द्‌ कुसुद जो बन्द्र थे उनके जितने साथी वानर थे, सब चरे ॥ १० ॥ 4 


शब्द किलकिला नमपर करहीं # बन सर शेर धर सुब धरदी॥११॥ । 
आकाशम किरकिला शब्द्‌ कृरते वन, सरोवर, परवैतोको मेँ्ञाते चरे ॥ ११ ॥ 


| दोहा-रामकाज्‌. करि पवन थत, आये जं सर्यि ॥ 
। 
{ 
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| 
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। ¢ मिले हृषि अस्तुति करि, धन्य षन्य्‌ करीव ॥२९॥ ` । 
। महावीरजी रघुनाथजीका काज कर सुग्रीवके पास आये ओर प्रसन्न हो स्तुति की तब । 
स्वने भसत हो प्रशसा की कि हे महाबली ! तुम धन्य हो ! धन्य हो! (क्षपक समापत)॥३९॥ । 

तेहि अवसर खकष्मण एर अये % कोध देखि जरह र कपि धाये ॥१॥ ¦ 
| उसी समय रक्ष्मणजी नगरम आये न्ह कोधे भरे देख जहौ तह वानर व्याङ्कल हो दौडे॥१॥ ` 
प 


दोहा-धदुष चदम्‌ कहा तब, जारि करौं पुर छर्‌ ॥ / 
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१ ल नगर देखि छ ८ ॥ ३६ ॥ 
॥ णजाने घलुष चाकर कहा कि रको जलाकर भस्म कर दगा ॥ 
| भ्याङकर होति देखकर अगदजी आये । उनके आनेका कारण यह है कि (र | 
। करग।अथवा यद ङ वाटि रडनाथजीको सोप गया उस कारण भी कृषा कृरगे॥३६॥ 
1 नाय शिर विनती कीन्दी # रमण अमय बँह तेहि दीन्दी॥१॥ 
“ मण सनि काना कह कमीस अतिशय अङुलाना॥२॥ । 

| वकते तब ख उस अभय बाह दी ॥१॥ 
(१ हान ण बहुत र कहने खगा ॥ र ॥ क 
गन्त संग ठह तार # करि विनती साव मार ॥३॥ 
तार सहित जाय हलमाना #% चरण वैदि प्रथु सुय बखाना॥५॥ । 








| ज्ञाओ; ताराको भेजनेका कारण यह किं श्ीको देखकर कोध क्योकि 
4 जलीकी विनतीसे दया शीष उत्पत्र होती ै। अथवा इसके त वकर) | 
$ पर दया करगे। यद्वा इते रघनाथजीने तत््वका उपदेश दियाहैसो शिष्या जानकर कृषा करेगे | 


| ओर महावीरजीसे बोला फि तुम ताराको साथमे ठे विनती कर कमार लक्ष्मणको सम- । 








{ महावीरजीको परमभक्त ओर सत्संगी जानकर भेजा॥३॥ महावीरजीने चरणोमिं 
५ तारा ॥ 
पड रुका सुयश बखाना कि आप दीनोपर दया करते आये हो सो अव का | 
करि विनती छे मंदिर आये % चरण पारि पग बैटाये ॥९॥ 
तव, क्षीरा चरणन शिर नागा % गदि यन ठ्ष्मण कंट गावा ॥६॥  / 
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(५ लक ~. < = | 
॥ रश्मणजीके विनती करे मंदिरे केआये ओर चरण घोकर पलग पर अर्थाव्‌ आसनपरवैगया 
| ॥५॥ कपीराने चर्णोपर शिर नवाया ओर रक्ष्मणजीने युना पकड सृपरीवको कंठते लगाया ॥६॥ ¢ 


| नाय विषियसम मद कछ नाहीं # युनिमन मोह कर क्षणमाहीं ॥७॥ 
घनत. विनीत वचन यख पावा % लक्ष्मण तेहि बहविधि सयुञञावा॥८॥ 
सुग्रीजी बोे-हे नाथ | विषयके समान कोई मद नहीं है जो क्षण मामे युनियोके 

मनम मोह कर देता दै, उस राजमद तो बहुत कठिन है ॥.७॥ इन विनम्र वचनो खन 
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४ ु खख पाकर लक्ष्मणजीने उसे बहुत प्रकार समञ्चाया ॥ ८॥ 
| पवनतनय सब कथा पुना % जेहि विधि गए हत स॒षदाई ॥९॥ न | 
॥ तब महावीरजीने सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार दूत सेना बुराने को गये है ॥ ९॥ ( 
| दोहा-हषिं चले सुभ्रीव तव्‌, अद्गदादि कपिं साथ ॥ | | 
॥; & राम अवन्‌ अगे किये, आये जह रघुनाथ ॥ ३७ ॥ ` 
{\ _ जब लक्ष्मणजी यह वातां सन प्रसन्न हए तब अंगदादि कपियों सहित सुग्रीवजी लक्ष्मण | 
जीको आगे कर चले । आगे इस करण किया कि रघुनाथजी जानं कि उन्होने सुग्रीवको | 
॥ पीछे कर छिया है । सब रघुनाथजीके पास आये ॥ ३७ ॥ 4 





नाय चरण रिर कह कर जोरी # नाय मोहिं कड नाहि न सखोरी॥१॥ 
अतिशय प्रषठ टेव तव माया % ष्टे राम करहु जब दाया ॥२॥ 
चरणोमें शिर नवाके हाथ जोड़कर सुग्रीवने कदा, नाथ ! मेरा कु दोष नहीं है ॥१॥ हे 
देव आपकी माया अधिक प्रबल ईै, यह तभी छरूटती है जब आप द्या कसते है ॥ २ ॥ 
विषय षिवा सुर्‌ नर युनि स्वामी % मँ पामर प्च कपि अतिकामी॥२॥ 
नारि नयन शर्‌ जाहि न खगा % धोरकरोधतम निशि जो जागा ॥४॥ 
हे स्वामी । विषयोके वश तो सुर, नर्‌ युनि ई फिर अतिकामी सञ्च पामर ओर पञ्की 
{क्या गिनती है ¡ ॥ ३॥ जिसको घ्लीके नेका बाण नदीं लगा ओर जो घोर कोधरूषी ¢ 
\अन्धकारकी रात्रिम जागता है अर्थात्‌ कोध ओर अज्ञाने दीन है ॥ ४ ॥ 
लोम पारा जेहि गर न धाया % सो नर॒ तम समान रघुराया ॥५॥ 
यह शण साधनते नहि होई # तुम्हरी कपा पाव कोड कोई ॥९॥ 
हे रषुनाथजी ! ओर जिसने छोभकी फांसीमं अपना गला नहीं ब॑धाया है वह मष्य 
आपके समान रै । सुग्ीवने मिताके कारण्‌ रणनाथजीसे व्यंग वचन कंदे ओर लक्ष्मण- 
जीकी स्तुतिकी रै, रघुनाथजी जानकीके वियोग व्याङ्कर हो कोधकर लक्ष्मणजीको भेजा 
॥ ओर बर स्ने यदं लाये परन्तु बाधाओं रहित है ॥ 4 ॥ यह ग॒ण साधनसे नही, तुम्हारी 


कृपासे कोई २ पाते हँ ( जैसे रक्ष्मणजी ओर हलमानजी पाये ) ॥ ६ ॥ 
| अब सौ यतन कर मन छाई % जहि विपि सीताकी सुधि पाई॥८॥ 
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` तब रघुपति बोले अकाई क्ठम प्रिय मोहि भरत्‌ जिमि मा३।७॥ 
तव रघुनाथजी सग्रीवकी म्यंग व विरगयुक्त बातें सुनकर ईैसे ओर बोरे-त॒म थुञच 
क च प्यारे हो, छोटे भाङ्योमें सबसे बडे रै इस कारण भरतके समान प्यारा कंडा। 
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। लक्ष्मणजीसे दूना प्यारा रघुनाथजी महावीरको कह चुके इस कारण कक्ष्मणका नाम नहीं 
। लिया ॥ ७ ॥ हे सखा ! अब मन र्गाकर वही यत्न करो जिससे जानकीकी सु मिरे, 
4 पिर भँ स॒ब देख गा ॥ < ॥ व | 
दोहा-यहि विधि होत बतकही, आये वानर-यथ ॥ 

# नाना बण अतुल बल, देखिय कीश वरूथ ॥ २८ ॥ 

इस भ्रकार बातचीत होती थी कि अनेक भकार वानरके यूथके यूथ आ गये, वृणं वणे 
अतुल बली दीखते थे “युथप युथः” पाठ हे अथौत्‌ वानरके राजाओकि समूह आये जिनमें 
| एक एक यृथपति्यकि साथ अनेक वर्णवाले अतुरूबी वानरोकी सेना देखी गयी थी ॥३८॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने किष्किन्धाकांडान्तगत-विद्यावारिषधि 
पं० ज्वालाप्रसादजो भिधङृत-भ।षाटीकायां तृतीयो विश्नामः ।। ३ ॥। 
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दोदा-यदहि चतुर्थं विश्रामे, महाकीश बलवान । 
सीताकी सुधि ठेनको, तुरतदि कीन पयान ॥ £ ॥ 
वानर कटक उमा भं देखा % सो भ्ररख जो किय चह ठेखा ॥१॥ 
आह राम पद नावि माथा #निरखि वदन सब होहि घनाथा ॥२॥ 
शिवजी बोरे हे पार्षती ! मेने वह वानरोकी सेना देखी थी वह सख॑ है जो सेनाकी संख्या 
गिनना चा३।१।स्‌ब कोई आकर रघुनाथजीके चरणमिं शिर नवाते ह ओर शख देखकर सनाथ 
॑ होते है । ये वानर देवता है, अनाथ पड़े थे अब रघुनाथजीको देखकर सनाथ हो गये ॥ २ ॥ 
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अघ कपि एक न सेना माहीं # राम कुश पी जेहि नादी ॥३॥ 
यह कट नरि प्रयुकी अधिकार # विश्वरूप व्यापकं रघुराई ॥५॥ 
सेनाम पेसा कोई कपि नहीं था जिसकी रघुनाथजीने कुशर न पष्ठी । जो कोई के अपार 
| सेनासे कुशर केसे पृ्छी ओर क्यों परछी ! तो वानर सब देव अंश है, मान देना उचित दी | 
्‌ था दूसरे ५५ आगे ॥ २॥ एकं तो रघुनाथजीका विश्वह है, दूसरे जितने विश्वम ( 
जड़ चेतन्यप ह उन सबमें तिर तेककी नाई व्यापक ह तो प्रत्येक वानरसे मिर्ना ओर ८ 
शक पृरछना क्या आश्चर्यं हे !॥ 9 ५ हि दा 
उट जह तह पना # कह युग्रीवं सब ञ्ञाह ॥९॥ 
रम कान अह मोर # वान्‌र्‌ कटकं जाह चहँ ओरा ॥६॥ 
| म वानर आज्ञा पानके निमित्त (५ हँ क ८५६ सबसे समञ्चाकर कहा 
¢ नरो ! यह महाराज रामचन्द्रजीका क 
होगा, चारों ओर वानरोकी सेना लेकर जाओ ॥ & ॥ 44 
जनकता क॑ खोजह जाई % मास॒ दिवस मह आयह माई ॥७॥ 
तव 1 ह गवाक्ष आतुर चि आये ॥८॥ 
जाकर एक महीनेमे सब कोहं आ गे ) ॥७॥ 
| तब सुभ्रीवने दो दूत गज ओर गवाक्षको बुलाया वे शीप्रतासे व 2 1 ध 
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मन बुधि निगम्‌ कैरि गति जानी # बोलेड कीर सुधा सम वानी ॥९॥ 
१ सिय सोन सित्‌ रवं सिधाय मकान कर वटव न छायउ॥१०॥ | 
जानकीजीके ददनेको पूैदिशामे जाना ओर राम काज समञ्चकर इसमे देर नहीं करना ॥१०॥ 
! उदधि सोत सस्ति गिरि श्रना % त्रहपुरी कामावति वरना ॥११॥ 
सयुदर सोत नदीके तीर पर्वत रनकै स्थान ब्रह्मपुरी कामावती ओर वरना तक ॥११॥ 
| सरोवर वावी पर्वती कंदरा देवताओके स्थान नगर सोहादिकं जितने ई वे सव ददना॥१२॥ 
जो कोई तमे मागमे मिरे उससे जानकीजीके समाचार पना ॥ १३॥ 
 दोहा-रामचरण परणाम करिः उर धरि युग स्वरूप ॥ 
29 
रघुनाथजीके चरणोम प्रणाम कर युगल स्वरूप सूतिको हदयमें धार सात करोड़ बलवान्‌ | 
| वानरयुथ ूर्ैको चरे ॥ ३९ ॥ 
। तम मयन्द उत्तरं दिशि जाह % सीता युधि पठेह सब कादर ॥२॥ 
| तब सुभरीवने सषेणको बुलाया ओर बड़े सम्मानसे पास बैटाया ओर का ॥ १ ॥ तुम | 
। । 





उनकी मन्‌, बुद्धि ओर शाब्लकी गति जानकर सुग्रीव अमृतके समान वाणी बोरे ॥९॥तुम | 
| सर वापी. गिरिकन्दर जेते % रेवं नगर खोहादिक तेते ॥१२॥ 
जो कोई त्दे मिहि मगमादीं % शीता सुधि पृषे तिनपाहीं ॥१२॥ 
& सात कोटि वानर बी, चलेड पूर्वक भूष ॥ ३९ ॥ | 
वाटी-अलुन सुषेण _ बटावा % करि सम्मान निकट बेठावा ॥१॥ | 
। ओर मयंद उत्तर दिशाकी ओर जाओ ओर सब किसीसे जानकीजीकी सधि प्रो ॥ २॥ 


मादनगन्ध सुमेर मरीधर % अजुन शेक नी गिरि कन्द२।२॥ 
शिव केलास अलकपुर छानी # गंधव यश्च पठ ॒भृहुबानी ॥४॥ 
तुम गंधमादनः सुमेर, पवेत, अजन शेर, नीरगिरिकी कंदरा ॥ ३॥ कैलासपवैत, 
१ अलकापी दरढकर गधे ओर यक्षे कोमल वाणीसे पूना ॥ ४ ॥ 

तिनदिं एकि . अगे धरि पार # जायह दिग्य सरोवर ठँ ॥५॥ 
| पष्पमारं जँ विटप सहाये # परखतं हं धरणी नियराये ॥६॥ 








उनसे प्रकर फिर आगे पैर धरना ओर दिव्य मानस सरोवरे जाना ॥ ५॥ जहां के 
सुदावने शकष एर फलोके बोञ्चसे पृथ्वीम छक रहे ह ॥ ६ ॥ 
श्रम निवारि कट करे अहाश % पृथु कारन दिय धरेह करारा ॥७॥ 
स॒बहि ठर टह मनलं #जेहि विधि मिहि जानकी आ३।८॥ 
श्रम निवारके कुछ भोजन करना, प्रषुके कामम दील न करना सावधान रहना ॥ ७॥ 
सब स्थानोमे मन लगाके दो, जिस विधिसे माता जानकीजी मि जार्यै ॥ ८ ॥ 
दोहा-ऋूषि तपसिनसों बृचिके, करे भटिष्ठ पयान ॥ 
४४ श्वेत भूमि उत्तर दिशा, अन्त धशको जान ॥४०॥ 
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| इ वीरो ! वहौँ ऋषि तपस्वियोसे पूछ के फिर आगे जाना, म्टेच्छ देश दते हए उत्तर 
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सागर तकं जाना, जहां ९ प्रकाश नही, सागरका जर भी जहां जमकर बफं हो जाता 
है वहां तकं जाना, वही है, वहासि प्रथ्वीका अन्त्‌ है ॥ ० ॥ 
| मही कलास # काकथुद्चण्डिकेर  वन-वाघ्ू ॥१॥ 





< 


कुण्ड एक त मोती चरा # पानी अषत . कौच कृपरा ॥२॥ 
सुमेर्‌ पर्वतके शिखर, कैलास पवेत ओर जहां क्न) चण्डजी रहते ह ॥ १ ॥ वहां एक 
मोतीद्र नामकं कुण्ड है, अमृतके समान जिसका जल ओर जिसमे कपूरकी कीच रहती ६।२॥ 
हि ठँ % जम्ब दीप्‌ जाघ्ुते ना ॥३॥ 
गन समान छग ए तादी % अभरत रसकदहि निगम राही ॥४॥ 
वहां एक जायुनका वृक्ष है उस जायुनके पेडके कारण उस स्थानका नाम जभ्बूदरीप दै 
। २॥ उस इ 1५ बराबर बडे अमृत सम स्वादिष्च फर रूगते है, जिनकी निगम ( 
सराहना करते ह ॥ ४ 
पक्त सो फल धरणी पर पं % तेदिके शाक कुण्ड बहु मखं ॥५॥ 
खूप चदि देव विमाना % तेहिके नीर करहि अस्नाना ॥९॥ 
| पकते ही वे फल पृथ्वीपर गिर पड़ते है ओर उसके रससे बहत ङ्ण्ड भर॒ जाते है 
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॥ ५ ॥ दिव्यहूप देवता विमानमिं चदृकर उसके सन्दर जलम स्नान करते ह ॥ & ॥ 
है बह % अवध समीप प्रगट सो अहं ॥७॥ 
( जरै मज्जन कीन्देते वीरा % सकट पाप दख हरे शरीर १८ 
वृह जल नदी होकर बहता रै, जो अयोध्याके निकट सरयू नामसे प्रसिद्ध दै ॥ ७ ॥ हे 
वीरो । जौँ स्नान करनेसे शरीरम कोई पाप दुःख नदीं रहता ॥ ८ ॥ 
जट पान करट # रामकाज हित दिये धर्‌ ॥९॥ 
श्रसेन-कर मण्डप जरह %घुमिरिराम जायह एनि तहरी ॥१०॥ 
वहा फर भोजन, जलपान करना ओर रघुनाथजीका काय॑ इहदयमें धारे रहना ॥ ९ ॥ 
| रघुनाथजीको स्मरण करके फिर सूरसेनका जहां मंडप दै वदां जाना ॥ १०॥ ` 
लोमश ऋषिकर्‌ देन करट पुनि शांडिल्य नदौ अदुर्‌ ॥११॥ 
लोमश ऋषिका दशन करना, जिनका एकं प्रखय॑मे एक रोम गिरता है फिर शांडिल्य 
ऋषिके पास जाना ॥ ११॥ 
दोहा-रन वन्‌ घन जन रोधिकै, तिया बतायह॒ गम ॥ 
मास॒ दिवस महै आतुर, पिरह रदे विश्राम ॥ ५१॥ 


कड़कर जसे हो वैसे घने वर्नोको 
रामचन्द्रजीको बताना फिर विश्राम रना 1 सुध ॒रेकर एक महीनेम आकर 


आवतेन इषु जातु व शम॑ 
¶ प्रानं रम पटच्चर । 
क _ इ ल्प, पञ्च कच सेनिक कुक्कुट ब्र ॥ 
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अड्वक प्रिया कुहक ददा तामष अर मारक । 
आरण्यकी तरुष्कं कानिबह बेरं चारक ॥ १ ॥ 
ये प्राचीन नाम हँ ओर जो इनके इस समय नाम है सो भी छिखते है आवर्तन (ब्रिरेन ) 
इषुजात व अश्वक्रांत ( यूरष ) रोम-हूम पटच्चर (इराली ) इंदुद्रीप वा इन्द्रद्वीप ( ईग्टेण्ड ) 

पञुशील ( पोटुंगाः ) कोच कमथ कामर (जर्मनी), सैनिक कुक्कुटहाेण्ड ( वेरजियम ); 
अश्वक वा आश्वीय (आरस्द्िया ), प्रणिया दक (गोख्या फ्रास), तामस ( स्पेन ), मारकं 
वा माठकं ( डनमाकं स्वीडन स्कण्डनेविया ), आरण्यक -तुरणष्कं यूरूपियनः टरकी, कानिबर 
( केनिबल ), बर्वैर ( बारबेरी ) मे जाना ॥ १ ॥ 


। रथक्रत उपटीप राक्षसावास विचारो । 
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वार्ण विष्णकरांत दख सुखम प॒ धारो ॥ 
शक्‌ तुरष्क अकृ चीन ता तोषक्मे जाई । 
पावेत अश आवतं देख पारस्य श॒दाह ॥ २॥ 
रथकरांत वा सूर्यारिया (अग्रीका), उपद्वीप, राक्षसवास, वरूण वारिधान ( अप्ीकाके उप॑ 
द्वीप), विष्णुक्रांत वा आसेचेनक (एशिया), हैख (साइबेरिया), रष (रशिया वा रूस ) शकं 
तुङ्ष्कं (एशियाटिक टरकी), चीन पारट महाचीन ( चीन ), ताक तोषकं (तिन्बत ) पावत 
( टा्री ) आवतं ( अरब ) पारस्य ८ ईरान ) ॥ २ ॥ 
देश तुखारा श्चद्रयवन पहनव मनलं । 
निना गान्धार देश अपवाह सहाई ॥ 
ब्रह्मोत्तर उपमल्क सिहठ्दीप कुमारी । 
छ्णमूमि उत्तर कुमारि दक्षिण प॒ धारी ॥ ३॥ 
तुखारा ( बुखारा ), शद्रयवन ( महका वा मक्का ); पटनव (काडर); नादिनाश, कारस्कर 
(महादी वा मदीना) गांधार (कंधार), अपवाह वा अपक्रांत (मस्तक) ब्रहोत्तर ब्रह्मदेश ( रह्मा ) 
उपमल्क, ( मठेका ), सिदर्द्ीप (सिरोन), कुमारी (कन्याङमारी वा केशकारिन), स्व्णभूमि 
वा ङमारदरीप, अमेरिका, उत्तरकुमार, दक्षिणङ्कमार, ( नार्थं अमेरिका साउथ अमेरिका)॥२॥ 
रमणक तलह ॒दिरण्यपूर रुख मा । 
छणेप्रस्थ अह दुगहीप खोजौ मन खां 
द्रद पैचनद दरदणिग कमी सुहावन । 
उत्तर कौराढ हन्दरपरस्य कुरसजांगट पावन्‌ ॥ ४ ॥ 
रमणक (आस्ट्रेलिया), तरह (जाजीक), िरण्यपुर (पेड), स्वर्णप्रस्थ ( पालिनिशिया ), 
दुेदवीप ( छोटे बड़े), दरद (मोटान्‌) पंचनद्‌ (पंजाब), व्र्रिग (दाजिर्ग), काशमीर वा 
मैरिक (काश्मीर),उत्तर कोशल(अयोध्याके देश); करुजांगल(ऊरुकेन).इन्द्रपरस्थ(दिर्ली)॥४॥ 
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पुरी अवन्ती जेर काची एनि काडी । | 
केकय मदिषक पाण्डय देशा उत्कल युखराशी ॥ 
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मिथिला सिन्धु थुरष्ट्‌ महोदय मगध विचारी । | 
पड चम्पा छख भारी ॥ ९॥ | 
अवन्तिकापुरी ( उञ्जेन), गजरराष्र जरात), कांची (कनांटक )› काशी शिवपुरी बारा 
णसी (बनारस), केकय (हिरात्‌), महिषक (मदिघूर), पाड ( मालावार ओर श्रेष्ठ), उत्क 
(उद़ीसादेश ), मिथिला ( विदेह तिरहत), सिधुसौवीर (सिधुनदके मध्यवती देश); सुरा 
( महाराष्ट ), महोदय ( कान्यङुन्न कत्नौजादि ); मगध ( कीकट गया )› अंग ( वे्य- { 
नाथ-कालगोव, राज महर, आरा आदि ), पाटली ए ( पना )› पड ( मेदनी पुर), चम्पा | 
( भागलपुर ) देखना ॥ ५ ॥ 
मत्स्यदेश अह वगगोड उपग सिधारौ । 
प्राञ्योतिष अह शरसेन किलकिला पारो ॥ 
किष्किन्धा निज देशा सरक दो वसुधातल । 
ओर षीचके देश दियो शषही जल थल ॥ ६॥ 
मल्स्यदेश ८ रंगणुर, दीजानपुर राज शाईं ), वगगोड ( बाकरगंज टाका नदिया शांति- 
पुरी । कृष्णनगर), उपर्वग ८ माईमरसिंह)किरु किरा (कर्कत्ता);प्राग्यज्योतिष (कामश्ष); 
शरसेन ( मथुरा ), ओर अपना सब देश किष्किन्धा सब प्थ्वी जर थर्‌ तथा बीचके सब 
देश दरो । यह प्राचीन नवीन ना्मोकी सूची “ भारत वषं विचारः अ्रन्थमे छली है ॥ & ॥ 
| दोहा-उदय अस्तौ खोजिके सिय सुधि देह बताय ॥ 
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वः वचन्‌ युनतं सब कपि चले, तब बे शघुशय ॥ ४२ 
उदयाचरसे अस्ताचर तक जानकीजीको दंदृकर शीच्र आकर बतला दो, यह वचन 
सुनकर सब वानर चरे । उस समय रामचन्द्रजी बोरे-॥ ४२ ॥ 
दोहा-सव भूमिके देश ठम, केहि विधि जानह मित्र ॥ 
परु वचन बोले वचनं पवित्र ॥ ३. ॥ 


~ सुनि 
| ३ मि । सब देशोके समाचार तुम कैसे जानते हो सो कदो ! रामचंदजीके यह वचन 
¶ सुन सुभ्रीव पवित्र वचन बोरे ॥ ४३ ॥ 
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निज प्रथु केरि मानि हित बानी % सीरा धरे प्रथु चरणन आनी ॥१॥ 


। दोहा-बाटी मय्‌ मागत फिर सकल देश शघुराज ॥ 
4; तब यह देखे देश्॒सब, अब आये सब काज ॥ ४ ॥ 
हे रामचन्द्रजी ! वाके भयसे सब देशोमिं मागता फिरता था, तब ये सव देश देखे थे 
आज व्ह देखना काम आ गया ॥ ४४ ॥ 

| चले #% पद्म एकादशा वनचर भे ॥२॥ 

| वानर साथ लिय ह ॥ २॥ 1 5 र मार 
ण ध 
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पनि सुग्रीव मोर मुख देखा % वीर शतबठिहि कहा वितेखा ॥२॥ 








सुनह . सवर प्राण हितकारी % शमकाज हिय धर सवारी ॥४॥ 
्‌ पिर सुगरीवने खल मोड़कर ओर शतवबली वीरसे विशेष ( विचार पूर्वक ) बोला ॥ ३ ॥ 
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| ह खवीर पराणहितकारी ! खनो, रषुनाथजीका कायं डदयमे विचारक धरो ॥ .॥ 
ठम बत पश्चिम दिशि गवनी # सीता सुधि सब पृषह अवनी ॥५॥ 
पश्चिम देश रोरु सर जायह # अग्निदेव कर जोरि मनाय ॥६॥ 
तुम ओर वसंत पचिम दिशामं जाकर सीताजीकी सुपि सब किंसीसे प्रो ॥५॥ पथविम | 
देशक पत्‌, सरोवर देखते इए अग्निदेवको हाथ जोड़कर मनाओ ॥ ६ ॥ 
सव तरहक .अस्थाना % राम काज्‌ हित करह पयाना ॥9॥ 
रगभूमि जायह्‌ एनि भाई % सीता सधि पह सब अह ॥८॥ 
वाके सब स्थान खोजो, रघुनाथजीके कार्यके शियि परयान करो ॥ ७॥ फिर हे भाई! 
रगभूमिमे जाकर सब किसीसे जानकी की सुध प्रछना ॥ ८ ॥ | 
सुखिता सेढ सुगिरि भन जेते # खोजेह सीतहि हितधरि तेते ॥९॥ 
जो कोई मे महानि ज्ञानी % पह समाचार भु बानी ॥१०॥ 
नदी, परैत गिरि, वन्‌ जितने है, वहां वहां जानकीजीको हित धरके ददो ॥९॥ जो कोई 
महानि ज्ञानी मिं उनसे कोमल वाणीसे समाचार प्रछना ॥ १० ॥ 
तुम्हरे ब गजेत मे माहं # मिख्वह बेगि जानकी राह ॥११॥ 
हे भाई ! पै तुम्हारे बरसे गज॑ता ह शीघ्र माता प लाकर मिखाओ ॥ ११ ॥ 
दोहा-पश्चिम दिशा विेष सो, जहाँ धूराको अन्त । 
र एक मासमे ठह शधि, फिर बेगि बलवन्त ॥ ४५॥ 
पश्चिम दशाम जहांतक प्रथ्वीका अन्त हो वहांतकं जाकर एक मासम सुध लेकर जल्दी 
रट आना ॥ ४९ ॥ रह प 
चरण कमल सब कराह प्रणामा % पश्चम दिज्ा वठ्‌ धामा ॥१॥ 
ट्श षट राख हरहर बोकत % चले जाहि गिरि कन्दर तोत॥२॥ 
चरण कमलम सब प्रणाम करते है इस प्रकार सब बख्वान्‌ पश्चिम दिशाको चले ॥ १ ॥ 
सोलह लाख बद्र “दरीदरः कहते पर्वर्तोकी कंदरा देखते चे ( यहां तकं क्षेपक है) ॥ २ ॥ 
| अवधि मेरि जो बिनु युधि पाये %अवरिमरिहि सो मम कर आये॥२।॥ 
| सु्रीवजी बोरे-जो अवधि मेटकर विना सुष पाये अवेगा सो निश्चय मेर हाथसेमृत्यु पावेगा॥२॥ 
दोहा-षचन सनत सब बानर, जर तहँ चले रन्त ॥ 
धु तव सग्रीवं बलाय, अंगदादि हवमन्त ॥ ४६ ॥ 
| सब वानर वचन सुनकर जहां तहां तुरन्त चे; तब सुग्रीवने अंगदादि हनुमान्‌जीको 
॥ बुलाया ( ओर कहा ) ॥ ४६ ॥ 
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१ सुनह नीर अंगद हवमाना % जाम्बव॑तं मति धीर खजाना ॥१॥ | 
| सकर सुमट मिलि दक्षिण जाह % सीता घुधि पह सव काट ॥२॥ | 
!\ इ नीक अंगद हलम्‌ जाम्बवेत मतिीर खजान । सुनो ॥ १ ॥ तुम सब योद्धा मिरुकर | 








दक्षिण दिशामे जाओ, सब किसीसे जानकीजीकी सुध पूना ॥ २ ॥ 
मन वच कम सो यतन विचारेह # रामचन्द्रे काज ँवारेहु ॥३॥ 
मा पीठि सेय उर आगी % खामी सवं भाव छठ त्यागी ॥४॥ | 
मन, वचन, कर्मसे यही प्रयत्न विचारो फं रघुनाथजीका कायं जिससे सम्पूणं हो जाय 
।३॥ सुरयको पीठसे सेहये ओर अग्नि उरसे ओर स्वामीको आगे पीछे छल छोडकर से 
योकि सूर्थके साथ आगेका कपट, अभरिके साथ पीछे का कपट रगा है । दूसरा अथ यहं 
किं बाहरका छ कपट रघुनाथजी सूर्यं होकर देखते है, अन्तःकरणका छर कषर अभि होकर | 
देखते है, इस कारण छर कपट छोड़कर रुनाथजीका काम करना ( यथा स्तवराजं 
मंडलमध्यस्थं रामसीतासमन्वितम्‌' ओर'अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनःदेहमाभितः'। (गीतायां ५ 
प्रसिद्धम्‌ ) अथवा जैसे सूर्यं छर कपटको छोड़ पीठ अर्थात्‌ मागं सेवते है, अग्नि जैसे छल 1 
कप्टको छोड़ अन्नको सेवते ई, क्योकि जो सूर्यं सावधानी न रखे तो रात दिनमें अतर षड़ {¦ 
जाय ओर अभि छठ कपट रखे तो अन्न न पचे; देह जल जाय एेसे सावधान होकर तुम ॥ 
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रघुनाथजीकी सेवा करना । अथवा सुरी रघुनाथजीका गौरव दिखाते दँ किं ये भादुके पीठ 
है, भालु है पीठ जिनकी सो रविरवेशी हमारे उरआगी सम्घुख स्थित दै, इन्दं छल छोड़ 
सेये अथवा इनको तपस्वी मत जानो; ये भानुके पीठ ह सूरय इनके पीछे उपजा रै हमारे | 
उर आगे अर्थात्‌ प्रत्यक्ष है अथवा भाुपीठ आतसी शीशा होता रै, सम्थुख | 
४ करते ही उस्मेसे अभि प्रकट हो जाती है; परन्तु जो उसमे सूर्यकी किरणें गोर बिन्दु सम । 
सीधी पडं तो अभि निकले, नहीं तो टेदा रखनेसे नहीं निकठती, सूधीसे अग्नि निकारके | 
| चाहे जितना कायं कर रो उसके सम्मुख दोनेसे सूर्यं अभ्चि देकर कायं करते है अग्नि तो 

५ सूर्यं देते है नाम शीर का दोता ३, इस प्रकार जो तुम छल कपट छोड़कर काथं करोगे तो रघु- १ 
नाथजी कायं तो आप बना गे, तुम केवर निमित्त माच हो बड़ाई योग्य होगे ॥ % ॥ | 
। 
आयघु मांगि चरण शिर नाई # चले हदय सुमिरत रघुराई ॥८॥ | 
वदी गुणी ओर वदी बड़भागी है जो रुनाथजीके चरणकमलकाग्रेमी हो ॥७॥ यह वार्ता सुन 
वे सब वानर आज्ञा मांगके चरणोमें शिर नवाकर रघुनाथका इदयं स्मरण करते चरे ॥८॥ | 


(1 











कृर्‌ यह्‌. फल भाई # भजिय म सब काम विहाईं ॥६॥ 
मायाको त्याग कर्‌ परलोक सेवन करना चाद्ये, इससे संसारसे उत्पन्न हुए शोक मिट 


जाते ई ॥ 4 ॥ हे भाई ! देह धारण करनेका यदी फल है कि कामना छोड़ रघुनाथजीका 
भजन कर्‌ ॥ & ॥ 


सोह शणज्ञ॒ सोई बड़ भागी # जो रघुवीर-चरण अतुरागी ॥७॥ 


| 
| 

















तजि माया सदय परोका #मिरिदहि सकर भव संमव शोका॥९॥ 
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। पाठे प्न तनय शिर नावा # जानि काज परथ निकट ुटावा॥९॥ । 
। प्रसा रीर सरोरुह पानी % करमुद्रिका दीन्हि जन जानी॥१०॥ (| 
[ _ पीछे महावीरजीने शिर नवाया, तब रघनाथजीने यह बात विचार कर इनसे काय होगा 
{| निकट बुलाया ॥९॥ शिरके उपर कमलसा हाथ रख अपना भक्त जानकर अगदी उतार कर ॥ 
{| दी । सबसे पी हतमानूनी त रह गये तथा एकान्तमे सिका इस्‌ कारण दी {| 
॥/ कि सबके सामने एकको देनेसे का अपमान था ओर यह कि कार्य इन्दीसे होगा इस ।! 
{ कारण इन्द ही दी । कमलबृत्‌ कर स्पश तात्पर्य यह कनि तम निर्भय होना जसे कमल्के 
|| आश्रित भरे जलम मग्र नदीं होत वैसे मेरे हाथके आधित तम सागरमे मग्र न होगे, पार हो | 
(| जाओगे सद्रिकासे जानकी भ्सनन होगी, नाम ओर्‌ नामी अभेद हे ॥ १० ॥ | 
( । वह प्रकार सीतहि समुश्चायह कहि बर दिरह बेगि तम्‌ आयह।११॥ | 
। हमत जन्म सफ करि माना % चे हदय धरि छपा निषाना॥१२॥ || 
(| _ रामचन्द्रजी बोरे-हुमानजी । बहुत प्रकारसे जानकीजीको समञ्ञाकर ओर हमारा विरह । 
(! तेथा बल बखानकर शीघ्र लोट आन्‌ ॥ 9१ ॥ महावीरजीने अपना जन्म सफर जाना 
।| ओर भगवानूको हद्यमे धारण कर चले ॥ १२॥ ॥ 
। यद्यपि प्रथु जानत सब बाता % राजनीति शखत घुर बाता ॥१२॥ | 
|| _ यद्यपि प्रयु सव बाते जानते हँ परन्तु राजनीतिके अनुसार बतीव करते ई ओर देवता- | 


। ओके रक्षाके निमित्त नीतिसे वर्तते ह कारण यह कार्यं देवताओंकी रक्षाके दी निमित्त है, 


न्म 


(| यपि बर दिलाके यह सूचना करना ओर राक्षसोको भय दिखाना कि जिनके दूत रसे हँ { । 
(| वे स्वामी जानते थे किं जानकी लकाम ह परन्त॒ दृत द्वारा ससुद्रङुषन, बेधनादिसे रावण | 
। आदि ण {६ तथा राक्षसोके त रा महती दारा हो जायगी ओर | 
। सवैज्ञता विदित न हो जाय इस कारण्‌ चारों दिंशाओंको दरत्‌ भजे ॥१३॥ { 
/ दोहा-चले सकर षन खोजत, सरिता सर गिरि खोह ॥ | 
(| चः रम काज ठवलीन मन, विसरा. ततुकर छोह्‌ ॥ ४७॥ | 
| सुब कोई वन, सरिता ८ नदी ), सर, तालाब ओर खोह दढते इए चके, रामकाजमे मन ॥ 
| ख्वलीन हो गया, शरीरका मोह त्यागु दिया ॥ ७७ ॥ ई ५ 
।| कत होय निशिचरसन भटा % प्राण ठेहिं तेहि एक चेटा ॥॥ ॥ 
| वजरदंष्ट इक _ रक्ष॒ आवा # देखत कपिन परम दुख पावा ॥२॥ ॥ 
।† कीं जो राक्षसोसे भट हो जाय तो एक्‌ चपेय्मं दी उसका प्राण छेते ह ॥ १ ॥ तब एक | । 
(| कंध नामक राक्षस आया, बन्दरोने उसे देख बड़ा दुखं पाया ( यहा कषेक दै )॥२॥ 
|| भीमरूप यह कौ अब आवा टि अंगद कोपित उठि धावा॥९॥ | 
|| देखत ताहि कोप . एवराना # सन्स नाय ताहिसन वाना ॥४॥ | 
{। अब मयेकर रप राक्षस कौन आया ! अंगदको देखते कोधित हो उठके दौड़ा ॥ ३॥ | 
।| उसको देखते दी महान्‌ युवराज उसके सम्युस जाके जट गये ॥ ४ ॥ ॥ 
| मल्ठयुद्ध॒ अति भयो अपारा #सब बानर मिलि कीन्ह बिचारा॥५॥ \ 


[5 


= प ना 
य्‌ णि र र ] छ, ८ [ व ङे द ध ^ न 
व न ~~ 


# 


(७९०) “स” कटीकं तुखीकूतराकायणस्‌ ` ` ५६ 


>> ०-०-62, त => =-न् न्न न ~^ नन ०. ननन गन्तन प 
सए (णिनि एन > 


. 
्‌ 





् 


प्रथम पयान का चलि आवा कह कपि विपि कह कीन्ह बनावा॥६॥ 
बड़ा भारी अत्यन्त मदयुद्ध हुआ, तब वानर मिरके विचार करने कगे कि ॥५.॥ पहले 
दी प्रस्थानमे कार चला आया, कपियोने का यह विधाताने क्या किया ! ॥ & ॥ 





१ 

४ बालि धुवनं तब हृदय विचारा # अुष्ठिक एक तायु रिर मारा ॥७॥ 
| रमस्वलप हदय मह॑ आनी % उवं अथै धरि चीर सवान ॥<॥ 
| तब अगदने डदयमे विचार कर उसके शरम एक प्रसा मारा ॥ ७ ॥ हे पावेती । रघु 





नाथजीकारूष हदयमें स्मरण कर टौँग पकड़ कर चीर डाला ॥ ८ ॥ 
शब्द भयो तेहि बारा % पवनं पुत्र मनं हष अपारा ॥९॥ 
बीस कोटि सग सेन भुदाईं % चे सकल जय कहि शघुशई।१०॥ 
उस समय सबने जय जयकार किया। महावीर जी मने बहत प्रसन्न हए॥९॥सगमें बीस करोड़ 
। सुन्दर सेना रघुनाथजीकी जय एकारती बढती इई चली जाती थी(यहां तकं क्षेपक्‌ रै)॥१०॥ 
बह प्रर गिरि कानन हरहि #कोउ युनि मिरहि ताहि शषबघेरदि॥११॥ 
लागि तृषा अतिशय अकुलछाने # मिछे न जक घन्‌ गहनं थाने ॥१२॥ 
| बृहत प्रकारसे वन; पवत ढे जो कोई शुनि मिरे तो उसे सब घेरकर पूछे ॥११॥ एकदिन 
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मागम प्यासके मारे बहुत घबड़ा गये, जल नहीं मिला, सचन वनम (भागम) भूर गये ॥१२॥ 
अनुमाना # मरण चहत घब वितु जछपाना॥१३ 
| चदि गिरिरिखर चदं दिशिदैखा # भूमि विवर इक कौतक ेला॥१४ 


<न ननिननन्तन०नेतनोतनः द्वक) 


तब्‌ दनुमानूजीने अनुमान ( अन्दाज )किया जरपानके विना सब सरना चाहते ह॥१३॥ 
पतेतकी चोटी पर चारों ओर देखा कि पृथ्वीके विवरम १ होता है ॥ १४॥ 
चक्रवाक बकं हंस उडी # बहतकषगप्र तेहि माही॥१९॥ 
उतरि पवनयत आवा ब कर ठे सोइ विवर दिखावा ॥१६॥ 

। चकवा चकवी, बगङे ओर हंस उड्ते ह, बहृतसे पक्षी प्रवेश करते रै, ( तब महावीरजीने 


नन्त नन०^०न 


जाना कि यहां जरु है क्योकि पक्षी फिरते है ) ॥ १५॥ महावीरजी पर्वतसे उतर आये 
ओर सबको वह स्थान दिखाया ॥ १६ ॥ 
आगे करि हवमन्तदिं रीन्दा # पेठे विवर विलंब न कीन्हा ॥१७॥ 
अति बाकी # मय दानव गढ़ कीन्हा टकी ॥१८॥ 
। 1 0 1 आगे कर विरमे धसे, ( हाथ पकड़ कर घुसे थे ) 
चमे विशाल गद्‌ 
का ^ ल 0 द्‌ मयदानवका बनाया हुआ था, वह मायासे 
हा-दख जाय सुभग, सर विकसित बह कञ्च ॥ 
क एक रुचिर त बैठि नारि तप पुञ्ज ॥ ४८॥ 
वन जाकर देखा ताखाबमे अनेक 
एक अति सुन्दर मन्द्र ओर एक तपस्विनी श्ची वैदी है ॥ 0॥ ` ५ 
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दरिहिते तेहि सब हिर नावा % पृस निन उत्तान्त नावा ॥१॥ 

तव्‌ तेहि कहा कह जठपाना % खाह सुरस सुन्दर फल नाना ॥२॥ 

सबने उसे दूरसे शिर नवाया, पृनेसे अपना वृत्तात सुनाया क जिस प्रकारसे आये थे 
॥ 9 ॥ तब उसने कहा-जलपान कर अनेक तरहके सुन्दर स्वादवाे फर खाये ( प्रथम 
अम मिराओ ) ॥ २॥ 

मज्जनं कीन्ह मधुर एल खाये # ताय निकट पुनि सच चङि आये॥३॥ | 
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तेह सब आपनि कथा शनाहं % भ अब जाब जहाँ रघुराई ॥४॥ 

वानरोने स्नान करके मीडे फर खाये फिर उसके निकट आकर बैठे ॥ ३॥ फिर उसने 
अपनी सब कथा सुनाकर यह बात कदी कि म अब जहां रघुनाथजी हँ वहां जागी, 
स्वयंप्रभा मेरा नाम है गन्धव कन्या ह, हेमा अप्सराकी सखी ह, मय दानवने उसे यहां 
छिपा रखा था सो उसे इन्दर रे गया; मँ यहां रह गयी ॥ ४ ॥ 

देवांगना यनाम हमार % एकं समय तप करत विचारो ॥॥ 

ब्रह्मे मग वरदाना % दरीन मं पाठे मगवाना ॥६॥ 

मेरा नाम देवांगना रै एक समय तपस्या करनेका विचार किया ॥ ( यदांसे क्षेपक है ) 
॥ ५ ॥ ब्रह्मासे यह वरदान मांगा कि शरद्धे भगवानका दर्शन मिरे ॥ & ॥ 

ब्रह्मा कद्यो श्यो यहि थाना % आवहिं यहां कीरा बल्वाना ॥७॥ 

शम खबरि तम पाह # दशन पावहुगी रघुराह ॥८॥ 
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ब्रह्माजी बोले-त॒म इस स्थानम ठहरो; यहां बडे बल्वान्‌ वानर आवेगे ॥ ७॥ उनसे 
तुम रामचन्द्रजीकी खबर पाकर रघुनाथजीके दरशन पावोगी ॥ ८ ॥ 

सो वह सत्य मं अब बानी # जाँ दशैहित शग पानी ॥९॥ | 

नि गहं जह रघुनाथा % जाई कमल पद नायसि माथा॥१२॥ । 

9 वे री असिं मीचनेके उपरांत देखने लगे तो ससुद्रके किनारे खड़े है ॥ ११ ॥ फिर | 

वह जहां रघुनाथजी थे वहां गयी ओर जाकर पदकमलं माथा नवाया ॥ १२ ॥ | 

नाना मति विनय तेर कीन्ही % अनपायनी भक्ति प्रयु दीन्दी॥१३॥ 


१4 


| 
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दह नयन विवर तनि जाट % पेद सीतहि जनि पर्िताद्र्‌ ॥१०॥ 
। सो वह बात अब सत्य हई, में रघुनाथजीके दशन निमित्त जाती हँ ( यहां तक क्षेपक हे ) 
॥ ९ ॥ अब त॒म सब अपनी असखि मीचलो तो इस विवरसे निकर जाओगे जानकी 
उसने अनेकं प्रकारसे विनय की, रघुनाथजीने अनपायनी ( अनपायनी जो नाश रदित ) 
भक्ति दी ॥ १३॥ 
दोहा-बदरीबन्‌ करै सो गईै, प्रथु _आज्ञा धरि शीश ॥ 


मिलेगी घबड़ाओ मत्‌ ॥ १० ॥ 
नयन भूदि तब देखि वीरा # ठाद सकर सिन्धुके तीरा ॥११॥ 
8 उर धरि ाम॒चरण युग, जो वदत अज दश ॥ ५९॥ 
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| सो भ्रषुकी आज्ञा शिरपर धरकर वद्रीवनको गयी. रुनाथजीके उन युगल चरणोंको | 
हदयमे धारण किये जिनकी ब्रह्मा ओर रिव वंदना करते हँ ॥ ४९ ॥ ( 
} इति श्रीरामचरितमानसे मुरादाबाद निवासि प° सुखानन्द-मिश्नात्मज वि० वा० पं० उ्वालाप्रसादजोमिश्नकृत 1 
् भाषाटीकायां किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थो विश्वासः ॥! ४ ॥ | 
४; -----त्=- | 
| दोहा-संपाती को मिलन अक क कृपिराज ॥ | 
त कथा पवनमुत जन्मकी, जलनिधि कदन काज ॥ ९ ॥ ॥ 
|| इँ विचारदि कंपि मनमाहीं # बीती अवधि कान कड नाईी॥१॥ | 
सब मिलि करहि परस्पर बाता विव सुधि ण्य क्ब का धाता॥२॥ । 


यहां अंगदादि वानर मनम विचार करने रगे कि महीनेकी अवधि बीत गयी ओर काज 
कुछ हआ नदीं, अब क्या करे !॥ १ ॥ सब कोई मिलकर प्रस्वर वातं करने रगे-भाई ! , 


( विना सुधि छ्य हम क्या करेगे ॥ २॥ ( 
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| कह अगद छोचन्‌ मरि वारी # दह पकार भह घृत्य हमारी ॥३॥ ' 
॥ इह न न सुषि सीताकी पाई # उह गये मारिहि कपिर ॥९॥ _ | 
( अगद नेत्रम जल भरकर कहने रगे-दोनों प्रकारसे हमारी मृत्यु हुईं ॥ ३ ॥ यहां तो | 
ध | जानकीजीकी सुधि नहीं पायी, वहां जानेसे सुरीव मारेगे ॥ ४ ॥ ॥ 





(नन्त 


पिता वथ प्र मात मोदी # रखा राम निहोर न ओदही ॥५॥ । 
पनि पनि अंगद कह सव पादीं % मरण भयउ अव संहाय नाहीं ॥६॥ || 
पिताजीके मरनेपर दी यह सुश्च मारता, पर रघुनाथजीने मेरा हाथ पकड़ा है इस ! 
कारण छोड़ा नहीं तो वृह युञ्े मार डारूता कछ उसका निदोरा नरीं है ॥ ५ ॥ अङ्दजीने 
यह वाता वारंवार सबसे कही कि अव मरण हआ इसमे सन्देह नहीं है ॥ ६ ॥ (1 
अंगद वचन्‌ सनत कपि वीरा % बोटि न सकहि नयन बह नीरा ॥७॥ 
क्षण इक सोच मगन होई गयः पुनि अस्‌ वचन्‌ कहत्‌ सव भयऊ ॥८॥ ! 
( बड़े बडे )वीर कपि अंगदके वचन सुनकर बोर नहीं सकते ह नेसे जल बहता हे (क्षे०) | 
॥ ७ ॥क्षणमाचको तो सब्‌ वानर _शोकमे म्र हो गये, पिर इस प्रकार कहने रगे ॥ ८ ॥ | 
हम सीताकी शोध विहीना % नहिं जेहि युवराज प्रवीना ॥९॥ 
अस कहि खवण -सिधतट जाई % बैठे कपि सब द उसां ॥१०॥ 
| हे चतुर युवराज ! इम जानकीकी सुध रि विना नहीं ौरेगे, चाहे मर जा ॥९॥ यह 
| कद ्षीरसयुद्के किनारे ( मरनेको कृतसंकप हो ) सब वानर कुश बिछाकर बैठे ॥ १० ॥ { 
नाम्बवन्त अगद दुख देखी % कही कथा उपदेशा विसेखी ॥११॥ 
तात वात ग गमकह नर जनि नान %निण ब्रहम अनित अन मानह।१२॥ 
॥ अगदजीको दुःखी देख॒ अनेक उपदेशक कथा की ॥ ११.॥ ह तात । | 
| रषुनाथजीको मनुष्य मत जानो, उन निुण अह्न अजित ओर अजन्मा मानो ॥ १२ ॥ | 
हम सेवक अति बड़मागी # संतत सयण त्र अलरागी ॥१३॥ 
त इम सव सेवक अति बड़भागी ह निरंतर सगुण ब्रह्मी आराधना करते ३ ॥१३॥ 
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 दोहा-निन इच्छा अवते प्रभु, सुर महि गोन लागि ॥ 

| &‰ सण उपाप्षक संग तर रहं मोक्ष यख त्यागि ॥ ५० ॥ 

( 


जो सगुण बरह्मके उपासक हे वे अर्थ, धमै, काम ओर मोक्षपद सबके त्यागी हो संग रहते है 
( इससे शोच मत करो, रघुनाथजीकी कृषा सब काम बनावेगी ) ॥ ५० ॥ 
इहि विधि कहत कथा बह ती % गिरि कन्दरा शनी संपाती ॥१॥ 
बाहर होद्‌ देख सव॒ कीरा % मोहिं अहार दीन्ह जगदीशा ॥२॥ 

† इस भति अनेक कृथा कह रहे थे किं पवैतकी कंद्राम सम्पातीने बातें सुनीं ॥ १ ॥ सो 
बाहर निकल कर दे बन्द्र बहुत बेटे है, कहने रूगा-विधाताने आज सञ्च 
भोजन दिया ॥ २॥ । 

।। आज सबन कहँ भक्षण करद % दिन बह गये अहार बिनु मरर्॥३॥ 

कबहु न मिलि भर उदर अहारा % आजु रीन्ह विधि एकहिं बारा॥०॥ 

आजं इन सबका भक्षण कर्गा, बहुत दिन बीत गये, भूखा मरा जाता हँ ॥३॥ कभी 
पेटभर कर भोजन नहीं मिखा; सो आज विधाताने एकं दी बार दे दिया ॥ ९ ॥ 

डरे गीध वचन सुनि काना # अब भा मरण सत्य हम जाना॥०९॥ 

कपि सब उठे गीध क देखी ॐ जाम्बवन्तं मन शोच बितेषखी ॥६॥ 

शृधके वचन कानोंसे सुनकर वानर डरे ओर कदने लगे अब हमने जाना कि निश्चय 
भरण होगा ॥ «५ ॥ सब वानर गीधको देखकर उठ बैठे परन्तु जाम्बवत शोच करने 


रगा कि सम्पातिको देखकर यह दशा हुई, रावणसे कैसे रंगे ! ॥ & ॥ 
५ कह अंगद विचारि मन माहीं # धन्य नटाय सम कोड नाहीं ॥७॥ 
| शम कन कारण तच त्यागी # हरिपुर गयउ परम बड़ भागी ॥८॥ 
¶ अंगदजी मनम विचार कर कडने रगे किं जटायुके समान कोहं भाग्यवान्‌ नहीं रै ॥७॥ 
जो रघुनाथजीके कार्यम अपना शरीर त्यागकर वेकुण्ठको गया । ये बातें एेसे ऊचे स्वरसे 
ताहि देखि कपि चले पराई % गट कीन्ह तिनि शपथ दिवा।११॥ 
तिनि अमय करि पेड जां % कथा सकर तिन ताहि सुना३।१२॥ ! 
जब उसे देखकर वानर भागने गे तब उसने सोगंध दिला कर खड़े किये ॥ 9१ ॥उन्दे 
अभयदान देकर कहा त॒म मत डरो, में रषुनाथजीका सेवक हः तुम कोन हो 1 अपनी कथा 


| 
ये प्रथु देवता, गो ब्राह्मण, प्रथ्वीकी रक्षा केके निमित्त अपनी इच्छासे अवतार ठेते है, | 
| 
| 

















५ कही किं वह सुन ठे, अङ्गदजी पदेसे जानते थे किं यह जटायुका भाता है ॥ ८ ॥ 

जो रघुवीर चरण चित लावे # तेहि सम धन्य न आन कदावै॥९॥ 

सुनि खग हषं शोकयुत वानी आवा निकट कपिन भय मानी॥१०॥ 

जो रघुनाथजीके चरणोमे चित्त खगाता है उसके समान कोई धन्य नहीं ( यह क्षेपक है) 
॥ ९ ॥ यह हषं ओौर शोक युक्त वानरोकी वाणी सुनकर सम्पाती निकट आया तो वानर डरे 
जानकीजीकी सुधि न मिलनेसे ओर सु्रीवके भयसे मन कातर है इस कारण वानर उरते है।॥१०॥ 
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ह ॥ तब उन्दने जटायुके मरनेका ओर सीताकी धके निमित्त आनेका अपना सब भेद ॥ 
सनि संपाति बन्धकी करणी %घुपतिमदिमा बह विधि व्रणी॥१२॥ 
तब सूपातीने भाईकी करनी सुनकर बहुत भकार रधुनाथजीकी महिमा वर्णन की ॥ १३ ॥ 

दोहा-मोदि सेई चरु सि॒तट, देह तिनि ताहि ॥ 

6 वचन सहाय करव भे, पेहह खोजह जाहि ॥ ९१ ॥ 
सम्पाती बोके-मेया वानरो । शे उाकर समुदरके किनारे रे चरो? उसे तिाजली दगा 
ओर तुम्हारी भी वचनसे सहायता करंगा,जानकी तुदं मिलेगी दरंटनेके खि जाओ ॥५१॥ | 
अतज क्रिया करि सागर तीरा # कह निज कथ युन्‌ह कपिवीर्‌॥१॥ ! 
हम दोउ बन्धु प्रथम तसणाई % गगन शये रवि निकृट उडाई।२॥ | 
समुद्रके तीर छोटे भाईकी क्रिया करके संपाती अपनी कथा स्नानेके निमित्त बोला-हे ^ 
खनो ॥ १ ॥ हम दोनों भाई पहर ुवावस्थामे ८ ईष्या कर ) सूर्यके निकट उड 

तेन न सहि सक सो फिरि आवा म अभिमानी रविं नियशवा ॥३॥ 

जर. पंख रवि तेन अपारा # परं भूमि करि घोर चिकारा९॥ | 

वह तो तेज न सद सका इस कारण लौट आया ओर मँ अभिमानके वश हो सूर्थके ॥ 
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| निकट होने रगा ॥ ३॥ सूर्यके अपार तेजसे मेरे पंख जरु गये, तब मेँ घोर चिकार कर ' 
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। ९१ पड़ा ॥ ४ ॥ आही ॥ 
मुनि इक नाम चन्द्रमा ओदही % छागी दया देषि कर मोही ॥ 
छ 9 ५ #ै ५ भमान्‌ छडावा ॥९॥ ॥ 

) उन्‌ ॥ ॥ 
उन महात्माने ज्ञान सिखाया ओर देहसे उत्पन्न हए अभिधानो आ नीर नी | 
{ त्ता ६ मज _ तव॒ धरहीं %# तासु नारि निरिचरपति हरदीं॥७॥ | 

का शपीभाण उनकी ु 
| खोज कृनेको भु दूत भंगे, उनके मिलनेसे तुम पवि हो का + 
६ प क्रति जनि चिन्ता तिनि दिखाई देव ते सीता ॥॥ 
९. धि स॒निनिन आश्रम गयउक्तेदि षण हदय ज्ञानक मयर॥१०॥ ! 
| करणि पं ६ न चिता मत करो, उन तुम सीता दिखा देना ॥ ९॥ यह कह | 
| न अ आश्चमको गये उस समय दयम कुछ ज्ञान हुआ ॥१०॥ ( यहा से क्षपक है ) ! 

{ पन वचन उचाशी नो गिर्‌ अब मम हितकारी ॥११॥ 

पुत्र इस स्थानम मेरी सेवा सदा करता धा त उनी ॥ 39 ॥ मेरा सपं नामक | 
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दोहा-श्चुधावन्त इक दिन गयं, करी पुत्र सलु बात ॥ 
| &‰ वेगि मक्ष छे आवह, न॒ तौ प्राण मम जात ॥ ५२ ॥ 
| स र हो एक दिन मेँ गया ओर पुत्रसे कंदा-बेटा । शीघ्र भोजन लाओ नहीं 
तो मेरे प्राणु चरे ॥ ५२ ॥ 
य॒त शिर आक्ञा धारि सिधावा % मोदिं धीरज दे बह सुञ्चावा ॥१॥ 
नमपथ होय महावन गयऊ % गजम्रगराज हनत बह भयः ॥२॥ 
बेटा शिरपर आज्ञा धारण कर चला ओर श्च धेय दे बृहत भकारसे समञ्चाया ॥ 9 ॥ 
आकाशके १. श गया ओर वहो बहृतसे हाथी ओर म्रगोको मारा, अथवा बहुत 
अस्त पतंग बहुरि धर आवा % क्षधावन्त भँ कोप बटावा ॥३॥ 
म # र १ # सुत्‌ कर पा चना 
र्यके अस्त होनेप्र पिर वृह रोटके घर आया! तब भूखके मारे शुचे बडा कोष हआ ¢ 
॥ ३ ॥ ज्ञानसे दीन मं नीच ओर अभागा तब पुत्रको शाप देने रगा (य ॥ ध 9 | 
गहि मम बाह कल्यौ सथाद % स॒नृह तात मम वच चितलाई ॥५५॥ 
जब आरण्य गय भँ ताता % तहं एनि भय्‌उ एक उतपाता ॥६॥ 
तब उसने मेरी बह पकड़ . समञ्ञाकर कडहा-पिताजी ! मेरे वचन चित्त लगाकर सुनो 
॥ त | जब भै वनको वाह फिर वहां एकं उत्पात हुआ ॥ 8 (५ 
भुजा दद मस्तक तादो # आर चछ जात्‌ मगमाहीं ॥५॥ 
सङ नारि एकं दिव्य अनूपा कोउ नहिं व्रणि सक तेहि रूपा॥८॥ 
जिसके बीस युजा, दश शिर थे एसा एकं प्रुष्‌ शीघ्तासे मागम चला जाता था ॥७॥ 
| सद्ग एक अनुपम सुन्द्री श्री थी उसके रूपको कोई नहीं वर्णन कर सकता ॥ < ॥ 
| कोरि युधाकर्‌ नख बलिहारी # रम्भा रती नारी ॥९॥ 
स 
करोड़ों चन्द्रमा नखा पर ॒बाट्हा र 1 रभा र नद्राणाकं समान 
9१ पुरुषको जन्तु जानकर गने पीछेसे पकड़ा, परन्तु वह स्री देखकर उसे 
या ॥ १०.॥ विल 
करिमोदिविनयद्खिनदिशिगयरष्यहि कारण विंब मोहि भया॥११॥ | 
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चन मोहि छागि अंगारा #आपनि गति विचारि हिय हारा॥१२॥ 
का विनती करके वह दक्षिण दिशामे .गया, इस कारण शे देर र्गी ॥ ११॥ 
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वचन्‌ सुनते ही मेर अंगारसा रगा अथात्‌ क्रोध आ गया, परन्तु अपनी गति न होनेके 
कारण जम हार गया ॥ १२॥ ठ 
मै तहु पख-दीन का करडं # आतर्‌ जाय वोहि अब्‌ धरै॥१२॥ 
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हा- गये, सत बल कीन्ह धिकार 
। (नकट न छयेड हती रामकी नारं ॥ ५९३ ॥ 
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ञं पंखहीन शरीर होनेसे अब क्या कह 1 अब उसे जाकर शीघ्रता से पकड ॥ १३ ॥ | 
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॥ अरे ! मेरे तो पंख नहीं, तू अवसर पर क गया, यह कहकर प्के बको धिक्कार किया, | 
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अरे! उपे पकड़कर मेरे निकट नदीं लाया,खुनाथजीकी श्ची थी,( रावण हरे जाता था)॥५२॥ 
जब मुनि वचन ध्यान हित आवा # दियमें धीरन तव कृट् पावा ॥१॥ | 


म 


इहि ¢ शम जो द्रत पवि सिय भिर अशण्यहि आविर) 
वचन्‌ स्मरण आये तब इदमे कछ धेयं इआ ॥ १ ॥ कि, इसी बहाने 
| जो रघुनाथजी दूत भेजेगे वे जानकीजीकी खधि छने वनम आ्वंगे ॥ २ ॥ १ 
देखत दरश ॒होव्‌ बड़ मागी # तुम मग देखत्‌ मन अनुरागी ॥२॥ 
सदा रामकर स॒मिरण कर %निशिदिनमग जोवतं दिन भरदै॥9। 
मँ उनके दशन कर बड़ भागी हो जाऊंगा, सो अवुराग युक्त मनसे तुम्हारा मार्ग देखता | 
था ॥ ३॥ सदा रघुनाथजीका स्मरण करता; रात-दिन मागं देखता दिन परे कर रहा था 
(यहां तकं क्षेपक ) ॥ ४॥ 
की गिरा सत्य भइ आजु नि मम षचन कह प्रयु कास्‌ ॥५॥ 
उपर वप्त टका # तहं रहं रवण सहज अरीका ॥६॥ 
, सो आज घनिकी वाणी सत्य इई, मेरे वचन सुनकर प्रु का कार्यं करो ॥ ५ ॥ चिकूर 
पवत कै उपर कारी ह वहां जन्मसे दी निडर रावण रहता दै ॥ ६ ॥ 
तहं अशोक उपवन जह रहं # सीता वैठि शोचरत अहह ॥७॥ 
वहा अशोकं वाटिका दै, जहां जानकीजी बेदी शोचती है ( यह संपातीके वचन सुनकर 
वानर दक्षिण दिंशाको देखने रुगे, जब जानकीजी उन्दे न दीखीं तब वे बोले-हम जानकी । 
दिखाओ तब शरद बोला ) ॥ ७॥ 1 
दोहा देखो तम नार्िनु, गधं दृष्टि अपार॥ १ 
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% रद्‌ भयं नतु कृते, कक सहाय तम्हार ॥ ८४ ॥ | 
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४ तकसे अधिक देखने की होती है ) मै ब्रू हो गया ह नहीं तो तुम्हारी ओर भी इछ सहा- । 
जो कोई करे रामक काजु कतेदिसमधन्य्‌ आन नहं आच्‌ ॥२॥ 
मोहिं विदोकि धरह मन धीरा # रामकृपा कस भय शरीर ॥६॥ । 
९ ( पुनः पल जम आये ) ॥ ३॥ उस सागरका तो पार भी है ओर त॒म उन भगवान्‌के भक्त | 


प देता ह तम्दं जानकी नहीं दीसतीं क्योकि गृद्धकी दष्टि अपार है ( चारसौ योजन । 
यता करता ॥ ५४ ॥ 1 
| जो नाष ातयोनन सागर करइ सो रामकान मति आग्‌ ॥१॥ 
जो कोहं सौ योजन समुद्र लांघ सके ओर बुद्धिमान्‌ 
| हे॥१॥ जो कोई .रखनाथजीका कार्यं कर सके अ 1 
पापि जाकर नाम पुमिरदीं # अति अपार भवसागर । 
1 7 र त्रहीं ॥५॥ 
मञ्चे देखकर मनम धेयं धारण करो कि रनाथजीकी कृपासे कैसा शरीर हो गया कि 
हो जो अनत ह ओर उनका नाम नहीं है ठेसे 
1 ।चि पापी भी स्मरण करे तो जिसका पार नहीं है से 
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५३ ˆ सप किष्किन्धाच्छरण्डस्‌ कषे र, -044व्र ` (७९७) 
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\ तायु दत ठम तनि कदराहं % राम हृदय धरि करहु उपार ॥९॥ 
|| अस्‌ कटि उमा गीध जब गयः तिनके मन अति विस्मय भयठ॥६॥ 
तुम उनके दूत हो इस कारण मय त्याग श्रीरामचन्द्रजीको हदयमें धारण कर उपाय करो 
॥ & ॥शिवजी बोरे-हे पर्वती ! एेसा कहकर जब गृध चला गया ( उड़ गया ) तब सब 
मनम बड़ा आश्चयं हआ, देखो रघुनाथजीकी मदिमा किं इसके पंख जम आये ¡ ॥ & ॥ 
निज बह सब काट माखा # पार जाइकर संशाय राखा ॥७॥ 
जरट भयं अब कहु ऋेशा # नहिं तु रहा प्रथम बलठेशा ॥८॥ 
अपना अपना बर सब किंसीने कृडा, परन्तु पार जानेका सबको संदेह रहा॥७॥अब बढा 
गया हू, पहलासा बल शरीरम केशमाञ भी नहीं रहा, यह बात जाम्बवेतने कदी ॥८॥ 
त्रिविक्रम भयर खशरी % तव में तरण रहा बलमारी ॥९॥ 
जब भगवानूने भिविक्रम( वामन ›) अवतार छया था मैं तरूण ओर बड़ा बी था॥९॥ 
"द अथ क्षेपक 
दोहा-षेरि अंगदहि कहा सब, अब कट करहु उपाय ॥ 
ध हे कोउ सुभ प्रवीन अस, नधि छोँपि नो जाय ॥ ५५ ॥ 
तब सब किसीने अद्गदको षेशकर यह बात कदी कि अव कुछ उपाय करो ओर कहने 
लगे कि कोई चतुर योद्धा रै जो सागर खांघ जाय ॥ ५ ॥ 


| 
| 
| 
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बोला विकट स॒नह युवशसू % योजन तीस उरुषह आजू ॥१॥ 

नी कहा चालक म जाद % आगे परत मोर नहिं पारः ॥२॥ 

विकट वानर बोका-सनो युवराज ! मे आज तीस योजन उलांघ सकता हँ ॥ १ ॥ नील 
बोला-म चालीस योजन जा सकता हँ; आगे मेरा पांव नहीं पड़गा ॥ २॥ 

नीह वचनं युनि दर कदं # पञ्चाशत योजन बल अहह ॥२॥ 

बोट्यो नल दोउ थुजा उडाई % योजन साठि मोर गति भाई ॥०॥ 
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नीरके वचन सुनकर दुर बोला-मेरी गति पचास योजनकी दै ॥ ३॥ नर दोनों जा 
उठाकर बोला-भाई मेरा बल साठ योजनका है ॥ ४॥ | 
दधिघ्ुख कह अस्सी उपरन्ता % योजन सात जायु बल्वन्ता ॥९९॥ 
युनह वचन मम सुमट प्रवीना % आगे होदं मोर वरुदीना ॥९॥ 
बख्वान्‌ दधिघुख बोला सत्तासी योजन जा सकता दँ ॥ « ॥ ह प्रवीण योद्धाओ । 
मेरे वचन सुनो, इससे आगे मेरा बल क्षीण हदो जायगा ॥ & ॥ 

सुनि अस वचन ओोि युवा # इहि बते बनिे नहिं काज ॥७॥ 

दुःख करित अंगद कर देखी % जाम्बषैत एनि कहा विरोखी ॥८॥ | 
देसे वचन स॒नके अङ्गद बोरे-इस बरसे काम नहीं चलेगा ॥ ७॥ अङ्गवजीको विशेष 

खोसे उदास देखकर जाम्बवेत विशेष रूपसे फिर बोरे ॥ ८ ॥ 
निरखि सकर खक ऋच्छेषा # नहिं रह प्रथमक बरुट्वरेशा ॥९॥ 
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22 4 
॥ बड़ सये बल रेखा माह % छंघत पटे जल्षधिहिं धां ॥१०॥ 
॥ सबके युखं देखकर जाम्बवन्त बोले -पहलेकासा अव केशमा भी बल भुञ्चमे नदीं है 

॥ ९ ॥ भाई इस वृद्धतमे भी ेसा बर था कि, षरे सागर खघ जाता ॥ १० ॥ 

॥ इनकहि बात सत्य सनमानी # भानी सत्य कमं मन्‌ बानी ॥११॥ 

| इकदिन बद्रिक आश्रम गयरँ %विपिन विलोकि महासुख भये॥१२॥ 
सब वानरोने इनकी कंदी बातको कम,मनःवाणीसे सत्य माना ओर सम्मान किया॥११॥ 

जाम्बवेत बोरे-एक दिनम बदरिका आश्रमको गया,उस वनको देखके शुञ्े बड़ा सुख हआ॥१२॥ 

मक्षण करि फ पीन्देदं पानी #% ैटेडं एक शिला शुखमानी ॥१३॥ 

्रहज्ञानि इक विप्र सुनाना % वैढि अशधत श्रीमगवाना ॥१५॥ 

फ़ल भक्षण कर पानी पिया ओर एक शिलापर सुख मानकर बेठ गया ॥ १३ ॥ एक 
ब्रह्मज्ञानी विद्रान बह्मण बैठकर श्री भगवानकी वहां आराधना करता था ॥ १९ ॥ 

ताहि वधन इक दानव आवा % देखत नेन कोध मोहिं छवा॥१९५ 

मुनि मय देखि गय तेहि सामू #तेहि दुततर कीन्हा अस काधू॥१९ 

उसे मारनेको एकं दानव आया, तब उसे ओंखोसे देखकर सुञ्चे बडा कोष इआ ॥१५॥ 
मँ भुनिको भयभीत देखकर उसके सामने गया; परन्तु उस राक्षसने बड़ी शीघ्रतासे यह 
काम किया किं ॥ १६ ॥ 

क्रिहात योजन रशे उठाई # मारेसि मोर गोम आह ॥१७ 

लागत गिरि तवु सहा प्रहार %मयो कोध तेहि अवनि पारा ॥१८ 

तीस योजनका पवेत उटया ओर आकर मेरे घुटनेमं मारा ॥ १७ ॥ शरीरम यह प्रहार 
लगते ही मेने सहन कर क्रोध करके उसे पृथ्वीम पाड दिया ॥ १८ ॥ 
दोउ चरण करि रीशा #श्ुख पायो दिज दीन्ह अदीश्ा॥१९॥ 
सो बर नहीं तव्‌ तुमहिं बलान्‌ #% युनत बात सब अचरज मान्‌॥२०॥ 

कोष कर उसके दोनों चरण पकड़ कर चीर डालेतब ब्ाह्मणने सुख पाया ओर आशीषदी 
आओ्‌॥१९॥ह बल मे तुमसे नहीं कहता, सब बति सुनकर तुम आर्यं मानोगे प्रन्त्‌॥२०॥ 
| प्रहार छगेड मम पारँ # योजन नवे पांच में जाड ॥२१॥ 
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मेरेषांवमे पडाडकी चोट रग गयी है परंतुतो भीमे पथानेयोजन जा सकता (इति क्षे०)२१॥ 
बधत प्रयु बादर, सो तव॒ व्रणि न जाह्‌ ॥ 

% उमय ध्री महे दीन्दं मे, सात प्रदक्षिण धाइ ॥ ५६ ॥ 
1 ध ५5 ५ उनका शरीर इतना बदा कि उसका वर्णन 
॥ 

च बार प्रदक्षिणा की थी ॥ ५६ ॥ 0 पत १ 


कहा जार मे पारा % निय सराय कष फिरती बारा ॥१॥ 
जाम्बवन्त कह तुम सव छायक %किमि पटौ सबही कर नायक ॥२॥ 
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| ततनन्न व ध 


अंगदने कहा-मे पार जा सकता हँ परंतु लौटती बार जीमे कुछ सन्देह रै किं राक्षसोषि 
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युद्ध करके फिर आया जाय वा नहीं, कयोकिं जाता तो शक्तिके सम्युख ह इससे बर रहेगा 
नेमे शक्तिसे वि्ुखता होगी, साम्यं रहे वा न रहे, यथा “ अशक्तः शक्तिसम्पन्ना ये च 
शक्तिषराद्रश्चलाः । असमर्थाः स्युश्शक्तिसन्सुखगामिनः ॥” इसके अर्थं कई प्रकारके 
करते द परंतु वे निर्मल दै । कोई कहते ह कि अंगदजीको ऋषिका शाप था जिस जल्को 
¢ उलांघोगे फिर न लोट सकोगे, यदि शाप होता तो अगदजीको सन्देह क्यों होता निश्चय 
था । कोई कहते दै वाटी ओर रावणकी भ्रीति थी अंगदजीको सन्देह हआ कि उसकी भ्रीतिमें 
न फस जाऊ, प्रतु इससे भक्तिकी न्यूनता होती है इस कारण ठीक नदी, एक कथा यह भी 
है किं अंगद ओर अक्षयङ्मार दोनों गुर्के पास पडते थे तब अंगदने एकं दिनि अक्षय को 
बहुत मारा यह सुन शुरूने शाप दिया कि अक्षयके एक दी धरसेसे अंगद्‌ मर जायगा वह बात 
स्मरण करके अंगद्‌ कहते हँ यदि अक्षय मिरु गया तो आनेमे संदेह होगा, यथा हि दोदा- 
अंगद कल्यो सकोप तब, अबर्हि जाई मरे पार । मों सुरति शनि शापकी, संशय किरती 
बार” ॥ १ ॥ जाम्बवन्त बोले तुम सब कछ करनेमे समं हो परन्तु सवके स्वामी युवराज 
हो म्द केसे भेन 1 क्योकि भृत्योके होते स्वामीका जाना नीति विरद है ॥ २॥ 
कहा-ऋच्छपति सुच हवमाना ॐ का इप साधि रहा बर्वाना ॥३॥ 
पवन तनय ब पवन समाना ॐ बुधि किक विज्ञान निधाना ॥४॥ 
† तब ऋच्छपति बोले सुनो महावीरजी ! तुम इतने बनवान्‌ होके कैसे चुप बैठे दो ! ॥३॥ 
तुम पवनके पुत्र दो! इस कारण तुममं पवनके समान बल दै,बुदधिःविवेकःविज्ञानके घर दो॥४॥ 
कौन सो काज कठिन जगमाहीं % जो नहिं तात होय तुम पादीं ॥५॥ 
तात तोर तेहि षनकर जा % केशरि नाम तेन बल छजा ॥१०॥ 


तव॒उतयति अव कदं सहेता # सुन्‌ह॒ सकल बेटे इहि रेता ॥६॥ 
उसे देखकर सब शुनि डर गये, भयके मारे भाग न सके, चरण शिथिख हो गये ॥ ९ ॥ । 
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॥ हे तात ! जगते एेसा कौनसा काम है जो तमसे नहीं हो सके ! (आगे क्षेपक )॥५॥ हे 
महावीर ! अब भँ कारण सहित तुम्दारी उत्पत्ति कता ह,सब कोहं इस रेतीमे बेठकर सुनो ॥&॥ 
। दिमचल इक पर्व॑तके पासा % कृश्यप ऋषि तप तेन प्रकाशा ॥७॥ 

दि्गन इक रेरावतके शम आयो ऋषि सम्युख इधर यम ॥८॥ 

१ दिमाल्य पवैतके पास एक तपतेजसे प्रकाशमान कश्यप ऋषि ये ॥७॥ एेरावतके समान 
१ 
4 








एकं हाथी मानों कठिन यमराज ही हो, ऋषिके सम्मुख दौड़ा ॥ ८ ॥ 
५ करहि ताहि ऋषि सकल सयाने %चले न्‌ चरण सिथि भय माने॥९॥ 





केशरी नाम बड़ तेजस्वी तुम्हारे पिता उस वनके राजा थे ॥ १० ॥ 
सो गज देखि अनीश निहोरा % हे कपि सकर रारण हे तोरा॥११॥ 
ऋषिहुख देखि दया मन माहीं % धायो तुरत तात ब माहीं ॥१२॥ 
हाथी देखकर सब सुनि एकार उॐ> हे कपिराज हम सब आपकी शरण हे।११॥ ऋषियोका 
दुःख देखकर मनमें बड़ी दया हुईं ओर तुम्हारे पिता उसी समय वेगसे दौड़कर वहां गये॥१२॥ 
ट्‌ नदिनगश भन सममन गदध नजन ननन (रक प वर प गाग 


चटा सीप) ष्ठाय) शा स ददा वीटा टा द श 
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भिरयो ताहि इक अ॒ष्ठिकं मारा शमय दरान्‌ गहि भूमि पछारा॥१३॥ । 
परो धरणि करि धोर्‌ विकारा % तब युनि होय प्रसन्न विचारा॥१९॥ | 
केशरी उस हाथीसे डने रगे ओर एक सा मार दोनों दांत पकड़ कर पृथ्वीपर पछाड्‌ 
दिया॥१३॥ वह घोर चिक्कार कर पृथ्वीम गिराःतब खुनिने बडे प्रसन्न हो मनमें विचार किया॥१४॥ (¦ 
दोहा-तव पितु बहबल देखि मन, युनिबर्‌ दीन्द अशीश ॥ 

कै मशि मो वर भाय मन, हे टिजपार कपीश ॥ ‰७ ॥ | 


4 =-न्थ न्तन 
र ^^ प 





मनम तुम्हारे पिताका अधिकं बरु देखकर शुनिने आशीष देकर कहा-हे ब्राह्मण षालक 

| † कपिराज । जो मनमे भावे सो वर मांग ॥ ९७ ॥ | 

 सालुकूल तपसी क॑ जानी % बोठत तात जोरि युग पानी ॥१॥ । 
जौ प्रसन्न मोपर भगवाना #% पुत्र्‌ देह ब मर्त समाना ॥२॥ । 
तपस्वीको प्रसत्र जानकर तुम्हारे पिता केशरी दोनों हाथ जोडके बोरे ॥ १॥ हे भग- 

वन्‌ ! जो आप मेरे उपर प्रसन्न हो तो मर्ूतके समान बली एत्र दीजिये ॥ २ ॥ 
एवमस्तु कटि ऋषि तव गयङ %आगि चरित युनह जस भयड॥३॥ । 
माता तोरि अञ्जनी सती % शूष अपार नहीं हि शती ॥४॥ 
एवमस्तु ( एसा दी होगा ) यह कंदकर ऋषि तब चरे गये अब अगला चयि जैसा हआ । 

सो सनो ॥ ३॥ माता तुम्हारी सती अनी थी जिसका अपार इष रतिसे उत्तम था ॥४॥ । 
नवसत. सानि श्ृद्घार बनाई % वेटी शिर हह पर आई ॥९॥ ¦ 
त्रिविध समीर बहे सुखदाई % निश्खत वन शोभा अधिकां ॥९६॥ । 

सोर शगार बनाये ओर सजकर पषैतके शिखरषर आ वैदी ॥५॥ सुख देनेवाला शीतल ! 
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# मद्‌ सुगंध धिविध पवन चरु रहा था, वनकी अपार शोभा देखकर मनम प्रसत्रता होती थी॥&॥ | 


ता ‡ 
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चीर उड़ावन पवन सुव्रसा % यजा दी करि चाहत परसा ॥७॥ 
| देखि मात॒तव कोध केही # छागी शाप देन पुनि तेदी ॥८॥ 
पवनदेव उसे देखकर मोदित हृए ओर पतिकी तरह चीर उड़ाकर-थुजा दीर्धकर छना 
चाहा ॥ ७ ॥ देखकर तेी माताको क्रोध बदा, फिर उसे शाप देने र्गी ॥ ८ ॥ 
मास्त मधुरे वचन कदेडः % शाप न देउ वचन सुनि छेडः ॥९॥ 
तव पति ऋषिसन युत वर मोगा # ताते परसि अंग तव छागा ॥१०॥ 
4 पवनने मीरे स्वरसे कहा-शाप मत दो, पदे बात सुन रो ॥९॥ तुम्हारे पतिन ऋषिसे 
| पुत्रका वर मांगा-इस कारण तुम्हारा शरीर शूने रगा ॥ १० ॥ 


निज काया धरि मिले न तोही # कदे शाप देति है मोदी ॥११॥ 


अस्‌ कहिं पवन्‌ श वै रहाऊ # सो तव माता पतिसन कहा ॥१२॥ 
म अपनी काया धरके तमसे नदीं मिला हं भे क्यों शाप देती हो !॥ ११ ॥ रेता 
ककर पवनदेव गुप्त हो रे, तुम्हारी माताने वे सब बातें पतिसे कीं ॥ १२ ॥ 
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| अब तव जन्म कव पखमानी नह सक कुख्दीपक नानी॥१३॥ 
| अम नष्व श्म घरी घाहं % जन्मत भय दैव षट पाईं ॥१५॥ 
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\ अब तुम्हारा सुखदायक जन्म कहता ह, ङ्का प्रकाशङूप जानफे सब सुनो ॥ १३॥ 
-अच्छे नक्षत्र ओर अच्छी घड़ी दैवबरु पाकर तुमने जन्म खया, ( कातिंकं वदी चौदश 
† भौमके दिन तुम्हारा जन्म हआ ) ॥ १४॥ 
पनि वरदान पवन कर द्रा % वीरज्‌ तोहि पिता कर परसा॥१५॥ 
उदितं मये दंपति शख माने % करहि कि वनम मनमाने ॥१६॥ 
। किरि पवनके वरदानसे पिताके वीर्यसे तम॒ उत्पन्न इए । अथवा पवनने वरदान दिया, । 
५ हाथसे स्पशं किया ओर कहा मेरे समान बली होगे ॥ १५ ॥ तुम्हारे उत्पन्न होनेसे दोनों 
। ह्ली पुरूष सुख मानकर वनम मनमाना विहार करते थे ॥ १६ ॥ ॥ 
एक दिवक्ष माताकी गोदा % करत रहे पयपान विनोदा ॥१७॥ 
देखेड अश्णब॑ु छबि लाला #तरकि अकाश गयेउ ततकाछा ॥१८॥ | 
एकं समय माताकी गोदीमं तुम दध पीते थे ओर खेरते थे ॥ १७ ॥ प्रातःकारके रक्तवणं $ 
ूर्थकी छषि देख ( पना फल समञ्च पकड़नेको ) तङ्क कर ( किलकार मारकर ) शीघ्र 
॥ न्न उछर गये ॥ ई १८॥ 
घुयै गहन क॑ युना पस्तारा % कोधित इन्द्र वज तब मारा५१९॥ 
सयं पकड़नेको हाथ फेलाकर दौड़े ५ वज्र मारा ॥ १९ ॥ 
दोहा-छागतं वज महा कृठिन, शि तुम तात ॥ 
$ पवत देवं तब कोधकरि, ोकी सिगरी बात ॥ ८ ॥ 
हे तात ! महावीरजी महा कठिन वज्र रूगते दी तुम मोहित दो मूषित इए, तब॒पवन- ¢ 
॥ देवने कोष करके सब वायुकी गति षदं कर दी ॥ ५८॥ # 
क्रोधित पवन वयु गतिं रोकी % व्याकुल ठरत भई तिरोकी ॥१॥ | 
अस्ठति धद दीन निन ता # बोट रिवर यज्ञा निकंता ॥२॥ । | 
करोथ करके पवनने वायुकी गति रोक की, जिससे तुरंत तरिकोकी व्याकर हो गयी ॥१॥ 


४ १. महाबीरजोकौ जन्मतिधिमें मतभेद है, उत्स्वसिन्धुमे लिखा है कि महावीरजीका जन्म कातिक कृष्ण चतुर्दशो स्वाती नक्षत्र भोमवार मेष 
त | लग्नमे हुभा था जसा फि श्लोके पाया जाता है-अ्स्य चासिते पके स्वात्यां भौमे कपीश्वरः । मेष लग्तेऽन्जनी गरभाच्छिवःभादुरभूरस्वयम्‌” ओर वहं सत्य १ 
4१ भौ विदित होता है कारण किं “ यस्मिभेवदिने होषप् हीत्‌ भास्करं प्लुतः। तस्मिन्नेवदिने राहृजियुक्षति दिवाकरम्‌” (वाल्मी° ० ३५ स० ३१ श्लो०) अर्यात्‌ 


>>. 
क 


+~ 


11 
र 
३, 


२८. 





>~ -प ० <~ >, 
०म२“-+ 


९-९-२-०२००य्‌> 


क र शमि र) 
न 


१ 


< >~ 
न 


कि 
२ -5 


©= = ~ न ५2 
व 





०-०८-० ~> >> ०८०० -9 
=+ + 


५ 

[1 

{ | 
8| 


202०0 


->->८ ~>“ >> 
< 9, 


ककव वकाय कदा 
0 क 


न, 








00०९-० 


>> ->. न 
ल", छ 05 "त ४ 








"~>. 


शीरजीका जम्मा तब माता इनके निमित्त फल लेनको गयी उस समय यह्‌ मखे हो सुयो उदय होता देखकर उसे कोई एल समसकर खानेको उठते, 
उसी समय रा सूर्यको ग्रसने माया या इससे विदित होता है छि स्वाती नक्षत्र मंगलवार कातिक कृष्ण चतुर्दशीमं महावीरका । त 

मेषलग्न रात्रिम आता है प्रातः काल सूरयको देवकर कूदे क्योकि सूर्यप्रहण अमावसमे ही होता है । इन प्र॑योति तो कातिक {4 

~ | आता है । राते महावीरको, भाता देख दूसरा राह समङ्षकर इन््रसे सब वु्तांत कहा था यह्‌ सुनकर इर वच लेकर आये ( वहां मी पव शब्द पड़ा है “ अयाहं ( 
| च॑काते तु ”) महावीर इन््रको रुके निकट वेखकर उनपर धावमान हए 1 तब इन््रने बच्त्र मारा निससे किचित्‌ हनु अर्थात्‌ ठोड़ी खी हो गईं उती ~| | 

श प्जनदेवने पन बन्ब कर दिया ओर देवताओफे वरदानते फिर पवन छोड़ा ( वात्मी° सर ३५ उ०) ५ इर फिसी-किसी थो मे चतर शुषल पुणि- { 
| माका जन्म लिखा है सो बह भौ परमाण ही है क्योकि “ कलपभेद हरि चरित सहाये, भाति अनेक मुनीरान गाे' इसे कोई सेह नही अनेक कलप बीत ये फिसी † 
कत्वे कोरं निधि हे उसीरे अनुसार महात्मा ऋषि मूनि्ोने प्र सेह 1 “ करिय न संशय अस निय जानी, सुनि कया सादर रति मानी ॥1 
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| जब महारवं 
१ निस दिन सूर्फे निकट सूदे थ 
(+ जन्म हमा होगा, षयोकि कातिकमें 
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तब देवता घबड़ाकर अपने प्रयोजनके ल्य शिवजीकी स्तुति करने लगे, उस समय शण 
ओर ज्ञानके निधान्‌ शिवजी बोरे ॥ २॥ 
धरह धीर जनि होउ उदासा % सब मिहि चहु पवनके पासा॥३॥ 
शिवं विरंचि पुर न्द्र समेता # वायूके दिश॒ चरे सचेता ॥०॥ 
_ धेयं धरो, उदास्‌ मत हो, मिलकर पवन देवताके पास चरो ॥ ३॥ शिव, बघ्ाः इन्द्रादि 
| देवता सब पवने निकट आये ॥ ७ ॥ | 
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तव सुत गगन धू्गहि टीन्हा #वासर मीर रोकि दुःख दीन्हा॥॥ 

तजह पवन रहे प्राण भलाई % तुमको सुयश होय जग भाई ॥६॥ 

तुम्हारे एत्रने आकाशम सूर्यको पकड़ जिया, एकं तो अपराध किया दूसरे तुमने षवनकी 
गति रोकं दी ॥ ५॥ हे भारं ! वायुको त्याग दो तो सबके प्राण रहँ इसमे तुष्टं यश ओर 


भलाई 
मन॒ भावं लेह वरदाना # तनह समीर होय कल्याना ॥७॥ 
देवगिरा सुनि घुन्दरि बानी % बेड बातं जोरि युग पानी ॥८ 
जो मनम आवे सो वरदान रो, पवनको त्याग दो जिससे सबका दित हो ॥ ७ ॥ देव 
ताओं की संद्र वाणी सुनकर पवन देव दोनों हाथ जोड़कर बोरे ॥ ८ ॥ 
अमर अनीत सकल बल्सागर % युतहिं देह षर देव धुनागर ॥९। 
राम-भगत अ निकट निवासी # यह वरदान दैव बहृरासी ॥१०॥ 
हे देवताओ ! मेरा पब अमर अजित सव बलका सुद्र ओर चतुर हो यह वर दो ॥९ 
ओर मेरा पुत्र रामका भक्त बकी राशि ओर उनके निकट रहनेवाखा हो यह वर दो ॥ १०। 
एवमस्त॒ सब देवन कीन्हा % पवन्‌ समीर छौडि तब दीन्हा॥११॥ 
दे वरदान देव सब गयऊ # विचरं बनहि महाघ्ुल भयडः॥१२॥ 
र तब देवता बोले-यरी ८४९ (अह्माजी बोले ( ५ होगा ५ 
| › अभिदेवने अग्निस, इन्दने वज्रसे अभय दिया, महादेव ९ 
त {९५ व्रदान देकर सब देवता चरे गये ओर हनुमानजी 


विचरन 
जब जाँ युनिनके ती % डर 
| विटप तोरि गिरि शिखर दाँ वर मि 


जाँ तब तब कमण्डलु 
| पके शिलर बव म ण्डलं फोड़ जर बहा दं ॥१३॥ प्क्ष तोड! 
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शरीर धनं ॥ १४ ॥ 
ऋषिन्‌ शाप्‌ तव दीन विचारी # भलि जाह निज पौरष भारी॥१५॥ 
तब ऋषियोने शाप दिया कि ध न १ 
अपना 
स्मरण करावेगा तो तुम्हार बरु ह जायगा ॥ ११९० ब शल जाओगे ॥ १५ ॥ जव 
त्‌ व्च न् 


प गनिम गचन मरमम ग 
(व य < 
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तात, मात कर परण, समाना # इ हनी नाम माना ॥ १०॥ ॥ 
सो म ठमहि सनाय सबही % बोरे महावीर घुनि तबहीं ॥ १८॥ । 
हौ श प्यारे & छने लो . मारा तो नुमान्की गोदरी | 
नाम हुआ ॥ 3७ = : | 
 कृर तब महावीरजी बोरे ॥ १८ ॥ स का ् ( 
तजह शोक आनह मन धीर % मोहि निश्चय सेवक रघुवीरा॥ १९॥ | 
हवुमत वचन -सुनत्‌ सब काना #नयजयजयसव करहिंबखाना॥२०॥ । 
शोकका त्याग करो, मनमे धरय धरो मँ निश्चय रघुनाथजी का सेवकं ह ( कार्यं करंगा ) 
५ ॥ १९॥ हलुमाचजीके वचन कानमे सुनकर सब कोई जयजयकार करने रगे ॥ २० ॥ | 
1 तिद्ध _रामकरं काना # अतिघुल लदेउ हिये युवराजा ॥२१॥ ` 
जाम्बवन्तं ओर नरु नीला # अंगद आदि ुमट शीा॥२२॥ | 
अब्‌ रघुनाथजीका काम सिद्ध शोगा, यह जान अङ्गदजीने हदयमें अत्यन्त सुख पाया 
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~>. ~~ >> 


॥ २१ जम्बरत्‌, नर, नीर ओर भी बृढ बड़े अङ्गदं आदि सुभट जो बलवान्‌ थे ॥२२॥ ! 
म्हि सवै १ धाह # रामकान ठम्‌ करिहो भाई ॥२२॥ । 
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| हूलुमन्त सिधु तव॒ देखी % करिहौ रघुपति काज विरोखी॥२९॥ | 1 
सब कोई दौड़कर हलुमानजीसे मिले फ अब रघुनाथजीके कार्य तुम करोगे ॥२२॥ तब । 
महावीरजी साग्रकी ओर देखकर बोरे निय रघुनाथजीका विशेषडपसे काय करगा॥२४॥ ४ 
। तव ऋ अ वचन उचा # सादर यन समीर्‌ मारा ॥२५॥ 
शमश्लज गि तव॒ अवतारा % सुनतहि भयउ पव॑ताकारा ॥२६॥ 
† तब जाम्बवैतं एेसे वचन बोरे-महावीरजी । मन र्गाकर सनो ( यहां तक क्षेपक हआ) | 
\ ॥ २५ ॥ ( महावीरजीको अपना बरु स्मरण नहीं रहता था करानेसे स्मरण होता था तब ४ 
जाम्बवन्तकी यह वाक्त खनकर ) कि तुम्हारा जन्म रघुनाथजीके कायं निमित्त दी है, ! 
! सुनते ही महावीरजी पवैताकार हो गये ॥ २३ ॥ ७ | ५ 
कनक वणं तनु तेज .विशजा कमान अपर गिरि कर रजा॥२७॥ 
सिंहनाद करि बारह. बारा शीलं धो जङ निधि खारा॥२८॥ | 
सोनेकासा वणं शरीरका एसा तेज हो गया मानो दूसरे पवैतोके राजा है ॥२७॥ वारंवार ! 
| सिंहनाद करके कहने रगे, ग क्षारससुद्रको रीरासे ही लघु जाऊंगा ॥ २८॥ 
सहित सहाय रावणि मारी % आनं यहौँ तङट उपारी ॥२९ | 
 जाम्पर्वैत मे तोहीं % उचितं सिखावन दीजे मोही॥२०॥ | 
+ कदो तो सेना सहित रावणको मारकर यहां त्रिकट पर्वत उखाड़ टा ॥२९॥ह जाम्बवत 
५ भं तुमसे पूता ह क्या कर ! सज्ञे योग्य शिक्षा दो ॥ ( तब जाम्बवेत बोरे ) ॥ ३० ॥ 4 
। इतना करह तात ठम जाई % सीतहि देखि कहो सुधि आई।९१॥ | 
तब निन भुनव राजिबनैना % कौतक छामि संग कपि सेना॥३२॥ 
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॥ हे तात । तुम जाकर केवर इतना ही करो किं जानकीजीको देखकर उनकी सुध आकर 

५ सुनाओ ॥ ३१ ॥ तब रघुनाथजी अपने ुजबरसे कौतुकके निमित्त अथात्‌ युद्धकी शोभा ! 

कपिर्योकी सेना छेकर्‌ चग ॥ ३२॥ = 

छन्द्‌-कपि सेन संग संहारि निशिचर राम सीत्हि आनि । 
लोक पावन सयदा घुर शनि नारदादि बलानि ॥ 

मनत ॒गावतं कहत सक्षत परमपद नर पावहीं । 
वीर पद पाथोन मधकर दास ठठसी गाही ॥६॥ _ 

तब॒बानरोकी सेना संगमे छेकर रधुनाथजी रावणको_ मार्‌ जानकीको कार्वेगे, उनका | 

५ पवित्र चरित्र देवता, नारदादि सुनि जोक बखान करेगे । जो स कंथाको सुनते, गाते, 

कदते, समञ्जते अर्थात्‌ मनन करते दै वे नर परम पदको प्राप्त होते दै । रघनाथजीके चरण (- 

| † कमलके मधुकर ( रि ) ठसीदासजी इस चरि्रको त है॥ ६ ॥ 

दोहा-मव मेषन रघुनाथ यद्य, नहिं जे नर्‌ अरु नारि॥ ` 

, & तिन्‌कर सकठ मनोरथ, सिद्ध करदं त्रारि ॥ ५९ ॥ 

. संसार रोगको ओपधङ्प रघुनाथजीका यश जो नर नारी करेगे, सुनेगे, शिवजी उनके 

सब मनोरथ पणं करेगे ॥ ५९ ॥ 

-नीलोर तु श्याम, काम कोटि शोमा अधिक ॥ 

तायु शणग्राम्‌, जार नाम अघ खग वधिक ॥ ५॥ _ , 

नीर कमलके समान श्याम शरीर करोड़ों कामदेवसे भी अधिक शोभावाे रघुनाथजीके । 
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| दी णाठवाद्‌ सुनिये, जिनका नाम पापरूपी पक्षीको मारनेके छि वधिक (ग्याध) ३।५॥ ्‌ 


भ, 


इति श्रीराचरििमानसे सकलकरिकटुषविध्व॑सने विमख्वैराग्यसंषादनो नाम 


दोहा-कियो यथा मतिसे तिरक, सुमिरि राम घनश्याम । 
श्रोता वक्ताके सदा, सिद्ध शोर सब॒काम॥ १॥ 

दशमी _ आशिन कृष्णकी, रविवासर सुखदान । 
तिख्कं पूरण सुभग, कुशल कर भगवान ॥ २ ॥ 


छाप्यो तिन अति इेतुसो, देल सन्त सजान ॥ ३ ॥ 
५ = गृण अबुराग । 


) जगम अति 
(न २ बड़ भाग ॥ ४ ॥ 


यादी अनूपसों 
< ही रूप › 





द्य बसहु भगवान्‌ ॥ & ॥ 
पंडित-ज्वालाप्रसादजी भिधङृत-भाषाीकायां पञ्चमो विभामः।। ५ ।। 
इति किष्किन्धाकाण्ड समाप्त 9. 
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विचावारिधि- 


श्रीयुत पण्डित-ज्वालाप्रसादजी मिश्रङ्ृत 
सञ्जीवनी टीका सहित 
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श्रीरामपन्चायतन 
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सुन्दरकाण्डम्‌ ५. 


। ~ सञ्जीवनीटीकासमेतष्‌ & 


‰ 
ोक-शान्तं शाषवतमप्रमेयमनघं नितीणशाति्रदै 
¢ बरहमाम्धफणीनद्रसेव्यमनिदौ ेदतवेवं भिक्ष" 
गमाण्यं जगदीश्वरं सुरणं मायामवु 
वैदेह करणाकरं रघुवरं भूपषाल-चडामणिम्‌ ॥ १ ॥ 
जो निरन्तर शान्त, आदि अन्त रहित, प्रमाणसे परे, सब पातकोंसे रहित हनेसे शुद्ध 
१ मोक्ष ओर शांतिदायक, रह्मा शम्य शेषजी करके नित्य सेवन चयि इए, वेदातिसे जानने 
\ योग्य, समथ, जिनका "राम नाम है जगतके ईश्वर, देवताजोके गर, मायासे मदुष्य 
† अवतार धारण किये साक्षात्‌ विष्णरूप, कर्णासागर, रघुकलमें शष्ठ, राजामि च्डापणि 
+ स्वं व्यापकं रघुनाथजीकी भँ वंदना करता हू ॥ १ ॥ 
० रघुपते व धा 
त) नबलान्तरात्मा _। ग) र्‌ 
| मे. श कुर मानसं च ॥ २॥ 
५ हे रघुपति ! मेरे हृदयम ओर कोई आकांक्षा नदीं ई, यह मेँ सत्य कंहता हँ ओर आष 
सबके अन्तःकरणके आत्मा है रघुवशियमिं शरेष्ठ । अञ्च परिपूर्णं भक्ति दो ओर मेरे मनको 
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! कामादि दोषोसे रहित करो ॥ २॥ 
अतुठितिबल्धामं॑श्वणहलामदेदई दबनवनङ्दावं 
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 ज्ञानिनामप्रगण्य॒य्‌ । सकर शणनिषान_ बानराणा- 
| मधी रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥ ३॥ | 


| जो अतुणित बलके धाम है, समेसके सदश जिनका शरीर है'राक्षसङूपी बनके जलानेको 
¢ अग्िहप, ज्ञानियोमं अग्रसर, सम्पूणं शणोके स्थान वानरोके अधीश्वर, रघुपतिके श्रेष्ठ इत 
| महावीरकी भै वंदना करता ई ॥ २॥ आगे टीकाकारङरृत मंगलाचरण्‌- 
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8 ननन नमन जव 
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८०८) ˆ सटीक तुलसीकृतरसयण्‌स्‌ ¢ 
| दोहा-पवनतनयके चरण गदि, ध्यान दिये धारि ॥ | 
| सन्दरकी टीका रचत, कष्ठ निजमति अलुसारि ॥ १ ॥ 

र्‌ 


महावीर रणधीर यम, दिये विराजो आय ॥ 


| यह अपनो प्रताप अब, आपहि देहु वताय ॥ २॥ | 
। भक्त जानि कीजे दया, कृपादृष्टि करि आप ॥ | 
श्‌ जो वरणौ यह काण्डम, सुन्दर सहज प्रताप ॥ ३ ॥ ॥ 
। सुन्दर सुन्दरकांड यह, मन वांछित दातार ॥ ¢ 
॥ भक्ति नेह हृद्‌ राखिकर सुभिरहं पवनङ्कमार ॥ ४ ॥ ( 
५ तहां प्रथम विश्राममे, जक्धि खांधि हलुमान ॥ । | 
। सुरसाको संवाद अरु, देखन लुकं महान ॥ ९ ॥ ॥ 
| जाम्बव॑तके _ वचन _ घ॒दाय्‌ # धुनि हमान हृदय अति भाये१॥ 
| तब गि मोहि परलेउ ठम माई # सहि इख कंद भूख फल लाई ॥२॥ 
। जो कुछ महावीरजीने किष्किन्धाकांडमे जाम्बवतसे ठंकाके विषयते परा था उस विष- | 
† यकी जाम्बबतने जो सम्मति दी उसे सुनकर महावीरजी खदयये भसत् इए ओर बोरे ¦ 
(| (किष्किन्धा ओर संद्रका भी सम्बथ्‌ इससे मि गया)॥१॥ हे वानरो तब तक तुम मेरी वाट 
(1 देखते रहना कंद मूरफल खाकर निव करना ओर यह न मिरे तब दुःख स॒हकर रना ॥२॥ (| 
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जब गि आबो सीतहि देखी % होय काज मन हषं वितेखी ॥३॥ 
अघ कहि नाय सबन करं माथा # चे हरषि हिय धरि रघुनाथा ॥४॥ 
जबतक भ जानकीजीको देखकर आं ओर यहकार्य निश्चय होगा क्योकि भन पसन्नता ^ 
| अधिक होती है ॥ ३॥ देसा कहकर सबको माथा नवाके योगमागंमे स्थित प्रसन्न होकर 
। | महावीरजी इदयमें रघुनाथजीका स्मरण कर चरे ॥ ४ ॥ 
पिष तीर इक सुन्दर क # कतुकं इदि चड़ तेहि उप्‌ ॥॥ 
बार वार्‌ रघुवीर संमारी # तरकेड पवन तनय व भारी ॥६॥ 
सिके किनारे एकं सन्द्र नामकं पर्वत था, महावीरजी सेरसे ही कूदकर उसके उपर ( 
चद गये । उक्त पवैतसे दी कथा प्रारभ हई, अतः इस कांडका भी सुन्दर नाम हआ॥५॥ । 
= ध शरीर बदाके बार बार सापनीका णा कर महावीरजी बड़े 
| ्रदे.( उस समय तनका क्ञटका कग 
५ सुमुद्रकी ओर चे तो एेसे विदित देते थे जैसे कोई॑घरका कदी व 


पर्हचानेको 


{ पहचानेको साथ जाते हे ॥ & ॥ | | 
जेहि गिरि चरण देह हतमन्ता % सो चि गयउ पताठ तुता ॥७॥ 
अमोघ रघुपतिके बाना % ताही मति चरा हमाना ॥८॥ 

महावीरजी जिस पर्वतके उप्र चरण धरकर कदे थे वह तुरत पृथ्वीम समा गया ॥७॥ जसे 

 खनायजीके बाण अपति वेगसे जाते है उसी प्रकारसे मदावीरजी चरे। रघुनाथजीके बाणकी 
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सद तीच बातोसे है एक यह दै किं जिस अर्थको चलता. । 
आता है दूसरे मनोगतिसे अति वेगवान्‌ ह तीसरे क्ति 3 ध | 
जनिधि रघुपतिदरत विचारी % कह मेनाक हो श्रमहारी ॥ ९॥ | 





(8 


नवम 


ल न्लनम 


सुने विचारसे जाना किं यह रखुनाथजीका दूत है, तब मेना पर्वत जो सुद्के भीतर ^ 
| था उससे कहने लगा तुम सदसे निकर इनको थोड़ासा विश्राम दो । इसका कारण यह था { 
{ कि जब इरन पवैतोके पंख काटे तब वायुने भेनाककी सहायता की, इसको उदड़ाकर सुद्र 
] गया अव्‌ तक यह वदी रहता था । सागर कहता है तुम्हारी इनके पिताने सहायता फी 
त | 1 


९ त 2 


त 


> ८० -० 
र 


# 


५-4-०2 
सिट) 


तम्‌ इनकी सहायता करो । कीं पाठातरमं "ते मेनाकः है अर्थ यह कि तुम श्रम इरके मेरा 
नाकं हो अर्थात्‌ मेरी नाकरखरे, मैनाक एक छोटी पहाड़ी लंका ओर भारत वरषके मध्यमे ह।।९॥ | 
इन्द्र वज जा दिन कर टीन्हा # पवत समे प॑ख वितु कीन्हा ॥ १ ॥ 
तादिन मास्त कीन्ह सहाई % ता तनय छंका को जाह ॥ २ ॥ 
| क ईदने व दिन ध ५ क प (व डाे थे ॥१॥ उस दिन ब । 
! देवने तुम्हारी सहायता उड़ाके यहां छिपा दिया । अब यह उन्हीं ॥ 
! कंकाको जाते है; इनकी सहायता करनी तुमको उचित ह ॥ २॥ ( यहे क्षेपक ह)" ॥ 
ोरठा-सिधु वचन उर आनि, तुरत उठेउ मैनाकं तब ॥ 

तब सागरे वचन दयम मान मेनाक पर्वेत उसी समय सागरमें से निकला ओर महावीरसे 

| बारवार विश्रामके निमित्त हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रार्थना की ( यहां तकं क्षेपक है ) ॥१॥ 
& रमकान कीन्हे बिना, मोहिं कहाँ विश्राम ॥ १॥ । 
महावीरजीने स्वशं करके बार बार प्रणाम कर कहा किं रघुनाथजीका कार्यं कयि विना | 
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चछ कपि कर कीन्ह प्रणाम, बार बार कर जोरि ॥ १॥ | 
दोहा-हवरूमान तेहि परसि कर्‌, पनि एनि कीन्ह प्रणाम ॥ | 
4 सज्ञे विश्राम करना उचित नहीं रै ( ओर तम आजसे सागरमे इसी रकार बाहर निकले रहो 
ईद्‌ तुम्हारा ङ न कर सकेगा ) ॥ १ ॥ £ 
जात॒ पवनसुत देवन रेखा % जानै कँ बल बुद्धि बिसेखा ॥१॥ 
सुरा नाम अहिनकी माता % पटयह आई की तेहि बाता ॥२॥ 
देवताओनि महावीरजीको जाता देखकर विशेष करके बल इद्धि जाननेकी इच्छासे ॥१॥ सुरसा 
नाम सर्पोकी ति निमित्त भेजा, उसने महावीरजीसे आकर यह बात कटी ॥२॥ 
आजं धरन्द म न्द्‌ अहार # सनत वचन्‌ कह पवृन्‌ कुमारा ॥२॥ 
1 
ओनि तुमको भेजा है, सो में तम्दं खाङगी । यह वचन्‌ 
| दावो ॥ ३ ॥ में रघुनाथजी का काम कृरके फिर आँ ओर सीताजीकी 
+ सुध प्रथुको खना द ॥ ४॥ त कचं ५ 
तब तव वदन पवि आई # सत्य कहौं मोहिं जान दे माई ॥९। ८ 
कवे यतन दे नहिं नाना # ग्रससि न मोहि कहा हल॒माना ॥६॥ | 
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ख 
महावीरजी श्ीको माताका सम्बोधन कर जब अनेक 
# करने षर भी उसने नरी जाने दिया; तब बे बोरे किं खा क्यो नदीं लेती ! यतन ये । 

















१ 
जिोकीके पति रथुनाथजीके कार्यको जाता है, दसरा यत्न यह किं यह भीश्ची हैः 
सीताकी सुधि छानेकी बात सुनके श्रीका पक्ष करेगी, तीसरा माई शब्द कहा किं जिससे करणा 
उपजे, चौथा यत्न सीताके नामका है जिसके हेतु राम रक्ष्मण सुग्रीव सब देवता तापित हो 
रहे ह उन सबको शीतल करनेवाटी है यह सब वचन बुद्धिमत्ता ही प्रकट करते है ॥ ६ ॥ 

योजन भरि तेहि वदन्‌ पाश %कपि तव॒ कीन्ह हुधन विस्तारा॥७॥ 

| सोरह योजन शख तेहि उयऊ # तुरत पवनदुतं बत्तिख भयङ ॥८॥ 

| 

१ 








सुरसाने एकं योजन अर्थात्‌ चार कोस का सुख फेराया; महावीरजीने अपना शरीर 
उससे दुगना करके दिखाया ॥ ७ ॥ जब सुरसाने सोह योजनका शुखं किया तब तुरन्त 
ही महावीरजी बत्तीस योजनके हो गये ॥ ८ ॥ क 
जक्ष जक्ष सरसा बदन बढ़ा दुशण काप कूप बा । 
हातयोजन तेहि आनन कीन्हा कमतिसधुलप पवनयुत्‌ ठीन्हा ॥१०। 
जसा जेसा सुरसाने अपना शख बढ़ाया महावीरजीने उससे दूना दी इव दिखाया ॥९॥ 
उसने सौ योजनका सुख किया तो महावीरजीने बहुत छोरा शूष ध्र लिया, यह 
बुद्धिमत्ता दिखायी ॥ १० ॥ 
व्दन्‌ पेठि पनि बाहर आवा # मोगी विदा वाहि शिर नावा॥११ 
मोहिं सुरन जेहि खागि पठावा % बुधि बह मम तोर मै णवा ॥१२ 
महावीरजीने उसके सुखम प्रवेश करके बाहर निकर रणाम कर शिर नवाके विदा मांगी जो 
माई शब्द कहा था यही उसकी सार्थकता दिखायी ! अथवा शुखमे बैठकर शीप्र बाहर निकले 
जबतक खख वेद्‌ करे तवतक सृष््म शूपसे बाहर निकरे ओर शीश नवाके बिदा भंगी तब सुरसा 
बोी॥ ११।्ेदेवताओने जिस निमित्तमेजा था तुम्हारी बुद्धिवरका सब मने भेद पाया ॥१२॥ 
दोहा-रमकाज सब करिह, तुम बल बुद्धि निधान ॥ 
‰ आदिष दे , हूषिं चके हमान ॥ २॥ 
तुम बर ओर खुद्धिके निधान हो सब रघुनाथजीके काम करोगे, यह आशीष देकर सुरसा 
चली तव्‌ मदावीरजी भ्रसत्न हो ओर भी वेगसे समुद्र उलांघते चे ॥ २ ॥ 
निदिचरि एक सिध मर्ह रह # करि माया नमके खग शहई ॥१॥ 
जीव जन्तु जे गगन्‌ उडादीं नर बिलोकि तिनकी परछाी॥२॥ 
राक्षसी समदरमे रहती थी,सिरिका नाम द माता थी, छलसे आकाशके पक्षि्योको 
रेती थी ॥१।जो जीव्‌ जंत॒ आकाशम उडते थे वह जलमे उसकी पराहीं देखकर ॥२॥ 
गहे छह सक सो न उड़ाई %# इहि विधि सुदा गगनचर खा।३॥ 
सोई छर हनुमानते कीन्हा #तायु कपट कपिं तुरतहि चीन्हा॥०॥ 
छाया पकड़ कती थी; फिर वह उड नहीं सकता था इस प्रकारसे सदा पक्षियों 


0 वध 
भ 





५ 
६ 





थ 


ब्‌ 








र ~ घ 9 न 





सा 





त 


। 








अ 


दरः 























¢ 














भी खा सकता रै ॥ ९ ॥ महावीरजीने उसी पर्वत प्र॒ चदृकर ल्कापुरी 





ग 
खाती थी 
सगरीवसे इसका वृत्तांतं सन के थे; इस कारण उसे तुरन्त पहचान गये ॥ ९ ॥ 
ताहि मारि मास्त॒त वीरा % वारिधि पार गयउ मतिधीरा ॥५॥ | 
वह मतिधीर पवनपुत्र महावीर उसे मारकर सागरके पार गये (नीचेको अपने चरण बढ़ाकर 
†{ उसे चण करदिया)॥५।वहां जाकर वनकी शोभा देखी कि मधुके लोभसे भरि यलारररेर।६॥ 
| विंशाढ देखि इक अगे % तापर कूदि चे भय त्यागे ॥८॥ | 
अनेक वृक्ष फर एूलोसे शोभित है, लग म्रगोके हुड देख मन मोहित होता है ॥ ७॥ महा 
प्रन्तु पार होकर भय जाता रदा । दसरा अर्थं यह कि भय इनके साहस की परीक्षा निमित्त 
यहा तकं इनके साथ आया; परन्तु जब सब प्रकार हार गया तब साथको त्याग चला गया॥८॥ | 
चदि ठका तेहि देखी #कहि न जाय अतिहुं वित्ेखी॥१०॥ | 
| । शिवजी बोले-हे पावेती ! यह कपिकी कुछ अधिकता नहीं है, किंतु सब प्रुका प्रताप है, 
अति उत॑ग जलनिधि चहँ पासा % कनककोट कर परम प्रकासा॥११॥ 
| बह कोर अति उचा ओर उसके चारों ओर सुद्र है, सुवणं का कोट अधिक प्रकाशित 
१ चोहट हाट भुघटु वीथी चारु पुरं बहुविधि. बना ॥ 
गज वाजि खचर निकरं पदचर रथ वखूयन को गने । 


वीरजी एक बड़ा पव॑त आगे देख निर्भय उसपर कूदे चदे। जबतकं सागरके पार न दुएतवतक 
| हो रहा है ॥ ३१॥ ्‌ 
बहुरूप निरहिचर यूथ अति बर सेन णत नहिं बने ॥१॥ | 





५ ५, रि { ८११) 
जो आकाशम उडत थे॥ ३॥ वही छल इसने हनुमानजीसे किया, महावीरजी 
तह। जाय वन॒ शोभा # शंज्जत चञ्चरीक मधु-ोमा ॥६॥ | 
। 
नाना त्र एल पूर धुहाये ॐ खग श्ृगदरन्द देखि मन माये ॥७॥ 
इस बातका सन्देह था कि कदाचित्‌ दो विघ्र हो चुके ह कोई ओर विन्न उपस्थित न हो जाय 
१ 
६ 
| उमा न कट कपिकी अधिकार # परु प्रताप जो काठृहि खां ॥९॥ 
उसके दुर्गोकी अति विशेषता कदी नहीं जाती ॥ १० ॥ 
छन्द-कनक कोट विचित्र भणि कृत शन्दशयत अतिषना । 
सोनेका कोट अनेकं रंगकी मणियोसे विचित्र ओर सुन्दरता का घर, बहुत लम्बा चौड़ा 


॥ 
ध आकाश मे चलने वाले पैदलोंका निकर अर्थात्‌ समूह ओर रथकि समूहं को कौन गिने ! 


अतिहद्‌ सधन बना हआ, चौद ८ चौरस्तों की बजार ) हाट ( कान › ओर सन्दर वीथी 








(गली) सुघट पुर अनेक भरकर से बना है, हाथी, घो, खच्च, अथवा खेचर अथात्‌ 


अनेकं रूप के अति बली निशाचरो के चण्ड ओर सेनाका वर्णन नहीं हो सकता ॥ 9 ॥ 
| छन्द-वन बाग उपवन वाटिका सर कूप वापी 

नाग सुर गन्धव कन्या रूप धुनिमन 

कह म देह ॒विदाल शेढ समान अतिबल गजंहीं । | 
। नाना अखारन्द भिरि बहविधि एक एकन तजंहीं ॥ २॥ 


भविगनिमिणिनर ज ग नग गः लापा षा) सा) 
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। बन ( जगर ) बाग ( बड़ बाग ) उपवन ( नगरे भीतर बाग › बाटिका ( ए बाग ) 
सरोवर, कूष, बाड़ी शोभित ह रह ह । मलुष्य, नाग, देवता ओर गन्पर्ोकी कन्यां प | 
¶ से सुनियोके मनको मोदित करती रँ कीं पतक समान बडे देहवारे मल अतिबरसे गर्जते /. 
| है अनेकं अखाडम भिडते हँ ओर अनेकं भांतिसे एक दूसरे को रलकारते ह ॥२॥ 
{ छन्द-कर्यिल मट कोरिन्ह विकट तलु नगर चहँ दिश रदी । 
| १ क महिष मादष धे खर अन खल निशाचर मक्षदीं ॥ 
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 * इहं छागि वु्सी दास इनकी कथा पक्षपहि कदी । 
गघुवीरं शर तीरथ शरीन त्यागि गति पहं सही ॥२॥ । 

भयकर शरीर वाढे करोड योद्धा अनेक यत्न से नगरकी चारों ओर से रक्षा करे ह । | 

कीं कदीं भसे, मनुष्य, घेनु, गधे ओर बकरे दुष्टराक्षस भक्षण करते है । इसी कारण त॒रसी- ( 

¢ दास ने इनकी कथा संक्षेप से दी कदी दै किं रघुनाथजीके बाण हषी तीथं मँ शरीर त्याग 

| सुन्दर गति को अवश्य प्राप्त होगे ॥ ३॥ 

¢ 

१ 


1 


ननन नाता 


। 


॥ 

| दोहा पर रखवारे देखि ॥ बह, कपिं मन्‌ कीन्ह विचार ॥ 

| # अति ठुरूप धरो निरि, नगर करौ पेसरार ॥ ३ ॥ 

| पुरम अनेकं रखवारे देखकर कपि ने मनम विचार किया कि रात के समय बहुत शेदा 
| हप बनाकर नगर म प्रवेश कं ॥ २॥ 

। मशक समान रूप कपि धरी % ठंका चले सुमिरि व ॥9॥ 


स~~ +~ +~ 2 ^+ => ~> ०2. = -2 2 ~ 


नाम ठंकिनी एक निरिचरी % सो कह चछेसि मोहि निदरी ॥२॥ 


यहा मशक मच्छर" समान का अर्थं यह कि अपने कृपिदहप को बहत छोट कर छिया 


>~ -~ +र ^ य र -यनर--- 


| मशकं शब्द्‌ उपमामे पड़ा है, उपमा उपमेयमे बड़ा अन्त्र रहता है, जसे तालाबकी उपमा 
॥ समुदरसे मलष्यकी इनदरसे दी जाती दै ओर नरहरिको सुमिरके चले अथात्‌ नरो सिह जो 
| रुनाथजी उन्हं अथवा तूरसिइजीका स्मरण किया । यदि कदो कि उपासनीयको त्याग ङषा- 
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† न्तरका क्यों स्मरण किया ! तो समाधान यह दै कि रघुनाथजीका ङ्प दयामय टै उन्दँ | 
५ उपद्रव करना है इस कारण करार तूर्सिहजीका स्मरण किया, अथवा नरस्थानमें रघुनाथ 
५ जी ओरइरिस्थानमे सुग्रीव जी का स्म्रण किया, क्योकि ये दोनो इनके स्वामी ई । चौथे यहकि 
{ रावणने अपनी मृत्यु नर ओर वानरके हाथ मांगी थी, सो उसी कारणसे नर वानरको स्मरण 
¢ करके ठंकामं चठे। कोई मशक समानके अर्थम बिटावके समान बड़ाङूप धरा कहते | 
॥ परन्तु यह संघटित नहीं होता । वास्तवमे यहां मशकका अर्थं बहुत छोटे रूपका रै, जसे ! 
आगे छ्ला दै अति लघु हप धरेड इलमाना” ओर यदि मशकका का अर्थं मच्छरका 
| धरे तो अगदी कडा री य॒ शका होगी इससे यह ठीक नदीं ॥१॥ रंकिनी नाम एक छटी इई 
राक्षसी थी; सो महावीरजी को देख बोली -अरे मेरा तिरस्कार कर कहां जाता ह ॥ २ ॥ 


जनेति नादिं मम शट मोग # मोर अहार रंककरं चोरा ॥२॥ 
| ुषटिकं एकं ताहि कपि हनी # रुधिर बमत धरणी ठनमनी ॥५॥ 
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सबको खा जाती हँ ॥ ३॥ महावीरजीने ध 
ब पी १५ उसको एक रसा मारा किं उसके सुखसे रुधिर 
एनि समारि उठी सो छंका %्नोरि पाणि कर विनय संका॥९ † 
जव रावृणहि ब्रह्य षर दीन्हा चरत विरंचि कहा मोहिं चीन्दा॥६॥ 
पिर वह ठंकिनी संभारकर्‌ उदी ओर हाथ जोड़कर सशंकं विनती करने लगी । शंका 
इसी वातकी कि क्षिर न मार वैदे क्योकि महावीरजी वहां खड़े थे, इस छ्यि कि या तो यह | ः 
मर जाय या हमारी शरण हो नहीं कोलाहर करनेसे पुकार पड़ जायगी ॥५५॥ जब ब्ह्माजीने ¢ 
रावणको वर दिया तो चरते समय शुञ्चसे जो कडा था सो पहचान लिया ॥ ६ ॥ 
विकर होसि जव कपिके मारे # तब जनेषु निरिचर संहार ॥७॥ 
तात 4. न एण्य बहता # देखेरँ नयन शम कर्‌ दूता ॥८॥ | 
| , जबक के मारनेसे तु भ्याङ्कर हो जायगी तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जयैगे। ' | 
¡ (जो बानर जानकीजीकी खधिको अविगा उसीके मारनेसे त व्याड होगी ) ॥ ७॥ हे 
‡ तात । मेरा बड़ा भारी पुण्य है नेसे रषुनाथजीकै दूतक देखा ॥ ८ ॥ | | 
। दोह-तात स्वगे अपवग सुख, धस्य तटा इक अंग ॥ । 
4 तुठे न ताहि सकर मिि, जो शख ख्व सेत्संग ॥ ॥ | 


ओर बोली मूं । मेरे भेदको तू नदी जानता कि ठंकाम जितने चोर र अति ह, उन 
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! रोकं ओर अपवग ( मोक्ष ) सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, साप्य, इन सबके सुखको 
¦ तुला ( तराजू ) के एक ओर रखो तो भी सब मिलक उस सुखके बराबर नदीं होते जो 
। ठव भरके सत्सङ्ग होता है । साठ खवृका एक निमेष टै, जितनी दरम उपरका पलक 
! नीचेके परकको छरूकर उठ जाता है उतने कारका नाम निमेष होता है, तखाका भारी प्या 
| । धरतीप्र हक आता ह, इलका उपर 8 ह, इसी प्रकार सत्सङ्गकी खस्ता धरणीप्र है, 
ौ | स्वगौदि सुख ऊँचे कोकमे हँ इससे हरक है ॥ 9 ॥ | 


च 





हे पुत्र ! सात रोक, भूलोकं, भुवलोकः स्वलोक, मलोक, जनरोक, तलोक, सत्य- 
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परविि नगर कीन सब काजा % हृदय राणि कोशर्पर राजा ॥१॥ ^ 
गर सुधा रिपु केरे मिताई % गोपद सिधु अनह सितलाई ॥२॥ ! 
नगरमे प्रवेश कर ओर रघुनाथजीको दयम रखकर सब काम कीजिये । वे सब काम | 
| ये ह किं जानकीजीके मिला देनेकी सप्ीवकी प्रतिज्ञा 9, रघुनाथजीका कायं २, सब । 
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एनस््छासण्छिन नन 


| वानरोके श्रमकी सफटता २ जानकीजीका विरह छड़ाना ४, विभीषणका मनोरथ परश कना, | 
ठंकादाह करके तिकोकीको आनेद देना & रघनाथजीको हदये धारण करनेको इस कारणं 


५. द समय विसवामत् वसिष्ठो सत्संग ओर तपे विषयमे विवाद ह्‌, बसिष्ठनी सत्सं मौर बिस्वामिवनी तपरो वा कहते थे, 
.‡ दोनो निणंय करनेको शेषके पास गये भौर मपना व तात सुनाया । शनौ नोलि--दि भापर्े ोप्वौको धारण फर ते तो हम उत्तर दे, विश्वामित्र ने जपतो ¦ 
तपस्याका सं फल लगा दिया परंतु शेषजीके ङ हृते ही पृश्वी गिरने लगौ तव बसिष्ठजीने दो घड़ीके सत्संगका फल लगाया तो पृथ्वी स्थिर हो गयो 
अतः विश्वामित्र सत्संगको बड़ा मान मौन हो चले गये । 
त 


+ म ~ भम 9 मि 6 की) 
निनि ता न यो षो शा 
चोदति शी 





^ | 








4-०-०2 


¢ 


=> >. 
(स 

















नव नग्नरन्न्फदर ५ =>. < न्नन=न्लनम >>> >< ००. 














कहा कि जब यंह इनको पु कह चुकी तो उपदेश देना उचित हआ । इस संदेहसे कि महा- 
वीरजीने कोककी मायादूपी तीन श्री विष्नकारिणी स्वगेकी सुरसा, पातालवासिनी सिंहिका 
भूतलवासिनी लंकिनीको जीत छिया, तो इससे इन्द अहंकार न हो, इन तीनोके मिलनेका 
कारण यह किं महावीरजी बरह्मचथेत्रत धारण किये जानकीड्पी रामभक्तिको प्राप्त किया चाहते 
सो उस रतम रबर विध्न विर्योका है दसरा कारण यह कि रातरिके समय टंक घर घर्‌ 
हैदगे ओर रका मेरोक्यकी सुन्दरी ियोकी खानि है, एेसा न हो कि इनका चित्त बिगड़ 
जाय ओर यह काम भूक जाये इससे रघुनाथजीको दयम धारण करनेको कडा ॥१॥ उस 
रामभक्तको बिष अमृत, शत्र मित्र, सञुदर गोषद, अभि शीतल बन जाते है ॥ २॥ 
गह सुमेर रेण सम तादी # राम कृपाकर चितवहि जादी ॥३॥ 
अति धु खूप धरे हवुमाना #% पेडा नगर सुमिरि भगवाना ॥५॥ । 
महाभारी सुमेर पर्वत गिद्ीके कणके समान दो जाता है, जिसको रघुनाथजी कृषा टष्टिसे ८ 

है, यह सब बातें महावीरम हुईं । गरल सुधा यह किं इन्द्रने जब वच्र मारा तो मरे 
नदीं कितु अमर हो गये, टेकिनी श्हूप थी सो मि हो गयी, समुद्र गौका खुर हो गया, 
लंका जलानेमे अथि इनको शीतल रोगी, रावण जो सुमेरूके समान था सो धूलका कृण 
हो गया ॥ ३॥ महावीरजी बहत छोटा प बनाके भगवान्‌का स्मरण कर नगरम धुसे । 
अब इसखिय छोटा शूप धरके चरे कि कोई देख न रे ॥ ४॥ 

मन्दिर मन्दिर प्रति करि शोधा # देखे जह तहं अगणित योधा ॥॥। 

। गय दशानन मन्दिरं मादीं #अतिविचित्र कहिजात सो नाी)॥६॥ 
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प्रत्येकं मदिर महावीरने दढा जहो तहँ अनेक योद्धा देखे ॥ ५ ॥ रावणके मंदिर गये 
ह एेसा विचित्र है किं कहा नहीं जाता ॥ ६ ॥ 
शयन कयि देखा कपि तेदी % मन्दिर मर्ह न दीख वैदेही ॥७॥ ' 
शोचे छाग करां अब जाऊ #% कहौ दरश सीताकर पाड ॥८॥ 
महावीरजीने उसे सोते देखा परंतु मंदिरं जानकीजीको नहीं देखा यह शकुन महावीरको 
अच्छा हुआ कि शको सोता देखा । ८ आगे क्षेपक है ) ॥ ७॥ सोचने लगे कि 
कहां जाऊ ओर कैसे जानकीजीका दशन पाड १ ॥ ८॥ 
सीति जाँ # केसे वदन प्रुहि दिखरार ॥९॥ 
ता ५. नीर अहहि जानकी माता ॥१०॥ 
ना देखे जाँ तो प्रषु 
स क गी 1 ५६। म ७ सुख दिखलारॐगा ॥ ९ ॥ जाम्बवत 
न उतर्‌ जाई # पवनतनय मनम पताह ॥११॥ 
शि व खद | सीताकी युधि कोउन कहीं ॥१२॥ 
दगा ! महा मनम पछताये ॥ ११ ॥ बडे बड़ घोर 
राक्षस रहते ई कोई जानकीजीकी सुध नहीं बता सकते ! ॥ १२ ॥ 


जाई % जनक सुता को देह बताई ॥ १३ ॥ 
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/. भवन्‌ एक एनि दीख सहावा # हरिमदिर तँ म्न बनावा ॥१४॥ 
अव किंसे जाकर पूष, कोन जानकीजीको वता देगा ! ( यहां तकं क्षेपक है ) ॥ १२॥ | 
ओर एक सन्दर स्थान देखा जो राक्षसी-भंदिरसे भित्र रवनाका था । अथा एक हस्मिदिरि 
विभीषणके निकट प्रथक्‌ था ॥ १४ ॥ 
-रमायुध अकिति शह, शोभा बरणि न जाय ॥ 
& नवतुरसीके बन्द बह, देखि हषं कपिशय ॥ ५ ॥ 
वह धर रामके आयुध ( धलुषबाण ) करके अक्रित था, जिसकी शोभा नहीं कही जाती 
| छोटे छोटे तुलसीके बिरे देखकर कपिराज बड़ प्रसत्र हो मनम कहने लगे ॥ 4 ॥ 





नतण्नतण्न्भने 


टका निरशिचर निकर निवासा # यहौँ कहँ सल्जन कर वासा ॥१॥ 
तकँ करन कपि छागे # तादी समय विमीषण जागे ॥२॥ । 
+ ठका तो अनेक्‌ राक्षस रहते है यहां तो सज्जनोका आना बत कठिन है,वसना कैसे हआ 
॥१॥यह बात महावीरजी विचारे गे कि कहीं छल तो नृदीं है उसी समय विभीषण जागे॥२॥ | 
म नाम तेहि सुमिरण कीन्हा %हदय दषं कपि सज्जन-चीन्हा॥३॥ 
इहियन हटि करिहौ पहिचानी % साधते होय न कारन हानी ॥०॥ 
¢ विभीषणनेरामनाम स्मरण कियामहावीरजी उसे सज्जन जान दयम बड़े भरसत्न इए ॥३॥ 
इससे मँ निय पचान कंग, क्योकि महात्माओंसे कार्यकी हानि नहीं दो सकती ॥४॥ 
९ विग्रहम धरि वचन ` युनाये # सनत विभीषण उदि तई आये॥॥ | 














करि प्रणाम पटी ङुदाटाई % विप्र कह निन कथा बुञ्ाहे ॥६॥ 
जह्मणका ष धरकर वचन सुनाया सुनते ही विभीषण वहां आये ( ब्राह्मण इस कारण 
बने किं जो राक्षस दोगा तो यह ब्राह्मणको न मानेगा ) ॥ ५ ॥ प्रणाम करके कुशरता ॥ 

क्या तुम कोर नारायणके दासोमिं हो ! क्योकि तम देख मेरे दयम बड़ी प्रीति होती 
है ॥ ७ ॥ अथवा तुम दीन भक्तोके उपर प्रम करने वारे रामचन्द्र ही हो शुञञे बड़भागी 
करनेको आये हो ! ॥ ८ ॥ | 
ओर मन पुरकित हो गया ओर रघनाथजीके शणप्राम्‌ सुभिरण क्र मग्र इए ओर बोरे ॥६॥ 
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पूी-हे बराह्नण ! अपना चरित्‌ समञ्ाकर कदो ! ॥ & ॥ 
की ठम रशिापनमे कोई # मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥७॥ 
की ठम शम दीन अदुरागी # आयह मोहि करन बड़ मागी॥८॥ 
दोहा-तब हवमन्त कटी सब, राम कथा निन नाम ॥ 
४4 युनत युगठ तव्‌ पुरुकमन, मगन सुमिरि यणग्राम ॥ ६ ॥ 
तब इलमानजौने रामचन्द्रजीकी कथा ओर अपना नाम कहा, वचन सुनते दी दोनोका शरीर 
रहनि हमारी # निमिदशनन्दमें जीभ विचारी ॥१॥ | 
तातं कबं पाहि जानि अनाथा #% करिहहि कपा माच॒ङुर नाथा ॥२॥ | 
हे पवनपुत्र ! सुनो, हम इस प्रकार निर्वाह करते ह जैसे दातोकि बीचमे विचारी जीभ 
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निर्वाह करती ३।१॥ ह तात ! कभी शुञ्चे दीन अनाथ जानकर रघुनाथजी कृषा करेगे 1 ॥२॥ 


प्रतु हे महावीरजी ! अब सचे मरोसा इअ नारायणकी कृषाके विना संत नहीं भिरूते ॥ ४॥ 


प्रकारसे हीन ई ॥ ७॥ जो प्रातःकाल हमारा नाम छे उसे उस दिनि भोजनं न मिरे ॥ ८ ॥ 


गुण स्मरण कर दोनों नेमे जल भर आया ॥ ७॥ 


०९०९८०२९ ० 


होगे ! ॥ १ ॥ इस्‌ प्रकार रघुनाथजीके गण समूहं कहते सुनते बह विश्राम षाया जो अनि 
वाच्य अथात्‌ कहनेमे न आवे ॥ २॥ 





पिताके घरं पुत्री जहां तहां रहती दै । अथवा जैसे जनकके यहां जानकी थीं वैसे यहां है 
अथवा जहां जानकी थीं वह स्थान बताया ॥ ३॥ तब महावीरजी बोरे-सुनो भाई | 
माता जानकीजीको भें देखना चाहता हूँ ॥ ४ 








श धि चाहते थे परंतु पृ इक चरे ॥ ५ ॥ पि 
गोकवाटिकामे जानकीजी रहती थीं ॥ ५ समय धरा था ) इदुमानजी वहां गये जह 








९ 


नन्लनननन् > करे न्न >>> >> 9 <न न्न न्तोन र त्र ननन्न०न्ननलम ष <> पु 








+~ = 





तामस तत॒ क साधन नाहीं # प्रीति न पदसरोज मन्‌ माहीं ॥३॥ 


अब मोहि भा मरोख हवमन्ता विल हरिकृपा मिरुिनहिं सन्ता१७॥ 
हमारा तामसी शरीर साधन रदित था चरण कमलम भ्रीति नहीं थी इससे सन्देह था ॥३॥ 


त ^ न ^ 


जो रघुवीर अदुग्रह कीन्हा %तौ तुम भोहि द्रा इदि दीन्हा॥९। 

युनह॒ विभीषण प्रकी रीती # क र सदा सेबृकप्र प्रीती ॥६॥ | 

जो रथुनाथजीने अनुम्रह फिया तो तुमने सञ्च हटसे व कर दर्शन दिया ॥५॥ महावीरजी 
सुनो बिभीषणजी ! प्रधुकी यह रीति है कि सदा सेवकं प्र प्रीति करते ई ॥ & ॥ 

कहह कवन मे प्रम टीना % कपि चचर सबही विधि हीना 

प्रत छेद जो नाम हमारा # ता दिन्‌ ताहि न पिले अहाश॥८ 

तुम अपनेको तामसी कहते हो तो मे क्या छ कुलीन ह, जातिसे बन्दर, चथचरु सब 





० & 






रन रर 
[६ £ ् 2 च्‌] 





ए व | 


दोहा-अस्र भ अधम सखा सुव, मोह परं रघुवीर ॥ 
रः कीन्ही कपा सुमिरि शण, भरे विलोचन नीर ॥ ७ 
हे सखा ! मँ रसा नीच ह तो भी मेरे उपर रघुनाथजीने छृषा की है यह भगवान्के 


शि 


जानतष्र॑ अस स्वामि विषारी #% फिरिहिं ते काहे न होहि इखारी॥9॥ 
इहि विधि कहत राम शण ग्रामा % पावा अनिवौच्य विभ्रासा ॥२॥ 
जो जान बरञ्कर एसे स्वामीको भिसार कर इधर उधर भटकते फिरते है वे क्यो न दुःखी 
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पुनि सब कथा विभीषण कदी # जेहि विधि जनक सुता तंह रदी॥३॥ 
तब हवमन्त कदा धच भाता % देखा चहं जानकी माता ॥५॥ | 
फिर वह सब कथा विभीषणने सुनायी फि जानकी यहां एेसे रहती है, जैसे जनक अर्थात्‌ 


तथतथ 














विभीषण सकल ना #% चठेउ पवनयुत बिदा कराई ॥९५॥ 
रूप गय #% बन्‌ अशोक सीता रह जहो ॥९॥ 
तब विभीषणने सब युक्ति सनायी तो महावीरजी विदा होकर चले । विदा करनेसे विदित 
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| देखि मनहिं मन कनद प्रणामा % ढे बीति जात निशि यामा ॥७॥ | 
|| रातलु_ शीशनटा इक बेणी % जपत हृद्य रघुपतियुण प्रणी ॥८॥ _ ( 
॥ मदावीरजीने देखकर मनही मनमे प्रणाम किया, जिस समय वैदे है एक रहर रामि बीती 
| जाती थी, अथवा जानकीजीको बेटे २ दिन रात बीतती थी ॥ ७॥ जानकीजीका तव॒ दुबल 
(| शिरके बाल धकर एकं वेणी हो गये थे, मनम रधुनायजीके यणाजुवाद जपती थीं ॥ ८॥ ^. 


। दोहा-निजपद नयन दिये मन. रामचरण मह छीन ॥ 4 
( + परमदूली भा पनत, निरलि जानकी दीन्‌ ॥ ८ ॥ 1 
को अपने चरणोकी ओर दिये, मन्‌ रामजीके चरणोमिं टीन क्वि वैदी थीं । भाव ( 


0 ए) 


/ यह किं ियोगम संयोग्‌ करनेवाले चरण है ये चरण वह जाय या वे चरण यहाँ अविं । ५ 


~न 








य 
/ जानकीजीको इस प्रकारसे दीन देख महावीरजी परम इःखी हए ॥ ८॥ | 
7 इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने सुन्दरकाण्डान्त्गेत वि० वा० (1 
(1 प° ज्वालाप्रसादजो मिश्कृत-भाषाटीकायां प्रथमो विश्रामः ॥। १ ॥। ॥ 
॥ दोहा-यहि द्वितीय, विश्राममे, महावीर सुखपाय ॥ | 
| जनकषुताकदं रामक, श वृत्ति सुनाय ॥ ५ १॥ ॥ 
। त्‌ रहा ठका # करे विचार करौं का माई ॥१॥ ^ 
| तेहि अवसर्‌ रवण त आवा % संग नारि बह स्यि बनावा ॥२॥ | 
| पेड़के पततोमे छिपे रहे ओर विचार करने कगे, क्या कर 1 ॥ १॥ उसी समय शयनसे 
| उढकर रावण वहां आय, संग॒मे अनेक श्यां देसी थी जो अपना शङ्गार्‌ किये थं ॥ २॥ । 
| बहुविधि खल सीतहिं सथुज्ञावा % साम्‌ दाम मय॒मेद दिखावा ॥३॥ ( 
{ कह रावण सतु य॒ुखि यानी % मन्दोदरी आदि सब रानी ॥४॥ 
॥ बहुत प्रकारे दुन जानकीजीको समञ्ाया ओर साम (प्रीति करना), दाम (खोभ), भय 
| (डर ), मेद (आपसका बिगाड़ ) दिखाया ॥ ३॥ रावण बोल षि ह सुसुखि सयानी ! 
| अन्दर खलवाी । सनः य साम दै, न्दोदरी आदि सब रानी नितनी है ॥ ४ ॥  । | 
|| तव अनुचरी. कँ धरण मोरा % एकवार विोक्‌ मम ओग ॥५॥ ¦ 
|| तृण धरि ओट कति वेदेरी # सुमिरि अवधपति प्रम सनेही ॥९॥ _ । 
| उन सबको मै तेरी दासी कर दगा, तू एकवार कपाटे मेरी ओर देख छे । यह भी ( 


(२, 
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| विदित होता है कि रावण जानकीजीको अपना इष्ट॒ मानता है सो अपने उप्र अनुम्रहके । 
निमित्त कहता है, क्योंकि हरण समयमे रिख है कि "मनम चरण वंदि सुख माना? एिर + . 
\ दूसरे भावसे नदीं कहना बनता ॥ < ॥ जानकीजीको आदिशक्ति जानकर सदायताके निमित्त ॥ 
५ कहता है; जानकी उपाय बताती है, जानकी तणकी ओट करके बोलीं (पतिव्रता परपुरुषसे ८ 
| | सम्भाषण कते समय इछ आओटमे कर छेती है) अथवा तृणधर नाम पृ्वीकी ओर खलकर \ 
कहती है । अथवा तरण नाम ्धूवटका भी है, यथा दो “सुख ढापन शारंग दहन, चन्द्र {¦ 
अँगौछा जौन । विनय करन अरक्षय क्रनःत॒लसी तण ध "अथवा अपने प्राणोको त॒णके | 
† समान जानती है कि जैसे तृण तोड़ देते ई वैसे मे प्राणोको छोड़ दूगी । अथवा रघुनाथजीके | 
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। सम्भुल रावणको तृणवत्‌ करके कहती है कि त्‌ अवधिपति परम सनेदी रघनाथजीको स्मरण ।: 
( कर अथवा जानकीजी अवधपति दशरथजीके प्रम सनेदी रुनाथको स्मरण कर कहती है जेस | 
॥ उन्हेनि रखुनाथजीके वियोगं शरीर त्याग दिया था उसी भकार मे भी शुरीर त्याग ठगी ॥६॥ | 
। द दशल खयोत प्रकारा # कवहकिनलिनी करहि विकारा ॥७॥ 
। अत मन सथज्जह कहति जानकी % ख सुधि नहि रघुवीर-बानकी ॥८॥ | 

| 


सिकती ई यह मेरी कमलिनीरूप अविं रामूप सूर्यको प्राप्त होकर खुटेगी । इष्टका यह पक्ष | 


‡\ _इहेरावृण। ततो खद्योतके समान प्रकाशित है, क्या कदीं पटबीजनेके प्रकाशसे कमिनी 
कि रावण तेरे कुल्कमलको रामहूप भालु दी कृषा करके खिला सकते दै निस्तार सकते ! 
| ह विना रामकी कृषा मेरे खदयोतके प्रकाशसे कुछ भी न होगा ॥ ७ ॥ हे खर । सा मनम 4 
मञ्च जैसा मेने उपर कडा । तञ्च रुवीरजीके बाणोकी सुध नदीं दै 1 डरसे तू शुचे 
( चोरीसे छेकर चला आया है। अथवा यह उसी राजा अजके कुरू ह जिनके बाणके डरसे | 
लंका छिपा था वह्‌ कथा _ बालकाण्डे लिख खके ई । करीं “रुवीर_भावुकीं ` एसा (| 

पाठ दै कि रघुनाहपी सुर्की त्ञे खबर नदीं दै । इष्टपक्षमे तञ्च रघवीरजीके बानकी सष || 
नहीं ! दासके दोषको न मानकर शीघ्र दयालुं हो जाते ह ॥ ८ ॥ त | 
। शट घने हरि आनिसि मोहीं # अधम्‌ निज छाज नहि तदी ॥९॥ _ (' 

| इ शठ । जिस बाणके डरसे तु सनेम हर काया दै रे नीच निर्न । तचे लान नदी आती ( 
| अथवा सूने-हरि अथात्‌ विना रामक भेर समीप आकः प्रार्थना करते तसे खज नहीं आती ॥९॥ । | 
दोदा-आपुहि सुनि खयोत सम, रामदहिं भावु समान ॥ ॥ 

{ 

{ 
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| 
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# पर्प वचन सनि काटि असि, बका अतिखिसियान ॥ ९ ॥ 

(¦ अपने आपको पटमीजना ओर रघुनाथजीको सूर्यके समान यह कठोर वचन्‌ सुन रावण 
( | तलबार्‌ निकाल सिषियाकर बोला) इष्टपकषम जानफीजीको खथोत्‌ समान रामको भावसमान 
{¦ अपने इेतु कठोर समज्ञा, इस कारण खिसियाकर ओर तरार निकाल बोला, मैने तो तेर 
| ही भरोसे रघुनाथजी से विरोध किया था ॥ ९ ॥ ¶ 


1 
§ 


1 





च्लि { 
सीता ते मम इत अपमाना #कटिहों तत्‌ शिर कठिन ङपाना॥१॥ । 
नाहित सपदि माद मम बानी # सखि होई नठ जीवन्‌ हानी ॥२॥ | 
हे सीता । ते मेरा निरादर किया, इस कारण पै तेरा किन तर्मारसे शिर कार दंगा। 
इष्टपकषमे यह किं जब मेरा अपमान करेगी तब अपना शिर काट गा ॥१॥ हे सुञि ! 


| 


। इसख्यि शीव मेरी वाणी मानः नीं तो जीवनकी हानि होती दै । यह दोनों पक्षम लगता ! 
है, तब जानकी बोलीं ॥ २ ॥ ॥ 


© 
द्याम सरोज दाम सम्‌ सन्दर % प्रथु युन करिकिरसम ददाकधर्‌ ॥२॥ 
{ 

] 

/ 
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4 

| । सो न कण्ठ कित्व असि घोरा # सुच शाटअस प्रमाण प्रण मोरा॥०॥ ¦ 
|| _हेरवण।श्यामक्मलकी मालाकेसमानुन्दर हायीकरसडके समानजो भयुकी युना २॥ सो ' | 
| या तो वे जा भरे कंठमे पडगी या तेरी तख्वार्‌। दूसरा अर्थ हे शठ, ( कितव ) चोर ! उन्दी / 
| धनाओंकी घोर तलवार तेरे कण्ठे पडेगीः यदीं दद्‌ प्रतिज्ञ है । अथवा श्याम कमली | 
ए दद 
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मालाके समान जो तेरे दशों शिर उनको तोड़नेको प्रयुकी सुन्दरथुजा्पं हाथीकी शण्डके समान | 

उन्हीं भुजाओंकी असि अर्थात्‌ तलवार तव कंड अर्थाव्‌ तेरे कंठमे लगेगी ॥ % ॥ 

| चन्द्रहाप॒ हरु मम परितापं % रघुपति विरह-अनल-संनाते ॥९॥ 

† सीतल निरि तव असिवर धारा % कह सीता हरु मम इख भारा ॥६॥ 

+ हे चन्द्रहास तर्वार ! रघुपतिके विरदषटपी अनलसे उत्पन्न हुए मेरे परितापको तू हर 
वृह इसके शिरको कार देनेसे जाता रहेगा । अथवा मेरा दुःख जो रघुपतिकी विरदाभिसे | 





! उत्पन्न है सो तेरी चन्द्रहास तर्वारको हर रगा, तेरी यह तलवार प्रभुके सम्मुख ङु काम 
! न देगी ॥५॥ हे चन्द्रहास । तेरी जो उत्तम धार है, सो तेरे नाम अथात्‌ चन्द्रकिरणके अनु 
। कूल रात्रिम शीतलताको प्राप्त है उसे सीता कहती रै कि मेरे ुःखको हर अथवा यह तख्वार 
१ 
| 





की धार शीतर निशिके समान है सो मेरे दुःखको करौं हर सकती दै ! ॥ & ॥ 
वचनं पनि मारन धावा #% मयतनया कहि नीति इन्नावा ॥७॥ 
कृदेसि सक निरिचरी बुला % सीतहि बहुविधि बरासह जाह ॥८॥ । 
यह वचन सुनकर रावण फिर सीताके मारनेको दौड़ा; मन्दोदरी नीति कथन करके किं ¢ 
श्जीको मारना उचित नहीं है समञ्ञाया ॥ ७ ॥ तब सब राक्षसियोको बुलाकर रावणने कदा 
कि जानकीजीको दुःख दिखाओ । दूसरा अथं यह है कि जानकीके यह वचन सुन (मार न) | 








= 


अपनेको मारा तो नहीं कितु उनके डरसे (धावा) भागा,तब मन्दोद्रीने समञ्चाया किं इनकीं 
ओर सेवा करो तो प्रसन्न होगी तबं रावणने राक्षसि्योको बुाकर कहा किं अब तुम सबं 
अतित्रास अर्थात्‌ कष्टसे जानकीजीकी सेवा करो; जो एक मदहीनेमें प्रसन्न न इई तो तुम्हारा | 
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अपराध समञ्चा जायगा ओर खद्गसे मार डा्दूगा ॥ ८ ॥ 

माठ दिविस महँ कहा न माना % तौ मै माख काटि पाना ॥९॥ 

जो एक महीनेमे मेरा कहा नहीं माना तो मेँ तमको ओर सीता को खद्ध निकारके मार 
डा्दैगा वा तुम्दं मार्गा ॥ ९ ॥ 

दोहा-भवन गयउ दशकं तव, यहां निशाचरि न्द ॥ 
+ सीति बास दिखावहि, धरदिं शूप बह मन्द ॥ १० ॥ 

तब रावण यह कहकर मंदिरमं चला गया, राक्षसियोका चयुण्ड अनेकं प्रकारके मर्यकर रूप्‌ 
धरकर जानकीजीको दुःख दिखाने रगा, अथवा एसे रूप धरती है जिससे दया आवे ॥१०॥ 

त्रिजटा नाम राक्षपी एका % रामच्रणरत निएन्‌ विवेका ॥१॥ 

बहि बुखाय क श १ इश त | 

टा नाम राक्षसी रघुनाथजीके चर करने वाली ज्ञानव ॥ १ 

स बुलाकर कहा-जने स्वप्न देखा है किं जानकीजीकी सेवा करके 
अपना हित करो ॥ २॥ 

सपने वानर छंका जारी % यातुधान्‌ सेना मारी ॥३॥ 
खर आरूढ नगन दशरीशा % भडित शिर खंडित युनबीसा ॥०॥ 
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। स्वप्न मे वानरे ठका जला दी है ओर राक्षसोकी सब सेना मार \। ॥३॥ रावणको देल | 
।\ हे किं नगे शिर गदहे प्र चदा हुआ शिर शण्डा, बीसों हाथ द्रे दए दै ॥ ४ ॥ | 
| इहि विधि सो दक्षिण दिरि जाई # छंका मनँ विभीषण पाई ॥५॥ 
¦ नगर फ्री रवीर-दहाई # तव प्रषु सीतहि बोट पटाह ॥६॥ | 
! इस प्रकारसे रावण दक्षिण दिशम चला गया ओर लंकाषुरीका राज्य मानों विभीषणकोमिला | 
\, ॥५॥ नगरमे रुनाथजी श हं रर गई, तब रघुनाथजीने जानकीजीको बुला भेजा ॥ &॥ 


विचारी % होदूहि सत्य गये दिनचारी ॥७॥ ! 


& १ 

। यह सपना मं यन | 
। ता पचन घुनिके सव डरीं # जनक धुता . चरणन परी॥<॥ 

/ गये दिन चारी अर्थात्‌ दिन बीतने प्र फिरने हारी निशाचरी मं विचारकः कहती ह कि | 


| 
।। कुछ दिनों उपरांत ही यह स्वप्न सत्य होगा । अथवा ह राक्षसियो भ विचारसे कहती द कि | 
। 
{ 
| 


!| यह स्वप्न चार दिन गये सत्य होगा अथवा दिन चारी (वानर) के यहोसे जानेसे सिद्ध होगा 


९} 


(| ॥७॥ सव निशाचरी तिजटाकै वचन नकर इर गयीं ओर जानकीजीके चरणोमे पड़ी ॥८॥ (| 


९ 


| 
।॥ 
५ 
† 
{ 11 
।  %‰ मास दिवस्‌ बीते मोहः मारहि निशिचर पोच ॥ ११ ॥ । 
।। तबवेक्षपी जह तद चली गयीं तवजानकीजी मनम सोच करने रगो कि महीने उपरांत शच । 
(| यह पोच राक्षस मरेगा! शोच इस बातका किं एक मदीनेकी रत्यु ओर इट गयी । अथवा |! 
{ राक्षसिर्योको सीताका शोच रै जो महीने भरमें कडा न माना श रावण इमे मारेगा ॥११॥ | 
| त्रिजुटा सन बोली कर जोरी # मातु विपति संगिनिते मोरी॥१॥ । 
( तनौ देह करु वेगि उपाह % दुह विरह अब सहा न जाई ॥२॥ 
/ _ सीता त्रिजरसे हाथ जोड़ बोली हे माता ! तू मेरी विपत्तिम संग देनेवाली दै ॥१॥ अव 


टोदा-नरह तहँ गई सकल तव, सीता कर मनं यी ॥ 
पृ 


~~ 
~ 
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। आनि काठ रख. चिता बनाई % मात्‌ अनल एनि देह छगाहं ॥३॥ 
\ सत्य करह मम ध सयानी #% युनेको वण शसम बानी ॥४॥ 
हे माता ] काठ लाकर चिता बना दो यै उसमें बैड जाऊँ फिर तुम आग लगा दो ॥३॥ 
| हे सयानी । मेरी प्रीतिको तू सत्य कर, यह ॒कानोको शरके समान रावणकी वाणी कौन 
सुने ! अथवा रामके विख होनेसे रावणके वचन शूलके समान रगते रै ॥ ४ ॥ 

| मुन्‌त्‌ वचन ध ससुङ्ायसि % प्रथु प्रताप ब सुयश सुनायसि॥॥ 

| निरिनअनढ मिटिधवसुकुमारीअसकदिसो निज मवन सिधारी ॥६॥ 


नयनयो यच 
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वचन सुनकर तरिजटाने च्रण पकड़ कर समञ्ञाया कि तुम मत दुःखी हो ्रयुका प्रताप ओर । 
सुयश सुनाया कि जयतके पीछे सीकका बाण रघुनाथजीने छोड़ा, उसका चौदह रोकमे 


१ क्‌ 

| कोई शरण दाता न हुभा, बर घुष तोडुनेमे विख्यात है,सयश यही है कि एक नारी ब्रत ॥५॥ | 
॥ है सकुमारी सुन रातिम आग नहीं मिरेगी एसा ककर वह अपने धर चली गयी ॥ ६ ॥ । 
2 
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। कह सीता विधि मा प्रतिकूला %मिटिदिनपावक मिरिहिनला॥७॥ 
देखियत प्रगट गगन अंगारा # अवनि न आवत एकौ तारा ॥८॥ 
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सीता बोली -विधाता प्रतिकूल है न अग्नि मिलेगी, न दुःख मिरेगा॥७॥ आकाशे अनेकं 
अगारे दीखते ई परन्तु पृथ्वीम कोई एक्‌ भी तारा नही त ॥ ८ ॥ 
पावकम्‌य राशि खवत न आगी % मानह मोहिं जानि हत भागी ॥९॥ 
मुनह विनय मम विटपअरोका % सत्यनाम कर हर मम शोका ॥१०॥ 
चन्द्रमा भी अग्निणुक्त है परन्तु युञ्चे इतभागी जानकर अग्नि नहीं देता ॥ ९ ॥ हे अशोक 
वृक्ष तरू मेरी विनय सुनकर अपना नाम सत्य करके मेरा शोक हर ॥ १० ॥ 
छन कि्षटय्‌ अनर समाना # देह अगिनि तबु करह निदाना११॥ 
परम दिश्दाकुल सीता %सो क्षण कपिहिकल्पसमबीता॥१२॥ 
अश्रिके समान लार्‌ जो तेरे नवीन पत्ते है उनसे शुञ्े अभिदे तो मँ अपने शरीरका 
नाश कर द ॥ ११ ॥ सीताजीको विरहसे प्रम व्याकुल देखकर वह क्षण महावीरजीको 
कृल्पफे समान त २ लार 
२ल्‌-क पं कर हृदय वचा न्ह प्रका डर तब ॥ 1 
&& जनु अरोक अंगार, दीन्ह हषं उढि कर गहेड ॥ २॥ | 
तब महावीरजीने इदयमें विचार कर बुद्रिका डार दी, मानो अशोकं वृक्षे अंगार दी, 
सो जानकीजीने प्रसन्नतासे उटकर उसे उ लिया ॥ २ (९ ति | 
मनोहर % रामनाम अत्‌ पुन्द्र्‌ ॥१॥ 
चकि ॥ सक प्‌ ह्षैविषाद हदय अकुलानी ॥२॥ | 
तब मनोहर अद्रिका देखी, अथवा अपनी मन हरनेवाटी खद्रिका देखी किं जिसके उप्र । 
सुन्दर रामनाम छिखा था ॥ १ ॥ चकित होकर देखने लगी द्रिका पिचानी, पसत्नता इई 
दुःख भी हआमनमे व्याङुल इई हष अगरूढी मिखनेकाविषाद्‌ इस बातका कि यह केसे आयी॥२॥ 1 
जीति को सके अनय रघुराई % मायते असि. र्वी न जाई ॥२॥ | 
| 
| 
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सीता मनं विचार करं नाना % मधुर वचन बोटा हनुमाना ॥५॥ 

यह अगदी कंसे आयी ! रघुनाथजी तो अजेय है उन्दें कोई जीत नदीं सकता, फिर यह 
से आयी ! ओर जो कहू किं माया है तो मायासे एसी बनायी नहीं जा सकृती ॥ ३ 
सीता मनम अनेक प्रकारके विचार करने गीं, तब महावीरजी मधुर वचन बोरे ॥ 9 


शमचन्द्र॒ श्ण वणेन छे % सुनतहि सीताके इख मागे ॥९९॥ 


ॐ 





| लागी शुने श्ण मन खाई # आदिहैते सब कथा सुनाई ॥६॥ 
महावीरजी रघुनाथजीके गुण वर्णन करने कगे, जिनके सुनते दी जानकीजीके दुःख भाग 

{ भये ॥ ५॥ कान ओर मन रगाकृर सने र्गी । महावीरजीने आदिसे रामचन्द्रे जन्म व 

। वन जाने तककी सब कथा सुनायी फि महाराज दशरथके मार वनमे आये, वहां रावणने । 

| जानकी हरण की! फिर सनता जटायुसे सुध पायी! फिर सुभ्रीवको राज्य दे चारों ओर । 
नेको वानर चार सौ कोश सागर लायक यहाँ कलसे खोज 

रहा द आज माताका दशन हआ है । तब जानकीजी बटीं ॥ ६ 


जेहि $ कहां सो प्रगट होत किन भाई ॥७ 
शत निकट णि १ $ फिर बेटी मन विस्मय म धि 
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0 ग न स भ ~ होति नरी रस्‌ त 
१ जिसने कानोको अमूृतरूप कथा स॒नायी सो कँ है ! हे भाई प्रकट क्यों नदीं होता ! 
॥ ॥ ७॥ पिर जब महावीरजी पास चरे गये तो तरन्त जानकीजी पीठ फेरके बेठ गयीं ओर 
। मनम बड़ा विस्मय हआ, कि यह रावणकी माया है तब महावीरजी बोरे ॥ ८॥ 

।| रामदूत म मात . जानकी # सत्य शपय करणा निधानकी ॥५॥ 

। यह सुद्रिका मातु म आनी % दीन्ह रम तम कर सदिदानी॥१०॥ 
। हे माता जानकी ! भँ दी रनाथजीका द्रत दं कणा सागरकी सत्य शपथ कर कहता हं ! 
| ॥९॥ हे माता ! यह अंगी मँ री लाया ई रुनाथने पहचानके एमि तम्ं दी है ॥ १० ॥ 

। नर बानरदिं संग कह केते % कटी कथा शंगति मह्‌ जेस ॥११॥ 
। जब जानकीजी बोलीं-नर ओर वानरोकी संगति केसे हई ! तब महावीरजीने वह भी कथा | 
| सुनाई, जेसे स्रीवसे रघनाथजीकी मिजता इई, वालिका वध ओर वानर धको गये ॥११॥ 
। दोहा-कपिके वचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास ॥ 

&‰ जाना मन्‌ कम वचन यह, ङा िन्धुकर्‌ दास ॥ १२॥ 
१ 

। 

| 


००० 


महावीरजीके यह प्रीतिके वचन सुनकर जानकीजीके मनम विश्वास हुआ ओर जाना 
कि यह मन, वचन, कर्मसे रघुनाथजीका दास है ॥ १२॥ 

हरिजन जानि प्रीति अतिबाद़ी % सजर्‌ नयन पुकातहि गदी ॥१॥ 

बरूडत॒विरहजटधि हलमाना % भयउ तात मो कँ जलयाना ॥२॥ 


4 | 


नण नण नन ० नथ 


५ इरिका दास जानकर बड़ भीति बदी नेमिं जर भ्र आया, पखकावली ( रोमराजी ) 
शरीरम खड़ी हो गयी ॥ १ ॥ विरइह्पी सुद्र इवते हए स्ञे वचानेको है तात पवन | 
॥ पत्र तुम ज्यान ( जहाज ) ह गये ॥ २॥ प | 
। अव कह कुरार जार बिदारी # अन सहित्‌ ख भवन्‌ खररी॥३॥ (1 
॥ | कोमठ चित्त पाठ रघुराई # कपि केदि देत धरी निठगईं ॥०॥ | 
॥ ३ महावीरजी ! मे बलिदारी जाती ह अब शङ को कि लक्ष्मण सरित रघुनाथजी प्रसत्र ॥ 





| है॥२॥ वेतो कोम चित्त ओर कृषा है, ३ महावीर ! उस कोमरु चित्तम किस 
| कारण निदुराई धरी है ॥ ४॥ 


| सहज बानि सेवकसुखदायक % शा ह किसुरतिकरत श्घुनायक॥९९॥ 
| कब नयन्‌ मम शीतल ताता # दोइहि निरखि श्याम म्रदुगाता ॥६॥ 
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(ई उनकी स्वाभाविक यह बान दै सेवकको सुख देते है, भला कभी वे मेरी भी याद्‌ करते 
| है ॥९॥ ह तात ! कभी मेरे नेच उस श्याम कोमर शरीरको देखकर शीतल होगे ॥ & ॥ 
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४ 


वृचन्‌ न आव नयन भरि बारी % अहहनाथ मोहि निपट विक्षारी ॥७॥ 
देखि परम विरहाुल सीता % बोला कपि मृ वचन बिनीता ॥८॥ 
4 1 आया, व भरकर कहने रूगी-अहा स्वामी ! { 

सार द्या ॥७॥ जा ( ( 
| देल महावीर विनगयु्त कोमल बचन बोरे ॥ ८॥ “` भश 4 ॥ 


ननम <+ 
ध य ऊ य क 


८ शः] 








ण्स 
९००० ९०, 


४ 


| 
(६ 


प्र 


वना 
व~ वग ननन 
चण न वि 


९९ ^” "द्रि ८२३ 
[> 
ननन ननन ननन नत> ~ निन्नन्नन्नत> ध 
ना ना व व््न 2 ट 


| मातु ऊुशल प्रु अवन समेता % तव इख इखी सो कृपा निकेता ॥९॥ | 
| | 
| ्‌ 








जननी जनि मानहं मन उना % तुमते प्रम रामकह दना ॥१०॥ 

4 _ हेमाता ! रखनाथजी रक्ष्मणजी सहित शह परन्तु कृपानिधि तुम्हारे दुःखसेदुःखीर ॥९॥ | 
| हे माता । मनम किसी प्रकारकी ग्लानि मत करो, रघुनाथजीको तुमसे दुयुना प्रेम है ॥ १० ॥ 4 
{। दोहा-रघुपतिके सन्देश अब, घु जननी धरि धीर ॥ 

। कः अस कहि कपि गद्रद भय, भरे विलोचन नीर ॥ १३ ॥ 


४| 


हे माता ! अब धैर्य धरकर रघुनाथजीका सन्देश सुनो, यह कह प्रेमे महावीरजीका | 
। कंठ गदरद हो गया ( रुक्‌ गया ) नेमे जल भर आया, किर बोखे ॥ १३॥ 
| राम कहेड वियोग तव सीता % मोक सकट भये विपरीता ॥9॥ 
| नव तर्‌ कि्छ्य मनं कृशाव्र #काछनिदासम निशि शरि भान्‌॥२॥ 
\ रधुनाथजीने कहा-हे सीता ! शीतल करनेवाटी सब वस्तुं तेरे वियोगमें विपरीत हो 
! गयीं जो शीतर थीं वे जलानेवाटी हो गयीं ॥ १ ॥ बृक्षोके नये कोमल पव अथिके समान 
१ ठगते है रानि कारराभिके समानः चन्द्रमा ज्येष्ठके सूरयके समान र्गता दै ॥ २॥ 
| कुवलय भि कुन्तवन सरिस % वारिद तप्त तेढ जब वर्सा ॥२॥ 
जेहि तक रहय करत सो पीरा % उरग वासम त्रिविध समीरा ॥५॥ | 
1 कृमलोंका वन ब्रछियोके समान र्गता रै, बादरू मानों तप्त तेरु ब्रसाते ह ॥३॥ जिस 
क्षे नीचे जाकर रहता दँ सो दुःख देता है, शीतक मंद सुगंष पवन स॒पके श्वासके समान 
५ लगता है ॥ ४॥ ञं 
केह ते कड दुःख घरि हों # काहि कहां यह जान न कोड ॥५॥ 
| तरेम कर मम अश तोर न प्रिया एक श ६ ॥६॥ 
| ;ख घट जाता है प्र किससे कटं ! इस दुःखका कोई जाननेवाखा न 
क किसीको भी न पड़ा ॥ ५॥ हे प्यारी ! मेरे ओर तेरे प्रेमके तत्वको 
केवल एक मेरा मन जानता है ॥ ६ ॥ | 
सो मन. सदा रहत तोहि ह % जानु प्रीति रस शनि माहीं ॥७॥ 
प्रयु संदेश सनत वेदेदी # मगन्‌ प्रमतवु सुधि नहि तेही ॥८॥ 
सो वह मेरा मन सदा तेरे पास रहता है, तेरी भरीतिका रस जो विरह दुःख है उसको मेरा 
| यही तनु-जिसमे वह दै, जानता दै ! अथवा इतनेम दी भ्ीतिका रस॒ जान छेना ॥७॥ भ्रथ॒का 
# सन्देश सनते दी जानकीजी प्रममे मग्र हो गयौ; शरीरकी सुध न रदी ॥ ८॥ 
कृह कपि हृदय धीर धर माता % सुमिरि राम सेवक सुखदाता ॥९॥ 
उर आनह रघुपति-ग्रथुताह % सनि मम वचन तजह कदरई ॥१०॥ 
अहावीरजी बोले-ह माता । मनमे धेयं धरो सेवकोकि सुखदायक रघुनाथजीका स्मरण करो 
॥९॥ रघुनाथजीके साम्यको दयमें धारण करो, मेरे वचन मान व्याङ्करता छोड़ दौ ॥१०॥ | 
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॥ 1 ८ पि बाण इगार ॥ 

५ श्यः जननी हृदय ुष्ष नशाचर जाड ॥ १४॥ 

& _ राक्षसोका समूह पतेगके समान दै, रघुनाथजीके बाण अभिके समान हं, माता ! हदयमे 
{¦ धीरज धरो राक्षसोको भरम इए जानो, ( महावीरजीने राक्षसोका जलाना मनम निश्चय कर 
११ लिया था ) ॥ १४॥ 

। जो रखवीरं होत खधि पाई # करते नहिं विम्ब रघुराई ॥१॥ 

| रम बाण रवि उदय जानकी % तम वरूथ कर यातुधानकी ॥२॥ 

{ जो रघुनाथजीको तुम्हारे यहां होनेकी खबर होती तो रघुनाथजी देर न करते ॥ १ ॥ हे 
| जानकीजी ! रघुनाथजीके बाण सूरयंके समान प्रकाशवाले ह उनके सामने राक्षसोका समूह 
| 

| 

| 


| ह 
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पी अधरा नहीं ठहरता सा अब सूर्यं उदय हुआ दी चाहता रै ॥ २॥ 
अबहिं मात्‌ मे जाँ छिवाईं # प्रयु आयु नहिं राम इदहाईं ॥३॥ 
कृट्ककं दिवस जननी धर धीरा % कपिन सहित रेह रदवीश ॥५॥ 
माताम तुम्दं अभी ल्वा जाता परन्तु रघुनाथजीकी दुहाई कर कहता ई शुचे सब वातकी आज्ञा 
नदीं हे ॥२॥ माता ! अब कुछ दिन धेयं धारण करो,कपियों सहित यहां रघुनाथजी अ्विगे॥४॥ 
। निरिचर मारि तम खड जहे % तिहैएर नारदादि यञ गह ॥५॥ 
| दं सुत कपि सब तमह समाना % यातुधान भट अति बट्वाना ॥६॥ 
¢ राक्षसोको मारकर तुम्हे ठे जारयेगे, यह यश तरिलोकीम नारदादि गवेगे ॥५॥ जानकीजी 
| ‡ बो -ह पज । जसे तुम छोटे दो वैसे सब वन्द्र क्या तुम्हारे ही समान है ! आकर क्या 
१ करेगे क्योकि राक्षस अतिबख्वान्‌ योद्धा ई ॥ ६ ॥ 
॥ हृदय परम सन्देहा # सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा ॥७॥ 
।॥ कनक भूधगकार शारीरा #% समर भयंकर अति रणधीरा ॥८॥ 
| मेरे मनम इस बातका बड़ा संदेह रै सुनकर महावीरजीने देह प्रकट किया ॥ ७ ॥ सोने 
| 
| 





प्वतके आकारका वड़ा भारी देह यद्ध करनेवालेको उरानेवाखा अति बख्वान्‌ शरीर हआ॥८। 
सीता मन मरोस॒ तब भयङः % पुनि लघु रूप एवन सुत छ्यङः ॥९॥ 
तब सीताजीके मनम भरोसा हआ, महावीरजी फिर छोटा रूप बना ङिया ॥९॥ 
दोहा-सव माता शाखामूृगहि, नदिं ब बुद्धि विदा ॥ 
प्रमु प्रतापते गरुडि, खाय परम रघु व्याल ॥ १९५ ॥ 


ह माता । शाखामृग जो वृक्षकी डालीपर बैठत फिरता है उसमे बुद्धिकी विशालता ओर 

बर कंहां ६ ! छोटी २ शालियां उसका मार सँभालती ह परन्तु प्रक प्रतापसे छोटासा सा 
| पसे सा सता जात्‌ चाह तो रणको मर सकता ई ॥ १५॥ 
{ भगवान्‌के स ५२६ न मो १ ल 
शरणागतिका निरादर करता है तव सर्पं को बर दिया कि त्रु ग्डके खानेमें समयं हो जब सपं बलो हो गरुडपर क्षपटा तव पक्षिराज मत त 1 
व व ८ 
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मन सन्तोषु सनत कपि बानी % भक्ति प्रताप तेन धल सानी ॥१॥ 
आद्िष दीन्दि रामप्रिय जाना # हह तात बलदीठ निधाना ॥२॥ 
महावीरजीकी वाणी जो भक्ति) प्रताप, तेज, ओर बकसे मिली हई थी सुनकर जानकी 
! जीके मनम सन्तोष हआ । भक्ति-“सुमिरि राम सेवक सुखदाता? प्रताप-“श्रु प्रतापसे 
५ गरुडि, खाय परम लघु व्यार तेज-“रामबाण रवि उद्य जानकी" बल-““उर आनहु 


| 





नोन्न नन्तोनम न्न 
उनि 


८००८० 


रषुपति प्रभुताई” वा “अबहि मातु मे जां छिवाई" ॥ १ ॥ रघुनाथजीका प्रिय जानकर | 
! आशीष दी, हे तात । तुम बल ओर शीरके स्थान हो ॥ २॥ 
अजर अमर्‌ शणनिधि घृत हो % करहि सदा रघुनायक छोट ॥३॥ 
करहि कृपा प्रषु अस सुनि काना % निभैर प्रेम मगन हवमाना ॥४॥ 
हे पुत्र ! तुम जरारहित, अमर ओर गुण निधान हो, रघुनाथजी सदा तम्हारे उप्र कृषा | 
करते 6 सदा प्रभु कृषा करेगे एेसी वातां कानसे सुनकर महावीरजी अधिकं प्रेमे | 1 
५ छक गये ॥ ४ 
बार ॒बार नायर. रीशा # बोले वचन जोरि कर कीरा ॥५॥ 
अब कृतकृत्य भयदं मे माता % आशिष तव अमोघ विख्याता ॥६॥ 
महावीरजी बार बार चरणोमें शिर नवाके हाथ जोड़कर वचन बोठे ॥ ५ ॥ हे माता ! ` | 
अब मे कृतार्थं हो गया, क्योकि आपका आशीवद अमोघ है कभी विफरु नहीं होता यह 
बात विख्यात है ॥ & ॥ 8 
पुनिय मात मोिंअतिशय भूखा % छागि देखि न्द्र फल रखा ॥७॥ 
सुन युत करहि विपिन रखवारी % परम शमर रजनीचर भारी ॥८॥ 
धातं 1 ही मांगता है, 9 क । ये 1 फल जो ५ 
हे इन्दं देखकर भूख ल्ग ) त्ब ॥ ७ ॥ इस ॥ 
५ बड़े राक्षसोके अधिपति करते है, तब महावीरजी बोरे ॥ 0 | 
तिनकर भय माता मोहिं नाहीं % जो पुम सुख मानह मनमाहीं ॥९॥ 
हे माता । अु्ञे उनका भय नदीं है, जो तुम॒मनमे सुख मानो ॥ ९॥ 
दोहा-देखि इद्धिव निपुन कपि, कहा जानकी जाह ॥ 
क रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फर खाह ॥ १६ ॥ 
बुद्धि बलम कपिको निपुण देखकर जानकी बोलीं-अच्छा ह एत्र । जाओ ओर रथघुना- 
† थजीके चरण कमल इदयमें रखकर मीठे एल खाओ ॥ १६ ॥ 


१ इति श्रीरामचरितमानसे मुरादावाद-निवासि पं° सुखानंद भिरात्मज वि० वा० पं° ज्वालाप्रसादजी 
भिश्रङृेत भाषाटीकायां सुन्दरकाण्डान्तगंत द्वितीयो विश्रामः ॥ २1 
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दोहा-यहि ततीय विश्राममे, बाग अशोक उजारि । 
अक्षयवध करि ठंकगदृ, बहुविपि दीन्हों जारि ॥ ३ ॥ 
चलेड नाय शिर पठेड बागा #% फल खायउ तरु तोरन खछागा ॥१॥ 
रहे तदयं बह भट रखवारे % कट मारे कं जाय एकारे ॥२॥ 
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महावीरजी शिर नवाके चरे ओर अशोक वाटिकामे प्रवेश किया, फक खाये वृक्ष तोड़ने ( 
रगे ॥ १ ॥ वहां बहुतसे योद्धा जो रक्षा करते थे, ङुछ मार ले गये ओर कु रावणे 
पास जाकर पुकारे ॥ २॥ 6 
नाथ एक आवा कपि भारी % तेहि अशोक वाटिका उजारी ॥३॥ 
खायसि फल अर विटप उपारे # रक्षक मदं मदं महि डरे ॥॥ 
हे नाथ! एकं बड़ा भारी बन्द्र आया, उसने .अशोक वाटिकाको उजाड दी यह शब्द राव- । 
णको अयम सुनाया; (क्योकि जब अशोकवाटिका उजाड़ी तब शोकवाटिका रुगी) ॥३॥ फल ८ 
खाये ओर पेड उखाड़ डाठे रक्षा करनेवाोको मसल मसर कर पृथ्वीम डार दिया ॥ ४॥ ! 
युनि रवण पये भट नाना # तिनहि दैवि गरना हवमाना ॥%। 
सब रजनीचर कपि संहारे # गये पकारतं क अधमारे ॥६॥ 
सुनकर रावणने अनेक योद्धा अर्थात्‌ अस्सी इजार िकर भेजे, उन्दं देखकर हलमानजी ( 
ग्रजे ॥ ५॥ महावीरजीने उन राक्षसोका संहार कर दिया, छ अधमरोने फिर जाकर 
पुकारकी ॥ ६॥ 
एुनि पठा तेहि अक्ष कुमारा # चला संग ठे घुमट अपाश ॥७॥ 
¢ आवत देखि विटप गहि तज # ताहि निपाति महाध्वनि गजां ॥८॥ 
॥ फिर अक्षय कुमारको रावणने भेजा; वह अगणित योद्धा संग रे चला ॥७॥ महावीरजी 
उसे आता देख वृक्ष छेकर ललकार ओर मारकर जमीनमे गिराकर महाध्वनिसे गजं ॥ ८ ॥ 
दोहा-क्ड मारेसि क मंसि, कक मिलायसि धरि 
( र कड पुनि जाय एकारेउ, प्रथु मकंट बल्‌ भुरि ॥ १७ ॥ 
 महावीरजीने शेषमेसे किसीको मारा, किसीको मर्दन किया, किसीको धूल मिरा दिया 
| कुछ जाकर फिर पुकारे-महाराज ! वह मकंट ( मारनेवाखा बन्दर ) बड़ा बी है अक्षयको 
भी मार डाला ॥ १७॥ 
सनि घत वध ठंकेश र्सिना # पठा मेव॒ नाद बट्वाना ॥१॥ 
† मारेसि जनि सृत बधिसि तादी % देखो कीरा कहां कर आही ॥२॥ 
| पुत्रका मरण सुनकर रावणने रिसाकर बली मेषनादको भेजा ओर कडा ॥१॥ हे पु । ्‌ 
% उसे मारना मतः बाध लाना, देख वह बन्दर काका है ॥ २॥ 
चला इद्रजित अतुित योधा % बन्धु निधन युनिउपजा कोधा ॥३॥ 
| कपि देखा दारुण भर आवा % कटकटाय गजां अर्‌ धावा ॥४॥ 
| 
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अतुछ्ति योद्धा इन्द्रजीत चला, भाईका मरना सुनकर जब 
कृपिने देखा किं कठिन योद्धा आया तब कटकटाकर गजा बीर सष ॥ ४ ५ 

अति विशा तर एक उपारा # विरथ कीन्ह टंकेदा कुमारा ॥९॥ 

रहे महामट ताके संगा #गदहि गहि कपिमदेदि निज अंगा॥९॥ 
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हं १ १.८ र ओर ९ कि मेघनाथका रथ टूट गयाः 
थ हो गया ॥ ५ ॥ इसके सद्धमे भी अनेकं योद्धा थे, पकड़कर महा- 
^ 1 11 न्न | 


तिन्ह निषाति तादिस्न बाना % भिरे युग मान गजनरजा ॥७॥ 
उन सबको मारके महावीरजी फिर मेषनादसे भिड़े जैसे दो हाथी र्डते हों ेसा लड़ने खगे | 





2 तः „९ 





ुष्टिक मारि चेड तर्‌ जाई % ताहि एक क्षण मू आई ॥८॥ 

॥ ७ ॥ तब मदावीरजी उसको ध्रूसा मार पेड़प्र जा चदे, उसे एक क्षण मृं आग ॥८॥ 
उढि बहोरि कीन्देसि बहु माया # जीति न जाय प्रमञ्जन जाया ॥९॥ 
फिर उठकर मेघनादने अनेकं माया की, परन्तु प्वनपु्रको न जीत सका ॥ ९॥ | 


तन्त ०. 





दोहा-ह्य अघ तेहि साधे, कपि मन कीन्ह विचार ॥ 

र जो न ब्रहमशार मानञं, महिमा मिटे अपार ॥ १८॥ | 
मेघनादने ब्रह्म अच्च साधा, तब कपिने मनम विचार किया कि जो मै इस बाणको नहीं 
भाता तो बरद्नाकी अपार महिमा मिट जायगी ओर जो ब्रह्माने नर वानरके हाथ रावणकी 

शृत्यु कदी है वह भी मिट जायगी ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मबाण तेहि कपि कर मारा % परतिह बार कटकं संहारा ॥१॥ 
तेहि जाना कपि ठित मयङ % नागफरंस बेधिसि रेह गयऊ ॥२॥ 
मेघनादने बह्मबाण महावीरजीको मारा तब इन्होने गिरते समय भी सेनाका संहार कर दिया 
॥१॥ जब उसने महावीरजीको जाना किं मूच्छित हो गये तब नागफांसमें बांधकर रे गया ॥२॥ 


( 
जासु नाम जपि यनह भवानी # भव बन्धन शाट युनि ज्ञानी ॥६॥ | 
( 
| 
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ताद्य दत बंधन तर आवा % प्रु कारज छगि आदु बँधावा ॥४॥ 

शिवजी बोरे-३ षार्वेती ! जिसका नाम जपके ज्ञानी सुनि संसार बंधनको काते है ॥३॥ 
उनका दूत क्योकर बन्धनम आ सकता है ! परन्तु प्रयुके कायं निमित्त अपनेको धाया ॥४॥ 

कपि बैघन सुनि निशिचर धाये % कौतक छागि समा लड आये ॥९॥ 

दषपख समा दीष कपि जाद # कहिन जाय कछ असि प्रथुताई।६॥ 

कृपिबन्धन सुनकर राक्षस दौड ओर कौतुकके निमित्त सभाम राये ॥ ५ ॥ रावणकी 
सभा महावीरजीने जाकर देखी, जिसकी श्रथुता छ कंदी नदीं जाती ॥ & ॥ 

जोरे सुर दिरिष विनीता # भृकुटि विरोक सकट समीता॥७॥ 

देखि प्रताप न कपि मन शङ #जिमिअदिगणमहं गरुड अदाङ़ा॥८॥ 

सब दिशाओंके देवता इन्द्र, वरूण, कुबेर, यमादिकं हाथ जोड़ विनीत भावसे खड़े भय- 
भीत हए भृढुटी देखते द ॥ ७॥ यह प्रताप देखकर भी महावीरजीके मनमें शंका नहीं हई, | 
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जेते सर्पोके समूहे गरुड़ निःशकं रहता है इसी प्रकार स्थिर इए ॥ ८ ॥ 
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दोहा-कपिहि विरोकि दशानन, विसा कहि वाद्‌ ॥ 
‰# सुत वध सुरति कीन्ह एनि, उपजा हृदय विषाद ॥ १९॥ 
महावीरजीको देखकर रावण दु्वाक्य कहकर हसा, नः पुरे मरणकी सुध करके 
दुःखी हआ ॥ १९ ॥ ` ह ति 
कह रंकेरा कवन तै शशा % केहिके ब्‌ धारेति बन खीशा ॥१॥ 
कीं श्रवण घुने नहिं मोही % देखो अति अशङ शठ तोही ॥२॥ ( 
रावण बोला अरे वानर । तू कौन है ! तचे किसका बर्‌ ई जो वनको उजाड़ दिया ! 
| ॥ १ ॥ अरे शठ । तू जो एसा कर्मं करके अति निःशंक दिसलाई देता रै सो क्या त्ने ( 
कानोसे मेरा नाम नहीं सुना {॥ २॥ ( 
मारे निशिचर केहि अपराधा # कहशठ तोहिन प्राण की बधा॥३॥ 
यु राबण त्ह्मण्ड . निकाया # पाय्‌ जाघु ब विश्चति माया ॥४॥ 
तूने किस अपराधे राक्षसोको मारा ! कड मूख एतञ्च क्या प्राणोकी बाधा ॥ नहीं अथवा 
हम तुञ्चे न मारेगे, तू सत्य कह ॥ ३॥ (रावणके प्रशन संकषेपसे पडिताई युक्त है, अब महा- | 
वीरजी उत्तर देते दै महावीरजीका उत्तर विोम हे, परे जिसका बर दै उसको वताते ३ । 
ओर अपने उत्तरम राबणका बर तोडते है, रावणको अपनी लंकापुरीकी रचनाका धमंड है) 
॥ ध कहते हे । हे रावण सुन ! जिनका बरु पाकर माया अनेकं बरह्माण्डोकी रचना 
कृरती है ॥ ९ ॥ ¦ 
जाके बरु विरंचि हरि ईशा % पारत शनत हरत द्शाशीशा ॥५॥ 
जा वर शीर धरत सहसानन्‌ # अण्डकोश्‌ समेत गिरि कानन ॥६॥ 
हे दशानन ! जिनके बले ब्रह्मा सृष्टिक उत्पन्न करते है विष्णु पाखन करते है शिव संहार 
करते है (तञ्च तो अपने परिवारके उत्पन्न करने, प।लने, शघ्ुसंहार करनेका तुच्छ अभिमान है) 
| ॥ 4 ॥ ( जो तुदं दशशिर होने तथा कैलाश पैतका उटानेका घमंड दै तो सुनो ) जिनके । 
बलसे सदस्‌ सुखवाे शेष पहाड़ वन सहित इस ब्रह्माण्डको शिरषर धारण करते है ॥ ६ ॥ ! 
विषिथ देह धर त्राता # तुमत शन सिखावन-दाता ॥७॥ । 
हर कोदण्ड किन्‌ जह मजा # तोहि समेत्‌ पदर मदगज ॥८॥ | 
जो तू कहे कि वे देह नहीं भरते सो तेरे समान अनेक शोके सिखाने ओर देवताओंकी | 
रा कको अनक देह धरते है ॥ ७॥ जो वू दं इस समय का ह १ तो व ही ह | 
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जिन्दोने शिवजीका धनुष तोड़ा, वह एेसा कठिन धनुष था किं जिसने तुज्ञ समेत राजाओं- 
के समूहके मदको नष कर दिया है ॥ ८ ॥ ष ॥ 
खर दूषण ॒विराध्‌ अर वाटी % वधे सकल अतुलित बलदा ॥९॥ 


उन्होनि साधारण शको नहीं मारा किन्तु खर दूषण, विराध वारी इन सब महाबलिर्योका 1 
नाश किया ॥ ९॥ 1 


दोहा-जाके बरु छवलेशाते, जिते चराचर क्ारि | 
‰ तामु इत हौं जाकी, हरि आनेउ प्रिय नारि ॥ २०॥ | 
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त 01 १ ` ( < र #, 
ओर तू अपने मनको तो देख; कि उनके ल्वलेशके बरसे जो शंकर है उनकी प्रसत्रता 

कात किंचित्‌ खेश बक पाया है, जिससे समस्त चराचरको जीत छिया रै, वा जिनके लेश 
बसे सबको जीता है सो भ देसे बल्वान्‌का दूत दं तरू उन्दीकी च्ीको हर राया दै इस 
कारण मँ आया हं ॥ २० ॥ 
जानौं में तम्ारि प्रय॒ताईं % सहसबाह सन परी ठृड्ाईं ॥१॥ 
समर बाटि्तन्‌ करि यदा पावा %युनिकपिं वचन विसि बहरावा ॥२॥ 
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त॒म कहते ह कि सुज्ञ नदीं सना, यै ठम्हारी प्रथुताको जानता द तम्दारी लड़ाई सहसरबाह 
से हुईं थी ॥१॥ जो कुछ वालिसे समर करके यश-पाया है वह भी जानता द, कपिके ये वचन 
सुनकर रावणने मनम सोचा कि यह तो भेद खोर देता है तब हसके बहला दिया ॥ २॥ 

खायरं फल मोदि छागी भूखा #% कपि समावते तेरे रखा ॥३॥ । 

सवके देह प्रम प्रिय स्वामी % मारं मोहिं मारग गामी ॥॥ 1 

भूख खगी थी इस कारण मेने फल खाये, वानर स्वभावसे वृक्ष तोड़ डाठे ॥२॥ हे स्वामी । ८ 
भँ तो अपने मागमे रहा, अपना शरीर सबको प्रिय होता रै इस पर तुम्हारे मागं पर चलने | 
वारे दूत शुद्धे मारने रगे । स्वामीपद्‌ हव॒मान्‌जीने राजा जानकर कहा । अथवा ह खोरे 
र्मम चलनेवाले राक्षसोके स्वामी ! देह सबको प्यारा होता है ॥ ॥ 

जिन मोहिं मारा तेहि भें मारा % तेहिपर बधिर तनय तुम्हारा ॥॥ 

मोदिं न कष धिक छाना % कीन्ह चहं निज प्रकर काजा ॥६॥ 

विनती करौं जोरि कर रावन % सुनह मान तनि मोर सिखावन॥७॥ | 

देखह ठम निज हि विचारी % भ्रम तजि मजह भक्त मयहारी ॥८॥ 
हे रावण । मर हाथ जोड़कर विनती करता द कि मानको त्यागकर मेरी शिक्षा मानो । | 
| 
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जिसने शञ्चे मारा, ने उसे मारा, उसपर जिसने सुज्ञ बांधा सो तम्हारे पुत्र दै अर्थात्‌ यह 
तुम्हारेसे पुत्र नहीं अथवा इसे तुम्हारा पुर समञ्चकर मेने अपनेको बेधा छया ३ ॥ ९ ॥ 

ञ्चे कुछ अपने बधनेकी लाज नदीं ह, मे अपने स्वामीका कायं करना चाहता हू ॥ & ॥ 
कोई सन्देह करे कि महावीरजीने हाथ जोड़कर विनती की ! तो यह अथं कृरना कि हे रावण | 
मेरी शिक्षा सनो नहीं तो (जोरकर) अर्थात्‌ बसे (विनती करौ) विना श्ीके कर दगा ॥ ७॥ 
तुम अपने ङुरको विचार देखो कि बरह्मा के परपोते, पुलस्त्यके पोते, विश्रवाके बेरे हो तुम 





भ्रमको छोड़कर भक्तोके भय हरनेवारे का भजन करो ॥ ८ ॥ 


ल अन 


जाके डर अति काल इडराहं # जो सुर असुर चराचर खाहं ॥९॥ | 
। तासों वैर कव नहि मोरे कदे जानकी दीने ॥१०॥ 
। देखो जिसके डरसे सुर असुर चराचरको खानेवाला कार भी बहत डरता है ॥९॥ उनसे 
बैर कृभी न कृरना, मेरे कहनेसे जानकी दे दो ( यद रिक्षा महादेवजीके पक्षसे है ) ॥ १० ॥ | 
दोहा-प्रणतपार रुवैशमणि, करणासिधु खरारि ` 
चः गये शरण प्रथु रसै, तव अपराध विसारि ॥ २१ ॥ 
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जो दीनोकी पालना करनेवाला रघुवंश दै उसके ये मणि ई पाके सखुद्र ह यद्यपि उन्दने 
खरदूषण आदिको मारा है तथापि तू शरण जायगा तो तेरा अपराध क्षमा कर दँगे ॥ २१ ॥ | 
रम्‌-चरण-पंकज _ उर॒धृदद्र % रका अचल राल्य॒ तुम करट ॥१॥ 
ऋषि पटस्य यश्च विम मयका # तेदिशश्िमर्हजनिहोड कलठंका ॥२॥ 
रघुनाथजीके चरण कमक दयम धारण कर तुम रंकामे अचल राज्य करो ॥ १ ॥ 
| पुलस्त्य ऋषिका जो चन्द्रमाके समान उज्ज्वल यश है, तुम यशृष्प चन्द्रमामे करटकं मत हो॥२॥ 
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राम नाम त गिश न सोहा % रेख विचारि त्यागि मद मोदा ॥३॥ 
वसन हीन नहिं सोह सुरारी % षव भूषण भषित वर नारी ॥॥ 
रामनामके विना वाणी नदीं शोभित होती, यह विचार देख मद, दः त्याग दे ॥ ३ ॥ 
हे देवश ! श्लीको केसे दी भूषण पहना दो परन्तु वह विना कपड़े शोभित नदीं होती 
इसीं प्रकार 4 विना स भी र हो शोभित प ॥ १ प 
राम सम्पाते प्रताइ # जाय रही प वु पाड ॥९॥ 
दोक मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं % वरषिं गये पुनि तबहिं युखादीं ॥६॥ 
रामके विषुव होनेसे यह संपत्ति ओर प्रधुताई जो तूने पाईं है ओर पबेगा सो जाती रेगी। 
अथवा पाईं जिसके पांव है हाथी घोडे, बिदुषाईं स्वारथ महर वस्ती आदि जो त्र पाञुका 
। ओर पवेगा सो जाती रेगी, अथवा संपत्ति ओर प्रपुताई जाती रहेगी ओर वह वस्तु 
पावेगा जो तूने नदीं पाह दुःख पिपतति। अथव रामजी एक्‌ पाई अथात्‌ एकका अंक है 
उनके विना सब संपत्ति बिनु पाईं शून्यके बराबर रै विना अंकके शून्यकी संख्या नरी ॥ ९ ॥ 
। जसे जिन नदिथोके मूर पवत नदीं हवे वने केउपरान्त सख जाती ई इसी प्रकार तेरी संपत्ति न 
हो जायगी । कही सजल मूल पाठ हैउसका भी यदी अर्थ है किजिसम जका कारण नही द॥६॥ [; 
युवु दराकंठ कहौं प्रण रोपी # राम्‌ विख जाता नहिं कोपी ॥७॥ 
शंकर सहस विष्णु अन तोही # राखि न सकि शमकर्‌ द्रोही ॥८॥ 
। सुन वण ! यद बा म प्रण रोप्कर कहता ई मि श्रीरामचन्द्रजीसे जो पुरूष विषुल है ( 
¢ उसकी को रक्षा नहीं करेगा ॥ ७॥ इजार शिवजी, ब्रह्मा ओर विष्णु भी जो रघुनाथजीसे | 
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¢ तेर वैर होगा तो तञ्च नदीं रख सकेगे ॥ ८॥ 

दोहा-मोदमूर बहशटप्रद, त्यागह ठम अभिमान ॥ , 
ॐ भजउ राम रघुनायकहि, कपासिधु भगवान्‌ ॥ २२ ॥ 
५ तहरे दयम जो अमिमानका अं्कर है उका मूर मोह है तथा एर शुक ह, उसे ! 
 त्यागकर कपासागर भगवान्‌ रघुनाथजीका भजन करो ॥ २२॥ | | 
यदपि कृद कपिअति हित बानी # भक्ति विवेकं विरति नयसानी ॥१॥ ! 
बोला रिरहसि महा अभिमानी # मिटा हमहि कपिश बड़ ज्ञानी ॥२॥ 

| यद्यपि महावीरजीने भक्ि ज्ञान वैराग्य नीतिसे सनी हितकारी वाणी कदी, भक्ति “भजहु | 
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| राम्‌" विवेक ^ जाके डर अति काल राई” विरत ^^्यागहु तुम अभिमान नीति यह पकरण ( 
{| दी ६॥१॥ तो भी महा अभिमानी हैसकर बोला हमे यह कपि ग बड़ ज्ञानी मिला है ॥ २॥ 
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। मृत्यु आई खल तोदं % छागेसि अधम सिखावन मोदी॥३॥ | 
। उलटा होहि कह ददमाना ® मतिभम तोरि प्रगट मं नाना ॥४॥ 
| सूखं अब्‌ तेरी मृत्यु निकट आयी है जो शुज्ञे नीच होकर शिक्षा करता रै ॥ ३॥ महा- ! 
{ वीरजी बोरे-इस वचनका उलटा होगा, मेरी तो नहीं तेरी मृत्यु आई है, जिसके निकृट 
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आती है उसकी मतिम भ्रम दोता है, सो तञ्े भ्रम ह मृत्यु तो तेरे निकट है ओर 
देखता दै मेरे निकट ॥ 9 ॥ 4 
सुनि कृपि वचन्‌ बहत खिसियाना % बेगि न हरह मूट़कर्‌ प्राना ॥९५॥ | 
युनत॒ निशाचर मारन धाये % सचिवन सहित विभीषण आये ॥६॥ | 
महावीरके वचन सुनकर रावण बहुत लजित हआ ओर कने लगा कि इस मूखंके प्राण 
शीघ्र क्यों नदीं इरते ! ॥ ५ ॥ यह वचन सुनकर राक्षस मारनेको दौड़े, उस समय मंत्रियों 
सहित विभीषण आये ॥ & ॥ 
नाय शीश करि षिनय बटरता # नीति विरोध न मारिय दता ॥७॥ 
आन दण्ड कड कर्य गसंईं % सब ही कहा मन्त्र भर भाई ॥८॥ 
विभीषण चरणं शिर नवाके अनेक विनती कर कहा-स्वामी ! नीतिके विरद है, दूतको 
मारना न चाहिये ॥७॥ ३ स्वामी । इसे कुछ ओर दंड दीजिये, तब॒ सब सभासद्‌ बोले | 











तुम ठीकं कहते हो ॥ ८॥ 
सनत विसि बोढा दशकन्धर % अंश संग करि पठबहु बन्द्र ॥९॥ 


(न- त जर र ह ~ 
0» 0-9-०0 "द 22०9 ०-रव ० 


त सबकी एक सम्मति सुनकर रै सकर बोखा कि इस बन्द्रको अग भंग करके | 

छोड दो ॥ ९ ॥ 

दोहा-कपिकी ममता पपर सबहिं कहा ससुद्चाय ॥ 

बोरि पट गंधि पनि, पावक देह छगाय ॥ २९ ॥ 
( तब सबसे यह बात समञ्ाकर कदी कि ) बन्दरको अपनी परू बहुत प्यारी होती है, 
इस कारण तेम कपड़ा भिगोगर पमे आग र्गा दो ॥ २३ ॥ 
ठरीन वानर त॑ जाइहि # तव शठ निन नायि छे आईि॥१॥ | 
निन्हकी रीन्देति बहत बड़ाई % देखो मे तिन्दकी मदसाई ॥२॥ । 
जब वहां वानर छीन होकर जायेगा तब यह मूख अपने स्वामीको खे आवेग ॥ १ ॥ । 
जिनकी इसने बड़ी बड़ाई की है मेँ उनकी मलुसाई अथात्‌ वीरता देर्खूगा । कदीं परधुताई 
पाठ है॥ २॥ 

1 चन घनत कपि मन सुघ॒काना % ई सहाय शारद मेँ जाना ॥३॥ , 
यातुधान सनि शवण वचना # छागे रचन अट्‌ सोई सचना ॥४॥ | 
यह वचन सुनकर महावीरजी मनम शुसकाये ओर कदने रुगे कि सरस्वतीने सहायताकी 

यह भने जाना ॥ ३॥ सूस राक्षस तो रावणके वचन सुनकर वही रचना करने रगे ( मूखं ) 

| इस कारण कहा किं अपना घ्र जलानेकी रचना करने लगे ॥ ४॥ 
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| रहा न नगर वसन्‌ त तेा # बादर र कीन्ह कपि सेला ॥५॥ | 
{ 
( 
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सवव 


1 | । 
॥ कौतुक कद आये एखासी % मारं चरण करहि बह हसी ॥९६॥ 
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१ उस समय लंकाभरमे वन्, धी, तेर, नदीं रहा, कंयोकि कपिकी छ बद्‌ गई किन्तु वे सेक | 
| समञचने रगे । महावीरजीने खेर कएके र बदा दी ॥ 4 ॥ यह कौतुक देलनेको परवासी | | 
। आये ओर महावीरजी को छात मार बहुत षी करने कगे ॥ &॥ | 
| बानदिं टो दें सब तारी # नगर फेरि एनि श प्रनारी ॥७॥ | | 
। पावक जरत देखि हवमन्ता % भयउ परम रघुखूप तरन्ता ॥८॥ | 
| ढोल बजाते है सब, ताली पीते है, सारे नगरमे फिराकर पिर पचम आग रगा दी॥७॥ || 
| महावीरजी अभ्निको जता देख बहुत छोट रूप हो गये, जिससे सब बन्धन दीले षड्कर । 
॥। छट गये ( अघ्नाञ् तो पले दी छूट गया था क्योकि ब्रह्माञ्से बाधनेके उपरांत फिर किसी |¦ 
(| वस्तुसे बंधो तो वह बर्मञ्च फिर नहीं रहता । महावीरजीको वर॒था, दो धड़ीसे अधिक || 
॥ इनको ब्रह्मान बाधा नहीं करेगा ) ॥ ८ ॥ ॥ 
|| निबुकिचदेठ कपि कनक अटारी # मई समीत निशाचर नारी ॥९। | 
| फिर महावीरजी कूदकर सोनेकी अटारीपर चद्‌ गये, निशाचरोकी श्चियां डर गयीं ॥९॥ ॥ 
| दोहा-इस्मिसिि तेहि अवसर, चले पवन उनचाघ् ॥ ॥ 
॥  %‰ अदास करि गनेड, कपि बद्र छाग अकाश ॥ २९ ॥ | 
1{ 
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। इरि इच्छासे उस समय उनचासों (४९ ) पवन चने लगे, अहस करके महावीरजी 
। गरजे ओर आकाशको बदृने लगे । अथवा बके आकाशम रण गये (आगे क्ेवक रै ) ॥२४॥ । | 
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१ गोसाईजीहृत कवित्त-“ गाजो कपि गाज ज्यों विराजो ज्वाला जालय्‌ त, वाजो वीर धीर अक्रलाय उठो रावनो । धावो धावो धरो सुनि । ॥ 
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चले लं ठेलि, नाथ ना चलेगो बनमनल भयावनो ।1१।। बड़ी विकराल देखि सुनि सिहनाद उठो, मेधनाद सहित विषाद करं रावनो । बेगिजोतौमारुत प्रताप |: 

# मारतण्ड कोटि कालऊ करालता बढ़ाई जीतो बावनो । तुलसौ सयाने यातुधाने पछ्िताने कहं, जाको एसो दूत सो तो स्वामी अवे आवनो । काहे कौ कुशल रोष १ 1 
शुं राम बाम देवहूकोविषम बली सो वादि वेरको बदरावनो॥।२।।हाटबाट कोट मर अषटनि अगार पौरि,खोरि खोरि, दौरि दौरि दीन्हौ अति आगि है । आरत पकारत | 
( संभारत न कोऊ काद ग्या ल, जहांसों तहां लोग चे भागि हं । बालघधौ फिरावे बार बार अह्रावं ज्रं बूदियांसौ लंक पवि लाय पाणिपागिहै। तुलसी ॥ 
| विलोक भङलानौ यातुधानौ कहं, चित्रके कपिसो निराचर न लागि हें ॥३॥। लागि लागि जगि भागि भागि चले जहां तहां, धायको न माय बाप पतन संभार । 
{दे बार बसन उधारे धूम धुन्ध अन्धे कहं वारे वृदे वारि वारि वारी ।। हय हिहिनात भागे जात घहरात गज, भारी भीर ठेलिपेलि रोदि खोवि \ 
र॑ गरहौ । नाम ले चिलात विललात अकरलात अति, तात तात तोसियत कोसियत जञारहीं ।॥४।। लपट कराल ज्वाल जालमाह्‌ दशो दिशि, धूम अक्ुलाने पहि" ‰| 

चाने कौन काहिरे । पानीको ललात चिललात जरे जात गात, परे पायमाल जात श्रात तू निवाहिरे ॥ 'प्रियात्ु पराहि नायनाधतुपराहि बाप बापतु | 
‰ पराहि एत पत तू पराहि रे । तुलसी बिलोकि लोक व्याकरल विहाल कटं लेहि दशशौश अब बौस भुन चाहिरे ।। ५।॥ बोधिका बजारप्रति अटनिभगार प्रति, 1 
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पि प्रगार प्रति वानरे विलोकिये । अधः उध्वं बानर विदिशिदिशिवानर हें, मानों रह्यो जङ्गभरि वानर विलोकये । मूंद आंखि हियेमं उधारे आंख 
र आगे ठाद्रौ, घाव, जाय जहां तहां मौर कोऊ को किये । लेहु अब लेह तव कोड न सिखावों मानों कोई सतराय जाय जाहि जाहि रोकिये ॥॥६॥ पान प्कवानविधि 
9 नामके समानो सिधो, चिविध विधान धान वरत बलारहीं । कनक किरीट कोटि पलंग पिटारे पीठ काढृत कहार सव भर भर भारहीं । प्रबल पावकं बदरे जहां 
काढ़े तहां दे ्पटलप्ट भरे भवन भंडारी । तुलसो अगार न पगार न बनार बचो हायी हथियार जरे घोरे घुरसारहीं ।। ७।\ कोपि दशकन्धर तब प्रलय | ५ 
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पयोधि बोले रावण रजाय धाय आये यूय जोरिकं । कल्यो लंकपति लंक वरत वुन्ञावो बेगि बानर भगाय मारो महावर बोरिक ।। मले नाय नाय माथ चले 
पायब्रद नाय, बरे मू सलधार्‌ जलवार बोरिकं । जीबनते जानि आगि चपरिचौगुनि लागि, तुलसौ भभरि मेध भागे मुख मोरिकं.॥ ८ ॥ ( 
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1 । 1) व ८६1 उलायङ। ॥ 
॥ मन्‌ अक्‌ नको कृडा॒कयु वहाय, ॥ | 
॥ कि टंक रीठनेको काल जीहसी . पसाद । ॥ 
| कथो अनी महान श्र सेफसी निकरे ॥ ४॥ ॥ 
/। , भिस समय महावीरजी फलांग मारकर धामप्र चदे ओर छम्बी ड उठायी, जो गद्‌- ॥ 
/। द़ीकी रपेरसे बड़ी मोदी हो गथी इससे विदित होता था कि मानो आकाशम अग्रिकी नदी ¦ 
{| बहा दी है । अथवा ठंकाके टीरनेको मानो कारने अपनी जीम निकाटी है, अथवा सेनाके ! 
1 किसी महान्‌ शूरे सेफसी निकाली है, सेफ़॒रम्बा हथियार होता है सो पटेवाज उससे ।| 
| खेरुता है ॥ ४ ॥ ॥ 
| छन्द्-किशिय लाव लाय एेन ् मेनसे लगे केर । ॥ 
॥ ‰ गयृद्‌ छोर वानि छोर ऊट छोर खे ॥ ॥ 
| अनेक बाढ बिका खतात मात बरद । | 
| वचाय छनिये हमे समे समान डोखृदीं ॥ ९4 ॥ 
।। बार बार महावीरजी कामके समान मकारनोको जलाने गे, कंका जलने र्गी, स्थान । 
(| भस्म होने रुगे, कोई बोले-हाथीः घोड़े, ॐट, सच्चरोको खोल दौ । अनेक बालक बालिकाए | 
{ पिता माताको पुकारने रुगे कि हमे बचाओ, इस प्रकार कहते करते थे ॥ ५ ॥ । 
1 छन्द्-अनेक नारि मारि डम्म डिम्म काटि खवहीं । ॥ 
| ¶ अनेक डारि खारि वसत॒ रि लेन षी ॥ | 
(| अनेक कन्त बीते एकारि वेन यां कहं । ॥ 
॥ उठाय केह खा माछ-जाठ्‌ दे परो तहँ ॥ ६॥ | 
(। अनेकं नारि चिहाती इई बालकोको १ निकारूती ह कों चीज छोड छोड़ जल लेने 
| जाती है, अनेक चयौ अपने कंत ओर वीरोको पुकार कर इस सकार वचन कहती है ललक { 
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{ उग लो अर्थात्‌ बारुकोको उग खो ओर मारु असबाव आदि वहीं पड़ा जल जाने दो ॥६॥ | 
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इह ज्वाल जरे जात उहां ग्लानि गरे गात सुख सङ चात सब कहत पुकार है । युगषद्‌ भानु ३ेखे प्रलय शशान्‌ देखे शेष मुख अनल विलोके 


(| -गिरे केशर दसत तमै कहे मंदोदरी। | 
| क विहाय ढोक छान कानि भागती न क्यो अर ॥ | 
| 1} 


~ 
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५ -बार बार है! तुलसी सुना न फान सलिल सर्प समान अति अचरज कियो केशरो कुमार है । वारिद वचन सुनि धने शील सचिव सव, कटं दशशीश दंश |: 
| वामता विकार है ।\९॥। पावकपवन पानौ मानु हिमवान यम, काल लोक पाल भेरे डर डंवाडोल हँ । साहिब महेश सवा शंरिति रमेश मोहि, महाताप साहस {५ { 


विरचि लिये मोल हे। वुलसी त्रिलोक आज दूजो न विराजे राज, वाजे बाजे राजनके बेटा बेदी बोल हें । को है इश नामको जो चाम होत मोहते, को माल ¦ { 
ठ 


व 
दकि 


| 


श जान्‌ रावरेकी बायरौ सी बोल हं ।॥१०॥ भूमि भूमिपाल व्याल पालक पताल नाकपाल लोकपाल जेते सुभट समाज हं । कहे मालवान यातुधानपति रावरेको, 1*{ 
£ चान्‌ न ते कौन माज है । राम कोहं पावक समीर सीयस्वास फीश ईश वामता बिलोकि वानर सेव्याज हँ । जारत प्रचार फेरि वारिसों निशंक | 
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अने 
स तोते शूर शिरताज है 11११ हाट बाट हाटक पिघलि चली धिसो धनो एनक्वाहौ लंक तालफल जायसी । नाना पकवान यातुधान बल- | 


वानं सबामि पाग ठौ कीन्ह नली भरति मायो । पाने छात पकवानस परोल हनुमान सननानकं जमाये चितचायलं । लौ निहारि मरिलारि | 
६३ गारि फट, वरे सुरारि बैर कन्हं रामराय सो ॥१२॥ ( 


< <-> यः वि १ ~ 9 
न - ^> "न> [7 ल थ ग नत न न भ थ स णा स शण न न कशो न न म थ णोन नज 


[व न्‌ व्‌ र्‌ 
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ए 2 ४ 
{ अरे अकम्पनातिकाय कण्टकी. महोदरम्‌ | 
! लवाय ठेह अद्धंगति पत नाति सोदर्य ॥ ७ ॥ 
कंगूरोको दूरसे गिरे देख मन्दोदरी बोरी -अरी ! रोकलाजकी की कान छोड़कर्‌ भागती | ¦ 


<~ ^ 


। क्यों नहीं ! अरे अकंपन, अतिकाय, कंटकी, महोद्र ! अधजके प्रत, नाति, सहोदरोको 
बुला को, निकलो, बचाओ ॥ ७ ॥ 
५ छन्द-अनेक बार में कदी बु्चायद विभीषणम्‌ । 

द न॒ मान दाद्विनासे कुढ्खंश॒तीक्षणस्‌ ॥ 


न~ >~ +~ ~ 2 2 ^~ 22 ~ 
ककव वि कवः] 


निकेत हार अध उध्वं हाट्‌ बाटमं जहां । 

लुकाय जार्यै नीर तीर कीश देखिये तहां ॥ < ॥ 
मने ओर विभीषणने अनेक बार समञ्चाकर कहा कि ३ दशानन ¡ कुर्का नाश मत कर, प्रतु 
| उस दादीजार वशके तीक्ष्ण कटारे एक न मानी । बहुरे दवार घरमे उच हाट बाटमे जहां जाये । 
| वहां पिको दसै, जरम भी कपिको देसे रगे, जहां छं वहां ही कपिको देस ॥ ८॥ 
| छन्द्-पधरू जो इम्भकणकी पारि हाय माखिये 
। ए दू रामचन्द्र केर मोर कन्त शखिये ॥ 


| 





हा न 

अनेक धाय धाय आय रावण शुनायः ॥ 

विचारि वीर मेघनाथ से बही पठायऊः ॥ ९ ॥ . 

॥ _ इम्भकरणकी बू हाय जोड़कर बोली मेरा पति सोता है, ठं रनाथजीकी सौगन्ध 
| जो मेरा धर जलाओ, बहूतन जा जाकर रावणसे यह समाचार कहा, उसने विचार कर 


0 


मेघनादसे बलीको भेजा ॥ ९ ॥ | 
स ए. 1 ५: ध | 
घुमाय दीन्ह बाठ्धी पकारे र ॥ 
^ विशाछ्ज्वार जानि कोपमेध बोखियों कदी । 
बु्चाय देह आगिरे बहाय कीडाको सही ॥ १० ॥ 
| वै रक्षस आ आकर अनेक अच श्चोसे मारने रगे, महावीरजीने तनक जो घमाईतो 
। सब कूर बारकोकी तरह पुकारते भागे । तब विशार अगिकी ज्वाला जानं रावणने कोधकर 
¢ कहा मेघो ! तुम अभी जाकर लेका ठंडी कर दो; आग बुञ्ा दो, कीशको बहा दौ ॥१०॥ 
छन्द्‌-भठे यनाय मेघ (५ पुञ छाडडः । | 
यथा पाय कृडा बाट ॥ 
ठ्गेजुअंग अग्निबाण प्राण ठे भगे सवे ॥ 
निहारि रीति माल्यवान स्यान बोखियो तवे ॥ 9१ ॥ 
मघोनि आकर जक बरसाया, परंतु जैसे तेर पड़नेसे आग बढ़ती है देसे चौगनी अग्नि 


बढ़ गयी जब राक्षसोके अङ्ग अङ्गम अग्निके बाण रगे तब सब प्राण रे भागे । यह दशा 
{| देख चतुर माल्यवान्‌ बोखा ॥ 9१ ॥ 


मौ 3 
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तब रावण ने कारे कदा -बन्द्रको मारके खा, भूत, पेत, यक्षको साथ रेकर तीक्ष्ण दंड 


॥ छन्द्‌-न आदि याहि अग्रि आदि ईशकी ज॒ वामता । ॥ 
समीरं शास्‌ सीयकी ज रामरोष मामता ॥ ॥ 
4 बलाय काठते कटो टगर लाड मारिकै । । 
बटारि भृत प्रेत यक्ष दण्ड चण्ड धारि ॥ १२॥ ( 
! यह अग्नि नरी ईश्वर का कोष है, अथवा जानकीजीकी श्वास ओर रघनाथजीका कोष है। ¢ 


| धारण करके जा ॥ १२॥ | 
। छन्द्-विरोकि बातजात धात कीन्ह सेन ताघुको । 
| श उदय गाम धरी परो समार नाघुको ॥ 

समेत रम्धु॒ न्द्र्‌ बातजात पास आय । 


| पभीत्‌ पकजासनादि बनती सनाय ॥ १२॥ 








# जब काल पवा तो महावीरजीने देखते दी उसकी सेना मार डाटी ओर कालको उग- 
कर गार धर छलिया तब कार बहुत म्याकुर इआ । फिर शिवजी सहित इद महावीरजीके 

\ षास आये ओर ब्रह्मादि देवताओनि भयभीत होकर विनती खनायी ॥ १३॥ 
! दोहा-देह कडि यमरान कर यही विनय इक्‌ मोरि॥ | 











छः पश आयो ठस सुनि, दीन्ह गाते छोरि ॥ २९५॥ 

{ ओर बोरे कि यमराजको छोड़ दो एकं यदी हमारी विनय रै, ये परवश होकर कडनेको 

\ आये ये, यह सुनकर महावीरजीने यमराजको गाक्से छोड़ दिया ( इति क्षेपक ) ॥ २९ ॥ 
देहविशाक प्रम. हरुआई # मन्दिर ते मन्दिर चदि धाह ॥१॥ 

जरत नगर भये छोग विहाला % श्षपट पट बह कोटि कराा॥२॥ | 


(ब 
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। 





{ 
। 
देह तो बहत बड़ी थी! परतु हल्की थी? सो एक स्थानसे दूसरे स्थानमें सहजसे दौड्के 
| च्‌ जाते थे ॥ 9 ॥ नगरके जलानेसे लोग बेहाल हो गये, अनेक भकारकी करार रपरे 
करोड निकलती ई ॥ २ ॥ | 
तात मात हा घुनिय शग # इदि अवसर को हमहिं उबारा ॥२॥ 
हम जो कहा यह कपि नहि होई % वानर-रूप धरे सुर कोई ॥५॥ | 
हमने जो कहा था वहं कपि नदीं है कोहं वानर ङूप धरे देवता रै । ( उसी समय जानकी- 
जीने अभ्निकी प्रार्थना की, महावीरजीको बाधा न हो एेसी प्रचण्ड अग्नि थी; परन्तु महावीरः 
जीको जाड़ा रुगता था › ॥ ४॥ 
¢ साच अवा क फट एसा # जरे नगर अनायकर जसा ॥५॥ 
जारा नगर निमिष इकमादीं # एक विभीषणको शह नाहीं ॥९६॥ 
साधु शरेष्ठ पुरुष्‌ महात्माके निराद्रका यदी फल दता हैजेसे अनाथकी त्रह नगरजल रहा 
है । जो महावीरजीने कहा था-“मोरे कहे जानकी दीजे” सो रावणने न मानी ॥५॥ परमाम | 








| 
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(<३६) ˆ >~ सटीक एक 


<~ ० ~सन क ननन नन न् ० 
नलम एवाव व व व व ‰ ४] 

५१ 0 न 0 > 9 - ् ९ ॥ 

प 
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॥ नगर जला दिया परन्तु विभीषणका घर नही जराया ओर कम्भकणं सोता था, उसकी श्री | 


\ के विनय करने पर उसका घर नहीं जाया ॥ & ॥ 

ताकर भक्त अनर जेहै सिरजा % जग न सो तेहि कारण गिरजा॥७॥ 
उरुटि पठरि ठंका सब जारी % कूदि परा एनि सिषठ मक्षारी ॥८। | 
। विभीषण उनका भक्त है, अभि जिसकी बनाई है भाई चारे का नाता हआ, हे पा्वैती । इसी 
" कारणसे नहीं जखा ॥७॥ महावीरजीने उरुट पर्टके सब लंकापुरी जलाकर फिर सयुद्रमे 
| । 


नधनो नण 


थ ०० 
0 09 


कूद पडे, ( कोई कहते हँ कि एक समथ शनैश्रकी दृष्टिसे रंकाकी दीवार काली षड्‌ गई 
{¦ तब रावणने उसे दीवारुके नीचे दबा व जब लकाम आग लगी तो सोना ओर भी / 
^¦ अधिक चमका, तब महावीरजीसे देवताओने कहा-महाराज ! शनेश्वरको दीवालके नीचेसे 


[न 
>~ ~ 


=*~~+२<~ 





(| निकालो उनकी दृष्टिसे कंका काली पड़ जायगी, त्‌ जकेगी । महावीरजीने दीवार उट । । 
! शनिको निकारा, उनकी दृष्टिसे लका काटी पड़ गई, तब महावीरजी लंका जखकर उसी ॥ 
| दीवालके नीचे शनेश्चरको रख ज्योका त्यों कर दिया ओर कहा-रघुनाथजी तुम्हारा उद्धार 
करगे कुछ दिन धेयं धरो पेसा कहा र वेसे दी दीवार रख दी, इस कारण पकट शब्द्‌ कहा || 
|| ३ कि रंकाको उलट कर वैसे ही करके खूब जलाकर सागरम इद्‌ पड़े) ॥ ८ ॥ | 
| दोहा बुञ्ाय सोय श्रम, धरि ठघुरूप बहौरि ॥ ¦ 
|| ॐ जनकसुता के आगे, ठद़ मयड कर जोरि॥२६॥ || 
 बु्ञायाश्रम खोकरकिर छोटारूपबना हाथजोडकर जानकीजीके सम्धुख खड़े इये॥२६॥ ॥ 
॥ मातु मोहि दीने क्छ चीन्हा # जेते रघुनायक मोहि दीन्हा ॥१॥ 
॥ डामणि उतारि तव॒ दयङ % हषं समेत पवन शुत यड ॥२। |, 
। ओर बोेमाता तुम भी कोई मुञ्चे चिन्दारी दोजेसे रघुनाथजीने शरञ्च आपके निपित्त दिया | 
(| था ॥१॥ त जानकीजीने इडामणि उतार महावीरको दी, उन्होने भसन ह अदणकी ॥ २॥ || 
| कहेउ तात अस्‌ मोर प्रणामा %# सब प्रकार प्रघ परण कामा ॥३॥ 
| \। दीन दयाठं॒॑विष्द॒सम्मारी % हर नाथ मम संकट भारी 1४ | 
{¦ _ हे तात ! रणाम कहना; आप सब परकारसे परणं काम ह ॥ ३॥ हे नाथ । आप दीन | 
| ५ दयालुं हो; यह विरद संभाककर भारी सकट हरो ॥ ४॥ ॥ 
॥1 १ निस समय महावीरजीने लंका दाह किया था उस समय लंकाको ५1 





गलिर्योमे सुवणं बहने लगा या, कारण यह्‌ है कि क्षीरसागर में भी एक | 


र उस पर्वत मे एक वरणका कीड़ा सरोवर है, उसमे एक कच्छप रहता था, एक दिन हाथियों ।1 
( का राजा उस स्यानपर जल पीनेको भाया भौर कच्छपने उसे पकड़ा दोनों 


| | बहृत दिन तक युद करते रहे, धरते गस्ृलीका आगमन हुमा उन्होने दोनों पंजमिं { 
| दोनको पकड़ लिया ओर ले उदे, भागे चलकर एक कई योजनका जाबूनदका वृक्ष देखा, उसके ऊपर ज्योही गरडनी बैठे उसकी शाखा टट गई उसमे नीचे को ॥ 
(8 प | 





४ डच 
४१ भरिकूट पंत है उसके बहुत उंच चांदौ सोने मौर लोहके तोन शवङ्गह, 
र 


(> ५ ७ 


० व ८ 


भख किये साठ हनार बाललिल्य तप करते ये उन्हे देख शाप के यसे गने चोचमे उस शाखाको भो धारण करिया जोर आकाश मागमे जाकर कर्यमसे कहा ¢ 
,{ मृप्ेशुद्ध भूमि बताओ, जहां मे भोजन कर ? कश्यपजी बोले सागश्मे सौ योनन पर लंकानाम शुद्ध भूमि है वहां तुम भोजन करो । यह्‌ पिताके वचन सुन ¶ 
,१ गख्डुजो लंक भये भौर वहां शाखा स्थापितकर हस्ती मौर कः 


1 
च्छपका भोजन फिवा'उन दोनों की अस्थि के ऊपर लंकामे तौनणभ्डज्ः लंकामें त्रिकूट [ 
शं पवेत हमा, वहीं 'गोपर गर्डजीने वहां कई योजनकी शाखा स्थापित की थी ओर फिर 4 त | 


न (> ५ 


/ ( अमृत लेने चले गये बालखिल्य भी तप फरके विष्ण लोकको चले 1 
५ गयं । उस शालापर बहुत मिद्री भादि पत्यररूप होकर जम गई थी, उते राकषसोने न जाना र 


9 र लंकां अग्नि लगनेते उस्ौ शाला का सुवर्णमयरस बहने लगा (1 
{} त लंक भूमि सुवगंकी हो गईं, जम्बूनदके फलों से सोना होता है यह प्रसिद्ध है । || 
0 694 ६ 


~> ~ 9 > ननन न्मनि 
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८ द 
| तात्‌ ॒राकरषुत-कथा छनायहु % बाण प्रताप प्रधहं सथुज्ञायहु ॥५॥ ! 
।। मास दिवस म्ह नाथ न अव % तो पनि नहिं पाव॥९॥ || 
!| है तात ! जयन्तकी कथा सनाना यह भी बिहरूप थी, क्योकि रनाथजी ओर जानकी । 
| जीके सिषाय ओर कोई इस भेदको नहीं जानता था ओर बाणका भताप समञ्ञाना कि (सीकं 1 
(! के बाणसे ब्रिरोकीम जयन्तको टर नदीं रहा था, अब रावण कैते बचा है †) ॥९॥ स्वामी 
{। एक मासमे न आर्येगे तो पिर शुञ्चे जीती नहीं पार्वेगे ॥ & ॥ / 
|| कटकपि केहि विधि रासो प्राना %$ तम तात कहत्‌ अब्‌ जाना ॥७॥ (| 
| ठमहि देखि शीतछ मह्‌ छाती # पनि मो कर सोई दिन सोहराती॥८॥ 
¶ 
$ 


कहो महावीरजी ! किस प्रकारसे अपने प्राण रू अब तुम भी जानेको कहते हो ॥ ७। 

तम्द देखकर छाती ठंढी हई थी, परंतु तुम्हारे षिना फिर उसी प्रकार दिनरात बीतेगे ॥ ८ ॥ । 
अथ क्षेपक । 

दोहा-जिमि मणिबिव॒ व्याङ्छ थुजग, जलबिव॒ व्याज मीन्‌ ॥ 

कः तिमि देखे रघुनाथ क्छ, तर्फत हौं भँ दीन ॥१॥ । 

जेसे मणिके विना सै व्याङ्कर रहता है, जलके विना मखली दुःखी रहती रै, वैसे ही मे | 


व्‌ वः 


रघुनाथजीके विना देखे दुखी ह ॥ १ ॥ 
दोहा-कब धौं विपि प्चहह फिरि कोशार्पुर तात ॥ 
शः भरत शद्हन रोग सव, कब छदि युद मात ॥२॥ 
हे महावीर ! न जाने विधाता फिर कब अयोध्यारमे पहचावेगा { कब माता सहित भरत 





ननन ० >> 
५ ©> ^ त 


02 ०-०-25 


श्रं ओर सब लोग आनन्द पर्वेगे ॥ २॥ | 
| दोहा-दह मगर कान सब, एभि याचक काम ॥ | 
। &* नदि कब अवलोकिहौं रघुपति छबि अभिराम॥२॥ ५ 
(| कव मङ्गल काज होगे ! ओर कव याचकोके काय पूर हेगि ! कब श्री रामचन्द्रनीके नख 
(| से शिख तक मनोहर छषि १; ॥ ३ = न | 
।। दोहा-शीशथकुट मणिगण जटित्‌, श्रणन्‌ ङण्डक छोर ॥ | 
। &&, जगमगात कब देखि, टोपी दिये अमो ॥ ४॥ ॥ 
{| वह कौनसा दिन होगा जब भँ श्रीरामचन्द्रनीको मणि्योसे जटित सुट शिर प्र॒धरे, 
#। कानोमिं कुण्डल हिरते, जगमगाती अमोल टोपी दिये देगी 1 ॥ ४ ॥ 
। दोह्य-अल्कै सीची अतरसो, निकट कपोल सक्त ॥ | 
ध वय भरि छोचन कब देखिहौ, कुम कटिन-संयुक्त ॥ ५॥ # 
|| उगन्ते सनी इर कोले निकट खरी इई िनम लोकी कटी री इई पती | 
| अलके नेर भरके मै कब देगी 1 ॥ « ॥ 


(न 


न १ 

















(८३८) ` ॐ“ सदी तुलसकृतरामायणम्‌ ५ 
ए 
दोहया-भाल तिलक अतु कुटी धव अवुहारि ॥ 


स्मिग्य कब नयनन्‌ पर्क विसारि ॥ ६॥ 
माथे 8 ६ तिक दिये, धलुषके समान भह, बड़ भागिनी मैं नेोके परक विसार 
कर उन्दं कब्‌ देशुगी ! ॥ & ॥ 
दोहा-चच्चल चार विशार श्म, छोचन्‌ मोचनं मानं ॥ 
%‰ चितवत दिशि कब देिहौ, मनको करि ऊुखान्‌ ॥ ७ ॥ 
बहे चर, स॒न्द्र शुभदायक, मानके दूर करनेवारे (हमारी) तरफ़ देखते इए स्वामीके 
नत्रोकी ओर मनको बिहारी कर मेँ कब देगी ! ॥ ७ ॥ 
दोहा-कीर वण्डसम नासिका, छटकनंकी छबि भूरि ॥ 
क कव चकोर सम॒देखिहो, भुखमयद्क तृण तुरि ॥ < ॥ 
तोतेके चोंचके समान जिनकी नासिका उसमे अति शोभायमान रुटकन पहने हुए प्रधुके 
मुख चन्द्रको चकोरके समान तृण तोरकर मे कब दरखँगी ! ॥ ८ ॥ 
दोहा-अस्ण अधर्दाडिम दशन, शसन चाह महाश ॥ 
& हे हरि कब अवरोकिहौ, शरिकर स्स प्रकाशा ॥ ९ ॥ 
ह महावीरजी ! जिनके लार दोठः दाडिमके समान दांतः सुन्दर रसना, भन्द्‌ हसना है 
उन चन्द्रमाके समान प्रकाशयुक्तं स्वामीका कब दशन कंग ! ॥ ९॥ 
दोदा-मघुर वचन जनमन्‌ हरन्‌, कष युनिहौं निज छान्‌ ॥ 
वः चिदुक चारु क्व देषिहौ, चितवनि अमी समानं ॥ १०। 
भक्तोके मन हरनेवाठे, कोमल वचन मे अपने कानसे कब सुरतगी ! बह सुन्दर ठोढी ओर 
वह अमृत्‌ के समान चितवन मे कब देंगी ! ॥ १० ॥ 
दोहा-कम्बु कण्ठ व॒ुसी य॒मग, मणि मोतिनकी माल ॥ 
ॐ उर दीरघ अवरोकिहौ, कब त्रिवी सख जा ॥ ११ ॥ 
जिनका शंखसा कंठ, उसमे सन्दर तुरसी ओर मणि मोतियोकी माला पहने जिनका 
डदय विशाल है, वह सुखकी खान उदरकी भरिवी कब अवलोकन करगी १ ॥ ११ ॥ 
दोहा-युन विशा करि कर्‌ स॒र्सि, करतरु कमर समान ॥ 
® सदित विभूषण देखि, कब लीन्दे धल बान ॥ १२॥ 
जिनकी बद़्ी युजा हाथीके ण्डके समान ह, जिनकी हेरी कमलके समान है ओर 
युष बाण लिय गहने परे उन भुजाओंको कब देगी ! ॥ १२॥ 
दोहा-शीन श्चगा पहर टित्‌, ता उपर पट पीत ॥ 
&‰ कब्‌ निज नयन निहारिह, देखि उद्र उपवीत ॥ १३॥ 


.उन्दर पतला जामा पहर उसप्र पीला दुपट्टा डरे, यज्ञोपवीत युक्त प्रथुके उद्रका 
दशन अपने नयनोसे कब करंगी ! ॥ १३ ॥ इति क्षेपक ॥ 1 
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। ८५ स स 


दोहा-जनक युति सथ॒क्चाय करि बहु विधि धीरन दीन्ह ॥ 
वटः चरण कमल शिर नाह कपि, गमन्‌ रामपदं कीन्ह ॥ २७॥ 
तब महावीरजीने जानकीको समश्चाया बहुत भ्रकारसे धैय दिया ओर चरणकमलं शिर 
नवाकर रधुनाथजीके निकटको चरे ॥ २७ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे मुरादाबाद-निवासि पं० सुखानंद मिश्ात्मन वि० वा० पं० ज्वालाप्रसादजौ 
मिभङ्त भाषाटीकायां सुन्दरकांड तृतीयो विश्रामः ।1 ३ ॥ 








नभतिधन्न 
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दोहा-यहि चतुथं विश्राम, कपि रघुवर द्ग आय । 
समाचार कंहि लंकके, एुनिदर्‌ चले छिवाय ॥९॥ । 
चलत ॒महाघुनि गजंड भारी ॐ गभ क्लवि सनि निरिचर नारी॥१॥ 
लाषि सिन्धु 8हि पारहि आवा # शब्द किंरुकिखा कपिन यनावा॥२॥ 
महावीरजी चरते समय महाध्वनिसे बहुत गजे, जिसे सुनकर राक्षसोकी क्लियोके गभ गिर 
॥ समद्र लाकर इस पार आये, किरुकिखा शब्द कपियोको खनाया ( कातिकं 
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॥ १ 
पूणिमाको ) इस पार आये ॥ २॥ 
\ हष सब विोकि हनुमाना % नूतन्‌ जन्म कपिन तब माना ॥२॥ ८ 
यख तेज विराजा % कीन्देसि शमचन्द्रकर काजा ॥४॥ 
सब कोई महावीरजीको देख प्रसन्न इए; तब कपि्योने अपना नया जन्म माना॥३॥ सुख 
भ्रसन्न शरीर मे तेज विराजमान देख सब जान गये कि श्रीरामचन्द्रजीका ( सुब ) काम 
५ ह, क्योकि महावीरजी चरते समय कह गये थे कि “होय काज मन हषं विसेखी" ॥ ७ ॥ 
† मिले सकल अति मये युखारी % तलफतं मीन पाव जु वारी ॥॥ 
चले हरिं रघुनायक-पासा % पूत कहत नवल इतिहासा ॥९॥ 
सब मिलकर बड़ प्रसन्न हए जैसे तड़फ़ती म्ली जर पा जाय ॥ 4 ॥ सब प्रसन्न हो 
रुनाथजीके पास ( लंका जरानेकी ) नई कथा कहते सनते चे ॥ ६ ॥ 
तब मधुवन भीतर सब आये # अंगद-सम्मत मधु फल खाये ॥७॥ | 
रखवारे जब बरन लागे # युष प्रहार करत सव भागे ॥॥ 
तब मशुवनके भीतर आये, अंगदजीकी सम्मतिसे सबने मीठे फर खाये । ( सु्ीवने कह 
रखा था जो जानकीजी की सुध खावेगा वह इस बनके फरोको खायेगा ) ॥७॥ जब रखवारे 
ब्रजने गे तब टपर करने प्र वे सब भाग गये (अगहन कृष्ण « शुक्रवारको मधुवनके 
फर खाये ) ॥ ८ ॥ 
(ल त मजाक जाने जकर जल प सो यनन सरोवर हि व ह च इच्छा फी । मुनिने निकट सरोवर दिखाया तब यह्‌ चड़ | 
जणि मौर मुका रखकर जल पीने गे पोछे निने यह चूडामणि व मुतिका कमण्डलु डल दौ महावीरजोने जाकर पु मुत्रिका, च॒ढामणि कटां है ? मनि 





बोले कमण्डलु हैले लो महावीर जौ कमण्डलु देखने लगे तो उतम सहन्त मुद्रिका ओर चूडामणि देखी जो सोता ओर रामके नामते अंकित थो । महावोरजो ९ 
जलोले-्गवन ! यह्‌ कया है ? ऋषि बोले- जब जब राममवतारम सहावीरजी सुध लेने गये तब वहां होकर गये उन्हीको ये द्रिका धरो है पुम संब्या करो ? | 





महावोरजी संख्या करनं लग तो अनन्तं पायीं तब मुनिने कहा अनंतवार रामका मवतार हमा है महाबीर जी रामका माहात्म्य जान प्रसन्न हो चले ॥ 
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 दोहा-जाय पुकारे सकलते, वन उजार युवशज ॥ 





त ण 





ह सुनि सुप्रीव हषे कपि, करि आये प्रथ काज ॥ २८॥ 

- तब वे सब्‌ रखवारे सुग्ीवके पास जाकर पुकारे किं युवराजने षन उजाड़्‌ दिया, यह सुनते 

(4 ही सुग्रीव प्रसन्न हो गये; जान छया कि वानर प्रधुका काज कर आये ॥ २८ ॥ 

। जो न होति सीता शधि षाह % मधुवनके फक सकत की खाई ॥१॥ 
इहि विधि मन विचार कर राजा # आई गये कपि सहित समाजा॥२॥ | 
जो जानकीकी सुध न पायी होती तो मध्चवनके फल कौन खा सकता ! ॥१॥ इस प्रकार ॥ 

सु्रीव मनम विचार करने लगे किं समाज सहित वानर आ गये ॥ २ ॥ ॥ 
आय सबहिं नावा पद शीरा % मिरे सबन्ह अति प्रेम क्षीक्चा३॥ 
पठे कुरार कुशापद देखी % राम कृपा भा काज वितेठी ॥०॥ 
सबने आकर चरणोमं शिर नवाया; कपीश सबसे बड़ प्रेमसे मिरे ॥ ३ ॥ उनके इशके 

¢ । चिन्ह देखकर शल पृछा, तब वानर बोके-आपके चरण देखकर सब शर है रघुनाथजीकी 

॥  कृपासे विशेष कायं बन गया ॥ ४ ॥ 
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सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेड % कपिन सहित श्घुपति पह चेद॥९॥ 

हे नाथ ! इलुमान्‌जीने २ किया है ओर सब कपियोके प्राण रखे है ॥ ५ ॥ यह 
सुनकर सुग्रीव फिर महावीरजीसे मिरे ओर कपियों सरित रघुनाथजीके पास चरे ॥ & ॥ 
राम्‌ कपिन्द जब आवत देखा % कीन्ह काज मन हप विसेखा ॥७॥ 

फटिक रिला बेठे दोउ भाई % परे सकल कपि चरणन जाई ॥८॥ 

जब रघुनाथजीने कपियोको आते देखा किं काज कर चुके ( इसीसे ) अति प्रसन्न मनसे 
| चरे आति ह ॥७॥ एकं चद्धानपर दोनों भाई बैठ थे, कि सव वानर चरणोमे जा पड़े ॥ ८॥ 
| दोहा-प्रीति सहितं सब भटे, रघुपति करणाएञ ॥ 
। य त प क (1 | 
: ब पूवकं र कुशल पा बोरे ॥ 
| आपे चरणकमल देलक सव कशा १ ॥१.०॥ कुशर पूछा तब वानर बोले-नाथ ! अब्‌ 


नाय कान कीन्देड हवमाना % राले सकल कपिनके प्राना ॥५॥. ^ 
1 
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जा्ववन्त कह सुत रघुराया # जापर नाय करट तुम दाया ॥१॥ ! 
व 
4 जाम्बवन्त = रधुनाथ पर्‌ 
सदेव शुभ होता है ओर सुर नर सुनि भी उस पर प्रसन्न र इ ॥९ भ १ 
विनयी णसागर # तामु सुयश तिह रोक उजागर।२॥ 
रुकी षा भयउ सव का # जन्म हमार सफ़ल मा आन्‌ ॥४॥ ` । 








वही विजयी, पिनययुक्त, णोका समुद है, उसीका सुयश अिलोकीमे 
| उजागर हं ॥ २ ॥ 
मथुकी कृपासे सब काम हआ; आज हमारा जन्म सफ़र हुआ ॥ ४॥ ९ 


वनन ननन नन िभनन गव नगव ग 
व गि स न्न नि गाया 1 
84 + क श पण णामाः ॥ 
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न्‌ि पनधत्‌ कीन्ह जो करणी # सहसह युख न जाय सो वरणी॥०॥ ( 
सनत ति य # गात रति नाये ॥९॥ 
जाम्बवतने महावीरजीके पवित्र चि क ॥ 8 / सा 


घनत कृपानिधि मन्‌ अति माये % पुनि हवमान हिं उर छाये ॥७॥ 
कहु तात केहि मति जानकी % रहति क्रति रशा स्व प्रानकी ॥८॥ 
इद्‌ [| 
॥ | 
। 
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सो सुनकर कृपानिथानके मनको अत्यन्त भाये ओर प्रत्र होकर इलमानजीको पिर इद- 

यसे लगाया ॥७॥ कहो तात ! जानकी किस भृकारसे अपने प्राणोकी रक्षा करती है ! ॥ ८ 
_ ., "अथ क्षपक & 

कौन भति ठंका विस्तारा % सो सब वणैह पवन कुमारा ॥१॥ 

घनत वचन _ कद्‌ मारत बानी % सुनियि दीनबन्धु शख दानी ॥२॥ 
+ आओरामचन्द्रजी बोटे-है महावीरजी ! रंकाका विस्तार किस प्रकार ह सब को ॥ १॥ यह । ॥ 
(| सनकृर महावीरजी बोे-ह दीनबन्ध ससुदानी । सुनो ॥ २॥ 
| गिरि क्ङकृट पर टंक घुदहाहं # षणि न नाय मनोहरताई ॥९॥ ८ 
पाच रक्ष ह पत्थरके घर % ओं नव राख काठके सुन्दर ॥५॥ | 
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त्रिकूट पर्वतके उपर ठंकापुरी विराजमान दै, उसकी मनोहरता वर्णी नहीं जाती ॥ ३॥ | 
उस पांच कख पत्थरके ओर्‌ नौ लास काठके सुन्दर घर्‌ है ॥ ४॥ . ‹ 
दोहा-सात कोटि द ताम्रके, चांदीके थति कोटि॥ । 

च जातरूप केह इते माणिक कोटि यु ओटि॥ १॥ 

सात करोड़ ताबेके, चार करोड़ चांदीके चार ही करोड़ सोनेके ओर एक करोड़ माणि- { 
कृके घर है ॥ १॥ | 
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तृण निर्मित षरकोरि विशाला # वैश छक शत कोटि दयाला ॥१॥ 

नव करौरि अस्फटिक युहाये # सहस कोटि मणिनील श॒हाये ॥२॥ । 
छः करोड़ बडे बडे घास एूसके तथा सौ करोड़ (अगणित ) बांस ओर अलके घर है 
+ ॥१॥ नौ करोड़ स्फरिकृके ओर हजार करोड़ (अगणित ) नीरमणिके सुन्दर घर्‌ हँ ॥२॥ ¢ 
शत॒ योजन मे एरी अहह % धनी वक्षति वा शह ॥२॥ | 





ननन न्न्नो न >~-न०न 
यसि ख 


पिर विः] 


शन करत रावण तर सामी % सो तम जानत ॥४॥ 

ह रघुनाथजी ! वह सन्दर री सौ योजनके बीच अत्यन्त सघन वसती है ॥ ३॥ ह 

स्वामी ! वहां रावण राज्य करता है सो आप जानते दी हो, क्योकि अन्तर्यामी हो ॥ ॥ 

दृशारिर ताके भून प्र॒मा # देव दज नावत सब्‌ शशा ॥॥ ८ 
ताकी प्रुताईं तद॑ भारी % राज्य करत भय त्यागि खरारी॥&॥ 
हे श्रु । रावणके दश शर ओर बीस भुजां है, उसको देवता दैत्य सब शिर नवाते है 

॥५॥ हे खरार ! वहां उसकी बही प्रथुता है वह भय त्याग राज्य करता है ॥ & ॥ | 
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चखियि अब प्रषु बिम न कीजे % जनकुताको धीरन . दीने ॥७॥ 

तुम विल सीय महा दख पावत %्तुम बिव तिन्दे कष नहिं सावत्‌॥८॥ 

इ प्रथु । अब चछयि, देर मत कीजिये, शीघ्र चलकर जानकीको धेयंदीजिये ॥ ७ ॥ 

आपके विना जानकीजी बहुत इःख पाती है ओर आपके विना उन्हें अच्छा नहीं लगता ॥८॥ 

॥ इति क्षेपक ॥ ¢ 

दोहा-नाम पाहरू दिवस निरि, ध्यान ठम्हार कपाट ॥ 

| निजपद य॑त्रित, जादि प्राण केहि बाट ॥ ३० ॥ 

अर्थात्‌ आंख जो पावकी ओर लगी है वही कपाटको ताख है इससे प्राण निकलनेका मागं 

नी पाता ई, अथात्‌ महादुःख दहै । माव यह कि जो आपके रंगमें रगे ई उनका कारु भी 

कुछ नरीं कर सकता ॥ ३० ॥ 

चरत मोहि अडामणि दीन्दी # रघुपति हिये छाय तेहि ीन्ही॥9 | 
नाथ युग रोचन भरि वारी # वचन कहे क जनक कुमारी ॥२॥ | 

| चरने प्र सुञ्चे यह बरड़ामणि दी है, उसे छेकर रथुनाथजीने दयम र्गा छया ॥ १ ॥ | 

। 

| मन कम वचन्‌ चरण अदुरागी % केहि अपराध नाथ मोहिं त्यागी॥५॥ 
लक्ष्मणसदित प्रथुके चरण पकड़कर कहना हे-दीनबन्धु ! आप दीनोके दुःख हने वले हौ 

। लक्ष्मणके चरण प्कड़नेका आशय यह किं जो हमने कटुवाक्य के थे सो क्षमा करं । 























अतन समेत शदे प्रयु चरणा % दीनबन्धु प्रणतारति-हरणा ॥३॥ 





। 
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आपका नाम रात दिन पहरा देता है ओर आपका ध्यान किवाड़्‌ दै ओर जानकीके नेच 
हे नाथ ! दोनों नेतरोमिं जल भरकर जानकीजीने कुछ वचन कहे ह ॥ २ ॥ 
५ 
अथवा “रहत न आरतके चित चेतु” । अथवा जो प्रथु दीनबन्श ह, अनुज समेत रहते है 
उनके चरण प्कड़ना अथवा तुम ओर लक्ष्मण मेरी ओरसे प्रथुके चरण ॒पकड्ना अथवा 


लक्ष्मणकी ओर मेरी सेवाके दोनों चरण पकड्ना ॥ ३ ॥ मन, कमे ओर वंचनसे चरणोमं | 


अनुराग करने वाली मुञ्चको रघुनाथजीने किस अप्राधसे त्याग कर दिया है 1॥ ४ ॥ 
विरह-अन्‌ल तच तृट समीरा # श्वास जर क्षणमाईँ शरीरा ॥७॥ 
छ व किन कि न ग न नन नमिन जिरि 
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अवण एक मोर मे जाना % विद्धशत प्राण न कीन्ह पयाना ॥५॥ 
नाथ सो नयनन्ह कर अपराधा % नित प्राण करदं हठि बाधा ॥९॥ 
नयनखवहि जल निन हित छागी % जरड न पठ देह दिरहागी ॥८॥ | 
आपकी विरहकी तो अभि, शरीर रर है, शास पवन है, क्षणमारमे शरीर जल जाता । 





हां मेरा एक अवण हे सो मेने जाना, कि विद्ुडते दी प्राणोको त्याग नहीं दिया ॥५॥ 
| हे नाथ । वह नेत्रोका अपराध है, वे प्राण निकलनेमे दठसे बाधा करते है ! ॥ & ॥ 
॥७॥ परंतु ने अपने निमित्त जर बहाते ह इस । 
(नेका हित रामका दर्शन रै ) ॥ ८ ॥ शस तपसे देहं हते नर पाती 
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सीताकी अति विपति विशाला # विनहिं कहे मर दीनदयाला ॥९॥ 
३ दीनदयाछं ! सीताकी बड़ी विपत्ति वह पिना कनेसे दी अच्छ है अथवा जानकी- 
जीकी एसी विशाल विपत्ति कि उससे आपको दीनदयाल न कहना श भला है ॥ ९॥ 








दोहा-निमिष निमिष करणानिधि, जाहि कट्प सम वीति ॥ 
&‰* वेगि चहु प्रयु आनिये, सुजबल खल दढ जीति ॥ २१॥ {. 
हे करशूणासागर ! जानकीजीको एक एकं पठ कृल्पके समान बीतते है हे नाथ ! आप 
शीतर चकर शत्रओंको भुज बसे जीतकर जानकीजीको खाये ॥ ३१ ॥ 
सुनि सीता दुख प्रयु यल अयना % भरि आये जठ शनिव नयना ॥१॥ 
वचन्‌ काय मनं मम गति जादी % सपने इञ्ञिय विपतिकि ताही॥२॥ 
जो प्रु सुखके धाम है! सीताजीका दुःख सुनते दी उनके कमल नेमे जल भर आया 
॥ १ ॥ जिसे मन वचन, कर्मसे मेरी ही गति रै, क्या उसे सवप्नम भी विपत्ति होनी चाहिए 
अथात्‌ उसे विपत्ति होती दी नदीं ॥ २ ॥ 
कृह्‌ हव॒ुमन्तं विपति प्रु सोई % जब तव सुमिरन मनन न होर ॥३॥ 
केतिक बात प्रथु यातुधानकी # रिगहि जीति आनिये जानकी ॥५॥ | 
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महावीरजी बोे-ह भ्रमु ! विपत्ति तो वही है जबकि आपका स्मरण भजन नदीं हो (इससे 
जानकीजीके निकट विपत्ति नदीं) ॥ ३ ॥ हे प्रभो ! राक्षसो की क्या बड़ी बात है 1 शत्रुको 
जीतकर जानकीजीको लाइये ॥ ४ ॥ 
वु कपि तोहि समान उपकारी % नहिं कोड सुरनर सुनि तदधारी॥५॥ 
प्रति उपकारं करं क तोरा %सनघुख होई न सकत मन मोरा॥६॥ 
तब रघुनाथजी बोरे-खनो, पवनसुत ! तम्हारे समान उपकारी देवता, मयष्य, सुनि, 
शरीर धारियोमें नहीं है ॥ ५ ॥ मे इसका प्रत्युपकार क्या कर ! मेरा मन तुम्हारे सम्बुख 
नहीं हो सकता ॥ ६॥ 
मुल कपि तोहि उऋण मे नाहीं % कूरि देखें विचार मन्‌ माहीं ॥७॥ 
पुनि एनिकपिहि चितव सुखलाता # छोचन नीर एरक अति गाता॥८॥ 
सुनो केपि ! मनम यइ विचार कर देखा हे किं म तमसे उकण नही, अथात्‌ तुम्हारा 
ऋणी दं ॥ ७ ॥ देवताओंके रक्षक रधुनाथजी ( प्रमसे ) बारंबार महावीरजीको देखने कगे 
नेमिं जल भर आया, शरीर अति एुखकिंत हो गया ॥ ८ ॥ 
दोहा-नि प्रु बचन विलोकिं सख, हृदय हषं हवमन्त ॥ 
धह चरण परैर प्रेमाङकल, वाहि वाहि मगवन्त ॥ ३२ ॥ 
महावीरजी परया यह वचन सुनकर कि “म तुमसे उरण नदी" 
अन प्रसन्न हो चरणमिं परेमसे गिरे ओर कडने रुगे प्रमो । रक्षा करो, रक्षा करो ॥ ३२ ॥ 
बार बार प्रथु चहत उटावा % प्रेम मगन तेहि उठ न भावा ॥१॥ 
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पंकज कपिकर शीदा % घुमिरि सो दशा मगन गोरीश्चा॥२॥ । 
| त बारंबार उटना चाहते है परंतु महावीरजी परमम देसे मधर है कि उठना नदीं || 
+ चाहते ॥ १ ॥ ( याज्ञवल्क्यजी बोठे ) प्रयुके चरण कमल पर महावीरजीका शिर, महावीरः | 
\ जीके शिर पर रघुनाथजीका हाथ रै, वह दशा स्मरण कर शिवजी भी सश्र हो गये । अथवा ( 
गौरी ओर शिवजी दोनों परमम मग्र हो गये ॥ २॥ ( | 
सावधान मनं करि एनि शंकर % रागे कहन कथ अति सुन्दर ॥३॥ 
कपि उठाय प्रु हदय गावा % करं गहि परम निकट बैडबा ॥9॥ 
किर शिवजी मनको सावधान करके अति सुन्दर कथा कहने कगे ॥ ३ ॥ कपिको उण | 
। कर प्रधुने हदयसे लगा छया ओर हाथ पकडकर्‌ अत्यन्त निकट बेढाया ॥ ७ ॥ 
कहु कपि रावण पाछितं ठंका %केटि विधि दहे दुगं अति्॑का॥५। 
प्रयु प्रसन्न जाना हवमाना # बोठे वचन विगत अभिमाना ॥&॥ 1 
कहो केपि ! रावणकी पारी इहं टंकाको किस प्रकार जलाया ! जो कि, अति विकट | 
किला दै ॥ ५ ॥ हलमानजी प्रयुको प्रसत्र जानकर अभिमान रहित वचन बोरे ॥ & ॥ 
शाखाग्गकी बड़ मठसाई # शाखाते शसा _ प्र जाई ॥७॥ 
धि सिन्धु हाटकपएुर जाश #निरिचरगणवधि विपिन उजारा॥८ । 
$ महाराज वानरोकी तो यदी बड़ी वीरता ई, एक शाखासे दूसरी शाखा पर जाते है ॥ ७॥ 
४ ओर जो सुद छंषकर स्रणमय नगर जलाया राक्षसोको मार सब अशोके वन उना दिया ॥८॥ ! 
सो सब तव प्रताप रघुराई # नाथ न मोर कटक प्रयुता ॥९॥ 
सो है रधुनाथजी ! यह सब आपका प्रताप है, इछ मेरा बर नदीं है, भावं यह है कि 
आपकी सुद्रिकाके सहारे सुद्र पार होकर सुद्रिका दिलाकर जानकीजीको शीतर किया 
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आपकी शोकाधिसे लंकाको जलायाः पिर बडामणिके सहारे इस पार आया, अर्थात्‌ आपके | 
| भतापसे वन उजाड़ा ओर राक्षसोका संहार ( / ॥ ९॥ ॥ 
दोह-ताकर प्रयु क अगम नहि, जापर ठम अवुङर ॥ 
‰ तत्‌ प्रताप बड़्वानल, जारि सकैः खल तल ॥ ३३ ॥ । 


| ह प्रभो । जिसके उपर आपकी कृषा होती है उसको कुछ किन नहीं रहता । आपके 

परतापकी प्रचण्ड बड़वाग्नि रई रूप दुष्ट राक्षसोको जला सकती है कहीं “सट तूर पाठ है 

अथं यह है कि आपके प्रतापसे व भी अवश्य भस्म कर सकती है ॥ ३३ ॥ ` 

। नाथ मक्त तव अति्लदायिनि % देह कृषाकरि सो अनपायिनि ॥१॥ 
सुनि प्रमु परम सर कपि बानी # एवमस्तु तव कदे भवानी ॥२॥ 

| ह नाथ । पाकर अपनी अत्यन्त सुखदायिनी अनपायिनी भक्ति दो ॥ १॥ हे पारवती । | 


| 


२५ ~= -~०२ +२ ~~ +> ~~ २ ^~ ^ 
2. 








(तय 


खनाथजीने केपिकी बहत सीधी वाणी सुनकर यह का फि ( एवमस्तु ) एेसा ही होगा ॥२॥ 











४ उमा राम स्वमाव जेहि जाना #ताहि मनन तनि भाव न आना॥३॥ | 
यहं संवाद जाघ्व॒ उर आवा %रघुपति चरण~मक्ति तेहि पावा ॥४॥ ॥ 
४ वप वथनन न ण य 





व म य ० ट 
ण ् 


॥ खुन्द्रच्छाण्डम्‌ः ५० "रि ` (८५५ 


7 नल ् ~ >~ <-> >> ~> ~ << ~~~ ~->< ०“ ~ ८ ~~~ <-> 
0 न मो र न. ड त व 
ति) 


। _ शिवजी बो पार्वती ! जिसने रुनाथजीका स्वमाव जान छिया उते भजन छोड़कर | 
{ इसरा छ नदीं अच्छा रुगता ॥३॥ यह सम्धादं जिसके हदयं आ गया उसने ही रघुपति 
।। के चरणकी भक्ति पायी ॥ ९ ॥ + 
नि प्रयु वचन कहहिं कपिदन्दा # जय जय्‌ य पाट घुलकन्दा॥५॥ ` 
। तव रघुपति कपिपतिहि इया # कहा चे कर करह बनावा ॥९॥ ¦ 
| _ भरुक वचन सुनकर कपिसमूह वारंवार कहने रगे रे कृषा सुलसागर । आपकी जव ! 
| १५ जय हो ॥ ५ ॥ रघुनाथजीने स्वको इुराकर कहा कि अव चलनेका सामान | 
अब विच्‌ केहि कारण कीले % तुरत्‌ कपिन कर आयु दीने ॥७॥ 
कौतुक देखि सुमन वह्‌ व्रषे # नमते भवन चले सुर हे ॥८॥ 
।| अब आप कंस कारण देर करते हो! तुरन्त वानरोको भरस्थानकी आज्ञा दीजिये ॥ ७॥ ` 
।! आकाशसे देवता यह कौतुक देख परसत्न हुए ओर बहुत पूर बरसाकर घर गये ॥ ८ ॥ 
। दोहा-कपिपति वेगि इायउ, आये यूथप पथ ॥ ठ 
<¢ नान्‌ वरण अतु बढ, वानर भाट वरूथ ॥ ३४ ॥ ` 
तव्‌ कपिपतिने शीषतासे यूथपतियोके गूर्थोको लाया तो जो अनेक वर्णके कड़े बली 
रीछ ओर वानरोके यूथ थे वे सब आये ॥ ३७ ॥ । 
पर॒ पद प॑कन नावं शीशा # गजंहि माठ महा ब्‌ कीरा ॥१॥ 
देखी शम सक कपि सेना #% चित कपा करि राजिव नैना ॥२॥ 
| प्रधुके चरणं कमलम शिर नवाकर महाबली रीछ ओर वानर गर्जने रगे ॥ १ ॥ कमल- 
(| नयन रघुनाथजीने सब वानरोकी सेनाको देखकर कृषा दृष्टस निहारा ॥२॥ 4 
शमङृपा बरु पाय कपिन्दा % मये पक्षयुत मनँ गिरिन्दा ॥२॥ | 
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। 
हषि राम तव कन्द पयन्‌ ॐ शङन भये शद शम नाना ॥॥ 
रघुनाथजीकी कृपाका बर पाकर वानर देसे हो गये मानो पर्षतोके प्ख निकर आये ॥३॥ | 

| 
५ 


नेन 


शि 


{ तब रघुनाथजीने प्रसन्न होकर पयान किया, उस समय अनेक सुन्दर शुभ शङुन हए ॥४॥ 
जाघु सकल मंगलमय कती % ताघ्र॒ पयान सून यह नीती ॥९॥ 

प्रयु पयान जाना वैदेही #फरकि वाम अग जलु कहि देदी॥६॥ 

जिसका यश कंहना मङ्ग मूक है उनके पयानमे शक्न होना यह एक नीति मलष्य शरीर 
।{ धारण करनेकी है अथवा उनके पयानम सफल होनेको शङन इआ करते ह ॥५॥ प्र क पयान | 
+ जनकीने जाना, क्योकि वाम अंग फरकते दी मानो कह दिया किं रघुनाथजी चङे ॥ ६ ॥ ^ 
जो जो राकुन जानकिहि होई # अधन मय रावणहि सोई ॥७॥ 

चला कटक को वरणे पारा # ग॑हि वानर भाट अपारा ॥८॥ | 
जानकीजीको जो जो `शङकन इये वदी वही रावणको अपरङ्कन हए ॥ ७ ॥ कटकं चला ` 
| उसका पार कौन वर्णन कर सके ! अपार वानर ओर रीछ गजे कगे ॥ < ॥ 
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नख आयुध गिरिपादप-धारी % चङे गगन महि इच्छाचारी ॥९॥ | | 
केहसिनाद माद कपि करहीं % उगमगाहिं दिग्गज चि्रदीं॥१०॥ 
जिनके नख दी आयुध है वे वृक्ष ओर्‌ पर्वत धारण करनेवाले इच्छा अनुसार पृथ्वी ओर | 
आकाश मागसे चछे ॥ ९ ॥ सब भा ओर बानर सिंहनाद्‌ करते है उगमगाकर दिग्गज 
चिक्कारने रगे ॥ १०॥ व 
छन्द-चिक्हिं दिग्गज डो महि गिरि छोल सागर खरमरे । | 




















नन्त 


मन हषं दिनकर सोम शुर युनि नाग किन्नर हुख रे ॥ 

“ कट कटहिं मकेट विकट भट बह कोटि कोटिन धावहीं । 
जय राम प्रबल प्रताप कोशर्नाथ-शणगण गावहीं ॥१०॥ 
दिग्गज विघारते ई प्रथ्वी डोरती है, पर्वत चरु हो गये; सुद्र उछलने र्गा, चन्द्रमा 
स्के मने प्रसत्रता इई, देवता, सुनि, नाग क्त्रिरोका दुःख छूट गया; अनेक विकट योद्धा 
| बानर कट-कंट शब्दं करके अनेकं भांतिसे धावते ह ओर कहते ई प्रबल प्रतापी रघुनाथजीकी 
जय हो ! इस प्रकार कोशल्नाथका शण समरूह गाते है ॥ १४ ॥ ` | 
# 





गहि दान्‌ एनि एनि कमख्ष्ठ कटोरसो किमि सोहं ॥ 
८ रघुवीर रुचिर पयान्‌ प्रस्थितं जानि परम दुहावनी । 
जयु कमठ खप्यर सपैरान सो टित अविचल पावनी ॥ १९५॥ 
उस महाभारको शेषजी सह न सके, बार बार सूछित हो जाते हे, अषने दातोसे कमव्की 
| कठोर पीठको बारम्बार पकड़ते है उसकी कटोरतासे दांत नीं ैसता, परन्तु रेखाये षड़ 
जाती ई बे रेखां विरोषङूपसे एेरे शोभित होती है मानो रघुनाथजीके सुन्दर पयानके 
4 ्योरको शेषजी कमठकी पीठको अचल ओर पवित्र जानकर उस प्र ठिख रहे है ॥ १५ ॥ 
दोहा-इहि विधि जाय इपानिधि, उतरे सागर तीर ॥ 


च 
छन्द-सहि सक न _मार उदार अदिपति बार बार विमोह । 
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इस प्रकारसे कृपासाग्र श्रीरामचन्द्रजी ससुद्रके किनारे जाकर उतरे, जहो तहँ अनेक | 

| रीछ बली भान फल साने कगे । अथवा इस्‌ भकारसे चे जैसे तीर; यह कृपानिथान वह 
जलनिधि दोनों एकमे ६। जहाँ तहँ फलको साते ईै,अथवा जहां तहां खानेके फल लगेह॥ ३५॥ | 
मिश्हृत भाषाटीकायां सुन्दरकांड चतुर्थो विधामः ।। ४ 1! 
दोहा-यहि पञ्चम विश्रामे, समा कीन्ह दशशीश । | 
त्याग विभीषणको कियो, मिको आय जगदीश ॥ ५ ॥ ॥ 

ह सब करहि विचा % नहिं निरिचर कुरुकेर उबारा॥२॥ 
ध 4 ना वमन नममनिममभम 


& ज त गे खान फल, भाट विपु कपिवीरं ॥ २५ ॥ 
इति भरीरामचरितमानते सकलकलिकलुषविध्वंसने विद्यावारिधि-पंडित जउ्वालाप्रसादजी- 
। निशाचर शहद, सदौका % जवते जारि गयो कपि छंका ॥१॥ | 


0 पत 
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नव 00 
| वहा खकार्मे सब राक्षस उरते है, जबसे महावीर लंका जला गये । अथवा जब हनुमान्‌ 
| महावेगसे लंका जला गये ओर कछ न बन पड़ा इससे सन्देहं रहते है ॥१॥ अपने अपने 
{ परम ( रावणके उरस ) सब विचार करते ह कि राक्षसोके कल्का अब उद्धार नहीं ६ ॥२॥ | 
| | जासु दतबट बरणि न जाई # तेहि आये पुर कवन मलाई ॥२॥ | 
पनि पुरनन बानी % मन्दोदरी हदय अकुलानी ॥॥ ४ 
| 























जिनके दूतका बर वणौ नहीं जाता उसके नगरमे आनेसे क्या भलाई होगी अर्थात्‌ महा ¢ 
अनथ होगा, क्योकि जब दूत ठेसा है तो राजा कैसे होगे ॥ ३॥ यह पुरवासियोकी वाणी 
दूतिरयोसे सुनकर मन्दोदरी मनम अत्यन्त म्याङ्क इई ॥ ४॥ | 





| रहति जोरि कर पति पद छागी % बोरी वचन नीति रख फागी ॥। 

। कन्त कषे हस्सिन परिहर % मोर कदा अतिहित हिय धरह्‌।६॥ 

एकांते हाथ जोड़कर पतिक चरण छक नीतिके रसम सनी हई वाणी कहने ठगी अथवा 
रहसि" के स्थानम रही कर जोरि का यह अर्थं है रावण जाता था ओर इसने चरण पकड़ 
! जोरसे रोकं छया ओर “बोली वच न' अर्थात्‌ तम बचोगे नहीं क्योकि तुम नीति युक्त नदीं 
हो, अथवा नीतियुक्त न होनेसे 'बच न पागी' तुम्हारी पगड़ी न बचेगी ॥ 4 ॥ हे स्वामी । 
भगवान्‌से श्रता त्याग दो ओर मेरा कहना जो हितकारी है सो मनमें धरो ॥ ६ ॥ 


। 
। सथुञ्षत जाय॒ इतकी करनी # सवदि गभ रननीचर घरनी ॥७॥ 
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तायु नारि निज सचिव इटा % पठहु कन्त जो चह भटाः ॥८॥ 


जिसके दूतकी करनी श्रवण करके राक्षसियोके गभं गिर॒ जाते है ॥ ७ ॥ हे कांत ! जो 
भलाई चाहो तो अपने मन्धरीको बुलाकर उनकी श्चीको उनके पास भिजव। दो ॥ ८॥ 


१. एक समय पग्माक्ष राजाने संसारक्तो लकष्मीको इच्छामं देखकर महातप किया किं, भरे यहां लक्ष्मी कन्या रूपसे हो, लदमीने दशंन देकर 
कहा मे परतन्त्र ह, तुम विष्णु भगवान परायना करो । राजानं विष्णुका तप फिया, भगवान्‌ने पद्माक्षको एक मातुलिङ्ः का फल दिया, उस फलमं से एक 
कल्या प्रादुभूत हई, जो साक्षात्‌ लक्ष्मोरप थी राजानं उसका नाम प्रा रक्खा फिर वह्‌ फल ज्यो का त्यो हो गया; वह्‌ कन्या बहुत शीघ्र वद्धि को प्राप्त 
| हई, तब राजाने स्वयंवर किया, उसमे देवता, दैत्य, राक्षस, मनुष्य सब आये । राजाने कहा जो नौलवणंके आकाशको अपनी वेह मे लपेट लेगा उते 
मै अपनी कन्या ग्याह्‌ दूंगा, यह्‌ दंड बात सुनकर सब राजार्ओनि कन्या हृरणके निमित्त राजासि युध किया, उस युद्धम दत्योसि राजाकी मृत्यु र, तब 
वे कन्याके ग्रहण करनेको दौडे, कन्या अग्नमे प्रवेश कर गदं । राजा दूद्‌ मालकर चले गये, नगर नष्ट शष्ट हो गया । एक समय पश्या अन्निकरंडसे निकलः 
| कर विचरण करती थी आर उसी समय आकाशते राबण जाता था, सारनके दिलानेसे रावणम कहा - हे षमा | अव तुम्हारा स्थान जाना यह्‌ फट्‌ 
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ज्योही उसे पकड़ने फो हाय बद़ाया त्यही वह अग्निम भवंश कर गयी, तब रावण अन्नम वूढने लगा उस कुडम से पांच रत्न निकले उन्हे ले पिटारीमें धर 
रावण लंकामे आया मंदोदरी से एकान्ते बोला मं तुम्हारे निमित्त रत्न लाया हुं सो पिटारोमं धरे हं उठा लामो मन्वोदरी जब पिटारी उठाने 
लगी तो न उढी लज्नित हो पतिते कहा, रावण हंसकर उठाने को गया तब उससे भी न उठी तब विस्मयो प्राप्त हो वहीं रावः 
णने खोला, उसमे महातेजोनिधान कन्या देखी जिसके तेजसे रावणकी आंखे मीच ग्य । बहुत राक्षस उस॒कन्याको देखने माये तब रावणने 
| पद्माका सब चरित्र कहा फ इसने सपना सव कुठ विष्वंस किया है । तब मन्दोदरी बोली जो यह एसा है तो तुम हसे यहां क्यों लाये ? इसका 





शीध्र ही त्याग करो मँ जानती हं इसके कारण तुम्हारा वध होगा। दूर्तोको बुलाकर मन्वोदरी बोली, इसे बंदकर 
आकारा मार्गसे पुष्पके बेगकर ले जाओ बाहर मत डालना तु पृथ्वीम गाड वेना, जो गृहस्थ जितद्रिय चराचरम 
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आत्माका देखनेवाला होगा उसके यहां यह्‌ रह सकती है मौर वृद्धि को प्रप्त हो सकती है। यह्‌ सुनकर दूत चले 
गये तब यह कन्या बोली, अब मे जाती ह" परतु राक्षसोके सब कुटुम्ब भौर रावणके बधके निमित्त फिर मे आऊगी, तीसरो बार श्तशिरके रावणको मार्गी 
लतो बार मलकासुरको भारूगी, बह वचन सुन खड्ग ल रावण दौडा तब मन्वोदरीने निवारण किया हे रावणं । अभो षयो विना काल मत्य के 
ममे पतित होता है? होनहार नहीं दता यह सुन रावण मौन हमा 1 दूतोने जाकर उसे जनकपुरमं गाड़ी जिससे जानकी हई 1 सो मन्दोदरी 
कहती है वही सीता तुम्हार करुलकी नाशिनी मायी है इसे दे दो ॥ 
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तव कुरुकमल विपिन इखदाई % शीता शीत निदा सम आहं ॥९॥ । 
युनह नाथ सीता विल दीन्दे दित न ठम्हार शं अन कीन्दे।१०॥ | 
तुम्हारे कुल्कमलको दुःख देनेके निमित्त जानकी शीतकाख्की रातिके समान आयी है 
॥९॥ हे स्वामिन्‌ ! सुनो, विना जानकीजीके दिये यदि शिव ब्रह्न भी तुम्हारा भखा चाहे तो 
न होगा । अथवा सुनहु न' "नते नही, अथ सीता बिव दीन्द' अथ विना जानकी दिये "हित 
न तुम्हार शम्भु शिवजी हित न होगे, जिन्होने तुम्दं अजर किया है ॥ १० ॥ 
दोहा-रामबाण्‌ अहिगण सरिस, निकर निशाचर भेक ॥ | 
## जव ठगि ग्रत न तबहिं छग, यतन्‌ करहु तजि टेक ॥ ३६॥ । 
रधुनाथजीके बाण सके तल्य ई राक्षस समूह मेढकके समान है वे जब तक्‌ मेढकोको { 
खायं तब तक जानकीके न देनेकी टेक त्याग दो, अथात्‌ जानकी को दौ ओौर रघुनाथः | 
जीसे मिलनेका यतन कंरो ॥ ३६॥ | 
श्रवण सुनत शठ ताकरि बानी %विरैसा जगत विदित अभिमानी॥१॥ ! 
समय सुमाव नारि कर साचा %र्मगर मँ भय मन अति शंचा॥२॥ | 
जगते जिसका अभिमान प्रकट है वहं मूलं रावण उसकी वाणी सुनकर हैषा ओर बोरा 
॥ १ ॥ ज्लीका भययुक्तं स्वभाव है यह बात सत्य है उते मंगर भय प्रतीत होता है, क्योकि ॥ 
्‌ | 
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उसका मन बहत कच्चा होता है ॥ २॥ 
आवै मकेट कटकाह % नियं विचारे निरिचर्‌ खाई॥२॥ । 
कम्पहिं छोकप जाके वासा % ताघु नारि सभीत बड़ हासा ॥४॥ 
जो बन्द्रोका कटक आवेगा तो विचारे राक्षस उन्हे खा कर जि्ेगे ॥ ३ ॥ लोकपाल । 
जिसके देखनेसे दी कांप जाते है, उसकी शची डरे यह बड़ी खीकी बात है ॥ ९ ॥ 
अष्‌ कहि विसि ताहि उर खाई % चछेउ समा ममता अधिका ॥९॥ 
| मन्दोदरी हृदय करि चीता % मयो कंत पर विधि विपरीता ॥६॥ 
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यह कहकर हसते ए उसे दयसे लगाकर बड़े अरकारसे सभाको चला ॥ ५॥ मन्दो 
दरीने मनम विचार किया कं अव स्वामी पर विधाता विपरीत हो गया, क्योकि दीपक 
(1 ति अरुषती तारा ये तीन वस्तु गतायुष पुरषं सँघते, सुनते, 
-““दीपनिर्वाणगंधं च 
1 सुडद्राक्यमरुन्धतीम्‌ । न जिघ्रन्ति न शृण्वन्ति न 
सभा खब्रि अस पाह % सिन्धुपार सेना सब. आई ॥७॥ 
उचित मत कद % ते सव हसे मोन करि रहर ॥५॥ 
तब रावण सभाम जा बैठ तो खबर पायी कि समुद्रे पार सेना आ गयी ॥७॥ मंत्रियों 


| 
| 1 ० मत कदो, तुम्हारी इसमे क्या संमति है ! बे सब हसे कि इसमें मौन दी 


(4.1 न गन नमग न्थ न निहनिनिमिनिभ (च गारा 5 मरमम | 
नि 1 








वन्‌, द्‌ 
न 

















1 3. र न्न > >. >> ~~ न्न न्न्र > <~ ०-०-2८ 21 
प 0० क व ण्न अ 1 “ननन न्लन् ॐ न्न ध 
ध स म कनः ए र य त अ त न नः अनिः नन न ध 
् 


व 


| | „ अथ क्षपक 

/ शनि षट अति बोढा अर्म # को ह तिन परति हमारी ॥9॥ 
सन्युख सक नयन मिलाई % अ कटि चला विवा ओंघाह॥२॥ ^ 

, यह सुनकर अहेकारी कुम्भकं (रावणकी समामे) कहने छग भिोकीमे हमारे समान कौन 

है ॥१॥ जो सामने आकर नयन मिला सके ! एसा कहते २ आओंघाई, सोनेको चला गया ॥२॥ | ४ 
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तब सक्रोध बोला अति काया % आयस मोहिं देह करि दाया ॥२॥ | | 
¢ | 1 ॥ 
| अबहीं क्षिति नर हरि विवु कष्टं # ओर मन्व स॒ बह उच्चर ॥४॥ । 
। तब अतिकाय राक्षस करोधकर बोा-ह रावण । आप कृपाकर श॒ञ्चे आज्ञा दीजिये ॥ ३ ॥ 
॥ अभी सब थवी मनुष्य ओर वानरदीन कर दं ओर सारी वाते आपसे क्या कं !॥ ४॥ ! 
| शम रूप बोला सा % मम परमाव जग जानत्‌ जादा ॥५॥ | 
विधि इशहिर वश कियरं जदा # नर वानर हित कौन विचारू ॥६॥ 
तब कामहपी मेषनाद बोरा-मेरा प्रताप सारा जगत्‌ जानता है ॥५॥ कि गने बडे डने | 
। वाले ब्ह्माविष्णुमहेशकरो भी अपने वशकर एिय्‌, फिर, नर वानरकी तो बात दी क्या ३।६॥ | 
। ङ्भ निङकम दमम्‌ छठकारी % बोले विथुता विदित हमारी ॥७॥ ! 
1 

{ 


णन 


यह सुनकर क्म्भकर्णके बेरे महाछटी पाखण्डी कुम्भ ओर निकुम्भ बोरे कि हमारी षु ( 
! ताई सब जानते ई ॥ ७॥ सव देवता हमारी कषादृष्िकी इच्छा करते है, देखते दी ऊँचे 
+ आसन प्र बेठाते ह ॥ ८ ॥ | 


भोजन हित्‌ कवयित तिनपाहीं # हम्‌ कादकर इवा न खादी ॥९॥ । 
डाटत बोठि सकें नदिं एकू % कपि मादुष हम गने न ने्‌॥१०॥ | 


कृपादृष्टि सब छोग निहीरं % देखत उच्चासन वैठारे ॥८॥ 
{ 
{ 











भोजनके निमित्त उसको क्या कहना ! हम किसी दूसरेका इवा नदीं खाते (4. दमारी 
डाटसे कोई भी नदीं बोर सकता, हम वानर ध छ भी नहीं गिनते ॥ १०॥ ! 
मत्र ॒रूप॒ अकृम्पन कई # हमें जियत अस॒को सिय लह ॥११॥ ¦ 
कृहौ उपाय करौ अब सोई % नर बानर जेहि बचै न कोई ॥१२॥ | 
यह वातां खन अर्हकारह्प अकंषन व जानकीजीको कोन छे सकता है ! | 
॥ ११ ॥ अब जो कंहो वही उपाय कर जिससे कोहं मनुष्य ओर बन्दर न बचे॥ १२॥ । 
अपर कथा किये को छोभी # तव्‌ भा मनत महोदर छोभी ॥१३॥ 
जौ आति अनगिनत करोरी # डरो खाय भरे मम श्षोरी ॥१४॥ | 
| फिर ओर कथा कहनेकी तथा लोम दिखानेकी आवश्यकता क्या है ! यह बात सुनकर ( 
\ लोमी महद्र बोला ॥ १३॥ ५ अनगिन्त करोड़ वानर अवे तो भी भै उन्हें खा डर्दैगा | 
! तब मेरी ञ्चोली भरेगी ॥ 9४ कः | 
४ ता सहस छाख केहि ठेखे % जे हे भूमि नाग हम देखे ॥१९॥ 
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4 पाखण्डी #छ करि हरिआनौं दोउ दण्डी॥१६॥ | 
तीणा तव दल पणा त तो सपमी पमि पर | 
जाति है वा हमारे देखते ही नागके समान भूमिम धस जार्थगे ॥ १५. ॥ यह वातां सुन 
पाखण्डी दुख बोरा-कहो तो दोनों तपस्वियोको छल कृरके हर काऊ ॥ १६ ॥ 
जो वाह्यो सो कीन्हो पे # वद मकराक्ष कपट वु काटे ॥१७॥ 
विपुल विप्र जीमें षरि आनी % शूर बनि कोउ सकैनजानी ॥१८॥ 
पे जो चाहे सो करना, सुनकर कपटी मकराक्ष बोरा ॥ १७ ॥ इम ब्राह्मणहूप धर कर 
१ कि कोई जान न सके बहत ब्रह्मणोको जिमावि ॥ १८ ॥ 
दोहा-तिनके छसे रामको, प्रयु तदं लेहं बखाय ॥ 
क धरि बधि छाव यहा, केसो कहो उपाय ॥ १॥ त 
ह स्वामी ! उनके छरसे रामको बुला रगे ओर फिर उसे बांधकर तुम्हारे षास रे अर्वगे 
कहो यह्‌ कैसा उपाय है ( इति क्षेपक ) ॥ १ ॥ ह ( 
नितेड सुरासुर तच्‌ श्रम नाहीं % नर वानर केहि ठेखे माहीं ॥१॥ ९ 
जब आपने सुर, असुरोको जीत छिया; अम नदीं हअ तब नर वानर किस र्खे ई । 
ये तोह ही क्या !॥ १॥ ; 
दोहासचिव वेय ह तीनि जौ, प्रिय बोलहिं भय आड ॥ 
&* रान धर्म ततु तीनक्र होय बैगिही नाश ॥ ३७ ॥ ¦ 
जो मन्त्री भयसे प्यारी वाणी बोरे तो राज्यका नाशं हो जाय, वैद्य भयसे अथवा किसी | 
। लोभकी आशासे प्रिय वाणी बोकेतो शरीरका नाश हो जाय, भय वा आशे प्रिय बोरे तो 
॥ धर्मका नाशो जाय्‌। तात्पर्य यह कि मन्तीके उङ्रसुहाती कहनेसे नीति बिगड़ कर राज्यका (+ 
नाश होता ह, रोगीके कपथ्य मांगनेपर वेदय रोभ अथवा भयसे उसे दे तो शरीरका नाश होता ॥ 
| । हे ओर यदि गरु कोभ वा भयसे शिष्योको अधर्मसे न रोके तो धरमका नाश होता है ॥३७॥ || 
। सोई रावण कर बनी सहा # अस्तुति करहि घनाय सुनाई ॥१॥ 
अधर जानि विभीषण आवा # भ्राता च्रण शी तेहि नावा ॥२॥ | 
४ वही सदाय रावणको आकर बनी है कि ( मन्त भयसे ) सुना सना कर स्तुति करते हँ (| 
४ ॥ १ ॥ समय जानकर विभीषण आया ओर भाईके चरणो शिर नवाया ॥ २ ॥ 
पुनि रिर नाय बेट निज्‌ आसन % बोटा कचन पाय अवुञ्ा्न ॥३॥ | 
जो कपाट परह मोहिं बाता # मति अदुरूप क्व भ ताता ॥४॥ 
| 
ए ति्भषण ॥ ह कृपालुं भाई । बात आप्‌ || 
परते दो तो अपनी मतिके अनुसार मै कहता टँ ॥  ॥ १ ॥ 


जौ . आपन्‌ चाहह कल्याना % सयदा युमतिश्चमगति सुखनाना॥९५॥ 
तौ प्रनारि टिलार साईं # तनहं चौथि चन्दाकी नाई ॥६॥ ! 
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जो अपना भला, सुयश, सुमति ओर अनेक सुख चाहो तो॥ 4 ॥ ३ गसाई । पराई श्ची 6 
का मुख भार्दोकी चौथ चन्द्रमाकी नाई त्याग दो (जैसे उस दिन चन्द्रमाको देखनेसे कलंक 
रगता दै उसी प्रकार पराई श्जीका युख देखनेसे कलंक लगता ३, अख देखना तो क्या ! 

माथ देखना भी बुरा है चौथके चन्द्रकी माथेसे उपमा है ) ॥ ६ ॥ 

{ चौदह भुवन एकपति होई % भूतद्रो तिष्ठे नदिं कोः ॥७॥ 
शण-सागरं नागर नर जोड % अल्प लोभ मह कहे न कोडः ॥८॥ 
चादे चौदह थुवनका एक पति हो, परंतु जीवमाघ्से द्रोह करनेसे कोई नहीं रह सकता 

अथवा चोदह थुवनके स्वामीसे कोई एक प्राणी द्रोह नहीं कर सकता ॥ ७॥ जो मनुष्य 

शणोका सयुर अति चतुर हो थोडेसे भी लोभसे कोई भला नहीं कहता ॥ ८॥ 

दोहा-शम कोध मद छोम सब, नाथ नरकके प॑थ ॥ 
वयर सव परिहरि रघुषीरषद, भनह कहहिं सद्‌ ग्रन्थ ॥ २८ ॥ 

हे नाथ ! काम, कोध, मद, कोभ ये सब नरकके माग है, इन सबको छोड़कर रघुनाथजी 
के चरणोको भजो, यह सद्यन्थ कहते है ॥ ३८॥ 

तात शम नहिं नरभुषाला % थुवनेश्वर कालह्‌ कर काला ॥१॥ 

ब्रह्म अनामय अन भगवन्ता %व्यापक अनित अनादि अन॑ता॥२॥ 


= हट 
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हे तात ! रघुनाथजी कोई मनुष्य राजा नहीं है, वे थुवनोके ईर ओर कारके भी काल है 
॥१॥ ब्रह्म है रोगरदित है जन्मरहित है, देश्वर्यवान्‌ दँ ( विश्वमे ) ्यापक दै, अजित है आदि 
रहित तथा अन्त रदित (जो एसे ह तो शरीर क्यों धारण किया ! ) उस प्र कहते टै ॥ २॥ 
गो दिन भेव देव हितकारी % कृपासिन्धु मानुष तवधारी ॥३॥ 
जनरंनन भ॑नन खल-त्राता % वेद॒ धमे रक्षक युर-ताता ॥४॥ | 
पृथ्वी, बाह्नण, धेनु ओर देवताओंके हित करनेके निमित्त कृषा सागरने मलष्यका शरीर 
धारण किया हे ॥३॥ भक्तोको आनंददायक, दु्टोके मारेवारे, देवताओकि ओर वेद धमं 
रक्षा करने वाले दै ॥ ४ ॥ 
ताहि वैर तनि नाह्य माथा % प्रणतारति ` मनन रघुनाथा ॥॥ | 
देह नाथ प्रयुकं॒॑वेदेही % भजह राम वि दतु सनदी ॥६॥ 
वैर छोडकर रघुनाथजीको माथा नवाओ, महाराज श्रीरामचन्दरजी दीनोके दुःखं दूर करने | 
वाले हँ ॥५॥ हे नाथ ! प्रथुको जानकी दे दो, वे विना ही कारण स्नेह करते ह उनका भजन 





कृरो ( जो को, हमने बडे पाप किये है क्यों कर शरणमे जायं तो कते है कि ) ॥ ६ ॥ 
जरण शये प्रथु ताह न त्यागा % विद्रोह कत अष्‌ जेहि लागा ॥७॥ 
| जायु नाम त्रयताप नद्यावन %सोपरयुप्रगट सुुक्ञिजिय रावन॥८॥ 
॥ शरणमे गये प्र तो प्रथुने उसे भी नरी त्यागा जिसे संसारे द्रोह करनेका पातक र्ग 

| | 








चका हे ॥ ७॥ हे भ्रातः रावण ¡ जिसका नाम तीनों तापोको दूर करनेवाखा है वे दी भ्रु 
हैँ रसा जीमे विचार कर देखो ॥ ८॥ 
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॥ दोहा-बार बार पद छाग, विनय करं दशरीश ॥ 

॥  % परिहरि मान मोह मद, मनह्‌ कोशाधीश ॥ २९ ॥ 

हे रावण मेँ बारंबार तुम्हारे चरणोमिं पड़कृर विनय करत्‌ दं किं मान, मोह, मदको त्याग 





[7 ^ 


५ कर रघुनाथजीका भजन करो (यह बात ङक मे अपनी ओरसे नदीं कंहता दू किंतु ) ॥ ३९ ॥ 
\। दोहा-सनि पुटृस्त्य निन शिष्यसुन, कहि पट यह बात ॥ 

१ र तुरत सोमे ठम सन्‌ कदी, पाय शुवसतर तात ॥ ४० ॥ 

| हे माई ! परस्त्य ॐषिने अपने शिष्यसे यह बात कहला भेजी थी; वही समय पाकर 
4 भने तमसे कही है (इस कारण जानकी को दे दौ ) ॥ ४० ॥ 

| माल्यवतं अति सचिव श्याना % तायु वचन सुनि अति माना॥१॥ 


| 
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तात अलुन तव नीति विभूषण % सो उर धरह जो कहत विभीषण॥२॥ 
माल्यवेत एक वृद्ध मन्ी था, उसने यह विभीषणके वचन सुनकर बहुत सुख माना ॥१॥ 


त" भ 


| 
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( (ओर बोला ) हे महाराज ! आपका भाई नीतिका गहना है अतः जो विभीषण कहता है उसे 
| इद्यमे धारण करो ॥ २॥ 


॥ खि उक्ष कहत शठ दोड % दरि न॒ करह इति कोडः ॥३॥ 


(२| 


सनन ० 


माल्यवन्तं शह गय बहोरी % कह विभीषण पनि कर जोरी ॥॥ ` 

| ( तव्‌ रावण रिसाकर बोखा ) ये दोनों मूख ह शुकी बड़ाई करते है, कोई इन दोनोको 
यासे निकार दो ॥३॥ माल्यवंत तो यह बात सुनकर घर चला गया, विभीषण फिर हाथ 
| 


(६ 
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1 ॥ ति । 
` सुम॒तिं कुमति सबके उर रहीं # नाथ एराण निम अषु कदं ॥५॥ 

¶ जहा मति तरं सम्पति नाना #जहँ कुमति तह विपति निदाना ॥६॥ 

| ५ _ नाथ । समति कुमति सबके हृदयम बसती है एेसा पराण ओर शाब कहते ह ॥५॥ जहां 

| सुमति होती दै वहां अनेक प्रकारकी संपत्ति होती रै, जहां मति है वहां विपत्ति होती रै ॥६॥ | 

५ तव उर्‌ कुमति बसी विपरीती #दित्‌ अनहित मानत सपु शरीती॥७॥ 

। काट्राति निरिचर-कुरकेरी % तेहि सीतापर प्रीति धनेरी ॥८॥ 

॥ तम्हारे हदयमें मति बसी है, जो विपरीत समञ्ते हो फ, दितको अहित ओर शङ्को मित्र 

| मानते हो । अथवा रीति करनेवारेको श्र मानते हो अथवा ञ्च प्रीति करनेवालेको श्र मानते 

१ हो ॥ ७॥ राक्षसोके इल्की काठरातर ई, जिस सीतापर तुम्दारी बहुत प्रीति है ॥ ८॥ 

दोहा-तात चरण गहि माग गखह मोर दार ॥ 
&* सीता देह मकरैः अति हित होय तुम्हार ॥ ४१ ॥ 


हे भातः । मँ चरण पकड़ कर आपसे मागता हूं किं मेरा प्यार मानकर जानकीजीको | 
ह नकीजीको 
रघुनाथजीको दे दो तुम्हारा अत्यन्त कल्याण होगा ॥ ४१ ॥ 


नन रर 
ह, का, छा >, 


०८ 








वि 





2०, 


| 


2 








व 





न 
^~ य-स) 
ल 


बृध-एराण-श्रति सम्मत वानी % करी विभीषण नीति बखानी ॥१॥ 
सनत दशानन _ उडा रिसा # खर तोद मत्युनिकट अब आ३।२॥ 
. मिभीषणने पठितौ सम्मत, पुराण ओर वेदसे मिली इई वाणी नीति बलान कर 
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| न व 


कही ॥ १॥ सनते ही रावण वृडे कोधसे उठकर बोला, मूस तेरी मृत्यु अब निकट आ गई॥२॥ 
जियसि सदा शठ मोर जियावा # रिगु कर पश्च मूढ़ तोहि मावा ॥२॥ 
कहसिन खट अस को नगमाहीं % भुन वर मे जीता जेदि नाहीं ॥५॥ 
३ भूं ! सदा तर मरे निलानेसे जीता है आन तञ्च शदधका पक्ष अच्छा ठगा १॥ ३॥ 
भूं । बता जगतूर्मे एेसा कोन है जिसे मेने थुजाओके बसे न ग हो ॥ ॥ 
मम पुर वसि तपसिन्ह पर प्रीती #शटमिट जाय तिन्हहिं कह नी ती॥९॥ 
| अम॒ कहि कीन्देसि चरण प्रहारा # अनुज गहे पद वारिं वारा ॥९॥ 
-हमार नगरमं रहकर तपस्वियों पर प्रीति करता ह ! मूख ! जा उन्हीसे मिक, यह नीति | 
। उन्हे दी सुना ॥ 4 ॥ यह कहकर रावणने वरिभीषणके चरण प्रहार किया, तब विभीषणे 
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| बारम्बार भाईके र पकडे ^ ॥ ८ 
। उमा सन्तको यही. बड़ाहं % मन्द करत माई ॥७॥ 

| तुम पवि परिस मले मोहि मारा # रम्‌ भे हित नाय टम्हाय ॥<॥ | 
 , ( शिवजी बोट) हे पार्वती । सन्तकी यदी बड़ाई है जो मंद करते भी भलाई करे ॥ ७॥ 
(तिभीषणने का ) तम ॒पिताके सदश हो, अच्छा किया जो सुञञे मारा प्र हे प्रमो ! ! 
| श्रीरामचन्द्रजीका भजन करनेसे दी तुम्हारा दित होगा ॥ ८॥ | 





\ सचिव संग ल नम पथ गयऊ % सबहिं सनाय कहत अस मयऊ॥९॥ 

१ (विभीषण) मन्त्रीको साथले आकाशमार्गम गया ओर सबको सुनाकर यह बात कदी॥९॥ 
दोहा-राम सत्यसंकस्प प्रथु समा_काख्वरा तोरि ॥ 

॥ @‰ में रघुवीर शरण अब, जाँ देउ जनि खोरि ॥ ४३॥ 

| रथुनाथजीका राक्षोके मारनेका सत्य संकल्प है उसके अनुसार तेरी सभा कालवश हो 


रदी है ओर म अब रघुनाथजीकी शरण जाता हश्च कछ दोष नहीं देना ॥ ४३ ॥ 
अक्त कहि चटा विभीषण जबहीं % आयुहीन भये निरिचर तवी ॥१॥ 


| 





साधु अवज्ञा तुरत भवानी # कर कल्याण अखिलकी हानी॥२॥ 
यो कहकर जब ही विभीषण चला कि तमी राक्षस आयुहीन ह गये ॥१॥ (शिवजी बोरे) | 
+ हे पार्वती ! साधु महाट्माका निशद्र त्कार संपूरणं कल्याणका नाश कर देता है ॥ २॥ 
रवण जबहिं विभीषण त्यागा %भयो विभव वितु तबि अभागा॥३॥ 


| चलेउ हिं रघुनायक पाहीं # करत मनोर बह मनमादीं ॥४॥ 

‰  रावणने जभी विभीषणको त्याग दिया तभी वह देके विना अभागा हो गया ॥ ३॥ ! 

( विभीषण प्रसन्न होकर रनाथजीके पास मनम अनेक मनोरथ करता हुआ चला ॥ ४ ॥ | 
देषिहौं जाय चरण नठनाता # अरण दर सेवक -खदाता ॥५॥ 


जे पद परसि तरी ऋषि नारी % दंडक-कानन-पावन-कारी ॥६॥ | 


आज वह लार कमलमसे कोमल, सेवकोको सुख देनेवारे चरणोको देखंगा ॥ ५ ॥ जिन 
| चरणोको रूकर ऋषि पत्नी तर गयी, दण्डकं वन पवि्र हो गया ॥ ६ ॥ 
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जे पदं = उर लाये #% कपट-ङुरंग शुंग धर धाय ॥७॥ 
हर उर-सर-सरोज-पद नेह # अहो भाष्य मेँ देखब तेद ॥८॥ 
जो पद्‌ जानकीने दयम धारण किये हँ ओर कष्टे मृगके पीछे जो चरण चले (यदि ¢ 
रघुनाथजी शरण न रखे तो जानकीजी की तरह भं दूर बेट ध्यान्‌ कङ्गा ओर जो मैंकहूंकि 
कपटी हूं तो जसा मृगका कपट न्‌ विचार उसके संग गये वैसे दीमेर दृष्टि न करगे | 
। ॥७॥ शिवजीके हदय सरोवरम जो षदकमल होकर रहते है मेँ उन्हे ( आखोे ) देखंगा, अहो 
मेरे प्रम भाग्य है ! (जिनका य ध्यान करं उन्दीका चेरेको भी ध्यान करना योग्य है)॥८॥ 
दोहा-जिन पायनके म , भरत रहे मन छाय ॥ 
#‰# सो पद आज विलोक, इन नयनन्‌ अब्‌ जाय ॥ ४३ ॥ 
जिन चरणोकी पादुका भरतजीने मन रगा ता है ( जिन्दोनि देशवर्यका मद्‌ भ्रतजीको 
१ न होने दिया ) आज वे दी पद इन नेसे जाकर देधँगा ( फिर शुञ्ञे भी कोई रेश्वथ॑मद 
¢ बाधा न्‌ करेगा॥ ४२॥ _ तण 
इहि विधि करत सप्रेम विचार # आयउ सपदि सिधु पारा ॥१॥ । 
कपिन विभीषण आवत देखा # जाना कोड रिषि दत विशेला ॥२॥ 
५ _ इसप्रकार प्रमपषैक विचार केएता शीघ्र समुद्के षार हो आया, अथव्‌। जो इस प्रकार 
¢ विचार करता है वदी शीघ्र सथुद्रषे षार हो जाता है ॥ १॥ कषियोने विभीषणको आता | प 
६ देखकर जाना कि यह कोई शुका विशेष्‌ दूत है ॥ २॥ # 
ताहि राखि कपीश पँ आये % समाचार षब ताहि सुताय ॥३॥ 
कह पुरीव सुनह॒ रघुराई % आवा मिन दशानन माह ॥४॥ 
वानर उसे वहां ही रखफर सुीवके पास आये ओर न्द सब समाचार सुनाया ॥ ३ ॥ ! 
सु्रीव बोले-सुनिये रघुनाथजी ! दशाननका भाई मिलने आया है ॥ ४॥ 
कह प्रमु सखा बृक्षिये काहा #% केड कपीश निय नरनाहा ॥९५॥ 
जानि न जाय निशाचर माया # कामरूप केहि कारण आया ॥६॥ 
तब रघुनाथजी बोकेइसमे तम्हारी क्या संमति है ! तब सुग्रीवजी बोरे-सुनो महाराज 
1 माया जानी नहीं जाती, यह काम ङूपी यथेच्छाचारी न जाने यहां क्यो 
| मेद हमार रेन शठ आवा % राखिय बांपि मोदिं अस भावा ॥७॥ 
५ सखा नीति तुम नीकं विचारी # मम प्रण शरणागत मयहारी ॥८॥ 
(आपका भेद मिलना कणन है परन्तु) यह इमारा भेद छेनको आया है मेरी संमतिमे तो 
गिता १ ० लो । ८ ( रषुनाथजी बोखे ) हे सखा ! तुमने नीति श्रेष्ठ 
। परतिकर ल 
। भय दूर करता द ॥ ८॥ ॥ एक प्रतिज्ञा दै किं जो शरणमे आता दै उसका 


नि प्रमु वचन है हदमाना % शरणागत-वतसछ मगवाना ॥९॥ 
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स 
भुके वचन सुनकर महावीरजी भरसन्न हए कि भगवान्‌ शरणागतवत्सल है ८ जैसे गाय 
¶ बडका शरीर चाटकर निर्मर कर देती है उसी रकार रधुनाथजी भक्तोके पाप काट निरमक {` 
५ क्र देते है ) ॥ ९॥ ५ 
दोश्च-शरणागत कँ जे तनह निज अनहित अवमान ॥ 
ते नर्‌ पामर पापमय, तिनहि विछोकत्‌ हानि ॥ ४४॥ 

जो अपना अहित विचार कर्‌ शरणागतको त्याग देते है वे मनुष्य पापी ओर निकम्मे है 
१ उनको देखनेसे भी पाप रगता है ॥ ४४॥ | 
। कोटि विप्रबध लछागहिं जार % आये शरण तजौ नूहिं ताहू ॥१॥ 

सन्धुख होय जीव मोहिं जबहीं # जन्मकोरि अघ्‌ नासौ तबहीं ॥२॥ 

करोड़ ब्राह्मणोका वध जिसको र्गा हो उसे भी शरण आनेसे भँ नदीं त्यागता ॥ १ ॥ 
ध जबही जीव मेरे सम्मुख होता दै तभी मै उसके कोटि जन्मके पाप नष्ट कर देता द्र ॥ २॥ 
। पूपवन्त कर सहज समाः % भजन मोर तेहि भाव न्‌ काऊ ॥३॥ 
| जो पे दृष्ट हदय सो दोहं % मोरे सन्थुख आव कि सोह ॥४॥ 
\ पापिर्योका सहज स्वभाव होता रै कि मेरा भजन उनको कभी प्यारा नहीं कगता ॥३॥ । 
५ जो वह दुष्ट डदय होगा तो मेरे सम्बुख कैसे आवेगा ! ॥ ॥ । 
निमे मनजन सो मोहिं पावा # मोहिं कपट छट दद्र न मावा॥५॥ 
५ भेद छेन पठा दशी #तदपि न कड भयहानि कपीरा॥६॥ 
जो मनुष्य निर्मल स्वभाव वले है वे ही शुञ्चे प्रप्त होते है शुञ्चे कपट, छक, छिद्र नदीं 
¢ सुहाता ॥ ५॥ ह सुभीव ! जो रावणने हमारा भेद॒ेनेको भेजा दै तो भी ङछ भय ओर 
। हानि नहीं है ॥ &॥ ष 
| जगम सखा निशाचर जेते % लक्ष्मण हनहिं निमिष महँ तेते ॥७॥ 

जो सभीत आवा शरणाहं % रंखिहौं ताहि प्राण कि ना ॥८॥ 
५ हे सखा ! जगतुम जितने राक्षस है, रकष्मणजी एक परमे सबको मार सकते है ॥ ७॥ 
| ओर जो डरकर मेरी शरणमे आया हैतोमेइसे प्राणके समान रक्युगा ॥ ८॥ 
ध दोहा-उमय भति तेहि आनह, ईसि कह पानिधान ॥ 
#ः जय कपाट कहि कपि चले, अंगदादि हवमान ॥ ४९६ ॥ 
{। जीने दसकं कदी । अंगद्‌, इठमान आदि वानर जय कपालः यों ककर चले ॥ ४५ ॥ 






१. सबया-एकही बेर कह सुक, कटिकं पुनि मरको मौर न भारो 1 कोन्हि, छपा जंहिषं तिदिषे अपराध निहारि न रचहु मा ॥ | 
जाहि लियो गहिकं अपनाय, तिन्ह रसिकेश न भूलि नावो ? लावो कपीश विभीषणको, कर देऊं अभे शरणागत राखो ॥ ( रामरसायने ) वोहा- 


इरकर आया है या दूसरे प्रकारसे आया है, परन्तु उसे ठे आओ, यह बात रघुनाथ 
। सादरं तेहि अगे कर वानर # चले जह रपति सुख सागर ॥१॥ 
| दूरिहिते देवे दोउ भाता # नयनानन्द दानक दाता ॥२॥ 
“कहा विसीषणकौ कथा, दश कन्धर यदि होय । शरणागत कहँ मानिये, विलम करहुं मति कोय 11 
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{१ अब सबं वानर आदरपूर्वकं विभीषणको आगे करके रघुनाथजीके पास चे ॥ १ ॥ ॥ 
| विभीषणने दोनों भादयोको दूरसे देखा, जो नेर्नोको आनंददान देनेवाले है ॥ २॥ | 
बहुरि राम छबिधाम क्की % र्यो व्टिकिं इकटक पग रोकी ॥२॥ 
( भन प्ररम्ब कञारुण-छोचन # श्यामल गात प्रणतमय-मोचन।९॥ 
| † रघुनाथजीकी छबि देखकर एकटकं परग रोककर खड़ा रह गया । कदीं "पल रोकी 
। पाठ है वहां यह अर्थं करना कि नेजोके परक खुके रह गये ॥ ३ ॥ जिनकी म्बी थुजा 
| लाल नेच श्यामरु गात जो भक्तोका र दूर करनेवाखे हैँ ॥ ४ ॥ 

कन्ध आयत उर सोहा % आननं अमित मदनमन मोहा ॥९॥ 

। नयननीर पृरकित अति गाता # मन धरि धीर इरी सृता ॥६॥ 
ओर सिहके समान ऊचे कंधे, चौड़ी सुन्द्र छाती, शख अनेकं कामको मोहित करने 
वाला है, ( इस प्रकार रघुनाथजीको देखकर ) ॥ ५॥ ने्नोमिं जल भरे शरीर षुरकित हो 
| 
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गया, मनम धीरज धरके कोमरु वाणी बोला ॥ ६ ॥ 


नाथ दशाननकर मेँ भाता % निरशिचर वदा जन्म शुखराता ॥७॥ 

सहन पापगप्रिय तामक्ष देहा % यथा उद्कहिं तसपर नेहा ॥८॥ 

ह देवताओके रक्षकं ! (जो आपने प्रण किया है कि हम राक्षस रहित पृथ्वी कर दंगे) सो 
मेरा जन्म उसी राक्षस वेशम है ओर दशाननका भाई दं । अथवा ३ सुराता ! निशिचर- 
वैशके भरवृत्त करनेका जो नाथ राजा है भरे उसी रावणका भाई दं ॥ ७ ॥ हमं स्वभावसे दी 
पाप प्यारा ह क्योकि तामसी देह ह, जैसे उट्कका अन्धकारसे स्नेह होता ३ ॥ ८॥ 
दोहा-श्रवण सयदा सनि आयय, प्रयु मनन मवभीर ॥ 

&‰ त्राहि नाहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर ॥ ४६ ॥ 
| आपका सन्द्र यश कानोसे सुनकर आया ह; आप संसारका भय दूर्‌ करनेवाठे हैँ 


यनन निनय वय 


° 


त नण 
ससव 


( आपके सिवा कों मेरा दूसरा रक्षक नहीं इस कारण ) हे रघुवीर ! आष शरणागतके सुख- / 
दाता ओर इुःखनाराक हो, मेरी रक्षा करो ! रक्षा करो ! त्यक्ता दारां पुत्रांश्च त्वामहं | 
४ शरणं गर्तः" ॥ वाल्मी° ॥ ४६ ॥ 1 
अस॒ कहि करत्‌ दण्डवत देखा % तुरत उ प्रु है बित्ेखा ॥१॥ 
वचन्‌ सुनि प्रथुमन्‌ भावा # युन विशार गदि हृदय र्गावा॥२॥ 
| र र त ह ह ४ सन्न हो तुरन्त उठ खड़े हुए ॥१॥ | 
| परभुके मनको भाया गाल युजाओंसे पकड़ कर दयसे 
{ रगा ण्या (कृ्योकि बह्माजौके वरदान पानेफे समयसे ही यह भगवद्भक्त था )॥ २॥ 
| अतुन सहित मिट दिग वेठरी # बोले कचन भक्त मय-हारी ॥३॥ 
टंकेरा सहित पिर # कुरार कहर वास तुम्हारा ॥४॥ 
क श कद ग 5 
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४ , रामचन्द्र रक्ष्मण सहित मिलकर समीप बेडाकर भक्तोके भयहारक वचन बोे ॥ ३ ॥ | 
| ( विभीषणका मनोरथ लंकामे राज्य पानेका था इसी कारण रघुनाथजीकी थुजाको प्रथम ॥ 
{ देखा कि यह मनोरथ पूर्णं करेगी, खल लार आलं देखी, जो रावणकी शत्रुतासे भरी थीं ५ 
९ श्याम शरीर शरणागत मयमोचन करनेवाला देखा ) इसी आशयको जान रामचन्द्रजीने 
! तुरन्त उसे रंकाका राज्य देना विचारा वा केश पदका उच्चारण किया कि टंकाके राजा । 
५ परिवार सहित अपना कुशल कटो, तुम्हारा वास बड़ा कुटोर है ॥ ४॥ मतौ 

सख मण्डटी बस॒ह दिनराती # सखा धम॑निबहे केहि मोती ॥५॥ 

भ जानौं वुम्हारि सव रीती % अति नयनििण न मावअनीती ॥९॥ 

हे सखा । रात दिन खरमंडलीमे वास कते हो, अतः धर्म कैसे निभता हे ॥५॥ गैं तुम्हारी | 
सब रीतिको जानता दँ कि तुम नीतिनिषुण हो अनीति तुमको नहीं अच्छी लगती ॥ ६ ॥ ` 

प्र भढ वास नरक कर ताता % दृष्ट संग॒ जनि देह विधाता ॥७॥ 

अब पद देखि ङशढ रघुराया &जोतुम कीन्दि जानि जन दाया॥८५॥ 
। _ ३ तात । नरकका वास्‌ मिना उत्तम है, परन्तु विधाता दुका संग न दे ( यह सुनकर | 
विभीषण बोरे ) ॥ ७॥ हे रुनाथूजी ! अब आपके चरणोंको देखकर शल इआ, जो 
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।{ आपने अृषना मक्त जानकर द्या की ॥८॥ = 
॥ दोहा-तव गि कुदाल न जीव क सपने मन्‌ विश्राम ॥ | 
। &* जब छगि भनत न रामक शोकधाम तजि काम ॥ ४७॥ 
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तव्‌ तक जीवका शल नहीं होता ओर स्वप्ने भी मनको विश्राम नदीं मिलता, जब 
तक शोकका धाम कामनाओंको त्यागकर रघुनाथजीका भजन नहीं करता ॥ ४७॥ | 
तब छगि हृदय वसत खड नाना # लोम मोह मत्सर मद माना ॥१॥ 
जब लगि उर न वस्त रघुनाथा % धरे चाप शायक कटि भाथा ॥२॥ १ 
+ तवबतकं दी दयम कोभ, मोह, मत्सर, मद, मान आदि अनेक दुष्ट वास करते है ॥१॥ | 
५ ज तक दयम रघुनाथजी कटिपर तरकस ओर हाथमे धठुष बाण धारण कर वास + 
नहीं करते ॥ २॥ न र 
ममता तश्ण तिमिर अंपियारी # राग देष उक सुखकारी ॥३॥ 
तब गि बसत जीव उरमादीं % जव इगि प्रयुप्रताप रवि नाहीं ॥५॥ 
ममता जो अँधेरी युवा रात है वह रागद्वेष अर्थात्‌ भीति विरोष्‌ उरँकोको सुखकारी ह | 
॥ ३॥ यह तभी तक जीवके हदयमे वास करती है जब तकं प्रथुके प्रताप खूपी सूर्यका 
उदय नहीं होता ॥ ४॥ ध | 
अब में ङुदाढ मिटे मय मारे # देखि रम पृद्कमल तम्हारे ॥०॥ | 
{ 


जापर अवुकरूला % तादि न व्याप्‌ त्रिविध मवा ॥६॥ ! 
11 अब मेरा सब प्रकार कुशल हआ, सब भय मिट गये, आपके चरण- | 


(क 
नि 8 _ (9 ॐ नि 2 2 © ४, _ न _ ॥ 9 @ 8 _ [न्न 


कमर देखनेसे कृतार्थं हो गया ॥ ५॥ ह कृपां ! आप जिसके उप्र अनुकूल हेते दो 
स के (देकः देविक, भौतिक ) दुःख नहीं म्यापते ॥ ६॥ 
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में निरिचर अतिअधम शुमाङ % शुम आचरण कीन्ह नहिं काड॥७॥ | 
जासु रूप युनि ध्यान नं पावा % सा प्रथु हि हृदय मोहि खावा ॥<८॥ ॥ 
नै राक्षस अति नीच स्वभाववाला ह, कभी भने शुम आचरण नदीं किया ॥७॥ जिसका ¦ 
ङ्प सुनियोके ध्यानम भी नहीं प्राप्त होता उन्दने प्रसत्र हो शञ्ञे दयसे रुगाया ॥ ८ ॥ 
दोहा-अहो भाग्य मम अमित अति, मृषा युखपंज ॥ 
देखेडं नयन विर॑चि"शिव, सेव्य युगल पदक ॥ ४८॥ । 
अहो । मेरे बड़े अपरमित भाग्य ह मने उन कृषाढ स॒खसागर श्रीरामचन्द्रजीका दशन किया है 
कि जिनके दोनों चरणकमलोंको ब्रह्मा, शिवजी सेवन करते ह ( अब रघुनाथजी बोले ) ॥४८॥ 
सुनह सखा निज कों सुभाङ % जान युद्यण्डि शम्भु गिरिजाङ ॥१॥ 
जो नर होय चराचर द्रोही % आवै षमय शरण तकिं मोही ॥२॥ 
सखा ! सुनो, म अपना स्वभावं कता ई-इसे शिव परावती ओर काकथुञ्चुण्डिजी 
जानते ह ॥ १॥ जो मनुष्य चराचरका द्रोदी हो ओर फिर डरकर मेरी शरणमे आजाय॥२॥ 
तनि मद मोह कपट छल नाना % करो घय तेहि चाध माना ॥३॥ 
जननीं जनक बन्धु सुतं दारा # तन धनं भवनं सुहृद्‌ पशिश ॥४॥ 
ओर मद्‌ ( अ्हैकार ), मोह ( अज्ञान ) ओर अनेकं छक, कपट त्यागकर अवे तो 
उसे शीघ्र साधुके समान कर देता हं । कीं आप समाना पाठ है ॥ ३ ॥ भाता, पिता, 
) बेरे, स्री, तु, गृहः धन, परिवार ओर मिञ ॥ ॥ 
सबकी ममता ताग बटोरी % मम पद्‌ मनदिंबँपि बटि डोरी ॥९॥ 
समदरां इच्छा कछ नाहीं % हर्ष शोक मय नहिं मनमाहीं ॥६॥ 
इन सबक प्रीतिका तागा बटोर कर मनम उसकी डोरी बटके मेरे चरणोमें बाप ॥ ५ ॥ 
# समान दृष्टिसे रहे, ङुछ इच्छा न रखे, मनम हष, शोक, भय कुछ न रवे ॥ & ॥ 
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अस्र स्न मम उर ब केते % लोभी हृदय वद्वतं धन जैसे ॥७॥ 
वम सारे सन्त प्रिय मोरे # धरं देह नहिं आन तिहरे ( 
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एसे स॒नन मेरे खद्यमे इस प्रकार वास करते है जैसे रोभीके दयम धन रहता है ॥ ७॥ 

तुम सरीखे महात्मा मेर प्यारे है तम्हारे ही समान साधुओंके निमित्त मँ देह धारण करता 

हं ओर के कहनेसे नहीं ॥ ८॥ 

| दोहा-सणण उपासक परम हित, निरत नीति दृढ नेम ॥ 

| ध [1 मादि (१ ४९॥ 
सज्जन सुगुणके उपासक प्रम हितेषी है ओर जिनका नीतिमें निश्वय 

(वि निग 

षण प्र 

| जन । चलाई तब रघुनाथजीने वह शक्ति अ 

धद ठकेश सकट शण तोरे # ताते तुम अतिहाय प्रिय मोरे ॥१॥ 

व 
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१ 

| राम वचन सुनि वानर-युथा % सकल कहिं जय ङपावरूथा ॥२॥ 

५ इ लंकेश ! सनो, तुममें ये युण वास करते ईँ इस कारण तुम शे प्रम प्यारे हो ॥ १॥ 

{¦ रघुनाथजीके वचन सुनकर सब वानर समूह कने ठे कृषारसिश्॒की जय हो ! ॥ २ ॥ 
सुनत॒विभीषण्‌ प्रधुकी बानी # नहिं अधात ्वणाम्रत सानी ॥२॥ 

५ पद्‌ अग्बुन महि. बारह बारा % हृदय समात न्‌ प्रेम अपारा ॥४॥ 

४ विभीषण कानोसे प्रथुकी अमृतके समान वाणी सुनकर नहीं अधाये ॥ ३ ॥ बार बार 

चरण कमर पकंडकर ( प्रार्थना करने रगे ) हृदयम अपार प्रेम नहीं समाता ॥ ४ ॥ 

सुनिय रेव सचशचर-सवामी % प्रणतपाल उर _अन्तयामी ॥॥ 

५ उरं क्ष्कु प्रथम वाना रही % प्रु पद्‌ प्रीति सरिति रो बही ॥६॥ 

। | हे देव ! चराचरके स्वामी ! ह दीनोके पालन करनेवारे ! ह अन्तर्यामी ! सुनिये ॥ ५ ॥ 

{1 पदके तो क इदयम वासना भी थी, सो वह प्रधुके चरण कमख्की प्रीतिङूपी नदी द्वारा 

४ बृह गयी अब कोई कामना नहीं है ॥ ६ ॥ 

| उब कृपालु निज मक्त युपावनि % देह दया करि शिवमन मावनि॥७॥ 

एवमस्त॒ कटि प्रथु रणधीरा # मगा वरत सिध्ुकर नीरा ॥८॥ 

/। कृषा ! अब अपनी पवित्र भक्ति जो शिवजीके मनको भाती ह, से दया करके दो॥७॥ | 

हे सला ! यद्यपि तञ्च श्च्छा नहीं है, प्रन्तु जगते मेरा दशन अमोघ है ८ निष्फर्‌ 
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अक्ष कहि शम तिक तेहि सारा # सुमन इष्टि नम महं अपारा ॥१०॥ 











¶ “वही हो) रेसा कहकर रणधीर रषनाथजीने तरत सञुद्रका जर मांगा ( ओर बोरे ) ॥ ८ ॥ 
|| यदपि सला तोहि इच्छ नाहीं % मम दरोन अमोघ जगमादीं ॥९॥ ( 
| हं जाता ) ॥ ९ ॥ यह कहकर रघुनाथजीने उसे ( खकाके राज्यका ) तिरक कर दिया । 

। आकाशसे फएूोकी अपार वषां हई ॥ १० ॥ 

| श जरत विभीषण रावेउ, दीन्देउ राज अखण्ड ॥ «° ॥ 

रावणका कोध दी अग्नि है ओर अपना शास तीक्ष्ण पवन है उससे जते इए विभीषण 

५! दोहा-जो सम्पति हिव रावणहि, दीन्ि दिये दङमाथ ॥ 

| छः सो सम्पदा विमीषणदिः सङ्चि दन्द रघुनाथ ॥ 4१ ॥ | 

१ विभीषणकी स प न ल कलिकलुषविध्वंसने सुन्दरकांड विद्यावारिधि-पं 

ज्वालाप्रसादजी भिशकृत-भाषाटीकायां पचमो विश्रामः ॥ ५ ॥ | 


दोहा-शवण कृधु अन निन, चास समीर प्रचण्ड ॥ | 
को रखकर अखण्ड राज्य दिया ॥ ५० ॥ 
जो सम्पदा शिवजीने रावणको दश शिर चदाने पर दी थी वही सम्पदा रघुनाथजीने 
दोहा-श्ुकं रावण संवाद अङ, सागरको अभिमान । 





कथा षष्ठ विश्रामे कियो भगवान ॥ & ॥ 
अप प्रथु छदि महिं जे आना % ते नर पञ बिनु पछ विषाना ॥१॥ | 
निन जनं जानि ताहि अपनावा # प्र घमावं कपिङक मन माबा ॥२॥ 
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देसे भरुक छोड़कर जो ओरौका भजन करते हे अथात्‌ भत प्रेतको इषटदेव मानते है वे ॥ 
। बिना सींग, पूंछके पञ्च ह ॥ 9 ॥ प्रभुने अपना भक्त जानकर उसे अपनाया यह पथुका 
स्वभावं वानरोके . मनको भाया ॥ २॥ च | 
सर्वज्ञ स्वं _उखासी #% सर्वरूपं षब रहित उदासी ॥३॥ | ( 
बोले वचन नीति प्रति पाठक % कारण मज दज कुरूघाटक॥५॥ | 
फिर सर्वज्ञ ( सब कुछ जाननेवारे ) सबके हदयमे वास करनेवारे, सर्वं शूप सबसे रहित | 
उदासीन ॥ ३ ॥ नीतिको पालन करनेवारे मवुष्यङ्प धकर दैत्य इुल्का नाश करनेके ८ 
कारण शरीरामचन्द्रनी वचन बोखे ॥ ४ ॥  _ / 
धुव कपीश रंकापति वीरा #केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा॥९॥ 
संकुल उरग मकर क्षु जाती # अति अगाध दुस्तर ब मोती ॥६॥ 
३ सग्रीवं ! ंकापति वीर विभीषण ! सुनो, यह गंभीर सागर किंस प्रकार उतरा जायगा ( 
| ॥ 4 ॥ सर्प, मकरः श्चष (मछली) आदिसे युक्त है बहुत गहर ओर सब प्रकारसे दुस्तर है, ५ 
। किस प्रकारसे इते तरना चाहिए ॥६॥ ` रि सि शोषक { 
कह ठकरा सुनहु रघुनायक ॐ घ शषिक्‌ तव्‌ शायक ॥७॥ 
यद्यपि तदपि नीति अति गाह # विनय करय सागर छन जाई ॥८॥ 
तब विभीषण बोके-सुनो रघुनाथजी ! आपका बाण अनेक सागर शोष सकता है ॥७॥ 
९ यद्यपि यह बात एसी है, परन्तु नीति अबुसार जाकर सागरसे विनय करना चाहिये ॥ ८॥ 
दाहा-ग्रयु तम्हार इर्शर जरधि, कटिहिं उपाय विचारि ॥ 
ॐ विवि प्रयास सागर तरिदि, सकल भाल कपि धारि॥ ९२॥ ` 
है भमो । सुद्र आपका कुरर हैकयोकि सगरे पुोसे उत्यत्न है) कोई उपाय विचार 
कर बतावेगा,जिससे सब रीछ ओर वानर सेना विना प्रयास साग्र-पार हौ जायगी ॥ ५२ ॥ 
सला कहे तम नीक उपाईं # कए देव जौ होड सहाई ॥१॥ 
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मन्त्‌ न यह छष्ष्मण मन मावा % राम वचन्‌ युनिअति दुखपावा ॥२॥ 
। प तुमने अच्छा उपाय कहा, जो प्रार्थ सहाय करे तौ यही करगे ॥१॥ रक्ष्मणजीको 
† मनसे यह संमति भली न रुगीरामजीके वचन सुनकर अतिदुख पाये (ओर कहने कने) ॥२॥ 
नाथ देव कर कोन मरोसा # शोषिय सि करय मन रोषा ॥३॥ 
| काद्र मनकर्‌ एक अधाग % देवदेव आसी एकारा ॥9॥ ` 
¢ हं नाय । दवका क्या भरोसा ! मनम रोष करके सागरको शोष लीजिये ॥ ३॥ यह तो 

॥ कातरके मनका आधार है आलसी दैव दैव पुकारे ह काम तो उद्योगसे सिद्ध होता | 
| वथा र्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदंति" ॥ ४ ॥ 
( सि बोले रघुवीर # एसेह करब धरह मन धीरा ॥५॥ 
| अस कि प्रच अवुनहि सथुञञाईं % तिधु-समीप गये रघुराई ॥६॥ 
| सकर रुनाथजी ईसकर बोरेरेसे दी करगे, मनमे धेयं धरो ॥ ५ ॥ ेसा कहकर प्रथु 

{ अज ( रक्ष्मणजी ) को समञ्ञाकर सुदरके किनारे गये ॥ ६ ॥ 
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रथम्‌ प्रणाम कीन्द शिर नाई % वैदे तर नि दभ साहं ॥७॥ | | 
जवि विभीषण प्रथु पह आये % पाठे रावण ` द्रत पाये ॥८॥ । 
पदक तो प्रुने ( सागरको ) शिर नवाके प्रणाम किया, पिर ङश बिष्ाके किनारे पर बैठ | 











॥ | गये ॥७॥ यहां जैसे विभीषण प्रभुके पास आये कि पीते रावणने दूत मेज दिये ॥८॥ ! 
दोहा-सकर चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपिदेह ॥ 

न ॐ प्रथु ण हदय सराहहिः शरणागत पर नेह ॥ ९३ ॥ | 
न्ने कपरसे वानरी देह धारण कर सब चरि देखे ओर प्रथुके यण दयसे सराइने | 





॑ 


( 


| 


रगे कि शरणागत पर बड़ी प्रीति है ॥५३॥ १ 
परगट बखानदिं राम-घमाङ # अति सपेम गा विसरि हराङ ॥१॥ 
शुके दूत कृपिन तब जने % तिन्ह बाधि कपीश पँ आने ॥२॥ 
भरकरमे रघुनाथजीके स्वभावका वर्णन करते थे, बड़ परमके मारे दुराव भूर गये अर्थात्‌ 
राक्षस दो गये ॥ १ ॥ तब वानरोने शके दूत जाने ओर उन बांधकर सु्रीवके पासम राये { 
५ ( कहा ये रावणके दूत ह क्या आज्ञा होती है ) ॥ २॥ | 
कह सुग्रीव सुनह सब वनचर % अंग भ॑ग करि पटवह निरिच्‌२॥२॥ 
सुनि सुप्रीव वचन कपि धाये % बाधि कटक चर्हैपास फिराये ॥५॥ 
सुग्रीवजी बोे वानरो ! सब कोई सुनो, इन राक्षसोको अंग भंग करके भेजो ॥३॥ सुप्रीव 
के वचन सुनकर कपि दौड़े ओर राक्षसोको बांधकर कटकके चारों तरफ फिराया ॥ ॥ 
बहु प्रकार मारन कपि रागे % दीन्‌ एकारत तदपि न त्यागे ॥५॥ 
जो हमार्‌ हर नासा काना # तेहि कोशलाधीश क आना ॥६॥ 
अनेक भरकारसे कपि मारने कगे; वे दीन होकर एकारने कगे, तो भी न छोड़ ॥ 4 ॥ तब 
ब बोरे-जो हमारे नाक कान काटे उन्द कोशराधीश ( रघुनाथजी › की आन हे ॥ & ॥ 
पुनि लक्ष्मण तेहि निकट बुलाये % दया छागि ईसि ठरत छडाये ॥७॥ 
रावण कर दीन्देड यह पाती # ठक्ष्मण वचन बांड कुर्षाती ॥८॥ | | 
सुनकर लक्ष्मणजीने उन्द समीप इलाया ओर दयापूैकं हंसकर छड़ा दिया ॥ ७॥ ओर ^ 
† एक पुत्री लक्ष्मणजीने रखकर दी कि यह रावणके हाथमे देकर कढना, हे इर्ाती । 
लक्ष्मणके वचन बो चकर छाती ठंटी कर ओर ॥ ८ ॥ स 
दोहा-कदेउ युखागर मूदरषन, मम संदेश उदार ॥ 
4 सीता देद्‌ मर्ह नत, आवा काठ ठम्हार ॥ ९४॥ 
उस भूखंसे जानी मी मेरा सन्देश कह देना किं या तो जानकीजीको देकर मिलो, नदीं 
| तो तुम्हारा कारु आ गया ३ ॥ ५९ ॥ 
तुरत नाय लक्ष्मणपद माथा # चले दूत वणैत॒श॒णगाथा ॥१॥ 
कृहत रामय रंका आये % रावण चरण्‌ शीर तिन नाये ॥२॥ 
दूत लोग तुरंत क्ष्मणके चरणोमिं शिर नवाकर गुण वणन कृरते चरे ॥ १ ॥ रघुनाथ- 
व । जीकां यश कहते ( सुनते ) ंकामे आये ओर रावणके चरणोमें शिर नवाये ॥ २॥ 
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एुनि कह खबर विभीषण केरी % जाघु मृत्यु आदं अतिनेरी ॥॥ 
ईसकर रावणने बात पष्ठी कि हे शुकं ! तम॒ अपनी कुश क्यों नहीं कहते ! अर्थात्‌ 
कहो ॥३॥ विभीषणका समाचार को, जिसकी मृत्यु निकट आ गयी दै ॥  ॥ 

करत रज्य टंका शठ त्यागी % होदहि यवकर कीट अभागी ॥५॥ 

धनि कह भालु कीरा कटकाई # कठिन काट प्रेरित चि आई ॥६॥ 

| 

तपसिनकी बात बहरी % जिनके हदय वास अति मोरी ॥८॥ 

जिनके जीवनका रक्षकं कोमर चित्तवाखा विचारा सागर हआ है ॥ ७ ॥ फिर तपस्वियों 
की बात कदो ! जिनके इदयमे मेरा अत्यन्त भय रहता रै ॥ ८ ॥ ॥ 
दोहा-की मह मड कि फिर गये, वण घुयङा यनि मोर₹ ॥ 
वयः कृसि न रिुदह तेनव, बहुत चकितं चितं तोर ॥ ५९ ॥ 
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बिैसि दशानन पसि बता %कहसि न शक आप्नि कुशलाता॥३॥ 
्‌ 
राज्य करते छोड़ गया वह ( मूख ) भाग्यदीन जोके कीड़ासा होगा अथात्‌ 
व जीवनकर रखवारा # मयो भरुक चितं सिधु विचारा॥७॥ 
तेरी भट उनसे हहं या मेरे सुयशको श्रवण करके कौट गये, शका दर, तेज बर क्यों 
जाय जव अनुन ठम्हारा # जातहि राम तिक तेहि शारा ॥२॥ 
रवणदत हम्ह सनि काना # कपिन्ह बाधि दीन्दे इख नाना ॥३॥ | 
| कान नाकं काटने रगे; हमने रघुनाथजीकी शपथ दिवायी तो छोड़ा ॥ ४॥ 
आप श्रीरामचन्द्रजीकी कटकाई प्रते हो, सो सौ करोड़ भुसोसे नदी वणी जायगी 
| जेहि एर दहेड धेड युत तोरा #सकल कपिन मह तेहि बल थोरा॥०॥ | ्‌ 
| रधके प्रतापकी मदिमा दिखाई कि उनकी कृपासे छोटे भी बदा कायं करते है । अथवा जिसने 


संग धुन पिस जाता है रसे दी नष्ठ होगा ॥ « ॥ फिर रीछ वानरोकी कटका 
नहीं कहता ! तेरा चित्त बहुत चकित हो रहा है ॥ ९९५ ॥ १ 
शुक बोरे-ह नाथ । जैसे कृषा करके पृते हो वैसे दी कोध त्याग मेरे वचन मानो॥१॥ 
श्रवण नासिका काटन्‌ छागे # शम शपथ दीन्हे हम त्यागे ॥५॥ | 
नाथ राम-कटकाई # बदन कोटिङात बरणि न जाई ॥९॥ 
अमित नाम मट कठिन कराडा # अमितनागबट विपु विदा ॥८॥ 
न क थ क न थ व ग स गन नम नवनन 














है !) जो कठिन कार्की प्रेणासे चली आयी है ॥ & ॥ 
नाय कपा करि पष जेसे # मानह वचन कोध तजि तैसे ॥9 | 
५ 
जभी तुम्हारा छोटा माहं जाकर मिला तभी रघुनाथजीने उसे लंकाका राज्यतिरुक कर दिया॥२॥ 
इम आपका दूत कानोसे सुनकर कपियोने बांधकर षडे दुःख दिये ॥ ३ ॥ ओर हमारे 
नाना वरण माठ कपि धारी # विकटानन विशा मयक्छारी ॥६॥ | 
॥ ९ ॥ अनेकं व॒णके रीछ वानर है विकट भुखवार बड़े भयानक दह ॥ ६ ॥ 
जिसने ठंका जलायी! तम्हारे एुवरको मारा उसके सब वानरोसे थोड़ा बल ३, इसके कहनेसे 
595 
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रका जरायी है उससे (सकर कपिन महँ ) ओर बन्द्रोमं ड थोड़ा बल नहीं, जब एक 

















। 





न्न । 


से ण्काना न रगा तो बहुतोसे कैसे होगा !॥ ७ ॥ उन कठिन भयानक 
नाम ह ओर एककम व हाथियोका विशेष बल है ॥ ८ ॥ 
दोहा-दिविद मय॑द नीक नल, अंगदादि विकटासि ॥ | 
| द्विविद, नीक, नल, अगद, › केहरि, कुद, गवः ये 
चव १ वा दधिमुख, केहरि, कुश, गव, जाम्बवत 
५ ए कपि सब घुप्रीव समाना % इन सम कोटिन्‌ गने को नाना॥१॥ 
। ये सब वानर सुग्रीवे समान है इनके समान ओर भी करोड़ों है! उन्दँं कोन गिन सकता है 1 
॥१॥ रामचन्द्रजीकी षासे उनके अपरिमित बर है, तृणके समान तीनों ोकको गिनते ई॥२॥ 
अप्त भें श्रवण न द्हाकंधर % पद्म अढरह बन्दर ॥३॥ 
हे रावण ! यह वातां मेने सनी है किं अटारह पद्म वानरोके सेनापति है ओर जितनी सेना 
है उसका तो वर्णन ही नहीं दो सकता ॥ ३ ॥ हे नाथ ! कटके ेसा कोई वानर नहीं जो 
लड़ाईमे तुम्हे न जीत ठे ॥ ४ ॥ 
शोषहिं सिधु सहित शष व्याढा # एरदहिन तो धरि कुधर विशाला ॥६॥ 
वे सब बड़. कोधसे (लकाम घुसनेको) हाथ मलते है प्रतु रघुनाथजी आज्ञा नहीं देते॥५॥ | 
५ रीन, सर्पसहित सुद्र शोष छ जो एेसा भी काम न चङे तो पर्वत रखकर पाट द“फाररिं नख 
मिं गदं मिख्वदिं दशदीश्ा # रेसेई वचन भ सब कीडा ॥७॥ 
गजेहिं तज॑हिं सहज अंका % मानँ गरन चहहिं अब रंका ॥८॥ 
मरकर रावणको गदमे मिला दो, सब वानर एेसा दी वचन्‌ कहते है ॥ ७ ॥ गरजते है | 





केहरि कुद गव, जाम्बवन्तं बल रासि ॥ ६ ॥ 
शमकृषा अत॒ङिति उछ तिन्ही % वृण समान वरेोकटहि गिनरीं ॥२॥ | 
१५ नाथ कटक मह सो कपि नादीं % जो न वुष्दं जीते रणमादीं ॥०॥ 
१ 
प्रम कोधं मींजदहि खव हाथा # आयघ् पे न रहि शघुनाथा ॥९॥ 
धरि कुधर विशाखा" कदी एसा पाठ है तो यह अर्थं है कि नखोसे पवैतोको फाड़ डाे॥६॥ 
| छमको भयकारी वचन कते ह, निडर है,मानो अब्‌ इस्‌ लंकाको खाना चाहते है ॥ ८ ॥ 


दोहा-सहन धूर कपि मालं सब, एनि शिरपर प्रथु राम ॥ 

वै रवण काठ कोटि ॥ जीतिं ३ राम ॥ ॥ ५७ ५ ॥ | 

› भालं सब स्वाभाक्कि हा शुर है, , एनः उन वारे रघुनाथजी द, 
सो ग क्या हो ! करोड़ों कारुको भी संमराममं जीत सकते हैँ ॥ ५७ ॥ | 
रामतेन बल इधि हत स॒कहिं न गाई ॥१॥ । 
सक शर एक शोषि शत सागर # तव नयनागर्‌ ॥२॥ _ ! 
उन रघुनाथजीके र वि इजार स कर सकते 

त सागर शोष सकते है, परंतु तुम्हारे भा अनुसार 
। क क्या उपाय करं ! ( उसने कडा कि सागर से विनय करो )॥ २ | = | 


क 
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तासु वचन धनि ८ सागर पादीं # मागत पय कपा मन माहीं ॥२॥ ॥ 
सनत वचन विसा दशशीशा #नो असि मति खहायकृत कीशा॥०॥ ! 
उसके वचन सुनकर सागरसे पथ मांगते है, क्योकि उनके मने बड़ी कृषा दै ॥ ३॥ यह | 
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वचन सुनकर रावण ईसा, किं जिसकी एेसी मति है ओर सहायकं बन्द्र ह तो बन्दर क्या 
क्र सकते है ! अथवा जो एेसी मति दै तभी तो बन्द्र सहायक ह ॥  ॥ 
५ सहन मीर करि वचन दृद % सागरसन उनी मचलाई ॥५॥ 
मू मृषा कत्‌ करसि बड़ाई % रिपुबर इद्धि थाह में पाई ॥६॥ 
जन्मके कातर ह ओर वचनकी दिाईं कर सखुद्ूसे मचलाईं नते ई अथवा स्वाभाविक ! 
डरपोकं विभीषणके वचन मानकर सागरसे मचलाई ठानी है ॥ ५ ॥ अरे भूख ! क्यों बथा | 
५ बद्धाहं करता दै ! मैने श्की इद्धि की थाह पा ली ॥ ९ ॥ र र ॥ 
+ सचिवं सभीत विभीषण जाके #% विजय विभूति कहा गि ताके॥७॥ # 
सुनि खर षचन टत र्षि बाद़ी % समय विचार पतिका कदी ॥८॥ | 
जिसके यहां विभीषणसे डरपोक मन्त ह उसे विजय (जीत) ओर ( विधृति › देश्यं नहीं | 
प्राप्त हो सकती ॥७॥ उस दुष्टे वचन सुनकर दूतको अति कोध आया ओर समय विचार 
कर पुत्री कादी ॥ ८॥ ४ 
गम॒_ अदन दीन्दीं स पाती # नाय भचाय जुडावह छती ॥९॥ | 
विसि वामकर्‌ छीन ८ रावन #सचिव बोहि शठ खाग बचावन॥१०॥ ! 
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¢ हेनाथ। रक्ष्मणजीने यह पत्री दी दै, इसे वैचाकर छाती ठंडी करो ॥ ९॥ गुवणने ईस॒कर 
¢ बायै हासे ली ओर मन्ीको बुलाकर बचाने रगा ( पत्रिका बयं हाथसे खेना अन्त्री से ¦ 
| पद्वाना यह निरादर है उसमे छ्खा था कि ) ॥ १०॥ ॥ 
-चातन मनहि श्य शठ, जनि घालसि ऊ खीक्च ॥ 
&¢ राम विरोध न उबरसि, शरण विष्ण अन इश ॥ ९८ ॥ 
अरे मूख । बातोसे ही तो मन रिञ्चाकर कुरका नाच मत कर; चाहे विष्णु, ब्रह्मा ओर (| 
शिवजीकी शरणमे जा, परन्तु रघुनाथजीसे वैर करनेसे तेरा उद्धार नदीं होगा ॥ ५८॥ 
दोहा-की तमि मान अवुन इव, प्रयुपदपकन संग ॥ 

¢ होहि किं राम शरान, खल ङ सहित पतंग ॥ ५९ ॥ | 
रे मूं । या तो मान त्याग कर विभीषणकी तरह तुम भी प्रथुके चरणकमलं भौरेकी | 
करनेवाले हो, अथवा रामचन्द्रजीके बाणकी अग्निम ल सहित पतग हो ॥५९॥ ( 

समय मन मुख सुयुकाई % कहत दशानन समहिुनाः घुनाईे ॥१॥ 

। परा कर गहत अक्ाश्ा # रघु तापसं कर वाग ॥२॥ 
ग 9 1 डरा 1 ध सबको सुनाता इआ बोला ॥ १ ॥ 
वलास । भूमिपर गिरके मे टः चाहता 
अथात्‌ छोटा तपस्वी ही युञ्चे जीतना चाहता है ॥ श 1 


कह शकं नाथ स॒त्य सव बानी %सयुङ्ञह्‌ छंडि प्रकृति अभिमानी॥२॥ 
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| वचन मम परिहरि कोधा % नाथ रामसनन तजह विरोधा ॥४॥ ॥ 














५ शकने कहा हे नाथ । संब सत्य है जो चिद्रठीमे लिखा है उसे समञ्चो ओर अभिमानी 
¢ प्रकृतिको छोड़ दो॥३॥ ह नाथ ! कोधके त्यागकर वचन सुनो, रघनाथजीसे वैर त्याग दो॥४॥ | 


= 


अति कोमरु रघुवीर-स्रमाऊ्‌ # यदपि अखिल छोक्कर राऊु॥९॥ 
कृपा प्रथु ठमप्र करिह # उर अपराध न एको धरिहि ॥९॥ 
{ यद्यपि रुनाथजी सम्पूणं लोकके राजा दँ तथापि उनका स्वभाव अतिकोमर है ॥ 4 ॥ | 
६ रघुनाथजी मिलते ही तुम प्र कृषा करगे, हृदयम एक भी अपराध न धरगे ॥ 8 ॥ 
जनकञयुता रघुनाथ इ ॐ इतना कहा मोर प्रथु कीजे ॥७॥ ¦ 
जब तेहि देन कहे वैदेही # चरण प्रहारं कीन्ह शठ तेही ॥८॥ | 
ह स्वामिन्‌ ! जानकीजी रखुनाथजीको दीजिये, इतना मेरा कहा कीजिये ॥७॥ जब उसने 
¦ जानकीजी देनेको कृडा तो सुनते दी मूं रावणने छात्‌ मारी ॥ ८॥ 4 
नाय चरण शिर चला सो तहौँ # कपासिु शघुनायक _ जह ॥९॥ | 
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क्रि प्रणाम निज कथा सुनाई # राम कपा आपनि गति पाई।१०॥ 
चरणोमें शिर नवाकर वह रघुनाथजीके पास चला ॥ ९ ॥ उन्दं प्रणाम करके अपनी 
! कृथा सुनायी ओर रामचन्द्रजीकी कृषासे अपनी गति पाई ॥ १० ॥ 4 
ऋषि अगर्त्यके शाप्‌ भवानी % गम्‌ मय रहा युनि ज्ञानी ॥११॥ ¦ 
वैदि शम पद बारहिं बरा %खुनि निन आश्रम करदपरधारा॥१२॥ 
शिवजी बोरे हे पार्वती ! यह एकं ज्ञानी सुनि था, अगस्त्यजीके शापसे राक्षस दहो गया | # 
! था ॥११॥ बार बार रघुनाथजीके चरणोकी वंदना करके अनिन अपने स्थानको प्रस्थान 
किया ( अब इधरका वृत्तांत सुनो ) ॥ १२ ॥ । | 
दोहा-विनय न मानत जछधि जड, गये तीन दिन बीति ॥ 
 & बोले शम सकोप तब, भय विन होय न प्रीति ॥ ६० ॥ 
मुखं सागरने विनय नहीं मानी, प्राथना करते तीन दिन बीत गये, तब रघुनाथजी क्रोध ¢ 
| करके बोरे-भय विना प्रीति नहीं होती ( यदि कोई संदेह करे किं रामचन्द्रजीका सम्मान 
क्यों नदीं किया ! तो उत्तर यह है क ससुदर रामकी नरलीख्‌ देख मोहित हो गया । दूसरे ८ 
| उसको उत्तरतटक निवासियोका दमन कराना था;इस कारण प्रार्थना करनेसे भी न आया)॥६०॥ | 
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ल्मण बाण शरासन आत्रू # सौषौं वारिधि विशिख कशाय्‌॥१॥ 
^ शटश्षन विनय कुटिरुसन प्रीती # सहज कषपणसन सुन्दरि नीती ॥२॥ 
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१ १. एक समय अगस्त्यजी इसके आश्रम पर आये, इन्ोनेज्ञानके अभिमानसे भादर सन्मान उठकर नही फिया तब अगस्त्यजीने शाप दिया कि 
राक्षस हो जा सिर उसके बह प्रायं ना करने पर कहा-त्रताके चौथे चरणमे रधुनायजीके वर्शनसे कृतां होगे ।। अध्यात्मरामायणमं यह कथा एसी है-शुक ब्रह्म ‹ ॥ 
निष्ठ थे, इन्ोने आसुरी यज्का अनुष्ठान किया एक दिन गतत्यको निमन््ण दिया उस समय उनके चले जाने पर पिष्ठले बेरे वदषटूराक्षसने अगसस्यके | 
¶ रूपमे कहा फि हमको सामिष अन्न भोजन कराना, शकने स्वीकार किया, तब राक्षसने वहांफे रसोर्दयेका स्प धरा ओर नरमांस बनाया । जब अगस्त्यं आये तब | 
{ उन्होने नरमांस वेखकर शुकको शाप दिया कि राक्षस हो जा; पीछे राक्षसका कर्तव्य जानकर कहा कि रावणके समीप जा रहो, भेताके अंतमे रामचंव्रजीके 
0 1 म र त 0 जिम ििज कि "ज-< 


आने पर रावणको ज्ञान सिखानेसे तिरस्कृत होकर श्रोरामचं्नीका दशन पाकर मुक्त होगे । 
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१ (ष 
| हे लक्ष्मण ! धनुष बाण छाओ, अभी अभ्रिबाणसे सागरको सुखाता हं ॥ १ ॥ मूर्ख॑से | 
१ 





विनती, कुटिकसे भ्रति, स्वाभाविक कृषणसे सन्दर नीतिका उपदेश करना ॥ २॥ 
५ ममतारत सन ज्ञान-कहानी # अतिलोभी षन विरति बखानी॥३॥ 
॥ कोधिहि शम कामिदिहरि कथा % उष्‌ बीन ये पुट यया ॥०। 
॥ ममतारत ( मोहवाठे ) से ज्ञान कथा कहनी, अति ोभीसे | चचां करनी ॥२॥ 
| करोधीको शातिका उपदेश, कामीको हरि कथा सुनानी उषरमें बीज बोनेके समान दै अर्थात्‌ ! 
४ ॥ | 


ग्य्थं है ॥ | 
| | संधानेउ प्रु ॒विशिष कराला %उदी उदधि उर अन्तर ज्वाछा॥९॥ 





अप्त कहि श्ुपति चाप चट़ावा % यह मतं हृध्मणके मन भावा ॥९९॥ 
एसा कहकर रघुनाथजीने धटुष चढ़ाया यदी मत ॒रक्ष्मणजीको अच्छा र्गा ॥ ५ ॥ 


०, 


कनक थार मरि मणिगण नाना # विप्ररूम आयउ तजि माना ॥<॥ 
मकर, सपं, मछली, आदि सब व्याल हो गये, जब सथुदने जाना कि सब जरे जाते | 
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मकर उरग शषगण अकुलाने %नरत जन्तु जलनिधि जब जाने ॥७॥ 
% 
१ 


| है ॥७॥ तव्‌ सोनेके थार अनेक प्रकारकी बहुत मणि भरकर ब्राह्नणका प धारण कर 
॥ मान त्याग आया ॥ < ॥ | 
५ दोहा-कटेषिपे कदली फर, कोटि यतन कोड संच ॥ 
2 विनय न मान खोड घुल, हि पे नव नीच ॥ ६१ ॥ 
काकथुशण्डजी कहते ईै-हे गर्डजी ! सुनो चाहे कोई अनेकं यत्नसे सींचे परंतु केका 
काटने प्र ही फरता हे इसी प्रकार नीच भी प्रार्थना नदीं सुनता डाटने षर दी नवता है ॥६१॥ 
समय सिधु गदि पद्‌ प्रु केरे # नाथ सब अवण सेरे ॥१॥ 
गगन्‌ समीर अनर जठ धरणी # इनके नाथ सहज जड करणी ॥२॥ 
सखुद्रने र कर भुके पद्‌ पकड़ ण्वि ओर कहा-नाथ । मेरे सब ऊढ अवयुण अव क्षमा 
| करो ॥१॥ हे नाथ । आकाश, पवन, अग्न, जः पृथ्वी इनकी स्वाभाविक जड़ करणी है ॥२॥ 
५ तव प्रेरित माया उपजाय # श हेतु त ग्रन्थन गाये ॥३॥ 
रधु आच अदि कहं जस अहह # सो तेहि भति रदे सुख छदं ॥४॥ 
| इन्दे आपकी अ्रणासे मायाने उपजाया हे ओर इनको सब अरथोने सृटिका कारण कदा 
4 हे ॥ २॥ भयुफी जेसी आज्ञा जिसको ६ वह उसी तरह रहनेसे सुस पाता ३ ॥ % ॥ 
प्र॒ भट कीन्ह मोहि सिख दीन्दी # मयादा सहर कीन्दी ॥९॥ 
| वार्‌ द्र पश्च नारी % यह सब ताडनके अधिकारी ॥९॥ 
{ . भरमुने अच्छा किया जो शञे शिक्षा दी यह मयादा आपकी ही इई रै । जो जैसे है उनसे 
| ४ तः ७. पथम ध न इआ॥५॥ ढोल, गवार, शुद्र, पः 
4 ताडना करनेके योग्य ईै अर्थात्‌ जो समञ्चानेसे घ्री, ने 
उनको डा दे, पिर न माने तो छ ताडन करे, यह नहीं कि म = ५4 ध 
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| रथ॒ प्रताप मे जाब लाई # उतरदि कटक न मोरि बड़ाई | 
१ भ्रु आक्ञा अपिर रति गाई % करहु सो वेगि जो तमहि युहाई।८॥ 
भुके भ्तापसे भै सूल जागाः कटकृ.उतर जायगा, परन्तु इस मेरी बड़ाई न होगी॥७॥ ( 

वेद ४. आपकी श अ हे इससे जो आपकी इच्छा हो शीत्र करो॥८॥ 
-ुनत विनीत व्चन अति, कह इपाठु सुसुकाय ॥ 

‰ जेहि विधि उतरे कपि कटक, तात सो कह उपाय ॥ ६२॥ । 
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यह ( सागरफे › विशेष विनययुक्त वचन सुनकर कपाल श्रीरामचन्द्रजी ससकाकर बोरे- | # 
ह तात ! जिस प्रकार वानरोका कटक उतरे वदी उपाय कहो ॥ ६२ ॥ ( 

नाथ नीट नह कपि दोउ माई % रुरिकाई ऋषि आशिष पाई ॥१॥ 

सरिता निकट रहे सुनि छह % करहि उपद्रव तहं दोउ भाई ॥२॥ ^ 
। ३ नाथ! ( आपकी सेनाम ) जो दोनों भाई नील, नर ( सेनापति द ) उद कड़कपनमे | | 
५ ऋषिने शाप दिया था जिसे इस समय शाप नहीं बर्कि आशीष कहना चादिये, आगे कषषक । 
। है ॥ ‰॥ नदी किनारे शनि रहते थे, उनके निकट जाकर ये दोनों उपद्रव करते थे ॥ २॥ { 
ओख यदि युनि ध्यान रगं # तब यह ठङ्रको लेह जावै ॥२॥ 
सो जठ महं स॒व देहि बाई % तव सनि शाप दियो रिसियाई॥४॥ 
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| जब असिं दके सुनि ध्यान लगाते थे तब ये नील नर उनके गङुरको उगकर छे 
| जति थे ॥३॥ सब जरम डाक देते थे, इसीसे तब सुनिने क्रोध करके यह शाप दिया ॥ ४॥ ४ 
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वस्तु ठ्दार इं जो होईश््पानी पे उतरावै सोई॥५॥ । 
अस्थिर रहे चे सो नादीं % तब यह कड समन्ने मनमादीं ॥६॥ 
जो वस्तु तुम्हारी इई होगी वह पानी पर उतरावेगी॥५॥ ओौर वह जहांकी तहां स्थिर रहेगी | 
चलेगी नही, तब उन्होने इछ मनम समञ्ा (अपनी चरता त्याग दी) ॥ ६॥ (इति क्षेपक) 
तिनके परस क्रिये गिरि मारे # तरि जरधि प्रताप तुम्हारे ॥७॥ | 
मँ एनि उर्‌ धरि प्रु-प्रधुताई % करिहौ बक अयमान सुहाई ॥८॥ 
उनके स्पशं करनेसे बड़ पवेत आपके प्रतापसे समुद्र पर तरेगे ॥ ७ ॥ ओर भँ भी आष 
की ता हृदयम धारण करके बके असार सहायता कलंगा ॥ ८ ॥, ५ 
भ विधि नाय पयोधि वैधाह्य %जेदि यह सुयशलोक तिह गाहूय॥९॥ ` | | 
यहि शर मम उत्तर तटबासी #हतह नाथ खरुगण अप्रारी॥१०॥ ॥ 
हे महाराज ! इस प्रकार सागरको बैधाइये; जिससे यह आपका यश त्रिलोकी गाते ॥९॥ 
नाथ इस बाण से ( जो आपने चद़या ह ) मेरे उत्तर तटे रहनेवाङे किरातगण बड़े पापा- | 
| त्मा ह उनका नाश करो ॥ १० ॥ 
सुनि पाट सागर-मन पीरा % ततदि . हरी राम रणधीरा ॥११॥ 
देखि राम बर पौरष मारी % हि पयोनिधि मयो सुखारी॥१२॥ 
दयालुं तथा रणधीर रघुनाथजीने सागरके मनकी पीड़ा सनकर तुरन्त दी दूर कर दी उस | 
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५ देशके किरात जो दुःखदायी े उन्हं मार दिया; इससे उस स्थानका जल शुष्क हो गया | 
£ श उसे व्र (1 बहुतं फल ॥॥ होगे ॥ ११ ॥ रघुनाथजीका भारी पौरुष बल | 
+ देख सुद्र प्रसन्न हआ ॥ १२ 4२ 

सकर चस्ति कटि प्रहि नावा #% चरण वंदि पाथोधि सिधावा॥१३॥ 


( रावणके घरका ) सब प्रसंग प्रभुको सुनाकर चरणोमें दण्डवत्‌ करके चला गया ॥१३॥ 
छन्द-निनमवन गवनेउ सिन्धु श्रीरुपतिहि मत यह भायड॥ ॥ 

. यह चरि कटिमछहर यथामति शस ठलृसी-गायङः ॥ ू 

| 


(< ६८) ˆ स" सटीक तुलखीकृतरासतयणस्‌ 44 ` ६४ 
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युखमवन संदाय शमन दमन विषाद्‌. रघुपतिं -एणगना ॥ । 

तनि सकल आद मरो गावहिं सुनहि सजन शचिमना ॥ १६॥ | 

साग्र अपने घर गया ओर रघुनाथजीने उसके वचन मान छथि । ककि मरु इरनेवाखा 
यह चरित यथामति त॒लसीदासजीने गाया दै, यह कथा सुखकी निधान, संशय नाशक ८ 
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द | 
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| ओर विषाद नाशक द इसमे रडनायजीके यण वर्णन कथे ई सम्पण (विषयोकी) आशां । 
। ओर दृसरोका भरोसा त्यागकर पवि मनवाङे सज्जन इसे गाते तथा सुनते ह ॥ १६ ॥ | 
५ दोहा-सकल पु्मगल-दाय॒कः, नायक युक शणगान ॥ ॥ 
| _ सादर नहि ते तरदि मव, सिषुविना जल्यान्‌॥ ६३ ॥ व 1 
(_ रघुनाथजीके गुर्णोका गान सकर आनद मंगख्का देनेवाखा है जो आदर पूर्वकं सुनते | 
¢ वे विना जहाज संसारके पार दो जाते है ॥ ६३ ॥ । । 
इति श्रीरामचरितमानसे सकट कछिकलषविध्वसने विमकेशवर्यसंपादनो नाम 

पंचमः सोपानः समाप्तः । | 

दोहा-महावीर सुख-दानिके, चरण कमल चित धार । 





सुन्दरकी टीका कृरी, कटु निजमति अनुसार ॥ १ ॥ 
सवत वसु अ वेद अह, शशि सुन्दर रविवार । 
दीपमाछ्िकाके दिवसः, पूरण कियो विचार ॥ २॥ 
तडिति पीत पट, रक्ष्मणयुत जगदीश । 
द्विज ज्वाला प्रसाद नित, तुमको नावत शीश ॥ ३ ॥ 
दीनबन्धु कर्णायतन, हम पर होह दयाल । 
शरणागत वत्सर प्रभो, भक्तनके रखबवाल ॥ € ॥ 


इति भीरामचरितमानसे मुरादाबाद निवासि पं ० सुखानन्द भिधात्मज वि वा० पं० ज्वालाप्रसादजी 
भिभङ्ृत भाषाटीकायां सुन्दरकांड षष्ठो विधामः ।। ६॥ 
----~---~~ =-= 


इति स॒न्द्रकाण्ड समाप्तम्‌ ॥ 
| ~ [= च 
१ सन्जनो ! इस तरह कथा न सुने कि मन घरके कामम लगा है, बेठे कथामे है, जैसे ने सुननेसे कथाम गये 

॥ ८ भाज्‌ द \ ” ज॑से एक बजाज कहने सुननेसे कथाम गये ओर राम 

| राम करते डति जीको चौकौके सनीप ही बढ गये नीद मा गयी, स्वप्न देवने लगा कि अपनी दुकानमे बेठे ह ग्राहक बेठे ह लेन .देनका सौदा हो रहा है, | 4 
^ भतम आष बोलं चार हौ आने गज ले पंडितजीका जो गरखा था उसका दामन सोते समय हाये मा गया, श्ट उसे फाड़ डाला तब लोग बोले 
यह्‌ क्या हमा । लालाजी बहुत लज्जित हए । सो एसे सुननेते निस्सार नहीं होता अतः मन लगाकर कथा सुननो चाहिये । । 
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[खल्व उ्ल्दठउठााठ्ल् स्ख 


श्रीरामपञ्चायतन 


कहँ कु नाहीं ॥ 


न 


संदेहा । जनर्जन सजन प्रिय णहा । 





जगमाहीं । यहिं सम प्रिय ति 


४) 


भजन- गंजन 


विजय विवेक विभूति नित, तिनदिं देहि भगवान ॥ 






दोहा-समर विजय रघुवीरके, सुनि जे सन्त सुजान । 


राम उपासक जं 
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कंकाकाण्डम्‌ ६. 
"दध सञ्जीवनीटीकासमेतय्‌ & 


४ 8 तमसि 9 
छोक-रमं कामास्तिव्यं मवमयहरणं काटमत्तमसिंहै, 
‰ योगीन्दञानगम्यं शणनिधिमनितं निं निव 
मायातीतं घुरेर _ खलवधनिरतं त ्ह्महन्देकदेवं, 
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवसुरवीदारूपम्‌ ॥ १ ॥ 
वीररस्‌ प्रधान युद्ध कांडमे गोस्वामी तुलसीदासजी इस प्रकार रघुनाथजीकी वेदना करते 
हैमे (कामारिसेव्यम्‌) कामदेवके अरि शिवजीसे सेव्यमान, (भवभयहरणम्‌) संसारके जन्म- 
! मरणके भय हरनेवाे, ( कामत्तभर्सिहम्‌ ) कारहूपी मतवारे हाथी को मारनेफो सिह, 





(योगीन्द्रज्ञान गम्यम्‌) योगियोमिं जो श्रेष्ट नारद यक ८ ज्ञानसे प्रात होने | 








रत्वियः वः 





योग्य, ( गुणनिर्धि ) णोके सुद्र ( अजितम्‌ ) न आवे, (नियंणम्‌) 

| गुणातीत, ८ निर्विकारम्‌ ) विकार रहित, ( मायातीतम्‌ › मायासे परे, ( सुरेशम्‌ ) देवता- 

५ आक स्वामी, ( खल्वधनिरतम्‌ ) दुक मारनेमे तत्पर! (्दकदेवम्‌ ) जाद्मणोके ूज- | 
नेको एक देव अथवा बाह्मणोके बन्द है देवता जिनके, ( कंदावदातम्‌ ›) मेधकी आभा समान 

सुन्द्र, ( सरसिजनयनम्‌ ) कमरुसे नेवारे, ( देवम्‌ ) दिन्य-गणयुक्त ( उर्वीशरूपम्‌ ) 


साक्षात्‌ पथ्वीपतिहूषधारण किये ( रामम्‌ ) श्रीरनाथजीको ( वैदे ) नमस्कार करता ह । | 


<->. 


स 


कदीं देवकैः सेव्यमाने, पाठ है अर्थ-देवताओंसे सेवित ह ॥ १॥ 
रलेन्दाममतीव य॒न्दरतव॑  शाद्रखचम्मांम्बरं 
काटव्याककपारुभूषणधर गंगाराशांकप्रियय्‌ । | 





कारीरौ कठिकल्मृषोषरमन्‌, _ कल्याणकल्यदुम, 
नोमीडयं गिरजापति शणनिषि क श्रीरोकरं कामदम्‌ ॥ २॥ 
( शंखेनद्रामम्‌ ) जिनकी शंख ओर चन्द्रमाके समान कांति ह (अतीव स॒न्द्रततुम्‌) बहुत 
सुन्दर शरीर, ( शाईल्चम्माम्बरम्‌ ) सिंहा चमं ही जिनका वच्च दै, ( कारुन्याकपालभूष- + 
णषम्‌) काके समान सप ओर कपारहम.गहने धारण कृरनबार, अथात्‌ जीवोके काल 
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¢ ( 

कूप सपं धारण किये ओर कषालमें विभरूति भूषण धारण कयि, ( गंगाशशकिप्रियम्‌ › गङ्गा 

+ ओर चन्द्रमाको प्यार करनेवारे, ( काशीशम्‌ ) काशीके पति, ( कल्किरमषौघशमनम्‌ ) 

५ कलििगके पाप समूर्ोके नाशकन्ता, ८ कल्याणकलयद्रमम्‌ ) कटयाणोके कटपतृक्ष ( ईंडयम्‌) 

स्तुति करने योग्य अर्थात्‌ चराचरफे पूजनीय, ८ गिरिजापतिम्‌ › पावती प्रति, (शणनिधिम्‌) 
के सागर, ( कामदम्‌ ) कामनाओके पूर्णं करनेवाले ( श्रीशंकरम्‌ ) शांतिदाता शिवजीको 


(नौमि ) नमस्कार व ॥ २ ॥ 
सतां शम्धुः कैवल्यमपि हठंमस्‌ । 
खलानां दण्डक्योऽघौ शंकरः शं तनोतु मे ॥ ३॥ 
(यः) जो (शं) शिवजी महाराज (सताम्‌) महात्माओंको (दुरभम्‌) दष्मराप्य ( कैवल्यम्‌) | 
क्ति ( ददाति ) देते है, (यः) जो (असौ) षे (खलानाम्‌ ) दु्टोके (द्डछृत्‌) दण्डकरनेवारे 
(शंकरः) महादेवजी ह सो (मे) मेरे निमित्त (शम्‌) कल्याणको (तनोतु) विस्तार करे ॥ ३ ॥ / 
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टीकाकारङृत मङ्कलाचरण 
दोहा-कर शर वर कोदड दद्‌, कटिनिषग रणधीर । 
जटा नूर माथे कस्यो, छषि निधान रघुवीर ॥ १ ॥ 
महावीर अगद सुभट, जाम्बवन्त सुग्रीव । 
| कुसुद्‌ नीर नर विकट मुख, गव गवाक्ष बरसींव ॥ २ ॥ 
| साग्र तट सब विकट भट, बेटे वीर स्वप । 
शोभित तिनके मध्यम, राम रूषण सुर भूष ॥ ३ ॥ 
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सभा सहित रघुराजके, चरणकमल शिर नाय । 
करटं _यथामतिसो तिलक, कीजे आय सहाय ॥ ४ ॥ 
दोहा-खव निमेष परिमाण युग, वषै कल्प शर च॑ड ॥ 
# भजसि न मन तेहि राम कर कार जायु कोदंड ॥ १ ॥ 
ह मन ! उन श्रीरामचनद्रजीका भजन क्यों नदीं करता किं जिनके खवसे कट्पपर्यन्त 
भ्रचण्ड बाण है, कार धनुष है; परकके रुगानेका नाम ख्व है,सा लवका एक निमेष, साठ 
निमेषका एकपरिमाण,साट परिमाणका एक पल, साठ पृलका एक दंड अथात्‌ घड़ी,साठ घड़ीका 
एक ( ति एक महीना, बारह महीनोका एकं वर्ष, सौ वष उनके बाणकी 


निमेष बाणोके फोक हैः वे वर्षमे रगे है, चार युग ही बाणके प्र 
प्रचण्ड गांसी है; हजार सतयुग, हजार तेता, हजार द्वापर, हजार कलयुग क पर 


बह्माका एकं दिन होता है इसको कप कते है, वही बाण है महाक 
भूष्‌ है, जो कालके भीतर उत्पत्ति पालन है वही प्त्यंचा ह 4 
। ला काम्‌ ~ 8 यह बाण ब्रह्मादिकंको रृगते रहते 
मन काल दी धनुषबाण है उन श्रीरामं भजन 
कर । इस कृडमे निरंतर बीररसका प्रतिपादन किया ह। यहां ५५.८९५ 4 ॥ 








च सिन्धु वृचन्‌ रम्‌, प्रु अस कहेड 
६ करहु सेतु उतरे कटक ॥ १ ॥ 
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(इस सोरेसे स॒न्द्र ओर ठंकाकाण्डका श्रसंग मिला दिया है कि ) सिन्धुके वचन 
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क्रो जिससे कि कटकं उतरे ॥ १ ॥ 
सोरटा-घुनह मालुङढ केतु, जाम्बवन्तं कर जोरि कह ॥ | 
। 
प्र मनुष्य आरोहण करके संसार सागरसे पार हो जाते हैँ ॥ २॥ 
यह लघु जपि तरत कति वारा #अस सुनि पनि कह पवन कुमारा॥१॥ 
आपका बड़्वानलृहप प्रताप पहले दी सञुद्रके जकको शोष चुका रै ॥ २॥ 
खिनारि सूदन जर्धारा # भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारा ॥३॥ 
! खारा हो गया है! कोई कोहं ठेसा भी कहते हैँ कि 'तोयरिपु'जक्के श्च अगस्त्यजीने जब आप 
कै प्रतापसे शोष लिया तब उसके स्दनसे नाड़ी द्वारा निकाल दिया, इसीसे यह खारा हो 


नकर रधुनाथजीने मंतरियोको बुलाकर यह कटा कि अब कयो देर करते हो पुलकी रचना | 
& नाथ नाम त॒व सेतु, नर चदि भवसागर तरहिं ॥ २॥ 
जाम्बवन्त हाथ जोड़कर बोरे-ह सूयं लके ध्वजारूप ! आपका नाम ही सेतु है, | 
प्रथु ॒प्रताप बड्वानछ भारी % ओषेउ प्रथम पयोनिधि बारी ॥२॥ | 
फिर इस लघु-सागरके तरनेमे क्या देर लगेगी ! यह सुन फिर महावीरजी बोरे ॥ १ ॥ | 
षुनि अस उक्ति पवनघरुत फेरी % विसे रघुपति कपि तन्‌ हैरी ॥५॥ 
जब आपके शड़ओकी नारि रोई तो यह उनके आंसुओंसे फिर भर गया ओर इसी कारण | 
गया दै । जब आपके भक्तन एेसा किया तो आपकी क्या व ही बात र 1॥ ३ ॥ महावीरजी 
की यह्‌ उक्ति सुनकर कपिके शरीरकी ओर देख रघुनाथजी हं 





म 


जाम्बव॑त बोले दोड माई # नल नीहि सब कथा सुनाई ॥५॥ 
शम प्रताप घुमिरि मनमाीं % करहु सेतु प्रयास ड नाहीं ॥६॥ 

५ जाम्बवन्तने दोनों भाई नर नीरुको बुलाकर यह सब कथा सुनाई जो सागर कह गया था 
 ॥ ५ ॥ श्रीरधुनाथजीका प्रताप मनये स्मरण करके पुरु बाधो; कुछ प्रयास न दोगा ॥ & ॥ 

¦ बि छ्यि कपिनिकर बहोरी # स॒कठ सुनहु इक विनती मोरी ॥७॥ 
शमचरण पंकज उर धर % कौतक एकं भालु कपि करट ॥८॥ 

† फिर कपियोके समूहा को खाकर कहा-त॒म सब मेरी एक विनती सनो ॥ ७॥ हे माड 
| कृपियो ! रघुनाथजीके चरणकमल्को दयम धारण कर एकं कौतुक करो ॥ ८ 

धावह मकंट विकट बख्था % आनह विटप गिरिनके यूथा ॥९॥ 


कि फ न कका 








कपि माल चले करि हदा % जय रघुवीर प्रताप-समूहा ॥१०॥ 

| क प्रकारसे साहसी वानरो ! पृक्ष ओर पवैतोको उटाकृर लाओ ॥९॥ सुनकर रीछ 

ओर बन्दर हा शब्द करफे रघुनाथजीका यश समह बसानते चरे ॥ १० ॥ 

दोहया-अति उ्तग त रौरुगण्‌, ीठहि केहि उगय ॥ 

+ आनि देहि नर नीर कहं, स्वह ते सेतु बनाय ॥ २॥ 

बड़े बड़े ऊँचे पर्वत तथा वृक्षक उगा ठेते ओर नर, नीरको लाकर देते है | 
वे बनाकर सुन्द्र सेतु रचते है ॥ २॥ वि = 
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चद दिशि कर सब बानर धावहिं # कंटुक इव नग करद धरि खाव्हि।।9॥ 

॥ चौदह योजन ख्यो प्रथम दिन % दूज वीस श्च्यो प्रमुदित मन्‌ ॥२॥ 
| चारो ओरको सब वानर धावमान होते है गेदके समान पूवतोको उठ] कते है (यहासेक्ेपकं 
ह) ॥१॥ प्रसन्न मन हो पदे दिन चौदह योजन, दूसरे दिन बीस योजन सेतु रचा ॥ २॥ 

तीजे स॒ बनायो ॐ बाइख॒ चौथे दिवस शुहायो ॥३॥ 

४ पचम दिनि योजन तेसा % रच्यो नीठ नट प्राज्ञ हरीसा ॥५॥ 
तीसरे दिन इक्कीस, चौथे दिन बाइस योजन बनाया ॥३॥ वानर भेष्ठ नीर नलने पांचवें 

दिन तेस योजन बनाया । इस प्रकार पांच दिनम सो योजन बनाया ॥ 9 ॥ 
पणे भयो सत॒ योजन जबहीं % आज्ञा दी रघुनन्दनं तबहीं ॥९॥ 

मत॒ रावो # जह तहां ठरतहिं पधरावो ॥६॥ 

| 

॥ गोवधेन्‌ विप्र ततु, धरि तव कल्यो उचारि ॥ 9 

॥ आज्ञा सुनते दी महावीरजीने पवत रख दिया, तब गोवर्धनने विप्रहूप धरकर कदा ( किं 

रामके निकटकी प्रतिज्ञा करके खाये थे ) ॥ १। 

॥ रामद्रशञ॒ इच्छा मनमारीं # त्यागो हमहिं उचित अस नाही ॥१॥ 

( महावीर सुनि प्रु पँ आये # ताके समाचार ॒शव॒ गाये ॥२॥ 
सो हमारे मनम रामके दशनकी इच्छा है, तुम हमे त्यागते हो, यह उचित नहीं है ॥१॥ 
यह सुनकर महावीरजी फिर उसके निकट आये ओर प्रयुके वचन सुनाये ॥ ५॥ गोधन 

सुनकर बहुत भ्रसत्र हआ ओर परमम मग्र हो भगवान्‌का स्मरण किया ॥ ६ ॥ ( इ° क्षे ) 
शे विशार आनि कपि देदीं #% कटुकं इव नरु नीर सो टेदीं ॥७॥ 
देखि सेतु अति घन्दर रचना # विपि कृपानिधि बोले वचना ॥८॥ 
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जब पररा सौ योजन इस पारसे उस पारतक बैध गया तब श्रीरामचन्द्रजीने आज्ञा दी 
॥ 4 ॥ अब कोई पर्वत मत राओ, जहां तहां रख दो, विलंब मत करो ॥ & ॥ 
तेहि क्षण श्ंग हिमालय भारी % छावत है हवुमान उपारी ॥७॥ 
ब्न्दावन दिग पचे . जाई % तहं प्रयुकी आज्ञा युनि णह ॥८॥ 
जिस समय यह आज्ञा ईं उस समय महावीरजी दिमाल्यका शग ला रहे थे ॥७॥ सो 
वृन्दावनके निकर आकर पर्ुचे वहां प्रभुकी आज्ञा सुनी ॥ ८ ॥ 
दोदहा-सनि आज्ञा हठमान तव, तहँ गिरि धरो उतारि ॥ 

यह सुन महावीरजी (उसे सय॒ज्ञाय › रामजीके पास आये सब समाचार सुनाये ॥ २ ॥ 

रपुपति कदय कहो तम जाई # दापर अन्त दर्शा ट आई ॥३॥ 

सात दिवम्‌ करर तेहि धरिहौं % तीन लोक महिमा विस्तरिहौ ॥४॥ 
श्ररामचन्द्रजीने कहा उससे जाकर कहो कि द्ापरफे अन्तम आकर दरशन देंगे ॥ ३ ॥ 
सात दिनि तक उसे श धारण ५ उसकी तीन रोके मदिमा विस्तृत होगी ॥ ७॥ 
पर आय # प्रयुके सब सन्देश ` सुनाये ॥९॥ 
यनि गोवधन्‌ पित भारी # म्न प्रेम सुमिरे ` अधहारी ॥६॥ 
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बड़े बड़ पर्वत वन्द्र लाकर देते ह नर नीर उन्द गंदके समान हाथमे छेते ई ॥ १ ॥ | 
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यहां रधु-थापना % मोरे हदय परम कल्पना ॥०॥ 
¦! _यह धरणी परम रम्य ओर उत्तम है, इसकी बड़ी महिमा ई; जो वरणी नहीं जाती। धरणी की | 
{ महिमा इस कारण कदी कि द्विड्‌ देश भक्तिकी जन्म भमि है ओर देवाराधनको पर्व॑त पीठ | 
| उत्तम स्थान है यहां अनेक पतैतोका सङ्गम है, ससुदरका तट है इस कारण यह स्थान प्र- ¢ 


प्रम रम्य उत्तम यह धरणी % महिमा अमित जाय नहिं वरणी॥२॥ ! 


| मत्तम है ॥२॥ यहां मे शिवजीकी स्थापना करूंगा यह मेरे हद्यका संकल्प ई ( शिवजीके | 
। स्थापन करनेका प्रम संकल्प इस कारण कहा किं रावण शंकरका परम भक्त रै ओर उसके | 
१ यां शिविजीका स्थापन हो चुका है । रघुनाथजीने रावणके मारनेका निश्चय किया ३, स कारण | 
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। पि सन्न करनेको यां स्थापना करते ह कि रावणका विनाश देख चित्त उदास न 
{ कीजिये भै आपकी सेवा कहंगा । दूसरी बात यह दै कि यदि को वैष्णव शिवजीकी निदा 
| अज्ञानवश्‌ हो करे तो पेसे अधमं ओर अज्ञानके निवारण करनेको प्रतिज्ञा की कि मेरे धमं 
स्थापन ओर अधमं नाशके तो अनेक संकटप हँ परंतु यहं संकल्प सर्वोपरि है ) ॥ ४ ॥ 

सुनि कषीड बहु दूत पठाये % मुनिवर निकर बोटि लइ आये॥५॥ 
लिङ्ग थापि विधिवत करि पूना %रिव समान प्रिय मोहि न दना॥९॥ | 


सुनकर सुभ्रीवने कई दूत भेजे वे अनेक सुनियोको इलाकर छे आये । कोहं कोई कहते है 
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ध | कि रावणने स्थापना कराई ओर जानकीजीको लाया, भला यह कैसे हो सकता है कि अनेक 
{ सदाचारी ज्ञानी सुनियोके होते इए रघुनाथजी दुराचारी पापी रावणको अपने यज्ञम रते 
+ ओर उस महा अभिमानीको क्या दक्षिणाकी आवश्यकता थी जो जानकीजीको रेकर यज्ञम 
! आता ! उसने तो जानकीके देनेके नामसे विभीषणको निकार दिया, फिर रघनाथजी ओर 
! लक्ष्मणजी केसे उसे जानकीजीको रे जाने देते ! क्या जयेम हार गये थे या वह जीतकर छे 
+ गया था जो धर्मं विचार कर उसके पास छोड़ देते ! इस कारण रावणके आनेकी सम्पूरणं वात्ता | 
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। असङ्गतं है ओर चौपाईमं प्तयक्ष द्तोका भेजना, खनिर्योका लाना शिखा है ॥५॥ रिगकी 
१ स्थापना करके विधिवत्‌ पूजा जैसी वेदम छिसी है वैसी दी की ओर कहने रगे किं शिवजीके 
५ समान स्कोर प्यारा नही है गोसाईजी पूवं कार्म शिवजीको ^ सेवक स्वामि सखा सियपियकेः | 





©, 


¢ कै सेवकका क्ष्य तो-“प्रनि पाथिव नाय माथा" स्वामीका रक्ष्य -“रषुङ्कलमणि मम 
वा कदि शिव नाय माथ" स्वामी यहा हैतथा वाल्मीकीय रामायणमे भी शिवजीका 

स्थापन लिला हैःयथादि “एतत्त दश्यते तीर्थ सागरस्य महात्मनः । सेतुबेध इतिख्यातं जलोक्येन 

६ च पूजितम्‌ । एतत्पवित्रं परमं महापातकनाशनम्‌ । अवे पूवं महादेवः ता 6 

{ अर्थात्‌ रघुनाथजी कहते ह कि हे जानकी । यह जो देखती हो सो महात्मा सागरका तीं ह 

(| सेतुबन्ध रिकोकीमे पूजित्‌ है, यह बड़ा पपि पापनाशकं तीर्थं ई, यहां दी रावणपर्‌ चदाह रः 

{ करनेते पदके मैने महादेवजीको स्थापित किया थाःजिनकी कृपासे मैने रावणको जीता । ये ॥ लका 

1 कांडके क इसी प्रकार वेदे मृत्युभय ओर रुद्राध्याय रिवजीकी महिमामं विद्यमान ई।६॥ 


० नरज गमन नव नवनन पिनि नि 
षु समम व सः 
य ण ष 








एष 


री 








<-> 


क 








<~ ०4 न्थ 9 








(८७६) “र कटी तुलसीकृतराकणस्‌ ८ 
८५ व ट 
४ रशिवद्रोही मम दास कहावे # सो नर सपने मोहि न पावै ॥॥ 

। होकर-विष्ुख सक्ति चह मोरी % सो नारकी ब्रू मति थोरी ॥<॥ 

॥ | जो शिवजीसे द्रोह करता हो ओर मेरा दास काव वह मलुष्य स्वप्नमे भी शुञ्चको नही 
पावेगा ॥ ७॥ जो मनुष्य शिवजीसे विश्चख दो ओर मेरी भक्ति चाहे वह मूखं, बुद्धिहीन 
तथा नारकीं ॥ ८ ॥ 

दोहा-दकर प्रिय मम द्रोदी, रिष्दरोही मम दास ॥ 
ह ते नर करहि कल्य मरि घोर नरक मह षास ॥ ३॥ 








विण 





। 

घोर नरकमे वास करेगे । “शिवस्य इदयं विष्णुः विष्णोश्च इदयं शिवः" ॥ ३ ॥ १ 
जो द्रौन करि सो ततु तनि मम धाम शिधरिहै॥१॥ । 
जो गङ्गाजलं आनि चद्राहि % सो सायुज्य क्ति नर पाहूहि ॥२॥ । 

| 

{ 





| 
शैव होकर मेरे दोही हों वा वैष्णव होकर शिवसे दोह करं वे मवुष्य कलप पर्यन्त | | 
| । जो ध ५५ करेगे वे शरीर न 2 क प्राप्त हग 
रघुनाथजी इस स्थानका क्या नाम होगा ! तब ऋषियोने कटा "रामेश्वर अर्थात्‌ 
जहां राम ओर ईश्वर विराजते है यह सखा भाव है, रघुनाथजी बोरे कि 'रामके ईश्वर 
 स्वामीभाव है, तब पिण्डी बोी-“किं राम है ईश्वर जिसके यदी सेवक भाव रै इत्यादि 
॥ १॥ जो मनुष्य आकर गङ्गाजर चढावेगा वह साशुज्य शुक्ति पावेगा ॥ २॥ । 
होई अकाम जो छल तनि सेहहि% भक्ति मोरि तेहि शंकर देइहि ॥३। 
मम कत सेतु जो दरदान करि % सो विदु श्रम भव शानर वंरिह॥४ 
जो कामना रहित्‌ हो छक त्याग सेवा करेगा उसे शिवजी मेरी भक्ति दैगे ॥ ३॥ जो 
कोहं मेरे पुलका दर्शन करेगे वे विना १ तान सा जार्यैगे ॥ % ० 
शाम्‌ वचन सबके मन्‌ माय यु नज आश्रम आय<॥ 
गिरिजा रघुपतिकी यह रीती % सन्तत करहि प्रणतं पर प्रीती ॥६॥ 
के वचन सबके मनको अच्छे लगे, सब शुनिवर अषने अपने आश्रभको चले आये 
॥५॥ शिवजी क पावती! रघुनाथजीकी यह रीति है कि सदा दासों प्र प्रीति करते ३॥६॥ 
| नल . नागर # रामकृपा यञ्च भयउ उजागर ॥७॥ 
बरूडहि आनहि. बोरहिं नेद # भये उपल बोहित सम तेह ॥८॥ 
चतुर नीर ओर नलने पुरु बांधा; रघुनाथजीकी कषासे सर्र यश फैल गया ॥ ७॥ 
इवा दँ ओर आप भी इब जार्यै वे ही पत्थर जहाजके समान हो गये ॥ ८ ॥ 
महिमा यह न जरुधिकी वरणी % पाहन ग॒ण न कपिनकी क्रणी॥९॥ 
समु्रकी महिमा नहीं थी,पत्थरों का यण नहीं था,कपियोकी मी करणी नहीं थी॥९॥ 
-श्री रघुवीर प्रताप ते, सिन्धु तरे पाषान ॥ 
2 ते मतिमन्द जो राम तजि, भनहिं नाय प्रयु आन ॥ ४॥ 


रितु श्रीरामचन्द्रनीके परतापसे 
त्याग ओौरोका जाकर मजन करते ह ॥ २११ तर ग । वे बड़ भूं ह जो रघुनाथजीको 
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बाधि सेतु अति पद बनावा # देखि कपानिधिके मन भावा ॥१॥ | 
ची सेन क्छ वरणि न जाह # गजंहि मकंट मट ॒समुदाहं ॥२॥ 


बड़ा हद्‌ ओर सन्व्र पुर बांधा, उसे देख रवुनाथजी बड़ प्रसन्न हए ॥ १॥ इतनी सेना 
चली कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, बन्द्र योद्धाओंके समूह गजं तैर ॥ २॥ 
सेठबन्ध दिग वद्वि रघुराई % चितव ङपालु सिन्धु बहता ॥२॥ 

कह प्र कृष्णा कन्दा #% प्रगट भये अब चर्‌ इन्दा ॥%॥ 
बन्धके टिग चढ़कर कृषा रघुनाथजी सथुद्रकी बहुता देखने रगे ॥ ३॥ करूणा 
रघुनाथजीके देखनेको अनेकं जर्चर प्रकट हो गये अर्थात्‌ पानीके उपर आ गये॥४॥ 

नाना मकर नुक्र क्षष्‌ व्याला % रातयोजन तव॒ परम विशालया ॥५॥ 
ते एक तिनि जे खाहीं # एकनके इर एक डरादीं ॥६॥ | 
| मगर ( नाके )› घड़ियाल, मछली, सांप जिनका प्रम विशाल सौ योजनका शरीर दै, 
वा सबके शरीर मिलकर सौ योजनम हो गये हैँ ॥ ५ ॥ उनम एेसे भी हँ जो उन्दे पकड़ कर | 
खा जाये ओर एकके डरसे एक भागने वारे हँ परन्तु ॥ & ॥ { 
प्रहि विलोकहिं ठरहिं न उरे # मन हर्षित सब भये सुखारे ॥७॥ 
तिनकी ओट न देखिय बारी % मगन भये हरि रूप निहारी ॥८॥ 
भरयुको देखते ह टारनेसे भी नदीं टरते ओर सब मनम प्रसन्न हो सुखी इए है ॥ ७ ॥ | 

उनकी ओम जल नदीं दीखता था ये इरिडष निहारके मग्र हो गये ॥ ८ ॥ 

चला कटक कड व्रणि न जाह % को कटिसक कपिदर विपखाई ॥९॥ । 


कृटकं चला, जिसका छ वर्णन नीं हो सकता वानरके दख्की विपुरुता अर्थात्‌ 
अधिकता कौन वर्णन कर सके ! ॥ ९॥ 

यह कौतुकं देखते इए चले ॥ १ ॥ सेना सहित रनाथजी 

वाक ध व्ण नहो किया जा सकता ॥ २॥ 


दोहा-सेतुबन्ध मइ भीर अति, कपि नम पन्थ उडाहिं ॥ 
सिन्धु-पार प्रथु डश कीन्हा #्कठ कपिन कहं आयु दीन्हा॥३॥ | 
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सेतुप्र चढ़कर जाते दै षे कर्मकाण्ड है, जो जलजन्तुओं पर चद्कर पार जते ई वे उपासक 
है, जो आकाशम उड़कर जाते है वे ज्ञानी है, परन्तु फर सबका एकदी ई कि रथुनाथजीकी 
प्रसन्नता भक्तिहूपी जानकीजीकी पराति ओर मोहादिहूप शत्र रावणादिकोंका नाश ॥ ९ ॥ 
यह कौतक विलोकिं दोउ भाई # विरहेसि चरं कपालं रघुराई ॥१॥ 
सहित उतरे रवी % कहि न जाय कपिं युथप भीरा॥२॥ 








= न्भ 


हय अपर जकचरन उपर, चद्व चट पारि जादि ॥ ५ ॥ 
सेतु वेध प्र बड़ी भीड़ हु ओर सागरसे उतरनेके तीन मागं इसमे वर्णन किये द कारण 
यह है संसारसागरसे पार होनेके भी तीन ही मागं “कर्मः उपासना, ज्ञान" है । जो वानर 
जाय फल मूर सहाये % युनत माद कपि जह तहं धाये॥५॥ 
९ 4 पार उतर प्रभुने डरा फिया ओर सब कपिरयोको यह आज्ञा दी किं ॥२॥ जाकर 
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बनके सुन्द्र मूर फर खाओ, यह सुनकर रीछ ओौर वानर जहां तहां खानेको दौड़े ॥ ९ ॥ 
सबं तर फटे गम हित छागी ऋतु अनत्ऋतु अकारूगति त्यागी॥९९॥ 

¢ खाहि मघुरफल विटप दिलावहिं % रंका सनयरुख शिखर चावहि॥९॥ 

¢ रामजीके निमित्त सब वृक्ष ऋतु अनछतुके फलनेके नियम त्यागकर फलनेवाे हो गये 

॥ अथात्‌ जिनके फ़लनेका समय नदीं था वे भी फठे इए है ॥ ५॥ वानर मीठे फर खाते दै 
पेड़ोको दिलाते है लंकाके सामने शिला फेकते है ॥ & ॥ | 

| जह कहं फिरत न्दाचर पावहि % घेरि सकल बहु नाच नचावहि॥७॥ | 

| द्शनन काटि नासिका काना % कहि प्रथु युयद्ा देहि तब जाना॥८॥ 

| 

\ घबड़ाकर दशं शुखोसे बोर उठा । भाव यह किं रावणके दश शख थे प्रतु बातचीत एकं 

( मुखसे करता था, जब सुना किं रघुनाथजी इधर आये, अनेक राक्षसोके नाक ओौर कान 

तब व्याङुल होकर समुद्रके दश नामको दशो शुखोसे बोर उठा ॥ १० ॥ 
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उनके नाकं कान काटते है, जब वे रथुनाथजीका सुयश बखानते र तब जाने देते हँ ॥ ८ ॥ | 
जिनकर नारा कान निपाता % तिन्ह रावणहिं कदी सब बाता॥९ | 
नत श्रवण वारिधि बन्धाना %दशश्ख बोि उग्‌ अङ्लाना॥१०॥ 
जिनके नाकं कान काटते थे उन्होने रावणसे जाकर रघुनाथजीकी सेनाकी सब व्यवस्था | 
सुनायी ( कि पुरु बांधकर इस पार आ गये ) ॥९॥ कानोसे सागरका वधन सुनते ही रावण । 











जहां कहीं राक्षसोको फिरते देखते ह तो न्दं घेरकर अनेक नाच नचाते हँ ॥ ७ ॥ दांतोसे 
दोहा-बधेउ वननिधि नीरनिधि, जढधि सिन्धु बारीक 
& सत्य तोयनिधि कम्पति, उदधि पयोधि बदीक् ॥ ६ ¦ 
वननिधि, नीरनिधि, जलधि सिधुः वारीश, तोयनिधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश ^ 
# वापि छिया क्या सत्य है ! (रावणको यह शाप भी था कि जव यह दशो खसे बोरेगा 
< तो इसकी सृत्य होगी यद समञ्चकर स्याङल हो गया; पिर यह कहा कि शु शाप क्या 
। करेगा ! यह तो मेरे मनका भय है ) ॥ ६ ॥ । 
भ्याकरुता निज समुश्चि बहोरी % विसि चला हकर मय मोरी॥१॥ 
मन्दादरी घना प्रषु आयो # कौतुक ही पाथोधि बैधायो ॥२॥ 
रावण अपनेके ष्याङुल जान दसकर घरको चा । इस कारण कि पेते न हो कि मर 
खसे कोई ओर धब्राहटकी बात निकर जाय । अथवा एसा न हो किं वानर यहां आकर 
| ध नाके कान काट कु इस्‌ कारण मनमें बहुत भयमान धरको चला ॥१॥ इधर मन्दो 





खना कि रघुनाथजी आये उन्होने कोतुकसे दी सागर बांध लिया ॥ २॥ 
कर गहिपतिहि मबन निन आनी% बोटी प्रम मनोहरं बानी ॥३॥ 
चरण नाय शिर अश्न रोपा # सुनह वचन पिय परिहरिक्छोषा ॥४॥ 
रावणका हाथ पकड़कर मन्दोदरी अपने घर रायी ओर प्रम मनोहर वाणी बोरी, इससे 
यह सूचित हुआ कं रावण षकड़ाया हआ घरमं जाता था सो मन्दोद्रीने यह उसकी दशा 


१ य 7 नमि मनिनि नरवन 
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| ग 4 


देखकर विचारा कि इस समयउपदेश रग सकेगा इस कारण हाथ पकड़कर लायी ओर बोली॥॥ | 











चरणोमें शिर नवाके अचर फेलाकर बोली कि हे स्वामी ! कोष त्याग मेरा वचन्‌ सुनो॥४॥ 

नाथ्‌ वैर कीजे तादीसों % बुदधिब जीत सकिय जाहीसो॥५॥ ¢ 
रघुपतिहि अन्तर केसा % खट खदयोत दिवाकर जेता ॥९॥ | 

हे स्वामी ! वैर तो उसीसे करना चादिये जिसे बुद्धि बरसे जीत सके ॥ ५ ॥ खड 

( निश्चय करके ) तुमम ओर रघुनाथजीमे इतना अन्तर है किं जितना पटबीजने ओर । 


| 
। 
। 
| 
| 





सूर्यम होता रै ॥ & ॥ 
अतिबछ मधु केटम निन मारा # महावीर दितिद्य॒त संघारा ॥७॥ 
जेह्‌ बि बधि सहसथुन मारा % सोई अवतरेड हरण महि मारा॥८॥ 
जिन्होने महाबली मधुकैटभको मारा ओर महाबली दितिके पु ( दिरण्यकशिषु ॑ 








हिरण्याक्ष ) को मारा ॥ ७ ॥ जिन्होने राजा बलिको बांधा ओर जिन्होने सदस थुजावारे 
कार्तवीयार्जनको मार डाला, तुम्दारे वीस थुजा रै वही प्रथ्वीका महाभार हरण करनेको 
अवतार लिये ई ॥ ८ ॥ 

तादु विरोध न कीजिय नाथा #% कार कम शण जिनके हाथा ॥९॥ 

हे नाथ । उनसे विरोध मत करो; जिनके हाथमे कार, कमं, शुण दहै अर्थात्‌ काल 
जगतको खाता है, कमं जो चराच्रको बांधे इए है ओर यण अथात्‌ गुणङूप रस्सी जिससे 
संब वधे हुए ह सो ये तीनों जिसके आधीन है उससे वैर त्याग दो ॥ ९ ॥ 











हे नाथ ! रघुनाथजी ( सदा ) दीनोके ऊपर दया करते है, शरणागत पार्क है ओर 
देखो वे तो क्या ! बाघ भी सम्बुख जाने से नदीं खाता ३॥ १ ॥ जो तुमको करना चाये 
था वह सब कर छिया, क्योकि तुमने देवता, राक्षस, चराचर सब जीत चि हं । अथवा 


| दोहा-रामदिं सौपह जानकी, नाय कमट्पद माथ ॥ 
| शह युत कँ राज्य समपि वन, जाय भनह रघुनाथ ॥ ७॥ 

। जानकी रघुनाथजीको सौप दो ओर उनके चरण कमलमें माथा नवाके पुत्रको राज्य 

¶ देकर तुम वनम जाकर रघुनाथजीका भजन करो ॥ ७ ॥ . 

/ नाथ टीन दयालु रघुराई % बाधो सनघुख गये न खा३ ॥१॥ | 
| चाहिय करन सो सव करि बीते # ठम सुर असुर चराचर जीते ॥२॥ 





| 





वेद कहहिं अस नीति दश्ानन्‌ # चौथे पनहि जाय दप कानन्‌ ॥३॥ 
पालन ओर नाश करनेवाले ई ॥ ४ । 


४ 

१ 

| भजन कीजे तद॑ सतां # जो कतां पाठक संहतं ॥४॥ 

¶ 

सोह रघुवीर प्रणत अवुरागी % मजह नाथ ममता मृदं त्यागी॥९॥ | 








ननन 


जो न करना चाहिये वह सब तुमने कर ख्या ॥२॥ 

| वेदने एेसी नीति वर्णन की है चोथेपनमे राजा वनम तप॒ करनेको चला 

आ १ ह स्वामी ! उनका भजन वहां वनम जाकर कीजिये जो संसारको उत्पन्न 
यन्िर यतन करहि जेहि छागी # भूष राज तनि होहि विरागी ॥६॥ 


[रि 
ननन भि क नण 
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| बनके सुन्दर मूर फल खाओ, यह सुनकर रीछ ओर वानर जहां तहां खानेको दौड ॥ ९ ॥ 
५ सब तह फले राम हित टागी ऋत अन्तु अकारुगति त्यागी॥५॥ | 
खाहि मधुर विटप दिरावहि % ठंका सनशरुख शिखर चावरहि॥६॥ 





त 
नी 








रामजीके निमित्त सब वृक्ष ऋतु अनॐऋतुके फलनेके नियम त्यागकर फलनेवारे हो गये 
अथात्‌ जिनके फलनेका समय नहीं था वे भी फले हए ह ॥ ५॥ वानर मीठे फर खाते हैँ 
पेड़को दिखाते ह रंकाके सामने शिला फेकते है ॥ & ॥ 
जह कहं फिरत न्दराचर पावहि % घेरि सकल बहु नाच नचावरहि॥७॥ 














तनित 
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दशानन काटि नासिका काना % कहि प्रथु घुयहा देहिं तब जाना॥८॥ 
घवबड़ाकर दशों मुखोसे मोर उठा । भाव यह कि रावणके दश श्ुख थे प्रतु बातचीत एकं 


जहां कीं राक्षसोको फिरते देखते हँ तो उन्दं षेरकर अनेक नाच नचाते है ॥ ७ ॥ दांतोसे 

उनके नाकं कान कारते है, जब वे रघुनाथजीका सुयश बखानते ह तब जाने देते है ॥ ८ ॥ 
। ही सुखसे करता था, जब सुना कि रघुनाथजी इधर आये, अनेकं राक्षसोके नाकं ओर कानं 
१ | तब व्याकु दोकर सयुद्रके दश नामको दशो शखोसे बोर उ ॥ १० ॥ 


००0 








जिनकर नाशा कान निपाता % विन्ह रवण कही ब बाता॥९॥ 
धुनत श्रवण वारिधि बन्धाना #टशयुख बि उठ्‌ अङुलाना॥१०॥ 
जिनके नाक कान काटते थे उन्होने रावणसे जाकर रघुनाथजीकी सेनाकी सब व्यवस्था 
सुनायी ( कि पुरु बांधकर इस पार आ गये ) ॥९॥ कानोसे सागरका बधन सुनते दी रावण 
दोहा-बंधेड वननिधि नीरनिधि, जछधि सिन्धु बारी 
सत्य तोयनिधि कम्पति, उदधि पयोधि नदीश ॥ ६ ॥ 
वननिधि, नीरनिधि; जलपि सिधुः वारीश तोयनिधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश 
बि छिया क्या सत्य है ! ( रावणको यह शाप भी था किं जब यह दशों शुखोसे बोरेगा | 
इसकी मृत्य॒ होगी यह समञ्चकर ग्याङुर हो गया; फिर यह कहा किं शुचे शाप क्या । 
करेगा ! यह तो मेरे मनका भय ३ ) ॥ ६ ॥ | 
१ निज समुश्चि बहोरी # विरहैसि चला हकर मय मोरी॥१॥ | 
युना प्रु आयो % कौतुक ही पाथोधि बैँधायो ॥२॥ 
रावण अपनेके व्याकुल जान दैसकर धरको चरा । इस कारण कि एेसे न हो कि मरे 
कोई ओर घबराहटकी बात निकल जाय । अथवा रसा न हो कि वानर यहां आकर 
मेरे ही नाकं कान काट ठं इस कारण मनम बहुत मयमान धरको चला ॥१॥ इधर मन्दो 


द्रीने खना कि रघुनाथजी आये उन्होने कौतकसे दी सागर बांध छया ॥ २॥ 
कर्‌ गदिपतिहि मवन निज आनी # बोटी परम मनोहरं बानी ॥३॥ 


> 








| 


चरण नाय हिर अञ्च रोपा ॐ युनह्‌ वचन्‌ पिय परिदर्किपा ॥४॥ | 


ठ 


रावणका हाथ पकड़कर मन्दोदरी अपने घर कायी ओर परम मनोहर बाणी बोटी, 
यह सूचित हआ कि रावण घवड़ाया हुआ धरम जाता था सो मन्दोद्रीने यह उसकी दशा 
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१ 
| प 
देखकर विचारा कि इस समयउपदेश खग सकेगा इस कारण हाथ पकड़ कर खायी ओर बोली॥३॥ 
चरणोमें शिर नवाके अचर फेलाकर बोी कि हे स्वामी ! कोप त्याग मेरा वचन सुनो॥४॥ 


नाथ्‌ वैरं कीजे तासों # बुद्धिबह जीत सकिय जादीसो॥५॥ | 





तमहं रघुपतिदि अन्तर कैसा # खलु खद्योत दिवाकर जैसा ॥६॥ 
हे स्वामी ! वैर तो उसीसे करना चाये जिसे बुद्धि बरसे जीत ॒सके॥ ५ ॥ खल 
( निश्चय करके ) तुममे ओर रघुनाथजीमे इतना अन्तर दै कं जितना पटबीजने ओर । 





| 
सूर्यम होता है ॥ & ॥ 
अतिबह मधु केटम्‌ निन मारा # महावीर दितिुत संघार ॥७॥ 


जेह्‌ बलि बाधि सहसथ्न मारा ॐ सोइ अवतरेड हरण महि भारा॥८॥ 
जिन्दने महाबली मधुकैरभको मारा ओर महाबली दितिके पु ( हिरण्यकशिपु | 
भ्‌ 














हिरण्याक्ष ) को मारा ॥ ७ ॥ जिन्होने राजा बछिको बांधा ओर जिन्होने सदस थुजावाले 
कार्तवीर्या्जनको मार डाखा, तुम्हारे वीस थुजा ह वदी प्रथ्वीका महाभार हरण करनेको 
अवतार छिये ह ॥ ८॥ 

तादु विरोध न कीजिय नाथा # काठ कम शण जिनके हाथा ॥९॥ 

हे नाथ ¡ उनसे विरोध मत करो; जिनके हाथमे का, कमं, यण है अर्थात्‌ काल 
जगत्‌को खाता है, क्म जो चराचरको बधे इए रै ओर यण अथात्‌ शणङ्प रस्सी जिससे 
सब बंधे हृए है सो ये तीनों जिसके आधीन ई उससे वैर त्याग दो ॥ ९ ॥ 
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दोहा-रमहिं सोप जानकी, नाय कमर्पद माथ ॥ 
| कुः सुत क राज्य समपि वन, जाय मजह रघुनाथ ॥ ७॥ 
{¦ _ जानकी रघुनाथजीको सौप दो ओर उनके चरण कमलम माथा नवाके पुत्रको राज्य 
तुम वनम जाकर रघुनाथजीका भजन करो ॥ ७ ॥ . | 
नाथ दीन दयालु रघुराई % बाधो सनथुख गये न खाई ॥१॥ | 
चाहिय करन सो सब करि बीते % ठम शुर असुर चराचर जीते ॥२॥. † 





4 हे नाथ ! रघुनाथजी ८ सदा ) दीनोके ऊपर दया करते है, शरणागत पालक है 
देखो वे तो क्या ! बाध भी सम्मुख जाने से नदीं खाता रै ॥ १ ॥ जो तुमको करना चाहिये 


था वह सब कर छिया, क्योकि तुमने देवता, राक्षस, चराचर सब जीत ख्ये हे । अथवा 


जो न करना चाहिये वह सब हमने कर छ्य ॥ २। | 
जाय ॥ ३ ॥ हे स्वामी ! उनका भजन वहां वनम जाकर कीजिये जो संसारकी उतपत्न 
या 














1 
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वेद कहिं अस॒ नीति दशानन्‌ # चौथे पनहि जाय ष कानन्‌ ॥३॥ 
पै मनन कीजे त॑ भता # जो कतां पाठक संहतो ॥७॥ 
ह स्वामी ! वेदने एसी नीति वणेन की है चौथेपनमं राजा वनम तप॒ करनेको चला | 
करनेवारे है ॥ ४ ॥ 
1 प्रणत अबुरागी % भजह नाथ ममता मद्‌ त्यागी ॥९॥ 
सनिवर यतन करहि जेहि छागी % भूप राज तजि होहि विरागी ॥६॥ 


2 
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वे ही रघ॒नाथजी दीनोकि उप्र अवुराग करने वाठ यह ममता ओर अभिमानत्याग्‌'उन्दीका । | 
भजन करो ॥५॥ जिनके निमित्तश्रषठसुनि यतन करतेहैराजा राज्यत्याग कृरके विरागी होते ॥ &॥ | 
कोशाधीश॒शघुराया % आये करन्‌ प्र दाया ॥७॥ 
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जौ पिय मानह मोर सिखावन % होई खया तिर्‌ अतिपावन्‌ ॥८॥ । 
वे ही परब्रह्म परमेश्वर कोशल्देशके राजा तुमपर दया कर धर बेठे दशन देनेको आये 1 
है ॥ ७॥ ह स्वामी | जो तम मेश कहना मानो तो त्रिरोकीमे तुम्हारा अति पवित्र यश ।¦ 
होगा, ( जो जानकीजीको दे दोगे ) ॥ ८ ॥ 
दोह-असं कहि छोचन वारि मरि, गहि पद कंपित गात ॥ 
१९ 


नन 
निल व 9 वि 





। 
ॐ नाथ मनह रघुवीर पद, मम अहिवात न जात ॥ < | 

पसा कहकर न्मे जल भर कर चरण पकड़ लिय शरीर कांपने रगा ओर बोली, 
५ 

| 

| 





स 


नाथ । रघुनाथजीके चरणोका भजन करो जिससे मेरा अहिवात ( शुहाग ) न जाय अथवा 
मेरा सुहाग तो ( न जाता ) कभी नदीं जायगा; सदा शुहागिनी दी बनी रहगी ॥ ८ ॥ 
त॒ गवण मयघुता उठ % कै छाग खठ निन प्रथुताई ॥१॥ 
सुव॒ तें प्रिया मृषा भय माना % जग योधा शो मोहिं माना ॥९॥ 
तब रावण मन्दोदरीको चरणोपरसे उगकर अपनी बड़ाई अपने शुख से कशे ल्गा । जो | 
अपने सुखसे अपनी बड़ाई करते हँ वे खर है इसी कारण यहां रावणको खल कहा है ॥१॥ 
हे प्रिया । सुन तो तूने क्या वृथा भय माना है, बता तो जगतूमे मेरे समान कौन योद्धा ३।२॥ 
वृष्ण कुबेर पवन यम काला जब जिते सकल दिगपाल ॥३॥ 
देव दुचुन नर सव वरा मोरे # कवन देतु उपजा मय तोर ॥४॥ 
वरुण कुबेर पवन, यम, कालादि जितने दिक्पाल ह उन सबको मैने युजाओके बरसे 
जीत्‌ लियादेख,राज्य करते अनेकयुग बीत गयेओौर काल भी मेरे निकटनही आयाअथवा रँ रुना 
जीसे युद्ध कर पिर प्रकृति मंडरमे नदीं आरगाःइस कारण कालका जीतना कहा । इससे विदित 
होता हे किं रावण तत्त्ववेत्ता हे वेदका भाष्य बनाया है क्योकि शातरसके विना काल नदीं जीता 
जाता ॥ ३ ॥ देवता! राक्षस ओर मलष्य मेरे वशम 8, तुञ्ञे किस निमित्त भय हो रहा ३।४॥ 
नान्‌ विधि तेहि कटि सथुश्चाईं # समा बहोरि पैडि शो जाई ॥५। 
मन्दोदरी हदय असर जाना #% काठ विवशा उपना अमिमाना॥६॥ 
अनेक परकारसे उते कहकर समञ्चाया किर वह समामे चरा गया ॥५॥ मन्दोद्रीने दयम 
दसा अबुमान किया कि काठके वशीभूत होनेके कारण स्वामीको अभिमान हो गया ३।६॥ 
समा. जाय मन्तन सो रज्ञा #करिय कवन विधि रिगुसन जुञ्ञा॥७॥ 
शी धदनिरिच र ५ न बार्‌ प्रथु बृह्लत काहा ॥८॥ 
कर मन्त्रियासं परछा कि शद प्रकार । ७॥ 
मन्त्री बोे-हे महाराज ! सुनिये, आप बार बार क्या पूछते १ ॥ 1 | 


कहहु कवन भय य कर्य विचारा # नर कपि माटु अहार हमारा ॥९॥ 
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कहो एसा क्या डर है विचार किया जाय 1 मनुष्यः वानर रीछ तो हमारे भोजन ईै॥९॥ ॥९॥ ॥ 
दोहा-पचन सबनिके श्रवण युनि, कह प्रहस्त कर जोरि ॥ 

‰ नीति विरोध न करि प्रथु, म॑त्रिन मति अति थोरि॥ ९॥ | 
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यह सबके वचन कानोसे सुनकर प्रहस्त हाथ जोड़कर बोरे-हे प्रथु ! नीतिसे विरोध 
मत करो मंरियोकी बुद्धि बहत थोड़ी रै ॥ ९॥ 

सचिव्‌ कहि सब ठडुरुहाती # नाथ न परर आव्‌ इहि भती ॥१॥ 

वारिधि रोषि एक कपि आवा % तायु चसिि मनम सब गावा ॥२॥ ` 
मन्ध तो सब उञकरसुहाती कते ई, परन्तु हे नाथ । इन बातोपे प्री नदीं पडेगी ॥१॥ सागर 
{ लांघकर एकं वानर आया था, जिसका कतव्य सब निशाचर मनम आजतक गाते द ॥२॥ | 

वधा न रही तुमहिं तब काट % जारत नगर न कस धरि खार ॥३॥ 

पुनत नीक आगे इख पावा #्चिवन्ह असमत प्रयुहिसुनावा ॥०॥ 
। तुम्दे, सब किसीको उस समय भूख नहीं र्गी थी ! उसने तुम्हारा नगर जाया तो तुमने 
(| उसे क्यों त्याग दिया ! क्यों नदीं खा गये ! ॥ ३ ॥ सुननेमे तो अच्छी परंतु परिणाम 
। ( पीछे) भ दुःख देनेवाटी एसी वाणी मंत्रियोने आपको सुनाई ३, देखो ॥ ९॥ 

जेहि बारीदरा ैधायउ हेला % उतरे कपिदर सहित सुवेल ॥५॥ 

सो जनु मुज खाब हम भाई % वचन कहहिं सब गाठ फलार ॥९॥ 

जिसने खें दी सागरको बाध ख्या ओर दर सहित सवे पर्वतपर उरा किया ॥५॥ । 
श वे क्या मनुष्य ह ( “हम खार्यगे' यह बात सब गार फला फुलाकर कहते 
( सम्युख कुछ न हो सकेगा ) ॥ & ॥ इ 

सुन मम कचन तात अति आदर जनिमन शनह मोहि कहिं काद्र॥७॥ 

प्रिय वाणी जे शनहिं ञे कदहीं % एसे नर निकाय जग अही ॥८॥ ` 

हे तात ! मेरे वचन बड़े आद्रसे सनो, अपने मनमे श्च 4 मत गिनना ॥ ७॥ परेतु । 
जो प्यारी वाणी कहते, सुनते ह एसे जगतुमे बहुत मनुष्य ई ॥ ८॥ 

वचन परम दितं सनत कठोरे #% क मनहिं ते नर प्रथु थोरे ॥९॥ 

प्रथम बसीठि प्ठव सन नीती #रसं द करय पुनि प्रीती॥१०॥ | 

दभु! सुननेमे तो कटोरपरंतु वचन परम दितकारकं हों एसेवचनोके कने सुननेवाछे मनुष्व / 
थोडे है ॥९॥ सुनो, नीतिके असार ्रथम दूत भेजो, फिर जानकीजीको देकर प्रीति करो ॥१०॥ । 

दोहा-नारि पाय फिरि जाहि जो, तौ न बद्रह्य रारि॥ 
कु नादित सनमुख सुमर मरह, नाथ करिय हठि मारि ॥ १० ९। 

हे नाथ ! जो वे श्लीको पाकर लोट जायं .तो रारि बद़ानेकी आवश्यकता नहीं ओर जो 
नारीको पाकर भी न मानं तो समरम्‌ हठ करके युद्ध कीजिये ॥ १०॥ 

यह मत नौ मानह प्रु मोरा # उमय प्रकार सुयश ग तोरा ॥१॥ 

युतसन कह दशकंट रिसाईं %असिमति तोदि ठ कवन सिखा३।२॥ 
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हे स्वामी ! जो यह मेरी बात तुम मानोगे तो तम्दारा दोनों प्रकार जगते यश होगा | 

| ॥ १॥ रावण करोध कर बेटेसे बोखार शूं तुचे एसी इद्धि किसने सिखायी है !॥ २॥ 

। अबहीति उर संशाय हो % वेणव॑श्च य॒त मयसि धमोई ॥२॥ 
। सनि पिति गिरा पष अति धोरा % चखा मबन कटि षचन्‌ कटोरा ॥9॥ 

¦ अरे ! अभीसे तेर खदयमे संदेह होने गे ! तू बांसके वंशम जखनेको घमोई ( अग्न ) 
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संध्या समय जानि दशकीश्चा # भवन्‌ चछा निरखत युज बीदा ॥९॥ 
तुञ्चे हितकी बात एेसे अच्छी नदीं लगती जैसे मरनेवारेको ओषध अच्छी नदीं गती 
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ना 
{ एसे प्रबल प्रम शद विद्यमान हँ तो भी इसके मनम कुछ भय नहीं ह, इन्द्रका बिलास 
{ भययुक्तं है तथापि-“ सुरपुर निति परावन होई" ॥ ११॥ 


| इति भीरामचरितमानसे सकल कलिकलषविध्वंसने पं० ज्वालाप्रसाद मिश्रकृत-भाषाटीकायां 


५1 ॥ € ॥ संध्या समय जानकर रावण भी अपनी बीसा थुजाओंको १ घरको चला । 
| | आशय यह्‌ कि वे दो बाहोवाले सुच बीस युजावाठेका कृया कर सकते दै ! ॥ ६॥ | 
। ठंकारिखरं _ उपर _ आगारा # अतिविचिव तहं होई अलारा ॥७॥ || 
बैठ जाय तेहि मंदिरं रवन # छागे किन्नर एणणण गान ॥८॥ ! 
| लंकाके. शिखर पर एकं स्थान था; वह अति विचिबर था ओर वहां अखाड़ा होता था 
५ ॥ ७॥ उसी मंदिरमं जाकर बेड ओर कि्निर युणगण गाने रगे ॥ ८ ॥ ॥ 
॥ बजे तार पावन बीना % त्य करदिं अप्सर प्रवीना ॥९॥ | 
तार पसाव, बीन्‌ बजते ह ओर अप्सरा नृत्य करती है ॥ ९॥ 1 
४ दोहया-खनासीरं शत॒ सरसि सो, संतत करे विला ॥ 
। ~ परम प्रवर रिपु सीरापर तदपि न कड मनवा ॥ ११ ॥ ॥ 
{ _ रावण सौ इन्द्रे बराबर सदा रेश्वय॑ भोगता है, ईको तो डर भी रहता है क्योकि मेष | 
| दने उसको जीत किया था, परंतु यह रावण्‌ करीं हारा नहीं । इसके शिरपर रषुनाथजी । 
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लंकाकांडान्तगंत प्रथमो विशामः । १॥ 





दोहा-यहि द्वितीय विश्रामे, दशकंधरके राम । 
¢ , _ छतर ञकुट सब कटिके तस्यो गर्वनिकाम ॥ २॥ 
। इह . सवक रोर रघुवीर # उतरे सेन सहित अति भीरा ॥१॥ 
१ रढश्वंग इक न्दरं देखी % अति उतंग सम सुभग विसेखी॥२॥ 
¢ _, इर रघनाथजी सवैर पर्वतप्र सेना सदित उतरे साथमे बड़ी भीड़ रै ॥ १॥ एक सन्दर 
पतक ब्ग देखकर जो बहुत ऊंचा, सुमान ओर बहुत सुन्दर था ॥२॥ 
._ तदं तर किस्य एमन घुहाये % रकषमण रचि निन हाथ डसाये ॥३॥ 
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तापर सुचिर पदु प्रगाढा % तेहि आसन आसीन कपाला ॥०॥ 
वहां सुन्द्र वृक्क पत्ते ओर पुष्प लक्ष्मणजीने अपने हाथसे बिाये ॥ २॥ उसके उपर 
४१ सन्द्र मृगछाला बिछा दी, उस आसनके उप्र रघुनाथजी वेढे ॥  ॥ 
{ प्रभु कृत शीश कपीश उदगा # वामदहिन दिशि चाप निषैगा ॥॥ 
| इहं कर कमल सुधारतं बाना # कह छंकेशा म॑ छगि काना ॥६॥ 
प्रथु सुभ्रीवकी गोदी अपना शिर रखकर रेट रहे, बाई दाहिनी ओर धलुषबाण धरे थे ॥५॥ 
दोनों करकमलोसे बाण सुधारते है विभीषण कानके समीप बैठे कुछ मन्य वताते है ॥६॥ 
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बड़मागी अंगद दलुमाना # चरणकमर चापत विधिनाना ॥७॥ 

प्रयु पठे लष्मण वीरासन # कटि निष॑ग कर बाण शरासन ॥८॥ 

अंगद हनुमानजी बड़भागी है, जो अनेकं प्रफारसे रघुनाथजीके चरणकमल दबाते दै 
॥ ७ ॥ प्रथुके पीछे वीरासनसे लक्ष्मण कमरमे तरकस हाथमे धनुष बाण लिये वेढे है ॥८॥ 

दोहा-यहि विधि कस्णाशील णण, धाम रम आसीन ॥ 
ह धन्य सो नर जो ध्यान यहि' रहत खदा छ्वरीनं ॥ १२ ॥ 

इस प्रकार करूणाशील, गुणके धाम रघुनाथजी विराज रहे है, वे नर॒ धन्य रै-जो इस 
ध्यानम सदा रवलीन रहते ह । इस दोहेमे रघुनाथजीमें तीन विशेषण दिये हँ, .वही उपरकी 
चौपाह्योमिं वणन कर आये है । सु्रीवकी गोदीमे शिर रखना, बाण सुधारना, विभीषणकी 
सम्मति सुनना, अंगद हनुमानको चरण देना यह सब करूणा है। सुग्रीव को शिर सौपते द कि 
यह आपकी गोदे रैबाणोका प्यार करनेका कारण यह्‌ कि जन्म भर सेड आये रै, अब तुम्हारा 
काम पड़ा रै; चरण अङ्गद हनुमानूको देनेका यह आशय है किं जहां रे चरेगे वहां चलेगे अथवा 
सुग्रीवकी गोदीमिं शिर रखकर शिरकी रक्षा सममे कपिपतिको सपी । धष तरकससे तनकी 
रक्षाकी, बाण सुधारनेसे पुरुषत्वका समय जताया; विभीषणको कान दे शाका मेद चाहा 
अंगद हनुमान्‌को चरण देकर चरना न चलना उनके अधीन किया इन सबकी असावधानता 
सुधारनेको रक्ष्मणजी 1 बैठे । आज्ञा हा म इनको दंड दंगे ॥ १२॥ 

दोहा-प्रब दिशा प्रु, देखा उदित मयंक ॥ 
कुः कदेउ सबहिं देखह शशिहिः शृगपतिसरिस अरांक ॥ १२॥ 

रुने जो पूवं दिशाकी ओर देला तो चन्द्रमा उस समय उद्य हो रहा था, तब रघुना 
थजी बोले- सब कोई देखो तो चन्द्रमा सिंहके समान ॒निःशंक दै चन्द्रमाके मिषसे अपनी 
श्रता जनायी, अब तीन भेदसे निर्शंक वर्णन करते हँ ॥ १२॥ 

पू दिदि गिरिशहानिवासी # परम _प्रताप-तेनबल-राङी ॥१॥ 

मतत-नाग-तम कुम विदारी % शि केशारी-गगन-वनचारी ॥२॥ 

पूरं निवासी सिह चन्दरमा,गिरिनिवासी सिद आप ओर गहानिवासी पराकृत सि तीनोको 
प्रताप, तेज बल्की राशि वणन किया दै। अथवा क्षीरसागर गिरि दै प्रव दिशा गिरि 
गुहा रै वही निवास है, वहासि निकर्ता दै ओर प्रकाश दी परम प्रताप है ओर जिससे 
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1 तमको भस्म करता ह वदी तेज, बरुकी राशि ई ॥ १ ॥ अन्धकारशूपी रस्तीका विदारण 
चन्द्र सिंह करता रै, रावण गजविदारणर्सिंह अपनेमे ध्वनित किया हैः प्राकृत गजविदारण 

भराकृत सिहको वर्णन किया रै केशरी तीनों सिह रै चन्द्रकी किरण केश सिहकी गदैन केश 
ओर रघुनाथजीके शिरके बडे केश ह यह ध्वनि दोनों चौपाहययोसे निकलती है, अन्धकारको | 





^ 


दूर कर चन्द्रमा आकाशम विचरता हे ॥ २॥ 
विधुरे नम॒ यकताहल ताश्‌ % निहि स॒न्दरीकर श्ंगारा ॥३॥ । 
कह प्रयु शरिमहं मेचकताह # कह काह निज निज मति मार॥०॥ । 
सिह जब मत्त हाथीका मस्तकं विदीर्ण करता रै तब मोती बिखर जाते है आकाशम 
मोतीङूषी तारे बिखर रहे है रातरिहपी श्चीके शृद्धार ह अथवा अन्धकारहषी हाथीके तारा- ।¦ 
गण्पी शिरे मोती रै, रामिहूपी उन्दरीका शगार है भरत हाथीके मोती भाक्त श्रीके | 
शृगार है रावणहपी हाथीके स॒क्तागण राक्षसोकी शुक्ति है जो महावीरजीका शङ्कार है । यहां 
तक शीर है ॥२॥ रघुनाथजी बोरे किं चन्द्रमाम जो श्यामरता है वह क्या ३! सब अपनी 
बद्धिके असार कहो । श्यामलता प्रछना यह शुण है, इससे सबके अन्तरका भाव प्रकट । 
ते है, सब सेना चार कोटिमें परिणत दो गयी वही भरकर करते है ॥ ४ ॥ 
कह सुग्रीव युनह॒रघुराया % शिम प्रगट भूमिकी छाया॥९॥ 
मारेउ राह शशि कह कोई % उरम्हँ परी श्यामता सोई ॥६॥ 
सुभरीवने कहा-सुनो रघ॒नाथजी ! चन्द्रमामे प्रथ्वीकी छाया प्रकट है। इससे राज्यकी 
अभिलाषा सूचित इई, कारण किं इनके मनमे पृथ्वीका ध्यान रइता ३ ॥५॥ किसी किसीने 
कहा राहुने चन्द्रमाको मारा उसकी श्यामलता इदयमे पड़ी है, इससे वीरता ओर शुद्धका 
। मनोरथ मिला । कोई य अंगदका वाक्य बताते है ॥ ६॥ 
कोडकह विधि जवरतियुखकीन्हा# सारमाग शशिकर हरि टीन्हा ॥७॥ 
ष्रि सो प्रगट इन्दु उरमादीं % तेहि म॒ रैखिय नम परिलादी॥८॥ 
| कोई बोले-जब विधाताने रतिका शख बनाया था तब चन्द्रमाका सार भाग हर छिया 
८ था॥ ७॥ वदी चनद्रमामें छिद दीखता दै उस गर्गसे आकाशकी श्यामतां दीखती है 
४ इससे समर वि्ुखता पायी गयी (५३५ ॥ त 
कृह शरध गर बन्धु शाशिकेशा # अति प्रीतम उर टीन बसेश ॥९॥ 
विषसंयुत पसारी % जारत ॒विरहव॑त नर नारी ॥१०॥ 
कारण विषसंयुक्तं पसारकर 
षको जलाता है, इससे वियोग सूचित किया हे ॥ १०॥ 7 
दोहा-कद मारत सत सुन प्रथ, शरि वुम्हार परिय दास ॥ 
ॐ तव मूरति तेहि उर्‌ वसति, सोह श्यामता भास ॥ १४ ॥ 
( सवके वचन खनकर ) महावीरजी बोले किं सनो भयु ! चन्दमा आपका प्यारा दास है 
आपकी मतिं उसके मनमें वसती है वदी आपकी श्यामता भासती है । इससे यह प्रकट किया 
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कि जितने री वानर है चाहे शर ह वा कातर, वे सब आपको अन्तःकरणमे लि है जो 

इनका शरीर भिन्न हो जाय तो शत शा ॥ १४ ॥ 

१ दोहा-पवनतनयके वचन घु हसं शम जान ॥ 

‰ दक्षिण दिशा विलोकिं एनि, बोले कृपा निधान ॥ १९५ ॥ 
महावीरजीके अपने अनुकर वचन सुन कृषासागर रघनाथजी हसे ओर दक्षिण दिशा 
देखकर ( विभीषणके भावकी परीक्षा करनेके निमित्त ) फिर बोखे ॥ १५ ॥ 

देखु विभीषण दक्षिण आशा % धन धमण्ड दामिनी विसा ॥१॥ 
मधुर मधुर गर्ज॑त घन घोरा % होड शष्ट ज॒ उपल कटोरा ॥२॥ 

विभीषण! दक्षिणकी ओर देखो किं बादर उमड़ रहे है, बिजली भी चमक रदी है ॥१॥ मधुर 

| 

| 

| 

। 





मधुर घनघोर गज॑ता है, मानो कठोर पत्थर ( ओं ) की वर्षा होगी वा ह रही है ॥ २॥ 
कह विभीषण सनु कपाला % होई न तडित्‌ न वारिद माखा ॥३॥ 
ठका शिखर सविर आगा % तहँ दशकन्धर देख अघाशा ॥४॥ 
विभीषण कहने लगा-सुनो रघुनाथजी ! यह बिजली ओर मेव माला नहीं ३।३॥लंकाके 

शिखरके उपर सुन्दर स्थान है वहां दशकंधर अखाड़ा देखता है ॥  ॥ 
छत्रं मेघडम्बर रिर धारी % सो प्रथु नठद्‌ घटा अतिकारी ॥९॥ 
मन्दोदरी श्ण ताड % सोह प्रु जठ दामिनी दमड् ॥६॥ 
हे प्रभो ! जो रावणके शिरके उप्र मेघडम्बर छ है वही अत्यन्त काटी मेघ घटासी 
ती ॥५॥ स्वामी । मन्दोदरीके कर्णपूर दै वे ही मानो बिजलीके समान चमकते है॥६॥ 
बाजहिं ताछ भ्रदंग अतूषा % सोइ ख सरस सुनह सुरभूषा ॥७॥ ` 
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प्रयु ुसकाय सथल अभिमाना # चाप चदराय बाण सन्धाना ॥८॥ 
| सुनिये महाराज ! अनुपम ताल मृदेग बजते है वदी सरस बादलोके शब्द्‌ सुनाई देते है 
† ॥७॥ यह अभिमान समञ्चकर रधुनाथजा युसकाये ओर धठुष चटाकर बाण सधान किया॥८॥ 
| टोहा-छतर भकुट ताटंक सब, हते एकदी बान ॥ 

ध सबके देखत महि भिरे, मम्‌ न काट जान ॥ १६ ॥ 
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| एक बाणमें छ, कुट, कणंपएूर सब काटकर गिरा दिये, सबके देखते देखते 
# पथ्वीप्र गिर पड़ परन्तु यह म्म किसी ने नदीं जाना ॥ १8 ॥ 

दोहा-यह कौतक करि रामर प्रविरोड आय निषैग ॥ 

सभा महारसका भंग देखकर घबड़ा गयी ॥ १७ ॥ 

कम्प त्‌ भूमि न मस्तं विशेखा # अच शाख क नयन न देखा ॥१॥ 
शोचि सब निज हदय विचारी # अश्न भयउ मयडर भारी ॥२॥ 
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धर रवण स्मा सदाङ सव, देखि महा र भंग ॥ १७॥ 
यह कौतुकं करके रघुनाथजीका बाण फिर निषंगमे आकर प्रवेश कर गया रावणकी सब 
त 
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। पृथ्वी नरी कपी, न पवन चला, न छ अज्ञ नेबोसे दिखायी दिये ॥ १ ॥ सब अपने । 
† मनम विचार कृते ह क बड़ा भारी मर्यकर्‌ अशृङकन्‌ हआ ॥ २ ॥ | 
# रवण दीख समा भय पाह % विर्दसि वचन कह युक्ति बनाई ॥२॥ | 
 शिरड गिरे सन्तत श्म जादी % यकुट गिरे कस अराङुन तादी ॥५॥ 

| जब रावणने देखा कि समाने भय पाया तब ॒हैसकर युक्ति बनाकर बोला ॥ ३ ॥ जब 
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‡ किं हमने शिर काटकर होम दिये तब कु अमंगरु नहीं इआ, अब शुक्कुट गिरनेसे कब 
| अभ हो सकता है १॥ ४॥ । 
। शयन रह निज निज शह जाई % शवने मवन शक शिर नाई ॥९॥ 
{ मन्दोदरी शोच॒ उर बेड # जवते श्रवण एल महि खसेड ॥६॥ 
॥ अब अपने अपने घर जाकर शयन करो, यह सुनकर सब कोई शिर नवाकर चरे गये | 
| ॥ 4 ॥ मन्दोद्रीके हदयमे शोच हो गया जबसे किं कर्णफूर पृथ्वीम गिरे ॥ & ॥ 
 सनल नयन कह युग कर जरी # सुन प्राणपति विनती मोरी ॥७॥ 
कन्त राम-विरोध परिहर % जानि मवुज हठ जनि उर धट ॥८॥ ॥ 
| नेमिं जल भर कर दोनों हाय जोड़कर बोरी-हे प्राणपति । विनती सुनो ॥ ७॥ हे 
५ स्वामी । रषुनाथजीसे विरोध त्याग कर्‌ दो, मलुष्य जानकर इदम हठ मत करो ॥ ८ ॥ | 
 दोदा-वििरूप रघुषैरामणि, करहु वचन विश्वा ॥ |` 
॥ ॐ रोककटपना वेद कह, अंग अंग प्रतिना ॥ १८ ॥ | 
| ड रघनाथजी विरादरूपते जगत्‌के रूप है यह मेरे वचन विश्वास करने योग्य हं वेद कहते 
(। ई फ जिनके अंग अंगम रोकोकी कपना हे ॥ १८ ॥ ॥ 
| पट्‌ पाता रीश अजधामा # अपर लोक्‌ अंगन्ह्‌ विश्रामा ॥१॥ ॥ 
। शकटि विस भयर काला % नयन दिवाकर कच घन माल ॥२॥ ॥ 


| 


| ¦ पग जिनके पाताल है, ब्रह्मलोक शिर है, सब लोक अगोके विश्राम है अर्थात्‌ अगमं 
५ ठहर हए है ॥१॥ भंहका फेरना दी भयंकर काल ह, सूयं नेर रै, बादर समह क ह ॥२॥ । 
नाष धूण अञिनी कुमारा % निशि अह दिवस निमेष अपारा॥३॥ 
भ्रण दिशा दश वेद बखानी % मारुतश्वास निगम निज बानी॥५॥ | 
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| _ जिनकी नासिका अभ्िनी मार हँ रात ओर दिनकी अपार प्रक रुगती ३ ॥२॥ दशो 
। दिशा कान है यह वेदने वर्णन किया है पवन जिनका श्वास ३ वेद्‌ जिनके हें ॥४॥ 


अधर छोम यम दशन्‌ कराला % माया हास बाह दिगपाल ॥५॥ 


आनन अनल अग्बुपति जीहा % उतपति पारन प्रस्य समीहा ॥६॥ 
ओढ लोभ ई दांत यम्‌ है जो बड़ तीक्ष्ण है, हसना माया हं ॥ 4 ॥ 
† खख अभि है जीभ वरुण दै, उत्पत्ति पालन प्रलय उदयम है ॥ | £ क 


। रोमराजि अष्टादश भारा #% अस्थि रोड सरिता नस जारा ॥॥ 
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त प्रथुकी बहु कल्पना ॥८ 
1 अष्टादश 1 उनकी रोमावली दै पवैत इदडी है नदी नसोकि जाल हँ ॥७॥ पेट ८ 
{ सखुद्र दै नीचेकी द्रि नरकं स्थान है, ठेसे दी संसार (विराट्‌) प ईश्वरकी कल्पना ह ॥८॥ | 




















दोहा-अहंकार रिव बुद्धि अन, मन शरि चित्त महान्‌ ॥ 
, #‰ मनुन वास चर-अचरमय, रूपराशि गवान्‌ ॥ १९॥ 
५ अकार शिव है ब्न्माजी उदधि ई चन्द्रमा मन ई महत्तत्व चित्त है ओर मूलष्यादि 
| | चराचर सवम वे री वास करते है, ३ ही मदष्यादि चराचरे ङपकी राशि है । तौ यथा- | 
चन्द्रमा मनसो जातः” इत्यादि ॥ १९॥ ५ 
दोहा-अस्‌ विचारि सरन प्राणपति, प्रथुस॒न वैर विहाई ॥ 
व प्रीति करहु रघुवीरपद, मम अहिवात न जाई ॥ २० ॥ 


विरावः 
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नारि स्वभाव सृत्य कवि कदहीं # अवण आठ सदा उर रहदीं ॥२॥ 

{ नारके वचन कानोसि सुनकर रावण ईसा, कि अदौ मोहका भभव बड़ा बरषठ होता ह 
| अथवा रावण ईैसकर कहता है फि रथुनाथजीसे युद्धकर अब मेरी सक्ति आ चाहती दै सो 
{। यह भजन भे डालकर वपसि पार होनेकी विधि कहती है ॥ 9 ॥ किन सत्य कहते ई 


| 


4 जिससे मेरा सोभाग्य न जाय; अथवा मेरा सौभाग्य नहीं जायगा ॥ २० ॥ | 
१ 
से 
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कि श्ियोका स्वभाव ेसा है कि उनके दयम सदा आढ अवगुण रहते ई ॥ २॥ 
साहस्र अदत चपरता. माया # मय्‌ अवितिक अशौच अदाया ॥२॥ 
शकर . खूप सकट तें गावा # अति विंशाढ भय मोदिं दिखावा॥५॥ 

साहक्च 9) इ्ुढ २, चचकता ३, छल ®) डर «) अज्ञानता & अपवित्रता ७, निर्देयता <) ये ¢ 

१ आढ अवगुण दै ॥३॥ तने शड़का रूप्‌ बहत कछ गाया ओर शरञ्े बहुत डर दिखाया ॥४॥ | 

1 स्लो षब प्रिया सहज वश मोरे % समु्ञि परा प्रभाव अब तोरे ॥९॥ 

जनेड प्रिया तोरि चतराहै % इहिमिसि कदेड मोर प्रयृताई ॥६॥ 

| हे प्यारी ! ये तो सब स्वाभाविक मेरे वशम है यह तेरा मभाव समञ्च पड़ा ॥ 4 ॥ ह 

प्यारी ! अव भरन तेरी चतुराई जानी कि इसी बहानेसे तूने मेरी परयुता वर्णन्‌ की दै ॥ 8 ॥ ¦ 
तव बतकदी गद मृगकोचनि शस्यत सुखद सुनतभय मोचनि॥७॥ 
मन्दोदरि मनम यह .ठयऊ #पियहि काटवशमति भरम भयञ॥८॥ 

५ हे मृगलोचनी ! तेरी वातां गढ है सम्जनेम सखदाय॒क, भ्रवण करनेमे भय दूर करनेवाली | 

हे । मन्दोदरीने जो विराटङ्प वर्णन किया सो रावणने उन्हीं वचनोंको गूढ कदा है, उन्दी { 
वरमेश्रके बाण कगनेसे मोक्ष होता है इससे तेरे वचन भयमोचन ६ ओर भजन करनेसे { 

{! क्ति होगी इससे चन्दे सखदायक कहा है परन्तु अपना संकर्प यद्धका ही रखा है, “तो 

रं जाय वैर इटि करि" भजनम विघ्न ब्त हैबनेया ९५ ॥ ७ ॥ मन्दोदरीने यह बात 

| अनम निश्चय कर ली कि कारवश होनेसे स्वामीकी मतिम भम इआ ॥ ८ ॥ 
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१ 00 न 
| दोहा विधि जल्पेसि कठ निशि, प्रात भये दङकन्ध ॥ | 
| & सहन्‌ अरोक सो ठंकपति, समा गयउ मतिञन्ध ॥ २१॥  ! 
४ _ बहुत भरकारसे सारी रात बकृवाद्‌ करता रहा प्राता होते दी स्वभाकसे निडर मति- 

{| हीन छ्कापति रावण्‌ समाम गया ॥ २१ ॥ । ह 
| सोरा-एे फले न वेत, यदपि यधा वर्षहि जलद ॥ 
चः मूरख हृदय न चेत, जो श मिहि विरंचि सम ॥ ३॥ 
आकाश कभी एल्ता फलता नदी चाहे बादल अमृत ही कय न बरसा; क्योकि | 
आकाश श्य दै न्यम अमृत ठदरता ही नदीं गण कैसे करे 1 देसे सूर्खका दय श्चन्य 
होता है! अल्नाके समान भी युर हो तो क्या करे ! अर्थात्‌ मूको उपदेश नहीं रगता । 
थवा वेत एकता नहीं चाहे मेष अमृत ही बरसावे ॥ ३॥ 
५.९३ शैः अथ क्षेपक & 

दोहा -मंनिन सहित ददानन, चढ़यो धद्रहर जाय ॥ 
८ 1 कृह्‌ तब राजन्‌, देखह कपि सुदाय ॥ २२॥ 
४ _ वहां मंमियोको साथ लेकर रावण लंकाके सबसे ॐँचे शिखर पर चढ़ा तब उस समय ! 
१ साएन बोला कि कुपियोके समूहको देखो ॥ २२॥ 
यह जो. सिहनाद्‌ किठकरहीं # सप्ततार, उत्नत॒संचरहीं ॥१॥ 
= ५ अदित बहवाना ॐ इनके तेग वानर परिमाना ॥२॥ 
जं करतें [री मारते, पे चे हैँ | 
स वि सात ताखके ब्राबर ऊचे दै॥ १॥ सहस्र 

रण अजीत यह सहन्‌ अदयका # नाद सुने कपे गट ठका ॥३॥ 
4 स < निरखह इनके ठंगर ॐ जबु ऋतु पावस्त युग धु एर ॥०॥ 
| रणम अनित ओर स्वाभाविक निडर ई जिनके शब्द्‌ सुनकर लंकापुरी काषती ३।२॥ 
१ आकारामे इनक रंगरोको देखो जेसे वषाऋतमे दो धनुष निकल आये हो ॥ ४॥ 
|| विदकमां ॐ युत अभिमान # इन परते पथ रि सतर ॥५ 
| रहि तामगिरि रस पय॒ शिर उतरानी ॥५॥ 
रकन्दर-मादीं % गोदावरी विमल जल पाहीं ॥६॥ 
८ 
{ 
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ये अभिमानी विश्वकर्मा पु हं न्दीके शनसो जरके उपर शिला तरी हे ॥ ५॥ ये | 


। तात्रगिरिकी कन्दरा निवास कृते ओर गोदावरीका उज्ज्वल जर शू है ॥ &॥ 





००० 


। अतिबल अगे धावहिं बीरा % 

| इनपर कपा करहि रघुवीरा ॥७॥ 
| करहि यमह्‌ कर संगर दीला % कज्जठ प्रण नाम नह नीला ॥८॥ 
{4 


| . ये जो अति बरी वीर आगे चलते है इनपर रघुनाथजी 4 
| समाम्‌ यमक भौ ठीला कर सकते ह, कललवणंवार (4 4 ौ ८ । | 
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। दोह-पद्म अठारह कृपिकटक, च इनकी 
_ 84 निनकर रमी घमन ठ, रि शर । = \ 
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८ ८ पड्म वानरोकी सेना इनकी थुजाकी छया मेँ चती है, अपने हाथसे मनोहर | 
| उगंधित पुष्य लेकर रधुनाथजीने इनकी बांका पूजन किया है | २३॥ १ 
| यह जो _आवत्‌ अच समाना # चौदह ताड उच्च परिमाना ॥१॥ 
| नदी आता है जिसका परिमाण चोदह ता्का दै ॥ १ ॥ पुर्दा 
| नदीके किनारे वास करता है बादोके समूहोको देखते ही पकड़ छेता है ॥ २॥ भ 
रक्त कमल दल सम व % जतु विकते संध्याकर मेहा ॥३॥ 
हते मेदिनी पृ बाई % टंका सोह चितव जु खाई ॥०॥ 
। इसका छाल कमलदर्के समान देह है मानो संध्याका मेष उद्य हुआ ह ॥ ३ ॥ 
¦ छमाकर मारे तो पृथ्वी टूकं हो जाय, ठंकाकी ओर एेसा देखता है मानो खा जायगा ॥४॥ 
तारा-छुवन वाको जायो # अतिजुञ्चार रघुपति मन्‌ मायो ॥५॥ 
हृदय गगन इदहिके प्रषु भाव्र % पंच पद्य इनकर परस्मिन ॥६॥ 
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| यह सेनापति परम चतर दै, रषनायजीकी हषास बड़ा भाग्यवान्‌ है ॥ ८ ॥ 
दोहा-पारं धर धरि चापे, पन्नग होई अकाज ॥ 


तः 


यह इन्द्रके वञ्चको भी तोड़ सकता है उदयाचर परवैतको गोदीम उड सकता दै ॥७॥ 


^)6-4८८ 
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। व सेन अग्रसर देख, यह अंगद युवराज ॥ २४॥ ६ 
† जो पृथ्वीको चरणोसे भरकर दबाव तो शेषजी व्याल हो जा । यह वही सेनाके आगे ¢ 
\/ चलनेवाङा युवराज अगद दै ॥ २४ ॥ 
| यह जो शखेतवरण तव॒ रेखा % मनह रजतगिरि श्वुग विसेखा ॥१॥ 
दीष केश दाष्ण अदण्डा % चपठ चठत बठ बद प्रचण्डा ॥२॥ 
देखो यह जो शेतवर्णके शरीखाला ३ मानो चादीके . प्वैतका शग है ॥ 9 ॥ चपर 
५ चारवाछा बल ओर बुद्धिम तीव, जिसके बडे म्बे केश ओर कठिन युजदंड ह ॥ २ ॥ 
वास करे जठनिधिके तीरा % पान करे गोमती युनीरा ॥२॥ 
दप पुप्रीवकेर अधिकारी # सवर प्यूह यह रचे संवारी ॥४॥ 
यह समुद्के किनारे रहता, गोमतीका उज्ज्वल जल पान करता ह॥ ३ ॥ यह राजा 
सुमीव का अधिकारी, सबल यद रचना अनरटी जानता है ॥ ४ ॥ 
जन्मत चन्द्रहि ग्रसन्‌ उडाना # इदहिकर पुरपारथ जगजाना ॥५॥ 
निखि गगन रकाराशि सोहा %रि अनानतेदहि रगिमनमोहा॥६॥ 
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यहं जन्मरेते दी चन्द्माके सानेको उड़ा इसका पुरूषा्थं जगत्‌ जानता दहै ॥ ९ ॥ 
आकाशमें ( प्णमासीका ) सुन्द्र चन्द्रमा देखकर इसका मन मोह गया, क्योकिं उस समय | 
यह अजान बालकं था ॥ & ॥ | 
धरणी ध्षकिं धरन जब उडेडः % सत्तरि योजनते पनि परेड ॥७॥ | 
जब यह पकड़ने दौड़ा तब पृथ्वी धसक गयी, फिर यह सत्तर योजनसे लोटा है ॥ ७ ॥ 
पंचसत मकंट, रहहिं श््व॑दा साथ ॥ । 

रण छरि स्के, कुयुदमान कपिनाथ ॥ २५ ॥ 
पांचसौ करोड़ वानर इनके साथ सदा रहते हैः यह कारसे भी कड सकता है, इसका 

नाम कुमुद है ओर वानरोका स्वामी है ॥ २५ ॥ 

ये देखह जे चहदिशि धमडे # मनँ टंक सावन घन उमडे ॥१॥ 
आगे पीठे दश दिशि धावहिं % शिखा श्यंग तह तोरत आवहिं ॥२॥ । 
| 
&। 
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अब ये देखो,जो चारों ओर घमड़ते चरे आते हैमानो टंकामें सावनके बादल उमड़ आये 
॥१॥ आगे पीछे दशो दिशाओमें दौडते है शिला ओर पर्वतोके शृंग व वृक्ष तोडते आते ह।२॥ 
सहस्‌ नाग बर सबहिं समाना % सक्त पडा इनक परि्माना ॥६॥ 
कारीपएुरी बास इनकेरा % समर कह जिन पीठ त फेर ॥9॥। 
इनमे हजार हाथियोका बल प्त्येकमें है, ये सब वानर सात पद्य है ॥३॥ इनका काशी 
% पुरीम वास है, युद्धम इन्होने कभी पीठ नहीं फेरी ह ॥ ४ ॥ 
दन्त नख आयुध धारी % दन्द युद्ध जानि यह भारी ॥०९॥ 
धूमकेतु यूथप इनकेरा % ठंका निकट कीन्ह जेहि डेरा ॥६॥ 
| तीक्ष्ण दन्त ओर नल ङ्प आयुधवाठे दन्द युद्धको ये अच्छा जानते है ॥ ५ ॥ इनका 
गूथपति धूमकेतु है, जिसने रुकाके निकट डरा किया ह ॥ & ॥ | 
इदिकर जेठ बन्धु जमवन्ता % तेहिके बलकर पावको अन्ता ॥७॥ 
देव दलन को ुन्चे ताही % धरा होई कर कन्हुक जाही ॥८॥ 
बड़ भाईंका नाम जाम्बवन्त है, उसके बकरा अन्त कौन पा सकता रै ॥७॥ उससे 
देवता ओर राक्षसम कौन ठड़ सकता दै ! पृथ्वीको दके समान उग॒ सकता है ॥ ८ ॥ 
नमदा तीरा # अशनि समान अभेद शरीरा ॥९॥ 
यह निभेय नर्वदाके किनारे वास करता है, इसका वत्रके समान अभेद्य शरीर है ॥ ९॥ 
दोहा-यह मन्त सुग्रीवकृर, रघुपतिकर प्रियदास ॥ 
जड़ मंद जो याहि रण, चह जीतनकी आस ॥ २६ ॥ 


१ मन्ध, रघुनाथजीका प्यारा दास रै, वह महामूरं है जो युद्धमे इसे जीतनां | 


अब देखो गथ अपारा % पीत्‌ बरण होह्‌ गयय ।१॥ | 
बाल अण मरीचि जस एूटी # निरिचर निकर तमी चद छरी ॥स 
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अब्‌ इस अपार यूथको देखो जिनके रंगसे पहाड़ पीठा हो गया है ॥१॥ जैसे प्रातःकालकी 
लार किरणे एटती हँ ओर राक्षसद्ूपी अन्धकारका नाश करना चाहती हं ॥ २॥ 
अमुद इनकर गृहा # सहस बुन्द सम कोटि समूहा ॥३॥ | 
९1 अगे परदीं % पायन मदं गद॑ंसम करीं ॥०॥ 
इनका समूहं चौबीस अरबका है सदस बुन्दके समान करोड़ का समूह ॥३॥ जो शिला 
व पवेत आगे पड़ते है उन्हे ये पांवसे मसर कर गदं कर देते है ॥ ४ ॥ 
कन्चन-गिरि-कन्दरके वासी % इनकर यूथनाथ अविंनासी ॥५॥ 
अतिबल वापवकर दितकारी % सखाघुकठ केर सुखकारी ॥६॥ 
ये सब सुमे पवेतकी कन्द्राके वासी दँ इनका यूथपति अविनासी रै ॥ 4 ॥ यह अति 
बलवान्‌ प ओर सुभ्रीवका सुखदायक मिञ रै ॥ & ॥ 
॥ पान गंगा-कर नग % पवेत ॒श्रंग स्मान शरीरा ॥७॥ 
छिन छिन सिह नाद जो होई % आवत गजत है कपि सोई ॥८॥ 
|| यह गंगाका जपान करता है, पर्वैतके शके समान इसका शरीर है ॥ ७॥ यह जो 
क्षणक सिंहनाद होता है, सो वही वानर गर्जता चला आता ३॥ ८॥ ॥ 
दोदा-यद तिह मंडल गित गज, बकर नाहिन अन्त ॥ | 
| $ यह कपिराजा केदारी, युवन जार हचमन्त ॥ २७ ॥ 
{ त्रिलोकीमे जिसका यश फेल रहा दै, इसने अनेक हाथी मारे ह बलका आदि अन्त नदीं 
| है यह वानरोका राजा केसरी रै जिसका पत्र नुमान्‌ है ॥ २७॥ | 
५ उत्तर दिशि देखह रजधानी #जबु इका छगि शम उडानी॥१॥ 
। मरकंट निकरं विकट ब जरूटे # आवत उदधि कूर जव टे ॥९॥ 
\ अब यह राजधानीसे उत्तरकी ओर देखो, मानो इकारे निमित्त टीडी उडती है ॥१॥ बान- 
रोके समर बंडे वरी टकर एसे चरे आते दै जैसे ससुद्रके किनारे टे चरे आत है ॥ २ ॥ 
! इहि दर यूथनाथ जो अहह # अति बख्वन्त्‌ राज्तैग रहं ॥३॥ 
कृपिके रूष अनल अविनासी % ये दोड पारियानके वासी ॥४॥ 
इस दलका जो यूथनाथ है वह बड़ा बली है, राजाके संग रता ३ ॥ ३॥ कपिके रूपमे 
साक्षात्‌ अविनाशी अग्नि दी ह, ये दो पारियात्रे रहनेवारे है ॥ ७॥ | 


अतिघ॒न्दर अरु समर-विपक्षा # महाबटी दोउ गवय गवक्षा ॥५॥ 

ये दोड गर्जत अतिरण धीरा # पीवहिं तंगभद्र कर नीरा ॥९६॥ 

अति सन्दर ओर युद्धम बडे प्रीण महाबली ये दोनों गवय, गवाक्ष दँ ॥ ९ ॥ ये दोनों 
रणधीर जो गज॑ते है तंगमदर नदीका जर पीते है ॥ &॥ 

सत्तर सहस्र नाग बर शाही % इनम एक कहौ में तारी ॥७॥ 

अपर बली भँधमादन नामा % रण अजेय एुनि सब णधामा ॥८॥ 


क नः व 


क्षल 











प्ल पन त <> तत 





५. 




















एजि 








-भ-<' 


ज 





क 


न 


व 4 
(वि नि अव अ 


[~ 


०2235 


५२ 


(८९३) ˆ स“ कटीकं तुलखीकूतरतयणय्‌ “4 ` ३५ 
इनके एकके सत्तर दजार हाथियोका बर रै उसे मे कहता ई ॥ ७ ॥ इस दूसरे बलीका 
नाम गन्धमादन है, जो रणम अजेय ओर शणोका धाम है ॥ ८ ॥ | 
ॐ पनस नाम य॒ह वानर, अतिवबह नीति निधा ॥ २८ ॥ 
( ओर देखो ) देवता-समूहमे जसे इन्द्र, तेजोमें जैसे सूर्यं एेसेदी "पनस नामक वानर बल 
ओर नीतिका घर है ॥ २८॥ | 
य॒ह॒ जो (५ देहा # जस केलास शरदकर्‌ सेहा ॥१॥ । 
लोचन मधुपिग अति छने % कामरूप _चितव्‌त चहँ कोने ॥२॥ 
यह जो कुखुद्‌ (बरे) के पत्रके समान देवाला, नैसे कैटासके उपर शरदका मेह होता 
देखता है ॥ २ ॥ < < 
टका सोह रंगर पिशा # गजत प्रख्य भेघकी नाई ॥३॥ 
सुरपति साथ युद कदं गयङ % तवते कामरूप है शयङः ॥॥ 
लंकाकी ओर तो लंगर फिराता है भ्रख्य मेके समान गजता है ॥३॥ यह ईदके साथ । 
(देत्योसे ) युद्ध करनेको गया था, तबसे कामरूप हो गया यानी मन इच्छित इय धारण 
कर लेता है ॥ £ ॥ 
सहस कोटि कपि इदिके संगा # राते पीत श्वेत बहु रंगा ॥६॥ | 
& इन्द्रस इसन मिभ! कर री ह, यह सदा देवताओंकी सहायता करता रै ॥ ५॥ हजार 
५; करोड़ वानर इनके साथ है-जो लार पीठे तथा सफेद रंगके ई ॥ ६ ॥ ८. 
वचन मषा मम प्रमु यह नाहीं # अपरालि जान्ह मनमादीं ॥७॥ 
द्र शर सदन्‌ यहि केरा % मन वच कमं शम कर चेश ॥८॥ 
हेषु । मेश वचन ठ नदीं है मनम इसे तुम दूसरा बालि जानो ॥७॥ इसका द्दैर | 
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दोहा-पासव विबुधबन्द मरह तेनन म्ह ज मादु ॥ 
॥१॥ जिसके नेव मधुषिगर ( भरे) अति सुन्द्र है ओर कामरूपी चारों कोनो को 
मघवा इहिखन कीन्ह मिताहै % करे सदा यह देव॒सहाई ॥५॥ 

स्थान है यह मन वचन ओर कर्मसे रामका दास ३ ॥ ८॥ 


०० 


दोहा-गिखिर्‌ लँधत आवत, चरत उडावत रेणु ॥ 
क (प तेन इन सूधेड, शय तनय सुषेण ॥ २९॥ 
को लांघता इभा आता है जिसके चलनेमे इसने 
सू्यंका तेज भी रंध दिया था इसीकी तारा बेटी दै श छ स त 
र (4 मनं गिरि गे # दिन पस छवि जस कहत ॒मे॥१॥ 

इ कपि प्रथम्‌ टंक जेहि नारी # प्रु केहि गि आवत इदिवारी॥२॥ 
1 | 1 ८ श शोभायमान होता है जैसे प्रातःकाल सुमेर की 
नर 
अब यह यहां क्यों आता है 1॥ २॥ 1 
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अनि गभं जन्म नब भयडः % क्चुधित्‌ जननिन प्रछत भयः ॥२॥ 

{ तेहि कह सपक अर्ण फल खा ® घनत चितव इत्‌ उत्‌ चित्‌ चाह।०॥ 

!{ जव माता अनीके गभस जन्म छ्य तब भख हो, मातासे पूछने कगे ॥ ३॥ उसने 

! कहा सुपक्व रार फर्‌ खाओ, यह सुनकर इधर उधर मन इच्छित वस्तु देखने रगे॥ ४ ॥ 

| बाल अर्ण खि गगन उड़ाना % ग्रत तरणि वासव तब नाना ॥९ 

मारेउ व॒जञ चिक्‌ भ टेद़ी # कोपि पवन समीर सव वैदी ॥६॥ 
बार सूर्यको देखकर सूरयके खानेको आकाशम उड़े, तब इदने यद जानकर कि सूरयको असेगे ( 

{ ॥५॥ व्र मारा तो इसकी टोडी टेदी हो गयी जिससे पवनने कोधकर सब वायु रोकं दी ॥६॥ ॥ 

। देव विकछ होई अस्तुति कीन्हा #ुटिद होइ तु अस वर दीन्हा॥७॥ । 

{ पवन | तब्‌ तजि दीन्हा # नय जयकार देव सब कीन्हा ॥८॥ 
! देवताओन व्याकर होकर स्तुति की ओर यह वर दिया किं इसका शरीर व्रके समान हो 
।| जायगा ॥ ७॥ तब पवनदेवने वायु त्याग दिया सब देवतानि जयजयकार क्रिया ॥ ८ ॥ ¢ 
विद्या पृदृत्‌ माके पाहीं % उल्टी गतिं रषि आगे जादीं ॥९॥ | 

| वारिधि छधिड गोपद नेसे # यहि कपीश सन लुङ्च केसे ॥१०॥ 
| इसने सयंसे विद्या पदी है उरूटी गतिसे सूर्यके सम्भुखसे उल्टा चला ॥९॥ इसने ससुर | ( 
| को गोपंद्की नाई तरण किया अब इस कपिसे कैसे युद्धं करोगे ! ॥ १०॥ 
| दोहा-अंगक्‌ पीत बाख रवि, बदन तेन अतिरान ॥ | 
॥ ह पवनते वेग अधिक्‌ जु, अनठ नितम्ब युभाज ॥ २० ॥ 
। अधिकं वेगवान्‌ है अधिके समान नितंब शोभित है (इससे कैते ड़ोगे !)॥३०॥ £ 
| अतसीकुघुम वरण तलु रेखा % एष एण _ धरे नरेषा ॥१॥ | 
| मत्त गजेद्र॒ शयण्ड भनदण्डा # धलुष बाण असि धरे प्रचण्डा ॥२॥ ५ 

! अलसीके एूलके समान जिसके शरीरका वण ह, ओर पुराण पुरुष मदष्यका वेश धारण 

| किये रै ॥ १ ॥ जिनका थुजदेड मत्त गजेन्द्रकी सुंडके समान है, जो प्रचंड धनुष्‌, बाण । 

॥ ओर व धारण न हं ॥२॥ (धः 

१! उर विशा अति उन्नतं कन्ध्र्‌ # कम्ब कठ रखा पूते व्र ॥२॥ 

| शख छविकी उपमा कवि जोह # शरि सरोज सम कै न सोहे ॥०॥ 

\ जिनका डदय विशाल है ऊँचे बडे कंधे शंखकीसी कंठे रेखा पड़ रै, प्रसन्न वदन ॥३॥ | 

! जो कवि लकी छमिकी उपमा विचारे तो चन्द्रमा ओर कमक नदीं हो सकते ॥ ४॥ 


दशनपांतिकी काति . कदे को # ठरकत मन पटतरिय छ्देको ॥५॥ 
|| _ देखत अधरनकी अरूणाईं # विषाफक वृक रना ॥६॥ 


| 11 4 ] = 
१. गायके खुरसे पृथ्व जो गडा पड़ जाता है उसको 'गोपद' कहते हं । 
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इसके ुखका तेन प्रातःकालके सूर्यके समान अति शोभित रै, आंखें पीठी है पवनसे भी 
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, उपमा देनेको मन ल्चाता है परन्तु किससे उपमा | 


दुपहरियाके एर लजाते ह ॥&॥ _ 
॒कतण्डहिं नासिका ठजावे % थे सुकविं नहिं पटतर्‌ आ ॥७॥ 
हीशा जटाके अुकुट बनाये # मार कडा तिरक अति माये॥८॥ 
| जिनकी नासिका तोतेकी नासिकाको ठजाती है! कवि श्रेष्ठ थक गये, कोई उपमा 
१ 









(समानता ) नहँ मिकती ॥ ७ ॥ शिरके ऊपर जटाके कुट बनाये ई विशार माथेपर ! 
तिलकं अत्यंत शोभायमान है ॥ ८॥ | 


| दक्षिण दिशि लक्ष्मण ब्वीरा % राम बाह्म अतिरणधीरा ॥९॥ 
५ 
| 


धनोत 


इनकी दक्षिण दिशामे वीरलक्ष्मणजी बैठ हये रघुनाथजीकी बाहुके समान बड़े रणधीर है ॥९॥ 
दोहा-षाम बिभीषण सोहि हिर अभिषेका शज ॥ 
वटः बीज मन्त सब जानहि, अकषर करिहि अकाज ॥ ३१ ॥ 
बाई ओर विभीषण है जिसके शिरषर राज्यका अभिषेक ( तिरक ) शोभित है, सब्‌ बीज 
" मं जानता है; निश्चय यह तुम्हारा काम बिगाड़ ५ कार्यं सम्भारेगा ॥३१॥ 
अब रैखह॒ यह सेन सुदा % मादौ मेघघटा जल छाई ॥१॥ 
कन्या एक ब्रह्म उपजा % नयन भूरि अष शूष हलनाई ॥२॥ 
| अब देखो, यह सुन्द्र सेना भादोके मेघकी घटाके समान छा रदी है ॥ १॥ एकं कन्या 
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बहमाजीने उपजायी, जिसका सुन्द्र ने ओर सुन्द्र प था ॥ २॥ 
बारमाहिं दिनकर बर दीन्हा % ऋतु जानी वावषरति कीन्हा ॥३॥“ ` 
जातक यमल बीर दोउ नाये # देव अंशा वानरं तु पाये ॥५॥ _। 

सर्यका वीयं बालोपर गिरा ओर इका मद उसके गदेन प्र गिरा ॥ ३ ॥ उन्दीके वीयसे | 
| दो वीर उत्पन्न हृष, देवताओंके अंशसे उत्पन्न ए वानरका शरीर पाया ॥ ४॥ ॥ 
किष्किन्धा पर इनकर थाना # देव सरिसि मधुवन उचाना ॥५॥ 
५ ऋष्यमूक इनक विश्रामा % चातुमोस वते ज रामा ॥६॥ 
| इनका स्थान किष्किन्धा प्र है जहांका मधुवन देवताओंके नदनवनसे श्रेष्ठ है ॥ ५॥ 
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¢ ओर इनका विश्राम ऋष्यमूकं पवैत प्र॒, जहां चार मदीना रघुनाथजी बसे थे ॥ & ॥ 
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वाटी ज्येष्ठ शम रण मारा % यहि कर राजतिलक प्रघ सारा ॥७॥ 
तारा॒ताषु मदे पटरानी % जेहिकर सुत अंगद अति्ञानी ॥८॥ 
वाटी इससे बड़ा था, जिसको ठड़ाईमे रघुनाथजीने मारकर इसे राज तिलक दिया 
॥७॥ अब तारा इसकी पटरानी इई ईै जिसका पुत्र अंगद्‌ बड़ ज्ञानी है ॥ ८॥ 
सह अद एका % अद सहस कि विन्दु विवेका ॥९॥ 
सह गणकन मनमाना # महापद्म तेदिकर परिमाना ॥१०॥ 
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९७ 3 तंकाकाण्डव्‌ ६, "84 ` (८९५) 
सहस्र करोड़का एकं अवै, सहस्र अर्वका एकं िदु ॥ ९॥ इजार बिन्दुका ज्योतिषियनि | 
महापद्म कडा है ॥ १०॥ 
वीत पद॒ अठारह _ साजा % विग्रह बेड रामके काजा ॥११॥ 
वीखेष अरु नैन विला # कम्बुकण्ठ मोतिनकी माडा ॥१२॥ 
एसे अठारह पद्म सेना रघुनाथजीके निमित्त तुमसे समर करनेको भरस्तुत इई है ॥ ११॥ 
| वीरवेषधारी विशालने, शंखके समान जिसकी गदेन, मोतिर्योकी माला पहरे ॥ १२॥ 
दोहा-हस्ती सादि सद्वल, सदा धमकी सी ॥ 
व इवेत छत्र सिर शोभित, यह राजा सुग्रीव ॥ ३२ ॥ 
जिसके साठ हजार दाथियोका बर है सदा धमकी मयादा है शेत छ शिर पर शोभित । 
+ दै यह राजा सुभ्रीव्‌ है ॥ ३२ ॥ 
दोहा-इहि विधि सकर दिखाये, सार कपिद्क गूह ॥ 
र गनै न रवण काव, अतिहाय गवे समूह ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार सारनने सब कपि दरके युथ दिखाये, प्रतु अत्यन्त अभिमानी रावण कालके 
। वशीभूत हआ छ नदीं गिनता है ॥ ३२॥ इति क्षेपक 
इति भोरामचरितमानते मुरादाबाद निवासि पं सुखानन्द मिश्नात्मज वि ० वा० पं० ज्वालाप्रसादजोमिधकृत | ८ 
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भाषाटीकायां लंकाकांडे हितीयो विशामः ॥ २ ॥ | 


दोहा -यहि ततीय .विश्राममे, अंगद आज्ञा पाय । ्‌ 
रावणके दबारमे, पिरि आये ससुञ्ञाय ॥ ३॥ | 





यहां प्रातं जागे रघुराई % पा मत सव सचिव बुलाई ॥१॥ 
कदु -बेगि का रिय उपा # जाम्बवन्त कह पद्‌ शिर नाई ॥२॥ 
मोसाईजी रघुनाथजीके निकट हँ इी कारण रघुनाथजीके प्रसंगको यहां ओर रावणके 
| भ्रसेगको वहां छिखते ह । रघुनाथजी प्रातःकाल जागे सब मंत्रियोको इलाकर प्छा ॥ १ ॥ 
 कृहो क्या उपाय करं ! तब जाम्बवन्तं चरणोमं शिर नवाकर बोरे । रुनाथजीके तीन | 
॥ अन््री शुख्य रै-सुमीव, विभीषणः जाम्बवन्त । सुभ्रीवका मत विभीषणकी शरणागति, 
¢ विभीषणका मत सागर उतरनेम दो का, अव जाम्बवन्तकी बारी आयी ॥ २॥ 
धुव॒सर्वज्ञ॒ सकठढ उरवासी % सरवरूप सब रहित उदासी ॥३॥ | 
मन्व कहर निज मति अवस्रा % दूत पठहू्य बाटि ऊमारा ॥५॥ 
अपनी मतिके अनसार भँ मन्त कहता द कि अंगदको दूत बनाकर भेजो ॥ ४॥ 
तीक मन्त सवके मन माना # अङ्गदसन कह इपानिधाना ॥५॥ 
बाटितनय बुधिबल्एण-धामा # ङ्का नाह तात मम कामा ॥६॥ 
तम बुद्धि, बर ओर णके धाम हो, मेरे कार्यके निमित्त कामे जाओ ॥ ६॥ 
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हे सर्वज्ञ, सबके डदयमे वास करनेवाठे, सरवरूप, सबसे रदित, उदासीन ! सुनिये ॥३॥ 
यह्‌ म॑ सबके मनक अच्छा लगा, तब अंगदसं रघुनाथजी बोरे ॥ ५॥ हे तात अंगद्‌ ! ¢ . 
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बहत बुञ्ञाय तुमहिं का कहं % प्रम चतुर्‌ म जानत अह्द ॥७। । 
काज हमार ता हित होई # रिगुसन करेड बतकदी सोई ॥८॥ 
मे तुम्हे बहुत समञ्चाकर क्या कट ! म तुमको परम चतुर जानता ह ॥ ७ ॥ जिससे ( 
(† हमारा काज ओर उसका दित हो वदी वातां शद्से करना । आशय यह हे किं हमारा काज 
। रावणका मारना, ओर उसका हित, यक्त होना है सो वदी करना जिससे विरोध बंदे ॥ ८॥ | 
। सोर-प्रष आज्ञा धरि शीर, चरण वंदि अङ्गद उटेड ॥ 
& सोह शण सागर ईश, राम कपा जापर कृर्ड ॥ ५॥ 
¢ ्रुकी आज्ञा शिरपर धर चरणवन्दन करके अंगदजी उः ओर बोले रघुनाथजी आप्‌ 
| जिसके उपर कृपा करं वही गणसागर दै ॥ ४॥ ह 

सोरटा-स्वयं सिद्ध सब कान, नाथ मोहिं आद्र दयउ ॥ 
। #& अस्‌ विचारि युवराज, तन पुरकितं हित भयउ ॥ ५॥ 
४ ह भगवन्‌ ! आपके कायं तो स्वयं दी सिद्ध है परन्तु आषने शने आदर दिया, यह कह- ¦ 
५ कर अगदजी शरीरसे पुलकित होकर प्रसन्न हो उठे ( माघव्दी परिवाको अंगदजी चे) ॥॥ (| 
। वदि चरण उर धरि प्रयता % अंगद चले सबहिं हिर नाई ॥१॥ 
| प्रषु प्रताप उर सहन अरांका % रणर्बाड़रा बाछि-युत बका ॥२॥ 
।  अंगदजी चरणवैदन करके रामजीकी पथुता हृदयम धारण कर सबको शिर नवाके चरे 
॥ १॥ रघुनाथजीके प्रतापसे ये सहज दी मनमें अशंक ओर रणके बक वालिङ्कमार है ॥२॥ ! 
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एर पठत राबण॒ करटा # सरत रहा सो होड शद भटा ॥६॥ 
बातहिं वात कप बि आईं # युगल अतुर बल धुनि तरुणा ॥९॥ _ । 
।  नग्रभ शसतेदी एक रावणके बेरेसे जो सेक रहा था भट हो गयी ॥ ३ ॥ रावणके पुने 
| पूछा कि बन्दर । तू कोन दै ! अंगदजीने कडा, भँ रघुनाथजीका दृत ह; तब उसने कहा / 
| जिसकी पत्नीको दमारे पिता हर लाये हँ 1 अंगद बो भरँ उनका दूत दँ जिन्होने तेरी एूफीके । 
क 1 ड । इसी तरह बात ही बातसे कोध बद्‌ गया क्योकि दोनों अतुल बली ओर | 
१ तेहि अंगद्‌ कँ ठात उठाई % गहि पद पटकेड भूमि भमाई ॥५॥ 
निरिचर निकर देसि मर मारी # जरत चेन सकि एकारी ॥९॥ 
। _ उसने अगदको लात उढायी उन्होने उसका पांव पकड़ ओर घुमाकर पृथ्वीप्र पटका ॥५॥ 
४: (44 बड़ा योद्धा ह जहां । चल दिये पुकार नहीं सके ॥ ६॥ 
मम न्‌ कहीं % समुच्चि तामु वध प हो रहीं ॥७॥ 
भयउ कोलाह नगर मद्चारी # आवा कपि ठंका जेहि जारी ॥८५॥ 
एक एकस्‌ भेद नहीं कहते उका वथ समञ्चकर चुप दो र है ! करीं वर पाठ हे तो यह | 1 


अर्थं करना कि उसका बरु समञ्च कर चुप रहे ॥ ७ ॥ लंकामें 
| बड़ा कोलाहल हआ कि 
वही कपि आया है जिसने लंका जलाई थी ॥ ८॥ 1. 
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| „स लंकाकाण्ड ६, ति (<९७). 
| काट करिहि कतारा # अतिसमीत सत करहि विचार्‌॥९॥ ` | 
बिव॒ धे म॒ ददि दिखाई # जेरिषिकि सोनाई युखाई॥१० । 
{८ _ अब्‌ न जाने कृरतार क्या करेगा ! अत्यन्त डरे इए सब कोहं विचार करते है ॥ ९ ॥ 1 
( विना प्रे ही माग दिखा देते ई जिसकी ओर देख छ सूख जाता ३॥ १० ॥ { 
। दोहा-गये सभा दरबार तब, ुमिरि राम-पदकञ्च ॥ ॥ 
५ 


। 
रः सिंह ठनि इत उत चित, धीर वीर बल्पुञ्ज ॥ ३४॥ 
#र वीर तथा बरके सागर अङ्गदजी शब्रके सभा द्रबार (सभाका दरवाजा) मे रघुनाथः | 
{1 


जीके चरण-कृमलका स्मरण कर गये, सिके समान चार्मं इधर उधर देखने ठगे॥ ३४॥ । 
। ठत निशाचर एक पावा # समाचार रावणिं घनावा ॥१॥ ! 
। सनत विसि बोला दशशीशा % आनह बोटि कहां कर कीरा ॥२॥ 

! , तरन्त एक राक्षसको भेजकर रावणको समाचार सनाया ॥ १ ॥ वचन सुनते ही रावण । 

। ईसकर बोला ला राओ कंका बन्दर ह॥ २॥ ॥ 
 आयघ॒ पाय दत ह धाये # कपिकुजरदि बोढि रह आये ॥२॥ 
। अंगद दीख दशानन वैसा % सहित प्राण कजछ भिरि नेसा॥। 
( उसकी आज्ञा पाकर बहुतसे दूत चले ओर कपिग्रष्ठ अङ्गदजीको इला लाये ॥३॥ अङ्गदने | 
 रावणको देसा देखा, मानो प्राण सहित जसे कज्जल गिरि ( काखा पहाड़ ) होता है ॥ 9॥ ॥ 
। भुजा विटप हिर श्व॑ंग समाना % रोमावटी छता जव नाना ॥५॥ !, 
। अल नासिका नयन अरु काना % गिरि कन्दरा खोह अदुमाना ॥६॥ 


धज वृक्षक समान, शिर पर्वतके शृङ्गे समान, श्ये मानो अनेक लता-वेलसे ह ॥५॥ 
रुख, नासिका, ने ओर कान पर्वैतकी कन्दरा ओर खोहके समान ह ॥ & ॥ 


गय स्मा मन नेकु न यरा # वालितनयं अतिबल कुरा ॥७॥ 








| 

॥ 

| 

उठे सरमा्षद कपि-कर देखी % रावण उर भा कोध बिसेखी ॥८॥ | 

सभम गये प्र तनिक भी मन नहीं चड़ायाः क्योकि वाछि पुत्र ल्ड़ईमे बड़ा वीर है | 

4 

वह रम प्रताप सेँमारि उर बेठ समा रिर नाय ॥ ३९ ॥ | 

जैते मतवारे हाथियोके बीच शेर चला जाय उसी प्रकार दयम रामका प्रताप 
दभाल कर सभाको शिर नवाकर बैठ गये, क्योकि सभा भी इनके आद्र को उदी थी 

अथवा इनके बेठते दी सब सभाका शिर नीचा हो गया ॥ ३५ ॥ 


| ॥ ७ ॥ कपिको देखकर सब सभासद्‌ उ, प्र रावणके डदयमें बड़ा कोष इआ ॥ ८ ॥ 
¶ 
| 
दराकंठ कवन ते बन्दर्‌ # म रघुवीरदइत॒ दहाकंधर्‌ ॥१॥ 


| 
‰ 
(2 
ध 
| 
| 








ननन न्न न्तन्> । 


दोहा-यथा मत्तगज यथ्‌ मरह पंचानन चि जाय ॥ 
मम जनकहि तोहि रही मिताई % तव हितकारण आयं भाई ॥२॥ 
रावण बोढा बन्दर । तू कौन है ! अङ्गदजी बोरे भ रधुनाथजीका दूत दं ॥ १ ॥ रावण 


> ४७. ४ ॥ जतत ० 
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ति खटी तुखीक्तराख्यणस्‌ ड @ | 


नवनन न्न न्नन्नेनन्लन्नन्नन्निन्न ननन नन ननन न^> त ग 


बोरा-यहां कैते आये ! तब अगदजी बोले-मेरे पिता ओर तमसे मिता थी, इसी | 








कारण तुम्हारे दित करनेके निमित्त आया हँ ( सुनो )॥ २॥ 
उत्तम कुरु पुुस्त्यकर नाती % रिव विरचि पजेह बह भती ॥३॥ 
बर पायउ कीन्देउ सब काजा % जीतेह छोकपा सष राजा ॥४॥ 
तुम्हारा श्रेष्ठ ङ है परस्त्य ऋषिके नाती हो, शिव ब्रह्माजीका अनेक प्रकार पूजन कियाहै 
॥३॥ तुमने वर पाकर सब काम कये, ोकषाल(इद्रादि) ओर सब राजाओंको जीत लिय ॥४॥ 
प अभिमान मोहवद किम्बा % हरि आनेह सीता जगदम्बा ॥९॥ 
अब श्म कहा करट ठम मोरा # सब अपराध क्षमहि प्रथु तोश ॥६॥ 
हे नृप । फिर अभिमानसे या मोदसे वा राजमदसे जो जगदम्बा (जगन्माता) जानकीजी 
को हर राये ( यह अच्छा नदीं किया ) ॥ ९ ॥ परन्तु अब मेरा--घुन्दर कहा मानो इसके 
कृरने से रघुनाथजी तुम्हारे सब अपरा्धोको क्षमा कर गे ॥ ६ ॥ 
ददान गह तृण कण्ठ कुठारी # परनन संग शहिव निज नारी ॥७॥ 
सादरं जनकटतहि करि अगे इहि विधिचलृहु सकट भय त्यागे॥८॥ 
वह कहना यह है कि दतिमें तृण धरो अर्थात्‌ ग बनो, गर्ते कुठारी धरो जिससे 
अपराधी सूचित हो ओर काकी शचिरयोको छे चरो, जिससे विदित हो लंकामे श्रुर नरी, 
कन्तु क्चियां रहती ह ॥ ७ ॥ ओर जानकीजीको आदर पूर्वकं सबके आगे करो, इस प्रकार 
सब भय छोड़कर चरो ओर कहना किं ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्रणतपाढ ुशमणि, वाहि बाहि अब मोहिं ॥ 
पुनतहिं आरत वचन्‌ प्रथु, अभय करगे तोहि ॥ ३६ ॥ | 
हे दीनोके रक्षक रघुनाथजी ! अब मेरी रक्षा करो, यहं दुःखके वचन सुनते ही रघुनाथजी 
। तुम्हे अभय क्र दंगे ( यह्‌ सुनकर रावण कहने रगा ) ॥ ३६ ॥ | 
। रे कपिपोच न बोर मारी # भूद्‌ न जानेधि मोहि सशरी ॥१॥ 
स र ॐ केहि श १ भिताईं ॥२॥ 
न्‌द। वार्ता मूखं तू नरीं जानः 1 
॥ १ ॥ अरे भाईं । अपने बापका तो नाम ५ त सतता त 
अगद तुरी बाछि कर वारक # उपजेउवरा अनह ल धारक ॥॥ 
गभ न ॒खसेड दथा तुम जाये # निनय तापस ^ कृहाये ॥६॥ 


अगद नाम बालि कर वेदा % तोसोँ कबहु मई धौं भटा ॥३॥ 
अंगद वचन घनत सङुचाना # रहा वाहि वानरं मँ नाना ॥५॥ 
अङ्गद ।त दी बारिका बालक है,तू अपने कुकके जलानेको अभि इआ॥५॥ तेरा गभ न गिर 
व फ काक नन निनि भति थ ग 
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अङ्गदजी बोले-अङगद्‌ मेरा नाम है वालिका णु ह तुमसे उनसे कमी भट इई थी। 


॥ ३॥ रावण यह अङ्गदके वचन सुनकर सक्कवाया ओर कहने 
ल्ग मका 
वानर था उसे भँ जानता हं ॥ ९। हा एकं वालिना 
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। गया^तु वृथा ही उत्पत हआःजोपेसेवीरका पुज होकर अपने ससे तपस्वीका दूत काया ॥&॥ | 
| अब कह शार वाटि कद अहं & विसि बचन अंगद अस कह।५॥ 
। दिन दश गये बाटि पहं नाई % प्रह कुरा सला उर छाई ॥८॥ ^ 
| अच्छा, अब बाछिकी कुशल तो कह, वह कहां है ! तब अंगद्जी हसते इए एेसे वचन ( | 
(| बोरे ॥७॥ ३ दशशीश ! अब दश दिन पीछे वाके निकट जाकर, उते दयसे कगाकर ५ 
| शल पूना । अथवा अच्छे दिन ओर अच्छी दशा बीत गयी, अब कुशल कहां !॥ ८॥ । 
| राम विरोध उरक नस होई # सो सव तोहि सनाहहि सोई ॥९॥ । | 
। खल शठ भेद होइ मन ताके % श्रीरघुवीर्‌ हृदय नहिं जाके ॥१०॥ । 
जसा कुछ शल रघनाथजीसे विरोध करनेसे होता है वह वाछि तमद सब॒सुना देगा ( 

।९॥ उपरकी चौपाईसे बाकिका बसानकर रावण अगदकी मंदा कर उसे अपनेमे मिलाता । 

है, उसप्र अंगदजी कहते है रे मूं ! सुन, भेद तो उसके मनम होता है जिसके मनम 1. 
रधुनाथजी नहीं हों ॥ १०॥ ॥ 


५ दोहा-हम कुटवातक सत्य तम, कुपाठक ददश्ीरा ॥ ॥ 
1 
? 





कु 
| 4 ‰ अन्ध बधिर न्‌ कहहिं अस, श्रवृण नयन तोहि बीस्‌॥२७॥ !! 
। करके कुलपारूक बनोगे ! अरे एक भी न बचेगा जैसी बात इमसे कदी है पेसी तो अन्धे 
¦ वरे भी नहीं कहते तेरे तो बीस आंखे ओर बीस कान ई । अथवा जिस कुलक त्र पार्क | 
| है हम उस कुलक नाशक है ॥ ३७ ॥ 4 


रावण! दम तो कुर नाशक हँ यह सत्य है क्योकि रघुनाथजीके दास हँ तम उनसे वैर । 
† 
। 
शिव विचि घुर यनि सथ॒दाई % चाहत जा चरण-तेवकाई ॥१॥ । 


ह 
2 
1 

ह 


| 
। ताष्ठ दत होई हम इर बोरा % रेतिहं मति उर बिह न तोरा ॥२॥ ॑ 
| शिव बह्मा देवता तथा खनि जिनके चर्णोकी सेवकाई चादते है ॥१॥ हमने उसका दूत- ¦ 
५ पना स्वीकार कर कुल इवाया ! एेसी मति होनेसे तेरा खदय क्यो नहीं विदीणं होता १॥२॥ 


पुनि कठोर बानी कपिकेरी # कहत दशानन नयन तेरी ॥३॥ 





( 9 ह 
५ दूत रक्षा तो ओंखोसे देख री; अब तू डूब मर । वा महावीरजीकी ओर्‌ संकेत करते है किं 
॥ सी (म ) वारी (आग र्गायी ) यह सुनना भी देखना दी ६ ॥ ६॥ / ॥ 


भन्न मिज ० 
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छ ४ 

१ नन्त ननन ननन 

५ ? 1 => ष्‌ 
॥ एन 


/। नाक कान विदु भगिनि निदारी # कषमा कीन्ह ठम धमं विचारी ॥॥ 
॥ धर्मशलीरुता तव जग _ जागी #% पावा दश हमै बड़मागी ॥<॥ 
। 


>~ >~ -2-~ -> ~~~ ^ 
८ शल्‌, च 


नाक, कानके विना बहिनको देखकर भी तुमने धर्मको दी विचार कर क्षमा कर दी ॥७॥ ! 
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अरे जड़जन्तु वानर ! वृथा बकवाद्‌ मत कर्‌ मूख ! मेरी बांहोको तो देख, जो रोकपालों ( 
के अपार बल्पी चन्द्रमाके मास करनेको राके समान्‌ है ॥ ३८ ॥ | 








( 

दोहा-पनि नम॒ सर मम करनिकर, कमल्नं एर करि वास ॥ ¦ 

| _ ॐ शोमित भयउ मराल इव, शस्चु-सहित्‌ कैडास ॥ ३९॥ 
॥ | देख आकाशङ्मी सरोवरमं हाथर्ूपी अनेक कमलके उप्‌ वास कर ईसकी नाई 
श्वेत कैकास पर्वत शिवजीके सहित शोभित हआ, अर्थात्‌ मैने कैलास पवैतको विना (. 
( । परिश्रम उढा लिया ॥ ३९॥ | 
॥ तुम्हरे कटक माहि खच अङ्गद # मोसन भिरहि कवन योधा षद ॥१॥ 
॥ तव प्र॒ नारि यरहीना # अवन ता इहसित मीना ॥२। | 


५ अच्छा अङ्गद | सुन, अब तो यह बता, तेरे कटक्मे शुद्चसे कड़नेवाला कौन योधा है 
॥॥ 9 ॥ तुम्हार स्वामी तो र्ड़ नदीं सकते, कर्योकि वह श्चीके वियोगसे बरुहीन ह ओर 
५ उनका छोटा भाई ड़ सो भी नहीं वृकि वह माईके दुःखसे दःली है ॥ २॥ 

| स्री इल दुम्‌ दो # बन्धु हमार मीर अति सोड ॥३॥ 
{ जाम्बवन्त्‌ मन्ी अति बदरा # सो किमि होय समर आरू ॥॥ 
। तुम ओर स्री दोनों विरोष नदीके किनारेके वृक्ष हो अर्थात्‌ परस्र राज्य प्रा्तिकी ^ 
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॥ इच्छा करते हो, इससे क्या रोगे! हमारा भाई भी नहीं » क्योकि 
| उरपोकं है ॥३॥ ओर जाम्ब॒वन्त मंञी बहुत बरदा है । कैसे = (1 च 
| रिल्य कमे जानहिं न्‌ नीला % है कपि एक महाबली ॥९॥ 
। अवरा प्रथम नगर जहिं नारा % सुनि हसि बोठेउ बाटिकुमारा ॥६॥ 
नल नीर राजगीरी जानते है वे डना नदीं जानते, एक कपि निश्चय बड़ा बली दै 
॥ ९ ॥ 6 1 ओर जिसने हमारा नगर जला दिया, यद बात सुन 
सत्य वचन्‌ कहु निरिचर नाहा # सचिउ कीरा कीन्ह पुरदाहा ॥७॥ 
रवण-नगर अस्य कपि ददद % को अस मट्‌ सुने को कहं ॥८॥ 
रावण। सत्य बात कदो क्या सत्य दी वानरने तुम्हारे नगरको जला दिया!॥७॥ एक छोटा सा 
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(| वानर रावणके नगरको जावे यह कौन मूर्खं कहे सुनेगा । कीं मूके स्थानम शूठ पाठ 
। है अथात्‌ सा चठ कौन कहे ! कहीं “नि अस वचन सत्य्‌ को कई पाठ दै ॥ ८॥ 


जो अति सुमट सरदड शव # सो सुग्रीवकेर लघु धावन ॥९॥ 
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ध 
र ॥ 
। चे बहत सो पीर न होई # पठा सवरि लेन हम सोई ॥१०॥ / 
| रावण । तुम जिसको ब्ड़ा योद्धा कहकर बड़ाई करते हो वह तो सु्ीवका छोटा दत्‌ है 
(| ॥ ९ ॥ जो बहुत चरता दै बड बीर नहीं दोता, इमने उसे सवर केने भेजा था ॥ १०॥ 

| दोहा -अव जाना पुर दहे कपि, वितु प्रषु आयघु पाय ॥ | | 
| ४ प फिरि निजनाथ पह तेहि मय ददे ठकाय ॥ ४०॥  ( 

|| यद वात ने अब जानी की कषिने विना प्रथुकी आज्ञा व्दारा नगर जलाया ओर इसी | | 
(| कारण वह फिर कर अपने स्वामीके पास नहीं गया, उसी रके मारे कहीं छिपा रहा ॥४०॥ 

( दोहा-सुत्य कदैसि दशकण्ठ तै, मोहिं न सुनि कड कोह ॥ ॥ 
(| & कोड न्‌ हमरे कटक अष, तोसन छत जो सोह ॥ ४१॥ । 

†! रावण ! तुमने यद बात सत्य कही ओर इछ सुनकर श्च कोष नदीं आया ई, क्योकि | 
(¦ हमारे कटके कोई भी देसा नदीं जो तुमसे युद्ध करते शोभा पावे, क्योकि ॥ ७१ ॥ | 
 दोहा-रीति विरोध समानसन, इर्य नीतिं ० ॥ | 
(५ & जो शृगपति वध मेंडकटि, मदो के को ताहि ॥४२॥ __ 
नीति तो रेसी ३ कि भीति ओर बैर बराबर बाते कलना? जो सिह मेढकको मारे तो ॥ 
॥ उसे कौन भला केगा ! अथौत्‌ यह रावण मेढकृ ओर राम सिंह ई ॥ ४२ ॥ | 
| ` ` दोहा-ययपि रषता राम क तोहि वधे बड़ दोष ॥ ॥ 
/ _ @ तदपि कठिन दशक॑ध सद क्षत्रिनाति कर्‌ रोष ॥ ४३॥ ॥ 
| सुनो रावण ! यद्यपि रामको इसमे बड़ी लघुता ह शष्के मारनेसे बड़ा दोष है तो भी क्षत्रिय | 

(| जातिका कोष कठिन होता है अथवा तूने जानकीजीको हरकर बड़ा दोष किया है अथवा त 








। ब्रह्मण है तरे मारनेमं दोष है तो भी क्षत्रिय जातिका महा रोष होनेसे तचे मारेगे ॥ ४३ ॥ | 
` ` दोहयषि बोले, दामि तत, कपिकर यण बड एक ॥ =| 
® जो प्रतिपा ताध हितः करे उपाय अनेक ॥ ७॥ ___ । 

तब रावण हैसकर बोला--वानरोमे एकं बड़ा ण होता है जो किं उनको पाठे वे उसकी । 
! बड़ाई निमित्त अनेकं उपाय करते है ॥ ४४ ॥ कत | 

धन्य कीरा जे निन पथु काना % जह तहं नाचहिं परिहरि छाजा ॥१॥ | । 
नाचि इदि करि रोक शि्षाई # पति हित करत धमे निएणाई ॥२॥ । 
ये वानर धन्य ह जो अपने स्वामीके निमित्त जहां तहां छाज छोडकर नाचते दै ४ १॥नाच्‌ ! 
1 क्रूदकर कोगोको रिञाते तथा अपने स्वामीके निमित्त अनेक निपुणताके धमं करते दै ॥ २॥ । 
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अंगद स्वामिभक्ति तव जाती %्रयुण कस न कहसि श भोती॥३॥ 
म रणगाहक परम धनाना % तव कटुक्चन करो नहिं काना ॥॥ 
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५ अगद । तुम्हारी जाति दी स्वामिभक्त दोनेकी दै फिर तम भ्रधुके ण इस भकार क्यो न | 
{| कहो! ।॥३॥ परंतु भँ परम सुजान गण आहक दं तरे कटुवचनों पर ध्यान नहीं देता हं ॥ ४॥ 
कह कपि तव शण गाहकताह # सत्य पवनसुत मोहिं सुनाई ॥९॥। 
‰ वन विध्व॑सि शुत वधि एरनारा # तदपि न तेह कृत कट अपकारा॥६॥ । 
। कपि बोले-तुम्हारी यणगाहकता अञ्च पवनप॒तने सत्य सुनायी दै क्योकि उनमें तीन युण ! 
| थे ॥ 4 ॥ एकं वन उजारा, दूसरे तुम्हारे प्रको मारा, तीसरे पुरं जारा, उसप्र भी तुमने ! 
। उसका छ अपकार नहीं करिया ॥ ६ ॥ 


थो स-सजट-स्ण, 








५ तव प्रकृति हा # दशकन्धर मेँ ङीन्ह दिग ॥७॥ | 
देखें आय जो क्छ कपि भाखा % तुम्हरे छाज न्‌ रोष न माखा ॥८॥ | 
। _ वही तमहारी सुन्दर कृति विचार ने भी व्ठिई की अथौत्‌ तुम्हारे दशन करनेको 
॥ त ॥ ७ ॥ जो कुछ कपिने कहा था आकर देखा, तुम्हारे लाज क्रोध ओर अरईकार 
। नहीं ६ ॥ ८ ॥ 
।॥ दोहाषक्‌ उक्ति धलु चन शर हृदय ददे रिष कीश ॥ 
! 
| 
| 








रः प्रतिरत्र सँडपिनि मन काटृत भट ददशदीश्च ॥ ५९५॥ | 
अगदकी उक्तिरूपी धनुषसे वचनरूपी बाण जो रावणके दयम बधे जाते ह उनको वीरं 
। 

{ 


पितुहि खाई खाते अब तोदीं % अबहीं सथुश्ि षरा कट मोहीं॥२॥ 
जो एेसी मति थी तभी तो तुमने पिताको खा छया, यह वचन ककर रावण दैसा॥१॥ 
{ अङ्गदजी बोरे-पिताको तो खा डका, अव तुम्दे साता परन्तु एक वातां शुचे स्मरण है इस 


बा विमठ यश मानन जानी # हतौ न तोहिंअधम्‌अभिभानी॥२॥ 
कहं रावण रावण जग केते # में निज श्रवण सुने यदु तेते ॥०॥ `. 
| _ ३ महा अभिमानी ! म तमद बरे उज्जवल यशका पाच समञ्चकर नहीं मारता कयो 
| सजो खनत दै सो के १५ व काखमं रहा था ॥ ३॥ परन्तु कह तो; कि 
1 कितने है ! मेने सने ई सो सुनाता ह ॥ ४॥ 

। बृ नीतन यक्‌ गयउ पताल % राखा बाधि शिष्चन हयदाला ॥५॥ 

। सेहं बाठ्क  मारहिं नाई % दया लागि बि दन्द ङडा ॥६॥ 

। _ एकं राजा वल्को जीतने पातालम गया था, उसे बाल्कोने जड़सार्मे बांध रखा ॥५॥ 
॥ बालक उसके संग खेरते ओर मारते थे सो राजा बरिने दयाकर उसे कुडा दिया ॥ & ॥ 


| एक्‌ बहोरि सदसयुन देखा % धाई धरा जल्‌ जन्तु विसेखा ॥७॥ 
। कौतक छागि भवन लेह आवा # सो स्तय सुनि जाय छडावा ॥८॥ 


नवनन नमममरन= 
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ष्‌ न ननन मवरममि न गम ॥ 
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॥ 
जो असिमति पितु खायउ कीरा % कहि अस्र वचन हैषा दशशीकशा॥9॥ | 
(4 
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पिर्‌ एकं रावण ओर देखा था, जिसे सदश्चबाहुने जलजन्तुके समान पकड़ छया ॥७॥ | 
ओर कौतुक निमित्त अपने घर ले आया, उसे पुरस्त्य खनिने जाकर इडाया ॥ ८ ॥ 
दोहा-एक कहत मोहिं सङुच अति, रदा बाछिकी कोख ॥ 

ॐ तिन रावण कवन तुम, सत्य कह तजि मोँख ॥ ४६॥ 
एकका वणेन कते भुञचे बड़ी सङच लगती है, जो कि वालिकी कालम रहता था, उनमें 

तुम कौनसे रावण हो ! सो अभिमान त्यागकर सत्य_ बताओ तब रावण बोरा ॥ ४९६ ॥ 
घु शठ सो रषण बठरीला % हरगिरि जान्‌ नघ य॒नलीला ॥१॥ 
जान . उमापति जाघु शराई % पूजें जेहि रिर सुमन चटाई ॥२॥ 
सुन मखं । मे वही रावण हू जिसकी थजाओके पराक्रमको केलास पवेत जानता ईै 

अथात्‌ मैने केलास प्वैतको बहुत बार उठा लिया दै ॥१॥ ओर जिसकी श्चरताको शिवजी 

{ जानते है कि ने एलोके स्थानम अपने शिर चटाकर उनका प्रजन किया था ॥ २॥ 
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द 











( शिर सरोज निज करन्‌ उतारी # पूजे अमित्‌ बार त्रिएुरारी ॥३॥ 

| शन विक्रम जानि दिगपाछा % शठ अनर जिनके उर शाला ॥४॥ | 
#, अपने हाथसे कमलप शिर उतारकर बहुत. बार शिवजीका रजन किया है ॥२॥ मेरी ¢ 
{! भुजाओकि विक्रमको दिक्पार जानते हे भूं । अभी भी जिनके दयम बड़ा दुःख रहता ६।४॥ | 





जानहिं दिग्गज उर कठिनाई % जब जब भिरं जाय वरि ॥५५॥ 
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| जिनके दशन करक न्‌ टे # उर छागत मूक इव टे ॥६॥ 

दिग्गज मेरे इदयकी कठिनताको जानते ई, जब. जब मँ जब्रदस्ती उनसे जाकर भिड़ 
जाता ह ॥ 4 ॥ जिनके दात्‌ रेसे कठिन थे जो कमी दर्नेवारे न थ, वे दात मेरे हदयमे 

†! रगकर्‌ सूलीकी नाई दरूट गये है ॥ ६ ॥ 

| 
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जाघ्ु चृत डोरुत्‌ इमि धरणी % चृत्‌ मत्त गजनिमि टधुतरणी ॥७॥ 
सोई शबण जग विदित प्रतापी % य॒नैसि न श्ण अलीकं प्रलापी॥८॥ 
जिसके चलनेसे प्रथ्वी एसे डोरती दै जेसे मत्त्‌ हाथीके चदनेसे छोरी नौका डरती है 
| ॥ ७ ॥ वदी प्रतापी रावृण जगते विख्यात है रे असंगत वचन कहनेवारे । क्या तूने 
५ कानोसे नदं सना मेरा कैसा परताप है !॥ ८॥ 

| दोहा-तेहि रावण करं रषु कहसि, नरकर करसि बखान ॥ 
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य रे कृपि वर्वर खं खल, अव जाना तव्‌ ज्ञान्‌ ॥ ४७ ॥ 
१ रसे रावणको छोटा कहता है मनुष्यका बखान करता दै, रे मूखं ! @ोरे दुष्ट कपि अब 
मने तरा ज्ञान जाना ॥ ४७ ॥ ` ५ 

| पुनि अंगद सकोप कह बानी % बोट सँभारि अधम अभिमानी ॥9॥ 

५ सदस बाह भजन गृहन अपार # दहनं अन्‌ समजा कुठारा ॥२॥ 

यह सुनकर अङ्गदजी क्रोधकर बोरे-अरे नीच अभिमानी । संभार कर बोर ॥ १॥ 
| सदसरबाहृकी अपार गहन अजाओंको जलानेको जिसका _इरहाड़ा अभ्रिसमान है अथात्‌ 
५ जिन प्रुरामजीने फरमे से सहसबाइकी जा छेदन कर दी दै ॥२॥ 
अव ग 
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॥ जासु परश सागर खर धारा % बडे तप अगणित ह बारा ॥३॥ 
¢ तामु गवै जहि देखत भागा % सो नर किमि दसकंठ अमागा ॥४॥ 
जिन परश्ुरामजीके फरसे ङ्प सागरकी तीक्ष्ण धारमे अनगिन्त बार अनेक राजा इब ! 
गये ॥३॥ उन परशुरामजीका अकार जिन रामचन्द्रजीको देखते दी भाग गया; हे अभागे | 
| । रावण ! वे मुष्य केसे हो सकते ई ! ॥ ४॥ | 
शम मलन कस रे शट बंगा % धन्वी काम ` नदी एनि गंगा ॥५॥ 
पशु घुर धेवु कल्प तर रूखा # अन्नदान अक रस ॒पीयूखा ॥६॥ | 
अरे बेगा ( हुच्चे ) | रघुनाथजी मनुष्य कैसे ह ! क्या कामदेवं एकं साधारण धनुषधारी 
हे यदि साधारण होता तो पुष्पके धनुष बाणसे भी कीं लोकनय होती है ओर क्या गंगा ॥ 
एक नदी है ॥ ५ ॥ कामधेनु क्या पह है ! कट्पबृक्ष क्या पेड द ! क्या अन्न एक साधारण 
व अमृत एक रस है ! ॥ ६ ॥ ॥ 
\ वैनतेय खग अहि सहषानन # चितामणि पनि र ल दशानन्‌॥७॥ 
युल॒मतिमन्द छोक वैकुण्ठा # लाभकि रघुपति भक्ति अङण्ठ॥८॥ 
कृणा गरुड़ एक पक्षी है { ५५ क्या सापि ह 1 ओर चितामणि क्या कोह पत्थर है 
अथात्‌ ये अरोकिक पदाथ है ॥७॥ सुन मूख ! क्या वैङ्कण्ड भी एक साधारण रोक है 
# रघुनाथजीकी अविचरु भक्ति क्या साधारण खाभ है ! वह तो अखण्ड लाभ है ॥ ८ ॥ 
। दोहा-सेन सहितं तव मान मथि, वन उजारि एर जारि ॥ 
& कम रे राठहवमान कपि, गयउ जो तव युत मारि॥४८॥ 
जो सेना सहित तेरे मानको मथकर वन उजाड, पुर जलाय तथा तेरे पुत्रको मारकर 
„ चला गया; क्या वह हनुमान एक साधारण कपि है 1 ॥ ॥ ति 
। व रवण परिहरि चतुराई % भजसि न पासि रघुराई ॥१॥ 
खरु मयसि रामकर द्रोही % ब्रह श्दर सकं शखि न तोही ॥२॥ 
सुन रावण! तू यह चतुरता छोड़; कृपासागर रघुनाथजीका भजन क्यों नहीं करता ॥१॥ ५ 
रे व जो १4 हम तो तञ्च ५ शी भी नदीं स्ख सकते ॥२॥ 
ह रषा जन्‌ मास गाछा # राम द्रोह अप दाला ॥॥ 
त्व सिर निकर कपिनके आगे चप धरणि रामशार छगे ॥९॥ त | 
अरे मूखं। ब्रथा गाढ मत बजा, रघुनाथजीसे वैर गा॥ ३॥ 
॥ ५ ५ बाण लगनेसे वानरके : एा। . | 
र कन्डुक्‌ इव नाना ॐ माहं कीरा चौगाना ॥५॥ 
1 हि नायक हि अति करा बहुसायक ॥९॥ 
रह रा वानर तेर अनेकं शिरोकी चौगान खेलेगे ॥ ५. युद्धम 
नोषो ज ना. न लेग ॥ ९ ॥ जन्‌ रघुनाथजी युद्ध 
१ _कवितत--जाके रोष दरस तरदोषदाह दूर कौन पयत न त्रौ बोन खोजते ललक । माहिनीको नाह साहस सहसबाहु, समर समर्थराज | 


व हृलकमे । सहित समान महाराजसो जहाज राज, बूड़ गयो नाके बल, वारिधि छलकमे 1 दत पिनाकके मनाक वाम राम ते नाक चिनु भये भृगुनायक 
मर | क छ ॐ 
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| तब कि चछिहिअस गाढ ठम्हारा# अघ विचारि ज्ञ गम उदारा ॥७॥ 








पुनत वचन रवण पर्‌ जरा # बरत अनर महँ नव॒ घ्रत परा ॥८॥ ^ 
/ तब यह तुम्हारा गार बजाना नहीं चरेगा, एेसा बिचार कर उदार रघुनाथजीको भजो ॥७॥ । 
५ यह वचन्‌ सुन रावण बडे कोषमें हआ, मानो जती अग्नमे घृत पड़ा है ओर बोखा ॥८॥ 
। दोहा-ऊुमकरण अघ बन्धु मम, घत प्रसिद्ध राकारि॥ | 
%‰ मोर्‌ पाकम्‌ घुनेसि नहि, जिते चराचर श्ारि॥ ४९॥ | 
ङम्भकरण एेसातो मेरा भाई प्रसिद्ध ओर इन्द्रको जीतनेवाला युत्रहैतूने क्या मेर पराक्रमको 
नहीं सुना ! जो भने चराचर जगत्को ्ारकर जीत छिया दै । जञारका अर्थं समूह ३।४९॥ 
शठ प जोरि सहाई # बधि सिन्धु यही प्रयुता ॥१॥ 
नषि खग (५ अनेक वारीशा % ग्र न होहि ते शव॒ जड़ कीशा ॥२॥ 
अरे भूख ! वानरोकी सेना जोड़कर पुर बांष छया है बस यदी प्रभुताई र !॥ १ ॥ 
अनेक पक्षी सागर रष जाते हैर मूख वानर । वे शुर नदीं होते ॥ २॥ 
मम सुज सागर बन परा # जह बरूडं बहु सुर्‌ नर शरा ॥३॥ 
बीस पयोधि अगाध अपार % को अस वीर जो पावहि पारा ॥५॥ 
सागर षी मेरी बीस बोम बलरूपी जर भर रहा दै यहां अनेक शर, देवता, मवुष्य 
। डूब गये द ॥ ३॥ ये गहरे अपार बीस समुद ह दसा कोन वीर है जो इनका पार पादे॥४॥ 
। दिगषाढन भे नीर मरावा % भूष सुयश खल मोहि स्नावा ॥९॥ 
जौ पे समर्‌ घुमट तव नाथा #एनि पुनि कहति जायु रणगाथा॥६॥ 
मने दिक्षालोसे जर भराया रे मूख तू राजाका सुयश सञ्च सुनाता रै ॥ 4 ॥ जो तेरे 
{ स्वामी समरमर बडे योद्धा ई जिनके गरणोकी कथा तू बार बार कहता है ॥ & ॥ 
तौ बसीठ पठा केहि काजा # रिुसन प्रीति करत नहि ाजा॥७॥ 
हरगिर्मिथनं निरु मम बाह %पुनि शठ कपि निन खामि सराह ॥८॥ 
¶ तो उन्होने दूत किस कारण भेजा ¡ शङ्से प्रीति करे छाज नदीं आती ! ॥ ७॥ । | 
१ शिवजीके कैलासको मथन करनेवाली मेरी बाहको देख किर मूखं वानर । अपने स्वामीकी 
¦ सराहना करना ॥ ८॥ ज 
दोहा कवन रावण सरिस, स्वकर काटि जद शीरा ॥ 
क हने अनलमह बार बह, हरित साखि गिरीश ॥ ५० ॥ 
रावणके बराबर कौन शुर है जिसने अपने हाथसे शिर काटकर अनेक बार प्रसन्न हो | 
अग्रिमे होम दिये, इसके साक्षी शिवजी ई ॥ 4० ॥ ^ $ 
जरत विोकेठँ नवह कपाला % पिधिके र्खे अंक निज माला ॥१॥ 
नस्के करं आपन वध बांची #हतेरं जानि विधि गिरा अर्ची॥र॥ 
जब ने अपने कपाल जकते देखे तो अपने भाकपर विधाताके छिखि अक बचे ॥ १॥ 
तो म्यक हाथ अपना मरना बाच शे हैसी आयी रि बर्ाजीकी बात इटी है॥ २ ॥ 
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॥ सो मन समञ्च बास नि मोरे # टिला विरि 





य्‌ 
| 
आन वीर को स॒ठ मम आगे % पि एनि कहसि छाज परित्यागे ॥९॥ 
उसेभी मनमें समश्चके सञ्च दुःख नहीं दोताक्योकिं अहमने इुदपेकी भ्रूरसे किख दिया ३।३॥ / 
रे मूख ! मेरे आगे दूसरा कोन वीर है जो खानक छोड़कर बार बार एेसी बातिं कता है ॥४॥ ( 
कह अंगद सज जग माहीं # रवण तोदि समान कोड नादी ॥% ! 
लाजव॑तकर सहन माड % निजसुख निज्ण कहदिन काठ॥६॥ 
अगद बोरे-रावण ! लाजवाटा जगतूमे कोई तम्हारे समान नहीं हे ॥ ५ ॥ क्योकि 
| लाजवालोका तो सहज ही स्वभाव होता ह किं अपने गुण्‌ अपने लस कभी नहीं कहते कितु 
चिपाते है तमने बार बार अपने गुण के इसमे बड़ निज्ज हो, परन्तु ॥ & ॥ 
शिर अर रोक कथा चित रही # ताते बार पीस वै कदी ॥ 
सो भनबं राखेउ उर धाटी % जीतेड सहबाह बि बारी ॥८॥ 
शिर ओर पर्वतकी दी कथा तुम्हारे चित्तम भर रदी है इसीसे बीसों बार तुमने वर्णन की | 
॥ ७॥ परन्तु यह थुजाओंका बल तुमने उस समय क्या हृदयम छिपा रखा था जब सहः 
सबाहु बलि ओर बालिसि लड़ाई इई थी । आशय यह्‌ कि जब इन वीरोने इुदैशा की तब | 
पैतादि उठानेका सामथ्यं कहां गया था ! जो उन्हे नदीं जीता ॥ <॥ 
सुलु मतिमन्द्की देहि अब प्श # काटे शीरा कि दोहहि शा ॥९॥ 
इन््रनाछि करं किय न बीरा % काटे निज कर सुकल शरीरा ॥१०॥ ! 
रे मतिमन्द ! खन अब इसका तो उत्तर दे कि शिर काटनेवारे भी कहीं शर हेते दै 1 
अथात्‌ वे शुर नही होते ॥ ९ ॥ बाजीगर अपने हाथसे अपना सम्पूरणं शरीर काट डालता 
है परन्तु उसे कोई वीर नदीं कहता ॥ १०॥ 
दोहा-जरहिं पतंग विमोहवश, मार बहहिं खन्द ॥ 
ते नहि शर कदावहि सखु देख॒ मतिमन्द ॥ ९१॥ | 
मोदके वशीभूत होकर पतेग दीपक पर जल जाते है, गदहे बश्च उठते है, हे मतिमन्द्‌ ! 
रावण । समञ्च देख, वे शुर नदीं काते, ओर ॥ ५१ ॥ | 
अव जनि बृत द्रा खर करी # सुलु मम वचन मान परिहरही ॥१॥ 
दष में न षसीटी आयर # अस॒ विचारि रघुवीर पटायदै ॥२॥ 
मूं अब बतबदाव मत कर, मान त्याग्‌ कर मेरे वचन सुन ॥ १ ॥ रावण ! भँ बसीदी 
नदीं आया दँ यह्‌ विचार कर रघुनाथजीने भेजा है ओर ॥ २॥ 
बारार इमि कदेठ कपाला % नहिं गनारि यरा वये श्गाला ॥२॥ 
मनमहं सथुञ्चि वचन प्रयु के # सहै कठोर षचन शट तेरे ॥५॥ 
बारंबार रुनाथजीने यदी कडा किं गीद्ड़के मारनेसे गजारि ( धिह ) को क यश नहीं 
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मिलता ॥ २॥ वही भरधुके वचन मनम स्मरण करके तेरे कठोर वचन सहता हूं ॥ ९ ॥ 


नादित करि शख भ॑नन तो % द्‌ जातेरं सीतहि बर जोग ॥५॥ 
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) 
(| 
जानेरं॑तव वर अधम्‌ धरार % यूते हरि आनी पनारी ॥ ६॥ | 


दोहा-तोहि पटकि महि सेन हति, चौपट करि तव गा ॥ 

| &# मन्दोदरी समेत शट, जनकघुतहि छइ जार ॥ ५२॥ 

१ हे मखं! तज्ञ प्रथ्वीपर पटकः; तेरी सेना मारकर ओर यह लंकापुरी चौपटकर मन्दोदरी । 
† समेत जानफीजीको े जाऊँ तूने समज्ञा दी क्या है ! ओर देख ॥ ५२ ॥ ॥ 


५ नहीं तो तेरा सुख मनन ( तोड़ ) करके जानकीजीको बरजोरी छे जाता ॥ 4 ॥ २ नीच 
व म तेरा बल जानता दं कि सूने स्थानसे परायी श्जीको खरा राया है ॥ & ॥ 
, निशिचरपति गवं बदरता # भँ रघुपति सेवक -कर दूता ॥७॥ 
। जन राम अपमानं डर्ठं # तोदि देखत अस कौठक कर॥८॥ 
हे रावण । तञ्चे तो स्वामीपनेका गव बहुत है ओर मँ रघुनाथजीके सेवक सुभ्रीका दूत 
६॥ ७॥ जो भे रघुनाथजीके अपमानमे न उह तो तैर देखते ही यह कौतुकं कहं । रामका 
अपमान यह कि रावणके मारनेका उन्होने संकल्प किया है, यदि भ तुञ्चे मा तो संकल्प 
वृथा होनेसे अपमान होगा ॥ ८ ॥ 
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। जौ अस करटं न तदपि बड़ाई # युयहि वधे कड नदिं मदसाई॥१॥ £ 
। कौर कामवृश कपण विमूढ # अति दद्द अयी अति बृह ॥२॥ 
। रसा कं तो भी मेरी बड़ाई नदीं क्योकि मरे इएको मारनेसे ॐछ बड़ाईं॑नहीं होती ४ 
१॥ १ ॥ कौल ( वाममार्गीं ) 9, कामी २, कंनूस ३, मूं ४, बहुत दणि « जिसकी दु्ना- 
१ मता जगतूम फल रदी हो द, अत्यन्त बढा ७॥ २॥ । 
¦ सदा रोव सन्तत कोधी # विष्णु विमुखुतिसन्त विरोधी ॥२॥ ॥ 

ततपोषक निन्दक अघखानी % जीवत रावस्षम चौदह प्रानी ॥४॥ 
सदाका रोगी ८ सदा कोध करनेवाला ९.विष्णुसे विघख १०, वेद ओर सतस विरोध 
करनेवाला 9१, ॥ ३ ॥ अपने दी शरीरको पालनेवाला १२, निन्दा करनेवाला १३ ओर 
पापी १४ ये चौदह प्राणी जीते इए सुदफे समान हँ अर्थात्‌ मृतकवत्‌ हँ ॥ 9 ॥ 
असर विचारि खल वधो न तोही % अबजनिर्सिडपनावसि मोही ॥९५॥ | 
पुनि सकोप कह निरिचर नाथा % अधर ददान गहि मींजहि हाथा॥६॥ 
अरे वुष्ट ! यही विचार कर मेँ तचे नदीं मारता दं अब तुम स्॒ञे रिस मत उत्पत्र करो 
॥५॥ तब रावण फिर बड़ा कोपकर दांतोसे हठ दवा, हाथ मलकर यह कहने लगा ॥ & ॥ 
च मरण अब चहसी % छोटे वदन बात बडि कहसी ॥७॥ 
कृट जल्पसि जडकपि ब जाके % बुधि बर तेन प्रताप त ताके ॥८॥ 
| अरे नीच कपि ! मरना चाहता दै जो छोटे सुखसे बड़ी बात कहता है॥७॥ रे मूख कपि । 
जिसके बलसे तु कूर वचन बोरूता है उसके बुद्धि, बल, तेज प्रताप कुछ नदीं है ॥ ८॥ ¦ 
 दोह्ा-अएण अमान विचारि तेहि, दीन्ह पिता वनवास ॥ | 

| कूः सो ख अह युवती विरह, एनि निरि दिन मम बास ॥ ५३ ॥ ६ 

नद 
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{ उसमे अवगुण मानदीनता षिचार कर ही पिताने धरसे निकार दिया है एकं तो वह । 
॥ दुःखी ओर श्लीका वियोग, फिर रातदिन मेरा डर खगा रहता है ॥ ५३ ॥ | 
(१ हा-जिन्‌के बकर गर्वं तोहि एेते लुन अनेक ॥ 

॥ . ॐ खाहि निशाचर दिवस निशि, मूढ सुच तजि टेक ॥ ५४ ॥ 

| भसं । जिनके बरका तञ्च ग्वं है से बहत मव्य ई, जिनको राक्ष दिनरात खाते है 
४ 

। 








यह विचार कर टेकं त्याग दे, अर्थात्‌ राम असमर्थं है कुछ नदीं कर सकते ॥ ५४ ॥ | 
जव तेह कीन्ह रामकी निन्दा % कृोधवन्त तब भयउ कृपिन्दा ॥१॥ । 
हरि हर निन्दा युनहिं जे काना # होई पाप गोधात-समाना ॥२॥ । 
, जब रावणने रामकी निदा की तब अद्गदजीको बड़ा कोध हआ ॥१॥ ओर सोचने रगे कि 
जो विष्णु ओर शिवजीकी निंदा कानमे सुनते ह उनको गौ मारनेके समान पाप होता ३।२॥ ! 
कृटकटाय कपिकुञ्जर भारी # दोउ अनदंड पटक महि मारी॥३॥ 
/ डोठत ` धरणि समासद खसे # चे भागि भय मारतं गरते ॥॥ । 
† कपिङ्कजरने महाशब्दं करके दोनों थुजदंड प्रथ्वीपर दे मारे ॥ ३ ॥ थुजदण्डके आघात ¦ 
4 से पृथ्वी दि गयी; जिससे सभासद्‌ ओंधे गिरे ओर भयरूपी पवनसे भाग चरे । अथवा 
जो हाथ प्टकनेसे पवन निकला उसके भयसे भाग न सके । अथवा भागकर चे परन्तु 
भयसे जाके तहां स्थिर रह ॥ ४॥ | 
| गिरत दशानन्‌ उठा _सैमारी % भूतल परे-घुकुट षट चारी ॥५॥ !! 





| 
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कड निनकर छेद रिरि समार # कटक अंगद प्रुषा रवारे ॥६॥ 
रावण गिते गिरते सभाखकर उटा, परन्तु उसके श्ट प्रथ्वीप्र गिर पड़े ॥ ५ ॥ कुछ 


रावणने हाथसे छेकर अपने शिर पर धारण किये, कुछ अङ्गदने प्रथुके पास पक दिये 
| | ( छः रावणने धारण किये चार अद्गदजीने फक दिये ) ॥ ६ ॥ । 
। आवत खुढुट देखि कपि मागे % दिनी लूक परत विधि छे १७ । 
की रावण करि कोप चाये # कुरा चारि आवत अतिधाये॥८॥ ` 
¢ सकुट्‌ अति देख कपि भागने र किं हे विधाता ! क्या दिनम दी टक ८ उल्कापात ) 
पड़ने रगे ! ॥ ७॥ या क्रोध करके रावणके फेंके चार वज्र आ रहे है ॥ ८ ॥ 
कृह प्रयु हंसि जनि हृदय इह # लूक न अरानि केतु नहि र ॥९॥ 
ये किरीट दश कन्धर-कैरे # आवत वाछि तनयके परे ॥१०॥ 
रनाथजीने ईसकर कहा-हृदयमें मत्‌ डरो ये उल्का नदी, व्र नही, केतु ओर राह नीं 


| 








| 
1 
1 
| 





{ तु ॥ ९॥ ये अह्दके पके इए रावणके शुकुट आते ह ॥ १० ॥ 
दोहा कूदि (ध त्‌ कर्‌ गहेड, आनि धरे परभुपास ॥ | 
५. रः कौतुक त माठ इ सरस्‌ प्रकारा ॥ ५५ ॥ १ ॥ 
। व बीरजीने कदकर हाथमे पकड़कर भ्रथुके पास लाकर धरे, सब भालु कपि कौठक 
¦ देखने छगे करं जिनका सूरयके समान षकाश हो रहा था ॥ ५५ ॥ ह ॥ 
वनम 
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उहां कहत दशकन्य रिसाई # धरि मार कपि भागि न नाई ॥१॥ 
इहि विधि वेगि ुमट सव धावह # खाहभालु कपि जह जं पावहु ॥२॥ 


वहां रावणने कोधकर कहा फ इस वानरको पकड़ कर मार डारो भाग न जाय ॥ १ ॥ | 





इस प्रकार शीघरतासे सब योद्धा जाओ, जहां रीछ वानर मिलें उन्हें खा जाओ ॥ २॥ 
महिं अकीश क्रि फेरि हहह # नियत धरह तपसी दोउ माई ॥३॥ 
पनि _ सकोप षोड युवराजा # गाड बनावत तोहि न खाना ॥%॥ | 


<, 





ृथ्वीको वानर रहित कर हमारी दुहाई फेर दोनों तपस्वी भाइ्योफो जीता दी पकड़ लो £ 
॥ ३॥ तव फिर कोप कर अङ्गदजी बोले मूख तञ्च गाल बजाते लाज नहीं आती ! ॥४॥ 

मर्‌ शर काटि निज कुल्घाती # ब विलोकिविदरतिनदिशाती॥९५॥ 

तिय-चोर कुमारा-गामी #% खढ मलादि मन्दमति कामी॥६॥ 
¦ अरे निलज्ज करघाती । गला काटकर्‌ मर जा, हमारा बरु देखकर तेरी छाती क्यों नदीं 
१ फटती ! ॥ ५॥ २ स्के चोरः कमार्गगामी, इष्ट पापिष्ठ, मन्दमति कामी ! ॥ ६॥ 
सन्निपात जल्पसि _ वादा # मयसि काटवरा शठ मवुनादा ॥७॥ 
यहिं कर फल पबहुगे अगे # वानर भालं चपेटन्ह छागे ॥८॥ 
| अरे ! मुखं राक्षस; तचे सन्निपात हो गया है, इस कारण यह वृथा बकवादके वचन 
१ बोक्ता है, अब तेरा कारु निक प्राप्त है ॥ ७॥ ओर इसका फल आगे मिलेगा, जब रीछ 
* ओर वानरोकी चेरे रगेगी ॥ ८॥ | 
गम्‌ मतन बोटत असिबानी % गिरहि नतव रसनाअमिमानी ॥९॥ 
गिरिहहिं रखना संहाय नाहीं % रिरन समेत समर महि माी॥१०॥ 
रघुनाथजी 'मवष्य' है एसी बात कहता है अभिमानी ! तेरी जीम नहीं गिरती ! ॥९॥ 
| शिरो समेत तेरी जीम रणमिमं गिरेगी, इसमे सन्देह नदीं ॥ १०॥ 
सोरढा-स्रो नर क्यों दशकंध, बाछि बधेड जेहि एक शर ॥ 
हः वीस रोचन अन्ध, धिग तव जन्म कुनाति जड़ ॥ ६ ॥ 

रावण । वे मनुष्य कैसे हो सकते ह जिन्होने बाछ्को एकं दी बाणसे मार दिया 1 रे 
कुजाति जड ! तेरी बीसों अंखिं अन्धी ह ओर तेरे जन्मको धिक्कार है ॥ ६॥ 

सोरढा-तव शोणित्की प्यास, तषि रामसायक-निकर्‌ ॥ 

#ः तनह तोहि तेहि आस, कटु जल्पक निरिचर अधम ॥७॥ 

अरे कठोर बकवाद करनेवाले अधम राक्षस ¡ रुनाथजीके बाणसमूह तेरे रुधिरे ष्यासे 
१ हे इसी कारण भँ त्याग करता हँ ॥ ७॥ । 
म तव्‌ दशन तोखि खायक्‌ % आयु प न दीन्ह सादु ॥१॥ 
अम स्ति होत दशौ खख तोरों % ंका गहि समुद्र मं बोरों ॥२॥ 
र तेरे दति तोड़ने योग्य था पतु क्या कर रखनाथजीने आज्ञा नदीं दी ॥ १॥ क्रोध 
| तो रेता देता इ कि तै दो घल तड काको उर स्र इवा ट॥ २॥ __ 
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व 0 ‰ हप उठे जह तृहँ मट नाना॥ ११॥ 
९९२ उपा % पद न टर बैठ शिर नाई ॥१२॥ 
ठ आविकं अनक बलवानु योद्धा जहां तहां प्रसन्न होकर उः संडे हुए ॥ ११ ॥ अनेक 
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गकर फर समान तव ठंका % वहि मध्य ज नन्त अरांक्न॥२॥ | 
॥ म वानर फल खात न बारा # आयु दीन्ह नं शम उदारा ॥९॥ _ (। 
यह सब लंका शूकर समान है जिसमे अनेक निश्शीक रक्षस जन्तुकी तरह बसते द।२॥ भँ 
बानर उस एके खनेम देर न लगाता प्रतु क्या कँ उदूर्‌ रघुनाथजीने आज्ञा नहीं दी ॥४॥ 
ुक्ति घनत रावण शुका # मूढ सिलसि कर अधिकञ्चाई ॥५॥ ! 
बालि कबं अस गाढ न मारा # मि तपसिनतं मयसि छ्वार ॥६॥ 
यह युक्ति सुनकर रावण खसकाकर कहने रगा-मूखं ! अधिकं चठ बोरना कासे सीख | 
ख्या है !॥ ५॥ बालि तो कभी इस. प्रकार गप्प नहीं करता था, तू उन तपस्वियोसे | 
| मिख्कर बार हो गया ! ( तब अङ्गदजी बोरे र ६॥ तं 
स मे सार खन वीह # नो न उपार तव दरा जदा ॥७॥ | 
५ राम प्रताप घुमिर कपि कोपा % समा मश प्रण करि पग रोषा ॥<॥ ॥ 
ह रावण । जो शद्धे तेरी दशों निहारं न उसा तो निश्चय ही लबार हूं ॥ ७॥ 
रुनाथजीके भ्रताप्‌ स्मरण करके अङ्गदजीका कोथ बदर ओर सभाके वीच प्रण करे 
अपना पाव रोप दिया परताप यद है “तृणे कर्श कुट्श तण कर” ओर “श्रीरघुवीर 
| 1 त क सुमेर ४4 तादी" इत्यादि (जब अङ्कदजीने 
पाह ओर उनप्र परा विश्वा हमे शं 
४ कृरनेकी आवश्यकता नदीं तथापि समाधान करेगे ) ॥ ८ ॥ 1 
| जो मम चरण सकसि शठ टारी % प्रहि शम सीता मे हारी ॥९॥ 
हारौ ॥९ 
सुन खमट कह दराशीरा # पदगहि धरणिपछारह कशा ॥१०॥ 
| जो को मूख मेरे पावको हटा सके तो रघुनाथजी लोट जायेंगे न जानकीको हार | 
{ दिया ! भाव यह क ओर अङ्ग तो क्या ! मरे पगको भी नहीं टार सकते, जो निङ्ष्च अङ्ग 
३ । अगदजी रषनायजीकी ओरसे अतिनिभि दोक आये, ओर भररिनिधियोकनो समर ! 
| 
ज हार्‌, गया, तुमसे संग्राम नहीं क ॥ 
चसे राम सीता ही फिर जर्थैगे तो भे हारगा, ची तो 16 पने र ६ 
1 शा (० एसी तिज्ञा की, मेरा पैर किसीते न 
र गय] इसमे वानरोका पग जम गया ॥ ९॥ 
ह शष्ठ योद्धाओ ! सुनो, चरण पकड़ इस वानरको परथ्तीपर पाड दो ॥ भ ( ५४ 
| रि 
उपाय तथा ब्‌ करे पृ कषपदते ह परंतु जब नदीं टता तो र वे 
र ह 
1 
स जा # मोह मिटप नहि सकि उपारी॥१9 
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काकथुशयुण्डजी बोरे -हे गरड जी ! बारंबार उठकर देवताओके वैरी ( चरणको टालनेके 
ण्यि ) इपटते है परन्तु अङ्गदजीका पग इस प्रकार नहीं टता ॥ १३॥ जैसे कुत्सित ॥ 
पुरुष मोहषूपी वृक्ष नहीं उखाड़ सकता ॥ १४ ॥ 

दोहा-भूमि न छंडत्‌ कपि चरण, देखत सिषिमद्‌ भाग ॥ 

__ # कोटि विघ्न जिमि सन्तकद, त्दपि नीति नहिं त्याग ॥५६॥ 
१ _ जसे सन्तोको' करोड़ वित्र हेते है परन्तु षे नीति नहीं त्यागते देसे ही कपिके चरण 
! प्रथ्वीको नहीं छोड़ते यह देखकर राक्षसोका मद चरणं हो गया ॥ ५६ ॥ 
। किं ब देखि सकल दिय हारे % उडा आप कपिके प्रचारे ॥१॥ 
। गहत चरण कृहं बालि कुमारा # मम पद्‌ शह न्‌ तोर उबारा ॥२॥ 
(। __ अंगद्जीका बल देखकर सब्‌ मनम हार गये, तब कृषिक भरचारसे रावण भी पग उगनेको 
( | उढा ॥ 3 ॥ ज्योही चरण पकड़नेको हाथ बद़ाया कि अङ्गदजी बोरे-मेरे चरण पकड़नेसे 
| 1 तेरा उद्धार नदीं होगा । यदपि सबके पग इटानेकी भ्तिज्ञा की थी, परंतु रावणको अधि- 
| पति तथा रखुनाथजीसे दी सभाम करने योग्य है ठेसा जानकर परग पकड़ने से निषे किया | | 
( जो इससे पर न हटा तो रषनाथजी प्र हीनता आवेगी क्योकि लोग करेगे कि उससे तो ५ 
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। समञ्च पिता समान्‌ जान चरण नदीं छषाया, अथवा जो यह हारकर जानकी दे देगा तो रघु- 


। नाथजी विभीषणको राजा कैसे करेगे ! इस कारण अंगदने निवारण किया ओर बोला ॥ २॥ 





| अङ्गदका भी पग न हटा था तो रषुनाथजीने मारा तो क्या बड़ाई हुई! अथवा वालिका मित्र | 


तीः £ 


गहति न रामचरण शठ जाह % सनत फिर मन अति सकुचाई ॥३॥ 
मयो तेनहतं श्री सब गहं % मध्य दिवस जिमि शशि सोह३।॥ 
अरे मूखं ! जाकर रघुनाथजीके चरण क्यों नदीं पकडता जो तेरा निस्तार हो जाय यह 
सुनते ही रावण अत्यन्त ललित हो फिर गया ॥ ३ ॥ तेज इत हो गया श्री ( शोभा ) सब | | 
जाती दी एसा हो गया जसा दिनमे चन्द्रमा छबिदीन्‌ हो जाता है ॥ ४ ॥ 
सिंहासन बैठा शिर नाई # मान सम्पति सकल भवार ॥५॥ 
जगदाधार प्राणपति रामा % ता विधरुख किमि ठह विश्रामा॥६॥ | 
सिंहासन पर शिर नवाकर बेडा, मानो सब सम्पति गवा दी हो ॥५॥ जो जगत्‌के आधार 
| माणपति रघुनाथजीके विञ्चख है उन्द क्या विश्राम मिल सकता र अथात्‌ नहीं ॥ ६ ॥ 
उमा शमकी भृकुटि विलासा % होय विशव एनि पव नासा ॥७॥ 
तणते कुलिश कुटि तृण कं # तासु दतपद कह किमि टदे ॥८॥ । 
३ पार्ैतीजी । रघुनाथजीकी भोहकी मरोड़से संसार उत्पत्र होकर नष्ट हो जाता हे ॥७॥ | 





(2 


त 
एन स्यणिच्ज्णिस्यणिन 








| जो तृणको वजर ओर वज्रको तृण कर्‌ सकता है उनके दूतका पग को किंस प्रकार टल 
% सकता है ! यहां यही दष्टा प्रत्यक्ष दै ॥ ८ ॥ 


१ कवित्त-“रोप्यो पांव पंज कं बिचारि रघुवीर बल, लागे भट सिभिट न नेक टसक्तु है । तज्यो धीर धरणि धर धसकत, धराधर धोर | 
भार सहि न सकतु है । महाबलौ बालिको दवत दबकत भूमि तुः उछल सिधु मेर मसकतु है । कमठ कठिन पोठि पेठा परी मन्दरको आयो सोह कामं पं करेजो | 

| 

(र 


(। 
कसक्तु है । 
# 7 599) >< *0< > ७ --9--> ५ >, गिनितनिभिरगिभिभरसभूि 
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व व 
पुनि कपि कही नीति विधि नाना मान न्‌ वाघ काल्‌ नियराना ॥९॥ 
रिएिमदमयथि प्रथु सुया य॒नायो #असकहिचलेउवाटि दपजायो॥१०॥ 
| फिर अगदजी अनेक प्रकारकी नीति कदी परन्तु उसका तो काठ निकट था, इस कारण 
| अभी सुखसे बड़ाई क्या कर ! तञ्च खिला खिखाकर मङ्गा ॥ ११ ॥ राक्षस अंगदका 
बर देखकर अपने मनम बहुत दुःखी हये ॥ १२॥ 


एक न मानी ॥ ९॥ इस प्रकार वाटि सुत उसके मदका मथन कर्‌ ओर प्रभुका छन्द्र यश 
५ 
॥ प्रथमहि ताघ्र॒ तनय कपि मारा % सो शुनि रवण भयड इखारा॥१३॥ 
¢ 
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सुनाके एेसा ककर चरे किं ॥ १० ॥ 
मुख का करौं बड़ाई %हतिहौँ तोहि िलछाइ खिहाई।११॥ 
यातुधान अंगद बल रेखी % भये दुःखी निज हृदय विसेखी॥१२॥ 
प्रथम ही रावणका पुत्र अंगदजीने मारा था यह सुनकर रावण बड़ा दुःखी हआ ॥ १३॥ 
दोहदा-रियुब धषिं हषिं हिय, बाछितनय बपज ॥ 
हः सज नयन तव॒ पुकि अति,गहे शमपदकंन ॥ ७ ॥ 





थ णनणनणननोणननधन णिनत थनोनण नत 


[नि "८9 


| वाणि इस प्रकार शङ्के बलकरा मथन्‌ कर, मनम प्रसन्न दो नेमं जर भर शरीरसे अति 
पुखकायमान हो रथघुनाथजीके चरण कमरोमें पड़ गये ॥ ९५७॥ 

 दोहा-सां्च जानि दशकण्ठ तब, मवन गयउ विल्लाय ॥ 

%‰ मन्दोदरी अनेक विधि, बहुरि कहा समुज्ञाय ॥ ९८ ॥ 


वनथ 


ाराकागकरिवगाकगानावन 
# नथ थ थ 


रावण सन्ध्या समय जानकर ष्याङ्कर हो अपने घर गया; तब फिर मन्दोद्रीने अनेकं 
प्रकारसे समञ्चाकर कां ॥ ५८ ॥ 

कृन्त पमुक्चि मन तजह कुमतिही %# सोह न समर तमं रघुपतिही ॥9॥ 

राम-अव॒न  धतुरेख सखंचाईं % सोउ नहिं कधि असि मदसाई।२॥ 

ह स्वामी ! मनम समञ्जकर कमतिको त्याग दो, तुमसे ओर रघुनाथजीसे समर होना 


| शोभा नहीं देता ॥ १॥ देखो, जो लक्ष्मणजीने केव 
मसे नहं छंघी गयी, बस यही बीरता ह॥ १ ॥ र एक धलुषकी रेखा दी थी वह भी 





जीतब संग्रामा # जाके दतनके अस कामा ॥२॥ 
| कौतुक सिन्धु रषि तव ंका # आयउ कपि-केहरी अरांका ॥२॥ 
ह स्वामी । जिनके दूतोके ठेस काम है उनसे दी संमाममे जीतनेकी इच्छा करते हो ॥३॥ ४ 


देखो कपि केशरी कौतुकेसे दी सञुद्र लांघ निःशंकं दो ंकापुरीमे चला आया ॥ ४॥ 
रखवारे इति विपिन्‌ उनारा % देखत तुमहिं अधर तें मारा ॥५॥ 
जारि नग्र सव कीन्देसि छारा # कहां रहा ब गत तुम्हारा ॥९॥ | 








ए वःवाकवा्वःावा 








ओर रखवार्लोको मारकर षन उजाड़ा, जिसने तुम्हारे देखते ही अक्षको मार डाला॥५॥ 
उने लंका जलाकर सब नगर छार कर दिया तब तुम्हारा बर गवं कहां रदा !॥ &॥ 
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9 न 














| 
| 
| 


| 
प 
(| 
| 
१ 
¢ 


| 
| 





| 
| 
| 


| 





0९ 





एण, लंव्त्रच्छराण्डस्‌ ६, ~ ` (९१३ 


<न ल नि ननन न्न न्न०नलन्न 


अब पति म्रषा गा जनि मरह % मोर कहा कष हृदय विचारहु ॥७॥ 
पतिरघुपतिहि मवुन जनि जानह % अगनगनाथअतुखबल मानह ॥८॥ 
स्वामी ! अब वृथा गार मत मारो, मेरा कदा ङक डदयमें विचारो ॥ ७ ॥ हे स्वामी 
श्ुनाथजीको मनुष्य मत जानो तु पवेत वृक्ष देवतादि जगतके स्वामी अतुङ बली मानो॥८॥ 
बाण-प्रताप जानं मारीचा % ता क्य नहि मानेड नीचा ॥९॥ 
जनक सभा अगणित महिपाहा % रहे तमह बल गर्वं विहाला ॥१०॥ 
उनके बाणका प्रताप मारीच जानता था; तुमने नीचतासे उसका भी कहा नहीं माना 
। ९॥ देखो, जनकजीकी सभामें अगणित राजा थे, वहां तुम भी बलके गर्वे पूर्णं विद्यमान 
कुछ तुमसे पुषा न हो सका वहां रघुनाथजीने ॥ १० ॥ 
भजि धदुष जानकी विवादी % सक संग्राम जीति को तादी ॥११॥ 
सुरपति घत ॒जानह ब थोश % राखाजियत ओंखिइक फोश॥१२॥ 
धनुष तोड़ जानकीको म्याहा; उन्हें संग्रामम कोन जीत सकता है ॥ ११ ॥ इदरसुत जयंत 
भी थोडा बल जानता है, उसकी टिटाई पर प्राणदंड न देकर एक आंख फोड़ दी ॥ १२ ॥ 
षपणखाकी गति तुम देखी % तद पिहृदयनदहिराज बिेखी॥१२॥ 


ओर सूरषणखाकी दुर्गति तमनेदेखी दीह तो भी तुम्हारे दयमें कुछ छाज नहीं आती ॥१३॥ ¢ 


दोहा-वधि विराध खर दषणहि, टीला हतेड कबन्ध ॥ 
&‰ बालि एक शर मारे, तेहि जान्ह दशकन्ध ॥ ५९ ॥ 
विराधको मारकर खरदूषणका वध किया, कबंधको खेलसे दी मार डाला, बाङ्किा 
प्राण एकं दी बाणसे हर लिया, हे रावण । उसे जानते हो ! ॥ ५९ ॥ 
जेहि ज्नाथ वैधायउ दला % उतरे कपिदर सहित सुवा ॥१॥ 
कारुणीक  दिनकरकूलकेत्‌ % दत पठायउ तव हितहेत ॥२॥ 
जिसने कोतुकसे ही सागरको बांध लिया, जो वानरोके द सदित सुबेर पवेत प्र टिके 
॥१॥ उन्दी सूर्यवंशमें ध्वजारूप दयालु रामजीने तेरे हितकारण अपना दूत भेजा था ॥२। 
समा मश्च जद तव बक मथा % करि वरूथ महं मृगपति यथा ॥२॥ 
अंगद हवमत अवुचर जाके % रणवांकुरे अति बक ॥9॥ 
सभाक बीचमें उसने तेरा बरु मथा, जैसे हाथियों सिह हाथिर्योफे बको मथता है 
॥ ३॥ जिनके अगद ओर हव॒मानसे रणके बके वीर अनुचर (दास) दै ॥ ४ ॥ 
तेहि कँ पिय एनिएनिनर कह % दथा मान ममता मद बहद्‌ ॥९॥ 
अहह कंत कृत राम विरोधा #% का विवशमनउपज न बोधा ॥६॥ 
हे स्वामी ! उनको तुम बारंबार मल॒ष्य कहते हो, वृथा मान, ममता, मदमे बहे जाते 
हो ॥ ५॥ हा स्वामी तुम रामसे वैर करते हो, कारके वशीभूत हो, इससे मनमें ज्ञान नहीं 
उपजता, किंसीका समञ्ाना नदीं मानते, किंसीने सत्य कहा रै ॥ & ॥ 
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६ धम॑ 
का दंड गहि काह न माग # हरे ध्मं॑वृ इद्धि तचारा ॥७॥ 
| निकट काल जेहि आव. यसाः # तेहि भरम होय तमारिहि नाई।८॥ 
\ कारु किसीको रण्या केकर नदी मारता, केवल द्धि, बक, धर्म, विचारको हर छेता ३ ॥७॥ !: 
हे स्वामिन्‌ ! जिसके निकट काल आता है उसे तुम्हारी ही तरह भरम हो जाता है ॥ ८॥ | 
। ` दोहा-ह भूत मउ ददेड ए अनं पिय सिय देह ॥ 
कः कपािषुरघुषीर मनि,नाथ विम यश छह ॥ ६० ॥ { 
हे कान्त ! देखो तम्हारे दो खत मारे गये पुर जलाया गया, अब भी सीताजीको दे दो / 
१ ओर कृषासागर रघुनाथजीका भजनकर उज्ज्वरु यश लो ॥ &° ॥ ५ 
नारि वचन सुनि विरिख समाना % समा गयडउ उदि होत षिहाना ॥१॥ 
बैदि जाय सिंहासन एूटी % अति अभिमान वाश्च छव भू ॥२॥ 
नारीके वचन बाणोके समान सन प्रातःकाल होते ही उढकर सभाम चला गया ॥ १ 
पलकृर सिंदासनके उपर जा बेग ओर अत्यन्त अभिमानके मारे अंगद ओर मन्दोदरी 
वचर्नोका सब आस भूर गया ॥ २ ॥ 
"क अथ क्षेपक ‰& वि 
करि विचार दङकन्धर मारी # विदुतल्निहहिं च्यो हंकारी ॥१॥ 
कट्यो किं माया कत शिर धव॒हीं % शमचद्रकर छावौ अब्हीं ॥२॥ 
तब रावण विचार कूर विद्युतज्जिहवा रा्षसको बुला कर ॥१॥ कडा कि तुम अभी मायादे 
| श्रीरामचन्द्रका शिर ओर धनुष बनाकर लाओ ॥ २॥ 
जेहि ठखि 1 होय अति सीता % सो उठि गयो तुरत भयभीता ॥३॥ 
मायाकर धतुष बनाई # दशकन्धरहिं दिखायो आई ॥५॥ 
जिसको देख जानकी महादुःख हो । यह वचन सुन भयभीत हो वह तुरन्त उठकर गया 
॥ ३॥ ओर मायाका धलुष ओर शिर बनाकर रावणको दिखाया ॥ ४॥ 


मेद नहीं क॒ परे रलं # रावण देखि उठो हरषाई ॥५॥ 
| क शा = 44 भुरसअसषननायो 1९) 
| | कंउसम किंस प्रकारका द्‌ विदत न ताथा; रावण 
्‌ ॥५॥ रा जानकीजीके निकट जाके वह शिर 1 एेसे वचन 1 # 
{ निरिदिन्‌ करह जासु छणगाना # यह ता रिरअर्‌ धलु बाना ॥७॥ 
सब कपि-सेना मारि गराई # षण जीव छे गये परर ॥८॥ 


ह सीता! तुम्‌ रात दिन जिनके यण गाती हो यह उन्दीका शिर ओर ध 
वुष है ॥ ७ ॥ 
| मैने सब वानरोकी सेना मार गिरायी, लक्ष्मण प्राण ले पलायन कर गये ॥ ८ ॥ 


9 दम्हरी परतीतिक़ो, छायो शिर धल राम ॥ | 
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५.९ पिय भव शिर विक रोदन करति निकाम ॥ १॥ 
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म तुम्दारी प्रतीतिके सिये यह श्रीरामचन्द्रजीका शिर ओर धनुष काया हं । शिर ओर 
धनुषं देखते ही जानकी महाक्दन करने र्गी ॥ १ ॥ 
सिय निहि विधितबकियो विछापा को कहि सके विलाप कलापा ॥१॥ 
बहते शण-गण प्रथुके गावति %महि छोटतितलुभुधि विस्तराबति॥२॥ 
५ उस समय जानकीजीने जिस प्रकार विलाप किया सो कौन कह सकता है ! ॥ १ ॥ 
भरयुके अनेक गुण कहकर पृथ्वीम लोरतीं ओर शरीरकी सुधि विसारती ई ॥ २॥ 
हसत मोरि शख अधम यशी #तिदि लिनिजयध्वनिददिरि व्यापी॥॥ 
जय रघुवीर कोशखाधीश्ा # धाय क सब धेरि कपीरा ॥५॥ 
† देखकर मद्यप नीच राक्षस शख फेर दैसता था,उसी समय सब ओरसे जयका शब्द सुनायी 
दिया ॥ ३॥ जय कोशर्पति रामकी' कहकर सब वानरोने दौडकर लंका घेर ली ॥ ४ ॥ 
दाब्दं शुनतं रवण उठि तबही #% खमा गयो सब त्यागि बतकदही ॥९॥ 
तब सर्मा सियके दिग जाह # सियको समुञ्ञायसि शण गाई ॥६॥ 
! - यह शब्द सुनते ही रावण उठकर सब बातें छोड़ सभाको गया ॥ ५॥ तब विभीषणकी 
शली सरमाने सीताके निकर जाकर समञ्ञाया कि ॥ & ॥ 
यह शब माया कौतुक जानौ ॐ मन्‌ अपने निश्चय करि मानो ॥७॥ 
घुनह शब्द कपि छंका वेशी % तेहिते रावण गयो सेरी ॥८॥ 
यह सब मायाका कौतुक रै अपने मनम निश्चयं मानो ॥७॥ ओर शब्द्‌ सुनो, वानरोने 
लंकापुरी परी दहै, यदिरेसा हो तो, श्रीरामचदजीकी जय कौन कता ! इससे रावण 
जल्दी चला गया दहै ॥ ८ ॥ 
दोहा-सषब माया को मेद म जानौं कहां बखान ॥ 
व्य कु शम कपि अवन युत, आहू देखि विदान ॥ २॥ 
| म यह सब मायाका भेद जानती हं इससे बखान कर कहती हं । राम लक्ष्मण ओर कपि 
† दलको मँ प्रातःकार शल देख आयी ह ॥ २॥ 
दोहा-वचन सनत ॒हषित तिय धारयो मनम धीर्‌ ॥ 
वुः शम राम मनम जपति, मिरी कठिनं उर पीर ॥ ३॥ 
| जानकीजी यह वचन सुनकर महा प्रसन्न इई, मनम धेयं धरा 'राम रामः मनम जपने 








"व्व 






^ छल ^^ 





४ -०= 7 © 
0 अ च 


द कवि र] वव नन 


= 











नण 


लगीं इद्यकी कठिन पीड़ा मिट गयी ॥ ३॥ 
इति क्षेपक 
इहां शम अंगदहि इटावा % आय चरणप॑कन शिर नावा ॥२॥ | 


००८ 





०००० 


अति आदर समीप बेरी % बोके विसि कपाट खशरी ॥५॥ 
यहां रघुनाथजीने अंगदको इलाया, उन्होने आकर चरणकमलमे शिर नवाया ॥३॥ उन्हे 
बड़ आदरसे समीप बैठाकर कृषासागर ओर राक्षसोके मारनेवाठे रघुनाथजी ईसकर बोले ॥४॥ 


बाङितिनिय अति कौतुक मोही # तात सत्य कह पष तोही ॥५॥ 


ननित णननि भरनरनग 'भन्निभहटिग ० भगिनि निभि ण्निशिरय निनि भविन भिसि 
ध ददः 
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रवण यात॒धान-कुलटीका % थुनबल अतठ जाय॒ जगटीका ॥६॥ 
हे वालि पु ! स्च इसकी ० है,सत्य को मँ पता ह॥५॥ रावण राक्षसोके क्का | | 
शिरमौर है जिसकी थुजाओंका अतु बरु ओर जगत्‌ जिसकी आन मानता र ॥ ६ ॥ 6 
ता सुकुट तुम चारि चाये % दह तात क्वनी विधि पाये ॥७॥ 
सुव॒ सर्वज्ञ प्रणत-सुखकारी ॐ युङकट न होड भूषण चारी ॥८॥ 
हेतात! उसके चार यकर त॒मने्फेक दियेःसो किस प्रकारसे पाये थे सोतोकदो। तब अङ्गदजी (। 
बोठे॥७॥हे सर्वज्ञ दीनोके सुखदायक ! स॒निये,ये शुकुट नदीं ह कितु राजाके चारों गुण दै ॥८॥ ॥ 
! 
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साम दाम अह दण्ड विभेदा % दष उरसि चार कह वेद्‌ ॥९॥ 
धर्मे चरण युहाये % अघ नियजानि नाथपह आये १०॥ 
हे नाथ ! साम दाम दण्ड भेद चारों राजाके हदय॑मं बसते है, यह वेद कृता है ॥ ९॥ | 
{ 
; 
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सोयेदी चारों नीति ओर धर्मके शख्य चिन्ह है, यह मनम विचार कर आषके वास 





४ चठे आये कि ॥ १०॥ | 
 दोहा-धमेहीन प्रधुपद विभ्ुख, का विश दशकशीशा ॥ 
| & आये रण तनि रावणिं, सुनहु कोशाखाधीडा ॥ ६१ ॥ ५ 


अब वृह रावण तो धमहीन प्रथुके पदसे विमुख दोनेके कारण कालके वशीभूत हो गया 
ह कोश्देशके राजा ! सुनिये इस कारण पे यण रावणको त्याग यहां चरे आये ॥ ६१ ॥ 
दोहा-परम चतरता श्रवण युनि, विसे राम उदार ॥ 
& समाचार तव सव॒ के, गद्के बाटिकुमार्‌ ॥ ६२ ॥ 
अङ्गदजीकी प्रम चतुरता . कानोसे सुन उदार रघुनाथजी शुसकाये, तब अङ्गदजीने | 
लंकाके सब समाचार रघुनाथजीको सुनाये ॥ ६२। 


| 
इति श्रौरामचरितमानसे सकलकलिकलृष विध्वंसने लंकाकांडे विद्यावारिधि- | 
पंडित ज्वालाप्रसादजी मिश्रङृत भाषाटीकायां ततीयोविधामः ॥ ३॥ । 
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दोहा-कृपि रीछन जेहि विधि कियो, युद्ध निश्चरन संग । 
सो अब सुनिये प्रेमसे, यदी चतुथं प्रसंग ॥ ४ ॥ 
के समाचार _जब पाये % राम सचिव सब निकर बुलाये ॥१॥ 
लृङ्धा बके चारि इआरा %केहि विधि छागिय कशह विचारा ॥२॥ 
जव शुके समाचार पाये तब रघुनाथजीने सब मंवियोको बुलाकर कहा ॥ १ ॥ 
टंकाके वाके चार द्वार रै, किंस प्रकारसे रग अथात्‌ धरं ! इसका विचार करो ॥ २॥ 
कपीरा ऋरा विभीषण #सुमिरि हृद्य दिनकर कुरभूषण॥२॥ 
च तित सन्न वा # चारि अनी कपि कटक बनावा ॥९॥ 
1 1 रण 
साथ मन्व दद्‌ किया ओर कपियोके छ] व ¢ 61९ ॥ शरे 
यथायोग्य सेनापति कीन्दे % यूथप सकल बोट तव टीन्हे ॥५॥ 
प्रयु प्रताप सब कहि सपु्चाये कपि सिंहनाद करि धाये ॥६॥ 
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/ तव यथायोग्य सेनापति करके सब गरथपतियोको इुराकर ॥ ५॥ ओर सबको धका । 
| प्रताप कहकर समज्ञाया सुनते ही वे सब कपि सिंहनाद कर दौड़े ॥ & ॥ 
¦ हषित्‌ राम चरण शिर नावहिं %गदिगिरि शिखरवीरसषब धावं ॥७॥ 
१ गजंहिं भाट कपीशा # जय शचुवीर कोराटाधीशा ॥८॥ 
{ .. सब वानर प्रसन्न दो रघुनाथजीके चरणों शिर नवाते ओर पर्वतोके शिखर केकर दौड़ते 
{ ह ॥७॥ रीछ वानर प्रसन्न हो गर्जन तजन करते है किं कोशलपुरीके राजाकी जय हो ॥ ८॥ 
| जानत्‌ प्म द्ग शट्‌ ठंका % प्रयु प्रताप कपिं चके अरांका ॥९॥ 
। धघटाटोप करि वहदिशि षेी % युखहि नरान बजावहिं भेरी॥१०॥ 
॥ जानते थे कि रका भयंकर दुर्ग रै, तथापि रघुनाथजीके प्रतापसे कपि निडर हो चले ॥९॥ 
(| ए दवारम अतिकाय राक्षस है वहां नीर गये! दक्षिण दवार पर महोद्र दै वाके सेनापति 
1 अङ्गद हुए, पश्चिम द्वारम मेघनाद है वहे सेनापति महावीरजी इए, उत्तरके द्वारपर 
रावण है वहां रघुनाथजीं स्वयं गये इस प्रकार घटाटोप कर लकाको चार ओरसे घेर ख्या 
शुखसे ही निशान भेरी बजाते ह ॥ १०॥ 
दोहा-जयति शम भ्राताघ्हित, जय कपीश सुग्रीव ॥ 
 गजंउ केहसिाद कपि, भालु महाबल सीव ॥ ६३ ॥ 
भाई सहित रघुनाथजीकी जय हो, वानरोके राजा सुभ्रीवकी जय हो यह कहकर सिंहनाद 
कृर बली रीछ वानर गर्जने कगे ॥ ६३॥ 
ठंका भयउ कटाह मारी % घुनेह्‌ दशानन अति हंकारी ॥१॥ 
देखह॒ बनरन-केरि दिढहं #% बिहि निदाचर सेन बाहं ॥२॥ 
लंकामें बड़ा भारी कोलाहल इआ, रावणने सुनकर बडे अहकारसे कहा ॥ १॥ इन 
| वनरोकीं धृष्टता तो देखो, यह कहकर रावणने है सकर अपनी सेना बुखायी ॥ २॥ 
† आये कीं काठके ग्रे % श्षुधावन्त रजनीचर मेरे ॥३॥ 
अष कहि अददा शठ कीन्हा % धर बैठे अहार विधि दीन्हा ॥५॥ 
ये वानर कालके भेरे आये है मेरे राक्षस भी भूखे है ॥ ३ ॥ यों कह वह मखं बहुत हसा 
किं विधाताने घर बैठे भोजन दिया है ॥ ® ॥ 
सुमट खक चारि दिशि जाद # धरि धरि माटुकीरा सब खाट्‌ ॥०९॥ 
उमा शवणहिं अस्र अभिमाना निमि रिद्धि खग त उताना ॥६॥ 
ओर कटने र्गा हे शष्ठ योद्धाओ ! तुम सब मिरूके चारों ओर जाओ ओर जहां मिले 
वहां सब रीछ, वानरोको धर धरके खा जाओ ॥ 4 ॥ शिवजी बोले-दे पर्वती ! रावणको 
एेसा अभिमान है कि जेसे टिष्िम पक्षी अण्डा बचानेके निमित्त पैर उप्र करके सोता है 
कयोफि कदाचित्‌ आकाश गिरे तो च॑र पर थाम दगा ॥ 8 ॥ 
चले निराचर आयघ्ु मँगी #% गदिकर भिन्दिषार वर संगी ॥७॥ 
तोमर सद्र परिष प्रचण्डा % शल कृपान परशु गिरिखण्डा ॥८॥ 
ध द 
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राक्षसगण आज्ञा मांग भिदिपारु ( टिल्वास वा गोफन ) ओर शरेष्ठ सांगी लेकर चरे 
॥ ७ ॥ तोमर, सुद्गर, बेडा, तीक्ष्ण शुक, तख्वार, फरसा, पर्व॑त खण्ड ( ठेकर्‌ ) ॥ ८॥ | 

जिमि अस्णोपट निकर निहारी % धाये खग शठ मां अहारी ॥९॥ 

चोँच भंग इख तिनहि न सञ्ञा % तिमि धाये मव॒जाद अबरञ्ञा ॥१०॥ 

जेसे लाल व्ण पत्थरोको देखकर मांस जान पक्षी दौढते ह वैसे दी राक्षस भी दौड़े ॥९॥ 
चोच टूट जानेका दुःख उनको विदित नदीं होता, उसी प्रकार बेखुध हो राक्षस भी दौडे॥१०॥ | 
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दोहा-नानायुध शर चाप धर, यातधान बलवीर ॥ 
` ` @ कोट केगूरन चदि गये, कोटि कोटि रणधीर्‌ ॥ ६४ ॥ 
धनुष बाण आदि अनेकं प्रकारके आयुध धारण कर बड़े बली रणधीर करोड़ों राक्षस † 
कोटक कंगूरोपर चद्‌ गये जिससे कि वानर उपर चह न सरके ॥ ६७ ॥ 
कोट. कंगन _ सोहं केसे # मेस्के श्वंगन जतु धनं वैते ॥१॥ ! 
बाजहि टो निशान जुञ्चाड % युनि धनि होई मटनमन चाड ॥२॥ | 
वै कोटके कंगररों पर पसे शोभित होते ह जेसे मेरे शृंगपर बादल हों ॥ १ ॥ टो ¢ 
निशान जज्ञाञ बजते ईँ, जिन्टं खनकर सुभटोके मनम चाव होता है ॥ २॥ । 
बाजहिं भरि नपीरि अपारा % शुनि कादर उर जाहि दरश ॥३॥ 
देखि न जाय कपिनके ठद्र # अति विशार तत॒ भाट शमह ॥५॥ 
भेरी नफीरी अपार बजती दै; निन्दे सुनके कायरोफे हदयमे दरार होते है ॥ ३ ॥ 
॥ कपियोके उद देते नदीं जाते, अति विशाल शरीरवारे बडे योद्धा रीछ ह ॥ ४॥ 
धामहिं गनहिं न्‌ अवघट धारा # परवत फ़ोरि करहि गहि बाटा ॥५॥ 
कटकटाय कोरिन्‌ मट गनेहि दशनन्दओट काटिअतितज॑हि॥६॥ 
| रीछ' वानर दोडते है ओधट घाट नदीं गिनते ओर प्तोंको फोरकर माग बना ठेते है ॥९॥ | 
| करोड़ योद्धा कटकाकर गर्जते ह, कोई दातोसे ओट कार बहुत तर्जते है ॥ & ॥ 
4 उत रावण इत राम दय % जयति जयति करि परी राई ॥७॥ 
। ` निशिचर शिखर समह टहावहिं # कूदि धरहि कपि फेरि चाव हि॥८॥ 
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उध्र रावण, इधर रामकी दुहाई बोकते है यकार कर दोनों ओरसे लड़ाई प्रारम्भ हुई 


॥७॥ राक्षस लंकापरसे पवेत शिखर नीचेको ठहाते है फिर वानर उन्हें कूदकर बीचमें ही 
पकड़कर राक्षसोके उपर चलाते है ॥ ८॥ न 


छन्द्‌-धरि ऊधर खण्ड प्रचण्ड मरकर भाट गदृरपर डारहीं । 
ड माठ गदृपर डारहीं 
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रि 
चशएण गहि पटक मदि महं बार बार प्रचारहीं ॥ 
अति तशू तर प्रताप तंहि तम कि गढपर चडि गये । 
। कपि माठ चदव मन्द्र जँ तह रामय गावत भये ॥ ५॥ 
|| रीकछानर पर्तोक तीर दक लेकर रंकाप्र रते ई, चरण प्कड्कर कषपटते है पृथ्वीम 
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पटककर्‌ बार बार प्रचारे है ! बड़ युवा, चपर प्रतापशाटी वानर गजं कर कूदकर गढपर 
चद्‌ गये ओर मंदिरोपर जहौ तहौँ रघुनाथजीका यश गाने लगे ॥ ५॥ 


दोहा-एक एक गहि रजननिचर, पुनि कपि चरे पराय ॥ । 
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ऊपर आपन हठ मट, गिरिं धरणिपर आय ॥ ६५॥ 
फिर एक एकं राक्षसको पकड़ कर वानर कोटके शिखरोसे कूद उपर आप नीवे राक्षस 
एसे प्रथ्वीपर आकर गिरते हैँ ॥ ६५ ॥ 
रम-प्रताप प्रबल कपियृथा % मरदंहिं निंशिचर निकर वर्था ॥१॥ 
४ चदे इग एनि जँ तहं शरान % जय रघुवीर प्रताप दिवाकर ॥२॥ 
रघुनाथजीके प्रतापसे वानरसमूह प्ररु पड़ गये ओर राक्षसोका नाश करने खगे ॥ १ ॥ 
| फिर जह तदा वानर किेपर चट्‌ गये ओर बोरे-प्रतापके सूर्यं रथुनाथजीकी जय हो १॥२॥ 
| चले तमीचर-निकर पराई % प्रबल पवन जिमि घन समुदाईं ॥३॥ 
| हाहाकार भय पुर भारी % रोवहिं आरत बाटक नारी ॥५॥ 
तव राक्षस समूह भाग चरे, जेसे तीक्ष्ण इवासे बादरि समूह उड़ जाते है ॥ ३ ॥ 
कंका बड़ा हाहाकार मच गया । बालक शची ष्यङ्क हो रोने लगे ॥ ७॥ 
छव मिलि देहि रावणिं गारी % शल्य करतं यहि मृत्यु हकार ॥५॥ 
निजदढ विच युना तेहि काना # फेरि घुमट ठंकेरा रिसिाना १९ 
| सब कोई मिकर रावणको गाटी देते है कि उसने राज्य करते अपनी मृत्यु बुला ली 
॥ 4 ॥ जब रावणने कानोंसे सुना किं मेरा दल म्याङ्कर है ओर कुछ छौट भी आये तब 
बड़ी लना आयी, फिर रिसाकर यह आज्ञा दी ॥ & ॥ 
जो रणवियुख परा भें जाना % तेहि मारि करा कषाना ॥७॥ 
छव खाय सोग करि नाना # समर भूमि मये षल्छम प्राना ॥८॥ 
१ जिसकी ञ्चे खवर हो कि यह थुद्धसे खोट आया उसे भै अपनी कठिन तल्वारसे मार 
१ डर्दगा ॥ ७॥ सर्वैस खाकर अनेकं भोग मोगा, अब युद्धम प्राण प्यारा हो गया 1 ॥ ८॥ 
उग्र वचन शुनि कल इराने % रिरि कोधकरि सुभट छजाने ॥९॥ 
नप्र मरण वीरकी शोभा % तब तिन तजा प्राणकर छोभा॥१०॥ 
यह रावणके भयंकर वचन सुन सब डरे ओर जा गये, फिर कोधकर वानरोकी सेनाप्र फिर 
॥९॥सुम्युख लडकर मरना वीरकी शोभा रै यह विचार उन्होने प्राणका लोभ छोड़ दिया॥१०॥ 
दोहा-बह आयुध धरि सुमट सब, भिरहिं प्रचारि प्रचारि ॥ 
व कन्दे व्याकुल भाट कपि, परिष प्रचण्डनं मारि ॥ ६९ ॥ 
सब योद्धा अनेक आयुध हाथमे छे प्रचार कर भिड़ने रुगे ओर तीक्ष्ण परिघोकी मारसे 
रीछ, वानरोको व्याकुरु कंर दिया ॥ && ॥ 





्रपागााारागार गद 
ति र दं ं दं ध र य] रं [1 व 








सवः 








(९०) "= सटीक तुलखीकृतराकरखणास्‌ 442 णद्‌ 
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कोड कह कँ अंगद हवुमन्ता % कँ नठनीठ दिविद जमव॑ता ॥२॥ 
ह प्वेती ! य्यपिअगाड़ इन्दीकी जीत होगी तथापि वानर व्याल दोकर भागने कगे॥१॥ ¢ 
कोहं बोले-अगद्‌, हुमान कहां ह ओर नल, नीक, द्विविद, जाम्बवन्त कहां है ! ॥ २ ॥ | 
निनद विच सुना हलुमाना % पश्चिम हार ॒रहा बट्वाना ॥३॥ 
मेषनाद तहं करै राह ट्टन हार प्रम कविना ॥४॥ | 
। 





(ए स्वि च्ि-ि 0िस्छि स्ि स्क स्य) 
(एकच्जछ्िचयपि्छ (ष्ि स्वि च्छि जिस सकिकण-) 


आतुर कपि भागनं छागे % ययपि उमा जीति आगे ॥१ 





यह दर विचरित पूरवे द्वारे हआ, बख्वान्‌ महावीरजीने पृथिमके दवारसे सुना ॥ ३ ॥ 
| । बहौ मेषनाद्‌ युद्ध करता था, द्वार नहीं टरटता था बड़ी कठिनाई थी ॥ ४ ॥ 
पवन तनय मनं मा अति कोधा % गर्जेउ प्रयकाल सम योधा ॥५॥ 
कूदि रंक गट उपर आवा % गहि गिरि मेषनाद पर धावा ॥६॥ 
तब योद्धा महावीरजीके मनमे बड़ा क्रोध इआ, प्रलयके समान गर्जकर ॥ « ॥ कूदकर 
काके गदृपर चढ़ गये ओर एक पवेत ठे मेघनाद पर धाये ॥ ६॥ 
म॑जेड रथ. सारथी निपाता # ताघु हृदय मर मारेि छाता ॥७॥ 
दरसर घत विकट तेहि जाना % स्यन्दन घाल तुरत घरं आना ॥८॥ 
रथ तोड़ सारथीको मार डाला ओर उसके दयम कात मारी ॥ ७॥ दूसरा सारथी 
४ उसे व्याङल देख तुरंत रथप्र चदाकर धर ठे आया ॥ ८॥ ई | 
दोहा-अंगद घुनेउ पवन सुत, ग्‌ पर गय अङक ॥ ॥ 
समर बङ्खरा बाछिदुत, तकरं चदे कपि से ॥ ६७ ॥ | 
अङ्गद्जीने सुना कि महावीरजी गदृपर अकेठे गये है तब ये समरके बि बािषु्र ¢ 
खेलसे ही कूदकर चड़ गये ॥ ६७॥ | । 
द किरुद इद दोउ चन्द्र # ामप्रताप सुमिर मन अन्द्र ॥१॥ ! 
वण मवन चदे दोउ धाह % करदं कोशटाधीश दुहाई ॥२॥ | 
| दानो वानर अधमे विरद ओर द्‌ अर्थात्‌ यद्धमे विरोष उरक्च गये, रुनाथजीका | 
नृतम दय रमरण्‌ कर ॥ 9 ॥ दोन रावणके घरपर दौडकर चढ़ गये ओर रघुनाथ- † 
जीकी दुहाई करने गे ॥ २ ॥ 
कटरासहित सब भवन्‌ दहावहिं % देखि निशाचरअति मय पावहि॥३॥ 
नाखििन्द कर पीटदिं छाती % अब दुर कपि आये उतपाती ॥०॥ 
| | चय दासि छाती पटने र्गी कि अव दो वानर उत्पाती आगमे हैतब तो एकने ही 
| ६ वा गरि ९ ४ ॥ | 
छा ऋ तिन डाव # रामचन्द्र कर सुयश सुनावहि॥५॥ । 
_ पनि कर गदि, गहि कंचनके खम्भा #% करएन छगे उतपात अरम्भा ॥६॥ । 
धव दद वनन ४ 





22 ९229 





नोन 











नेन्न नोन० 
धि ९ -) 0 1 वि 











कलशो सहित सब भोकर ददाते, रक्षस देखकर बड़ा भय पाते ह ॥ २ ॥ अनेकं 
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8 वानर अपने खेलसे उन्दं डराते ह ओर रघनाथजीका स॒न्द्र यश गाते है ॥ ५॥ फिर 
| सोनेके खम्भे हाथोसे उखाडकर उत्पात आरम्भ करने रगे ॥ & ॥ 
! कूदि पर अरिकटक-मश्नारी % छागे मदन भारी ॥७॥ 
कहृहि छात चपेटन के #% मजेह न रामहिं सो फट लेह ॥८॥ 
| फिर शके कटके कूद पड़े ओर अपनी थुजाओंके बड़े बसे श्ओंका दल मदन 
करने लगे ॥ ७॥ किसीके लात, किंसीके चपेट मारने लगे कि, तमने जो रघुनाथजीको 
नहीं भजा उसका एरु लो ॥ ८ ॥ 
दोहा-एक एकसन मर्दं करि तोरि चलाव धंड ॥ 
रः रावण आगे परह ते, जल एटि दधिङुण्ड ॥ ६८ ॥ 
एक एकसे मर्देन करके उसका शिर तोड़कर फकते हँ, वे सब रावणके आगे जाकर गिरते 
ओर दहीके कुण्डके समान पएूट जाते है, ( चरबी बिखर जाती रै ) ॥ &८। 
^ महा महा शुखिया जे पावहि % ते पद गहि प्रयुपासर चावि ॥१॥ 
| कृहहि विभीषण तिनके नामा % देहि शम तिन्ह निजधामा ॥२॥ 
| जिनको बड़े षडे सरदार जानते है उनके पांव पकड़कर प्रथुके पास पैक देते हे ॥ १ ॥ 
` १ विभीषण रघुनाथजीसे उनके नाम बताते हँ, रामजी उन्दँ अपने धाम पठा देते रै ॥ २॥ 
| ह भवनाद्‌ दिजामिष मोगी % पावहि गति जो याचत्‌ योगी ॥३॥ 
उमा शम श्रहुचितं करणाकरं % वैरभाव मोहिं युमिरत निरिच२॥४॥ 
जो दष्ट राक्षस बाल्मणोके मांसको खानेवाठे हँ वे योगियोके योग्य गति श्रीरामचन्द्रजीकी 
कृषासे पाते ह ॥ ३॥ शिवजी बोरे-हे पार्वती ! कोमरु चित्त दयाके निधान रघुनाथजी 
+ कहने लगे कि राक्षस शरञ्च वैर भावसे स्मरण तो करते दी दै ॥ 
ु हेहि परम गति अघ जिय जानी % को कृपालु अस्र सुनहु भवानी ॥०९॥ 





५ जेअस प्रथु नमजदहि भरम त्यागी % नर मतिमन्द्‌ ते परम अमागी ॥६॥ 
शिवजी बोडे पार्वती | यरी मन्म विचार कर राक्षसोको परम गति देते रेसे 
दयासागर कौन है ! ॥ ५॥ जो मवुष्य भम त्याग एसे प्रभुको नहीं भजते, वे बड़ 
# मतिमन्द्‌ तथा अभागी हँ ॥ ६॥ 
अंगद अरु हवुमन्त प्रवेशा % कीन्ह दुग अघ कह अवधेदा ॥७॥ 
टका दोड कपि सोहं केते # मथत सिन्धु इइ मन्दर जैसे ॥८॥ 
| अङ्गद ओर हनुमानजी लंकापुरीमं प्रवेश कर रघुनाथजीका नाम उच्चारण किया अथवा 
श्रीरामचन्द्रजीने कदा किं अङ्गद ओर हठमानूने कंकापुरीमे पवेश किया ॥ ७॥ ये दोनों 
कंकामें एेसे शोभित इए मानो सुद्रको दो मन्दराचर्‌ मथते ह ॥ ८॥ 
दोहा-युजबल रपद दमि, देखि दिवस्कर अन्त ॥ 
छ कूदे युगढ प्रयास बिव, आये जह भगवन्त ॥ ६९ ॥ 
थुजाओंके बलसे शका दर नाश कर ॒दिनिका अन्त ( सायंकारु ) देख दोनों विना 
भरयासके कूदे ओर रघुनाथजीके पास आये ॥ &९॥ 
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(९२२) “3"खटीकं तुलसीकृतरासतयणय्‌ 4 ` त 
स ह त वित अ तः उतो © गन किव पि व ल 0 तः | 
प्रुपदकमल सीरा तिन नाये % देखि घुमट श्घुपति मन माये ॥१॥ ! 
राम कषा करि युगल निहारे % भये विगत श्रम परम बुखार न 
आकर उन्होने प्रथुके चरणकमरमं अपना शिर नवाया, उन शरेष्ठ योदधाओंको देख | 





स्वजि 


श्रीरुनाथजी बड़ प्रसत्न हए ॥ १॥ रघुनाथजीने कृपादृष्टि कर दोनोको देखा कि दोनों 
श्रमरदित हो महासुखी इए ॥ २॥ 
गये जानि अंगद हसमाना % पिरि भाट मकंट भटनाना ॥२॥ 
यातधान प्रदोष ब पादं # धाये करि दहरीद्य-दहाईं ॥४॥ 
अगद ओर हवमानरजी गये जानकर अनेकं री, वानर योद्धा भी लौट आये ॥ ३ ॥ 
इधर राक्षस राभिका बर्‌ पाके रावणकी जय' कहकर रड़नेको दौड़, ॥ 9 ॥ 
निरिचर अनी देषि कपि पिरे % कटकटाय जह तहं पुनि भिरे ॥९॥ 
दोउ दढ प्रबल प्रचारि प्रचार % रहि घुभट नहिं मानि हारी ॥९॥ | 
राक्षसोकी सेना देखं फिर वानर पिरे ओर जहां तहां कटकटाकर फिर कडुने गे ॥ ५॥ ! 
दोनों दल बड़े बली प्रचार कर रडते है, ये दोनों दरके योद्धा रुडनेमं हार नीं मानते ॥६॥ 
वीर तमीचर सब अति कारे % नाना वण बली भारे ॥७॥ 
सकल युग दल समबल योधा %वि विध प्रकार लरहिं अति कोधा॥८॥ 
राक्षस वीर तो सृब बहुत कारे थे ओर वानर वीर अनेक रंगके थे ॥ ७ ॥ दोनो दल बली 
दोनोमं समान बलके योद्धा थे, जो अनेकं प्रकारसे अत्यन्त कोधकर लते थे ॥ ८॥ 
प्ादूट शरद पयोद धनेरे # रत॒ मनह मारतके परे ॥९॥ 
अनिप अकृपन अर अतिकाया # विचरत सेन करी तिन माया॥१०॥ 1 
मानो वरषा ओर शरदके घने बादर वायुकी प्ररणासे परस्पर डते ह ॥ ९॥ सेनापति | 
) अकंपन ओर अतिकाय राक्षसने अपनी सेना विचरते देख माया फैलायी ॥ १०॥ 
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मयउ निमिषमह अतिओअंधियारा # वष्टि होय रुधिरोपर छारा ॥११॥ 

एक प्रम बड़ा अथेरा हो गया । रुधिर पर्थर्‌ ओर राखकी वषा होने ठगी ॥ ११॥ 
दोहा -देलि निबिड तम्‌ दरा दिशि कपिदूर भयउ समार ॥ 

द्शों दि न शस न २ 

6 

| नहीं देखते इधर उधर पुकारने लो ॥ (44 क श सातो 
सकट मम रघुनायक जान्‌ # ण्यि बो अंगद हवमाना ॥१॥ 
समाचार सब कहि समुश्ाये # सुनत कोप कपि कुर धाये ॥२॥ 
सन ममं रघुनाथजीने जाना तब अंगद ओर इनुमानुजीको बुलाया ॥ 9 ॥ सब समाचार | 

कृकर समञ्चाया नि बड़ा उपद्रव किया हैः सुनते ही कपिकुजर कोधकर दौड़ ॥२॥ 
नि इपाठु हंति चाप चदव # पावक सायक सपदि चरावा ॥२॥ 
भयउ शारा कतहं तम नाहीं # ज्ञान उदय सराय निमि जाीं॥५॥ 
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। | फिर रघुनाथजीने हैसकर धनुष चदाया ओर शीषर अग्रिगाण चखाया ॥ ३॥ जिससे 
|| शीब भरकाश हो गया कीं ॐथेरा नदीं रहा जैसे ज्ञानक उद्यसे संदेह नहीं रहता ॥ ४ ॥ ( 
१ 





<=, 


{ भाट बरीयुख पाय प्रकाडा # धाये हषिं विगत श्रम बरास्रा ॥५॥ 

/! हनूमान अंगद रण गाजे #% हांक सनत रजनीचर भाजे ॥६॥ 

रीछ ओर वानर भरकाश पाकर श्रम आस दूर हो जानेसे इषित हो राक्षसों प्र दौड़े ॥५॥ 
ज्योही अंगद दंनुमानूजी लड़ाईमे गजं किं हांकं सुनते दी राक्षस भाग गये ॥ ६॥ 
मागत भट पटक गहि धरणी #करहिं भाट कपि अद्यत करणी॥७॥ 
गहि पद डारहि सागर माहीं #मगर उरग श्चष धरि धरि खाी॥८॥ 
भा वानर अद्भत करनी करते ह । ज्यों योद्धा भागते है कि उन्दं पकड़ पृथ्वीप्र पटक । 


| "1 पणन ध 








देते ह ॥ ७॥ ओर्‌ फिर चरण पकड़ सागरम डाक देते है उन्हे नाक, मछली, सर्पं पकड़ 

पकड़ कर्‌ खा जाते ह ॥ ८ ॥ ॥ 
दोहा-कष त धाय कड रण ए, कड गढ़ चे पराय ॥ 
ॐ गजाहं मकट भाट भट, रिगुदल बर विचछाय ॥ ७१॥ 
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युदधमें इछ धायल इए कुछ मर गये ओर कुछ ठंकाम भाग गये, इस प्रकार रीछ # 

श्ओकि दरु बलको विचलाकर गर्जते ह ॥ का व । 

न्क जानि कपि चार्ठि अनी # आये स्व जह कोशार्धनी ॥१॥ | 

शम पा करि चितवा जबहीं % मये विगतश्रम वानरं तीं ॥२॥ ¦ 

रानि जानकर वानरोने विचारा कि सब राक्षस तो भाग गये, चरो अब चले, तब चारों ॥ 

(4 सेनां रुनाथजीके पास आयीं ॥ १ ॥ ज्योंही रखुनाथजीने कृपा करके देखा कि सब ॥ 

| वानर श्रमरदित हो गये ॥ २॥ ५ 

। उद दशानन सचिवे हकारे % सवघन्‌ कदेसि समर जे मारे ॥३॥ 
॥ आधा कटक कषिन संहारा % कद वेगि का करिय विचारा ॥४॥ 

4 वहां रावणने मंत्रियोको बुलाकर कदा कि, आज बहुत राक्षस मारे गये ॥ ३॥ वानरोनि 

| | आधी सेना मार डाली, शीघ्र कहो अब क्या करं ! ॥ 9 ॥ ्‌ 
` माल्यवतं इक जरठ निश्याचर % रावण मातु पिता मन्ीवर ॥५॥ 

षा वचन नीति अति पावन % तात सुनह कड मोर सिखावन्‌॥६॥ | 

एकं माल्यवत बरदा राक्षस था, जो रावणकी माताका बाप था ओर ( रावणका ) श्रष्ठम॑नी 











। भीथा॥५॥ सो बड़ी पवि नीतिके वचन बोला-तात ! कछ मेरा सिखावन सुनो ॥ 8 ॥ 
जबते तम सीता हरि आनी %अराकुन होय न जाहि बखानी॥७॥ 
| वेद पुराण जायु श्ण गावा # ताय विसुख सुख काह न पावा ॥८॥ 


१. कवितत-जाकी नाको वीरता सुनत सहमत शूर, जाको आंच अबहु लसत लक लाहसी । सोई हनुमान बलवान बको बान इत, जोहै | 
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{यातुधान सेना चलं लेत चाहती ॥। कत क्प सु्ाय अतिकाय, महं करण आय रदो पाय महसी ॥ देखि गजराज मृगराज ज्यो गरनि धायो, 
] बौर रथुवीरको समोरसूनु साहसी ॥ 
६ 9 


3 नमर 9 काक > गि भतिग्म 
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॥ जबसे तुम जानकीको हर छाये हो ` तवसे ( बड़े बडे) अशकन होते रै जो वणे नही ! 
॥ जाते ॥ ७॥ जिनका यश वेद्‌ पुराण गाते ह उनसे विश्ख होकर किसीने सुख नहीं षाया | 
५ ( यह स॒त्य जानिये ) ॥ ८ ॥ 8 | 
दोहा-हिरण्याक्ष भ्रातासहित्‌, मधु कैटभ बट्वान ॥ | 
4 जदि मारे सोई अवते, कृपासिन्धु भगवान ॥७२॥ _ | 
| जिन्हेनि भाई सहित दिरण्याक्षको मारा ओर मधुकेटभको मारा वे ही कृषासागर भगवान्‌ 








~ 


अवतार के आये रै ॥ ७२॥ ष 
| दोहा-काठरूप खल बन दहन्‌, शणागार धनबोध्‌ ॥ | 
| & जेहि सेवहि रिव कमलमव, तेहिसन कवन्‌ विरोध ॥७६॥ _ 





५ जो दष्टे वन दृहन करने ( जलाने ) को का रूप्‌ है गुणोके सागर विज्ञानघन है, | 
¶ जिनको शिव 41 + करते है उनसे वेर केसा ! ॥ ७२॥ ` ॥ 

परिहरि वैर दह॒ वैदेही # मन कृपानिधि परम सनेदी ॥१॥ | 
ताके वचन बाण सम॒ छागे # करिया यख करि जाह अमागे॥२॥ | 
| तुम वैर त्यागकर जानकीजीको दे दोऽपरमप्रियतम रघुनाथजीका भजन करो ॥१॥ रावणको | । 
उसके वचन बाणोके समान लगे ओर बोला-अभागे काखा ओह करके चरा जा ॥ २॥ 





इट भयति नत मरते तोदी %अन्‌जनि वदन दिलायसि मोही॥३॥ 
तेद अपने मन अस अलमाना % वधे चहत यहि कपानिधाना ॥॥ ५ 
| अरे । तू बढा हे गया, नहीं तो तुञ्च भँ मार डाख्ता, अब सञ्चे ख मत दिखलाना | | 


॥ 
॥ 


॥ ३ ॥ तब उसने अपने मनम विचार किया कि इसे भगवान्‌ मारना है, क्योकि 
। इसकी बुद्धि विपरीत दो गयी है ॥ ४ ॥ # ५१ 
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सो उडि गय. कहत ॒हुवदा % तब सुकोप बोकेड धननाद्‌ ॥९॥ 
कोतुक प्रात देखियह मोरा % करिहों बहत कहौ का थोरा ॥६॥ 
वड्‌ तो दु्वैचन कहकर (कि तेरा सत्याना दो जाय)चला गया,तब करोधकर मेषनाद्‌ बोला 4 
ु ॥ 4 ॥ पिताजी कठ प्रातःकाल मेरा कोतुक देखना, मै बहुत करूंगा, थोड़ा क्या कटू ॥६॥ 
युनि भत्‌ ष्चन भरोसा आवा #% प्रीति समेत निकट वैडावा ॥७॥ 





| | 
1 





क विंचार्‌ धद % ६6 म्‌ कपि चारिउ दारा ॥८॥ 
{ पुत्रके वचन सुनकर रावणको भरोसा आगया ओर प्रीति सहित निकट बैडाया॥७॥ 
4 करतेरसवेरा हो गया ओर चारों द्वारोपर भाटकपि आकर युद्ध करनेको उपस्थित १ | 


कपिन _दगम गढ़ ॒धेरा # नगर ऊुलाहक भय धनेरा ॥९॥ | 





युध धरि निरिचर धाये % गते पव॑त शिखर दहाये ॥१०॥ 
बा करोधकर वानरोने दुर्गम गढ़ घेर छिया; तब नगरमे बड़ा कोलाहल इआ ॥ ९॥ 
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छन्द्‌-दाहे मदीधर रिखर कोरिन्ह विविध विधि गोदा चले । 

‰ घहूरात जिमि पविपात गंत प्यके जिमि बादल ॥ 

| ` विकट भट जुटत्‌ कृटत न्‌ रटत तु जजैर भये। 
्‌ गहि शैल ते गदृपर चढावहिं जह सो तद निशिचर हये ॥५॥ 
पर्वतोके शिखर ठहाये अनेक प्रकारके करोड़ गोके चरने गे ओर एसे गर्जना करते थे | 


| 
(8| 
8, 
[॥ 





ननि थनोत नतन २ [9 


५ 


। मान प्रलयकाले बादल ई बड़े-बड़े योद्धा वानर जते हँ अर्थात युद्ध करते है करते नही न 
| रुटते ( हार मानते ) है शरीर जरनरीभूत हो जाता है तो वानर पर्व॑त पर से शिला उगकर 
फक देते है, जहां तहां राक्षस मसते है । अथवा जहां जो राक्षस थे वे वहीं मारे गये ॥ ५ ॥ 








| ध 





| दोहा-मेषनाद नि रवण अस, गद्‌ एुनि छेका आय ॥ 
। _ ‰ उतरि द्गते वीरवर, सन्धुख चला बनाय ॥ ७४॥ | 
॥ जब बड वीर मेधनादने कानोसे यह सना किं वानरोने फिर गद्‌ घेर ज्या तब दुर्गे 
| उतर कर शुद्धके वाजे बजाता सम्धुख चला ओर कहने र्गा ॥ ७४ ॥ | 
1 


इति श्रीरामचरितमानसे मुरादाबाद-निवासि पं सुखानन्दमिधात्मज-पं ° ज्वालाप्रसादजी- 





मिश्चङृत भाषादीकायां लंकाकाण्ड चतुर्थो विश्रामः ॥ ४ ॥। 


[4 


1 

१ 

4 

| $ मारी शक्ति रुषन उर, सो पचम विश्राम ॥ ५ ॥ 

| कह कोशलाधीदा दो भाता # धन्वी सकरलोक विख्याता ॥१॥ 






। दोहा-रुषण संग संाम करि, मेघनाद बरूधाम । 

{ 

। १ 
५ 


कृं नल नी दिविद सुरीवा # कर हवुमत अंगद बटसींवा ॥२॥ 
कोशकपति रम ओर लक्ष्मण दोनों भाई कहां है, जो बड़े धलुर्थारी संपूर्णं संसारम विख्यात 
| है! ॥ १॥ नक; नीर, द्विविद, सीव, इमान्‌, अंगद ये सब बली कहं है! ॥ २॥ 
4 कहां विभीषण भाता द्रोही % आज शठहि हटि मारं ओदी ॥२॥ 
अम कहि कठिन बाण सन्धाने % अतिशय कोपि श्रवणटगि ताने॥४॥ | 
भाई॑से बेर करनेवाखा विभीषण कहां है ! भँ भाज इसे उस मूर्खको मार डादूंगा ॥ २॥ ¢ 
यों कहकर, कठिन बाण सन्धान कर कोधसे कानोतकं ताने ॥ 9 ॥ 
शार समरह सो छँडन लागा ॐ जनु सपक्ष धाये बह नागा ॥५॥ 
जँ तह प्रत देखिये बानर #सन्धुख होई न सकत तेहिअवस२।६॥ । 
| वह बाणोके समूह छोडने लगा; वे पखयुक्त सर्पोके समान धावमान होने रगे ॥५॥ जिनके 
\ ख्गनेसे वानर जहां तहां गिरते दिखाई देते ह उस समय कोई सम्मुख नदीं हो सकता था॥६॥ ! 
| मागे मय व्याकु कपि ऋच्छा % वि्षरी सबहिं युद्की इच्छा ॥७॥ 





सो कपि माठ न रणम देखा %कीन्हेसि जेहि न प्राण अवरेखा॥८॥ 

भाट वानर कड़ा यसे व्याङ्कल हो भागने रगे ओर युद्धकी इच्छा सबकी जाती रही 
॥ ७॥ रीछः वानर द़ाईमं एेसा कोर भी नदीं था कि, जिसका भाण मातन अवशेष न रह 
गया हो अर्थात्‌ केवर प्राणमात्र शरीरम रह गया ओर जजंसि हो गया था ॥ ८ ॥ 
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दोहा-मारेसि दश दशा विशिख उर, पएरे भूमि कपि वीर ॥ । 
सिंहनाद करि गजं तब, मेघनाद रणधीर्‌ ॥ ७५ ॥ 


| दश दश बाण सब कपि वीरोके डदयमे मारे, वे पृथ्वीम गिर पड़े तव रणधीर मेधनाद्‌ | 


( 





न 


( 
सिंहनाद करके गजौ ॥ ७५ ॥ | 
पवन-सुत कटक्‌ विहाला % कोधवन्त धावा जब काला ॥१॥ ८ 

तमकि उपार % अति सि मेघनाद पर डाग ॥२॥ | 
| 


न 


जब महावीरजीने कटकको वहा देखा तो कोध करके कारके समान दौड़े ॥ १ ॥ तमक 
कर एकं महापवत उखाडा ओर कोधकर मेघनादं पर डाला ॥ २ ॥ 

आवत देखि गयडउ नभ सोई % रथ सारथी तुरंग सब खोई ॥३ 

बार बार प्रचार हवुमाना # निकट न आव ममं शो जाना 

महाशिला को आते देखकर मेघनाद आकाशकेो कूद गथा, परंतु रथ सारथी तुरन्त उसके | 
चरणं हो गये ॥ ३ ॥ महावीरजीने बार बार ललकार कर-निकट आ तो तुचे बताऊ परन्तु वह (५ 
महावीरजीके ममंको जानता है किं उने बड़ा पुर्षार्थ है इस कारण निकट नहीं आया॥४॥ (1 

रम समीप गय धननाद्‌ा % नाना भाँति कहैसि 4५ ॥९॥ 

अञ्च राख बह आयुध डरे % कौतुक दी प्रथु काटि ।६॥ 

मेघनाद रामचन्द्रजीके समीप गया ओर अनेक प्रकारके दुवैचन के ॥५॥ अनेकं अनल 
शघ्चहपी आयुध रघुनाथजी पर छोड़ परन्तु उन्दं प्रथुने कौतुक से दी काट डाला ॥ & । 

देखि प्रमावं मूढ खिसियाना % कर छाग मायाविधि नाना ॥७॥ 

निमि कोठ केरे गरुडसन खेरा ॐ डरपावे गहि स्वल्प शयेला ॥८॥ 

रघुनाथजीका प्रभाव देखकर वह मूखं बहुत खिसिआया ओर अनेक प्रकार की भायां 
) करने र्गा ॥ ७ ॥ जसे कोई गरुडजीसे खेर केरे कि उसे एक छोटे सांपके बध्चेसे डरा 
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उसी प्रकार रघुनाथजीको अपनी माया दिखाने लगा कि डर जाय ॥ ८ ॥ | 
दोहा-जाघु प्रव माया विवा, रिव विरैचि बड़ छोट ॥ ॥ 
& ताहि दिखावे रजनिचर, निन माया मति खोट ॥ ७६ ॥ 
जिनकी प्रबङ मायाके वशम शिव ब्रहमादिकं बडे छोटे सब ह उनको राक्षस अपनी माया 
की प्रबरता दिखाता है, इसकी मतिकी खोटाई तो देखो ॥ ७६8 ॥ `. 
नम॒चदि वषं विपु अंगारा # महिते प्रगट होहि जल धारा ॥१॥ | 
नाना माति पिशिच पिशाची % मार्‌ काट धुनि बोलहिं नाची ॥२॥ 
आकाशम चढ़कर अनेक अगारे ब्रसाने खगा, तव पृथ्वीसे जलकी धारा प्रकट होने ख्गी | 
आशय यह है कि आकाशमे वानर जारयँ तो जलं ओर पृथ्वीम रहं तो ङं अथवा जो वह आग 
बरसाता रै तो रघुनाथजी पृरथ्वीसे जठ प्रकट कर देते ह जिससे अभि शात हो जाती दै 
॥ 0 भातिके भूत प्रतनी नाचकर मारो काटो! इस प्रकारकी ध्वनि कृर रहे है ॥२॥ 
पूय रुधिरं कच हाडा # पपे कह उपर बह छंडा ॥२॥ 
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वपि ध्ररि कीन्देसि अंधियारा # सुङ्ञ न आपन हाय पसारा ॥५॥ 
पिर विष्ठा, पीव, रुधिर, बाठ व हाड़ी वौ की, कभी अनेक पत्थर बरसाने गा ॥३॥ 
| फिर धूर बरसाकर अंषेरा कर दिया जिससे कि अपना हाथ पसारा नहीं सरञ्जता है ॥ ४ ॥ | 


< 


4 











अङकलाने. कपि माया देखे # स॒वकर मरण बना इहि लेखे ॥५॥ 
कौतक देसि म सयुकाने # भये सभीत सकछ कपि जाने ॥६॥ 
वानर यदं माया दंखकर्‌. घबरा गये कि इस समय सबका मरण दोनेको रै ॥ ५॥ | 


| रुनाथजी यह कौतुक देख हसे ओर जाना कि सब कृपि डर गये ई ॥ ६॥ 
एकदहि बाण काटि सव माया #जिमिदिनकर हरतिमिरनिकाया॥७॥ 
इपाृष्टि कपि भालं विलोके # मये प्र रण रहं न रोके ॥८॥ । 


0 


>< 





एक दी बाणसेसब माया काट डाली जैसे सूर्यं अन्धकार समूह हर रेता ३।७॥ भौर कृपादष्टिसे 

री@, वानरोको देखा तो वे एसे भवल हो गये कि यद्धे रोका तो भी सक नहीं सकते ॥५॥ 
दोहा-आयथ् मागि रमपहँः अंगदादि कपि साथ ॥ 
& ल्ट्मण चले सकोप तव, बाण शरासन हाथ ॥ ७७॥ 

तब रघुनाथजीसे आज्ञा मांगी ओर अंगदादि वानरोको साथ ठे लक्ष्मणजी कोधकर 
धलुष बाण हाथमे रे चरे ॥ ७७॥ | 

कषतज-नयन उर बह विशाला %हिमिगिरिनिमतलकञ्सकटाटा॥१॥ | 

उह। दशानन सुभट पठाये ॐ नाना अश्र शख गहि धाये ॥२॥ 
अब्ञ शच्च छेकर धाये ॥ २॥ | 
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लाक ने, हदय ओर बाहु विशाल, श्वेत दिमाल्यसा रंग कुछ एकं कोधसे लाल श 
/ गया है ॥ १ ॥ उधर रावणने रक्ष्मण$े अनेके समाचार सुनकर योद्धा भेजे, बे अनेकं 
भृधर-नख-विरपायुध-धारी #% धये कपि नय राम एकारी ॥२॥ 
| भिरे सकल जोरीसन जोरी % इत उत जय इच्छा नहि थोरी ॥४॥ 
५४ शिला नख ओर वृक्षङ्प आयुध खयि इए कपि रखनाथजीकी जयः बोलकर धाये॥ २॥ 
{ सब जोड़ी जो़ीसे भिड़ गये । यहां वहसि जयकी इच्छा थोड़ी नहीं कित बहुत थी ॥ ४॥ | 
। मठिकन छातन दौतन काटहिं कपि जयशीठमारि एनि डारहि।९॥ 


वराका 





मार मार अशृ धष ध मारू % शीश तोरि गहि भना उपार ॥६॥ 
| धसे खात मारते है दातोसे काटते है इस प्रकार जयशील वानर मारते ओर डारते ई 
४ ॥ ९ ॥ मारो पकड़ो पकड़ो, धर मारो शिर तोड़ थुजा पकड़ कर्‌ उखाड़ डरो ॥ ६॥ 
असि छनि रि रही नव खण्डा % धावृहिं जं त रण्ड प्रचण्डा ॥७॥ 
देखहि कौतुक नम घुर उन्दा # कव्हैक विस्मय कबहं अनदा ॥<॥ 
यह ध्वनि नवां भर गयी जहां तहां चण्ड रुंड दोडने रगे ॥ ७॥ आकाशम 
¦ देवतासमूह कोतुकं देखते दै, कभी व्याकर कभी आनेदित होते ई अर्थात्‌ वानरोके संकटसे 
# व्याकुल ओर जीतनेसे प्रसन्न होते है ॥ ८॥ 
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दोहा-जमेउ गाड़ भरि भरि रुधिर, उपर भूरि उडाय ॥ 


जिमि अगारन ररिपर शतक भूमि रहि छाय ॥७८॥ 
त भरकर जम गया है, उसके उप्रसे धूरि उड़ती है सो एेसी भासती है 
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नभत शनण्ण्नि ननं न 
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मानो अंगारोकी राशिपर राख छा रही हो ॥ ७८ ॥ 
घायल वीरं विराजि कैते % कुसुमित किं्चकके तर जैसे ॥१॥ 
क वीरोकी ( शोमा हो रदी है, सू ५ शव शे 4 ह ॥ १॥ लक्ष्मण 
मेघनाद दोनों योद्धा परस्पर अत्यंत कोष करके खड्‌ 
नि जीती % निशिचर छछबह करे अनीती। 
क्रोधवन्त॒तब॒ भयउ अ्नैता # भ॑जेड रथ सारथी वरंता ॥५॥ 
तब लक्ष्मणजीने कोष करके मेघनादका रथ तोड़ डाखा ओर सारथीको मार दिया ॥ ४ ॥ 
नानायुध प्रहार करं शषा # राक्षस भयउ प्राण अबशषा ॥९ 
रावण सत निन मन अलुमाना %संकट भयउ हरिहि मम प्राना ॥६॥ 
लक्ष्मणने अनेक आयुध प्रहार किये, जिसे मेघनादको प्राणां तकी पीड़ा इहं ॥ ५ ॥ तब 
| वीरघातिनी छंडिसि संगी #% तेनघज लकमण उर छागी ॥७॥ 
, ( & राक्तिके रागे #तव चछिगयउ निकट भय त्यागे॥८॥ 
तब मेघनादने (ब्रह्माकी दी इई ) वीरको नाशनेवाी सांगी जो तेजमान थी छोड़ी; 
। वृह रक्ष्मणके हृदयम आकर र्गी ॥ ७॥ र्गते दी मूं आ गयी तब भय त्यागकर 
दोहा-मेषनाद सम कोटि शत, योद्धा रदे उरई ॥ 
4 क ६ ५ उटदहिं चरे न खिसाई ॥ ७९ ॥ 
¢ मेघनादके समान कोटिशत्‌ अनेक योद्धा उटा रहे है परन्तु बे जगदाधार अर्थात्‌ जगत्‌ 
| उनके आधारसे स्थित है कैसे उं कोटिशत शब्दं ॒यहां बहुवाची ३, संख्यावाची नहीं । 
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| मण सेघ नाद दोउ योद्धा # भिरं परस्पर करि अति कोधा॥२॥ 
एकं एकको नहीं जीत सकता ओर राक्षस छल, बलसे अनीति किया चाहता है ॥ ३ ॥ 
मेघनादने मनम पिचार किया किं संकट आ गया, यह मेर प्राण जिया चाहता है ॥ & ॥ 
समीप चला गया ॥ ८॥ 
जब लक्ष्मणजी न उठे तब खिक्षिया कर चरे गये ॥ ७९॥ 


कोधानठ जासु % जारे भुवन चारि आघ ॥१॥ 
शिवजी बोटे-ह प्वैती । सनो,जिसकी करोधामनि चौदहों ुवनोको शी ॥ 
उते सं्राममे कौन जीत सकता दै ! जिसकी देवता, मलष्य सब ल ध ९ ॥ 








१ कवित्त-“लोधिनसो लोहके प्रवाहं चले जहां तहां मानह गिरिन गे क्षरना क्षरत हं । शोणित सरित घोर कुञ्जर करारे भारे 
कूलते समूल वानि विव्य परत हं ।। सुट शरीर नीरचारी भारी भारी जहा शूरन उछाह कूर कादर डरत हं । फिकरि फिकरि फेद फारि फारि पेट 
खात, काक कक बालक कोलाहल करत हे 
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यह कौतूहल जान सोई % जापर कृपा रामकी होर ॥३॥ 
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व्यापक ब्रह्म अनित यवनेश्वर # लक्ष्मण करौ श्च करुणाकर ॥५॥ 
धरि ठघुरूप गयउ हवमन्ता % आनेड भवन समेत तुरन्ता ॥<॥ 








संध्या भह प्री दोउ एनी % लगे समान निन निन सैनी ॥॥ 
ओर जो यहां रक्ष्मणके शक्ति लगी है यह संग्रामकी शोभा है रखुनाथजीके कौतूहल 
तब लगि छह आयर हवमाना %अल॒ज रेवि प्रु अतिटुष माना॥६॥ 
तब सर्वव्यापक, ब्रह्म, अजित ओर संसारके ईर करूणा सागर श्रीराम कहने गे कि 
सब तो आ गये परंतु लक्ष्मण कां हँ ! ॥९॥ वह कहते दी थे, कि महावीरजी गोदीरमे छिए 
तब जाम्बवन्त बोरे सुषेण नामकं वेद्य रका रहता है, उसे किंसीसे बुल्वाओ ॥ ७ ॥ 
सुनते दी महावीरजी छोटा शूप धर कामे गये ओर विचार किया किं जो इसे जगाऊ तो 
कृदाचित्‌ न चले, इस कारण इसको घर सहित उड लाये । अथवा वहां पचर कहने रगेकि 
था, अथवा यह समञ्चा कि खाना भी एकं पुरूषको है बड़ा रूष धरकर क्या करना १ ॥ < ॥ | 
दोहा-रघुपति चरण सरोज शिर, नायउ आय उुषेन ॥ ५ 
व्क कहा नाम गिरि ओषधी, जाउ पवनद्युत लेन ॥ ८०॥ | 


(चरि) कोन जान सकता हे ! परन्तु ईस चरित्रको वही जानेगा जिसपर रघुनाथजीकी कृपा 
| 
लक्ष्मणको ठे आये, यह दशा देख रघुनाथजीने बड़ा दुःख मानां ॥ & ॥ 
ओषधि तो घर ही रदी' एसा कहकर फिर यहाँ चखा आवे ओर न जाय शोर-युल मचा दे 
सुषेणने आकर रघुनाथजीके चरण कमलम अपना शिर नवाया ओर पवैतका नाम तथा 
| 





दोगी ॥३॥ सन्ध्या हो जाने पर अपनी अपनी सब सेनां संभालकर स्थानों पर चे ॥ ४ ॥ 

जाम्बवैत कह वैद्य पुषेना % ठका रहि पटहूय कोड लेना ॥७॥ | 
इस कारण घर सहित उश छाये, छोराखूष इस कारणधरा कि बड़रूपमे रंका प्रवेश करना कठिन 
ओषधि बतलाकर कहा-महावीरजी ! तुम ओषधि रेनेको जाओ ॥ ८० ॥ 
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शमचरशण-सरसिज उर राखी % चलेउ प्रभ॑नन सुत बलमाखी॥१॥ 

उद्यं दत इक मम जनावा % रावण काटनैमि गह आवा ॥२॥ 

रामजीके चरणकमर दयम धारण कर बल कथन करके महावीरजी चरे ।'बरुभाखी' का 
लक्ष्य गीतावलीमे का रै-“जौ मँ तव अवुशासन पाः । तौ चन्द्रम निचोर चरु जिमि, 
आनि सुधा शिर ना । कै पातार दलो ग्यालावकि, अम्ृतङ्कण्ड महि स्याॐ । भेदि थुवन करि 
भाव बादिरो, तुरत राह दै ता । पटक नीच मीच मूषकं जिमि, सबको पाप बहा । तुम्हरी 
करुषा प्रताप तुम्हारे, नेक बिरंब न छा । दीजे सोई आयस तुलसी प्रथु, जौ तुम्दरे मन 
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¢ 
१. “नरो सब पुरुषारथ थाको 1 विपति बेंटावन बन्धुबाहु विन्‌, करां भरोसो काको 1 सुन्‌ सु्रीव सहु मोसन अब, फरघो वदन विधाता ॥ 
एसे समय समर संकट ह, तजो लषणसों श्नात!। गिरिकानन जंहं शालामृग, हौ पुनि अनुज संघाती । हं है कहा विभीषणको गति, रही सोच भरि छाती ॥ 
तुलसी सुनि परभु वचन भालु कपि, सकल विकल हिय हारे ॥। जाववस्त हनुमत बोलि तब ओसर जानि प्रचारे । 
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भा । "' यह कह कर महावीरजी चरे ॥ १ ॥ उधर यह भेद एकं दूत रावणसे जनाया 
सो सुनकर रावण कालनेमिके घर आया ॥ २॥ 
द्श॒युख कहा तेइ शुना #% पुनि एनि कालनेमि शिर धुना॥३॥ 
खत तमहं नगर जद जारा % तायु पथ को रोकन हारा ॥५॥ 
रावणने अपना सब अनेका भेद सुनाया, जिसके सुनते दी कालनेमिने बारंबार अपना 
शिर धुना ॥ ३ ॥ ओर बोखा-तम्दारे देखते दी जिसने सुन्दर नगर जला दिया, भल 
उसका मागं कोन रोक सकता ह ! ॥ ४ ॥ 
मनि रघुपतिहि करहु हित अपना # तजह नाथ अब दथा कल्पना ॥९॥ 
नीटकज-तवु सुन्दर श्यामा % हृदय राखु लोचन अभिशमा ॥६॥ 
रघुनाथजीका भजन कर अपना हित करो ओर अब यह ( जयकी ) वथा कल्पना त्यागो 
। 4 ॥ जिनका नील्कमलके समान सुन्द्र शरीर है; जिनके सुन्द्र नेच ह उन डदयमें 
धारण करो ॥ & ॥ 
अहंकार ममता मद त्याग # महामोह निशि सोवत जाग ॥७॥ 
कार व्यारुकर्‌ मक्षक जोह % सपने समर न जीतिय सोह ॥८॥ ^ 
अकार, ममता ओर मदको त्यागकर महामोहूषी रामे सोते इए जागो॥७॥ जो काल | 
रूपी सका खानेवाला है, भला कोई उससे समरकर क्या स्वप्ने भी जीत सकता है! ॥८५॥ 
। दोहा घुनि दशकं रिपान तब, तेह मन कीन्ह विचार ॥ | 
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® रामदूत कर मरण भट, यह खल रत ममार ॥ ८१ ॥ 
रावण सुनते ही बड़ा कोधित दुआ, तब कारनेमिने अपने मनम विचार किया रघुनाथ 
दूतके हाथसे मरना अच्छा दै; यह तो दुष्ट पापमति हे ॥ ८१॥ 
अस कहि चला स्चेसि मगमाया % सर मन्दिर वर बाग बनाया ॥१॥ 
मास्त-यृत देखा शम आश्रम #%षुनिहिं बृक्षिजह पिं जायश्रम॥२॥ 
। यह विचार कालनेमि उठकर चला एकं सरोवर ओर मदिरे निकट एक मायाका बाग 
बनाया । अथवा सरोवर, मंदिर ओर बाग बनाया ॥१॥ महावीरजीने सुन्दर आश्रमको देख 
¢ विचार किया कि मुनिके निकट जाकर थोड़ा जर पीये श्रम जाता रहेगा ॥ २ ॥ 
प्प कपट पेष तहं सोहा # मायापति -दतहि चह मोहा ॥२॥ 
एरत पवनघृत नायउ माथा # छाग सो कहै राम एणगाथा ॥५॥ 
वह्‌ कपट पेष किये राक्षस बेडा था, मायापतिके दूतको मोहा चाहता हे ॥ ३॥ तुरन्त 


एतः 





0 विष 


0७ 





गिनतण्नध्न णि 





महावीरजीने जाकर शिर नवाया; वह कृभरिम साध रामजीकी णगाथा कहने लगा ॥  ॥ 
| होत महारण रवण, महिं # निति राम न संशाय यामि॥५॥ 
५ क मा # नदष क मोहि अधिकाः ॥६॥ । 
दे, रामचन्द्र इसम्‌ सन्देह नहीं हे ॥ ५। 
यहीं बेडा देखता द, क्योकि सचे ज्ञान दष्िका बल अधिकं हे ॥ (९ 
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| सर मजन करि आतुर आवह # दीक्षा दे ज्ञान जेहि पाक्ह ॥८॥ | 
तब महावीरजीने पीनेको पानी मांगा, उसने अपने कमण्डलुका जर दिया, तब महा- ! 
वीरजी बोले-थोड़े जरसे मेरी तृपति नहीं होगी ॥ ७ ॥ तब कारनेमि बोला-इस सरोवरमे | 
स्नान करके शोब्र आओ, भे ते यर्दीकषा दगा । जिससे ज्ञानकी प्राप्ति होगी । महावीरजी 
बहुत अच्छा कह कर्‌ चके ॥ ८ ॥ 
दोहा-सर पेठत कपि पद गहेउ, मकरी तव अकुटान ॥ | 
‰ मारी सो धरि दिव्य ततु, चटी गगन चट यान ॥<८२॥  । 
सरोवरमे प्रवेश करते दी एकं मकरी ( मगरकी शची ) ने महावीरजीके चरण पकड़ छियि तब 
महावीरजीने उसे चरण पकडते ही दबा दिया, वह दबते ही मर गयी ओर विमानमें बैठकर 
आकाशको चली गयी ( ओर चरते समय कहने र्गी ) ॥ ८२॥ 
कपि तव्‌ दरा भयर निष्पापा # मिटा तात मुनिवरकर शापा ॥१॥ 
सुनि न होय यह निशिचर घोरा # मानहं सत्य वचन कपि मोरा ॥२॥ 
हे केपि ! मे आपके दशेनसे निष्पाप हो गयी ओर हे तात ! सुनिराजका शाप मिट गया 
॥ १ ॥ यंह शुनि नहीं किंतु घोर राक्षस है, तुम मेरा कहना सत्य मानो ॥ २॥ 
अघ कहि गह अप्छश जबही #%निशिचर निकट गयो कपि तबही ॥३॥ 
कृह कपि सुनि शष्दक्षिना द्र % पाठे हमहिं मन्व तुम ॒देट्र ॥९॥ 
जब यह कहकर वह अप्सरा चटी गयी तब राक्षसके निकट महावीरजी गये ॥ ३ ॥ 
{ महावीरजी बोले खुनिराज ! परे शुरूदक्षिणा तो ले लो पीछे इमं मन् बताना ॥ 9 ॥ 
^ अथ कषिपक ‰&* 
यँ देर इवमतदिं निहार #फिय निरिचरमनमाहि विचारा५१॥ 
मारयो हलमाना करं टंक गढ़ रीघ् पयाना ॥२॥ 
| हनुमान्‌जीको देर तक न आया देखकर कालनेमिने मनम विचार किया ॥ १ ॥ हनु- 
\ मानूजी को मकरीने कदाचित्‌ मार डाला है; अब शीघ्र लंकाको जाॐं ॥ २॥ 
शवणको यह वचन यनाई # अधराज्यकी करहं बटाईं ॥३॥ 
उत्तर दिशिकी सागर रेती % शैका तहां बाठकी तेती ॥भा 
रावणसे हनुमानका मरणवृत्तांत सुनाकर आधा राज्य बैटवा टः क्योकि उन्होने प्रतिज्ञा 
की है ॥ ३ ॥ उत्तर ओर तो सागरकी रेती है उधर सदा बादृकी शंका रहती है ॥ ४ ॥ 


१. यह मकरी ओर शासने मि पहले जन्ममे गन्धं थे, दोनो इनकी सभाम गाति थे; उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गये दोनों उनकी सुरत 
देखकर हेमे तो मुनिने शाप दिया फि-तुम दोनों राक्षस हो जाभो" यह सुनते हौ दोनों बडे मयभीत हो गये ओर मुनिकी बड़ी भार्या की । तब वे प्रसन्न हो 
बोले कि मव तो तुम राक्षस होगेभीर लंकामे जन्म होगा, त्रेताके चौये चरणमं राम अवतार होगा ओर लकाम युद्ध होगा, पश्चात्‌ लक्ष्मणके शक्ति लगने पर 
जब हनुमान्‌जी संजीवनी बूटी लेने जायगे तब यह्‌ गंधवं मुनिरूप होकर महावौरजीका मागं रोकेगा ओर यह अप्सरा मकरी होकर मायाके सरोवरमें रहेगी, तब 
उनके हारा दोनोका उद्धार हो जायगा । 
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राबणको दिशि सोई दक्षिण दिशि रह चि जोई॥॥ 
गज स्थ तुरंग सेन भट मारी % सबकी अब करिह बटवारी ॥६॥ 
| वही दिशा रावणको दगा ओर पवित्र दक्षिण दिशा की ओर दगा ॥ ^ ॥ अब मेँ हाथी, | 





› रथ, सेनाके योद्धा सबकी दी वैटाई करहैगा ॥ ६ ॥ 
पि मिटै पुष्पक भागा % सो सब मं ठेदहं अदरागा ॥७॥ 





मनही मन अप्र करत विचाश % आह क्यो इमि पवन कुमारा ॥८॥ 

| जिस प्रकार पुष्पकं मेरे रिस्सेमें आवे वदी विधि करके सब लेकर प्रसन्न हंगा ॥ ७ ॥ 

वह अपने मन ही मनम यह विचार करता था कि उसी समय वहां महावीरजी आकर बोरे 
कि पदे गुरुदक्षिणा. ठे छो फिर मन्र देना ॥ ८ ॥ 

इति क्षेपक | 

{ 

१ 

{ 














4 
4 
। 
{ 
दिर रूर ठपेटि_ पारा % निज तत॒ प्रगटेउ मरती बारा ॥९॥ । 
गम राम कदि छोंडेसि प्राना % युनि मन हषिं चले हवुमाना ॥९॥ | 
| 
६ 
॥ 
| 





यों कह अपनी पमे उसका शिर र्पेटकर पछाड दिया, उसने मरते समय अषना 
शरीर प्रगट किया ॥ ५ ॥ ओर राम रामः कहकर प्राण छोड़ दिये । महावीरजी यह सुन- 
कर प्रसन्न होकर चके, विध्न दूर दीनेसे प्रसन्न हुए ॥ & ॥ | 
देखा शर न ओषधि चीन्हा #सहसा कपि उपार शिरि रीन्दा॥७। || 

गहि गिरिनिशिनम धावत भयऊ % अवधपुरी ऊपर कपि गय ॥८॥ 

योग मागमे स्थित होकर पर्वत पर गये परन्तु अर्थीको आता देखकर वे ओषधियौँ छिष 
जाती ई, इस कारण वे लोप हो गयीं ओर महावीरजीके प्रार्थना करे षर भी प्रकर नहीं ! 
दई, तब उन्होने ओषधि न पदिचान कर पैतके उखाड्नेकी इच्छाकर शीघ्र पवैत उलाड़ ¦ 
छया ॥ ७ ॥ तब प्तक हणकर राभिमे महावीरजी आकाशमागसे अवधपुरीकी ओर | 
आये । वहां भरतजी बेठे तपस्या करते थे, रामचन्द्रजी नित्य प्रति भरतके गुण वर्णन करते | 
थे इससे महावीरजीने उनकी ग्रीति ओर भक्ति देखनेको गमन किया, जब उनकी छाया 
खडाञ प्र पड़ी तब इस अतिक्रमणसे भरतने धनुष चढ़ाया ॥ ८॥ 


| 1 मरत विशा अति, निरिचर मन अमानि ॥ 
1 











फ़र्‌ शर तकि मारेड, चाप श्ण रुगि तानि ॥ ८२ ॥ 
परम विशार भरतजीने देखा तो मनम विचार किया कि यह कोई राक्षस पव॑त स्यि 
आता ₹ै, कहीं अयोध्यापर पर्वत न परक दे; यह विचार विना ही गांसीके कानतक तानके 


बाण मारा ॥ ८३ ॥ 
परेउ मच्छि महि ठागत सायक #% सुमिरत राम म रघुनायक ॥१॥ 
| 





| | नि प्रिय वचन मएत उरि धाये # कपि समीप अति आतर आये ॥२॥ 
¢. महावीरजी बाण लगते दी मूच्छित हो प्थ्वीपर गिरे, “राम राम रघुनायकं" ६ 4 लगे 
(ओर पर्वत भी धर दिया यदी तो सावधानी है) यह सव कोतुकके अन्तगेत है । अथवा उस 
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व 
? 

( समय्‌ प्ैत लंगूरपर धारण कषये रह, इनमे प्रमाण इलुमन्नाटक १३ अंक १५ शलोकका खण्ड । 
गिरि दधानो लांगूलशेखरररेण सकेसरेण" परंतु नीचे छिव गोसांईके पेदसे विदित होता है 

















। कि प्वनने पर्वत धारण कर छिया था।कदीं छिला है, भरतजीने स्वप्न देखा था उसकी शाति । 
कररहैथेः उसी समय महावीरजी उन्हं देखने आये थे इससे विना फरका बाण मारा, क्यो किं हवन 

| करते थे॥१॥ प्यारे वचन सुनकर भरतजी उठके दौड़े ओर शीब महावीरजीके समीप आये॥२॥ 
विोकि कीश उर छावा % जागत नहिं बह माति जगावा ॥३॥ 

| शख मीन मन भयउ दुखारी # कहत वचन मरि छोचन वारी ॥०॥ | 
|  कौशके व्याङक देखकर इद्यसे गा छिया, अनेक भ्रकारते जगायाः परंतु नहीं जागे 
| 

1 


{ 





॥ ३ ॥ शख मलीन हो गया, बडे दुःखी इए नेमिं ज मरके बोले ॥ 9 ॥ | 
जेहि विधिशम विपुल मोहिं कीन्ाकतेहि एनि यह दाषण इ दीन्हा॥५॥ । 
जौ मोरे मन षच अर काया #% प्रीति रम पद-कमठ अमाया॥६॥ । 





जिस विधाताने मुञ्चे रामसे विभु किया उसने ही फिर यह ञ्चे दारुण दुःख दिया 
॥ ९ ॥ जो मेरे मन वचन ओर कर्म॑से रघुनाथजीके चरणकमलोमं निष्कपट प्रीति रै ॥ &॥ 





| 
कपि दोउ विगत श्रम शा % जौ मोपर रघुपति अलुङ्कूखा ॥७॥ 
वचन्‌ शनत उदि बे कपीशा %कहि नय जयति कोशलखाधीशा॥८॥ । 
ओर जो मेरे उपर रघुनाथजी प्रसन्न है तो कपि तत्काल व्यथा रहित हो ॥ ७ ॥ यह 
वचन सुनते दी महावीरजी "जय रघुनाथजीः कहकर उट बैठे । कोह कते ह कि महावीर | 
जीको मू नहीं हहं थी किन्तु भरतजीकी परीक्षा करते थे ॥ < ॥ 
( 

| 











सोश्य-टीन्ह कपिहि उर छाय, पकित ततु ठोचन सजल ॥ 
वय प्रीति न हृदय समाय, समिर राम रघुकु तिक ॥६॥ 
भरतजीने कपिको दयसे खगा छया, शरीर पुरुकित नेमे जल भर आया, 
इदयमें नहीं समाती, रघुनाथजीका स्मरण करने रगे ॥ & ॥ 
तात्‌ राट कह सुखनिधानकौ दित अबुन अशृ मातु जानकी॥१॥ 
कपि सब चरित समास बखाने % मये खित मनम परिताने ॥२॥ † 
हे तात । सुख निधान रघुनाथजी, लक्ष्मण ओर माता जानकीजी की कशल कहो ॥ १॥ 
कपिने संकषेपसे सब चरित्र वणन किया जिसे सुनकर भरतजी दुःखी हो मनमें पछताने रगे॥२॥ ¦ 
| अहह दैव मेँ कत जग जायडं #% प्रभुके एकौ काज न आयं ॥३॥ 







































जानि ऊुअवसर मन धरि धीरा % एनि कपिस्तिन बोले बट्वीरा ॥०॥ 

हा दैव । मेरा जगत्‌में क्यों जन्म इआः जो मेँ प्रथुके किसी भी कामम नदीं आया 
॥ ३ ॥ फिर बलवान्‌ भरतजी अवसर जान मनमे धेयं धर कपिसे बोञे॥ ¢ ॥ 

| १, राग केदार" कौतुक ही कपि कूधर लियो है । चलो नभ नाय माथ रघुनाथहि सरिस न वेग वियो है । देखे जात जानि निरशिचर बिन फर 1 
शर हन्यो हियो है । परधो कटि राम पवन राल्यो गिरि पुर तेहि तेज पियो है ॥ जाय भरत भरि अंक भट निज जोवनदान दियो है ! इख लघु लषणः 1 
परम घायल सुनि सुख बड़ो कोश जियो है । भययु इतदि स्वाभिसंकंट उत, परत त कष्ट किथो है । तुलसीदास निहा रघो आकाशसों कंसो जात सियो है 1 | 
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भले मरत कहि बटे ताता % पीठे सनि दुख पह माता ॥१॥ 
तेहिते चलि दीने समुशचाईं % आय भवन सव कथा सुनाई ॥२॥ 
भरतजी बोरे हे तात ! अव॒ आपका जाना अच्छा है परन्तु पीछे सुनकर माता दुःख 


 पावेगी ॥ १॥ इस कारण तुम्हीं चलकर उनको सम्चा दो, यह कह भरतजीने घरमे आकर 
| सब कथा कही ॥ २॥ 
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( सृत घायल सुनि साधु सुमित्रहि % मयो हषं अरं शोच पिचिवहि ॥२॥ | 
| बोटी धन्य सवन मम आन # जुङ्ेठ समर खामिके कान ॥५॥ 
(| _ अपने भनक पायल जानकर सुमिरो मिचित् हषं ओर शोक दोनों हए ॥ ३॥ ओर ( 
| कहने लगीं -आज मेगा पतर धन्य है ! जो स्वामीके निमित्त समरमं जूञ्चा ॥ ४॥ । 





प्र इक दुःख होत जिय ताता % कुसमय भये शम क्लि भराता ॥९॥ 


= >= -2~ >> 5 
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| एनि समाव रिषुहनते कदरः # नाह तात तुम प्रु पँ रहेड ॥९॥ | 
|| _ प्र एक ही दू*ख भश्च होता है कि एषनाथजी कुसमयमें ही माईते रदित हए ॥ ५ ॥ फिर (1 
¢ स्वभावसे शङ्से कदा फि हे तात ! तुम जाकर परभुके पास रहो ॥ ६ ॥ ध 4 
{| घनत. उट सुख सहित प्रकाशा % विधिवशा भुदर ठरे जलु पसा ॥७॥ | 
।। खनते ही शबघ्र बडे प्रसन्न हो उठ; मानो प्रारब्धवश सूपे षांसे पड़ गये ॥ ७ ॥ ॥ 
॥ दोहा-अम्ब अवन्‌ गति देखि मन, मानी सबनि गलानि ॥ | 
| बोट रघुपति-मातु सब, कपिते धीरन आनि ॥ ८४ ॥ | 
। £ _ शबघ्रकौ यह्‌ गति देख सब माताओंने मनम ग्छानि मानी तव धै धरकर रघुनाथजीकी 
| माता महावीरजीसे बोलीं ॥ ८४॥ 


दोहा जेहि सोपि म रुषणको, तिनकी यह गति होय ॥ 

अव कव दखों नयन मरि, पुत्र कमलप सोय ॥ ८५॥ 
ड अव नेसे | 
नकी यह गति हुः 
दोहा-बोेउ मस्त सुवन तब, सकृ धरह. उर धीर्‌ ॥ 

रा जानकी छषणयुत, एद श्रीरघुवीर ॥ ८६ ॥ 


{ , तब महावीरजी बोे-हृदयम येयं धरो, 
( शीत्र › अगे ॥ ८६ ॥ रमण जानक सदित रटनाथजी इशक पूर्वक 


| [वा = केप 
| ६, चत स गणन ननम उलन 


गात सुखात छिनहि छिन हृलतत होत हरे ह । श तरह बन शोक सतोय सुमित्रहि रघुपति भगति वरे 
जाह कपिसद्भः रि 
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छथ 





र्‌ 


कपिसों कहति सुभाव अंबक अंबु भरे + रं ; 
दुसरे त =भर ह॥ रधूनंदन ठि 
॥ ॥ तात समद उठि कर जोरि खरे हं । भदित पुलकित प्मपूरित 1 चनु बधु क्रुभवसर, यद्यपि धन्‌ ४ 
प्लान रे ह । तुलसी तब समूप्षाय मातु तेहि समय सचेत करे ह॥१ ५ अनुजगति लखि पवनज, भरतादि १ 


ध ध ननम (क 
ध 1 क गा (प्य १6 चदन 
य ~ 1 थ 
(1 
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तात गहर होइहै तोहि जाता % काज नहाइहि होत प्रमाता ॥१॥ 
चट मम सायक शे समेता % पठबौँ तोहि नहं कषानिकेता ॥२॥ 





4 





! ३ तात ! तम्दे जाते दी देर होगी ओर प्रातः होते दी कारय॑का नाश शे जायगा ॥१॥ तुम 
शेलसहित मेरे बाणके उपर चदो भँ तुद ृपासागरके पाष भेज दई ॥ २॥ 
! धनि कपि मन उपना अभिमानाकषमरे भार चदि किमि बाना ॥३॥ 
शम प्रताप विचारि बोरी % वदि चरण बेड कर जोरी ॥५॥ 
सुनकर कपिके मनमें अभिमान उपजा किं मेरे भारसे बाण कैसे चलेगा !॥ ३॥ फिर 
हाषं भर्त तब आयघ्रु दीन्हा %पद शिर नाय गमन कपि कीन्हा॥६॥ 
ह गोसाई ! आपका प्रताप दयम धारण कर आपके बाणकी तरह दी चला जागा 
॥५॥ तब भरतजीने प्रसन्न होकर आज्ञा दी, महावीरजी चरणोमें शिर नवाकर चल दिये॥६॥ 
दोहा-तष प्रताप उर राखि प्रथु, जहौ न।थ ठरन्त ॥ | 
> असर कहि आयस्रु पाय पद, वदि चछेउ हुमन्त ॥ ८७ ॥ 4 
हे प्रथु ! आपका प्रताप दयम धारण कर मँ तुरंत चरा जाॐगा, यह कह आज्ञा पाय 
पदवन्दन कर महावीरजी चले ॥ ८७ ॥ 


रघुनाथजीका प्रताप विचार हाथ जोड़कर चरण वंदन कर बोखा ॥ ४ ॥ 
¢ 
| 
| दोहा-मरत बहबल शील्‌ शण, प्रपद्‌ प्रीति अपार ॥ 











| तेव्‌ प्रताप उर राखि शषाई % जेहौं नाथ बाणकी नाई ॥५॥ 
& जात सशहत मनहिं मन, पुनि एनि पवन्‌ कुमार ॥ ८८ ॥ 
भरतजीका बाहुबर, शीर; युण तथा प्रभुके पदमे अपार प्रीति, महावीरजी मनही मन 


१ 
। अधेशात्रि गई कपि नहिं आवा % राम उटाय अलुज उर छावा ॥२॥ 
उधर रंकापुरीमे रघुनाथजी लक्ष्मणको देख मवुष्योके समान वचन बोरे ॥ १ ॥ देखो 
| आधीरात बीत गयी, महावीरजी नहीं आये, क्या कदीं दोणाचल्का मागं शरक गये ! यह 
कह रघुनाथजीने लक्ष्मणको दयसे ख्गाया ॥ २ ॥ 
सकह न दुखित देखि मोहि काड % बन्धु सदा तव रदु सखमभाठः ॥२॥ 
मम हित छागि तजेड पित मातासदेड विपिन हिम आतप वाता॥०॥ 
हे भ्राता! तम शुञ्चे कभी दुःखी नहीं देख सकते ये, सदा तुम्हारा मृदुल स्वभाव था॥३॥ मेरे 
ही निमित्त पिता माताको त्याग दिये, वनम अनेक दुःख उटाये, जाड़ा, गमी, पवन सहे ॥७॥ 
सो अवुराग कहौं अब माई ॐ उटह न सुनि मम वच बिकलारे।९९॥ 





बारंबार सराहते ३ ॥ ८८ ॥ 
† उही राम क्ष्मणहि निहारी % बोके वचन मुन अब॒हारी ॥१॥ | 


नवनन 





जौ जनते वन रघु विछोह #% पिता वचन मनते नहिं ओह ॥६॥ 
हे भाई! इस समय वह परेम कहां है, मेरे व्याङ्करताके वचन सुनकर क्यों नरं उठते ! ॥५॥ | 








जो भें यह जानता कि भाईका वनम वियोग होगा तो चौदह वषे बहुत है, मे पिताके वे भी 


[नि थ थि गथ नप थिका ननन भ न ननन गिम 
सयो 
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एष्व जिरक। एए स्विष्ट एषण वि ष्डिस्य 








वचन्‌ नहीं मानता जो उन्होने कहे थे “रथ चटराय दिखराय वन फिरेहु गये दिन चारि" यहां | 
सदेह नीं करना; क्योकि यह भी छख आये है कि रघुनाथजी मनुष्यनाटय होनेसे मयुष्य । 
समान वचन बो; क्योकि बड़ दुःखका समय है तथा-'.रहत्‌ न आरतके चित्त चेतर” अथवा 
रघुनाथजी कंहते है पिताके वचन तो मानता, परंतु जानकीके वह वचन नहीं मानता जो 
उन्होने कहे थे-“राखिय अवध जो अवधि गि, रहत न जानिये प्रान" जो वह न आती तो 
क्यों यह दशा होती ! न रावण हरता न इनके शक्ति लगती । तीसरे यह कि पिताके वचन 
मानता परन्तु लक्ष्मणजीके यह वचन नहीं मानता कि नाथ दास भँ स्वामि तुम, तनह तो 
कहां बसाय' न ये साथ आते, न यह दशा होती ! अथवा पिताके वचन न मानकर वह 
मानता जो उन्होने चार दिनम कौट आनेको कहे थे अथवा पिताके वचन न मानकर माता 
के वचन मानता जो कंडा था “जो केवल पितु आयस ताता । तौ जनि जाइ जानि बड | 
माता” इत्यादि, प्रतु सर्वथा व्याङुरताके होनेसे षदला ही अर्थं ठीक है ॥ ६ ॥ 


| 
| बित नारि मवन पखिरा % होहि जाहि जग ॒बाररहिबारा ॥७॥ । 
| | 
| 








| ४ 











अस विचारि निय जागह ताता % मिहि न जगत सहोदर धाता ॥८॥ 
† पुत्र, धनः खरी) भवन, कुट्म्ब जगते बार-बार होते जाते रहते है ॥७॥ परन्तु हे तात | 
यड विचार कर जागो कं जगतुमे सहोद्र भाई नहीं मिरते पिताके पक्षम दोनों भाई सहो- ५ 
द्र हे कारण एक पेट हो अथात्‌ दोनोका छ कपट रदित एकं मन हो । तीसरा अर्थं यह 1 
कि जेसे तुमने इमारे साथ प्रथक्‌ उद्र होकर भी स्नेह किया देसे जगते सहोद्र भी नहीं 
मिरे यथा-देशे देशे काणि देशे देशे च बांधवाः । तं तु देशं न पश्यामि यच भाता 
सहोद्रः ॥ ( वा० रा० ) ॥ ८॥ | 
यथा पंख विलु खग अति दीना %्मणिवि फणि कखिर्‌ ङरहीना॥९॥ ¦ 
अस॒ मम जीवन वेषु बितु तोही % जो जड दैव जियावे मोही ॥१०॥ | 
। 














अंसं पसोके विना गस्ड़ अत्यन्त दीन हो जाता है ओर मणि विना सर्प सड विनाहा 


दुःखी होता है ॥ ९॥ हे भाई ! इसी प्रकार तेरे विना मेरा जीना दै, फिर भी जड़ दैव ञ्चे 
जिलाता है ॥ १० ॥ 


जेहों 


( 

अवध कवन सह खाई % नारि हेतु प्रिय बन्धु गवाह ॥११॥ | 

बह अपयरा सहते जगमादीं % नारि हानि विरोष छति नादं ॥१२॥ 

१ न शा ! १ घ्रीके य भाईको खोया॥ ११॥ | 
सह्‌ 1 इनका विण 

वष सा स हत क। रावेणने छीन ली; स्रीके न होनेसे कोई ॥ 


| 
| 
2 शोक यह तोरा # सहिहि कठोर निर मन मोरा ॥१२॥ | 
{ 
| 








क एक कुमारा 4 रा ठम प्राण अधारा ॥१४॥ 

शाक दूना वाते मेरा कठोर निष्टुर मन सहेगा॥१३॥ 

1 माताकं एके अथात्‌ प्रपान कुमार "एकोऽन्ये च प्रधाने चेत्यमर | 
युवती जग सोई । रघुवर भक्त जघ सत हो” अथवा जैसे तुम हो ठेसे कोहं अपनी माताके 
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व 
एक ही कुमार हेते है, सो तुम दी परथान हो ओर तम अपनी माताके इसी कारण प्राणोके 
आधार हो । (५ हम अपनी जननीके एकं दी कमार है जिनके प्राणके आधार त॒म हो 
| सो भँ न जिगा तो कौशल्या भी न जिर्येगी । अथवा तुम्हारे शण देख हमारी माता तमहं 


~क 











| 


(8 
[8 





? 





राण समान्‌ 4 थी ॥ १४ ॥ 
सोपिसि मोहिं तुमहिं गहि पानी #सब्‌ विधिसुखद प्रम हित जानी ॥१५॥ | 
उतर ताहि देदीं कह नाई # उठि किन मोहि समु्चावह भाई।१६॥ 
सो तुम्हारी माताने भुजे हाथ पकड़के सौप दिया था ओर यह जानता था कि मेँ सब | 
१ प्रकारसे परम्‌ हितकारी शखदायक हं ॥ १५॥ सो भने यह दशा कर दी, प्रमाण “तुम कर 
# वन सब भांति सषास । संग पितु मातु राम सिय जा्ु” “जेहि न राम बन लहै कलेश 
५ अथवा कोशल्याजीने शुचे परमहितू जानकर सौँप दिया । पू यद्यपि यह प्रसंग नदीं कडा रै 
¶ प्रन्तु कविजन जहां आवश्यकता देखते है वहां प्रसगवश अर्थं खोल देते है, सो उस माता 
| कौशल्या वा सुमिबाको जाकर क्या उततर दगा । भाई उठकर भञचे क्यों नदीं समश्चाते ! ॥१६॥ । 


ननो. 








"र 
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बहुविधि शोचतं शोच विमोचन # वत सलिल शनिवदल रोचन्‌॥१७॥ 

उमा अखण्ड एक रघुराई % नरगति मत्तिकृपाल दिखाई ॥१८॥ 

५ जो अनेकं प्रकारके शोचको दूर करनेवाले ह वे भी शोच करते है ओर कमल दके 

समान नेसे जल चला आता है, यदी मनुष्य नाट है ॥१७॥ हे पावैती ! रघुनाथजीका 

+ अखण्ड एकं प है टीला नारय दिखाकर अपने भरक्तोपर अपनी भक्ति दिखाते है कि 

¶ मेरे भक्त शञ्चको इस प्रकारे प्यारे ई ॥ १८ ॥ 
सोरठा-परथु विाप सुनि कान, विकल भये वान्‌र निकर ॥ 

@* आइ गयेड हमान, निमि करस्णामह वीर्‌ रस ॥ ॥ ९॥ 
| शिवजी बोरे-हे पार्वेती ! रघुनाथजीका ( अत्यन्त ) विङाप कानोसे सुनकर सब वानर 
व्याकुल हो गये, उसी समय महावीरजी संजीवनी लेकर ेसे आ गये जैसे करूणाम वीररस 
} आकर प्राप्त होता है यह दान वीररस है कि जो कोहं किसको दुःखी देखे तो उसके खयि “ 
# रणमे भराणपयंन्त दे दे । यह सम्पूणं सेना करश्णारसपरिपरणं दै, महावीरजीमे ही सबके प्राण 
4 ठग्‌ रहै है यदि मदावीरजी सबेरे तक न आते तो सबके प्राण जाते रहते । यहाँ इुमाचजी 
सबके प्राणदाता हए, इस कारण करूणा वीररसका संग होना दोष नहीं है । बस, यहां तक 
! यह कौतुक दी दारसोकी मदिमा प्रकट करता है क्योकि यदि लक्ष्मणजीके शक्ति न लगती, 
॥ संजीवनीका लाना, कालनेमिका वध, मकरीका उद्धार, ब्रह्माजीकी शक्तिका मान ओर 
\ महावीरजीकी कीति कैसे होती ! अथवा यह भी यहां दिखाया किं महानुभावोको भी इष 
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५ | 
शोक होति रहते है, इस कारण दुःख पड़नेसे मोर भक्त व्याकुल न दो । हषं शोक शारीरिक 
+ धमे है लक्ष्मणजी यही विचार सृच्ठित इए कि जो म मित हंगा तो रघुनाथजीको इन 
॥ राक्षसो पर बड़ा कोप होगा ओर शीघ्र इनको मारगे ॥ ९ ॥ 


इति भीरामचरितमानसं सकलकलिकलुष विध्वंसने लंकाकाण्डान्तगंत वि० वा० 
ध्य्‌ ग म 


पं० ज्वालाप्रसादजी भिश्चकृत-भाषाटीकायां पञ्चमो विश्रामः ।। ५।॥ 
न च (षु ना 
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दोहा-यही षष्ठ विश्रामे, कुम्भकर्णं वध कन्द ॥ 
कृषासिधु भगवान्‌ सब, देवन कँ सुख दीन्ह ॥ ६ ॥ 





न वः 


हषिं राम भेटेड हदमाना % अति इतक्गप्रथु परम सुजाना ॥१॥ 
तुरत वैद्य तब कीन उपाईं % उडि बैठे लकमण हषी ॥२॥ 
रजुनाथजी प्रसन्न होकर महावीरजीसे मिरे, भयु परम खजान अतिकृतज्ञ है अर्थात्‌ उष- 
कारको पहचानते हे ॥१॥ तव वेदने तुरंत उपाय किया, चार जड़ी उखाड़ ली, विशल्यकरणी 
शाञ्चकी पीड़ा दूर कर दे, दूसरी सन्धानकरणी जो कहीं मांस अस्थि फटी टूटी हो उसे जोड़ 
दे, तृतीय सवण करणी जो उसी स्थानके रंग ओर सब शरीर जेसेका तैसे कर दे, चौथी 
मृतसंजीवनी भाणोको सावधान करनेवाली । बस यही चारो ओषधियां वने लक्ष्मणजीके 
गयीं त सत्न होकर उठ बेटे, पवतके आते ही वानर जो युद्ध कषेमे मरे ये षे उस ओषधिकी | 
सुगध पाकर उठ सड हए; राक्षस वहां थे ही नही, क्योकि वानरोने तो मरे इए राक्षसोंको 
सागरम डाल दिया था, जिससे रावणको यह विदित न हो कि राक्षस बहुत मरे गये ॥ २ ॥ | 
हृद्य छाय प्रयु भाता # हषं सकक्‌ भाठु-कपि व्राता ॥३॥ 
एनि कपि वेय तहं पर्हैचावा #जेहिविधितवहितादि ठे आवा॥५॥ ^ 
रषनाथूजी भाईको दयसे ्गाकर मिले ओर सब रीछ वानर समूह परसन् हए ॥ ३ ॥ 


| 
| 
| 


ग्न 





हरि 

म निपाता # चट अकंपन पुनि दखदाता ॥२॥ 

(क्षेपक ) एकादशीके दिन बलवान्‌ धृथाक्षने चदाईकी ओर बड़ा संगाम किया ॥ १ ॥ 
(द्वादशी महावीरजीने मारा फिर दुःख देनेवाला अकंषनं चदट्कर आया ॥२॥ 

समर कीन्ह ताने अति भारी # मारयो तेहि युवराज प्रचारी ॥२॥ 


णिनथिनणननण्नि र 


म अक्ष बट्वाना #% चद कीन्हों अतिसमर महाना॥१॥ 
01 
घान्‌ प्रहस्त कोधातुर धावा # नी मारि तेहि धरणि गिरावा ॥५॥ 
अरकैपनने बड़ा भारी संग्राम किया (तरसे दिनि)उसेअङ्गदजीने रलकारके मार डाला 
॥२॥ एर्‌ कोष करके प्रहस्त आया (परिवाके दिन) नीलने मारके पृथ्वीपर गिरा दिया ॥४॥ | 





¢ 


महोदर करि अति कोधा # महावीर मारो योधा ॥९॥ 
अतिकाय मिरथो रिसिआई % मस्यो आट दिनि कीन्ह ठराई ॥९॥ | 

महोद्र कोधकर चला, उसी दिन महावीरजीने उसे मार डाला ॥ ५ ॥ फिर 

अतिकाय अ धसे आकर युद्ध किया ओर त लड़्कर मर गया ॥ ६ ॥ 
आय रण ठाना # मरे पाच दिन्‌ करि मेदाना ॥७॥ | 
पनि मकरा्ष महामट आवा % लक्ष्मणसे अति युद व ॥८॥ 

कम्भकणीके बेरे कुम्भ निङुम्भने आकरयुद्ध गना ओर पांच दिन संगाम कर(तेरसके दिन) 

मारे गये ॥ ७॥ महायोद्धा मक्रक्ष आया, उसने लक्ष्मणसे आकर बड़ा युद्ध किया ॥ ८ ॥ 
| दोहा-तव्‌ ठष्ष्मणने कोष करि ताको डारो मार ॥ 








कपिदल्मे अर्नैद छयो, जय जयकार पुकार ॥ ८९ ॥ 


ए न न धद न न च मनम 





७१ " स” लंक््रकाण्डक्‌ ६, 4८ ` (९३९) 


र 22 0 ननः 2 24 


तब ॒लक्ष्मणने क्रोध करके उसे मार डाला ओर वानरके दर्मं आनंद छ गया, वे 
जय-जयकार करने रगे (क्षेपक समाप्त ) ॥ ८९ ॥ 
61 


यह रृत्तात दशानन सने %अति विषाद्‌ पुनि पनि शिर धुनेड॥५॥ | 





एण ठ्य) 1 भ्य स्ट 0 





व्याङ्गल्‌ कुम्मकणे पह गयङ %& करि बृह यतन्‌ जगावत भयङ ॥६॥ 
यह समाचार रावणने सुना तो दुःखसे अति म्याङ्कल हो अपना शिर पीटा ॥ ५॥ ओर 
व्याङ्कर होकर कुम्भकर्णके पास गयां ओर अनेकं यत्न करके जगाने लगा ॥ & ॥ । 


8 © ९५२ षः © _ ९, ९२ © 


दश सहक्त राक्षस तब धाये % % टो दमामे अधिक बजाये ॥१॥ 
करन्‌ लगे कोठ शुद्र भारी % तदपि उठ्यो नहिं सो अघ्रारी ॥२॥ 
( यहा क्षेपक है ) तब रावणकी आज्ञासे दश हजार योद्धा चरे ओर ( कुम्भकर्णके कानके 
निकट ) ठोल, दमामे ( नगाडे ) अधिक बजाने कगे ॥ १ ॥ कोई मुद्रर मारने लगे तो 
११ भी वह राक्षस न उढा ॥२॥ 
{ 
| 








छात चपेट ठग % पर ताके क्क मनहिं न अवे ॥२॥ 
भूधर्‌ सम तेहि प्रयो शरीरा # तासो मनमे गिनत न पीरा ॥%॥ 
{ ओर कोई लात चपेट गाने लगे परंतु उसके मनम छ नहीं आता ॥ ३ ॥ क्योकि 
उसका शरीर प्वैतके समान पड़ा था, इस कारण उसके मनम छ पीडा न इई ॥ ४ ॥ | 
| इवाश्च चतं ओंधी सी आवत %सन्धुख तेहि कोठ रहन न पावत॥९॥ 
। तवते रक्ष हृदय विचारी % काटन खगे प्रचारि प्रचारी ॥६॥ | 
ब्‌ 





| उसकी नाके शास ओंँधीके समान निकरते थ, राक्षस सम्मुख नदीं खड़े हो सकते ये 
। ॥ ९ ॥ तब वे राक्षस मनमें विचार कर ओर महाशब्द कर उसे काटने लगे ॥ ६ ॥ 
उटठयो न पुनि तब कियो उपाह % दियो नाकम मेष चलाई ॥७॥ 
अह हाथिनकी दार्यै चाह # ठीक महानिरिचरको आई ॥८॥ 
इस प्र भी न उखा तब यह उपाय किया कि उसकी नाकम एक मेष गाड़ दिया ॥ ७ ॥ 





१ 

। 

| फिर उपरते हाधि्योकी दूय चलाय, तब उस घोर राक्षसको छक आई॥ ८॥ 

दोहा-कुम्भकरण एंडाय कर, जबहि उघारे नैन ॥ 

| ह राक्षप्त छागे भागने, रावण मान्यो चैन ॥ ९० ॥ 

जब कुम्भकणने अंगड़ाहं रेकर ओंखं खोलीं तो उसे देख राक्षस उरकर भागने रगे 

ओर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ (क्षेपक समाप्त) ॥ ९० ॥ 

जागा निरिचर देखिय कैषा % मानहँ काल देह धरि वैसा ॥७॥ 

1 ङम्भकरण ठा सुदु माई % काहे तव॒ मुख रहे सुखा ॥८॥ 
राक्षस जागा तो एेसा विदित हआ कि मानो साक्षात्‌ देहधारी काल है ॥ ७ ॥ जब 











| छम्भकरणं पूछने लगा-सुनिये भाई । तुम्हारा घख किस कारण सूख रहा है १॥ ८॥ 


न 
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| कथा कही सब तें अभीमानो % जेहि प्रकार सीता ता हरि आनी ॥९॥ | 
॥ तात कपिन निरिचर संहारे % महा महा योधा सव मारे ॥१०॥ | 
$ तब उस अभिमानीने सब कथा कटी जिस प्रकार जानकीजीको हर छाया था ॥ ९॥ ¢ 


९ तात ! वानरोने सब राक्षस मार डाके, शस्य ख्य सब योद्धाओंका संहार कर ८ 
\ दिया ॥ १०॥ ॥ 
| देख अरर मनुन-अहारी # मट अतिकाय अकंपन मारी॥११॥ 
५ 


अपर महोदर आदिक वीरा % परे समर महँ सव रणधीरा ॥१२॥ 
# दुख, देवश्च, मवुष्य भक्षक, बड़ा वीर अतिकाय, अकंषन ॥ ११ ॥ तथा ओर भी 
महोदर आदिकं जो रणधीर वीर थे सब युद कषेमे गिर गये अर्थात्‌ प्राण दे दिये ॥ १२॥ 
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४ . दोहा-दरकंधरके वचन यनि, ऊम्भकरण वल्खान ॥ 


५ & जगदम्बा हरिं आनिके शट चाहसि कल्यान ॥९१॥ |¦ 
( रावणके वचन सुनकर कुम्भक बड़ा व्याङुल होकर बोखार मूखं ! जगत्‌ माता जानकी | 
जीको हर खाकर भी कल्याण चाहता है १॥ ९१॥ 





{ । अनहं तात त्यागह अभिमाना % मजउ शम होइहि कल्याना ॥२॥ 
| हे राक्षसराज ! तुमने यह काम अच्छा नहीं किया, अब मुञ्चे आकर जगाया सो ब्रथा है 


| ॥१॥ ओर जो अब भी अभिमान त्याग रघुनाथजीको भजो तो तुम्हारा भला हो जायगा ॥२॥ 
विन्‌ विचार्‌ तुम. कारन ठाना # ताते नहिं होहि कल्याना ॥१॥ 
। तुम्हरी समामाहि दशकन्धर # कायेकुशल नहि कोर मंत्रीवर ॥२॥ 
। (यासे क्षेपक) यद तुमने विचार किये विना कार्य किया है, इसमे तुम्हारा मंगर नहीं होगा। 
॥१॥ ह रावण। तुम्हारी समामे अब कोई कायं शल अच्छा मन्ती विदित नहीं होता ॥ २॥ | 
0 व अस्थापन्‌ # काहे तुम नृहिं कियो दशानन ॥३॥ 
१ र्त हते _सागर-पारा # वैधत सेतु फिर कोन प्रकाश ॥५॥ 
# ३ रावण। भला सागरके पार एकं छावनी क्यों नहीं स्थापित की ॥ २॥ यदि सागर का | 
| तम्दारा बड़ा मित्र था, उसकी सहायता रेकर युद्ध करते तो वानर तुम्हारी ओर होते ॥ 

& ॥ 
1 राढन कर संहारा # यह सव तनि चोरी पर दारा ॥७॥ 
पणता दशा निहारी % करते तेहि क्षण प्रयुतन शरी ॥८॥ 
ध शका संहार करते यह सन तो न किया रितु पराई चीकी चोरी की ॥ ७ ॥ जब 
ध दणलाक दा देली थी तभी उनसे युद्ध करते ( तो जीत होती ) ॥ ८॥ 


षध 
मन्मन 
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म न कीन्ह ते निरिचर्नाहा % अब मोहिं आय नगायउ काहा॥१॥ 
१ 
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उत्तर तट रक्षित होता तो पिर पुर कैसे बैध सकता 1॥ ४॥ | 
जब असहाई रदे दोउ भाई % तब तिनको नहि मारयो जाईं।५॥ | 


"व 








मित तुम्हार बाटि अति भारी % ताकी छे 
{्‌ सहाय असुरारी ॥ 
जब दोनों माहं असहाय रहे तव तुमने जाकर क्यों नदीं मारा 1॥ ५ ॥ हे रावण 8 
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दोहा-त्यागि नीतिपथ धम तनि, हरि आनी परनार ॥ 
चः राजनीति परमाथत, तम सब दीनि विसारि ॥ ९२ ॥ 
\ नीति मागं ओर धमं दोनों बातोको छोड़कर पराई स्रीको चुरा लाये, राजनीति ओर 1 
परमाथंता कि राम कोन है, यह तुमने सब बिसारं दिया ॥ ९२ ॥ 
तात शम प्राकृत नर नाहीं % पूरण ब्रह्म रखह मनमाहीं ॥१॥ 
भरू के भार हरण अवता # छियो कृद्यो नारद बह बारा ॥२॥ 
हे तात ! राम साधारण मनुष्य नहीं हैँ इन्ह तुम मनम पूणव्रह्म जानो ॥ १॥ पुथ्वीके 
र॒हरनेके लिए उन्होने अवतार लिया है, यह भुञ्जसे नारदजीने कई बार कडा था । 
क्षेपक समाप्त ) ॥ २॥ 
है दशशीश. मवुन रघुनायक % जाके . हनूमानसे पायक ॥३॥ | 
अहह बन्धु तै कोन्ह खोटाई %प्रथमदहिं मोहिं न जगायउ आ॥४॥ | 
| 
१ 





हे रावण ! क्या रघुनाथजी मलुष्य हैँ कि जिनके दनुमानसे पायक ( अनुचर ) है !॥ ३॥ 

अहा ! भाई ! तूने बड़ी खुटाई की जो पले शश्च आकर नहीं जगाया ॥ ९ ॥ 
देउ प्रथु विरोध तेहि देवकं % शिव विरंचि सुरं जाके सेवक ॥५५॥ 

नारद युनि मोहि ज्ञान जो कदैडः % कहतेड तोहि समय नहि रहे ॥६॥ 

तुमने उन देवतासे विरोध माना है जो समर्थं है ओर जिनके शिव, ब्रह्मादिक देवता 
सेवक ह ॥ ५ ॥ अरे जो ज्ञान नारदजीने सरञ्चे सुनाया था वह मैं तुञ्चे कहता, परन्तु समय 
नदीं रहा अथवा उपर कहा हुआ ज्ञान नारदजीने अुज्ञसे कहा था सो तुमसे कडा क्योकि 
अब इसके छिपानेका समय न रहा ॥ & ॥ 

अब भरि अंक सेट्‌ मोहिं भाई # छोचन सफ़ल करौं निज जाई।७॥ 

इयाम गात सरसीषह-छोचन % देखो जाय तापत्रय-मोचन्‌ ॥८॥ 

हे भाई! अब अंकभर शरश्चे मिल रो क्योकिं अब मै जीता न बर्तगा ओर अब जाकर | 


रि व्‌ ० ५ ०० 
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अपने नय्नोको सफल कर ॥७॥ उन रघुनाथजीका जाकर दशन कर कृतार्थं दो जाऊ ! श्याम 
गात, कमलसे नेजवाछे तीनों ताप दूर करनेवाठे रघुनाथजीका जाकर दशन कः ॥ ८ ॥ 
दोहा-रामरूप शण सुभिरि मन, मग्र भये क्षण एक ॥ 
व्यः रावण मेगिड कोरि घट, मद अशठ महिष अनेक ॥ ९२३ ॥ 
{ कुम्भकंणं रघुनाथजीका शूष, गुण स्मरण कर क्षणमा्रको मग्न हो गया, एनः रावणके 
॥। प्रसत्राथ युद्धम जानेके निमित्त रावणसे करोड़ों घट मद्‌ ओर अनेकों भसि मेगाये ॥ ९३ ॥ 
। मदिषि खाय करि मदिश पाना % गजेड वज्राघात समाना ॥१॥ 
रण॒ रंगा # चलेउ दुग तनि सेन न संगा ॥२॥ 
( य 


१. एक समय नारवजी कुभकणके पास गयं यं तब कुभकणंने फहा-कहासे आते हो ? नारदजी बोले-राक्षसोकि इुःखसे पृथ्व क्षीर-सागरमं 
न 1 या 1 द १ ह 
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पुकार करने गयी थी, वहां भगवानने अवतार धारण कर रामच्॑ररूपसे रावणके बधक प्रतिज्ञाको है सो मं तुम्हे सावधान करने माय। हं ॥ 
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नोन सवरत 
न नीरे 


| भसे खाकर मदिरा पान कके वजाघातके समान गजां ॥ १॥ दुर्मद कुम्भकणं लड़ाहंके | 
‰ रमे रंग गया फिला छोडकर अकेका चला, सेना भी न्वी ली, क्योकि वीरोको किसीका 
(‡ आश्रय करना उचित नहीं । अथवा कुम्भकर्णं सब छोड़ वैराग्य धारण कर रघुनाथजीके $ 
खम्पुखं होतां रै ॥ २॥ | 

| देखि विभीषण आगे आयो #%एनि पद्गहि निज नाम सुनायो॥२॥ | 
अज उटाय हृदय तहि लबा % रघुपति भक्त जानि मन भावा ॥५॥ 

भीषण कुम्भकर्णको आता देख आगे आया चरण पकड़कर अपना नाम सुनाया ॥३। 

छम्भकणने विभीषणको उट इदयसे ल्गाया ओर रधुनाथजीका भक्त जान बहुत प्या | 
किया (तव विभीषण ) बोला ॥ ४ ॥ / 
तात छात्‌ षेण मोहि मारा # कत परमित म॑व विचारा ॥५॥ 
| तेहि गानि रघुपति पहं आयं % दीन जानि प्रधुके मन माय ॥६ । 
ह भाई ] रावणने भेरे खात मारी, यद्यपि मने हितकारक विचारपूर्वक सम्पति दीथी | 
| परन्तु तो भी मारा ॥ 4 ॥ उसी गानिसे मेँ रखुनाथजीके पास चला आया ओर परथुने ॥ 











६; ध 


दीन जान भञ्चे अपना लिया ॥ & ॥ 
सुनु चृत भय्‌ड काठवश्‌ शवन %सोकि मात अब परम धिखावन्‌॥७॥ 





धन्य धन्य तं धन्य विभीषण #्मयउ तात निरिचर कुरथुषण॥८॥ 


रावणकी तो मृत्यु निकट आ गयी, इससे वह परम शिक्षा क्यों मानेगा 1 ॥ ७ ॥ हे भाई 


| 
इम्भकेण बोला हे पु ! खनो, ( छोटा भाई पुजवत्‌ होता है इस कारण सुत कहा । 
विभीषण । तू निश्चय धन्य ह, राक्षसोके कुर्म भूषण पैदा हुआ ॥ ८ ॥ | । 
बन्ध वर ते कन्द उजागर # भजेह राम शोभा यखसागर्‌ ॥९॥ । 

। 

1 


हे | कत वंशको उजागर कर दिया जो शोभा ओर सखुखकं सागर रघुनाथजीका भजन 
करता 


^ 


+ जाह न निनपर सृङ्च मोहि, मयर कोट्वश॒ वीर्‌ ॥ ९४ ॥ 


। दोहा-कमे वचन मनकपट तनि, भन तात रघुवीर ॥ | 
| हे तात । मन, वचन ओर कर्मसे कपट त्यागकर रघुनाथजीका भजन करो । हे वीर । | 
| 


जाओ अब्‌ सुञ्चे अपना पराया नहीं सुञ्चता, ग्‌ 

अपने परायेको भू जाओ 1 अपना | ५५. 
बन्धु वचन्‌ सुनि फिर विभीषण % आय जै बरेटोक विभूषण ॥१॥ 
नाय भूधरा कार शरीरा # कुम्भकरण आवत रणधीरा ॥२॥ 
भाईके वचन सुनकर विभीषण फिरा ओर तिरोकीके भूषण रघुनाथजीके निकर आया 

ओर बोला ) ॥ १ ॥ हे नाथ ! पर्वताकार शरीरवाला रणधीर कुम्भकं आता है ॥ २॥ 

4 इतना कपिन घना जव काना % किलकिठाय धाये व्वाना ॥२॥ 


स वणन 
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ट्य उपारि विटप अशठ भूधर # कटकटाय रहि ता ऊपर ॥५॥ 


जब बलवान्‌ वानरोने यह बात कानोंसे सुनी तो किलकिला कर दौड ॥ ३ ॥ वृक्ष ओर | 
पवतोकी शिलां उखाड़ लीं ओर कटकटाकर उसके उपर डालने लगे ॥ ४॥ | 





थ्‌ 





टि गिरि शिखर प्रहारा %क्रहिं माल कपि एक एक वारा॥५॥ 

शुरेउ न मन तु टरेड न टारे % जिमि गज आकफलनिके मारे ॥६॥ 
रीछःवानर एक एक वारमें कोटि कोरि प्वैतोके शिखर प्रहार करतेद॥५॥ परंतु कुम्भकर्णका 
मन नहीं शडा शरीर टेसे नहीं टला, जसे हाथी आकके फ मारनेमे व्याङ्कल नहीं होता॥&॥ 

तब्‌ मारत यत मुटिका हनेङः %परेड धरणि व्याकु शिर धुनेड॥७॥ 
पनि उठि तेहि मारेउ दवमन्तदि% घूर्भित धाय परेड तुरंतहि ॥८॥ 
तब महावीरजीने एक धूपा मारा जिससे वह पथ्वीमे गिर व्याङुल हो शिर धुनने लगा 
॥ ७ ५६ उसने उठकर महावीरको मारा जिससे प्रूमकर घायल हो तुरन्त पृथ्वी प्र # 
गये ॥ ८ ॥ 4 
एनि नर नीदं अवनि पछारेसि %नई तह पटकि पटकि मट डरेसि॥९॥ \ 
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ची बी्ुख सेन पराह अति मय रसित न कोउसयुहाई॥१०॥ 

वह अमित बरी राक्षस सभरीव सहित अङ्गदादि वानरोको मूरित कर सुग्रीवको कांखमें 

शिवजी बोरे-हे पावैती ! रघुनाथजी यह मय॒ष्यलीखा करते दँ जेसे गर्डजी सपोकि 
वीरजी सुप्र वको ददने रगे ॥ ४॥ 


फिर नर नीलो पृथ्वीपर पराङ्‌ ओर जहां तहां योद्धाओंको पटक पटक कर डा दिया ¢ 
दबाकर रे चला । बाना मानो रावणका बदला लेना है, जो कि बालिनि रावणको कांखमं 
साथ मिखकर खेरते दों ॥ १ ॥ जो भौहके मरोडसे भी कालको भक्षण कर जायं क्या 

-राजहृको मू बीती #निडुकि गयउ तेदि शतकं प्रतीती॥५॥ 





॥९॥ वानरोकी सेना भाग चली अत्यन्त डरसे दुःखी हो उसके सामने कोई नहीं होता ॥१०॥ 
धरा था अथवा वानरोके राजाका पकड्ना सारी सेनाको जीतना ह ॥ ९९ ॥ 
| उन्हे एेसी कड़ा शोभित होती है !॥ २॥ 
काटेसि दशन नासिका काना # गनि अकाश चा तेहि जाना ॥६॥ 


-अंगदादि कृषि प््टित, करि समेत सुग्रीव 
र कख दाबि कपिराज कर्है' चटा अमित बट सीव ॥ ९५॥ 
उमा करत रघुपति नर ठीखा खे गस्ड़ निमि अहिगण मीला॥१॥ 
भृकुटि भंग काठहि जो खाई % ताहि कि सी सोह राह ॥२॥ । 
जगपावनि कीरति विस्तरिहं % गाय गाय नर मवनिधि तरिर ॥३॥ | 
पूर गह माक्तघ्रुत ` जागे % शुभ्रीवहि तब खोजन छागे ॥०॥ 
यह चरित केवल इसी कारण किया है कि जगतके पवित्र होनेके निमित्त कीतिका विस्तार 
दो जिसे गा-गाकर मवुष्य संसार के पार हो जाय ॥ २॥ जब मूर्छां शांत हई तो महा- 
१ 
भतिन विवि गगिभ गणिम गगिगिनिगि भि न गा नि जहगिजिनिननि मिभ "गन ज जज 

















0०० 





ज, 

















(दथ) ˆ स सटीक तुलसीकृतरासयणस्‌ ७६ 
त 0 
नाक, कान काट गजकर आकाशको चे, जब उसने यह जाना तो ॥ & ॥ 
गहेषि चरण धारे धरणि पछ कअतिलाघष पनि उठि तेहि माश॥७॥ 
पुनि आयड प्रथुपहं बल्वाना नयति जयति जय कपानिधाना॥८॥ 
फिर चरण पकड कर उपे धरतीमे पछाड़ दिया फिर सु्रीवने शीघ्रतासे उठ उसे मारा ॥७॥ 
फिर कुम्भकणने नाक, कान कारे समञ्च बड़ा कोध किया ओर ग्लानि मानकर लोटा ॥९॥ 
| एक तो स्वाभाविकं भयानक फिर नाकं कानसे रहित देखते ही वानरोको बड़ा भय हुआ ॥१०॥ 
५ दोहा-जय जय जय रघुरवैशमणि, धये कपिकर इह ॥ 
धह एकि वार ताहि पर, डारे गिरितक गूह ॥ ९६ 
४ 
| कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई % जवु टीडी गिखिहा समाई ॥२॥ 
¢ कुम्भकण युद्धके रगम्‌ भयंकर दो गया, मानो कालके समान कोधकर सम्धुख चला 
| ॥ १॥ कराड वानरोको पकृड पकड़ कर खाने लगा ओर वे उसके खम इस प्रकार 
॥ परेश कले लगे जेप दीडी पवैतकी शफामे समाती हो ॥ २॥ 
देखी रम विक कटकाई # रिषु-अनीक नान 
] विधि आह ॥८॥ 
डम्भकणैने वानरोकी सेना विडार ाकी, यह सुनकर अनेकं राक्षप्(सदायताके)निमित्त दौड़ 


| 
फिर सु्रीषने रघुनाथजीके पास आकर “कृपानिधानकी जय हो" यह शब्द्‌ उज्चारण किया॥८॥ 
रघुनाथजीकी जय हो! यह कहकर वानर दौड़े ओर "हूः कर एकं दी बारमे उसके उपर 
न गहि ररीरषन मदां % कोटिन मींनि भिलायसि गदौ ॥३॥ 
आये॥७॥जब रघुनाथजीने सेना व्याङु देखी कि श्की सेना अनेक प्रकारसे आयी है तब्‌॥८॥ 





ति नं या व तिण्नत००) नः किय तथ ] @ तिथ्तित छा „पा 










अथोत्‌ कोखसे लटक पडे, तव कुम्भकर्णने भृतक जान छोड दिया ॥ 4 ॥ तो फिर उसके 
| सहज भीम पएनि विल अति नापा देखत कपिद उपजी ब्रास्चा ॥१०॥ 
कुम्पक्ण _ रण रग विषदा % सन्धुख चछा काट जव कद्धा।१॥ 

छम्भकणन करोड़ वानर पकड़ कर शरीरसे मर डाके ओर अनेकोको मल्कर गदभ 

मिला दिया ॥ ३ ॥ भालु वानोके एडक | 

| 4 1.1 ण्डके ठट डुम्भकणेके युख नासिका कानके मार्गे 
रण॒ मदमत्त ंशाचर दपा % मान्‌ह विंशवग्रसन कहं अपा ॥९॥ 
यट घुमट . रण ररह न फेरे % सूष्च न नयन मुने नहिं ३२ ॥६॥ 

रणम मद्मत्त हो कुम्भकणंने बड़ा अभिमान किया ओर एेसा विदित इआ मानो संसारको 

सा जायगा । अथवा जगत्‌के खानेको अपा (संकल्प) किया ।९॥सब योद्धा लड़ाईसे शह फेर 

भागे रोटानेसे भी नदीं रौरते, आंखे देखते नहीं ओर एुकारनेसे भी कानोसे नदीं सुनते॥६॥ 
म्भकरण कपि फौज बिडारी # सुनि धाये रजनीचर श्वारी ॥७॥ 


रकया वनः 
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जब सुभ्रीवकी मृ शात हुईं तो कुम्भकर्णको अपने मरनेकी प्रतीति देकर निष्कि गये 
| नाक कान काटे तेहि जानी # फिर कोध करि मानि गानी ॥९॥ 
अनेक पर्वत ओर वृक्ष डाल दिये ॥ ९६ ॥ 
यख नासिका श्रवणकी बाटा # निकति पराह माटुकपि अटा ॥५॥ 
ध्यु ०4 
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दोहा समिति विभीषण, सकल भँभारेह सेन ॥ 
हेष खलदल बरद, बोले राजिवनेन ॥ ९७॥ 

कमलछोचन रघुनाथजी बोरे-हे लक्ष्मण ओर विभीषण ! अब सेना संभालना य उन 
दुष्ठदलोके बको ५ ॥ ९७॥ 

कर सारंग ॒विरिख कटि माथा ॐ मृगपति उनि चे रघुनाथा ॥१॥ 

प्रथम कीन्ह प्र धष टँकोरा # रिपुदल बधिर भयो सुनि रोरा॥२॥ 

हाथमे शाङ्खघन॒ष बाण कमरम तरकस धारण किये सिंदकी चालसे रघुनाथजी चले ॥१॥ 
प्रथम प्रयुने धनुषकी टकोर की, जिसका शब्द्‌ सुनते दी शद्दर बहरा हो गया ॥ २॥ 

धतु घन्धानि छंड शर क्षा #% कार सपं जु चले सपक्षा ॥३॥ 

अति ब चले निकर नाराचा गे कटन भट विकट पिदाचा॥०॥ 

धनुष चाकर लाख बाण छोड वे हसे चले जैसे पखवारे काटे सपं चरते हों ॥ ३ ॥ 
बड़ वेगसे बाणसशरूह चरे, जिनसे कि बड़े-बड़े योद्धा राक्षस, पिशाच कटने रगे ॥ ४॥ 

कटहिं चरण शिर अह थुनटंडा % बहुतुक वीर होदि शतखण्ड ॥५॥ 

र्म रमि धाय महि परहीं उठि सैमारि सुमद फिरिटरदी।॥६॥ 

उन बाणोसे राक्षसोके शिर, चरण, जा कटते हँ बहुतेरे वीरोके सौ सौ टकड़ होते है ॥५॥ 
। घ्म घूम कर घायल हो पृथ्वीपर गिरते ह ओर उठकर फिर सभाक कर डते ह ॥ 8 ॥ 

लागत बण जल्द जिमि गाजें ॐ बहुतक देखि कठिन शर भाजे॥७॥ 

शण्ड प्रचण्ड युण्ड बिल धावहिं % धर धर मार मारु शहरावहिं ॥८॥ 

राक्षस बाण र्गते ही बादरकी तरह गरजते हैँ बहुतेरे कठिन बाण देखकर भागते है ॥७॥ 
विना शुण्डके प्रचण्ड रण्ड दौड़ते ह ओर “पकड़ो पकड़ भारो मारो पुकारते है ॥ ८ ॥ | 
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दोहा-श्षणम प्रधुके सायकन, काटे विकट पिडाच ॥ 
ह पुनि शघुपतिके बोणमहं प्रविंडो आह नराच ॥ ९८ ॥ | 


००0 ~ न् न्तन 


शाः > ०११ स्‌ 


क्षणमाजमे प्रथुके बाणनि कठिन राक्षसोको मार डाला ओर वे फिर रघुनाथजीके तरक 
समे आकर समा गये ॥ ९८॥ । 

कुम्मक्णे मन दीख विचारी % क्षणम हते निद्ाचर शारी ॥१॥ 

भयो कद्ध दाकण बरवा # करि मरगनायक नाद गंभीरा ॥२॥ 

तब कुम्भकर्णेन मनमें विचार किया कि क्षणमाजमे रामजीने सब राक्षस मार डाङे ॥१॥ | 





उस बर्वान्‌ वीरको बड़ा भारी कोध हआ, तब गंभीर सिंहनाद करके ॥ २॥ 


१. यह शाद्धंधनुष विष्ण्‌ भगवान्‌का था । यह सादरे तोन हाथका लंबा विश्वकर्माका बनाया है, सिवाय भगवान्‌के किसीके वशम यह धनुष 
नहीं रहता मनुष्यो के व्यवहार योग्य शाद्खुनामके धनुष सादृ छः बालिस्तके होते हे, ओर उन्हें अश्वारोही, गजारोही धारण करते हं । रथी, पदाति | 





न~त 


) बासक्ते धारण करते ह ( वद्ध० सा०) भगवानके धन्‌षको उत्पत्ति इस प्रकार है फि पुर्वंमे ब्रह्मादि देवगणोने युद्ध किया था, उससे २५ पवयक्त एरंड वक्ष 
९ प्रगट हुआ, इ सके नौ पवंसे विष्णु का धनु, सात पवसे शिवका ओर पांच पवसे रामका कोदण्ड, तीन पवसे गाण्डोव, एक पवसे शरीषृष्ण कौ बांसुरी हुई 
+ मनुष्योके व्यवहार योग्य शाङ्खधनुष महिषादि भ्डेगसे बनाया जाता है । “ शाङ्िक त्रिणतं भरोत" 'ङ्खादिके बने हए धनुष तीन स्थानसे वक्र होते है ॥ 
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कोपि मीषर , लेह उपारी # डर नहं मक मट मारी ॥२॥ 
आतत देखि रोर प्रधु भारे #शरनि काटि रनस॒म करि डरे॥४॥ | 
महाक्रोध कर पवत शिखर उखाड़ केता रै ओर जहां बड़रयोद्धा वानर थे वहां डा देता रै ॥३॥ | 
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| भ्रभुने भारी पवत शिखको आते देख अपने बाणोँसे काटकर्‌उन्ें धूलिके समान कर दिया॥४॥ 
पुनि धदु तानि कोपि खुनायक # छडि अति करर बहुसायक ॥५॥ ` 


म 

। तुमे प्रविशि निसरि शर जादी जिमि दामिनि घनमाहिसमारी॥६॥  !! 
| फिर कोष करके रघुनाथजीने धलुष तान बड़ तीक्ष्ण बहुत बाण छोड़ ॥ ५॥ बाण उनके | 
\ शरीरम प्रवेश कर निकल जाते ई जेसे बिजली एकं बादलमेसे दसरेम समा जाती ३॥ ६ ॥ 
शोणित सषवत सोह तनु करे %भिमि कञ्ज गिरि गे पनारे।॥७॥ | 
| विक विलोक माठ कपि धाये #विदूषाजवहि निकट चठ आये॥<॥ _ । 
+ $ काले शरीरसे रुधिर चता एसा विदित होता है जैसे कनरके पवैतसे गेर्के पनारे निकलते | 
| | ६।॥७॥ व्याङुल देखकर रीछ वानर दोडकर्‌ आये! उन भटोके आते ही कुम्भकणं ईसा ॥ ८॥ 
| दोहा-गजत धाय वैग अति, कोटि कोरि गहि कीश ॥ | 
|| च # महि पटके गजराज इव, शपथ करे दहारीहा ॥ ९९ ॥ (| 
|| कड बेगसे गजता इभा दौड़ा, अनेक बन्दरोको पकड कर पृण्वीमे हाथीके समान प्ट- (| 
{{ कता ओर रावणकी दुहाई देता दै भाईकी शपथ करता है जीतके सिये ॥ ९९॥ ॥ 
| मागे माछ -कपिनके यूथा % दरक विरोक जिमि मेष वरूथा॥१॥ 
|| चले भाग कपि भाट मवानी % विकल पारत आरत वानी ॥२॥ | 
(4  रीछ ओर वानरो समूह रसे भागे जेसे भड्ियाको देखकर मेषसमूह भाग जाते ई ॥१॥ ! 
। ती इ भाग जाते हँ ॥१॥ ।| 
(\ शिवजी बले ह पार्ैती । भाल ओर कपि व्याह होकर पुकारे भाग चले कि ॥२॥ !। 
| यह्‌ निरिचर इकाठसम अहं # कपिकु देश प्रन अव चहं ॥३॥ ॥ 
| छपानारिषर राम खरारी % पाहि पाहि प्रणतारति-हारी ॥४॥ ! 





५ म्भकरणरूपी दुका यह कपिरूपी देशम पड़ा चाहता हे ॥ ३॥ हे कृपाङ्पी | 
 रघुनाथजी । ह दीनोके डः दरनेवाठे रक्षा करो । वा | | 
04 04 षा करो । रक्षा करो । भाव यह कि बाण वां करके 


करणा वचन सनत मगना # चके सुधारि शरासन बाना ॥९॥ | 





( 
रमसेन पठे धाटी % चरे सकोप महाबल । 
8 बटृशाी ॥६॥ ८ 

के करुणा वचन सुनकर भगवान्‌ धनुष बाण सुधारते चे ॥ 4 1. राम- 
(४ अर्थात्‌ जबतक वानरोको अपने / 
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उने पि कर आप आगे इए ॥ ६ ॥ 


सचि 1: रत्‌ शर संधाने #्टे तीर शरीर समाने 
छागत शर भारि सो श्वि # डुर इगमगेड डोली धरा (६ 
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रामचन्द्रने धनुषं खचकर सौ बाण मारे, जो छटते ही ङुम्भकर्णके शरीरम समा गये॥७॥ 
रगते ही वह कुम्भकर्णं सभलकर फिरा जिसके चलते पर्वत कंपे ओर प्रथ्वी डोर गई ॥ ८॥ 








¢ 
| न्ह एक्‌ दोर उपाटी % रघुकुक तिरक थुजा सो काटी ॥९॥ 
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तव उसने एक पर्वैत शिला उखाड़ ठी, रघुनाथजीने वह जा कार डाटी ॥ ९॥ तब 
| विोकनि प्रधुहिं विलोका % मानो ग्रसन चहत वरोका ॥१२॥ 
( दोहा-करि चिक्षारं घोर अति, धावा षदनं पसारि ॥ 
| तब वह कुम्भकणे महाघोर विधार कर सुख फेलाकर दौड़ा, आकाशमे सिद्ध देवता 
1 
| विशिख निकर निरिचर शख मरेड# तदपि महाव भूमि न प्रेड॥२॥ 
| राक्षसका खख भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी प्र न गिरा ॥ २॥ 
| वह बाण भरे शुखसे रुनाथजीके सम्मुख दौड़ा मानो सजीव्‌ कारुका तकंस आता हो ॥३॥ 
धरणि सेड धर धाव प्रचण्डा #% तब प्रमु रार हति कत युग खण्डा॥६॥ 
पृथ्वी धसकने लगी, तब प्रथने बाण मार दो खण्ड कर दिये ॥ & ॥ 
म्भकणके ततुके वे खंड एेसे गिरे जैसे आकाशसे पवेत गिरते ह ओर अपने नीचे रीछ 
+ दो गया ॥ ८ ॥ 


वह बाय हाथमे पवेत लेकर दौड़ा, प्रथुने वह थुजा भी काटकर पृथ्वीपर डार्‌ दी ॥ १० ॥ 
थुजाओके कटनेसे वह दुष्ट एेसा शोभित शेता दै जैसे बिना ष॑खके मंदराचल पर्वत ॥११॥ 
&‰ गगन सिदध सुर्‌ वासित, हाहाकार एकार ॥ १००॥ 
हाहाकार कर दुःखित इए ॥ १०० ॥ 
| = कृषा रघुनाथजीने देवताओंको भयभीत जान कानपर्थत धलुष ताना ॥ १॥ शर समूदसे 
शरनि भर्‌ यख सन्धुख धावा % काल बण सजीव जल आवा ॥२॥ 
तब प्रभुने क्रोध करे तीक्ष्ण बाण चढ़ाया ओर उसका शिर धड़से पथक्‌ कर दिया ॥ ४ ॥ 
वह कुम्भकणका शिर रावणके आगे गिरा, तब रावण एसा व्याकु इआः जेसे सरपैकी 
परे भूमि जिमि नमते भूधर #देठ दाविं कपि मा निशाचर ॥७॥ 
वानर दाब खिये ॥ ७॥ उसका तेज रघुनाथजीके खखमे समा गया, इस बातको देख सब 
0 व 


1 








धावा वाम बाह गिरि धारी %प्रयु सोडथुना कटिमदिडारी॥१०॥ 
टे थज सोहै खल केता #% पश्षहीनं मन्दर गिरि जेस ॥११॥ 

{ तव बड़ी तीक्ष्ण दष्टिसे रघुनाथजीको देखा, आनो भिलोकीको भक्षण करना चाहता हे ॥१२॥ 
प्रमय दैव करणानिधि जानेउ % श्रवण प्रयन्त शरासन तानेड ॥१॥ 
तब प्रु कोपि तीव्र शर रीन्दा # धड्से भिन्न ताघ्व शिर कीन्हा ॥४॥ 

सो शिर प्रशा दशानन आगे % ककल मयर जिमिफ़णिमणित्यागे॥५॥ 

| मणि जाती रही दो ॥ ९५॥ तब ङुभ्भकर्णका प्रचंड रण्डदी धावमान इआ, उस समय 
| तासु तेज प्रु वदन समाना # सुर सुनि सबहिं अच॑मा माना ॥८॥ 

देवता सुनि्योने अचंभा माना किं राक्षसकी सद्गति इई, जो विना जप तप किय दी सुक्त 
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नम्‌ हुंुमी वनाव हहं # नय जय कटि परघून सुर वरषिं॥९॥ ' 
करि विनती सुर सकल तिधाये % तव तेहि समय देवषि आये॥१०॥ 1! 
| देवता आकाशम बाजे बजाने रगे, प्रसन्न हो जयजयकारः कर फर बरसाने रगे । 
† ॥ ९॥ तब देवता तो विनती कर चले गये, उसी समय नारदजी आये ॥ १० ॥  { 

गगनोपरि हरिश्णगण _ गाये % सुचिर वीररस प्रथु मन माये॥११ ॥ 

वेगि हतह-खल कहि शुनि गये % शम समर महं शोभितं भये॥१२॥ ॥ 
आकाशम उपर ही स्थित हरिके यण गण गाये ओर खुन्दर वीररसयुक्त प्रथुका वेष मनको | 
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दिनके अन्त पिरीं दोउ अनी # समर मयो युमटनसन घनी ॥१॥ ¦ 
गमुकृपा कपिदछ ब वादा जिमि तृणपाय आग अतिडादरा॥२॥ 
दिनके अन्त दोने पर दोनो सना र गी, इस भकार राकषसंसि संमाम हआ ॥ १ ॥ 
1 वानरोकी सेनाका बर बद्‌ गया जेसे तृणको पाके अग्निकी कपर ! 
| / 

छीन निरिचर दिन अर गती #निन सुख कटे सुकृत जेहि भोती२॥ ¦ 
॥३॥ + 

ह. राप दराकन्धर कां # धनि पनि वन्ध शीर उर धरं ॥। 
क भकारसे दिन ओर रातमे राक्षस क्षीण होते द जिस भकार अपने सुखके कनेसे 


य वव्र पि गमनम नि गरिनविनिथिनिमभ्ि 
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५ भाया ॥ ११॥ नारदजी चलते समय यह कह गये कि ह प्रयु ! इस दुष्टको जल्दी मार 
| डालो तब रषुनाथजी समरमे शोभित इए ॥ १२॥ 
| छन्द्-संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुख्बल कोश धनी । ॥ 
॥ ¢ श्रमविनु शत रजीरीधन रुचिर तु शोणित कनी ॥ 
| धन युगल फेरत शर शरासन माठ र च्दिशि बने। । 
॥ कदास ठठसी कहि न सक छविशेष जेहि आनन घते॥६॥ | 
५ संमाम भूमिम अधिकं बलवान्‌ ओर्‌ अयोध्याके राजा रघुनाथजी विराजते है शुखके उप्र 
| पसीनेकी शद कमे नेच, य॒न्दर्‌ शरीर जिसपर रुषिरके छीरे पड़ ई, दोनों हाथोे घुष 
(! बाण पेते ई री वानर चारों ओर लड़ ईह तुलसीदासजी कहते है इस छषिको मँ एक | 
4 सखवाखा क्या क ! जिसे बहुत सुखवारे शेषजी भी नदीं कह सकते ॥ ६ ॥ ५ 
| दोहा-निरिचर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम ॥ | 
ध ना ते ध ध जे न॒ भनहि श्रीराम ॥ १०१ ॥ | 
जी बोले-ह पावती ! एसे पापी नीच राक्षसको भी रघुनाथजीने अपन ।; 

॥ तो वे बे मूख है जो श्रीरामजीका भजन नदीं करते ॥ १०१ ॥ (न | 
दोहा-यहि सप्तम विश्राममे, मेधनाद्‌ ू | 
१. मेघनाद्‌ वध कीन्ह । ( 
सती सुलोचन जिमि भई, मन इरिपद मह लीन्ड ॥ ७॥ | 
| 
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पुण्य क्षीण हो जाते हैँ ॥ ३॥ रावण अनेक प्रकारसे विलाप करने लगा, बारंबारं उस 
कुम्भकणका शीश गोदर्मे धारण कर रोता है ॥ 9 ॥ 


रोहि नारि हृदय हति पानी # तासु तेन बरु विषु बखानी ॥५॥ | 
। 


५ (स 


मेघनाद तेहि अवसर आवा % कटि बहु कथा पितहिं सस्ावा॥९६॥ ` 
श्रिया हाथोसे छाती पीटकर उसका अधिकं तेन बरु बखान कर रोती है ॥ ५ ॥ उसी 
समय मेवनाद आया ओर बहुतसी कथा कंड कर पिताको समञ्ञाया ॥ ६ ॥ | 
देह कारि मोरि मवसाई # अविं बहुत का क्र बडाई ॥७॥ | 
इष्ट॒ देवसों वर रथ पायरं % सो वर तात न तुमहिं सुनायरं ॥८॥ ! 
कल मेरी वीरता देखना, अभी क्या बहुत बड़ाई कर ! कल दिखा दगा ॥ ७॥ पिताजी 
जो कुछ मने इष्टदेवसे वर ओर रथ पाया है उसे तम्दँ भी नहीं सुनाया था ॥ ८॥ 
इहि विधि जपत भयउ विदाना ॐ लगे भाट कपि चह दिरिनाना॥९॥ ध 
इतं कपिमालु कारुसम बीरा % उतं रजनीचर अति रणधीरा॥१०॥ | 
¢ 
1 





इस प्रकार उसे बकवाद्‌ करते सवेरा हो गया, रीछ ओर वानर चारों फाटकोंपर आ खड 
इए ॥ ९॥ इधर तो रीछ वानर कारके समान वीर, उधर राक्षस भी बडे रणधीर थे ॥१०॥ 
रहि शुभट निन निज जय हेतू % बरणि न जाय समर खग केत्‌॥११॥ ! 
काकथुश्ुण्डिजी बोरे हे गर्ूडजी ! दोनों ओरसे योद्धा अपने अपने जयके निमित्त 
लडते हँ वह्‌ युद्ध वणां नहीं जाता ॥ ११॥ । 
दोहा-मेघनाद मायामय, रथ ` चदि गयउ अकाश ॥ | 
रः गजर प्रय पयोद जिमि, मा कपिंदल अतिवरास्ष॥ १०२॥ 1! 
मेचनाद्‌ मायाके रथ पर चट्‌ आकाशको चला गया ओर वहां जाकर प्रख्य कालके | 
मेघके समान गजौ; जिसे सुनकर वानरं बहुत डरे ॥ १०२॥ 
अथ क्षपक 
तेहि छिन करि मायाकी ९५ # रथ चदय कर चट्यो अभीता ॥१॥ 
पर्हच्यो जब संग्राम रज्ञारी % खट हवमन्तहि गिरा उचारी ॥२॥ 
उस क्षण निश्शंक मेघनादं मायाकी सीता बनाकर रथपर चदा छे चला ॥ १॥ ओर ! 
वह दुष्ट जब संग्राममे प्ैवा तब महावीरजीको देख यह वचन कहे ॥ २॥ ( 
हिति ना तुम ररी # अब सियको रत हौं मारी ॥३॥ ॥ 
याहि मरे सब मिरटहिं ठराई % कहि अस असिस्षन मारि गिराई॥%। 
त॒मने जिसके निमित्त यह युद्ध गना है उस जानकीको मँ मारे डालता हूं ॥३॥ क्योकि 
इसके मरनेसे सब लड़ाई मिट जायगी, यह कड कर तख्वारसे मारकर गिरा द्या ॥ ४ ॥ 
तव॒ हवुमान कल्यो रिसियाई % हनि डरह निरिचर करं धार ॥९९॥ 
किरुकिछाय कपि कीन्ह प्रहारा % सहि न सक्यो किय टंक प्रसार ॥६॥ 
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९२६ १ 
। _ तब महावीरजीने करोधकर कहा वानरो ! दौड़कर इस रक्षसको मार डालो ॥ 4 ॥ तब | 
वनारोने उसपर एसा प्रहार किया किं वहं प्रहार न सहकर ंकाको भाग गया ॥ ६ ॥ 


नोन 
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( 
\ तब मास्तघुत तजी कडा # प्रषु दिग जा सो बातं सुनाई ॥७॥ !! 
मूषित हो सनि श्रीर॒नायक #करतविलाप विविधअध धायक॥८॥ 
तब्‌ महावीरजीने युद्ध त्याग ओर रुनाथजीके निकट जाकर्‌ वह बात सुनाई ॥ ७ ॥ | 
| तव अनेक्‌ पापो नाश करेवा रघनाथजी सनते ही गच्छित हो विलाप करने रगे ॥८॥ ! 
५ दोहा-च््मण सिय विव अब्‌ नरी, हम करिह संाम ॥ | 
॥ ॐ नारि पवित्र जगतम, जँ तहँ मिरत न्‌ बामं ॥ १०३ ॥ । 
(/ ह रकषमण ! सीताके विना अव इम संभाम नहीं करेगे, पतिव्रता श्ची जगते जहां तहा ॥ 
॥ नदीं मिती ॥ १०३॥ | 
॥ सीता हमसे परतिको पां # पतक मई अनाथकी नाई ॥१॥ 
॥ अब घुल कोन अवधएर जैद # माता कर उत्तरका देह ॥२॥ | 
| हमसे पतिको पाकर भी सीता अनाथे समान भृत हो गयी ॥ १ ॥ अब किस सुखे ^ 
| निमित्त अयोध्यापुरी जागा ओर माताजीको क्या उत्तर दंगा ॥ २ ॥ (1 
अस्‌ कटि भू एर प्रथु जबहीं # आयो सपदि विभीषण तहं ॥३॥ | 
| समाचार घन बोला बाता % सव यह शटी हे जगत्राता ॥०॥ ^ 
( , यह कह कर भध जिस समय मृछित इए कि उसी समय प्रयुके निकट विभीषण आये ५ 
५॥३॥ ओर समाचार सुनकर बोरे-ह भगवन्‌ ! यह सब असत्य है ॥ ४ ॥ | 
| 


00 
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हल॒मन्त्हि तुम श पटावहु #% सुपदि कुरा सियकी गवावहु ॥९॥ | 
सीता ह रक्षित अति भारी # को नहि तिनकोसकत निहारी ॥६॥ ¦ 
| _ तुम हलुमानूको भेन कर शीर ठाम जानकीजीकी कशल गा लो ॥ ५ ॥ सीता तो 1 
| इस भरकारसे रहित द कि उन्ं रावणके सिवाय ओर पुरुष देख नहीं सकता ॥ &॥ 
माया सीता तिन मारी # सनि यह वचन धीर प्रु धारी ॥७॥ 
। ऋतरू१, मारतघ॒त _ जाई % सियकी राक देखि फिर आई॥८॥  ! 
। मेघनादने (आपके मोहित करनेको ) मायाकी सीता मारी, प्थुने यह वचन सुन सैं |} 
| परा ॥ ७॥ ओर यतूपसे इलमाद्जी जाकर सीताजीको कश देल कौट आये ॥ ८॥ 
दोहा-रघुपतिसे सब कुशा कह सुख मानो भगवान ॥ / 


।  % धरि धीरन पनि युद्ध कट सवहिन कीन पयान॥ १०४ ॥ 
ओर रुनाथजीको कृशर समाचार सुनाये भगवान्‌ने सुनकर सुस माना । किर सबने | 
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| धेयं धर युद्धको पयान किया ॥ १०४॥ 
मि आ भा 9 छ्य कन समर इसदाहं ॥१॥ 


५ | 1 
पिर मेषनाद दोडकर आया ओः दुसदायी युद्ध करने ठगा ॥ १ ॥ | 


बृ स" ¬ 




















1 
थ 
॥ 4 
| पुनि ल््मण शुगरीष विभीषण # रारन मारि कन्दसि जजर तन॥९॥ 
पुनि रघुपति सन चन लागा % रार छंडत होड छागहिं नागा॥१०॥ | 
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| शक्ति शल शर परिष कृषाना % शबर अख कुलिशायुध नाना ॥१॥ | 
| डरे पश प्रचण्ड पपाना % छागेउ इष्टि कएन विधि नाना॥२॥ | 
१ . उस समय शक्ति, शूर, बाण, परिघ, कृपाण ८ तलवार ); वजरादिकं अनेकं अच्च शच्च ध 
्‌ ( हथियार ) ॥ १॥ तीक्ण फरशे, पत्थर इत्यादिक मेघनाद वर्षां करने गा ॥ २ ॥ 
। ख दशह दिशि सायक छा # मानह मघा मेष क्षरि खाई ॥२॥ | 
।। ध्‌ धर्‌ मार सुनहि कपि काना % जो मारे तेदि . काह न जाना ॥७॥ | 
| चारों ओर बाण ही बाण छा गये मानो मघा नक््रमे मेधकी दरी लगी ३ ( भादोमिं ८ 
|| मधा नकम महावा होती है) ॥ ३॥ पकड़ पको, मार रो, यही वात वानरोको खनायी ^ 
| देती थी ओर जो मारता था उते कोई नदीं जानता था ॥ ४॥ | 
/ गहिगिरि तह अकाश कपिधावहिंकदेखहितेहिनइुखित फिरिव्हि॥% ^ 
। अवघट्‌ घाट बाट गिरि कन्दर # मायाबलं कन्देसि शरपञ्जर ॥९॥ / 
। वानर प्त वृक्षादि ठेकर आकाशम धावते है! जब उसे नदीं देखते तो दुःखी शकर लौट | 
| 0 ग । 6 = मागं प्वैतकी कंदरामे भी मायाके बरसे बाणोका षिजड़ा | 
| बना दिय श \ ९ । 
| जाहि कहौ भय व्याकुरु बन्दर % सुरपति बंदि परे जु मन्द्र ॥७॥ | 
| मारत रुतं अंगद नल नीला #कनदैसि विकल सकठबर शीठा॥८॥ " 
भयसे व्याङ्कल वानर अब कहां जार्यै ! शूक गये जैसे इन्द्रकी बदीमे मन्द्र ( आदि ) ! 





7 ¬ 
ण सिसिर । 


१ किर रक्ष्मणासुग्रीवःविभीषण इनको भी बाण मारकरजजंर शरीर अर्थात्‌ व्याड कर दिया 
! ॥९॥ रघुनाथजीसे युद्ध करने रगा जो बाण छोडता था वे सांप बनके काटते थे ॥ १०॥ 
नागफाप कडा भयउ खरारी % स्ववश अनन्त एक अविकारी॥११॥ 
नट इव कपट चरित कर नाना % सदा श्वतन्व राम भगवाना ॥१२॥ 
जो रघुनाथजी सदा स्वतन्त्र, अनन्तः एकरस, अविकारी ( विकार रहित ) है वे अपनी 
 इच्छासे नाग॑फांसमे वध गये ॥ ११ ॥ यद्यपि राम भगवाद्‌ स्वतन्ब रै, परन्तु अपनेको 


घ। 


{ चिपाकर पेसी रीला करते है जेसे कोहं नट अनेक कपट चरित करता है ॥ १२॥ 

५ रण शोमाहित आपु धावा # देखि दशा देवन दख पावा ॥१३॥ 
युद्धकी शोभाके निमित्त अपनेको ब॑धाया ओर यह दशा देखकर देवताओंने बड़ा दुःख 
पाया, रणस्थलकी शोभाके निमित्त अपनेको बाया ॥ १३॥ 


॥ १. वात्मौक आदि भौर रामायरणोमें लिखा है कि समरभूमि देखने को पुष्पक विमानमं बंठाकर जानकोको रावणने भेजा, नागपाशसे राम 

लक्ष्मण को बेधे देखा जो प्राणहीनके समान हो रहे थे, जानकीजोने महाविलाप किया, उस समय सरमानें समस्राया फि जानकी धेयं धरो, रामका शरीर | 

प्राणयुक्त है, इनके म्‌ख कौ शोमा परी बनी है भौर एक यह भो वार्ताहै कि यह विमान सौभाग्यवतीके सिवाय बरूसरेको धारण नहीं करता है, इत्यादि समक्ता- 
तत नन नयन 


॥ 
कर विमान लौटाया 1 
[1 
( एं ग < 
न 


पवेत पड़ थे ॥७॥ बर्वान्‌ हनुमान्‌, अङ्गद न नीर वानरोको भी व्याकर कर दिया ॥ ८ ॥ 
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(व) "स" खटीकं तुलसीकृतरासत्यण्‌ ^> ` ८५ 
 दोदा-खगपति जाकर नाम जपि, नर काटहिं भव्‌ पास ॥ 
व्क सो प्रषु आव किं बंधतर, व्यापक विदवनिवास ॥ १०५ ॥ 
काकधुशचण्डिजी बोरे-हे गर्डजी ! जिसका नाम्‌ जपकर मलुष्य संसारका पाश काते है 
भला वे व्यापकं तथा संसारके निवास स्थान प्रु कैसे बन्धनम आ सकते हँ ! यह तो अषनी 
इच्छा से स्वीकार किया ॥ १०५ ॥ 
मके सगण . भवानी # तरकि न जार्यै बुद्धि बह बानी॥१॥ 
असर विचारि जे परम विशमी # रामहिं मजहिं तकँ घब त्यागी ॥२॥ 





























शिवजी बोढे-हे पार्वती । यह रामके सगुण चरि रै इनमे बुद्धि, बल, वाणीसे तक॑ना | 
नीं हो सकती ॥ १ ॥ रसे विचार जो परम वैरागी है वे सब प्रकारकी तकंना त्याग रघुना- 
थजीका भजन करते रै ॥ २॥ 
व्याकुल कटक कीन्ह घननादा % पुनि मा प्रगट कीन्ह हुवांदा ॥३॥ 
| जाम्बवन्तं कह खल रह द्रा # निकर ताहि कोध अतिबाद्र ॥भ 
¢ उस समय जाम्बवेत उसे प्रकट देख बोरे-अरे दुष्ट खड़ा तो रह, यह सुनते ही मेघनाद को ¢ 
बड़ा कोष बदा ॥ ४ ॥ ॥ 
बढ़ जानि शठ छंडें तोही % रगेसि अधम प्रचारन मोदीं ॥५॥ ^ 
॥ चठावा # जाम्बवन्तं सो कर गहि धावा ॥९॥ | 
| ओर बोला-अरे मूखं अधम ! भने तो तञ्च बूटा जानकर छोड़ा, तू दही धमकाने खना | 
| 
1 








मेघनादने सारा कटक व्याङुर कर दिया, फिर दुर्वचन कहता हआ प्रकट हआ ॥ ३॥ । 
॥ ९ ॥ एेसा ककर एक तीक्ष्ण तिश्च जाम्बवन्त पर फँका, जाम्बवन्त इसे बीचमे ही 





पकड कर मेघनाद प्र दौड़ा ॥ & ॥ 
मारे मेघनादकी छाती % परा धरणि धुमित युरुघाती ॥७॥ 
पुनि रसाय गहि चरण फिरावा # महि पारि निज बट दिखरावा॥८॥ 
वृह श्ल मेषनादकी छातीमि मारा, जिसके आघात से वह देवताओंका घातक षूमकर 
पृथ्वी प्र गिर पड़ा ॥ ७ ॥ फिर जाम्बवन्तने कोधित हो टांग पकड़ कर घुमाया पृरथ्वीपर 
पछाड़ कर अपना बरु दिखाया कि में एसा ब्रा हं ॥ ८ ॥ 
व्रप्रसाद सो मरं न मारा # तब पद गहि लंकापर डाग ॥९॥ 
वह व्रदानके त 1 आशाया | 
) तब ग पकड़ कर लकाम 
नारदजीने गरुडको भेजा वह रघुनाथजीके निकट बहुत ह| ५ (ध 
अथ क्षेपक | 
। 














क्यो भवानी तव शिर नाई % राक्ति सुोचनि केहिविधि 

पाई॥१॥ 
तव शिव कहन. ठगे इतिहासा #% मन प्रसन्न करि सखद निवासा ॥२॥ | 
तब शिर नवाकर पावैतीजी बोलीं -हे नाथ ! मेघनादने शक्ति ओर सुलोचना किंस परकारसे 


1 वर गगन भिरि -भणिभि म गन 
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| त 
१ 
एक समय मेघनादने ( जब बीस बरसकी अवस्था थी तब ) बड़ा तप किया, तब देवीने 
कहा--वर मांग ॥ ३ ॥ तब मेघनाद बोा-हे सुखदायिनी भगवति । सुनिये, जो वरदान 
¢ 
¢ 
| रण जब कटं आह % त्व यहि महँ चद करेउ राह ॥७॥ 
| जाय अका पहर दो माहीं % नितिहौं समखीर शक नाहीं ॥८॥ 
वरह तासौ मत करियो समर, सो तोहि डरे मारि॥ १०६ ॥ 
ओर जिसने बारह वतक अत्र नींद तथा श्चीका त्याग किया हो उससे युद्ध मत करना | 
एक दिवस छे सेन अपारा % चटृयो इन्द्रपर क्रयो प्रहारा ॥६॥ 
ठन्थो समर भयडूर भारी % वास्वको पुनि धरो प्रचारी ॥५४॥ 
तुरत कमल भव रंक सिधाये % तजौ इन्द्र॒ यह षचन सुनाये ॥९॥ 
तबहिं अमोध राक्ति विधि दीन्दी % गे प्रसन्न मति हरिपद न्दी ॥८॥ 


पाईं सो कदो ॥ १ ॥ तब सुखके धाम शिवजी मन प्रसन्न कर यह इतिहास कहने मे ॥ २॥ 
| देतीहोतोशु्चेएेसा रथ दो कि किसीको न दीखे ॥ ४॥ । 
जब कीं कृणिन संग्राम आ पडे तब इस रथप्र चद्कर युद्ध करना ॥ ७ ॥ हे वीर । 
| 
ओर जो युद्ध करोगे तो वह तुञ्चे मार डालेगा ॥ १०६ ॥ 
हमर करत भय लगत न तोहीं % यह वरदान दियो रिव ओं ॥२॥ | 
तब मेघनादने एक समय बड़ी सेना छे इन्द्र पर चटाई की ओर इन्द्र प्र प्रहार किया । 
फिर इन्द्रको पकड़ कंका रे आया, तब रावणने बड़ा सुख माना ॥ ५॥ यद समाचार 











त ति न नः 


नन 


१-कषे०६, "कर (९५३) 
मेघनाद कह युनह भवानी % यान लोप दीजै यखदानी ॥५॥ 
र्थ दीन्हो देवी शख पाह % क्यो सदा रख याहि छिपा ॥६॥ 
सुन देवीने सुख पाय रथ दिया ओर कहा इसे सदा छिपाके रखना ॥ & ॥ 
दोदा-नो त्यागे दादश वरस, नींद अत्न अर्‌ नारि ॥ 
( 
॥ १ ॥ तब शिवजीने प्रसन्न हो यह वर दिया कि त॒ञ्चे युद्ध करनेमे भय न लगेगा ॥ २। 
के आवा पनि छंक रश्षारी % रावणे सुख मानो भारी ॥५॥ 
दियो छंडि सनि विधिके बयना % मे प्रसन्न त्‌ अन सख अयना ॥७॥ | 


मेघनाद तप कीन्ह अपारा % तब देवी षर मग उचारा ॥३॥ 
तेहि पर चटि सन्ध जेहि धावं % विना प्रयास मारि तेहि वों ॥५॥ 
ओर उस रथपर चट्‌ रँ जिसके साथ रदु, विना परिश्रम उसे मार ॒लाॐ ॥ ५ ॥ यह 
आकाशम जाकर दो दी परमे शुद्ध जीत रोगे, सन्देह नहीं हे ॥ ८ ॥ 9 
¢ 
४ 
यह कहि अन्तर भई भवानी % रिवकी कठिन तपस्या ठानी ॥१॥ 
¶ यह कहकर देवी अन्तर्धान हो गयी, तब मेवनाद्‌ शिवजीकी कठिन तपस्या करने रगा 
॥ ३॥ बड़ा भयंकर संग्राम इआ ओर उसने रककार कर इन्द्रको पकड़ लिया ॥ ४ ॥ 
सुन ब्रह्माजी ठंकामे गये ओर यह कदा कि इन्द्रको छोड़ दो ॥ & ॥ 
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{ बरह्माजीके वचनसे मेषनादने इन्द्रको छोड़ दिया तब सुखके स्थान अह्नाजी प्रसन्न इए 
॥ ॥ ७॥ तब ब्रह्माजीने अमोघ शक्ति दी, यह जिसके र्गेगी एक रातिम उपचार न होने 
1 





स भ्राण हर रेगी । यह कहकर विष्णुके चरणोमें मन खगाय हुए ब्रह्माजी प्रसन्न हो चके 
गये ॥ ८ ॥ 
। दोदा-नाग छोक घननादने, तुरतहि कीन पयान ॥ 
वदः तहां वासुकी नागसे, कीन्हो युद्ध महान ॥ १०७॥ 
इधर मेघनादने नागरोकमे जाफर वहां वाकी नागसे बड़ा युद्ध किया ॥ १०७॥ 
चौदह दिविस युद्ध करि मारी # धि छियो अहिशज प्रचारी ॥१॥ 
लंका छाय पितिहि दिखरायो % बध्यो बहुरि गेह ठे आयो ॥२॥ 
मेवनादने चौदह दिन तक युद्ध कर अदिराज वासुकीको बांध लिया ॥ १ ॥ ओर लंका 
लाके रावणको दिखाया फिर बांधकर घर छे आया ॥ २॥ 
कट्यो वाघुकी ` त्यागो हमको % कन्या व्याह दें मँ तुमको ॥३ 
छदि दियो नि वचन्‌ भवानी % दीन्ह बाघुकी य॒ता यानी ॥४॥ 
तब वामुकी बोला-तम हमको छोड दो तो हम तमको अपनी कन्या व्याह गे ॥ ३ ॥ 
महादेव बोरे-ह पावती ! यह सुनते ही मेघनादने वासुकीको छोड़ दिया ओर उसने अषनी 
चतुर कन्या भयाद्‌ नि त नती र 
न नारा # हन्द्रनीत भा नाम सुरारी ॥९॥। 
जेहि विधि महाशक्ति खल पार % सो सव तुमको दीन सुनाई ॥६॥ 
हे पार्वती । इस प्रकारसे सुलोचना स्री मिली ओर मेषनादका इन्द्रजीत नाम ह ॥५॥ 
। उस खलने जिस प्रकारसे महाशक्ति पायी सव कथा तुमको सुना दी ॥ ६॥ 
६ व इति क्षेपक 
हा पत्नगार खाय सकर, क्षणमहं व्या वरूथ ॥ 
2 महे विगत माया तुरत, हरषे वानर यूथ ॥ १०८ ॥ 
गरुडजीन क्षणमा्रमे सब सप खा डारे; माया तुरन्त जाती रही, वानर, रीछक यूथ 


बड़ प्रसन्न इष ॥ १०८॥ 
दोहा-गहि गिरि पादप उप नख, धाये कीरा स्सिय ॥ 
तमीचर विकल अति, गद्पर चदे पशय ॥ १०९॥ 
| रीछ वानर पर्वत, शिा, पत्थर अ्रहण कर ओर नखोसे तीक्ष्ण कर रिसा कर दौड़े 
जव मेधनादकी मृ जागी तो पिताको देखकर बड़ी लाज आयी कि अपनी भरति न 
सका ॥ 9 ॥ तुरंत वहासि उठकर पर्वतकी कंदरामे अजय यज्ञ करनेकी (1 । 
य 5 
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[व 
०००००, 


ओर राक्षस अत्यन्त व्याकुल हो भागकर रंकापुरीमे प्रवेश कर गद्पर चद्‌ गये ॥ १०९ ॥ 
मेघनादकी _ मो जागी #पितहि लाज अतिागी॥१॥ 
तुरत गयउ सो गिरिवर कन्दर #करौ अनय मखञअसनिजमनधर॥२॥ 


व 
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। 





0 
|! ( मेषनादका यज््थर निकुम्मिलामे था, यह लंकाका एकं उपवन था, इती स्थानम 
| इसने अनेकं यज्ञ कर वर पाये थे) ॥ २ 

| पाय विभीषण कहे % सुचु प्रयु समाचार अस अहह ॥२॥ 

| मेषनाद मख करे अपावन % खल मायावी देव-सतावन ॥॥ 
। ( विभीषणके चारों मन्त्री प्त भावसे समाचार काये थे ) सो उनसे सुध पाकर विभीषण 
| रघुनाथजीसे बोखा-सुनिये महाराज ! इस समय यह समाचार है ॥३॥ कि मेघनाद जो बड़ा 
[ 











दुष्ट, मायावी है ओर देवताओंको सतानेवाला है वह इस समय अपवित्र यज्ञ करता ₹े॥४॥ 
जो प्रथु हो सो पाहहि % नाथ बेगि रिपु जीति न जाइहि॥५॥ 











॥ घुनिरघुपति अतिशय सख माना % बो यि अंगद हमाना ॥६॥ 
वह यज्ञ सिद्ध हो गया तो शत्र शीघ्र नदीं जीता जायगा ॥ 4 ॥ यह सुन । 
(| र बहुत सुख माना ओर गद्‌ इलमानको बलाया ॥ & । 
॥ लक्ष्मण संग जाह सव. मां # करट विध्व यज्ञकर जाई ॥७॥ 

। | तुम लष्मण मारेउ रण ओदी % देखि समय युश्दुख अतिमोही ॥८॥ 
{ ओर कदा-हे भाई ! तम सब रक्ष्मणके संग जाकर उसका यज्ञ बिगाड़ दो ॥ ७॥ हे 

। लक्ष्मण ! तुम उसे युद्धमे मार डालना, क्योकि अब देवता दुःखी हँ ओर उनके दुःखसे शुञञ 

| 

| 








न 
॥ 
बड़ा दुःख है॥ ८॥ 

जाम्बवन्त्‌ कपिराज विभीषण % सेन्‌ समेत रहेउ तीनह जन ॥९॥ 

जब रघुवीर दीन्ह अनुशासन % कटि निषंग करबाणरारसन्‌॥१०॥ 

हे जाम्बवन्त, सुभ्रीव, विभीषण ! सेना सहित त॒म तीनों जन खक्ष्मणके साथ रहना ॥९॥ 
{¦ जब रघुनाथजीने आज्ञा दी तब कमम तरकस बाध, हाथमे धठुष-बाण अहण कर ॥ १० ॥ 
५ ग्रु प्रताप उर धरि रणधीग % बोटेड घन इवं गिरा गमीरा ॥११॥ 
| जौ तेहि आञ्ज बधे बिनु आवो % तौ रघुपति सेवक न कहावौं ॥१२॥ 

रणधीर लक्ष्मणजी प्रभुके प्रतापको इदयमे धारण कर बादल्की नाई गंभीर वाणी बोरे 

| ॥ ११॥ जो उसे आज बिना मारे आङंगा तो रघुनाथजीका सेवक न कहाऊंगा ॥ १२॥ | 











| दुहाई है अथवा जो शिवजी थुद्ध करने अवे तो उन्दं रघुनाथजीकी अल्ग कर 
करे ओर यदि वह ठीक हो जाय तो अमर हो जायगा, यदि विष्न हो गया सिद्ध न इआ 
1 


दगा ओर मँ मागा । अथवा शं करोतीति शंकरः" जो कल्याण करे वे शंकर अथात्‌ यज्ञ, 
तो तेरी मृत्यु हो जायगी ॥ १२॥ 
१ 
| र अंगद नील मयन्द नर, संग सुमट हवमन्तं ॥ ११० ॥ | 





००० 
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¢ 

दात शंकर करहि सदां # तदपि इतं ॥१३॥ 

# जो सौ शिवजी भी आकर रक्षाकरः तो भी भै मेषनादको मार ड्गा, रघुवीरकी | 
जो सौ यज्ञ भी उसकी सहायता करे तो भी मार दंगा, यही अथं ठीक भी है । यहां यज्ञका 
प्रकरण भी है किं उसे देवीका यह वरदान था कि जो त्र निङकम्भिला स्थानमें आकर यज्ञ 

दोहा-बंदि शम पद कमर युग, चरे तरन्त अनन्त ॥ 

ध्‌ व च 
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रुनाथजीके चरण कमलको वन्दन करके रक्ष्मणजी तुरंत चले । अंगद, नीक" नक, 
१ मयन्द्‌ ओर श्रेष्ठ योद्धा संगम चले ॥ ११०॥ ष 
\ जाय कपिन देखा सो वैसा # आहति देत रुधिर अरु भसा ॥१॥ 
तव कीन कत यन्न विध्वैसा # जव न उठ तव करहि प्रीता ॥२॥ 
| । वानरोने जाके क्या देखा किं मेघनाद बैग हआ रुधिर ओर भसेकी आति दे रहा है 
| ॥ १ ॥ तब वानर यज्ञ पिध्व॑स करने कगे जब न उठा तव व्याज स्तुति करने गे अथवा | 
। धीरताकी प्रशंसा करने रः ॥२॥ 

। तदपि न उठ धरदिं क्च जाई # छातन इति इति चठ्दिं पराई ॥३॥ 


५ 


५. 
| 
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॥ ु 
। तब भी न उटा तो जाकर बार परकडते हँ ओर लातोसे मार मार कर भग जाते है ॥३॥ तब | 
(मेघनाद यज्ञसे 2 तिञयर लेकर दौड़ा वानर भाग गये । तब वह रक्ष्मणजीके आगे आया॥७॥ 

। आता प्रम करोधक्रि मारा # गणि घोर ख बरहि बार ॥९॥ 
। कोपि मस्त-पुत अंगद धाये % हति त्रिश उर धरणि गिरये॥९&॥ 
 . बडे कोधे वारंवार घोर गजना करफे आति दी त्रिशूल मारा ॥ ५॥ महावीरजी ओर ¦ 
५ अगद्‌ रोध करके दौडे ओर उसने धिश्च हृदयम मारकर पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ & ॥ . ! 
र्‌ 4 
| 
| 


॥ ध छडिसि शरु प्रचण्डा % शरहत कृत अनन्त युगखण्डा ॥७॥ । 
४ बहोरि मारुति युवराजा % हतेड कोपि तेहि घाव न वाजा ॥८॥ 


। 
लेह विदय धावा कपि मागे # आयो शम अव॒नके अगि ॥४॥ । 
{ 
॥ 

{ 

उसने भरथुके उप्र भी प्रचण्ड शूल छोड़ा जिसे रकष्मणने बाण मारकर दौ खंड कर दिया | 
। ( 

। 


†॥ ७ ॥ महावीर ओर अंगदने मू्छीसे उठ फिर उसे मारा, प्र उसके घाव नहीं लगा ॥ ८। 


पिरे वीर रिष मरेन मारा % एति धावा करि घोर चिकारा ॥९॥ 
आवत देषि ऊद जनु काला # रकष्मण छंड़ि बाण करा ॥१०॥ । 
वीर फिर गये, मेघनाद मारनेसे नदीं मारा जाताः किर वह घोर धिघार कर दौड़ा ॥९॥ 


= ८ = “> = र~ “= 
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। 
¦ उसको कोधित आता देखकर कक्ष्मणजीने तीक्ष्ण कारके समान बाण छोड अथवा उसे ` 
५ कालके समान आता देख तीक्ष्ण बाण छोडे ॥ १०॥ | 
आवत देखि वज सुम बाना % तुर्‌ मयउ खठ अन्तरान्‌ ॥११॥ । | 
५४ वेष धरि १ ह रराटं # कबर्हंक प्रगट कबं दरिजाईं ॥१२॥ 
वज्रके समान बाण आते देख वह दष्ट तुरंत अन्तर्धान हो गया ॥ ११॥ अने { 
लड़ाई करता है कभी प्रकट कभी छिप जाता है ॥ १२॥ श | 

| 





| 





2 


त विट छडिि रष्ष्मण पर #कारिकीन्दरातखण्डधरणिधर॥१२॥ 
१ ता राम अतज सो काटि खसावा॥१५॥ 

॥ उपर निल छोड़ाःलक्ष्मणने काट कर उसे सौ टकंड़े कर दिये॥१३॥ # 
एकं पनतका शिखर ठेकर दौड़ा, लक्ष्मणने उसे भी काटकर गिरा दिया । (केषक ) | । 


द तं म ना नाभि -* 


| 
| 
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। देखि अनय्‌ सखि इरे कीशा # परम कद तब मयउ अरीशा ॥१९९॥ ॥ 
। इहि पापिहि मेँ बहत सावा कअववधउचितकपिन मयपावा॥१६॥ | 
| _ _शछ्वको अजित देख वानर घबड़ा गये तब रक्ष्मणको बड़ा क्रोध आया ॥ १९५ ॥ ओर 
बोरे-इस पापी को मने बहुत खेकाया, अब इसका वध करना ही उचित है, क्योकि वानर | 
| बहुत उर गये ॥ १६ ॥ । 
| घुमिरि कोशखाधीश-प्रतापा % शर संधान कीन्ह अतिदापा ॥१७॥ 
| 
[| 
1 





छंडा बाण ताय उर छागा # रती बार कपट सब त्यागा ॥१८॥ 
रघुनाथजीका प्रताप स्मरण कर उसे रकलकार कर बाण चढ़ाया ॥ १७॥ बाण जैसे छोड़ा | 
{ किं लगते दी उसके दयम से प्राणोको षान कर गया, तब मरती बार मेघनादने सब कषर 

† त्याग दिया ॥ १८ ॥ 
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। दोहा-रम अवन कहि राम कहि, अस कटि छडिसि प्रान ॥ | 
1 धः धन्य शक्रजितं मातु तव, कह अंगद हमान ॥ १११॥ | 
 कक्ष्मण रघुनाथजी' रेते कहकर (तेरसके दिन) प्राण छोड़ दिया । प्रथम रक्ष्मणका नाम ।। 
सं कारण ख्या मने शक्ति मारकर तुम्रं बड़ा दुःख दिया रै इस कारण प्रथम तुम हमारा ¢ 
पराध क्षमा कर दो तो मेँ रघुनाथजीके नाम लेनेका अधिकारी हो जाञगा, इसी कारण | 
अङ्गद ओर महावीरजीने कडा फि ह इन्द्रजीत ! तेरी माता मदोद्री धन्य है । भाव यह किं यह 
उसकी भक्तिका प्रताप रै किं जिसके कारण अन्त समय रघुनाथजीको स्मरण किया ॥१११॥ ! 
बिु प्रयास हदमान उठाये % ठंकादार रासि तेहि आये ॥१॥ । 
तार मरण शुनि सुर गंधव % चदि विमान आये नम सवां ॥२॥ ५ 
महावीरजी उसे विना प्रयास दी उटाकर रंकाके द्वारपर धर्‌ आये इसका भाव यह है छि 
मणको मेघनादके समान सैकड़ों योद्धा उढते थे, वे न उ उन्होने उसे उगकर उसका ¢ 
लधुत्व सूचित कर यह जताया कि रक्ष्मणको अपने यहां यि जाता था उसे उसीके यहां 
पटुचाते रै । अथवा मृतकको नगरम नहीं रे जाते ह ओर कदाचित्‌ रावण खाजके मारे 
समरमें न आबे ओर शिवभक्त रावणके पुत्रके रुण्डकी दुदैशा न हो इस कारण धर आये, 
क्योकि महावीरजी शंकरके अवतार दै । अथवा बेरेकी यह दुरदशा देख कदाचित्‌ अब भी 
जानकीजीको दे दे इस कारण धर आये ॥ १ ॥ उसका मरना सुन देवता, गंधर्व सब 
विमानो ष्र चकर आकाशम आये ॥ २ ॥ 


वृरषि सुमन इन्दुभी बजावहिं # श्रीरघुवीर-विमठ यश॒ गावहिं ॥२॥ 
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जय अनन्त जय जगदाधारा % त॒म प्रमु सब देवन्ह निस्तार ॥४॥ 

अस्तति करि युर सक सिधाये # लष्मण ङइपासिधु पहं आये ॥९। | 

फूल बरसाकर नगाड़े बजाने लगे ओर श्रीरघुनाथजीके उज्ज्वल यश गाने रगे ॥३॥ हे ¢ 
अनन्त ! आपकी जय हो, हे जगदाधार ! आपकी जय हो, हे प्रभो ! आपने देवताओंको 


ट नन © त ० 0-०-0० ०-9-99 ~ जनिभ भ् अ ग 99 > 


०५ नन्त 
== 








चव त्तमो स ला सा 4 





= 

९५८) स कटी 4 

ध ग 00 
 एष्टष्व्टिग किणि लल स्वि छठि 1 र छ 


( दःखसे पार किया ॥ 9 ॥ स्तुति करके सब देवता चले गये ओर लक्ष्मणजी रघुनाथजीके ( 











निकट आये ॥ ५ ॥ ध 
न्ध अथ क्षेपक & क 

( सखोचनाके सती होनेकी कथा ) | 

मुख प्रसत्तता देखि पठे जव % रिुवध कहा विभीषणहू तव्‌ ॥६॥ 


तं 
टन, 


प्रसुहि विोकि शीश पदनाये % उदि प्रथु अल॒ज हरषि उर छाये॥७॥ 

सुखकी प्रसन्नता देख जब रघुनाथजीने प्रछा कि श्रको मार डाला ! तब विभीषणने ¢ 
कहां महाराज ! आज उसकी मृत्यु इईं॑जिसे सन रघनाथजी बड़े प्रसन्न इए ॥ & ॥ 
रघुनाथजीको देख रक्ष्मणने चरणमिं शिर नवाया, तब उठकर प्रसन्न हो रथुनाथजीने 
भराताको इदयसे र्गाया ॥ ७ ५ ‰ 

कृपादृष्टि करि अवुजिं हेरा # विशत मयो श्रम जब कर कैश ॥<॥ 

बाण वेष तबु देखिय केसे # कनक-तृण शरपूरिति जते ॥९॥ 

रघुनाथजीने कृपा दष्िसे माईको देखा ओर हाथ फेरे दी लक्ष्मणजी भम रहित हो गये 
॥ ८ ॥ बाणे विधा शरीर एेसा दीखता था जैसे सोनेके तरकसमे बाण भरे हों ॥ ९ ॥ 

धरेड सो शीर आनि प्रथु आगे % वानर माठ विलोकन छागे ॥१०॥ 

प्रयु कोतुकी निरखि सोई शीशा % खन कदेड कोशलाधीक्चा ॥११॥ 

ओर मेषनाद्का शिर रघनाथजीके आगे धरा, जिसे री, वानर देखने रगे ॥ १०॥ 
कौतुकं करनेवारे रघुनाथजीने वह शिर देखकर कहा किं ( यत्नसे ) इसे रसो ॥ 9१ ॥ 
दोहा-गरघु आयु ५4 कीरापति, राखेउ यतन्‌ करय ॥ 

& कटक्‌ सहित , शोभितं अति दौड माय ॥ ११२ ॥ 

स्वने रनाथजीकी आज्ञासे उते यत्ूर्वकं रखा, दोनों भाई सेनासहित बड़ी शोभाको 


ननन न 











लि, ता णा 


< 


किरि वि ८४92 ८२, 


&>- २ 


व 


८०००८८१८ 
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प्राप्त इए = ॥ 
इृपाटृष्टि सब ॒कृटक निहारे # भये श्रम रदित राम भैढरे ॥१॥ 
नह उमा इहि विधि रि मारे # सुर नर नि सब भये युखारे ॥२॥ 
रुनाथजीने कृषाइष्टिसे सब कटकको देखा ओर वेटाया, सब श्रमरहित हो गये ॥ 9 ॥ | 

शिवजी बोले पारवती ! सुनो इस भकार शतको मारा ओर सुर'नरःखुनि सब सुखी इए ॥ २॥ ` 
अव सो सुनहु युना तेहि केरी % खग निमि गई ठंड शर परी ॥३॥ 
मेषनाद अगन-महै परी % बाण विद्र शोणितसन मरी ॥५॥ 
अब वह कथा सनो जो रक्ष्मणजीके बाणसे भेजी गर पकषीकी नाई मेघनादकी जा गयी 

॥ ३ ॥ वह बाणते विधी, शोणितसे भरी इं मेषनादके आंगनमे पड़ी ॥ ४ ॥ 

| ` राजति शति, तहां सुरोचनि वसी # रतिते चिर रूप यण जेसी ॥५॥ 

1 नागता दराकन्ध-पतोद # वासव रिगुतिय छबिखनि जोहर ॥६॥ 
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 _ वहां रतिसे भी अधिक सुन्दर शूप, यणवारी सुलोचना बैदी थी ॥५॥ यह नाग (वासुकी) 
| की कन्या ओर रावणकी पतोद तथा मेधनादकी श्री थी, सुन्दरताकी खान थी ॥ &॥ 


हेम सिंहासन सोहति बाहा % सेवति विदयाधरि रय काटा ॥७॥ | 


9 
= 

















पूजत विविध विनय करि तादी # यख प्रमोद को सकत सही ॥८॥ । 
यह बाला सोनेके सिहासनपर बेटी शोभित होती थी तीनों कारो विद्याधरोकी चियां 
† सेवा करती थीं ॥ ७॥ अनेक प्रकारकी विनती कर इसे पूजती थीं, उसका सुख ओर आनंद्‌ | 


९००११०0 प्ल न्‌ 


(2 





{ कौन कड सकता है ॥ ८॥ 
तह पतिथुजा परी इहि मती # मनँ पकर सुखतस्की कोँती॥९॥ 
वहां मेषनादकी थुजा इस प्रकारसे षड़ी थी, जैसे सब सुखके वृक्षकी कांति हो ॥ ९॥ 
दोहा-तव निनदासिन्द देख तह शोणित खव भुजदण्ड ॥ 
वः भयउ प्षमर आश्चये मय, मनुं अखण्डन खण्ड ॥ ११३ ॥ 


“~न >>>. 





तब उसकी दासियोने धिर जुवाते इए थुजदंडको देखा ओर कदने कमी कि आश्चर्य । 





भय समर हआ, जिससे अखण्डका भी खण्ड हुआ दीखता रै ॥ ११३॥ 

पुनिकर सकर सीयुख वेना % तनि सिंहासन उदी सुनेना ॥१॥ 
परेम सभाय धुकष्ुकी धरकी % भूच अञ्चम दहिन युज फरकी॥२॥ 
सब ससियोके खसे वचन सुन सिंहासन छोडकर सुरोचना उठी ॥१॥ प्ेमके स्वभावसे 
+ सुलोचनाकी धुकशुकी धडकी, अङ्ुमे सूचकं दाहिनी थुजा फड़कने गी ॥ २॥ 
होत महारण शवण्‌. महिं # वीरधुरीण मोर॒पियतामहि ॥२॥ | 
सकल युराघुर सकि न जुद्यी # विधि वामता परत नहि बली ॥४॥ | 


र न~~ >>> 
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नः 


| मनम शोचने कगी, रावण ओर रामम महायुद्ध होता है, मेरे वीरधुरीण स्वामी भी उसी 
१ युद्धम ह ॥ ३॥ यद्यपि स्वामीसे सम्पूर्णं देवता राक्षस कोहं नहीं लड सकते, पर वाम ! 
विधाताकी गति जानी नदीं जाती ॥ ४॥ | 


इतना कहति गं चलि आपू % पतिन ठखिकरकोरि विलपू॥९॥ | 
देखत मनहिं न आवत तेदी % ताप प्रमाव युना पिरे ही ॥७॥ 
वु द 











ककण मणि गण भूषण सोहं % महाविटपं सम आन न होहे ॥६॥ 
नीद नारि भोजन परिहर # बारह वर्षं ॑ताघु कर मरह ॥८॥ | 


इतना कहकर सुरोचना आप ही चटी गयी ओर पतिकी थुजा देख बहुत विलाप करने 
परन्तु देखकर भी पिके मरनेका विश्वास नदीं होता था, क्योकि उसके प्रभावको पदिले | 





नन 
ष्णि सवयि सणि 


५ गी ॥ ५॥ यह कंकण तथा मणियोसे जरित भूषणयुक्त महावृक्षके समान मेरे पतिकी ही 
ही से जानती थी ॥७॥ जो बारह वषं तकं नीद, नारी ओर भोजन त्याग देगा उसीके 


+ भुजा है, दूसरेकी नहीं ॥ ६ ॥ 
। हाथसे मेघनाद मरेगा ॥ ८ ॥ 











चटा 
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स ८ 
| दोहा-करि विचार मन टेक दै, भ पति देवत नारि ॥ 
¢ _ #& सुन ठति मेट्ह इचित्‌ई सनि कर दीन पसारि ॥ ११९॥ _ { 
४ 








न विचार मनम दद्‌ किया किम (ए ची ह तो यह थुजा लिखकर मेरा 

सन्देह मिटा दे, यह सुनकर हाथ फे गया ॥ ११७ 

! कसि शख तायु सखी उदि धाई % सो तद खोनि खी ठे आह ॥१॥ 

हाथ मणिमय अंगनाई # छित कषण कीरति रचिं ॥२॥ 

उसका शख देखकर सखी उठकर चटी ओर द्रदकर खरिया ठे आयी ॥ १॥ वह हाथमे | 
घ्र दी, तब हाथ मणिके आंगनमे लक्ष्मणजीकी रुचिर कीतिं शिखिने र्गा ॥ २॥ 

¢ नीद नारि भोजन शत कोटी # तजत ता महिमा अति छोटी ॥३॥ 

| अक्षय अखण्ड अलख अविनारी % अङक अमितं घट घटके बाकषी॥५॥ 

जो नींद्‌, नारि, भोजन सौ करोड़ वष त्याग द तो भी उनकी सदहिमा अत्यन्त छोरी 

५ 

। 

त 

| 

९ 
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। 
। ३॥ १६ अखंड, अलख तथा अविनाशी हँ अप्रमेय ओर सबके अन्तरे वास | 
कृरनेवाठे है ॥ ४॥ 
प्राटहिं पाठदिं एति संहरदीं % कत्रिण रूप बय पूर्ति धरी ॥५ ॥ 
जो काठहुकरं काठ भयंकर % वणतं रेष शारदा शंकर ॥& | 
जो उत्पत्ति, पारनः संहार करनेके लिये त्रिणुण ( सत्व, रज, तम ) से विष्णु, बरह्मा तथा 
शिवरूपी तीन मूति धारण करते है ॥ ५॥ जो कालके मी भयंकर कार रै, एेसा-शेष सर- ॥ 
स्वती ओर शिवजी वर्णन करते र ॥ & ॥ 
टीला तव॒ युरसेवक दहेत्‌ % जायु नाम भवस्ागर-घेत्‌ ॥७। | 
युनिमन पएण्डरीकं जाको घर % वचन विविक विचार बुद्धिषर ॥८॥ ` 
जो देवता सेवकोकि निमित्त टीकासे शरीर धारण करते है, जिनका नाम भवसागर पार 
करको सेतु ह ॥७॥ कमरस्पी सुनियोका जो मन दै वही उनका निवास स्थान है, जो ज्ञान [१ 
| विचार तथा बुद्धिम किनतासे आते ह ॥ ८॥ 
-कोटि कृल्प वणेत निगम, अगम जासु शणगाथ ॥ 
| && तम शरीर जड़ जीव बिनु, किमि वर्ण्‌ छिखि हाथ ॥ ११९५ ॥ 
{ 





1; 
बः) ९१य्‌। 





कथा शाघ्च करोड़ कट्प वर्णन करके भी नहीं ण 

जड़ शरीर प्राण विना केवल हाथसे छिखके कैसे वर्णन 4४ व ५५ | 
मम शिर गयो दरश रघुराई # तव प्रतीति गि युना पठा ॥१॥ 
सक्चनबाता # प्री भूमि तब अति विलृखाता ॥२॥ 
मेरा शिर रघुनाथजीके पास गया, तेरी प्रतीति ( विश्वास ) ॐ निमित्त थुजा भेजी है 
॥ १॥ इस प्रकार थुजाने सब बातें छी, तब व्याकुल हो पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २॥ 
सकट यूनटिखित यथार्थ % मण राम नाम परमारथ ॥२॥ 

नारि स्वमाव तदपि बह मती #विरपहि मिटि ससियनकी पोती॥५॥ 


ह ननि निमिना 9 ^ 9 ८ 
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तो न्न्तिन नोत्त 
नाना) 
८) 











द वश 





20 ० प +^ ८० ण र 





* लंक्ाच्छरण्डव्‌ ~ ०६ , 44 ` (९६१) 


९३ स 


200 24 


/ _ सब भुनाका ख्ख यथाथ बांचकर राम्‌ लक्ष्मणके नामकी परमार्थता पढ़कर भी ॥ ३ ॥ 
| ्ीके स्वाभाविकं ध्मसे बहुत प्रकार सखिोके मध्यम्‌ विलाप करने रग ॥ ९ ॥ 
 धणगण साहस शीट नाहको #% कहि रोवति ब विल बांहको ॥५॥ 














५ जेहि भुनबल युरनाथ विगोवा % सो भुन आजु समरमहि सोवा ॥६॥ ! 
| सुलोचना स्वामीके गणसमूह, पराक्रम, शीर, विशेष बाहव वणन कर रोने रूगी ॥4॥ 
४ हाय । जिस भुजाके बलसे न्दर भाग गया था, वृह भुजा आज समरभूमिमें पड़ी हे ॥६॥ | 
| मणिगण्‌ भूषण वसन विसारति #महिं छोटति करतठ शिरमारति॥७॥ | 
! मगन शोकस॒रि तव॒ सुधि नाहीं # दाकृण विपति किय केहि पादीं ॥८॥ 
† मणिसमूद, गहने, व्र त्यागने लगी, पृथ्वीपर रोटने तथा शिर पटकने लगी ॥ ७॥ 
+ शोक्प नदीम इब गयी; शरीरकी सुध न रही, महाविपत्तिको किससे कहे ! ॥ ८॥ 
4 
५ 











छिनक प्रबोध सली कोउ करदं % बहुरि शोक दावानल नरं ॥९॥ 
क्षण क्षणं उठति परति धरणी पर% पनि रोवहि साहि पतिकर७॥१०॥ 
तनक देरको सखीके समञ्चानेसे छ ज्ञान होता है परन्तु वह फिर दुःखकी आगमे जलने 
{ ख्गती है।९।्षण क्षणम उठती ओर पृथ्वीपर गिरती ईै'फिर पतिका बल बूखान कररोती दै ॥१०॥ 
दोहा-तिनमे सखी सयानि इक, कटिं सयु्चाई बेन ॥ 
वयः शोक छंडि पति देवता, यमति करौ मति एेन ॥ ११६॥ 

उने चतुर सखी समञ्चाके कने रगी-हे पतिव्रते ! शोक त्याग करो ओर उचित काय॑ का 
सम्पादन करो, क्योकि तुम तो बुद्धिमती हो ॥ ११६॥ 

सुनि कह सहसान त॒ जाता % सत्य कहति ठम सखी खमाता॥9॥ 

विधि निर्भित मोक इख खाट % यख परिपरर्‌ भवन सब काहू ॥२॥ 

नागघुता यह सुन कर बोली -हे अच्छी माता सखी ! त॒म सत्य कहती हो ॥१॥ यह दुभ्ख 
¦ भरब्धसे शज्ञको प्राप्त हआ ई युद्यपि सब वस्तु ओर सुखे मेरा घर परणं है ॥२॥ 
विजय रम लक्ष्मण कहं आवा % सुयश सकल मकेट कु पावा ॥३॥ 
कुलकलुंक बह छदेउ विभीषन #कुरकुटार अस सुतेड न दीख >॥५॥ 
परन्तु अब विजय ( जीत ) तो राम-लक्ष्मणकी इई ओर सुयश सब वानरोने पाया ॥३॥ 

विभीषणने कलमे अत्यन्त कलंक पाया; एसा कोई इल्ङकगर ( कुलका काटनेवाला ) 

देखा सुना भी नदीं ॥ ४॥ ञी र 

छटि बेदि अब सुरगण केरी % निज निज पुरन इहाहं फेरी ॥५॥ 

मुनि पुस्त्यकर मा ङ नाशा अब रवि शशियुख करहि प्रकाडा॥६॥ 

अब देवताओंकी बन्दी रूट गयी, उन्होने अपने पुरो अपने अपने राज्यकी दुहाई फेर 
\ दी ॥५॥ पुलस्त्य ऋषिके कुल्का नाश इआ, अब सूयं चन्द्रमा सखूर्वैक पभरकाश करेगे ॥६॥ | 
तेजवन्त व परिहरि इख # बहिहि समीर्‌ आज अपनेसुख ॥७॥ 
सलि गंग नि्मङ जल आन #% स्ववश बसिहि सुस्नायक रा ॥८॥ 


-ननगनणनि जिन्न मुणमम मिनिम जग्िजिणिनि अिजरिभभिकिि त 
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४ अगभ्रिदेवका दुःख गया अब वे तेजयुक्त हो जारयैगे, आज पवन भी स्वच्छन्द चेगे ॥७॥ | 
| आज गेगाका जर निर्म होगा तथा इन्द्रं अपने ाज्यमे स्वच्छन्द विहार करेगा ॥ ८ ॥ 
दोहा-यम कुबेर दिगपाढ सब, प्रधुदित शुर नर नाग ॥ 
ध च्छः खाय अघाय विहाय दुख, पाय सुयज्ञ विभाग ॥ ११७ ॥ 
५ आज यम कुबेर आदि दिक्पा देवता, नर! नाग सब प्रपन्न होकर दुःख त्याग अच्छे ( 
४ प्रकारसे भोजन कर यज्ञभाग पाके प्रसत्र होगे । मेघनादके भयसे बन्दी होनेके कारण देवता { 
यज्ञभाग नहीं भण कर सकते ये ॥ ११७॥ | 
५ इतना कहि मन्दिर मह आई % देखत मणिगण धन्‌ बताई ॥१॥ 













तिथ 


तथन णनोण्धनणनण्णणनन नण 





॥ सुरपति भवन घुपटतर नाहीं # ज ऋद्धि सिधि तवधरे कमा ॥२॥ 
इतना कह मन्दिरमे आयी जहां कि मणिगण धन बहुत भरा था ॥ १॥ इन्द्र भवन भी | 
। जिसके समान नहीं था जहां शरीर धारे ऋषिं सिद्धि काम करती थीं ॥ २॥ ( 

/ देखत विभम न मन अदुरागा # प्रतिपद प्रेम निए मन पगा ॥३॥ ॥ 
| देत दान मणि भूषण चीरा # वेव पणि गन हाटक दीरा ॥॥ _ | 
।! वह विभव देख कर भी उसे धनसे अवुराग नदीं हओ केवल पतिके ही चरणो मन रगा | 
। ॥ ३॥ मणि, भूषणः वल्ञ, गाय, थ्वी, गज, सवण, हीरे दान करने लगी ॥ ४ ॥ = 
/। मणिमय शिविका रचेड घुहाई # युन चद्ाः पदि बनाई ॥९॥ 
| आएुन्‌ चदृति मह एनि आह # सुर इम घलसदनं विहाई ॥६॥ ।! 
|| मणिोसि जड़ी इई सन्दर पालकी बनाके उप्र थुजाको सजाकर चद़ाया ॥ 4 ॥ किर | 
{! आप भी उस पाकी पर चदी देवताओके दुम सुखवारे घरको त्याग दिया ॥ ६ ॥ 





वीतराग जिमि तनतं विषय गन # तेदितसमांतिदियो पतिपद मन्‌॥७॥ 
) । शक सारिका सुढोचनि ज्याये % कनक पींनरन शखि पटाये ॥८॥ | 
% । _ जेस विरागी विष्ोक़ो त्याग देते है उसी प्रकार सबको त्याग्‌ उसने पतिके चरणों मन । 
| लगाया ॥७॥ जो तोता मैना सुखोचनाने पाठे थे ओर सोनेके पिजरेभ रख फे पदाये थे ॥८॥ ^ 
व्याल कह कं जाति सुनयना % सुनि धीरन परिहरत युबयना ॥९॥ 
भये विकट खग मृग यहि मती % अपर दशा केसे कहि जाती ॥१०॥ 
व्याकुल हो कहने रगे, सुलोचना । कहां जाती है 1 उनके वचन सुनकर धैर्य रूट जाताथा 
(| ॥५॥ जव इस प्रकार खग मृग व्याङकल हो गये तो ओरोकी दशा क्या कदी जाय ! ॥ १० ॥ | 
प्रना छोग॒श्ह तजि सग छागे # प्रेम उर्भगि रोचन जरपागे ॥१५॥ 
भरना रोग भी धर त्याग संग हो गये; प्रमके मारे नेमं जर भर आया ॥ ११ ॥ 
दोहा-अाजन छगे निशान बह, टो इन्दुम मेरि ॥ 
परनन परिजन्‌ संग सब, चरे पालकी घेरि ॥ ११८ ॥ 


अनेकं निशान, ठो नगाड । 
| चले ॥ ११८॥ र नगाड़ भरी बजने रुग; नगरासी ओर कुट्म्बी पाठकरी वेरकर 
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देखि भीरि दशकन्धर दारे % सनग भये षब वीर प्रचारे ॥१॥ । 
जानेड कटक रिषएनकर आवा # अस्र शाख कर गहि क्र धावा ॥२॥ (| 
राषणके द्वारपर भीड़ देखकर सब वीर सावधान हो ललकारने लगे ॥ 9 ॥ यह जाना + 
कि शङ्का कटक आ गया, अच्च शच्च हाथमे रेकर दौड़े ॥ २ ॥ ॥ 
धूल चद्रय कटि तरकष बधि # कोड असि चम शरासन सधे ॥२॥ | 

। 

| 

{ 


धनुष चटा कमरमे तरकस बांधा, किसीने तख्वार गर संभारा ॥ ३ ॥ कोई तोमर, 
फ़रसा, प्रचण्ड गदा, तीक्ष्ण शल, शक्ति रेकर कोधसे भरे खड हो गये ॥ % ॥ 


रा तिन ०9० ०८० 
अ 


{ 
तोमर पशश प्रचण्ड गदा गहि % शेषन चोषे शूल शक्ति रहि ॥०॥। `! 
। 
मारु माठ धर धरं कदि धाये % प्रगट दशानन विजय शुने ॥५। । 
गजत॒तजत॒ गि भओँमीश # समर मय॑कर निरिचर बीर ॥६&॥ । 
मारो २ पकड़ २ कहकर दौड़ पडे रावणकी जय पुकारने लगे ॥ ५ ॥ गम्भीर वाणीस 
जेते ललकार कृरते ुद्धके पराक्रमी समरमें बड़ भथकर राक्षस चरे ॥ ६ ॥ | 
निषटहि निकट पाकी आई % चीन्दि सकल मट रहे छजाई ॥७॥ 
देखि जहार नागपति कन्या % सती शिरोमणि विुवन धन्या ॥८॥ 
जब बहुत दी समीप पारकी आ गयी तो सब योद्धा अपना दल प्हिचानकर ललित इए॥७॥ । 
तब तीनों रोकेमिं धन्य सतियो उत्तम उस नागपतिकी कन्याको देखकर जहार किया ॥८। | 
दोहा दारपाढ दशकन्ध कटै, सबरि जना जाय ॥ 
& भयउ रजायघु बेगि ही, रेष ताहि बुछाय ॥ ११९ ॥ | 
दरारषालने रावणको खबर दी-खुलोचना आई है'तब आज्ञा हई किं उसे बुरा लाअ॥११९॥ ॥ 
दोहा-तिहि अवक्षरहि युखोचना, गही चरण शिर नाई ॥ | 
१ 
{ 


9 


~ वन 
ह न 2: 


1 
{ 
५ 
क राखि शना धननादकी, करणा वचन सुनाई ॥ १२०॥ 
उस समय सुलोचना चरण पकड़ शिर नवाकर मेघनादकी थुजा ८ रावणके ) आगे धर 
कर्ूणाुक्त वचन बोली ॥ १२० ॥ 
तुमहिं अछत अधि दशा हमारी % युख तनि भई शोक अधिकारी॥9॥ 
नम पथ दोह युज मम गृह परी % बाण विद्ध शोणित तु भरी ॥२॥ 
| तुम्हारे होते हृए हमारी यह दशा है र म खख त्यागकर शोककी अधिकारिणी इई ॥१॥ । 
आकाशमार्गसे होकर भुजा मेरे घरमें पड़ी, जो बाणोसे धी तथा शूधिरसे रिप्त है ॥ २। 
वि भुजा मनमें अति. डरी % संशय जानि दीन्हि कर खरी ॥३॥ । 
छिखी शमल्ष््मण महिमा इन ॐ कम कमसों सब कथाकही तिन॥५॥ 
थुजा देख कर भँ मनम बहुत डरी ओर सन्देह जानकर हाथमे खड़्िया दी ॥ २ ॥ इसने 
राम रक््मणकी महिमा लिखी ओर कम कमसे उनकी सब कथा कदी ॥ ९ ॥ 
ठगिसि रदी बाचि शणगाथा # जरह संग जो पाह माथा ॥५॥ | 
रण कबन्ध भुन मम शह आई % शिर तहँ शयउ जह रघुराई ॥६॥ । 
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। सहश वानरोने खा छया, कार्की गति नही कही जाती ॥ १२२ ॥ 
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रघुनाथजीके गुणोफी कथा बांचकर यँ ठगीसी हो रही; जो अपने पतिका शिर पाॐ तो 


¦ जर्कर मर जा ॥ ५ ॥ धड़ लड़ाईमे, थुजा मेरे घरं आयी ओर शिर वहां गया जहां 
{¦ रखुनाथजी द ॥ ६ ॥ 


करहु सो यतन मिह्‌ सो शीशा % तुम समथ निरिचर कु ईशा ॥७॥ 

सनत कुलिशास्म गिरा वधूकी # जीवन आश्य दशानन मूकी ॥८॥ 

हे निशाचरपति रावण ! त॒म समथ हो इससे अब वदी यत्न करो जिससे शिर मिरे॥७॥ 

व॒ज्रके समान पुत्रवधूकी वाणी सुनकर रावणने जीने की आशा त्याग दी ॥ ८ ॥ 

तदपि धीर धरि करत प्रबोधा %कह कोठ मोहिसमानजग योधा॥९॥ 

तो भी रावण धैय धारण कर सम्चाने लगा, कि कह जगत्‌ मेरे समान योद्धा कौन ₹े।९॥ 
दोहा-राम ठषण सुग्रीव नक, नील दिषिद हवन्त ॥ 
$ माथ विभीषण ऋषमकर, आनब मारि वरन्त ॥ १२१ ॥ 

राम, लक्ष्मण, सुप्रीव, नर, नीर, द्विविदः, इमान्‌, विभीषण ओर ऋषभका माथा अभी 


५ मारकर राडगा ॥ १२१ ॥ 


अव छगि रहेउ मरोसा भारी # ङुम्भकरण धननाद शरारी ॥१॥ 
महं आजु गि कीन्ह न जुङ्ञा % इन सब कर पुरषारथ बु्ा ॥२॥ 
अबतकं तो चित्तम बड़ा भरोसा था कि कुम्भकर्णं ओर मेघनादसे ङक होगा ॥ १ ॥ नने 
इसी कारण आजतक संभाम नदीं किया, इन सबका पुरुषार्थ देख छिया ॥ २॥ 
न्‌र्‌ वानरकं मारे % वात्‌ सनत अति छाज हमारे ॥३॥ 
गिनती कनि वीरम तिनकी #अतिहुदेशा कीन्ह कपि निनङी॥४॥ 
सो वे तो मनुष्य ओर वानरके मारे मर गये, जिनकी बात सुनकर हम॑लाज लगती ३ 
॥३॥ क्या उनकी वीरोमं गिनती हो सकती है जिनकी वानरोने यह द्दैशा कर दी ! ॥ ४॥ 
तजह सोक 4. पतोहू % उन समान जनि मानसि मोह ॥९॥ 
(4 8 ता ९ दह मोर्‌ पराक्रम मारी ॥६॥ 
त उनके समान 
चार घडी विलम्ब करः मेरा भी संमाममें घोर व [9 4 ५५५ 


आनि शीशा तव शडन केरा # वितु प्रयास नहि लागिहि केरा॥७॥ 
भोगत १ जन्तु. पराकृत भोगा # नतु कस निशिचर बनचर योगा॥८॥ 
तेर शद्ओंका शिर विना प्रयास काटकर के आगा, इसमे तनिक भी देर न लगेगी॥७॥ 
राणी अपने पूवैकालके भोगोको भोगता है, नहीं तो क्या भला राक्षसोको वानर मारे ॥८॥ 
दोहा मेर उखारनहार ओ, धरा धरत कर वीच ॥ 
¢ ते मट खाये मराक रिष्ट, काट कुटिरुता नीच ॥ 9 २२॥ 
जो समेरुको उखाड़नेवारे तथा पृथ्वीको धारण करने वारे थे उन योद्धाओंको मच्छर 
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कोधावेशा घोर ख बोरुहि % हद्यशोक तरअचट नडोटि॥१॥ 

समाधान नहिं मानत सोह % सुनि प्रताप परितोष न होई ॥२॥ 

यह सुन कोधसे अधीर इई सुलोचना कहने र्गी, क्योकि उसके दयम शोकरूपी अचङ 
वक्ष जम गया है ॥ १ ॥ रावणके किसी समाधानको नहीं मानती ओर बृथा प्रताप सुनकर 
उसके मनमें सतोष नदीं हेता ॥ २ ॥ 

तर्‌ बानर पहषार्थ देखत % बड प्रभाव छोट करि रेखत ॥३॥ 

कूदि सिधु कपि छंका जारी % टघुकरि मानत ताहि सुरारी ॥५॥ 

हे महाराज ! नर वानरके पुरुषार्थ देखकर भी आप बड़ प्रभाववालको छोटा करके मानते 
| हो ॥ ३॥ जिसने सागर लांघ कर लंका जलायी उसे भी तुम छोटा करके जानते हो ! ॥५॥ 
। कुम्भकरण अति काय महोदर % मम पति गिरेउ समेत सहोदर ॥५॥ 
। ते खि चत दशानन जीती % दैखहु महामोहकी रीती ॥६॥ 
। कुम्भक, अतिकाय) महोदर ओर मेश पति भी अपने भ्राताओं सदित जृञ्च गया ॥५। 
! हे रावण ! उन शङ्रुओंको त॒म जीतना चाहते हो ! वमद बड़ा मोह ( अज्ञान ) ३ ॥ & । 
। उतर दे तौ पातक होई % अब विवाद करि सर्वस खोई ॥७॥ 
। फइ शल्य कड मोहिं न काजू # विन पिय्‌ सकर नरक कर साू॥८॥ 
; ओर अब जो उत्तर द तो पातक होगा, षिवाद्‌ करनेसे सर्वस्व जाता रहता है ॥७॥ चाहे 
। अब राज फिर अवि प्र ञे कुछ काज नदी, बिना पतिके सब सुख नरकका साज ह ॥८॥ 
। दोहा-तसतदि उटी सोचना, गई मयतनया पास ॥ 
8 पद्‌ गहि रोवत सकट कहि प्रगट शोक इतिहास ॥ १२३ ॥ 
। सुलोचना यह कहकर तुरंत उदी ओर मन्दोद्रीके पास, चरण पकड़ कर रो रो अपना 
| सब शोकका इतिहास ( कथा ) सुनायी ॥ १२३ ॥ 
॥ 
। 
| 
| 
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आदिरहिं ते सब कथा बखानी % सुनि सुनि रोवत रावण रानी ॥१॥ 
कृह्‌ निज पतिथुजटिषनि बोरी % राम र्षण महिमा नहिं थोरी ॥२॥ 
प्रथमसे ही सब कथा बखान की, जिसे सुनकर मन्दोदरी रोने लगी ॥ १ ॥ फिर अपने 
स्वामीके हाथकी छिखी बात स्नायी, जिसमें राम ओर लक्ष्मणकी बड़ी महिमा थी ॥ २॥ 
कृहेउ बहुरि दशकंधर कोधा % मये विडम्बन कीन्हेसि बोधा ॥३॥ 
निन पत्रवधूकी बानी % बोटी दुखित मन्दोदरि रानी ॥५॥ 
{ फिर रावणका क्रोध करना सुनाया, जो कि मरे पीछे समञ्ना विडबना माघ है, एसा ज्ञान 
रावणने सुद्े सनाया ॥३॥ अपने पुत्रवधूकी वाणी सुनकर मन्दोदरी दुःखी होकर बोली ॥४॥ 
सो मानह सत्य सयानी % सुनि जो नारद युनिकी बानी ॥५॥ 
पाटिल बात भट सब सची % अलुभव कीन्ह न एकह बची ॥६॥ 
हे चतुर वधू । जो मेँ कहती ह उसे सत्य मानो कि जैसा ङ नारद्‌ अुनिने कहा रे।।५॥ 
। उससे पिछली बात तो सब सत्य इई,अवुभव कर देख छियाःएकं भी होनेसे शेष नदीं रदी॥९॥ 
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देवि न्‌ होय षा ऋषिमाधित # अपने सहा मोह मन राखित ॥७॥ ( 
आगिलि कथा समास समेता # घुनह पुति ऋषि वर्णउ जेता ॥८॥ 


। हे वधू ! नारदका कडा श्रू नहीं हेग, चाहे मनम केसा हो महा मोह धारण करो, वा | 
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उस बातको मनम रख भ है ॥ ७ ॥ हे पुरी । अगली कथा संकषेपसे कहती हँ मन 
। कगाकर सुनो, मारदजीने ॥ ८ ॥ 
वैर माव दशकन्धर सुङ्चहि % प्राणहु शये नीतिं नहि बह्लहि ॥९॥ 
सिया शोक संकटसे छटदहिं % वानर मढ गाज्य घर लूट ॥१०॥ | 
वैर भावसे रावण जज्ञ जायगा, प्राण जानेसे भी नीति नहीं वंगा ॥९॥ जानकी शोक- 
सकंटसे शट जार्यगीः रीछ वानर राज्य घर दूरगे ॥ १० ॥ 
सुरमणि भूषण वसन विमाना % मोग करदिवनचर कुर नाना ॥११॥ 
देवताओं मणि, गहने वच्च विमान इन सबको वनचर समूह भोग करेगे ॥ ११॥ 
दोहा-राज्य विभीषण पादह अमर कल्प निर्वाह ॥ 
‰ मावीवरा दुःख युख॒ जगत, उपदेशिय कह काह ॥ १२४॥ | 

विभीषण कर्पतक अमर राज्य करेगे, होनहारके वशसे जगत्‌मे सुख दुःख रै कोई किसी को 
उपदेश देकर क्या कर सकता है! अथात्‌ यहं समयसबको कर्माधीन कर भमण कराता है।१२०। | 








युनितर वचन्‌ मोहिं परतीती % अनुभव दोउ हार अर जीती ॥१॥ 

अब पुत्री परिहरि सव शोका % पति सग वेगि साध परटोक। ॥२॥ 
नारदजीके वचनं पर यु्ञे विश्वास रै, हार जीत दोनोंका अनुभव होता ह ॥ १ ॥ अब 

ह पुत्री ! सब शोकं त्यागकर्‌ पतिके सङ्ग शीर परलोक साधन करो ॥ २ ॥ 

जाह राम पतिरिर छागी # तनि संकोच आतु किन्‌ मंभी ॥३॥ | 
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आन न होय छाज तव्‌ भूषण % समय हीन शण शनिय नं षण ॥२॥ 
पतिक शिरके लिये रघुनाथजीके निकट जाओ,संकोच त्यागकर शीश मांगकर खाओ॥३॥ 
| आन भरषणङ्पी लाज करनेका समय नहीं हैसमयके फेरे दोष नदीं होता है, कर्तम्य करो ॥४॥ 
एन. इवघुर विभीषण तोरा # वाठितनय बाककसम "मोरा ॥५॥ ( 
एक-नारि त्त. रघुवर & (श्य .# छषण सुयश तम घुनेउ घेरा ॥६॥ 
| किर विभीषण तुम्हारे शवसुर ई ( ०५८ तमद कोई कुछ न कदेगा ) वाछि ओर रावणकी 
† मित्रता होनेसे अंगद मेरे पुर के समान है ॥ ५ ॥ रनाथजीका एकं नारीका ही बत है; ५ 











4 रक्ष्मणके थती दोनेका विशेष वृत्ता हीं 
व \॥ ध ठम छन की हो, किषी सी को नहीं देखते इस कारण 
जाम्बवन्तं न्नी सुग्रीवा # दिविद मयन्द महाबल सींवा ॥७॥ 
जान बरहचये  हनुमन्ता # रिवस्वरूप मवहर मगवन्ता ॥८॥ 
महाबली जाम्बवन्त सुब, द्िविद्‌, म्द ये मन्त्री है, अर्थात्‌ रघनाथजीके रखसे काम 
| करते दँ ॥ ७ ॥ महामीरजीको ब्रह्मचारी जानो, मे शिवस्वप इःखहारी भगवान्‌ ह ॥ ८ ॥ 
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दा नीतिरत॒ राम नशा # तहां नात कट कवन कलेशा ॥९॥ | 
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फिर महाराज रघुनाथजी सदा नीति युक्त कार्य करते है तो को वहम जानेसे क्या 
क्टेश है !॥ ९॥ | 





? 
| दोहा-विदित तोर पतिन छिखित, लक्ष्मण रम प्रमाव ॥ 
हर ऋषि मापितं कैद अब विठम्ब जनि छाव ॥ १२९५॥ 
| ओर तेरे पतिकी जाने तो राम रक्ष्मणकी महिमा रिखी है वह तञ्च विदित दी है 
भने यह भी सब बात ऋषिकी कदी हई वर्णन की है, अब देर मत र्गा ॥ १२५ ॥ 
घनत शा हित बानी % जाह मपह अस्र जिय नी ॥१॥ ८ 
बार बार चरणन शिर नाई % चली जहौ लक्ष्मण रघुराट ॥२॥ 
सुरोचना मंदोदरीके श्ुखसे दितकर वाणी सुन कर विचारने लगी किं निश्चय रघुनाथजीके 
पास जाओॐ ॥ १ ॥ बार बार मन्दोदरीके चरणोमें शिर नवाय रामचन्द्रे निकट चटी ॥२॥ | 
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। देखी कटकं माठ कपि केरा # सिधु येल मरीधर धेर ॥३॥ 
उर्भगे मन॑ महोदधि द्ूसर % हसित पीत कपि धूमर धूसर ॥9॥ 
। रीछ, वानरोका कटकं देखा किं सागरका किनारा ओर सुवेरु पर्वत पणं हो रहा दै ॥२॥ 
| भानो दूसरा सुद्‌ उमड़ रहा है । वानर हरे, पीर, धूम्र तथा धूसर रंगके दै ॥  ॥ 
। भासत व्योम छार अवुहेरी % महँ ठेत बड़वान धेरी ॥५॥ 
धर्‌ भुन सहस मर्यकर % जह तह प्रगट होहि जन॒ जट्धर॥९॥ 
| उनसे रक्तपू्णं आकाश बड़वान अभ्रिके समान भासता है वह मानो चारो ओरसे धेर 
रहा ह ॥ ५ ॥ पर्वत बरक्ष धरे हजारों युजा मानो भयकर बादल प्रगट हो रहे है ॥&॥ च 
लक्ष्मण शेष सुक रीराधर % कटक जपि सोवत राघववर ॥७॥ ! 
अ्षयवट तद बेठ॒विभीषन % अससुङृती कै ने न दीखन ॥८॥ १ 
रेषहपी रक्ष्मणकी गोदीमे शिर्‌ धरे सेनाङूपी सागरम सन्दर रघुनाथजी सोते है ॥ ७॥ ।। 
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वहां अक्षयवटद्ूपी विभीषण यथायोग्य बेटे ह, एसे पुण्यात्मा कहीं देखे सुने नहीं ॥ ८ ॥ ॑ 
| दोहा-देखत डरति सोचना, धीरज धरति बहोरि ॥ ¦ 
वैः महाराज शषुवीर्‌ करट विनय स्नाव मोरि ॥ १२९ ॥ | 
सुलोचना देखते ही डर गयी ओर किर धेयं धरकर बोरी कि महाराज रघुनाथजीको मेरी 
| जानि प्रत रावण अब वजा # गह मति मेघनाद जब जुब्ञा ॥२॥ । 
उस समय वानर ( प्रसन्न होकर ) बोर उठे कि, भाई ! आज तौ ठंकासे डोली आती 
ह ॥ १ ॥ विदित होता है कि रावणको अब कछ समञ्च आ गयी, मेधनादके मरनेपर 
सुमति इई ॥ २॥ | । 
[^ 


विनयं सुनाओ ॥ १२६ ॥ 
वानरं सकर उ अस बोटी % अरिपुरते आवत इक डोरी ॥१॥ 
तहिं दीन्ह पठा % तजहु सोच अब मिटी ररर ॥२॥ 
ना 
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| निहिगि परगट कीन्ह पुर आगी% बथेउ सेत हेत जिहि छागी ॥७॥।  । 
+ इ त्याग कर रावणे जानकीजीको भेन दिया, अव सोच त्यागो, लड़ाई मिट गयी ॥ 
४ \॥ २ ॥ जिसके निगित्त ठंकामे आग ल्गायी जिसके कारण पुल बाधा ॥ ४ ॥ ॥ | 
। सोह सीता अब बिनु श्रम पाई # जानह विधि अवुकूल सहाई ॥५॥ ॥ 
| विजय राम सप्ीवहि आवा # छुयशञ वीर वानरङुख पावा ॥६॥ | 
सो अब जानकी विना श्रमके पायी, विधाता इमारी सहायता पर अलुक्गल दहै ॥ ९ ॥ || 
५4 राम ओर सु्ीवकी जय रदी, वीर वानरोको सुयश मिला ॥ & ॥ ॥ 
| विरह राम छक्ष्मण कर छटा # किनि कटश टंकागढ्‌ टया ॥७॥ || 
| घुग छग कीरति चछ्ब हमारी % कर्षम्‌ कर लषु वनचारी ॥८॥ 1 
| राम लक्ष्मणका दुःख छटा (लक्ष्मण रघुनाथजीके दुःखसे दुःखी ये) विना क्लेश टंकागढ्‌ ( 
¦ टट गया ॥ ७॥ युग युगम हमारी कीति चठेगी कि कहा राक्षस कां रषु वानर !॥ ८॥ | 
॥ दोहा-इहि विधि चारुविचारं करि, निश्चय करि मनमाहिं ॥ । 
॥ ॐ भयउ काज रघुराज कर्‌, बात इरी नाहि ॥ १२७॥ 
¢  वानरोने इसी प्रकार सन्द्र विचार कर निश्चय कर ल्या कि रघुनाथजीका कार्य हो ।| 
| गया दूसरी बात नहीं दै ॥ १२७ ॥ | 
| पेठ कटक अतिदि सढनाई % नव्‌ ना जठु पर॒ धर जाई ॥91 ॥ 
अगे जाय देख रघुवीर # छविमय्‌ इयामर गौर शरीरा ॥२॥ (| 
| खलोचना कटके मेश कते बहुत सञवाती ३ जैसे नयी श्री अन्यके घर जाती हो | 
¦ ॥ १॥ आगे जाकर छबिके धाम श्याम ओर गौर शरीरवाले रखुनाथजी तथा लक्ष्यणजीका 1 
¢! दशन किया ॥ २॥ ॥ 
| मस्कत्‌ कनक छविदि जु निंदत # धन्य घनन मिमाते विन्दत ॥३॥ | 
| मत्त गयन्दशुण्ड शनटण्डा # धठुष बाण असि ध प्रचण्डा ॥४॥ | 
ना सुवणंकी छषिको जिनका तन रजत करता है । जिन सुजनोंकी महिमा ! 
होती है अर्थात जो महात्मा होतेह वे उनको प्राप्त करते हे ॥ ३ ॥ मतवाले हाथीके सुण्डके 





/ समान जिनके भुजदण्ड ह जिनमे धलुष बाण ओर प्रचंड तलवार धारण कर रहे है ॥ ९॥ || 
दरान्‌ पोतिकी कति करै को # ललकत मन पट ॥६॥ | 
8 विशाल छाती बड़े ऊँचे कंपे शंखकीसी गदेन जिसमें तीन व † ५॥ 14 
॥ रत पकतिकी शोभा कौन कहे ! उपमा देनको मन रक्चाता पर किसे पा सकता दै ॥६॥ | 
देखत अधरनकी अरुणाई % विबाफल बन्धूक ठुजाईं ॥७॥ 
शुकतुण्डक नासिका र्जाई % थाकेउ कवि पटतरहि न पारे ॥८५॥ | 
टकी लाली देखकर धिवाफल (कंदी ) ओर दुपहरियाका एूल लजाता है ॥ ७॥ | त 
नासिकाको देस तोतिकी नासिका लजाती है । कवि यकर गये उपमा नहीं मिती ॥ ८॥ 
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अ भि न 


दोहा-छविमय शणमय तेनमय, राम उदधि अवगाह ॥ | 
प 





शः जहा न पावत पार सुर, किमि बरणे कवि थाह ॥ १२८॥ 
छषिके खान शणोके सागर तेजस्वी रामचन्द्र गुण निधान है, जिनका पार देवता भी | 





नहीं पा सकते, तो कवि क्या वर्णन करे ॥ १२८ ॥ 





{ 
रलित्‌ कपो घुहाये % रीरा जटाकर शकट बनाये ॥१॥ | 

भार विशाल तिक युत सोहे % ध्यान समय युनिमानस मोर ॥२॥ | 
सन्दर भह, सन्दर कपोल, शिरप्र जाके घुकुट बनाये हए ॥ १॥ चौडा माथा, उसपर 
तिरक शोभित होता है; जिसके ध्यानसे शुनि्योका मन मोदित हो जाता है॥ २॥ 


| 

| वीरासन आसीन. कृपाला # नवपल्ट्व प्रघुनकी माला ॥५॥ 
पेडोकी छालके वस्र पहने, कमरम तरकस बि हाथमे स॒न्द्र बाण, कंधेपर धनुष धरे 

| ॥ ३॥ बीरासनसे दयासागर बेटे हए नये पतते ओर फूोकी माला पहने इए है ॥ ४ ॥ 

| 

{ 

1 


। 
१ 
| 
। 
वल्कल वसन तृण कटि बोधे # कर शर सुमग रारासन कथि ॥२॥ ! 
। | 


1 

। चरण सरोज बरणि न॒हि जाई % युनिमन मधुकर रहे लाई ॥॥ | 
1 प्रगट मह जेहि थटते गगा #% शति एराण कह कथा प्रसंगा ॥६॥ ५ 
र चरणकमलकी शोभाका वर्णन नदीं हो सकता, जहां स॒नियोके मन भौरोके समान लभा जाते 
|| ६ ॥ ९ ॥ जिस स्थानसे गङ्गा प्रकट हुई है यह कथा प्रसंग वेद ओर पुराण कहते ह ॥६॥ 
/ नमत मेश विरचि जाहिको # लोचन गोचर होत काटिको ॥७॥ 

| जन आरति भञ्जन जो हों % भवक्षागर तारण कर सोई ॥८॥ 
जिनको शिव ब्रह्न नमस्कार करते दै वह भला किसीके ने्गोचर हो सकता ₹ ! ॥७॥ 
{ 





छ ४ „नि. 


| जो मवुष्योके दुःख दूर करनेवाे रैं वे ही भवसागरसे पार करनेवाठे है ॥ ८॥ 
दोहा-प्रणतपा विरूदावी, जिन चरणनकी बानि ॥ 
चह शोक हरण संदाय दलन, सकल घमङ्र खानि ॥ १२९॥ 

जिन चरणोंकी यह विर्दावलो ( बान ) है कि सदा दीनोको पारत है ओर शोक दने 
वारे संशय नाशक, सब सुमंगरोकी खान ह ॥ १२९ ॥ 
। क्र जोरे अङ्गद हवमाना % टिविद मंद कुद बट्वाना ॥१॥ 
जाम्बवन्तं कपिपति बलशीला # ऋषम सुषेण सहित नल्नीछा ॥२॥ 
{ अंगद ओर हमान हाथ जोड़े खड है बलवान्‌ द्विविद, मयंद, कुद ॥ १ ॥ जाम्बवान्‌, 
¦ बली सुग्रीव, ऋषभ, सुषेण नल नील ॥ २॥ 

महावीर वानर सब राजत #रषण विभीषणदोड दिशि भाजत॥३॥ 
मितभाषी प्रु चरण सुसेवक ॐ चितवत रुख रघुनन्दन देवक ॥५॥ 
ओर महावीर आदि सब वानर विराजमान दो रहेहै, रक्ष्मणओर विभीषण दोनों ओर विराजते 
है ॥२॥ ये सब थोड़ा बोलने वाटे प्रभुके चरणोकेखुन्दर सेवकरघुनाथजीका शुखदेखते रहते ह ॥४॥ 
समा मध्य सोहत अवमोचन %कीन्हेउ सफ़ठ निरसि निन लोचन्‌॥९॥ 
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| करत दंडवत भिर धरि धरणी % तिरक चरित विभीषण बरणी॥९॥ _( 
॥ सभाके बीच रामचनदरजी शोभित है, जिनका दशेन कर स॒ोचनाने अपने नेन सफर | 
५ किये ॥ ५ ॥ ओर पृथ्वीम शिर धरकर दंडवत्‌ किया; तब विभीषणने उसका समाचार {: 
रघुनाथजीको सुनाया किं ॥ & ॥ ही ॥ 
५ पुत्रवधू द्राकन्धर-केशी % बड पतिव्रता जानि प्रथु हेरी ॥७॥ 
मेघनादकी नारि घुशीला % असित तव विरोध प्रणशीला ॥८॥ | 
महाराज ! “यह रावणके पुत्र मेघनादकी बहू बड़ी पतिव्रता है' यह खन रघुनाथजीने | ॥ 
| उसकी ओर दृष्टि की ॥ ७॥ ह प्रणशीरु ! यह मेघनादकी सुशीला नारी रै, आषसे विरोध 
¢ करनेसे इसकी भी यही गति इई ॥ 6 0३ नोः 
क्रत प्रणाम प्रेम नहिं थोरे # करूणा वचनं कहति कर जोरे ॥९॥ 
सुलोचना बडे प्रमसे प्रणाम कर हाथ जोड़ करणासे भरे वचन कने लगी ॥ ९ ॥ 
दोहा-गृतक जानि पति थुजहिं जव, टिखि शभुज्ञाईं मोहिं ॥ 
@‰ महाराज रघुवर मणि, याचन आई तोहि ॥ १३० ॥ 
महाराज रघुवेशमणि ! थुजाने जाकर शञ्चे आपकी महिमा ओर सब समाचार छ्खि कर ४ 
समज्ञाया है, तब पृतिको मृतक जान म आपसे कुछ मांगने आयी ह । एेसा कद्‌ कृर्‌॥१३०॥ 
छन्द-यरर चरण कर  प्रमपरण_ प्रणतपार खरक । 
द निहि नमत्‌ दाड्र रोष घुर न धरणि म॒ञजन सारकं ॥ 
परु जानि सो विनता यलोचनि कहति करि विनती घनी 
जय शोकहरण कपाटं जयजय नयति जय रघुकुरूमनी ॥ १ ॥ 
सुोचनाने अधिकं प्रेमते दीनोके पालन करनेवाले खरारिके उन वचरणोको स्पशं किया ^ 
। जिन चरणोमं शिव, शेष, देवता ओर सुनि दंडवत्‌ करते ह जो पृथ्वीका भार दूर करनेवाले 
! हे, स्वामी जानकर वह विनीत सुरोचना अनेकं विनय कर कहने रगी-हे शोक नाशक; | 
दयालु, रघुकुल्मे श्रेष्ठ ! आपकी जय हो, जय हो ॥ १ ॥ ( 
छन्द्‌ परु ब्रह्मरूप स्वभाव शीतल अतुबल त्रि्ुवनधनी । 
 ‰ जय हणधरणी मार बाह विशाल खण्डन खल अनी ॥ 
तव॒दीनबन्धु दयालुं अपरम्पार सब शण आगे । 
ए करूणानिधान शपि ४ सनेह सब सुख सागरे ॥ २॥ 
भ्रु । साक्षात्‌ ब्रह्मरूप, स्वभावसे शीतल; अप्रमित बली, तीनों लोकोके धनी; 
ध भार इरनेवारे, | ५ त नाशक 11.11 = 
बन्धु दयासागर ! आपके गण अपार आप सब शुणों है - 
निधि ! आप चतुर, शीलः व च उजागर है ॥ २॥ ५ 
छन्द-षट अष्ट राक न श्चत पाक्त प्रख्य सो मायाघुरी । 
„ __ छ केटि भति ब्रणौं नाय यणगण नारि ज्‌ मति बावरी ॥ 
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च ईशा महेश शारद थुति निरन्तर ध्यावहीं । 

भूरिमाग्य सरोज रज्‌ सोहं हषं हिरसि ठगावहीं ॥ २॥ | 
नाथ । जो माया आपकी आज्ञासे चौदह रोक रचती, पाठती ओर नाश करती रै । 
भी आपका पार नदीं पाती तो ) मेँ जड़ बुद्धि श्री आपके गण समूह कैसे वर्णन कर 
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५ मं बड़ी भाग्यशालिनी हँ जो उन चरण कमलकी भूरि हष पूर्वक शिरपर धारण करती हू॥द॥ 
छन्ट्‌-निरखतयुगचरणं अारणदारणं तारणतरणं भयहरणं । 
जग ॒कारणकरणं पोषणभरणं खल्दठहरणं दखटरणं ॥ 
‡ धनद्रयामखल्य अतिहिं अनूपं युखरभूपं नरखूं । 
जेहि किम निरूषं अक अषखूपं कीन्ह कुरूपं नखदयुपं ॥ ४॥ 
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| सुखदायक नरराजाओंकासा है आप देवताओकि पति हो परन्तु वेद उस रूपको अशूप कला ¢ 


॥ रहित कता है जिसने शर्षणसाको कुप किया ॥ ४॥ 





के शिरताजत्‌ ५ 
| 4 कटिष्ुमगयहावनि सिंह उजावनि मुनिमन भावनि ्टचावनि । । 
| नाभीुमगाबनि अतिद्ाय पावनि उपमा ना बनि छविछावनि॥५॥ ! 


है, आपका प्रकाशमान शख दै, सबके शिरताज, गरीब निवाज ओर संतोके कायं सँभालनेके 
खयि शरीर धारण करते हो सुन्दर पतली कमर सिहको ल्जानेवाटी नियोकि मनको भावने 





आप पीतांबर परे, अधिकं छबिसे छाये बिराजते हो, इषटेकी शोभा देख बिजली लजाती | 


वाली, ललचावनी है, सुन्दर नामि बड़ी पवित्र जिसकी छषिकी उपमा कदी नीं जाती॥५॥ | 

छन्द-अतिहृदय विशाखा गर बनमाला तठ भ्गछाला हे काला । | 
| जिनके ध्यानसे मन प्रसन्न होता है, हाथमे धठुषबाण लियि हो, इषाके निधान हो, आपके 
॥ वेषको देखकर काम रभ्जित होता है ॥.& ॥ ` 


छन्द-मस्तक दिय चन्दन सिर जटबन्धन दशरथनंदन सखवदन । | 
| छः दिजसन्त अन॑दन दृष्टनिकन्दन हरदुखटन्टन यमफन्दन ॥ 
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| 
| ५ लोचनं युगलाा भ्रकुटि विहा दीनदयाल जनपाछा ॥ 
्‌ # कुण्डलयुग काना सुयेसमाना कर गदहिं ध्याना मनमाना । 
कर धरि धल बाना कपा निधाना काम जाना रखि बाना॥६॥ 





{ आपका विशा इदय, गले बनमाला, बैडनेको कारे मृगकी छर दोनों नेत्र ला 
१ ओर भरं बड़ी ई । आप जनोके पारक दीनदयाल हो, कानों सूरयके समान कुण्डल हँ 
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स 
॥ सुनि कीति पहा शरणिं आई घ॒न्द्रताई मन माई । | 
\ दीने ररह भक्ति यहां कर्य सहाई घुदाहं ॥७॥ || 
+ आपके मस्तक पर चन्दन विराजता है शिरप्र जया धी है दशरथ कमार! आपको देवता (। 
| वन्दन करते हैत्राह्ण संतोके आनददायकः दषटोके मारनेवारे, दुःखद्वद यमके फंदोके तोडने | 
| वाले हो, भं आपकी सुन्दर कीति सुनकर शरणमे आयी द आपके शूपकी सन्दरता मेरे मनम |¦ 


न्नर न्नननन्लन् ललन तनम 
नि > ॥ 
< ९ 


नत षि 





^~. 


छन्द-गहि करवाणी शारंग पाणी सब शणखानी रामी ॥ 

थ ) सुरभीरक्षक राक्षस भक्षक भक्तन रक्षक मान बली 

` * भँ रिपुघत नारी जाब अधारी अधिकारी नहि इखभागी । 
हरि विरह दवारी अति भयकारी सह बहुबारी इखकारी ॥ ८ ॥ 


0 
1.1 
^ 
41 
ट 
«2 
4 
~€ 
= 
५ 
0 
थ 
ट 
2 
य 
ई 
< 
| 
८१ 
==> 
< 
य्‌ 
त्‌ 
५ 
= 
ॐ 
त 
14 

ढ्‌ 


शा क (श -  - 
१ 
पम सवननि सदर 0 = 


१ उन्द मान ओर बर देते हो, ३ पापहारी ! मे आपके शके बेटेकी खी ट, आपकी स्तुति ¦ ` 
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५ करलेकी अधिकारिणी नहीं हूं सञ्ञपर बड़ा दुःख पड़ा दै, हे प्रयु ! स्वामीके पियोगकी अधि । 
बड़ी भयदायक है, दुःखदायकं है, बहुत सहली अब नदीं सदी जाती ॥ ८ ॥ ( 
छन्द-तब्‌ शरणदि आई जन सखदाई रश करणा सागरं । 

‰ पति मस्तक पा रग जरि जां शिरपा् शोमा आगर ॥ 


( 
(३, 


८.०4. 
नि १0 


पति मम्‌ तनत्यागी अति बदडिमागी अदरागी निन शुक्ति छदी । 

ममता किमि ताप व्रणं आघ जायु अचल जग्‌ प्ति रदी ॥९॥ 

यदि विधि पद्पकन सेव्य रमाअन हिरनमि दोउ कर जोरिरदी । 

सुनि पकजछोचन्‌ वचन युोचन छोचन ते जटधारं बही॥ १०॥ । 
हे जनके सुखदाता दयाके सागर रुनाथजी भ आपकी शरण आयी ह। हे शोभाके स्थान ! 
यह इच्छा है किं जो भे अपने पतिका मस्तक पाऊं तो उसके संग जर जाऊ, जिस मेरे परतिने 
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रति तिन 
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शरीर छोड़ आपसे _ अनुराग किया वह बड़भागी दै ओर आपका प्रमपाच है इससे उसकी | | 
| शुक्ति हई; पिर उसके साथ ममता करनेसे क्या लाम है ! उसका वर्णन क्या कल जिसकी (¦ 
| जगते अचल कीति छा रदी है ॥९॥ इस प्रकार आप्र चरण कमल है जिनको लक्ष्मी । 


ननन, 





† ओर बह्मा सेवते है, यह कह कर॒ शिर नवाके दोनों हाथ जोडे रह गयी । ने रघ- | 
'नाथजी सुरोचनाके वचन सुनकर अथपरणं ह गये, नेसे जरी धारा बह तिकसी ॥ ० ! 
। 
। 


<~ ~ 


५ वा ताहि भजु, छाँडि कपट जज्ना ॥ १२१ ॥ | 
बन्धु भगवान्‌ एसे दे कि विना प्रयोजन दी हित करते है, तुरसीदास अपनेको ! 
कहते ह कि ह मूं ! प्रथुको सव कपट जा छोडकर त भन ॥ १३६१ ॥ न 


। 8 

न्ट नशन" नमन 

5 ननन ममम 

र नन्‌ 1 ग गथ 
= रथ नः 


। 
दोहा-अस प्रु दीनबन्धु हरि, कारण रदित दयाढ ॥ 
| 
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व 
| देहं जियाय तोर पति आसू % कर्‌ षसि ठंक कल्य रात शास ॥३॥ 
त | 
कहि न सकत कछ परथुरुख देखी # कहा कए करतार बिसेखी ॥६॥ | 
५ दोहा-राज्य विभीषण छंककर, कहि विधि करिह जाई ॥ 
शुखका ख देखकर वानर भयभीत हो गये ओर बोरे-महाराज दीनोकी पालनामें साव- 
| मुनबल जीति छोक वशा कौन्दे % चौदह भुवन मोग करि टीन्दे ॥५॥ 
/ अव न उचित पति टै उपहारा # सवते अधिक सो दरश पम्हारा ॥9॥ 


छडि शोच अव मन्‌ इषा #% तुरत मवन अपने फिरि नाद ॥५॥ 
५ यहं सत्यप्रतिज्ञ रघुनाथजीकी वाणी सुन वनचरोने बड़ा भय माना ॥ ५॥ कुछ कह नरी 
® समुक्षि वैर घननाद जब, गहहि शरासन धाई ॥ १३२॥ 
। धान हैँ ॥ १ ॥ रघुनाथजीकी अधिक कृपा देख सुलोचना विनय करने लगी ॥ २॥ 
रण तीरथ याचक. बड़ चीन्दा # प्राणसुधन लक्ष्मण कहं दीन्हा ॥६॥ 
हमं जाई मर सत साधी #मिख्व तमहं नसमिरुतसमाधी॥८॥ 
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| सुरोचना बोी-भगवन्‌ ! आप अन्तर्यामी ह आपका आदि मध्य अन्त नहीं ॥ 9 ॥ { 
५ रघुनाथजी उसके यह करूणा वचन सुनकर पुलकित हो गये शरीर शिथिल हो गया ॥ २॥ | 
युनि असि सत्यसिधुकी बानी # मनम वनचर अति मयमानी ॥॥ 
परस्पर कहने लगे-कदाचित्‌ रघुनाथजी इसको कृषा कर जिला दैगे तो किसी देवताका ४ 
५ शोच नदीं जायगा ॥ ७॥ 4 
सुख स्ख देखि कपिन मय माना % प्रणत पाट भगवन्त युजाना ॥१॥ 
देखि बहत रघुषर कर छोट # विनय करति दशकन्ध-पतोहू ॥२॥ 
३ महाराज । आप्‌ बड़े उदार हो, सव ॥ सकते हो करुणासागर हो यह देख छिया । 
१ ॥ ३ ॥ परन्तु मैने भी मनसे विचार देखा किं एसे जीनेसे मरना अच्छा है ॥ ॥ 
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तम॒ अन्तयामी भगवाना % नहि तव आदि मध्य अवसाना ॥१॥ 
करुणा वचन सनत. शघुवीरा % पुककरोम भये शिथि शरीरा ॥२॥ 

¦ ओर प्रसत्र हो बोठे अभी तेरे पतिको जिला देता हँ सौ कल्पतक कंका राज्य 

१ | ॥ ३॥ अब्‌ शोच त्यागके मनमें प्रसन्न हो ओर शीघ्र अपने घर चली जाओ ॥ ४॥ 

¢ सकते, परधुका रख देखते ह विशेष विचार करते हँ कि ईश्वर क्या करेगा ! ॥ ६॥ 
षब देवनकर्‌ शोच न जाई # जौ करिङृषा राम इहि ज्या ॥७॥ 
विभीषण जाकर ठंकाका राज्य किस प्रकार करेगे ! जब वैर स्मरण कर मेघनाद धनुषं 

।! लेकर सामने खड़ा होगा ॥ १३२ ॥ 
तम. उदार सब देवै छायक्‌ # क्णामय देखे रघुनायक ॥२॥ 
हमहं विचारि दीष मनमादीं % जीवन ते अस मरण सशी ॥४॥ 
जिसने अपनी थुजाओके बरसे कोकोको जीतकर वशम किया; चौदह युवनोका भोग 

किया ॥५॥ युद्ध तीर्थम बडे याचक लक्ष्मणजीको प्राणङूप सुन्दर धन दान कर दिया ॥९॥ 
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[= नहीं © छ 2 कंयोकिं ‰ 
( अब्‌ यह उचित नरी है फ पतिको उपहार ( रस्कार ) अथात्‌ इनामभं फर द, क्योकि / 

सबसे अधिकं (लाभ) यह आपका दशन दी है ॥७॥ भँ भी अब सत साधकर मरगी ओर 
५ जेसे योगी समाधी लगाकर आपको प्राप्त होते है उसी प्रकार आप मिर्दैगी ॥ ८॥ 
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दोहा-निर्मछ गति अवसर भयउ, भनह स॒त्य शुषीर ॥ 
वकः तुमहिं मित नहिं होय मव, यथा सिंधु गत नीर ॥ १३३॥ _ ८ 
१ हे सत्यप्रतिज्ञ रघुनाथजी ! सुनिये, अव तो नि्मङ गति(धक्ति)का समय प्रात हआ दे आपमे | । 
। मिरु जानेसे फिर संसारम जन्म नहीं होताजैसे सागरम गया हआ जक किर नदीं लोटता॥१३३॥ ( 
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मनकी जाननहारं यदेवा % मवे्षागर तरह यह 9 ॥१॥ 
| लीन्देड रम कपीदा इकाई % मेघनाद शिरं दीन्ह गाई ॥२॥ 
।॥ 


£ 1 © ©< न्ति 1 र 


स~ -र ने 


हे सदेव । आप मनकी इच्छा जाननेवाे दो, यह मेरी भ नाव भवसागरसे पार करो । 
१ ॥ यह सुन रामचन्द्रजीने सुमरीवको लाकर मेषनादका शिर गगा दिया ॥ २॥ 

पाय इतारथ मानेड आपू % पिया विरह समब परिताप ॥३॥ 

अच्नल पांत ॒युखकी. ध्री # कटि मम प्राण सजीवन परर ॥४॥ 

शीश पाकर संलोचनाने अपनेको कताथ माना, परन्तु पतिवियोग सन्ताण फिर नवीन हो 


>+)“ 
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(ननन 


गया ॥३॥ हे मेरे प्राणजीवनमूरि ! यह वचन कहकर आंचलसे सुखकी १ पोछने रुगी ॥8॥ 
देखि _ पेदिह कत्‌ एवा %धुनमदिठिखासो मोहिनहि सींा॥॥ 
४ रसिहहि वदन्‌ तौ है साची # नातर निरिचर भाया संची ॥६॥ ¦ 
शिर देख सुरीवजी संदेह कएने लगे, कं विना जीवके थुजाने पृथ्वीम छिला यह शश्च । 
¢ विश्वास नदीं ॥ ९॥ यदि विना जीवके शिर हसे तो यह बात सत्य ह नहीं तो यह ज्ञी 
४ राक्षसोकी माया हे ॥ ६॥ | 
( कहं अ ज्ञान गृतक धून गावा # जो मुनिवर साधन नहिं पावा ॥७॥ 
प्रयु अस॒ केर सब यह रीरा % करत कुतकं न उचितं कपी ॥८॥ 
जो ज्ञान युनिर्योफो साधन करनेसे मी नदीं पराप्त होता वह वात भृतकौ धुना कैते । 
¦ ठिख सकती है ! ॥ ७॥ रघुनाथजी बोरे सुग्रीव ! यह उचित नदी, क्यों तकं करते हो 
व १ १ 
दोहा-शिरसों कहतिं ४ हंसह्‌ बेगि मम नाथ ॥ 
ठ त 1 ५. जो तुम्हरे हाथ ॥ १३९ ॥ 
त्ब सुलोचना अपने पतिके शिरसे बोरी- हंसो, नहीं 
राथके ल 1 ग तोकः 
क्षणक विम्ब कीन्ह न # मतक वदन भदत नहिं खोला ॥१॥ 
एनि पुनि कहत सो नाग कुमारी # रमित मयउ रणम करि मारी॥२॥ 


्षणमाघ्रका विलम्ब हआ मृतकका ख बन्द रहा बोखा नदीं ॥ १ ॥ तब ॥ 
नागङमारी कहने रगी-युदधमे मार करके बहुत थकं गये हो १॥२॥ 4, 
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खगे ठषण हर घषोम बरवा रयु समीप कष मोदि जावा ॥३॥ 
जो मनं वचनं कमे यह देही % पति देवता न आन सतेही ॥०॥ 
रक्ष्मणके बाण रगनेसे श्चुभित हो प्रथुके समीप भ॒ञञे क्यों जाते हो १॥ ३॥ जो मन, 





वचन, कर्मसे देदीके पति देवता है, ओर कोई स्नेही नदीं है ॥ ४॥ 
प्रु षमा वीच रिर बोठे % रहहि छाय जग श्रयङ्ा अमो ॥५॥ 

जो जानति तव असि गति साहं # बो पठावति पितहि सहां ॥६॥ 

तो इस सभाके बीच शिर बोठे जिससे किजगत्‌म अमर यश विख्यात हो जाय॥५॥ स्वामी 
जो मँ जानती की तुम्हारी यह गति होगी तो सदाय करनेको अपने पिताको बुला छेती ॥६॥ 

सुनि तिय वचन्‌ हैसेउ तब शीशा % चौके चकित माटु भट कशा ॥७॥ 

हेसेउ ठ्ठाय वदन सब देखत % विस्मयभयउसकट निदिपेखत॥८॥ 

( तब पिताकी सहायतासे क्या ईश्वर जीते जाते ! ) यदी भाव समञ्ज श्ीके वचन सुन 
कर शीश रस पड़ा । योद्धा रीछ वानर चौक पड़े ॥ ७ ॥ सबके देखते दी बड़े वेगसे शिर 
हसा जिसने देखा सबको आशर्यं इआ ॥ ८॥ 

कुल्य मान खनो नदि जाई % रहे सो वदन बहुरि अरगाह ॥९॥ 

शङ्कचि कषीशहि तोषेड नारी % बड़ आश्चयं भयो षनचारी ॥१०॥ | 

वच्रके शब्दके समान शिर हसा, जो सुना न जाय, फिर वह शख चुप हो गया ॥ ९॥ 
कृषीशने सङुचाकर सुरोचनाकी बड़ाई की, वानरोको बड़ा आयं इआ ॥ १० ॥ ॥ 

पृष्ठत कपिपति पद रिर नाई % कारण कौन हसा शिर साहे ॥११॥ 

प्रु कह यत॒ युप्रीव कपीशा #% कारण कदहहैस्यो जो शीरा॥१२॥ । 

सुग्रीव रघुनाथजीके चरणोमे शिर नवाकर बोरे-महाराज । किस कारणसे यह शिर ैसा | 
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॥ ११ ॥ तब प्रथु बोरे-हे कपीश सुग्रीव ! सनो मेँ शिरफ रसनेका कारण कहता दं ॥ १२। 
मन क्रम वचन्‌ पतिहि सेवकारं %तियहित इहिषम अस न उपा३।१३॥ 
अश जिय जानि कर्डई पतिपेवा % तिहिपर साक युनि देवा ॥१४॥ 

- मन, कर्म, वचनसे पतिकी सेवा करनी, स्रीको इससे अधिक कल्याण निमित्त कोह उपाय 


क 
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नहीं ह।१३॥एसा जीमे जान जो श्ची पतिकी सेवा करेउस पर सब देवता खनि प्रसन्न रहते है ॥१४॥ 
यह सतवति अदिश कमारी % तेहि सतते ईसि शीश सरारी॥१॥ 
सुनि प्रथु वचन कपिन सुख माना % पनि पनि चरण गहेउ हलुमाना॥१६॥ 
यह नाग कन्या सत्यवती है इसके सत्यसे राक्षसका शिर दसा ॥१५॥ यह रघुनाथजीका 

वचन सुन कपियोने बड़ा सुख माना । महावीरजीने ( परेमसे ) बारंबार चरण गहे ॥ १8 ॥ 
सुव॒ गिरिजा असि प्र॒ प्रथताई % केवछ भक्तहिं देत बड़ा ॥१७॥ 
जाप दृष्टि जग उपनत नारा #अस कौतुक कर केतिक आशा॥१८॥ | 
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शिवजी बोे-ह पार्वती । खनो प्रथुकी प्रयुता है किं अपने भक्तोको दी बड़ा देते १७ जिसकी 
दष्टिसे जगत्‌की उत्पत्ति ओर संहार होता दैउसके सामने यद कोतुक क्या छ अधिकरे॥१८॥ 
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दोहा-शीशा पाई प्रय चरण गदि, बह विधि विनय सनाय ॥ 
धैः आजुके दिन रण परिहरह, मम हित कोश्राय ॥ १३५ ॥ 

| सुलोचना शीश पाकर प्रूयुके चरण गहकर अनेक विधिसे विनय सुनाकर बोली -हे 


पास्ठ0िणास्र स्विस स्टन 








कोशलूपति ! आजके दिन मेरे कारण युद्ध मत करो ॥ १२५ ॥ 
विभीषण पगन परी सो % रघुपति चरण दिये मनं पनि सो॥१॥ 
सम दशकन्धर माहे % इहि लकी तोहि छाज बडाई ॥२॥ 


ननन 
व्वा -.@ „न ् थतिनेतण० 


चना विभीषणके चरणोमें पड़ी ओर फिर रघुनाथजीके चरणोमं मन र्गाया 
॥ ३॥ 4 0 | तुम दशकंधरके भाई पिताके समान दो, इस इख्की 
लाज बड़ा तम्दारे हाथ हे ॥ २॥ 
नि परस्त्य पखिरके दीपा % पायेउ ए रघुबीर समीपा ॥३ 

। महा मोहवर अनमर माना # ज्ञान भयो तब शण पहिचाना ॥ 

तुम पुरस््यङ्करके दीपक हो, तपके बल्से रथुनाथजीकी समीपता पायी ॥३॥ महामोहके 
वशीध्ूत हो पुरुष अनभल मानता है, जब ज्ञान होता है, तब श्णोकी पहचान होती दै 
।\ अथवा अज्ञान वश तुमसे बुरा माना था, अव ज्ञान होनेसे तुम्हारा शण जाना ॥ 8 ॥ 
४ युग युग करट अकण्टकं रा # सहित्‌ कीरति यकृत समाचर ॥५॥ 

सुमिरत तमहं युजन गति पावै % रघुपति चरित संग करि गवि ॥६॥ 
तुम ॒युगयुगमे अकंटक राज्य करो, कीतिसदित पुण्यह्ष समाज बना रहे ॥ ५ ॥ हे 
| 








| 
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सुजन ! जो तुम्हारा नाम स्मरण करेगे ओर रघुनाथजीके चरिरके साथे तुमको भी गवं 
उनकी भी गति हो जायगी ॥ ६॥ 


सनत विभीषण मन करणामर #% प्रगट न कहत समय विरहाक₹॥७॥ 
कार कमे गति कहि सुङ्ञादे % चटी तुरत शर आयस पाई ॥८॥ 
यहं सुनते दी विभीषणके मनम करूणा हो गयी विरह प्रकट नहीं किया, क्योकि प्रगट 


| करनेका समय नरीं था ॥ ७ ॥ सुखोचनाफो यह कह कर समश्चाया किं यह सब कारु ओर 
कर्मकी गति हे, तब वह गुर विभीषणकी आज्ञा पाकर चली ॥ ८॥ 
| दोहा-बाहर करि कपि कटकते, पिरिड विभीषण आप्‌ ॥ 

शिर चद्राय पालकी चटी सो #% रघुपति कृपा प्राव बदी सो ॥१॥ 
हृदय रासि भरति घनश्यामा # रसना रटति निरंतर नामा ॥२॥ 
| वह शिर चटराकर पाखकी पर चदीी रघुनाथजीकी कृपासे उसका प्रभाव बढ़ गया ॥ १ ॥ 
ष 
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सजथ 


बिसुरेउ दशमुख वैरी, हृदय अधिक संताप ॥ १३६ ॥ 
कृपियोके केटकसे बाहर कर विभीषण लोट आया । उस समय रावणका वैर बिसर गया 
ओर इदयमे अधिक सन्ताप इआ ॥ १३६॥ ` 

वह घनश्याम मरति इदयमे धारण कर जिहवासे निरन्तर नाम जपती चटी ॥ २॥ 

, सति पि संगम नरद ज पावन #% असि सुधि पाय गयो तहं रावन ॥३॥ 
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॥ संग॒रदोदरि सब रनिवाध्र # मनह शोक रवि कीन्ह प्रकाघु ॥५॥ | 
| जहां रंकाकी नदी ओर सागरका पवित्र संगम था वहां सुलोचना गयी? यह सुध पाकर 
†! वहां रावण मी गया ॥ ३॥ संगमे मन्दोदरी आदि सब रनिवास था, मानो शोकके स्का ¢ 
(| प्रकाश हो रहा दै ॥ ४॥ ) 
| पाय रजाय सेवक धाय # चन्दन अगर सुगंध बह छाय्‌ ॥॥ ¦ 
| रचि दद दारुण चिता बनाई % जु भुरखोक नितेनी राई ॥९॥ । 
| दशकंधरकी आज्ञासे अच्छे सेवकं चले ओर बहतसे चन्दन ओर अगर भार काये ॥५॥ | 
† सुन्द्र हद्‌ चिता बनाई, मानो स्वगेलोकंकी सीदी दै ॥ &॥ ¦ 








क्रि प्रणाम सुब जन परितोषी %# धीरन धरसि ताघ मति पोषी ॥७॥ 

रिरुन धरि वेदी करि आन % भह लु योग सिट कर बसन्‌ ॥<॥ 

सलोचनाने प्रणाम करके सबको सन्तुष्ट किया ओर उन सब चचिर्योनि धेयं धरकर | | 

उसकी मति हृद्‌ की बहुत बड़ाई की ॥ ७ ॥ पश्चात्‌ मेषनादका शिर ओर थुजा गोदीमे 

रेकर आसन मार कर बैठ गयी, मानो योग ओर सिद्धका भाजन (पा) हो गयी । अथवा | 

जैसे योगी योग सिद्ध करके सिद्धिका स्वरूप बन गया हो ॥ < ॥ 
दोहा-देत अन ज्वाला बद, पट गन ट्गि धाय ॥ 

च छली न काहू जात तेहि सुरं एर पर्ची जाय ॥ १३७ ॥ 

अग्नि संस्कार करते ही रपट बढ़ी, जो फि आकाश तक पैव गयी । उस सुरोचनाको ! 

जाते किसीने न देखा सुरपुर जा पर्हची ॥ १३७ ॥ इति क्षेपक 


इति श्रोरामचरितमानसे सकल कलिकलुषविध्वंसने लंकाकांड-विद्ावारिधि 
पंडित ज्वालाप्रसाद भिश्रकृत-भाषाटीक्ायां सप्तमो विश्रामः ।\ ७ ॥ । ४ 
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दोहा-यहि अश्म विश्रामे | अदिरावण-कर्‌ नाश । ¦ 
जेदि विधि कीन्हों पवन सुत, सो सब कर प्रकाश ॥ ८॥ 

घत बध सना दशानन्‌ जबहीं % मूर्छित मयउ परेड महि त्बही ॥9॥ 
खित भयउ छोचन मरि आवा % जठ निनमणि अदिराज गेवाबा॥२॥ 
रावणे ज्योंही पुत्रवथकी यह कथा सुनी कि व्याङ्कल हो प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥१॥ बड़ा 
4 दःखी हुआ, नेमिं जक भर आया, जसे स्ने मणि खो दी ह ( यहा क्षेपक दै ) ॥ २॥ 
हा य॒त _ संतत आज्ञाकारी % करि विलाप दरकथ एकारी ॥२॥ 
दाक आदि जीतेड सब देवा % सुर सुनि वंदि करायह सेवा ॥४॥ 
“मेरा पु निरतर आज्ञाकारी था यइ कह विलाप करके रावण रोने गा ॥ २ ॥ इन्द्र | 
आदि सब देवता जीत छियि, खनिर्योको बेधनमे करिया ओर सेवा भी करायी ॥ ४॥ 
{ द्मर रहा न प दापा % स्वगे भूमि तल तपेउ प्रतापा ॥५॥ 
१५ इहि विधि करि [लो लंकेरा % सयउ तेनहत सुच उरगेरा ॥९॥ 


भदन ्् द रि न थ क त मिम मिनगिनि नन जिन ति वगकापक 
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५ कोई एव वीम नहं हा, स्वगं ओर प्य प्ताप तपता था ॥५॥ (| 
। हे गरुड़ 3 1 तेजइत्‌ हो गया ( इति क्षेपक ) ॥ & ॥ | 
। मन्दोदरी सूदन करि भारी # उर ताडित बह मति एकारी ॥७॥ 
नगर छोग सब व्याकर सोचा # सकर कहहिं दशकन्धर पोचा ॥८॥ | 
| मन्दोदरी बहुत दन करके बहत रकारसे पकार कर्‌ दय पीरती ह ॥७॥ नगरके मन्य 
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५ सब व्याकर होकर सोच करने लगे ओर कहने रगे कि रावण पोच ( नीच ) है ॥ ८ ॥ | 
| दोहा-तव दशकंध अनेक विधि, सथुक्ाईं सब्‌ नारि । 
| श नदर खूप प्रप॑च सब, देखह हृदय विचारि ॥ १२८ ॥ ॥ 
| तब रावणने सब नारि्योको अनेकं प्रकारसे सम्चाया कि यह जगत्‌ नश्वर ( नाशवान्‌ ) 
(। ३ दयम विचार कर भेयं धरो । “जातस्य हि धुवो मृल्ु्ुवं जन्म मृतस्य च! ॥१३८॥ | 
| ` तिनं ञान उपदेशेड रावन्‌ % आएन मन्द्‌ कथा छ पातृन ॥१॥ | 
पर॒ उपदेश उदा बहते # जे आचरहिं ते नरन घनैर ॥२॥ 
्‌ रावणने उन्दं ज्ञान सिखाया, परंतु अपनी वदी मंद कृथा रखी ॥१॥ ओरोके उपदेश करने + 
¶ में तो समी चतुर ई ओर जो उसके आचरण करनेवाले है बे मनुष्य बहुत नहीं है ॥ २॥ ! 
॥ ताज्या करि निरिचर नाहा % मयो रोचबरा अतिङर दाहा ॥२। | 
{ सचि आय सब गे बुञ्चावन # वादि विषाद्‌ कर्य जनि रावन॥४॥ |! 
५; _ उसकी क्रिया करके रावण शोचके वशीभूत हो गया, दयम ब्ड़ा शोक इञ ॥ ३ ॥ | 
मन्त सब आकर समञ्चाने रगे, े रावण ! बृथा शोच क्यों करते हो ( यामि क्षे ) ॥७॥ {¦ 
सत्‌ वित्‌ नरि त्रिविध सुख केते % उपजहिं छटा नाहि नम जैसे ॥॥ | 

५ तदत विदित देखी धन माहीं # रदे न थिर तह ठत चिपादीं ॥९६॥ (| 
बेट, धन, स्ीका सख एसा दै कि होकर नष्ट हो जाता ह जैसे आकाशम घा होकर नष्ट !! 
| हो जाती है ॥५॥ यह जीवन एसा क्षणभगुर दै जेसे मेघमे विजली स्थिर नदीं रहती ॥ & ॥ ॥ 
| यहु जिय जानि स॒न्‌ह दशमाला #बचहि न कोड जग आये काला॥७॥ | 
| अब प्रघ यतन विचा सों # रिपकर नादा जवनि विषि दई ॥८॥ 
{ है रावण ! यह जीमे जानकर विचार करो कि जगतूमे काल आनेषर कोई बचेगा नहीं । 
( 


0 

अहिरावणकी कथा ) 

१ दोहा-छागे कएन विचार एनि, बह प्रकार द्शशीश ॥ 
1 पपुधि दय अहतिः आयउ जहां गिरीश ॥ १३९ ॥ | 
५ प्रकार गा; इदयमे ५ 
। य स (1 0 7 इदमे अदिरावणको स्मरण कर जहां शिवजी | 
४ दण्डं चारि तव तहं निरि बीती #% सन्ध्या वन्दन कीन सप्रीती॥१॥ ८ 
। _लगेउ कलन ध्यान दशशीशा # हषित करि सम्पुट भुन बीसा ॥२॥ 


नन नमम ज 
(4.1 निगुण ममन र मनम ानिि 
ष न भ्त शया) शा ॥ क) 


| ॥ ७॥ ह प्रथु । अब वदी यत्न विचारो जिससे शङ्का नाश हो ( इति क्षेपक ) ॥ ८॥ 











१ 








व 
या स का श) 


४ 





(1 निभम्‌ ्ि 
न > 


११९१ " स” ठंकाक्छाण्डव्‌ ~क ०६, "44 ` { 


ध वाक्ककाष्छकणनण्न्न््न ननन ~~~ "~~~ ~>. म. <न न् 
तिभ ण्ण दन्ठनन्यनणकचएणणन्स् दभि एणः 


) 
= 
जब चार घड़ी रात बीती, मेमपूर्वक सन्ध्या वंदनते निशित हो गया ॥ १ ॥ रावण | 








प्रसत्र हो षीसों हाथ जोड़ शिवजीका ध्यान करने लगा ॥ २॥ 

होकर सेवकं अति अवुशगी % सुलु खगेश तेहिते बड़मागी ॥३॥ 

मन्त्राकषण जप दशमाछा % अहिरवण चित डो पताला॥०॥ 

काकं युश्ुण्डिजी बोरे-हे गर्ड्जी ! सनो, रावण शिवजीका अत्यन्त प्रेमी सेवक है 
इसीसे बड़ा भाग्यवान्‌ है ॥ ३ ॥ जब रावण आकर्षण मंज जपने लगा तब अदिरावणका 
चित्त पातार मं डोर गया ॥ ९ ॥ | 

लृगेउ करन सो मन॒ अबुमाना। #% केहि कारण दशयुख अङुखाना॥५। 

निशिचरनाह भुवन वशा जाके % जीतन कर कोड वीर न ताके ॥९॥ 

तव्‌ मनमें अनुमान करने लगा; किं रावण किस कारण व्याङुर हआ है ॥ ९4 ॥ यह 
राक्षसपति है; संसार उसके वशम है, कोई वीर जीतनेको समर्थं नदीं र ॥ & ॥ 

मन्‌ कम वचन आन नहिं सेवी % धरेड ध्यान उर कामद दैवी ॥७॥ 

चले बहर आयउ सो तर्हवा #% रिवमण्डप रावण रह ॒जर्हेवा ॥८॥ 

अदिरावण मन वचन कर्म॑से कामद्‌ देवीके सिवाय ओर का सेवक नदीं था, उसीका इद्यमे 
ध्यान्‌ फिया ॥ ७॥ पिर वह चलकर वहां आया, जहां शिषे मेडपमें रावण बैठा था ॥ < ॥ 

निशिचरपति कदितेहि शिश्नायो% कर गहि निन आसन बेडायो ॥९॥ 

उसने निंशाचरपति कहकर शिर नवाया रावणने हाथ पकड़ अपने आसन पर बेटया॥९॥ 

दोहा-अदिरबण तब रवणहि श्ञ्ली कुश सप्रीति 
च्छः प्रथम कही तेहि सब कथा, जेसे भगिनि अनीति ॥ ३४०॥ 

तब अहिरावणने रावणसे प्रीति पूर्वक कुशल पृछा तो परे रावणने भगिनीके संग 
अनीति करने की सब कथा कही ॥ १४० ॥ 

वध खरद्षण जिमि सधि पाईं % मृग मारीच कपट कत माई ॥१॥ 

कंटेसि बहुरि सीताकर हरण। % ठंकदहन ` हलुमतकर षरणा ॥२॥ 

ओौर जैसे खरदूषणकी मारनेकी सुध पाई, जेसे मारीच कपटका मृग बना॥ १ ॥ फिर जिस 
प्रकार जानकीका हरण इआ उसे कहा ओर दल॒मानजीके रंका जलानेकी कथा वर्णेन की ॥२॥ 

सेत बधि जिमि प्रयु चलि आयउ% बाि कुमार विवाद घनाय ॥२॥ 

अनी अकम्पन अह अतिकाया % परे समर महि सुन अहिराया ॥५॥ 

जैसे रामचन्द्र पुल बांधकर आये वह, अङ्कदका विवाद सुनाया ॥ ३ ॥ सेना सहित अकं- 
पन ओर अतिकाय राक्षस जेसे युद्ध भूमिमें मरे वह सब अहिरावणको सुनाया ॥ ४ ॥ 

तात कुदा अब सबह्‌ सिरानी % कटक निदाचर सकट नशानी ॥५॥ 

कुम्भकरण घननादह मारे % शम षण दुई म॒न विचारे ॥६॥ 

हे अहिरावण ! अब सब कुशल जाता रदा; राक्षसोकी सब सेना मर जुकी ॥ ५ ॥ 
कुम्भकर्णं ओर मेघनादको विचारे ( निर्षर ) मनुष्य राम रक्ष्मणने मार डाला ॥ & ॥ 
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| अनं बोछि तोदि निन पासा % कहउ सो यन होय रिुनासा॥७॥ | 
। सनत शोच मा अदिरवण मन # बोखा वचन धुहावन पावन ॥८॥ _ (| 
\ चैने तमद इसी कारण अपने पास इलाया, अब यदी यल कंहो जिससे शका नाश हो | | 
(4 ॥ ७ ॥ सुनते ही अदिरावणके मनम शोच इआ ओर षुनद्र पवित्र वचन बोला ॥ ८ ॥ 
५ सु रबण जग नीति पियारी # करे अनीति होय भय भारी ॥९॥ | 
। विना विचारि रारि ठम ठनी # कीन्द सेन कुल स्स हानी ॥१०॥ | 
| हे रावण ! जगतमे नीति सबको प्यारी दै, जो अनीति करता है उसे वड़ा भय होता है ॥ 
| ॥ ९॥ तुमने विना विचारे रुडाई ठाना है ल सेना कया सर्वस्वफी हानि कएदी ॥ १० ॥ |! 
। मदन प्रताप भ्रमाव न जाने % सवते बडु तेहि टषुक्‌र्‌ मानउ॥११॥ | 
। यदपि न योग मोहि अस वाता # तदपि हतरगिदोउ भाता॥१२॥  , 
 मलु्योका मताप ओर परमाव नदी जाना, सबसे बड़ेको अधिक छोटा करकेमानाई॥११॥ || 
॥ यद्यपि ञे यह बात योग्य नही है तो भी तुम्हारे निमित्त दोनो भ्षयोको दद्गा ॥ ३२ ॥ | 
टे पताक देविहि. वषि देहो % यश पूरण निरिचर कड ठेही ॥१३॥ 
छे जेहों तम॒ जनेउ तवहं %विसमतेन होई निरि जबहीं ॥१०। 
( पताम रे जाकर देवीको बि ठग; राक्षसो मे पूणं यश प्राप्त कर्हेगा ॥ १३ ॥ | 
(| जब रा स्के समान प्रकाश हो त्ब जानना कि भँ ले चखा ॥ १४ ॥ (1 
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| जन्म आदि चरि सुनाओं यह सुन शिवजी विचित्र कथा सुनाने गे ॥ २॥ 
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दोहा-कटि अस॒ वचन्‌ प्रबोध करि, शीश नाई ब भाखि ॥ ५ 
र आय रघुपति कटक तव, निन देवी उर राखि ॥ १४१ ॥ ८ 


५ तव्‌ यह वचन कड समज्ञा कर, शिर नवाके बर कथन कर ओर अपनी देवीको डदयमे (| 
| धारण कर रामचन्द्रजीके कटकम्‌ आया ॥ १४१ ॥ ५ 


यह सुनि उमा कद्यो त्रिपुरारी % अदिरावण को भा विदुधारी ॥१॥ 


कहु तासु एज जन्मादि चरित्रा # शिव बोरे युनि कथा विचित्रा ॥२॥ | 
यह सुनकर पावती शिवजीसे बोरी-महाराज अहिरावण राक्षस कौन था ! ॥१॥ उसके | 





अदिरवणकी कथा भवानी # सुनहु चित्त दै कँ बखानी ॥२॥ 
१ बहतर #% सब बल विया बुद्ि. धनेरे ॥४॥ 
ह पारवती ! चित्त दे सनो, में अषिरावणकी कथा बलान कर कहता दं ॥ ३ ॥ रावणके | 


| 4 बहुत पत्र इए थे ओर सब बलः बुद्धि, विद्याम निपुण थे ॥ ४ ॥ 
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एकं समय मयजा सुत जायो % सुनि दराकंड महाभय खायो ॥५॥ ! 
बीस भ्याटघुत्‌ सुनि विबुधारी % राखन योग न मनहिं विचारी ॥६॥ 
एकं समय मन्दोद्रीके देसा पु हआ जिसे सुनकर रावणको बड़ा भय हृ ॥ ५॥ 

बीस साप युक्त पुत्र जन्म सुनके उसका रखना मनमे उचित न जाना ॥ ६ ॥ | 
_ इवानाननते , क्यो. बोलाईं बाला #% आयु याहि गाड कं जाई ॥७॥ | 
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|| इत . दावि नैकस्य सिधावा % धवी सोदि तोपि तर आवा ॥८॥ ^ 
| । _रावणने श्वानानन नाम अपने अनुचरे कहा, किं इसे करी जाकर गाड़ आओ ॥ ७ ॥ | 
1 वह दूत उसे नैऋत्य दिशा्भे सखोद्कर पृथ्वीम गाड़कर चला आया ॥ ८ ॥ | 
|| रघुपति चरेत करन हित आगे % मरा न सो बालक तेहि छगे॥९॥ । 
।। खायसि खनि माटी एक मासा #पनिगा निकरि नीरनिधि पासा॥१०॥ _ ( 
|| आगे रषुनाथजीके च्व केके निमित्त वह बालक नहीं मरा ॥ ९ ॥ ओर एक महीने । 
| तक माटी सोद्‌कर खाता रहा, फिर खोदता हआ सागरके निकट प्च गया ॥ १० ॥ । | 
| तेदि ठखि राह जननि अलरागी % मृबन्‌ छाय निज पाठन लागी॥११॥ | 
इक दिन तहा श्र चि आये # बोले पुत्र करां यहु पाये ॥१२॥ । । 
(| _ उसे देखकर राकी माता प्रसन्न हो _अपने घर लाकर पालन करने लगी ॥ 9११ ॥ एकं ॥ 
|| दिन वहां शक्ाचायं गये ओर सििकाते पूछा यह पञ कृसि पाया {॥ १२॥ 1 
| छाया-ग्रहणि कल्यो तव आह %ज्येहि विधि उदधि तीर्ते छा३५१२॥ 
( दज पूज्य पुनि वचन उचारा # यह दे रावणकेर कुमारा ॥१४॥ ८ 
¦ तब वह छया भारिणी सिका जिस प्रकार सागरे तटसे ठे आयी वह कथा कदी {4 
(| ॥ १३ ॥ तब्‌ दैत्यगुू ( शुका चायं ) बोरे यइ रावणका पुत्र है ॥ १४ ॥ | 
||  आदिहिते सव कथा छनाये % अदिशवण धरि नाम्‌ सिधाये॥१५॥ 
। निज उस्पत्ति सुनी तेहि जबदीं # कूदि परा सागर मर्ह तबहीं ॥१६॥ | 
।। _-ओर उसकी सब कृथा आदिसे वर्णन कर अदिरावण ( साप्त ) रावण नाम भरकर शुक ।। 
| चरे गये ॥ १५ ॥ ज्योही अदिरावुणने अपनी उत्पत्ति सुनी त्योही सागरम कद्‌ पड़ा ॥१६॥ (| 
। निकसा तुरत वित मह नाई # तहँ रदे. अदी सुहाई ॥१७॥ 
। ततरि योजन वतत लठामा #% चामीकरके अति घुटि धामा ॥१८॥ ( 
। तुरत वितलं जाकर निकला (वित तीसरे पातालका नाम दवा सन्दर सग एरीथी 
॥१७।सु्तर योजनके वीच मनोहारिणी परी, वहां सोनके अत्यन्त स॒न्द्र घर बने दै ॥१८॥ 
| दीक तह रदै भुरा % सो वाकी केर सग सारा ॥१९॥ ॥ 
|| ता फी ठखि कौतक नाना % पनि गा ज नित होत पुराना॥२०॥ (| 
॥ वहा दर्वीकर नाम राजा राज्य करता था, जो वासुकीका सगा साला था ॥ 9९ ॥ उस्‌ ॥ 
|| मं अनेक भकारे कौतुक देखकर पिर वह गया जहा पुराणोकी का होती, थी॥ २० ॥ । 
। तप-प्रमाव तहं युनि अधिकाई % सपदि विपिन पर्चा होई ॥२१॥ ॥ 
॥ वनम ५६|| नदी इक्‌ बहदं $ नाम कामदा ठेवी रहं ॥२२॥ | 
॥ कथाम तपफी अधिक मष्टिमा श्रवण कर प्रसन्न हो शी्रतासे वनम गया ॥ २१ ॥ उस । 
(| परीमे एक बहती हई नदी देखी ओर वहीं कामदा देवीका स्थान था ॥ २२ ॥ | | 
ययल सघ्॒ञि तह ध्यान ठगावा # संवत चौदह सहस्‌ वितावा ॥२३॥ | 
। सब विधि देखि समाधि अडोटी # वरतरूहि तव॒ देवी बोी ॥२० 
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बह सुन्दर स्थान देखकर तप आरंभ कर दिया, चौदह सहस्र वष बीत गये ॥२२॥ जव 
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† सब प्रकार समाधि अचल देखी, तब देवी ने कहा-व्र मांग ॥ २९ ॥ 
इष्ठ वचन सुनि दँ कर जोर # मेगिसि बकर विनय बहोरी ॥२५॥ 
अमरनते अधिकी सुख कष्टं # नीतं तेहि जेिके संग द्र ॥२६॥ 
तब इष्ट देवताके यह वचन सुन दोनों हाथ जोड़ विनय्‌ पूवकं यह्‌ वर मागा ॥२९ ॥ भ 
। देवताओंसे भी अधिक सुख भोग ओर जिसके सद्ग लड उसे जीत दूँ ॥ २६ ॥ 
। 1 महेशा दिनेशघुर शश ० अनन्त ॥ 
च मरो न काट हासे, होर निशाचरकन्तं ॥ १४२ ॥ 

शेष, शिव, सूर्य, देवता, षिष्णु, ब्रह्मादिक जो अनेक है मेँ उनमें से किसीके दारे न 
मरू ओर राक्षसं का स्वामी दो ॥ १४२ ॥ 

पितहि कीन_ अपमान हमारा # सोढ मोहि याचे इक बारा ॥१॥ 

सुनि देवी बो्टी सुठ॒ताता %करिहौ तुम सुख बहुविधि गाता ॥२॥ 
¶ पिताने मेरा अपमान किया है सो देषा कि एक बार वह भी मेरी याचना करे ॥१॥ यह 
| सुनकर देवी बोली, हे पुत्र ! सुन, तुम अनेक प्रकार शारीरिक सुख भोगोगे ॥ २ ॥ 
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्रता-शेष्‌ समय दरारीरा # याचे तोहि जोरि युज षीशा ॥२॥ 
मारे वमद न कोड जग माहीं # कपि एक मम वाचा वहा नाही॥५॥ 
ञतायुग के बीतने के समय बीस हाथ जोड़कर रावण तेरी याचना करेगा ॥३॥ जगते 
तमहं कोई मार नहीं सकेगा, केवर एकं वानर मेरे वचनके वशम नहीं है ॥ ४ ॥ 
| तेहि प्रयते जनि करे ङुचाटी % तौ तु अनर अमर कहि चाटी॥९॥ 
श र तह दुन का ५ त खग मृग करे अहारा॥६॥ 
| चाल मत करना जो तु एसा करेगा तो अजर हेगा 
चरी गयी ॥९॥ वहां अिरावण अनेकं खग मृगो का आहार 1 क 
। यहि विधि वष पोच रात बीती % तथ लठ करन छाग अनरीती ॥७॥ 
। पष धरि अहिपुर जाई % अन गज हय खर रहि खाई।८॥ 
¢ इत भकार 4०० पांचसौ वषं बीत गये तब वह दु अनीति करने लगा ॥ ७ ॥ अनेक 
वेश |^ परीमे जाकर बकर, हाथी, घोड़े गददे खा जाय ॥ ८ ॥ | 
॑ स दत्‌कर राजा % धरन्‌ गये तेहि सहित समाना ॥९॥ 
अहिरावण करि कठिन ठराई # दीन्दे सकल नाग विचला ॥१ ५ 
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एकं दिन. दर्वीकर" नाम राजा सेना रेकर उसे पकड़ने 
कठिन रट पकड़ने = 
राई करके सब नाग बचल दिया ॥ १ ॥ ` को गथा ॥ ९॥ अिरावणने 


तत्‌ द्विक अनन्त्‌ पं गयडः # सब दान्त 
| सुनावत भयऊ ॥११॥ 
सुनि बोले करि शेष विचारा # अदिरावण तप बट अधिकारा॥१२॥ | 
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| तब दविक नागराज अनंत नामक शेषनाग के पास जाकर सब वृत्तात सुनाने गे ॥११॥ । 

तब शेष॒जी सुन विचार कर बोे अहिरावणका तप बल अधिक है ॥१२॥ | 

तेहिते नदिं रदौ अरिओंह % कन्या दे मिलि रदियो जाई ॥१२॥ \ 

तबं दिकं बुरुषावा तादी % दीदी विधिवत युता विवाही॥१४॥ | 
दस कारण उसे जीत न सकोगे, यह काम करो, कि अपनी कन्या व्याह दो ओर उससे 
मिरे रहो॥१३॥ तब दविक ने अदिरावणको बुलाकर अपनी कन्या विधिपूर्वकं व्याह दी॥१४॥ 

कुन्द्नि नाम पाय बरं नारी % तब नागनते गिरा उचारी ॥१०९॥ | 


अब सब होड विगत सन्देह % करिह मे काननम गहू ॥१६॥ 
¶ 
च्‌ 














्‌ 

तब अदिरावण कुंदनिनामकं श्रेष्ठ ्ीको पाकर नागोसे बोला ॥ १५॥ अब तुम सब 
| संदेह रहित हो जाओ मँ अपना घर वनम केगा ॥ १६ ॥ 

| पनि कामदा दैवि दिग आवा % नव योजन कर नगर नावा ॥१७॥ 

। अयुरन सहित्‌ रहे तेहि मादी % करनलाग सख वरणिनजादीं ॥१८॥ 
फिर कामदा देवीके निकट आकर नौ योजन का एक नगर बनाया ॥१७॥ राक्षसो सहित 
1 





वहां रहने खगा ओर अनेकं सुख भोगने गा जो वणे नरीं जाते ॥१८॥ 
यहि विधि शम्भु उमास्षन बशणा % अहिरवणकी कथा सुपरणा ॥१९॥ 





अब सब कथा सुनहु उरगारी %जेहि विधि यमपुरगा विदुधारी॥२०॥ | 
हे गर्डजी ! इस प्रकार शिवजीने पर्वैतीको अदिरावणकी कथा सुनायी ॥ १९ ॥ हे ४ 
गङ्डजी ! अब वह कथा सुनो जिस प्रकार अदिरावण यमलोकं को गया ॥ २० ॥ | 
सोर्डा-आई गयो सोह योग, जो तरेताके शेष मह ॥ 

¢ देवी क्यो ययोग, रच्यो अन्धतम कटक जरह ॥ 9 ॥ 
जो संयोग देवी ने कहा था वदी संयोग उता के अन्तम प्राप्त हुआ; अहिरावणने अपनी | 
मायासे श्रीरामचन्द्रजीकी सेना मे अन्धकार फेला दिया ॥ १ ॥ 





स्च न निजकर अति अंँधियारी % मर्कट भट जागहिं तहँ मारी ॥१॥ । 

कृहहिं जयति जयनयति कृपाठा %अतिदिअगमज नदिंगतिकाटा॥२॥ 

उस समय ेसा अधेरा था कि अपना हाथ पसारा भी नहीं सूञ्चता था वहां बड़ योद्धा 

वहां महावीरजीने यह उपाय रचा कि अपनी पठको गोला घुमाकर कोट कर लिया 
॥३॥ सो एेसी शोभा थी मानो सपराजने कुण्डली बनायी हो ॥  ॥ 


1 
| 
| वानर जागते थे ॥ १ ॥ 'कृपाटुकी जय जय" बोल रहे थे, वहां जाना अत्यन्त अगम था 
| 
देखिय उन्नत रोक समाना # हार तदह जह सुख हडमाना ॥९ | 








कालके जाने की भी गति नदीं थी॥२॥ 
१ तर मास्तयुत श्चेउ उपाह # करि लग्र कोट कठिनाई ॥३॥ 
देखि हृदय अहिरावण हारा किमि रविं्रहकर तिमिर पसारा ॥६॥ 
(4 ०625648 


सो शोभा इहि मति सहाहं % युनगरान कुण्डटी ठगाईं ॥०॥ 
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महावीरजी स्वाभाविक दी प्रतापी दै फिर सुरपति (इनदर ) के पति रषुनाथजीके दास ह ८ 
५ मूं अदिरावण उनका तिरस्कार कर रामके निकट चला,उसके इद्य म जास नहीं है ॥१७३॥ ! 


<+ 


¢ _ प्वेतके समान ऊँचा कोटसा दीख पड़ा द्वार जहां महावीरजीका खख था वहीं था ॥ ५ ॥ । 
॥ देखते द ङदयमे अदिरावण हार गया स्के सामने कीं अंधकार ठर सकता है वा / 
\ जा सकता है १॥ ६ ॥ ष्ट. (1 
॥ एको यक्ति न मन ठहरानी % कपर वेष तर कीन्द भवानी ॥७। | 
॥ वेष विभीषण सब ॒ अलुहारी % पवनं तनय पहं गा छरकारी ॥८॥ | 
{। इ पावती ! जब मनम एकं भी यकति नहीं ठहरी तब उसने कपट वेष बनाया ॥ ७॥ तव !| 
(+ विभीषणकृ वेष बनाकर यह छली महावीरजीके पास गया ॥ ८ ॥ 
॥ दोहा-सहन प्रतापी पवन सृत, धनि सुरपति पति-दास ॥ 1 
| & तिनहि निदरि च मप मूढ हृद्य नहिं बास ॥ १४३ ॥ | 


नन >> >, 
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| मम न जान्‌ प्रभनन-जाता # कीन्देति गमन विभीषण मोता॥१॥ 
| ठाद होड बोटेउ स भ्राता % नाञं जह पालं जतुत्राता ॥२॥ 
५ _ मृहावीरजीने यह _ ममं नदीं जाना उसने विभीषणके समान गमन किया ॥ १ ॥ खड़े ।| 
॥ रहो,.एेसा हनुमानूजीने कहा तो बोला-माई मे कृपालु रधुनाथजीके पास जाता हूं ॥ २॥ ॥ 
(| म. रुपति्न _आयघु पाई सन्ध्या करन गयं घन्‌ माई ॥२॥ | 
ठत चछ प्रमु पाहीं % भा विलम्ब जनिं राम रिषादीं ॥४॥ ` । 

सुनो भाई मेँ रुनाथजीसे आज्ञा लेकर संध्या करनेको गया था ॥ ३॥ अब इस कारण | 

५ शीषर भुके पास जाता ह कि कदीं देर दो जानेसे रघुनाथजी करोधित न दय ॥ ९॥ 1 

सत्य कचन कपि निनमन माना % सुतु ५ मावी बख्वान्‌ ॥५॥ 
| कपट चतुर्गति जानि न जाई # पर मन हे हे धन माई ॥६॥ | 

 महावीरजीने अपने मनम सत्य बात जानी, ह ग्ड ! सुनो होनशार बलवान्‌ है ॥ ५ ॥ | 

भाई ! कपटी चतुरकी गति जानी नदीं जाती पराया मन ओर धन भी हर लेता है॥ & ॥ | 

| आच पाय गय सो तरतमा # रह पणी प्रयु दोडः जरो ॥७॥ | 
( 


कपिपति जाम्बवन्त नठ नीला % बालीषुत सपे 
बल्रीखा ॥८॥ 
वह आज्ञा पाकर वहां गया जहां दोनों भाई राम लक ये | 
^ दादि नीर, अङ्गद्‌, सुषेण ॥ ८ 9.9 9 | । 
न मयन्द्‌ ₹ कीरगण, गय गवाक्ष कपिवीर ॥ 
0 विभीषण अपर मट, सोये सव रण धीर ॥ १४५ ॥ 
बोढा सोतं ये ॥ १४९ ५ १ पपासादि वीर ओर विभीषण सवित अनय सब रणधीर 


तिनहिं मध्य्‌ रवण शरि राह # एक संग सोहत्‌ फणिनाह्‌ ॥१॥ 


दक्षिण दिशि सोवत वत _ ए्ठनाया # अवन वामदिरि तेहि पर हाथा॥२॥ 
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उन सवके बीचमं रावणहूपी चन्द्रमाको ्रसनेवाठे राहृरूप रामलक्ष्मण एक साथसोते॥१॥ | 
| | 
रस शयन करता है ॥ ४ ॥ 
| पुभग बाण धठु धरे बनाई % लष्मण सह समीप रघुराई ॥५॥ 


दक्षिण ओर रघुनाथजी सोते बांई ओर लक्ष्मणजी सोते थे, उनके उपर परभु हाथ रखे थे॥२॥ 
 अहावण मन कन्द प्रणामा % देखि राम सन्दर धनश्यामा ॥६॥ | 


























त 


रघुनाथजीका हाथ लशक्ष्मणजीके ङदयपर एेसा शोभित था जैसे सोनेके कमल पर सपं 
॥ २ ॥ वानर समूह क्षीरसागरवत्‌ है, वहां ये दोनों वीर सो रहे दँ अथवा क्षीरसागरमें वीर- 








प्रयुकर ` उरपरं राजत केते % जातरूप प॑कज फ ॥३॥ 
कृपिं रूह जु सागर क्षीरा % तहँ सोये मानँ दोड वीरा ॥४॥ 
कक्ष्मणजीने रघुनाथजीके निकर सुन्दर धलुष बाण बनाकर धरे थे ॥ ५ ॥ अहिरावणने 

सन्द्र घनश्याम श्रीरामचन्द्रजीको देखकर मनम प्रणाम किया ॥ & ॥ | 





^ ब्रह्मादिक जेहि ध्यान्‌ न पावहि % घन महदा पूजा मन ॒छावहिं ॥७॥ 
| करहि विविध जप योग विशगी जप निरंतर निरिदिन जामी॥८॥ । 
/ जिनको ब्रह्मादिक ध्यानमें नदीं पाते, युनि शंकर जिनकी पूजाम मन लगाते है ॥ ७॥ ¢ 
(4 वैरागी जिनके निमित्त अनेक जप योग करते ह रात दिन जागकर निरन्तर जपते है ॥८॥ ¦ 
| सो व्रध तेहि देखा मरि रोचन % कपासिधु सेवक भय मोचन ॥९॥ 
॥ बहुरि हदय तेहि कीन्ह विचारा % करं शज रावण अवुसारा ॥१५॥ 
॥ 
१ 
| 





सेवकके भय दूर करने वाले उन कृषासागर प्रथु रामचन्द्रको इसने अपनी आंखों देखा 
॥ ९ ॥ फिर उसने मनमें विचार किया कि रावणका कदा कायं करना उचित है ॥ १० ॥ 
माया कत शण आई ॐ कवनी भति जाहि दो भाई ॥११॥ | 





कुछ अपनी मायाके गुण करके विचारा, किंस प्रकार दोनों भाहयोको ठे जाञ ॥ ११॥ 
मोहे सकल, मन्तन ते सुख भूदि ॥ 
व मय अहृक्य उटायकरि' प्रथुहिं चले ठे कूदि ॥ १५५ ॥ | 
तब मोहनमन्से सबको मोहित कर ॒मन्वोँसे रुख मंदकर वह रघुनाथजीको उठाकर 
अदृश्य हो कूद कर आकाशको ठे उड़ा ॥ १४९ ॥ 
यहि विधि गयउ दुहन छे सोई % नम मार प्रकारा अति होई ॥१॥ 





सो प्रकारा जब रावण रेखा % किय प्रमाण तेहि वचन बिसेखा॥२॥ 





५ इस प्रकार अहिरावण दोनोको छे गया ओर आकाश मागमे बड़ा प्रकाश इआ ॥ १॥ 
{! वह प्रकाश जब रावणने देखा, तब उसके वचन विशेष कर सत्य जाने ॥ २॥ 

( मनम हषं करह अति मारी # अदहिरावण छे गा अघुरारी ॥३॥ 

| ठे निज लोक गयड पमाहीं % भयउ रोर तब कपिदलमादीं ॥०॥ 

{{ रावंणने मनम बड़ा हषं किया कि अ्िरावण राक्षसोके शवुओंको ठे गया ॥ ३॥ एक 
पलमे रघुनाथजीको रे वह अपने लोकम प्च गया तब वानरोके दर्म शोक इआ। ॥४॥ 
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जागे. बानर श्रीहत मारी % देखिय जिमि सरिता विवुवारी ॥५॥ 
पुनि देखिय जिमि निशि वितु ईद भे वानर जिमि उड़ वितु चन्दर ॥६॥ 
वानर जागे परंतु बहुत शोभा दीन हो गये, जैसे विना जल्की नदी होती रै ॥५॥ अथवा 
जेसे विना चन्द्रमाके रात जसे चन्द्र विना तारे एसे सब वानर हो गये ! ॥ ६ ॥ 
रवि वितु दिवस जी वित देहा % जिमि देखिय्‌ दीपक वितु गेहा॥७॥ 
एकटहि एक गे तव ब्रूहञन # कहाँ गये वेोक्य-विभूषनं ॥८॥ ! 
जेसे सयं विना दिन, जीव विना देह ओर दीपक पिना घर होता रै, रेते दी वानर हो गये | 
॥ ७ ॥ तब एकमे एक प्रूछने कगे किं त्रिोकीके भूषण कहां गये ! ॥ ८ ॥ 
दोहा-शोधेउ सब मिलि कटकं तिन, नहिं पाये दोउ वीर ॥ | 
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& भय व्याङल सब मालुकपि, निमि जछचर गतनीर्‌ ॥ १४६ ॥ । । 

उन सोन मिककर कटकमे दरदा, परंतु करीं दोनों माई रघुनाथजी न मिले, तब सब { 
रीढ वानर पसे ग्याङल इए जैसे जर कम होने पर मछली दुःखी होती ३ ॥ १४६ ॥ । 
सुकल कहहिं यह विधि कह कीन्हा # रघुपति विरह प्राणकत रीन्हा ॥१॥ | 
शोकं ग्रसित धरि सकि न धीर % कहौ राम लष्मण दोउ वीरा ॥२॥ | 


० 


% 





सुब बोखे-यह विधाताने क्या किया ! रुनाथजीके विरहं क्यों प्राण लियि !॥ १ ॥ ८ 
५ शोकके मारे धेयं धारण नहीं कर सकते है, राम रक्ष्मण दोनों वीर कां है ॥ २ ॥ ॥ 
करणा करहि कपीस अपारा # बनी बात विधि काह विगारा ॥३॥ 
कटक निशाचर सकर सैहारी % रहा एक रिएु रावण भारी ॥४॥ ं । 
बी ब दुःखसे कहने लगे, विधिने बनी बनायी बात वयो बिगाड़ दी १॥ ३ ॥ | 
रक्षसो कौ सेना तो मर की थी केवर, एकं महान्‌ वैरी रावण रह गया ३ ॥ ४॥ 
सा, न रहत्‌ रामशर छागे # माइउ हम सब परम अभागे ॥९॥ 
कव जो दशरिरअरिगणजीति# उत्तर कवन देव हम सीति ॥६॥ । 
वह भी रघुनाथजीके बाण कगनेसे न रहता, पर अव भाश्यो, हम सब अत्यन्त भाग्यदीन है | 
॥५॥ ओर कदाचित्‌ यद्ध हम्‌ शवुरावणको जीत भी ठे तो जानकीको क्या उत्तर गे !॥६॥ ¢ 
अप कहि विकट मूठ महिषे % लागत वज्र रो जिमि गिरे ॥७॥ 
दशा विभीषण कटी न जाई % विगत वत्स जलु धेनु उवार ॥८॥ 
| यह कड भ्याकुल हो मरित हो पृथ्वीम गिर पड़ जेते व्र रगनेसे पर्त गिर जाय ॥७॥ 
विभीषणकी दशा तो कदी नदीं जाती जेसेथोडे दिनोकी व्यायी गाय बछड़ेविना तड़फती हो॥८॥ 
दोहा-सहित्‌ पवनघुत ऋक्षपति, इख तम मा बडि मति ॥ 
ह!) तिन कह कृ, मन अपार तिहि राति ॥ १४७ ॥ 
न्तके मनम भीं बड़ा दभ्ख आ। क डजी बोढे- ग्ड ! ! 
उस समय कदं छ नहीं सूञ्ञता था, उस पत अत्न अन्धको 8 1 | 
ग्ध 
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पृवन तनय पुनि कह सव पाहीं % विस्मय एक होत मन माहीं ॥१॥ 
कोठ एक आव बिभीषण वैखा % प्रुके निकट जात हम देखा ॥२॥ 
पिर महावीरजी सबसे बोरे, कि एक द्विविधा तो मनमें होती ३॥ १ ॥ कोई एक 
विभीषणके वेष आया था, उसे हमने रघुनाथजीके निकट जाते देखा था ॥ २॥ 
पूछत वचन्‌ कहेसि अति नीका %कपटनजानिय निरिचरनीका ॥२॥ 
वचन्‌ सनत बोरे छंकेशा ॐ अहिरावण ठे गा अवधेशा ॥५॥ 
बरूछनेसे तो मीठे वचन कहे थे, परन्तु राक्षसके जीका कपट नदीं जाना जाता ॥२॥ यह 
वचन सुनते दी विभीषणने कहा-अदिरावण महाराजको छे गया ॥ ४ ॥ 


पत्रगलोक निवी सोई # मम तु वेष ओर नहिं कोई ॥५। 
| 








व व 





| 


> 





न्न 
0, 0 त 


महाबली जने सब माया % निश्चय तेहि दशशीरा पठडाया ॥६॥ 
५ वह पता रोकका निवासी है, मेरे शरीरका वेष दसरा नहीं धर सकता ॥ ५ ॥ वह 
महाषलो है, सब माया जानता है, ज्र उसे रावणने भेजा होगा ॥ & ॥ 
१ जेहि ब्ल होड तहां सो जाई % ताहि जीति अनि दोउ माह ॥७॥ 
कृहेउ भाट पति शुच हवमाना ॐ तव बह तात सकट जग जाना॥८॥ 
जिसके बल दो वहं उसके पुरम जाय उसे जीतकर दोनों भायोको खावे ॥ ७ ॥ तब 
+ जाम्बवन्तजी बोे, सुनो तात इलुमान्‌जी ! तुम्हारा बरु जगत्‌ जानता है ॥ ८ ॥ 
बेगि सो यत विचारह ताता % कृपासिधु आनह दोड भाता ॥९॥ 
हे तात ! अब यत्न शीघ्र विचारो, कृपासागर दोनों भा्योको शीघ्र खा ॥ ९॥ 
दोहा-बिलुखि कहेड कपिपति बहुरि. युवु मात युत तात ॥ 
&‰# कि रघुनायक जन्म धिग, प्छ युग सरिस विहात ॥ १४८॥ 
। फिर व्याकुल होकर सुमीव बोरे-हे मारूतसुत तात । सुनो, विना रघुनाथजीके जन्मको 
धिक्कार है, एक्‌ पर युगके समान जाता है ॥ १४८ ॥ 
यथा तृषित वि वारिद वारी # रवि बिद जज मीन बिच बारी॥१॥ 
भट अश्न रण अनी अनाथा ॐ वहि अनीन्धन मात न माथा ॥२॥ 
| जिस प्रकार बादरूके जलके विना बाड़ी, सूर्यके विना कमल,जल विना मछली सूखती है 





॥१॥ शच्च विना योद्धा युद्धम बिना स्वामी सेना, विना ईनकी आग, शिरके विना शरीर॥२॥ 
प अवति सकट क्षण संगी % तिमि हम सब देखिय ॥३॥ 
जिमि सीता शुधि मेषन आनी % तेहि प्रकार आनह्‌ सुख दानी ॥४॥ | 


सब दै ॥ ३ ॥ जिस प्रकार तुम जानकीजीकी सुध ओर संजीवनी राये उसी प्रकार ख॒ख- 
दाता रघुनाथजीको लाओ ॥ ४ ॥ 
मुनत वचन मारत सत बोढा % राखेउ चित थिर कटक अडोला॥५॥ 


१ 
‰ 
| भुवन चारिदश तीनहं लोका % आन प्रबल प्रथु तु शोका ॥६॥ 
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| बिना बत्तोके दीपक ये सब क्षणभंगुर है वैसे दी हे महावीरजी ! रघुनाथजीके विना इम 
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(| _ यद वचन सुनते दी महावीरजी बोे-चित्को स्थिर ओर सेनाको अडोल रखो ॥५॥ तीनो | 
४ ) चौदह थुवनोमेसे आपके प्रतापसे प्रथुको रे आङंगा, हे प्रभु शोक त्याग दो ॥& ॥ ! 
\ अब तुम सजग रहो सब माई % टे कारषन नौ चदि आई ॥७॥ || 
। अमु कहि सुकृति चलेउ हवमाना % गज॑त प्रलय पयोद समाना ॥८॥ | 
| भाई । अब्‌ तुम सब सावधान रदो, यदि कार भी चढ़कर अवि तो भी सावधानतासे ! 
५} कड्ना ॥७॥ एेसा कद प्रल्यकालके बादलके समान गजे पुण्यात्मा महावीरजी चके ॥८॥ 





चलत वाट इक ततर गयऊ #गीधनि गीध कहत अश्च मयङ ॥९॥ 
मामू चलते एक बृकषके नीचे गये तो गीधनी गीधसे एेसा कह्‌ रही थी ॥ ९ ॥ 
दोहा-नारि गमिणी शक, बोली पृतिसन्‌ वैन ॥ 

+ आनह्‌ आमिष मवुनकर, खां होय जिय चैन ॥ १४९ ॥ 
गृभकी गभिणी नारी गृधसे वचन बोरी -हे स्वामिन्‌ ! कदींसे मवष्यका मांस लाकर शे 
({ सिलाओ तो मेरे जीको चेन पड़ेगा ॥ १४९ ॥ ह 

ता कचन सनि खग अस कदे % अदिरावण शमह ऊ गयङ ॥१॥ 

4 देहि बलि देविहि सो जाई % सो आमिष बड़ भागन पाईं ॥२॥ 
उसके वचन सुन कर गभ एेसा बोला कि अहिरावण राम लक्ष्मणको ठे गथा है ॥ १ ॥ 
ओर बह जाकर देवीको बक देगा, उनका मांस बड़े भाग्यसे मिलता है ॥ २॥ 
कवने यतन देव्‌ में आनी %अस्‌ कहि विरहेण वाम सनमानी॥३॥ 
जबहिं पवन सृत असि सधि पाई # चेउ बेगि पुमिरत रघुराई ॥५॥ 

भ किसी न किसी यतते खा दगा यह कह उष पक्षीने अपनी द्वीका सम्मान किया ॥३॥ 
महावीरजीने जब ये समाचार पाये तो शीघरतासे रुनाथजीको स्मरण करते चरे ॥ € ॥ `. 
अभय प्ठवंग पताठहिं गयऊ # अहिरावण पर प्रविरात मयड ॥०९॥ 
दारपा _ मकरध्वन कीशा # कपिसिन डारि कहत बहु रीरा॥६॥ 
 _.महातीरजी निडर(एक्‌ दी कुल चम)पाताल पूवे ओर अिरावणकी पुरीम मेश किया॥५॥ 
६ | वहाकृ] द्वारपाढ मकरध्वज नाम वानर थ| वह बड़ कोधसे घुडक कर महावीरजीसे बोला ॥६॥ 

निदरिनात मोदि तोहि डरनाहीं % दीपहि जिमि न पतंग राहीं ॥७॥ 


{ मेरा तिस्कार्‌ कर कँ जाता है तुचे डर नहीं है! जे तग नी £ 
| ही र त जसे दीपकके निकर जाते पतग नहीं , | 
| डरते ॥ ७॥ सचे नही जानता करि भे महावीरजीका वारक ट !स्वामीका भक्त कालका । 
भी य॒ख्भेजन करनेवाला हूं ॥ ८ ॥ | 
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॥ 
| सोरढा-घुनत वचन हतुमान, बरत मे विस्मय विवा 

श॒ ॥ 
| ¢ अरे मृद अज्ञान, मोरे सृत सपनेह नदीं ॥ २॥ 


१ वचन सुनते दी हवमानजी विस्मय पूर्वकं बोले त ~¬ ॐ । 
0 पवक बोले-अरे मूढ्‌ अज्ञानी ! मेरे बेटा स्वप्ने भी | 
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कहत कचन शठ संयुत खोरी # काम विश कव मई मति मोरी॥१॥ 
म॒म सुत बनसि भट केहि काजा % इतना कहत्‌ तोहि नहि लाजा॥२॥। . \¦ 
अरे मूख ! तू यह दोष संयुक्त वचन क्यों कहता ३ ! मेरी बुद्धि कामके वशीभूत कब इई 
थी ५ १॥ अरे सूं ! मेरा पुत्र क्यों बनता दहै, इतना कहते त॒ञ्चे लाज नहीं आती 1 ॥२॥ | ८ 
केहि प्रकारते मम युत भयऊ % निज उतपति मोन किनिकहड॥३॥ 
सनत ॒कदेउ मकरध्वज वचना % किहेड दाह रावणपुर सचना ॥॥ 
| किस प्रकार मेरा पुत्र हुआ † अपनी उत्पत्ति शुञ्चसे क्यों नहीं कहता { ॥ ३ ॥ यह | 
| सनते दी मकरध्वज बोला-जिस समय तुमने रंकापुरीका दाह किया था ॥ ७ ॥ 
जब आयउ चि उदधि समीपा #% बहेउ स्वेद तव्‌ तूचु कपि दीपा ॥९॥ 
छह प्रस्वेदं सागर मर्ह शय्य % पिये मीन तेहिते मं भयर ॥६॥ 
ओर हे वानरदीप ! जब्‌ आप सागर किनारे आये तब आपके श्रीरसे भस्वेद बहा ॥५॥ | 
वह प्रस्वेद्‌ सागरम पड़ा, उसे एक मछली पी गयी, उससे मँ इआ इं ॥ & ॥ 
इहि प्रकारं भँ तव सुत ताता # गोप नहिनिनपितान माता १७॥ 
अहिरवण सेवा मे करद # रहँ दार कवरं नहिं टरं ॥<॥ | कि 
हे पिताजी ! मँ इस प्रकार आपका पुत्र ई, अपने माता पिताको नदीं छिपाता दं ॥७॥ ` 
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मँ अदिरावणकी सेवा करता हूँ यहांसे कभी नदीं हटता ॥ ८ ॥ | 
दोहा-सत्य वचन हमान कि, पुनि पटी सुब बात ॥ 
रः छावा रक्ष्मण राम क कहा करत सो तात्‌ ॥ १५० ॥ 
| महावीरजी बोरे-यह बात सत्य है, फिर प्रसंगसे ओर सब वतिं पृछने खगे, हे तात । ¦ 
† अहिरावण जो राम रक्ष्मणको खाया दै सौ क्या करता है एसी = ॥ ४ | 
। कह तात तेहि थरकर नार % जान चहं मेँ तव प्रथु टर ॥१॥ 
यह्‌ इत्तान्त अक्ष जानड ताता # जस में श्रवणसुनेडं कछ बाता ॥२॥ । 
हे पुत्र! उस स्थानका नाम बताओ जहां वह दै 1 भे तुम्हारे पथुके स्थानम जाना चाइता ^ 
१ हं ॥ १ ॥ मकरध्वज बोका-ह पिता । यह पृत्तान्त मेने जसा सुना दै वेसा कहता ह ॥२॥ (4 
सीतापति अर्‌ फणपति साथा % सो ठे आय निशिचर नाथा ॥२॥ 
क्रत होम तेहि कारण आन % ेविहि बि देहि चपर ॥०॥ 
सीता पति ओर लक्ष्मण को अहिरावण े आया है ॥ ३॥ इसी कारण आज एसा होम 
करता है देवी ल्य दोनोका बि दिया जायगा ॥  ॥ श | | 
जोक निज श्रवनन्‌ सनि पायय # तात सक सो महि सुनाय॥५॥ 
निज प्रषुकाज लागि इख सहर # तुम सन सत्य वचन्‌ मे करं ॥६॥ | 
पिताजी ! यै जो छ अपने कानमे सना वह सब आपको खना दिया ॥ & ॥ मे अपने 
¶ प्रभुके कारके निमित्त दुःख सहता द आपसे यह सत्य वचन कता ह ॥ & ॥ 
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जान कह त॒म जान न देख श्रथ आज्ञा तनि अय न कड ॥७॥ 
सुनि असि पे चरेठ हवमाना % भयउ कोध मकरध्वज जाना ॥८॥ 


आपने जो जनेको कहा मँ नहीं जाने दँगाःस्वामीकी आज्ञात्याग कर मँ अपयश नहीं दगा ^ 


॥७॥ महावीरजी यदह सुन उसे धक्षा देकर चले तब मकरध्वजको कोध हुआ ॥ < ॥ 
दोहा-तेहि सुष्ठिक कपि कर हनेड, एति मरेड कपि ताहि ॥ 
तुह हनहि परस्पर एक इक, बह समान घटि नाहि ॥ १९५१ ॥ 


उसने महावीरजीको युष्टिकं मारा, महावीरजीने उसे मारा, परस्पर एक दूसरेको मारने ¢ 


गे, बल समान है, न्यून नहीं ॥ १५१ ॥ | 
एकहि एक सकहिं नहिं पारी % पिता एत्र = मारी ॥१॥ 
सुतहिं पढसन _ बोधि भवानी # चलेउ वातत विव न आनी ॥२॥ 
एकं एकको जीत नदीं सकता, पिता पुत्र दोनों बड़े योद्धा दै ॥ १ ॥ ह पावती ! अन्तमे 

हयुमान्‌ सुतको पूसे बांधकर भीतर चरे, विरम्ब नदीं किया ॥ २॥ १ 
धरि लधुरूप होम शह देखा % जीव्‌ सजीव परे नहिं लेखा ॥३॥ 
तह देवकर मंडप रदं शोणित घट बहुको कहि सक ॥५॥ 
छोटा रूप धारण करके होम स्थान देखा, जीव सूजीव जाने नदीं जाते षा अगणित थे 


। ॥॥ वा देवीका मंडप थू, रुधिरे अनेक घडे भरे थे जिनकी गिनती कौन कर सके ॥ ४॥ । 


विध भति मेषा पक्वान्‌ # धरे आनि दैवी अस्थान्‌ ॥५॥ 
माणिनि तंह प्रपून छे आई % सुमन मध्य प्रवितेउ कपिर ॥९६॥ 
अनेक परकारसे मेवा पकवान देवीके स्थानम खाकर रखे थे ॥ ५ ॥ उसी समय मालिनि 
एक लेकर आयी, महावीरजी ( बहुत छोटा रूप धर ) एलो पवेश कर गये ॥ ६ ॥ 
सुमनहूते करि अति हट्काहं % ठेत पाणि जेहि जान न्‌ जाई ॥७॥ 
जब देविहि सो पष्प चदरायउ # विकट रूप तब कपिदिखरायउ॥८॥ 
फलस भौ अधिकं हल्के दो गये, जिससे हाथमे लेनेमे जाना नरी जावे ॥ ७ ॥ जव वह 
फूल देवीजीको चढ़ाया तब महावीरजीने विकट रूप दिखाया ॥ ८ ॥ 
दोहा-छवत चरन देवी ठुरत, धरणी रही समाई ॥ 
कर सड़ हृष्‌, उनकी छवि देखकर भय तो सती १ या 
देवी ॥ सक्ञि ख शारी # करहि विचार हदय अति मारी॥१॥ 
कहहिं कि देवि प्रगट भई आसू # बड़्मागी मा निरिचर-शज ॥२॥ 
व सव राक्षस देवको मकट सम्चकर हद्यमे बड़ा विचार करने रगे ॥ १ ॥ ओर बोले 
कि आज देवी प्रकट हुई! हमारे महाराज बड़े भाग्यवान्‌ है ॥ २ ॥ 
करि प्रणाम एनि पूना करीं % जो चदव सो कपिषुख प्रहीं ॥२॥ 
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॥ जो त रही सम॒दाहं % बची न एकौ सव कपि खाई ॥५॥ 

॥ प्रणाम करके पूजा करते है, जो चटृाते है वह कपिके सुखम पडता रै ॥ २॥ जितनी 
| वहा वस्तुं थीं कछ न बची, महावीरजी सब खा गये ॥ ७ ॥ 

। कपि खिलारि कौतुक विस्तारा % भा चह निरशिचर कुट संहारा ॥॥ 


। अदिरावण-उर मा शख कैसे # चदे कथपर बलिप् जेते ॥९॥ 
| खिलाड़ी महावीरजी कौतुक करने लगे, क्योकि राक्षसोके ङुलका संहार किया चाहते है 
| 


(2 


। ॥५॥ अदिरावणके दयम देसा सुख इआ जसे बलिपिशयु कन्धेपर चट्‌ प्रसन्न होता है ॥ & ॥ | ॥ 
जबहिं होम सिद्ध तेहि, जाना % लक्ष्मण राम ठरत तदं आना ॥७॥ 
ठाद कीन्ह प्रथुकह तह आनी ॐ निरिचर बह आयुध धरि पानी॥८॥ 





जब राक्षसोने जाना कि अब होम सिद्ध हो गया तब तुरंत लक्ष्मण ओर रामजीको वह ठे 
आया ॥७॥ न्ह वहां खाकर खड़ा किया, अनेक राक्षस हाथमे हथियार छे खड हुए ॥८॥ 
कोड गदा कोड ध॒ बाणा % दाक्ति श धरि कोड कृपाना ॥९॥ | 
कोई गदा, कोई धटुष बाण ठे खड़े हए, कोई शक्ते, जिल ओर तख्वार के आये ॥९॥ ¦ 
दोहा-तोमर मुद पर असि, पाडा परिघ्‌ अर्‌ वेत ॥ ¢ . 

र शट अुदयण्डी पट्‌ गदा, देखत विस्तरत चेत ॥ १५२ ॥ 

| 

। 
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तोमर, भुद्ररः फरशे, तलवार, पाश, परिघः बवेत, शरः युशचुण्डी, पटा, गदा इनको ठेकर ¢ 
खड़ हुए जिनके देखनेसे चित्तका ज्ञान बिसर जाता है ॥ १५३.॥ ॥ 
माया बलम सकर विचक्षण % अति विकार मटर दरखक्षण ॥१॥ 
यह विधि सकट वीर तई रददीं % अदिरावण दृद आज्ञा गहहीं ॥२॥ 
मायाके बम वे सब चतुर थे ओर बड़े भयंकर मूखं तथा ढुलक्षणी थे ॥ १ ॥ इस | 
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भकारसे सब वीर वहां उपस्थित थे, अदिरावणकी आज्ञा दढ भावसे रहण क्वे थे ॥ २॥ | 
आयम पाय खङ्ग तिन कदे # मारन क प्रपर मे ठाद ॥२॥ 
कोड कह राजनीति अबुसशट % भारि बयदण्ड विर्हब अब करट्‌॥५॥ | 
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उन्होने अदिरावणकी आज्ञा पाकर खड्ग निकाठे ओर परयुके ऊपर मारनेको खड़े इए 
॥ ३॥ कोई बोले-राजनीतिका अवलंबन्‌, करके तीन घड़ी तकं देर्‌ कुरो ॥ ९ ॥ 
पुनि असर वचन म्रूदमति कदहीं # सुमिरह जो तुमरे हित अहह ॥५॥ 
नाहित कार आय नियराना % निरा स्वप्नसम दोउ जन प्राना॥६९॥ 
फिर वे मूखं यह वचन बोरे, कि जो कोई तुम्हारे दिर हों उन्दं याद्‌ करो ॥ ५ ॥ नहीं 
(¦ तो अब 4 निकट आ गया है रातरकै स्वप्न समान तुम्हारे दोनोकि प्राण हे ॥ ६ ॥ 
बोटटि मूढ असम्भव बानी #% सकुच रगे सो कहत भवानी ॥७॥ 
शिवजी बो पर्वती ! वे सूखे असंभव वाणी बोरते ई जो कडनेमं सच ख्गती है।।७॥ 
दोहा-फणिपति चितवत शम करै, राम चित अदिराज ॥ 
छह प्रथुकर कौतुक किय किमि, यनो दशा खगराज ॥ १५९४ ॥ 
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तब ककष्मणजी रामचन्द्रजीको रामचन्दरजी रक्ष्मणजीको देखने रगे हे गरुड़ ! वह प्रयुका | प 
केसे कहं ! वह दशा श्रवण करो ॥ १५४ ॥ ^ 
विरहसि कीन्ह प्रयु हदय विचाश % जये सकट जग नाम हमारा ॥१॥ 
जाना देविरूप हवमाना % विर्सि कहा तब राम युजाना ॥२॥ 
हंसकर रघुनाथजीने मनम विचार किया किं सब जगत्‌ तो हमारा नाम जपता है ( फिर 
इम किसका नाम जपे १) ॥ १ ॥ तब सुजान रामचन्द्रजी महावीरको देवीषूप मे देखकर 
हसकर बोरे ॥ २ ॥ 
कालकौर ठम्‌ घमिरह रक्षक % भं ठम्दारि देवि तव॒ मक्षक्‌ ॥३॥ | 
गिरा सुनत तिन मारन उयऊ % घन स्मान कपि गजेतं भयङ॥०॥ 
अरे निशाचरो । कारके ्रासमे तुम ही पडे हो अपने रक्षकको स्मरण करो, तम्हारी देवी | 
५ 
¢ 
। 
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ही तम्हारा भक्षण कएनेवारी हो गयी है ॥ ३ ॥ यह वाणी सुनते दी सब उन्दे मारनेको 
दौड तब कपि बादलके समान गजँ ॥ ४ ॥ 
निशिचर सकर वसित मे भारी % कहि वचन्‌ भय हृदय विचारी॥५ | 
अदिरावण मरु कीन्ह न काजू #% आनेसि कपट वेष परुररच्र ॥९॥ | 
तब सब्‌ राक्षस बहत व्याकर हो गये, हदयसे डरके पिचारपूर्वैकं वचन कहने गे ॥५५ ॥ 
अदिरावणने यह कायं अच्छा नदीं किया, जो कपट वेषसे देवताओके स्वामीको रे आया॥६॥ । 
३ आजू # अव भा सब कर मरन समान ॥७॥ \ 

संश्रम षरा तब निशिचर श्चारी # बहुरि कीश गनैड अति मारी॥८॥ ॥ 
इसी कारण आज देवी छृद्ध दो गयी अब्‌ सबका मरण बन गया ॥ ७॥ सब राक्षस | 

4 

| 


तन नत स अ 0 ० 





अदद 


मोदके ध हो गये तब फिर १ बड़ जोरसे गरजे ॥ ८ ॥ 
प्रगट रूप करि पवनघुत, अट्ृहास` गम्भीर ॥ 
% अतिमय ब्रासित रननिचर, सुनह उमा मतिधीर्‌ ॥ १९९ ॥ 
महावीरजी तब प्रकट रूप करके बड़े वेगसे गरजे, राक्षस अत्यन्त भयसे डर गये, | 


पावती । मतिम धेयं ध्र सनो (जो आगे चखि हुआ ) ॥ १५९ ॥ ` 
इगमग मे निशिचर्‌ अभिमानी # मारुत वेग यथा नदिपानी ॥१॥ 
तेहि क्षण कपि न्दे दोउ माई % धुनत तूल निशिचरं समुदाईं ॥२॥ 
अभिमानी राक्षस डगमगाये जेसे प्वनके वेगसे नदीका पानी हिक्ता हो ॥ १ ॥ महावी 


७१ डी सतव दोनों भाहयोको कन्थे पर चदा ण्या ओर स्के समान राक्षसोको धुनने 


छीन पाण लीन्ह हवमाना % काटत मुन शिर ङषी समाना | 
ना ॥९॥ 
खण्ड खण्डं तव सट दर कीन्हा कैगहिपद डारि अन म दीन्हा ॥५॥ । 








म 





महावीरजीने तलवार छीन ली ओर राक्षसोके शिर एेसे काटने लगे 
कारते हँ ॥ ३॥ दुष्टकी सेना कार डाली ओर पद पकड्-पकड्‌ व ।। 


त 
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करि ठंगर कोट कपि रा #जेहिमद धिरिकोडभागि न जाई।५॥ ` ॥ | 
दहि विधि सब निरिचर संहारे # अदिरावण ठि वचन उचारे ॥६॥ 


न्न न्तनन्नन्लेनन््‌- 


न्न 


महावीरजीने ठंगररका कोट चारों ओर घेरकर बना दिये जिससे कोई निकल कर भाग न ¢ 








| जाय ॥ 4 ॥ इस्‌ प्रकार सब राक्षस सदार कर दिये तब अदरावण देखकर्‌ बोला ॥ & ॥ | / 
| रे कपि दीट त्रास नहि तोदीं # अदिरावण तं जान न मोही ॥७॥ 


॥ 
(य 
॥ 
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५९) व ही {4 | 

रे धृष्ट वानर । तुञ्चे डर नदीं दै ! मेँ अरिरावण ह श्ये नरी जानता 1 ॥ ७ ॥ जैसे तूने | 
॥ 


जम्बुमाली ओर रावणके पुत्र अक्षयको मार डाला है क्या वेसा दी ञ्चे समक्षता ३ 1 ॥८॥ 





दोहदा-कालनेमि सम नाहि मे, कह मम वचन प्रमान ॥ 
रः अस कहि खदग प्रहार किय, कपि तु वज समान्‌ ॥ १९५६ ॥ 


{ 









| 


मरे कालनेमिके समान नहीं हँ मेरे वचन मानो यह कह महावीरजीके एकं ॒तख्वार मारी | 


व 


| 
1 
्‌ 
। जम्बुमालि कँ जिमि तैं मार # अश रावणघ्रुत हतेउ विचारा ॥८॥ 
। 


| 
1 
(| परंतु इनका शरीर तो वन्न सम था, चोट न आयी ॥ १५६ ॥ . 

|| छ अपि तादि पवनघुत माग # काटि शीश पावक म डारा ॥9॥ 
आहूति पर्णं दीन्ह तब कीशा # ठे एनि चेड र्षण जगदीशा॥२॥ 


4 


ना क 2 
ष धिः) लि 2 


। 

| 

| तव महावीरजीने उससे वी तलवार छीन उसके मारी ओर उसका शिर काट आगमे 
+ डाल दिया ॥ १॥ इस प्रकार महावीरजी प्रणाहुति दे राम रक्ष्मणजीको लेकर चे ॥ २॥ | 
{ 


8 
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~~~ 5 
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|| मकए्वन प्रणाम तव कीन्हा % बन्धन छोरि राज्य तहि दीन्दा ॥॥ 
| इं रा्य भगहृ दम ताता नड सदा मम भष दोऽ भाता । 
|| चरते समय मकए्यजन रणाम्‌ किया, तव मावीरजीन बन्धन लोलक्र उते वहा । 
1 राज्य दे दिथा ॥ ३॥ ओर भोरे हे तात । यहां राभ्य भोगो ओर सदा मेरे स्वामी दोना 
\ भ्राताओंका भजन करते रदौ ॥ ९ ॥ ध 

| असकटि कपि निन दल सोआवृा% हरै कटक सनि सुख पाव ॥९॥ 

/ मतक हरीर प्राण निमि आवहि श्मणि निज पाय फणी यख पावहि ॥९॥ त 
| यह कंद महावीरजी अपने दकम आये, देखकर सारी सेना भरसन्न हौ गयी ॥ ५॥ जैसे 
| मृतक शरीर प्राण आ जाते ह ओर अपनी मणि पाकर स॑ प्रसन्न होते दै ॥ & ॥ 
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विहर अलभ्य मिरे जतु आई % तिमि हष सुब ठखि दोउ माई ॥७ 

मिरेड कषीशच चश्ण धरि माथा % पनि पद गहे निशाचर नाथा ॥८॥ 

अथवा जते अरभ्य वस्तु विड कर फिर आकर मिकती रै, उसी भकार सब दोनो 
| | आहयोको देखकर परसन्न हए ॥ ७ ॥ सुग्रीव चरणो माथा धरके मिले, विभीषणने चरण | 
{ गहे ॥ ८॥ त ॥ 
। दोहा-नाम्बवन्त अगद सहित, मिले. मा अह कीरा ॥ 
छक सनमाने कहि वचन प्रिय, ठुषण कोशाधीश ॥१५७॥ 
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(९९४) ˆ स कटीकं तुलसीचछतराकत्यणासू . ` १6 
अ त जत अ त म त त म अ त अ भ 
॥ जाम्बवन्त ओर अङ्खदादि सब री वानर भिके, लक्ष्मण ओर रथघुनाथजीने परिय वचन । 
। कह उन सबका सन्मान किया ॥ १५७ ॥ | 
बहुरि सबहिं सेटे हवमाना % कहहिं तात तुम रषे प्राना ॥१॥ | 




















म 
देवन यमन दृष्टि तब कीन्हीं % प्रुदित हृदय इन्दुभी दीन्दीं ॥२॥ 
फिर सब कोई महावीरजीसे मिके ओर बोरे-हे तात ! आपने दी दमारे प्राण रखे ई॥१॥ 
देवताओने एूोकी वषौ कर दयम प्रसन्न हो नगाडे बजाये ॥ २ ॥ | 
अवज सहित हर्षित शघुवीरा # कहेड वचनं चुत तनय समीश ॥३॥ 
तुम समान नहिं कोड हितकारी % भुर शुनि सिद मुन तधारी ॥५॥ | ू 
लक्ष्मणसहित रघुनाथजी प्रसन्न होकर बोके-हे पवनणुत्र ! सुनो ॥ ३ ॥ तुम्हारे समान | 
| देवताः युनि, सिद्धः मवष्योमं को शरीरधारी उपकारी नहीं है ॥ ४ ॥ 
॥ यज तमार विश्वन्‌ मर भयऊ %ुनि प्रभुवचनं चरण कपि नृय्‌ड॥५॥ 
। नाय कीन्ह सव में कहि रषे % तरणी चलत अगम ज देखे ॥६॥ 





ू०^ 


तम्हारा यश चिकोक्े फर जायगा, महावीरजी वचन सुन रघुनाथजीके चरणों पडे 
ओर बोले ॥ 4 ॥ महाराज । आपने दी सव ङक किया भँ किस गिनतीमं ई ! जते नौका 
अगम जल देख चरती है ॥ & ॥ 
तैसे सब प्रताप तव॒ नाया % सुनि अस मिरे कपिहिगुनाथा७ 
कटक सहित हषं दोउ माई # तेहि अवसरसख किमि कदि जाई।<८॥ 
उ मकार सव आपके पतापसे होता ह, रघुनाथजी यह सन महावीरजीसे मिरे ॥ ७॥ 
सेनासदित दोनों भाई भसत हए, उस सम॒यका खख क्या कहा जाय !॥ ८॥ 
छन्द्‌ कहिं नाय सुख किमि तेहि समय क छ॒नह गिरिजा चित धरे । 
ए स्ष॒ अवटोकि हित आरती घुरगण करे ॥ 
अति भमो माहतसुबन यरा गाइ विषुधन अस कहा । 
.. _ नर्‌ नारि यदि कीरति घ॒नं गावहिं लहरि मंगर महा ॥७॥ 
शिवजी बो पार्वती सावधान होकर खनो, उस समयका सुस कैसे कहा जाय ! 
| रुनाधजीका रुख देख परमत्र हो देवता समू आरती करने रगे, देवताओने ड प्रमसे 
ध गकर यह कहा जो कोई नर नारी इस कीतिको सुनगे ओर गर्गे व 
$ महामङ्गल्‌ पर्विगे अथात्‌ बडे आनदको प्राप्त होगे ॥ ७॥ 
दोहाइहि विधि करि हरि आरती, बाणी सत्य सुनाय ॥ 
| १ 2 अमर्‌ मन्‌ श्रि राय ॥ १९८ ॥ 
गवानकी आरती कर, स कर एूरोंकी वरषा कर रघु- 
नाथजीके चरणोके अनुरागी इए ॥ | 1 इना हलो वौ कर र 


=> 


ठेव निडर प्रथ शणगण गावहिं % आरतिहर कृ विनय 
सुनावहिं॥१॥ 
विबुध विनय रघुपति सुनि काना # कह प्रथु सत्यसंध भगवाना ॥२॥ 
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देवता निडर होकर प्रथुके यणगण गाते ओर दुःखहारीको विनय सुनाते ह ॥ १ ॥ सत्य- 
प्रतिज्ञ रघुनाथजीने देवताओंकी विनय सुनकर ये वचन कहे ॥ २॥ 
चतुरानन षर ॒दीन्ह अपेढा % तेहि कारण यह बाढृयो खेडा ॥३॥ 
नाहित्‌ ल्षण एक परमाीं % राखत यातुधान कक नाहीं ॥०॥ 
बह्माजीने अनिवार्यं वर दिया है अर्थात्‌ जो टर नहीं सकता, इसी कारण यह खेल 
बढ़ गया है ॥ ३ ॥ नहीं तो लक्ष्मण एक पल्मे राक्षसोका कुर न रहने देते ॥ ४॥ 
अजह होय रण कौतुक मारी % निरखह्‌ तुम सब शोच विसारी ॥५॥ 
अब जो रदे निशाचर शेखा % भटमं जाघ् ुनाकर रेखा ॥६॥ 
अब भी युद्धम बड़ा कौतुक होगा, तुम सब शोच बिसार कर देखना ॥ 4 ॥ अब जो 
निशाचर अवशेष रहे है जिनकी गिनती बडे योद्धाओमं ह ॥ & ॥ 
तेहि शरणमहं भँ हतह॑ प्रचारी ॐ बितुश्रमसब सन कहत खरारी॥७॥ 
शाम्य कपा अब संहाय नाहीं % सुनि सुर्‌ अति हषं मनमाहीं ॥८॥ 
। उन्ह य युद्धम मार डर्टैगा ओर ङछ श्रम न होगा, यह बात रघुनाथजीने सबसे कदी 
¦ ॥ ७ ॥ शिवजीकी कृषासे अब छक अरम न होगा, यह सुन देवता मनम बड़ प्रसन्न इए॥८॥ 
। दोहा-्त्य वचन सुनि शमके, आनैदित सुर गूह ॥ 
चठे कहत जय॒ जयति प्रघ, वषं सुमन समूह ॥ १९९ ॥ 
| रघुनाथजीके स॒त्य वचन्‌ सुनके देवता समूह बड़े प्रसन्न इए ओर “जय जयकारः कते 
1 
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गि वां करते हुए चरे ॥ १५९ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे पं० ज्वालाप्रसाद मिशङृत-भाषाटीकायां लंकाकाडान्तग॑त अष्टमो विधाः ॥ ८॥ 
दोहा-नारान्तक कर जन्मतप, अङ्‌ गढ़ टंक पयान । 
सो नवमे विश्रामे, कहं खमिरि भगवान ॥ ९ ॥ 
यह चखि शुचि युनह युहावा # खगपति रामङृपा मँ गावा ॥१॥ 
अब हिय हि सुनह दिनरई # मानस कदं सुमिरि रघुराई ॥२॥ 
ग्ङ़जी ! यह पवित्र चरि बड़ा शोभायमान है मने रामजीकी कृषासे तुम्हे सुनाया र॥१॥ 
{+ हे पक्षिराज।अब ओर कथा मनमे प्रसन्न दो सनो,रनाथजीको स्मरण कर मानस कहता ह॥२॥ 
| याज्ञवल्क्य पद्‌ वदि प्रतीती % भरट्याज बोरे शचि नीती ॥॥ 
1 
| 





यह च॑खि अति सुचिर स॒हावा % सुनि मे नाथ प्रमघुख पावा ॥०॥ 

याज्ञवल्क्यके चरणोमे परमूर्वकं दण्डवत्‌ करके भरद्राजजी पवित्र नीतियुक्त वचन बोे॥२॥ 
हे स्वामिन्‌ । आपके ुखसे यह परम मनोहर चरि श्रवण करके मेने बड़ा सुख पाया ॥  ॥ 

अहिरावण-वधांत भगवाना # चरित कयि सो करह बाना ॥॥ 

सुनि युनि विनय ऋषय पककाई % बके हृदय समिर रघुराई ॥९॥ 

अब वह चि सनाओ जो अहिरावणके वधके उपरान्त भगवानने किये ॥ 4 ॥ भरद्वाज 
की विनय सुन प्रसन्न हो रघुनाथजीका मनम स्मरण कर याज्ञवल्क्यजी बोरे ॥ & ॥ 


मरिन भ्न समः "0 -->-~ * 9-५-9५ = ~ म 0 १ ~ भ~ ग 0-०-१9 ~> 4-१0-9 <») भनिगभिनिणि गयि + 
षि न ७ ~ द 
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| प्रन तुम्हार तात अतिपावन % सहज युभग सजनं मनमावन्‌ ॥७॥ 
\ मानस हरि-चस्ि शठि नीका # घनत करत जो कोड मन फीका ॥८॥ _ ! 

हे तात । तुम्हारा गर्न बड़ा पतित्र दै, जो स्वभावे सरल ओर महात्माओंके मनको | 
प्रसन्न करनेवाला है ॥ ७॥ यह मानसनामक भगवानूका चरि बहुत शरेष्ठ है, जो कोई ( 
इसे सुनकर मन एीका करते ह ॥ ८॥ ॥ 


ध्व 


>~ न 
ल्ग 


४1 


<“ 
०० 


2, ण्ण रे 


"टी - स -षट' 


० > 
न्न ^ 
॥ 0 


। दोहा-सोई जगव॑चक सुनह, जहि मानस न सुहाई ॥ ॥ 
। __# भवसागरमर्भरमत सो, अमित कर्प चि जाई ॥ १६० ॥ | 
_ सुनिये भरद्ाज । पे दी जगके ठग ई जिन्हें रामचरितमानस नदीं अच्छा र्गतां ओर ॥ 
| वे ही जाकर अनेक कल्प भवसागरमे धूमते र ॥ १६० ॥ | 
| मानस घनत न मनहिं अधाहीं # तिनससधन्य ओर कोउ नाहीं ॥१॥ | 
। धन्य धन्य ठम समको आना किति चरि अति घुनह घनाना॥२॥  (। 
५ रामचरितमानस भ्रवण कृरते जिनका मन नहीं अघाता उनके समान ओर कोई धन्य नहीं | 
( ॥१॥ अतः आपके समान कौन धन्य दै ! अब हे चतुर ऋषिराज ! अति श्रेष्ठ चरि सुनो॥२॥ ( 
। राम ठछषण दसदित विराजे # जयतिरामकदिकपि गणगाजे ॥२॥ | 
4 रामपेन सुषमा _ अधिकाई # निगमागम जानहिं इध भाई ॥५॥ । 
| राम रक्ष्मण दलस॒हित विराजमान इए, जय राम' कहकर वानरगण गर्जने रुगे ॥ ३ ॥ | 
4 माई । रघनाथजीकी सेनाकी अधिकं शोमा वेद, शा ओर पंडित दी जान सकते है ॥४॥ | 
॥ बहौ दशानन्‌ सब सधि पाई % दत सदेश दीन्ह्‌ सब जाई ॥९५॥ (|. 
। अदिरावण कर वध सुनि काना # भयउ तेनहत अति इखमाना ॥६॥ 
| वहं रावणने यह सब समाचार पाये एक दूतने समाचार नाये ॥५॥ अदिरावणका (| 





| 





वध कानोसे सुनकर रावणका तेज इत ६५ ओर बड़ा ही दःस माना ॥ ६॥ 
वचन्‌. वृज्जमम _ छागे _ तादी # संभ्रमि मूच प्रेउ महिमाहीं ॥७॥ 
कटे पल जिमि विहग विहाला # रंक चीर गत निशि हिमकाला॥८॥ 


उसे वन्रके समान वचन लग, सभूमित होकर पृरथ्वीपर गिर पड़ा ॥७॥ जैसे प॑ देनेसे ८ 
पक्षी म्याङ्कल हो जाता है ओर जैसे जाडेकी रामम विना ञ्च कंगार ध व 
| 





"त "तण 


+रे< 2 


सिने 
[7 


८ ति. "न्‌ 


यख घुखान छोचन जल्‌ बह % वचन न आव रीरा ॥९] 
रावणका सुख सूख गया, नेसे जर बहने रगा, वचन नहीं आया 4. ॥९॥ 
| दोहा-मयतनया तब आय एनि, षट प्रकार समुश्चाई ॥ 
| ॐ मान न मूरख काठवश, परम शोध कर पाई ॥ १६१ ॥ 


तव्‌ फिर मन्दोद्रीने आकर्‌ अनेक प्रकारसे समञ्चाया प्र मूं 
| महाकोधमे म गया (मन्दोदरीन कहा बली होक सोचते १५६ भूमकालके वशम चा | 


नारि षचन युनि तेहि रसि बाद # उदि केठेउ रि धीरं गारी ॥१॥ | 


तेहि अवर मन्धी एक आवा # करि आदर दशमुख वेटावा ॥२॥ 


नाजिभरभिमू> 2 गिननि गनि) "> <-> <> 
(41 निर्व निभ मनिन वनम 
णा चनी 9) न 


| 
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ष्मा नं 
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(॥। 
व 
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{ नारीका वचन सुनकर रावण बड़ा कोधित हआ ओर अत्यन्त धेयं धरकर उठ बेड ॥ १॥ ¦ 
† उसी समय एक मन्ी आया, रावणने आद्रके साथ उसे बैटया ॥ २॥ 

| सिन्धुरनाद नाम बवाना # ब्द ज्ञानमय परम युजाना ॥२॥ 
। सदा विभीषणकर भग उयङ % कवं दशमुख समा न गयङ ॥*॥ 
| जीका नाम सिन्धुरनाद था, बड़ा बद्ध ज्ञानी परम चतुर था ॥ २॥ सदा विभीषणके 
! साथ रहता था, रावणकी सभामें कभी नहीं गया था ॥ ४॥ 

। आवा सो भर अवसर पाई % कहैसि नीति रावणदि इ्ाई ॥५॥ 
। ज्ञान कथा दराघुख न य॒हानी # तब बहिइ बात कह आनी ॥६॥ 
| सो अच्छा समय पाकर आया ओर रावणसे समञ्चाकर नीति कने र्गा ॥५॥ रावणको 
| ज्ञान कथा अच्छी नहीं लगी) तब वह बहला कर दूसरी बात करने लगा ॥ & ॥ 

। कखिएनाद हृदय अप गने % प्रथु दुह ताग हृदय पट बुनेर ॥७॥ 
| 

| 

। 

] 

। 

1 





अब यहि कहँ घो सरछ उपाई % जेहि यहु भट समूल नशाई ॥८॥ 
सिन्धुरनादने इदयमें यह विचार किया कि प्रथुके इदयमें दोनों तागोसे पट बुना गया 
है अर्थात्‌ स्वामीके दयम अज्ञानका आवरण पड़ा रै ॥ ७॥ सो अब इसे स्र उपाय 
बताड जिससे यह मूखं जड समेत नष्ट हो जाय ॥ ८॥ 
ोहा-यह विचारि बल्यो सचिव, युनह दवन कराय ॥ 
व्रः धीर्‌ धरु संशय विगत, कहं सो कर्य उपायं ॥ १६२ ॥ 
यह विचार कर मन्धी बोखा-हे राक्षसङ्कटनृपति सुनो ! ओर जो मै कं वही उपाय करो 
! सन्देह त्याग धैय धरो ॥ १६२॥ 
अक्षादिकन इतन ब दना % कष्ठ सुरारि मन आनह उना ॥१॥ 


स ष (६ 
२,०९.८९ ८२८४ षा वर ००्‌ 


किन ं 


प्षचिव वचन सुनि दशायुख कई # अब हमरे कु को भट अहह ॥२॥ 





| हे सुरारि ! अभी तो आपके अक्षादिक पुरोसे दूने बली पुत्र विद्यमान है, मनमें गानि 
| यों मानते हो ॥ १॥ यह मन्वीके वचन सुनकर, रावण बोला-अब हमारे इमं कौन 
( योद्धा शेष दै 1 ॥२॥ 

| अपने मनम करह विचारा % हे नारान्तक तनय तुम्हारा ॥२॥ 

॥ मू अथुक्त-माहि मा जोई % दियो बहाय मरा नहिं सोई ॥४॥ 

{{ मन्त्री बोला-अपने मनमें विचार करो, आपका नारान्तक पुत्र विद्यमान है ॥३॥ जो 
॥ मूलकी अभुक्तं घड़ीमें उत्पतन हआ थाः जिसे तुमने बहा दिया परन्तु वह मरा नदीं ॥ 9॥ 
| 
| 


नाका व ध (भ्र 


2222 प 


शम्भु प्रसाद ताहि कट भयऊ # पुरं विहबावछ दपता दयडः ॥९॥ 
टि बहत्तरि एक प्रभा #% रजा प्रजा मेद नहिं काऊ ॥६॥ 


१. अभुक्तघटीका प्रमाण-नारदजीके मतमं ज्येष्ठके अन्तको चार घटी भौर मूलके आदिकौ चारघटी अभुक्त है, वसिष्ठके 
अत मे ज्येष्ठाकी पिछली एक घटौ मूलके पहलेको दो घटौ, बृहस्पतिके मतम दोर्नोकी एक-एक घटी अभुक्त कहलाती हं ॥ 


म्मम न त म 4 ल ~ ०० ण ०-9-9५ ~ ~ 
दं 4 -- क) श भा शीर चाया शोत सवी स न) स र २ > नष शरश सीट र णो भान नो १४ग ह भल ०९ 
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न 94 

करोड़ एकटी प्भावके हँ राजा प्रजा किसीमें कुछ भेद नहीं है ॥ & ॥ 

हत पठाय इावह ताही # जीतिहि सो खिरणमहि माही ॥७॥ 

दबुनअधीश चतुर चर पटवो % धरह धीर चितं चिता घटवौ ॥८॥ 
दूत भेजकर उसे बुलाओ, वह निश्चय युद क्षेजमे शको जीतेगा ॥७॥ हे रावण ! वहां 

| चतुर दूत भेजिये ओर धेयं धरो मनम चिता मत करो ॥ ८॥ 


॥ उसके उपर छ शिवजीकी कृषा हर, व बिहबावलघुरम राज्य करता है ॥ ५॥ बहतर 


व 





र< 


-ताघु मन्व सुनि द्दावद्न, हृदय प्रमोद अमानं ॥ 
धूमकेतु कर्द बोि दिग, सुज्ञायह सनमान ॥ १६३ 
रावण उसके यह वचन सुन इहदयमे अति प्रसन्न इआ ओर धूमकेतु दूतको निकट 
बुलाकर बड़े सन्मानसे बोला ॥ १६३॥ 
। शूमकेत॒ तुम प्रम ॒सयाना # छे मम पाती करहु पएयाना ॥१ 
| ८५ (५ 4 / न्‌ १ कर्‌ कजा ॥र 
तू बड़ा चतुर है, मेरी ष जा ॥ १॥ हे तात ! जहौँ ना 
दै वहां सिवाय तेरे ओर फ जानेका काम नहीं है ॥ २॥ ८. 
अवसर पाई दैत समुद्ाईं # सपदि ताहि ठे आनौ माई ॥३॥ 
आयघु चार पाय त गवना #यह युनि विरहसि कट्यो अहिदवना॥9॥ 
भाई । समय पाके कारण सम्ञाकर उसे शीभर ठे आओ ॥ ३॥ आज्ञा पके दूत चला 
गया, यह कथा सुनकर गर्डजी 1 ण्डिजीसे हैसकर बोरे ॥ 9 ॥ 
काकनाथ यह गाथ # मोसन तात कह सथुञ्ञाह ॥९ 
नारान्तक-उत्यत्ति यथा विधि % पुर विहबावह गा कवनी विधि ॥९॥ 
३ तात काकषुशचण्डजी ! यह सन्दर कथा युञचसे सम्ञाकर को ॥ ५ ॥ नारान्तककी 
| उत्पति केते इई ! ओर वह विहवावलघुरमे कैसे गया ! यह यथा विधि कहो ॥ ६॥ 
छमिरि काकपति उर अवथेशादि # मन प्रसन्न करि कह विहोादि॥। 
{ अति सुन्दर चि यह संवाह # चित थिर करि सुनिये उरगा ॥८॥ 
काक्धुशुण्डजी दयम रधुनाथजीका स्मरण कर मनम प्रसन्न हो गर्ड़जीसे कहने लगे 
| ॥०॥ यह्‌ सवाद्‌ बहत सन्दर तथा पवि है । ह गरढनी ! चित्त स्थिर करके सुनो ॥ ८॥ 
दोहानखचोशन्‌ न प डन + अकारा मिखाइ ॥ ` 
रावणपुर आह्‌ ॥ १६४ ॥ $ 
नख (बीस) उसके चयने अस्सी हए, उसमे वसु (आट), त (राये) तो बहत्तर रहे उसमे 
सात चयन्य मिलाये तो बहतर करोड़ हयेइतने राक्षस रावणके यहां एक संग उत्पत इये ॥१६०॥ | 


उपृजे खट इकसाथा # तव सुनि ह॑ निद्ाचर नाथा ॥१॥ | 


व 
4.1 
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निन शस बोटि चरण रिरनाई % बृह सो 
कटश धराहं ॥२॥ 
लंकापुरीमे वे दष्ट सब राकषसोके धर उत्पन्न हुए तव यह सुन रावण बड़ा) प्रसन्न हआ ॥१॥ 


भगिनि ननन ननमन सानम 
न त व] ध णाक न गा ननन निभभ ममम £ 
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| ज्ुकाचायंको बुलाकर चरणोमें शिर नवाकर कटश धरकर उनका लग्र अहतं प्रछा ॥ २॥ (- 
भृष्नन्दन्‌, तब तेदिसन कदे % आजु बा सुब मूकं भयऊ ॥२॥ 
शत्य कह दराय्ख तम पाहीं # भये आञ्ज जे तव एर माहीं ॥०॥ ह 
तब शुक्राचायंने 3 कृहा-आज सब्‌ बालक भू नक्षत्रम हए हँ ॥३॥ हे रावण । यै 
तुमसे सत्य कहता ह; जितने आज तुम्हारे पुरम हए द ॥ ४ ॥ 
ते थत सब निन निज पितुघाती # यख देखत सुबु. र आराती ॥५॥ 
घर रखे धन्‌ सरितं विनाशा # होइ अव्हि नहिं उबरन्‌ आदा॥९॥ | 
ये बालकं सब अपने पिताके नाशकं दै जो इनका सुस देखेगा वह मरेगा ॥५॥ओर जो उन्हें ( 
चर रखेगा तो उसका धन सहित नाश हो जायगा, फिर उसके उबरनेकी आशा नदीं ३ ॥९६॥ { 
शक वचन्‌ युनि डरे निशाचर % कहा कर्य अतिवाद परस्पर ॥91 
निय कीन्ह प्रव शि्च आज्‌ # सौपिय तिहि ओर न काज्‌ ॥८॥ 
शुकराचार्थके वचन सुनकर राक्षस डर गये क्या कर' एसा सब वाद कहने रगे ॥ ७ ॥ . 
निश्चय आज जितने बालक उत्पतन ए ह उन सबको सदरम डबा दीजिये ओर काम नदीं ३।८॥ | 
दोद्ा-सषपदि करह सब काज यह, छावह बार बटोरि ॥ । 
कः षे होहि हानि अति, कहं ददावदन्‌ बहोरि ॥ १६९ ॥ 
यह सब काम शीघ्र करो, बाकुकोको बटोर लाओ, रखनेसे बड़ी हानि होगी यह रावणने 
कृहा ॥ १६५ ॥ 
सेवक दशय आयघ्ु॒षाहई # धाये वरत चरण रिरनाई ॥१॥ 
शबण आयघ्च॒ नगर पुकारी % सुनह सकट पुर नर अश नारी ॥२॥ 
सेवकं रावणकी आज्ञा पाकर चरणोमे शिर नवाकर तुरंत चङे ॥ १ ॥ ओर रावणकी 
॥ । आज्ञा सारे नगरम फैला दी ओर का कि हे नगरके नर नारियो ! सब कोई सनो ॥ २॥ 
आज अशुक भूर भये गठकं # डारहु सागर सब ङट्षाटक्‌ ॥२॥ 
बोरे सनि बा इक ठह # भावी वडा मधुमाखी नाई ॥9॥ ( 
आज सब बरक अयुक्त सूम हए है इनको सदरम डार दो कंयोकि सब ङलनाशक हे 
। ॥ ३॥ होनहार वश सबने बालकोको एकी जगह मधमविर्योकी तरह डाक दिया ॥ ४ ॥ 
पाय अधारं दश्च बट बोरा # पीवन छगे क्षीर्‌ चह ओर्‌ ॥॥ 
पीवत क्षीर अन्द्‌ भरि साती % पुष्ट मये सर निरिचर जाती ॥९६॥ 
स ५ १ १ वृक्षमे व) व ओर दूध पीने रगे ॥ ५॥ सात वषतक 
दूष पीते रहे, तब वे दुष्ट निशाचर पष्ट हो गये ॥६॥ ` 
सब एक संग तह जाह # सुरसरि संगम मा जिहिं ठंड ॥७॥ 
तह शिव मन्दिरं परम सहावा #सबनि विकि दित दिर नावा॥८॥ 
फिर सब एक संग गङ्गा संगममे जाकर बेटे ` ॥ ७॥ वहां एक परम सन्दर शिवजीका ु 
मंदिर था, सबने देखकर प्रसन्न हो उसे शिर नवाया ॥ ८ ॥ ॥ 


जर्मन क त 1 
(41 गव फ क व व] क र न ° नणि वि थ 








<-> न्-०~-० ~न 
त त 1 
~ 2: 


2 


| 


०९९०४२८ त 





>> न> <-> 
ध्व (त 


विः विः वः [तावक वि व व 


०००४, 









| 





81 


&' 


य 


+ 


~~~ 
८०. ~ ० ^ 


्ि ॥ 
¢ 


(| 
८ 


= 


अ ॥ 7 क 


नत 


) 





५२८५ 


१ 
रण्डः 
क 








| 
घ 





(घ 


ण्व िवर्वन्व कवर) 
स-नि कणि जि 





>~ ०० -> 
© ९2९ 
०९०८९०६ त ण् 


| 
(8, 
(8 








न 


>>>. 





[विर्न कवः) 


| 


दन्दः 








(९०००) ˆ २४ सटीक तुरसीकृतराखकणस्‌ 44 ` १३३ 


2 

नन्त न् नन ->५ ०८ 
3 छ छा वि" न> ध र ` 

ए > 9 टन न 


छन्द-रिर नाई सुदित विरोकि शि 


त्‌ वमन्द्र सुहावन्‌ पावनं ॥ =! 
कृ दिन्‌ रहै तहँ सकट पएनि उठि चे युन अहिदावन्‌ं ॥ | 
| 

| 





राणपएरीते दिशा प्राची कोष श्त रस चि गये। || 
बहे जठ्पि मर्ह पाइ थर वर शम्थु चरणन चित दिये ॥८॥ 


न 
न 


शिवजीका परम सन्दर पवित्र मदिर देखकर प्रसन्न हो शिर नवाये ओर कुछ दिनि वहां ॥ 
च रहे फिर वहांसे उठकर चले । हे गरूड़जी ! सुनो, रावणकी पुरीसे प्रवंकीं ओर छः सौ कोश । 
१ चके गये, वहा सुन्दर स्थान पाकर सागरे तटपर बेठ भूतभावन शिवजी महाराजके चरणोका ( | 
† स्मरण करने रगे ॥ ८॥ ६ ` 
दोहा-जानत्‌ नहिं उत्पत्ति निज, मनम करत विचार ॥ 
® गे तेहि टिग जाकर विदित, रविते छटवां बार ॥ १६६ ॥ 
अपनी उत्पत्ति नहीं जानते, मनमें विचार करने लगे, तब वे उनके पाक्ष गये जिनका ¢ 
रविवारसे छटावार ( शकर ) विदित रै, अथात्‌ शुकराचार्थके निकट गये ॥ १६६ ॥ 
हरि अरि निज शिष्यन चीन्हा % करत प्रणाम आशिषा दीन्हा ॥१॥ 
कहि निन नाम सवनि सयुश्चावा # कुट्यह जानि सुषिनय सनाबा॥२॥ 
दैत्य रुने अपने शिष्योको पहचान ओर उनके प्रणाम करनेषर आशीर्वाद दिया ॥१॥ | 
अपनानाम कहके शुक्राचारथने सबको समञ्ञाया"उन्होने कुश जानकरसन्दर विनती स्नायी २ 
उत्यति बक्ला शिर नाह % भृ॒नन्दन सो सकल सुनाई ॥३॥ 
सुनि आपन एत्तान्त ठाने % रति रुख भृथनायक्‌ सन्मते ॥॥ 
ओर शिर नवाकर अपनी उत्पत्ति प्री, तब शुकाचार्यने सब कारण सुनाया ॥३॥ अपना । 
ृ्तात सुनते दी सब रजा गये। उनकी वह चेष्ठा देखकर शुक्ने बुत्‌ सम्मान्‌ किया ॥ ९ ॥ | 
करि परितोष मन्व. शर दीन्हा % शिक्षा पारगमन तिन्ह कीन्हा ॥५॥ 
ञान रेड सब संशय त्यागी % मये विरंचि पद तब अनुरागी॥६॥ 
गुने सन्तोष कर न्ब दिया, उन्होने शिक्षाको प्राप्त हो वहांसे गमन किया ॥ ५॥ तव 
सब ज्ञानको प्राप्त हो सन्देदको त्यागकर ब्रह्माके चरण कमलका आराधन करने ठगे ॥ ६ ॥ 
निराहार बैठे एक आसन % वृं सहस तप किय उरगासन ॥७॥ | 
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श्वास धारि कत्‌ वपं हनारा # रह उध्व॑मुख विना अहाशा ॥८॥ 

हे गरूडजी ! निराहारसे एक आसन बेटे रहे हस प्रकार उन्होने हजार वर्ष तप किया॥७॥ | 
फिर शासु धारण कर हजार वर्षतक विना भोजन किये उध्वैमुख खड रहे ॥ ८ ॥ । 
दोदा-एकं पाद पमी दिये, अपर अंग अनयास्‌ ॥ ॥ 

¢ सकल पुष्टतन मन हर्ष, सपनेह भूष न प्यास ॥ १६७॥ | 


{ एक चरण पृथ्वीम धारण क्रिे सब अंग आधार हीन किये सव ४; 
| = ० कोहं शरीरसे पष्ठ मनमें । 
भसत्र ( परिश्रम सदित तप करने कगे ) उन्हे सवप्नम भी भूख प्यास नहीं लगती ्ी॥| १६७॥ ¦ । 


तप अति अति उग्र विचारि विधाता # तिन दिग गमने मन मुघुकाता ॥9॥ 
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हंताखूढ्‌ . कम॑डलु हाये % वेत युकुट इचि चारिउ माये॥२॥ 
बर्नाजी बी उग्र तपस्या विचार कर मनम सकते हुए उनके निकट गये ॥१॥ हंसपर 
चदे कमण्डटु हाथमे, चारों शिरोके उप्र उज्ज्वल शङ्कट धारण किए ॥ २॥ 
आनन चारि नयन वयु नीके % चार्य भा भस्म ञ्जम टीके ॥२॥ 
उपमा किमि प्रथु सब जग अयना % भाष्यो दया सटन तब बयना ॥०॥ 
बह्माजीके चार शुख, सुन्दर आठ आंखें है, चारों मस्तकोपर भस्मका सुन्दर टीका र्गाये 
थे॥द॥सब्‌ जगत्‌के निवास स्थान प्रधुकी क्या उपमा दं ! तब दयासागर यह वचन बोले ॥४॥ 
मौगहु वरं जो सब मनं भावा %सुनेड सबनि विधिपद्‌ हिर नावा॥५॥ 
नाथ चहतं हम यह वशदाना % हमि कोड न जीते मेदाना ॥६॥ | 
जो सबके मन भावे वह वर मांगो, यह सुनकर सबने ब्रह्माजीके चरणोमें शिर नवाया (ओर 
हरि श॒तं है ठम्ार शसूभादं % तेहि सन करेउ न कब ट्राई ॥८॥ 
अह्नाने विचार कर कहा-एसा दी होगा' त्ारी ओर किंसीके हाथ मृत्यु न होगी ॥७॥ 
सुीवका पुत्र तुम्हारा गुर भाई होगा, उससे कभी मत लड़ना ॥ ८॥ | 
दोहा-जो तेहिखन करिहौ समर, मरिहौ वचन प्रमान ॥ 
चह एकहि कं वरदानं यह, दै कह कइपानिधान ॥१६८॥ 
जो उससे युद्ध करोगे तो मारे जाओगे, यह मेरा वचन सत्य मानो एकि नरांतकको 
ब्रह्माजीने यह वरदान देकर कहा ॥ १६८ ॥ 
नरान्तक कृ षरदाना % रहे अपर जे धरि उर ध्याना ॥१॥ 
तिनसन वरं त्रिं विधि कहेड % युनत प्रमोद सबनिं उर छेदः ॥२॥ 
यह तो नरांतकको वरदान दिया, परन्तु जो दयम ध्यान कर रहे थे ॥ १ ॥ उनसे 


2 नन न्न्नन 
का ) ॥५॥ हे नाथ ! हम यह वरदान चाहते है कि हमको कोर संग्राममे न जीते ॥ ६ ॥ 
अह्नाजीने कहा-वर मांगो, वे सब सुनकर मनम आनंदित हए ॥ २॥ 
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एवमस्तु विधि विचारी % आन पाणि नरं मलय तम्डारी॥७॥ 
सुनि विधि गि सबनि कह स्वामी ॐ सप वृर अन्तर यामी ॥३॥ 





। देवाघरुर भंग्रामहि मादी ॐ हम यह व्र सुरनादी ॥५॥ 
अह्लाजीकी वाणी सुनकर वे सब बोरे-हे स्वामी । आप अन्तर्यामी हो एकं यह वर 
( 
१ 





| ॥२॥ देवासुर संग्राममे हमारी जीत हो, आपसे यही वर मांगते ई ॥ ९ ॥ 

अस॒ कहि रहे दज शिर नाई % तिनसन कहेउ विरंचि बुञ्चाहे ॥५॥ 

ठम अजीत सबसन सब भाती % वानर भाट त्यागि इइ जाती ॥६॥ 

यह कड वे राक्षस शिर नवाकर खंडे हो गये, उनसे अद्माजी समञ्चाकर बो ॥ ५॥ तुम 

।¦ केवर रीछ, वानर दो जातिरयोको छोडकर सब पकार सबसे अजीत रहोगे ॥ 8 ॥ 

^ यहि विधि सब कर दे षरदाना % ब्रहमरोकं गे मह्य सुनाना ॥७॥ 
विधिते छृहि वर तिन सुख बाढ़ # छागे करन बहुरि तपं गाढ़ ॥८॥ 
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॥ इस प्रकार सबको वरदान देकर सुजान हाजी बरद्मलोकको चले गये ॥ ७॥ ब्रह्माजीसे ॥ 
| वर प्राप्त कर वे सब बडे प्रसत्र हए ओर कठिन तप कुरने कगे ॥ ८॥ ४ 
\ दोहा-गिरा समेत गिरीरा सब, जहिं निरन्तर क नाम ॥ 

| वैः जोरि युगल कर एक पद, निशिदिन आटो याम ॥ १६९ ॥ 


पार्षती सहित शिवजी महाराजका नाम जपने रगे ॥ १६९ ॥ 
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8 
सब कोई दोनों हाथ जोड़कर एकं चरणे खड़े होकर राति दिन आं पदर निरन्तर 





(2 


बरत प्रयास ठदे सव माई % श्चधा तृषा निद्रा विरहं ॥१॥ 
शण सहल संवत सव रेसे % णये वीतं प्रथमहि तप जैसे ॥२॥ 
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सब भाई विना प्रयास ही भूख, प्यास, नीद त्यागकर खंडे इए ॥ १ ॥ तीन हजार वर्ष 
उन्दं तपस्या करते एेसे बीत गये जैसे परे बीते थे ॥ २॥ | 
{ 
4 
{्‌ 
; 
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जोरे करं निरोध कर वासा # जपि मन्त शंकर व्र आक्षा ॥९॥ । 
तब फिर सब नीत्रेको शिर, दोनों पैर उपरको करके ॥ ३॥ हाथ जोड़, श्वास रोकं श्रेष्ठ 
वरकीं इच्छासे शिवजीका स्मरण करने लगे ॥ ४॥ 


% 

| | 
| स॒बनि शीश एनि अवनी दीन्हा #% उमय्‌ चरण उपर शब कीन्हा ॥३॥ 
मुनिजन तिनकर साधन्‌ देखी # मनम मानत सङकुच वितेखी ॥५॥ 
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हरि इच्छाबर हृदय विचारी % निरखि चे युनि जपत पुरारी ॥९॥ 
मुनिजन उनका साधन देखकर मनम विशेष सङ्कच मानने रुगे ॥ ५ ॥ तब नारायणकी { 
इच्छाको विचार कर सुनि उन्दं देख शिव भगवानूको दयम जपते चे गये ॥ ६॥ ॥ | 
अयत अब्द वीते खग नायक % मे प्रसन्न शिव जन सुखदायक ॥७ | 
चदे बरद दहिमसुता समेता % आये तिन तट कृपानिकेता ॥८॥ 
। 





2 ६ स द 


काक्धुशण्डजी बोले गरुढजी ! जब दश इजार वषै बीति तब जनोके सुख देनेवारे 
वजी प्रसत्र इए ॥ ७॥ तब पार्षती सहित कृषा शिवजी बेरुपर चकर आये ॥ ८ ॥ | 
दोहा-पोे तिनहि प्ररीसि शिव, मंग वर मन भाव ॥ | 
ॐ नारान्तक्‌ करि दण्डवत्‌, बोला सुच सुरराब॥१७०॥ १ 
उनकी प्रशंसा करके शिवजी बोरे जो मन भावे वद मांगो; तब नारांतक दण्डवत्‌ कर | 
श मी । सुनो ७ ॥ # 
तप कियड द्रश त॒व छागी # नाथ दीननन चित अदरागी ॥१॥ 
अब मागत आवति मोहिं छाजा #% टद रहा कहि निशिचर राजा ॥२॥ 
मैने आपके दशनके निमित्त तप किया था, हे नाथ ! आप तो भक्तवत्सल हो ॥ १॥ # 
अब शच मागे लाज आती द, यह कहकर निशिचरराज खड़ा रह गया ॥ २ ॥ ॥ 
मा ४ 0 पनि हर कहे % नारंतक तब मांगत्‌ भयेडः ॥२॥ 
मोहि अस देह शसा # भूप प्रना नहिं परहिं रुखाई ॥५॥ 
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| पिर शिवजी बोरे तुम सकुच त्यागकर मांगो, तब नारातक मांगने कगा ॥ ३ ॥ हे 
शिवजी । ञ्चे एेसा रश्व दीजिये जो राजा प्रजाम भेद नहीं विदित हो ॥ ॥ 

¦ पुर अनया बसहि मम नाथा % यह्‌ कहि रहा जोरि युग हाथा ५९५॥ 
एवमस्तु करहि हर युदा % गमने भवन सहित वागीशा ॥६॥ 

| हे नाथ । मेरा नगर विना परिश्रमके बस जाय्‌, यह कहकर वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा | 
| रह गया ॥ ५ ॥ यह सुन एवमस्तु" यह कह कर देवताधिपति शिवजी पार्वेती सहित अपने 
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‡ स्थानको चरे गये ॥ & ॥ 
्‌ शिव प्रसाद नारान्तक पावा # अन्तरिक्ष पुर सपदि बसावा ॥9॥ 
¦ पुर  बिहवावलकी सचि #% कहत कष्ट इक ठुमसन गाई ॥८॥ 
। _ शिवजीकी प्रसन्नतासे नारातकने अन्तक ( आकाश ) मे अपना पुर बसाया ॥ ७॥ 
† 'बिहबाव्पुर' उसका नाम रखा, कुछ शोभा हम तुमसे गाकर कहते हे ॥ ८ ॥ . 
1 
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1 
॥ दोहा श्वि इने कोटि सो, भवन बते इक्‌ ठर ॥ 

र जातरूपमय नग जटित, अति शोभित चहं ओर ॥ १७१ ॥ 
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बहत्तर [ धर एकं दी समय सबके बसे, नगजटित सुवरणंके बने चारों ओर अत्यन्त 
गोभित हो रहे द । ऋतु ( & ) रवि ( बारह ) बारहको छः से यणा करनेसे ७२। अथवा 
“दूनः पाठ होनेसे १४४ करोड़ हुए ॥ १७१ ॥ ५ 

योजन ठै शत चकठाई # चौसठि कोशा उतंग सुहाई ॥१॥ 

हुगेम॒इगे जपि चहं फेश #% विस्मय विवकमं मत धेरा ॥२॥ 
\ ढाई सौ योजनका चौड़ा ओर चौसठ कोसका ऊँचा बड़ा कठिन सुन्द्र दुगं बनवाया 
| ॥ १ ॥ जिसके चारों ओर सुद्र था, देखते ही विश्वकर्माके मनको आश्य होता था ॥ २॥ 
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चारि दवार ऊुठिश पट शूरे % गट भीतर चोहट निधि पएरे ॥३॥ 
वणिक पद्मधन तच्छ बखाना % बन उपवन सरिता सर नाना ॥४॥ 
चारों दरवाजोमें वके किवाड़ थे ओौर गदके भीतर चौक धनसे पूणं थे ॥ ३॥ (बनिये) 
कुबेरके समान बैठते थे । जिनके पास पद्म धन था वह वैश्य तो तुच्छ गिना जाता था । 
५ बगीचे, नदी, सरोवर अनेक प्रकारके थे ॥ ४॥ ¢ 

| बसत प्रना एर धन अपारा % नारान्तक गढ़ मध्य समारा ॥५॥ 

। 





व 


षोड कोश॒ कोट चहं ओरा % मणिमाणिक छागे नहिं थोरा ॥६॥ 
। पुरम धनी अपार प्रजा बसने र्गी, नारांतक गढ़ृका मध्यस्थ अथात्‌ "नायकः इआ ॥५॥ 
| सोकह कोश पर्यत किलेके चारों ओर कोर था मणि माणिक्य बहत र्गी थीं ॥ ६ ॥ 
हय गय रथ खच्चर सशरदाई % कहि न जाय खग मग विपएरा३े॥७॥ 
| कोटि बहत्तरि एके साथा % विद्या पठन रगे खगनाथा ॥८॥ 
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¢ हाथी, घोड़े, रथ, खच्चर, खग-मूर्गोकी अधिकता कदी नहीं जाती ॥ ७॥ हे गरुडी । 
फिर वे बहत्तर करोड़ एक दी साथ विद्या पड़ने लगे ॥ < ॥ 
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१ 
| तव नारान्तक ए परधताई # दधिवल नारद सुनिहि घनाः ॥९॥ , । 
{‡ उसे देख नारदजीने. आशीवांद दे प्रा -दधिवर । इस समय किंस काजको का | 
४ गये थे !॥ ५ ॥ तब द्धिबलने नारांतकषुरकी भूयुता नारद्‌ शनिको खनायी ॥ 8 ॥ ¦ 
| ॥ सुनी निशाचर सम्पति भारी # रहे ब्रह्मसुत हृदय विचारी ॥०॥ || 
। क्षणक देवऋरषि किय अठुमाना % बार॒बार्‌ स॒मिरे मगवाना ॥<॥ | 
। नारदजी राक्षसकी अधिक सम्पत्ति भ्रवण कर दयम विचारने रगे ॥ ७॥ क्षणमात्र 
विचार कर बार बार भगवान्‌का स्मरण किया ॥ ८॥ | 1 
। दोहा-दधिबल्ते नारद कदैउ, घ॒नह तात्‌ चितं छाई ॥ ॥ 
छ तव भरि ज हि मत नहि जनमवादि नग जाई ॥ १७९॥ | 
|| _इविब्लसे नारदी बोरे! मन कगार शुनो, जो शरीर पाक नारायणके कत नद | 
हए उनके जन्म जगतमे बृथा हो गये ॥ १७३॥ ॥ 
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दोहा-दस्धरिरित तेहि कालम दधिबल पहैवा आय ॥ 
। 84 पुरविहवावरु निरखि सो, ङ दिन शा ठमाय्‌ ॥ १७२॥ , । 
, इरि इच्छासे उस समय वह दधिवर वानर आकर पैव गया ओर बिहवावरूपुरकी | 
॥ शोभा देख कुछ विन वहां रहा ॥ १७२ ॥ / 
। 
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भावी बा निरिचर सग कीशा # वषं एक्‌ पद धुनहं शनीशा ॥१॥ 
स॒ इक बर कदेड रिसियाईं # हतिहसि तै आपनं शहमाई ॥२॥ 

ह सुनिराज ! सुनिये होनदारके अधीन यह कीश राक्षसोके साथ एक वषे तक पदता रहा 
॥१॥ एकं दिन इनके यने क्रोधे कामं तू अपने गुह भाईंका मारने वाला होगा ॥२॥ 
| विल अघ्‌ नि दथिब शर शापा विदा मागि गवना करि दाष ॥३॥ 
मार मिले देवकऋषि तेदी # गृहे सुङष्ठघुबन पग नेदी ॥७॥ 
द्धिबर विना अपराध शुरका शाप सुन बिदा मांगकर अभिमान प्रवेक वहौँसे चरा ( 
आया ॥ ३॥ मागमे नारदजी उसे मिरे सुभ्रीवका पुत्र दधिबल ! नारदजीके चरण पकड़ ¦ 
9 | दण्डवत्‌ करने लगा ॥ ९ ॥ ¢ 
रुखि आशिष दै श्चा तेही # दधिबरु कवन काज गे जेही ॥५॥ 
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यह विचारि भजु रामहि ताता % उपजे सनत ज्ञान भनि बाता ॥१॥ 
ऋषिपद प्रसि आशिषा पाह # कपिपति सत॒ गमनैड हषा ॥२॥ 
हे तात ! यह विचार रुनाथजीका स्मरण करो, ये सुनिके वचन सुनते ही दधिबल्को ज्ञान ! 
। ५ दो गया॥१।तव दधिवल ऋषिके चरणोको स्पशं कर आशीवांद पाकर सत्र हो चरा आया॥२॥ 
सपदि कीश तव परवा तवो #पय निषि मध्य रुचिर गिरि जहर्वो॥॥ | 
धवरागिरि तेहि . नाम सावा # घुमग देखि कपिवर मन मावा ॥४॥ । 
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तब द्धि शीम्‌ वहाँ आया जहां सागरके बीचमे सन्दर परमत है ॥ ३ ॥ “धवरागिरि' 
¢ नामक मनोहर पैत देखकर कपिराज मनम बहुत प्सम्न हुआ ॥ ४॥ 
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गौरि गिरी समिरि गणराई # कीन्ह निवास मनहि हषा ॥५॥ 
नारद . ताहि देइ उपदेशा % गये विर॑चि धाम खगे ॥६॥ 
शिव, पार्वती तथा गणेशजीका स्मरण कर मनमे प्रसन्न हो वहां निवास करने रगा ॥९4॥ | 
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हे गरूढ़जी ! तब नारदजी उसे उपदेश देकर चरे गये ॥ ६ ॥ 
उत॒दशयुखघठत्‌ विद्या पाई % जहां तहां कर विविध छश ॥७॥ 
विहु नाम इक निरिचर आहा % सो खड रहा वितङ थल माहा ॥८॥ 
उधर नारातक विद्या पाकर जहौ तँ अनेक लड़ाई लड़ने लगा ॥ ७ ॥ “र्बिदु" नामक 
एकं दुष्ठ राक्षस वितले रहता था ॥ ८॥ 
सोरठा-अति रणधीर चुञ्ञार, पटे शकरपर बह विपुर ॥ 
ॐ कीन्देउ समर अपार, अब्द एक श्रुतिं संत कह ॥ ४॥ 
यह बड़ा रणधीर युद्ध करने वाखा था, एकं समय बड़ी सेना ठे इन्दरपर चद्‌ गया ओर 
एक वषं तक अपार युद्ध होता रहा, दसा ति ओर सन्त कहते है ॥ ॥ 
षष्ठ कोटि निरिचर यग ताके # अरित मेश्म अतिभट बके ॥१॥ 
घनासीरं कोपे इक बरा #% सब कँ समर मध्य संहारा ॥२॥ 
सात करोड़ राक्षस उसके साथ थे, काले पर्वतके समान अति बकि योद्धा थे ॥ १॥ 
इन्द्रने महाकोप कर एक दी बार सबका युद्धम संहार कर दिया ॥ २॥ 
बिन्दु केवर शह गयङ % तायु नारि निरिचर सुख दयऊ॥३॥ 
सब निशि मोग करयो ख पापी % उपजे बह बाक परिताप ॥०॥ 
केवल विदु भागकर घरमे आया, उसकी श्ीने उस समय उसे सुख दिया ॥ ३॥ उस 
दुष्ट पापीने सारी रात उसके साथ भोग किया, जिसके अनेक सुखदायकं बालकं हए ॥ ४ ॥ 
शप्त कोरि य॒त नाना नामा #% सुन्दर षक्र सकट बल धामा ॥९९॥ 
कोटि बहत्तरि तनया जाके % छान मरगटोचन खि ताके ॥६॥ 
सात करोड़ पुत्र अनेक नामके सुन्द्र शुखवारे सबही बलवान्‌ थे ॥ ५॥ बहत्तर करोड़ 
उसके कन्याएं थी, निन्दे देख मृगियोके नेच लजाते थे, ये सब उसके राज्यकी थीं, सबको 
अपनी कन्यावत्‌ पारुता था, इस कारण इसीकी कन्या कहाती थीं ॥ & ॥ 
तिन महँ बिन्दुमती इक सुन्दरि % नम चारिणि अतिरूप नितरि॥७॥ 
वहु निनमन अवमाना # नहिं नारंतक सम कोड आना॥८॥ 
उनम एक िदुमती कन्या बड़ी सुन्दर थी जिसका रूप देवकन्याओंसे भी अधिक संदर था 
॥७॥ विदुने नारांतकको देख अपने मनम विचार किया किं इसके समान कोई बलवान्‌ नहीं ह।८॥ 
दोहा-यह विचारि चित विन्हु तब, नारान्तकहि बकाय ॥ 
$ बिन्दुमती आदिक य॒ता, न्दर साज सनाय ॥ १७४॥ | 
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यह विचार कर ॒रविदुने नारातकको बुलाकर बिन्दुमती आदि सब कन्याओंको सुन्दर 
साज सजाकर ॥ १७४ ॥ 
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सरक सुता इकं सग विबहीं # यथायोग्य जेहि कर नस्‌ चादी॥१॥ 
नारान्तकं सव॒ सेन समेता करि विवाह पिरि गयर निकेताप२॥ 
नारांतकके सब साथियोको सब कन्याएं विवाह दीं, यथायोग्य जो जिसके योग्य थीं | 
\॥ ३ ॥ नारांतकं सब सेना समेत व्याह कर अपने घर चला गया ॥ २॥ 
पुर्‌ वबिहबावछ कीन्ह बसेरा % प्रनासहित शख कृरतं धने ॥३॥ 
जो तिय चहिय विवुधण्ह माह % सो मावीवडा निरिचर पाह ॥४॥ 
विहवावलघुरम राज्य करने गा, भजा समेत अत्यन्त आनन्दं कएने लगा ॥३॥ शह ! 
जो शिया देवताओंके घरमे उचित थीं, वे राक्षसोके यहो प्रार्धसे आ गयीं ॥ 8 ॥ 
नारि पतित्रत जेहि धरमाहीं % तेहि प्रताप नितं अभर डराहीं ॥९॥ 
बिन्दुमती विद्याम ताता % बुधजन समा चसिति वियाता ॥९६॥ ^ 
जिसके घरमे पतित्रता श्री होती दै उसके प्रतापसे देवता नित्य उरते है ।॥५॥ सो ३ गङ्ड्जी । 
बिन्दुमती तो सरस्वतीके गा बुद्धिमानोकी सभये उसके गुणोकी बड़ाई होती थी ॥६॥ 
नारान्तक-उतपति मे गावा # घव खगेश पुनि चरति घुदाव्‌ ॥७॥ | 
पुनि एनि हरि हर पद हिर नाई % शश्खन सुने सो करं बुश्षाई ॥८॥ 
हे गर्ड़जी । यह नारांतककी उत्पत्ति मैने गायी, अब अगला सुन्दर चरि सुनो ॥७॥ 
बारवार विष्णु तथा शंकरके चरणोमे शिर नवाय ओर कहा -गरसे जो सना है उपे समन्चा ¢ 
कृर सुनाता दं ॥ ८॥ ॥ 
। दोहा चारण ददययुखको तरत, मग चरि पूर्वो जाय ॥ | 
छ ग्रामात योजन युगङ, ठाद भयउ इषाय ॥ १७९५ ॥ ॥ 
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इषर रावणका दत मारगसे चकर तरत षिहबावरुर पंचा जब आठ कोस नगर रह ! 
गया त॒ब्‌ वहां प्रत्र होकर खड़ा हभ ॥ १७९ ॥ | 
तहि. मार्तदिशि कानन भारी # परन छेत देखे तहँ बारी ॥१॥ 
सङ्चि समीप जाई मा उदरा %प्ञे तहि धीर धरि गाढा ॥२॥ | 
, वृहावायच्य दिशामे एक भारी वन थावहां एक बारी पते तोडरदा थाइसने उसेदेखा॥।१।यह { 
धरमकेतुउसकेप्स सकुचाता इआ जाके खड़ा हआ ओर बड़ा धेयं धर उससे ्छने रगा ॥२॥ 
कृवनि रीति यदि पुर म माई % त पर चटृत भूप सुत आई ॥२॥ 
चार वचन. सनि सो भुकाना # कवन नगर तुम बसत अनाना ॥४॥ 
भाई । इस परम यह क्या रीति है जो राजङमार आकर पेड़ प्र पत्ते तोडते ह !।३॥ | 
| दूतके वचन सुनः वह बारी ुसकराकर बोरा-अरे सूरं तू कौनसे नगरम रहता है! ॥९॥ 
नारान्तक . पकर जो आरी % तेहिकर सेवक घु मे चारी ॥॥ 
धूमकेतु तेहि उतर न दीन्हा #कटडरिपुनि निन मारण लीन्हा॥६॥ । 
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जो याक राजा नारान्तकका बारी है उसका मँ छोटा नौकर ह धू 
हू ॥ ९ ॥ धूमकेतुने यह्‌ 
वचन सन उसे इछ उत्तर न दिया ओर ङ डर कर फिर अपना मार्ग छिया ॥ ६ ॥ 
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दयि कनक धट सुषमा पूरी # वारि लेन आदं तिय खरी ॥७॥ 
देखि भयउ तेहि संशय मारी % वृजञ्ञा सत्य कहु घुकुमारी ॥ ८ ॥ 
उस समय सोनेका षड़ा कमर कोहं एक सौभाग्यवती सन्दर शली जर लेनेको आयी ॥७॥ | 
उसे देखकर धूमकेतुको बड़ा सन्देह हभ उसके निकट जाकर पा ३ सुङमारी । सत्य कदो॥८॥ 
दोहा-उण्हर पुर किमि चरि नहि रानी द्‌ ताव ॥ 
र आहुउ त॒म जर मरन्‌ कँ मनन त्यागि डव ॥ १७६ ॥ 
५  रानीजी ! क्या तुम्हारे पुरम कोहं चेरी नरीं है जो तुम जल भरनेको आयी हो ! अथवा 
{ ओर कोई कारण रै भय त्याग सब भेद कदो ॥ १७३ ॥ 
दूत वचन युनि निरशिचर-की % बोटी हसि कह एकटि बेरी ॥१॥ 
नारान्तक दािनिकी दासी % हम ताकी दासी बिसवासी ॥२॥ 

/ _ यह दूतके वचन सुनकर हैसकर राक्षसकी चेरी तत्का बोली ॥ 9 ॥ नारांतककी दासिः | 
\ योकी दासीकी बर विश्वासी दासी ह॥२॥ व 
शद भरौ यदहिं सागर पानी # ह आवहि केहि कारन रानी ॥२॥ 
कदि ओरं काह अति बाता # पेह मा्‌ युष्टिकन्‌ छाता ॥॥ 

सदा इस सागरम पानी भरने आती ह भला यहां रानी कादेको अविगी !॥ ३॥ जो 
ओर किसीते ेसी बात कहोगे तो प्रे, लार्तोकी मार खाओगे ॥ ४ ॥ 
अस्त कहि भमनी छे जल्‌ नारी % तेहि संग धूमकेतु पग धारी ॥५॥ 
गढ भीतर कीन्देसि पेसारी % निरखे विपुर कूप सर बारी ॥६॥ 
यह कह वह गागर रे चटी, उसके पीछे पीछे धूमकेतु चला ॥ ^ ॥ तब नगरके भीतर 
तो अनेक कु, सरोवर तथा बाग देखे ॥ & ॥ ए 
नाना गज रथ॒ खच्च्‌र घो # फिरत विोकत एर चहं ओरा॥७॥ 
अन्तर गढ़ तेहि चारि दवारा % तहां न चर पावत पसारा ॥८॥ 
अनेकं गज, रथ, घोड़े अन्तः पुरम देखते फिरा ॥७॥ राजमागेके भीतर जानेके भी चार 
द्वार है परन्तु वहां भरमवश दरत्‌ अरवेश कर 1 नहीं सका ॥ ८ ॥ 
छन्द-पावृत नहीं पेतार चरगति हार गि पिरि आय । 
(५ यहिं भांति रावण इत -धटिका युगल दिवस गवायङ्‌ ॥ 
मनम विघरुरतं सढ्‌ चौहट मध्य सो जब रहि गयो ॥ 
निशिचर निकन्दन दोन छगि विधि ताहि इक अवक्र दियो ॥९॥ 
वह दृत द्वारतक जाकर लौट आया; परन्त प्रवेश नदीं पाता, इस प्रकार धूमकेतुने दौ 
घड़ी संडे व्यतीत कर दी। चौके खड़ा होकर विचार करने खगा, उसी खोटे समयमे उसे 
\ राक्षसोके नाश होनेके निमित्त एक अवसर प्रारब्ध वशसे मिक गुया किं ॥ ९॥ 
सोरढ-गवनेउ भूपति हार, इत्य करन इक कोतुकी ॥ 
हरै टीन्द धारि तेहि मार, गढ़ इमि कीन्ह प्रवेश चर॥ ५॥ 
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| ( एकं नट साज सामानसे नारांतकके यहां नृत्य करनेको चरा, उसीके साथमे दूतने भी 


१ नटका वेष धर प्रस्थान किया ॥ ५ ॥ । ६ 
बैठे समा नरंतक जाई # कोटि बहत्तरि संयुत _ माई ॥१॥ 
व्योम तीन रख शण वसु एका #% अंकरीति ठिखि एणी विवेका ॥२॥ 
ओर जाके देखा तो नरांतक सभाम बैग था, एकं साथ जन्मे बहतर करोड़ भाई भी 

विद्यमान ये अर्थात्‌ सहायकं थे ॥ १ ॥ अठारह लाख छन्तीस हजार ( १८३६००० ) 

अंककी संख्या जितनी दै इतने शणवान्‌ विवेकी थे ॥ २॥ 
बन्दीजन नट कौतुक करदीं %ग्रतिदिन विं कोविद्‌ उच्चं ॥३॥ 
रावण-त समाको देखी % मनम चककृत भयो वितैखी ॥भ 

भाट विदूषक उसी की सभाम तमासा करते थे, प्रति दिनि कवि पंडित (यश) बलानते ु 

¢ | थे ॥ ३ ॥ अद्भुत व्यापार देख दशकंधरका दूत मनम बहुत चकित हआ ॥ ४ ॥ 

तब चारण मन अख अवमाना % कोटि बहतर शूप न आनो ॥९॥ 

भूषण वसन सघुआसन जोहा % देखि तिनहि चारण मनं मोहा ॥&॥ 

तब दूतने अपने मनम विचार किया कि यह बहृत्तर करोड एक ही संमानं है ॥ ५ ॥ 

॥ वज्ञ, गहने, बात-चीत बेठके एकसी ही रै उन्दं देख दूतका मन्‌ मोह गया ॥ & ॥ 

याम्‌ दिविस गत अवसर पावा % नारंतक करद शीश नवाब ॥७॥ 

दीन्हि पत्रिका पद शिर नाई % ङुशक तायु पेड हष ॥८॥ 

जब पहर दिनि चदे समय पाया नारांतकको शिर नवाया ॥ ७ ॥ चरणों शिरं नवाकर 

| रावणकी पत्रिका दी ओर प्रसन्न हो उसका कुशल प्रा ॥ ८ ॥ 

| दोहा-नारतक निन ङुशङ कटि, बहा दशय हेत ॥ 

समाचार गढ़ छंककर, बरणउ दत सचेत ॥ १७७ ॥ 

¢ _नारांतकने अपना कुशल कहकर रावणका कुशल पृछा, तब सचेत हो दूतने कंका पुरीके 

सब समाचार सुनाये ॥ १७७ ॥ 

चरभाषित नारातक _ युनेड # क्षणक मनहिं निन कारन एनेड॥१॥ 

पनि पत्री निरिचरपति बची # मानी चाखात सब साची ॥२॥ 

टूतकी बात खनकर नारांतकने क्षणमाज अपने मनम कारणका विचार किया ॥ १॥ फिर ८ 

| वह पत्री खोलकर पदी तो दरूतकी सब बात सत्य जानी ॥ २ ॥ | | 

उठेड समाते हृदय रिसिा३ # गा निज मवन सोच सरसाई ॥३॥ 
बिहुमती कं वाचि स॒नाई % पितुपर भीर पत्रिका आई ॥५॥ 
हदये कोधकर समासे उठा ओर बहुत शोचता हआ अपने घर गया ॥ ३ ॥ वह पत्री 
दिनदुमतीको सनाकर्‌ का किं पिताप्र भीर पड़ी है इससे बुलाया रै ॥  ॥ 
~ एमाचार छनि क तेह नारी # ठम जनि कर रामखन रारी॥५॥ _ 
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१. सबका स्प एक सा या, सभाम अगणित बैठे थे । 
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व ४९ स” लंक्ताचछ्राण्डस्‌ क्षै ०६, -@4 ` (१००९ #, 
|| गहं चरण पिय अकसर जाई # रसन सफ़र करि विनय सुनाई ।६॥ ( 
| सब समाचार सुन उसकी नारी बोली तम रथुनाथजीसे लड़ाई मत करो ॥५॥ हे स्वामी 1 ॥ 
|| व उनके चरण पकड़ो ओर विनय सुनाकर जिह्वा सफर करो ॥ &॥ { 
| मागि भक्ति दर परेम दृद # निर्य राञ्य करह गह आई ॥७॥ | 
| नारि वचन तेहि मनहिं न भावा % तब उटि कोटदार खर आवा ॥८॥ ^ 
| रामसे भक्ति वर मांगकर प्रम ढ्‌ करके अपने घर आकर निर्भय राज्य करो ॥७॥ मीके ॥ 
| वचन उसके मनको नहीं भाये ओर उठकर वह इष्ट किंलेके दवारपर आया ॥ ८ ॥ ( 
। दोहा-कदेउ बनाव निशान. धन, सजह सेन चतुरंग ॥ 
‰ जन्मभूमि जावा चह पितु चारन्कै संग ॥ १७८ ॥ | 
/ आज्ञा दी कि घने निशान बजाओ, चार प्रकारकी सेना सजाओ, मेँ पिताके दूतके साथ ॥ 
| जन्म भूमिमे जाना चाहता दं ॥ १७८॥ (1 
¦ आयध दीन्ह नरन्तक राजा % रगे निदाचर सजन समाजा 1१ | 
। सुमन बाजि भज उष्टरं नाना % रथ॒ खचर खेचर बहयाना ॥२। 
। _ नरात्‌ राजाकी आज्ञा पाकर राक्षस चलनेके समाज सजाने गे ॥ १ ॥ अनेकं सन्दर ५ 
¡ हाथी, घोड़े, ऊट, खच्चर ओर्‌ आकाश्‌ विमान ॥२॥ ॥ 
! नाना अघ शल्च गहि पानी # निशिचर अनी न नाई बखानी॥२॥ 
। ते सव संयुग साज साई % विविध निशान हने हषा ॥७॥ _ ^ 
| तथा अनेक पकारके अञ श्च हाथमे धारण किये, राक्षसोकी सेना बखानी नरी जाती ॥ 
† ॥ ३ ॥ इस प्रकार सब यद्धे साज सजाकर परसु्न हो अनेक निशान बनाये ॥७॥ (५ 
। कन्त जात निश्चय निय जानी # विंुमती निज चित अदमानी ॥५॥ | 
॥ शम विरोध न यहि कट्याना % मेँ ह संग अब करहँ पयाना ॥६॥ | 
| स्वामीका जाना दयम निय | अपने मनम विचार किया ॥ ९ ॥ | 
1 रघुनाथजीसे वैर करनेसे स्वामीका भला नहीं होगा; मेँ भी अब साथ साथ चट ॥ & ॥ | 
| भूषण वसन - संग बनाई % कृन्त्‌ चरण गहि विन॒य सुनाई ॥७॥ | 
॥ सासु घुर दशन हितं नाथा # हमद्रं चब प्राणपति-साथा ॥८॥ 
अनेक प्रकारके गहने, व्र अङ्ग सजाकर स्वामीका चरण पकड़ विनय सुनाने र्गी । 
| ॥७॥ हे स्वामी । सासु श्वसुरके दशंनके निमित्त मेँ भी आपके साथ चट्गी ॥ ८ ॥ | | 
| दोहा-दशयुख घत घुनि तिय वचन, हृदय परम्‌ युखमानि ॥ | 
| धय के चरुहु सब सखिन सह, प्रमुदित छँडि गानि ॥१७९॥ ( 
नारातकं श्लीके यह वचन सुनकर मनम बहत सुख मानकर कंडा किं सब संकोच छोड़कर 
/ सखियों सहित प्रसन्न हो त॒म हमारे साथ चरो ॥ १७९॥ । 
। सनि पति वचन नारि इषानी % चली संग ठै. सी सयानी ॥9॥ । 
|| हे दल नारन्तक प धारा # अमित सेनको कहिं सक पारा॥२॥ 
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पतिके वचन सुनकर नारी भन्न हई ओर चतर ससियोको साथ ठे चली ॥ 9 ॥ सेना | 


॥ 


लेकर नरातकं चखा, अपार सेना थी, उसका प्रमाण कौन कद सके ॥ २॥ 





¢ 
¢ विशेष प्रीति की ॥ ८॥ | त 
दोहा नारान्तक ठंका तरत, द समेत नियरान ॥ 
ॐ दिगयोजन द रहे जव, सुद यनीश स्नान ॥१० | 
नारंतक रुकापुरीके निकट दक समेत शीघ्र आया, जब चालीश कोश दक रह गया तब ¦ 
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| धनन कहत नह सग राना % अयत सतावन भाजत्‌ बाना ॥२॥ | 
। धूमकेतु करै ठिग सग छन्दं # अति आतुर गमना रिति कीन्दे॥४॥ | 
| काकुण्डजी बोरे-हे गरुडजी । सुनो, उसकी सेना पांच राख सत्तर इजार बाजे | 
{ | बजते थे ॥ ३ ॥ धूमकेत॒को साथ ख्ये करोधकर शीबरतासे ठंकाको चला ॥ ४॥ ८ 
\ चरत शकुन भल ताहि न होई % गन न मृत्यु विवश शट सोई ॥५ | 
| तामु पयान्‌ जानि दिगपाटा % जिय मह संशाय करत विंशाखा॥९। = ( 
॥ चरते समय उसे अशङ्कन होते है परत मृत्युके वशीध्रत दै इससे छ गिनता नदीं ॥५॥ 
(! दिक्पाल उसका पयान जानकर म॒नमे सन्देह करने रगे ॥ ६ ॥ # ॥ 
| कोठ कमं अहिपिति अतिडरहीं % एन धनि रामचरण चित धरी॥७। | 
/ समुक्ञि राम ब संशाय त्यागी % युर विरोष प्रथुपद अनुरागी ॥८॥ _ ( 
(1 वराह, कच्छपः शेषूजी अत्यन्त भय पते ईँ, बार बार रामजीके चरणों चित्त धरते द ¦ 
५ ॥ ७॥ पिर देवताओने रघुनाथजी का बर समञ्च संशय त्याग दिया ओर प्रथुके चरणोमं ( 
| 


हे सुनिराज । जो कुछ इभा सो सुनो ॥ १८० ॥ 

| इहां पाठं . रमेश सगरी % असित जठ्दसम सेन निहारी ॥१॥ 
प्रथु सव्ञ नीति हित सेत्‌ % सचिव बोटि कह शघुकुह केतृ ॥२॥ 
यहा कृपासागर, लक्ष्मीपति रघुनाथजीने काटे बादरके समान छबिधारी सेना निहारी 
। ॥ १॥ यद्यपि रघुकुले भयु सवेज्ञ ह परन्तु नीतिकी मर्यादा पालनेके निमित्त मन्ियोको ४ 
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{ बुलाकर पृछने लगे ॥२॥ 
सखा विोकह दधषिण ओर्‌ # गनैत घन आवत नहिं थोर ॥२॥ 
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उमा राम सब. अन्त्यांमी % चसि हेतु बृञ्चा अप्र स्वामी ॥५॥ 
| 0 शा श र स गजता आता द।३॥ शिवजी बोठे-हे 
। स्वामीने पी ॥ ४ ९ जानते ह॑ परन्तु यह वातां कौतुकके निमित्त 
शम वचन्‌ घुन्‌ दरयख भाता %कह हसि गहि प्रयुपद्‌ नलजाता॥'९॥ 
| 1 द नटवाहा # अह नतक निरिचर नाहा ॥९॥ 
| 1 व जता ईक चरण कमल 
| स्वामी ! यह बादरछोका दल नदीं कितु नारातक राक्षसोका राना ई ९॥ 13. 
हट्ट „. वहवापर वसत शार # १९५ तहि दराकन्ध बुराई ॥५७॥ 
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१ ननन नन ननन ~~न <न अत व न> थ 
एण उन श्य विस सदणचणि 0दणि लि सान य्य 


। आवत ध्मकेतु चर संगा % करत कुराह नाद उतंगा ॥८॥ 
स्वामी यह भी रावणका एक पु बिदहबावलपुरमे रहता रै, इसे रावणने बुला भेजा है 
॥ ७ ॥ प्रूमकेतु दूतके साथ अनेकं कोलाहर ओर उच्च शब्द करता आता रै ॥ ८ ॥ 
दोहा-तेहि येग णी अनेक प्रथु, गावत हनत निशान ॥ 
चह सेन्‌ संग चतुरंग खल, डोत विविध दिदान ॥१८१॥ 
हे स्वामी ! उसके संग यणी भी अनेक दहै, जो गाते ओर निशान बजाते है, वे दुष्ट हाथी, 
द्रु) रथ लिये हए अनेक दिशाओंमिं फिरते ह ॥ १८१ ॥ 
यह प्रभाव तेहि युनि भगवाना % विरहे प्रथु ब बुद्धि निधाना ॥१॥ 
पाट्‌ राम स्ख पवन कमाशय # उ हिं हिय गनि प्रचाश ॥२॥ 
यह उसका प्रभाव सुन बलबुद्धि निधान प्रथु भगवान्‌ रसे ॥ १॥ पुनः रघुनाथजीकी 
आज्ञा पाकर महावीरजी हृदयम प्रसन्न हो गजं उठे ॥ २॥ 
सरित छषण प्रभुपद शिर नाई % धाये कहि जय जय रघुराई ॥२॥ 
वातजात निशिचर सुदा % देखि सपदि दिग प्हैचे नां ॥॥ 
लक्ष्मण सहित रघुनाथजीके चरणोमें शिर नवाकर रघुनाथजीकीं "जय जय' कहकर महा- 
वीरजी दौड ॥ ३ ॥ महावीरजी राक्षसोको देख उनके निकट बहुत शीघ्र आ प्च ॥ ७ ॥ 
कृटकटाइ गरजे अति भारी % देखेउ इमि आवतं षनचारी ॥५4॥ 
बैठ तहि निशिचर बाता % यह आवत धावतो भ्राता ॥६॥ 
कृटकटाकृर बड़े वेगसे उसके निकट गजँ, उसने महावीरजीको एसे वेगसे आते देख ॥५॥ 
दूतसे प्रूछा-हे तात ! यह कौन दौड़ा चखा जाता है !॥ & ॥ 
छण शेर विक्रार शरीर % गजत प्रलय छृद्‌ सम वीरा ॥७॥ 
तब ॒नारान्तकसन कह दता % यै पवनघरुत ष्टी अकता ॥८॥ 
सोनेके पर्वतके समान जिसका भयकर शरीर, प्रख्य कालके बादल्के समान जो गजता 
है वह वीर कौन ह ! ॥ ७॥ धरूमकेत॒ने नारान्तकसे कहा-यही महावीर बड़ा बली र ॥ ८ ॥ 
दोहा-सिधु छोँषि छंका दहैपि, एनि हति अध्षकुमार ॥ 
वः कालनेमि कँ मारि मग, छावा रौर उपार ॥ १८२ ॥ 
इसीने सागर लांघ लंकापुरी जलायी; अक्षयङ्मारको मारा ओर कालनेमिको मार्गमे मार 
द्रोणाचल उखाड़ खाया ॥ १८२ ॥ 
पनि अदिरावण सह पखिरा % पेठि पताल सदङ संहार ॥१॥ 
ठे आवा तापस दोउ माह # आवत अब तव टिग सोई धाई।२॥ 
फिर इसीने पातारं जाकर अदिरावणका कुर सहित नाश कर दिया ॥ १ ॥ वहसे 
तपस्वी दोनों भाश्योको छे आया, अब वही आपके पास दौड़ा आता ह ॥ २॥ 
यहि कर अनवर अहै अपारा % सुनि श्सिन दशकंठ कमारा ॥३॥ 
चाप चदय युधरेसि बाना % तजन न पाव गहेउ हवमाना ॥५॥ 


लनम मज्मना गिम म्मुि मनिनि निमि जिमि 
० रोककर तन) शा श शा द) सयो शस) शा स्म गा) शरो द प) दसो) रणो पटा काटा श्ट टा ११७ 
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॥ इसकी थुजाओंका बल अपार है, यह सुन नरांतके बड़ा क्रोधित हआ ॥३॥ धनुष चद़ा- ( 
५ केर बाण चढाया, छोड़ने नहीं पाथा कि वीचमे दी जाके महावीरजीने पकड़ छिया ॥ ४ ॥ 
\ सो शर धठष तोरि कपि डा % पनि रिसाय उर युटि मार ॥५॥ 
पश दशानन सतं महिं केते % मिश्र रातह गा गिरि जेते ॥६॥ 
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महावीरजीने वह धष तोड़ डाला ओर कोधकर हृदयम ध्रूसा मारा ॥ ५ ॥ नरांतक ( 
१ उस धूसेसे प्ृथ्वीप्र पड़ा जेसे मिश्रनामा पर्वत आकाशसे गिर्कर रसातस्मे चला गया ॥ 
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1 
| 
| पवनपूत बि लूम पारा % कोटिन श्थ्‌ गहि तापर डारा ॥७॥ 
र्थ सारथी अणसम मयङ #%विधि वडा तेहिकर प्राण न गयड॥८॥ 
† 
५ 
५ 
| 
¢ 
| 
१ 


17 


बली महावीरजीने वह अपनी पूंछ बड़ी कर करोड़ों रथ लपेट उसके उप्र डार दिये ॥७॥ 
रथ सारथी सब चरणं हो गये, परन्तु वरदानके कारण उसका प्राण नदीं निकला ॥ ८॥ 
दोहा-एकदंड अति विकर खट, रह तठ धुनि माथ ॥ 
& पुनि शद उठा समार त, धायेड धल धरि हाथ ॥ १८३ ॥ 
वह दुष्ट मूं एक घड़ी तक व्याङ्कल होकर माथा धुनता इआ पृथ्वीम पडा रहा फिर 
सभारकर उ तो धनुष हाथमे ठे दौड़ा ॥ १८३ ॥ 


सो पणा 


4 


$ छडिपि अगणित सायक कोपी # क्षण इक्‌ कद्‌ कटक्‌ गा तोपी॥१॥ 
| रम प्रताप प्र्मनन-जाया # कर गहि अश्िर तोरि बहाया॥२॥ 
अगणित बाण क्रोधकर छोड, जिनसे एक क्षणको वानरोका कटक छिपं गया ॥ १ ॥ 
| रुनाथूजीके प्रतापसे महावीरजीने हाथसे पकड़ शद्रुके सब बाण तोड़ दिये ॥ २ ॥ 
पवनघतकी प्रयुता # वर्त सुमन विवधं क्रि छाई ॥२॥ 

| नय जय पिगञक्ष घुर माखा # युनि दशकन्ध तनय मन माखा॥५॥ 
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£ तं नि कीतः ॥ 


। । 
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महावीरजीका भरताप्‌ देख देवता फएूोकी वौ करने ग ॥३॥ हे पिग खोवाले! । 
¶ आपकी जय हो यह देवताओने का जिसे सुन नरांतकके मनमे क शा १ । 
नारान्तक अति हृदय राई # क्पितट परहैवा आतुरं धार ॥९५॥ 
कहं मटकीरा जो कछ बर ध्र # मोसन मर्लयुद तुम कटर ॥६॥ 
नारातकं दयम कड़ा क्रोध कर महावीरजीके निकट शीघ्रता प्टुचा ॥ ५ ॥ ओर , 
बोला रे वानर । जो तुञ्चमे छ बर है तो हमसे मयुद्ध कर ॥ ६ ॥ 
गहि विवध तोर भून जोरा % निन उर सह इक मुष्टिक मोरा॥७॥ 
छागत्‌ ठ्‌ १ जो वानर % तौ जान तव युन बड आग२॥८॥ 
देवता तेरी थुजाओंका यश गाते है, ५५८ धरूसा जो अपनी छातीमे सहो तो जा ॥७॥ 
रे वानर ! धसा रुगनेसे तू खड़ा रहे तो भँ तेरी युजाओंका बरु अच्छा जागा ॥ ८ ॥ 


ह नमिनामि नमम्मम मम= नमम 
[त ५, न्स य तं व न व ननन © र्न ण च भनिर न्नव मभ 
न्नं नर्नगिनि भ्न £ < ना म >म =© >© 3 = 
नाण) >] गा ग 0 1 


नभ्नण्नध्ननण्नि णन 
[> जटा, 


=-="), 
श - 





0 © ९ 2 


क 


(४६ 








ट्‌ 














९१४८५ “स” ~क ०६ , घ्र ` १०१३) 


उ 22 9 
सोर्डा-इरि सनि ताकी बात, रामदरत रिसि रोकि उर ॥ 
^ अति समीप युप्तक्यात, क्षणक ठट सन्धुख र्देड ॥ ६॥ 
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तब तेहि कपिकर युष्ठिक मारा % भयउ तडितप्षम शब्दं अपारा ॥१॥ 

टश न वहते पग हवमाना % हृदय न निशिचर नकु ्जाना॥२॥ 

जिस समय उसने महावीरजीके षरंसा मारा, बिजटीके समान बड़ा शब्द्‌ हुआ ॥ १ ॥ 

उसने दो से ओर मारे, तब तो महावीरजीको कोध आया ॥ ३॥ बड़ा किंकिल 
शब्द्‌ कृर उसे लंगर रुपेट लिया ओर पृथ्वीम डारुकर चपेटा दिया ॥ 9 ॥ | 
विकठ़ ताहि करि कपिषर गाजे % मे व्याक निरिचर बहुभाजे ॥॥ 


महावीरजी उसकी बात सुन हद्यमे करो रोक उसके बहुत निकट खसकाते हए क्षणमात | 
! परन्तु महावीरजीका पग वहसे नदीं टरा ओर वह राक्षस इदयमें तनिक भी नदीं रजाया॥२॥ 
दूह भष्िकं तेहि फेरि चछावा % तब्‌ मारत सुत कोप बट़ावा ॥३॥ 
कोटिन्ह निरिचर कपिकर गहदी% राम दूतं कर कौतुक यही ॥९&॥ 
उसे व्याङ्करकर महावीरजी गजै, बहुतसे राक्षस डरके मारे भागने रुगे ॥५॥ महावीरजीने | 
{ 








सन्ुखं खंड रहे ॥ & ॥ 

किकिछाय ठंगर स्येया %# डारि भूमि तिन दीन्ह चपेटा ॥°॥ 
| 
करोड़ों राक्षस पकड़ पकड़ कर मार डाले, रघुनाथजीके दूतने यह कौतुक किये ॥ &॥ ॥ 
मदि मदि बह वाशि डरे % देखि दैव जय जयति पुकारे ॥७॥ | 
एक दण्ड गत ॒निशिचर जागा % बहु विधि समर करन सो छागा ॥८॥ ॥ 
राक्षषकी इडडी पसटी तोड़ सागरम डार दिये, यह देखकर देवता जयजयकार करने # 
लगे ॥ ७॥ एक घड़ीके पीछे वह नरांतकं जागकर अनेक प्रकार युद्ध करने लगा ॥ ८॥ ¢ 
न्द-छग्यो कएन पनि समर बहुविधि निज सभट बहु फरक । ॥ 
4 ड कोरि कोरि प्रचण्ड सायक कपिहि रणम धरिकि ॥ ्‌ 
रणम रंजित वीर मास्तप्रत एनि एनि गजी । | 
| 
त रिपुन हनत तिमि बायुयुत, कि श्रम प्रमुदित गात ॥ १८५ ॥ 


गहि गहि विप द्व॒नन पछारत उर विदारत तजंहीं ॥१०॥ 

वृह दुष्ट अपने योद्धाओंको फेरकर अनेकं प्रकारसे युद करने खगा ओर युद्धस्थले महा- 
५ उस घनी सेनाम कमकोके वनम जेसे हाथी उत्पात करते द वैसे द महावीरजी विना श्रम | | 
(| प्रसत्र होकर शबरओका संहार कपे ई ॥ १८४॥ | 
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| वीरजीको घेर कर बड़े तीक्ष्ण करोड़ों बाण प्रहार करने लगे, लड़ाईके रमं रगे योद्धा महा 
वीरजी बार बार गज॑ते हैराक्षसोको पकड़ पकड़ पछछाडते,हदय बिदारते ओर रुलकारते ६।१०॥ 
दोदहा-सघन वाहिनी जज वन, जिमि करि कृत उत्पात ॥ 
करत समर आयउ तेहि टमा # जह नित होत रहा संग्रामा ॥१॥ 
ट न 
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रत॒ अकल तहां हलमाना # धायड बाटितनय बवाना ॥२॥ 








युद्ध करते वहां आये जहां नित्य संमाम होता था ॥ १ ॥ महावीरजीको अकेला युद्ध | 
करते देख बरधाम अङ्गद भी दौड़े ॥ २॥ 
ता पाठे _कपिचमू्‌ अपारा # चटी कहत जय कृपा अगारा ॥२॥ 
लीन्दे गिखिर तर पाषाना % नहं तहं करन लगे मदाना ॥॥ 
उनके पीछे वानरोकी अपार सेना  रघुनाथजीकी जय हो" यह शब्द कहती हरं चली । 
॥ ३॥ हाथमे बड़ पवेत वृक्ष पत्थर ल्य जहां तहा मार मारकर मेदान करने लगे ॥ ४ ॥ 
अंगद आई पवनसुत पाहा % कहि जय्‌ रघुवश्की दिजनाहा ॥५॥ 
दोड भट इक सग करि हहा % हतन छ्गे अस्मिन सथरहा ॥६॥ 
| हे पक्षिराज ! उसी समय महावीरजीके पास जाकर अङ्गदजी रघुनाथजीकी जय बोरे ॥५॥ 
4 | ओर दोनों महायोद्धा एक संग हू ह" शब्द्‌ करके श्व ओंको मारने लगे ॥ & ॥ 
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| देखत माठ कीश कृत मारी % मागि चले निशिचर भयमारी ॥७॥ | 
देखि अनी निज वसित बद्रता % भा अति कुपित दशानन पता ¦ 
१; रीछ वानरोके भयंकर कर्मं देख राक्षस बडे मयसे भाग चले ॥ ७॥ तब अपनी सेनाको / 
¢ अत्यन्त व्याल देखकर रावण पुत्र बड़ा करोधित हुआ ॥ ८॥ ५ 





तवत 


छन्द्‌-अतिङकुपति मा ददायुख यवन निन मटन शपथ दिवाहके । 
उ सबनि करि कोप बोटा जातं कहां पराके ॥ 

विधि दीन विविध अहार कपिदछ खात कप्त न अधाहूकै । 

, वितु मा कपि महि करट पुनि तेहिधरहं तापस धाहकै ॥१३॥ 

तब नारांतकने महाक्रोध कर अपने योद्धाओंको सौगंध्‌ दिवाकर पफेरा ओर महाक्रोध कर 
। कंट्ने खगा किं कहां भागे जाते ह ! पिधाताने यद वानरोका भोजन दिया अतः पेट भरकर | 


$ क्यो नदीं खते ! देखो, तुम यह पृथ्वी रीछ वानरोसे रदित कर दो ओर उन तपस्वियोको 8 
ये नारान्तकके रोषयुक्तं वचन सब सुनकर राक्षस महाक्रोध कर लड़ने ओर माया विस्तार 
मायाका अपार अन्धेरा कर दिया, उस समय अनेक अघ शृघ्च प्रहार करने खगे॥१॥ शक्ति 


रु बडे तीक्ष्ण बाण ओर धूलि तथा डे बडे पत्थो, वृक्षक वषौ करने लगे ॥ २॥ 


2 
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! दोडकर पकड़ लो ॥ ११॥ 

दोहा-घुनि नारान्तक सरुष वच, रचनीचर समुदाय ॥ 
| करने खगे ॥ १८५ ॥ 
१ माया तिमिरि पमार अपारा % अब राख बह मति प्रहारा ॥१॥ 


^~-र~--“य~--२~~~9 ^~^2- ^~“ ~-२~-^२)। 
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` छागे करन सकोप सव, माया कपट कुमाय ॥ १८९ ॥ 
राक्ि छ वर विरिख कराखा % डारिं रन त रोर विचारा ॥२॥ 








©, 








गिरत 
निनदर विकट विलोकिं खरारी % सत्यसन्ध क शर संचारी ॥४॥ 


(41 य व्च द ग्य 





त ऋक कपि लागत सायक उठि बहुरि कदि जय रघुनाय।२॥ | 


गव थ च्य 
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बाण गते ही रीछ ओर वानर गिरे है परंतु रघुनाथजीकी (जयजयकारः' कर उठते है 
॥ ३ ॥ सत्यसंकल्प रघुनाथजीने अपना दल व्याङ्कल देख एक बाण छोड़ा ॥ ४॥ 

पु शर काटि तिमिर करि दूरी % प्रथु रार इते निशाचर भूरी ॥९॥ 

हरिनिषेग महं एनि सो तीरा % प्रविशा आइ युनह युनि धीरा॥६॥ 

उसने शद्ओके बाण काटकर सब अन्धकार दूर कर दिया ओर अनेक राक्षसोका संहार कर 
॥ ५ ॥ हे धीर शुनि ! सुनो फिर वह बाण रघुनाथजीके तरकसमे आकर प्रवेश कर गया ॥६॥ 

निरखि प्रकादा माट अर कीशा #गहि गिरितरुकदहिजयजगदीशा॥७॥ 

निरिचर अनीमध्य गे जबहीं % दिये डारि गिरि रज तह तबही॥८॥ 

तब रीछ ओर वानर प्रकाशको देखकर पर्वत पृक्ष खेकर "रघुनाथजीकी जयः उच्चारण करते 
दौड़े ॥ ७॥ ओर राक्षसोकी सेनाके बीच पचते दी उनपर वृक्ष, शिखाः धूर डार दिये ॥८॥ 

दोहा-मरे तमीचर कोटि षट, जानि निशा पेश ॥ 
वयुः द्युत अंगद पवन सुत, चले जहां अवधेशा ॥ १८९ ॥ 

जब छः करोड राक्षस मर चुके ओर रात होने दी वाटी थी तब सेना सहित अंगद ओर 
महावीरजी रघुनाथजीके पास चले ॥ १८६ ॥ 

अंगद हवमदादि कपि साट्‌ % आये जह॑ रघुवीर कृपाल ॥१॥ 

प्रहि विकि चरण शिर धरे % मे श्रम रहित सकर सुख भरे ॥२॥ 

अंगद दलुमान्‌जी आदि रीछ बानर कृषासागर रघुनाथजीके पास आये ॥ १ ॥ प्रथुको 
देख चरणोमे शिर धरा ओर दशन कर सब सुखसे पूर्णं श्रम रहित हो गये ॥ २॥ 

अति आदर प्र किय सनमाना ॐ सबक बेठन कट मगवाना ॥३॥ 

पुनि रजाः छे थटनि पिधाये % छवि वारिप प्रथुपद रिरनाये ॥४॥ 

रघुनाथजीने अति आद्र सम्मान किया सबको बेठनेको कहा ॥ २ ॥ ओर रघुनाथ 
न आज्ञा रे सब कोई छषिसागर रघुनाथजीके चरणोमें शिर नवाकर अपने स्थानोको 
चले ॥ ४॥ 

अंगद हुमत निकट-निवासी % रामचरण यषमा श्णरासी ॥९॥ 

दोउ मटकर परशात प्रथु पौँड % देखि सुरन मन मा अतिचाऊ ॥६॥ 

अंगद ओर महावीरजी निकटवर्ती दोनेके कारण रघुनाथजीके अत्यन्त स॒न्द्र ओर यणः 
खान चरण कमलोको अहण कर ॥ « ॥ दोनों योद्धा दाथोसे चरण दबाने रगे, जिसे देख 
देवताओंके मनम चरण दबानेको बड़ा चाव इआ ॥ & ॥ 

हमहँ होत जग कीरा स्वरूपा % पदगहि नित्त रहत नर भूषा ॥७॥ 

हरिहि सिहाइ सुमन श्षरि खाये %निन निन आश्रमअमर सिधाये॥८॥ 

ओर मनमे भी कहने कगे किं जो इम भी जगते वानर स्वरूप होते तो नित्य महाराज 
के चरण दबाते ॥ ७॥ देवता इस प्रकार वानरो की बड़ाई कर एर बरसा कर अपने-अपने 
आश्रमको चरे गये ॥ ८॥ 
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दोहा-बन्धु सचिव सेनासहित, शोभित श्रीभगवान्‌ ॥ 
¢ त॒लसिदास ते धन्थ नर, जे यहि ध्यानं ठुमान्‌ ॥ १८७ ॥ 
भाई लक्ष्मण मन्ी सु्रीवादि ओर सेना सहित रघुनाथजी शोभित रै, व॒रसीदास कहते 
हं वे मनुष्य धन्य है जो इस ध्यानम मग्र रहते दँ ॥ १८७॥ 
उत नारतकं सेन-समेता % गयड जहां दशकन्ध निकेता ॥१॥ 
सुतहि सुरार मिला एटकाई # कुशल उच्चि वैटेड हरषाई ॥२॥ 
वहां नारांतकं सेना सहित रावणके स्थान प्र गया ॥ १ ॥ रावण बहुत प्रसन्न हो अपने 
पुत्रसे मिला ओर कुशल प्छ कर बड़ी प्रसत्नतासे बेडा ॥ २॥ 
देखि _नरान्तककी समुदा # दरधरुख शठ सब शोच दुराईं ॥२॥ 
जेहि विधि हरिहावा जगमाता %# ताहि आदि इतङ्त वि्याता॥५॥ 
नारांतकका श्वय ओर अधिक सेना देख रावणने सब शोक थुला दिया ॥ ३॥ जिस 
प्रकारसे जानकी को हर लाया वह सब कथा आदिसे सुनायी ॥ ॥ 
(1 घननाद निपाता # कृहि बिरुखा अदिशवण धाता॥॥ 
मलिन नरान्तक देखा % बा खल तब गव विषा ॥६ 
कुम्भकरण मेघनाद ओर अदिरावणके वध कहने रावण व्याकर हो गया ॥ ९ ॥ तब 
दुष्ट नारांतकने पिताका सुख देखकर बडे अहंकार पूर्वकं कहा ॥ ६ ॥ 
तजह सकर संदाय विवुधारी # करिह प्रात समर अति मारी] 
चमर्‌ कीरा बिवु शिति करिताता % धरि तापक्ष होत प्रभाता ॥८॥ 
हे देव श्र! सब प्रकारसे सन्देह त्याग करो, परातःकार भें बड़ा युद्ध करगा ॥ ७ ॥ हे 
पिताजी ! सवे 7 2 वानर रहित १ दोनों तपस्वियोको पकड रा ॥ ८ ॥ 
छन्द-ध।२ आन तापस भ्रात रोड प्रभात बार व हाहं । 
¶ धरि धरि विल कपि माठ दीन्‌ निशाचरन अपवादौ ॥ 
भनबल कदं निज नृहिं बहुत्‌करि रिएन प्रगट दिखा । 
विचु श्रमं तातन को षयर छे तव चरण शिर नाहृहौ ॥१२॥ 
सवेरा होते दी दोनों तप्स्वयोको पकड़ लागा, देर नहीं लगाऊगा ओर रीछ वानरोको 
पकड़ पकड़ कर दीन राकषसोको भोजन रागाः मे अपनी भुजाओंका बर बहुत बखान 


कर नहीं क सकता दं शत्ुओंको कट दिखारंगा अपने भाशयोका वैर लेकर विना श्रम 
| आपके चरणोमं शिर नवारगा ॥ १२॥ 


ध 
0० 





णन 
< ह 


(८०-00-०० >> ० २०2 


नम, र 
2 ० त 0 
० न नतो वु कि कं व व) र ध 0 19420 


ननन 
(९९० सरग 


नि र कि ति तीः वीः) नव (त ॥ त © न 9 ना 


निनयन ० धथ नण णनो 








०००००००० 





दोहा-घ॒नत बीसभुन सत वचन, बार बार उर रा ॥ 
ॐ लाग करावन चत्य जड, यणी समूह बुला ॥ १८८ ॥ 


रावणने यह पुत्र वचन सुनकर उसे बार वार हदयसे लगाया ओर गणी जनको लाके 
नाच कराने गा ॥ १८८ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे षं ज्वालाप्रसादजीमिभक्त-भाषाटीकायां लकाकाण्डान्तगंत नवमो विधामः ॥ ९ ॥ 
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दोहा-नारांतकको निधन त्‌, यहि दमे विश्राम । 
रीछ भाट बानर सुखी, भे परिपूरण काम ॥ १०॥ 
 विहुमती_ _आदिक्‌ रनिवाप्रू % सब चि गर मन्दोदरि पाघर ॥१॥ 
घासुहि मिलि वटीं सब नारी % मयतनया किय आदर भारी ॥२॥ 
 बिदुमती आदि नरातककी नारियं सब मन्दोद्रीके पास गयीं ॥ १ ॥ सासुके पगवन्दन 
‡ करके सब बैठ गयीं तब मन्दोद्रीने बड़ा आद्र किया ॥ २॥ 
वृकि पृरस्पर रावण धरणी % ताहि सनाय रघुवर करणी ॥३॥ 
देह पतोहन वास सुहावन % आपु लगी सुमिरन जगपावन ॥४॥ 
परस्पर कुशर पकर मन्दोदरीने प्रथुका यश वणन कर सुनाया ॥ ३ ॥ पतोहुओको 
सुन्दर स्थान दे आप रघुनाथजीका नाम स्मरण करने लगी ॥ ४ ॥ 
शयन्‌ करह 4 तहि निदाचर# उड़ा आप मतिमन्द अधाकर॥९॥ 
शा तेहि भवनं द्शग्रीवा % जह मयतनया स्रदरणसींवा ॥९६॥ | 
वहां सूखं पापी रावण अपने पुत्रस "तुम भी जाकर शयन करो' यह ककर आप उग 
॥ ५॥ वृहं कुटिक रावण उस भवनम गया जहा शरेष्ठ गुणवाटी मन्दोदरी थी ॥ ६॥ 
आयो पिय मन्दोदरि जानी #% पाई युञषसर गहि पग पानी ॥91 . 
पिय श्ुनाय अति कोम बयना %छगी कहन जक मरि युगनयना॥८॥ 
मन्दोदरी स्वामीको आया इआओ देख सरमय पाकर दाथसे च्रण पकड़ ॥ ७॥ बड़े कोमल 
५ वचनं अपने प्रियतमको सुनाकर दोनों नेमे जर भरकर कहने गी ॥ ८॥ 
दोहा-नाथ निगम आगम विद्ध, कहत प्रगट यह बात ॥ 
वर बुधजन सो जो आध राखे सवस जात ॥ १८९ ॥ 
हे नाथ ! वेद शाघ्च पंडित यह बात प्रकट कहते हँ कि वही चतुरजन है जो सर्वस्व 
जातम आधा रख ठे, का है जो सुब जाता जानिये, आधा रजे बांट” ॥ १८९ ॥ 
तजह न हठ शट सर्वश खोवै % ययपि अन्त शीश धुनि रोवे ॥१॥ 
विचार प्रथु परम थुजाना % मोर वचन सुनि कीजिय काना॥२॥ 
ओर मूर्खं चाहे अपना सर्वस्व खोदे परन्तु हट नदीं छोड़ता; अन्तम शिर पटककर रोता | 
। १ ॥ सो विचार कर हे प्रम्‌ स॒जान प्रयु ! मेरे वचन्‌ सुनकर मानो ॥ २॥ 
अनह करह हठ दरि शषाई #अदन ` मोँति मिषिये प्रथु जाई।॥ 
प्रथमहि सीतहि देह पठार % पुनि तुम गमनहु पुत्र रखा ॥५॥ 
हे खामी । अब्‌ भी इट्‌ दूर करके विभीषणकी तरह आप जाकर रामजीसे भिखियि ॥३॥ 
| पदरे तो जानकीकृ भेज दो फिर तुम एत्रको भेजकर आप दुन करनेको जा ॥ ४ ॥ 
प्रभुपद गहि मांगहु व्रं ए % प्दपकजन रति विम्‌ सनेह्‌ ॥५॥ 
पिया वचन तेहि विष सम छागा % सो शह तजिगा अनत अमागा॥६॥ 
प्रयुके चरण पकड़ यदी वर मांगो कि आपके चरणकमलोमे प्रीति हो ॥५॥ यह मन्दो- 
द्रीके वचन उसे विषके समान लगे, इससे वह अभागा घर छोड़कर दूसरे घरमे चला गया॥६॥ 
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नीच नारि कहि कटु अथिमानी %कीन्द शयन निरि गई बडिजानी॥७॥ 
सो रजनी गत्‌ भयर प्रमाता % जागे रघुवर जगत्रय वाता ॥८॥ 
अभिमानी रावणने मन्दोदरीको "नीच श्री" आदि कट्‌ वचन क्‌, बृहत्‌ रात गयी जान 
शयन फिया ॥ ७ ॥ रात बीतने पर जब प्रातःकार हआ ओर धिरोकीके रक्षक रघु 
नाथजी जागे तो ॥ ८॥ 
दोहा-ऋष्ष कीरा नगदी पद, शीश नाई शख पाई ॥ 
&‰ धरि गिरि तर्‌ धावत भये, कहि जय जय रघुराई ॥ १९० 
रीछ, वानर प्रथुके चरणोमें शिर नवाकर ओर आज्ञा पाकर शिलाः वृक्ष हाथों छे रघु 
नाथजीकी जय उच्चारण करते चरे ॥ १९० ॥ | 
कपि वेश गढ़ यह युनि काना % रावणथुत तब निपट शाना ॥१॥ 
सानि विपुर दक हनत निदाना ॐ गटृते चला निकरि बवाना ॥२। 
तब वानरोने लंका घेर ली, यह सुनकर नरांतक बड़ा कोधित हआ ॥ १॥ ओर अपना 
विपुर दरू सजाकरः, नगाडे बजवाके महाबली रंकासे निकल कर चला ॥ २॥ 
चारि दार करि कठिन राई #%षिशिख वरिष कपिद्र विचल[ई।३॥ 
निकरे निरिचर गदते केसे # शरम समूह शेरते जैवे ॥०॥ 
चारो द्वारोपर कठिन लडाई कर बाणोकी वर्षा करफे वानोकी सेना विचलति कर दी 
॥ ३ ॥ राक्षस इस प्रकार रंकासे निकले जैसे पर्वतसे टीड़ी निकरती हों ॥ 8 ॥ 
मास्तयत॒देखा कपि माजे % कटकटाई अति विक्रम गाजे ॥५॥ 
कपि टगर ॒चहँ ओर भबाईं % रोके खट निरिचर समुदाटई ॥६॥ 
महावीरजीने देखा फि वानर भागते ह तब॒ कटकटा कर बडे विक्रम पूर्वकं गर्जनाकी 
॥ ९ ॥ चारों ओर अपनी पछ बदाकर दुष्ट राक्षसो को निकलनेसे रोका ॥ & ॥ 
पटकत्‌ महि निगिचर फल वेल्‌ #केतिक देत विदिशि दिशि मेल्‌॥७॥ 
दिशि इमि हरित संग्रामा # दिग दूनी अंगद बर धामा ॥८॥ 
बेलके फलके समान राक्षसोको पृरथ्वीपर पटकने रगे ओर कितनोंको विदिश्चाओमें फक दिये 
॥७॥ एक ओर तो महावीरजी (धोर) युद्ध करते थे ओर दूसरी ओर अंगदजी लडने कगे ॥८॥ 
दोहा-निरिचर सेना उदधिसम, मन्द्र इव दोउ कीरा ॥ 
मथत देति जयरतन गि, दषे सकल ~सुर शा ॥ १९१ ॥ 
रक्षसोकी सेना सागरके समान अंगद हलुमान्‌ मन्दराचल पर्वतके समान उस्‌ सागरको 
जयस्वरूप रत्नके निमित्त मथते यह देख सब देवताओके ईश (रामजी ) से ॥ १९१ ॥ 
छन्द्‌-इमि निरसि पराकम करत कीरा, मा कोध प्रम रननीचरीश॥१॥ 
कर प्रख्यकन्दसम धोर्‌ शो शोर धरि ङधर शख धाये कठोर ॥२॥ 
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\ _ इस प्रकार वानरो को पराक्रम कुरे देख नारान्तकेको बड़ा कोच हुआ ॥१॥ प्रर्यकालके 
१ समान बड़ा भरयकर शब्दं किया ओर राक्षस कोर शिका ओर श्च लेकर दौड़े ॥ २॥ 
इकवार्‌ मारकर शरसमरूह, किय विकल अन्न हनि कीश सूह ॥३॥ 


०० 


न 





जनन 


कोउ टेश कृपिपति चितउ चोट, कोउ सुरति करत निनधाम ओट॥४॥ 
¦ एक दी वार अनेकं बाण समूह मारकर ओर अच परहार कर वानरोको व्याङकढ कर दिया 
५।२॥ कोई पुकारने रगे सु्ीव ! मेरी चोट देखो, कोई अपने घरकी याद करने लगे ॥ ९ ॥ 
बहु चङे शेर कन्दरा ताकि, कोउ दबकत्‌ इत उत नात शकि ॥॥ 
कोउ देत दुहाई च्षण म, कोउ कहत विधाता भयो वाम ॥६॥ 

। बहते पवैतकी कन्दरा देखकर्‌ भगे, कोई इधर-उधर श्चाक कर छिपनेकी चेष्ठा करने लगे 
॥ ९ ॥ कोहं खक्ष्मण रामकी दुहाई देने रुगे! कोई कहने रगे धाता वाम हो गया ॥ ६ ॥ ं । 
यहि बीच नरात्‌ कर प्रधान, तेहि धाय गृहेउ युवराज पान ॥७॥ 
बहु मट॒छठपटन्‌ अंग अंग, सव॒ साथ उडेड अंगद उतंग ॥८॥ 

उसी समय नारान्तकके मन््ीने अगदजीका हाथ पकड़ा ॥ ७॥ उनके साथ दी ओर 
भी अनेक योद्धा राक्षस लिपट गये, अगदजी सबके साथ दी आकाशको उक गये ॥ ८॥ 


नम कीश कीन्द कौतुक अमूत, रविमण्डल पे वाटि पृत्‌ ॥९॥ | 
अंगारे जारे तपन ओव पुनि आयउ जह संग्राम रँच ॥१०॥ 
आकाशम अंगदृजीने अप्व कौतुक किया कि सूर्यमण्डले निकट चले गये ॥९॥ जिससे 
1 राक्षसोके अग जरने लगे, तब उन्होने अगदजीको छोड़ दिया, ओर नीचे गिर पडे, फिर 
॥ | अगदजी संग्रामम आये ॥ १० ॥ ॥. 
५ यह निरखि अपर गूथपपिशाच, ठर आई गयउ सेना समाच ॥११॥ 
ठ विषमद्ल मारेसि प्रचण्ड, उर छाग आनि अतिकठिन दण्ड ॥१२॥ 
| । यह देखकर ओर ाक्षसोके सेनापति पिचाशोकी सेना रे तुरंत आ गये॥११॥ओर एक बड़ा 
तीक्षण वरिश्ुक अगदजीको (पृथ्वी पर आते दी) मारा व्ह कठिन दंड इनकी छाती मं र्गा॥१२॥ | 
| महि परेड तनय ताश दत, खि दौरि एेड हवमन्त सन्त ॥१२॥ 
१ सोह श सचि मारेउ प्रचण्ड, उर छाग गरथपति सहस्‌ खण्ड ॥१४॥ 
। जिसकी ष्यथासे अंगद्जी मूषित हो तरत परथ्वीप्र गिर पडे, यह देख साध महावीरजी | 
॥ | दौड़े ॥ १३॥ वदी प्रचण्ड शूक खींचकर महावीरजीने सेनापतिकी छातीमे मारा, जिसके रूगते | 
१ ही युथपतिके हजार टकडे हो गये ( तब गिर पड़ा ) ॥ १४ ॥ 
यह चरित शुतेउ रवि दिनेश, कह जाहु वेगि अदिराज शेश ॥१५॥ | 
॥ ; सब समाचार सुन रघुनाथजी बोरे-लक्ष्मणजी ! तुम शीघ्र जाओ ॥१५॥ लक्ष्मणजी 
( य माथा नवाकर शंकरजीका स्मरण कर तीक्ष्ण धलुष बाण रे चरे ॥ १६ ॥ 
अंगद उर कर धर युमिरि राम, श्रमविगतं मयउ ब अतु धाम ॥१७॥ 


चे नाइ माथ दाकर मनाई, ध॒ बाण रधि विकर धाइ ॥१६॥ 
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 . रु्मणजीने अंगदे ङदयपर रघुनाथजीका स्मरण कर हाथ धरा जिससे महाबली 
॥ अगद्‌ श्रम रहित हो गये ॥ १७ ॥ ४ 
दोहा-विगत मह भूष त्रत, बहुरि चछेउ युबशज ॥ | 














उद 


® लष्मण चाप ट॑कोर सनि, फिरा कीराद शान ॥ १९२ ॥ | 

जेषे दी मछ गयी फि तुरंत अंगदजी युद्ध करने को फिर चरे ओर रक्ष्मणजीके धनुषके ॥ 

शब्दको भ्रवृणकृर वानर फिर उत्साहसे फिरे ॥ १९२ ॥ ह 
सनत कोर शरासन निरिचर बधिर भये नहिं खनत शब्द प९॥१॥ 
वषा विंदिख कीन्ह अहिनाथा % काटे पाणि पाय बह माथा ॥२॥ 

राक्षस धलुषकी टकोर सुनते दी बहरे हो गये, उन्द शब्द नदीं सुनायी देता ॥१॥ लक्ष्मण 

जीने एसी बाणकी वर्षा की किं राक्षसोकि पांव, हाथ, शिर कटने लगे ॥ २ ॥ 

उडहि अकाश शीश थन कैसे % धुनकत तू रोमगण जैसे ॥३॥ 
शुण्ड अशीरा रिरि रणधरणी # यथा अका क्चधारत करणी ॥४॥ 

रक्षसकि शिर बाह आकाशम एते उड़ रे द जैसे धृनियोके यहां शई उडती वा धुनी हई 
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रुई उडती है ॥२॥ विना शिरके रण्ड युद्ध भूमि प्र फिरते है जैसे अकाले भूखे फिरते ६।४॥ 
इत कपि भाट विनय अभिलाखे #% उतहि निद्ाचर जयहितं शखे॥९५॥ 
मास्तघत अगद. षट्वीरा % समर बांकुरे अति रणधीश ॥६॥ 

इधर तो रीछ वानर जीतकी अभिापाम उधर राक्षस अपनी जीतके निमित्त खडते हँ 

। ॥ 4 ॥ बलवान्‌ योद्धा अगद ओर हनुमानजी युदधके बफि रण्ये धेयं धरने वारे है ॥ द ॥ | 
सिंहनाद कीन्दे हरि रोड # भाजे कपि रण गाजे सोढ ॥७॥ 
दोउ दढ युद्ध परस्पर करीं % प्रषुदित भट कायर हिय डरहीं॥८॥ 

दोनो बीरोने जिस समय सिंहनाद किया उप॒ समय भागे हए वानर भी युद्ध कएनेको उदयत 

। दो गये २ प है । योद्धा प्रसत्र होते है क दयम १ ॥८॥ 
| न्द्-कायर्‌ इ (व त सुमट । ट्र्त_. हारि न मानहीं । 
५ नहं तहं गिरहि एनि उठि मिरदिं इहं ओर जयति षखानहीं ॥ 
कौतुक विलोकतं विबुध गण विस्मय हरष उर आन्हीं । 

| रघुवीर सेननि पर सुमन श्चरि खाय विनती ठानरीं ॥ १४ ॥ 
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कायर इरे तथा सब योद्धा परमत्र होकर रुढते हैःदार नदीं मानतेजहां 
उठकर कढ़ने रते है। दोनो ओरसे'जय जयन वा ४ (८ 
है। कभी प्रत्र होते कृमी विस्मित होते ईै। रामजीकी सेनाप्र फूल वषाकर विनय करते ह ॥१४॥ 
दोहा-अति अद्भुत करणी करहि ऋष्ष कीश बल भूरि॥ 
अद्भुत सोफे हाथ पै ५] 
1 दूत करनी के है कि राक्षसोके हाथ पैर तोड़कर शुखमें 
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बहूतनके शिर तोरि चछावहिं # निनघुनबल रवणदिं जनावरहि॥१॥ 

गये याम युग दिस भवानी # नारनतक अधन सिरानी ॥२। 
क शिर तोड़कर ध देते है अपना भज्‌ बल. रावणकरो दिखाते है ॥ १ ॥ शिवजी 

पावती । दुपहर होते नारांतककी आधौ सेना मारी गई ॥ २ ॥ | 

मरे निशाचर अमित निहारी % रबणघ्ुवन कोप भा भारी ॥२॥ 
: स नम ५६ ध अदृश्य अघ श्षरि टाई॥५॥ 
कर नारांतकको बडा । 
॥ आकाशम जाकर अदृश्य हो अश्ञोकी लड़ी र्गा दी 1 पन 
। क्षणुमं करि मरित कपि सयना # पुनि शठ्गा ज निव नयना॥ 
गनि सो मनु मेष _समुदाई % कहन छाग कटु वृचन रिसिई६।६॥ 
॥{ _ इणमा्म वानरोकी सेना मृत करके फिर वृह मूख रघुनाथजीके पास गया ॥ ९ ॥ । 
+ ओर मेघोके समान गरज कोधकर कटु वचन कहने रगा ॥ ६ ॥ ४ 
| हौसि स॒नग निरिचर इल द्रोदी % वैष वैर गि मार तोही ॥७। ¢ 
। प्रथुकहं कटुक कहत युनि काना % कोपे जाम्बवन्त बरवाना ॥८॥ 
। ह रक्षस ङबोही । सावधान रो, आज भाईके वैरे कारण भै तद्ेमार डर्दैगा ॥७॥ | 
{1 रघुनाथजीको कड वचन कहते सुनकर बलवान्‌ जाम्बव॑त कोधित्‌ इआ ॥ ८॥ ॥ 
| दोदा-शड एक तेहि छंडेरः, सो कर गहि ऋषेर ॥ | 




















( व नव 
४ व धाय तायु उर मारेड, भाषि जयति अवधेदा ॥ १९४ ॥ 
{ तब उसने एक बाण शोडा उसे जाम्बर्वेतने बीचमे दी पकड़ रघुनाथजीकी जय) उच्चा- 
| रण कर (उसी शरसे ) उसके हृदयम दौड़के मारा ॥ १९४ ॥ ( 
५ छगत शू सो टित भयऊ # जुम्बवन्त्‌ तब कर गहि यऊ॥१॥ 
वार अमित महिमाहिं पछारा % बधि गाड़ वारू महं डरा ॥२॥ ` 
६ ्ूखके कगते दी सषि हो गया, तब जाम्बव॑तने उसे हासे पकड़ शिया ॥ १ ॥ ओर 
} कई वार धुमाकर पृथ्पीप्र पछाड़ा) फिर बांधकर रेमे गाड़ दिया ॥ २॥ 


जागे सकल बटीश्ुख ऋच्छा %रगे करन रण निज निन इच्छा१३॥ 






जाम्बबन्त यह हृदय विचारा % मरे नहीं यह खछ मम माश ॥9॥ 
इसी अन्तरम रीछ वानर उठे ओर युद्ध करने की अपनी अपनी इच्छा प्रकट करने रगे 
| ॥ ३ ॥ जाम्ब्वेतने मनम विचार किया यह दुष्ट मेरे मारनेसे नदी मरता ॥ ४॥ 
विधि इच्छा एनि ताहि उलारी % यष्टि चारि उर माह प्रचारी ॥५॥ 
गहि पद संचारा गढ़ माहा % सपदि पश जर निरिचर नाहा॥६॥ 
हरि इच्छासे उसे उखाड़ कर ओर उसके दयम चार श्॒टिका मारी ॥५॥ फिर टांग पकड़ 
। कर ठंकापुरीमें फैकं दिया, जहां रावण था वहां शीव्र जाकर वह गिरा ॥ &॥ 


गा तीव गग गाकिग गन 
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दशस॒ख तब हाहा करि धावा % नार्रतकदहि हृदय निज छावा ॥७॥ 
निहाचर नहिं समुदा % ढ्‌ कँ गे सब व्याकु धां ॥<॥ 


। 
तब रावण "हाहाकार कर दौड़ा ओर नारांतकको अपने इदयमे लगा छिया ॥ ७॥ 
नारांतकको न व्याड हो सब राक्षस टंकामें चरे गये ॥ ८ ॥ 
दोहा-कपिगण समय प्रदोष टखि, रामचरण धरिमाथ्‌ ॥ | 
#क! ठाद मये सव तन चितय, . दयादृषटि रनाय ॥ १९५ ॥ _ 
इधर वानर गण भी सार्यकार देखकर रुनाथजीके पास आये ओर उनके चरणोमें शिर । 
ध्र खड़े हुए तब, रघुनाथजीने दयादृष्िसे सबकी ओर देखा ॥ १९५ ॥ । 
श्रम कीन्द सबनि जगदीशा # गये युबा भाट अष कीशा ॥१॥ 
रुचिरासन आसीन रमेशा # दिग ॒वीराषन उर नरेशा ॥२॥ | 
रधुनाथजीने सबको विना मकर दिया, रीछ वानर अपने अपने स्थानोपर गये ॥१॥ रषु- | 
नाथजी सुन्दर आसन पर विराजमान है, निकट वीरासनसे महाराज रक्ष्मणजी बैठे ह ॥ २॥ । 
अंगद मास्त य॒त प्रयु चरणा % ट्गे परोटनं सुनहू अपर्णा ॥द॥ 
पण्यपन अरु माग्य निधाना ॐ निनपर नित प्रसन्नं मगवाना ॥५॥ 





अङ्कद्‌ ओर महावीरजी प्रुके चरण दबाने कगे, शिवजी बोरे-हे पार्वती ! सुनो ॥३॥ वे । 

बडे पुण्यात्मा ओर भाग्यके निधान है जिनपर भगवान्‌ नित्य प्रसन्न दै ॥ 9 ॥ { 

वहां घुरारि सतहि पौर # विरखहि ताय नारि सथदाई ॥५ । 

होत प्रमातं नारांतक जागा % पितु विलोकि छल्नारस पागा॥६&॥ ' 

वहां रावणने पुत्रको सेज पर छिटा दिया उसकी श्ियां व्याङ्कर हो रोने लगीं ॥ ^ ॥ 
पुनः प्रातः कार होते दी नारांतक जागा ओर पिताको देख बहुत लज्जित इआ ॥ & ॥ 
रथ॒ चदि तरत इकाकी धावा # न॒भपथ समर भूमिम आवा ॥७॥ 
कीश कटक यह ममे न्‌ जाना % होइ ठोप कीन्देसि श्षरि बाना ॥८॥ 

तुरत रथपर चदकर्‌ अकेला दौड़ा ओर आकाश मागमे होकर युद्धभमिमे आया ॥ ७॥ 

वानरोके कटकने यह भेद नदीं जाना ओर उसने रोप होकर बाणोंकी श्चद़ी ख्गादी ॥ ८॥ 

दोहा-धावहिं व्योमि माठ कपि, ताहि न देखहि नेन ॥ 

4 छः घायल दोह ॥ गिरहि 0 आरत वैन ॥ १९६॥ | 

छ वानर आकाशम जाते रै परंतु उ न प ु 

प्र गिरते तथा दुःखके वचन ५ हैँ ॥ १९६। ए) ओ नाव शेक पणी । 


| 
बाण एक्‌ . शतपज्र॒ समाना # छंडेपि शठ ह कपानिधाना॥१॥ ` | 


। 
| 
| 
५ 
| 
। 


| 
( 
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छागत विषु कीर स॒रल्ाने # बह तक कायर देखि प्राने ॥२॥ 
उस मूर्खने वचरके समान प्रचंड सौ बाण जहां रघुनाथजी थे वहां छोडे ॥१॥ जिन बाणेकि 
र्गते दी अनेक वानर युरञ्ञा गये, बहुतेरे कायर तो ( दूरसे ) दी देखकर भाग गये ॥ २ ॥ ॥ 
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४ भागि सेतु दिग एक अयाना % ३ फिरहिं न न हरियाना ॥२॥ 
|| मास्त-मृत अंगद ॒धुगरीवा % ढुसद म्यक दिवि बलता ॥9॥ 
काकधु्ुण्डिजी बोरे गशुड़जी ! कोई एक पुलके निकट भाग गये ओर पुकारनेसे भी 
नरी छौटते ह ॥ २ ॥ महावीरजी, अंगद, सुभरीव, ङुखुद, महाबली द्विविद ॥ ४॥ 
सव॒ वीर हांक दे धावहिं नम पथ ताहि न खोजत पावहि 
॥ तव सुब वीर एक मत उना % ठे गिरि तर्‌ किय रंक पयाना॥६॥ 
ये सब वीर होक देकर आकाशम दौड़ते है परंतु वहां उसे दढनेसे नहीं पाते ॥ ५॥ तव 
† सब वीरोने एकं मत ठानकर पर्वत ओर वृक्षोको रेकर रंकाको पयान किया ॥ & ॥ 
| | दश्च भवन ताञ कगरा बेटे कपि पसारि टंगूरा ॥9]॥ 
। 
प 
। 
| 
1 
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डारि दहि पाषाना # बहत दनुज म चरणे समाना ॥८॥ 
रावणके घरक कंगरों पर वानर अपनी अपनी पंक फैलाकर बैठे ॥ ७ ॥ हाथसे पत्थर 
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रण कृरती रावणके घरमे घुस गयीं ॥ १८ ॥ 
सुनि बोि भट दामा, कह खाह कीश करा ॥ 
कृरो यल भागे कीश, अस कै वचन दराशीश्च ॥ १९॥ 
यह दशा देखकर रावणने योद्धाओको बुखाकर कहा तुम वानरोको खा जाओ । अथवा 
| शुञ्े प्यारा दोगा जो अनेकं वानरोको पकड़ कर खा जायगा ॥ २० ॥ 
दशमुख वच रजनिचर, एक एक भुन जोर ॥ 
शर रावण वचन सी राखि शिर, धाये क्सि घोर ॥ १९७ ॥ 

| रावणके यह वचन सुनकर एक एकसे हाथ जोड़कर रावणकी आज्ञा शिर प्र धारण कर 
ष 











डारु देते ह जिससे बहुत राक्षस चरणं हो गये ॥ ८ ॥ | 
छन्द्-भे चरणे निरिचश्युथ, गँ निहिचयी भयगरूथ ॥ | 
| 
+{ यह यत्न करो कि वानर भाग जायं ये वचन रावणने केह ॥ १९ ॥ 
म॒म कोड आय छोर, सोह जानिहौं सि मोर ॥ 
( बड़ ) भयकर शब्दं करके धाये ॥ १९७ ॥ 
ठंगर सकल हषीने % मधुमाखी सम्‌ सब ठ्षटाने ॥१॥ 
( ॥ १ ॥ ओर वानरो ने रघनाथजीके प्रतापका मनमें स्मरण करके अभिमान पूर्वकं सब 
राक्षसोको पटक डाला ॥२॥ 


@& यख बेन आरत दीन्‌, मह भवन शवन रीन 1 १८ ॥ 
राक्षसोके यूथ चरणं हो गये, भयके मारे राक्षसियां भाग गयीं, खसे दुःखके शब्द्‌ उच्चा 
( सो शर मोहकरं प्यार, जो खाय मरककैट धार्‌ ॥ २० ॥ | 
# ओर जो मेरी आज्ञाका उल्छंघन करेगा तो जागा कि यह मेरा शत्रु है ओर वही वीर | 
कपि उर सुमिरि रमेश प्रतापा % डरे सबनि पटकि करि दापा॥२॥ | 
वानरके लंगर देखकर सब बडे प्रसत्र हए ओर शहदकी मक्खीके समान सब टिपर गये | 
66०5०64 

















(९०३९) ˆ स खटीकं तुलसीकतरासत्यणस्‌ 4 ` 
कचि घट सम दलन बिदारी % जयति राम जुय षण पुकारी ॥३॥ 
सुभट छविं पनि फर गरा % भूमि गिरावहिं कोटि केयूरा ॥9॥_ 
कच्चे घ़ेके समान राक्षसोको विदीणं करके जय राम क्ष्मणकी' पुकारे दै ॥२॥ पिर | ( 
मी राक्षस पंछको छते है तभी ये छो योद्धा अपनी पे फैराकर करोमे रूपेट कर पृथ्वी 
गिरा देते ॥ ४॥ | 
अति विद्याल गहि कञ्चन खम्भा # टह प्रया बिव कह आरम्भा ॥५॥ 
जलु टाहत॒ अपक घट जहा % कपि तिमि तोरत्‌ दवन सूह ॥९॥ 
अत्यन्त विशाल सोनेके सम्भे तोडने लगे, जिसमे उन्हे छ परिश्रम नदीं दता था 1 
जैसे कोई कच्चे धंडेको फोड़ देते है एेसे ही विना परिभ्रमके राक्षसो का संहार कृरते ई।६॥ 
पुनि विचार करि हरिमिट धाये %#निशिचर निकर मध्य चि आये" 
करि कोटिन बिव नासा काना % क्र पद्‌ हीन कीन रिष नाना ॥८॥ । 
फिर विचार कर वानर दौडे राक्षसोकी सेनाम चरे आये ॥७॥ जाते दी अनेकोंके नाक | 
कान काट डरे ओर अनेक श्ओंके दाथ पेर तोड़ डे ॥ < ॥ ् | 
छन्द्-रिपु कीन कर्‌ पद हीन अगणित दीन वचन एकारहीं । 
गलते निकरि निच निखिक स विपिन बाट्‌ सिधार्ही ॥ 
पीपरपरणसम्‌ धरणि छंका कंप षट कीन क्रा। 
तोरे कपाट निपाटि अरितियकेश सचत गहि कृश ॥ १९॥. | 
अनेकं शत्रुओके हाथ पैर तोड़ डाठे, वे दीन वचन पुकारने रगे लंकासे निकल अनेक ! | 
दुषठराक्षस डरकं मारे वनको भागते है, केवर छः वानरोने दी कंकापुरी पीपलके पत्तके समान 
। कंपित कर दी तथा मदिरो किवाड तोड डरे ओर श्रुओंकी लियोके बा हाथसे खींचकर ॥ 
घसीटने रगे ॥ १५ ॥ ( 
दोहा-भयड इलाह टंक अति, नारान्तक सुनि कान ॥ 
द ® नमते स्यंदन सहित शट, प्रगट प्रम रिियान ॥ १९८ ॥ 
लंकापुरीमे बड़ा कोलाहल इआ तब मायावी नारातकं यह कानमे सुनकर आकाशसे रथ 
सहित्‌ उत्रा ओर बड़ा रोष कर प्रकट हआ ॥ १९८ ॥ 
निरखि दशा निज नारिन केरी # कहन लाग कटु गिरा घनैरी ॥१॥ 
शठ आय्‌ संग्राम विहार % टर तियन सग छाज न आई॥२॥ 
बह अपनी शचियोकी यह दशा देखकर बड़े कठिन शब्दोका भरयोग॒करने कगा ॥ १ ॥ 
मूर्खो । संग्राम छोड़कर यहां चरे आये च्यक साथ रते तम्हं छाज नहीं आती ! ॥२॥ 
अवने बठ्‌ मट न करादीं # छँडह तियन छरह मम पारी॥२॥ 
युनि मरकृटनि भयउ सख भारी % तजी नि्याचर दीन पुकारी ॥४॥ 
योद्धा ध्िर्योपर बर नहीं करते, इस कारण व्ियोको त्यागकर घुञ्चसे छ्ड़ो ॥ ३ ॥ यह | 
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सुनकर वानर बड़ प्रसन्न इए ओर उन दीन पुकारती हई राक्षि्योको छोड दिया ॥ ४ ॥ 
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भानि भवन मययुत गद नारी #दटीन्ह कपिन कर शिला उपारी॥५॥ 
शिल प्रहार हय स्यंदन मजा # आयुध तोरि सारथी गजा ॥९॥ 
४ तव्‌ वे च्चियाँ मयके मारे घरों भाग गयीं, वानरोने हाथोँसे एक एक शिला उखाड़ ली॥५॥ 
शिकाके प्रहारसे नारांतकके घोडे,रथ चरणं कर दिये ओौर आयुध तोड़ सारथीको मार डाला॥&॥ 
धरि पारि राबण दृग देखा % व्याकु कीशन कीन्ह विसेखा॥७॥ 
| लागे पद गहि खल फिरावन #% नाचरं गाय मयजा पावन ॥८॥ 
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५ रावणके देखतेदी वानरोने पकड़के पाड व्याकुर कर 1 ॥ ७9 ॥ ओर च्रण पकड़ 
4 राक्षसोको कराने गे तथा रघुनाथजीका पवित्र यश गाते ओर नाचते है ॥ ८ ॥ 

। दोहा-तोरत तिन तल पटकि महि, कहत जयति रघुवीर ॥ 

@ करत्‌ युद्ध गत्‌ याम्‌ युश, कीश छौं रणधीर्‌ ॥ १९९ ॥ 
| 








५ रक्षसोको पृथ्वीम पटकं उनके शरीर तोड़ डालते है “रधुनाथजीकी जयः उच्चारण करते | 
। ई, इस प्रकार रणधीर छो वानरोको युद्ध कसते कृते दो अहर वीत गये ॥ १९९॥ 
|| अस्ताचषट रवि कीन्ह परवशा # वन्दे चरण जाई अवधेशा 1१ ८ 
५ इयामषरोक्ह प्रुत रेखी # पद धरि शिर खख ल्देउ विसेखी१२॥ _ ५ 
इधर स्थं भगवान्‌ने अस्ताचर पर्वतम प्रवेश किया, तब वानरोने जाकर रघुनाथजीके | 
ध | च्रण दए ( सायका सूयं जिस प्षैतके ओटमे होता है उसे 'अस्ताच' कहते ई ) ॥१॥ 
४4 प्रथुका श्याम कमलके समान शरीर देखकर चरणों शिर धर बड़ा सुख पाया ॥ २॥ 
म॒ सबनि सादर सनमाना #% को दयाल रघुीर्‌ समाना ॥२॥ 
रघुवरं कहा तिनं तब जाना # आयघ पाई गये निज थाना ॥४॥ 

रघुनाथजीने सबका आदर पूरक सन्मान्‌ किया, रघुनाथजीके समान कौन दया है 1 
!॥ ३॥ रघुनाथजी उनसे बोरे-अपने अपने स्थानोपर जाओ, आज्ञा पाके सब अपने | 
† अपने स्थानों पर विराजे ॥ ४ ॥ | 

भये विगत श्रम वानर भ्‌ % अतज सहित मनघुदित इपाट्‌॥९॥ 

सुनह उमा ता निशि रघुनायकं # गावत जन्‌ शण सब शणदायक॥६॥ 

री वानर सब श्रमरहित हो गये, रक्ष्मण सहित रघुनाथजी मनम बहुत प्रसन्न इष | 
॥ ५॥ शिवजी बोरे-हे पार्वती ! उसी समय रघुनाथजी अपने भक्तोकी बड़ाई करने रुगे | 
अथवा उनके जन उनके सब गुण गने रगे ॥8॥ _ 

याम तीन यामिनि गत जबहीं # उत्‌ नारातक जागेउ तबहीं ॥9॥ 

शोक विवशा मीजत दोउ हाथा # रञ्जित हृदय निशाचर नाथा ॥८\ 

वँ जब तीन प्रहर राति बीत गई! तब नारांतककी मूच जागी ॥ ७॥ तो वह अपने ८ 
| दोनों हाथ शोचके मारे मलने रगा ओर मनम ( बहुत ) रनित इआ ॥ ८॥ ॥ 
छन्द-सानिकै थे सैमारि वानि सानि हृष्ट ए । । 
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छः होक छंडि शल मांडि गाढ़ वीर संग इष्ट ॥ 
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भेरि न्दुभी निद्यान गान काडखेत कतै । 

धीर वीर्‌ अग्र गोन्‌ गाजि गानि शब्दमतं ॥ १९ ॥ 
रन्नित अपना रथ संभार कर ओर उसमे इष्ट पुष घोड़े जोतकर शंका त्यागकर शच 
बांध ओर बडे बली वीरको ठेकर वह दुर सजित हआ । भेरी, इन्दुभी, निशान बजने रगे | 
कड़खेत कडा गाने कगे बड़ धीर वीर योद्धा आगे हो महाध्वनिसे गर्जते चरे ॥ १९॥ ! 
छन्द-जीव आश बास नाच बानि मोह छंड छंड । | 
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वेक्‌ शूर रक्‌ दूर वीरता सपर्‌ चण्ड ॥ 
र बाजि नाग रोर ओरं परिगे दशं दिश्ञान । 
धरि परि मेष ओष शोधना पशो अपानं ॥ २०॥ । 
जीनेकी आशा ओर भय त्यागकर घोड़ोके स्वामी बड़े बके योद्धा सब शंका ओर मोह ४ 
त्याग वीरतामे भर कोधकर्‌ गजे । उस समय घोड़ो, हाथियोके भी चिधाडनेका शब्द्‌ दशों 
दिशाओमें भर गया, धूठिसे आकाश मेषमण्डलके समान पर्णं हो गया ओर मेघके समान ॥ 
गजेनेसे (9 1 ज्ञान न रहा ॥२०॥ मि | 
छन्द-ङ्द कूदि व्योम पंथ जाय आह जाई भूमि ॥ 
& अघ राख काटि काटि कद ऊट ञ्चमि इमि ॥ २१॥ 
कूद्‌ कूद आकाशम बार बार जाते ओर पृथ्वीम आते है अच्च श्च निकाल निकार कर £ 
महा कोध कर ज्चुमते ह ॥ २१॥ ॥ 
दोहा-प्रखय मनह चाहतं करन, अनी तमीचरचण्ड ॥ 
‰ सुलु खगेश मकंट विकट, जिमि धाये बिड ॥ २०० ॥ 
उस समय्‌ राक्षसोकी विकट सेना मानो पररय करना चाइती दै, काकथुङ्चण्डजी बोे-ह 
| गरुढजी । बडे योद्धा वानर करोधकर निस प्रकार दौडे ( वह भी सुनो ) ॥ २०० ॥ 
। छन्द्‌निहारि हषं कीश ऋक्च एटि एषि शे भे । 
भाई कृटकटाह ह एक बारके अमे ॥ 
उपार भूधर्‌ अपारं दक्षं अहम श्रद्ध । 
निशाचरान रण्ड छ्ण्ड मुण्ड भङ्टर ॥ २२ ॥ 
रीड वानर निशाचरोको देखते दी परसत्नतासे पूर पूरकर पतक समान दो गये । खसे 
| एकं साथ दी ( बाजोफे धा कट कट हदु शब्द्‌ निर्भय हो करने रगे, अनेकं पर्वत 
रिख शकष उखाड़ कर राक्षसोको मारने रूगे जिससे अनेक राक्षसो ण्ड बिना शिरके 
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{हो गये ८ 4. मारसे उनके शिर चण हो गये ॥ २२॥ 
सव्य हरो म्रगावती सवार उष्ट्‌ मण्ड्‌ । 

नो विचि बहिनी दई मनोज खंड ॥ 

हट धरा वे विचारि भार धारि को सक । 


„सुन पकार जयति गम शते नहीं धके ॥ २९॥ 
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जिस प्रकार मूृगोको मारकर सिंह नष्ट कर देता है वैसे ही वानरोने राक्षसी सेनाका 
विध्वेस कर दिया ओर हाथी, घोडे सवार ॐ आदिसे उत सेनाकी एेसी शोभा हो रदी थी 
मानो कामने सब विचित्र सेनाका खण्ड कर दिया है । उनके बको विचार प्रथ्वी भार सह 
नेमे असमथ हो कंपने गी, वानरम जय हो रघुनाथजीकी' यही पुकार मच रही थी, 
राक्षसोका किचिन्मा्र भी भय नहीं था ॥ २३॥ 
छन्द-टंगरर शमे अकाशं भीतं उच्च ओचस्यो ॥ 
+ गिरे पयोद पौनते श्पेट भरते कल्यो ॥ २४॥ 
वानरोके टगर (पछ) जो शूले समान थे ऊँचे शरीर भीतसे दिखायी देते उनके वेगके एवनसे 
जो बादर गिरते है उन्हें देखते दी वे श्चपटकर काट देते है अथवा उनसे आकाश भी भयभीत 
सादृष्टि आता था । पवन थक जानेसे मेघ लंगूरोके कगनेसे खण्ड खण्ड हो गिरने लगे ॥२७॥ 
सोरढा-शब्द करत्‌ अति घोर, इमि पहैवा द भालु कपि ॥ 
र आयुध श्चरि अति जोर परे लागि घन प्रय सम ॥ ८॥ 
इस प्रकार महाशब्द करता रीछ वानरोका दल भी निश्वरोके सन्युख हआ, राक्षसेनि भी 
भा वृषा कृर दी; प्रख्य कारके बादर्लोकी वारिधाराके समान अच्च धारा चलने 
लगी ॥ ८ ॥ 
जग होन कपि माद न पाये % अतिशय निकट तमीचर आये ॥१॥ 
असित निश्ञाचर अति अंधियारी % तापर करे ररनके मारी ॥२॥ 
भाट वानर सावधान भी नहीं होने पाये थे कि राक्षस बहुत समीप आ गये॥१॥अधेरी 
रातके समान वे कारे कारे राक्षस आते दी सब शङ्रपर बाणोकी मार करने खगे ॥ २॥ 
सूष्लहि कपिन न हाथ पारे % जह तह एकनि एक्‌ एकारे ॥३॥ 
सन्धुख कोड न करत राई % कपिन मारि रण भूमि युहाईं ॥४॥ 
अँधेश होनेके कारण वानरोको हाथ पसारा नहीं सुञ्चता था; जहां तहां एक एकको 
पुकारने खगे ॥ ३॥ ओर उस समय कोह राक्षस सन्युख होकर युद्ध नहीं करता था, कितु 
प्त हो वानरोको मारकर रणभूमिमें सुला दिया ॥ 9 ॥ 
गे अनेक भनि सिधु समीपा % सेन विकल ठखि रघुकुट दीपा ॥९९॥ 
सनि सारंग तजा इक्‌ बाना % भा प्रकशि दिग तरणि समाना ॥६॥ 
| अनेकतो भागके सागरके किनारे चङे गये, रघुनाथजीने (अपनी) सेनाको भ्या देख ॥५॥ 
धूनुष चदढाकर एक बाण छोड़ा जिससे सब दिशाओं स्के समान प्रकाश हो गया ॥६॥ 
लखि तम विगत भालु कपि हष % कटकटाय धाये खि धष ॥9 
एक सन एक प्रचारी % छागे करन कठिन हटि मारी॥८॥ 
अन्धकार दूर होते दी रीछ बानर बडे श्रसन्न हए ओर कटकट शब्द्‌ कर दौड, शत्रुओंको 
मारने लगे ॥ ७ ॥ एकं एकसे ललकार कर युद्ध करने लगे, उस समय महा भयंकर युद्ध 


रोने खगा ॥ ८ ॥ 
य © भदित रस) ग 9 लि. ग्य ठि ल्खनननिविन्ि य ज ग भभग भनिप व न न ु भदधिनििणिनि भणि 
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4 दोहा-शीरा शिखा तरं करन धरि, कखन भरि भरि प्ररि ॥ । 
॥ & गजं भालं वीवदन, धाय धाय नमद्ररि ॥ २०१ ॥ 
१ 
| 





५ शिर पर शिरा, हाथमे शृक्ष कांखमे धूर भरकर रीछ वानर आकाशम द्र जाकर महा- { 
| शब्द्‌ कर गजने लगे ॥ २०१ ॥ । 
। डरहिं गिरि तर निशिचर शीशा % दधिघटसम पएूटत भट कीरा ॥१॥ ¢ 
| चदृहि अनेक कन्धपर जाई % काटहि कान दृगन रन नाई ॥२॥ | 
योद्धा वानरराक्षसोके शिरोपर पर्वत वृक्षडालने लगे; उनके शिर दहीके घड़ोके समान पटने (1 
{ लगे॥१॥ओरजाकर अनेक राक्षसोके कंथोंपर चट्‌ आंखेमे धूर डाल कान काट ठेते है ॥२॥ । | 
| तोरहि शट चाप नाराचा # अषि अघ्च न एको बाचा ॥६॥ ¦ 
 अष्लहीन सि सेन पराई # देखि पवन्त हैषेउ ठठाई ॥५॥ । 
^ अनेक राक्षसोकेशलधलुष बाण तोडने लगे, शत्र ओके दल्मे किसके पास भी कोई अन्न न ¦ 
(‡ रहा॥३॥ अब आयुधरहित होकर राक्षसी सेना भगी, उस समय उचे स्वरसे महावीरजी हसे ॥४॥ | 
बेहि अवनि एनि लूम एलाह # अति उतंग दीरघ चौडाई ॥५॥ 

तकित खपे निशाचर केसे % पक्षहीन नभते खग जेते ॥६॥ 
फिर अपनी पू बड़ी लम्बी चोड करके पृथ्वीम बैठ गये ॥ ५॥ अनेक निशाचरोको !: 











५) 


4 पके बीच पकडे गिराने गे जैसे प रदित पक्षी आकाशसे गिरे ॥ ६ ॥ त ॥ 
गिरत कीरा गहि चरण पिंशवहिं # पटकि भूमि गाड्हि विरसावरिं ॥७॥ | 
\ वुम्बरिषिम अगणित शिर तोरत % अगणित रण्ड सिध बोरत ॥८॥ 
८. र्षक गिरते ही वानर उनके चरण पफ फिरते, पिर ईैस कर पृथ्वीम पटक कर गाते 
¢ ६।७॥ तुम्बरि लोकी) के समान अनेक शिर तोडते, अनेक रण्ड सागरं बोर देते है ॥ ८॥ | 
दोहा-कोटि बयाट्सि तमीचर्‌, नारान्तककर धाति ॥ प 

| ¢ रम पाय इति खनि, कपिन विताई राति ॥२०२॥ !! 


। 














£ रघुनाथजीकी पासे वानरोने नारान्तकके साथी बयाटीस करोड़ राक्षसोको मार कर 
| वृह रात बितायी ॥ २०२ ॥ 


| 


ण्न 


रथ तणीर मह हरिरार जबहीं % प्रविरो कीन्ह उदय रवि तबहीं ॥१॥ 
देखि कटक निज परम विहाछा %नान्तक भर कोटि करा ॥२॥ 
4 1 1 इए उसी समय यह मकाशमान बाण रखुनाथजीके तीरम 
४ कौ अत्यन्त ददश ९ 
| ओतो साय लए ॥९॥ त्यन्त ददशा देख नारातक एक करोड कठिन योद्धा 


| करि बहु शपथ द्यि सग वीरा # वैत रशाक्ति उपल्गण तीरा ॥२॥ ` 
` 














रार्‌ अस्तमन विपुर वारे % भये अचल कपि टरहि न रार॥५॥ 
| ५ त रीर रणपीर बीर सदत शपथ करके वानरोपर शक्ति, पत्थर तथा बाणोकी वर्षा 
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। करने रगा ॥२३॥ फिर अनेक स्तंभन बाण छोड़, जिससे बानर बहां असमर्थं हो स्थिर हो गये, | | 
रालनेसे भी नहीं ररते ॥ ९ ॥ 
ठे ठे पारा निशाचर धाई % बाधत जिमि चगि शुक पाई॥। ¦ 
व्याध पींनरा स्म बहु जाना % भरे जात प्रति अयुत प्रमाना ॥९५॥ । 
फिर निशाचर पाश छे छे वानरोको बाधने लगे जैसे तोतोको ( जब वे नर्कीको पकड । 
जचूलने लगते है छोड़ नहीं सकते तब ) व्याधे जालसे वाध छेते है ॥ ५ ॥ हजारों वानरोको ! 
बांधकर एक स्थानम बन्द किया जेसे म्याधे पञ्चको पीजरेमें जकडते ह ॥ & ॥ / 
जे कपि ठत विवर वैका # ते मूषितं पके गद्‌ ठंका॥७ । 
1 

| 

। 

¡ 
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रवण देखि तनयकी करनी %बन्दीजन जिमि भुनबल बरणी॥८॥ 
उनमें नरांतकं जिन वानरोको बली देखता ह उन मूकितोको ठंकामे पैक देता ह ॥ ७॥ 
रावण यह प्रकी करनी देख भारोके समान अपने पुजा जबर अनेक प्रकारसे वर्णन 
करने लगा ॥ ८ ॥ 
दोहा-दरि इच्छा जने नही, सतहि सहत मट्‌ ॥ 
ह काट विव मति संभ्रमित, सुनहु ऋषय बुधिगरढ ॥ २०२ ॥ 
हे बुद्धिसागर याज्ञवल्क्य ! सुनो, वह मूखं रावण हरिकी कैसी इच्छा है यह न जानकर 
अपने पु्की सराहना करता है, क्योंकि कालके वश होनेसे मति भांतिमे पड़ गयीं दै ॥२०२॥ । 
अंगद हतरूमान जब जागे % तारान्तकसन सञ्न लगे ॥9॥ । 
क्षण इक कीरा न पायउ ठरईं % पुनि शर हति मूोवदा करई ॥२॥ 
जब अङ्गद हनुमानजी जागे तब फिर नरांतकसे युद्ध करने गे ॥१॥ एक क्षण भी वानर 
युद्ध करने नदीं पाये थे फ फिर नरांतकने बाण मार उन्ह मूर्छित कर दिया ॥ २॥ 
याम युग तेहिकर बरदाना % राखेउ तेहि कारण भगवाना ॥२॥ ॑ 
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रिगुहिं खिावत रघुकुल-केतु % पालक बुध वाणी अतिसेतु ॥५॥ 
शुके बलवान्‌ होनेका दो पहरतक वरदान था इसी कारण भगवानूने अबतकं उसे रखा 
है ॥ ३॥ रघुङ्कलकी ध्वजा रघुनाथजी शत्रुके साथ भी खेर करते है, कारण किं ह्नादिक 
व्रदानकी वाणीको पालन कर वेदकी मर्यादा रखते है ॥ ९ ॥ | 
सो युग याम गये जब बीती #% तब रघुवीर सजी जयरीती ॥॥ 
हौकं देर कपि भाट जगाये % भये विगत मूं सब धाये 18 
सो जिस समय वे दो पहर बीत गये तब्‌ रघुनाथजीने यह भ जयके निमित्त किया 
किं ॥ ५ ॥ एकं दी हांक देकर रीछ वानरोको चैतन्य कर दिया, वे सब कोई मूठ रदित । 
होकर थुद्धके उत्साही हो दौड ॥ 8 । | 
हनूमान अंगद _ जब्‌ जागे % राम _ट्षण्‌ चरणन अवुरागे ॥9 
प्रथु पद शीश रे धरि कौशा % तव हसि बोले श्रीनगदीशा १८ | 
# 
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 जबहवुमान्‌ ओर अङ्गदजी जागे त्बरामरक्ष्णजीके चरणोमे प्रमपूवैक प्रणाम किया ॥ ७॥ ८ 
वे वानर अङ्गद ओर दयमानजी प्रथुके चरणोमें शिर धरे रहे, तब रघुनाथजी ईसकर बोरे ॥८॥ 


वि "4 -- न ~. सअ --भ- नअ 
ठ + ५) लो स सो न स चज स य च ष ल समो व च च स टाः 


नन्मे 
स 





९ 
र्‌ 


चस ख ष्ट 


(९०३०) ˆ र सटीक तुलखीकृक्रासकणस्‌ (4 ` १६३ 


व वि 
| 
१ 
५ 


| सोरडा-विधि वाचा छगि आन, तात तमहं शर मह ॥ 
| रघुनाथने कहा-हे तात ! ब्रह्माजीके वरदानके कारण आज तम्द मूं हुई है अब अन्य | 














य पुनि कह प्रयु रघुरान, अब श्रम सपने अनत नहि ॥ ९॥ 
समय फिर सवप्नम मी श्रम नहीं होगा ॥ ९ ॥ 


। तुमहिं सुमिरि अंगद हठमाना # निति जगत मनु रण नाना॥१॥ 
४ अस ष्र्‌ जबहिं रमापति भाखा % सनत शिश हषं श्रगशाखा ॥२॥ 
हे अगद्‌ ! हचुमान्‌ ! जगत्‌कं सब मनुष्य तुम्ह स्मरण करकं स्रामम्‌ जय प्राप्त करेगे 
॥ । १ ॥ यह वर जब्‌ रघनाथजीने दिया तो सुनते ही वे वानः प्रसन्न हो गये ॥ २॥ 
ं कहेड बहोरि वचन रघुवीरा % सुव॒ अंगद हवमत रणधीरा ॥३॥ 
१ 
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तात तुरत तम॒ उमय सिधावह % रंक गये कपि तिनहि छडाबहु॥४॥ 
फिर रशुनाथजी कहने लगे-अंगद । हनुमान सुनो, तुम बड़े रणधीर दौ ॥ ३ ॥ इससे 

{! पुरो ! तम दोना शीश्र जाओ, जो वानर ठंकामे फस रहे है उन्द छडा राओ ॥ ४ ॥ 

( सुनि दोउ मट गदिरोढ विराटा % समिर कोशलाधीश पाडा ॥। 

¢ सपदि कीश गद्पर चट गये % देखि रकम खश्मर भये ॥६ 

4 यह सुनते री दोनों योद्धा विशार शिला म्रहण कर कृषाडुं रघुनाथजीका स्मरण कर 

॥ & ॥ शीघरतासे छंकापुरी पर चट गये इन्दं देखकर रंकामें खल्बली मच गयी ॥ & ॥ 

सकल कपिनके मछ बीती % तोरि पास्च मनि रम घप्रीती ॥७॥ 





वायुस्ूु युवराज निहारी % हर्षं कहि जय जयति खरारी ॥८॥ 
ये ज्यों लंकामें पचे कि वानरोकी मछ नष्ठ हो गयी ओर सबने प्रेमसे रघुनाथजीकी 
। जय उच्चारण कर बन्धन तोड़ डाङे ॥ ७॥ महावीर ओर अंगदको देख वानर रघुनाथजीकी 
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जय कह कर प्रसन्न इए ॥ ८ ॥ 
दोहा-मेष बरूथहिं पाय जिमि, एकगण करहि हार ॥ 
तिमि मदेहिं दजन सयुद्‌, कीश माल बरियार ॥२०४॥ 
भेद्य भेडोको पाकर संहार करते दह, उसी प्रकार वानर बड़े वेग ओर दर्षते 
राक्षसोका मदेन करने रगे ॥ २०४ ॥ 
याम॒ एक वासर अवसेखा % कह्‌ अंगद कीडशान तन देखा ॥१॥ 
च्य तात अब्‌ जह सरभूषा % देखिय पदपाथोज अनूपा ॥२॥ 
जव एक्‌ पहर दिन रेष रहा तब अंगदजी वानरोसे कहने रगे ॥ १ ॥ हे तात ! अब 
रघनाथजीके पास चकर उनके अनुपम च्रणारविदोंका दर्शन करो ॥ २॥ 
| 
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उगिद वचन्‌ _ पवनपत माये # सपदि सहित दढ प्रयुपर धाये॥॥ 

शिच कोटि नरान्तक संगा # करत रहे बहुविधि रणरेगा ॥५॥ 
अंगदके वचन महावीरजीको अच्छे कगे ओर शीघरतासे दल समेत रघुनाथजीके पास 
{ चले ॥ २॥ एक करोड़ निशाचर नारांतकके साथी अनेक प्रकार युद्ध कर रहे ये ॥ ४॥ 
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{ माया करि निज गात बचावदहिं # जह तरह राबण खल यदा गावहिं ॥९॥ । 
अदितिनन्द ठखि तिनकरि माया सभय भये जाना _ रया ॥६॥ | 
मायासे अपना शरीर बचा करके दुष्ट जहां तहां रावणका यश गाते है ॥ ५ ॥ उनकी { 

{ माया देखकर देवता डर गये, यह बात रछुनाथजीने जानी ॥ ६ ॥ 
दीन्ह नाथ अच॒जहिं अवशासन # ॐ तुरत गहि विशिख दरसन { 

अदिपति कदेउ तिषठ क्षण एका % तै कौन्देड रण लेक अनेका ॥८॥ _ 


तब रक्ष्मणजीको युद्धम जानेकी आज्ञा दी वे तुरंत धनुष बाण्रहण कर उ2े ॥७॥ लक्ष्मणजी । 
नरंतकसे बोरे-अरे दष्ट ! कषणमाघ मेरे सम्छस्‌ स्थिर हो, तूने अनेकं रण खेर किये ई ॥ ८॥ ( 
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। छन्द्-ते कन्द सेक अनेक विधि अब तिष्ठ॒ ख रणमृथहा। ॥ 
। व हमि कहि अही चट्मय धलुशर करन निशिचर दल्मला॥ ^ 
। निज अनी निरखि निदान हरि अरिसुअन धावा रिसिभरा। | 
। डारत अनेक न॒राच थु शिला तश्र भूधरा ॥ २९॥ | 
† अरे दुष्ट ! तूने अनेक प्रकारे खेल क्ये है त ्षणमाच् रण स्थले स्थित हो तो { 
। बताऊ यह कड लक्ष्मणजीने धनुष चदाकर बा्णोकी वषासे राक्षसोका द नष्ट कर दिया) | 
| अपनी सेनाका नाश देखकर रावणका पुत्र बड़ा क्रोधकर दौड़ा ओर अनेकं बाण, शिला, | 
{ बृक्ष, पर्वैत लक्ष्मणजीके उपर छोड़ा ॥ २५ ॥ -: ^ (¢ 
| छन्द्-रघुवीर अवुन प्रवीण खल्वट द्कन ति यश गावहीं। 
। तरु उपह गिरि अरि तीर उपह बाण षण चाह ॥ । 
(| रि श्च अश्च अनेक आयुध कनक करि करि डरदी। . ॥ 
५ सुरगण प्रफुष्ठित यमन श्चरि करि जयति षण पएकारहीं ॥२६॥ | 
| रधुवीरके भाई रक्ष्मण राक्षसोके मारनेमे बडे प्रवीण ईँ, जिनका यह यश वेद्‌ गते है 
/। जब कक्ष्मणजी बाण चलाते है तव्‌ राक्षसो दृक्ष, परैत, बाण आदि सब चरणं हो जाते दै ५ 
¢ 





५ शतरुओके अनेक आयुध लक्ष्मणजीने चरणं शरणं कर दिये, देवता प्रसन्न हो एर वरसाकर | 
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॥ रक्ष्मणजीकी जयजयकार्‌ कएने रुगे ॥ २६ ॥ 

| व रगत न एकौ जानि जिय, तब खल निकट वान ॥ २०९॥ 

| वह अज्ञानी (मूख ) मायापतिके छोटे माईते माया करने र्गा जब मनम जाना किं ¢ 

( 

{ हना छुषण उर पवि सम सायक #%्गत गिरे रणमहिं अहिनायक॥१॥ 

पुनि खट दढ मा परब अपार % भक्षण छाग माठ कपि धारा ॥२॥ 

| गिर पड़े ॥ १ ॥ तब तो राक्षसका दर बड़ा प्रर होकर रीछ वानरोको खाने र्गा ॥ २॥ | 
चले पराय कीश मयभीता % अब न वचब कर काट प्रतीता ॥३॥ 
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दोहा-मायापतिके अवन सन, माया क्रतं अजान्‌ ॥ 
{ कोर छल कपट न चरेगा तब वह दुष्ट बहुत दी निकट आया ॥ २०५ ॥ 
लक्ष्मणजीके डदयमें वच्रके समान बाण मारा जिसके खगते दी रक्ष्मणजी रण स्थलमें | 
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\ निशिचर्‌ धारि माल कपि बेला # छागे खान कपिन अस दैखा ॥४॥ 

\ वानर उरफे मारे भाग चरे ओर विचारा कि अब नदीं बचगे कार आगया ॥३॥ राक्षस 

५। रक्ष वानरोका वेश धारण कर रीछ वानरोको खाने रगे, यह रीछ वानरोने देखा ॥ ४॥ 

‰ कपि डर कीरा माल डर ऋच्छा # आपु आपु मइ मिलन अनिद्वा५॥ 

| कोन काह निकट नियर % जो जेहि प्व ताहि सो खाई ॥६॥ | 

 वानरसे वानर, रीछसे रीछ डरने रगे, एक दसरेसे मिलनेमे अनिच्छा करने लगे ॥ ५ ॥ ! 

(| कोई किसीके निकट नहीं जाता जो जिसे पाता है खा जाता है ॥ ६ ॥ | 

पुनि शठ साधि विभीषण रूपा % गहि हबुमत अंगद कपि थूषा॥७॥ 
| 
( 
† 
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काह न यह माया कड जानी % कपट माप विभीषण उनी॥<॥ 
फिर नीच विभीषणका रूप धरकर महावीर अंगद ओर सुग्रीवे निकट गया ॥७॥ यह ( 
माया किसीने इछ नहीं जानी, केपटसे विभीषणका वेष बनाके मिर्नेका निश्चय किया॥८॥ । 
दोहा-तेहि अवर जागे ल्षण, देखा सेन विना ॥ | 





| 
& नारान्तक छर पवनघुत्‌, समुश्चत उड़ा अकाश ॥२०६॥ | 

उसी समय रक्ष्मणजीकी मूख जागी, देखे तो सेनाका विनाश हो रहा है, इधर महा- ^ 
तीरजी नारान्तकके छलको जानकर आकाशको उड गये ॥ २०६ ॥ | 
गजउ जाय  मर्थकरं भारी #फटेउ हृदय सुनि निशिचः क्चारी॥१॥ 
माया हर शर र्षनं पवारा % उरे कपट कपाट अपारा ॥२॥ ॥ 
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उप्र जाकर बड़ी भयंकर गजेनाकी जिसे सुनकर राक्षसोके डदय फट गये ॥१॥रक्ष्मणने । 
नारतकके माया पीती % गयउ यज्ञाला अति प्रीती ॥३॥ | 
॥ 
{ 
करनेके निमित्त उसकी सब सामग्री हने ङ्गा ॥ ४ ॥ 
तुरन्त आसरी यज्ञका अयुष्ठान प्रारम्भ कर दिया, बहुतसे पञ्च बलिदान करनेके निमित्त 
तुरन्त सेना सहित क्ष्मणजीने रुनाथजीके पास आकर चरणोमि शिर नवाया ॥.७॥ 


माया हरने वाला बाण छोड़ा जिससे तत्काङ राक्षसोके अपार कपटके किंवाड़ खुरु गये॥२॥ 1 
खोजिति सकर समग्री ताकी % कीन्ह अरम्म विजय निनताकी॥०॥ 
इधर नरातककी माया नष्ट हो गयी तो बड़ परेमसे यज्ञ-शाखाको गया ॥३॥ "विजययन्ञ' | 
यज्ञ॒ आयुरी तेहि त्ब टाना # पञ्च॒ समह्‌ बलिकारण आना ॥९॥ ॥ 
भये निशा्ख श्रम वशा सेना # पिरे सुमिरि सब शिव नैना॥९॥ ॥ 
ले आया ॥ ५ ॥ तब सन्ध्या होते समय अमि | 
1 रमित हो सबं सेना रघुनाथजीका स्मरण कर 
तुरत अहीर रामपदं आये # सहित अनी प्रयुपद शिर नाये॥०॥ "! 
कृपा-अयन निरे मग शाखा % प्रथु श्रम्ठीन रीन अभिखाषा ॥८॥ ॥ 
अमसे क्षीण दीन वानरो जेर जसे रघुनाथजीने कृपाकर देखा कि वे गतश्रम हो गये ॥ ८॥ 
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1 यनि ससन कहा, भुखसागर्‌ रघुनाथ ॥ 
ॐ पाय सुआयघ्ु माठ कपि, चले भुमिरि श्रीनाथ ॥ २०७॥ 
तब सुख सागर रघनाथजीने सबसे कंहा-अपने आसनों पर सब विराजो, स॒न्द्र आज्ञा । 
पाके रघुनाथजीका स्मरण करते सब रीछ वानर आसनं प्र आ विराजे ॥ २०७॥ | 
तव॒ शघुनाथ अदन उर छावा % निन आस्न समीप वेावा ॥१॥ † 
मघवायुत-मुत अरु हवमाना # इन सम माग्यवैत नहिं आना ॥२॥ | 
तब रघुनाथजीने क्ष्मणको हदयसे लगा, अपने निकट बेग लिया ॥ १॥ अंगद ओर ॥ 
हतुभान्‌के समान तो कोहं भाग्यवान्‌ है दी नहीं ॥ २॥ | 
अमछ्कमरपद गहि निनपानी # प्रदात अधिक सनेह भवानी ॥२॥ 
जाम्बवन्त _ ठंकंश॒-दरीशा # प्रु समीप सब सुदित्‌ अनीशा ॥०॥ । 
ह पावैती ! प्रधुके अमर चरणकमलको अपने हाथमे ग्रहण कर स्नेहसे दबाते है ॥ ३॥ ¢ 
हे श्ुनीश ! जाम्बवन्त, विभीषण सुग्रीव ये सब प्रसन्नतासे रघुनाथजीके समीप बैठे हे ॥४॥ ¢ 
अवन शला नारान्तक करणी #% युद्ध प्ररुता बहविधि व्रणी ॥५॥ 
शिब प्रताप तेहि अमित प्रतापा # मरन न दीन्हे बह संतापा ॥६॥ 
। लक्ष्मणजी ओर विभीषणने नरांतककी करणी ओर युद्धकी प्ररुता बहुत प्रकारे वर्णन 
| की ॥ 4५॥ शिवजीके प्रतापसे इनका प्रताप बहुत है मरता नदीं बड़े दुःख दिये है ॥ ६ ॥ 
छै वचन्‌ रघुपति भुघकाने % अति सनेह इर चरित बखाने ॥७॥ 
नह सकल हम शाम्थु न आना # निनहिं मेद ते वश अज्ञान्‌ ॥८॥ 
यह वचन सुन रघुनाथजी ुसकाये ओर बडे प्रमसे शिवजीके चिति वर्णन कने लगे 
१ ॥ ७॥ ओर कहा-तुम सब सनो, हम ओर शिवजी अर्ग नहीं हँ ओर जो भेद मानते है | 
।! बे अज्ञानी है ॥ ८॥ 
| दौहयाजे समिर हि रिव्‌ स॒ह उमा, ते जानहं मम प्रीय ॥ 
हः शंकर्‌ मनहिं ते मोहिं मजि मोहिते शम्धु अतीय ॥ २०८ ॥ 
† जो पार्वती सहित शिवका स्मरण करते है षे मेरे बड प्यारे है, जो शिवजीका भजन करते 
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+ हं वे मेरा दी भजन करते है खुक्षसे शिवजी अधिक दै ॥ २०८॥ ~ 

+ चारि पदार्थ करतल ताके % प्रिय महेश गिरिजा उर जाॐ॥१॥ 

। जो मम प्रण रिव सदा निवाहा % सो जय रैव न संशय आहा ॥२॥ 

। उसके हाथमे धर्म, अर्थःकाम, मोक्ष चारों पदार्थ रैः जिनको शिव पार्वती प्राणोके समान 
! च्यारे है ॥ १ ॥ जिन शिवजीने सदा मेरा प्रण निबाहा रै वे अब भी जय देंगे इसमे | 
१ सन्देह नदीं ॥ २॥ 

सुख कट्वर जय बुद्धि विभूती % शंकर-सुमिरतं होय अङूती ॥२॥ 
भक्ति मोर शंकर-आधीना % जलाधीन्‌ जिमि जीवन मीना ॥9॥ | 
सुख, श्वी, जीत इद्धि, अपरिमित देश्वयं सब शिवजीके स्मरण करनेसे पराप्त हो जाते ६।३॥ 
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॥ बहुत क्या मेरी भक्ति भी शंकरके अधीन है जैसे मछलीका जीवन जलके अधीन रै ॥ ४॥ | | 


कह आश्चयं नरान्तक णहा # मोपर गिरिपिति परम सनेहा ॥९॥ 
| सुमिरह सदा विद्व इक साथा % कपट त्यागि सव नवह माथा॥९६॥ 


|| 


{ 





यह नरांतक एेसा हो गया तो छ आश्चर्यं नहीं सञ्चर भी शिवजीका परम स्नेह है 
५ ॥ ९ ॥ स॒ब्‌ कोई उन विश्वनाथका स्मरण करो! कृषट त्यागकर्‌ माथा नवाओ ॥ & ॥ 
| होहहि विजय धीर मन धर % वेगि उपाय हौड शख कष्ट ॥७॥ 


| 


नण्नण्न चि 


साम्भु उपासन कर मम दासा # तात हृदय धरि दद विश्वाश्चा ॥८॥ 
जीत होगी, मनम धीर धरो, अभी उपाय हो जाता है प्रसत्र रहो ॥ ७ ॥ शिवजीकी 
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उपासना करने वाठे मेरे दास है लक्ष्मण । यह जी हृद्‌ विश्वास रखो ॥ ८ ॥ | 
। दोहाजो नर चाहत भक्ति मम, सो छ कपट राइ ॥ 
॥ % शिषासषमेत गिरीरषद, निशि दिन रह मन छा ॥ २०९॥ 
जो मनुष्य मेरी भक्ति चाहता हो वह छल कपट छोड़कर पावेती समेत शिवजीके चरण | 
| का रात दिन मन लगाकर भजन करे ॥ २०९ ॥ त १ 
५ मन्‌ कम वचन्‌ शम्धुपद आसा # करहि ताहि उर्‌ सव यण वासा॥१॥ ! 
( निभय कर जो हरपद नेह # ता उर रमासहित मम गद ॥२॥ ॥ 

जो मन, वचन कम॑से शिवजीका स्मरण कृरते ईँ उनके दयम सब गुण वसते हैँ ॥9॥ ।| 


€ 
&। (4 


जो निभेय शिवजीके चरणो भरेम करता ह मे लक्ष्मी सदित उसके इदयमे वसता ई ॥२॥ 
भव वारिधि ठषहि वि खेवहिं # यह विचारि बुधन भव सेवरहि॥३॥ 
मव भञ्जन यहं हित उपदेशा % अवनि सखहि बुश्चाय स्मेशा॥५॥ 

| वै विना सेवा दी संसारको लांच जर्थग, यही विचार कर चतुर नर शिवजीका भजन 

¢ करते र ॥ ३॥ यह संसारका दुःख दूर करनेवाला हितकारी उपदेश लक्ष्मण ओर सुभीवको 

रघुनाथजीने सुनाया ॥ ४ ॥ . 

धुव पाणी सनि अति सख पावा % अदिपति रामचरण शिर नावा ॥५॥ 
अगद - हनूमान नर नीठा #% कपिपति अर ऋ्ेदा सुरीटा ॥९॥ 
यह निश्चयवाणी सुन सबने बदा सुख पाया, लकष्मणने रघुनाथजीके चरणोमे शिर नवाया 

॥ «५ ॥ अगद, हवमान्‌, नकः नीरू, सुभरीव तथा सुशीर जाम्बवन्त ॥ ६ ॥ 

सहित्‌ विभीषण ये नन्ता # युनि श्रीमुख हर्य विल्याता॥७॥ 

| रमहिं रिवहिं एक मन जाने # भय तनि राम जपत हर्षे ॥८॥ 

विभीषण सहित ये सातो जन श्री्खसे कहा हआ शिवजीका यश श्रवण कर ॥ ७॥ | 
मनम राम ओर शिवको एक जानकर भय त्याग पसत्न हो नाम जपने सो ॥ ८॥ | 
दोहा-कदत खनत इतिहास सुचि, निरि बीती युग याम ॥ 

॥ ^ सापि खगपति आये देवरषि, जित ॒शोमित ` श्रीशम ॥ २१० ॥ 
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१६७ ४ ठंक्छकाण्डम्‌ क्ष ०६ (१०३५) 
रम षण सखीव विराजे % मार अपारं निहारत छाज ॥१॥ 

दीश नाह प्रथु आन्‌ दीन्हा %# आशिष पाह हषं बह कीन्हा ॥३॥ 

| प्रसन्न हाता ह ॥ ® ॥ 


ग 24 , 
यह पित्र कथा कहते सुनते दो श्रहर रात बीत गयी । हे गरुडी ! उस समय जं रघु  । 
खि मानं मनि हृदय सनाथा % उढे हरषि प्रथु रघुकुर नाथा ॥२॥ 
इस प्रकार सुख निधान राम लक्ष्मणजी विराजतेह जिनकी शोभा देख अनत कामदेव लजित 
युनि नीके दरिखूप विरोका # यथा इन्दु ठखि सुखछ्ह कोका॥५॥ 
रधुनाथजीने नारदजीको शिर नवाकर आसन दिया ओर आशीष पाकर बहुत प्रस॒त्र हए 
। कि ऋषिराजा % जेहि काना॥५ 
(1 त तब कह ऋ षराजा कैसन्हु नाथ आयहू काजा॥^\ 
| | चतुरानन्‌ पटवा मोहिं खामी # यदपि कृपानिधि अन्तयामी 1 
| 
| 
१ 





नाथजी पिराजमान थे वहो नारदजी आये ॥ २१० ॥ 
। इए।१।खुनिको देखते दी प्रसन्न हो रघुनाथजी उ बेटे सुनिने मनम अपनेको सनाथ माना॥२॥ 
॥ ३ ॥ सुनिरज रघुनाथजीका रूप देख कर एसे सुखी इए जैसे चन्द्रमाको देख चकोर 
तब शरीरसे पुरकरित हो नारदजी बोरेसुनिये स्वामी ! मेँ जिस कारण आया ई ॥५॥ 





स्वाभी ! यद्यपि आप अन्तर्यामी ह तथापि ब्रह्माजीने ञञ्चे भेजा है ॥ & ॥ 
षदा अनाथ नाथ भगवाना %विनय वरचि कर्यि परिमाना ॥५७॥। 
जब गि होन प्रभात न पावहि % तब गि हरि हरि युत डे आवदि॥८॥ 
हे भेगवन्‌। आप सदा अनाथोके नाथ दै इसे कुछ ब्रह्माजीके विनययुक्तं वचन मानिये किं 
॥७॥ जवतकं प्रातःकार न हो तबतक महावीरजी जाकर मीव पुर (दधिबल) को रे आवे॥८॥ 
दोहा-जपत निरन्तर नाम तव, सो जानह भगवान्‌ ॥ | 
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वः विधि विरचित इत आनिये, तेहि कर कृपानिधान॥ २११॥ 

हे भगवन्‌! वह सदा आपके नामको जपता रहता टै एेसा जानिये, हे कृपानिधान । 
अह्लाजीके वरदानान्ुसार उसे यहो बुलाहये ॥ २११ ॥ 

नारांतक वध है तेहि हाथा % दधिवर नाम सक्त तव नाथा ॥१॥ | 

नाथं बहुत यहि खट खिावा % रण विलोकि देवन इखपावा ॥२॥ 

हे नाथ ! उसीके दाथसे नरान्तकका वध होगा, वह दधिबर नामकं आपका भक्तं है ॥१। 
हे स्वामी। आपने इस्‌ दुष्टको बहत खिलाया है, यह संग्रामदेखकर देवता दुःख पाते है ॥ २। 

अवं रघुबीर करह सोह बाता % बिनु प्रयास रि मरे प्रमाता ॥२॥ 

तेहिसन वमिं न सोह राई % दधिष सनभुख करट बुराई ॥४॥ 

हे रघुनाथजी ! अब वदी उपाय करो जिससे विना प्रयास दी प्रातःकार शङ मर जाय॥३॥ 
उसके साथ युद्ध करना तुम्हे नहीं शोभा देता, दधिबलको बुलाकर इसके सामने करो ॥४॥ 


सविनय नाई शीश वर भाखी # गवने सुनि प्रुछबि उर राखी ॥५॥ 














| 
नारद गये जबहिं विधिोका # बवायुतनय तन राम विरोका ॥६॥ 
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अच्छे बोलनेवारे नारदजी विनय पूर्वकं शिर नवाकर रघुनाथजीकी छवि दयम धारण 
स चले गये ॥ 4 ॥ जैसे नारदजी ब्ह्मरोकको गये किं रघुनाथजीने महावीरजीकी ओर # 
| खा॥ &॥ | 


तात ठशत तम गवनह तवां #% वारिधि म धौलागिरि जहर्वो॥७॥ 





तह दधिबल रह ध्यान गाये # बहुत दिषष चलि गये समाये 
हे तात ! त॒म तुरंत वौं जाओ जहां सदरम धवलागिरि पवेत दै ॥ ७ ॥ वहीं दधिबल 





ध्यान लगाये रहता ३, उसे वह स्वाभाविकं तपं करते बहुत दिन हो गये ॥ ८ ॥ 





| दोदा-अदै तपोबल तेजसी, तात ताघु ग जाई ॥ 
¢ मन प्रपत्र करि चतुरई, आनहु वेगि बुहाह ॥ २१२ ॥ 
महावीरजी ! वह बड़ा तपस्वी बलवान्‌ तेजनिधान है, उसके निकट जाकर उक्षे मनको 
¢! सन्न कर चतुरतासे शीघ्र बाकर राओ ॥ २१२ ॥ {दि षद हप 
पवन कुमार पाई अवशासन्‌ % चके वंदि पद हापि उदाषु न ॥१॥ 
वैगवन्त धावा कपि कैसे # व्रं नाशचं धवुषते जेते ॥९॥ 
महावीरजी आज्ञा पाते ही प्रथुके चरणोका वन्दन कर प्रसत्नतासे चर, उदासीनता नदीं 
की ॥ १ ॥ कपि रेतसे वेगे धावमान हए जैसे तीक्ष्ण बाण चरते है ॥ २ ॥ 
| टोक अट घटिका तेहि ठामा # पहैचे वायुपुत्र  बरुधामा ॥३॥ 
| देखि तरणि सम ताघु प्रकरा % ठाद मयउ कपि मंदिरं पाक्ठा ॥५॥ 
साढे तीन घड़ीमे उस पर्वतपर जा पचे क्योकि वायुपुत्र बडे बर्धाम है ॥ ३ ॥ उसं 

मंदिरे निकट जाकर खंडे इए जिस मंदिरका भूर्ंके समान प्रकाश है ॥ ४॥ # 
४ दण्ड युगल कपि स्थित रदेडः % हियम्हँ राम शम अस कदेड॥९॥ 
उत रण होइहिं होत, प्रभाता % इत इनकरं चित हरिपद्‌ राता॥९॥ 
# , दो घडी तक महावीर जी वहा खड रहे ओर मनम राम राम स्मरण करते रहे ॥ ९ ॥ 
४ ( कोई मदिरमे बोला नहीं ) उधर प्रातःकारु हेते ही युद्ध होगा, इधर दपिबलका चित्त | 
( इरिचरणोमे मग्र हो गया है, अथात्‌ समाधि रूगाये है ॥ ६ ॥ ¦ | 
क्षण इक कपि मन कीन्ह विचारा #% प्रमु प चटिये कवन प्रकारा ॥७॥ 
जो शहसदित चरुँ छे एदी % नहिं अस आयघ्र मक्त सनेही ॥८॥ 
¢ एक क्षण कपिने मनम विचार किया अब रुनाथजीके पास केसे चँ ! ॥ ७ ॥ जो अव 
#¦ इसको ह सुमेत उठकर रे चट तो रघुनाथजीकी आज्ञा नदीं क्योकि वे भक्तो पर प्रम करने 
५ वारे है, श दीठता ५) शरोरतन 

॥ [-बुधनन्‌ सीश , अति र्जात सुनिराय ॥ 

| ६ 04 ताहि (शा तव, कीन्हे अमित उपाय ॥२१३॥ 

श । पडि रेरत्नम 

जत नी प ॥ हावीरजीने बहुत लजाते लजाते उसके जगानेके 
(41 सद" 
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| अच ध्यान्‌ कपि तायु प्रमाना % तनि प्ररीणता मन : मज भगवाना ॥१॥ 





रुम चरण चितं कपिवर दयः % दण्ड एक ओरौ चलि गय ॥रा 

दधिबल्का अचरुध्यानथा यही विचार प्रवीणता त्याग महावीरजी भगवानूका स्मरण करने 

गे॥१॥महावीरजीने रधनाथजीके चरणं मन रगायाःइसमें एक घड़ी ओर बीत गयी ॥२॥ 
विधि प्रेरित दधिष घुदंका % कन उटेड देखा भट वैका ॥२॥ | 
जय श्रीराम वायुष्ठत॒ बोढा %ुनि दधिबछ निन छोचन खोला॥५॥ | 


| 
| 
| 


| 


विधिवश उसी समय दधिबल ठघुशंका पेशाब) करनेको उठा, तो बड योद्धाको खड देखा 
॥३॥ जय भ्रीरामजी' की यह महावीरजी बोरे, सनते ही दधिबलने अपने ने खोरे ॥४॥ 
र्षि हरिहि कीशहिं उर छाई % करी परस्परं दोउ कुशा ॥५॥ | | 
हमान कदेउ घुठ भाता % चहु विोकन तिभरुवनताता ॥६॥ 
द्धिबलने इद्यसे लगा महावीरजीका शल प्रछा, दोनोने प्रस्पर कुशल वणां ॥५॥ फिर ¢ 
महावीरजी बोरे भ्रातः । सुनिये, त्रिलोकीकी रक्षा करनेवारे भगवान्‌के दर्शनको चरो ॥&॥ ॥ 
दोहा-धूरनदी-हद-मानक्ष, बसत हंस इव नोह 


। सावन शम उलद्‌ पद कचा # भिन मकरन्द शिखा अ गंजा॥७। 
६ 
। 

| 
| ६ 
| क सादर वम कर सेन रगि, पवा मोहि प्रथु सोह ॥ २१४॥ 

। 





व व 00० १ छन 





भी उद्धार कर दिया ॥ ७॥ जिनके निमित्त बहुत कार्तक तप किया, वे कपाट इस समय 
तुमपर प्रसन्न ह ॥ ८॥ 





4 
प 
1 
प 
॥ 
# 
ध 
॥ 
| 





तुर्हारे बुलानेको भेजा ॥ २१४ ॥ 


जेहि छगि तप कीन्देउ बहुकाला % सो तुम पर अतकर कृपाछा !<॥ 
/ जो शिवजीके मानससरोवरम हंसक समान वास करते है उन्हीं भरषुने आदर पू्वैक सज्ञे 4 
घि छम वचन्‌ सुकण्ड कुमा % हरिं हरिसिंग तरत सिधारा ॥१॥ 


भाहं सहित उनके सुखदायक चरणकमरोका दशन करो,जिनके चरणोकी धूरिने शिखाका 





आये नाथ निकट म्रगराखा % देखे पदजे हर हिय रखा ॥२॥ 
| यह्‌ सुन्दर वचन सुनते दी दधिबरतुरन्त महावीरजीके संग भगवान्‌के निकट चला॥१॥ दोनों 
स्वामीके निकर आये ओर शिवजीने जिन चरणोको डदयमे धारण कर रखा है उन्द देखा॥२॥ 
रेड चरण गहि प्रीति समेता # दधिबल निरखेड कपानिकेता ॥२॥ 
सावन हषिं मिले सुखपना % तास पाणि गहि निजकर कंजा॥५॥ 

{ भ्रीति समेत चरण पकड़ टियि ओर दधिबलने कृपासागर रघुनाथजीका दरशन किया ॥३॥ 

| सुखनिधान रुनाथजी परसत्न हो भाई सहित मिले ओर अपने करकमलसे उसका हाथ पकइ॥४॥ | 


वि (न्न 
कः ०० 


वे ताहि निकट बेढवा % तेहि अवसर ष तहं आवा ॥५॥ 

निशखि तनय कपिपति हषीना % मिलत प्रम नहिं जाय बखाना ॥६॥ 

आप बैठे ओर उसे भी पास बेगया, उसी समय वहां सुग्रीव आया ॥५॥ अपने पु्रको 
देख सुरी बड़ प्रसन्न इए ओर मिरते समय जो प्रेम इआ वह बखाना नदीं जाता ॥ & ॥ 


0-५9-4 १७१ ल ~ १ ^ ० ७ ~ 9 < भृ ~ ४५४०-५ >४। नगिजिरिभिि सिस, वद ते थ व त 
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मणि पत्र जलु पुनि प # देही देह मीन जल जाई ॥७॥ ! 

सुग्रीव रदेड प्रशच भटे # अवण तीनि ताहि क्षण मेरे ॥८॥ 
जसे साप खोयी इई मणि फिर पा जाय ओर जैसे देहम भाण आ जार्थ, जेसे दीन मछरी 
जल पा जाय वैसे ही सुखी हये ॥७॥ सुप्रीवने बड़ा सुख माना, जब प्रथु उससे मिरे, उसी 
समय तीन अवण अथात्‌ दैदिक, दैविक ओर भौतिकं सन्ताप मिट गये ( वाक विवाद 
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से दधिबर पिताकी आज्ञासे तप करनेको चला गया था ) ॥ < ॥ 
सोरडा-दधिबर वालिकुमार, मिले परस्पर हरषि हिय 
षः भयउ आई भिव॒स्ार न्दा सबनि प्रभुपद गहे ॥ १० ॥ 
। दधिबल ओर अंगदजी मनम प्रसन्न होकर मिरे ओर प्रातःकार हो गया तब सबने 
( स्नान कर प्रयुके चरणोको स्पशं किया ॥ १० ॥ 
जर तहं षमर करन वनचारी % चले कहतं जय छबण खशरी ॥१ 
वहां नन्तक प्रात प्रबोधा % रथ चट चेड ्य॑ङर योधा ॥२ 
| फिर जहां तहां युद्ध करनेके निमित्त जय रक्ष्मण रामकीः उच्चारण कर वानर चले ॥१॥ 
उधर भयंकर वीर नारांतकं भी प्रातःकारु देख रथपर चदृकर चला ॥ ३ ॥ 
रिष्वर॒हटी घुमटसंग ताके # आयुध अखि भयानक बँके॥8। 
महि संग्राम निराचर ठे # असित मधम अतिख्ि बाद 
4 साथ उसके बडे इटी वाके राक्षस है, सम्पूणं भयंकर आयुध छिषए है ॥ ३ ॥ संग्राम 
| भूमिम राक्षस खडे इए काले मेघोकि समान कोधसे भरे इए हें ॥ ४ ॥ 
॥ करि माया तेहि गात छिपावा #भयर प्रकट जब प्रथु दिग आब्‌ा॥० 
ट्धिबर ठखा सखा चङि आयउ % भुजा पारि हषं उठि धायउ ॥६॥ 
नारातक मायासे अपना शरीर छिपाये चला आया, जब रघुनाथजीके समीप आया तब 
| प्रकट हआ ॥ ५॥ इधर दधिबलने गुरुभाईको आता देखा तो प्रसन्न हो रुजा फैला कर 
| मिलनेको उठ धाया ॥ & ॥ 
५ गरू भाई % भदित मिके उर उभय अघाई।७॥ 
मब 


कुशलाता % निज निज दशा कीन्ह विख्याता॥८ 
नारांतकने भी अपने शरु ाई॑को देखा ओर दोनों बडे प्रसन्न हो अघाकर मिरे ॥ ७ ॥ 
प्रेमसे मिर कश पूछ दोनोने अपनी दशा वणेन की ॥ ८ ॥ | 


दोहा-हरिपतिप्रत प्रवीण अति, सुनि तेहिमुख विख्यात ॥ | 
&‰ गो बुञ्ञावन मित्र कर, सुनह्‌ वीयपतिं बात ॥२१९॥ | 
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सुग्रीव पुत्र अत्यन्त चतुर था, नारान्तकका उसीके सखसे 

उसके मित्र जान, समञ्चाने रगा । हे वीयपति गरुडजी । १11 १ ४. 
व॑शखमाव सत्य कवि कहीं # फल पिष विषवेणि न ठहही॥१॥ 
सश्च तात विचारि निदाना % क्रिये अनीति न जग कल्याना॥२॥ | 
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£ _ कविजनोने वैशका स्वभाव स॒त्य कहा है कि विषकी वेम अमृतफल नहीं लगता ॥ १॥ 
||ह तात । इसका परिणाम भिर दलो, अनीति करनेते जगम क्याण नही होता ॥२॥ 

तु चि सखु मनमाहीं # रम विरोध कतं नय नारीं ॥२॥ 

| | 
| । 
/ तमं कीन्ह दिन चारि छुड़ाई # जानेउ मालं कोड बल माई ॥९५॥ 

| तनि कुमन्र॒सृम्भव अज्ञाना % कह पाहि शुर सगवाना ॥६॥ | 
{{ भाई तुमने भी चार दिन युद्ध करके रीछ, वानरका बर देख छया ओर ॥५॥ इस कारण 
। कुमन्ब से उत्पन्न हए अज्ञानको त्यागकर रघुनाथजीकी शरणमे क्षमा मागो ॥ & ॥ + 
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तुम. प्रवीण भा मतिभम कैते # कूप धस्त विक बाट अनैसे ॥४॥ 
पिताके चरित्र मनमे विचार देखो, रुनाथजीसे वैर करनेमे कदी जय नदीं होगी ॥ ३ ॥ 





तुमं चतुर हो, तुम्हारी मतिम भरम कैसे हआ ! जैसे मागं चलते कुँ अवे तो उसमे घुसकर 
कोः स्थानपर पवना चाहे अर्थात्‌ पिताके विपत्तिूपी कुमे कयां पड़ते ह ! अथवा जेते 
भेड्‌ एकके पीछे विना समञ्चे कमि गिरती है वैसे दी तुम क्यों पड़ते हो ! ॥ ४ ॥ 





घफल करहु भव प्रधुपद्‌ परी # करि अभय तोहि समदररी ॥७॥ 
मानह सीख मोरि सुखकारी % प्रणतपाठ रघुवीर खरारी ॥८॥ 
रघुनाथजीके चरण छरूकर अपना जन्म सफर करो, वे समदशीं तुमको निडर कर देंगे 
। ७ ॥ मेरी सुखदायक शिक्षा मान रो, रघुनाथजी राक्षसोको मारनेवारे ह तो भी | 
५ 





दीनोको पारते ह ॥ ८ ॥ 
दोहा-सारंगी शर तरणि सम, दरभ्चख बु खग लेख ॥ 
ध जरतं शखु यहि मय तुम, करि विज्ञान विसेख ॥ २१६ ॥ 

¢ रषुनाथजीके बाण सुं ई, रावणका शरीर पशिवत्‌ है, सो इस समय तू अपने विशेष 
| । बरसे रावणको नष्ट होनेसे बचा ॥ २१६ ॥ 1 
† तत बचन शक्भाता केरा # नारातक भा ऊट्‌ धनेश ॥१॥ ॥ 
कृन्‌ छाग शह ताहि कुर्मोती % सहन सषमीत कीरा दिनं रती॥२॥ | 
गरूभाईके वचन सुनकर नारांतकको बड़ा कोष इआ ॥ १ ॥ यह दष दधिबर्को कुटिल 
! बातें कहने रगा, कि वानर दिन रात स्वाभाविकं डरपोक होते है ॥ २ ॥ 

वाढठिहि इतेउ जोन तपधारी # मा अंगद तिन्ह आज्ञाकारी ॥२॥ 





दधि ` यह वानर रीती % हमरे करहि न अर्सिन प्रीती ॥9॥ 

जिन तपस्वियोनि वालीको मारा, अङ्गदं उन्दीका आज्ञाकारी इआ ॥ ३ ॥ हे दधिबर | 
यह वानरवंशकी ही रीति रै, हमारे यहां श्से भ्रीति नदीं करते ॥ ७ ॥ 

यह कहि प्रभुसम्मुख सो धावा % दधिबर लूम छ्पेटि रिकावा ॥९॥ 

नाश॑तक कह रे शठ वानर % तव तदु नहीं मोर डर काद्र ॥६॥ | 








यह कह कर प्रथुके सम्मुख दौड़ा, दधिबरने अपनी पम रुपेटकर रोकं छिया ॥ ५ ॥ 
तब नारान्तकं बोला-अरे कायर वानर ! तेरे मनम मेरा कुछ भय नदीं है !॥ & ॥ 
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छह मूढ समुञ्चि माई % कहि अप पठि चा कठिनाई॥9 
तब सुकंटपरुत कोधित भयऊ % सपदि जाय आगे गहि यङ ॥८॥ 
हे मूख ! तञ्च ग॒रभाई समञ्च मे छोड़ता हँ यह कह, कठिन धका देकर चला ॥ ७॥ 
तब तो द्धिबर भी क्रोधित हआ शीषरतासे आगे जाके पकड़ ङिया ॥ < ॥ 
दोहा-नारान्तक द्धिब भिरे, निरलि भाट अरु कीश ॥ 
४ ठरन छग यग निरिचरन, कहि जय श्रीजगदीह ॥ २१७॥ 


५) 


छन्द-कपि शर संहारे रिटन मार, बहमदिं करयो सिकतापहार ॥ 
वः भट विहबावट्वासी जितेक, कपि मारि गिरये बच न एक ॥१॥ 
वीर कपि्योनि शिला मारकर राक्षसोका सहार कर दिया, बहृतोको मरु मर कर डाल 


दिया वे रेते पर्वैतसे दृष्टि आते थे । अथवा पर्वैतोको पीसकर रेत कर दिया, बिहबावरषुर- 
¶ के जितने राक्षस थे, सब मार डारे गये एक भी न बचा ॥ १॥ 


एह एकाकी मदुनाद वीर, किये टं युद उरगाद धीर ॥ 
दोउ छर ठ छबि एदी मति, गिरिकज कंचन उभय गाति ॥२॥ 
काकथुशुण्डिजी गोे-हे धीर गर्डजी । बस, एक नारांतक दही वीर राक्षस रहा, उससे 





जसे कनल ओर सोनेके पर्वत परस्पर युद्ध करते हं ॥ २॥ 
युग धटिका उपर एक याम, दोउ भिरे समर बह योगधाम ॥ 
एनि भा अक्ष सो करत युद्ध, बख्वन्त उभय श्रमगतं सङ्कट ॥३॥ 








कह षट प्रकार अति युद रीति, सख मानेउ सुर देखत युप्रीति ॥ 
रषि पुत्र एकाकी पुरुकगात, कह बालि अवज अति हि बात ॥ ५॥ 
‹ 14 अ १ रीति ४ उसी प्रकार प्रम सहित युद ॒होता देख 
पुं अ त 
| त स 1  युद्ध॒करते देख सुग्रीव पुलकित शरीर हो जाम्बर्वतसे 
-नाम्बवन्तसन्‌ वचन मृ, केर युकंट पुकार ॥ 

क प कना द्च॒नहिं डारिहि मारि ॥ २१८॥ 
2 १८ ५ वचन केहे-कहो तात ! यह दधिबल राक्षसको कितनी 
समर कए छाग अति बारा #% यह्‌ सुनि बोरे ऋक्ष-थवारा ॥१॥ 

ण हृदय ध धीर कपीशा % दधिबठ हसन टदी अरीशा॥२॥ 
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उस समय नारान्तकं ओर 8 युद्ध करने रगे यह देखकर रीछ वानर “रषुनाथजी ! 
की जय उच्चारण कर राक्षसोके संगं लड़ने लगे ॥ २१७ ॥ ( 
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| एक दर दो षद वे दोनो बरवान्‌ महाथुद् करते रे, पिर युद्ध करते कते नारातक (| 
+ अन्तधान हो गया, दोनों बी थे, किसीको कुछ भ्रम नहीं हआ ओर कोधित हृए ॥ ३॥ ¢ 
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द्ध करते करते बड़ी देर हो गयी; यद खनकर्‌ ऋकषपति जाम्बवन्त बोले ॥१॥ ह सुगीव 
कषणमान दयम धेयं धारण करो, दधिवलको तो जीतनेका गर्ने आशीवाद दी दिया है ॥२॥ ! 
अवसर अब आनि ताना # एक पक मह मरिहि अजान्‌ा॥३॥ 
छनि हरीश मनम अति हषे # तबहीं विवध सुमन बह वष ॥॥ 
वह समय अब आके पर्वा दी है यह मूं राक्षस एक प्रमे मरता है ॥ २॥ यह सुन 
सुग्रीव मनमें बडे परसत्न हए, तब देवताओंने बहुत एूर बरसाये ॥ ४॥ 
दधिबल धन्य मुनाब तोरा % रण कोतृह कीन्ह न थोरा ॥९॥ 
| अरि अस्तुति सनिहरि अरि कोपाश्चकपिदिसहितखलभयउ अोपा॥६॥ ! 
ओर कहने रगे-दधिबर ! तेरी थुजाओंके बरको धन्य है, तूने संयाममे कौतूहल किया | ॥ 
॥५॥ वानरकी बड़ाई सुन वानर श्व नरांतकं कोधित हो दधिबरु सदित अन्तरद्धान हो गया ॥६॥ 
योजन अयुत अष्ट नम जाह # दपिबृह सुमिरि हृदय रघुराई ॥७॥ 
। गहि मवुनाद भूमि प्र डाश % कर चिकार तेहि मरती बारा ॥८॥ 
अस्सी हजार योजन आकाशम चला गया, दधिबलने दयम रघुनाथजीका स्मरण कर । 
¢ ॥ ७ ॥ राक्षसको पकड़ पृथ्वीप्र दे पटका, तब नरांतकने मरते समय घोर चिक्कार किया ॥८॥ ¢ 
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। छन्द-मःते समय अति शब्द दशसु तनय हरि हरि हरि कदी । 
¶ तनि अधम ततु धरि शमगवघु दिजनाथ सुनिगति सो ही ॥ 
 “ जेहिं हेत सर नि सिद्ध नाना भति जप तप मख चि । 
श्रीम ककष्णासिन्धु सो फल सहन ही द्वनहिं दिये ॥ २७॥ 
{। मरते समय बड़ा शब्द करके ावणके पुने राम रामः उच्चारण क्रिया, यह नीच शरीर ! 
त्याग दिव्य शरीर धारण कर छनिगति अथात्‌ शक्त हो गया!काक्थुदयण्डिजी बोरे-ह द्विज- { 
{ नाथ ( पक्षियोके स्वामी ) गर्डजी ! जिस शक्तिके निमित्त देवता, खनि, सिद्ध अनेकं भकार | 
के जप, तप, यज्ञ करते है वह शुक्ति करूणासागर रघुनाथजीने सहजे ही राक्षसको दी ॥२७॥ 
दोहा-देखि ता गति विदुधगण, अभय भये खगराई ॥ 
छ प्रयुदित वे पप श्चरि रामचरण वितलाई ॥ २१९ ॥ 
| हे गहड़जी ! उसकी यह गति देखकर देवता सब निडर हो गये ओर रघुनाथजीके चरणोमिं | 
+ मन रूगाकर प्रसत्नतापूरवैक एूकोकी षड़ी र्गा दी ॥ २१९॥ | 
५ मरा नरातक दधिब्छ # तोरि तासु रिर क निनपानी॥१॥ 
शण्ड तासु गहि टंक चारी # आषु चरे जरह नाथ खरारी ॥२॥ 
धिवर यह देखकर कि नरांतक मर गया तब उसका शिर तोड़ अपने हाथमे रेकर ¦ 
१ ॥ १ ॥ उसका शुण्ड लकाम फक दिया ओर आप रामचन्द्रनीके पास चे ॥ २॥ 
॥ निशा प्रवेश, भूत॒वैताला # चदि चद्व वाहन वेष कराला ॥२॥ 
| जाई समम शलद समता % उदरं अधाई गये छनिकेता ॥॥ 
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| उस समय रात्रि होनेको थी, भूत वेता भयंकर पेष बनाये अपने अपने वाहरनप्र चढ़ चद्‌ ! 


ट 


॥ के ।।र॥ सुखपूर्वैकं समरस्थरमे जाकर पेट भर्‌ कर अपने-अपने स्थारनोको चके ॥ ९ ॥ | 
आयड दधिब प्रधुके पासा % देखि हषिं उठि रमानिवास ॥५॥ 
साज राम मिरे अति प्रीती #% परसप्रसाद नाथ नित रीती ॥६॥ 
द्धिषरु रघुनाथजीके पास आया, रघुनाथजी देखकर प्रसन्न हो उठे ॥५॥ लक्ष्मणसदित 

रुनाथजी बडे प्रेमे मिले, क्योकि उनकी परम प्रसन्न दोनेकी रीति ही दै ॥ &॥ 

8 रघुकुर मणि दोउ भाई % सला तहि निज दिग बैडई ॥७॥ 
हवुमदादि मकैट प्रथुपादीं % नाई माथ प्रयुदित मनमादीं ॥८॥ 
रघुककलमणि राम रक्ष्मण बे, ओर मिक पज दधिबलको अपने निकट वेटाया ॥ ७॥ | 

| हतुमान आदि वानर भी प्रथुके चरणोमें शिर नवाके मने प्रसन्न हो बैठे ॥ ८ ॥ 

। दोहा-रामरजाययु पाय पुनि, दोह विगतश्रम कड ॥ 

@& तब दधिब प्रु चरण गहि' अगे धर अर्शिीश ॥ २२० ॥ । 

रथुनाथजीकी आज्ञा पाकर (कृपादष्टिसे) वानर अ्रमरहित होकर बेटे उस समय दधिबलने (. 

¶ प्रभुके चरण स्पशेकर नरांतकका शिर रघुनाथजीके आगे धरा ॥ २२० ॥ / 

| देखि कौठकी रित शीशा # घुनह शकंड कलयो जगदीशा ॥१॥ । 
नारान्तकं कर॒ शीश धशवहु % यतन समेतं न सेतं चहाव्हु ॥२॥ 
कोतुक करनेवारे रघुनाथजीने नरांतकका शिर देख सुभ्रीवसे कहा-सुनिये ॥ १ ॥ वह 

नरांतकका शिर सेभाककर रखो फक मत देना ॥ २॥ । 
नाथ रजाय पाय कपिराई # राखेउ सो शिर यतन्‌ करई ॥३॥ । 
पनि दधिबल हरि कीन्ह बडाई % श्रीपतिश्रीभुख बहुविधि गह ॥०॥ । 
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सुभ्रीवने रखनाथजीकी आज्ञा पाकर वह शिर यत्नपूर्वक रखवा दिया॥३॥ फिर भगवानने 


9 | अपने सुखसे बौ न प्रकारसे की ॥ ४॥ 
जाप बड बड़ इशा # सखि सराहत सो जगदीशा ॥९॥ 
। दधिवल प्रु अवुकू विषोकी #%सफर जन्म खि भयो विद्ोकी॥९॥ 
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६ निसकी बड़ाई करनेसे इनद्रादिक्‌ वड़े हो गये हवे दी जगदीश्वर अपने सखाकी बड़ाई करते 

है ॥ 4 ॥ द्धिबल भरभुको प्रसन्न देख अपना जन्म सफल मान शोक रहित हो गया ॥ ६ ॥ | 
प्रमवारि छोचन कर॒ जोरी # बोठेड गिरा भक्तिरस बोरी ॥७॥ 

। | जगदाता ठ्हार यह बाना # सन्तत करहु दीन मन माना ॥८॥ | 





ओर प्रमसे नेमं जर भरे दोनों हाथ क्ति । 
जगत्पति ! आपकी यह बान रै कि सदा (व 1 ४५ . | 

दोहा-घनचर पामर सहन जड, बुद्धि विषम अज्ञान ॥ | 
‰ विरद स्वमाव कपाट प्रथु, सेवक सयदा बलान ॥ २२१ ॥ 
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हम वनचर स्वभावसे दही पामरः मूर्ख, अज्ञानी, विपरीत बुद्धिवारे ई । हे प्रथु । आप | 





स 


{ विरदावलीको प्रते ह, सेवके यक रक्षा करते हो, सदा दयाल रहते हो ॥ २२१ ॥ 
त्व यश विमल विदित अवेदा % कहत न पार पाव थुति शेषा ॥१॥ 


ट 


<-> ^> न ~ 


मँ प्रथु कहि सकं न केसे # पणेवणिक गजमणि शण जैसे ॥२॥ 


। _ हे स्वामी ! आपका उज्ज्वल यश जगतूम विख्यात हो रहा है जिसके कहनेमे वेद ओर 
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| 

। 

¦ शेष पार नहीं पाते ॥ १॥ दे प्रथु ! उसे भँ इस तरह नहीं वर्णन कर सकता जैसे पतते बेचने । 
{ पाला गजुक्ताके शोको नहीं जान सकता ॥ २॥ । 
, अस कहि हरि हरपि रुपाने # देखि प्रेम कपि विबुध सिहाने ॥२॥ | 
बिव अभिमान ताहि प्रषु नाना % दीनदयाल बहत सनमाना ॥०॥ 

। 
। 
। 
| 
। 





एसा कहं दुधिबरु रघुनाथजीके चरणोमे लिपट गया, यह उसका प्रेम देखकर देवता | 
ड़ाई करने रगे ॥ ३॥ रघुनाथजीने उसे अभिमान रहित जानकर अनेकं प्रकारसे उसका 
सम्मान किया क्योकि दीनदयाटु हैँ ॥ ४॥ 

मा वत जो षर मनं मावा धुनि दधिबल्‌ करि विनय सुनावा॥५९॥ 

नाथ तुम्हार रूपं शण नामा % करहिं निरंतर मम उर धामा ॥९॥ 

हे पुर । जो मन भावे वही वर मांगो, यह सुन दधिबरु ( हाथ जोड़ ) विनय करने लगा 
॥ ९ ॥ हे रघुनाथजी ! आपका रूप, गुण, नाम मेरे हदयमें सदा स्थित रहे ॥ & ॥ 

हौ मोहिं प्रिय पदप॑कज तेसे % कामिहि बाम भूम धन जैसे ॥७॥ 

ु एवमस्तु तम कँ बर येह % मम इच्छा कट लेह्‌ ॥८॥ 
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१ 
सुञ्चे आपके चरणकमल एसे प्यारे हँ जैसे कामीको श्वी तथा सूमको धन प्यारा हेता | 
है ॥७॥ रघुनाथजी बोके-तुमको यह वर दिया, मेरी इच्छासे इछ ओर भी रो ॥ ८ ॥ ५ 
सोरटा-विहवावठ एर रज, कशह तातं ठम भदित मन ॥ 
श छँडि ओर सब काज, रिवाशम्धु पद भक्ति ॥ ११ ॥ 
हे तात ! तुम प्रसन्न होकर विहबावल्पुरका राज्य करो ओर सब ङ त्याग शिव 
पार्वतीके चरणोमे दद्‌ भक्ति करो ॥ ११॥ | 
यहे कान शुम संततं चीं % जो सो प्राणी मम मन रहीं ॥१॥ 
उमा रामकर यै सखवभाङः % जनपर प्रेम न कब्हं दुराऊ ॥२॥ | 
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जो यह ज्म कार्यं कसे दै वे प्राणी मेरे मनम वास करते ह ॥ १ ॥ शिवजी बोले 
। पार्वती ! रघुनाथजीका स्वभाव है कि जनोके उपर निर्म प्रम रखते ईँ कभी दुराव नदीं 
कृरते 
मोहिं निनखूप रमापति जते # ताते बरवार बखाने ॥२॥ 
जानेउ श्रीरघुवर समाव निन % सब तनि प्रेम मक्ति मांगी तिन॥५॥ 
रुनाथजी सुञ्चे अपना ङ्प जानते है इस कारण बारंबार बखान करते ह ॥ ३॥ जिसने 
रघुनाथजीका स्वभाव जाना उसने सब ङुछ छोड़कर परमभक्ति मांग ली ॥ ४॥ 
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राम भक्ति वारी जाय॒ उर % महिमा ताय - £ बुधवर।९५॥ | 
|| सरं सरिता सब युखद य॒हाये # सहन आवत विनि डाये ॥६॥ ११ 
५ राम भक्िरूपी सागर जिसके खदयमे वसता ३ उसकी महिमा वेद्‌ ओर पंडित कहते ह ॥ 
| ॥ ९4 ॥ खनव उल 1 सब तार, नदी, सागरम विना दी बुखाये चरे आते ह उसी ॥ 
५ भकार भेक्तोप्र सुख आता है ॥ & ॥ तिलकं 
| ताहि शद्ध शिख द रघनाथा कनि प्रयुकीनह तिरक निजहाथा।॥७ | 
सारगी ` सल-सबहीं पावा # अंगदादि ताक शिर नावा ॥८॥ (| 
। _ समथ रथुनाथजीने उते शुद्ध शिक्षा देकर किर अपने हाथसे तिरक किया ॥ ७ ॥ रषु || 
नाथजीका शख पाकर अङ्गदादि वीरोने उसे शिर नवाया ॥ ८॥ ॥ 
दोहा-पाई क्ति षर राज्य वर्‌, प्रथु चरणन शिर नाह ॥ | 
| __ ‰ दधि पठयउ त्रत हरि, सनह ऋषय श्चभ माहं ॥२२२॥ !' 
४ _ भक्तिवर ओर राज्य पा प्रधुके चरणोमे शिर नवाकर धिवर बहत कदनेसे विहवा- | 
॥ वलघुरको बिदा हो गया, हे भरद्राजजी ! आगे कथा सुनो ॥ २२२ ॥ (| 
तन मन राम चरण्‌ अलुरागे # दधिवल ज्य करत भय व्यते ॥१॥ । 
सेन सहित श्रीराणिवनयना %राजत देषि विदध चित चयना॥२॥ || 
{ तन मनसे रघुनाथजीके चरणोमे भ्रम किये दधिबल भय त्याग राज्य करता ३ ॥ १ ॥ ॥ 
| यहां सेनासिति रघनाथजी पिराजते है उने देखकर देवता सने शरसन्न है ॥ २॥ {| 
: 2 दमी विविष प्रकारा # पृहपमाठ क्रि कएत अपारा ॥३॥ | 
। करि अस्ति बर्‌ विनय एकारे # अदिति घूनु निन गेह सिषारे ॥॥ 
{ _ अनेक प्रकारे नगाडे बाते ई एकी मालाकी अपार वषा करते है ॥३॥ स्तुति कर ! 

| | विनय सुनाकर देवता अपने 1. (९ ॥ 8 ५ त | 
| तहि द्श॒माला % खपु स्‌ प॒ विंञ्ाहछा ॥९५॥ 
। देसि बिक आपे उठि धावा # पहिचानत तेदि अति इखपावा ॥६॥ 





$ अब उधरकी कृथा सुनिये, जहां रावण बैग था वहीं रि नरातकका विकट शरीर 

६ जाकर गिरा ॥4॥ देखते ही व्याञ्कल होकर उके दौड़ा ओर ५.५.७4 महादुःखी हआ (0 
हा नारक कहि खट परा # महा समार ठंकगद्‌ मरा ॥७॥ 

मयतनया आदिक निरिची # शोकं समाज विषादि भरी ॥८५॥ 

वह दुष्ट हा नरातकं यह ककर मूछित हो गया, शोकसे लकाम महाखलख्बली मच गयी 

{॥ ७॥ मन्दोदरी आदिक राक्षसियां शोकसमाज विषादम मर गयीं ॥ ८॥ 

दोहा-बिहुमती आदिक सकट, नारंतककी नारि॥ 
£ व्याङ्कल महि शोविप निनतु द्रा वितारि ॥२२३॥ 


विदुमती आदिकं जितनी नरांत थीं व्याकर होकर परथ ६ | 
अपने शरीरकी दशा भरर गयीं ॥ २२३ ॥ या थ व्याङ्कल होकर पृथ्वीम लोटने लगीं 
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क्रि वाप जिमि निशिचर नारी सो न जात कहि सव॒ नभचारी॥9॥ 
शोक जधि ठंका हृषु तरणी # चीं सकल निरिचरकी धरणी॥२॥ 
हे गङ्ड़जी ! सुनो, बे निशाचरकी शिया जैसे विखाप करती थीं वह कडा नदीं जाता॥१। 
शोकसागरम रंकारूषी छोदीसी नौका पड़ी है, उसमे राक्षसोकी सब श्रियो चदी है ॥ २। 
बरूडुत जानि न कतं निबाहा # कहत मँदोदरि तब सब पहा ॥२॥ 
कृरं गहि बेढाई % नाग दुताकी कथा सुनाई ॥४॥ 
वह नौका डूबना चाहती है, करीं निर्वाह होता न देखकर तब मन्दोदरी सबसे बोली॥॥ 
मिदुमतीका हाथ पकड़ कर बैठया सुकोचनाके सती होनेकी कथा सुनायी ॥ ४ ॥ 
वुनत सुनयनाकी श्चि करणी % धारि धीरं नारान्तक-धरणी ॥५॥ 
बनि बलाय शासु पग छागी %तनि धन धाम सामि अदरागी॥६॥ 
सुलोचनाकी पवित्र करणी श्रवण करके नारान्तककी शची मनम धेयं घरकर ॥ ९ ॥ विनय 
पर्वैक अषना मेद्‌ समञ्चाके साञ्धके चरणोमें गी, धन ओर धामका मोह त्याग स्वामीकी 
अबुरागिनी हई ॥ ६ ॥ 
मातु करह सो यतन उतार % सिं जाह जेहि पद निज रा॥9॥ 
बू चुत-वध्र न॒ आन उषारः # जाउ जहां शजत रघुरशाङ ॥८॥ 
ओर बोी-माता ! अब शीघ्र वह उपाय सोचो किं जिसमे अपने पतिके रोकको प्च 
जाँ ॥ ७॥ मन्दोदरी बोली -है पु वधू । ओर तो कोई उपाय नदीं है, जहां रघुनाथजी 
१ ग पिविगदल च तदवि 
। = र ना, गि ठम मय त्याम्‌ ॥ 
वदः निरखहु रघुपति-पदकमट, छावह पति शिर मौँगि ॥ २२४ ॥ 
जिस प्रकारसे सुरोचना गयी उसी प्रकारसे तुम भय त्याग कर रघुनाथजीके चरणकमलं 
का दशन करो, पतिका शिर मांग छो ॥ २२४ ॥ 
शादय वचन युनि जान प्रमाता %उटि निरिचर तियप्रुकित गात्‌ा॥१॥ 
जात-रूपमय यान गाह # निज कर गहि पतिदेह चदा ॥२॥ 
सासुके वचन सुनते दी प्रातःकार विदुमती प्रसन्न होकर उठी ॥ १ ॥ सोनेकी पाख्की 
मगा कर अषने हाथसे उसपर अपने पतिकी देह चदायी ॥ २॥ 
चली अकेठि यान चद्व जबहीं % तायु सवतिं इक आई तबहीं ॥३॥ 
नाम चिका अष तार्‌ # शणगण सुमग कसे तबु आषु ॥॥ 
जब दी वह पालकी चदृकर अकेरी चली फ उसी समय एकं सौत आ गयी ॥ ३॥ 
उसका नाम "चि्ररेखा' था जिसके शरीरम अनेकं सद्गण वास करते थे ॥ ९ ॥ 
सो करि विनय चद तेहि संगा % कीन प्यान री सतरंगा ॥५॥ 
यान एक आवतं कपि देखा % कायर इर्ये हृदय गितेखा ॥६॥ 
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वह्‌ भ विनय करके उनके साथ चदी ओर सत्तकेरंगमे रगकर रुनाथजीके निकट चरी॥५॥ 
वानरोने देखा फि एकं पालकी आती रै, बहृतेरे तो अपने मनम डर गये ॥ ६ ॥ 

+ आतत मानि सबल रिगु कोड # नर अश ती सुम षर दोड॥७॥ 

+ आये धाय सपदि तब अगे % युगछ नारि त निश्खन छगे॥८॥ 
कोई बलवान्‌ श आता विचार कर दोनों बड़ योद्धा नर नीर ॥७॥ शीधतासे दौडकर ¢ 
¶ आगे आये ओर दोनों क्चियोको देखने लगे ॥ ८॥ ठ 
 दोहा-सथ्चि शृक्चि उत्तांत दोउ, फिरि अये प्रथु णस ॥ 

॥ छ पदि कंनपद समय कह, सुनिये रमा निवास ॥ २२९५॥ 

(! इन दोनोका वत्तात समञ्च ूञ्कर फिर रघुनाथजीके पास आये, चरणकमल्को दण्डवत्‌ 

| कर डरते हए दोनों बोके- स॒निये महाराज ! ॥ २२५॥ | | 
| अब्‌ नारान्तककी दोउ नारी % आवति शगरणप्रणत-भयहाशी ॥१॥ 
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यनि रघुवीर . हृदय अुघ॒काने # उतहि टिकावह सखा शयाने ॥२॥ 
| अव नरान्तककी दो श्री आपके शरण आती है आप दीनोके भय दूर करनेवाले हो॥१॥ ( 
४ यह सुनकर रधुनाथजी मनम सुसकाकर बोे-ह चतुर सखा ! उन्दं वहां दी टिकाभो ॥ २॥ (¦ 
| यूनि न रषु वचन्‌ वेगि सो धाये #कृटक्‌ विगत्‌ तिन दरि टिकाये॥३॥ 
। मती चित रेखा दलो # विनय हमारि कीश अस धूनौ॥॥ 
| रुनाथजीके वचन सुन वे वानर शी्तासे चे उन्दे वानरके कटकसे बाहर टिकाया 
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५॥ ३ ॥ तव विदुमती ओर चि्रेला दोनों बोलीं हे वानरो । हमारी कुछ विनय सुनो ॥ 9 ॥ 


। 


कह जाय तुम प्रथ॒हि उक्ला # केहि कारण हम दरश न्‌ पा।९॥ 
हम अबला कपि बिन तोही # दक्षि नाथसन कल्यै मोही ॥६॥ 


(१ अपने स्वामीके पास्‌ जाकर समञ्चाके यह वचन को फि हमे दशन क्यों नहीं होता 








३ कपि ! इमश्ी तुम्हारी विनती करती ह,अपने स्वामीसे पूछकृर यह बात हमसे कह दो॥&॥ 
५ सुनि कपि दोउ मले % नीति विचारि रामपृह चले ॥७॥ 

8 नार नाय नर बरणी # सुनि विरे प्रु तिनके करणी॥८॥ 
न भे वानर धिर्योकी यह विनय सन धर्मं विचारकर रषनाथजीके पास चरे ॥ ७॥ 
नटनं जाकृर रुनाथजीसे नारिकी विनय सुनायी, उसकी यह करनी सुन भगवान्‌ हसे ॥८॥ 
५ रल रघुनाथ चित, कहत सन्त बुध वेद ॥ 
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| 
तिन्‌ कहं देत न दर्शा प्रथु सुव॒ खगेश सो मेद ॥ 

, ३ गरुडजी । रघुनाथजीका चित्त परम कोमः त्मा प १ हें 
प्रतु भरु जिस कारणसे उनको धन 11 ४ भ ४ 1 ५५9 
म॒ परीक्षादिति रघुनायकं # कौतुक करत समर सुखदायक॥१॥ 
शष स्तात बहुरि इकाई # पनि नर नारि पास पठार ॥२॥ 

उनके भ्रमी परीक्षके निमित्त रघुनाथजी युदधके सुखदायक चरि करते हं ॥ १॥ 


ननन नरनरिभतस्ि >©, 
(4) व नन भा निं व= 
क 
ना ८ 


न 
एणस्य ष्छट 





| ०४ मं ९ य्‌ ९! 





1 
र्‌ 
१; 
8 
॥, 
९ 
¢ 
च 
९ 
¢ 
प नण 





४ ठंकाकाण्ड्‌-क्षे०६, क्रि (१०४७) 


ननन ~ न 2 ननन व नोन्नमति म = 
म स र 


तष रघुनाथजीने सखाओंको समश्चा बुञ्चाकर फिर नल्को नारियोके पास भेज दिया ॥ २॥ । ( 
कह कपि युनह नाशंतक नारी % दशान तुमहिं न दैहिं खरारी ॥॥ 
तुम गृह जाह वचन मम मानी #% बोटीं सो तिय वचन सयानी ॥४॥ | 














| 

४ 

{{ तब नल जाकर कने रगे, हे नरांतककी नारियो ! तमद रघुनाथजी दशन नहीं दैगे ॥३॥ 
| तुम मेरा वचन मानकर घर चरी जाओ, यह सुन वे चतुर च्िया बोलीं ॥ ४॥ 

|| हम अवहा दरशन हित आई #नयन्‌ सफ विल किमि गजा६।५॥ 

। यहि विधि कशतं विनय दोउ नारी% कीरान कटक कीन्ह पेसारी ॥९॥ 

इम च्वी दर्शनको आई है, अब ने सफर किये विना कैसे जायं ॥ ५॥ इस प्रकार 





दोनों श्ियोने विनय करते करते वानरोके कटकं प्रवेश किया ॥ & ॥ 
आवत निकट जानि सिु धरनी #% यद्यपि पतित्रत हे श्ुभकरनी ॥७॥ 
तदपि नाथ तेहि दशा न ददी % जाइ निकट बिनती किय तेही॥८॥ 
शुओंकी श्ियोको निकट आती जानकर यद्यपि वे पतिव्रता है ॥७॥ तो भी रघुनाथजी | 
उनको दर्शन नहीं देते, तब उन्होने निकट जाकर यह विनती की ॥ ८ ॥ ४ 
। दोहा-प्रथु सीतापति जगतपति, सुर नर पति श्घुनाथ ॥ 
॥ हद देउ दरदा करणायतन, दीन बन्धु शुतिमाथ ॥ २२७॥ 
|| ह भरु सीतापति जगत्‌फे पति । ह देवताओं पति रघुनाथजी । है करुणासागर दीन 
| बनधु | हे वेदोके मान रक्षक ! हमारे उपर कृषा करो ॥ २२७॥ ` 
| 


| 
| 
| 





बटे शम न सो तिय बोटी % विम ज्ञान पतित्रत अनडोटी॥१॥ 
( ताथ स्त्य यह नीति खाने % पर्ष न परतिय सपनेह जाने ॥२॥ 
। रघुनाथजी उनकी बात खनकर न बोर, तब पिर वे च्वियाँ बोलीं -जो उज्ज्वल ज्ञानवाी 
(¦ पतिव्रताधर्ममे अडोढ है ॥ १॥ ह स्वाभी ! यद्यपि शानक यह नीति है किं महात्मा पुरुष 
परायी श्चीको स्वप्नमे भी नदीं देखते ॥ २॥ 
प्रात पुरषनकी यह रीती % जिनके हृदय कपट पर प्रीती॥\३॥ 
समदशीं श दोष न स्वामी % सोह विचारि प्रथु अन्तयांमी ॥४॥ 
प्रतु यह रीति साधारण ( निङृष्ट ) रो्गोकी है जिनके इदयमे प्रतिक्षण कपट रहता दै 
| ॥ ३ ॥ हे स्वामी । आप तो समदर्शी हो इससे आपको इछ दोष नहीं दै, यह विचार कर 
हे प्रभु अन्तर्यामी ! ॥ ४॥ 
। आशतबन्धु विम्ब न कीजे % कणा करि अब दरदान दीजे॥॥ 
नहिं बेल प्रथु एनि सो कददीं %तव यास श्रुति गावत अहदी॥९॥ 
हे इखियोके बन्धु ! विलम्ब मत करो, अब दया करके हमे दशन दीजिये ॥ 4 ॥ फिर 
रघुनाथजी न बोरे तब षे फिर बोलीं वेद्‌ इस रकार आपका यश गाते ई ॥ 8 ॥ 
गौतम नारि नाथ तम तारी %अधम जाति भिल्छिनि निस्तारी॥७॥ 
युनि मम हृदय परी फएरतीती # अब प्रयु कष देसिय विपरीती॥८॥ 
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| हे नाथ ! आपने गौतमकी नारीको तारा, नीच 
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॥ जाति भिष्धिनी शबरीको तार दिया॥७॥यह 
। सुनकर मेरे मनम भी विश्वास हआ अब हे प्रथु ! यह उससे विषरीत कैसे देखा जाता है॥८॥ ! 
दोह्या-तारि तारि अधमनि अमित, बार बारं श्रम जान्‌ ॥ 

वः ताते करत अनाकनी, मोरि ओरं भगवाव्‌ ॥२२८॥ 








& 


(2 








०९-०९-०० 





न 
० 


ह भगवन्‌ । क्या इस कारण आप दशन नहीं देते कि बारषार पापियोको तारनेमं आपको (| 
४ अम हो गया है, जिससे आप मेरी ओर आनाकानी करते हो ! ॥ २२८ ॥ | 
| सु सुषठकाहि न उततर दरीं # ताक परेम-मरीक्षा ठेदीं ॥॥ | 
५ विकल उमय नारान्तक बाला % बार बार करि विनय विशाला ॥२॥ । 
( रघुनाथजी ससकाते है परन्तु उत्तर नहीं देते कारण यह रै कि उनकी प्रम परीक्षा रेते है | 
/ ॥१॥ नरातककी दोनों नारियों व्यार होकर वारंवार बड़ी विनय करने रूगीं ॥ २॥ 
। धृमषटभर प्रु अवतारा # केवर पतितत ध्म हमारा ॥३॥ 
। जो हम सत्य सत्य ठम स्वामी % दूबह॒ वेगि उर अन्तयांमी ॥२॥ 

ह भयु । आपका अवतार घरमस्थापना केके निमित्त इआा दै, इमारा धमं केवर पति- || 


7 ~ 


व्रता दी ६॥३॥ जो हम सत्य ही पतिवता है ओर आप सत्य ईश्वर हो तो, हे अन्तयांमी 
स्वामी । आप शीत प्रसत्र हो जार्यै ॥ ४॥ 
खया करत कत्‌ अगु अतिभाषा # प्जत नाथ न मम्‌ अभिलाषा ॥५॥ 
टीन भयउ पति प्राण मपह # अधमाग हम जाह कह कर।६॥ 
ह स्वामी परणतपार ! जो वेदने आपका वर्णन किया है उसे क्या वृथा करते हो ! दरशन ॥ 
| देकर इमारी अभिलाषा पूरी क्यों नहीं करते ! ॥ ९॥ इमारे पतिका प्राण आपं रीन हो 
गया, अबं हम आधा भाग कां जार्यै 1 ॥६॥ ` ( 
वृन्दा चरति नाथ युधि करट % विनय्‌ हमार वेगि उर धर्‌ ॥७॥ 
विनय प्रीति सत # परी प्रेमवश महि अकुह ॥८॥ 
३ नाथ । रन्दाके चरि की याद्‌ हमारी विनय शीष सुनो ॥ ७॥ इस प्रकार । 
| किर्या विनयः भीति, सत्यधम जनाकर दोनों परमवश हो पृथ्वीम गिर पड़ीं ॥ ८॥ . 
दाहा-पाहि पाहि रघु्॑शमणि, हतह न विद प्रतीति ॥ 
% प्रीतम प्रीत न कत डर, तुम कर नाथ अनीति ॥ २२९ ॥ 
रक्षा करो, रक्षा करो, रघुवेशमणि विरूदावलीकी प्रतीति प्रणयषालना मत त्यागो ! ( 
।। प्रियतम हमारी सच्ची ्ीतिका आप डर नदीं करते, जो पिते हमने की है र्था पतिका ¦ 
1 1 तुमको बड़ी अनीति होगी ॥ २२९॥ 
४ [-वनय्‌ खन्‌ बानी # पुरके दीन दयालु ॥१॥ 
| न दीन किन दयाल भवानी 
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खाई # प्रं युगल प्रु पदतर आई ॥२॥ 
शिवजी बरोरे-ह पार्षती ! य्‌ उन सती च्ियोकी मिराशताकी बाणी सुन दीनदयाहु पुर- | 
कित हो गये ॥१॥ दोरक अपने निकट बुला लिया वे दोनों युके चरणोमें आ पड़ीं ॥२॥ ८ 


शद्धः ननम 
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म तेरे यण बहुत क्या कृं ! जो मन भावे वही वरदान मांग ॥ ५॥ सनते ही दोनोके 
दे दरदा कीन्हो पतित पावनि ताथ सरअरिधायकम्‌ ॥ 
यैः तिन्दै उठाई खररि जगतराता इमि कत्‌ एनि ॥ १२॥ 


नरम जर भर आया, दोनों हाथ जोड़कर खड़ी इं 
हे कपाघागरं यक्ष उजागर देह वरं भुर मावरम्‌ । 
विन्दुकी कन्या यद कह कर सौत समेत प्रथुके चरणोमे पड़ी करर रघनाथजी उन्द उठा 
यहं 
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तिन्दे उगुय राम वैढवा # जगदी शरु वचन घुनावा ॥२॥ 
ते परम यानी % पतिपदरति दृट्‌ हदय समानी ॥५॥ 
रामजीने उन्दें उगकर बैटया ओर िरोकीनाथ उनसे कोमल वचन बोरे ॥३॥ हे विद्‌- 
| मती ! तरू बड़ी चतुर है, क्योकिं पतिके चरणोकी दद्‌ भ्रीति तेरे मनम समा रदी दै ॥ ४ ॥ 
तस्वरसे #% पदनछजात देखि युर्सरिसे ॥७॥ | 
प्रमपवित्र यद हम दो % हम्म धन्य नारि नहिं कोड॥८॥ | 
महाराज आप दान देनेम साक्षात्‌ कल्पवृक्ष हो, आपके चरण कमल गंगाजीके समान | 
पवित्र करनेवाले है ॥ ७ ॥ जिनका दशन करके हम दोनों परम पवित्र हो गयी, अब हमारे / 
+ लि पतिक जाद 0 त प श्रीधरम्‌ १.१ ॥ 
रघुनाथजी सुनिये; दमारं समान जगतुम धन्य है ! हे नाथ ! आपने दशन 
देकर हम पापियोंको पवित्र छिया, आप देवताओके शत्रुओंको मारनेवारे हो, हे इषा 
हे प्रसिद्ध यशवाले ! आष देवताओंके मन भाये वर दीजिये; जिसमे हम विना श्रम (1 
हं कहने लगे ॥ १२॥ 
धरह धीर तुम जनि अब इरद्र % निजुपति लेह मवन सख कष््।१॥ 
देव हम कर यह नीका # हमं कहत अब मावत जीका॥२॥ 
धरो, तुम अब मत डरो, अपना परति रो ओर घरमे जाकर सुख करो ॥ १ ॥ यह 


बहुतं कहँ का तव शण गाना % मं वेगि वर जो मन माना ॥९॥ 
पुनत वचन लोचन ज गदी % जोरि युग कर दो ठाद ॥९॥ 

समान धन्य कोई ओर शची नहीं ॥ ८ ॥ 

छन्द्-को धन्य हमघमं नारि जगम सुनह श्रीरघुनायकम्‌ । 
पतिको श) प्राप्त हो जाय ओर रक्ष्मीपति ! आपका यश बे ॥ २८॥ 

सोरडा-यह कहि विन्दूकुमारि सहित सोति प्रश्वपद प्री ॥ | 
सुनकर बे बोलीं -हे देव । आपने अपनी कृषा बहुत दिखायी, परन्तु हम भी अपने जीकी | 
| बात कहती द ॥ २॥ | 
| 
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गिरिजा सहित गिरीश विरागी # नाथ ती ॥३॥ 

नारदादि सनकादिक जेते # जप व तिपिष विधि तेते॥५॥ 

हे नाथ ! पर्वती सहित शिवजी विरागी होकर आपके दशनम अराग करते है ॥ ३ ॥ 
नारदादि सनकादि जितने दै वे सब अनेकं प्रकार के जप तप कृरते ह ॥ 9 ॥ 


^ 
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ते न॒ कबं हमारी नाई % देखहिं पद नठनात अघा ॥॥ 
हरि टर्न छ्वलेशा प्रमाना # जगके सब युख नादिं समाना ॥६॥ 
भी हमारे समान कभी आपके चरण कमल अघाकर नदीं देखे होगे ॥ ५॥ 
जगत्के सम्पूणं सुख आपके दर्शनके रूवलेशके भी समान नदीं द ॥ & ॥ 
अमिय अघाह गरल को खाई % विनय हमारि यहे ुरसाई ॥७1 
देह कान्त रिर सपदि गाई % दयाही सागर रघुराई ॥८॥ 
अमृतसे पेट भरने प्र विष कोन खायगा ! हे देवताओके स्वामी । यही हमारी विनती 
है कि॥ ७॥ आप हमारे स्वामीका शिर शीघ्र मंगाकर दीजिये, है दया-शीलके सागर 
रघुनाथजी यही हमारी इच्छा है ॥ ८॥ 
दोहा-नारान्तक कर शीश तब, दीन्ह मगाय श्ये ॥ 
@ पाय खामिरिर मुदित मह॑ बोरी दोड उशेश्च ॥ २३० 
त्ब रघुनाथजीने यह वातां सुनते ही नरान्तकका शिर गा दिया, हे उरगेश (गह्डजी) । | 
अपने स्वामीका शिर पाकर दोनों प्रसन्न होकर बोलीं ॥ २३० ॥ 
{ 
ध 
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नाथ विनय हम ओरौ करहीं दार विना हम केहि विधि जरदी॥१ 
मुख्ागर युनि वचन समाना % हवुमत अङ्दादि भट नाना ॥२॥ 

हे नाथ ! हमारी इतनी विनय ओर है फि ईधन विना हम किस प्रकार अपना शरीर दाह 

करेगी! १।सुखसागररथुनाथजी उनके वचन सुनकर हनुमान्‌ अगदादि अनेक योद्धाओंसे ॥२॥ 
कहा सखा ठ्काम धावहु # चन्दन्‌ अगर भार बहू छाबहु ॥३]॥ 
पाई राम अलुरासन धाये # रंकागट्‌ गह ग्रह चडपाये ॥०॥ 

बोरे, किं ह सखाओ । शीषर ंकामे जाओ वहांसे चन्दन अगरके अनेकं बोञ्च लाओ 
॥ ३॥ रुनाथजीकी आज्ञासे वानर धाये ओर ठंकापुरीमे घर-घर चन्दन हदा ॥ ४॥ 
क्षिन्‌ शोधि चन्दन बहु मारा # छाये जह श्रीनाथ उदारा ॥९॥ 
१ सुनह्‌ 8 लकेशा % तातं त बड़ हित उपदेशा ॥६॥ 

अनक भार चन्द्नके दरदृकर उदार रघुनाथजीके पास रे आये ॥ ५॥ 

नाथजी बोरे-विभीषण ! सनो, बड़ा हितकारी उपदेश है न ॥ इ + 
बिन्दुमती जँ चाहत ठंड # दारु भार ग तुम त जाड; ॥७॥ 
दराकन्धर-कर वैर विहाई # चिता चारु श्चि देह बनाई ॥८॥ 

| जहां षिदुमती स्थान चाहती हो वहां तुम यह जलानेका काष्ठभार पटुचवा दो ॥ ७ ॥ 
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रावणका वैर छोड़कर सुन्द्र चिता बनवा दो ॥ ८॥ | 
दोहा-रषबर आज्ञा धारि शिर, उठे दशानन भाई ॥ 

| अयुत भार चन्दन अगर, तेहि संग चले छिवाई ॥ २६१ ॥ | 

यं 








रधुनाथजीकी आज्ञा शिरपर धर कर विभीषण उे बहुतसे अगर चन्द्नके भार अपने 
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जहो मेघनादकी नारी सती इई थी, उसी स्थानमें इन्दनि भी चिता बनवायी ॥ १ ॥ 
| अनम दुःखित दो वे सबं चरीं ॥ ३॥ चौदह राक्षषी एेसे वेगसे चरीं, जसे वनकी आग 
| 
ओर कहने रगी-हा हा पतिकी प्यारी बिन्दुमती ! तू कां ३ ! हमे छोडकर कहां गयी! | 
सबने स्नान कर भृतकको स्नान कशया ओर शुक्ति देनेवारे रघनाथजीका मनम स्मरण | 
हे खगकेतु ( गक्ङ़जी ) ! उधर मूख रावण जागा, ओर सब कारण सनकर संगमं 
ढोर बजाते इए वानरोने सुनकर अपने मनम विचार फिया ॥ १॥ किं वहसे कोई वीर 


साथ छिवा छे चले, (अयुतभार दश हजार भारका होता है पर यँ बहूतका अर्थ है) ॥२२१॥ 
वहां बिन्दुमतीकी दूसरी सौते जो विन्दुमतीको बहुत प्यारी थीं ॥ २॥ 

देखकर मृगी भागूती हो ॥ 8 ॥ 

॥५॥ इस प्रकार वे विलाप करतीं इई वहां पहचीं ओर उन दोनोको देखकर मनम परसन्न इई।६॥ 
करने रगं ॥ < ॥ 
मन्दोदरी आदि शिरयोको खेकर (जहां बिन्दुमतीने चिता बनायी थी वहांको) चखा ॥ २३२ ॥ 
। । 
युद्ध करनेके निमित्त आता है इमं यां खड़ा रहना उचित नहीं ॥ २॥ | 

| 
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चीं चतु्ंश निरशिचरि केसे # निरखि दवाग्नि म्रगीगण्‌ जेस ॥४॥ 
। 
सकङ अन्हाह भृतक अन्हवाईं # सुमिरति हृदय म॒ गतिदाई ॥८॥ 
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उरवो अपर सौति मलु नारी # बिहुमती मनाव पियारी ॥२॥ 
पले मूकित होकर सब गिर पड़, शरीरकं सुध न रही, फिर बिन्दुमतीकी गति सुनकर | 

। हवी सह क्प तह सोऊ % हरषीं हृदय विलोकत दोऊ ॥६॥ 
ग्‌ 
भाग्यवती सोह राक्षसिर्याँ मन वचन कर्म॑से पतिके चरणोकी अनुरागिनी इई ॥ 
५५ 
कः सग मन्दोदरि आदि तिय, गमना छे खगकेतु ॥२९२॥ 1 

आव युद्धहित उत कोड बीरा #% हम करं ठट करत यहि तीर ॥२॥ 


जही जरी मधवानित-नारी # ताहि ठहर शचि चिता रँवारी॥१॥ 

धूठित परीं प्रथम्‌ सुधि नाहीं % चं शनत गति इख मनमाही॥॥ | 

हा हा विहुमती पतिप्यारी # कहां गह तम हमहिं विसारी ॥५॥ 

षोडशा निशिचरि मरै समागी % मन्‌ षच कम पतिपद अनुरागी॥७॥ | ¢. 
दोहा-उत दशकन्ध जगेड शठ, स॒नेउ . श्रवण सब हेतु ॥ 

बाजत टोढ कपिन सुनि काना % अपने मन तिन अष अदमाना॥१॥ | 

कीडहा अयुत तब प्रयुपँ आये % परण प्रेम चरण शिर नाये ॥३॥ 


| 
| 
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नाथ उतहिं दशकन्धर जाता % कीश काह कह सुव॒ जगत्राता॥५॥ 

तब १०००० वानर रघुनाथजीके पास आये ओर प्रमसे चरणों शिर नवाये ॥ ३ ॥ 
एक वानर बोका-सुनिये नाथ । सचे एेसा विदित होता है कि रावण चिताके निकट आया 
चाहता है, हे जनोके रक्षक ! क्या आज्ञा दोती है 1 ॥ ४ ॥ 

रु कह कुसुद तरत ठम धाव # वेणि विभीषण कर ठे आदह ॥५॥ 

शाम रजायघ् शिर धरि धाये # सपदि विभीषण पह सो आय ॥९॥ 


र रग ननिनरिनन भ निम्न नि गिन नििभभजि गर्व अगि 
को योषाः व न न रग) 
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रघुनाथजी बोरे-हे ङुखुद ! तुम शीघ्र जाकर पिपत लं लाओ ॥५॥ । ड कुखुद्‌ रघु 
नाथजीकी आज्ञा शिर षर धर चङे ओर शीघरतासे विभीषणके पास आये ॥ & ॥ 
तात तुमहिं रघुराज इुावा % सनत छंकपति आतुर धावा ॥७॥ 
पतोहन कहि सभुङ्ञावा % कुद सहित रघुपति पह आवा॥८॥ 
ओर कहने लगे-हे तात विभीषण ! तहे रघुनाथजी ञाते है सुनते दी विभीषण शीघतासे 
8 ७॥ बहुओंको सब कारण समञ्ञाकर खुद सहित विभीषण रघुनाथजीके षास 
^ आये ॥ ८॥ 
दोहा-मोदनिरशा कर तरुणरवि, तिन चरणन शिर नाह 
च भाग्यवन्तं रावण अवज, बेटेड प्रथु रुख पाह ॥ २३३ 
मोहर्पी रातिके नशानेको प्रचण्ड सूर्यं रूष रघुनाथजीके चरणों शिर नवाकर भाग्यवान्‌ 
रावणका भार + आज्ञा त स्थित 4 
दरमख शहतत गा तह्वा ॐ बिम तखा जह्वा ॥। 
८ 9 १ %@ सना नत निशाचर चो ४ 
रावण श्रियो समेत वरां गया नुम अरेखा थीं ॥ १॥ 
बड़ा ष्याङकल हो रोने र 1 0 लगीं ॥ २॥ १ 1 
साष् स॒पुर-कह दाख दारी #% ज्ञान न वरतक~नारी ॥३ 
कहिं श॒यिगाथ सवनि सयुञ्ाईं # स्वामि समेत चितापर आ ॥४ 
सास श्वशुरको उःखी देख नवीन ज्ञानवती नरांतककी श्चीने ॥ ३॥ सबको ज्ञान शुक्त कथा 
कहकर समूञ्ञाया ओर अपने स्वामी समेत चिता प्र आयी ॥ ४॥ 
यथायोग्य वैटीं सब तैसे # पतिगृह रहत रहीं नितं जै ॥५॥ 
पि दीन्दि ज्वाला अति धाह # पहैचीं सुरपुर सब तिय जाई ॥६ 


राक्षसी इस्‌ प्रकार यथायोग्य बेटी जैसे अपने पिके घर रहा करती थीं 
५ ॥ तब अग्नि रगा दी बड़ी तीक्ष्ण ज्वारा बदी, क्षण माम सव शची सवगो पैव 


1 ती सुनी #तिनहिं सराहि मवन्‌ निज गवनी॥७॥ 
गेहा #% गय भवनं सासति संदे ॥८५॥ 


देवताकी शचि उनकी यह दशा देखकर उनकी सराहना क्र अपने अपने स्थानोको गयीं 


॥ ७॥ रावण भी सब ध्ियोको साथ संदेहसे भरा हआ भवनको गया ॥ ८॥ 


न्द्‌-सन्देह सासति मरे राषण सहित ५. 
इम 
(१ 0 खि विकृ खट मृदित भयो॥ 


संताप शोक विप भय भम कटक ठंकाम्ह परी ॥ २९॥ 


संदेह इःखते भरा हआ दुष्ट रावण श्वियों सदित अपने घर गया ओर मन्दोदरी आदिक 
रानियोको व्याह्कल देख आप भी भूछित हो गया । रावणकी यह गति देख अनेकं निशाचरी ¢ 


(न 
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। निशाचर व्याङकल हो रोने रुगे, मानो संताप, दुःख विलाप, भय ओर सन्देहकी सेना 
लङ्लमे आ गयी है ॥ २९ ॥ 
दोहा-गाम विरोधहि जख उचित, तस दिन पहैवा आई ॥ 
विचार करि छंकगदृ, उतरी विष ति बजा ॥ २३४ ॥ 
जंसा इछ रघुनाथजीसे विरोध होनेका फल मिलना चाहिए, वही दिन रावणको आकर 
प्राप्त हआ, लंकापुरीमे डंका बजा विपत्ति आकर उतरी ॥ २३४ ॥ 
इहां _ देवतन्‌ दैव शनाना % षर आस्षन शोभित भगवाना ॥१॥ 
यथायोग्य बैठे शग शावा #% सब कन्दे प्रयुपद अभिलाषा ॥२॥ 
यहां देवताओंके देवता सुजान रघुनाथजी सुन्दर आसन षर शोभायमान हँ ॥ १ ॥ 
शाखा शग ( वानर › यथायोग्य स्थाने बेटे हए हँ ओर सब प्रुके चरण कमलम अभिः 
लाषा कगाये है ्। ॥ त पनि 
बृड़ं सरउ हषं सबके मन ॐ पुनि एनि हरत शुमग श्यामतन्‌॥३॥ 
तिनकी रुचि छखि दीनदयाल #% शिब यश गावहु कयो कृपाट॥०॥ 
बड़ा भारी शद मर गया इससे सबके मनम प्रसन्नता है, सब कोई बारंबार रधुनाथ 
जीका सुन्दर श्याम शरीर अवलोकन करते ह ॥ ३ ॥ उनकी प्रीति देखकर रघुनाथजी कहने 
लगे भाईं ! शिवजीका यश गाओ ॥ ४ ॥ 
महान ` प्रथु-आज्ञा पारं % गावहिं कपि करुकंठ जाई ॥५॥ 
डमर भ्रँगि श्वंगी करतारी % घाण पाणि भुखते वननारी ॥६॥ 
याज्ञवल्क्यजी बोखे-हे भरद्वाज ! प्रथु की आज्ञा पाकर वानर से मधुर स्वरसे गाते है 
जिसे सुन कोकिला भी रजाती है ॥ 4 ॥ उमः भगी, शृङ्गी (सीगका बाजा, जो हरिणीके 
सीगका होता है ), ताड़ी आदि बाजा नाक, हाथ खसे सब वानर बजाते है ॥ ६ ॥ 
तन्त॒॒वषेणु_ मंजीरा % इख म्रदंग नाद गम्भीरा ॥७॥ 
त्यत कीरा भाव दिखरावतं # शिवासहित रिव कीरति गावत्‌॥८॥ 
गांडर, तन्तु, वेणु ( बांसुरी ), शंख, मंजीरे, गंभीर नादयुक्तं मृदंग ॥ ७ ॥ सब्‌ सुखसे दी 
बजाते ओर भाव दिखाकर वानर नाचते है ओर पार्वती सहित शिवजीकी कीतिं गातेदै।८॥ 
छन्द-रिवरिवाकीरति विमल गावत भालु वानर सुख भरे । 
द अहिनाथययुत रघुनाथ छबि निरखत सक चितपद धरे ॥ 
कौतुकं अवज सहित सखन बखानतं 
सी फो यहि ध्यान जे जन पाह नितयशच युखम्‌ ॥ ३०॥ 
| इस प्रकार रीछ वानर आनंद भरे शिवपार्वतीकी उज्ज्वल कीतिं गाने रगे लक्ष्मणजीके 
सहित रघुनाथजीकी छि सब चरणोमं मन लगाये देखते है लक्ष्मण समेत रथुनाथजी 


| १, भजन--शिवसम को भक्तन सुखदा । भीर देवतनपर जब जानी, कीनो गरलपान हर्ष ॥॥१॥ बाणासुरको सहस भुजा दौ श्रिपुर दैत्य | 
भारो रसिया ॥। २ ॥ जिन निन भविति करी श्री शिवको, तिन तिनकी महिमा जग छाई ॥३।। इन ज्वाला प्रसादको नित्‌ ही करो उमापति 


आपं सहाई ॥ ४ ॥ 
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यहं वानरके गानेका कौतुकं देख अपने शुखसे उका बखान कएने रगे। तरसीवासजी 








॥ कहते है जो कों इस ध्यानम मर है वे सदा यश ओर सुख पवेगे ॥ ३० ॥ 
सोश्ा-गत रजनी युग याम, तब कीशन करणा अयन ॥ 
च्छः करि पूरण मनकाम, खबनि कहेड रजह थन ॥ १३. ॥ | 


0 


“ननन 


| 
‡ 
जब इस प्रकार आनन्दम दो पहर रात बीत गयी, तब करणासागर रघुनाथजीने सबके 
काम्‌ पूरणं करके कहा-अपने-अपने स्थानों पर विराजो ॥ १३ ॥ 1! 
निज्‌. निन्‌ थर रणधीरु # अवन सहित राजत रघुवीर ॥१॥ | 

{ 

| 

| 





न 


यखमासीर्वे  सेनय॒त राजे नय जय धुनि कपि माठ समाजे॥२॥ ! 


शः 


सब रणधीर अपने अपने स्थानोपर शोभित हए, रक्ष्मणजी सहित रघुनाथ जी विराज- ! 


4 
रीक्ष वानर 'जयजयकारः करने लगे ॥ २ ॥ ह ¢ 
उमा चरति यह खमग य॒हावा % नाय कृपा मेँ तुमहिं सुनावा ॥३॥ ! 
अपर चरित गिरिर कुमारी % सुनह कहत तव प्रीति निहारी॥०॥ !! 
शिवजी बोले दे पावैती । यह सन्दर चरि रधुनाथजीकी कृपासे मैन तुम्हे सनाया ॥३॥ |! 


4 


4 


५! ह पर्वती । अव ओर चरित्र सनो? तम्दारी परीति विचार कर कहता हँ ॥ ४ ॥ । | 
वहो मध्यनिशि रावण जाग #कोउ कोउसचिव सिक्लावनलाभा॥९॥ 
उग्र सिखावन कटि बुध बके # थके न क नमान ताके ॥६॥ 
८ वहां आधीरातके समय रावण जागा कोई मन्वी आकर समञ्ञाने लगे ॥ ५ ॥ बड़ बद 
¦ पडत रावणको सिखाकर थक गये, परंतु उसके मनम एक न आयी ॥ ६ ॥ । 
रवण मन ओरो क लसह #मेरिको सके जो विधि उर बह॥॥ 
्रयुविरोध करि चह कल्याना % मोह विवशा सो शठ अक्ञाना ॥८॥ 
रावणके मनम छ ओर दी है बर्योकिं जो विधाताके मनम बसती है उसे कौन मिरा | 
सकता है ॥७॥ जो मगवानूसे विरोध करके भला चाहे वह मूखं मोहके वश अज्ञानी है ॥८॥ | 
दोहा-यहां दशानन दृतएल, छनि नारान्तक नास ॥ 
ना 
सेनाका निरीक्षण करके निर्भय रषुनाथजीसे स्वयं (५ । 


| इति क्षेपक 
| इति श्रीरामचरितमानसे वि० वा० पं ज्वालाप्रसादजी मिभकृत-भाषाटीकायां 
लकाकाडान्तगतदशमो बिश्चामः ।। १० ॥ 


मान हए ॥ 9 ॥ इस प्रकार प्रम शोभाकी मर्यादा रामजी सेना सहित विराजमान हृए, तब । 
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| दोहा एकादश विश्रामे, कियो समर ॒दशशीश । 
| ग्याङ्कल होह लंका गयो, अतिदुख दियो कपीश ॥ 9१ ॥ 
1 इहि विधि जपत भा मिुसारा # ठगे भालु कपि चारिहि हारा ॥१॥ . 
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घुमर डाय दद्चानन बोला # रण सनघुख जाकर मन डोखा॥२॥ ्‌ 
इस प्रकार रावणको बकते कते सवेरा हो गया, चाश द्रवाजों पर भाट, वानर आने लगे 
( 
। 
ध 
| 
( अ्ाककन अभित होहि तेहि काला गने न भुनबल गवै विशाखा ७॥ 
{ उस समय बडे बडे अश्न होने रगे, परंतु अपनी थुजाओके बरुके धमण्डसे कुछ 
नहीं गिनता ॥ ७॥ 
| 
| 











सो अबहीं बह जाई पशं % रणसनश्ुव भागे न मछाई ॥३॥ 

निन भून बर में वैर बद़ावा # देदह उतर जो सि चदि आवा॥५॥ 

वह अभी भाग जाय तो अच्छा है परंतु युद्धके सन्धुख भागना अच्छा नदीं होगा ॥३॥ 
मैने अपने थुजबरते बैर बद़ाया है, जो श्र चदृकर आया रहै भे उसे उत्तर दे दंगा ॥ ५ ॥ 

अष क हि मस्तवेग रथ साजा # बाज सकट जुञ्ञाड बाजा ॥<॥ 

चे वीर सव अतुलित वी % जनु कजठ गिरि आंधी चरी॥६॥ 

यह कहकर पवन-वेगके समान रथ सजाया ओर सब ज्ञा बाजे बजने लगे ॥ ९ ॥ 
सब अतुङिति बली वीर चरे, मानो कज्जल गिरिकी आंधी चटी ॥ ६ ॥ 


न्तन > 
०२००-० 
० धधि 











त 


॥ १ ॥ तब रावण योद्धाओंको बुलाकर कहने लगा किं जिसका मन डाईसे डरता हो ॥२॥ 

छन्द-अति गवे गनत न शाकुन अशकन्‌ सबहिं आयुध हाथते । 

भट गिश्दिं स्थते वाजि गज चिक्षरहिं भाजहि साथ ॥ | 

गोमायु गीध कश खरस श्वान गोवहि अ 

जनु काठटूत उलूक बोहिं वचनं परम भयावने ॥ ३१ ॥ 
रावण अति गर्वके मारे श्न अशङ्कन नहीं गिनता, हाथसे आयुध इट जाते है, योद्धा 

(! रथसे गिर्‌ पड़ते ठै, हाथी घोड़ चिक्वार कर साथसे भागे जाते है गीदड़ ग्भ क्डे तीक्ष्ण 

(| शब्द्‌ कृरते है, कुत्ते ऊँचे स्वरसे रोने गे । जिससे यही सूचित होता है कि रावणकी हार 

१ होगी ओर कारके समान उल्क परम भयावने वचन बोलते है ॥ ३१॥ 

। दोहा-ताहि कि सम्पति शकुन श्यम्‌, खवप्नेह मन विश्राम ॥ 

| 

। 


छक भूत द्रोहरत मोहवहा, शम-विमुख रतकाम ॥ २२६ ॥ 
| वैर करता, मोहके वशीभूत रामसे विशु ओर कामी दे ॥ २३६ ॥ 
| 
| 
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उनफो सम्पत्ति, श्ुभशङन ओर विश्राम स्वप्ने भी प्राप्त नहीं हो सकते, जो प्राणियोसे 
निदाचर सेन अपारा # चतुरंगिनी अनी बहधारा ॥१॥ 

विविध भति वाहन स्थ याना % वि वरण पताकश्वज नाना ॥२॥ 

राक्षसोकी अपार सेना चली । रथी, पेदल, सवार, हस्त्यारोदी यह चार भ्रकार _की सेना 


अनेक धारा होके चली ॥ १ ॥ अनेकं भँतिके वाहन, रथः, सवारी वरणे नहीं जाते, अनेक 


१९ 

१ 
वर्णकी ध्वजा पताका फहरा रदी थीं ॥२॥ 

गज गथ ॒धनेरे % प्राढट-जठद मस्त जलु प्ररे ॥२॥ 

रण॒ अरण वरदेतनिकाया % समरदधर जानहिं बह माया ॥४॥ 
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१ मतवाठे हाथियोके अनेक यूथ चले जैसे वायुकी परेरणासे वर्षाके बादर चलें ॥ ३ ॥ 

(† अनेकं वणैवाखे बडे वीर दैत्य चे, जो युद्धम अनेक प्रकारकी माया जानते है ॥ ४॥ 

\ अति विचित्र वाहिनी विराजी % वीर वसन्त तैन जु साजी॥९॥ 

। चलत कटक दिगसिधुर डगहीं %श्चुभित पयोधि धर्‌ डगमग्हीं॥६॥ 

। वीरोकी सेना अनेक भोति विराजती है अथवा वादिनी नाम पहरावनी विचित्र मानो षीर 

। वसंतने अपनी सेना सजायी है ॥५॥ सेनाके चलनेसे दिंशाओके हाथी उगमगाते हँ सागर 

¶ क्षुभित हो गया, पर्वत डगमगाने लगे ॥ ६ ॥ 

। उदी रेणु रविं गय छपाई % पवन थकित वुधा अकुह ॥७॥ 

पणव निङ्ान घोर ख बनहि # महाप्रयके जवु धन गाजहिं ॥८॥ 

\  धूरिके उड़नेसे सूर्यं छिप गये, पवन थकं गये, पृथ्वी अकुला गयी ॥७॥ दोरु निशानके 

(! बड़े घोर शब्द बजने लगे, मानो महा प्रल्यके बादल गर्जते है ॥ ८॥ 

। मेरि नफीर बाज शहनाई # मारू राग धुभट हुखदाई ॥९॥ 

। केहरिनाद वीर सब करहीं निन निज बल पौरष उच्चरहीं॥१०॥ 

। भेरी, नफीरी शृहनाई बजने गी). मार राग गाने रगे, जो योदाओंको सुखदायक है 

| | ॥९॥ सव वीर सिहनाद्‌ करते ई, ओर अपने बल पौरष रारण करते ह ॥ १० ॥ 
| 
| | 
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दशानन स॒नह यभन % मरदंह मालु कपिनिके टदा ॥११॥ 
मारि माहं #अ्तकदहि सनष फौज चछाई।१२॥ 
रावण बोला-षीरों खनो, तुम तो रीछ वानरके यथका मर्दन करो ॥ ११ ॥ ओर गँ उन 
दोनों तपस्वियोको मारता ह एेसा कह कर रावणने सम्बख सेना चलायी ॥ १२॥ 
यह सुधि सकल कपिन जव पाह # धाये करि रघुवीर हाई ॥१३॥ 
ज्योही यह सुध वानरोने पायी कि रघुनाथजीकी हाई करते दौड ॥ १३॥ 
| छन्द्-धाये विशाल कराड मकंट माल कर समाने । 
। 


= +> त २~-य>-2 चमर 


५ मानह सपक्ष उडाहिं भूधर इन्द नाना बाणते ॥ 
नख दशन्‌ २ महाद्रमायुध सब राक न मानीं । 
. _ जय राम रावण मत्त गज मृगराज सयदा बखानहीं ॥ ३२ ॥ 
बड़ बड़ करार वानर रीछ कारके समान दौड मानो पेखोसहित पर्वतो समूह बाणोके 
उड़ आते ह । नख, दात, पवेत ओर बर्षके आयुष परहार क्रते वे बडे बली ई इससे 
रीका नही मानते, ज मत्त हस्तीके समान रावणके मारनेको सिहके समान है, उन रामचन्द्र 





महाराजकी जय हो, एसा कहकर सुयशका बखान करते है ॥ ३२ 


दिधि जयनयकार्‌ करि निज निन जोरी जानि ॥ 

इत रघुपति, उत रावणिं बखानि ॥ २२७॥ 
दोनों ओर जयजयकरारः शब्द्‌ करते अपनी जोड़ीके साथ बीर युद्ध करने लगे । उध्र 
| रावण, इर रघुनायजीकी जय बलान करके युद दोने रगा ॥ २२०॥ 


(निना िन 9 0 => ~ 
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रावण रथी विरथ रघुवीरा % देखि विभीषण मयउ अधीर ॥१॥ 

नाथ न रथ नहिं तलु प्दवाना % केहि विधि जीतब रिपु बट्वाना॥३॥ 

बल्‌ विवेक दम परहित घोरे % क्षमा दया संमता रज जोरे ॥६॥ | 

दान पएरञ्य बुधि शक्ति प्रच॑डा % व्र विज्ञान कठिन कोदंडा 1॥८॥ 

कृवच असेद विप्र शर पना % इहिसम विजय उपायन्‌ इना॥१०॥ 
अभेद्य कवच है, इसके समान विजयका कोर दूसरा उपाय नदीं है ॥ १० ॥ | 
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अधिक प्रीति उर मा संदेहा % र्वैदि चरण कह सहित सने ॥२॥ 
पुनहु सखा कह कपा-निधाना # जेहि नय होय शो स्यंदन आना॥५॥ 
यह बलवान्‌ श्रु किंस प्रकार जीता जायेगा ! ॥ ३ ॥ तब कृपानिधान रघुनाथजी बोले 
¢ 
जिस रथमे श्रता ओर धीरताके दद्‌ पदिये गे ह सत्यता ओर शीरता के ढ्‌ ध्वजा 
करये ही चार घोड़ दै क्षमा, दया समताकीं रस्सीमे वे घोडे बधे ह, रस्सीकी तीन ठल्ड 
जिस पर ईश भजन वा शंकर भजन सुजान सारथी बेडा है'वराग्यकी गल सन्तोषकी तख्वा 





रावण तो रथम वैडा था ओर रथुनाथजी पेदु थे, देखकर विभीषण अधीर हो गया | 
हे नाथ नतो आपके पास रथ है, न पाद्राण न व॑ ( बख्तर ) अज्ञे संदेह है कि 
सनो सखा ! जिषसे जय प्राप्त होता है वह रथ दसरा दै, उसे बताते ह ॥ % ॥ 
पताका है ॥ ५ ॥ बल कामादि श्च जीतनेका ज्ञान) दम ( इद्वियोँका जीतना ) ओर परोप 
होती दै वह प्रत्येकमे जाननी चारिये ॥ 8६ 
धरी ३॥७॥दानषूपी फरसा ओौर ञुदधिषपी प्रचंड शक्ति,उत्तम ज्ञानका कठिन धनुष है॥ ८ ॥ | 
संयम (अनर्थका त्याग) ओर नियम (वेदविदहित अर्थोका पालन) ये ही बाण है, निम 


॥' १ ॥ अधिक प्रीतिसे हदयमे संदेह हआ तब चरमं दण्डवत्‌ कर प्रेमसे बोला ॥ २॥ 
शौरन धीरज तेहि रथ चाका % सत्य रीर दृढ ध्वजा पताका ॥५॥ 
टश भजन सारथी सुनाना % विरति चम संतोष पाना ॥७॥ 
संयम नियम शिीयुख नाना # अमल अचल मन तण समान्‌ा॥९॥ 
ओर अचर मन तरकसके समान है ॥ ९ ॥ ब्राह्मणों ओर ग॒र्के चरणोकी पूजा करनी यदी च 





हे सखा ! जो पुरूष एेसे रथम बैठा है उसे जीतनेको कहीं कोई श नदीं ॥ ११॥ 


हा-महा धोर संसार खि. जीति सक सो वीर॥ 
ध जाके अघ रथ होइ ट्‌ स॒नह सखा मति धीर ॥ २२८ ॥ 
हे मतिधीर सखा । सुनिये महाघोर संसारूषी शको वदी वीर जीत सकता है जिसके 
ठेसा ध दोगा ॥ न र 
दा~-यनत 1 प्रभु वचन्‌ सद्त्‌ गह पद्‌ 
क यहि मिस मोदि उपदेश किय, रामहृपा सुखपन ॥ २३९ ॥ 
विभीषणने प्रुके वचन सनक प्रसन्न हो चरण कमक पकड़ स्थि ओर समश्चा कि 
कृषाागर रुनाथजीने इसी बहाने अञचे उपदेश दिया ॥ २३९ ॥ 


श (न भिण भि भभ भ भभ > ७ 
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६७ 





सखा धममय अस्त थ्‌ जाके % जीतन्‌ कर न्‌ कृतँ रिगु ताके॥११॥ 
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| दोहा-उत प्रचार ॒दशकंधर, इत॒ अंगद ` हदमान ॥ | 
& ररत निशाचर भाट कपि, कर निज निज प्रथु आन ॥२९०॥ | 
| उघर तो रावणने अपने वीरोको लकारा कि लडो, इधर अगदं ओर हदमानूने अपनी ¢ 





टी मी ण -। 


% सेनाके वानरोको लकारा, दोनों ओरके वीर अपने अपने स्वामीकी जय ओर आन 
। उज्ञारण कर युद्ध करने लगे ॥२४०॥ ् 
` सर बरू्मादि सिद्व सुनि नाना % देखत रण नम चदे विमाना ॥१॥ 
हम हँ उमा रहे तेहि संगा % देखत शम चरित  शणरंगा ॥२॥ 
ब्रह्मादिक देवता, सिद्ध, शुनि ये आकाशमें विमानोंपर वैठकर कोतुकं देखते थे ॥ १ ॥ 
हे पार्वती । उस समय में भी रघुनाथजीके रणरंगचरि देखनेको उन देवताओंके सहित 
$ आकाशम स्थित था॥ २॥ 
घुमट समर रस ह दिशि माते #कपि जय शीट रामबल ताते ॥३॥ 
एक्‌ एकप मिरहि प्रचारहि # एकन एक मदि महि रहं ॥५॥ | 
दोनों ओरके बड़ योद्धा उस्र समयके रसपानसे मतवाले हो रहे है, उने वानर लोग ¢ 
रामभरतापसे अति विजयशीर हो रहे ह ॥ ३॥ एक एकसे रल्कार कर भिडइते ह ओर (| 
| एकको मदेन करके पृथ्वी प्र डाल देते है ॥ ७॥ ्‌ 
मारि काटहि धरणि पछारहिं # शीश तोरि शीश शन मारि 
उद्र विदारहि भुना उपारहि %गहिपद अवनिपटकि भट डारहि॥९॥ 
मारते काते पृथ्वीम पटक देते है ओर शिर तोड़कर उन्दी शिरोसे मारते ई ॥ ५ ॥ पेट 
फाडते युजा तोडते तथा चरण पकड़ कर योद्धाओंको पृथ्वीम पटक देते है ॥ ६ ॥ 
निरिचर भट गहि गाइहि माठ % उपर डारि दें बह बाट्‌ ॥७॥ 
वीर वटी यद्ध॒ विड # देखिय विषु कार जल करदे ॥८॥ 
रीछ छोग योद्धा रक्षसोक़ो पृथ्वीम गाड़ देते है ओर ऊपरसे रेत डाल देते है ॥७॥ बडे ^ 
बी वानर महायुद्धं करने रुगे, जेसे महाकाल कोध करने आया हो ॥ ८॥ 
छन्दक कृतान्त समान कपितयु क्षवत शोणित शजहीं। 
निशाचर कटक भट यख्वन्त्‌ घन जिमि गाजहीं ॥ 
मारहि चपेटन ईटि दतन काटि छातन मीजहीं। 
चिक्गहिं मकैट माठ छर्बर करहि जेहि खट छीजहीं ॥३३॥ 
बन्द्र कालके समान करोप कर्‌ दौड जिनके शरीरसे श्धिर टपकता रै, वे बलवान्‌ योद्धा 
रकष्सोकी सेनाको मदन करने लगे ओर इस प्रकारसे गज॑ते है जसे बादर । चपेट मारते 
दिति काटते खतोसे मरते ओर डारते ई, रीछ वानर विकारे ओर रसे छल बल करते 
| हँ जिससे राक्षस | हो जार्यै ॥ र ॥ त 
छन्द-५।र गाठ फार हिं उर्‌ विदारि गर अंतावरि मेरहीं । 
। @& प्रहछादपति जवु विविध तवु धरि समर अगन खेदं ॥ 
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धर माह काटु पार घोर गिर गगन महि भरि रही ॥ 
जय राम्‌ जो तणते कुटि कर ददाते तृण कर सरी ॥ २९ ॥ | 
पकड़ पकड क्र गाल फाड़ते इदय विदीणं करके गले उनकी आंत पहनते ह जिनकी | 





न 4- 
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ेसी शोभा हो रही है मानो नृरसिहजी अनेक रप धारण कर समरांगणमें सेते हँ । पकड़ / 
/ लो, मारो, काटो, पछाड़ो यदी घोर वाणी प्रथ्वी ओर आकाशम परिपूर्णं ह रदी थी, तब 
रघुनाथजीकी जय हो' जो तृणको वज्र ओर वज्रको तिनका करते ह अर्थात्‌ वानर तरण है | 


तन्नोन लनो 





०००७ 


“न> नो, 


५ व हो गये, राक्षस वच्रहष थे तृण हो गये ( यह देवतानि कंा ) ॥ ३४॥ 
। दोदा-निनदर विच विोकि सब, वीप भुना दद्र चाप ॥ 
ध चला दशानन कोपकरि रिष परिह करि दाप ॥ २५१॥ 
तब अपनी सेनाको विचरती इई देख कर वीसों हाथोमे दश धष धारणकर रावण बड़ा (4 
कोधकर राक्षसोकी ओर धावमान्‌ हआ ओर कहा किं फिरो फिरो ॥ २१ ॥ 
धावा परम कट्‌ दशकन्धर # सनय्रठ॒चले हह देइ बन्दर ॥१॥ 
गहि कृर पादप उपर पहार # डारहिं तेहिपर एकि बारा ॥२॥ 
रावण बड़ करोधसे दौड़ा तब बन्द्र उसके सामने हू करते चले ॥ १ ॥ वृक्ष, पत्थर, { 
पहाड़ ये सब हाथमे लेकर रावणके उपर एकी बार डाक दिये ॥ २॥ 
लागहि शै वज्रततु ताम्र # खण्ड खण्ड होई एूटहि आसू ॥२॥ 
चला न अचह रहा रथ रोपी % रणहुमद वणं अति कोषी ॥४॥ 
उसके वज्रसे शरीरम पहाड़ कडकर शीघ्र खण्ड खण्ड हो पट जाते ह ॥ २॥ रावणने 
| अचल हो वहीं रथको खड़ा किया ओर युद्धके कठिन मदमे भरके महाकोप किया । एकतो 
। मद पिये दूसरे रणका मद्‌ दो गया इससे दुंद का ॥ ४॥ | 
| इत उत श्चपटि डपरि कपि योधा ॐ मदे छाग भयउ अति कोधा ॥९५॥ 
चले पराह भाट कपि नाना #% त्राहि ब्राहि अंगद हवमाना ॥६॥ 
¢ रावण इधर उधर ञ्चपट कर वानरोको डपट कर महाकरोधसे मर्दन करने लगा ॥ ९५ ॥ तब 
१ अनेकं रीछ वानर भाग चले ओर अङ्गद हलमानकी. दई बोरने रगे ॥ द ॥ , 
पाहि पाहि श्धुवीर प्ता % यह खल आवा काकी नाई ॥७॥ 
तेहि देखे कपि सकल परान % दश॒हु चाप सायक सन्धाने ॥८॥ 
हे रघुनाथजी ! रक्षा करो, रक्षा करो यह दुष्ठ कार्की नाई आया है ॥ ७॥ बीसों हाथमं 
दश धनुष ल्य ओर बाण चदय हए उसे देखकर सब वानर भागने लगे । अथवा रावणने 
वानरोको भागता देखकर दशो धुषा पर गाणा ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-संधानि धठ रार निकर छौँडिसि उरग जिमि उडि छागदीं ॥ 
¶ र परि शर धरणी गगन दिशि विदिश करद कपि भागीं ॥ 
मा अति कुराह विकट दलकुकपि भालं बोकहिं आतुरे ॥ 
रघुवीर करुणा-सिध आरत बन्धु जनरक्षक हरे ॥ ३५ ॥ 
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॥ ५ ॥ । सौ बाण एफ एक्‌ मस्तकमे मारे ये उसके शरीरमे देसे प्रवेश कर गये जैसे 
५ प्ैतके शृङ्गम सपं प्रवेश कर जाते द ॥ ६ ॥ 


 . एनि शत शर मारे उर माहीं # परे अवनिततुुधिकडनाहीं ॥७॥ 


| 
| 


कु हो परधनी पर गिर पड़,तव रावण जाकर उटानेरुगा परंतु लकष्मणजी नउटेयह अतुल बरकी 


नग्न 








तब रावण धनुष चढाकर बाणोके समूहको छोड़ने लगा, जो वानरोके शरीरम सांपकी 
तरह उड्कर खगते है, पृथ्वी आकाशम बाण भर गये दिशा विदिशाम वानर भागने रगे ¢ 
बड़ा कोलादहर मच गया, रीछ वानर व्याङ्कछ हो एकारे लगे, हे राम करूणासागर । 
दीनबन्धु । जनोकी रक्षा करने वाके भगवन्‌ । बचाओ बचाओ ॥ ३५ ॥ 


घुनाथजीके चरणोम शिर नवाकर कोधित हो चले ॥ २४२ ॥ 


॥१॥ तब रावण बोला-अरे पुत्रको मारने वाङ ! भे तुञ्ञे बहुत दिनोसे दढता था सो आज 
तुञचे मारकर छाती ठंढी करेगा ॥ २॥ 


कर दिये ॥ ३ ॥ रावणने करोड़ों आयुष मारे, परन्तु रक्ष्मणजीने तिलके समान काट करं | 
सबका निवारण कर दिया ॥ ९ ॥ 


व सौ बाण इदयमें मारे जिससे रावण पृथ्वीपर गिर गया.शरीर की कुछञुधि न रदी॥७॥ 
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दोहा-विचलित देखा कपि कटक, कटि निष ध॒ हाथ ॥ 
च टक्ष्मण चले सकोप तब, नाइ रामपद्‌ माथ ॥ २५२॥ | | 


वानरके कटकको व्याकुल होते देखकर कमरमे तरकसः हाथमे धटुष ठेकर लक्ष्मणजी 


| 





रख का मारसि, कपि माठ्‌ % मोटि विलोक तोर भँ काल्‌ ॥१॥ 
सोजत रहे तोहि घतघाती % आज निपाति जुडषों छती ॥२॥ . ! 
लक्ष्मणजी बोले-अरे इष्ट ! रीछ वानरोको क्या मारता दै ! शञ्े देख मै तेरा करदह 
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(७ 





अष कहि छंडेपि वाण प्रचण्डा % रक्ष्मण किय शति शतखंडा ॥२॥ 
कोटिन आयुध गबण डरे % ति समान्‌ प्रयु काटि निवारि ॥॥ 
यह कंह कर रावणने बड़ तीक्ष्ण बाण छोडे लक्ष्मणजीने बाण मारकर उनके सौ खण्ड 
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एनि निन बाणन्द कीन् प्रहारा # स्यन्दन भनि सारथी मारा ॥५॥ 
रात शत शर मारे दश भाला छगिरिश्रगनजदुप्रविशहिष्याह्ा ॥९॥ 
फिर रक्ष्मणजीने अपने बाण प्रहार किये तो रावणका रथ तोड़कर सारथी मार दिया 
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उठा प्रब एनि मू जागी # छाडेसि ब्रह्मदत्त जो संगी ॥८॥ 
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मूछी जागनेसेबड़े वेगसे उठा ओर बह्माजीकीवी इई अमोघ शक्ति लक्ष्मणजीको मारी ॥८॥ 
नो राक्ति अनन्त उर शा सही । 
व दरयुख अवुल्बट महिमा रही ॥ 
्रहमाण्ड भुवन वंशज जाके एक शिर निमि रनकनी । 
 , तेहि चह उठावन मूढ रावण जान नहिं निवन धनी ॥ २६॥ 

वह्‌ ब्रघ्न(जीकी दी हदैपरचंड शमित रक्ष्मणजीके हदये पूरी लगी जिससे वीर लशक्ष्मणजी व्या- 
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अक्कदिकपिलक्ष्मण कर ल्यायो% देखि दशानन विस्मय पायो ॥५॥ 

कृह रघुवीर सुश्च जिय भाता % तुम तान्त मक्षक सुर वाता ॥९&॥ 

ेसा कह कर॒ महावीरजी लक्ष्मणको ठे आये, यह देख कर रावणको बड़ा विस्मय 
हआ ॥ ^ ॥ तब रघुनाथजी बोरेभाईं ¡ बार बार शक्तिकी म्यथा नहीं होनी चादिये, समञ्च 











& महिमा रावणके सम्मुख रदी, जिनके उपर सम्पूर्णं ब्रह्मांड रजके समान रहता है उनको 
| सूट रावण उठाना चाहता है, यह नदीं जानता कि ये िरोकीके धारण करनेवारे र ॥२६॥ 
हा-देखत धावा पवन्त, बोटतं वचन कृटोर्‌ ॥ 
| देखते दी मदावीरजी रावणको दुर्वाक्य कहते इए दौड, तब रावणने उनके उपर अति 
£ ही बड़ वेगसे एक शुष्कं छतीमे मारा ॥ २४३॥ 
| जावु टेकि कपि भूमि न पेड % उठा समार बहुरि श्डि भरेडः ॥१॥ 
{! महावीरजी जाके द्वारा पृथ्वी स्पर्शकी परंतु गिरे नही, फिर महाक्रोध कर सभक कर 
उ2े ॥ १॥ ओर उसके एक सा मारा, जिससे जसे पर्वत व्रसे टूटकर गिरे उसी प्रकार | 
( गिर षड ॥ २॥ | 
|| धिक्‌ धिक्‌ बठ पौष धिक मोदी जौ ते जियत उड सुर द्रोदी ॥७॥ 
{ मूरछछके जानेसे यवणको चेत हआ तब यह महावीरजीके बडे बर्की सराहना करने 
॥ लगा ॥ ३॥ उस सुमय महावीरजी बोके-अरे देवताओंके श । जो तर मेरे हाथसे पिटक 
| 
सनत वचन उटि बैठ कृपा % गगन गहं सो शक्ति कराला ॥७॥ 
पुनि कोदेड बाण गहि धाये % सि सन्धुख अति आतुर आये ॥८॥ | 
तब लक्षमणजी यह वचन सुनकर शीधरतासे उट बैठे ओर करार शक्ति आकाशमें चली । 
। पार्थी सथ घाछि दरूसरं ताहि रुका छइ गयो । 
| रघुवीर बन्धु प्रतापपुञ बहोरि प्रु चरणन नयो ॥ २७ ॥ 
{ 
| 








छन्द्‌-आतुर बहोरि विनि स्यंदन मारि तेहि ग्याङल कियो । 


त द 4 
&‰ आवत तेहि उ्महं हनेर, यष्टि प्रहार प्रघोर्‌ ॥ २४३ ॥ 
। पुटिका एक ताहि कपि माश % परेड शोल जिमि वन्न प्रहारा ॥२॥ 
| 
शरू गई बहुरि सो जागा % कपि विप सराहन ठागा ॥२॥ 
भी जीता उग सो मेरे बल पुर्षार्थको धिक्कार ह ॥ ९॥ 
देखो तुम तो कारके भक्षण करने वारे हो; अपने बल्को स्मरण करो ॥ ६ ॥ 
गयी ॥ ७ ॥ फिर बाण लेकर दौड ओर शीघ्रतासे शुके सम्मुख आये ॥ ८ ॥ 
१ गिस्यो धरणि दराकधर विकट तव॒ गण रात वेध्यो हियो ॥ 
शीघ्रतासे लक्ष्मणजीने रथको तोड़ ओर बाण मार कर उसे व्याङ्करुकर दिया; तब रावण 











१. सवैया-जो दशशीश महीधर ईसको बोस भुजा खुलि खेलत हारो । लोकप दिग्गज दानव देव से सहमं सुनि साहस भारो 1 बौर 
बडो बर्देत बली अजहू जग जानत जासु पवारो 1 सो हनुमान हन्यो मुठिका शिरिगो गिरिराज ज्यो गाजको मारो । 
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पृथ्वीपर व्याक हो गिर पड़ा, क्योकि सौ बाणोसे उसका हदय वेध दिया था। तब सारथी | 
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त ०0 022 
उसे दसरे रथम डारकर लकाम ठे गया, रघुनाथजीके प्रतापी भाई आकर रघुनाथजीके | 
च्रणोमे पडे ॥ ३७ ॥ 
दोहा-वहां दशानन जागिकरि करन छाग कड यज्ञ ॥ | 
@ जय चाहत्‌ रघुपतिं वियुख, काढ विवश शट अज्ञ ॥ २०४ ॥ || 
वहां दशानन जागकर ( चेत्र कृष्णदशमीके दिन ) कुछ यज्ञ करने ठगाः वह मूखं रघु- ५ 
नाथजीसे विसुख होकर भी जय चाहता है, क्योकि कालके वश होनेसे मतिहीन हो गया ¢ 
है कीं 'जायकर' पाठ है ॥ २४४ ॥ | 
इहां विभीषण सव सुधि पाई % पदि जाय रघुपतिहि नाई ॥१॥ 
नाथ करे रावण इक यागा % सिद्ध सये नहिं मरहि अभागा ॥२॥ 
यहां विभीषणने मंभियोसे समाचार पाकर शीघतासे जाकर रामजीसे कहा ॥ १॥ हे ४ 
नाथ | रावण एकं यज्ञ करता है वह सिद्ध हो गया तो फिर वह अभागा नहीं सरेगा ॥ २॥ । 
पठवहु . नाथ वेगि भट वदरं # करहि विध्वंस आव दशकंध्र्‌ ॥३॥ ! 
प्रत होत प्रथु युभट पटाये % दवुमदादि अंगद सब अये ॥॥ ! 
हे नाथ ! शीघ्र ही वानरोको भेजो, इसका यज्ञ विध्वंस कर दं जिससे रावण फिर कडुने ४ 
अवे ॥ ३॥ प्रातःकाल होते दी प्रुने योद्धा पठाये, हलमान, अंगदादि सब चले ॥ 8 ॥ !। 
कौतक कूद चदे कपि ठंका % पेठे रावण-मवन अरांका ॥९॥ 
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जवहीं यज्ञ करत तेहि देखा # सकर कपिन मा कोध बिसेखा॥६॥ ८ 
कोतुकसे वानर लकाम कूदकर चह गये ओर निडर हो रावणके घरमे प्रवेश किया ॥५॥ 
रणते भानि निज्‌ गह आवा % इहां आह्‌ बक ध्यान लगाव ॥७॥ 
अस॒ कहिं अंगद मारेउ राता % चितवनशढ सारय मन राता ॥८॥ 
अरे निलन ! रणते भागकर चला आया ओर यहां आकर बगरलेके समान ध्यान लगाये 
मन स्वाथ॑मे ल्वीन था ॥ ८ 
। छन्द्‌ नहिं चितप जब कपि कोप तब गहि दशन छातन मारीं । 
| धरि केश नारि निकारि बाहर तेऽपि दीन पकारहीं ॥ (| 
| यह बीच कपिन्ह विध्वस्‌ कृतमख देखि मनम हारीं ॥ २८ ॥ 





जब्‌ रावण नहीं देखा तब वानर दातोंसे काटते लातोसे मारते है, फिर बा पकड़ उसकी 
1 | तब वे अत्यत ५ शत लगीं । तब क 1 
ओर चरण पकड़ वानरोको पट 
वानरोको यज्ञ विध्व॑स करते देख रावण मनमें हार गया ॥ | 6 साक 
दोहा-मख विध्व॑स करि कपि सकर, आये रघुपति पास ॥ 
‰ चटा दशानन को करि छाँडि निवनकी आस्र ॥ २४५ ॥ | 





जव उसको यज्ञ करते देखा तो सब वानरोको बड़ा क्रोध हभ ॥ ६ ॥ 

4 बेडा है ! ॥ ७ ॥ यह कहकर अङ्गदने लात मारी परन्तु वह देखा भी नहीं क्योकि उसका 
तब उठा कोपि कतान्तसम गहि चरण वानरं रहीं । 

4 
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सब वानर यज्ञ विध्वंस कर रघुपतिके पास आये तब रावण क्रोधकर जीनेकी आशा त्याग । 
} चा । भाव यह कि अबतक तो तनुसे हाराथा अब यज्ञका विध्व॑स देख मनसे भी हार गया 
¦ क्योकि यज्ञ नाशसेउसका नाशयज्ञदेवने कहा था इस कारण जीनेकी आशा छोड चला ॥२४५॥ 
चर्त हो अश्चुम मय॑कर्‌ % वैटहिं गृध उडाहि शिशन पर ॥१॥ 
भयउ काठ्वश काह न माना #% कसि बनावहु युद निदाना ॥२॥ 
चरते समय रावणको भयकर अपशङ्कन होते दै शभ शिरपर बैठकर उडते ह । भयकर 
| शकन होनेका भाव यह कि जब लडने जाता था तब अशङ्कन होते थे'परन्तु अब मय- 





| 


। 





व 





¢ 

¢ 

। कारी सूत्युसुचक अशङ्कन हए ॥ १॥ काल वश हो गया था इससे किसीका कहना नदीं 
।( माना ओर आज्ञा दी कि युद्धके बाजे बजाओ ॥ २॥ 

| तमीचर अनी अपाश % बह गज रथ पदचर अ्टाषारा ॥२॥ 
प्रषु सन्मुख धावहिं कैसे % शम समरूह अनर कर्ह जेसे ॥४॥ 

(  राक्षसोकी अपार सेना चली, बहुत हाथी घोडे, रथ, पेद सवार चठे॥३॥वे दुष्ट रघुनाथ 
| जीके सन्धुख एसे दौडते है जैसे पतंग ( अषने नाशके निमित्त ) अभ्चिमे प्रवेश करते ॥४॥ 
५ 
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इहां देव सब विनती कीन्ही # दास्णविपति हमि यहि दीन्दी॥५५॥ 
अब जनि नाथ खेलाव्ह एदी % अतिशय दुखित होति वेदेदी ॥६॥ 
इ देवताओने रघुनाथजीसे विनती की हमे इस दुष्ट रावणने बड़ा दुःख दिया है ॥ ५॥ 
हे नाथ ! अब आप इसे मत खेखाहये, जानकीजी बहुत दुःखी होती है ॥ & ॥ 
देव बचन युनि प्रषु पकाना #% उटि रघुवीर सधारेड बाना ॥७॥ 
जटाजूट धी. दृद माथे # सोहत सुमन बीच बिच गाथे ॥८॥ 
रघुनाथजी देवताओंके वचन सुनकर सुसकाये ओर उठकर बाण सुधारने लगे । सुसकाने 
# का भाव यह है कि देवता अपना दुःख तो नहीं कृहते हँ किंत जानकीजीको कंदते ३ ॥७॥ 
जटासमूह कसकर माथे पर बाधा जिसके बीचमे यथे इए फूल शोभित होते दै ॥ ८ ॥ 
अस्ण नयन वारिद तल श्यामा अखि लोक लोचन अभिरामा॥९॥ 
कृरिपट परिकरं केेड निषंगा ॐ कर कोदंड कठि सारंगा ॥१०॥ 
लाल नेच जल भरे मेधके समान श्याम शरीर सब संसारके नेको आनन्द देनेवाठे 
॥ ९॥ कमम दुपट्टा बांधे, उपर तरकस कसे ओर हाथमे कठोर शाङ्गघनुष्‌ ङिए ॥ १० ॥ 
छन्द-सारंग कर घुन्दर निषग रिटीयखाकरं कटि कस्यो । 
१ भ्रुनदंड पीन मनोहरायत उर धरसुरं पद्‌ र्यो 
कह दास तुुसी जबहि प्रथु शार चाप कर फेरन खगे । 
ऋयाड दिगज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे॥ ३९॥ 
हाथमे शाङ्गलरष यि, खन्दर कमरम तरकंस (जिसमे माण रहते है) बाधे जिनके थुज 
दैड बडे दद्‌ ओर मनोहर चौडे हँ हृदयम भरगुजीका चरण शोभित दै । त॒लसीदासजी कहते ह 
किं जब श्रय धनुष बाणके ऊपर कर फेरने कगे तब सारा ब्रह्मांड, दिशाओके हाथी, कच्छप 
शेष, पृथ्वी, सागर ओर पवत, कंपने गे ॥ ३९ ॥ 
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दोहा-हषे देव विछोकि छवि, वषहिं घुभन अपार ॥ ॥ 
{ _ ॐ जय जय प्रभु शण ज्ञानबछ, धाम्‌ हरण महि मार॥ २४६ ॥ _ || 
+ देवता छवि देख प्रसन्न हृए ओर प़ूलोकी वर्षां करने कगे, प्रथुकी जय उचारण करने | 
{ गे, जो यण, ज्ञान ओर बल्के धाम है पृथ्वीका भार दूर करने वे है ॥ २४६ ॥ | 
†। इहकिं बीच निशाचर अनी % कतमपाति आहं अति धनी ॥१॥ | 


देखि चले सन्यख कपि भद्र #% प्रलयकाले निमि धघनघह्न ॥२॥ 
(।_ इसी समय राक्षसोकी घनी सेना संकीणं दोनेके कारण कसमसाती हुईं आयी ॥ 3 ॥ उसे 
। देखकर रीछ वानर भी राक्षसोके सम्पुख्‌.एेसे चले जेसे प्रलयकाल्भे मेष समू चले हो ॥२॥ । 
। शक्ति श . तषार चमकृहिं #जवु दशदिश दामिनी दमकहि॥२॥ 
/ गज रथ तुरम चिकार कटोरा % गजत॒ मनहुं बलाहक घोरा ॥७॥ 
\ शक्ति शुर ओर तलवार एेसे चमकती है जैसे दशो दिशाओपिं बिजली चमकती हो॥३॥ 


| हाथी, रथ, घोडका कठिन चीत्कार एसे होता था मानो घोर मेघ गजते हँ ॥  ॥ 

| कपि ठंगूर विषु नम छाये # मनै इन्द्ध उयउ सहाये ॥५॥ 
उदी । रेण मान ज धारा # बाण बुन्द मई इष्टि अपार ॥६॥ 

( .कपि्योकी लम्बी-लम्बी पे आकाशम छा रदी हैँ वे मानो न्द्र इन्द्रधदुष ह ॥ ५ ॥ 
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(| भूिका उढना जरुधाराके 1 अपार वषा बरंदोके समान ३ ॥ (= ॥ 

। हं दिरि पर्वत करहि प्रहारा % वज्र पात्‌ जनु _बारदिं बार ॥७॥ 

|| रघुपति कोपि बाण क्षर टाई % घायल मे निशिचर्‌-सघुदाई ॥८॥ 

। . दोनो ओरसे जो प्वैतकी मार कते ह वदी मानो बारबारवजनपात(बिजलीका गिरना)होता 
({ ह ॥७॥ रघुनाथजीने कोधकःर बार्णोकी वष की जिससे सब राक्षस घायल हो गये ॥ ८ ॥ । 
| छागत॒ बाण बीर चिकी मि धमि अगणित महि परीं ॥९॥ 

॥ सविं शेर जल निर्खारी #शोणित सरि कादर भयकारी ॥१०॥ 

/ षाण लगते वीर चिषाडते है ओर प्रूमकर अनगिनत पृरथ्वीपर गिर पड़ते है ॥ ९॥ राक्ष 
फ शरीरसे रुधिर एसे बहता है मानो प्ते शरन, यह रुधिरकी नदी कायरोको भय 
| 
( 
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| दिखाती हहं बह चली ॥ १० ॥ 

छन्द्-कादर भर्यकर रसुधिर-षरिता बद्व परम अपावनी । 
् 

/ 

॥ 

| 

{ 

। 
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५ दोउ कू दल रथ रेत चकर अतं बहति भयावनी ॥ 
८ ज्जन्तु गज पदचर तुरण रथ विषिध वाहन को गने । 
(“शरस तोमर पश चाप तरेग चम कमठ घ्ने ॥ ४०॥ 
कायरोको भयदायक अपविनर रुधिर नदी बढ़ वेगसे बदरी भयंकर नदीम दोनों दल दो 
क्षिनरे ईं ट्टे इए रथ रेती है पदिये भवर है हाथी वोड़ पेद रथ आदि अनेक वाहन जो 
ल 


यनन निनयन ने ~ +र ० 
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बहे जाते है पे दी जलनन्तु है । बाण, वर्ठी, रोहवंदा, फरशा, धटुष लहर 
के समान हँ के समान ओर ढा 
| कृपे समान ह ॥ ४० ॥ | › शस्था, षदुष रह ओौरदा 
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। दोहा-षीर परह जल तीर्‌ त मज्जा बह बह फेन ॥ 
। च काद्र देखत इरहिं तेहि, सुभटनके मन चेन ॥ २०७॥ 
; | जो वीर गिरते ह वे नदीके तीरक वृक्ष है, जो उम चरी बहती दै वही जलका फेन है । 
{ इस घोर नदीको देखकर कायर इरते ईँ ओर योद्धाओकि मनम भरसननता होती है ॥ २४७ ॥ | 
|| मञ्जहिं भूत पिशाच वेताखा # केटि करहि योगिनी कराला ॥१॥ 
( काक कंक. ठेह्‌ युना उडादीं % एकते एक छीनि धरि खादी ॥२॥ !॥ 
उसमें आकर भूत पिशाच वैताल मज्जन करते है करार योगिनी आनन्द करती ई॥१॥ 


¦ कौए ओर गभर भुजा लेकर उड़ जाते है भौर एक एकंसे छीन-छीन कर खा जाते रै ॥ २॥ 


<) 
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एकं कदि एेसिह॒बहताई # शह तुम्हार द्द न जाई ॥२॥ 
५ करहरतं भट धाय तट गिरे % जह तद॑ मनहं अधे ज परे ॥४॥ 
४ एफ बोे-अरे खो । यु्दोकी देसी अधिकतमं भी तुम्हारा द॑र्रि नहीजाता !॥२॥ जहां । 
† तहां अनेकं योद्धा घायल पड़ कहरते हैवे से दीखते है" मानो अर्धजलमे पड़ ई अथात्‌ जिस 
{ प्रकार प्राण्‌ निकलते समय आधे गगम ओर आधे बाहर हों एसेदी योदा रुधिरम्‌ पड़े ३।४॥ 
। सैचहिं अति शध तट भये # जबु व॑शी लेत चित्‌ दये ॥५॥ 
बह मर बहि चट खग जादी जिमि नारि खेरहिं सरि माहीं॥९॥ 
तटपर गृ मरे रा्षसोकी अति सचते है जैसे कोई नदीके किनारे वशी चेरते ह । वशी | 
{५ वह खेल रै जो डोरम कांटा बांध उसमे आटा लगाकर ग है मखली आरेकं धोखे {- 
उते निगल जाती दै, तब कांटा चभ जाता दै ॥५॥ उस नदीम योद्धा मरे हए बहे जाते र | 
{ उनपर पृक्ष बैठे हृए देसे विदित हेते हँ जेसे नदीम नावप्र चढ़ नावरि सेते द ॥&॥ \ 
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स 32222 स 
॥ योगिनि भरि भरि खप्पर संचि #भूत पिदा च विविध विधि न॑चूहि॥७॥ | 
यट कपाट करताछ बजावहिं % चायुण्डा नाना विधि गावहिं ॥८ 
योगिनी खप्पर भरकर रुधिर संचय करती ईँ, भूत पिशाच अनेक प्रकारसे नाचते ३।७॥ 
योद्धाओंकी खोपड़ीसे ताल बजाते है, चाण्डा अनेक भ्रकारसे गाती ह ॥ ८ ॥ | 
जु्बुक निकर तहं कटक्टदीं # लाहिं अधाहि हआदि द्पटही ॥९॥ ! 
कोटिन रण्ड युण्ड बिव डोटहिं %शीश परे महिं नय जयबोटर्हि॥३०॥ _ !। 
वहां गीदड़ोके समूह कट कट शब्द करते, खाते अधाते हृअति एक दसरेको दपटते 
(इआना-इआओ-हभाभो शब्द करना ) ॥ ९ ॥ करोड़ रुण्ड शिर विना श्ु्डके डरूते 
उनके शिर 9 पड़े जय जयः शब्द्‌ करते है ॥ १० ॥ | 
न जय जय रण्ड युण्ड प्रच॑ड वितु हिर धावहीं 
परिणाम युद्ध अश्म स॒ब्लहिं भुमट रपर पवद ॥ 
| 


00 


% 

| श्वर वर्य विमर्दं गाजहिं माट कपि दापित 
संग्राम अगन सुभट घोबहिं रामदारं निकरन हये ॥ ५१ ॥ 

॥ यड जय जय्‌ शब्द बोरते ओर्‌ प्रचण्ड शण्ड शिर विना जहां तहां दौड़ते ह युद्धका परि 

णाम प्रकट है कि सम्धुख प्राण देनेसे स्वग मिक्ता है इस कारण पराक्रमसे योद्धा नुञ्चकर 

स्वगलोकं पाते है । रीछ वानर भी बड़ मत्त होकर राक्षसोके समूहोका नाशकर गजते 

संग्रामभूमिमं अनेक योद्धा रघुनाथजीके बाणोके मारे सोते दै ॥ १ ॥ 


सोरटा-प्न दिवस्र दिन्‌ राति, बाजेउ धा धुष्‌ कृर्‌ ॥ 





२००८० ००० = 








॥ 


हरिपूनाकी माति, भये घुमर संहार सबं ॥ १३॥ 
(यसि क्षे०)सात दिन सात राति तक रघुनाथजीके धनुषका चण्टा बजता रहा जैसे प्रूजाकी | 
| सामग्री सूब टाङ्करजी पर चद्‌ जाती है उसी प्रकार सब योद्धाओंका संहार ह गया ॥१३॥ 
दोहा-धंटाको परमान जब, सुनिये संगरं बीच ॥ 
& नाग अयुत दश लाख हय, र्थी डदृशात मीच ॥ २५८ ॥ 
| अब्‌ युद्धम घन्टा बाजनेके शब्दकी संख्या करते है; जिस समय दश हजार हाथी सवार 
दश लाख घोड़सवार ओर उढसौ रथी मर जार्यै ॥ २४८॥ 
टि दश पेट्र जबहीं % नाचत इक कर्मध रण तबहीं ॥१॥ 
प्य करहि जब कोटि कबन्धा # तब हक खेचर उठत निवधा ॥२॥ 
जब दश करोड़ पेद मर जाते है तब एकं कबन्ध रणम उठकर नाचता ३॥१॥ इस प्रकार 
जव करोड़ कबन्ध नाचते दै तब एकं खेचर उठता है जो आकाशम विना शिरके फिरता ३॥२॥ 
| खेचर कोटि नचि निष्कंटा % तव इक धलुपर बाजत ध॑टा ॥३॥ 
| जव करोड़ खेचर उठते थे तब रघुनाथजीके धुषा घण्टा बजता था ॥ ३ ॥ 
इटोक-एवं सुदिनं नाशः स्वगे मर्त्य॑ रसातले ॥ 
रि भयानां हि शमरवणसंगरे ॥ १ ॥ 


| इस प्रकार सात दिन राम रावणके युद्धम स्वगे मृत्यु तथा 
वीरोका नाश हो गया ॥ १॥ त्यु तथा पाताखलोकमे असं 


मरमम नर नमन 
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न 


 दोहा-हृदय विचरिसि दरावदन, भा निरिच संहार ॥ 
चह मं अके कपि माठ बहु, माया करौं अपार ॥ २४९ ॥ 
1 








तब रावण मनम विचार करने खगा कि प्रायः सभी राक्षसोका संहार हो गया, भ अकेला 
हू ओर रीछ वानर बहुतते है इस कारण अब मायाका विस्तार क ॥ २४९ ॥ 

॥ देवन प्रधुहिं पयादे देखा % उर उपजा अतिश्चोम विसेखा ॥१॥ 

| रपति निज रथं तुरत षठावा % इषे सहित मातटि रेह आवा ॥२॥ 

१ 


१ 





" 


देवता प्रभुको प्यादे देखकर इदयमे बड़ क्षुभित इए ॥१॥ इन्द्र तुरन्त अपना रथ मेज 
| दिया, मातलि इन्द्रका सारथी) बड़ी प्रसत्रतापू्वक रथ ठे आया । मातलिकी प्रसत्नता इस 
कारण हई किं जब जव इन्द्र ओर रावणका युद्ध होता था तब तब इन्द्रकी हार होती थी, 
अब्‌ शुरशिरोमणि रघुनाथका सारथ्य पाकर प्रसन्न हआ । मेषनादके मरनेसे देवता प्रसन्न 
है नि्भय हो गये है, इस कारण रथ मेज दिया ॥ २॥ 
| तेजपन रथ॒ दिन्य अत्रूषा # षिरसि चद कोशटपुर भूपा ॥२॥ 








1 

चञ्चु ठेरगण मनोहर चारी # अजर अमर मानप गतिधारी ॥1॥ 

वह रथ बड़ा तेजवान्‌ उज्ज्वल उपसमारदित था, उस पर रघुनाथजी हैसकर चदे । हसनेका 

#। कारण यह कि रामजीने विचारा, जब देवताओने लंकाके सुभरोको मरा देखा ओर रावण 8 ` 
अधमरा देखा तब रथ भेजा, पिरे रथ मेजनेका साहस न हुआ ॥ ३ ॥ उस रथम चार 

| चश्च घोडे जते थे, जो अजर अमर मनके समान वेगवाले थे (यह क्षेपक) है ॥ ४ ॥ 

रथाख्ट खघुनाथहि देखी % धाये कपि बह पाय विसेखी ॥५॥ 

1 





षी न जाय कपिनकी मारी % तव रवण माया विस्तारी ॥६॥ 
रघुनाथजीको रथम चढ़ा देख वानरोका बर्‌ बढ़ गया ओौर दौड़े ॥ « ॥ जब वानरोकी 


न~ 


। मार रावणसे न सही गयी तब माया फेटायी ॥ & ॥ 

( छो भाया रघुवीरहिं बची % सब काह मानी करि सौँची ॥७॥ 
/ देखी कपिन्ह निशाचर अनी # अदुनसहित्‌ बह कोशङ धनी ॥८॥ 
वृह माया एक रघुनाथजीको छोड़कर सबने सच्ची जानी ॥७॥ कपियोने क्या 

| कि निशाचरोकी अपार सेना है उसमे राम लक्ष्मण भी अनेक ह ॥ ८ ॥ 
| छन्द-बह राम लष्मण देखि मकट भाट मन अति अप ₹डरे । 
॥ 








थिन धिप) 


( 


जु चित्र डिखित समेत टक्ष्मण जरह सो तह चितवत खरे ॥ 





¢ 

बहुतसे राम लक्ष्मणको देखकर री वानर मनम बहुत डर, जैसे कोई तस्वीर सेच दी हो 
| सी प्रकार रक्ष्मण सदित देखते रह गये । अपनी सेनाको चकित देख हसके रघुनाथजीने 
[| ४ हन्द यद देखह सकल, भ्रमित मये सव बीर ॥ २५० ॥ 


न्‌ चित्‌ विलोक हसि शर चाप सनि कोरारुधनी । 
माया हरी हरि निमिष मह हरषी सकट मकंट अनी ॥ ५२ ॥ । 
त चढराकर एक पलम एकदी बाणसे माया नष्ट कर दी,जिससे सब वानर बडे प्रसन्न इए॥४२॥ | 
दोहा-बहरि राम सब तन चितै, बोरे वचन ओँ 
त 62222022 
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॥ फिर रघनाथजी सब वानरोकी ओर देखकर गम्भीरतायुक्त वचन बोरे-द वीरो । त॒म सब । 
॥ यकं गये हो (अब एकं स्थानम खंडे होकर) हमाश ओर रावणका द युद्ध देखो ॥ २९० ॥ | | 
{ अस कहि रथ -खुनाय चटावा # विप्र चरण. पकज रिर नावा ॥१॥ 
(| तब लंकेश कोध उर छवा % गजेत्‌ तजत सन्युख आवा ॥९॥ 


| 





॥ 
( 
फिर खुनाथजीने यह कहकर रथ चराया, बराह्नणोके च्रणकमकोम शिर नवाया ॥१॥ तब | 
। रावण दथ बड़ा कोधकर गजता रुककारता रघुनाथजीके सुम्बल आया (ओौरबोला ॥२॥ (¦ 
जीतेड जे मट॒संयुगमाहीं % सुच तापस ४ नाही ॥२॥ | 
रावण नाम जगत यश जाना % छोकपाट जेहि बन्दी खाना ॥९॥ | 


(> 
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नाम है मेरे शको जगत्‌ जानतां दै किं लोकपाल्‌ (वरुणादिक) भी मेर बन्दीलानेमे ६।४॥ 
खर दरषण विराध ठम मारा % हतेड व्याध ख वा विचारा ॥९। 
निरिचर घ॒मट सकर संहारे # कुम्भकणं घननादहि मारि ॥६॥ _ ' 

/ | तुमने खर दूषण ओर विराधको मारा; भ्याधके समान विचारे वाछ्िको मारा ॥५॥ ओर । 

† मी अनेक योद्धा राक्षसोका वाः कुम्भकृणं ओर मेवनादको भी मारा ॥ & ॥ 
आन ६। सव रे निबाहीं % जो रणभूमि भागि नहिं जादी ॥७॥ 
आन करौं खट का षाठ % परे कंठिन राषणके पे ॥<॥ 
आज सब वै निवाद्‌ गा, जो तुम रणभूमि छोड़कर भाग न जाओगे तो ॥७॥ निश्चय 

आज तुग्दे कालके इवाले कर दगा, अब कठिन रावणके पारे आ पडे हो । कहीं खल | 

पाठ दै वहां , दुष्ट अथं जानना ॥८॥ _, ( 
सुनि दुर्वचन काट वश जाना % विसि वचन्‌ कह कपानिधान्‌॥९॥ 
सत्य सत्य तव सब प्रयुता # जनि जल्पसि देखाउ मल्ाद।१०॥ 
यह दुमेचन सनकर रावणको काल्वश जान रघुनाथजी ईसकर बोडे ॥ ९॥ सत्यै सत्य 
तेरी मुताई एसी दी है, परतु प्रलाप क्यों करता दै! वीरता दिखा ! अथवा जो कुछ 

तेरी सत्य प्रभुता रै, हम सब देख लगे, वृथा बकवाद्‌ मत कर ॥ १०॥ 

छन्द-जनि ज्र्पना करि सुयश नाराहि नीति घुनशट क क्षमा । 

ई संसारमहं पुरष विविध पाटल रसा. पनस समा ॥ 

इक घुमन प्र्‌ इक स्मन्‌ फक इक्‌ फटे केवर लागहीं । 

ध ६ करहि न करहि कहि एक्‌ क्रि कहि न गावी ॥५३॥ 
द्‌ करके यशका नश मत कर, रे मूख नःसंसाशमे तीन 

५ प्रकारके मयुष्य्‌ होते ५ पाटलके समान जिसमे 0 1 

| ४ 1 गा होते द जो एकता भी दै ओर फएरता | 

५ ते ठे ह 4 

पूता नहं एसा दी वे कहते नहीं कृते ही हँ 0 1 १ | 

दोहा-राम वचन सुनि विसि कह, मोहि सिखाबह ज्ञान ॥ 

‰ वैर्‌ करत तवं नहिं डरे, अब छागत प्रिय प्रान ॥ २५१ ॥ 
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| हे तपस्वी । सुनो जो योद्धा तूने युद्धे जीते है मे उनके समान नदीं ह ॥ ३ ॥ मेरा रावण ' 
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ग 00 

 रथुनाथजीके वचन सुनकर रावण हैसकर बोटा-ुञ्चे ज्ञान सिखाते हो ! तब तो वैर करते 
नहीं उरे अब प्राण प्यारे लगते है, इसीसे नीति कहते हो 1 ॥ २५१ ॥ 

¶ 

1 

















कहि इुवेचन्‌ कृद्‌ दशकंर % कुटि समान छाग छंडि श२।१॥ 
नानाकार शिीयुष धये %दिरि अरूविदिशिगगन महि छाये॥२॥ 
इस तरह दुवाक्य कहकर रावण धत हो वज्रके समान बाण छोडने लगा॥ १ ॥ अनेक 
प्रकारके बाण चले वे दिशा, विदिशा.पृथ्वी आकाशम छा गये ॥ २॥ † 
अनह बाण छोड रघुवीश % क्षणमर्ह जरे विराचर तीरा ॥३॥ | 











छंडेसि तीर शक्ति सिसियाह # बाण संग प्र फेरि पटहं ॥५॥ 

रघुनाथजीने अग्निबाण छोड, जिन्होने क्षणमा्मे रावणके तीर भस्म कर दिये ॥ ३॥ 
तब रावणने खिसियाकर ( कोधसे ) तीक्ष्ण शक्ति मारी, वह रघुनाथजीने बाणके साथही 
रावणके पास मेज दी ॥ ४ ॥ | 
{ कोटिन चक्र च्िद्यूल पवार # तिल समान प्रु काटि निवार ॥५॥ 
विष होहि रवणशर कैसे # खल्के सकल मनोरथ जेसे ॥९॥ 
| रावणने करोड़ों अशुर मारे, किन्तु रघुनाथजीने तिरु समान उन्हं कार डाला ॥ ५॥ 
रावणके बाण कैसे निष्फल होते रै जैसे द्ठोके मनोरथ निष्फल हो जाते ह ॥ ६ ॥ 








तव हत बाण सारथिहि मारेसि % परेड भूमि जय गाम एकारेसि ॥७॥ 
शम कृषा करि चूत उठवां # तब प्रु परम क्रोध कह पावा ॥८॥ 
तब रावणने (महाक्रोध कर) सौ वाण मातलिकि मारे; वह “जयराम'रेसा कह परथ्वीमे गिर 
पड़ा ॥७॥ रघुनाथजीने कृपाकर (तुरंत) सूतको उठाया, तब प्रुको महाकोध हआ ॥ < ॥ 
छन्द्-भये छथ युद्ध विरद रघुपति ब्रोण सायक कसमते । 
; कोठ धुति शुनि चण्ड अति मुनाद भय मास्त ग्रसे ॥ 
मन्दोदरी उर कंप कंपित कमठ भू भूधर त्रसे॥ 
चिक्करहि दिग्गज दशन गहि महिं देखि कौतक सुर हसे ॥५४॥ 
जब रघुनाथजी युद्धम रौदरसको प्राप्त हुए तब तरकसमें बाण स्वयं कसमसाने लगे अत्यत 
प्रचंड धनुषका शब्दं सुनकर राक्षस भयशूषी वायुसे रसित हो गये, अथात्‌ व्याङ्कल हो गिर 
गये मन्दोद्रीका दय कांपा,कच्छपःप्थ्वी, पवत व्याल हो गये दिगपाल दतो पृथ्वीको 
पकड़ कर विधाडते है, यद कोतुक देख देवता से कि अब रावणका वध होगा ॥ ७४ ॥ 
दोहा-तान्यो चाप ण गि, छंडे विपि कराल ॥ 
ह रघुनायक सायक चङे, ठहटहात जु व्या ॥ २५२ ॥ 
रुनाथजीने कानतक धष चढ़ाकर बड़ तीक्ष्ण बाण छोड़ वे रघुनाथज के बाण सपक 
समान लदलहाते चे ॥ २५२ ॥ 
चले बाण सपक्ष ठु उरगा # प्रथमहि इते सारथी तरगा ॥१॥ 
रथ विर्भनि इति केतु पताका % गजा अति अन्तर बक थाका ॥२॥ 
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४ वेबाण एसे चले जैसे सपक्ष सर्पं पटे ही सारथी ओर धोड़े मार दिये॥१॥रथको तोड़ केतु 
पताकाओंको चरणं कर दिया; तब रावण गज तो परंतु उसका आंतरिक बरु थक गया ॥२॥ 
तुरत आन श्थ चदि खिधियाना % छंडिसि अघ्लशख्र विधि नाना ॥९६॥ 
विफठ होहि खव उदयम ताके % जिमि प्रोह निशत मनसा ॥9॥ । 
| 





तब रावण खिसियाकर दृसरे रथप्र बेडा ओौर अनेक प्रकारके अच्च शद छोडे ॥ ३ ॥ 

परंतु रावणके सब उद्यम इस प्रकारसे निरर्थक होते है जेसे पराये दरोहियोके मनम कार्यं 
सिद्ध नदीं रोते ॥ ४ ॥ 

| तव रावण दश॒ ख चये # वानि चारि महि मारि गिराये ॥९॥ 

| ठरत उठाय कोपि रघुनायक % छडि अति कश बह सायक्‌ ॥६॥ 

| 


म 





तब्‌ रावणने दश बरिश्ुर चलाय; जिससे चारों घोडे पृथ्वीम गिरा दिये ॥ ९॥ तब रघुः 
नाथजीने कृपादृष्टि से घोडे उटकर कोधकर अति करा अनेक बाण छोडे ॥ ६ ॥ 

रावण शिर सरोज वनचारी % चछे रघुनाथ शिम धारी ॥७॥ 

दरा दशा बण माल ददा मारे % विरि गये चे रुधिर पनरे ॥८॥ | 

रुनाथजीके बाण रावणके शिररूपी कमलोके वनम भौरोके समान चङे ॥ ७ ॥ दश दृश \ 
बाण रावणके दशो शिरोमे मारे, जिससे रपिर पनारे बहने रगे ॥ ८ ॥ | 
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सवत रुधिर धावा बल्वाना # प्रथु पुनि कत शर धव सन्धाना॥९। 


रघुवीर पवार % भजन समेत शीश महि डरे ॥१०॥ ` 

रुधिर अुवाते दी वह बलवान्‌ फिर रघुनाथजी पर दौड़ा, उसेदेखतेदी फिर रघुनाथजीने धष 

चदाया॥९॥रामजीने तीस बाण मारे ओरथुजाओं समेतरावणके शिर पृथ्वी प्र गिरा दिये॥१०॥ 
पुनि भये १ # राम बहोरि युना (4 छीन ॥११ 
ठिति प्रन व्रूतन मय % प्रन बहू बार बाहं शर्‌ हर्य ॥१२॥ 

काटते ही फिर नये हो गये रघनाथजीने फिर युजा ओर शिर कार दिये ॥११॥ काटते ही 


# | फिर तत्का नये हो गये फिर रघुनाथजीने अनेकं बार बाहु शिर काट दिये ॥ १२॥ 
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एनि एनि प्रस कारि युनवीरा # अति कौतुकी कोरलाधीशा ॥१३॥ 
शय. नम अह शिर बाहर # मानहँ अमित केतु अह राह ॥१४॥ 
बड़ कौतुकी परभु रब॒नाथजी बार बार जा ओर शिर काते ह।१२॥आकाशमे शिर ओर 
बाहु छा रह ठैमानो अनेक केतु ओर रा ई ( राड्‌ स्थानम शिरकेतु स्थानम बाहु रै) ॥१४॥ 
छ्द्‌-जतु राह केतु अनेकं नमपथ षत रोणित धावहीं। 
एुीर तीर प्रचण्ड छगहिं भमि गिरन न पावहीं ॥ 
इक एक शार शिर निकर छेदे नभ उडत इमि सोहहीं । 
नु कोपि दिनकर करनिकर जह तह विधुन्ुद पोहहीं ॥७०९॥ 
मानौ हां तहां राह ओर केतु अनेक आकाश मार्गमे रुधिर वाते धावमान होते है, रथु- 
नाथजीके प्रचंड बाण उसमे गते है जिससे कि वे पृथ्वीपर नहीं गिरने पातेःएकं एकं बाणम 
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दजला कणि छि 0000 छि चवण चकि कणि यणिनि कि 00 षि स्क स्कति 
छ 
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अनेक शिर छेद रे है बे आकाशम उडते हए इस प्रकार शोभायमान होति है, मानो सर्यने 
| से नित्य नवीन काम बदृता जाता है वा कामना बदृती है ॥ २५२ ॥ | 
॥ ३ ॥ एक घटी तो रथ दीखा ही नही, जेसे ङुहरेमे सूय छप जाता है ॥ ९ ॥ 
६ इस प्रकार कहते कि रक्ष्मण,इनुमान्‌,सरीष, कहां है! ओर अयोध्याके राजा राम कहां ६।८॥ 
जनिन ननन मिनन न ननि निणि भि ननि 














दोहा-जिमि निमि प्रयु हर ताघु हिर, तिमि तिमि होहि अपार ॥ 
„ _ : सेवत विषय विवृधे जिमि, नित नित नूतन मार ॥ २५२ ॥ 
जसे जसे प्रभु उसके शिर काटते है वैसे षैसे अनेक हो जाते है, जेसे विषयके सेवन करने 
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कोप करके अपनी किरणमें अनेकं ( राहुओंको ) गुथ छिया है ॥ 9९.॥ 
दख देखि शिरनकी बदरी # विसरा मरण मह रसि गादी ॥१॥ 
५ गर्जा ब्‌ महा अभिमानी % धायउ दशह शरासन तानी ॥२॥ 
रावण अपने रोका बढ़ना देखकर्‌ मरना भूल गया ओर बड़ा करोधित हआ ॥ 9 ॥ 
महा अभिमानी सूखे रावण गजैकर दशो धटुष तानकर रघुनाथजीपर दौडा ॥ २ ॥ 
| षमः भूमि दशकन्धर कोपा % रषि बाण रघुपति रथ तोपा ॥३॥ 
हाहाकार सुरन्द सब कीन्हा # तव प्रषु कोपि धटुष कर टीन्हा॥५॥ 
हार निवारि रिपिके शिर काटे #%तेदिशि विदिशि गगन महिपाे॥६॥ 
सब देवताओनि हाहाकार किया;उस समय परथुने कोध करके घव॒ष हाथमे लिया॥५॥ रावणके 
शिर निवारण कर उसके शिर काटे ओर उनसे दिशा विदिशा ओर आकाश पृथ्वी भर गये॥।&॥ 
काटे हिर नममारग पावहि #नयजयधुनिकरिभयउपजावहि॥७॥ 
शु गम कहि शिर क धवि ५ मनि ध । 
धानं धृढ श्वद्यमाण तब शरान शर्‌ वेधं भमले॥ 
¢ शिश्माटिका गहि कालिका, तहं इन्द इन्दनि बह मिहं । 
| करि रुधिरसरि मज्जन मन संग्रामवट पूजन चीं ॥ ५६ ॥ 
रघुनाथजी कहां है ! यह कहकर शिर समूह दौड़ते है, यह देख वानर भाग चरे तब रघु- | 
१ 
| उन शिरोकी माला बनाकर योगिनि्योसि मिली, तब एेसी शोभा पाती ३ मानो रुधिकी 


दण्ड एकं र्थ देखि न परेड % जवु निहार महं दिनकर दुरेऊ ॥५॥ 
कहं लष्मण ॒हवुमन्त कपीश % करै रघुवीर ॐोराटाधीशा ॥८॥ 
नाथजीने बाण संधान करके उन शिरोके खख अच्छे प्रकार वेध दिये । भगवती कालिका 
नदीम स्नान कर संग्रामवटका पूजन करने जाती है, अर्थात्‌ जिस प्रकार शिँ भिराजबरत ५ 
| दोहा-एनि रावण अति शोध करि छांडी शक्ति प्रचण्ड ॥ 














जब रणभूमिं रावणने कोध किया तब बाण बरसाकर रघुनाथजीका रथ ठकं दिया 

कटे हुए शिर आकाशमागेमे धावते है ओर जय जय शब्द करकेडर उपजाते ह॥७॥ओर 
कृर वट परजने जाती ह वैसे दी चीं ॥ ४६ ॥ 
र सन्पुख ची विभीषणदि, मनह कालको दंड ॥ २५४ ॥ | 
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तीण धारयुक्त शक्ति आती देख दीन रक्षक रघुनाथजीने अपना शरणागति वाना संभाला | 
| जो विभीषणसे कहा था-“जौ सभीत आवा शरणाई । रखिहौँ ताहि प्राणकी नई" सो इस | 
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| फिर रावणने महाक्रोध करके तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, वह ॒विभीषणके सम्धुख इस तरह 
॥ चली मानो कालका धनुषं है ॥ २५४ ॥ छ 

| आवतं देखि शक्ति बर धारा #% प्रणतारति हरि विरद समाशा ॥१॥ 

४ 


तुश्त॒ विभीषण पे मेढा % सन्धुख रम स्यो सो सेहा ॥२॥। 





बातसे पूरा करते है ॥ १॥ तुरंत विभीषणको तो पीछे ठकेख दिया ओर अपने सभ्भुख 
वह सेरु सहा ॥ २॥ 
¢ ठगी राक्ति मूलां कड मरं % प्रयुक्त खे युरन विकृ ॥३॥ 
| देखि विभीषण प्रयु श्रम पाय % गदहिकर गदा कोप करि धाय ॥४॥ | 
१ शक्ति लगनेसे क मूढां हई प्रभुने तो एकं खेल किया, देवता व्याङ्कल हो गये ॥ ३ ॥ 
जब विभीषण ने देखा कि रघुनाथजीको श्रम हआ तब गदा ठेकर कोधसे दौड़ा ॥ ७ ॥ 
५ रे अमाग्य राठ मन्द कुदे % तें घुर नर युनि नाग विहृदधे ॥५॥ 
| सादर रिव कह शीश चराय # एक एकके कोटिन पाये ॥६॥ 
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ओर बोका-रे भाग्यदीन मखं मन्दयुद्धि ! तूने देवता, नर, शुनि, नाग॒सबसे ही विरोध 





४ किया है ॥ ५॥ भगवान्‌ शिवजीको आद्रसे जो शिर चाये है उसीसे एक एकके | 
करोड़ पाये द ।॥ ६ ॥ 
तेहि कारण खट अव ठगि वाचा # अब तव काट शीक्च पर नाचा ॥७॥ 
। रम वरु शठ चहसि संपदा # अस कहि हेपि माश्च उर गदा ॥<॥ 
इसी कारण रे दुष्ट ! अबतक बचा है, परन्तु अब तेरा कार शिर परनाचा ॥ ७ ॥ सूस 
५ रामजीे विषुख संपदा चाहता है, देसा कहकर उसके हदयमे विभीषणने गदा मारी ॥८॥ 


छन्द-उर माक्ष गदा प्रहारं घोर कठोर लागत महि परयो 


क (र नत फन 
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| द्ाषद्न शोणित सषत पुनि संमारि धायो रसि मर्यो ॥ 
| दोउ भिरे अतिबल मल्च्यद्र विट इक एकि हने । 
. . रवीर बर गित विभीषण घात नहिं ताको गने ॥ ५७॥ 
हद्थमे घोर कठोर गदा महार रगनेसे रावण प्रथ्वीमे गिर पड़ा, दशो घुखसे धिर चुवाता | 
हआ फिर समल कर कोधमें भरकर दोड़ा,दोनों बलवान महयुद्ध करने लगे,एकको एकमारने ्‌ 
¢ र्गा । रघुनाथजीके बरसे दुरित होकर विभीषण रावणकी मार कुछ नहीं गिनता है, कित 
६ उसे मारता है भाव यह है फि रावणने विचारा कि विभीषण भक्त है इसफे शरीर स्पर्शसे ८ 
| चित शद्ध हो जायगा) त्‌ विभीपणसे कहा तू वीर नदं वैरागी रै । तब विभीषणने अश्च 
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¢ डालकर कडा यदि मेरी पीरतामें सन्देह है तो म युद्ध कर देखो, य नों 
॥ य च ॥ ह कह दोनों आयुध 
५ छोड़कर मदयुदध करे कगे । कदी “ घाछि नदी ताको गनै" पाड ह ॥ ४७ ॥८ 
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दोहा-उमा विभीषण रावणि, सन्मुख चितव कि काउ ॥ 
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देखा भ्रमितं विभीषण भारी % धायो हमान गिरि धारी ॥१॥ 
र्थ तुरग सारथी निपाता % हृदय मा मारेउ तेहि काता ॥२॥ 
चला आया ॥ ३ ॥ इधर रावणने खकार कर कपिको मारा तब महावीरजी प्छ पसार कर + 
आकाशको उड़ गये ॥ 9 ॥ | 
१ ॥ 
त | बल्‌ निशिचर परे न पारा ॐ तब मास्तयत प्रथहि संभारा ॥८॥ 
। दोनों आकाशम युद्ध करते अनेक प्रकार छलबर करते एसे शोभित होते है मानो काठे 
| 





पाया 


2 रत सो कार समान अब, श्रीरघुवीर प्रभा ॥ २५५ ॥ 
शिवजी बोखे-हे पावती ! विभीषण कभी रावणके सामने देख भी 
अब कारके सम्रान कड़ता है यह रामचन्द्रजीका प्रताप है ॥ २५५ ॥ ८ | 
विभीषणको बहुत थक्रित देख महावीर पर्वत ठेकर रावणके उप्र दौड़े ॥ १ ॥ ओर | 
| उसके रथ, घोडे तथा सारथी नाश करके रावणकी छातीमें छात मारी ॥ २॥ 
ठाद रहा अति कंपित गाता % गयड विभीषण जह नन बाता ॥३॥ 
। एृनि शवण तेहि हते प्रचारी # चलेउ गगन कपि पू पारी ॥॥ 
५ लात रगनेसे रावण का शरीर कंपने रगा; परन्तु खड़ा रहा विभीषण रखनाथजीके पास 
पछ कपि सहित उडाना % पुनि नम भिरेउ प्रबल हवुमाना॥९। 
लरत अकाश्च युगल सम योधा % हनत एक एकहि करि क्रोधा ॥९॥ 
पछ पकड कर रावण कपिके साथ उड़ गया, फिर प्रबल वेगसे आकाशम हलमानजी युद्ध 
कृरने खगे ॥ 4 ॥ आकाशम दोनों समान योद्धा डते है कोधकर एक दूसरेको मारते ६ै॥६॥ 
शोभित नम छबल बह करहीं % करु गिरि सुमेर जच टरहीं ॥७॥ | 
पर्व॑त ओर सुमेर पर्वतसे युद्ध होता है ॥ ७ ॥ जब बुद्धि, बरसे राक्षसोसे पार न पाया तब 





महावीरजीने रघुनाथजीका ध्यान किया ॥ ८ ॥ 
श्रीरघुवीरं धारि प्रचारि कपि रवण हन्यो 
; महिपरत एनि उठि छरत देवन्‌ युग कहं जय 

॥ हतुमन्त संकट देखि मकंट मालं कोधातुर चरे । 
रणमत्त रावण सकल सुभट प्रचण्ड भुनव दलमले ॥ ४८ ॥ 
| श्री रखुनाथजीका स्मरण कर कषिने कलकार कर रावणको मारा; बह पृथ्वी गिरा 

॥ फिर उठकर लड़ने रगा, तब, देवताओंनि “जय जयः शब्द्‌ क्‌ दोनों बहा 

॥ देवता यथार्थं न बोट तो स्वर्गसे गिर पड ) महावीरजीको पीडित देख रीक्ष वा 
| करोधसे आतुर हो रावणके पास दौड़े परन्तु रावण एेसा रणमत्तहो रहा था फि 
योद्धा वानरोको अपने थुजबरूसे मर्‌ डाखा ॥ ४८॥ 
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। दोहा-राम प्रचारे वीर सब, धाये कीश 
ड विोकि तदि कीन परगट पाखंड ॥ २५९॥ _ 


षु रिभ गिननिभि न गन - निभ (य 
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जब रघुनाथजीने वानरोको प्रचारा किं वीरो ! मार को, तो लख्कार सुनकर वे बड़ी 
शीघतासे रावण पर दौडे,तब तो कपिदकको प्रव देखकर रावणने पांखड प्रकट किया॥२५६॥ 
अन्तान मयो क्षण एश्छा % पुनि प्रगटे्षि खूप अनेका ॥१॥ 
| रघुपति कटक भाट कपिं जेते % जह तहँ प्रगट दशानन तेते ॥२॥ 
॥ वह वु क्षण मात्र तो अन्तर्धान रहा, फिर अनेक ष होकर प्रकट हुआ ॥ १ ॥ राम 
११ चद्रजीके कटक ८ सेना ) म जितने रीछ वानर थे, उतने दी रावण जहां तां प्रकट हो गये॥२॥ 
देखे कपिनि अमित दशशीशा % भागे माल्‌ विकल भट ऊीशा ॥३॥ 





















बटीयुष धरहि न धीर # ब्राहि बाह लक्ष्मण रषुवीरा ॥9॥ 


जब वानरोनि अनेक रावण देखे तब योद्धा री वानर, व्याकर होकर भागने लगे ॥३॥ 


दश दिशि कोटिन धावहिं शवन्‌ % गजैरिं घोर कटोरं भयावन्‌ ॥९॥ 
चके पराई % जयकी आदा तजहु अब भाई ॥६ 

शो दिशाअमें करोड़ों रावण दौड़ते ईँ, घोर कठोर भयंकर शब्दसे गर्जते है ॥५॥ स 

| देवता घबड़ाकर भाग चरे ओर. बोरे कि भाई ! अब जीतने की आशा त्याग दो ॥ & ॥ 


| 


| धैय नदीं रहा ल्ग, हे क्ष्मण रघुनाथजी । रक्षा करो, रक्षा करो ॥ ४ ॥ 


एक दशकैषर # अब बहु भये तकु गिरिकिदर 
रदे विरचि शम्यु मनि ज्ञानी जिन जिनप्रथुमदहिमा कद जानी॥८ 
एकं दी रावणने सब देवता जीत श्यि थे अब अनेकं हो गये भाई, गिरि कंदरा ताको 
अथोत्‌ यहां से भागो ॥ ७ ॥ ब्रह्मा, शिवजी, ओर ज्ञानी युनि स्थित रहे, जिन जिनने प्रथु 
की कुछ मदिमा जानी थी ॥ ८ ॥ 
छन्द्-जानेर प्रताप ते रहेड निभय कपिनि सु मानेडं एरे । 
५ ट्ठ विचर्‌ मकंट भालु कट कपाल पाहि मयातुरे ॥ 
अंगद नी नङ बल्वन्त अति रण बुरे 
मदहि दशानन कोटि कोरिन्‌ कपट भूभट आकरे ॥ ४९ ॥ 
| जिन्होने ताप जाना था वे निर्भय रई, कपिर्योने सत्य दी जाना फ रावण बहुतसे हो 
गये ई, इससे मकैटोमें हलचल मच गयी ओर सब कहने लगे कि हे कृपालु ! भयसे 
दुःखी हए हम लोर्गोकी रक्षा करो । इमान, अङ्गद्‌, नील, नल, आदि जो वड वीर 
भट है, वे कपटशूपी भूमिम उत्पन्न हए रावणकी कोटि संख्याको मल डाढते ह ॥ ४९ ॥ 
दोहा-घुर वानर देखे विकट, से कोराराधीडा ॥ 
ॐ साजि शरासन निमिष महं हरे सकल दशशीरा ॥ २५७॥ 
देवता तथा वानरोको व्यङ्ग देख रघुनाथजी हसे ओर अपना धनुष सजाकर क्षण- 
मातरम सब राव्णोको इर छिया ॥ २९७ ॥ 
प्रु क्षणमह माया सव काटी %जिमि शविउदय जाय तम फरारी॥१॥ 
रावण एक दलि युर हषं # विपुर सुमन पुनि प्रु पर वषै ॥२॥ 
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रघुनाथजीने क्षण मात्रमे सब माया काट दी; जैसे सूर्योदयसे अन्धकार नष्ठ हो जाता ६।१॥ 
तब एक रावण देखकर देवता प्रसन्न हृए ओर रघुनाथजीके उपर बहुतसे एक ब्रसाये ॥ २ ॥ 

शुन उठय रघुपति कपि फेरे % पिरे एक एकनि सब टेर ॥॥ 

प्रधुबल पाय मां कपि धाये % तर तमकि संयुग महि आये॥५॥ 

{ तब रघुनाथजीने थुजा उगकर कृपिर्योको फेरा, तब एक दूसरेके बुलानेसे लौटे ॥२॥ रघु- 
नाथजी का बर पाकर रीछ वानर दौड ओर बड़ वेगसे तमक कर युद्ध भूमिमे आये ॥ ४॥ 
क्रत प्रशंसा देवनं देखे % मयर एक म इनके टेखे ॥५॥ 

दाठह सदा ठम मोर मरायल %अस्कहि कोपि गगन पथ धायठ॥६॥ 

+ रावृणने देखा कि देवता इस बातकी प्रशंसा करते हँ कि रावण आपकी कषासे एक रह 
गया तो कहने रगा मै इनके केले एक हो गया हू ॥ ५॥ अरे मूख । सदा तुम मेरी मार 

। खाते आये हो सा ककर कोधकर आकाश मागं को दौड़ा ॥ & ॥ , 

हाहाकार करत सुर भागे % शह जाहु कहँ मोरे आगे ॥७॥ 

{ देखि विकृ सुर अंगद धावा % कूदि चरण गहि भूमि गिरावा ॥८॥ 

†! देवता हाहाकार शब्द्‌ करते भागे तब रावण बोला-मूखो मेरे आगेसे कदां जा सकते हो 1 
(8 (स देवता ग्याङुर देख दौड़े ओर कदकर चरण पकड़ रावणको पृथ्वीम 
छन्द्‌-गशहि भूमि पारथो छात मारयो बाटिुत प्रभुपटं गयो । | 

¶ संमारि उदि दशकंठ घोर कटोर_ ख भजत मयु ॥ 
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कृरि दाप चाप चदय दद संधानि रार बह 

किये सकल भट घायल भयाङ्ल देखि निज बर हषैहं ॥ <° ॥ 
। पकड़ कर पृथ्वीम गिराके खात मार अंगद रघुनाथजीके पास गये, फिर रावण संभार कर 
 उग ओर बडे कठोर शृब्दसे गजो, बडे घमंडसे दशो धलुष चदराके अनेक शरवषण करने 
{ लगा ओर सब योद्धाओंको व्याङ्कल कर अपना बर देख प्रसन्न हआ ॥ ५० ॥ 

4 दोहा-तब्‌ रघुपति रंकेाके शण जा शर चाप ॥ | 


व काटे भये बहोरि जिमि, कम मूकं पाप ॥ २९५९८॥ 
तब रघुनाथजीने रावणके शिर, थुजा, धनुष ओर बाण काट डा वे किर वैसे के वैसे हो 
गये जैसे मूखकि पापमय कमं अधिकं बढ़ते जाते दै । अथवा जेसे तीर्थपर किये इए पाप 
नये हो जाते है । अथवा जेसे तीर्थके किये पाप दिन दिन्‌ बदृते ई ॥ २९८॥ 
बाछितनय मारूति मय॑द महाबल शीटा ॥॥ 
विटप महीधर करदं प्रहारा %सोई गिरि तरू गहि कपिन सो मारा॥०॥ 
- व 








रिर युन बाद देखि खि केरी % मा कूपिन रिति महं घमेरी ॥१॥ 

मरत न शरू कटे शुन शीशा % धायं कोपि भाट अ कशा ॥२॥ 

शतके शिर थुजाओंकी बढ़ती देख रीछ वानरो को बड़ा कोष हआ ॥ 9 ॥ कने गे य 
मूलं भुजा शिर काटनेसे मी नहीं मरता, यह विचार रीछ वानर महाकरोष कर दौड ॥ २ 
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ध महाबरी अंगद, महावीर, न, नीर, द्विविद्‌ ये सब योदा॥ ३।॥क्ष ओर पर्वतोका प्रहार ॥ 
# करते है ओर रावण भी उन्दीके मारे वृक्षादिकोंको ठे उनको स है॥ ४॥ ` 


2 


क 





५ 
। एक नलन सि वष विदा % भागि चि एक लातन मारी ॥५॥ 
| तवरन नीक शरन चये # ननि ठार विदा मये ॥६॥, 
५ एकं नखोंसे उसके शरीरको विदीणं करते रै, एक लात मारकर भाग जाते है ॥५॥ तब नङ ॥ 
| नील रावणके शिरपर चद्‌ गये ओर नखि मस्तक विदं करने रगे भाव यह किये अग्निके / 
अंश दहै, सो रावणकी मृत्यु माथा विदीणं करके देखतेहै किकिस प्रकार मरेगाअथवा इन्होने / 
॥ सुन रखा था फि रावणकी मृत्यु नर वानरके हाय हैःउसुका निश्वय्‌ करनेको माथा देखते ६।।६॥ | 


संधिर्‌ विढोकि सकोप सुरारी % तिनहिं गहनको युजा पारी ॥७॥ 
गहे न जाहि करनपर रिरदीं %जलु युग मधुप कमलवत चरीं ॥८॥ 
रुधिर देखकर रावणने बड़ा कोध किया ओर उन दोनोको पकडनेको जा फैरायी ॥७॥ 
। ये दोनों पकड़ नहीं जाते हा्थप्र फिरते ह मानो दो भोरे कमर वनम घूम रह ह ॥ ८ ॥ 

4 कोपि कूदि दोउ धरेसि बहोरी #% महि पटकत भगे युजा सरौरी ॥९॥ 
पुनि सकोप दराधद कर टीन्दे %दारन मारि धाय कपि ङीन्दे॥१०॥ 

| फर रावणने कोधकर्‌ बड़ी कूदफाद करनेके पशात उन्ह पकड़ टिया; परन्तु पृथ्वी प्र 
¶ पटकते समय वे थुजा मरोडके भागे ॥ ९॥ फिर कोधकर दशो हाथमे दश धनुषं ठेकर 
+ कपियोको बाण मार व्याक कर दिया ॥ १० ॥ 

हवमदादि मूषित कर बन्दर # पाय प्रदोष हषं दशकन्धर ॥११॥ 
मूषित देखि सकट कपि वीरा # जाम्बन्त धावा रणधीरा ॥१२॥ 

| हवमदादि वानरोको मूषित कर राघ्रिका समय पाकर रावण (बहुत) प्रसन्न आ ॥ ११॥ 
यहां सब वीर वानरोको मूछित देख रणधीर जाम्बवन्त दौड़ा ॥ १२ ॥ 

॥ संग भाट भूधर तस्थारी % मारन रगे प्रचारि प्रचारी ११३॥ 
सय॒उ छद्‌ रावण बट्वाना #गहि पद्‌ महि पटके भट नान्‌॥१०॥ 


तन 


त कव्‌ ) 


नन 
0 02१० 


ननो 
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सङ्गम रीछ वृक्ष ओर पवेतोको धारण कर चरे ओर ललकार ललकार कर मारने लगे ! 
६ ॥ १३॥ तब बर्वान रावण भी बड़ा कोपित हो चरण पकड़ पकड़ अनेक योद्धाओंको ४ 
॥।पृथ्वीपर पटकने लगा ॥ 9 & ॥ ४ 
सि भाटपति निजदर धाता % ताघ हदय म मारेड खाता ॥१९॥ 
४ जब जाम्बवन्तने अपना दक न्ट होते देखा तो रावणके हृदयम एकं लात मारी ॥ १९५॥ 
| > 1. लागत १ गिग । 
ध मन्‌हुकर कमर्न न्‌ि मधुकरा ॥ 
छित बहोरि विकि पद हति भाटुपति प्रयु गयो । 


ए ननन णण णन 


~~~ 
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| 1 

| निरि जानि स्यन्दन पाट तेहि तव सूत यतन करत मयो ॥५१॥ । 
रावण दयम कठोर खात कगनेसे भूषित हो रथसे गिर पड़ा ओर काले सीछको # 

ष्‌ न | 


०९ " स लकछाक्छराण्डक्‌ ६, 4 ` ( १०७७) 

ग 2 

| जो पटकनेके ५ श॒ददीमे पकड़े था, उसकी खदठीमे एते शोभित होते ह मानो रातक़ो । 

। 

दोहा विगत माल कपि, सब आये प्रथु पाप ॥ 
%‰ सकर निशाचर रावणि घेरि रहे अतिं वास ॥ २५९ ॥ 


कमर भूदनेसे भोरे उसमे फैंस कर रह गये द, उसे मूित देख जाम्बवन्त एक लात ओर 
# मूख बीतने पर सब रीछ वानर प्रथुके पास आये ओर लंका सब राक्षस अत्यन्त भय- | 


























लंकामे ङे जाकर ( चैतन्य करनेके लिये ) यतन करने गा ॥ ५१ ॥ 





[) कन -4 2 । 


मारकर रघुनाथजीके पास चरे आये । रात जान सारथी दूसरे रथम रावणको बैठकर 
+ युक्त हो रावेणको घेरे इए है ॥ २५९ ॥ 
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| दोहा-यहि द्वादश विश्रामं, कपार्भिधु भगवान । 
| वध दशकन्धरको कियो, दीन्हों पद्‌ निवन ॥ १२ ॥ 


नापदि 


तेहीं निशि सीताप जाह # त्रिजटा कटिं सब कथा बञ्ञाई ॥१॥ 
शिर ज बाद घनत खु केरी #% सीता उर महू वाक्च घनेरी ॥२॥ 
उसी रामे िजटाने जानकीके पास जाकर सब कथा कहसुनायी किं रावण शिर काटने प्रभी 
! नहीं मरता॥१॥शघरके शिर ओर थुजाकी बदृती सुनकर जानकीजीके हदये बड़ा दुःख इआ ॥२॥ 
4 मख महीन उपजी मन चिता % तिजा सन बोी तब सीता ॥३॥ 


८ ~न ~> 4 >> 
तं 
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रघुपति शर हिर कटे न मं % विधि विपरीत चरित सच्‌ क२३।५॥ 
मोर अमाभ्य नियावत ओदी % जेहि हौं सिद कम्‌ विषो ॥६॥ 
रघुनाथजी उसका शिर काटते है तो भी नदीं मरता, जान लो कि यह सब चयि विधा 
ताकी विपरीतताका है ॥ 4 ॥ मेरा अभाग्य उसको जिटाता है जिसने सुञ्ञे स्वामीके चरण 
कमलो वियुक्तं कर दिया दै ॥ & ॥ 
जेहि कृत्‌ कृपट कनक मृरग्ैटा # अनह सो देव मोहिपर खूटा ॥9॥ 
जेहि विधि मोदि ख द्द सहावा % लष्मण कर कटु वचन कहावा ॥८॥ 
जिसने ज्ूटा सोनेका मृग बनाकर शञ्चे छला, वह दैव मेरे उपर अब भी ङ्डा हे ॥७॥ 
जिस विधाताने घञ्चे इतना कठिन दुःख सहाया ओर रक्ष्मणको कडुये वचन सुनाये ॥८॥ 
रघुपति विरह विषम शर भारी % तकि तकि बार बार मोहि मारी ॥९॥ 
रेसैह दख जो राख मम प्राना %सोह विधि तादिजियाषनआना॥१०१ 
तथा जिसने रघनाथजीके वियोगहप बडे भारी कठिन बाण बार बार तक तक्‌ कर्‌ मेरे 
मारे ॥ ९ ॥ एसे दुःखम भी जिसने मुञ्चे जीषित रखा है, वदी दैव रावणको भी जिला 
| रहा है अथात्‌ यह ओर किसीका ] कृतम्य न नहीं ॥ १० ॥ 


नमम > <*>-< नमन नरिनमनन जमिनिः भिरि 
ष्‌ नवनव म ग ० वव] श 
यण र भ षी न 


। 


होहहि काह कसि किन माता #केहि विधिमरिहिविश्वहुखदाता॥४॥ 
सुख मलीन हो गया, मनमे चिन्ता हुईं तब ॒भरिजटासे जानकी बोीं ॥ ३॥ माता । 
¦ कदो तो कैसा होगा ! ई संसारको इख देनेवाला करस भकार मरा ¡ ॥ 8 ॥ 
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तन स रः जन्नत प । 
त ध | 
बहविधि करति विलाप जानकी %करिकरिषुरति कपानिधानकी॥११ 1 
। कह त्रिनटा सुव राजकुमारी # उर शर खगत मरिहि युशरी॥१२॥ ४ 


| बहुत प्रकार जानकी रघुनाथजीका स्मरण कर विलाप करने लगीं ॥ ११॥ तब त्रिजग 











बोी-सुनिये राजङ्कमारी ! यह राक्षस इदयमे बाण रुगनेसे मरेगा ॥ १२॥ 





ताते प्रु उर हनहिं न वेदी #% इदिके हृदय बति वेदेदी ॥१२॥ । 


। 


ब्‌ 


इसी कारण रघुनाथजी उसे नहीं मारते है कि इसके हृदयम जानकीजी वास करती है ॥१३॥ 
छन्द-इदिके हृदय बस जानकी उ₹ जानकी मम बाघहे। 
ष मम उद्र थुवन्‌ अनेक छागत्‌ बाण सबको नाश है ॥ 
अम सनत्‌ हष विषाद उर अति देखि पुनि त्रिजटा कहा । 

अब मरिहिखि इहि माति घन्दरि तजह ठम संशय महा ॥५२॥ | 

इसके हृदयम जानकी वसती ह ओर जानकीके ददयमं मेरा वास है ओर मेरे उदर सब ! 

बरहमांड रहते है तो वह बाण लगकर सब ब्रह्माण्डको नाश कर देगा, इस कारण उसे नहीं ( 




















बोली-हे सुन्दरी । तुम सब सशय त्याग्‌ दो, अब जिस प्रकार शबर मरेगा (वह सुनो)॥५२॥ | 
दोदा-काटत शिर दोह विकल, छटि जाय जब ध्यान ॥ 

रावणके इदयमे रुनाथजी बाण मारेगे ॥ २६० ॥ | 
\ अस कटि बह प्रकार सृपुञ्चाई %ुनि बिजटा निन भवन्‌ सिधाई ॥१॥ ५ 
॥ रनाथजीका स्वभाव स्मरण कर जानकीके हदयंमे बड़ी विरहग्यथा उपजी ॥ २ ॥ 
¢ निरिहि रारिहिनिदतिबहमोती # महयुगसर्सि सिराति न राती ॥३॥ 


मारते] यह सुनते ही जानकीके दयम दष ओौर विषाद दोनों अधिक देखकर फिर भिजग ¢ 
&# तब रावणके हदय शर, मारिहिं कपानिधान ॥ २६०॥ 
जब रघुनाथजी बारषार शिर काटेगे तब व्याकु होनेसे ध्यान छूट जायगा, उस समय 
राम-खुमाव स॒मिरि . वैदेही # उपजी विरहं व्यथा अति तेदी ॥२॥ 
एसा कहं बहुत प्रकारसे समश्षाकर फिर ॒भधरिजटा अपने स्थानको चली गयी ॥ १ ॥ ॥ 
करति विप मनहिं मन मारी # राम विरह जानकी दुखारी ॥४॥ | 
| रात्रि ओर चन्द्रमाको अनेक प्रकार दोष देने लगी, युगके समान रानि हो गङबीतती नदीं | 


४ ॥ ३ ॥ मनही मनम बड़ा विलाप करती ई रघुनाथजीके वियोग जानकी बड़ी दुःखी ३।।४॥ 

| जब अति भयो विरह उरदाह # फरकेड बाम नयन अरं बाह ॥९॥ 

श्न विचारि धरेड उर धीरा # अबमििददि कपाट रघुषीरा ॥६॥ 
जव दयम अधिक दुःख हुआ तव्‌ बया नेऽ वाम बाहु फडकने लगे, ( श्चियोका | । 


वाम अग फड़कना अच्छा होता है ओर पुरुषोका दाहिना ) ॥ ५॥ य शकुन विचार कर 








| हदये धेयं धारण किया कि अव भगवान्‌ मिरलेगे ॥ ६ ॥ 
इहां अनिशि राण जागा % निन सारथिसन सीक्चन छगा ॥७॥ | 
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(र नि ननन 
॥ 
ब्‌ 


राठ रण भूमि छडायह मोही %धिक धिक अधम मन्दमति तोही ५८॥ 
यहां रावण आधीरातके समय मूसे जागकर अपने सारथीसे रिसाने लगा ॥ ७ ॥ &। 
मूखं रणस्थानसे ञ्चे भगा लाया । अरे नीच मन्दमति ! तञ्च धिक्कार है ॥ ८ ॥ | ॑ 
तेहि पद गदि बहुविधि समुञ्ावा # भोर मये रथ चदि एनि आवा ॥९॥ | 
सुनि आगमन दशानन केश # कपिदढ खरभर मयडउ धनेश्‌ ॥१०॥ _ ॥ 
उसने चरण पकड़ कर बहुत प्रकार समश्चाया ओर प्रातःकाल होतेरथ चट्‌ पिर युद्ध करने | 
के छ्य आया ॥९॥ रावणका आना सुन कपिर्योके दर्भे बड़ी खर्बली मच गई ॥ १० ॥ ! | 
नहं तह धर विटप्‌ उपारी % धाये कटकटाय मट मारी ॥११॥ | 
जहां तहां प्त ओर पृकषोको उखाड़ कर कड़े योद्धा वानर दौड़े ॥ 9३ ॥ । | 
छन्द्‌-धाये जो मकंट विकट मालं करार कर भूधर । 
‰ अतिकोप करहि प्रहार मारत भनि चरे रजनीचर ॥ 
“ विचटाय दङ्‌ बवन्त्‌ कीरानि घेरि एनि रवण ल्य । _ | 
चहीदशि चपेटनि मारि नखन विदारि तेहि व्याक कियो॥९२॥ ! 
विकट रीछ वानर तीक्ष्ण प्वैतखण्ड लेकर दौडे कोधसे मारने लगे, जिससे सब राक्षस | 
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ननन > 


| भाग चरे, इस प्रकार बलवान्‌ वानरोने राक्षसोको भगाकर रावणको घेर लिया ओर चारों | 
{ ओरे चपेट मार तथा नखोसि विदं कर व्याल कर दिया ॥ ५३ ॥ 
। दोहा-देखि महामर्कट प्रबट, रावण कीन्ह विचार ॥ | 


~-०“ ०9 


~ 


प्स) 


वह अन्तरहित हह निमिष महः त माया विस्तार ॥ २६१ ॥ 
वानरोको महाप्रबल देखकर रावणने मनम विचार किया ओर अन्तर्धान होकर पलमात्रं । 
माया फेखा दी ॥ २६१ ॥ 
छन्द्-जब कीन्ह तेहि पाखण्ड, भये प्रगट जन्तु प्रचण्ड ॥ ( 
वह वेता भूत पिञ्ञाच, कर धरे धठ नाराच ॥ १॥ | | | 
जव रावणने पाखण्ड प्रकट किया तो अनेक प्रचंड जन्तु प्रगट हो गये; वेता, भूतः 
¶ पिशाच हाथमे धलुष बाण किए प्रकट हए ॥ १ ॥ 
योगिनि गहे कार, इक हाथ मनुज-कपाढ ॥ 
करि सय शोणित पान, नाचहिं करहि शण गान ॥ २॥ | 


<~ नलम 
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| योगिनी एकं हाथमे तलवार ठिए, एक हाथमे मलुष्योकी सोपड़ी किए तुरन्त रुधिर ! 

५ पान करने लगीं ओर नाच नाचकर शण गने लगीं ॥ २॥ त 
धर माह बोरहि घोर. रहि पररि नि च्हओोर ॥ | 

यख बाई धावहिं खान, तब ठगे कीश परान ॥ २॥ | 

ओर पकड़ लो, मार डारो यह घोर ध्वनि चारों ओर छा गयी, सइ फेखाकर खानेको § 

। दौडुने रुगी, तो वानर भागने लगे ॥ ३॥ 

र नतििजनिभनिनि गिभ भं र 
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॥ जै जाहि मर्कट भागि, तह बत देखि आगि ॥ / 
| मये विकरु बानर माछ, एनि छागि वरषह बा ॥ ॥ | 
{ जहौ वानर भाग कर्‌ जाते ई वहं आग जलती देखते ह रीछ वानर इस प्रकार व्याङ्ल || 
| च गये, पिर बाद ब्रने लगी ॥ ४॥ | 
॥ ज तदं थकिति करि कीर, गजेड बहरि दशरीर ॥ 
| लक्ष्मण कपीश समेत, मये कट वीर अचेत ॥ ५॥ | 
| जहां तहां वानरोको थकित करके रावण फिर गजौ ओर लक्ष्मण सुग्रीवादि सदित सब | 
१ वीर अचेत हो गये ॥ 4 ॥ | 
| हा राम्‌ हा रघुनाथ, कहि घुभट ॒मीनहिं हाथ ॥ | 
| इहि विधि सकर बट तोरि तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥ ६॥ { 
हा राम! हा रघुनाथ । कहकर योद्धा हाथ मलते है । इस प्रकार सब रीछ बानरोका बक | 
तोड़कर रावणने किर कपटी माया रची ॥ ६॥ | 





प्रगटेसि वि 'हठमान, धाये_ गदे पाषान ॥ 
॥ 1 न धेरि १ जा, चह दिरि वरूथ बनाई ॥ ७॥ 
। | अनेक महावीर पकट हो हाथमे पर्वत छिए हए दौड़ उन्होने अपना समूह बनाकर रबु- 
| नाथजीको चारों ओरसे षेर ल्या ॥७॥ ` ह र | 
मारह्‌ धर जनि त कृटकटहि रप उठाई ॥ 
व १ द विराज, तेहि मध्य कोशख्गज ॥ ८॥ 
| „ मार रो, पकड रो, जाने न पावे! यह पूछ उठा उठाकर कटकति है, दशो दिशाओमे | 
¢ यूर विराजते ई, बीचमे रधुनाथजी शोभित होते ह ॥ ८ ॥ ९४ ॥ 4 


छन्द्‌ तेहि मध्य कोशङ्रान य॒न्दर श्यामततु शोभा छदी । 
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| ‰ जव इनदरधतुष॒ अनेक की व्र रि वङ्ग तमारृही ॥ 

॥ + ध दि दपं विपाद्‌ उर घुर वदत य जय क्री । 

| रमी एकहि तीर कोपित निमिष महँ माया हरी ॥ ५५ ॥ 

| उनके बीच रघनाथजी विराजमान ये; श्याम शरीरकी शोभा शष्ठ हो रदी ह जेसाइन्द्र- 
(| 





धुष्के चारों दिशामि अनेक वारी बनी है, उसके वीचमे ऊचा तम ४ 
1 ढ वृक्ष शोभित रै | 
। भरूयुको देखकर देता मनम हषे विषाद सुदित हो {जय जय' शब्द्‌ कहने रगे, तब करोधित 
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हो रघनाथजीने क्षणमात्रमे एक ही बाणसे रावणकी माया हर खी ॥ ५५ ॥ 
छन्द्-माया विगत कपि माठ हरषे विटप गिरि गहि सव फिर । 


दार निकर छेडिउ राम रावण बाह रिर एनि महि गिरे ॥ 
४ श्रीराम रावण समर चरति अनेक कलप जो गावहीं । 


दात शेष शारद निगम कवि तेउ तदपि पार न पावहीं॥५६। 
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॥ 8 ग 
भाया नाश होनेसे रीछ वानर बडे भन्न इए ओर शिखा बृकषादिकं ठेकर दौड़े, महाराज 

। रामचन्प्रजीने अनेकं बाण छोड़, जिससे रावणके शिर बाहु पृथ्वीम गिर गये ओर फिर हो 
| गये, श्रीरामचन्द्र ओर रावणका युद्ध चरि अनेकं कटपतक जो सौ शेष शारदा ८ सर- 
स्वती ) वेद्‌ तथा कृवीश्वर गाते रहँ तो भी पार न पाव ॥ ५६॥ | 














पौ 
उन परमात्माके यणालवाद्‌ अल्पमति तलसीदासने पेसे वणन कयि है जैसे अपने पुरू 
षार्थके अनुसार मच्छर आकाशम उड़ते है ॥ २६२ ॥ 
दोहा-कटे युन रिरए बार इह, मरे न मट ठंकेशच ॥ 
¢ प्रथु ्रीड़त पुर सिदध युनि, व्याङ्कछ देसि केरा ॥ २६३ ॥ 
अनेक बार रावणके शिर थुजा रघनाथजीने काटे परन्तु वह नदीं मरा, भ्रु तो खेल करते 
है परन्तु खनि सिद्ध मधुका वरेश देवकर बडे व्याङुल है, इस प्रकार रावणसे युद होता 





| 


दोहा-कहे ताप शणगण कटक, नडमतिं ग्पः|(1(:॥। 


(8 


& निज पौरष अदुसार जिमि,मशक उडाहिं अक्षास ॥ २६२॥ | 








र छव 


रहा ॥ २६३ ॥ | 
काटत _बहृहिं शीश समुदाईं जिमि प्रतिलाभ छोम अधिकाई॥१॥ 


् 


मेन्‌ रिपु श्रम भयो विरोखा # राम विभीषण तन तब देखा ॥२॥ | 


ति 


काटते ही फिर शीश सषुदाय बद जाते है जैसे लाभ होनेसे कोभ बढ़ जाता है अर्थात्‌ 
जैसे किसीने सौ रपयेकी इच्छा की तब उसकी पराति होनेते फिर अधिकं मिलनेकी ष्णा 
बदृती जाती है वैसे दी रावणके शीश बहते जाते ह ॥१॥ फाल्गुन शुदी द्वादशीसे चैत कृष्ण | 


नतन 
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(8 


चतुर्दशी तक मदायुद्ध होता रहा, जिसकी कोई उपमा नही महानि वाल्मीकिजीने भी यदी 
छिखिा हैकि- रामरावणयोधुद्धं रामरावणयोरिव राम रावणका युद्ध राम रावणहीके समान 
| है, अथात्‌ उसकी उपमा नदीं, इस प्रकार युद्ध करते अष्टादश दिन बीते ओर शष्ठ मरा नहीं | 


| 
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| तब रघुनाथजीको अधिक भ्रम हआ, उस समय विभीषण की तरफ़ देखा देलनेका भाव यह ! 
¡ किं हमने इसे ठंकाका राजा बनाया ओर यह दुष्ट मरता नदीं कया होगा ! अथवा विभी- । 





षणको देख विचारते ै किं वह भी इसीका भराता है इसमे इतना बर कहांसे आया ? अथवा ¢ 
पूते ह कि इसके मरनेका क्या उपाय है ! जो कोई सन्देह करे कि क्या आप नदीं जानते 
थे ! उसका उत्तर शिवजी कहते ह ॥ २॥ 

उमा काठ मर्‌ जाकी इच्छा % सो प्रषु पीतिकि लेत परीच्छा ॥२॥ 

सुव॒ सषैज्ञ॒ चशचर-नायक #% प्रणतपाल सुरनि धुखदायक ॥*॥ 

हे पावती । जिनकी इच्छसे काट भी मर जाय तो यह राक्षस क्या है। परन्तु वे भ्रु 
विभीषणकी भ्रीतिकी परीक्षा करते ईँ विभीषण बोर॥३॥हे पभो । आपसब बात जञाताहो, 
इससे आपके छि रावणकी मृत्यु जानना क्या वस्तु है! जो कहोदम सबजानते ई परतुपेस 
{! जप तप करनेवाटे भटको मारा नहीं चाहते तो त॒म चराचरे नायक्‌ हो ओर यह सबको 
। दुःखदायक है उनके सुखके हेतु इसे मारो, जो को, कि ओर सब 1 समान इस तरैलो- 
! क्याधिपतिको भी जानिये ! तो तम प्रणतपाल हो, हमसे दीनोकी सहायताके निमित्त 
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त 0 न 0 


॥ इसको मारो । जो कहो इसकी माताको दुःख होगा तो तुम खर अनिके सुखदायक हो; सब 








जगत्‌ प्रसन्न होगा तो एक न प्रसन्न हो तो क्या है! जो कहो शिर भुज काटनेसे तो 
यह मरता नहीं उसका उत्तर सुनो ॥ ® ॥ र ॥ 
॥ नाभी कुण्ड धा वस याके % नाथ नियत बण बर ताके ॥ | 





युनत विभीषण वचन कपाला # हरपि गहे कर्‌ बाण ५५ ॥६॥ 
हे नाथ ! बर्नादिकोके षरदानसे इसके नाभिमे अमृत कुण्ड दै, उसीके बरसे यह जीता | 
हे ॥ ५॥ अर्थात्‌ इसके शिर थुजा उपजते है (पठे उसे शोषो तो मरेगा ) यहं विभीषणके 
वचन सुनते दी कृपासागर रघुनाथजीने परसत् हो हाथमे तीक्ष्ण बाण भ्रहण किया । कृपालु 
इस कारण कहा कि विभीषणको निष्कंटकं राज देनेकी इच्छा की । अथवा सुर निके दुःख ¢ 
मिटानेफी कृषा दिखाई । अथवा रावणका तामसी शरीर छंड़ाकर भक्तिको प्राप्त कराते है | 
इससे कृपालु कहा । कठिन बाण इस कारण ठ्णि कि इसका शरीर उग्र है । अब रावणका { 
मृत्यु सूचक सिह वर्णन करते है ॥ & ॥ 
| ५ होन. ठगे विधि नाना # रोवहिं ब श्चगाङ खर शाना ॥७॥ 
रोषहिं खग जग आरति हत्‌ % प्रगाट भये जह तहं नम केतू ॥८॥ 
उस समय महा अशङ्कन रोने कगे ओर अनेक गीदड़, गधे, कुत्ते रोने रगे ॥ ७॥ { 
काकादिकोका रात्रिम बोखना, उल्कादिकोका दिनम बोलना भयदायक है; यह दुःख देनेको | 
बोलने लगे, आकाशमे बहुत केतू ( पुच्छर तारे ) जहां तहं उदय हो गये ॥ ८॥ | 
दश दिर दाह होन तब छागा % भयउ परव विलु रवि उपशगा ॥९॥ 
मन्दोदरि उर कंपित भारी % प्रतिमा खबहि नयनम बारी ॥१०॥ 











उस समय दशो दिशाअंमं दाह होने लगा; स्मेरेको पूर्वमे सन्ध्याको पिम दिशम # 
अधिकं समय तक स्तता दोनी ओर अधिक होनी दिग्दा कदाता है ओर विना पर्व(अमावस्या) 
के दी सूयं महण पड़ने खगा ॥ ९॥ मन्दोदरीका हदय कपिने लगा, मूतियोकी आंखोसे 


। जल बने खगा, मूति्योसे जल्‌ बहे तो राज भङ्ग होता है, यदी वेदम छता ३ ॥ १०॥ | 
छन्द-प्रतिमा सबहिं पविपात नम अतिषात बह डोछति मी । | 
१ 





&-पषेिं बलाहक रुधिर कच रज अश्म अति सकको कटी ॥ 





१ कहीं कहीं एसा लेख है कि लक््मणने उस समय रावणसे राजनोतिकी शिक्षा ली थीः निस समय रावणका मरण समय 
| था, तब लक्ष्मणने रामको आज्ञासे जाकर प्रश्न किया या, रावणनें कहा जो काम करना हो उसे तत्काल करभा चाहिये, कारण कि एक 
दिन नरकवासिर्योका दुःख देख मेने विचारा या इनको पाट वंगा वह काम॒ आलस्यसे आजतक न हो सका ओर मरण समय भा गया है! 
मौर एक दिन स्वर्ग के सुख देखकर विचारा कि विर्वकरमासि सीद बनाकर स्वगं जानेको सवके निमित्त सुभीता कर दंगा, वह॒ भी 

मालस्यते रह गया, नह तो माजदिन हमारा यग परणं हो नाता । तीसरी बात यह है कि पापक्मको सहसा हृदये स्यान न दे यदि मे सहसा 
जानकी हरण न करता तो जिस पापकमंके करनेते समूल राक्षसकुल ध्वंस हमा सो न होता, कहते हँ फि उस समय रामने उते विराररूप 
दिखाया था । | 
२ सामवेदे षड्विश ब्राह्यणमे कहा है-^्द। देवतायतनानि कम्पन्ते देवताम्रतिमा हसति खदति नृत्यन्त स्फटम्त स्वि्न्तयन्मी 
लन्ति निमीलन्ति तदा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ समूढस्य्ांुरे ” इति० सा० खंड १८ म. १ सतर ३० 7 जिस व | 
देवतार्मों के मंदिर कापते हए जाग्रत वा स्वप्नमे दी बा देवतामों की प्रतिमा रोवे, नाचि, विदौणं हों वा आंखे मिचती दी वा पसीना आवे तब जान 
लेना कि कों महा अनिष्ट होगा इसके निवृत्त करनेको इदं विष्ण्‌० इस मंत्रे हवन करना इत्यादि विचार करे! जो महात्मा मूति | 
धनन कल्पित मौर मिथ्या बताते हं वे इस वेद विधानको देव लं । 
त्‌ 55 
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उत्पात अमित विकि नम पुर विकट बहि जय जये ॥ 
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तिमा जल सने ( टपकाने ) लगीं आकाशसे बिजली गिरने ख्गी भ्यकर आंधी चलने 
ठगी पृथ्वी कापने लगी, मेघोसे रुधिर बार धूरिकी वर्षा होने कगी, एवं अनेक दुनिमित्त 
घनुषबाण चदाये ॥ ५७ ॥ 
| हा-आकषड धतु श्रवण _ठगि, खड शार इकतीप्त ॥ 
चले ॥ २६४ ॥ 
सायक एक नामिष्र शोषा % अपर गे शिर भुनकरि रोषा ॥१॥ 
ल्गे॥१॥ इस प्रकार बे बाण शिर थुजाओंको ठे चरे, तब शिर ओर अुजादीन 
५ गज मरत घोर ख मारी % कहां राम रण हतौ प्रचारी ॥५॥ 
जब दशाननका ड धावमान हआ तब पृथ्वी धसकने लगी; उसी समय बाण मार उसके | 
१ शिससे भी उच्चारण हो रदा दै,जो आकाशम उड़ रहे है कि प्रचार कर मार्गा राम काहे 1 | 
परेड भूमि युग खण्ड बद्ईं # चापि माल मरकट सयुदाईं ॥६॥ 
द्शाननके गिरते दी प्रथ्वी डोर गयी; समुद्र सरोवर दिग्गज, पवत्‌ श्चमित हो गये ॥ 4 ॥ 
अन्दोदरि आगे भुन शीरा % धरि शर चे जहां जगदीशा ॥७॥ 
| बवाण राषणकी जा ओर शिरको मन गे जी 2॥७॥ 
४ भुजा ओर शिरको मन्दोदरीके आगे ध्रकर रघुनाथजीकं पास च 
| ओर आकर सब तरकसमे प्रवेश कर गये, यह देख देवता ओन दुन्दुभी बजायी । मन्दोद्रीके 











| धुर समय जानि कपाट रघुपति चाप शर जोरत भये ॥ ५७ ॥ 
होने कगे, उन्दं कौन वणेन कर सकता है ! अनेक उत्पात देखकर व्याकर हो आकाशसे 
देवता “जय जय' शब्द्‌ उच्चारण करने गे, देवताओंको भयभीत जान दया रघुनाथजीने 
( कः रघुनायक सायक चले, मानं काल फृणीश ॥ २६४ ॥ 
| कान पर्यन्त धनुष तानकर इकतीस बाण छोड, वे रघुनाथजीके बाण कालसपैके समान 
| शिर बाहु चे नाराचा # शिर थुजहीन रुण्डमहि नाचा ॥२॥ 
|| एक बाणने तो प्रथम नामिकङकुण्ड शोष लिया, ओर बाण करोधसे शिर ओर भुजाओमें 
रावणका श्ण्ड पृथ्वीम नाचने लगा ॥ २॥ 
रणि धयै धर धाव प्रचण्डा % तब प्रथु शर हतिकृत युगखण्डा॥२॥ 
१ दो खण्ड कर दिये॥३।मरते समथ घोर शब्दसे गजौ, किं युद्ध स्थलमं राम कहां है {जो में उन्हे 
प्रचार कर मार+अर्थात्‌ यह प्राण निकलनेके समय करब॑धसे शब्द्‌ हुआ, राम शब्द्‌ तो उसके 
| भाव यह है फिओर स्थानम रावणने रामको तपस्वी कहा है यहौँ राम कहनेसे सुक्तं हुआ॥९॥ 
४ डोटी भूमि गिरत दशकन्धर #्चुमित सिधुसरि दिग्गज भूधर ॥५॥ 
॥ रावण पृथ्वीम अपने शरीरके दोनों खण्ड बंडे करके गिरा, जिसके नीचे बहृतसे रीछ वानर 
| ब गये, ( चेत्र सुदी चौदसके दिन उसकी मृत्यु इई ) ॥ ६ ॥ 
प्रविरो सब निषग मह आई % टेखि सुरन टन्दुभी बजाई ॥<॥ | 
पास उसके शिर इस कारण मिजवाये किं इस वीरके शिर गिद्धादिकोके पगम न लों अं 
| रावणकी रानी आदि जो कोई सती दोना चाहं वे उसके साथ सती हो जिं ॥ ८ ॥ 
ए ७ 
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| तासु तेन समान प्रय॒ आनन % हप देखि शम्थु चतुरानन ॥९॥ 
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जयध्वनि परि रदी नवखण्डा % जय रघुवीर प्रबल अनदडा ॥१०॥ 

। उसका तेज भरसे यसम समा गया, जिसे देख शिव बरह्मा बडे भरसन्न हए? कि दमे 
॥ शिष्यकी सुक्ति इई ॥ ९ ॥ नौ सण्ड पृथ्वीम जयजयकारकी ध्वनि प्रण हो गयी कि रघुनाथ 
१ जीके प्रबरु थुजदंडकी जय हो ॥ १० ॥ 
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देवता सुनियोके बन्द ए बरसाते हपाल सद्‌ । आपकी जय हो यह वारवारकदते ३ 
य॒ङद कहनेका भाव यह किं हम विपत्तिकी डोरीमें वषे थेआपने कृपा क्र छुंडा दिया॥११॥ 
‰ खल्दर विदारण परमकारण कार्णीक सृदा विमो ॥ 
सुर यमन वषि हषं संकु बानजि इन्दुमि गहगरी। 
| ह कपासागर युद दुःखहरण ! शरणागतसुखदायक अथु ! द्टोके दलन करने वाले ^ | 
| आप सदा करुणाके सागर तथा सर्वज्ञ हो यह कर्कर देवता प्रसन्नतासे एक बरसाति 8, | त 
बड़ी शोभा पायी है ॥ ५८॥ ह + 
छन्द-रिरं जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अतिमनोहर शजहीं । 
थुनदैड शारकोदंड परत ६ कन तन अति बने। 
( जु रायमुनि तमारृषर बेदीं विपु यख आपने ॥ ५९ ॥ 
। 


तत 


र्षिं सुमन देवश्ठनि दन्दा %नयङ्ृपाटु जयजयति शुङुन्दा॥११॥ 
छन्द्-जय कषपाकन्द मुद दन्दहरण शरण सुखप्रद प्रमो । 
| संग्राम अंगन रामअंग अनंग बह रोमा ही ॥ < ॥ 
गहगंहे नगाडे बजाते है, कामदेवके समान सुन्दर अगयुक्त रघुनाथजीने संय्ासके आंगन 
¶ जय॒ नीक गिरिपर तडिति पर समेत उड्गण भरानदीं ॥ 
शिरपर जके सुद्कट बने, उसके बीच बीचमे एरु अति मनोहर विराजते है, उसकी देसी 
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शोभा है किं मानो नी पवतके शृङ्गपर बिजली समेत अनेक तारागण उपस्थित होतेहैनीरगिरि 
के समान रधुनाथजीका शरीर है'जटा घन दै,धिजीके स्थानम बालोकी चमक है ओर पुष्प ( 
तारे ई. हाथ धनुष ओर बाणके उपर फेरे है,शरीरके उपर रुधिरफे कण पडे जिनकी एसी 
शोमा ह रदी है मानो तमाल वृक्षपर रायञुनि' अर्थात्‌ खाल पक्षी सुसूर्वक बैठे ई।५९॥ 
दोहा-ङषादृष्टि करि दृष्टि प्रथु, अमय कि सुखन्द ॥ 
& हं वानर माल सब, जय सुखधाम युकुन्द्‌ ॥ २६५ ॥ 
रघुनाथजीने कृपाटृष्टिकी वर्षां कर देवताओंको निर्भय कर दिया, सब वानर रीछ बडे 
| प्रसन्न इए ओर बोरे कि ह सुखके धाम रनाथजी । आपकी जय हो ॥ २६९ ॥ 
पतिरिर देखत्‌ मन्दोदरी % मूत विकर धरणि खति परी॥१॥ 
युवति दन्द रवति उदि धार % तेहि उटाय राषण प टाई ॥२॥ 
| पतिका शिर देखते ही मन्दोदरी मूषित हह व्याकर होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥१॥ ओर 
# विया मी बहुतसी रोती इदं उठ धायीं ओर उठाकर रावणके निकट छे गयीं ॥ २॥ 
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पतिगति रैलि ते करहि पएकारा ष्टे केश न देह सेभारा ॥३॥ 
। उर ताना करि विधि नाना # रीवति करहि प्रताप षलाना ॥9। 
मन्दोदरी विश्वास ३तु रणधमिमे आयी कि कदाचित्‌ फिर शिर जड़ गए हों सो | 











उसका सत्य मरना देखकर पुकारने लगी, बाल सुल गये, देहकी समार नदीं रदी ॥ ३॥ 
अनेक विधिसे हदयको ताडना करने लगी ओर रोते-रेते प्रताप बखान करने लगी छि 41 
तुम्हारे वशम सब देवता हो रह ये ॥ ४ ॥ 





| त्व ब नाथ डोर नित धरणी % तेनहीन पवक शशि तरणी ॥५ 
।। शोष कमठ सहि सकि न भार % सो तच भूमि परा भरि छारा ॥९॥ 
४ हे स्वामी। आपके बलसे नित्य प्व डो्ती थी ओर अग्न चन्द्रमा सयं तेजदीन होगये ¢ 
५ ये ॥ < ॥ शेष कृच्छम्‌ तुम्हारा भार नहीं सह सकते थे वह शरीर छार भरा परथ्वीमे ¢ 
। पड़ा है ( शरीराभिमानियोको समञ्ना चादिए जो थोडेसेजीवन पर इतरा उठते है यह थोडे 
# दिनि रहनेवाला शरीर है! अतः अनीति न करं ) ॥ & ॥ 
वण कुबेर षुरेश समीर्‌ # रण-सम्सुख धर काह न्‌ धीरा ॥७॥ 
भुनव नितेड काठ यम साई % आज परे अनाथकी नाई ॥८ 
| व्ण, कुबेर) इन्द्रःपवन इत्यादि देवताओंने कभी तुम्हारे सम्धुख धीरता नहीं धारण की 
¶ ॥ ७ ॥ हे स्वामी ! आपने भुजाओके बलसे काल, यमको भी जीत लिया, वे ही आप आज 
! अनाथकी नाई पृथ्वीम पड़ हो ! अहो इस शरीरकी निस्सांरता ॥ ८ ॥ | 
जगत्‌ विदित तुम्दारि प्रुताई % दुत परिजन बह वरणि न जाई ।९॥ 

रामविश्ुष अप्त हार तुम्हारा % रहा न कु कोड रोवनिहार॥१०॥ 

त्हारी प्रभुताई जगद्विदित है, पुज टुम्ब्का बल वणा नदीं जाता ॥ ९॥ इतने पर 
मी यह हा तुम्हारा रुनाथजीसे विरोध करनेके कारण हआ दै कि कोई भरम तम्हार ५ । 
। निमित्त रोनेवाला नदीं रहा ! यजँ प पौर्चोको का दै उनमेसे कोई नदीं रहा । अथवा कोई । 
(! कुमे भी तम्डारे निमित्त रोने वाठे नदीं रहे ओर विभीषणादिक जो ई वे त्हारे निमित्त । 
रोने बारे नदीं किन्तु तुम्हारे मरनेसे प्रसत होनेवाठे है अथवा जो देवङुल बन्धनम पडे ५ 
\ थे उनके रूट जानेसे कोई रोनेवाला न रहा यह गौण अर्थ ह, अथवा त॒म तक दी रोना रहा; । 
† तुम सवते विरोध करके रुकाते रहे, अब कोई क्यों किसीसे वैर करके सुलविगा ! ॥ १०॥ (1 
तव वश विधि प्रप॑च सब नाथा %्मयदिरिप नित नावदिमाथा॥११॥ 
अब तव शिर भून जंडुक खादीं #रामविभरुख यह अवचित नाहीं ॥१२॥ 


------ ~~ -- 
१. एक समय राजा-मरत यज्ञ करते थं उसो समय वहां रावण ॒प्हुचा, तब यज्के देवतामोने पक्षी आदिक ङ्प धारण करः 
वहासि गमन किया 1 यमराजने काग, इनद्ने मोर, वर्णने हंस, कुबेरे गिरगिटका सूय धारण कर गमन किया । जब रावण यज्ञभूमि शून्य वेव चला गया, 
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तद देवताओंने रक्षक रू्ोको वर दिया । यमने कटा-भाद्धमे कागको बलि मिलेगौ, उसते मेरे लोकनिवासी तृप्ति पावेगे विना इसके श्नादा्न | 
पितर न पा्ेगे कौवा मारे विना न मरेगा, रोगरहित होगा 1 इदरने कहा-मोरको सर्पसे भय न होगा, मेघ वरसनेसे महापरसत्न होगा ओर मेरे सहसनेवके ‰ 

चिह्न इसके पंलों म होंगे 1 पहते हंस काले थे वरुणने कटा-हंसके जो पर काते रहते हं सब श्वेत होगे । एवेरने कहा-गिरगिट सुबणं के रंगक्णा हो 
# जायगा ओर इसके शिरे धन होगा 1 
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ननो तनोत 
॥ ९ 
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॥ ह स्वामी ! विधाताका प्रपच सब तुम्हारे वशम था; डरफे मारे सब दिशापति नित्य 

















माथा नवाते ये ॥ ११ ॥ अब तुम्हारे शिर थुजा गदड खाते है! रामजीसे विष्व होने प्र 
यह्‌ बात अनुचिन नहीं हे ॥ १२ ॥ 
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हे स्वामी ! कारुके वश आपने कहना नदीं मानाः सब लोकोके पतिको मवुष्य करके 
जेहि नवत्‌ इर नरहादि पिय तदि मह नहि करणामयम््‌ ॥ 
हे नाथ ! जो राक्षसरूपी वनको जलानेके किए अग्नष्प सक्षात्‌ नारायण ह उनकी 
| पापम इषो दिया, तमको भी रधुनाथजीने अपना धाम दिया, एेसे दुःख रहित रामजीको 
र मुनि दरम जो परमगति, वमह दीन्ह भगवान्‌ ॥ २६९६ ॥ 
मन्दोदरी रुदन छनि काना #पुर सनि सिद्ध सबहिं सुख माना ॥१॥ 
| मन्दोदरीने ज्ञानपूवेकं रघुनाथजीको परब्रह्म सम्पादन फिया । अथवा जैसे उनकी श्यौ रोी 
भरि छोचन्‌ रघुपतिहि निहारी #% प्रम मगन सब मये यखारी ॥२॥ 
देख विभीषण भी मनमें अधिके दुःखी हो उनके समीप गया ॥४॥ 
भाकी दशा देखकर विभीषणको वड़ा दुःख हुआ, तब रामचन्दरनीने लक्ष्मणको आज्ञा 


॥ काल विवा पति कहा न माना # अग जगनाथ मतुजकरि जाना॥१२॥ 
जानां ॥ १३ ॥ 
छन्द-जाने मुन करि दवन कानन दहन पावकं हरि स्वयम्‌ । 
आजन्मते परद्रोहरत पापौवमय तव॒ तलु अयम्‌ । 
| तमँ दियो निन धाम राम नमामि ऋय निरामयस््‌ ॥६०॥ 
आपने मनुष्य जाना जिनको देवता ब्रह्मादिक शिर नवात है ह स्वामी ! तमने उन कर्णा 
सागरका भजन नरीं किया, किन्तु जन्मसे छेकर तुमने पराया दोह किया ओर शरीरको 
दण्डवत्‌ करती हँ ॥ ६० ॥ 
दोहा-अहह नाथ रघुनाथ स्म कृपासिन्धुको आनं ॥ 
अहो ! आश्चर्य, रघुनाथजीके समान ओर कौन कृषासागर है ! जो शुनिर्योको दुरंभ 
गति है वह भगवान ने तुम्हें दी है ॥ २६६ ॥ 
आज महेश नारद सनकादी % जे युनिवर परमाश्थवादी ॥२॥ 
मन्दोद्रीका रोना कानोसे सुनकर सुर, सुनि, सिद्ध सबने इस कारण ` सुख माना कि 
थीं रेषेदी रावणकी ली रोयी, इसे देख सुखी हए ॥ १ ॥ शिवजी, अह्ना, नारद, सनक 
सनदनादि जो परमाथज्ञाता मुनिराज थे वे॥ २॥ 
रुदन करत विोकि सब नारी %गयडउ विभीषण मन दुख भारी ॥९॥ 
नूर भरकर रखनाथजीको देखकर परमम मभ दो सब महासुखी इए ॥ २॥ सव नारियोको 
बन्धु दशा देखत इख भयः % तव्‌ प्रथुअन॒जहिं आयु दयञ॥५॥ 
लक्ष्मण तेहि बहविधि सथृञ्चायउ #सदहित विभीषण प्रसुपरं आयउ।६॥ 
दी ॥ ९ ॥ तब लक्ष्मणने अनेक प्रकारसे विभीषणको 
नाथजीके पास चरे आये ॥ & ॥ समकचायाः पिर विभीषण सहित र 
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५ षादृष्टि प्रयु ॒ताहि विोका # करह्‌ करिया परिहरि सब शोका ॥७॥ 

| कीन्ह करिया प्रमु आयु मानी # विधिवत देशकाड जिय जानी ॥॥ 

(। _ रधुनाथजीने इषा दृषटिसे उसे निहारा ओर आज्ञा दी कि सब शोक त्याग रावणकी 
क्रिया करो ॥ ७ ॥ तब विभीषणने प्रधुकी आज्ञा मान विधिगूषैकं खदयसे देशकालानुसार 
† रावणकी शिया की ॥ ८ ॥ 

दोहम-मयतनयादिक नारि सव, देह तिलानि ताहि ॥ | 
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रः मवनं गह रघुवीर ण, गण वणत मनमादहि ॥ २९७ ॥ 
मन्दोदरी आदिकं सब शिया उसे तिलांजलि देकर रघुनाथजीके अनेकं यण मनमें 


आय विभीषण एनि शिर नावा % कपासिधु तब अवज बुटावा ॥१॥ 
तुम कषीडा अंगद नल नीला # जाम्बवन्त मासृति नयकीा ॥२॥ 
फिर विभीषणने आकर शिर नवाया, तब दयासागर रघुनाथजीने रक्ष्मणजीको बुलाकर 


सव मिलि व विभीषण साथा % सारेउ तिलक कदेड रघुनाथा ॥२॥ 
पिता वचन में नगर न जाड # आपु सस्मि कपि अवन पठार ॥५॥ 
सब कोई मिखकर विभीषणके साथ ( ठंकाको ) जाओ ओर इनको तिलकं कर दो । 
{| रघुनाथजीने कहा ॥२॥ कि भे तो पिताके.वचन से नगरमे नदीं जाऊंगा परन्तु अपने समान | 
| वानर ओर भराताको भेजता टँ ॥ 9 ॥ 
तुरत चले कपि सनि प्रयु कचना # कीन्दी जाय तिरककी चना ॥५॥ 
सादर सिंहासन बैडारी #तिुक सारि अस्व॒ति अदसारी॥६॥ 
रघुनाथजीके वचन सुनते ही वानर तरन्त चरे ओर जाकर तिरककी रचना रची ॥ ५॥ 
। आद्रसे सिंहासन पर बैठकर तिरक किया स्त॒ति की ॥ & ॥ ४ 
जोरि पाणि सबही शिर नाये % सहित विभीषण प्रभुपद आये ॥७॥ 
तब रघुवीर बोछि कपि टीन्दे %कहि प्रिय वचन सुखी सब कीन्दे॥८॥ 
सबने हाथ जोड़कर शिर नवाया! किर विभीषण सहित प्रभुके पास आये ॥ ७ ॥ तव | 
\ रघुनाथजीने सब वानरोको बुलाया ओर प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया ॥ ८ ॥ 
1 छन्द सूखी कटि वाणी सुधासम बर ॒त्हारे रि हयो । 
ध पायो विभीषण राज्य तिह एर यश ठम्हारो नित नयो ॥ 
` मोहि स॒दित शम कीरति ठ्डारी परम प्रीति जो गाह । 
संघारसिधु अपार पार प्रयास वि तरि जाह ॥ ६१ ॥ 
रुनाथजीने यह अमृतके समान वाणी खनाकर्‌ सबको पसत्न किया किं भने तम्हारे दी | 
{ बलते शदुको मारा ओर विभीषणने राज्य पाया, तीनों लोकोमे तुम्हारा यश सदा नया बढता 
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॥ रहेगा; जो को घुञ्च समेत तुम्हारी श्म कीतिं परम श्ीतिसे गाेगे वे विना परिश्रमके दी 





अपार संसारसे पार दो जार्येगे ॥ ६१ ॥ 
दोहा~ग्रके वचन श्रवण युनि, नहिं अधात कपि पञ ॥ 
@ बारहिं बर विकि शख, गहदहिं सकट पदकञ्च ॥ २६८ ॥ 
प्रुके वचन कानोसे सुनकर कृपिगण अघाति नदीं टै ओर सब बारंबार प्रभुका सुख देख 
कर चरणारविन्दोको हण करते ह ॥ २६८ ॥ 
प्रथु बोहि टियउ दलमाना % टका जाह केड भगवाना ॥१॥ 
समाचार जानकिहि युनावह ता ङ्श छह वम चङि आवह २॥ 
फिर रघुनाथजीने हलुमान्‌जीको बुलाकर कहा-ह तात । ( मेरे कार्यनिपित्त ) लंकाषुरी 
जाओ ॥१॥ हमारे समाचार जानकीजीको सुनाकर उनका कुशल ठे तुम शीघरोट आना॥२॥ 
तव हदमन्त॒ नगरम आये #% सुनि निरिचरी निशाचर धाये ॥३॥ 
पूना बहु प्रकार तिन कीन्ही #ननक युतहि दिखाय पनि दीन्दी 
तब महावीरजी नगरमे आये, यह सुनकर (शुश्रूषा करने के लिए) राक्षस राक्षसी दौड॥२॥ 
सबने महावीरजी की पजा (सत्कार) अनेक प्रकारसे की,फिर जानकीजीको दिखा दिया ॥४॥ 
दूरिहिते प्रणाम कपि कीन्हा #% शधुपति-दत जानकी चीन्हा ॥५॥ 
कह तात प्रथु कूपा निकेता ॐ कुदार अबुज कपिखिन समेता ॥६॥ 
महावीरजीने दूरसे दी प्रणाम किया, जानकीं तुरंत पहचान गयीं कि ये रघुनाथजीके दृः 
है ओर बोलीं ॥ ५ ॥ ३ तात ! कहो, कृषपासागर हमारे स्वामी; रक्ष्मण ओर वानरं 
सेना सदि ल ] ॥ ६ ॥ 
कुराह कोदााधीशा % मातु मर जीतेउ दशीक्षा ॥७॥ 
अविचल राञ्य॒ विभीषण पवा # सुनि कपि वचन हषं उर छवा ॥८॥ 
महावीरजी बोले-हे माता ! रथुनाथजी सब प्रकारसे कुशली है, युद्धम रावणको जीत 


ज्या अथात्‌ रावण मारा गया ॥ ७ ॥ विभीषणको अविचल राञ्य मिल गया । यह महा 
वीरजीके वचन सुन जानकी मनमे ( बहुत ) प्रसन्न हई ॥ ८ ॥ 
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| 
छन्द्‌-अति हषं मन्‌ तुन पुलक लोचन, सन एनि एति कह रमा । 
; का दें तोहि चेोक्य म्ह कपि किमपि नहिं बाणी समा ॥ | 
ध 
है कपि! में तर्द क्या द ! इस वाणीके समान भिरोकी म ने 
योग्य हो । यहं सुनकर महावीर बोले-सुनो माता ! आपके 4 द ५ ॥ क ५ 
सम्पूण जगतका राज्य पा ख्या इसमे कुछ भी सन्देह नदीं, आज शत्ुको जीतकर भाता 


सुच मात मे पायडं अखि जगरान आज न संशायम्‌ । 
सहित रोग इुःख्रहित रामच॑दजीको देखता ह॑ इससे अधिक ओर क्या होगा ! यह सुन | 








रण्‌ जीत्‌ सिषुदठ बन्धुयुत पश्यामि राम निरामयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मनम बड़ इसे पुरकित शरीर नेमं जर भर रमा ( जानकीजी ) बारंबार कढने लगीं, 
नकी जी बोलीं ॥ ६ । 
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व 
दोहा-घ॒ सत सद्गण शकट तव, हदय बसहिं हमत ॥ 

नौ त एहिं समेत अनंत ॥ २६९ ॥ 

सब श्रेष्ठ गण तुम्हारे हृदयम वास करेगे | 
। रुनाथजी ( सदा › तम्हारे उपर कषा करेगे ॥ २९९॥ न 
[ अब सोह नतन करह तुम ताता # देखौँ नयन श्याम दु गाता ॥१॥ ॥ 


नयनम क ॥१॥ तब महावीरजीने रामजीके पास आकर जानकीजीकी कुशल सुनाया ॥२॥ | 
सुनि वाणी पतंग-कुलभूषण % बो ख्ये युवराज विभीषण ॥३॥ । 
मास्तपुतके संग. तिधावह # साद्र जनकं सतहि ठे आवहं ॥%॥ 
। ूरयुलधूषणने यह वाणी सुनकर अङ्गद्‌ ओर विभीषणको लाकर कहा ॥२॥ तुम दोनों 
| महावीरजीके साथ जाकर आदरसे जानकीको टे आओ । एेसी आक्ञा पाकर ॥ ४॥ ॥ 
। 





तव॒ हवम॑तं राम-पं आह % जनकघुताकी कुराल सुनाहं ॥२॥ 
। ३ तात ! अब तुम वदी यत्न करो जिससे श्यामक मृदुगात रषनाथजीका दशन (अपने) | 


तुरतहिं सकल गये जह सीता % सेवहि सब निरिचूरी विनीता ॥५॥ 
वेगि विभीषण तिनहिं सिखावा # सादर तिन्ह सीत्हिं अन्हवावा॥॥  ! 
| ल तुरन्त सब जानकीके पास गये, जहां राक्षस्यां जानकीजीकी नम्रतासे सेवा कर रदी | 
| थी॥4॥ तुरंत विभीषणने उन्दे सिखा दिया'उन्दोनि प्मादरसे जानकीजीको स्नान कराया ॥६॥ 
| दिव्य वसन भूषण . पहिराये # शिबिका रुचिर सानि पुनि छाये॥७॥ | 
। तेहि पर॒ हिं चद़ी वैदेही # सुमिरि रम सुखधाम सनदी ॥८॥ । 
दिष्य भूषण ओर वल्ल पहनाये ओर सन्दर पालकी सजाकर ठे आये ॥ ७॥ उस 
# षाटकीपर जानकीजी सुखके स्थान रघुनाथजीका स्मरण कर भरसत्न हो चदं ॥ < ॥ | 
बेतपाणि रक वह॑ पासा % चरे सक मन्‌ परम हासा ॥९॥ 
। देखन भाट कीश सब आये % रक्षकं कोपि निवारण धाये ॥१०॥ 
| चारो ओर बेत हाथमे लिये सब रक्षक मनम बड़ी प्रसत्नतासे चले ॥९॥ रीछ ओर वानर | 
। 
॥ 


+ जानकीजीको देखने दौड़े, तो जो पालकीकी रक्षाम थे उन्होने कोपकर कहा-दटो अभी 





दशन नहीं होगा ॥ १ ॥ | 

| कह _ रघुवीर कहा मम मान्‌ह % सतहि सखा पयादेहिं आनह ॥११॥ | 
देखहिं कपि जननीकी नाई % विसि कहा रघुवीर शसाई ॥१२॥ 

{ रषुनाथजी बोरे-विभीषण । हमारी आज्ञा है कि जानकीको प्यादे पांव खाओ ॥ १ { 
/{ माताकी नाई सब वानर इनका अवलोकन करेगे, यइ वात भने शसकाकर करी । हस | 
| इस कारण किं अब ये रक्षक हमारे ही वानरोको नदीं देखने देते अथौत्‌ वानरोको दशन ` 


| करना मिष है, मन तो जानकीकी सधे है ॥ १२॥ त 
। नि प्रमु षचन माठ कपि हषं #% नमते सरन सुमन बह वषं ॥१२॥ | 
सीता प्रथम अनर मह राखी % प्रगट कीन्ह चह अन्तर साखी॥१५॥ ( 
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यह भरयुके वचन सुन छ वानर ( बडे) प्रसन्न हये ओर आकाशसे देवताओंने बहुत 

फूरु बरसाये ॥ १३॥ पहले तो जानकीजीको अभिमे रखा, वयोकि अरण्यकांडम अधिको 

‰ समपेण कर दी थी, उनको निकालना चाहते दै ओर आपको तो संदेह कुछ था नहीं 

क्योकि यह सीताका प्रतिबिम्ब है, केवर मलुष्योके समञ्ञानेके निमित्त कि सबको जानकी 

निष्कलंक विदित हो जय, अन्तर साखी प्रकट करना चाहते है वा अभरिके अन्तर साखी 
करके प्रकट करना चाहते दह ॥ १४ ॥ 

दोहा-तेहि कारण कष्णायतन, के कषक वाद्‌ ॥ 
च सनत यातुधानी सकट, छाशीं करन विषाद ॥ २७० ॥ 

इस कारण रघुनाथजीने जानकीजीको कुछ अपमान सूचकं वचन कदे, जिन्हे सुनकर 

सब राक्षस्या विषाद्‌ करने लगीं कि एेसी प्रीतिमे यह वचन ! ककूणायतन कहनैका भाव | 

यह्‌ कि इन वचनोसे जानकीका कंक दूर करना चाहते है कि तुम्हारे शु होनेभरं क्या 

प्रमाण है ! उसे कहो, नदीं तो मै न रसंगा ॥ २७०॥ 

शीश धरि सीता % बोटी मन कम वचन एनीता ॥१॥ || 

लक्ष्मण दोह धके नेगी # पावक प्राट करहु ठम वेगी | 
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| 
प्रभुके वचन शिरषर धारण कर जानकी मनः, वचन, कर्म॑से पवित वचन बोलीं ॥ १ ॥ 
लक्ष्मण ! जब विवाहका समय होता ह बाह्मणादिकं अगन प्रकट करके विवाह करते ॥ | 
1 





| वैसा ही मेरा भी अभ्िसे नया जन्म होगा तब प्रयुको वहगी, इस कारण अब्‌ तुम धमं 
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(4 ( माग ) बनकर अग्नि शीघ्र प्रकट करो ॥ २॥ 

| यह आतं वचन विरह सूचकं ३, होहु" मेरे कल्याणको उद्यत दो यह ज्ञान, “ध्म नेगी' धरम, 

है कि सीतापर षा करने के निमित्त भ्रथुसे विनती किया चाहते र परन्तु बोल नहीं सकते । 
| वह वचन भी भयसे माना था ओर अब्‌ भी प्याङ्ुल दै, परन्तु ङुछ कह नहीं सकते ॥ ४॥ 
भल अभि देखकर मने ्रसत्र हई, कुछ भय नहीं हुआ । वैदेही इस कारण कहा किं जिनकी ॥ 


| 
८ लक्ष्मण सीताकी वाणी % विरह विवेक धमे कय श्ानी ॥& 
न सनल जोरि कर दोः #्रधुसन कड कटि सकत न्‌ ओउ॥४॥ । 

| ओर पावकको शीष प्रकट करो, जिससे सब कोई मेरे सत्यसे अवगत हो जाय यह नीति । 

४ द ॥ ३ ॥ लक्ष्मण नेमं जलभर दोनों हाथ जोड इस प्रकार खड़े रह गये, रघुनाथजीके 
अथवा दोनों हाथ जोडनेसे दोनों आशय सूचित होते है,तुम पिता, सीता माता मँ क्या कर ! 
॥ 

देषि राम शख रष््मण धाये # पावकं प्राटि काठ बह छाये ॥५॥ 

लोकि वैदेही % हृदय हषं कट भय नहि तेदी॥६॥ 

इष्टि देह मा नहीं ओर रघुनाथजीके मिलने व सत्य शरीरके प्रकट हनेका आनन्द्‌ द ॥६॥ 


लक्ष्मण जी सीताकी वाणी सुनकर जो कि विरहः ज्ञान, धर्म ओर नीतिशुक्त है । "लक्ष्मण 
¶ उरके मारे छ नदीं कह सकते न॒ ओर कोई कुछ कह सकता है । हाथ जोडनेका भाव यह 
| अथवा सीताके हरनेका दोष मेरे द शिरषर आया अव जलानेमे भी गँ दी श्य हआ, 
तव रघुनाथजीका शख देख रक्ष्मणजीने बहुतसे काष्ठ मगाकर अग्नि प्रकर की ॥५॥ वैदेही 
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जो मन कम वच मम्‌ उरमाहीं # तनि रघुवीर आन गति नादी॥७॥ 
तौ कृशावु सबकी गति जाना % मोक होड श्रीखंड समाना ॥८॥ 
जो मन, वचन, कर्मसे मेरे हदयमें रखुनाथजीको छोड़ दूसरे की गति नदीं ६ ॥७॥ तो हे | 


(| 
(21 











एकि ्ष्य ष्ठि । 
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५ अग्ने! तुम सवक हदये वास करती हो सञ्च श्रीसंड (चदन)के समान शीतक हो जाओ॥८॥ 
छन्द्‌-श्रीखंड सुम पावकं प्रवेश कियो सुमिरि प्रषु क मेथिटी । 
‡ जयकोरलेश मदै वदित . चरण रन अति निर्मटी ॥ 
प्रतिवि्ब अष 8 क कलंक प्रचण्ड पावक्‌ म जरे । 
_  . प्र चरति काह न लेड नम सुर सिद्ध युनि देखत सरे ॥ ६२ ॥ 
मेथिटी ( श्रीजानकी ) प्रुको स्मरण करके अभम प्रवेश कर गयीं, अभि तुरंत चन्दन- 
† सम शीतल हो गई ! जानकी बोली-कोशङेशकी जय हो, जिनकी चरणरज अत्यन्त निल 
¦ है, जिते शिवजी नमस्कार करते है । यहां जानकी चरणसे अपनी शुद्धता दिखाती है, वह 
४ माया का प्रतिर्बिब ओर रोकिक कलंक सब-प्रचंड अभम जल गये, प्रतु प्रथुका चरि | 
{ किसीने नहीं देखा ! आकाशमें सुर, सिद्धः ञ्नि सब देखते खड़े रहे ॥ ६२ ॥ 
| छन्द्‌-त्‌ब अनल भूसुर रूप करं गहि सत्य श्री ति विदित जो । 
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१ जिमि श्वीरसागर इदिश. रामहिं समां आनि सो ॥ 
“ सोह शम शमविंभागं राजित सचिर अति शोभा भी । 
नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकजकी कटी ॥ ६४ ॥ 
तब अभ्रे बराह्मणह्प बनाकर साक्षात्‌ सीता जो वेद विदित सत्यस्वरूप है सो रघुना- 
| थजीको देसे सोप दी जेसे क्षीर सागरने खाकर लक्ष्मी भगवानको सप दी थी; वे ही रख॒ना- 
थजीकी बाई ओर अत्यन्त मनोहर शोभा शुक्त विराज रदी रै मानों नीरे कमलके निकट 
सोनेके कमली कृटी है ॥ &9 ॥ 
दोहा-हषिं समन वषहिं विवध, बजि गगन निरान ॥ 
4 गावहिं किन्नर सुखभ, नाचहिं ची विमान ॥ २७१ ॥ 
आकाशम देवता प्रसन्न होकर एर बरसाते है बाजे बजाते हँ देवता किन्नर गाते है, उनकी 
क्षिया विभानोमें चदी नाचती है ॥ २७१ ॥ क 
दोहा-श्रीजानकी समेत प्रयु, शोमा अमित अपार ॥ 
हुः देखत हरषे भाट कपि, जय रघुपतिं सुखक्षार ॥ २७२ ॥ 
श्रीजानकीजी समेत प्रथुकी अपरिमित अपार शोभा ह रदी दै, यह देखकर रीछ, वानर | 
({ भ्रसन्न हो शेरे कं सखके सागर रामकी जय हो! ॥ २७२ ॥ 


इति भौीरामचरितमानसे पंडित-ज्वालाप्रसादजी भिधङृत भावारीकायां लंकाकां डान्तगंतो द्वादशो विभामः॥ १२ ॥ 
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दोहा-अयोदशक विश्रामे, र्षण सिया सह राम । 
। सुरवेदित दिय शुदित हो, चे अवध. सखधाम ॥ १३ ॥ 
तवं रघुपति अवदान पाईं # माति लेड चरण शिर ना३।१॥ 
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अनामय (अविद्यादिकं रोगोसे रहित) हो, अजित ( कोई आपको जीत नदीं सकता), अमो- 
| घशक्ति ( कभी निष्फल नहीं होती ) तथा करूणाके सागर हो ॥ & ॥ 


॥ अये दष सदा सी # वचन करि नल परमरयी ९, । 
५ तब रघुनाथजीकी आज्ञा पाकर मातछि चरणोमें शिर नवाकर्‌ चखा गया ए ॥ १ ॥ सदाके £ 
५ स्वार्थी देवता रघुनाथजीके पास आये एेसी बातें कहने लगे मानो परमाथी है ॥ २॥ 1 
(4 दीनबन्धु दयाठ रघुराया % देव कीन देवनपर दाया ॥२॥ |! 
॥ व्छवद्रोह सत यह खर कामी % निज अघ गय कुमार्ग गामी॥॥ 
¢ ह दीनवन्धु दयाल कांतिमान्‌ रघुनाथजी ! आपने देवताओं पर बड़ी द्या की ॥३॥ यह ‹ 
(४ संसारका दोही दुष्ट, कामी रावण जो कमागंमे चरता था सो अपने पापसे मर गया ॥४॥ | £ 
| \ तुम समरूप ब्य अविनाशी # सदा एकर षह उदासी ॥५॥ 
। अकर अयण अनवद्य अनामय # अजितं अमोघराक्ति कट्णामय॥६॥ ८ 
॥ आपमे मरणादिक क्रिया नहीं बन सकती, क्योकि त॒म समप हो अथात्‌ सबको समान | 
॥ ॥ 
^ सीन हो ॥५॥ कलारदित्‌ होः सत्व, रज, तम्‌ तीनों गुणोंसे परे हो, अनवद्य, (दोषरदित) हो, ! 


| 


ट 


मीन_ कमठ सूकर नरहरी # वामन १ शम वपु धरी ॥७॥ 
जब जव नाथ्‌ सुरन दख पावा # नाना तव॒ धरि तमह नघ्षावा ॥८॥ 

॥ ह नाथ ! आपनेदी मत्स्य, कमठ! वराहः नृर्िह, परद्ुराम, वामनादिं शरीर धारण किये 
है ॥७॥ हे स्वामी ! जव जव देवताओने दुःख पाये ह तब तब आपने अनेक शरीर धारण 
केर उनके दुःखोका नाश किया है ॥ ८ ॥ 

। रावण पापमूलं सुर _ द्रोही # काम छोम मदर्त अति कोही ॥९॥ 
सोउ कपाट ॒तव धाम सिधावा % यह हमरे मन अचरज आवा॥१०॥ 
{ _ रावण पापका मूर देवताओंका दरोदी था, काम लोम ओर मदमे परीति रखता था,बड़ा करोधी | 6 
५ था॥९॥दे भ्गवन्‌। व भी आपके लोकको गया यह हमारे मनम बड़ा आश्य आया ॥१०॥ ¦. 

५ हम देवता प्रम अधिकारी # खारथ रत त्व भक्ति विसारी॥११॥ 
। भव प्रबाह सन्तत हम परे # अब प्रयु पाहि शरण अवसरे॥१२॥ 
४ 
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| रूपसे जाननेवाङे हो, बह्म हो अविनाशी नाशरदहित) हो सदा एकरस रहते हो स्वाभाविक उदा- ! 
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5 प वा परम अधिकारी ८ स्वारथके वशीभूत होकर आप ! 
; सार ॥ ससाररूप जन्म॒ म्रणके प्रवाहे निरंतर हम पड़े है, हे 
¢ भरभो अब हमारी रक्षा करो हम आपके शरणागत दै ॥ १२ ॥ ५१. 


1 =+ ५ 
५५ दोहया-ऊरि विनती सुर सिद्ध सब, रहे ज तह कर जोरि ॥ 
| ल सरोज मव्‌, अस्तुति करत बहोरि ॥ २७३ ॥ 
जहा तद डे ध 
र दाय जोड़कर खड़े हो गये; तब सरोजभव (ब्रह्माजी) | 
छन्द्-जय रम सदा हपाम हरेः रघुनायक सायक चाप धरे ॥ 
¢ भववारण दारण सिह प्रमो, गुणसागर नागर नाथ विभो ॥१॥ 
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| हे राम ! हे हरे ! “हरति दुःखानीति हरिः जो दुःखको हर, सदा सुखस्वरूप रना 
पकड़ कृर मार डाला ॥ २॥ 
जनरंननं भंजन शोकभयथ्‌ गतं कोध सदा प्रयु बोधमयम्‌ । 
(राम ) को मै प्रेमसे प्रणाम करता द हे रघुर्वशम भूषणरूष ! आप दोषोको दूर करनेवाले 
हो, दीन विभीषणको भी राजा बना दिया ॥ ॥ 
यव-तारण कारण कायपरय्‌, मनसंमव-दास्ण दोष हरम्‌ ॥ ६॥ 
हे दीनदयाटु । आप कारण विना दी हित करते हो; हे छषिके मंदिर ! म सीता सहित 


। धूनुष बाण धारण किये इए आपकी जय हो, हे प्रभो ! आप संसारखूपी हाथीके 
अवतार उदारं अपार थनम्‌, महिमार विभजन ज्ञानघनम्‌ ॥ ३॥ 
गुणन्ञान निधान अमान अजस्‌, नित शम नमामि विं विर्जम्‌ ॥ 

आपको प्रणाम करता दँ । भव (संसार) के तारनेवारे ओर जगत्‌के कारण हो तथा कायासे परे 
१ 
| 









































तबु काम अनेक अनूप छवी, शण गावत सिद 
यद्पावन रवण नाग महा, खगनाथ यथा करि कोष गहा ॥२॥ 
आपके शरीरकी छषि अनेकों कामदेवके समान अनुपम है, सुनि, सिद्ध, कविराज 
अवतार उदार है, आपके अपार गुण है आप पृथ्वीके भारनासक विज्ञानघन हो ॥ ३ ॥ ¦ 
अज व्यापकमेकमनाटि षदा, करणाकरं शम-नमामि भदा । 
रधुवंश विभूषण दरषणहा, कत भूषं विभीषण दीन रहा ॥*। 
| आप शुण ओर ज्ञानके निधान हो; मानरहित, अजन्मा हो; एसे व्यापकं रजोगण तमो- 
गुण रहित रामको भँ नित्य प्रणाम करता ह! अुजदेड जो आपके ह इनका प्रताप ओर बल 
तीक्ष्ण है ये भुज दु्ोके समूहको नाश करनेमे महाङ्शल है ॥ 4 ॥ 





नाश करनेको सिह हो गणोके सञुद्र तथा चतुर हो, है नाथ ! आप सर्वव्यापकं हो ॥ १ ॥ 
आपका यश गाते है पवित्र यशवारे आपने रावणह्पी महास्को गरुड़जीके समान कोधसे | 
भक्तोके आनंददाता, शोक-भयनाशक, कोध रदित हे प्रभो ! आप सदा ज्ञानरूप हो,आपका 
आप सदा जन्भरदित, व्यापकं एकं अनादि हो, करूणाके खान, जगत्‌के रमानेवाले † 
युजदण्ड प्रच॑ड प्रताप बलम्‌, खल्ढन्दनिकंद महाङशाढम्‌ ॥ « ॥ 
बिल कारण दीनदयाल हितम्‌, छविधाम नमामि रमासहितम्‌ । 
हो,“सपर्यगाच्छुकमकायमव्रणमिति" यजवैदम लिखा है वह परमात्मा भौतिक शरीरवाखा नदीं 
है, आप मनसे उत्पन्न हृए दारण दोर्षोको हरनेवाठे हो कदी काजपर्‌' यद पाठ है, तो यह अर्थ 
कृरना कि आप संसारद्धार करनेको कार्यंपरायण हो वा कार्यसे परे सबके कारण हो ॥ & ॥ 
शार चाप मनोहर न्रोण-धरस्‌, जलनासणलोचन भुपवरम्‌ । 
सुखमन्दिर सुन्दर श्रीरमणम्‌, मद-मार महा-ममताशमनम्‌ ॥ ७ ॥ 
आप निर्यंण होकर भी बाण धलुष तूणीर धारण किये हो, आपके कमलसे लाल नेर है, 
आप्‌ शरेष्ठ राजा हो, सुखके स्थान हो, सुन्दर कक्ष्मीके साथ रमण करनेवारे हो ओर अहं- 
कार, काम, ममत्वको शांत करने वाङे दो ॥ ७ ॥ 
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अनवद्य अखण्ड न गोचर गो, सब रूप सुदा सव होई न सो ॥ 
इति वेद वरदेति न्‌ दैत कथा, रवि आतप भिन्न न भिन्त यथा ॥८॥ _ ! 
हे भगवन्‌ ! आप दोष रहित अखड (सर्ैच परिपरी ई्रियोसे परे हो सब रूपमे ओर सदा 
सबसे भित्र हो यह वेद्‌ कहता है डछ दमने यह बात नहीं बना छी है, जेषे सूरय॑से भूष भिन्न है 
ओर भूष सूर्यका खूप है अथात्‌ अर्ग नदीं है इसी प्रकारसे आप हो युथाईि- “एको देवः 
| सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा” इति शुतिः। वह एक है'सवैग्यापी परमात्मा ३।८॥ 
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करत त्य विमो स्‌ वान्‌र ये, निरख॑त्‌ तानन शाद्रं ञे ॥ 
धिग जीवन दैवं शरीर हर, तव भक्ति विना मव भू प्रे ॥ ९॥ | 

३ व्यापकं ! ये सब वानर कृतार्थं दै, जो आदरसे आपका शुखं देखते है, ३ इर देवताओंके { 
| शरीरको धिक्‌ है, जो आपकी भक्ति छोड़कर संसारके विषयमे भूरे पड़ है ॥ ९॥ 

अब दीनदयाठ द्या कयि, मति मोर विभेदुक्री हरि ॥ 

जेहिते विपरीतं क्रिया करिये, दुख सो सुखमानि शखी चर्य ॥१०॥ । 
हे दीन दयां ! अब मेरे उप्र एसी कृपा कीजिये भेद बुद्धि जाती रे, क्योकि द्वितीया ढै 
| भयं भवतीत श्तेः भदहृष्टि करनेवाखेको दूरसे भय होता दै "तज. को मोहः कः शोकं एक ! 

त्वमनुपश्यतः' सर्वर एक ८ देखनेवारेको मोह शोकं नदीं होते ओर हे प्रथु ! जिसके द्रारा | 

१ विपरीत क्रिया (कमं) होते है, जिसके द्वारा दुःखको सुख माने फिरते ह वेह विपरीत मति | 
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^ जाती रे = जितना त्रिुण भ्यवहार है उसमे आपको देखें, चेतन्यश्पकर्तं आप दी 
हो, चरणोमें अखण्ड अनुराग बना रहे, जो कार्यं सौपा है उस (अता न आये जिससे | 
विपरीत मति होती है वह मिट जाय, दुःख सुखम समानसुखी होकर जगते विचरे ओर | 
¢ 


आपके भक्त जेसे आपको पाते ह वैसे दी सङ्ञे मिलो ॥ १०॥ 
खट्खण्डन्‌ मडन्‌ रम्य क्षमा, पदर्पकृन सेवत शशु उमा ॥ 
नृपनायक दे वरदानमिदम्‌, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभद ॥ 9१ ॥ 
आपने दुर्टोको मारकर क्षमा ( पृथ्वी ) शोभित कर दिया, आप इसके शोभा ओर शृङ्गार । 
विनय कीन्ह चतुरानन, प्रेम एकि अति गात ॥ | 
व रामा १ १ अधात ॥२७४॥ _ || 
त्यन्त प्रमसे पुलकित शरीर हो प्र गरः 
| इए नेञ ठप नहीं होते, अर्थात्‌ प्रीति बदृती ही जाती ह ० ध 
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# हो ओर शिवपार्वती आपके चरणकमलोको सेवते है, 
| दीजिये कि सदा आपके वा १ 
। दोहा- प 
तेहि अवसर दशरथ तरह आये #तनय विटोकि नयन नट 
य ठ छाये।॥9॥ 
न सहित प्रणाम प्रु कीन्हा # आ पिता तब दीन्हा ॥२॥ . ¢ 


अवसम महाराज दशरथजी ( बैठकर इन्द्र # | 
| 2 विमान प्र वेठकर इन्द्रलोकसे ) वहां आये ओर | 


८२०९०२०९ त 
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(9 मे जल छा गया ॥ १॥ लक्ष्मणसरित रघुनाथजीने प्रणाम किया, तब 
पिताने आशीर्वाद दिया ॥ २॥ 
ण मम 
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तात सकल तत्‌ _पण्यप्रमाड % जीते अजय निशाचर ॐ ॥२॥ 

सुनि सुत वचन प्रीति अति बाद़ी% नयन नीर रोमावलि उदी ॥४॥ 

(रणुनाथजी बोटे ) पिताजी । यह स॒ब आपके पुण्यक प्रभाव है जो मेने अजित निशा- 
चरोके राजाको जीता ॥ ३॥ यह युके वचन सुनते ही पिताकी बहुत श्रीति बदी नेत्रम 
जक भर आया, रोम खंड हो गये ॥ ७॥ चते 

रुपति प्रथम प्रम अतुमाना # चिते पिह दीन्दे इद्‌ ज्ञाना॥५॥ 

ताते उमा मोक्ष नहिं पावा # दारय मेद भक्ति मन्‌ छवा ॥६॥ 

रघुनाथजी प्रथम प्रेमका अनुमान करके किं इन्डोने मेरा वियोग होते दी शरीर छोड़ | 
दिया था, कदाचित्‌ अब्‌ यह दिष्य शरीर भी त्याग ई, इस कारण परमको घटा ओर ज्ञानको 
दद्‌ कर दिया अर्थात्‌ अपनेको ईश्वर बताया ॥५॥ ( दशरथजीकी शुक्ति अबतकं न होनेका 

! कारण शिवजी कहते ई) हे पार्वती । दशरथजीकी शक्ति इस कारणसे नदीं इई कि उन्होने भेद 

+ भक्तिमं मन रुगाया था, स्वामी सेवक भावसे परमेश्वरको अपनेसे प्रथक्र जानकर भजन 

कृरनेका नाम मेदभक्ति रै, परमेश्वर्का श्यामस्वरूपादिसे भजन करना भेदभक्ति है, 

¶ सर्वहूष परमेश्वरको जानकर्‌ उपासना करना अभेद भक्ति है सो यह्‌ शुक्तिका कारण हे ॥६॥ 
श्ण उपासक मा न ठेरीं % तिन कँ शम भक्ति निज देदीं॥9। 
बार बर करि प्रधि प्रणामा # दशरथ हषिं गये निन धामा ॥५॥ 
सुगुणहूपकी उपासना करने वाले शुक्ति नदीं चादतेःउनको रघुनाथजी अपनी भक्ति देते हं 

सो दशरथजीकी भ मेदभवित थी । रघुनाथजीने विचारा कि यह पिता हैः इनको सेवक कैसे 

कुरे ! इस कारण ददृजञान देक शुक्त कर दिया'हते ज्ञानान्न सुक्षि॥७॥बार वार प्रथुको प्रणाम 
| कर दशरथजी प्रसत्रता एवैक अपने स्थानको गये अथात्‌ कैवल्यषदक प्राप्त इए ॥ यह ज्ञान 

{। होनेके कारण रामम पुरुद्धि जाती रही ओर योगवसिष्ठमं ज्ञान सनाते समय राजा दशरथ- 

जीने भी ज्ञान सुना था, उस ज्ञानसे इस कारण सक्त नदीं हए कि रुनाथजीके प्रमसे ज्ञान्‌ 

५ शिथिल हये गया था, ओर प्रारब्ध भी शेष था, अव ज्ञानसे शुक्त इए किसीका यह मत है 

कि भक्तोके सभी मनोरथ पूरणं होने प्र परमगति होती है; दशरथजीको रघुनाथजीका राज्य 

देलनेकी इच्छा थी सो अभिषेकका परमोत्साह देखकर रघुनाथजीके साथ दी साकेत रोकको 
प्राप्त होगे अथात्‌ शुक्ति हो जायगी ॥ ८ ॥ 
दोहा-अतुन जानकी सहित प्रषु, कुदार कोरालाधीरा ॥ 
ह छबि विरोकि मन्‌ हषे अति, अस्तुति [श ईदा ॥ २७९ ॥ _ 
लक्ष्मण जानकी सहित श्रीरामजी आनन्दसे विराजते ईँ, यह उनकी छवि देखकर देव- | 
राज इन्दर मनम अत्यन्त प्रसन्न हो स्तुति करने रगे ॥ २७९ ॥ ॥ 
छन्द-जय राम शोभा धाम । दायक प्रणत विश्राम ॥ 
र धृत तृण षर शर चाप । थुजदंड प्रम प्रताप ॥ १ ॥ 
* जय टृषणारि खरार । मदेन निशाचर धारि । 
यह इष्ट मारे नाथ । सये देवं सकट सनाथ ॥ २ ॥ 
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अ रं = 
॥ हे शोभाके धाम रघुनाथजी ! आपकी जय हो, आप्‌ भक्तोको विश्राम देनेवारे हो, तरः 











ओर सुन्दर बाण धलुष धारण किये हो, आपकी युजाओंका बड़ा प्रर प्रताप दै ॥१॥ 
| दूषण ओर खरके मारनेवारे तथा निशाचरकी सेनाको मर्दन करनेवारे आपकी जय हो । 
हे नाथ ! आपने इस दुष्टको मारकर हम सबको सनाथ किया ॥ २॥ 


छन्ट्-नय हरण धरणी भार । महिमा अमितं उदार । 











जय रावणारि समा । किये यातुधानं बिहाल ॥ ३॥ 
वर्य सुर्‌ गध । 
| मुनिसिद्ध खग नर नाग । हदि पथ सबके छाग ॥ ४॥ 


हे पृथ्वीके भार हरनेवाठे ! आपकी महिमा उदार ओर अपार है, हे रावणके श्च ओर ! 
उसपर कृषा करनेवारे आपकी जय हो, आपने राक्षसोको बेहारु कर दिया है ॥३॥ (लंकेश) । 
रावणको बका बड़ा गर्वं था, सब देवता ओर गंधर्वोको अषने वशम कर लिया था; शुनि 
सिद्धः पक्षी, मदुष्य तथा नाग हटसे सबके पीछे पड़ा ॥ ९ ॥ । 
न्द-पट्रोहरत 1 दष । वि सो एल (षि | 
अब्‌ सुनहू ट्या । राजविनयन्‌ 8 । 
मोदिरहा अति अभिमान। नहिं कोड मोहि समान । 
अब देखि प्रथुपदकंज । गत॒ मान मद्‌ इखपैज ॥ ६ ॥ 
रावण परद्रोरी ओर महा दुष्ट था वैसा ही उस पापात्माने फर पाया, अब ह दीन 
दयां । कमस बड़े नयनवाठे ! सुनिये ॥५॥ शुचे बड़ा अभिमान था किं कोई मेरे समान 
नदीं ३, अब आपके चरणारविन्दको देख कर मेरा मान मद दुःख मिट गया ॥ ६ ॥ 
-कोय ब्रह निशैण ध्याव । अव्यक्त जेहि थुति गाव । 
५ मोहि भाव कोशा भूष । श्रीराम सण स्वरूप ॥ ७॥ 
वैदेहि । मम हृदय कहु । 














मोहि जानि निनदास । दे भक्ति रमा निवास्त ॥ ८ ॥ ६६ ॥ 
कोई नि्ंण बह्मा ध्यान के है जो अप्रकर है जिसे वेद गाते है परन्तु शञ्चे तो अयो 
ध्याके राजा शरीरामका सगुणस्वरूप दी अच्छा लगता रे।७॥ जानकी लक्ष्मण सहित आप मेरे 
इद्यमं स्थान कीजिये ओर शुने अपना दासजानकर देरमारमण।! अपनी भक्ति दी जिये॥८॥६६॥ 
छन्द-दे मक्ति रमानिवास बरासहरण ररणयुखदायकम्‌ । 
¢ घ॒खधाम्‌ राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायक्‌ ॥ 
सुरन्दरजन्हमंजन मचुजतलु अतुटित 
महादि दकर सेव्य राम नमामि करणा कोमलम्‌ ॥ ६७॥ 
हे रक्ष्मीके दयम निवास करनेवाले ! आस दरनेवाठे ! शरणसुखदायक ! सुखके धाम \ 
रषुनाथजी ! आप हमको अपनी भक्ति दीजिये, आप सुखके धाम-जगत्फे रमानेवारे, अनेक ए 
तव वकम ह 
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। कामदेवी छवियुकत रषुकुकके नायक हो, देवताओं खलदायक, दुलनाशक मलुष्य- | 
| | शरीर धारण किये अतुरिति बटी हो, ब्रह्मा शिवजी आपकी सेवा करते है करणामय | 
॥ कोमल स्वभाव रामकी भै वन्दना करता हू ॥ ६७ ॥ 
| दोहा-अव करि कृपा विखोकिं मोहि, आयघु देह कपाट ॥ 
|  %‰ काह करयं भनि प्रिय वचन्‌. बोले दीन दया ॥ २५६॥ । 
५ अब कृपा करके मेरी ओर देखिये, हे कृपासागर ! शुचे ङछ आज्ञा दीजिये, मै क्या ¢ 
केर ! यह प्यारे वचन सुनकर दीनदयाढुं रघुनाथजी बोले ॥ २७६ ॥ | ॥ 
| सुच सुरपति कपि माठ हमारे % परे भूमि निशिचर जे मारे ॥१॥ 
{ मम हित लागि तजे इन प्राना % सकल नियाउ सुरेदा युनाना ॥२॥ | 
| सुनो देवराज ये हमारे रीछ वानर राक्षसोने जो मारे पृथ्वीम पड़े है ॥ १ ॥ इन्दोने मेर | 
{ 

१ 

1 











कारण प्राण त्यागे ह ! हे सुजान सुरेश ! इन सबको जिला दीजिये । सुजान कहनेका 


तात्पर्यं यह कि इन्द्रको शंका इहं किं अमृत ब्रसानेसे वानर ओर राक्षस दोनों जी उदेगे 
इसी कारण रघुनाथजी कहते हँ फि इन्दर ! आप जानते हो, राक्षस नहीं जीवगे, क्योकि 
। उनकी शुक्ति हो गयी ओर वानर देवांश ह इस खये वे जी जार्थगे ॥ २॥ 


ध 
त 
छठ खगे प्रकी यह बानी %# अति अगाध जानहिंसुनिज्ञानी ॥३॥ 
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प्रयु सक बरिधुवन मारि जियाई # केवर शकरहि दीन्ह बडाई ॥५॥ | 
काकधु्चुण्डजी बोरे-हे खगेश ! सुनिये, यह प्रथुकी अगाध वाणी रै, इसको बडे ज्ञानी 











| केवल इन््रको यद बदाई दी दै ॥ ४ ॥ य | 
। यधा वपि कपि माठ निआये # हपिं उ> सत्‌ ५ आये ॥५॥ । 
सुधा इष्टि मह्‌ इह दल उपर % जिये भाट कपि नहि रजनीचर॥९६॥ ८ 
इन्द्रने अभृत ब्रसाकर रीछ वानरोको जिखा दिया, वे स॒ब प्रसन्न हो उठे ओर रघुनाथ- 
जीके पास आये ॥५॥ अमृतकी वर्षां दोनों सेनाओं पर इई कितु भाट वानर जीवित हो 
गये, राक्षस नदीं जिये । कोई यों अर्थं करते है कि अमृतकी वषा रीछ वानर दो दलों पर 
इई परंतु यह संगत नदीं वेता गोसाईजी दी आगे छिलते दै कि ॥ & ॥ 
रमाकार्‌ भये तिनके _ मन % शय ब्रह्मपद तनि शरीर रन ॥७॥ | 
सुर अंरिक सब कपि अरुरिच्छा % जिये सकल रघुपति की इच्छा ॥८॥ । 
५ (वहां से अमृत भी ला नहीं सकता) ॥७॥ वानर ओर रीछ सब्‌ देव अश है उनके प्राण उनके 
| अंशम अरके रह गये, अतः उनको अमत फेर खाया, इन सबके ऊपर कते र कि रघुनाथ- ¢ 
¶ जीकी इच्छसे सब जी गये; जो अग्रतको विष विषको अमृत कर देती है ॥ ८ ॥ 
खल मट्धाम कामत रावन % गति णहं जो मुनिवर पावन ॥१०॥ 


राक्षसोके मन रामाकार हो गये थे, कारण युद्धम शरीर छोडकर वे ब्रह्मपदको चके गये 
गाम सस्मि को दीन हितकारी # कीन्हे यक्त निशाचर श्रारी ॥९॥ | 


शुनि दी जान सकते दह ॥ ३ ॥ प्रथु चाहं तो त्रिरोकीको मार कर जिला सकते है, प्रतु 
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५ रखुनाथजीके समान दीन हितकारी कौन दै ! जिन्दोने महाराकषसोको सक्त पदवी दी 
॥ ॥ ९१ दु पापक स्थान कामम निरत रदनेवारे रावणको बह गति दी जो पित घुनियो 


को मिरूती है॥ १० ॥ 


®, 


। दोहा-घ॒मन षरपि छे, चद्व चटि रुचिर विमान ॥ 
५ -युमन वराष सब घुर्‌ च 
4 रषि सुअवस्र गमप आये शु जान्‌ ॥ ९७० ॥ 
१ पूर बरसाकर सब देवता अपने सुन्दर विभानों प्र वैठकर चके गये । तब्‌ एकान्तका का £ 
| अच्छा समय देखकर प्रम चतुर (देवाधिदेव) अहादेवजी रखुनाथजीके पास आये । शंकरको 
सुजान इस कारण कहा कि संकोच दै । 6 वसता दं कि आपके चेेसे 
हमको बड़ा दुःख इआ, इस कारण एकान्तम आय्‌ ॥ २७० 
| दोहा-परम प्रीति कर जोरि युग, नठिनि नयन्‌ रि गरि । 
४ @ पुरकित तल गद्रद गिर्‌, विनय करत त्रिपुरारि ॥ २७८ 
¢ बडे प्रेमसे दोनों हाथ जोड़कर कमे नेमं जल भरकर शरीरसे पुलकित ओर गदगद 
वाणीसे शिवजी स्तुति करने गे ॥ २७८॥ 
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माममिरक्षय रघुकुल्नायक # धृत वर-चाप-रुचिरकरसायक ॥१॥ 

मोह महा घनपटल प्रभजन % संश॒य-विपिन-अनछ सुर्रंनन॥२॥ 

३ रषद्कलनायकं ! मेरी रक्षा कीजिये, आप अपने हाथमे सुन्दर धलुष्‌ बाणकेो धारण किये 
हो ॥ १ ॥ महा अज्ञानरूषी बादके नाश करनेको आप पवन हो, सदेदङ्पी वनके जकाने 
को अग्निहूष हो, देवताओंको आनन्द देते हो ॥ २॥ 

सण अण शणम॑दिर सन्दर % भ्रमतम-प्रर-प्रताप-दिवाक२।९ 
कामकोध-मद-गज-पचानन ॐ बसहु निरन्तरं जनमन कानन ॥०॥ 
आप सगुण अशुण-शुणके मंदिर अर्थात्‌ कारण हो । सुन्दर स्वरूप हो, भ्रमषूषी अंधकार 
के नाश करनेको आपका प्रताप ( प्रचण्ड ) सूर्यं है ॥३॥ काम, करोध, मद्‌ जो हाथीरूष दै 
उनके नाश करनेको आप सिंह हो ओर भक्तोके मनरूपी वनम सदा वास करते हो ॥ ९ ॥ 
विषय-मनोरथ पंज-कंन-वन % प्रवर तुषार उदारपार मन्‌ ॥५॥ 
| मव-वारिधि-मन्दर परमन्द्रं # वार्य तारय संति इस्त ॥६॥ 
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विषयोके मनोरथ समूह कमलोका वन है उनके नाश करनेको आप तुषार (पाला) हो ओर 
मनसे परे हो ॥५॥ संसाररूपी सागरको मथनेमे आप मंदराच हो, परमन्द्र (परमधाम) हो 
रक्षा कीजिये ओर हमारे चेरेसे आपको दुःख इआ सो क्षमा कीजिये ओर जन्म भरण जो 
( दुस्तर ) कठिनतासे तरने योग्य संसृतिरूष आवागमन रै उससे भक्तोको तारिये ॥ & ॥ 
श्याम गात राजीव-विलोचन % दीनबन्धु प्रणतारति मोचन ॥अ॥ 
| अवुन जानकी सहित निर॑तर % बसह रामन्प मम उर अन्तर ॥८॥ 
श्याम गात कमलसे आपके नेत्र है, हे दीनबन्धु ! आप दीनोकि दुःख दूर करनेवाले हो 
॥ ७॥ हे राजा राम । आप लक्ष्मण जानकी सदित सदा मेरे दयम वास कीजिये ॥ ८॥ 
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। निरंजन महिमंडल-मण्डन # त॒रसिदास र त्रास विसंडन्‌॥९॥ 
| आप घनि्ोके आनन्ददाता, पृथ्वी मण्डलक ( मण्डन ) सुशोभित करनेवाले हो ओर 
¦ हे तुरसीदासके प्रयु आप दुःख दूर करनेवाले हो ॥ ९॥ 
दोहा-नाथ / जबहि कोडटपुरी, दोहे तिरक वठ्हार ॥ 
ॐ तव मे आउब घन प्रथु, देखन चरित उदार ॥ २७९॥ 
† सुनिये नाथ | जिस समय अयोध्या आपका तिरक द्येगा उस समय मँ आपका 
५ उदार चरित्र देखने आगा ॥ २७९॥ 
। करि विनती जब शम्धु सिधाये %तव प्रयु निकट बिभीषण आये ॥१॥ 
नाय चरण शिर कहं मृटुबानी # विनय घुनह प्रु शारंगपानी ॥२॥ 
जब विनती कर शिवजी चे गये तव्‌ श्रीरामचन्द्रजीके निकट विभीषण आये ॥ १ ॥ 
। चरणोमिं शिर नवाकर कोमर वाणीसे बोरे-दे शाङ्गथवरथारी भयु मेरी विनय सुनिये ॥ २॥ 
सुक्र दर प्रथु शकण मार % पावन यदा त्रिभुवन विस्तारा ॥३॥ 
दीन मीन हीन मति जाती % मोपर कपा कीन्ह बह मोती ॥९॥ 
स्वामिन्‌ ! कुल ओर दर सहित रावणको मारकर आपने त्रिलोकी पवित्र यशका विस्तार ¢ 


क 


{ किया ॥द॥ दीन मलीन नष बुद्धि दीन जाति मेरे उपर भी आपने बहुत प्रकारसे कृषा की ॥४॥ | 
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अव जनह एनीत श्र्॒ कीजे % मजन करिय समर श्रम्‌ छीन ॥५॥ 
देखि कोष मंदिरं सम्पदा % देह कपाटं कपिन्द क सुदा ॥६॥ 
हे प्रभो ! अब दासिका घुर (चलकर) पवित कीजिये ओर स्नान कर युद्ध श्रम मिटाइये ॥९॥ 
| ह कृपासागर ! खजाना मन्दिर संपत्ति देखिये ओर फिर प्रसन्न हो वानरोको दीजिये ॥ & ॥ 
\ पब विधि नाथ मोहिं अपनाहय #्ुनिमोहि सहित अवध जाइय॥७॥ 
सुनत॒ वचन गृहं दीनदयाढा जल भये दोड नयन विशाल्‌॥८॥ 
! हे नाथ ! सब प्रकारसे युञ्चको अपनाकर फिर सज्ञ सदित अयोध्याएुरी जाये ॥ ७॥ 
{ दीनदयाटके दोनों बडे बडे नेमे विभीषणके कोमरु वचन सुनते ही जर भर आया 
| ( ओर बोे ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-तोर कोष गह मोर सब्‌, सत्य वचन सुल भात ॥ 
कः दश्षा मरतकी सुमिरि मोहि पटक कल्पसम जात्‌ ॥ २८० ॥ 
हे भाई ! सुनो, यह तम्दारा खजाना, धर सब मेरा दी है सो सत्य दै परन्तु इस समय 
यको भरत भाताकी दशा स्मरण दोनेसे एकं पलक कल्पक समान बीतता है ॥ २८० ॥ 
दोहा-तापस वेष शरीर करा जपत निरंतर मोहि ॥ 
४ देखरं वेगि सो जतन कर. सखा निहोररं तोहि ॥ २८१ ॥ 
वह भरत तपस्विरयोका वेष बनाये कृशशरीरसे सदा भेरा भजन करते ई अतः वदी यत्न 
कुरो जिससे भँ उनको शीघ्र देख, दे सखा ! तम्दारा निहोरा करता दः ( पुष्पकं विमानका 
| लेना भी इस वचनसे सूषित होता र › ॥ २८१ ॥ 


न्मन 
०1 


| 


>> 








०९०००००० 


<->, 





1 वि 


त 








०००००६०० 


०८० 








'०<००९०८००८००९९- 


( 


न 


५ 





क 





| 





ठ 


| म 


००००. > 


। ^ >. अविन गिनिगि9िभ न्रणिभठणिनिरगिभगिनिगिजणिभिणिभगिनदगिगि मि 
सरमय 1 थ प ग | छाग त पव कि वीत थ मा त ह 1 
थ र 
ग 
व 

















(९९००) “स सटीक तुलखीकृ तराणणस्‌ 4 ६३ब्‌ 
ध पम स | 
। दोहा-वीते अवधि जाय॑ जौ, जियत्‌ न पावर वीर्‌ ॥ 


कैः पीति मरतकी समुशच प्रथु, एनि एनि एक शरीर ॥ २८२॥ 
जो अवधि बीतने प्र जागा तो मै वीर भ्राताको जीता नदीं पाडगा । इस प्रकार भरत 
की प्रीतिको स्मरण करके रघुनाथजी बारंबार पुलकित शरीर होते दै ॥ २८२ ॥ 
दोहा-करह कल्पभरिं शज्य ठम, मोदि स॒मिरेड मनमाहि ॥ 
षः पुनि मम धाम्‌ सिधाहह, जहौ सन्त सव जाहि ॥ २३॥ _ । 
एकं कल्पतक तुम राज्य करो, सुक्को मनमे स्मरण करते रहना । किर मेरे धामको | 
| | क स तना ८.५ हष ह पट्‌ कपाधामङे ॥१॥ 
[ कवचनं रामक # हष ग 
वन माल सकल हषाने % गहि प्रथुपद यण विम बखाने॥२॥ 
श्री रुनाथजीके वचन सुनते दी विभीषणने प्रसन्न होकर कृषानिधानके चरण पकड | 
॥ १ ॥ सब रीछ वानरोने प्रसन्न होकर प्रथुके चरण पकड़ लिय ओर उनके विमल 
| शुणोका बखान करने लगे ॥२॥ 
बहुरि विभीषण भवन सिधावा # मणिगण बसन्‌ विमान मरवा ॥३॥ 
ठेद्‌ पष्पक प्रयु आगे शला कर्दसिकरि कपा सिन्धु अघ माखा॥९॥ 
पिर विभीषण घर आये ओर वञ्च, मणिसमूह पुष्पक विमानं भरवाये ॥३॥ वह पुष्पक 
| विमान रेकर रघुनाथजीके आगे रखा, तब ईैसकर रघुनाथजीने इस प्रकार कहा ॥ ४ ॥ 
चदि विमान सुलु सखा विभीषण #% गगनं जाह वरह पट भूषण ॥५॥ 
नमपर जाई विभीषण तबही % वषि दिये पट भूषण सबही ॥६॥ 
सुनो मित्र विभीषण ! तुम विमाने चद्कर आकाशम जाओ ओर वहांसे यह वञ्च 
ओर गहने बरसा दो ॥ ५॥ आज्ञाच॒सार विभीषणने आकाशमे जाकर सब पट ८ व्ल ) 
| भूषण गहने वरसा दिये ॥ & ॥ 
जोई जोई मन भावा सोह टेदीं % मणि मुखमेछि डारि कपि ददीं॥७॥ 
५ हसे रम सिय अलुन समेता % परमकोौतकी कपानिकेता ॥८॥ 
| जो जो जिसके मनम भाता है वही वदी ठेते दै, वानर मणि असमं डाखकर फिर उगढ 
दते है ( वानर मणियोको फल समञ्चकर सखम डाते है ओर फिर पत्थर जानकर उगल 
§ देते ह) ॥ ७॥ यह देखकर कौतुकी रघनाथजी सीता ओर लक्ष्मण समेत हैसे ॥ ८॥ 
दोहा-ध्यान्‌ न पावहि जास युनि, नेति नेति कह वेद ॥ ` 
| च मापि साह ५६ कत: अनक विनोद ॥ २८४ ॥ 
नहीं पाते, वेद जिनको “ ? वे पासागर 
$ वानशेसे अनेक प्रकारे विनोद ( आनन्द्‌ ) करते है ॥ २८४॥ कता है वै ह छपासागर 
दोहा-उमा योग जप दान्‌ तप्‌, नाना त्रत मख नेम ॥ 
&‰ शमङ्पा नहिं करहि तसि, जस निष्केवल प्रेम ॥ २८५॥ 
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शिवजी बोले-हे पार्वती ! अनेकं प्रकारसे योग, जप दान तप॒ अनेक बत यज्ञ नियम कले 
भी भगवान्‌ एसी कृषा नहीं करते जैसी केवल प्रीतिसे करते है ॥ २८५ ॥ 
भालु कपिन्‌ पट भूषण पाये % पहिरि पहिरि रघुपति पह आये॥१॥ 
नाना जिनिसि देखि प्रघ कीरा # एनि पुनि हैषत कोशाधीडा ॥२॥ 
रीछ वानरोने वल ओर गहने पाये तब पहन पहन कर रघुनाथजीके पास आये ॥ १ ॥ 
नाना रगके रीछ ओर वानरो को देखकर अयोध्यानाथ परमकोतुकी प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 
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(‡ बारम्बार हसते है ॥ २॥ 
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| चिते स्वनि पर कीन्दी दाया % बोके मधुर वचन रघुराया ॥३॥ 
। तुम्हरे बक में रावन माग % तिक विभीषण करै एनिसारा ॥४॥ 
| 


० 


कृपादष्टिसे देखकर रघुन।थजीने सब प्र दया की ओर कोमल वचन बोले ॥ ३ ॥ मने 
तुम लोगोके बरसे दी रावणको मारा ओौर विभीषण को तिलक भी दिया ॥ ४॥ 
निज निन ग्रहं अब त॒म सब जाह %सुमिरेह मोहि डणेउ जनिका ॥॥ 
वचन शनत प्रेमाङुछ वानर % जोरि पाणि बोले सब सादर ॥६॥ 
अब तुम अपने अपने घर जाओ, मुञ्चे स्मरण करते रहना ओर किसीसे डरना नदीं 
( अथवा निज धघरका भाव यह है किं अपने अपने देवताओंके अंशम मिरु जाओ क्योकि 
देव अंश हो ) ॥ ५ ॥ रघुनाथजीके वचन सुन वानर परेमसे व्याङ्कर हो आदरपूर्वकं हाथ # . 
जोड़कर बोले ॥ & ॥ त | 
प्रयु जोई कह तुमहिं सब सोहा # हमरे होत वचन्‌ सुनि मोहा ॥७॥ 
दीन जानि कपि किये सनाथा % तुम वेरोक्य इड रघुनाथा ॥८॥ 
१ हे प्रथु! आप जो कदो सब आपको सुहाता दै,परंतु हमको वचन सुनकर मोद आता है ॥७॥ 
! आपने दीन जानकर वानरोको सनाथ कर दिया, हैरघुनाथजी ! आप तो त्रिलोकी के ईर हो ॥८॥ 
| सुनि प्रथु कचन छाज हम मरही #मराक कब खगपति हितकरदीं ॥९॥ 
देखि राम स वानर रिच्छा % प्रम मगन्‌ नहिं गृहकी इच्छा ॥१०॥ | 


¢ 











५ इम प्रभुके वचन सुनकर छाज मरते! भला कदी मच्छगसे भी गरुडका हित हेता है 1 
} ॥९॥ वानर रीछोकी घरकी इच्छा नदीं थी; परमम मय हो गये, परन्तु रामका शख देखकर ॥१०॥ 
दोहा-प्रभ प्रसि कपि माठ सब, रामरूप उर राखि ॥ 
वय हषं विषाद्‌ समेत तब, चले विनय बह माखि ॥ २८६॥ 
प्रु की प्ररणासे सब रीछ ओर वानर रामके रूपको ढदयमें पारण करके हषं विषाद्‌ समेत 
बहुतसी विनती करके चे (भसनत घर जानेकी, विषाद्‌ रघनाथजीके वियोगका ) ॥२८६॥ 
दोहा-जाम्बबन्त कपिराज नल, अंगदादि हमान ॥ 
क सहित विभीषण अपर जे, युथप कपि बर्वान्‌ ॥ २८७॥ | 








। जाम्बवन्त, सुग्रीव, नल, अङ्गदादि इलुमान्‌ तथा विभीषणादि सहित जो बलवान्‌ वानर 
( युथपति हँ ॥ २८७ ॥ 
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दोहा-कहि न सकि कछ प्रेमा, भरि भरि छोचन वारि ॥ 
॥ | @ सन्धुख चितिं शमतन, नयन निमेष विसारि ॥२८८॥ ध 
॥ चे ममक वशीभूत हो रहे, कछ कह नदीं सकृते नेमिं बारबार्‌ जख भर ठते दै 
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नेोके पलक बिसार कर रुनाथजीके सम्बल खड़े हए उनको देखते हं ॥ २८८ ॥ 


अतिक्षय प्रीति रषि खर % ठीन्दे सकल विमान चटाई ॥१॥ 


| मनम विप्र चरण शिर नावा % उत्त दिशिदि विमान चलाबा ॥२॥ 


निच््नथर्न वि 


श्रीरखनाथजीने उनकी अधिक प्रीति देखकर सबको विमाने चदा खिया॥ १॥ ओर 
मनम आह्मणोके चरणों शिर नवाकर उत्तर दिशाकी ओर विमान चलायां ॥ २,॥ 

चत विमान कोलादर हो #% जय रघुवीर कहहिं स कोई ॥२॥ 

सिंहासन अति उच्च्‌ मनोहर # सिय समेत बेटे धरु तापर्‌ ॥४॥ 
४ विमान चनम कोखाहर होता रै, र॒नाथजीकी जय हो, देसा सब कोई कहे ह ( यह । 
| शब्द्‌ देवता ओर वानरोका होता है ) ॥ ३ ॥ उसके बीचमे अधिकं उचा मनोहर सिंहासन 
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बना हआ है सीता सित्‌ रघुनाथजी उषी पर ैठे दै ॥ ४ ॥ 
४ राजत राम सहित भामिनी # मेशृश्रग जतु धन दामिनी ॥ 4 ॥ 

रुचिर्‌ विमान चले अति आतर %# कीन्दीं सुमनटेष्टि हरषे सुर ॥ ६॥ 

रघुनाथजी जानकी सहित सहासन प्र पैसे विराजते ई जेसे सुमेर शङ्गपर बादर ओर | 
बिजली शोभित होती रै ॥ ५ ॥ सुन्दर विमान बड़ी शीघ्रतासे चला देवताओने प्रसर हौ { 
फूलोकी वर्षां की ॥ & ॥ 

परम सुखट्‌ चलि त्रिविध बयारी # सागर सर सुरि निम बारी ॥अ॥ 

शकन होहि सन्दर चह पासा % मन प्रसन्न निर्मल नम आसा ॥८॥ 

४ शीतक, मेद्‌, सुगन्ध वायु चलने गी, सुद्र, तालाब ओर नदिर्योका 
जल निर हो गया ॥ ७ ॥ सुन्द्र सन्दर शङ्न चारों ओर होने रुगे मनम प्रसन्नता ओर 
आकाश ओर दिशां निमैल हो गयीं ॥ ८ ॥ | 

कह रघुवीर देख रण सीता # षटमण इह हते इन्द्रजीता ॥९॥ 

हनूमान अंगदके मारे # रणम परे निह्ाचर भारे ॥१०॥ 

रघुनाथजी बोरे-जानकी ! यह रणस्थर देखो, यहां रक्ष्मणजीने इन्द्रजीतको मारा था 
| ॥ ९॥ यहां हनूमान्‌ ओर अङ्गद के मारे रणम अनेक भारी राक्षस षंड़ है ॥ १० ॥. 

कुमकरण रावण दोउ माई % इहां हते सुरमुनि-इखदाई ॥११॥ 

@म्भकणं ओर रावण दोनों भाई जो देवता ओर श्नियोको दुःख देनेवाले थे, उनको 
मेने ध मा शा १॥ 1 

अर थापे शिव सुख धाम ॥ 
#@ सीतासहित कपायतन, शौयुहि कीन्ह प्रणाम ॥ २८९ ॥ 
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इस स्थान षर सागरम एर बांधा ओर शिवजीको स्थापित किया था, सीता समेत 
कृषा सागर रघुनाथजीने शिवजीको रणाम किया ॥ २८९ ॥ 
हा-जहँ जह कृपासिन्धु वन, कीन्ह वास विश्राम ॥ | 
^ सकल दिखाये जानकिहि, कटि कहि सबके नाम ॥ २९० ॥ 
जहां जहां रघुनाथजीने वनम वास विश्राम कयि थे, वे सष स्थान नाम कह ककर 
| 











जानकीजीको दिखाये ॥ २९० ॥ 
| सपदि विमान तहँ चि आवा % दंडकवन जरह परम सहावा ॥१॥ 
कुम्भनादि अुनिनायक नाना % गये शम सबके अस्थाना ॥२॥ 
शी्रतासे विमान वहां आया जहां परम शोभायमान दैडकवन है ॥ १ ॥ वहां अगस्त्य 
आदि जो शुनि शरेष्ठ है, रघुनाथजी सबके स्थानोमें गये ॥ २॥ 


% 
| सकल ऋषिन सन पाई अशीश्चा # आये चित्रकूट जगदीशा ॥३॥ | 











सब ऋषियोसे आशीष पाकर रघुनाथजी चिन्रकूटमं आये ॥ २ ॥ वहां ऋषियोको 
सन्तोष दिया, वहसे भी विमान शीघ्रता के साथ चला ॥ ७ ॥ 
शम जानकिहि दिखारं % यश्रुना कलिमल हरणि युदा ॥५॥ | 


तह करि ऋषिनकेर संतोषा % चला विमान तहति चोखा ॥०॥ 





१ 


| 


पुनि देखी भरखरी एनीता % राम कहा प्रणाम कहं सीता ॥६॥ 
फिर रघुनाथजीने जानकीजीको कलियिगके पाप इरनेवाली यना दिखायी ॥ & ॥ फिर 




















पवित्र गङ्गाजीको देखकर रघुनाथजी-बोर, जानकी ! प्रणाम करो, (तमने कंडा था कि शल 
वैकं आग तो तुम्हारा पूजन करगी; इस प्रकार गंगा -युनाको प्रणाम कराया) ॥ ६॥ 
तीरथपति एनि रेख प्रयागा # देखत जन्मकोटि.अघ भागा ॥७॥ 
देषखठ॒परंमपावनि एनि बेनी % हरनि शोक हरिोक निसेनी ॥८॥ 
फिर हे सीति ! तीर्थराज भ्रयागका दर्शेन करो जिसके दरशन मानसे दी करोड़ों जन्मके 
पातकं नष्ट हो जाते ह ॥ ७॥ किर पवित निवेणीका दरशन करो जो विवेणी शोक दुःख 
दूर करनेवाली ओर विष्णके रोककी सीदी हे ॥ < ॥ 
देखी अवधी अति प्वनि #% त्रिविध -ताप मवरोग नरावनि॥९॥ | 
४ फिर पवित्र अयोध्याजीका दशन किया, जो तीन प्रकारके ताप ओर संसार रोगका | 
नाश करनेवाली है ॥ ९॥ 
दोहा-तब श्घुनन्द्न सिय सहित, अवधिं कीन्ह प्रणाम ॥ 
. सजल विोचन पुटक त, एनि एनि हरषित गम ॥ २९१ ॥ 
| तब रघुनाथजीने जानकी सहित अयोध्याके प्रणाम किया नेमे जल भर शरीर एल 
कित हो गया, बारम्बार रघुनाथजी ्रसन्न होते ह ॥ २९१ ॥ 
दोहा-बहुरि आय प्रथु, हषित मज्जन्‌ कीन्ह ॥ 
#द कपिन समेत मदीसुरन्द, दान विविध विधि दीन्ह ॥ २९२ ॥ 
(8 गव न न 








न्ण्नभ्च्न्ध् न 
छ, 











(१९०५) ˆ स सटीक तुलसीकृतरखयणास्‌ २३६ 


त त ४) 
फिर रखुनाथजीने भरिवेणीमे आकर प्रसत हो स्नान किया ओर वानरो सहित बाह्नणोको । | 

॥ अनेकं प्रकारके दान दिये, (वानरोके पास विभीषणके दियेजो रत्नादि थे सो दान किये)॥२९२॥ 
प्रु हत॒मन्तहिं कहा इशचाईं % धरि बटुरूप अवधएर जाई ॥१॥ । 
भरतहि कुशा हमारि खनायह # समाचार छे तम चि आयह ॥२॥ _ ¦ 
रुनाथजीने महावीरजीसे समञ्ञाकर कडा कि तुमगरह्मचारीका ूषधरकर अयोध्याकोजाओ 
॥१॥ ओर भरतजीको हमारी कुशरता सुनाके उनकी कशलताका समाचार ठे तुम शीब चरे { 
आओ । (चभ समाचार मांगलिक शरीरस सुनाना अच्छा होता है, इस कारण बराह्मणका खूप | 
धरकर जानेको कडा अथवा तुमको भरतजी पहचानते है कदाचित्‌ तुमं अकेला देखकर जाने 1 
कि रषुनाथजीने इन्दे भेजा, स्वयं नदीं आये यह विचार कदाचित्‌ भ्राण त्याग दँ कोई यह अथं ( 
करते है कि भरतके मनमें यदि राज्य करनेकी इच्छा हो तो हम अवधको न चले प्रतु यहं । 
असङ्गत र जसा रघनाथजीने कडा दै कि-“भरतदि हेय न राजम्‌ इत्यादि १॥ २॥ { 
तुरत पवन्त गवनत भयऊ % तव प्रयु भरदाज पहं गय ॥६॥ | 
नाना विधि युनि पूजा कीन्हीं # अस्त॒तिकरि एनि आहिषदीन्दी॥॥ |! 
महावीरजी यह वचन सुनते दी चरे गये तब रघुनाथजी भरद्राजजीके पास आये ॥३॥ ॥ 
भरद्वाज सुनिने रघुनाथजीकी अनेकं प्रकारसे प्रजा की ओर फिर स्तुति कर आशीवौद 
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| दिया ॥ ४॥ 
सुनि पद दि युगखकर जोरी # चदि विमान प्रु चले बहोरी ॥५५ 
निषाद सुना हरि आये # नाव नावं कहिं छोग बुलाये ॥६॥ 
पिर शुनिके चरणोमं दंडवत्‌ कर दोनों हाथ जोडे ( आज्ञा पाकर ) प्रथु विमाने चद- 
कर चे ॥ 4 ॥ यदा निषादने यह सुना फि रघुनाथजी आये है तब नावं कां है ! नाव । 
| कहां है ! यह कह कर लोगोको बुलाया ॥ & ॥ ¦ 
रसि छांपि यान जब आवा % उतेरेउ तट प्रु आयघ्ु पावा ॥७॥ 1 
तब॒सीता पूजी सुरखरी % बह प्रकार पुनि चरणन परी ॥८॥ । 
जब विमान गङ्गाजीको रांघकर आया तब प्रथुकी आज्ञा पाकर किनारे षर उतरा ॥७॥ ! 
| तब जानकीजीने गङ्गाजीका पूजन करिया ओर बहुत भरकारसे चरणोमे पड़ी ॥ ८॥ 
दीन्ह.अशीष सुदित मन गंगा % युन्दरि तव अदिवात अरमंगा ५९ 
स॒नतहि शद धायउ प्रमाकु #%आयउ निकट परमयुखसंकुल ॥१०॥ 
तब गङ्गाजीने प्रसन्न मन हो आशीष दी, ३ सन्द्रि ! तुम्हारा युदहाग अचल रहेगा ॥९॥ 
| रघनाथजीका आना नते ही निषाद प्रमसे व्याक हो दौड़ा ओर प्रम सुखे प्रित शे 
॥ न गा र ०॥ | ष 
श्रु सहित वैदेही %परेड अवनि तचुसुधि नह तेदी॥११॥ 
| प्रीति प्रम विोकि रघराहं # हरषि उटाय छियो उर छाई ॥१२॥ 
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भको जानकी सहित देलकर पृथ्वी पर गिर गया, देसे परमम मग्र हआ कि शरीरकी 
सधि नदीं रदी, (वैदेदी सहित इस कारण कटा कि निष ध | 
रघुनाथजी ने उसकी अधिकं प्रीति देख प्रसत्र हो 1 1 ५ 
व हृदय छह कपानिधान अनान्‌ शम रमापती । | 
¢ बेढारि परम समीप की इर सो ॥ 
अब कुडाल पद पंकज वरचि सेव्य जञ । 
पुखधाम पूरणकाम शम नमामि शम नमामि ते॥ ६८ ॥ 
कृषासागर सुजान लक्ष्मीपति राम शुहको हदयसे रुगाया प्रम निकट बैगकर कशल 
पर्ने लगे । तब गुह विनती कर कहने लगा, है महाराज ! आपके जिन चररणोकी भ्रह्मा ओर 
शंकर सेवा करते हैँ उनका दरशन कर अब सब कुश है, रे सुखके धाम पूर्णकाम रधुनाथ 
जी ! आपको बार बार दण्डवत्‌ प्रणाम करता हूं ॥ ६८ ॥ 
छन्द-स्ब्‌ मोंति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर छाय । 
(4 म = पीदा सो प्रु मोहवशं विश्षरायङ ॥ 
पावन राम पद रतिप्रदं सदा । 
कामादिहर विज्ञानकर सुर सिद्ध शनि गावहिं सदा ॥ ६९ ॥ 
विचार करो कि निषाद सब प्रकारसे महानीच थाः प्रतु श्रीरामचन्द्रजीने उसको भरतके 
समान दयसे लगा लिया । तुलसीदास अपनेको कहते है-हे मतिमन्द ! एेसे स्वामीको 
मोहसे भूकता रै । यह रावणके श्र रघुनाथजीका पवित्र चरित्र सदा श्रीरामचन्द्रजीके चरः 
णोप श्रीति देनेवाला है ओर काम, कोधः, मोहादिकं इरनेवाला तथा विज्ञानका करने वाला 
है इस चरको देवता, । खनि सदा (५, ॥ ॥ हि 
दोहा-मर विजय ` श्ुवीरके, च सुनहि सुजान ॥ 
$ विजय विवेक विभूतिं नित, तिनि देहिं मगवान ॥२९३॥ 
इस रुनाथजीके युद्धम विजय देनेवारे चरिरको जो चतुर पुरुष प्रमसे सुनते ई उनको 
विजय ( जीत ) विवेकं (विचार) विशति (रश्व ) ये पदार्थं भगवान्‌ सदा देते हँ ॥२९२॥ 
दोहा-यह कटिकार मलायतन,. मन करि देखु विचार ॥ 
ह श्रीरघुनायक नाम तजि, नहिं क आन अधार ॥२९४॥ 
यह कलिकार पापका स्थान है मनम विचार करके देखो, श्रीरामचन्द्रजीके नामके अति 
रिक्त ओर आधार नदीं (यही चार पदार्थं देता रै) “ॐ नमो नारायणाय ॥ २९४ ॥ 
श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकिटुषविध्वेसने विमर्षिजयसंपादनोनामषष्टः सोपानः ॥ ६॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे लंकाकाण्डे पं० सुलानन्दमिभसूनु--षं० ज्वाल प्रसादज 
मिभङ्कत माषाटीकायां त्रयोदशो विश्रामः ॥। १३ ॥ 
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भजन 
जो यह चरित सुने धरि ध्यान ॥ 


नित नूतन मंगर तेहिके घर पावह विजय महान। 
काम कोप छोभादिक श, जो अनंत दुखदान ॥ जो° ॥ 
तिनको जीतत राम कृषाते, भोगत खख अज्ञान । 
तासों त्यागि जगत्‌की ममता, करिये प्रथु यणगान ॥ जो० ॥ 
युक्ति शक्तिके दाता येही, सुखानंदकी खान। 
यह ज्वालाप्रसादकी शिक्षा, मित्र॒ लीजिये मान ॥ जो°॥ 
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राम कषण सियके चरण, प्रेम सहित मन खाय । 
युद्धकांडको तिलक यह, कीन्हों आज्ञा पाय ॥ १॥ 
पवन तनय संकट हरण, महावीर बर्वान्‌ । 
शुद्ध कीमिये भ्ीति रसि, इष्टदेव ॒हलुमान्‌ ॥ २ ॥ 
संवत वसु शति एन्य शशि, माघकृष्ण रविवार । 
तीज्‌ शत गणनाथको, दायक मंगर्वार ॥ ३ ॥ 
पयि सुनिये प्रीतिसे, ऋषि सुनके संवाद । 
पावहु कृपा दयाटकी, नित ज्वारापरसाद ॥  ॥ 


इति लंकाकाण्ड सम्पूणं 
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पीतवल्ल सर नै सवेदा । 
९ पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना व) 


नौमीडय जानकी रघुवरमनिहौ पुष्पकाखूदरामम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-' केकीकंडभनीलम्‌' मोरके कटके समान कांतिवारे, (सुरवरविलसद्विपपादाब्जविह्वम्‌ 
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जो देवताअमिं श्रेष्ठ है, जिनके दयम महायुनिके चरण कमलका चिह्र अथात्‌ स विरा- 
जित है 'शोभादयम्‌ः शोभासे युक्त, पीतवन्ञम्‌' पीत वञ्च धारण 
कृमलसे नेत्रवाठे 'सर्वदासुप्रसन्नम्‌' सदा प्रसन्न वदन पाणौ नाराचचापम्‌ हाथमे धनुष बाण | 





त 


लियेकपिनिकरयुतम्‌ क (क भाईयोसे सेग्यमान'जानकीशम्‌ 
६ रघुवेशि 
व १ र अनिशम्‌ रातदिन नोमि' नमस्कार करता .॥ १॥ | 


“>> नेन्न नन्त 
8 8 © 1. ९ ध. © 14. तित © = ४1९. 





क) क व ॥२॥ 

जलाछितौ 

कोशलेन्द्र श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर विक चरण अह्ना ओर शिवजी नमस्कार 
कृरते है तथा जो श्रीजानकीजीके कर कमलोसे दुलारे द ओर 'वितकस्य्‌' दासके, मनम 
गसंगिनौ' मनहपी भरिके संगी है ( उन चरणोको भैं प्रणाम करता ह ) । कदी कमल 


योनिशिति कंटवदितौ पाठ है ॥ २॥ 
दइन्दुदस्गौरयन्द्रमम्बिकापतिममीष्ट _ सिद्धिदम्‌ ॥ | 
६ अलोचनं नौमिदौकरमन॑गमोचनम्‌ 








न> 


सणीककटक्‌ ॥ २॥ 
जिनका ऊुंदके पुष्पः चन्द्रमा ओर शंखके समान सुद्र गौर वणं ह, जो अम्बिका ग 


~~न 
ए 


वांछित फलके दाता द ओर जिनके करुणा रससे भरे कमलसे उत्तम 
स कामदेवके नाश करनेवाले शंकरको भाम्‌ करता हरं ॥३॥ 





> 





1 
ण नक ` 





(४ 








खटी्छ 
(१९९१०) तुलसीकृतराकायण्‌ 9 
व क 
व 
स प 
- 
६ टीकाकारकृत मङ्गलाचरण 
| 
४ र 
८ 


दोहा-सीता क्ष्मण कपिनयुत, रामचन्द्रं भगवान्‌ ॥ 
आये अवधअनंद भर, शोभित पुष्पकं यान ॥ १ ॥ 
सकल कायं कत्ता कृती, बन्दौं पवन ङमार ॥ 
जो रघुपतिके कार्यम, नेक न लावत बार ॥२॥ 
भरत चरण शिर नायके, रघुषतिके शण गाय ॥ 
उत्तरकी दीका रच, कीजे आय सहाय ॥ ३ ॥ 
कौशल्यादिक मातु जे, ध्यान करत हिय राम ॥ 
तिनके चरण प्रणाम करि, सिद्ध होत सब काम ॥ ४ ॥ 
कमं उपासन ज्ञानको, उत्तरम विस्तार ॥ 
सो वेदनको मंज लिखि, किहौं मतिअतुसार ॥ ५ ॥ 
धर्मशाञ्च-सिद्धांत यह, कीन्हों दृद निरधारि ॥ 
भजन करिय भगवानूको, कपट सयानि विसारि ॥ & ॥ 
जो कटक तुरसीदासने, लिख्यो तत्त्वो ज्ञान ॥ 
तैसो ओरनमें नरी, निश्चय लीजै जानं ॥ ७॥ 
ब्रह्म अनामय अजित हरि, लियो सगुण अवतार ॥ 
कंहे चरित तिनके ऋषिनःनिज निज मति अबुसार॥ ८ ॥ 
करम तुरसीदासने, जो कछ रिख्यो चरि ॥ 
सो फैल्यो सब जगत, रघुपति कृषा विचि ॥ ९ ॥ 
भाषामं या न्थ सम्‌ दूजो नाहि खात ॥ 
बाल वृद्ध वनिता कर रामायणकी बात ॥ १० ॥ 
भरेम भक्ति शणगानमे, सबदिनको शिरताज ॥ 
यादी कारणसे र्यो, घर घर यदी विराज ॥ ११ ॥ 
सुगम अर्थके टीका छिख्यो बनाय ॥ 
पद्ये सुनिये प्रमसे, तौ कड तत्त्व रुखाय ॥ १२ ॥ 
चार वेद छः शाख अरु, षट॒तिन गुणे पुराण ॥ 
सार्प सबको यदी, रामायण रो जान ॥ १३ ॥ 
चार पदारथ देत है, पदे सुने मन छाय ॥ 
फिर संशय चित्‌ नदी, भवसागर तरि जाय ॥ १४ ॥ 
अक्षराथ अर्‌ माव सब, छिखि तिलके शोधि ॥ 
भक्ति रल मिलि जाई है ददो मरम पयोधि ॥ १५ ॥ 
यह ज्वाला प्रसादकी, तुमप्रति विनय महान ॥ 
चित रगाय पद्ये ठरत, रीह््दिगे भगवान ॥ १६ ॥ 
ग 
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त ~ (११११ ) 
{ “यही रामायण तत्वको उपनिष्रूप, मतको शाघ्लरूप है, उपासनाको भाष्यरूप दै, अर्थको 
¶ पराणप दै, उपमेय धर्मवाचक भाव भेद रसयुक्ति जो अनेक प्रकार ई वह कान्यरूप है, छन्द्‌ | 
 भ्रबन्धको पिंगल ह, वेद वाक्य गुरुवाक्यमं प्रतीति कनेक शरद्ारूप है, बहत क्या 1 
¦ यही विदेह करनेको प्रेमा-पराभक्तिरूप है । इस प्रकार रामायणका प्रम से जो सेवन करेगा 
| उसके मनोरथ परे हेगे जैसे राममाताओकि तथा भरतके मनोरथ परणं करनेवारी तथा 
५ आनंद्दायक कृथा अगले दोहसे गोसाहजीने वर्णन कीं है" ॥ 
| दोहा-सुभग प्रथम विश्रामे, भरत मिलाप बखान ॥ 

मंगर छायो अवधपुरः, तीन लोक सुखदान ॥ १ ॥ 
दोहा-रहा एकदिन . अवधि ऊर, अति आरत पर छोग ॥ 

#‰ जद तद शोचहिं नारिनिर, द तलु राम वियोग ॥ १ ॥ 

{ रषुनाथजीके आनेकी अवधि केवर एक दिनि अवशेष है, पुखासी अधिक घवड़ा रहे 
†, ह रघुनाथजीके वियोगसे कृश शरीरवाले श्री पुरुष जहां तहां शोच करते ह । अति आरतंका भाव | 
4 यह है कि चौदह वषं तक अवधवासी आतं ( दुःखी ) रहे ओर जबर एकं दिन रइ गया तब { 
¦ | अत्यन्त आतं हो गयेःजहां तहका यह भाव है कि जो नरनारी जिस स्थानम है वहां दी शोच 
` !| कर रहे हे । इतनी शक्ति नहीं है कि उठकर पू, क्योकि रनाथजीके वियोगसे कृशतलु हो रह 

हे । अथवा सब पुरवासि्ोको जो अति आतं करनेवाटी अवधि है उसका एक दिनि रह 
। गया है, रघुनाथजीके वियोगसे तलु कृश अर्थात्‌ दुबला हो गया है ओर वियोगकी अब 

५ शक्ति हआ चाहती है, इससे शोच स॒वेथा नदीं ै जहां तहां है हस आशासे किं अब अवधि 
^ प्री ध , रघुनाथजी आया चाहते ह ॥ १॥ 

` दोदा-शकुन होहि सन्दर सकल, मन प्रसन्न सब केर ॥ 

छह प्रु आगमन्‌ जनाव जल, नगर रम्य चहँ फेर ॥ २॥ 
जो नगरके रोग अति आत ( दुःखी ) इए उनके वचनेका उपाय छिखते है जो फि सब 
| सुन्दर २ शङकन होते है यही उनके निमित्त रस है जो उनका मन प्रसभ होता है वदी रोगी 
का साध्य लक्ष्ण है जो नगर रछुनाथजीके वियोगे भयदायकं था चारों ओरसे रमणीक 

हो रहा है मानो रघुनाथजीके आगमनको पुकारता है । चहं ओर इस च कहा है कि 
† जो जहां पड़ा है वह उसी स्थानम एुकारता है उट रुनाथजी आया चाहते ई ॥ २॥ 
दोहा-कौशल्यादिक मातु सब, मन अनंद अस होई ॥ 

र आये प्रयु सिय अवन युत, कहन चहत्‌ अब कोई ॥ २॥ 
कौशल्यांदि सब माताओंके मनम ेसा आनद होता है किं अब आकर कोई कडा चाहता 
४ है कि रामचन्द्र लक्ष्मण जानकी सहित आ गये । जानकी लक्ष्मण कहनेका भाव यह है कि 
सबने जानकीजीका हरण, रक्ष्मणजीके शक्ति रुगनेका ृत्तात सुना था; इस कारण लक्ष्मण 
जानकी सहित देखा चाहते ई ॥ २॥ ¦ 


१. राग सोरठा-“ बंठीं शकन मनावति माता ॥ कब एह मेरे बाल कुशल धर कट काग फुरि बाता ॥ दध भातको वोनी 
वहो सोने चच मेहो । जब सियसहित विलोक नयन भरि, राम लषण उर लहो ।। अवधि समीप जानि जननो जिय अति आतुर अक्रलानो ॥ 
मनक बलाय पाय परि पूति प्रेममगन मृदुबानी ॥। तेहि अवसर कोड भरत निकटते, समाचार ले आयो । भ्रु आगमन घुनत तुलसी, जनु | 
मीन मरत जल पायो ॥” 


मनम नग नगिन्िननिजननि्िम जिमि निनि णिनि भसिभभि 
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(५ नतन 1 ^ 
# दोह्ामरत्‌ नयन भुन दक्षिण, एरकृत बारहि बार ॥ 
च जानि शकुन मन हषं अति, छगे करन विचार ॥ ५॥ 
श्रीमान्‌ भरतजीकी दाहिनी थुजा बाह ओर नेच बारंबार फड़कते है, बारंबार इस कारण 
कहा किं बे रघुनाथजीके वियोगमे अत्यन्त इवे ह एकं बारके फ़ड़कनेसे उनको चेत न होगा । 
भरतजी अत्यन्त हसे अच्छे शन जानकर मनम विचार करने रगे । शङन तीन कारके है 
एकं प्रत्यक्ष शङ्कन काक कोकिंरके बोलनेका ओर उनके षका, सो यह शङ्खन रघुनाथजीकी | 





पा 





तन्लनन्तत० 


बरातमे कहे है । दूसरे मानसिक जैसे महावीरजीने सन्दर कांड कहा “होइ काज सन हर्ष 
विशेषी । " स ध शङ्कन, सो यह तीनों शङ्कन उपके दोहे कह दिये है ॥४॥ 
। रेड एक दिन अवधि अधाश % सुस्त मन दख भयउ अपारा॥१॥ 

कारन कवन नाथ नहिं आये %नानि कुटिल प्रथु मोहि बि्राये॥२॥ | 
। _ सबकी प्राणाधार जो अवधि थी उसमे एकं दिनि रह गया रै अथवा अवधके आधार 4 
| जो रघुनाथजी ह उनके आनम एक दिन रह गया है सो जबतक अवधि थी तबतक उस | 


| 
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१1 








दुःखका पार था, अब अवधि बीतनेको हुईं तो उसे समञ्जकर भरतजीको वह दुःख अषार 
गया ॥ 9 ॥ ( वे विचार करने कगे फ ) क्या कारण है रघुनाथजी नदीं आये ! इटिर 
जानकर सञ्च विसार दिया !॥ २॥ 





। अहह धन्य ठक्ष्मण बड़मागी # राम पदारविन्द अदुरागी ॥३॥ 
कपटी कुटिल मो परध चीन्हा # तते नाथ साथ नहिं रीन्दा ॥५॥ । 
अहह ! ओर अहो ! इस चोपारमे यह दोनों पद संघटित होते है, रक्ष्मणके भाम्यकी ¦ 
असाम अहो आधरयताची ओर अपने दुःकी अपेशासे सेद वाची पाठ संगत सो भरती । 
| कदतेहं लक्ष्मण बड़भागी है जोरुनाथजीके चरण कमलम प्रेम करते ह । अथवा रक्ष्मणजीका | 
५ स्मरण इस कारण कृते हँ कि वे रघुनाथजीको पर्‌ ख्ेगे । अथवा लक्ष्मण ॒रघुनाथजीके 
५ चरण अनुरागी वनम ब़भागी बने बेठ ह अपने देश भाई माता राज्यादिकम अराग 1 
। नही ई, रुनाथूजीके स्वरूप अलभ्य पदार्थोको अकेले लिये कैट ईँ, उन्हँ बटानेके निमित्त 
॥ यहां भथुको क्यों लावेगे ! यह विचार कर लक्ष्मणकी ओरते निराश हो भरतजी रघुनाथ 
जीकी शरणमे आये वहां भी निर्वाह न देख अपने कर्तन्यका विचार करते है ॥ ३ ॥ कुटि ! 
उसे कते है जो प्रत्यक्ष दुःख दे, कपरी ङुटिल पी बुराई करने वारेको कहते है, सो भने ! 
माताके व्रदान मिषकी ओटसे राज्य ल्या, इसी कारण रघुनाथजीने अुञ्े कषटी कुटिलं | 


का स्वामी जानकर साय नहीं छिा; यदि प्रथु ओर नाथ दोनों रुनाथजीके विशेषण करे 
कुछ अधिकता नदं पायी जाती ॥ ४ ॥ 
{ # 
| 








> 











करणी समरं प्रथु मोरी # नहिं निस्तार कलपरात कोरी ॥०५॥ 
अवन्‌ श्रध मान्‌ न्‌ काऊ # दीनवन्धु अति मृदु सुमाङ ॥९॥ 
है मि रघुनाथजी उसपर दष्ट करं तो सौ कंल्पतकं मेरा निस्तार 
न होगा । करणी यह है कि महावीर लक्ष्मणके जगानेको संजीवनी खाते थे, तव ॒गैने 


नटि न्नि भिन्न -  >9  * -< 
नण शटा 


५ मभ नालिमि्नििमनिमिरि ० मनमि 
न 


/ 


| 
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| ह बाण मारकर गिराया ॥ ५ ॥ अपना निस्तार न देख रघुनाथजीके स्वभावकी शरण हो | 
॥ 


५ उन 





¶ कृहने रगे, परन्तु वे प्रूथुके भक्तका कोई अवगुण नहीं मानते क्योकि दीनबन्धु ओर अत्यंत 


>>> >< 


कोमल स्वभाव वाठ है ॥ &॥ | 


मोरे जिय्‌ भरोस दृ सोई % मिटिषहहिं राम शक्न शुभ होई॥७॥ | 


् 


बीते अवधि रहि जौँ प्राना # अधम्‌ कवन्‌ जग मोहिं समाना॥८॥ 

मेरे मनम यही दद्‌ भरोसा दै, रघुनाथजी मिलेगे, क्योकि शङ्कन शुम होते ३ ॥ ७॥ (1 
इतनी दृटृतापर भी वियोग एेसा प्रबल है कि मनको अपनी ओर लाया, जिससे फिर 
! शोचने रगे कि ) जो अवधि बीतने प्र भी भेर प्राण रह जाये तो जगतमे मेर समान नीच | 
। कोन है! ( ओर भने प्रतिज्ञा की रै जो अवधिभं एकं दिन रहे न आओगे तो पिर सञ्च 
{ जीता न पाओगे, जेसे गीतावटीमे टिखा है“ त॒लसी बीति अवधि प्रथम दिनः जौ रघुबीर | 
!न ॥ 
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ददौ, तौ प्रथुचरण शरण सपथ फिर जीवत मों न पैरी" ) ॥ ८ ॥ । 
दोहा-रामविरद-सागर मह भरत्‌ मगन मन्‌ होत ॥ ( 

& विप्ररूप धरि पवन्त, आई गयडउ जिमि पोत ॥ ९ ॥ | 

रामके विरहृूपी सञुदरमें भरतका मन इबना ही चाहता था, कि उसी समय ब्राह्मणका | 
ङ्प धारण किये हए महावीरजी एसे आ गये जैसे इबते मनुष्यके निकारनेको नाव आ । 
जाय । पवनसुत इस कारण कहा कि समुद्रम नौका चलानेको पवन सहायकं होता है । 
विप्रूपका भाव यह है कि विप्र पितृरूप प्राणका र्षक है ओर यह समय भरतकी प्राण 
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| 
| रक्षका दै। अथवा ब्राह्मणका दशन मङ्गलदायक है ॥ ५ ॥ ॥ 
। दोहा-बेडे देखि शासन, जरघुकुट रागात्‌ ॥ $ 
| चर राम रम रघुपति जपत, छषवत नयन जलजात ॥ ६॥ 4 
{ महावीरजीने देखा कि भरत शोके आसनपर वैटे है, जराओंका सुट, शरीर कृश, ५ 


>© 


| | राम राम हे रघुपति जपते है ओर कमर सरीखे नेसे जर निकलता जाता ३, सारांश # 

प्रेमी, अलौकिक महिमा भरतजीमे विराज रदी है ॥ & ॥ = | 
देखत हनमान , अति हर्ष # एकि गात लोचन छ वेड ॥१॥ 
मनम बहुत भाति यख मानी % बोले श्रवण-युधापसम बानी ॥२॥ 
यह भरतकी दशा देख महावीरजी बडे प्रसन्न इए । वाट्मीकिने एसा छ्खा है कि रघु- | 
{ नाथजीने महावीरजीसे कदा-यदि भरतका चित्त राज्यम होगा तो इम अयोध्याकौ न 
। चङेगे, इस बातको सुन महावीरजीका मन कुछ मरिन हो गया था, परंतु अब यह दशा देख 
। देसे प्रसन्न हए कि शरीर पुलकित हो नेसे जल ब्रसने गे ॥ १ ॥ मनमे अनेकं भकारसे । 
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॥। सख मानकर भरतजीके कानोमे अृतके समान वाणी बोले ॥२॥ 

जासु विरह शोचह दिन राती % रट्‌ निरन्तर शण-गणपाती ॥२॥ 
रघुकुल तिलक सजन सुखदाता # आवत कुरा देवुनित्ाता ॥४॥ 
जिसके वियोगमे रात दिन शोच करते हो जिसके गणादुवाद्को लगातार रटते हो ॥ २॥ | 
¦ वही रघुकुकतिकक, देवता खनियोके रक्षक ( स्वधर्मपाख्क ), सजनोके सुखदायक इशक 
4 पूर्वक आ रहे ईं । रषुकुतिलक इस कारण कहा कि कुरका धमं निबाहा ॥ ९॥ 
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॥ रि रण जीति सयदा सुर गावत % सीता अदुन सहित प्रथु आवत॥९॥ 





युनतं वचन विरे सब दा % तृषावन्त र 1 पिया + 
५ लिया, देवतायश वर्णन करते हँ, वे प्रभु सीता लक्ष्मणकं सहित { 
मर्ध ग ने लक्ष्मणादिका कुशल भी कह दिया ॥५॥ यह 
वचन सुनते ही भरतके सब दुःख मिट गये, जैसे प्यासेको अमृत मिल गया हो(बोरे) ॥६&॥ 
\ को तुम तात काति आये % मोदि परम प्रिय वचन्‌ सुनाये ॥७॥ 
मास्तदत मे कपि हवमाना % नाम मोर घुल कपानिधाना ॥<॥ 
हे तात ! आप कौन हो; कासे आये हो, घे बहत्‌ प्यारे वचन सनाय ई (यद खन महा 
वीरजीसे बोरे) ॥७॥ भँ पवनसुत हनुमान्‌ वानर द सुनो इृपानिधान ! यही मेरा नाम है ॥८॥ 
दीनवन्धु रघुपतिकर कंकर % शनत मरत मेटेड उठि सादर ॥९॥ 
मित प्रम नहिं एय समाता 1 पुकितं र | 
के पालक रघुनाथजीका मे दास ह! सनते ही भरतज्ी आदरसे उठकृर्‌ भिरे ॥ ९॥ 
न समय परेम दयम नदीं समाता, नति जल टपकने रगा, शरीरके रोय सन्नतासे) 
हो गये ॥ १०॥ 
कपि तव दरदा घकट दख बीते % मिरे आज मोहि शम पिरीते॥9१ | 
बार बार पी कुरालाता # तो कर कहा देर द॒ भाता॥१२ 
ओर बोरे-हे कपि ! आपके दशनसे सब दुःख नष्ट हो गये ( भरतजीको चार दुःख थे! 
रघुनाथजीके न आनेके १, शुकी लड़ाईका २, जानकौके इरणका ३, लक्ष्मणके शक्ति 
कगनेका ४, सो महावीरजीके वचनसे चारों मिट गये ) जो आज आपं रामके प्यारे भिरे 
॥ ११ ॥ वारवार शल प कहने रुगे-भाईं सुनो, आपको क्या दँ ॥ १२ ॥ 


| संदेश सर्सि जगमादीं # करि विचार देखेरं कछ नाही ॥१३॥ 
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तात उऋण मे तोदी % अब प्रु चसिि सुनावहु मोही॥१७॥ 
इस सन्देशके समान्‌ पुरस्कार भने सब जगत्‌मं ज्ञानसे दँ छिया प्र॒ ङुछ नदीं पिरूता 
॥१३॥ हे तात। मै आपसे उऋण नदी दं अब आप्‌ मुञ्चको रघुनाथजीके चरित्र सुनाइये ॥१४॥ 
तब हदमान नड्‌ पद्‌ माथा #% कहे सकृ रघुपति शणगाथा। ३९ 
कहु कपि कबहु पाट शसा % सुमिरहिं मोहि दासकी ना३।१६॥ 
तब महावीरने, चरणोमें शिर नवाकर रघुनाथजीके गणानुवाद्‌ ( रण चरि ) वणन कयि 
॥ १९ ॥ ( तब भ्रतजी बो) महावीरजी ! कदिये तो कृपालु स्वामी कभी शुञ्चको दासक 
समान स्मरण करते हँ ॥ १8 


निनदा ज्यां रघु्वराभूषण कषँ मम सुमिरन करयो । 





। 














¶ 

| 

मरत वचन विनीत अति कपि पुलकतबु चरणन पस्यो ॥ 
ख॒ नापर शणगण कहत अग नग नाथ जो। 

न होई विनीत परम एनीत सद्शण पाथ सो ॥ १ ॥ 
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अपने दासके समान रघुवंश तिलकने कभी सुद्चको स्मरण कि त्यत 
८ विनीत वच वचन सुनकर महावीरजी पुरुकरित शरीर हो चर ५ सी 


सना शट ट ना ष) 
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वामी रषुनाथजीने अपने शुखसे जिनके गुण , वे क्वो नेसे ` ॥ 

॥ परमपि सदूयणोके सागर ह 1 ॥ १॥' 1 णन कि, वे कयन पेते विनय समं | ४ 
दोहा-राम प्राणप्रिय नाथ ठम सृत्य वचन मम तात ॥ ॥ 

। _  एनि पनि मिहत भत॒सन, परेम न हृदय समात ॥ ॥ ७॥ 

| हे नाथ] आप तो रुनाथजीको भाणे भी अधिक प्यारे हो, तात । यह मेरा सत्य 


21 


वचन दै ( इस प्रकार कढकर ) भरतजीसे बार बार महावीरजी मिलने रुगे, डदयमे प्रम नदीं 
समाता ह ॥ ७॥ 

। सोरटा-भतत चरन शिर नाय, ठत गय॒ड कपि रामप् ॥ 

| # कही कुश सब जाय, हिं चे प्रभु यान्‌ चद ॥ १ ॥ 
| किर भरतके चरणमे शिर नवाकर महावीरजी तुरंत रथुनाथजीके पास गये जाकर सब ¢ 
॥ शक सुनायी, रधुनाथजी प्रसन्न हो विमाने बैठकर चले ॥ 9 ॥ 

॥ हिं मरत कोरा एर आये % समाचार सब शषहि नाये ॥१॥ 


(६ 








1 

| पुनि मंदिरम्ह॑ बात जनाई # आवत कुशल भरत समुञ्ञाईे ॥२॥ 

| भरतजी प्रसन्न हो अयोध्यामे आये, सब समाचार शगुर्को सुनाये ॥ १॥ फिर मंदिरमे 
| 


1 घनत सकल जननी उठि धाई #% कटि प्रयु शा मरत स॒थुङ्षाई॥२॥ 
। माचा पुखासिन्‌ . पाये % नर अरु नारि हरपि उठि धाये॥५॥ 
सुनते दी सब माता ॐ दौड़, भरतजीने प्रथुका कशल कहकर सबको समञ्ञाया ॥३॥ | 
ध व व पाया किं नर ओर ४. हो उठ धये ॥४॥ ` 

दूब रोचन फल फूटा # नव॒ ठलसीदल मंगल मखा ॥५॥ | 
भरि मरि हेमथार वर भामिनि % गावत चीं सिन्धुरागामिनि ॥९॥ 

दही, दूर्वा, गोरोचन ( ह्दी बर्ण, नारियर, सुपारी, आभर, केला ) एल, नये तर्सी 


(३ 











पत्र, गुलाब, कमल इत्यादि मंग पदार्थं ॥ < ॥ सोनेके थाम भर कर दस्तीके समान 
चलनेवाटी सुन्दरी श्य गाती इई चली ॥ & ॥ 

जो जहि तैस्‌ उदि धावहिं # बार इद कोठ संग न रावहिं॥७॥ 

एक एकसन हिं  धाई # तम॒ देखे दयालु रघ॒राई ॥८॥ 

जो लोग जैसे बैठे है वैसेदी उठ दोढते दै, बार वृद्धको साथ नरीं रेते, बारकोका छोड्ना 
तवार्थं त्याग हैश्रद्धका छोड़ना परमार्थं त्याग ३, अर्थात्‌ रघुनाथजीकी ्ीतिमें स्वाथ परमार्थको 
¦ छोड़ दिया । अथवा गृद्ध ओर बालक्‌ कृहते है कि मे संग ले लो तो उनको भी कोई साथ नहीं 
{! ठेते ॥ ७ ॥ एकं एकमे दौडकर प्रते दै-त॒मने दयासागर रघुनाथजीको देखा ३! ॥ ८ ॥ 
 अवधपुरी प्रु आवत्‌ जानी % मह सकर शोमाकी खानी ॥९। 
५ मह स्य अति निमल-नीरा % बहे सुदावन्‌ त्रिविध समीरा ॥१०॥ | 
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श्री अयोभ्याजी ग्रथुको अते देखकर सब शोभाकौ खानि ह गयी ॥ ९॥ सरयू अत्यन्त { 
निर्मल जल्वारी हो गयी शीतर मन्द्‌ सुगन्ध पवन चलने खगा ॥ १०॥ 
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॥ दृष्या पित श एलन अन, भून्द समेत ॥ 
 __ % चे मरत अतिग्रेम मन्‌, सनं इपानिकेत ॥ ८ ॥ | 
॥ 

| 


न 
लग्र ष्ो-स् 


५ भनमे परम प्रसन्न होकर शर वसिष्ठ, पुरवासी, शुष्न ओर ब्राह्णोके सम्रूह समेत भरत । 
जी परमुक्तं मनसे कृषासिन्छुके सम्मुख चरे ॥ ८॥ क | 





| दोहा-बहूतिय चदरी अटाटिनद, निषदि, गगन विमान ॥ ्‌ 
। 5 देसि मधुर खर इषित, करहि धुमगल्गान्‌ ॥ ९॥ | 
बहुत सी क्चियां अटारियों पर चढ़कर आकाशम विभानको देखती ह ओर देवकर प्रसन्न । 
मीटे स्वरों से मंगर गान करती है ॥ ९॥ 
दोहा-राकाराशि रघुपति एरी, सिन्धु देएि इषान्‌ ॥ | 
रः बढेउ कोलादर करत लु, नारि तरंग मान ॥ १० ॥ ` 
इस दोहेमे एणोपमालंकार रै, पूर्णोषमालंकारमे उपमा उपमेय वाचक ओर साधारण ! 
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| ्‌ 
। धर्म ये चारो बति होती है । इसमे रघुनाथः पुरी ओर शची ये तीन उपमेय, ओर रकाशशि, सिधु | 
| र तरंग ये उपमान दै । जवशब्द वाचक रै, राकाशशि अर्थात्‌ पूनोके चन्द्माको देखकर / 
। सुद्रका बदना यह साधारण धमं रै विरक्षणता यह रै किं उपमान उपमेयकी समता दै अथात्‌ | १ 
| रषुनाथजी पुरुष ओर उनका उपमान चन्द्रमा ओर घु दोनों पृरुष दै । ज्जीका षमान तरंग ! 
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रै जैसे चन्द्रमा आकाशम टै एेसे दी रघुनाथजी भी पृष्वक विभानप्र आते दै । चन्द्रा 


(8; 


रोहिणी ओर बुधके साथ रै, इसी प्रकार रघुनाथजी सीता लक्ष्मण समेत र । चन्द्रभा ! 





। 


(1 नक्षत्र समेत रै रषुनाथजी वानो सहित दै चन्ध्रमा चौदह तिथिरयोके पीठे पूरणं कलाको प्रा ५ 
| होता दै तो रघुनाथजी भी चौदह वषे विताकर पटर वषमे भरत्‌ श्ुष्नसे मिलकर अवधिकी ( ` 
८ परणता को प्रात इए । चन्द्रमा राहसे शट कर शोभित होता र, देसे दी रषनाथजी रावणको जीत 

{। कर शोभाको पात इए चन्द्रमा धामकी गरमी भिटाता दै रष़नाथजीने चौदहवषके विरह तापको 

इर कर दिया इत्यादि । अगस्त्यसंहितामे शिला रै कि विमान इच्छाचारी स्फटिकं मणिके | 
। समान शेत निर्मल रै, उसमे विचित्र रंगके कहीं सात ओर कहीं तीन खण्ड ई, कलाकार 
{ बाहरका खण्ड बत्तीस दलका रै मध्यका खण्ड सोलह दलका है । अन्तरखण्ड अष्टदल है सो 
४ भी कोण जानिये सब कोणोमिं मणियोके उड लगे रै । तीन खण्डमिं चित्र विचि छतरी बनी । 1 
| ६ । विमानका अभाग यममर॑साकार है बाहे सण्डम असंख्य रीक वानरोकी सेना चद । 
| ह मथ्य खण्ड ह ऊँचा रै, उसमे सब यूथप बैठ ई।मध्य खण्डसे कु ऊँवा अन्तर खण्ड ई । 
¶ जहां सहासन है उस § पर सीता सहित रषूनाथजी विराजते ३। लक्ष्मण महावीर जाम्बवन्त | 
| आदि सामे भस्त हसे विमानको अयोध्याकी नारी अटारी चद देडती ई ॥ १०॥ | 
। इटा भावुकृर-कमल दिवाकर % कपिन दिखावत्‌ नगर मनोह२॥१॥ 
॥ 


| (६५ कपीरा अगद ट्केदा # पावन्‌ पुरी चिर यह्‌ | ॥२॥ 
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इधर सूर्यकुल कमलके दिवाकर अर्थात्‌ सूयवशदूषी ॥ 
नाथजी वानरोको मनोहर नगर दिखाते आते दै ॥ १ 24. व 
विभीषण । खनो यह मेरी पी अत्यन्त पवि रै ओर यह देश भी ण छन यह भत १ अत्यन्त पवित ह ओर यह देश भी सुन्दर है॥२॥ __ | 


7 ~ 





१ पर्णं गु्भोकी आक -“ अयोध्य प न स > 

+ व 6 7 च परब्रह्म सरयूः सगुणः पमान्‌ । तस्षिदासी जगन्नाथः सत्य सत्यं वदामि ते ” ( पदूमपुराणे ) 
ष निन भदननन ममननभ मनन 
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। यद्यपि सब वैङट वलाना % वेद पुराण विदित जग जाना॥२॥ 
, (| अवध सरसि प्रिय मोहि न सो % यह प्रसंग जानै कोड कोडं ॥५॥ 

। 

| 


५ = ` 


यदपि प । बखान करते ह जो वैद पुराणोमे विदित ई ओर जिस॒कं 
है।२॥परतु अस्को अयोध्या समान व्ह भी प्यारा नही, यह मद्‌ कों स ॥४॥ 
। जन्म अूमि_ मम्‌ पुरी सुदावनि # उत्तर दिशि सरयू बह पावनि ॥५॥ 

। जा मजने किनि प्रयासा # मम समीपं नर पावहि पासा ॥९॥ 

। यह मेरी जन्मभूमि शोभायमान पुरी ह, जिसके उत्तर दिशामे पवित्र सरयू बहती ह॥ ५॥ 

। इसमे जो व्यक्ति स्नान कते ह वे मलुष्य विना ्रयास ही मेरे समीप वास कते ह, (अथवा 

। सरयूं किसीका नाम छेकृर जो स्नान करे तो उसको भी फ़ल मिरूता है ) ॥ 8 ॥ 1 
अति प्रिय मोहि शके बसी % मम धामदा एरी सुख रसी ॥७॥ | 
| 
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हरषे कपि सुनि प्रथुकी बनी % धन्य अवध जेहि शम बखानी॥८॥ 





चको यहांके वासी बहुत ही प्यारे है, यह सुखरासी पुरी साक्षात्‌ मेरे धाम ८ साकेत ४ 
लोक ) की देनेवाल है ॥७॥ प्रथुकी यह वाणी सुनकर्‌ 4 प्रसन्न इए ओर कने रगे । 
। कि भाई । अयोध्या धन्य है जिसका रघुनाथजीने अपने भुखसे बखान किया ॥ ८॥ 

दोहा-आवत्‌ देखे छोग सब, कपासिधु मगवान ॥ | 

कः नगर निकर प्रथु परेड, उतरेड भूमि विमान ॥ ११ ॥ 
कषार्सिधु भगवानने (भरतादि) सब रोगोको आते देख नगरके निकट विमानको परथ्वीम 
उतरनेकी आज्ञा दी ओर भूमिम उतरे ॥ ११ ॥ 

८ कृहेठ षु पष्पकृदि, तम्‌ कुबेरं जाह ॥ 
गम विरह अति ताह ॥ १२॥ 

फिर रघुनाथजीने पुष्पकं विमानके अधिष्ठा देवतासे कडा क आप कुबेर ॐ पास जाइये 
व थजीकी प्ेरणासे चला, हर्षं विषाद्‌ उसको बहुत रै अथात्‌ रावणकी बेदी छ्टनेका 

रघुनाथजीके वियोगका इुःख है ॥ १२ ॥ 

आये भरत॒ संग शव छोगा # करातलु श्री रघुवीर वियोगा ॥१॥ 

1 1 
सब सहित भर्तजी आये; श्रीरघुनाथजीके वियोगमे सब दुब शरीर है ॥१॥ 
त शुनिराजको देखते दी प्रधुने पृथ्यीप्र धनुष बाण धर दिया,क्योकि बड़के प्रणाममें 
शब धारण नहीं करना चाहिये अथवा प्रथ्वीका भार उतर चुका इस कारण धनुष बाण धर दिये॥२। 

धाय धरे यर चरण-सरोरुह #अबुज सहित अतिपएकतनोरह।३॥ 

भटे कुदा एकि युनि रया % हमरे कुशा ठ्डारिहि दाया ॥५॥ 

गुर्के चरणकमलं श लक्ष्मण सहित शरीर अत्यन्त पुरुकित हो 
॥३॥ुनिराज कशल प्रूखकर मिरे बोरे आपकी दी दयासे हमारे डश है ॥9 

सकल दिजन कर नायउ माथा #% धमे-पुरंधर रघुकुरु-नाथा ॥५॥ 

गहे भरतं पनि प्रथुपद प॑कज नमत जिनहिशंकरपुर मुनि अज॥६॥ 


१. यथाह-“ मनुष्याणां सहस्रेषु कशििद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां करिचिन्मां वेत्ति तत्वतः ” ( भ० गी° ) 
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ननन नण न्तत 
नेन्न न्लन्ननन्नोनन्यदन न न्नन्ल्न्लम् 0 नतन ९/९ 1 
एस ससस भिक + 0 


घ्मके धुरधारी रथुकुलके स्वामी रखुनाथजीने सब ब्राह्मणको शिर नवाया ओर आशीवौद 
पाया ॥ 4॥ फिर भरतजीने उन चरण कमरोको दरकर प्रणाम किया जिनको शिव, देवता! 
सुनि ओर बरह्मा प्रणाम करते है ॥ & ॥ 
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| 
| भूमि निं उठत उठये # ब करि पासि उर छाये ॥७॥ | । 
॥ श्यामल गात. रोम भये ठाद % न॒व शजीव नयन जल्बाई ॥८॥. | 
देसे भूमिम पड़ गये करि उगये ही नदीं उठते ह तब पासागर रघुनाथजीने बलपूरवक 1 
| उटाकर इदयसे रगाया ॥७॥ श्याम शरीरके रों खड़े हौ गये, नवीन कमलसे नेमं जर | 
[| मर आवा ॥ ८॥ । 
५ छन्द-रजीष रोचन सवत जर ततु छित एकावछि बनी। ! 
अतिप्रम हृदय गाय अजह मिरे प्रथु विथुवन धनी | 
रधु मितं अव॒नहिं सोह मोप नात नहिं उपमाक्टी। 
जच प्रेम अ श्चंगार तव॒ धरि भितं बर शुषमा छदी ॥ २॥ । 
कमलसे नसे जक टपकता ३ पुरुकावछि सुन्दर शरीरम विराज रदी है । बरिलोकीके । 
~ % स्वामी भयु रामचन्दरजी भरतको बडे प्रमसे दय कगाकर मिरे, भरतजीसे भिरुते समय | 
भरभुकी जो शोभा थी उसकी उपमा असे नदीं कदी जाती, मानो प्रेम ओर शृङ्गाररस दोनों 
शरीर धारण किये सुन्दर शोभा पाते द ॥ २॥ । 
छन्द परत कृपानिधि कुश भरतहि वचन बेगि न आई । 
छद शिवा सो सुख वचन मनते भिन्न जानि न पाव ॥ । 
अव कुराक कोराटनाथ आत्‌ जानि जन्‌ दशन्‌ दियो। ' 
बरूडत विरह वारीश कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥३॥ ` 
दयासागर रघुनाथजी भरतजीसे कुशल प्रते है परंतु भरतजीसे बोला नहीं जाता । | 
शिवजी बोले-ह पावती ! वह सुख वचन मनसे पृथक्‌ है जाना नरीं जाता । तब भरतजी बो-8 | 
कोशलनाथ ] अब सब्‌ भकारसे कुशल दै, जो आपने दीन दुःखी जानकर दासको दर्शन दिया, | 
हे कृपानाथ ! मै आपके पिरद सागरम बता था, आपने हाथ पकड़ सुस निकार रिया ॥३॥ 
दोहा-एनि प्रथु हपि श॒खहन्‌, भरे हदय छगाय ॥ 
लक्ष्मण भरत मि एनि, प्रेम न हृदय माय ॥ १३ ॥ ू 
एर रधुनाथजी शवष्नको बडे भ्रमसे हदय लगाकर मिले, फिर लक्ष्मण ओर भरतजी 
उस समयक भरम हृदयम नरी समाता दै अर्थात्‌ महान्‌ प्रममे परिपू्ण हो रहे है ॥१३॥ 
मरत अनन तव ठक््मण भटे % दुसह विरह समव इ मेटे ॥१॥ 
सीता चरण भरत॒ शिर नावा % अनुज समेत परमसुखं पावा ॥२॥ ॥ 
तब लक्ष्मण ओर शबुघ्न मके, अत्यंत कृिन विरहसे उत्पत्र हृ दुःख मिटाया॥ १॥ ¢ 
भरतजीने जानकीके चरणोमे शिर नवाया ओर शृबुष्न सहित अत्यन्त सुख पाया ॥ २॥ 
1 कि हरषे पासी #ननित वियोग विपति सब नासी॥२॥ 
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्रमातुर छोग निहारी # कौतुक कीन्ह कपाट खशरी ॥०॥ | 

रुनाथजीको देखकर सब पुरवासी प्रसन्न इए ओर वियोगसे उत्पतन हई विपत्ति सब नष्ट ॥ 
हो गयी ॥ ३॥ सब रोगोको पेमसे व्याद्कल देख खरादिकोके मारनेवाङे दयाटुं रखुनाथजीने 
यह कौतुकं किया ( खरारि कहनेका भाव यह है किं बहुत शरीर धारण करनेका कौतक 
खरके मारनेके समय किया था, वहां राक्षसोको मारा; यहां पुरवासियोकी विपत्ति दूर की, 
वहां ऋषियों प्र दया की, यहां पुरवासियों षर दया की है ) ॥ ९ ॥ | 
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अमितं रूप प्रगटे तेहि काटा % यथायोभ्य मिलि सबहिं कपाला॥५॥ 
कृपादृष्टि रघुवीर विहोकी ॐ किये सकल नर नारि विंशोकी॥६॥ 
उसी समय अनेकं इष भगवान्‌ प्रकट हो गये ओर कृषासागर यथायोग्य सबसे मिरे 
॥ ५ ॥ श्रीरधुनाथजीने कृषाहष्टिसे सब टोगोको निहार कर नारियोको शोक रदित कर 
दिया । जो कौतुक है वह स्पष्ठ करते दै शंका समाधान पूर्वं कर चुके ह ॥ & ॥ 
क्षणम सबहिं मिले मगवाना # उमा मम यह काह न जाना ॥७॥ 
इहि विधि सबहिं खी करि रमा आगे चे शीर-णएण-धामा ॥८॥ 
भगवान्‌ क्षणमाञमे सबसे मिल लिये, हे पार्वती ! किंसीने यह ममं ( मेद ) नदीं जाना 
॥ ७॥ इस प्रकार सबको सुखी कर शीर गुणके स्थान रघुनाथजी आगे चङे । शील धाम 
इस कारण कहा किं सबका मनोरथ सिद्ध किया । यण धाम इस कारण कडा फं इस टीला 
को किसीने नहीं जाना, कितु तुलसीदासने युरूकी कृषासे जाना ॥ ८॥ 
कोशट्यादि मातु सब धाह % निरखि वत्स जच धु ठ्वा ॥९॥ 
रघुनाथजीका आगमन सुनते दी कौशल्यादि सब मातारं व्यार हो दौड़ीं जैसे बष्ड़े 
को स्मरण कर गाय दौड़ती है ॥ ९ 
छन्द-नवु घे बालक वत्सगह तजि चरन षन पश गर । | 














द दिन अन्त पुरश्ख क्वत्‌ थन इंकार करि धावत्‌ मइ ॥ 
अति परेम प्रथु सब मात भटी वचन मु बहु विधि क । 
गहू विषम विपति वियोग भव तिन्दहषं सुख अगणित ठे ॥४॥ 
जिस प्रकारसे बालक बछ्डेको धरम छोडकर माता गऊ, परवश वनम चरनेको जाती 
ह ओर दिनके अन्तम रको आते समय थनोसे डग्ध डवता है हकार करती धरको आती 
ह, एसे दी सब मातारं रघुनाथजीके पास ची, रुनाथजी बडे भ्रमसे सब माताअसि | 
मिरे ओर बहुत प्रकारसे ( सन्दर ) कोमरु वचन कंडे, जिससे सब माता वियोगसे 
इत्यन्न हृदं विषम विपत्ति मिट गयी ओर प्रसम्न हो बड़ा सुख पाया, ( यहा विपरीतार्कार 
है, क्योकि बडे वनको गये ओर धेनु धमं रही थीं ओर इस अर्थसे समुचित अलंकार ॥ 
मीहे सकता है किं, जहां राम रहं वही अवध ओर जिसको छोड़ दँ वदी वन है । 
लक्ष्य-“जहां राम तई अवध निवा" ॥ ४॥ 
दोहा-मेटेड तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानि ॥ | 
कः रामं मिहत केकयी, हृदय बहुत सकुचानि ॥ १४॥ ध 
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0 सुमित्ाजी रुना प्यरे लक्ष्मणजीसे भिीं ओर केकेयी रघुनाथजीसे मिरूते समय 


४ ॥ ५ 


| 

| ( 
{| इदयमं बृहुत सङकचायी ॥ १४॥ | 
। दोहा-रक्ष्मण सुब मातन्ह मिले, हरषे आशिष पाय ॥ ॥ 
॥ %‰ केकयि कर पुनि एनि मिले, मनकर क्षोभ न नाय ॥ १९॥ 
।|  लकष्मणनी सब माताभसि मिरे ओर आशीष पाकर परसत् हष, केकेयीसे वारबार | 
। मिले परह मनक कोम नही जाता, ( अथवा ैश्वीको शह मानते द ) निस दार || 
| सनायजीकी चरण सेवा मिली ॥ १९॥ | 
। सान सवहि , मिरी वैदेदी # चरणन लागि इषं अति तेदी ॥१॥ || 
देहि अशीष पृष इदाटाता # होहि अचर तम्हार अहिवाता॥२ | 
(। सब सायुओसे जानकीजी मिलीं ओर पाष पड़ीं मनम बड़ी प्रसत्र हुई ॥ १ ॥ सासु । 
(| कुशल प्रकर आशीष देती ई कि तम्हारा सौभाग्य ( सुहाग ) अचर हो ॥ २॥ | 
।। समर रघुपति घुखकमल विछोकहिं % म॑गङ जानि नयन जछ रोकहि॥३॥ 
| कनकं थार आरती उतारहिं # बर बार प्रथु गात निहारहिं ॥५॥ | 
(| _ सब माता रघुनाथजीके सलकमर्को ५ ओर भेमके मारे जो नेमिं जल आ | 
, गथा ई उसको मंगलका समय जानकर रोकती है ॥ ३ ॥ सोनेके थारे आरती उतारतीं ॥ 
बार बार प्रथुका शरीर देखती हँ ॥ ४ ॥ | 
| नाना मति, नि्छावर करीं # परमानंद हष उर मरही ॥९॥ | 
कोशल्या एनि पुनि रघुवीरहि # चितवति कषासिन्धु शणधीर्ि॥६॥ | 

अनेक भांतिसे निचछठवर करती द, ओर बड़े आनन्दसे दयम प्रसन्नता भरती ई 

| ॥ ९ ॥ कोशल्या वारंवार रघनायजीको प्रेमसे देसती दै, रघुनाथजी छृषाके सागर ओर | 
रणके धीर है ॥ ६ ॥ | 
| 


। हृदय विचारति बारदिं बारा # कवन माति टंकापति मारा ॥७॥ 1 
अति घुङ्कमार युगर मम बारे % निरिचर सुभ महाबङ भारे ॥८॥ | 
| प्रकार मारा !॥ ७॥ कछार ह ओर 
{ राक्षस बडे बली कटोर होते है (कते मारे गये ! ) ॥ ८॥ 40 | 
( दोहा-खषष्मण अ सीतासहित्‌, प्रथि विलोकहिं मात ॥ ` | 
.% परमानन्द मगन मन, एनि पनि पुलकित गात ॥ १६॥ 

माता रघनाथजीको लक्ष्मण जानकी सहित अवलोकन करती है, उन सबका मन महा- | 
आनन्दसे मग्र हो रहा है, परसन्रतामे मग्र हो बारंबार पु्कित शरीर हो रही हँ ॥ १8 ॥ । 
ठंकापति कीरा नल नीला # जाम्बबन्त अंगद श्मशीला ॥१॥ । 
हवुमदादि कब वानर वीरा % धर मनोहर मलुज शरीरा ॥२॥ 
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विभीषण सु्रीव, नर, नीर, जाम्बवन्त; श्ुभशील अङ्गद ॥ १॥ हवमान्‌ आदि सब 
वानूर परम्‌ मनोहर मनुष्य शरीर धारण किये इए ( सब पुरवासिर्योकी प्रसत्रता अवलोकन 
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नगरवासियोकी रीति ओर उनकी प्रथुके चरणोमे अधिकं प्रीति देखकर सब सराहना करते द॥४॥ 
रघुपति निन सखा बाय % भुनिपद छागह सबहिं सिखाये ॥५॥ 
शुर वसिष्ठ कुटपल्य हमारे % इनकी कृपा टन रण मारे ॥९॥ 
ममित खागि जन्म इन हारे % भरतहते मोहि अधिक पियारे॥८ 
(अब वसिष्ठजीसे कहते ह ) हे खनिराज ! सुनिये, ये सृब मेरे सखा है जो युद्धरूपी सघ॒- 
द्रे तारनेको बेड हो गये अथवा सथुद्र उतरने ओर छड़ाईंक समय हमारे सखा इए ॥ ७ ॥ ु 
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करते है ओर म॒नमे प्रसत होकर ) ॥ २॥ 
भरत ॒सनेह शी त्रत नेमा % सादर सब बलहि अति प्रेमा ॥३॥ | 
देखि नगर-वासिनकै रीती % सकर सराह प्रयु पद प्रीती ॥४॥ 
फिर सधुनाथजीने अपने सब सखाओंको लाकर इस प्रकारसे सिखाया कि तुम मुनि । 

जीके चरणोमिं देडवत्‌ करो ॥ ५ ॥ क्योकि ये गुर्‌ वसिष्ठजी हमारे इलपूज्य ई इन्दीकी 

कृपासे हमने युद्धम राक्षसोको मारा ॥ &॥ 

इन्हे मेरे निमित्त अपने जन्म हार दिये ह अतएव ये सुज्ञको भरतसे भी अधिक प्या 

( कयोंकि भरतने तो राज्यकी ओर शरीरकी रक्षा की है ) ॥ ८ ॥ 

युनि प्रथु कचन मगन सब्‌ भये %निमिष निमिष्‌ उपनत सख नये॥९॥ 





>> <न द 


भरतजीका स्नेह, शील, बरत, नेम आद्र सदित सब अत्यन्तम्रेमसे वणेन कसे ह ॥२॥ वैसे दी 
सब सखा अनह यनि मेरे % भये समर्‌सागर कहं _ केरे ॥७॥ | 
ये प्रथु वचन सुनकर स॒ब वानर परमम मग्र हो गये पठ परम नये सुख उपजते है ॥ ९ ॥ 
दाहा-कौरल्याके चनन, एनि तिन्ह नायउ माथ ॥ 
च्छः आशिष दीन्दीं हषि हिय, तुम प्रिय जिमि रघनाथ ॥ १७॥ 
सबन कौशस्याके चरणोमें माथा नवाया कौशस्याजीने हदयमं प्रसन्न हो आशीष 
देकर कंहा किं तुम सब शुञ्चे रामके समान प्यारे हो ॥ १७॥ 
हा-पुमन दृष्टि नमरसंकुल, भवन चरे सुखकंद्‌ ॥ 
#ः चटी अटारिन्दं देखहिं नगर नारि नर इन्द्‌ ॥ १८ ॥ 
आकाशसे एरछोकी वर्षा होती है सुसके मूर रघुनाथजी धूरको चरे नगरे पुरुष स्ियोके 
ड अरारियोंपर चदे इए भगवाच्का द्रान करते है बाजारम बड़ी भीड़ हो रदी दै ॥१८॥ 
चन कटस विचित्र सँवारे %सबहि धरे सनि निन्‌ निन हारे ॥9॥ 
बन्दनवार पताका , क्तु सबन्हि बनाये मंगल हेतु ॥२॥ 
¢ सन्दर सोनेके अदधत कलश रवार कर सबने ध॒रोके द्वारे ( शकुने निमित्त ) सजा 
कर रखा दिये ॥ १ ॥ बदनवारः ण्डी ध्वजा सबने मद्गरके कारण बनाकर अपने घरोके 
द्रारे लगा्यीं ॥ २॥ 


कृ यगन्ध सिचाये % गजमणि रचि बहु चौक पुराये॥२॥ 
मीणिन ४ साजे # हरपि निशान नगर उह बाजे ॥०॥ 


जनिमन रमज 
फक क व व ग 
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च | ६ 
सब गलियोमे सुगंधित पदार्थं सिचाये अर्थात्‌ चोवा चन्दनका छिड़काव कराया, हाथियोके 
शिरसे निकरे इए मोति्योसे जहां तहां बहतसे चौक पुरवा दिये ॥ ३॥ अनेक २ प्रकारके 
सुन्दर मङ्गल साज सजाये ओर प्रसत्रतासे नगरम बहत निशान ( नगाडे ) बजवाये ॥ ४ ॥ (| 
छावर रहीं # देहि अशीष इष उर रहीं ॥५॥ ( 

१ 





कंचनथार आश्ती नाना % युवती शानि करहि कटगाना ॥९६५॥ 
जहां तदां लिया न्योछावर करतीं ओर आशिष देकर मनम बड़ी प्रसत होती है॥५॥ सोनेके (¦ 
थारोमें अनेकं आरती सजाकर युवती श्यौ मनोहर स्वरोमं भङ्कर गान करती रै ॥ ६ ॥ | 
{ 

1 


ता 


१ 
आरती _ आरतहर्शी #गघुकुल कमल विपिन दिनकर की)॥9॥ 


पुर शोभा सम्पति कल्याना # निगम शेष शारदा बखाना ॥८॥ । 
ओर विया आरतहर अथात्‌ इःख हरनेवाले रघुनाथकी आरती करती है वे कैसे है कि ¦ | 
रघुवंषियोका हप जो कमलोका षन रै उसको सिलानेको सूयं ह ॥ ७॥ नमरकी शोभा, । 
सम्पति, भलाई वेद, शेष ओर सरस्वती यदि बलान करनेकी इच्छा करे तो ॥ ८॥ 1 
यह चरित देखि ठगि हदं उमा ताघु शण नर किमि करी॥९॥ । | 

| 

| 

अयोध्यारूपी सरोवर नारिरूप कुधुदिनी विरदशूपी सूर्यं उदय रोनेसे वद्‌ थीं, जब वह ¦ 
वियोगका सुय छिपा ओर रामङूषी चन्द्रोदय हआ तब उसको देख खिल मयीं ॥ १९। { 
शकन्‌ शमं विविध विधि, बाजहि गगन नि्नान ॥ | 

14 

जानी केकयी जानी # प्रथम्‌ तासु शह गयेड भवानी ॥१॥ | 

ताहि बोधि बहत सुख दीन्हा #त निन बन गवन प्रु कीन्दा॥२॥ ॥ 
रुनाथजीने जाना केकेयी बहुत लजाई ह इस कारण हे पावती । परे उपक्के घर गये 1 

{ 








। भी यह चरि देखकर ठगे रहं । ह पार्वती ! पिर मलुष्य्‌ उनके श॒णकैसे कह सकते ह ॥९॥ 
। हा-नारि ऊुषुदिनी अवध सर, श्ुपतिं वि 
| पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥ २० ॥ 

के शम शन होते ह, आकाशम ( अनेक्‌ ) बाजे बजते हे इस भ्रकार पुरके 


रि शम शके ॥ १९ 
( प्रकार 
॥ नर नारियोको सनाथ करके भगवान्‌ श्रीरामचनदरजी घरको चले ॥ २० 
॥ + 


| 


॥ 





५॥ १॥ 
॥१॥ अपे अनेक भकार समा इहञा बहुत सल दिवा तव परषुने अपने घरको गमन 


१ 
| ऊपासिष॒निन मंद गये # एर नर नारि सुखी सब भये ॥२॥ 





शु वसिष्ठ दिन ट्य बुराई # आं 
कृपासागर (जव) अपने मंदिरमे गये तब 1 । दिन ज ७ जानेसे 
वनवास हआ था उसके घरमे रघुनाथजीको फिर जाते सन्देह 1. 1 
वहासि डशलवक अपने मन्दिरमे गये तव सुखी इये) ॥३॥ तब शुर पपिषठलोन व जद 
णोको इला लिया ओर कहने कगे आज अ दभशायक हन ॥ 8 ॥ ( 
। _ संब दिन देह हरषि अठशासन # रामचन्द्र सिंहासन ॥५॥ | 


ननन सभमम मनिनि भवम 
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धुनि वरिषठक कचन शुदाये # घनत सकर विप्रन अति मयि॥६॥ 
सब ब्राह्मण भरसत्र होकर आज्ञा दँ तो रामचन्द्रं सिंहासन पर वै ॥ ५ ॥ यह अुनिशज | ! 
न्द्र वचन सब ब्राह्मनको अच्छे लने ॥ ६॥ | 
क्‌ दह वेचन शृहु विप्र अनेक # जग अभिराम रुम अभिषेका ॥७॥ ८ 
अब्‌ शरुनिवरं विंब नहि कीजे % महाराज करदे तिलक करीन ॥८॥ । 
तब षे अनेक ब्राह्मण कोषरू वचन बोले किं रघनाथजीका अभिषेक जगवको सुखदायक 
है ॥ ७ ॥ ह भुनिराज ! अब देर मत कीजिये, महाराजको शीष तिख्क कर दीजिये ॥ ८ ॥ ( 
दोहा-तब नि कंदेउ युमन्तसन, तुश्त चङे शिरलाई ॥ 
& स्थ अनेक गज वाजि बहु, सकठ ब्रेड जाह ॥ २१ ॥ 
तब शरुनिराजने सुमन्तसे कल, बे सुनते री शिर नवाकर चरे ओर अनेक रथ ओर बहुत 
से हाथी घोडे सब जाकर वारे ॥ २१॥ 
दोहा-जह तहँ धावन पठे एनि, मंगल द्ध्य गाय ॥ 
पद्‌, पुनि नायड हिट आय ॥ २२॥ 
फिर जहौ तह (तीर्थोौपर)दर्तोको भेजकर वहसे मङ्ग इभ्य प्ंगाये,पिर सख॒मन्तने प्रसत्रतासे 
आकर वसिषहजीके चरणोपर शिर नवाया(ओर यह सुनाया कि सब वस्तु प्रस्तुत रै) ॥२२॥ 
अवधपुरी अति शचिरं बनाई % देवन श्ुमन इष्टि रि ५ ॥१॥ 
गम कहा सेवकन इला % प्रथम सखन अन्हवावह जाई ॥२॥ 
अयोध्याको बहुत खुन्दर बनाया, देवताओने प्रसन्न हो एूरोकी डी खगा दी ॥ १। 
शघुनाथजीने अषने सेवकोको जलाकर कहा षदरे हमारे सखाओंको स्नान कराओ ॥ २। 
युनत वचन सब जह त धाये % सुग्रीवादि तुरत अन्हवाये ॥२॥ 
पुनि कदणानिधि भरत हकारे % निजकर जटा शम निष्वारे ॥४॥ 
वचन सुनते ही सब जहाँ तहां दौड़ पडे, तरन्त स्री आदिको स्नान कराया ॥२३॥ फिर 
करुणासागर श्रीरामचन्द्रजीने भरतको बुलाकर अपने हाथसे उनकी जटायै सखोरीं ॥ ४ ॥ 
अन्हवाये प्रु तीनि भाई # मक्तवदल पाल्‌ रघुराई ॥५॥ 
भरत॒ माग्य कोमलता कोटिदातं शकटि न भा६।६॥ 
फिर भरत, लक्ष्मण ओर श्र तीनों भादर्योको स्नान कराया, ्रीरामजी भक्तवत्सल ओर 
कृषा र॥५॥ भरतजीका भाग्य रघुनाथजीकी कोमलता सौ करोड़ शेषजी नहीं गा सकते॥६॥ 
पुति निन जटा शम बिषराये अब॒ञ्चासन्‌ प 
करि मज्ञनं भषण % अंग अर्न॑ग कोटि छबि छाजे ॥८॥ 
फिर रघुनाथजीने अपनी जटा विसजित की ओर सुनिकी आज्ञा पाकर स्नान किया ॥७॥ 
स्नान करके प्रथने अपने गहने पहने, अङ्खोको देल करों कामदेवी छबि लजा गयी ॥८॥ 
दोहा-साघुन सादरं जानकिः मजन तुरत कराई ॥ 
दिष्य वसन वरश्ूषण, अंग अंग सजे बनाई ॥ २३६॥ 
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 सासुओने आद्र पूवक जानकीको तरत स्नान कराया ओर दिष्य वश्च तथा सुन्दर |¦ 
५4 गहने अग अंगम बनाकर सजाये ॥ २३॥ । 
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। दोहा-राम वाम दिशि शोभित, र्मारूप्‌ शणखानि ॥ 

& देखि मातु सब हषित, जन्म सफ निन जानि ॥ २९॥ 

! वह साक्षात्‌ रूप शणोकी खान रक्ष्मी रामकी वाम ओर विराज रही है यह शोभा 
£¦ देख सब मातायं प्रसन्न हो अपना जन्म सफ़ल मानती ई ॥ २४॥ 


 दोहा-घुन सगेरा तेहि अवसर ब्रह्मा शिव शुनिदृन्द ॥ 

| &‰ चद विमान आये सव, सुर दैखन युखकन्द ॥ २९ ॥ 

¦ काक्थुदण्डजी बोे-3 गरुढजी । सुनो; उस समय ब्रह्मा, शिव ओर धुनिगण सहित 
| विमानोम चढ़कर सब देवता सखसागर रघुनाथजीका दशन करने आये ॥ २५॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे पं० ज्वालाप्रसादजी मिकृत-भाषाटीकायामुत्तरकाण्डाम्तर्गतः प्रथमो विक्नामः। १॥ 
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दोहा-यहि दूजे विश्रामे, तिरक कीन्द तीक 

व ९ मिरो रघुनाथके, पूरे सब मन काज ॥ २ ॥ 

प्रु शानि मन अतुरागा % तुरत दिव्य सिंहासन मोगा ॥१॥ 
रविम तेन षणि नहि नाई # बैठे राम दिन रिर नाहं ॥२॥ 
धके देखते दी य वरिषठनीका चित्त बहुत भरसत्र हुभा ओर तत्का बोल ॐ कि 


दिव्य सिंहासन लाओ ॥ 9 ॥ जिनका तेज सूर्ये समान है, | 
रुनाथजी बराह्णोको शिर नवाकर वैदे ॥ २॥ & वर्णन नहीं हो सकता, व / 
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| जनकता सेत रख # देसि ह सनि सुदाः ॥९॥ ( 
।| वेदमन् तव ॒दनिन _उचारे # नमु सनि नय जयति एकारे॥१। ॥ 
| जानकी सहित रघुनाथजीको सिंहासन पर बेडा देखकर खनि बहत प्रसन्न हये ॥३॥ तव ¢ 
| ब्राह्मण वेदमन्त्र उच्चारण करने रगे, आकाशसे देवता नि जयजयकार एकारे लगे॥ ४॥ | 

| 





प्रथम तिट्क्‌ बसि मुनि कीन्हा # पनि सब विप्रन आयघठ दीन्हा ॥९॥ 
यत विखोकि इहि महतारी # बार बार आरती उतारी ॥९॥ 
| - पले मुनिवर वसिष्ठजीने तिलक किया; पिर सब ब्रह्मणोको आज्ञा दी ॥ ९ ॥ पुोको 
{ देख माताए बड़ी भसत्र हई ओर्‌ बार बार आरती उतारी ॥ ६ ॥ 
विप्रन दान विविध विधि दीन्हे % याचक सकर अयाचक कौन्दे ॥७॥ 
सिहासनपर तरिुवनक्षाई % देखि सुरन टन्दुभी बजाई ॥८५॥ 
ब्रा्मणोको अनेकं प्रकार दान दिये सब याचकोको अयाचक्‌ कर दिया ॥७॥ सिंहासने | | 
उप्र त्रिलोकीनाथको बेडा देख कर देवताओंने दुन्दुभी ( नगाडे बजाये ) ॥ ८॥ 
छन्द्-नम इन्टुभी वाजि विण गन्धर्वं किन्नर गावहीं। 
‰ नाचहि अप्सरादन्द परमानन्द शुर सुनि पाव ॥ 
मरतादि अदन विभीषरणांगद हदमदादि सुमेतजे । 
- गृहे छन्‌ चाम्‌र्‌ व्यजन धूल असिचमशाक्ति विराजते॥ 4॥ 
आकाशमें अनेक नगाड़ बजते है, अनेकं गंधव किन्नर गाते ई अप्सरा नाचती है देवता सनि 
+ परमानंद पाते हँ । भरत लक्ष्मण शहष्न ओर १ विभीषण, २ अद्गद,२ हनुमान्‌, 9 सुग्रीव 
! ९ दधिमुखः 8 द्विविद, ७ मयद्‌, ८ जाम्बवतः ९ सुषेण, 9१० दरीखः ११ ङुस॒द्‌, १२ नीर, 
१३ नर, १४ गवाक्ष, १५ पनस, १६ गन्धमादन ये सोलह पार्षद परिचयामे है जो सब 
! किशोरावस्था युक्त दै, सीता रामभ अपना मन लगा रहे है । एसा अगस्त्यसंहितामें ४ | 
है ! यह सब छत्र! चामर, पसा, धष तलवार, दार शक्ति छिए विराजमान हो रहे ई ॥५॥ 
छन्द्-सिय सहित दिनकर्खंश भूषन काम छविं सोहं । 
र नव_अम्बुधूर व्र गात्‌ अम्बर पीत युनिमन्‌ गा ॥ 
“ भुकुटांगदादि विचित्र भूषण अङ्ग अङ्गन्‌ प्रति सजे । 
अ नयन विशाछ वा खन ध नर निरत १ त 
श्रीसीताजी सहित सूरयंकल भूषण रघुनाथजी शोभित होते ह अनेकं कामसे भी अधिकं | 
(1 छारदी है, नये जल भरे बादलके समान श्याम शरीर ओर पीत वच्च ओं दै जो सुनियोके मनको | 
। मोदित करता रै, सकट बानबन्द आदि विचित्र गहने प्रत्येक गप्र सजाये दै श बड़े ! 
¶ बड़ नयन,हदय चौडा ओर भुजां म्बी है जो मवष्य उनका दृशंन करते ह बे धन्य ३।६॥ 
दोहा-वह दां शोमा समाज घुख्‌, कहत न बने खगेरा ॥ 
+ वरणो शारद रेष ति, सो सस्‌ जान महेरा ॥ २६॥ 
काकथुङण्डिजी बोके- गरुड़जी ! वह शोभा ओर समाजका सुख वर्णन नही किया जा | 


॥ 
१. वंशालङ्ृष्ण, सप्तमीके विन रधुनाथजीका राजतिलक हमा । । 
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{¦ सकता तो भी अपनी अपनी इुद्धिके अनुसार सरस्वती शेष वेद वर्णन करते ह परंतु शिवजी 
+¦ उस रसको भरी भाति जानते ई ॥ २६॥ 
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ख्यो विभीषण पाई #% रलमल करं ठर उढा३ ॥१॥ 
दीन्दि. जपि व ह # एनः विभीषण षाद सोई ॥२॥ 
विभीषण सुख पाकर उ माला हाथमे उव छी ॥ १॥ वह माल 
रावणको सागरने दी, वरी षिभीषणने पायी ॥ २॥ ह 

शत्नमाल जानककं गछ उरी ॥३॥ 
ज्योति अभि व खन्धुख खि न घकतमदिषाला॥४ 
विभीषण सुखदायक रत्नोकी माला जानकीके गरेर डा दी ॥ ३॥ उसी देसी 
ज्योति इहं कि कोर राजा सम्धुख दृष्टि करके नहीं देख सकता था ॥ ७ । 
ज ॒पप्रूह अधिक तह सोहा % तेहि विलोक सबका मनं मोहा॥९ 
तेहि क्षण जनक सुता महरानी # चितहु शमतन कड्‌ धकानी ॥६ 
वहां राज समूह अधिकं शोभित था, इस मालाको देखकर सबका ही मन मोहित हो गथा 
उशी क्षणमे महारानी जानकी रघुनाथजीकी ओर देखकर शुसुकाई ॥ 8 ॥ 
पिया सनि रने # नो इच्छा जेहिको शो दीजै ॥७ | 
सुनत्‌ वचन तब जनक इलारी % सोह गकेते माक उतारी ॥८॥ । 


॥ 

| 

तब रघुनाथजी बोले-प्यारी सुनिये जो जिसे 

| वचन सुन्‌ जानकीने उस 4: उता 0 ५ 
। 

। 


| 


(~~, 


21८ ३ त च 


कानक््ककण्नवक् 
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` काहि देडं यह्‌ हदय विचारी # मास्त घुतकी ओर निहारी ॥९ 
किसे ह! यह मनमे विचार कर पवन सुत ल ओर देखा | 
दह-ङृपाटृष्टि लसि पवनसुत, _हषि दंडवत कीन्ह ॥ 

| ॥ सो जानक, डारि गले दीन्ह ॥ २७॥ 

सपद देख महावीरजीने भरसन्न दो दंडवत किया, जानकीजीने वृह रत्नमाला इनके 
। 


य, वि २ --+० 
- 7 


व ॥ २७॥ रि विचारी 
र मनम्‌ चारी # रे कोड शण मालाम भारी ॥१॥ 
| मना ४ कि (1 ध 1 
| त श ण १ म वा भारी गण्‌ रे ॥ १॥ परमानैद्‌ ओर 
4 रन्‌ तामे मन्‌ ४0 भ॒क्तनको ॥३॥ 
6 १ र ५६ ता, एक तोरि तव ५, ति 
| था जिसमे 
भीतर इछ सार होगा यह वा वानर महावीरजीने ८ 1५ 1 ५ 


| ताके बिोकन ठागे # देसि छो 
..नि. इनो तोरथो माना # दैषि (7) ।६॥ 
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उसके बीच .देखने रुगे, यह देखकर्‌ सब रोग बड़े आश्रये हए ॥ 4 ॥ फर बलवान्‌ | । 
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महावीरजीने दसरा मोती तोड़ डाला ओर उसको भी निस्सार समञ्चकर क दिया ॥ ६ ॥ 
दुहि विधि तोरत कम कम मोती % पीर अधिक दद्ौक गण होती॥७॥ 
कहन छ्गे (८ सना ॐ र अगि नाहीं ॥८॥ 
इस प्रकार महावीरजी कम कम मनम 
होने लगी ॥ ७ ॥ वे दर्शकं अपने मनम कहने लगे कि जो द अधिकारी नदीं ह ४ 
को एसी वस्त॒ न दीजै % नहित यदी दशा खि रीजे॥९॥ 
उसको एेसी वस्तु देनी उचित नरी, जो देगा तो यही दशा होगी ॥ ९ ॥ 
दोहया-बोढि उठ्यो कोउ पति यह, कहा करत हठमान्‌ ॥ 
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कह कोच शकट वस्त॒के माहीं # शुमनताम कं नियत नाहीं ॥२॥ 
अस कहि कपि निज हृदय विदारा% रोम रोम प्रथ नाम उदारा ॥७॥ 
पुष्पवृष्टि नम॒ जयति उचारी # कपादृष्टि रघुनाथ निहारी ॥९॥ 


“><” 


® कयो तोरत हो माछ तुम श्न्दरं सल घनान ॥ २८ ॥ | 
तब कोई राजा बोर उा-महावीर ! यह आप क्या करते दो ! सुन्दर रत्नमाला चतुर 
वृच्‌ युनत कह मारूति बनी #% देख रम नाम सुखदानी ॥१॥ | 
नाम न॒ यामह परत लखा % ताते तोरत॒ डारतं साई ॥२॥ 
कह मारुति न नाम जेहि माहीं # सो तो काह कामकी नाहीं ॥४॥ 
फिर कोई कहने लगा कि सब वस्तुमे रामका नाम तो नदीं सुना ॥ ३ ॥ तब महावीरजी 
बोढा सोह सनो ब धामा # त॒व तमाह रामको नामा ॥५॥ 
सुनत वचनं कहं पवन कुमारा # निश्चय तू हरि नाम उदारा ॥६॥ 
अंकित रम नाम सब गीं # ठि सब चकित भये मनमा्हीं॥८॥ । 
यों कहकर वानर महावीरजीने अपनी छती विदीण कर दी, तो रोभ जितने स्थानम 
आकाशसे पू्ोकी वषा ओर जयजयकार शब्द्‌ इआ रघुनाथजीने कृपा ष्टि कर महा- 
वीरजीकेो निहारा ॥ ९ ॥ | 


भाई इस राम नाम दृष्टि नरी आता, इस कारण तोडता ओर पकता जाता हूं ॥ २॥ 
ही पवन कुमार बोले निश्चय है कि मेरे शरीरम भी रामकृ नाम होगा ॥ & ॥ 
खिला था, यह देखकर सब कोई चकित दो गये ॥ ८ । | 





तव 


होकर कयो तोडते हो ॥ २८ ॥ 
यह वचन सुनते ही महावीरजी बोरे इसमे सुखदायक राम नाम देखता ह ॥ १ ॥ प्रतु | 
| बोके-जिसंम रामनाम नहीं वह वस्तु तो किसी भी कामकी नहीं ॥ 9 ॥ 
तव वही बोखा-ह बलवान्‌ । सुनिये, आपके शरीरम भी राम्‌का नाम दोगा ॥५॥ सुनते 
होता है उतना स्थान भी रामके.उदार नागसे खाी नदीं था ॥ ७॥ सब स्थानम राम नाम 
ग॒ मयो एति इश सम, उठि तरतं भगवान ॥ 
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ह वारि विहोचन एकि तच, हिय छागे हलुमान ॥ २९ ॥ 
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(१९१८) “४ लटीकं तुलसीकृतरा्ावणन्‌ ^ ` १९ 
॥ रघुनाथजीको देखते ही महावीरजी का अग्‌ वघ्रके समान हो गया; तब नेमं जर भरकर 
॥ पुरक्रित्‌ हो भगवानने तुरत उठकर महावीरजीको ङदयसे लगाया ॥ २९॥ | 
मयो तहां अचरन यह भारी % देवन जय जय जयति एकारी॥१॥ 
वहां यृह बड़ा भारी आश्चयं हआ देवताओने जयजयकार किया ( इति क्षेपक ) ॥ १ ॥ 
दोहा-मिन्न मित्न अस्तुति करि गये सर्‌ निन्‌ निज धाम ॥ 
& वेदि वेष धरि वैद तह आये जह श्रीशम ॥ ३० ॥ 
पृथक्‌ प्रथक्‌ स्तुति कर्‌ देवता अपने अपने स्थानको चे, तब बन्दी ( गुणगायक ) का 
वेष धारण्‌ कर ( चारों ) षेद भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के निकट आये ॥ ३० ॥ 
दोहा-प्रष॒ सर्वज्ञ कीन्ह अति, आदर कपा निधान ॥ 
& टता न काद्र ममं कङ्क, लगे करन शन गान ॥ ३१ ॥ 
प्रभु सर्वज्ञ है उनका बत्‌ आदर रघुनाथजीने किया, कितीने यह भेद नदीं जाना ओर | 
रघुनाथजीके यण गाने कगे | क ~. 
¢ प्रथम सामवेद बोटा & 
छन्द्‌-जय सण्‌ नि्ेण रूप्‌ राम अन्रषप भूप शिशेमने । 
‡ दशकन्धरादि प्रचण्ड निरिचर परब खल भुनवल हने ॥ 
अवतार नर संसार भार ॒विर्भनि दारुण दख दहे । 
_ जय प्रणतपाल दयाल प्रथु संयुक्त शक्ति नमाम ॥ ७॥ 
पहले सामवेद विनय करने रगा हे प्रषु ! आप (अनूप) उपमा रहित ह ३ (रपशिरोमणे) 
॥ राजाओके शिरमौर आपकी जय हो आपके दो रूप्‌ है सगुण ओर नियंण “दे एव ईश्वरस्य (| 
{ रूपे मूर्तामूतंेति शते” सत्व, रज्‌, तम तीनों यणोसे संयुक्तं दो, परमेश्वरका विराद्‌ शूष ४ 
{ सगुण दै यही ब्रह्म विष्ण शिवहूपसे प्रतीत होते है "एक्‌ रूपं बहुधा यः करोति भक्ति | 
१ ० र इ निराकारनिर्विशेष सर्वव्यापक सर्वसाक्षी मेक सबसे ¢ 
५ हा तेन परिपूण एकरसदेशकालावरि ग्यापक है भर ॥ 
{ चतन्यह्प ह भक्तोफे निमित्त अवतार धारण करते ह 6 44 = 
१ नौ रस है प्रत इनमे शृङ्गार वीर करुणा प्रपान दै जसे भगवान्‌ प्रतिज्ञा की ह 'हरिहँ सकल | 
| भूमि गरुआई' यही इस ग्रनका मूर कारण है । वीर रस भ्रधानवाली इस सौपाईको वीररस 
६ मधान,कंह कर रामायणको वीर रम भधान कहते है । करणावाों का कथन है कि करू 
|| णा हा भगवान्‌ने वीर रस की प्रतिज्ञा क । शृङ्गार वाले कते हँ जब यह प्रतिज्ञा क 
समथ भवान्‌ अङ्गार धारण कि यव रप पहले था इससे शृङ्गाररस दी प्रान दुभा । जो 
| रस सुख्य होता दै वही बीचमे होता है सो यहा वीर रस बीच दै'परंतु करुणा रसवाठे कहते 
| मणि रावणादि जो प्रचण्ड निरिचर है 
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दं कि सिद्धांत सवसे पीछे होता है सो इस छन्द्मे करूणारसं 
छ, >) ¶ 
मरभान इआ । अथवा जो आपके सगण निगुण शूप है उन सब (वार 1९१ 


(४ 
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यह भुपषूप शिरो- 


हो, मद्यका अवतार धारण करके संसारके 

श क़ संसारके भारको उतार कर दारुण दुःखके दहने वाके 

1 वा 

॥ 3 वन पारनवार दयालु मथु! मै शति सदिति आपको अणाम करता 
न 6 नवनन 


त ठ 





उन्हे अपनी भुजाओके बलसे दल्कर नाश कनेवारे | 


द " स“ उक्तरक्राण्डव्‌ ७, 64८7 
१ ० 


म) 


नः ननन नतन <-> 
एनच 000 


| तथा च तिः राम तापनीयोपनिष्दि “ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ अद्ेतप्रमा- 
। नन्दात्मा यो ब्रहमाडस्थान्तबैिर्व्याप्तो यो विराड्‌ भू्ुवःस्वस्तस्मे वै नमोनमः” ॥७॥ 


| 
"कक पुनः यजुर्वेद बोला & 
(1 
| 


९ 
य 


<~, ~अ) 
"स ष्0 


छन्द्-तव विषम माया वश युराघुरं नाग नर अग जग हे । 


~न न्न ० > 


स 


भव खेद छेदन दक्ष हम कहै रक्ष राम नमामहे ॥ ८॥ (२) ` 

३ इरे ! आपकी टेदी माया अविद्या रै जिसके वश होकर देवता, असुर, नाग, नर, जड़ ^ 
। चेतनादि अनादि काकसे संसार पथमे मते भते थक गये है पर्‌ उनके उप्र काठकमंङूपी 
गुणोका भार धरा है, ह स्वामी ! जिनकी ओर को आप कृपादृष्टि करके देख रते है उनके वे | 

। तीनों दुःख अर्थात्‌ कार कमं मिर जाते है बोश्चा जाता रंहेता रै, ३ जगत्‌के दुःख दूर करनेमें | 
। चतुर राम ! हमारी रक्षा कीजिये; हम आपको बारंबार प्रणाम करते है वेद दुःखी तो संसारको | 


ठ्‌ 
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“~न ०-००-०7 ^~ >~ -> = -० <->, 


( कहते ह पर वे जगद्र है, अतः अपनी रक्षाके निमित्त जगत्की रक्षा चाहते दै ! अथवा ! 
। वेद्‌ वाक्यका यह भी आशय है हमने जगद्रासियोसे यह कह दिया है किं विपत्ति काट- | 


८54 


। 
| जे नाथ करि कणा विलोके विविध इख ते निर्दे ॥ 
( 
1 
। 


मव पन्थे भ्रमत श्रमितं दिविस निशि काठ कम शणन भरे ॥ 


| नेम रघुनाथजी कुश ह सो र हमारे वचनकी रक्षा कीजिये ॥ ८॥ (२) ` ॥ 
॥ च एनः अथर्ववेद बोला ‰&* 
छन्द-जे चरण रिव अज पूज्य रश्म परशि युनि पत्नी तरी । 


५ 
॥ 
9 नखनिगीता युनि्दिता चेोक्य पावनि सरसरी ॥ 
६ ध्वजं खि अंका कंनयुत्‌ वन पिरत कंटक्‌ जिन छ । ॥ 
पदकंन दन्द्‌ शुकुन्द राम रमेश नित्य भजामहे ॥९॥ (३) 
फिर अथववेद बोला-जिन * चर्णोको शिव ब्रह्माजी पूजे है तथा जिन चरणोकी शुभ 
| । रजका स्पशं कर शति पत्नी (अदिल्या ) तर गई ओर जिन चरणोके नखोसे सुनि वन्दनीय ॥ 
 जिलोकपावनी भगवती भागीरथी निकली है तथा जिन चरणोमें ध्वजा कुखिश अंङश कमल | 
! का चिह.है ओर भिन चरणोमें वनम फिरते समय कांटे गड़ गये है, हे लक्ष्मीपते राम ! उन ¢ 
५ आपके कुन्द अर्थात्‌ मोक्ष ओर संसारसुखके देने वारे दोनों चरणारविन्दोका म भजन ! 
¢ करता दं ॥ ९॥ (३) > | 
{५ छन्द-जे ज्ञान-मान-विमत्त. तव॒ भवहरणि भक्तिन आदी । | 
| ( 
| | 


ते पाय सुरु॑मपदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
हे भगवन्‌ ! जो मलुष्य सम्पूणं मायाके मानसे परे है बे सर्वथा ज्ञानी ई अनात्माको असत्य | 


(1 
(४ 
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( विवास करि सब आश परिहरि दाप्त तव जेदहोरे। 
जपि नाम तव वि श्रम तरहिं मव नाथ सोहं स्मरामई॥१०॥ (४) 
१ ह (८ अयमा जननेति 
( स॒त्य जानते है आत्मा जीव अन्तयामी ब्रह्न एकदी है अयमात्मा ब्रा श्तेः” 
| । शाता जीव वासना ष्वस होते द ब्रहम हैदो शूप कथन माञ है, “एकमेवाद्वितीयं ह्म नेह 
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प नानास्ति चनं" यह सब ब्रहम ही है यह अनेकं भेदवाली वस्तु कछ नदीं दै एसी अभेद्‌ | 
॥ इद्धि बरह्मानन्दकी पराति हषे शोक खख दुःख श मिञ (काचन) सवण इन सबमे समान दष्ट करे ( 
| तथाहि “समदुःख सुससैव समलोष्ाश्मकांचनः । तल्यभ्रियाप्रियोधीरसतुरयिंदात्मसंसतुति9 {, 
! मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्योमित्ारिपक्षयोः। सर्वारभपरित्यागी यणातीतःस उच्यते ॥२॥ गीता- । 
| ॥ याम" तथा जो ज्ञानके मानसे विमत्त होकर संसारको छड़ानेवारी शक्तिकी देनेवारी देवता- 
| ओको भी दुभ) आपकी भक्तिका आदर नदीं करते ई वे देव्‌ दर्भ पद्‌ अथात्‌ बरह्मलोकको 
भ्रात होकर भी फिर ट आते रै अथवा इम वेदको रात दिन देखते रहते है! ज्ञानको प्राप्त | 
# हए है भक्ति नहीं करते; फिर संसारम गिर पड़ते है, तथाहि येऽन्येऽरर्विदाक्षविसुक्तमानिन- ्‌ 
॥ स्तवय्यस्तभाषादगरदधबद्धयः। आरद कृष्दण परं पदं ततः पतत्यथोऽनाटतयुष्मदभयः॥।१॥ || 
¢ भागवते" ॥' ये राम क्तिममलां सुविहाय रम्यां जञाने रताः प्रतिदिनं परिचि माग । अरान्म्‌- ! 
| दनद्रसुरमीं परिहत्य भूखा अकं भजन्ति सुभगे सुखदुग्ध हेतुम्‌” ॥ २॥ ओर विश्वास करके । 
| सम्पूणं आशा छोड़ कर जो अपने दास हो रहे हँ जहां तक कोक वेदक साधन ह जो इन सब 
¶ उपारयोको त्याग उपाय शून्य शरणागत हो केवर आपका नाम जपते ई भवसागर तर जाते 
| है हे नाथ । एसे कृपासागरका हम नित्य स्मरण करते दै ॥ १०॥ (४ ) | 
| "एनः ऋगवेद बोखा &* _ 
॥ श्द्-अव्यक्त मूरमनादि .त. च चारि निगमागम भे । 
५ षट कन्ध शाखा पचविशा अनेकं .पण सुमन घने ॥ 
फलयुगल विधि टु मधुरि अकेलि जेहि आश्रितं रे । 
( _ - टत रतं नब नित संसार विटप नमामहे ॥४१)। (५) 
| । ऋगवेद विनय करने रुगा-हे महाराज। यह संसार आपकी विभूति है, इस आपकी विधूतिको ¦ 
| इम दण्डवत्‌ कृते है, यह आपकी विभूतिङूप जो संसार है सो एकं दृक्ष ह, जड़ इसकी । 
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| है (ज दील नही उते अव्यत दते ई तथा यद अनादिकालका हे चार वल्कल अर्थात्‌ | 
| लता. चह पेद शाल कहते ई अथवा मन इषि चित रकार चार त्व ह अथवा 





=+ 


वृकी तचा ह कोई सतणग ेता द्वापर कलियिग कोई धमं अथं काम मोक्ष, कोर अंडज 


| अन्तकरण चतुष्टय, अथवा चारों अवस्था-जाग्रत, स्वप, सुपति ओर तुरीया यह इस 
| जरायुज उदिन्‌; उष्मज कोई ऋकयनु,साम, अथैको तवक्‌ कहते ह क्योकि °न्दीसि संसार ! 
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है । छः स्कंद ई जो षट्धातु कहते रैरक्त मांस अस्थि 
| ॥ आदि । कोर पदर विकार को कहते | 
{ हंकामःकोषःलोभ,मोहमद,अदेकार कोई-कोई जन्मवरद्धिःविवरणाश्षीण,जरा,मरण यह छः वं 


च| 





सतज 





। कृते ह कोई पटृशाजञ वेदत, मीमांसा, न्याय, पातथल, सास्य, प्मशाष्टको स्कंद कहते ह 

कोर पाच ज्ञान इद्िय छे मनको कहते ई, सस दुःख शीत उष्ण ज्ञान अजञानको कत ह 
| प्रतु जिसमे पड़ स्थ शाला पतर सब्‌ मिल जाय सो ठीक तो इस परकारते पिवाम पाचों 
| तत्व ओर छठा मन है, जो सव ओर फैल र है ओर स्कंथकी शाखा पांच पराच है, मनम 
| छोड कर इस कार पाच पते पचीस हृए आकाशतत्व संकी शासा -काम करोथ छोभ मद 

मान्‌) प्न तत््वकी शाखा-फेलाना सिकोडना भावना उत्क्रमण, अग्रितत्वकी-श्षुधा 
काति निद्रा आढ्य माई, जल तत््वकी वीयं पित्त पीना रक्त छार, पृथ्वी 
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देण ˆ स द्तरव्छाण्डसु ७ , 444 ` (१९३१) 


व 


| पत्र है कर्मोसि फलकी वासना करनी मू है ! मतांतरमे पांच तत्व, पांच उनके विषय-ख्य 
¢ रस, गध स्पश, शब्द्‌ । दृश ईद्विय-पांच ज्ञानेद्विय, पांच केन्द्रिय, मन बुद्धि अकार चित्त ५ 


मदत्तत्व यह पचीस शाखायं ह अनेकं प्रकारकी वासनां पतते है ्चड़ते लगते रहते है 
बहुत संकर्ष एूक है किसीमं फर रगता ह, कोई वैसे दी ्ञड़ पड़ता है, पापपुण्यरूपी 

मन्‌ वचनं कम विकार तनि तव चरण हम अलुरागहीं ॥१२।८(६) 
हे नाथ ! जो लोग आपको ब्रह्मह्ष अजन्मा ओर माया रदित अद्वैत एकं 


प्रकारके फल है एक मीठा एकं कडवा; इसपर बेर चद्‌ रही है वही अविद्या माया है, 
जानने योग्य मनसे परे ध्याते ह सो इस शूपको वे दी लोग कहते हैँ वे दी जानं ओर हम तो | 














तत्वकी-दाड,) मास, चर्म, रोम, नस यदी पचीस शाखा ह ओर शुभाङम कमं अनेक प्रकारके 











्‌ उसमे नित्य पव निकठते ञजड़ते रहते है, एसे संसारूपी वृक्ष आपको प्रणाम करता ह, आप 
बड़ एश्र्यवान्‌ दो“पादोऽस्य विश्वभूतानि भरिषादस्यामरतं दिवि" इतनी ही परमात्माकी विभूति 
। नहीं है यह तो एक च॑थाई है इससे तिशुना आनन्द मोक्षावस्थामे वर्तमान ₹॥ ११ ॥ (4) 
छन्द्-जे व्रह्म अनमदेतमवुभव-गम्य मन प्र ध्यावहीं 
१ ते कहु जानु नाथ हम तव्‌ श्ण यदा नित गावहीं ॥ 
| कस्णायतनं प्रथु सघत शणाकर देह यह वरं मगरी । 
इसी सशुणको नित्य अर्थात्‌ ब्रह्म कह कर गाते है, हे कर्गाके स्थान ! हे प्रभो । समीचीन 
गु्णोकी खान ! हे देव ! आपसे यह्‌ वर मांगते है किं मन वचन कर्मसे विकारको त्यागकर 
आपके अमर्‌ कोमर चरणकमल्मे अतुराग हो । साक्षात्‌ जानने योग्य प्रम तत्व आपही 
हो ८ नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ ) ओर ८ यस्यांशेनैव 
ब्रह्माविष्णुमहेश्वरा अपि जाता महाविष्णुर्थस्य दिग्यगणाश्च स एव कार्यकारणपरः परमपुरुषो 
{ रामो दाशरथि्ैभूव ) रामता” । वह निर््योका नित्य चैतन्योका चैतन्य है, वह एकं अनेक 
कामनाओं का विधानकती है, उस एकके दी अशसे ब्रह्मादिक हए है, वही कायं कारणसे प्र 
साक्षात्‌ परब्रह्म राम दशरथके यहां अवतीणं इए ॥ १२॥ ( 8 
दोदा-सबके देखत वेदन, विनती कीन्द उदार ॥ 
व अन्तधौनं मये एनि, गये ब्रह्म आगार ॥ २२ ॥ 
सबके देखते हए वेदोनिउदार विनतीकी ओर फिर अन्तधान होकर अद्माके स्थानम चरे गये॥३२॥ 
-वेनतेय यु शम्य तब, आये जह रघुवीर ॥ 
ह विनय कृश्त शद्रदं गिरा, पूरित एकक शरीरं ॥ ३३ ॥ 
काकथुङ्ुण्डजी बोरे -ग॑ुडजी । सुनिये, तब उसी समय रघुनाथजीके निकट शिवजी 
महाराज आये ओर गद्रद बाणी तथा शरीरसे पुरुकरित होकर विनय करने लगे ॥ ३३ ॥ 
छन्द-नय रम रमारमर्णामनं । भवताप भयाङकल पाहि जनम्‌ । 
१ अवधे का रमेश विमो । शरणागत सगत गा प्रमो ॥ 
दशदीहा विनाशनबीसथुना। इत दरि महाम सजा । 
रजनीचर बन्द पतंग रहे । शरपावक तेज प्रचण्ड दहे ॥१३॥ 
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हे रमारमण राम ! आप भवताप ( जरा मरणके भय › दर करनेवाछे हो, मै उस तापके । 
\ भूयसे व्याक हँ उससे मेरी रक्षा कीजिये, क्योकि आप अवधेश हो ओर यही शूष आपका । 
। सुरेश है तथा रमेश ओर प्रयु हो अथवा आप अवधेश दी मेरी रक्षा कीजिये । यदि आप्‌ 1 
१ कहो किं तुम बड़ देवता हो, तो आप रमेश अर्थात्‌ विष्णु हो ओर जो आप्‌ कहो किं तुम | 
१ शंकर हो तो आप विथु हो ! निससे तीनों देवता उत्पत्र होते रह, जिस प्रकारसे हो मेरी रक्षा 
4 कीजिये, भँ शरण ह आप मेरी रक्षा कीमिये । आपने दश शिर ओर बीस थुजावाछे रावण (. 
| का विनाश करके पृथ्वीके रोग जो अनेक राक्षस थे उनको दूर किया ओर जो निशाचरोके | 


5 


( समूह पतंग स्थानम थे सो आपके बाणहूपी अभ्रिसे जक गये, आपकी जयं हो ! ॥ १३॥ , 
छन्द्-महिमण्डलमंडन चारतरं । धृतसायक्‌ चाप ॒निर्षगवरय्‌। । 

& मदमोहमहाममता रजनी । तमणञज दिवाकर तेन अनी ॥ | 
मनजात किरातं निपात किये । म्रगरोक कुभोग शरेण हिये। । 
हतिनाय अनायनिपाहि हरे ।विषयावन पामर भूढि परे॥१४॥ 

आप पृ्वीमंडलके मडनकतां अथात्‌ सन्दर भूषण हो, रेष्ठ धनुष बाण तरक धारण कि । 
५ हो मद ओर मोह ममता की जो महारात्रि दै उसके अन्धकार समूह दूर करनेको आव प्रचंड (1 
| ूर्क्े तेजके समान हो, मनजात ( कामरूपी ) बहेणियिने उन भृग लोगोको जो अनाथ थै, || 
। ङभोगके बाण हदयमे मारकर निपातित कर दिया है, उस भयते भँ शरणागत होता हरं आप + 
मर स्वामी हो रक्षा कीजिए, जो मारे गए वे अधम तरषय रूप वने भरे पड़े थे ॥ १९ ॥ (1 
~ रोग वियोगन्द छोग हये ।भवदंधि निरादरके फछये। | 

। ‰ भतसिषु. अगाध परे नर ते। पदप॑कन त्रम नजेकते॥ | 
अतिदीन मटीन हषी नितहीं । जिनके पदप॑कन प्रीतिनही। 

` _ अवर मर्त कथा निने । प्रियतं अन॑तसदा तिनके ॥१५॥ | 
उनमें जो कोई बचे थे वे कोई रोग ओर मरे हुओकि वियोगमे नष हए आपके चरणकमलं | 
। = निरादरका यदी फर है । जो मनुष्य आपके चरणकमलो पर परेम नहीं करत बे अगाथ ¦ | 
ग १ १ ष नहीं होता । जिनकी आपके चरणकमकोमे प्रीति 
| सवा न ध र दुःखी रहते है ओर जिनको आपकी कथा ( जो ! 


ह कयो उन्देन आप अवरम्बन है वे स दा प्रसत्र हउ त सन्त 
| सदा प्यार ई क्योकि उन्होने कथाका अवरम्बन किया ह ॥ १५॥ ° द अहो अनत सन्त | 


छन्द्-नहिराग न छोम न मान मदा । तिनके सम वैमव 
१ नकं सम वैमव व विषदा। । 
८५ | रक होत शहा । षुनित्यागत्‌योगभरोससदा ॥ ं 
५ {तर नम द्यि । पदपकन सेवत शद द्यि। । 
सम मानि निशद्र आदी । सब मोतिषखी विचरंति मदी॥१६॥ 
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धारण किये आमं प्रम करते शुद्ध हदयसे चरणकमलकी सेवा कते है, इस प्रकार आदर | 








¢ निरादरको समान मानकर पृथ्वीम सब तरह सुखी होकर विचरते ई ॥ १६॥ 
छन्द-षुनिमानस पंकन भंग भजे । रघुवीर महा रणधीर अजञ । 
ग तवं नाम जपामि नमामि हरी । मवरोग्‌ महामदमान्‌ अशी ॥ 
शणरीक कपा परमायतनं । प्रणमामि निरन्तर श्रीरमनम्‌। 
न एघुनन्द निकन्दनं ददनं ।महिपार विलोकियदीनजनम्‌॥१७॥ 
देसे खनि्योके मानस्कनको आप भरिरूप होकर भजते हो, ह रघुवीर ! आप महारण 
धीर ओर अजेय हो, ३ हरे ! हम आपके नामको जपते ह ओर आपको प्रणाम कसते है, 
५ आष भवरोग, महामद ओर मानके शद है । आप शुणशील कृषा ओर परम शोभाके घर 
॥ हो एसे श्रीरक्ष्मीजीसे रमण करनेवाे आपको भँ नित्य प्रणाम करता हं । रावण म्भ- 
(¦ कणोदिके नाश करनेवाे महिपाल रुनाथजी ! इस्‌ दीन जनको देखिये ॥ १७॥ 
दोदा-बार बार वर मगर हषिं देह श्रीरंग ॥ 
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ॐ पदसरोन अनपायिनी, भक्ति सदा सत्संग ॥ ३७ ॥ 
हे (श्रीरंग) लक्ष्मीपते । वारंवार यही वर मांगता हँ आप प्रसन्न होकर दीजिये किं आपके 
च्रणकमलकी अनपायनी भक्ति ओर सदा सत्संग बना रहे ॥ ३४॥ 
दोहा-बरनि उमापति रमण, हरषि गये कडा ॥ | 
धः तव प्रथु कपिन दिवाये, खव विधि युखप्रद वास ॥ ३५॥ 
जिस समय महदिवजी स्तुति करके प्रसत्रतासे कैखसको चङे गये,उस समय रघुनाथजी 
# ने कपियोको सब प्रकारसे सुखदायक वास दिलाये । इससे पाया जाता है किं जिस समय 
| वेदादि स्तुति करते थे पदठेसे दी भ्रथुका चित्त वानरम था इसीसे महादेवजीने कदा इस 
१ दीन जनकी ओर देखिये हमसे आपकी सहायता कुछ न हहं ॥ ३५॥ 
इति भीराभचरितमानते पण्डित ज्वालाप्रसादजी मिधङृत-भाषारीकायामृत्तरकाण्डान्तगंत द्वितीयो विश्नामः ।। २॥ 
दोहा-मदहिमा प्रथुके राज्यकी, वरणी बह विधि गाय ॥ 
सो तृतीय विश्रामे, सुनिये जन मन लाय ॥३॥ 

सुबु खगपति यह कथा हानि # त्रिविध ताप भव दोष नशावनि ॥१॥ 

| महाराजकर शुभ अभिषेका % सनत्‌ छहहिं नर विरति किका॥२॥ 
+ हे गर्डजी सुनिये यह कथा बड़ी सुन्दर दै, तीनों ताप ओर संसारके दोषोका नाश 
! करनेवाली रै ॥ १॥ महाराजके राज्य तिखकृकी सुन्दर कथाको जो सुनेगे उनको विरति | 
4४ ओर ज्ञानकी प्राप्ति होगी ( यह निष्काम सुननेका फल है ) ॥ २॥ | 

जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं # सुखस॑पति नानाविधि पावहि ॥३॥ 

घुर दरंम घुष करि जगमादीं # अन्तकाल रघुपतिषएुर जाहीं ॥५॥ 
ओर जो इसको कामना पूर्वक सुनंगे ओर गारवेगे पे विषयी भी अनेकं ्रकारकी सख 
सम्पत्ति पाेगे ॥ ३॥ ओर देवताओंको भी जो सख प्राप्त नहीं उसको संसारम भोगकर 
अन्तकाले रघुनाथजीके रोकको चले जायेंगे ॥ ४॥ 
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ध नदि विक्त विरत अह विषं # लहहि भक्तिग | 
१ 1 
खगपति ८ कृथा नै बरणी #खमति विहघ् बाष दुख इरणी॥९&॥ _ । 
५ मोक्षी चाहना करनेवारे ज्ञानी ओर विषथी पष ज इस कथाको सुनगे वे सदा भक्ति 
/ ओर सुख सम्पत्ति पर्ेगे अथवा इस कथाके सुननेसे विदुक्त (सनकादिक) भक्ति ओर विरति 
संसार त्यागनेकी वासनावारी गति ओर विषयी सदासंपत्तिको धाप् होगे ॥५॥ हे गङ्ड़ । यह | 
| रघनाथजीकी कृथा मैने वर्णनी, य द्धि भका करनेवारी अस इख इरनेवाटी दै ॥ ६ ॥ || 
| 





। विरति विवेक मक्त ह करणी # मोह नदी क न्दर तरणी ॥७॥ | 
। नित नव मंगल रती % हवित रहं लोग कब इरी ॥८॥ | 
| वैराग्य ज्ञान भक्तिको दद्‌ कलेवाटी र । मोहय नदीसे पार करनेको अच्छी नौका ६।७॥ ¦ 
। अयोध्यापुरीमे नित्य नये मंगर रोते रै ओर सब जातिके मदुष्य आनद पूर्वकं रहते ई ॥८॥ | 
| 

| 
| 


 दोहा-परमानन्द मगन्‌ कंपि, सब कर प्रशुषद प्रीति ॥ ॥ 

& जात्‌ न्‌ जानेड दिवस निदि, गये भास षट बीति ॥ २६॥ _ ८ 
सब कपि बड़े आनेदसे मग्र रहते ई सबकी प्रयु चरण कमलम (अलौकिक ) परीति रै दिन- (| 
५ रात जाते नहीं जानते ओर छः मीने बीत गये ( उन्हे एक दिन भी जाता नदीं विदित 1 
| | इआ यह परमानन्दकी महिमा रै ) ॥ ३६ ॥ 1 
/ विरे ह सपनेउ घथि नारीं # जिमि पटह न्त मन माही॥१। । 
५ त रघुपति सब सखा घुखाये # आय सबन्हि सादर हिर नाये॥२॥ || 
सब्‌ घरक श्र गये, स्वप्ने भी याद नहीं आती जैसे सन्त महात्माओं ॐ मनते दराया | 













॥ द्रोह नहीं आता ॥ १ ॥ तब रघुनाथजीने अषने सब सलाओंको बुलाया उन सबने आकर 
| णा ॥ क 
८ _ 4२ # भर्तुख॒द्‌ मृदु वचन्‌ उचारे ॥३॥ ! 

| तेम अति न्ह मोर सेवका # पुलपर केदि विधि करौं बडाई ॥४॥ | 
` रषुनायजीने सवक भ्रमसे निकट बैाया मक्तोको ख देनेवारे भ्थुने मनोहर वचन उच्चा । 
| रण कयि ॥ ३ ॥ तमने मेरी बड़ी सेवा की ह, सुखपर किस भरकारसे बड़ाई कः ॥ ४ ॥ ॥ 
( तति मोहि अति तुम प्रिय लगे कमम हित लागि मबन घुल स्यागे॥५॥ । | 
अन _राज्‌-सम्पति वेदेदी %देह गेह पञिर सनेही ॥६॥ | | 





सा तम अज्ञे बहुत प्यारे हो क्योकि मेरे निमित्त तमने अपना घर ओर सुख त्याग { 
वा 4 या मार ानयः सम्पतिः जानकी, देह परार ओर स्नेही जन ॥ ६ ॥ , 
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सब मोहिप्रिय नहि तमहं समाना % मृषा न कहौं मोर यह वाना ॥७॥ | 





सब कट प्रिय सेवकं यह नीती # मोरे अधिक दास एर प्रीती ॥८॥ 

।  तम्डारे समान शे यह कोई भी प्यारे नदीं ई, मी यह बान ईै, भे टा नही बोलता 
॥ ७ ॥ यद्यपि सेवकं सबको नीतिसे प्यारा होता है, क्योकि वह सेवा करता ३, परन्तु मेरी | 

दासके उप्र अधिकं प्रीति है, ( दास उसे कहते है जो तन मन धन अण कर दे कुछ न 

चारे ओर सेवक केवर सेवा कनेवाखा होता ३ )॥ ८॥ | 








दोहा-अब शह जाह सला सब, भजेह मोहि ढ़ नेम ॥ 

$ सदा स्वगतं शवैहित, जानि केह अति परेम ॥२७॥ 
अब है सखाओ । तुम सब धर जाओ द्‌ नियमसे मेरा भजन करते रहो, श॒ञ्चको सर्वदा 
वैभ्यापक ओर सबका हितकारी जानकर अत्यन्त भरेम करते रहना यही हमारी परम सेवा 
। यहां ईश्वरत्व प्राप्त ै-“एकेोदेवस्सर्वधूतेषु गूढः” ॥ ३७ ॥ 
( घरति प्रु वचन मगन स्रव भये % को हम कहां विसरि तलु गये ॥१॥ 
| इकटक रहे जोरि कर आगे कटि न सकत कटअति अलरागे॥र॥ 
भथुका वचन सुनकर वे सब कोई ( प्रेमे ) म्र हो गये ओर उस समय हम कौन कां | 
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हैँ ! यह शरीरका ज्ञान भूक गये ॥ १ ॥ हाथ जोड़े एकटकं आगे खड रह गये ओर अत्यन्त 
ग्रेमके कारण श्ुसे वचन न निकर सका ॥ २ ॥ 
प्रु सम्मुख कट कहे न पारहिं %पनि एनि चरण सरोज निहारद॥९॥ 
प्रमप्रीति तिन्ह करि प्रयु देखी %कहा विविध विपि ज्ञान विसेखी॥५॥ 
\ रघुनाथजीके आगे वे कुछ नदीं कहते अथात्‌ ज्ञानोपदेशको स्वीकार नदीं करते इस कारण 
५ बारंबार चरणकमलोको देखते ट किं हम आपके चरणोके सिवाय ओर छ नरी चाहते ॥३॥ 
५ रघुनाथजीने उनकी परम प्रीति अवलोकन कर अनेक परकारसे ज्ञान-उपदेश किया ॥ ४॥ 
तब प्रयु भूषण वक्षन भंगाये % नाना रंग अनूप सहाये ॥५॥ 
५ सुग्रीवहिं प्रथमहिं पिरय % भरत बसन निज हाथ बनाये ॥६॥ 
॥ तम प्रभुने अनेक रंगके अनेक प्रकारके स॒न्द्र भूषण ओर व्र मंगाये ॥ ५ ॥ प्रथम सुरी 
वजीको रघुनाथजीर्कः आज्ञासे भूषण ओर वश्च भरतने अपने हाथसे सजाकर पराये ॥ & ॥ 
प्रु प्रसिति रक्ष्मण. पिरय # ठंकापति रघुपति मन माये ॥७॥ 
अंगद वैठि रहे निं डोखे % प्रीति जानिं प्रयु ताहि न बोरे॥८॥ 
ओर रक्ष्मणजीने प्रथुकी आज्ञासे ंकापति (विभीषण) को पदराये ओर रघनाथजीके मन 
को प्यारे रुगे ॥ ७ ॥ अङ्गदजी बेटे रहे डोठे नही,रघुनाथजीने भी प्रीति देखकर (इस कारण 
नहीं जुलाया कि इनकी परीति देखकर ओर वानर भी प्रीतिवश हो विदा न होगे ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-नाम्बवन्त नीलादि सब, प्दिरये रघुनाथं ॥ 
छ हिय धरि शमस्वरूप सव, चरे नाय पद माथ ॥ ३८ ॥ 
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जाम्बवन्त नर नीलादि सबको रामजीने ब्र पहनायेवे सब रामजीका स्वरूप हदय धारण 
कर च्रणोमे शिर नवा कुर चले(अनेक प्रकारसे रखनाथजीके युण स्मरण करन कगे ) ॥३८॥ 
दोहा-तब अंगद उटि नाइ शि? सजर्‌ नयन.कृर जोरि ॥ 
हैः अति विनीत बोलेडं वचन, मनं प्रम रस्‌ बार ॥ ३९ ॥ 
तब अङ्गदजीने उठ कर ( रघुनाथजीको ) शिर नवाया ओर नेमे जल भर हाथ जोड़ कर 
बडे नीति मरे नम्रता युक्त वचन कहने लगे; मानो, वे वचन प्रेमरसमें बोर दिये द ॥ ३९ ॥ ¢ 
युवु सर्वज्ञ कृपा-पुख-सिन्धो % दीन-दयाकर आरश्त-अन्धो ॥१॥ 
मरती बार नाथ मोहि बारी # गयो तष्दारे कोडे धाटी ॥२॥ 
हे सर्वजन । सुनिये, (आप मेरी सब अवस्थाको जानते दो) कृपा ओर सुखके सागर हो ्‌ 
दीनदयाल हो, दुःखी जनोके सहायक हो ॥ १ ॥ हे नाथ ! ( यदी ण आप्र देखकर ) ! 
वाछि शुञ्चको आपके चरणोपर मरते समय डा गया ॥ २ ॥ ॥ 
अरण शरण विरद यैमारी % मोहि जनि तजह भक्तं भयहारी॥३॥ । 
मोरे प्रयु तम यह पिति माता % जाद कहां तनि पद्‌ नलजाता॥॥ 
जिनका कहीं ठिकाना नहीं उन्दँं शरण देते हो, वंशकी रीति रखनेवारे हो; हे भक्तोके भय १ 
इरनेवारे । स॒ञ्चे त्याग मत दीजिये ॥ ३॥ हे प्रभो । मेरे तो गङ्‌ पिता माता सब तुमही हो 
1 


्‌ 


तुम्हारे चरण छोड़कर कहां जाः ! मेरे तो पिता माता कदीं नहीं, जिनके वे विदाही 
) मेरे पिता तो आप हो, कारण कि तुष्टं सौष गये दै ॥ । 
त॒महि विचारि करदह नर नाहा %प्रयु तनि सवन काज मम काहा॥५ 
बाटक अबुध ज्ञानं बह हीना ॐ राखेह शरण जानि जन दीना ॥६॥ 
अङ्गदकी विनययुक्तं बातें सुनकर कर्णासागं | 
लगाया ओर कमरसे नेत्रो जल 0 ध 0 स ठत 
दोहा निन उरमाढ वसन मणि, वाछितनय परिराई ॥ / 
८ 


हे नरनाह । आप्री विचार करके कृदिये कि स्वामीको छोड़कर धरये मेरा क्या काम है! 
1 ¢ बिदाकियि भगवान्‌ तज, बह प्रकार सथुङ्ञाह्‌ ॥ ४१ ॥ 
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नदी है अतः दीन जानकर शरणमे रक्खो ॥ ६ ॥ 
नीच टह गरही सब करिहरं % पद्पैकज विलोकि भव तरिहखै॥७॥ 
अस कहि चरण परेड प्रयु पाहीं % अब जनि नाथ कह ह जाी॥८॥ 
परै घएकी नीच टहल सब करंगा ओर आपके चरणकमलका दशन करते इए संसार 


सागरे पार हो जार्रगा ॥ ७ ॥ यह कट कर द्ग 
ह नाथ अव धर जानेको मत कटियेगा ह कर अद्गदृजी प्रभुके चरणों गिर गये ओर बोले 


दोहा-अंगद वचन विनीत सनि, रघुपति करणासीवं ॥ 
प्रषु उठय उर छायउ, षन नयन राजीव ॥०॥ 





क्छ 











( आप नरनाह्‌ दै, राजाओके व्यवहारको जानते है जिसका राज्य दूसरे के पास हो वह वहां 
जाकर क्या करे ) ॥ 4 ॥ हे करुणा सागर ! बालक ह मूर्खं द ज्ञान ओर बक शमे छ 
दण्द 
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तब भगवाच्‌ने अपने हदयकी माला वसन मणि अद्गदजीको षहराकर ओर अनेकं 
प्रकारसे समञ्ाकर बिदा कर दिया । माला गहने मणिसे यह सूचित किया किं हमने तुमको 
साप्य शुक्ति दी । अथवा अपनी अत्यन्त कृषा अंगदको दिखाते रह किं जिसको हम 
अपनी माला पहनाते हैँ उसके तन मन धनसे सहायक हो जते रै, हम तुम्हारे सहायक है 
तुम आद्रपूर्वक युवराज सुख भोगो ॥ १ ॥ 
भरत॒ अबुन सौमित सपेता # पटवन चले भक्त कत चेता ॥१॥ 
अंगद हृदय प्रेम नहिं थोरा % फिर फिरि चितपत प्रकी ओरा॥२॥ 
तवं भरत लक्ष्मण शद्घ्न सहित प्रसन्न हो भक्तोको सुख देनेवाले रघुनाथजी पचाने चरे 
॥ १ ॥ अंगदके द्यम बहुत दी प्रेम था, बार बार प्रधुकी ओर देखते ह । देखनेका भाव 
यह किं कदाचित अब भी कह दँ कि हमारे यं रहो ॥ २॥ 
बार बार करि दंड प्रणामा % मन अच रहत कदि मोहिं रमा॥३॥ 
शम विोकनि बोकनि चर्नी %धुमिरि युमिरि शोचत ईसिमिरनी॥४॥ 
बार बार रघुनाथजीको देड प्रणाम करते है मनम यह भाव आतारै किरघुनाथजी अब भी 
रहनेको कर॥ ३॥रघुनाथजीका देखना, बोलचा, दैसकर भिना यहं स्मरण कर सोचते ई॥४॥ 
विनय बहुमास्ली % चलेड हृदय पदपकज राखो ॥९॥ 
अति आदर सब कपि पर्हैचाये # मारन सहित भरत फिरि आये ॥६॥ 
फिर रघुनाथजीकी बिदा करनेम दी इच्छा देख बहत प्रकारसे विनयकर डदयमें चरण 
कृमल धारण कर चरे ॥८५॥ अति आदरसे सब कपियोको थोड़ी दूर पहवाकर भादयों सहित 
जी लौट आये ॥ & ॥ 
¦ तब शुग्रीवं चरण गहि नाना # माति विनय कीन्ही हवमाना ॥७॥ 
दिन दा करिश्घुपति-पद सेवा % पुनि तव चशण देखिहीं देवा ॥८॥ 
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तब सहावीरने चरण पकड़ कर सुग्रीवजीसे अनेक प्रकार विनती की ॥७॥ ओर कहा किं 
देव । दश दिन रघुनाथजीके चरणोंकी सेवा करके पिर तुम्हारे चरर्णोका दरशन करगा ॥ ८ ॥ 
पण्यपैन तुम पवन कुमारा % सेवह जाइ ङपा-आगारा ॥९॥ 
अस कहि पि पति चले तुर॑ता % अंगद कहेड सुनह हवमन्ता ॥१०॥ 
यह वातां सुन सुभीवजी कहने लगे-३ महावीरजी । तुम महापुण्यात्मा हो कृपासागरकी सेवा 
जाकर करो ॥९॥ यह कह कर सुग्रीवजी तुरंत चरे; तब्‌ अंगदजी बोले महावीरजी।नो॥१०। 
` # -कदेउ टेडवत्‌ प्रथुसन, वमहि दीं कर जोरि 
चश बार बार रघुनायकदि, सुरति कयउ मोरि॥ ४२॥ 
रे आपसे हाथ जोड़के भा्थना करता ह कि मेरा देडवत्‌ रघुनाथजीसे कह देना ओर 
{1 बारंबार रघुनाथजीको भेरा स्मरण कराते रहना ॥ ४२ ॥ 


१ 
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। दोहा-अस कटि चलेउ वारित, फएिरि आयउ हवत ॥ 
एष 
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च तायु प्रीति प्रयुसन कदी, मगन्‌ भये भगवन्त ॥ ५३॥ 
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यह कहकर अंगद चरे; तब महावीरजी लौट आये ओर आकर रघुनाथजीसे अंगदकी { 
प्रीति वर्णन की, जिसे सुनकर भगवान्‌ बड़े भ्रसत्न इए ॥ ४२ ॥ | 
४ १ बा कठोरं अति, कोमर कमह चाहि ॥ 
सर अथ मकर सधु्चि परे कह काहि ॥ ५४ ॥ 
५ काक्युशुण्डजी बोले-हे गरुढजी । जिस समय कटोर होता है उस्र समय वज्रे भी ! 
अत्यन्त कठोर हो जाता र ओर जब कोमल होता ई तो एसे भी अधिक्‌ कोमल रोता है ! 
ेसा रषुनाथजीका चित्त ई; इनकी गति कौन समज्ञ सकता रै ! ( अंगदके विदा करनेभं ‰ 
| कडोरता दिखायी ओर रम नकर म्र हए अगद धुवराज हँ अतः उनका राजा, होना भी ८ 
| आवश्यक है इससे विदा ही किया ) अथवा कठोरता वत्र ओर कोमलता एकमे रै राम- £ 
| चन्द्रका चित्त इन दोनोसे परे है ॥ ४४ ॥ 
५ पनि पाट ल्य बोढि निषादा % दीन्दे भूषण वन्‌ प्रसाद्‌ ॥१॥ 





















¢ जाह भवन मम सुमिरण करेह # मन कम वचन धर्मं अदुर्‌ ॥२॥ 
| | फिर दयाल रुनाथजीने निषादको इटाकर भूषण, वद प्रसन्नता प्क दिये ॥१॥ ओर्‌ 
¢ कहने लगे-अब घर जाओ ओर मेरा स्मरण करते रहना । मन, वचन, क्म॑से अपना धर्मं 
॥ अहण किये रहना ॥ २॥ ~ 

( ठम मम सखा भरत सम ब्राता ॐ सदया २९ ध अवित जता ॥९॥ 

† वचन्‌ सनत उपना सख भारी % परेड चरण छोचन भरि बारी ॥५॥ 

| ह भाई, तुम सुञ्चे भरते समान प्यारे हो, सदा हमारे नगरमे आते जति रहना, क्योकि 
तुम्हारा धर निकट रै ॥२॥ यह वचन सुनते ही निषादको वड़ा सुख हआ नेमिं जर भर 
# आया चरणोमें पड़ा ॥ 9 ॥ 


| चरणकमल उर धरि शह अवा % प्रयु खमाव परिजनहि सुनावा ॥९॥ 
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रघुपति. चरित देखि एवासी # पनि एनि धन्य कहटिं सुखरासी॥९॥ 
रघुनाथजी के चरण कमल इदयमे धारण कर निषाद घर आया ओर रघुनाथजीका ¢ 


स्वभाव अपने सव कटुम्बियोको सुनाया ॥ ५ ॥ प्रवासी नदरा | ॥ 
देलक वाना पुरवासी आनंद्राशि रघुनाथजीके चरि 
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दोहा-वणोभ्रम निन निन धरम, निर + 1॥ 


¢ चिं सदा प्व सुर्खारि, नहि र 
चारो वणं (व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स ज्ञः का रोक न रोग ॥ ५९५ ॥ 


। गम राज्य यैठे त्रोका % हरषितमयउ ग्यउ सब शोका ॥७॥ ^! 
| रताय कर काह सन कोह # रामधताप विषमता सोई ॥८॥ । 
~ ५ जिस समय ह चठ उस समय तीनों लोकं आनेदित हये ओर सव शोक ! 
2 गय।॥७॥ कोई किसीसे वेर नदीं करता रामजीके भ्रतापसे सबकी कुटिलता जाती रही ॥८॥ 
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 ( ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
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¢ संन्यासी) ये सव कोई अपने अपने वैदिक है ह 
{| भयः शोक ओर रोग नहीं है ॥ ४५ ॥ पडा चत हमीर इत पाते ह कसरी 
क ध 
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"एषि ष्छिच्यि न च्छ्य ए-ख्छि्णि- छछिक सजि कणि जिय चवि कि 


हिक दैविकं मौतिक तापा % रामराज्य नहिं काहहि व्यापा ॥१॥ 
शब नर करहि परस्पर प्रीती % चहं स्वधमं निरत थति रीती॥२॥ 
दैहिक ( देह सम्बन्धी ), दैविक ( विद्युदादि ), भौतिकं ( जीवोके दिये ) ताप रामके 
राज्यम किसीको नदीं भ्यापे ॥ १ ॥ सब मनुष्य प्रस्वर प्रीति करते ह ओर अपने अपने 
कुर धमंमे तत्प्र बेदानुसार चरते है ॥ २॥ 
चरण धमं गमां #% परि रहा सपने अघ नाहीं ॥२॥ 

शमभक्तिं रत॒ नर अकू नारी # घरक परम गति ॐ अधिकारी ॥०॥ 

( सत्य, शौच, दया, दान ) इन चारों चरणोमें ध्म जगते षरिपरणं हो गया था, 
स्वप्नभें भी पापका ठेश नरीं था ॥३॥ नर ओर नारी रघुनाथजीकी भक्तिमं तत्पर रै अत 
सब कोई प्रमगति ( अुक्तिके ) अधिकारी ह ॥ ४ ॥ 

अल्यपरत्यु नहिं ख्वनिउ पीरा #% सब शुन्दरं षब विहन शरी ॥५॥ 

उ दुखी न दीना % नहिं कोड अदु न लक्षण दीना॥६॥ 
रामके राज्यम अत्पभृत्यु ( थोड़ी अवस्थामे मर जाना ) अथवा ओर किसी प्रकारदी 
पीड़ा वहीं थी, सब खुन्दर ओर रोग रहित थे ॥ 4 ॥ न कोहं दरिद्री, न इप्ली, न दीन, 
न कोहं लक्षणदीन था अर्थात्‌ सब ही सवेलशक्षण सम्पन्न थे ॥ & ॥ 
घब निदैम्म धर्मरतं धरणी % नर अह नारि चतुरं ख छणी ॥७॥ 
एणङ्ञ सब पंडित ज्ञानी % सब तज्ञ नहिं कपट सयानी ॥८॥ 

सबही मनुष्य पाखण्डरहित,धर्भरत दयावान ह नर ओर नारी सब चतुर ओर यणी है ॥७॥ 
सब कोहं शुणी, सब ज्ञानी पेडित है,सब कृत्यके जाननेवाछे है क ईस रहित है ॥८॥ 
| दोहा-शमराज्य विदगेश सख, सचराचर हं ॥ 

व कालकमं स्वभाव णण, कत दख काहि नादिं ॥ ५६ ॥ 
। काकथुशयुण्डजी बोरे-हे गरूडजी ! सुनो, रघुनाथजीके राञ्य समयमे चराचर जगम 
काल,कर्म, स्वभाव ओर शणसे किया दुःख किसी भ्राणीको नरीं व्यापता अथात्‌ पूवैजन्मा- 
| दिके कयि कमं भी उस राज्यम इःख देनेको समथ न हुए । कारु (भूतः भविष्य, वतंमान) 
५ गुण ( सत्त्व, रज, तम ) इन्दीके अनुसार कर्म स्वभाव, प्रारब्ध इनके होनेसे दी जन्म मरण 
होता है सो रामक राज्यम किसी पर काल, कमं, शण की प्ररुता न रदी ॥ ४६ ॥ 
| 
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भूमि स्प सागर मेखला #% एकं भूष रघुपति कराला ॥१॥ 
भुवनं अनेक रोम प्रतिना # यह प्रथुता कछ बहुत न तासु ॥२॥ 
सात द्वीपोकी प्ृथ्वीकी सुद्र मेखरा है वा सात सद्रूप मेखरावाली इस सारी पृथ्वी 
भरे एकदी रघनाथजी सम्राट्‌ थे ॥ १ ॥ शिवजी बोरे-हे पर्वती । जिसके रोम रोम 
खयि यह महिमा ङछ अधिक नहीं रे ॥ २॥ 
महिमा सुत प्रधु-केरी वरणंत॒ हीनता धनेरी ॥३॥ 
यह महिमा खशा जिन जानी # फिरि यहि चरित तिनहरतिमानी१७॥ 
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वह प्रथुकी महिमा स्मरण करनेसे इसके वणन करनेमे बड़ी हीनता आती दै ॥ ३ ॥ । 
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।! परंतु ह गरुडजी ! ४1 ५ १ 1 है उसने भी सब कुछ त्याग ॥ 
{ रनाथजीके चरिजमे ही निरन्तर प्रीति म ~ | 
| रु व ( यह लीला % कृहहि महाद्मुनिषर्‌ ट्मरीलछा ॥९॥ ॥ 
यख सम्पदा # रणि न्‌ सकहिं फणीरा शारदा ॥६॥ _ ।! 
9 रमराज-कर्‌ घ चरि ्रीतिहोनी यह बात जितेन्द्रिय महाघ्रुनि { 
‰ उस महिमा जाननेका फलयह रै कि उनके चरिते शेष भी वर्णन नहीं कर सकते॥९॥ । | 
५ कहते ह।<॥ रषुनाथजीके राज्यकी सुल म्पत्तिको सरस्वती शेष भी वणन नरह | 
। सव उदार सब पर उपकारी # दिजेवफ सब नर अह नारी ॥७॥ | 
। एक नारित त नर श्री % ते मन वच कमपति त्तकागी ॥८॥ | 
|| उत राज्य सव ह उदार, सव परोपकारीःसव नरनारी बरह्मणोकी सेवा करते े॥७। (1 (| 
। मलयो एक नारी बत्‌ है ओर वे छियां भी मनःवचनकर्मसे पतिकी सेवा कएनेवारी थी ॥८ | 
॥ दोहा-दंड यतिन कर मेद्‌ जह नतक रत्यसमान ॥ | 
| जोत मनर यय स्‌ रमचनद्र ान॥ ९० | 
/। _ रामचन्द्रे ाजयमे सामः दाम परिष है ओर दंड प्रनाओप्र नही ह केवर यतियकि | 
८ हाथमे रह गया ओर भेद नतेकोके वृत्यसमाजम सुनायी देता था ( रागभद्‌ ताभेद इत्यादि) [ 
[४ 

£ फलि फ़ल सदा तर कानन्‌ # रहहि एकर ` 
| खग मृग सहन बैर विसर # सबनि परस्पर्‌ १ बदाई ॥२॥ | 
| वृक्ष वनम सदा पूरते फरते दै, दाथी सिह एक. स्थलमं रहते टै, ॥ १ ॥ सब खग ॥ 
(| सृगोने स्वाभाविक वैर छोड़कर परस्पर प्रीति बायी ॥ २ ॥ स ( 
† कूज खग मृग नाना वन्दा % अभय चरहिं वृन्‌ कराह अनन्दा ॥३॥ ॥ 
| शीतर घुम पवन वह मन्दा % शनत अलि ठे चल मकरंद ॥४॥ 4 ॥ 
। अनेक अकारक सगनृग समूद शद कते है वनम आनन्दपूरवक अभय हो विचरते ॥ 

। ॥ २ ॥ शीतल सगंधसे युक्त ( सदा ) भद २ प्न चरता है, भोरे यज्ञारे ओर कमलके ` 
| मकन्दको लेकर चरते ई ॥ ४ ॥ ॥ 
| र्ता विटप मगि फल द्रबहीं # मन भाते धेलु पय क्वहीं ॥५५॥ ॥ 
| सत सम्प्र सदा रह धरणी #% त्रेता मह॒ सतयुगकी करणी ॥६॥ ॥ 
( _ छता ओर र मांगनेसे फल देते ह मनमाना गाये दू देती है ॥५॥ सदा पृथ्वी धान्यसे ( 
पिणं रइती है मेतायुगमे सब सत्ययुग कम॑ ह गये। अथवा वह अेतायुग सतयुग हो गया ॥६॥ ॥ 


प्राटे गिरि नाना मणि खानी % नतदातमा भूप जग जानी ॥७॥ 


५ सरिता सकल ब व्र वारी # सीतल अमलं साहु सुख कारी॥८॥ 
पतो अनेकभरकारकी मणिर्यकी खाने जगतकी आतमा पण करप्रगर हो | 
| गरयी॥७॥सब नदिरयोति सुन्द्र जल बहने लगाजोब्डाठट 
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1 र 
॥ सागर निन मर्यादा रहीं % डारहि रन तटनि नर्‌ रहीं ॥९॥ 
|| सरसिज संकुल सकल _तड़ागा %#अति प्रत्न दशदिशा विभागा॥१०॥ | 
| सुद्र अपनी व रहते थे, किनारोपर रत्न डा देते थ! जिन्दँ मभ्य ग्रहण करते ये { | 
॥ ॥९॥ सभी सरोवर कमलसे शुक्त रहते थे, सब दिशा विभाग बड़ निर्मरु(मनोहर) थे ॥१०॥ 
। . दोदा-वि् महि पूर म॒यृखन्ह, रवि तप जितनहिं काज ॥ ॥ 
| ‰ मंगि वारिद देहि जल, शमचन्दरके रज ॥ ०८ ॥ | 
। रामचन्द्रे राज्यम विध अथात्‌ चन्द्रमा की किरणे प्थ्वी पूरण एदती ह, सूर्यका तेज | 
| योजन माच रहता है! बादल मांगने प्र जक देते है ॥ ४८ ॥ ( 
| कोटिन वानिमेध प्रभु कीन्हे # अमित दान विप्रन कहं दीन्हे ॥१॥ 
|| अति प्रतिपाछक ध्म धुरर # शणातीत असं भोग दर ॥२॥ | 
†¦ _ भ्रूुने अनेक अश्वमे यज्ञ किये, असंख्य प्रकारके दान ब्राह्मणको विये ॥१॥ रामरचद्रनी ( 
({ वेदकी मर्यादा ५ धममधुरधारी; गुणोसे परे ओर पुरन्दर ( इन्द्र ) भोगोके है अर्थात्‌ { 
{| सणुण नियंण दोनों दी है ॥ २॥ | | 
| पति अवक सदा शह सीता # शोभा खानि सरीर विनीत ॥३॥ 
|| जानति कपा सिधु प्रथुताई # सेवति चरण कमल मनलाह ॥५॥ | | 
८ शोभाकी खान सुशील ओर विनयघुक्त जानकी सदा पतिके अनुकूल रहती है ॥ ३ ॥ ‹. 
१ रघुनाथजीकी प्रयुताको जानती ह सदा मन लगाकर चरणकमलकी सेवा करती है ॥ ४॥ ¢ 
युदयपि शह सेवक सेवकिनी #% सव प्रकार सेवा विधि एनी ॥५॥ ( 
| निनकर यहपस्वियां कणं # रामचन्द्र आयु अवस ॥६॥ | 
1 यद्यपि घरमे अनेकं सेवक सेवकिनी ध वे सब सेवा करनेमे बहुत चतुर दै परंतु ^ 
| (जानकीजी) रामजीकी स्वथ सेवा करती है ॥ 4 ॥ अपने हाथसे घरकी स टल करती ई 
{ रघुनाथजीकी आज्ञा पाकर मानती ह ॥ & ॥ 8 
। जेहि विधि कृपासिघु युख मानहिं # सोडकृर सिय सेवाविधि जानहि॥०। । 
। कौशट्यादि साघ्॒ श्ह माहीं # सेवहिं सबनि मान्‌ मद नाहीं ॥<॥ | 
। जिस प्रकार दया्िठ रथुनाथजी सुख माने उसी प्रकारसे जानकीजी सेवा करती ३।७॥ 
| चरमं कौशल्यादि सब साशुओंकी (समान भावसे) सेवा करती ई; मान्‌ मद्‌ ङ नदीं है।८॥ ( 
| उमा रमा व्ह्ाणि वदिता # जगदम्बा सन्ततमनिदिता ॥ ९॥ | 
५ पर्वती लक्ष्मी तथा ब्न्नाणीसे वदित जगतकी माता सदा निदा रहति होती है ॥ ९॥ 
|  दोहा-नाकी कृपाकटाक्ष खर, चाहत चितवनि सोह ॥ | 
छः राम पदारविद रति, रहति खमवहिं खोई ॥ ४९॥ _ | 
{| जिनकी कृषा कटाक्ष देवता चाहते दैवे अपने स्वभावको विसार रुनाथजीके चरणकमले | 
॥ ध्यान रगाये रती द श्ोकं “नयति जनकनायाः पादप च डभेदरिहर विधिवच साधकानां 





| सुसेष्यम्‌ । नसनिकरकतेसद्रकानूफरादच रिहरहदि मध्ये योगियोगीशभाग्यम्‌ ` ॥ ४९ ॥ (| 
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ॐ" खटी तुलसीक््तससाकणय्‌ 4 ` ६ 
त 24 
सेवहिं सालुकूठ माई % रामचरण रति अति अधिकाई ॥१॥ ¦ 
्युयुख कमर विलोकत रहदीं # कहँ कपाट हमहिं कड कहीं ॥२॥ 
सब भाई अनुकल होकर सेवा करते है सबकी रघुनाथजीके चरणोमिं बड़ी प्रीति है ॥१॥ | 

1 











9 ~~ 





त 


सदा रघुनाथजीके शख कमर देखते रहते है कि कब कुछ स्वामी हमे आज्ञा वु ॥ २॥ 
शम्‌ करहि भ्रातन पर प्रीती # नाना मति सिखावहं नीती ॥६॥ 
हित रहि नगरके छोगा % करहि सकल धुरहुट॑म भोगा ॥॥ | 





रघुनाथजी भी भाययोपर प्रीति करते है, अनेक प्रकारकी नीति सिखाते है ॥३॥ सब नगरके ¢ 
| लोग प्रसन्न रहते रै, सब को$(अनेक)भोग भोगते हजो देवताओंको भी नहीं पराप्त होते ३।४॥ ! 
अहनिरि विधिहि मनावत रहीं % श्रीरघुवीर्‌ चरण रति चहं ॥५॥ ¦ 

इइ शत सन्दर सीता जाये # ख्वङुदा वेद पराणनं गाये ॥६॥ 
ओर रात दिन यदी विधातासे मनाते दँ किं रघुनाथजीके चरणेमें प्रीति दो॥५॥ श्रीजानकी 
# महारानीके खन्द्र ख्व, कुश नामवारे दो पुर (वाल्मीकिके आश्रममे) उत्पत्र हुए जिनका ! 
वेद ओर एुराणने यश गाया ॥ & ॥ । 
दोउ विज विन शणम॑दिर % हस्परितिषिव मनँ अति घुन्द्रं ॥७॥ | 
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उव सुत सब_भरातन्‌ केरे # भये श्प चण सील धनर ॥८॥ 
दोनों विनय युक्त बड़ विजयी ओर गुणोके मदिर थे, मानो अत्यन्त सुद्र रघुनाथजीके 1 

५ भतिविव दी ई ॥७॥ इसी प्रकार सब भाहयाकि दो दो पुकररूष गुण ओर अधिकं शील्युक्त हए ८ 
 (भरतके पुष्कल, तक्ष, लक्ष्मणके अगद, चिजकेतु, शतुष्नके शुतिसेन, सुबाहु ) ॥ ८ ॥ | 
दोहा ज्ञानगिरागोतीत अज, मन माया छण पार्‌ ॥ ध 

ॐ सोई सच्चिदानंद धन, कर नरचरिति उदार ॥ ५० ॥ | 
| 
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न्तन तो5०त 


॥ 
७ॐ७। 


सच्चिदानंदघन रामचनदरजी उदार नर चरित करते है ॥ ५० ॥ 
-तकाठ सरथ _ कर्‌ मजन्‌ % बेठहि समा संग टिज सजन ॥१॥ 
पद एन वसिष्ठ वलानहि # सुनहि राम ययपि सव जानि ॥२॥ 
वरात ऋ सदयं स्नान करक ब्रह्मण स॒ननोके संग सभाम बैठते है ॥ १ ॥ यद्यपि रु- 
नाथजी सब जानते है तथापि वेद पुराण विषठजी कदते ई ओर वे बे प्रेमे सुनते ह ॥२॥ { 
ष सयत भोजन करदी # देखि सकल जननी सुख भरहीं ॥२॥ | 
जरे नौव उ भा # सहित पवनसुत उपवन जाई ॥। 
(पा सहित ८ करते दँ सब माताये देखकर अत्यन्त परसन् होती है॥ ३॥ 
भरत अर शहृष्न दोनों महावीरके साथ वारो जाकर ( बडे पेम ओर आनन्दसे ) ॥४॥ 


| | 
हिः वैठि रम यग गाहा # ह्‌ हदुमान सुमति अवगाह ॥॥ । 
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युनत विमठ एणअतिषुल पावहिकबहरि बहुरि करि विनय कहावहिं॥६॥ 
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जो ज्ञान वाणी ओर इ्रियोसे परे; अजन्मा मन ओर माया शणोसे षरे हवे दी 


| 


| 


३७ | स. उत्तरक्करण्डय्‌ ७, 6 ` (११५३) 


† बैठकर महावीरजीसे रघ॒नाथजीकी कथा प्ते रै ओर सुन्दर मतिके सागर महावीरजी | 
| वह चरित्र वणन करते ह ॥ 4 ॥ रधुनाथजी कै शरेष्ठ यण सनकर बड़ा सुख पति हँ ओर 
! बार बार्‌ विनय करके कह्वाते ई ॥ ६ ॥ | 

सबके ग्रह ग्रह होहि पुराना # रामचसिति सुन्दर विधि नाना ॥७॥ 


| 
८ 
4 
| नर अर्‌ नारि रामश्ण गावहिं #करदिं दिव निरि जात न जानहि॥८॥ 
{ 
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 सब्‌ अयोध्यावासि्योके वर घर पुराणोकी कथा होती दै'सव अनेक भरकारके सुन्दर रामचरि 
। सनते है ॥ ७॥ नर ओर नारी रामजीके गुण गाते है अतः रात दिन बीतते नदं जानते हँ ॥८॥ | 
| दोहा-अवधपुी-ासिनकर, _ परख-सम्पदा_ समान ॥ 

|| # सहस शेष नदिं कहि धकहि, जं कप राम विशज ॥ 4१ ॥ 

(| अवधपुरके रहनेवार्छोकी सुखसम्पत्तिका समाज हजार शेषजी भी वर्णन नहीं कर सकते 
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जह साक्षात्‌ राम राजा विद्यमान है ( वहां किसी बातकी न्यूनता नदीं ) ॥ ५१ ॥ 

¦ नारदादि श्षनकादि अनीशा # ददन छागि कोदालाधीडा ॥५॥ 

। दिनपरति सक अयोध्या आवहं % देखि नगर्‌ विराग विसरवहि ॥२॥ . 

| नारदजी, सनकादि शुनिराज रघुनाथजीके दशन करने को ॥ 9 ॥ प्रतिदिन सब कोई 


¢ ००२८९ < पिणं 





| । 


† अयोध्यामे आते दँ ओर नगरको देखकर वेराग्य भक जाते दै ॥ २ ॥ 
श्न जरित मणि कनकं अटारी # नानारंग रुचिर गच दारी ॥२॥ 


~^ >+ +++ ~^९)। 
०० 


॥ पुर चहं पा कोट अति घुन्दर # रचे ईंगूरा ख रग व्र ॥५॥ 

। रत्न ओर मणियोसे जड़ी अटारी है अनेक रंगकी सुन्दर गच ाली गयी है (ष्ट समान | | 
| स्थल चिकनी अथवा कचगीरी ) ॥ ३ ॥ पुरके चारों ओर बड़ा सन्दर कोट ( परकोटाचहार- ^ 
( दिवारी ) है; जिसमे रंग रंगके सुन्दर कंगूर बने दै जिनसे बड़ी शोभा हो रदी ३ ॥ ७ ॥ | 


(2 








तवग निकर अनीक बनाई % मनँ घेरि अमरावति आई ॥५॥ 
महि बहृरूप चिर गज काचा % जो विोकि मुनिवर मन रचा ॥९॥ 
नये घरोके समूह एेसे बनाये है मानो अमरावती ( इदनगरी ) अ आगयी है ॥ ५ ॥ | 
ॐगनाई गली चौहरे इत्यादि सम्पूणं ५ शीशेसे ( ओर मणि्योसे ) बनी इहं हे जिसे 
! देखकर सुनिवरोके मन मोदित हो जाते ह ॥ & ॥ तौ 
। धवल धाम उपर नम उम्बत्‌ #कलश मन शशि विद्यति निन्द्त॥७। 
बह मणि रचित क्षरोखा भाज % ह ह प्रति मणिदीप . विराजे ॥८॥ 
| खुन्दर स्थान देसे चे है मानो आकाशको अरमते हँ ओर मन्दो उपरके करो । 
यं ओर चन्दरमाकी कातिका तिरस्कार क ॥ ७ ॥ अनेक मणि्योसे रवे इर इरोखे ! 
| विराजते ह घर घर मणिरयोके दीपक जलते ह॥८॥. . _ | 
। छन्द-मणिदीप रजिं मवन्‌ भराजहिं देहरी दिहम रची । 
म विरचि विश्ची कनकमणिमरकत खचीं ॥ 
न्दर मनोहर मदिरयत अनिर मणि फटिकन स्च । 
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न ~~ 
क तीत ततरा ८ 
प्रति हार शर कपाट पुश्ट बनाय बहू म ॥ १८ ॥ ज 
चर घर मणिर्योके दीपकं विराजते ह भूगोकी बनी इई देहल्यां शोभित ई, मणियोके | 


(~ कः 


सु दीवार मानो अ्ह्नाजीने सोने ओर मरकत भणिकी रची है पुरक मंदिर सब दी | 
| अति गा स्फटिक मणिके रे दै 8 द्वारषर षरट ( सोने ) के । 
| सुन्द्र किवाड रगे है, कीलोके स्थानमे वजमणि ( हीरे ) जडे ई ॥ १८ ॥ 
\ दोदा-चा चित्रशाला अमित, शह प्रतिं श्च बना ॥ ॥ 
& राम चरित जे निरखत, शुनि मनं छेत इरा ॥ ५२ ॥ | 
याज्ञवल्क्य शुनि कहते है नि भरद्वाज ! घर घर अनेक सुन्दर चि्रशाला बनी हुईं 
है जो करं रखनायजीका चरित देखते है -उनके मन मोहित हो जाते र ॥ ५२ ॥ 
सुमन वाटिका सहि ठगाई # विविध मति करि जतन नाहं ॥१॥ 
ठता किति बह जाति पुदहाई # एहिं खदा बर॑तकी नाई ॥२॥ 
सबने अपने अपने घरके समीषे अनेकं प्रकारके यत्न कर फुल्वाड़ी बनायी ह।।१॥ जिन 
सुन्दर सुन्दर अनेकं जातिकी शोभामय रता हँ जो वसन्तक तरह फूटी री रहती है ॥२॥ ¢ 
णञ्जत मधुकर युखर मनोहर % मारत त्रिविध सदा बह शुन्दरं ॥३॥ 
नाना खग बालकन्ह जियाये % बोरत मधुर उडत सहाये ॥५॥ 
भरि आदि मनोहर स्वरसे शब्द करते ह ओर सदा शीतर मेद सुगन्ध पवन चरती ३॥३॥ 
१ अयोध्या बालककोने अनेक पक्षी पाल है जो स॒न्द्र बोरूते ओर उडते शोभित होते ६।४॥ 
मोर रेस सारप॒॒पारवत्‌ # भवनन्ह पर शोभा अतिपावत ॥९॥ 
८ तहं देखहिं निन ध 68१ त्य क्शहीं ॥६॥ 

र) इस्‌? सारस, कबरूतर महलाप्र बहत शोभा वाते रै ॥ ५॥ जहां वहां हीं 
देखकर ( मीठे स्वरसे ) बोरते ओर क प्रकार तत्य करते है | ॥ भ 2 
शकं सारिका पदवािं वारक % कह राम रघुपति जन पालक ॥७॥ 

राहार्‌ सकलं विधि चारू % वीथी चोहट रुचिर बजार ॥८॥ | 
वारक तोते मेनाओकि पदात रँ ओर कहते है कि भकतोके पालनेवारे रघुनाथजीका नाम | 
रो ॥७॥ राजद्वार तो बहुत ही सन्दर्‌ बना था । गली, चौद, बाजार सब सुन्दर ये ॥८॥ 
छन्द्‌-बानार रुचिर न बने वणेत वस्तु वनि गथ पाये । 
९ जं म रमानिवास तदैक सुपदा किमि गाये ॥ 
बजाज सराफ वणिक अनेक मनहु कुबेर ते । 
। निवास(ल्मी परि)रजा ह वही (५ मिलती है; जहां साक्षात्‌ रमा- ( 


हो सकता है ! अनेकं | 
बनिये इरे समान हं सित युत नर नारी वाक्‌ ददे सब सन्दर खुली 1 सरार | 
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न 
|| दोहा-उत्त दिशि सय बह, निम जल गम्भीर ॥ | 
| @& बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक निं तीर ॥ ९३ ॥ 1 
{ _ उत्तर ५ ओर गम्भीर सरयू बहती है, जहां तहां सन्दर घाट बधे है ओर वे ^ 
|| देते स्वच्छ बने हँ कि किनारे पर थोद़ौ भी कीच नहीं है अर्थात्‌ पत स्थान दै ॥ 4२ ॥ ( 
|| दरि एरक रुचिर्‌ सो घाटा % नर नल पियं बाजिगन ठाटा॥१॥ 
| प्रनिषट परम मनोहर नाना # तहां न पुरुष करहि अस्नाना ॥२॥ | 
| । _ स्नानके घारसे दर फराक ( चौड़ा ) वह धाट बना था जहां अनेकं धोड़े हाथियोके | 
| दण्ड जल पीते हँ ॥ १ ॥ पनिघट जहां शली जर भरने आती हँ वह वड़ा मनोहर है वहां | 
(। पुङ्ष स्नान नदीं करते है ॥ २ ॥ 
|| राजघाट सबही विधि बुन्द्र # मजि तहां षरण चार्य नर ॥३॥ | 
॥ तीर तीर देवनके मदिर # चहदिशि जिनके उपवन सुंदर ॥७॥ ! 
।| _ राजघाट सब प्रकार सुन्दर है, व वर्णके लोग त करते ह ॥ ३॥ घारोकि | | 
| किनारे देवता मदिर ई उनके चारो ओर सन्दर वाग ई ॥ ४ ॥ { 
|| क कं सरिता तीरं उदासी # बसहिं क्ानरत सुनि संन्यासी ॥९॥ । 
|| तीर तीर ठलसिका हाई # बह प्रकार सब युनिन लगाई ॥६॥ 1 
( कहीं कीं सरगके किनारे ज्ञानी युनि सन्यासी उदासी रहते ई ॥ 4 ॥ किनारे किनारे \! 
(| वुरुसीके वक्ष शोभित हो रहे है जो अनेक प्रकारसे खनियोने लगाये है ( जिनकी शोभा | 
॥ निरारी ही मनको हरण कर रही है ) ॥ ६ ॥ | 
। पर शोभा श्छ बरणि न जाई % बाहर नगर परम शचिराई ॥७॥ " 
| दसत एरी असिक अघ मागा % बन उपवन वापिका तागा ॥८॥ 
1 पुरक शोभा कुछ वणीं नीं जाती, नगरके बादर शोभा हो रदी ह ॥ ७॥ पुरी देवते 
। ही सम्पूणं पाप भागता है । बड़े बड़ वन उपवन बावड्ी तड़ाग, शोभित हो रहे ई ( ऋषि | 
| | निके समागमसे पापका नाम भी कोई नहीं रेता ) ॥ ८ ॥ ` 
|| छन्द्-बापी तडाग अनप कूप मनोहएयत सोहदी । | 
( ‰ सोपान सन्दर नीर निर्मल देखि सुर अनि मोहदीं ॥ | ! 
| बहुरंग कंन अनेक _ खग कूनहिं मधष नारदी । | 
( आराम रभ्य पिकादि खगख जठुपथिक दंकारहीं ॥ २०॥ " 
॥ बावड़ी, तड़ाग, अनुपम कुर मनोहर शोमा दे रहे ई उनकी सीद्ियां बहत न्द्र बनी । 
(| ह सरगूका रेसा निर्मल जल है कि जिसे देखकर देवता सुनि मोहित्‌ होते ई। बहुत रंगके | 
॥ कुमर सरोवर भ सिर रहे ह! अनेक पक्षी किनारों पर बोरुते ब भौरि णजञारते है ओर वन | ५ 
{¦ बागोमे पीडे कोयल मधुर स्वरपि बोरे ह मानो श॒साफिरोको बुला रहे दै ( सुनियोके | 





{ मन इस कारण मोहित है कि यह सख सवर्गम भी नहीं है ) ॥ २० ॥ ॥ 
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| ५५ रजा, सो पुरं ९ 1४ क | 
अणिमादिक यख संपदा, रहा अवध १ | 
| जहाके राजा साक्षात्‌ लक्ष्मीपति द उस रकी शोभा केसे वरणी जाय ! अयोध्यापुरी्े | 
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अणिमादि ऋद्धि सिद्धि सब छा रही है, जैसे सागर जलसे भरा पुरा रहता है उसी प्रकार 
अयोध्या धन जनसे परिपूर्णं है ॥ ५४ ॥ 

जरह तह नर रघुपति शण गावहिं % वैठि परस्पर इहे सिावदहिं ॥१॥ 

भजह प्रणत प्रतिषाढक रमहि % शोभा- -गुण-धामहि॥२॥ । 

जहां तहां मनुष्य रघुनाथके एण गाते है ओर प्रस्पर बैठ कर अपने अपने बाखबच्चोंको । 

यही शिक्षा देते ह ॥१॥ हे बालको ! दीनोके पारक रषनाथजीको भजो, रघनाथजी शोभा, । 

गी रूप, एवं गुणके धाम है ॥ २ ॥ । 

जलन विरोचन श्यामल गातं पलक नयन इव सेवक वातहि॥३॥ ¦ 

धृत शर रुचिर चाप तूणीरं # सन्त कंज वन्‌ रवि रणधीर्‌हि॥9॥ 

कमल लोचन श्याम शरीर जो रघुनाथजी है उनका सेवन करो, वे सेवकोकी देसी रक्ष । 

कि जैसे पलक ने्रोकी रक्षा करते है, कि किसी प्रकार कुक नें को बाधा न हो । 

॥ रघुनाथजी सुन्दर बाण धवुष ओर तरकस धारण किये है । सन्त कूपी कमलके 

वनको सिलानेके छिए सूयं ओर रणम यं धारण करने वारे है ॥ ४ ॥ 

| 

। 

1 
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काट करा व्याह खगराजहि # नमत्‌ राम अकाम मयता जहि ॥९६। 
लोम मोह मगयूथ किरातहि # मनसिनकरिहरिनिन यखदातहि॥६ 
काल जो तीक्ष्ण व्यार सपे ई उसके मारनेको रघुनाथजी ग्ड है, अर्थात्‌ इनके नामसे 
कालका भय निवृत्त हो जाता है, अतः रघुनाथजी को दंडवत्‌ करो जो कारण विना 
है ॥८५॥ यह राम ही लोम मोहूपी भृगयुथोके मारनेको किरात है अर्थात्‌ इनके स्मरणसे 
मोह जाते रहते है ओर कामरूपी हाथीके मारनेको सिह एवं जनके सुखदाता है ॥&॥ 
संराय-ोक-निषिडतम मानुहि # दतुन गहनवनदहन ङरशालुहि ॥७॥ 
जनकसुता. समेत रघुवीरहिं कस न मजह मवभैनन मीरहि॥८॥ ( 
संशय ओर शोकरूप अन्धकार दूर करनेको रामका नाम सूयं है राक्षसदूपी सघन वनके 
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जलानेको अग्नि दै ॥ ७॥ जानकी समेत रघुनाथजीका 
वाठे है तथाहि राम नाम जपतां कतो भयम्‌ स्व॑ताप१ भजन्‌ करो, संसारके भय दूर करने 
निरंजन मज्जन महि भारदिं # तुरुपिदासके 0 
अनेकं वासनाङूपी मशक सोके दूर त (किरि उदारहिं ॥१०॥ | 
वाले = 
ए शठ सब कुछ मनोरथं उदारतासे ५ ष मादम्‌ \ 
क . ¢ सार सव पर रहि सन्तत कपानिधान ॥ ५५ ॥ ॥ 


ता 





इति ॥ ८ ॥ 
बहु वासना मशक हिम ररिहिं # सदा एक रस अज अविनासि्हि ॥९॥ | 
अविनाशी ह ॥९॥ स॒नियोके सुखदायक, पृथ्वीका भार दूर्‌ स तम 
-इहि विधि नगर नारि नर, इरहिं रामहण गान ॥ | 
/ 
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इस प्रकार नगरके सब नारी नर रुनायनीके णं गाते हैकृषाके सागर रघुनाथजी सदा सबके | 
| उपर प्रसत्न रहते है । वदी प्रजा पालना है कि प्रजाके मनम स्वयं परेम उत्पन्न हो जाय॥५५॥ 
! जवते शम प्रताप श्वगेशा % उदित पयउ अति प्रब दिनेरा॥१॥ 
| | 
जिन्हि शोक तिन कदर बखानी % प्रथम अविद्या निशा नशानी ॥३॥ 
। अध उदक जर तहँ लकाने # काम कोध कैव सकुचाने ॥४॥ £ 
जिनको शोक है उनको बखान कर कहता हू-कि प्रथम तो अविद्याहूपी राति नष्ट हो गयी 
| ॥३॥ वापषूपी उलट जहां तहां छिष गये, कामकोधश्पी बब कम्बला गये अथात्‌ रघु- 
प्रकाशये चकोर दुःख षाता रै, चन्द्रमासे सुखी होता हे ॥ ९ ॥ अभिमानः घ्मेडः 
वा चारोका कीं पता नदीं लगता है ओर कीं इनका कतव्य नहीं चरता । कीं 
“इनके निबा न ॒कवनिहँ ओरा” पाठ है ॥ & ॥ 
धम॑ तडाग ज्ञान विज्ञाना % ये पैकन विकृ विधि नाना ॥७॥ 
दोहा-यह प्रताप रषि जादहिके, उर जब करे प्रकारा ॥ 
धट पाचि बादृहिं प्रथम जे, कहे ते पावहि नारा ॥ «६ ॥ | 
वही प्रतापूपी सूर्यं जब जिसके हृदयम प्रकाश करता है उनके पिके जो सखः ज्ञान, 
वैराग्य हे वे तो बहते ह ओर पदे पापादिकं नष्ट हो जाते है इस कारण परमात्माका | 
1 
मयो सदित एक बार रघुनाथजी साथमे महावीरजीको खये ॥ 9 ॥ उपवन बार्गोको 
देखने गये जहां नवीन पडययुक्त सब बृ एर रदे ६॥ २॥ 
` जानि समय सनकादिक आये # तेनएञज शण शील सहाये ॥२॥ | 
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काकयुङुण्डजी बोले-हे गर्ड़जी ! जवसे रघुनाथजीका प्रतापङूपी प्रचंड सूयं उदय 
हआ ॥ १ ॥ तवसे तीनों लोकमं उजाखा फक रहा रै, कीं अन्धकार नहीं, अतः बहुतोकि 
मनम सुख ओर बहुतोके मनम शोक दै ॥ २॥ 
विविध कम॑ शण काल युभाङ % ये चकोर रुख द न्‌ का ॥९॥ 
मत्छर भान मोह मद्‌ चोरा # इनकर हनर न कवमिरं ओरा ॥६॥ ॥ 
अनेक प्रकारके कमं गुण, काठ स्वभाव यह चकोर कृभी सुख नदीं पाते क्योकि सूर्यके 
जो सुखी ह उनको वर्णन करते है-धर्मं रूपी सरोवरम ज्ञान विज्ञान अनेक प्रकारके | 
कम वि गये ॥ ७॥ सुख सम्पत्ति वैराग्य तथा विवेक ये चकवा शोक रहित 
विचरते हँ अर्थात्‌ रघुनाथजीके राज्यम सुख,सम्पत्तिःवैराग्यःविवेक शोक रदित निबंध ६॥८॥ 
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पुरि प्रकाश रदैव तिह लोका # बहूतन शख बहुतन मनशोका ॥२॥ 
| नाथजीके राज्यम कामक्रोधशूषी अविद्याका नाश हो गथा,कदीं पाप दिखाई नदीं देता था॥४॥ । 
ख सन्तोष विराग विवशा # विपति शोक ये कोक अनेका ॥८॥ 
भजन करना सार ह ॥ ५8 ॥ 
भ्रातन सहित शम्‌ इक बारा % संग परम प्रिय पवन कुमारा ॥१॥ 
न्दरं उपवन देखन गये # सब तरु कुसुमित पल्लवं नय ॥२॥ 
्रहानन्द सदा र्वलीना # देखत बालक बहकाटीना ॥॥ 
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देसे समयमे रुनायजीके निकट सनक, सनन्दृन, सनातन, सनत्ुमार सनि आये ॥३॥ || 
यह चारो शुनि सदा पांच वके शरीरसे युक्त रहते रँ ब्रह्मानन्दे मग्र रहते दै देखनेमे तो / 
बालकं कितु अवस्था लाखों व्षकी है ॥७॥ छ | 
धरे देह जल चार्डि वेदा # समद शनि विगत विभेद ॥५॥ । 
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। आद्रा वसन्‌ व्यहन्‌ यह तिनरीं # रषुपति चरित हीय तहं इनही॥९॥ _ । 
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जो श्याम शरीर कमलने्र सन्द्रताके मंदिर संसारके दुःख मोचन करनेवाले ई ॥ ३ ॥ ।| 
| इन रषुनाथजीको देख युनि एकटक्‌ देसते रह गये, प्रक्‌ नहीं लगाते है ओर रघनाथजी । 
हाथ जोड़े शिर नवाते ई ॥ ४॥ ्‌ 
तिनकी_ दशा देखि रघुषीर्‌ # समत नयन्‌ जर पुरक शरीरा ॥५॥ ! 
॥ सनिवर बेठारे % प्रम मनोहर वचन उचारे ॥६॥ ` | | 

उनकी यद दशा देल रनाजीके ने जल चला आता है शरीर पुरकित ह | 

| 

| ॥ ९4 ॥ हाय पकृट्‌ कर युनियोको बैाया ओर परम मनोर वचन उचारण किये ॥ ६ ॥ 
आजु धन्य म घन नीशा # तगह दरश जारि अष सीशा ॥७॥ ! 
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< है मानो वेद शरीर धारण किये ई, वे नि समद्शी, एवं भेद रहित है 
| ॥ ५ द शनम वश्च है यही जिनको व्यसन रै कि जहां कदी रघुनाथजीका चरि 
| होता दै वही उसे नते र ॥ ६ ॥ मा 
। तौ रे सनकादि मवानी #% जं घटस॑यव शनिबर ज्ञानी ॥७॥ 
| रामकथा नि बहविधि रणी # ज्ञान योनि पावक जिमिअश्णी ॥८॥ _ । 
। शिवजी कहने लगे-हे पाधैती । जिस समय यइ सनकादिक शुनि अगस्त्यजीके | 
| आश्रमम थे ॥ ७॥ वहां अग्त्यूजीने, राम कथा अनेक भकारसे वर्णन कौ जो ज्ञानरूपी 
(| अग्निक उसत्न ओर भरज्वणिति करनेको अरणी लकट़ीके समान है ( अरणीमें आय अधिक 
| होती है यज्ञकी आग इसीमे से निकारूते हँ ) ॥ ८ ॥ | | 
 दोहया-देखि शम घ॒नि आवते, इषं दण्डवत कीन्ह ॥ 
| ॐ स्वागत पी पीतप परु बेठन करद दीन्ह ॥ ५७॥ | 
। . रषनाथनीन शुनियोको आते देस भसत द दण्डवव किया ओर कश पकक अपना 
(1 पीताम्बर उनके बैठनेको विछा दिया । आसन छोडकर पीत पटके जिानेका भाव यह है । ¦ 
{कि 4. दासोंको भँ सा 4 को देता ह ॥ ५७ ॥ ॥ 
कन्द दंडवत्‌ भा # सहित पवनघुत खु अधिकाई ॥१॥ ! 
| शनि शातिषि 9 गन मन स न रकी ॥९॥ | 
५ मचर प्रणाम केरनेषर मदावीर स॒ ं भाक्योनि दण्ड ( 
॥ भसत हए ॥१॥ निरज रघनाथजीकी छवि देख म्न रो गये 91 ॥ 
। यामल गात्‌ सरोरुहं लोचन # घुन्दश्ता मंदिर भव मोचन ॥२॥ 
॥ इकटक रदे निमेष न रावहिं # प्रयु कर जोरे शीश नवाहं ॥४॥ | 
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^! बड़ माण्य पाह्य त-संगा # विनहि प्रयास होहि मव भंगा ॥८॥ 
हे शुनिराजो ! आज भँ त्क्य हो गया, आपके दशनसे सब पाप नष्ट हो जाते दै 
॥ ७ ॥ आप्‌ संमान सत्पुर्षोकी संगति बड़ भाग्यसे प्राप्त होती है, विना प्रयास दी आपकीं 
संगतिसे मनुष्य भवसागरके पार हो जाता है ॥ ८ ॥ 
दोहा-सन्त्‌ संग अपवर्गकर, कामी भमवकर्‌ पन्थ ॥ 
4 कहहिं सन्त कविं कोविंद थति एण सद्य ॥ ५८ ॥ 
सन्तोका संग तो मोक्ष का मागं है ओर कामीजनोका संग ससारमें डालनेका मार्गं है, यह 
बात सन्त, वेद ओर पुराण व अच्छे न्थ कहते है क्योकि सन्तोकी संगतिसे निर्विकल्प 
समाधियुक्तं रहनेसे मोक्ष हो जाता है ॥ ५८ ॥ 
पुनि प्रथु वचनं हिं सुनि चारी # पुलकित तृत अस्व॒ति अवुस्रारी ॥१॥ 
जय भगवन्त अनन्त अनामय ॐ अनघ अनेक एक कषणामय ॥२॥ ८ 
य भ्रधुके वचन सुन चारों खनि प्रसन्न हो शरीरस पुखुकामान रो, स्तुति करने कगे ! 
॥ १ ॥ भगवन्त रेश्व्॑युक्त अनन्त ! तुम्हारा कोई षार नहीं पाता, आष अनामय सदा ! 
कल्याणहप हो पाप रहित हो सबमे ग्यापक होनेसे अनेकवत्‌ भासते हो, वास्तवं एकं ^ 
हो, कणा सागर हो ॥ २॥ | 
जय विैण जय जय शणागर % यख मंदिरं खुन्दर अतिनागर ॥३॥ 
जय॒ ईदिराशमण जय भूधर # अनुपम अज अनादि शोभाकर॥४॥ " 
हे निं ! हे गुणसागर ! आपकी जय दो,आप सुखके मंदिर मनोहर ओर अति चतुर ह 
॥ ३ ॥ हे लक्ष्मीसे रमण करने वारे ! आपकी जय हो, हे पृरथ्वीके धारण करनेवाले ! आप 
उपमा रहित एवं जन्म आदि रहित तथा शोभाकी खान हो ॥ % ॥ | 





ज्ञान निधान अमानं मानप्रद % पावन सुयश पुराण वेद्‌ वट्‌ ॥९॥ 
तज्ञ॒कतज्ञ॒ अक्ञता-मञ्जन # नाम अनेकं अनाम निरंजन ॥६॥ 
आप ज्ञानके निधान मानरहित हो दूसरोको मान देनेवारे हो आपका यश पवित्र है 
ेसा पुराण ओर वेद्‌ कहते है ॥ « ॥ आप तत्वहप ओर तत््वके वेत्ता हो, ( कृतज्ञ ) 


सबकी करनीको जानते हो अज्ञानके नाशकत्तं हो तुम्हारे अनेकं नाम ह ओर तुम निरंजन 
॥ ७ ॥ हे रघुनाथजी । हमारे दयम वास करके दन्द दुःख ओर संसारके फन्दको एवं 
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अथीत्‌ मायासे रदित हो ॥ & ॥ 
शवे सव-गत सवै उरालय # वससि सदा हम कर प्रतिपाख्य ॥७॥ 
कृाम-मद को भी नष्ट करिये ॥ < ॥ 
दोहा-परमानन्द कपायतन्‌, मन परिपररन काम ॥ | 





हन्द विपति भव एन्द विभंनय % हदि वसि राम काम मद्‌ गंजय ॥८॥ 
हे स रूप, सरषम्यापक, सबके दयम वास करनेवारे ! आप हमारा पारन्‌ करो 
ट प्रेममक्ति अनपायिनी, देह दमहिं श्रीराम ॥ ५९ ॥ 


तत 
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। हे कृपासागर । आप परमानन्दं कृपाके स्थान हो, पूणंकाम हो अथवा हमारे मनकी सब | | 


श्रीराम, आप लक्ष्मीजीके साथ रमण करनेवाले 





भ्रमो । प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिये ॥ २॥ 


मन~सम्मव दास्ण इखदारय # 
हे रघुनाथजी । आप संसार सयुदरके सोखनेको 
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| भूष मोटि मणि मण्डन धरणी # देहि 


आशाकी (पाश) फांसी ओर ईषादिकके आप निवारण करने वारे है विनय विवेकं ओर 
वैराग्यक विस्तार करने वारे आप ही ई ।५॥ राजाओंके आप अुकुट मणि हो, पृथ्वीके भूषण 
हो, जन्ममरणरूपी नदीसे तारनेको नौकारूप जो तुम्दारी भक्ति रै सो हमको दीजिये ॥६॥ 
मुनि मन मानष हष नित # चरणकमल्‌ वैदित अनशक्र ॥७॥ 
ककत श ति क % स ध स्वभाव शण मश्षक्‌ ॥८॥ 
मनह्पी मान सरोवरके हस होब्रह्मा ओर शंकर आपके चरणकमखेको 
म श ष 1 ठ 1 आप वेदोफे रक्षकं ओर धता रखने 
› काल, गुण इन 
स्वभावके गुण आपकी ही कृषासे न होत ॥ 0) २ उनि क 
तारण तरण हरण सब दषण % त॒टसिदास्र 





॥ 
४ 


दोहा-चार बार अस्तुति क्रि, प्रेम 


4 ब्रहम मवन्‌ स॒नकादिग, अति अभीष्ट बर 
पाट्‌ ॥ ६० ॥ 
बार बार स्तुति करके प्रमसहित शिर नवाकर, मन-इच्छित वर पाकर सनकादिक 


| 
| 
आप तारण तरण ओर सब दोष हरने बाले हो, 


ऋषि ॥ &° 
पठत प्रहि सक सकुचाहीं 











॥ कामना पणं करने वाले हो केवर आप अपनी अनपायिनी प्रम भक्ति हमको दीजिये 


हे रघुनाथजी ! अतिपवित्र अपनी वह भक्ति हमको दीजिये जो तीनों ताप ओर भव 
सेगका नाश करनेवाली है ॥ १ ॥ आप दीनोके पालक, कामधेव ओर कल्पवृक्ष स्वूप हो, 


१ 
| | 
। मववारिधि कुमज रघुनायक ॐ सेवक युम सकल युखदायक्‌ ॥३॥ । 
दीनबन्धु समता विस्तार्य ॥५॥ । 

| 
। 
1 
॥ 


ह 
ओर सबको सुखदायक ह ॥ ३ ॥ मनम उत्पन्न हए दारुण दुःखको आप दूर करनेवाछे 
हं । हे दीनोके बन्धु ! आप समताके विस्तार करनेवारे हँ ॥ 9 ॥ 


आश पादा शष्यांदि निवारक % विनय विवेकं विरति विस्तार ॥९ 


सनकादिक विधि छोक सिधाये % भ्रातन राम चरण ॒रिर नाये ॥१॥ 
जब सनकादिक ब्रह्रोकको चरे गये तव भादयोने शमके चरणोमिं शिर नवाया ॥१॥ 


(क ॥ 


५५ 
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हो ॥ ५९ ॥ 


देह क्ति रघुपति अति पावनि % त्रिविध ताप म॒वरोग नश्ावनि ॥१॥ ॥ 
प्रातपाल घुरैत करपतह # होट प्रसत दीजिय प्रषु यह वह ॥२॥ || 


अगस्त्य है आप सेवकोंको सुखं 


। 
| 
। 
भक्ति संति शरितिरणी ॥९६॥ । 
| 
| 


दास प्रथु त्रिभुवन भूषण ॥९॥ 
तुरसीदासके स्वामी बिरोकीके भूषण 


सहित शिर नाह ॥ 


णण नन 
हव न ननतथ ने धिनो 


सब्‌ मास्तयुतं पाहीं ॥२॥ 


| 
| 
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त~ ननन न न्नन्नन्नन्निन न न्नन्नन्नो न्न न्नन्न्नन्न नन न्नन्नन्नन न न्लिन्न्लिन्ततिन नः नन 
एष्य क लस स 


रघुनाथजीसे प्रश्न करनेमे सकुचाते है, सब कोई महावीरजीकी ओर देखते हँ कि इनके द्वारा 
रघुनाथजीसे प्रश्न कर ॥ २॥ 
घना चहं प्रु युखकी बानी # जो युनि होड सकट भ्रमहानी॥३॥ 
अन्तयामी प्रथु सब जाना # पूछत काह करदह हवमाना ॥४॥ 
भरुक सुखकी वाणी सुनना चाहते है, जिसके सुननेसे सब भ्रम मिट जाते ई ॥३॥ रघु- 
नाथजी अन्तयामी है सब जान गये ओर कहा,कहो महावीरजी । क्या पूना चाहते हो१॥४॥ (| 
जोरि पाणि तब कह हलुमन्ता % सुनिये दीनबन्धु भगवन्ता ॥॥ | 
नाथ मरत क्क पूषन चहरहीं % प्रभ्र करत मन सकुचत अदरहीं॥९&॥ 
महावीरजी हाथ जोड़कर कदने रगे-हे दीनोंके रक्षक भगवन्‌ ! सुनो ॥५॥ ह स्वामिन्‌ । 
कुमार्‌ भरतजी इछ प्रछना चाहते है परन्तु प्रर करते मनमे सङ्कचाते है अत्‌ आपके 
सामने लना करते है ॥ & ॥ 
तम जानह कपि मोर माङ % मर्त मोहिं अन्तर नहिं काऊ ॥७॥ 
घरुनि प्रमु वचन मरत गहि चरणा % सुनह नाथ प्रणतारति-हरणा ॥८॥ 1! 
तब रघुनाथजी बोरे-हे पवननन्दन ! तुम मेरे स्वभावको जानते हो भरतम ओर सुञ्मं ॥ 
कुछ भी अन्तर नहीं ह ॥ ७ ॥ यह प्रथुके वचन सुन चरण पकड़ कर भरतजी बो 
दीनोके इःख दरनेवाे प्रभु सुनिये ॥ ८ ॥ । 
दोहा-नाथ न मोदिं सदेह क, स्वप्नेह शोक न मोह ॥ । 
वयु केवल कपा ठम्हारि प्रु चिदानन्द सन्दोह ॥ ६१॥ | 
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णिनणनन धिन नथ्निनतथ 
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हे ना । सञ्च कछ सन्देह नहीं दै स्वप्नमे भी शोक मोड नहीं है! केवल आपकी ही 
कृपासे परिप्णं ह, चैतन्य आनेदके पात्र भगवन्‌ । आप सर्वज्ञ हो ॥ ६१ ॥ 
करौ कृपानिधि एक दिग % मं सेवक त॒म जन-यखदाईं ॥१॥ 
सन्तनकी महिमा रघुराई % बहुविधि वैद पराणन्ह गाई ॥२॥ 
हे ृपासागर ! एक टदिगई करता ईह सो क्षमा करना मँ सेवक ह ओर्‌ त॒म जनोकि सुख- 
दायक रो ॥.3 ॥ हे रघुनाथजी ! सन्तोकी महिमा बेद ओर पुराण सबने अनेक प्रकार 
बहुत गायी दै ॥ २॥ 
श्रीषु ठम एनि कीन्ह बडाई % तिनपर प्रयि प्रीति अधिकाई।२॥ 
युना चहं प्रयु तिनकर्‌ रक्षण % कपासिन्धु ण ज्ञान विचक्षण ॥९॥ 
ओर आपने भी अपने खसे बड़ाई की है ओर उनपर आपकी प्रीति भी अधिक ३।२॥ 
स्वामिन्‌ ! उन सन्तोके क्षण सुनना चाहता ददे कृपासागरं आप्‌ यण ज्ञानम चतुर ह॥४॥ 
सन्त अथन्त॒ मेद विरगाई % प्रणत्‌ पार मोहि कह बचाई ॥५॥ 
स्न्तनके लक्षण घुठ॒भ्राता अगणित अति एराण विख्याता ॥६॥ 
हे दीनोके पालन कनेवाठं प्रमो! आप सन्त्‌ ओर असन्ताकि भद्‌ प्रथ २ शुचे समञ्ञा कर 


त त क व व व न त) 
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त ००० वन्‌, 


कुहो ॥ ५ ॥ तब रुनाथजी बोले-भाई स्तोके रक्षण सुनो, उनके गुण अनन्त हँ ओर 
वेदों तथा पुराणोमि विख्यात है ॥ ६ ॥ 


जमनम 
(4) न नमन नन ग गन 


विन 

















९९५२) “रर"खटीकं तुलसीकूतरास्षयणःम्‌ > ` ६ 


= ननन ननन न्ननन० नमततत ~~न नतननम ध 
स सल 


सन्त असन्तनकी असि करणी #% निमि कटार चन्दन्‌ आचरणी ॥७॥ † 
काटे परश मलय यत॒ माई % निज्‌ एण देह सुगन्ध असा ॥८॥ | 
सन्त ओर असरन्तोकी देखी करनी रै जसे कुशरके साथ चन्दनका आचरण ओर चंद्नके 
साथ कठारका आचरण ॥ ७ ॥ देखो कडार जिस समय चन्दनको काटता ह॑तो मख्य 
द इस ऊुर्हाडेमे अपनी सगंधि बसा देता रै, उसके साथ विरूढाचरण न करके सुगंधि 
1 ३॥ ८॥ 
दोहा-ताते भुर शीशन चदृतु, जग वद्छम्‌ श्रीरखंड ॥ | 
#‰ अनल दाहि षीटत घनहि' प्रुवदन यह दंड ॥ ६२ | 
श्रीखण्ड चन्दन जो अहित के साथ भी रित करता र इससे देवताओकि शिर पर चता ¢ 
है ओर जगत्‌को भी प्यारा रै ओर कटार जो हित करनेषर अहित करता र ( कार्ता ) है, 
इससे आगम जलाकर उसके शुखको निहा पर धरकर घनसे षीटते ह । यह उको दंड £ 
| मिरता हे इसी प्रकार सन्त असन्त रै। माव यह कि खरु सन्तोको डुःख देते ई तथापि वे 
१ 
| कोम॒ठ़ चित दीनन पर दाया % मन वच करम मम मक्त अमाया ॥३ 
सबहिं मानप्रद आपु अमानी # मरत प्राणम मम ते प्रानी ॥४ 
कोमल चित्त, दीनोके उपर दया करनेवाठे, मन, वचन, क्म॑से माया रहित मेरे मक्त र 
नहिं डोलदि # परुष वयन्‌ 
र ^: ५ ।५ 
धम/ शात ( वम ) इन्दियोके जीतनेके नियमसे रहकर नीति नहीं त्यागते ओर कमी | 
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सजथ 


विषय अलंपट शीट शणाकर # परख दख शुख शुख दैत पर्‌ ॥9। 
सम अभूत रिप विमद विरागी # लोमामषे इषं भय त्यागी ॥२ 
0 शील शि (० दु र ड्भ्खी र व ५ 
१॥ समद्‌ काकोई शक › जिनका { 
विषयेसि वैराग्य रै ओर जिन्दने लालच, कोध, प्रसन्नता ओर भयको त्याग दिया रै ॥२॥ 
काम मम्‌ नाम परायन # शान्ति दिति विनती अुदितायन ॥५॥ 
जो त 0 ५ इ ३ त 01 
त्प्र रहते है,शांति त्याग 
पद्मं भेम सवम शीतता सरकता ओर मित्रता रसते 0 
यह सब लधषण बहि जासु उर # जानेह तात सन्त सन्तत पुर्‌ ॥७॥ 








सज 


उनका हित ही करते है उसका फर यह हेता है कि सन्त स्वर्ग जाते है असन्त 
मद्रोसे पटे जाते दै ॥ ६२॥ 

॥ 2 ॥ जो सबको मान देने वाठ, ओर 

(104 क आप मान रहित है, हे भरतजी ! एसे प्राणी (भक्त) 
कृठोर वचन शुखसे नहीं बोरते ३ ॥ ८। 
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दोहा-निन्दा अस्तुति उमय सम, ममता मम पदकंज ॥ ( 
 _ #‰ ते सजन मम प्राण प्रिय, छणमंदिर सखन ॥ ६३ ॥ | 
जो निन्दा ओर स्तुति दोर्नोको समान जानकर मेरे चरण कमि प्रीति रखते हे एसे | 


स~-> ~ =९~ + 


{ सनन महात्मा सञ्च प्राणोके समान प्यारे है, ३ गरणोके मंदिर ओर सुखके पुल अथात्‌ 

{ समह दँ इन्दीको सन्त महात्मा साभ कहते हँ ॥ ६३ ॥ 

धन असन्तन-केर शुमा % भटे संगतिं कर्य न काड ॥१॥ 
{1 तिनकर संग सदा इखदाई # जिमि कपिर घाठे हरहादं ॥२॥ | 
। सुनिये, अब असन्तोके स्वभावका वणंन कते ई; देसे पुर्षोकी संगति भूलकर भी नीं ( 


रन्ध 


"९4-44-5० + 


खाने गयी हरहाई भाग्‌ गयी, कषिला षीटी गयी ॥ २ ॥ - 

। शन हृदय अतिताप विसेखी # जरह षदा परसंपति देखी ॥३॥ 
जह कँ निन्दा धनि पशे # हरषहिं मन परी निधि पाई ॥७॥ ॥ 
दु्टोके हृदयम बड़ा ताप होता रै, सदा परायी सम्पत्ति देखकर जरते ई।२॥ ओर जहां । 

कीं परायी निंदा सुनते द तो पेसे प्रसन्न हेते ई! मानो कदीं पड़ी हुई सम्पदा पा ली ॥४॥ | 


{ 


( 
॥ ¢ 

| 

। 

। 
| 

॥ करनी चाद्ये ॥१॥ एसे पषोका संग॒सदा दुःखदायी रै मलुष्योकी देसी दशा हो जाती 

॥ है, जैसे कपिला गायको दरहाई गक सग॒ दंड होता है हरहाईके संग कषिला हरा सेत / 
१ ॥ 
| 

| 

1 


काम कोध मद छोभ पशयन्‌ # निर्दय कपटी कुटिल महायन॥५॥ 
वै अकारण सब काटो % जो कर हित अनित तादसों ॥६॥ | 


८ 
४ 
| 
(ए 
| 


काम, क्रोध, मद, कोभको सदा अहण कसते है । इसीका श्रवण मनन होता है, बड़ 
निर्दय कपरी कुटिल पापात्मा हेते ह ॥ 4 ॥ विना कारणके. सबसे वैर कते ह ओर जो | 
कोई उनके साथ दित करे उससे भी वेर करते है ॥ &॥ 4 

शठे रेन श्यै _ देना # इ मोजन छट चमेना॥७ । 

बोढहिं मधुर षचन जिमि मोरा # खाहि महा अहि हृदय कटोरा ॥८॥ | | 





| 


% 
4 


† उन असन्तोका ब्रूढा दी लेना, इडा ही देना+ञ्ूड दी भोजनचूडा ही चबेना है ॥७॥ वचन 
4 तो वे मोरोके समान मीडे बोरे है ओर इद्यमे एसे कठोर है कि सर्पोङ्ा भक्षण कर 
५ अर्थात्‌ मोरकी बोली भीरी, भोजन सपं होता है देसे ही असनन पुरुष रोते ह ॥८॥ ॥! 
दोहा-प््रोदी परदाररत, परधन प्र अपवाद ॥ | 
व ते नर पामर पापमय, देह धर मलुनादं ॥ ६४॥ | 
| दूसरेसे द्रोह कएने वाटे दृसरोकी श्ीसे प्रीति करनेवाके पराया धन रेनेकी इच्छावाले, | 
निन्दा करनेवारे अथवा अपवाद अथौत्‌ पराये धनके नाश करनेकी इच्छा दै परन्तु अप्‌- ` 
{ वाद करके केना चाहते ई एसे मव्य पापमय ( साक्षात्‌ (त ) मानो देह धारण कयि 

राक्षस ही है कारण विना ही धन दारा आदिक छीनते हे, इससे मनुजाद कंहा । अपवादं 


निन्दा ) ॥ ६४ ॥ 
ट पढ लोभे डान % रिदनोदर पर यमपुरं तासन ॥१॥ 
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काटूकी जौ सुनि बडाई % श्वास ठेहिं जलु जुड़ी आई ॥२॥ 
जिनका लोभ दी ओदना ओर लोभ ही विचछौना रै ठग ओर उद्र (पेट) की ही कथाम { 
तत्पर रहते है अथात्‌ जबतकं जागें तबत॒क 1 कथा. ओर जेसे हो वसे ( 
१ पेट भरनेका उपाय करना; यमका डर नहीं करते एसे ही परुषोको ५. लोकमे जास भाप 
+ होता रै ॥ १ ॥ जब किसीकी भलाई सुनते £ तौ रसे श्वास र्ते है जेसे जुडी बुखार 
( जाडा ) आ गयी हौ ॥ २॥ स 
जब काकी दैखहिं विपती % सुखी होहि मान जग पती ॥३॥ 
खारथ-रत॒पखिर-विरोधी #% ठंपट काम छोभ अति कोधी ॥४॥ 
जब किंसीकी विपत्ति देसते रँ तो देसे प्रसन्न हेते हँ मानो जगत्‌के राजा हो गये ॥ ३ 
एसे सब मतख्बके गरजी $ुटुम्बके विरोधी, व्यभिचारी, कामलोभसे युक्त, बड़े कोधी / 
इत्यादि लक्षणवारे पुरुष असन्त ही जानने चारिषु ॥ 8 ॥ । 
मतु पिता शरं विप्र न मानहिं # आएगये अर्‌-घालदहि आनहिं ॥५॥ 
करहि मोह द्रोह पशवा # त--घंग हरि कथा न भावा ॥६॥ 
माता, पिता, रु एवं ब्राह्णोको नहीं मानते, आप गये (इषे) ओर दूसरेका भी सत्या- 
¢ नाश कंते ह ॥ 4 ॥ वे अज्ञानके वशीभूत हो पराया द्रोह करते ह उनको अच्छे पुशूषोकी । 
# सङ्गति ओर नारायणकी नति अच्छी नहीं गती ॥ & ॥ ( 
अवशुण सिन्धु मंदमति कामी #% वेट-विटूषक पश्यन्‌-स्वमी ॥७॥ 
विपदो पटह ` विरोषा % दम्म कपट जिय धरे युष ॥८॥ 
अवगुणकि सुद्र बह मंदमति ओर कामी होते ह तथा वेदे दोष लगानेवारे अर्थात्‌ वेदम 
निवोगादिरेर तार आदि विद्ाको अज्ञान बतलाकर सूति पूजन निषि ईश्वरका अवतार नही 
| होता उसके नामसे पापद्र नीं होता इत्यादि अनर्थं वचन कहते हं, आचमनसे कफ निवृत्ति 
(। वतरते ह ओर प्राये धनके स्वामी बन वैठते ई ॥७॥ब्ाह्मणोका दोह परदोह करनेवाछे जीमे 
४ पाखड कुष भा रखनेवाखे दुष्ट होते ह ओर सुन्दर साधुभंका वेष बनाये रहते ई॥८५ 
हा रेते अथम मुन खर, कृत वेता नादिं ॥ | 
^ दार कषक वन्द्‌ बह, रोर कलिगुग मादिं ॥ ६५ ॥ 
एते इष मनुष्य सत्युग ओर ५ नदीं ई दापरमे करीं प्रगट होगे; परंतु से वेदमे 
दोप कगानेवाले कणिषुगम बह हगि;जहां तदा कप्टकी मंडली बनाकर उपदेश करेगे ॥६५॥ 
परहित सरिस धमं नहि माई % परपीडा सम नहिं अधमाई ॥१॥ 
सकट पराण मदक्‌ # कदे तात जानहिं को विद नर ॥२॥ 
| पराया भला करना इसके समान कोई धमं नहीं है ओर दूसरेको दुःख देनके समान ओर 
५ अधमता नही द ॥१॥ यह सव वेद्‌ पुराणका सिद्धांत भने तमको सनाया है इसको पेडितजन | ॥ 
{ जानत ९ कि परोपकार कना परमधरमं है-““परोपकाराय सतां विश्तयः? ॥ २ ॥ । 
नर॒शरीर धरि जे परं पीरा # करहि ते सहि महामव भीरा ॥३॥ 
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करहि मोहवा नर अघनाना # स्वार _ रत परलोक नसाना ॥५॥ 
¦ मवुष्यका शरीर धारण करके जो दूसरोको दुःख देते है, वे संसार दुःखम पड़तेईै-अरथात्‌ । 
{¦ बारम्बार नीच योनियोमिं शरीर धरते मसते है ॥३॥ मनुष्य अज्ञाने वश होकर अनेकं पाप 
/ करते अपने स्वारथमे रहकर प्रलोकसे अष्टो जाते है उन्दं स्वगं नही मिरुता ॥ ४ ॥ 
कालरूप भँ तिन कर भ्राता % शुम अह अछ्चम कम॑॑फल्दात्‌ ॥९॥ 
अस विचारि ने परमं याने % भजहिं मोहिं संछति दख जाने ॥६॥ ८ 
हे भाई भत ! एसे ही पुश्षोका मे कारल्प हो संहार कता द ओर ज्॒भाङ्खभ कर्मफल | ८ 
को देता ह, जिससे वे अनेकं योनिर्योमिं रमते हँ ॥ < ॥ दे विचार कर जो परम चतुर । 
महात्मा ई वे संसारको परम दुःखमूक जानकर मेरा म॒जन करते हं ॥ & ॥ ¦ 
त्यागं कम श्चुभाञ्यमदायक ॐ भजि मोदिं सुर नर युनि नायक ॥७1॥ 
शन्त अघ्न्तनके शण माते % ते त परि भव्‌ जिन ठखि राखे ॥८॥ 
। हे भाई । देवता, मनुष्य ओर ख॒निराज शुम अशचुभ फल देनेवाठे कर्मके त्याग सदा मेग | 
। भजन करते है । अथवा कर्मफल त्यागकर क्म कसते दै'यथाहि- “योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं । 
त्यक्त्वा धनंजय" सङ्ख(कर्मफल)त्याग कर कम करना चाहिये ॥७॥ ये तुमसे संत ओर अस- 
 न्तोके लक्षण कहै, जिन्ने यह जान रखा है, वे द्टोकी सङ्गतिसे संसारम नरी पडते ॥८॥ | | 
दोहा-घठनह तात मायात, श्ण अह _ दोष अनेक ॥ 
व शण यह्‌ उम॒य न दैखिहि, दैखिहि सो अकिविकं ॥ ६६ ॥ 
हे भाई । सुनो, मायाके किये हए यण ओर दोष अनेकं है! यण यह कि दोर्नोको न 
देखो, जो देखते दै वे मूं ह अथात्‌ दोषादि देखना दी अज्ञान है ॥ ६६ ॥ 
्रीुख वचन शुनत सव माई % हसे प्रेम न हदय समाई ॥ १ ॥ 
करहि विनय अति वारिं बारा # हवूमान हिय हषं अपाग्‌ ॥ २॥ 
सब भाई रघुनाथजीके खसे यह वचन सुनकर बड़ प्रसन्न हुएःमनमे प्रीति नदीं समाती॥१॥ ४ 
बारम्बार रघुनाथजीकी विनय करने रगे, महावीरजीके मनम अत्यंत प्रसत्रता इई ॥ २ ॥ | 
पुनि श्ुपति निज मन्दिरं गये #इहि विधि चरित करत नित नये ॥२॥ 
बार बार नारद नि आवहिं % चए्ति एनीत गमके गावहि ॥०॥ 
फिर रघुनाथजी अपने मदिरको गये, इ प्रकारके नित्य नये चको करते ६ै।२॥ बार- 
स्वार दर्शन करनेको शुनि नारदजी आते ई ओर रघुनाथजीके पवित्र चरिजको गाते ई ॥७॥ 
नित नव चसि देखि मुनि नादी # ब्रह्मलोक सष कथा करा ॥५॥ 
सुनि विरंचि अतिहाय सुख मानिनि एनि तात कड यणगान हि॥६॥ = 
५ नित्य नये चरित्र खुनिराज देख जते ह ओर घ्र रोकमे जाकर सब 1 
{ सम्बख कीतैन करते ह ॥ ५ ॥ सुनकर जह्राजी बड़ा सुख मानते हँ ओर कहते है किं वत्स ! 
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ह रघुनाथजीके ओर भी चरि खनाओ ॥ ६ ॥ | 
| पनकादिक नारदं सराहरिं # ययपि ब्रह्निरत सुनि आहि ॥७॥ / 
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सनि शणगान समाधि विसारी # सादर सुनहि प्रम अधिकारी ॥८॥ 
सनकादिक नारदजी की सराहना करते है कि इन्दं प्रतिदिन रथुनाथजीका दशन हेता है 


१ यद्यपि सनकादिक ब्रह्म-आत्मज्ञानपरायण ह तथापि रामचरिरके व्णनमं मोहित हो जाते है ! 
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सनन 
(7 {धव 


| ॥७) रघुनाथजीके शणोको समाधि छोड़कर परम अधिकारी जन आद्रसे श्रवण करते दै ॥८॥ 
। दोदा-जीवनमुक्त ब्रह्मपर ह चस्ति घनहि तनि ध्यान ॥ 
कः जे हरिकथा न करहिं रति, तिनके हिय पाषान ॥ ६७॥ । 
देखिए जो ॐषि जीवन युक्त र ्हम्ञान युक्त निरंतर उसीका अनुशीलन कते है, वे भी ॥ 
| । ध्यानको छोड़कर रघुनाथजीके चरित श्रवण करते है, जो संसारी काम छोड़कर यह चरि ८ 
नहीं श्रवण करते उनके हदय पत्थरके समान ही जानो ॥ ६७ ॥ | 
१ एक बार रघनाय्‌ इये % ध्‌ टज पएरवासी सब अयि ॥१॥ ¦ 
बैठे श॒ ॒दिजवर अनि सज्जनं % बोठे वचन मक्त भय भंजन ॥३॥ 

एक बार रघनाथजीके बुलानेप्र यरु, ब्राह्मण ओर सब एरवासी आये ॥ 9 ॥ ह्‌, भरषठ 
¢ ब्राहणः नि सनन बेट, तब भक्तोके भय दूर करने वाटे रघुनाथजी वचन बोरे ( यहां प्रजा । 
¶ पर दयात प्रकट की है) ॥ २॥ ल | 
सुनहं सक्छ पएुरजन मम वानी % करौं न क ममता उर आनी ॥३॥ 
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नहि अनीति नहि कु भ्खताई # नह कए जौ ठम भाई ॥॥ 
| ह पुरवासियो । तुम सब मेरी वाणी सुनो भै कुछ ममतासे यह वचन र कहता ह । 
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।२॥ न तो छ अनीतिसे कहता दन प्रुतासे यदि तुम्हे अच्छा लगे तो खनो ओर करी ॥॥ (। 

सो सेवक्‌ प्रियतम मम्‌ सोई % मम अतुराषन मानै जोट ॥९५॥ 1 
नौ अनीति कष माषो भाई % तो मोहि बरनेउ भय विहर ॥६॥ (| 
पदी मा सवक ओर प्रियतमप्यारहै'जो मेरी आज्ञा को मानेगा॥५॥ दे भयो ! यदि | 
| अनीतिसे कंदं तोतुम भयत्यागकर सञेवरजदेना, अथात्‌ कृहदेना कि यह बात ठीक नहीं र।६॥ | 

च भाग्य मातुष तलु पावा # घुर दलम सदूग्न्थन गावा ॥७॥ ` 
साभन-भाम मोक्षकर दारा % पा न जेदि परखोक वारा ॥<॥ 


यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्यसे पाया है ओर भ्रष्ठ मन्थ एेसा कहते है क यह देवताओं 
दोष ठगातेगा, जसे कोई मव॒ष्य्‌ काम बिगड़ जाने पर कं देते ई कि भाई! समयका प्रभाव ही 
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॥ 
1 ॥ सान का धाम, मोक्षका दार है, इस शरीरको पाकर जिसने 
क परत्र इए पावृह, शिर धुनि धुनि पछिताय ॥ 

+ कालहि कमह इरि, मिथ्या दोष ल्गाय ॥ ६८ ॥ | 

वह पीछे बड़ा दुःख पावेगा; सिर धुन धुनकर 'छतायगा, कार कमं ओर ईश्वरको मिथ्या 

एसा है किं भराई करनेके बदरे ह 

सब कोह प्रारन्ध की गतिसे 1.१ न प महि ¦ 
विगढ़ने प्र ईश्वरको दोष देते ईँ कि जो नारायणकी मनौ होती दै वदी होता रै ॥ 0 
दवन गद त 




















इहि ततुकर फक विषय न माई % स्वगंह खट्प अन्त इखदाई ॥१॥ 


| त 





(अ 


नरतवु पाई विषय मनं देहीं # परि युधा ते शाठ विष टेदीं ॥२॥ त 
क 


५१ ठन्तरव्छराण्डसु ७, < (११५७) 
कि स्वगेको कुछ दिन भोग किर संसारम आना पड़ता है, अन्तम दुःखदायी ही ३॥ १॥ 


भाई ! इस शरीर पानेका फल विषयद्प नहीं है, स्वगं भी पाना इसका फल नदीं है, कयां | 





ली सटी जीत) 


प 

| जो मनुष्यका शरीर पाकर विषयमे मन लगाते हवे मखं अमृत देकर विष ग्रहण्‌ कृरते हँ ॥२॥ ¢ 
५ ताहि कवं मल कैन कोई % जा गहै परदामणि खोई ॥२॥ 

| आकर चारि छाष चौरासी %योनि भमत यह जिव अविनारी॥9॥ 

५ उसे कभी कोहं अच्छा नदीं कता, पारसमणिको त्याग कर चौँरली रेते ई ॥ ३॥ चौरासी 
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\ राख जीवोकी खाने है कर्माव॒सार यह अविनासी जीव अनेकं योनि्योमिं मता है ॥ ९ ॥ 
| शिति सदा मायाकर गरा # काठ कमं सखमावएण वरा ॥५॥ 
| कव्हैक करि करणा नरदेही % देत इश विव देत ॒सनेदी ॥६॥ 
४ यह जीव सदा भायाकी प्ररणासे फिरता है, कार कमं स्वभावके गुण इसको घेरे रहते 
\ ई ॥५॥ कभी द्या करके इस प्राणीको परमेश्वर मवुष्यका शरीर देते ई कारण कि वे विना 
कारण ही स्नेह कते ह ॥ ६ ॥ , 
| नतत भव-वरिधि कहं वैरो % सन्धरुल मस्त अवग्रह्‌ मेरो ॥७॥ 
† कृणैधार सदृश ट्ट नावा % दुलभ साज सुखभ करि पावा ॥८॥ 
१ यह मलुष्य शरीर संसार सागरका बेडा है ओर बेडेके पार लगानेके लिय मेरा अनुग्रह | 
५ अवुकूक पवन अथात्‌ असुकरूल पवनसे जहाज चरता है ॥७॥ यह शरीर जबतक सद्यस्‌ नहीं 
{ मिला तबतकं बेड़ा-जब सद्गु कर्णधार अर्थात्‌ मांश्ची मिला तो यह शरीर पार उतरनेके ¢ 
¶ योग्य इद्‌ नाव हो गया, जिससे उनके प्राप्त करनेसे दु्लम साजकी प्राप्ति होती रै ॥८॥ 
दोहा-जो न तरे मवस्षागर, नर समाज अक्षपाह्‌ ॥ 

व सतो कतनिन्दक मन्द मति, आतमहनगति जाई ॥ ६९ ॥ 
जोरेखा नर शरीर पाकर भवसागरको नहीं तरता वह कृतनिन्दक अर्थात्‌ ईश्रके अनुगहका 
¶ निद्क है ओर मन्द्मति है । अतएव वह अत्मघातककी गतिको पाता है इस्‌ कारण मनुष्य 
| शरीर पाकर भजन करने योग्य ै। भलाई करनेपर इराई कएनेवाठेके कृतनिदक्‌ कहते ई, 
। आत्माके वि कमै करे, उसे नरकमे डालनेके कमं करनेवाठेको आत्मघाती कहते ई ॥६९॥ ( 
|| जौ परढोकं यहां घुस चहु # सुनि मम्‌ बचन हदय ट गहू ॥१। 
( शम सुखद यह मारग भाई # भक्ति मोरि एुराण अति गाई ॥२॥ 
जो परलोकमे ओर इस लोकम सुख चाहते हो तो मेरे वचन अवण कृर हृता धारण करो | | 
/ ॥ १॥ माहयो । जो कुछ मेने कहा है बह सभ ओर सुखदायक मागं है। मेरी भक्ति करनी 
¢ ही श्रेष्ठ है, यह पुराण ओर वेदोमे गाया ३ ॥ २॥ ध 8 
ज्ञान अगम प्रसयूह अनेका % साधन किन न मन्‌ कर टेका ॥३॥ 
करत कष्ठ बह पाव कोड % मक्तिरीन प्रिय मोहिं न सोड ॥४॥ 
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५ ओर ज्ञान अगम है, अनेकं प्रत्यूह ( विघ्न ) है, साधन कठिन है ओर मनका कोई (| . 

द ३ ॥ कोई अनेकं कष्टसे इस मागैको परते है, परंतु भक्तिरदित होनेसे वे | 
प्यारे नरी है ॥ ९ ॥ 

भक्ते स्वतन्त सकट घुषखघानी # बिव षतसम न पावहि प्रानी ॥९॥ 

| पण्यप विद मिलहि न संता # सतसंगति संति कर्‌_अन्ता ॥६॥ 

| भक्ति स्वतत्र रै, सब सुखकी खान रै, विना सतसगके प्राणी नहीं षाते ॥ ५ ॥ जब तक 





पूैजन्मके अनेकं पुण्य सहायक नदीं हते तबतक सन्तोका दशन नदीं होता, विना सत्सं- 
गतिके संसारका आवागमन नहीं टता रै ॥ & ॥ 
पण्य एक जग म नहिं दना # मनक्रम वचन्‌ विप्र पदं पजा ॥७ 
सावुकूल तेहिपर यति देवा % जो तनि कपट क्रे हिन सेवा ॥८ 
४ सबसे उत्तम पुण्य एकं री रै एेसे जगते दसरा नहीं है कि आदरसे मन, वचन, कर्मसे 
८ र ९ करनी ध ७ ॥ उसके उपर देवता शुनि प्रसत्र रहते है जो कषट 
कर्‌ ब्राह्म वा करता है ॥ ८॥ 
दोहा-अवरौ एक शप्र मत, सबहिं कौं कर जोरि ॥ 
& संकर्‌ पजन विना नर्‌, सक्ति न पवै मोरि॥ ७० 
ओर एक गुप्त मत सबसे हाथ जोड़कर कहता हँ कि शिवजीके भजन विना मनुष्य मेरी 
भक्ति नहीं पाता, इस कारण मनुष्य शकरका भजन अवश्य करे ओर शिव तथा विष्णु भग- 
वानूमं कुछ भेद न समञ्च ॥ ७० ॥ 
कह मक्ति पथ कवन प्रयासा % योग न मल जप तव उपवा ॥१ 
मर पमा न मन्‌ करिह % यथा लछम सन्तोष षदा ॥२॥ . 
म मक्तिका मागे कहता ह कहो तो भक्षित मागम क्या कुछ परिश्रम होता है ! इछ भी 
परिश्रम नरी हता; योग यज्ञ जप तप ब्रत नदीं करना पड़ता ॥१॥ सीषेस्वभाव वाला हो, मनन 
इटिरतान रखे, यथालाभ सतोषअरथात्‌जेसी कछ प्राप्ति हो उसमे दी संतोषरखना चाहिए्‌॥२॥ 
९ दस्‌ कदाय नर आशा # करे तो कह कहाँ विश्वाक्षा ॥३॥ 
य ् २ | ६9 इहि भाच वय ५ माई ॥४॥ 
राजा अमीर धनी पुरुष, की आशा करे तो कहो उसे दासत्वं 
काक्या विशवास रहा! मेरे दास होकर भी दूसरे की आशा कर तोवे मेरे न ५ “भोज 
नाच्छादने चितां वृथा रवति वैष्णवाः । योऽसौविश्वम्भरो देवस भक्तान्किुपेक्षते ॥ २॥ 
बत्‌ कथाके बदानेसे क्या दै ! इस आचरणसे भ मुष्योके वमे हो जाता हं ॥ 9॥ 
(| विग्रह आद्य न त्रासा # सुखमय ताहि सदा सब आशा ॥९॥ | 
अनाम अनिकेत अमानी % अनघ अरोष टक्च विज्ञानी ॥&॥ 
किसे वेर व्ह नहीं करना, किसीसे कुछ आशान भय करनारेसे जनोको सम्पण आशा ¢ 
अथात्‌ दिशा सुखमय है ॥ 4 ॥ अनारंम अथात्‌ किसी उद्यमकी चेष्ठा नदीं करना; अनिकेत | 
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{ रहित),दक्ष(निषुण) अर्थात्‌ जैसे संगति आ पड़ वेसा दी बतविज्ञानी-अवभव सहित हो॥&॥ | 
प्रीति सदा सज्जन्‌ संसग # तृणसम विषय स्वगं अपवग ॥9॥ | 


">>. त 


<~ 
[६ 


मक्ति पक्ष हठ नहिं शठताई # इष्ट ॒तकं॑सब दरि बहाई ॥८॥ ! 
५८ सननोके संसग (मिकाप ) मे प्रीति करना, जो स्वगे ओर मोक्षके विषय तृणके समान 
जानते ॥७॥ भक्ति पक्षम हठ करे तौ शठता नदीं होती, यदि भक्ति पक्षम हठ न ही तो उपा- ॥। 


ना ्कणि छिस 0 





¦ सनम दोष आता है, परन्तु सम्पूणं दुष्ट तकंना दूर कर देना चाहिये । अथवा भक्तिपक्षम न तो । 
५ हठ कृरे ओर न शता करे,क्योफि एेसा करनेसे मनको उद्वेग होता रै इससे जिन पुरुषोके संग । 
| केश हो उनका संग त्यागदे । यह्‌ दसरा दी अर्थ ठीक भ्रतीत्‌ होता है । अथवा भक्ति पक्षम ¦ ॥ 
शठतासे दढ नदीं करना, अवतारोमें भेद नदीं मानना, स्वगं सुखको वण समञ्जना ॥ ८ ॥ 
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{ 
दोहा-मम शणग्राम _नामरत्‌, गतसमता मद माह ॥ | 
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वर ताकर सुखं सोई जानै, चिदानन्द शन्दोहं ॥ ७१ ॥ 

मेरे री ग॒णोका गान करनेमे श्रीति रखे, ममता, मद, मोह, इन सबका त्याग करे, उसके 

इुलको वद आपदी जानता है ओर वह परमानेदके सुखका पा हो जाता ३॥ ७१ ॥ 

हनत ुधासम वचन रामक % सबनि गदे पद इपाधामक्‌ ॥१॥ 

जननि जनक शसबन्धु हमारे # इषा निधान प्राणते प्यारे ॥२॥ | 

॥ रधुनाथजीके अभृतके समान वचन श्रवण्‌ करके सबने कपानिधानके चरण पकड़ ॥ १॥ ४ 
१ कह ध आष हारे माता पिता ग॒ भाई है ओर आप पाके निधान प्राणोकि समान 

+ प्यारे है॥२॥ | ॥ 

तन धन धाम शम हितकारी % सब विधि तुम प्रणतारति हारी ॥२॥ | 

अधि किख तुम बिन देह न कोड # मात पिता स्वारथ रत ओऊ॥४॥ ! 

हे रामजी । आप हमारे तनःधन+थाम सर्वहितके कृरनेवारे हो,सव परकारसे ठम दीनोकिडुःख | 

{ हरनेवारे हो ॥ ३॥ महाराज ! तम्हारे षिना एसी शिक्षा कोई नदीं दे सकता, जो माता । 

। † पिता है वे भी स्वाथीं है, परंतु आप स्वार्थं रहित हे परलोककी रिक्षा क्रते हो ॥७॥ 

! दत रित्‌ जग युग उपकारी # तुम्‌ तमार सेवक उघुरा ॥५। 
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छार मीत सकर जगमाहीं # सपनेह परु परमार नाहीं ॥६॥ 
हे अघुरारि ! विना हेत इस जगतमे युग अथीत्‌ दौ री उपकारी रो-एक आप 


र को छं 











१ 

(1 एक आपके सेवक ॥ ५ ॥ रे भरु । जगते सब स्तार्थके मित्र होते र ओर परमार्थका | 
|| परिव तो कोह समे मी नहं हेता ॥ द ॥ सवने 
| स्के वचन _ ्रमरस-साने % सुनि रघुनाथ हदय हषनि ॥७॥ !। 
| निन निन श्र गये आयु पाई # षणं ्रश्॒ बतकही सहाई ॥ < ॥ | 
सवे कचन प्रेमरसम सने हए खनक रघुनायजी बहत भसत इए ॥ ७ ॥ आज्ञा 





॥ रघुनाथजीकी सुन्दर कथा वर्णन करते इए सब अपने धर गये ॥ ८ ॥ । 
। १. दो-उमा अवधवासी न, नारि हृतारथ्‌, सूप ॥ । 
छुं ब्रहम सच्चिदानन्द घन, शघुनायक ज भूप ॥ ७९ ॥ 
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हे पार्वती । अयोध्यावासी नर, नारी सब पण्यप ह कारण यह है किं ब्रह्म सञ्चिदानद्‌- । 
घन रघुनाथजी जहां है वाके वासी क्यों न कृतार्थूप हों ।॥७२॥ / 
एक बार वसिष्ठ मुनि आये % जहां शाम शख धाम युहाये ॥१॥ | 








अति आदर रघुनायक कीन्हा % पद परारि चरणोदक रीन्हा ॥२॥ ! 
एकं बार वसिष्ठजी महाराज आये, जहां रघुनाथजी सुखके धाम विराजमान थे ॥ १ ॥ 
रघुनाथजीने बड़ा आदर किया, चरण धोकर चरणोदंक ख्या ॥ २ ॥ 
राम घनह युति कह करजोरी % कृपासिन्धु विनती ड़ मोरी ॥३॥ 
देखि आचरण तम्हाश % होत मोह ममहृदय अपारा ॥५॥ 
हाथ जोड़कर सुनिषर कहने लगे-हे कृपार्मिधो ! मेरी कुछ विनती सुनो ॥ ३ ॥ आपका 
आचरण देख देखकर मेरे मनम बड़ा मोह होता ह ॥ 9 ॥ 
। महिमा अमित वेद नहिं जाना # मे केहि माति कहौं मगवाना ॥९॥ 
| कमं अति मन्दा % वेद पुराण स्मरति कर निन्दा ॥६॥ 
। आपकी अपार महिमा है, वेद्‌ भी नदीं जान सकते, हे भगवन्‌ ! फिर मै केसे वर्णन 
कर ! ॥ 4 ॥ पुरोदितीकमं अधिक नीच रै, इसकी वेद, पुराण ओर स्मृति निंदा करते है 
क्योकि यजमानके कर्गोका भागी होना पड़ता है ॥ & ॥ 
0 तव विधि मोदी # ध लाम आगे शुत तोदहीं ॥७॥ 
ह नरं रूपा % होदु रघुकुरु भूषण भुषा ॥<८ 
उनका तुमको दशन ध ॥ ८॥ 1 १ रत्‌ गरम धारण कत 


) 
| 
? 
1 
| १ म हदय विचार किय, योग जप दान ॥ 
र 


कृरिय सो पाड, धमं न इहि सम आन्‌ ॥ ७३ ॥ 
0 ॥ विचार किया कि योग, जप, दान, जिनके मिलनेके वास्ते किये जाते दै 
यदि वदी भिर जर्थगे तो जिस कम॑से उनकी प्राति हो जाय उसके बराबर दूसरा धमं नहीं ह । 
| तात्पय यह है फि जिसमे अपना कायं अथात्‌ परमात्माकी परपति हो वही कम श्रेष्ठ ३॥७३॥ 
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नप तप नियम्‌ योग जत धमौ # श्रुति संमब नाना शुम कमां ॥५॥ 
/ शन दया दम तीरथ्‌ मज्जन्‌ % जं गि धमं क श्रुति ततं ॥२॥ 
।/ जप, तप्‌, नियम, बत, धर्मं ओर भी वेदसे उत्पन्न इए अनेकं प्रकारके श्यभ कर्मं ॥ १॥ 
| ज्ञान, दया, दम्‌! तीर्थं स्नान जहांतक वेद ओर भी ने धर्मं कहे हे ॥२॥ 
| आगम निगम गण अनेका % पटे युने कर फल प्रु एका ॥३॥ 
तव॒पदर्पकन प्रीति नित 
₹ # स॒म्‌ साधन कर फर यह सुद्२॥०॥ 


ह प्रभु ! अनेकं वेद शार एराणके पने सुननेका 


| 
| चरण कमलम निरंतर प्रीति हो, सब साधर्नोका क 1 4. 
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टे मल कि मटक धोय्‌ % त कि पाव कोड वारि विलोये॥५॥ 

परम पक्ति जल विव रघुराई # अम्यंतर म कब न जाह ॥६॥ 

है भगवन्‌ । मलक धोनेते मक नहीं टता; जलके बिोनेसे कोहं धी नदीं पाता ॥ ५॥ 
देसे ही ह रघुनाथजी ! परम भ्ितङूष जल विना कभी दयका मर नहीं जाता ॥ ६ ॥ 

सोई सवज्ञ तन्न सोई पडित्‌ % सोई श्णन्ञ विज्ञान अखंडित्‌ ॥७॥ 

दक्ष सकल-खक्षणयुत सोई % जाके पद सरोज रति होई ॥८॥ 

वही सर्वज्ञ आत्मज्ञानी पंडित है; वदी णका जाननेवाला अखंड विज्ञानङप दै ॥ ७ ॥ 
वही स्वाथ पदार्थके लक्षण जाननेवाला चतुर है, जिसकी आपके चरणारिदम परीति हो ॥८॥ | 

दोहया-नाथ एक व्र मांगो, मोहिं . पाकर देह ॥ । 
वयै जन्म जन्म प्रु पदकमल, कबहु षट जनि नेह ॥ ७४ ॥ 

हे नाथ ! एक वर मांगता द सो शुञ्चे कृषा करके दीजिये किं जन्म जन्मान्तर तक आपके ¢ 
चरण कमलोरमसे प्रीति न घटे ॥ ७9 ॥ ॥ 

अस कटि सुनि वसिष्ठ शह आये # ङइपासिन्छुके मन्‌ अति भाये ॥१॥ 

हनूमान मरतादिक भाता # संग खयि सेवकं युखदाता ॥२॥ 

यों कह कर वसिष्ठजी अपने घर आये ओर रघुनाथजीके मनको अधिक भाये ॥ १ ॥ 
सेवकके सुख देनेवाछे रघुनाथजी दयुमान भरतादिको साथ लिये ॥ २॥ 

एति पाट पुर बाहर गयऊ # गज रथ तुरत गावत _भयङ्‌ ॥३॥ 

देखि कृषा करि शकट ्राहे % दिये उचित जिन जिन जोई चाहे॥५॥ 

फिर रघुनाथजीने पुरके बाहर जाकर हाथी घोड़े रथ गाये ॥ ३॥ उन सबकी वह दरेसी | 
देख कर बड़ी सराहना की ओर जिस वस्वुकी श्छाकी वह उसे दी ॥ ४ ॥ ` 

हरण सकल श्रम प्रथु श्रम पाई # गये जह शीतल अमशई ॥५॥ 

मरत्‌ दीन्ह निन वसन उसाईं % बेटे प्रयु सेवहिं सब माई ॥६॥ 

सब श्रमके हरनेवाले प्रभु श्रम पाकर शीतल अमराहको गये । गिरिजाने शकरसे नौ प्रश्न 
कियि ईै“प्रथम सो कारण कहौ विचारी । नि्ंण ब्रह्म सयण वषुधारी" यहां प्रारंभ करके 
| चार प्रश्नोका उत्तर बालका डमे, पांचवेंका अयोध्या, छटेका आरण्य, किष्किन्धा) सुन्व्र 
५ सातवेंका लंका, आवे प्रश्नका उत्तर राजगदी दी तकं रै ओर नवम प्रशन जो इस प्रकारका 
{ था^“परजासरहित रषुवंशमणि, किमि गवने निजधाम ?” उसका उत्तर इसी चौपाहमे समाप्त 
(! हे । यह त॒लसीदासजीकी युक्ति है कि रधुनाथजीके प्रमधामकी याजा प्रकट छलना उन्‌ 
{ उपासर्कोकी उपासनाके प्रतिकूर होगा) जो श्रीरामचन्द्रनीको अयोध्यामं स्थित ध्यान करे 
ह, इस कारण प्रश्नका उत्तर उसी भांति छिला किं उपासना करनेवार्छोकी उपासना भी बनी 
4 रही ओर पार्वतीका प्रश्न भी रा हो गया व अर्थ यह कि भरतादिकके संग 
५ ठण्ड बागमे गये, गूढ़ आशय है फि सबके श्रम हरनेमं श्रमको भराप्त होकर हनुमान भरतादिकि 
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(९९६२) 39--खटीकं तुखसीकृतरावायणम्‌ > = ५३ 
॥ सुम्पूणं सेवकं ओर अवधवासी प्रजाओंका उनकी इच्छादसार सवारी देखकर अपने साथ ले 
| 

माह्तयुत तब मारत करई # पुटक गात लोचन जछ मरह ॥७॥ | 
हनूमान समान बडमागी # नहिं कोड शम चरण अदरागी॥<॥ 

तब महावीरजी पवन करने रगे, शरीर पुकिंत, प्रमके मारे नेत्रम जर भर आया ॥७॥ | 
महावीरजीके समान बड़भागी ओर रघुनाथजीके चरणोमे प्रम करनेवाखा ओर कोई नदीं रै ॥८॥ !. 

जा जाघ् प्रीति सेवका # बार वारं परु निज शुल्ख गाई ॥९॥ 


शिवजी बोले-हेपार्वती। जिसकी प्रीति ओर सेवका प्रधने बारबार अपने खसे गायी ६॥९॥ ८ 
दोहा-तेहि अवसर युनि नारद, आये करतल बीन्‌ ॥ 








४ शीतर अमराई अथात्‌ परमधामको गये ॥ ५ ॥ भरतजीने अपना दपा बागमे बिछा 
| दिया, उसके उपर प्रभु बेटे, सब भाई सेवा करने लगे ॥ ६ ॥ 











व गाषन लगे रमकट, कीरति षदा नवीनं ॥ ७९ ॥ 








समान शरीर रै ओर हे हरि ! आप शंकरके हदयकमरके भ्रमर हो ॥ २॥ 
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उसी अवरम हाथमे वीणा लिये नारदजी आये ओर श्रीरुनाथजीकी सुन्दर नवीन ¦. 

॥ ७९ ॥ ॥ 

मामव लोकय पंकज रोचन्‌ % कृपाविलोकनि शोक विभोचन्‌॥१॥ ^! 

| नील तामरस श्याम काम अरि # हृदय कंन मकरंद मधुष हरि ॥२॥ 

{ हे ( पक लोचन) केमलसे नयन वाले रघुनाथजी ! कपाकटाक्षसे मेरी ओर निहारिये, वह | 

| आपका कषापूवंकदेखना सब शोकोंका दूर करनेवाला रै ॥ १॥ ह रामजी ! आपका श्या 

५ वृरूथ बर जन # युनि जन नन अघ मनन ॥३॥ 
ससत नृव इन्द बलाहक # अशरण शरण दीन जन गाहक॥०॥ 

%) राक्षसोके समूहकी सेनाके आप नाश करनेवाले । शुनि सनको आप आनद देनेवारे एवं 
पापके दूर कएने वासे हो ॥३॥ ब्राह्मण जो नवीन सेतीरप है उनके स्मि आप बलाहक अर्थात्‌ ५ 
जल भरे इए बादलोकेृदहो,अशरणोको आपशरणदेनेवारे हो दीनजनोके आपाहकहो॥४॥ 

भ खंडित # खर्षण विराधवध पंडितं ॥५॥ 
भ्रपवर्‌ # जय द्शरथङ्कल कुट्‌ सुधाकर ॥६॥ 
(व 
शठे ख नि भ्रष्ठ 
आप चन्द्रमा हो आपकी जय हो ॥ ६ ॥ १ | 
ययश एण विदित निगमागम #% गावत सुर युनि संत समागम ॥७॥ 
मद्‌ सण्डन # सब विधि कुरर कोशलामण्डन॥<८॥ 
ण 
खृणए 
कुशलङूप ओर कोशलघएुरीके शूषण हो ॥ ८॥ सा 
य 

















भ ग्नि नग निभति भरि विम्िभिमि 
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८ १ र % त॒रसिदास प्रु पाहि प्रणतजन्‌ ॥९॥ 
१ का नाम कदियुगमं ममता आदि पापका नाश करनेव हे प्रभो! - 
{ दास ओर प्रणत जनोके रक्षक हो ॥ ९ ॥ च ह भीर भगो । इसी | 
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दोहा-परम सदत धुनि नारद, करणि शमुण-्ाम ॥ 
2 शोभासिन्धु हृदय धरि, गये जहाँ विधि धाम ॥ ७६॥ 
सुनि नारद्‌ बड प्रेमसे रुनाथजीके गुणग्राम गाकर ओर शोभासागर रषनाथजीको 
इदयम धारण कर॒ ब्रह्मलोकको चरे गये ॥ ७६ ॥ 
इति श्रोरामचरितमानसे १० ज्वालाप्रसादजी भिशनङृत-भाषाटीकायामुत्तरकांडान्तगंतस्तृतीयो विश्रामः ॥ ३ ॥ 
दोहा-यहि चतुथं विश्रामर्मे, काकथदयण्ड चखि । 
मू रमायणकी कथा, वर्णी प्रम पवि ॥ ४ ॥ 
गिरिजा घनह विशद यह कथा #% मे सब की मोरि मति यथा ॥१॥ 
गम चरित शत. ॐोटि अपारा % श्वति शारदा न वरणे पारा ॥२॥ 
शिवजी बोटे हे पावती ! यह उज्ज्वर कथा सनो; मैने जसे मेरी मति थी वह तुमं सब 
¦ सुनाई ष १ ॥ रामचन्द्रके चरि सौ करोड़ ( अपार ) है, षेद ओर सरस्वती भी जिनका 
२ पार नहीं वणन कर सकते फिर कोई क्या कहे 1॥ २॥ ` | 
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शम अनन्त अनन्तं शणानी # जन्म कमं अनन्त नामानी ॥३॥ 
जलसीकर महिं रज गनि जाहीं % रघुपति चरित न वणि सिराीं ॥४॥ 

राम अनन्त हँ ओएयण जन्म कर्मं नाम्‌ भी अनन्त दँ ॥ ३॥ जलके विन्दु ओर पृथवीके 
| रज कृण चाहे कोई गिन छे प्रतु रघुनाथजीके चरि नहीं गिन सकता ॥ ४ ॥ | 
| विमल कथु यह हरिपद दायिनि #मक्ति हो सुनि अति अन्‌पायिनि॥५॥ 


छल" तं नन नतत 








उमा कें सो कथा सुहाई % जो शदयण्डि खगपतिहि सुनाई।९॥ 
| यह उज्ज्वल कथा हरिके चरणोकी प्रीति देनेवारी टै; अथवा ( हरिपद ) वैङुण्ठको 
¢ देनेवाली रै, इसके सुननेसे भगवान्‌ अचर भक्ति होती दै ॥ 4 ॥ हे पावती ! जो काकथु- | 





>< 





सण्डजीने गरूढजीको कथा सुनायी सो मैने ठमसे सब वर्णन की ॥ & ॥ 
कटक राम शण कदैडं बखानी % अव का करौं सो कह भवानी ॥७॥ 
सुनि चम कथा उमा हषांनी # बोरी अति विनीत महुबानी ॥८॥ 
करुछेक रघुनाथजीके शण आपसे बखान कर कहे हँ अब क्या कटं ! ह पार्वती ! कटो॥७॥ 
यह पवित कृथा सुनकर्‌ पारवती बहत भन्न इई ओर अति नघ्रतासेकोमर वाणी बोलीं कि॥८॥ 
धन्य धन्य म धन्य पुरारी % सुनें रमण मव मय हारी ॥९॥ 
हे शरि ! मेँ घन्य ह, संसारके भय हरनेवाले रामके यण श्रवण किये ॥ ९ ॥ 
दोदा-तम्हरी इषा कपायतन, अब इतङ्ृत्य_ न मोह ॥ 
हः जानें शमप्रमावं प्रु, चिदानंद सन्दोह ॥ ७७॥ 
हे ृपासागर ! तुम्हारी कृषासे मै कृतङत्य हो गयी, मोह नहीं रहा, हे प्रमो ! अब्‌ 
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| सने उन रामचन्द्रजीका प्रभाव जाना; जो बिदानन्दके पा अर्थात्‌ ब्घ्ानंदह्प हैतथा । | 
॥ परम प्रेमसे प्राप्त होते ह ॥ ७७ ॥ | 
५ दोहा-नाथ तवानन शशि कवत, कृथा सुधा रघुवीर ॥ 
छ श्रवण पुटन्ह मन पान करि, नहिं अधात मतिधीर्‌ ॥ ७८ ॥ 
हे नाथ ! आपका शल चन्द्रमाहप है उससे रघुनाथजीकी कृथा अमृतश्प हो ब्रसती दै, 
उसे दोनेङूप कानोँसे मनमे पीकर धीर बुद्धि सनन नहीं अधाते ॥ ७८ ॥ 


न 
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| | 

शमचर्ति जे सनत अघादीं # रस्‌ विशेष जाना तिन नाहीं ॥१ | 
| जीवन युक्त महामुनि नेड # दण नहि निरत तेड॥९॥ | 
॥ जो रघुनाथजीके चस सनकर तप्त हो जाते है उन्होने विशेष्‌ रस नदीं जाना ॥१॥ जो | 
| जीवनसुक्त महासुनि ई वे भी भृगवान्‌ॐे गुण सदा श्रवेण कते हं ॥ २ ॥ ॥ 
। मष सागर चह पार जो पावा #% मकथा ताक दृद. नावा ॥३॥ | 
| विषयिन्‌ कं एनि दरण भ्रामा % श्रषण दुखद अहं मनं विश्रामा॥४॥ 
॥ जो भवसागरसे पार होना चाहते द उनको रघुनाथजीकी कथा दद्‌ नौका रै॥३॥ ओर विषयी 1 
¦ पुरुषों को यह इरिके यणोका गान कानोको सुखदायक ओर मनको विश्राम देनेवाङा ६।७॥ 1 
| भ्रवणवन्त॒ असु को जग माहीं # तावि न रघुपति चरित य॒हादीं ॥९५॥ ॥ 
। ते जड़ जीव निजातम घाती # नन न्‌ रघुपति कथा स॒हाती ॥९॥ . 
एसा कोन पुरुष जगम कानवारा है जिसे रषुनाथजीके चरि प्यारे न हों ! ॥ ९ ॥ वे ~ 
! सू जीव अपनी आत्माका नाश करनेवारु है जिन्दँ रुनाथजीकी कथा नहीं ञहाती ओर | 
विषयवासना अच्छी गती रै ॥ & ॥ 1 
| हरि-चरिर-मानस ठम शावा # सुनि भे नाथ परम यख पक्षा ॥७ 


तुम ज कदी यह कथा सहाहं # काकथुञचुण्डि शरुड्प्रतिं शाई ॥८॥ 

हे स्वामिन्‌ । आपने रामचरितमानस गाया; वह मैने सुनकर बड़ा सल षाया ॥ ७ ॥ | 
तुमने यह्‌ जो सुन्दर कथा कदी रै कि काकयुञयुण्डजीने गरुड़जीको सुनायी ॥ ८ ॥ 
दोहा-विरिति ज्ञान विज्ञान दृढ. रामचरिति अति नेद ॥ 
स 0 क महिस संदेह ॥ ७९ ॥ | 
ढ्‌ रषुनाथजीके चरिमिं परम स्नेही काकशरीरये रथुनाथजी 

| की ५ ४ ५ 1 = १ ॥ | 
, पग उ एक्‌ होय धम॑त्रतधारी ॥१॥ 

| स्मसीठ कोटिन महं को # विषय विय विरगरत होई ॥२॥ 
| हे एनी 4 मलप्योमिं कोई एक धू्म्रत धारी र॥ १ ॥ ओर करोज्ं पुरषोमे { 
| शिवण हैजो (4 ओर वैराग्यमे श्ीतिवाल्‌ होता ह ॥ २॥ 
- मध्य शति कदं % सम्यक ज्ञान सङ्त कोउ लहर ॥३॥ | | 

जानत कोटन महं कोठ % जीवनणुक्त सङृत जग सोढ ॥ 
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| - वेद्‌ कहता है कि कोरि गिरति बीचमे यथार्थं ज्ञान किसी एकको दी प्राप्त हेता ३॥३॥ |! 
| ओर कृरोऽ ज्ञानी पुरुषो बीचमे कोई एक एरुष जीवनक होता है, क्योकि जो अच्छे प्रकार | 
। श हो जाता है ओर कर्मबन्धनसे छट जाता है वही जीवनयुक्त होता है ॥ ४ ॥ ध 
| तिन सहस म सष घल खानी % देम ब्रह-ीन विज्ञानी ॥५॥ ॥ 
| धरम॑शील विर अह जानी % जीवन सूक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥६॥ | 
¦ _ एसे जीव॑नधुक्त हजारे र्मम लीन विज्ञानी कोई एकं होता है सो दुलभ रे॥५॥ धर्मशील ॥ 
| ज्ञानी, सिरत, जीवन्त ओर र्म परायण ये सव = एकं शरेष्ठ ई ॥ ६ ॥ ॥ 
॥ कभ _ युरराया % शम भक्तिरत गत-~-मद-माया ॥७॥ | 
¦ सो हस्मिक्ति काक किमि पाई # विश्वनाथ मोहिं कह बुदा ॥८॥ ^ 
|| _ है देवराज। सबसे अधिक्‌ वृह मिटना कषिन है जो मद ओर माया रदित रषनाथजीकी भक्ति ्‌ 
|| करता ३॥७॥ सो काकनेहरिकी भक्तिकैसे पाई हर विश्वनाथ | आप्‌ चे समञ्ाकर कहो॥८॥ ! 
| दह रामपरायण. ज्ञानत, णाग मतिधीर्‌ ॥ ! 
(| ॐ नाथ्‌ कह केहि कारण, पायहु काक शरीर ॥ ८० ॥ | | 
| रुनाथजीके भ्म ज्ञाननिष्ठ णके आगार ( स्थान ) मतिमें धयै रखनेवाले महात्मा ! 
।। पुह्षने काकका र 0 ¡ सो तो को ॥ ८० ॥ ए ८ 
। यह्‌ कह च॑(रत्‌ पवित्र पुहावा % कट्‌ कपाट काक कह पावा ॥१॥ £ 
। तम केहि माति सना मदनारी # कहु मोहि अति कौतुक मारी॥२॥ 1 
| . हेनाथायह भरुक शोभायमान पतित चरि कदोकाकने किस कारण पाया!॥१॥ ओर काम { 
। देवके श्च! तुमने किंस प्रकार वह चरित्र उससे सुना, सो कोःसुञ्ेसुननेकी बड़ीइच्छा ै ॥ २॥ | 
। गरूड _ महाज्ञानी शणरासी # हरिसेवक अतिनिकट निवासी ॥२॥ । 


तेहि केदि हैतं ककन जाई % सुनी कथा युनि निकर विहाई ॥४॥ 

गर्ढ़जी तो बड़े गणकी राशि नारायणके सेवकं ओर उनके बहुत निकट निवास करनेवाले 

है ॥ ३॥ उन्होने कयां काकके पास जाकर अनेक्‌ सुनि्योको छोडकर कंथा सनी 1॥ ७ ॥ 
कह कवन विधि भा संवादा # दोउ हरिभक्ति काक उरगादा ॥५॥ 
गोरि गिरा नि सरल अुहाई # बोले व सादर सुख पाई ॥६॥ 

कहो तो सदी, यह संबाद्‌ किस प्रकार इआ ! दोनों हरिके भक्त काकं ओर गरडजी किंस | 

प्रकार भिर ! ॥५॥ यह पार्वैतीकी सीधी वाणी सुन शिवजी सुख पाकर भाव र पूरवैकं बोरे॥६॥ ¢ 
धन्य खती पावनि मति तोरी % रघुपति चरण प्रीति नहि थोरी ॥७॥ 
नह प्रम एनीत इतिहासा # जो सुनि सकल शोक धरम नासा॥८॥ 

। सती, धन्य हो तुम्हारी मति बड़ी पवि रै तुम्हारी रञनाथजीके चरणोमिं बड़ भीति दे॥७॥ 

! वृह प्रम पवित्र कथा सुनो जिसके सननेसे सम्पूणं शोक अमका नाश हो जाता रै ॥ ८ ॥ 

। ` उपनह्‌ राम चरण विश्वासा # भव निधितर्‌ नर विनि प्रयासा॥९॥ 

_ रघुनाथजीके चरणोमि परीति उपजती ह, विना ही भयास संसारसे नर तर जाता है ॥ ९॥ 

१. जीवन्मुक्त बे हं जो संसार मे देह धारण किये हं परंतु संसारसे मुक्त हं अर्थात्‌ जिनके हं, गोक, दु, सुल, हानि, लाम, मान, अपमान, 


^ | निम्दा, स्तुति, मित्र, शत्र भादि देहाभिमान नही है । 
| <~ "9 »9 गि] 9-99-3 > मरिन थि नमन्मिम्ि भ 
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दोहा-रेसेह प्रन व कीन्ह काकसन्‌ जाई ॥ 


चकुः सो सव सादर कहत हौ, उमा घुनहु. चितलाई ॥ ८१ ॥ | 
रसे ही गरुड़जीने जाकर काक्युञचण्डजीसे प्रशन किया ई, वह सब आद्रपूवक कहता | 











ह, हे पावेती ! मन लगाकर सुनो ॥ ८१ ॥ 

6 भं जिमि कथा सनी मब मोचनि #%ो प्रग युद घुषलि पुटो चनि॥१॥ 
प्रथम दक्ष तव॒ अवताश % सती नाम तव रहा ठ्हारा ॥९॥ | 
हे सुखि ! सुरोचनि । मैने जैसे यह संसारके दुःख छडानेवाटी कथा सुनी सो कथा 

सुनो ॥ १ ॥ जब तम्दारा पहले दक्षग्हमं अवतार था त्‌ तुम्हारा नाम सती था ॥ २॥ 
दक्ष यज्ञ जब भा अपमाना % तम अतिक्रोध तजे तय प्राना ॥२॥ 
मम अवचरन कीन्ह मखर्भगा # जानह सो तुम सकलठ प्रसंग ॥०॥ 
जब दक्षके यज्ञस हमारा अपमान हआ तब तुमने करोधसे शरीर्‌ त्याग दिया ॥३॥ मेरे 

सेवकोने जाकर दक्षका यज्ञ भङ्ग किया सो सब प्रसग तुम जानती हो ॥ 9 ॥ ~ 
तब अति शोच भय॒ड मन मोरे % दुखित भयञ वियोग प्रिय तोरे॥५॥ 
सुन्दरं बन गिरि सरित तडागा # कौतुक देखत फिर विंशागा ॥६॥ 

ह प्रये । मेरे मनम बड़ा शोकं गा म तुम्हारे वियोगमें बड़ा दुःखी हआ ॥९॥ विरहसे 
| सुन्दर वन, पवेत, नदी, तालाब इन स्थानम एक मार कौतुक देखता फिरता था ॥ & ॥ 

। रि समे उत्त दिशि एरी # नीढ शेख इक्‌ सुन्दरं भूरी ॥७॥ 

। तायु कनकमय शिखर घहाये # चारि चार मोरे मन भाय ॥८॥ 
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| सुमेरु परवैतसे दूर उत्तर दिशाम एकं अत्यंत सुंदर नीर पवेत ह ॥ ७ ॥ उक्षके शिखर 
¢ सोनेके 8 वे सन्दर ओर सख्या चार दै मेरे मनको भाये अथात्‌ अच्छे रगे॥ ८॥ 
फ तिन्ह प्र इक इक विटप विशाला % वर पीपरं पाकरी रसाला ॥९॥ 
६ सन्दर भस सोहा % मणि सोषान देखि मन मोहा ॥१०॥ 
न्ह शृङ्गोप्र एकं एफ पेड वट, पीपल, पाकर ओर रसाल (आम) के है ॥९॥ पर्वतके उप्र | 
सुन्द्र ० मणिर्योकी सीदी बनी हुईं रै जिसे देखकर मन मोहित हो जाता ह॥ १० ॥ | 
दोहा-शीतट अमर मधुर जल, जलज विपु वहु ॥ 
कूनत कटर सगण, शजत मंजु भङ्ग ॥ ८२॥ 
निस सरोवरका जल शीतल, निर्मल ओर मीठा है, अनेक रंगके कमल खिल रहे ई, 
| कि इए अनेकं गुण, दोष, मोद, काम, अविवेक आदि ई ॥ २ ॥ 
ह व्यापि समस्त नगमादीं #तेहि गिर निकट क्व नहि जां 
< नहि जादीं ॥२३॥ 
__ तवति दरिहि मजेजिमि कागाश्सो यु उमा सहित 0 
त. 
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5 
जिन्‌ प्र सुन्दर हंस शष्द करते ओर सुन्द्र भोरे गजारते ई ॥ ८२ ॥ 
तेहि गिरि सुचिर बते खग सोई # ताघु नाश कस्पांत न हों ॥१॥ 
मायात शणदोष अनिका # मोह मनोज आदि अविवेका ॥२॥ 
। पतत पर वह खग वास करता है, कट्पातमे भी उसका नाश नहीं होता ॥१॥ 
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¢ _ यद्यपि यह णण दोष समपणं जगतुमे व्याप रहे ह परंतु उस पैतके निकट कमी नदीं 
! जाते ॥ ३.॥ ह पार्वती ! उस स्थानम वास करके काकं जिस प्रकार नारायणका भजन 
कृरता है सो प्रेमसे सुनो ॥ ४॥ 
पीपर-तशतर ध्यान सो धरं # जाप यन्न पाकरितर करं ॥५॥ 
आम-छाहं करि मानस एना # तजि हरि भजन कान नहिं दना॥९॥ 
प्रथम प्रहरमं काकथुशण्डिजी पीपरके तले सत्यञुगके अनुसार ध्यान करते है, दूसरे 
¢ ्रहरमे पाकड़के नीचे अतायुगके मालक जप यज्ञ करते है ॥ ९ ॥ तीसरे प्रहरे आमके 
{ तले द्वाप्रके धरमानुसार मानसिक पूना के दै! चौ भरम बडके तले कलििगके धर्मादु- 
सार हरिका भजन करते ई ॥ ६ ॥ 
वट-तुर्‌ कह्‌ हरि कृथा प्रसंगा % आवहि नह अनेक विहंगा ॥७॥ 
रामचरित विचित्र विधि नाना % प्रम सहित कर भाद्र गाना ॥८॥ 
ई जिस समय वटके नीचे बैठकर राम कथा कहते है उस समय अनेक पक्षी सुननेको आते 
{ ई ॥ ७॥ 4 रघुनाथजीके जो विचित्र च है उन् प्रेमसे काकयुद्धुडिजी गाते ई ॥ ८ ॥ ¦ 
नह सकलमति विमल मशला % वहि निरतर जो .... ॥९॥ 
जब भं जाइ सो कौतक देखा # उर उपजा आनन्द विरोखा ॥१०॥ 
उज्ज्वल मतिके वे सव हंस उन चरिओंको सुनते है जो सदा तालम वास करते है ॥ ९॥ | 
| जब भने जाकर यह कौतुक देखा तब इदयमें बड़ा आनद इंआ ॥ १० ॥ 
दोहा-तब कछ कारु मरार ततु, धरि तहं कीन्ह निवासत ॥ 

&# सादर सुनि रघुपति चरित, एनि आयय कैरास ॥ ८२॥ 
तब भने भी इछ समय तक हंसका मा धारण करके वहां निवास किया, इस प्रकार 
! आद्रसे रघुनाथजीकै चरित श्रवण कर पिर मँ कैखाशमे चला आय्‌] ॥ ८३ ॥ 

। गिरिजा केर सो सब इतिहाप्षा % मे जेहि समय्‌ गयं खग पासा ॥१॥ 
\ _ अब सो कथा सनह जदि दत्र # गयउ कागपहं खगक्लं कत ॥२॥ 
¶ `हे पार्वती ! तुमको | मैने यह सब कथा सुनाई जित समय म काक्धुशयण्डिजीके पास गया 
| ॥ १ ॥ अब वह कथा सुनो, जिस कारण काकके पास गश्ड़जी गये ओर वातां इई ॥ २॥ 
५ जव रघुनाथ कीन्ह रणक्रीडा % समुङ्जत चरित होत मोहि बीड़ा ॥२॥ 
| ृ्द्रनीत-कर आए बैधावा # त नारद्‌ युनि गरुड़ पटाबा ॥४॥ 
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जब रघुनाथजीने युद्धम रण कौतुक किये थे, जिन चरिको विचारते, स्च ब्रीडा अर्थात्‌ 
{। लज्जा आती है ॥ ३ ॥ फि मेघनादके दवारा अपनेको वधा लिया, यहे देख नारदजीने 
(1 नागफांस काटनेको गक्डको भेजा ॥  ॥ 

/ ` बन्धन काटि गयउ उरगादा % उपजा हृदय प्रचण्ड विषाद ॥५॥ 

|| प्रघ बन्धन समुञ्लत बह भती # करत विचारं उरग आती ॥६॥ 

॥ गर्ड़जी सब वधन काट गये, परन्तु मनम विषाद्‌ हआ ॥ 4 ॥ रघनाथजीका बेधनमें 
| पड़ना देख अनेक प्रकारके विचार उरग आराती ( गरुढ़ ) अपने जीमे करने र्गा ॥ ६॥ | 
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व्यापक ब्रह्न विरज बागीशा # माया मोह पार परभीरा ॥७॥ 
सो अवतार स्नेहं जगमादीं % देखें सो प्रमाव कछ नादी ॥<॥ | 
जो बरहमस्वङ्प व्यापक ओर वाणीके पति है, माया मोहसे प्रे प्रम ईश्वर है ॥ ७ ॥ 
५ उनका अवतार जगतुम रघुनाथ क्प सुना था, सो उनमें कोई प्रभाव नदीं देखा, शुचे | 
५ बन्धन काटनेको आना पड़ा ॥ ८ ॥ । 
दोहा-भवं बन्धनते छटदहि, नर जपि जाकर नाम ॥ 
र सवं निशाचर बिड, नाग पाप सोई राम ॥ ८०॥ 
मनुष्य जिनका नाम जपकर ससार बधनते छट जाता है, उन रामको एक छोटेसे निशा- 
† चरने नागफांसमे बांध लिया, वे केसे ईश्वर है ॥ ८४ ॥ 
नाना मति मनहिं समाव #% प्रगट न्‌ ज्ञान हदय श्रम्‌ छाव ॥१॥ 
छेद विन्न मन॒ तकं बद्मह # भयउ मोह षरा वण्दरिहि नाई ॥२॥ 
अनेक भौतिसे मनको समज्ञाया परंतु ज्ञान नहीं हआ, हृदयम धरम छा गया ॥ १ ॥ 
। सेदसे दुली हो मनम तकं बद़ानेसे तुम्हारे दी समान वह मोह वश्‌ हो गया ॥ २॥ 
व्याकर गयउ देवऋषि पारीं % कृहेसि जो संशय निज मनमाहीं॥३॥ 
सुनि नारदहि छागि अतिदाया # सुव॒ खग प्र रामकी माया ॥४॥ 
तब व्यार हो नारदजीके पास गया ओर जो मनम सन्देह था सो उनको कह सुनाया ।! 
॥ ३ ॥ यह सुनकर नारदजीको बहुत द्या आयी ओर बोरे-गर्ड़जी ! रघुनाथजीकी माया ! 
१ जनिन सित्‌ अप्र # वतथाई वमो ॥ 
ज्ञा अप्हरई # ब्रिओई विमोह व्य कृष ॥५॥ 
जेहि बहु बार नचावा मोही % सोह व्यापी विर्ेगपति तोही ॥९६॥ 
जो ज्ञानियोका चित्त हरण करके बरजोरीसे अज्ञाने वश कर देती रे ॥ ५ ॥ हे गङ्‌- 
इजी । जिषने सजे बहुत बार नचाया वदी माया अब तुम्हं व्यापी है ॥ & ॥ ॥ 
महा मोह उपना मन तोरे % मिरिहि न वेगि के खग मोरे ॥७॥ 
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श त खगेश #% ध र जो होई निदेश ॥८॥ 
मनम महा अज्ञान उपजा हे, मेरे कहनेसे शीघ्र नहीं भिरे 
| इस कारण हे क । तुम बहमाजीके पास जाओ, जो वे गा क ॥ £ ॥ | 
-अम्‌ कटि चके देवऋषि, करत राम एण गान्‌ ॥ 
र % हरिमाया ब वणंत्‌, पुनि पनि प्रम घनान ॥ ८५ ॥ 
१ व कृर्‌ रणुनाथजीके गण गाते नारदजी चके गये ओर बारंबार नारायणकी मायाका 














क्योकि नारदजी परम चतुर ह ॥ ८५ ॥ 


सनि कररैचि रामहि शिर नावा # समु्ि प्रताप प्रेम उर छावा ॥२॥ 
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त लगपति वरचि प गयड # निज संदेह घुनावत मय. ॥१॥ | 
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। तव गङ्ढृजीने बर्नाजीके पास जाकर अपना सन्देह खनाया ॥ १॥स॒नते ही ब्रहमाजीने 
| रामचन्द्रजीको शिर नवाया ओर उनका भ्ताप स्मरण कर्‌ मि न (व / 
| मन मर्ह कएत विचार विधाता न माया व 0 
| हर माया अमित गरमावा # द बार जो मोहि नचाव ।५।॥ 
{| ब्रह्माजी मनम विचार करे रगे कि _मायाके वशम कवि पंडित ज्ञा 1 । 
( नारायणकी मायाका अभित प्रभाव है, जिसने अनेक बार शुद्च नचा डाला € ॥ 
{ फिर भूल जाता हू ॥ % ॥ ९ = ॥ 
! अग जगमय्‌ जग मम उपराजा % नहिं आश्चयं मोह 51 व: 
| पनि बोठे विधि गिरा सुहाई % जान मेश राम प्रधा 06 
{1 फिर स्थावर जंगमात्मकं जगत्‌ तो मेरा दी उपजाया हआ रै यदि गरुडजी मोद ग ( | 
( तो क्या आश्व रै 1॥५॥ फिर यी व श कि शिवजी महाराज आदि | 
ध सम्यक्‌ प्रकारसे जान (| 
| देव रामजीके ग नाह # तात्‌ अनत ह जनि काट ॥७। ८ 
॥ स्यि तव संशय हानी # चे विग सुनत विधि बानी॥८॥._ 
{| पू इन्दी चे (: 
| हे गरुड़ ! तुम शिवजीकै पास चे जाओ, ओर्‌ (= स 
| । त्हारे सब सन्देह मिट जार्गे यह ब्ह्मकी वाणी सुनते गरुडूजी व † | 
 दोदा-परमातुर विहंगपति, तब आयय मम पास्‌ | | 
(| ‰# जात शदे कुबेर शह, उमा रदिहं . केलास न. 
| तब ग्ड़जी बड़ी आतुरतासे हमारे पास आये, हे पवेत ! ठम तो उस सम । 
1 मँ कुमरके घर जाता था ॥ <& ॥ ¢ 
{ प्र थीं कुबेर शै सन्देह ॥१॥ | 
व यय. 
॥ न अ हि नवाया ओर अपना सन्देह सुनाया ॥ १ ॥ हे पारवती । | 
| गरुड़जीकी प्रम सदित कोमल बाणी सुनकर मेने म कहा व ॥३॥ 
। मिेउ गरूड मारण मह मोदीं # कषान भाति समुज्ञाव। त। ; 
जब कट कार कर्य सतरंगा # तवदि होई सब सराय भगा ॥५।न. | 
1 तुम्हारा सब सशय ५ 
| स न म यजो णह | 
॥ महै आदि मध्य अवसाना % प्रथु प्रतिपाय राम श ९ ॥ 
| ॥ & ॥ | 
 भगवादकी कथा जो अनेकं भ्रकारसे (ध 4] कन ग 
। यह कथा है कि जिसमे आदिं मध्य अन्तम रजुना | 
॥ सव रम रदे ८ ५ ननन द ् 
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नित्‌ हरि कथा होड जह भाई # प्ठवौं तोहि सुनह तहं जाई ॥७॥ 
जाइरि अनत सकल सन्देहा % होहि रामचरण ६ नेहा ॥८॥ 
इस कारण हे भाई ! जहां नित्य भगवानूकी कथा होती ३ तचे वहां भेजता ह जाकर सनो | 
! ॥७॥ सनते ही तुम्हारा सब सन्देह भिर जायगा रघुनाथजीके चरणोमिं टद प्रीति होगी ॥८॥ 
। | दोहा-बिनु सतसंग न हरिकथा, तेहि बु मोह न माग ॥ 
र मोह गये विव शमपद, हीह न दद अलुराग ॥ ८७ ॥ 
विना सत्संगके नारायणकी कथा स॒ननेको नदीं मिलती ओर उस ॒कथाके विना अज्ञान | 
का नाश नहीं हेता ओर जबतक अज्ञानका नाश नहीं रोता तबतक रसिके चरणोमे प्रीति ! 
नहीं होती ॥ ८७ ॥ | 
मिलहि न्‌ रखुपति वितु अवशा # किये योग जप ज्ञान विरभा ॥१॥ ( 
उत्त्‌ दिशि ध॒न्दर गिरि नीला % तद रह काकशुद्ण्डि धशीला ॥२॥ 
विना प्रेमके राम नहीं मिते; चाहे योग, जपः, ज्ञान, वैराग्य कैसा भी करो ॥ १ ॥ उत्तर ¢ 
दिशामें जो सुन्दर नीर परैत है वहां, षडे शीट्वाव्‌ काकथुञयुण्डजी रहते दै ॥ २ ॥ | 
रम भर्तिषथ्‌ परम प्रवीना % ज्ञानी यणुगह्‌ बहकाटीना ॥६॥ 
रम कथा सो कहे निरंतर # सद्र युनहिं विविध विहंगव्र ॥४॥ | 
( 
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व राम्‌ मक्ति के मार्गमे परम चतुर है, गुणोके घर बहुत समयके है ।३॥ वे सदा रामकी 
कथा कहते रहते है अनेकं प्रकारके प्षी आदरसे उनकी कथा सुनते है ॥ ४ ॥ 


नाई सुनह तहं हरिण भूरी # होहि मोह जनित दुख हरी ॥५॥ | 
त 


9 


म जब सव तेहि कथा बार # चलेउ रपि भम पद शिर नाई।९॥ ! 
। तुम भी वहां जाकर नारायणके अनेकं गुण सुनो तो मोहसे उत्पतन हआ दुभ्व दर हो 
1 4 ौ ॥ जब मने सव भंग नाया तो प्रसन्न हो मेरे चरणों शिर नवाकर गरूडजी | 
ताते उमा न मे सदनावा # रपति पा मम॑ मै पाव | 
॥ [ ॥७॥ 
५ ऊह अभिमाना # सो सखोवे चह कपानिधाना ॥८॥ 
दि । इस कारण मेने उसे नहीं समञ्चाया कि रघुनाथजीकी कृपासे उस ॒वातका 
1 (1 6 १) अभिमान किया होगा, उसे भगवान्‌ सोना 
| न 
। दवारा दूर कराऊं तो अभिमान जाता रहेगा 10 ^ 


| कड तेहि ते पुनि म नहिं रखा # खग सयुञ्लह्‌ खगरीकी भाखा ॥९॥ | 
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। श्रध माया _ बख्वन्त मवानी % जाहि न मोह्‌ कवन ९ 
ङस छ्य भी भने नहीं रखा कि यह पक्षी ह, पक्षीकी भाषा स ९.6 ६ ॥ ¢ 
| हे पार्वती । 1 माया वद्गी बलवती ई जिसे मोहन दो ेसा इस जगतुमे कौन | | 


^ 





ज्ञानी है 1॥ १० ॥ 


[व > ग शसन गवनन भनि निभि व भनिभिविभ्रिभनि भि 
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दोा-ज्ञानी भक्त शिरोमणि, वरिभुवन पतिकरं यान ॥ 
मोह माया प्र, पामर काहिं मान ॥ ८८ ॥ 
+ _ गर्ड़जी बड़े ज्ञानी भक्तोके शिरोमणि ओर भिवन पति (नारायण) के वाहन है उनको 
भी प्रबल मायाने मोह लिया, ठेस मायासे जो कोई गमान करते र वे महा मद है ॥ ८८॥ 
दोहा-शिव विरंचि कर मोदः को हे बपुरा आन ॥ 
&# अप्त जिय जानि मजहिं युनि, मायापति भगवान ॥ ८९ ॥ 
यह माया शिव ब्रह्माको भी मोह छेती रै दसरोकी तो बात दी क्या रै ! देसे जीमे जान- 
कर्‌ शुनिजन मायापति भगवान्‌का भजन करते ३ ॥ ८९ ॥ 
गयड शरूड जँ वसत युश्ण्डी % मति अकुठ हरिभक्ति अंडी ॥१॥ 
देखि शै प्रसन्न मन भयडः % भाया मोह शोक भ्रम गयङ ॥२॥ 
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गर्डजी उस स्थान प्र गये, जहां काकशुञंडिजी रहते थे, जिनकी तीव्र मति ओर | 

नारायणम अखंड भक्ति रै ॥ १ ॥ वह पर्वत देखते दी भन प्रसत्न रो गया ओर माया, मोहः | 

शोकं, भ्रम सब दूर हौ गया ॥ २ ॥ ॥ 
करि तडाग मज्जन जलपाना # वटतर गयउ हदय इषान्‌ ॥२॥ 
वद्ध शद विग तहं आये % शुने शमके चरित शुदाये ॥७॥ | 
ग्डजी सरोवरमे स्नान ओर जलपान करके इदयमे प्रसन्न हौ वटवृक्षे तठे गये ॥२। 

उस स्थानम बड़ बड़े ( दंसादिकं › पक्षी रघुनाथजीके चरि श्रवण करनेको आये ॥ ४। 
कथा अरम्भ कर सो चाहा # तादी समय गयउ सगनाहा ॥५॥ 
आव॑त देखि शकल खगराजा #% ह्षेउ वाय सहित समाजा ॥६॥ 

काकथुषडिजी कथाका आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय गरुडजी गये ॥ ५ ॥ ¦ 

| गर्ड़जीको आते देख काकथु्चुडिजी सब समाज सहित बड़े प्रसन्न हये ॥ ६ ॥ | 

¦ अतिआदर खगपति कर कीन्हा % खागत १छि . युआश्षन दीन्हा ॥७॥ 

क्रि परजा समेत अदरागा % मधुर वचन बोलेड तब कागा ॥८॥ 

¢ गरी बहुत आद्र ( सम्मान ) कर शल प्रा सुन्दर आसन दिया ॥ ७॥ पूना 

४ प्रम से काकयुञ्डिजी मधुर वचन बोरे ॥ ८ ॥ 

दोहा-नाथ तारथ मय॑, तव दशेन खगशज ॥ 

& आयघरु दोह सो करौ अब, प्रयु आयह केहि काज ॥ ९० ॥ 

॥ हे प खगराज ! मँ आपके दशंनसे तार्थं हो गया, आज किस निमित्त आगमन 


~> 





०९००६०८ थ दा त 








०००५0 6 


हआ ! अब जो आज्ञा दो वह मे क ॥ ९० ॥ 
दोहा-षदा कतारथ शूप त॒म्‌, कह मदु वचन खगेश ॥ 
जाकी अस्तुति सादर निजशुख कन्द महेशा ॥ ९१ ॥ 
तब गर्डजी मृदु वचनसे कहने लगे-महाशय ! तुम सदा कृतार्थं रूप हो, जिसकी स्तुति 
अपने सुखसे आदरपूर्वकं शिवजीने की र ॥ ९१ ॥ 


(त नन न 
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१ ध हि 
शं तात जेहि कारण आयर % सो सब मयर दरश तव पायं ॥१॥ 
| देखि परम पावन तर आश्रम # गयउ मोह संशय नाना चरम ॥२॥ || 
१ तात! सुनो निस निमित्तम आया था वहमेश कार्यं तो आपके दशनसे ही सिद्र हो गया 
१ ॥१॥ आपका यह परम पवित्र आश्रम देखकर भेरा मोह, संदेड अनेक त्रम दूर हो गये ॥२॥ | 

अब श्रीराम कथा अति पावनि %# सदा मुद्‌ हख॒एञज नशावनि ॥३॥ । 
सादर तात ॒घनाबह मोदी # बार बार विनवौं प्रथु तोही ॥9। _ || 
अब आप श्रीरामकी अत्यन्त पवित्र कथा, जो सदा सुखदायक ओर दुःखोके समूहको ८ 


! नाश करती है ॥३॥ ह तात ! वह कथा शने आप आदरपूर्वकं सुनाओः मँ तुम्हारी | 


† बारंबार विनय करता हू ॥ 9 ॥ 
घनत गरडकी गिरा विनीता % सरल धुपरेम घुषद दुपएनीता ॥५॥ | 
भयउ ता मन परम उखछाहा # करै छाग रघुपति एणगाहा ॥&॥ 
गरूडजीकी नीतियुक्त सीधी सुखदायक परम पवित्र प्रेमभरी वाणी सुनकर ॥ ९५ ॥ काक । 
भुशुडिजीके मनम बडा उत्साह ३ हुआ 4५९ रथुनाथजीके गुण वर्णन करने रगे । अगे ¦ 
{ 

| 

॥ 





9 


द 


र न नि 
व ० 


मू 


= 


ग 0 0 (0१ 


मूलरामायण तुलसीकृत छिखिते दै! ॥ £ { 
परथमहिं अति अदराग मवानी # रामचरित सुर कदेसि बखानी ॥७॥ 
अनि नार कर मोह अपारा # करेसि यरि रावणं अवतारा ॥८॥ 
हे पावेती ! प्रथम तो बड़ प्रेमसे रामचरितमानस सरका वर्णनं किया ॥ ७ ॥ फिर 
नारद्जीका अपार मोह वणेन करके फिर रावणके अवतारके वृत्तान्तका वर्णन किया ॥ ८॥ ' 
प्रय अवतार कथा पनि गाई # पुनि शिश्चचसिति केयि मनङाई॥९॥ । 
िर रघुनाथजीके अवतारकी कृथा वणेन करके उनके बालचसरिवि प्रेमे वर्णन किये ॥९॥ 
दोहा-बाल चस्ति कटि विविध विधि, मनम परम उञ्छ ॥ 
¢ त्ऋषि आगमन कदेति पुनि, श्रीरघुवीर विवाह ॥ ९२॥ 
बालह्प काकधुङडिजीके इष्ट रँ इस कारण मनम उत्साह पुषैक उनका अनेक प्रकारसे \! 


॥ | छत शामित ऋषिका आगमन कह कर फिर सीताके सग रामका विवाह वर्णन 


बहुरि राम-अमिषेक प्रसंग # पुनि प वचन रानरस भगा ॥१॥ 


| ९ 

| पखातसिन कर विरह विषादा # करेसि राम-रष्मण-सं | 
# । मण ॥२॥ 
रिरि रघुनाथजीके राज्यामिषेक पसंग राजा दशरथके वचनसे ध ॥१॥ 
1 
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भा विरह दुःख ओर राम-रक्ष्मण संवाद वर्णन फिया ॥ २ ॥ | 
गमन केवट अवुरागा # सूररि उत्रि निवास प्रयागा ॥२॥ 
। वाल्मीकिं प्रथु मिलन खाना # चित्रकूट जिमि बस मगवांना-॥५॥ 
ह वनगमन, निषादका भ्रम गङ्गाजीका उतरना, प्रयागे रहना ॥२॥ वाल्मीकि ॥ 
{ आ मधुका मिलाप ओर चित्रम रुनाथजीके वसनेका वृत्तांत वर्णन किवा ॥ ४॥ 
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सचिवागमन्‌ नगर चप मरणा % मरतागमन प्रम बह बरणा ॥५॥ ॥ 
करि चप क्रिया संग एवासी #% मरत गये जरह प्रयु यख रसी॥६॥ ` । 
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अयोध्यामें सुमन्तका-रामचद्रजीको पर्चा कर आना ८ राजाको सन्देश देना), राजाका ५ 
शरीर त्यागना ओर भरतजीका आना तथा अत्यन्त प्रेमका वर्णन करना ॥ « ॥ फिर | 
राजाकी श्रिया कर पुरवासियोको साथ रे भरतजी सुखसागर रघुनाथजीके पास गये वह ॥ 
एनि रघुपति बहुविधि सधुञचाये % ठे पाटुका अवधपुर आये ॥७॥ ्‌ 
भरत रहनि सुरपति भुत करली # प्रषु अर्‌ अत्रि भेंट पुनि वरणी॥८॥ ( 
फिर रघुनाथजीने भरतजीको अनेकं प्रकार समश्चाया ओर वे खड़ाॐ ठेकर अयोध्या- 
जीमे आये ॥ ७ ॥ भरतजीका तपस्वीके वषमे रहना फिर जयेतकी करणी कहकर राम | 
ओर अभिकी भट वर्णन की ॥ ८ ॥ 
च अरणि सुतीक्षण प्रेम एति, प्रु अगस्त्य सतसंग ॥९३॥ 
फिर विराध राक्षसका वध वर्णन कर शरर्भग ऋषिके देह त्यागकी कथा कदी फिर 
सुतीक्ष्ण का प्रेम वर्णन ओर रामजी तथा अगस्त्यका सत्संग वणन किया ॥ ९३॥ 
कहि दंडकवन-पावनताईं # गीध मवी एनि तेहि गाई ॥१॥ 
पुनि प्रषु पंचवटी कृत वासा # म॑जेउ सकठ सुनिनकी त्रासा ॥२॥ 
पृञ्चवटीमे वास ओर शुनिर्योके दुःख दूर करनेकी कथा वर्णन की ॥ २ ॥ 
एनि लक्ष्मण उपदेशा अनूपा # छपनखा जिमि कीन्ह कुरूपा ॥२॥ 
खरटषण वध बहुरि वखाना # जिमि स॒ब मम्‌ ददानन नाना॥४॥ 
फिर लक्ष्मणको जो सुन्दर उपदेश दिये, वे वणन किये फिर जसा ञूपणखाकी नाक काटी 
॥३॥ पिर सरदृषणका वध ओर फिर जैसे रावणको खबर इर वह सव वणन किया ॥७॥ | 
माया सीताकर हरणा % श्रीरघुवीर-विरह कड वरणा ॥६॥ 
ध ओर मारीचकी बातचीत जिस प्रकार इई वद सब कही ॥ ५ ॥ फिर मायाकी ! 
सीता हरण वर्णन करके श्रीरघुनाथजीका विरह वर्णन किया ॥ & ॥ न्ह 
पुनि प्रयु गीध क्रिया जिमि कीन्दीक्वधिकबन्ध्‌ शाबरिहिगति दीन्दी॥७॥ 
बहरि विरह वणत वीरा # जदि विधि गये सरोवर तीरा ॥८॥ ्‌ 
† जैसे ये न किया ॥८॥ | 
रधुनाथजीका वणेन करते-करते जसे पम्पासरोवरके तीर पर गयं वह वणन ॥ 
८ दोहा-गरष नारद संवाद कटि, मारुति मिलन प्रग ॥ , , | 
कः पुति सुग्रीव भितादईै वाटि प्राण कर भग ॥ ~ ॥ 


५ सब वूर्णन किया ॥ &॥ | 
दोदा-कहि विराध वध जाहि विधि, देद तजी शरभंग ॥ 
फिर दण्डकवनकी पवित्रता कह कर गृधी मि्ताका व॒णन किया ॥ 9 ॥ एर प्रषके 
दहाकंर ` मारीच तकी # जेहि विधि भई सकठ तेहि कही ॥५॥ 
फिर भरधुने जिस भरकर गधी क्रिया करके कृवधको मारा जैसे शबरीको शक्ति दी ॥७॥ | 


प 0००0 00 0०000 0 0, 





४ 1 
© 


>~ > 0 [अ अ - छ 
न्म नण 


{1 


रषं न 


१ 
{ 


» 


(९१.७४) ˆ र टीकं तुलसीकृतराकत्णल्‌ 4 ` ६८ ` 





्‌ 
॥ 
। 
। 


। 
| 
( 
॥ 


१ 
५ 


। 
| 
। 








०,००१.५० 











ठ 








स 


फिर रामचन्द्रजीका नारदजीके सद्ग समागम वणन करके महावीरजीके मिरनेका प्रसेग 


वर्णन किया फिर राम ओर सुयीवकी मिता वर्णन करके वालिका सुरणुर गमन सुनाया॥९७॥ 


दोदहा-कपिहि तिलक करि प्रु कृत, दढ प्रवषण वास ॥ 
@& वरणत्‌ वषां शरद ऋत्‌, म रोष कपि त्रास ॥ ९५ ॥ 
सुग्रीवको राज्य तिलक देना; रघुनाथजीका प्रवर्षण (वहां अधिकं जर बरसता था इखसे 
प्रवषेण नाम इआ › पर्वतपर वसना, वषा शरद्छतुका वणेन करते करते जानकीजीकी 
सुधि न पानेसे सुग्रीवपर कोधित होना ओर कपिका भय पाना ॥ ९९ ॥ 
धि कपि पति इदा पढये%सीता खोज छकल दिशि धाये॥१॥ 
विवर प्रवेदा कीन्ह जेहि भाती # कपिन्ह बहोरि मिषा श॑ाती । 
तथा जिस प्रकार सुग्रीवने वानर भेजे ओर वे जानकीके ट्नेके निभित्त सब दिशाओं 
गये ॥ १ ॥ तथा जिस प्रकार प्यास ठगने ओौर मागं भर जानेके उपरांत विवर प्रवेश 
किया ओर जेसे वानरोको सम्पातीका मिलना इआ ॥ २॥ 
सुनि सब कथा समीर कुमाश % छँघतं भयउ पयोधि अपारा । 
लका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा %एति सीतहि धीरन जिमि दीन्हा॥४ 
श भी (1 रहने कीं ध सुन महावीरजीने अवार 
सागर लांघा सुरसा, › ठंकिनीका दमन 
प्रवेश कर विभीषणसे मिरु जानकीजीको धैर्यं दिया ॥ ५ 4 
वन्‌ उजारि वणि प्रमोधी % एर दहि लँषेड बहरि षयोधी॥॥ 
(५ श जह रघुराई % वेदेहीकी कुश धुना ॥६॥ 
वणको समक्ञाया रुका जला कर फ 
सहित त पास आकर जानकीजीका कुशल 1 0 
यथा_ रघवीरा #% उतरे जाई वारिनिधि तीश ॥७॥ 
मिला विभीषण जेहि बिधि आई # सागर-निग्रह-कथा 6 ॥८॥ 
0 त 14. रघुनाथजी सागरफे तट पर जाकर उतरे॥॥७॥ 
( अभिमान भङ्ग ) करनेकी कथा सुनाई ॥ ८ ॥ जाक मिला, उसके सदि सागर निग्रह 
1 कपितेन जिमि उतरी सागर पार्‌ ॥ 
बसीटी वीर षर, जेहि विधि बाछि कमार । 
सेतु बाथ शिवीकी स्थापना क्रकपियोकी सेनासहित गनी सागर > 
करनेके उपरांत जेते वीर भ्ठ वालिकुमार दूत बनकर समचाने गया ष (त 
हा निरिचर कीरा रराई बरनि विविष प्रकार ॥ 
इम्भकणं घननाद कर्‌, बल पौरुष संहार ॥ ९७ ॥ 


नहिम समि <. ॥ थ क 
(त नि न त “<-> नमम =-= 
न य्न न यन र भदनिन्महिम नग 
0 








००९८ 





वी हव व] त 








1 


००९२ 


एव्‌ 


| 


णन 


८ गणिन 2 ननन नोस नन 
=] 2. र र 
व धथ थत्‌ ० ० रारन 





. " स उत्तरव्राण्डय्‌ 9, ध ` (११७५) 
जि 
{ पिर राक्षस ओर वानरोकी रुड़ाईं अनेक प्रकारसे वणन की, फिर कम्भकरण, मेषनादका (| 
| व वर्णन करके उनका संहार वर्णन किया, जैसे मेघनादके मरनेपर देवता प्रसन्न | 
8! इए हई ॥ ९७ ॥ न्‌ 
५ निरिचर निकर मरण विधि नाना # रपति रवण स॒मर लाना ॥१॥ 

शवण-वध मन्दोदरिशोका % शज विभीषण देव अशोका ॥२॥ 

| फिर राक्षसोका अनेकं प्रकार मरण वणैन कर राम ओर रावणका युद्ध वणन किया 

















| 
(1 


॥ १॥ फिर रावणका मरण, मन्दोद्रीका शोक, विभीषणको राज्य ओर देवताओंको शोक- | 
{ रहित होना कहा ॥ २॥ 
पीता-रठपति मिन वहोरी #॒श्न्ह कीन्ह अस्तुति कर जोरी॥३॥ ^ 
{ शनि पएष्पक चदि सीय समेता # अवध चले प्रमु कृपा निकेता ॥०॥ 

फिर सीता ओर रखुनाथजीका मिलना, देवताओंका हाथ जोड़कर स्तुति करना ॥ ३ ॥ 









फिर पुष्पक विमानमें चकर जानकी सहित पासागर प्रथु जिस प्रकार अयोधष्यापएुरीको ¢ 
चरे वह वणन करिया ॥ ४ ॥ र 
! जेहि विधि शम नगर निज्‌ आय % वायस विशद चरित सब गाय ॥५॥ 
। करेसि बहोरि राम अभिषेका % पुर वर्णन चप नीति अनेका ॥६॥ ं 
पिर जिस प्रकारसे रघुनाथजी अयोध्यामे आये वह॒ सब उज्जवल चतर गरुड़जीसे | 
५ काकयुण्डजीने वर्णन किया ॥ ५ ॥ फिर रघुनाथजीको राज्य सिंहासन प्राप्ति, पुरका वणन 
४ राजनीति इन सबका वणेन किया ॥ ६ ॥ ष 
| इया समस्त यण बलान # जो र तमसन कहा मनानी ॥७॥ | 
| अनि शम्‌ राम कथा खगनाहा # कहत वचन्‌ मन परम उछाहा ॥५॥ | 
५ शिवजी बोरे-ह पावैती ! जो कथा हमने तुमसे वणन की थी वही सब कथा काकथुश- £ 
¶ ण्डिजीने वर्णन की (^ प्रकार गर्ड़जी रघुनाथजीकी कथा सुन बड़ प्रसन्न हए ओर 
गनमें बड़ उत्साहित हो कहने रुग्‌ ॥ ८ ॥ पह 
\। सोरग-गयउ मोर सन्देह शने सकट रपति चरित ॥ 

४ मयउ राम पद नेह, तत्‌ प्रसाद वायस तिक ॥ २॥ | 
| रुनाथजीका सम्पूणं चरि सुनकर अव मेरा सब सन्देह जाता रदा रघुनाथजीके चरणों { 
॥ तरेम हआ परत, हे काककुरुतिलक! यद सब आपकी पा है जिससे मै संशय रीन इआ ॥२॥ 
सोरा-मोहिं मयउ अति मोह, प्र बन्धन रणमहं निरखि ॥ 
8 चिदानन्द सन्दोह, म विकल कारण कवन ॥ २॥ 
रघुनाथजीका रणम नागफांससे बेधन देखकर सुरे बड़ा जम इभ था किजोसदा । 
आनंदके पात्र है वे भगवान्‌ व्याल इए इसका क्या कारण है१॥३॥ 
| देखि चस्ति अति नर अवदारी # भय हृदय मम संराय्‌ मारी ॥१॥ (| 
|| सोभम अन भ दित करि नाना # कीन्ह अग्रह इपानिधाना ॥२॥ | 
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॥ इस प्रकार साक्षात्‌ मलुष्योके समान चरि देखकर इदयमें बड़ा सन्देह हआ ॥१॥ वह ¦; 
५ भम भी मैने अब हिति करके जाना, कृषानाथ रघुनाथजीने मेरे उपर बड़ी द्याकी ॥ २ ॥ 
जो अति आतप्‌ व्याल होड # तह छया धस जान सोई ॥२॥ 
। जो नरं होत मोह अति मोही % मिलते तात कवन विधि तोही ॥9॥ 


जो बहुत गरम भूषसे व्याङ्र हो जाता है वदी वृक्षकी छायाका सख जानता है ॥ ३॥ 
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| हे तात ! जो भुञचे अज्ञान न हेता तो मै ठमसे किंस प्रकार भिरूता, अर्थात्‌ सत्सङ्ग कसे 
१ रोता ॥ ४ ॥ 
| सुनतेडं किमि हरि कथा घुहाईं % अति विचित्र बहू विधि तुम गाईै।०॥ 
निगमागम पुराण मत येहा # कहहिं सिदध. एः ने नहि सन्देहा॥६॥ 
यह शोभायमान नारायणकरी कृथा सुननेको कैसे मिलती ! जो अति विचित्रे कथा तुमने 
!, अनेक प्रकारसे गायी रै ॥ 4 ॥ वेद शास्र पुराणोंका यही मत रै, एेसा सिद्ध नि कहते | 
¦ है; इसमे सन्देह नदीं ॥ ६ ॥ = 
स॑त विदध मिलहि एनि तेदी # चितवहिं शम कपा कर नेह ॥७॥ 
राम कृपा तव दशन भयऊ # तव प्रतापं मम सय गय ॥<८॥ 
फिर उसको शुद्धचित्त सत महात्मा मिलते रै, जिसपर रघुनाथजी कृषा करके देखते ₹॥७॥ 
५ सञ्च रामकी तपति ही तुम्हारा दुन इआ, तुम्दारी दयासे मेरा सब सन्देह मिट गया ॥ ८ ॥ 
। दोहा-यनि विहंगपति बाणी, सहित विनय अलुशाग ॥ 
. _‰& पएटकगात लोचन सनल, मन हर्षे अति काग ॥ ९८ ॥ 
| इस प्रकार गरुडजीकी विनय ओर अनुराग युक्त वाणी सुनकर काकधुङ्ुण्डजीके नेमं जल 
भर आया, शरीरम पुरुकावली छा गयी, मनम बहुत प्रसन्न इए ॥ ९८ ॥ 
दोहा-श्रोता सुमति घुरीरु सुचि, कथा रसिक हरिदाघ ॥ 
& पाई उमा अति गोप्य मत, सज्जन करहि प्रकार ॥ ९९ ॥ 
ठे पावती । जिस अवसरे अच्छी मतिवाखे पवित्र शरोता भगवान दास मिते ई, 
उनसे सजन पुरुष गुप्त मत भी प्रकाशन कर देते है ॥ ९९ ॥ 
इति श्रोरामचरितमानसे पं° ज्वालाप्रसादजी निश्रकृत-मावाटीकायामुत्तरकांडन्तर्गतचतुर्थो विश्रामः ।। ४ ॥। 
०९५ मोह धमि काककोः ब सब चरित उदार । 
पचम _ विश्रामरमेः वर्णं मति-अय॒सार ॥ ५॥ 
बोले _ काकश्चण्डि वहोरी # नमगनाय पर प्रीति न थोरी ॥१॥ 
सव विधि नाथ पूज्य तम मेरे # कृपापात्र रघुनायक रे ॥२॥ 
पिर काकुडुण्डजी कहने रगे, जिनकी गरुद़जीके उपर अधिक प्रीति हे ॥१॥ हे नाथ । 
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तुम मेर (9 ओर रुनाथजीके 1 हो ॥ २॥ 
| ठमाह न संशय मोह न माया # मोप नाथ कीन्द तुम दाया ॥३॥ । 
| . पठय मोह मिषु खगपति तोही # रघुपति दीन्दि बडाई मोही ॥॥ ॥ 
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{. उम सशय मोह माया ङछ नहीं है केव आप मेरे ऊपर दया करके पथारे हो ॥ ३॥ । 
| हे गरुढजी । मोहक बहानेसे तुमको भेजकर रघुनाथजीने सने बड़ाई दी ह ॥ ५ | 
| ठम निन मोह इहा खगसाई # सो नहि कष आङचयं यसांई॥५॥ 
|| नारद शिव॒विरंचि सनकादी % जे युनिनायकं आतम वादी ॥६॥ ¦ 
| _ ह गर्डजी । तुमने जो अपना यह मोह खनाया ४ कु आश्चर्यं नहीं है ॥ 4 ॥ नारद, | 
(| शिष्‌, जला, सनकादिक जो शुनि न आत्मज्ञानी हँ ॥ & ॥ | 
|| मोहं न अन्ध कीन्ह केहि केही % को जग काम नचाव न्‌ जेही॥७ | 
। तुष्णा केहि न कीन्द गराहा #केहि कर हदय करोध नहि दाहा॥८॥ . | 
| मोहने किस किसको अधा नहीं किया ! अथात्‌ प्रायः सबको ही मोह हो गया है ओर (1 
(| जगते देसा कौन दै जिसको कामने नहीं नचाया है अथात्‌ प्रायः सबको भ्यापा रै ॥७॥ | 
। ठष्णाने किसे बावला (उन्मत्त)नदीं किया ओर कोधने किसका हदय दहन नहीं किया॥८॥ ¢ 
 दोहया-ज्ञानी तापस शूर कवि, कोविदं शण आगार ॥ ॥ 
| # केहिके लोम विडंबना, कीन्ह न इहि संसार ॥ १०० ॥ | 
| _ इस संसारं देस ज्ञानी, तपस्वी, ञ्ज, कवि, पंडितः गुरणा स्थान कौन है कि जिसको । 
लोभने विडम्बना न की दो ॥ १०० ॥ ( 
| दोहा-श्रीमदं षुक्र न कीन्ह केहि, प्रयुता बधिर न काहि ॥ 
(| र भृगनयनीके नयन शर, को अस लग न जाहि ॥ १०१॥ | 
| शरी ( लक्ष्मी ) के मदने किसको वकर ( टेढ्‌ ) नहीं किया ! ओर भरथुताने किसको | | 
॥ बधिर ( बहरा ) नदीं किया है अथौत्‌ परथुता पाकर सब कोई किंसीकी नदीं सनते ओर एेसा । 
| कौन है किं जिसकी मृगनयनी कै नेका बाण न्‌ लगा हो ॥ १०१ ॥ | 
|| शणङृत संनिपात नहिं कदी % को न मान्‌ मद तजेउ निवेही ॥१॥ | 
| यौवन ज्वर न कादि वरकावा # ममता केहि कर यरा न नरावा॥२॥ ^ 
| री शण पाकर सन्निपात किसे नहीं हो जाता अर्थात कौन सावधान रहता है 1 किसके | 
(1 अनुकूल नदीं बोरा ओर मान मदको छोड़कर कौन निभ गया ह कोन एक्‌ रस रहा है ! । 
{| ॥१॥ यौवनके ज्वरने किसे नदीं बलकाया ह ममताने किसके यशका नाश नहीं किया ! ॥२॥ 
। मत्सर काहि _कलंक न लावा # काहि न शोक समीर ोरावा ॥३॥ । 
| चिन्ता सापिनि हि न साया # को नग नाहि न व्यापी माया ॥४॥ 
|| _ मत्सर ( ईषा ), डाहने किसे कलंक नहीं लगाया, शोकरूपी पवनने किसे नहीं इला | 
{ दिया है ॥ २॥ चिन्ता रूपी सर्पिणीने किसे नहीं खाया है ! जगते एेसा कौन है जिसको 
| माया न व्यापी हो अथौत्‌ सवके व्यापी दै ॥ ४ ॥ { 
| कीट मनोरथ दारु शरीर % जेहि न लग घन को अष धीरा ॥५॥ | 
|| शत वित लोक ईषणा तीनी #ेहिकी मतिहृनद कृत न मढीनी॥६॥ 
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मनोरथ मनके कीड़े है शरीर काठके समान ई, देसा कौन धीर है भिसे मनोरथरूपी धुन | 
॥ न र्गा हो ! ॥ 4 ॥ पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा-पु्र, धनः रोकं यह तीन इच्छां है । 





4 सो एेसा कोन है जिसकी मति इन तीनोने मलिन न कर दी हो !॥ & ॥ | 
| य॒ह॒सब॒ मायाकर परिवारा # प्रवर अमित्‌ को व्रणे पारा ॥७॥ 
| शिब चतुरानन जाहि डराहीं # अपर जीव केहि टेखे माहीं ॥८॥ 
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 _ यह सब मायाका ङुटैब बड़ प्रबल ओर असख्य है, इसका पार कौन वर्णन कर सके॥७॥ ॥ 
५ जिस मायासे बह्मा ओर शिव रते है फिर जीव तो किस गिनती दै ॥ ८ ॥ # 
॥  दोहा-व्यापि रउ संसार मह माया इट प्रव्ड ॥ ॥ 
@& सेनापति कामादि भट, द्म कृषप॑ट पाखण्ड ॥ १०२ ॥ ४ 
| इस संसारम मायाका प्रचण्ड कटक ( सेना ) भ्या रहा ह कामादि भर ( योद्धा ), |! 
द॑ ओर पाखण्ड सब सेनापति ह ॥ १०२ ॥ | 
| दोह-सो दासी रघुवीरकी, सन्े मिथ्या सोपि ॥ | 
| _ ॐ इट न्‌ रामङ्पा विल, नाथ कों प्रण रोपि ॥ १०२॥ / 
४ ॥ सो माया रषनाथजीकी दासी है ओर सोचने समञ्नेमे मिथ्या रै, ३ नाथ ! यह बात \¦ 
मे भण करके कहता ट कि रामकी कृपाके विना यद माया नहीं रती ॥ १०३॥ || 
जो माया सब _जगहि नचावा # जासु चरित ठखि काह न पावा॥१॥ || 

सोह प्रय भ्रूविलासं खगराजा # नाच नरी इव सहित माना ॥२॥ ^ 

जिस्‌ मायाने सब जगत्‌ को नचा रखा है ओर जिसका चरि किसीने नहीं षाया 

। अथात्‌ भद न पाया ॥ 9 ॥ ह गर्ही ! वही माया श्धुकी भौर ( विकास ) फेखेसे |! 


| 
। 
। 
। समाज अथौत्‌ कामादिकं सहित नीके समान नाचती ह ॥ २ ॥ 

। सोह सचिदानन्द , धन्यामा % अज विज्ञान शूप शणधामा ॥३॥ 
| व्यापक ब्रह्म अखंड अनन्ता # अकि अमोघ शक्ति भगवन्ता॥४॥ 
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बही सत्‌ चित्‌ आनेदरूप घनके समान इयाम द, ( अजन्मा ) माया रहित युणङष 
५ विन्ञानके धाम ॥ ३॥ सर्वत व्यापक, ॥ प है पूणं 
1 पि त खण्ड रहित, अनंत टै अखिल ( संपूण ) अमोध 
अयण अद्म्भ गिरा गोतीता # समदरीं अनवद्य अनीता ॥५॥ 
निमम (त # नित्य निरंनन युख सन्दोहा ॥६॥ 
गुण रहितः › गिरा ( बाणी ) ओर इ्रियोसे परे, समदशी, दूषण रदित, अजित 
 ॥५॥ ममता रहित, आकार रदित, मोह रहित, नित्य निरंजन स्वरूप सुखके पात्र हे ॥ & ॥ 
६. रथ॒ सब उसासी % जरह निरीह विरन अविनासी ॥७॥ 
इहां माहकर कारण ५ # रविसन्मुस तम कमहकि जारी॥८॥ | 
भकृतिसे परे सवके हृदयम वास कते ह्म इच्छ रहितहैःमाया रदित अविनाशी है॥७॥ ८ 
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9१. "व उरकाण्डव्‌ ७, "6 (९१७९) 
|| परमात्माके सङ्गमे मोहका कछ कारण नीं ह जैस कार | 
५ लेहा सूरयके सम्य॒ल अन्धकार नदीं जाता ॥८॥ 1 
| साभ हतु भगवान प्रथु राम धरे तु भूष ॥ | 
| 2 कये चरित पावन प्रम, प्रात नर अरूप ॥ १०४॥ | 
| ५ 
{ १ 
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राम भगवान्‌ भक्तोके कारण ही मनुष्य हष धारण कते है ओर यह रूप धारण कर प्रम 
{ पवित्र चरित्र साधारण राजाओंके समान कसते हँ इससे पडत मोदित हो जाते है ॥ १०४॥ ८ 
दोहा-यथा अनेकन वेषु धरि, त्य करे नट कोड्‌ ॥ | 
ङ 2 सोई सोई माव दिखावे, आन होड न सोई ॥ १०५॥ 
जसे कोई नट अनेक वेष धारण करके शृत्य करता है ओर यह रूपके अनुसार वही वही ॥ 
{ सब भाव दिखाता दै परंतु जो.धारण करता है वदी आप नहीं हो जाता नजो स्वग 
दिलाता वदी सत्य है ( केवर वञ्चादिसे विपरीताभास है ) ॥ १०५ ॥ | ॥ 
असि रघुपति टीला उरगारी # दव॒नविमोहनि जन सुखकारी ॥१॥ 
जे मतिमलिन्‌ विषय वहा कामी # प्रथुपर मोह धरहिंइमि खामी ॥२॥ । 
| दे सश गरही । सी भगनानकी रा हे न दैत्यो गोहे ओर जनो खल दे | 
+ बा है । भक्त उने ईश्वर जानते है कटिर इद्धि राजपुत्र कहते हँ ॥ १ ॥ हे स्वामी ! जो £ 
मतिके हीन विषयके वीत कामी र बे रष़नाथजी पर इसी प्रकार मोह धरते ह ॥ २ ॥ | 
| 
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। नयन्‌ दोष्‌ , जाक जब होई % पीत बरन शरि क कह सोह ॥३॥ 
जव जेहि दिशि भम रोई खगेशा # सो कह पश्चिम उगेउ दिनेशा॥४॥ † 
| जब जिसको नेषदोष होता है तब सर्व पीरा दी पीला देखकर चन्द्रमाको भी पीला 

। कृडने रगता दै ॥ ३ ॥ अथवा जब किसीको परदेशमे जाकर दिशाका भ्रम होता है तो 

{| बह कृहने कगता है कि घय पश्िममे उदय हआ रै ॥ 8 ॥ | 
ध ध 


| 
। 
्‌ 





नौकाशूट चलत जग देखा % अचल मोहवा आपि टेखा ॥५॥ 
बाक भमिं न भमिं शहादी % कहहिं परस्पर मिथ्यावादी ॥६॥ 
आप नौकापर चढ़कर जानता है किं यह सारा जगत्‌ तो चर रहा है, परत मँ अचर ह 
¦ । ठेसा मोहवश मानते ह ॥ ५ ॥ अथवा जसे बाखक श्रमकर खड़े होते है तो उनको षर रमते 
\ ष्ठि आते है, 0 बालकं धूमते र घर नहीं ष्ूमते, इसी प्रकार मिथ्यावादी परस्पर 
| अन्यथा वचन ं ॥ & ॥ वगा एप ॥ 

| हरि विषयक अस मोह विहंगा # सपने नहि अज्ञान्‌ प्र्ंगा ॥७॥ | 
|| मायावश_ मतिमेद्‌ अभागी % हृदय जवनिका बहुविधि छागी ॥८॥ 
हरिके विषयमे जो मोह उन्हीके निमित्त यह दृ्टात है किं मोहमें पड़े तो आप 
¶ हे ओर रामम मोह देखते है, जिसमे अज्ञानकी चचौं स्वप्नमें भी नदीं रै ॥ ७॥ जो मतिमंद 
 मायाके वश होकर मन्द ओर अभागी हो रहे ह ओर दयम बहुत प्रकारके आवरण सुत, 
| नारी धनादिके रगे इए है (जवनिका पदां ) अथवा जो मनुष्य मतिमन्द अभागी है ओर 


} इदय प्र मोहका परदा पड़ा है ॥ ८॥ 
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{ ते शठ हठं वश संदाय कहीं % निज अज्ञान ५. धरहीं ॥९॥ 
॥ वै भूख टके वश सन्देह करते अपना अज्ञान रघुनाथजी पर धरते है॥९॥ 
 दोह्या-काम कोथ मद्‌ लोमरत्‌, गहासक्त इखरूप ॥ 
/ _ ते किमि जान रघुपतिहिः मूढ़ परे तमदूप ॥ 9 १. ५ 

। जो काम, कोथ, मद लोभमे श्रीति करने वाठ दुःख स्वरूप ८ आशक्त है ओर अन्ध- 
| कार रूप कुम पडे वै मूस रघुनाथजीको कैसे जान सकते दै ॥ १०६॥ 
| टोहा-निरण खूप घटम अति, सण न जने को ॥ 

छ सुगम अगम नाना चरित, युनि य॒निमन्‌ भम होई ॥ १०७॥ 

4 निैण रूप तो अत्यन्त सरम है सब कोई जान सकते है परंतु सथणको कोई नहीं 
(1 जानता । नि्ंण इससे सुकम है कि सदा एकरस रहता है ओर सशणको नाना चि सुगम 
1 ओर अगम ह जैसे सेतुका बाधना जानकीजीका विरह आदि देखकर मदुष्योको तो क्या 
(| सुनि्योके भी मतिको भम होता दै ॥ १०७ ॥ जो 
| सुव॒ खगपति रघुपति प्रथ॒ताई # कहो यथामति कथा मा युह्‌[६ ॥१॥ 
।। जहि विधि मोह मय प्रु मोही% सो सब चरिति नावौ तोदी ॥२॥ । 
+ ३ गरुड़जी ! सनो भे क रघनाथजीकी प्रभुता वणन करता द ओर मति असार सुन्दर | 
| सन्द्र कथा कहता ह ॥ १ ॥ हे भमो ! जिस प्रकार युञ्ञे अज्ञान हुआ था वह चरि भै | 
| हे सुनाता ह ॥ २॥ | 
गमकृपा भाजन तुम ताता % हरि शण प्रीति मोहिं घुलदाता॥३॥ । 
ताते क॒ नदिं ठमहि इवौ # परम रहस्य मनोहरं गावौ ॥०॥ | 
हे तात । तुम रुनाथजीके कृषाके पाच हो हरिके शणोमिं तम्हारी प्रीति है अतः तुम मेरे । 

{ 
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| सुख देने वाठ हो ॥ ३॥ इस कारण हे तात ! यै तुमसे ङ नदीं छिपाता दँ षरम रपत ८ 
१ ओर मनोदर बात तुम्हारे सामने कहता हूं ॥ ९ ॥ 
पुनह्‌ रामकर सहन घुमाउ % जन अभिमान नरखहिं काड॥५॥ ¦ 
सतिम  शरप्रद नाना # सकर शोकदायक अभिमाना ॥९॥  । 
सुनो रघ॒नाथजीका यह सहज १ स्वभाव है किं अपने दासका अभिमान कभी नहीं रखते | 
॥९॥ क्योकि यह अभिमान दी संसृति अथात्‌ जन्म मरणका मूक दै, जिससे अनेकं शूल ! 
उत्पन्न होते ट जो सकर शोकदायकं ह ॥ ६ ॥ | 
ताते करहि इपानिधि द्री # सेवकप्र ममता अति भूरी ॥७॥ । 
निमि शि तन्‌ रण होई एसाई % मातु चिराव कटिनकी नाई ॥८॥ 
इस॒ कारण हृषानिधि अभिमानको दूर कर देते है कि सेवकके उपर बहुत ममता रसते है | 
॥७।जे से बालकके शरीरम फोड़ा होता है तो माता कठिन दय करके उसको चिरा देती ३।॥८॥ ! 
दोहया-यदपि प्रयम इख प, रोषे बु अधीर ॥ 
% व्याधि नारा हित जननी, गने न सो शिच पीर ॥ १०८॥ | 
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{ _ ययपि पडले बालक दुःख पाता ओर व्या | 
\ निमित्त माता वह्‌ पीड़ा नदीं गिनती ॥ व रन "ता 9 | 


= न्न 
0 णनि न 


नपा 
सणि 


ति 
1 
4 
ब 


9 


"म 9 4 >>. 
न 


जब जब शम मन तद ॒धरहीं # मक्तदेतु लीला बह करहीं ॥२॥ 
३ गरुडी ! रनाथजीकी कृपा ओर अपनी मूता भ त॒मसे कहता द, तम मन लगाकर ! 
सुनो ॥१॥जबजब राम मनुष्य अवतार धारणकरते ह भक्तकि कारण्‌ अनेक लीला करते ह।२॥ ^ 
तब तब अवध एरी भ नाउ % रि्चलीला विलोक हषा ॥२॥ 
जन्म॒ महोत्सव देखो जाई # वषं पांच तह रहीं ठमाई ॥७॥ 
तब तब भँ अयोध्यापुरीमे जाता दं ओर उनकी बाखलीला देखकर सुखं पाता हं ॥३॥ 
जन्ममहोत्सव जाकर देखता हू, इस ॒ कारण प्रेमसे पांच वषतक्‌ भला रहता ई ॥४॥ 
इष्टदेव मम॒ बरक _ रामा % शोमा वष कोरिङात कामा ॥५॥ | 
निनं प्र वदन निहारि निहारी # लोचन सफल करौं उरगारी ॥६॥ ५ 
बालक राम मेरे इष्देव दँ जिनके शरीरकी शोभा करोड़ों क़ामदेवके समान हे ॥ 4 ॥ हे 
गक्ड़जी ! उन अपने ्रभुका खख देखकर नेन सफ़र करता ह ॥ 8 ॥ | 
रघुवायस-वपु धरि प्रयु शंगा # देखो बाल्चरित बहु रंगा ॥७ 1 
छोगासा कोवेका शरीर धारण करके परधुके साथ अनेक प्रकारके बाल चरित देखता ई॥।७॥ 
दोहा-खरिकाई जदं जर फिर, तह तदं संग उड़ा ॥ 
4 सूठन परे अनिरमर्ह सोह उग॒य करि खार ॥ ११० ॥ | 






। दोहय-तिमि शपति निजदासकर, हरहि मान हित ागि ॥ 8 
| तुरुसिदास एते प्रषुहि, कस न मजसि भम त्यागि ॥१०९॥ ॥ 
(¦ _ इसी भकार रामचन्द्रनी अपने दासक संग व्यवहार करते है जव उन्हं मान हो जाता ई, | 
¢ तो उनके हितार्थ मानहर ठते है । तुरसीदासजी कहते है रे मन रेते प्रयुको भम त्याग करके ^ 
॥ क्यों नहीं भजता ! ॥ १०९॥ # कतं 
॥ म कृपा आपनि जताई # कहौं कोश घ॒नह मन खाई ॥१॥ | 
| 

| 
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व ररिकाईमे जहां जहां परमते द वहां वहां उनके साथ उता ह, उनके दाथसे जुन | 
आंगनये गिर पड़ता दै उसे उाकर खा जाता द ॥ ११० ॥ 
दोहा-एक बार अतिक्षय प्रबल, चरित कन्द रघुवीर ॥ | 
चकः सुमिरत प्रील सोह, एलकित भयउ शारीर ॥ १११ ॥ 
एक समय ५ य | चरित्र किया कि प्रभुकी वह लीला स्मरण करनेसे ४ 
! शरीर पुरक्रित हो जाता 
कँ भुशुण्डि पनह खगनायक्‌ # राम्‌ चरितं सेवक-युखदायक ॥१॥ 


नृपमन्दिरं न्दरं सब मांती % खचित कनकमणि नाना जाती ॥२॥ | 
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| । हे ॥ १ ॥ राजमदिर सब भँतिसे सन्दर है जहां अनेक भतिसे सुवणं मणि जडे हँ ॥ २॥ 
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॥ बरणि न्‌ जाई रुचिरं अंगना % जर सेरहिं नित चारिउ भाई।२॥ 
५ बार विनोद करत रघुशई #व्िचरतं अजिर जननि सखदा३॥९॥ ( 
सुन्द्र अगनाई वर्णी नदीं जाती, जहां नित्य चारों भाई 6 हैँ ॥३॥ रघुनाथजी बाल 
| लीला करते है माताके सुखदायक आंगन खेकते फिरते ई ॥  ॥ | । 
मरकत भृदुक कलेबर श्यामा % अग अंग परति छि बहकामा ॥५॥ | 
नव राजीव अरण श्रहुचरणा # पद्जरुचिरनखाशि युतिहरणा॥९॥ _। । 
मरकत मणिके समान श्याम शरीर अति कोमल रै जिनके प्रत्येक 1 । 
| अनेक छबि है ॥ 4 ॥ नये कमुके समान लाल ओर कोमर चरण ई, श्रेष्ठ अगुखी ओर । 
।/ नखोकी वदी शोमा है नख चन््माकौ कांतिको हरते है ॥ ६ ॥ ( 
लित अंग कुलिशादिक चारी # वपुर चाह मधुरं खकार ॥७॥ 
चार पुरट मणि रचित बनाई #कटिकिकिणि कल्युखर शहा ॥८॥ 
¢ सुन्दर उरणोमि व अङ़श ओर यवके विहं ई वरएुरोका सन्दर शब्द्‌ मनोहर हो रहा रै । 
| ॥ ७ ॥ पुरट ( सोनेकी ) रत्नोसे जडी हुईं कसरकी करघनीकी बड़ी शोमा है ओर रामच- ¢ 
| नदरजीके चलनेसे उसका बड़ा मनोहर शब्द होता है ॥ ८ ॥ 
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दोहा-रेखात्रय सुन्दर उद्र, नाभी सचिर गंभीर ॥ 
& उर्‌ आयत्‌ राजत विविध, बार विभूषण चीर ॥ ११२ ॥ 


प 


! उद्रमे सुन्दर तीन रेखाये पड़ी है नामि गभीर ओर हदय चौड़ा रै ओर अधिक शोभा- 
यमान टै, बालकपन के गहने ओर वच्च पहर ई ॥ ११२॥ ( 
| असग पाणिनसं करन मनोहर # बाह विशाल विभूषण सोहर ॥१॥ 

| कन्ध बालकेहरि  दरग्रीवा # चार्‌ चिक आनन्‌ छबि सीवा॥२॥ 
क 1 4 स १ मनोहर हँ बड़ी बड़ी बहि सुन्द्र गहने 
6 व्च्चैके समान ) शखसी गदेन, सुन्दर टोदी, 

। सीव जिनका भखारविद्‌ है ॥ २॥ त 3 भ 


वचन अधर असणारे # दइ इह दशन विशद बर बारे ॥३॥ 
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कटठ्बल्‌ 

रित कपोल मनोहर नासा # सकल घुखद्‌ शशिकर 

५ व स॒म्‌ हासा॥४॥ 

१) 3 दत क भ द दौ पो दाति उतनः पर इनदर बालक 
!। समान जिनका र (दवी) ह ५९५१ का ओर सव भकार सलक देने वारा चन्रमा 
चन भव॒ मचन्‌ # राजत माल तिरक गोरोचन्‌॥०९॥ 

४ ष कुटि समश्रवण्‌ सहाये # ऊुचित कच मच छवि छाये॥६॥ 

शोमित ध है धि वेद मधे पर गोरोचना तिक 
पि हो 3 तक शोभायमान है ओर काले षुंषुराठे बाकी 
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पीत श्वीन शविखली तव॒ सोदी % द्िरुकनि चितवनि भावति मोही॥७॥ | 








रूपशशि. वप-अनिर-विहारी # नाचहिं निज प्रतिबिब निहारी ॥८॥ 
पीली पतली ्ियली शरीरषर शोभा दे रदी है वही उनकी छिंर्कारी ओर चितवन शरञ्च 
आती है ॥७॥ इस पकार रूपके स्थान राजाके आंगनमें विहार करनेवारे अपना परतिक्िव 
देखकर नाचते है ॥ ८ ॥ 
मोसन करहि विविध विधि क्रीड़ा # व्ण॑त्‌ चरित दोति मोहि बीड़ा ॥९॥ 
कृत्‌ मोहि धरन जव धावहि # चँ भाजि तव एप दिला्ा।१०॥ 
ओर शुञ्जसे भी अनेक प्रकारके खेक करते ई जिनके वर्णन करने ञ्चे लाज आती रै 
॥ ९ ॥ किलकारी मारकर जब ज्ञे पकड़नेको दौड़ते है ओर जब मँ भाग जाता दँ तब | 





(नध । 








¢ 
| पुआ दिखाते रै कि आओ पुआ. साओ ॥ १०॥ 
दोहा-आवत निकट रसि प्रथु, माजत सदन करहि ॥ 

. ‰ जारं समीप गहन्‌ पद, पिरि फिर चिते पराह ॥ ११३ ॥ 
| जब भं समीप आता हं तव प्रथु हसते ई ओर भागते मे रोते रै ओर जब मेँ समीप चरण 
| पकड़नेको जाता तो फिर देखकर भागते है ॥ ११३ ॥ 
दोहा-प्राकृत शिच इव ीछा, देखि मयउ मोहि मोह ॥ 
| व कवत चस्ति करत प्रु चिदानन्द सन्दोह ॥ ११४॥ ` 
साधारण बाककोकीसी खीला देखकर शञ्े मोह आगया कि प्रभ क्या चरि करते है वे 

तो सदा आनेद्के समूह टै क्या कारण द जो मेरे आनेसे हसते ओर जानेसे रोते र॥११०॥ 
| शा मन॒ आनत. _खगरया # रघुपति प्रसि व्यापी माया ॥१॥ 
| माया न खद मोहि कादीं # आन जीव इव संति नादं ॥२॥ 
हे गर्ड़जी । ज्योदी ेसी बात मनम आयी कि नारायणकी परेरणासे शुचे माया आ 
| छिषटी ॥ १ ॥ सो भाया धञचे दुःख देनेवाली न इई क्योकि ओर जीवोकी तरह संसारम 
जीवन मरणमें श्ये नहीं डाला ॥ २ ॥ 

नाथ इहां ड़ कारण आना % सुन सो सावधान हरियाना ॥२॥ 
। ज्ञान अखंड एक सीतावर #% मायावह्य जीवं सचराचर ॥४॥ 
श॒ हे नाथ ! यहां कारण कुछ ओर है, सावधान होकर सुनो ॥ ३ ॥ सीतानाथ एक है 
| अखण्ड ज्ञान है ओर सवैज्ञ शिरोमणि है ओर जीव तो च्राच्र सब मायाके वशम हँ ॥४॥ 
५ जो सबके शह ज्ञान एक रस # इश्वर जीवहि भेद कह कस्‌ ॥५॥ 
| मायावश्य जीव अभिमानी # इशवद्य माया शण खानी ॥६॥ 

हिधा मेद यद्यपि कृत माया # बिनु हरिजाई न कोटि उपाया ॥८॥ 
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ज्ञान एकरस रहे तो करो फिर ईश्वर ओर जीवमे भेद क्या दै ॥ ९4 ॥ 
प वशमें ३ ओर शुणखान माया ईश्वरके वशमें रै ॥ & ॥ 
परवद जीव स्ववा भगवन्ता # जीव अनेक एक्‌ श्रीकन्ता ॥७॥ 
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४ जीव परवश र ओर भगवान्‌ स्वतन्त्र दै, जीव . अनेकं है ओर ईश्वर एक ह ॥ ७॥ । 
4 ५ईश्वरः सैभूतानां हदेशेऽ्ैन तिष्ठति । अामयन्सर्व्तानि य॒न्बराहूढानि 4 यद्यपि { 
६ यह माया का किया दो प्रकारका भेद मिथ्या रै प्र॒विना ईश्वरकी कषाके नहीं मिटता, | 

॥ 








, चाहे करोड़ों उपाय करो ॥ ८ ॥ = 
॥ दोहा-रामचन्द्रके मजन्‌ विल, जो चह पद्‌ निषा ॥ 
| छः ज्ञानवैत अपि सो नर, प्च वितु पूछ विषान ॥ ११९ ॥ 


नण्नभनथनणन 2, 


रामचनदरके भजन विना जो चाहे कि छक्ति भात हो जाय तो चाहे बह मलुष्य ज्ञानी दी । 
॥ क्यो नहीं परन्तु उसको विना सग का प्य ही समञ्चो ॥ ११९५ ॥ 


~~~ ~~ -2~~+2 ~>, 
छवः ध 





१ दोहा-राकाशरि षोडशा उगर्ि तारागण _शषदाय ॥ । 
॥ &‰ सकर गिरि दव छाहूय, रवि बिव राति न जाय ॥ ११६ ॥ | 
/ _ चाहे चन्द्रमा सोरुह कलासे उद्य हो व सोलह चन्द्रमा उदय रों, सबही तारागण उदय | 
| हो, सारे पवेतोमिं आग रगा दिया जाय, परंतु सुरथके विना रात नहीं जाती ॥ ११६ ॥ || 
॥ तेहि नल हर्मिजन सोशा # मिः न जीवन्‌ क्‌ कलहा ॥१॥ | 
| ग्रु सेवकहि न व्याप अविद्या % श्रथ परि तेहि वयापे विदा ॥२॥ , । 
4 _ हे गर्इजी । इसी रकार नारायणके भजन विना जीवोकि कंरेश नहीं भिरते ॥१॥ प्रथुकी | 
 भरणासे उन्दं विदाही भ्यापी रहती रै, उनके सेवकको अवि्ा नहीं व्यापती ॥२॥ (! 


नध नर 
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मते चकित राम मोटि देखा # विहैमे सो घु चासि विसा ॥४॥ 


र 
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र 9 

| तते नाह न होट दाकर % मेद यक्ति बाढ विरदेगवर्‌ ॥३॥ 
४ _ ई गरुड़जी ! इसी कारण दासका नाश नहीं होता; भेद-भक्षिकी इदि होती ई (भेद भक्ति | 


~~~ र र 


८ षट८) 






। स्वामी सेवकका भाव ) ॥ ३॥ जो रामने ज्ञे भमसे चकित देखा तो से, वह ईैसनेका 
| विशेष चखि सनो ॥ 8 ॥ , | 
| तेहि कौत्कक मम॑ न काद # जाना अदुन न मातु पिताहं ॥५॥ 





जाल पाणि धाये मोहि धरना % श्यामङ गात अत्षण शह चरना ॥६॥ 
इस कोतुकका भेद माता, पिता ओर छोरे भाता आदि किसीने न ॥९॥ घुटओं ( 
अं सचे पकडुनेको दौड, उनका श्याम शरीर है मृदुर ओर लाक चरण रै ॥ & ॥ | 
त्ब मं भागि चले, उरगारी # गम गहन कँ भुना पसारी ॥७॥ 











5४. 


> व 


प्‌ [ए प्ल 1 ० 





निमि जिमि द्रि उड़ाई अकारा % तई इस्थिन देखो निन पासा ॥८॥ 
| । तव म भाग चला ओर रबुनाथजीने पकड़नेको युना कैलायी ॥७॥ त जैसे 
जे दूर आकाशम जाता द वेते वेसे वहां रामजीकी थुजाओंको अपने पास देता ह ॥८॥ 
दोहा-ब्रहमरोक तक गयं म, चितययं पा उडत ॥ 
हे क 1 मुनि मो १ 
। म उड़ता उड्‌ कं तक गया ओर वहां पीछे | 
¢ जामे ओर श॒ञचमे केवल वो अगुरुका बीच अथाव अन्तर है ॥ १ भा 0 | | 
एष्‌ ४ 
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| दषस, मेदक, नर ठगि रहि गति मोरि। 
क. ^ गयञ त प्रथु सन निरसि, व्याङल भयउ बहोरि ॥ ११८॥ । 
सात्‌। आवरण अथात्‌ सात षेरे जक, पवन, अभि, आकाशः, अहंकार, महत्तत्व, प्रकृति । 












। मोहिं विषक्त शम ुषुकाीं % विरसत तुरत गयञँ ुलमादी ॥२॥ , | 
। तब घवड्ाकर भने नेच द छिवे किर जो आंख सोरी तो देखा किं अयोधष्यापुरीमे ह 
| 4 ४.५ रषुनाथजी हसे ओर एक एेसी सांस टी किं भ तुरन्त उनके सुखम 


| उद्रमाश्च_ धद अंडजशया # देखे बहु ब्रह्माण्ड निकाया ॥२॥ 


दिं नयन्‌ सित जब भय # पुनि चितवत कोशुर गयर॥१॥ 






, 





अति विचित्र तह छोक्‌ अनेका # स्वना_ अधिक एकते एका ५ 
। ह अंडजराज(अंडेसे होनेवारोके राजा)गरुडजी ! सनो,रामके उदरमं मेने अनेक बरहमाड देखे ¢ 
¶ ॥३॥ अति विचि्र अनेक लोकं अवलोकन किये, जिनमे एकसे एककी अधिक रचना थी ॥४॥ 
। कोटिन चतुरानन गौरीशा % अगणित उडगण रविं रजनीशा॥५॥ 

। अगणित छोकपार यम्‌ काला #% अगणित भधर भूमि विराठा ॥६॥ 

। _ अनेकं बर्मा ओर शिव अवरोकन किये, अगणित तारे सूयं चन्द्रमा देखे ॥९॥ अग । 
| णित रोका, यम काठ देखे; अगणित बड़ बड़ पवत, पृथ्वी अवलोकन कयि ॥ 8 ॥ 
सागर इरि सर विपिन अपारा % नाना भाति धृष्टि विस्तारा ॥७॥ 

| सुर॒युनि सिद्ध नाग नर किंल्नर # चारि प्रकार जीव सचचर्‌ ॥८॥ 
॥ 
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अनेकं सखद नदी, तालाब, वन देखे; अनेकं भातिसे सृष्टिका विस्तार देखा ॥७॥ देवता? 
नि, सिद्ध, नाग, मलष्य किन्नर ओर अंडज, पिंडज स्वेदज, _ जरायुज ये चार भकार 
चर ( चलनेवाले मलुष्यादि )› अचर्‌ ¢ नदीं चरनेवाले वृक्षादि ) देखे ॥ ८॥ 
दोहा-नो नहिं देखा नहिं सुना, मनं जो ५ ॥ 
धह सो सब अदत देखे, षरणि कोन विधि जाई ॥ ११९॥ 
जोकिकृभीनदेखा न सुना न मनम आया न आ सके वह सब आर्थ वहां देखा 
+ किस प्रकारसे उसका वर्णन करू ! ॥ ११९॥ ह 
दोहा-एक एक ब्रह्माण्ड मह, रदे वषे रात एक ॥ 
5 इदि विधि में देखत पिरे, अण्डकटाह अनेक ॥ १२० ॥ 
एक एकं बहनांडं एक एक सौ वषै रहा, इसी प्रकार मेँ अनेक अण्डकंटाह अथात्‌ ८ 
१ ब्रह्माड ङूपी कटाह देखता फिरा ॥ १२० ॥ | 
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लोक ठोक प्रति भित्र विधाता % भिन्न विष्ण शिव मवुदिरि बाता॥१॥ 
नर॒ गन्धव भूत वेताला # किन्त निरिचर प खग व्याला॥२॥ 


म म मज मिमम्ममििमम निनि व्ण थत ननन 
नभ भिनश्निि जिन "७ वनन न न 

ननम न नय यो य न्ख ट 
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(१९८६) 


स 


लोकं लोकके पृथङ्‌ प्रथक्‌ ब्रह्मा, विष्णु! प मनु, दिक्पाल देखे ॥ १ ॥ मनुष्य, 
गंधव, भूत, वेतारः किन्नर, पञ्ु, व्यार ( सपं ) ॥ २॥ 
देव दजन गण नाना जाती % शक्ठ जीवं तहं आनि म ती॥३॥ 
महि सर सागर सरि गिरि नाना % सब प्रपच तहं आनि आना ॥५॥ 
# देवता, राक्षस अनेक प्रकारके ओर सब जीव भी अनिकं प्रकारके देखे ॥ ३॥ पृथ्वी, तालः 
। सागर, नदी, अनेकं प्रकारके परवैत, यह सब प्रप॑च ओर दी ओर प्रकारका देखा ॥ ४ ॥ 


खटी ुलसीकृतसखायणसू्‌ ८० 


र्भ्वणन्क नम तत ०. रः > ० -०\ ग्रा लेमे 
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अंडकोश प्रति प्रति निजरूपा % देखेर निनिक्त अनेक अब्रषा ॥९५॥ 

अवधपएुरी प्रतिं निहारी % सथ्य भिन्न भिन्न नर नारी ॥६॥ 

प्रत्येक ब्रह्ंडमं अपना भी डप देखा ओर अनेकं जिनस अर्थात्‌ नीरुगिरि आदि 
निवास स्थानके चिद्न देखे ओर ॥ 4 ॥ प्रत्येक ब्र्माडमे अवधपुरी, सरग वहके नर नारी ( 
पृथक्‌ पृथक्‌ देखे ॥ ६ ॥ 

दशरथ कौशल्या यनु ताता % विविध खूप सरतादिक भावा ॥७ 

प्रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा % देखे ब विनोद अपाश ॥८॥ 

हे तात ! सुनिये, दशरथ कौशल्या ओौर अनेकं शूषसे भरतादि भाई ॥ ७॥ प्रत्येकं ! 
(५ रामका अवतार ओर उनके अपार अनेकं बारविनोद अर्थात्‌ बार चरि अवलो 
कन किये ॥ ८॥ 


| दोहा-मिन्न भिन्न सव रेखेरं अति विचित्र हर्थिान ॥ 
३ 
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& अगणित भुवन परिरं मे, राम न देखेडं आन ॥ १२१ 
इप्यान ! गर्डजी प्रथक्‌ प्रथक्‌ सब विचित्र ही देखे ओर असंख्य ब्रहनांडमि षूमता 
फिरा, परन्तु रुनाथजीका दसरा रूप नहीं देखा ॥ १२१॥ 
दोहा-सोई शिद्यषन सोह शोभा, ष पाल रघुवीर ॥ 
य श न्‌ फेरे, प्रेरितं मोह शारीर ॥ १२२॥ 
१ श १ ग्‌ चरः ट 
(4 (५ २ ४ र रामचन्द्र मे प्रत्येक बरह्मा अज्ञानसे 
्रह्याड अनेका # बीते मनह कस्य शत एका ॥१॥ 
फिरत फस निन आश्रम आयकर एनि रहि कटकाट गवाय ॥२॥ 
ृश्चे अनेक ब्रह्मांडं परूमते धूमते मानो सौ कलप बीत गये ॥ १॥ फिरता करता वैँ 
अपने 7 ओर (7 पर्यन्त तषा करिया॥ २॥ 
"1 अवध युनि प्यञं# निर्भर प्रम हषिं उरि धायस ॥२॥ 
€ जन्म _ महोत्सव जाह # जेि विधि प्रथम कहा मे गाह ॥५॥ 


त अ त 
<>, ©. © 1 . 





रि ननण्नण्नितध्न प्न 
क 








९य्‌ ४, ८१ ट 
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| वहां सुना कि अयोध्याम प्रथुका जन्म इभा तो षडे भमसे प्रसत हो उठ धाया ॥ ३॥ 
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न 


जन्म महोत्सव जाकर देखा, जिस प्रकारसे मेन रथम गाकर कहा है ॥ ४॥ 
रम उद्र देखें जग नाना # देखत कनै न जात बखाना ॥०९॥ 
भभग 


ननाश 













निनि निभरम जगिनिदरिनव्गरिम् 


१ स उत्तरकाण्डव्‌ ७, 44 ` (११८७) 
तहं पुनि रखें शम सजाना % मायापति पालं भगवाना ॥६॥ | 
रामक उद्र अनेक जग देखे वह देखते दी बनता है, बखाना नहीं जाता ॥ ५॥ वहां भी | ; 

¢ रघुनाथजीका दर्शन किया, मायाके पूति रघुनाथजी कृषा सागर भगवानु दँ ॥ & ॥ 

| करौं विचार बहोरि बहरी मोह कटितिभ्यापित मति मोरी॥७॥ | । 

। उमय धरी महँ मे स देखा % मय भमित मन्‌ मोह वितेला॥८॥ ! 

† बार बार विचार कष प्रतु (कलित) दुरग॑म्य (मोह) अज्ञानसे मेरी उुद्धि ष्याप्त थी, ज्ञान न | 








| 





। 
| 

हो ॥७॥ दो द्मे ही सब कुछ दला ओर चित्तम भ्रम्‌ हो गया, मनम बड़ा मोह इआ ॥८॥ । 
{ 


दोहा-देखि पाल विक मोदि, विसे तब रघुवीर ॥ | 


न 


तब कृषाटु रघुनाथजी ञे व्याकर देखकर हसे उनके हसते ही भँ मुखसे बाहर आ गया, 
हे मतिधीर यह चरित्र उद्रमे अवलोकन किया “वास्तवमे यह ब्रह्माण्ड भी विराट्‌ पुरूषके 
उदरे दी विराजता है" ॥ १२३ ॥ 


दोहा-सोह ठरिकाई मोहि सुन, रुगे करन्‌ एति रम ॥ | 
/ _ # कोरि मति सावो, मन न ठरे विघराम्‌ ॥ १२४॥ | 
देखि चसि यह सो प्रथुताई % सयुश्चत देह दशा बिसर ॥१॥ 


फिर रघुनाथजी शुञ्से वदी कुरिकाई करने लगे अनेकं मांतिसे में चित्तको समञ्चाने 
धरणि परेड यख अब न बाता ॐ त्राहि त्राहि आसतजनं त्राता ॥२॥ । 
१ 


५ 


ध 
॥ 
त विहत ही शुष बाहर, आयर सुलु मतिधीर्‌ ॥ १२२ ॥ | 
१ | 


©| 














न 


छर्‌ 


+ वि्षर गथी ॥१॥ पृथ्वीम गिर पडा अुखसे बात नदीं निकली ओर कने लगा किं हे दःखी | 


१ जनोकी रक्षा करनेवारे ! मेरी रक्षा करो ॥ २॥ 


"~ >-> ~न, 


\ लगा परन्तु मनम विश्राम नदीं होता ॥ १२९ ॥ 
यह बाल्लीटा चरित्र ओर वह प्रभुता जो रामके उदरमें देखी थी, समञ्चकर देहकी दशा | 
परमाङुल प्रथु मोहि विोकी % निज माया प्रयुता षब रोकी ॥३॥ | 








कृरसरोज प्रभ मम शिर धेड % दीन दयालु दुसह दख हरे ॥°%॥ 
(1 तब प्रथुने शुञ्चे परम व्याङ्कल देखकर अपनी मायाकी प्रभुता सब रोकी ॥ ३ ॥ अपना 
( कमरसा हाथ मेरे शिर प्र धरा ओर्‌ दीनदयालुने कठिन दुःख हर छिया ॥ 9 ॥ { 
| कीन्ह शम मोहिं विगत विमोहा # सेवक खद पाट सन्दोह ॥५॥ । 
| प्रयुता प्रथम विचारि विचारी % मनम हषे होड अति भारी (6 | 
{ रघुनाथजीने सुजञे मोह रदित कर दिया, राम सेवकके सुखदाता, कषाके समर ई ॥ ९ ॥ ॥ 
{! पदरे प्रधुता विचार कर मेरे मनम बहुत प्रसत्रता हई ॥ ६ ॥ व 
| | मक्तवछरता प्रकी देखी # उपजा मम उर हषं विशेखी ॥७॥ | | 
| सनछ नयन्‌ पुलकित कर जोरी % कीन्ही बह विधि विनय बहरी ॥८॥ 1 | 
५ 


 प्रयुकी भक्तवत्सलता ( भक्तोके दुःख इरने का स्वभाव ) देखकर मनम बहुत आनन्द्‌ | 
| हुआ ॥ ७॥ नेमिं जर, शरीर पुलकित, हाथ जोड़कर बहुत प्रकारसे विनती की ॥ ८ ॥ ॥ 


त 0 मम मजिन ~> ज स्त < 
उ नमम थ न क व ) स दन र्न सभ 2, 
ग ष व 
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१९८८) ˆ स सीद ॥ 
। दोहा-घनि सप्रममय बाणी, देखि दीन निनदास ॥ । 
॥ वु वचन्‌ गम्भीर महु, बोरे रमानिवा्च ॥ १२५ ॥ । 
र सुखद च ¢ { 
। भरेम पूर्वक मेरी बाणी खनकर युजञे दीन ओर अपना दास देख रमानिवास (लक्ष्मीपति) || 
(। राम सुखदायक गम्भीर ( मृदु ) कोमल वचन बोरे ॥ १२५ ॥ हि | | 
दोदा-काकयुद्ण्डी मँ वर, अति प्रत्र मोहिं जानि ॥ | 
| _ % अणिमादिकं सिधि अपर ऋषि, मोक्ष सकल सुखलानि ॥१२६॥ | 
५ ह काकथुञ्ुण्डि ! वर मांग, सुञ्चे अति प्रसन्न जान ओर अणिमा, महिमा, गरिमा, खुषि- 
॥ मादिक सिद्धि ओर ( ऋद्धि ) सम्पत्ति आदिकं तथा सब सुखोकी खान शुक्ति जो चादिये ( 
¢ सो मांग ॥ १२६ ॥ 1 
। ज्ञान विवेकं विरति किक्ञाना % युनि ठम्‌ यण जो जग जाना ॥१॥ | 
। आज देर सव संराय नाहीं # माए जो तोहि माव मन माही॥२॥ 
।। ज्ञान) आत्मज्ञान, ( विवेकं) सत्‌ असुका ज्ञान, (विरति) हैवं भीति, ( विज्ञान ) । 
\| बभव जो निरयाको भी म यण ह जिसे जगत्‌ जानता है ॥ १॥ आज वह सब त्च 
(दंगा मांग जो कुछ इच्छा हो ॥ २॥ १ क || 
|| धुनि प्र वचन बहत अराग % मन्‌ अदुमान कश्न तव छागो ॥३॥ | 
भ॒ कटं ठन सकल यख सही % सक्ति आपनी देन न कही ॥७॥ 
(|  भधुके वचन सुन मेर मनम बड़ी ्रसत्रता हई उस समय मनम अतुमान करने लगा ॥३॥ 1 
॥ मुने सूकर सस देने के परन्तु अपृनी भक्ति देनी न की ॥ ४॥ | 
४ शण सूख॒ सव एसे % रवण विना बहु व्यंजन जेते ॥९॥ | 


~+ 


म्‌ सिन चष कोने. काना # अस विचारि बोले खगराजा ॥९॥ 
ओर मै जानता ध कि भक्तिके विना सब सुख एेसे दै जैसे नोन पिना अनेक प्रकारके । 
वयन व्यथ होते है ॥ ९ ॥ हे गरड़जी ! भक्तिके विना सुल किष कामका ! यह अपने 
मनम विचार कर मँ बोडा ॥ ६ ॥ 
जो प्रथु दोह ध वर दद # मोपर कृपा कर्य अति नेह ॥७1॥ 
मन. भावत वर मगो स्वामी # त॒म उदार उर अन्तर्यामी ॥८॥ 
ह प्रभो | # मर उपर भसत् होकर से व्र देते हो ओर स्नेह कृपा करते हो ॥७॥ तो ३ 
स्वामिन्‌ | मेँ भी मनभावता वर मागता ह तम उदार सवके अन्तरकी जाननेवाङे हो ॥८॥ | 
दोहा-अविर भक्ति विशुद्ध त्व, शति पुराण जो गाव ॥ | 
आपकी ह ५ 8 ध ५ 
१ द पुराण गतिहैः ति है 
{ स्वामीकी मसन्नतासे दी कोहं उनको प्राप्त करता है ॥ १ = लो 
दोहा-मक्त कल्पतरु प्रणतदित, कपास सुधाम ॥ 


# र सोह निन भक्ति मोदि प रु धु, देह ' द्या करि राम ॥ १२८॥ 
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०-०4-५ 
[वि ष अः) > ननन तः ध न्न्य 
य लक व 


न जेसी 


आप भक्तोके कल्पवृक्ष है अर्थात्‌ भक्तजन जेसी जैसी इच्छा करते हे वैसा तैसा आप्‌ उनके 
रि करते है, सो हे प्रभो ! जिस॒मक्तिके प्रभावसे भक्तोकी रखी महिमा र सोई अपनी 
भक्ति कृषा करके आप मुञ्चे दीजिये ॥ १२८॥ 
एवमस्तु कहि रघुकुल्नायक % बोले षचन्‌ प्रम सुखदायक ॥१॥ 
सुदु वायस ते पशम याना % काहे न मँगसि अस वरदाना ॥२॥ 
एसा दी हो" यह कह कर रधुकुके नायक रघुनाथजी परम सुखदायक वचन बोरे ॥ १॥ 
वायस ! तुम प्रम चतुर हो क्यों न एेसा वरदान मागो ! ॥ २॥ 
ब सुखानि मक्ति तें मौँगी #नहि कोड तोहिसमान बड़ भागी॥२॥ 
जो शुनि कोटि यतन नहिं छददींकरि जप योग अनल त॒ दही॥॥ 
जो सष सुखोकी खानि है वदी भक्ति तुमने मांगी, तम्दारे समान कोई बड़भागी नहीं 
॥ ३॥ जिस भक्तिको करोड़ों यत्न करकं भी सुनि नहीं प्राप्त होते जोकि जपयोग कसते 
अधस शरीर तपाते हैँ ॥ ‰॥ 
रीशेद॑तोरि देखि चतुरहं % मगिउ सक्ति मोहि अति भाई॥॥ 
घुल विहग प्रसाद अब मोरे % सब श्चुमशण बसि उर तोरे ॥६॥ 
तुम्हारी चतुराई देख कर भँ रीञ्च गया हँ जो तुमने भक्ति मांगी सो सुश्च बहत अच्छी लगी 
॥५॥ हे पक्षिराज । अब मेरी प्रषत्रतासे सम्पूणं श्चुम यण तुम्हारे हदयमं वास करेगे ॥ & ॥ 
क्ति ज्ञान विज्ञान विशगा % योग चखि रहस्य विभागा ॥७॥ 
जानब॒तै सबहीकरं भेदा # मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥८॥ 
भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य योग चरित्रे रहस्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ७॥ इत्यादि जो 
छ भी शाष्चीय ममं ह तुम सबहीका मेद जानोगे, मेरे प्रसादसे किसी साधनम खेद 
हीं होगा ॥ ८ ॥ 
दोहा-मायाक्म्भव भ्रम सकट, अव न व्यापिहिं तोहि ॥ 
छः जनि ब्रम अनादि अज, अण शणाकर मोहिं ॥ १२९॥ | 
मायासे उत्पन्न सब भरम अब तुम्टे नदीं व्यापेगे ओर अहक ब्रह्म अनादि अजन्म अयण । 
ओर सथ्णहूप जानते रहना, क्योकि मँ सवैशक्तिमान्‌ हं इस कारण सुञ्चमे सब संघटित | 
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होता है ॥ १२९ ॥ 
दोहा-मोहिं भक्ति प्रिय सन्तत, अस॒ विचारि शत॒ काग ॥ 
श काय वचन मन मम चरण, करेह अचर अदुराग ॥ १२० ॥ 
हे काक ! सुनो सञ्च भक्ति सदा प्यारी है एेसा विचार काय, वचन ओर मनसे मेरे चरणों 
म्र दृद अनुराग अच करना ॥ १३० ॥ 
म विमल मम बानी % स॒त्य सुगम निगमादि बखानी॥ १॥ । 
भसत नावौ तोही नि मन धरं सबतनि मजु मोहीं॥२॥ 
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| _ अब हम्‌ मेदी प्रम उज्वल वाणी सुनो, जो सत्य ओर खगम ससे दी मात दोने | 
१ योग्य ओर वेदादिने बखानी रै ॥ १॥ मैं तुम्हे अपना सिद्धांत सुनाता ह त॒म मन र्गाकर ॥ 
(, सुनो सबको त्याग कर मेरा भजन करो ॥ २॥ / 
| मम माया सम्भव संसार % जीव्‌ चराचर विविध प्रकारा ॥३॥ ^ 
सब मम प्रिय सब मम उपजाये # सबतेअधिक मज मोहिं भाये ॥४॥ | 

यह जितना संसार है सब मेरी मायासे उत्पन्न है जो कुछ अनेक प्रकारके चराचर जीव है 
॥२ सब ॐ प्यारे ओर भरे ही उपजाये है! उन स्मे मनुष्य ञे अधिक प्यारे दै ॥ ४ ॥ / 
तिनमहं हिन दिनम शतिधारी# तिनमह निगम नीति अवुसारी॥५॥ | 
तिनमह प्रिय विरक्त युनि ज्ञानी % ज्ञानिहते अति प्रिय विज्ञानी ॥६॥ | 
उन स्म बराह्मण अधिकं ओर बाह्मणोमिं वेदषादी अधिक प्यारे है ओर उनम भी जो | 
वेदानुसार नीति वतते ई वह अधिक प्यारे ह ॥ ५॥ उनमें विरक्त घुनिज्ञानी शरञ्च प्यारे ६ 
। ई ओर ज्ञानियोसि भी ( विज्ञानी ) आत्मज्ञानी शज्चे अधिक प्यारे ई ॥ ६॥ | 
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तिते पनि मोदि प्रिय निज दासा # जेहि गति मोरि न दूसरि आक्षा+॥७॥ 
एनि एनि सत्य कहौ तोदि पादीं #मोहिसेषक समगप्रिय कोउ नाही॥८॥ । 
(। _ उनम यज्े अपने दास प्यारे है जिन्हं मेरी गति है, दूसरे की आशा नहीं ॥ ७॥ ओर । 
१ किरि विचि 4 १५ सुञ्े कोई प्यारा नहीं ॥ ८॥ ॥ 
भक्तिदीन विचि # सब जीवहं महं अग्रिय सोह ॥९॥ 
अति ¢ 1 ध मोहि परम प्रिय यह मम बाणी॥१०॥ | 
ह ब्रह्मा भी क्यो न हो! परंतु सब जीवों वदी घुञ्चे अप्रिय है ॥९॥ भक्ति ‹ 
मान्‌ चाहे नीचभी प्राणी हे तो भी ञे परम प्यारा है, यह मेरी (= है ॥ १० ॥ | 
दोहा-शचि युशीर सेवक यमति, कह प्रिय काहि न छाग ॥ | 
1 निभि सावधान सुबु काग ॥१३१॥ 
ह चू सवके कट्‌ नहीं 
कहते है हे काकं ! तुम सावधान हकर सुनो ॥ इ रगता 1 वे राण देसी नीति | 


कोड पंडित कोठ मारा #% हई एयक शणरील अचारा ॥१॥ | 
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तापस क्ञाता % कोउ धनवन्त शर कोठ दाता॥२॥ 
जेसे एकं पिताके अनेक कमार हों ओर सबके पृथक्‌ २ ह ॥ 
कोई + ती ध ५ धनी कोह = 11 २।। 

मसत क! # सव पर पिति प्रीति सम हो३।२॥ | 
करमते ता उपर पिताकी बराबर प्रीति होती ३॥३॥ ॥ | 
॥ १ २ ताकी भि करनेवाला ही जो स्वप्ने भी दूसरा ध्म 0 | 
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सो सत्‌ प्रिय पित प्राण समाना % यदपि सो सब भति अनाना॥९॥ 
व चराचर अते % त्रिजग देव नर अघयुर समेते ॥६॥ 

1 वदी पुत्र पिताको प्राणके समान प्यारा होता है यद्यपि वह सब भरकारसे अजान है 
| ॥ 4 ॥ इसी प्रकारसे जितने जगत्‌के चराचर जीव, प्रु, पक्षी ( जो अण्डेसे उत्पत 
होते ह ) ओर देवता, नर असुर जो ङक दै ॥ ६ ॥ 
^ अखिल विडू यह्‌ मम उपजाया % सब पर मोरि बशबरि दाया ॥७॥ 
।। तिनमह जो परिहरि मदमाया %मजहिं मोहिं मनवच अर्‌ काया॥८॥ 
५ यह सम्पूणं जगत्‌ मेर उपजाया है ओर सब पर मेरी बराबर दया ह ॥ ७॥ ओौर उनमें 
। । जो अकार ओर कपट छोड़ कर मन, वचन, कम॑से मेरा भजन करते ह ॥ ८॥ | 
/। दोहा-एसष नदसक नारि नर, जीव्‌ चशच्र कोड्‌ ॥ 
| वयः सक्तिमाव भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोई ॥ १६२॥ 
| 
| 
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नारी नरके मध्य पुरूषत्वके सहित हो वा नपसक हो अथवा कोई चर, अचर, जीव हो # 
सब भावसे कपट तजके जो ञ्चे भजता है वह ञ्चे परम प्यारा ३ ॥ १३२ | 
सोरठ -सत्य कहं खग तोहि, शचि सेवक मम प्राणप्रिय ॥ 
व अत्त विचारि भज मोदहि' परिहरि आघ भरोस सब ॥ ४॥ | 
हे खग ! मँ तुञ्चको सत्य कहता हँ कि पवि सेवक अञ्च प्राणोके समान प्यारा है एेसा विचार 
यरा भजन कर ओर सब आशा भरोसा त्याग दे; केवर मेरा ध्यान करनेसे पवित्र होता हे॥४॥ { 
कवरं काह नहि ्यापहि तोहीं % सुमिरेसि मजेसि निरंतर मोहीं॥१॥ 
प्र वचनात शनि न अधां # तव पुकित मन अतिहषांः ॥२॥ 
हे काक ! तुञ्चे कभी नहीं कार व्यापेगा, सदा (निरंतर) मेरा भजन करते रहना ॥१॥ प्रथुके 
यह वचनामृत सुनकर तप्त इआ, शरीरस पुरुकित मनम बहुत ही प्रसन्न हआ ॥ २॥ 
सो यु जाने मन अर काना % नहिं रसना पहं जाई बखाना ॥२॥ 
प्रयु शोभा यख जानहिं नयना #कहि किम हँ नहिं बयना॥५॥ 
वह सुख मन र कानदी वा जीभसे व 01) ॥ प्रभुकी शोभाका 
सुख ने दी जानते ह, न कृ प्रकार उनके वाणी न 
= बहुविधि राम मारि सिख देर % लगे ङूरन रिष कौतुक तेह ॥॥ 
पनल नयन कड युखकरि रखा # चितह मातु छागी अति भखा॥९। 
बहुत प्रकारसे रघुनाथजी शुञचे शिकषा देकर पिर वदी बाललीला करने रगे ॥ < ॥ ओर 
नेवमिं जठ भरकर खख कुछ रूला करके ओर देखा कि अति भख र्गी ह ॥ &॥ 
देखि मातु आतुर उठि धाई % कहि दु वचन चयि उरलाई ॥७॥ 
गोद रासि करा पय पाना # रघुवरं चरित कटति करगाना॥८॥ 
माता देखकर शीभ्र उठ दौड़ी ओर कोमल वचन कहकर इदयसे गा छिया ॥ ७ ॥ 


| 
1 
1 
गोद रखकर दूध पिलाने ओर रामके चरि गान करने लगी ॥ < ॥ 
ननन न न = 


(ग्‌ >" भि जनन "भनि य ~> 5 
ष न क ट सला स म ग स ला कः 
न 





नध वा = 4 
०>००००००२००१९००९ ०९ 





| 
| 








थण च 








(0५००००2 


00 





- त 














„१९५२ ) तुरसीकृतराकत्यणस्‌ ८६ 
॥ सोरढा-जेदि युलागि एरर अम वेष इत शिवघुखद ॥ 
॥ _  अवधएरी नर नारि. तेहि इलमहं सन्तत मगन्‌ ॥4॥ | 
१ जिस सुखके निमित्त विषुरके शञ्च शिवजी महाराज अभ वेश किये रहते है अथवा रूष | 
(। छिपाकर अवध जाते है जो शिवजी खखके देनेवाठे है! अवधपुरीके नर नारी उसी सखम । 
¦ सदा ममर रहते ई, अथवा इसी सुखके निमित्त शिवजी योगी _बन अवधे जाते ई ॥ ५ ॥ 
 सोरडा-सोहै घल खवलेदा, जिन, बरेक स्वपन उहैउ ॥ ( 
॥ &‰# ते नहिं गनहिं खगेश, ब्रहमयुखहिं सज्जन यमति ॥ ६ ॥ 
\ उसी सुलका रुवरेश जिसने स्वप्ने भी एक बार पाया है, है गर्डजी । वे सनन ।: 
| ५ मतिवाले ब्रह्म सको ऊढ भी नहीं गिनते 9 ॥ ू 
| म एनि अवध रहें क काटा # देखेरं बाड विनोद रसाला ॥१॥ 
| राम प्रसाद (सि भक्ति वर्‌ पायय # प्रयुपद वंदि निजाश्रम आयर ॥२॥ 6 
( म भी डु दिनतक अयोध्याम रहा ओर सन्द्र बालविनोद देखे ॥ १ ॥ रामके भरसादसे ! 
(4 भक्तिका वरदान पाकर प्रक च्रण वंदन करके किर मँ अपने आश्रमको चला आया ॥२॥ ॥ 
। ते न व्यापी माया % जवते रघुनायक अपनाया ॥३॥ ॥ 
| चह सव छ चित म गावा # हरि माया जिमि मोदि नचावा॥४। ( 
। व ञे माया नहीं व्यापी जवसे रघुनाथजीने शञ्ञे अपनाया है ॥ ३॥ यह सब शप ॥ 
॥। चरि भने तुमसे कहा जिस भकार परधुकी मायाने ुञञे नचाया था ॥ ४ ॥ ॥( 


निन अलभत्‌ अव कहं सगेशा वितु हरिमिजन न नादिं करेदा॥५॥ 

रामङ्ृपा बिष ध नि खगराई % जानि न जाई म प्रयुताई ॥६॥ 

ह गरुड़जी ! अव मँ अपना अनुमव कहता कि बिना हरिभजनके केश नहीं मिरते॥५॥ 

हे प । सनिये, रधुनाथजीकी कृपाके वना रामकी प्रभुता नहीं जानी जाती ॥ ६ ॥ 

५ ८ न_होह परतीती # वितु परती ति होई नहि प्रीती॥७॥ । 

आति धिना नहि भक्ति दरार % निमि सगेश॒ नङ्की चिकनाई।८॥ | 

4 तिना प्रतीति नदीं होती, भरतीतिके बिना परीति नहीं होती ॥७॥ प्रीतिके विना ( 

| त्ती नही होती, जिस्‌ भकार जलकी चिकृनाई सदा हद्‌ नदीं रहती, सुखनेपर जाती 

( रवती &, अथवा जैसे धी तेर ध डाल देनेसे प्रवेश नहीं रोता उपर ही उतराया रहता | 

¢ है उती भकार भ्रीति विना भक्ति नहीं रोती ॥ ८॥ 
सोरठ -बिव॒ श होई कि जान, ज्ञान कि होड विराग वितु ॥ 

न १ गावहिं वेद एराण, सुखकि ठह हरिभक्ति विु ॥ ७॥ 

ना ए ॥ क्या ज्ञान होता है ! ओर ज्ञानके विना वैराग्य नहीं होता, यह वेद ओर 

पुराण ५4 है र नारायणकी भक्तिके विना क्या कोई सुख पाता ३! नदीं पाता ॥ ७ ॥ 
५ विश्राम कि पाव, तात सहज सन्तोष बिवु॥ 

^ चे कि ङ नट विलु नाव्‌, कोटि य यतन पचि पचि मर्य ॥८॥ 
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# † कोई © शं { (| 
। -हे तात स्वाभाविक सन्तोष विना कोई विश्राम पा सकता है ! अर्थात्‌. नहीं पा सकता | 





चाहे करोड़ यतन कर कोई पच पच मरे तो क्या विना जलके नाव चल सकती है 1 ॥ ८ ॥ 
वित सन्तोष न काम्‌ नरादीं % काम्‌ अछृत यख सपने नारी॥१॥ 
रम मनन क्वि मिटहिं किं कामाथ विहीन तर्‌ कबहँ कि जामा ॥२। 
विना सन्तोषके कामनाओंका नाश नदीं होता; कामनाओंके होते इए सुख स्वप्ने भी 
नहीं (प्रात ) होता ॥ 9 ॥ रामके भजन विना क्या कामना मिटती है ! विना थल (परध्वी ) 
| के कुया दृक्ष जम सकता है 1 ॥२॥ _ ध 
विल विज्ञान कि समता आते #कोउ अवृकाश कि नम वि पाये॥२॥ 
श्रा किना धमै नहिं होई % बितु महि गन्ध कि पावे कोहं ॥४॥ 
विना विज्ञानके क्या समता आती है अथात्‌ नहीं आती ! ओर कोई आकाशके विना 
(1 क्या अवकाश पा सकता है अर्थात्‌ नदीं पा सकता ॥ ३॥ श्रद्धाके विना धमं नहीं होता 
ृथ्वीके विना कया कोई गंथ पा सकता है ! “गंषवती पृथ्वी” यह न्यायका वचन ह ॥४॥ 
विल तप तेन कि कर विस्तार # जल्‌ वितु रस्‌ कि होइ संसारा ॥५॥ 
शीछकि मिलु बि बुध सेवकाटईं % जिमि वि तेन न रूप गसांई।६॥ 
विना तपके क्या किसीका तेज विस्तृत हो सकता है ! अथवा संसारम क्या जले विना ¢ 
रस हो सकता है ॥ ९.॥ विना पेडितकी सेवा किये क्या शीलकी भराति हो सकती है ! जैसे 
विना तेजके रूप नदीं होता, ( क्योकि तेज अभ्रिका अंश ह ) ॥ &॥ 
निज शख वितु मन होडकि थीरा # प्रस किं होइ विहीन समीरा ॥७॥ 
कृवनिर चिद कि कु विश्वासा %विवहरिमजन किमव मय नासा॥८॥ 
अपना सुख अर्थात्‌ रघुनाथजीकी रीति विना मन क्या स्थिर हो सकता है 1 ओर क्या 
वाके विना स्पशं कर सकता ३! “रूप्रित स्परशीवान्‌ वायुः”॥७॥विश्वासके विना क्या कोई | 
| भी सिद्धि हो सकती है !इसी प्रकार हरिके मजन विना क्या संसारका भय नष्ट हो सकता द।८॥ 
। दोहा-बिव विश्वाम॒ मन्ति र तेहि बिनु दरवहिं न म ॥ 
ककः राम कपा बि सपने जीव न ठह विश्राम ॥ १२२ ॥ 
विना विश्वासके भक्ति व त (८ शण प्रसत्न नहीं होते, रामकीं कृषाके विना 
स्वप्नमे भी जीवको विश्चाम नहीं मिरूता ॥ १ | 
५ सोरड-अस विचारि मतिधीर, तनि कतकं संशाय सकर ॥ 
छः मजहु गाम रघुवीर करणाकर्‌ ध ॥ ९॥ 
हे मतिमे धेयं रखनेवाछे । एेा विचार सब कृतकं ओौर सन्देहको त्यागकर करूणासागर 
| सुख निधान राम रघुनाथजीका भजन करो ॥ ९॥ 
| ˆ निन मति सस्ति नाथ मे गाया % प्रयु प्रताप महिमा खगराया ॥१॥ 
कदे न कछ करि यक्तं िसेखी # यह सव मे निज नयनन देखी॥२। | 
हे नाथ स्वामी खगपति ! मैने (जो › अपनी बुद्धिके अवुसार प्रथुके प्रतापकी मदिमा ¢ 
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आपको गाकर सुनायी है ॥ १॥ सो छ विशेष युवितसे बनाकर नदीं कटी दै, ब्कं यह । 
मेने अपनी आंखोसे देखी है ॥२॥ ` | 
महिमा नाम्‌ रूप यण गाथा # सकल अमित्‌ अनन्त रघुनाय्‌॥२॥ 
निनमतिनिहर्यिणगावर्ि निगम रोष शिवपार न्‌ पावहि॥॥ ! 

हे गरुडजी ! रघुनाथजीकी महिमा नामहूप शुण सब अनेत ईँ ओर रघुनाथजी भी ॥ 

( आदि अन्त मध्य्‌ रहित ) अनत ई ॥ ३॥ खनिजन अपनी मति अनुसार हरिके गुण गाते 
हे परन्तु वेद शेष शिवजी भी पार नहीं पा सकते ॥ ४॥ । 


तुमहिं आदि खग मशक प्रय॑ता # नम उडाहं नहिं पवहिं अंता॥९॥ ॥ 
मि रघुपति महिमा अवगाह्य % तात कबं कोड पाव कि याहा ॥६॥ 
देखो गरुड़जी । आपसे छेकर पक्षी मच्छर तक जैसे आकाशम उडते ह परन्तु उसका | 
| 
। 
। 


न 





~~नो तत्‌० 


अन्त नदीं प्ते ॥ 4॥ हे तात ! इसी प्रकार रघुनाथजीकी मदिमा अथाह है क्या उसकी 
थाह कभी कोहं पा सकता है !॥ & ॥ 
रम कामात कोटि घुभग तन % हग कोटि अमित अस्मिन ॥॥ 





नतेन 





रक्रकोटिरत सर्सि विलिसा # नमहात कोरि अमित अवकाङा॥८॥ | 
ओरामचन्द्रनी करोड कामदेवके समान सुन्दर शरीरवाङे हे ओर करोड़ों इगकि समान 
{ 
1 
। 
१ 





| अनेक श्ओंका नाश करनेवाले है ॥ ७॥ करोड़ों इन्द्रके समानं उनका विलास है 

{ करोड़ों आकाशके समान अवकाश है (आकाश अनेत है ) ॥ ८॥ 

"^ राशि रातकोटि य॒रीतल, शमनसकठ मव बास ॥ १३४॥ 

५ ॥ रडनाथजीमे सो करोड़ वायुके समान अति बल है ओर सौ करोड़ र्ये समान प्रका 
दोह्या-काठ कोटिशत्‌ सरिस अति, इस्तर दुगे हरत ॥ 
“¢ धूमकेतु दातकोटि सम, हरा भगवन्त ॥ १३५ ॥ | 

| योग्य ओर ( दुरंत ) जिनका अन्त पाना दूर हे ओर सौ | 

| भगवान्‌ ( दुराधष ) कठिनतासे धारण करने योग्य है ॥ ५ (1.५१ सपात | 





{ 
{ 
१ 
दोहा-मस्त कोटिशतं विपुर बट, रविशत कोटि प्रकारा ॥ | 

। *सौ करोड़ चन्द्रमाके समान परम शीतल ई सब संसारके दुःखोके शांत करने वाठ हैँ ॥१३४। 

सौ करोड़ कालके समान अत्यंत (दुस्तर ) तरनेके अयोग्य (दुर्ग) कणिनतासे प्रप्त हो 
1 

प्रयु अगाध शतकोटि पताला # शमन कोरिशत सस्मि कराला॥१॥ 
+ कोटिसम पावन (ति अधपुञ्ज नशावन॥२॥ 
समान प्रयु अगाधे इ यमराजके समान भयंकर है अर्थात्‌ 
यमराजसे भी अधिक कठोर हैँ ॥ १॥ सौ 

प्राप समरूहको नघ करता है ॥ २॥ होड तीक समान प जिनका नाम सव ५ 


हिमगिरि कोटि अच रघुषीरा # सिन्धु कोटिरत सरिस गमीरा ॥२॥ 








कामधु शतकोटि समाना % सकट कामदायक मगवाना ॥५॥ 


निन ननमिरदनि, निनि 
(51 न भगिनि न= गा भरिण ५ न भूमि भ 
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सौ करोड़ हिमा्यके समान रघुनाथजी अचल ह ओर सौ करोड़ सिके समान गंभीर 
है ॥ ३॥ इच्छित सब कामना देनेको रघुनाथजी सौ करोड़ कामधेलफे समान ई ॥ ४॥ 
शारद कोटि अमित चतुराई % विधि शतकोटि घृष्टि निपणाई।९॥ 
विष्णु कोटिशतं पाख्न कत्त # श्र कोटिात सम संहत्तौ ॥६॥ 
प्रथमे सौ करोड़ सरस्वतीके समान असीम चतुराई है, सौ करोड़ बरह्माके समान सिके 
रचनेकी निपुणता है ॥ ५॥ सौ करोड़ विष्णुके समान पालने ओर सो करोड़ श्द्रके समान 
संहार करनेकी शक्ति ह ॥ & ॥ 
धनद्‌ कोटिशतं सम धनवाना % माया कोरि प्रच निधाना ॥७॥ 
। भार धरण शतं कोटि अदीक्षा % निखधपि निषपम प्रु जगदीशा॥८॥ ( 
। सौ करोड़ कुषेरके समान धनवान्‌ ओर करोड़ों मायाके समान प्रपचके निधान ई 
! ॥ ७॥ भूमिका भार धारण कृरनेको सौ करोड़ शेषजीके समान है । अवधि रदित, उपमा ¢ 
रहित जगत्‌के ईश्वर है स्वामी है, ( यह सब “शिवसंहिता” म छ्खा दै ) ॥ ८॥ 
{ 
| 
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छन्द्-निष्पम न॒ उपमा आन राम समान निगमागम कदे । 
ष जिमि कोरित्‌ खयोत्‌ रविसम कहत अतिघुता रुहे ॥ 
इह भं निज्‌ मति विषु मुनीशा हरिहि बखानी । 





प्रयु भावगाहक अति कपाल सप्रेम सनि सुख मानरीं ॥२१॥ 
` भगवान्‌ राम उपमा रहित है उन्द ओर उपमा नही, रामके समान राम ही है यह वेद्‌ 
शाघ्च कहते है उनको उपमा देनी एेसी ह जैसे सौ करोड़ परवीजनोको सूर्यके समान कहनेसे 
मवुष्यकी अत्यन्त लघुता प्रकट होती र इस प्रकार अपनी इुदधिके अनुसार स॒निजन इरिका 
बलान करते है, स्वामी राम तो भावके मादक अत्यन्त दयासागर है, प्रेमके वचन सुनकर 


मानते ह ॥ २१ ॥ 
दोहा- शम अमित शणस्ाग्‌र, थाह कि पावे. कोई ॥ | 
धे सन्तनसतन जस कछ सने, ठमहिं यनाय सोई ॥ १३९६ ॥ 
रषुनाथजी अपार यणोके . सागर रै क्या कोर उनकी थाह पा सकता है ! जेसा मैने 
† सन्तोसे सना था वैसा आपको सुना दिया ॥ १३६ ॥ 

सोरञ-पाववह्य मगवान, घुखनिधान करणा भवन ॥ 

कु तजि ममता मदमान्‌, मजिय्‌ सदा सीतारमन ॥ १० ॥ 
ङूणाके सागर भगवान्‌ ( भाव › मेमके दी वशम ह इस्‌ कारण उचित दै 
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युवत १ छोड़कर सदा सीतारमण श्रीरामचन्द्रजीका भजन करं ॥ १० ॥ 


कि सा पं० उवालाप्रसादजी-सिश्चक्ृत भाषादीकायासुत्तरकांडान्तगंतो पचमो विश्रामः ॥ ५॥1 


हा-श्रीु्युण्डिके जन्मकी, पव कथा सुखधाम । 
ध अङ्‌ कचगके चरित सब, यही षष्ठ विश्राम ॥ ६ ॥ | 





ण्डके कचनं युहाये # हषित खगपति यख फएलाये ॥१॥ 
ध करमन अति हरषाना % श्रीरघुपति प्रताप उर आना ॥२॥ 


जन ५ "न~र गमनम तकी रव गायं भनि अनिभरि भमि, निभि) गद 
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दुःखदायकं उस विषकी लहर आती रदी ङुतक॑दूपी बावलापन था ॥ & ॥ 
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ध न 
\ (शिवजी बोरे-ह पर्षती ! ) काकयुरण्डके थह सन्दर वचन सन प्रसन्न हो गरुड़जीने 
\ पेख फुलाये ( अथौत्‌ रोमांच हो गया ) ॥ १॥ नेमे जल भर आया, मनम बड़ी प्रस- | 
^ न्नता इई श्रीरामचन्द्रजीका प्रताप दयम समाया ॥ २॥ | 
पाख मोह सुश्च पछिताना % प्रह अनादि मवुज्‌ करि जाना३॥ | 


पुनि एति काक चरण रिरनावा # जानि शम सम प्रेम बद़मवा ॥४॥ 

पिछला मोह समञ्जकर गरूडजीको पछतावा आया कि भने अनादि बह्मको मवुष्य 
कृरके जाना ॥ ३॥ बारंबार काकके चरणों शिर नवाया ओर श्रीरामचन्द्रजीके समान 
जानकर ( बहत ) प्रेम बढ़ाया ॥ ४ ॥ त 

यरु विल मवनिधि ते न कोई % जौ विरंचि दौकः सम होई ॥५५॥ 

संशय सर्पं ग्रवेड मोहि ताता #% दुखद छहरि तकं बह राता ॥६॥ 

ग॒रुके भिना कोई संसार सागर पार नहीं होता चाहे वह ब्रह्मा ओर शिवजीके समान दी 
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"छो 


यो न हो ! ॥ ५ ॥ हे तात शञ्चको संशयश्पी सपने अस लिया था इस कारण अत्यन्त 


` तव॒ खषूप गारदि रघुनायक % मोहि जियायह जनदुषदाय।॥७॥ 
तव प्रसाद मम मोह नशाना % शम रहस्य अ्षमं जाना ॥८॥ 
सो जनोके सुखदायक रघुनाथजीने आप सरीखे गाश्ड़ी मंवेत्ताओंके पास मेजकर्‌ श 


दोहा-ताहि प्रशंस विविध विधि, शी नाइ कर जोरि॥ 
ॐ वचन विनीत्‌ सप्रेम मृदु, बोरे गरड बहोरि ॥ १३७ ॥ 


काकथुशण्डिकी अनेकं वतोसे प्रशंसा करके शिर नवाया हाथ जोडकर मरेमप्व ते 
भरे हुए कोमल वचन गर्डजी बोरे ॥ १३७ ॥ इकर प्रेमपूवेक नीति 


दोहा-प्रष॒ अपने अविषेकते, क्चेद स्वामी तोहि ॥ 


% कपासिधु सादर कह, जानि दास निनमोहि ॥ १३८ ॥ 


हे स्वामी ! अपने अज्ञान वश मे आपसे पूछता द 
ठ | 
हे कृपासागर आद्र पूर्वकं कदिये ॥ १३८॥ छता ह ओप सुह्यको अपना दास जानकर 


एम सज तज्ञ तम पारा % घुमति सुरीर सरल आचारा ॥१॥ 
ञान विरति विज्ञान निवासा % रघुनायकके प्रिय तम दासा ॥२॥ 
५ स व सन्दरमतिषुक्त; सशी ओर सरल आचरण । | 
ध ष आर्‌ विज्ञानके निवास ८ घर ) हो, ओर रघुनाथजीके 
कारण कवन दह यह पाई # तात सकर मोहि कह बुहार ॥३॥ ` 
रमचसि सर सन्दर स्वामी #% पायह॒ कहां कह शा ॥॥ 
पर क्या कारण है जो आपने यह देह पायी! हे तात । यु्चको समञ्ञा कर किये ॥ ३॥ 
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| गद ब 
८ आकाशम चलने वारे हे स्वामी ! यह रामचरितहूपी स॒न्द्र सरोवर आपने कहां पाया ! ॥ 
|| सो भी ससे कषये ॥ ४॥ _ | 1 

नाय सुना म अष रिव पाहीं % महाप्रटयह नाश तव नाहीं ॥॥ ¢ 


मृषा वचन इदवर नहिं कही % सो मेरे मन संशय अहही ॥९॥ 
„ नाथ ! मेने शिवजीसे यह बात सुनी है कि महापरल्यम भी आपका नाश नदीं होता॥५॥ 
१ ईश्वर कभी श्ट वचन नदीं कहते, सो इस बातका मेरे मनम संशय है ॥ ६॥ 
अग जग जीवं नाग नर दैवा % नाथ सकल जग काट करेवा ॥७॥ 
अण्डकटाह अमित छ्य कारी % काठ सदा इसिकरम भारी ॥८॥ 
वृक्ष पर्वतादि ओर चलनेवारे जीव जितने नाग, नर, देव आदि हँ हे नाथ ! यह सब जगत्‌ 
कालका कृठेवा ै॥७॥ ओर का अनेको ्रह्मांडोका नाश करनेवाखा बड़ा भारी कठिन ३।८॥ 
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सोरढा-तुमहि न्‌ व्यापत काल, अतिकरार कारण कवन ॥ 
‰# सो मोहि कदह कपाट, ज्ञान प्रमाव किं योग बर ॥ ११ ॥ 
किन्तु वह अति करार का आपको नदीं व्यापता है, इसका क्या कारण है ! हे नाथ 
कृषासागर । सो शुञ्चसे कषये, यह ज्ञानका प्रभाव है कि योग का बर ॥ ११॥ 
दोहाप्रयु तव आश्रम आय, मोर मोह भम भाग ॥ | 
रः कारन कवन सो नाथ्‌ सब, कहु सहित अवुराग ॥ १३९ ॥ 
हे परभु । आपके आश्रमम अते दी मेरा भरम जाता रहा) इसका क्या कारण है 1 ह | 
{ नाथ सो अब आप प्रेमसदित वर्णन कीजिये ॥ १३९ ॥ 
गक गिश नि हषे कागा % बोले उमा सहित अदरागा ॥१॥ † 
धन्य धन्य तवं मति उरगारी % प्रश्च तम्हार मोहि अति प्यारी॥२॥ 
! हे पा्षैती ! गर्डकी वाणी सुनकर काकुञ्चण्डजी ( बहत ) प्रसन्न इए ओर बडे प्रमसे 
१ कहने कगे ॥ १ ॥ ३ गरूडजी ! आपकी मति को बारंबार धन्यवाद देता हँ, आपके परश्च 
 शञ्चको बहुत प्यारे र्गते ई ॥ २ ॥ | 
युनि तव प्रच सप्रेम छाई % बहतजन्मकी सुधि मोहिं आई ॥२॥ 
अब निन कथा कदं मे गाई % तात सुनह सादरं मन खाई ॥४॥ 
आपके प्रमसदित सन्दर प्रभ सुनकर ञ्चको बहत जन्मोकी सधि आगयी ॥ ३ ॥ मे 
! अपनी सब कथा गाकर कहता द है वत्स ! आम्‌ आदर पूर्वकं मन्‌ लगाकर सनिये ॥ ४ ॥ 
1 जप तप व्रत मख राम दम दाना #% विरति विवेक योग विज्ञाना ॥५॥ 
सब कर फ़ल सुपति पद प्रेमा % तेहि विद कोड न पे क्षमा ॥६॥ 
५ जप,तप,बत, यज्ञः शम, दम, दान, वैराग्य विवेक, योग, विज्ञान ॥५॥ सबका फल यदी है 
। कि रखुनाथजीके चरणोमि प्म होकुयोकिउसके विना कोह षेम(विश्राम)को नहीभाप्त होता ३।६॥ 
। इहि तल राम भक्ति म पाई % तते मोहि ममता अधिकार ॥७॥ 
। जञेहिते कछ निन स्वार्थ होई % तेहिपर ममता कर सव कोह ॥८॥ 
(व 
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| इस शरीरसे भने रामकी भक्ति पायी है, इस कारण यह शरीर अङ्को अधिक प्यारा दै | ( 


(९९९८) “स खटीकं वुलसीकृतराकायणख्‌ > ` ९३ 
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॥७॥ क्योकि जिससे कुछ अपना स्वार्थ होता है उसप्र सब कोई ममता करते दँ ॥ ८ ॥ | 
सोरढा-पन्नगारि असि नीति, ति सम्मत सजन खद 
कु अतिनीचहुसन प्रीति, कस्यि जानि निज पश्म हित ॥१२॥  ! 

गर्ढ़जी ! यह नीति वेदसम्मत है ओर सज्जन पुरूष भी कहते ह कि अपना जिससे 
परम हित हो उस अत्यन्त नीचसे प्रीति करनी चाहिये ॥ १२ ॥ 
सोरखा~पाट कीटते हीह, तेहिते पाटम्बरं॒सचिरं | 


( 





छ कृमि पाटे सब कोड प्रम अपावन्‌ प्रण सम ॥ १३ 

हे तात । देखिये, रेशम कीड़से होता है ओर उससे सन्दर पाटम्बर बनता है, यद्यपि वह ्‌ 
कीड़ा अति अपिब है परन्तु दितकर जानकर सब कोई उसको प्राणोके समान पारे है॥१३॥ ॥ 
छारथ साच कहँ येहा # मन कम वचनं श॒म-पद्‌ बैहा ॥१। 
सोह पावन सोह घुमग शरीरा % जो तव॒ पाय मजे रघुवीर ॥२॥ | 


>>. 
व 





{ 
। 
जीवनका सच्चा स्वाथं यदी है किंमन कर्म-वचनसे रघुनाथजीके चरणेमं प्रीति करना ॥१॥ ^ 

वही पवित्र ओर वही सन्दर शरीरवाठा है जो शरीरको पाकर रघुनाथजीका भजन करे ॥२॥ ¦¦ 

रम विमुख ठहि विधिम देही % कवि कोविद नं प्रसह तेही ॥९। | 
रम-भक्ति यहि तन उर जामी # ताते मोहि प्रम प्रिय स्वामी ॥४ 

रामसे विख होकर यदि विधाताके समान भी देह भिरे तो कविं ओर पंडित सकी | 

बड़ाई नदीं करे ॥ ३ ॥ इस मेरे शरीर तथा हदयमें रामभक्ति उत्पन्न हई है, इस कारण | 

| 

॥ 

च 
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300 
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॥ 

तनं न्‌ ततु निज इच्छा मरना # तयु बिवु वेद मजन नहिं वरना ॥५ 

प्रम मोह मोहि बहत ॒बिगोवा % राम विधुख सुख कबर न सोवा ॥९६॥ 

इसी कारण शरीर नदीं त्यागता हं ओर वैसे दी मेरी इ्छासे मृत्यु रै वेदने कहा है किं 
शरीरके विना भजन नदीं हो सकता ॥ ५ ॥ परे तो सुञ्चको भी मोहने बहत इःख दिया 
ओर श्री रामचनद्रजीसे विष्ठख होनेके कारण मे कभी सुखसे नहीं सोया ॥ ६ ॥ 

त ध कमं पुनि नाना % श्यि योग नप तप मख दाना ॥७॥ | 

कवनि योनि जन्म जह नाहीं ® भ खगेश भमि भमि जगमा ॥८॥ 

अनेकं जन्म छ्य ओर कर्मं भी अनेकं कयि, फिर योग, जप,तप यज्ञ, दान किये ॥७॥ 
ह गरुडी । एसी कौनसी योनि है जिसम्‌ जन्म लेकर प्रं जगतुमे नदीं ्रमाहं॥८॥ ^ 

देर सव॒ करि कम॑ गुसाई % सुली न मयय अविकी नाहं ॥९५॥ 

सधि .मोहि नाथ जन्म बहकेरी रिव प्रसाद मति मोह नेरी ॥१०॥ 

ह गोसाई ! मैने सव कम कर देख छ्या है परन्तु इस समयकी नाई कभी नदीं हआ ! 
1 111 स्मरण है क्योकि हे नाथ ! शिवजीके प्रसादसे मोहने मेरी 


गिविभनिभि भम स न गमनम व नमम गिन गविनन नमग 
सि न ण याणी धि 


1 
४ 
स्वामिन्‌ यह शुञ्चको बहत प्यारा ह ॥ ४ ॥ । 
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दोहा्रथम जन्मके. चरति अब्‌, कहँ नह विहगश ॥ ` 


@‰# मुनि प्रधुपद रति उपने, जाते मिटहिं कठेदा ॥ १४०॥ । 


(| चरमे शीति उपजे ओर क्टेश मिट जार्यै ॥ १४०॥ 
दोदा-पूवे कल्प एक प्रु युग कलियुग मछ मूल ॥ 
ॐ नर्‌ अ नारि अधमत्‌, सकर निगम प्रतिक ॥ १४१॥ । 
हे प्रभो | पिके कल्पमे एक युग कलयुग नामकं पापका मूल था, उसमे नर ओर 
नारी अधर्ममे प्रीति करने वारे सब वेद शाघ्के प्रतिकूल थे ॥ १४१ ॥ 
तेहि कषियिग कोश्एुर जाई % जन्मत मयय शदरततु पाई ॥१॥ 
रिष सेवक मन कम अर बानी % आन देव निन्दक अभिमानी ॥२॥ 
उसी कलिगयुगमे अयोध्यापुरीम जाकर मँ शद्रका शरीर पाकर जन्मा ॥१॥ मेँ शिवजीका 
| मन कर्म॑ ओर वचनसे सेवकं था तु अन्य देवताओंका निदक ओर अभिमानी था॥ २॥ ¢ 
| धनमद मत्त परम वाचाखा # उग्रबद्धि उर दम विशाला ॥३॥ 
1 यदपि रहें रघुपतिरजधानी #तदपि न कट महिमा तव जानी॥॥ 
({ धनके मदसे मत्त ओर बहत बोलने वाला था, तीक्ष्ण बुद्धि ओर दयम बड़ा पाखण्ड 
॥ था ॥३॥ यद्यपि भ रामजीकी राजधानी म रहा था, परंतु तो भी मैने रघुनाथजीकी महिमा ¢ 
4 कुछ भी नदीं जानी ॥ ४ ॥ 
अब्‌ अ मे अवध प्रमावा # निगमागम पराण अष गावा ॥५॥ 
| । कवने जन्म॒ अवध वक्ष जोई % राम ` परायण सो फर हों ॥६॥ 


पदिले जन्मके चरित अव्‌ वर्णन करता ह, हे गरुड्जी ! सुनिये जिसके सुननेसे भ्युके ॥ 
| % 
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॥ अव मने अयोध्याका प्रभावं जानाः जो वेद पुराण शाघ्लने एसा गाया है किं ॥५॥ किसी 
(| जन्मभे भी जो कोई अयोध्यामे जाकर वास कर छे वह निश्चय रामपरायण अर्थात्‌ रघुनाथः 
| । जीका पूरा प्रमी दो जाता है ॥8॥ 
/ अवथ प्रमाव जान्‌ तब प्रानी % जव उर बसहिं राम धुपाणी ॥9॥ | 
( सो कलिका कठिन उरगारी % पाप परायण सव नर नारी ॥९॥ _ ! 
१ वे प्राणी अयोध्याका प्रभाव तब जानते ह जब हृदयम धष बाण छि श्रीरामचनद्रनी ¢ 
(| वास करते है ॥७॥ हे गरुड़जी वह काट कठिन था उषम सब नर नारी महापापिष्ठ थ ॥८॥ | 
| दोहा-कलिमढ़ ग्रसे धं सव, ठप्त मये सद्मन्थ ॥ | 
॥ कु ठैमिन निजमति कल्प करि प्राट कीन्ह बहुपथ ॥ १४२॥ | 
| कल्कि पापोने सब धर्मोको भ्रस्॒या, अच्छे अन्ध ल्त हो गये ओर पाखण्डियोने 
। अपने मनकी कपना करके बहुतसे पेथ निकाल लिय अथात्‌ कोह नवीन पथी कोई चरणं 

| दोदा-मये लोग सव मोह्‌ वशा, छोम ग्रे शम कम ॥ | 
| हह सु हस्यान ज्ञाननिधि, कहं क्क कठि धम ॥ १४३॥ | 
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सब लोग मोहके वश हो गये, रोभने अच्छे कमं ग्रस लिय, रै ज्ञानसागर गड्‌ ! सुनिये 


कलियुगके कुछ धमं कहता हूँ ॥ १४३ ॥ 
वणे धमे नहि आश्रम चारी % शुतिविरोध रतं सब नर नारी ॥१॥ 








| हिज अरति वैचक भूष प्रनासन कोउ नहिं माठुनिगमअलुद्ासन॥२॥ 
| कलिुगके वणे ब्रह्मण ्रियःैशयः शुद्र, इनके धमं ओर आश्रम-बन्मचयं, गृहस्थ, वान्‌ 
५4 प्रस्थ, संन्यास ये नहीं रहते, सब नर नारी वेदसे विरोध करने वारे होते ह ॥१॥ ब्राह्मण तो 
\ वेदके वंचक ओर राजा प्रनाको दटने वाठे है वेद्‌ शाक्चकी कोई आज्ञा नहीं मानना ॥ २॥ 
मारग सोह जाकर जो भावा % पंडित सोह जो भा बनावा ॥३॥ 
५ मिथ्यारम दम रत जोड # ताक संतं कहै सव कोई ॥५॥ 
| | मागं जो जिसको अच्छा लगे वह वदी ग्रहण कर ठेता दै ओर जो बहुत गार बजावे 
१ 
| 
१ 
| 
| 
॥ 
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वही पंडित समञ्चा जाता रै ॥ ३॥ जो श्जूठ बोरे पाखण्ड रचे अथात्‌ बातें बनावे अने 
प्रकारसे वेष बनवे › सब कोई उसे दी सन्त कहते हे ॥ ४॥ 
सोइ सयान जो परधन हारी % जो कह दंभ सो बड़ आचारी ॥५ 
कृष छठ मसकरी जाना % कलियुग सोइ श्णव॑त खाना ॥६॥ 
जो पराया धन हरना जाने वदी बड़ा चतुर ओर जो पाखण्ड विस्तार करके लोगोक 
दिखानेके निमित्त कमं करे वही बड़ा आचारी कहखाता रै ॥ ५ ॥ जो कोई ज्लठ ओर मसं 


० त 


खरापन करना जानता ह कलियुगमें वदी बडा गुणी कदा जाता ह ॥ & ॥ 
र॒चार जो अुति पथ त्यागी % कट्युग सोइ ज्ञानी वैशगी ॥७ 
| जाके नस्‌ अह नटा विशाय # सो तापस प्रसि कलिकाला ॥८॥ 
| जो आचार वेद मागं त्यागनेवारे है अर्थात्‌ नियोगकी आज्ञा देनेवाले ह वे ही 


न 


त एव १८९० 


कलिुगमे ज्ञानी वैरागी के जाते ह ॥ ७॥ जिसके म 
व्ही तपस्वीके नामसे प्रसिद्ध होता ३॥ ८॥ “^ 4 
दोहाम्‌ वेष भूषण धर, मक्ष्यामक््य जे खाहि ॥ 
योगी तेद सिदध नर, पूजित कलियुग माहि ॥ १४४ ॥ 
जो कुत्सित वेष ओर भयंकर भूषण सोपड़ी लटकाये भल््याभक्ष्यके खानेवारे ष्ठ हँ वे 
मतुष्य्‌ कलिशुगम सिद्ध ओर योगी कदलाकर पूजित होते है ॥ १४९ ॥ 
सोरठा-जे अपकारी चार, तिन्ह कर गख मान्‌ बहु ॥ 
‰ मन कम वचन ठ्बार, ते वक्ता कलिका म ॥ १४ ॥ 








विया गचकजिवपाकिविाज्य्गाभगताानिषाितलत तिका नाग नाकानाकाण कणं ननस~ 


स 


| 

| 

| ओर जिन परपोका पराया अपकार ( ए ) कहना द आचरण हे उनको करगे 
॥ ( कथा कहने वाे है ) ॥ १४ ॥ 

| नारि विशा नर सक शसाई % नाचि नट मटकी नाई ॥ 9 ॥ ` | 
व 


गौरव ओर मान्यता होती है ओर मन वचन कमं से लम्पट है वे कलियिगमे वक्ता 
ट्र विनन्दं उपदेशदि ज्ञाना # मेषि नेर ठेहिं कदाना ॥ २॥ 
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। हे गरुडजी ! सब मनुष्य शयोक वशमें रहते है ओर जसे नटके अधीन बन्द्र नाचते ह । 
| उसी प्रकार नारीके वश पुरूष नाचा करते ह ॥ १ ॥ शूद्र ब्राहम्णोको ज्ञान उपदेश करते । 
। ओर यज्ञोपवीत पहनकर कुदान ठेते हँ ॥ २ ॥ 
सव नर काम रोम रत कोधी #% देव विप्र यश्‌ सन्त विरोधी ॥३॥ 
एण-मंदिर सन्दर पति त्यागी % मनहिं नारि पर पुरूष अभागी॥॥ 
सदी मनुष्य काम्‌, कोः लोभके वश देवता, बराह्मण, गर्‌ ओर सन्तोके विरोध करने 
वाले ॥२॥ गुणक मंदिर सुन्द्र पतिको त्याग कर अभिमानी श्यां पर॒ परूषका भजन ५ 
कृरती है अर्थात्‌ व्यभिचारये प्रवृत्त होती द ॥ ४ ॥ ९ 
सौमागिनी _ विथूषन-हीना # विधवनं कँ शरंगार नवीना ॥९॥ 
शुरु शिष बधिर अंध कर ठेखा % एक न सुमे एक नहिं देखा ॥६॥ 
स॒हागिनियें गहनेसे रहित दै, विधवा शचिर्योके नित्य _ नये शृङ्गार ई ॥ 4 ॥ र ओर 
चेरे बहेरे अन्धेके समान ह एकं सनता नदी ओर एकं देखता नदी" चेकेके अवयो को | 
लोभवश हो ग॒ नदीं देखते ओर शिष्य भी उन्हे इभ्य देकर उनके उपदेशको नहीं सुनते ८ 
उलटे गुरूको दी अपना शिष्य बनाते है ॥ & ॥ { 
हरे शिष्यधन शोक न हरं % सो श॒श घोर नरक मरह पर्‌ईं ॥७॥ | 
मातु पिता बकन बोकावहि # उदर भरे सोह धम सिखावहि ॥८॥ 
जो गुरू शिष्योके धनको हरता है ओर शोक नदीं दता वह गुर धोर्‌ नरक पड़ता { 
हे (शिष्ये सामने तो मीढी बातें बना दीं पर पी राई, जिसने चार पैसे ओर न्यौता दे † 
(! दिया उसकी बाई ओर जो न दे उपक इराई ) ॥ ७ ॥ माता पिता बालकों को बुलाते 
ओर जिससे पेट भरे वही धर्म उनको सिखाते है ॥ ८ ॥ 
दोहा-त्रहज्ञान वित नारि नर करहि न दसरि बात ॥ 
यः कौड़ी लागि ोम वश, करहिं विप्र छह घात ॥ १४९ ॥ 
| ्हजञानके विना नर नारी दूसरी बात नहीं करे अथात्‌, अहं रह्म साधनके बिना केवर 
 शबद्रहम कहते किसे है ओर आचरण यह्‌ है किं कड़े लोभसे अक्मण ओर यरका घात | 
क्ते है, (करिघगमे जहां तहा रानी दी ष्टि आते ९ १॥ १०५ ॥ कलिदुगमे जहां तहा बह॑जञानी दी दष्ट आते ह ) ॥ १४५॥ ध 
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अनेक ब्रह्मज्ञानी ये । एक व॑ उस नगरमे आये । जिसके निकट जाकर बैठ, कुछ भपनो आजोविकाकौ बात करं 
किसीका लेना न देना । ओषधि रोगादि सब कुछ बरहम ही है । वयज निराश हो घूमने लग । काल कमते उस 
† राजा रोगी हुमा ओर दरे बंोकी ओषधिने गुन न द्या ये भी पटे, हरिदच्छासे इनको ओषध्यो से राजाको आरोग्यता होने लगी 
र राजा बोले शीघ्र बल आवे एसो कोई ओषधि दो तब व्य बोले- जिस ओषधिको आवश्यकता है बह आपके नगरमं बहुत ह मेगादये, 
( बोले वह क्या । वंद्यजो बोले एक ब्रह्मज्ञानोको मेगामो उसका तेल निकाला जायगा । राजा बोला बह क्या ? हमारे नगरम बहुत हव शोक 
् अनेक ग्रह्यज्ानी ह, चौकोदार पेज, चोकोदार जाकर बाजारमं बोला भाई दुकानदार 1 तुम ब्रहमज्ञानो हो? बह बोला हां; -चौकीदार- 
1 तो चलो राजा बलाते ह, दुकानदार बोला क्यों ? चौकीदार- ब्रह्मतानोका तलं निकाला जायेगा, इता हेसोते कहा था फि मं ब्रहमल्ानी 
॥ ह, चेदा लो पड़ोसी भो ब्रह्मान नही, क्षणभरमं यहं बात नगरमे फल गयी, निस ठे बही कहे हम क्या ? हमारे तो बाप दादा बहमलानी नहीं । 
{ चे। चौकोदार ने राजाते कहा - आपके नगरमे कोई ह्मलानी नहं है । तव बय बोल, चलो हम पहिचानते हं वेधके अते हौ वे नह ह कह्ने ॑ 
लगे महाराज ! दस दुःखे छटडादये, बडा अपराध किया वेय हंसकर बोल, बह नह्यज्ञानको चर्चा कहां गई 7 लोग बोले-महाराज | ॥ 
| तो छपा कीणे मौर जो चाहेसो लोनिये वं भः ले फिर गये भौर राना कहा कि विन ्रह्मतानीके ओषधि बन जायो, बेयने ओषधि बनाकर अ ॥ 
| ५4 किया । एसे क्च बरनी कलिपुगमे जहां तहा मिलते हं । 
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१. एक नगरमे नाम मात्रके 
वे मनुष्य कहे ^स ब्रह्ममयं जगत्‌! 
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दोह बाद्हिं श्र दिननसे, हम त॒म्‌ ते क घाटि ॥ 

| ॐ जाने ब्रह सो विपरर, ओंख दिखा्वाहं डादि ॥ १४६॥ 

‰ श्र ब्राह्णोसे विवाद करते है कि क्या हम आपसे ङ कमती ई ! अरे भाई । “भ्रह् | 
{¦ जानाति ब्राह्मणः” जो ब्ह्मको जाने वही रे ब्रह्मण! (जाति पाति केसी ! करमसे वणं है जन्म ( 
॥ से नदीं यह कहकर घुड़क कृर आंख दिखाते है सभी वेश्य शुद्र अपनेको क्षप्रिय कहकर वां 

| ्खिते ह ओर कमं देखो तो म्टेच्छोके करते हे ) ॥ १४६ ॥ 
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परत्रिय-छंपट कपट सयाने % मोह द्रोह ममता छृपटाने ॥१॥ 
तेद अभेद पादी ज्ञानी नर # देखा म चिर कलियुग कर्‌ ॥२॥ 
बहूधा (जो मनुष्य ) परायी श्ियोको ठगनेवारे ओर कपटसयानता करनेवाले ओर मोह, ¢ 
द्रोह बैर तथा ममता छिपे हए है ॥ १ ॥ वे मध्य अभेदवादी अद्वैत वेता ज्ञानी कह- ( 
।! लाते ई यह कलिदगका ( अलौकिकं ) चरित देखा ॥ २ ॥ | ह | 
॥ आए गये अर आनहि धाह # नो कोउश्चति माण प्रतिपा ॥ ! 

|  कट्प्‌ कल्प भरि इक धन नकम # परहिं जे दषं थुतिकरि तक्छ॥ा | 
ˆ _ आप तो न्ट हए ही परंतु दूसरोको भी नष्ट करनेका उद्मोग करते है । जो कोई वेदम- 
५ यादा पालन्‌ करे उसका जप त घु दँ ॥३॥ पेसे मनुष्य एक एक कलपतकं नरके (जाकर) 
£ | पग, जो वेदम तकं दारा मिथ्या दोष रगाते है अर्थात्‌ अषना प्रयोजन सिद्ध कनेक 


-& अथं बदर्ते ई ॥ ७॥ ५ 

ज _वणोभम तेछि हारा # ऽपपच किरात को कलवार ॥ ५] ॥ 

। र तपि नष्ट हई अर्थात्‌ सानेका ठीक रमं न देखा तो । 
। | 
| त १ | 
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नारि यई घर सम्पति नासी # भंड युडाय हे सन्यासी ॥६॥ ! 
जो वणमिं नीच्‌-तेली इम्हार, चाण्डाल) किरातः कोल, कः ह ॥ ९ ॥ हसे एु्‌- । 
ते विप्रनसन रपव एनावहिं # उभय लोक निन 

हाथ नदावहि।॥७॥ 

प्रि निर्षर॒ोटुप कामी % निराचार शट उषटी स्वामी ॥८॥ 
› आचार रदित, शठ ओर दासीके स्वामी बन वैठते है ॥८॥ ( 
य करहि जप त तृत दाना # वेटि वरासन कहहिं एना ॥९॥ | 
| मनुष्य अपने मनमाने आचरण करते है, 


(| जगत्‌ रकी दुशा हो रही ३) ॥ १०१६ अपार अनीति परणी नही जाती, ( जिससे 


दृहा भये सकर कणि भत 
_ ‰ करहिपाप ' [षद्ल पावहि' भय ताम ॥ १४७ ॥ | 


नर्भि ~> 4-८9-3. 
(५) (0 वित्र त्ः भम == 
0 मुनि नन गगम 
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कणिुगम बहत तो वर्णसंकर (दोगरे) हो गये ओर सब मयादा रदित होकर पाप करे हैउसीके 
कारण भयु, शोकं, वियोग आदिं दुःख पाते है (परंतु पाप करनेसे विरत नहीं होते) ॥ १४७॥ 
दोहा-रुतिसम्मत्‌ हशिमिक्ति पथ, सुत विरति | 
जो वेद्‌ सम्मत नारायणकी भक्तिका मागवैराग्य ओर विवेकयुक्त हैमनष्य उस परतो नहीं चरते १ 
कितु अज्ञान वश होकर अनेकं नवीन पथ कलिपित करते है(इसीसे सदा इःख भोगते ई) ॥१४८॥ 
तोमर छन्द्-षह दाम सवारहिं धाम यती । विषया ह 
तपसी _ धनवत द्‌ स । कङिकोत॒कृतात न्‌ जात्‌ कृही॥२२॥ 
कुल्वंतिनिकारहि । गृहं आनहि 
सुत मानहि मातु पिता तबलो । अबठानन दील नहीं जबो॥२२॥ । 
यती अर्थात्‌ संन्यासी जिनको धर ओौर धन दोनों वजित दँ बहृतसे दाम धाम ( दोनो ) 
{ सवारते ह ओर उनका वैराग्य विष्योने हर छिया है । तपस्वी तो धनी दरि ता 
तात ! कङियिगका कौतुक कहा नरी जाता ! अच्छे कुखकी पतिव्रता 
माता पिताको तबतक दी मानते र जबतकं चीका युख नदीं देखते ॥ २२॥ २२॥ 
सघुरारि पियारिं लगी जवते । रिपरूप कुटुम्ब भये तब ते । | 
वृषं पाप परायण ध्म॑नरीं । करि दंड पिडम्ब प्रना नितदीं ॥२९॥ 
। धनवत करीन मीन्‌ .अपी । दिन चिन्ह जनेड उघार्‌ तपी 
|| नहि मान एुगणहि दहि जो । हरसिवक संत सही कटि ॥२५ 
† तवसे (ओर सब ) ॐटम्ब शब्रुरूप हो गये जबसे ससुरारु प्यारी गने र्गी, राजा रोग 
४ पापम प्रीति करनेवाछे हो गये ओर भजाको नित्य दी दण्ड करके पीडित्‌ करते है धनवान्‌ 
। कुलीन हो गये, कुलीन मछिन हो गये; बराह्मणका चिन्दं ८ पूजा जप ) छोड़ एक यज्ञो पवीत 
4 मातर रह गया, उघड रहना ही तपस्वीका चिन्ह रह गया, जो वेद ओर पुराणोको नदीं ५ 
ते वे ही कणि हरिके सेवक ओर सन्त ह ॥ २8 ॥ २५॥ | 
कृविह्न्द उदार धुनी न घुनी । ग॒णदरषक बात न कोपि शनी ॥ 
कटि बारह बार दुका पं । बिद अन्न खी सब छोग मरं ॥२९॥ ्‌ 
| र्ठ कियो समाजकी ध्वनि तो सनायी नदीं देती त्‌ णमे दोष निकाटनेवाठे दी रह ¦ 
गये है करिुगमे बार बार दुकाल पड़ता है विना अत्रके दुःखित सब रोग मरते दँ ॥ २६॥ 
दोहा खगेश कठि कपट हट, दम्म्‌ हेषु पाखण्ड ॥ 1 
कः मान मोह मारादि मद्‌, व्यापि रहे ब्रहम ॥ १४९ ॥ | 
सुनो गरुढजी ! कणिगंमे कपटः, देम, दवष, पालण्ड) मान, मोह, काम, मद्‌, आदि | 
जगते म्यापं रहे है ॥ १४९॥ | । 








ते न चृ नर मोहवदा, कल्पं पंथ अनेक ॥ १४८ ॥ 
| 
ओर चेरी दासी नीच जातिको घरमे े आते है, कुलकी प्रपरागतिको दूर कर देते दै । बे १ 
{ 
दोहा-तामस धम करि सव. जप तप. मख ब्रत दान ॥ 


ह देष न वरे धरणि पर, बये न जामहिं धान ॥ १९० ॥ 
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,। _ मनुष्य सब धरम-जपः तप्‌, यज्ञ, अत दानः तामसी करते हं ( दृसरोके अपकार वा छ | | 
¦! कपटके निमित्त हिसायुक्त कमं तामसी है, सब मारण उच्चाटन करते है ) इसी कारण मेष । 
पृथ्वी पर नहीं बरसता ओर बोये ७ धान भी क ॥ क ॥ ¦ 
\ छन्द-अबलाकच भूषण भूरि श्धा । धनहीन_इखी ममत्‌ बहधा । 
क सुल चाहर मृद न्‌ धमता । मतिथोरि कृटोरि न कोमकता ॥२७॥ 
। “ नर पीडित रोग न भोग कहीं । अभिमान विरोध अकारणहीं । 

(| ठ्घु जीवन सवत पञ्चदशा । कल्पान्तं त नाश छमान्‌ अद्या ॥२८॥ 
/ क्ियोके पास बालमातर ही भूषण ओर बड़ भख दै, कोग धन न होनेसे बहुत दुली ह , 
¢ परन्तु ६ बहुत है । मूखं सुख तो चाहते ह परन्तु धर्मभे प्रीति नदीं करते ( इससे इःख (. 
(| पूते ई) थोड़ी मति है वह भी कडेर है जिसमे कोमरुता नदीं । मण्य रोगोसि पीडित है | 
(! भोग सख कदी भी नही, अभिमान वेर विना कारण दी ससे करते है । थोड़ा जीना दश | 
पांच वर्षका कलियुगे होगा परन्तु अहंकार एेसा कि कल्वांतमे भी हमारा नाश नदीं होगा 1 
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वा मद्यो षठ जीवन गा ॥ २०॥ २८॥ ^ 

 छन्द-कलिकाल विहा कयि मदना । नहिं मानत कोउ अबुना तव॒जा। 
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नहिं तोष विचार न शीतलता । सब जाति ऊजातिं भये गता ॥२९॥ । 
इषा. पर्षा छर _ छोठपता । मणिपूर रदी समता विगता। 
सब छोग वियोग विशोक हये । बणश्रम्‌ धमे अचार गये ॥३०॥ 
कलिकाने मनुष्योको विहार कर रखा ह, कोई बेटी बहनको नहीं मानता, संतोष 
(८.1 हि ५ भगता हो गये । ईषा, कठोरता, छल 
परिपू हो र समता ( मिता ) जाती ( 
1 ओर ध ५ र कहि व आचार जाता रहा ॥ । 0 ४.५ ( 
[ नहिं जानपनी । जडता परव॑चकताऽतिघनी ॥ 
॥ ह त॒ पोषक नारि नरा सगरे । पर निन्दकते जगमे बरे ॥ ३१॥ 
॥ क त ५७ 11 नही, जडता ओर परव॑चकता बहत 
2 र ] ज्ञाता नहीं 
॥ पोषण करनेवाले द ओर पराह निदा करनेवाले ४.1५ ५ ॥* ६. श 
हु पव व्यालारि करार कठि, मरु अवग आगार ॥ 
| । हे सपोकि ग 4 शिव यत 1 ६) 
| भीक ५ 4 ५.1 विना यास निस्तार हो जाता ९१॥ 4९ १भबगका घर है 
छ ( नता दहापर, प्रजा मख अर्‌ योग ॥ 
वक 
„जो गति होई सो कछ हरि नाम ते पावहि छोग ॥ १५२ ॥ 


सत्ययुग ता द्वापरमं ॥ | 
हरिके नाम लेनेसे छाप व योगसे जो गति होती है वह कृटियुगमं केवर ¦ 
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। इृतयुग सब योगी विज्ञानी % करि हरि ध्यान तरह मव प्रानी॥9॥ 
| जेता विविध यज्ञ॒ नर कहीं # प्रथुहि समपि कमे भव तरीं ॥२। 
सतयुग तो सब योगी विज्ञानी दोते थे ओर भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान करके संसारसे 


तरते थे ॥ १ ॥ ञतामें अनेक प्रकारके यज्ञ करके उसका फल प्रभुको 
समर्पण करके मनुष्य ^ 
संसार सागरके पार हो जाते है ॥ २। त र 


५ हार करि रषुप्तिपद प्रजा % नर मव तरहिं उपाय न इजा ॥३॥ 
कठिुग केवल. हरि एण गाहा % गावत नर पावहि भव थाहा ॥५॥ 
। 
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| 
द्वापर रघुनाथजीके चरणोकी पूजा करके मदुष्य संसार सागरसे पार हो जाते है, दसरा | 
उपाय नहीं है ॥३॥ क केवर हरिके युणगान करने ( ओर स्मरण करने ) से दी | 
मवुष्य संसार का थाह श ॥ 8। 
कलियुग योग यज्ञ नहिं ज्ञाना # एक अधार शमएण गाना ॥५॥ 
सब भरोप्च तजि जो भज रामं % प्रेम समेत गावं शणग्रामहिं ॥६॥ । 
कृलिशुगमे योग, यज्ञ, ज्ञान छ नदीं है, एकं श्रीरामचन्द्रजीके णगान माका दी | 
आधार है ॥ ५॥ सब भरोसा छोड़ कर जो श्रीरामचन्द्रजीका भजन करते है ओर प्रेम 
समेत गुणसमूहका गान करते है ॥ & ॥ 
षो भव तर कड संदाय नारीं % नाम प्रताप प्रगट कटलिमाीं ॥७॥ 
ककर एकं एनीत प्रतापा % मानस पण्य होइ नहि पापा ॥८॥ 
+ वे संसारसे तर जार्यैगे इसमे छ सन्देह नदीं क्योकि कलिगमें नामका प्रताप प्रकट है 
॥७॥ कटिथुगका एकं पवित्र प्रताप है कि मनका करिया इआ पण्य तो खग जाता है कितु 
पाप नहीं कगता ॥ ८ ॥ “कृते यद्ध्यायतो विष्णु तायां यजतो मखेः । द्वापरे परिचर्यायां 
† कृलो तद्धरिकीतेनात्‌ भागवते ॥ 
दोहा-कियुग समयुग आन नहि, जो नर कर विश्वास ॥ 
चर गाह्‌ रामश्यण गण विमल, भव तर विन प्रयास ॥ १५३ ॥ | 
कृलिधुगके समान दूसरा युग नदीं है जो मनुष्य विश्वास करे तो श्रीरामचन्द्रजीके 
¶ निर्म गुणाडवादका गान करके विना श्रमके दी संसारसागरसे पार हो जावे केवर परमेश्वर 
| कै नामसे दी सब सिदधि रै गीताम कदा भी है-““सवैधमान्परित्यज्य मामेकं शरणं बज । 
| अ त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः” ॥ १५३॥ 
। दोा-प्राट्‌ चारि पद ध्मके कलि महं एक प्रधान ॥ 
५ 
| 











| 





ध्रः येन केन विधि दीन्दैः दान करे कल्यानं ॥ १५४ ॥ 
हे तात ! धर्मके चार चरण ( सत्य, शौच, दया, ओर दान › प्रकट है, प्र कटिुगमे एक 
ही प्रधान है कि जिस किसी विधिसे श किया जाय, वदी कल्याण करता है, यथा-““तप्‌ 
परं कृतयुगे तायां ज्ञानुच्यते ॥ द्वापर यज्ञमेवाहुदानमेकं कलो युगे" ॥ १५४॥ 
नितयुग दोर ढेर # हृदय राम मायाके प्ररे ॥१॥ 
श॒ सत्त समता विज्ञाना % इत प्रमाव प्रसन्न मन्‌ जाना ॥२॥ 
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लास > ८९ 


तुलखीकृतराकखणसू 
श्रीरामचन्द्रजीकी मायाकी प्ररणासे 


2 ॥1 ~ 
ससम र सट 


सबको नित्य युगके धमं होते रहते है ॥ 


इद्यमे श्री 


! जिस समय शुद्धता, सत्यता, मित्रभाव ओर विशेष ज्ञान अर्थात्‌ अलुमव ओर मन भसत 


होता हो जानिये कि मारे दयम सतयुग वतंता है ॥२॥ 


कणत 


(४ 
(0 

| 

(8 


५ 0 
एण 0000 सवयि 0 


सत्त बहुत कटं रज रति कमा # सव विधि श्म वेताकर ध्मा ॥३॥ 

बह रन स॒त्तव स्वल्प क़ तामख % दापर धर्मे इषं भय मानघ्त ॥५॥ 

ओर जब सत्त्वगुण बहत हो तथा कुछ रजोगुण भी आ जाय ओर सब प्रकार मन सुखी 
रहे तो जानिये किं अताकां धमं वर्तता ६ ॥२॥ ओर जघ रजोगुण अधिकं, सत्वगुण थोड़ा 
द्वाप्रका 


हो तथा ङ उसमे भी तमोगुण मि जायः ओर मनम षै शोक दोनों शँ तो जानिये कि | 


प्रका धमं वत॑ता ह ॥ % ॥ . । 


तामस बहत रजो _ छण थोर % कटि प्रमाव्‌ विरोध चह ओ्‌॥॥ ` 


| इध यग धम. नानि मनमाहीं # तजि अधमरति ध्म कृशं ॥६॥ . ( 
जब तमोगुण बहत एवं थोड़ासा रजोगुण हो ओर (मनमे) चारो ओरसे विरोध सञ्च तो ४ 


जानिये कि यह कलिदगका धमं ६॥ ९ ॥ पंडित रोग मनम युगका धर्म विचार कर अधरमसे 
प्रीति छोड़कर धमं करते है ( दूसरे युगका + नहीं करते; अर्थात्‌ असाध्य जानकर केवर 


$ रामनामको जपते है उनका चरित कहते श्नते ह ) ॥ ६ ॥ 


कि अधमे नहिं व्यापे तादी % रघुपति चरण प्रीति अति जाी॥७॥ 
नटृत्‌ कपट विकट खग राया % नट सेवकहिं न व्याड माया ॥८॥ 
ठ 1. क ८ जिसकी १ चरणों अत्यन्त प्रीति है 
र किया इअ कष्टका विकट दीं 
व्याप्ता, ( वैसे दी कलियुगका कृष्ट चस हरिदासोको व ( र 
दृ दमाय दोषएण, विच हरि भजन न जाहि ॥ 
५ राम स॒ब्‌ काम तनि, अस विचारि मनमाहिं ॥ १५५ ॥ 
१: मायाके कयि हए दोष ओर ण्‌ हरिके भजन्‌ विना नहीं जाते । इस प्रकार मन 
व कामना त्यागकर श्रीरामचन्दरजीका भजन ही कना चादिष्‌ ॥ १५५॥ 
ध त कलिका वष बह, बसेर अवध ऽभि ॥ 
उ दकाल विपत्ति क त मे गय विदेहा ॥ १५६ ॥ 
बहुत वषं तकं मे अयोध्याजीमे वास करता रहा, जब दुकाल 


| 
| | पड़ गया तब दुःखी 
| पड़ गयु तव दुःखी हो परदेशको चला गया ॥ १५६॥ 


दोहा-जेहि विधि श व षष्ठो विभामः।। ६ ।। 
वका शाप भो, सो सप्तम विश्राम 

गय क लि शाप पुनि, कषा समिरि श्रीराम ॥ ७ ॥ 

गये काठ क परिणा क क (1 दण खारी ॥१॥ 
ह गरज । सुनिये तव दीन मिन दपर दुव करट राग्मु सेवका ॥२॥ 


| % 
दिन पहा रहने पर सी सम्पति पायी ओर पिर पदा शको गया ॥ १॥ कुछ 


नधन नामभि भ ल 
दु च प नमम न 9 


इई करने लगा॥२॥ 


त "8 न अर्ह 
0 (न= 
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१०१ दत्तरच्ाण्डख्‌ ७, 44 ` (१२०७) 
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| क्प्रि एक वैदिक शिव पना # करे षदा तेहि कान न दना ॥३॥ 

। परम साध परमारथ -विंदक # रमु उपासक नहिं हरि निंदक ॥॥ 
वहां एक वेदिक ब्राह्मण सदा शिवजीकी पूजा करिया करता था, उसको दूसरा काम नहीं 
था ॥ ३॥ अत्यत साध प्रमार्थका जानेवाला शिवजीका उपासक था किन्तु हरिकी 

| निदा नहीं करता था ( जसे अज्ञानी वैष्णव शिवकी ओर अज्ञानी शैव विष्णकी निन्दा 
| करते हे ) ॥ ४ ॥ 

| 

| 

| 

† 
¢ 
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भँ तेहि कपट समेता % दिन दयालु अति नीतिं निकेता॥५५॥ 
बाहिर नम्र देखि मोहिं साई % विप्र पृदराव एत्र की नाई ॥९॥ 

भँ उनको कषटयपूवैक सेवन करता था, किन्तु ब्राह्नण अतिदयाद्॒नीतिके स्थान थे ॥५॥ 
वे आ्नण देवता शद्चको बाहरसे नम्र देखकर पु्रकी नाई पदात थे (ओर बड़ प्यार करते थे)॥६॥ 

हथु मन्व मोहिं दिजवर दीन्हा %श्युभ उपदेश विविध विधि कीन्हा॥७॥ 

जपय मतर शिवं मंदिर जाई % हृदय देम अहमिति अधिका३।८॥ 

( ॐ नमः शिवाय ) यह शिवका मन्व अञ श्रष्ठ ब्राह्मणने दिया ओर भी अपने अनेक 
प्रकारके सुन्दर उपदेश दिये ॥ ७ ॥ मँ शिवके मंदिरम बैठकर मन्॒ जपता था इदयमें 
पाखण्ड ओर अकार अधिकं था ॥ ८ ॥ 

दोहा-भ खल मछ सकु मति, . नीच जाति वडा मोह ॥ 
यह टज हरिजन देखत जरं, करदं॑विष्णकर द्रोह ॥ १९५७ ॥ 
एक तो दुष्ट दूसरे पाप युक्त बुद्धिवाखाः; नीच जाति, मोहके वशीभूत होकर ब्राह्मण ओर हरि 
भक्तको देखकर जलता था ओर विष्णका द्रोह करता था ( एेसी कटुषित मति थी ) ॥१५७॥ 
घोरढा-शृष्ठ नित मोहि प्रबोध, इखित देखि आचरण मम्‌ ॥ 
हः मोहि उपजै अति कोध, दंभिहिं नीति की भावई ॥ १९५॥ 
गुर्‌ सुञ्चको नित्यप्रति समञ्चति ओर मेरे आचारणोको देखकर बहत दःखी होते थे, किन्तु 
ञ्चको बड़ा को उपजता था क्योकि पाखण्डी पुरषोको नीति नदीं भाती ॥ १९ ॥ 
॥ एक बार श ीन्ह बुलाई # मोहिं नीति बहति सिखाई ॥१॥ 
हिव सेवाकरं एल य॒त सोई # अविरल भक्ति रामपद होई ॥२॥ 
॥ एक बार शुरुने खाकर अनेक प्रकारसे युञ्चको नीति सिखायी ॥ १ ॥ ओर कहने गे 
| शिवजीकी सेवा करनेका यही फर रै कि रघुनाथजीके चरणोमिं अचल भक्ति हो ॥२॥ 
\ रामह मजि तात शिवं धाता % नर पामरकर केतिक बाता ॥२॥ 
% . जा चरण रिव अन अलुरागी % ता द्रोह सुख चहति अमागी॥४॥ 
| हे तात ! रामको तो शिव ब्रह्मा भी मजते ई पामर मलुष्योकी बात ही कितनी है !॥ २॥ 
( जिनके चरणमिं शिव ब्रह्माजी मरम कते है उनसे द्रोह करके अभागे ! तू सुख चाहता दै ॥४॥ 
१ 
|| अधम नाति भं विया पाये # मय यथा अ पियाये ॥९॥ 
व नमम क गध 
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ह्र कह हरितिवक ह कदैड # सुनि खगनाथ हृदय मम दहेडः ॥५॥ 
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.  शिवजीको नारायणका सेवक जव शरे कहा तो ह गरी! सनतेही मेरा हद्यजलने क्गा | 
| | ॥4॥ नीच जाति भे विद्या पाकर रेसा उद्धत हो गया जेसे दूध पिलानेसे साप हो जाता द।६॥ 
¦ मानी कुरिरं ङमाभ्य नाती # शुष्क द्रोह करो दिन राती ॥७॥ 


~~ 


द 


लन नननननततनलो चनम 


( 
। अतिया सवरप न कोधा पुनि एनि मोहि सिाव एुवोधा ॥८॥ | 
| _ ओ अभिमानी, सोटा, भाग्य, जाति रात दिन शुर प्ोह कएता था॥५॥ितु गरी || 
| अति द्याह थे, थोड़ा भ क्रो नही था, बारंबार य्ञको उत्तम ज्ञान सिखाति थे ॥८॥ | 
| जेहिते नीच बड़ाईं॑पावा # सो प्रयमहिं हटि ताहि नशाबवा१९॥ 
| धूम अनल समव घव माह # तेहि इ्चाव घन पदवी पा # ।१०॥ ` । 
 ॥ परंतु नीच पुरुष जिससे बड़ाई पते हँ पहले निश्चय दी उसीका नाश कृते है ॥ ९ ॥ हे ( 
£ भाई ! सनिये ( दृष्टा है › कि अग्रिसे ही धओं उतपन्न होता है, परंतु जब वदी धुआं बाद्‌- । 
{| लकी उपाधिको धारण करता है तव उसी अग्निक इञा देता है ॥ १० ॥ | 

। रन मग परी निशुद्र रहं % सवं कर पद्‌ प्रहार नित सहई॥११॥ 

। पवन उड़ाई प्रथम तेहि मरं % पुनि प नयन किरीटन्ह प्२६।१२॥ | 

| , धूलि मागमे निराहत पड़ी रहती है ओर नित्य भरति सबके चरण परहारको सहती ६।११॥ !! 

॥ ( दुःख देख ) पवन जब उदड़ाकर उपर ठे जाता है तो पहले उसको भर दैती है फिर राजा- | 

† ओके नेर ओर ७ पड़ कर्‌ दुःख देती है ॥ १२ ५ व ॥ 

`. यर खगपति अस समु प्तंगा धनि करहि अधम कृर संगा॥१३॥ 
| त कोविद गावहिं असि नीती %खटसन्‌ कटहन भर नि पीती॥१०॥ | 

॥ त सुनो गरुड्नी ! यह सङ्ग समञ्चकर पंडित जन नीरचका संग त्याग देते है ॥१३॥ कवि । 

| इत दसी नीति वर्णन कते ईष्ट से मिरोष ओर शीति दोनों अच्छी नदीं होती ॥ १४॥ | 

| उदासीन नित र साई # खल परिहरियि शानक नाई।१९९॥ ॥ 

| मं खल हृदय कपट ङण # गुरदित कहि न मोहिं घुहाई३।१६॥ ` 1 
क | 

| त्याग । म दुष इद्यः ई । | 

| की कत े प्र शे वह अच्छी नी क ध दास । 

। 


ननन 


दोहा-एक बार हर मंदिर, जपत रहर शिवि 

५ [व नाम ॥ 
५ (१ अमिमानते, उठि नहिं कीन्ह प्रणाम ॥ १९८ ॥ 
१ बार म शिवजीके मदिरमं शिवका मन्व जप रदा था उसी अवसरम ग॒रुजी आ गये | 


¢ किंतु मरने अभिमान के कारण उठ्कर प्रणाम नदीं करिया ( जी मे यह विचार किया, इस 


९, 


सत 


| 





{समय तो शिवजीके मन्दिर बै द जप करता है नहं 1 

| 1 ६ प्रणाम करना दी नहीं चाये ) ॥१५८॥ | 
० नहिं कदेउ कट, उर न्‌ रोष र्वलेशा ॥ / 
( न ॥॥ पत अष्‌ धु अपमानता, सहि नदिं सकेउ महेशा ॥ १५९ ॥ 








0 भि मति मरिभम० जनिन 
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५ ०१. ` स उत्तरका्डव्‌ ७, "4८ (६३०९) 
॥ पर गनी व = व 
५ न उन्हानं कुछ भीं नदीं कडा ओर न इदयमे कोषं 
न व भणाम न करसे जो बड़ा पाप हभ उसको शिवजी नहीं सह सके १ 
म र स्च महं नम बानी # रे हत माग्य अधम अमिमानी॥१॥ 
ध प तव्‌ शह स्वस्प न क्रोधा % अतिङ्पाल चितसम्यक बोधा॥२॥ 
सो मंदिरम यह आकाशवाणी हुई-अरे हतभाग्य ! नीच ! अभिमानी । ॥१॥ यद्यपि तरे | 
थोड़ा सा भी कोष नहीं ३, क्योकि चिते य हमा करते है ओर नी ई 

















ह्‌ 
ज्ञानक] मान अपमान समान होते है ) ॥ २॥ 

तदपि शप देदह शठ तोही # नीति विरोध सहाय न मोही ॥२॥ 
नहिं दंड ( शठ तोरा % अष्ट होई अति मारग मोरा ॥५॥ 
|. हे श्रसं। तो भी म ठमको शाप दंगा, नीतिते पिरोष करनेवाला शुको नदीं साता ॥३॥ 
॥ र दृष्ट ! जो भे तमको दण्ड नहीं कंगा तो मेरा वेदिक माग भष्ट हो जायगा, क्योकि वेदकी । 
' आज्ञा है कि शुर्का ५ ॥ क त | 
राठ गुच्छन्‌ वः करह। # २।२व नरकं कत्प शतं परदीं ॥५॥ ८ 
वरिजग योनि एनि धरहि शरीरा #अयुत जन्म मरि पावहि पीरा ॥६॥ 
|¦ _ जो श्रं गुरसे ईष ( डाह) करते ई, पे सौ क्पतक रौरव नरक पड़ते है ॥५॥ किर ! 
। तिर्यक योनि अथात्‌ पक्षी आदिक शरीर धारण करके दश हजार वर्षं तक कृष्ट पाते है ॥ & ॥ | 
| बैठि देति अनगर इवं पापी % सपं दोह खरमल्मति व्यापी ॥७॥ 
। महा विटप कोटर मह जाई % रह अधमाधम अधगति पाईं ॥८॥ | 
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रे पापी ! अजगरके समान ( शुरको देखकर बैग रदा इस कारण सपं होगा, अरे ¢ 
दु्ठ ! तेरी बुद्धि मँ पाप समा गया ॥ ७ ॥ नीचातिनीच ! बडे पेडके खखोडकेमं जाकर 
॥ तु महानीच गतिको प्राप्त होकर रहेगा ॥ ८॥ | 
दोहा-हाहाकारं कीन्ह शर शुनि दारण शिव शाप ॥ | 
धः कंपित मोहि विछोकिं अति, उर उपजा परिताप ॥१६०॥ 
यह शिवजीका महा कठिन शाप सनकर शरजीने हाहाकार किया ओर सुज्ञ कांपता | 
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दुआ देखकर उनके मनम बड़ा दुःख उपजा ॥ १६०॥ | 
(, गति समञ्चकर विनती करने रगे ( जो छ रद्मणने तिनतीकी है पदी यह “रद्राटक" के | 
{ नामसे प्रसिद्ध है) ॥ १६१. ॥ = तलं 

दु नमामी निबणसूपं । वियु व्यापकं त्रहमवेदस्वरूपम्‌ ॥ 


[1 न 





-कृरि दण्डवत सप्रेम शह शिवं कर्‌ जोरि ॥ 
. विनय करत गहर गिरा, ८ मोरि ॥१६१॥ 
नि्विंकट निरीह। चिदाकादामाकाशवासं मजेऽहम्‌॥ | 
हे (ईशान)हश्वरोके (य सुक्तिश्प। आप वियु अर्थात्‌ समर्थ व्यापक, बह्म ओर वेदस्वरूप | 


्मपूर्वक शसजी दंडवत्‌ करके शिवजीके सन्य॒ख हाथ जोड़कर गृहद बाणीसे मेरी घोर 
| हो, स्वयं प्रकट होनेवारे) एसे रहितः निविकल्प अर्थात्‌ एक रस रहनेवारे ओर ( निरीह ) { 
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> तोतो 
(0१०९००७०, ०९०१९ 


आकाशके समान निर हो वा चिन्मय महाकाशवत्‌ सर्वं व्यापक हो एेसे आपका मे 
भजन करता हूं 
निरकारमोकारयूलं वरीय । गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्‌ ॥ ८ 
आकारसे रहित, ओंकारॐे मूक ओर तरीय अर्थात्‌ जाग्रत स्वप्न सुुपिसे परे तुरीय, 
स्वरूप वचन ५ ओर इद्रियोसे परे, ईश केलाशके स्वामी ओर करार जौ महाकाल है । 
उसके भी आप काठ है, कृपाल है, णके स्थान, शण ओर संसारमे प्र आप ई, एसे ( 
तुषाराद्रिसकारागौं गम्भीरं । मनोभूतंकोटि प्रमाश्रीश्चरीरय्‌ 1 
स्मौ ठिकल्छो छिनीचासगंग । टसद्ाहबालेन्ह कण्टे 
आप हिमालय पर्वतके समान गौरवं है, करोड़ों कामदेवके समान आपके शरीरकी | 
भित 
होता है ओर कंठं सपं शोभाको प्राप हो रहे है आपका अलौकिक चमत्कार प्रकट होता है ॥ ॥ 
चलत्कुण्डलं शुभ्नेत्र॑ विदां । प्र्न्नानन॑ नीककण्ठं दयादटष्‌ ॥ ! 
मृगाधीशाचमाम्बरं युण्डमालं । प्रियं भजामि ॥ 
| 
( 





नलति 





इच्छारदित, सुषम ओर महान आकाशम वास करनेवाले जिसमे आकाश _ वसता है वा 
करालं महाकारुकारं कपाटं । यणागार संघार पारं नतोऽहय्‌ ॥ 
( शिवजीको ) मेँ नमस्कार करता ह ॥ 
शोभा है, मस्तक पर तरंगवाटी संदर गंगा शोभित ई रलाटम दोयजका चन्दर १ 
कानोमि ङण्डल डोर रहे है, ओर बड़े उज्ज्वल नेत्र है, आप सत्र खख नीखकंड ओर | 


०० 





दयाके घर है, सिंह चमं ओर शुण्डोकी माला आपको प्रिय रै, एेसे सबके नाथ आष शंकर 
अथात्‌ कल्याणकारकको मेँ भजता हू | 


| प्रच॑डं॑ प्रकृष्ट प्रगल्भं ५ । अखण्डं अजं भावको टि प्रकाडघ्‌ ॥ 
0) तरयश निरमूलनं । मजेऽईै मवानीपतिं भाव्गम्यय्‌ ॥ 
| 
आनद देनेवाले | 
| नाश १ ५. शा ८45 पा अज्ञानके हरण करनेवारे, 
यावत्‌ 


आप्‌ प्रचंड तीक्ष्ण ओर अत्यन्त भर्‌, ईश्वर, अखंड, जन्म रहित ओर करोड़ों श्यो 
समान तेजस्वी हो ओर (दैहिक दैविक भौतिक) तीनों श्रोका नाश करेवा बिद्र आष 

। मज॑तीह रोके प्रे वा नराणाम्‌ ॥ | ू 

हं उमानाथ ! जबतक (सब जीवोंसे सेषित) (1 वा पतानिासप्‌ 


हाथमे छिथ हो, आप भावसे पराप्त दते हो भवानी पति हो भँ आपको भजता द ॥ 
तबतक इस रोक वा परोकम लोगोको सुख वा शाति नहीं होती 1 





^ 








कलातीतकल्याणक्पान्तकारी । सदा सजनानन्द्दातापुरारी । 
चिदानन्द्सन्दोह मोहापहारी । प्रपीद प्रसीद प्रमो मन्मथारी॥ 
हा क ओर न सन्तापका नाश 
1 8 ह मभा! आप सब प्राणि्योमे (अधिवास) स्थान हो, बुज्ञपर आप प्रसन्न रोडये ॥ 


आप्‌ काले प्रे कल्याण ओर कल्पांत ( प्रय ) के करनेवारे हो, सदा सननोको 
[५1 न= न य 
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¢ न जानामि योगे जपै नैव पां । नतोऽहं हवा वाय सव॑दा ॥ 
। जराजन्मटुःखोध तातप्यमानं । प्रमोपा | 12: ॥ 

ह शेभो । भ योग, जप्‌, पूना नहीं जानता, केवल सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता ह 
॥ ओर व्ृद्धावस्था ( बुढापा ) ओर जन्म मृत्युके दुःखोे मँ दुखी हो आपकी शरणमे ह मेरी 
५ ( ओर भर चेक श्ापसे ) रका कीजिये यै आपको नमस्कार करता दं ॥ ३२ ॥ 

छोक-श्रा्टकमिदं प्रोक्तं विपण इरतष्टये ॥ 

ॐ ये पठन्ति नश क्त्या तेषां शम्युः प्रपीदति॥ 9 ॥ 
ब्ाह्मणने य शुदरा्टकं बनाकर शिवको सन्तु किया जो मनुष्य इसको भक्तिसे पृते दै 
| उनप्र शिवजी प्रसन्न होते ई ॥ १ ॥ | ( 





पथ 
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>> 


दोहा-सुनि विनती सर्वज्ञ शिव, देखि विप्र अदुराग ॥ 
£ एनि मन्दिर नम वाणी, मइ हिजवर षर मांग ॥ १६२ ॥ 
सर्वज्ञ श्रीशिवजी महाराज बराह्मणकी इस प्रकार विनय सुनकर ओर अपनेमें अत्यन्त प्रम | 
भ प्रसन्न हेए तो मदिरस्य आकाश वाणी ईः हे ब्राह्मण । तेरे उप्र प्रसत्र हं अब वर 
\ मांग ॥ १६२ ॥ 


। ` दोहा-जो प्रसन्न प्रु मोर, नाथ दीनपर नेह ॥ | 


&‰ निजपद मक्ति देह प्रथु, पनि दरस वर देह ॥ १६३ ॥ 
(ब्राह्मण बोला) ह प्रथु!जो आप अुञ्चपर प्रसन्न हो ओर दीनोंपर प्रेम रखते हो तो हे नाथ । 
दोहा-तव मायावश जीव्‌ जड, संतत रहं शान ॥ 
रः तिन्हपर्‌ कोध न करय प्रु, इपासिषु भगवान ॥ १६ ॥ 

। भगवान्‌ रेशव्यवान्‌ । आप एेसे जीवोके उप्र कोध न किया कर ( क्योकि एक तो वे स्व्यं 1 
ही आपकी मायासे भ्रमते ई, फिर क्रोध करनेसे कहां व्किना हे ¡ ) ॥ १६४ ॥ ` 

` @ श्ञापाचुग्रह दोह जेहि, नाथ थोरही काट ॥ १६९ ॥ | 

हे कृल्याणकर्ता ! दीनोंके उपर दया करनेवारे ! आप उसप्र दया कीजिये, हे स्वामिन्‌ । | 
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एकं तो अपने चरण कमक हद्‌ भक्ति दीजिये ओर दूसरा व्र यह दीभिये कि ॥ १६२॥ | 
यह भूल जीव आपकी मायाके वश होकर सदा भटे फिरते ह ३ परमो । कृपाके सागर 
दोहा-रौकर दीनदयाल. अव, यहि पर होह कपाट ॥ 
एसा यत्न कीजिये जिससे इसका थोडेदी समयमे शापालग्रह हो जाय ॥ १९५ ॥ 


कर हो परम कट्याना % सोई करट अब कपा निधाना ॥१॥ 
श गिग सनि परहित सानी % एवमस्तु इति भइ नम बानी ॥२॥ 
हे दयासागर ! एेसी कृषा कीजिये जिससे इस मेरे शिष्यका परम कल्याण हो ॥१॥ बराह्मण 
की परोपकार युक्त वाणी सुनकर "एवमस्तु अथात्‌ एेसा दी हो यई आकाशवाणी दईं ॥२॥ 
यदपि कीन्ह यह दारण पापा % में पुनि दीन्ह कोप करि शापा ॥२॥ | 
तदपि तम्डारि साता देखी % करदं इदिपर पा विशेखी ॥०॥ 
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वम १. 

॥ यद्यपि इसने यह दारुण पाप ध फिर भी ५५ दिया है॥३॥ | 
(१ तो भी तुम्हारी साधुता देखकर इसपर पिरेष कृषा करता र ॥ 
 श्वमाशीढ जे पर उपकारी # ते दिन प्रय मोहियथा खगरी॥५॥ | 
॥ मोर शाप दिन व्यथे न जाहि # जन्म सहस अवश य पाईहि९॥ | 
{ क्योकि जो क्षमाशील अर्थाच क्षमा कते ( कोर दृवौक्य के उपे सह छते ह ) ओर 
| | 


1 शाप बू नहीं होगा; सहस्र जन्म तो यृह्‌ अवश्य पावेगा ॥ & ॥ 
जन्मत मरत दसह दख होई % इहि करद स्वल्प त व्यापे सोई ॥9॥ 


न्थ 


नेर नणि नणि निण्य = --* “~~~: 
नि 


१ 


~> 


| ॥ ७॥ (हे गरुड़ ! फिर युञ्चसे कहा ) किसी जन्ममे तेरा आया ज्ञान नहीं भिटेगा, उन 


५ 


स 


ग 

{ ई ॥ 
जो प्राया उपकार करते हँ ३ ब्राह्मण सुञ्चको रघुनाथजीके समान प्यारे है ॥५॥ हे ब्राह्मण । | 
^ मेर 

ौ 


} 

] 

1 

| 

। कोनेह जन्म मिटे नहिं ज्ञाना # य॒नहु श्र मम वचन व्रमाना ॥<॥ 

| किन्तु जन्मते मसते बड़ा दुःख होता है सो इसको वह दुःख किंचिन्मात्र भी नदीं म्यपेगा 
१९ 

१ 


५ शुद्र ! यहं मेरे वचनका प्रभाव है ॥ ८ ॥ ५५ 
| रपति एरी जन्म तव मयुङ्‌ # पुनि ते मम सेवा मन द्य ॥९॥ 
| परी प्रमाव अनुग्रह मोरे # राम भक्ति उपजहि उर तरे ॥१०॥ 
( तेरा जन्म रामचन््रजीकी परीमे इआ ओर पिर तूने मेरी सेवामें मन दिया है ॥ ९॥ अतः 
| पुरीकै प्रमाव ओर मेरे अनुग्रह ( तेरे डदयमे रामकी अविचरू ) भक्ति उत्यन्न होगी ॥ १० ॥ 
सुच मम्‌ वचन्‌ सत्य अति माई % हरितीषक चत दिज सेवका ॥११॥ 
` ( अब जनि करसि विप्र अपमाना % जान श्वतन्र अन॑त समाना ॥१२॥ 
| भाई । अब मेरे वचन जो परम सत्य ओर सारह्प है सुन, ईैश्वरको संतुष्ट करनेवाला ॥/ 
¢ यदी तरत है किं बरह्मणकी सेवा करना ॥ ११॥ अब कभी बराह्नणका निरादर अत करना; (| 
उनको सदा स्वतेत्र ओर ईश्वरफे समान जानना ॥ १२॥ 
। श इश मम शठ दाता # काठ तण्ड हिक कराला ॥५२। 
| जा इकन्‌ मा नहि मरं % विप्ररोष पावक सो जरं ॥१५॥ 
॥ चाहे कोह इढके वज्र, भेर भदल, यमराजके दंड ओर नारायणे करार चकसे ॥ १३॥ 
4 
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† नहीं मरे १ बह्मणके कोधकी अग्निसे भस्म हो जाता है ॥ १४॥ 
अस॒विविकं राले मन माहीं तुम कृद नग द्म कड नाहीं ॥१९५॥ 
९ ह वा मोरी # अप्रतिहत गति होहहि तोरी॥१६॥ 

॥1 तौ 1 जगतूम कुछ दुभ 


| दष यनि रिष्‌ कचन सपेम 

। मादि भ्रोष थरः एवमस्तु इति मासि ॥ 
। 

( 


गयञ शह, राम्भुचरण उर राखि ॥ १६६॥ . 
गरुजी शिवजीके प्ेमके भरे षचन सुन “एवमस्तु २ 4 
कर तीके चरणे ददे भरण थ ९ चता जीय हत ) सम 
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दोहा परित काठ विष्य गिरि, जाह भय र व्यार ॥ / 




















|| 

६1 1 
(1 एनि प्रयास बिह सो ततु, तजेउ गये क़ काठ ॥ १६७॥ 
काकी प्ररणासे िध्याच्मे जाकर भँ सपं हआ, ॥ 
ल ल 1. प हआ ङछ समय बीतने प्र विना प्रयास दी | 
( हा-ज।इ तव॒ धररं तजर एनि, अनायास हस्यान ॥ (( 
| _ ॐ जिमि वतन प्ट पहि, नर परिहर पराम॥१६८॥ || 
( ह इरियान गरुडजी ! जो शरीर धारण क वही अनायास त्याग कर दू शरीर धारण करने ॥ 
|| कड भी क्लेश नहीं हेता था जैसे मदष्य परान कृपा उतारकर नया पहन सेता ३।१६८॥ | 
॥ दौहा-शिव रसै शतिनीति अः म नहि पाव कलेश ॥ 
| _ यहि विधि धरु विविध त्व ज्ञान्‌ न गयउ खगेश ॥ १६९॥ 

¦ शिवजीने वेदक नीति रखी ओर गने कोई केश भी नदीं पाया, इस भकार अनेकं शरीर | ¢ 
/। धारण्‌ किये, पृरंतु हे गरुड़जी ! ज्ञान नहीं गया ( सम्पूणं बना रहा ) ॥ १६९ ॥ ॥ 
| त्रिनिग योनि जोईजोई तलु धरं % तदं तर राममगति अवसर ॥9॥ | 
| एकश मोहि विस्र न काठ, # शकर कोमल शीर घमा ॥२॥ | 
/ पक्षी आदिकी योनियोमिं जो जो शरीर धारण कये, वहां वहां रघुनाथजीकी भक्तिका | 4 
| अुस्रण करता रहा ॥ १ ॥ एक दुःख तो सञ्षको किसी समय भी नहीं सरता था, जो । 
1 कि मेरे युका कोमल शीर स्वभाव था, (उनकी याद्‌ बहुत आती थी ) ॥२॥ 
| चम्‌ देह, दिनकर मं पाईं # इर दुम एण अति गाई ।२॥ 

॥ लेछँ तहां बाठकन मीला % करं सकल रघुनायक छी ॥४॥ | 
/ | फिर चरम (अन्ती) देः बराह्मणी पँ पायी, जो देवताओंको भी दुम्‌ वेद पुराण कते ई । | 
(| ॥२॥ वहां बालकोके संग मिलकर खेकता था ओर सम्पूरणं रखुनाथजीकी लीला करता था॥४॥ 
| प्रो भये मोहि पिता पावा # सधं इन यन नहिं मावा॥५॥ 

4 मनते शकक. वासना भागी % केव ८५५ ठ्य लागी ॥६॥ 
बड़े हए प्र शुञ्चको पिताने पदनेको बैाया तो सम सत्र, यर पर वह मेरे मनम न भावे 
४! ॥ 4 ॥ सब वासना मनकी जाती रदी, कैव रामके चरणों ठय ग गयी ॥ ६ ॥ 
॥ कहु खेदा अस॒ कवन अमागी # स्री सेव घुरधेदहि त्यागी ॥७॥ | 
| | प्रेम मगन मोहि क॒ न घुदाई % हेड पिता प्रई पदर ॥८ | 
4 हे गरुढजी ! केदो एेसा कौन अभागी दै ८ कामधेतको छोडकर गधीका सेवन करेगा! ( 
( ( भक्ति छोडकर संसारी बात षदेगा ) ॥ ७॥ मँ पेम मगर रहः इछ अच्छा न लगे, पिता | 
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ध हार गये ॥ ८॥ त्र 
। "कलम जब पित माता % भं वन गय मनन्‌ जनन्राता ॥९॥ | 
जर जर विपिन सुनी पावर # आश्रम नाई नाई शिर नाव॥१०॥ | 


„(-(------------------ -  -- ् ठ 
१ “भुजा कोटिसमं स्तोत्र स्तोत्रकोटिसमो जपः । जपकोटिसमं ध्यानं ध्यानकोटिसमो लयः” ॥ १ ॥ 
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। जब माता पिता कालश हो गये तब भँ जनकी रक्षा करनेवाले श्रीहरिका जन करनेके 


८-94-1 


निमित्त वनको गया ॥ ९॥ जहां जहां वनम छुनीश्वरके आशम मिले वहीं म उनके पास ||. 


[च 


(रन्न 


15, 


जाकर शिर नवाॐ ॥ १० ॥ हि घनो हरषि 

+ पठों तिनं रमण गहा % कहहिं छना हपित्‌ खगनाह॥११॥ । 
घनत फिठं हर्णिण अत्वादा # अग्याहतं गति शृभ्यु प्रसाद्‌॥१२॥ , । 

हे गरुडजी । उनसे रघुनाथजीके ग॒णोकी कथा प वे जो कट पँ वहं सुँ ओर प्रसन्न रहं । 
॥११।नारायणकेगणालवाद सुनता पिर शिवजीके प्रसादसे मेरी स्वच्छंदं गति तो थी ही॥१२॥ 

` दी तरिविधं _ षणा गादी # एक्‌ लापा उर अति बदी॥१३॥ 
रामचरण प॑कज जब देख #तव निज जन्मसफलकरिरेष॥१९॥ 6 

हे तात । तीन प्रकारकी लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रषणा बड़ी गादी इच्छा दै सो यह तीनों ! 
छट गयीं ओर एकं इच्छा अधिकृ बढ़ गयी ॥ १३॥ कि जब श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल 


९ दें 


§ दें तब्‌ अपना जन्म सफ़र जार्मू ॥ १९ ॥ 


जेहि पष्ठ सोई न अस कहं # दरवरं ॒सर्वभूतमय अह ॥१९५॥ । 
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निशैण मत नहिं मोहिं युहाई ॐ% सण ब्रह्मरति उर अधिकाई।१६॥ 


नियणका मत शुञ्चको अच्छा न रुगे, क्योकि मेरे हदयमे सगुण ब्रह्मकी अधिकं परीति थी॥१६॥ | 
दोहा-के वचन सुरति करि रामचरण मन छाग ॥ | 

` ॐ रघुपतियश गावत पिर, क्षण क्षण नव अबुराग ॥ १७० ॥ 
यर्के ५ कएकै मेरा मन रषुनाथजीके चरणोमिं रवलीन हो गया रघुनाथजीका 


षं 


^ ० न्नन्ननन्नथ ननन क्र ण्वः 
१0०0 0.२०. याः) ए 


। 
8 


यश गाता फिर क्षण क्षणमे नया अनुशग प्रेम हो ॥ १७० ॥ 


दोहामेर्‌ शिखर वर छाया, य॒नि लोमश आशीन ॥ | 
| _ + देलि चरण शिर नाय, वचन कं अतिदीन ॥ १७१॥  । 
| सुमेर पेतकेउपर वटवृ हःउसकी छायाम रोमश ऋषि वेः हएथेदेलते ही उनकेचरणेमिं । 
॥ शिर नवाया ओर अत्यन्त दीन वचन्‌ बोरा(एक प्रलये उनका एकं रोम गिरता है ) ॥१७१॥ (| 
द ुणिमम वचन्‌ विनीत मृ, यनिकृषालु खगरान ॥ | 
र । भा ० टि श केहि काज ॥ १७२ ॥ | 
| | तृचन सुन्‌ ५ 
पूछने लग्‌, हे ब्रह्मण । किस निमित्त आये हो ! ॥ १५२॥ ठ ध 


दोहातव मे करदेदं॑कृपानिधि, तम सर्ज २७॥ 
र 9 । न्‌ ॥. 
` सुरण ब्रह्म आराधना, मोहि कह भगवान्‌ ॥ १७२ ॥ 


तव मेनि कदा ह छृपासागर । आप सर्वज्ञ अर्थाद्‌ सब - । 
वन्‌ ! आप सुज्ञसे सरण ब्रहमकी आराधना करि ॥ ५६ हो ओर चतुर हो, हे भग॑ | 


न न्लनन्थ ००. 
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॥। 
शव च 


ब्रहज्ञान रत यनि किज्ञानी # मोहि प्रम अधिकारी जानी ॥२॥ 
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०९ 
| ग ० 
खगे करन ब्रह उपदेशा # अन अदं अण हृदयदा ॥२॥ 


है गरश्ड़जी ! तब शुनिराजने आद्रसे श्रीरामचन्द्रजीके ङछ थोडेसे गुण सुनाये ॥ १ ॥ 
अक अनीह अनाम अरूपा # अदभव गम्य अखण्ड अनरूपा ॥५॥ | 
बरह्रका उपदेश करने रगे ब्रहम, अज, अद्वैत, अगण है सवके इदयमें बसता है ॥३॥ कठा | 





| परंतु वे विज्ञानी खनि ब्रह्मज्ञाने प्रीति रखनेवारे ये, सुद्चको परम अधिकारी जानकर किं 
रहित, इच्छा रहित, अनाम, रूप रहित, अखण्ड, अनूप ओर अनुभवसे जाना जाता ३॥४॥ 


५ यह समङ्चेगा ॥२॥ 
म॒न्‌.गोतीत अमर अविनाशी % निर्विकार श डी ॥५॥ 
वीचि इव गानो व 





1 श त 
मन इद्रियोसे परे पापरहित्‌ नाशरहित विकार रदित, ( जन्म, बुद्धि, विवरण, क्षीण, जरा, । 
मरण यह छः व आदि अंत रहित्‌ ओर आनन्दस्वहूष है ॥ 4॥ वही तू है उसमे ¢ 
। ओर त॒ञ्चमं भेद नदी जेसे वेदके वा जल ओर लहर एकं है वैसे जीव ब्रह्म एक है 
{ (अयमात्मा भर्! ओर सणण्‌ निग एकं ई ) ॥ ६ ॥ | 
विवि मति मोहि युनिसयुञ्ञावा # नि्ैण मत मम हृदय न आवा ॥७॥ 
पनि मेँ कदैदँ नाह पद शीशा # सण उपासन कह मुनीशा ॥८॥ 
शुनिने ञ्चको अनेक्‌ प्रकार स॒मञ्ञाया प्रतु नण मत मेरे मनम न आया ॥७॥ मैने 
चरणोमिं शिर नवाकर फिर कहा हे घुनिराज । बुक्षसे तो आप सण उपासना कटिये ॥ ८॥ 
गुममक्ति. जर मम मन्‌ मीना # किमि विलगाय मुनी प्रवीना॥९॥ 
सोह उपदेश करह करि दाया % निज नयनन देखे रघुराया ॥१०॥ 
रामके भक्तिरूपी जलमे मेरा मन मीन हो रहा है हे चतुर खनिराज । सो क्या प्रथ हो सकता 
है१।९॥ दया करफे वही उपदेश कीमिये जिसके द्वारा अपने नेनोसे रामजीका दशन कहं ।॥१०॥ 
भरि छोचन विलोकिं अवधदा # तव्‌ सुनिहं नि॑ण उपदेशा॥११॥ 
सनि न कृहि हरि कषा अपा ८. स निशूपा॥१२॥ 
पठे मे ने भरकर रथुनाथजीका दर्शन कर टू तब ॒निर्ग॑ण उपदेश सुरनगा ॥ ११ ॥ 
हे गङडजी । अुनिराजने फिर हरिकी शष्ठ कथा वणन की ओर सण मतका खण्डन करके + 
नि्ंण मतका ही निरूपण किया ॥ 9२॥ ५ 
तब मँ नि्ेण मत त दरी # सण निरूप ध भूरी॥१३॥ 
। उत्तर प्रति उत्तर मं कीन्हा % मुनि तन मये कोधके चीन्हा॥१४॥ 
। तब गँ निर्यण मतको दूर करके हटगूरवैक सशणका दी निरूपण करने रगा॥१२॥ुनिराजकी 


। सो ते तादिं तोहि नहिं भदा # वारि वेदा ॥६॥ 
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बात पर मने उत्तर दिया त श्रीकोमशजीके शरीरम करो चिद्व दिखाई पड़ने कगे ॥ १४॥ 
यतु प्रथु बहत अक्ज्ञा श्ये # उपन कोध ज्ञानिहके दिये ॥१९॥ 

\ अति संपर्पण क्र जो कोई #% अनट्‌ प्रगट चन्दनते होई ॥१६॥ 

५ हे प्रु गरुड़जी ! सनो; बुत्‌ तिरस्कार करनेसे तो ज्ञ नीके हदयमे क्रोध उत्पतन हो जाता 

| है ॥ १९५. ॥ जब कोई बहुत बलसे रगड़े तो चन्दने भी आग भ्कट हो जाती है ॥ १६॥ 
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\ दोहा-बार्हिं बार शकोप अनि, करहि निरूपण ज्ञान ॥ । 
/ श म अपे मन बैटि तब, कटं विविध अवुमान्‌ ॥ १७४॥ _ । 
बार बार करो करके सुनि ज्ञानका निरूपण करने रगे, तव भँ बेग-बेग अपने मनम | 
\¦ अनेकं प्रकारसे अनुमान कने लगा ॥ १७४ ॥ 

| दोहा-कोध कि दति वितु, दैत कि वितु अज्ञान ॥ 

॥  @ मायावरा परिछिन्न नड, जीवकी य समान्‌ ॥ १७५ ॥ १ 
|| हे गरुडूजी ! मैन विचारा ङ यह युनि कोथ कते ह सं दवेत इदधिके विना करोथ नदी होता । 
। ओर विना अज्ञानके दवेत नहीं होता यद्यपि जीव ईश्वरका अंश है सजातीय है परंतु मायामे 
| प्डुनेसे अल्पज्ञ परिच्छिन्न हो गया इससे जीव ईश्वरके समान कैसे हो सकता दै रोमशसे 
॥ ज्ञानियोको जब क्रोष है तो जीव ईश कैसे हो सकता है !॥ १७९६॥_ 

। कव कि दख सब कर्‌ हित ताके # तेहिके ददर परसमणि जाके ॥१॥ 

| कामी पुनि फि रदे अकटठंका # प्रोही कि हौड निधि ॥२॥ | 
। जो सब जीवोका दित करता रै उसको तो कभी दुःख होता दी नहीं जिसके पास पारस (¦ 
(¦ मणि है क्या वह दिर हो सकता है ! ( जब ईश्वरम ख्य हो तो सब शण उसको सदश है 
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| | निष्क हो सकता दै, नहीं हो सकता ॥ २ ॥ ध | 
। वंशा कि रह्‌ दविज अनहित कन्दे % कर्मं कि होट स्वरूपहिं चीने ॥३॥ 
 ॥ काट समति कि खट सग जामी # शुम गति पावं कि पर्‌तियगामीपे० 
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। _ क्या बरल्मणका बुरा करनेसे वश रह सकता है ! जो अपने स्वह्पको पहचान जाय क्या 
| पिर उसके जुमाड्ुभ कमं रह सकते ह ॥ ३॥ दुष्टकी संगति करनेसे क्या कभी किसीको ¦ 
| समति प्राप्त हई है! क्या किसी परश्री गामीको शुभ गति प्राप्त हुई ! अथौत्‌ नहीं इदं ॥७॥ 
| राज कि रहे नीति विल जाने # अष्‌ कि रहै हरि चरित बलाने ॥५॥ 


मव कि परह परमारथ विंदक #% सुखी कि होहि कब परनिदक ॥६॥ 
विना नीतिके जाने क्या राज्य रह सकता है ! नारायणका चरित बखानेसे क्या पाप 
/ रह सकता है ॥ ९ ॥ प्रमार्थके जाननेवाठे क्या कभी संसारे पडते हँ ! क्या कभी पराई । 
निदा करनेवाठे सुखी होते ह ॥ ६॥ 

। पावन यश किं पण्य विल होई % वितु अध अयश कि पाव कोई।७॥ 

(| छाम कि कड हरिमक्ति समाना % जेहि गावहिं अति संत पुराना ॥८॥ 
क्य विना पुण्यके पवित्र यश होता है! विना पापके क्या कोई अपयश पाता है ! 
| ॥७ ॥ हरिकी भकतिके समान क्या कोः दूसरा लाम है जिस भक्तिकी महिमाको वेद, संत 
| ओर 1 है ॥ ४ ४ 

। हानि कि नग इहि सम कड माई % मनिय न रामहिं नर तत॒ पा॥९॥ 

| अष किं होह तामस सम आना # धम कि दया सरिस हरियाना॥१०॥ 
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। _& भाई ! क्या जगतुम्‌ इस वस्तुक समान इछ ओर हानि है मनुष्य शरीर पाकर 

+ नारायणका भजन नहीं करते ! ॥९॥ क्या तामस अथात्‌ कोधके समान कोई ओर पाप है! 
| गरूड़जी ! क्या दयाके समान कोई ष हे ! क्योकि “अर्हिसा प्रमो धर्मः" ॥ १० ॥ 

। इहि षिधिअमितयुक्तिमन एनँ % धुनि उपदेह न सादर सुन ॥११॥ 
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| एनि एनि सन पश्च म रोपा % तब युनि बोरे वचन सकोपा ॥१२॥ 
। इस प्रकारकी अनेक युक्ति मनम विचार करता रहा किं जीव ब्रह्न नहीं हय सकता ओर 
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{ तब तो ञनिराज्‌ कोथ करके कढने रगे ॥ १२॥ 

षर्‌ प्रमसिष दै न मानसि # उत्तर प्रतिउत्तर बह आनसि ॥१३॥ 
† स्त्य्‌ वचन विश्वास न ढरही ॐ वायस इव सबही सन डरी ॥१५॥ 
¦ रे भूख । अत्यन्त श्रेष्ठ शिक्षा तञ्च देता द परंतु नहीं मानता है ओर बराबर उत्तर प्रतयुत्तर 

{\ करता रै ॥१३॥ सत्य वचनका विश्वास नहीं करता ओर कोवेकी नाहं सभीसे डरता हे ॥१४॥ |. 
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{ 
मुनिकी शिक्षा आद्र पूषैक न सुनी ॥ ११ ॥ बारंबार मने सगुण पक्षका आरोपण किया, 
† 
( 
पै 


[रा अय 
०९५२-० < 


।। शठ सपक्ष तव हदय विशाखा # सपदि होउ पक्षी चण्डाला ॥१९९॥ 
| । न्ह शाप मे शीश्च चदा # नहिं कड मय न दीनता आई।१९॥ 
ष तेरे इदयमे पक्ष है इस कारण तू चाण्डाल पक्षी शीघ्र हो जा ॥ १५॥ यह सुनिका | 
। शाप मेने शिरषर चदा छया ओर मनमे छ भय ओर दीनता न आयी ॥ १६॥ 

। दोहा-सशत मयय मे काक तद, पुनि भनि पद शिर नाई ॥ 

| ॐ सुमिरि राम रघुवशमणि, ` हषित चलेडं उड़ाई ॥ १७६ ॥ 

{ तुरंत ही म काक हो गया फिर अनिके चरणों शिर नवाकर रघुवंशमणिका स्मरण कर 


। प्रसत्र हो उड़ चछा ॥ १७६ ॥ 
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दोहा-उमा जे रम चरणरत, विगत काम मद कोध ॥ 
64 निज प्रधुमय देखदिं जगत, केहिसनं करहि विरोध ॥ १७७ ॥ ( 
| रिती टौ को रै पी । जिनी नते करणम त शतकम्‌ । 
| मद्‌ ( अहंकार ) ओर कोधसे प्रथक्‌ रहते ई सब जगत्‌को अपने प्रथु देखते ह फिर पै | | 


{{ किससे वैर करं 1 ॥ १७७ ॥ ध 
नु कोरा नटि कछ ऋषि दूषण # उर प्रेरक रघुवर विभूषण ॥१॥ 
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। कपासिधु शुनि मति करि मोरी # रीन्दी प्रेम परीक्षा मोरी ॥२॥ 
(| ेगर्डजी ! ऋषिका कछ भी दोष नही य रघुनाथजीकी दीभरणा है कर्यो वे सवके अन्तः 
मरक दै ॥१॥ कृपासागर्‌ रघनाथजीने खनिकी भोली मति करके र पेमकी परीक्षारी थी॥२॥ | | 
{ मन क्च कममोहि निनजन जाना सनि मति एनि फेरी मगवाना ॥३॥ 
ऋषि मम सहनरीता देखी % रम चरण विश्वास विसेखी ॥०॥ 
१ प्रतु मन वचन कमसे सञ्च अपना दास जानकर भगवानूने भुनिकी मति फेरी ॥ ३॥ 
| ऋषिने भेरी सहनशीकता ओर रघुनाथजीके चरणोमिं विरोष विश्वास देख कर ॥ ४ ॥ 
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अति विस्मय पुनि परनि पष्िताई # सादर घुनि भोहि टीन्द बाहै॥९॥ 
मम परितोष विविध विधि कीन्हा # हपित्‌ राममन्व मोहि दीन्हा ॥६॥ | 
अति आश्वययुक्त होकर बारंबार पछताकर आद्रसे डुला लिया ॥५॥ ओर अनेक प्रकार | | 
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| मञ्च 0 कर परितुष्ट किया ओर प्रसत्र होकर शञ्े रामका प्रम मन्ञर दिया, जो षडक्षर 
\ भन््र र॥ ६ ॥ 
बाखक रूप रामकर ध्याना # कृहेउ मोहि शनि इपानिधाना ॥७॥ 
यन्दर सुखद मोहिं अति भावा % शो प्रथमहि भ तुमहिं नावा ॥८॥ | 
ओर कृपानिधान सुनिराजने शञ्े रामका ध्यान करना बताया ॥७॥ वह सुन्द्र सुखका ! 
देनेवाल ङ भरे मनको बहुत भाया, सो मेने भ्रथम ही तमको सुना दिया ॥ ८ ॥ 
मोहि कटक काठ त रखा %# शमचरिति मानघ सव भाखा ॥९॥ 
साद्र यह मोहिं कथा सुनाई % पनि बोलेद शुनि गिर बहा ॥१०॥ 
सुनिने बु्चको बहुत कालतक वहां रखा ओर रामचरित मानस सम्पूणं वणन किया ॥९॥ ८ 
आद्रसे यह सातां काण्डयक्त कथा शुको सुनाई ओर फिर घुनि शोभायमान वाणी बोरे ॥१०॥ ! 
रामचरतिं सर शप्त बुहावा # शम्युप्रताद तात भ पावा ॥११॥ 
तोहि निनमक्त रामकर जानी # ताते मे सब कदेड बललानी ॥१२॥ 
है तात ! यह रामचरित सर अति श्त ओर शोभायमान ई, शिवजीकी छृषासे भने षाया 
( ९ ।११॥ तुद रामका निज भक्त जानकर मैन सब बखान कर कृहा ( इसे समञ्ञो) ॥ १२॥ 
ध मक्ति निनके उर नाहीं # क्ब तात्‌ किय तिनपादी॥१३॥ 
५ मोहि विविध मति समुद्चावा # मे सप्रेम सुनि पद शिर नावा ॥१९॥ 
= ठ । जिनके हृदयम रामकी भक्ति नहीं ह, उनसे यह कभी मत कहना ॥१३॥ शुभिने ! 
तिन क ओर क युनिके 1 शिर नवाया ॥ १४॥ 
४ पररा मम शीरा # हषित्‌ आशिष दीन्द शुनीशा॥१९९॥ 
५ अविर उर तोर # बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥१६॥ 
= पना कमलसा हाथ मेरे शिरपर धरकर भसत हो श्च आशीवीद्‌ दिया ॥१९॥ 


कै अब मेरी कृपात तेरे दयम सदा निश्चर्‌ रामकी भक्ति वास करेगी ॥ १६ ॥ 


दोहा-सदा रामप्रिय होउ तुम, 
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॥ यभद्ण भवन अमान्‌ ॥ 

कामरूप _ ध मरण, ज्ञान विशग निधान ॥ १७८ ॥ 

। व दा 5 के मदिर होः मानरहित हो, कामरूप अथात्‌ जेसी इच्छा 
| ॥ सा रूप धर सकोगे, इच्छा मरण अर्थात्‌ स्वाधीन मृत्यु होगी, यानी जब चाहोगे 
| ब शरीर त्याग कर सकोगे, ज्ञान वैराग्य ॐ निधान 1, 


य्‌ ० 


सन 
थ 





होगे ॥ १७८ ॥ 
दोहा-जेदि आश्रम ठम बसिहि नि 
(6 परनि, सुमिरत श्रीमगवन्त 
% व्यापहि तद न अवियया, योजन एक्‌ त ॥ 
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(न 
(। _ ओर्‌ जिस आश्रमम तुम मगवाचका स्मरण करते वास करोगे वहां तम्ारेस्थानसे एक ( 
| योजन ( चार कोश ) अविद्या नहीं भ्यापेगी ॥ १७९॥ ( 
काऊ कम एण दोष सुमाड # कड दख तमद न्‌ व्यापदि काॐ॥१॥ 


/ 
राम रहस्य कलित विधि नाना % श प्रगट इतिहास पुराना ॥२॥ 
{ 


रि 


2 


५ . कार, कम, गणदोषःस्वाव इत्यादिकं कमी तुदं कुछ भी दुःख न व्यापेगा॥१॥रामजी- { 
| के अनेक सन्द्र चरित जो कुछ युप्तभरगट हैसमपणं इतिहास ओर पुराण इन सबका भेद।२॥ 
श्रम तुम जानब सब सोङ % नित नव नेह रामपद होऊ ॥२॥ 
जो इच्छा करिह मनमादीं % हरि प्राद कषु दकम नाहीं ॥७॥ 
तुम विना श्रम इन सबको जान सकोगेनित्य नया प्रेम रखुनाथजीके चरणो तुम्हारा होगा । 
। जो ङु तुम मनमे इच्छा करोगे, ईश्वरके प्रसादसे कछ तुमको दुलभ न होगा ॥ ॥ 
युनि सनि आरिष घुवमति धीरा # बरह्मगिरा मह गगन गंभीरा ॥५॥ | 
एवमस्तु तव षच्‌ युनि ज्ञानी % यह मम भक्त कम मन वानी ॥६॥ | 
हे मतिषीर गरूड! सुनोनिके आशीवौदको श्रवण करके गभीर वाणी आकाशसे इई।५॥ | 6 
{ ह ज्ञानी नि । यद तम्दारे वचन सफल होगे क्योकि यह क्म मन वाणीसे मेरा भक्त दै ॥६॥ । 
ति नम गिरा हषे मोहि मय्‌ % प्रेम मगन सुब संशय गयङ्‌ ॥७॥ | 
करि विनती शुनि-आययु पादं % पदसरोज एनि एति रिरनाई ॥८॥ | 
यह आकाशवाणी सुनकर मेरे मनमें बड़ी प्रसन्नता इं प्रेमभ मग्र हो गया, सब सन्देह 
{ जाते रहे ॥७॥ विनती करके निकी आज्ञा पाय उनके चरण कम्मं बार २ शिर न॒बाकर॥८॥ | 
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। इषे सहित इषि आश्रम आयर % प्रु प्रसाद इलेम षर पायय ॥९॥ 
इहां बसत मोहि यन खगा % बीते कल्प सात अरु बीसा ॥१०॥ | 


(2 


प्रसन्न होकर इस आश्रमम आया ओर स्वामीकी इृषासे दलम्‌ वर पाया॥९॥ ३ गरुडजी। 
यहां रहते रहते शञ्चको सत्ताइस कप बीत गये ई ( इकदत्तर चोकड़ी युगका एक मन्वन्तर ¦ 
ओर चौदह मन्वन्तरका करप अथीत्‌ ब्रह्माका एक दिन होता है ) ॥ १० ॥ । 


ष त. <^ 


करौ सदा रघुपति शण गाना # सादर सनां विहग सुनाना ॥११॥ 
जब जब अवधएरी रषुवीरा % धरहि भक्तदित मघ शरीरा॥१२॥ 
यहां सदा रघुनाथजीके गणोंका गान करता ह+ चतुर पक्षी(ईसादिक) आद्रसे खनते है।॥११॥ | 


^ 
न~~ 


† जब जब भक्तोके दित करनेके निमित्त रघुनाथजी मुष्य शरीर अयोध्यामे धारण करते ह।१२॥ 
तब तव जाह शमुपुरं रह %रि्च लीला विलोकि घुख लहॐ॥१३॥ 








पुनि उर शखि रमरि रूपा # इहि आश्रम आयर खग भरषा ॥१९॥ 
तब तब मैं रामपुर(अयोध्या)मे जाकर रहता ह ओर बारलीला देखकर खख पाता ६।१२॥ 
| हे खगराज । फिर रघुनाथजीके बालहूपको हदय धारण कर यहां चरा आता द ॥१४॥ 


कृथा सकल म तुमहिं घुनाई % काकदेह जेहि कारण पाई ॥१९॥ | 
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[८ त [7] 


कृद तात सब प्रश्च ठम्हारी # राममक्ति महिमा अति भारी॥१६॥ 


ॐ गि न 
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(९२९०) “सथ सटीकं तुलसीकृतराफायणस्‌ > ` = १९४ 
+! वह सब कथा मेने आपको सुना दी जिस कारण काककी देह पायी है ॥१५॥ ३ तात । 
(1 आपके सद प्रश्न वणन किये,रामभक्तिकी महिमा बहत भारी हैयद(यहां सिद्धांत जानो)॥१६॥ | 
+ दोदा-ताते यह तलु मो प्रिय, भयउ रामपद नेह ॥ ¦ 
४ पुनि प्रय॒ ददन पायउ, गयउ कल सन्देह ॥ १८० ॥ 
इस्‌ कारण यह शरीर ुञचको बहुत प्यारा है क इस शरीरसे रामके चरणेमिं अधिकग्रम (| 


(६ 
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& इआ हे, अपने = भी इसी शरीरसे षाया ओर सम्पूणं सन्देह जाते रहे ॥१८०॥ | 
दोहा-मक्तिपक्ष हठ करि रदे, दीन्ह॒ महाक्हषि शाप ॥ | 


‰ भनि दुलेम बर पायय, देखह यजन प्रताप ॥ १८१ ॥ 


(६। 
६६| 











 _ भक्ति प्षका हट किया, इस कारण ऋषियनि महाशापं दिया, फिर जो शुनिर्योको इम | 
| है वह वर पाया, देखिये यह सब मजनका ही प्रताप है ( भजन ही सार दै )॥१८१॥ | 
ध इति भ्ीरामचरितमानसे पण्डित ज्वालाप्रसादजीभिभङृत-भाषाटीकायामूत्तरकाण्डान्तगतः सप्तमो विश्रामः 1७1 (1 
( दोहा-ज्ञानदीप रघुपति सुमिरि, यदि. अष्टम विश्राम । ५ 
| ध जाके जाने खक्तिवर, प्राप्त हेत खल धाम ॥ ८ ॥ | 
। जे असि भक्ति जानि परिदरदीं # केव ज्ञान हेतु श्रम कर्दीं ॥१॥ || 
| ते जड कामभेव॒ शह त्यागो # खोजत आक पिरह पयलागी ॥२॥ | 
| > जो देसी भसति जानकर भी ड़ देते हओ केवलज्ञान की दी सोजये भरम करते 8॥१॥ ( 
॥ वै मूख मानो कामधेल गौको धरम छोड़कर इग्धके निमित्त आककेवृक्षको ददते फिरते ३।२॥ | 


खगेश , दरिमक्ति विहा % जे सुख चाहं आन उपाह ॥३॥ 
शठ महास वलि तरणी # पेरि पार चाहं जड़ करणीं ॥७॥ 
(1 


४ 


छ 


५ द 


० 
21 


= ~ 
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नो गरुडजी ! जो पुरुष नारायणकी भक्तिको छोड़कर दूसरे उषायसे ते है ॥२॥ । 

वे 8 जड़ कंरनीसे पेरकर विना नौकाके र हता चह ह ॥७॥ | 
शण्डिक वचन भवानी # बोलेउ गरुड हरषि श्रदुबानी ॥५॥ | 
1 माहीं # साय रोक मोह भरम नाहीं ॥६॥ ^! 

वचन सुनकर गर्‌ | 

धग आपके प्रसादसे मेरे हदयमें सन्देह व (0 १ कः | 


पुनीत राम शण ग्रामा # तम ल्त 
क वित प शण जामा # त्री हा र विभा ॥०॥ 
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६; 
षुनाथजीके पवित्र यणाठवादु सुन कहु बुञ्ञाय कपानिषि मोदं ॥८॥ 


खि, आपकी कृपासे हे 
¦ प्रयु आपसे एफ बात्‌ पता ह, कृषासागर ! वह 4 कि इ 
ह नत सुनि वेद्‌ पएराना # नहिं कड दुरम ज्ञान समाना ॥॥ 


युनि ठम सन कदेउ साई # निं आदरेउ मक्तिकी नाई ॥१०॥ 

1 4 1 है व 1 इम ( क होनेके 
§ गुसाई । खनिने आप 

| कहा था, परंतु आपने मक्तिके समान उसका आद्र नहीं 0 ष 14-# 


य गगगा्चगनि भरम नमिर्ि "भम 9-> 
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्ञानहि मक्तिहि अन्तर केता % सकट कट्‌ प्रयु कृपानिकेता॥११॥ 
सुनि उरगारि वचन सख माना # सादर बोटेड काक सुनाना ॥१२॥ 
तोदेङृपाके स्थान प्रभु ज्ञान ओर मक्रितम कितना अन्तर है! आपवहसब समञ्चाकर॒ञ्चसे 
कदिये॥9१ ॥यह गरुड्जीके वचन सुन सुख मानकर आदर पूरक चतुर काक्थुञचण्डिजी बोरे॥१२॥ / 
भक्तिहि ज्ञानहि नहिं कछ भदा # उमय हरहि मवसंमत खेदा ॥१२॥ 
नाथ मुनीश कहहिं क अन्तर # सावधान हो सद विगर ॥१०॥ 
हे तात ! भक्ति ओर ज्ञानम ङछ भद्‌ नहीं दै, दोनों ससारसे उत्पत्र इए दुःखको इरते है ^ 
॥ १३ ॥ परंतु जितना कुछ अन्तर श्ुनिजन वर्णन करते हँ उसको हे पक्षी भ्रे्ठ ! आप ॥ 
सावधान होकर सुनिये ॥ १४॥ | 
ज्ञान विराग योग विज्ञाना % ये सब पुरषं स॒नह हरियाना ॥१९५॥ 
पष प्रताप प्रर सब मती % अबला अबल सहज जड जाती ॥१६॥ 
। हे गक्ड़जी ! सुनिये, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये तो सब पुरुष दै ॥१९॥ पुरुष तो प्रताप 
! से सब प्रकार परब होते है, किन्तु श्ची निबेर स्वाभाविक जड़जाति कहाती है ॥ 98 ॥ 
दोहा-पुरष त्यागि सक नारिहि, जो दिरिक्त मति धीर ॥ 
कर नतु कामी विषयावश, विभु जो पट्‌ श्वी ॥ १८२ ॥ 
जो मतिधीर विरक्त पुरुष दै वे श्ीको त्याग सकते ई ॥ क्योकि वे काम्‌ ओर विषयके | 
विशेष वश्य नदीं है ) ओर जो कामी तथा विषरयोके वशम ह ओर रघुनाथजीके चरणकमल 
से भी विभुख दैवे घ्वी को नीं त्याग सकते ॥ १८२ ॥ 
सोरदा-सोउ युनि ज्ञान निधान, मृगनयनी विधुमुख निरि ॥ 
विक होहि हस्यिान, नारि विष्णमाया प्रगट ॥ | 
जो नि ज्ञानके निधान दै वे भी चन्दरूखको देखकर विक हो जाते ई ३ गरुड़जी । 
| । यह नारी विष्णुकी माया ( विश्वमे ) परकर ई ॥ १६॥ ठ 
इहां न पक्षपात कष राखरं % वेद एराण सन्त मत॒ माषं ॥१॥ 
मोह न नारि नारके. रूपा # पन्नगारि यह्‌ नीति स ॥२॥ _ ( 
हे तात ! यहां कु पक्षपात्‌ नहीं रखता ईः जो ( यथार्थं) वेद पुराण स्तोका मत ₹ ॥ 
वृह कहता ह ॥१॥ नारी नारके रूषसे मोदित नदीं होती ह पत्तगारि । यह अनोखी नीति है | 
। किन्तु ( सीतास्वयंवरके स्थर गोस्वामीजी जो किख आये दँ ला रंगभूमिमे आयीं 
( तो द्वव रूप मोरे नर नारी सो जानकीजी शा जो ह अतः साधारण कि्योकी 
५ कोरि नदीं आ सकतीं, इस कारण जानकीके विषयमे यह शका कतव्य नदीं ) ॥ २॥ 
माया भक्ति सनह प्रथु रोड # नाखिगं जानहिं सब _ कोर ॥२॥ 
एति रघुवीरहि सक्ति पियारी # माया खल्‌ नतकी, विचारी ॥४॥ 
हे रमो । माया ओर भक्ति दोनो शर संज्ञक ई पूसा सभी जानते ई ॥२॥ फिर रडुनाथ- 
्‌ जीको इन दोनोमिं भक्ति अधिक प्यारी रै दुष्ट माया तो नरौकीके समान दहै ॥ ४ ॥ 
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(११९ ) 9 सटीक तुरुसीकूतरासत्यणस्‌ ११६ 
व 2 ४ 
मक्तिहि सालङ्र रघुराया % ताते तेहि रह अति माया ॥५॥ 
शममक्ति निषपम निर्पाधी % बसे जाघु उर सदा अबाधी ॥६॥ | 
भक्तिपर रघुनाथजी कृषा करते रै, इस कारण उससे माया बहुत डरती फिरती है ॥ ५॥ ८ 
रामक भक्ति उपाधि रदित उपमारहित बाधारहित्‌ जिसके ठदयमे सदा वास करती दै ॥६॥ ! 
तेहि विरोकि. माया सकुचाई # करि त सके कछ निज प्रय॒ताई ॥७॥ † 
अष विचारि जे भनि विज्ञानी % याचि भक्ते सकल शखखानी ॥८॥ 
उसको देखकर्‌ माया सकुचाती है ओर अपनी भ्रयुता ङछ नहीं कर सकती ॥७॥ एेसा 
† विचार कृर जो विज्ञानी खनि है वे सम्पणं खखोकी सानि भक्तिकी चाहना करते है ॥ ८ ॥ ! 
` दोहा-यह रदस्य रघुनाथकःर, वेगि न जने कोड ॥ 
 ‰ जानेते रघुपति कषा, सपनेह मोह ज होई ॥ १८३॥ 
रुनाथजीका यह रहस्य कोई शीघ्र नहीं जान सकता ओर रघुनाथजीकी कृषासे जानने 
पर मोह नहीं होता ॥ १ 9: ॥ 
-अवर्ड ज्ञानभाक्त कर भद घुनह दुप्रवीन्‌ ॥ 
= छः जो सुनि द त छ वीत ॥ १८४ ॥ 
अत्यन्त चतुर्‌ ! आप ज्ञान भ › जिसके सुननेसे श्रीरा्चन्द्र 
(14४ द्‌ सुनिये, जिसके सुननेसे रा 
सुनह तात यह अकथ कहानी # सयुञ्चत बने न जात बखानी ॥१॥ 
इ्वर-अंश जीव-अविनारी % चेतन अमल सहज भुखराक्षी ॥२॥ 
1 ध ५ बनती है, बखानी नहीं जाती ॥ 9 ॥ 
¢ रि ति रका दी अंश रै, । 
$ ह। जेते (4 किला है -“ममेवांशो जीव 1 ध ॥ ° ९. 
| विशा भयउ यसा % धेय कीर मकंटको नाई ॥ 
जड चेतनहिं ग्रन्थि प्रगे % यदपि मषा 1 9) 
| , ह गोसाई । उसी मायाके वश हकर जीव देसा तष गया जसे तोता ओर वानर स्वयही ८ 
वध जाते द ( वानर संकीणं वासनमे हा डाल सी बधनेप्र फिर नही सोखता । 
। | फस जाता ह, तोता नरके फसता रै जेसे तोता ओर बन्द्र चैतन्यहप 1 
- जाब मायामे अथित होकर नदीं छट सकता ) 
| न (जीव १ गोड पड़ गई; यद्यपि जीवनमे माया की अथि 
भय संसारी % छर न्‌ ग्रन्थि न होह्‌ 
| ति राण ह हेड उपाई # छर न अधिक ५ ध ॥६। 
तभीसे यह जीव संसारी हो गया है न अथि द्ूटती ह, न ससी होता ह ॥९॥ यद्यपि वेद 
राणो ने बहुत उपाय करे परत रती नही, वल्कं अधिक उरक्षती जाती हे ( क्योकि | 
¢ साधन सावधानीसे नहीं करता, अपनी करणीसे अधिकं छिपर जाता है) ॥ ६॥ ` 
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जीवर हदय तम मोह वितेली % गरथिष्ठरि किमि परेन देली॥७॥ ¦ 
| अस॒ संयोग ईशा जब करटं # तवहं कदाचित्‌ सो निस्वद ॥८॥ , , 
॥ _. जीवक हदयं तम ( जो अज्ञान ) ओर्‌ मोहका अधिक अधिरा ह, उस्म गांड खलती ( 
नदीं कितु ओर उलघ्च जाती है क्योकि उसे दिखाई नदीं पड़ता ॥ ७॥ जो कमी ईश्वर | 











दसा सयोग करं तभी वह कदाचित्‌ दट सके ॥ ८ ॥ ४ 
साविकं श्रा पेदु पुदाईं % जो हरिकृपा हदय बस आई ॥९॥ 


००० ~ 





1 ज 

जप तप्‌ त्रत यम्‌ नियम अपारा % जे श्वति कह शुभ धमं अचारा॥१०॥ 
| (टेक उपाय ) जो नारायणक् कृपासे सत्वयणी अद्धा डदयमे सुन्दर गौ बनके { 
| वास करे ॥९॥ ओर जप, तप, व्रत, सयम, नियम जो अनेकों प्रकारके है ओर जितने वेदने ¢ 
| छम्‌ धम ओर आचार वर्णन कयि ह ॥ १० ॥ 


तृण हरिति चरे जब गाई %# भाव वत्स शिच पइ पन्हाई ॥११॥ 


[> 


नोह निहति पात्र विश्वासा # निर्म मन अहीर निज दासा ॥१२॥ 
ही शभ कदि रूषी री धास ह जब इनको वई सत्वणणूपी गड खाय ओर भाव्‌ 
4 अर्थात्‌ परमूषी बछरेको पाकर पन्दाय जावे ( सत्य, शौच, दान, द्या यदी चार थन है ) 
५ ॥ ११ ॥ निवृत्तिमागैकी रस्सीसे गायको बांध कर ॒विश्वासके पामे दूष इहा जाय ओर 
| निर्मल मन निज दास ( अर्थात्‌ अपने अधीन मनर्पी ) अहीर उसको दुहे ॥ १२ ॥ 
| प्रम धमं भय पय दहि माई % अवटे अनल अकाम व १३॥ 
तोष महतं त॒व क्षमा जडावे % धृति सम जामन देइ जमा।॥१४॥ 
हे भाई । परम धर्मषी दूधको दुहकर अकामरूषी अगनिद्रारा सावधानीसे ओरावे ॥१२॥ 
सन्तोष ओर क्षभाङूषी पवनसे उसको टण्डा कर ओर धेर्यका जामन देकर उसे जमावे | 
( तात्प यह है कि इस्‌ प्रकार आचरण करे ) ॥ १४ ॥ 
दिता मथे विचार मथानी % दम अधार रु सत्य घुबानी ॥१९९॥ 
तब मयि काटि सेह नवनीता % विमट विराग सुपरम पनीत ता) १६॥ 
्सत्रतापू्वैकं मथनेवाली विचाररूपी मथानीसे मथे ओर दम अथौत्‌ ईद्रियोका जीतना 
ध व 1. ध्म, म ुखवेदान्त के वच्नोमिं विवास करके 
मनको अपने वा रखना चाहिये यह होने पर जानकी दूसरी नूभिलम पर्ल नि त श ४ 1 | 
जोर क्षमा होना उचित ध स (2 ॥ पांचवीं भूमिकामं यम, ॥ मासन, प्रत्याहार, 
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१. ुसार्ईदजीने ज्ञानदीपक ओर भस्तिरूप 


ब्रव 


(| । 
ध्यान, धारणा, समाधिरूप, योगाभ्यास, ज्ञानाग्निमें शुभाशुभ कर्मोका हवन, देहके सग भमताके व्यवहारका त्याग करे, योग क्रिषासे ु ८ 

न पहिचानो, संसारकी असारता, साररूप आत्माका ग्रहृण यह आचरण है ॥ छठी भूमिकामे जव शड्‌ आत्मरूपकी पटिचान हो जाय त्र 
त परमात्माकी एकताका दर्शन वा बुद्धिस उनकी एकताका विचार करे ॥ ममता, अहूकारकी निवृत्ति ब्रह्य मे लोनता, आत्मशूपका असंड चितन है, 
श दीपक है 1 तीनों अवस्था जाग्रत, स्वप्न-सुषुप्ति, भौर तीनो गुण सत्‌ त तमसे परे तुरीयामे शुद्ध आत्मतत्वका अनुभव 
यही व व मेही ह अस्मिके चार अक्षरः अ, स, म, इ › जोव, भृति, विया, अथवा जाग्रत्‌! 
होता हृभा सब शुद्ध मुक्त स्वप्रकाश स्वरूप हं यहे असंड आत्म बोघ निज स्वरू 
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भूमिकामें  सोध्टमस्मि ! " वह्‌ महा 2 | 
स स अथवा मुक्त मुमु, वद्ध, जोव यह समे हौ 


त त मुक्ति है इस भकार ज्ञानदीपकका भाव है । 
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\ यह आधार खम्भा है, सत्य ओर प्रियवाणी ( मथने ) की रस्सी हो ॥ १९. ॥ इस प्रकार । 
॥ द्द को मथकर विमल वैराग्यडपी सन्दर परम पवित्र मक्खनको निकाल छे ॥ १६ ॥ 
\ दोहा-योग अग्नि क्रि प्रकट तब, कमं शछमाञ्चम्‌ छाई ॥ 

^ र बुद्धि सिरे ज्ञान एत, ममता मल जरि जाई ॥१८९५॥ ¦ 
| फिर योगकी अग्नि प्रकट करके शुभ अञ्जु कमैकी लकड़ीको लाकर उसमे जलावे ओर ४ 
बुद्धिसे ठंडा करके ज्ञानरूप धृत निकार रे जब ममता शूपी मद्रा जर जाय ॥ १८९ ॥ 
| 
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दोहा-त्ब विज्ञान निरूपिणी, इद्धि विशद तं पाई ॥ 
$ चित्त दिया भरि धरे दृढः समता _दिवटि .अनाई ॥ १८६ ॥ 
तब विज्ञानरूपिणी अद्धि उञ्ज्वरु धृतको पाकर चित्तहूपी दीपके दृदृतासे भरे ओर 

 समताकी दीवटकरो बनाकर उपर धर दे ॥ १८६ ॥ 
। दोहा-तीनि अवस्था तीनि शण, तेहि कपासते काटि ॥ 
| & तूल तरीय वारि एनि, बाती करे शुगाट् ॥ १८७ ॥ 
जव जागत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनो अवस्था एकमे कपासको निकार क सत्व रजो ( 
॥ गण ओर तमोयण विनौरोको उसमेसे निका डाङे ओर तुरीया अवस्था रूईकी कड़ी बत्ती 
| 
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विक 


र बनावे ( मुक्त अवस्थाको तुरीय कते है, यह चौथी है ) ॥ १८७॥ 
सोरढा-यहिं विधि लेह्‌ दीप, तेज राशि किज्ञान सय ॥ 

® जातिं जा समीप, जरहिं मदादिक शम सब्‌ ॥ १७॥ 
४ इस्‌ भकारसे उस तेज ज विज्ञानमय दीपकंको केकर जलावे, जिसके पास जानेसे ही 
॥ मदादिक पांखी जर्‌ जाती है ॥ १७ ॥ 
॥ सोहमस्मि इति उत्ति अखण्डा # दीप शिखा सोह परम प्रचण्डा ॥१॥ 

आतम अब॒भव सुख सप्रकार #% तब भवमूल भेद भरम ॒नाङ्चा ॥२॥ 
= 0 ५ 0 तेः" अथात वह भँ ही ई, यदी अखण्डवृत्ति 

व 1 ६॥ १ ॥ उस समय आत्माका अनुभवं 

द मसे जो भेद इद्धि हो रही है अर्थात्‌ अपनेको ओर (1 ज १ 


| 
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मूल है उसका नाश हो जाता है ॥ २॥ 


प्ल्‌ अतिद्याकर पखिरा # मोह आदि तम मिरे अपारा ॥३॥ 

तब सोह बुद्धि पाई उजियारी # उर गृ पेटि ग्रथि निहवारी ॥५॥ 

उस समय अविद्याका अपार ओर प्रबर परिवार मोदादिक अंधकार यह सब नष्ठ हो जाते 
है ॥३॥ तब वही बुद्धि उजियाला पाकर दयम बैड उस गांठको खोलने गती है ॥ ४॥ 


छल अथि पात्‌ जो कोई # तौ यह 

ररि ह जीव कतारथ होई ॥९॥ 
1 थ॒जानि सगराया % विध्न अनेकं करे तब ष ॥६॥ 
गढको इ 0 हो जाता है ॥.4 ॥ ३ गरुढ़जी । 
इससे सावधान रहना चाहिये ) ॥ ६ ॥ भकारके तिष्न करती है ( इस कारण 
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॥ य स 
|| ऋडि सिद्धि परे बह भाई # बुद्िदि छोम दिवे 
विं जाह ॥७॥ ८ 
|| कख्वर छ करि जाय समीपा # अंचठ बात इदा ` दीपा ॥५॥ | 
उस समय चहं माया (ऋद्धि ) राज्य धन आदि (सिद्धि ) योगबल आदिको उटके £ 
| इन वसागि । र ॥ किसी कलासे छलबल करके निकट जाके अंचलकी पवन | 
{ ६ 
। हो बुद्धि जो प्रम सयानी #तिन्हतन चितव नअनहितजानी॥९॥ ! 
१ | 

1 जौ तेहि विघ्न इद्धि नहिं वधी # तौ बहोरि सुर करहि उपाधी ॥१०॥ 
{| जो इद्धि प्रम चतुर्‌ ५ है तो उनको अहित जानकर उनकी ओर नदीं देखती ॥ ९॥ | 
(1 जो उस मायाके विष्नोसि ज्यां त्यो करके बचे तो फिर देवता उपद्रव करते है अर्थात्‌ लोभ { 

|| एषा हि सारे देवलोक सव ऽत पदों ह ही चलकर भोगो, देवता का ह त । 
(| + ॥ 

| इद्विय हार. अरोखा नाना # तुह तह सुर्‌ कैठे करि थाना ॥११॥ 

| आतत देखि विषय बयारी # ते हठि दैदिं कपाट उधारी ॥१२॥ 
/। जो ईद्वियोके दार ओर रोमादिक अनेक रोख है, उनमें देवता अपना स्थान कयि वैटे है : | 
।। ॥११॥ जब उस विषयके पवनको अते देखते है" तो वे हपूर्वक किंवाड़ खोर देत ईँ ॥१२॥ । 
॥ जन्‌ सो प्रजन उर गह जाई % तबहिं दीप विज्ञान बुद्ाहे ॥१३॥ 
॥ ग्रथि नष्ट मिटा सो प्रकाशा # बुद्धि विकल म विषय बतासा॥१५॥ । 

जब वह विषयङूपी पवन हदयरूपी घरमे जाता रै, तब दी विज्ञानके दीपको बुञ्चा देता | | 
॥ ॥ १३॥ तव भरथी तो टी नहीं ओर वह प्रकाश भिर गया, विषय रषी वायुके लगनेसे ^ 
{¦ बुद्धि विकल हे गयी ॥ १४॥ # 


<-> ० 


| दद्रिय सर्द न ज्ञान सुहाई # विषय भोगपर प्रीति सदाह ॥१५॥ | 

। विषय समीर बुद्धि कत मोरी # तेहि विधिदीप को बार बहरी ॥१६॥ 

| इृ्रिथोके देवता्ओको ज्ञान नदं सुहाता, विषय भोगमे निरंतर बहुत भीति रखते ह । 

५ ( शुखका देवता अभ्नि, जीभका वरुण, आंखका सूरय, नाकका अश्िनीकुमार, कानका दिशाः 

| हाथका इन्द्र, चरणके विष्णु, मनका चन्द्रमा इत्यादि सम्पूणं अंगके देवता ई ) 

{ ॥ १९॥ जब विषयके पवनने ञुद्धिको बावली कर दिया तो फिर उस प्रकारसे दीपकको 
| 


<-> न् ० 


~> >~” 


कौन जलाये ! ॥ १६॥ स 
| दोहा-तब्‌ फर जीव विविध विधि, पावे संछति कंरेश ॥ 

चर हरि माया अति दुस्तर तरि न जाय विहश्च ॥ १८८ ॥ 
५ ` तब फिर जीव जन्म मरणके अनेकं अनेकं करशोको पाता है, हे गरुड़जी ! परमात्माकी | 
\ भाया बहुत दुस्तर (कठिन ) है, तरी नहीं जाती ॥ १८८ ॥ 


१. कर्णके दिशा, स्वचाके पवन, नेत्रो सुय, ------------- (ल उजक पवन, नपि य, मिहे नर्ण, नाकके अस्विनीडमार, ह शाद स्प सूप जरण, नाकके अस्विनौककमार, बह म्द स्यं सूय रस गन्ब विषर्योको अनु- 
। भव. करते हं । इस प्रकार वाणीरे अग्नि, हाथके इन्द्र चरणके विष्णु गुदाके यम ओर उपस्यके ब्रह्मा यह्‌ वाक्य प्रहूण, चलन त्याग ओर आनन्द | 
॥ न करते ह । चदरमा, जहा, धिव ओर विष्णु यह चार मन न्‌दध महकार चित्त इन चार इन्छियसि महंकार भौर चैतन्यका अनुभव करते हँ । 
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त तोतिन्तेतन्ले० 
0 रवतत 
सवव व ० वव द वुन्लत्‌ 4 


॥ दोहा-कहत कठिन समुञ्चत कठिन, साधन कठिन किविक ॥ | 





ॐ होई घुणाक्षरन्याय जो, पुनि प्तयूह अनर ॥ १८९ ॥ 
ज्ञान कने कठिन है, समञ्ञनेम कठिन रै ओर साधनम भी कठिन दै, जो बुणाक्षर | 
1 


| 
| 


न्याय हो अर्थात्‌ जेसे घुनसे अकस्मात्‌ अक्षर बन जाता है वैसे इन तीनों विर से निकल ! 

! जाय तो पिर आगे भी अनेकं प्रत्यूह अथात्‌ विध्न खड हो जाते है ॥ १८९ ॥ । 

| जञानके पंथ कपाणकी धारा # परत खगेश होई नहिं बार ॥१॥ । 

† जो निर्वि्न पथ # सो केवल्य प्रखपद ईं ॥२॥ ‹ 

| जञानका मागं तख्वारकी धारके समान है हे गरुडजी ! एेसे पन्थम गिरते देर नहीं होती ! 
त 





(७: 


है तथा च तिः “श्वरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुग पथस्तत्कवयो वदंति हि” ॥१॥ जो | 


० 


| कोर! निवि्न उस मागेसे पार हो जाय तो वह कैवल्य अथात्‌ शुक्तिको पा्त हे जाता ३ 
इसको परमपद कहते ह ॥ २॥ 





(६| 


छः 


अति हरम कैवल्य परमपद्‌ # सन्त पुराण निगम्‌ आग षद्‌ ॥३॥ 
राम भजत सो शक्ति साईं # अनहच्छितं अविं वर्ह ॥० 
केवर्य परमपद अथात्‌ खुक्तिका मागं अति वुरंम ई सा सन्त पुराण वेद शाज्ञ कहते , 
| ह ९ षां । मकरा भजन करते वह शुक्ति विना इच्छा किये ही बरजोरी चली । 
५ आती हे ॥ ४ ( 
जिमि थ बिलुजछ रहि न सकाह # कोटि मति कोड करे उवाई ॥५॥ 
९ मोक्षपुख ठ खगराई # रहि न सके हरिभक्ति विहा ॥६॥ 
थल अथात्‌ पृथ्वीके आधार विना ज नहीं रह सकता, चाहे को मांतिते ४ 
उपाय करे ॥ 4 ॥ इसी प्रकार हे गरुड़जी ! सुक्तिका सुख हरिकी क शि 
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भक्ति कए बलु यतन प्रयासा % सति मूल अविद्या नाञ्च ॥८॥ 
दसा विचार कर जो नारायणके चतुर भक्त दै प सुक्तिको छोड़कर भक्रिति करनेमे तत्वर 


| छ ॥ पहि केही विना बल ओौर भ्म जन्म-मरणकीं सूल अविद्ाका नाश हो 








| अति हरिभक्ति घुगम एखदाई % को अस मू न जाहि ० 
9५ र ण्वि क्रा जाता है ओर वी तो क. 
| वस राम ध कम कते है भक्ति उसको पचा देती ह “क्षीयन्त चास्य कर्माणि 


॥ ९ ॥ एसी सुगम सहज ओर री 
कोन मूलं द जिसको बह नह साती ! ॥ 4 ।॥ए उलदायी नारायणी भक्ति ह एसा 
(न 


त वभ धनन 
^ ण ननः 
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१९९ ४" उत्तरकाण्डम्‌ ७ , (१३३७) 


व्र न~. ~> -> ©< > 
तन-मन -> >© < 
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| ० 
गक ्द नन > शटि निग नि 
॥ 


दाहा-सेवक तेभ्य माव विह, भव न तस्यि उरणारि॥ 
2 भजहु रमपदप॑कज, अस॒ सिद्धांत विचारि ॥ १९० ॥ | 
हे गरड ! सेव्य सेवकभावके विना अथात्‌ जबतकं अपनेको सेवकं ओर रघुनाथजीको | 





स्वामी ( सेवा करनेके योग्य ) नहीं जानता तवतक संसारे पार नहीं होता एेसा सिद्धान्त ¢ 
! विचार कृर रष़नाथजीके चरणकमले ृक्ति करके मजन कीजिये ॥ १९० ॥ ५ 
दोहा-जो चेतन कर जड़ करै, जड़हि ऊर चैतन्य ॥ | 

_ _‰‡ असत समर्थं रघुनायकदि, मनहिं जीव ते धन्य ॥ १९१ ॥ 
गरड्जी । जो जडको चैतन्य ओर चैतन्य को जड़ कर सकता हे देषा सामथ्यं रघु- ˆ 
नाथजीमें दी दै, जो उनका भजन करते है, वे जीव धन्य है (देखो आप जो चैतन्य थे सो | 
गये 


न अ री 


2 
न= 





ना 


।| जड़ हो गये ओर भ जड़ था सो भक्ति गणने शको चैतन्य कर दिया ) ॥ १९१ ॥ 
कहें नान _ सिरदात इई # यूनह मक्तिमणिकी प्रयुता ॥१॥ 
शम भक्ति चितामणि घुन्दर # घते गरड जाके उर अन्दर ॥२॥ 
यह ज्ञानका सिद्धांत समञ्ञाकर कह दिया, अब भक्तिरूपी मणिकी बड़ाई सुनिये ॥ १॥ 
1 यह रामभवितरूषी मणि जो सुन्दर चिन्तामणि ( इच्छित वरदान देनेवाी ) हे हे गरड | 
¦ जिसके हदय अन्तरम वास करती है ॥ २॥ 
। परमप्रकाशखूप दिन राती # नहिं क चहिय दिया धरतवाती॥॥ 
मोह दर्दर निकट नहिं आवा % छोम बात नहिं ताहि अ्ावा ॥9॥ 
यह मणि दिनरात प्रमप्रकाश रूप है, उसके निमित्त दिया बत्तीकी ङछ आवश्यकता 
{ नहीं है ॥ २ ॥ उसके होनेसे मोदरूपी दास्य समीप नहीं आता ओर ोभूपी पवन 
† उसको श्चा नहीं सकता है ॥ 8 ॥ | 
प्रवल अविया तम मिटि जाई % हारहिं सक शम्‌ समदाईं ॥५॥ | 
खट कामादि निकट नहिं नाहीं # बसे मक्ति मणि जेहि उरमाही॥९॥ 
` जिसके पास यह मणि होती है उसका अविद्या ङपी कठिन अन्धकार मिट जाता है 
| ओर उसके निट पतंगे नदीं आ सकते । अथवा उसके निकर पतंगे आते हष उरते है 
व्यापि मानस रोग न भारी # जिनके वा सब जीव इखारी ॥८॥ | 
जिस भक्ति मणिके प्रभावसे विष अमृत होता है, शञ्च॒ मिज बन जाते दै, उस मणिके 
। विना सुख कोई नहीं पाते ई । ( यह काकथुडिजी अपनेमे इष्टं वेते ह कि लोमशका { 
{ शाषङूष विष अमृत हो गया ओर शाप  देनेवाछे खुनिने शसे मित्र बन उपदेश क्रिया ) । 
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५ ॥ ९ ॥ जिसके हदयमें भक्तिहूपी मणि वास करती है उसके निकट इष्ट काम कोष आदिक 
॥ ७ ॥ ( जिसके डदयमें यह मणि होती है › उसको बड़ बड़े जो मनके रोग है वे नहीं 


! नहीं जा सकते है ॥ & ॥ श 
| गरल  घधासम अरिहित हो # तेहि मणि विचु सुख पाव न कोई।७। 
† 

उ्यापते जिसके वशीभूत होकर सब जगत्‌के जीव दुखी हो रहे है ॥ ८ ॥ 
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राम सक्ति मणि उर्‌ बस जाके # दुख छ्वलेशा न सपने ताके ॥९। || 
चतुर शिरोमणि ते जगमादीं % ने मणिछागि घयल काही ॥१०॥ | 
जिसके हदयमे रामभक्तिङ्पी मणि वास करती दै उसको स्वप्न भी रश माच दुख ¦ | 





५.५ 
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नन 
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+ नहीं होता है ॥ ९ ॥ वे ही पुरुष इस जगतुमे चतुर पुरुषोके शिरोमणि हँ जो इस मणिके | 
प्राप्त होनेके निमित्त सन्दर उपाय करते है ॥ १० ॥ | | 
सो मणि यदपि प्रगट जग अहरद # रामक़पा बि व दृह्ई।११॥ । 
युगम उपाय पाडबे केरे % नर हत माण्य दार मट भेरे ॥१२॥ । 
यद्यपि वह मणि जगत्‌मं परगट रै परन्तु रामकी कृषा विना किसीको भाप्त नहीं होती | 

॥ ११॥ इस मणिके प्रप्त होनेके उपाय सुगम ( ओर बहुत ) ह परंतु अभागे मलुष्य उसको 
इकरा देते है । अथवा मवुष्योको भये भेरे अथात्‌ काम भार ( मट ) धक्का देकर दूर । 
देते है । अथवा भट भरे नाम विघ्न पराप्त हो जाते है ॥ १२॥ 
पावन पव॑त पेद एरना # शमकथा रुचिगकर नाना ॥१३॥ 
ममी सज्जन समति ऊदारी # ज्ञान विराग नयनं उरगारी ॥१७॥ |, 

| वेद्‌ पराण सब प्विञ पर्त हैन पवतम रामकृथाङूषी अनेक सन्दर खानि ई॥१३॥ गरड । 
# इसके भेद जाननेवाठे सज्जन सन्द्र बुदिरूपी दारी ठेओर ज्ञान वैराग्यकेनेबोंसे देखकर।१४। । 
। माब सहित जो सो आनी # पातम मि सल सानी॥१५ | 
| 
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मोरे क प्रषु अस॒ विश्वासा # रमते अधिक्‌ शमर दासा॥१६॥ 
। जो भाण भ्रमसे उन सानम रामकी_ भव्तिरूपी मणिको सोजते है वे सब सुखोकी । 
५ खानि भवितरूपी मणिको पाते है ॥ १९५ ॥ हे प्रभु ! मेरे मनमें एसा विश्वास ३ कि रासे । 
५ रामका दास _अधिक है । इसमे यह दृटा है फि सुदरसे जर कीं नदीं पचता बादर । 
{ उसीसे जल ठेकर सब स्थानोमिं ब्रसाते दै । जैसे चन्दनके वृक्षकी सुगन्ध उसीमे रहती ह | 


0 नण“, 
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| ओर पवन उसको छेकर चारों ओरक वृकषोको सुगंध से चन्दन कर देता ३॥ १६ ॥ 
रम सिन्धु धन सउजन धीरा % चन्दन तरुहरि सन्त समीरा ॥१७॥ । 
॥ सुदाईै {सो नव सन्त न काह पाह ॥१८॥ ¦ 
राम तो सागर ह सज्जन धीर पुरुष बादल है जो सागरसे जर ठे चारो ओर बरसा देते । 
ह प्रषु चन्दनके ब ई, सन्त समीर ( पवन ) है जो सुगेष॒ रे जाकर अन्य ृक्षोको भी 


५. 








्‌ = 0 ॥ सबका फल यही है कि नारायणकी स॒न्द्र भक्ति करनी, सो वह | 

सत्सग हैँ 

१ ४ सत्सग करते हँ हे गर्ड़जी ! उनको रामक भविति सरलतासे पराप्त हो 
दोहा-जह् पयोनिधि मदर ज्ञान सन्त सुर आहि ॥ 


का प्राप्त नहीं होती ॥ १८ ॥ 
अस विचारि जोई कर सतसगा % रामम तेहि सम विहंगा ॥१९॥ । ¦ 
2 कथा सधा मयि काद्ह, मक्ति मधुरता जा 
ह्‌, हि ॥ १९२॥ 
बह्म अर्थात्‌ वेदहूपीं जो क्षीरका सयुद्र है उसको संतरूषी देवताओंने ज्ञानरूपी भदराचलसे | ५ 
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मथके कथारपी अपृतको निकार रिया है, जिसमें भतिसपी न भिटास भरी ३ ॥ १९२ ॥ 
दोहा-विरति चमं असि ज्ञान मद, लोभ मोह श्वि मारि ॥ 
पाड्य सोह हरि भगति, देख खगेश विचारि ॥ १९३ ॥ | 











हे खगेश ! विचार कर देखो कि निन्दने वैराग्यक्पी दाल ज्ञानङूपी तर्वारसे मद कोम 

मोहङ्पी शडओोको मारकर हरि भक्तिरूपी जयको प्राप्त किया हैवे दी श्रीरामके भक्त है॥१९३॥ 
रामच"रतमानसं पं° ज्वालाप्रसाद भिध्रङृतभाषादीकायामत्तरकाण्डान्तगंतोऽष्टमो विधामः ॥ ८ ॥ 
दोहा-सात पश्र खगनाथके, के अुङ्ण्डि विचार । 
महं पणता त्रन्थं की, नव विश्राम निहार ॥९॥ 

पनि श्प्रेम बटे कगराड # जौ कृपाल मोहि ऊपर भाडः ॥१॥ 

नाथ मोहि निज सेवक जानी # सप्त प्रह्न मम कह बखानी ॥२॥ 

किर प्रेम पूर्वक गर्डजी कहने लगे-हे कपाट ! जो मेरे उपर आप प्रेम करते हो ॥ १॥ 
तो हे नाथ ! शुञ्चको अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्न बखान कर किये ॥ २॥ 

प्रथमहि कह नाथ मतिधीर % सवते इभ कवन शारीरा ॥३॥ । 

बड़ दुख कवन कवन शख भारी % सो सं्षेपहि कह विचारी ॥॥ \ 

स्वाभिन्‌ मतिधीर प्रथम तो यह बताइये कि सबसे दुलेम कौनसा शरीर है ॥ ३ ॥ ओर | 
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इस संसारम सबसे बड़ा दुःख क्या है ! ओर सबसे बड़ा सख क्या है ! सो संक्षेपसे ही 
विचार करके वर्णन कीजिये ( यहां तक तीन प्रश्र इये ) ॥ ४ ॥ 
ह॑तं असन्त मम. तुम जानहु % तिनकर्‌ सहन सुमाउ बखानह्‌ ॥५५॥ 
कवन पुण्य रति विदित विशाला कह कवन अध परम कराटा ॥६॥ 
। आप संत (सत्पुरुषो) ओर असत (दुष्टो) का भी मम जानते हो अतः उनका सहज स्वभाव 
वर्णनं कीजिये॥॥ वेदमिं सबसे बड़ा पुण्य क्या है ! ओर सबसे घोर पाप कौनसा है कहिये॥६॥ 
| मानस रोग कह सब गाह # तुम स्॒व्ञ इषा अधिकाई ॥७॥ 
तात सनह सादर अति प्रीती % म स्षिप कदं यह नीती ॥८॥ 
ओर सम्पूणं मानस रोग वणेन कीजिये आप सवै हो, अथात्‌ सब छ जानते हो मेरे 
¶ ऊपर आपकी कपा भी बहुत ३ ॥७॥ ( काकयुदयण्डिजी कहने गे ) ह तात ! आदरपूवैक 
| ओर परम प्रीतिसे इस भेदको स॒नये । पर यह नीति आपसे संक्षेपं वणेन क्रता हं ॥ ८ ॥ 
रतत खम नहिं कवनिड देही % जीव चराचर _ याचत जही ॥९॥ 
नरक स्वगं अपवगं नितेनी # ज्ञान्‌ विराग ॥१०॥ 
मुष्य देहके समान तो कोई देह नदीं क्योकि सभी चराचर जीव इसकी चाइना करते ३।९॥ | | 











{ ओर अपवग ( शुक्ति ) की सीढ़ी है । यदी ज्ञान वैराग्य भक्तिकी 
(र व व कुछ होता ै-“धमां्थकाममोक्षाणां शरीरंसाधनेस्मृतम्‌ ॥१०॥ 
पो तल धरि हरि मजि न ज नर # होई विषयत मंद मत्र ॥११॥ 
काच किरिचि बदले ते दीं # करते डारि प्रसमणि देही ॥१२॥ 
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 _सोेसे शरीरको धारण कर जो मलुष्य भगवानूका भजन नहीं करते ओर विषयमे प्रीति 

॥ लगाते ह वे मन्दसे भी मन्द्‌ ह ॥ ११॥ उनकी यह दशा है कि वे भूखं पारस पत्थरको 1 

हाथ से डाल देते ह ओर उसके बदरे कांचका किनका अरहण करते ह ॥ १२ ॥ । 

४ ¦ नहिं दण््रिसिम हुख जगमाहीं #घन्त मिल्नसमश् कट नाहीं॥ १३॥ | 
ध पर्‌ उपकार वचन ह त 0 [॥ थ 

के कोई दुःखन सन समान कोई सुख 

11 ^ ] मन क ओर कर्मे परोपकार करना यह सन्तोका सहज । 

स्वभाव है-परोपकाराय ध क १९ ॥ 1 | 

सन्त्‌ सहाह इख पर टा परख हु अष्न्त 

॥ मृज तरू सम सन्त कपाला भ बिपति विशाला॥१६॥ । 

| सन्त्‌ पराये हितके कारण अपने उपर दुःख सहते दै अभागे असन्त पराये ह्व देनेके | 
{! कारण होते ह ॥ १५ ॥ ( दयामय सन्त सनन पुरषं › भोज प्त्रे वृक्षके समान र फि 

(। प्राये हितके निमित्त अनेक परकारकी महाविपत्ति सहते ईँ, ( भोजपत्रका षष इसरोको सुख ( 

देनेके निमित्त अपनी खारु सिचवाता है )॥ १६ ! 

५ सन इव खर प्रबन्धन कटं % खाल कढ्ाइ विपति सहि अद ॥ 1 

सवारथ पर अपकारी # अहि मूषक इव यदु उरगारी ॥ 

1 

त 

१ 

{ 








१ 
| 
| 
४ 
ओर दष्ट परुष सनकी नाई दूसरोके बन्धनके निमित्त होते तो ¦ 
मर्‌ ही जाते ए दूसरे का बन्धन करते हैँ ॥ १७ [सा र पुरूष ध | 
ध 


१ 


भृयोजन दी दूसरेका अनमर करते रजसे सपं काट ठेता है उसको कुछ काभ नहीं षर 

क भ्राण जाते दै । मूसा पज्र काट डारता ह परन्तु उसको लाभ क्छ नहीं होता ॥ १८ । 

| पर्‌ संपदा विनाशि नशारीं % निमि कृषिं इति हिम उपल दिलाही॥१९। ्‌ 

इष्ट उदय जग आततं हेत #% यथा प्रसि अधम ग्रह केतु ॥२०॥ | 
। 





र 0) ५ १ नष्ठ हो शा है, जेसे बरफके ओले खेतीका 
नष्टहोज ९॥ दुका 
जेसे अहमि अधम केतुका जव उद्य होता ह तव भारि त 4 शा | 
सन्त उदय_ सतत्‌ सुखकारी % विश॒ सुखद जिमि इन्दु तमारी॥२१॥ 
परमधमं शति विदित अदिषा % परनिदासम अघ न गरीा ॥२२॥ 
न ताति प्रकार समा ओर सूरय जगत्‌के क 
कहा गया है यथा- ॥ 
किसी प्राणीका चित्त न दुलाना । प्रा निदा समान कों बण व 
शि ध न श च श सदस पाव तव व ॥२३॥ | 
॥ 
जो भगवान्‌ रुकी निदा करता है वह दादुर ( मेदक ) 0 
व 








वह मेढ़कका ही शरीर पाता ३।२३॥ ब्राहमणोकी निदा करने 4 भ हे ओर हजार 
कषर जगत्‌ काकक़ा शरीर धारण कर रेते है ॥ २९ 4 
निमि, न कमन धन >>> > ननवग् 


याट धा णा न 0.८ 











ठत्तरक्छाण्डम्‌ ७ » ८ ` { १२३१) 


नन न० ०० 
२१०००२०० ॥ < स तव ल 


सुर श्वति नंदक जे अमिमानी % रोख नरक परहिते प्रानी ॥२५॥ 

| उरक सन्त निन्दा त्‌ # मोह निदा प्रिय ज्ञान मातगत॥२९॥ 
ु अहंकारी पुरूष देवता ओर वेदोकी मिदा करनेवाले है वे प्राणी रौरव नरकमें (जाकर) | 
| ¶ 
1 


| 
| 
| 


¢ 


ते है ॥ २९ ॥ सन्तोकी निन्दा करनेवाले 
न न हरो ठे उल्ठू होते है, जिनको मोह रूपी रात प्यारी 
निन्दा जे जड़ क्रीं % ते चमगाहुर होड अवतरं ॥२७॥ 
पुनहं तात अब मानस रोगा # जेहते दख पावहि सब लोगा॥२८॥ ! 
जो भूस सबकी निदा कते हँ बे ( दूसरे जन्मभे ) चमगादुर होकर जन्म रहण करते इ 
॥ २७॥ हे तात ! अव मनके रोग सुनिये, जिनसे सब लोग दुःख पाते है ॥ २८॥ | 
मोह सकल व्याधिनकर्‌ शूला % तेहि ते एनि उपज बहला ॥२९॥ 


०१ 








| 
। 
/ काम वात कफ लोभ अपारा #% कोध पित्त नित छती जारा ॥२०॥ 
| यह मोह ही सम्पूणं रोगका सूर है, इसीसे फिर अनेक प्रकारके बहुत शूर उत्पन्न होते है । 
॥ २९ ॥ कामद्पी . बात, रोभरूपी कफ ओर कोधद्पी पित्त सदा मलष्यकी छती 
+ जलाता रहता है ( षेय, क्षमा, सन्तोष ओषध है ) ॥ ३० ॥ 
| जी तीनि भाई % उपजे संनिपात इखदाई ॥२१॥ 
| विषय मनोरथ नाना #% ते सब श नाम को जाना ॥३२॥ 
जो ये तीनों भाई, काम कोष लोभरूपी बात पित्त कफ परस्पर प्रीति करं अर्थात्‌ मि 
जाय तो महादुःख देनेवाला सत्निषात उत्वन्न होता ईै (उससे ्राणी मर जाता है) ॥३१॥ अनेक 
विषयोके मनोरथ जो कठिन है वे सब प्रकारसे श्लषद है उनके नाम कौन जान सकता है।।३२॥ 
| ममता शाद कण्ट इरषाहं % हरष विषाद गहरु बताई ॥३३॥ 
। प्रयु देलि नर सोइ छह # कुष्ठ दता मन ऊटिलहं ॥२४॥ 
अमता ही दादका रोग दै, इष सुजलीका रोग है, हष विषाद बहुत भारी गहरू रोग रै 
(१ ( यह गद चेवा रोग है इसमे गरा एता है, ओर मांस टक आता ₹ ) ॥२२॥ पराया 
4 सुख देखकर जलना ही छदैका रोग है, इष्टता ओर मनकी ङटिलता ऊठ रोग रे ॥ ३७ ॥ 
अकार अतिदखद _ उमरूआ # दम्‌ कपट मद मान्‌ नहरुआ ॥२५९॥ 
अकार अत्यन्त इःखका देनेवाला मह रोग्‌ है जिसमे पेट एूलकर डमरूसा हो जाता ह 
यह मेद वृद्धि ३ ओर दम्भ कपट मद नहरुआ रोग है जो पेम नस निकर आती ६।२५॥ 
तृष्णा उदर इद्धि अति भारी % त्रिविध ईषणा तरण तिनारी ॥२९॥ 

। विधिरषर मतसर अविविका % कटं लगि कदं कुरोगअनेका॥३७॥ 

। तृष्णा करना यह बड़ा भारी पेट बदृनेका ( जलन्धर ) रोग है तीन प्रकारक इच्छा 
लोकं धन ओर पुत्री कालसा करना ही तीर्ण तिजारी ह।२६॥ (मत्सर ) पराई मलाहका 

(1 न देखना ओर अगिमेकं ( अज्ञान ) यह इन्धन दोषके ज्वर ह अथात्‌ वात पित्त या पित्त 
कफ़ अथवा कफ़वात है कहां तक कटू ( इस प्रकार ) अनेक रोग है ॥ २७ ॥ 


| सिग्विग्रिग नविननि ननि भनिभनि मनिनि नवि नि भ िनिभ्णिनि गिज 
वं ०८6०5 ननन जग्तरगरिमगवज्िनि गध र. 
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| दोहा-एक व्याधि वश नर मरह ये असाध्य बह व्याधि ॥ | 
वकः सन्तत पीडां जीव कर सो किमि हरहि समाधि ॥ १९४ ॥ 

मलुष्य तो एक दी व्याधिसे मर जाते दै किन्तु ये बहत. रोग द ओर असाध्य है, सदा | 
जीवको पीड़ा देते है फिर वह कैसे ईश्वरको स्मरण करे ओर केसे सुख पावे ! ॥ १९४ ॥ । 


(>>> त 
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^ 












। दोहा-नेम धमे आचार्‌ तप, ज्ञान यज्ञ जपं दान ॥ 
४ ह मेषज पुनि कोटिन नही, रोग जाहि हस्यिान ॥ १९९ ॥ । 
हे गरूड ! नियम, धर्म आचार ( श्रष्ठ आचरण )› तपस्या, ज्ञानः यज्ञ, जप, दान आदि ॥ 
| करोड़ों ओषधियोसे भी फिर ये रोग्‌ नहीं जाते ॥ १९९५ ॥ ( 
| इहि विधि सक्ठ जीव जग रोगी # दोक इ मय प्रीति वियोगी ॥१॥ | 
। मानस रोग॒क्टक मे गाये # ह सबक छलि दिर्टन्ह्‌ पाये ॥२॥ | 
।। इस भकार से जगत्‌के सव जीव रोगी है ओर शोक! भय, शीति, वियोग ( विषुड़ना ) 
॥ यह सवके पीछे र्गा दै ॥ १॥ भने थोडेसे यह मनके रोग वर्णन किये है, यह सबको होते । 
|| ई परन्तु इनकी पहिचान विरे दी करते हं ॥ २॥ , न 
जाने ते दीनं क्छ पापी # नार न पावहि जन-परिताषी ॥३॥ | 
|| विषय पथ्य पाई अक्र # सुनिह हृदय का नर्‌ गाए ॥९॥ || 
(! _ वे पापी दष्ट रोग जाननेसे कछ छीजते अथौत्‌ घट जाते रै, परन्तु वे मवष्योको इख | 
¢ देनेवाले निम नहं होते ॥२॥ ये रोग विषयङ्पी कुपथ्यको पाकर बढते है ओर शनियोके 
| हद्यं भी अरित होते है फिर साधारण मलुष्योकी बाती क्या ई ! ॥ ९ ॥ ( 
| रामङ्ृपा नाशि सव॒ रोगा % जो इहि माति बन शंयोगा ॥॥ ॥ 
। सदृशः वेद्य वचन्‌ विशधासा # संयम यह न विषय कर आक्षा॥६॥ !! 
| । जो इ प्रकार सयोग बने तो श्रीरामचन्द॒जीकी कूषासे सब रोग नष दो जार्यै ॥ ५॥ | 

\ सद्गणी श्रषठ गरूपी वेय हो, उनके वचनम प्रतीति हो अर्थाव्‌ गुरुके वचन माने ओर 


| किसी पकार विषर्योकी आशा न करे, यदी सयम अर्थात्‌ पथ्य ३ ॥ ६ ॥ ८ 
रघुपति. मक्ति सजीवन भूरी # अनूपान श्रदरा अति ह्री ॥७॥ 
इहि बिधि मलेदि सो रोग नाहीं # नादित यल कोरि नहि नाहीं ॥८॥ 
। जो 0 1, व बहुत बड़ा अनुपान है, उसे ॥ ७॥ | 
| यतन करनेपर भी नदीं जाते ॥ ८॥ 1 ता अता तर । 


जानिय तव मन विन शसा # जय उर ब विराग अधिका ॥९॥ 
ति था बाढ़ नित्‌ नई # विषय आघ देता गड ॥१०॥ 
ह गोसाई । तव मनको रोग रदित जानना चाहिए जव हदय वेराग्यका बल परिष 


४ हो ॥ ९ ॥ सुन्दर बुद्धिहपी शुषा नित्य नयी बढ़ती जाय आशव व॑ 
सव जाती र ॥ १०॥ दृती जाय ओर विषयकी आशारपी द्वरता 
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। वि (नष 
। वमह ज्ञान जल पाई नहाईं % तब रह शम भक्ति उर छाई ॥११॥ ॥ 
| व सनकादिक नारद # ज सनि ब्रह्म विचार विशारद ॥१२॥ | 
४1 उज्ज्वल ज्ञानका जल पाकर स्नान करे त भ व 
। ६॥११॥ महादेव, बहा, ४ देव, सनकादिक, नारदुनि न 7 ६। ९। ॥ 
। सब कर मत सगनायक येहा # कर्य शम॒पद्‌ पंकज नेहा ॥१२॥ 
। शति प्राण सद्य कहाहीं # रघुपति मक्ति बिना घुख नाही ॥१०। 
| हे गर्डजी ! सबका यही मत है कि रघुनाथजीके चरण कमलो स्वाभाविक स्नेह करना | 
¡ ॥१३॥बेद्‌ पुराण सद्ंथ यदी कहते है कि रघुनाथजीकी भक्तिके विना सुख नदीं मिल्ता॥१०॥ ॥ 
| क्म पीठ जामि व्ह वाण # वषया घृत बः कहि मारा ॥१५ 
1 ¦ 


फलदं नम्‌ र बह विधि एला #% जीव्‌ न रदघुख हरि त कूला ॥१६॥ 
चाहे कट्कुएकी पीठ पर बार जमि अवे चाहे वंध्या ( वांच ) ञ्जीका पुत्र किसीको मार । 
डाले ॥१९॥ चाहे आकाशमें (आधार विना) अनेक प्रकारके एर फूले, प्रतु जीव परमा- | 
त्माते प्रतिकूल रहकर सुख नदीं पा सकता ॥ १६ ॥ क 
तुषा जाइ बर श्रगनल पाना % वह जामहि शश शीश विषाना॥१७॥ 
अन्धकारं बर रविहि नावे % शम बियुख न जीव पुख पावे॥१८॥ 
चहि भृगजक ( रेतमे भरांतिके जर › पीने से किसी की प्यास॒ जाती रहै, चाहे खरगोशके £ 
शिरपर सींग _जम आवे ॥ १७ ॥ अन्धकार स्का नाश करदे, यह विपरीतता हो सकती | 
है प्रतु रामके विष्ठल होनेसे जीव कृभी सुख नदीं पा सकता ॥ १८॥ । 
हिमते अनह प्रगट बह होई # वियुख राम सुख पाव न कोई ॥१९॥ 
चाहे महाशीतल पाले अग्नि प्रगट हो जाय परंतु रषुनाथजीसे वरल होकर कोर सुख 
५ नहीं पा सकता ॥ १९॥ 
। दोहा-षारि भथे ब होइ घत, सिकताते बर तेर ॥ 

ह विव हर्मिजन न मव तर्य, य॒ह्‌ सिद्धान्त अपे ॥ १९६॥ 
चाहे जर विलोनेसे घी निकल आवे ओर्‌ चाहे रतेसे तेर निकल अवे, आश्व व्यापार 
! हो जाय, परन्तु परमेश्वरके भजन विना कोई संसार सागरको तर नहीं सकता यह सिद्वान्त 
५ निश्चय किया हआ अपे ( अमिट ) है सब ॒शास््रोका सार रै ॥ १९३ ॥ 

दोह्ा-मशकहि करं विचि प्रथु, अनहि मशकृते दीन ॥ 

#‰ असर विचारि तनि संशय, रमहि मजं प्रीन्‌ ॥ १९७॥ 
रुनाथजी मच्छरको न्ना कर सकते हँ ओर बअन्नाको मच्छरसे भी हीन कर सकते ईँ 
५ रसा विचार सब सन्देह त्यागकर चतर पुरुष्‌ रघुनाथजीका भजन करते ई ॥ १९७ ॥ 
तगस्वरूपिणी-विनिशितं वदामि ते न अन्यथा वर्चापि मे॥ 
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रू हरिं नरा भजंति येऽतिहृस्तरं तरति ते ॥ १ ॥ | । 
{ इ गरुदजी । मे यह निश्चय सिद्धान्त कहता ईमेरा वचन कठ नहीं कि जो मध्य रामका | 
(1 मजन करते है वे निश्चय भवसागरके पार हो जाते ह ॥ १॥ 
॥ म 





० ग्ण्थिन रजिन मरिन गि ह "न = त] प ह ग 
०० भ्०- न य भ, क % स 
ग र त 7 स सल्ल 4: रः 


७८ 





््‌ 





९२३४ ) स सटीकं तुलसीकूतरामत्यणास्‌ ९८ 


5० वि ८ अ अ प 


करे नाथ हरि चरित अपा % व्या समास स्वमति अरूपा ॥१॥ 
श्रुति-सिद्धात इदे उरगारी % राम भनिय सव काम ॒विस्षारी ॥२॥ 
हे स्वामिन्‌ । यह मेने श्रीरामचन्द्रीके चरि जो उपमा रहित है व्यास अर्थात्‌ विस्तारसे 

¦ ओर समास ( संक्षेप ) से अपनी इद्धिके अनुसार वर्णन किये दै । अयोध्याकाण्डतक 
# विस्तार है ओर शेष पांच काण्डम संक्षेप है॥ १ ॥ हे गरूडजी ! सम्पूण वेदोका यदी | 
सिद्धान्त है किं सब कामना विसार कर रामका भजन करिये ॥ २ ॥ 

प्रु रघुपति तनि सेहय कारी % मोसे शट पर ममता जादी ॥३॥ 

तुम॒क्क्ञान रूप नहिं मोहा # नाथ कीन्ह मोपर अति शहा ॥४॥ 

हे स्वामिन्‌ ! रघुनाथजीको छोड़कर किसका सेवन करना चादिये कि जिन्होने शुञ्चसे शठ 
(मूख) पर भी कृषा की है ॥३॥ हे गरुडजी ! तुम साक्षात्‌ विज्ञानहप ( आत्मज्ञान स्वह ) 
हो तुम्द मोह नहीं है । हे नाथ । आपने मेरे उप्र बड़ी कृषा की ह ॥  ॥ 

रह राम-कथा अति पावनि # शुक सनकादि शम्धुमन्‌ मावनि॥९॥ 

सतति इलेम संसार # निमिष दण्ड भरि एकौ शरा ॥६॥ 

आपने अति पवित्र रामकी कथा सुञ्जसे पछी है, शुकदेव, सनकादिक ओर शिवजीके भी | 
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मनको भाती हे ॥ ^ ॥ संसारम सत्संगति दुरम दै, एक पल, वड़ी अथवा एक बार भी 
# ( सत्संगति करनेसे मचुष्य परमपदका अधिकारी हो जाता है ) ॥ ६ ॥ 
देख गरड निज हृदय विचारी % मे रघुवीर मनन अधिकारी ॥७॥ 
शकुनाधम सब भाति अपावन %प्रथुमोहि कीन विदितजगपावन्‌॥८॥ 
५ 1 । अपने ४ ८ विचार 1 कि क्या मँ रघुनाथजीके भजनका 
। अधिकारी हं । ॥ ७॥ पक्ष्योमें नीच सब भति से अपवित्र ह, प्र गतुम 
क 1 ॥ < 
-आज॒ धन्य म धन्य अति, यद्यपि सव विधि हीन ॥ 
¢ निनं जन जानि राम मोदि, सन्त समागम दीन ॥ १९८ ॥ 
यद्यपि गै सव प्रकार दीन दं परंतु आज तुम्हारे समागमसे कृतार्थं हो गया ट, क्योकि 
श्रीरामचन्द्रजीने मुञ्चे अपना परमदास जानकर सन्तका समागम दिया(समागम-मेल)॥१९८॥ 
दोहा नाय यथामति मापे, सेद कषठ नहि गोह्‌ ॥ 
चरित सिन्धु खुनाथके, थाह कि पायै कोर ॥ १९९॥ । 
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हे नाथ ! यह मने मतिके अनुसार कथा वर्णन की कुछ छिपा नहीं 
क भ्‌ 1 नदी रखी, रघुनाथजीके 
; चरित सुद्र है, किसे साम्यं दे जो उनकी धाह पाये ! ॥ १९९ ॥ + 


घुमिरि रामके गण नाना # पुनि एुनि ह शुण्ड सुजाना ॥१॥ 
महिमा निगम नेति करि गाई # अतरिति बल प्रताप ५ ॥२॥ 
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५ रषुनाथजीके अनेक प्रकारके गुणोको स्मरण करके काकथुद्ंडिजी बारम्बार प्रसन्न इए 
{॥ 9 ॥ जिन रामकी महिमा वेदने नेति नेति करे गायी ई । जिनका अपरिमित बल है, 
% परताप है ओर बड़ी महिमा है ॥ २॥ 
| । शिव अन पल्य चरण रघुराई % मोपर कपा परम मृदुराई ॥२॥ 
{ अस माव कहं घुनहं न रेखोँ ॐ केहि खगेश शधुपतिषम लेखों ॥०॥ 
/ | जिन रघुनाथजीके चरणोकी शिवजी ओर ब्रह्माजी भी प्रजा करते है उन्हनि भी मेरे उपर 
| कृपा की उनकी कोमलता तो देखो ॥ ३ ॥ देषा स्वभाव तो मैं कीं किसीका नहीं देखता न 
{ सुनता हू, हे गर्डजी । रामके समान किसे कहू यही वेद भी कहता है-““न तस्य प्रतिमा- 
( ह्यस्ति यस्य नाम महद्यशः” उसके समान कोई नहीं जिसका नाम बडा यशस्वी ३॥ ४ ॥ 
॥ 
| 
१ 
| 
॥ 
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साधक पिद वियुक्त उदासी # कवि विद्‌ विरत संन्यासी ॥५५॥ 

योगी शूर॑ श॒तापक्ष ज्ञानी % धमं निरत पंडित विज्ञानी ॥६॥ 

साधक, सिद्ध, शुक्त, उदासी, कवि ( छन्द बनानेवाले ); विद्वान्‌, विराग, संन्यासी ॥ ५॥ 
योगी, शुर, तपस्वी, ज्ञानी मात्मा, पंडितः विज्ञानी ॥ & ॥ 

तर्हिं न बि सेय मम स्वामी # राम नमामि नमामि नमामी ॥७॥ 

शरण गये मोमे अधशशी # होहि श्ुढ नमामि अविनाशी ॥८॥ 


० लितं ० पं नं प्न 




















विना मरे स्वामी रघुनाथजीकी सेवा किये कोहं नदीं तर सकता एस अपने स्वामीको नम 
स्कार करता द, नमस्कार करता ई, नमस्कार करता द ॥७॥ जिनकी शरणम जानेसे खुञ्चसे 
पापी भी शुद्ध हो जाते है एेसे पवित्र अविनाशी रामजीको दंडवत्‌ प्रणाम करता ह ॥८॥ | 
\ दोहा-नाघ्च नाम भव मेषन, हरण तापत्रय छ ॥ 
र सो कपाट मोदिं तों पर सदा रहं अवुङकूल ॥ २०० ॥ 
| जिसका नाम संसारके ( आधिभौतिक, आधिदेविक, आध्यात्मिकं ) इन तीनों तापसे 
१ छटनेकी ओषधि दै अनेक प्रकारके (शङ) दुःखोके जो हरनेवाले दँ वे कृपा सागर मेरे ओर 
तुम्हारे उपर सदा प्रसन्न रहँ ॥ २०० ॥ 
\। दोहा-घनि युदण्डिके बचन वर, देखि रामपद नेह ॥ | 
8 बोटेउ प्रेम सहित गिरा, गरूड विगत सदेह ॥ २०१॥ 
काकयुङौडिजीके यहं शरेष्ठ पचन सुन ओर रघुनाथजीके चरणोमिं प्रीति देख गर्डजी संदेह । 
(¦ रहित होकर प्रेम सहित कोमल वाणी बोले ॥२०१॥ 
|| मेँ कृतकृत्य मयं तव बानी # सुनि रघुवीर भक्तिरस सानी ॥१॥ 
|| शमचरण नूतन रति मई % माया जनित विपति सब गर ॥२॥ 
{¦ तुम्हारी वाणीसे कृतङ्त्य हो गया हं अथात्‌ अपनेको कृतकार्यं मानता ह क्योकि 
| रुवीरजीकी रस भरी भक्ति सुनकर मेरा मन भसत हो गया ॥ १ ॥ रामके चरणो नवीन 
प्रीति इई मायासे उत्पन्न हं सब विपत्ति जाती रदी ॥ २॥ 
न 
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॥ मोह जलधि बोहित्‌ ठम भयऊ % मोकृर नाथ विविध सुख दयऊ॥३॥ 


५ मोस होई कि प्रति उपकाश #% बन्दौं तव॒ पद वाश षारा ॥५॥ 
¢ _ मोहरूपी सागरके पार क्रनेको त॒म जहाजप हो गये, ह नाथ । तुमने सज्ञे अनेक प्रकार 





| से सुख दिया ॥ ३ ॥ शुशचते तुम्हारा प्र्युपकार नशं दोगा, अतः तुम्हारे चरणोको बारंब्‌।र 
॥ दण्डवत्‌ प्रणाम करता हू ॥ ७ ॥ | 

। परण _ काम राम्‌-अदरागी # तुम सम तात न कोड बड़भागी॥॥ 

। संत विटप सरिता गिरि धरणी #% परहित दहेतु सबन्हकी करणी ॥६॥ 





| 


\\ आप पूर्णकाम हे, रघुनाथजीपे प्रम करनेवाङे हो तुम्हारे समान कोई बडभागी नहीं ३ ! 

॥ 4 ॥ सन्त (महात्मा) वृक्ष, नदी, पवत, प्रथ्वी इनकी करनी पराये निमित्त दी रै अर्थात्‌ 
अपनी विभूतिसे ये सब्र प्राया उपकार करते रहते द ॥ ६ ॥ 

संत-हदय नवनीत स्षमाना % कहा कविन्ह पे कई न जाना ॥७। 


भ, 


निज परिताप द्रवे नवनीता #% परुष द्रवं शुषन्तं पुनीता ॥८॥ 








| 


६ 
४ 





सनो 


“>= 
००९८ > ८ त 


| सन्तोके हदय मक्खनके समान होते है यह उनका स्वभाव बड़ बड़े कवियोने कहा; प्रतु 
कहते नहीं बना ॥७॥ क्योकि मक्खन तो अपने ही तापसे इवित होता है अर्थात्‌ जब उसे ^ 
अग्निप्र धरो तब पिघर्ता है परंतु सनन पुरुषं तो पशये दुःखको देखकर दवते(पसीजते) ह॥८॥ 
१ 


व 


वि ठ, ¢ 


जाने मोहि सदा निन किंकर # पुनि पनि उमा कै विर्हगब्‌२॥१०॥ 
मेरा जीवन ओर जन्म सफल हो गय, तुम्हार प्रसादते मेरे सब सन्देह दूर हो गये ॥९॥ 
सश सदा अपना दास जानिये ेसा वार बार गर्जन काकृुद्डिजीे वर्णन किया ॥१०॥ 
दोहा-ताघु चरण रिर नाई करि ग्रम्‌ सहित मतिधीर ॥ 
| # षठ त, हदय रसि रघुवीर ॥ २०२॥ 
| उसके चरणोमिं मतिधीर (धैयंवान्‌) गर्ड़जीने पमपूर्वक शिर नवाया ओर श्रीरथुवीर खंख- 


| 


ग 
| 
। जीवन जन्म सफल मम भयङः # तव प्रसाद सव संशाय शयडः ॥९॥ 
| 
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६ शमर शगु उतार तारणतरण सङ्कटहरण सुखकरणको इदयमे धारण करके वेङ्कण्डको 


टज 


\ दोहा-गिरिजा षत समागम, सम्‌ न लाम कठ आन ॥ 
| 2 नित हरि ङृपा न होह सो , गावि वेद एरान ॥ २०३॥ | 





६८९ 


शिवजी बोठेहे पावती । संत महात्माओके समागमके समान 
४ वह सत्संगति विना रामकी कृपाके प्राप्त नहीं होती, रेषा वेद्‌ 41 | ॥ ध | 
कदे परम पनीत इतिहासा # सनत श्रवण छृटदि मव पासा ॥१॥ 
( कल्पत कर्णाएजा # उपने प्रीति राम पदकञ्जा ॥२॥ 
| स(य प्रम पतिन इतिहास-रषूनाथजीकी कथा तुमको सुनायी,इसके रवण करतही 
¢ मनुष्य संसार हपीपास(फौस)से ट जाते है॥१॥जो दीनोके कल्पृक्ष अर्थात्‌ इच्छित पदाथ 
¢ देनेवाठे करणाके रारि है उनके चरण कमलोमि उ श्रवण करनेसे प्रीति होती ३॥ २॥ 
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मन वचकमं-जनित अघ जाई % सुनहि जे कथा श्रवण मनलाईं ॥२॥ 
तीथौटन साधन समदा % योग॒ विराग ज्ञान निपणाई ॥४॥ 
इस कथाको मन लगाकर्‌ श्रवण करने पर मन वचन कर्मसे उत्पन्न पाप जाते रहते ई ॥२॥ | 
| तीर्थोकी यात्रा ओर अनेक प्रकारके साधन योग वैराग्य ज्ञानकी निपुणता ॥ ४ ॥ 
नाना कमं धमं व्रतं दाना # संयम नियम यज्ञ॒ जप नाना ॥॥ 

( 


० 


भूत-दया टिन-शरुसेवकाईं % विद्या विनय किविक बड़ा ॥६॥ 

अनेक प्रकारके करम, धम, व्रत, दान, संयम, यज्ञ, जप आदि अनेक प्रकारके विधेय 

+ कमं । « ॥ प्राणियोके उपर द्या, ब्राह्मण-गु्की सेवा, विद्या, विनय ( नम्रता ); ज्ञान, 

१ बड़ाई ॥ ६ ॥ 

जह छगि साधन्‌ वैद बलानी # सवकर्‌ फल हरि भक्ति मवानी ॥७॥ 

सोह श्ुनाथ मक्ति अति गाई % राम-ङृपा काट एक पाई ॥८॥ 

जहांतकं वेदने साधन बखान कर के रै, हे पार्वती । सवक्षा फर नारायणकी मक्ति ही है । । 

| ॥ ७ ॥ वह रघुनाथजीकी वेद्विहित भक्ति रामकी कृपासे किसी एकने दी पायी है अर्थात्‌ 

९ भरति किसी एकको दी प्राप्त हती है ॥ ८ ॥ प 

दोहा-घरनि इम हरि भक्ति नर, पावहि बिन प्रयास ॥ | 

र जे यह कथा निर॑तर, सुनहि मानि विश्वास्च ॥२०५॥ | 

ुनियोको भी कठिनतासे प्राप्त हने योग्य नारायणकी भक्ति, वे मयुष्य विना परिश्रम 

ही पा्वेगे जो इस कथाको सदा विश्वास मानकर सुनेगे ॥ २०४ ॥ | 
सोई सवैन्न एणी सोई ज्ञाता # सोई महिमण्डित पण्डित दाता ॥१॥ 

धमं परायण सोई करु-ताता % शमचरण जाकर मन राता ॥२॥ । 
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वही सर्वज्ञ गणी है, वरी ज्ञानी रै, वही पृथ्वीका भूषण है, वही पंडित ओर दाता हे ॥१॥ 
| वही धर्मं परायण अर्थात्‌ धमं करने वाला ओर वही कुखुकी रक्षा करनेवाला दै जिसका मन 
१ श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमें रम रहा ३॥ २॥ | 

| 


न राः । 


नीति निपुण सोई परम सयाना % शतिसिद्धांत नीक तेह जाना ॥३॥ 

सोह कविको विद सो नर धीरा % जो छल छांडि मजे रषुवीरा ॥५॥ 

वही पुरुष नीतिमें चतुर वदी परम प्रवीण ओर वदी बेदका सिद्धा अच्छी भकार जानता 

है ॥ ३॥ वही पुरुष कवि (छन्द रचनेवाला) दै, वही पंडित है ओर वही ध्यं धारण करने- 

! वाका है जो समपरणं छलको त्यागकर श्रीरुनाथजीका भजन करता दै ॥ ४॥ 

धन्य नारि पतित्रत अवस्षरी # धन्य सो देश जहां ॒रसरी ॥५॥ 

धन्य सो मूप नीति जो करटं # धन्य सो दिन निज धर्म न्‌ टईै।६॥ 
वही श्वी धन्य है जो पतितत धर्मक आच्रण करती ह, वह देश धन्य है जहां गगाजी | 

{३ ॥ ९ ॥ वे राजा धन्य है जो राजनीति वतेते ई पे ्द्मण धन्य अथात्‌ बड़ाईके योग्य ( 
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त ०0 
एण स्कणिस्क 00 ष्वणि) एण्य पक्क 


| है जो अपना धर्मं कर्मं नहीं छोड़ते ( पटुना, पदाना, दान टेना-देना, यज्ञ करना-कराना यह | 
ब्राह्मणके छः कमं है ) ॥ £ ॥ 

सो धन्‌ धन्य प्रथम गति जाकी % धन्य एण्यसत्‌ मति सोई पाकी॥७॥ 
धन्य घटी सोइ जब सतसंगा # धन्य जन्म दिन भक्ति अर्भ॑गा ॥८॥ | 
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वह धन धन्य है जिसकी पथम गति है । धनकी तीन गति है अर्थात्‌ दानः भोग ओर 
॥ नाश । इनमे पदली गतिका धन श्रेष्ठ है जो दान दिया जाता है । जिस मतिमे पुण्यक प्रीति 
१ 


| 
(1 











दद्‌ हो गई ३ षह बुद्धि धन्य ३ ॥ ७ ॥ वह डी धन्य है कि जब सत्सङ्गति होती है उसका 
दोहा-सो कुर धन्य उमा शतु, जगत पूज्य सुनीत ॥ 
व श्री - खुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीतं ॥ २०९५ ॥ 


जन्म धन्य रै जिसकी ब्राह्मणके चरणोमिं हद्‌ प्रीति ई ॥ ८ ॥ 
। हे पाती ! सनो वह ङक धन्य जगत्पूज्य ओौर प्रम पवित्र है, जिस इल्मं न्रता ओर ४ 


{ल „ल, „भ 
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शीले युक्त श्रीशमचन्द्रजी महाराजका उपासक मवुष्य जन्म रेता है ॥ २०९ ॥ 
मति अवरूप कथा म भाखी # यदपि प्रथम्‌ शुत करि खी ॥१॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकारं # तब मै रघुपति कथा दुनाई ॥२॥ 
शिवजी कने के हे पाैती ! यपि प्रथम मने यह कथा गुप्त कर शली थी- परन्तु 
अबं मतिके अनुसार वणन की ॥ १ ॥ आपके मनम अधिक प्रीति देखकर तब येने रघुनाथ- (१ 
¢ जीकी कथा १ हे॥ २॥ 
यह्‌ नहिं किय दाठहीं हटशीलर्दिकजो मन छाइ न घत हरि डील ॥३॥ 
| कहियनलोमिरहिकोषिहि कामिनो न्‌ मने सचराचर स्वामिहिं ॥७॥ 
यह कथा मूखं ओर हटीके आगे नरी कनी चाहिये जो मन लगाकर नारायणकी लीला 
। को न्‌ सुने उससे भी न कहे ॥३॥ लोभी, कामी, क्रोधीसे यह कथा न कहे अथवा जो चरा- 
चर ( स्थावर जगम ) ॐ स्वामी शरीरामचन्द्रजीको न भजे उसको भी न सुनावे ॥ ४ ॥ 
दिनद्रोहिि न नाय कव # सुरपति सरिस होई नूप जवं ॥५॥ 
राम कथाके ते अधिकारी # जिनके सत्संगति अति प्यारी ॥९॥ 
चाहे इन्द्रके समान भी राजा हो यदि वह ब्राह्णणोपे दरोड करता हो तो वह कथा उसको 
। कमी न सुनावे ॥ 4 ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी कथा सुननेके तो वे ही अधिकारी है जिनको 
† संत्सगति बहुत र रै ति ॥ 
एप्द्‌ प्रीति नीति रत जे # दिन्‌ सेवक अधिकारी तेह ॥७॥ 
¦ त्क यह्‌ विशेष सुखदाई # जाहि परम प्रिय श्रीरघुराईं ॥८॥ 
जो गुरुके चरणोमि परीति करनेवाला नीतिवान्‌ बराह्मण सेवक हो वही इस कथाके सुननेका 
अधिकारी होता है ॥ ७ ॥ ओर उसको तो यह कथा अत्यन्त ही सुखदायकं रै जिसको 
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श्री रघुनाथजी अत्यन्त प्यारे है ॥ ८ ॥ 


(१) नन नवनन यव ननन नन भवननम द, नभर न 1 न न ग मनर 
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दोहा-राम चश्णरति जो चहई, अथवा पद निवन ॥ 
वः भाव सहित सो यह कथा, कर श्रवणपुट पान ॥ २०६ ॥ 
जो श्रीरघुनाथजीके चरणोमे प्रीति चाहे अथवा निर्वाणपद्‌ ( युक्ति ) के प्राप्त होनेकी 
जिसको इच्छा हो वह प्रमसरित यह कथा कानरूपी दोनेसे पान करे ॥ २०६ ॥ 
शम कथा गिरिजा मे वरणी # कलिमल्ामन मनोमल हरणी ॥१॥ 
पंति-रोग-सजीवन--घूरी % राम कथा गावं श्वति सुरी ॥२॥ 
शिवजी कहने ल्गे-दे पाती । येने श्रीरामचन्द्रजीकी कथा वर्णन कीजो कङिथगके पाप 
शांत करने वाली ओर मनकी भै हरनेवारी ह ॥ १॥ जीवन-मरणरूषी रोगके दुर कएनेको 
सजीवन मूरिके समान ई, वेदके जानने वाके ठेसा ककर रामजीकी कथाको गाति ह ॥ २॥ 
यहि महँ रुचिर सप्र सोपाना # रघुपति मक्तिकेर॒ पन्थाना ॥२॥ 
अति हरि कृषा जादिपर होई % पौव देइ यहि मारग . सोई ॥४॥ 
इसमे सुन्दर सात सीदी ( कांड ) ई जो रघुनाथजीकी भक्ति प्राप्त होनेके मागं ई ॥ २॥ 
१ जिसके उप्र नारायणकी बहुत कृषा होती दै वदी इस मागमं चरण देता दं ॥ ४ ॥ 
मन कामना त्र्‌ पावा % जो यह कृथा कपट तनि गावा॥"९॥ 
कह सुनहि अद॒मोदन करीं % ते गोपद इव मव निधि तरदीं ६ 
जो मनुष्य कपट त्यागकर इष गाथाको गतिं ई उनकी मनोकामनाये सिद्ध हो जाती 
॥4॥ जो इसको कहते सुनते ई अनुमोदन कर श्रोता वक्ताकी प्रशंसा करते ईं वे गो-पदके 
समान संसार सागरको तर जाते ह ॥ & ॥ 
ति श्म कथा हृदय अति माहं # गिरिजा बी गिरा य॒हाई ॥७॥ 
ताथ ङपा मम गत सन्देहा # रामचरण उपजेउ _नवनेहा ॥८॥ 
ददयको अति प्यारी यह श्रेष्ट कथा श्रवण कके पाती शिवजीसे शोभायमान बाणी 
बोरी ॥७॥ हे नाथ । अब आपकी कृपासे मेरा सब सन्देह जाता रहा ओर श्रीरघुनाथजीके 
चरणोमं नया भरेम उत्पन्न हआ ॥ < ॥ ५ 
दोहा-भं कृतकृत्य मद अब, तव प्रषाद विश्वेश ॥ 
छः उपजी रममक्ति दृट्‌ वीते सकर कलेशा ॥ २०७ ॥ 
ह संसारे ईश्वर ! अव आपकी कृषासे कृतकृत्य हो गया, (सुश्च ट कनेको न रदा) 
क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीकी दद्‌ भक्ति उत्पन्न हुईं ओर सम्पूणं करेश जाते रहै ( यहां तक 


शिवपार्षैतीजीका संवादं परण हो चका ) ॥ २०७॥ | 
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यह शुम ॒रशँ-उमा संवादा % सुख संपादनं रमन्‌ विषादा ॥१॥ 
भव॒ भञ्जन गञजन सन्देहा # जनरजन सूजन प्रिय एा ॥२॥ 

याज्ञवल्कयजी कहने लगे -३े भ्राज ! यद. शिव पार्ैतीका शुभ संवाद्‌ सुख उपजाने 

विषादको शान्त करने वाला ह ॥ 9 ॥ संसारके भयको छुड़ानेवाला ओर सन्देहको 

दूर करने वाला है यह महात्मा सननोको आनंद देनेवाङा ओर उनका प्यारा है ॥ २॥ 
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“खटी हुरूसीकूतराकायमस्‌ ५ २४, 
शम उपासक जे जगमादीं # इदि सम प्रिय तिनकई कड नाहीं ॥२॥ 
रघुपति कथा यथामति गावा % भे यह पावन चरति घुहावा ॥५॥ 

जितने जगत्‌मे रामके उपासक ई, इसके समान प्यारा उनको ओर कछ रै नदीं ॥ ३॥ 

| मेने यह सुन्द्र पवित्र चरिख श्रीरामचन्दरनीकी कृषासे वणन किया, ( यह कह पूजा पाकर 














याज्ञवल्क्यजी बिदा इए ) ॥ ४ ॥ 
इहि कटिकाल न साधन दना % योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा ॥५॥ 
॥ गमर्हिं सुमिरिय गाह्य रामह # सन्तत शनिय शमएण ब्रामहि ॥६॥ 
( गुसारईजी कहते ह ) इस कलिकालमें योग, यज्ञ जपः तपः व्रत, पूजादिक दूसरा साधन | 
नहीं हे ॥ 4 ॥ श्रीरामचन्द्रजीका ही स्मरण कीजिये, श्रीरामचन्द्रजीके ही शण गाये ओर ५ 
सदा श्रीरामचन्द्रजीके शु्णोको दी सुनिये ॥ ६ ॥ 
जाघु पतितपावन बड़ _बाना % गावहिं कवि शरि सन्त पुराना ॥७॥ 
ताहि भजिय तनि मन कुरिलाई # राम भजे गति केहि नहिं पाई ॥८॥ 
जिस प्रमात्माकी यह बड़ी बान है किं पतितो ( पापियों ) को पवित्र करते है; टेसा कवि 
| वेद संत ओर ( अष्टादश ) पुराण गाते है ॥७॥ उस परमात्माका मनकी इरिल्ता त्याग कर 








भजन करना चाद्ये, रामचन्द्रजीका भजन करनेसे किसने गति नहीं पायी ! ॥ < ॥ 






















¢ छन्दु-पाईै न गति कटि पतित पावन राम भनि शद शठ मना । 
कहि नाम बरेक तेऽपि पावन होहि शम नमामि ते ॥ २८ ॥ 
रमसे मजन करनेसे, अजामिक मरते समय पुत्रका नाम 'नारायणलेनेते,गृथ जटायु दर्शनसे, 
; | नाम उच्चारण करनेसे पवित्र हो गये ह श्रीरामचन्द्रजीको मै नमस्कार करता द ॥ २८ ॥ ¢ 
| सतपञ्च चोपाई मनोहर जानिजेनर्‌ उर ध ॥ 


‰ गणिका अनामिर व्याध गीध गजादि खं तरे धन्‌ ॥ | 
आमीर यवन किरात खडा पचादि अति अघ श्प जे। | 
किसने गति नहीं पायी अथौत्‌ सबने गति पायी; ह मूस मन ! पतितोके पवित्र करनेवाले | 
। रामको तु कयां नहीं भजता ! गणिका ( पिंगला वेश्या ) कोई विषयी न आनेसे एक ही रातमें ॥ 
¶ भ्याध बाण मारनेसे, गज एक कमलका एर महा संकटमं भट करनेसे इसी तरह सब तर गये | 
¢ ओर भी आभीर, यवन, किरात,खश, शवपचचांडारादि जो अतिषापहप थे वे भी एक बार १ 
छन्द्‌-रघर्रा भूषण चरित्‌ यह नरकाद सनाद जे गावदीं ॥ 
| ¶ कलिमल मनोम धोय्‌ बितु श्रम्‌ राम धाम सिधावहीं ॥ 


व अविंया पच जनित विकार श्री रघुपति हरे ॥ २९॥ 
अब्‌ इस धम संहिताका माहात्म्य कते हैःरणुवेश विभूषण रघुनाथजीका यह चस जो 
मल॒ष्य कर सुनं ओर गावि वे कलिके मर ओर मनके मरु धोकर विनादी श्रम रामके धामको | ¦ 
सिधार जा्येगे जो उसकी पांच सात मनोहर चौपाह्योको जानकर द्यम धारण करते 
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ह, उनके काम कोधादि कठिन अविद्यासे उत्पन्न पञ्चविकारको रुनाथजी हर ठेते द । अथवा 

















। इससे गसा्ैजी अपनी चोपास्योकी सख्या वणन करते है कि अंकानां वामुतो गति, ' इससे 
५ शत पचके ओर सौकी बाई ओर पोच ठिलनेसे सिद हेत है अर्थात्‌ ५१०० पोच इनार एकसौ 
। इए रुगमग इतनी दी चौपाइयां यर्सौईजीने रामायणमे कही है । अथवा यह चौपा्या य 
। पच अथौत्‌ सच्चे पञ्च द इनको द्यम जो धरते दै शरीखुनाथजी अनेक कोभादि विकारक 
हर ठेते है । अथवा यह चौपाहयां पचदेवके उपासना करनेवालोका विवाद मिटानेको पके 








| 1 


समान्‌ है, जिसका जैसा माहात्म्य दै उसका निणेय करती ईं । शंकरी उपासना ““इच्छित 
¦ एक विल शिव अवराधे । ल्ह न कोरि योग जप साधे ॥ जेहिषर कपा न करि पुरारी । 
सो न पाव ञ्नि भक्ति हमारीशक्तिकी उपासना-“भव-भव-विभव-पराभव्‌ कारिणि। विश्व- 
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मोहिनिस्ववशविहारिणि ॥ नहिं तव आदि मध्य अवसान । महिमा अमित वेद्‌ नि जाना ॥ 
जग-सेमव पालन-लयकारिणि । निज इच्छा टीलावपुधारिणि” पञदेवताओंकी उपासना- । 
#\ ५कृरि मजन प्रजं नर नारी । गणपति गौरि परारि तमारी ॥ रमारमण पद्‌ वेदि बहरी । 
।. विनवहं अज्र अश्चलि जोरी" इत्यादि वाक्योसे स्ैसम्मत रामायण है, यदी सिद्धांत 
कि सम्ूणं पञ्चका निबटारा रघुनाथजीके हाथ दै, इसका कारण यह दै कि पञ्चका निबटारा 
उनके अध्यक्ष ही किया करते ह अथवा यह सतप द जो प्रशन चाहो पूखक्र निबरारा कर 
\ लो । अथवा सतैच चौपाई मूल रामायणकी है उनदं जो पाठ के उनके सुम्पूणं मनो- | 
| रथ सिद्ध होगे । बहत महात्माओंका कथन दै प्रायः सभी चौपाहयोमे रकार मकार है । 
|$ अथवा पक सौ पांच चौपाई शुख्य ई उनके पदृनेसे पाप दूर हो जाता दै ॥ २९ ॥ 

छन्द -युम्दर घनान कपानिधान अनायपर कर प्रीति जो । 

¶ सो एक राम अकाम्‌ हित निवनप्रद सम आनको ॥ 

जाकी कृपा र्वलेदाते मतिमंद  तलसीदास इ । 

पायो परम विश्राम राम समान प्रप नादी कद ॥ २० ॥ ॥ 
जो सुन्द्र सुजान ओर कृपाके निधान ईै, जो दीनोके उपर प्रीति करने वले ई सोते | 
। राम ही ई । जो कोई कामना नही रखते प्रतु अपने जनको अति भ्रिय्‌ माननेवाले एवं शुक्ति 
५ के देनेवारे ई, उनके समान दूसरा कौन दै 1 जिसकी कवरेश अथौत्‌ अतिसुष्म कृपासे 
५ मतिमन्द्‌ तुलसीदासने भौ परम विश्राम पाया है; ( इस कारण सवं शाघ्लसम्मत ओर मेरी 
समश्चमे ) रामके समान कृषा रसे रषु कीं नदीं ई ॥ ३० ॥ 
दोहा-मो सम दीन न दीन हित, त॒म समान रघुतीर ॥ 
॥ कः अ विचारि रघुव॑रमणि, दह विषम मवभीर्‌ ॥ २०८ ॥ 

ह श्ीरनाथजी ! अनेक कष्ट दुःख, भय, जास सृत्युपाससे छड़नेको आप्‌ वीरहोमेर 
५ समान तो कोई दीन दुः्वी शोक मोहे पीडित नदी है ओर आपके समान को दीनोका हित- 
कारी नदीं ह, रेसा विचार कर हे रघुवेशमणि। कठिन संसारके दुःखोकी पीड़ा हर टीजिये। | 

† ““पापिनामहमेकोऽग्यो दयालुना त्वम्जणीः । द्यनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽ जगन्रये । 
| | अगले दोदेका अर्थं स्पष्ट समञ्च कर नदीं छिला ॥ २०८ ॥ | 


षं ननन भि गनग भरित य 9 सनशिरिि गनि । क गन ननन) 
ग सकल च्णष्टः नीः कारा ण्य 
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उक स्वण कपि 


। दोदा-कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिदि प्रिय जिमि दाम ॥ 
टै तिमि रघुवीर निरंतर प्रिय लागहं मोहि राम ॥ २०९ ॥ 


| शादईकवि०-यलतवै प्रणा कृतं घकविना श्रीराम्धुना इरगमम ॥ 





¶ श्रीमद्रामपदाग्नमक्तिमनिशा . प्राप्नोतु रामायणय्‌ ॥ 
* मला तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमद्शान्तर्यः 
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४ माषाबद्धमिदं चकार ठठसीद्‌सस्तथा। मानक्षय्‌ ॥ १ ॥ 

॥ एण्यं पापहरं सदा शिषकरं विज्ञानम 

। मायामोहमलपदे सुविमं प्रमाम्बुषएर _ भयु, 
श्रीमद्रामचस्िमानप्षमिदं  भक्त्याजगाहन्ति 

ते संसासपतंगधोर-किरणेदद्यन्ति नो मानबाः ॥ २॥ 

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकटुष विध्वंसने विमलविज्ञानसम्पादनो 

नाम सप्तमः सोपानः समाप्तः ॥ ७ ॥ | 

श्रीमान्‌ तुरुषीदासजी संक्षेपतः रामायण-माहात्म्य कहते है पूष समयमे जिस रामायणको ( 

४ समर्थं सकवि श्रीशकरजी ने विरचित किया था,उसको ही सर्वं साधारण मलुष्योके लिये क्रुष्ट ¢ 

जानकर जिसमें श्रीरामचद्रजीके चरणारविदकी सेपूणं भक्ति निरंतर भरी है बह (रामायण) | 

पराप्त हो एेसा मानकर इसी प्रकार जिसमें रघुनाथजीका नाम (चरित) परिपणे है एेसे मानस 

रामायणको अपना हदयान्धकार नष्ट होनेके लिये भाषानिबद्ध करके तुरुसीदासजीने बनाया 

॥१॥ (फिर केसा यह मानसरामायण है) पुण्यहप पापको हरनेवारा, सवदा कस्याणकारक्‌ ॥ 

६ विज्ञान ओर भकितका देनेवाखा मलरूप माया ओर मोहका नाशक; सुन्द्रनिमंरग्रेमहूषजलसे 

। पूणे ओर शुम ह, इस रामचरित रूप मानसरोवमं भक्तिसे जो स्नान करते हवे मवष्य संसार 
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९ रूपी सूर्यकी कठोर (करमङूषी) किरणेति दग्ध नदीं होते अथात्‌ सदैव सुखक्ूप रहते ह ॥२॥ 
ष इति भोरामचरितमानसे सकलकलि कलुष विध्वंसने मुरादाबाद निवासी पंडित सुखानद मिनात्मज- 
पं० उवालाप्रसादजी मिश्रकृत-भाषाटीकायामुत्त रकाण्डान्तगंतो नवमो विश्रामः 11 ९ ॥। 


दन्न 





स 


दोहा-शरण सुखद आनन्दघन, सीयलषनयुत राम ॥ 
कृपादृष्टिकी वृष्टि कर, करहु इद्य विश्राम ॥ १॥ 
रमारमण साकेतपति, दीनबन्धु भगवान्‌ ॥ 
निजजन जान दयानिषे, देह भवित सुखदान ॥ २॥ 
केवर कृपा तुम्हार प्रथु, जग मगर दातार ॥ 
सो चाहत सन्तत सदा, सन्तन प्राण अधार ॥ ३ ॥ 
रयु हिग नित सेवा निरत, वीर अञ्ननीलाङ ॥ 
| सो सब काज सुधारिरैः करिके कृषा विशाल ॥ ९ ॥ 
सकर सुमगल्दायक, उमा-शम्भु सम्बाद्‌ ॥ 
| भाषा टीका करि कंद्यो, द्विज ज्वालापरसाद ॥ ५ ॥ 


इति उत्तर काण्ड समाप्त 
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विद्यावारिधि- 


्रीयुत पण्डित-ज्वालप्रसादजी मिश्रकृत 
सञ्जीवनी दीका सहित 





खेमराज श्रीकृष्णदास “श्रीवङ्कटेरवर" स्दीम्‌-ग्ेस, बम्बर. 
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। शर्विकरेशो विजयतेतराम्‌ 
अथ रायद्विमिव 
खवकृर काण्डम्‌ < 


लं 4 


शछोक-जयति रघुवंशतिलकः कौशल्याहृदयनन्दनो शमः ॥ 
४ दशवदननिधनकारी दाङ्रथिः पएण्डरीकाक्षः ॥ 9 ॥ 
, कौशल्याके इदयको आनेद देनेवारेरषुवशमे तिलकस्वहूपश्रीरामचन्द्रजीकी जय हो,जिन 
श्रीरामचन्दरजीने रावणको मारा दैजो दशरथजीके पुज ओर कमल लोचनरह(उनकी जय रो)॥ १॥ 
| -जीवित भा द्विजराजसतः लक्वणासुर कर ॒घात। 








| मङ्गलाचरणम्‌ 





न प्नतण्नण्नरनतन 
11 


| अश्वमेध लबङ्श समर, सुभगकाण्ड विख्यात ॥ १ ॥ 
दृति शुशंडिके वचन सदु, देषिशमपद 
लेड प्रेम सहित गिर, गरूड विगत ॒सन्द्ह ॥ १॥ 
कषुश्ुडिके कोमर-वचन सुन _ओर श्रीरघुनाथजीके चरणोमि प्रीति देख गर्डजी 
सन्देह रहित ह प्रेम सदहित-बाणी बोरे ॥ 9 ॥ 
छन्द-नमामीशघनक्ञानरघुवंशदा् । सदान्‌ददात्‌ व ॥ 
¢ # विदशदशेढनीटं कपाठ निवासं । चरणाब्ं सेवितं पापनाशम्‌ ॥१॥ 
ह ज्ञानसागर रखुनाथजीके द।स । ह यरो । आप को ओँ नमस्कार करता द आप सदा आनेद्‌ 
के दाता ओर प्रेष्ठ विद्यास प्रकाशित हो । है कृपालु । आपका इस संदर नील पवेतपर निवास 
ह, ओर आपके चरणकमल जो पोको दर करनेवाले द सो वे स्वन्‌ करने योग्य है ॥१॥ 
। गत्‌ मोदमारादिषट कालं । हरतापन्ताप-मवशोकनालम्‌ ॥ 








न नन द 


नभो काकपारं बुद्धि शीं । सदामततवातसस्यवासाद्विनीटष्‌ ॥९॥ 
आपके दशने मोड ओर कामादि बड़ बड़े शर नष्ट हो गये, आप ताप संताप ओर | 





संसारसागरसे उत्पत्र शोक दृलके दूर करनेवाले हो ! आप सुडुद्धि ओर सशीरताके षर हो! 
आपके चरणोंको नमस्कार दै । सदा भक्त के ऊपर कपा करते इए आप इस नीक 


वास किया करते हो ॥ २॥ 
्रसन्नाननं नीलबदतं य॒दयामं । नभो पाहि _ शरणं सुरामामिरमस्‌ ॥ 








भाष्यो उमानाथ यहानाथनामं। देख्यो कपा सिन्धुको रमधामम्‌ ॥३॥ 
आपका सुन्दर नीर श्याम शरीर ओर प्रसन्न इख रै, आपको नमस्कार रै, आप शरणं 
आये पुरूषको अद्वितीय खख देनेवाके दो, आप मेरी रक्षा कीजिये । आपने शिवके स्वामी 


ननन न 
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| श्रीरामचन्द्रजीका ( सकट काटनेवाला) नाम ओर यश शु्चे कहा दैकिं जि नामके प्रभावसे 
॥ कृपारसिषु श्रीरामचन्द्रजीके परमधामको ( मै अपने ज्ञाननेतोसे ) देख रहा ६ ॥ २॥ 


५ इच्छावपएष काक कल्याणकारी । जिन्दै एक आशा अयोध्याविहारी ॥ 
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मामी सकल वासना व्रास-मारस्‌ । दयानाथ कन्दो अविया प्रहारम्‌ ॥४॥ | 
५ ह कलयाण करनेवाले काकएज ! आपने अपनी इच्छासे अपना शरीर धारण्‌ कर रखा दै ( 
॥ जिनको केवलमाज् अयोध्याविहारी श्रीरामचन्द्रजीकी सदा आशा है। हमारी संपूण वासना ओर 





[>~ 


भयसे भार मिट गये । हे द्यानाथ ! आपने ज्ञान देकर) मेरी सब अव्या दूर करदी ॥९॥ ( 
सण त्र रीखा धराभारनाशं । सन्य रमअवतार मोदह॑विनाम्‌ ॥ 


= -2->*> <~ -©, 
~ स पट" 


ध नि सथ 


\ जान्यो दव॒ननाशनं विश्वासं । वचिदानन्द सदोदमकतिं विछासप्‌ ॥५॥ 
| भगवानके सयुण अवतारकी लीला प्रथ्वीका भार दर करनेके निमित्त होती है मेने मौहका 
4 दूर करनेवाला श्रीरामचन्द्रनीका अवतार खना । जिसका सम्पूरणं विश्वम निवास हे उन 
| देत्योके नाश करनेवालेके चखिंको मने जाना कि वे सच्चिदानेद्स्वहूप शक्तिके निमित्त 
लीला किया करते द ॥ ५ ॥ 
| 


अचल-ज्ञानगोतीत मन्तं विशाटं । पायो कृपानाथं निनमान्यमाछम्‌ ॥ 
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(६ 
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सन्न 


विगत षष्ठरोग॑ अयोगं दयाटं । नमो पाहि शरणं नमामी पाट्‌ ॥९॥ 
हे अचल ज्ञानवाखे। ईद्रियोसे अगोचर जिनका मन्त हैआप विशारुस्वह्प ओर दया || 
हो भँ आपकी शरण हू कृषासे मेरी रक्षा कीजिये ने बड़े भाग्यसे आवक षाया ह । ३ { 
दयानिधे ! जो आपकी कृपासे मेरे योग ओर इन्द्रियोके कामादि छः रोग मिट गये, मँ 
आपकी शरण ई मेरी रक्षा कीजिये; आपको नमस्कार है ॥ ६ ॥ # 
दोहा-सुरसरिसम पावन भयउ, नाथ हृदय अब मोर ॥ 
वर जन्म जन्म टे नही, कबहु पदाम्बुन तोर ॥ २॥ 
हे नाथ ! अब मेरा हदय गङद्धाजीके समान पवित्र हो गया, आपके चरणकमल शुञ्चसे 
। जन्म जन्मान्तर कभी नहीं दरे ॥ २ ॥ 
सुने सकट शएणगण प्रयु केरे % पूजे नाथ मनोरथ मेरे ॥१॥ 
तव प्रषाद वायस-कुल नाथा % हृदय वसदि अब प्रयु शणगाथा॥२॥ 
हे स्वामी । मेने प्रभुके गणादुवाद सब सुने ओर मनोरथ पूणं हुए ॥ १॥ ह वायसङ्कल 
तिखकं । आपकी कृपासे अव प्रुके युणानुवाद हदयमे वसँगे ॥ २॥ 
मन्‌ सन्तोष न हदय अधां # यथा उदधि सरिता सब नारीं ॥३॥ 
पु पक्षी जड़ जंगम जाती % चर अह अचर षरण किंहि मोती ॥४॥ 
मनम एेसा सन्तोष हे परन्तु हदय अधाता नदी, जैसे ससुद्रमं सब नदी जाती ह किन्तु 
वह भरता नहीं ॥ ३ ॥ पञ पक्षी जितने चर अचर ह उनका वर्णन कैसे हो सकता है ! जो 
जड़ ओर जङ्गम जातिके है ॥ ४॥ 
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णु ^ र्श्वे त 
1 
सुकल अवधवस प्र॒ ख॒लधूमा # च्यि_संग॒साद्र श्रीरुमा ॥५॥ 
तेजि सव अवध गये सह देहा # यह मोहि नाय प्रम संदेहा ॥९॥ 

जो सब अयोध्यापुरीमे वास कसते थे सुलके धाम श्रीरामचन्दरजीने आद्रसे उनको अपने 
साथ छिया ॥ ५ ॥ सब अयोध्याको छोड़ सदेह ( वेदधण्ठको ) चके गये हे नाथ ! यह 
¦ श्॒चको बड़ा सन्देह है! ॥६॥ , च | 
| अब प्रयु मोहि कदह सक्रञ्ञाई # जानि पिता मे करं दिखाई ॥७॥ 
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यह इतिहास नीतं पाडा %निमि मल कन्द राम महिपाला ॥८॥ 
हे प्रभो! पै आपको पिता जानकर दिटाई कर कहता दँ किं अञ्को यह मेद समञ्ञाकर्‌ 
कृदिये ॥ ७ ॥ हे कृपालु ! यह इतिहास अतिपवित्र दै ( सो कंहिये ) ओरामचन्द्रजीने 
किस प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया! ॥ ८ ॥ 
दोहा-अस्‌ कहि गदरद कण्ठ शट, पुठकावरी शरीर ॥ 
( ह सुनि स्परेम हरि विशद यश, वायसकुर मतिधीर ॥ २॥ 
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| रसा कहते जब गद कण्ठ ह गया, शरीरं पुलकावरी छा गयी तव वायसक़लके | 
हे गङ्ड़जी ! आपरको बारम्बार धन्यवाद्‌ दै, मेरे उपर आपने बड़ी कृपा की ॥ २॥ | 
जिससे अनेक अमङ्गल माया आदि मिट जाते ह ॥ ४ ॥ 

| सम्पूणं पाप ओर संसारके कमबन्धन्‌ से रदित ह ॥ & ॥ 


॥ तिलकं मतिधीर काकथुशुडिजी सप्रेम भयुयश सम्बन्धी ( भशन ) सुनकर कहने लगे ॥३॥ 

शम कृपा वम्र मन माहीं % संशय शोक्‌ मोह भम नारीं ॥१॥ 

। धन्य धृन्य धनि तुम्‌ खगराया # कीन्देड अमित मोहि पर दाया ॥२॥ 

अति प्रिय क्चन रहस्य ठम्हारे % छागत नाथ मोहि अति प्यारे ॥२॥ 

तव मन प्रीति देखि खगराया मिट अ्मगल कोटि अमाया ॥५॥ | 
स्वामी आपके यद रस भरे अत्यन्त प्यारे वचन ुञ्चक बहुत अच्छे लगते ह ॥ ३॥ 4 
सुबु अव राम्‌ रहस्य _अनृषा # चरित अनुष अवधपुर भूषा ॥५॥ 
अज अश ैतविगत अविनाशी #हित सकल कृटिमट मव फांसी ॥&॥ | 
अब आप श्रीरामचन्द्रजीके गप्त उपमारदित चरि सुनिये; जो अवध पुरके महाराजने 

(द्ध सद वपे खग दशा # कीन्द्‌ चरति रहि पर जगदीशा ॥७॥ | 

सो षब विशद कथा विस्तारी # कहर सुनहु जगहित उरगाी ॥८॥ 

¢ हे गर्ूडजी । ग्यारह दजार वर्तक अयोध्यामे रहकर मगवान्‌ने जो चि किये ॥ ७॥ 

9 


हे गरड़जी ! श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे आपके मनमे संशय्‌, मोह भमः (कछ) नरीं र।१॥ 

| ह गरुडूजी । श्रीरामचन््रजीके चरिजमे आपके मने एसी पीति देख, ८ म बड़ा प्रसन्न ) ह 

| किये ह ॥ ५ ॥ जो अनन्मा, द्वैत रहित्‌ तथा अषरिनासी अर्थात्‌ नाश रहित है, जो करके 
हे सर्पश्च ! जगत्‌का उपकार केके निमित्त भँ वह सब सुन्दर कथा विस्तारसे कता [1 | 
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टोहा-विधिव्र वचन सम्हारि उर, जत्‌ कषणा एन ॥ 
चः युग जोरी शोभा निरखि, कजित कोटिशतभन्‌ ् ९॥ 

््ाजीके सदर वचन दयम धारण किये कहणासागर्‌ विराजते ह जानकी ओर रघु 
नाथजीकी शोभा देखकर सेकड़ों करोड़ कामदेव रुजित होते है ॥ ९ ॥ __ 
अतन सचिव प्रय प्रजा बुराये # र शह सादर शुन सग आय ॥१॥ 
मकर मास॒ रविपवं घुहावा % विदा मागि प्रधुपद शिर नावा ॥२॥ 
रुने एकं समय सब छोटे भाई मन्व तथा ग्रजाको लाया आद्रसे सब सुनिसहित 
६ । गुरुके घरमे आये ॥ १ ॥ मकरकी सक्रांति सूर्यपवं हनेसे ( सबने ) रघुनाथजीके सहित 
¶ गुरुजीके चरणों मस्तक ह्ुकाकर उनसे जानेकी आज्ञा मांगी ॥ २ ॥ 

कारी क्षे धमं जग जाना # चरे सकल छव सनि सनि याना ॥द॥ 

चतुरंगिनी अनी सब साथा % यहि विधि गमन कीन्ह रघुनाथा ॥४॥ 

जैसा काशी धर्मक है यह बात जगत्‌ जानता रै सो सब कोई अपने अपने वाहन सजा 
1 । चले ॥ ३ ॥ चतुरंगिणी सेनाको साथ केकर श्रीरामचन्द्रजीने काशी को पयान 
¢ किया ॥ ® ॥ 
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॥ बीच वास करि रिवर आये % सादर पुरिहि शीश तिन्‌ नाये ॥५॥ 

आये सुरसरि कीन्ह प्रणामा # अमित अमित यु पायो गमा॥९॥ | 
। बीचमे वास करे करते काशीजीमें आये ओर आदरपूर्वकं काशीको उन सबने शिर नवाया (4 
| ॥ ५ ॥ किरि आकर श्रीगेगाजीको प्रणाम किया ओर रछनाथजीने बड़ा सुखं पाया ॥ & ॥ 
। मदिर दण्ड यती संन्यासी # एजे पासि घल-रधी ॥। 
५ दीन दान कड बरणि न्‌ नाई # धनद कुबेर सुरेश छजाई ॥८॥ ॥ 
वहां रघुनाथजीने ब्राह्मण, देडी, यती, संन्यासियोका प्रजन किया ओर ( पुनः ) उन ॥ 





% कृपासागर सुख निधानने ॥ ७ ॥ इतना दान दिया जो कुक भी वर्णेन किया नदीं जाताः 
¶ उसको देखकर धनपति, कुबेर ओर ईदजी भी जित होते है ॥ ८ ॥ 

दोदा-यहि विधि रहि प्रषु विएल दिन, सखी श्य शरुनिन्द्‌ ॥ 

& आये एनि निज नगर मर्ह हषित करूणा कन्द्‌ ॥ ५॥ 
| इस्‌ प्रकारे रघुनाथजी वहां बहुत दिनों तक रदे ओर सुनियोको प्रसन्न तथा सुखी किया 
५ ओर फिर प्रसन्न होकर करणानिधान अपनी अयोध्यापुरीमे आये ॥ ९५ ॥ 
प्रति दिन अवध अनैद उछ # दान देहि प्रति दिन नर नाह ॥९॥ 
हट प्रप॑च न दख दिन काट # कवचन कब न युन खगना ॥२॥ 
अयोध्यामे प्रतिदिन आनन्द ओर उत्साई रहता है, राजा राम प्रतिदिन दान देते हँ | 
¦ ॥ १॥ हे गरुड़जी । हट प्रच दुःख किंसीको नहीं था ओर कीं कों किसीको कवचन + 
{ कहते नहीं सुना गया ॥ २॥ | 
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नदि जहौ तर वेद परान # दरसर्‌ ध्म न काह जाना ॥९॥ 
| सब कोई घर धर वेद पुराण सुनते थे ओर दूसरा धम कों नहीं जानता था ॥ ३॥ दिनो 
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दिन दिन प्रीति देखि गवाना # अति आनेद सकट एर जाना ॥५। 
दिन रघुनाथजीकी अपने उपर प्रीति देख सब प्रजा छोग अत्यन्त आनंदित हते थे ॥४॥ 
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शिव संवत परमाव हमारी % भय शोच वश राम लारी ॥५॥ 
¦ अञ्मेष मख ॒कृशट॑शहाई % गाय तरद मव नर समुदाई ॥९॥ | 
4 त्र खरक मारनेवाले रनाथजी सोचने रगे कि अव्‌ हमको ग्यारह हजार ११००० वै ( 
यँ रहना ई ॥५॥ अतएव सुन्दर अश्मेष यज्ञ कर, जिसको गाकर सब मनुष्य संसार 
{ सागरे पार हो जाथ ॥ ६ ॥ सिव सगे 1 
नि निन धामि वरत सिधा # विधिर बचन न विम्‌ गात ॥०। 
प्रात जाय शह भवन सप्रीती #% कद्र कर स सुन्दरि नीती ॥८॥ 
फिर अपने धामको तुरंत चला जागा, बहक श्रेष्ठ वचनम विलम्ब नरं कर्टगा ।॥७॥ | 
¦ अव ्रातःकाल दी यरुजीके मन्दिर भ्सन्नतापूषैक जाकर सम्पूणं बात करहगा ओर | 
¦ नियम से अश्वमेध यज्ञ कहंगा ॥ ८ ॥ | 
। दोहा-अस विचारि उर रुषि निज, पासि मतिधीर ॥ 

| कत चरित नाना अमित, हरल शोक भवभीर ॥ ९॥ 
 े्यवान्‌ कृषासागर श्रीरामचन्द्रजीने यह विचार ( संकल्प ) अपने दयम रखा, भक्तोकि 
शोक हने ओर ससारसागरके भय दूर कएेवारे प्रथु अनेक भरकारके चख करते ह ।॥६॥ 
कहं घुनह॒रघुपति-प्रताई % जो परण ऋषि नारद गाई ॥१॥ 

/ शम शल्य जक्ष निम॑ल मयरः #% सो सब वारमीकि युनि कल्यॐ॥२॥ 
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| सुनिये, च श्रीरामचन्द्रजीकी वह प्रभुताई कंता ई जो पुराणोमि देवषि गासन गानी | 
\ ॥ १॥ जेसा श्रीरामचन्द्रजीका राज्य हआ ओर जो निर्मरता इर अर्थात्‌ कीति फैली वहं 
सब पिस्तारसे ( आदिकवि ) शुनिवर वाल्मीङ्जीने करी ६॥ २ । 0 
भ अति बरनदँ कैदि भती # सोई वक कि रसं पौती ॥३॥ 
सुनिय न पुहमि कत अधघकाना # पड्ार र नर वैद पुराना ॥०॥ 
| फिर अतितुच्छ ( मतिहीन ) क्या वर्णन कर सकता द ! बुला हसोकी प॑कतिमं कीं 
{ शोभित हो सकता है अथात्‌ नीं हो सकता ॥ २॥ रामके राज्यके समय पृथ्वी प्र पापका 
{ लाम कभी कानोंसे भी सुना जाता नदी था, चतुर मनुष्य नित्य पुराण पढते ये॥ ४॥ 
गावहिं प्रथु णण मवभयहारी % निदि अमर छोक नर नारी ॥५१ 
आज्ञा मातु पिता शर करदं % जप तप दान्‌ सद अदुपरीं ॥९५॥ 
संसार सागरे भय दूर करनेवाले भरधुके णालवाद गाते ओर देवलोके श्री पुर््षोको 
४ । अपनी भक्तिसे तिरस्कार करते ह ॥ 4 ॥ माता, पिता यर्की आज्ञा सब पारनं करते । 
ओर जप, तष, दान, आचरण करते ह॥ ६ ॥ 
ष स 
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रना अनेद राज्य प्रमु करे % मानँ न्द्र डवे धनेरे ॥७॥ 
॥ राजि सब रनिवा् अन॑दा # घुखी चकोर शश्द खि चन्दा ॥<॥ 
१ । श्रीरामचन्द्रजीके राज्यम सब प्रजा आनदसे रहती थी,मानो अनेक इन्द्र ओर कुबेर है ॥७॥ 
सारा रनिवास आनेदसे एेसा हो रहा था जैसे शरदके चन्द्रको देखकर चकोर प्रसत्र होता है।॥८॥ | 
-निमि शरद चन्द्र चकोर दैखति मात्‌ प्रषु शख जीरहीं । 
॥ ह. (न मरत लष्मण शाच्टन वेष लखि मन मोहद ॥ 


(> 











[८ पद ए=०९- 8 





1 


जात प्रु चौगान लेखन साथ र चतुरंगिनी 
जब गये भूतठ-मार रारन संग भमकंट ठे अनी ॥ ५ ॥ 
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५ जिस प्रकारसे शरदऋतुके चन्द्रमाको चकोरी देखती है, उसी प्रकार मातर परक शुलको | 
| देखती है उसी भांति त लक्ष्मणः र ७ वेष 1 ह (५ ९ 0 त 
¢ है, नित्यप्रति सेना साथ लेकर श्र चौगान ( दं ) खेलनेको जाते € प | 
वि क अना तब क साथ ठेकर गये ॥ ® ॥ 





छन्द-चटि गानि गज रथ॒ नगर देख श्रमित्‌ एनि शह आबहीं । 
साग देम विकि सादर बान वितु प्रु धावी ॥ 
कृ कुम कंटक अग लागत सोरि घ॒ शसुकावनी । | 
सो शद सन्धुख सही तीक्षण शक्ति असि ख्िदाबनी ॥4॥ | 
हाथी, घोडे, रथपर चकर नगर देखते हए जाते र ओर थक कर्‌ फिर ( सन्ध्या समय्‌ ) + 
घर आते ह ओर जहा पीत रङ्गका मृग देखते है तत्कार प्रथु बाहन छोड़ उसके सम्बल धाव्‌" 
मान होते र ओर फिरते इए वनम करीं जब एूलोके कांटे अङ्गम रुगते है तब्‌ शख मोडकर । 
। मुसकाते है (अहो) वहां तो एेसी कोमलता ओर वहां लङ्काके युद्धम वैरीके सामने महाभयह्र ^ 
५ शत्षातिनी तीक्ष्ण शङक्तिको भी सह ल्या ॥५॥ , 
५ छन्द्-निशि नींद गसर भूख साधत वषं चौदह सारी । 
9 सहनात सग ठे करत क्रीडा खेट्ते सेर्वार,॥ 
व्यञ्जन्‌ बनत षटरष अमित धतमधुर्‌ बिद जेत्‌ नहीं । 
निज मक्त हैव समेत लष्मण बेहि रिपु मास्य सही ॥ ६॥ 
जिन्‌ प्रभुने अपने भक्तोका दुःख दूर कनके छिये चौदह वषैतकं भूख ओर नीद का साधन | 
किया वे भु अब अनेक प्रकारसे षटरस व्य्जनोंको देखकर विना घी ओर गीठे के नदीं । 
जीमते, भाह्योको सद्ग केकर कीडा ओर लीला करते है अपने भक्तोके ही कारण लक्ष्मण- । 
। जीने संग्राम भूमिमे महाश मेघनादको मार डाखा ॥ ६ ॥ | 
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दोहा-गधुवरान विराज अति, सकठ अवनि अघ माग ॥ 
विचरदि युनि कानन विपुल, प्रीति सहित अचराग ॥७॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीका राज्य एेसा - परम शोभायमान था कि जिसके होनेसे सब पृथ्वीका | 











घाप भाग गया, अत्यन्त प्रेमानदसे वनोमिं अनेक भनि विचरते रहै ॥ ७ ॥ 
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यमि सुहावनि कानन चारू # संगमृग एक रंग करहि विहा ॥१॥ 
वैर न करय रामके राजा % रहं वै विदु युद खगरना ॥९॥ ^ 
पृथ्वी शोभायमान तथा वन सदर हो गये ओर पड पक्षी एक साथ क्रीड़ा कएने रगे ॥१॥ | | 











हे गरज ! सुनिये श्रीरामचन्द्रजीके राज्यम वैर नदी खना था; सभी विना वैर रहते थे ॥२॥ 
युख सम्पति गह शह प्रगाई # गाई न _ सका शम प्रधुताई ॥२॥ ^ 
शारद चतुरानन गौरीश्चा # कोटि कोटि अनगनित अदीशा॥०॥ 

। घ्र घर सुख ओर सम्पति प्रगट श श्ीरामचन्दरजीकी बड़ाई गा नहीं सकते ॥ ३ ॥ | 

¦ सरस्वती, ब्रह्ञाजी, शम्भु ओर करोड़ अगणित शेषजी भी ॥ 9 ॥ | 

कवि को विह ज गि जग माहीं % शमशज्य शण वरणि न जाही ॥५ ^ 

असित आदि कञ्जङभिरि यूर % पयनिधि पाव॒सारतारूरी ॥९६॥ 

कृवि पैडित जहां तक जगत ह फिषीसे रामके राज्यका शण वर्णन नीं रौ सकता 

( ॥ ५ ॥ जो कलल पैतकी स्याही बनायी जाय ओर स्यारी घोलनेके निमित्त समुद्रका 

† पात्र ( दावात ) बनाया जाय ॥ ६ ॥ ‹ 
कशह लेखनी पुरत मारी # सष हीप महि पत्र विचारी ॥७१ 
बाणी हरि हरं विधि सदाह # सदस कल्पदात टिखहि बना३॥८॥ 
क्पवृक्षकी कलम बनायी जाय ओर सातो द्रोप पृथ्वीको कागज बनाया जाय ॥ ५ ॥ 

सरस्वती, विष्णु, शिव ये हजार कलपतक यदि श्रीरामचन्धरजीके णोको बनाकर रिख ॥८॥ 

सोरा-तदपि न पावहि पार, शमशञ्य कतक अमित ॥ 
धः घरुतु अब चस्ति अपार, जस खगपति आगे भयउ ॥ ४॥ 

( तोभी 1 सपा 1 पार नदीं पा सकते, हे गरुडजी । ¦ 

अब वह अनेकं चरित आगे इए है ॥ ९ ॥ 

शनत शजसमा सष भाता % त आयो एक दिन विरखाता ॥१॥ 

कटुक कहतं थु करत्‌ पुकारा #% हंसव _ ब्रडड संसारा ॥२॥ 

। सब भाई राजसमामे विराजमान रै, वहां एक ब्रह्मण विलाप करता हा आचा ॥ १॥ 

" खसे दुषैचन कहता ओर एकार करता इभा कृहने लगा कि संसारमे सूर्यवंश इब गया ॥२॥ 

षु दिलीप शिबि सगर्‌ शवारा # अमित प्रमाव्‌ को जानन हा ॥९॥ 

पितु जीवित घत त्यागे प्राना % प्रषु अन्तयामी इत काना ॥५॥ 

| रु, दिलीप, शिबि, सगर राजा इनके बडे पभाव थे, उनको कोन जानता है॥२॥ (प्रत ठेसा 

कृभी नदीं हभ) जो पिताके जीते इये पुत्र मरा हो, भूषु अन्तर्यामीने सब कानोसे खना ॥४॥ | 

नरनीहा करि राम कपाला % रगे विचार करन तेहि काटा ॥५॥ 

दिज क देलि प व 

कृषा सागर श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य लीला कृरढे उस समय विचार करने रगे ॥५॥ श्या 

\ कारण जो इसका पुत्र मर गया है 1 ब्राह्मणको देखकर भरु च्याङर हो गये ॥ ६ ॥ 
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प्रयु चित देखि गगन मह बानी % श्र तपहि भुल शारेगपानी ॥७॥ 
विन्ध्याच गंभीर वन्माहा # टिजयुत देव॒ मरन नर नाहा ॥<॥ 
। श्रभुका चित ( विचारमे ) देखकर आकाश वाणी इई आपके  राज्यमे ( एक ) चुद्‌ 
॥ तपस्या करता ह ॥ ७॥ ह राजन्‌ िध्याचरके गंभीर वनयं वह ( तप करता रै) इसी | 
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» कारणसे बाह्मणका पुत्र मर गया ॥ ८ ॥ 
५ इन्द्-यहि देतु टिजघुतग्रतक घन रथ साभि रथ॒ आतुर चे । | 
॥; दोउ परम शे विलो पावन्‌ भदित होई सम्प भले ॥ | 
शुचि रुचिरं आश्रम वेदिका तंह देखि शुनि मन्‌ भावनी । ॥ 





>> 
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बह बाग सुमग तडाग शैजत ज॒ मधुकर सावणी ॥७॥ _ | 
इसी कारण जन्नणका पुत्र मरा, यह सुनते रामचन्द्रजी रथ प्र चद्‌ तुरंत चरे, वहा दो | 
३ प्रवित्र पर्वत सामने देखकर मनमे प्रसन्न हो गये । खनि्योके मनक मोहने वाटी वहां व 


त 





| 
पर इन्द्र भरे मधुर यैजार कर रहे है ॥ ७ ॥ = | 
छन्द्-पिक मोर हंस चकोर किलक कीर शोभा पावहीं। ¦ 

व वत्‌ कोल कित्‌ साद्र्‌ स्मदा तु आवह ॥ 

% तं 


कोध शक्ति विशिख शछंडड माथ ख बरपुर गयो। । 
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॥ सुन्दर वेदी ओर आश्रमको भी देखा, जहां बहुतसे सुन्दर बाग तथा सरोवर थे ओरं ब 
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। वर मक्ति आरत जानि तेहि तहं आए तीरथ ब्रत कियो ॥ ८॥ 
। पपीहे, मोर, स, चकोर किखकारी मार रे है तोते शोभा पा रहे है; उस वने वृद्ध को | ५ 
) किरात सदा आद्रसे आते ई ( वनम देखाकि एक शूद्र उरूटा होकर तप करता है ) १ 
१ 

( 





{1 तब श्रीरामचन्द्रजीने कोष करके एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा; जो उस श्ुद्रका माथा खेकर सुर । 
पूरको चा गया ओर उसकी श्रष्ठ भक्ति जान ओर दुःखी देखकर अपना रोक दिया 


+ फिर आपने वहां तीर्थ ब्रत किया ॥ ८ ॥ 

दोहा-दिजवर मृत बाक तुरत, उठि वैठेड दरषाय ॥ 

| देनेवाले भक्तोंका भय दूर करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी अपने नगरमे आये ॥ ८॥ | 
। तेहि ओसर एक श्वान पुकारी % पाहि _ पाहि प्रणतारतिहारी ॥१॥ ! 















‡ आये एर्‌ रघुपति मगत, भय भजन्‌ सुखदाय ॥ ८ ॥ | 

उसी समय वह ब्रह्मण श्रेष्ठा मरा इ बालक प्रसन्न होकर जी उढा ओर सुखको ॥ 

ि | 

| विज अघ नाथ कपाट खरारी % हते मोहि विज अतिबल मारी॥२॥ ॥ 
उसी समय एक्‌ छततने पुकारकी -ह दीनोके दुःख दूर करने वारे.! रक्षा कीजिये, रशा | 
कीजिये । ॥ 9 ॥ हे स्वामी कृपासागर रामचन्दरजी ! विना अपराथ ही सु्चको इस अत्यंत 

बली ब्राह्मणने मारा ॥ २॥ ॥ 


नि सो वचन दीन प्रमु काना # सपदि इत पठा भगवाना ॥३॥ | 








| आनेउ विप्र तस्त तेहि काला % ऊहे वचन इमि दीन दयाला ॥५॥ 
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यह वचन सुनती भ्षुने ध्यान दिया ओर बराह्मणके इलानेको शीघ्री दूत मेना ॥२॥ उसी | 














॥ सम्‌ ब्ाह्णको बा कायाः तव दीनदयाल रामचनदरजीने उसते इस प्रकार बचन कदे ॥७॥ 
। इनेउ शवान कह केदि अपराधा # घु स्न्‌ कठ्‌ त्रत बाधा ॥५। 
क्रोध विवा प्रथु विनहिं विचारा # नाय्‌ प्रव म याकहं मारा ॥९॥ 
५ कहो किस अपराधसे आपने इत्तको मारा्ा्मणने कहा सर्वज्ञ | सुनिये, इसने मेरा कुछ 
| भी अपराध नी किया ॥५॥ हे भ्रु! कोधके मारे विना विचारके दी मैन इते जोरसे मारा ॥९॥ 
५ हह दण्ड हिन सकल समाना % विप्र॒ अदड देव र्ना ॥०॥ 
उचित ` दण्ड तस देव बनाई # कहौ शवान जस तमहं घृहाई ॥८॥ 
| रुने सब समाजसे कहा कि इसको कया ठंड दिया जाय ! तब सभासद बोरे-देदेव राम- 
¶ चन्द्रजी ! ब्रह्मण तो दंडके योग्य ह नदीं प्रत्‌ ॥७॥ जो आप उचित समञ्चं सो दैड दी 
५ तव रामचन्दजीने कृतेषे कहा -जो दंड तुञ्चको अच्छा रगे तो बता मेँ वही दंड इसकी ई ॥८॥ 
दोहक मठपति याहि प्रथु, मन्‌ भावत घुस एन । 
ह तुरत भगावा पीत पट, गज कुण्डल सुखंन ॥ ९ ॥ 
तव श्वानने कंडा-३ भगवन्‌ ! इसको मटपति कर दीजिये, हे सुलसागर। यद्‌ इसमे सखी ह 
ओर इच्छा भी कएता है, श्रीरामचन्द्रजी ठत पीला वल्ल, हाथी ओर कुण्डल गाये ॥ ९॥ 
पूनि चरण गज विप्र चदयो # इम बाजत मठदि पठायो ॥१॥ 
कहि परस्पर सब नर नारी # दख इवान्‌ दण्ड अति मारी ॥२॥ 
। ्ाह्ञणके चरण पूजकर उसको हाथी प्र चदाया"नगाढे बजति मठको मेज दिथा॥१॥ सब ¢ 
। पुरूष परस्पर मिलकर कहते दै किं देखो तो शवानने कैषा अत्यन्त कड़ा दंड दिया {॥२॥ 
¦ ` कीन्ह रके राड कपाला # कीन्ह चरित यह कोन दयाला ॥३॥ 
| विनती अधिक इवान जव कीन्हा # उचित घुफर भष वैसह दीन्दा॥०॥ 
¶ श्रीरामचद्रजीनेउसको कंगारे राजा बना दियायह दषा सागर क्या चरति किया१।२॥ 
| जब श्वाने अधिक विनतीकी तो उको श्रु वपा उचित ओर श्रेष्ठ फलं दिया ॥ ४ ॥ 
। तापर अनेद देखि नर नारी # कृहिय दण्डफल कपा खरारी ॥५॥ 
छो ताहि कदेठ सो बाता # प्रव सन (ष यखदाता ॥९॥ 
५ नर ओर नारी उस कुतेको अनेदित्‌ देलकर्‌ बोरे-दे श्रीरामचन्द्रजी । इस दंड क्‌[ फल तो | 
९ बताये ॥५॥ उन्होने सत तसे दी पूरो (पूनेपर) वद सब पहल असग कहने कग[1 ॥&॥ 
कौठापिप काटिज्र मादी # भयर विप्र भे संशय नाद ॥७॥ 
देवधान्य अवचित म पाय # पुरदिज माग सदा मन खाय्‌< ॥८॥ | 
५ ब्रह्मण जातिः किर देशम कील मका अधिपति एक जन्मम्‌ था, ६९१ सन्देह नहीं 
१ || ७॥ जो देवताओक देनेका दव्य था मे देवताओको न देकर अवुचित रूपते आपि भोजन | 
इस प्रकार देवता ओर ब्ाद्मणोका भाग स्वयं सदा सा करता था ॥ ८ ॥ { 
दोहा-विविध भति मोजन करतः नित सेय सराग ॥ 
भ अमत पिद योनिन विविध, मिटत न्‌ सो अदुशग ॥ १० ॥ 
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५ विविध भंतिके भोजन करके नित्य देवभाग स्वयं खा जाता था, इस कारण उस 
, \ पापसे अनेक योनि्योमें भमता किरा ओर अभी तक अवुराग ( पाप ) न भिरा ॥ १० ॥ ! 
+ शजसमहि शिर नाइ बहोर % चला इवान्‌ मन बा न थोरी ॥१॥ ! 
उठि मघ्याह कीन्ह रघुनन्दन ब्‌ परारि भक्तं उर॒चन्दन = 
राजसभाको शिर नवाकर मनमें कुछ भी दुःख न मानता हआ कुत्ता चला गया ॥१॥ ^ 
व की ओर भम भत करनेवाले शिवजीका प्रजन किया ॥२॥ 
भोजन्‌ शयन शपति ते कीन्हा % निन निज धाम सबन पग दीन्हा ॥३॥ । 
रहा दिवस जब धटिका चारी % जुरी षमा तब आय खशरी ॥५॥ | 
फिर जगत्‌पतिने भोजन करके कुछ देर शयन किया ओर सब सभा मी अपने स्थानको ( 
प्रस्थान केर गयी ॥ ३ ॥ जब चार घड़ी दिन रहा तब श्रीरमचन्द्रनीकौ सभा फिर आकर । 
$ उपस्थित हुईं ॥ ४ ॥ 
सुनि पुराण सब अवन समेता #% संध्या महै दान चब देता ॥५॥ 
स॒॒दही सन्ध्यावदन कीन्हा # भवन चे प्रयु आयु टीन्हा ॥६॥ 
सब भाहयों समेत पुराण सुनने लगे ओर सन्ध्या हो गर तो सबने दान दथा ॥ ५ ॥ 
सबने सन्ध्यावेद्न किया ओर प्रभुकी आज्ञा रेक्र अपने घरको गये ॥ ६ ॥ ह 
टि चर अवध सिधावाहि % सञ्च समय सब खबरि सुनाबादि॥७॥ 
परथक प्रथक सुनि चरबर बानी ॐ बोर न एक सो धुनह भवानी ॥८॥ 
अनेकं दूत ( भ्रीरामचन्द्रनीकी आज्ञासे › अयोध्यामे ( अथवा ओर देशो ) फिरते दै 
| सेभ्याके समय आकर सब समाचार सुनाते ह ॥ ७ ॥ हे पार्वती ! सुनो, अलग-अरून 
दूतोकी भ्रष्ठ वाणी सुने, परंतु उनमेंसे एक नहीं बोखा ॥ ८ ॥ 
छन्दक कहि न सुक तेहि पू सादर वचनं बेगि न आदह । 
य एक्‌ रजक पलिहि कहत _डाटत व्यंग कटि सभुञचाव ॥ 
सनि वचन कपानिधान चरके मध्य॒ उर रे | | 
निशि सपन देखत जगतपति पुनि जागि दारण दखकरी ॥९॥ 
जव वद्‌ कुख न कह सका तब श्रीरामचन्द्रजीने आदर पूरक पा, सो उससे शीघ्र वचन ॥ 
४ न आये, फिर आना करक बोला भगवन्‌ ] एकं धोबी अपनी धोमिनसे डाटकर दुर्वचन 
4 । कह रहा था कि मै राम नहीं जो उन्होने पराये घरमे रही हई जानकीको रख जिया त्‌ 
| | मेरे घ्रसे निकल जा । यह दूतफे वचन सुनकर जग्टपति श्रीरामचन्दरजीने उसको दयम 
| ४ रख लिय रात्रिक सवप्नम भी यदी देखा, फिर जागे तो वे महादुःख करने लगे ॥ ९ ॥ 
| ¢ दोहु-बीती अवधि प्रमाण युग, कीन्ह विचार कृपाल ॥ 
। | जब न्‌ व त 1 
॥ | ण समय बीत गया ग थजीनिं 
विचारा कि अब एक हजार ओर्‌ भी पिताका पवित्र 1 (0 
त्यागड जनक सुता वनमादीं # राख श्रुति पथ धम न नाहीं ॥१॥ 
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4 है अये ल सहाये ॥२॥ 
। मन्‌ प्रण करि पनि सिय प आये # सादर बोले वचन ९ 

† जानकीजीका वनमे त्याग कर दगा ओर वेदका मागं रघूगा जिससे धर्मं न जाय ॥ १ ॥ 1 
(| अने परतिज्ञा कर फिर जानकीजीके पास आये ओर आदरसे सुन्दर वचन बोरे ॥ २॥ ध 
|| सषठलिनक्ड मगेहकेदि काठा % ईसि कहं पा निकंत दयाछा ॥॥ । 
| निन छया महि रासि विनीता % रह जाय निज धाम एनत ॥५॥ 
¦ 8 मचन्द्रजीने सुन्दरि ! आजतक कभी तुमने सञ्ज कछ ^ 
 ईसकर कृषाके सागर श्रीरामचन्द्रजीने कहा ह स॒न्द्रि । आ ध 1 
( नहीं मांगा ॥३॥ (यह भी कायं कंरो कि ) अपनी छया पृथ्वीम रखकर अपन प ८ 
। घाममे जा रहो ॥ ४॥ | 





रं 





्‌ 

धौ । 

। ` ग्रधुपद वंदि गई नम सोई # जीव चराचर खले न कोई ।५॥ । 
। तासन व केर इ्ाहं # मन मावत गह घखदा६।९ 4 | 
। यह्‌ सुनते री जानकी प्रथुके चरणों नमस्कार कर आकाशको चरी गयी इस वातकी || 
\| चर अचर किसी जीवने नहीं जाना ॥ ५ ॥ ( मायाकी शा | ॥ (श बहत | 
| ही किं तुम अपना मनमाना सुखदायक व्र म 
| नाय साय न धाम सुदा % आह तनि गृह मन सकुचाई । 1 
। धनित्रिय भूषण सकर घुहाये # पदर प्रयु जो मन भाय +९ भन | 
जानकीजी बोल कि सुनिर्योके सुन्दर स्थानको छोड़कर आपके साथ अब आ इ ॥ 
| बड़ा संकोच हुआ रै ॥ 1 मेरी, इच्छा ६ कि च्यक पहरने योग्य सब सन्दर गर | 
\ सन भाये शुनि पिन्याक पहरा ॥ < क 
| हंसि कह पा निकेत सकारे # प्रजहि मन अभिलाष वुम्हार्‌ ॥९ | 





पूर जार्यैगे © तुम ॥ 
1 , ईसकर ध वा (1 तुम्हारे मनोरथ पर हो जार्थगे, अथात्‌ तु | | 
। कन्या | 
। (८ दोहा-दहोत प्रात जब जगतपति, जागे रमा निवास ॥ ध 
| #‰ याचक जन गावत सुदित, ठषि षुखकंन प्रकारा ॥ » ` | 
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। ¶ 
प्रातःकाल होते दी जब जगत्पति लक्ष्मी निवास जागे तब पा 
+ प्रकाश देखकर ग भत का ^ | 
| रोष खिपुदमन _ समेता | 

अनह भाम माथ महि लाई # बोले कड नरि ५ । 

भरत, लक्ष्मण, श्र, जहां प्रथु श्री रामचन्द्रजी थे 1 # 1 
{! शिर धरकर मणाम्‌ किया, १ श्रीरामचन्द्रजी कछ न बो | 





अंगा # श्रीहत सकर वपष कर रगा ॥२॥ 

४ शा माई # जानि न जाय चरित रुरा ॥५॥ + 
ध यख व्याकुल ओर सब शरीरका रंग विवरणं कांतिदीन तथा अङ्ग ५ व । 

| । ॥ ३ ॥ तीनों भाई थर थर कांषने कगे" श्री सुनाथजीका चरित जाना नहीं जाता ॥ ७ ॥ ( 
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| ले वास तकि ससुश्ि युजान # बोलेड गूढ मनोहर बानी ॥५॥ | 
\ बचन मोर उर राखड भाता # छ बन जा जानकी ताता॥६॥ | 
१ श्वास छेकर ओर फिर समय विचार कर श्रीरामचन्द्रजी मनोहर गूढ वाणी बोे ॥ ५ ॥ 
| हे भार ! मेरा वचन दयम धारण करके जानकीजीको वनमे ठे जाओ ॥ & ॥ । 
\ सखि सहमि युनि वचन कशला % जरे गात उपजी उर ज्वाल ॥७॥ | 
। हसत कि सत्य कहत रघुराया # असमंज उर्‌ घु खगशया ॥८॥ , 
यह तीक्ष्ण वचन सुन भाई सहम कर, सुख गये, शरीर जलने र्गा ओर इदयमें ज्वाला 
उत्पन्न हो गयी ॥ ७॥ हे श | सुनो उनके मनम यह दुविधा इई किं भ्रीरामचन्द्रजी 
करते ह या सत्य कहते दँ ! ॥ ८ 
( 
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दोहा-मरत आदि प्यार अबु, नदं आवतं कहि वैन । 
चः जोरि युगठ कर शहन, कहत नीरं मरि नैन ॥ १३ 
भरत आदि सब भाई व्याङ्कर हो गये ओर हसे कोई वचन नहीं निका । तब शु- 
घ्नजी हाथ जोड नेघोमं नीर भरकर कहने लगे ॥ 
सुच प्रथु वचन हदय विगाना जगत जननि सिय शब जग जाना॥१ 
जगत्‌ पिता प्रथु सब उर वासी # सत चेतन धनं आनद शी ॥२ 
हे प्रभो ! आपका वचन सुनकर इदय बिखर गया कि सीता जगत्‌की माता ह यह सब 
कोई जानता दहै ॥ १॥ आप जगत्के पिता प्रथु सबके इदयमें वास करनेवारे ओर 
सच्चिदानन्द घन आनदकी राशि है ॥ २॥ 
कारण कृवन जानकी त्यागी # मन वच्‌ कम त्व पद अलुरागी ॥३॥ 
सु सव॑ज्ञ सुगभिणि जानी # स्मि परिहा किं सत्यद्चवानी ॥४॥ 
क्या कारण ह जानकीजीका त्याग किया ! वे तो मन वचन कर्ब॑से आषके चरणोंकी अबु- 
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रागिणी दै ॥३ सवज्ञ ! सुनिये, गमिणी जानकर यह सीमे कहा है या सत्य है 1 ॥४॥ 

नीर भरि आये % के वचन्‌ मदु अलुन सुहाये ॥५॥ 

मोर जो टण्‌ ताता #% रहदिं न प्राण तात मम गता ॥६॥ | 
! _ दैत्योकि मारनेवाले प्रथुके कमलमे नेमे जर भर आया ओर कोमल वचन बोरे॥५॥ | { 
| हे भाई । मेरी आज्ञा उद्टवन कर दोगे तो मँ अपने शरीरम प्राण नहीं रगा ॥ & ॥ | 

हरि-इच्छा भाबी वल्वाना # तुम कहं तात सदा साना ॥७॥ 

| यहं मम वचन पालि घु माई # परात्‌ जानकि नाह लिबाई ॥८॥ | 
नारायणकी इच्छा होनहार बलवती रै, हे भाई ! तुमको सदा मंगर है ॥ ७ ॥ हे छोटे 

। 

ध 





॥ 34 


माई यही हमारी आज्ञा मानो कि प्रातःकाल होते दी जानकीको छिवा जाओ ॥ ८॥ 
सोरटा-नि प्रु वचन कृटोर्‌, भरत जोरि कर कहन सिय ॥ 
‰ नाथ हम्ह मति भोर, सुनिय विनय स्ैज्ञ प्रु ॥ २॥ 


† _ यह कठोर वचन सुन भरतजी हाथ मोरे 
है, आप हमारी विनती सुनिये जोड़कर बोे-ह स्वज रय ! हमारी मति तो भोली 
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हत॒ वंश जगमँ॑विष्याता % दशग्थ पित कौशल्या माता ॥१॥ 
त्रिधुवनं पति प्रथु षव जग जाना # गावहिं जाहि शैष थ॒तिनाना ॥२॥ ! 
यह रूर्यव॑श जगतमें विख्यात रै, -दशरथजी आपके पिता ओर कौशल्याजी माता ह 

॥ १ ॥ प्रु । आप तीनों शुवनके पति हो; यह बात जगत्‌ जानता है जिनके यशकेो 
प्रकारसे शेष ओर वेद गाते र ॥ २॥ 
इत्य शक्ति तव प्रगट गुहं # करणि न कटिं वेद अदिराई॥२॥ ! 
जोमाखानि जनककी जाता # रहित अमंगल मगलदाता ॥॥ 
हे स्वामी ! आपकी सत्य शक्त जो प्रकट है उसको वेद ओर शेषजी वर्णन नहीं कर सकते 

॥३॥ जनकनन्दिनी जानकी शोभाकी खान, अभगल रदित ओर मगरुकी देने वाली ह ॥ ४॥ 
छाया _ जायु पतिव्रतं धरदीं न्‌ प्रदी ॥९॥ 
सीता विपिनं 





एताः आ 





॥ ० 
व 





| 
अकेलि न रहीं तुम विहाय छिनक किमि जियहीं॥६॥ 
वतिव्रता ह्वी जिसकी छाया भ्रहण करे अथात उनकी छायासे भी धियां पतित्रत धमं | 
ग कृरेगी वे ५) इ धि ॥५॥ सीता वनमें अकेटी नहीं रहेगी, आपको 
क्रं क्षणमा भी क 
जल बिल मीन कि जिय कृपा # दोयकि षि बिनु वारिदुमाला ॥७॥ 
अघ तुम बिन छिन निय न सीता # ज्ञानवत अति निपण विनीता ॥८॥ 

ह कृषाल्ं ! जलके विना मीन क्या जी सकती ३! ओर विना मेघके क्या ख्ती हो 
कती ३ ! ॥ ७ ॥ इसी प्रकार आपके विना ज्ञानयुक्त अतिचतुर विनीत जानकी क्या क्षण 
बाज भी जी सकती है !॥ ८ ॥ 

नि करुणामय वचन्‌ प्रीती % कदी मसत ठम खन्दर नीती ॥९॥ 
व व) कृङ्णा ओरं प्रेम भरे यह वचन सुनकर उनसे कहा कि भरत । 
तुमने नीति तो सुन्दर कही ॥ ९ ॥ 
(१ दोहा-तदपि नपहि चाहिय सद, शजनीति धुन धम्‌ ॥ 
कः वुधा पाठहि शोच तजि, वचन प्रीति शुचि क्म ॥ १४॥ । 
तो भी राजाको सदादी राजनीति पूवकं धन ओर धर्मकी रक्षा करनी चाहिये । शोच रदित 
होकर प्रीतिके वचन ओर षम कृ्मसे पृथ्वीका पाटन करना उचित है ॥ १४॥ 
दूत चरित जस पुने सो कर # ङ कृलदुः यह दारण भय ॥१॥ | 
तरणिवशा कप अमित अपारा # एकः ते एक जान्‌ संसारा ॥२॥ | 
तव दूते जो कछ का था वई श्रीरामचनदरजीने सन करकहा किं यह रमे बड़ा भारी करक 
लगा ॥१॥ सुयैवंशमे अनेक राजा इए ह, एकसे एकं बड़े ये इस बातको ससार जानता ६।२॥ 
शु दीष स्ाय॑श्व जाना # सगर मगीरथ वेद चाना ॥२॥ | 
5 विदित जान जग नकि # वचन्‌ न रारेउ छाख्च जीके ॥७॥ 
सगर ओर मगीरथ जिनकी वेदने प्रशंसा की दै ॥ २॥ ओर | 
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४ 7 " स राचाश्वसे लवत्‌ शाकाण्डम्‌ ८० "< ९ 
तेहि कल स्वक घनत कल्‌ % रूह जीव तो अधम 

| युज सव॑ज्न॒ सकर अवहार # रहत्‌ कलंक विदेह ऊमारी ॥६॥ | 
। उसकुलमे थोडासा भी करक सुनतेहीजो प्राण शा निशंक है॥५॥ । 





चकवा क्छ पड 
नवि 








+ भरतजी बोरे-ेसरव्न! सबके पापदूर करनेवाठे! विदेहकुमारी कलंक रहित ई ॥६॥ 
विधि हरि हर दिवि देसि घ॒ना % पावक अवटि कनक सम माई ॥७॥ 

जे सुर नर सुनि सपनेह माहीं # यहि चरि जग षि हरा ॥<॥ 
हे म द्रा, विष्ण, महेशादि सब देवताओनि सुन्दर रीतिसे वेखा ओर अभ्िमे तपा 
| कर आपने भी भली भांति परीक्षा करली है ॥ ७॥ जो देवता, मनुष्य खनि ह उनमें एेसा । | 
५ कोई भी नहीं है जो स्मे उस चरिके देखकर संसारमे सब्र हो ॥ ८ ॥ 6 
दोहा-ते शठ रोख नरक म कोटि कर्प करि षास ॥ 

५ ५ कृटप्‌ श रोग भोगदं प सनाप ॥ ० - ¢ 
| र वे मूर रौरव ॒नरकमे करोड़ कल्पतक वास कर कट्पतक रोगोके वश ^ 
| रहकर नरकं भोगेगे ॥ १५ ॥ ॥ 
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रुख रषि नयन करि तीछे % आय भरत॒ लृबणके पीछे ॥१॥ 

४ सुव॒ सौमित्रि छांड़ि दृठ शोच # जग मल कर कहौ किन पोञच॥२॥ 

(4 तीक्ष्ण नेव क्ियका रुख देलकर भरतजी तो रक्ष्मणजीके पीछे हुए ॥१॥ तब श्रीरामर्द्रजी 
| बोले-लक्ष्मण ! शोच छोड़ कर सुनो संसार चाहे भला के या बुरा ॥ २ ॥ 

४ तनि आज्ञा प्रति उत्तर करिहौ #मो हि शिव सोच जन्म भरि मरिही ॥३॥ 
जनक सुतहि रय तुस चद्व # गंग समीप पिरह ॒पैचाई ॥५॥ 
जो आज्ञा छोडकर परतयुत्तर (जवाबदेरी) करोगे तो फिर मेरे न्‌ रहनेसे जन्भ भर सोचे 

बिताओगे ॥३॥ जानकीको तुरन्त रथप्र चदाकर गङ्गाके समीप षट चाकर लोट्‌ आओ ॥४॥ 
अति गहर वन्‌ जदं नदिं कोई % छंडउ तात यतन्‌ कर्‌ सोई ॥९॥ 
फेर तुम मति वचन उदासा %# मरण टानक१ चले निरास ॥६॥ 

म भ (1 स ४५ ५५ वच्नको मत फेरो) तो रक्ष्मणजी निराश होकर ्‌ 

भग॒विमान बेटारी % पट्‌ भुषण बह धरे सवारी ॥७] 

| 0 1 मन क 1 9 ति गानि ॥८॥ 

भ न जानकीको 1 ओर बहुतसे वश्च तथा गहने भी स 

+ ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी अत्यन्त प्यारी जानकीजी मनम परसत्न ^ ५ | [त 

| दोहया-विषरण लखन निहार करि, शोच विकल मई वाठ ॥ 
सोचे ह कट्‌ £ © 

| भ्या होता है ओर दयम विचारती है कह नदीं व ५] 7 

उतरि देवसरि यान सहावा # देखत घन वन मन मय पावा ॥१॥ 
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कारण अपर जानि मयभीता # बोटी वचन मनोहर सीता ॥२॥ __. | 





{ गङ्भाजीसे उतर सुन्दर विमानको घने वनम देखकर बहुत भयभीत इई ॥ १ ॥ ओर देसे 
।/ दी अनक कारण जान भयभीत हो जानकीजी बोलीं ॥ २ ॥ | 
| ठखि नाहं परत शनिनके धामा # जात कष प्रथु अदुन सकामा ॥३॥ | 
| -खग मूग जीव विविध हरि भ्याला # करि र टक बाघ श्ुगाला ॥४॥ 
|| द स्वामीके ®ोटे भाई । यहां शनि्योके धाम तो दीखते नहीं तुम कदां जाते दो {॥३॥ पञ्चः । 
(! पक्षी, हिरण, पिह हाथी, बदरः भेदय, बाघ, गीदड़ ये अनेकं तर्के जीव यहां फिरते ह ॥४॥ 
| कोठ भुनि मित न आवत जाता % निकक्त्‌ प्राण तात मम्‌ गाता ॥९॥ 
| स्षीय विकल कसि मनहिं अरीशा # कीन्ह कहा विधि हरि गोरीशा॥९॥ । 
। हे र्ष्मण | न कोई सुनि दी आता-जाता मिता दै अब तो श्रीरसे प्राण निकलना 
। चाहते ह ॥ ५॥ सीताजीको व्याकुल देखकर मनम र्मणजी कहने रगे कि ह न्रा, ( 
। विष्णु, देश ! आपने यह्‌ कया किया ॥ ९ ॥ | 
घरूखितं भये विकराशा % भूमि गिरत तब आप संभारा ॥७\ 
सिय विलोकि मन धीरन आना % तषा विना अव निक्त प्राना॥८॥ ॥ . 
मूकछित होकर बेकरार हो गये ओर रथते पृथ्वीपर गिरने कगे, फिर आपदी संभ गये॥७॥ 
सीताजीको देख कर मनम धेय किया ओर कृहने लगे किप्यासके मारे प्राण निकलने चाहते ६।८॥ 
दोदा-धरणिघुता व्याकुल निरसि, प्राण कंटगत्‌ जा 
तजन चहत ततु शेष तब, धिक धिकं जीवन मानि ॥ १७॥ | 
{† लक्ष्मणजीके प्राणोपर्‌ संकट देखकर जानकीजी बहुत व्याकुल इई कि क््मण शरीरका 
1 
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याग करना चाहते ₹ै? जीवनको वारंवार धिद्षार है ॥ १७ ॥ 





{ 
|| हखि षण सिय अटौ आई # गगन गिरा सुहाई ॥१॥ 
नि सौमित्रि जाह सिय ्यागी # जनक पुतन समागी॥२॥ 
रक्ष्मणजीको देखकर सीताजीकौ ढा आगई; तब फिर उसी समय आकाशवाणी हु 
॥ १ ॥ हे लक्ष्मण 
जीती रहेगी ॥ २॥ 





गगन नि धीरज कीन्हा # हाय जोरि परश्दक्षिण दीन्हा ॥३॥ 
टै गा सिय केरे # चले अवधं उर वास्‌ धनर ॥४॥ 
आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मणजीने चेयं धारण किया? हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा की॥३॥ ओर 
रथ कर जानकीके चरणोको नमस्कार करके अयोध्याको चले परंतुमनम बडादी इःख था॥४॥ 
जागी सिया सकर दिह देखा # न < रथ अश्च नहीं किं शेखा ॥९॥ | 
सहि दख ह प्राना # पनि सोई चहत न कस पयाना॥९॥  ॥ 
जब जानकीजी सूचसे जमीं तो चारों ओर देखने लगी, वहां रथ घोड़े ओर रक्ष्मणजी 
नहीं थे ॥ ^ ॥ जानकीजी कहने कगीं इन प्राणोनि पहेसे दःखं सह रखा हे, इसी कारण इस 
नरीं चाहते ओर फिर वही दुःख सहना चाहते दै ॥ ६ ॥ 


नर्वसनाग नन ,-<> ननन णे 


| सुनो जानकीजीको त्यागकर चरे जाओ यह भाग्यवती जनकङ़मारी | 
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| करणा करति विपिन अति भारी % वारुमीकि आये बनचारी ॥७॥ 





त्री बारमीकि कह ज्ञानी # वन आवन्‌ निज चरित बलानी॥<॥ 
| जानकीजी वनम अनेक प्रकार विलाप कर रही थं किं उसी समय वनमे विचरते हुए 


न>, 9 
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4 वाल्मीकिनी आये ॥७॥ ज्ञानी बाल्मीकिने कंा-रे पुरी । वनम अपने आनका सब चि | 
घ॑ बखान कर कटो ॥ ८ ॥ 
दोहा-सुनि एत्री भ जनककी, राम प्रिया जग जान ॥ । 





म स्य 


%‰ त्यागन्‌ हेतु न जान कद, विधि गति अति बवान ॥ १८॥ | 

४ हे ्निराज । मै जनककी कन्या, श्रीरामचन्द्रजीकी भायां हं इस बातको जगत्‌ जानता है ¢ 

¦ प्रतु भ अपने त्यागनेका देत ङछ नहीं जानती, विधाताकी गति बरवती है ॥ १८ ॥ 

| देवरं खन गये पवार #% तब सब देतु ललेड युनिरई ॥१॥ 

सुतर सीता मिथिलपति मोरा # परम दिष्य मम ओ पितु तीरा॥२॥ 
देवर लक्ष्मणजी ुञ्चको यहां पवा गये है, तब शुनिवरने ध्यानस्थ हो सब कारण जान ८ | 

लिया ॥ १ ॥ वाल्मीकी कहने रुगे पुरी सुनो मिथिलाके पति जनकजी तुम्हारे पिता | 

| | 

| 

| 





व किव कव 


2, ष 1 न 
वि 


1 2 


हमारे बड़े क्तं शिष्य्‌ ई ॥ २॥ श 
चिता अब जनि करसि कुमारी % मिलि तोहि शैष हितकारी ॥३॥ 
सादर पणं कुटी सिय आनी % करि मजन्‌ पुनि षब गति जानी ॥9॥ 
हे कुमारी ! मनमें विता मत करो, अन्तम तुम्हारा मंगल होगा श्रीरामचन्द्रजी भिलेगे ५ 
॥ ३ ॥ वाल्मीकिजी जानकीको आदरसे अपनी पर्णशाखा मँ रे आये ओर मलन करके 


विविध मति मनि धीरन दीन्दा # सिय तव सुरसरि मजन कीन्हा ॥९॥ 
सुमिरि म मूरति उर राखी # दीन्दे फर सुनि आयघ्रु भावी ॥६॥ 
| शुनिने जानकीजीको अनेकं प्रकारसे धेयं दिया, तब जानकीजीने गगा स्नान किया॥५॥ । 

ओर रामचन्द्रजीका स्मरण कंर उनकी मूति दयम धारणकी, आशीर्वाद षडकर फर दिये (1 
¢ ( जो किं जानकीजीने खाये ) ॥ ६ ॥ | 


मुनिवर कृथा अनेकं प्रसेगा % करि सुनहि सियस्ष॑ग विहगा ॥9॥ 
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ज्ञान उनेकं प्रकार दृद़ये % लक्ष्मण सुनो अध जब आये ॥८॥ 
नीश्वर अनेक प्रकारकी कथा कहते हजानकीजी, पक्षियोके सहित श्रवण करती ह ॥७॥ 
| अनेक शरकार उनम ज्ञान द किया । अब लकषमणजी, अयोध्याएरी आये सो सुनिये ॥ ८॥ 
| व श 0 निज आश्रम गये ॥ 
त॒सन दारण टये ॥ 
रः नि समि ( मातु वरणी विकट फणि जिमि अषि गये ॥ 
| तिमि मातु विलपति जानि प्यार कौरालहि इखवश भये ॥१०॥ 
¶ ल्मणजी जानकीजीको त्याग कर जब आये तो व्याकु होते हए अपने मंदिरम गये 
त्‌ 68 
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ओर अनेक प्रकारसे माताओकि सामने रोने के ङि जानदीजीको बड़ा कष्ट दिया, माता 
लक्ष्मणजीकी यह वाणी सुनकर से सहम कर मूषित हो गयीं जिस भ्रकार सोपकी मणि 

कर सब अयोध्यावासिर्योको अथवा उनके स्वामीको दुःख हआ ॥ १० ॥ | 

छन्द्‌-रोदति वदति बहभोति को कह विपति यह दारण अये। | 

। सनि शोर शउर सहित ॒लछ्िमन गम निन मदिर गये ॥ ८ 

नान दे शुञ्चाय तेहि तब खुरे पट अन्त्‌ नये | 

भाता बहुत भांतिसे रोती हई कदती ईँ अरे ! इस दारुण आषदाकौ कौन कह सकता हे! 

इस भकारका कोलाइल सुनकर श्रीरामचन्द्रजी लक््मणको संग ठे अपने मंदिरे आये ओर ^ 

ने लगीं कि हे स्वामी हम आपको अपना पुत्र समज्ञकर भरूलसे भ्रमके फन्दमे पड़ी थी॥११। | 

छन्द-अव इषा करि जगदीश रषषर देह भक्ति | 

वृर्‌ चेय दियो मातन कारुणीक रघुपति ते। । 

शलोधि करि निज योग पावक तजे तद सादर स॑ ॥ १९॥ | 

4 

| 

1 

| 


ऊ त्र छि 


प प 
¦ जाती रहने प्र वह व्याड होता रै ओर माताओंको इस प्रकारसे व्याकुल ओर रोती देख | 
हम जानि तुम सुत मानि परष जग भूलि म फन्दन भय॥११॥ | 

जब भाताओंको अपना ब्रह्मज्ञान देकर समञ्ञा दिया तब उनके हदयके किवाड़ खल गय 

ए जहि शोज परनि योगीश तापसच परम अविच पावनी ॥ 

हे जगदीश श्रीरामचन्द्जी । अब कूपा करके अपनी सुन्दर अचर तथा परमपवितर भक्ति 
। 
दोहा-योग अग्नि तल म्म करि, सकल गई पति धाम ॥ 


29 नेन्न 
अ एस 


दीजिये, जिसको योगी शनि तपस्वी खोजते हँ । मातांओनि जो व्र चाहा वही करुणासाग 
रने उन्न दिया ओर उनसे शुद्ध अन्तःकरण करके आद्रव योगकी अभ्रे 
त्याग दिया ॥ १२॥ 
क सरत शद षण, शोक भवन श्रीराम ॥ १९॥ | 
यगाभरि शरीर भस्म करके सब पतिरोकको चलं गयीं । भरत, शहष्न, र्म ओर । 
श्रीरामचन्द्रजीको शोक हआ ॥ १९ ॥ | 
विधिवत कयि कमे श्रत गाय # प्रुत क्रवाये ॥१॥ 
दीन्ह दान एनि कोटि प्रका # को अघ्च जग जो वरणे पारा ॥२॥ 
जैसा वेदम छ्खिा है? प्रथन उनके सब कम यथाविधि किये ओर गुरने भगवानूसे आद 
क करवाये ॥ १ ॥ किर अनेक प्रकारसे दान भी दिय, एेसा जगत्‌मं कौन है जो उन । 
पार वर्णन कंर सके 1॥ २॥ 
| धतु बसन मणि हाटकं हीर # हय रथ॒ गो तावर चीश ॥३॥ 
शनि परक देव॒ भन धामा # दह व हे धन धामा # दीन्ह कीन्द शि पूरण कामा ॥॥ 
न 


। तौलों वात मातुस मुहमरि भरत न मूलि कही ॥। मनी राम अधिक जननीते, जननिहु गसन गही । 
१, भजन--“कंकेयी क लोक दद मर्याद दोष गुण, तिदित चलन चही ॥ तुलसी भरत समुदि सुनि राखी, रएमसनेह्‌ सही । 


राकः 
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वद्च, मणि, सोना, हीरा, घोड़ा, हाथी, मोती ओर अनेक प्रकारके भ्रष्ठ वञ्च ॥३॥ 
प किर धन ओर स्थान देकर बरह्णोको पूर्णकाम (ठत) कर दिया ॥ ९ ॥ 


२->-+ 
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! केरी # २ 14 । 
रही न चाह याचकन केरी # रक धनद पट्वी ज॒ र | 
वेद पदि दिन देहि अश्ञीशा # चिर जीषह कोशर्परं शशा ॥६॥ | 


९, 


१ 

। गने वालोको फिर कुछ रेनेकी इच्छा न रदी, मानो कंगार वेर्‌ हो गये ॥५॥ बाह्मण 
वेद पठ़कर आशिवाद देने कगे कि अयोध्यापति हमारे (स्वामी) बहत काल तक जिय ॥६॥ 
| 


ष 











8 

ह हिन याचक सकल सिथाये # अमित प्रकार गम दुख पाय ॥७। | 

| च्दण्ड तापस बध्‌ कीन्हा # युर वास मात क दीन्हा ॥॥ 
(1 ब्राह्मण ओर याचक सब कोई अपने रोको चरे गये ओर श्रीरामचन्द्रजीने अनेक प्रकार । 
५ सुख पाया ॥ ७ ॥ इस प्रकारसे उस ब्राह्मणको मगधिपतिहूप दंड दिया तथा ्ुदर तपस्वी | 
| को दंड दे ब्राह्मणक पुत्र जिकाया ओर माताओंको सुरणुर षठाया ॥ ८ ॥ | 
॥ दोहा-कयं अक्ष मख एक एनि, अश्वमेध जग नान ॥ | 
॥ । & कटुष सकल संताप हर, जगत परम शख दान ॥ २०॥ | 
४ पिरएकसमय ्ीरामचनद्रजीने विचार किया कि अब एक अक्षय ओर जगद्विख्यात अश्वमेध ( 
| यज्ञ करना चाहिये, जो सब पापों ओर सन्तापोको दर करके अत्यंत सुख देनेवाला द ॥२०॥ ॥ 
॥ एक वार ॒यस्यह  य॒खपाई % ग वेग अवुन, सचिव श्ठुराई ॥१॥ || 
॥ कीन्ह दण्डवत पद्‌ शिरं नाई % सादर हषि मिरे अनिर ॥२॥ |, 
एकं बार सुखदायक श्रीरामचन्द्रजी भाई ओर मषि्योके सहित गुरुके शद्‌ गये ॥१॥ ओर (¦ 
। एरुके चरणोमिं शिर नवाकर दैडवत्‌ किया, सनीश्वर आद्र सहित हर्षते भिरे ॥ २॥ ॥ 
| टी काल देषि मह गाता % कुरार देलि तव पद जलजाता ॥३॥ 
यपद वैदि टिजन शिर नाई % भटे प्रथु वर आशिष पाईं ॥४॥ 

५ कोमल गात श्रीरामचन्दजीको देखकर रुजन कुशल पृछा । तब रथुनाथजी बोले आपके ॥ 
$ चरणकमल देखकर कुशर दै ॥ ३॥ फिर गुरुके चरणारर्विदोको नमस्कार ओर ब्रह्मणोको ॥ 
दैडवत्‌ कर शिर नवाकर सुद्र आशीवाद पाकर प्रभु बेठे ॥ 8 ॥ ॥ 
कहत पुराण नवरु इतिहासा % घनत कृपानिधि परम हलसा ॥५॥ !! 


माईइन अमित म यख दीन्हा % भुनितन रुलेउ प्रेमकर्‌ चीन्हा ॥६॥ | 
गुरुजी पराण ओर नये इतिहास कहने कगे, जिनको श्रीरामचनद्रजी प्रम प्रसन्न होकर | 
सुनने लगे ॥९॥ श्रीरामचन्द्रजीनि भादरयोको अपार सख दिया ओर प्रमके चिह्न देखकर 
ुनीश्वरकी ओर देला ॥ ९॥ । | 
दोउ कर जोरि सच्चिदानन्दा # बोटे वचन मातृकुलं चन्दा ॥७॥ | 
नाथ सकट तव॒ चरण प्रषादा % मह जग विपुल मोरि मयादा ॥८॥ 
सच्चिदानन्द सूर्य छलक चन्द्रमा शरीरामचन्दरजी दोनों हाथ जोड़कर बके ॥७॥ हे नाथ ! 
आपके चरणारविदके प्रसाद द्वारा सब जगत मेरी मयौदा अच्छे प्रकारसे हो गई ॥ ८ ॥ | 


नावन नमनिननननभ नसनन मनिभिनवनिमि 
ष्‌ स न गगनम ननन म निनि पन नवनन नग्नरिगव नरम णनभि क त ¢ 
ह ध त गः 


नि 














| 


यि गै 





























~~ 








३९ स रच्र्वसेकलवकुक्काण्डम्‌ ८०.८4 ` (१२६३ ) 


नन्निन्न न्न न्न न्नोन्नन्नन्लन्नन्वन्न्त 
लि ध पाषाणा न नन्नोन्नतगनन्नन्नन्निन्न न न्लिन्तन्तन्ततिन नन्न्न्निन्निन्तम न्न न्नन्िन्० 
द| प 1 विव न वव त 2 2 4 


एण) 
। 


दोहा-समय सुश्च करणायतन, सादरं वचन वहोरि ॥ 
क प्रयु अन्तर्यामी करट, सकर कामना मोरि ॥ २१॥ ॥ 
फिर दयासागर श्रीरामचन्दरजी समयानुसार आदरपूयैकं वचन कहे, अन्तयामी गुरुजी ! | 

{ 
। 


तनोत 2 न>” 


+ अब एक ओर मेरी मनोकामना पूरी कीजिये ॥ २१ ॥ 

तव प्रसाद जप यज्ञ अनेका % कौन्दे अमित एकते एका ॥१॥ 
नाथ सकल पुरजन मनमाहीं # देखा अद्वमेध प्रथु चाद ॥२॥ 
५ हे नाथ मने आपकी कृपासे अनेक एकसे एक्‌ उत्तम जप ओर यज्ञ किये है ॥ १ ॥ 
{ अब सब अयोध्याके वासी अश्वमेध यज्ञको चाहते ६॥ २॥ 

प्रगट भरत नहि तमाई सुना % डर राउर मत मों जनाव ॥२॥ 
जघ कड आयु दीजिय नाथा % सो सब कठं नाय पद माथा ॥४॥ | 
इरे मारे भरतजी आपसे तो कते नहीं ह प्र अपना मत शुश्चसे कहा करते ह ॥३॥ 
¦ जैसी कछ आप आज्ञा दं भँ वह सब आपके चरणोमिं माथा नवाकर कर ॥ ७ ॥ ( 
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पूनि विधि अभिाष तुम्हा # उटह मरत अब कष मारा ॥६॥ ¦ 
यह प्रेमसे वचन सुनकर शनीश्वर बड प्रसत्न हए ओर कहने रगे -कि हे रामजी । आपृ 
‡ अरतजी ! उटो ओर सब तयारी करो ॥ & ॥ 
धुनि शुनि वचन भरत सिषुदमन्‌ #हरषि सचिव लञछिमन्‌ ह गमन्‌॥७॥ 
निके वचन सुनकर भरत शष्न्‌ ओर रश्षमण मंत्रियों समेत रको विदा इए ॥७॥ ओर 
अनेक प्रकारसे ( यरे ) चर्णोकी सेवा करके भरतजीके संगमे बहुतसे ब्राह्मण चरे ॥८॥ 
व हाट बाट पुर हार शह, सह बितान बनाय ॥ ९२ ॥ | 
सेवक, पुरवासी, मन्त्री सबको आदरपूर्वकं तरत बुलाकर यह आज्ञा दी कि नगरके बाजार | 
| 





धुनि पुरक युनि कचन सप्रीती % कप न कहं तुम घुन्दर्‌ नीती ॥५। 

| यों न सुन्दर नीतिसे वचन कहो !॥ 4 ॥ परमात्मा आपकी आभिलाषा पूरी करगे । हे 
विविध प्रकार चरण करि सेवा # चरे मरत तेग सव मदिदेषा ॥८॥ 
दोहा-सेवक परनन सचिव सब, सादर दसत इटाय ॥ 

। मर्म, द्वार ओर घरोको सजाओ ओर स्थान स्थानप्र मडप बनाओ ॥ २२ ॥ 





यह वाणी सुनकर सब सेवक चरे ओर रानियां भी इस समाचारको सुनकर प्रत्न हुई 


(५ चले सकल सेवक सनि बानी # सुनि राउरि हरषीं स॒ब्‌ गनी ॥१॥ 
॥ १॥ अनेकं प्रकारके मेडप बनाये उस समय अयोध्याजीको देख बह्नाजी भी चकित ह 
अपने मनम हार गये ॥ २ ॥ | 


१ 
| श्चे वितान अनेक प्रका # देसि अवध निज मन विधि हारा ॥२॥ 
१ 
ठो सवाल श्य गज बाजी # सुनि मख गगन नमी बाजी ॥२। | 





| 

( चरं तुरत बुकाये % कटिं जयजीव माथ नाये ॥५॥ 

{ शा हाथी, घोडे वैवारने गे यज्ञका (विधान) सुनकर आकाशमें नगाडे बजने 
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न 
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१ लगे ॥ ३ ॥ किर मीने तुरत दरतोको बुलाया, उन्होने .जयजीव कदकर माथा नवाया ॥४॥ | 
| जाह सुनिनके थरु वनमाहीं $ सादर निवत देह. ब्‌ कीं ॥५॥ 
उ शम पेठ श देवा # आज्ञा होई कड सो सेवा ॥६॥ | 
उनको आज्ञा दी किं वने स॒नीश्वरोके आशमों पर जाभो, सादर सबको न्योता दे आओ ! 
॥५॥ उधर श्रीरामचन्द्रजी गे पने रगे कि जो आज्ञा ह वही सब सेवा भे कहं ॥ ६ ॥ 
प्रयु मनकी गति ॒निवर जानी % बोले अति सनैहं मय बानी ॥७॥ 
पटह टूत॒ जनकपुर आजू # आबर्हि जनक समेत समाद ॥८॥ 
सुनिराज भ्रधुके मनकी गति जानकर अयत स्नेहसे कोमल वाणी बोले ॥७॥ कि आज 
| ही जनकपुरको दूत भेज दो; तो जनकंजी भी समाज सहित यहां पर आव ॥ < ॥ ५ 
दोहा-छनह राम रषुव॑शमणि, न्योत सकठ एर जाति ॥ 
क वरण कुबेर सु इन्दर यम, यनि मद्र थर ज्ञाति ॥ २३ ॥ ्‌ 
हे (रघुशमणि ) रामचन्दरनी । सनिये, सब पुरकी जातियों का न्योता दो; वरुणः बैर, | 
इद, यम, सुनि, बराह्मण ओर जातिके रोगोको भी न्योता दो ॥ र्दे ॥ १ 
समेत प्रथु अवधिं आये % देखि बनात्‌ बहत छल पाय ॥१॥ 
थिला पुर चर त॒त सिधाये % देश देशके पतिं इये ॥२॥ 
ग॒रुजीके समेत श्रीरामचन्प्रजी अयोध्यामे आये ओर बनाव देखकर बहुत सुख पाया 
उसी समय मिथिलापुरीको तुरन्त दूत चरे ओर देश देशक रजा इराये गय ॥ २ ॥ 
जाम्बवेत सुग्रीव विभीषण # अहनलनील दिबिद डर भुषण ॥२॥ 
, सब जट राम 0 वृण ५ 1 यम काला ५९॥ 
४ भ्रूषण्हूष जाम्बवत्‌) ) › नल) नीर, हिविरद ॥ ३ ॥ जहां कृषाश्षागरं 
ीरामचनद्रजी थे वहां आये ओर वरुण, डबर, ईद्‌, यम, कारु आदि भी आये ॥ 8 ॥ 
ह विमान्‌ सुर नारि रिहाई # करहि गान _कलकण्ठ लनाहं ॥९॥ 
आये निष युथ धनर # देहि इपानिधि न्दरं डरे ॥६॥ 
देवताओंकी च्या विमानोंपर चदी बड़ाई करती है ओर इस प्रकार गाती है जिनको 
† सुनकर कोयलका कण्ट भी खजाता दै ॥ 4 ॥ शनीश्वरोके यूथ के युथ अते है ओर सबको 
| ओरामचंदरजी सन्दर स्थान देते है ॥ ६ ॥ 


। शशि रविं दरिदर विधि सनकादी # आये खुर जे परम अनादी ॥७॥ 


वि हरिहर 

। विश्वमित संग पुनि आरी % सहस सात ऋषि इच्छाचारी ॥८॥ 

| आये यूथप सकल युनि, देवल सहित परस्त्य ॥ २४॥ 
स॒नियोके यूथप पाराशर, शगु, अंगिरा, नारद, व्यास, अगस्त्य सब युनियोके समूह आये 
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चन्दरम्‌।,सूय, विष्णुः महादेव,मह्मा; सनक, सनेदन सनातन सनत्कुमार ये अनादि कारके सब 
देवता आये॥9॥ विश्वामित्रजीके संगमे सात जार अपनी इच्छासे विचरनेव।ञे मुनि आये॥८॥ 

॥ ओर देवल, पुलस्त्यजी भी अयि ॥ २४॥ | 

न ममननम 
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हि 
५ भृगु अंगिश्‌, नारद व्यास अगस्त्य ॥ 
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भख यल वर अति दील शुहावा # नाना ति देषि ख पावा ॥१॥ | 
१ 
¢ 


| मिथिाएु जे दत॒पठाये % देषि नगखासिन शख पाये ॥२॥ _ | 


| प्‌ 8 
| यज्ञका स्थान बहुत शोभायमान्‌ देखकर अनेक प्रकारसे सुख पाया ॥१॥ मिथिलापरमे 
| 





| 
| 


शिथिल अंग दप हारे आये # देखि इत अतिशय सुख पाये ॥६॥ 


! जो दूत गये थे उन्हे देखकर अनेक अनेक्‌ प्रकारसे सुख पाया ॥ २॥ 

 हारपाल सब खबरि जना # अवध नगते पाती आई ।२॥ 
सुनि विदेह सदा उदि धाये # तन मन एरक नयन जल छये॥%॥ 

। तब द्वारपालोने राजाको खबर दी कि अयोध्यासे प्री आयी है ॥ ३ ॥ सुनते दी जन ! 

। कृजी सदसा दी उढ आये, तन मनसे पुलकित हो नमं जर छा गया ॥ ४॥ 
भयउ भृपमन आर्नेद जेता # कदि न सक शारद अहि तेता 141 | 


 राजाके मनम जितना आनंद हआ उसको सरस्वती ओर शेष भ नहीं कह सकते ॥५॥ 
॥ शिथिल अग होकर महाराज द्रवाजे पर आये दूतको देखकर बड़ा खख पाया ॥ ६ ॥ 

| । कह कुश रघुपति सब माई ॐ पी दई सव धरन मनाई ॥७॥ 

। इदय रि एनि नयन लगाई # गहू कण्ट न क कहि जाई ॥ ८1 । 
। 

1 





० 


मचरं यों समेत कशल हदूत बोरे -पतरी सब प्रश्नोका उत्तर कहदेगी 
१ प शा गद्रद्‌ वाणी हो गई कछ कहा नहीं जाता ॥८॥ 
| दोहा-भूष नेह तेहि समय जस, तस न कदि म ति धीर ॥ 
छः तुरुती मयउ उछाह वर्‌, जय जय शब्द्‌ भीर ॥ २९॥ 
॥ उस समय राजाका जैसा स्नेह ५ गा उसको वणेन ग इ 

। दासजी कहते दै किं आनेदके वश होकर सब कोई गभार्‌ जय जय न 

(8 बचत प्रेम न हृदय समाता # चर बोछि के हति बाता ॥१॥ 
नगर गाई पुर मंगल साजह % बाजन अमित अपार बजावहं ॥५॥ | 
({ प्त्री बाचते हुए पेम नरी समाता है, अपने चतुर इत्‌ खाकर हकृर्‌ चह गा ॥१ ॥ 
| नगर गौवधुरमे मगल सजाओ ओर न परकारसे बड़ अगणित बाजे बजवाओं ॥ २ 
\ सचिव बोलि प. पाती दीन्दी उटि कर जोरि विनय करि रीन्दी॥२॥ 
पदी सचिव्‌ अति प्रम अनन्दा # सुमिरि राम कोशल चन्दा ॥४॥ 
१ 
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महाराजने मन्त्रीको बुलाकर पत्नी दी, तब मन्तरीने उद हाथ जोड विनती कर 
प 1] ३॥ भत्रीने बडे प्रम आनेदसे पदा ओर कोशलपुरके चंद्रमा शरीरामचद्रनीको | 
॥ 9 ॥ ॑ 
१ खबरि व्यापि छनमारीं # मगल कट धरे सब कीं ॥4॥ 
भये अनेद न जाय बखाना # दीनदेड विविध माति दप दाना ॥९६॥ 
क्षण भरम घर घर खबर व्याप गयी ओर सब किसीने घर चरमं माङ्गलिकं कलश धरे । 


५ न अ व विकि 





॥ ॥ ५॥ जो आनंद हआ षह बखाना नहीं जाता, राजाने अनेक भातिसे दान दिये ॥ & ॥ 


। न न 
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¢ धरि तलु देव अमित नवासी # आये भूष॒ नगर धखरासी ॥७॥ | 
करहि वचन्‌ चपके हितकारी # चरह अवध खव कान विारी ॥<॥ | | 
आकाशम रहनेवाठे बहुतसे देवता शरीर धारण करके सुखदायक नगरमे आये ॥ ७ ॥ | 











ओर राजासे हितकारी वचन कने रगे किं सब काम त्यागकर अयोध्याको चरो ॥ ८ ॥ 
दोहा-रहि कटि घुर सादर चरे, वाहन _हचिर्‌ बनाई ॥ 
¢ जोरि युगर कर युकुटमणि, अस्तुति कर सुहाई ॥ २६ ॥ 
यह कह देवतागण सदर विमान सजाकर आदरसे चरे ओर दोनों दाथ जोड़कर भग- 
| वानूकी सुन्दर स्तुति करने कगे ॥ २६ ॥ | 
छन्द-यमिरत चरण श्रीराम ॒श्रीरघुचन्द सीतानायकश् । 
सिय सहित अवज समेत सुस्थिरं बसह मम उश्छायकष्‌ ॥ 
‡ अम्भोज नयन विंशाढ भाक कृपाल ददाशथनन्दनय्‌ । 
शतकोटि मार उदार शोभा अतर अरु महिमण्डनघ्‌ ॥ १३॥ 
देवता करणाके सागर सीतापति रघुवेशमे चन्द्रमा स्वरूप श्रीरामचन्द्रजीके चरणोकि 
ध्यान करके यह प्रार्थना करने ल्गेकि हे प्रमो ! आप सीता ओर रक्ष्मण समेत हमारे 









| 


(2 
(३ 





८ 
| 


। 


०0 ध 
न न ^ 


(७1 





१ 








ध 
4 


॥ हृदयम निश्वल होकर वसिये, आपके कमलसे नेच ओर विशार मस्तक है, आप दशरथ ध 
| कुमार कृपाके सागर रै, सौ करोड स समान आपकी शोभा है आपका अपार (| 
(4 अनन्त बल है ओर आप इस पृथ्वीके भूषण है ॥ १३ ॥ { 
छन्द-स॒नि तृण कटि कर शर शगसन्‌ कपटय्गमदगअनय्‌ । / 
पदेहि अवुन समेत कपा निकेत जनमनरंनन्‌॥ | 
। मम्‌ हृदय बास निवास कुर करूणायतन करणामयम्‌ | 
| महिमा न्‌ कोउ जन नान युवु हरियानन्ञानविशालयम्‌॥ १५॥ । 


जो कमरमें तरकस बाधे हाथमे धनुषबाण लिए कपटके मृगका अकार तोडनेवाले है वे 
कृपाके साग्र मक्तोको आनन्द देनेवाे जानकी रकष्मण सहित करणा घर करणामय 
हमारे डदयमे वास करं । ह' गरुढ्नी ! आप बडे ज्ञानी हो, भगवानकी महिमा कोई पुरब 
नहीं जान सकता ॥ १४ ॥ ` 

च ६ कर्‌ टषकेतु प्रयु दषणादि निन्दनम्‌ । 

धम पामर कामवश॒मति मजत नाई रघुनन्दनम्‌ ॥ 

तव्‌ छलिति लीढा बसा जेहि उर सुण प्रषु धरणीधरम्‌ । 

कहि सक न शारद रोष नारद जान किमि जन बापुरम्‌ ॥ १९॥ 

~ शिवजी महाराजे हितकारी ओर खरदूषण आदिके मारनेवारे उन रामजीको ये मलष्य जो 

बड़ अधम ओर कामके वसमे है क्यों नहीं भजते ! हे पृथ्वीके धारण करनेवाछे प्रथु रामजी ! ¢ 
आपके एण व मनोहर रीला जिसके डदयमे बसती हे उसकी महिमा नारद, शेष ओर शारदा 
|  मीनहीकद सकतीं तो साधारणमत॒ष्यकी क्या साम्य है! अथात्‌ वहकषया जान सकता ह १।१५॥ 
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न ननन ध 


६. सजत व (त < <> [थ 
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+ छन्द-सोई आनि तुरुषीदासत निन उर शरण अव काकी गह । 
र सुख पाय मन्‌ वच काय नहि गति दरी सपने लं ॥ 

| ब ऊुराठ पि महीप सद 

मन माय वचन शुनाय विधिपद दान ब विप्रन दियो ॥ १६॥ 

† यद तुलसीदास उस मदिमाको अपने इद्यमें धारण करकं अब किसकी शरणमे जाय ! 
| सुख पाकर मन, वचन ओर कर्मसे स्वप्नमें भी मँ दूसरी गति नहीं चाहता । श्रीरामचन्द्रजीकी 
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सतुति समाप्त होने पर सादर कुशल पृछकर महाराजका चित्त भसत्र हआ ओर मनमें 
आनंद छा गया ओर मनवांछित मनोरथ पाकर विधाताके चरणोमे शिर नवाके विनती कर 
ब्राह्मणको बहुत सा दान दिया ॥ १६ ॥ ५ 
छन्द्-गज वाजि भूषण मिती वस्तु नाना को गते ॥ 
एक बार ठे वपर के्े भन। 

। सन्मानिकै _परिोष्‌ सवे आदर यावं ॥ 

मत हष पुरुकित कहि जय जय सुन खगपति रावसां ॥१७॥ 
हाथी, घोड़े, गहने, एथ्वी, गडः ओर अनेक प्रकार की वस्तुए ब्रह्मणोको दी गयीं कि 
जिसकी कौन गिनती कर सकता है ! इतने असूख्य दान एक बेरमेदी राजद्वार पर दे दिया, 

। 
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तो उनकी संख्या कौन कवि कर सकता दै ! बड़ आद्र सम्भानसे सबको संतुष्ट कर दिया 
ग्ढ़जी ! सुनो, राजासे सब कोई प्रत्र ओर शरीरसे परुकित हो "जय जय' वाणी 
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| उच्चारण करने कगे ॥ १७ ॥ | 
| दोहा-पूने विविध प्रकार छप्‌, सादर दत ईकार 
| क शह शह गवनेउ सकुटमणि, पाय पदारथ चारि ॥ २७ ५ । 
राजाने दृतोको भी आदरसे बुलाकर अनेक्‌ प्रकार सम्मान किया, फिर राजाओमिं शिरो 
(1 मणि जनकजौ मानो चासो पदाथ पाकर गुश्जीके घर गये ॥ २७ ॥ 
| सकल कथा मदिपाल सुनाई # शतानन्द आर्द्‌ अधिकाई ॥१॥ | 
चरु पतिं मष देखिय जाई # साहं जाय सकट कटका ॥२॥ | 
५ सब कथा राजाने शुको सुनाई, शतानन्दके मनमे बड़ा आनन्द हआ ॥ १ ॥ वे बोले 
राजन्‌ ! चलि यज्ञ देखिये ओर सारा कटक अभी जाकर सजाइये ॥ २ ॥ 
चप म॑दिर आये # सादर सवक सकल ॥३॥ 








॥ जह सेन चतुरंग - घ॒हाई # भवन ` गय सबही सुञ्ाहं ॥५॥ 
£ विनती करके राजा मदिरमं आय, आदर कुरके सब नौकरोको इलाया ॥२॥ ओर कहा- 


नभन्ना 





सुन्दर चतुरगिणी सेना शीघतासे सजाओ, सबको एेसी आज्ञा देकर राजा मंदिरमे गये ॥९॥ 
पत्री सहित नारि शह आये #% बँचि पतिं पुनि सकर सुनाये ॥९९॥ 
पत्री हाथमे खछिये हए रनिवासमँ आयि फिर महाराजने वह सबको बांचकर सुनाई ॥५॥ 
। सब रनिवासने प्रसन्न होकर ब्राह्मणोको बहुत सा दान दिया ॥ & ॥ 


आद सब रनिवासष बलाई # दिये दान मदिदेवन आई ॥६॥ 
ए 5489595 न 


४... 
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<नन्नन्लन्ने तोत त त न त 3222 9 
त © य १००१० त वि क नरा 


| बह धन दव्य याचकन्‌ दीन्दे # सादर बलि .युगल चर लीन्दे ॥७॥ 





नखि स्वणि ष्क (0 





एाष्छिवणि विकि 0 स्यि स्वनिक लिक कति स 


५ विरु बिलग सब पूछत वामा % सुनहि रामके पूरण कामा ॥८॥ _ 
| बहुतसा धन द्र्य जाचकोको दिया ओर आदरसे दोनों इतोको बुलाया ॥ ७ ॥ रानी £ 
| 





>, 


अरग अरग सब वातं पती ह ओर श्रीरामचन्द्रनौके गुणाुवाद्‌ सुनती है ॥ ८॥ 
छन्द-खब काम पूरण मके घनि विएुक बाजन बाजी । 
| | ध पुर हारं धश रखवार शखे सेन _मट सव साना {९। 


भन, 
न 


दश सहस रथसिन्धूरं षट इत _ वाजि पट्च को गने । 

जगमगतिं पाखर जटितजीन्‌ बिलोकि कवि केते मने ॥ १८ ॥ 

श्रीरामचन्दरजीके सब काम पूणं सुनकर (सारे नगरमे) आनेदके बहृतते बाजे बजने रगे, 

। पुर ओर घर ओर शरोमे रखवाठे रखकर ओर सब सेनाके योद्धा सजा चयि । दस हजार ८ 
रथ, छः सौ हाथी, घोड़े पैदोकी तो गिनती कौन्‌ करे ! जिसके उपर जड़ाऊ जीन ओर | 
पाखर जगमगा रही ईँ, जो देखते दी बनते ह उनकी कवि केसे बड़ाई कर सके 1 ॥ १८ ॥ | 
छन्द-चदव र नवर प्रीन जे अस॒ सब चर्त सादर भये 


ति व कि 





©>, 


(३ 





सथ 0 





ऊट, 


~^ 





नेन 


१ छे १ 
( युपा परम विशाल युग चदि शुदि ॐ सव न ॥ £ 
| 4 महि डो धसकत कमठ अहि दल दसि अमित दिको । 
4 रथ युथ पदचर अमित वहि जगत अस कवि पूटरको ॥१९॥ 
नये चतुर शुरमा चदृकर सब चलने खगे, ओर दो सुलपार जो बहुत बडे ई उनम 





| एकं के उपर चढ़कर तो गुरुजी आद्रसे चरे ओर दूसरे सुखपार प्र राजा चकर चके 
| जिस समय राजा जनकका कटक चला, उस समय पृथ्वी कंपने लगी, कमठ ओर शेषजी 


१ धसकने रगे, उस सेनामे अच्छे योद्धाओके पेदलोके समूह इतने अपार है कि उनका ठेखा ! 


| कोन मूं कपि क्र सकता दै ॥ १९ ॥ | ८ 
दोहा-चछेड राड य॒निगण सहित, विपुर बनाह निक्चान ॥ 
र प्रात तीसरे पहरको, अवध नगर नियरान ॥ २८ ॥ 
¶ इ प्रकारे राजा जनकृजी शनि्योके सहित अनेकं बाजे बजाकर चे, सबेरे तीसरे 
† पहर निकट आये ॥ ५ ॥ २ 
। छप्‌ आगमन विचारि प्रमु सादर आये लेन ॥ 
ह 1 परीति 1 त श र देन ॥ २९॥ 
1 आना विचार कर न्रजी अ 
| बड़ प्रेमसे मिलकर फिर अच्छे स्थानम डा देनेके निमित्त चले ॥ क) ५. 
श बाहर सरयू शचि तीर % षास दीन्द . हरषित रघुवीरा ॥१॥ 
पि अवज कहं राजसम # आये प्रयु ज॑ दप मणिराजू ॥२॥ 
| रके बाहर पवित्र सरगके किनारे भरसत्र होकर रामचन्द्रजी ने उनको वास दिया ॥१॥ फिर 
| | सब छोटे भाहयोको राजसमाज सौपकर श्रीरामचन्द्रजी राजा विदेदके पास आये ॥ २॥ 
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७ स रका्कयेक्ल क्कु 


जन्निमो न्तत < ५ न्न > ना 
; 2 न 
# 


न थ 2 9 
॥ बदन चूमि देखे सव॒ गता % आर्नेद उर्मग न हृदय समाता ॥४॥ 
। राजाने मिलकर श्रीरामचन्दरजीको निकट बैटया ओर गद्रद्‌ होकर कोमल वचन बोले 
॥ ३ ॥ शख चम कर सब शरीर देखा, आनद उमड़ा व हदयमें नदीं समाया ॥ ४ ॥ 
। प्रघ विनती करि सव सेवका % सचिव मरत्‌ एनि टीन्ह बुलाई ॥९॥ 


मिहि पुनि पति निकट बेरे % गद्रद्‌ है मृ वचन उचारे ॥२॥ 
। 


( 


 दृप-सेवा सुव मरत्‌ समार # सुद्‌ खगपति नस कीन्ह खरारी॥६॥ । 
| ¦ रभुन विनती ओर तेवकाई करके पिर मन्त्री ओर भरतको बकाया ॥ ५॥ राजाकी सेवा ( । 
! सब भरतने सभाली ओर गक्ड़ ! भगवानने जेसा किया वह आप्‌ सुनिये ॥ & ॥ ॥ । 
| आय रदं सादर शिर नाह # मन्‌ मावत बर आरिप पाई ॥७ । 
।। रिरि रमु सकल देव शह बन्दे # अभिमत आरिष पाई अनन्दे 4 । 
{ आकर गुरुको आद्रसे शिर नवाया. मन भावता वर्‌ ओर आशीवाद्‌ पाया ॥७॥ फिर | 
। ्रीरामचन्दरजी सम्पूणं देवता ओर गुरुओंको नमस्कार कर मनोवांछित आशीवदको पाकर | 


¦ दोहा-दश सहल घनिदरं सहित, आये प्रयु मख धाम ॥ 

क बोले वचन विनीत श मन्त्र सुनहं मम्‌ रम्‌ 1 ३० ॥ । 
दृश हजार शनि्योके . समेत गरु श्रीरामचन्दरजीके यज्ञ स्थानम आये ओर अत्यंत ^ 

{नीति भूरे वचन बोरे. किह रामचनद्जी । हमारी सम्मति सुनिये ॥ ३० ॥ ध 
धरम॑सकठ जेहि वेद्‌ बखाने # संत एण लोकं सब जाने ॥१॥ | 


| 
४ 


(3 
| 





8 


विह तिय सफर न होहि लारी # अव चाहिय मिथिेशा कमारी ॥२॥ + 

{५ जो सब धर्म वेदने वर्णन किये द ओर जिनको संत, पराण तवा स लोग जानते है ४ 
५ ।१॥ हे खरारी ! सो विना स्रीके यज्ञ सफल नहीं होता, ओर इष कारण अब जानकीजीका 
{ होना आवश्यक है ॥ २ ॥ 
। पुनि सनि बचन मष्ट है रेड # सुत्य असत्य न एको केदः ॥३॥ | 
मम प्रण विरद जान अनिशया % रदे सुकृत नद कर सो दाया ॥ 
+ स्ुनिके वचन्‌ सुनकर श्रीरामचन्द्रजी चुप हो रहै" 4 ङछ नरीं बोरे ॥२॥ फिर ( 
कने लगे-कि ह खनिराज ! मर प्रण ओर लकी कीतिको तो आप जानते ही दो, अब 








वृह जिस प्रकार रहे सो कषा करकं किये ॥ 9 ॥ | 

दोउ छरं मिलि नारद सनकादी #% वचन्‌ क्देउ युत पर्ष अनादी ॥॥। 
| कनक नटित मणि सुन्दरि बाखा रचि सिय रूप सुंशीक विशाला ॥९६॥ 
| 








दोनों ओरके गुरूनारद्‌ ओर सनकादिकने मकर वचन कृहे किं रेअनादि पुरुष।सुनिये॥५॥ 
सुबणेकी मणिर्योसि जड़ सन्दर तरुण श्ली जानकीके रूपके समान बड़ी सुशील बनायी जाय॥९॥ 
अंग अंग सव भूषण साजे # तु रूप लखि रतिपति छाजे॥७॥ 


लखि न सकि नर नारी # सिय देखेड सब अचरज मारी ॥८॥ 


< = न त ० न ममननर अ; 
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<न ०-०-०० 0 नन्नन्तेतन्नोनन्लम नेन्नेन्तन्तेम <~ (1 कनरण 2) 
2 तय्‌ [व ) ^ ननन न्न ग्नन्ततन्न्ल न्तो ९०1९।१०।१०, वि प्र 
- त ` ब्‌ छ 
[३ व विव व व व त व, क का 

सस्व ष्वणि स्के सि स्वटिण यण # 


§ रत वैसी दही जानकी बनाकर ) उसके अङ्गम सब आभूषण एसे सजाये 
| कि 1 भी ल्जाये ॥ ७ ॥ नर नारी भी एकाएक उनकी पहिचान 
% नहीं कर सकते थे ओर जानकीको देखकर बड़े अचस्भेमं हुए ॥ < ॥ 
 दोहा-तेहि अवसर शोमा अमित, फो कवि वरणे पार ॥ 
4 जगदाधार कृपा प्रयु, कीन्दे चरितं अपार ॥ ३१ ॥ 

उख अवसरकी असीम शोमाका पार कौन कविं वर्णन कर सकता दै ! जगत्‌ के आधार 
कृपासागर प्रभुने अपार चरि किये ॥ ३१ ॥ । 

जटित कनक ९ मरगछल # तेहि आखन्‌ आसीन कपाल ॥१॥ 

सीय्‌ सहित 56 धुर शका % कीन्ह प्रणाम सबन हरषाई ॥२॥ | 

युवण॑से जड़ी हई शोभायमान मृगकाराके उपर कृपासागरं श्रीरामचन्द्रजी बैठे ॥ १ ॥ 


५ किया॥२॥ ४ 
भीर अमित लखि र विज्ञानी 9 बोिसङ्ल सनमानी॥३॥ 
कहा जाह जो उचितं सो करट % जो जहिं चहिय कल अवुखर्‌हू ॥७॥ 
विज्ञानी गुरने बहुत मवुष्योकी अत्यत भीड़ देख सब ॐद्धि ओर सिद्धिरयोको बुलाकर 
ध | व ॥ ३ ॥ ओर कहा कि जाओ यथायोग्य कार्यं करो ओर जिसको जो चाहिये 
वह उसे दो ॥४॥ 
सुनि रनाई रघुपति रुख पाई # रचे कोटि शह विधिहि सिहाई ॥५॥ 
षर रमी सुर तर्‌ घुखघानी % शारद रोष न्‌ सुकहिं बखानी ॥६॥ | 
आज्ञा सुनकर ओर श्रीरामचन्द्रनीका शख षाकर करोड़ों गृह सिद्धियोने बना दिये ¢ 
{ जिनको देखकर ब्रह्माजी भी बड़ाई करने लगे ॥ ५ ॥ कामधेनु ओर कल्पवृक्ष सुख देनेवारे 
| सबके षरोमि हो गये जिनका शारदा ओर शेषजी भी बखान नहीं कर सुकंते ॥ ६ ॥ । 
एर शह. बाहर्‌ गली अटारी # मारि सुगंध सब्‌ रची सवारी ॥७॥ 
| रदे तदह दिगपारु अनेका % जो परमारथ निपुण कविका ॥८॥ 


| नगर्‌, घर्‌, बाहर, गली, अटारी सब्‌ अच्छी तरह सभाक कर सुगंधिसे भर दिये ॥ ७॥ 
५ वहां अनेक दिक्पाख भी थे जो परमार्थके बड़े चतुर थे ॥ ८ ॥ 


धू 

छन्द्‌-जे निपएण प्रम विवेक पावन्‌ भरत ठे रखे तहीं । 
निज भाग्य प्रबट साहि निदरहिं धनदकी पदवी र ॥ | 
आये त्रिलोकी नाग खग घुर अघर ने विधिके चे । 
सनमानि सकट सनेह सादर रामसन कोठ नहि बचे॥२०॥ 

५ 


जो बड़ निपुण थे, ज्ञाने परम पवित्र थउनके ही भरतने उस स्थानपर रखा । वे अपने 
भाग्यकी सराहना करके ङुबेरके पदकी भी निदा करते है ! प्रिरोकीमे नाग, खग, सुर, 
ग 9 ¢ 
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अमुर जो विधाताके रचे इए थे वे सब आये सबका आदरपूर्वकं सम्मान किया । इनमे ठेसा 
| कोई भी न बचा था जिनका रामचन्द्जीने सम्भान करके कुश न पूछा हो ॥ २० ॥ 
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३९ ल ककर 
| दोहा-चाण सह॒ जे विप्रवर, सन्दर परम प्रवी ॥ 
। जानं ति क मत सकल, २६ मखग अधीन ॥ २२॥ 
। पांच हजार भ्रष्ठ सुन्दर ओर परम चतुर ब्रह्मण, जो वेदके मतको सब जानते येवे 
उस यज्ञके अधीन किये गये थे ॥ ३२. ॥ 
मकर मास ऋत्‌ शिरिर शहाई #% मख-मण्डप्‌ वेदे रघुराई ॥१॥ 
तव बरे शर षचन शृहाये # आनह बानि जो वेद्‌ वृताय ॥९॥ 
अकर मास सुन्दर शिशिर ऋतुमे श्रीरुनाथजी _ महाराज यज्ञमंडपम्‌ बैठे ॥ १ ॥ तब 
ध शङ्जीने शोभायमान वचन कहे किं जिस घोड़ेको वेदने बताया है उसको राओ ॥ २ ॥ 
# लष्मण सुनि श्‌ कचन अनन्द # चरं वार्‌ पटवारिजि वन्द्‌ ॥३॥ ¦ 
हयङ्ञाढा सादर चि आये # विविध विभूषण तेहि पिरय ॥५॥ 
लक्ष्मण युके वचन सुनकर बड़ आनद हए ओर बार बार गुरूके चरणकमलकी वेदना 
क़ी॥३॥ आदरसे घुड्शालाम अयि ओर अनेक ग्रकारॐे आभूषण उस घोड़ेको पहनाय ॥४॥ । | 
श्वेत बणे घुन्दरं श्रुति करे # रविहय जित मनोज वारे ॥५५॥ 
जीत जराव न जाह बखाना # चदि रविरिथ आवत जग जाना ॥९९॥ 
जिसका सफेद व्ण है ओर सुन्द्र कारे कान ह,जिसको देखकर सूर्यके घोडे 
होते ई, मानो कामदेवे ही सवारे हं ॥५॥ जड़ा जीन है, जिसका बखान नहीं कर सकते, 
(उसको देखकर जगत्‌मे एेसा विदित होता था) मानो सूयं नारायण रथपर चदं आ रहे है॥&॥ 
माथे मोर पंख मणि लगे % सोई नम नखत. द्व अयुरागे ॥५७॥ 
तेवक चार्‌ पाटमय डोरी # दामिनि दमकि निपट अतिथोरी ॥८॥ 
‰ उनके माथेपर मोरपुच्छ ओर रत्न जगमगा रे है, मानो आकाशम्‌ तारे चमक र 
५ जिनको देखकर देवता रीति कने कगे ॥ ७ ॥ अच्छे चतुर सेवक संगम ई, रेशमकी बाग 
¢ डोर दै कि जिसके सामने बिजलीकी भी चमक बहत थोडी ह ॥ ८ ॥ 
दोहा-षष्टि सष दश. बीर बर, रामादन रणधीर ॥ 
कः मध्य ताहि आनेड तहा, जहां राम्‌ रघुवीर ॥ ३३. ॥ 
रणधीर लक्ष्मणजी साठ दजार ओर दस कंडे वीर योद्धाओके बीचमे करके उस ( सुन्दर 
श्याम कणे) घोडेको श्रीरामचन्द्रजीके समीप लाये ॥ ३२ 
पूजेउ जग जय देत्‌ # जस्‌ कड कदेउ गाधिङ्कलकेतु ॥१॥ | 
दीन्ह विविध विधि दान अनेका # लिड पत्र सो करि अभिषेका ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने जगतमं जय क हेतु उस धोडेका पूजन किया, जसा ड विश्वामित्र 
जीने कडा ॥ १ ॥ अनेक प्रकारके बहुतसे दान देकर प्रधुन घोडेका अभिषेकं किया ओर 
पक पत्र छल ॥२॥ ठिखा ॥ २॥ 
१. द्यामकरणं चोडेका लक्षणः-- दोहा--श्यामकण तन्‌ मोर वर, पुच्छ पीत मुख लाल 1 न स क सुलक्षण सर्वगत बली तुरगः बिदा ॥ 
वर्णेन पुषा शुः 11 कणं यामो मुल पीत-युच्छे सुरक्षितः । १ ।। मनोवेगः सर्वगतिरुच्चेः अबस्समप्रभः ॥ | 
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ध 
। एक्‌ वीर कोरर मादी # अर्द दलन छश सकादीं ॥९॥ | 
। जेहि ब होय गहे सो बाजी # देहं दण्ड षन जाह ड माजी ॥9॥ | 
दक वीर योद्धा अयोध्यापुस्म है, जो ड़ं के दलको मारनेवाठे ह ओर जिससे इद भी | 
। डरते ह, जिसमें बल हो वह इस घोडेको पकड़े नहीं तो करदो या जगलको भाग जाओ ॥ ३॥४॥ ( 
| छिल्ि बधिउ हय शीश रेवारी # य॒ह एुनि वचन चे धनिचारी॥ | 
। माग॑व आदि सकठ यनि संगा # रहे जहां रघु्श-पतगा ॥६॥ _ 
॥ रेसा प्रङिखिकर ओर सैमाल कर घोडे शिस्म बाधा गयायह वतां सुनकर बहुतसे शनि । 
+ चे॥५॥मारगव आदि सब सुनि इकट्‌े होकर रघुकुले सूर्यं श्रीरामचन्द्रजीके पास आये ॥६॥ । 
८ कथा सुकल लवणाय केरी # छनिन तास जिन दीन्द पनेरी ॥9 | 
॥ सनि ऋषि कचन नयन नङ छये % बहुरि रम निन बण मणाय ॥<॥ _ । 
। ओर सब लवणासरकी कृथा सुनायीःजिसने शनियोको बड़ दुःख दिया था ॥७॥ऋगियोके 
१ | वचनसुनकरश्रीरामचन्द्रजीकेनेबोमिं जल मर आया ओर रिर तुरंत अपना तरक भगाया॥८॥ | 
| 
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| 
दोहा-दीन्दे शिपुघरुदनहि शो. बाण अमोघ कंश ॥ | 
चः मन्त्र मोर पट ताहि इति, जीते षक शुबा ॥ ३४ ॥ । 
उससे शहध्नको अमोघ तीक्ष्ण बाण्‌ निका क्र दिया ओर कहा, हे माई । मेश मंब ( 
पट्‌ ( इस बाणसे ) दैत्यको मार ओर भी राजाओंको जीतना ॥ ३७ ॥ घु 
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बहुरि विभीषण राम बुलाये # सादर आय माथ तिन्ह नये ॥१॥ | 
ठवणारके चरित. अपार # प्ठेड दिन मणि व॑ उदाश ॥२॥ | 
किर श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणको बुलाया उपने आकर आदरसे श्रीरामचन्द्रजीको शिर || 


नवाया ॥ १ ॥ लबणासुरकं सम्पूणं चरि रामचन्द्रजीने विभीषणसे पूके ॥ २॥ 

(4 क युग जोरि निशाचर नाहा # सत्य करं अव सुदु अवगाह ॥२॥ 
मगिनि विमात्र ना सो मोरी # कुम्भीनसि तिहि नास बहोरी ॥५॥ 
निशाचरोके राजा विभीषण दोनों हाथ जोड़कर बोखे-हे भगवन्‌ ! सत्य कहता द॑ अब 

सब सुनिये ॥३॥ हे प्रयु ! मेरी एकं सोतेी बहन थी जिसका कुम्भीनसी नाम था ॥ € ॥ 
मधु दानवको रावण दीन्दी % बह विनती करि तेहि तव टीन्ही ॥९॥ 
तनय ता छ्वणाघ्र भयऊ % शिव सेवा सादर मन दयङ ॥६॥ 
तवो बहतसी विनती प्राथना करके व्याह दिया था ॥ ९ ॥ उस 

॥ नाम पुत्र उर | + 

। क 7 | पत्र उत्पतन हआ जिसने आदरपूेकं शिवजीकी सेवा (तपस्या) । 

अगम तासु तप शकर जाना # दीन्ह शट स॒ कपानिधाना ॥७॥ 

जेहि कर रद शब सो मारी % चौदह युवन जीत सव शारी ॥८॥ 

३ दयानिधे! सुनिये शिवजीने उसकी बड़ी तपस्या जानकर एकं शूल उसको दिया ओर | 

कहा ॥ ७ ॥ जिसके हाथमे यह शच रहेगा वह सम्पूणं चौदह भुवरनोको जीत छेगा ॥ ८॥ ४ 
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दोहा तेहि बल प्रथु सो नहिं गिन्‌हि, अमर दुन नर नाग ॥ | 
&ः जीति सकल निन वृश किय, पथ सबरीके छाग ॥ २९॥ 
ह स्वामी ! वह दैत्य उसी तिश्ूलके बरसे देवता, दैत्य, नर नाग किसीको छ नहीं 
गिनता रै, ओर इन सबको जीतकर अपने वशम कर लिया, सबके पौरे पड़ा रहता ६।२५॥ 
ताघ्ु चरित मुनि मन शर्कानि # पुरंतहि बर द सनमानि ॥१॥ 
शग चतुरंग बना % छिये साथ दोउ तनय सहाई ॥२॥ 
१ उसके चरित सुन कर प्रथु मनमे युसकाये ओर शदघको अपना बदे उनका सम्मान क्या ं 
| ॥१॥ उन्होने संगमे वीशोकी चतुरंगिणी सेना सजायी ओर साथमे दोनों सुन्दर मार भी छिषए्‌॥२॥ 
छनि प्रु कचन निशान अपारा #% तीनि सख हने इकवारा ॥२॥ | 
धसक वुधा कुर गाजहिं # दश सहक्च रथ रविरथ सजि ॥9॥ 

। ्रधुके शुखसे जानेकी आज्ञा ज्यों ही सुनी फ एकं संग तीन्‌ हजार नगाड़े बाजे ॥ ३ ॥ । 
५ वृथ्वी_धसकने र्गी, हाथी चिघाडने गे, दस हजार रथ सयंके रथको लजाते ह ॥ ४॥ , 
एरेउ शंख ॒चेड दल साजी % अमित क बाजी ॥५॥ 
एर बाहर छषव॒ अनी सैमारी % तनय युग ठषि परम सुखारी ॥६॥ 

दल सजाकर शख बजाकर चरे, उस समय आकाश अनेक्‌ गाड़, बजने लगे ॥ 4 ॥ 
पुरके बाहर सब सेना सजाकर खड़ी की ओर अपने दोनों पुतरोको ( संग चलते ) देखकर 
शृ्ुष्न जी परम्‌ प्रसन्न ई९॥ & ॥ पह 
हाद्य दिवस वास्‌. मगमारीं % पच जाय॒ य्ुन्‌ तट पारी ॥७॥ 
दिन प्रति दान देर बहूमाती # पूजहिं ह्रिपद दन अर्‌ राती ॥८॥ 
बारह दिन मागमे विश्राम करके यनात ट पर जा पचे ॥७॥ दिन दिन वहं र्नणोको 
अनेक प्रकारके दान देते ओर रातदिन परथुके चरणकमर्ककी पूजा क्रते रै ॥ ८ ॥ 
दोहा-रवितनया मलन कियो, सादर प्न परारि ॥ 
कैः चलेड शसूदन शुमिरि, साहब राम खशरि ॥ २६॥ 
यघ्ुनाजीमे स्नान करके आद्रसे शिवजीका पूजन किया ओर क्षिर शसूदन अपने 
। सामी खरदृषणके मारनेवारे श्रीरघनाथजीका स्मरण कर चले ॥ २९ ॥ 
| चमू चपल अति. सभट जु्चाग % धेरेड_ नगर वीर अरियारा ॥१॥ 
विपुर निदान हने तेहि काला #ुनि निशिचरपतिगतं विरा ॥९॥ 
इनके संगम सेना बद्धी चपर थी ओर सुब योद्धा बड़े जञ्ञार थे, इन सब्‌ वीरोने ख्वणा- 
| सुरका नगर वरजोरी धेर ख्या ॥ १ ॥ उसी समय अनेक नगाड़ बजने कगे, जिनको सुन- 
(¦ कर उस्‌ राक्षसको बड़ा अभिमान हं ॥ २॥ ् 
। पृष्ठि सहस वर शर ज्ञाय णाध मग अनी अपारा ॥३॥ 
घुमर प्रचारत गज॑त आता # देखि कटक निन अति यख पावा ॥४॥ 
५ लबणासुरके दलमे बडे राके ओर अच्छे साट इनार अर थे, वह उस अपार सेनाको | 
| 4 संग लिए ॥ २॥ उन योदधाओंको लकारा ओर गजता इआ आया तथा अपने कटकको 
| ( सुशोभित ) देख बहुत दी भरसत्न हआ ॥ ० ॥ | 
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कहने लगा मार डारो, दौड़ो इस राजाको पकड़ कर बधि लो, जिस परकारसे हमारी जय 

हो वदी यत्न करो ॥५॥ पेसा 2, सुम्बख सेना चलायी,मानो कज पवैतसे ओंधी आई ॥६॥ 
मार शब्द सुनहि मट % विपुल बाजने दुह दिशि बाजहि ॥७॥ 
निज प्रयु कहि जय जोरी जानी % हरषि भिरे भट हट मन्‌ ठानी ॥<८॥ 

ङ शब्द्‌ सुनकर योद्धा गर्जने कगे ओर दोनों ओर अनेक युद्धके बाजे बजने रगे ॥७॥ 

अपने भरयुकी जय जयकार करते, अपनी अपनी जोड़ी जानकर दोनों ओरके वीर 


मारह धाय धरह चप धह # जेहि जय होय यतन सोह साधह ॥ ८ 
॥ अस॒ कहि सम्मुख सेन बलाई # कल्जठ गिरि जठ आंधी आई ॥९॥ 
। 











प्रसन्न हो मनम इठ ठानकर युद्ध करने गे ॥ ८ ॥ 
| छन्द-हढ उनि शर प्रवीन जे असिं भिरे रए अति प्रबले | 
एक मल्लयुद्ध. साहि रोकहिं एक एकन कर खमे ॥ 
शरं शक्ति तोमर शर प्र ङपान शर चखावहीं । 
क्र चरणशिर हति तीर धारदिं भूमिजान न पवी ॥ २१ ॥ 


५ इठ नकर जो वीर तरूवारमे चतुर है वे अत्यन्त बली शदसे भिरे, कोई मर्ख्युद्धकी 
॥ रसा कते कते पक दरसका हाय पकड कर रोके है, शूरण बाण शति तोमर शूल 
(4 फरसे तरबार्‌ ( परस्पर ) चकति ह ओर जो हाथ पेर शिर कंटकर गिरते हँ उनको तीरषर 
| धारण कर ठेते है वे पृथ्वी पर नहीं गिरने पाते ॥ २१ ॥ | 





छन्द-मट गिरराहिं पुनि उठि रहि एनि एनि करहि माया अतिघनी 
9 प्रयु तनय-षन्द्र वीर वेकि हनहिं र्षु निशिचर अनी 
परस्पर ॒युद कौतुकं सुमट _एकहिं एक्‌ हने । 
सनि कोरि रथ सुर आय नमपथ्‌ सुमन श्रि जय जय भने ॥२२॥ । 
योद्धा शञ्च रगनेसे गिर कर फिर उठकर लड़ने लगते ओर बारंबार बड़ी माया करते है 

















बैठकर आए ओर आकाशमागे से पुष्पवृष्टि करते हए जयजयकार करने रगे ॥ २२ ॥ 
अनी , ल्वणाघ्ुर बरवैड ॥ 
& संगं तनय मातंग भट, दरसर केतु अखण्ड ॥ ३७ ॥ 
| रयु सत च्ये्ठ बाह विशाखा % भिरयो 1 काला ॥१॥ | 
युपकेत॒ अर केतु प्रचारी # लरि सुखेन न हारी ॥२॥ 
९ | शष्नजी के बड़ पुत्र सुबाहृसे मातेगका युद्ध होने रगा मानो दो काल डते है ॥ १ ॥ 
^ 


एकि सकि कोपि) 





इधर प्रथुके सुन्दर ओर बंकि वीरपुत्र राक्षसोकी सेनाओंको मारते है ओर जब भ्रष्ठ योदा 
। परस्प्र युद्धका तमाशा देखते इए दूसरेको मारने गे तब देवता गण सजे हुए करोड़ रोपर 
जब बरबेड ख्वणासुरने देखा कि मेरी सेना चायमान दहो गयी तब अपने साथमे मातंग 
ओर दूसरे अखण्डकेतु नामकं योद्धा पुोको लाया ॥ ३७ ॥ 
यूपकेतु ओर केतु रकार कर सुखपू्ैक डते दै कितु हार नदीं मानते ॥ २॥ 
न व ८2654499 
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| लबणाुरं रिषुहन वल भारी # कौतुक करहि प्रचार प्रचार ॥३॥ | 
। अनी समूह जानि निज जोरी % अघ शख गहिं भिरे बहोरी ॥॥ _ 
लवणासुर ओर शदघ्रजी इन महाबलवानोको रुलकार २ कर कौतुक युद्ध करने 
| । ।३॥ सारी सेना अपनी अपनी जोड़ीसे अच्च-शब्च केकर पुनः (घोर) संग्राम करने गी ॥४॥ | ( | 
। विषम युद ङसि देव सकने # पूषा श्ण कहिं युख॒काने ॥९॥ | 
। जनि निय सोच अमरषति कए # शमग्रताप युमिरि उर धर ॥९॥ ! 
| बड़ा भयकर युद्ध देखकर देवता डरे ओर गह ब्रहस्पतिजीसे पूछने गे किसकी जय 
होगी ! उन्होने ईसकर कहा कि ॥ ५॥ हे इन्द्रजी ! तम अपने मनमें शंका मत करो क्षणमातर 
श्रीरामचन्द्रजीका प्रताप अपने इदयमे धरो ।॥ & ॥ ्‌ 
गुषकेतु करि कोप अपारा # हरि रिपु केतु खण्ड्‌ महिडारा ॥७॥ 
। इहां बाह मतंगहिं मारी % कर पद्‌ काटि अवनि महं डरी ॥८॥ _ । 
इसी अवसरमे यूषकेतुने बड़ा कोधकर केतुको मार कर पृथ्वीम सुला दिया ॥ ७॥ ओर | 

















सुबह कुभारने मातंगको मारा, उसके दाथ पाव काटकर्‌ पृथ्वीम डाक दिये ॥ ८॥ 
छन्द-महि डारि कर पद शीश आतुर ब्रोण शर प्रविशत भये । 
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| 
॥ शविबशाके अवतंस दोउ महि समर मह शोभित भय ॥ 
। नि मरण युगस्य विकल निहिचर भूमिषर घुमित भय ! 
। नि जागि शूक दारि प स मिरो॥ २३॥ ¦ 
कुमारके बाण श पुत्रके हाथ पेर शिर काट ।फर्‌ शा्तास तरकु आकर 
रव ओर सरयङखके भूषण दोनों कमार संग्रामभूमि शोभित हए । अपने पुरवोका | 
मरना शुनकर वह राक्षस म्याङ़क होकर पृथ्वीम गिर पड़ा ओर किर ( मृ्छसे ) जाग 
तरिश्ू संभार कर युद्धम श््ुसूदनके सम्॒ख जा भिड़ ॥ २२ ॥ 
दो प्ररु वीर प्रताप निशिचर १ भुरि चरी 
ध हिर बाह चरण उडात्‌ नमपय ^ | 
सथिरं मज्जन करहि सादर शद नररिर त मालिका । ¦ 
अनिद मन यदित गावहिं गीत. खच्‌ काछिका ॥ २४॥ 
दोनों महापराक्रमी योद्धाओंको मार दोनों ओरकी सेना पीछे हीं । शिर, बाहु, चरण 
आकाशमार्म उड़ने गे, योगिनी प्रसन्न होने कगी । आदर सहित बहुतसे रुषिरमे स्नान 
करती ई, महष्यके शिरकी मारा गूथती ह ओर आनंदसे मनम प्रसत आकाशचारी कालिका 
( भवानी ) गीत गाती हं ॥ २४ ॥ ध 
नि बदृहि शंख मदेगकी खनि शुर दष बदावहीं । 
ष ग्रति छेत चत्यतं प्रततिय शि ध हरषि चटाव्हीं ॥ 
क्रत पान प्रमाण नर 
ह मेद मांस अहार करि नभ मुदित डोलहिं डाकिनी ॥२५९१ | 
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॥ शंख सृदंग ध्वनि ( सेनाम ) बढ्ने गी जिसको सुनकर शोका आनद बदृने रगा, ( 
{ तोक धियौ भसबनतासे गतिके साथ नृत्य कएने र्गी, ओर आनंदित हक शिरोकी माला- 
ध ओधि अपने उप्र चदाने ली । करीं शाकिनी उस द्धम मद्योको पानके समान्‌ चबाने । | 
५ लगी, करीं रोहसे भरे इए मनुष्यके रक्तको शाकिनी षीने लगी, कदी डाकिनी मेद्‌ ओर | 
॥ मांसका आहार करके प्रसन्न हो आकाशम विचरे र्गी ॥ २ ॥ | 
।  दोहा-मारे रघुवर वीर॒ बह, परे छम रण-धीर । ,। | 
4 दिनम निशिचर वथ निरसि, अन्तर हे बटवीर ॥ २< ॥ ॥ , 
शह्रजीने अनेक रणधीर वीरको युद्धम मार डाला यह देखकर महाबली राक्षसगण | 

¢ क्षणमाजमे अन्तर्थान हो ॥ ३८ ॥ | 
॥ 
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करि चल प्गटेसि विबुध वरूथा # अन्न शघ्च गहि सुब पुर्‌ बृथा ॥१॥ 

। धाये अन अश शिव सनकादी # जे सुनि अपर श शुतिबादी ॥२॥ 
ओर कृषटदूय धरकर सब देवताओंके हषम्‌ अञ्च श्च लेकर भरकट हो गये ॥ १॥ 
ब्रह्मा ओर शिव, सनकादिक तथा ओर्‌ भी अनेक वेदवादी श्ुनिगणं ॥ २ ॥ | 
शक्ति श असि चम सुहाये % गदा पर धु बाण .बनाय्‌ ॥३॥ | 
धरं थर मार मार सुर कदहीं % ठरदिं न मट विस्मित है रहीं ॥५॥ | 
\ शक्ति, श्र सुन्दर दार, गदा, फरसा, धलुष बाण पार्‌ कर ॥३॥ षकड़ो-पकड़ो, भारो (| 
मासे इस भकार देवता कदने रुगे, पर योद्धा युद्ध नदीं करते, अचम्भभं हो रहे दै ॥ ४ ॥ (| 
निरिचर प्रबल मये रघुनाथा # केतिक वीर मलरहिनिज हाथा ॥५॥ 
१ 


ध निनो 
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सेन विकल रसि नारद आये % समाचार सव कटिं शणुशचाय ॥६॥ _ 
जब रघुनाथ ( श्रते ) राक्षस प्रबल हो गये तब अनेक वीर ( शबुघ्रकी ओरके) अपने 1 


५ हाय मलने रगे ॥ ५ ॥ इस प्रकार सेनाको भ्याकुर देखकर नारदजी आये ओर उन्होने 
कर सापि यह च माया दै । (म > | | 

न प्रथ विरिख वैमारी # मारेउ युमिरि समर त्रिपुरारी ॥७॥ ५ 
जिमि तम अच तरणि गो सोई # समर अमर नहि देखिय कोई ॥८॥ || 


तब शडक्नने नारदजीके वचन श्रवण कर रघुनाथजीका दिया इआ बाण संभाल कर | 
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षी न) 


वि 
् 1 है अर्थात्‌ 
क तार न 1 ता दै उसी प्रकारसे युद्धम (रा | 


दोहा-मन््‌ प्रि च्‌ कोटि शर रह नृम जहे तर खय ॥ । 
‰ मनहुं बलाहक प्रवर बहु, मास्त टेव विाय ॥ ३९ ॥ 
जश्न मन्त्र पढ़कर बाण चलाया तो उससे करोड़ों बाण जहां तहां निकल पड़े (उनसे 











९ = 
व ~ 1 [त 


राक्षसी माया ) रसे विला गयी जैसे वायु अनेत बादृलोको उड़ाकर लय कर देता है ॥३९॥ 


निन नन जिन गरि 
निनि ननन नवनि भि ननननिनिभम नव भनि नग र 
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| युर समान कत्र नहिं देखा # चरे भुाह काठ जु पेखा ॥१॥ | 
। खल्‌ संमार गह श. घरारी # असि कहि गदा कोपि उर मारी ॥९॥ ॥ 
| जब देवताओंका समाज कीं नदीं देखा तब सुबाडइ कार कै समान युद क्रनेको चके ¢ 
4 ॥ १ ॥ ओर जाकर उस राक्षस से कहा, अरे दुष्ट ! देवताओके वैरी ! संभार्कर शूक धारण | | 
| कर, य॒ह्‌ कहकर बड़े करोधसे हृदयम गदा मारी॥२॥ _ ॥ 
|| सहि न्‌ सेठ सो तेन अपारा % मूर्छित अवनि परेड विकरारा १३॥ 
|| निनपति विकल देसि मट मारी # धाये बहकर राल्च मारी १ | 
{{ उस गदाके अपार तेज अथात्‌ प्रहारको व्ह राक्षस न सद व व्याङ्कलतासे मूछित } 








\| होकर पृथ्वीम गिर पड़ा ॥ ३॥ अपने स्वामीको व्याक पवी पड़ा देस, हे गरुढजी । 


|| उस समय बहुतसे वीर रक्ष हाधमेश्च त्षमाल कर युद्ध करनेको दौड़े ॥ ४ ॥ 
| कैटम नाम बौर बल्वाना # मूषित ख्वणासुर मन जान्‌ ॥५॥ 
( 


& 
एनच स्०न 


त नावाप 
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तीन सहच लिय रण गदे # आई बाह साहे टद्‌ ॥६॥ 
एक कैटभ नामकं महावीर दैत्य अपने मनम लवणासुरको मूषित जानकर ॥५॥ तीन हजार 
{| वीर ैत्योको सद्ग ठे रुडाई्मे सुबाइके सम्धुख ( यदध करनेको ) आ खड़ा जा ॥ ६ ॥ | 
। कटुक वचन कटि छंडिसि बाना # कटे परु ठत तीन इपाना ॥७॥ | 
तब षिियान शल छे धावा # गूपकेतुके सन्मुख आवा ॥८॥ 
ओर दुैचन कह कर बाण छोड़ने लगा, वे सब बाण शद्खष्नकुमार सुबाहुने तीक्ष्ण तलं 
वार से काट डाके ॥ ७ ॥ तब खिसियाया हआ वह राक्षस शूर लेकर ञ्ञपटा ओर यूषकेतु 
के सामने आया ॥ < ॥ 


| 
| 
सोरा-मरेसि हृदय समार गिरे जपत करणा अयन्‌ ॥ | 
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न ट| 


त्वि ¬ ॥ 


साकार 2 कः 


छः भूतित क एकार, रामचन्द्र दिन मणि तिरक ॥ ३॥ . 
वह्‌ धिशुर संभाल कर गूपकेतुने दयम्‌ मारा (जिससे उनके आषात्‌ लगा) ओर वे कर्- 
{ णासागर रघुवेशकुरतिलक श्री रामचन्द्रजीको पुकारते ओर जपते इए सूछिति होकर गिरे॥२॥ | 
| चित बन्धु बाह विरोकी #% म§ रिति अमित्‌ रहत नहिं रोकी ॥१॥ 
किन बान करि कोष अपारा # छदे तीन कोटि एक बारा ॥९॥ । ॥| 
सुवाने अपने भाईको मूषित देखकर ग जो कि रोकेसे न रोक सका ॥१॥ ( 
बद्धा करोथ कर एक बार तीन करोड कठिन बाण छोडे (जिससे कैटभ व्याकुल दो गया) ॥२॥ # 
ताहि विकर करि अहन समीपा # आदर अ निन दीपा ॥२॥ 
छागेड बाण तायु तदमाहीं # परेड अवनितठ सुधि क नाही ॥॥ ८ 
५ उसको व्याकुल करके अपने कुलके दीपक सुबाहु माईके पास शीबतासे आये ॥ २॥ । 
| ऊन ठ शा म कि भिस उनो वी पर न्ते ह तनिक भी ख न | 
| रही थी, अर्थात्‌ बेहोश पड़ थे ॥ ४ ॥ ` 
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क (== कीन्हा शिर ए 
॥ खचि गुरु उर बाहर कीन्हा # त ओषधि दीन्हा ॥५॥ । 
उदि श्चि अंग॒अलुनके रंगा # लीनह विपि धलुबाण निषगा ॥६॥ । 
॥ तब सुबाहुने उनके दयसे शूर सचकर बाइर्‌ किया ओर रामनामरूपी सदर ओषधि दी 

॥ ॥ ५ ॥ फिर भाईके मंज सुनते दी संदर अङ्ग हो गया ओर उन्होने उठकर भाईके साथ | 

# 


। 


॥) 


¦ ईसते इए धनुष-बाण ओर तरकस ( हाथमे ) लिया ॥ ६॥ छ 
\ आय समर महि भुमट प्रचारे # बाणन विपु देव-अरि मारे ॥ | 
॥ मूरांगतं कैटभ बल्वाना ॐ तेहि चदय सथ ठदरत धिधाना॥८॥ 1 


† युद्ध भूमिम आकर योद्धाओंको रल्कारा ओर बारणोसे अनेक देवशड्ओंको मारा ॥७॥ (| 
| बलवान्‌ कैटभको मूछित देख ल्वणासुर रथपर चद्कर तुरंत छे गय ॥ < ॥ | 
॥ दोरा-करि उपाय रथ रासि तेहि' मवन पै रणधीर्‌ ॥ | 
॥ ह आय समर गेत मयड, संग महाव धी ॥ ४० ॥ 2 ॥ 
॥ 





| ठे आकर समरभमिमे गजैने रगा, कारण कि महारणधीर था ॥ ४० ॥ ( 
\ जागेड निङिचर एनि घर जाई # आयउ कुमक संग निज माई ॥१॥ । 
| धुर वै तेहि काल सकाद # हारेड मर युनह लगरह ॥२॥ । 
कैटभ ( सूछसि ) जागा ओर फिर घर जाकर अपने भाई कुश्वकको साथ लेकर आया 
| ॥ १ ॥ काकंषुजुण्डिजी बोरे-हे गरुड्जी ! सनो वह वीर देवशड देषा बकशारी था; कि || 
्‌ उसके देलकर्‌ कार रता था, कितु वह भी इस युद्धम हार गया ॥ २ ॥ । 
जानेड कैटम जाम्यक्‌ आवा # समर धीर नहिं चे चलाव ॥३॥ । 
| नायउ माथ आनि करि जोरी % तातं समर रचि प्रजेउ मोरी ॥५॥ _। 


कैटभने जाना कि जाम्यकं आया जो समसमं धीर ओर अचर है ॥३॥ आकर कैटभने 
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हाथ जोड़ शिर नवाया ओर कहा, हे तात ! आज मेरी युद्धम श्चि प्री हुई है ॥ ४॥ | 
रवण-रिषु घु भ्राता जाव # तनय ताघु बट्शीक निधावू ॥५॥ । 
कोटिन गूर समर हम. मारे #बालक नरपति निरसि दिय हारे॥६॥ ॥ । 
जो रावणके शवं रामचन्द्रे छोटे भाईके दोनों षु ह बल ओर शील्की खानि हे ! 
५१९१ युद्धम अनेक शुर वीरको मारा है, परंतु उन राजयपुत्रोको देखकर हदयमें हार 
रिपु बल नि करि उर अतिदापू # कदेउ कर जनि हृदय विखापू॥७॥ 
| रवितनया गहि सेना डर # तनय अबु समेत रिपु मारं ॥८॥ त । 
शका बल सुन खद्यमे अर्य॑त घमण्ड कर कहा-मनमें विलाप मत करो ॥ ७॥ भ { 
+ उनकी सब सेना यसुनामे क समेत शद्ष्नको भी मार डार्दैगा ॥ ८ ५ ध 
छन्द्‌-रिषु अनून मार सेन यमुनहिं डारि प्‌ शिर नावरदँ ॥ 
तनि सोच सेन र्तैवारि चटु मट बेगि जो अरि पाव ॥ 
व 6 च 6665 
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"एटि सणि सजि 


दोउ मत्त गवे विशा निदिचर आय रण गंत भये । 

- इत्‌ युपकेतु सुबाह धल शर हाथ रे आतुर गये ॥ २६ ॥ 
मँ शको भाई सहित मार उसकी सेनाको यञ्नाजीमे बहकर राजाको शिर नतागा” ॑ 
{ शोच त्याग सेनाको सभाक कर योद्धा चला ओर जस्दी दी शकि पास जा पचा? वे ¢ 
{ दोनों मतवाे बड़े भारी योद्धा राक्षस देस कह युद्धम आ गरजने लगे ओर इधर पपकत ¢ 
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#६ तथा सुबाह हाथमे धनुष बाण ठे शीघरतासे मये ॥ २६ ॥ 
छन्द-भट भिरे निज निज जयति कहि तिन जानि जोरीं समरकी । 
¶ शिर कंटत खण्डन चरन _योगिनि खात गक बाटकी ॥ 
हि गध नुम्बुक्‌ काक रोणित्‌ पियदहि. अति घख॒ पाहीं । 
बहु दान देहि अनेक विधि मन विसि मंग गावी ॥ २७॥ 
अपनी २ युद्ध 1 देखकर योद्धा अपनी अपनी जय करे इए युद्ध कएने लगे, शिर 
{ चरण कृटके गिरते दै, उनको योगिनी व उनके बालक बालिका खति ह, गध, गीदड्‌! काक 
1 धिर पीकर अधिक्‌ सुख पाते सधिरका बहत दान देते ओ. हसते इए मंगल गाते ई।२७॥ । 
दोहा-भिरे शर्‌ सदहरोष अति, पिरे _सकाने कूर ॥ 
वक लागे छेदे हति रहै समर वीर बलपर्‌ ॥ ५१ ॥ 
॥ युद्धम अत्यन्त क्रोष पूर्वक शुर डे किन्तु कायर भागने कगे कोडा, बजने रगा ओर 
{ जो यद्धं त रेष्ठ शूरवीर थे वे रह गये ॥ ६१ ॥ . ५ 
कहहिं युर होत किन ठाद # पिरद ठजाय कोध करि गदे ॥१॥ 
पिरि प्रचारि घुमट ॒शषुदाह # भयो युद्ध अति रणि न जा३।२॥ 
(¦ अच्छे योद्धा छूर (भागते इओंको देखकर, कहते हँ कि खड़े क्यों नहीं होते ! तब फिर 
¶ यह भागते हए योद्धा अत्यन्त लज्जित हो ओर मनम कोच बहद़ाकर रोर ॥१॥ सब योद्धा 
¶ ललकार कर भिड़ गये ओर बड़ा युद्ध हुआ जो वणा नदीं जाता ॥ २ ॥ | 
वरषहिं समर शूर शर केम # प्राविट सुमय जट्द्‌ जल स्‌ ॥३॥ 
हय पग उठी ध्रूरि नम छई % मयर प्रदोष मनहं निरि आई ॥५॥ 
योद्धा बाणोकी एेसी ्ञड़ी खगा रहै है कि जसे चौमासेमे बादल जल वषाते द ॥ २॥ 
¦ षो खुरे उदी धूरि आकाशम छा गई ओर अधेरा छा गया जसे रात आ ग्‌ईं हो ॥७॥ 
| समर खेत रिष प्ररल चाये % प्रथु समीप साद्र सत _ आये ॥९॥ 
रषि तनय बर विपु विशाखा # रिपुहन्‌ हषं मतन सर व्याला ॥९॥ 
युद्धे वेरियोका प्रब्दल भाग चला ओरये 
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९ व ^ ॥ 


ओ दोनों ए (शष्नजी) के पास आदर ए 
{ आये ॥५॥ अपने पुत्रका अत्यन्त महान बर देल शदष्न, दवता तथा स प्रसत इए 
ए धात बल बुद्धि गवाह % निजपुरं गये पराजय पाट ॥७॥ 

निहिचर सब बात विचारी # होत प्रात एनि खा गहारी ॥५॥ 
राक्षसगण बर ओर इद्धि गवाकः पराजित हो अपने व चरे गये ॥ ७ ॥ रात्रिक 
+ समयमे राक्षसने सब बात विचारी की प्रातःकार युद्ध आरंभ करेगे ॥ ८ ॥ 
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! दोहा-सानि वानि गज वाहनी, गहि गहि हने निशान ॥ | 


| 

॥ च आयो समर सकोप्‌ अति, खवणाछुर बलवान्‌ ॥ ४९॥ | 
£ हाथी, घोड़ोकी सेना सजाकर बडे बडे वाजे बजवाता भा वड़ा करोधित होकर बलवान्‌ | 
| बणासुर युद्धम आया ॥ ४२ ॥ त 
। सुमिरि रिवहि गहि शरु विशाला % रुदर परेड मनह यम्‌ काला ॥१॥ । 
छिनक माहि मारेसि बह योधा चले सकोच अदुन करि कोधा॥९॥ 
शिवजीका स्मरण कर वह विशाल ब्िशचुर उशके शहदलपर्‌ एसा क्षपा मानो साक्षात्‌ 
| काप यमराज है ॥ १ ॥ ओर एक क्षणमे बहृतते योद्धाओंको मार डाखा तब श्रीराम || 
॥ चन्दरजीके अज (शदुधन) कोथ करके चे ॥ २॥ 


। 
| 
आवत शूल हनेसि प्रषु छाती % घुमित धरणि पड अरिघाती ॥॥ 
मूषित देखि खद ॒रँ धावा # निरखि युबाहु कोध उर्‌ छवा ॥9॥ 0 
॥ आति दी उसने वरिद्ल प्रथुकी छतीमे मारा; जिसके लगतेही शृहव्नजी घू्कृर्‌ पुथ ॥ 
| गिर पड़े ॥३॥ उनको मूचित्‌ देख दैत्य खङ्ग ठे इ॒पटा तब सुबाहुके मनम कोध इआ ॥४॥ || 
॥ प्रबल गदा रथ सारथि भने % विसि महाब रिपु द गजेद्‌ ॥५॥ | 
| रविहीन व्याढुल मनमाहीं % भूत अवनि परेउ घुषि नाहीं ॥९॥ _ | 
(५ अबल गदा मारकर सुबाहुने लवणासुरके रथ ओर सारथीको चरणं कर दिया ओर हसते 
(| ईसते महाबलवान्‌ वैरीकी सेनाको नष्ट करने लगा ॥ ५ ॥ रथ रहित मनम भ्याङर होकर | 
खवणासुर परध्वीपर गिरकर मूषित हो गया उसको कुछ सुधि न्‌ रदी ॥ & ॥ 4 

। 

| 





| पनि उटि गनि सकोप घररी # अच्च समारि कोध करि भारी ॥७॥ 

| विस्मित विकर देव जव जाने #% रामबाण खिगुहिन तब अनि ॥८॥ _ । 
फिर खणासुर उठ महा कोध कर गज॑ता हआ अच्च सँभाल चला ॥७॥ जब शदुष्नजीने 

4 देवताओंको व्याङल तथा विस्मित देखा तो श्रीरामचन्दजीके दिये हये बाणको खिया ॥८॥ । 

| दोहा-सुमिरि अवधपति चरणयुग, छांडेड तीव्र नराच॥ ` | 

% प्रे अवनितल भिन्न है, व्या विकट पिशाच ॥४३॥ . ! 

| ओर श्रीरामचन्द्रजीके दोनों चरणोको स्मरण कर तीव्र बाण छोड़ा कि जिसके कगनेसे 

# वह भ्यकर राक्षस व्याकुल ओर शरीरसे खण्ड होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥४३॥ 

। ताय मरण -टृलि सब यर गथा # चदव विमान नम्‌ सकल वरूथा॥१॥ 

| बाजहिं टमि वधैदि ` एूा % आन नाथ बीते सब शटा ॥२॥ 

$ उसका मरण देख देवताओंके अनेक समर आकाशमागेम विमानों पर चढ़कर ॥१॥ ददुभी | 

| बजा बजाकर 4 गे ओर क स्वामिन्‌ न्‌ सब दुःख बीत गये ॥ २॥ 

{ जय जय धुनि सब देव % वेद्‌ मत्र पट आशिष वरीं ॥३॥ 

५ यातुधानपति दीन विोकी # कैटभ एनि रिषि सकेड न रोकी ॥॥ 


| 
ग न 
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"गगरे 


वीर बली हय देखेउ आई । पत्र 
घोडा तिन तुरन्त बाँधेड। नेक 


श्रीविकटेश्वर प्रेस, बम्बई 


बंधेउ शिर बाचेड घाई ॥ 
विचार न उरमें साधेउ॥ 
रामाश्चमेध लवकु शकाण्ड- पर १२८२ 


(० पटा 18867४९0) 








[त 1 1 1 


३९ ` "स" रकाम्वयेवलककुलकाण्डय्‌ ८०. ` 
| | १ शमान्वम 
सब देवता जय जयकी ध्वनि करने गे ओर्‌ वेदके मन्ध पदृकर आशीर्वाद देने लगे ॥३॥ ^ 
| खवणासुरकी दीन ( मरण ) दशा देखकर फिर कैटभ अपने कोधको नहीं रोकं सका ॥ ४॥ ८ 


। 
| 


॥ शिखाको शणं कर्‌ दिया ओर लकार कर उस दुषटकी जा काट पृथ्वीम डालदी ॥ & ॥ 
। वदन पसारि ताहि तकि धावा % बाण बेधि महि माथ गिरावा ॥७॥ 
{ 








करि किठकार गनि अति धोरा # दिला एक मेखा बहु जोरा ॥५॥ 
दार हति रो सुबाहं प्रचारी # काटी इष्ट भुना महि डारी ॥६॥ 
फिखकारी मार घोर गजना कर बड़ वेगसे शिला उटाकर चरायी॥५॥सुबाहने बाण मार उस्‌ 











मरत धरणि करि घोर चिकारा % कठिन कृषाण खण्ड करि डरा ॥८॥ 





{¦ जब वह दैत्य शख फैलाके सुबाहृको तक्‌ कर दौड़ा किन्तु नहाने बाण मार उसका शिर 





^| गिरा दिया ॥ ७ ॥ ज वह मरते समय घोर चिक्कार कर पृथ्वी प्र गिरा तब सद्गसे 
।! हमारने उसके दो टुकड़े क दिये ॥ ८॥ 





 { रदोहा-मारि अदु रशमि, देवन अति घल दीन्ह ॥ 

| हय बरषि सुमन आकाशतं, सुरगण जय जय कीन्हं ॥ ५४ ॥ 

५ रघुवेशमणि सुबाहुने कैटभको मारकर देवताओंको अति सुख दिया ओर देवताओने भी 

५ आकाशसे पएूलोकी वर्षां करके जयजयकार किया ॥ ७४ ॥ 

बाजहिं निकर्‌ निशान युहाय्‌ #जय जय जय करि सुर स॒ गाये ॥१॥ | 
४ पटृहिं वेद शुनि आरिष देदीं % बन्दी जन निवारि टेदीं ॥२॥ | 

अनेकं प्रकारके सुन्दर नगाड़े बजने रगे, सब देवता जयजयकार कर गुण गाने लगे ॥१॥ ! 
बनिगण्‌ वेद पठ्क्र आशीष देने कगे बन्दी जनक निवछावर मिलने रगा ॥ २॥ 
देहि दान जो जेहि मन मायो # सूनासीर आतुर चि आयो ॥३॥ | 














१ 
जोरि युगरु कर अति अदुरागे % बोठे वचन्‌ प्रम रस पागे ॥४॥ 

| जो जिसे भाया वह उपको दान दिया, उस समय इद॑मी शीघ्रतासे आये ॥ ३॥ दोनों 

५ हाथ जोड़कर प्रसघ्रता पूर्वक पेमरसमं पगे वचन कहने लगे ॥ ४ ॥ | 
अस्तुति योष्य जौम नहिं नाथा #अदिति-एव सव कीन्ह सनाथा॥५॥ 

धुर सुरति रषि प्रसु-टघुमाई % कीन्ह प्रणाम. माय महि छार ॥९६॥ 

हे नाथ! आपकी स्त॒ति करने योग्य हमारी जिह्वा नदी, आपने हम सब अदितिके पु्रोको | 


शाः 












| नाय किया ॥ ५ ॥ प्रथ शरीरामचनद्रजीके छोटे भाई शष्नजीन देवता ओर इनको देख 


| ४ पृथ्वीम माथ धरकर प्रणाम किया ॥ & ॥ 


तब प्रताप हति खल समुदाई # रामक्ृपा हम जय नग पारं ॥७॥ 
अस्त॒ति विनय शक बह कीन्हीं # बारबार अति आरिष दीन्दीं ॥८॥ 
( ओर कहने रगे ) आपके दी प्रतापसे इमने सब दु्टोको मार कर श्रीरामचन्द्रनीकी 





कृुपासे जगतमे जय पायी ॥ ७ ॥ यह सुनकर छने मौ बहत विनती ओर स्तुति कके 
॥ बारंबार अत्यन्त आशीर्वाद दिया ॥ ८॥ 


नक्वगगन6545 थ्व नन 
(3 52 क नग र 
न्‌ ष्ट नष 
> [न 











न~तत 


| ष्क स्व 


४ दोहा-देवन सहित सदेवः, आये नदं मलभाम्‌ । । 
चकः समाचार सादर सकट, कहे सबनकं नाम ॥ ०५॥ _ #. 
६ तब फिर देवताओंके साथ देवर यज्ञस्थानमे आये ओर आदर पूवकं सारा वृत्तात | 








श नाम जगत यश॒ जाना % षर विदित जु षेद बाना ॥ ९ ॥ 
त वह दो सन्द्र नगर रचे, जिनमे एणं बरुवान दोनो पच ५ अर्थात्‌ वर्हाका 
| राज्य दोनों मारोको दे दिया ॥ १ ॥ एकं नगरका नाम “मथुरा है जि्तके यशको जगत्‌ 


था नाम वर्णन किये ॥ ४५ ॥ ग 
ध त युग नगर सचे अति श्रे # रखे तनय ॒युगढ चर ॥ 3 ॥ 
्‌ 
( जानता ३ ओर दसरेका नाम “विदित” दै जिसकी ( महिमा ) वेदने गाई र ॥ २॥ | 
१ 





ल्येष्ठ तनय बल बुद्धि विशाला #% नाम सुबाहु विदित महिषाछा ॥३॥ 









श्यो . यमुना तट बल भूरी # विदित नगर पश्चिम दिशि &ी॥०॥ । 
 सुबाह नामवाला बडे कुमारको जिसमे बल ओर बुद्धि अधिक द, मधुश नगरीका राज्य (| 
दिया ॥ ३॥ ओर बडे बरु यूपकेतु कुमारको विदित नगरका राज्यं दिया । यहं नगर { 
\ यमुनाके पश्चिम तटपर ६॥ ४ ॥ १ 
| युपकेतु एनि साथ ॒रखावा # राजनीति दो यत सुष्॒ावा ॥९॥ 
सपि नगर बह आदिष दीन्हीं %दपमणिगवन्‌ विजय कर्द कीन्दीं॥९॥ 
फिर गृषकेतुको साथ रला ओर (शद्ष्नजीने) दोनों मारो को राजनीति समक्चायी ॥4॥ ओर 





| 


| 





६ 
नगर सप अनेक आशीवौद दे राजाओकि युङुटमणि शव्नजी विजय करने को चरे ॥६॥ || 

चिरंजीव _ कहि हने निशाना # दक्षिण अश्च चला जग जाना ॥७। 
| सचिव समेत राखि युत संगा # उतरे षव जङ यन्‌ तरंगा ॥<॥ 








धः हरषि शर समूह अति, निरखि अनी चतुग ॥ ५६ ॥ 


॥ 
ह 

^“ चिरजीव" यह शब्द उचारण कर बाजे बजाये, सो दक्षिण दिशाको घोड़ा चला जिषको | 

| सूर्यं तनया-यञ्नाका पद वदन कर | 


( 

१ जगत्‌ जानता है 1\७) मन्त ४. ेर्टको छोड़ सब्‌ यघनाजीकी रदरोके पार इए ॥ ८ ॥ {| 
रोहा-रवितनया पद वैदिके, चली सेन इय संग ॥ | 

म सेना चटी; योद्धाओंके समूह चतुरंगिणी सेना ॥ 
| देखकर अत्यन्त प्रसन्न होने कगे ॥ ४६॥ 
बाल्मीकि थर सेन्य समेता # कानन घन्‌ गे कृपा निकेता ॥१॥ | 
सिय यत॒ युगर बीर बरबंडा % भुनबल्‌ अमित दिनेश प्रचण्डा ॥२॥ 


चलते चरते सब दिशा घूम कर वाल्मीकि सुनिराजका सघन वनम जहां आश्रम था वहां | 


| | | रचे ॥ १ ॥ वहां जानकीजीके महाबली दोनों पुत्र थे, जिनकी भुजाओंका बल सूर्के 
| समान प्रचण्ड था ॥ २॥ ्‌ 








वीर॒बी इय देखउ आई % पत्र वैधउ रिरं बंचेउ धाई ॥३॥ 
घोडा तिन तुरत तकृ बंधिड # नेक विचार न उरम्‌ सेचेर ॥५॥ 


ए ४८632 56909598 
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कसि करि तूण हाथ धु तीरा % समर देतु बैठे बटवीरा ॥ ५॥ 
\ उन बलवान्‌ दोनो बीरोनि उस .घोड़ेको आकर देखा ओर उसके शिरपर जो पत्र बधा था । 
| उसको बोँवा ॥३॥ उन्न तुरत घोड़ेको एक पेडसे बाथ दिया कोरैविचार मनम न काये ॥॥ 

















(3 


17 


{¦ कमरमे तरकस कसकर हाथ धनुष छे युद्ध करने निमित्त दोनों बलवीर स्थित इए ॥ ५ ॥ ८ 


सूर सद्र _ सहायक _ पाथा %# आय गये _जहं क ह नाथा ॥९६॥ 


| तहे पररबध्यो वाजि विकी % बालक जानि संकरं एत रोकी ॥9॥ 
तब उक्ष घोडेके रक्षक हजार वीर दोनों कमारोके पास आगये ॥&॥ उन सबने घोड़को 





1 ९५ ©, 


) 
। 
(| 


। वष के नीचे वधा इ देख उन मारको बालकं जान क्रोध रोका ॥७॥ 
| द ठग शह जाइ _ सहाये #धन्य मातु पितु जिन्हं ठम्‌ जाय॥८॥ 





मह भीख समर चद्व भाई # त्रिय कुरुहि कटक ठगाई ॥९॥ 

। तव्‌ उन बीरोने कहा कि तुम घोड़ा देकर अच्छी तरह घर चले जाओ, उन माता- 
पिताक धन्य ई निन्हेन तमको उतत किया ॥ ८॥! व भार बोले-माई । समसमं 
| चकर भीख मांगते हो ओर क्षत्रियङ्को कलंक कगति दो { ॥ ९ ॥ ~ |: 
न्-ननि कषत्रिय कुखहि कटक खबह सुम शर धुहानन । 

¶ अली ण पीन छोच ध॒ विद्‌ भद वनन 

। 





"^ 
त" 8 8 ^, - 1 ०० 


पुनि वचन कटुक कठोर बालक जानि भट धावत्‌ भय । 
हारं तानि एकह बाण रष ईपि हने तव नर जर कथि ॥९॥ 
हे न्दर समरमे सहावने शरो ।कषनिय कल्को करकं मत कगाओ, द चठ । तुमने ज्‌ | 
५ विना बके ही घोड़ा छोड़ दिया सो क्या भूमिक योद्धाओं से शन्य॒ जाना था! च कडुवे 
५ ओर कटर वचन सनते दी वे योद्धा बालक जानक उनके उपर दौड तब्‌ खवने धनुष तान 
ओर ईते हसते एक ही बाण मार उन वीरोके शरीर जजर कए ड ॥२८॥ | 





छन्द-महि गिरे एनि क भिरे योधा नाय _रिषहन स कहा । 

छ सुनिबाल हति संग्राम सेनहि बाज ९ रणम शहा ॥ 
धनि कोप करि अति शवहन. तब भेन ठे धावत मयो । 

रणमाहि गाजत वीर बंकं वेष खि लानत नयो ॥९९॥ 
कुछ योद्धा तो पृरथ्वीपर गिर, ङ पिर भिड़ गये अथात्‌ क्डने लगे ओर पिर शु | 





ब्रनसे जाकर कहा कि द महाराज ! सुनिके बालकोनि घोडेको पकड़ कर युद्धम बहुत सी 

तेनाको मार डाला, तव शुनी कोधकर सेना ठेकर उनके उपरको श्पटे वे दोनों बक 

वीर युद्धम गजं रह थे श्रजी उस रेषो देखकर लनित इए कि मै इनसे केसे यद कर! 

क्योकि यह तो बारह ॥२९॥ य 
` सोर युवु युनि बाल मराल, देह अश्च निन कोप तनि ॥ 

#‰ पूजि तमि तेहि काल, कदि सफल निज जन्म प्र ॥ ५ ॥ 

तव ( शदव्रनी बके ) ३ हंस समान सुनि्योकि छोटे बालको ! सुनो, अपना कोध छोड़ कर | 











चोडेको दे दो, उस समय तुम्हारा भी पूजन करके प्रभु अपना जन्म सफल करगे ॥ ® ॥ 


ट 955 "655 १58 न न 5 गहः] ग क पनन नग ग 


















(९२८५ ) “स सतस्कमेकलक्कुःकक्ाण्डय्‌ ८० ` ४३ ` | 
उ 92 श 
कोन नाम दप केहि एला % फिर विपिन निजसेन प्रका ॥१॥ | 
छंडे वाजि हेतु केहि टागी % टिलिड पत्र बधिड भय त्यागी ॥२॥ _! 
तब कुमार बोरे-ह नृप ! आपका क्या नाम दै किस पुरम वास कृरते हो, जो वनम | 
अपनी सेना छियि प्रकाश कसते फिरते हो ! ॥.१ ॥ किंस कारण आपने यह घोड़ा छोड़ा 
। ३१ ओर निडर हो पत्र किखकर किंस हैत बोधा दै 1 ॥ २ ॥ 
नरि तव ततु बल पौष माई # छोड पत वाजि शह जाई ॥२॥ 
युनि एिहन कटु गिरा ठाने # गह अब्र अस कहिं सुसका्‌॥०॥ 
हे भाय । जो आपके शरीरम बल पौरुष नदीं दै तो इस प्न ओर चोडेको छोड़कर धर 
(1 चे जाइये ॥ २॥ कटु वाणी सुनकर शत ललित हृए ईसकर बोरे किं अच्छा हाथये 
# अघ धारण करो ॥ 9 ॥ & 
हमि प्रचारत प वल मारी % डरपदिं सिह बनाये तारी ॥५। 
अत कहि धष बाणकर टीन्दे % य॒निबर विनय चरण चित दीन्हे ॥६॥ 
( लवह्कश यह वचन सुनकर कहने कगे कि ) यह एेसे बलवान्‌ राजा दै कि हमको भी | 
¶ ललकासते है, मला कदं ताली बजानेसे सिंह उरते है ! ॥ « ॥ एसा ककर धलुष बाण ¦; 
¢ हाथमे छिया ओर सुनिराजके चरणोमिं विनयपूवेक्‌ मन लगाया ॥ ६ ॥ | 
मारन्दि. र्थ सारथी तुरगा % कोटिन बाण हने सब अंगा ॥७॥ 
कर भूठित सब कटक रसेहारा #% खाहि माँ खग गिद्ध करारा ॥८॥ 
शदुघ्रजीके रथ, सारथी, घोडोको मारा ओर सब शरीरम एक दी बार अनेक बाण मारे ८ 
| ॥ ७॥ ओर सब कटकको भूत करके संहार कर दिया । विकार स्यार, गिद्धादि उनके 
† मासिको भक्षण करने लगे ॥ < ॥ | 
दोहा-एकटिं एक प्रचार कर, हने सकर रण यर ॥ 
व आये सब रघुवीर परै कायर करणी प्रर ॥ ४७ ॥ 
| एक एक को ललकार सब चचुर्वीरोका लड़ा संहार कर दिया, तब वे कायर अपनी | 
करनीको धूर करके श्रीरामचन्द्रजीके पास आये ॥ ४७ ॥ | 
| पृषठेठ सविं माकर नाथा # रिपुके सबन के. शणुगाथा ॥१॥ 
यनि बालक सुनि विकर खरारी # एनि साहस्‌ करि कहेख ईकारी ॥२॥ 
नि र 1 पूरे तब उन सबने शके गणका बखान किया ¢ 
५ ॥१॥ युद्ध करनेवा मार है यह सुन व्या ४, 
{कर ध सबको त ॥ र र ४ त र द हु ए चं पर 
¢ छृञ्ठिमन सद्ग जाह तम माई # युनि बाठक बधिड बराह ॥३॥ 
| मरह _ जनि अनह पुरमाहीं # ऋुषिसुत बध न उचित्‌ नहिं काही ॥५॥ 
| हे भाश्यो । तुम सब्‌ ठृक्ष्मणके साथ जाओ ओर्‌ बर पूर्वक सुनिके बालकोको बध 
राओ ॥ २ ॥ उनको किसी प्रकारे मारना नदी, पुरम के आना, क्योकि ऋषि-कमारोको ¢ 
+ मारना कीं उचित नहीं है ॥ ९ ॥ 
एण 686 
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चटी कखन सग सेन अपारा # आये तरत समर नहं मार ॥५ | 

समभूमि देखे मट॒ जाई % परे अवनि जनु मूषां आई ॥९॥ (| 
लक्ष्मणजीके संग (आज्ञा पाकर) अपार सेना चटी ओर शीघरतासे जहां सम्राम हो रहा था ( 

| वहां आयी॥५॥योदधाभोको युधमिमे जाकरदेखा कि मानो सब मछ खाये वहां पड़ ईै।।९॥ | 
ले घर जीव जाह नि-बारक % दिनकर वश्‌ देव दि पाठक ॥७॥ | 
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आंखिन ओट हीह अव ताता कसि अतिकोप बढ़त मम गाता॥८॥ ॥ 
| तब रक्ष्मणजी उन कुमारोसे बोरे-रे बारूको ! ठम्‌ भाण केकर अपने घर चले जाओ । 
4 शथवेश देवता ब्रहम्णोका पाटन करता है ॥ ७ ॥ अब ई बालको ! अब तुम आंख ओट | 
५ हो जाओ क्योकि तुं देखकर मेरे शरीर मे बहुत नु आता दै॥८॥ ध 
दोहा-नि रषिमनके बचन तव्‌, विसे बाठक वीर्‌ ॥ | | 

छः अतुन विरोकह आई अव, प्रर महारणधीर॥ < ॥ 
यह लक्ष्मणके वचन सनक वे दोनों वीर बालक ईसि ओर कहने लगे-हे महारणधीर । | 
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तुभ अपने छोटे भाईकी ओर देखकर लजति हए घर चे जाओ ॥ ४८ ॥ | 
अन विलोकिः वचन सनि काना # धटुष चदय गदे क्र वाना ॥१। । 
ष बिलोकि बाल शुनि जानी #निज कुर सय॒ञ्चि कर मनकानी॥२॥ 





लक्ष्मणे वचन सुनते दी धठष चदाकर हाथम्‌ बाण छ्य ओर बोरे ॥ १ ॥ वेष देख 
बालकोको शुनिषुत्र जान अपने रकी मर्यादाको विचार मनम सकोच करता इ ॥ २॥ ¢ 
निन सहाय शठ आह बाई % केवट तोहि न्‌ हे माह ॥२॥ 
युनि ङश कठिन बाण संधाने # कपी हमि रोष अङुलने ॥०॥ 

रे शठ तू अपने सहायकोको इका ला, केवल तेरे दी मरनेसे भलाई न होगी ॥ ३ ॥ 
। सुनते दी शने किन वाण चढ़ये जिसुसेपृ्ती कापी, रोषजी म्याङुर इए ॥ ९ ॥ 
। हे विशिख रहे नम॒ छ # बण माद्‌ परतिबिब दिषाई ॥५। | 
रि प्रर लखि चरे सकोषी % सुरे न्‌ मनहिं रदे, स्य रोषी ॥९॥ _ ( 
वे बाण दटते दी आकाशमे छा गये! जिन बाणोसे सूर्य॑ भी छप गये ॥ 4 ॥ शतको | | 
। 
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खड़ा कर दिया ॥ &॥ 
कारि विशिख विशिख सन भाई % कतक करहि विविध खगराई ॥७॥ 


| गदा छछिमन तब मारी #गिरेउ मि कुश तभाग ॥<॥ 
५ उनके बाण आपसे एक दूसरेके बाणोकौ काते है अनेक भरकारकै 
कौतुकं करते ह ॥ ७ ॥ तब लक्ष्मणजीने ञपटकर एक गदा बड वेगे मारी, जिससे ङश ¢ 
¶ अत्यन्त म्याकुं ओर सूित होकर पृथ्वीम गिर गये ॥ ८ ॥ । 
` दोहा-मूरधित कादि निहारिक, धाय व करि शोर । 

कः आवत ही शर उर इनेठ, परेड न महि बट जोर ॥ ४९१ 


॥ 
(८) 
(| 
अ~न गभि न्णरि 
षु व नन 


प्रबल देखकर लक्ष्मणजी कोच करके चले । मानों तनिक भी व्याक न इए संभाममं रथ 
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१ शको मूछछित देख ख्व बड़ा शब्द्‌ केरते धावमान इए ओर आते ही एकं बाण रक््मण 
॥ जीकौ छ तीम मारा, परंतु वे अपने प्रभावसे पृथ्वीपुर न गिरे ॥ ४९॥ 

५ मल्छयुद्ध॒दोड भिरे प्रचार % टरं घ॒खेन न मानि हारी ॥१॥ 
॥ करहि उपाय विषु बल कररीं #गितहि धरणि बहरि उदि ररदी॥२॥ 
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पिर दोनों मह्ल्युदध करने लगे ओर स॒खषूषैक डने लगे हार नदी मानते ई ॥१ ॥ युद्ध 
कृरनेमे उपाय कते है, पृथ्वीपर गिरने पर फिर उठ भिड़ते है ॥ २ 

विकट सेन सब मानि हारी # समिर कोशलाधीश खरारी ५२॥ 

मारेड बाण वहि क्षित डारा % भरित होय गिरे विकरारा ॥9॥ 

सब सेनाको व्याल ओर मरा इआ समञ्चकर ल्ष्मणने अवधनाथ श्रीरामचन्द्रजीका 
स्मरण किया ॥ ३ ॥ ओर लवको बाण मार भूमिपर गिरा दिया, सो वह व्याल ओर 
मूत होकर गिर गया ॥ ४ ॥ 
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सीताजीके त्यागनेका मनम बडा शोच हुआ ओर प्राण त्यागना दी अच्छा र्गा ॥ ५० ॥ 
उस मोह करनेवारे बाणको सब जगत्‌ जानता है, ब्रह्मा, विष्णु, मेश भी उसका 


सम्मान करते द ॥ ३॥ सो ताककर लक्ष्मणजीके दयम कुशने मारा, जिसके गते दी 





| मि सिया मुनिचरण युहाये % गत्‌ मूरा ङश आतुर आय्‌ ॥4 

ओर लघुभाताको व्याङ्कल हआ देखकर वह योद्धा मनमे अत्यन्त्‌ ग्लानि मानकर चला॥६॥ { 
लक्ष्मणजीने देखा कि बहत अच्छा वीर आया तो धनुष बाण खेकर आगे आये ॥७॥ मेघः 

"“ दृहा-गुभ अलन स्मित विकल. देलि सक आति । 
वय सीय त्याग उर शोच बड, प्राण देन व्र भाति ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार बालकौको ( सबल बर्वान्‌) देखकर लक्ष्मणजी विस्मित ओर व्याकुल हए । 1 
# 
कुङाकरि कोध विशिख सो टीन्दा % मन्व प्ररि मुनिवर जो दीन्हा ॥१॥ 
; 1 

था ॥ १ ॥ जिसके छोडनेसे प्रथ्वी, आकाशः, पातालम कोई नदीं बच सकता ॥ २॥ 

। मोहन बाण नाम तेहि जानो # विष्णु विरंचि रम्भ जेहि मानौ ॥३॥ 
| ॥ मास्ड ताकि शेष उर माहीं % परे धरणितल युधि कटं नाहीं ॥*॥ | 
| लक्ष्मणजी प्रथ्वीमे गिर पड ओर शरीरकी सुध नहीं रदी ॥ ९ ॥ 
न 0 





सीता ओर वार्मीकिजीके सुन्दर चरणोका स्मरण कर मसे उठ कुश शीघ आये ॥५॥ 
{ 
रक्रनीत-अरि जे शार मारे % ते बरक काटि महि डरि ॥८ 
नादके वैरी रक्ष्मणजीने जो बाण मारे उन सबको बाठकोन का कर पृथ्वीम डा दिया॥८॥ । 
| तव इसी अवसरम्‌ ङशने बड़ा कोधकर बरह्मन धारण किया जो वाटमीकिजीने सिखाया 
१. श्रीरामचन््रलोको जो अस्त्र विवामित्रने दिये ये वे सव लव कुश को प्राप्त थ । 





४ 
बन्धु ठ जानी % चटेड वीर मन बहते गलानी ॥& | 
१ 
रषमण दलि वीर वर॒ धाय # धदुष बाण धरि आगे आये ॥७॥ 
६ 
। 
1 
( 
नाक्‌ . रसातष॒मूतल माहीं % यह शार छटे भच कोड नाहीं ॥२॥ 
चली मानि सब अनी अपार % कोरर मै जाय पुकारा ॥५॥ | 
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व्रणी सकल युद्धकी करणी # छक्ष्मण बीर परे जिमि धरणी ॥६॥ 
ओर सम्पूरणं सेना भाग चली, अयोध्यापुरीमं जाकर पुकारकी ॥ ५ ॥ ( इतने ) सम्पूणं | 
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५ शुद्धकी करणी वणेन की, जिस प्रकार लक्ष्मणजी पृथ्वीम गिरे ( सो कहा ) ॥ & ॥ 4 


| | 


# ओर फिर कदने रगे नाथ । निष प्रकार कटकका संहार हुआ वह सब हमने अपनी 


। जेहि विधि सकलकटक संहाश # निज लोचन हम नाथ निहार ॥७॥ 
| आंखोसि देखा रै ॥ ७ ॥ हे देवराज ! दोनों सुन्दर बालकं किशोर अवस्था वाके एसे दै 
१ 


वय किशोर दोउ बा अनरूपा % तुव प्रतिबिम्ब मनं सुस्था ॥८॥ 
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बानो आपकी परछांरी हो ॥ ८॥ 
काक पश्च शिरं धरे बनाई # बालक वीर बरणि नहिं नाई ॥९॥ 


€>, 







| जिनका वणन नदीं ह सुकता ॥ ९ ॥ 
दोहा-मरत जोरि कर कहे तृब, वचन अमित विललाई ॥ 
( 
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ब बालक शिरपर सुन्दर काकपक्ष ( (रटरूरिया) धारण कर रहे हं ओर एेसे योद्धा ह कि 


(न~र 
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( कु सीय त्याग फर दीन्ह विपि, प्र कहि देखह जाई ॥ ९१ ॥ 
५ तब भरतजीने दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त व्याल ह यह वचन के कि यह विधाताने | 
जानकीजीके त्यागका फक दिया है यद सन रुनाथजी बोरे-कि तुम जाकर देखो ॥ ५१॥ { 
अदन समर मं तुम हिय हारे % साजह हय गय रथ मतवारे ॥ १ ॥ 
\ रहौ यज्ञ शि दखह नाई # बालकं रावणङे दखद।ई ॥ २॥ | 
तैयार कराओ ॥ १ ॥ यज्ञ भे ही रह जाय पर प्रथम शबु्ओको जाकर देखो, 
{ वे रावणके दुसदायी बालक ई ॥ २॥ ध | 
तात्र वचन सुनि भरत रनान्‌ % बहत माति सुपति सनमाने ॥९॥ 
बड़ा सम्मान किया ॥२॥ हवमान्‌, अङ्गदादि जो पिरे मित्र थे उन सबको बुला लो ॥४॥ 
जाम्बयत कपिज विभीषण्‌ # दिविदं मयनद्‌ नीरं नठ भूषण ॥। | 
रहि मारिकै समर भगाई # तात अवन दोउ आनह्‌ जाह ॥६॥ ! 
जाम्बवन्त, वानरराज सु्रीवःमिभीषणद्विविद्‌ मयन्द' | + (ङलके) भूषण ई ।५॥ 
हे तात । इनको साथर शको मार्‌ यायुद्धसे मगाकर तुम दोनों ाद्योको साथ ले आओ॥&॥ | 
ताथुाय तेग कटक विशाला % चे मएत उर उपजी जादा ॥०। | 
| शोणित सरता समर विरोकी # इए वीर आश रण रोकी ॥८॥ || 
यह सुन भरतजी माथा नवाकर संगमे महासेना के चरे ओर इद्यमं महाक्रोध उपजा | 


| ॥ ७ ॥ युद्ध स्थानम जाकर ङधिरकी सरिता ( नदी ) भरतजीने देसी, जिसको देख वीर 
त 





न्न 
>] 


हे भ्रातः ! तुम युद्धसे जीमे हार्‌ गये हो 1 मतवा हाथी, घोडे ओर रथ सब ५ 
न 


= 


प्रथम सला सब रेह बलाई # हदमदादि अगद समुदाई ॥४॥ 
| यह रघुनाथजीके तीत वचन सनं भरतजी लजित इए, तब रघुनाथजीने बहुत भांतिसेनका 














न व 





डरे ओर युद्धकी इच्छा त्याग दी॥८॥ 





(९६३८८ ) ˆ स“ रामान्वभेधलवकुशकः०डभ््‌८ » द्रि ` ६ 


न्प नत एवे 
९१ 


९ 


५ 
॥ 


५ 


क न नवन्का्विण्नवन्वा्चर 

८ 4 { न्ग” "1 ब्‌ तं वि वात १०१९ 

४ 1" ¬ ~ 0-९-९० ९" सएष ष्यस्व > र 
स एसा ०० चछ सटन्छ मौ 


दोहा-समर सीयघठुत वीर दोड, आय गये बटवान ॥ 

टः देसि डरे सब भाल कपि, तुब पेड हलुमान्‌ ॥ ५९ ॥ | 
। उसी अवसर महाबली दोनों वीर जानकीके कमार आगये उनको देखकर सब रीछ | 
५ बानर डरने रगे तब महावीरजीने पका ॥ ५२ ॥ १ ^ 
धन्य मातु पित्‌ जेहि तम॒ जाये # युगल एुषष शद्‌ नाई इहीय ॥१॥ 
५ समर विख सुनि मट विलाने # हदमतसन बटे सि साने ॥२॥ . | 
! ह बारुको । उन तुर माता पिता को धन्यवाद ₹ै । जिन्न तुमह उतपन्न किया ह | 
। तुम दोनों सुन्द्र कुमार घरको चे जाओ ॥ 9 ॥ यह समाचार समरम विश्ुख होनेके सुन 
५ लव ओर कुश अधीर हो कोधकर मदावीरजीसे बोठे ॥ २॥ 
(| नदि बल होय नाह शह माई # हतं न सेत जो रण कराई ॥॥ 
| 
{ 1 
{ 
& 


भाते वचन मरत सुनि काना # लेह सैमारि बा धतु बाना ॥०\ 
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हे भाई! आपको साम्यं नदींहै तो घर चे जाओजोयुद्धसे डे हो हम कदापि आपको । 


ब्र ६ 1 11 नत्र 
नण णन) 


न मारेगे ॥३॥ भरतजीने कानोसे यह सुनते दी कहा-हे बालको । धनुष बाण समारो ॥९॥ 


\ कटकटाय कपि भाट समूहा % टीन्ह उपरि शेर त्‌  जुहा ॥९५॥ 
| एकदि बार सकर मि मारा # सकर काटि छव रज करिडार ॥६॥ 
| , यह्‌ सुनते दी री@ बानरोके समूहने महाकटकट शब्दं कर पवेत बृक्षादिक सूह उखाड़ 1 
५ खयि ॥ ५ ॥ ओर सबने मिलकर एकं दी बार प्रहार किया, परन्तु वने सब पतेत वृक्षोको ( 
| काटकर रजके समान कर दिया ॥ ६ ॥ ( 


णि शर काटि निमिष इक मारीं # यथा मनोरथश्च मिटि जादी ॥७॥ 


। करि ख कोध बाण फटकारे # मारे वीर निमिष महि डारे ५८॥ 
। मिट जाते ३ ॥ ७ ॥ जब र्वने कोध कर वेगसे बाण चलाये तो उन बाणोसे अनेक वीर ॥ 


छन्द्-गज वाजि धने रथ भूमि परे तरह शोणित वीर्‌ बूथ भरे ॥ 
¢ ल्वु तानि रए बाण भटे ) रिपु संग्र वीर प्रचारि दले ॥ ३०॥ 
क इमहिं ईंनर एन सरे । महि ठोरटहं शोणित मार सरे ॥ | 

शर खछागत घायल वीर गरे । कर हाक उठे रण धीर धरे॥६१॥ ! 
पृथ्वीम अनेकं रथ हाथी घोड़ा मरकर गिरने लगे शुर वीरोके समूह रुधिरसे भर गये लवने ! 
धनुष तानकर एते बाण मारे कं जिससे बहुत वीर संग्राममे व्याल हो गिरे ॥ ३०॥ कीं । 
! हाधियोके समूह खड़े हए श्म रदेहै, कीं सुधिर से भरे प्थ्वीम खोट रहे कदी बाण लगनेसे ! 
{ वीर धायक पड़ दँ कीं गिरकर वीर हांक दे दे उत्ते द ॥ ३१ ॥ 8 
छन्द-उर रगत शाक्तितर वीर गिरे । हयक उत्कि तह धीर धरे ॥ | | 
&‰ रणवीर वखूथन भाट कटे । गिस्सि जतु मेदनिखण्ड परे ॥६२॥ ! ॥ 
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| रण॒ शोणितकी सरिता उमड़ी । अति तीक्षण धार्‌ अपार बडी ॥ 
1 तष योगिनि भृत पिद्याच घने । पठ्मक्षक कंक करार बने ॥२३॥ (३ 
।/ दयम शक्ति बाण लगते दी शरे वीर गिर जाते डँ कोई शचञचकं कर फिर्‌ उतत हें । 
(। धरके पूव धरते है, युद्धे वीर अनेक वानर भालओंका संहार हो गया, जिससे वे पृथ्वीप्र { 
| पेख कटे पर्वतके समान पड़ दृष्टि आति थे ॥३२॥ युद्धम रुधिरकी नदी बह चली, जिसकी (4 
(| षार बी तीर्ण ओर अपार धी, बां बहुतसी योगिनी भरत पिशाच अनेक कारके आक | 
| अधाते ई ओर करार चीर कौप गिदवादि मांस सा र ई ॥ ३२॥ २ £ 
| छन्द्‌-पट मखं कक्‌ कृशंर जह तह गिद्धगण प्रफुलिति भये । | 

षि तँ रेत्‌ भृत समान शह यह्‌ प्रति मृगठ ठये॥ ¦ 





| 

| 

। ” तु डाकिनी मन्‌ खदित्‌ डोह शाङनी शोणितं मरी । | 
दोउ कनि सैचहि कालिका शिव परत प्रतिकीरति क्री ॥३५॥ | 
। _चीर्ह ओर गिद्ध अपना भक्ष्य पाकर जहां तदा प्सत्न ो मांस खा रे दै उसी समय । 
। व्ही भूत तोका समाज भी आकर प्राप्त हआ, जैसे कि कोई विवाह मंगलम किंसीके यहां । 
(¦ आते रै उस स्थानम डाकिनी शाकिनी शोणितसे रिम हो संमाममे ने ठगी, कालिका 
।¦ ओर शिवजीके परेतगण दोनों ओर सृतकोको सचते ओर बड़ाई करते द ॥ २४ ॥ 
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् [4 क | 
| छनदु-अन्तावरी गहि गुर छपेटिं पियत शोणित अक्रि। 
| गन खाल सचि भूत शंकर प्रेत संगरं चातुर्‌॥ ! 
| ५ वैताल वीर करार कखिर करी करं यक्‌ कर धर। 
है मार रुधिर प्रवाह परण पान करत हरे हरं ॥ २९ ॥ 
| क्षी अन्तावरी लेकर उतेह मानो से करते ईै'आतुर होकर रुधिर पान करते ई संग्राममे | 
॥ चतुर्‌ शंकरे प्रतगण रणमे हाथीका चमं सचते रै, वेतार वीर हाथीकी अड हाथमे धरकर | 


( त्य करते ह उनसे जो रुधिर निकलता है उसे दरे हरे कहकर पान करते हँ ॥ ३५ ॥ 
छन्द-रुव॑श समर सरदि ददं दिशि करहि निज मनमावुन । 
गन वानि न्र्‌ कपि माल व तहँ भिरे मदिशम पावन्‌ ॥ 
% दोउ शमतनय प्रचार बहु विधि निकट कोड न्‌ ।॥ 
जे त्रसित व्याकुल वाहि च निन 1 ॥ ४ | 
नों रुदं रामम मन भावते सराहने योग्य श्ुभदाय्‌क पति चरत करते € | 
। तीना वानर जहां तहां सामे आक्र गिर गये, दोनों रषुनाथजीके पुन ¢ 
। अनेढ प्रकारे प्रचार कर युद्धको उुलाति है, उनके निकट कों नहीं आताः वीरोके चित्त 
व्याकुल हो गये एक द्रूसरेको पृकाएते है ॥ ३६॥ __ | 
दोहा-विषम ट दोउ बन्धु करि जीते कपि संम्राम ॥ ह 
चकुः अयि पुनि तहं दप भरतः सुमरि विधाता वाम ॥ ५९ ॥ 
दोनों माह्योनि बड़ा भर्थकर यद्ध कर कृपियोको सेम्ाममे जीत छिया तब भरतजी 


रिक विधाताका स्मरण कर संमामभूमिमे आपे ॥ ५२॥ ह । 
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कपिभाठहि व्याङ्ल सब आवहिं % बाणवा मन अतिटख पावहि॥१॥ 

देखे तो सब रीछ वानर व्याङुल इए है, बाणके जआससे मनम बड़ा दुःख पति दै ॥१॥ | 
{ 
( 





४१ 
ध भो 
| जाम्बवन्त कपिराज बुलाये # अंगद हवमान्‌ चुनि आय ॥२॥ 
कन 
| भरतने जाम्बवन्त ओर सुगरीवको इलाया, सुनते रौ अङ्गद ओर दलुमान्‌ आये ॥ २॥ 


। सय मिलि सहित निशाचरराना # धरि आनह दोउ बाठ समाना॥ 
| आय जुटे कपि आलु मवानी ® तिन कढप्रमु महिमानहि जानी॥४॥_ | 
| रतने कंा-तुम ओर विभीषण सब मिरकर जाओ ओर भालकोंको समाज सदिति ( 
। पकड़ लाओ ॥ ३॥ हे पावैती ! यह सुनते दी सब रीढ आकर लड़ने लगे, उन्दने भगः | 
# ५१ महिमा नदीं जानी ॥ ४ ॥ ध अः ॥ 
| बोले कुरा सुद॒वाटि इुमारा % तव बल विदित जान्‌ संसार्‌ ॥५९॥ | 
। पितिहि मरा मातुपर ररी % सकठ छाज अये तुम ट्टी ॥६॥ । 
कुशने कंहा-वारि्कमार अङ्गद ! तेरा बर ससार विदित रे ॥५॥ तूने अपने पिताका । 

वृध कराकर माता दरसरेको दे दी, इसपर भी सम्पूणं लाजको तिलांजि देकर तुम यहं 
| 

| 





॥ बद कल आये हो ! ॥ & ॥ 
सो फल लेह समर महि आन्‌ # त्यागहु सकर कटक समासु ॥५॥ 
मनत कोप अंगद उर छावा # गहि गिरि एक ताहिपर धावा ॥<॥ 
सो उसका फर आज तुम लो, आज तुम्दं कटंकका, सब समाज त्यागना होगा ॥ ७ ॥ ८ 
सनते ही अङ्गदजीको बड़ा कोथ इआ ओर एक परवता संड लेकर उनप्र दौड़े ॥८॥ 
दोहा-आवत शेर विशा खि, तिर सम शर हंत कीन्ह ॥ ॥ 
छ जस अंगद्‌ ब गवं अति, तस प्रयु उत्तर दीन्ह्‌॥ ५४॥ | 
| उप॒ विशाक पवत सण्डको आते देखकर कुशने एकी बाण चलाकर तिलके समान कर | | 
4 पूर्वम डाल दिया जेसा अङ्गदजीने गव॑ किया था वैसा दी उसका भुन उत्तर दिया ॥५४॥ (| 
४ तमकि ताकि कुरा गण चलावा # अंगद नील अकाश उड्‌ ॥१॥ 
आवत जानि पमि कपि यारी # मारे बाण प्रचारि प्रचारी ॥२॥ 
फिर एक बाण कुशने रे ताक कर मारा,कि उससे अगद ओर नीर आकाशको उड़ गये 











॥ १ ॥ ओर फिर वे जब प्रथ्वीपर आये तब प्रचार प्रचार कर फिर बाण मारने लगे ॥२॥ 


१ 

इत उत जान कतहँ नहिं पावे % पवन्‌ वहै जिमि महि नहिं आवि ॥३॥ 

छिन अकाश छिन भूतल ओर % बोलेड शरण नाथ अब तोरा ॥९॥ .. | 

इन बाणोके प्रहारसे वे दोनों कदं नदीं जाने पाते रै जि प्रकार प्वनसे बार आकाशम 














{ रहते ह एसे ही यद आकाशम रहे ॥ ३॥ छिन (; प 
¢ ह तव बोले-हे प्रभो आपकी शरण द ॥ ४ ॥ आकाशम ओर छिन प्वीकी ओर्‌ आति ॥ 


रेड गै हमक मगवाना # अगनगनाथ न हम्‌ परिचाना ॥1 
पाच बाण वेधेड कपि दोऊ # दीन जानि त्यागे रहसि सो ॥९॥ 
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हे कृषानिधान ! हमे बरुका बड़ा गवं था; हे सब जगतुफे स्वामिन्‌ । आपकी महिमा 


हुमने नदीं जानी ॥ 4 ॥ इधर कशे पांच बाणे दोनों कपिर्योको वेध दिया ओर दीन जान 
 हंसकर त्याग कर दिया ॥ & ॥ | 





परे भमश्तके सन्य जाई % दशा देखि कपि दशा भकार ॥७1 
५ हमान कपीरा % धाये गिरि तरु छे बहु कीशा ॥८॥ 

फिर ये दोनों मरतके सामने आये, यह दशा देखकर कृपि सुध भरल गये ॥७॥ उसी समय 
जाम्बवत हलुमान्‌ सु्ीव आदि बहुत वानर बृक्ष॒ ओर शिला छेकर रुढनेको दौड़े ॥ ८ ॥ 
दोहा रेड मार देखि कपि, अवनहिं कदे श्ञाई ॥ 

चयः आजु समर निविदं मरत, मालं कपिन बिरगाई ॥ ९44 ॥ 

तब कुमार कुश वानशेको देखकर्‌ हसे ओर छोटे भाईसे समञ्ञाकर कडा कि रीछ वान । 
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\ रोको अङ्ग कर दो मँ आज भरतजीको सपराममे जीर्तेगा ॥ ५५ ॥ 
परधुघुत समर कीन्ह जस करली % निगम रोष शारद नहि बरनी ॥१॥ 
चरति ताघ्र भुव॒ रेरकुमारी # मारेउ समर्‌ छर कपि भारी ॥२॥ 
श्रीरामजीके पु खव ओर कुशने जो युद्धम क्री की उसे शेष शारदा कोई नहीं वणन कर 
१ सकते ॥१॥ हे पावती ! उसके चरित्र श्रवण करो बड़े २ वीरको मार रणक्षत्रमे गिरा दिया ॥२॥ 
सुमह धीर दोउ बाल विराजे # निरखि भाल कृपि मन अतिलाञे॥२॥ 
हवि धलुष यण छंडेड सायक #% कपि पति आदि हने कपि नायक॥9॥ 
समसं धीरतासे दोनों बालक विराजमान हए इन्दं देख ₹ीछ वानरोको मृनमे बड़ी रना 
 लमी ॥३॥ कुशने धनुष चढाके बाण छोड ओर सुग्रीवादि अनेक कमिशरष्ठोको मारा ॥ ४॥ 
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रित सेन परी महिमादीं # बचेउन कपि घायल जो नादी ॥५॥ 
देखि भरत सव सेन निपाती # कोपि बाण मारेउ छव छाती ॥६॥ 
५ सब सेना मूषित से प्रथ्वीपर्‌ गिर गी, कोई वानर घायल इए विना नही बचा ॥५॥। जब 
। मरतजीने देखा फ सब सेना गिर गयी, कोध कर ल्वकी छतीम्‌ बाण मारा ॥ & ॥ 
मधित विक परे महिमादीं # अति अचेत तनक सुधि नाहीं ॥9। 
हुखित खि कुडा बहुत रिसाना # चाप चदय बाण साना ॥८, 
जिसके कगते दी ख्व्‌ मूछित ओर व्याकु हो पृथ्वीमें एेसा अचेत गिरा कि तनकी भी 
लबर न रही ॥७॥ इःखी देख कुशने अत्यन्त क्रोध करके धनुष बाण संधान किया ॥८॥ 
दोहा-समरमूमि सोये मरत, ख्वहिं टीन्हं ऽ दाय ॥ 
#& सुमिरि मात शर्चरण युग, रहे समर जय पाय ॥ ९. । 
उन बाणोके कगनेसे मरतजी रणथूमिमं सो गये अथात्‌ शात हो पृथ्वीम गिर गये । | 
| जब सचेत हए तो शने ल्वको छातीसे खगा खया फिर बे दोनों भाई माता ओर रुके 
{ चरणोका स्मरण कर युद्धम विजयी ह खड रह ॥ ५९ ॥ 


डर लब लेन चरं चाश # भरत सेन तिन सकर निहारी ५१। | 
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शोणिव-सरिति देख इराने % हय गय बहे जात सथ जान ॥२॥ 
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वात्मीकाश्रममे लवङ्राका घोड़ा पकडना ओर रघुवंशियोषे किन संग्राम करएना। 
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चार दूत युद्धके समाचार ठेने आये थे उन्होने भरतके सब कटककी यह दशा देखी ॥ १ ॥ | 
ओर रुधिर की नदी बहती देखी जिम हाथी घोडे रथ बहे जाते ह बड़ा डर माना ॥ २॥ | 


ग्राह नाक षप जंतु धनेरे % देखि दसि तिन घु फेरे ॥ ३॥ 
लहरि तरंग वीर सव नाहीं # घायल परे तीरं लपटादीं ॥ ४॥ 
सो यह जीव पसे बिदित हेते र मानो बहुतसे माद, नाके ओौर मच्छ बहे जाते है देख- 
कर दृतोनि दूरते ही सुख फेर छिया ॥ ३॥ लहो ओर तरंगोमे वीर बहे जाते हे कही घायल 
वीर किनारो पर पड़ बहे हुओंसे परते है ॥ ४ ॥ | 
पिरि दत कोशुर आये # समाचार सब राम सनये ॥५॥ 
चर्‌ वचन सनत इख पावा % त्यागे मख निन कटक्‌ बनावा ॥९॥ 
दूत अयोध्यामे लोट आये, युद्धके सब समाचार श्रीरामजीको कह सुनाये।५।। रामचन्द्रजीने 
दूतोकेवचनसुनते दी दुःख पाकर अपनाकटक सजाया ओर यज्ञ पुरोहितोके आधीन किया॥६॥ 
चले सकोप कपाट उदार % अये प्रषु नेह कटक सहारा ॥७॥ 
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भ 
उन्‌ दोनों बारकोंको बुलाकर प्रयु बोले-तुम अपने माता पिताका नाम कंहो ओर जहां 
माता ` सीय जनककी जाता #% वार्मीकि युनि पठे ताता ।9॥ 
बस घुनिके काम कसते है ॥ ५4 ॥ यह सव कथा सुन मनम रखकर अपने बाल जान रुना 
छन्द-कपिशन अंगद जाम्बव॑तहि बोछि निरिच्र नायकम्‌ । 
शव सदिति रमण वम म 
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शनि वाकं वर देखि सहाये # शार निवारि प्रथु निकट बुलाये ॥८॥ 

कृषासाग्र रघुनाथजी कोष कर चले ओर वहां आये जहां कटकं मारा गया था ॥ ७॥ 

१ वहां निके षठ सुम्दर बालक देलकर परषुने अपने बाणोका चलाना निवारण कर उन दोरक 
कट बुलाया ॥ ८ ॥ | 
| दोहा-धृषे पास बाय दोउ, कड मातु पिति नाम ॥ | 
| देश ग्राम निन कहु सब, बड़ जीतेड संग्राम ॥५७॥ ! 
रहते हो उस देश तथा नगरका भी नाम कहो, तुमने बडा संग्राम जीता है ॥ ५७ ॥ | 
। गह अल्ल जनि कह कानी % पूषेड नाम गव कह जानी ॥१॥ । 
मर बात बह अति कदशई % छंडि शोच अब करहु ररा ॥२॥ 
{ येह सुन र्व कुश बोरे आप शच्च धारण कीजियेऽनाम भ्राम क्या जानकर पूते हो ॥१॥ 
युद्धम बहत सी बातें करना अत्यन्त कायरपन है सो अब सोच त्यागकर युद्ध कीजिये ॥२॥ ¢ 
व्ल ताम क्लि प्रे ताता % हतन बा मनोहरं गाता ॥२॥ 
रामचन्द्र बोे तुम मनोहर शरीर वारे बाकोका वैश ओर नाम्‌ प्रे विना मारना उचित 
ह ॥ ३ ॥ रामचन्द्रके यह वचन सुन वे बोले जनक पुत्री जानकी हमारी माता ओर खनि 
भ्रेष वाल्मीकिंजीने इमे पाला दै॥ ४॥ 

पिता वंश नहिं जान॑ आसू # ल्वङुश नाम्‌ विपिन कर काजू ॥५॥ 

धुनि सव कथा रसि मनमादीं % बाल विलोक वधव मर नाहीं ॥६॥ 

पिताका नाम वंश तो अभीतक हम जानते नदीं. परंतु हमारा नाम खव्‌,ओर डश है; वनमे 
थजीने उनषर कठिन बाणका प्रहार करना उचित न जाना ॥ & ॥ 

आवत सभर समूह हमारे # रिह ठम सन समर सखारे ॥७॥ 

अष्च कहि अंगद नीट उटाबा # जाम्बवन्त कपिपतिहि बुखावा ॥८॥ 

( यह विचार प्रथु कंडने रगे ) कि पी हमारी सेनाके कोग है ३ तुमसे सुखपूर्वकं युद्ध 
कृरेगे ॥ ७ ॥ एेसा कहकर अङ्गदं तथा नीरको रघुनाथजीने उठाया ओर जाम्बर्वेत सुग्रीवः 
को ब्ुखाया ॥ ८ ॥ 

मन्त दिषिद्‌ मयद्‌ नीरहि ख॒मट जे अति लायकम्‌ ॥ 
क ह्रण ये पापनाशनं कललो हसि रघुनन्दनम्‌ । 
मरतादि रिगहन सदित रछिमन परे खरमदगजनम्‌ ॥२७॥ 
वे योग्य सुम > ४ ॥ अ व ५५८ मदेन करनेवाले ह ॥ २३७ ॥ 
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छन्द-लकेश आदिक युमट मारे वीरं जे महिमण्डनम्‌ । 
॥; ते आजु बारुक विप्रपो शण प्रे खि-मदगञ्जनम्‌ ॥ 
कुलकानि अब निनजानि टु सो शेतस्बहु टे चले । 
द्‌ हृह वानरं जह पव॑त डारि एति रण युरिं चले ॥ ३८ ॥ 
जिन्होने क्ड़ाईके बड़ बके रावणादिकं बीरोका सहार कर दिया था वे आज शुनि्ोके 
बालकोके मारे पृथ्पीमे पड़ है । जो श्चओंका दल नाश करनेवाछे हँ सो अब तुम अपने 
कुर्क कानि जानकर ल्डो; ( यह सन ) योद्धा बहते वृक्ष ओर परैत लेकर चरे ओर 
वानरोके समूह "दृह" शब्द करके पर्वत डालनेके ल्य फिर छोट चछे ॥ ३८ ॥ 
दोहा-सावधान धल बाण ढे धायड ट्वं बह्वान ॥ 
व्रः सम्मुख आई विभीषणहि, बोले बहुत रि्पिान ॥ ५८ ॥ 
पे बलवान्‌ ल्व सावधानं हो धनुष बाण लेकर दौड़े ओर विभीषणके सम्बुख आकर 
बहुत रिसाकर बोरे ॥ ५८ ॥ | 
5 समरहि बन्धु जुञ्ञाईं # रि मिटेउ परम कद्रई ॥१॥ ' 
समान बन्धु बड़ तोरा % नारि ताग छे धरि बश्जोरा ॥२ ॥ 
है मूं विभीषण । सुन समरमे अपने भाईको मरवा शते मिठे तने अधिकं कायरता ध 
की हे।१।जो तेरा बड़ा भाई पिताके तुल्य थाबलात्कारसे तूने उसकी श्ची घरमे स्खली ॥२॥ ५ 
पापी मातु कटेठ कै गागा # सो पलनी यह धर्म॒ ठम्हार्‌ ॥३॥ 
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बूड़ मरह सागरम जाई # मक गर काटि अधम अन्या ॥४॥ 
पापी।उस मन्दोदरीको रावणके सम्मुख कर्ईवारमाता कहा है,उते ही ह्वी बनाया, क्या यही 
| तेरा धम ह।।२।अरे अधमीं अन्यायी । तू समुद्रम जाके डूबमर,या गला कारकर म! जा॥४॥ 


समर्‌ भूमि मम सम्मुख आवा # लाज होत नहिं गाल बजवा ॥९५॥ 
खिन अगे ते टरि जाई # नाहित मृत्यु निकट खल आई ॥६॥ 
अन्‌ तू समर भूमिम सम्बुख आया है ! गा बजाते लाज नहीं आती ! ॥ ५ ॥ शीघ्र 
¢ मेरी आखोके आगेसे टर जा, नहीं तो खल । अपनी मृत्यु निकट ही आयी जान ॥ & ॥ | 
य्‌ केट वचन सुनतेदी विभीषणने खिसियाकर गदालीसो कवने बाण मारकर खंड खंडकर | 

दी ॥७॥ क्रोध करके सात बाण मारे, उनके लगनेसे योद्धा पृथ्वी प्र गिर पड़ा॥८॥ विभीषणने 
गिरे गिरते कोपे त्रिशूढ मारा फ वड पिजरीॐ समान ठवके शरीरम समा 0 | 
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य॒निसिपियान गदा तेहि रीन्दी % शरदति खंड खंड लष कीन्हीं ॥७॥ 
सात वाण मारउ करि कोधा # गिरेउ धरणि शर छागत योधा ॥८॥ 
त कोप करि छ चछावा % ठव तलु तडित समान समाव ॥९॥ 
दोहा-दरि श करि बधु युग, शर मारेउ पुनि दाप ॥ 
¢ जाम्बवन्त कपिरान नछ, अंगद करहि विलाप ॥ ५९ ॥ | 
| तब उन दोनों भाइयोने तुरन्त लको निकार डाला ओर फिर घमण्डसे बाण मारे (यह | 
ट 


देख ) जाम्बवेत, सुग्रीव नर ओर अगदजी विलाप करने लगे ॥ ५९ ॥ 
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जो गिरि तर कृपि रदं आई # रसम करि तेहि देहि उङाई॥१॥ | 




















ज बाणन कपि घायल कीन्हे #जेहिजघउचितसो तप फर दीन्दे॥२॥ 
जो पवेत वृक्ष केपि आकर डालते ह उनको ये दनां भाता धूलिके समान करफे उड़ा ठेते 
ह ॥ १॥ इस प्रकार लव कुशने अपने बाणोंसे सब वानरेको घायल किया ओर जिसको 
जेसा उचित था उसे वैसा ही फर दिया ॥ २। 


घुङुक तिलक प्रचारिति पे # वीर्‌ धुरीण बने अति के ॥३॥ । 


| 
| 





अंगद हनूमान मट भारी % ते धाये तष शैङ उपारी ॥9॥ 
पेते रघुवशतिरकने प्रधान . प्रधान वीरको जो बड़े बली वीर साज सजे थे लल्कारा 
॥ ३॥ अद्गद्‌ दनुमान्‌ ये बड़ योद्धा भी गक्ष ओर शेर उखाड़ कर धावमान हए ॥ ४॥ 
हु भिरे रिसिाई % खडगन हने वीर वरि ॥५॥ 
कपिनं कोप मरि उर हत तेहीं % जिमि खगमशक चोटगज देही ॥६॥ 
यह दोनों उन परवैतोको डा उनसे कोध पूवकं जा भिड़ ओर उनको वीर कुमारोने तठ 
वासे मारा ॥ 4 ॥ फिर उन दोनों वानरोने कोधसे उनके हदयमें बड़ वेगसे आधात 
किया परन्तु दाथीपर मच्छरके प्रहारके समान चोर न र्गी ॥ 8 ॥ 
हति दोनों कपि भूमि गिरये # जाम्बवत्‌ कपिपति पहं आये ॥७॥ 
यहि ततु कोटिक समर ठड़ाई % जीते रे बहत हम भाई ॥८५॥ | 











| 








फिर उन दोनों बारकोने अपने प्रहारसे अंगद हव॒मानको पृरथ्वीपर गिरा दिया, यह देख 

॥ जाम्बवन्त सुप्रीवके पास आकर कहने लगे कि ॥ ७ ॥ भाई । इस शरीरसे हमने करोड़ 
सयाम जीति रै अनेक योद्धाओंको मार डाला ओर अनेकोंको जीता.॥ < ॥ 

दोहा-यह बारुक चिुबन बली, जीत प्षके नहिं कोय ॥ 


कुः चल्‌ प्राण दीजै समर, अमर्‌ जगत नहिं होय ॥ ६० ॥ 
( प्र ये त्रिलोकीमे बली बालकं है; उनको कोई नदीं जीत सकता चलो अव युद्धम हम भी 

प्राण दे दै, क्योकि संसारम कोई अमर तो दै दी नहीं ॥ &° ॥ 
फिर हनुमान्‌जीको दौड़कर लवने बध ण्या ओौर धोडेके निकट लाकर बेडाया ॥ ९ ॥ 


अयि माल बही भट नाना % तानि शरासन सर  संधाना ॥१॥ 
हृदय ताकिं खव मास्यो सायकं % योजन सात्‌ गयो कपिनायक ॥२॥ 
॥ & ॥ 
५ रखवारी स लि वीर समको छोड़ श रुनाजीके पास २ ८ 





॥ 








तब तो अनेकं बली योद्धा रीछ वानर आये धलुष तानकर सर सन्धान कयि ॥ १॥ सो 
लवने तककर दयम एेसा बाण मारा किं सुग्रीव सात योजन उड़ गये ॥ २॥ 
घायल मा्‌ लिपटे जाई # मल्लयुद्ध रा शीन्ह तहा ॥२॥ 
जबल मालदि अवनि पारा # दोउ कर चरण गंधि विकर ॥४॥ 
तो घायल रीछ वानर छिपटने ले सो इशने उनसे मदयुदध फिया ॥ २ ॥ अपने ब 
जाम्ब्वेतको क" पथ्वीमे छोड़ दिया ओर दोनों हाथ पर बांधकर व्याकुल कर दिया ॥४॥ 
हमन्तहिं बेड एनि धाईं % रासेड निकट अश्व थल आरं ॥५॥ 
रखवारी छव ॒ छोडेड वीरा % आप गय॒ञ रघुतायक-तीरा ॥६॥ । 

















० नः (तत्तत त्वष्ट 0ाटद) 
(१२९६) ˆ स“ राका्वयेशलवकुल्क्छाण्डय्‌ ८, 44 ` ५४ 
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(मसी 
| 
| 
(५ 


| देखेड रथपर श्रीपति सोथ % रिरि वीर कुरा छाज विगोये ॥७॥ 





उण सट 














समगं अचर पट भूषण नाना # चले अश्च धरि छे हतमाना ॥८॥ 

४ देखा तो रघुनाथजी रथम सो गये है उन्टँ देख कुश लाजसे पीछे कोट गये ॥ ७॥ सुन्दर 
॥ अखल, अनेकं वञ्च तथा गहने घोड़े प्र रखकर कुश इतुमानूजीको ख्य घरको चरे ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-शुम अस्र पट भूषण सुमकृट ऋच्छ संग हय धुरं चे । 

द सिय निकट्‌ नायो माथ दोउ शत मेंट भूषण जे मले ॥ 
पह्चानि दोउ मट निशि भषणं षहमिसिय्‌ धरनी षरी। ^ 
यहि वीच सुनिव सघन्‌ आय सियदहि अति विनती करी ॥३९॥ । 

श अच्च, व॒च्र गहने हनुमान्‌ तथा रीछोके साथ घरको चरे जानकीके निकट आ माथा ¢ 
नवा दोनों पुने भट दी। दोनों वीरको पहचान, भ्रूषणादि देख जानकी सहम कर प्थ्वी ॥ 
गिर पड़ीं । उसी समय मुनिराज वनसे आये ओर सीताने विनती की ॥ ३९॥ 

छन्द्-हदमन्त भाहि शरि वेगहि त्यागि बह समुक्चायङ । 

‰ खषदिमन ठ्ठिमन सहित भरत शम्‌ समर्‌ पुवायङ्‌ ॥ 
सुत कीन्ह करमकटंक ककम मोहि विधि विधवा करी । 
तजि शोच चंदन अगर आनह जाँ पिय्तैग अब जरी ॥ ४० ॥ 

॥ हनुमान्‌, जाम्बरवेतको शीघ्र छोड़ो यह कटकरबहूत समञ्चाया कि तुमने लक्ष्मण भरत शङ्घ्नं ! 
¶ व रामको युद्कषजमं सला दिया। पुज तमने रमे कलंकृ लगाया भुञञे विधाताने विधवा किया 
अब्‌ शोच त्याग चन्दन अगर लाओ, मे अपने स्वामीके सङ्ग जर जागी ॥ ४० ॥ 
छन्द-युनि धीर जानकि देहं र्व ड ग ठे सादर चे । 
रण देखि बालक चरित्‌ देखत विसि मन्‌ प्रदतं चले ॥ 
रण देखि यह्‌ पहिचानि प्रधुकहं जाय मुनि आगे मये । 
उटि बैट कोशलनाथ आरत तनय तब आगे छये ॥ ४१॥ 
मि ति वा्मीकिजी जानकोको धेयं देकर कुमारोको सादर तथा साथ लेकर रणः 
य न । य॒द्धको देख बालकोके चरित्र निहार सकर मनम अति प्रसन्न हष, फिर रथ 


| पठिचान कर सुनि प्रथुफे पास जाकर खड़े इए ओर कहा ई रषनाथजी 
| उठ बेठो,.यह आपके दोनों षु आगे खड़े है ॥ ४१॥ ` र. 
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५ सोरढा-सूनि य॒नित्र बर बेन, जागे रघुपति भय 
६ कु विसि १९ 2 हरण ॥ 
| ५) 

कर भय ह ज्यों 
| क क 1: £ हवाल भरु जगे ओर ईसकर ज्योही नेच 
8 (न्‌ अति हरषान्‌ # वार्‌ बार निन माग्य बखाने ॥१॥ 
जेहि विधि शेष सीय बन आनी # मुनिषर सो सब कृथा बखानी ॥२॥ 
/ 2 देखकर शुनि बड़ पसनन इए ओर वारम्धार अपने माग्यकी बड़ाई की ॥ १ ॥ जिस | 
{ भरकारसे रह्मणजी वनम जानकीको छोड़ गये ये, भुनिराजने वह कथा सव वर्णन की ॥२॥ 
(4.1 दद ०८ ०८0223८ 
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(५ 
| ठवकुदा कथा सकल युनि माखी % रिव विरचि सूरन करि साखी ॥३॥ 


घण स राफाण्वगेधलककृलक्ाण्डक्‌ ८, ` ( १३९७७ ) 
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मिले तनय दोउ हृदय लगाये % मुधा व्रषि सुरं तेन जियाये ॥४॥ 
लवद्धशकी कथा मुनिने सब वर्णन की ओर शिव, ब्रह्मा तथा सूर्यकी साक्षी वी किं 
यह आपके पुर है ॥ ३ ॥ रघुनाथजीने अपने पोको ङदयसे लगाया ओर अमृत वषा 
कृर्‌ देवताओंने सब सेनाको जिला दिया ॥ ४ ॥ र 
मरत आदि जगे सब भ्राता # रुचिमन चले जह सियमात्‌ ॥९॥ 
बहुरि गम लचछिमनहिं बुलाई % यमह तात मम वचन सुहाई ॥६॥ 
भरत आदि सब भाई जागे ओर नहां माता जानकीजी थीं वहां रक्ष्मणजी चे ॥५॥ 
॥ किर रामचन्द्रजीने लक्ष्मणको बलाक कहा ह तात । हमारे यह सन्दर वचन सुनो ॥ ६॥ । 
| तात वचन मम मानह भाई % सिय सन्‌ शषय्‌ ले तम जाई ॥७॥ 
| छृषिमन जाय शीश सिय नावा % कुशल की बहुविधि सुञ्ावा ॥८॥ . ! 
| हे तात ! मेरी बात सुनो ओर तुम जाकर जानकीजीसे शपथ रो ॥७॥ सो लक्ष्मणजीनि ( 
† जाकर सीताके चरणोमिं शिर नवाया ओर कशल कहकर अनेकं प्रकारसे समज्ञाया ॥ ८ ॥ ! 
|| हरि इच्छा सियमन अस मावा % शेष सहसफणि आनि दिखावा ॥९॥ | 
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नारायणकी इच्छसे सीताजीके मनम भी शपथ कनेको आगयी ओर उन्होने हजार 
मुख वारे भगवान्‌ शेषनाग को साक्षात्‌ लाकर दिखा दिया ॥ ९॥ 
जाय समामे जनक दुखारी # सत्यरूप अश गिर उचारी ॥१०॥ 
मन वच कमं॑बिना मगवाना # सपनेहं ध न्‌ श आना ९ त 
जानकीजीने सभाम जाकर यह सत्यूपवाणी कदी ॥१०॥ जो मन वचन कमस भग 
1 अतिरिक्त दूसरे पुरुषोका मेने स्वप्रमं भी ध्यान नही का हो॥११॥ 
। तौ धरणी माता सनि रीने % निजमहं ठौर मोहि अब दीने ॥१२॥ 
जव सीता असि गिरा उचारी % बिदरी भूमि शब्द मा मारी ॥१२॥ 
| तो ३ धरणी माता ! सुनिये स॒ञ्चको अब अपनेमे रहनेके लिये स्थान दीजिये ॥१२॥ जब 
जानकी जीने यह वचन कंडा तब वड़ा शब्द इभा ओर पृथ्वी फट गयी ॥ १३ ॥ 
| तामेते अति श्र _ ष॒दायो # निमे सिहासन प्रगटायो ॥१९॥ 
ताको स्प रदे करि १ % बेटी वदुधा स वा 
म हर निमरु एक सिंहासन प्रकट इआ उ | 
ए व रहे थे ओर सब जगत्की तारनेवाली पृथ्वी देवी उस पर शरीर 
धारण नि वेवी थी ॥ १५॥ किये बेदी थी ॥ १५ ॥ 
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१. पद-“ घरण सुनिये विनय हमार । माता तुम चटधटकी जानति, सक विरबधारणहारौ ॥ १ ॥ अपनी पूत्रीकी यह विपत कंसे 
| तोषं जात निहते ॥ र ॥1 जो मन वचन क्म रपति, विन नह मरको भर निहारौ ॥ ३ ॥। तो ठम फटो वीच वो मोको सहि न जाद विपदा अब 


॥ † भारी ॥॥४॥ मेया गोद पारि उठा, करि दीजं इस जगते न्यारो ॥ ५॥ राम विना पतिदेव न दुजा, तौ फटि जा सत वचन विचारी ॥९॥॥ 
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(1 ९० र ५६ 
| तुरत गोद सीता तेहि ` न्दी % सावधान करि आशिष दीन्दी ॥१६॥ | 
सहे दुःख तुम भारी % चो छोक मम हह सुखारी ॥१७॥ 1! 


(1 
| 
उसने जानकीजीको तुरत गोदी लिया ओर सावधान कर आशीष दी ॥ १६ ॥ ह घुर ॥ 
॥ 
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तुमने बडे दुःख सहे, अब हमारे छोकमे चलकर सुखं भोग करो ॥ १७ ॥ 


भोजन विषिथ भांति काहे # विदा किये मुनिदृन्द बा ॥६॥ 
अनेकों गौ, धाम, धन, भूमिका रघुनाथजीने दान दिया सो कोन कह सके !॥ ५ ॥ 


अनेक प्रकारके भोजन करवाकर शुनि बृन्दोको दक्षिणा दे विदा । 
दा किया ॥&॥ 
जनकहि पनि विदा प्रय कीन्हा # दोउ ह पूनि पदोदक रीन्हा ॥७॥ | 


। जनक शुरहि प्हैचाईं # वे प्रयु मदिमुरन बुलाई ॥८॥ 
4 भी पूजन कर प्रभुने बिदा कर्‌ दिया ओर दोनों रुओंका पूजन कर चरणा- । 
1 ॥७॥ जनकं ओर गुरुको जब पुव आये तब आह्मणोको बुलाकर बेटे ॥ ८ ॥ 


॥ दोहाजटित मणिन सिंहासन, आद्‌ धीय चद्रय॥ 
|| _ # मयो अलोप पताठ म, महिमा किमि कटि नाय ॥६१॥ | 
८ देवीने मणि जटित सिंहासनके उप्र आदर्रषैकं सीताजीको चदाया । वह सिंहासन | 
¢| पाताख्मं लोप हो गया, वह महिमा केसे कदी जाय ! ॥ ६१ ॥ | 
| लछिमन चरित देख सव ठाद # नयन प्रवाहं चरुत अति गाढ़ ॥१॥ ॥ 
। सकर चतत सुनि कृपा निधाना # चरत हमार सीय मन नाना ॥२॥ ^ 
॥ सक्ष्मणादि यह सव चरित देखते खड़े रह गये सबके नेवरोमं अत्यन्त जल भर आथा | 
५। ॥ 9 ॥ यह सव चरिते देख सन श्रीरामचनदरजीने विचार छिया कि सीता हमारे मनकी जान | 
¢ गयी । हमको भी अपने धाममे चना उचित ह । ( रामचन्द्रजीने वहां रोध करके पृथ्वीसे ^ 
। कहा था किं जानकीजीको रोटा दे नीं तो खण्ड खण्ड कर दगा, तव ब्ह्नाने आकर सम- ॥ 
॥ जाया यह एसा दी होना था अब परम्‌ धाम चलनेकी तयारी कीजिये ) ॥ २॥ 
| अ सहित भ्रमु निज आयि # दान दीन्ह शम यज्ञ कराये ॥२॥ ¦ 
॥ जेहि विधिर आयघ दीन्दे कोरि कोरि विधिपरयुसोड कीन्दे॥५॥ (| 
(। _ (यह विचार) पुरोहित अयोध्यामे आये ओर छम यज् पूणं कर अनेक दान किये ॥३॥ ! 
। जिस प्रकार देवताओन आज्ञा दी सो प्रभुने करोड़ करोड़ प्रकारसे वही किया ॥ ४ ॥ ( 
| 


{ 
रिन धेलु धाम धन धरणी # दीन्ह कृपानिधि को सक व्रणी ॥९५॥ 
( 
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धृत्रो जोम दू न जागो साची मलो प 
{ मुने नहं जग क्षोच मुलामो 11 ॥ हो तुन गुड शपथ सब संजी, अव मृत मलोक ख पाओो ॥। १ ॥ तुमसो सती रामसे भर्ता, | 





२॥ चलो नित्य आनंद लोकमे बेटी ( 
लोकको मामो ॥ ४ ॥ +: ^ भव मत बेटी देर लगामो । ३ ॥ दर्खान करि लो अपने पतिके अब साकेत ¢ 
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|  दोहा-ुक् क्च व्र धेल धन्‌, पनि पूनि दिन पाय ॥ 
५ अ क एक्‌ विप्रन दई, षित कोरर शय ॥ ६२॥ 
| सब ब्राह्मणोके चरणोका पूजन कर प्रधने प्रसन्न होकर एक एकं लाख सुन्दर गाय ओर 
1 


ध 
| 
4: 
| { 
{ | 
| गे सव युनि सज्जन निज धामा % पाये.अमित परम्‌ सुख शमा ॥१॥ | 
| एुखासी आये सब ॒श्चारी # घुनहिं एण सो होहि मुखारी॥२॥ ॥ 
वे शनि सनन सब अपने २ धामको चले गये ओर रघुनाथजीने बड़ा सुख पाया ॥१॥ |¦ 
| सम्पूणं पुरवासी प्रभुका दर्शन करने आते ह ओर वे पुराण सुनकर प्रसत्र ५ ॥२॥ ५ 
। जे जड़ चेतन जीव धरे # सचर्‌ अचरं कोशलपुर केरे ॥३॥ ८ 
। तिन परत रुख नहिं सरशया % करदं विनोद्‌ विहाय अमाया ॥४॥ 
+, _ जितने जड़ चेतन जीव स्थावर जङ्गम अयोष्यापुरीके ई ॥ ३ ॥ उनके बराबर इन्द्रको | 
\ भी सुख नहीं ३, वे माया कपर छोड़ आनंद करते है ॥ ४॥ . ॥ 
यहि विधि विपु कार चलि गयरः # निजपुरं गमन सुअवसरभयडः॥ | 
बीती अवधि ब्रह्म जब जानी # नारद युनिसन का बखानी॥६॥ ^ 
इसी प्रकारसे बहुत समय बीत गया ओर रघुनाथजीका अपने लोकम जानेका समय 
।| आ गया ॥५॥ यहां जब ्ह्माजीने जाना कि अब्‌ रघुनाथजीका अपने लोकम रहने की | 
॥ ग्यारह हजार वर्षकी अवधि बीत गयी तृब नारद्जीसे बखान्‌ कर कहा ॥ ९ ॥ 
। निन एर आवन्‌ चहत खरारी % धमशन कृहं कहेड हंकारी ॥५॥ 
। विनती ह किंचि जव मासी # चलेड धर्म रघुपति उर शख ॥८॥ 
ओौर अब वे अपने पुरम आना चाहते है, तब धर्मराजको इलाकर बरन्नाजीनि कारु 
( नाथजीते करो कि अब अवधि बीत चफी है ॥ ७ ॥ जब ्रह्नाजीने बहती विनती की तो 
{1 धर्मराज इदयमें रघुनाथजीको रख चके ॥८॥ | | 
दोहा-आयो यम श्घुवीश्पर, मुनिवरं वैष बनाय ॥ 
क तेनपुञ्ज न्दर तकण, कटि परगचमं हाय ॥ ६२ ॥ 
यमराज खनिका वेष बना कर श्रीरामचन्दरजी के नगरमे आये, जो तेजस्वी ओर सन्दर 

युवावस्था युक्त थे, कमरमे मृगचमं शोभित था ॥ ६२ ॥ ध 
| हारपार ॒रक््मण कर जानी % बेड तापस अति हुवाना ॥१॥ 

तुरत शेष॒ तव॒ खबरि जनाई % सनत वचन आये रघुरा३ ॥२॥ 

उस समय लक्ष्मणको द्वारषाक जान उनसे तपस्वीने अत्यन्त कोमङ वाणी द्वारा कटा ¢ 
१ (कि श्रीरामचद्रजीसे हमारे आनेका समाचार कहो ) ॥ १ ॥ तब तुरंत लक्ष्मणजी ने सबर ( 
{ जनायी ओर श्रीरामचद्रजी शुनिका आगमन सुनते दी द्वारपर आये ॥ २॥ | 

निहि निरषि प्रथु कीन्द प्रणामा % सादरं उचित केड श्रीरामा ॥३॥ | 
अघ्यं दीन्द आसन बेठारी # सुनिवर सादर गिरा उचारी ॥०। | 
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५ | । | 

। भं तुम रदं अदर नहि कोई % तिरे घनत नाश तेहि होई ॥६॥ | 

। . हे सवै कृपासागर सूर्यकुर तिलक रबनाथजी ! सुनिये, मेँ सुनिवरका वेष बनाकर आया 
॥ ९ ॥ (र 








{। अनिको देखते दी भर श्रीरामचजीने प्रणाम किया ओर आदरे उचित वचन करे 
॥ ॥ २॥ फिर आसन प्र अर्यं दिया ओर सुनिने आदरसे वाणी उच्चारण की ॥ ४ ॥ 
। खच सव. इपाट दितेश्‌ # आयर मे शनिवरके वेषा ॥५॥ 

गा जब इस स्थानम ) भेरे ओर आपके सिवाय ! 


- ९ ट सट, 


५ हू ॥ 4॥ ( मे समाचार इस समय क 
५ कोई तीसरा न रहेगा ओर जो तीसरा खनेगा उसका नाश हो जायगा ॥ ६ ॥ 
। सुनहि वचन्‌ तेहि देहं गाए % रिव विधि हरि जो आवहिं आप ॥७॥ 











ए पावमािििािः 


। सुनहु खषण वैठह चलि दरे % नहिं कोउ आवन गिश॒उचारे ॥८॥ 
| जो ओर कोई मेरे वचन सुनेगा उसको शाप दगा । जो शिव, बह्मा, विष्ण सुनेगे उनको | 
(3 भी शाप दगा ॥ ७ ॥ तब रघुनाथजीने कहा सनो रक्ष्मण ! तुम द्वारे जाकर डो, ओर न ¢ 


कोई आवे, न इ अनूस्रमं बरे ॥ < ॥ ति । 
इतनेह प्र अवे पुनि कोई # मरिहहि सत्य शृषा नरि होई ॥९॥ 

१ इतने पर जो आवेगा उसका वध होगा यह सत्य है शूठ नदीं दै ॥ ९ ॥ 
॥ दोहा-बोटेड तापस _वचन मृटु, पाहि पाहि रघुनाथ ॥ 
॥ , ¢ कहा सकल इतिहास सुनि, कहि एनि नायउ माथ ॥ ६४ ॥ 1 
(तब निजेन स्थाने) तपस्वी कोमरु वचन बोखे-हे भगवन्‌ । रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये, 
| ह ४ 1 प बार शिर नवाकर ॥६४॥ 
ना [ नि आइ ताना ॥१॥ 
| सुनिहि देखि रुछिमन चलि आगे # गये निकट विनती अलरागे ॥२॥ 
| 
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हरि इच्छा ओर होनहार बलवान्‌ है उस समय इर्वासा ऋषि आकर पर इए ॥ १ ॥ | 
4 सनि देख लक्ष्मणजी आगे सेनेको आये, निकट जाकर ्रेमसे विनती की ॥ २॥ 

एठा सुनि करं रघु रशा # तदो नाव मे सुनह अरीशा ॥३॥ 
जो भ्रति उत्त करिह आज्‌ # भस्म करत तव धर पुर गसू ॥४॥ 
तब 4 ऋषि बोले हे रक्ष्मण । बताओ रषुनाथजी कां हे! म उनके पास जाना 
| 


ता सा त सनन 


रि 
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॥ 4 ॥ 8 ॥ शनि 

| षण्‌ सनत अनि बानी # निज वध ठनिष चले भवानी ॥९५॥ 

५ क्र जोरि गही प्रधुपादीं % ह्वासा सनि आवन चाहं ॥६॥ 
६५५ । सुनिकी वाणी सनते ही ठक्ष्मणजी काप गये, वै अपना मरण ठान श्रीरामच॑द्रके 

पासं चर ॥९॥ दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथजीसे कहा दुर्वासा सुनिजी आना चाहते हँ ॥६॥ 
1 अति अवण भारी # काठ कमं अति ररै न गारी ॥७॥ ` 


वि ए २ 


॥ ओर जो छ तुम इस समय परयु्तर करोगे तो हुम्ारा घर पुर राज्य | 


णन“ 











वचन दिनकर कु्केत्‌ # सुनु खग अप कथाकर्‌ हेतू ॥८॥ 
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! तब रघुनाथजी बोर भाई ! तुमने यह क्या किया जो भीतर चके आये का ओर क्मकी 
गति किसीसे टारे नहीं टरती ॥ ७ ॥ रघुनाथजीने अपना वचन प्रा किया, अन्य कथाका 
जो कारण है सो हे गरुड़ । सुनो ८ धर्मराजं तो तुरंत चरे गये ) ॥ ८ ॥ 

८ दोहा-तुरत कदेड मुनि आनहु, सादर कृषानिधान ॥ 

| चः चलियि वेगि शुनिनाथ अब, कहा शम भगवान ॥ ६५ ॥ 

। तब कषानिधानने लक्ष्मणते कडा कि ुनिराजको तुरंत आद्र सहित लाओ । लक्ष्मणने 
। जाकर कहा-चरिये घुनिराजजी ! अब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने कडा ३ ॥ ६4 ॥ 

| छन्द्‌-अति तेजपैन विकि प्रदित्‌ उचित उठि आसन्‌ दियो । 

| जल आनि धाद चरण धोये घुमग्‌ पादोदक 

| 
॥ 
। 
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जन जानि अनिबर देह आयस बेगि सो आद्‌ क 


वि <>, 


| बहकाठ क्षुधित कपायतन अब अशन बिह भूखों मरो ॥४२॥ 
। अति तेजस्वी ुनिको आति देख रघुनाथजीने प्रसत्रतासे उठकर्‌ उचित आसन दिया ।1 
ओर जल लाकर आदरसे चरण धोकर सुन्द्र चरणोदक छिया ओर बोे-ह शुनिराज सुञ्चको 
। अपना दास जानकर आज्ञा दीजिये, वदी में तुरंत प्रेमसे कगा । तब भुनिराज बोरे 
दयामय भगवन्‌ ! भँ बहुत दिने भूखा ह ओर भोजनके विना मर जाता ई ॥ ४२ ॥ 
छन्द-मनभाव भोजन दीन्ह रघुपति बहुत विधि विनती करी । 
१ इन्तोष पाय भुनी अस्वति विनय करि आशिष भरी ॥ 
विदा अरनिबर देखि रक्ष्मण्‌ हृदय दास्ण दुःख मय । 
मरतादि अवज समेत एजन ताहि छिन देखन गय ॥ ४२ ॥ 
यह सुनते दी रघुनाथजीने शुनिको मन माये भोजन देकर बहुत प्रकारसे विनती की । फिर 
नीश्वरने सन्तुष्ट हो स्त॒ति ओर प्रार्थना कर अशीवाद्‌ दिया । तब प्रुने अुनिवरको 
विदा कृर दिया ओर लक्ष्मणको देखकर श्रीरामचन्द्रजीके इदयमें महादुःख इः 
भरतादि ा्योके सहित सब पुरवासी उसी क्षण देखने गये ॥ ४३॥ 
व (च ना दोउ बदन रुषि व । 
पर वयन्‌ पकज आसत मरतस्षन 
+ गहि आनह बेगि सादर खित्‌ अति आतुर शय । 
सब कथा एहहि सनाय आरत यानं चट आवत्‌ भय ॥४४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ४ हाथ त शा श सुख देख 
अत्यन्त कंपने गे, तब कपः जल भ्र 
(न की कि माई ! तम वडुत शीर रको आदरसे इरा ठे आओ। वे | 
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सुनते दी दुःखित हो शीघ्रतासे चरे गये ओर सब समाचार गरुको खनायः वे रथपर चढ़कर 
शीभरतासे चले आये ॥ ४४ ॥ 
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उठि चरणन प्रे । ॥ 


| खन्द-आये वसिष्ठ विलोक रघुपति विकल 


८५ 


+ 


7 


ध संवाद सुनि यनि समय नानेउ त्यागि है हमको हरे॥ 


4०4 


= 


" शुनि वचन शेष विचार निज उरं शम विल धिग्‌ जीवनो । | 

गहि चरण सरयूतीर आये देषि जल श्यम्‌ पीवनो ॥ ४९६॥ ! 

गुरुको आया देखकर रषुनाथजी व्याङ्खतासे उठकर ( उनके ) चरणोंपर गिरे ( ओर । 

$ रयुनाथजीने अपनी प्रतिज्ञा ओर लक्ष्मणके उस समय आनेका व्योरा सुनाया ) यह ¦ 
५ समाचार सुन श॒रुजीने जाना फिं अब यह भगवान्‌ _ हमको छोडना चाहते है ( विचार कर । 
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न> ^-^ र त 
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† भनि बोले सजनोका त्यागही वधके बराबर रै ) सुनते दही लक्ष्मणने अपने मनम विचारा ! 
| कि रामके विना जीना धिका ह, सो उन्दने श्रीरामचनद्रनीके चरण छकर सरयूके तटपर | 
॥ आके सुन्द्र जलको देख आचमन किया ॥ ४९॥ { 
, दोदा-क्रि प्रयन्त नल मध्यमे, कीन्हे ध्यान अखण्ड ॥ 
0.4 योग यल करि राम कटि, फोड़यो निन्‌ ब्रहण्ड ॥६६॥ || 
|| दोहा-रामधाम पैव तुरत, लपण चतुर्थं समाग ॥ 
| ‰ घ॒नि व्याड़ल रघुपति भरत, मिटेउ सकर अहराग ॥ ६७॥ | 
( ओर कमर तक जम सं होकर अखण्ड ध्यान क्रिया योगके साथ आत्यङ्प्‌ रामका ¦ 
{। ध्यान करते करते अपने बरह्नाण्डको फोड़ दिया ॥ ६६ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके चौये अंश ८ 
¢ लक्ष्मणजी तुरंत रामके धाम जाकर प्राप्त ए, सुनकर रघुनाथ तथा भरतजी बड़ व्याङ्कल 
| इए ओर उनकी सब प्रसन्नता मिट गयी ॥ ६७ ॥ (| 
। में नहि तज्यों तज्यो मोहं ताता # अव कं यल सो देखे भाता ॥१॥ 


( 
क्‌ं भरत पुर राज्य सुखारी % सनत गिरे महि व्याकु मारी ॥२॥ 
= 1 1) ५ ही सुञ्चको त्याग दिया, सो अब यत्न करो किं ॥ 
| तुम आनेद्‌ ठ | अत्यन्त 

= पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २॥ श 6 भं अः | 
चहत अव प्राण साई % प्रमु रछिमन वितु 4 न सकार ॥३॥ | | 

1 र कहि तनय बुलाई % कीन्ह तिक बह नीति सिखाई॥४॥ ! 

| र बोले-हे भगवन्‌ ! अब प्राण प्रयान करना चाहते है प्रभो । हम रक््मणके विना | 
{ एक क्षण भी नहीं रह सकते ॥ ३॥ धीरामचदरजी बोरे तो माई ! चलो सा कह ङुमारोको 


न न्न 
नअ 


0 00 - 
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लति 
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र १ किया व सिखायी ॥ ४॥ 
य शत्च जहि नामा % दक्षिण नगर दीन्ह तेहि गमा॥५॥ ¦ 

॥ 

द्सर ६ नेहि नग जाना # पहकर्‌ नगर दीन्ह मगवाना ॥६॥ | 

, रछुनाथजीने भरतके सुतक्ष नामक पको दक्षिण नगरका राज्य दिया ॥ ५॥ दूसरा पुत्र 
पुष्कर' जिसका नाम जगत्‌ जानता है उसको भगवानूने पुष्कर न | 


व अ व पत्‌ 


यागमन सरो = ०५२ 


म 


ह वसाथे ग नग्रका राज्य दिया ॥&॥ 
रथम <त्य हति तरह भसाथे # दीन्द कपानिषि नेहि मन माये॥७॥ 
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| चितन तन्‌, चित्रांगद॒रणधीश % रष्ठिमन्‌ तनय सुभग गम्भीरा ॥<॥ 

| भरथम दैत्योको मार जहां अनेकं नगर बसाये थे उनके राज्य भरतके एको उनकी ( | 
| इच्छा से कृपासागरने दिया ॥७॥ जो बड़े सुधर चिकेतु ओर 'धिवांगद' नामकं लक्मणके (| 
| कुमार च ५. २॥ ॥ त ति 1 
। हा-पश्चिम्‌ देश पिशाच बहू जीति हते संग्राम ॥ 
1 (+ 2 

| ॐ तहं राखे खतं सस्मि दोउ, बिग बिग कटि नाम ॥ ६८ ॥ | 
| प्चिमके सब देत्योको मार कर संमामे पराजित कर वहां उन दोनों कमारोको रख उन | 
| नगर परक परयक नाम रखकर वाका राज्य पुखके समान उन मारको दिया ॥९८॥ ! | 
[| अवध पतिकुशा कीन्ह बहोर # सिल नीति एनिकदयो निहरी॥१॥ । 
| भ्रातन र युत दया क # गजनीति उरमाहं ध ॥२॥ । | 
{¦ र कुशको अयोध्याका राजा किया ओर अनेक प्रकारसेराजनीति सिखाकर्‌ निदोरेसे कहा 
| ।१। हपु अपने सब माशष्योको कृषादृष्िसेदेखना ओर राजनीतिक हद्यमे धारण कयि रहना ।२। | | 
| उत्तर नगर ॒घु उत्त द्री # ख सम्पदा जहा अति मूरी॥२॥ ¦ 
। ठव क दीन्द कृपानिधि सोह # परतर अवध नगर नहि कोई॥४॥ _ । 
(| उत्तरखण्डे जो वहांसे कछ दूर दै, जहां खख सम्पति बहुत अधिक है ॥२॥ दी दया 
| मय श्रीरुनाथजीन्‌ वको दिया (उन्होने वहां रवपुर नगर बसाया, जो इस समय लाहौर | 
¡ कृहलाता दै) जिसके समान कोई दूसरा नहीं ॥ ४ ॥ 
|| आट सहस रय तरद पचासा # दश सदलं ग मत विटासा ॥५॥ ॥ 
| जटदि इन्द्रगन तिनं विलोकी # दिगपाखन जिन प्रथुता रोकी ॥६॥ | 
| आठ हजार रथ ओर पचास हजार घोडे दस ५ मतवाले हाथी ॥ 4 ॥ जिसको देख (! 
।{ कर्‌ इन्द्रे हाथी भी रिजत होते थे ओर जिन्न दिक्पालोकी बडाई रु कर दी ॥९॥ | 
| इक इक सतन दीन्द्‌ खराया # बरणि को सके युनह खगराया ॥७॥ £ 
| धनद कोटिसम भरे भडार # यथायोग्य करि भाग_ उदारा ॥८॥ 





| हे गृ ! सुनिये एक एक पुत्रको रघुनाथजीने जितनी जितनी सेना दी सो कौन | 
। वर्णन कर सके {॥ ७ ॥ जिनके युहां करोड़ कुबेरे समान भण्डार भर रहा ह उन सबका | 
| रघुनाथजीने यथायोग्य विभाग ( बटवारा › कर्‌ दिया ॥ ८ ॥ 
| ` दोहा-सकठ तनय परितोषे, विदा दन्द रषुमीर ॥ | 
#& विपरन्द्‌ याचक सकल, व्यि बोलि मतिधीर्‌ ॥६९॥ 
सब व व) विदा किया ओर फिर मतिधीर प्रधुने बराह्मण | 
। याचकोको इला छिया ॥ ६९ ॥ ., | 
वसन धरणी धन धामा # दीन्ह दिजन किय प्रण कामा ॥१॥ | 
याचक ` त अवधके वासी # बोरे प्र॒ सून्‌ अन अविनासी ५ । 





न्तत 
0 > न 


, धरणी, धन, घाम्‌ यह बरहमणोको देकर पण काम्‌ क्यि॥ १॥ ओर तब ८ 
( व अचभ्यावासी याचक ये वे बोले- प्रभो अजन्मा अविनाशी सुनिये ॥ २॥ 
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इम मरि जन्म चरण अलुरागी % अन्तकाठ अव होत अभागी ॥३॥ | 





जो जन जानि रे परु साथा # कर कृपानिधि सबहिं सनाथा ॥४॥ ( 
इम जो जन्मपरथन्त आपके चरणके अहराग है सो अब अन्तकारूम अभागेहोतेद ॥३॥ { 
. आप अपना दास जानकर हमको अपने साथ छोगेतो ह दषासागर। सब सनाथ ह जा्यगे॥४॥ | 
| । सुनि सनेहमय वचन सुदहाये % चह कदर प्रथु अतिध॒ख पाये ॥५॥ 





समय जानि कपिपति तंह आवा % अंगद राज्य दीन्हं घव पावा ॥६॥ 
उन पुरवापि्योके यह स्नेहमय सुन्दर वचन सुन प्रभुने परम सुख पाकर सुखी होकर | 


! कहा कि अच्छा भारं ! चो ॥५॥ समय जानकर सुथीवजी मी वदां आये ओर किष्कि- | 


‰ 

| 

न्धाका राज्य अंगदजीको दिया ॥ & ॥ ५ 

। जाम्बव॑त ठंकापति वीर % नल अर्‌ नी दिविंद रणधीा ॥७॥ 
| कोटिन कीर जे शुर अवतारी % आये जह कृपालं खररी ॥<८॥ 
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रघुनाथजीने कहा-सुनो विभीषण ! तुम कटपतक लंकापुरीका राज्य करो, यहभेरा वचन ( 
सत्य मानो, अन्तमं तुम देवरोकको प्राप्त होगे ( यह सागरके अन्तरम ठका को निर्मान ! | 
कर्‌ रहने रगे ) ॥ & ॥ 
जाम्बवन्त सुलु मम्‌ भहु बनी # रह हापर्‌ भरि अस जिय जनी ॥१॥ 
छृष्णरूप धरि मिहं तोही # समरभूमि तब जानेसि मोदी ॥२॥ । 
( ओर जाम्बवन्तसे कोम वचन का-तुम द्वापरथुग पर्यन्त श्रकोक् रहो ॥१॥ (उसयुगके ! 
¦ बीच) जब मे कृष्णरूप धारण कर तुमसे संभराम करेगा तब घुज्ञको पहचान लेना ॥ २ ॥ 
सव करदं सब विधि धीरन दीन्हा #% आप गमन सरयूतट कीन्हा ॥३॥ | 
१ दक्षिण भरत षम्‌ रिपु दमनू # पासी सब निजकुक तरन्‌ ॥०॥ ! 
| इस भ्रकार सबको सब धेयं देकर स्वयं रघनाथजीने सरगूके किनारे चरे गये ॥ ३॥ १ 
| जिनकी दाहिनी ओर भरत ओर वाँईं ओर शदुष्न ओर अवधवासी मरी आदि सब पीछे | 


त चले ॥ ४ | । 
| वेद गायत्री छन्दा # धरि निन रूप चरे न्दा ॥५॥ ! 
¦ पीताम्बर पट सुन्दर॒ धारी % जड़ चेतन चर अच्‌ सुखारी ॥६॥ 
0 ५ 
| अमररूप धरि यन्द आई % जस कड कीन्ह सो घुद सगरा ॥७॥ 
{ समय जानि तब पवन कुमारा # बोरे वचन कपा आगारा ॥८॥ 1 
ए दध | 
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उस समय अग्रि वेद, गायत्री, छन्दादि सब्‌ब्रह्मणोका ङ्प धारण करके बराह्मणोके सभूढमे 
चले ॥५॥ सुन्द्र पीताम्बर वञ्च धारण करके चेतन चर अचर सब सुख पूरकं चले ॥ ६ ॥ 
न न नध 
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श्यद्‌ चुद्‌ च> = ( 20 “७ छु & # (प ( १ ३०५५ } 
सब देवता सद्र शूप धरकर वदां आये, अब जो ङछ प्रथुने किया सो हे गरडजी । 
आप वह सब सुनो ॥७॥ तब समय जानकर महावीरजीसे कषासागर रघुनाथजी बोरे ॥८॥ 
हे पुत्र्‌ ! तुम बहत कारतक चिरंजीव रदो, जबतक्‌ सूयं चंद्रमा शेषजी है । जो मतुष्य 
तुम्हारा सेवन करेगे उनके सब कठिन कंरेश मिट जार्येगे ॥ ७० ॥ | 


व 
हा-चिरंजीव युत्‌ तह म, जब रमि रवि शशि शेष ॥ 
चत -पहं धर्मं सिधाये % सर्य तीर जगतपति आये ॥१॥ 


कटरा ॥ ७० ॥ 
देवं अजं पव नश्दी % जे युनि अपर अलोक अनादी ॥२॥ 


ग ररर < न्लन्तन्तन 
ए 


यहां धर्मराजने ब्रह्माजीके पास आकर कटा कि जगत्राथ्‌ रघुनाथजी (महायात्राके निमित्त) 
किनारे आ गये ह ॥ १ ॥ यह सुनते दी ब्रह्माजी, महादेव, सनकादिक एवं ओर 
अनादि ब्रह्मलोक निवासी शुनि चर दिये ॥ २॥ 
कोिन्‌ र्थ बाहन विधि नाना # अश्ण्‌ अकार न जाह बखाना ॥२॥ 
नयप्र जय जय जय धुनि होई % पावहि व्र सुर याचहि जोई ॥५॥ 
अनेकं रथों ओर विमानोमे चदकर आकाशम आये विमानोसे आकाश्‌ लाख हो | 
गया जो वणी नीं जाता ॥ ३ ॥ आकाशे देवताओंके जयजयकारकी ध्वनि होने 
जो वर भांगते ह वदी देवता पाते ह ॥ ४ ॥ | 
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खि नाकर्थ मग पर्छिदीं (५ मि नमपेय उडादीं॥९॥ 
कर परश्च जल जो तदुधारी # पाय ध रूप सुखारी ॥६॥ । 
आकाशके रथोकी तथा विमानोकी पर्दी रीड़ीके समान उड़ती इई दृष्टि आती थी 

॥ 4 ॥ उस समय जो अयोध्यावासी सरगूके जख्का स्पशं करे ह वे तुरत चतु रूप 

धारण कर सुखी होते ह ॥ & ॥ 

चदि विमान प्रु धाम सिधाये % सकल अमरपति कर सकुचाये ॥७॥ 

धुमनदष्टि नम होत षाग + ९६ ध (१ | ५ # 
चद्कर प्रभुके ग अपने देश्वर्यसे उन न्‌ 

क्ख ॥७॥ आकाशसे फूकोकी अपार वषा ओर (सरयूषर) वेदध्वनि ह रही ै॥८॥ 
-उच्चरत वेद प्रसन्न मरत पाल ईसि सादर 

जल परसि कर रिगुदमन सादरं पदमवन रजा भयो | 
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कपि आदि यृथप शसि उर प्रथु सुकल निजलोकन गये । 

युगरीव प्रभुपद वदि बारहि बार रविमण्डल छ्य ॥ ४६ ॥ 
वेदका उचारण के इए भरतजी भसत हो आद्रसे सते इए भ्रीरामचद्रजीके स्वरूपे 
लीन हो गये ओर जलका स्पा कर्‌ शदुघ्रजी भी आद्रसे पद्मवनके राजा एए । वानर 
के सब सेनापति भगवानूको इदयं रखकर अपने अपने रोकको चरे गये ओर 


सीव प्रधुके पदको बारार वणाम करते इए सूर्यलोकको गये ॥ ४६ ॥ | 
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वहा भषण आई जट आश्रित रहे । 
छ तैरि समय बोल अनादि प्रयु सू वचन पावनमय कदे 
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ॐ& बार बार तेहि चरण गदि, जानि दास रघुवीर ॥ ७२ ॥ 





चः 


। वर जंगम प्राणीमाज ) को साथ लेकर अपने धामको चरे गये, सो वही कथा श्रीरघुनाथजी 
की इदयमें धारण कर कृपासागर शिवजीने आदर पूवकं पार्वैतीसे वर्णन की है ॥ ४९ ॥ 





८८ 





(न नी म भीमम 


इक मास रहि यहि तीर वुम मम एरी जीव जे आवी । | 
तिन्ह सुभग देह विमान पद निवांण जो मम पाहीं ॥७७॥ 

इस प्रकार देवताओं सहित रघुनाथजी जरके समीप आकर ब्रह्मादिके प्रति यह पवि 

वचन कहने लगे कि एक मास तक आप सरयुके तटपर रहो । जो कोई यहां हमारी पुरीम 

आवें उन्हे हमारे धामको पचा दो ओर एेसा सुन्दर विमान जो समस्त देश्वयं परणं हो 

उसपर चढकर वे साकेत लोकको आवें अर्थात्‌ निवाण पद ब्रात करं ॥ ७७ ॥ | 


नभ्नण्नण्ननध्न 
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छन्द-यह परम पावन भूमि रयु एक पल जे आवहीं । 
१ तरि जात सरएुर सकट सादर वदा तेहि पावहीं 
यह जन्म भरि मम संग वासी रहे निहिवाक्चरं शदा । 
ते तुरत आनह सहित आदरं यनह मम बाणी युदा ॥ ४८ 
ओर उस परम पवित्र सरयु भूमिम जो को एक पलक निभित्त आवेगे वे सब सादर 
( स्नान माजर करने पर ) तर जार्यगे ओर अन्तमें निश्चय उनको वेङ्कुण्ठकी गति प्राप्ति होगी 
ओर जितने अयोध्यावासी मेरे संग रात दिन जन्म भर रहे है उन सबको आदर पर्वकं 
अभी वैङ्कण्ड ठे आओ यह प्रसत्नतायुक्त मेरी वाणी अङ्गीकार करो ॥ ४८ ॥ 
छन्द-कहि वचन अन्तर्धान प्रथु ॒जिमि दामिनी धनम धवे । 
षृ नम जयति जय जयकार जय जय जयतिकर छे घुर छपे ॥ 
रघुपति सह चराचर छे शये निज धामको । ॥ 
सो क्यो उमहि कृषायतन उर खि खादर शमको ॥ ४९ 
यह वचन कहकर प्रथु श्रीरामचन्द्रजी एेसे अन्तर्धान हो गये जैसे बिजली बादलमें ख्य 
दहो जाती है, आकाशसे देवता जयजयकार करने रगे । इस प्रकार रघुनाथजी चराचर(स्था- 
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दोहा-गिरिजा सन्तसमागम, सम न छाम कड़ आन ॥ 
रैः बिवु हरिकपान होइ सो, गावहिं वेद पुरान ॥ ७१ ॥ 
इतनी कथा सुनाकर शिवजी बोके-ह पार्वती सन्तोके समागमके समान ओर कुक जगत्‌ 
लाम नहीं है । सो वेद पराण कहते है कि विना नारायणकी कृपासे संतजन नदीं मिरुते ॥७१॥ 
दोहा-यहि विधि सब संवाद सुनि, प्रुत गुड शरीर ॥ 





ष्य र 





नसनन 
सदत 


इस प्रकार काकयुशयण्डिजीसे सब संवाद सुन गरुडजीका शरीर गया ओर 
बारंबार उनके चरणोका श्रीरघुनाथजीका प्रेमी भक्त जानकर वन्दन 1 ध 

कदं प्रम पुनीत इतिहासा % सुनत्‌ श्रवण छट मव वासरा ॥१॥ 

प्रणत कट्प तर करुणाधूना % उपजे प्रीति रामपदकंजा ॥२॥ 
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। इः मिट जते ह ॥ १ ॥ भ) यह पनित इतिहास वर्णन किया, इक खनते री सांसारिकं 
| उनके चरणोमिं प्रीति उपजती ९ श डःल दूर करनेवाले करुणासागर भगवान्‌ ह ( 
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मन कम वचन जनित अघ जाई # सुनहि जो कथा श्रवण मनलाई॥२॥ ` 
तीथं अटन साधन सुदा % योग विराग ज्ञान निएणाईं ॥५॥ 
१ श कथा मन लगाकर सुनते हँ उनके मन, कमं, वचनसे उत्पन्न हये पाप नष्ट हो 
4 | जाते है ॥ २॥ जितने तीर्थं तथा साधन हँ योग, वैराग्य, ज्ञान, चतुरता ॥ 9 ॥ 
नाना कमं धमं त्रत दाना % संयम दम तप जप मख नाना ॥५॥ !! 
६. ९ विनि छ सेका # वा विनय विवेक बड़ ॥६॥ ५ 
| › ब्रत, संयम, दम, जप, तप्‌ अनेक यज्ञ ॥ 4 ॥ प्राणियों 
।बराह्णकी सेवा, विद्या, विनय, ज्ञान, बड़ाई ॥ ६ ॥ +. 

जू छगि साधन्‌ वेद बानी % सव कर फर हरिभक्त मानी ॥७॥ ` 
| सो नाय भक्ति शति गाई # रामकपा कादर एक्‌ पाई ॥८॥ 
। षावेती | जहांतक वेदने साधन बलान कर के है उन सबकाफठ नारायणकी भक्ति दे ।॥७॥ सो ४ 
{ वी रघनाथजीकी भक्ति, जिसे वेदने गाया है रामकी कृपासे किसी एकने दी पायी है ॥८॥ 
| दोहा-सुनि हरम हरि मक्ति नर. पावहि विनहिं प्रयास ॥ 

‰ जं यह कथा निरंतर, सतहि मानि विश्वास्‌ ॥ ७३॥ 
| किह सुनियोको भी दुम नारायणकी भक्ति वे मनुष्य विना प्रयास दी परवेगे जो निरंतर 
५ इस कथाको विश्वास मानकर सुनेगे ॥ ७३ ॥ | 
| दोहा-शयउ गरड वैकुण्ठ इमि, मयो घुमग संबाद्‌ ॥ 

च अश्वमेध टीका करी, दिन ज्वा परसाद ॥ ७४॥ 
| गरूढ्जी वेङुण्ठको गये; इस प्रकार यह सन्दर संवाद हआ । अश्वमेषकांडको शोधकर 
{ ज्वालाप्रसाद मिश्रने इसकी सरल टीका बनायी दे ॥ ७४ ॥ 
दोहा-प्निससे पचास शभ, सम्बत्‌ स्रर विचार ॥ 

द्वितीया डुद्धाषाद्की, पणं कियो शनिवार ॥ 9 ॥ 

भजिय सदा श्रीरामको, सुनिये चरित महान ॥ 

श्रोता वक्ताके करै, प्रु सब विधि कल्याण ॥ २॥ 

वैश्य शिरोमणि ष्ठ श्री, खेमराज जग जान ॥ 

करषादृष्टि तिन प्र॒ करि? रामचन्द्र भगवान ॥ २ ॥ 

महावीर संकट हरण, कीजिय सदा सहाय ॥ 

द्विज उ्वाखापरसादकी, सुरति विसरि जनि जाय ॥ ७ ॥ 
लषविध्वंसने मुरादाबाद निवासो पण्डित सुखानन्दमिशरात्मज-पं० ज्वालाप्रसादजी 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकः १ ४ 
मिश्वङ्गत-भाषाटीकायां विमलविज्ञान वैराग्यसंपादनो नाम वकु शकाड. अष्टम सोपानः ॥ ८ ॥ 


इति लवकु शकांड समाप्तः 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीरजायणजीकी आरती 


(१ 
आश्ति श्रीरामायणजीकी % कीरति कषित छलितधियपीकी ॥टेक॥ 
गावत ब्रह्मादिक यनि नारद % वास्मीकिं विज्ञान विशारद ॥ 
इक सनकादिक शेष अह शारद # बरणि पवनघुत कीरति नीकी ॥१॥ | 
श्रीरामायणजीकी आरती करते ई, कैसा रामायण है किं सीता पति ओरामचन्द्रजीकी ८ 
सुन्द्र कीतिं वणेन की र जिसको बह्मा आदि श्ुनिवर नारद तथा बडे विज्ञानी इुदधिमान्‌ 


। 
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| वाल्मीकिं, शुकदेव, सनकादिक शेष ओर सरस्वती वणेन करते है, ओर जिसमें महावीरजीकी | 
॥ भी सुन्दर कीतिं वर्णन की है॥ 9 ॥ 
सन्तत॒गावत॒रशाम्षु भवानी # अरं धटसंमव शनि विज्ञानी ॥ 
व्या आदि कविपंग बखानी # काक थुञचुण्डि शरूडके हीकी ॥२॥ 
उस चरित्रको शिव पावैती ओर विज्ञानी नि अगस्त्यजी सदा गाते रहते दै, व्यासं 
आदि कविरष्ठोने इसका बखान किया है तथा यह कथा काकथुङ्ुण्डि ओर गङ्डजीके ८ 
दयम सदा ही विराजती ै २॥ । 
चार्डि वेद एरण अष्टदश् % छं शाञ्च षब प्रन्थनको शख ॥ 
तन मन धन धन्तनको पछबेख % सार अ शष्यतं सबहीकी ॥६॥ | 
चारों वेद, अरह पुराण, छो शा्च ओर सब अन्थोका रसं इसमे विद्यघान है, यह संत / 
महात्माओंका तन मन धन स्स्व दै तथा सबकी सारभूत ओर सम्मत है ॥ ३ ॥ ॑ 


करमर हरणि विषय शख फीकी # युमग सिंगार शुक्ति थुवतीकी ॥ 
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रणि रोग मव भूरि अमीकी % तात मात स्षब विधि तुसीकी ॥५४॥ 








ए ष्ठत स्वर्का प्कि-। 


( ओर सब प्रकारसे वुरुसीदासजीके पिता माता है ॥ ४ ॥ ५ 
| 1: का पुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमे, | 
| मता 
( 

जो अति दुम रामायण पूर्वकाले शरेषठकवि शिवजीने निमित किया सुकवि 
। मसलन जो कयन मा भित भीम रण स 


यह कथा कलिके षार्पोको हरनेवाली ओर संसार विषयवासनासे रदित है, शुक्ति षी 
श्रीमद्रामपदान्नमक्तिमनिशं प्राप्त्येतु रामायणम्‌ । 
¦ तदरनाथनामनिरतं ` स्ान्तस्तमदशान्तय, | 
¢ निमित्त प्रार्थना करके जो रामायण शकरकी कृपासे प्राुधैत इआ है उसको शरीरामनाम- 
वु द 5००८6 





| युवतीका सुन्दर शृङ्गार रै, संसार के अनेक रोग हरनेको यह .अमृतकी जड़ीके समान दै 
माषा बमिदं चकार ॒तठसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥ 9 ॥ 
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निरचु; खदयका अन्धकार दूर करनेवाला जानकर इ मानस ( रामायण ) गी तुरी 
! दासने भाषामें छन्द प्रवेष द्वारा वर्णन किया रै ॥ १॥ 


चछोक-एण्यम्पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्दं 





(५ 


०८०८ 








द 


मायामोह _मयापहं _ विमं प्रमाम्बुपुरं शमम्‌ ॥ 
४ श्रीमद्रामचसखिमानसंमिदं मिशन मद्त्यावगाहन्ति ये, 
` ते संसरारपतंग घोर नो मानवाः ॥ २॥ 
| यह रामचरि् मानस पुण्यस्वरूष है पापहारक है, सदाकल्याण करनेवाला, विज्ञान 
{ भक्तिका देनेवाला मायासे मोहके भयका इरनेवाला, उज्ज्वल प्रेमहूपी जलका प्रवाह है, 
| उसमे जाकर भक्ति पूर्वकं जो अवभाहन ‹ स्नान ) कते है वे संसारख्यी सूर्यकी घोर | 
वासनादूपी किरणोसे नहीं जरते ह ॥ २॥ १ ॥ 
। छोक-यशृथ्वीमरणाय दिविजैः संप्राितश्चिन्मय, 
| ‰ सनातः शृ्वीतठे रविङ्के मायामतष्योऽव्युयः ॥ 
निश्चक्रं हतराक्षसः एनरगाद्‌ ब्रह्तमायय र स्थि, 
कीतिम्पापहरां विधाय जगतां तं जानकीरां मजे ॥ ३॥ 
{ जो चिन्मय, अब्ययस्वूप, परमात्मा पृथ्वीका भार दूर करनेके निमित्त देवताओंकी 
५ शरार्थना कएनेप्र माया प्रथ्वीपर सूर्यकुरुमे मनुष्यङ्पसे प्रकट हए ओर सम्पण राकषसोको 
| मारा करर पापको हरनेवाटी कीतिको जगतमं स्थापन कर अपने बरह्मत्वको प्रात इए एसे 
। जानकी पति श्रीरघुनाथजीका मँ भजन करता ह ॥ ३ ॥ 
॥ भजनं 


नन 
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| श्रीरामचनदरजीकी स्त॒ति 
वदँ चरणकमलं रघुनन्दन ॥ 
जिनकी पा कठ युख सम्पति, पावत जन भक्तन उर्‌ चन्दन्‌ । 
| अवधषुरी प्रषु नित्य विराजत, जनकढुतायुत दष्ट, निकन्दन ॥ 
तीन ताप अह जन्म मरण भय, इर त शन 
| "मिश्र" नमत चरणनमें भगवन्‌, कृपा क 
| व महादेवजीकी स्तुति 
वटौ पावती हिव शकर ॥ 
के कत्ता ॥ 
मानसषके कत्तं दयासिन्ध॒दाता अदिशशिधर 
| प नित गावत, त्रिपुरासुर सर्वोपर। 
। आडतोष ओदर दानी प्रु, मक्तनको नित देत अमय कर ॥ 


नाक्त॒ निज जयकी, मरतयुंनय भयहर हर हर । 
भ करत जे प्राणी, पुष्टि सुगन्धि लहरि नित सो नर ॥ 
नन ०55 5255 म 
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बन्धन कठिन त्युमयते अब, मोदि छुडावह कलि निज ककर । 
“मिश्र ध्यान जो करं भक्तं नित ताके भागि जात प्बही डर्‌ ॥ 


श्रीमहावीरजीकी स्तुति 


4 
| 
वदो महावीर हवमाना ॥ र 
इन सम बड़मागी कोड नादी, ग्रे जेहि यश आप बलाना । 
अनर अमर शणनिधि व्धारी, दियो जानक्णे यह _वरदाना ॥ | 
कल राके कन रवार, रध्मणको दीन्दे एनि प्राना । 
शमचरित सनिेको प्रेमी, वीर धुरीण. महा जग जाना ॥ 
यमको बा निवारणकता, इखहतां जनरक्षकं बाना । 
कृपा रावरीसों यह टीका, स्वी कर स्वीकार घुजाना॥ 
५ कपाटृष्टि करि मोहि निहारो, “मिश्र ठम्हारो दाक्च अयाना । ॑ 
$ राखह शरण सवे ुःख रारो, मक्त ठम्हारो भावे नं आना ॥ ३ ॥ | 


आदिशक्तिकी स्तुति 


वेदं आदिशक्ति जगतारिणि ॥ 


जग संमवपालनख्यकारिणि, निन इच्छा टीटावपुधारिणि ॥ 
पार न्‌ ब्रह्मादिक सुनि पावत, विशव्विमोहनि स्ववश विहारिणि 
कमला रमा भेरवी आदिक, दशविधि खूप धारि मयटारिणि ॥ 
दे तिकि संकट, बानी मन्‌ तनके अघ हारिणि । 
दूत्य कार्ल जो दासनके, सिंहवाहिनि नित्य विंदारिणि ॥ 
विया विनय सकल मुख सम्पति, देइ सदाजनमन अदस्ारिणि । 
कषा “मिश्र” पर करिय वानी, विनय सुनिय सन्मागं प्रचारिणि ॥७॥ 
वंदौं सरस्वती गणराऊ ॥ 


जिनकी कपा मूक अति बोले, पयु छषि गिरि जात भरुमाङ । 
रनमाछ गठम अति राजत, मोदक भोजनम बड़ चां ॥ | 





सद््णखानि तात होत सो, नेक ध्यान महं आवत कड ॥ 
सरस्वती युत जो नर भुमिरः होत बुद्धि बल सीव अथाङ । 
दा जानि ज्वालाप्रसाद" पर कीजिय कपाकरक्ष पाड; ॥ ५ ॥ | 


द तं थ 


इति भजन सम्पूणं 
ड न र ननन न वन ननन म नव 
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६ 
दोहा-पुमिरि शम सिय चरण शम, सकर ुरमगल दानि ॥ 
ह अप्रिविशा मत कदं कष, तिथि वनवास बखानि ॥ १ ॥ 4 

श्रीरामचन्द्रजी ओर जानकीके सुन्द्र चरणोको स्मरण करके सम्पूणं मंगरके देनेवाले | 
५ 


शरी गणेशाय नम 


अथ श्रीरामचन्द्रजीके चतदैदावषं वनवासका तियेपत्र 








अगि वेशके मतानुसार इछ वनवासी तिथिका वणेन किया जाता है ॥ १ ॥ 
चेत्रुक्छ नवमी जग जानी #% तेहि हित जन्म (८ पुखदानी ॥१॥ 
वषै चतुर्दश चारिहि माई % बारचखि सुखदाई ॥२॥ 
जगत्पसिदध चेच शकंर नवमी के दिन सुखदायकं रथुनाथजीने जन्म लिया ॥१॥ चौदह 

वतक चारों माहयोने आनन्ददायक ( अनेकं प्रकार के ) बार चरित्र किये ॥ २॥ 

वृष पृञचदश-माहिं सहाये # विश्वामित्र बावन आये ॥३॥ 

पन्द्रह दिवक्ष संग अुनिनाथा # काज रसैमारे श्रीरघुनाथ ॥५॥ 

जब सुन्दर श्रीरथुनाथजी कौ पन्द्रह वकी अवस्था थी तब विश्वामित्र लानेको आये | 





॥३॥ उसी अवस्थाय अनिके सङ्ग राम क्ष्मण गये ओर पन्द्रह दिनतक अनिका काम 
भार अर्थात्‌ मारीच सुबाहुका दमन किया ॥ ९ ॥ 

पुनि प्रु जब मिथिहापुर आये % जनक रायके दन पाय ॥५॥ 

धूतुष मग कर जय निमि पाई # पन्द्रह दिवस शदे रघुराई ॥९॥ 
॥ किर (गौतम नारको तार ) रनाथजी जब जनकंषुरीमे आये जनकरायने उनका दशन 
\ पाया ॥ ५ ॥ रघुनाथजीने धटुष तोड़ जय रूपी जानकी पायी ओर पन्द्रह दिन वहा रहे ॥६॥ 
। दिमकऋतु अगहन मास सुहावन % शक्र पश्च पचि तिथि पावन ॥७॥ 
। मीन ल्य टश्िकके भानू # मयो व्याह आनन्द निधान ॥८॥ | 
{ हिमऋतु अगहनका सुन्दर महीना शुक्टपक्षकी पचमी तिथि जो अति पवित्र है ॥ ७॥ 
बृत्विकके सूयं ल्म आनन्दं निधान श्रीरषुनाथजीका विवाह इआ ॥ < ॥ 
वषै पचददके  मगवाना # सीय वषं छः की जग जाना ॥९॥ 
| उससमयश्रीरुनाथजी परणं पचदश वर्षकेथेओरजानकीजी छ वकी थी,जगत्‌ जानता ६॥९॥ | 
दोहा-करि विवाह आये षरि, मंगल मोद अपार ॥ 

वै हाट्रा वषे विङासयुत, रदे कपा आगार ॥ \॥ 

जब कृषानिधान विवाह करके घर आये तब महार्मगल ओर आनंद हआ ओर बहे 


आनन्दसे बारह वर्षतकं अयोध्यामें रहै ॥ २॥ 
वृध सताईइसम रघनाथ % कीन्ह गमन वन छक्ष्मण साथा ॥१॥ 


थे 
सं 


वं नः कः कविः व वः अन्‌ः कन्‌ ०००० ०१००९, ०९११०१०९ ०० ०१००१२०० 





























तीन दिविस बीते जरपाना % कियो राम सीता जग जाना ॥९॥ 


ग 
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१ सतताई्स वर्की अवस्थामे रघनाथजीने लक्ष्मणके साथ वनको भरस्थान किया ॥ १ ॥ | | । 
\ तीन दिनके उपरांत राम ओर सीताने जलपान किया था यह जगत्‌ जानता है ( वैशाख | 
(† कृष्ण छठके दिनि रषुनाथजी वनको चले )॥ २॥ _ ( 
| चौथे दिविस र्षण रुर # शरवे पर फट कड खाई ॥२॥ 

॥ चये दिन श्रीकृपानिधाना # सुरसरि उतरि चरे भगवाना ॥४॥ 

¦ चोये दिन लक्ष्मण राम जानकी शृद्वेशपुरमें कछ फल भोजन किये ॥ ३ ॥ पाच 


| दिन श्रीकृषानिधान भगवान्‌ गङ्गाजी उतर कर चके ॥ ४ ॥ 
शारभंगे र | 
४ मिदि सुती्ष्ण , ऋषि अग््य सुख दीन्ह ॥ ३ ॥ | 
{ 





भरदराजके सुन्दर आश्रममे एक दिन श्रीरामचन्द्रजी रहे ॥ ५ ॥ वाल्मीकिजीसे मिल 
ओर चिक्कटमे री बनाकर श्रीरामचन्दरजी रहने रुगे ॥ ६ ॥ र 
तहं जयन्त सिख दीन्द रमेशा # बास कीन्ह क दिन अवधज्ञा ॥७\ 
वहां जयतको शिक्षा देकर कुछ समय तक श्रीरघुनाथजी रहे ॥ ७॥ 


(4 
१५ | 
। भदान आश्रम शख ॒दाई # दहे तह एक दिन रघुराहू ॥५॥ 
(| वाट्मीकिते मिलि यख पाह # चित्रकूटमें कुटी बनाई ॥६॥ | 
| 
| 

। दोहा-चित्रकूटसे चि बहुरि वृध विराध क्र कीन्ह ॥ 

| फिर चि्रकूटसे चल विराध राक्षसको मार स॒तीक्ष्ण शर्भग से भके ओर अगस्त्यं | 
| ऋषिको बड़ा सुख दिया ॥ ३ ॥ । 


इहि विधि दादश वषै विताये # पनि प्रथु ैचवटीम अयि ॥१॥ 
वषै त्रयोदश मयो प्रवेशा % खरदुषण वधं कीन्ह रमेश ॥२॥ | 
इस प्रकार बारह वषै पिताकर रघुनाथजी पचवरी आये ॥ 9 ॥ जब तेरहव वष प्रारंभ । 
| इआ तब (शूषणलादी नाकं काटी ओर ) खरदूषणका रामने वध किया ॥ २ ॥ | । 
माष शृक्छ अट जब आई % दिन मध्याह दशानन जाई ॥३॥ 
छल करि हरी सीय महरानी # छे गयो निन टका श्नधानी ॥५॥ 
¢ माष शुक्ल अष्टमी मध्याहूके समय रावण आकर ॥ ३ ॥ मारीचके छल कपटसे महा- \ 
रानी जानकीजीको हर अपनी लंकापुरीमं खे गया ॥ ४ ॥ ॥ 
पनि जरायको करि उद्धारा # हृष्ट कबन्ध निशाचर मारा ॥५॥ | 
दाबरिहि गति दे पचम मासा # मिहि आषाट सुग्रीव हलसा ॥६॥ 
फिर रघुनाथजीने जटायुकी क्रिया कर दुष्ट कंध राक्षसको मारा ॥ ५ ॥ शबरीको गति । 











दी, पचम आषादृ मासमे आनन्दुपू्वक सुग्रीवसे मिता हुई ॥ ६ ॥ 
वाहि मारि मास त चारी # रहे प्रवर्षण पर अयुरारी ॥७॥ 
धनि सीति ६ .वानर # जेहि विधि चले बुद्धिबलं आगर ५. 
+ मार चार महीन प्रवषण पवेत पर ॒रामचन्द्रजी रहे ॥७॥ 
दुनेके निमित्त बड़ बुद्धिषाठे वानर चले ॥ ८ ॥ ल 
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 लेकाको चके ॥ ७ ॥ | 
योदशी . 2 , हलमाना % पनि अरोक नमाह समाना ॥१॥ 
जनकता ` ददान पाई % सुद्र प्रथुकी दीन्द गहाई॥२॥ (` 
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स” चतुर्टज्वर्वकनकाख्छा किथिकत्र 4८ ` ( ९३१३ ) 
व 
९ सी पि 
दोहा-मारभशीषं छृष्णा छमग, हखिसर हदमान ॥ | 
॥ # सिषु लपि ठंकदि चले, महाधीर बलवान ॥॥ 
मार्जशीषै कृष्णा एकादशीके दिन महाधेयैवान्‌ बर्वान्‌ महावीरजी सागर खाधकर | । 


लेस 
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तेरसके दिन महावीरजीने सारी कारी ददी ओर फिर अशोक वाटिका पचे ॥१॥ | 
जनकसुताके दर्शन करके रघुनाथजीकी सुद्रिका जानकीजीको देदी ॥ २ ॥ 
एनि अश्योकवन सकल उना % चौदशको अक्षय कह माभ ॥२॥ । 
ठक दाह करि सिय तर आई % चूडामणि ठे चछे सहाई ॥०॥ ( 
। किर सब अशोकवनको उजाड कर चौदसको अक्षयङ्मारको मारा ॥ ३॥ खका जला | 
{ कर जानकीजीके पास आकर्‌ सुन्द्र चडधामणिको लेकर चरे ॥४॥ . ¢ 
बारिधि लोपि सेन निन आये # समाचार छनि सुव॒ षाय ॥५ ( 
चले तद्य ते सब सुख पटं % पच दिविस मगमाईिं विताई ।९॥ | 
फिर सागरका बन करके अपनी सेनाम आये ओर समाचार सुनकर सब भत्र इए ्‌ 
| ॥ ५ ॥ वहसे सब सुख पाकर चके ओर पांच दिन माम कगे ॥ & ॥ 
| अगहन शुक्ला छठ सुखदाई # किष्किन्धा सब पर्वे आई ॥७। | 
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ठ॒कवारं ` सप्तमी सुहा % जनकसुताकी सुधि प्र पाई ।८॥ 
५ अगहन सुदि छठे दिन सव कोई किष्किन्धा आ पचे ॥ ७ ॥ शुक्रवार न्दर | 
| सुप्तमीके दिन जानकीजीकी सपि प्रधुने पायी ॥ ८ ॥ 
। दोहा-अगहन शक्डा अष्टमी, सेन सहित भगवान ॥ 
8 उत्तराफराल्णनि नखतमे, टंकहि. कन्द पयान ॥ 4 ॥ .__ | 
अगहन सुदि अष्टमीके दिन सेना सहित भगवानने उत्तराफाल्यनी नक्षत्रम लंकाको | 
प्रस्थान फिया ॥ « ॥ 
शात दिवस मगमादिं विताये % प्रूलौको वारिधि. तट आये ॥१॥ | | 
पौष तृतीया तक शखरसा % तीन दिविस तहं कीन्ह निवासा ॥२॥ ¦ 
भगम सात दिनि लगे ओर पूनोके दिन सागरे किनारे आये ॥ १ ॥ फिर पौष कृष्ण ॑ 
(! तीजतक तीन दिन रघुनाथजीने वशं निवास किया ॥ २॥ 
पौष चतुथी कृष्ण र % आये रारण विभीषणं धाह ॥२॥ 
पोष अष्टमी तक ‰# विनय कीन्ह सागर तट आई ॥४॥ 
पौष कृष्ण सुन्दर चतुर्थीके दिन विभीषण रघुनाथजीकी शरणमे आये ॥ २ ॥ पौष 
कुष्ण अष्टमीतक रघुनाथजीने सागरकी विनयकी ॥ ४ ॥ 
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ध ` नवमी विप्रूप धरि सागर # आयौ शरण राम नयनागर ॥५॥ 
५ दशमी पौष सेतु॒दृट भारी % दश योजन कपि रचे विचारी ॥६॥ 








‰ नोमीके दिन सागर ब्राह्मणका इष धरकर नीतिके जाननेवाठे रामकी शरणमे आया 
| ॥५॥ दशमीके दिन सागरका पुर वानरोने दश योजन समञ्च कर बांधा ॥ & ॥ 


एकादशि कहँ योजन वीषा % बारस तीस धेड बारी ॥७॥ 


भ 


५ चाटिसि योजन तेरस्र बसर % रचेउ सेतु नल नी उनागर्‌ ॥<॥ 
। ४ एकादशीको बीस ओर द्वादशीको तीस योजन पुल बांधा ॥ ७ ॥ तेरसके दिनि न 
५ नीलने चास योजन पुल बांधा, ( यह बिधि अभ्िवेशकी रै, नहीं तो हले दिन १९ फिर 
। २०,२१२२,२२ इस प्रकार पांच दिनमे रचना हुईं )॥ ८॥ 
५ 
॥ 


नो, 


। दर योनन आयत शचि दीन्हा % शत योजन विशार कपि कीन्हा ॥९। 
, वानरोने दश योजन चौडा ओर सौ योजन लम्बा पुर बांधा ॥ ९॥ 

। दोहा-चौदशसे हितिया तक, उतरे सागर णार ॥ 
। # दामी तक गद्‌ ठंक कर धेरेउ सहित विचार ॥ ६ | 


चोदशसे शुक्र द्वितीया तक सेना सागरफे पार उतरी ओर दशमी तकं कका षुरीको 


वषाणां तावाः ~> त ^ 26 


गें 002 


पोष शक्ल हखिसर आई # शक्‌ सारण कपि सेन दिखाई ॥१॥ 

हादरिमे यह प्रथु मन मावा % चारि माग निज कटक बनावा॥२॥ ! 

पौष सुदि एकादशीके दिन शुकसारणने ( रावणको ) कपि्योकी सेना दिखाई ॥ १ ॥ 
दरादशीको प्रुने विचार करके अपनी वानर सेना चार भागम बांट दी ॥ २ ॥ 


प 
) 
| विचारपूरवकं घेर छिया ॥ & | 
( ४ 
॥ { 
| 
छत॒सुकुट रावणके जोहई # काटे प्रथु ताही दिन सोई ॥३॥ | 
| ९ ट्राननकी हत प मह स॒न्नद््‌ युद्ध रंग भीनी ॥°॥ | 
रावणके छर मुकुट भी रामचन । ३ ॥ 
| तीन दिनम रावणकी सब सेना युद्ध करनेको तैयार 1 । 4 ५. ५ 
माघ कृष्ण प्रतिपद जब आई % अंगद फिर आये सयुञ्ञारईं ॥५॥ | 
| तक आई % दोउ दरु कीन्ह युद्ध हरषाई ॥६॥ 
† माघ कृष्ण्‌ प्रतिपदाके दिन अङ्गदजी रावणको समञ्ञाकर रौर आये ॥.4 ॥ फिर माष 
कृष्ण द्वितीयासे नौमी तकं दोनों सेनाओंनि परस्पर प्रसप्रता पूषैकं धोर युद्ध किया ॥ & ॥ 
। नागफसि धघननाद चछा % दमी गरड कारि गये आई ॥9॥ 
शरदि कन युद्ध अगा क रमीचन वलमारा ॥८॥ 
नागफांस चलाई थी उसको गरुड़जी 
॥ ७ ॥ द्वादशीतकं बड़ा युद्ध करके महाबलवान्‌ धूम्रलोचन १ ९ क + श 


दोहा-मावस तक कपिसेनने, मारे दैत्य घुधीर ॥ ` | 
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ॐ माषड्यक्ठकी चोथतक, ठरेड दशानन वीर ॥ ७॥ 


गनिम नमम नमिनामि मम मनिभ नभमरिनव्निनिरि ~ नरिगरिगन्म्वगव < र 
व चनम नवनन ्व र 
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अमावसतकं वानरोकी सेनाने अनेकं दैत्य मारे, फिर माघ डुकलकी चौथतक वीर रावणने 
ुद् क्रिया ॥ ७॥ च {1 8 ( 
पिषे आट तक आह % कुम्भकरण कर दियो जगाई ॥१॥ (1 
नौमीसे चौदशि तक आईं % ठ्ठ मृत्यु॒खघुपतिते पाई ॥२॥ 
पचमीसे अष्टमीतक कुम्भकरणको जगा दिया ॥ १ ॥ फिर नवमीसे चौदशतक आकर 
| कुम्भकणने युद्ध करके श्रीरामचन्दरजीसे सत्यु पाई ॥ २॥ | 
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(3, 
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माघ शुक्ल प्ल दिन पावन # द्रे न शोक ग्रसित रहं रावन्‌ ॥२॥ 

फाल्णुन पचि तक भगवाना #% कियो नरान्तक वध बलवाना ॥*॥ 

माघ शुक्ल पूनोके दिन रावण शोकाङ्कर रहा! लड़ा नहीं ॥ ३ ॥ फारणन पथमीतक 
रषुनाथजीने बलवान्‌ नरान्तकका वध किया ॥ ९ ॥ । 
 एनि आट तक दैत्य अपारा # मारे श्रीरघुतीर्‌ _ उदार ॥९ । 
कुम्भ निकुम्म दैत्य रवाना % तेस तक . मारे मगवाना ॥६॥ 
| 
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फिर अष्टमी तक उदार श्रीरामचन्द्रजीने अनेकं दैव्य मारे ॥ ५ ॥ फिर बलवान्‌ कुम्भ 
‡ निकुम्भ दैत्योको भगवानने तेरस तकं मारा ॥ & ॥ 


| पुनि शक्ल हितिया जब आई # मारे जुक्‌ दैत्य रघुराई ॥७॥ 


>= नूप ~ 


फाल शिव वेशि घननादा # मारेड भा देवन अहटादा ॥८॥ 

फिर श्ुक्छ द्वितीयाके दिन जम्बुक दैत्यको रघुनाथजीने मारा ॥ ७ ॥ फाल्गुन शक 
| तेरसके दिन मेघनादं मारा गया, देवताओंको बड़ प्रसन्नता क ॥ ८ ॥ 

चौदङको शोकित दशमाला %युद्र कियो नहिं दुःख विशास्र॥९॥ 
 चौदशको रावणने शोके मारे युद्ध नहीं किया इसी दिन अदिरावणका वध हआ था ॥९॥ ‰ 
। दोहा-फाल्छन शक् परणिमा, छ्रन चलेड दराशीरा ॥ 


८ क 
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न न 4-2-22) । 
+ ध कन] ल 


छ मारे सष सेनापति, आँ तक जगदीरा ॥ < ॥ 
फाल्गुन शुक प्रणिमाके दिन रावण लड़नेको चरा ओर चेच कृष्ण अष्टमीतकं श्रीराम | 
। चन्द्रजीने रावणके सब सेनापति मार डरे ॥ ८ ॥ न | 
। चैत कृष्ण नवमी जब आह # मारी शक्ति रषणके जाई ॥१॥ 


कि किः] ः] 





१ ९ ८६ 
मान सजीवनि छाये % मू्धित रुषण चेत तव पाय ॥९॥ 
व दिन (रावणने) रक्ष्मणको शक्ति मारी ॥ १॥ फिर उसी दिन महा- 
| वीरजी सजीवन छाये ओर सूत लक्ष्मणको जिलाया । ( यह दूरी शक्ति थी ) ॥ २॥ 
दामी दिविस गदयति भारी # कीन्हे _रावणसे (अधी ॥९॥ 
मातलि हखिसरं करै आयो % सुरपतिको रथ पर॒ हित छायो॥9॥ 
दशमीके दिन या (० 0 इभा ॥ ३ ॥ एकादशीके दिनि 
रघुनाथजीके निमित्त इन 
प ॥ रथारूढ मगवाना # आये सेनसहित मेदाना ॥५॥ 
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तेहि दिने अष्टादश बास # रावणते भयो युद मयंक ॥६॥ _ | 
| द्वादशीके दिन भगवान्‌ रथपर चद सेनासहित सृग्रामधरमिमें आये ॥ ५ ॥ उस दिनिसे | 
१ छेकर अटरह दिनतक रावणसे महाभ्यक्र युद्ध हआ ॥ ६ ॥ ॥ 
चैत्र शक्ल चोदि नव आई # मरे दशानन्‌ जग इखदाई ॥७॥ 
पू्ोके दिन देह दशानन # दाह विभीषण कियो खित मन्‌॥८॥ _ | 
चैत्र शुक्र चतुदंशीके दिन ससारको दुःख देनेवाला रावण मारा गया ॥ ७ ॥ पणिमाके 
दिन विभीषणने दुःखी मनसे रावृणकी अभि क्रिया की॥८॥ । 
दोहा-ग्रतिषद क वेसाखकी, इन्द्र अमिय वराय ॥ 
4 भालु कीश जे रण एर तिनको दियो जियाय्‌ ॥ ९ ॥ 
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वैसाख कृष्णपक्षकी प्रतिपदाको ईने अमृत॒ वषौ कर जो रीछ ओर वानर मरे षडे थे / 
उनको जिला दिया ॥ ९॥ 
पनि दितियाके दिन मगवाना # राज्य विभीषण दीन्द धुनाना ॥१॥ 
। तृतियाको श्री जनकटुढारी # आय अनटमें प्रवि सुखारी ॥२॥ 
फिर दोय॒जके दिन सुजान भगवानने विभीषणको राज्य दिया ॥१॥ तीजके दिन जान- ॥। 
कीजी अनले प्रवेश कर सुखपूर्वक निकल आयीं ॥ २ ॥ 
अनुर्‌ ते अवनि कुमारी $ भयउ कपिन्‌ मन अचरन सारी ॥३॥ 
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ए १ % दी लंकमे ६ दुखारी 49 1: 
अभ्रिषे ता कर वानरोके मनम ॥ ३ ॥ च ` 
* मरहीने ओर दश दिनतकं ठकामे जानकीजी दुःखी रहीं ॥ की क ठ | 


चोथि कृपिन सग बेठि विमाना % कीन्ह अवध क शम पयाना ॥॥ 





तिथि 


तिथि प्रयाग अन्हाह # छटको मिटे भरत घन आई ॥६॥ 


> 


चौथके दिन्‌ कपि्योके साथ विमानमं बैठकर रघुनाथजीने अयोध्याको प्रस्थान किया ॥ 
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¢ ॥ ९ ॥ पचमीके दिन याग स्नान करके छठके दिन भरतसे आकर मिरे ॥ ६ ॥ | 
। यदहिं विधि वषे चतुदश वीते # आये राम भये मनचीते ॥७। ` 
कृष्ण सप्तमी . माधव माषा # सवके मन्‌ अतिभयउ हासा ॥८॥ ^ 
इस प्रकार चौदह वषं वीत गये, रामके अयोध्यापुरीमे आनेसे सब मनचेते कायं हए 
॥ ७ ॥ वैशाख कृष्ण सप्तमी दिन सबके मनम अत्यन्त आनंद हुआ ॥ ८ ॥ 
दोदा-इकतािसूवै वषम, रामचन्द्र भगवान ॥ 
१ र आच तिस वषेकी, जनक सुता शणखान ॥ १० ॥ | 
बत्तीस वषकी अवस्था 11 ॥ १० 3 ध) 








मादोकी नवमी जब आई # गभेवती मह सीय सुहाई ॥२॥ 


भविमग्निरिनरि भरि < <> निनिमरतव्नि नभ ि2 1 ~ 
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तेहि । दिन सिंहासन भगवाना % बेटे राजतिलक जग जाना ॥१॥ | 








ही 


नकालका तिथिषन्र $ ` ८ ९३९७), 


| उसी दिन रघुनाथजी _सिदहासन पर्‌ बैठे, राज्यतिलक ननन 
॥१॥ मादोकी नवमीके दिन सुन्दरी सीताजी गर्भवती इडं |` स | 
चैत्र दादरी . शक्ल हखारी # आज्ञा र्षण गम उर धारी ।२॥ ( 
जनक घुताके त्यागे जाई # आश्रम वारमीकि युनिराईं ॥४॥ | 
चैत शुक्ल द्रादशीके दिन छक्ष्मणजी दुःखी होकर रधुनाथजीकी आज्ञा हदयमे धारण कर १ 
३ ॥ वनमे जाकर जानकीजीको सुनिवर वात्मीकिके आभमके निकट छोड़ आये ॥ ४॥ | 
वारमीकि त रक्षा शीन्दी % पत्री सम सीतदि तिन्ह रीन्दी ॥५ 
नवमी माक्ष अषाद्‌ मनोहर # जन्मे छ्वं कुदा दोउ घुन्दर वर ॥९॥ 
। वहां वारमीकिजीने जानकीजीकी रक्षा की ओर पुत्रके समान उनको पाला ॥५॥ आषाढ़ 
स्र नवमीके दिन अत्यन्त शरेष्ठ सुन्द्र मनोहर ख्व ओर इंशका जन्म हआ ॥ ६ ॥ 
| तापञ्च वैष बनाय दुखारी # रदं विपिन मह जनक दुलारी ॥७। 
व्यारह सहस्र वषै भगवाना # कीन्देड शजधमं विधि नाना ॥८॥ 
| तपस्विनीका वेष किये वनमे जानकीजी दुःखी रहीं ॥ ७ ॥ ग्यारह इजार वषतक रघुनाथ ॥ 
जीने अनेक प्रकारसे धर्मपूवैक राज्य किया ॥ ८ ॥ 

पुनि छव कुशाको दीन्देड शर # गये रोक साकेत समार ॥९५॥ 
॥ फिर रव ओर शको राज्य देकर रघुनाथजी साकेत रोकको प्रस्थान कर गये। ( कुशने 
कुशावती लवने रवपुर अथात्‌ लाहौर बसाया ) ॥ ९ ॥ 
` ( दोहय-अग्निषको सरले, दिन ज्वालाप्रसाद ॥ 
| #@&; व्णैर शमचसिि ॐ, जेहि सुनि मिरदहि विषाद ॥ ११ ॥ 

अभिवेष ऋषिके रामायणका सार केकर ज्वालाप्रसाद मिश्चने वनवासकी तिथि वर्णनकी 
जिसके श्रवण करनेसे विषादं अम मिट जायगा ॥ 9१ ॥ 

दोहा-श्री्रु ज्वारानाथके चरण कमर मन लाय ॥ 
4; व्रणी तिथि वनवासकी, सुनि संशाय चम जाय ॥ १२९ ॥ 

| श्रीयुत परमपूज्य पंडित ज्वाखानाथ गुरूजीके चरणकमलोमिं मन रगाकर यह वनवासकी 
ति 
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थि वणन की, जिसके सुननेसे सशय मिट जाते ह ॥ १२ ॥ 
दोहा-श्रीकष्णदासात्मज. खेमराज वान त 
छः तिन कर दीन्दी मेंट यह याहि न छप आन ॥ १२॥ 
# श्रीयुत श्रीकृष्णदासात्मज खखदायक ेमराजजीको यह मन्थ भटकर दिया रै अतः इसे 
| | कोई दूसरा न छपे । ( श्रीरनाथजी शरोता वक्ताप्र इषा करं ) ॥ १३ ॥ शुभमस्तु ॥ 
‰ ` इति भ्रीरामचरितवनवासतिथिपत्र मुरादाबाद-निवासी कात्यायनगोनोत्पलन श्ोयुत पं० सुखानन्द- 


मिश्ात्मज-वि्यावारिधि-पंडित ज्वालाप्रसादजोमिश्चविरचितं सम्यम्‌ । 
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श्रीरघुनायक चरण गदि, अति हित वारंवार ॥ 
तुरसीकृत टीका रच्यो, निजमतिके अनुसार ॥ १ ॥ 
जो कल्क भूल अजानसे, रदी होय यहि माहि ॥ 
क्षमा करहि सो भक्तजन; रोष करे मन नाहि ॥२॥ 
मै अजान इकदास हूं, तुम सब शुण आगार ॥ 
प्रीति रीति खि सुजनता, देख ॒पदृह विचार ॥ ३ ॥ 
श्रीसवत वसु वेद अहः चन्द्रं फाल्गुन मास ॥ 
शिव तेरसि भृगुवासरे, भक्ति-रत्न सुखरास ॥ ४ ॥ 
अज अनादि अभ्यक्त प्रथु, रामचन्द्र गुणधाम ॥ 
द्विज ज्वाला प्रसाद षर, कृषा करहु श्रीराम ॥ ५ ॥ 
मङ्गल श्रोताके भवन; मङ्गल वक्ता गेह ॥ 
चार पदारथ पावहीं, करि हरिभक्ति सेह ॥ ६ ॥ 
महादेव शङ्कर चरण, प्रेमसहित॒ मन राय ॥ 
सम्पूरन टीका करी, याहि षदे भ्रम जाय ॥ ७॥ 


छममस्तु 
ॐ शन्नो मित्रः शंवषषणः । शत्रो मवत्वर्यमा । 
शान्रनद्रो रहस्पतिः । शन्नोविष्णुररकमः ॥ 
ॐ शान्तिहरान्तिशान्तिः ॥ 
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आगे चले बहुरि रघुराया । ऋष्यमूक पवैत नियराया ॥ 

। इति छनबन्ध । 
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श्रीमद्गोस्वामी तुलसिदास जी द्वारा विनय पत्रिका" मे संभूणं रामचरित मानस के प्रमुख कथाभाग का प्रथम पदं मे अतीव 
संक्षिप्त एवं सुन्दर ढंग से वणेन एवं अंतिम दो पदों मे हरि-मजन की साथकता दिखायी गयी है 1 

एसे राम दीन हितकारी ! 

अति कोमल करुणानिधान बिनु कारण पर उपकारी ॥। 
साधनहीन दीन निज अधवश्ञ शिला भई मुनि नारी । 
गृहते गवनि परसि पद पावन घोर शापतं तारी ॥। 
हिसारत निषाद तामस वपु पशु समान वनचारी 1 
भटो हृदय लगाय प्रेमवज्ञ नाहि कुल जाति विचारी ।। 
यद्यपि द्रोह कियो सुरपति सुत कहि न जाय अति भारी । 
सकल लोक अवलोकि शोक हत शरण गये भय टारो ।} 
विहंग योनि आमिष अहारवश्च गीध कवन त्त धारी । 
जनक समान क्रिया ताको निजकर सब बात संवारी ।! 
अधम जाति शबरी योषित शठ लोक वेदतं न्यारी । 
जानि भ्रीति दै दरश कृपानिधि सोड रघुनाथ उधारी । 
कपि सुग्रीव बन्धु भय व्याकुल आयो शरण पुकारी 1 
सहि न सके दारुण दुःख जनकं हव्यो बालि सहि गारी ॥। 
सिपुको बन्धु विभोषण निषिचर कौन भजन अधिकारी । 
शरण गये आगे ह्व लीन्ह्यो टयो भुजा पसारी ॥। 
अज्ुभ होय जिनके सुमिरन तें वानर रोछ विकारी । 
वेद विदित पावन किये ते सब महिमा नाथ तुम्हारी \। 
कहं लगि कँ दीन अगणित जिनकी तुम विपति निवारौ । 
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कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर काहे छपा विसारी ॥। । 
मन पछितेहं अवसर बीते । ४ 
दुलभ देह पाइ हरिपद भजु करम वचन अर ही ते ।। | 


सहसबाहु दशबदन आदि नृप बचे न काल बलो तं। 
| हम हम करि धन धाम ॒संवारे अन्त चङे उठि रीतं ॥। 
सुत वनितादि जानि स्वारथ रत न कर नेह सबही ते । 
अन्तह तोहि तजेगे पामर त्‌ न तजहि अब हींतं॥ 
अब नार्याहि अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जीते । 
बुज्ञे न काम अग्नि तुलसो कहु विषय भोग बहु घीतं ॥ 
जो पे जिय जानकोनाथ न जाने ! 
तौ सब कमं धमं॒श्रमदायक एेसइ कहत सयाने ॥ 
जं सुर सिद्ध मुनीश योग विद वेद पुराण बलान । 
पजा ल्त देत पल्टे सुख हानि लाभ अनुमाने ॥ 
काको नाम धोखेहुं सुमिरत पातक पुज सिराने । 
विप्र वधिक गज गृद्ध कोटि खल कौनके पेट समाने । 
मेर से दोष इरि करि जनके रेणुसे गुण उर ` आने । 
वुलसिदास तेहि सकल आज्ञ तजि भर्जाह॒ न अजहुं अयाने ॥! 


§ 1 पुस्तकं मिकनेका दिकाना- 
, खेमराज । गङ्भाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
श्रीिङ्करेश्वर स्टीम्‌-गप्रेस, बम्बई, । “ रकष्मीवेडकरे.वरः-प्रस, कल्याण-बम्बई. 
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सज्जन महाशय ! आपकी जो रामायण के कोष छपने की बहुत दिनों से रुचि थी, सो लीजिये वह कोष भी अद्वितीय 
तयार हो गया है । इसमे आप रामायण के शब्दों का अर्थं सोदाहरण पावेगे अर्थात्‌ कौन शब्द रामायण मे कहां पर आया है, वह 
रामायण की चौपाई लिखकर विवरण कर दिया गया है ओर काण्डों की पहिचान के निमित्त उसका एक-एक अक्षर लिख दिया 
गया है । जैसे बालकाण्ड का (ना०), अयोध्याकाण्ड का (अ०), आरण्यकाण्ड का (आ०), किष्किन्धाकाण्ड का (किं०), 
सुन्दरकाण्ड का (सु०), लंकाकाण्ड का (लं ०), उत्तरकाण्ड का (उ०) ओर क्षेपक कथा का ( क्षे०) लिखा गया है ओर इस 
कोष मे यह भी विचार रक्खा है कि, जिससे ओर भी भाषा तथा छोटी-छोटी संस्कृत पुस्तकों का भी अर्थ मिल सकता है । 
यदि इससे आप का उपकार हुआ तो फिर एक बृहत्‌ कोष निर्माण किया जायगा । इसमे (न, व) यह अक्षर भाषा में एक से होने 
के कारण उनका विवरण नहीं किया गया है, (क्ष) ओर (छ) के शब्द दो बार आ गये है, जैसे (क्षोभा) ओर (छोभा) यह दोनों 
स्थानों मे मिलेगे । आपके प्रसन्न होने पर परिश्रम सफल होने की आशा है। 


दोहा- ध्यान रामका कीजिये, जो मङ्गलदातार 
लषण जानकी सहित नित, सुमिरहु पवनकुमार ।। ९।। 











जअक्षय- जो क्षय न हो, नाश न हो । |अघाती- तृ होती । अतुलित- जिसकी तुलना नहीं । 









































(अ) अखण्ड- ट्टे नही, पूरा । अचगरी- नटखटी । [अतुलित बल अतुलित प्रभुताई] 
अ~ विष्णु [दिखरावा मातहि निज, अद्भुत रूप |अचल- पर्वत, जो चल न सके। अत्र- इसर्मे, यहां । 
अकथ- न कहने के योग्य । अखण्ड (ना०)] अचला- पृथ्वी । अत्रिप्रिया- अनसूया, अत्रि ऋषि 
[अकथ अलौकिक तीरथराऊ (बा०)] |अखारा- खेलने की जगह या स्थान, अचंचल- शात । पत्नी का नाम । 
अकथ्य जो किसी प्रव ९ वर्णन न॒ | नाच, कुश्ती ओर कसरत कसे की |अछठत- होते । अथाई- वैठक। 















अदभ्र- बहुत । 

आश्च्वित- आश्चर्य दिखानेवाला। 
अदिति- दक्षप्रजापति की कन्या । 
अदेय- न देने योग्य 

[तुमको नहीं अदेय कद मोरे (ना०)] 
अदृश्य छिपा हुआ । 

अद्धुत्‌- विचित्र। 

अद्रि- पहाड। 

अद्रैत- जिसके समान दूसरा नही। 
अध- नीचे। 

अधगो- नीचे की इद्िय। 

अधर- नीचे का होठ। 

[सूखहि अधर लागि मुहलारी (अ०)] 
अधिकारी- मालिक। 

अधिप- रजा। 

आधिवास- ठह का स्थान । 
अधीश मालिक, स्वामी। 
अनअहिवात- विधवापन। 


[आपु अत युवराजपद, रामहि देहि 
नरेश (अ०)] 
अज- जिसका जन्म नहीं, ब्रह्मा । 


हो सके। जगह । 
अकथनीय~ जो कहने की ताकत से अखिल - सब । 

नाहर हो । [अखिल लोककर राऊ (लं०)|] 
अकनि- सुन करके । अग ~ जो न चल सके, पर्वत, वृक्ष। |अजर- जुढापारहित । 
अकरण- विनाकारण । [अग जग जीव नाग नग देवा (लं०)] |अजामिल- एक पापी ब्राह्मण । 
[मै अकरण कोही परशुएमवाक्यम्‌ (बा)] |अगणित- जिसकी गिनती न हो सके | |अजित- जो जीता नहीं गया। 
अक्रल- हाथ पाव आदि अंगविना। |अगम- अथाह, जहां जा न सके । |अजिन- मृगखाल । 
अगर- एक प्रकार का सुगंधित काष्ठ | | अजिर - आगन । 
अगरु- एक प्रकार का सुगंधित काष्ठ || अजय न जीतने योग्य । 
अग्र- अगे। अज्ञ- मूर्खं । 
[चली अग्र करि प्रिय सखि सोई (ना०) || अज्ञता ~ मूर्खता । 
अकाम कामनारहित । अगहुड ~ पहिले पहल । अटन- फिरा। 
अकाल- बेसमय। अगाध- जिसकी थाह न हो। [चले राम बन अटन पयादे (लं०)] 
अकंटक- काटे से रहित, विष्नरहित । | अगुण- गुणहीन अदहृहास- ठठा के हँसना । 
[अये करएन अकटक राज (अ०)] |अगोचर- इद्धिय ज्ञान के बाहर या पर, | [अदहास शठ कीन्हा (लं०)] 
अकिंचन धनहीन । इद्धया की गति से बाहर । अणु- सृक्ष्म। 


अकुल- जिसके कुल न हो। अधघ-पाप। अनंक- डर, काल । 
ध र अतनु- कामदेव । 





















































































[अकसर आयउ तात (लं०)] 
अकाजेड- अकाज किया । 




































~ व्याकुल होना। [भये सकल अघरूम (बा०)] 
अकुठ- कडा जो टूट न सके | अधटित- जो नहीं हुभा । अत्क- जिसमे तर्क न हो सके। अनडस- खराब, जुरा । - 
अकूपार- समुद्र । अघात- चोट, छेद । अतिशय - विशेष, बहुत ही। [भलौ कहत जो अनईस लागा (अ०)] 
अनख- कुढन। 


[नूत्द अधात सहरि गिरि कैसे (कि०)] |अतीत- त्यागी | 







अखय- नाशरहित । 





(२) रामायण कोष 


अभिमत- वांछित । 

अभिराम- सुन्दर। 

अभिषेक-राजसिंहासन का तिलकस्नान 

[राजहि देख अन नयनभर, भरत 
राज्यअभिषेक (अ०)] 

अभीष्ट- अभिलाषित । 

अभृतरिपु- शतुरहित । 

अभेद- भेदरहित, न छि । 

अभंग्‌- जो न टूटे। 

अमर- देवता। 






















































अलीक- असत्य । 
अलीहा- बूटा । 
[एक कहहिं यह बात अलीहा (अ०)] 
अलुञ्जि- उलज्कर। 

अलोल- चचलतारहित । 
अलौकिक- लोक से बाहर । 
अलंकृत-शोभित,भूषित,अलंकारयुक्त 
[आखर अर्थ अलंकृत नाना (बा०)] 
अवकलित- निश्चय किया हुआ। 
अवगति- ज्ञान । 


अनघ- पापरहित। 

अनट- अनुचित । 

अनत- दूसरी जगह । 

अनपायिनी- नित्य 

अनन्य- जो एक के सिवाय दूसरे का 
आश्रयन क : 

अनमनी- उदास । 

[कसि अनमनि हंसि हंसि कह रानी(अ)] 

अनल- आग ॥ 

[हुन अनलमे बार बहु (लं०)] 






























अनुरूप- सदुश, अनुसार । 
[वर अनुरूप बरात न भाई (बा०)] 
अनुरोध- उपरोध (रोक) । 
अनुवाद- उल्था 

अनुभा महिमा। 

अनुशासन- आज्ञा । 

[त रघुपति अनुशासन पाई (लं०)] 
अनुसन्धान- दूढना। 

अनुसारी- पीठे -पीछे चलनेवाला। 
अनुहर- सादृशी, अनुसार । 





















































अनवद्य- दोषरहित। अनुहार- सादृशी, अनुसार । अमरता- देवत्व, न मरनापन । अवगाह- अथाह । 
अनयास- विनायत्न ! अनृत- ञूठ, असत्य । [सुधा सराही अमरता (बा०)|] अवघट- अडबड । 
अनायास- विनापरिश्रम । अनेक- बहुत । अमराई- आम की वारी। अवचट- ओचक, अचानक | 
अनहित- बुरा। अनैसे- कुदृष्टि से। अमरावती- इन्द्रपुरी । अवज्ञा- अपमान । 
अनाथ जिसका कोई सुध लेनेवाला || [बनधु तव चितव अनैसे (बा०) | अमान- प्रमाण से बाहर, अहंकाएहित। | अवडरि- त्याग कर्के । 
६॥ अनङ्ग- विनाशरीर का। (कामदेव का |अमातुष- जो मुष्य से न हो सके । [पुनि अवडेरि मराइन ताही (बा०)] 












अवढर-नीच पर भी दया करनेवाला । 
ओढर- नीच पर दया करनेवाला । 
अवतंस-शिरोभूषण, मस्तक का गहना 
[हंसवंश अवतंस (अ०)] 

अवध- अयोध्यापुरी, सीमा । 
अवधि- सीमा। 

अवनि- पृथ्वी। 

अवनिप- पृथ्वीपति, राजा । 
अवराधक- सेवक । 

[कहहिं संत तव पद अवराधक (आ०)] 
अवराधना- सेवा करना। 

अवरेखी- लिखी । 
अवरेव-तिरछा,उलटके पद को जोडना 
ओरिव- ध्वनियुक्त। 

अवलोकय- देख । 

अवसान- नाश, मरन । 

अवशि- निश्चय करके । 
अवशेषित- बचा हुआ । 

अवसेरी- विलम्ब । 

[भये बहुत दिन अति अवसेरी] 
अबाधी- नाधारहित। 

अविकारी- विकाररहित, जन्ममरणादि 


अनादर- निरादर। 

अनादि- जिसका आदि नहीं 

अनामय- रोगरहित । 

[ब्रह्म अनामय अज भगवता (ल ०)] 

अनिन्दित- निन्दारहित। 

अनमनी- उदास 1 

अनिल- पवन । 

अनिर्वाच्य जो कहा न जा सके। 

अनी- फौज। 

अनीक- सेना 

[रिपु अनीक नाना बिधि आई (लं०)] 

अनिप- सेनापति। 

अनीश स्वामीरहित । 

अनीह- चेष्टारहित, इच्छाहीन । 

अतु- ऊपर, पीछा, समान। ` 

अनुकथन- वारवार कहना । 

अनुकम्पा दया, कृपा | 

अनुकरण- नकल । 

अनकूल- प्रसन्न, अनुसार। 

[योग लग्र ग्रह वार्‌ तिथि, सकल भये 
अतुकरूल (बा०)] 

अनुगामी- आज्ञाकारी। 


[सकल अमानुष तुम्हरे (ना०)] 
अमित- बहुत । 

अमिय- अमृत। 

अमोघ- सफल । 

अम्बर- आकाश, वख । 
अम्बा- माता, दुर्गा । 

[जो सिय वन रहै कह अम्बा (अ०)] 
अमगल- बुरा। 

अय- लोहा। 

अयन- घर। 

[करुणा अयन (बा०)] 

अयं- यह। 

अयुत- १०००० दश हजार । 
अरगाई- चुप होकर । 

[कहि अस वचन रहा अरगाई (लं, क्षे) ] 
अरगानी- चुप हुई । 

अरध- आधा । 

अरधग- आधा शरीर । 
अर्णव- समुद्र, उदधि । 

अरनी- अग्नि मथने की लकडी। 
अरि- वैरी, शतु 

[उदासीन अरि मीतहित (बा०)] 


नाम) 
अन्यथा- दूसरी तरह । 
अन्वह- निरन्तर । 
अपकार- निरादर। 
अपकीर्ति- अपयश 
अपडर- ूा डर। 
अपत- अप्रतिष्ठा । 
अपभय- अपडर। 
[अपभय कुटिल महीप डराने (बा०)| 
अपर- दूसरा । 
अपलोक- अपयश । 
अपवर्ग - मोक्ष । 
[तातस्वगं अपवग सुख (सु०)] 
अपबाद- अयश, कलक। 
अपहरना- दूर कना, हरण कएना। 
अपहारी- चुरानेवाला। 
अपान- गुदा मे रहनेवाला वायु । 
अपि- भी। 
अपेल- जो हिल न सके । 
[प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई (स९)] 
अपंडित- मूर्खं । 
अप्रतिहस- अपीडित, विनारोक। 








































































































































































अनुग दास । अर्प्या- दिया हुभा। अरुण- लाल। विकारशूत्य । 

अनुग्रह कृपा। अफल- निष्फल । अरुणचूड- मुर्गा अविगत- चराचर में व्याप्त। 
अतुचर- सेवक। अबला- स्री अरुणारे }] लाल, सुखं । अविचल- स्थिर। 

[अंगद हनुमत अनुचर जाके (लं०)] |अवाधा- जिसमे किसी प्रकार रोक |अरुनारे ) 7 [अधर अस्नरे (ना०)] | अवि्ठीन - निरन्तर, जो कभी नीच 
अनुचरी- दासी। नहो। अरुणशिखा- मुर्गा मेनद्े। । 


अनुज- छोटा भाई। 
अनुजा- छोटी बहिन। 
अनुदिन- सर्वदा। 

अनुपम जिसकी उपमा नर्ही। 
अनुभव ज्ञान । 

अनुमान अन्दाज, अटकल । 
[करौ विविध अनुमान (लं ०)] 
अनुमानी- अटकलसे। 
अनुमोदन आनन्दपूर्वक | 
अनुराग स्नेह, प्रेम। 


अबुध अज्ञानी, निर्बुद्धि। 
अवध्य न मासे योग्य । 

अभय- भयरहित। 

[अभय भई भरोस जिर आवा (बा०)] 
अभि- सब ओरसे। 

अभिअन्तर- भीतर, अन्तःकरण । 
अभिजित- नक्षत्र विशेष । 






अलक- बार्लो की लट जो गालोपर 
ज्जूलती है । 
अलखित- जो लिखा न जाय । 
अलकषित- जो न दीखे। 
अलच्छि- दष्री। . 
अलान- जजीर। 
[राज अलान समान (अ०)] 
अभिनन्दन सेवा १, संतोष २, गुणो |अलि- भौरा १, सखी २। अविरोध विरोध रहित । 
की प्रशंसा का अनुमोदन । अलिनि - भ्रमरी १, सखियां २। |अविवेक- विवेकशूत्य । 
(गुर के वचन सचित्र अभिनंदन (अ०)] | [गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी(ना०)] | अव्यक्त प्रकृति, ईश्वर, गुप । 












अविद्या- मुर्खता, अज्ञान । 

[विद्या अपर अविद्या दोऊ (उ)] 
अविद्यापंच- देह मे आत्मबुद्धि । 
अविनय ठिठाई । 

अविनाशी- जिसका कभी नाश न हो। 
अविरत- निरन्तर । 

[अविरत भक्ति मांगवर (अ०) ] 












रामायण कोष (३) 



















आस्न-आर््य- श्रेष्ठ, डे लोग । |इति- अतएव, सीना, एेसा। 
आरजसुत- (आर्यपुत्र) पति। 
[आरजमुत पद कमलविनु (अ०)] (ई) 
आरत-आर्त- अत्यन्त दुःखी । ई- लक्ष्मी । 
आरति- पीडा, दीनता, अतिप्रीति। |इशान- ईश्वर, शिव, पूर्वं उत्तर । 
आराति- वैरी। ईषना- लालसा। 
आराधन- सेवा। ईश- मान्त्रिक, ईश्वर। 
आराध्य-जिसकी आराधना की जाय । | [अब ईश आधीन जगत (अ०)] 
आराम- सुख १, नगीचा २, उपवन । 
[परमरम्य आराम वह, जो रामह सुख (उ) 

देत (बा०)] उ- शिव । 
आरूढ- चढा हुआ। उकठि- सहारा लेके, बिगडा हुआ, 
आरोप- अन्य, कल्पना । काष्ठ] 
आरोपण- चटढाना। उकसर्हि- उपर उचकना 
आर्त- पीडित, व्याकुल 1 उग्र- तीव्र, भयानक । 
आलय- घर। [उग्र बिलोकनि प्रभुहि विलोका (लं०)] 
[सदा सर्वगत सर्व उगलय (आ०)] | उघरे- चुले। 
आलवाल- थाबला। उचाटु- उखडना, चित्त न लगना । 
आव- आता । उचित- योम्य। 


























अव्याहत- न रोकने योग्य । 

[अव्याहत गति होईहि तोरी (उ०)] 

अष्टावश- १८ अठरह। 

अशन- आहार । 

अशनि- वज्र । 

अशिष- कल्याणरहित, अमंगल । 

अशेष- शेषरहित, सम्मरणं | 

अस- एेसा। 

असमय- करुसमय, अकाल ] 

||असमसर- कामदेव ] 

असमंजस- दुविधा । 

|| [असमंजस पक्ष भये रघुराई (अ०)] 

||असहाई- बिना सहायका । 
असाधी } जिसके दूर होने की 

असाध्य ) ` आशा नहीं| 

||असि- तलवार ६, है २, एेसी ३। 

|| [शीतल निशि तव असिवर धारा] 


अम्बु- जल 
अतुधर- जलधर । 

अम्बुधि- समुद्र | 

अम्बुपति- वरुण । 

अंभोज- कमल । 

अजि- अंजन लगाकर । 

अंगलि- अगुरी। 
अंजलिगत-अंजली मे आये या गये। 
अंड- अण्डा, ब्रह्माण्ड | 
अंडकटाह- ब्रह्माण्ड । 

अंतर- नीच। 
अतर्यामी-हदय का जाननेवाला, ईश्वर 
[तुम अंतर्यामी भगवाना (लं०, क्षे०)] 
अंतर्धान गुप होना । 
अंतरहित- गुप । 

अतावरि- आत। 

अंवा- अना। 

[अंवा इव सुलगै छाती (अ०)] 













































































































































(आ) आवर्त- भवर। उचछंग- गोदी | 
||अशौच- अशुद्धि । आइ- आयकर । आवलि- पक्ति। [सखी उच्ग बैठ पुनि जाई (बा०) | 
||अस्थिमात्र-केवल हाड। आकर- खान, जहां धातु वा उपधातु |आवाहन- बुलावा, मन्त्रादि से देवताओं | उजागर ~ विख्यात । 
|| [अस्थिमात्र रहि गयउ शरीरा (बा०)] रत्नादि खोदने से प्राप्त होते हँ । को बुलाना। उजैनी- उज्जैन नगर । 
||असंभावना- अनिश्चय। आकुल पूर्ण, व्याकुल । अश्रित- आश्रय लिये हुये, सहार उड्‌ - ता । 
||असम्मत- प्रतिकूल । आकृति- आकार, सूरत । लिये हुये । उक्ति- वचन। 
|| अह- दिन। आखर- अक्षर । न आश्रमी- ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, | उत्कण्ठा - चित्त की लालसा। 
अहमति- अहंकार । [आखर मधुर मनोहर दोऊ (बा०)] संन्यस्त। उत्कर्ष- बडा, बडी। 
अहह- अत्यंत खेद मे प्रयोग के आगर पूर्ण, चतुर । आसक्त- मोहित । उत्पात - उपद्रव | 
काशब्द। आगरी- चतुरी। आसावसन- दिगम्बर । [अस उत्पात तात विधि कीन्हा (अ०)|] 
अहि- सर्प। आगार- घर । आसीन- बैठा हुआ । उत्सव उछछाह, प्रसन्नता । 
अहिनी- सौपिनी। आगिल- अगली । आसु- जलदी। उतङ्- ऊचा। 
अहिराज- नागराज । [आगिल कथा समास समेता (लं, क्षे)] |आंक- अंक (अक्षर) । उदक- जल। 
अहिवात- सौभाग्य, सुहाग । आचरण- करतूति। आकुरे- अंखुआ निकले,उत्पनन हुए । उद्धाटी- उघारा, उदयाचल। 
अहेर- शिकार । आचरणी- करतूति। [तब महिमा उदघाटी (बा०)| 
अहेरी- शिकारी । आचरही- आचरण कसते है । उदधि- समुद्र, सिन्धु, जलनिधि, नारीश 
अहो यह शब्द आश्चर्य, बडे भाग्य, | आतप- भूप । इकअङ्ग- एक ओर का शरीर । उद्धव उत्पत्ति। 
अतिदुःख मे आता है। आत्महन- आत्महत्यारा । इच्छित- वांछिति । उदयगिरि- उदयाचल । 
[अहो भाग्य मम अमित अति (सुं), |आतुर- उतावल । [इच्छित फल विन शिवअवराधे (बा० )] |उदर- पेट। 
अहो धन्य लक्ष्मण (अ०)] आदिकवि- वाल्मीकिं । इत- इस । उद्वेग-भय । 
अहं- हम, अहंकार । [मुनि जान आदि कवि नाम प्रतपू(बा०)] इतराई- इतरानी। [सुनि उदधेण न पावै कोई] 
अंक- अक्षर, गोदी, चिह । अदेश- आज्ञा। इम - (इमि) - इस तरह से। उदार- दानी, बड़, श्रेष्ठ। 
[कअक भालके (बा०), आन- शपथ, कसम । इदमित्थम्‌- एसे हो, यह इतना ही। |उदास- आशारहित ॥ 
ले सुमित्रा अंका (उ०)] आनन- मुह । [इदमित्थं कहि जात न सोई (बा०)] |उदासी- संसार से विरक्त। 
अकित-चिहित,हस्ताक्षर, किया हुआ [तासु तेज समान प्रभु आनन (लं०)] |इष्टदेव-उपास्य देवता, जिसके समान |उदासीन- शत्रु-मित्र भावरहित । 
अंग- शरीर। आनवी- लाइयो | दूसरे को न मानता हो । उपचार उपाय, पूजा की सामग्री । 


इह- यह निश्चयात्मकं शब्द, उगली उपधान तकिया। 

निदिष्ट, लक्ष किया हुभा। उपनिषद्‌ ज्ञानकाण्ड के ग्रन्थ । 
इन्दिरा- लक्ष्मी । उपपातक छोटा पाप। 
[नमामि इद्दिरापतिम्‌ (आ ॥॥ [जे पातक उपपातकं अह (अ०)] 
इन्दु- चन्द्रमा । उपवन ~ विहार करने की वाटिका । 
इन्द्रनाल- बाजीगरी। उपरागा- यन्रणा, ग्रहण ।  , 
[सो नर इनद्रनाल महं भूला (उ०)] |[भयञ पर्वनिन रवि उपरागा (लं०)] 
इन्द्रजीत रावण का पुत्र। उपल- पत्थर्‌। 








आपन्न- आपत्ति मे पड़ा हु । 
आभीर- अहीर, गोप । 
आमलक - आवला। 
आयत- चौड़ा । 

आयतन- घर। 

आयसु- आज्ञा। 

आयुध शक्ल । 

[आयुध अनेक प्रकार (आ०)] 


अंगरी- वख्तर। 

अंगवनि- सहना । 

अचल आंचल, पल्ला । 
अम्ब- माता। 

अम्बक- आंख, नेत्र, माताका । 
अम्बर वस्र, आकाश। 
अम्बरीष- एक राजा का नाम्‌। 
[सुचि करि अंबरीष दु्वास(आ०)] 













(४) रामाय०, -सोष 


उपवरहन- तकिया 1 ओडनखाडे- रोकने का ढाल । दुह कर कमल सुधा वाना २, | की ६४ कला। 
उपराजा- उत्पन्न किया । ओडिअहि- आढ, रोको । करि कर सरिस सुभग भुजदंडा ३, | [सकल कला सन बिद्या हीना(ना०)] 
उपवासा-उपास, व्रत करना, भूखे रहना |ओदन- भात । तुम सब कर मांगत दशशीशा ४ | | कलाप- समूह । 

उपवीत- जनेऊ । [दधि ओदन लपटाय (बा०)] करक दर्द । कलि- कलियुग । 

उपहार- सौगात, भेट ओधे- धसे। करज- अगुली। कलिकवि- कलिकाल के कवि। 














































उपाटी- उखाड के 1 ओर~ अन्त, छोर। करतरी- हथेली । कलित- पदहिरा हुआ, सुन्दर । 
[लीन्हेउ तेहि एक शैल उपाटी (लं०)] |ओरे- बनौरा, ओले। करतल-~ हथेली पर । कलिमलसरि- कर्म्मनाशा नदी । 
उपाथि- उपनाम्‌, उपद्रव । [करतल गत न परह पहिचाने (बा०)]|| कलिल ~ पंक, कीचड | 


















































































































































उपाये- उत्पन्न किये । करतव्य- कएने लायक । कलुष- पाप। 
उपारे- उखाडे। (क) करतूती- करतूत । कलेवर- शरीर । 
उपाया- उपजाया | क~ ब्रहम, विष्णु, वायु, यम, सूर्य, | [जनु इतनी विरंचि कपूत (बा०)] कलेश~ दुःख । 
उपासा- उपवास, व्रत । अग्नि, आत्मा, राजा, जल । करन करना, कारण, कान । कलंक- अपयश। 
उपासक- भक्त । कडकई- राजा दशरथ की रानी, कैकयी |करनीया- करने लायक । कललोलिनी- तरावाली नदी। 
उपासना- भक्ति। कच- वार, नाल । करवर- विपद । [कट्टोलिनी चारु गंगा (उ०)] 
उबरे- नच गये । |कच्छप- कद्ुआ। [ईश अनेक करवरे टारी (बा०)] कवल~ ग्रास। 
उवारा- वचाय लिया। कजलगिरि- कालापहाड। करम- कार्य | कवि- कविता कसेवाला। | 
[यहि अवसर को हमहिं उवार (लं०)] | [जु सपक्ष कज्जलगिरि वैसा (सु°)] |कर्षा- ईरा, वैर। [कवि न होउ नहिं चतुर कहाऊ(बा०)] 
उभय- दो, दोनो । |कटक- दल । करषि- खींचकर । कवित्त- छन्द विशेष । 
उभौ- दो, दोनो । [कटाह- कडाहा। करारा- करार, कराल : कबन्ध दैत्य विशेष का नाम । 
उमा- श्रीपार्वती । कटि- कमर। कराल- भयंकर । कश्यप- ऋषि का नाम है जो सृष्ट 
उगेड- उदय हुआ । कटिसूत्र- करधनी, मेखला । करि- हाथी, करके । के करता हुए है । 
उर~ हदय । कटु- कड़आ। [प्रभु भुज करि कर सम (लं०), कसे- कसकर्‌, कसौटीपर रगड़ा वा 
उरग- सर्प, साप। ।कडिहारू- कर्णधार, महाह, धीवर । | करि न जाय सर मज्जन पाना (ना०)]| कसौटीपर रगड़ने से । 
उरगाद- गरुड । |कत- क्यो । करिनी- हथिनी । [कटिपट कसे (जा०)९१, 
उरू- जाघ । कति- कितना। करीला- करील का वृक्ष, जिसमें कसे कनक मणि पारखि पाये २] 
उरविजा- भूमिसुता । कथनीय- कहने लायक पत्ता नहीं होता । कहानी- कथा । 
[जो पृथ्वी से उत्पतन हुईं जानकीजी |] [कदली- केला। करुई- कडुई, टूटीदार लुटिया। | काऊ- कबहु । 
उलूक - उल्लू । [काटेपर कदली फलै (सु°)] [करई माई (अ०)] काक- कौआ। 
उहार- उछछछार। |कदम्ब- कदम का वक्ष, समूह] करुन- दया। काकपक्ष- शिर के पटे । 
ऊना- कमती, खेद । कदू-नागो की माता,कश्यपमुनि की स्री |करूणा- करति- गुण वर्णन कर॒ | काकु- व्यंगवचन। 
[सुनु कपि जियजनि मानसी ऊना(कि)] |कनककशिपु- हिरण्यकशिपु । विलाप करती है । काखासोती-दोनों कन्धे से कुक्ष पर्यन्त 
[कनककशिपुअरु हाटकलोचन(लं०)] |कर्णधार- पतवारी, मह्वाह। [पीत उपरना कांखासोती (बा०)] 
(ऋ) कनकलोचन- हिरण्याक्ष दैत्य । कल- अव्यक्त, मधुर ध्वनि। काछे- पहर । 
ऋक्षेश- री के राजा, जाम्बवन्त । |कनी- कनिका। ।कलकंठ- कोयल, पिक, मिठनोली | कानन~ वन, दोनों कान । 
[बृढ भयडं अन कहै ऋक्षेशा (कि०)] |कपटभूमि- मायाभूमि। कलप कल्प, नह्या का दिन, रचना | [चौथे पनहिं जाय नृप कानन १ (लं०), 
ऋतुराज- वसन्ततऋतु। कपाट किंवाड्‌। [पलक कल्पसम जात (लं०)] कानन कुण्डल सोहत नीके (बा०)| 
ऋषि- सूक्षमदशीं मुनि। ।कपाल- खोपरी । | कल्पतरु- कल्पवृक्ष | कानी- संकोच, लज्जा । 
ऋषिनायक- ऋषियो मे श्रेष्ठ, बडे। |[जरत विलोकेठं जबहि कपाला(लं०)] |कलपना- तर्कं १, लालसा २, काम- कामना, कामदेव, सुन्दर । 
कपासू-. कपास । कष्ट ३, स्वना ४। कामद- मनोरथ का देनेवाला । 
( ए) कपि- बंदर । त [तजह्‌ तात अब वृथा कलपना ९, | कामद गाई- कामधेनु । 
'एकाकिह्- अकेला। कपिकुञ्जर- बदरो मे नडा। मोरे हदय परम कलपना २,(लं०)] | कामना- इच्छा । 
एकाकी - अकेला, एक ही, मात्र। |कपिन्दा- बंदर का सरदार अथवा |कलपि- दुःखी होकर । कामरूप- जैसा चाहे वैसा रूप 
[रथ चदि तुरत एकाकी आया (लं०)] | सुग्रीव । कलपित- मिथ्या, बनाया हुआ, धरेवाला। 
एतादृश- एेसा। कपिल पीला र, साख्यदर्शन के | कल्पना किया हुआ [कामरूप जानर्हिय सब माया(बा०)] 
'एवमस्तु- एेसा ही हो। कर्ता मुनि का नाम। कलबल- कल्ल, तोतले । कार्मुक धनुष । 
[एवमस्तु कहि रमानिवासा (आ०)] |कपोत- कृतर । [कलबल वचन कहत (ना०)] कारक करनेवाला । ` 
कपोल गाल। कलभ- हाथी या उट का बच्चा । || कारज- कार्य, काम । 
त (ए) कवारू- हुनर । कलमले- कुलबुलाये। कारण- प्रयोजन । 
~ शिट। कमठ कच्छप | [अहि शेष कूएम कलमले (बा०)] | कारणकरण- कारण के कएनेवाले, 
एक ~ अटकल । कमनीय- सुघर्‌, सुन्दर । कलश- घड़ा। ईश्वर । 
।कमला- लक्ष्मी । कलहस- राजहंस । कारी- काली। 






(ओ) 


कर~ किएन १, हाथ, सूडरे, महसूल४ [कला-चनद्र का सोलहवँ भाग, अंश,| काल- समय, मृत्यु । 


ओव- समूह । [रविकर्‌ निकर निहारि१, अठारह निमिष की एक काष्ठा, विद्या| कालकूट- विष । 


|| किरातिन- वनजाति विशेष, भिष्िन । 


रामायण कोष (५) 


करुमारी- कन्या, बिना व्याही । कृतनिन्दक- किये हुए की निंदा कोशलपुरी- अयोध्यापुरी। 
कुमुद- बबूला, कोई, १ वानर विशेष | करनेवाला कोह क्रोध। 
कानामरे कृतज्ञ - उपकार को मानने वा कोहवर्‌- वह स्थान जहां विवाह मे 
[कुमुदबन्धुकरनिन्दक हासा (बा०), | समड्नेवाला श्चियां वर छो टे जाकर कौतुक रहस्य 
कुमुद नाम कपि वानर(लं०)] कृपाण- तलवार्‌। करती है ॐ भोजन कती $ । 
कुमुदबन्धु- चन्द्रमा कृमि- कीडा। कोहाव- रूटना। 









कालराति- प्रलय की रत्रि। 
[कालराति निश्चरकुल केरी (लं०)] 
कालिका- कालिकादेवी। 

काली- श्यामवर्णवाली, कालिकादेवी । 
कांजी- राई का खमीर। 

कांधी- कन्धेपर धारण किया । 






































किन~ क्यों नहीं| कुररी- एक चिडिया जलाशय पर॒ |कृष- दुबला, दुर्बल । [तुमहि कोह्न परमप्रिय अहई (अ०)] 
किन्नर- देवजाति। रहनेवाली । कृषी- खेती । £ कोही- क्रोधी, तणसी। 

किमपि- कुछ भी। कुराई- पांव फसंने जोग । केकी- मोर। कौ पृथ्वी। 

किमि- क्यक्‌ । कुरी- सब जाति। केतु- ध्वजा, राहु का भ्राता २ |कौतुक- खिलवाड। 

किंवा- क्या तो। क्ुरुचि- खोटी वासना। [वंदनवार पताका केतु १, कौतुहल- तमासा। 


कुरेग- बुरा रा १, हिन २ अधम ग्रह केतु २] कौमुदी- चन्द्रमा की उजियाली 





किरिच- टुकडा। [जेहि विधि कपट कुरंग संग २(आ०)] |केर- यथा। वा चांदनी। 
किरीट- मुकुट । कुल- वंश। केलि- खिलवाड। (कौर- ग्रास। 
||किलकिला- एक प्रकार का वानर्यो | कुलह- टोपी, शिरपर धारण करने का |केवट- मल्लाह निषाद । [कौल बामाचारी। 






















|| का शब्द । वख विशेष सिला हुभ। केवल- एक ही। [कौलकामवश कृपण विमूढा (लं°)] 
||किशलय~ कोमल पतते, फूल की ||[कुमति विहंग कुलह जनु खोली (अ०)] |केसरी- हनुमानजी के पिता, केशर का [कौशल- अयोध्यापुरी । 
|| पंखडियां । कुलि- सब । रग, सिंहविशेष। कौशलेश- अयोध्या के राजा दशरथ 
[नूतन किंशलय मनहु कृशान्‌ (सुं°)] | कुलिश वन्न, हीरा। केहरी- केसरी, सिंह । वाराम। 
किसु- किसका । कुशली- सुखी । [शशिकेहरी गगनबनचारी (सुं०)] [कौशिक विश्वामित्रुनि, इनदर । 


||किशोर- सोलह वर्षं की अवस्थावाला। 
||किंकर- सेवक। 
किंकरी- दासी। 



















कैकय- कैकयदेश, काश्मीर । कंक कही, कौवा। 

कैटभ -दैत्यविशेष,मधु नाम दैत्य का भाई |कंकण- कंगना । 

कैर- कोई। [नूपुर कंकण किंकिणि धुनि (बा०)] 
कैरव कुमुद, सफेद कमल । [कचन- सोना। 


कुशकेतु- राजा जनक के भाई का 
नाम है। 

कुशल- कल्याण । 

कुसमड- आपद कालम भी। 














किंकिणी- करधनी, तगडी। 































किंकिनी- करधनी, तगडी। कुसुमित- एूला हुआ। [पति रविकरुल कैरव बिपिन (अ०)] [कंचुकी - अंगिया, चोली । 
||किंशुक- टेसू। कुम्हड- कोंढा, सीताफल । कैवल्य मुक्ति। कंज-कमल। 

[कुसमित किंशुकके तर जैसे (लं०)] | कुकुम- केशर । कोक- चकवा। [सरविकमे बहुकज (कि०)] 

कीट- कीडा। [मृगमद सुन्दर कुंकुम सीचा (बा०)] |कोका- चकई, चकवा कंटक- कांटा । 

कीर्ती- कीतिं। कुचित- लिपटे हुए, बल खाय हए] [निशि दिन नही अवलोकि कोका(बा) | |कंठ- गला। 

[जासु सफल मंगलमय -कीर्ती कुजर-हाथी। कोछे- कोख। कंटाभ- कंठ के तुल्य 

कीर्ति- यश, नामवरी। कुन्द- श्वेत पुष्प, विशेष फूल का नाम |कोट- किला, करोड, १००००००० कंड्‌- खुजली । 

कीर- तोता। चमेली । कोकनद- लालकमल। कंत- पति। 

कील- खरका । [कुंद इन्दु सम देह (ना०)] कोकी- चकई।  |कंद- कन्दमूल, कमल आदि की जड, 

कीश- वानर्‌। कुम्भ- हाथी का मस्तक, घडा। |कोटर- वृक्ष का फोफला। पिषटा्नविशेष। 

कु- निन्दा, पृथ्वी, बुरा। कुम्भकर्ण- रावण के भाई का नाम, |कोटि- सौलाख। कंदरा- पहाड की गुहा वा गुफां। 

कुकादू- बुरा काष्ठ। घडे समान कानों वाला। कोदण्ड- धनुष । 1 कंटुक- गेद। 

[जिमि उकठ, कुकाद्‌ (अ०)] कुम्भज- जो घडे से जन्मे, अगस्तमुि। | [विहति किन्‌, कोदंड चढावा (आ०)] कंधरा- गला | 

कुचाह- बुरा समाचार । कुत- वरी । कोदव- कोद । कंध कन्धा। 

कोपर- पात्र विशेष, कोपल ॥ [कप- कपकपी । 





क्रुवर- राजकुमार । 


कुजोगा- कुचला, बुरे योगवाला। 
ह [राजकुवर तेहि अवसर आये (बा०)] |कोपी- कोई भी, क्रोधी । 


कुयोगी- योगी के प्रतिकूल । 









कंपति- समुद्र ९, कापता है २, 






































कुटीर-कुटी। कूजहिं- गुञ्जार करते । कोविद - पण्डित, विद्वान । [स्थर कंपति पुर नर नारी (बा०)] 
[राजत पर्णकुीर (अ०)] कूट - पहाड की चोटी, हंसी, श्लेषयुक्त कोये- आंख का संपूर्णं श्वेतडला वा॒|कंबल-- प्रसिद्ध ऊन वख । 
कुठारी- कुल्हाडी। कविता। आंख का कोना ॥ कंलु- शंख । 

कुटाहर- बुरा स्थान । कूटी- व्यङ्ग वचन । कोरि- खुर्चकर्‌। रिारुचिर कंबु कलग्रीवा (बा)] 
कुतर्क- नीच विचार्‌। कूप- कुओं। कोरी- करोड १, जाति विशेष २। 

कुदु्टि- पापदृ्टि, खोटी चितवन । | कूर- मूर्खं, कपटी । [सुपति विमुख यतनकर कोरी (उ०)] (ख) 

कुधातु- बुरी धातु । कूल- किनारा, समीप । , कोल- शूकर, सूअर, जाति विशेष । |ख- स्वग । 

कुपथ- खोटा रस्ता। [तुम सुग्रीव कूलदरुम दोऊ (ल०)] कोलाहल- गुल गपाडा। [खग पक्षी| 

कुपथ्य- अयोग्य भोजन । कूडि- लडाई म पहने की लोहे की टोपी |कोष- कमल का मध्य, खजाना, |खगा- चन्दर । 

कुबलय- कमल । कृत- कपएतूति, किया हु उपकार । १ = १, आकाश गरुडध्वजं 
कुबलयविपिन ०) || कृतकृत्य पूर्ण काम । ~ देश विशेष का नाम। भगवान र 
ह कुविहंग- च ५ कृतांत- यमराज । कोशला- अयोध्यापुरी। [वरणि न जाय समर खगकेतू (ल०)] 
कु [तुम कृतान्त भक्षक सुत भ्राता (लं०)] |[एकभूप रघुपति कोशला (उ)°| खगहा- गेडा। 


कुमार- बुक, कुभया, अवस्थाविशेष 





(६) रामायण कोष 








































































































































खगेश - गरुड । गजानन- हाथी का शिर, गणेशजी । |गाथा- कविता, कहानी । [गोगोचर जहलगि मनजाई (आ०)] 
रखचित- जडाऊ, बना हुआ [सुमिरि गजानन कीन पयाना (बा०)] |गाथे- गुथ । गोदावरी- नदी विशेष । 
खची- जडाऊ बनी हुई 1 गजारि- सिंह हाथी का वैरी। (मुक्तामणि गाथे (ना०)] गोपद- चहले मे गाय का खुर । 
खटा - स्थिर रहते है । गत- बीता हुआ। गादुर- चमगीदड | गोप्य- छिपाने योग्य । 
[कबहुँ किनारि खटाहिं (बा०)] गति चाल १, मुक्ति २, रस्ता ३, |गाधि- विश्वमित्र के पिता । गोमायु- गीदड़ । 
खद्योत- पटवीजना । दशा ४, उपाय ५] गाधिसुवन- विश्वामित्र | गोलक- आख । 
खखनि- खान] [कवि गति अलख १(अ०); [गाधिसुवन कह हृदय हंसि (बा०)] | गोविन्द- ईश्वर का नाम । 
खप्पर- साधुओं का पात्र विशेष । पाई न गति केहि २३०); गाना- गीत गाना। गोसाई- गुरु, राजा । 
खर्पर - पीट । कदु निन दिय नहीं गति आछी ३(बा) | गामी - गमन करनेवाला। गौतम- हनुमान के नाना। 
खर्व छोटा, एक संख्या जो शत अरब | भई गति सोप छद कैसी ४ (अ०), | गारुडी विष हरनेवाला, सपेरा। [एक त्रष्षि का नाम] 
के तुल्य है। हमरे तौ अब ईश गति ५ (अ०)] |गालव- ऋषि का नाम । गौतमनारी- अहल्या । 
खंभारू- छोभ। गथ- दाम । गालवबजाई- नात सुनकर्‌। गौन-जाना। 
खर- दूषण का भाई। गदगद- आनन्द युक्त, पुलकित । [वृथा महु कत गाल बजाई (बा०)] | [सुनत रामबनगौन (अ०)] 
खरभर- क्षोभ, उथलपुथल । [गदगद वचन कहत महतारी (अ०)] ||गाहा- कथा १, ग्रहण कसेवाला २। | गौर- गोरा। 


























[खरभर देखि निकल नरनारी (बा०)] |गन- सेवक, शिव के प्रमथ आदि [रघुपति गुण गाहा १ (ना०)] गौरव- यश, बडाई । 

खरारि- रामचन्द्र, खर राक्षस के शत्रु । | गण समूह । गिरा- सरस्वती । गौरीश- शिव । 

खरी- गदही, चोखी। गणराऊ- गणेशजी । गिरि- पहाड। गौरोचन- गोलोचन । 

[दुरति खोज खरी ले आई (लं०,्षे०) | |गणराज- गणो के राजा गणेशजी । | गिरिजा- पार्वतीजी। गंजन- नाश करनेवाला। 

खरो- तृण भी, चोखा आदि, गधा भी । | गनि- गन करके । गिरिनाथ- महादेवजी । गंजा- नाश किया । 

खल- कपटी, दुष्ट] गणक- ज्योतिषी । गिरिराज सुमेस्पर्वत, हिमालय पर्वत || [तोहिं समेत नृपदल मद गंजा (आ०)] 
खलु- निश्चय करके । गणिका- वेश्या । गिरीश- महादेवजी, हिमालय पर्वत । | गंभीर- गहरा, शांत, धैर्यवान । 


खस- जाति विशेषु,सुगंधिमय तृणविशेष 
खसी- गिरि। 

[खसी माल मूरति मुसकानी (ना०)] 
खसेऊ- गिरा] 


गनी- ननी १, विचारकी २। 
[गिनी गरीब १,(बा०), 

गनी जनकके गनकन २(ना०)] 
गन- गने हुये । 
खागे- कमती। गणेश~ पार्वती के पुत्र। 
खानिक~ जो खान से पैदा हुमा |गावत- अभिमानी । 
[गुप प्राट जह जो जेहिखानिक (ना०)] | [गर्वित भरत मातुबल पीके (अ०)] 
खानी- खानि। गभुवारे- गर्भ के बाल, गुच्छेदार बाल । 
खाले- नीचे, गडहे मे । गम- गमन। 
खिन्न- उदास, दुःखिया | गम्य जाने लायक, समञ्जने योग्य । 
खीन-~ दुर्बल । गय हाथी। 
खीस~ घटना। नयद-हाथी। 
खुटानी- पूरी हो गई। [निव नयंद रघुवंश मणि (अ०)] 

[सो जान जनु आयु खुटानी (बा०)] |गरल- विष । 
खेत- समरभूमि, अन्न बोने का स्थान । |गरुता- भारीपन 
्षेत्र- योनि, खेत। गरह~ ग्रह, गठिया | 
खेद दुःख। गरहिं- गल जाते है । 
खेरे- पुर, गाँव । गलित- गला हुभआ। 
खेलवार-खेल। गवर्हिं- गंवसे, जाते है । 
[मुनि आयसुचिलवार (अ०)| गवासा- कसाई। 
खोरी- दोष। [मरु मालव महिदेव गवासा (बा०)] 
खोरे- लगडे। गहगह~- नगरे का शब्द 


गिरिन्दा- सुमेर पर्वत । ग्रह- नक्षत्र | 

गिलई- निगल जावे। ग्रहदशा- ग्रहो की दशा। 
[तिमिरतरुणतरणिहिसकगिलई (अ०)] | [जनु ग्रहदशा दुसह दुखदाई (अ०)] 
गीध- ग्रूध। ग्रहै- पकडे। 

गुंजा ~ चौटली । ग्राम~ गव , समूह । 

गुदरत- जानता है, प्रकाश करता है । | ग्राही- इकट्ठा करनेवाला । 
गुन - सत्व, रज, तम, डोरा। ग्रीवा- कण्ठ (गर्दन) 

गुनहु- विचारो । ग्रीषम- गरमी | 

[नहु लषण कर हम पर रोसू (ना०)] | ग्रंथ- पोथी। 

गुणज्ञ- गुण का जानेवाला । ग्रंथि - गांठ। 

गुणातीत- गुण से परे । [जड चेतनहि ग्रंथि परिगई (उ०)] 
गुनि- मन में समञ्ञकर्‌ । 

गुनिय- विचारय । (घ) 

गुरु- उपदेश करनेवाला । घ- घटा। 

गुरुजन- बडे लोग । घट- हृदय, घडा । 

[गुरुजन लाज समाज बडि (बा०)] | घटज ~ अगस्त्य ऋषि । 

गुसाई- स्वामी । घटव - बनार्वेगे । 

गुह- निषाद। घटा- समूह, बदली, अन्धेर । 
गुहा- पहाड की गुफा घटाटोप- अति अन्धकार । 
गुहारी- सहायक, सहायार्थ। [चटाटोप करि चहुं दिशि घेरी (ल०)] 
गूढ छिपा हुआ। घटि कमति, ननाकर। 
गृध्रराज- जटायु । घटिहि- करैगी, होगी । 














































































खोह- गुफा। गहन- बिकट, घना गृहादि गृह आदि लेके। घन- बादल, लोहे का घन । 
खौर- तीन रेखा का तिलक। गह्वर सघन १, घनावन २, शोचयुक्तर | गृही- गृहस्थ । घमोर- एक तरह का कटीला पेड । 
खंजन- चिडिया विशेष, खजरीट । | [गहवरहिय कह कोशला (अ०)] [तपसीधनवन्त द्द्रगृही (उ०)] भड भांड बांस, घमिरा भृगराज। 
खंड- टक्डा। गहरू- देरी। गृहीत- पकडा हुआ वेणुवंश सुत भयसि घमोई (लं०)] 
[नहु अखण्डन खण्ड (ल ०,क्ष०)] |गाड़गोठ- गोशाला । गे- गये। घरनी ~ स्री, घरवाली । 
गाजन- नाश करनेवाला, गर्जन । |गेह- घर्‌। घवरि - गुच्छ, एकत्र होकर । 

(ग) गाड- गहडा, चुभन। गो सूर्य, विष, स्वर्ग । घाऊ ~ घात १, चोट २। 
ग~ स्वर्ग, सुमेरु, गणेश। गाडर- खस का भेद । गोई- छिपी हुई । [यह सुनि परा निशानन घाड (ना० )] 
गगन आकाश। गाढा- घना, आनत्ति। गोए- चपि हुए। घात- धोका। 


गज~ हाथी । गात- शरीर। 


गोचर- जो इद्धि दवार मालूम हो। | घातिनि- मासेवाली । 





(८) 


जलयान- नाव,जहाज] 

[सिधुबिना जलयान] 

जलद बादल । 

जलधर- मेघ, बादल । 

लधि- समुद्र । 

[जलमल- जल का मैल । 
जलराशि - समुद्र, जल का समूह । 
जलरुह- कमल। 
जलविहग- जलपक्षी । 
जलाशय- तालान । 
जलधर- दैत्य विशेष का नाम । 
जल्पक- बोलनेवाला। 
जल्पसि- तू बकता है। 

|| [जनि जल्पसि देखन मनुसाई (लं०)] 

जल्पहिं- बकवाद कसते है । 
जवनिका- परदा। 
जश- (यश) प्रशंसा । 
[|जशोमति- (यशोमति) श्रीकृष्ण की 
माता 
जेहि- जिसे। 
जाई- पैदा हूई। 
जाग- (याग) यज्ञ, जागी । 
[लगे कन बड़याग (ना०)] 
जागी- जाहिर हुई, नींद ले उठि। 
जाचक- (याचक) मागनेवाला। 
जाचत - (याचत) मागता। 
जाचा- (याचा) मागा । 
जातकर्म पुत्रके जन्म समय नान्दीश्राद्ध 
आदि वैदिक तथा लौकिक रीति 
[जातकर्म सब कीन (बा०)] 
जातना- (यातना) पीड़ा। 
जातरूप- सोना। 
जातुधान- (यातुधान) रक्षस । 
जान- ज्ञान। 
जानु- घुटना। 
[जानु टेक कपि भूमि न पररेऊ] 
जापक- जप कलेवाला। 
जाम- (याम) 
जामाता- जमाई। 
जामिक- (यामिक) पहसरुआ। 
जामिनी- (यामिनी) रात। 
जाय- वृथा, चला जाय। 
जाया- खी। 
जारा- जलाया। 
जाल समूह, इरोखा। 
जावक- (यावक) महाबर्‌। 
[जावकयुत पद कमल सुहाये (ना०)] 
जावालि- एक ऋषि का नाम। 
जिनस- वस्तु । 
जिमि- जैसे। 
जियाये पाले। 
[शुक सारिक जानकी जियाये (बा०)] 
जीव~ जीते रहो। 







































जीवन आजीविका, जीना। 
जीह- जीभ। 


जुग- (युग) दो, जोड़ा, सत्ययुगादि 


चार युग । 
जुगल- (युगल) दोनो । 


जुद्यारा- लडनेवाला। 
[सब सुभट जुञ्ञारा (लं०)| 
जुटत- मिलते है, लते ह । 
जुडाने- ठंड भये। 


जुवा- (युवा) जवान, तरुण। 
जुवान्‌- जवान पुरुष । 
जुवारा- जुआ खेलनेवाला। 
जुञ्चा- लडा, युद्ध किया । 


[हमहु आजु लगि कीन न जुञ्ञा(ल),क्ष)] 


जूथ- (यूथ) समूह । 
जूधफ- (यूथप) सेनापति । 
जून- समय, पुराना । 

जुनी- इकट्वा करके, सर्दी । 
जृहा- (यूहा) युथ। 

जेई- भोजन करके । 

जोई- देख। 

जोऊ- देखो, जो । 

जोग- (योग) अष्टाग, मिलाप 


जोजन (योजन) चार कोस । 
जोती- प्रकाश, उजेला। 


जोनी- (योनि) कारण, जाति 
गुहयस्थान। 

जोवा- देखा । 

जोहारे- प्रणाम किया। 

[गिव जुहार जुहार (अ०)] 

जोही- देख करके । 

जंगम- चलने वाला। 

जतु- छोटे जीव | 


नधे हुये। 
जत्री- (यत्री) वश किया, तार 
का यन्र। 


जबु- गीदड़ । 
जब्ुक- गीदड्‌ | 
ज्याये- पाले । 











(&॥ 
ज्ञ वृहस्पति । 


इटिति- जलदी। 
इमषकेतु- कामदेव, मीनकेतु | 


जुगविधि- (जुग) दोनों प्रकार । 


[राम वचन सुनि कटुक जुड़ने (बा०)] 
जुबती- (युवती) जवान ओरत। 
जुवराज- (युव) कुंवर, राज्याधिकारी । 


जोगवत-परेखत, खनर्दार करते हुये! 


[श्रीगुरु पदनख मणिग जोती (ना०)] 


जंत्रित- (यत्रित) ताला दिये हुये, 


[भरतभक्ति सबकी मति जत्री (अ०)] 


इंगुलिया- बालको का कुरता। 


रामायण कोष 





्ारी ~ समूह आडी लोटा । 
[गनिं मृत्युवश शठ यारी (आ०)] 
्ाखा- खना । 

्लोटिंग- केश पकड़कर लटकना। 
ई आंख के अगे अधेरा। 

इपेड- छिप गया । 

[इपेड भातु कहहिं कुविचारी (ना०)| 
ोटी- चोटी। 















(ट) 
ट~ शब्द । 
टकोर- टकार । 
[लक्ष्मण चाप टकोर सुनि (लं०)] 
'टिषटिभि- टिषिहरी। 
टेई- टेयके। 
टेक- हट, प्रतिज्ञा । 
टेकी- हट करके, निश्चय करके 
टेच~ स्वभाव, बान । 
टेर- पुकार। 





























(ठ) 
ठ~ महादेव । 
ठकुर- ठाकुर । ` 
ठट्ढा- समूह । 
[देखेऊ आय कपिनके ठटूढा (लं०)] 
व्िढकि- अटककर। 
ठयठ- ठाना। 
ठवनि- चाल, उठने की रीति। 
[सिंहठवनि इतउत चितै (लं०)] 
ठाट- सचना। 
ठाना- किया, दृढ विचार किया। 
ठाहरू- स्थान । 
ठीका ~ निश्चय, उचित । 
[असविचारि मन दीन्हेड टीका (अ०)] 
ठाऊ- जगह, घर । 


(ड) 





















ड- महादेव । 

डगै- हिले। 

डमरुआ- पेट का बढना, डौलसा। 
डसि- डसके, काटके। 

उहकि- ठगके | 

[उहकि डहकि परके सब काहू (बा०)] 
डाढे- जलै। 

डावर- गडहा। 

डासन- बनिकछ्लौना । 

डासी- बिाकर्‌। 

` [डिडिमी- एक प्रकार का बाजा। 
डिठा- देखा। 

[पितुवैभवविलास मँ डीटा (अ०)] 
डीठी- दृष्टि, नजर। 

डोल- डोलना, कुए मे पानी भरने 
का पात्र। 


र खैचने 









डोली- गई, चलायमान हई । 


(ढ) 
ढ~ ध्वनि। 
ढरी- खोजी गई। 
ढनमनी- टुलकी, लुढक गई | 
[ढरनी ठनमनी (लं०)] 
ढाबर- मैला। 
[भूमि परत भा ढाबर्‌ पानी (कि०)] 
डिग- समीप। 
ठेक- सारसपक्षी । 
ढोटा- बेरा। 
ढोर- दोलक। 









































(त) 
त~ रत्न। 


तकि- जानके, ताकके | 

तज- छोडके, ओषधिविशेष । 

तर्जनी- अँगूठे के पास की अगुली, 
पहिली अगुली। 

तज्ज्ञ- ईश्वर को जाननेवाला। 

तट- किनारा। 

तड़ाग- तालाब। 

तडित- बिजली । 

[तडितविनिंदक पीत पट (बा०)] 

तत्पर- सुचेत, लगा हुआ। 

तत््व- सारवस्तु । 

तथा- तैसे। 

तथापि- तो भी। 

तदपि- तन भी। 

तन- ओर। 

तनकाऊ- थोड़ा भी। 

तनय- बेटा] 

तनु ~ शरीर। 

तनुजा- बेटी । 

[नहीं मानत कौड अनुजा तुजा (उ०)| 

तनोतु- विस्तार करे। 

तनोरुह- शरीर का रोम वा रोवा । 

तप-~ पुजा। 

तपोधन- तपस्वी, जिसका तपस्या ही 
धन हो| 

तम~ अधेरा, अत्यंत । 

तमकि~ तमक के, त्यूरी बदल के 

[तमकि ताकि तकि शिवधनु 
धरहीं (ना०)] 

तमारि- सूर्य । 

तमा-वृक्षविशेष, जिसकी आड्‌ की सी 
पत्ती ओर लसौडे के सा फल होता है। 

तमी- रात। 

तमीचर- रक्षस, अधेर मे घूमनेवाले। 

तरक~ विचार (तर्क) । 

तरकेड- कूदा, तड़का । 

[तरकेउ पयनतय बल भारी (सुं°)] 


























































































(९०) रामायण कोष 


(ध) 



























































































नाक स्वर्ग, नासिका । 
नाकनटी- अप्सरा। 
[नाकनटी नाचहि करि गाना(बा०)] 
नाग- हाथी १, सोप २। 
[सुमनमाल जिमि कंठते 
गिरत न जाँ नाग (कि०) १, 
जनु छूटहि नागा (लं०) २] 
नागर- चतुर । 
नागरिपु- सिंह। 
नाटी- नष्ट हुई, बुरी, छोटी। 
नाद- शब्द । 
नाना- बहुत । 
नानाकर- अनेक आकार्‌। 
नामी- नामवाला। 
नामानि- नाम का समूह । 
नायक~- स्वामी । 
नायो- ज्काया। 
[करहि शिव नायड माथ (बा०)] 
नारकी- पापी, नरक का अधिकारी। 
नाराच- तीर। 
नाल-~ डंडी। 
[जिमि गज पंकज नाल (बा०)] 
माबरि- नाव घुमाना। 
नाह~ प्रति। 
निकर- समूह । 
निकाई- भलाई। 
निकाम- बहुत, कामनारहित । 
निकाय श्ुड। 
निकेत- घर्‌। 
निकेतन- घरों ्मे। 
निकेवल~ एक ही । 
निकद- नाश। 
निकन्दन-नाश करनेवाला । 
[असुरपैनसम नरक निकंदनि (बा०)| 
निगम- वेद । 
निगूढा- अतिगुप्त। 
निग्रह क्रोध, दंड। 
निघटत- घटता है। 
नवमास- नव ओर सात अर्थात्‌ निज ~ अपना। 
सोलह १६ जाबक, केश सुधारा, | निजगति- अपनी गति । [मुक्ति] 
मागमे सेंदुर भाल, अग में अरगजा। | निजतंत्र- स्वेच्छाचारी । 
आदि (सोलह श्रृगार की वस्तु भी है) | निजधरम्म- अपना धर्म । 
नस~ नाडी। निजानंद ब्रह्मानन्द । 
नसाय- नाश हो। निजसुख- अपना सुख। 
नशावा- नास किया । निजसंधि- अपना चिद्र। 
नश्वर- नाश होनेवाला। नित- सदा। 
नखत- तारे । नितम्ब कटि के पीछे का हिस्सा वा 


नक्र- नाका, मगर। 

नटत- नाचता है। 

नतरु- नहीं तो। 

नति- प्रणाम, नप्रता। 

नफीरी- सहनाई। 

नभग- पक्षी| 

[नभगनाथ पर प्रीति न थोरी (उ०)] 

नभगेश- गरुड, पक्षिराज । 

नभचर- पक्षी आदि। 

नमत~ नमस्कार करता है। 

नमामहे हम लोग प्रणाम करते है 

[संयुक्तशक्ति नमामहे (उ०)] 

नमामि- रमै प्रणाम कता हूं । 

नमित नया हुआ। 

नग्र- ज्युका। 

नय- नीति। 

नयन- आंख । 

नयनपट- पलक। 

नरहरि- नरसिंहजी । 

[नरहरि किये प्रगट प्रह्ादा (ना०)| 

नर्तक~- नाचनेवाला । 

नर्तकी- नाचनेवाली । 

नालिन- कमल । 

नर्मद- सुख देनेवाला । 

नलिनि- कमलिनी । 

नव- नया, नौ, ९। 

नवजल- वर्षा का पानी। 

नवधा- नवप्रकार । 

नवनीता-मक्खन] 

[काडि नवनीता (उ०)] 

नवभक्ति- नव प्रकार की भक्ति अथ 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरणसेवा, 
अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य, 
आत्मनिवेदन । 

नवरस- श्रुगार, नीर, करुणा, अदभुत, 
हास्य, भयानक, बीभत्स, रौद्र, शान्त, 
किसी मत मे वात्साल्य | 

नवल नवा। 































ध- धनी। 

धन- द्रव्य | 

धनद- कुबेर, धन का देनेवाला । 

धनिक- धनी। 

धनी- स्वामी, धनवान । 

धनु- धनुष । 

धनेश- कुबेर। 

धनेशा- कुबेर। 

धन्या- भाग्यवती खी । 

[गोदावरि धन्या (अ०)] 

धन्वी- धनुषधारी, छोटा धनुष्य । 

धर्म्मध्वज~ पाषण्डी, जिसके धर्म की ` 
ध्वजा फहसरती हो । 

धर- शरीर, पकड़ । 

धरणी - पृथ्वी । 

धरषि- दबाकर्‌। 

धरा- भूमि। 

धरासुर- ब्राह्मण । 

धवल- सफेद । 

[धवल धाम मणिजटित (बा०)] 

धाता- ब्रह्मा। 

धाम- घर, वैकुण्ठादि, प्रकाश । 

धारि ~ सेना। 

[जमकर धारि] 

धारी- धारेवाला। 

धावन-दूत। ` 

[धावन पहुचे आय (ना०)] 

धिग- धिक्तार। 

धुआं- धूम । 

धुनि- (ध्वनि) शब्द । 

धुर- बोहा, सीमा। 

धुरीन- बोञ्ञा धरनेवाला। 

धूति- ठण करके । 

धूप्रकेतु- अग्रि, केतु ग्रह । 


दर्गम- दुर्लभ, दाप्य 
दुर्धट- जाने योग्य नहीं | 
दुनी- दुनिया। ` 
[कविवृन्द उदार दुनी न सुनी (उ०)] 
दुर्वचन - दुष्टवचन, गाली, 
खोटी बोली 
दुर्वाद- बुरी बोली । 
दुर्वासा- एक ऋषि का नाम । 
दुर्वास - बुरे कपडेवाला | 
दुरत- अत्यत कष्टदायक। 
दुरतिक्रम दुस्तर, कठिनता से पार 
होने योग्य। 
दुराधर्ष- जो त्त से नहीं दबता। 
दुराराध्य- दुःख से सेवन के योग्य । 
[दररा्य पै अहिं महेश्‌ (ना०)] 
दुराव- छिपाना। 
दुरावा- छिपाया । 
दुरित- पाप। 
दुस्रह- जो सहने योग्य नही। 
दुस्सह- जो सहने योग्य नहीं| 
वुटजतु- सरप॑। 
दुहाई- सौगन्ध, शरण की पुकार । 
दुहि- कामना, साख्रहण करएके। 
दुन्दुभि- नगारा, एक दैत्य का नाम । 
दूधमुख- बालक, दूध के दातवाला। 
सृदूध सुख करिय न काहू (ना०)] 
दूषण- दोष। 
दग आंख 
दगअचल- पलक । 






























































































































देवक~-देवता, देवका | 

देवतरु- कल्पवृक्ष | 

देवशुनि- गंगा, आकाशवाणी । 

देवक्रषि- नारदादि। 

देवसर- मानसरोवरादि। 

देहिं- देते ह, दे। 

दत- भेदवुद्धि। 

क्रोध कि द्वैतक जुद्धि बितु (उ०)] 

दोष- कामक्रोधादि दूषण । 

दण्ड- लकड़ी, राजदण्ड, छड़ी । 

दण्डक- राजा, छन्दविशेष, 
दण्डकारण्य 

दभ- पाखण्ड, ज्ूठा व्यवहार । 

दस~ वनमाखी। 

द्रवै- पिघलै। 
















































[पिह जाय धेनुमति तीरा (बा०)] 
धोरी-मुख्य ९, बैल २, कपिला गौ ३, 
सफेद ४, धुरी का उठानेवाला। 
धधक- धधा। 

[धिक धर्मध्वज धधक धोरी (बा०)] 
थो- किया तो, क्या जाने। 

[किधौ वरीआता (ना०)] 

ध्रुव -राजा उत्तानपाद के पुत्रः, अचल 

































हम - पेड्‌। (न) नहरुआ- एक प्रकार की नीमारी। | चूत, पर्वत का मध्यभाग । 
द्रव्य वस्तु । न~ नहीं । नाहरू- चाम का टुकड़ा, न्याघ्र। |नित्य- सदा। 

द्द्य- सुख दुःख, भला बुरा, राग द्वेष । | नई- नदी, नवीन, नभ्र हई । [नाहरू लागी (अ०)] निदान अन्तकरण, आदिकारण । 
द्वादश बारह । नए- जयुके। नाई नवाकर्‌, डालकर | निदरि- निरादर करके । 
[दशाक्षरमत्र वर (बा०)] नकुल शंकल्योला, राजा युधिष्ठिर | नाई- समान। निधन- मरण। 

द्विजराज ब्राह्मणग्रष्ठ, चन्द्रमा । के छोटे भाई का नाम। नाऊं- नाम। निधान आधार, कोष। 


रामायण कोष (१९) 


पचि- पच्ची, घुसकर्‌ । परमान-यथार्थ, नियम, निश्चय काहेतु 
पताका- ध्वजा, छोटी इडी । परमारथ- तन्व, धर्म । 

पति- राजा, स्वामी, लज्जा 1 [रीति नीति परमारथ स्वारथ (अ०)] 
पतिदेवता - पतिरूप देवता, पतिव्रता । | परस दूकर । 

[पतिदेवता सुतीयमह, परसि- ख करके । 

मातु प्रथम तव रेख (बा०)] परशु- फएसा । 

पतिलोक हिमाचल, भर्ता का परशुधर- परशुराम,फरसा धारण 
लोक, गौतम ऋषि का निवास । करनेवाले । 


निधि- बहुत धन। 
निपट- बहुत । 






















निषंग - तरकश । 
कटि निषंग ० 
निपाता- नाश किया। भ 4 
निपुणाई- चतुराई । निसरी- निकली । 

[जनु विरंचि सब निज निपुणाई (ना०)] | निसागत- रात आये वा रात गयी । 
निःपापा- बिनापाप। निसाना- नगारा, इंडा । [लक्ष्य] 
निबिड- घना। निशि- रात । 

निवेरी- निबटाय दी। निशिचर- राक्षस । 

निवेही- निर्वाह की। निशित - तखा । पतग सूर्य९,कषुद्रनीव २। पराई- भागी, दूसरे की । 
निमुकि- छुटाकर्‌, ज्चुककर। | निसेनी- सीदी। [कौतुक देख पतंग भुलाना १ (बा०), |परागा- षू की रज | 
[निलुकि चदेड कपि कनक अटारी(सु)] | [जनु सुरलोक निसेनी लाई (लं०, कषे०)] | होहि रामसर अनलमह, विद गुरूपद पदुम परागा (बा०) | 
| निवृत्ति- संसार का त्याग | निसेस- पूरा । . जनि कुल सहित पतग] पराभव- निरादर १, प्रलय २। 
|| निभ- सदृश । निसोत- शुद्ध, केवल, खालिस । |पतति- गिते है । [भवभव विभव पराभव कारिणि] 























































































































































| निमि- एक राजा का नाम। निहारा- देखा । पत्र- चिट्टी, पत्ता । परावर ब्रह्मादि ओर मनुष्यादि । 
||निमेष- पलक का गिरना, जितने काल |निहार- पाला, देखकर । पथिक- बटोही । परि- अति, चारो ओर । 
|| मे एक दफे पलक गिरता है । निहोर- विनती कर । पंथ- मार्गं | परिकर- कमर । 







||नियराई- निकट पहुचे । 


|| नियोग- आज्ञा। 
|| निरत- लगा हुआ। 


[सखा निहोरौ तोहि (लं०)] 
नीक- अच्छा । 
नीच- छोटी जात । 


[पिरिकर नाधि उठे अकुलाई ( बा०)] 
परिघ मूशलाकार, शस विशेष । 
परिचर्चा- सेवा । 


पद- पाव, अधिकार, भजन । 
पदचर- पैदल । 
पदज- पांव की, अगुरी । 








































||निरबहई- निर्वाह करे। नीड- घोलका । पदचारी- प्यादे । परिचारक- सेवक । 

|| निरबह- निवहा। नीर- पानी । पदत्राण- जूता । परिचारिका- दासी । 

|| निरवाह- निर्वाह, समाई । नीरज- कमल, जल से उत्पन्न हुआ । | [नहिं पदत्रान शीश नहिं छाया (अ०)] परिछिन्न- घेरा गया 1 
|निरखि- भलीभाति देखकर । निरधर- बादल । पदपीटा- खडाऊं । परिताप दुःख । 

|| निरस- बिनां स्वाद का। नील ~ श्याम रा । पदाति- प्यादे । मिहु तात जनक परितापू (बा०)] 



























परितापी- दुःख देनेवाला । 
परितोष- संतोष । 
परित्राता- रक्षक । 
परिधान पहिरावा । 
परिणाम- अन्तफल 1 
परिपाका- भलीभाति पकाना। 
पदुमराग - लालमणि । [तसफल देहु उन्हहिं परिपाका (अ०)] 
पन- प्रतिज्ञा १, अवस्था २। परिपाटी- परम्प की रीति । 
[कीनकवनपन सुनहु कृपाला (बा०)१ परिहरहीं- छोडते है । 

चौथे पनहिं जाय नृप कानन (लं०)२]| परिहरि- छोड करके । 
पनव- ढौल 1 परिहास~व्यंगवचन के साथ निवा, हंसी 


पदादपि- पद से भी। 

[पाय सुदुर्लभ पदादपि (उ०)] 
पदारथ- सन चीज । 

पदिक- जडाऊ चौकी, हदयपर 
लटकाकर्‌ पहने का भूषण । 
पदुम- कमल, संख्या विशेष । 


नीलकण्ठ- पक्षी विशेष, शिवजी । 
[नीलकण्ठ लावण्यनिधि, 

सोह भाल विधु बाल (बा०)] 
नीलोपल- नीलमणि । 
नेडं- जड । 
नेऊ- थोड़ासा । 
नेग पुरोहित आदिकं का कर । 
नेति- नहीं एेसा, नहीं इतना । 
निति नेति कहि जासु गुण, 

करहि निरन्तर गान (ना०)] 
नेपथ्य श्रा, घर, मार्ग । 


निर्गता- निकली हुई। 

|| निरर- इरना। 

| निर्दम्भ- अहंकार रहित । 

|| निर््न््र- नेखटके । 

| निर्लेप- सनसे अलग। 

[जे विरंचि निरलेप उपाये (बा०)] 
निर्विकल्प- अभेद । 

निर्वहा- बीत गया। [निवाह] 
निर्वाण मुक्ति। 

निर्भर पूर्ण, अतिशय । 










































































निर्मयड- बनाया । [वर 
निर्मूल मूल रहित नेम~ संतोष, प्रतिज्ञा, आधार । 'पनस- कटहर । [खलपरिहास होड हित मोरा (बा०)] 
निरामिष- मांस बिना। नैहर- स्री के माता-पिता का घर । पनिघट- पानी भसे का स्थान या घाट | परुष- कठोर । 


परे- परलोक र्मे, पीठे । 

परेश- परमेश्वर, परलोक का स्वामी 

पलोटत- धीरे से पौव दाबता है । 

[पांव पलोटत भाय (ना०)] 

पल्लव- नया पत्ता । 

पल्लवित रोमांचित १, नये पत्ते के 
साथ २। 

[पुलक पल्लवित देह(बा०)] 


पय~ दध, पानी। 
पयद- घन ९, बादल २। 
पयनिधि- क्षीरसमुद्र । 
पयाना- यात्रा, गाना । 
पयोधि- समुद्र । 
पयोनिधि- समुद्र । 

'पर- परे । 

परचिद्र- पराये का दोष । 






नोई- दुहने केसमय जिस रस्सी से 
गाय के पैर बाधते है । 

नौमि- मै स्तुति करता हू । 

नंदिनी- आनन्द देनेवाली, लडकी । 

नांदीमुख - एक श्राद्ध जो बालक के 
जन्मसमय किया जाता है। 

[तब नांदीमुख श्राद्ध करि (बा०)] 


निरीश- स्वामी रहित । 
निरुपाधि- उपाधिरहित। 
निरुवरे- खोलने से। 
निरूपन- बिस्तार से वर्णन । 
[्रह्मनिरूपन धर्मविधि, 
वर्णहि तत्त विभाग (बा) | 
निरंकुश- निर्भय, निडर । 





























































प; 'परत्र- परलोक । पवन- वायु । 

ध 4: पगु- पांव । ५ परथाना प्रधान । चवारे- डाल दिये, मारे | 

व रात ॥ पटल समूह । परना- पत्ता । त रघुवीर पवार (लं०)] 
ध करनेवाला परब पर्व, गाठ । ६॥ 

ए | 1 | परभा- बहुत शोभा। [पविते कठिन विशेष (अ०)] 

पि 1 पटु- चतुर । [बैठे फटिक शिला परभाधर (आ०)] पश्यंति देखते हं । , 

त पटोरे- रेशमी कपडे । परम- बडा, अति । पश्यामि म देखता हू] 

ति पटली- पंगति । परमिति- मर्य्यादा । पखाउज- मदग । 


निषाद- मल्लाह । 


वैना- बात । 
वैभव एे्र्य | 
वैष्णव- विष्णुभक्त। 
वैखानस- वानप्रस्थ । 
[विखानस सोइ शोचनयोगू (अ०)] 
वैस- अवस्था। 
वैसा- बैठा, उस प्रकार । 
वबोहित- जहाज । 
व्योम- आकाश । 
|| नौरा- मंजली। 
बंगा- लुच्चा। 
| [राम मनुज कस रे शठ नंगा (लं०)] 
||वंचक- ठग। 
||वंचन- धोखेनाजी । 
| वंदन प्रणाम । 
| वंदनीय- वंदन कएने योग्य । 
| वंद्य प्रणाम करने योग्य । 
| ब॑धु- ब॑धुआ। 
|| वंश- कुल । 
| व्रज जा। 
|| [ब्रजति ते परां गतिं (आ०)] 
|| तरण फोड़ा। 
ब्रहमगिरा- ब्रह्मा की वाणी । 
||[्रह्मगिरा भई गगन गंभीरा (ना०)] 
|| ब्रह्मधाम ब्रह्मा के रहने का स्थान। 
|| ब्रह्मभवन- ब्रह्मा का घर। 
|| ब्रह्मानंद ~ स्वरूपानन्द । 
|| व्रात ~ समूह । 
|| त्रीडा- लज्जा । 
| व्यग्र - विकल । 
व्यजन वीजना। 
ज्यथा- दुःख, कलेश, रोग । 
व्यलीक- अप्रिय, बूट । 
व्यसनी- बुरी आदतवाला, शौकीन । 
व्याज बहाना। 
व्याष्य- व्याप्त होने योग्य । 
व्याधि- रोग 
व्याधू- बहेलिया, चिड़ीमार्‌ । 
व्याल- सर्प, दुष्ट हाथी। 
व्याली- सांप का मन्न जाननेवाला | 
व्यास- विस्तार, एक मुनि जिसने १८ 
पुराण तथा वेदान्त सुत की सचना की 
[व्यास समास सुमति अतुरूपा(उ० ) 
व्यास आदि कबिपुंगव नाना (उ०)] 


(भ) 
भ नक्षत्र, ग्रह, राशि, शुक्राचार्य । 
भक्त- तत्पर, दास । 
भक्तवत्सल -भक्तपर अनुग्रह कएेवाला 
भक्ति- पूज्य के प्रति श्रद्धा। 
भग- रेश्वर्य, अभ्युदय, सौभाग्य, 
संसार से उदासीन, शान्ति। 


रामायण कोष 


भगवान एेश्वर्यादि षड्गुण, विशिष्ट 
पूज्यमान । 

भगिनी- बहिन । 

भजई - सुमिरे या सेवे। 

भजन- सेवा। 

[तुम्हे भजनप्रताप अधारी (आ०)] 

भजामि- मै भजता ह 

[भजामि भाववह्भं (आ०)| 

भजामहे- हम भजते है । 

भजी- अंगीकार किया। 

भजे- मै भजता हूं । 

भट- योद्धा | 

[भटमहं प्रथम रेख जग जासु (ना०)| 

भटमेरे- धक्का खाते फिरते है । 

भडिहाई- चोरी। 

[इत उत चितै चला भडिहाई (आ०)] 

भणित- कहा हुआ। 

भदेस- गँवारी, भी । 

भद्र- कल्याण। 

भनई- पठता है, कहता है । 

भणिति- कविता। 

[भणिति मोरि सन गुणरहित, विश्व 
विदित गुण एक (बा०)] 

भनी- कहकर । 

भनु- कह । 

भने- कहे । 

भनन्ता- कहते है । 

भभरि- घबराकर । 

[भभरि भगान (अ०)] 

भभरा- घनराया। 

भयानक - भयंकर । 

भयावह- उरानेवाला। 

भर- बोज्ञा। 

भरन- पोषण । 

भरनी- एक नक्षत्र का नाम,भरनेवाली 

भरि- पूरण करके। 

भव~ संसार, शिव, उत्पत्ति । 

भवद्रप्रि- आपका चरण । 

भवन- घर। 

भवंत- आप की। 

भवमोचन- संसार से छुटानेवाला। 

भवांबुनाथ- संसार, समुद्र, संसार 
सागर के स्वामी। 

[भवाम्बुनाथ मन्दरम्‌ (आ०)] 

भर्वंर-भौरा। 

भा- प्रकाश। 

भाउ- प्रेम, स्वभाव । 

भाग- हिस्सा। 

भाजन ~ पात्र 

भाथा ~ तरकस । ह 

[करसारग विशिख कटिभाथा (लं०)] 

भानु सूर्य 

भडि- बर्तन, निगाडे। 


भामा- खरी। 
भ्रामिनी- खरी। 


(१५) 


मोरा- भोला, भूल, सबेरा। 
भोरी- भोली। 


[जनकमुताकी सुधि कच भामिनी(आ)]| भोरे- भूलके भी। 


भाषय- भाईपना। 

भाये- सुन्दर लगे। 

भारती- सरस्वती । 

भाल- माथा। 

भावता- सोहता। 

भावी- होनहार । 

[तस मति फिरी अहै जस भावी (अ०)|| 

भाषा- कहा | 

भिन्न- अलग। 

भिन्दिपाल- ढेलवास । 

[गहि कर भिन्दिपाल वर संगी (लं०)] 

भरीती- दीवार। 

भीम- भयंकर । 

भीरा- बोद्चा, डर। 

भीरु- उरपोक । 

भुजंग- सांप। 

भुवन ब्रह्माण्ड । 

भुवाल- भूपाल, राजा । 

भुवि- पृथ्यी। 

भूजव- भोग करेगा। 

भूत- जीव, पिशाच । 

भूतल- पृथ्वी | 

भूति- धन। 

भूधर- पहाड्‌। 

भूप- राजा। 

भूमिनाग- पृथ्वीपर के सर्प । 
[भूमिनाग शिर धै किं धरणी (अ०)] 

भूरि- अनेक। 

भूर्जतरु- भोजपत्र का वृक्ष । 

भूषित- भूषण युक्त । 

भूसुर- ब्राह्मण । 

भृकुटि- भौह। 

भृगुनाथ- परशुराम । 

भे- हुए। 

भेई- गीली, भिगोयी। 

भेऊ- भेद । 

भेक- मेंडक । 

[निकर निशाचर भेक (सुं°)] 

भेट- मिलाप। 

भेद- जुदाई । 

भेरी- बडा नगारा। 

भेष- भेस, जना स्वरूप । 

भेषज - दवाई । 

[जिमि सीता सुधि भेषज आनी (लं०)|| 

भोग सुगन्धादि भोग, सेवन । 

भोगवति- सर्पं की नगरी, 
श्रीगगाजी की उस धार्‌ का नाम 
जो पाताल में है। 

भोजनखानी- रसोई का घर्‌। 

[भूष गये जहं भोजनखानी (बा०)] 


भौम- मंगल ग्रह, भूमि से उत्पतन 

भग- नाश, विजय। 

भंजन- नाश कएने वाला। 

भृग- भौरा। 

[भई गतिकीट भृगकी नाई, (आ०)] 

[यह बह कीडा है कि, जिसको पकड़ 
ले जाता है उस जीव को अपना 
स्वरूप नना लेता है] 

भूङ्गी- महादेव का गण। 

भ्रम- भूल । 

भ्रू- भौ। 


(म) 

म- शिव, चन्द्र, चौथा राग। 
मडके- माता के घर्‌। 
[समुरेमइके सकल सुख (अ०)] 
मकर- मगर, राशि नाम । 
मकरकेतन- कामदेव । 
मकर- मकडी,मच्छी | 
[सरपैठत कपिपद गहेड 

मकरी अति अकुलान (ल०)] 
मकरन्द- फूल का रस। 
मख- यज्ञ । 
मग- मार्ग 
मगन- लवलीन, प्रेम मे डूबा । 
मघवा- इन्द्र। 
मजर्हि- स्नान कते है। 
मजा-चरनी 

[मज्जा वह जनुफेन (लं०)] 
मजीर- नूपूर्‌। 
मंजु- सुन्दर, उज्ज्वल । 
मंजूषा- पिटारी। 
मद्यारी मध्यमे। 
मत- बुद्धि, राय। 
मत्सर- इर्षा । 
मद- अहकार। 
मदन- कामदेव ॥ 
मधु- चैत महिना १, सहद २। 
[नौमी भौमवार मधुमासा (बा०)] 
मथुकर- भौरा। 
मधुप- मधुपान कलेवाला, भौ । 
मधुप्क- कांसी के वासन मे दही, 

शहद, घी आदि मिलाकर देना। 
मधुर- मीठा, सुन्दर। 
मध्यगति- उदासीन। 
मध्यदिवस- दोपहर। 
[मध्यदिवस जिमि शशि सोई] 
मध्यम उदासीन, निचौला। 
मन्मथ कामदेव । 
मनमारे- उदास। 





। 
। 
॥ 
| 
। 


(१६) रामायण कोष 
मिति- मर्यादा। 





















































मेदिनी ~ पृथ्वी । 






महिपाल- राजा । . 





















[प्रभुमनसहि लवलीन (बा०)] महिषी- नडीरानी, भैस । मिथिला- जनक राजा की नगरी, | [हतै मेदिनी पूछ भवाई (लं०)| 
[मनसा- इच्छा] महिषेश-महिषासुर । जनकपुर । मेधा-नुद्धि। 
[महामीह महिषेश विशाला (ना०)] | मिथिलेसि- मिथिला की रानी। | [मेधा महिगत सो जल पावन] 
मनाक- थोडासा। महि- पृथ्वी] मिलित- युक्त, मिला हुआ। मेरु- सुमेरु पर्वत । 
[तदपि मनाक नहीं मन पीरा] महीधर- पहाड़ । मिसु- बहाना। मेली- डाली । 
मणि सर्पं के शिर की मणि। [महामहीधर तमकि उपारे (लं०)] | [तियमिु मीच शीशपर नाची (बा०)]| मेष मेंढा । 


मैना- पार्वतीजी की माता। 
मैनाक- एक पर्वत का नाम । 


मीचे- मौत । 
मीन- मछली । 

















































महीपति- राजा। 
महीसुर ब्राह्मण । 












मनियार- मणिधर, सर्पं या पर्वत । 
मनु- ब्रह्मा के पुत्र, धर्मशासख् बनानेवाले 

































मुनि। महेश- महादेव । मीला- मिलकर्‌ | [तुरत उठे मैनाक तब (सुं०)] 
मनुज- मनुष्य | महोत्सव - बडा उत्सव । मुकुता- मोली । मोई- मोही, भिगोई। 
मनुजा- राक्षस] महोष- एक प्रकार का पक्षी । मुकुताहल- मोती । मोचन ~ छोडना। 

[खल मनुजाद जो आमिषभोगी (लं०)] | माजा -वर्षाके नये जल का फेन, कांटा | [विखनभ मुकलताहल तारा (लं०)] | मोद प्रसन्नता । 

मनुसाई- पुरुषार्थ । [माजा मनहू मीन कहं व्यापा (अ०)] | मुकुर- दर्पण। मोदक- लडुवा। 





































मनोज- कामदेव । माञ्ज- बीच। मुकुन्द- मुक्ति को देनेवाला, भगवान || मोरपच्छ- मोरपंख, मेरा पक्ष | 











































































मनोभव मन से उत्पन्न काम । मातलि- इनदर के सारथी का नाम। | श्रीकृष्ण | मोरहुति- मेरी ओर से। 
मनोरथ- अभिलाष । मातहि- मतवाले को, माता की। | मुखर- अधिक बोलनेवाला । मोह- अज्ञान । 
मनोरम- सुन्दर । मात्र- इतना ही, केवल । [गिरा मुखर तनु अर्धं भवानी (बा०)] | मोहमय जजूठा। 
मम-मेरा। माधुरी- मिठाई । मुखागर- मुह, जबानी । मौलि- माया । 
मय~ सहित, असुर विशेष । मान- अहंकार । मुठभेरी- मुक्के की मार्‌ । [उरधरि चंद्रमौलि वृषकेतू (ना)] 
मयत्री- मित्रता। मानस- सरोवर, मन । मुद- आनन्द | मंगलद्रन्य- पुष्प, कुकुम,कलश, 
मयन- कामदेव | मानसमूल- सरयूनदी। मुदित प्रसन्न । पल्लव, मंगलसूचक। 
[करहु कृपा मर्दन मयन (ना०)] [मानसमूल मिली सुरसरिही (बा०)] |मुद्रिका- अगूढ । मंगलमय- आनन्दमय । 
मयूष- किरण। मानसिक- मन का। [यह मुद्रिका मातु मँ आनी (सुं०)] | म॑च- मंचान। 
[मयक~- चन्द्रमा | माणिक- जवाहिर । मुधा- मिथ्या। मंजीर- पायजेब, नूपुरादि, नाजा । 
मरकत- नीलमणि। मान्यता- पूज्यता । मुनिपट- मुनियों के वख । मंजुल~ सुन्दर । 
 मरकट~ बन्दर | मापा- व्यापा, व्याकुलता । [सुनिपट भूषण भाजन आनी (अ०)] | मंडन- भूषक । 
मरजाद- कायदा, रीति, अवधि । |मापी- मतवारी। मुनिराजू- वसिष्ठ मुनि। मंडल~ चौरस, गोल, समूह । 
मरम- भेद, हदय आदि। माया- क्षोभ, ञ्जा प्रपच मुनिवर- मुनिश्रेष्ठ । मंडली- सभा। 
मराल हंस । मायापति- श्रीरामचन्द्र भगवान । | मुनिनदरा- मुनिरयो मे इन्द्रवत्‌ । मंडलीक~ मंडली का दरनार्‌ । 
[चलि जनु वाल मराल (बा०)] [मायापतिके अनुजसन मूक- गुगा। [मंडलीक महिरावण, 
देख। माया करत अयान (लं०, ्षे०)] | मूरि- जडी, बूटी । राज्य करै निजमंत्र (ना०)] 
मायिक- मिथ्या, मायाकर्ता | [अमिय मिमय चूरण चारू (बा०)] | मंडित- शोभित । 
मार- कामदेव । मूल- जड, कारण, हेतु । मंत्र- गुरु का उपदेश । 













मर्मी- भेद जाननेवाला। [विहंसि कल्यो अस मार (बा०)] 







मूलक मूली । मत्रराज- रामतारक मन्त्र, रामनाम मन्न 
































































[सखी ममं गुप्र शठ क्त्री (लं०)] | मारगन~- बाण, दूढना। [सक मेरू मूलक इव तोरी (बा०)] | [म॑त्ररज नित जपहि तुम्हारा] 
मल~ मैल, पाप। मारीच एक राक्षस का नाम जो | मूषक- चूहा। मंद नीच। 

मलय~ सफेद चन्दन, मलय पर्वत । | विश्वमित्रके यज्ञ मे बाण द्वार फेका | मृगपति- मृगो का राजा, सिंह । | मंदतर- अतिनीच । 

मलीन- मैला, उदास । गया ओर मृग के छल कपटमें मृगजल- मृगतृष्णा । मंदर- मंदराचल पर्वत । 

मलिन- उदास, मैला। रामबाण से मारा गया । मृगमद- कस्तूरी । [बाल मराल कि मंदर लेही (बा° )1 
मष्ट- चुप। मारुत- पवन। मृगया- आखेट, शिकार । मंदाकिनी- स्वर्गं की गंगा। 
मसक~- मच्छर्‌। [मारत श्वास निगम निजवाणी (लं०)] | मृगराज सिंह। 4 

मसि स्याही। मारुति- श्रीहनुमान । मृगाधीश- िह। (य) 

महती- बड़ी । [मश्तसुत म कपि हतुमाना (उ०)] | [मृगाधीश चर्मम्बर मुण्डमाल (३०)] |य- वायु, यश । 

महा- बडा। माल~ माला, मल्ल, द्रव्य | मृदु- कोमल । यहु- यह। 

महागद ~ कठिन सेग। मालव- मालवदेश मृणाल- कमल की दण्डी ] यथा- जैसे । 

महान- नडा। * |माला- पति, हार, समूह। मृषा- इयूठ। यथाथित- जैसे पहले था ॥ 
महामणि मणिर्यो मे श्रेष्ठ, जिससे सर्प | माखे- क्रोधे । मेकलसुतो- नर्मदा नदी । [भयउ यथाथित सब संसारू (ना०)] 
विष उतर जाता है। माखी- क्रोधित हुई । (मिकलसुता गोदावरि धन्या (अ०)] | यथोचित- जैसा चाहिये । 

मंत्र महामणि विषमव्याल के] मासरा- मास, महीना | मेखल- करधनी। यमी- नियमी। 
महामोह- अज्ञान । माहुर- जहर । मेषडंबर- बड़ा भारी छाता, डेरा, | ययाति- एक राजा का नाम्‌ । 
महिदेव- ब्राह्मण। (मर्म पोछि जनु माहुर देई (अ०)] मेघ के समान। [सुुरसे जतु खसेड ययाति (ज)] 


[असरकहि सब महिदेव सिधाये (बा०)] | मां- (माम्‌) मुञ्चको। मेचक- श्याम । यश~ बड़ाई। 


























यक्ष- कुबेर के अनुचर । 
यक्षपति- कुबेर। 

यज्ञोपवीत- जनेऊ। 

यातुधान ~ रक्षस। 

[यातुधान सुनि रावणक्चना (सुं०)] 
याम- पहर। 

|| यावत- जब तक । 

|| युग-दो, वा सत्य, तरेता, द्वापर, कलियुग 
| युवराज - राज्य का उत्तराधिकारी 

* || यूथ- समूह। 

| यूथप- सेनापति। 

योषिता- सखी। 

|| [यदपि योषिता अन अधिकारी (बा०)] 
|| यं- जिसको । 


(र) 
||र- अगि। 
रघुनाथ रघुकुल के स्वामी । 
रघुराज- रघुकुल मे राजा । 
[राजसभा रघुराज विराजा (अ०)] 
रक्षक- रखवाला । 


|| रजत- रूपा-चांदी। 
|| [रजत सीपमहं भास जिमि (बा०)] 
राजधानी- जहाँ राजा रहते है । 
||रजनी- रात । 

||रजनीचर~ राक्षस । 
||रजनीमुख- प्रदोष । 

||रजाई ~ आज्ञा, दुदी । 
||रजायसु- आजञा। 

[पाय रजायसु (अ०)] 

रजु- रल्नु, रसरी। 

रट-~ धुन नाध के नोलना। 

रतनारे ~ लाल रग के। 

रति ~ प्रीति, कामदेव की खरी । 
रथांग-चकई,चकवा । 

[पिक रथांग शुक सारिका, 

|| चातक हंस चकोर (अ०)] 
रथी- रथ का स्वामी। 

रद~ दांत । 













~ होठ। 
| फएकत नैन रसौ (बा०)| 
रण- युद्ध, लड़ाई । 
रनिवास- रानियो के रहने का स्थान । 
रवि- सूरय 
रविनन्दिनी- यमुना नदी। 
[कर्मकथा रविनन्दनि वरणी (ना०)] 
रमन~ पति, खेल । 
रंभा- अप्सरा, केला। 
रमा- लक्ष्मी। 
रम्य सुन्दर। 
रय-वेग। 

















रामायण कोष 





रये- रो | 
रवनी- रमणी । 
रविगणि~ सूर्यकांत मणि। 


रस- विषय, प्रम, शृगारादि नव रस। 


रसना- जीभ। 
रसा- पृथ्वी । 
[रसा रसातल जाइहि तनहीं (अ०)] 
रसाल- मीठा, आम। 
रसिक- रस का जाननेवाला। 
रहसी- र्षि, एकान्त । 
[रहसी रानि रामरूख पाई (अ०)] 
रहस्य गुप्र भेद । 
[यह रहस्य काहू नहिं जाना (बा०)] 
राउत- सरदार। 
राउर- आपका। 
[रजन राउर नाम यश, 

सन अभिमतदातार (बा०)] 
राऊ- राजा, स्वामी। 
राका- पूर्णमासी का रात। 
राकेश- पूर्णिमा का चन्दर । 
[जनु राकेश उदय भये तारे (बा०)] 
राचा- लगाया, प्रिय लगा। 
राजत- सोहता है। 
राजनय राजनीति। 
राजी- पंक्ति, विराजमान हुई । 
राजीव कमल । 
राजे- प्रसन्न हुए। 
राजेन्द्र- प्रधान राजा, कई राजाओं 

का भी राजा। 
राता- प्रीतियुक्त । 
रामायुध- धनुष नाण। 
राय~ श्रेष्ठ राजा। 
रायमुनी- लाल नामक पक्षी । 
[जनु रायमुनि तमालपर बैठी (लं०)] 
रार- इगड़ा। 
रासभ- गधा। 
राहु- ग्रह विशेष । 
रिपु- बैरी। 
रिपुसूदन - शत्रहन । 
[रिपुसूदन पदकमल नमामी (बा०)] 
रिसानी- क्रोधित हुई । 
रीते- खाली, निरर्थक । 
रुख- सन्मुख, इच्छा । 
रुज- रोग। 
रुह- उत्पन्न, रोम । 
रुड- धड। 
रूधहु- काटो से घेरो, वा रोकी। 
रूरी- सुन्दरी । 
रेख- लकीर । 
रेता- रेती, काटा। 
रेतु- (णु) धूर। 
रेसू- ईर्षा। 
रेगाई- चलाई। 


रोचन- गन्ध, हलदी, गोरोचन । 

रोदन- रोना। 

रोदति- रोती है। 

[रोदति बदति बहुभाति करुणा करत 
शकर पहं गई (बा०)] 

रोमपाट- ऊनी कपड़ा । 

रोष क्रोध । 

रोहिणी- चन्द्रमा कीं खी । 

रोहू- रोकना, मछली की एक जात। 

रौताई- सरदारी। 

रक- निर्धन। 

रगभूमि- धनुषयज्ञ की भूमि, उत्सव 
का स्थान। 

[रगभूमि जब सिय पगुधारी (बा०)] 

रजन खुश करना। 

रतिदेव - एक राजा का नाम । 

रंध्र- छेद। 


(ल) 
ल~ इन्द्र। 
लकरुट- लकड़ी। 
लगि- वास्ते, तक। 
लघु- हलका] 
लघुता- हलकाई, नीचपन । 
लघु तापस- लक्ष्मण। 


[लघु तापस कर नाग निलासा (सुं०)] | लोला - लोल, चचल। 


लक्ष- निशान, लाख, १०००००। 
लच्छा- लाख, १०००००। 
लच्छि- लक्ष्मी, लक्ष्य। 
लटत- लटता है, गिरता है। 
लय~ तन्मय, राग। 
ललना- सुन्दरी, खी। 
ललाट- माथा। 
ललाम- सुन्दर । 
ललित- सुन्दर । 
लव- अंश, रामचन्द्र के छोटे पुत्र । 
[लव निमेष परिमाण युग, 

वर्ष कल्प शर चण्ड (लं०), 

लव कुश वेद पुराणन गाये (उ०)] 
लवन- नोन। 
लवनसिधु- खारा समुद्र। 


[असकहि लवनसिधु तट आई (कि०) || शशा- खरगोश। 


'लवा- एक छोटी चिडिया। 
लवाई- नयी व्याई। 

लखाऊ- पहिचान, दिखाब । 
लसत शोभा देता है। 

लाउब- लावेगे। 

'लागू- सहारा। 

[सोहत दिये निषादहि लाग्‌ (अ०)] 
लाधव- शीघ्र, बिना प्रयास । 
लाला- लज्जा। 

लाटी- कंठशोष, ल्क गई। 


[सूखहि अधर लागि मुह लाटी (अ०)] [शाखोच्वार दो कुलगुरु करे (बा०)]- 









(१७) 















लालसा- इच्छा । 
लाली- दुलारी, लाल । 
लावक लवा। 

लावण्य सुन्दरता । 

लाहु- लाभ। 

लिह्‌ किन लोचन लाह्‌ (बा०)] 
लाधे- पार हुए। 

लिलार- माथा। 

[जो विधि लिखा लिलार (ना०)] 
लीका- मर्यादा, लकीर। 
लीलहिं- निगल जाते है । 
लुठत- लोटता है। 

लुव्धक- लोभी। 

लूक- उल्का | 

[दिनहिं लूक परन विधि लगे (लं०)] 
लेखई- समञ्जता है। 

लेखा- रेखा, हिसाब, देवता। 
लेश- थोडासा। 

लोई- लोग। 

लोक- संसार। 

लोकप- लोकपाल । 

लोना- सुन्दर । 

लोनाई- सुन्दरता । 

[हदय सराहत सीय लुनाई (बा०)] 
लोयनि- ओंख। 




























































लोलुप- लम्पट,किसी विषय का अति 
लालची। 

[लोभी लोलुप कीरति चहुई (ना०)] 

लोवा- लोमड़ी। 

[लोन फिरि फिरि दरश दिखावा(बा) ] 

लोह- लोहा। 
















(श) 
शक्ते- बल। 
शक्र- इन्द्र | 
[बहौ शक्र जहं मुनि सरभगा (आकष) ] 
शची- इन्द्राणी । 
शमन- नाश करनेवाला। 
[शमन पाप संताप शोकके (ना०)] 
शव- सुरदा, प्राणरहित शरीर । 






















शशक- खएगोश। 

शशि- चन्मा। 

[कह प्रभु शशिमहं मेचकताई (लं०)] 

शाकवणिक- कुजड़ा, शाक 
बेचनेवाला। 

[शाकवणिक मणि गुणगण जैसे (बा०)|] 

शाखामृग- बन्दर्‌। 

[शठ शाखामृग जोरि सहाई (लं०)] 

शाखोच्चार- कुल के वेद की 
शाखायुक्त कथन्‌। 




































साधन- उपाय। 
[यज्ञके साधन कहौ बखानी (उ०)] 
साधा- मिलाया, साधन किया। 
साधु ~ सज्जन । 
साधुमत- शिष्टाचार, अच्छी राय । 
साध्य- साधना के योग्य 
सान- बाढ, धार। 
[धरी कूबरी सान बनाई (अ०)] 
सापत- शाप देता हुज। 
[ताडत शापत पुरुष कहता (आ०)] 
|| सावर- किरात के वेष में शिवकृत 
|| मन्त्र आदि, मृगविरोष । 
|| सामध- समधियो का मिलना, 
|| समधौरा। 
|| सायक- बाण, तीर । 
|| सायुज्य ब्रह्म मेँ लीन । 
|| [सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि (लं०)] 
|| चार मुक्तियो मे से एक प्रकार की मुक्ति। 
| सारद-(शारद)- सरस्वती । 
| [शारद दारू नारि सम स्वामी(बा०)] 
|| सारदी-(शारदी)- जो शरद त्तु 
|| होती है, सरदी। 
||सारस- एक बडा पक्षी। 
|| सारा- पाला, सब, किया, लगाया । 
|| सारी- मैना, साले की बहन। 
|| सारंग- धनुष । 
|| [कर साग विशिख कटि भाथा (लं०)] 
|| सालक-- दुःखदायी, चुभानेवाला । 
|| साली- यान, युक्त। 
||सावक-- मृग तथा चिडिया आदि का 
|| नच्चा । 
|| सावकाश- काम से दु । 
[सावकाश सुनि सबसिय सास्‌ (अ)] 
सास्वर्त- अमर, निरन्तर । 
सिकता- बाल्‌। 
सिखिन- मोरनी । 
सित- सफेद। 
सिथिल- आलसी, टीला। 
सिद्ध- अणिमादि सिद्धि को प्रा । 
सिधारी- चली गई। 
सिधि- अणिमादि, पूर्णता । 
सिमटे- इकडे हुए। 
सिय- सीताजी 
सियन- सिलाई। 
[सियनि सुहाबनि टार पोरे (ना०)] 
सियरे- शीतल । 
[सिये बचन सूचि गये कैसे (अ०)] 
सिरानी- बीती, फुरसत हुई । 
सिरावे- ठंड करै। 
[बुद्धि सिरवै ज्ञान घृत (उ०) |] 
सिराहिं- वीतते है। 
सिरजा- स्चा। 
[सावर म॑त्रजाल जिन सिएजा (बा )] 





रामायण कोष 


सिलीमुख- (शि) बाण, भौर । 
सिराहीं - प्रशंसा करे । 

सीकर- छीटा, सूक्ष्म विन्दु । 
सीत- (शीत) - जाड़ा। 

सीदि दुःखी होते है । 

सीपी- सीप। 

सृष्टि- संसार। 

सुआर- रसोई वनानैवाला। 

[लगे परोसन निपुण सुभारा (बा०)] 
सुअञ्जन- अच्छा अञ्जन । 


(१९) 
































सुरसरि- गंगा नदी। 
सुरसेनप- कार्तिकेय । 

[सुरसेनप उर बहुत उछाहू (ा०)] 
सुरवीथी- देवताओं का मार्ग । 
सुरा- मदिरा। 

[संतत सुरा नीक हितजेही (ना०)] 
सुराई- शूरता । 


स्युरत- यादं होता है। 

स्मरामहे- हम स्मरण कते है । 

स्यामल- सावला। 

स्यापा- (श्या) एक चिडिया का नाम, 
सोलह वर्ष की खी। 

स्यदन- रथ। 

सृजत-बनाता है। 

सुरुचि- अच्छी रुचि। [सृजत वहोरी (अ०)] 

सुरंगा- सुन्दर वर्ण । स्व- निज, अपना। 

सुलभ- विना कठिनता के मिलने योग्य| स्वच्छता- सफरई, निर्मलता। 






















सुक- (शु) तोता। सुवन- पुत्र । स्वच्छन्द- स्वाधीन । 
सुकर्कश- अति कठोर। सुवास सुगध। स्वपच- (श्व) चाडाल । 
सुकृत- पुण्य । सुवासिनी- सुहागिनी सखी। स्वयं- आप ही। 

सुकृती- धर्मात्मा । सुहाई- सुन्दर लगी। स्वयभू- मनु, एक राजा का नाम 


जिससे सृष्टि प्रारभ हुई । 
स्वल्प- छोटा। 


[तुम सुकृती हम नीच निषादा (अ०)] |सूकरखेत-वाराहक्षत्र। 
सुकेतु- यक्ष विशेष, ताडका का पिता || [म पुनि निज गुरुसन सुनी, 




























सुकठ- सुग्रीव । कथा सुसूकरखेत (बा०)] स्ववश- अपने वश। 

सुखमा- शोभा। सुवेल- समुद्र का किनारा, एक पर्वत || [स्ववश अनन्त एकं अधिकारी (बा०)] 
सुखासन सुखपाल । कानाम। स्वसेव्य- अपने सेवा कएने के योग्य | 
सुक्र- वीर्य, शुक्राचार्य । [यहां सुबेल शैल रथुवीरा (सुं)] | स्वागत- शिष्टाचार । 

सुगाई- शक करके, सुन्दर गैया। |सूच- जानना । स्वाती- नक्षत्र विशेष । 
सुघटित-अच्छा बना हुआ। सूचक ~ जतानेवाला। स्वान कुत्ता। 

[सुघटित नाना जाति (बा०)] ‡ ||सूचत- जताता है । स्वामिधर्म- मालिक का धर्म । 





स्वामी- राजा, मालिक। 


सुचाई- सुधाई, पवित्रता । सूत्रथार- पुतरी नचानेवाला, 
स्वारथ- अपना अर्थ। 


सुचिन्तित- भलीभांति विचारा हुआ || नाटककर्ताओं का अधिष्ठाता । 
















































[शाख सुचिन्तित पुनि पुनि सूपकार- रसोई कएेवाला। स्वेद- पसीना। 

देखिय (आ०)] सूप- दाल, छाज, पछोएने का पात्र। | सौरभ- आम का पेड्‌ ६, सुगन्धि २। 
सुजन- भला आदमी । सेतु- पुल । [सौरभ पल्लव मदन विलोका(बा०)] 
सुजान - चतुर। सेनप- सेनापति । सौरज- शूरता। 
सुटुकि- कोड़ा मारके। सेला- बरछी, भाला। संकट विपदा। 
सुढि- बहुत, निरन्तर । सेवी - सेवक । संकाश- समान प्रकाश। 
सुत- बेटा। [तुम गुरु निप्र धतु सुरसेवी (बा०)] | [तुषााद्रि संकाशगौरं गभीरम्‌ (उ०)] 
सुदेसु- सुन्दर देश । सेष- (शे) शेषनाग, नाकी। संकुल पूर्ण । 





संगा- साथ। 
संग्रह- एकत्र करना । 
संघट- सयोग, मेल । 


सोचनीय- सोचने योग्य । 
सोधा- शुद्ध किया, दूढा । 
[तात धर्ममग तुम सम सोधा (अ०)] 


सुदेसे- अच्छी वस्तु देनेवाला । 
सुधा- अमृत। 























सुधाकर- चन्द्रमा । । 
[लिखित सुधाकर लिखिगा राहू (अ०)] सोधेड- खोजा, ढढा। [यह संघट तब होय जब, 
सुनयना- जनकजी की स्री | [सोधेड तिन मिलि कटक सन(लक्षे)]| पुण्य पुराकृत भूरि (ना०)] 
सुनासीर- इन्द्र । सोन~ सोनभद्र नदी, सोना। संघर्षण- रड। 

सुपास- सुख । सोपान- सीढी। [अति संघर्षण करे जो कोई (उ०)] 
सुभ्र- शोभायुक्त। सोपि- वह भी। संघात- संनध, मेल । 





संयम- ध्यान, समाधि । 
संजात- उत्पन्न । 

संयुग- बडाई । 

[भट संयुग महि मुरे (बा०)] 
संयोग- बराबर, मिलाप। 
सतत- निरन्तर, सर्बदा। 


सोम- चनद्रमा। 

सोरा- जोर की आवाज । 
सोवत- सोया हुआ। 
सोह- शोभा देता है। 
सोहमस्मि वहीमे हू। 


सुभाउ- अच्छा भाव । 
सुभुज- सुबाहु दैत्य, सुन्दर हाथ । 
~ फूल | 
सुमिरत - ध्यान कपत हुआ, स्मरण 
कते ही। 
































[सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना [सोहमस्मि इति वृत्ति अखण्डा (उ०)] श 
सुमृति- स्मृतिग्रन्थ, धर्मशाख्। सौध- राजा का मकान, मदिर। ~ समूह, ढेर। 
सुरभि- गाय, सुगंध । सौमित्र- लक्ष्मण. संधाने- निशनेपर लगाये । 
सुरमणि- चिन्तामणि । [सुनु सौमित्र विभीषण (लं०)] संपुट हाथ जोड़ के 
सुररूख- मंदार आदि पाच वृक्ष, सिंह- शेर। संभव- होने योम्य। 
क्ष। सीव- सीमा। संभावित- संभावना का विषय । 
० सुन्दरी- सुन्दर ली। [संभावितको अपयश लाह्‌ (भ०)] 


सुरसर- मानसोवर। 





(२०) रामायण कोष 

























































हेरि- देखकर । 
हेला- खेल। 

[जेहि नारीश वधायहु हेला (लं०)] 
हंकारी- बुलाकर। 


हि- दृढ। 

हिके- अन्तःकरण के | ` 
हित- मित्र। 

हिम- ऋतु विशेष, पाला। 


[हय घोडा। 
'हयगृह- अस्तनल । 
हयो- मारा। 

'हर- ले जाना, चोरी, शकर । 
'हरषत- प्रसन्न होता है। (अगहन, पौष) हसा- हंस । 

हरगिरि- कैलास पर्वत । हिमउपल- ओला, पत्थल । हाती- नाश किया | 

[हरगिरि मथन निरु मम बाहू (लं०)] | [जिमि हिमउपल कृपीदल गरहीं (बा०) || हिस - घोडे का शब्द । 

'हरति- हरता है। हिमकर- चन्द्रमा। हिंहिनाहीं- हिनहिनाते है । 

हरद- हलदी । हिमालय- एक पर्वत । [देखि दखिन दिशि हय ्हिहिनाहीं (अ) ] 
हरासू- दुःख, शोक, ज्वर। हिमवंत- हिमाचल । हीच- दबै। 


संभूत- जन्मा हुआ। 
संमत सलाह, एका । 

संबल- राह का खर्चा । 

जि श्रद्धा संबलरहित (बा०)] ` 
संबुक- (श) घोघा। 

[संनुक भेक सिवार समाना (बा०)] 
संसर्ग- साथ, मेल । 

संसृति- संसारःविश्व। 

सामत- कठिन पीड़ा, दुरभाग्य ॥ 
सिंघल- उपद्वीप विशेष, सिंहलद्रीप । 










































































[जनु सिंहल बासिन भयहु, " |हरि- विष्णु, वानर, सिंह। [हिमवन्त जिमि गिरिजा महेशहि(ना०)]| [कहत शारदहुकै मति हीचै (अ०)] 
विधिवशसुलभ प्रयाण (बा०)] 'हरिचंद- अयोध्या के प्रसिद्ध राजा |हिय- हदय । हृद- तालान । 
सिंधु- समुद्र। कानाम। हिसिका- बरानरी। 
सिंधुर- हाथी। हरियाना- विष्णु की असवारी, गरुड ।| हृदयनिकेत- हदय में घर है जिसका। 
[मत्त सहस दश सिंधुर साजे (ा०)] |हरित- सुराया हुआ १, हरा २। | हदयेसा- अन्तर्यामी । (क्ष) 
[हरितमणिनके पत्र फल (ना०)] हनर- चतुराई । ्षद्र- छोटा । 
(ह) हरी- हरे रा की, चुराई । हुने- होम किया। क्षुधित भूखा। 
ह~ कष्ट, शोक। हरु- हलका १, हर लो २। [हुने अनल महं नारबहू क्षेम कल्याण । 
हई- नाश की। [हरु विधि वेगि जनक जडताई (ना०)]| हर्षित साखि गिरिश (लं०)] ्षित्र- खेत । 
हए- नाश किये । हलधर - बलदेव । हुमकि- कूदकर्‌ । क्षोभा- घबराना। 
हकरावा- बुलवाया । [जीह यशोमति हरि हलधरसे (बा०)] | [हुमकि लात पिपुसूदन मारा (अ०)] | [सहज पुनीत मोर मन क्षोभा (ना०)] 






[मिषनाद कहं पुनि हकरावा (बा०,क्षे०)] | हवि- खीर । 
हट्‌- दुकान, बाजार । हस्त- हाथ। हुई (ज्ञ) 

हते- मारे। हहरि- घनराकर। [शभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी (बा०)]| ज्ञ- लुद्धि । 

हथवासहु- हाख मे लो पतनार। ||[हहरि मरत सिय राम वियोगा (अ०)] | हुलासू- आनन्द । ज्ञाति- जाति के लोग। 
[हिथवासह्‌ वोरहु तरनि (अ०)] हा- खेद। हेति- असख, व्यवहारी । ज्ञान- यथार्थं जानना। 
हनत - मारत है । [हा सघुनंदन प्रेमपिरीते] हेतु- कारण । ज्ञात- जाना हुआ। 

हन्‌- हनुमान, ठोढी। हाटक- सोना। [रामजन्म कर्‌ हेतु (ना०)] ज्ञानी- तत्त्व का जाननेवाला। 
हने- मरे, नजाये । हानि- नाश, टुकसान। हेम- होना। ज्ञापक~ ज्ञान देनेवाला, नतानेवाला। || 


दोहा 
रामचंद्र को ध्यानधर, रामकोष सुखमूल । 
किय ज्वालापरसादने, राम रहै अनुकूल ।। 


हलसी- तुलसीदासजी की माता प्रसन्न 








































हमारे प्रकाशनं की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान 
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